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संस्थापित 


मारतीय ज्ञानपीठ मूरतिदेवी जैन ग्रन्थमाला 


इस ग्रल्थमालछाक़्रे अन्तगत प्राकृत, संस्कृत, अपअंश, हिन्दी, कन्नढ़, तमिर आदि प्राचीन भ्राषाओंमें 
डपरकब्ध आयमिक, दाशनिक, पौराणिक, साहित्यिक, ऐतिहासिक आदि विविध-विषयक 
जैन-साहित्यका अनुसन्धानपूर्ण सम्पादून तथा उसका मुझ और यथासग्मव 
अनुवाद आदिके साथ प्रकाशन दो रदा है । जेन भण्डारोंकी 
सूचियाँ, शिलाछेख-संग्रह, विशिष्ट विद्वानोंके अध्ययन- 
अन्थ और छोकहितकारी जेन-साहित्य प्रन्थ भो 
इसी ग्रन्थमालामें प्रकाशित हो रहे हैं । 


ग्रच्थमाला सम्पादक 
डॉ. होरालाल जेन, एम. ए., डी. लिट. 
डॉ. आ. ने. उपाध्ये, एम, ए., डो, लिट. 
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प्रकाशन कार्यालय : दुर्गाकुण्ड माग, वाराणसी-७ 
मुद्रक : सन्मति मुद्रणारूय, दुर्गाकुण्ड भार्ग, वाराणसी ५ 
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प॑चसंप्रह/प्राकृतअधिकार सं,|गाथा स॑., ज्ञानपीठ कादी, प्र. स॑., है, १६६० 

पंचसंप्रह/संस्कृत अधिकार स॑./इलोक सं., १. सं,|प्रा, की टिप्पणी, प्र. स॑,, ईं, १६६० 
पद्मपुराण|सग/श्लोक, भारतीय ज्ञानपीठ काशी, प्र, स॑,, नि. सं,, २०१६ 

परी क्षामु्/परिच्छेद स॑. सत्र स॑,पृष्ठ स॑ , स्माह्ाद महाबिद्यालय, काशी प्र, स॑, 

परमात्मप्र काहझ/यूल या टोका/अधिकार स॑./गाथा स॑,पृष्ठ स॑०, राजबन्द्र प्रन्थमाला, द्वि, स॑, वि, स॑. २०१७ 
पाण्डबपुराण/सर्ग सं./हलोक स॑,, जोगराण, शोलापुर, प्र, सं, ई. १६६२ 
पुरुषार्थ सिद्धघु पाय/रलोक सं. 
प्रबचनसार/गूल या टीका/गाथा स॑, 

प्रतिष्ठासारोद्धार/अध्याम/श्लोक स॑, 

नारस अशुवेक्खा/गाथा स॑, 

बोघपाहुड/मृल या टीका/गाथा सं/पृष्ठ स॑,, माणिकयन्द्र ग्रन्थमाला, बम्गई, प्र, स॑, वि, स॑, १६७७ 
भगवती आराधना/मूल या टोका/गाथा सं.पृ, स॑,/पंक्ति सं,, सजाराम दोदी, शोलापुर, प्र, स॑. ई. १९३४ 
भाव पाहुड़/यूल या टीका/गाथा सं./पृष्ठ सं. माणिकचनद्र प्रस्थमाला, भम्बई, प्र, सं, वि, सं. ११७७ 
महापुराण/सर्ग स॑,|शलोक स॑ भारतीय क्वानपीठ, काशी, प्र, स॑., ईं. स॑, १९६१ 

महाबन्ध पुस्तक सं/$ प्रकरण स॑.|पृष्ठ सं,, भारतीय ज्ञानपीठ, काशी, प, सं. ईं, सं, १६६१ 

मूलाघार/गाथा सं., अनन्तकी ति ग्रन्थमाला, प्र, स॑, वि. सं. १६०६ 

मोक्ष पंचाद्षिका/श्लोक से. 

मोक्ष पाहुड़/मूल या टीका/गाथा सं./पृष्ठ स,, माणिकचन्द्र प्रव्थमाला, मम्भई, प्र, सं,, वि, स॑- १६७७ 
मोक्षमार्ग प्रकादाक/अधिकार स॑,पृष्ठ स॑ (पं, सं,, सस्ती प्रन्थमाला, देहलो, द्वि, सं,, वि, से, २०१० 
गुक्त्यनुशासन/श्लीक सं.ढ, बीरसेवा मन्दिर, सरसावा, प्र, स॑., है, १९५१ 
योगसार अमभितगति/अधिकार स॑,/श्लोक स॑,, जैनसिद्धान्त प्रकादिनी संस्था, कलकप्ता, ईं. स॑. १६१८ 
योगसार योगेन्दुदेव|गाथा स॑,, परमात्मके पीछे छपा 

रत्नकरण्ड श्रावकाचार/श्लोक सं, 

रयणसार।|गाथा सं० हे 
राजवातिक/अध्याय सं./सृत्र सं. पृष्ठ स॑|पंक्ति सं., भारतीय झानपीठ प्र. सं., वि. स॑. २००५ 
राजवातिक/अध्याय सं-/पृष्ठ स॑,/१क्ति सं, 

लब्धिसार/मरूल|गाथा सं./पृष्ठ स॑,, जैन सिद्धान्त ० कलकत्ता, प्र, सं, 

लाटो संहिता/अधिकार स॑.| श्लोक सं«[पृष्ठ सं, 

लिंग पाहुड़/मूल या टीका/गाथा सं,/पृष्ठ सं, माणिकचन्द्र प्रन्थमाला, प्र, स॑,, वि, सं, १६७७ 

बमुनन्दि भ्रावकाचार/गाथा सं., भारतीय ज्ञानपी5 काशी, प्र. सं., वि. स॑, २००७ 

वैशेषिक दर्शन/अध्याय/आहिक/सृत्र सं.|पृष्ठ सं., देहली पुस्तक भण्डार देहली, प्र, सं,, वि, सं. २०१७ 
शील पाहुड़/मूल या टीका/गाथा सं(पंक्ति स॑., माणिकचन्द्र प्रन्थमाला भम्बई, प्र, स॑.. बी, से, १९७७ 
श्लोकवातिक/पुस्तक सं, /अध्याय सं,/सृत्र सं,/|बार्तिक सं, पृष्ठ स॑., कुष्थुसागर ग्रल्थमाला होलाएुर, प्र. से १६४६- 
पट्खण्डागम|पुस्तक सं,/खण्ड सं,[पृ्ठ सं, १६६१६ 
सप्तभड्लीतर जिनी |पृष्ठ सं,/पंक्ति स॑., परम श्रत प्रभावक मण्डल, ट्वि, स॑,, नि, स॑, १६७२ 

स्थाद्गादमञ्जरी श्लोक सं॑.पृष्ठ सं,(पंक्ति सं,, परम श्रुत प्रभावक मण्डल, प्र, सं, १६६१ 
समाधिशतक/सूल मा टीका/श्लोक सं,/पृष्ठ सं इष्टोपदेश युक्त, वीर सेवा मन्दिर वेहली, प्र, सं, २०२१ 
समयसार/मृल या टीका/गाथा सं, [पृष्ठ स॑,[पंक्ति स॑,, अहिंसा मन्दिर प्रकादान बेहली, प्र. सं., ३९/१२/१६४८ 
समयसार/आत्मस्याति/गाथा सं.|कलदा सं, 

सवधि सिद्धि/अध्याय सं,/पृत्र सं.|पृष्ठ सं, भारतीय झानपीठ प्र, सं., ईं, १६३१ 

स्वयम्भू स्तोज/श्लोक सं,, बीरसेवा मन्दिर सरसाबा, प्र, सं,, ई, १६६१ 

सागार॑ धममृत/अधिकार स॑,|श्लोक सं, 

सामायिक पा6 अमितगति/श्लोक सं, 

सिद्धान्तसार संग्रह/अध्याय स॑,/श्लोक सं,/जीवराज जैन ग्रन्थमाला, प्र, स॑,, ई, १६४७ 

सिद्धि विनिश्चय|मल मा टीका/प्रस्ताव सं./लोक सं,/पृष्ठ सं,|सं,, भारतीय झ्ञानपीठ, प्र. स॑., ई. १६४१ 
प्ृरभाषित रत्न संदोह/श्लोक सं, ( अमितगति ), जैन प्र, कलकत्ता, प्र, सं, ई० १६१७ 

सूत्र पाहुड/मूल मा टोका/गाया सं,पृष्ठ सं,, माणिकघन्द्र ग्रन्थमाला बम्मई, प्र, सं., वि, सं. १६७७ 
हरिबंश पुराण/स्ग (श्लोक सं,, भारतीय ज्ञानपीठ, प्र, सं, 


नोट-भिन्न-मिन्त कोष्कों व रेखाचित्रोमें प्रयुक्त संकेतोंके अर्थ क्मले उस-उस स्थल पर हो विये गये हैं । 


जेनेन्द्र सिद्धान्त कोश 


[ कु० जितेन्द्र वर्णी ] 


[क] 
फंचत--(१. सौधर्म स्वर्गका ध्वाँ पटल--दे० स्वर्ग/६। २, कंचन कूट 
व देब आदि--दे० कांचन । 
कंजा--भरतक्षेत्र आर्य उण्डकी नदौ--दे० मनुष्य/९। 


कंजिक त्त--समय--६४ दिन । भिधि-किसी भी मासकी 
पड़बासे प्रारम्भ करके ६४ दिन तक केवल कांजी आहार (जल व 
भात ) लेना । शक्ति हो तो समयको दुयुना तिगुना आदि कर लेना । 
नमस्कार मन्त्रका जिकोल जाप करना। ( वद्ध माल पुराण ), ( बत- 
विधान संग्रह/पृ० १०० ) | 


कंटक द्वोप---लवण समुद्र्में स्थित एक अल्तद्वोप-दे० मनुष्य/४ । 
कंडर[--ओऔदारिक शरीरमें कंडराओंका प्रमाण-दे० औदारिक/१। 


कंदक--व १३/४,३.२९/३१४/१० हृत्थिधरणट्टमो द्विदबारिबंधो कंदओ 
णाम । हरिण-वाराहादिमारणदुमो ह्विदकंदा बा कंदओं णाम | “हाथी 
के पकड़नेके लिए जो वारिभन्ध बनाया जाता है उसे कंदक कहते 
हैं। अथवा हिरण और सूअर आदिके मारनेके लिए जो फंदा ते यार 
किया जाता है उसे कन्दक कहते हैं । 


कंदमूल--.. श्रेद-प्रभेद-दे० वनस्पति/१। २. भक्ष्याभक्ष्य विचार 
-दे० भक्ष्याभक्ष्य/४ | 


कंदपं--स.ति./७४ २/१६६/१४ रागोडे काञह्समिश्रो5हिष्टना क्यो गः 
कन्दर्प:। »रांगभावकी तोत्रताबश हास्य मिश्रित असभ्य बचन 
भोलना कन्दप है। (रा, वा,/3|३२/१/५४६ ), ( भ, आ./वि,/१८०- 
३६८/१) । 

कंदर्पदेव “मं. आ./११३३ कंदष्पभाभिजोगा देषीओ चावि आरण- 
चुदोत्ति ---/११३३। “कन्दप जातिके देबोंका गमनागमन अच्युत 
स्वर्ग प्यन्त है । 


कंस--४ एक प्रह-दे० ग्रह । २. तोद्का एक प्रमाण-दे० गणित/- 
8/! । ३. ( हू, पु./पं/रल्ञो० ) परवभव सं० २ में बशिष्ठ नामक तापस 
था (३३/३६) | इस भवमें राजा उप्रसेनका पृत्र हुआ (३३/३३)। 
मज्जोदरोके घर पला (१६१६ )। जरासंधके दतरुकों जीतकर जरा- 
संधकी कन्या जीवश्यशाको विवाहा ( ३३/२-१२,१४ ) | पिताके पूर्व 
व्यवहारसे ऋद् हो उसे जेलमें डाल दिया ( ३३२० )। अपनी बहन 
देवकी बमुवेबके साथ गुरु वक्षिणाके रूपमें परिणामी ( ३३/२६ ) । 


भावि मरणकी आदंकासे देवकीके छः पुश्रोंको मार दिया (३६/० ) । 
अन्त देवकीके ७ पुत्र कृष्ण द्वारा मारा गया (३६/४४)। ४. श्रता- 
बतारके अनुसार आप पाँचमें ११ अंगधारी आचार्य थे। समय-वीं 
नि. ४३६-४६८ (ई० पृ० ६१-१६-दे० हृतिहास/४/१। 


कसक वण--रक ण़्हू - बै० प्रहु । 


करचछ--, भरत क्षेत्र आय ख़ण्डका एक देशा--दे० मनुष्य/४। २ 
पु बिदेहका एक क्षेत्र-दे० लोक/३/१२ । 


कच्छक--पूद बिदेहका एक क्षेत्र-दे० लोक/३/१२। 
कच्छ परिगित-- कायोत्सर्गका एक अतिचार--दे० व्युत्सर्ग/१। 
कसर्छवर्द---पूर्व विदेहस्थ मन्दर बक्षारका एक कूट--दे० लोक/|७ | 


“-मानण्यबात्‌ गजदन्तस्थ एक कूट व उसका रक्षक वेब 
“-दे० लोक/७ । 


कज्जला---ममेरु पर्वतके नन्‍्दनादि वनॉमें स्थित वापियाँ 


“दे० लोक|७ | 
कज्जलाभा--कज्जलावत्‌ । 
कउजली---एक ग्रहु -- दे० प्रह 
कटक- घ. १४//,(,४२/४०/१ ब॑ंसकंगीहि अश्णोण्णणशणाएं जे 


किज्ज॑ ति घरावणादिवारणं ढंकणट5 ते कड्या णाम । ०बाँसकी कम- 


चियोंके द्वारा परस्पर बुनकर घर और अबन आदिके ढॉँकनेके लिए 
जो बनायो जाती हैं, बे कटक अर्थात्‌ चटाई कहलाती हैं। - 


कटु--कट्ु संभाषणकी कथ चित इृश्ता-अनिष्टता-दे० सत्य/२ । 
कंटु-- पंजाब देहा ( यु. अनु./प्रा.३६/५० जुगलकिद्ोर ) । 


कणाद--. वेशेषिकसृत्रके कर्ता -दे० बैशेषिक । ९, एक अह्ञान- 
बादो--दे० अज्ञानबाद । 


कण्थ---एक अह्ानवादी -- दे० अज्ञानवाद । 


कथंचितृ--द.सं./टी./अधिकार २की धूलिका/<१/६। परस्परसापे- 
क्षप्य॑ कथ॑ चित्परिणामित्वशब्दस्थाथ: ।० परस्पर अपैक्षा सहित होना, 
यही 'कथ चित्‌ परिणामित्व ' अर्थ है। 
३२, कर्थंचित्‌ पाब्दड़ी प्रयोग-विधि व भाहात्म्य 


“-हें० स्याह्ाव/४,६ | 


कथा 


कथा (न्याय)--त्या. दो.|१.४१ की टिप्पणी--नानाप्रवक्तृत्वे सति 
तद्वदिचारवस्तुविषया वाक्ासंपदलबण्धिकथा । «अनेक प्रवक्ताओंके 
बिचारका जो विषय गा पदार्थ है, उनके वाक्य सन्दर्भका नाम 
कंधों है। 

त्यामसार पृ० १५ वादिप्रतिवादिनो: पक्षप्रतिपक्षपरिप्रह: कथा। *वादी 
प्रतिवादियोंके पश्षप्त तिपक्षका ग्रहण सो कथा है । 


२, कथाके भेद 


नया. सू./भाष्य/१-१/४१/४१/१८ तिस्नः कथा भवत्ति वादों जकपों 
बितण्डा चेति। «कथा तीन प्रकारकी होती है--बाद, जक्प व 
बितण्डा । 

न्थायसार ६१० १४ सा द्विविधा--बीतरागकथा विजिगीषुकथा चैति । २ 
बहू दो प्रकार है-बीतरागकथा और बिजिगीषुकथा । 


३. वीतराग व विजिगीषएु कथाके लक्षण 


न्‍्या.वि/म./२/२११/२४३ प्रत्यनोकव्यवच्छेदप्रकारेग कसिद्धये.. वचन 
साधनादीनां वादं॑ सोष्म॑ जिगीषितोः ।२१३।-विरोधी धर्मामेंसे 
किसी एकको सिद्ध करनेके लिए, एक दूसरेकों जीतनेकी इच्छा रखने- 
बाले बादी और प्रतिवादी परस्परमें जो हेतु ब दूषण आदि देते हैं, 
बह नाद कहलाता है। 

स्या.दो.|३/$३४/७६ वादिप्रतिवादिनो: स्वमतस्थापनार्थ जयपराजयपर्य॑त॑ 
परस्पर प्रवर्तमानों वाग्व्यापारों विजिगीषुकथा | गुरुशिष्यार्णा विशिष्ट- 
विदुर्षा वा रागद्वेपरहितानां तत्त्वनिर्णयपर्मन्त॑ परस्पर प्रवर्त मानो 
बाग्ठमापारों बोतरागकथा । तत्र विजिगीषुकथा बाद हति चोच्यते ।'** 
विजिगीचुवाग्व्मत्रहार एवं बादत्वप्रसिद्ध!। सथा स्वामिसमन्तभद्रा- 
चार्येः सर्वे सर्वथैकान्तवादिनों वादे जिता हति ।ल्‍वादी और 
प्रतिबादीमें अपने पश्षको स्थापित करनेके लिए जीत-हार होने तक 
जो परस्परमें वचन प्रवृत्ति या,चर्चा होती है बह बिजिगोषु-कथा 
कहलाती है और गुरु तथा शिष्यमें अथवा रागद्वप रहित बिद्येष 
विद्वानों में तत््त्के निश॑य होने तक जो चर्चा चलती है बह बीतराग 
कथा है। हनमें विजिगीपु कथाकों वाद कहते हैं । हार जीतकी 
चर्चाको अवश्य बाद कहा जाता है। ज॑ से--स्वामी समन्तभद्राचार्मने 
सभी एकान्तवादियोंको बादमें जीत लिया । 
अविंजिगीषु कथा सम्बन्धी विशेष--६० वाद । 


कथा (सत्कया व विकया आदि)--म. पु./१/११८ पृरुषार्थों- 
पयोगिष्वात्त्रिवर्गककथन॑ कथा । *नमोक्ष पुरुषार्थके उपयोगी होनेसे 
धम, अर्थ और कामका कथन करना कथा कहलाती है । 


२, कथाके भेद 


म. एपु./१/११८-१२०--( सत्कथा, विकथा व धर्म कथा )। 

भ. आ./मृ.।६५१५/६४५२ आक्खेबणी य बिक्खेवणी य संवेगणी ये णिव्ये- 
यणी य ख़दयस्स ।**आक्षेपिणी, विक्षेपणी, स॑वेजनी और निर्वजनी- 
ऐसे (धम ) कथाके चार भेद हैं। (घ. १/१,१,२/१०४|६), ( गो. जी. 
जी. प्र./(३५७/७६//१८ ) ( अन. ध./७/८८/७१६ ) । 


घमकथा व ससकथाके लक्षण 


घ. ६/७,! १४/२६१/० एक्कंगस्स एगाहिसारोवर्सहारों धम्मकहां। तत्थ 
जो उम्रजोगो सो वि धम्मकहा त्ति घेत्तव्बों । «एक अंगके एक अधि- 
कारके उपसंहारका नाम धमंकथा है। उसमें जो उपयोग है बह भी 
धर्मकथा है, ऐसा ग्रहुण करना चाहिए। (घ. १४/४.६-१४/६(६ ) | 

म. पृ./१/१२०,११८ यतोषम्युदमनिःश्रेयसार्भ संसिद्विरझ्षसा। सद्भ्मस्तन्नि- 
म्द्वा या सा सद्बम कृपा स्पृता ।१२०--०। तत्नापि सत्कर्शां धर्म्यामा- 
मनस्ति मतीषित! ।११६। ७जिसपे जीवोको स्वर्गादि अम्युदय तथा 





कथा (सत्कथा व विकथा आदि) 


मोक्षकी प्राप्ति हो जाती है, वास्तबमें बही धर्म कहलाता है। उससे 
सम्भन्ध रखने वाली जो कथा है उसे श्रद्धम॑कथा कहते है।१२० 
जिसमें धमंका विशेष निरूपण होता है उसे बुद्धिमात्‌ पुरुष सतकथा 
कहते हैं ।११८। 

गो, क./जी. प्र./(८८/७४/८ अनुमोगादि धर्मकथा च भवति । +प्रथमानु- 
योगादि रूप द्वास्त्र सो घर्मकथा कहिए ! 


४३. भाक्षेपणी कथाका लक्षण 


भ. आ./मृ. व. वि,/४४६/८५३  आक्खेवणी कहा सा विज्जाचरणमुवदि- 
स्सदे जत्थ ।"-।६५६। आक्षेपणी कथा भण्यते । यस्याँ कथायां ज्ञान 
चारित्रं चोपदिश्यते। “जिसमें मति आदि सम्यग्ज्ञानोंका तथा 
30० सम्थग्चारित्रोंका निरूपण किया जाता है बह आक्षेपणी 
कथा है । 

घ, १/१,१,२/१०४/१ तथा श्लों, ७५/१०६ तत्थ अकखेवणीणाम छद्दृव्वणव- 
पयत्थाणं सरूब॑ दविगंतर-समयांतर-णिराकरणं प्ृद्धि कर ती परूवेदि । 
उक्त च--आक्षेपर्णीं तत्त्वविधानश्रृतां *।७५।७जो नाना प्रकारकी 
एकान्त दृष्टियोंका और दूसरे समथोंका निराकरण पूर्वक शुद्धि करके 

छह द्रव्य और नो प्रकारके पदार्थोंका प्ररूपण करती है उसे आशक्षे- 
पणी कथा कहते हैं । कहा भी है-तत्त्वोंका निरूपण करनेबाली 
आक्षेपणी कथा है । 

गो,जी./जी .प्र./३४७/७६॥/१६ तत्र प्रथमानुथोगकरणानुश्रोगचरणानुमोग- 
द्रव्यानुमोगरूपपरमागमपदार्थानां तौर्थैकरादिवृत्तान्तलोकसं स्थान- 
देशसकलयतिधर्मपंचास्तिकायादीना परमताशंकारहितं कथनमास्ति- 
पणी कथा“ तहाँ तीर्थैंकरादिके वृत्तान्तरूप प्रथमानुयोंग, लोकका 
वर्णनरूप करणानुमोग, श्रावक मुनिधर्मका कथनरूप चरणानुमोग, 
पंचास्तिकायादिकका कथनरूप द्रव्यानुयोग, इनका कथन अर पर- 
मतकी हांका दूर करिए सो आक्षेपणी कथा है । 

अन, घ./७/८८/७१६ आत्षेपर्णी स्त्रमतसंग्रहणीं समेक्षी,-«- जिसके 
द्वारा अपने मतका संग्रह अर्थात्‌ अनेकान्त सिद्धान्तका यथायोग्य 
समर्थन हो उसको आक्षेपणी कथा कहते हैं । 


४. विक्षेपणी कथाका लक्षण 


भ. आ.। मू.व.वि./4५६/८५३  ससमसपरसमयगदा कथा दु विक्खेवणी 
णाम ।६६६।--या कथा स्वसमय परसमयं वाश्रित्य प्रवृत्ता सा विक्षे- 
पणी भग्यते । सर्बथानित्य॑-*“इत्यादिक॑ परसमयं पूर्बपक्षीकृत्य 
प्रध्यक्षानमानेन आगमेन च॑ विरोध॑ प्रदश्य कथंतिन्नित्य॑-*-हत्यादि 
स्वसमयनिरूपणा च-विक्षेपणी।--जिस कथामें जे न मतके सिद्धान्तों- 
का और परमतका निरूपण है उसको विक्षेपणी कथा कहते हैं। ज॑ से 
'बस्तु सवंथा नित्य ही है' हृत्यादि अन्य मतोंके एकान्त सिद्धास्तों- 
को पृब पक्षमें स्थापित कर उत्तर पक्षमें वे सिद्धान्त प्रत्यक्ष, अनुमान 
और आगमसे विरुद्ध हैं, ऐसा सिद्ध करके, बस्तुका स्वरूप कर्थ॑चित्‌ 
नित्य इत्यादि रूपसे जनमतके अनेकान्तकों सिद्ध करना यहे 
बिक्षेपणी कथा है | 

घ. (/१,१,९/१०४/२ तथा श्लो, नं, ७५/१०६ विक्‍खेवणी णाम पर-सम- 
एण स-समयं दूसंती पच्छा दिगंतरसुद्धि करती स-समय॑ थाबंती 
छद॒व्व-णब-पयत्थे परूबेदि ।---उक्त च--विक्षेपणी तपष्त्वदिगन्तर- 
शुद्धिम्‌ ।-४७५। जिसमें पहले परसमयके द्वारा स्वसमयमें दोष 
बललागे जाते हैं। अनन्तर परसमयकी आधारभूत अनेक एकाष्त 
इृष्टियोंका शोधन करके स्वसमयकी स्थापना की जाती है और छह- 
द्रव्य नौ पदार्थोंका प्ररूपण किया जाता है उसे विक्षेपणी कथा कहते 
हैं। कहा भी है-तच्वसे दिशान्तरको प्राप्त हुईं दृष्टियोंका शोधन 
करनेवाली अर्थात्‌ परमतकी एकानत दृष्टियाँका श्लोधन करके स्व- 
समयकी स्थापना करनेबाली विश्लेषणी कथा है। (गो. जी./जी.प्र./ 
३४७/७६५/२० ) ( अन. घ./७/८८/७१६ ) । 


जैनेन्द्र सिद्धान्त कोश 


कथा रे कृथाकोद 
कथा, ये सम लौकिकी कथा ( मिकथा ) हैं। इनमें बेरागी मुनिराज 
रागभाव नहीं करते ।८५६॥। 
गो, जी,/जी प्र.|४४/८४/१७ तशथा-स्त्रीकधा अथ कथा भोजनकथा 


७. संवेजनी कथाका लक्षण 


भ, आ.।मू, व, वि,/६५४७/८६४ स॑ंवेषणी पुण कहा णाणचरिक्त तवबीरिम 
हटि ठगदा /६/७/-- संबेजनी पुनः कथा ज्ञानचारिज्रतपोभावनाजनित 


शक्तिसंपन्निरूपणपरा । ज्ञान, चारित्र, तप व वीये इनका अभ्यास 
करने से आत्मामें कैसी-केसी अलौकिक शाक्तियाँ प्रगट होती हैं 


इनका खुल्लासेबार बर्णन करनेबाली कथाको संबेजनी कथा कहते हैं। . 


घ., १(१,१,२/१०४/४ तथा श्लो, ७४/१०६ संबेयणी णाम परुण्य-फल- 
संकहा । काणि पृुण्य-फलाणि। तित्थयर-गणहर-रिसिचरक्कब ट्टि- 
बलदेब-वाप्तदेव-मुर-विजाहर रिद्वी ओ. - उक्त च-'संवेगनी धर्मफल- 
प्रपग्चा-* ७८ > पुण्यके फलका कथन करनेवाली कथाकों संवेदनी 
कथा कहते हैं। पुण्यके फल कौनसे हैं। तीथंकर, गणधर, ऋषि, 
चक्रवर्ति, नलदेव, वाप्त॒देव, देव और विद्याधरोंकी आद्धियाँ प्रृण्यके 
फल हैं। कहा भी है--विस्तारसे धर्मके फलका वर्णन करनैबाली 
स॑ंवेगिनी कथा है। (गो,जी,/जी, प्र/३४७/७६६/१ ) ( अन, धघ,। 
७/६८८/७१६ ) । 

निवजनी कथाका छक्षण 
भ. आ. मू,व,वि,/६५७/८५४ णिव्वेयणी पृण कहा सरीरभोगे भवोपेै य 
।६५७-"“निर्बजनी पुनः कथा सा। शरीरेभोगे, भंवसंततौ च॑ परा- 
डमुखताकारिणी शारीराण्यशुच्ीनि'“अनित्यकायस्वभाबाः प्राण- 
प्रभृतः: इति शरीरतत्त्वाश्रयणात्‌ । तथा भोगा दुर्ल भाः' “लब्धा अपि 
कथ॑ चित्त तृप्ति जनयन्ति । अलाभे तेषां, लव्धायां वा बिनाशे शोको 
महानुदेति । वेबमनुजभवावपषि दुलभौ, दुःखबहुलौ अल्पमुण्नौइति 
निरूपणात ।न्दारीर, भोग और जन्म परम्परामें बिरक्ति उत्पन्न 
करनेवाली कथाका निर्बजनोी कथा ऐसा नाम है। इसका खुलासा-- 
शरोर अपविंत्र है, शरीरके आश्रयसे आत्माकी अनित्यता प्राप्त होती 
है। भोग पदाथ बुलंभ हैं। इनकी प्राप्ति होतेपर आत्मा तृप्त होता 
नहीं । इनका लाभ नहीं होनेसे अथवा लाभ होकर विनष्ट हो जानेसे 
महान दुःख उत्पन्न होता है। देव व मनुष्य जन्मकी प्राप्ति होना 
दुलंभ है। ये बहुत दुःखोसे भरे हैं तथा अल्प मात्र सुख देनेवाले हैं । 
इस प्रकारका वर्णन जिसमें किया जाता है बह कथा निर्वेजनी कथा 
कहलाती है ( अन, ध./७/८८/७१६ ) । 
घ. १/१,१,३/१०४/१ तथा श्लोक ७॥/१०६ णजिव्नेमणी णाम परावफल- 
संकहा। काणि पावफलाणि। णिरय-तिरय-क्रुमाणुस-जोणीम्व जाइ- 
जरा-मरण-माहि-वेयशा-दालिदादीणि। संसार-सरोर-भोगेसु बेरग्गु- 
प्याइणी णिव्वेयणी णाम। उक्त च--निर्वेगिनी चाह कथां बिरा- 
गाम्‌ ।७४। > पापके फलका वर्ण न करनेबाली कथाको निर्बेदनी कथा 
कहते हैं। पापके फल कौनसे हैं) नरक, तियंच और कुमानुषकी 
योनियोंमें जन्म, जरा, मरण, व्याधि, बेदना और दारिद्र आदिकी 
प्राप्ति पापके फल हैं ।--अथबा संसार, शरीर और भोगॉमें बे राग्यको 
उत्पन्न करनेत्राली कथाको निब्रदनी कथा कहते हैं। कहा भी है-- 
बेराग्य उत्पन्न करनेबाली निर्वेगिनी कथा है। ( गो,जी,/जी.प्र.[३५७/ 
७६६/१ ) | 


७, विकथाके भेद 


नि. सा./मृ,/६७ थोराजचोरभत्तकहा दिवयणस्स पावहैउस्स ।.««०»पांप 
के हेतुभृत ऐसे स्त्रोकथा, राजकथा. चोरकथा, भक्तक्रथा हत्थादिरूप 
बचनोंका त्थाग करना बचनगुष्ति है । 

मू, आ./मू./८३४-८४६ इत्थिकहा अत्यकहा भत्तकहा खेडकठ्यडाणं च॑ । 
रायकहा चोरकहा जणवद॒णयरायरकहाओ ।८६४। गणंडमडमल्लकहाओ 
मायाकरजल्लमुट्टियाण॑ च। अजॉउललंधिभाणं कहासु ण विरजए 
धीराः ।८५६। >स्त्रीकथा, धनकथा, भोजनकथा, नदी पवतसे घिरे 
हुए स्थानकी कथा, केबल पब तसे पिरे हुए स्थानकी कभा, राजकथा, 
घोरकथा, देदश-नगरकथा, खानि सम्बन्धी कथा ।८४४। नटकभा, 
भाटकथा, मल्लकथा, कपटजीबो ठ्यांध व ज्वारीकी कथा, हिंसकॉंकी 


राजकथा जबोरकथा बरकथा परपाष्वण्डकथा वेशकथा भाषाकथा गुण- 
मन्धकथा देवीकथा निष्ठुरकथा परपणुन्यकथा छन्दप कथा वेशकाला- 
नुखितकथा भंडकथा मूखकथा आत्मप्रशंसाकथा परपरिवादकथा पर- 
जुगुप्साकथा परपीडाकथा कलहकथा परिग्रहकथा कृष्याक्षारम्भकथा 
संगीतवाद्यकथा चेति बिकथा पश्चनिंदातिः ।»रुश्नीकथा. अर्थ (धन) 
कथा, भोजनकथा, राजकथा, चोरकथा, वे रकथा, परपाणंडकथा, 
देशकथा., भाषा कथा ( कहानी हत्यादि ), गुणप्रतिबन्धकथा, वेबी- 
कथा, निष्ठुरकथा, परपेशुन्य ( चुगली) कथा, कन्दप (काम) 
कथा, देशकालके अनुचित कथा, भंड ( निलज ) कथा, मृखकथा, 
आत्मप्रशंसा कथा, परपरिवाद (परनिन्‍्दा ) कथा, पर जुग़ुप्सा (घृणा) 
कथा, परपीड़ाकथा, कलहकथा, परिग्रहकथा, कृषि आदि ऑरसम्मं 
कथा, संगीत बादित्रादि कथा-ऐसे बिकथा २६४ भेद संयुक्त हैं। 


८, स्री कथा आदि चार विकथाओंके रक्षण 


नि. सा./ता. बृ./६७ अतिप्रवृद्धकामै: कामुंकजन: स्त्री्णाँ संयोगबिप्र- 


लम्मजनितविविधवचनरचना करत व्या श्रोतव्या च॑ सैव स्त्रीकथा | 
राज्षां युद्धहेतृपन्यासों राजकथाप्रपन्चन:। चौराणां चौरप्रयोगकर्थन 
चौरकथाबिधानम्‌ । अतिप्रवृद्धभोजनप्रीत्या बिचित्रभण्डकावलीखण्ड- 
दध्िखण्डसिताहनपानप्रशंसा भक्तकथा ।--जिन्होंके काम अंति बृद्धि- 
को प्राप्त हुआ हो ऐसे कामी जनों ब्वारा की जानेबाली और पुनी 
जनेबाली ऐसी जो स्त्रियॉकी संगीग वियोगजनित विविधबचन 
रचना, बही स्त्रीकथा है। राजाओंका युद्धहुतुक कथन राजकथा 
प्रपंद है। चोरोंका चोर प्रयोग कथन चोरकथ।बिघान है। अति 
वृद्धिको प्राप्त भोजनकी प्रीति द्वारा मैदाकी पूरी और शक्कर, दहो- 
दककर, मिसरी हत्यादि अनेक प्रकारके अद्ञन-पानकी प्रशंसा भक्त कथा 
या भोजन कथा है । 


९, अथ व काम कथाओंमें कथंलित्‌ धमकथा व 
विकथापना 


म. पु./(/११६ तत्फलाम्युदयाहृत्मादधकामकथा । अन्यथा बिकथ्थवा- 


सावपुण्यात्रवकारणम्‌ ॥९१६। >धम के फलस्वरूप जिन अमभ्युदयोंकी 
प्राप्ति होती है, उनमें अथ और काम भी मुरूय हैं, अतः धर्मका 
फ़ल दिखानेके लिए अर्थ और कामका वणन करना भी कथा 
( धर्म कथा ) कहलाती है। यदि यही अर्थ और कामकी कथा धर्म - 
कथासे रहित हो तो बिकथा ही कहलावेगी और मात्र पापास्ननका 
ही कारण होगी ।॥११६। 

+ किसको कब कोन कथाका उपदेश देना चाहिएुू--- 
बे० उपदेश ३। 


कथाकोश---१, आ, हरिषेण (६. ८३१)कृत 'बृहद कथा कोश' नामका 


मूल संस्कृत ग्रन्थ है। इसमें विभिन्न ७३ कथाएँ निबद्ध हैं। २. आ. 
प्रभा- चन्द्र (ई. ६२५-१०२३) की भी “गद्य कथाकोद्ा' नामकी ऐसी ही 
एक रचना है। ३.आ, क्षेमन्धर (ई. १०००) द्वारा संस्कृत छन्‍्दोंमें रची 
'बृहह कथामझरी' भी एक है। ४, आ. सोमदेव (ई. १०६१-१०८१ ) 
कृत *“बृहत्कथासरित्सागर' है। (, आ. ब्रह्मदेब ( ई. १२६२-१३२३ ) 
ने एक 'कथा कोश' रचा था। ६. आ. श्रुतसागर (६, १४७३-१४३३ ) 
कृत दो कथा कोदा प्राप्त हैं-बत कथा कोश और बह कथा कोदा । 
७. न॑. १ वाले कथा कोदाके आधार पर ब्र. नेमिद्स (ई. १५१८) ने 
“आराधना कथा कोदा' को रचना की थी । इसमें १४४ कथाएँ निबद्ध 
हैं। ८. आ. देवेन्द्रकीति (ई. १५८३-१६०४ ) कृत भी एक कथाकोहा 
उपलब्ध है। 


जैनेन्द्र सिद्धान्त कोश 


कदंस 


बंदलु--र््धव गामा व्यस्तर देवोंका एक भेद--दे० गधर्य. । 


कदेंद वंश --कर्णाटकके उत्तरीय भागमें, जिसका नाम पह्टिले बनवास 
था, कदम्न मंश राज्य करता था, जिसको चालुक्यबंशी राजा 
की िवमने द-१०० (ई. /७८) में नष्ट-अ्रष्ट कर दिया। समय 
लगभग- ( ई. ४५०-४७८ ) ( घ. १३३ 77-.. ] ४४ ) 


“>दे० मरण/४ | 


कमक---दाक्षिण क्षौद्वर द्वीप तथा घृतवर समुद्के रक्षक व्यन्तर 
वेब--दे० व्यन्तर/€ । 


कनकक्ट-...- रुचक पंत, कुण्डल पर्वद, सौमनस पत्रत, तथा 
मानुषोश्तर पबंतपर स्थित कुट-दे० लोक/(७ । 


कनकघित्ा-- रुचक पर्व तके नित्याशोक कूटकी निवासिनी विदयु- 
त्कूमारी वेबी-ऐे० ज्ञोक / ७। 


कनकध्यज---( पा. पु/९७/ श्लोक ) दुर्योधन द्वारा घोषित आधे 
राज्यके लारुअसे इसने कृरपा नामक विश्वाको सिद्ध करके ( १६०० 
१४२ ) उसके द्वारा पाण्डबॉंको मारनेका प्रयत्न किया, परन्तु उसी 
बिद्यासे स्वयं मारा गया ( २०६-१६ ) । 


कतकतन्दि-- / आप इस्बनन्दि सिद्धान्त चकवर्तिके शिष्य तथा 
नेमिचन्द्र सिद्धान्त चक्रवर्तकि सहधर्मा थे। कृति--१४०० श्लोक 
प्रमाण त्रिभंगी नामक प्रस्थ | समय--ई. दा/११। ( जैन साहित्य 
इतिहास/पृ० २७१/प्रेमी जी ), दर. स॑,/प्र ७ पं, जवाहरलाल, गोमट्र- 
सारकी कृछ मूल गाथाओंके आधार पर। २. ननदि संघके देशीय 
गणके अनुसार आप माघनन्दि कोछ्लापुरीयके शिष्य थे। इन्होंने 
मोद च[र्वाक ब मोमांतक्वोंको अनेकों बादोंमें परास्त किया। 
समय--ई. ११३३-११६३ ।--दे० इतिहास /६/१४ | ( ष. ख. २/प्रा.४/ 
मत ., बु७»|॥7). 

कतकप्रसे -- छुण्डल पं तका एक कूट- दे० लोक/७। 


““आप आ, बलदेवके गुरु थे। उनके अनुसार आपका 
समय लगभग बि० ६८२ (ई. ६२६) आता है। ( श्रतणबेलयोलाके 
दिलालेख नै ० १५ के आधारपर, भ. आ./प्र.१६/प्रेमी जो ). 


कत्का--रुचक पंत निबासिनी एक दिकक्‍्कुमारी-दे० लोक/७ | 


कंतका भे--उत्तर क्षौदबर हीप तथा घृतबर समुद्रके रक्षक व्यन्तर 
देब-दे० ठ्यन्तर|४ | 


कनकावली--.. ( ह. पु /३४/७४-७५ ) समय ४२२ दिन; उपबास *« 
४३४; पारणा ७८८ । यंत्र-१,२, £ बार ३./१, वृद्धिक्रमसे १ से लेकर 
१६ तक, १४ बार ३, एक हानिक्रमसे १६से लेकर शतक, £बार३, २.१ ! 
विधि--उपरोक्त यंत्रके अनुसार एक-एक बारमें इतने-हतने उपबास 
करे। प्रत्येक अंन्तरालमें एक पारणा करे। नमस्कार मंत्रकः तिकाल 
जाप्य करे । यह बृहह बिधि है। (बत बिधान संग्रह/पृ. ७८ )। २, 
झमय एक वर्ष । उपबास ७२। विधि -एक वर्ष तक भराभर प्रतिमास- 
को शु० १,६,१० तथा कृ० २,६,१२ इन ६ तिथियों में उपबास करे। 
नमस्कार मंत्रका त्रिकाल जाप्य करे। (ब्त-बिधान संग्रह. ७८) 
( किदान सिंह/क्रियांकोदा ) । 

कतकोउ्ज्श्ल-- मे. पु./3४/२२०-२२६ ). महात्रीर भगजाचुका 
पूनका नंबमा भव । एक विद्याधर था। 

कनिवक--पतिहासकारोंके अनुसार कुंशान वंश (भृत्य बंदा ) का 
तृतीय राजा था | बड़ा पराक्रमीं भा। इसने शरकोंको जोतकर भारतमें 
एक च्छज गणतस्त्र राज्य स्थापित किया था। समय वी, नि/६४६- 
६६५ (ई, १२०-१६२ )-( वे० हतिहास/३/१ | 


करण 


कच्नोज---कुरुतेत देशका एक नगर | प्रर्व में इसका नाम कास्यकुब्ज 
था। ( म.पृ./्,४६/प, पश्माज्ञाल ) । 


कपाटसमुबव्धात--३० केवती/७ ! 
कपित्यमुष्टि--कामोस्सर्गका एक अतिचार--दे० व्युत्सग/१। 


कपिल ““₹, ( प. पु./३;६/श्लोक ) एक ब्राह्मण था, जिसने बनवासी 
रामको अपने घरमें आया देखकर अत्यन्त क्रोध किया था ( ८-१३ ) । 
पीछे जक्वलमें रामका अतिशय वेखकर अपने पून॑कृत्यके लिए रामसे 
क्षमा मांगी ( ८2, १४४५, १७७ ) । अन्तमें दीक्षा धार ली ( १६०-१६३ ) । 
२, सांख्य दर्द नके गुरु-- दे० सारिष्य । 


कपिदा--बर्त मान 'कोसिया' नामक नदी (म. प्रृ.| ४६/ १० 
पन्नालाल ) । 


कपोव्ती-- पूर्वों मध्य आर्यख़ण्डकी नदी - दे० मनुष्य/४ । 
कृफ---शरोरमें कफ नामक घातुका निर्देद-वै० औदारिक/९ । 


कसठ--( म.प./७३/रलोक ) भरतक्षेत्रमें पोदतपुर निवासी विश्वभूत्ति 
नाहाणका पुत्र था । ( ७-६ )। अपने छोटे भाई मर॒भूतिको मारकर 
उसकी स्त्रीके साथ व्यभिचार किया ( ११)। तत्पश्चात--प्रथम 
भवमें कुश्कुट सप हुआ (२३ ) । द्वितीय भवमें श्रूमप्रभा नरकमें गया 
(२६ ) तीसरे भबमें अजगर हुआ (३० ) चौथे भवमें छठे नश्कमें 
गया ( ३३ ) पाँचनें भवमें कुरंग नामक भील हुआ ( ३७ ) छठे भव 
सप्तम नरकका नारकी हुआ ( ६७ ) सात भवमें सिंह हुआ ( ६७ 
आठवें भवमें महीपाल नामक राजा हुआ (६७,११६ ) और नवें भवर्में 
झम्बर नामक ज्योतिष देव हुआ, 'जिसने भगवात्‌ पाश्वनाथपर घोर 
उपसर्ग किया । ( इन नौ भवोंका युगपत कथन--म.पु./७३/१७०) | 


फम्तचल---(, लोककी रचनामेँ प्रत्येक धाबड़ीमैं अनेकाँ कमलाकार द्वीप 
स्थित हैं; जिन्हें कमल कहा गया है। इनपर देवियाँ ब उनके परिवारके 
देव निवास करते हैं। इनका अवस्थान ब विस्तार आदि -देग्लोक/|७। 
ये कमल बनस्पतिकासके नहीं बल्कि पृथिब्री कायके हैं-दे० बृक्ष । 
२. काल का एक प्रमाण--दे० गणित // १। 


कमलभव--६. १२३६ के एक कवि थे, जिन्होंने शान्तीश्वर पराणकी 
रचना की थी । ( वरांग चरित्र/7.२२/प. खुशालचन्द ) | 


कसलांग---कालका एक प्रमाण--दे० गणित [[ १। 
कमेकुर--मध्य आर्यख्नण्डका एक देश-दे० मनुष्य/४ । 
करकंड चरिश्र-- आ. घुभचत्द (६. १५१४ ) की एक रचना | 


करण--(, अंतरकरण व उपशमकरण आदि-वबे० वह बह नाम। 
२. अवधिज्ञानके करण चिह-दे० अवधिकज्ञान/, । ३. कारणके अर्थ में 
करण-दे० निमित्त/१। ४, प्रभाके करणको प्रमाण कहने सम्बन्धी-- 
दे० प्रमाण । £. भिथ्यात्रका त्रिधा करण--दै० उपद्ग।/ २। ६. अधः 
करण आदि प्रिकरण व दशकरण-दे० आगे करण 


करणं--जीवके शुभ-अशुभ आदि परिणामॉकी करण संज्ञा है। 
सम्यक्त्व व चारित्रकी प्राप्तिमें सबत्र उत्तरोत्तर तरतमता लिये तोन 
प्रकारके परिणाम दश्ायि गये हैं--अधः:करण, अप्ूबकरण और अनि- 
बृत्तिकरण | इन तीनॉमें उत्तरोत्तर विशुद्धिकी बृद्धिके कारण कर्मोंके 
बन्धमें हानि तथा पुब॑ सत्तामें स्थित कर्मोंकी निर्जरा आदियें भी 
विद्येषता होनों स्वाभाविक है। इनके अतिरिक्त कर्म सिद्धान्तमें 
बनन्‍्ध पा आदि जो दस मूल अधिकार हैं उनको भी दशकरण 
कहंते हैं । 
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करण सामान्य निदश्ष 


करणका भ्रथ इन्द्रिय परिणाम । 
इन्द्रिय व परियामोंको करण कश्नेमें हेतु । 


दृशकरण निर्देश 


दशकरणोंके नाम निरदेश । 

कम ग्रकृतियोंमें ययासम्भव १० करण अधिकार 
निदंश ! 

गुणस्थानोंमें १० करण सामान्य व विशेषका भषि- 
कार निदरा | 


ज्रिकरण निर्देश 

त्रिक्ण नाम निंश । 

सम्यक्त्व व चारिश्र प्राप्ति विधिमें तीनों करण भवश्य 

दोते हें । 

मोहनीयके उपशम छ्षय व क्षयोपशम विधि में 

जिकरणोंका स्थान “-बै० बह वह नाम 

अनन्तानुबन्धीकी विसंयोजतामें त्रिकरशोंका स्थान 
“--दै० विसंगोजना 

त्रिकरणका भादात्म्य। 

तीनों करणोंके कालमें परस्पर तरतमता। 

तीनों करणों की परिणामबिशुद्धियोंमें तरतमता । 

तीनों करणोंका कार्य भिन्न-भिन्न कैसे है । 


निरद 
अधःप्रवृत्तकरण निदेश 


अधप:ःप्रवृत्तकरणका लक्षण | 

अधःपवृत्तकरणका काल | 

प्रति समय सम्भव परिणामोंकी संख्या संट्ष्टि व यंत्र । 
परिणाम संख्यामें भ्रंकुश व लांगल रचना | 
परिणामोंकी विशुद्धताके भविभाग प्रतिच्छेद, संदृष्टि 
व यंत्र । 

परिणामोंकी विशुद्धताका भ्रल्पवहुत्व व उसकी सप « 
व॒त्‌ चाल 

अप: प्रवृत्तकरण के चार आवश्यक । 

सम्यक्त्व प्राप्तिति पहले भी सभी बीबोंके परिणाम 
शअधःबरण रूप दी दोते हैं। 


€ ध््छ 
अपूवकरण निदृश 
अपूवकरणका लक्षण । 
अपूर्वकरणका का ल 
प्रतिसंमय सम्भव परिणामोंकी संख्या । 
परिणामोंको विशुद्धतामें बृद्धिकम 
अपूवकरणके परिणामों की संदृष्टि व यंत्र | 
अपूयक्रणके चार भावश्यक | 


परिशामोक्ी समानताका नियम समान समयवती 
जीवोंमें ही है | यह केसे जाना । 

६ | गुणअंणी भादि भनेक कार्योका कारण होते दुए 
भी परिणामोमें अनेकता क्यों नहीं । 
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५ २. दशकरण निर्देश 
७ | अपूषकरण व श्रथ:प्रवृत्तकरणमें कर्थल्ित्‌ समानता 
व असमानता । 
निर्देश | 
६ | अनिवुक्तिकरण निदेश 
१ | अनिवृक्तिकरणका लक्षण । 
२ | भनिवृक्षिकरणका काल | 
३ | भनिवत्तिकरशमें प्रतिसमथय एक दी परिणाम 
सम्भव है । 
४ | परिणामोंकी बिशुद्धतामें वृद्धिकम । 
४ | नाना बीबोमें योगोंकी सदृशताका नियम नहीं है। 
६ | नाना जोवोंमें काणठक घात आदि तो समान दोते 
हैं, पर प्रदेशबन्ध भसमान । 
७ | भनिवृक्तिकरण व अपूब कर णर्मे अन्तर । 
। 
। 


१. करणसामान्य निर्देश 
१. करणका लक्षण परिणाम व इन्त्रिय--- 


रा, वा.|६/१३/१/१२३/२६ करणं चप्तुरादि। ब्चश्रु आदि हन्द्रिपोंको 
करण कहते हैं । ।॒ 

ध, १/१.१,१६/१८०/१ करणाः: परिणामा! । ज्करण हांग्दका अथ 
प्रिणाम है । 


२. हन्द्रियों व परिणामोंकों करण संज्ञा देनेमें हेतु-- 


घ. ६/१,६-८/४/२१०७/५ क्ध परिणामाण्णं करण सण्णा। ण एस दोसो, 
असि-बासीणं व सहायतमभावविवक्‍त्राए परिणामार्ण करणत्त॒ब- 
लंभादो ।“प्रश्न-परिणामोंकी “करण” थह संज्ञा कैसे हुईं ! उत्तर-- 
यह कोई दोष नहीं; क्योंकि, असि (सलबार ) और बासि ( बसूला ) 
के समान साधकतम भावकी विवक्षामें परिणामोके करणपना पाया 
जाता है। 

भ. आ./बि./२०/७१/४ क्रियन्ते रूपादिगोचरा विज्ञप्तम एभिरिति 
करणानि इन्द्रियाण्युच्यन्ते कचित्ऋरणदब्देन । >> क्‍योंकि इनके द्वारा 
रूपादि पदार्थोंकों प्रहण करनेवाले ज्ञान किये जाते हैं इसलिए 
इन्द्रियोंको करण कहते हैं । 


२. दशकरण निर्देश 
३१, दशकरणोंके नाम निरदेश 


गो. क,/मू./४३७/५६९१ बं धुक्कद्णकरण्ण संकममोकट ट्ुदीरणा सत्त । उद- 
मुबसाम णिधत्ती णिकाच्णा होदि पड़िपयडी ।४३७ ० बन्ध, एउत्कर्षण, 
संक्रमण, अपकषण, उदीरणा, सत्त्ब, उदय, उपशम, निधत्ति और 
निःकाचना ये दद्य करण प्रकृति प्रकृति प्रति संभवे हैं । 


२, कम प्रकृतियोमें यथासस्मद दश करण अधिकार निर्देश 


गो. क,मु./४४१,४४४/१६३,४६६ संकमणाकरणुणा णबकरणा होंति सव्ब 
आऊर्ण । सेसा् दसकरणा अपुव्बकरणोक्ति दसकरणा |४४१। अंधु- 
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क्रण '६ 


हंट्णकरणं सगसगबंधोत्ति होदि णिश्नमेश। संकमर्ण करण पुण 
सगसगजादीण बंधोत्ति ।४४४। «च्यार आयु तिनिकें संक्रमण करण 
बिता नय करण पाहए हैं जात॑ चारो आयु परस्पर परिणमें नाही ! 
अवशेष सर्ब प्रकृतिनिक दश करण पाहये हैं ।९४१॥ बत्ध करण अर 
उत्कषंण करण ये ताँ दोऊ जिस जिस प्रकृतिनिकी जहाँ बन्ध व्यु- 
ौचि्छत्ति भई तिस तिस प्रकृतिका तहाँ ही पर्मन्‍्त जानने नियमकरि । 
बहुरि जिस जिस प्रकृतिके जे जे स्बजाति हैं जैसे ज्ञानाबरणको 
पाँचों प्रकृति स्व॒जाति हैं ऐसे स्व॒रजाति प्रकृतिनिकी बन्धकी ठयु- 
चिछित्ति जहाँ भई तहाँ पर्गन्त तिनि प्रकृतिनिकि संक्रमणकरण 
जानना ।४४४। ( विशेष देखो उस उस करणका नाम ) 


8. गुणस्थानोंमे १० करण सामान्‍य व विशेषका अधि- 
कार निर्देश 

( गो, क./|8४१-४/०/१६३-५६६ ) 

१. सामान्य प्ररुपषणा ««» 























जा करण व्युच्छित्ति सम्भव करण 

१-७ भर दर्शों करण 

८ । उपशम, निधत्त, निःकॉचित। ,, 

४ | > शेष ७ 

१० । सँक्रमण हर 

११ । भर संक्रमणरहित ६+ मिथ्यात्र 
ह - वे मिश्र प्रकृतिका संक्रमण 
| भीरज>७ 

(३ । तट हि संक्रमण रहित-द६ 

१३ भन्ध, उत्कषण, अपकषण 
उदीरणा हा 

१४ > उदय व सत्त्व 5२ 








३, विशेष परूतणा+-«- 





कम प्रकृति सम्भवकरण 





; 


सातिदाय | मिथ्यात्त । एक समग्राधिक आवली तक 


मि० ' उदीरणा 

१-४ नरकायु | सक्तव, उदय, उदीरणा ३ 

९-१ तिर्यचायु ४४ ल्३ 

४-६ अनन्तानुमन्धी चतुष्छक. स्व स्व विसंयोजना तक 
उत्कषण 

हे सृक्ष्मजोभ उदीरणा 

१7११ । देवापु अपकष्ण 

(सामान्य) 

(7१९ | नरक द्वि, लिग्र. हि; ५ 


उपशामक | जआति;स्प्यान जिक; आतप, 
उद्योत, यू_्म, साधारण, 
स्थावर, दशन मोह जिक + १ £| 
अप्रस्मा० व प्रष्पा, चतु०; | 
स॑ज्व० क्रोध, मान, माया; 
नोकषाय २० 





अपकर्ष ण 


स्थ स्तर उपशम पर्यन्त अप- 
कंषंण 
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नर । कम प्रकृति 
१-११ | उपरोक्त १६ न पर्य स्‍्त अपकर्षण 
प्पक 
 जु २० स्व स्व क्षयदेद् पर्मन्त अप- 
क्षण 
११ उपशण० | समिथ्यात्व व मिश्रमोह उपशम, निधत्ति व निः- 
स० कांचित बिना ७ 






संक्रमण रहित उपरोक्तन्‍-६ 
| हा 

स्व स्व क्षयदेदा पमन्‍्त अप- 

कर्ष ण 


११ क्षा,स. | उपरोक्त रके बिना दोष १४६ 
५२ £ ज्ञाना०, ६ अन्तराय, ४ 
दद्षना० निद्रा व प्रचला ++ १६ 










अयोगीकी सत्त्वबाली ८५ | अपकषण 

जिस प्रकृतिकी जहाँ व्यु- 

चिछत्ति वहाँ पर्य न्त मन्ध और उत्कषण 
स्व जाति प्रकृतिकी बन्ध । 

व्यु० पर्यन्त संक्रमण 





३. त्रिकरण निदेश 
१, श्रिक्रण नाम निर्देश 


धघ. ६/१, ६-८,४/२१४/४ एत्थ पढमसम्मतं पडित्रज्जंतस्स अधापवत्तकरण- 
अपुव्बकरण-अणिय्रट्टीकरणभेदेन तिविहाओ बिसोहीओ होति | रू 
सहाँपर प्रथमोपशम सम्पकत्वको प्राप्त. होनेबवाले जीवके अंधःप्रवृत्त- 
करण, अपूर्वकरण और अनिवृत्तिकरणके भेदसे त्तीन प्रकारकी 
बविशुद्धियाँ होतो हैं। ( ल. सा./मृ /३३/६६ ), ( गो. जी./मु.|४७६६ ) 
( गो. क./मृ./८६६/१०७६ ) | 

गो, क,/जी .प्/८./८६७(१०७६/४ करणानि त्रीण्पधःप्रवृत्तापरर्वा निवृत्तिकर- 
णानि। “करण तीन हैं-अधम!प्रवृत्त, अपूर्व और अनिवृत्तिकरण। 


२. सम्यक्स्व व चारित्न प्राप्ति विधिम तीनों करण अवद्य 
होते हैं 


गो, जी,|जी, प्/६६१/११००।६ करणलब्पधिस्तु भव्य एवं स्मात्त तथापि 
सम्पव्त्बग्रहणे चारित्रग्रहणि च। >करणलब्धि भव्यक ही हो है। 
सो भी सम्यक्त्व और चारित्रका ग्रहण विषे ही हो है। 


३. त्रिकरणका माहात्म्य 


ल. सा./जी. प्र-/३३/६६ करेणाध:प्रवृत्तकरणमप्रूवकरणमनिवृत्तिकरणं 
च विशिष्टनिजरासाधन विशुद्धपरिणामं । ८क्रमदाः अधःप्रवृत्तकरण 
अपूव करण और अनिवृत्तिकरण ये तीनों विशिष्ट निजराके साधनभरूत 
विशुद्ध परिणाम है ( तिन्‍हें करता है ) | 


४. तोनों करणोंहई कारमें परस्पर तरतमता 


ल, सा.[मू. व. जी. प्र,(३४/७० थंतोमुहुत्तकाला तिण्णिबि करणा हब॑ ति 
पत्तेयं । उबरोदो गुणियकमा क्मेण संखेज्जरूबेण !३४। एते त्रयोदपि 
करणपरिणामाः प्रस्येकमन्तम ह॒र्तकाला भबन्ति | तथापि उपरित' अ- 
निवृत्तिकरणकालात्कमेणापूर्व करणाध:ःकरणकालौ सं रूयेयरूपेण गुणित- 
क्रमौ भवति। तंत्र सर्वतः स्तोकान्‍्तर्म हृतं: अनिवृत्तिकरणक।लः, ततः 
संख्येयगुणः अप्ृूर्ष करणकालः, ततः संख्येग्रगुण: अध:प्रवृत्ततरणकालः । 
“तीनों हो करण प्रत्येक अन्तमुहूर्त कालमात्रस्थितियुक्त हैं तथापि 
ऊपर ऊपरते संख्यातगुणा क्रम लिये हैं। अनिवृत्तिकरणका काल 
स्तोक है। तातें अप्रूर्न करणका संरूयात गुणा है। तातें अधःप्रगृत्त- 
हज संख्यातगुणा है। ( तीलॉका मिलकर भी अन्तर्मुहूर्त प्रमाण 
ही है)। 


जैनेन्द्र सिद्धान्त कोश 


करण 


ख़ण्ड है । बहुरि अन्त समय सम्बन्धी अन्तका अनुकृष्टि खण्ड (७) 
सो सर्बोत्कृष्ट है। सो इन दोऊनिके कहीं अन्य खण्डकरि समानता 
नाहीं है। घहुरि अवशेष ऊपरि समय सम्बन्धी ख़ण्डनिक नीचले 
समय सम्भन्धों खण्डनि सहित अथवा नीचले समय सम्बन्धी खण्ड- 
निके उपरि समय सम्बन्धी खण्डनि सहित यथा सम्भव समानता है! 
तहां द्वितीय समयते लगाम द्विचरम समय पर्यंत जे समय (२ से 
१४ तक के समय ) तिनिका पहिला पहिला खण्ड (४०-५३ ); अर 
अंत ( नं० १६) समयके प्रथम ख़ण्डते लगाय द्विचरम खण्ड पर्यत 
( ४४-५६ ) अपने अपने उपरिके समय सम्मन्धी खण्डनिकरि समान 
नाहीं है, ताते असहश हैं । सो द्वितीयादि चरम समय पयौत 
सम्बन्धी खण्डनिकी ऊध्व रचना कोएं उपरि अन्त समयके प्रथमादि 
द्विचरम पर्यत ख़ण्डनिकी तिर्मक्‌ रचना कोएं अंकुशके आकारकी 
रचना हो है। ताते याकूं अंकुश 
रचना कहिये । बहुरि द्वितीय 
समयतें लगाईं द्विचरम समय पर्यत 
सम्बन्धी अंत अंतके खण्ड अर 
प्रथम समग्र सम्बन्धी प्रथम ख़ण्ड 
(३६) बिना अन्य संर्ब खण्ड ते अपने 
अपने नो चले समय सम्भन्धी किसी 
हो ख़ण्डनिकरि समान नाहीं ताते 
असदृद् है। सो इहाँ द्वितीयादि 
द्विचरम प्न्‍्त समग्र सम्बन्धी 
अंत अंत खण्डनिकौ ऊध्व रचना 
कोएं अर नीचे प्रथम समगयके 
द्वितोमादि अंत पर्मत खण्डनिकी 
तियक्‌ रचना कीए, हलके आकार 
रचना हो है। ताते याक्र लांगल 
चित्र कहिये । 

भहुरि जधन्य उत्कृष्ट खण्ड अर 
उपरि नीच समय सम्बन्धी 
| खण्डनिकी अपैज्ञा कहे असहश 
| खण्ड तिनि ख़ण्डनि बिना अवदोष 
सर्बख़ण्ड अपने ऊपरिक और 
नीचने समयसम्बन्धी ख़ण्डनिकरि गथा सम्भव समान है। (पृ०१३०- 
१३१)। (अंकुश रचनाके सब परिणाम यद्यपि अपनेसे नोचेब।ले 
समयोंके किन्हों परिणाम खण्डॉंसे अवश्य मिलते हैं, परन्तु अपनेसे 
ऊपरवाले समयोंके किसी भी परिणाम खण्डके साथ नहीं मिलते । 
इसी प्रकार लॉगल रचनाके सब परिणाम यद्यपि अपनेसे ऊपरवाले 
समयोंके किन्हीं परिणाम खण्डोंसे अवश्य मिलते हैं, परन्तु अपनेसे 
नीचेवाले समग्रोंके किसी भी परिणाम ख़ण्डके साथ नहों मिलते ।। 
इनके अतिरिक्त बोचके सर्ब॑ परिणाम ख़ण्ड अपने ऊपर अथवा नोचे 
दोनों ही समप्रोंके परिगाम खण्डोंके साथ बराभर मिलते ही हैं । 
(घ.६/१,६-८,४/२१७/१ ) । 


अंकुश रचना 
लागल रचना 





७, परिणामोंक्री विश्युद्धताके अविभाग प्रतिष्छेद, अंक 
संदश्टि व यंत्र 


गो, जो./जो, प्र./१६/१०६/१ तत्राध:प्रवृत्तकरणपरिणामेषु प्रथमंसमयंपरि- 
णामखण्डानां मध्ये प्रथमखण्डप्ररिणामा अस॑रूपातली कमान्रा:- -अंपब- 
तितास्तदा सं र्यातप्रतराबलिभक्तास॑ रूपातलोकमात्रा भवस्ति । अमी 
च जजत्यमध्यमोत्कृश्मे र भिन्नानां- "4 द्वितीयसमयप्रथमलवण्डपरिणा- 
माश्वपराधिका जपन्यमध्पमोस्कृष्ट जिकत्पाः प्राग्वद्सरूपातलो कपरें- 


४. अध:प्रवृुसकरण निर्देश 


स्थानवृद्धिब धिता: प्रथमख़ण्डपरिणामाः सन्ति । एबं हुतीयसमयादि- 
चरमसमयपमंन्‍्त चयाधिकाः प्रथमख़ण्डपरिणामाः सच्ति तथा प्रधमा- 
दिसममेषु॒द्वितीयादिखण्डपरिणामाः अपि चयाधिका! सम्ति। 
“अब विशुद्धताके अविभाग प्रतिच्छेदनिको अपेक्षा वर्णन करिए 
है। तिनिको अपेक्षा गणना करि पूर्वोक्त अध:करणनिके ख़ण्डनि बिषे 
अज्पबहुष्व वर्णन करें है--तहां अधः प्रवृत्तकरणके परिणामनिन्रिषै 
प्रथम समय सम्बन्धी परिणाम, तिनिके ज़ण्डनिबिषै जे प्रथम 
खण्डके परिणाम ते सामान्यपने असंख्यातलोकमात्र (३६) है। 
तथापि पूर्बोक्त विधानके अनुसार-*'संख्यात प्रतरावलीको जाका 
भाग दीजिए ऐसा असंख्यातलोक मात्र हैं ( अर्थात्‌ असं/सं, प्रतरा- 
बली--लोकके प्रदेश )। ते ए परिणाम अविभाग प्रतिच्छेदनिकी 
अपेक्षा जघन्य मध्यम उत्कृष्ट भेद लिमे हैं ।--ऋमते प्रथम परिणामतै 
लगाह इतने परिणाम ( देखो एक पट स्थान पतित हानि-वृद्धिका 
रूप ) भए पीछे एकबार षट्स्थान बृद्धि पूर्ण होते ( अर्थात पूर्ण 
होतो है )। ( ऐसी ऐसी ) असंरुप्रात लोकमात्र बार घट स्थान पतित 
वृद्धि भए तिस प्रथम ख़ण्डके सब परिणामनिको संख्या (३६) पूर्ण होई 
हैं। ( जैसे संदृष्टि -सव जधन्य विशुद्धि ८; एक बटस्थान पतित 
वृद्धि; असंरूयांत लोक*१०। तो प्रथम ख़ण्डके कुल परिणाम 
८)८६१८१० ०४८० । इनमें प्रत्येक परिणाम पटस्थान पतित बृद्धिमें 
बताये अनुसार उत्तरोत्तर एक-एक क्ृद्धिगत स्थान रूप है) याते 
असंख्यात लोकमात्र बट्स्थान पतित बृद्धि करि बद्ध मान प्रथम 
खण्डके परिणाम हैं। पृ० १३२ । 


तैसे ही द्वितीय समयके प्रथम ख़ण्डका परिणाम (४०) अनुकृष्टि 
चयकरि अधिक है ! ते जघन्य मध्यम उत्कृष्ट भेद लिये हैं। सो ये 
भी पूर्वोक्त प्रकार असंख्यात लोकमात्र षट्स्थान पतित बृद्धिकरि 
वर्द्धमान है ।"*“(एक अनुकृष्टि चयमें जितनी षद्‌ स्थानपतित बृद्दिध 
सम्भवे है ) तितनी बार अधिक षट्स्‍्थानपतित बृद्धि प्रथम समयके 
प्रथम खण्डत द्वितीय समयके प्रथम ख़ण्डमें सम्भव है। ( अर्थाद 
यदि प्रथम विकल्प में ६ बार बृद्धि ग्रहण को थी तो यहाँ ७> बार 
ग्रहण करना )। ऐसे हो तृतीय आदि अन्तपर्यन्त समयनिक प्रथम 
खण्डके परिणाम एक अनुकृष्टि चयकरि अधिक है। बहुरि तंसे ही 
प्रथमादि समयनिक अपने अपने प्रथम ख़ण्डत द्वितीय आदि खण्डनिके 
परिणाम भी क्रमते एक एक चय अधिक है। तहाँ यथा सम्भव षट्‌ 
स्थान पतित वृद्धि जेती बार होइ तितना प्रमाण ( प्रत्मेक ख़ण्डके 
प्रति ) जानना ॥ ( पृ० १३३ )। 


स्व कृत संदृष्टि व यन्त्र--उपरोक्त कथनके तात्पर्यपरसे निम्न 
प्रकार संदृष्टि की जा सकतो है ।--सर्ब जधन्य परिणामकी बिशुद्धि « 
८ अविभाग प्रतिच्छेद; तथा प्रत्येक अनन्तगुणवृद्धि - १ की वृद्धि । 
यन्त्रमें प्रत्येक ख़ण्डके जघन्यसे उत्कृष्ट पर्य न्तके सर्थ परिणाम ददानिके 
लिए जघन्प ब उत्कृष्टवाले दो ही अंक दशये जायेंगे। तहाँ गीचके 
परिणामोंकी बिशुद्धता ऋरमते एक-एक सृद्धि सहित मोग्य प्रमाणमें 
जान लेना । 
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यहाँ स्पष्ट रोतिसे ऊपर और नीचेके समग्रोंके परिणामोंकी 
विशुद्धधतामें यथायोग्य समानता देखो जा सकती है। जेसे &टठे 
समयके द्वितीय खण्ड के ४५ परिणामॉोंमेंसे नं० १ वाला १रिणाम 
२१७ अविभाग प्रतिच्छेदवाला है। यदि एकक्री वृद्धिके हिसाजअसे 
देखें तो इस ही का न ० २५वाँ [ २१७+ (२४--१ ) ]>२८१ है। इसी 
प्रकार चौथे समयके चौथे खण्डका २(बाँ परिणाम भी २८१ अविभाग 
प्रतिच्छेदवाला है। इसलिए समान है। 


६, परिणामोंकी विज्ञुद्धताका अल्प-बहुत्व तथा उसकी 
सपवत्‌ चाल-- 


गो. जी./जी. प्र./४३/११०/१ तेषां विश्ुद्धयल्पबहुत्वमुच्यते तद्था-- 
प्रथमसमयप्रथमख़ण्डजधन्यपरिणाम बिद्युद्धि! सबतः! स्तोकापि जीव- 
रादितोपनन्तगुणा अविभागप्रतिच्छेदसमृहात्मिका भवति १६ ख़। 
अतत्तदुत्कृष्टपरिणामबिशुद्धिरतन्तगुणा । ततो द्वितीयखण्डजघन्य- 
परिणाम बिदुद्धिरनन्‍्तगुणा। ततस्तदुत्कृष्टपरिणामविश्वुद्धिरनल्तगुणा। 
एबं तृतोयादिखण्डेष्बपि जभरन्योत्कृष्टपरिणामविशुद्धयोपनन्तगुणान- 
स्तगुणाश्वरमखण्डोत्कृष्ट परिणामबिशुद्धिपयत बतस्ते । पुनः प्रथमसम य- 
प्रधमख़ण्डोस्कृष्टपरिणामविषुद्धितों प्वितो यसमयप्रथमखण्डजघन्यपरि 
णामविशुद्धिरनन्तथुणा । ततस्तदुत्कृष्टपरिणामविशुद्धिरन्तग्रुणा । 
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ततो द्वितीयछ़ण्डजघन्यपरिणामविश्वुद्धिरनन्तगुणा ततरततुत्कृष्टपरि- 
णामनिशुद्धिरनस्तगुणा । एवं तृतीयादिखण्डेष्यपि जपन्योंत्कृष्टपरि- 
णामविशुद्धयोपनन्तगुणितक्रमेण द्वितीयसमयचरमखण्डोष्कृष्टपरिणाम- 
विशुद्धिपयन्तं गच्छन्ति। अनेन मागण तृतीयादिसमग्रेष्वपि निबगंण- 
काण्डकद्वि चरमसमयपय नन्‍्त जघन्योत्कृष्टपरिणामबिशुद्धयोनन्‍्तगुणि: 
तक्रमेण नेत॒व्याः | प्रथमनिवग णकाण्डकचरमसमयप्रथमख़ण्डजवन्यप- 
रिणामविशुद्धितः प्रथथसमयचरमखण्डोत्कृष्टपरिणामबिशुद्धिरनस्तगुणा । 

ततो द्वितीयनिगगणकाण्डकप्रथमसमयप्रथमख़ण्डजघन्यपरिणामविशु- 
द्विरनन्तगुणा | ततस्तत्मधमनिवगंणकाण्डकब्वितीससमयचरमखण्हो स्कू- 
ष्टपरिणामविशुद्धिरनन्तगुणा। ततो द्वितीयनिवगणकाण्डकद्विती यप्तम- 
यप्रथमखण्डजघन्यपरिणामविशुद्धिरनन्तगुणा । ततः प्रथमनिब गं णका- 
ण्डकतृतीयसमयचरमखण्डो त्कृष्टपरिणामविशुद्धिरनन्तगुणा एकमहिण- 
व्या जघन्यादुल्कृष्ट उत्कृष्टाज्पन्यमित्यनस्तगुणित॒क्रमेण परिणामबरि- 
शुद्धिनीत्वा चरमनिवंगणकाण्डकचरमसमयप्रथमखण्डजघन्यपरिणामं- 
बिशुद्धिरनन्तानन्तगुणा! कुतः। पृव पृष विशुद्धितोपनन्तानन्तगुणासिद्ध- 
त्वात्‌ । ततश्चरमनिव गणकाण्डकप्रथमसमयचरमखण्डोल्कृष्टपरिणाम- 
बिशुद्धिरनत्तगुणा | ततस्तदुपरि चरमनिव गंणकाण्डकचरमसमयचर- 
मखण्डोस्कृष्टररिणाभविजुद्धिपयन्ता उत्कृष्टज़ण्डोस्कृष्टपरिणामविज्ुद्ध- 
योपनन्तंगुणितक्रमेण गच्छन्ति । तन्मेध्ये या जघन्योत्कृष्टपरिणा- 
मविशुद्धयो5नन्ताननन्‍्तगुणिताः सन्ति ता न विवक्षिता इति ज्ञातव्यम्‌ । 
् अब तिनि खण्डनिक विशुद्धताका अविभाग प्रतिच्छेदरनिकी अपेक्षा 
अल्पब हुत्व कहिए है--प्रथम समय्न॒ सम्बन्धी प्रथम खण्डका जघन्म 

रिणामकी विशुद्धता अन्य सब त स्तोक है। तथापि जीव राशिका 
जो प्रमाण ताते अनन्तग्रुणा अविभाग प्रतिच्छेदनिक समृहकी धार 
है। बहुरि याते तिसही प्रथम समग्रका प्रथम ख़ण्डका उत्कृष्ट परि- 
णामकी विशुद्धता अनन्तगुणी है। ताते द्वितीय खण्डको जधघृन्य 
परिणाम विशुद्धता अनन्तगुणी है। ताते तिस ही का उत्कृष्ट परिणाम- 
की विशुद्धता अनन्तगुणी है। ऐसे ही क्रमत तृतीयादि खण्डनिबिषे 
मो जघन्य उत्कृष्ट परिणामनिकी बविशुद्धता अनन्तगुणी अनन्तगुणी 
अन्तका खण्डकी उत्कृष्ट परिणाम विशुद्धि पर्यत प्रवत्त है। ((० १३३) । 
नहूरि प्रथम समयसम्बन्धी प्रथम खण्डकी उत्कृष्ट-परिणाम-विशुद्धताते 
द्वितीय सम्रसके प्रथम ख़ण्डकी जधृन्य परिणाम विदुद्धता (प्रथम 
समयके द्वितीय खण्डबत ) अनन्त ग्रुणी है। तात त्तिस ही की 
उत्कृष्ट बिशुद्धता अनन्तगुणी है ताते तिस ही के द्वितीय खण्डकी 
जघन्य परिणाम विशुद्धता अनन्तगुणी है। ताते तिस ही की उत्कृष्ट 
परिणाम विशुद्धता अनन्तगुंगी है। ऐसे तृतोयादि ख़ण्डनिविषै भी 
जघन्य उत्कृष्ट परिणाम विशुद्धता अनन्तगुणी अनुक्रमंकरिं; द्वितोय 
समयका अन्त ख़ण्डकी उत्कृष्ट चिशुद्धता पयच्त प्राप्त हो है। (१० 
१३३)। भहुरि इस ही मागकरि तृतीयादि समयख़ण्डनिविष भी 
पूर्वोक्ति लक्षणयुक्त जो निवगंणा काण्डक ताका द्विचरम समय पयनन्‍्त 

घन्म उत्कृष्ट परिणाम विशुद्धता अनन्त युणामुक्रमकरि ल्यावनी। 
गहुरि प्रथम निव्गंणा काण्डकका अन्त समय सम्बन्धी प्रथमख़ण्डकी 
जधन्य विशुद्धतात प्रथम समयका अन्त ख़ण्डकी उत्कृष्ट परिणाम 
विलुद्धता अनन्तगुणी है। ताते दूसरे निवर्गणा काण्डकका प्रथम 
समग्र सम्बन्धी प्रथम खण्डकी जधन्य परिणाम विशुद्धता अनन्तगुणी 
है। ताते तिस प्रथम निवर्गणा काण्डकका द्वितीय समय सम्बन्धी 
अन्त खण्डकी उत्कृष्ट परिणाम बिशुद्धता अनस्तगुणी है। तात 
द्वितीय निबंर्गणा काण्डकका द्वितीय समय सम्बन्धी प्रथम खण्डकी 
जघन्य परिणाम विशुद्धता अनन्तंगुणी है। ताते प्रथम निबंगणां 
काण्डकका तृतीम समय सम्मन्धी अन्त खण्डकी उत्कृष्ट बिशुद्धता 
अनन्त गुणी है। सा प्रकार जैसे सपको चाल हधरते उधर और 
उधरते हधर पलटनि रूप हो है तेसे जपन्यते उत्कृष्ट और उत्कृश्त 
जघन्य ऐसे पलटनि विष अनन्तगुणी अनुक्रमकरि बिशुद्धता 
प्राप्त करिए । 


जैनेन्द्र सिद्धान्त कोश 
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पीछे अन्तका निर्बर्गणा काण्डकका अन्त समय सम्बन्धी प्रथम 
खण्डकी जधन्य परिणाम बिशुद्धता अनन्तानन्तगुणी है | काहै ते ! 
यातै पूर्व पूष विशुद्धधताते अनन्तानन्तगुणापनौ सिद्ध है। बहुरि 
ताते अन्तका निबंगणा काण्डकका प्रथम समय सम्बन्धी अन्त ख़ण्ड- 
की उत्कृष्ट परिणाम विश्ुद्धधता अनन्तगुणी है। ताके ऊपरि अन्त- 
का निबंगंणा काण्ठकका अन्त समय सम्बन्धी अन्तखण्डकी उत्कृष्ट 
परिणाम बिल्लुद्धता पर्यन्त अनन्तगुणा अनुक्रैमकरि प्राप्त हो है। 
तलिनि बिप जे ( ऊपरिक ) जघन्यते ( नौचेके ) उत्कृष्ट परिणामनि- 
को विशुद्धता अनन्तानन्तगुणी है ते इहाँ बिबश्ला रूप नाहीं है, ऐसे 
जानना। ( ध. ६/१.६-८, ४/२१८-२१६ ) | 


( ऊपर ऊपर के समग्यों के प्रथम खण्डों की जघन्य परिणाम 
विशुद्धिधसे एक निबरगंणा काण्डक नीचेके अन्तिम समयसम्बन्धी 
अन्तिम ख़ण्डक्ो उत्कृष्ट परिणाम बिशुद्धि अनन्तगुणी कही गश्नी है।) 
उसको संदर्टि-( ध. ६/१.६-८.४/२१६) (गो,जो./जी.प्र व भाषा। 
४६/१२० ) । 
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७. अधःप्रवृत्तकरणके चार आवश्यक 


. ६/१-६-८,(/२२२/६ अवापत्रत्त करणे ताब टिठदिसख॑ंडगो बा अणु- 


भाग डगो वा गुणसेडी बा ग्रुणसंकमो वा णत्यि। कुदो। एदेसि 
परिणामाण्णं पुव्व॒ुत्तचउ व्विहकज्जुप्पायणस त्तीए अभाबादों । केब॒ल- 
मण तगुणाए बिसोहीए पडिसमय््॑ बिघ्ुज्म॑ती अप्पसत्थाणं कम्मार्ण 
बेटठाणियमणुभाग॑ समय॑ पड्धि अणंतगुणहीणं बंधदि, पसत्थारणं 
कम्माणमणुभागं चदुटठाणियं समय॑ पडि अणतगुण बंधदि। एत्थ- 
दिठदिबंबकालो अंतोमुहुत्तमेत्तो । पुण्णे पुण्णे टिठदिबंधे पलिदोव- 
मस्स स॑खेज्जदिभागेणुणियमण्णं॑ ट्विदि बंधदि । एवं संखेजसहस्स- 
बार ट्विदिबंधोसरणेन्तु कदेस्ु अधापत्रत्तकरणद्वा समप्पदि । अधापत्त- 
करणपढमसमय्टिठ॒दिबंधादों चरिमसमय्रटिठदिबंधो संखेजगुण- 
होणो । एट्येब पढ़मसम्मत्तस॑जमासंजमाभिमुहस्स टि्ठिदिबंधो 
संखेजपुणहीणो, पढमसम्मत्तस॑जमाभिप्रुहस्स अधापवत्तकरणच रिम- 
समयटिठ्दिबंधो संखेज्जगुणहीणों ।” अधःप्रवृत्तकरणमें स्थिति- 
काण्डकघात, अनुभागकाण्डकघात, गुणश्रेणी, और ग्रुण संक्रमण नहाँ 
होता है; क्यों कि इन अधःप्रवृत्त परिणामोंके प्रूर्वोक्त चतुविध कार्सोके 
उत्पादन करनेकी दशाक्तिका अभाव है।-१. केवल अनच्तगुणी 
बिशुद्धिके द्वारा प्रतिसमय बविशुद्धिको प्राप्त होता हुआ यह जीब-२- 
अप्रशस्त कर्मोंके द्विस्थानीय अर्थात्‌ नि और कॉजीररूप अनुभाग- 
को समय समयके प्रति अनन्तंगुणित हीन बान्धता है;-३. और 
प्रशस्त कमकि गुड़ खाण्ड आदि चतुःस्थानीय अनुभागकों प्रतिसमय 
अनन्तगुणित बान्धता है। ४. यहाँ अर्थात्‌ अधःप्रवृत्तकरण कॉलमें, 
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स्थितिबन्धका काल अन्तमुंहूर्त मात्र है। एक एक स्थिति गन्‍्धकाल 
के पूर्ण होनेपर पल्योपमके संरूपातनें भागसे हीन अन्य 'स्थितिको 
बान्धता है ( दे० अपकर्षण|३ )। इस प्रकार संख्यात सहुख बार 
स्थिति बन्धापसरणोंके करनेपर अधःप्रवृत्ततरणका काल समाप्त 
होता है । 

अध:प्रवृत्त करणके प्रधमसमय सम्भन्धो स्थितिबम्धसे उसीका 
अन्तिम समय सम्बन्धी स्थितिबन्ध संख्यातगुणा होन होता है। 
यहाँ पर हैं! अथत्ति अध:प्रवृत्तकरणके चरम संमंयमें, प्रथमसम्गफ्तवके 
अभिमुख जोबके जो स्थितिबन्ध होता है, उससे प्रथम सम्मग्रष 
सहित संथमासंयमके अभिन्नत्न जीवका स्थितिबन्ध संरूपातगुणा 
होन होता है। इससे प्रथमसम्यक्ध्व सहित सकलसंयमके अभिमुख 
जीवका अधःप्रवृत्ततरणके अन्तिम समय सम्बन्धी स्थितिबन्ध 
संख्यातगुणा हीन होता है। ( इस प्रकार इस करणमें चार आवश्यक 
जानने--१, प्रतिसमय अनन्तगृणी विशुद्धि; २. अप्रश्वस्त प्रकृतियों- 
का केबल टह्विस्थानीय बन्ध और उसमें भी अनन्तग्रुणी हानि; ३. 
प्रशस्त प्रकृतियोंके चतुःस्थानीय अनुभागबन्ध्रमें प्रतिसतमय अनन्त- 
गुणी वृद्धि ४. स्थित्तिमन्धापसरण ) ( ल. सा, मर ,/|३७-३६/७२ )| 
( क्ष. सा./मू./३६३/४८५ ) / ( गो.जी./जी, प१्./४६/११०१४ )/ ( गो, 
क,/जो प्र ((४०/७४३/६ ) । 


८, सम्यक्सव प्राप्िसे पहछे मी सब जीवॉके परिणाम 
अधः्करण रूप ही होते हैं । 


धघ, ६/१,६--,४/२१७/७ मिच्छादिट्टीआदीण टिठदिबंधादिषरिणामा 


बि हेट्ठिमा उबरिमेसु, उबरिमा हेटिठमेस्त अगुहर ति, तेसि अधा"- 
बत्तसंण्णा किण्ण क॒दा | ण, हृटठत्तादो। कध॑ एदं णव्वदे । अंतदीवयस- 
अधापवत्तगरामादों । ७० प्रश्न- मिध्यादष्टि आदि जीबॉके अधस्तन- 
स्थितिबन्धादि परिणाम उपरिम परिणामोर्में और उपरिम स्थिति- 
बन्धादि परिणाम अधस्तन परिणामोंमें अनुकरण करते हैं, अर्थात्‌ 
परस्पर समानताको प्राप्त होते हैं; इसलिए हनके परिणामोंकी “अघः 
प्रवृत्त' यह संज्ञा क्यों नहीं की ! उत्तर--नहीं, ब्यों कि यह बात शष्ट 
है। प्रश्न--यह कंसे जाना जाता है ! उत्तर-बयों कि 'अधः प्रबृत्त ' 
यह नाम अन्तदीपक है! इसलिए प्रथमोपशमसम्यकत्व होनेसे प्र 
तक मिथ्यादृष्टि आदिके पूर्वोत्तर समयवर्ती परिणामॉमें जो सदृझ्ता 
पायी जाती है, उसकी अधः प्रवृत्त संज्ञाका सूचक है । 
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3, अपूवकरणका लक्षण--- 


ध. १/१,१,१७/गा. ११६-११७/१८३, भिण्ण-समय-टिठएहि दु जीबेहि 


ण होइ सब्बदा सिरसो | करणेहि एक्षममयट्ठिएहि सरिसो बिस- 
रिसो य ११६। एदम्हि युणगट्ठाणे विसरिस-समय-दिठएहि जीवेहि | 
पुव्वमपत्ता जम्हा हॉति अपुव्बा हु परिणामा ।११७। 


घ. १/१,१,१६/१८०/१ करणाः परिणामाः न पूर्वा अपूर्बा:। नाना- 


जीवापेक्षया प्रतिसमयमा दितः क्रमप्रवृद्धासंर््यैयलोकपरिणामस्यास्य 
गुणस्थान्तविवक्षितसमयवर्तिप्राणिनों व्यतिरिचक्ष्यान्यसमयबर्तिप्राणि- 
भिरप्राष्या अपूर्वा अत्रतनपरिणाम रसमाना हति यावत्‌ । अपूर्बाश्च ते 
करणाश्चापुृष करणाः ।'* १. अपुब करण गुणस्थानमें भिन्न समयबर्ती 
जीबॉके परिणामॉकी अपेक्षा कभी भी सदहशता नहीं पायी जाती है 

किन्तु एक समयवर्ती जीबॉके परिणामॉकी अपेक्षा सहृशता और 
बिसदृशता दोनों हो पायी जाती है ।११६। ( गो. जी./मृ./५२/१४० ) 
हस गुणस्थानमें विसदृश अर्थात्‌ भिन्न-भिन्न समयमें रहनेबाले जीब 

जो पूबमें कभी भी प्राप्त नहीं हुए थे, ऐसे अप्रर्ब परिणामोंको ही 
धारण करते हैं। इसलिए इस गुणस्थानका नाम अपुबकरण है ।११७। 


जैनेद्ध सिद्धान्त कोश 


करण 


( गो.जी./मू. (१/११६ )। १. करण शब्दका अर्थ परिणाम है, और 
जो पूर्व अर्थाव्‌ पहिले नहीं हुए उन्हें अपूर्व कहते हैं। इसका तात्पर्म 
यह है कि नाना जीबॉकी अपेक्षा आदिसे लेकर प्रत्येक समयमें क्रमसे 
बढ़ते हुए संख्यातलोक प्रमाण परिणामवाले इस गुणस्थानके अन्तगत्त 
बिवक्षित समयवर्ती जीबॉकों छोड़ कर अन्य समगवर्ती जीवॉफे द्वारा 
अप्राप्य परिणाम अपूर्ष कहलाते हैं। अर्थात्‌ विवक्षित समयवर्ती 
जीवॉके परिणामोंसे भिन्न समयवर्ती जीवॉके परिणाम असमान अर्थात 
बिलक्षण होते हैं। इस तरह प्रत्येक समयमें होनेवाले अपूर्ब परिणामों- 
को अपूर्वकरण कहते हैं। ( यद्यपि यहाँ अपूर्तकरण नामक गुणस्थान 
की अपेक्षा कथन किया गया है, परन्तु सबंत्र ही अपूर्वकरणका ऐसा 
लक्षण जानना ) ( रा. बा./६/१/१२४५६/४ ) ( ल. सा. मू./(१/५३ ) | 


०, अपूवकरणका काक 


घ. ६/१.६ ८४/२२०१ ' “अपुग्बकरणद्धा अंतोमुहृत्तमेत्ता होदि शि।०« 
अपूर्वकरणका काल अस्तर्मुहृर्त मात्र होता है। ( गो,जी,/मू /३३/१४९) 
( गौ.क,/प्‌.(६१०/१०६४ )। 


है. अपूर्वकरणमें प्रतिसमय सम्मव परिणामोंकी संख्या 


घ, ६/१.६-८,४२२०१ अपुच्बकरणद्धा अंतोमुहत्तमेत्ता होदि त्ति 
अंतोमुहुत्तमेत्तसमयाणं पढ़मं रचणा कायव्बा । तत्थ पढमसमग्रपाओ- 
ग्गविस हीणं पमाणमसंख्तेज़ा लोगा। विदियसमयपाओग्गविसोहीणं 
पमाणमसंखेजा लोगा। एवं णेग्रव्य॑ जाब चरिमसमओ त्ति ।« 
अपूर्बंकरणका काल अत्तमुंहूर्त मात्र होता है, इसलिए अन्‍्तमुह्त- 
प्रमाण समयोंकी पहले रचना करना चाहिए। उसमें प्रथम समगसके 
योग्य विशुद्धियांका प्रमाण असंख्यात लोक है, दूसरे समयके योग्य 
विशुद्धियोंका प्रमाण असंख्यात लोक है । इस प्रकार यह क्रम अपूर्ब - 
करणके अन्तिम समग्र तक ले जाना चांहिए। (यहाँ अनुकृष्टि 
रचना नहीं है ) | 

गो.जी,/मू.[१३/१४१ अंतोमुहुत्तमेत्त पडियसमयमसंखलोगपरिणामा । 
कमउडढ़ा पुव्यगुणे अगुकट ठीणत्थि णियमेण ।५३॥ «अन्‍्तर्मुहूर्त मात 
जो अंपूर्वकरणका काल ती हिंविष समय-समय प्रति क्रमतें एक-एक 
चय बंधता असंर्यात लोकमात्र परिणाम है। तहाँ नियमकरि पूर्वा- 
पर समय सम्बन्धी परिणामनिकी समानताका अभावते अनुकृष्ि 
विधान नाहीं है।-हहाँ भी अंक संदृष्टि करि दृ्टांत मात्र प्रमाण 
ककपनाकरि रचनाका अनुक्रम दिखाहये है--( अपूर्बकरणके परिणाम 
४०६६: अपृूवकरणका काल ८ समय; संख्यातका प्रमाण ४; चय १६. । 
इस प्रकार प्रथम समगसे अन्तिम आठने समण तक क्रमसे एक एक 
चय (१६) बढ़ते-४४६,४७२,४८८,१०४,(२०,५३६,१४२ और ६६८ 

परिणाम हो है। सबंका जोड़ ४०६६ (गो. क./मु /६६०/१०६४ )। 


४७, परिणामों की विशुद्धता में वृद्धिक्रम 


ध. ६/१,६-८,४/२२०/४ "'पढमसम पबिसोही हितो बिदियसमयविसोही औओ 
विसेसो हियाओ । एवं णेदठ्ज॑ जाब चरिमसमओत्ति । बिसेसो पुण 
अंतोमुह्ृत्तपडिभागिओ | एदेसि करणाणं तिज्व-मंददाए अप्पाबहुगं 
उच्चदे । त॑ जधा-अपुव्बकरणस्य पढमसमपजहण्णबिसोही थोबा। 
तत्थेत्र उक् स्सिया विस हो अगंतगुणा। बिदियसतयजहुण्णिया विसोडी 
अर्ग॑तगुण:। तरयेब उक्कस्सिया विसोही अगंतगुणा। तदियसमश- 
जहण्गिया विसोहो अण॑तंगुणा | तत्थेत्र उकस्सिया विसोहों अ्ण॑त- 
गुणा | एवं गेयव्त॑ं जाब अपुव्अवकरणचरिमसमओ त्ति। ७ प्रथम 
समयकी बिशुद्धियोंसे दूसरे समयकी विशुद्धियाँ विशेष अधिक होती 
हैं। इस प्रकार यह क्रम अपूर्व करणके अन्तिम समय तक ले जाना 
चाहिए। यहाँपर विशेष अन्तमुंहूर्तका प्रतिभागी है। इन करणोंकी, 
अर्थाव अपूर्त ऋरणकालके विभिन्न समयत्र्ती परिणामोंकी तीब- 


१२ 
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मन्दताका अल्पमहुत्व कहते हैं। वह इस प्रकार है--अपरर्वकरणकी 
प्रथम समयसम्भन्धी जधन्य विशुद्धि सबसे कम है । वहाँ भर 
ही उत्कृष्ट बिशुद्धि अनन्तगुणित है। प्रथम समयकी उत्कृष्ट 
विशुद्धिसे द्वितीय समयकी जधन्य विजशुद्धि अनन्तगुणित है। 
वहाँपर ही उत्कृष्ट विशुद्धि अनन्तगुणित है । तृतीम समयकी 
जधन्य विशुद्धि द्वितीय समयको उत्कृष्ट विशुद्धिसे अनन्तगुणी है। 
वहाँ पर हो उत्कृष्ट विशुद्धि अनन्तगुणित है।.* “इस प्रकार यह क्रम 
अपूवकरणके अन्तिम समय तक ले जाता चाहिए। (ल. सा/मृ / 
£२।८४ ) (गो. जी./मू.ब.जो.प्र/३/१४२) (गो.क./मृ.ब.जी,प्र./ 
६१०१०६४ ) (राजा,(६/१/१२/१८६/२) । 


७५. अपूवकरणके परिणासोंकी संरृष्टि व यन्त्र 


कोदाकार- अपूर्वकरणके परिणामोंकी संख्या व बिद्युद्धियोंको दद्ानिके 


लिए निम्न प्रकार संदृष्टि की जा सकती है-- 
कुल परिणाम ४०६६, अनन्त 
गुणी वृद्धि१ चस, संब- 


ड जघन्य परिणाम 5 अधःकरण- 

के उत्कृष्ट परिणाम ६१६ से 

८ ४४४६-॥ ० आगे अनन्तग्रुणा -- ६२१ ॥ 
कं हर हक यहाँ एक ही समयवर्तों 
“ ३३६१-३८६६ जीवॉके परिणामोंमें संद्यति 
५ २८४१-३३६० समानता भो पायी जातो है, 
् २३३७-२८५४० क्योंकि एक ही प्रकारकी 
३ १८५६ -२३३६ विशुद्धिवाले अनेक जीव होने 
३ १३७७--१यथण  पिम्मव हैं। और विसदइशञता 
! ६२१-१३७६ | री पायौ जाती है, क्योंकि 
ध्ञक 22 जा आज एक समयवर्तीं परिणाम 
| | सर्व परिणाम बिशुद्धियोंकी संख्या अ- 


संख्यात नोक प्रमाण है । 
परन्तु भिन्न समयत्र्ती जीवॉके परिणामोर्में तो सर्बथा असमानता 
ही है, समानता नहीं; क्यों कि, सहाँ अध:करणवत््‌ अनुकृष्टि रचना- 
का अभाव है । 


६. अपूवकरणके चार आवश्यक 


ले, सा./३,/११-६४/५४ गुणसेढोगुगसंकमठिदिरसखंडा अपृव्यकरणादों | 


गुणसंकमेण सम्मा भिस्सार्ण प्ररणोत्ति हवे |४३। ठिदि बंधोत्सरणं पुण 
अधापवत्तादुपुरणीत्ति हवे। ठिदिबंधटिटदिखंडुक्कीरणकाला समा 
होति।५४। *“अप्रर्वकरणके प्रथम समयतें लगाय यावत्‌ सम्यवत्व- 
मोहनी मिश्रमोहनीका पूरणकाल, जो जिस कालविषे गुणसंक्रमणकरि 
मिध्यास्वकों सम्यक्स्वमोहनी मिश्रमोहनो रूप परिणमात्र है, तिस 
कालका अल्त समय पर्यन्त १, ग़ुणश्रेणी, २. गुणसंक्रमण, ३. स्थिति 
खण्डन और ४, अनुभाग खण्डन ए पार आवश्यक हो हैं ।५३। बहुरि 
स्थिति बंधापसरण है सो अध:प्रबृत्त करणका प्रथम समयतें लगाय 
तिस गूृणसंक्रमण पूरण होनेका काल पर्यत हो है। यद्यपि प्रायोग्य 
लबग्धितें ही स्थितित्रंघापसरण हो है, तथापि प्रायोग्य लब्धिक 
सम्यक्त्व होनेका अनवस्थितपना है। निप्रम नाहीं है। तातें ग्रहण 
न कीया। बहुरि स्थिति बंधाग्सरण काल अर स्थितिकाडकोत्करण- 
काल ए दोऊ समान अन्‍्तमुंहूर्त मात्र है। ( विशेष देखों अपकर्ष ण 
(३ ४ ) ( सद्यपषि प्रथमसम्पक्तवका आश्रम करके कथन किया गया है 
पर सबंत्र ये चार आवश्यक यथासम्भव जानना । ) ( ध. ६/१, ६-८ 
(/२९२४/१ तथा २२७/७ ) (क्ष. सा,/म ./३६७/४८७ ), ( गो. जी./जी 
प्र/(४/१४५(८ ) । 


जैनेन्द्र सिद्धान्त कोश 


करण 


७. अपूवेकरण व अधःप्रवृत्तकरणमें कर्थं चित्‌ समानता 
असमभानता 


४, ॥१,१,१७/१८०४ एतैनापूर्व बिशेषेण अथश्रवृत्तपरिणामब्युदासः 
कृतः हति द्रष्टठप्रः, तत्रतनपरिणामानामपृ त्वाभावात्‌ । #* “इसमें 
दिये गये अपूर्व विशेषणसे अधःप्रवृत्त परिणामोंका निराकरण 
किग्रा गया है; ऐसा समझना चाहिए; क्योंकि, जहाँ पर उपरितन- 
समयवर्ती जोबॉंके परिणाम अधस्तनसमयबर्ती जीबोके परिणामोंके 
साथ सहृश भी होते हैं और बिसदृश भी होते हैं ऐसे अध:प्रवृत्तमें 
होनेत्राले परिणामोंमें अप्ृ॒रवता नहीं पायी जाती । (ऊपर ऊपरके 
समयोमें नियमसे अनन्तगुण बिदुद्ध विसदृश ही परिणाम अपूर्ब 
कहला सकते हैं ) । 

ल, सा./मू.((२८४ विदिय्रकरणादिसमयादं तिमसमओत्ति अवरबर- 
सुद्घी । अहिगदिणा खलु सव्बे होंति अणत्तेण गुणियकमा ।६३२॥ ७ दूसरे 
क्रणंका प्रथम समयते लगाय अन्त समग्रपर्धन्‍्त अपने जधघन्यते 
अपना उत्कृष्ट अर पूर्व समग्रके उत्कृष्टते उत्तर समयका जधन्य 
परिणाम क्रमतें अनन्तगुणीं विश्युद्धता लीएं सर्पकी चालबत्‌ जानने । 
( विशेष देखो करण ।५/४ तथा करण ॥४/६ ) । 


६. अनिवृत्तिकरण निर्देश 
१. अनिवृत्तिकरणका लक्षण 


घ., १/१.१.१७।११६-१२०/१८६ एक्रम्मिकाल्समए स॑ंठाणादीहि जह 
णिवटटंति । ण णित्रटूटंलि तह चिय परिणामेहि मिहो जे हु ।११६। 
हॉति अणियद्विणोंते पडिसमयं जेस्सिसेक्परिणामा। विमलयर-माण- 
हुपबह- सिहा हि णिद्दद्ध-कम्म-बणा ॥१२०। -अन्तमुंहूर्त मात्र अनि- 
व त्तिकरणके कालमें-से किसो एक संभसमें रहनेत्राले अनेक जोब जिस 
प्रकार शरोरके आकार, वण आदि बाह्यरूपसे और ज्ञानोपयोगादि 
अन्तरंग रूपसे परस्पर भेदको प्राप्त होते हैं, उस प्रकार जिन परि- 
णांम के द्वारा उनमें भेद नहीं पाया जाता है उनको अनिववृत्तिकरण 
परिणामवाले कहते हैं। और उनके प्रत्येक समग्रमें उत्तरोत्तर अनन्त 
गृणी चिशु6झद्िसे बढ़ते हुए एकसे ही (समान विज्ञुद्धिको लिये हुए ही ) 
परिणाम पाये जाते हैं। तथा वे अत्यन्त निर्मेल ध्यानरूप अग्निकी 
शिखाओंसे कर्मंबनको भस्म करनेबाले होते हैं । ११६-१२० | (यो, 
जी,/मृ,/(६-५७/ १४६ ), ( गो, क,/मु,/६११-६१२/१०६५ ), ( ल, सा,/ 
जी, प्र/35/७१ ) । 

थे, १/१.१,१५/१८३।११ समानसमयाबस्थितजीबपरिणामानां निर्भेदेन 
वृत्ति: निवृत्ति!। अथवा निवृत्तिठ्याबृत्तिः, न बिद्यते निवृत्तियेंषां 
तैेपनिवृत्तम! । >ममान समय्रवर्तो जीबॉके परिणामोंकी भेद रहित 
वृत्तिफों निवृत्ति कहते हैं। अथबा निवृत्ति शब्दका अर्थ व्यावृत्ति भी 
है । अतएव जिन परिणामोंकी निर्बत्ति अर्थात्‌ व्यावृत्ति नहीं होतो 
( अति जो छूटते नहीं ) उन्हें ही अनिन्नत्ति कहते है । 


२. अनिवृत्तिकर णका काल 


घ, ६/१,६-८५, ४२२१८ अणियट्टीकरणद्वा अंतोमुहत्तमेत्ता होदि त्ति 
तिसमे अद्वराए समयप्रा रचेरव्या। 5अनिवृत्तिकरणका काल अन्त- 
५ कि 

मुहतमात्र होता है। इसलिए उसके कालके समयोंकी रचना करना 
चाहिए। 


३. अनिवृत्तिकरणमें प्रति समय एक ही परिणाम 
सम्मव है 


घ, ६/१.६-८,४/२२१/६ एत्यस समझ परडि एक्क्रेश्कों चेव परिणामों होदि, 
एक्करम्हिसमए जहण्णुबकस्सपरिणामभेदाभावा। चगहाँ पर अर्थात 
अनिवृ क्तिकरणमें, एक.एक समयके प्रति एक-एक हो परिणाम होता 


६. अनिवृत्तिकरण निर्देश 


है; क्योंकि, यहाँ एक समयमें जधन्य और उत्कृष्ट परिणामोंके भेद- 
का अभाव है। ( ल, सा./मू,/८३।११८ तथा जी, 7,/१६/७१ ) । 


४. अनियुक्तिकरणके परिणामोंकी विश्युद्धतामें छृद्धिक्रम 


ध. ६/१,६-८,४/२२१/११  एदारसि (अणियट्टीकरणस्स ) बिसोहीणं 


तिञ्व-मंददाए अप्पाबहुगं उच्च्चद्े -पढमसमयविसोही थोवा । 
विदिभ्समयविसोही अण तंगुणा । तत्तों तदियसमस्विसोही अजहएणु- 
क्कस्सा अग॑तगुणा । एवं णेयव्ब॑ जाब अंणियट्टीकरगद्भधाए चरिम- 
समओ त्ति। >अब अनिवृक्तिकरण सम्बन्धी विशुद्धियोंकी तीबता 
मन्दताका अल्पबहुत्व कहते हैं--प्रथम समय सम्बन्धी विशुद्धि सबसे 
कम है। उससे ट्वितीय समयको विशुद्धि अनन्तगुणित है! उससे 
तृतीय समयकी बिशुद्धि अजधन्योत्कृष्ट अनन्तगुणित्त है। इस प्रकार 
यह क्रम अनिवृत्तिकरणकालके अस्तिम समय तक ले जाना चाहिए । 


५ नाना जीवोंमें योगोंकी सदशताका नियम नहीं है 


ध ९/(१,.१,१७/२२०/४५ण च तेसि सब्बेसि जोगस्स सरिसत्तणे णिममो 


अत्थि लोगप्रणस्हिद्ठियकेबल्लीण व॑ तहा पंडिबायय-पुत्ताभावादों। 
“अनिवृत्तिकरणके एक समयवर्ती सम्प्रर्ण जीबोंके योगकी सहृद्यता- 
का कोई निमरम नहों पाया जाता । जिस प्रकार लोकपुरण समुद्धातमें 
स्थित केबलियॉंके योगकी समानताका प्रतिपादक परमागभ है उस 
प्रकार अनिवृत्तिकरणमें योगकी समानताका प्रत्तिपादक परमागमका 
अभाव है । 


६, नाना जीवॉमें काण्डक घात आदिकी समानता और 
प्रदेश बन्चकी असमानता 


घ. ९/१,१,२०/२२०/१ ण 'च अणियटिठम्हि परदेसअंधो एयं समयमिहि वहू- 


माणसब्त्रजीवाण॑सरिसो तस्स जोगकारणत्तादो ।--तदों सरिसपरि- 
णामत्तादो सब्बेसिमणियट्‌ठीण समाणसमय्संटिठ्याणं टिठदिअणु- 
भागघादत्त-बंधोसरण-गुणसे ढि.णिज्जरासंकमर्ण सरिसत्त्णं सिद्वर्ध । 
“परन्तु इस कथनसे अनिवृत्तिकरणके एक समयमें स्थित सम्पृण 
जोबोंके प्रदेशबन्ध सदृश होता है, ऐसा नहीं समझ लेना चाहिए; 
क्योंकि, प्रदेशनन्ध योगके निर्ित्तमे होता है और तहाँ योगोंके 
सह होनेका नियम नहीं है ( देखो पहले नं०६ बाला शोपषक ) | 
“इसलिए समान समयमें स्थित सम्पूर्ण अनिवृत्तिकरण गुणस्थान- 
वाले जीबोंके सहश परिणाम होनेके कारण 'स्थितिकाण्डकघात, अनु- 
भागकाण्डकघात, बन्धापसरण, गुणश्रेणो निजरा और संक्रमणमें भी 
समानता सिद्ध हो जाती है| 


प्ष, सा,/मू./११२-४१३/४६६ बाहरपढमे पढ़म ठिदिख॑ंडबिसरिसं तु 


बिदियादि । ठिदिखंड॑समाणं सव्वस्स समाणकालमम्हि |४१२॥ 
पल्चलास्स संखभागं अबरं तु बर तु संबभागहिय । घादादिमढ्िदिरंडो 
मेसो सव्वस्स सरिसा हु ॥2१३। >अनिवृक्तिकरणका प्रथम समयविषे 
पहिला स्थिति खण्ड है सो तो विसद॒दा है, नाना जोबनिकें समान 
नाहों है। बहुरि द्वितीयादि स्थितिखण्ड हैं ते समानकाल बिपषें सब्ब- 
जीवनिक समान हैं। अनिवृत्ति करण माढ़ाँ जिनकौं समान काल 
भया तिनकें परस्पर द्वितीयादि स्थितिकाण्डक आयामका समान 
प्रमाण जानना ।४१२। सो प्रथम स्थिति ख़ण्ड जघन्य तो पल्‍्यका 
असंख्यातबाँ भाग मात्र है। उत्कृष्ट ताका स॑रूयातवाँ भाग करि 
अधिक है। बहुरि अवशेष द्वितीयादिख़ण्ड सर्व जीवनिके समान 
हो हैं। अपूब करणका प्रथम समय ते लगाय अनिव्त्तिकरणविषै यावत्‌ 
प्रथम खण्डका घाते न होई ताबत्‌ ऐसे ही संभव (अर्थात्‌ किसीके 
स्थिति ख़ण्ड जघन्य होह और किसोके उत्कृष्ट ) बहुरि तिस प्रथम- 
काण्डकका घात भए पीछे समान समय्रनित्रिषै प्राप्त सब जीवनिकें 
स्थिति सक््यकोी समानता हो है, ताते ब्वितीयादि काण्डक आयामकी 
भी समानता जाननी ।४१३॥। 


जनेन्द्र सिद्धान्त कोश 


क्रणलब्धि 
७, अनिवृसिकरणके चार आवश्यक 


घ, ६/१,६-५,८/२२६/८ ताधे चेत्र अण्णो टिठिदिखंडओ अण्णो अणुभाग- 
खंडओ, अण्णो टिठदिबंधो च आढत्तो। पृव्वोकड़िडद्पदेसग्गादो 
अस॑ ल्लेज्जगुणं पवेसमोकडिडदूण अपुव्बकरणों व्य गलिदसेसं गुणसेढ़ि 
करेदि | * “एबं दिठदिगंध-दिठदिखडय-अणुभागर डयसहस्सेसु गवेश्न 
अणियट्टी अह्ृधाए चरिमसमयं पावदि । «उसी ( अनिवृत्तिकरणकों 
प्रारम्भ करनेके ) समयमें ही १, अन्य स्थितिखण्ड, २, अन्य अनुभाग 
खण्ड और ३. अन्य स्थिति बन्ध (अपसरण) को आरम्भ करता है । 
पूर्वमें अपकर्षित प्रदेशाग्रसे असंख्मात गुणित प्रदेदाका अपकर्षण कर 
अपूंकरणके समान गलितावश्चेष गुणअ्रेणीको करता है। .*-हस प्रकार 
सहसों स्थितिबन्ध, स्थितिकाण्डकघात, और अनुभागकाण्डकघातोंके 
व्यतीत होनेपर अनिवृत्ति करणके कालका अन्तिम समय प्राप्त होता 
है। ( ल, सा,/मू,/८३-८७४/११८), (क्ष, सा,/म./१११-४३७१६६ ) । 


८, अनिवृत्तिकण व अपूबंकरणमें अन्तर 


घ. १/१,१,१७१८४/१ अपूर्वकरणाश्र तारक्षाः केचित्सन्तीति तेषामष्ययं 
व्यपवैश्ञः प्राप्नोत्तीति चेन्न, तेषां नियमाभावात्‌ | >प्रश्न--अपूर्ब- 
करण गुणत्थानमें भी कितने ही परिणाम इस प्रकारके होते हैं 
( अर्थाव्‌ समान समय्वर्ती जोवॉके समान होते हैं और असमान 
समयसबत्र्तकि भी परस्पर समान नहीं होते) अतएब उन परिणामों को 
भी अनिवृत्ति संज्ञा प्राप्त होनी चाहिए। उत्तर--नहीं, क्योंकि, 
उनके निबृत्ति रहित ( अर्थात्‌ समान ) हो नेका कोई निमम नहीं है । 
ल. सा,/जी. प्र(२६/०१/१६ अनिवृत्तिकरणो5पि तर्थब  प्रूर्वोत्तरसमयेषु 
संख्याविशुद्धिसादश्याभावाहू भिन्नपरिणाम एबं। अमं तु विशेषः-- 
प्रतिसमयमेकपरिणाम!:. जब्न्यमध्यमोस्कृष्टपरिणामभेदाभावात्‌ । 
सथाधःअबृत्तापूर्व करण१रिणामाः प्रतिसमय जघन्यमध्यमोत्कृष्ट भेदाद- 
संख्यातलोकमात्रविकल्पा; पट्स्थानवृद्धत्वा वर्द्धधाताः सन्ति न 
तथानिबृत्तिकरणपरिणामाः तेषामैकस्मित समये काल्त्रग्रेडपि 
विशुद्धिसादश यादैक्यमुपचर्थते । “यद्यपि अपूर्वकरणकी भाँति 
अनिषृत्ति करणमें भी पूर्वोत्तर समयोमें होनेवाले परिणामोंकी संख्या 
ब बिदुद्धि सह॒दा न होनेके कारण भिन्न परिणाम होते हैं, परन्तु यहाँ 
यह विद्येष है कि प्रतिसमय एक ही परिणाम होता है, क्योंकि यहाँ 
जघन्य मध्यम और उत्कृष्ट परिणामरूप भेदका अभाव है। अर्थात्‌ 
जिस प्रकार अधःप्रवृत्तकरण और अपूर्व करणके परिणाम प्रतिसमग्र 
जघन्य मध्यम और उत्कृष्ठके भेदसे असंख्यात लोकमात्र विकल्प- 
सहित षट्स्थान बृद्धिसे बद्ध मान होते हैं, उस प्रकार अनिवृत्ति करणके 
परिणाम नहीं हाते; क्यों कि, तीनों काल़ों में एक समग्वर्ती उन परि- 
णामों में विद्युद्धिको सहशता होनेके कारण एकता कही गयी है। 


करुणा 


रब. 


१०, गुणश्रेणी भादि अनेक कार्योका कारण होते हुए 
मी इसके परिणामोर्मे अनेकता क्‍यों नहीं कहते 


ध« १/१,१,३७/२१६/२ कज्ज-णाणत्तादो कारणणाणत्त मणुमाणिज्दि हृदि 


एदमवि ण घडदे, एयादों मोग्गरादो बहुकोडिकबालोबलंभा। तत्थ 
बि होदु णाम मोग्गरो एओ, ण तस्स सत्तीणमेसत्तं, तदो एमबखप्प- 
रुप्पत्ति-प्पसंगादो हृदि थे तो क्हि एस्थ वि भवदु णाम ट्विदिकडय- 
घाद-अशुभागकंडयघाद - ट्रिदिबंधोसरण - गुणसंकम-गुणसेढी-ट्टविदि- 
अणुभागनं ध-परिणामा्णं णाणत्तं तो थि. एग-समससंठियणाणा- 
जीवाणं सारिसा चेब, अण्णहा अणिमद्विविसेसणाणुबवत्तीदों | जह 
एबं, तो सन्वेसिमणियट्टी-णमेश्न-समग्रम्हि वष्टमाणाण। ट्विवि-अणु- 
भागधादाणं सरिसत्तं पावेदि त्ति चे ण दोसो, इंद्रत्तादो। पढम-ट्विदि- 
अणुभाग-खं डदाण॑-सरिसत्त णियमों णत्थि, तदो णेदं घड़दि त्ति 
ले ण दोसो, हद सेस-टिठ॒दि अणुभागाणं एय-परमाण-णियम- 
दंसणादों ।« प्रश्न - अनेक प्रकारका कार्य होनेसे उनके साधनश्रृत 
अनेक प्रकारके कारणोंका अनुमान किया जाता है। अथर्वि अनि- 
वृत्तिकरण गुणस्थानमें प्रतिसमय असंर्यातगृुणी कमंनिजरा, 
स्थितिकाण्डकघात आदि अनेक कार्य देखे जाते हैं, इसलिए 
उनके साधनभ्रत परिणाम भी अनेक प्रकारके होने चाहिए । उत्तर-- 
यह कहना भी नहीं बनता है, क्योंकि, एक मुद्गरसे अनेक प्रकारके 
कपालरूप कार्यकी उपलब्धि होती है। प्रश्न-वहाँपर मुहगर एक 
भले ही रहा आबे, परन्तु उसको शाक्तियोमें एकपना नहीं बन सकता 
है। यदि मुहगरकी शक्तियों में भी एकपना मान लिया जाबे तो उससे 
एक कपालरूप कार्यकी ही उत्पत्ति होगी) उत्तर-यदि ऐसा है तो 
यहाँपर भी स्थितिकाण्डकघात, अनुभागकाण्डकधात, स्थितिबन्धा- 
पसरण, गुणसंक्रमण, गुणश्रेणीनिजरा, जुभ प्रकृतियोंके स्थितिबन्ध 
और अनुभागबन्धके कारणभूत परिणामोंमें नानापना रहा आबे, तो 
भी एक समयमें स्थित नाना जोबोंके परिणाम सदा ही होते हैं, 
अन्यथा उन परिणामोंके 'अनिद्वत्ति' यह विशेषण नहीं मन सकता 
है। प्रश्न-मदि ऐसा है तो एक समयमें स्थित सम्पूर्ण अनिवृत्ति- 
करण गुणस्थानवालोंके स्थितिकाण्डकघात और अनुभागकाण्डकघरात- 
की समानता प्राप्त हो जागेगी। उत्तर-यह कोई दोष नहीं है, 
क्योंकि यह बात तो हमें हृष्ट ही है--बे० करण/६/६ | प्रश्न-प्रथम 
स्थितिकाण्डक और प्रथम अनुभागकाण्डककी समानताका नियम तो 
नहीं पाया जाता है, इसलिए उक्त कथन घटित नहीं होता है ! 
उत्तर-भह भी कोई दोष नहीं है, क्‍योंकि, प्रथम स्थितिके अवशिष्ट 
रहे हुए खण्डका और उसके अनुभाग खण्डका अनिवृत्तिकरण गुण- 
स्थानवाले प्रथम समयथमें ही घात कर देते हैं, अतएंव उनके द्विती- 
मादि समयोंमें स्थितिकाण्डकॉका और अनुभागकाण्डकोंका एक 
प्रमाण निश्रम देखा जाता है । 


करण लब्धि--दे० लब्बि/४ | 

करणानुयोग--दे० अनुयोग । 

करभवेदिनो--भरत आर्य खण्डको एक नदी-दे० म नुष्य/४ । 
करोरी--भरत आर्थख़ण्डकी एक नदी-दे० मनुष्य/४। 


९. यहाँ जीवॉंके परिणामोंकोी समानताका नियम 
समान समयवाछोंके लिए ही है, यह कैसे कद्ठते हो ? 


घ, १/१,९.१७५/१९४/२ समानसमयस्थितजोबपरिणामानामसिति कथम- 
घिगम्यत इति चेत्न, 'अपूब करण' हत्यनुबर्त नादेब ब्वितोयादिसमय- 
ब्लिजीबेः सह परिणमापेक्षया भेदर्सिद्धे: । » प्रश्न--इस गुणस्थान- 
में जो जोबोंके परिणामोंकी भेदरहिंत भृत्ति बतलायी है, बह समान 
समयवर्तोी जोयॉके परिणामोंकी ही विवक्षित है यह क़ंसे जाना ! 
उत्तर-'अपूब करण” पदकी अनुवृक्तिसे ही यह सिद्ध होता है कि इस 
गुणस्थानमें प्रथमादि समग्रवर्तों जीबॉकां ट्वितोीयादि समयवर्ती 
जोबॉके साथ परिणामोंकी अपेक्षा भेद है। 


करुणा---स, सि,/३११/३४६८ दोीनानुग्रहभावः कारुण्यघ्‌ | «दीनों 
पर दयाभात्र रखना कारुण्य है। (रा. वा./3/११/॥/४३८/१६ ) 
( ज्ञा/२०/८-१० ) 

भ. आ. वि /१६६६/१५१६/१३ शारीर, मानस, स्त्राभाविक च दुःख म- 
सहयाप्नुबतो दृष्ठा हा बराका मिथ्यादशनेनाबिरत्या कषायेणाशुभेन 
योगेन च समुषाजिताशुभकमपर्यायपुद्‌ गलस्कन्धतदुपोद्धवा बिपदो 
बिबद्ञाः प्राप्नुवस्ति हति करुणा अनुकम्पा । ८«द्वारीरिक, मानसिक, 


जंभेन्द्र सिद्धान्त कोश 


: करोति 


और स्वाभाविक ऐसी असहा दुःखराहि प्राण योंको सता रही है, यह 
देखकर, “अहह, इन दोन प्राणियाने मिथ्यादर्गन, अविरति, कषाम 
और अशुभयोगसे जो उत्पन्न किया था; बह कर्म उदयमें आकर इन 
जोबोंको ढुःख दे रहा है। मे कमंगश होकर दुःख भोग रहे हैं। 
इनके दुःखसे दुःखित होना करुणा है। 

भ, आ.!वि.[१८३६/१६४०/३ दया सबप्राणिबिषमा। "सब प्राणियोंके 
ऊपर उनका दुःख़ देखकर अन्तःकरण आदर होना दयाका लक्षण है । 
# अनुकम्पाके भेद व कक्षण--दे० अनुकम्पा। 


२, करुणा जीवका स्वभाव है 


घ, ११/४.६+४५/३६१/१४ फरुणाए कारण कम्म॑ करुणे कि कि ण वुत्त 
ण करुणाए जीबसहाबस्स कम्मजणिदत्तविरोहादो । अकरुणाए कारणं 
कम्म॑ बत्तव्बं। ण एस दीसो, संजमघादिकम्माणं फलभावेण तिस्से 
अश्भुवगमादों | प्रश्न--करुणाका कारणभ्रृत कम करुणा कर्म है, यह 
क्‍यों नहीं कहा ! उत्तर-नहीं, क्योंकि, करुणा जीवका स्वभाष है, 
अतएव उसे कम जनित माननेमें बिरोध आता है। प्रश्न-तो फिर 
अकरुणाका कारण कर्म कहना चाहिए ! उत्तर-यह कोई दोष नहीं है, 
क्पों कि, उसे संयमघाती कर्मोंके फलरूपसे स्वीकार किया गया है| 


| 
३. करुणा धमका मूल है 


कुरल/२५/२ यथाक्रम॑ समीक्ष्येब दर्या चित्तेन पालग्रेत्‌। सबें धर्मा हि 
भाषन्ते दया मोक्षस्य साधनम्‌ ।२। ठीक पद्धतिसे सोच-विचारकर 
दृदयमें दया धारण करो, और यदि तुम सब॑ धर्मोंसे इस बारेमें पृछकर 
देखोगे तो तुम्हें माद्दम होगा कि दया हो एकमात्र मुक्तिका 
साधन है । 


पं.वि./(६/३७ मरेषां जिनोपदेशेन कारुण्यामृतप रिते । चित्त जीवदया 
नास्ति तेषां धर्म: कृतो भवेत्‌ ।३७ मृल॑ धम तरोराद्या बरतानां धाम 
संपदामृ | गुणानां निधिरित्यड्रिदया कार्या विबेकिभि: ।३८। *जित 
भगवान्‌के उपदेशसे दयाछुत/रूप अमृतसे परिपृर्ण जिन भ्राबकोंके 
हृदयमें प्राणिदया आविर्धूत नहों होती है उनके धर्म कहाँसे हो 
सकता है ! ।३७। प्राणिदया धर्मरूपी वृशक्षकी जड़ है, ब्रतोंमें मुख्य 
है, सम्पत्तियाँका स्थान है और गुणॉका भण्डार है। इसलिए उसे 
विवेकी जतोंकों अबश्य करना चाहिए ॥३८। 


४. करुणा सम्यक्ध्यक्ना चिह्न है 


का.अ./४१२/प , जयचन्द “दशा लक्षण धर्म दया प्रधान है और दया 
सम्यक्त्वकां चिह् है। (और भो देखो सम्यग्दशेन//२। प्रशम 
संवेग आदि चिंह् ) | 


५, परन्तु निश्रयसे करुणा मोहका चिह्न है 


प्रसा./मू./६४ अटठे अजधागहणं करुणाभावश्च तिर्यहमनुजेषु । 
विषयेषु च॒ प्रसक्ो मोहस्येतानि लिक्वानि ।८६। पदार्थ का 
अगरथार्थ ग्रहण और तिय॑च मनुष्योंके प्रति करुणाभाव तथा बिषयों- 
को संगति (हृष्ट विषयोमें प्रीत्ति और अनिष्ट विषयोमें अप्रीति) 
ये सब मोहके चिह हैं । 

प्र.सा,/त.प्र /८५ तिर्यग्मनुष्येषु प्रेक्षाेष्बपि कारुण्यबुद्धया च मोहम'* 
कणिति संभवन्नपि जिभूमिकोदपि मोहो निहन्तब्धः | «तिर्यग्मनुष्य 
प्रेज्ञाखोग्य होनेपर भी उनके प्रति करुणाबुद्धिसे मोहको जानकर, 
तत्काल उत्पन्न होते भो तीनों प्रकारका मोह ( बे० ऊपर मूलगाथा ) 
नष्ट कर देने योग्य है । 


१५ 


कर्ता 


प्र, सा.ता. बृ./८४ शुद्धात्मोपलग्पिलक्षणपरमोपेक्षासंयमाद्विपरोतः 
करुणाभावों दयापरिणामश्च अथना व्यवहारेण करुणाया अभाव: । 
केघु विषमेषु । तिमंस्मगुजेएु, हति दर्शनमोहचिह' । «शुद्धात्माकी 
उपलब्धि है लक्षण जिसका ऐसे परम उपैक्षा संयमसे बिपरीत॒ करुणा- 
भाज या दयापरिणाम अथवा व्यवहारसे करुणाका अभाव; किनमें-- 
तिर्म॑च मनुष्यों में; ये ददानमोहका चिड़ है। 


६. निश्चयसे नैराग्य हो करुणा है 


स.म./१०/१०८/१३ कारुणिकरव च बेराग्यादू न भिद्यते | ततो मुक्तमुक्तम्‌ 
अहो बिरक्त इति स्तुतिकारेणोपहासवचनम्‌ । “करुणा और बेराग्य 
अलग-अलग नहीं हैं। इसलिए स्तुतिकारने (दे० मूल श्लोक न॑० 
१० ) “अो घिरक्त:' ऐसा कहकर जो उपहास किया है सो दीक है । 


करोति--करोति क्रिया व झप्ति क्रियामें परस्पर विरोध | 
- बै० चेतना/३। 


कक राज--गुर्जर नरेन्द्र राजा जगंतुड़के छोटे भाई हत्द्राजका पुत्र 
था। इसकी सहायतासे ही श. सं. ७५७ (ई, ५३४ ) में अमोघवष 
प्रथमने राष्ट्रक्टॉंकी जोतकर उनके राष्ट्रकूट देशपर अधिकार किया 

था। अमोघबरष के अनुसार इनका समय ई० ८५१४-८७८ आता है। 
- दे० इतिहास/|३/४ । 


ककोटेक---करक द्वीपमें स्थित एक पर त-- दे मनुष्य/४ । 
कर्णडन्द्रिय---दे० इच्धिग/१ । 


कर्णगोभि-- ईं. वा, ७-८ के एक बौद्ध नेयायिक थे। इनने धम्म- 
कोति कृत 'प्रमाणबातिक' की स्ववृत्ति नामकी टीका लिखी है । 
( सि,दि./३४/प. महेन्द्रकुमार ) 


कण ( राजा )--पा. पृ./सर्ग/अलो०)-पाण्डुका पृत्र था । कुँबारी 
कुन्तीसे उत्पन्न हुआ था। (७/२३७ -६७ )। चम्पा नगरीके राजा 
भानुके यहाँ पला (७/२८८)। महाभारत मुद्धमें कौरबोके पश्चसे 
लड़ा ( १६/७१ )। अन्तमें अजु न द्वारा मारा यया | (२०/२६३) । 


कर्णवि: 
ज--046043] 70000 (ज.प,/प्र.१०६) । 


कण सुबण----ब्बंगालका वर्त मात वनसोना नामका ग्राम णो पहले 
व॑ग ( बंगाल ) देशकी राजधानी थी। ( म. पु.[प्र,४६/प. पन्नालाश ) | 


५ 
कतंभ्य---जीवका कर्त ठ्य अकर्तव्य --दे० धर्म|;। 


कर्ता--यरद्यपि लोकमें हें घट » पढे आदिका कर्ता हूँ ऐसा ही ठयब- 
हार प्रलित है। परन्तु परमार्थ में प्रश्येक् पदार्थ परिणमन स्वभावी 
होने तथा प्रतिक्षण परिणमन करते रहनेके कारण वह अपनी 
पर्यायका ही कर्ता है। इस प्रकारका उपरोक्त भेद कर्ता कर्म भाव 
बिकल्पात्मक होनेके कारण परमार्थ में सर्वत्र निषिद्ध है। अभेद 
कर्ता कर्म भावका विचार ही ज्ञाता ब्रष्टाभावमैँ ग्राह्म है । 


जनेन्द्र सिद्धान्त कोश 
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कर्ताकम सामान्‍य निदंश 


निश्चय कर्तांकारकका लक्षण व निर्देश । 

>श्रय कमंकारकका ,, के 

विया सामान्यका .,, 

कमकारकके प्राप्य विकार्य भ्रांदि तीन भेडोंका 
लक्षण व निदश । 
आचारयेका कर्ता गुण । 


निश्चय कर्ता कम भाव निर्देश 


निश्च से कर्ता कम व भविकर णरमें अमेद है। 
निश्चये कर्ता कम व करणमें अमेद है । 
निश्चयसे कर्ता व करण में भमेद । 
निश्चयसे वस्तुका परिणाम परिणाम सम्बन्ध ही 
उप्तका कर्ता कर्म भाव है । 
एक हो वस्तुमें कर्ता ओर कम दोनों बातें कैपे हो 
सक्तो दें ? 
ब्यवहारसे भिन्न बस्तुप्रोंमे भी कर्ता कम व्यपदेश 
किया जाता है । 
पट द्रग्यॉमें परस्पर उपकाय डपकारक भाव । 

>-दै० कारण/[/२ | 
पट द्रव्यॉर्ते कर्ता अकती विभाग । -दे० द्रव्य|३। 


ह न 
निश्चय व्यवहार कर्ताकममसावक्की कथंजित्‌ 
सस्याथता असत्यथता। 


वास्तवमें व्याप्यन्यापफरूप ही कर्ता कर्म भाव 
ग्रध्यात्ममें शृष्ट हैं । 
निश्चयसे प्रत्येक पदार्थ अपने दी परिणामका कंतों 
है दूसरेका नहीं । 
एक दूसरेके परिणामका कर्ता नहीं हे। सकता 
निरममित्त न दूध्तरेकों अपने रूप परिणमन करा त्कता 
है, न स्वय दूमरे रूपसे परिणमन कर सकता है, न 
किसमें भनहोनी शक्ति उत्पन्न कूर सकता है बल्कि 
निमित्तके सद्भावर्मे उपादान स्वय परिणमन करता 
है। “-दे० कारण 77/१ | 
एक द्रव्य दूसरेकी निमित्त हो संकता है पर कर्ता 
नहीं । 
निरित्त नेमित्तिक भाव ही कर्ताकर्म भाव है 

“दै० कारण/7/२ । 
निमित्त भी द्रव्यरूपसे कर्ता है दो नहीं, पर्याय रूपसे 
होतोदो। 
निमित्त किप्तीके परिणामोंके उत्पादक नहीं होते । 
स्वयं परिणमने बाले द्रल्यको निमित्त बेचारा क्‍या 
परिणमात्रे । 
एकको दूसरेका कत| कदना उपचार या व्यवहार है 
परमार्थ नहीं 


--दै० प्रकुर्बी । 





१६ 


१. कर्ता व कर्म सामान्य निर्देश 





६ | एकको दूसरेका कर्ता कहना लोकप्रसिद्ध रूढ़ि है। 
१० | वास्तवमें एकको दूसरेका कर्ता कदना असत्य है। 
११ | एकको दूसरेका कर्ता माननेमें भनेक दोष भाते हैं। 
एकको दूसरेका कर्ता माने सो भश्ञानी है। 

१३ | एकको दूसरेका कर्ता माने सो मिथ्यादृष्टि है। 

१४ | एकको दूसरेका कर्ता माने सो भन्यमती है। 

१४ | एकको दूसरेका कर्ता माने सो सबंशके मंतसे बाइर 
है । 


४, | निश्चय व्यवहार कर्ताकम मावका समन्वय 


१ | व्यवहारसे द्वी निमित्तको कर्ता कहा जाता है निश्चय 
से नहीं । 

२ | ब्यवद्यारसे दी कर्ता व कम भिन्न दिखते हैं, निश्चयसे 
दोनों भभिन्न हैं । 

३ | निश्चयसे भपने परिणार्मोंका कर्ता है पर निमित्तकी 

झपेच्ता पर पदार्थोंका भी कहा जाता है । 

भिन्न कर्ताकम भावके निषेधका कारण | 

भिन्न कर्ताकम भावके निषेषका प्रयोजन | 

भिन्न कर्ताकर्म व्यपदेशका कारण ! 

भिन्न कर्ताकर्म व्यपदेशका प्रयोजन । 

कर्ताकरम भाव निर्देशका नयार्थ व मत्रार्थ । 

जोव शान व कर्म चेतनाके कारण हो भकतता या 

कर्ता होता है | -दे० चेतना/३। 
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?, कर्ता व कर्म सामान्य निर्देश 


१, निश्चय कर्ता कारक निदेश 


स.सा./आ /८६/क, ६१ थे: परिणमति स कर्ता । 
बही अपने परिणमनका कर्ता होता है । 

प्र,सा,/त.,प्र./१८४ स त॑ च-्जतन्त्रः कुर्वाणस्तस्प क्ता-वश्य॑ स्थात। 
न बह ( आत्मा ) उसको (स्व-भावकों ) स्वतन्त्रतया करता हुआ 
उसका कर्ता अबश्य है 

प्र.सा,/ता,वृ.(१६ अभिन्नकारकचिदानन्दैकस्वभावेन स्वतनत्रत्वात्‌ कर्ता 
भत्रति। >अभिन्नकारक भावको प्राप्त चिदाननद रूप चैतन्य स्व- 
स्वभावके द्वारा स्वतंत्र होनेगे अपने आनन्दका कर्ता होता है। 


> जो परिणमन करता है, 


२, निइचय कमकारऊक निर्देश 


स.सि./६/१/३१८/४ कम क्रिया इत्यनर्थान्तरम। >कमं और क्रिया ये 
एकाभवाची नाम हैं । 

रा,बा,/६/१/४/५०४/१६ कत्‌ ! क्रियया आप्तुमिश्तमं॑ कर्म । >कर्ताकों 
क्रियाके द्वारा जो प्राप्त करने योग्य इृष्ट होता है उसे कम कहते हैं । 
( सं, सा,/परि/शक्ति नं, ४१) | 

भ आ,/वि./२०/७१/६ कतु: क्रियाया व्याप्यत्वेन विवक्षितमपि कम, 
यथा कमणि द्वितीयेति। तथा क्रिया बचनो5ुषि अस्ति, कि कर्म 
करोधि । कां क्रिपामित्यर्थ: । हृह क्रियाबाची गृहीसः। “कर्ताकी 
होनेवालो क्रियाके द्वारा जो व्याप्त होता है, उसको कमकारक कहते 
हैं। कमकी व्याकरण शारत्नमें द्वितीया (विभक्ति ) होती है। जे से 


जैनेन्द्र सिद्धान्त कोश 


कर्ता 


'कर्मणि व्वितीया' यह सूत्र है। कर्म दाव्दका 'क्रिया' ऐसा भी अर्थ 
है। यहाँ कम दाब्द क्रियावायो सममना। 

स. सा.|आ./८६/क. ५१ सः परिणामों भवेत्तु तत्कर्म ।७(परिणमित होने 
बाले कर्ता रूप द्रठ्यका ) जो परिणाम है सो उसका कम है। 

प्र, सा |त. प्र./१६ शुद्धानस्तराक्तिह्वानविषरिणमनस्वभवबैेन प्राष्यत्यात्‌ 
कर्मत्यं कलयन्‌। »दुद्ध अनन्तशात्तियुक्त ज्ञानखू्पसे परिणमित होने- 
के स्वभावके कारण स्वयं ही प्राप्य होनेसे ( आत्मा) कर्मत्वका अनु- 
भव करता है! | 

प्र, सा,/त.प्र. १९७ क्रिपा खल्बात्मता प्राप्यत्वासत्कम ।-क्रिया बासस्‍्तबमें 
आस्माके द्वारा प्राप्त होनेसे कम है। ( प्र. सा./त प्र,/१८४ ). 

प्र, सा,/ता,बव./१६ निष्यानन्द कस्व॒भावेन स्वयं प्राप्यत्यात कर्मकारक 
भवति ।>नित्यानन्दरूप एक स्वभावके द्वारा स्त्रय॑ प्राप्स होनेसे 
(आत्मा ही ) कम कारक होता है । 


३. क्रिया सांमान्य निदेश 


स. सि./६/१/३१८/४ कम क्रिया इत्पनर्थान्तरम्‌ ।७कर्म और क्रिया 
एकार्थ बाची नाम हैं । 

स.सा,/आ./८६/क. ५१ या परिणतिःक्रिया ।७( परिणमित होनेवाले 
कर्ता रूप द्रव्य की ) जो परिणति है सो उसकी क्रिया है । 

प्र, सात. प्र/१२२ यश्व तस्थ तथाजिधपरिणाम! सा जोवमस्यैव क्रिया 
सवृद्र्पाणां परिणामलक्षणं क्रियाया आत्ममगत्वाम्युपगमालु | «« 
जो उस ( आत्मा )का तथाबिध परिणाम है वह जोवमयी हो क्रिया 
है, क्यों कि सब द्रव्योंकी परिणाम लक्षण क्रिया आर्ममयतासे स्वी- 
कार की गयी है । 

प्र. सा./त. प्र./१९६२ क्रिया हि तात्रच्चेतनस्प पूर्बोत्तरदशाविद्धिष्ट- 
चैतत्यपरिणामात्मिका। ₹( आत्माको ) क्रिश्रा चेतनकी पूर्वोत्तर 
दक्ासे बिशिष्ट चत॒त्य परिणाम स्वरूप होतो है। 


४. कम कारकके प्राप्य विकार्य आदि ठोन भेदोंका निर्देश 


रा. वा.|६/१/३/५०४/१७ तत्त्रिविध निवरत्य॑ बिकार्य प्राप्यं चेति। 
तत्‌ त्रितग्रमपि कर्तुरिन्यत्‌ ।« यह कर्म कारक नित्य, बिकार्य और 
प्राप्य तोन प्रकारका होता है। ये तोनों कर्म कतसिे भिन्न होते हैं । 

स. सा./आ./5६ गत य॑ प्राप्यं बिका निर्बल्य॑ च ठप्राप्यलक्षणं पुहगल- 
परिणाम कम पृहगलद्रठ्येण स्वयमन्तव्यपिकेन भूरबा दिमध्यान्तेषु व्याप्य 
त॑ गृड़ता तथा परिणमता तथोत्पश्चमानेन च क्रियमार्ण --।००प्राप्य, 
विकाये और नि९्थ ऐसा, व्याप्यलक्षणवाला पुदुंगलका परिणाम 
स्वरूप कम (कर्ताका कार्य ) उसमें पुद्गल द्वव्म स्वयं अन्तर्व्मापक 
होकर, आदि मध्य और अन्‍्तममें व्याप्त होकर उसे धघहण करता हुआ, 
उस रूप परिणमन करता हुआ, और उस रूप उरपन्‍न होता हुआ, उस 
पुदुगल परिणामको करता है। भावार्थ पं० जयचन्द्र-सामास्यतया 
कर्ताका कम तौन प्रकारका कहा गया है--निवश्य, विकार्य और 
प्राप्य । कतके द्वारा जो पहिले न हो ऐसा नवीन कुछ उत्पन्न किया 
जाये सो कर्ताका नित्रन्‍र्य कम है ( जसे घट बनाना ) कतकि द्वारा, 
पदार्थ में बिकार-( परिवर्तन ) करके जो कुछ किया जाये वह कर्ताका 
बिकार्य कार्य है ( जेसे दृधसे दही बनाना) कर्ता जो नया उत्पन्न 
नहीं करता, तथा बिकार करके भी नहीं करता, मात्र जिसे प्राप्त करता 
है ( अर्थात्‌ स्वयं उसकी पर्याय ) वह कर्ताका प्राप्य कर्म है। 
टिप्पणो - अन्य प्रकारसे भी इन तोनोंका अर्थ भासित होता है- 
दृठपको पर्याय दो प्रकारकी होती है-स्वाभाविक न विभाविक । 
बिभाविक भी दो प्रकारकी होती है-प्रदेशात्म द्रठ्प्रपर्याय तथा 
भावात्मक युणपर्माय । स्वाभाविक एक ही प्रकारकी होती है-पट 
गुण हानिवृद्धिरूपां तहाँ प्रदेशात्म विभावद्रठ्य पर्याय द्रव्यका 
निवर्त्प कर्म है, क्योकि नित्र्तनाका ठपत्रहार पदार्थके आकार ब 


२. निएचय व व्यवहार कर्ता कर्म भाव सिर्देश 


संस्थान आदि बनानेमें होता है जेसे घट बनाना | विभाव गुण पर्याय 
ब्रव्यका बिका कर्म है, क्योंकि अन्य द्ृव्यके साथ संमोग होनेपर 
गुण जो अपने स्वभाबसे च्युत हो जाते हैं उत्ते ही विकार कहा गया 
है-ज से दूधसे दही बनाना। और स्वभाव पर्थायको प्राप्य कर्म कहते 
हैं, क्योंकि प्रतिक्षण वे स्वतः ध्रठ्मको प्राप्त होती रहती हैं। न उनमें 
कुछ प्रदेशार्मक परिस्पन्दनकी आवश्यकता होती है और भ अन्य 
ब्रन्‍्योंके संपोगकी अपैक्षा होती है । 


२. निश्चय व व्यवहार कर्ता कर्म भाव निर्देश 


१. निश्चयसे कर्ता कम व अधिकरण में अमेद्‌ 


से. सा./आ./८६ इह खल़ु क्रिया हि तावदसिलापि परिणामलक्षणतया 
न १रिणामतो5स्ति भिन्ना, परिणामो5पि परिणामपरिणामिनोरभिन्न- 
बस्तुत्वात्परिणामिनो न भिन्नस्ततो या काचन क्रिया किल सकलापि 
सा क्रियावतों न भिन्‍नेति ०जगतमें जो क्रिया है सो. सब ही परि- 
णाम-ख्बरूप होनेसे बास्तवमें परिणामसे भिन्‍न नहाँ है। परिणाम 
भी परिणामीसे भिन्न नहीं है, क्योंकि, परिणाम और परिणामी 
अभिन्न यस्तु हैं, हसलिए जो कुछ क्रिया है यह सब हो क्रियांवानसे 
भिन्न नहीं है । 

प्र. सा.|त. प्र.|६६ यथा हि द्रव्येण वा क्षेत्रेण वा कालेन वा कात॑ स्‍्वरात्‌ 
पृथगनुपलम्यमाने: कतू करणाधिकरणरूपेण पतितादिगुणानां कृण्ड- 
लादिपर्यायाणां व स्वरूपमुपादाय प्रवर्त मानप्रबृत्तियुक्तत्य यदस्तित्व॑ 
कार्तस्वरस्थ स॒ स्व॒भावः, तथा हि द्रव्येण वा क्षेत्रेण बा कालेन वा 
भाबेन बा व्रव्यात्पृथगनुपलम्यमाने: कतृ करणाधिकरणरूपेण गुणानां 
पर्यायाणां व स्वरूपम्ुपाद्यय प्रवतमानप्र बृक्तियुक्तस्य--“यदस्तित्य॑ 
दठयस्य स स्वभाव: । «जैसे द्रठ्य क्षेत्र काल था भावसे स्वर्ण से जो 
पृथक दिखाई नहीं देते; कर्ता-करण अधिकरण रूपसे पतित्वादि 
गुणोंके और कुण्डलादि पर्यायोंके स्वरछूपको धारण करके प्रवर्तमान 
पझबर्ण का जो अस्तित्य है वह उसका स्वभाव है; हसी प्रकार द्रव्यसे, 
क्षेत्से, कालसे या भावसे जो दग्यसे पृथक दिखाई नहीं देते, कर्ता- 
करण अधिकरण रूपसे गुणोंके और पर्थायोंके स्बरूपकों धारण करके 
प्रनतम्रान जो द्रठ्मका अस्तित्व है। बह स्वभाव है । 

प्र. सा.|त.प्र। (१३१ तत: परिणामान्यत्वेन निश्यीमयते पर्यामस्वरूप- 
कत्‌ करणाधिकरणभूतत्वेन पथयिभ्योष्पृथग्भूतस्य द्रव्मस्पासदुत्पाद; । 
“इसलिए पर्यायोंकी ( ग्यतिरेकी रूप ) अन्यताके द्वारा प्रठ्यका-- 
जो कि पर्यायोंके स्वरूपका कर्ता, करण और अधिकरण हो नेसे 
अपृथक है, असत्‌ उत्पाद निश्चित होता है। 


२. निशचयसे कर्ता कर्म व करण में अभेद 


प्र.सा./मू.(१२६ कत्ता करण कम्म॑ फल॑ व्‌ अप्प कि णिच्चिछधदों समणो + 
परिणमदि णेव अण्णं जदि अप्पाणं लहदि सुद्ध' ।१२६। यदि श्रमण 
'कर्ता, कम, करण और फल आत्मा है' ऐसा निश्चय वाला होता . 
हुआ, अन्य रूप परिणमित नहीं ही हो तो बह शुद्ध आत्माको उप- 
लग्ध करता है । 

प्र, सा./त प्र. (६ समस्तश्ेयान्तर्व तिक्ञानस्वभावमात्मानमात्मा शुद्धो- 
पर्मोगप्रसादादेबासादयति । > समस्त झ्ञयोंके भीतर प्रवेशको प्राप्त 
ज्ञान जिसका स्थभाव है, ऐसे आत्माको आत्मा शुद्धोपमोगके ही 
( आत्माके ही ) प्रसादसे प्राप्त करता है | 

प्र, सा./त.,प्र,/३० संवेदनमप्यात्मनोपभिन्नत्वात्‌ कर्जशेनात्मतामापस्न 
करणांशेन ज्ञानतामापन्‍्नेन करणश्ृतानामर्थानां कार्यभ्ृतात्‌ समस्त- 
झयाकारानभिव्याप्य वर्तमान कार्यकारणस्वेनोपचर्य क्ञानमर्थावभि- 
भूय बतत इस्युव्यमान॑ न विप्रतिषिध्यते । «संवेदन ( शुद्धोपमोग ) 
भी आत्मासे अभिन्न होनेसे करता अंदसे आत्मताको प्रात्त होता हुआ 


जैनेन्द्र सिद्धान्त कोश 


भा० २०३ 


कर्ता, 


जझ्ञानरूप करण अंशके द्वारा कारण॑भ्रृतत पदार्थोके कायभ्रत समस्त 
क्षमाकारोमें व्याप्त हुआ बतता है, इसलिए कारमें कारणका ( झेया- 
कारों में पदार्थोंका ) उपचार करके यह कहनेमें विरोध नहीं आता कि 
ज्ञान पदार्थों में व्याप्त होकर बंता है । 

'स, सा./आ.२६४ आत्मबन्धयो ध्विधाकरणे कार्य कतु रात्मनः करणमीमा- 
साथां निश्यंयतः स्वतों भिन्नकरणासंभवात॒ भगवती प्रज्ञब छेदनात्मकं 
करण॑ ।--आतस्मा और बन्‍्धके द्विधा करनेरूप कायमें कर्ता जो आत्मा 
उसकी करण सम्भन्धी सौमांसा करनेपर, निशचयतः अपनेसे भिन्‍न 
करणका अभाव होनेसे भगवती प्रज्ञा ही छेदनात्मक करण है। 


8. नि*चयसे कर्ता व करणमें अभेद 


रा.वा.(१(१(४/४/२६ कत्‌ करणयोरन्यत्वावन्यत्बमात्मज्ञानादीनां पर- 
श्वादिबदिति चेत; न; तत्परिणामादरिनवत्‌ ।« प्रश्न--कर्ता व करण 
तो वेवदत्त व परशुकी भाँति अन्य होते हैं। इसी प्रकार आर्मा व ज्ञान 
आदियें अन्यत्व सिद्ध होता है। उत्तर-नहीं, जेसे अग्निसे उसका 
परिणाम अभिन्न है उसी प्रकार आत्मासे उसका परिणाम जो ज्ञानादि 
वे भो अभिन्‍न हैं । 

प्र.सा.[त,प्र./३५ अपृथरभृतकत्‌ करणव्बद्ञक्तिपारम श्वर्य यो गित्बादात्मनो 
य एब स्वयमेव जानाति स एवं ज्ञानमन्तर्लीनिसाधकतग्रोष्णस्वद्गक्त 
स्वतन्त्रस्य जातबेदसो दहनक्रियाप्रसिद्ध रुष्ण्यपदेशवत्‌ ।« आत्मा 
अपृथरभृत कतृ त्व और करणत्वकी शक्तिरूप पारमंश्बयंवान है 
हसलिए जो स्वयमैव जानता है ( ज्ञामक है ) वही ज्ञान है। जसे-- 
जिसमें साधकतम (करणरूप) उष्णत्व शक्ति अन्तर्लीन है ऐसी स्व॒तन्त्र 
अग्निके दहन क्रियाकी प्रसिद्धि होनेसे उष्णता कही जाती है। 


४, निशययसे वस्‍्तुका परिणामी परिणाप्र सम्बन्ध हो 
उसका कर्ता कम भाव है 


रा. वा,/२/७/१३/११२/३ कत्‌ त्वमपि साधारण क्रिप्रानिष्पत्तौ सर्वेषां 
स्दांतन्‍ञ्यात । ननु च जोवपुइ्ठगलानाँ क्रियापरिणामयुक्तानां कतृ स्व 
गुक्तमु, धर्मादीनों कथम्‌। तेषामपि अस्त्यादिक्रियाविषम्ममस्ति 
कतृ त्वम्‌ । “कतृ त्व नामका धम भी साधारण है क्‍योंकि क्रियाकी 

. निष्पत्तिमें सभो द्रव्य स्वतन्त्र हैं। प्रश्न--क्रिया परिणाम युक्त होने 
के कारण जीव ब पुदगलमें कतृ त्म धम कहना ग्रुक्त है, परन्तु धर्मादि 
द्रव्योंमें बह कसे घटित होता है! उत्तर--उन में भी अस्ति आदि 
54558 ( अथवि षट्‌ गुण हानि वृद्धि रूप उत्पाद ठयस का) 

वहेही। 

स,सा./आ./८६/क, ४१ य्रः परिणमति स कर्ता यः परिणामों भवेत्त 
तत्कम॑ | या परिणतिः क्रिया सा त्रममति भिन्‍न न बस्तुतया 
।५१।न« जो परिणमित होता है सो कर्ता है, ( परिणमित होनेवालेका ) 
जो परिणाम है सो कर्म है और जो परिणति है सो क्रिया है। ये 
तीनों बस्तुरूपसे भिन्‍न नहीं हैं । 

स.सा,/आ. ३११ सर्बद्र्याणां स्व्रपरिणामे: सह तादात्म्यात्‌ कहुकणादि- 

« परिणाम: काज्चनवत्‌ ।'*नसवद्रव्याणां बव्मान्तरेण सहो त्पाद्ो त्पादक- 
भावाभावाव--कतृ कमणोरनन्ग्रापेक्षसिद्धत्वात्‌ जोबस्याजीवकत्‌ र्व॑ 
ने सिध्यति । जसे सुबण का कंकण आदि पर्थायोंके साथ तादात्म्य 
है उसो प्रकार सर्व द्रव्योंका अपने परिणामोके साथ तादात्म्य है। 
क्यों कि सर्व द्रव्योंका अन्य द्रठ्यके साथ उत्पाद्य-उत्पादक भाबका 
अभाव है, हसलिए कर्ता कमंकी अन्य निरपेक्षता सिद्ध होनेते जीवके 

*. अजोवका कत्‌ त्व सिद्ध नहीं होता है । 

स,सा./आ./३४६-३६५४५ ततः परिणामपरिणामिभवेन तत्रत् कतृ कर्म- 
भोक्तृभोग्यत्व निश्चसः । “इसलिए परिणाम-परिणामीभावसे वही 

, (एक हो व्रठ्पमैं) कर्ता कमंपनका और भोकक्‍्तृभोरयपन्का निश्चय है । 

पं,का./ता.बृ.२७/चू लिका/(७४/१७ अशुद्वनिश्चपेन  **शुभाशुभपरिणामानां 


१८ २. निश्चय व व्यवहार कर्ता कर्म भाव निर्देश 


परिणमनमेव कतृ त्व॑ं सबंत्न ज्ञातव्यमिति। पृुद्ृगलादीनां पठ्च- 
द्रव्याणां च स्वकीयस्वकीयपरिणामेन परिणमनमेब कतृ' त्व॑ । बस्तु- 
वृत्त्या पुनः प्रुण्यपापादिरूपेणाकतृ त्वमेव ** अशुद्ध निश्चय नयसे 
शुभाशुभ परिणामोका परिणमन ही कतपिना है। सर्वत्र ऐसा ही 
जानना चाहिए ।। पुद्दलादि पाँच द्रव्योंके भी अपने-अपने परिणामोंके 
द्वारा परिणमन करना ही कतृ शव है। बस्तुवृत्तिसे अर्थाद्‌ शंद्ध 
निश्चय नयसे तो प्रण्यपापका अकर्तापना ही है। (द्,.सं/अधिकार 
२ की चूलिका/७८/६) | 

पं.घ,/उ./१५२ तद्यथा नव तत्त्वानि केवल जीबपुद्गलौ। स्वद्वव्याद्े र- 
नम्यत्वाइस्तुतः कतू करमंणो! ॥१५३।०ये नब तत्व केवल जीब व 
पुद्गल रूप हैं, क्धथोंकि वास्तबमें अपने द्रव्य क्षेत्रादिके द्वारा कर्ता 
तथा कम में अनन्यत्व होता है । 


०, एक ही वस्तुर्मे कर्ता त्र कम दोनों बातें कैसे हो 
सकती हैं 


स,सि./१/१/६/२ नन्‍्वेव॑ स एवं कर्ता स एवं करणमित्रायातम् । तंच्च 
विरुद्धम्‌ । सत्य॑ स्वपरिणामपरिणामिनो भेद विवक्षायां तथा भिधानात्‌ | 
यथाग्निद हतीन्धरन दाहपरिणामेन । < प्रशन--दशन आदि शब्दोंकी 
इस प्रकार व्युत्पत्ति करनेपर कर्त्ता और करण एक हो जाता है। 
किन्तु यह बात विरुद्ध है! >उत्तर-यद्यपि यह कहना सही है 
तथापि स्वपरिणाम और परिणामोमें भेदकी विवक्षा होनेपर उक्त 
प्रकारसे कथन किया गया है। जेसे 'अग्नि दाह परिणामके द्वारा 
इंधनको जलातोी है'। यह कथन भेद-विवक्षाके होने पर बनता है । 

रा-वा./१/२६/२९/८८/३० द्रव्यस्य पर्यायाणां व कथचिद्ध दे सति उक्त 
कतृ कमव्यपदेश: सिद्धबति | एक ही द्रठ्य रबरस॑ कर्ता भी होता 
है हक कम भी, क्योंकि उसका अपनी पर्मायोंके साथ कथ॑ चित्‌ 
भेद है । 

श्लो. वा. २(१/६(/२८-२६/१७८/३ ननु सदेवाथस्य ज्ञानक्रियायाँ ज्ञान 
करणं संत्र ज्ञानक्रिया, तत्र कथं क्रियाकरणव्यमवहारः प्रातीतिक 
स्याद्विरोधादिति चेनन, कर्थ॑चिद्ध दात्‌ । प्रमातु॒रात्मनो हि बस्तु- 
परिच्छित्तौ साधकतमत्वेन व्यापृत्तं रूप॑ करणम्‌, निर्न्यापारं तु 
क्रियोच्यते, स्वातन्त्रयेण पुन्ढ्याप्रियमाण: कर्तात्मेति निर्णतिप्रायम्‌ । 
तेन ज्ञानाव्मक एवात्मा ज्ञानात्मनाथ जानातीति कतृ करणक्रिया- 
विकल्प: प्रतोतिसिद्ध एवं। तद्त्तत्र कर्मव्यवहारोपपि ज्ञानात्मात्मान- 
मात्मना जानीतीति घटते । सर्व॑था कतृ करणकम क्रियानामभेदानम्यु- 
पगमाल, त्तासां कतृ त्वादिश्वक्तिनिभित्तत्वात केथचिहदभेदसिद्ध :। 
+ प्रश्न- जो ही अर्थ की ज्ञान क्रिया करनेमें करण है बही तो ज्ञान 
क्रिया है। फिर उसमें क्रिपापने और करणपनेका व्यवहार कैसे 
प्रतीत हो सकता है। इसमें तो विरोध दीख रहा है। उत्तर-- 
नहीं, इन दोनोंमें कथंचित भेद है। प्रमितिको करनेवाले आत्माके 
बस्तुफी ज्ञप्ति करनेमें साधकत्तमरूपसे व्यापृततको करणज्ञान कहते हैं । 
और व्यापार रहित शद्ध ज्ञानरूप धात्वर्थ को ज्ञप्ति क्रिया कहते हैं । 
स्वतन्त्रता से व्यापार करनेमें लगा हुआ आत्मा कर्ता है। इस प्रकार 
ज्ञानात्मक ही आत्मा अपने ज्ञानस्वभाव करके अर्थ को झ्ञानस्व॒रूपपने 
जानता है। इस प्रकार कर्ता कम और क्रियाके आकारोंका विकल्प 
करना प्रतीतियोंसे सिद्ध ही है। तिन ही के समान उस ज्लानमें 
कर्म पनेका व्यत्रहार भी प्रतोतिसिद्ध समझ लेना चाहिए । सर्व था 
कर्ता करण कर्म और क्रियापनका अभेद हम स्थीकार नहीं करते हैं, 
क्योंकि उनका न्यारी-न्यारी कतृ त्वादि झक्तियोंके निमित्तसे किसी 
अपेक्षा भेद भी सिद्ध हो रहा है! 

ध, १३/६.३.६(१ कपमेक्ाम्ह कम्म-कत्तारभावों जुजदे ।ण सुज्जेंद्ख- 
ज्जोअ-जलण-मणि-णक्ख़तादिसु उभयभावुबल भादों । - प्रश्न -- एक 
ही स्पश शब्दमें कमत्व ब कत्‌ त्व दोनों कैसे भन सकते हैं । उत्तर-- 


जनेन्द्र सिद्धान्त कोदा 


कर्ता 


नहाँ, कमों कि, लोकमें सूय, चन्द्र, खद्योत, अग्नि, मणि और नक्षत्र 
आदि ऐसे अनेक पदाथ हैं जिनमें उभय भाव देखा जाता है। उसी 
प्रकार प्रकृत में जानना चाहिए ।'' 


६. ब्यवहारसे मिन्‍न वस्तुओंमें मी कर्ता कम व्यपदेश 
किया जाता है 


स.सा./म्रु./६८ वंवहारेण दु आदा करेदि घड़पडरथाणि दृव्वाणि। कर- 
णाणि ये कम्माणि य णोकम्माणीहि विविहाणि ।६८। >-व्यवहारसे 
अर्थात्‌ लोकमें आत्मा घट, पट, रथ इत्यादि बस्तुओंको, इन्द्रियोंको 
अनेक प्रकारके क्रोधादि द्रव्य कर्मोंको और शरीरादि नोकमोँको 
करता है। (द्र.सं./म्‌.[८) | 

न.च.बृ /१२४-१२४ देहजुदो सो भुत्ता भुत्ता सो चेव होइ हृह कत्ता। 
कत्ता पुण कम्मजुदो जीओ संसारिओ भणिओ ॥१२४। कम्म॑ दुविह- 
वियप्प॑ भावसहाव च दृव्वसव्भावं। भावबे सो णिक्ष्छयदो कत्ता 
बवहारदो दव्वे ।१२६। +-देहधारी जीव भोक्ता होता है और जो 
भोक्ता होता है बही कर्ता भी होता है। जो कर्ता होता है बह कर्म 
संयुक्त होता है। ऐसे जोबको संसारी कहा जाता है ।१२४। वह कर्म 
दो प्रकारका है--भाव-कम और द्रव्य-कर्म । निश्चयसे वह भावकर्म - 
का कर्ता है और व्यवहारसे द्रव्य कमका (१२६| ( 5.सं/मृ ५ ) (और 
भी देखो कारण/]77[६) ! 

प्र,सा,/त.प्र./३० स॑वेदनमपि---कारणभृतानामर्थानां काय्र भूतानू समस्त- 
ज्ञयाकारानभिव्याप्य वतमान॑कायकारणत्वेनोपचर्य ज्ञानमर्थान- 
भिभ्रूस बतत इत्युच्यमान न बिप्रतिषिध्यते। >संवेदन (ज्ञान) भी 
कारणभूत पदार्थोंके का भूत समस्त ज्ञ याकारों में व्याप्त हुआ बतंता 
है, इसलिए कायमें कारणका उपचार करके यह कहनेमें विरोध नहीं 
आता कि ज्ञान पदार्थों में व्याप्त होकर बत ता है । 

पंका,/त,प्र./२७/४८ व्यवहारेणात्मपरिणामनिमित्तपौहृगलिककर्म णाँ 
कतृ त्वात्कर्ता। *व्यवहारसे जीव आत्मपरिणामोंके निमित्तसे होने- 
वाले कर्मोंको करनेसे कर्ता है । 


३. निरचय व्यवहार कर्ता कर्म भावकी कथंचित्‌ 
सत्याथंता असत्याथंता 


१, वास्तव्म व्य(प्यव्यापकरूप ही कर्ता कम भात्र 
अध्यात्ममें दृष्ट है 


स.सा/आ/७४/क ७६ व्याप्यव्यापकभावसंभवमृते का कतृ कर्म स्थ लि र* 
व्याप्यव्यापक भावके अभावमें कर्ता कर्मकी स्थिति कैसी ! 

प्र,सा./त.प्र १८६ यो हि यस्य परिणामगिता दृष्टः स ने तदुपादानहान- 
झुन्‍्यो ह्ट, यथारिनरस:पिण्डस्स । -- जो जिसका परिणमन करने- 
वाला देवा जाता है, बह उसके ग्रहण त्यागसे रहित नहीं देवा जाता 
है। जमे- अग्नि लोहेके गोलेमेँ ग्रहण व्याग रहित होती है। ( और 
भी दे० कर्ता /२/४ ) 


२, निइचयसे भ्रत्येक पदार्थ अपने ही परिणामका कर्ता 
है दूसरे का नहीं-- 


भ्र.सा/मू. ९८४ कुत्ते सभावपादा हव॒दि हित्ता सगस्स भावस्स । पोरग्गल- 
दव्वमयाण ण दु कत्ता सब्बभावाण्ं ॥१८४।> अपने भावकों करता 
हुआ आत्मा बास्‍्तवमें अपने भावका कर्ता है, परन्तु पुद्गलद्रब्यमय 
सब भावषोंका कर्ता नहीं है ! 

प्र सा./त./प्स्‍/ १३२ ततह्तरूप्र परमार्थादात्मा आत्मपरिणा मात्मकस्य भाव- 
कर्मण एव कर्ता, न तु पृद्गलपरिणामात्मकस्य द्रव्यकम ग:।-*पर- 
मार्थातव्‌ पुद्ृगलात्मा आत्मपरिणामात्मकस्य व्रव्यकर्मण एवं कर्ता न तु 


३. निश्चय व्यवहार कर्ता कर्म भावकी कथंचितृ'*' 


आस्मपरिणामात्मकस्म भाजकर्मण: । ० इसलिए ( अर्थात्‌ अपने परि- 
णामों रूप कर्मसे अभिन्न होनेके कारण) आर्मा परमार्थतः अपने 
परिणामस्जरूप भावक्मका ही कर्ता है, किस्तु पुह्ठगलपरिणामार्मक 
व्रव्य कमका नहीं । इसी प्रकार परमार्थ से पुद्ंगल अपने परिणामस्वरूप 
द्रव्मकम का ही कर्ता है किक्तु आत्माके परिणामस्वरूप भावकर्मका 
नहीँ । 

स,सा./आ./८६ यथा किल कुलाल: कलशसंभवानुकूलमात्मव्यापारपरि- 
णाममात्मनोष्व्यतिरिक्तम्‌-- क्रियमाण॑ कुर्वाण: प्रतिभाति, न पुनः 
कलशकरणाहं कारनिर्भ रोइपि- -कल्दा-परिणाम॑ मृत्षिकायाः अव्यति- 
रिक्त---क्रिय्रमार्ण कुर्वाण: प्रतिभातिं; तथा*मापि पुदंगलकमंपरिणा- 
मानुकूलमज्ञानादात्मप रिणाममात्मनो5ब्यतिरिक्तम्‌:  -क्रिममाणं कुर्बाणिः 
प्रतिभातु, मा पुनः पुद्ृंगलपरिणामकरणाह कारनिभ रो<पि स्बपरिणा- 
मानुरूपं पुद्ंगलस्य परिणाम पुदगलादव्यतिरिक्तं क्रियमाणं कुर्बाण 
प्रतिभातु।- जसे कुम्हार घड़ेको उत्पत्तिमें अनुकूल अपने उयापार 
परिणामको जो कि अपनेसे अभिन्न है, करता हुआ प्रतिभासित होता 
है, परन्तु घड़ा बनानेके अहंँकारसे भरा हुआ होने पर भी अपने 
व्यापारके अनुरूप मिट्टीसे अभिन्न मिट्टीके घट परिणामकों करता हुआ 
प्रतिभासित नहीं होता; उसी प्रकार आत्मा भी अज्ञानके कारण 
पुदगल कर्मरूप परिणामके अनुकूल, अपनेसे अभिन्न, अपने परिणामको 
करता हुआ प्रतिभासित हो, परन्तु पुदगलके परिणामको करनेके अहँ- 
कारसे भरा हुआ होते हुए भी, अपने परिणामके अनुरूप पुद्वगलके 
परिणामको जो कि पुहगलसे अभिन्न है, करता हुआ प्रतिभासित न 
हो । ( स,.सा./आ.[८२ ) 

स.सा,/आ,/८६/क ४३-१४ नोभौ परिणामतः खलु परिणामों नोभयों 
प्रजायेत । उभयोन परिणत्तिः स्पाद्रदनेकमनेकमेव सदा ।४३। नेकस्य 
हि कर्तारौ द्री स्‍्तो द्वं कमंणी न चेकस्प । नैकस्य च॒ क्रिये प्रे एक- 
मनेक यतो न स्थात्‌ |४४। जो दो वस्तुएं हैं वे सबंधा भिन्न हो हैं 
प्रदेश भेद वाली ही हैं; दोनों एक होकर परिणमित नहीं होती, एक 
परिणामको उत्पन्न नहीं करतीं और उनकी एक क्रिया नहीं होती, 
ऐसा नियम है। यदि दो द्रव्य एक होकर परिणमित हों तो सब 
द्रव्पोंका लोप हो जाये ।४३॥ एक द्रव्यके दो कर्ता नहीं होते और 
एक द्रव्मके दो कम नहीं होते, तथा एक द्रव्यकी दो क्रियाएं नहीं 
होतीं, क्योंकि एक द्रव्य अनेक द्र्यरूप नहीं होता ।॥४४। 


३. एक व्रव्य दूसरेके परिणामोंका कर्ता नहीं हो 
सकता--- 


स.सा./पू./१०३ जो जम्हि युणे दव्बे सो अण्णम्हि दु ण संकमदि दव्बे । 
सो अण्णमसंकंतो कह त॑ परिणामए दव्बं ।१०३।*०जो बस्तु जिस 
द्रवपमें और गुणमें बर्तती है बह अन्य द्रठप्रमें तथा गुणमें संक्रमणको 
प्राप नहीं होती (बदलकर उसमें नहीं मिल जाती )। और अन्य 
रूपसे संक्रमणको प्राप्त न होती हुईं बह अन्य बस्तुकों कँसे परिणमन 
करा सकती है ।१०३। (स,सा./आ/१०४ ) ह 

क-पा./१/४२५३/३१८/४ तिण्ह सद्ृणयाणं-णकारणस्स होदि;। सगसरू- 
बादी उष्पण्णस्स अण्णे हितो उप्पक्तिविरोहादी । >> तीनों दब्द नर्योंकी 
अपैशा कपायरूप कार्य कारण का नहीँ होता, अर्थात्‌ कार्य रूप भाव- 
कपायके स्त्रामी उसके कारण जीबद्रग्य और करमद्रव्य कहे जा सकते 
हैं, सो भी बात नहीं है, क्यों कि कोई भी कार्य अपने स्वरूपसे उत्पन्न 
होता है। इसलिए उसकी अन्यसे उत्पत्ति माननेमें विरोध आता है। 

मो.सा./अ./२/१८ पदार्थानाँ निमरनानां स्वरूप परमार्थ तः। करोति 
को5पि, कस्यापि न किचन कदाचन ।१८। 

थो.सा./अ,/३/१६ नानन्‍्यद्रव्यपरिणाममन्प्रद्वब्य॑प्रपयते । स्वान्यद्रव्य- 
व्यवस्थेयं परस्य घटते कथम्‌ ।१६।८८ संसारमें समस्त पदार्थ अपने- 
अपने स्वरूपमें मग्न हैं। निश्वयनयसे कोई भी कभी कुछ भी उनके 


जैनेन्द्र सिद्धान्त कोश 


कर्ता 


स्वकृपको मबोन नहीं बना सकता ।१८। जो परिणाम एक द्रब्यका है 
बह तूसरे द्रठयका परिणाम नहीं हो सकता। अन्यथा संकर दोष 
आ जागेसे मिजदव्य और अन्य व्रव्यशी व्यवस्था ही न बन 
सकेगी ।१६। 


स.ता,/आ,/१०४ यथा“ 'कलशकारः, दव्यास्तरसंक्रममन्तरेणान्यस्य 
बस्तुनः परिणमयितुमदाकात्याद्‌ तंदुभयं तु तस्मिन्ननादधानो न 
तक्त्यतस्तस्म कर्ता प्रतिभाति तथा पुद्वगलममज्ञानावरणादौ कर्मणि 
वात्मा न त्ल्वाधत्त-व्रव्यात्तरसंक्रममन्तरेणास्यस्य वस्तुनः परिण 
ममितुम शकक्‍धत्वादुभय॑तु तस्मिन्नतादधानः कर्थ नु तक्ष्यतस्तस्म 
कर्ता प्रतिभायात्‌। ततः स्थित खल्वात्मा पुद्गलकमंणामकर्ता। » जसे 
कुम्हार द्रव्यान्तर रूपमें संक्रमण प्राप्त किये बिना अन्य बस्तुको परि- 
णमन कंरना अशक्य होनेसे अपने द्रव्य और गुण दोनोंको उस घटरूपी 
कममें न डालता हुआ परमार्थ ते उसका कर्ता प्रतिभासित नहीँ होता। 
इसी प्रकार पुद्गगलमयी ज्ञानावरणादि कर्मोंका, उ्पान्तररूपमें संक्रमण 
किसे शिना अन्य बस्तुको परिणमित फरना अशकक्‍्य होनेसे अपने द्रठय 
और गुण दोनों को उन ज्ञानावरणादि कर्मोमें न डालता हुआ वह 
आत्मा परमार्थसे उसका कर्ता कैसे हो सकता है! इसलिए आत्मा 
पुश्ुगल कर्मोंका अकर्ता सिद्ध हुआ ( स.सा./आ./७५,८३ ) 


स.सा./आ (३०२ एवं च सति मृत्तिकाया. स्वस्वभावानतिक्रमान्न कुम्भ- 
कारः कुम्भस्योत्पादक एबं; मृक्तिकेब कुम्भकारस्वभाबमस्पृश्मल्ती 
स्वस्वभावेन कुम्भभावेनोस्पद्यते ।*-एवं च सति सबव्रव्याणांन 
निमित्तभृतद्रव्यान्तराणि स्वपरिणामस्थोत्पादकान्येब; सबवद्रव्माण्येव 
निमित्तमृतद्रव्यान्तरस्त्रभावमस्पृद्दान्ति स्वस्वभावेन स्वपरिणामभावे- 
नोरपदतन्‍्ते । अतो न परद्वव्यं जीबस्य रागादीनामुत्पादकमुत्पश्यामो 
यस्म कृप्पाम: । ७ मिट्टी अपने स्वभानको उल्लंघन नहीं करती हस- 
लिए कुम्हार घड़े का उत्पादक है ही नहीं; मिट्टी ही कुम्हारके स्व- 
भावको स्पश न करती हुईं अपने स्वभावसे कुम्भभावसे उत्पन्न हुईं । 
इसी प्रकार सव द्वव्योंके निमित्तभ्ृत अन्य द्रव्य अपने परिणामोंके 
( अर्थात्‌ उन सब द्रव्योंके परिणामोंके ) उत्पादक हैं ही नहीं 
सब द्रव्य ही निमित्तभूत अन्यद्रव्यके स्वभावको स्पश न करते हुए 
अपने स्वभावसे अपने परिणामभावसे उरपन्न होते हैं। इसलिए हम 
जीबके रागादिका उत्पादक परदव्यकों नहीं देखते, कि जिस पर 
कोप करे | 


स,सा./आ./२६२ य एवं हिनस्मीरयह काररसनिर्भरों हिंसायामध्यव- 
साथः स एब निश्चयतस्तस्य बन्धहेतु:ः, निश्चयेन परभावस्य प्राणव्य- 
परोपस्य परेण कतुमझकात्यात्‌ ।«'“मैं ५522 ” ऐसा अहंकार 
रससे भरा हुआ हिंसाका अध्यवसाभ ही उसके भन्धका 
कारण है, क्योंकि निशरचयससे परका भाष जो प्राणोंका ठयपरोप बह 
दूसरेसे किया जाना अशक्य है । 


स,सा/आ./२४४/क २१३ बस्तु चंकमिह नान्‍्यबस्तुनों, मेन तेन खलु 
बस्तु बस्तु तत । निश्चयो5यमपरों परस्य कः, कि करोति हि बहिलु 
ठक्षपि ।२१३।० इस लोकमें एक वस्तु अन्य बस्तुको नहीं है, इसलिए 
बास्तबमें वस्तु बस्तु ही है--यह निश्चय है। ऐसा होनेसे कोई अन्य 
अस्तु अन्य बस्तुके बाहर लोटती हुई भो उसका क्या कर सकती है! 

ल.सा.|आ./७८-७६ प्राप्यं बिकाय॑ निर्ब्य॑ चर ठप्राप्यलक्षणं परद्रठ्य- 
परिणाम कमक्रिवणिस्य मुख़दुःखादिरूप॑ पुदगलकमफलं जानतोएपि 
झ्ानिनः पुरगलेन सह न कतू कमंभाव: ॥७८।:-जोवपरिणाम स्वपरिं- 
णार्म स्वपरिणामफलं चाजानतः प्रृद्नलद्व्यस्य जोवेन सह न कतृ « 
कम भाव: ७६ « प्राप्य बिकार्स और निव सत्य ऐसा जो व्याप्य लक्षण- 
बाला परद्रव्यपरिणामस्वरूप कम है. उसे म करनेबाले उस ज्ञानौका, 
पुश्गलकर्मके फलको जानते हुए भी कर्ताकर्मभाव नहीं है ।७८। (और 
इसी प्रकार ) अपने परिणामकों, जोबके परिणामकों तथा अपने 


३. निश्चय व्यवहार कर्ता कर्म भावकी कथंजित्‌ 


परिणामके फलको नहीं जानते हुए भी पुद्वगल डव्यका जीबके साथ 
कर्ताकर्म भाव नहीं है ।७६। 


स.सा./आ./३२३/क २०० नास्ति सर्वोर्धाष संबन्धः परद्रव्या्मतत्त्वयो: । 
कतृ कमसर्वसंबन्धाभाबे तस्कतृ ता कुतः ।२०० «“ परद्रव्य और आरम- 
द्रढयका (कोई भी ) सम्बन्ध नहां है। इस प्रकार कतृ कमत्वके 
सम्बन्धका अभाव होनेसे आत्माके परद्रव्यका कतृ त्व कहाँसे हो 
सकता है ! 


पं.(का ,/त.प्.(६२ कर्म खलु---स्वयमेब चट्कारकीरूपेण व्यवतिष्ठमान॑ न 
कारकान्तरमपेक्षते । एवं जीवोी5पि-*“स्बयमेव षदट्कारकी रूपेण व्यव- 
तिष्ठमानो न कारकान्तरमुपेक्षते। अतः कमंणः कतु्‌र्नास्ति जीव 

ता, जोवस्य कतुर्नास्ति कमकतृ निश्चयेनेति ।«क्म वास्तवमें 
षटकारकी रूपसे बतता हुआ अन्य कारककी अपेक्षा नहीं रखता। 
उसी प्रकार जीव भी स्वयमेद पटक[रक रूपसे बत्तता हुआ अन्य 
कारककों अपेक्षा नहीं रखता । इसलिए निश्चमसे कमंरूप कर्ताको 
जीबकर्ता नहीं है और जोवरूप कर्ताको कमंकर्ता नहीं है । 


४. एक द्रब्य दूसरेको निभिक्त हो सकता है पर कर्ता नहीं 


पं.का./मू./६० भावों कम्मणिमित्तों कम्मं परुण भावकारणं भवदि। 
णदु तैसि खल्ु कत्ताण विणा भूदा दु कत्तार ।६० ७ जीवभावका कम 
निमित्त है और कर्मका जीव भाव निर्मित्त है। परच्तु वास्तबमें एक 
दूसरेके कर्ता नहीं हैं। कतकि बिना होते हों ऐसा भी नहीँ है। 
( क्योंकि आत्मा स्वयं अपने भावका कर्ता है और पुट्टगल कर्म स्वयं 
अपने भावका ६१-६३ ) ! 


गो, जी./मू.((७०/१०१४/१ ण थे परिणमदि सग्र॑ सो ण॒ या परिणामेह 
अण्णमण्णेहि । बिविहपरिणामियार्ण हवदि हु कालो सय॑ हेदू ॥४७० 
“काल द्रव्य स्व अन्य द्रव्य रूप परिणमन करता नहीं, न ही अन्य 
दृठ्पको अपने रूप परिणमाता है। नाना प्रकार परिणामों रूप से 
द्रव्य जन्म स्वयं परिणमन करते हैं, तिनकौ हेतु होता है अर्थात्‌ उदा- 
सीनरूपसे निमित्त मात्र होता है । 


स. सा.|आ./८२ जीवपुदगलयोः परस्पर ठ्याप्यव्यापकभाबाभावाज्जीवस्स 
पुदुगलपरिणामानां पुदुगलकर्मणापि जीवपरिणामानां कत्‌ कर्मरवा- 
सिद्धों निमित्तन मित्तिकभावमात्रस्याप्रतिषिद्धत्यादितरेतरनिमित्तमा- 
त्रोभावेने व दयोरपि परिणामः । ७ जीव और पुहगलमें परस्पर व्याप्य 
ठथापकभावका अभाव होनेसे जीवको पुहुंगल परिणामोंके साथ और 
पुद्नगल कर्मको जोब परिणामोंके साथ, कर्ताकमपनैकी असिद्धि होने- 
से, मात्र निमित्त ने मित्तिकभावका निषेध न होनेसे, परस्पर निम्मित्त- 
मात्र होनेसे ही दोनोंके परिणाम ( होता है ) । 


पं, घ.!पू.२७६ इृदमत्र समाधान कर्ता यः कोडपि सः स्वभावस्य । पर- 
भावस्य न कर्ता भोक्ता वा तन्निमित्तमात्रेषपि । जो कोई भी कर्ता 
है बह अपने स्वभावका ही कर्ता है किन्तु परभावमें निमित्त होनेपर 
भो, परभाबका न कर्ता है और न भोक्ता | 


प॑. घ./उ,/१०७२- १०७३ अन्तदह ह्या कषासाणां कमणां च परस्परम्‌ । 
निमित्तन मिं सिको भावः स्यान्न स्याजोबकमणो! । १०७२। यतस्तत्र 
स्वयं जीबे निमित्त सलि कमणाम्‌। नित्या स्यात्कतू ता चेति 
न्‍्यायान्मोक्षो न कस्मचित ।९०७३। ७ अन्तह प्टिसे कषा्योंका और 
कर्मोंका परस्परमें निम्ित्तन मित्तिकभाव है किन्तु जीव ( द्रठ्य 
तथा कर्मका नहीं है।१०७२। क्योंकि उनमेंसे जीवको कर्मोंका 
निमित्त माननेपर जोबमें सर्देब ही कतृ्‌ त्वका प्रसंग आवेगा और 
फिर ऐसा होनेपर कभी भी किसी जीबको मोक्ष नहीं होगा ॥१०७३॥ 


जेनेन्द्र सिद्धान्त कोश 


कर्ता 


«, निमित्त भी वृब्यरूपसे तो कर्ता है हो नहीं पर्याय 
रूपसे हो तो हो--- 


स.- सा.|आ./१०० यत्किल घटादि क्रोधादि बा परद्वव्यात्मकं कम तदय- 
मात्मा तनन्‍्मयत्वानुषज्ञाद व्याप्यव्यापकभाबेन ताबन्न करोति, 
नित्मकत्‌ टवानुषड्ञान्रिमित्तन मित्तिकभावेनापि न तश्कुर्यात्‌। अनित्यौ 
मोगोपयागाजेब तत्न निमित्तत्वेन कर्तारो | ब्च्वास्तवमें जे घटादिक 
तथा क्रोधादिक परद्रव्य स्वरूप कर्म हैं उन्हें आत्मा (द्रव्य ) व्याप्य- 
ठ्यापकभाबसे नहीं करता, क्‍यों कि यदि ऐसा करे तो तन्‍्मयतःका प्रसंग 
आ जाबे, तथा वह निमित्त ने मित्तिक भावसे भी (उनको) नहीं करता; 
क्यों कि, यदि ऐसा करे तो नित्यकत्‌ त्य ( सत्र अनस्थाओं में कतृ त्व 
होनेका ) प्रसंग आ जायेगा। अनित्य ( जो सर्व अवस्थाओं में व्याप्त 
नहीं होते ऐसे ) योग और उपयोग हो निमित्त रूपसे उसके (परद्रव्य- 
स्वरूप कम के) कर्ता हैं। (पं.ध./उ,/१०७३) ५ 

प्र सा.|त.प्रस्‍|१६२ न चापि तस्य कारणद्वारेण कतृ द्वारेण कतृ प्रयोजक- 
द्ृ्रेण कर्रनुमन्तृद्ररेण वा दारोरस्प कर्ताहमस्मि, मम-*अनेक- 
परमाणु पिण्डपरिणामात्मकशरो रकतू_ त्वस्य सर्वधा विरोधात्‌।७उस 
दरोरके कारण द्वारा या कर्ता द्वारा थ्रा कतकि प्रग्नोजक द्वारा या 
कर्ताके अनुमोदक द्वारा शरीरका कर्ता मैं नहीं हूँ। क्योंकि मेरे अनेक 
परमाणु द्वठ्योंके एक पिण्ड पर्यायरूप परिणामार्मक दरीरका कर्ता 
होने में सबथा विरोध है । 


«. निमित्त किसीके परिणामों के उत्पादक नहीं हैं 


रावा,(१/२/११/२०/५ स्थादेतत्‌-स्थपरानिर्मित्त उत्पादों दृष्टो.-; तत्न 
कि कारणम्‌ | उपकरणमात्रस॑बात्‌ । उपकर"णमाजत्र हि बाढ्समाधनम्‌ । 
प्रश्न--उत्पत्ति स्व व पर नि्मित्तोंसे हंतो देखो जातो है, जसे कि 
मिट्टी ब दण्डा दिसे घड़ेकी उत्पत्ति | उत्तर-नहीं, क्योंकि निमित्त तो 
उपकरण मात्र होते हैं अर्थात केबल बाह्य साधन होते हैं। (अतः 
सम्यग्द्शनकी उत्पत्तिमें आत्मपरिणमन ही मुरूष है निमित्त नहीं ) 

स.सा.|अ।/३७२ एवं चसति सर्तब्रव्याणां न नि्मित्तभृतब्रव्यान्तराणि 
स्वपरिणामस्योत्पादकान्येव । *5 ऐसा होनेपर, सब द्वग्योंके, निमित्तभूत 
अन्म्रद्रठ्य अपने ( अर्थात्‌ उन सबद्रठ्योंके ) परिणामोके उत्पादक हैं 
हो नहों । 

प्र.सा,/त.प्र /१८४ यो हि. ससल्‍्य परिणमणिता दृष्टः स न तदुत्पादहान- 
झुन्मो रृए', यथाग्निरयःपिण्डस्प ।*--ततो न स पुदुगलानां कर्म भावेन 
परिणभग्मिता स्थात्‌ ।७ जे जिसका परिणमन करानेवाला देथवा जाता 
है बह उसके ग्रहण त्यागसे रहित नहीं देखा जाता; जैसे अग्नि लॉहेके 
गोलेमें ग्रहण त्यागसे रहित है। इसलिए वह (आत्म।) परुहुगलॉका 
कम भावसे परिणमित करनेबाला नहीं है । 

पं.ध.उ./२५४-३४४ अर्थाः स्पशादियः स्वेर ज्ञानमुत्पादयन्ति चेत। 
घटादौ ज्ञानशून्ये च तत्कि नोत्यादमच्ति ते।३४४ अथ चेच्चेतने 
दग्पे झ्ानस्योत्पादकाः कचित ! चेतनत्वात्स्तयं तस्प कि तत्रत्पाद- 
यन्ति ब]॥३६६॥ “यदि स्पर्शादिक विषय स्व॒तन्त्र बिना आत्माके 
ज्ञान उत्पन्न करते हं।ते ते वे ज्ञानशू न्‍्य घटादिकर्में भो वह ज्ञान 
क्यों उत्पन्न नहीं करते हैं ३१४४। और यदि यह कहा जाय कि चेतन 
द्रव्यमें कहींपर ये ज्ञानकों उत्पन्न करते हैं. तो उस आत्माके स्व 
चेतन होनेके कारण, वहाँ बे नत्रीन क्या उत्पन्न कर गे । 


७, स्वयं परिणमनेवाले द्रब्यको निमित्त बेचारा क्‍या 
परिणम! वें है 


स,सा.|आ./११६ कि स्वश्मप्रिणमसान परिणममानं वा जीवः पुदूगल- 
ब्रृठ्यं कमंभावेन परिणामयेत््‌ । न तावत्तत्स्वथमप्तरिशममान परेण 
परिणमयित पार्मेत; न हि स्त्रतो5्सती शक्ति: कर्तुमन्येन पायंते। 


३. निरचय व्यवहार कृर्ता कर्म भावकी कथंचित्‌' ००० 


स्व परिणममान तु न पर परिणमयितारमपेक्षेत; न हि बस्तुशक्तयः 
परमपेक्षन्ते। ततः पुट्ट गलद्र॒ठ्यं परिणामस्वभावं स्वयमेवास्तु | क्या 
जोब स्वयं न परिणमते हुए पुदगलद्रव्यकों कम भावरूपसे परिणमाता 
है या स्वयं परिणमते हुए को ! स्वयं अपरिणमते हुएको दूसरेके व्वारा 
नहीं परिणमाया जा सकता, क्योंकि जो दाक्ति ( बस्तुमें ) स्वयं न 
हो उसे अन्य काई नहों उत्पन्न कर सकता। और स्बय॑ परिणमते 
हुएको अन्य परिणमानेबालेकी अपेक्षा नहों होती, क्योंकि वस्तुकी 
दंक्तियाँ परकी अपेक्षा नहीं रखती । अतः पुद्दगल द्रव्य परिणमन- 
_ स्वभाववाला स्वयं हो । ( ५,घ,/उ./६२ ) (घ. १/१.१,१,१६३/२०४/१) 
(स्या.म./(/३०११) 


प्र.सा,/त.प्र.|६७ एय्मस्यात्मनः ससारे मुक्तो वा स्वयमेष झम्ुंखतया 
परिणममानस्थ पुखसाधनधिया अबुध मुंधाध्यास्थमाना अपि विषयाः 
कि हि नाम कुर्यू: ।" यद्यापष अज्ञानी जन 'विषय झखके साधन हैं" 
ऐसी बुद्धिके द्वारा व्यर्थ ही विषयोंका अध्यास आश्रम करते हैं, 
तथापि संसारमें या मु क्तिमें स्व॒ग्ममेब सुग्वरूप परिण मित इस आत्माका 
घिघस क्‍या कर सकते हैं । (५. ध./उ.|३५३) 

प॑.का.त,प./६२ स्वयमेव घट्कारकोरूपेण व्यवतिष्ठमानों न कारका- 
न्तरमपेश्नन्ते ।*स्वयमेव षट्कारकों रूपसे वर्तता हुआ ( पुहुंगल या 
जोब ) अन्य कारककी अपेक्षा नहीं रखता । 


पं,घ./पू.(७१ अथ चेदवश्यमेतन्निमित्तने मित्तिकत्वमस्ति मिथः। ने 
यतः स्वतों स्वयं वा परिणममानस्य कि निमित्ततया ।«सदि कदा- 
चित यह कहा जाये कि इन दोनों (आत्मा ब द्ारीरमें ) परस्पर 
निमित्तने मित्तिकपना अवश्य है तो इस प्रकारका कहना भी ढोक 
नहीं है, क्यों कि स्त्रय॑ अ्थत्रा स्वतः परिणममान बस्तुके निमित्त- 
कारणसे वा प्रथोजन है । 


८, एकको दूसरेका कर्ता कहना व्यवहार ज उपचार है 
परमाथ नहीं 


स.सा,/मृ-/१०१-१०७ जोर्घाम्ह हेदुभूदे बंधस्स दु पस्सिदूण परिणामं। 
जीवेण कद कम्म॑ भण्णदि उत्य्रारमत्तेण ।१०५। जोधेहि कथे जुद्ध 
राएण कद ति जंपदे लोगो । बबहारेण तह कद णाणावरणादि जीबेण 
॥१०६। उप्पादेदि करेदि थ्र बंधदि परिणामएदि गिण्टरदि य। आदां 
पुग्गलद॒व्ब॑ वबहारणयस्स बत्तव्वं ।१०७॥७ जीव निमित्तभूृत होनेपर 
कर्म बन्धका परिणाम होता हुआ देखकर 'जीवने कर्म किया! इस 
प्रकार उपचारमात्रसे कहा जाता है ।१०४। योद्धाओंके द्वारा युद्ध किसे 
जानेपर 'राजाने मुद्ध कियः' इस प्रकार लोक (#्यवहारसे) कहते हैं । 
उसी प्रकार 'ज्ञानात्रणादि कर्म जीबने किय्रा' ऐसा 5प्रवहारसे कहा 
जाता है।१०६। आत्मा पुद्गन्ञ द्र्पकों उत्सन्न करता है, करता 
है, बाँधता है, परिणमन कराता है और ग्रहण करता है'--यह 
ठ्यवहार नयका कथन है । 


स,सा,/आ,/१०६ इह खल पौहुग लिककमंण: स्वभावाद नि मित्तभूतैप्ष्यात्म- 
न्‍्यनादेरज्ञानात्तन्निमित्तभूतैनाज्ञानभावेन परिणमना ज्िमित्ती भूत सति 
संपद्मम नत्वात्‌ पौद्गगलिक कर्मात्मना कृतमिति निव्रिकल्पबिज्ञान- 
घनशभ्रट्टाना विकल्पपरास्रणानां परेषामरित बिकर्प: | स तुपचार 
एवं न तु परमार: । «इस लोकमें वास्तबमें आत्मा स्थभावसे 
पौदगलिक कर्मका निर्मित्तभूत्त न होनेपर भी, अनादि अक्ञानके 
कारण पौद्गलिक कर्मको निमित्तरूप होते हुए अज्ञानमावमेैं 
परिणमता होनेसे निमित्तभृत होनेपर, पौह्गलिक कर्म उत्पन्न होता 
है, इसलिए 'पौद्गलिक कर्म आत्माने किया' ऐसा नि्विकक्प 
बिज्ञानघनसे भ्रष्ट, बिकल्पपरायण अज्ञानियोंका विककप है; वह 
बिकल्प उपचार ही है. परमाथ नहीं । 


जैनेन्द्र सिद्धान्त कोश 


कर्ता 


स.सा.|आ.|३४५४५ ततो निमित्ततमित्तिकभावम'तेणेव तत्र कत्‌ कर्म- 
भोकतृभोग्यूव्यवहारः ।-*- «इसलिए निमित्तन मित्तिक भावमात्रसे ही 
बहाँ कतु कर्म और भोकतृभोग्यका व्यवहार है। 


प्र.सा,/त.प१/१२१ तथात्मा चात्मपरिणामकतृ स्वाह द्रव्यकमकर्ताप्सुप- 
चारात। >आत्म; भो अपने परिणामका कर्ता हंनेसे द्वव्यकर्म का 
कर्ता भो उपचारसे है । 

प्र,सा,(११८/पं, जयचन्द “कम जीवके स्वभावका पराभव करता है'' ऐसा 
कहना सो तो उपचार कथन है । 


९, एकको दूसरेका कर्ता कहना लोकप्रसिद्ध रूढ़ि है. 


स,सि./४/२६/२६१/७ यद्यबं॑ कालस्य क्रियावत्त्व॑ प्राप्नोति। यथा 
शिष्योष्घीते, उपाध्यायो5ध्यापयती ति । न ष दं।षः, निमित्तमात्रेडपि 
हेतुकत्‌ वयपदेशो दृष्ट: | यथा कारीषो5रिनरध्यापयति। एवं कालस्य 
हेतुकतृ ता ।« प्रश्न-यदि ऐसा है (अर्थाव्‌ द्रव्योंकी पर्याय बदलने- 
बाला है) तो काल क्रियावान द्रव्य प्राप्त होता है! जैसे शिष्य 
पढ़ता है और उपाध्याय पढ़ाता है, यहाँ उपाध्याय क्रियाबान 
द्रव्य है। उत्तर-यहू काई दोष नहीं है, क्‍योंकि निमित्तमात्रमें भो 
हेतुकर्तारूप व्यपदेश देखा जाता है जसे कण्डेको अग्नि पढ़ाती है। 
यहाँ कण्डेकी अग्नि निर्मित्तमात्र है। उसी प्रकार काल भी 
हेतुकर्ता है । 

रा. बा,/१/६/११/४६/३२ लोके हिं करणत्वेन प्रसिद्धस्थासे; तत्पशंसाप- 
रायामभिधानप्रवत्ता समीक्षितायां 'तक्ष्ण्यगौरबकाठिन्याहित- 
विशेषोउयमेव छिनत्ति' इति कतृ धर्माध्यारोप: क्रियते। *करण- 
रूपसे प्रसिद्ध तलबार आदिको तोक्ष्णता आदि ग्रुणोंको प्रशंसामें 
'तलवारने छेद दिया' इस प्रकारका कतृ त्वधमंका अध्यारोपण करके 
कतृ साधन प्रयोग होता है | 

स.सा./आ./5४ कुलालः कलश करात्यनुभब॒ति चेति लोकानामना दि- 
रूढ|5स्ति तावद्बथवहारः''“-कुम्हार घड़ेका कर्ता है और भाक्ता है 
ऐसा लोगॉका अनादिसे रूढ़ व्यवहार है । 


१०. वास्तवर्मे एककों दूसरेका कर्ता कहना असत्य हैं 


स,सा,/मृ./११६ अह सममेतव हि. परिगमदि कम्मभावेण पुर्गल दव्व । 
जोबव। परिणाम परदे कम्म॑ कम्मत्तमिदि मिच्छा ।११६। ७ अथवा यदि 
पुद्दगल द्रव्य अपने आप हो कमंभावसे परिणमन करता है ऐस। माना 
जाये तो 'जोब कर्मको अर्थात्‌ पृद्गलद्र०्यको कर्मरूप परिणमन 
कराता है, यह कथन मिथ्या सिद्ध होता है । 

प्र,सा,/१६/पं , जपचन्द्‌ ++ क्यों कि वास्तत्रमें कोई द्वव्ध किसी द्व्य॒का कर्ता 
व हर्ता नहों है, इसलिए ब्थवहारकारक असत्य है, अ)नेको आप हो 
कर्ता है इसलिए निश्चयकारक सत्य है। 


११. एकको दूसरेका कर्ता मानने अनेक दोष आते हूँ 


यो.सा,/अ,/२/३० एवं संपद्मते दोषः स्वथापि दुरुत्तरः। चेतनाचेतन- 
द्रव्पविशेषाभावलक्षण: ।३०। वतयदि कमंको चेतनका और चेतनको 
कमका कर्ता माना जाये तो दोनों एक दूसरे के उपादान बन जानेके 
कारण (२७-२६), कौन चेतन ओर कौन अचेतन यह बात ही सिद्ध 
न हो सकेगी ।३०। 

स.सा./आ./३२ यो हि नाम फलदानसमर्थतया प्रादुर्भूय भावकत्वेन 
भवन्‍्तमपि दूरत एवं तदनुवृत्तरात्मनो भाव्यस्य व्यावत नेन हठान्मो हूं 
त्थक्कृष्योपरतस मस्त भाव्यभावकसंकरदोषप्वेन टड्ढोत्कीर्ण -आत्मान 
संचेतमते स खलु जितमोहो ।>मोहकर्म फल देनेकी सामथ्यंसे 
प्रशट उदयरूप होकर भावकपनेसे प्रगट होता है, तथापि तदनुसार 
जिसकी प्रवृत्ति है ऐस। जो अपना आत्मा-भाव्य, उसको भेदक्ञानके 


२२ 


३. निश्चय व्यवहार कर्ता कर्म भावकी क्थंचित्‌*” : 


मल द्वारा दूरसे ही अलग करनेसे इस प्रकार बलपूबंक मोहका 
तिरस्कार करके, समस्त भाव्यभावक संकरदोष दूर हो जानेसे एकत्न 
में टंकोत्कोण अपने आत्माकों जो अनुभव करते हैं बे निश्चमसे 
जितमोह हैं | ह ु 

प॑.का./ता.वृ.(२४/४१/९ अन्यद्रव्यस्थ युणोंउन्यद्रव्यस्थ कतु नासाति 
संकरव्यतिकरदोषप्राप्ते: । «अन्य द्रव्यके गुण अन्य द्रव्यके कर्ता 
नहों हो सकते, क्यों कि ऐसा माननैसे संकर व्यतिकर दोषोंकी प्राप्ति 
हंती है। 

पं.घ.पू.(१०३-४७४ नाभासलवमसिद्ध स्थादपसिद्धान्तों नयस्यास्य | 
सदनेकत्वे सति किल गुणसंक्रान्तिः कुतः प्रमाणाद्ठा ।२७३। इए- 
संक्रान्तिमृते यदि कर्ता स्थात्कमंणश्च भाक्तात्मा | सवेस्य सबंसकर- 
दाषः स्यात्‌ सर्वश्यन्यदोषश्च ॥२७४। “अपसिद्धान्त होनेसे इस 
नयको (कर्म व नोकमंका व्यवहारसे जीव कर्ता ब भोक्ता है) 
नयाभासपना असिद्ध नहीं है क्‍योंकि सत्को अनेकत्व होनेपर और 
जोब और कर्मोके भिन्‍न-भिन्‍न होनेपर निश्चयसे किस प्रमाणसे ग्रृण 
संक्रमण हंगा ।५७३। और यदि युणसंक्रमणके बिना ही जीव 
कर्मोका कर्ता तथा भाक्ता होगा तो सब पदार्थोमें सबंसंकरदोष और 


सबंगुन्यदोष हो जायेगा ।६७४। 


१२. एकको दूसरेका कर्ता माने सो अज्ञानी है-- 


स.सा,/मृ./२४०,२५१ जो मण्णदि हिंसामि य हिसिज्जामि य॑ परेहि 
सत्तहि। सो मूढ़ों अण्णाणी णाणी एतो दु बिबरीदी ।२४७। जो अप्पणा 
दु मण्णदि दुक्खिदसु हिंदे करेमि सत्ते ति। सो मूढ़ी अण्णाणी णाणी 
एतो वु विवरीदों ।२९३। जो गह मानता है मैं पर जोवॉकों मारता 
हूँ और पर जीव मुझे मारते हैं, वह मृढ है, अज्ञानी है। ओर इससे 
बिपरोत ज्ञानी है ।२४७ जे यह मानता है कि अपने द्वारा मैं जीबों- 
को दुःखी झुख़ो करता हूँ, वह मरृढ है, अज्ञानो है। और इससे 
विपरोत है वह ज्ञानी है।२(४. | । 

स.सा./आ-/७६/क, ४० अज्ञानात्कतृ कर्म भ्रममतिरनयोर्भाति ताबचन्न 
पावत्‌ | विज्ञानाचिश्न कति क्रकचबदयं भेदमुत्पाद्य सद्य: ।५०। ““जीव 
पुद्गलके कर्ताकर्म भाव है' ऐसी भ्रमबुद्धि अज्ञानके कारण बहाँ तक 
भासित होतो है कि जहाँ तक विज्ञानम्योति करबतको भाँति 
निर्दमतासे जीव प्ुद्गगलका तत्काल भेद उत्पन्न करके प्रकाशित 
नहीं होती । 

स.सा./आ.६७»/क ६२ आत्मा ज्ञान स्वयं ज्ञान ज्ञानादन्यत्करोति किम्‌ । 
परभावस्य कर्तात्मा मोहो5यं व्यत्रहारिणाम्‌ ।६३॥ आत्मा ज्ञान 
स्व॒रूप है, स्वयं ज्ञान हो है; वह ज्ञानके अतिरिक्त अन्य क्या करे 
आत्मा कर्ता, ऐसा मानना सो व्यवहारी जीवॉका मोह है । 


स,सा,/आ,/३२०/क.१६६ गे तु कर्तारमात्मान पश्यच्ति तमसा तता: । 
सामान्यजनवत्तंषां न मोक्षो5पषि मुमुक्षताम्‌ ।१६६।७जो अज्ञानाध- 
कारमे आच्छादित होते हुए आत्माको कर्ता मानते हैं बे भले ही 
मोक्षके इच्छुक हों तथापि सामान्य जनोंकी भाँति उनकी भी मुक्ति 
नहों ह 'तो १६६ 
स सा./आ./१११ अथाय॑ तक:-पुहुगलमयमिथ्यात्वादीतू वेदयमानो 
जीव: स्त्रयमेत्र मिथ्याद शिभ्वृत्वा पुद्गलकरम करोति । स किलाविवे- 
कः यतों न खल्वात्मा भाव्यभावकभाबात पुदगलद्रठ्यममयमिथ्यात्वा- 
दिवेदकोउपि कर्य पुन. पुहगलकर्मणः कर्ता नाम । प्रश्न--पृद्ृगलमय 
भमिश्यात्वादि कर्पोंको भःगता हुआ जीव स्वयं ही मिथ्याह्टि होकर 
पुद्रगल कम को करता है ->उत्तर-यह तर्क वास्‍्तवमें _अविवेक है, 
क्यों कि भावभावकभाबका अभाव होनेसे आ.मा निश्चयसे पुद्गल- 
द्रठ्पमय मिथ्यात्शादिका भोक्ता भी नहीं है, तब फिर पुद्ृगल कर्म का 
कर्ता कंसे हो सकता है । 


जनेन्द्र सिद्धान्त कोश 


करतों 
१६. एकको दूसरेका कर्ता भाने सो मिथ्यारृष्टि है-- 


मो.सा./अ./४/१३ को5पि कस्यापि कर्तास्ति नोपकारापकारयोः। उप- 

. छुर्वे 5पकुर्वे हं मिथ्येति क्रियते मतिः १६॥-०इस संसारमेँ कोई जीब 
किसी अन्य जोवका उपकार या अपकार नहीं कर सकता । इसलिए 
'मैं दसरेका उपकार या अपकार करता हूँ' यह बुद्धि मिथ्या है 

स./सा./आ./३२१,३२७ ये त्वात्मानं कर्तारमेव पश्यन्ति ते लोकोत्तरिका 
अपि न लौकिकतामतित्र्तन्ते; लौकिकानां परमात्मा विष्णु: सुर- 
नारकादिकार्याणि करोति, तेषां तु स्वात्मा करोतोत्यपसिद्धान्तस्प्र 
समत्बात ।३२१ यो5मं परदव्ये कतृ ठप्रबसायः स तेषां सम्यग्द्दोन- 
रहितत्वादेव भवति इति घुनिश्चितं॑ जानीयात्‌ ।३२५७४ जो आत्माको 
कर्ता ही देखते हैं वे लोकोत्तर हों तो भी लौकिकताकों अतिक्रमण 
नहीं करते; क्‍योंकि, लौकिक जनोंके मतमें परमात्मा, विष्णु, देव, 
नारकादि कार्य करता है और उनके मतमें अपना आत्मा बह कार्य 
करता है। इस प्रकार ( दोनोंमें ) अपसिद्धान्तकी समानता है ।३२१। 
लोक और भ्रमण दोनॉमें जो यह परद्वव्यमें कतृ त्वका व्यवसाम है 
बह उनकी सम्यग्ददीन रहितताके कारण ही है। (स,सा./मूल भो) 

प॑ घ.[ँ./१८०-४८१ अपरे बहिरात्मनों मिथ्यावार्द बदच्ति दुमतय: । 
सदबद्ध 5पि परस्मिन्‌ कर्ता भोक्ता परोपषि भवति यथा।६८०। सद्देद्यो- 
दग्रभावात्‌ गृहव नधान्य॑ कलत्रपृत्रांश्च । स्वमिह करोति जोबो भुनक्ति 
वा स एवं जोवश्च 8८१॥ "कोई ख़ोटी बुद्धि वाले मिथ्याहष्टि जीव 
इस प्रकार मिथ्याकथनका प्रतिपादन करते हैं, जो बन्धको प्राप्त नहाँ 
होनेबाले पर पदार्थ के विबयमें भी अन्य पदार्थ कर्ता और भोक्ता 
होता है ।४८०। जसे कि साता वेदनो यके उदयसे प्राप्त होनेवाले घर, 
धन, धान्य और स्त्रो-पुत्र वगेरहको जीब स्वयं करता है तथा बही 
जीव ही उनका भोग करता है ।४८१। 


१४. एकको दूसरेका कर्ता कहनेवाला अन्यमती है 


,सा,/म्‌.[5४५,११६-११७ जदि पुरगलकम्ममिणं कुव्बदि त॑ चेव वेदयदि 
आदा। दोकिरियाविदि रिचो पसजदि सो जिणाबमदं ।८४। जीवेण 
सय॑ बढ्० ण सर परिणमदि कम्मभाबेण। जह पुग्गलदव्वमिर्ण 
अप्परिणामी तदा होदि।११६। कम्महयवरगणासु ये अपरिणमंतीसु 
कम्मभावेणग। संसारस्स अभावों पसज्जदे संखसमओ वा ॥११७ 
न यदि आत्मा इस पुदृंगलकर्मको करे और उसोको भोगेतो बह 
आत्मा दी क्रियाओंसे अभिन्‍न ठहरे ऐसा प्रसंग आता है, जो कि 
जिनदेवकों सम्मत नहीं हैं ।८४। 'यह पुइ्टगल द्रव्य जीबमें स्वय॑ नहीं 

न्‍धा और कमभावसे भी स्वयं नहीं परिणमता', यदि ऐसा माना 
जाये तो वह अपरिणामी सिद्ध होता है; और इस प्रकार कार्मण- 
बर्गणाएँ कर्मभावसे नहीं परिणमती होनेसे संसारका अभाव 


श्ध 
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११६-११७ 
१५. एकको वूसरेका कर्ता कहनेवाले सवशके मतसे 
बाहर हैं 


स,सा./आ,/८४ बल्तुस्थित्या प्रतपत्यां यथा वयाप्यव्यापक्रभावेन स्व“ 
परिणाम करोति भाव्यभावकभाबेन तमेवानुभवाति च जीवस्तथा- 
व्याप्यव्यापकभावेन पुदुगलकर्मापि यदि कुर्यात्‌ भाव्यभावकभावेन 
तदेबानुभवेच्च ततोपम॑  स्वपरसमवेतक्रियाद्र मराग्यतिरित्ततायां 
प्रसजन्तां मिथ्याइष्टितया सर्वज्ञावयमतः स्थात्‌ । “इस प्रकार 
बस्तुस्थितिसे ही, (क्रिया और कर्ताको अभिन्‍नता ) सदा प्रगट 
होनेसे, जैसे जीव व्याप्यव्यापकभावसे अपने परिणामकों करता है 
और भाव्यभावकभावसे उसीका अनुभव करता है; उसी प्रकार 
यदि उप्पाप्यव्यापकभावसे पुदूगलकमं को भी करे और भाव्यभाव- 


४. निश्चय व्यवहार कर्ता-कर्म भावका समन्यय 


कभावसे उसीको भोगे, तो बह जीब अपनी ब परकी एकत्रित 
हुई दो क्रियाओसे अभिन्‍नताका प्रसंग आनेपर मिथ्याहश्तिके 
कारण सबज्षके मतसे बाहर है। 


४. निश्चय व्यवहार कर्ता-कर्म भावका समन्वय 


१, ब्यवहारसे ही निमिशकों कर्ता कहा जाता है 
निश्चयसे नहीं हे 


स.सा.(आ.।३५४ क २१४ यक्त वस्तु कुरुतेप्न्यवस्तुनः, किचनापि 
परिणामिनः स्वयम्‌ । व्यावहारिकद्शब तन्‍्मतं, नान्यदस्ति किमपीह 
निश्चयात्‌ ।२११४। "एक बस्तु स्वयं परिणमित होती हुईं अन्य वस्तु- 
का कुछ भी कर सकती है ऐसा जो माना जाता है, सो व्यवहारदृष्टिसे 
ही माना जाता है। निश्चयसे हस लोकमें अन्यवस्तुको अन्यबस्तु 
कुछ भी नहीं है । 


२. व्यवहारसे ही कर्ता कम मिन्‍न दिखते हैं निश्चयसे 
दोनों अमिन्‍न हैं 


स.सा./आ,/३४८ क २१० व्यावहारिकदृदीव केवलं, कत्‌ कर्म च विभिन्‍त- 
मिष्यते। निरचयेन सदि वस्तु चित्मते; कतू कम च सदे कमिध्यते 
(२९० +-केवल व्यावहारिक दृष्टिसे ही कर्ता और कम भिन्‍न माने 
जाते हैं, यदि निश्चग्रसे वस्तुका विचार किया जाये तो कर्ता 
और कम सदा एक माना जाता है । 


३. निइचयसे अपने परिणामोंका कर्ता है पर निममित्तको 
अपेक्षा परपदार्थोंक्ा मी कहा जाता है 


स.सा,/म्‌./३६६-३६५ जह सेडिया दु ण परस्स सेडिया सेडिया य सा 
होह | तह जाणओ दुण परस्स जाणओं जाणओ सो दु ।३४६। एच 
तु णिच्छयणयस्स भासिय॑ णाणदंसणचरित्त । सुणु बबहारणयस्स य 
बत्तव्ब॑ से समासेण ।३६०। जह परदव्य॑ सेडयदि ह सेडिया अप्पणों 
सहावेण | तह परदव्ब॑ जाणइ णाथा वि सयेण भाषेण ।३६१। 
एवं ववबहारस्स दु विणिच्छओ णाणदंसणचरित्त । भणिओ 
आअण्णेय्व॒ वि पजएस एमेव णायठ्या ।३६४। -> जसे रडिया पर ( दीबाल 
आदि ) की नहीं है, ख़डिया तो ख़डिया है, उसी प्रकार ज्ञायक 
(आत्मा ) परका नहीं है, श्ञायक तो ज्ञायक ही है ।३६६। क्योंकि 
जो जिस का होता है वह वही होता है, जैसे आत्माका ज्ञान होनेसे 
ज्ञान आत्मा ही है (आ, ख्याति टीका )। इस प्रकार ज्ञान दर्शन 
चारित्रमें निश्वस्का कथन है। अब उस सम्बन्धमें संक्षेपसे व्यवहार 
नयका कथन सुनो ॥३६०। जैसे खड़िया अपने स्वभावसे ( दीवाल 
आदि ) परद्रव्यको सफेद करती है उसी प्रकार ज्ञाता भी अपने 
स्वभावसे परद्रव्यकों जानता है ।३६१। इस प्रकार ज्ञान दशन चारिसरमें 
व्यवहारनयका निर्णय कहा है। अन्य पर्यायॉमें भी इसी प्रकार' 
जानना चाहिए ।३६४। (यहाँ तात्पर्थ यह है कि निश्चय दृष्टिमें 
बस्तुस्थभावपर ही लक्ष्य होनेके कारण तहाँ गुणयुणी अभेदकी भाँति 
कर्ता कम भावमें भी परिणाम परिणामी रूपसे अभेद देखा जाता है। 
और व्यवहार दृष्टिमें भेद व निमित्त नमित्तिक सम्बन्धपर लक्ष्य 
होनेके कारण तहाँ गुण-गुणी भेद की भाँति कर्ता-कर्म भागमें भी 
भेद देखा जाता है। ) (स.सा./२२ की प्रश्नेपक गाथा ) 

प॑,का.|ता.वृ./२६/४४/१८ यथा निश्चमेन पुहुगलपिण्डोपादानकारणेन 
समुत्पन्नोषि घटः ठ्यवहारेग कुम्भ कार निमिसेनो त्पन्न त्वाल्कुम्भका रेण 
कृत इति भण्यते तथा समयादिगव्यवहारकालो--4 «जिस प्रकार 
निश्चयसे पृदगलपिण्डरूप उपादानकारणसे उत्पन्न हुआ भी घट 
व्यवहारसे कुम्हारके निमित्तसे उत्पन्न होनेके कारण कुम्हारके द्वारा 


जैनेन्द्र सिद्धान्त कोश 


कर्ता 


किया गया कहा जाता है, उसी प्रकार समग्रादि ठयवहार काल भी 
* १ ( प॑.का./त.प्र./६८ ) 


४. मिन्‍न कर्ता-कर्म मावक्के निषेधका कारण 


स.सा./मू.ब.आ./६६ यदि सो परदव्ञाणि य करिज णिग्रमेण तम्मओ 
होझ। जम्हा ण तम्मब्रो तेण सी ण तेसिं हबदि कत्ता।६६। 
परिणामपरिणामिभावान्यथानुपपत्त नियमेन तन्‍्मयः स्याव। +यदि 
आत्मा पर द्रव्याँका करे तो बह नियमसे तनन्‍्मय अर्थात्‌ परद्वठप्रमय 
हो जाये किन्तु तन्‍्मय नहीं है इसलिए वह उनका कर्ता नहीं है। 
( तन्मयता हेतु देनेका भी कारण यह है कि निश्चयसे विचार करते 
हुए परिणामी कर्ता है और उसका परिणाम उसका कर्म) यह 
परिणामपरिण/मी भाव क्योंकि अन्य प्रकार बन नहीं सकता इसलिए 
उसे निम्मसे तन्‍्मय हो जाना पड़ेगा । 

स.सा/आ/७६ व्याप्यव्यापकभाबाभावात कतृ कम त्वासिद्धो; >( भिन्न 
द्रव्योंमें ) वपाप्यव्यापकरभावका अभात्र होनेसे कर्ता कर्म भावकी 
असिद्धि है। 

सा.सा/आ/८५४ इह खलु क्रिया हि ताबदखिलापिपरिणामलक्षणतया न नाम 
परिणामत|उस्ति भिन्ना, परिणामोर्षाप परिणामपरिण:मिनोर भिन्न- 
बस्तुत्वात्‌ परिणा मिनो न भिन्नस्ततो था काचन क्रिया किले सकलापि 
सा क्रियावतो न भिन्‍नेति क्रियाकत्ररिव्यतिरित्ततायां वस्तुस्थित्या 
प्रतपत्यां यथा व्याप्यव्यापकभावेन स्वपरिणामं करोति भावठग्रभावक- 
भावेन तमेवानुभवरति च्‌ जोवस्तथा व्याप्यव्यापकभाबेन पुद्ृगल- 
कर्मापि यदि कुप्रोत्‌ भाठउभावकभावेन तदेजानुभवेच्च ततांएय॑ 
स्वपर॒समवेत क्रियाद्र याव्यतिरिक्ततायां प्रसजन्त्यां स्‍्वपरयोः परस्प२- 
विभागप्रत्यस्तमनादनेकात्मकमेकमात्मानमनुभवन्मिथ्याह छितया सब - 
ज्ञाबमतः स्यथात्‌। 5( इस रहस्यको समभनेके लिए पहले ही यह 
बुद्धिगोचर करना चाहिए कि यहाँ निश्चय दृष्टिसे मोमांसा की जा 
रहो है व्यवहार इश्टिसे नहीं। आर निश्चयमें अभेद तत्त्वका विचार 
करना हृष्ट हांता है भेद तत्त्व या निमित्त ने मित्तिक सम्बन्ध। का नहीं।) 
जगतमें जा क्रिया है स। सब ह्रो परिणाम स्वरूप होनेसे बास्तबमें 
परिणामसे भिन्न नहीं है ( परिणाम हो है ); परिणाम भा परिणामी 
( द्रव्य ) से भिन्न नहीं हैं क्योंकि परिणाम और परिणामी अभिन्न 
बसतु हैं । श्सलिए ( यह सिद्ध हुआ ) कि जो कुछ क्रिया है बह सब 
ही क्रियावानसे भिन्न नहीं है। इस प्रकार बस्तुस्थितसे हो क्रिया 
और कर्ताको अभिन्ञता सदा हां प्रगांटत हानसे, जसे जांब व्याप्य- 
व्यापकभावसे अपने परिणामकों करता है और भाव्यभावकभाबसे 
उसीका अनुभव करता है--उसो प्रकार याद व्याप्यव्थापकभावसे 
पुद्ंगलकमं को भो करे ऑर भाव्यभावकभावसे उसाक। भ।गे त। बह 
जोब अपनी ब परका एकत्रित हुई द। क्रियाअं)से अभन्नताका प्रसंग 
आनेपर स्व-परका परस्पर विभाग अस्त हा जानेसे, अनेकद्वव्यस्वरूप 
एक आत्माका अनुभव करता हुआ मिथ्याहष्टताके कारण सर्व ज्ञके 
मतसे बाहर है । 


श्‌ छ, 
७, भिन्न कर्तारुस मावके निषेधका प्रयोजन 


स.सा/आ/३२१/क_ २००-२०२ नास्ति सर्वोषषि संबन्धः परद्रत्यात्म- 
तक्त्ययो: । कतृ कमत्वस बन्ध।भावे तत्कतृ ता कुतः। २०० । एकस्य 
बस्तुनों ह्यन्यतरेण साध॑; संबन्ध एब सबलो5पि यतो निषिद्धः । 
तत्कत्‌ कर्म घटनास्ति न बस्तुभेदे, पण्श्यन्वकतू मुनयश्चः जनाश्च 
तक्त्वस्‌ । २०१। ये तु स्वभावनियमं कलअन्ति नेममज्ञानमग्नमहसो 
बत ते बराकाः। कुबन्ति कर्म तत एबं हि भावकर्म , कर्ता स्वयं भबति 
चैतन एव नान्‍्यः ।२०२। >परद्वव्य और आत्माका कोई भी सम्बन्ध 
नहीं है तब फिर उनमें कतकिम सम्बन्ध केसे हो सकता है। इस 
प्रकार जहाँ कर्ताकर्म सम्बन्ध नहीं है, बहाँ आत्म|के परद्रव्यका 
कतृ रत केसे हो सकता है ! ॥२०० ।! क्योंकि इस लोकमें एक वस्तुका 


रे 


कर्तन्वय क्रिया 


अन्य बस्तुके साथ सम्पुर्ण सम्बन्ध ही निषेध किया गया है, इसलिए 
जहाँ वस्तुभेद हैं अर्थात भिन्न वस्तुए' हैं बहाँ कर्ताकम घटना नहीं 
होती । इस प्रकार मुनिजन और लौकिक जन तरबको (बस्तुके य 
स्वरूपको ) अकर्ता देखो, ( यह श्रद्धामें लाओ कि कोई किसीका कर्ता 
नहीं है, पर द्रव्य परका अकर्ता हो है) ॥२०१॥ जो इस वस्तु- 
स्वभावसे नियमको नहीँ जानते वे बेचारे, जिनका तेज ( पुरुषार्थ था 
पराक्रम ) अज्ञानमें डूब गया है ऐसे, कर्मको करते हैं; इसलिए भाव, 
कमंका कर्ता चेतन हो स्वयं होता है. अन्य कोई नहीं । २०२ ! 


६. मिस्र कृतकिस ब्यपदेशका कारण 

स सा/मृ/३१२-३१३ चेम्ा हुड पयडीअटठ उप्पजजह विणस्सह । पयडी वि 
चेययटट उपज विणस्सह । ३१२ । एवं बंधों उ दुण्हं वि अण्पोण्ण- 
प्यच्चया हवे। अप्पणो पसडीए थे संसारों तेण जायए। ३१३ ॥5< 
तत एव च तयोः कतृ कमंव्यवहारः । आ. ख्याति, टीका *चेतक 
अर्थात्‌ आत्मा प्रकृतिके निमित्तसे उत्पन्न होता है और नष्ट होता है । 
तथा प्रकृति भो चेतनके निमित्तसे उत्पन्न होती है तथा नष्ट होती है । 
इस प्रकार परस्पर निमित्तसे दोनों ही आत्माका और प्रकृतिका बन्ध 
होता है। और इससे संसार उत्पन्न हो जाता है। ३१२-३१३। इस 
लिए उन दोनों के कर्ताकर्मका व्यवहार है । 


७. भिन्न कर्ताकम ब्यपदेशका प्रयोजन 


द्र,स टी .//२२/४ यतो हि नित्यनिरब्जननिष्क्रियनिजात्मभावना- 
रहितस्य कर्मादिकतृ त्वं व्याख्यातम्‌, ततस्तत्रैव मिजशुद्धात्मनि 
भावना कत्तंव्या क्योंकि नित्य निरञ्नन निष्क्रिय ऐसे अपने 
आत्मस्वरूपकी भावनासे रहित जीबके कर्मादिका कतृ त्व कहां गया 
है, इसलिए उस निज शुद्धात्मामें ही भावना करनी चाहिए। 


श्‌ ब्श्क रू रह 

८. कर्ताकम भाव निदेशकरा यथाथ व नयाथ 

स,सा./ता.बू,/२२ की प्रक्षेषकः गाथा-अनुपचरितासद्ृभूतव्यहारनयाव्‌ 
पुद्ठगलद्॒व्यकर्मादी ना कर्तेति ।--अनुपच रत असह्ठ भूत व्यवहारसे ही 
आत्मा पुहगलद्वत्यका या कम आदिकोंका कर्ता है । 

पं, का.ता.बृ,/२७/६१/१०. छुद्धाशुद्धपरिणामकतृ त्वब्याख्यानं॑ तु 
नित्पाकत्‌ त्वेकान्तसांख्पमतानुगायिश्षिष्यसंब!।धनाथथ, भोक्तृत्व- 
व्याख्यान कर्ता कमफर्ल न भुडुक्त इति बौद्धमतानुसारिशिष्य- 
प्रतिनोधनाथंस्‌ । * गुद्ध व अशुद्ध परिणामोंके कर्तापनेका 
व्याख्यान, आत्माको एकान्तसे नित्य अकर्ता माननेवाले साँरूय- 
मतानुसारो शिष्यके सम्बोधनार्थ किया गया है, और भोक्तापनेका 
व्याख्यान, 'कर्ता स्वयं कर्म के फलको नहीं भोगता' ऐसा माननेवाले 
मौद्ध मतानुसारी शिष्यके प्रतिबोधनार्थ है । 

कर्तावाद--ईश्बर कर्ताबाद--दे० परमात्मा/३। 

कत्‌ त्व-- 

रा.बा.२/७/१३/१११/३. कतृ त्वमपि साधारण क्रियानिष्पत्ता सर्वेषां 
स्वातन्त्रयात । >कर्त त्व भी साधारण धर्म है बयोंकि अपनी-अपनी 
क्रियाकी निष्पत्तिमें सब द्रव्योंकी स्वतंत्रता है। 

स,सा./आ./प१रि./शक्ति नं० ४२ भत्रत्तारूपसिद्धरूपभावभावकरनमयी 
कत॒ दाक्तिः । ४३। *““प्राप्त होने रूपता जो सिद्धरूप भाव है, उसके 
भावकत्वममी कतु त्वदाक्ति है। 

प॑.का./त.प्र/२८ समस्तवस्त्वसाधारणं स्वरूपनिर्व त नमात्र॑ कत्‌ त्व॑ं | «« 
समस्त बस्तुओंसे असाधारण ऐसे स्वरूपकी निष्पत्तिमान्ररूप 
कतृ 'त्व होता है । 

कत लघ---३ ० नप/7/६ | 

कत समवाधिनी क्रिया-- ३० क्रिया/१ | 


कत्नेन्चय क्रिया--- दे० संस्कार/२। 


जैनेन्द्र सिद्धान्ब कोश 














द्रब्य भाव या दे जीव कमोके लक्षण । 
नोकमंका लक्षश | 


गुणिक्षपित कर्माशिक -वै० क्षपित । 
कूमंफलका भथ --बविश्येष वे० उदय । 


वृब्य भाव कम निर्देश- 


कम जगतका स्रष्टा है । 
कम सामानन्‍्यके अत्तित्वकी सिद्धि | 
क्रम व नोकममें अन्तर । 
कम नोकम द्रव्य निछ्षेप व संसार 
“दै० निक्षेप/४ व संसार/३। 
छहों दी द्रन्योमें कथ्थंचित्‌ द्रव्यकमंपना देखा जा 
सकता है। 
जीव व पुद्गल दोनोंमें कर्थंचित्‌ भाव कमंपना देखा 
जा संकता है। 
शंप्ति परिवतनरूप कम भी संचारका कारण है | 
शरीरकी इउरपक्ति कर्माच।न है। 
कर्मोंका मृर्त्व व रसत्व आदि उसमें हेतु 
“-दे० मृत /२। 
अमूर्त जीवसे मृतंकरम कैसे बचे. “दे० बन्ध/२। 
द्रब्यकमं को नोज)व भी कहते हैं. -वे० जीव/१। 
कम पृद्ठम स्क्रन्ध हैं रथूल नदी. -दे० स्कन्‍्ध/१। 
द्रव्यकम को अवधि मन<पयय जान प्रत्यक्ष जानते दैं 
“--दै० बन्ध/२ व स्वाध्याय/१ | 
द्रब्यकर्मंकों या जीबकों दी क्रोष भादि संजशा कैसे 
प्राप्त द्ोती है --वै० कषाय/२ ! 
कम सिद्धान्तकों जाननेका प्रयोजन । 


अन्य सम्बन्धित विषय 


कम के बनन्‍्ध उदय सत्त्वको प्ररूपणाएं 
--दे० वह बह नाम । 
कम प्रकृतियोंमें १० करणोंका अधिकार 
--दे० करण/२। 
कर्माके छाय उपशम आदि व शुद्धाभिमुख परिणाम 
केवल भाषाका भेंद' है “-दे० पद्धति | 
जोव कर्म निमित्त नेमित्तिक भाव 
-दे० कारण/7/३,६ । 
भाव कर्पंका सहेतुक भहेतुकपना- दे० विभाव/३-६ । 
अक्वत्रिम कर्मोका नाश केसे इो... -दै० मोक्ष/६। 
उदीण कम “--दे० उदीरणा/१ | 
झाठ क्रमौँके भाठ उदादइरण  --दे० प्रकृतिगन्ध/३। 
जीव प्रदेशोंके साथ कर्म स्कनन्‍्ब भी चलते हें 
--दे० जीम/४। 


कमाटक रेप 
कर्नाटक --आन्य देशमें अर्थाद गोदाबरी व कृष्णा नदीके मध्यवर्ती ह्‌ 
क्षेत्रके दरक्षिण-पश्चि मका 'बनवास' नामका वह भाग जिसके अन्तगत हे 
मैसूर भी आ जाता है। इसकी राजधानियाँ मैसूर व २गपत्तन न 
थीं। ( म, पु./7०(५० प॑० पन्नालाल ), (ध/३|प्र.॥/४..,. ]87॥॥ ) । 
जहाँ-जहाँ कनड़ी भाषा बोली जाती है वह सब कर्नाटक देश है कु 
अर्थाव्‌ मैसूरसे लेकर द्वारसमुद्र तक ( द्व.सं,/प्र,४|प५ं, जवाहर लाल) । | 
कबु क---भरत क्षेत्र पश्चिम आय खण्डका एक देश--दे०मनुष्य/४। हे 
कर्मे-- 'कर्म' शब्दके अनेक अर्थ हैं मथा-कर्म कारक, क्रिया तथा १ 
जीवके साथ बन्धनेवाले विशेष जातिके पुदुगल स्कन्ध । कर्म कारक 
जयव्‌ प्रसिद्ध है, क्रियाएँ समवदान व अध!कर्म आदिके भेदसे अनेक 
प्रकार हैं जिनका कथन इस अधिकारमें किया जायैगा। रे 
परन्तु तीसरे प्रकारका कम अप्रसिद्ध है। केवल जैनसिद्धान्त ही उसका मा 
विद्येष प्र कारसे निरूपण करता है। वास्तवमें कर्मका मौलिक अर्थ तो 
क्रिया ही है। जीव-मन-बचन कायके द्वारा कुछ न कुछ करता है, ड 
बह सब उसकी क्रिया या कम है और मन, बचन व काय्र थे तीन 
उसके द्वार हैं। इसे जोव कम या भाव कर्म कहते हैं। यहाँ तक तो प्‌ 
सबको स्वीकार है । 
परन्तु इस भाव कर्मसे प्रभावित होकर कुछ सूक्ष्म जड़ पुदगल घ्‌ 
स्कन्‍्ध जोबके प्रदेद्ोंमें प्रवेश पाते हैं और उसके साथ बँधत्ते हैं यह 
नात केवल जनागम ही बताता है। ये सृक्ष्म स्कन्‍ध अजीब कर्म या | का 
हठ्म कम कहलाते हैं और रूप रसादि धारक मूृर्तीक होते हैं। जैसे- कि 
जैसे कर्म जीव करता है बैसे ही स्वभावको लेकर ये द्रव्य कम उसके । 
साथ बँधते हैं और कुछ काल पश्चात्‌ परिपक्व दशाको प्राप्त होकर न 
उदयमें आते हैं। उस समय इनके प्रभावसे जीबके ज्ञानादि गुण कर 
तिरोभूत हो जाते हैं। यही उनका फलदान कहा जाता है । सृध्मता- | 
के कारण वे दृष्ट नहीं हैं । है 
१ | "सवदान आदि कर्म निर्देश के 
१ | कम सामान्यका लक्षण । की 
३ | *मके समवदान झादि अनेक मेद । ॥ 
३ | समबदान कमंका लक्षण। । 
# | अपःकम, ईयॉपथ कम, कृतिकम, तप:कमे भोर ह 
सावथकम -बे० बह वह नाम । | 
हि आजीविका सम्बन्धो भ्रसि म्सि भादि कम * 
--दे० सावद्य । | 
प्रयोगकर्मका लक्षण । | कं 
४ | चितिकर्म भादि कर्मोंका निदश व लक्षण । 
* | जीवको ही प्रयोग कम वैसे कहते हो । कं 
$ | क्रम व नोकर्म आगम द्रव्य निदेप -दे० निश्षेप/५ | 
# | संमवदान भादि कर्मोंकी सतसंख्या आदि भाठ क 
# | प्रसूपणाएँ --दे० वह बह नाम । 
३ ९ 4 
५ | देब्य सावकस व नोकमरूप भेद व छक्षण- दर 
१ | कम सामास्यका लक्षण । क 
२ | कम के मेद-प्रमेद ( द्रष्यम।व व नोकम ) | के 
# | करमोंके शानाररणादि मेदव उनका काये क 
“दे० प्रकृतिबन्ध।१। 
हर 
जैनेन्द्र सिड्धान्कु को 


भा० २-४ 





करमें 


१, समवदान आदि कर्म-निदश 
१, कम सामान्यका लक्षण 


वैशे द,/१-१/१७/३१ एकद्रब्यमगुर्ण संयोगबिभागेष्वनपेक्षकारणमिति 
कमलश्षणम्‌ ।१७। 

बैशे, द./-१/१/१४० आत्मसंयोगप्रयत्ञाभ्यां हस्ते कम ।१। «१. द्रव्यके 
आश्रय रहनेबाला तथा अपनेमें अन्य ग्रुण न रखनेवाला बिना किसी 
दूसरेकी अपेक्षाके संयोग और विभागमें कारण होनेवाला कम है। 
गुण ब कममें यह भेद है कि युण तो संयोग विभागका कारण नहीँ 
है और कर्म उनका कारण है १०७ २. आत्माके संयोग और 
प्रयत्नसे हाथमें कम होता है ।१॥ 


नोट--जैन वाइमयमें यही लक्षण पर्याय ब क्रियाके हैं --दे० वह बह 
नाम । अन्तर हतना ही है कि वैद्येषिक जन परिणमनरूप भावा- 
त्मक पर्यायको कम ने कहकर केवल परिस्पन्दन रूप क्रियात्मक 
पर्यायकों ही कहता है, जबकि जनदशन दोनों प्रकारकी पर्यायों- 
को । यथा 


रा. वा./६/१/३/८०४/११. कर्मशब्दोपनेकार्थ :--क्वचित्कतुं री प्सिततमे 
बतंते -- यथा घट करोतीति । क्चित्पुण्यापरण्यवचनः -- यथा 
“कुशलाकुशल॑ कर्म'' [ आप्त मी, ८] हृति। क्चिश्च क्रियावचनः 
“यथा उत्सेपणमवक्षेपणमाकुझन प्रसारणं गमनमित्ति कर्माणि 
[ बैद्े /१/१/७ ] इति। तज्नेह क्रियाबाचिनो ग्रहणम्‌। कर्म दब्दके 
अनेक अर्थ हैं--'घटं करोति' में कमंकारक कर्मशब्दका अथ है। 
'कुशल अकुशल कर्म' में पुण्य पाप अर्थ है। उत्सेपण अवक्षेपण आदि- 
में कमंका क्रिया अर्थ विवक्षित है। यहाँ आश्नवके प्रकरणमें क्रिया 
अर्थ विवक्षित है अन्य नहीं ( क्योंकि बही जड़ कर्मोके प्रवेशका 
ववार है ) । 


२, कमके समचदान आदि अनेक भेद 
( ष.ख॑, १३/५,४/सू, ४-२८/३८-८८ ), प्रमाण र-सूत्र/पृष्ठ 


शक मा वि पर अत कान पल शक कर कर्म 

; कि शाप जा आला अमव कल: ही _तफ पकरियार 

नाम सर द्रव्य प्रयोग समव-अधः ईर्यी-तपः क्रिया भाव 
ढक न फुन । पथररद्ध। । [+7 

स््क कि ! डि 
[77-- उपद्रावण - आत्माधीन्ता 

अक्ष व्यत्कडत्यादि प्रश्षिणत्रय 
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8, समवदान कमंका लक्षण 


ष,रव॑.१३/४.४/पू.२०/४४५ त॑ अट्वुपिहस्स वा सत्तविहस्स वा छब्विह्स्स 
बा कम्मस्स समुदाणदाए गहणं पवत्तदि ते सब्ब॑ सम्ुदाणकम्म॑ 
णाम २० *यतः सात प्रकारके, आठ प्रकारके और छह प्रकारके 
कर्मका भेदरूपसे ग्रहण होता है अत: वह सब समवदान कर्म है । 

घ, १३/५६४-२०/४५(६ समयाबिरोधेन समवदोयते खण्ड्यत हृति समव- 
दानम्‌, समवदानमेब समबदानता। कम्महयपोग्गल्णं मिच्छत्ता- 


१. समवदान आदि कर्म-निर्देश 


संजम-जोग-कसाएहि अट्टकम्मसरूबवेण सक्तकम्मसरूवेण छकम्मसरू- 
पेण बा भेदो समुदाणद त्ति बुत्तं होदि। «[ समवदान द्ाब्दमें 'सम्‌' 
और 'अब' उपसग पूर्बक 'दाप्‌ लवने' घातु है। जिसका व्युत्पत्ति- 
लम्य अर्थ है--] जो यथाविधि विभाजित किया जाता है बह 
समबदान कहलाता है। और समवदान ही समवदानता कहलाती 
है। कार्मण पुहगलॉका मिथ्यात्ब, असंयम, योग और कषायके 
निमित्तसे आठ कमरूप, सात कर्मरूप और छह कर्मरूप भेद करना 
समवदानता है, यह उक्त कथनका तात्पय है। 


रह 
४७. प्रयोग कमका छक्षण 


प.ख॑. १३/४,४/सू. १६-१७/४४ ते तिविहं--मणपओअकम्म॑ बचिषओ- 
अकम्म॑ कायपओअकम्म॑ ।१६। त॑ संसाराबत्थाण वा जीवार्ण सजोगि- 
केवलीएं वा ।१७» “वह तीन प्रकारका है--मनःप्रमोगकर्म, बचन- 
प्रमोगकर्म और कायप्रयोगकर्म ।१६। बह संसार अबस्थामं स्थित 
जीवॉके और सयोगकेवलियोंके होता है।१७। ( अन्यप्र हस प्रयोग 
कर्मको ही 'योग' कहा गया है ।) 


७५, चितिकम आदि कर्मोौंका निर्देश व छक्षण 


मृ,आ./४२८/४७६ अप्पाह्एण मिस्स॑ पाप्तुगदव्ब॑ तु पदिकम्मं त॑। चुल्ली 
उक्खलि दव्बी भायणगंधत्ति पंचविह॑ ।४२८। किदियकम्म॑ चिदिय- 
कम्म॑ पूयाकम्म॑ च विणयकम्म॑ च। कादव्ब॑ केण कस्स व कथं व 
कहिं व कदिखुत्तो ।५७६। “-प्रामुक आहारादि बस्तु सचित्तादि बस्तु- 
से मिश्रित हों बह पूति दोष है--दे० आहार//४। प्राम्ुक द्रव्य भी 
पूतिकर्मसे मिला प्रूतिकर्म कहलाता है। उसके पाँच भेद हैं-चूली, 


ओखली, कड़छी, पकानेके बासन, गन्धयुक्त दृव्य। हन पाँचॉमें 
संकल्प करना कि चूलि आदिमें पका हुआ भोजन जब तक साधुको न 
दे दें त्बतक किसीको नहीं देंगे। ये ही पाँच आरम्भ दोष हैं ।४२८। 
जिससे आठ प्रकारके कमाका छेद हो बह कृतिकम है, जिससे पुण्य 
कर्मका संचय हो बह चित्कर्म है, जिससे पूजा की जाती है वह माला 
चन्दन आदि पूजा कर्म है, शुश्रूधाका करना विनयकर्म है। 


६, जीवको ही प्रयोगकर्म कैसे कहते हो 


घ, १३/५,४,९७/४४/९ क्ध॑ जीवार्ण पओअकम्मबबएसो | ण, पओअं 
करेदि त्ति पओअकम्मसह॒णिप्पत्तीए कत्तारकारए कौरमाणाए जौवार्ण 
पि पओअकम्मत्तसिद्धीदों । >प्रश्न-जीबोंको प्रयोग संज्ञा कैसे 
प्राप्त होती है! उत्तर--नहीं, क्योंकि 'प्रयोगकों करता है! हस 
ब्युत्पत्तिके आधारसे प्रयोगकर्म दब्दकी सिद्धि कर्ता कारकर्म करने- 
पर जीवॉके भी प्रमोगकम संज्ञा बन जाती है। 


७. समचदान आदि कर्मोंमें स्थित जोवॉम व्ब्यार्थता व 
प्रदेशाथताका निर्देश 


घ, १३/४,४,३१/६३/ १ दव्वपमाणाणुगमे भण्णमाणे ताब दव्वद्ढृद-पदेसट्ठ- 
दाणं अत्थपरूवणं कस्सामो । त जहा-पओअकम्म-तबो कम्म- 
किरियाकम्मैसु जीबाण दव्बड्डदा क्ति सण्णा। जीवपदेसाणं पदेस- 
हुदा क्षि ववएसो । समोदाणकम्म-हरियावथकम्मेन्तु जीवाण दव्वट्टदा 
'प्तिबवएसो। तेसु चेब जीवेसु ट्रविदकम्मपरमाणुू्ण *“पदेसटठदा त्ति 
सण्णा । आधाकम्मम्मि---ओरालियसरीरणोकम्मक्खंधा्णं दव्य- 
टठदा त्ति सण्णा। तैेसु चेच ओरालियसरीरणोकम्मक्खंधेम्रु ट्विद- 
परमाणु **'परदेसट्दा क्षि सण्णां। ननव्रव्य प्रमाणानुगमकका कथन 
करते समय सब प्रथम द्वव्यार्थताके अर्थका कथन करते हैं। यथा-- 
प्रयोगकर्म, तपःकर्म और कियाकम में जीवॉकी द्रव्यार्थता संज्ञा है, 
और जीबप्रदेशोंकी प्रदेशार्थता संज्ञा है। समवधान और ईयपिथ- 





जैनेन्द्र सिद्धान्त कोश 


कर्म २७ 


कर्ममें जीबॉकी द्रव्यार्थता संज्ञा है, और उन्हीं जीवोंमें स्थित-*- 
कर्म परमाणुओंकी प्रदेशार्थता संज्ञा है। अधःकमंमें औदारिक 
शरोरके नोकर्मस्कन्धोंकी द्रव्यार्थता संज्ञा है और उन्हीं शरीरोंमें 
स्थित परमाणुओंकी प्रदेश्ञार्थ ता संज्ञा है। 


२, द्रव्य भाव व नोकर्म रूप मेद व लक्षण 
9. कम सामान्‍्यका लक्षण 


रा.बा./६/१/७/५०४/२६ कर्मशब्दस्य कर्त्रा दिषु साधनेषु संभवत्सु इच्छातो 
विशेषोषध्यवसेयपः । वीर्यास्तरायज्ञानावरणक्षयक्षयोपदमापेक्षेण 
आरमनाप्मपरिणामः पुद्गगलेन च्‌ स्वपरिणामः व्यत्ययेन व निश्चय- 
व्यवहारनयापैक्षया क्रियत इति कम। करणप्रशंसा विवक्षायां कत्‌ - 
धमध्यारोपे सति स परिणामः कुशलमकुदाल॑ वा द्रव्यभावरूप॑ करो- 
तीति कम । आत्मनः प्राधान्यविवक्षायां कतृ ःवे सत्ति परिणामस्य 
करणरत्बोपपत्ते: बहुलापेक्षया क्रियतेपनेन कर्मेत्यपि भवति। साध्यसा- 
धन भावानभिधित्साया स्वरूपावस्थिततत्त्वकथनात्‌ कृतिः कर्मत्यपि 
भवति | एवं शेषकारकोपपत्तिश्च योज्या। "कम दाब्द कर्ता कर्म 
और भाव तीनों साधनोंमें निष्पन्न होता है और बिवक्षानुसार तीनों 
यहाँ ( कमसिबके प्रकरणमें ) परिगृहीत हैं। १. वीर्यान्तराय और 
ज्ञानावरणके क्षयोपशमकी अपेक्षा रखनेव।ले आत्माके द्वारा निश्चय 
नयसे आत्मपरिणाम और पुद्वगलके द्वारा पुद्गलपरिणाम; तथा 
व्यबहारनयसे आत्माके द्वारा पुदुगलपरिणाम और पृद्गगलके द्वारा 
आत्मपरिणाम, भी जो किये जायें बह कर्म हैं। २, कारणभूत परि- 
णामोंकी प्रशंसाकी विवक्षामें कतृ धर्म आरोप करनेपर बही परिणाम 
स्वयं द्रव्य और भावरूप कुशल-अकुशल कर्मोंको करता है अतः वही 
कम है। ३. आत्माकी प्रधानतामें बह कर्ता होता है और परिणाम 
करण तब “जिनके द्वारा किया जाये वह कम यह विग्रह भी होता है। 
४. साध्यसाधन भावकी विबक्षा न होनेपर स्वरूपमात्र कथन करनेसे 
कृतिको भी कम कहते हैं। इसी तरह अन्य कारक भी लगा लेने 
चाहिए । 

आप्तप./टो./१११/$२६६ जीब॑ परतन्त्रीकुबन्ति, स परतन्त्री क्रियते वा 
यस्तानि कर्माणि, जीवेन वा मिथ्यादईनादिपरिणामै: क्रियन्ते इति 
कर्माणि! «१. जीवको परतन्त्र करते हैं अथवा जीब जिनके द्वारा 
परतन्त्र किया जाता है उन्हें कम कहते हैं। २. अथवा जीबके द्वारा 
मिथ्यादशनादि परिणामॉसे जो किये जाते हैं--उपाजित होते हैं वे 
कम हैं। ( भ,आ./वि,/२०/७१/८ ) केबल लक्षण नं. २। 


२, कमके भेद्‌-प्रभेद्‌ 


स.सा./म./८७ मिच्छत्तं पुण दुविन् जीवमजीब॑ तहेव अण्णा्। अविरदि 
जोगो मोहो कोहादीया हमे भावा ।5७॥ ०मिथ्यार्व, अज्ञान, अवि- 


रति, योग, मोह तथा क्रोधादि कपाय ये भाव जीव और अजीबके 


भेदसे दो-दो प्रकारके हैं । 

आप्तप,/मू.|११३ कर्माणि द्विविधान्यत्र द्रव्यभावविकल्पतः। «कर्म 
दो प्रकारके हैं-द्रव्यकर्म और भावकम । 

घ,१४/१५,६,०१//२/५ दव्ववर्गणा दुविहा--कम्म-वग्गणा, णोकम्मबग्गणा 
चेति। «द्रव्य बर्गणा दो प्रकारकी है कर्मबर्गणा और नोकर्म- 
बर्गणा । 


गो.क./मृ./६/६ कम्मत्तणेण एक्क॑ दव्ब॑ भावोत्ति होदि दुबिह तु ।०कर्म 


सामान्य भावरूप कमंत्वकरि एक प्रकारका है। बहुरि सोई कर्म 
बब्य व भावके मेदसे दो प्रकारका है । 


२. द्रव्य भाव व नोकमं रूप भेद व लक्षण 


४३. द्वच्य भाव या जीव अजीब कमोके छक्षण 


स,सा,/म्रू.|८८ पुग्गलकम्म॑ मिच्छं जोगो अबिरदि अण्णाणमजीब । 
उबओगो अण्णाणं अविरह मिच्छ॑ व जीचो दु। ८८/५७जो मिध्यात्व 
मोग अविरति और अज्ञान अजीब है सो तो पुदगल कर्म हैं और जो 
मिथ्यात्त अबिरति और अज्ञान जीव है बह उपयोग है। ( पुहगल 
याके द्रव्य भाये गये कर्म अर्थात्‌ उन कार्मण स्कन्‍्धोंकी अवस्था 
अजीव कर्म है और जीबके द्वारा भाये गये अर्थात्‌ उपयोगस्वरूप 
राग-द्षादिक जीव कर्म है--(स,सा./आ./८७ ), (प्र.सा./त--/११७, 
१२४ ) । 

स.सि.(२/२६/१८२/८ सर्वशरीरप्ररोहणनीजश्यूत॑ कार्मण द्वारीर कर्मे- 
स्युच्यते। सब दारोरॉकी उर्पक्तिके मूलकारण कामण द्वारीरको 
कर्म ( द्रव्यकर्म ) कहते हैं। (रा.वा,/२/२१/३/१३०/६), (रा.बा,/६/२४/ 
६/४८८/२०) । 

आप्ठ,प./मृ./११३-११४ द्रव्यकर्माणि जीवस्य पुद्गलात्मान्यनेकधा ।११३॥ 
भागकर्माणि चेतन्मविवर्त्तात्मनि भान्ति नुः । क्रोधादी नि स्ववेद्यानि 
कर्थ॑चिदभेदतः ।११४॥ “*जीवके जो द्रव्यकर्म हैं वे पौहृगलिक हैं 
और उनके अनेक भेद हैं ।११३॥ ठथा जो भावकम हैं बे आत्माके 
चैतन्य परिणामात्मक हैं, क्योंकि आत्मासे कर्थंचित अभिन्न रूपसे 
स्ववेद्य प्रतीत होते हैं और वे क्रोधादि रूप हैं ।११४। (पं ,ध./उ.|- 
९०५८-१०६०) 

घ,१४/५,६/७१/१३/५ तत्थ कम्मवग्गणा णाम अड्डकम्मक्खंधवियप्पा। 
“उनमें-से आठ प्रकारके कमंस्कन्धोंके भेद कम वर्गणा ( द्वव्य कर्म- 
बर्गणा ) है। (नि.सा./ता,बृ,(१०७) और भी (दे० कम/३/५) 


४, नोकमका छक्षण 


घ.,१४/५,६,०१/५२/६ सेस एक्रोणवीसवग्गणाओ णोकम्मबग्गणाओ। 
८ (कार्मण बर्गणाको छोड़कर) होष उन्नीस प्रकारकी बर्गणाएँ नोकमम 
बर्गणाएँ हैं। ( अर्थात्‌ कुल २३ प्रकारकी वर्गणाओंमें-से कार्माण, 
भाषा, मनो व तेजस इन चारको छोड़कर होष १६ बर्गणाएँ नोकर्म 
बगंणाएँ हैं)। 

गो. जी./मू,/२४९/५०७ ओरालियबेगुव्वियआहारयतैजणामकम्मुदये । 
चउणोकम्मसरीरा कम्मेव य होदि कम्मइयं | *औदारिक, बैक्रि- 
यिक, आहारक और तैजस नामकमंके उदयसे चार प्रकारके दारीर 
होते हैं। वे नोकर्म दारोर हैं। पाँचवाँ जो कार्मण द्वारीर सो कर्म 
रूप ही है| 

नि.सा,/ता.वृ,/१०७ औदारिकवेक्रिग्रिकाहारकतै जसकाम णानि शरी- 
राणि हि नोकर्माणि। «ओऔदारिक, बैक्रिथिक, आहारक, तेजस 
और कार्मण दारीर (!) वे नोकम हैं। 

गो,जी,/जी.प्र./२०४/५०५/२ नोदाब्दस्य विपर्य ये ईपदर्थे च वृत्ते: । तेर्षा 
शरीराणां कर्मवदात्मपुणघातित्वगत्यादिपारतन्त्यहेतुत्वाभावेन कर्म- 
विपमसेयत्वात्‌ क्मंसहकारित्वेन ईघत्कमंत्वाच्च नोकमंदारीरत्वसंभवात्‌ ' 
नोइन्द्रियवत्‌ । “नो शब्दका दोय अथ है--एक तौ निषेधरूप और 
एक ईषत्‌ अर्थात्‌ स्‍्तोकरूप । सो शृहाँ कार्माणकी ज्यों ये चार शरीर 
आत्माके गुणॉको घाते नाहीं वा गत्यादिक रूप पराधीन न करि सके 
तातें कर्मते विपरीत लक्षण धरनेकरि इनिकौ अकर्महारोर कहिए। 
अथवा कर्मशरीरके ए सहकारी हैं तात ईषत कर्मदशरोर कहिए। 
ऐसे इनिको नोकम दारीर कहैं ज से मनको नोइन्द्रिय कहिए है । 


७५, कमफकका भथ 


प्र,सा,/त,प्र.(१२४ तस्य कर्मणो यन्निष्पाद्य' सुखदुःख॑ तत्कर्मफलम्‌ । ०उस 
कर्मसे उत्पन्न किया जानेबाला मुख-दुख कर्मफल है। ( विशेष देखो 
“उदय” ) 


जेनेन्द्र सिद्धान्त कोश 


कर्म | २८ 
३, द्रव्येभाव कर्म निर्देश 
१. कम जगतका ज्ष्टा है 


म.पु.|४/३७ विधि: स्रष्टा विधाता व देव कम पुराकृतम््‌ । ईश्वरश्चेति 
पर्याया विज्ञेयाः कमवेघसः ॥३७ विधि, श्रष्टा, विधाता, देव 
पुराकृत कम और ईश्वर ये सब कर्मरूपी ईश्वरके पर्याय बाचक 
दग्द हैं। अर्थात्‌ इनके सिवाय अन्य कोई लोकका बनानेबाला नहीं । 


२. कम सामान्यके अस्तित्वकी सिद्धि 


क.पा. १/१, १(8३७-३८/५ ६/४ एदस्स पमाणस्स बडिह॒हाणि-तर-तममाबों 
ण ताव णिक्कारणो; बडिढ हाणि हि विणा एगसरूवेणाव ट्वाणप्पसंगादो। 
णच एवं तहाणुब॒लंभादो । तम्हा सकारणाहि ताहि होदव्ब॑ | जं त॑ 
हाणि-तर-तमभावकारणं तमावरणमिदि सिद्ध' ।३७ ««कम्म॑ पि 
सहेउअं॑ तव्विणासण्णाहाणुबवत्तीदों णव्वदे। ण च॑ कम्मविणासों 
असिद्धी | ज्ञानप्रमाणका वृद्धिहासके द्वारा जो तरतम भाव होता 
है वह निष्कारण तो हो नहीं सकता है, क्योंकि ऐसा माननेपर उस 
वृद्धि हानिका ही अभाव हो जायेगा और उसके न होनेसे ज्ञानके 
एकरूपसे रहनेका प्रसंग प्राप्त होता है। परन्तु ऐसा है नहीं, क्योंकि 
एकरूपसे अवस्थित ज्ञानकी उपलब्धि नहीं होती। इसलिए वह 
सकारण होना चाहिए। अतः उसमें जो हानिके तरतमभावका 
कारण है वह आवरण कम है यह सिद्ध हो जाता है ।३७ तथा कर्म 
भी अहेतुक नहीं है, क्योंकि उनको अहेतुक माना जाग्रेगा तो उनका 
विनाह् बन नहीं सकता है--दे० मोश्ष/६,--दे० राग/॥/१ । 

प्र,सा,/त,प्र./१ १७ क्रिया खज्वात्मना प्राप्यत्वात्कम, तन्निभित्तप्राप्तपरि- 
णामः पुहुंगलोदपि कर्म, तत्कार्थभूता मनुष्यादिपर्याया जोवस्य 
क्रियाया मूलकारणभूतायाः प्रवृत्तत्वात क्रियाफलमेब स्यगुः। क्रिया- 
भावे पृहगलानां कमंत्वाभावात्तत्काय भृतानां तैषामभावात्‌ । अथ कर्थ॑' 
ते कमंणः काम्रभावमायान्ति, कमस्वभाबेन जीवस्वभावमभिभ्ृय 
क्रियमाणस्वात्‌ प्रदीपषबत्‌ ! तथाहि--यथा ज्थोत्तिः स्वभाबेन तल- 
स्वभावमभिभूय क्रिम्रमाणः प्रदीपो ज्योंतिःकाय' तथा कमस्वभावेन 
जीबस्वभावमभिभूय. क्रियमाणा मनुष्यादिपर्याश्रा: . कम 
कायम । ८क्रिया वास्तवमें आत्माके द्वारा प्राप्त होनेसे कम है। 
उसके निमित्तसे परिणमनको प्राप्त होता हुआ पुदगल भी कम है। 
उसकी कार्यभूत मनुष्यादि पर्यायें मुलकारणश्त जीबकी क्रियासे 
प्रवतमान होनेसे क्रियाफल ही हैं, क्योंकि क्रियाके अभावमें पुहगलों- 
को कमंर्वका अभाव होनेसे उसकी काय॑भ्रुत मनुष्यादि पर्यायोंका 
अभाव होता है। प्रश्न-मनुष्यादि पर्यायें कमेंके काय कंस हैं! 

उत्तर-वे कम स्वभावके द्वारा जीबके स्वभावका पराभव करके ही 

को जाती हैं। यथा--ज्योतिः (लौ ) के स्वभावके द्वारा तेलके 
स्वभावका पराभव करके किया जानेबाला दीपक ज्योतिका कार्य 
है, उसी प्रकार कमस्वभावके द्वारा जीवके स्वभावका पराभव करके 
की जानेबाली मनुष्यादि पर्यायें कमके कार्य हैं । 

गो.क,/जी.प्र/२/३/६ तयोरस्तित्व॑ कतः सिद्ध । स्वतः सिद्ध | अहँ- 
प्रत्यममबेशरवैन आत्मनः दरिद्रश्रीमदादिविचित्रपरिणामात्‌ कमणश्र 
तत्सिदधे: । » प्रश्न--जीव और कर्म इन दोनोंका अस्तित्व काहे 
सिद्ध है। उत्तर-स्वतः सिद्ध है। जाते 'अहं' इत्यादिक मानना 
जीब बिना नाहीं सम्भव है। दरिद्री लक्ष्मीवान हत्यादिक विचि- 
त्रता कम बिना नाहौं सम्भवे है। ( पं, ध./उ./५० ) 


३. कम व नोकममें अन्वर 


रा, वा./१/२४/६/४६८/२० अज्राह--कर्मनोकर्मणः कः प्रतिविशेष हति। 
उच्यते--आध्मभावेत योगभावल क्षणेन क्रियते इति कम । तदाश्मनो5- 


३. द्रव्यभाव कर्म निर्देश 


स्वतन्त्रीकरणे मुलकारणम्‌ । तदुदयापादितः पुदृगलपरिणाम आत्मन 
मुखदु!खमलाधानहेतुः औदारिक द्रीरादिः ईंपत्कर्म नोकर्मेश्युच्यते । 
कि च स्थितिभेदाइमेदः । “प्रश्न--कम और नोकरममें क्या विशेष 
है। उत्तर--आत्मके योगपरिणामॉक्के द्वारा जो किया जाता है उसे 
कम कहते हैं। यह आत्माकों परतंत्र बनानेका मूलकारण है। कम- 
के उदयसे होनेवाला वह औदारिक दारीर आविरूप प्रुद्ंगलपरिणाम 
जो आत्माके मुख-वुःखर्में सहायक होता है; नोकर्म कहलाता है। 
स्थितिके भेदसे भी कम और नोकममें भेद है ।--दे० स्थिति 


७. छहों ही द्वम्यॉमें क्ंचित्‌ त्रब्य कमपना देखा जा 
सकता है 


ष.ख॑.१३/५,४/सूत्र!१४/४३ जाणि दव्वाणि सब्भावकिरियाणिप्फण्णाणि 


त॑ सव्ब॑ दव्वकम्म॑ णाम ।१४। 


ध. १३/५,४,१४/४३/७ जीवदब्बस्स णाणदंसणेहि परिणामों सब्भाव- 


किरिया, पोग्गलद॒व्वस्स वण्ण-गंध-रस-फास-विसेसेहि परिणामों 
सब्भावकिरिया ।**:एवमादीहि किरियाहि जाणि णिप्पण्णाणि सहा- 
बदो चेव दव्बाणि त॑ सब्बं दव्वकम्मं णाम। “»१, जो द्रव्म सद्भाव- 
क्रियानिष्पन्न हैं वह सब द्वव्यकर्म हैं।१४। २, जीबद्रव्यका ज्ञान- 
दर्शन आदिरूपसे होनेबाला परिणाम उसकी सद्धावक्रिया है। पृहगल 
द्रव्यका वर्ण, गन्ध, रस और रपदश विद्येष रूपसे होनेवाला परिणाम 
उसकी सद्भाव-क्रिया है। (घधम व अधम द्रव्यका जीव व पुदगलोंको 
गति व स्थितिमें हेतुरूप होना तथा काल व आकादामें सभी द्वव्यॉ- 
को परिणमन व अवगाहमें निर्मित्त रूप होनेवाला परिणाम उन-उन 
की सद्भाव क्रिया है) इस्यादि क्रियाओंके द्वारा जो द्रव्य-स्वभावसे 
ही निष्पन्न है वह सब द्रव्य कर्म है । 

विशेषार्थ--भूल द्रव्य छह हैं और वे स्वभावसे ही परिणमन- 
शील हैं। अपने-अपने स्वभावके अनुरूप उनमें प्रतिसमय परिणमन 
क्रिया होती रहतो है और क्रिया कर्मका पर्याय्बाची है। यही 
कारण है कि यहाँ 'द्रग्यकर्म' दाब्दसे मूलभूत छह दृब्योंका ग्रहण 
किया है । 


७५, जीव व पुद्गल दोनोंमें कं चित्‌ मावकमपना देखा 
जा सकता है 


गो, कम ./६/६ कम्मत्तणेण एक्क दव्व भावोत्ति होदि दुबिह तु। 


पोग्गलपिंडो दव्व॑ तस्सत्ती भावकम्म॑ तु ।६॥ 


गो.क जी ,प्र.(६/६/६ कार्य कारणोपचारात्त शक्तिजनिताज्ञानादियाँ 


भावकरम भवति । 5 कम सामान्यभावरूप कमंत्व करि एक प्रकारका 
है। बहुरि सोई कम द्रव्य और भावके भेदसे दोय प्रकार है। तहाँ 
ज्ञानावरणादि पुहुगलद्रत्यका पिण्ड सो द्रव्यकम है, बहुरि तिस पिण्ड 
विषै फल देनेकी शक्ति है सो भावकर्म है। अथवा कार्य विषै कारणके 
उपचारते लिस दाक्तित उत्पन्न भए अज्ञानादिक व क्रोधादिक, 

भो भाव कर्म कहिए । 


स.सा./ता-बव /१६०-१६२ में प्रक्षेपक गाथाके पश्चातकी टीका-- 


भावकर्म द्विविधा भवति। जीवगरत॑ पुहगलकर्मगर्ता च। तथाहि-- 
भावक्रोधादिव्यक्तिरूप जीवभावगत भण्यते। पुद्दगलपिण्डश्ाक्तिरूपं 
पुदुगलद्ग्यगतं॑ । तथा चोक्तं--( उपरोक्त गाथा )॥ अन्न हृष्टान्तो 
यधा-मधुरकट्ठकादिद्रव्पस्प भक्षणकाले जीबस्यथ मधुरकट्ुकस्वाद- 
व्यक्तिबिकल्परूपं जीवभावगत॑, तद्ग्क्तिकारणभूत॑ मधुरकद्ुकद्रव्य- 
गत॑ दाक्तिरूप॑ पुद्गलद्भवव्यगत । एबं भावकम ल्थछूप॑ जीबगर्ता पुद्गगल- 
गत॑ च॒ ट्विधेति भावकर्म व्याख्यानकाले सबत्र शातव्यम्‌। ७भाव- 
कर्म दो प्रकारका होता है-- जीवगत व पुद्ृगलयत । भाव क्रोधादिकी 


जैनेनद्र सिद्धान्त कोश 


कर्म कारक 


अयक्तिरूप जीवगत भानकर्म॑ है और पृद्ृगलपिडकों शक्तिरूप पुदगल 
बरग्यगत भावकर्म है। कहा भी है--( यहाँ उपरोक्त गाथा ही उद्ृधृत 
की गयी है )। यहाँ दृष्टात्त देकर सममाते हैं-जेसे कि मीठे या 
ख़टटे ब्रव्मको खानेके समय जीवको जो मीठे खट्टे स्वादकी व्यक्ति- 
का विकल्‍प उत्पन्न होता है बह जीवगत भाव है; और उस व्यक्तिके 
कारणभूत मीठे-खट्टे द्रव्यकी जो शक्ति है, सो पुदुगलद्वव्यगत 
भाव है। इस प्रकार जीबगत व पृह्गलगतके भेदसे दो प्रकार 
भावकर्मका स्वरूप भावकर्मका कथन करते समय सर्वत्र जानना 


चाहिए | 


६, शप्ति परिवर्तनरूप कम मी संसारका कारण है 


प्र, सा.(/त, प्/२३३ न चर परात्मज्ञानदूस्यस्य परमात्मक्लानशून्यस्य वा 
मोहादिंद्रव्यभावकर्मणां कप्तिपरिवर्तनरूपकर्मणां बा क्षपण्ण स्यात्‌ 
तथाहि-“मोहरागद्वेषादिभाने श्र सहैका माकलय॒तो बध्यघातकविभागा- 
भावान्मोहा विद्रव्यभावकर्मण्णा क्षपणं न सिद्धयेत्‌। तथा च ज्ञेयनिष्ठ- 
तमा प्रतिवस्तु पातोत्पातपरिणतत्वेन छ्षप्तेरासंसारात्परिबर्त मानायाः 
परमात्मनिष्ठतवमन्तरेणानिवार्यपरिवत तया.. ज्ञप्तिपरिवर्तरूपकर्मणां 
क्षपणमपि न सिद्धथ्ेत। +-आगमके बिना परात्मज्ञान व परमात्मज्ञान 
नहीं होता और उन दोनोंसे झन्यके मोहादि द्रव्यभाव कमाँका या 
ज्ञप्ति परिवर्तन रूप कर्मोंका क्षय नहाँ होता । बह इस प्रकार है कि-- 
मोहरागद्वेषादि भावों के साथ एकताका अनुभव करनेसे बध्यघातकके 
विभागका अभाव होनेसे मोहादि द्रठय व भाव कर्मोंका क्षम सिद्ध 
नहीं होता । तथा ल्लेयनिष्ठतासे प्रत्येक बस्तुके उत्पाद बिनादारूप 
परिणमित्त होनेके कारण अनादि संसारसे परिबतनकों पानेवालो 
जो ज्ञप्ति, उसका परिवर्तन परमात्मनिष्ठताके अतिरिक्त अनिवार्य 
होनेसे ज्ञप्ति परिबर्तनरूप कर्मोंका क्षय भी सिद्ध नहीं होता । 


७. शरीरकी उत्पत्ति कर्माधीन है 


न्‍्या. सू.|मू. व टी, (३-२/६३/२१६ प्रूकृतफलानुबन्धात्तदुत्वत्तिः । ६३ । 
प्र॒वंशरोरे था प्रवृत्तिवगि बुद्धिशरीरास्म्भलक्षणा तथपूर्वकृत॑ कर्मोक्त, 
तस्य फल॑ तज्जनितौ धर्माधर्मों तत्फलस्थानुबन्ध आत्मसमवेतस्याव- 
स्थान तेन प्रगुक्तेभ्यों भ्रत्तेभ्यस्तस्योत्पत्ति! द्रीरस्य न स्व॒त॒न्त्रेम्य 
इलि। «पूतंकृत फलके अनुबन्धसे उसकी उत्पत्ति होती है।६३। 
पु शरीरॉमें किये मन, वचन, कायकी प्रवृत्तिरूप कर्मोंके फलानु- 
बन्धसे देहकी उत्पत्ति होती है, अर्थात्‌ धर्माधम रूप अदृश्से प्रेरित 
पंचभूतोंसे शरीरकी उत्पत्ति होती है खतन्त्र भतोंसे नहीं। (रा,वा./ 
४/१६८/६/४८८/२१) । 


८. कमसिद्धान्त जाननेका प्रयोजन 


प्र.सा,/म,/१२६ कत्ता करण कम्म॑ फल च अप्प त्ति णिच्छिदों समणो । 
परिणमदि णेब अण्णं जदि अप्पाणं लहदिं मुद्ध' ।१२६। "यदि श्रमण 
'कर्ता, करण, कम और कर्म फल आत्मा है' ऐसा निश्चयवाला होता 
हुआ अन्यरूप परिणमित नहीं ही हो तो वह शुद्ध आत्माको उपलब्ध 
करता है । 

प॑.का/ता,बृ./४५/१०६/१७ अन्न सदेव सुद्धनिश्चयनयेन :मूलोत्त रप्रकृति- 
रहितां वीतरागपरमाहादे करूपचे तन्य्प्रकादासहित शुद्धजीवास्ति- 
कामस्व॒रूप॑ तदेबोपादेयमिति भावार्थ: । «यहाँ ( मनुष्यादि नाम- 
प्रकृतियुक्त जीबॉके उत्पाद विनादाके प्रकरणमें ) जो शुद्धनिश्चयनयसे 
मूलोत्तरप्रकृतियोंसे रहित और बीतराग पर माह्माद रूप एक चैतन्य- 
प्रकाश सहित शुद्ध जीवास्तिकायका स्वरूप है वह ही उपादैय है, 
ऐसा भावाथ है। 


कस फारफकर---दे० कर्ता । 


२९ 


कर्म प्राभुत टीका 
क्सक्षय बत-- 


ब्त विधान संग्रह/१२९१ कुल समय “२६६ दिन; कुल उपबास « ४८; 
कुल पारणा ० १४८ ॥ विधि--सात प्रकृतियोंके नाशार्थ ७ चतुर्धियोंके 
७ उपवास; तीन प्रकृतियाँके नाशार्थ ३ सप्तामियोके ३ उपबास; 
छत्तीस प्रकृतियोंके नाशार्थ ३६ नवमियोंकों ३६ उपबास; एक प्रकृतिके 
नाशार्थ १ दशमीका १ उपबास | १६ प्रकृतियोंके नाक्षार्थ १६ द्राद- 
दियोंके १६ उपवास और ८६ प्रकृतियोंके नाशार्थ ८६ चतुर्द शियों के 
८५ उपवास । इसप्रकार कुल १४८ उपबास पूरे करे। “ऊँ हीं णमो 
सिद्धा्ण ” हस मंत्रका त्रिकाल जाप्य करे । । 

ह.पु./|३४/१२१ २६६ दिन तक लगातार १ उपवास व १ पारणाके क्रमसे 
१४८ उपबास व १४८ ही पारणा करे। “सनकर्मरहिताय सिद्षाय 
नमः” इस मन्त्रका ज़िकाल जाप्प करे। 


कंस चूर सख़त-- कुल समय“श्वर्ष ८ मास अर्थात्‌ ३२ मासकी 
६४ अष्टमियॉके ६४ दित, विधि नं. १-१, प्रथम आठ अष्टमियोंके 
आठ उपवास; २. दूसरी आठ अष्टमियोंके आठ काजिक आहार; 
( भातत व जल ); ३, तीसरी आठ अष्टमिमोंको केवल संदुलाहार; 
४, चौथी आठ अष्टमियॉंको एक ग्रासाहार; £४« पाँचवीं आठ 
अष्टमियोंको एक कुरलछ्नी मात्र आहार; ६, छठी आठ अष्टमियोंकों 
एक रस व एक अन्नका आहार; ७. सातवीं आठ अष्डमियॉको 
एकलठाने; ८. आठवीं आठ अष्टपियॉंको रूक्ष अन्नका आहार । 
“ओं हीं णमो सिद्धाणं सिद्धपरमेष्ठिने नमः”' हस मन्त्रका त्रिकाल 
जाप्य । ( बत-बिधान सं ग्रह/पृ.४८ ), ( बर्द्धमान पुराण ) 
न॑ २.-उपरोक्त क्रममें ही-न॑ . १ वाले स्थानमें उपवास, न॑, २ 
बालेमें एकलटाना, नं. ३ बालेमें एक ग्रास; नं, ४ बालेमें नीरस 
भोजन; न॑, ४ वालेमें एक ही प्रकारके फलॉका आहार; न॑. ६ बालेमें 
केवल चावल; न॑. ७ वालेमें लाडू; न. ८ बालेमें कांजी आहार ( भात 
ब जल )। (ब्रत-विधान संग्रह/पृ, ६४), ( किशन सिंह क्रिया 
कोश ) । 


कम चेतना--६० चेतना ! 


शञ 

कमेत्व--बेद्े. द,(१-२/१५ कर्म भाबात्‌कर्मत्यमुक्तस १४ 
“ प्रत्येक कर्ममें रहनेबाला सामान्य व नित्य धर्म कर्मत्व कहा 
गया है। 

कर्म निर्जरा ब्रत--विधि-. दर्शन विशुद्धिके अर्थ आप शु, 
१४; २, सम्मग्झ्ञानकी भावनाके अर्थ श्रावण क्षु, १४. ३. सम्यकचा- 
रित्रकी भावनाके अर्थ भादपद शु. १४७; और ४. सम्यक्तपकी भावना» 
के अथ आसौज (क्वार) शु. १४७। इन चार तिथियॉके चार उपवास | 
जाप्य मन्त्र-नं. १ के लिए 'ऊँद्दीं दशचिशुद्धये नमः; नं, २ के लिए 
'$ हीं सम्यरज्ञानाय नमः; नं. ३ के लिए “४ हीं सम्यकचारित्राय 
नमः' और नं, ४ के लिए 'ऊँद्टीं सम्यकतपाय नमः"। उस उस 
दिन उस-उस मन्त्रका त्रिकाल जाप्य करना। ( बत-बिधान संग्रह/ 
पृ, ६५ ), ( किशन सिंह क्रिया कोदा ) । ' 


कर्म प्रकृति--दे० प्रकृति बंध । 
कर्म प्रकृति विधान--प, मनारसीदास (ई. १६१६-१६६७ ) 
हारा रचित कम सिद्धान्त विषमक भाषा अस्थ । 


कर्स प्रकृति रहस्थ-.आ. अभयनन्दि (है, श. १०-११) कृत 
एक रचना । 


करे प्रवाद-- श्रुतज्ञानका ७वाँ पूर्व -दे० श्रुतह्ञान[ए!! | 


कस प्राभत टीका--आ. समन्‍तभव्र (६. श.२) कृत कर्म- 
सिद्धान्त विधयक एक संस्कृत भाषा-गद्ध प्रस्थ । 


जैनेत्र प्िद्धान्त कोश 


कर्म फल 


कस फल--६० कर्म/२ ! 
कस फल खेतता---३० चैलना | 


कर भूसि--३० भूमि/१। 


कर्स शक्ति--स सा-/आ./शक्ति न॑. ४९ प्राप्यमाणसिद्धरूपभावमयी 
कमदाक्ति: । “प्राप्त किया जाता जो सिद्ध रूप भाव है उसमंयी कम- 
दक्ति है। विदेष दे० कर्ता/१/२। 


कर्संसमवायिनी क्रिया--द० क्रिया/१। 

क्मेस्पश---३० स्पश/१ ! 

कर्मोहार--३० आहार///१ | 

कर्मोपाधि---सापेश्ष ब निरपेक्ष मय --दे० नय//५/३,४ । 

कर्षट-.. 

घ.१३/८,५,६३/३३४/८ पर्वतावरुद्ध' कव्वर्ड णाम। 5पर्वतोसे रुके हुए 
नगरका नाम कब ट है 

म. पु./१६/१७५ शतान्यष्टी चर चत्वारि द्व चर स्युर्गरामसरवूयमा। राज- 


धान्यस्तथा द्रोणमुख्कबटयो: क्रमात्‌। १७६। «एक कबंटमें २०० 
ग्राम होते हैं । 


कलहे---( घ.१२/४,२,८, १०/२८१/४ ) --क्रोधादिवशाद सिदण्डासभ्य- 
बचनादिभिः परसंतापजननं कलहः। «क्रोधादिके वढा होकर तल- 
बार, लाठी और असम्य बचनादिके द्वारा दूसरोंको सन्‍्ताप उत्पन्न 
करना कलह कहलाता है। 


फकैला--१, 37६ [ घ./पु.१प./२७ ) । २, कालका एक प्रमाण विशेष | 
दे० गणित।/१ । 


कलिग-- - भरत क्षेत्र दक्षिण आय ख़ण्डका एक देश--दे० मनुष्य/- 
४। २-"मद्रास प्रान्तका उत्तर भाग और उड़ीसाका दक्षिण भाग। 
राजधानी राजमहेन्द्री है। (म.पु./प्र,४६/पं. पन्नालाल) 


कलि ओज---३० ओज । 


कलि चतुर्देशों त्रत--विधि--आपषाढ़, श्रावण, भाद्पद, आश्विन, 
इन चार महीनों की शुक्र चतुर्द शियॉको बराबर ४ वर्ष तक उपबास 
करना | नमस्कार मंत्रका त्रिकाल जाप्य । (जत-बिधान संग्रह/पृ.१०३) 
( कथाकोश ) । 


कलुंषता--दे० कालुष्य । 
कलेवर---एक ग्रह--दे० 'ग्रह' । 


कल्की--जै नागमममें कल्की नामके राजाका उल्लेख जैनयतिग्रोंपर 
अत्याचार करनेके लिए बहुत प्रसिद्ध है। हसके ब इसके पिताके 
विभिन्न नाम आगममें उपलब्ध होते हैं और इसी प्रकार इनके 
सममका भी । फिर भी वह लगभग गुप्त चंदाके पश्चात प्राप्त होता है । 
इतिहासकारोंसे पूछनेपर पता चलता है कि भारतम गुप्त साम्राज्यके 
पश्चात्‌ एक बन र जंगली जातिका राज्य हुआ था, जिसका नाम 
हून' था । इसके १०० बष के राज्यमें एकके पीछे एक करके चार 
राजा हुए। सभी अत्यन्त अत्याचारी थे। इस प्रकार आगम व 
हतिहासका मिलान करनेसे प्रतीत होता है कि कल्की नामका कोई 
राजा न था। बल्कि उपरोक्त चारों राजा ही अपने अत्याचारोंके 
कारण कक्की नामसे प्रसिद्ध हुए। इस प्रकार उनके विभिन्न नामों व 
समसोॉंका सम्मैल गेठ जाता है । 


कल्की 


१. आगमकी अपेक्षा कल्की निर्देश 


ति.प./४/११०६-१४६१० तत्तो कक्की जादो इंदस्नतो तस्स चउमुहो णामो। 
सत्तरि बरिसा आऊ विशुणियह्गिवीस रज्जंतो ।१४०६। आचारांग- 
धरादो पणहत्तरिजुत्तदुसयवासेसं + बोलीणेप्च बद्धों पट्टो कक्किस्स 
णरवहणों ।१६१०। रस ग़ुप्त राज्य (वी. नि. ££८५) के पश्चात 
इन्द्रका मृत कल्की उत्पन्न हुआ। इसका नाम चतुमुंख, आयु ७० बष 


और राज्यकाल ४२ वध प्रमाण था ।१४०९६। आचारांगघरों ( बी. नि 
६८३ ) के २७६ वर्ष पश्मात ( वी. नि. ६५८ में ) कल्कीको नरपतिका 
पट्ट बाँधा गया ।१६१०। 

ह.पृ./६०/४६१-४६२ भद्दबाणस्थ तद्गाज्यं गरुप्तानां चहतद्वयम्‌। एक- 
विशश्च वर्षाणि कालबिद्धिरुदाहृतम्‌ ।४६९। द्विचत्वारिशदेवातः 
कल्किराजस्य राजता । -*- |४६२। & फिर २४२ वर्ष तक बाणभट्ट 
( शक बंद ) का, फिर २११ तक युप्तॉका और इसके बाद (वी. नि. 
६४८ में ) ४२ बर्ष तक कल्कि राजाका राज्य होगा । 

म.पृ./9६/३६४७-४०० दुष्पमार्याँ सहस्राब्दव्यतीतौ घमेहानितः ॥३६७ 
पुरे पाटलिपृत्नार्ये शिक्ुपालमहीपत्तेः। पापी तनूजः पृथिबीघ्तुन्दर्या 
दुजनादिमः ।३६८। चतुमुंखाह्यः कल्किराजों वेजितभूतल:ः | उत्प- 
त्स्यते माघसंवत्सरथ्ोगसमागमे ।३६६। समाना सप्ततिस्तस्य परमायु 
प्रकीतितम्‌ । चत्वारिदत्समा राज्यस्थितिश्चाक्रमकारिणः ४०० 
ल्‍्दुःषमाकाल (वी.नि. ३) के १००० बष बीतनेपर (बी.नि. १००३ में) 


धमकी हानि होनेसे पाटलिपुत्र नामक नगरमें राजा दिशुपालकी 
रानी पृथिबीसुन्दरीके चतुमुस् नामका एक ऐसा पापी पुत्र होगा, 


जो कल्कि नामसे प्रसिद्ध होगा। यह कल्की मधघा नामके संवत्सर 
में होगा । इसकी उत्कृष्ट आयु ७० बर्ष और राज्यकाल ४० वर्ष तक 
रहेगा | 
त्रि,सा./८५०-८४१ पणछस्सयवस्स पणमासजुर्द गमिय बीरणिव्बुइदो । 
सगराजों तो कक्की चदुणवतियमहिय सगमास॑ ।८2० सो उम्मग्गाहिं 
मुहो सदरिवासपरमाऊ। चालीसरज्जओ जिदभूमी पुच्छइसमंति- 
गण ।८४९ "-बीर भगवानकी मुक्तिके ६०४ बष व £ महीने जानेपर 
शक राजा हो है। उसके ऊपर ३६४ वष ७ महीने जाने पर (बी. नि 
१००० में) कलल्‍की हो है।५५० वह उनमागके सम्मुख है। उसका 
हा चतुर्मुख तथा आयु ७० बर्ष है। ४० बर्ष प्रमाण राज्य करे 
।८|/१। 


२, इतिहासको अपेक्षा हुन वंश 


यह एक बबर जंगली जाति थी, जिसके सरदारोंने ई० ४३२ में गुप्त 
राजाओंपर आक्रमण करना प्रारम्भ कर दिया था। यद्यपि स्कन्दा- 
गुप्तने उन्हें परास्त करके पीछे भथा दिया परन्तु ये बराबर अपनी 
शक्ति बढ़ाते रहे, यहाँ तक कि ई० ५०० में उनके सरदार तोरमाणने 
गुप्त राज्यकोी कमज़ोर पाफर समस्त पंजाब ब मालवा प्राध्तपर 
अपना अधिकार जमा लिया । फिर ई० £००में उसके पुत्र मिहिरकुलने 
भानुगुप्तकों परास्त करके गुप्त बंशको नष्ट-भ्रष्ट कर दिसा । इसने प्रजा- 
पर बड़े अत्याचार किये जिससे तंग आकर एक हिन्दू सरदार विष्णु- 

मने विखरी हुई हिन्दू शक्तिको संगठित करके ई० /२८ में मिहिर- 
कुलकों परास्त करके भगा दिया। उसने काश्मीरमें जाकर शरण 
ली और बहाँ ही ई० ५४० में उसकी मृत्यु हो गग्मी। ( क. पा./पु. १ 
प्र, ४४/१० महेन्द्र ) यह बिष्णु मशोधम कट्टर बेष्णन था। इसने 
हिन्दू धमका तो बड़ा उपकार किया परन्तु जन साधुओं व न 
मन्दिरॉपर बड़ा अस्मचार किया, इसलिए जनियोंमें बह कल्की 
नामसे प्रसिद्ध हुआ और हिन्दू धममें उसे अन्तिम अबतार माना 
गया। ( न्‍्यायावतार/प्र, ३ सतोदचन्द विद्याभूषण ) । 


जैनेन्द्र सिद्धान्त कोश 


कल्प 


३, आगम व इतिहासके निर्देशोंका समन्वय 


आगमके उपरोक्त उद्धरणोंमें कल्कीका नाम चतुमुंख बताया गया 
है पर उसके पिताका नाम एक स्थानपर इन्द्र और दूसरे स्थानपर 
शिक्ुपाल कहा गया है। हो सकता है कि शिश्ुपाल ही इन्द्र नामसे 
बिख्यात हो । श्धर इतिहासमें तोरमाणका पुत्र मिहिरकुल कहा गया 
है। प्रतीत होता है कि तोरमाण ही इन्द्र या शिगुपाल है और 
मिहिरकुल ही बह चतुमुंख है। समयको अपेक्षा भी आगमकारॉका 
कुछ मतभेद है। तिक्लोग पण्णति व हरिवंदपुराणकी अपेक्षा उसका 
काल बी० नि० ६५४८-१००० (ई० ४३१-४०३) और महापुराण व 
प्रिलोकसारकी अपेक्षा वह बी० नि० १०३०-१०७० (ई० ४०३-४३३ ) 
है। इन दीनों मान्यताओं में विशेष अन्तर नहीं है। पहिलीमें कल्को- 
का राज्यकाल मिलाकर भगवात्के निर्तराणके पश्चात्‌ १००० बष की 
गणना करके दिखाई है अर्थात्‌ निर्वागसे १००० वर्ष पश्चात्‌ धमंब 
संधका लोप दर्शाया है और दूसरी मान्यतामें वी० नि० १००० में 
कक्कीका जन्म बताकर ३० वी पश्चात्‌ उसे राज्यारूढ कराया गया 
है। दोनों ही मान्यताओंमें उसका राज्यकाल ४० वर्ष बताया गया 
है। हतिहाससे मिलान करनेपर दूसरी मान्यता ठीक जचतो है, 
क्यों कि मिहिरकुलका काल ई० ४०७-४२८ बताया गया है । 


४. कटकोके अत्याचार 


ति. प./४/१४११ अह सहियाण कक्नकी णिय्रजोरगे जणपदे पयत्त ण । सुकक्‍्क॑ 
जाचदि छुद्धो पिंडग्गं जाब ताव समणाओ ।॥१५११।--तदननन्‍्तर बह 
कल्की प्रयत्न पूर्वक अपने योग्य जनपदोंको सिद्ध करके लोभको प्राप्त 
होता हुआ मुनियोंके आहारमें-से भी प्रथम ग्रासको गुल्कके रूपमें 
माँगने लगा ॥१४९९॥ (ति. प./१५२३-१४२६ ) ( म. पु./७६/४१० ) 

( त्रि. सा/८४३, ८४६) । 


५, कल्कीकी रूत्यु 


ति. १./॥/१४११-१६१३ दादूणं पिडग्ग॑ समणा कालो य अंतराणं पि। 
गच्छ॑ति आहिणाणं अप्पजह तेस्नु एक्रम्मि ।!५१२। अह को वि असुर- 
देबो ओहीदो मुणिगणाण उबसग्गं । णादूर्ण त॑ कक्षि मारेदि हु धम्म- 
दोहि त्ति।१४१३। वतब श्रमण अग्रपिण्डको शुल्कके रूपमें देकर और 
'यह अन्तरायोंका काल है' ऐसा समझकर ( निराहार ) चले जाते 
हैं। उस समय उनमें-से किसी एकको अवधिज्ञान उत्पन्न हो जाता 
है ।१४१२। इसके पश्चात्‌ कोई असुरदेव अवधिज्ञानसे मुनिगणके उप- 
सगको जानकर और धमंका द्रोही मानकर उस कल्कीको मार डालता 
है।१५११  ( ति. प./४/१४२६-१५३३ )  ( म. पु,/७६/२११-४१४ ) 
( त्रि. सा,/८६४ ) । 


६. कल्कीके परचात्‌ पुनः धमकी स्थापना 


ति, प./४/१५१४-१५१४ कक्रिहदों अजिदंजय णामो रक्ख़त्ति णमदि 
तच्चरणे | त॑ रकक्‍्खदि अमुरदेओ धम्मे रज्जं करेज्ज त्ति ।१४१४। तत्तो 
दोवे वासा सम्मद्धम्मो पयग्मट्ठ दि जगाणं । कमसो दिवसे दिवसे काल- 
महप्पेण हाएदे ।१४१६। “तब अजित॑जम नामका उस कल्कीका पूत्र 
रक्षा करो' इस प्रकार कहकर उस देबके चरणों में नमस्कार करता है । 
तब वह देत्र 'घम पूवक राज्य करो' इस प्रकार कहकर उसकी रक्षा 
करता है ।१४१४। इसके पश्चात्‌ दो वर्ष तक लोगों में समीचीन धम- 
प्रवृत्ति रहती है, फिर क्रमशः कालके माहात्म्यसे वह प्रतिदिन हीन 
होती जाती है १५१४ (म. पु./७६/४२८-४३०) (त्रि, सा-/६६६-८४६)/- 


७. पंचम कालमें कल्कियों व उपक्कियोंका प्रमाण 


ति, १./४/१११६, १४५३४,१५३॥ एवं वस्ससहस्से पुह्ठ पृह् कक्की हवड 
एक्केको । पंचसयवच्छरयस्‌ एक्केक्को तह य उवकक्की ।१४१६। एव- 
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कल्याणक 


मिगबीस कक्की उबकक्षी तेक्षिया य धम्माए | जम्मंति धम्मदोहा 
जलणिहिउबमाणआउजुदों । १४३४० । वासतए अइमासे पकखे गलि- 
दम्मि पविसदे तत्तो । सो अदिदुस्समणामों छट्टो कालो महाबिसमों । 
॥१४१४। » इस प्रकार १००० बर्षोंके पश्चात पृथक-पृथक्‌ एक-एक 
कलकी तथा ६०० बर्षोंके पःचात्‌ एक-एक उपकल्को होता है ।१४१६। 
इस प्रकार २१ कक्की और हतने ही उपकल्की धमके द्रोहसे एक 

सागरोपम आमुसे युक्त होकर घर्मा पृथिबो (प्रथम नरक) में जन्म लेते 
हैं ।(५३४। इसके पश्चात्‌ ३ वर्ष ८ मास और एक पक्षके बौतनेपर महा 
विषम बह अतिदुषमानामका छठा काल प्रविष्ट होता है १४३४ 
( म, पु,/७६/४३१-४४१ ) ( त्रि, सा/८६७-८४६ )। 


4, कल्कीके समय चतुःसंघकी स्थिति 


ति. १./४/१४२१,१४३० . बीरांगजाभिधाणो तक्ाले मुणिवरों भवे एक्को । 
सब्वसिरी तह बविरदी सावयजुगमग्गिदत्तपंगुसिरी !१५२१। ताहे 
चत्तारि जणा चउबिहआहारसंगपहुदी्ण | जावज्जीव छ डिय सण्णास 
ते करति य ।१४३० "उस समय वीरांगज नामक एक मुनि, सवश्री 
नामक आयिका तथा अग्निदत्त (अग्निल और पंगुश्री नाम श्रावक 
युगल ( भ्रावक-भाबिका ) होते हैं ।((१२१। तब वे चारों जन चार 
प्रकारके आहार और परिग्रहको जन्म पर्यन्त छोड़कर संन्यास 
( समाधिमरण ) को ग्रहण करते हैं ।१४३०। ( म, पु./७६/०३२-४३६) 
( त्रि. सा./८६८०८५६ ) । 


९. प्रत्येक कल्क्रीके काऊमें एक अवधिज्ञानी मुनि 
ति, प. /॥/१११७ कक्की पड़ि एक्‍्केक्क दुस्समसाहुस्स ओहिणाणं पि। 
संघा य चादुबण्णा थोवा जाय॑ति तक्काले ।१५१७। “प्रत्येक कल्कीके 
प्रति एक-एक दुष्षमाकालवर्ती साधुको अवधिज्ञान प्राप्त होता है और 
उसके समयमें चातुर्व ग्य संघ भी अल्प हो जाता है ।१६१७।" 
कल्प--१, साधु चर्याके १० कल्पोंका निदश 
-दे० साधु /२! २. इन दसों कल्पोंके लक्षण--दे० वह बह नाम । 
३3. जिनकल्प--दे० जिन कल्प | ४, महाकल्प-श्रुतक्ञानका ११वाँ 
अंगबाह्य है--दे० श्रतज्ञान / ॥77 
कल्प काल---ऐ० काल /४। 
कल्पपुर---/रतक्षेत्रका एक नगर-दे० मनुष्य/४ | 


कल्पभूसि--समवशरणकी छठी भ्रूमि-दे० समवशरण । 
कल्पवासी देव---ऐ० स्वगे । 

>--१. केल्पवृक्ष निदे ज्ञ - दे० वृक्ष|१; । ३, कल्पवृक्ष पृजा-- 

दे० पूजा/१। 

कल्प व्यवहार---पज्ञानका धवाँ अंग बाह्य-दे० श्रुतज्ञान / 7 
कल्पक्षास्त्र--ऐ० शास्त्र । 
कल्प स्वर्गं--दे० स्वर्ग । 
कल्पाशल्प---ध्रतज्ञानका धवाँ अंगबाह्य-दे० श्रुतज्ञान / गा 
कल्याण---(( ज्ञान शानका १० बा पूर्व -दे० श्रुतज्ञान / ]]7 
कल्याणक--- ज नागममें प्रत्येक तीरंकरके जीवनकालके पाँच प्रसिद्ध 


घटनास्थलॉका उल्लेख मिलता है । उन्हें प॑च कल्याणकके नामसे कहा 
जाता है, क्योंकि वे अवसर जगत्‌के लिए अत्यन्त कल्याण ब मंगल- 
कारी होते हैं। जो जन्मसे ही तीथंकर प्रकृति लेकर उत्पन्न हुए हैं 
उनके तो £ ही कक्ष्याणक होते हैं, परन्तु जिसने अन्तिम भवमें ही 
तीथकर प्रकृतिका बन्ध किया है उसको यथा सम्भव चार ब तीन व 
दो भी होते हैं, कों कि तीथकर प्रकृतिके निना साधारण साधकोंको 


जैनेन्द्र सिद्धान्त कोश 


कल्यागक 


वे नहीं होते हैं। नव॒निर्मित जिनमिम्भकी शुद्धि करनेके लिए जो 
पंच कक्याणक प्रतिष्ठा पाठ किग्रे जाते हैं बहु उसी प्रधान पंच कक्या- 
णककी कहपना है जिसके आरोप द्वारा प्रतिमामें असली तीर्थकरकी 
स्थापना होती है । 


4. पंच कक्‍््याणकोंका नाम निर्देश 


ज, प./१३/६३ गब्भावयारकाले जम्मणकाले तहेब णिक्ख़मणे । केबल- 
णाणुप्पण्णे परिणिव्वाणम्मि समयम्मि ।६३।७जो जिनदेब गर्भा- 
धतारकाल, जन्मकाल, निष्क्रमणकाल, केवलक्षानोत्पत्तिकाल और 
निव णिसमय, इन पाँच स्थानों ( कालों )में पाँच महा-कम्थाणकोंकों 
प्राप्त होकर महातऋद्धियुक्त पुरेन्द्र इन्द्रोंसे पूणित हैं ।8३-६४। 


२, पंच कल्याणक महोत्सवका संक्षिप्त परिचय 


१. गर्भकल्वाथक-भगवातके गर्भमें आनेसे छह मास पूब॑से लेकर 
जम्म पर्यन्त १४ मास तक उनके जन्म स्थानमें कुबेर द्वारा प्रतिदिन 
तीन बार ३ करोड़ र॒त्नोंको वर्षा होती रहती है। दिककुमारी 
देवियाँ माताकी परिचर्या ब गर्भ दोधन करती हैं। गर्भवाले दिनसे 
पूर्व रात्रिको माताको १६ उत्तम स्वप्न दीखते हैं, जिनपर भगवात्का 
अवतशरण मिश्वचय कर माता पिता प्रसन्न होते हैं। (प. पु./३/११२- 
१५७ ) ( है. पु. ३७/१-४७ ) ( म. १./१२/८४-१६४ ) 

९. जन्म कल्याणक-भगवातका जन्म होनेपर देवभवनों व 
स्वर्गों आदियमें स्वयं घण्टे आदि बजने लगते हैं और हन्द्रोंके आसन 
कम्पाममान हो जाते हैं जिससे उन्हें भगवात॒के जन्मका निश्चय हो 
जाता है। सभी इन्द्र व देव भगवातका जन्मोत्सब मनानेको बड़ी 
धूमधामसे पृथिवीपर आते हैं। अहमिन्द्रजन अपने-अपने स्थानपर 
ही सात पग आगे जाकर भगवातकों परोक्ष नमस्कार करते हैं। 
दिबकुमारी देवियाँ भगवानके जातकर्म करती हैं। कुबेर नगरकी 
अद्भुत शोभा करता है। इन्द्रकी आज्ञासे इन्द्राणी प्रसृतिगृहमें जाती 
है, माताको माया निद्रासे मुलाकर उसके पास एक मायामयी पुतला 
लिटा देती है और बालक भगवात़कों लाकर इन्द्रकी गोदमें दे देती 
है, जो उनका सौन्दर्य देखनेके लिए १००० नेत्र बनाकर भी सन्‍्तुष्ट 
नहीं होता । ऐराबत हाथीपर भगवाच्को लेकर इन्द्र सुमैरुपर्व तकी 
ओर चलता है। वहाँ पहुँचकर पाण्डुक शिलापर, भगवात्॒का क्षीर- 
सागरसे देवों द्वारा लाये गग्ने जलके १००८ कलक्षों द्वारा, अभिषेक 
करता है। तदनन्तर बालकको बस्त्राभूषणसे अल॑कृत कर नगरमें देवों 
सहित महा उत्सवके साथ प्रवेश करता है। बालकके अंगूठेमें अमृत 
भरता है, और ताण्डब नृत्य आदि अनेकों मायामयी आश्चर्यकारी 
लीलाएँ प्रगट कर देवलोकको लौट जाता है। दिक्कुमारी देवियाँ भी 
अपने-अपने स्थानींपर चली जाती हैं। (प. पु.(३/११८-२१४ ) 
(हू. पृ /१८॥४४ तथा ३१/१६ वृत्तान्त ) ( मे. पु./१३/४-२१६ ) ( ज. 
प./४/१५२-२६१) । 

है. तपकल्याणक-कुछ कालतक राज्य विभृतिका भोग कर 
लेनेके पश्चात्‌ किसी एक दिन कोई कारण पाकर भगवालूको बैराग्य 
उत्पन्न होता है। उस समय ब्रह्म स्वगंसे लौकाभ्तिक देव भी आकर 
उनको वैराग्य बद्धक उपदेदा देते हैं। इन्द्र उनका अभिषेक करके 
उन्हें बस्ाभूषणसे अल॑कृत करता है। कुबेर द्वारा निर्मित पालकीमें 
भगवा स्वयं भेठ जाते हैं। इस पालकीको पहले तो मनुष्य कन्धों- 
पर लेकर कुछ दूर पृथिवीपर चलते हैं और देब लोग लेकर आकाश 
मार्मसे चलते हैं। तपोबनमें पहुँचकर भगकात्‌ वस्त्रालंकारका स्थाग- 
कर केशॉका छुचन कर देते हैं और दिगम्बर मुद्रा धारण कर लेते 
हैं। अन्य भी अनेकों राजा उनके साथ दीक्षा धारण करते हैं। इन्द 
उन केशोको एक मणिमय पिटारेमें रखकर क्षीरसागरमें क्षेपण करता 
है। दीक्षा स्थान तीर्थ स्थान बन जाता है। भगवात्र्‌ बेला तेला 
आविके नियमपूर्बक 'ऊँ नमः सिद्धेम्य” कहकर स्वयं दीक्षा ले लेते 


३रे 


कस्याणक 
हैं क्योंकि वे स्वयं जग गुरु हैं। नियम पूरा होनेपर आहारार्थ 
नगरमें जाते हैं और यथाविधि आहार ग्रहण करते हैं। दातारके घर 
पंचाश्चर्य प्रगट होते हैं। (प. पु.|३/२६३-२८४ तथा ४/१-२० ) ( हु. 
पु.|(४/१००-९१२६ ) ( म. पृ./१७/४६-२५६ ) । 

४. ज्ञान कल्याजक--यथा क्रम ध्यानकी श्रेणियोंपर आरूढ़ होते 
हुए चार घधातिया कर्मोंका नाश हो जानेपर भगवाद्‌को केवलक्षान 
आदि अनन्तचतुष्टय लक्ष्मी प्राप्त होतो है। तब पुष्प बृष्टि, दृन्दुभी 
हब्द, अशोक वृक्ष, चमर, भामण्डल, छत्नन्नय, स्वर्ण सिंहासन और 
दिव्य घ्बनि ये आठ प्रातिहार्य प्रगट होते हैं। इन्द्रकी आज्ञासे छुजेर 
समबदरण रचता है जिसकी विधित्र रचना से जगत 'चकित होता 
है। १२ सभाओंमें यथा स्थान देव मनुष्य तिर्य॑ंच मुनि आयिका 
भावक क्षाविका आदि सभी बेठकर भगवानुके उपदेशामृतका पान कर 
जीवन सफल करते हैं । 

भगवान्‌का विहार बड़ी धूमधामसे होता है। याचकोंकों किमि- 
च्छक दान दिया जाता है। भगवान॒के चरणों के नीचे देव लोग सहल- 
दल स्वर्ण कमलॉंकी रचना करते हैं और भगवान्‌ इनको भी न 
स्पर्श करके अधर आकाझामें ही चलते हैं। आगे-आगे धर्मचक्र 
चलता है। बाजे नगाड़े बजते हैं। पृथिवी ईति भीति रहित हो 
जाती है। इन्द्र राजाओंके साथ आगे-आगे जय-जयकार करते चलते 
हैं। मागमें सुन्दर क्रीड़ा स्थान बनाये जाते हैं। माग अष्टमंगल 
द्रव्योंसे शोभित रहता है। भामण्डल, छत्र, चमर स्वतः साथ-साथ 
चलते हैं। ऋषिगण पीछे-पीछे चलते हैं । इन्द्र प्रतिहार बनता है। 
अनेकों निधियाँ साथ-साथ चलती हैं। विरोधी जीव बेर विरोध 
भूल जाते हैं। अन्धे बहरोंको भी दिखने सुनने लग जाता है। (प. 
प.४२१-१२) ( है. पृ./१६/११२-११८; £७/१, ४६/१-१२४) ( म. पृ. 
सगे २२ व २३ पृण ) । 

९. निर्बाण कल्याणक--अन्तिम समय आनेपर भगवात्त्‌ योग 
निरोध द्वारा ध्यानमें निश्चलता कर चार अधातिया कर्मोंका भी 
नाश कर देते हैं और निर्बाण धामको प्राप्त होते हैं॥ देव लोग निर्बाण 
कक्ष्याणककी प्रूजा करते हैं॥ भगवान्‌का शरीर काफूरकी भाँति उड़ 
जाता है। इन्द्र उस स्थानपर भगवानके लक्षणोंसे मुक्त सिद्धशिलाका 
निर्माण करता है। ( ह. १./६५/१-१७ ); (म. प./१०३४३-३४४) । 


३, पंच कल्याणकोंमें १६ स्वगोंके देव व इन्द्र स्वयं 
आते हैं 


हु. पु./८/१३१ स्वाम्यादेदे कृते तेन चेछुः सौधरमवासिनः । देवे श्चाच्युत- 


पर्यन्ताः स्वय॑बुद्धा सुरेश्वराः।!३१॥, सेनापतिके द्वारा स्वामीका 
आदेश सुनाये जाते ही सौधम स्वगमें रहनेवाले समस्त देव चल 
पड़े । तथा अच्युत स्वर्गतकके सर्ब इन्द्र स्वयं ही इस समाचारकों 
जान देवोंके साथ बाहर निकले । ( ज, प./४/२७३-२७४ ) । 


४. पंच कल्याणकोंमें देवोंके बेक्रियक शरीर आते हैं देव 
स्वयं नहीं थआाते 


ति. १./८/४६६ गब्भावसारपहुदिस उत्तरदेहा मुराण गच्छ॑ ति । जम्मण- 


ठाणेष्ठ मुहं मृलसरीराणि चेट्ट/ति ।६६८। >गर्भ और जनन्‍्मादि 
कल्याणकोंमें देबोंके उत्तर शरीर जाते हैं । उनके मूल शरीर सुखपूर्व क 
जन्मस्थानों में स्थित रहते हैं । 


७, रस्नोंकी वृष्टिमें तीथंकरोंका पुण्य ही कारण है 


म. पु.(४८/१८-२० तीथ॑कृश्नामपुण्यतः ।१५। तस्य शक्राक्षया गेहे षण्मा- 


सात प्रत्यहं मुह! | र॒त्तान्यैलविलस्तिन्नः कोटीः साथ न्‍्यपीपतलव्‌ ।२० 
“उस महाभागके स्वगंसे पृथिबीपर अबतार लेनेके छह माह पूर्व 


जनेन्द्र सिद्धान्त कोश 


कल्पाणक ब्रत 


ही प्रतिदिन तीर्थंकर नामक पृण्य प्रकृतिके प्रभावसे, जितशज्रुके घरमें 
इन्द्रकी आश्ञासे कुबैरने साढ़े तीन करोड़ रत्नोंकी यृष्टि को । 
३, उन रत्नोंको याजक कोग ये-रोकटोक ले जाते थे । 


हूं. पु.३७/३ तया पतस्ट्या बम्ुधारयाधभाकघ्रिकोटिसंरूयापरिमाणया 
जगत । प्रतर्पित॑ प्रत्पह्टमर्थि सर्म तः क् पात्रभेदोउस्ति धनप्रवर्षिणाम्‌३। 
न्‍्बह घनकी धारा प्रतिदिन तीन बार साढ़े तीन करो ड़की स॑रूयपाका 
परिमाण लिये हुए पड़ती थी और उसने सन ओर यात्रक जगत्‌को 
सन्तृष्ट कर दिया था। सो ठीक ही है; क्योंकि, धनकी वर्षा करने- 
बालॉको पात्र भेद कहाँ होता है। 
* दीनादिक कल्थाणकवाके तीथंकर---दे ? तीर्थंकर 


कल्याभक ब्रत--- 

१. कल्याणक ब्रत--पहले दिन दोपहरकों एकलठाना ( कज्याणक 
तिधिमें उपबास तथा उससे अगले दिन आचाम्ल भोजन (इमली व 
भात ) ख़ाये। इस प्रकार पंचकक््याणककों १२० तिथियोंके १३२० 
उपवास ३६० दिनमें पूरे करे । ( ह. पृ.(३४/१११-११२ ) । 

२. चन्द्र कल्याणक ब्रत--क्रमदाः ४ उपवास, £ कांजिक (भात व 
जल ); ५. एकलठाना ( एक बार पुरसा ); ५ रूश्नाहार; £ मुनि वृत्तिसे 
भोजन ( अन्तराय टालकर मौन सहित भोजन ), इस प्रकार २६ 
दिनतक लगातार करे। (वद्ध मान पुराण ) (बत विधान संग्रह ) 
पृ० ६६ ) 

३. निर्वाण कल्याणक ब्रत-चोबीस तीर्थैंकरोंके २४ निर्वाण 
तिथियॉमे उनसे अगले दिनों सहित दो-दो उपवास करे | तिथियाँके 
लिए देखो तीथँंकर ५। (बत विधान संग्रह। पृ० १२४) ( किशन 
सिंह क्रिया कोदा ) । 

४. पंच कल्याणक व्रत-प्रथम वर्ष में २४ तीर्थैंकरोंकी गर्भ तिथियोंके 
२४ उपवास; द्वितोय बर्षमें जन्म तिथियॉंके २४ उपबास; तृतीय 
वर्षमें तप कल्याणककी तिथियॉके २७ उपवास, चतुर्थ वर्षमें ज्ञान 
कल्याणककी तिथियोंके २४७ उपवास और पंचम बषमें निर्वाण 
कल्याणककी तिथियॉके २४ उपवास--इस प्रकार पाँच बषमें १२० 
उपवास करे। “७ हीं वृषभादिंवीरास्तेभ्यो नमः” हस मन्त्रका 
त्रिकाल जाप्य करे। -यह बृहद विधि है। एक ही वर्षमें उपरोक्त 
सर्व तिथियोंके १२० उपवास पूरे करना लघु विधि है। “#ँ हीं 
वृषभा[दिचतु विशतितीर्थकराय नमः” इस मन्त्रका त्रिकाल जाप्य 
करे। (पंच कल्याणककी तिथिमें --दे० तीर्थंकर ५ ) | 

( बत विधान संग्रह | १० १२६ ) ( किशन सिंह कथा कोश ) 

४ परस्पर कल्याणक ब्रत--१. बृहद विधि-पंच कल्साणक, ८ 
प्रातिहार्य, ३४ अतिशय--सब मिलकर प्रत्येक तीर्थंकर सम्बन्धी ४७ 
उपवास होते हैं। २४ तीथँकरों सम्बन्धी ११२८ उपवास एकांतरा 
रूपसे लगातार २२६६ दिनमें पूरे करे । ( ह. पृ.(३२४/१२४६ ) 

२. मध्यम बिधि--क्रमदाः १ उपबास, ४ दिन एकलठाना ( एक बारका 
परोसा ); 8 दिन कांजी ( भात व जल ); २ दिन रूक्षाहार; २दिन 
अन्तराय टालकर मुनि वृत्तिसे भोजन और १ दिन उपवास इस प्रकार 
लगातार १३ दिन तक करे। नमस्कार मन्त्रका त्रिकाल जाप्य दे । 
( बद्ध मान पुराण ) ( बत विधान संग्रह / पृ० ७० ) 

3. लघु बिधि--क्रमदाः १ उपवास, १ दिन काँजी (भात ब जल ); 
१ दिन एकलठाना ( एक बार पुरसा ); १ दिन रूश्ाहार; १ दिन अन्त- 
राय टालकर मुनिवृत्तिसे आहार, इस प्रकार लगातार पाँच दिन 
करे। नमस्कार मन्‍्त्रका त्रिकाल जाप्य। ( बद्ध मान पुराण ) (बत 
विधान संग्रह/पृ० ६६ ) 

६. शौल कल्वाणक ब्रत--मनुष्यणी, ठिर्मचिनी, देवांगना ब अचेतन 
जी इन चार प्रकारकी स््ियोमें पाँचों इच्द्रियोंब मन वचन कास 
तथा कृत कारित अनुमोदनासे गुणा करनेपर १८० भंग होते हैं। 


रे 


कृषाय 


३६० दिनमें एकास्तरा क्रमसे १८० उषवाल पूरा करे। नमस्कार 
मस्त्रका जिकाल जाप्म करे। (हु. पृ.|३४/११३) (परत विधान 
संग्रह|/पृ० ६८) ( किदान सिंह क्रियाकोश ) 

७. श्रति कल्याणक व्रत-क्रमशः £ दिन उपवास, £ दिन कांजी 
(भात व जल ); £ दिन एकलठाना (एक बार पुरसा) £ दिन 
रूश्षाहार, £ दिन मुनि बृत्तिसे अन्तराय टालंकर मौन सहित भोजन, 
इस प्रकार लगातार २५ दिन तक करे। नमस्कार मन्‍्सत्रका त्रिकाल 
जाप्य। ( ब्रत-विधान सं ग्रह/पृ० ६६ ), ( किदान सिंह क्रिमाकोदा ) 


कल्याणमन्दिर स्तोतन्न-- श्वेताम्भराचार्य सिद्धसेन दिवाकर 
(६० ४६० ) की एक संस्कृत श्लोक बद्ध रचना । 


फल्याणमाला-- प. पु./३४/शलो. न॑० ) बाल्यखिक्यकी पुत्री थी । 
अपने पिताकी अनुपस्थितिमें पुरुषबेशमें राज्यकार्य करती थी। 
४०-४८॥ राम लक्ष्मण द्वारा अपने पिताको म्लेच्छोंकी बन्दीसे मुक्त 
हुआ जान (७६-६७ ) उसने लक्ष्मणको वर लिया (६८०-११०)। 


-भरत क्षेत्र पश्चिम आर्य खण्डका एक देश --मनुष्म/४ ) 
कैबयब--रक ग्रह--दे० ग्रह । 
कफैदल «३८ ग्रास । 


कबलचन्द्रायण ब्रतं-- किसी भी मासकी कृ० १५ को उपवास 
इससे आगे पड़िमाकों एक ग्रास, आगे प्रतिदिन एक-एक श्रासकी 
वृद्धिसे चतुर्दशीको १४ प्रास। प्रूर्ण माको पुनः उपबास | इससे आगे 
उलटा क्रम अर्थात्‌ कृ० १ को १४ ग्रास, फिर एक-एक ग्रासकी प्रति 
दिन हानिसे कृ० १४ को १ ग्रास और अभावस्याकों उपबास | इस 
प्रकार पूरे १ महीने तक लगातार करे। नमस्कार मन्त्रका त्रिकाल 
जाप्य | ( ह. प./२४/६१ ) (बत-विधान संग्रह/पृ० ६५ ) ( किदानचन्द्र 
क्रिथयाकोदा )। 


कबलाहार--(. कबलाहार निर्देश-दे० आहार //१ | 
२. केबलीको कबलाहारका निषेध--दे० केवली/४ । 


कवाटक-- भरतक्षेत्र आर्यखण्डमें मलमगिरि पर्व तके निकट स्थित 
एक पर्व त--दे० मनुष्य/४ । 


कषाय--आत्माके भीतरी कछुष परिणामको कषाय कहते हैं। यद्यपि 

क्रोध मान माया लोभ ये चार ही कषाय प्रसिद्ध हैं पर इनके अतिरिक्त 
भी अनेकों प्रकारकी कषायोंका निर्देश आगममें मिलता है। हास्य 
रति अरति शोक भय ग्लानि व मैथुन भाव ये नोकषाय कहीं जाती 
हैं, क्योंकि कषायवत॒ व्यक्त नहीं होती | हन सबको ही राग ब ह्वष 
में गभित किया जा सकता है। आस्शके स्वरूपका घात करनेके 
कारण कषाय ही हिंसा है । मिथ्यात्व सबसे बड़ी कषाय है । 

एक दूसरी दृष्टिसे भी कषायोंका निर्देश मिलता है। वह चार 
प्रकार है--अनन्तानुबन्धी, अप्रत्यास्यान, प्रत्याख्यान व संज्वलन - 
ये भेद विषयोंके प्रति आसक्तिकी अपेक्षा किये गये हैं और कोंकि 
बह अआसक्ति भी क्रोधादि द्वारा ही व्यक्त होती है इसलिए इन 
चारोंके क्रोधादिके भेदसे चार-चार भेद करके कुल १६ भेद कर दिये 
हैं । तहाँ क्रोधादिको तीतआता मन्दतासे इनका सम्भन्ध नहीं है गश्कि 
आसक्तिकी तीव्रता मन्दतासे है। हो सकता है कि किसी अयक्ति में 
कोधादिकी तो मन्दता हो और आसक्तिकी तीघ्रता। या ऋरोधादिकी 
तीव्रता हो और आसक्तिकी मन्दता। अतः क्रोधादिकी तीबता 
मन्दताको लेश्या द्वारा निर्दिष्ट किया जाता है और आसक्तिकी 
तीजता मन्दताको अनन्तानुबन्धी आदि व्वारा | 

कपायोंकी शक्ति अचिन्त्य है। कभी-कभी तीम कथायबदा 
आत्माके प्रदेश दारीरसे निकलकर अपने बैरीका घास तक कर आते 
हैं, इसे कषाय समुद्धात कहते हैं । 


जनेन्द्र सिद्धान्त कोश 


भसा० २-५ 
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ये 
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डं 


कपायके भेद व रक्षण 


कृषाय सामान्यका लक्षण । 
कपाबके भेद प्रमेद | 
नित्तेपकी भ्रपेष्ठा कषायके भेद । 
कृपाय मार्गणाके भेद । 
नोकपाय या अकष।यका लक्षण । 
अकपाय मा्गणाका लक्षण । 
तीव्र ब मन्द कपायके लक्षण व उदाहरण । 
आादेश व प्रत्यय भादि कवायोंके लक्षण । 
क्रोधादि व अनन्तानुबन्ध्यादिके लक्षण । 
--दै० वह बह नाम । 


कषाय निर्देश व शंका समाधान 


कषायोंमे परस्पर सम्बन्ध । 
कषाय व नोकपायमें विशेषता | 
कषाय नोकषाय व अकृषाय वेदनीय ब उनके बन्ध 
योग्य परिणाम । “--दे० मोहनीय/ १। 
कृषाय अविरति व प्रमादादि प्रत्ययोंमें भेदाभेद । 
--चै० प्रध्यय/१ | 
इन्द्रिय कपाय 4 क्रियारूप भासवमें भ्रन्तर । 
“दे० क्रिमा/३। 
कपाय जीवका युण नहीं विकार है। 
कपायका कथंचित्‌ स्वभाव थे विभावपना तथा 
सहेत॒ुक भहेतुकपना । --दै० विभाव । 
कषाय ओोदयिक भाव है। --दे० उदय/१ | 
कपाय वास्तवमें हिंसा है। --दे० हिंसा/२ 
म्रिथ्यात्व सबसे बढ़ी कपाय है। --दे० मिथ्यादर्शन । 
व्यक्ताग्यक्त कषाय । --दे० राग/३ | 
जीव या द्रव्य कमंको क्रोधादि संज्ञाएं केसे प्राप्त हैं। 
निमित्तभूत भिन्न द्रब्योंको समुरत्पत्तिक कषाय केसे 
कदते दो । 
कषायले भजीव द्र॒व्योंकी कषाय केसे कहते हो । 
प्रत्यय व संमुत्पक्तिक कृषायमें भ्रन्तर। 
झादेश कपाय व स्थापना कपायमें अन्तर । 
कषाय निग्नदका उपाय । -दै० संयम/२। 
चारों गतियोंमें कषाय विशेषोंकी प्रधानताका नियम। 


कषायोंकी शक्तियोंके दृष्टान्व व उनका फेस । 
उपरोक्त दृष्टान्त स्थितिकी भ्पेक्षा है अनुभागकी 
अपेक्षा नहीं। 
उपरोक्त वृष्टान्तोंका प्रयोजन । 
/ क्रोधादि कषायोंका उदयकाल । 


कषायों की शक्तियाँ, उनका कार्य व स्थिति 








कषायव 
$# | झनन्तानुगनन्‍्धी आदिका वासंनाकाल । 
“-दै० बहू बह नाम । 
४ | कषायोंकी तीजता मन्दताका सम्बन्ध लेश्याभोंसे है 


झनन्तानुयन्ध्यादि अवस्थाओंसे नहीं । 


# | झनन्तानुगन्धी भादि कपाये | --दे० वह बह नाम । 
# | कैषाय व लेश्यामें सम्बन्ध । 
# | कंषायोंकी तीत मन्द शक्तियोंमें सम्मब लेश्याएं । 


“- दे० लेश्या/२ | 


- दे० आयु/३/६१ 
# | कैसी कपायसे कैसे कमंका बन्ध होता है । 
- दे० बह बह कमका नाम 
# | कौन-सी कपायसे मरकर कहाँ उत्पन्न हो | 
“-- दे० जन्म/६ 
# | कषायोंकी बन्च उदय सश्व प्ररूपणाएं । 
--दै० वह वह नाम 
# | केषाय व स्थिति बन्धाध्यवसाय स्थान । 
--दे० अध्यवस्ताय 
४. | केषायोंका रागहेषादिमें अन्तर्भाव 
# | राग-द्वप सम्बन्धी विषय । --दै० राग 
१ | नयोंकी अपेक्षा भन्तभवि निदेश । 
२ | नेगम व संग्रहनयकी अपेक्षामें युक्ति । 
३ । व्यवद्दारनयकी भपेक्षामें युक्ति । 
४ | ऋजुसश्ननयकी भपक्षामें युक्ति | 
५ | शब्दनथकी भरपेज्षामें युक्ति । 
# | सशा प्ररूफणाका कषाय मागंणामें भन्तर्भाव। 
“-दे० मार्गणा 


७५, | कपाय मागणा 


१ | गतियोंकी भपेज्ञा कपायोंकी प्रधानता । 


२ | गुणस्थानोंमें कषायोंकी सम्भावना । 
# | साधुको कदाचित्‌ कपाय भ्राती है पर बद संयमसे 


ध्युत नहीं दोता । --दै० संयम/३ 


३ | भ्रप्रमत्त गुणस्थानोंमें कृपायोंका अस्तित्व कैसे सिद्ध 


द्दो। 


४ | उपशान्तकपाय गुणस्थान कषाय रहित कैसे है। 
# | कंपाय मागंणामें भाव मार्ग णाकी श्टवता और तहाँ 


झायके अनुसार ही व्ययका नियम | --वे० मार्गणा 


# | कवायोंमें पाँच भावों सम्बन्धी भोथ भादेश 


प्रसू्पणाएं । -दे० भाव 


# | कषाय विषय सत्‌ , संख्या, क्षेत्र, स्पशंत, काल, भनन्‍्दर, 


भाव व अल्पवहुत्व प्ररूणाएं । --दे० बह बह नाम 


# | कषाथ विष्यक गुणस्थान, मा्गंणा, खीवबसमास 


झादि २० प्ररूपणाएं । --दै० सत 


# | केषायमागंणामें बम्ब उदय सर्व प्रूपणाएं । 


““दै० बहू बहू नाम 


जेनेन्द्र सिद्धान्त कोश 


स्न्क समुद्घात 


कवाय समुब्धातका लक्षण । 
जह शरीरसे तिगुने विस्तारवाला होता है । 

--दै० ऊपर लक्षण 
यह संख्यात समय स्थितिवाला है। -वे० समुद्षघात 
इसका गमन ब फैलाव सब दिशाओोंमें होता है। 


--दे० समुद्धात 
यह बद्धायुश्क व भअवद्धायुष्क दोनोंकी होता है । 
“-दे० मरण/॥/७ 
कपाय व मारणान्तिक समुद्घातमें अन्तर । 
--दे० मरण[५ 


कृषाय समुद्घातका स्वामित्व । -दे० क्षेत्र/३ 


१. कषायके भेद व लक्षण 


१. कपास सामान्यका लक्षण 


प॑, स॑.|प्रा./१/१०६ सुहृदुक्ख॑बहुसस्सं कम्मक्खित्तं कसेह जीवस्स। 
ससारगदी मैरं तेण कस्ाओ त्ति ण॑ बिति |१०६।७जो क्रोधादिक 
जीवके मुख-दुःखरूप बहुत प्रकारके धान्‍्यको उत्पन्न करनेवाले कमरूप 
खेतको कर्षण करते हैं अर्थात्‌ जोतते हैं, और जिनके लिए संसारकी 
चारों गतियाँ मर्यादा या मेंढ रूप हैं, इस लिए उन्हें कषाय कहते हैं । 
(घ, १/१,१,४/१४१/४ ) ( प. ६/१,६-१,२३/४१/३ ) ( घ, ७४२,१,३/ 
७/१ ) ( चा. सा./5८६/१)। 


स. सि.[६/४/३२०६ कषायस हव कपषायाः । कः उपमार्थ ! । यथा कषायों 
नैयग्रोधादिः श्लेषहेतुस्तवा क्रोधादिरप्यात्मनः कम्मश्लेषहेतुत्वात 
कपधाय हव कषाय हत्युच्यते ।« कषाय अर्थात्‌ 'क्रोधादि' कषायके 
समान होनेसे कषाय कहलाते हैं। उपमारूप अर्थ क्या है! जिस 
प्रकार ने गग्रोध आदि कषाय श्लेषका कारण है उसी प्रकार आत्माका 
क्रोधादिरूप कषाय भी कर्मोंके श्लेषका कारण है। इसलिए कषायके 
समान यह कषाय है ऐसा कहते हैं । 


रा, बा, २/६/२/१०८/२८५ कपायवैदनीयस्थोदयादात्मन कालुष्यं 
क्रोधादिरूपमुत्पथ्मान॑ 'कषत्यात्मानं हिनस्ति' इति कषाय हत्मु- 
चयते | «कषासबेदनीय ( कर्म ) के उदयसे होनेबाली क्रोधादिरूप 
कलुषता कषाय कहलाती है; क्योंकि यह आत्माके स्वाभाविक रूप- 
को कष वेती है अर्थात्‌ उसकी हिंसा करती है। (यो. सा. अ,/६/४०) 
(पं. घ,/उ (११३४ ) | 


रा. बा.।६/४/२/४०८(८ क्रोधादिपरिणामः कषति हिनस्व्यात्मा्ं कुगति- 
प्रापणादिति कषायः । »क्रोधादि परिणाम आत्माको कुगतिमें ले 
जानेके कारण कषते हैं; आप्माके स्वरूपको हिंसा करते हैं, अतः 
ये कषाय हैं ( ऊपर भी रा. वा,/२/६/२/१०८ ) ( भ, आ./ वि./२७ 
१०७/१६ ) (गो,क/जी. प्रा/३३/२८/१ ) । 


रा, वा./६/७/११/६०४/६ चारित्रपरिणामकषणाद्‌ कषाय! | ७० 
घारित्र परिणामको कषनेके कारण या घातनेके कारण कषाय है । 
( भा, सा./८८/६ ) | 








३१५ १. कृषाय के भेद व लक्षण 








२. कपायके भेद प्रभेद 
कषाय 
क्बाय नोकपाय 
हर न पे] हर [ [ [[]]7]77 के | हे 
ध मान माया लोभ है 
। ड़ ६8 ४ 65 9,४ 
| दलाल पक 
अनन्तानुबन्धी अप्रत्याख्यान प्रत्याख्यान संज्वलन 


( क्रोधादि चारॉमें से प्ररयेकको ये अनन्तानुबन्धी आदि चार-चार 
अवस्थाएँ हैं । 


प्रमाण:- 
६. कषाय व नोकषाय-( क. पा. १/१,१३-१४/३२८७/३२२/१ ) 

२. कषायके क्रोधादि ४ भेद--( ष. ख॑. १/१,१/थ. १९१/३४८ ) (वा, 
अ./४६ ) (रा, वा,/६/७११/६०४/७ ) ( ध. ६/१,९-२,२३/०१/३ ) ( द्र. 
सं.|टी/३०८६/७ ) । 

३. नोकषायके नौ भेद--( त. सू./८/६ ) (स, सि,/८/६(३:६/१२ ) 
( रा, वा.|:(६/४/५७४/१६ ) ( पं. घ./उ./१०७७ ) । 

४. क्रोधादि के अनन्तानुबन्धी आदि १६ भेद-( स. सि./८/६/३८६॥ 
४ ) (स, सि,(६(१/३७४/८) (रा, वा, ६/६/४/८७४/२७) (न.च, बृ.(३०८) 
५. कषायके कुल २४ भेद-( स. सि./5/१/३७//११ ) (रा, बा./5/१ 
२६/५६४/२६ ) ( ध. 5/३,६/२१/४ ) ( क, पा./१/१, १३-१४/६२८७/३२२/ 
१) (दर. सं/टी/९३/३5/१ ) (द. सं./टी./३०/८६/७ ) | 











३. निक्षेपकी अपेक्षा कषायके भेद 
( क. पा.१/१,१३-१४/$२३/०२७६/२८३-२६३ ) । 
कपषाय 
पृ. श८३ __ 
| | | | | | | | 
नाम स्थापन द्रव्य प्रत्यय समुत्पत्तिक आदेश रस भाव 
| २८४ | ३०२-३०३ 
| | | 
भाह्य अम्यन्तर | चित्र. काप्ठ 
कम कम 
तदबतिरिक्त 
मोआगम द्रव्य 
5०372 २८४६ 
| | | 
इत्यादि 
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| । | | 
एक अनेक एक अनेक एकजीब एक जीव अनेक अनेक जीव 
जीव जीव अजीब अजीव एक अजीव अनेक जीव एक अनेक 
अजीव अजीव अजीब 


७. कषाय मागणाओे भेद 


प. ख॑ं. १/१,१/सू. १११/३४८ “कसायाणुवादेण अत्थि क्रोधकसाई माण- 
कसाईं मायकसाई लोभकसाई अकसाई चेदि ।”“कथषाय मार्गणाके 
अनुबादसे क्रोधकषायी, मानकषायी, मायाकषायी, लोभकषायी और 
कषायरहित जीव होते हैं। 


जैनेन्द्र सिद्धान्त कोश 


कथवाय 


७, नोकपाय या अकषायका क्षण 


स, सि./८/६/३८५/११ ईषदर्थे नवः प्रयोगादीषत्कषायोएकषाय इति। 
“यहाँ ईषव्‌ अर्थात्‌ किंचित अर्थमें 'नज्‌' का प्रयोग होनेसे किचित्‌ 
कपायको अकषाय ( या नोकषाय ) कहते हैं। ( रा. वा./५/६/३/५७४/ 
१० ) (घ, ६/१,६-१,२४/४६/१ ) ( घ, १३६/५,५,६४३१६/६), (गो. 
क/जी. प्र१३/२८/७ ) । 


६. अकषाय मागणाका रुक्षण 


प॑, स॑.| प्रा/१/११६ अप्पपरोभयनाहणबंधासंजमणिमित्तकोहाई | जेसि 
णत्थि कसाया अमला अकसाइ णो जीवा ।११६। “जिनके अपने 
आपको, परको और उभयको बाधा देने, बन्ध करने और असं यमके 
आचरणमें निमित्तभ्ृत क्रोधादि कषाय नहीं हैं, तथा जो बाह्य और 
अम्यन्तर मलसे रहित हैं ऐसे जीवॉको अकषाय जानना चाहिए। 
(ध. १/१,१,१११/ १७८/३४१ ) (गो.जी./मृ /२८६/६१७ ) । 


७, तीत्र व मनन्‍्द कपायके कक्षण व उदाहरण 


पा, अमर ६१-६२ सब्वत्थ बि पिय वयणं दृ्बेमणे दुज्जणे वि खम- 
करण । सन्वे्सि गुणगहर्ण मंदकसायाण दिद्ठता।६१॥ अप्पपसंसण- 
करण पुज्जेप्तु वि दोसगहणसीलत्तं। वेरधरणं च मुइर॑ तिव्व कसायाण 
लिंगाणि ६३२ ७सभीसे प्रिय वचन बोलना, खोटे बचन बोलनेपर 
धुर्जनको भी क्षमा करना और सभीके गुणोंको ग्रहण करना, ये मल्द- 
कषायी जीवोंके उदाहरण हैं '६९१॥ अपनी प्रशंसा करना, पृज्य पुरुषोंमें 
भी दोष निकालनेका स्वभाव होना और बहुत कालतक बैरका धारण 
करना, ये तीव्र कषायी जीवॉोके चिन्ह हैं ।६२। 


८, आदेश व प्रत्यय आदि कपायोंके लक्षण 


क. पा. १(१,१३-१४/प्रकरण /पृष्ठ/पंक्ति “सर्जो नाम वृक्षविशेषः, तस्य 
कषायः सर्जकषाय: । दिरोपस्य कषाय: शिरीषकषायः | $ २४२/२८४/ 
६/--पद्मयकसायों णाम कोहवेयणीयस्स कम्मस्स उदएण जीबो कोहो 
होदि तम्हा त॑ कम्म॑ पश्चयकसाएण कोहो । (चूण॑सूत्र पृ, १८७) / समु- 
स्पक्तियकसासों णाम, कोहो सिया जीवो सिसा णोजोबो एवमद्टभंगा/ 
( चूर्ण सूत्र पृ, २९३ )/ मणुसस्सपड्डच्च कोहो समुप्पण्णो सो मणुस्सो 
कोहो । (चूर्ण सूत्र पृ. २६४) कट्ट' वा लेडु' वा पड्ुच्च कोहो समुप्पण्णो 
त॑ कट्ट' वा लेड” वा कोहो | ( चूर्णसूत्र पृ, २९८) एबं माणमाया- 
लोभाणं। (१, ३००) । आदेसकसाएण जहा चित्तकम्मे लिहिदों कोहो 
रुसिदों तिब॒लिदणिडालो भिउर्डि काऊण। (चूण सूत्र/पृ. ३०१)। 
एबमेदे कट्टकम्मे बा पोत्तकम्मे बा एस आदेसकसायो णाम । ( चूर्ण- 
सृत्र|प० ३०३ ) »सज साल नामके वृक्षबिशेषकों कहते हैं। उसके 
कसेले रसको सर्जकषाय कहते हैं। सिरीष नामके वृक्षके कसेले 
रसको सिरीषकषाय कहते हैं ( $ २०२ ) | अब प्रत्ययकषायका स्वरूप 
कहते हैं-क्रोध बेदनीय कर्मके उदयसे जीब क्रोध रूप होता है, हस- 
लिए प्रत्ययकम की अपेक्षा बह क्रोधकर्म क्रोध कहलाता है ( २४३ का 
श्यूण॑सूत्र पृ. १५७ ) | ( इसी प्रकार मान माया व लोभका भी कथन 
करना चाहिए ) ($ २४७ के चूणसृत्र पृ. २८६ ) | समुत्पक्तिकी अपेक्षा 
कहींपर जीव क्रोधरूप है कहींपर अजीब क्रोधरूप है इस प्रकार आठ 
भंग करने चाहिए। जिस मनुष्यके निमित्तसे क्रोध उत्पन्न होता है 
मह मनुष्य समुत्पक्तिक कषायकी अपेक्षा क्रोध है। जिस लकड़ी 
अथबा इंट आदिके टुकड़ेके निमित्तते क्रोध उत्पन्न होता है समु- 
र्पक्तिक कषायकी अपेक्षा ब लकड़ी या श्ंट आदिका टुकड़ा क्रोध 
है। (इसी प्रकार मान, माया, लोभ का भी कथन करना 
आहिए) । (8 २५२-२६२ के चूर्ण सूत्र पृ, २९३-३०० )। भौंह 
खढ़ानेके कारण जिसके ललाटमें तीन बली पड़ गयी हैं 
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चित्रमें अंकित ऐसा रुष्ट हुआ जीव आवेशकषायकी अपेक्षा क्रोध है । 
(हसी प्रकार चिंत्रलिखित अकड़ा हुआ पुरुष मान, ठगता हुआ मनुष्य 
माया तथा लम्पटताके भाव युक्त पुरुष लोभ है)। हस प्रकार काप्ठ 
कर्ममें या पोतकम में लिखे गये ( या उकेरे गये ) क्रोध, मान, माया 
और लोभ आदेदा कषाय है। (8२६३-२६५८ के चूर्ण सूत्र पृ. ३०१-३०३) 
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१. कषायोंका परस्पर सम्बन्ध 


ध.१३/४,२,७,८६/५२/६ मायाए लोभपुर गमत्तुबलं भादी । 

ध.१२/४,२,७,८८/६२/११ कोधपुर गमत्तदंसणादो । 

ध.१२/४,२,७, १००/५७/२ अरदीए दबिणा सोगाणुप्पत्तीए ।« माया, लोभ- 
पूर्वक उपलब्ध है। वह ( मान ) क्रोधपूर्वक देखा जाता है। अरतिके 
बिना द्ोक नहीं उत्पन्न होता। 


२. कपषाय वे नोकषायमें विशेषता 


ध. 6/१,६-१,२४/४४/५ एत्थ णोसद्दठों देसपडिसेहो घेत्तव्बो, अण्णहा 
एदेसिमकसायत्तप्पसंगादो । होदु चे ण, अकासामार्ण चारित्षावरण- 
विरोहा। ईषत॒कधायो नोकषाय इति सिद्धम्‌ । *“कसाएहितों णोक- 
सायाणं कध॑ थोवत्त | ट्विदीहितो अभुभागदों उददयदो ये । उदय- 
कालों णोकसायाणं कसाएहितो बहुओ उबलब्भदि त्ति णोकसाएहितो 
कसायाणं थोवत्त॑ किण्णेच्छदे । ण, उदयकालमहल्लत्तणेण चारित्त- 
विणासिकसाएहितो तम्मलफलकम्मा्ण महल्लत्ताणुबबत्तीदों ।नोक- 
पाय शब्दमें प्रयुक्त नो शब्द, एकदेशका प्रतिषेध करनेवाला ग्रहण 
करना चाहिए, अन्यथा हन खत्रीवेदादि नवों कषा्योंके अकषायताका 
प्रसंग प्राप्त होता है। प्रश्न-होने दो, क्या हानि है! उत्तर-नहों; 
क्योंकि, अकपषायोंके चारित्रकों आवरण करनेका विरोध करनेका 
विरोध है। इस प्रकार ईषत्‌ कषायको नोकषाय कहते हैं, यह 
सिद्ध हुआ । प्रश्न--कषायोंसे नोकपायोंके अल्पपना कंसे है! 
उत्तर-स्थितियोंकी, अनुभागकी और उदयकी अपैक्षा कषायोंसे 
नोकषायों के अल्पता पायी जाती है। प्रश्च--नोकषायोंका उदयकाल 
कषायोंकी अपेक्षा बहुत पाया जाता है, इसलिए नोकषायोंकी अपेक्षा 
कषायोंके अल्पपना क्‍यों नहीं मान लेते हैं । उत्तर-नहों, क्यों कि, 
उदयकालकी अधिकता होनेसे, चारित्र विनाशक कधषायोंकी अपेक्षा 
चारित्रमें मलको उत्पन्न करनेरूप फ़लबाले कर्मोंकी महत्ता नहीं बन 
सकती । (घ.१३/५,५,६४/३४६/६) 


३. कपाय जोवका गुण नहीं है, विकार है 


घ.१/१,०,४०/२२३/४ कसाओ णाम जीवगुणो, ण तस्स विणासो अत्थि 
णाणदंसणाणमिव । विणासो वा जीवस्स विणासेण होदन्बं; णाण- 
दंसणबिणासेणेब । तदो ण अकसायत्त घड़दे। इृदि। होदु णाण- 
दंसणाणं विणासम्हि जीव विणासो, तेसिं तल्लबख़णत्तादो ।ण कसाओ 
जीवस्स लक्खण , कम्मजणिदस्स लक्ख़णत्त बिरोहा। ण॑ कसायाणणं 
कम्मजणिदत्तमसिद्ध', कसायचंड हीए जीवलब्छणणाणहाणिआण्ण- 
हाणुवबत्तीदों तस्स कम्मजणिदत्त सिद्धीदो । ण च गुणों गुणंतरबिरो हे 
अण्णत्थ तहाणुबल भा । * प्रश्न--कषाय नाम जीवके ग़ुणका है, हस- 
लिए उसका विनाश नहीं हो सकता, जिस प्रकार कि ज्ञान और 
दर्शन, इन दोनों जीवके गरुणोंका विनाश नहीं होता। यदि जीवबके 
ग्रुणोंका बिनाश माना जाये, तो ज्ञान और दर्शनके बिनादाके समान 
जीवका भी बिनादा हो जाना चाहिए। इसलिए सृत्रमें कही गयी 
अकषायता घटित नहीं होती ! उत्तर-ज्ञान और दर्दानके बिनाद 
होनेपर जीवका बिनाश भले ही हो जावे; क्योंकि, थे जीनके लक्षण 


जैनेन्द्र सिद्धान्त कोश 


कपाम 


हैं। किन्तु कपाय तो जीवका लक्षण नहीं है, क्योंकि कर्म जनित 
कषायको जीवका लक्षण माननेमें विरोध आता है। और न कषायों- 
का कमंसे उत्पन्न होना असिद्ध है, क्योंकि, कपायोंकी वृद्धि होनेपर 
जीवके लक्षणभ्रूत श्ञानकी हानि अन्यथा बन नहीं सकतो है। इस- 
लिए कवषायका कर्मसे उत्पन्न होना सिद्ध है। तथा गुण गुणान्तरका 
बिरोधों नहीं होता, क्‍यों कि, अन्यत्र बैसा देखा नहीं जता । 


४. जीवको या द्वव्यकम दोनोंको ही क्रोधादि संज्ञाएँ 
केसे प्राप्त दो सकती हैं 


क,पा.१(१, १,१३-१४/$२४३-२४४/२८७-२८८/७8२४३ 'जीबो कोहो होदि' 
्तिण घडदे; दव्वस्स जीवस्स पजयसरूवकोहभावाबत्ति बिरोहादो; 
ण; पज्नएहितो पुधभ्रृदजीबदव्बाणुवलंभादो । तेण 'जीबो कोहो 
हो दि' त्ति घडदे । $ २४४. दव्बकम्मस्स कोहणिमित्तस्स कर्थ कोह- 
भाबों । ण; कारणे कज्जुबयारेण तस्स कोहभावसिद्धी दो | « प्रश्न-- 
'जीव क्रोधरूप होता है' यह कहना संगत नहीं है, बयोंकि जीव 
द्रव्य है और क्रोध पर्याय है। अतः जीवद्रब्यको क्रोध पर्यायरूप 
माननेमें बिरोध आता है! उत्तर--नहीं, क्योंकि जीब द्रव्य अपनी 
क्रोधादि पर्यायोंसे सबथा भिन्न नहीं पाया जाता ।--दे० द्रव्य/४। 
अतः जीव क्रोधरूप होता है यह कथन भी बन, जाता है। प्रश्न- 
द्रव्यकर्म क्रोधका निमित्त है अतः वह क्रोधरूप केसे हो सकता है! 
उत्तर--नहीं, क्‍योंकि, कारणरूप द्वव्यमें कार्यरूप क्रोध भावका 
उपचार कर लेनेसे दव्यकम में भी क्रोधभावकोी सिद्धि हो जाती है, 
अर्थात्‌ द्रव्यकमंको भी क्रोध कह सकते हैं । 


क,पा. १/१, १३-१४/$२४०/२६२/६ ण चर एत्थ दव्वकम्मस्स उबयारेण 
कसायत्तं; उजुसुदे उबयाराभावादो । कथ॑ पुण तस्स कसायत्त । उच्चदे 
दव्वभावकम्माणि जेण जीवादो अपृधभूदाणि तेण दव्वकसायत्त 
जुजदे । “यदि कहा जाय कि उदय द्रव्यकरमंका ही होता है अतः 
ऋजुसूत्ननय उपचारसे द्रव्य कर्मको भी प्रत्ययकषाय मान लेगा, सो 
भी कहना ठीक नहीं है, क्योंकि आजुमृत्रनयमें उपचार नहीं होता । 
प्रश्न--यदि ऐसा है तो द्रव्यकर्मको कपाग्रपना कैसे प्राप्त हो सकता 
है। उत्तर-चूँकि द्रव्यकम और भावकर्म दोनों जीवसे अभिन्न हैं 
इसलिए द्रव्यकम में द्रव्मकषायपना बन जाता है। 


७५, निमित्तभूत भिन्न द्वव्योंको समुत्पक्तिक कपाय कैसे 
कह सकते हो 


क.पा.१/१,१३-१४/$२५७/२६७/१ ज॑ मणुस्स पड़ुच्च कोहों समुप्पणों सो 
तत्तो पृधभृदों संतो कर्थ कोहो । होत एसो दोसो जदि संगहादिणया 
अवल॑ बिदा, कितु णगशगमणओ जयिबसहाइरिएण जेणाबलंबिदो तेण 
एस दोसो। तत्थ कथ॑ ण दोसो। कारणम्मि णिलीणकज्जब्भुव- 
गमादो । >प्रश्न-जिस मनुष्यके निमित्तसे क्रोध उत्पन्न हुआ है, वह 
मनुष्य उस क्रोधसे अलग होता हुआ भी क्रोध कैसे कहला सकता है ! 
उत्तर-यदि यहाँपर संग्रह आदि नयोंका अवलंबन जिया होता, 
तो ऐसा होता, किन्तु यतिवृषभाचार्यने यहाँपर नेगमनयका अव- 
लम्भन लिया है, इसलिए यह कोई दोष नहीं है। प्रश्न--ने गमनय- 
का अवलम्भन लेनेपर दोष कैसे नहीं है ! उत्तर-बयोंकि ने गमनय- 
की अपेक्षा कारणमें कार्यका सद्भाव स्वीकार किया गया है ( अर्थात 
कारणमें कार्य निलीन रहते हैं ऐसा माना गया है ) ! 

क, पा, १/१,१३-१४/३२५६/२६८/६ बाबारबिरहिओ णोजीबो कोहं ण 
उप्पादेदि क्ति णासकणिज्ज विद्धपायकंटए वि समुप्पज्जमाणकोंहुब- 
लंभादो, संगगलग्गलेंड्अखंड रोसेण दर्सातमकडुवलंभादों व । 
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“ प्रश्न--ताड़न मारण आदि व्यापारसे रहित अजीब (काष्ट ढेला 
आदि ) क्रोधकों उत्पन्न नहीं करते हैं (फिर वे क्रोध कैसे कहला 
सकते हैं)! उत्तर-ऐसी आशंका करना ठीक नहीं है; क्‍योंकि, 
जो काँटा पैरको मीँध देता है उसके ऊपर भी क्रोध उत्पन्न होता 
हुआ देखा जाता है। तथा बन्दरने दारीरमें जो पत्थर आदि लग 
जाता है, रोषके कारण बह उसे चबाता हुआ देखा जाता है। इससे 
प्रतीत होता है कि अजीब भी क्रोधको उत्पन्न करता है। 


क.पा.१/१,१३-१४/$ २६२/३००/११ “कर्ध णोजीबे माणस्स समुप्पत्ती। 


ण; अप्पणों रूषजोव्वणगब्बेण बत्थालंकाराविम्तु समुव्बहुमाणमाणर्थी 
पुरिसाणघमुबल भादो ।'' «» प्रश्न-- अजी वके निमिफ्तसे मानकी उत्पत्ति 
कैसे होती है। उत्तर-ऐसी आहांका करना ठीक नहीं है, क्योंकि 
अपने रूप अथवा भौघनके गरब से बल और अलंकार आदियें मानको 
धारण करनेवाले ञ्ली और पुरुष पाये जाते हैं। इसलिए समुत्पक्तिक 
कपषायकी अपेक्षा ने बख और अलंकार भी मान कहे जाते हैं । 


६. कपायके अजीब व्रज्योंकों कषाय केसे कहां जा 
सकता है 


क.पा.१/ १, १३० १2/४२७०/३०६/२ दव्वस्स कर्थ कसायववएसो; जग; कसास- 


बदि रित्तदव्वाणुलंभादो । अकसायं पि दव्बमत्थि त्ति चे; होदू 
णाम; कितु “अप्पियदव्ब॑ ण कसायादों पृधभृदमत्थि' स्ति भणामों । 
तेण “कसायरसं दन्य॑ दव्वाणि वा सिया कसाओ'"' जत्ति सिद्धं। 
« प्रश्न-द्रव्मको ( सिरीप आदिको ) कषाय कैसे कहा जा सकता 
है! उत्तर-क्योंकि कषाय रससे भिन्न दण्य नहीं पाया जाता है, 
हसलिए द्रव्यको कषाय कहनेमें कोई आपत्ति नहीं आती है। 
प्रश्त-कषाय रससे रहित भी द्रव्य पाया जाता है ऐसी अबस्थामें 
द्रव्यको कषास केसे कहा जा सकता है ! उत्तर-कषायरससे रहित 
व्रब्य पाया जाओ, इसमें कोई आपत्ति नहीं है, किन्तु थहाँ जिस 
द्रव्यके बिचारकी मुख्यता है बह कपायरससे भिन्‍न नहीं है, ऐसा 
हमारा कहना है। इसलिए जिसका या जिनका रस कसेला है उस 
द्रव्यको या उन द्रव्यॉको कर्थचित्‌ कपाय कहते हैं यह सिद्ध हुआ । 


७. प्रत्यय व समुस्पक्तिक कपषायमें अन्तर 


क.पा.१/१,१३-१४/$२४६/२८६/६ एसो पदश्चयकसाओ समुप्पक्तियकसायादों 


अभिण्णो त्ति पुधण बत्तव्यो । णग; जीवादी अभिण्णों होवृूण जो 
कसाए समुप्पादेदि सो पदच्चओ णाम भिण्णो होदूण जो समुप्पादेदि सो 
समुप्पत्तिओ त्ति दोण्ह भेदुब॒लंभादों | «»प्रश्न--यह प्रत्यमकपाय 
समुत्पत्तिककपायसे अभिन्‍न है अर्थात ये दोनों कषाय एक हैं 
( क्योंकि दोनों ही कषायके निमित्तभ्नत अन्य पदार्थोंको उपचारसे 
कषाय कहते हैं) इसलिए इसका (प्रत्यय कषायका) पृथक कथन नहीं 
करना चाहिए ! उत्तर--नहीं, क्योंकि, जो जीवबसे अभिन्‍न होकर . 
कंषायको उत्पन्न करता है वह प्रत्यम कषाय है और जो जीबसे भिन्‍न 
होकर कषायको उत्पन्न करता है बह समुश्पत्तिक कषाय है। अर्थात्‌ 
क्रोधादि कर्म प्रत्मययम कषाय है और उनके (बराह्य ) सहकारीकारण 
( मनुष्य ढेला आदि ) समुर्त्पात्तककषाय हैं इस प्रकार इन दोनों में 
भेद पाया जाता है. इसलिए समुत्पत्तिक कपायका प्रत्यमकपायसे 
भिन्‍न कथन किया है। 


८ आदेशकपषाय व स्थापनाकषायमें भम्तर 


क,पा.१/१,१३-१४/$२६४/३० १/ आदेसकसाय-ट्रृवणकसायाणं को भेओ । 


अत्थि भेओ, सब्भावड्टबवणा कषायपरूवणा कसायबुद्धी च आदेस- 
कसाओ, कसायविसयसब्भावासब्भावट्ल्‍डबणा ट्ठबणकसाओ, तम्हाण 
पुणरुत्तदोसों क्षि।०प्रशन--( यदि चित्रमें लिखित या काह्टादिमें 


जैनेन्द्र सिद्धान्द कोश 


“कपाय 


उकेरित क्रोधादि आदेश कषाय है ) तो आदेशकषाय और स्थापना- 
कपायमें क्या भेद है! उत्ततर--आदेशकघास और स्थापनाकषायमें भेद 
है, क्योंकि सद्भावस्थापना कषायका प्ररूपण करना और 'यह कषाय 
है' इस प्रकारकी बुद्धि होना, यह आदेशकषाय है। तथा कषायकी 
सद्भाव और असद्भधावरूप स्थापना करना स्थापनाकषाय है। तथा 
इसलिए आदेदशकघाय और स्थापनाकषायका अलग-अलग कथन करनेसे 
पुनरुक्त दोष नहीं आता है । 


९. चारों गतियोंमें कपाय विशेषोंकी प्रधानताका 
नियम 

गो.जी./मू./२८८/६१६ णारयतिरिक्खणरसुरगईसु उप्पण्णपढमकालम्हि । 
कोहो माया माणो लोहुदओ अणियमो बापषि। 

गो. जी./जो. प्र./२८८/६१६/५ नारकतियग्नरसुरगत्युत्पन्नजीवस्य तद्भब- 
प्रथमकाले-प्रथमसमये यथासंरूयं क्रोधमायामानलोभकषायाणामुदयः 
स्यादिति नियमवचर्न कषायप्राभृतद्वितीयसिद्धान्तव्यास्यातुयति- 
बवृषभाचार्यस्य अभिप्रायमाश्रित्योक्त । बा-अथवा महाकर्मप्रकृति- 
प्राभृतप्रथमसिद्धान्तकर्तू: भृतवल्याचार्यस्थ अभिप्रायेणानियमो 
ज्ञातव्य:। प्रागुक्तनियम॑ं बिना यथासंभवं कषायोदयोएस्तीत्यर्थ : । 
“नरक, तिय॑च, मनुष्य व देव विधे उत्पन्न हुए जीबके प्रथम समय- 
बिषे क्रमसे क्रोध, माया, मानव लोभका उदय हो है। सो ऐसा 
नियम कषायप्राभृत दूसरा सिद्धान्तके कर्ता यतिबवृषभाचायक्रे अभि- 
प्रायसे जानना | बहुरि महाकर्म प्रकृति प्राभृत प्रथमसिद्धान्तके कर्ता 
भूतबलि नामा आचार्य ताके अशभिप्रायकरि पूर्वोक्त नहीं है। जिसः 
तिस किसी एक कषायका भी उदय हो सकता है| 

ध.४/१,५,२६०/४४५/५ णिरयगदीए' -*उप्पण्णजीवाण्ण पढ़म कोधोदमस्सु- 
घल॑ भा ।* * “मणुसगदी ए- - “माणोदय ।**“तिरिक्खगदीए-- 'मायोदय ।*** 
देबगदीए-“लोहोदओ होदि त्ति आहरियपर परागदुबदेसा । 5नरक- 
गतिमें उत्पन्न जीवॉके प्रथमसमयमें क्रोधका उदय, मनुष्यगतिमें 
मानका, तिय॑चगतिमें मायाका और देवगतिमें लोभके उदयका नियम 
है। ऐसा आचार्य परम्परागत उपदेद है । 


३, कषायोंकी शक्तियाँ, उनका कार्य व स्थिति 
१, कषायोंकी शक्तियोंके इष्टान्त व उनका फछ 


प॑,सं.|प्रा,(१/१११-११४ सिलभेयपुढविभेया धूलीराई य उदयराइसमा। 
णिर-तिरि-णर-देवत्तं उबिति जीबा ह कोहबसा ।१११। सेलसमों 
अटि.ठसमो दारुसमों तह य जाण वेत्तसममो। णिर-तिरि-णर-देवत्तं 
उविति जीवा हु माणवसा ।१२१। वंसीमृलं मेसस्स सिंगगोमुत्तिय॑ 
च खोरुप्पं । णिर-तिरि-णर-देवत्त' उविति जीवा हु मायबसा ११३। 
किमिरायचक्रमलकद्मो य तह चेय जाण हारिद्द । णिर-तिरि-णर- 
देवत्त' उविति ज़ीवा हु लोहबसा ।११४। 











डक 2 दा क्तियोंके दृष्टान्त 

अबस्था क्रोध मान माया लोभ | कक 
न 

अनन्तानु० | शिला रेखा | शैत्त वेणु मूल (रंगया दाग्र| नरक 

अप्रत्या० प्ृथिवी रेखा। अस्थि मेषजृग मल ,, |तिय॑च 

प्रत्यार्यान | धूलि रेखा दारु या काष्ट), गोमृत्र | कीचड़ ,, | मनुष्य 

संज्वलन० | जल रेखा वेत्र (बेंत) | खुरपा | हल्दी ,, | देव 





(ध.१/१,१,१११/१७४-१७३/३५०), (रा.बा,/८/६/५/ ५७४/२६), ( गो.जी, / 
मू./२८४-२८७/६१०-६१४), (पं.स॑ ,/सं./१/२०८-२११) 


३. कषायों की शक्तियाँ, उनका कार्य व स्थिति 


२. उपरोक्त इृष्टान्त स्थितिकी अपेक्षा है भ्रतुमागकी 
अपेक्षा नहीं 


गो.जी./जी,प्र./२०४-२८७/६ १०-६१५ यथा शिलादिभेदानां चिरतरचिर- 
शीक्रशीघ्रतरकालै बिना संघानं न घटते तथोत्कृश्दिश्षक्तियुक्तक्रोध- 
परिणतो जीवोषपि तथाविधकाले विना क्षमालक्षणसंधानाहों न स्यात 
इत्युपमानोपमेययो: साहश्यं संभवतीति तात्पर्यार्थ: ।३२८४ यथा हि 
चिरतरादिकाल बिना दौलास्थिकाप्टवेष्राः नामग्रितु' न इक्यन्ते तथो- 
त्कृष्टादिदाक्तिमानपरिणतों जीबोषपि तथाविधकालैबिना मान परि- 
इृत्य विनयरूपनमरन कर्तु' न दक्तोतीति साहश्यसंभवोष्ञ ज्ञातव्यः 
२८६। यथा वेधुपमूलादयः चिरतरादिकाले बिना स्वस्ववक्॒तां परि- 
हृत्य आऋजुत्न॑ न प्राप्नुवन्ति तथा जीबो५पि उत्कृष्टादिश्वक्तियुक्त- 
मायाकषायपरिणतः तथाबिधकाले बिना स्वस्ववक्रतां परिहृत्य आजु- 
परिणामों न स्यात्‌ इति साहश्य॑ युक्तम्‌ ।२८६। >जसे शिलादि पर 
उकेरी था खेंची गयो रेखाएँ अधिक देरसे, देरसे, जल्दी व बहुत 
जल्दी काल बीते बिना मिलती नहीं है, उसी प्रकार उत्कृष्टादि 
शत्तियुक्त क्रोपसे परिणत जीव भी उतने-उतने काल गोते बिना 
अनुसंधान या क्षमाकी प्राप्त नहीं होता है। इसलिए यहाँ उपमान 
और उपमेयकी सहृशता सम्भव है ।२५४। जैसे चिरतर आदि काल 
बीते बिना रेल, अस्थि, काष्ठ और बेत नमाये जाने शक्य नहीं हैं वेसे 
ही उत्कृष्टादि शक्तियुक्त मानसे परिणत जीब भी उतना उतना काल 
मीते बिना मानको छोड़कर विनय रूप नमनाया प्रवतना दाक्य 
नहों है, अतः यहाँ भी उपमान व उपमेयमें सद्ृशता है ।२८५। जैसे 
बेणुमुल आदि चिरतर आदि काल बीते बिना अपनी-अपनी बक्रता- 
को छोड़कर ऋजुत्व नहीं प्राप्त करते हैं, बेसे ही उत्कृष्टादि दाक्तियुक्त 
मायासे परिणत जीव भी उतना-उतना काल बीते बिना अपनी* 
अपनी बक्रताको छोड़कर ऋजु या सरल परिणामको प्राप्त नहों होते, 
अतः यहाँ भी उपमान व उपमेयमें सहशता है। ( जैसे क्रमिराग 
आदिके रंग चिरतर आदि काल बीते बिना छूटते नहीं हैं, बेसे ही 
उत्कृश॒दि शक्तियुक्त लोभसे परिणत जीब भी उतना-उतना काल 
बोते बिना लोभ परिणामको छोड़कर सन्तोषको प्राप्त नहों होता है, 
इसलिए यहाँ भी उपमान व उपमेयमें सहृदता है। बहुरि ह॒हाँ 
शिलाभेदादि उपमान और उत्कृष्ट शक्तियुक्त आढ़ि क्रोधादिक उप- 
मेय ताका समानपना अतिधना कालादि गये बिना मिलना न होने- 
की अपेक्षा जानना (पृ. ६११) । 


३. उपरोक्त दृष्टान्तोंका प्रयोजन 


गो.जी./जी.प्र./२६१/६१६/६ इति शिलाभेदादिदृष्टान्ता स्फुटं व्यवहाराव- 
धारणेन भवन्ति । परमागमव्यबहारिभिराचार्य: अब्युत्पन्नमन्‍्दप्रह- 
दिष्यप्रतिबोधनाथ व्यवह॒तंव्यानि भवन्ति। दृष्टान्तप्रददानबलेनेब 
हि अग्युत्पन्नमन्दप्रज्ञा: दिष्याः प्रतिबोधमितु' शक्बन्ते । अतो दृष्टान्त- 
नामान्येब शिलाभेदादिशक्तीनां नामानीति रूढानि। *»ए शिलादि- 
के भेदरूप दृष्टान्त प्रगट व्यवहारका अवधारणकरि हैं, और परमा- 
गमका व्यबहारी आचार्यनिकरि मन्दबुद्धि शिष्पको समभावनेके अधि 
व्यवहार रूप कीए हैं, जातें दृष्टान्तके बलकरि ही मन्दबुद्धि सममे 
हैं, तातें दृष्टान्तकी मुरूयताकरि जे दृष्टान्तके नाम प्रसिद्ध कीए हैं । 


४. क्रोधादि कपायोंका उदयकराक 


घ.४/१,५,२५४/४४७/३ कसायाणामुदयस्स अन्‍्तोमुह॒त्तादों उबरि णिच्च- 
एण बिणासो होदि त्ति गुरूवदेसा।! ०कषायोंके उददयका, अन्त- 
मुहृ्त कालसे ऊपर, निश्चयसे विनादा होता है, इस प्रकार युरुका उप- 
देश है। (और भी देखो काल/४ ) 


जैनेन्द्र सिद्धान्त कोश 


कृषाय १९ 


७५, कवायोंकी तीत्रता मन्दताका सम्बन्ध लेश्याओंसे है 
अनस्तालुअन्धी आदि अवस्थाश्रोंसे नहीं 


घ./१/१, १, १६६/३८८॥३ पडविधः कषायोदयः। तद्था तीबतमः, 
तीजतरः, तीनः, मन्दः, मन्दतरः, मन्दतम इति। एतेम्यः षड़म्यः 
कषायोदय्रेम्यः परिपाट्था षट्‌ लैश्या भवन्ति । ““कषायका उदय छह 
प्रकारका होता है। वह इस प्रकार है--तोब्रतम, तीव्रतर, तीव्र, मन्द, 
मन्‍्दतर और मन्दतम । इन छह प्रकारके कपायके उदयसे उत्पन्न हुई 
परिपाटीक्रमसे लेश्या भी छह हो जाती हैं। 

यो. मा. प्र.२/४७(२० अनादि संसार-अवस्थानिषै इनि च्यारत्ं ही 
कधायनिका निरन्तर उदय पाइये है। परमकृष्णलेश्यारूप तीतज्र कषाय 
होमय तहाँ भी अर परम शुकललेश्यारूप मन्दकषाय होय तहाँ भी 
निरन्तर च्यारबां हीका उदय रहै है। जाते तीव्र मन्दकी अपेक्षा 
अनन्तानुबन्धी आदि भेद नहीं है, सम्यबत्वादि घातनेकी अपेक्षा ये 
भेद हैं। इनिही ( क्रोधादिक ) प्रकृतिनिका तीन अनुभाग उदय होते 
तीब क्रोधादिक हो है और मन्द अनुभाग उदय होते मन्द क्रोधा- 
दिक हो है । 


४. कषायोंका रागद्वेषादिमें अन्तर्भाव 


१. नयोंकी अपेक्ष। अन्तर्भाव निर्देश 
क. पा./१/१, २१/चूण सूत्र ब टीका/8११६-३४१ | ३६५-३६६-- 

















नय 
कषाय नैंगम | संग्रह | व्यवहार | ऋजुसू-. | दाब्द 
क्रोध द्ग्ष द्वेष द्वेष द्व्ष द्व्ष 
मान ११ ११ ९११ ११ 
माया राग राग 4१ ११ 
लोभ १५ हि राग राग द्वष १ 
कर्थ॑ चित 
हेस्य-रति | ,, कि द्र्ष 
अरति-शोक। द्वेष द्व्ष क 
भय-जुगुप्सा| ,, रत ही 
स्री-पंजेद | राग | राग राग 
नपुंसक वेद | ,, है द्वेष 


( ध. १३/४, २, ८५, ८/२८३/८) (स. सा./ता. व, शे८ * 
( प॑.का,/ता.व्‌,/१४८/२१४ ) ( द्व,सं,/टी./४८/२०६/६ ) 


१. नेगम व संग्रह नर्योकी अपेक्षामें युक्ति 


क. पा,/१/चूण सूत्र ब टी.(१-२१/$३३६-३१६/३६४ णेगमसंगहाणं कोहो 
दोसो, माणो दोसो, माया पेज्जं, लोहो पेज्ज । ( चूणसूत्र )। -*«** 
कोहो दोसो; अज्ञसन्‍्तापकम्प-*““*पितृमात्रादिप्राणिमारणहेतुत्वात्‌, 
सकलानर्थ निबन्धनत्बात। माणो दोसो क्रोधपृष्ठभावित्वात्‌, क्रोधो- 
काशेषदोषनिबन्धनत्वात । माया पेज्जं प्रेयोबस्त्वालम्बनत्वात, स्व- 
निष्पक्ष्युत्तकाले मनसः सन्‍्तोषोत्पादकत्वात | लोहो पेज्जं आह्वाद- 
नहेतुत्वात (8३१४५) | क्रोध-मान-माया-लोभाः दोषः आख़बत्वा- 
दिति चेत; सरयमेतत; किन्त्वश्न आहादनानाहादनहेतुमाश्र विवक्षितं 
तेन नाय॑ दोषः । प्रेमसि प्रविष्टदोषत्याद्दा माया-लोभौ प्रेयान्‍्सौ। 
अरइ-सोम-भय-दुगु'छाओ दोसो; कोहोव्व अच्महकारणत्तादो | 
हस्स-रह-हरिथ-पुरिस-णबु'सयसेया पेज्जं, लोहो व्व रायकारणत्तादो 
(8१३६ )। »नैगम और संग्रद्ननयकी अपेक्षा क्रोध दोष है, मान 


४, कषायों के रागद्वेषादिमें अन्वर्भाव 


दोष है, माया पेज्ज है और लोभ पेज्न है। (सूत्र ) क्रोध दोष है; 
क्यों कि क्रोधके करने से शरीरमें सन्‍्ताप होता है, दारीर काँपने 
लगता है---आदि. “माता-पिता तकको भार डालता है और 
क्रोध सकल अनर्थोंका कारण है। मान दोष है; क्‍योंकि बह क्रोधके 
अनन्तर उत्पन्न होता है और क्रोधके विषयमें कहे गये समस्त दोषों- 
का कारण है। माया पेज है; क्योंकि, उसका आलम्बन प्रिय बस्तु 
है, तथा अपनी निष्पत्तिके अनन्तर सन्‍्तोष उत्पन्न करती है। 
लोभ पेज है; क्‍योंकि वह प्रसन्नताका कारण है। प्रश्न-क्रोध, 
मान, माया और लोभ गे चारों दोष हैं, क्‍योंकि वे सस्‍्वय॑ 
आंसब रूप हैं या आसवके कारण हैं। उत्तर-मह कहना ठीक 
है, किन्तु यहाँ पर, कौन कपषाय आनन्दकी कारण है _और कौन 
आनन्दकी कारण नहीं है इतने मात्रकी विवक्षा है, श्सलिए यह 
कोई दोष नहीं है। अथवा प्रेममें दोषपना पाया ही जाता 
है अतः माया और लोभ प्रेम अर्थात्‌ पेज है। अरति, शोक, 
भय और जुग॒ुप्सा दोष रूप हैं; क्योंकि ये सब क्रोधके समान अश्गुभके 
कारण हैं। हास्य, रति, खीवेद, पुरुषबेद और नपु'सकवेद पेज्जरूप 
हैं, क्योंकि ये सब लोभके समान रागके कारण हैं । 





३, व्यवहारनयकी अपेक्षामें युक्ति 
क, पा./१/चूणसूत्र व टो,/१-२१/६ ३३७-३३८/३६७ बवहारणयस्स कोहो 


दोसो, माणो दोसो, माया दोसो, लोहो पेज्ज॑ (सू, ) क्रोध-मानौ 
दोष इति नन्‍याय्यं तत्र लोके दोषव्यवहारदर्शनात्‌, न माया तत्र 
तद्दबबहारानुपलम्भादिति; न; मायायामपि अप्रत्ययहेतुत्व-लोक- 
गहितत्वयोरुपलम्भात्‌। न च लोकनिन्दित॑ प्रिय॑ भवति; सबंदा 
निन्‍्दातो दुःखोत्पत्तेः (३३८)। लोहो पेज्जं लोभेन रक्षितद्रव्यस्य 
मुखेन जीवनोपलम्भात्‌। इृत्थिपुरिसवेया पेज्ज॑ सेसगोकसाया 
दोसो; तहा लोए संववहारदंसणादों। *-ठ्यवहारनयकी अपेक्षा 
क्रोध दोष है, मान दोष है, माया दोष है और लोभ पेज है। (सूत्र) । 
प्ररन-क्रोध और मान द्वेष हैं यह कहना तो युक्त है, क्योंकि 
लोकमें क्रोध और मानमें दोषका व्यवहार देखा जाता है। परन्तु 
मायाको दोष कहना ठीक नहीं है, क्योंकि मायामें दोषका व्यवहार 
नहीं देखा जाता ! उत्तर--नहीं, क्योंकि, मायामें भी अविश्वासका 
कारणपना और लोकनिन्दितपना देखा जाता है और जो वस्तु लोक- 
निन्दित होती है वह प्रिय नहीं हो सकती है; क्योंकि, निन्‍दासे 
हमेशा दुःख उत्पन्न होता है। लोभ पेज है, क्योंकि लोभके द्वारा 
भचाये हुए द्रव्यसे जीवन सुख्वपूर्वक व्यतीत होता हुआ पाया जाता 
है। ख्ोवेद और पुरुषवेद पेज हैं और शेष नोकषाय दोष हैं क्‍योंकि 
लोकमें इनके बारेमें इसी प्रकारका व्यवहार देखा जाता है । 


« ऋजुसून्ननयकी अपेक्षामें युक्ति 
क. पा, १/१-२१/चूर्ण सूत्र ब टी./$ ३३६-१४०/३६८ उजुसुदस्स कोहो 


दोसो, माणो णोदोसो णोपेज्ज॑, माया णोदोसो णोपेज्ज॑, लोहो 
पेज्ज॑ ( चूणसूत्र )। कोहो दोसो त्ति णव्त्रदे: समलाणस्थहेउत्तादो | 
लोहो पेज्ज॑ क्षति एदं पि सुगम, तत्तो...*“कितु माण-मायाओं 
णोदोसो णोपेज्ज त्ति एदं ण णव्बदे पेज-दोसवज्जिमस्स कसामस्स 
अणुवलंभादों त्ति (३३६) । एत्थ परिहारो उच्चदे, माण- 
माया णोदोसो; अंगसंताबाईणमकारणक्ष्दों। तस्तो समुप्पणमाण- 
अंगसंताबादओ दीोसंति त्ति ण पच्चवद्ठादु' जुत्त; माण- 
णिमंधणकोहादो माग्राणिबंधगलोहादो च समुप्पलमाणाणं तेसि- 
मुबलंभादो ।****ण च बे बि पेज्जं: तत्तो समुप्पणमाणआइ्वादाणु- 
बलंभादो | तम्हा माण-माया बे वि णोदोसो णोपैज्ज॑ ति जुज्णदे 


जैनेन्द्र सिद्धान्त कोश 


कषाय 


(३४० )। «“आजुसूत्रनयकों अपेक्षा क्रोध दोष है; मानन दोष है 
और न पेज है; माया न वोष है और न पेज है; तथा लोभ पेज 
है। (सूत्र )) प्रश्न-क्रोध दोष है यह तो सममरमें आता है, 
क्ष्योंकि वह समस्त अनर्थोंका कारण है। लोभ पेज्ज है मह भी सरल 
है। “किन्तु मान और माया न दोष हैं और न पेज्ज हैं, यह 
कहना नहीं बनता, क्योंकि पेज्ज और दोषसे भिन्न कपाय नहीं पायौ 
जाती है! उत्तर--ऋजुसूत्रकी अपेक्षा मान और माया दोष नहीं 
हैं, बयोंकि ये दोनों अंग संतापादिके कारण नहीं हैं ( अर्थात्‌ इनकौ 
अभेद प्रवृत्ति नहीं है)। यदि कहा जाय कि मान और मायासे अंग 
संताप आदि उत्पन्न होते हुए देखे जाते हैं; सो ऐसा कहना भी युक्त 
नहीं है, क्योंकि वहाँ जो अंग संताप आदि देखे जाते हैं, बे मान 
और मायासे न होकर मानसे होनेवाले क्रोधसे और मायासे होनेवाले 
लोभसे ही सीधे उत्पन्न होते हुए पाये जाते हैं ।--«*“उसी प्रकार मान 
और माया गे दोनों पेज भी नहीं हैं, क्योंकि उनसे आनन्‍्दकी 
उत्पत्ति होती हुईं नहीं पायी जाती है। इसलिए मात और माया ये 
दोनों न दोष हैं और न पेज हैं, यह कथन बन जाता है। 


७, शब्दनयको अपेक्षा युक्ति 


क, पा, १/१-२१/चूण सूत्र व टी./६ ३४१-३४२/३६६ सदस्स कोहो दोसो, 
माणो दोसो, माया दोसो, लोहो दोसो | कोहो माणों माया णोपेज्जं, 
लोहो सिया पेज्ज ( चूणसूत्र )। कोह-माण-माया-लोहा-चत्तारि वि 
दोसो; अद्वकम्मसवत्तादो, हहपरलोयविसेसदो सकारणत्तादो ($ ३४१)। 
कोहो-माणो-माया णोपैज्ज॑; एदे हितो जीवस्स संतोस-परमाणंदाणम- 
भावादो । लोहो सिया पेज़्जं, तिरवणसाहेणविसयलोहादो सग्गापव- 
रगाणमुप्पक्तिदंसगादो / अवसेसबरथुत्रिसयलोहो णोपेज्जं; तत्तो 
पाबुप्पत्तिदंसणादो । ण व धम्मो ण पेज्जं, सयलसृह-दुक्खकारणाणं 
घम्माधम्माणं पैज्जदोसत्ताभावे तेसि दोण्हं पि अभवष्पसंगादों ।« 
शब्द नयकी अपेक्षा क्रोध दोष है, मान दोष है, माया दोष है और 
लोभ दोष है। क्रोध, मान और माया पेज नहीं हैं किन्तु लोभ कर्थ- 
चित्‌ पेज्ज है। (सूत्र) | क्रोध, मान, माया और लोभ ये चारों दोष हैं 
ब्योंकि, ये आठों कर्मोंके आख़वके कारण हैं, तथा इस लोक और पर 
लोकमें बिशेष दोषके कारण हैं क्रोध, मान और माया ये तीनों पेज्ज 
नहीँ हैं; क्यों कि, हनसे जीवको सन्‍्तोष और परमानन्दकी प्राप्ति नहीं 
होती है। लोभ कं चित पेज्ज है; क्योंकि र॒त्नत्रयके साधन बिषयक 
लोभसे स्वर्ग और मोक्षकी प्राप्ति देखी जाती है। तथा दोष पदार्थ 
विषयक लोभ पेण नहीं हैं; क्योंकि, उससे पापकी उत्पत्ति देखी 
जातटी है। यवि कहा जाये कि धर्म भी पेज नहीं है, सो भी कहना 
ठीक नहीं है, क्‍योंकि छुख्न और दुखके कारणभूत धर्म और अधर्मको 
पेज और दोषरूप नहों माननेपर धर्म और अधमंके भी अभावका 
प्रसंग प्राप्त होता है । 


५, कषाय मागंणा 


१, गतियोंकी अपेक्षा कषायोंकों प्रधानता 


भो, जी,/म्‌./२८८/६१६ णारयतिरिक्खणरस्तुरगईसु उप्पण्णपढमकालम्िह । 
कोहोी माया माणों लोहदओ अणियमो बापि ॥ २८८५ ॥ 

गो, जी,/जी. प्र२८८/६१६/६ नियमवचन“यतिवृषभात्रार्यस्थ अभि- 
प्रायमाश्रित्योक्त ।.. .भ्रूतब्याचार्य स्थ अभिप्रायेणाउनियमो ज्ञातव्यः । 
ग्भरक, तिर्य॑च, मेनुष्य व देव विये उत्पन्न भया जीवके पहिला 
समय विषे ऋमते क्रोध, मामा, मानव लोभका उदय हो है। 
नारकी उपज तहाँ उपजते ही पहिले समस क्रोध कषासका उदय हो 
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६. कपषाय समुद्वात 
है। ऐसे तिय॑चके मायाका, मनुष्यके मानका और देवके लोभका 
उदय जानना | सो ऐसा नियम कषाय प्राभृत द्वितीय सिद्धास्तका 
कर्ता यतिबृषभाचार्थ ताके अभिप्राय करि जानना । बहुरि महाकर्म- 
प्रकृति प्राभृत प्रथम सिद्धान्तका कर्ता भूतनलि नामा आचार्य ताके 


अभिप्रायकरि पूर्वोक्त नियम नाहीं। जिस-तिस कोई एक कषायका 
उदय हो है । 


२. गुणस्थानोंमें कषायोंकी सम्मावना 


ष, ख़./१/१, १/सू. ११२-११४/३४१-३६२ कोधकसाई माणकसाई माय- 


कसाई एहंदियप्पहुडि जाबव अणियट्टि त्ति।११२। लोभकसाई ए३ दि- 
यप्पहुडि जाब मुहुम-सांपराश्य सुद्धि संजदा त्ति ।!१३॥ अकसाई 
चतुम्द्वाणेव्त अत्यि उस तकसाय-बीयराय-छदुमत्था खीणकसाय- 
बीयराय-छदुमत्था, सजोगिकेवली अजोगिकेवलि त्ति! ११४ |«« 
एकेन्द्रियसे लेकर ( अर्थात मिथ्यादृष्टि युणस्थानसे लैकर ) अनिवृत्ति- 
करण ग्रुणस्थान तक क्रोधकषायी, मानकेघायी, और मायाकषायी 
जीव होते हैं।११३॥ लोभ कषायसे युक्त जीब एकेन्द्रिमॉसे लेकर 
सृक्ष्म साम्परायशुद्धिसंयत गुणस्थान तक होते हैं ।११३॥ कपाय रहित 
जीब उपशद्यान्तकषाय-वीतरागछघझस्थ, क्षीणगकषाय-वीतरागछझस्थ, 
सयोगिकेवली और अग्रोगिकेवली इन चार गुणस्थानों में होते हैं।११४। 


३, अप्रमत्त गुणस्थानोमें कषायोंका अस्तित्व केसे 
सिद्ध हो 


घ. १/१,१/११२/३५१/७ यतीनामपू्व करणादीनां कर्थ कषायास्तित्वमिति 
चेत्‌, अव्यक्तकषायापेक्षया तथोपदेशात्‌ ।>प्रंश्न-अप्रूर्व करण आदि 
गुणस्थान वाले साधुओंके कषायका अस्तित्व कैसे पाया जाता है! 
उत्तर--नहीों, क्योंकि अव्यक्त कषायकी अपेश्ना वहाँपर कंषायोंके 
अस्तित्वका उपदेदा दिया है| 


९, उपज्ञान्तकपाय गुणस्थानवर्तीको अकषाय केसे-केसे 
कह सकते हो ? 


ध. ९/९,१९,११४/३५२/६उपशान्तकथषायस्थ कथमकषायत्वमिति चेत, कर्थ 
च न भवति | द्वव्यकषायस्पानन्तस्य सत्त्वात्‌ । न, कषायोदयाभावा- 
पेक्षया तस्याकषायत्वोपपत्ते: ।> प्रश्न--उपशान्तकषाय गुणस्थानको 
कधायरहित केसे कहा! प्रश्न-वह कषामरहित क्यों नहीं हो 
सकता है! प्रतिग्रश्न--वहाँ अनन्त द्रव्य कषामका सेद्धाव होनेसे उसे 
कपधायरहित नहीं कह सकते हैं! उत्तर-नहीं; क्‍योंकि, कषाथके 
उदयके अभावकी अपेक्षा उसमें कषायोंसे रहितपना बन जाता है। 


६. कषाय समुद्घात 


१. कषाय समुद्घातका लक्षण 


रा, वा,|१(२०/१२/७७१४ द्वितमप्रत्ययप्रकर्षोत्पादितक्रोधादिकृतः कषाय- 
समुद्रधातः । «बाह्य और आम्यच्तर दोनों निमि्तोंके प्रकर्ष से 
उत्पादित जो क्रोधादि कषायें, उनक्रे द्वारा किया गया कथषाय 
समुद्र घात है । 

ध. ४/१,१:२/२६/८५ "“कसायसमुग्धादों णाम कोधभयादीहिं सरीर- 
तिगुणविप्फुज्जणं ।"' >क्रोध भय आदिके द्वारा जीवोंके प्रदेशोंका 
उत्कृष्टतः दारीरसे तिगुणे प्रमाण विसपंणका नाम कषाय समुद्ृषात है। 

घ..७/२,६,१/२६६/८ कसायतिव्वदाए सरीरादो जीबपदेसाणं तिगुण- 
विपुंजण॑ कसाय समुग्धादो णाम | «कथायकी तीमतासे जीवप्रदेदोंका 
अपने दरीरसे तिगुने प्रमाण फे लनेको कषाम समुद्दघात कहते हैं । 


जैनेन्द्र सिद्धान्त कोश 


कंषोय पॉहुड 


का, अ./टी.(९०६/११६/१६ तीअकषायोदयान्मूलशरीरमत्यकक्‍त्वा परस्य 
घाताथ मार्मप्रदेशानां बहिनिगमन संग्रामे छुभटानां रक्ततोचनादिभिः 
प्रत्यक्षदश्यमानमिति कषायसमुद्ठ घात: । -- तीज कषायके उदयसे मूल- 
दारीरको न छोड़कर परस्परमें एक दूसरेका घात करनेके लिए आत्म- 
प्रदेशोंके बाहर निकलनेको कषाय-समुद्घात कहते हैं। संग्राममें 
योद्धा लोग क्रोध्में आकर लाल लाल आँखें करके अपने दाज्रुको 
४३३ हैं' यह प्रत्यक्ष देखा जाता है। यही कषायसमुद्रघातका 
रूप है। 

कषाय «यह प्रन्थ मूल सिद्धान्त ग्रन्थ है जिसे आ० गणधर 


(६० ५७-१४५६ ) ने ज्ञान बिच्छेदके भयसे पहले केवल १८० गाथाओंमें 
सलिबद्ध किया था। आचधार्म परम्परासे उसके ज्ञानको प्राप्त करके 
आचार आर्यमंक्ष ब मागहस्तिने (६० ४४५-५६०) पीछे इसे 
२१५४ गाथा प्रमाण कर दिया। उनके साक्निध्यमें ही ज्ञान प्राप्त करके 
यतिषृषभाचायने ( ई० ५४०-६०६ ) में इसको १५ अधिकारोंमें विभा- 
जित करके इसपर ७००० चूणसूत्रोंकी रचना की। इन्हीं चूण- 
सृत्रोंके आधारपर उच्चारणाचार्य ने बिस्तृत उच्चारणा लिखी । इसी 
उच्चारणाके आधारपर आ० बप्पदेवने ( ई० ७६७-७६८ ) में एक और 
भी संक्षिप्त उच्चारणा लिखी । इन्हीं आचार्य बप्पदेवसे सिद्धान्तज्ञान 
प्राप्त करके पीछे ( ई० ७६२-८२३ ) में आ० बीरसेन स्वामीने इसपर 
२०,००० श्लोक प्रमाण जयधवला नामकी अधूरी टीका लिखी, जिसे 
उनके पश्चात्‌ उनके हिष्य श्री जिनसेनाचार्यने (ई० ८००-८४३ ) में 
४०,००० श्लोक प्रमाण और भी रचना करके पूरी की। इस ग्रन्थपर 
उपरोक्त प्रकार अनेकों टीकाएँ लिखी गयीं । आचाय नागहस्ती द्वारा 
रची गयी १४ गाथाओंके सम्मन्धमें आचार्योंका कुछ मतभेद है। 
यथा-- 











२. ६७ गाथाओंके रचंयिता सम्बन्धी दृष्टि भेद 


क, पा. १/१,१३/$१४७-१४८/१८३/२ संकमम्मि वृत्तपणतीस वित्ति- 
गाहाओ बंधगश्थाहियारपडिबद्धाओ क्ति असीदिसदगाहाम्र पवेसिय 
किण्ण पहज्जा कदा | बुच्चदे, एटाओ पणतीसगाहाओ तीहि गाहाहि 
परूविदप॑ कम्त अत्थाहियारेस्त तत्थ बंधगोत्थि अत्थाहियारे पड़ि- 
भद्धाओ | अहवा अव्थावत्तिलब्भाओ त्तिण तत्थ एदाओ पवेसिय 
बुत्ताओ। असीदि-सदगाहाओ मोत्तूण अवसेससंबंधद्वापरिमाणणि- 
इृदेस-संकमणगाहाओ जैण णागहस्थि आइरियकयाओ तेण 'गाहासदे 

. असीदे' त्ति भणिदूण णागहत्ति आहरिएण पहज्जा कदा इदि के वि 
वबखाणाइरिया भणं ति; तण्ण धड्दे; संबंधगाहाहि अद्भापरिमाण- 
णिह सगाहाहि संकमगाहाहि य विणा असीदिसदगाहाओ चेव 
भण॑तस्स गुणहरभडारयस्स अयाणत्तप्पसंगादो | तम्हा पुव्बुत्थो चेव 
घेत्तव्यो ।« प्रश्न--संक्रमण में कही गयीं पैंतीस वृत्तिगाथाएँ बन्धक 
नामक अधिकारसे प्रतिबद्ध हैं, इसलिए हन्हें १८० गाथाओं में साम्मि- 
लिंत करके प्रतिज्ञा क्यों नहीं की ! अर्थात्‌ १८० के स्थानपर २१६ 
गाथाओंकी प्रतिज्ञा क्यों नहीं की । उत्तर-यें पंतीस गाथाएँ तीन 
गाथाओंके द्वारा प्ररूपित किये गये पाँच अर्थाधिकारोंमें से बन्धक 
नामके ही अर्थाधिकार में प्रतिबद्ध हैं, इसलिए इन ३४ गाथाओंको 
१८० गाथाओं में सम्मिलित नहीं किसा, क्योंकि तीन गाथाओंके 
द्वारा प्ररूपित अर्थाधिकारोंमें से एक अर्थाधिकारमें ही बे ३४ 
गाभाएँ प्रतिबद्ध हैं। अथवा यह भात अर्थापत्तिसे ज्ञात हो जाती है 
कि ये ३४ गाथाएँ बन्धक अधिकारमें प्रतिबद्ध हैं । 

“हुँ कि १८० गाथाओंकों छोड़कर सम्बन्ध अद्वापरिमाण और 
संक्रमणका निर्देश करनेवाली दोष गाथाएँ नागहस्ति आधार्यने रची 
हैं; इसलिए 'गाहासदे असीदे' ऐसा कहकर नागहस्ति आचार्यने १८० 

' भाथाओंकी प्रतिज्ञा की है, ऐसा कुछ व्यारूयानाघार्य कहते हैं, परन्तु 


४१ कांडक 


उनका ऐसा कहना घटित नहीं होता है, बयोंकि सम्बन्ध गाथाओं, 
अद्वापरिमाणका निर्देद् करनेबाली गाथाओं और संक्रम गाथाओंके 
बिना १८० गाथाएँ ही गुणधर भट्टारकने कही हैं। यदि ऐसा माना 
जाय तो गुणघर भट्टारकको अज्ञपनेका प्रसंग प्राप्त होता है। इसलिए 
पूर्वोक्त अर्थ ही ग्रहण करना चाहिए । 

कहाण छप्पव --आ. विनयचन्द्र (ई० द० १३) को एक प्राकृत 
छन्दबद्ध रचना । 

कांक्षा---वे० निकांक्षित। 

कांचनकट---१. रुचक पत्र तका एक कूट-दे० लोक/७ । २. मेरु पर्बत 
के सौमनस बनमें स्थित एक क्ूट--दे० लोक/७। ३. शिखरी पर्ब तका 
एक कूट-दे० लोक/७ । 

कांचत गिरि---विदेहके उत्तरकुरु व देवकुरुमें सीता व सीतोदा 
नदोके दोनों तटोंपर पचास-पचास अथवा नदीके भीतर स्थित दस- 
दस द्रहोंके दोनों ओर पाँच-पाँच करके, कंचन वणणणवाले कूटाकार 
सौ-सौ पवत हैं। अर्थात्‌ देवकुरु व उत्तरकुरुमें पृथक्‌-पृथक्‌ सौ-सौ 
हैं ।--दे० लोक/३/७ । 

कांचन देव--शिलरी पबं तके कांचनकुटका रक्षक देब | दे० लोक/७। 


कांचन हीपू--मध्यलोकके अन्तमें नवमद्वी प--दै” लोक/६ । 
फांचनपुर - विजयार्ध की उत्तर श्रेणीका एक नगर--दे० विद्याधर। 


२. कलिंग देशका एक नगर--दे० मनुण्य/४ । 
कांचन सागर----मध्य जलोकका नवम सागर-दै० लोक/£ | 


कांचीपुर--!तं मान कांजीवरम्‌ ( यु० अनु०'प्र. ३६/प॑. जुगल- 
किशोर ) । ु 

कांजी-आहार--केवल भात व जल मिलाकर पीना, अथवा केबल 
चावलोंकी मांड पीना। ( बत विधान संप्रह/पृ. २६ ) । 

कांजी बारस वब्त्‌--४तिवर्ष भाद्षपद शु. १३९ को उपवास करना । 
नमस्कार मन्त्रका त्रिकाल जाप्स । 


कांडक-- १. काण्डक काय्डकायाम व फालिके लक्षय 

क, पा. ४/४,२२|$ ४७१/३३४।४ “कि कडय॑ णाम। सूचिअंगरलस्स 
असंख्रे० भागो । तस्स को पड्चिभागों । तप्पाओंग्गअसंख़रूबाणि ।"' 
“ प्रश्न-काण्डक किसे कहते हैं ! उत्तर--सू च्यंगुलके असंर्यातवें 
भागको काण्डक कहते हैं। प्रश्न--उसका प्रतिभाग क्या है! उत्तर-- 
उसके योग्य असंरूयात उसका प्रतिभाग है। (तात्पर्य यह कि अनु- 
भाग वृद्धियोंमें अनन्त भाग वृद्धिके हतने स्थान ऊपर जाकर अस॑ - 
ख्यात भाग वृद्धि होने लग जाती है। ) 

ल. सा.(भाषा/६१/११६/१५ इहाँ ( अनुभाग काण्डकघातके प्रकरणमें ) 
समय समय प्रति जो द्रव्य ग्रह्मा ताका तौ नाम फालि है| ऐसे अन्त- ' 
मुंहूर्तकरि जो कार्म कीया ताका नाम काण्डक है। तिस काण्डक 
करि जिन स्पर्धकनिका अभाव कोया सो काण्डकायाम है। ( अर्थाद 
अन्तर्मु हूर्त पर्यंत जितनी फालियोंका घात किया उनका समूह एक 
काण्डक कहलाता है। इसी प्रकार दूसरे अन्तर्मुहवर्त में जितनी फालि- 
योंका घात कीया उनका समृह द्वितीय काण्डक कहलाता है। इस 
प्रकार आगे भी, घात क्रमके अन्त पर्मन्त तीसरा आदि काण्डक 
जानने । ) 

ले. सा.|भाषा/१३३/१८३/८ स्थितिकाण्डकायाम मात्र निषेकनिका जो 
द्रव्य ताकौ काण्डक द्रव्य कहिसे, ताकौं इहाँ अध:प्रवृत्त ( संक्रमण- 
के भागाहार ) का भाग दिये जो प्रमाण आया ताका नाम फालि है 
( विशेष देखो अपकर्षण/४/१ ) ह 
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भा० २-६ 


कांबोज 
२. काण्डकोस्करण काक 


ले. सा./जी.प्र./७६/११४ एकस्थितिखण्डोत्करण स्थितिबन्धापसरणकालस्य 
संख्यातै कभागमात्रोपनुभागखण्डोत्करणकाल हत्यर्थ!। अनेनानुभाग- 
काण्डकोत्करणकालप्रमाणमुक्तम्‌। *- जाकरि एक बार स्थिति घटाइये सो 
स्थिति काण्डकोर्करणकाल अर जाकरि एक बार स्थिति बन्ध घटा- 
इये सो स्थिति बन्धापसरण काल ए दोऊ समान हैं, अन्तमुंहूर्त मात्र 
हैं। बहुरि तिस एक विषें जाकरि अनुभाग सत्त्व घटाश्मे ऐसा 
अनुभाग ख़ण्डोत्करण काल संरख्यात हजार हो है, जाते तिसकाले 
अनुभाग खण्डोत्करणका यहु काल संख्यातवें भागमात्र है। 





8६. अन्य सम्यन्धित विषय 
न 

# निसरगणा काण्डक--दे० करण/४। 
* जायाधा काण्डक-- दे० आबाधा । 
* स्थिति व अनुसाग काण्डक--दे० अपकर्षण|४ | 
* क्रोध, मान आदिके काण्डऋ 

क्ष, सा.|भाषा।३७४/५५८/१६ क्रोधद्विक अवधेष कहिए क्रोधके स्पध- 
कनिका प्रमाणकौ मानके स्पधकनिका प्रमाणबिष घटाएं जो अवशेष 
रहै ताका भाग क्रोधक स्पर्धकनिका प्रमाणकौं दीए जो प्रमाण आबे 
ताका नाम क्रोध काण्डक है। नहुरि मानत्रिक बिष एक एक अधिक 
है। सो क्रोध काण्डकते एक अधिकका नाम मान काण्डक है। याते 
एक अधिकका नाम माया काण्डक है। याते एक अधिकका नाम 
लोभ काण्डक है। अंकसंदृष्टिकरि जसे क्रोधके स्पधक १८, ते मानके 
३१ स्पर्धकनि विद घटाएँ अबशेष ३, ताका भाग कोधके १८ स्पर्ध- 
कनिकौ दीएँ क्रोध कांडकका प्रमाण छह। यातें एक एक अधिक 


मान, माया, लोभके काण्डकनिका प्रमाण क्रमते ७, ८, £ रूप 
जानने । 


कांबोग--- १. भरत क्षेत्र उत्तर आय ख़ण्डका एक देश-दे० मनुष्य/ 

४। ९२. बत मान बलोचिस्तान ( म, पु,/प्र,४०(प, पन्नालाल ) 
ल्याप-अस 

द,सं./टी |३६/१४४/१ पर॑ पर दुल॑भेषु कर्थ चित्काकतालीयन्यायेन लब्े- 
ध्वपि-परमसमाधिदु लें भः । «एकेन्द्रियादिसे लेकर अधिक अधिक 
दुलभ बातोंको काकताली नन्‍्यायसे अर्थात्‌ बिना पुरुषार्थके स्वतः 
ही प्राप्त कर भी ले तौ भी परम समाधि अत्यन्त दुलंभ है । 

मो.मा.प्र./३/८०/१६४ बहुरि काकतानीय न्‍यायकरि भवितव्य ऐसा ही 
होय और ताते कायकोी सिद्धि भी हो जाय । 


काकावलोकन--कायोत्सर्गका अतिचार--दे० व्युत्सग/१। 
काकिणी--चक्रवर्तकि चौदह रल्रॉमें-ले एक --दे० शलाका पुरुष/२ । 


काकुस्थ चारिश्र--आ. वादिराज (ई, १०००-१०४०) द्वारा रचित 
संस्कृत छन्दबद्ध ग्रन्थ । 


कांकी--भरतस्षेत्र पश्चिम आथ ख़ण्डका एक देश --दे० मनुष्य/४ । 
कार्गधुनी--भरतक्षेत्र आर्यरूण्डकी एक नदी-दे० मनुष्य|४। 
छु-- एक क्रियाबादी । 


काण्हु---महायान सम्प्रदायका एक गूढ़वादी बौद्ध समय- डॉ० शाही 
वुल्लाके अनुसार ई, ७००: और डॉ० एस, के, चटर्जीके अनुसार ई, 
श, १२ का अन्त | (प.प्र.|प्र.९१०३/४३. | ७9.) 


कानन--रुचक पर्वत निवासिनी एक दिव्कुमारी देबी -दे० 
लोक/७ । 


४२ 


' काम तत्व” 


कान्यकुम्म---बुरक्षेत्र देहामें स्थित बर्त मात कन्नोज--(म.पु,|प्र,४६ 


व॑. पच्नालाल) 

कापिप्च--आठवों कल्पस्वर्ग--दे० स्वर्ग (१ 

कापोत---अद्युभलेरया--वे० लेश्या । 

कास--१., काम व काम तस्वके कक्षण 

न्‍्या,द,/४-१/१ मैं स्यागवातिकसे उद्दध्ृत/पृ,२३० कामः ख्रीगतीदभि- 
लाषः । -खती-पुरुषके परस्पर संयोगकी अभिलाषा काम है। 

ज्ञा२१/१६/२२७/१४५ क्षोभणादिमुव्राबिशेषशाली सकशजगद्वदौकरण- 
समर्थ:-श्ति चिस्यते तदायमात्मैब कामोक्तिबिषयतामनुभवततीति 
कामतक्त्यम्‌। “-क्षोभण कहिए चित्तके चलने आदि मुद्राविशेषोंमें 
दाली कहिए चतुर है, अर्थात समस्त जगत॒के चित्तकों चलाममान 
करनेबाले आकारों को प्रगट करनेबाला है। हस प्रकार समस्त जगत्‌- 
को बशीभ्रृत करनेबाले कामकी कक्‍्पना करके अन्यमती जो ध्यान 
करते हैं, सो यह आत्मा ही कामकी उक्ति कहिये नाम व संज्ञाको 
धारण करनेबाला है। (ध्यानके प्रकरणमें मह कामत्बका बणन है) | 

स.सा,/ता.वृ.[४ कामदाब्देन स्पर्श रसनेन्द्रियद्वयं । काम दाब्दसे स्पशान 
ब रसना हन दो इन्द्रियॉके विषय जानना | 


२. काम घ भोगमें अम्तर 


मू.आ./मृ./११३८ कामा दुबे तऊ भोग इंदयत्था बिदूहि पण्णसा। कामो 
रसो य फासो सेसा भोगेति आहीया ।११३८। दो इन्द्रियोंके बिषय 
काम हैं, तीन हन्द्रियों के बिषण भोग हैं; ऐसा विद्वानों ने कहा है । 
रस और स्पश तो काम हैं और गन्घ, रूप ब दाब्द मे तीन भोग हैं, 
ऐसा कहा है। ( स. सा-/ता, वृ,/११३८ ) 


३, कामके दस विकार 


भ,आ,/मू./८६३-८६४ पढ़मे सोयदि बेगे दटठु त॑ इच्छदे विदियवेगे । 
णिस्सदि तदियवेगें आरोहदि जरो चउत्थम्मि ।५६३॥। उज्कदि 
पंचमवेगे अंग॑ छट्ठे ण रोचदे भत्त। मुच्छिजदि सक्तमए उम्मत्तो 
होह अटदठमए ।८६४। णबमे ण किंचि जाणदि दसमे पाणेहि मुद्चदि 
मदंधो | संकप्पवसेण पुणो बेग्ग तिव्वा व मंदा वा ।६९४। >कामके 
उद्दौप्त होनेपर प्रथम चिन्ता होती है; २. तत्पश्चात्‌ स्रीकों देखनेकी 
इच्छा; और इसी प्रकार क्रमसे ३. दीर्घ निःश्वास, ४, ज्बर, ४. 
दरीरका दग्ध होने लगना; ६. भोजन न रुचना; ७. महामूर्च्छा; 
८, उनन्‍्मत्तवत्‌ चेष्टा; £. प्राणोंमें सन्देह; १०, अन्तमें मरण॥ इस 
प्रकार कामके ये दश बेग होते हैं। इनसे व्याप्त हुआ जीव यथार्थ 
तत्त्वको नहीं देखता । ( ज्ञा,/११/२६-३१), ( भा.पा./टी./६६/२४६/प२ 
उद्धृत ), ( अन,ध./४/६६/३१६३ पर उद्धृत ), ( ला.सं./२/११४-१२७ ) 

कामस ततस्‍्व-- 

ज्ञा२१/१६ सकलजगन्ममत्कारिकार्मुकास्पदनिवेद्ितमण्थ्लो फृतरसेक्षु- 
काण्डस्वरसहितकुमुमसायकबिधिलक्ष्यी कृत. स्फुरन्मकरके तु:। कम- 
नोयसकलललनाबृन्दवन्दितसौन्दर्य रतिके लिक्लापदुर्ल लित चेता?चतुर- 
शचेष्टितभूभड़मात्रवद्ञी कृतजगस्त्रयस्त्रणसाधने *.- स्रीपुरुषभेद भिश्नस म- 
स्तसत्त्वपरस्परमनःसं घटनसुश्रधा र: । **“संगीतक प्रियेण- - स्वगपिवर्ग - 
द्वारसं विघटनवज्ार्गल: ।- “क्षी भभा दिमुद्राविशेषशा ली । सकलजगद्ठ शी - 
करणसमर्थः इति---कामतत्त्वम्‌। “सकल जगत चमत्कारी, त्रींचकर 
कुण्डलाकार किसे हुए हक्षुकाण्डके धनुष ब उच्मादन, मोहन, संता- 
पन, होषण और मारणरूप पाँच बाणोंसे निश्ञाना बाँध रखा है 
जिसने, स्फुरायमान मकरकी ध्यजाबाला, कमनीय ख्ियोंके समूह 
द्वारा बन्दित है मृन्दरता जिसकी ऐसी रति नामा श्लोके साथ केलि 
करता हुआ, च्तुरोंकी चेश्टरूप भ्रृूभंगमात्रते बढीशृ्त किया ल्षियों- 
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कामदेव है ् 


का सदृह ही साधन सेना जिसके, स्री-पुरुषके भेदसे भिन्न समस्त 
प्राणियोंके मन मिलानेके लिए सृत्रधार, संगीत है प्रिय जिसको, 
स्वर्ग थमोक्षके द्वारमें बद़मयणी अर्गलेके समान, चित्तको चलानेके 
लिए मुद्रागिदेष बनानेमें चतुर, ऐसा समस्त जगतको बशीभूत करने- 
में समर्थ कामतत्त्य है। --दे. घध्यान/४/६ मह काम-सत्त्व बास्तवमें 
आत्मा ही है । 


कीलदेश-- ३० शलाका पुरुष!१,८ । 
-+ बै० पुरुषार्थ /१ । 
करसपुष्प---धजयार्धकी दक्षिण श्रेणीका एक नगर--दे० विद्याघर । 


कॉमराज---जयकुमार पुराणके कर्ता एक जहाचारी | समय ई.१४६८ 
वि, ११४५ (म.प.२०, पन्नालाल) 


कासरुफ्तव ऋट्धि--दे० भद्धि/१, 


कामरेप्प -- भरत क्षेत्र आर्मरूण्डका एक देदा--दे० मनुष्य/४ । 
काम्य संत्र--६८ मंत्र/१/६। 


काय--कायका प्रसिद्ध अर्थ दरीर है। दारीरबद ही बहुत प्रदेशोंके 
समूह रूप होनेके कारण कालातिरिक्त जोबादि पाँच दव्म भी काम- 
बानू कहलाते हैं। जो प॑चास्तिकाय करके प्रसिद्ध हैं। यद्यपि जीव 
अनेक भेद रूप हो सकते हैं पर उन सबके दारोर था कास छह ही 
जाति की हैं--पृथिबी, अप्‌ , तेज, बागु, वनस्पति ब श्रस अर्थात्‌ 
मांसनिमित दरीर । मह हो घट कायजीवके नामसे प्रसिद्ध हैं। यह 
शरीर भी औदारिक आदिके भेदसे पाँच प्रकार हैं। उस उस शरीरके 
निमित्त से होनेघाली आत्मप्रदेशोंकी चंचलता उस नामबाला काय- 
योग कहलाता है। पर्माप्त अबस्थामें काययोग होते हैं और अपर्या- 
प्राबस्थामें मिश्र योग क्योंकि तहाँ कार्मण योगके आधीन रहता हुआ 
ही बह यह योग प्रगट होता है । 





१, | काम साम्तान्यका छक्षण व शंका समाधान 


बहुप्रदेशीके अर्थमें कायका लक्ष्य । 

शरीरके अथमें कायका लक्षण । 

ओदा रिक शरीर व उनके लक्षण --दे” वह वह नाम । 
कामंण काययोगियोंमें कायक्ा यद्द लक्षण केसे 
घटित होगा । 


नफी के. भध >आ 


३. | पटकाय जीव व मार्गणा निर्देश व झंकाएं 


१ | पदकाय जीव द मार्गणाके भेदद-प्रभेद 
# | पृथिवों आदिके कायिकादि चार-चार भेद 
--दै० वह वह नाम । 
# | जोवके एकेन्द्रियादि भेद व श्रस स्थावर कायपें 
- अम्तर | “-दे० स्थावर 
# | सरुम बादर काय व भस स्थावर कांय । 
--दै० बह बह नाम 
$ | प्रतित्तित व्‌ भ्रप्रतिष्टित प्रध्येक व साधारण । 
“दे० वनस्पति 
२ | झकाय मा शाका लखण | 
३ | बहुप्रदैशी भी सिद्ध बीब भकाय केते हैं । 





कीिजि-+ 


जैनेन्द्र सिद्धान्त कोश 
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कायमागंणा में गुशस्थ।नोंका स्वामित्व । 

काय मार्गणा विषयक सत्‌ संख्या चेत्र स्पशेत काल । 

अन्तर भाव व अल्पवहुत्त रूव भाठ प्रसूपणाएं' 
--दे० बहू बह नाम 

काय मागणा विषयक गुणस्थान मार्गणास्थान ! 

जऔीवसमासके स्वामित्वरकी २० प्ररूपणशाएँ ।-दे० सत्‌ 

काय भागंणामें सम्भव कर्मोंका बन्च उदय सक्त। 


--दे० बह वह नाम 
कौन कायते मरकर कहाँ उपजै भोर कौन गुण ब 
पद तैक उत्पक्ष कूर सके । -दे० जन्म/६ 


काय मार्ग णार्में भाव मार्ग णाकी श्ष्टता तथा तहाँ 
अभ्रायके अनुसार ध्यय होनेका नियम | -दै० भार्गणा 


तेजस भादि का्िकोंका लोकमें अवस्थान व तंदूगत 
शेका संमाधान। ह 


श्रस स्थावर आदि जीवोंका लोकमें अवस्थान । 


“दे० तिर्मच/३ 
काय स्थिति व भव स्थितिमें अन्तर । 

“-दे० स्थिति/२ 
पंचात्तिकाय | - दे० अस्तिकाय 


काययोग निर्देश व शंका समाधान 


काययोंगका लक्षण । 


। क्ाय योगके भेद । 
| औदाररिकादि काययोगोंके लक्षणादि । 


-दे० बह वह नाम 
शुभ भ्रशुम काययोगके लक्षण | 
शुभ भ्रशुभ काययोगमे भ्रतन्‍्त विकल्प कैसे सम्भव है 
--दे० मोग/२ 
जीव या शरीरके चल रेको काययोग क्‍यों नहीं कहते । 
काययोग विषयक ग्रुणत्थान, मार्गणासस्‍्भान, जीवब- 
समासके स्वामित्वक्टी २० प्ररूपणाएं।  “है० सत्‌ 


पर्याक्षाबस्थामें कामंणकाययोगके सद्भावर्में भी मिश्र- 
योग दरों नहीं कहते । 


अप्रमप्तादि गुणस्थानमिं काययोग कैसे सम्भव है । 


-वै० योग/ ४ 
मिश्र व कामंण योगमें चक्षुदंशंन नहीं होता । 
-बै० दर्शन/१० 


काययोग विषयक सत्‌ , संख्या, देत्र, स्पशंन, काल, 
अन्तर, भाव व अल्परदुत्व प्रसूषणाएं । 
>-दे० बह बहू माम 
काययोगमें सम्भव कर्मों झा बन्द, उदय व सक्तय । 
--दे० बह बह नाम 


# | मरण व व्याघात हो जानेपर एक कायथोग ही शेष 


रहता है। --दै० मनोयोग/६ 


नमक जी क कज+.ल्‍2 नपनममममममममिमामन-पन-कनन- की." "कमान. पल 


काय एंड 


१, काय सांमान्यका लक्षण व शंकाएँ 


१. बहुप्रदेशीके अथमें कायका कक्षण 


नि. सा./मू. ३४ काया हु बहुपदेसप्तं । «बहुप्रदेशीपना ही कायत्व है । 
( प्र. सा/त, प्र. ब ता. बृ/१३५ ). । 

स, सि./१/१/२६६/४ 'काय'दब्दः शरोरे व्युत्पादितः इहोपचारादध्या- 
रोप्यते | कुतः उपचार: । यथा दारीर पृद्गलद्गव्यप्रचयात्मक॑ तथा 
धर्मादिष्वपि प्रदेशप्रथयापेक्षणा काया इब काया हति।व्युस्पत्तिसे 
काय शब्दका अर्थ दरीर है तो भी यहाँ उपचारसे उसका आरोप 
किया है। प्रश्न--उपचारका क्‍या कारण है! उत्तर-जिस प्रकार 
हारीर पुद्गल द्रठ्यके प्रचय रूप होता है, उसी प्रकार धरर्मादिक द्वठय 
भी प्रदेश प्रचयकी अपेक्षा कायके समान होनेसे काय कहे गये हैं। 
( रा. वा./१/१/७-८/४३२/२६ ) ( नि. सा./ता. वृ./३४ ) ( द्र. सं./टी,/ 
२४/७०/१ ) । 

स्पा. म.(२६/३२६/२० 'तेषां संघे बानूर्ध्य ' इति चिनोतेषजि आदेशश् 
कत्वे कायः समूह जीवकायः पृधिव्यादिः ।« यहाँ 'संघे वानूध्वें ' सूत्र- 
से 'चि' धातु से 'घञ' प्रत्यय होनेपर “च' के स्थानमें 'क' हो जानेसे 
'काय' शब्द बनता है। अतः जीबॉके समृहकोी जीवकाय कहते हैं । 


२. शरीरके अथमें कायका लक्षण--- 


प॑, सं. प्रा/१/७४५, अप्पप्पवुत्तिसंचिग्रपुग्गलपिड् वियाण काओ त्ति। 
सो जिणमयम्हि भणिओ पुढ़वा कायाइयो छद्धा ७६। 5योगरूप 
आत्माकी प्रवृत्तिसे संचमको प्राप्त हुए औदारिकादिरूप पुदूगल पिंड- 
को काय जानना चाहिए। (घ. १/१,१,४/ ८६/१३६ ) (पं. सं. / 
सं.[१/१५३ ) | 

घ. ७/२,१,२/६/८ “आत्मप्रवृत्त्युपचितपुद्गलपिण्डः काय्ः, पृथिबी- 
कायादिनामकर्मजनितपरिणामो वा कार्य कारणोपचारेण काय:, 
चीयन्ते अस्मिद्‌ जीवा हति व्युत्पत्तर्वा कायः ।"* *+आत्माकी प्रवृत्ति 
द्वारा उपचित किये गये पुद्ृगलपिडको काय कहते हैं। अथवा 
पृथिवीकाय आदि नामकमोंके द्वारा उत्पन्न परिणामको कार्यमें 
कारणके उपचारसे काय कहा है। अथबा, “जिसमें जीत्रोंका संचय 
किया जाय! ऐसी व्युत्पत्तिसे काथ्र (शब्द ) बना है। (रा. बा,/६/७ 
११/६०३/३० लक्षण सं, १) ( घ. १/१,१,४/१३८/१ तथा १,१,.३६/३६६/ 
२ में लक्षण नं. !ब२)। 


३, उपरोक्त छक्षणकों इट पत्थरोंके साथ अठिव्याप्ति 
नहीं है ॥ 


ध. ११.१,४/१३८/१ “चीयत इति कायः । नेष्टरकादिचयेन व्यभिचारः 
पृथिव्यादिकर्म भिरिति विशेषणात्‌। औदारिकादिकर्म भिः पुहगल- 
विपाकिभिश्चीयत इति चेन्न, पृथिव्यादिकम्णां सहकारिणामभावे 
ततश्चयनानुपपत्ते: ) «प्रश्न-- जो संचित किया जाता है उसे काय 
कहते हैं, ऐसी व्याप्ति बना लेनेपर, कायकों छोड़कर ईंट आदिके 
संचयरूप बिपक्षमें भी यह व्याप्ति घटित हो जाती है, अतः व्यभिचार 
दोष आता है! उत्तर-नहीं आता है; क्‍योंकि, पृथिवी आदि कर्मों- 
के उदयसे इतना विशेषण जोड़ कर ही, 'जो संचित किया जाता है' 
उसे काय कहते हैं ऐसी ठयारूया की गयी है। प्रश्न--'पुद्ृगल बिपाकी 
औदारिक आदि कर्मोंके उदयसे जो संचित किया जाता है उसे काय 
कहते हैं, ऐसी ठ्यारूया क्‍यों नहीं की गयी ! उत्तर-ऐसा नहीं है, 
क्यों कि, सहकारीरूप पृथिवी आदि नामकमके अभाव रहनेपर केबल 
औदारिक आदि नामकमौके उदयसे नोकर्म बर्गणाऑका संचस नहोां 
हो सकता | 


२. घटकाय जीव व मार्गणा निर्देश व शांकाएँ 


७, कार्माण काययोगियोर्मे यह ऊकक्षण कैसे घटित होगा 


ध. १/१,१,४/१३८/३. कार्मणदारीरस्थानां जीबानां पृथिव्यादिकर्म- 
भिश्चितनोकर्मपृदगलभावादकायरत्व॑ स्पादिति चेन्न, तश्नयनहेतुकम ण- 
स्‍्तत्रापि सखतस्तह्वच्पदेशस्य नन्‍्याय्यश्वाद । अथबा आत्मप्रवृत्यु- 
पचितपुद्ठगलपिण्ड: काय: । अन्रापि स दोषों न निर्बायत इति चेत्न, 
आभ्मप्रवृक्त्युपचितपुद्दगलपिण्डस्य तत्र सत््वात्‌। आत्मप्रवृत््युपरकत- 
नोकम पुद्गलपिण्डस्य तत्रासत्त्वान्तन तस्प कायव्यफ्वेश हति चेन्न, 
तश्चयनहेतुकमं णस्तत्रास्तित्वतस्तस्थ तद॒व्यपदेशसिद्थें: । «» प्रश्त-- 
कामंणकाययोगमें स्थित जीवके पृथिवी आदिके द्वारा संचित हुए 
नोकर्म पुषगलका अभाव होनेसे अकायर्व प्राप्त हो जायेगा। चउत्तर- 
ऐसा नहीं समझना चाहिए, क्यों कि, नोकम रूप पृद्गगलॉके संचयका 
कारण पृथिबी आदि कर्मसहकृत औदारिकादि नामकमका सत्त 
कार्मणकाययोग अवस्थामें भी पाया जाता है, इसलिए उस्त अबस्थामें 
भी कायपनेका व्यवहार नन जाता है। २, अथवा योगरूप आत्माकी 
प्रवृत्तिसे संचित हुए औदा रिकादिरूप पुह्गलपिण्डको काय कहते हैं । 
प्रश्न--कासका इस प्रकारका लक्षण करनेपर भी पहले जो दोष दे 
आये हैं वह दूर नहीं होता है। उत्तर- ऐसा नहीं है, क्योंकि, योग- 
रूप आत्माकी प्रवृत्तिसे संचित हुए कर्मरूप पुद्गगलपिण्डका कामण- 
काययोग अबस्थामें सहभाव पाया जाता है। अर्थात्‌ जिस समय 
आत्मा कार्मणकाययोगकी अवस्थामें होता है, उस समय उसके 
ज्ञानावरणादि आठों कर्मोंका सद्भाव रहता ही है, इसलिए इस 
अपेक्षांसे उसके कायपना बन जाता है। प्रश्न--कार्मणकाय योगरूप 
अबस्थामें योगरूप आत्माकी प्रवृक्तिसे संचयको प्राप्त हुए ( कर्मरूप 
पृद्टगलपिण्ड भले ही रहो परन्तु ) नोकर्मरूप पृद्वंगलपिण्डका असत्त्व 
होनेके कारण कार्मण काययोगम स्थित जीवके 'काय' यह व्यपदेश 
नहीं बन सकता ! उत्तर--नोकर्म पुह्गलपिण्डके संचसके कारणभूत 
कमका कार्मणकाययोगरूप अवस्थामें भी सद्भाव होनेसे कामणकाय- 
योगमें स्थित जीवके 'काय' यह संज्ञा बन जाती है । 


२. षट्काय जोब व मार्गंणा निदश व शंकाएँ 
१. घट्काय जीव व मागणाके भेद-प्रभेद 


ष. ख॑ं. १/१,१ सूत्र ३-०२/२६८-२८३" ( ति. प./५/२७८-२८० ) 


( प.5-पर्याप्त; अप -- अपर्याप्त ) काय 
| | | | | 


|] [_[ व्यय 
पागल] अप कद बायु. वनस्पति 3 अकाय 
| । | | | [| |[[6# | 
बाद सृक्ष्म | बादर सूक्ष्म | प्रत्येक साधारण प. अप. 
[| |] ॥ |[|॥ || |॥ [| । 
प, अप, प. अप.[प, अप, १५. अप.।प, अप. 


भादर पट बार पहन गदर दट् 
[| [|॥ |[[[|[[ |॥॥7 
प, अप, प. अप. प, अप. प. अप. प. अप. पे. अप, 
रा. वा. (६/७/११/६०३/३१ तश्संबन्धिजीवः घड़विधः--पृथिबीकायिकः 
अप्कायिकः तेजस्कायिकः बायुकासिकः, वनस्पतिकासिकः बज्रस« 
कायिकश्चेति । « काय सम्बन्धी जीब छह प्रकारके हैं-पृथिबी- 
कायिक, अप्कायिक, तेज कायिक, थायु कायिक, बनस्पति कायिक 
और त्रसकायिक । ( यहाँ 'अकाय' का ग्रहण नहीं किया है, यही 
ऊपरवालेसे इसमें विदोषता है। इसका भी कारण यह है कि ऊपर- 
काय मार्गणाके भेद हैं और यहाँ षघट्काय जीबॉके । ) (पर. आ./२०४- 
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कांय ४ ४५ 


२०१) (पं, सं, प्रा/ै/७७), (घ. १/१,१,४| ५६/१३६ ), (गो. 
जी./म./१८१/४१४ ), (5. सं./टी./१३/३७/६ ) । 


२, अकाय मार्गणाका कक्षण 


पं. स॑.|प्रा/६/८७ जह क॑चणमगिगयं मुच्चर किट्टंण कलियाराय। तह 
कायबंधमुझा अकाइया मकाणजोएण ।८५ ज>जिस प्रकार अग्निमें 
दिया गया सुबण किट्टिका ( बहिरंगमल ) और कालिमा ( अन्तरग 
मल ) इन दोनों प्रकारके मलॉसे रहित हो जाता है उसी प्रकार 
ध्यानके योगसे शुद्ध हुए और कायके बन्धनसे मुक्त हुए जीव अकायिक 
जानना चाहिए। (ध, १/१,१,३६/ १४४/२६६ ); (गो, जी,/म.|- 
२०३/४४६ ) । 


३. यहुप्रदेशी भी सिद्धू जीव अकाय कैसे हैं 


धघ./१((१,९,४६/२७७/६ जीवप्रदेशप्रचयात्मकत्बात्सिद्धा अपि सकाया 
इति चेन्न, तेषामनादिबन्धनबद्धजीवप्रदेशात्मकत्वात्‌ । अनादि- 
प्रचयोडपि कायः किन्न स्यादिति चेन्न, मूर्तानां पृहगलानां कर्म- 
नोकर्मपर्यायपरिणतानां साविसान्तप्रचयस्य कायध्वाभ्युपगमात॒ । 
नप्प्रश्न-जीव प्रदेशोंके प्रचमरूप होनेके कारण सिद्ध जीव भी 
सकाय हैं, फिर उन्हें अकाय क्‍यों कहा। उत्तर-नहीं, क्‍योंकि 
सिद्ध जीव अनादिकालीन स्वाभाविक बन्धनसे बद्ध जीव प्रदेशस्वरूप 
हैं, इसलिए उसकी अपेक्षा यहाँ कायपना नहीं लिया गया है। 
प्रशत--अनादि कालीन आत्मप्रदेशोंके प्रचयको काय क्‍यों नहीं कहा ! 
उत्तर-नहों, क्यों कि, यहाँपर कम और नोकर्म रूप पर्यायसे परिणत 
मृर्त पृहगलॉके सादि और सान्‍्त प्रदेश प्रचयको ही कायरूपसे 
स्वीकार किया गया है। ( किसी अपेक्षा उनको कायपना है भी । 
यथा --) 

सं./टी./२४/७०/१ कायत्व॑ कथ्यते--बहुप्रदेशप्रचय॑ दृष्ट्‌ूना यथा 
शरोरं कायो भण्यते तथानन्‍्तज्ञानादिगुणाधारभ्तानां लोकाकाश- 
प्रमितासंख्येयशुद्धप्रदेशानां प्रचय॑ समूहं संघात मैलापक॑ दृष्द्‌वा 
मुक्तात्मनि कायर्वं भण्यते । >अबभब इन ( मुक्तात्माओं )में कायपना 
कहते हैं-बहुतसे प्रदेशोंमें व्याप्त होकर रहनेको देखकर जैसे शरीर॒को 
काय कहते हैं, अर्थात्‌ जेसे शरीरमें अधिक प्रदेश होनेके कारण शरीर 
को काय कहते हैं उसी प्रकार अनन्तज्ञानादि गुणोंके आधारभूत जो 
लोकाकाइशके बराबर असंरूयात शुद्ध प्रदेश हैं उनके समृह, संघात 
अथवा मेलको देखकर मुक्त जीवमें भी कायरव कहा जाता है । 
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४. काय मागणामें गुणस्थानोंका स्वामित्व 


ष. ख॑./१/१,१/४३-४६ पढ़ विकाइया आउकाहया तेउकाइया भाउकाहया 
वणप्फहकाइया एकम्मि चेय मिच्छइड्विट्वाणे |2०३॥ तसकाहयमा 
बीइंदिय-प्पहुडि जाब अजोगिकेवलि त्ति ।४४। बादरकाइया बादरे- 
इंदियप्पहूडि जाब अजोगिकेवलि त्षि ।४४॥ तेण परमकाइया चेदि 
॥४६। >पृथ्रिगीकायिक, जलकायिक, अग्निकासिक, बायुकायिक 
और वनस्पत्षिकाथिक जीब मिथ्याहृष्टि नामक प्रथम गुणस्थानमें 
ही होते हैं ।४३। द्वोन्द्रियसे लेकर अयोगिकेबलीतक त्रस जीव होते 
हैं ।४४। बादर एकेन्द्रिय जीवॉसे लेकर अयोगिकेबली पर्यन्त जीव 
बादरकायिक होते हैं (४५। स्थावर और बादरकायसे परे कामरहित 
अकाथिक जीब होते हैं ।४६। ( विशेष -दे० जन्म/४ )। 

गो. क,|जी. प्र,|१०६/४३८/८ ग्रुणस्थानद्वयं। कुतः। "“णहि सासणों 
अपुण्णे साहारणसुहमगेयतैउदुगे ।” हृति पारिशेष्यात्‌ पृथ्ठ्यप्‌प्रत्येक- 
बनस्पतिषु सासादनस्योत्पत्ते! ।" 

गो, जी,/जी, प्र./७०३/१४ ते मिथ्यादष्टी परयप्तापर्याप्ताश्व। सासादने 
मादरपृथ्ठप्रब्यनस्पतिस्थावरकाय!! द्वित्रिचतुरिन्द्रियास ज्ित्रसकाया- 
भापयप्ति! संज्ञित्रकायः उभयरचेति पडजीबनिकासमः। मिश्रे 


२. षट्काय जोब व मार्गणा निर्देश व एंकाएँ 


संज्ञिपड्चेस्द्रियश्रसकायपर्याप्त एव । असंयते उभयः, संदेशयते पर्याप्त 
एव। प्रमत्ते पर्याप्त: | साहारकपिस्तुृभयः। अप्रमत्तादिक्षीणकषायास्तैषु 
पर्याप्त एबं। सयोगे पर्याप्त: । समुद्ृघाते तुभयः। अयोगे पर्याप्त 
एब। ““णहि सासणो---"' इस बचनते पृथिवी अप प्रत्येक वनस्पति 
बिषें ही सासादन मर उपज है (अतः तहाँ अपर्याप्तावस्था बिषे 
दो गुणस्थान संभव मिथ्याइृष्टि ब सासादन ) तहाँ मिथ्यादृष्टिनिषै 
तौ छहो ( कायवाले ) पर्याप्त वा अपमप्ति हैं। सासादनविषै बादर 
पृथिवी, अपब वनस्पति ए--स्थाबर अर श्रस विषै बेंद्री तंद्री 
चौंद्री असेनी पंचेंद्री ए तौ अपर्याप्त ही हैं और से नी श्रसकाय पर्याप्र 
अपर्याप्त दोऊ हैं। आगें संज्ञी पंचेंद्री अ्रसकाय ही है। तहाँ मिश्र 
विषै पर्याप्त ही है। अबिरत विषे दोऊ है। देश संयत विषै पर्माप्त 
ही है। प्रमत्त विदे पर्याप्त है। आहारक ( समुद्धात ) सहित दोऊ 
हैं। अप्रमत्तादि क्षीणकषाय पर्यन्त पर्याप्त ही है। सयोगी विषै पर्याप्त 
हैं। समुहृघात सहित दोऊ हैं। अयोगो विषै पर्याप्त ही है। (गो. 
जो./मृ्‌, व. जी. प्र./६७८ ) ( विशेष दे० जन्म/४ ) 


५. तैजस आदि कायिकोंका छोकमें अवस्थान व तदुगत 


शंका समाधान 


' ७/२,७,७१/४०१३ कम्मभूमिपडिभागसयंभूरमणदीवद्धे बेब किर 


तेउकाइया हॉति, ण अण्णस्थेत्ति केवि आइरिया भणंति ।**-अण्णे 
के वि आइरिया सब्बेस्तु दोवसमुद्द मु तेठकाइयबादरपज्जत्ता संभवंति 
त्ति भणंत्ति। कुदो। समंभूरमणदीबसमुद्गप्पण्णाएं बादरते उपज्ज- 
त्ताण॑ बाएण हिरिज्जमाणाणं कीडणसीलदेवपरत॑ताणं वा सव्बदीब- 
समुद्द सु सविउब्बणाणं गमणसंभवादोी । केइमाइरिया तिरियलोगादो 
संखेज्जयुणी फासिदो त्ति भगंति । कुदो। सब्बपुढबीम्तु बादरतेउ- 
पज्जत्ताणं संभवादो | तिम्मनू वि उवदेसेमप्त को एत्थ गेज्फो । तइज्जो 
घेत्तव्वो जुत्तीए अभुग्गहित्तादो। णच सुत्तं त्तिण्हमेबककस्स 'वि 
मुक्ककंठ होऊण परूवयम त्थि । पहिलल्‍लओ उवबएसो वक्‍्खाणे इरियेहि 
य संमदो क्ति एत्थ सो चेब णिह्टिट्रो । ७१. कम भ्ूमिके प्रतिभाग- 
रूप अर्ध स्वयम्भूरमण द्वीपममें ही तैजस कासिक जीब होते हैं, अन्यत्र 
नहीं ऐसा कितने हो आचाय कहते हैं। २. अन्य कितने ही 
आचार्य “सर्व द्वीपसमुद्रोंमें तेअसकायिक बादर पर्याप्त जीब 
संभव हैं' ऐसा कहते हैं, क्योंकि स्वयम्भूरमणद्दीप ब समुद्रमें 
उत्पन्न बादर तेजस्कायिक परयप्त जीवॉका बागशुसे ले जाये 
जानेके कारण अथबा क्रोड़नशील देवॉके परतन्त्र होनेसे सब द्वीप 
समुद्रों में विक्रिया युक्त होकर गमन सम्भव है। ३. कितने आचारयों- 
का कहना है कि उक्त जीबॉके द्वारा बेक्रियकसमुदधातकी अपेक्षा 
तिर्गंग्लोकसे संख्यातगुणा क्षेत्र स्पृष्ट है, क्योंकि ( उस प्रकार ) सब 
द्वीप समुद्रोमें बादर तेजसकायिक पर्याप्त जीबॉकी सम्भावना है। 
उपर्युक्त तीनों उपदेशोमें-से तीसरा उपदेश यहाँ ग्रहण करने योग्य 
है क्योंकि वह मुक्तिसे अनुगृहोत है। दूसरी बात यह है कि सूत्र इन 
तोन उपदेशॉमें-से एकका भी मुक्तकण्ठ होकर प्ररूपक नहीं है। 
पहिला उपदेश व्याख्यानों और व्याख्यानाचार्योंसे स॑मत है। 
इसलिए यहाँ उसीका निर्द शा किया गया है । 


ध./७/२,६,३४/३३२/६ तेउ-आउ-रुक्ख़ारण कं तत्थ संभवों । ण हंदिए हि 


अगेज्माणं सुटद हुसण्हार्ण पुढबिजोगियाणमत्थित्तस्स बिरोहाभावादो । 


घ.। ७/२,७,७८/४०६/४ “"तहं जलता णिरमपुढवीसु अग्गिणो बह तीओ 


णईओ च णरिथि क्ति जदि अभाबो बुचुचदे, तंपि ण घडदे--'पष्ठ 
सप्तमयोः श्ीत॑ शीतोष्णं पठचमे स्मृतस। चतुष्बश्युष्णमुद्दिष्टंस्ता- 
सामेब महीगुणा: ।१। इदि तत्थ बि आउ तेऊर्ं संभवादों । कर्ध 
पुढवीण हेट्टा पत्तेयसरीराण॑ संभवगों। ण, सीएण वि सम्मुच्छिज- 
माणपगण-कुहुणादीणमुवलंभादो । कपमुण्हम्हि संभवो । ण, अच्चुण्हे 
थि समुप्पजणमाणजवासपाईणमुबलभादों ।” «(पर्याप्त व अपर्याप्त 
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कोय 


नादर ) प्रश्त-ते जसकागिक, जञञकायिक, और बनस्पतिकायिक 
जीबॉकी वहाँ ( भवबनवासियोंके विभावों व अधोलोककी आठ- 
पृथिविगों में सम्भावना कैसे है। उत्तर-नहों, क्‍योंकि, इन्द्रियोंसे 
अग्राह्म व अतिशय सूक्ष्म पृथिबी सम्बद्ध उन जीबॉके अस्तित्थका 
कोई विरोध नहीं है। प्रश्त--तरक पृथिवियामें जलती हुईं अग्नियाँ 
और बहती हुईं नदियाँ नहीं हैं ! उत्तर-इस कारण यदि उनका 
अभाव कहते हो, तो बह भी घटित नहीं होता, क्‍्योंकि--छठी और 
सातबाँ पृथिवीमें शीत, तथा पाँचबींमें शीत ब उष्ण दोनों माने 
गये हैं। शेष चार प्रथिवियोमें अत्यन्त उष्णता है। ये उनके ही 
पृथिवी गुण हैं ॥१॥ इस प्रकार उन नरक पृथिवियोंमें अप्कामिक व 
तेजसकासिक जीबॉकी सम्भावना है। प्रश्न-प्रथिवियोंके नीचे 
प्रत्येक दरीर जीबॉकी सम्भावना कंसे है! उत्तर-नहों; ब्योंकि 
झीतसे भी उत्पन्न होनेबाले पपण और कुहुण आदि वनस्पति विशेष 
पाये जाते हैं। प्रशए्न--उष्णतामें प्रत्येक शरीर जीवॉका उत्पन्न होना 
केसे सम्भव है ! उत्तर--नहीं, क्‍यों कि, अत्यन्त उष्णतामें भी उत्पन्न 
होनेवाले जतासप आदि बनस्पति विशेष पाये जाते हैं। विशेष 
देखो जन्म/४ --( सासादन सम्बन्धी दृष्टि भेद ) 


३. काय योग निर्देश व शंका समाधान 
१, काय योगका लक्षण 


स, सि./६/१/६१६/७ बीर्यान्तरायक्षयो पशमसद्भाबे सति औदारिकादि- 
सप्तविधकायबर्ग णान्यतमालम्बनापेक्ष आत्मप्रदेशपरिस्पन्द: काय- 
योगः । ब्वीर्यान्तराय कमंके क्षयोपद्य मके होनेपर औदारिकादि सप्त- 
प्रकारकी कायबर्ग णाओँ में-ते किसी एक प्रकारकी वर्गणाओंके आल- 
म्बनसे होनेवाला आत्मप्रदेश परिस्पन्द काययोग कहलाता है। (रा. 
बा,/6/१/१०/९०४/१७) 

घ.१/१.१.६४५/३०८/६ सप्तानां कायानां सामान्‍य कायः, तेन जनितेन 
बीर्येण जीवप्रदेशपरिस्पन्दलक्षगेन योगः काययोग:ः । >सात प्रकार- 
के कार्यों में जो अन्वयरूपसे रहता है उसे सामान्य काय कहते हैं। 
उस कायसे उत्पन्न हुए आत्मप्रदेशपरिस्पन्द लक्षण बीयके द्वारा जो 
योग होता है उसे काययोग कहते हैं। 

ध,७/२,१,३३/७६/६ चउवठिविहसरीराणि अबलं ब्रिय जीवपदेसाण' संकोच- 
विकोचो सो काम्रजोगो णाम । जो चतुविध दारीरोंके अबलम्बन- 
से जीवप्रदेशोंका संकोच वबिक.च होता है, वह काययोग है । 

घ.१०/४,२,४,१७५/४३७/११ वातपित्तसेंभादीहि जणिदपरिस्समेण जाव 
जीवपरिष्फंदो काम्रजोमो णाम । “बात, पित्त व कफ आविके द्वारा 
उत्पन्न परिश्रमसे जो जीव प्रदेशोका परिस्पन्द होता है बह काययोग 
कहा जाता है । 


२, काययोगके भेद 


ष. ख॑.१/१,१/सू.४६/२८६ कायजोगो सत्तविहों ओरालियकायजोगो 
ओरालियमिस्सकायजोगो बेउव्बियकायजोगो बेउव्वियमिस्सकाम- 
जोगो आहारकाग्रजोगो आहारमिस्सकायजोगो कम्महग्रकायजोगो 
चैदि ।५६। «कागय् योग सात प्रकारका है-औदारिककायय्रोग, 
औदारिकमिश्रकाययोग, वे क्रिसिककाययोग, वै क्रियिकमिभ्रकापयोग, 
आहारककाययोग, आहारकमिश्रकामयोग और कार्मणकाययोग । 
(रा.बा/१/७/१४/ १६/२२) (घ.८/३.६/२९१/७) (द्व.सं./टी./१३/३५६०) 


३. झु म-अशुभ काययोगके छक्षण 


बा.अ.|४३,४५ बंधणछेदणमारणकिरिया सा असुहकायेत्ति ।६३ जिण- 
देवादिय्तु पूजा सुहकायंत्ति ग्र हवे चेट्ठा |(६। गान्धने, छेदने और 
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मारनेकी क्रियाओंको अशुभकाय कहते हैं ।४३। जिनदेव, जिनगुरु, 
तथा जिनशास्त्रोंकी पूुजारूप कायकी चेष्टाकों शुभकाय कहते हैं। 

रा. वा/६/३/१-२/४०६-५०७ . प्राणातिपातादत्तादानमेथुनप्रयोगा दिरशुभ: 
काययोग: ।२। ततो5नन्‍्तबविकक्पादन्यः शुभ: ।३। -“तत्यथा अहिसा- 
स्तेयज्ह्मचर्यादिः शुभ: काययोग! । “हिंसा, चोरी और मैथुनप्रयो- 
गादि अनन्त बिकल्परूप अश्युभकाय योग है २ तथा उससे अन्य जो 
अहिंसा, अस्तैय ब्रह्मचर्याद अनन्त विकल्प वे शुभ काययोग हैं । 
(स, सि./६/३/३१६/१०) 
४. जीव या शरोरके चलनेको काययोग क्यों नहीं 
कहते 

घ.५/१,७,४:/२२६/२ ण सरीरणामकम्मोद्यजणिदो वि, पोग्गलविबाइ- 
याणं जीवपरिफद्णहेउत्तविरोहा । >योग दरीरनामकर्मोदय-जनित 
भी नहीं है, क्‍योंकि, पुदृगलबिपाकी प्रकृतियोंके जीवपरिस्पन्दनका 
कारण होनेमें बिरोध है! 

ध.७/२,१.३३/७७/३ ण जीवबे चलंते जीवपदेसाणं संकोचविकोचणियमो, 
सिव्मंतप्ढठमसमए एत्तो लोअग्गं गच्छतम्मि जीवपदेसाणं संकोच- 
बविकोचाणुबलंभा। “चलते समय जीवप्रदेशोंके संकोच-बिकोचका 
निमम नहीं है, क्योंकि, सिद्ध होनेके प्रथम समयमें जब जीव यहाँसे 
अर्थात्‌ मध्यलोकसे, लोकके अग्रभागको जाता है, तब उसके प्रदेद्ॉमें 
संकोच-बिकोच नहीं पाया जाता । 


७», पर्याप्तावस्थामें कार्माणकायके सद्धावमें भी मिश्र- 
योग क्यों नहीं कहते 


ध.१/१,१,०६/३१६/४ पर्याप्तावस्थायां कार्मणशरीरस्य सच्त्वात्तत्राप्युभय- 
निबन्धनात्मप्रदेशपरिस्पन्द इति औदारिकमिप्रकाययोग: किमु न 
स्यादिति चेन्ञ, तत्र तस्य सतो5पि जीवप्रदेशपरिस्पन्दस्पाहेतुत्वाव । 
न पारम्पर्यकृत तद्धेतुत्व॑ तस्यौपचारिकत्वात्‌। न तदष्यविवक्षित- 
त्वात्‌। >प्रश्न-पर्याप्त अवस्थामें कार्मणशरीरका सद्भाव होनेके 
कारण वहाँपर भी कार्मण और औदारिकद्ारी रके स्कन्धोंके नि्ित्त- 
से आत्माके प्रदेशोंमें परिस्पनद होता है, इसलिए वहाँपर भी औदा- 
रिकमिश्रकाययोग क्‍यों नहीं कहा जाता ! उत्तर--नहां, क्‍योंकि, 
पर्याप्त अवस्थामें यद्यपि कार्मण शरोर विद्यमान है फिर भी वह 
जीब प्रवेदश्ॉंके परिस्पन्दनका कारण नहीं है। यदि पर्याप्त अबस्था में 
कार्मणद्वारीर परम्परासे जीव प्रदेशॉके परिस्पन्दका कारण कहा जाबे, 
सो भी ठीक नहीं है, क्‍योंकि, कार्मणशरीरकों परम्परासे निमित्त 
मानना उपचार है। यदि कहें कि उपचारका भी यहाँ पर ग्रहण कर 
लिया जाबे, सो भी ठीक नहीं है, क्योंकि, उपचारसे परम्परारूप 
निभित्तके ग्रहण करनेकी यहाँ बिवक्षा नहीं है । 


कायक्लेश--दारीरको जानबश्रूमककर कठिन तपस्याकी अग्निमें 
भॉंकना कायक्लेश कहलाता है। यह सवथा निरर्थक नहीं है। सम्य- 
ग्द्गम सहित किया गया यह तप अन्तरंग बलकी वृद्धि, क्माँकी 
अनन्ती निजंरा ब मोक्षका साक्षात्‌ कारण है। 


१. कायक्लेश तपका लक्षण 


मू.आ./मृ.|३६६ ठाणसयणासणेहिं श्र विविहेष्टि पउग्गयेहिं बहुगेहि। 
अगणुविचिपरिताओ कायकिलेसो हबदि एसो। “खड़ा रहना, एक 
पाश्न मृतकी तरह सोना, वीरासनादिसे बैठना इत्यादि अनेक तरहके 
कारणों से शाखके अनुसार आतापन आदि ग्रोगोंकरि दारीरको बलेश 
देना वह कायक्लेदश तप है | 

स. सि./६/१६/४३८/११ आतपस्थानं वृक्षमू लनिबासो निरावरणदायन 
गहुविधप्रतिमास्थानमित्येबमादि: कायवलेदा: । ** आतापनयोग, वृक्ष- 
मूलमें निवास, निराबरण शयन और नानाप्रकारके प्रतिमास्थान 


' जैनेत्र सिद्धान्त कोश 


कायक्लेश 


हत्मादि करना कायकलेश है। (रा.वा/६/१६/१३६/६१६/१५), (घ.१३/४/ 
४,२६/५८/४), (चा.सा./१३६/२), (त.सा.७/१३) 

का.अ,/मू.[४४० दुस्सह-उवसग्गजई आतावण-सीय-बाय-ख़िण्णो बि। 
जो णवि खेद गच्छदि काय किलेसो तबो तस्स। “-दुःसह उपसग्ग को 
जोतनेवाला जौ मुनि आतापन, शीत, बात बगेरहसे पीड़ित होनेपर 
भी खेदको प्राप्त नहीं होता, उस मुनिके कायक्लेश नामका तप 
होता है । 

बहु.भ्रा,१५१ आय बिल णिव्वियडी एयट्डाणं छट्ठमाइखवणेहि। जं 
करिह् तणुताब॑ कायकिलेसो मुणेयव्बों १५१।-० आचाम्ल, निर्विकृति 
एकस्थान, चतुभंक्त, (उपवास), षष्ठ भक्त (बेला), अष्टम भक्त (तेला), 
आदिके द्वारा जो शरीरकों कृश किया जाता है उसे कायकलेदा 
जानना चाहिए। 


भ,आ.|वि./६/३२/१८ कायसुखाभिलाषत्यजन कायवलेदा।। *-द्ारीरको 
सुख मिले ऐसी भावनाको त्यागना कायक्लेश है। 


२. कायक्लेशके भेद 


अन. ध./७/३२/६८३ ऊध्वरकिदयन: शवादिशयनेबरासनादासने:, 
स्थान रेकपदाग्रगामिभिरनिष्टीवाग्रमाबग्रहैः । योगेश्रातपनादिभि 
प्रशमिना संतापन यत्तनो:, कायक्लेशमिद तपोइत्य पमतौ सदृध्या- 
नसिद्ृध्य भजेत । यह दशरोरके कदथ नरूप तप, अनेक उपायों 
व्वारा सिद्ध होता है। यहाँ छः उपायोंका निर्देश किया है--अग्रन 
( सूर्यादिकी गति )। शयन, आसन, स्थान, अबग्रह और योग। 
इनके भी अनेक उत्तर भेद होते हैं (देखो आगे इन भेदोंके 
लक्षण ) | 


३. अयनादि कायक्लशोंके भेद व लक्षण 


भ.आ./मृ./२२२-२२७ अणुसुरी पडिसूरी पठडढसूरी य तिरियसूरी य | 
उब्भागमेण य गमणं पडिआगमणं चर गंतू्ण ।२२२! साधारणं सवी- 
चार सणिरुद्ध' तहेब वोसटठ । समपादमेगपाद गिद्धोलोण चर ठाणा- 
णि।२२६॥ समपलियंक णिसेजा समपदगोदों हिया थ्र उक्कुडिया । 
मगरमुह हत्थिसं डी गोणणिसेज्जद्धपलियंका ।२२४। वीरासण च दंडा 
य उडढ़साई ये लगडसाई य। उत्ताणी मच्छिय एगपाससाई य 
मडयसाई य ।२२६। अब्भावगाससयणणं अणिट्ठबणा अकंड्रगं चेव। 
तणफलयसिलाभूमी सेजा तह केसलोचे य २२६ अच्भुटठण च॒ रादो 
अण्हाणमद तधोबर्ण चेब । कायकिलेसो एसो सीदुण्हादावणादी 
य ।३२७।०अयन--कड़ी धूपवाले दिन प्रवसे पश्चिमकी ओर चलना 
अनुसूर्य है--पश्चिमसे पूर्वकी ओर चलना प्रतिसूर्य है- सृय॑ जब 
मस्तक पर चढ़ता है ऐसे समयमें गमन करना ऊध्बसूर्य है, सूयको 
तिय॑क्‌ ( अर्थात दायें-बायें ) करके गमन करना तिर्यकसूय है--स्वयं 
ठहरे हुए ग्रामसे दूसरे गाँवको विश्वान्ति न लेकर गसन करना और 
स्वस्थानको लौट आना या तीर्थादि स्थानको जाकर लगे हाथ लौट 
आना गमनागमन है| इस तरह अयनके अनेक भेद होते हैं। स्थान- 
कायोत्सर्ग करना स्थान कहलाता है। जिसमें स्तम्भादिका आश्रय 
लेना पड़े उसे साधार; जिसमें संक्रमण पाया जामे उसको सबिचार; 
जो निश्चलरूपसे धारण किया जाय उसको ससत्निरोध, जिसमें 
सम्पूर्ण शरीर ढीला छोड़ दिया जाय उसको विधृश्टांग; जिसमें दोनों 
पर समान रखे जायें उसको समपाद; एक पे रसे खड़ा होना एकपाद, 
दोनों बाहू ऊपर करके खड़े होना प्रसारितनाहू। इस तरह स्थान 
के भी अनेक भेद हैं। आसन--जिसमें पिंडलियाँ और स्फिक बरा- 
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बर मिल जायें वह समपर्थकासन है; उससे उलटा असमपर्यकासन 
है; गौको दुहनेकी भाँति बैठना गोदोहन है; ऊपरको संकुचित होकर 
बैठना उत्करिकासन है; मकरमुखब्व दोनों परोकों करके बैठना 
मकरमुखासन है; हाथीकी सूंडकी तरह हाथ या पाँवको फलाकर 
बैठना हस्तिसूं डासन है; गौके बैठनेकी भाँति बैठना गोशय्यासन है 
अधंपर्यकासन, दोनों जंधाओंको दूरबर्ती रखकर बठना वीरासन है 
दण्डेके समान सीधा बैठना दण्डासन है। इस प्रकार आसनके अनेक 
भेद हैं। शवन--शरोरकों संकुचित करके सोना लंगडशय्या है; 
ऊपरको मुख़ करके सोना उत्तानदाय्या है; नीचेको मुख करके सोना 
अवाकशस्या है। शवकी तरह निश्चेष्ट सोना दावदाय्या है; किसी 
एक करबटसे सोना एकपाश्वदय्या है; बाहर खुले आकाशमें सोना 
अश्राबकादशशणय्या है। इस प्रकार दायनके भी अनेक भेद हैं। अब- 
प्रह-अनेक प्रकारकी नाधाओंको जीतना अगग्रह है। थूकने, खाँसने 
की बाधा; छीोंक ब जंभाईको रोकना; खाज होनेपर न॑ खुजाना; 
काँटा आदि लग जानेपर खिन्न न होना; फोड़ा, फूंसी आदि होने 


पर दुःखी न होन्‍्ग; पत्थर आदि लग जानेपर या ऊची-नीची धरती 
आ जानेपर खेद न मानना; स्था समय केदालौंच करना; राजिको 
भी न सोना; कभी स्नान न करना; कभो दाँतोंको न मॉाँजना 

इत्यावि अबग्रहके अनेक भेद हैं। योग-्रीष्म आतुम्में पं तके शिखर 
पर सूयके सम्मुख खड़ा होना आतापन है; वर्षा अतुमें वृश्षके नीचे 
नठना वृक्षमुल योग है; शीतकालमें चौराहे पर नदी किनारे ध्यान 
लगाना शीत योग है। इत्यादि अनेक प्रकार योग होता है। ( अन. 
घ./७/३२/६८३ में उद्धृत ) 





४. कायक्लेश तपके अतिचार 


भ.आ,/वि./2८७०/७०८/१६१ कायब्लेशस्यातापनस्यातिचार: उष्णदितस्य 
शीतलब्रव्यसमागमैच्छा, संतापापायों मम कर्थ स्यथादिति चिन्ता, 
पृ्बनिभूतशीतलद्रव्यप्रदेशानां स्मरण, कठोरातपस्य द्वेषः, शीतला- 
हु शादकृतगात्रप्रमाजनस्य आतपप्रवेश! । आतपसंतप्तदरीरस्य बा 
अप्रमृष्टगात्रस्य छायानुप्रवेशः इत्यादिकः। बृश्चस्य मूलमुगतस्यापि 
हस्तेन, पादेन, शरीरेण वाप्कायानां पीडा। कथ॑ं | द्वरीरावलम्न- 
जलकणप्रमाज नं, हस्तेन पादेन बा शिलाफलकादिगतोदकापनसन । 
मृत्तिकादायां भ्रूमौ शयन । निम्नेन जलप्रवाहागमनदेशे बा अब- 
स्थानम्‌। अवग्राहे वर्षापातः कदा स्थादिति चिन्ता। वषति देवे 
कदास्योपरमः स्यथादिति वा। छत्रकटकादिधारणं॑ वर्षानिवारणाये- 
व्यादिक: । --तथा अश्रावकाशस्यातिचारः । सचित्तायां भ्रूमौ श्रस- 
सहितहरितसमुत्थितायां बिवरवत्यां दायनं । अकृतभूमिद्दरीरप्रमा- 
जनस्य हस्तपादसंकोचप्रसार्ण पाएव[नन्‍्तरसंचरणं कण्डूयनं बा । 
हिमसमीरणाम्यां हतस्य कद तदुपद्यमो भवतीति चिन्ता, बंदादला- 
दिभिरुपरिनिपतितहिमापकर्ष णं, अवश्यायघट्टना बा। प्रचुरबाता- 
पातदेशो5यमिति संक्लेश: । अग्निप्रावरणादीनां स्मरणमित्यादिकः । 
*आतापन योगके अतिचार--ऊष्णसे पीड़ित होनेपर ०८ डे पदार्थों- 
के संयोगकी इच्छा करना, “यह मेरा संताप कैसे नष्ट होगा' ऐसी 
बिन्सा करना, प्रूव॑ में अनुभव किये गये शीतल पदार्थोंका स्मरण 
होना, कठोर धूपसे हवंष करना, दारीरको बिना भाड़े ही शौतलता 
से एकदम गर्ममें प्रवेश करना तथा दारीरको पिच्छीसे न स्पा 
करके ही धृपसे दारीर संताप होनेपर छातामें प्रवेश करना 
इत्यादि अतिचार आतापन योगके हैं। वृक्षमूल योगके अति- 
शार- इस योगको घारण.करनेपर भी अपने हाथसे, पाँवसे और 
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दरीरसे जलकायिक जीबोंको दुख देना अर्थात्‌ दवरीरसे लगे हुए 
जल-कण हाप्रसे पोंछना, अथवा पाँवसे श्विला या फलक पर संचित 
हुआ जल अलग करना, गीली मिट्टीकी ज्षमीनपर सोना, जहाँ 
जलप्रबाह बहता है ऐसे स्थानमें अथवा खोल प्रदेशॉमें बेठना, वृष्टि- 
प्रतिथन्ध होनेपर 'कभ वृष्टि होगी' ऐसी चिन्ता करना; और वृष्टि 
होनेपर उसके उपशमकी चिन्ता करना, अथबा वर्षाका निवारण 
करनेके लिए छत्र चटाई बगेरह घारण करना। अश्रावकाश या 
शीतयोगके अतिचार-सचित्त ज़मीनपर, त्रससहित हरितबनस्पत्ति 
जहाँ उत्पन्न हुई है ऐसी ज़मीनपर, छिद्ध सहित ज़मीनपर, शयन 
करना। ज़मीन और दारीरको पिच्छिकासे स्वच्छ किये बिना हाथ 
और पाँव संकुचित करके अथवा फैला करके सोना; एक करवटसे 
दूसरे करबटपर सोना अर्थात्‌ करवट बदलना; अपना अंग खुजलाना; 
हवा और 5 डीसे पीड़ित होनेपर 'हनका कब उपशम होगा' ऐसा 
मनमें संकल्प करना; दारोरपर यदि अर्फ गिरा होगा तो बाँसके 
हुकड़ेसे उसको हटाना; अथबा जलके तुषारॉकों मर्दन करना, 'हस 
प्रदेदामें घ्रूप और हवा बहुत है' ऐसा विचारकर संबक्‍्लेश परिणामसे 
युक्त होना, अग्नि और आच्छादन ब्ोंका स्मरण करना। ये सब 
अभ्रावकाशके अतिचार हैं। 


७, कायक्छेश तप ग्ृहस्थके लिए नहीं है 


सा.घ./७/५० श्रावकों वीरचर्याहः प्रतिमातापनादिषु ! स्याज्नाधिकारी 
सिद्धान्तरहस्याध्ययने5पि भू ।|५०।« शभ्रावकको वीरचर्या अर्थात्‌ श्वय॑ 
भ्रामरी बृत्तिसे भोजन करना, दिनप्रतिमा, आतापन योग, आदि 
धारण करनेका तथा सिद्धान्तशाख्रोंक अध्ययनका अधिकार 


. नहों है। 


६. कायक्छेश व परिष्‌्दजय मी आवदयक हैं 


चा.सा.|१०७ पर उद्धृत--परीषोढव्या नित्ये दशनचारित्ररक्षणे विरतै: । 
संयमतपोविशेषास्तदेकदेशाः परीषहारूयाः स्युः। “दर्शन और 
चारित्रकी रक्षाके लिए तत्पर रहनेवाले मुनियोंको सदा परिषषहोंको 
सहन करना चाहिए। क्योंकि ये परिषहें संयम और तप दोनोंका 
'विद्येष रूप हैं, तथा उन्हीं दोनोंका एकदेद (अंग) हैं । 

अन. घ,/७(३२/६८२ कायक्लेदमिद॑ तपो:त्पुपनतौ सदृध्यानसिद्ठध्ये 
भजेत्‌ ।३२। यह तप भो मुमुक्षुओंके लिए आवश्यक है अतएव 
प्रदान्त तपस्वियोंको ध्यानकी सिद्धिके लिए हसका नित्य ही सेवन 
करना चाहिए। 


७. कायक्लछेश व परिषदर्मे अन्तर 


स.सि./६/१६/०३६/१ परिषहस्यास्य च को बविशेषः। यहच्छयोपनि- 
पतितः परिषहः स्वयं कृतः कायक्लेश! । +प्रश्न--१रिषह और काय 
क्‍लेशमें क्या अन्तर है ! उत्तर--अपने आप प्राप्त हुआ परिषह और 
स्वयं किया गया कायक्लेश है। यही इन दोनों में अन्तर है। (रा. 
बा।६१६/१६/६१६/२०) 


८. कायक्लेश तपका प्रयोजन 


स.सि,/६/१६/०३६/१ तत्किमर्थम्‌। देहदुःखतितिक्षायुत्ानभिष्वज्ष- 
प्रबचनप्रभावनायर्थ म्‌। -प्रश्न--यह किस लिए किया जाता है! 
उत्तर-यह देहदुःख़को सहन करनेके लिए, मुखविषयक आसक्तिको 
कम करनेके लिए और प्रवचनकी प्रभावना करनेके लिए किया जाता 
है। (रा.बा/६/१६/१४/६९६/१७) (चा.सा./१३६/४) 

घ,१३/५,४,२६/५८/५ किमट्ठमेसो करिदे। सदि-बादादबेहि बहुदोव- 
बासेहि तिसा-छुहा दिबाहाहि बिसंठलासणैहि ये ज्माणपरिचयट्‌ठ, 


कारक 


अभावियसदिनाधादिउबबासादिबाहस्स मारण तियअसादेण ओरथ- 
अस्सज्फाणाशुवत्तीदो । «प्रश्न--यह ( काय क्लेश तप ) किस लिए 
किया जाता है। उत्तर--क्षीत. बात और आतपके द्वारा; बहुत उप- 
बासोंके द्वारा; तृपा क्षथा आदि बाधाओं द्वारा और विसंस्थुल 
आसनों द्वारा ध्यानका अभ्यास करनेके लिए किया जाता है; 
क्योंकि जिसने शीतबाधा आदि और उपवास आदिकी बाधाका 
अभ्यास नहीं किया है और जो मारणान्तिक असातासे खिब्न हुआ 
है, उसके ध्यान नहीं बन सकता । ( चा, सा./११६/३ ), ( अन.घ./- 
७/३२/६८२ ) । 


कायगुप्ति--३० गुप्ति। 

काय बल ऋदि--६३० ऋद्धि/६ | 

काय विनय---े० विनय । 

काय शब्धि--३० शुद्धि । 

कायिकी क्रिया-- दे० क्रिया/३ | 

कायोत्सगं--३० व्युस्सर्ग/१। 

कारक--व्पाकरणमें प्रसिद्ध तथा नित्यको बोल चालमें प्रयोग 'किये 


जानेबाले कर्ता कम करण आदि छः कारक हैं। लोकमें हनका प्रयोग 
भिन्न पदार्थो्में किया जाता है, परन्तु अध्यात्ममें केवल वस्तु स्वभाव 
लक्षित हो नेके कारण एक ही द्रव्य तथा उसके गुणपर्यायोंमें ये छहो 
लाग्र्‌ करके विचारे जाते हैं । 


१. भेदाभेद षघटकारक निर्देश व समन्वय 


3... 
१. पटकारकोंका नास निर्देश 


प्र. सा,/त, प्र./१६कतृ त्व॑-"'कर्मत्व॑--करणत्व॑-*-*-संप्रदानत्व - -अपा- 
दानत्व॑“अधिकरणत्वं 4 प॑, जयचन्द्रकृत भाषा--कर्ता, कर्म, करण, 
सम्प्रदान अपादान और अधिकरण नामक छः कारक हैं। जहाँ 
परके निमित्तसे कार्यकी सिद्धि कहलाती है, वहाँ व्यवहार कारक हैं 
और जहाँ अपने ही उपादान कारणसे कार्थकी सिद्धि कही जाती है 
वहाँ निश्चय कारक हैं ( व्याकरणमें प्रसिद्ध सम्बन्ध नामके सातवें 
कारकका यहाँ निर्देश नहीं किया गया है, क्‍योंकि इन छहोंका समु- 
दित रूप ही सम्बन्ध कारक है )। 


२. षटकारकी अमेद्‌ निर्देश 


, सा,/त. प्/१६ अय॑ खलवात्मा....*'शुद्धानन्तशक्ति-ज्ञायकस्वभावेन 
स्व॒तन्त्रत्वाहगृष्टीतकतृ त्वाधिकारः -*- विपरिणमनस्वभाबेन प्राप्य- 
त्वात्‌ कर्मत्व॑ कलयतन््‌ -- विपरिणमनस्वभावेन साधकतमत्वात 
करणत्वमनुनिभ्राण: “-* विपरिणमनस्वभावेन करमंणा समाश्रिय- 
माणत्वात्‌ संप्रदानत्ब॑ दघानः --. विपरिणमनसमये पूर्व प्रवृत्त- 
विकलक्ञानस्वभावापगमेडपि सहजज्ञानस्वभावेन प्न्‌ बत्वावलम्बनादपा- 
दानत्वमुपाददानः, *** विपरिणमनस्वभावश्याधारभूतत्वादधिकरणत्व- 
मात्मसात्कुर्वाणः स्वयमेव षघटकारकीरूपेणोपजायमान:**-स्वय॑भूरिति 
निरदिश्यते। »यह आत्मा अनन्तशील युक्त ज्ञायक स्वभावके कारण 
स्वतन्त्र होनेसे जिसने कतृ त्वके अधिकारको ग्रहण किया है, तथा 
( उसी दाक्तियुक्त ज्ञानरूपसे ) परिणमित होनेके स्वभावके कारण 
स्वयं ही प्राप्य होनेसे क्मप्वका अनुभव करता है। परिणामन होनेके 
स्वभावसे स्वयं ही साधकतम होनेसे करणताको धारण करता है। 
स्वयं ही अपने ( परिणमन स्वभाव रूप ) कर्मके द्वारा समाश्रित होने- 
से सम्प्रदानताको धारण करता है। विपरिणमन होनेके पूर्व समयमें 
प्रवर्तमान विकल ज्ञानस्वभावका नाश होनेपर भी सहज झानस्व- 


गए 
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भावसे स्वयं ही भ.बताका अबलम्भन करनेसे अपादानताकों धारण 
करता हुआ, और स्वयं परिणमित होनेके स्वभावका आधार होनेसे 
अधिकरणताकों आत्मसाद्‌ करता हुआ--( इस प्रकार ) स्वयमेय 
छह कारक रूप होनेसे अथवा उत्पत्ति अपेक्षासे स्वथमेव आनिश्न त 
होनेसे स्वय॑भ्रू कहलाता है। (पं, का,/त, प्र,/((२ ) | 

स.सा./आ./२६०७ 'ततोषहमेव मसैव महामेव मत्त एव मस्येव मामेव गृह्ामि । 

यरिकल गृहामि तच्चेतनेकक्रियत्वादात्मनश्चेतय एवं, चेतयमाने 

एवं चेतये, चेतयमानेनैब चेतये, चेतममानायैव 'चेतमे, चेतयमानादेब 
चेतवै, चेतयमाने ए4 चेतमे, चेतथमानमेव चेतये-*-कितु सर्व बिशुद्ध- 
चिल्मात्रो भावोउस्मि ।७( अन्यसर्व भाव क्योंकि मुभसे भिन्न हैं) 
इसलिए मैं ही, अपने द्वारा ही, अपने लिये ही, अपनेमेंसे हो, अपने- 
में ही अपनेको ही ग्रहण करता हूँ । आत्माकी चेतना ही एक क्रिया है 
इसलिए मैं ग्रहण करता हूँ" का अर्थ 'मैं चेतता हूँ' ही है, चेतता हुआ 
ही चेतता हूँ. चेतते हुएके द्वारा ही चेतता हूँ, चेतते हुएके लिए ही 
चेतता हूँ, चेतते हुएसे हो चेतता हूँ, चेततेमें ही चेतता हूँ, चेततेको 
ही चेतता हैं ( अधथबा न तो चेतता हैँ, न चेतता हुआ चेतता हूँ-- 
इत्यादि छहों बोल ) किन्तु सब विशुद्ध चिन्मात्र भाव हूँ। 

प॑. का./त, प्र./४६/६२ मृत्तिका घटभाव॑ सत्र स्वेन स्वस्ये स्वस्‍्मात्‌ 
स््रस्मिन्‌ करोतीत्यात्मात्मानमार्मनात्मने आत्मन आत्मनि जाना- 
तोत्यनन्यत्वेदषि। ० "मिट्टी स्वयं घटभावको ( घड़ारूप परि- 
णामको ) अपने द्वारा अपने लिए अपनेमेंसे अपनेमें करती है' *आत्मा 
आत्माको आत्मा द्वारा आत्माके लिए आत्मामेंसे आत्मामें जानता है' 
ऐसे अनन्यपनेमें भी कारक ठयपदेश होता है। 


३. निश्ययसे अभेद कारक ही परम सत्य है 

प्र, सा./१६. प॑. जयचन्द-परमार्थ तः एकद्रव्य दूसरेकी सहायता नहीं 
कर सकता और द्रव्य स्वयं ही, अपनेको, अपनेसे, अपने लिए, अपने- 
मेंते, अपनेमें करता है, हसलिए निश्चय छः कारक ही परमसत्य हैं ' 
# कर्ता कम करण व क्रियामें भेदानमेद जादि - दे? कर्ता। 


+ कारण काय ब्यपदेश ० कारण। 
* शानके द्वारा ज्ञानकों जानना-जे? ज्ञान!/३ 


9, व्रृब्य अपने परिणामोंमें कारकान्तरकी अपेक्षा नहीं 
करता | 


पं. का./त, प्रस्‍/ 4९ स्वृसमेव घट्कारकोरूपेण ठयव तिष्ठमानो न कार- 
काम्तरमपैक्षते । »स्वयमेव षट्कारकी रूपसे बतंता हुआ (द्रव्य) 
अन्य कारककी अपेक्षा नहीं करता । ( प्र. सा./त. प्र. १६ ) 


७५. परमाथमें पर कारकोंकी शोध करना दृथा है 


प्र, सा.(त.प्र.(१६ अतो न निश्चयतः परेण सहात्मनः कारकत्वसंबन्धों5- 
स्ति, यतः शुद्धात्मस्वभावलाभाय सामग्रीमागंणव्यग्रतया परतन्ज- 
भूयते । ० अतः यहाँ यह कहा गया समकना चाहिए कि निश्चयसे 
परके साथ आत्माका कारकताका सम्बन्ध नहीं है, कि जिससे दुद्धात्म- 
स्वभाबकी प्राप्तिके लिए सामग्री ( बाहा साधन ) हूँ ढ़नेकी व्यग्रतासे 
जोब ( व्यर्थ ही ) परतन्त्र होते हैं । 


६. परन्तु छोकमें भेद पघटकारकॉका हो ब्यवहार होता है 


प॑. का|त. प्र.|४६।६२ यथा देवदत्त: फलमडकुशेन घनदसाय बृक्षाद्वादि- 
कायामवचिनोती त्यन्यत्वे कारकव्यपदेहा:। “जिस प्रकार 'देवदत्त, 
फलको, अहकुश द्वारा, धनदत्तके लिए वृक्षपरसे, बगीचेमें, तोड़ता 


२. सम्बन्धकारक निर्देश 


है ऐसे अन्यपनेमें कारक व्यपदेदा होता है ( उसी प्रकार अनन्यपनेमें 
भी होता है ) । 


७. असेद कारक व्यपदेशका कारण 


पं.घ,/पृ/१३११ अतदिदमिहप्रतीती क्रियाफलं कारकाणि हेतुरिति। 
तदिदं स्थादिह् संविदि हि हेतुस्तक्त्य॑ हि चेल्मिथः प्रेम ३३१ 
वमदि परस्पर दोनों ( अन्यम व व्यतिरेकी अंशों ) में अपेक्षा रहे 
तो 'यह वह नहीं है' इस प्रतीतिनें क्रियाफल, कारक, हेतु ये सब 
बन जाते हैं और “ये वही हैं' इस प्रतीतिमें भी निश्चयते हेतुतच्तय ये 
सब बन जाते हैं । 


८, अभ्ेद कारक व्यपदेशका प्रयोअन 


प्र.सा./मग./१६० णाह देहो ण मणो ण 'चेब वाणी ण कारण तेसिं। कत्ता 
ण ण कारयिदा अणुमंता णेव कत्ती्ण ।१६०-मैं न वेह हैं, न मन हूँ 
और न वाणी हूँ, उनका कारण नहीं हूँ, कर्ता नहीं हूँ, करानेबाला 
नहीं हूँ ( और ) कर्ताका अनुमोदक नहीं हूँ। (अथर्ति अभेद कारक 
पर दृष्टि आनेसे पर कारकों सम्बन्धी अहंकार टल जाता है ) विशेष 
दे० कारक १(५! 

प्रसा./म./१२६ कत्ता करण कम्म॑ फल च अप्पत्ति णिर्छिदों समणो । 
परिणमदि णेब अण्ण जदि अप्पाण लह॒दि शुद्ध ।९२६। यदि श्रमण 
“कर्ता, करण, कर्म और कर्मफल आत्मा है' ऐसा निश्चयबाला होता 
हुआ अन्य रूप परिणमित नहीं ही हो तो वह शुद्ध आश्माको उप- 
लब्ध करता है ।१२६। 

प्‌. प्र.| टी. यावत्कालमाष्मा कर्ता आत्मानं कमंतापन्‍न आत्मना 
करणभूृतेन आत्मने निर्ित्तं आत्मनः सकाशाव आत्मनि स्थित न 
जानासि तावश्काल॑ परमात्मानं॑ कि लभसे। “** जब तक आत्मा 
नाम कर्ता, कमतापन्न आत्माको, करणभ्रूत आत्माके द्वारा, आत्माके 
लिए, आत्मामें-से, आत्मामें हो स्थित रहकर न जानेगा तबतक 
परमात्माको केसे प्राप्त करेगा १ 


९. अभेद व सेदकारक व्यपदेशका नयाथ 


त. अनु,/२६ अभिन्नकतृ कर्मादिविषयों निश्वमों नयः । व्यवहार- 
नयो भिन्नकतृ कर्मादिगोचरः ॥१६॥ ७ अभिन्न कर्ता कर्मादि 
कारक निश्चयनय्रका बिषय है और व्यवहार नय भिन्न कर्ता कर्मादि- 
को विषय करता है। ( अन. घ.१ ०२/१०८ ) 

#* षद व्ृब्योमें उपकाय उपकारक भाव | 

“-दै० कारण।77]/२। 


२. सम्बन्धका रक निर्देश 
१, भेद व असेद सम्बन्ध निर्देश 


स. सि./४/१२/२७७ ननु च॒ लोके पूर्वोत्ततालभाबिनामाधाराधैयभावो 
दृष्टो यथा कुण्डे बद्रादीनाम्‌ । न तथाकाईं पूर्व धर्मादीस्युत्तर- 
कालभाबीनि; अतो व्यवहारनयापैक्षयापि आधाराधेसकण्पनानुप- 
पत्तिरिति | नैष दोषः, मुगपहभाविनामपि आधाराधेयभावों दृस्यते ! 
घटे रूपादमः शरीरे हस्तादय इतति। “प्रश्न-लोकमें जो पूर्वोत्तर 
कालभावी होते हैं, उन्‍्होंका आधार आधेय भाग देखा गया है । जेसे 
कि बेरोंका आधार कुण्ड होता है। उस प्रकार आकादा 0328 
हो और धर्मादिक द्रव्य पीछेसे उत्पन्न हुए हों. ऐसा तो है नहीं; अतः 
व्यवहारनसकी अपेक्षा भी आधार आधेस कतक्पना ( इन वरद्यॉमें ) 
नहीं बनती ! उत्तर-यह कोई दोष नहीं है; क्योंकि एक साथ हो ने- 


जैनेनद्र सिद्धान्त कोश 


भा० २०७ 


कारक 


बाले पदार्थामें भो आधार आधेय भाव देखा जाता है। यथा--घरनमें 
रूपादिकका और शरीरमें हाथ आदिकका । 

पं, घ,/|उ./२११ ठय्राप्प्यापकभावः स्थादात्मनि नातदात्मनि। व्या- 
प्यव्यापकताभावः स्वतः सर्वश्र वस्तुषु ।१११। *अपनेमें हो व्याप्य- 
व्यापकभाब होता है, अपनेसे भिन्नमें नहीं होता है क्योंकि वास्तविक 
रीतिसे देखा जाये तो सब पदार्थोंका अपनेमें ही व्याप्यव्यापकपनेका 
होना सम्भव है। अन्यका अन्यमें नहीं । 

* अध्यपुण पर्यायमें युतसिद्ध व समवायसम्बन्धका 
निषेध “-दे० द्रव्य/४। 


२. व्यवहारसे ही भिन्न हृज्योमं सम्बन्ध कहा जाता है 
तस्वत: कोई किसीका नहीं 


स, सा/मृ/२७ बवहारणयों भासदि जीबो देहो य हवदि खलु इक्को । ण 
दु णिच्छयस्स जीबो देहो य कदावि एकट्टो ।१७ >व्यवहारनय तो 
यह कहता है कि जीव और शरीर एक ही है; किन्तु निश्चयनयके 
अभिप्रायसे जीव और दारीर कभो भी एक पदार्थ नहीं हैं। 

यो, सा./अ|५/२० शरोरमिन्द्रिय॑ द्रव्यं बिषणो विभवो बिभुः। ममेति 

व्यवहारेण भण्यते न व तत्त्वतः ।१०। «“'शरोर, इन्द्रिय, द्रव्य, 
बिषस, ऐश्वर्य और स्वामी मेरे हैं' यह बात व्यवहारसे कहो जाती 
है, निश्चयनयसे नहीं ।२०। 
स, सा.|/आ/१८१ न खल्वेकस्प द्वितीयमस्ति द्वयोभिन्नप्रदेशत्वेनेक- 
सत्तानुपपत्तेः, सदसस्‍्बे व तेन सहाधाराधेयसंबन्धो5पि नास्त्येब, ततः 
सस्‍्वरूपप्र तिप्टि्बल'प्रण एवाधाराधेयसंबन्धोउवर्तिप्ठते । «*वास्तवर्में 
एक बस्तुको दूसरी बस्तु नहीं है ( अर्थात्‌ एक वस्तु दूसरीके साथ 
कोई सम्बन्ध नहीं रखती ) क्योंकि दोनोंके प्रदेश भिन्न हैं, इसलिए 
उनमें एक सत्ताकी अनुपपत्ति है (अर्थात दोनों सत्ताएँ भिन्न-भिन्न 
हैं) और हस प्रकार जबकि एक बस्तुकी दूसरी वस्तु नहीं है तब 
उनमें परस्पर आधार आधेय सम्बन्ध भी है ही नहीं। इसलिए 
स्वरूप प्रतिश्चित वस्‍्तुमें ही आधार आधेय सम्भनन्‍्ध है । 


३. भिन्न व्ब्योमें सम्बन्ध माननेसे अनेक दोष भाते हैं 


यो. सा./अ./३/१६ नान्यद्रव्य१रिणाममन्यद्रव्य॑ प्रपद्मते | स्वान्यद्रव्य- 
ठ्यवस्थेय॑ परस्य घटते कथम्‌ ।१६। «जो परिणाम एक द्रव्यका है 
बह दूसरे द्वव्यका परिणाम नहीं हो सकता । यदि ऐसा मान लिया 
जाये तो संकर दोष आ जानेसे यह निज द्रव्य है और बह अन्य 
द्रव्य है, ऐसी व्यवस्था ही नहीं बन सकतो । 

प॑. ध.।१.(४६७-४७० अस्तिव्यवहारः किल लोकानामयमलब्धबुद्धित्वात्‌ । 
योध्य॑ मनुजादिबपुर्भवति सजोबस्ततो5प्पनन्यत्वात्‌ ॥(६७ सोधय॑ 
व्यवहार: स्यादव्यवहारों यथापसिद्धान्तात्‌ । अप्यपरिद्धान्तत्व॑ 
नासिद्धं स्यादनेकधमित्वात्‌ ॥४६८। नाहाक्यं कारण मिदमेकस्षेत्रा- 
बगाहिमात्रं यत | सबंद्रव्येषु यतस्तथाबगाहाद्भधवेदतिव्याप्तिः ।३६६। 
अपि भव॒लि बन्ध्यवत्घकभावों यदि वानयोन शडक्‍्यमिति। तदनेकत्वे 
नियमात्तह्नबन्धस्य स्वतोष्प्यसिद्धत्वात्‌ ।४७०। >- अलन्धबुद्धि जनों का 
यह व्यबहार है कि मनुष्यादिका दारीर ही जीव है क्योंकि दोनों 
अनन्य हैं। उनका यह व्यवहार अपसिद्धान्त अथरि सिद्धान्त विरुद्ध 
होनेसे अव्यवहार है। क्‍योंकि बास्तवमें वे अनेकधर्मी हैं ।५६७-४६८। 
एकक्षेत्रावगाहीपनेके कारण भी शरीरकों जीव कहनेसे अतिव्याप्ति 
हो जायेगी, क्योंकि सम्पूर्ण द्रव्यॉमें हो एकक्षेत्रावगाहिष्व पाया 
जाता है ।५६६। हरीर और जीबमें बन्ध्यबन्धक भाषकी आशंका 
भी युक्त नहीं है क्योंकि दोनोंमें अनेकत्व होनेसे उनका बन्ध ही 
असिद्ध है । 


५७० 


कारक व्यभियार 


४. अन्य व्रब्यको अन्यका कहना मिथ्यात्व है 


स. सा./मृ./३२४-३२६ जह को बिणरो जंपह अम्हं गामविसमणयररइ् । 
ण य हु'ति तस्स ताणिउ भणइ य मोहेण सो अप्पा ।३२६। एमेव 
मिच्छदिट्ही णाणी णीसंसयं हबइ एसो। जो परद॒व्ब॑ मम इदि 
जाणंतो अप्प्ं कुणह।३२६। “जैसे कोई मनुष्य “हमारा ग्राम, 
हमारा देश, हमारा नगर, हमारा राष्ट्र, इस प्रकारःकहता है, किन्तु 
वास्तवमें वे उसके नहीं हैं; मोहसे बह आत्मा 'मेरे हैं' हस प्रकार 
कहता है। इसी प्रकार यदि ज्ञानी भी -'परद्वव्य मेरा है' ऐसा 
जानता हुआ परद्रव्यको निजरूप करता है वह निःसन्देह मिथ्या- 
दृष्टि होता है। (स. सा,/मृ./२०(२२ ) | 

यो. सा./अ./३/५ मयोद कार्म र्ण द्रव्यं कारणेउत्र भवाम्यहस्‌ । थावदेषा- 
मतिस्तावल्मिथ्यात्व॑ न निवर्तते ।६। “'कमजनित द्वग्य मेरे हैं 
और मैं कम जनित द्रव्योंका हैँ", जब तक जीवकी यह भावना बनी 
रहती है तबतक उसकी मिथ्यात्वसे निरवृत्ति नहीं होतो । 

स. सा./आ/३१४-३१५ याबदयं चेतयिता प्रतिनियतस्वलक्षणनिर्ज्ा- 
नात प्रकृतिस्वभावमात्मनो बन्धनिमित्त न मुज्चति, तावत--“स्व« 
परयोरेकत्वदशनेन मिथ्याहृष्टिभवति । ८*जबतक यह आत्मा, 
( स्व व परके भिन्न-भिन्न ) निश्चित स्वलक्षणोंका ज्ञान ( भेदज्ञान ) 
न होनेसे प्रकृतिके स्वभावको, जो कि अपनेको बन्धका निमित्त है 
उसको नहीं छोड़ता, तबतक स्व-परके एकत्बदशनसे (एकत्वरूप 
श्रद्धानसे ) मिथ्यादृष्टि है । 


७, परके साथ एकस्वका तात्पय 


स. सा./ता. बृ,(६५ ननु धर्मास्तिकायोपहमित्यादि को5पि न ब्र,ते 
तत्कर्थ॑ घटत इृति | अत्र परिहारः । धर्मास्तिकायोउयमिति योइसौ 
परिच्छित्तिरूपविकल्पो मनसि वर्तते सोदप्युपचारेण धर्मास्तिकायो 
भण्यत्ते । यथा घटाकारविकएपपरिणतज्ञान॑ घट शति । तथा तद्धर्मा- 
स्तिकायो5यमित्यादिबिकल्प: यदा शयतत्वविचारकाले करोति जीव! 
तदा शुद्धात्मस्वरूप॑ विस्मरति, तस्मिन्बिकल्पे कृते सति धर्मोष्हामिति 
विकल्प उपचारेण घटत इति भावार्थ: । “प्रश्न-'मैं धर्मास्तिकाय 
हूँ” ऐसा तो कोई भी नहीं कहता है, फिर सूत्रमें यह जो कहा गया 
है बह कसे घटित होता है ! उत्तर--“यह धर्मास्तिकाय है'' ऐसा जो 
ज्ञानका विकल्प मनमें वर्तता है बह भी उपचारसे धर्मास्तिकाय 
कहा जाता है। जसे कि घटाकारके बिकल्प१रूपसे परिणत ज्ञानको 
घट कहते हैं। तथा “यह धर्मास्तिकाय है' ऐसा विकल्प, जब जीव 
कु यतत्त्वके विचारकालमें करता है उस समय उसे शुद्धात्माका स्वरूप 
भूल जाता है ( क्योंकि उपयोगमें एक समय एक ही विकल्प रह 
सकता है ); इसलिए उस बिकश्पके किये जानेपर “मैं धर्मास्तिकाय 
हूँ' ऐसा उपचारसे घटित होता है। ऐसा भावार्थ है। ( स. सा./ता. 
वृ, /२६८ ) 


६. भिन्न द्वव्योर्मं सम्बन्ध निषेधका प्रयोजन 


स.सा,/म्र्‌,/६६-६७ एवं पराणि दव्वाणि अप्पयं कृणदि मंदबुद्धीओ। 
अप्पाणं अविय पर करेइ अण्णाणभावेण ।६६। एदेण दु सो कत्ता 
आदा णिच्छयविदृहिं परिकहिदो । एवं खछु जो जाणदि सो मुंचदि 
सव्बकत्तित्त ।0 5-हस प्रकार अज्ञानी अज्ञानभावसे परद्वव्योंको 
अपने रूप करता है और अपनेको परद्रव्योंरूप करता है ।६६। हस- 
लिए निश्चयके जाननेवाले ज्ञानियोने उस आत्माकों कर्ता कहा है| 
ऐसा निश्चयसे जो जानता है बह सब कत्‌ त्वको छोड़ता है ।६७। 


कारक व्यभिचार---३० नय/7/4/८ । 
* जीव शरीर सम्बन्ध व उसकी मुख्यता गौणताका 
समन्वय... दे० बन्च/४ | 


जैनेन्द्र सिद्धान्त कोश 


| 


कारंण 


कारण--कार्मके प्रति नियामक- हेतुको कारण कहते हैं। बह दो 
प्रकारका है--अल्तरंग ब बहिरंग। अन्तरंगकों उपादान और बहि- 
र॑ंगको निमित्त कहते हैं। प्रत्येक कार्य इन दोनोंसे अवश्य अनुगृहोत्त 
होता है। साधारण, असाधारण, उदासीन, प्रेरक आदिके भेदसे 
निमित्त अनेक प्रकारका है। यद्यपि शुद्ध द्रव्यॉंकी एक समभस्थायी 
शुद्धपर्यायोंमें केबल कालद्रव्य हो साधारण निमित्त होता है, पर 
इसका यह अथ नहीं कि अन्य निमित्तोंका विश्वमें कोई स्थान हो 
नहीं है। सभी अशुद्ध व संयोगी द्रव्यॉकी चिर कालस्थायी जितनों 
भी चिदात्मक या अधिदात्मक पर्यायें दृष्ट हो रही हैं, वे सभी 
संगयोगी होनेके कारण साधारण निमित्त (काल ब धरम द्वव्य ) के 
अतिरिक्त अन्य बाह्य असाधारण सहकारी या प्रेरक निमित्तोंके द्वारा 
भी यथा योग्य रूपमें अबश्य अनुगृहीत्त हो रही हैं। फिर भी उपा- 
दानकी द्ाक्ति ही सबंतः प्रधान होती है क्लॉँकि उसके अभावसमें 
निमित्त किसीके साथ जबरदस्ती नहीं कर सकता। यद्यपि कार्य की 
उत्पत्तिमें उपरोक्त प्रकार निमित्त | उपादान दोनों का ही समान 
स्थान है, पर निर्विकल्पताके साधकको मात्र परमार्थ का आश्रय 
होनेसे निमित्त इतना गौण हो जाता है, मानो बह है ही नहों । 
संयोगी सर्व कार्यांपर-से दृष्टि हट जानेके कारण और मौलिक 
पदार्थ पर ही लक्ष्य स्थिर करनेमें उद्यत होनेके कारण उसे केवल 
उपादान ही दिखाई देता है निमित्त नहीं और उसका स्वाभाविक 
शुद्ध परिणमन ही दिखाई देता है, संयोगी अशुद्ध परिणमन 
नहीं । ऐसा नहीं होता कि केबल उपादान पर दृष्टिको स्थिर 
करके भी वहू जगत॒के व्यावहारिक कार्याँंको देखता या तत्सम्बन्धी 


विकक्प करता रहे । मद्यपि पूर्बद्ध कमोंके निमित्तसे जीबके परि- 
णाम और उन परिणामोंके निमित्तसे नबीन कर्मोंका बन्ध, ऐसी 
अटूट थ्‌ खला अनादिसे चली आ रही है, तदपि सत्य पुरुषार्थ द्वारा 
साधक इस झूखलाको तोड़कर मुक्ति लाभ कर सकता है, क्योंकि 
उसके प्रभावसे सत्ता स्थित कर्मोंमें महात्‌ अन्तर पड़ जाता है । 


जज निनननाशिब्ण-ननणीऑन। ० * 


[ | कारण सामान्य निद्देश 
१. | कारणके भेद ६ लक्षण 


१ | कारण सामानन्‍्यका लक्षण | 
कारणके अन्तरंग बहिरग १ झात्मभूत अनात्मभूत॑ 


मम» अत की अन>भगरफरनगन “तन... अममम««भः. ना. अमन 


रूप मेद । 
३ | उपरोक्त भेदोंके लक्षण । | 
# | सहकारी व प्रेरक आदि निमित्तोंके लक्षण 
>-दे० निमित्त/१ | 
# | करणका लक्षण तथा करण व कारशमें भन्तर | 


है निद 
२, | उपादान क'रण काय निदश 


निश्चयसे कारण व कार्यमें भमेद है। 

द्रब्यका स्वभाव कारण है ओर पर्थाय कार्य । 
त्रिकालों द्रव्य कारण है ओर पर्याय कार्य ! 
पूबंबतों पर्याययुक्त द्रव्य कारय है भर उत्तरवर्ती 
पर्याययुक्त द्रव्य काय । 

बत॑मान पर्याय ही कारण दे ओर वही कार्य । 
कारण कार्य में कंचित्‌ मेदाभेद । 


>माण्मगान--- ७७.५७. ५ 39333७4००००००॥०#ा के. अमम«म«««»»», 


४ ७00 0 / 


7४ इद 


५१ 


ज़ैनेन्द्र सिद्धान्व कोश 


के 


। | ध हि । | जा क्र +्् * ७ न्क... ७ 


#ी >र्ड रू. #ए ०७ 


५ 


ना “कि 
न्चिफि छ 


नच्चि 
८ 


सूचीपत्र 


अर -नीयानी नया >नकननकना. रनन-न न रीीनीन नी मेन लेन 3 सनम न-ममपनकान न चयड सनम अक्ल्णत पिन >क -लंपंत-+++ 


निमित्त कारण काय निर्देश 


भिन्न गुणों या द्रब्योंगे भी कारणकाय भाव 
होता है। 
उचित ही द्रब्यकों कारण कहा जाता है जिस 
किसीको नहीं । 
कार्यानुसरण निरपेक्ष बाह्य वस्तुमात्रकों कारण नहीं 
कद सकते । 
कार्यानुसरण सापेक्ष दी बाह्य वस्तुकों कारणपना 
प्राप्त है । 
कायपर-से कारणका भनुमान किया जाता है 

- दे० अनुमान/२॥ 
अनेक कारणोंमें-से प्रधानका दी भप्रहणा करना 
न्याय है । 
पद द्रब्योंमें कारथ भ्कारण विभाग -दे० प्रव्य/३। 


कारण काय सम्बन्धी नियम 


कारणके बिना कार्य नहीं होता 

--दे० कारण।॥/9 | 
कारण सदृश द्वी कार्य होता है । 
कारणभेंदसे काय भेद भरवश्य होता दे 

--दे० दान|४। 

कारण सदृश ही काये हो ऐसा नियम नहीं । 
एक कारणसे सभी काय नहीं हो सकते । . 
पर एक कारणसे भनेक काय भवश्य हो संकते हैं । 


| एक कायेकों अनेकों कारण चाहिए । 


एक द्वी प्रकारका कार्य विभिन्न कारशोंसे द्वोना 
सम्भव है । 
कारण व कार्य पूर्वोत्तकालवर्ती दोते हैं | 
दोनों कथचित्‌ समकालवतीं भी होते हैं 

“दै० कारण/ ४/२/६ । 
कारण व काय में ब्याप्ति अवश्य होती है। 
कारण का यका उत्पादक दो दी ऐसा नियम नहीं | 
कारण कार्यका उत्पादक न ही हो ऐसा भी नियम 
नहीं । 
कारणकी निवृश्धिसि कायकी भी निवृत्ति हो जाये 
ऐसा नियम नहीं । 
कदा चित्‌ निमित्तसे विपरीत भी काय द्वोना सम्भव 


है । 
उपादान कारणको मुख्यता गौणता 


उपादानकी कथथंचित्‌ स्वतन्न्नता 


उपादान कारण कार्यमें कृथंचित्‌ भेदाभेद 
--दे० कारण//२ | 
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अन्य अन्यको अपने रूप नहीं कर सकता | 
अन्य स्वयं अन्य रूप नहीं हो सकता । 
निमित्त किसीमें भनदोनी शक्ति उत्पन्न नहीं कर 
संकता । 
स्वभाव दूसरेको भपक्ता नहीं रखता । 
परिशमन करना द्रग्यका स्वभाव है । 
उपादान अपने परिणमनमें स्व॒तन्त्र है । 
प्रत्येक पदार्थ अपने परिणमनका कर्ता स्वयं है। 
एंदूसरा द्वब्य उसे निममित्त हो सकता है पर कर्ता 
नहों | --दै० कर्ता।३ । 
सत्‌ भरद्देतुक दोता है । >दे० सत्‌ । 
सभी कायं कथचित्‌ निहतुक है--दे० नय/7५/३६। 
उपादानके परिणमनमें निमित्त प्रथान नहीं है । 
परिशुमनमें उपादानकी योग्यता दी प्रधान है । 
यदि योग्यता ही कारण है तो सभी पुदूगल युगपत्‌ 
छूमरूपसे बयों नहीं परिणम जाते “दे० बन्ध/५। 
काय दी कर्थंचित्‌ स्वयं कारण है 
“-दे० नय/|( ५(१/६;३/७ । 
काल आदि लब्पिसे स्वयं काय होता है 
“>-दे० नियति 
निमित्तके सद्भावमें भी परिणमन तो स्वतः ही 
द्ोता है । 


' उपादानकी कर्थंच्चित्‌ प्रधानता 


उपादानके अमावमें कार्यका भी अभाव | 
उपाद/नसे दी कायकी उत्पत्ति होती है। 
इरन्तरंग कारण ही बलवान है। 
बिध्तकारी कारण भी भन्तरंग ही है| 


डपादानकी कथंणखित्‌ परतंत्रता 


निमित्त सापक्ष पदार्थ अपने कायेके प्रति स्वयं छमथे 
नहीं कहा जा सकता । 

व्यावद[रिक क्रनेमें उपादान निमित्तोंके अभीन है । 
जैसा-जेसा निमित्त मिलता है बैतता-बेता ही कार्य 
होता है। 

उपादानकों दी स्वयं सहकारो नहीं माना जा 
सकता । 


निमित्तको कथंचित्‌ गौणता मुख्यता 
निमित्त कारण्क॑ उदाहरण 


पट्‌ द्रब्योका परस्पर उपकाय उपकारक भाव । 
द्रब्य चेत्र काल भवरूप निमित्त । 





सनक नीकननाकनलअमनााकनछ "मनन, 
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सूचीपत्र 





धर्मास्तिकायकी प्रधानता. --दे० धर्माधर्म/२,१। 
कालद्रव्यकी प्रध/नवा --दै० काल/२। 
सम्यग्दशंनकी उत्पक्तिमे निमित्तोंकी प्रधानता 

--दे० सम्यरदर्दन/777/२ । 
निमित्तकी प्ररणासे काय दोना । 
निमित्त नेमित्तिक संम्बन्ध । 
अन्य सामान्य उदाइरण । 


निमित्तकी कथंचित्‌ गौणता 


सभी कार्य निमित्तका भरनुसरण नहीं करते । 
घमं भादिक द्रव्य उपकारक है प्र रक नहीं । 
अन्य भी उदासीन कारण परम द्रब्यबत जानने । 
बिना उपादानके निर्मित कुछ न करे । 
सहकारोको कारण कहना उपचार है | 
सहकारीकारण कार्यके प्रति प्रधान नहीं है । 
सहकारीकी कारण मानना सदोष है। 
सहकाराकारण भश्रष्ेतुबत्‌ होता है । 
सहकारीकारण निमित्तमात्र होता है। 
परमार्थस्ते निमित्त अक्िचित्कर व हेय है । 
भिन्नकारण वास्तवमें कोई कारण नहीं । 
द्रब्यका परिशमन सबंथा निर्मिक्ताधीन मानना 
मिथ्या है । 
उपादान भअ्रपने परिणमनमें स्वतन्न्र है 

“--दे० कारण/77/१। 


कम व जीवगत कारणकाय भावकी गौणता 


जोव भावको निभित्तमात्र करके पुदूगल स्वयं कम- 
रूप परिणमता है । 

अनुभागोदयमें दानि वृद्धि रहनेपर भी ग्यारहव 
गुणस्थानमें जीवके भाव भवत्थित रहते हैं। 

जीवके परिणामोंकों सबंधा कूर्माषान मानना 
भिथ्या है । --दे० कारण/!7/२/१२। 
जोब व कममें बध्य घातक व्रोध नहीं है | 

कर्म कुछ नहों कराते जीव स्वयं दोषी है । 

शानी कमके मन्द उदयका तिरस्कार करनेको 
समथ है । 


विभाव कथंचित्‌ भद्देतुक है । --दे० विभाव/४ । 
जीव व कममें कारण काये सम्बन्ध मानना ठप- 
चार है। 


शानियोंको कम भकिच्त्कर है । 

मोक्षमाग में आत्मपरिणामोंद्री बिवक्षा प्रधान है, 
कमंके परिणा मोंकी नहीं । 

कूमोंके उपशम छ्व व उदय आदि अवस्थाएं भी 
कर्थाचित्‌ अयलताध्य हैं । 


कीरण 
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क्षतिक्ी 
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निमित्तको कथ्थंचित्‌ प्रधानता 


निभिष्तक्ी प्रधानताका निदश 

-दे० कारण//१॥ 
बम व काल द्रव्यक्षी प्रधानता 

-दे० कारण/!7/₹ ॥ 
निमित्त नेमित्तिक सम्बन्ध वस्तुभूत है। 
कारण द्वोनेपर दो कायें होता है, उसके बिना 
नहीं । 
उचित निमि'्तके सान्निष्यमें ही द्रव्य परिणमन 
करता है। 
उपादानकी योग्यताके सद्भावमें भी निमित्तके बिना 
काये नहीं होता । 
निमिशके बिना केवल उपादान व्यावद्वारिक कार्य 
करनेको सम नदीं। 


उपादान भी निमित्ताधोन है। दे० कारण//३ 
जैसा-जैसा निमित्त मिलता है वैस्ता-बैसा काय होता 
है । --दे० कारण/[/३ 
द्रव्य च्षेत्रादिर्क। प्रधानता । --दे० कारण/ ५॥|१ 


नि्ित्तके बिना कार्थकी उत्पत्ति मानना सदोष है। 
सभी कारण परमद्रव्यवतद्‌ उदासीन नहीं ददीते । 
निमित्त अनुकूल मात्र नहीं होता । --दे० कारण/१/३ 


कम व जीवगत कारणकाय भावकी कथंचित्‌ 
प्रधानता 


जीव व कममें परस्पर निमित्त-नमिक्तिक सम्बन्धका 
निदेश । 

जीव व कमकी विचित्नता परस्पर सापेक्ष है । 
जीवकी भ्रवस्थाभ्रोंमें कम मूल हेतु है। 

विभाव भी सहेतुक है। -दै० विभाव/३ 
कमंकी बलवताके उदाहरण । 

जीवकी एक भवस्थामें भनेक कर्म निमित्त दाते हैं । 


कमके उदयमें तदनुसार जीवके परिणाम अवश्य 
देते हैं। 
मोहका जधन्यांश यद्यपि सत्र प्रकृतिबन्धता कारण 
नहीं पर सामान्य बन्धका कारण भ्रवश्य है। 

-दे० बन्ध/३ 


बाह्ष द्रब्योपर भी कमका प्रभाव पढ़ती है । 
--दै० तीर्थंकर/२ 
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सूचोपत्र 


कारण कार्यभाव 
उपादान निमित्त सामान्य विषयक 


कार्य न सबंभा स्वतः होता है, न सबंथा परतः । 

प्रत्येक काय अन्तरझ् व बहिरंग दोनों कारशोंके 

संम्मेलसे होता है । 

अन्तरंग 4 बहिरंग कारणोंसे होनेके उदाहरण । 

व्यवृद्दार नयसे निमित्त वस्तुभूत है भोर निश्चय नय- 

से कल्पना मात्र । 

निमित्त स्वीकार करनेपर भो वस्तुस्वतन्त्रता बाधित 

नहीं होती । 

कारण व कायेमें परस्पर व्याप्ति भवश्य दोनी चाहिए | 
-दे० कारण///१ 

उपादान उपादेय भावका कारश प्रयोजन । 

उपादानको परतंत्र कदनेका कारण प्रयोजन | 

निमित्तको प्रधान कदनेका कारण प्रयोजन । 

निश्चय व्यवह्रनय तथा सम्यग्दशंन चारित्र, धर्म 

आदिकमें साध्यताधन भाव । --दे० बह बह नाम 

भिथ्वा निमित्ति या संयोगवाद । -दे० संगोग 


२. कम व जीवगत कारणकायभाव विषयक 


जीव यद्दि कर्म न करे तो कम भी उसे फल क्‍यों दे ! 
कम जीव को किस प्रकार फल देते हैं ! 
भचेतन कर्म चेतनके गुणोंका धात कैसे कर सकते 
हें । “-दे० बिभाव/£ 
बास्तवमें कम जीवसे बँघे नहीं बल्कि संश्लेशके 
कारण दोनोंका विभाव परिशमन द्वो गया है । 
“--दे० बन्ध/४ 
कम व जोवके निमिग्त नमित्तिकपनेमें देतु । 
बास्तवमें विभाव व कर्ममें निमित्त नेमित्तिक भाव 
है, जीव व कममें नहीं । 


समकालवती इन दोनोंमें कारण काय भाव केसे हो 
संकता है ! 
विभावके सहेतुक भरद्देतुकपनेका समन्वय । 

--दे० विभाव/£ 
निश्चयसे आत्मा अपने परिणामोंका ओर व्यवहारसे 
कर्मोका कर्ता है | --दे० कर्ता/४/३ 
कम व जीवके परस्पर निर्मिय्य नेमिष्तिक सम्बन्धसे 
इतरेतराश्रय दोष भी नहीं आता | 
कर्मोदयका अनुसरण करते हुए भी जीवकों मोद् 
संम्भव है । 
जीव कम बन्धकी सिद्धि । -दे० बन्ध/२ 
कम व जीवके मनिमित्च नमित्तिकपनेमें कारण 
प्रयोजन । 





| कारण (सामान्य निर्देश) 


7, कारण सामान्य निर्देश 
१. कारणके भेद व लक्षण 


१ कारण सामरान्यका कक्षण 


स.सि./९/२१/१२४/७ प्रत्ययः कारण निममित्तमित्यनर्थान्तरघु। <-प्रत्यय, 
कारण और निमित्त ये एकाथवाची नाम हैं। (स.सि./१/२०/१२०७); 
(रा,बा./१/२०/२/७०/३०) 

स,सि./१/७/२२/३ साधनमुत्पत्तिनिमित्त । 
उत्पन्न होती है बह साधन है 

रा.वा,/९/७/--५३५/१ साधन कारणम्‌ । साधन अर्थात्‌ कारण । 


“जिस निमित्तसे बस्तु 


२. कारणक भेद 

रा, बा/२/८/१/११८/१२ द्विविधो हेतुर्नाह्य आभ्प्रन्तरश्च ।.-तंत्र बाह्यो 
हेतु द्वि विध:--आत्मभूतो 5ना त्मभूतश्चेति ।* *-आभ्यन्तरश्व द्विविध:-- 
अनात्मभ्रत आत्मभ्रूतश्चेति। हेतु दो प्रकारका है--बाहय और 
अभ्यन्तर।! बाह्य हेतु भी दो प्रकारका है--अनात्मभूत और आत्मभ्रूत 


और अभ्यन्तर हेतु भी दो प्रकारका होता है-आत्मभ्रूत और अनात्म- 
भूत । (और भी दे० निमित्त/१) 





३. कारणक भेदोंके लक्षण 


रा.बा/२/८/१/११८/१४ तत्रात्मना संबन्धमापन्नविशिष्टनामकर्मोपात्त- 
चक्षुरादिकरणग्राम आत्मश्रृतः। प्रदीपादिरनात्मभूत: ।"--तन्न मनोबा- 
क्कायवगणालक्षणो द्रव्ययोग: चिन्ताद्यालम्बनभूत अन्तरभिनिविष्ट- 
त्वादाम्यन्तर इति ब्यपदिश्यमान आत्मनो 5न्यत्वादनात्मभ्रृत इत्य भि- 
धीयते | तन्निमित्तो भावयोगो वीर्यान्तरायज्ञानदशनावरणक्षयोपद्ञ म नि- 
मित्त आत्मनः प्रसादश्चात्मभ्त इत्याख्यामह ति। 5 (ज्ञान दशनरूप उप- 
थोगके प्रकरणमें) आत्मासे सम्बद्ध शरीरमें निर्मित चक्षु आदि इन्द्रियाँ 
आत्मभूत बाह्यहेतु हैं और प्रदीप आदि अनात्मभूत बाह्य हेतु हैं। 


मनवचनकायको वर्गणाओंके निमित्तसे होनेवाला आत्मप्रदेश परि- 
स्पन्दन रूप द्रव्य योग अन्तःप्रविष्ट होनेसे आभ्यन्तर अनात्मभ्रृतहेतु 


है तथा द्रव्ययोगनिमित्तक ज्ञानादिरूप भावयोग तथा बीर्यान्तराय 
तथा ज्ञानदशनावरणके क्षयोपद्मके निमित्तसे उत्पन्न आत्माकी 
बिशुद्धि आभ्यन्तर आत्मभ्रृत हेतु है । 


२. उपादान कारणकायं॑ निदंश 
१. निश्चयसे कारण व कायमें अभेद है 


रावा/१/३३/१/६६/५ न च कायकारणयो: कश्चिद्रपभेदः तदुभयमेका- 
कारमैव पर्वाड्गुलिद्रव्यवदिति द्रव्याथिक:। कार्य ब कारणमें 
कोई भेद नहीं है। वे दोनों एकाकार ही हैं। जसे--पत्र व अंगुली । 
यह द्रव्याथिक नय है । 

ध.१२/४,२,८,३/३ सव्व॒स्स सच्चकलापस्स कारणादो अभेदों सत्तादीहितो 
ज्षिणए अबलंबिजमाणे कारणादो कज्जमभिण्णं ।---कारणे कायम- 
स्तीति बिवक्षातो वा कारणात्कायमभिन्नम्‌ । **सत्ता आदिकी अपेक्षा 
सभी कायकलापका कारणसे अभेद है। इस नयका अवलम्बन करने 
पर कारणसे कार्य अभिन्न है, तथा कार्ससे कारण भी अभिन्न है। 
**अथवा “कारणमें कार्य है' इस विवश्नासे भी कारणसे काय अभिन्न 
है। (प्रकृतमें प्राण प्राणवियोग और बचनकलाप चूँकि ज्ञानावरणीय 
अन्धके कारणभूत परिणामसे उत्पन्न होते हैं अतएव वे उससे अभिन्न 
हैं। इसी कारण ने ज्ञानावरणो यतन्धके प्रत्यप भी सिद्ध होते हैं) । 


पड 


। 


२. उपादान कारणकारय निरदेश 


स.सा,/आ./4५ निश्चयतः कर्मकरणयोरभिन्नत्वात यद्योन क्रियते तत्त- 
देवेति कृत्वा, यथा कनकपन्र॑ कनकेन क्रियमाणं कनकमेव न ह्वन्यत्‌ । 
न्‍्निश्चम नयसे कम और करणकी अभिन्नता होनेसे जो जिससे 
किया जाता है (होता है) बह बही है-जे से छुवण पत्र सुवर्णसे किया 
जाता होनेसे पुबण ही है अन्य कुछ नहीं है । 


२. दृष्यका स्वभाव कारण है ओर पर्याय काय है 


श्लो,वा/२/१/७/१२/४४६/भाषाकार द्वारा उद्दधृत-याबन्ति कार्याणि 
तावन्तः प्रत्येक बस्तुस्वभावा: । --जितने काय होते हैं उतने प्रत्येक 
बस्तुके स्वभाव होते हैं । 

न.च.वृ्‌ ,/३६ ०-३६ १ कारणकज्ञसहावं समय णाऊण होइ ज्फाग्व्यं। कज्ज 
मुद्धसरूब॑ कारणभूद॑ तु साहर्ण तस्स ।३६०। झुद्धों कम्मखयादो 
कारणसमओ हु जीवसब्भावो । ख़य पुण सहाबमाणे तम्हा त॑ कारणं 
भेयं ।३६१॥ +समय अर्थाद्‌ आत्माको कारण व कांयरूप जानकर 
घ्याना चाहिए। काये तो उस आत्माका प्रगट होने बाला शुद्ध 
स्वरूप है और कारणभृत शुद्ध स्वरूप उसका साधन है।३६०। कार्य 
छुद्ध समय तो कर्मोंके क्षयसे प्रगट होता है और कारण समय जीब- 
का स्वभाव है। कर्मोंका क्षय स्वभावके ध्यानसे होता है इसलिए 
वह कारण समय ध्येय है। (और भो दे० कारण कार्य परमात्मा 
कारण कार्य समयसार )। 

स.सा./आ./परि/क, २६५ के आगे--आत्मवस्तुनो हि ज्ञानमात्रर्वेपप्यु- 
पायोपैयभावो विद्यत एवं । तस्येकस्यापि स्थय॑ साधक सिद्धरूपो भय- 
परिणामित्वात्‌। तत्र यत्साधक रूप॑ स॒ उपायः यत्सिद्धर रूपं स 
उपेयः। “आत्म बस्तुको ज्ञानमात्र होनेपर भी उसे उपायउपेमस 
भाव है; क्योंकि वह एक होनेपर भी स्थ॒ं साधक रूपसे और सिद्ध 
रूपसे दोनों प्रकारसे परिणमित होता है ( अर्थात्‌ आत्मा परिणामी 
है और साधकत्व और सिद्धत्व ये दोनों परिणाम हैं) जो साधक 
रूप है वह उपाय है और जो सिद्ध रूप है बह उपेय है। 


३. श्रिकाली द्रव्य कारण है और पर्याय काय 


रा.बा./१/३३/१/६६/४ अर्यत्ते गम्यते निष्पाग्रते इत्यथकार्यम्‌। द्रवति 
गच्छतीति द्रव्य॑ कारणम्‌। जो निष्पादन या प्राप्त किया जाये 
ऐसी पर्याय तो कार्य है और जो परिणम॒न करे ऐसा द्वव्य कारण है। 7 

न. च बृ./३६४ उप्पज्जंतो कज्ज कारणमप्पा णिय॑ तु जणयंतो । त॒म्हा 
हहण विरुद्ध एकस्सब कारणं कज्ज ३६४। ““उत्पद्यमान कार्य 
होता है और उसको उत्पन्न करनेबाला निज आत्मा कारण होता 
है। इसलिए एक ही द्वव्यमें कारण व कार्य भाव विरोधको प्राप्त 
नहीं होते । 

का,आ./मृ./२३२ स सरूवत्यथो जीवो कज्ज साहेदि वष्टमा् पि। खेत्त 
एक्म्मि ट्विदो णिय दव्वे संठिदों चेव ।२३२। स्व॒रूंपमें, स्वक्षेत्रमें 
स्वद्वव्यमें और स्वकालमें स्थित जीव हो अपने पर्यायरूप कार्यको 
करता है। 





४. पूव पर्याय विशिष्ट द्रव्य कारण है और उत्तर पर्याय 
उसका काय है 


आ. मी./४८ कार्योत्पाद: क्षयों हेतुनियमाह्क्षणात्पृथक्‌ । न तो जात्या- 
धवस्थानादनपेक्षाः खपुष्पवत्‌ ।८। हेतु कहिये उपादान कारण 


पाक कम किए बिना: क्षय कहिए विनाश है सो ही कायका उत्पाद है। जाते हेतुके 
यमते कार्सका उपजना है। ले उत्पाद विनाश भिन्न लक्षणते न्यारे 
न्‍्यारे हैं। जाति आविके अवस्थानते भिन्न नाहीं हैं--कर्थ॑ाचित 


अभेद रूप हैं । परस्पर अपेक्षा रहित होय तो आकाझ पुष्पबत अबस्तु 
होय । (अष्टसहस्री/श्लो, ५८) 


' जैनेन्द्र सिद्धान्त कोश 


| कारण (सामान्य निर्देश) ५५ 


रा.बा/१/६/१४/३७/२६ सर्बेषामेब तेषां परूर्वोत्तरकालभाव्यवस्थाबिशेषाप- 
णाभेदादेकस्य कार्मकारणशक्तिसमन्वयो न विरोधस्यास्पदमिष्य- 
विरोधसिद्धि: । “सभी बादी पूर्वावस्थाकों कारण और उत्तराबस्था- 
को कार्य मानते हैं। अतः एक ही पदार्थ में अप्रनो पूर्व और उत्तर 
पर्यायकी दृष्टिसे कारण कार्य ठप्बहार निविरोध रूपसे होता ही है। 

अष्टसहस्री/श्लो. १० टीकाका भावार्थ (द्रव्याथिक व्यवहार नयसे मिट्टी 
घटका उपादान कारण है। ऋजुसूत्र नयसे पूर्व घटका उपादान 
कारण है। तथा प्रमाणसे' पूबे पर्याय विशिष्ट - मिट्टी घटका उपादान 
कारण है । ) 

श्लो, वा. २/१/७/१३/४३६/६५ तथा सति रूपरसयोरेकाथत्मिकयोरेक- 
द्रव्यप्रत्यासत्तिरेव लिडःगलिडःगिव्यवहारहेतु: कार्यकारणभाबस्यापि 
निम्रतस्य तदभावेषनुपपत्ते: संतानान्तरबत्‌ । ++आप बौद्धोंके यहाँ 
मान्य अर्थ क्रियामें नियत रहना रूप कार्यकारण भाव भी एक द्रव्य 
प्रत्यासत्ति नामक सम्बन्धके बिना नहीं बन सकता है। किसी एक 
द्रव्यमें पृूव समयके रस आदि पर्यायोंके उपादान कारण हो जाते 
हैं। (एलो.बा.|पु.९/१/८/१०६४६६) 

अष्टसहस्री/पृ.२११ की टिप्पणी-नियतपृव क्षणवर्तित्व॑ कारणलक्षणम्‌। 
नियतोत्तरक्षणबर्तिए्वं कार्यलक्षणमें। + नियतपूर्व क्षणबर्ती तो कारण 
होता है और नियत उत्तरक्षणबर्ती कार्य होता है । 

क.पा, १/६२४५/२८६/३ पागभावो कारण । पागभावस्स विणासो वि दव्व- 
खेत्त-काल-भवावेक्खाए जासदे। »( जिस कारणसे द्र्प्र कर्म सबंदा 
विशिष्टपनेको प्राप्त नहीं होते हैं) वह कारण प्रागभाव है। प्रागभाव 
का बिनाश हुए बिना कार्यकी उत्पत्ति नहीं हो सकती है। और 
प्रागमभ[वका विनाश द्रव्य क्षेत्र काल और भवकी अपैक्षा लेकर होता 
है, (इस लिए द्रव्य कर्म सबदा अपने कार्यको उत्पन्न नहीं करते हैं ।) 

का.अ /मृ./२२२-२२३ पुज्वपरिणामजुत्त' कारणभावेण वहूदे दव्य॑ । उत्तर- 
परिणामजुद त॑ चिय कज्ज हवे णियमा ।२२२। कारणकज्जबिसेसा 
तीम्व वि कालेसु हुँति वत्थूणं । एक्केक्षम्मि य समए पृव्वुत्तर-भावमा- 


सिज़्ज ।२२३। -£ "पूर्व परिणार परिणाम सहित द्रव्य कारण रूप है और उत्तर 


परिणाम सहित द्ेव्य नियम कार्य रूप है।२२२। वस्तुके पूर्व और 
उत्तर परिणामोंकोी लेकर तीनों ही कालोंमें प्रत्येक समयमें कारणकार्य 
भाव होता है ।२२३। 

सा,/वा. बृ./११६/१६८/१० मुक्तात्मनां य एब-*मोक्षपर्यायेण भव 
उत्पाद: स एव-*-निश्चय्मोक्षमार्गपर्यायेण विलयो विनाशस्तौ च 
मोक्षपर्यायमो क्षमार्गपर्यायौं कार्यकारणरूपेण भिन्नौ | <-मुक्तात्माओं- 
की जो मोक्ष पर्यायका उत्पाद है वह निश्चयमोक्षमार्गपर्यायका 
विलय है। इस प्रकार अभिन्न होते हुए भी मोक्ष और मोक्षमार्गरूप 
दोनों पर्माप्नाम कार्यकारणरूपसे भेद पाया जाता है ( प्र. सा. ता, 
बृ./८/१०/११) ( और भो देखो ) --'समयसार' व 'मोक्षमाग/३/३' 


७. एक वतमानमात्र पर्याय स्वयं ही कारण है और स्वयं 
ही कार्य हे 


रा. बा.(१(३३/१(६४। ६ पर्याय एवार्थ: कार्य मस्य न द्रव्यघ। अतीतानाग- 
तथोविनष्टानुत्पन्नत्वेन व्यवहाराभावात्‌, स एबेकः कायकारणव्यप- 
देशमार्गात॒पर्यायाथिक:। पर्याय ही है अर्थ या कार्य जिसका 
सो पर्यायार्थिक नय है। उसकी अपेक्षा करनेपर अतीत और अनागत 
पर्याय बिनष्ट व अनुध्पन्न होनेके कारण व्यवहार योग्य ही नहीं हैं। 
एक बर्तमान पर्मासमें हो कारणकार्यका व्यपदेद होता है। 


६. कारणकायमें कथ्थंचिव्‌ भेदाभद 


आप्न. मी./४८ निममाह्नक्षणात्पृथक्‌ । "पूर्वोत्तर पर्याय विशिष्ट बे उत्पाद 
व बिनादा रूप कार्यकारण क्षेत्रादि से एक होते हुए भी अपने-अपने 
लक्षणों से पृथक है 


३. मनिमित्त कारणकार्म निर्देश 


आप्त. मी./६-१४ ( कार्य के सबंधा भाव या अभाव का निरास ) 

आप्ठ, मी,/२४-३६ ( सबंथा अद्वैत या पृथक्त्बका निराकरण ) 

आप्त, मी./३७-४६ ( सबंथा नित्य व अन्त्यखका निराकरण ) 

आप्र. मी./५७-६० ( सामान्यरूपसे उत्पाद व्ययरहित है, विद्येषरूपसे 
बही उत्पाद व्ययसहित है ) 

आप्र. मो./६१-७२ ( सर्बथा एक व अनेक पक्षका निराकरण ) 

श्लो. बा,/ २(१/७/१२/४३६/६ न हि क्चित पूर्वे रसादिपर्याया! पर- 
रसादिपर्यायाणामुपादान नास्यत्र द्रव्ये ब्तमाना हति नियमस्तेषा- 
मेकद्रव्यतादात्म्यविरहे क्थचिदुपपत्नः। “किसी एक द्रव्यमें पूर्व 
समयके रस आदि पर्याय उत्तरवर्ती समयमें होनेवाले रसादिपर्यायों- 
के उपादान कारण हो जाते हैं, किन्तु दूसरे द्रव्यो्में बर्त रहे पूर्व - 
समयवर्ती रस आदि पर्याय इस प्रकृत द्रव्यमें होनेवाले रसादिक 
उपादान कारण नहीं है। इस प्रकार नियम करना उन-उन रूपा- 
दिकोंके एक द्रव्य तादात्म्यके बिना कंसे भी नहीं हो सकता । 

ध. १२/४, २, ८, ३/२८०/३ सब्बस्स कज्जकलायस्स कारणादों अभेदो 
सत्तारीहितो क्षि णए अवलंजिज्जमाणे कारणादो कज्जमभिण्णं, 
कज्जादो कारण पि, असदकरणाद उपादानग्रहणात, सब संभवाभात्रात, 
शक्तस्य शक्पकरणात, कारणभावाश्ञ । "सत्ता आदिको अपेक्षा 
सभी कार्यकलाप कारणसे अभेद है। इस ( द्रव्याथिक ) नयका अब- 
लम्बन करनेण्य कारणसे कार्य अभिन्न है तथा कार्यसे कारण भी 
अभिन्न हैं, क्योंकि--१. असत्‌ कार्य कभी किया नहीँ जा सकता, 
२. नियत उपादानकी अपेक्षा की जाती है, ३. किसी एक कारणसे 
सभी कार्य उत्पन्न नहीं हो सकते, ४, समर्थ कारणके द्वारा शकय कार्य 
ही किया जाता है, ४, तथा असत्‌ कार्यके साथ कारणका सम्भन्ध 
भी नहीं बन सकता | 


नोट-( इन सभी पश्नोंका ग्रहण उपरोक्त आप्तमीमांसाके उद्धरणों में 
तथा उसीके आधारपर ( ध. १/१७-३१ ) में विशद रीतिसे किया 
गया है ) 


न. च. बृ./३६४ उप्पज्जंतो कज्जं कारणमप्पा णिय्न॑ तु जणय॑तो । तम्हा 
इह ण विरुद्ध एकस्स वि कारण॑ कज्ज॑ ।३६५। -उत्पद्यमान पर्याय 
तो काथ है और उसको उत्पन्न कश्नेबाला आत्मा कारण है, इसलिए 
एक ही द्रव्यमें कारणकाय भावका भेद विरुद्ध नहीं है । 

द्र. सं./टी./३७/६७-६८ उपादानकारणमपि ..मृन्मयकलशकार्यस्य मृत्पि- 
"्डस्थासको शकुझलो पादानकारणवदिति 'च कायदिकदेशेन भिन्न' 
भवत्ति। यदि पुनरेकान्तैनोपादानकारणस्य कार्येण सहाभेदों भेदो वा 
भवति तहिं पूर्वोक्तम॒त्र्ण मृत्तिकाइष्टान्तद्यवत्कार्यकारणभावों न 
घटते। +उपादान कारण भी मिट्टोरूप घट कार्यके प्रति मिट्टीका 
पिण्ड, स्थास, कोश तथा कुझ्यलरूप उपादान कारणके समान ( अथवा 
सुबर्णकी अधस्तन व अपरितन पाक अवस्थाओंबत ) कार्यसे एक- 
देश भिन्न होता है। यदि सबंधा उपादान कारणका कार्यके साथ 
अभेद वा भेद हो तो उपरोक्त सुबर्ण और मिट्टीके दो दृष्टान्‍्तोंकी 
भाँति कार्य और कारण भाव सिद्ध नहीं होता । 


३. निमित्त का रणकाय॑ निर्देश 


१, मिन्न गुणों व द्वब्योंमें मी कारणकाय माव होता है 


रा. वा.(१/२०/३-४/७०/३३ कश्चिदाह-मतिपूर्ब श्रुत॑ तदपि मत्यात्मक 
प्राप्नोति, कारणगरुणानुविधानं हि कार्य दृष्ट' मथा मृन्निमित्तो घटो 
मृदात्मकः । अथातदात्मकमिष्यते तत्पू्बकत्ब॑ तहिं तस्म हीमते इति 
3। न बेष दोषः। कि कारणम | निमित्तमात्रत्वाह दःडादिवत-** 
मृत्पिण्ड एवं बाहादण्डादिनिमित्तापेक्ष आभ्मन्तरपरिषामसा निध्याह 
घटो भवति न दण्डादयः, इति दण्डादीनां निममित्तमात्रत्वस्‌ु। तथा 
पर्या यिपर्याययोः स्थादन्यत्वाद आत्मनः स्वयमन्तःश्रुतभवनपरि- 


जैनेन्द्र सिद्धान्त कोश 


। 


कारण (सामान्य निर्देश) 


णामाभिमुरूये मतिज्ञानं निमित्तमानत्र भवति-न्‍अतो बाहामति- 
ज्ञानादिनिमित्तापेक्ष आत्मेब---श्रुतभवनपरिणामाभिमुर्यात्‌ श्रुती- 
भवति, न मतिज्ञानस्थ श्रुतीभवनमस्ति तस्य निम्मित्तमात्रत्वात । 
“भ्रश्न-जैसे मिट्टीके पिण्डसे बना हुआ घड़ा मिट्टी रूप होता है, 
उसी तरह मतिपूर्बक श्रुत भी मतिरूप ही होना चाहिए अन्यथा 
उसे मतिपूर्बवक नहीं कह सकते! उत्तर-मतिज्ञान श्र॒तज्ञानमें 
निर्मित्षमात्र है, उपादान नहीं । उपादान तो श्र॒त॒पर्यायसे परिणत 
होनेबाला आत्मा है। जेसे मिट्टो ही भाहा दण्डादि निर्मिच्चोंकी अपेक्षा 
रखकर अभ्यन्तर परिणामके साजन्निध्यसे घड़ा बनती है, परन्तु दण्ड 
आदिक घड़ा नहीं बन जाते और इसलिए दण्ड आदिकोंको निमित्त- 
मात्रपना प्राप्त होता है। उसी प्रकार पर्याय्ी ब पर्यायमें कर्थांचित्‌ 
अन्यत्व होनेके कारण आत्मा स्वमं ही जब अपने अन्‍्तरंग श्रुतश्ञान- 
रूप परिणामके अभिमुख होता है तब मतिज्ञान निमित्तमात्र होता 
है। इसलिए भाह्य मतिज्ञानादि निमित्तोंकी अपेक्षा रखकर आत्मा 
ही श्रुतज्ञानरूप परिणामके अभिमुख होनेसे श्रुतरूप होता है, मति- 
ज्ञान नहीं होता। इसलिए उसको निमित्तपना प्राप्त होता है। ( स. 
सि./१/२०/१२०/८ ) 


श्लो, वा,/२/१/७/१३/५६३/१६ सहकारिकारणेण कार्यस्य कथ्थ तत्स्या- 


देकद्रव्यप्रत्यासत्ते रभावादिति चेत्‌ कालप्रत्यासत्तिविद्योषात्‌ तत्सिद्धिः: 
यदनन्तरं हि यदवश्य॑ भवति तत्तस्य सहकारिकारणमन्यत्कार्यमिति 
प्रतीतम्‌ >प्रश्न--सहकारी कारणोंके साथ पूर्वोक्त कायकारण भाव 
केसे ठहरेगा, क्योंकि तहाँ एक द्वव्यकी पर्याणें न होनेके कारण एक 
द्रव्य नामके सम्बन्धका तो अभाव है ! उत्तर- काल प्रत्यासत्ति नाम- 
के विशेष सम्बन्धसे तहाँ का्यकारणभाव सिद्ध हो सकता है। जिससे 
अग्पयव हित उत्तरकालमें नियमसे जो अवश्य उत्पन्न हो जाता है, वह 
उसका सहकारी कारण है और होष दूसरा कार्य है, इस प्रकार 
कालिक सम्बन्ध सबको प्रतीत हो रहा है । 


२. उचित हो ठ्ब्यको कारण कद्दा जाता है, जिप किसी- 


को नहीं 


श्लो, वा. ३/१/१३/४:/२२१/२४ तथा २२२/१६ स्मरणस्प हि न अनुभव- 


को 


मात्र कारण सर्बस्य सबंत्र स्वानुभूतेदर्थे स्मरण-प्रसंगात्‌ । नापि दृष्ट- 
सजातोयदरदीन॑सर्बस्य दृष्टस्य हेतोव्यभिचारात्‌। तदबिद्यावासना- 
प्रहाण॑ तत्कारणमिति चेत, सैब योग्यता स्मरणातरणक्षयोपद्दामलक्षणा 
तस्यां च सत्यां सदुपयोगविशेषा वासना प्रबोध हति नाममाकप्रं 
भिद्यते। 5पदार्थोंका मात्र अनुभव कर लेना ही स्मरणका कारण 
नहीं है, क्योंकि इस प्रकार सभी जीबॉको सर्वत्र सभी अपने अनुभूत 
विषयोके स्मरण होनेका प्रसंग होगा। देखे हुए पदार्थोंक सजातीय 
पदार्थोंको देखनेसे बासना उद्बोध मानों सो भी ठीक नहीं है; 
क्यों कि, इस प्रकार अन्बय व व्यतिरेकी व्यभिचार आता है। यदि 
उस स्मरणीय पदार्थकी लगी हुईं अविद्याबासनाका प्रकृष्ट नाद्षा हो 
जाना उस स्मरणका कारण मानते हो तब तो उसीका नाम योग्यता 
हमारे यहाँ कहा गया है। वह योग्यता स्मरणावरण कर्मका क्षयोंप- 
शम स्वरूप इष्ट की गयी है, और उस योग्यताके होते संतै श्रेष्ठ उप- 
योग विशेषरूप वासना ( लब्धि ) को प्रबोध कहा जाता है। तब तो 
हमारे और तुम्हारे यहाँ केवल नामका ही भेद है ! 

ध./उ./६६,१०२ वेभाविकस्य भाबस्य हेतुः स्यात्संनिकष तः। तत्र- 
स्थोषप्यप्रो हेतुन स्थात्किवा बतेति चेत्‌ ।६8। बद्धः स्याइबद्धयोभविः 
स्यादबद्धो८प्यबद्धयो: । सानुकूलतया बन्धो न बन्धः प्रतिकूलयों: 
।१०१ >“प्रश्न-यदि एकक्षेत्रावगाहरूप होनेसे वह मूर्त व्व्य जीनके 
बैभाविक भावमें कारण हो जाता है तो खेद है कि वहीँ पर रहने- 
बाला विससोपचय रूप अस्य व्रद्य समुदाय भी विभाष परिणमनका 
कारण क्यों नहीं हो जाता ) उत्तर-एक दूसरेसे बंधे हुए दोनोंके 


६ 


३. निमिल कारणकार्य मिरदेश 


भावको बद्ध कहते हैं और एक दूसरेसे नहीं बंधे हुए दोनोंके भावको 
अबद्ध कहते हैं, क्यों कि, जीवमें बन्धक दाक्ति तथा कर्म में भन्धनेकी 
दक्तिकी परस्पर अनुकूलताई बन्ध होता है, और दोनोंके प्रतिकुल 
होनेपर बन्ध महीं होता है।१०२। अर्थात्‌ बंधे हुए कम ही उदय 
आनेपर विभाबमें निर्मि'्त होते हैं. विससोपचमरूप अबद्ध कर्म 
नहीं । 


३. कार्यानुसरण निरपेक्ष बाह्य वस्तु मान्रको कारण नहीं 


कह सकते । 


ध. २/१, १/४४४/३ “दव्बंदियाण णिप्पत्ति पड़ुच्च के वि दस पाणे 


भर्णत्ति। तण्ण घडदे । कुदो। भाविदियाभावादी ।” “कितने ही 
आचार्य द्रव्येन्द्रियोंकी पर्णताकों (केवल्ी भगबातके) दड्षा प्राण 
कहते हैं, परन्तु उनका ऐसा कहना घटित नहीं होता है, क्योंकि 
संयोगि जिनके भावेन्द्रिय नहीं पायी जाती है | 


प. मु./(३/६१. ६३ नच पूर्वोत्तरचारिणोस्तादात्म्यं तदुत्पत्तिबा काल- 


छ 


उ्यवधाने तदनुपलब्धे ।6१। तद्थापाराशित॑ हि तद्भावभावित्वम्‌ ।६३। 
“पूब चर ब उत्तरचर हेतु साध्यके कालमें नहीं रहते इसलिए उनका 
तादात्म्य सम्बन्ध न होनेसे तो वे स्वभाव हेतु नहीं कहे जा सकते 
और तदुत्पत्ति सम्बन्ध न रहनेसे कार्य हेतु भी नहीं कहे जा सकते 
।६१। कारणके सद्भावमें कार्यका होना कारणके व्यापारके आधीन 
है ।६१॥ दे. मिथ्यादष्टि/२/६ ( कार्यकालमें उपस्थित होने मात्रसे 
कोई पदार्थ कारण नहीं बन जाता ) 


० कार्यानुसरण सापेक्ष ही बाह्य वस्तु कारण कह- 


छाती है 


आप्नच. मी,/2२ यष्यसत्सबंथा कार्य तन्‍मा जनि खपुष्पवत्‌ । मोपादान- 


नियामो भृन्माश्वासः कार्यजन्मनि ।४२। «कार्यको सबंधा असद 
माननेपर 'यही इसका कारण है अन्य नहीं' यह भी घटित नहीं 
होता, क्यों कि इसका कोई नियामक नहीं है। और यदि कोई 
नियामक हो तो वह कारणमें कार्य के अस्तित्वको छोड़कर दूसरा भला 
कौन सा हो सकता है। (घ, १२/४, २, ८, ३२८०५) (घ.१४/- 
१/२१ ) 


रा. वा./१/६४१९/४६/८ दृष्टो हि लोके छेत्तुदवरदत्ताह अर्थान्तरभ्ृततस्य 


परशो:“*न्‍काठिन्यादिविद्येषलक्षणो पेतस्य सतः करणभावः। न च॑ 
तथा ज्ञानस्य स्वरूप पृथगुपलभागहे | हृष्टो हि परशोः देवदत्ताधि- 
प्ितोद्यमाननिषपातनापैक्षस्य करणभाबः, न च तथा ज्ञानेन किबितु- 
कतृ साध्यं क्रियान्तरमपेक्ष्यमस्ति । किच तत्परिणामाभावात्‌ । छेदन- 
क्रियापरिणतेन हि देवदत्तेन तत्क्रियायाः साचिव्ये नियुज्यमानः 
परकुः 'करणम्‌' इत्येतदयुक्तम, न च तथा आत्मा ज्ञानक्रियापरिणतः । 
न्‍नजिस प्रकार छेदनेवाले देवदत्तसे करणभूत फरसा कठोर तीक्ष्ण 
आदि रूपसे अपना पृथक अस्तित्व रखता है, उस प्रकार ( आप 
यौद्धोंके यहाँ ) ज्ञानका पृथक्‌ सिद्ध कोई स्वरूप उपलब्ध नहीं होता 
जिससे कि उसे करण बनाया जाये। फरसा भी तब करण बनता 
है जब वह वेवदसतकृत ऊपर उठने और नीचे गिरकर ल्कड़ीके भीतर 
घुसने रूप ठयापारकी अपेक्षा रखता है, किन्तु ( आपके यहाँ ) ज्ञानमें 


कतकि द्वारा की जानेबाली कोई क्रिया दिखाई नहीं देसी, जिसकी 


अपेक्षा रखनेके कारण उसे करण कहा जा सके । 


स्वमं छेदन क्रियामें परिणत वेबबत्त अपनी सहायताके लिए 
फरसेको लेता है और इसीलिए फरसा करण कहलाता है। पर 
( आपके यहाँ ) आत्मा स्वयं ज्ञान क्रिया रूपसे परिणति ही नहाँ 
करता ( क्योंकि वे दोनों भिन्न स्वीकार किये गये हैं ) । 


जैतेन्द्र सिद्धान्त कोश 


[ कारण .( सामान्य निर्देश ) 


श्लोः वा. २/१/७/१३/४६३/२ यदनच्तर हि. यववश्य॑ भवति. तत्तस्य 
सहकारिकारणमितरत्कार्मामति प्रतोतम्‌। जिससे अव्मवहित 
उत्तरकालमें नियमसे जो अवश्य उत्पन्न होता है, वह उसका सहकारी 
कारण है और दूसरा कार्य है । 


स, सा./आ-/८४ बहिव्याप्यव्यापकभावेन कलक्षसंभवानुकूल॑ व्यापार 
कुर्वाण: कलझंकृततोमोपयोगजा तृप्ति भाव्यभावकभावेनानुभवंश्च 
कुलाल: कलशं करोट्यनुभवति चेति लोकानामनादिरुढोइस्ति 
तावद्वभवहार: । “बाहममें व्याप्यव्यापक भावसे घड़ेकी उत्पत्तिमें 
अनुकूल ऐसे व्यापारकों करता हुआ तथा घड़ेके द्वारा किये गये 
पानोके उपयोगसे उत्पन्न तृप्तिकों भाव्यभावक भावके द्वारा अनुभव 
करता हुआ, कुम्हार घड़ेका कर्ता है और भोक्ता है, ऐसा लोगोंका 
अनादिसे रूढ व्यवहार है । 


, का./ता, वृ./१६०२३०/१३ निजशुद्वात्मतत्त्वसम्यगश्द्वानज्ञानानुष्ठान- 
रूपेण परिणममानस्यापि सुब्ण पाषाणस्यथाग्निरिव निश्चयमोश्ष- 
मार्गस्थ बहिरजझसाधको भवतोति सूत्र/र्थ:। «अपने हो उपादान 
कारणसे स्त्रथमेव निश्चयमोक्षमार्ग की अपेक्षा शुद्ध भावोंसे परिणमता 
है वहाँ यह व्यवहार निममत्त कारणकी अपेक्षा साधन कहा गया है । 
जैसे-झुबर्ण यद्यपि अपने शुद्ध पीतादि गुणोंसे प्रत्येक आँचमें गुद्ध 
चोखो अवस्थाकों धरे है, तथापि बहिर॑ग निमित्तकारण अग्नि 
आदिक बस्तुका प्रयत्न है | तंसे हो व्यवहार मोक्षमाग है। 


न्ण 


७५, अनेक कारणोंमें-पसे प्रधानका ही ग्रहण करना न्याय है 


स. सि,/१(२१/१२५ भव प्रतोत्य क्षयोपशमः संजायत हति कृत्वा भवः 
प्रधानकारण मिस्युपदिश्यते । +* ( भवप्रत्यय अवधिज्ञानमें यद्यपि 
भव व क्षयोपदम दोनों ही कारण उपलब्ध हैं, परन्तु ) भवका 
अवलम्बन लेकर ( तहाँ ) क्षयोपशम होता है, (सम्पक्त्व व चारि- 
त्रादि गु्णोंको अपेक्षासे नहीं )। ऐसा समककर भव प्रधान कारण है, 
ऐसा उपदेश दिया जात, है। (कि यह अवधिज्ञान भव प्रत्मय है )। 


४. कारण काय॑ सम्बन्धी नियम 


१. कारण सदश हो काय होता है 


ध. १(१, १, ४१/२७०/६ कारणानुरूप॑ कार्यमिति न निषेद्ठधुं पार्यते 
सकलने याग्रिकलोकप्रसिद्धत्वातव्‌ । >कारणके अनुरूप ही कार्य 
होता है, इसका निषेध भो तो नहीं किया जा सकता है, क्योंकि, 
सह बात सम्पूर्ण नें बाथिक लोगोंमें प्रसिद्ध है । 


धघ.१०/४,२,४,१७५/४३२/२ सब्वत्थकारणाणुसारिकज्जुवल भादो । “सब 
जगह कारणके अनुसार हो कार्य पाया जाता है। 


न.च.बवृ /३६८ की चूलिका-इति न्‍्यायादुपादानकारणसहं कार्य भवति । 
इस न्‍्यायके अनुसार उपादान सहृश कार्य होता है। ( विद्ेष दे० 
'समयसार' ) 

स.सा,/आ./६८ कारणानुविधायीनि कार्याणीति कृत्वा यवपूर्वका यवा 
यवा एवेति । >कारण जसा ही कार्य होता है, ऐसा समभ कर जो 
पृवंक होनेवाले जो जौ (यब), वे जौ (यब) ही होते हैं। (स.सा./ 
आ,/१३०-१३०) (प॑.घ.।प./४०६) 

प्र.सा,|ता.बृ./८/१०/११ उपादानकारणसह॒शं हि कार्यममिति। “उपादान 
कारण सहृश ही कार्य होता है। (पं.का-/ता.बृ./२३/०६/१४) 

स.म,/२७/३०४/१८ उपादानानुरूपत्वादू उपादेयस्य। +*उपादान कारण 
उपादेयरूप कार्यके अनुरूप होता है । 


४. कारण कार्य सम्वन्धी निमभ ' 


२. कारण सदश ही काय हो ऐसा कोई नियम नहीं 


स.सि./१/२०/१२० यदि सतिपूर्व श्रुत॑ तदपि मस्यात्मक॑ प्राप्नोति 'कारण- 
सदृहं हि लोके कार्य दृष्टमू' हृति। नेतदे कान्तिकम्‌ । दण्डादिकारणोथ्य॑ 
घटो न दण्डाधयात्मक: । “भप्रश्न--सवि £(तज्ञान मतिपूर्वक होता है; 
तो वह श्रुतज्ञान भी मत्यात्मक ही प्राप्त होता है; क्योंकि लोकमें 
कारणके समान ही कार्य देखा जाता है। उत्तर-यह कोई एकासन्‍्त 
नियम नहीं है कि कारणके समान कार्य होता है। यद्यपि घटकी 
उत्पत्ति दण्डादिसे होती है तो भी दण्डाद्यात्मक नहीं होता । ( और 
भी दे० कारण//३/१ ) 


रा. वा/१/२०/६/७१/११ नायमेकान्तो5स्ति--'कारणसहशमैव कार्यम्‌' 
इति कृतः । तत्रापि सप्तभंगीसंभवात्‌ कथम्‌। घटवत | यथा 
घट! कारणेन मृत्पिण्डेन स्यात्सदश: स्यान्न सदशः इत्यादि । मृदुद्॒व्या- 
जीवानुपयोगाद्यादेशात्‌स्यात्सदशः, पिण्डघटसंस्थानादिपर्याय्या- 
देशात्‌ स्यान्न सहश:ः ।'''यस्पेकान्तेन कारणानुरूप॑ कार्यम्‌, तस्य घट- 
पिण्डशिवकादिपर्याया उपालभ्गन्ते । किच, घटेन जलधारणादिं- 
ठ्यापारों न क्रियते मृत्पिण्डे तददशनात्‌ । अपि च मृत्तपिण्डस्य घट- 
स्वेन परिणामवहु घटस्यापि घटत्वेन परिणामः स्मथात एकान्तसहृश- 
व्वात्‌। न च्व भवति। अतो नकानतेन कारणसहद्वत्वम्‌। नव्यह 
कोई एकान्त नहीं है कि कारण सहृद् ही कार्य हो। पुद्गल द्रव्य- 
की दृष्टिसे मिट्टी रूप कारणके समान घड़ा होता है, पर पिण्ड और 
पर्यायोंकी अपैक्षा दोनों विलक्षण हैं। यदि कारणके सहृश ही कार्य 
हो तो घट अवस्थासे भी पिण्ड शिवक आदि पर्याें मिलनी चाहिए 
थीं। जसे मृत्‌पिण्डमें जल नहीं भर सकते उसी तरह घड़ेमें भी 
नही भरा जाना चाहिए और मिट्टीकी भाँति घटका भी घट रूपसे 
ही परिणमन होना चाहिए, कपालरूप नहीं । कारण कि दोनों सहृश 
जो हैं। परन्तु ऐसा तो कभी होता नहीं है अतः कार्य एकान्‍्तसे 
कारण सहद्य नहीं होता । 


घ.१२/४.२,७०, १७७(८१/३ संजमासंजमपरिणामादों जेण संजमपरिणामों 
अगंतगुणो तेण पदेसणिज्जराए बि अणंतगुणाए होदव्बं, एदम्हादो 
अण्णत्थ सब्ब॒त्थ कारणाणुरूबकज्जुबलंभादो त्ञि। ण, जोगगुणगारा- 
णुसारिपदेसगुणगारस्स अण तपुणत्त बिरोहादो ।*--ण च कज्ज कारणा- 
णुसारों चेव इति णिग्रमो अत्थि, अंतरंगकारणाबेक्ख्राए पव्वत्तस्स 
कज्जस्स बहिर गकारणाणुसारित्तणियमाणुववत्ती दो ।>प्रश्न--यतः 
संयमासंयम रूप परिणामकी अपेक्षा संयमरूप परिणाम अनन्तगुणा 
है अतः वहाँ प्रदेश निजरा भी उससे अनन्तगुणी होनी चाहिए। 
क्यों कि इससे दूसरी जगह सबंत्र कारणके अनुरूप ही कार्यकी उप- 
लब्धि होती है। उत्तर--नहीं, क्योंकि, प्रदेश निर्जराका गुणकार 
योगगुणकारका अनुसरण करनेबाला है, अतएब उसके अनन्त गुणे 
होनेमें विरोध आता है। दूसरे--कार्य कारणका अनुसरण करता हो 
हो. ऐसा भी कोई नियम नहीं है, क्योंकि अन्तरंग कारणकी 
अपेक्षा प्रवृत्त होने वाले कायके महिरंग कारणके अनुसरण करनेका 
नियम नहीं बन सकता । 


ध.१६/१६/१० ण च एयंतेण कारणाणुसारिणा कज्जेण होदठब॑, मष्टिय- 
पिंडादों मट्टिग्र पिंड मोत्तण घटघटो-सरावारलिजरुष्टियादीणमणुप्पत्ति- 
पपसंगादो | म्ुतृण्णादो झुबण्णस्स घटस्सेव उप्पतक्तिदंसणादों कारणाणु- 
सारि चेव कज्जं क्ति " बोत्त जुत्तं, कढ़िणादो, झ्ुबण्णादो जलणादि- 
संजोगेण सुबण्णजलुप्पक्तिद सगादो। कि च--कारणं व ण कज़मुप्प- 
ज्ादि, सम्वप्पएणा कारणसरूबमावण्णस्स उप्पत्तिबिरोहादो । जदि 
एयंतेण [ण] कारणाणुसारि चेत्र कज्जमुप्पज्जदि तो मुत्तादों पोग्गल- 
दव्यादों अमुत्तस्स गयणुप्पत्ती होज्ज, णिच्चेयणादो पोग्गलदव्वादो 
सचेयणस्स जोीवदव्बस्स वा उप्पत्ती पावेज्ज | ण च एवं, तहाणुब- 
लंभादो। तम्हा कारणाणुसारिणा कज्जेण होदव्वमिदि। एत्थ परि- 


जैनेन्द्र सिद्धान्त कोश 


भा० २-८ 


[ कारण ( सामान्य निर्देश ) 


हारो बुश्चददे-होदु णाम केण वि सरूवेण कज्जस्स कारणाणुसारित्त॑, 
ण सव्बप्पणा; उप्पादवय-ट्लिंदिलक्खणाणं जोब-पोग्गल-धम्माधम्म- 
कालागासदव्याणं सगवइसे सियगुणाबिणाभाविसमलसयलगुणाणमपरि- 
चाएण पज्जाय॑तरगमणदंसणादो । “'कारणानुसारी ही कार्य होना 
चाहिए, यह एकान्त नियम भी नहीँ है, क्योंकि मिट्टीके पिण्डसे 
मिट्टीके पिश्डको छोड़कर घट, घटी, शराब, अलिजर और उद्टिका 
आदिक पर्याय बिशेषोंकी उत्पत्ति न हो सकनेका प्रसंग अनिबार्य 
होगा। यदि कहो कि सुब्रण से सुबर्ण के घटकी हो उत्पत्ति वेखी 
जानेसे कार्य कारणानुसारी ही होता है, सो ऐसा कहना भी 
योग्य नहीं है; क्योंकि, कठोर सुबर्णसे अग्नि आदिका संयोग 
होनेपर सुबवर्ण जलकी उत्पक्ति देखी जाती है। इसके अतिरिक्त 
जिस प्रकार कारण उत्पन्न नहीं होता है उसी प्रकार कार्य भी 
उत्पन्न नहीं होगा, क्योंकि कार्य सर्वात्मना कारणरूप ही रहेगा, 
इसलिए उसकी उत्पत्तिका विरोध है। प्रश्न- यदि स्वथा 
कारणका अनुसरण करनेबाला ही काये नहीं होता है तो फिर 
मूर्त पुद्रगल द्वव्यसे अमृत आकाहकी उत्पत्ति हो जानी चाहिए । 
इसी प्रकार अचेतन पुदगल द्रव्यसे सचेतन जोब द्रव्यकी भी 

. उत्पक्ति पायी जानी चाहिए। परन्तु ऐसा सम्भव नहीं है, 
क्योंकि, बेंसा पाया नहीं जाता, इसलिए कार्य कारणानुसारी ही 
होना चाहिए! उत्तर--यहाँ उपर्युक्त शंकाका परिहार कहते हैं। 
किसी विशेष स्वरूपसे कार्य कारणानुसारी भले ही हो. परन्तु बह 
सर्वात्मस्वरूपसे बैसा सम्भव नहीं है; क्योंकि, उत्पाद, ठ्यय व धौव्य 
लक्षणबाले जीव, पुहंगल, धर्म, अधर्म, काल और आकाश द्रव्य 
अपने बिदेष गुणोंक अविनाभाबी समस्त ग्रुणोंका परित्याग न करके 
अन्य पर्यायको प्राप्त होते हुए देखे जाते हैं । 

घ.६/४.१,४४/१४६/१ कारणानुगुणकार्य नियमानुपलम्भात्‌ ।- कारणगुणा- 
नुसार कार्यके होनेका नियम नहीं पाया जाता । 


३. एक कारणसे सभी काय नहीं हो सकते 


सारयका रिका/£ सर्व संभवाभावात्‌ । द्वक्तस्य शक्‍्यकरणात्‌ । *किसी 
एक कारणसे सभी कार्योंकी उत्पत्ति सम्भव नहीं । समर्थ कारणके 
द्वारा शक्य काय ही किया जाता है। (ध.१२/४,२,८.११३/२८०/५) 


४. परन्तु एक कारणसे अनेक काय अवश्य हो सकते हैं 


स.सि,/६/१०/३२८/६ एककारणसाध्यस्य कार्यस्यानेकस्य दशनाव तुल्येद॒षि 
प्रदोषादौ ज्ञानदर्शनावरणासवहेत॒बः। *एक कारणसे भी अनेक कार्य 
होते हुए देखे जाते हैं, इसलिए प्रदोषादिक ( कारणों ) के एक समान 
रहते हुए भो इनसे ज्ञानावरण और दशनावरण दोनोंका आखब 
(रूप कार्य) सिद्ध होता है। (रा.वा/६/१०/१०-१२/ १८) 

ध.१३/४,२,८,२/२७८/१० कधमेगो पाणादिवादों अक्कमेण दीण्णं कज्जाणं 
संपादओ | ण एयादो एयादी मोग्गरादों घादावयबविभागट्ठाणसं चा- 
लणक्खेत्ततरबक्तिख़प्परकज्जाणमक्मे णुप्पक्तिदंसणादों । कंधमेगो 
पाणादिबादों अर्ण ते कम्मइसबखंधे णाणावरणीयसरूबवेण अक्षमेण 
परिणमावेदि, बहुम्रु एक्वस्स अक्षमेण चुक्तिबिरोहादो। ण, एयस्स 
पाणादिवादस्स अणंतसत्तिजुत्तस्स तदबिरोहादो ।- प्रश्न--प्राणा ति- 
पाति रूप एक ही कारण मुगपत्‌ दो कार्यांका उत्पादक कैसे हो सकता 
है! ( अर्थाद्‌ कमंको ज्ञानावरण रूप परिणमाना और जीवके साथ 
उसका बन्ध कराना ये दोनों कार्य कैसे कर सकता है )! उत्तर-- 
नहीं, क्‍योंकि, एक मुट्गगरसे घात, अवयवविभाग, स्थानसंचालन 
और  क्षेत्रान्तरकी प्राप्तिरृप ख़प्पर कार्योंकी सुगपत्‌ उत्पत्ति देखी 
जाती है। प्रश्न-प्राणातिपात रूप एक ही कारण अनन्त कार्माण 
स्‍्कन्‍्धोंको एक साथ ज्ञानावरणीय स्वरूपसे कैसे परिणमाता है, 
क्यों कि, बहुदोंमें एककी युगपत्‌ वृत्तिका बिरोध है। उत्तर--नहीं, 


४. कारण कार्य सम्बन्धी मियम 


क्यों कि, प्राणातिपातरूप एक ही कारशके अनन्त दाक्तियुक्त होनेसे 
बैसा होनेमें कोई विरोध नहीं आता। ( और भी दे० बर्गणा/२/६/१ 
में घ./१५ ) 


७, एक कायको भनेकों कारण चाहिए 


स.सि./४/१७/२८३/३ भ्रूमिजलादीन्येब तत्रयोजनसमर्थानि नार्थों धर्मा- 
धर्माम्यामिति चेत । न साधारणाश्रय इति विदश्विष्योक्तत्यात | 
अनेककारणसाध्यत्वाच्चे कस्य कार्यस्य। “प्रश्न-धर्म और अधर्म 
द्रव्यके जो प्रयोजन हैं, पृथिबी और जल आदिक ही उनके करनेमें 
समथ हैं, अतः धर्म और अधर्म द्रव्यका मानना ठीक नहीं है! 
उत्तर-नहीं, क्योंकि धम और अधम द्रव्य गति और स्थितिके 
साधारण कारण हैं। यह बिशेष रूपसे कहा गया है। तथा एक कार्य 
कप होता है, इसलिए धर्म और अधर्म द्रव्यका मानना 

कहै। 

रा.वा/१/१७/११/४६४/२६ हह लोके कार्यमनेकोषकरणसाध्य॑ दृष्टयू, यथा 
मृत्पिण्डों घटकार््रपरिणामप्राप्ति प्रति गृहीताभ्यन्तरसामथ्यः बाहा- 
कुलालदण्डचक्रसूत्रादककालाकाशाश्यनेको पकरणापेक्ष/ घटपयमिणा- 
विभंवति, नेक एवं मृत्पिण्डः कुलालादिबाह्यसाधनसंनिधानेन बिना 
घटात्मनाविर्भवितु' समर्थ:। इस लोकमें कोई भी कार्य अनेक 
कारणोंते होता देखा जाता है, जैसे मिट्टीका पिण्ड घट कार्यरूप 
परिणामकी प्राप्तिके प्रति आभ्यन्तर सामथ्य को ग्रहण करके भी, बाह्य 
कुम्हार, दण्ड, चक्र, डोरा, जल, काल ब आकाशादि अनेक कारणोंकी 
अपेक्षा करके ही घट पर्यायरूपसे उत्पन्न होता है । कुम्हार आदिक 
गाह्य साधनोंकी सन्निधिके बिना केब्नल अकेला मिट्टीका पिण्ड घट- 
रूपसे उत्पन्न होनेकों समर्थ नहीं है । 

पं.का/ता.बृ /२५/४३/४ गतिपरिणतैर्धमंद्रव्यं सहका रिकारणं भवति काल- 
द्रव्य च, सहकारिकारणानि बहून्यपि भवच्ति यतः कारणादु घटो- 
पत्ती कुम्भकारचक्रचोवरा दिवत्‌, मत्स्यादीनां जलादिबत्‌, मनुष्याणां 
दकटादिवत्‌, विद्याधराणां विद्यामन्त्रोषधादिवत्‌, देवानां विमानव- 
दिव्यादि कालद्रव्यं गतिकारणम्‌ ।७गतिरूप परिणतिमें धर्म द्रव्य भी 
सहकारी है और कालद्रव्य भी। सहकारीकारण बहुत होते हैं जैसे 
कि घड़ेकी उत्पत्ति में कुम्हार, चक्र, चीवर आदि, मछली आदिकोंको 
जल आदि, मनुष्योंको रथ आदि, विद्याधरोंको विद्या, मन्त्र, औषधि 
आदि तथा देवोंको विमान आदि । अतः कालद्वव्य भो गतिका कारण 
है। (,प्र,/टी./२/२३), (द्र.सं./टी./२४/७१/१२) 

पं,घ,|पृ./४०२ कार्य प्रतिनियतल्वाद्व तुद्रत॑ न ततोउतिरिक्त' चेत | तन्‍न 
यतस्तन्निथ्मग्राहकामव न प्रमार्णामह। -कार्यके प्रति नियत होने- 
से उपादान और निर्मित्तरूप दो हेतु ही है, उससे अधिक नहीं है, 
यदि ऐसा कहो तो यह कहना भी ठीक नहीं है; क्‍योंकि, यहाँ पर 
उन दो हेतुओंके ही माननेरूप नियमका ग्राहक कोई प्रमाण नहाँ है 
॥४०२॥ (पं.ध.|प्‌./४०४) 


६. एक ही प्रकाकका काय विभिन्न कारणोंसे हो 
सकता है 


ध.७/२,१,९७/६६:/५ण च॑ एक्क कज्जं एक्कादो चेवब कारणादों सब्बत्य 
उप्पज्जदि, खश्र-सिंसव-धव-धम्मण-गोमय-सू रयर-सम्ृज्जक ते हितो 
समुप्पज्जमाणेक्षग्गिकज्जुबलंभा। “एक कार्य सर्वत्र एक ही कारणसे 
उत्पन्न नहों होता; क्‍योंकि ख़दिर, शौसम, धौ, धामिन, गोबर, 
सुर्य किरण, ब सूर्मकान्तमणि, हन भिल्‍न-भिन्‍न कारणोंसे एक अग्नि- 
रूप काय उत्पन्न होता पाया जाता है । 

ध,१२/४,२,८,११/२८६/१६१ कधमेयं कज्जमणेगे हितो उप्पज्जदे | ण, एगादो 
कुभारादो उप्पण्णघडस्स अण्णादो वि उप्पत्तिदंसणांदो । पुरिसं 


जेनेन्द्र सिद्धान्त कोश 


| कारण ( सामान्य निर्देश ) 


पडि पृथ् पृध उप्पज्जमाणा कुभोद॑चणसराबादओ दीसं॑त्ति क्तिचे। 
ण, एत्थ वि कमभाविकोधादीहितों उप्पज्जमाणणाणाबरणीमस्स 
दव्वादिभेदेण भेदुबलंभादो । णाणानरणीमसमाणत्तणेण तदेकक चे। 
ण, बहू हितो समुप्वज्जञमाणघडाणं पि घड़भावेण एयत्तुबलं भादो । 
“ प्रश्न--एक कार्य अनेक कारणोंसे कैसे उत्पन्न होता है! (अर्थात्‌ 
अनेक प्रत्यकेंसे एक ज्ञानावरणीय ही वेदना कंसे उत्पन्न होती है )। 
उत्तर-नहीं, क्‍यों कि, एक कुम्भकारसे उत्पन्न किये जानेतञाले घटकी 


उत्पत्ति अन्यसे भी देखी जाती है। प्रश्न-पुरुष भेदसे पृथक्‌-पृथक्‌ 


उत्ाल्न होने बाले कुम्भ, उदंच, ब शराब आदि भिन्‍न-भिन्‍न कार्य 
देखे जाते हैं ( अथवा पृथक्‌-पृथक्‌ व्यक्तियोंसे बनाये गये घड़े भी 
कुछ न कुछ भिन्‍न होते हो हैं ।)। उत्तर-तो यहाँ भी क्रमभावी 
क्रोधादिकॉसे उत्पन्त होने बाले ज्ञानाबरगीपकर्मका द्रव्थ्रादिकके 
भेदते भेर पाया जाता है। प्रश्त--ज्ञानावरणी यत्वकी समानता होनेसे 
बह ( अनेक भेद रूप होकर भी ) एक ही है! उत्तर-इसी प्रकार 
महाँ भी बहुतोंके द्वारा उत्पन्न किये जाने वाले घटके मी धटत्व रूप- 
से अभेद पाया जाता है । 


७. कारण व काय पूर्ताश्तर काछवतों ही हं।ते हैं 


श्लो.बा२/१४|२३६/१२१।१६ य्र एवं आत्मनः कमंबन्धबिनादस्यथ कालः 
स॒ एव केबलत्वाख्पमोक्षोत्पादस्येति चेत, न, तस्थराय्रोगकेबलिचरम- 
समयत्वबिरोधात पूर्वस्थ समयस्यैब तथात्वापत्त:। >यदि इस उपा- 
न समयमें होने वाली निजराको भी मोक्ष कहा जायेगा तो उससे 
भी पहले समयमें परमनिर्जरा कहनी पड़ेगी। क्योंकि कार्य एक 
समग्र प्व में रहना चाहिए। प्रतित्रन्धकोंका अभावरूप कारण भले 
कार्यकालमें रहता होय किन्तु प्रेरक या कारक कारण तो कार्यके पूर्व 
समयमें विद्यमान होने चाहिए--( ऐसा कहना भी ठीक नहीं है ) 
ब्य्रॉकि इस प्रकार द्विचरम, त्रिचम, चतुश्चरम आदि समयोंमें मोश्न 
हीनेका प्रसंग हो जायेगा; कुछ भी व्यवस्था नहीं हो सकेगी । अतः 
यही उग्नवस्था होना ठीक है कि अग्रोग केबलीका चरम समय हो 
परम निज राका काल है और उसके पीछेका समय मोक्षका है । 

ध.१/१,१,४७/२७६/७ कार्यकारणयोरेककालं समुत्पक्तिविरोधात्‌ । कार्य 
और कारण इन दोनोंकी एक कालमें उत्पत्ति नहों हो सकती है। 

घ.६४,१,१/३/८ ण व कारणपुज्यकालभावि कज्जमत्थि, अणुत्॒ल भादो । 
“कारणसे पूर्व कालमें कार्य होता नहीं है, क्मोंकि बैसा पाया नहीं 
जाता । 

स्था.म.|१६/१६६/२२ न हि शुगपदुत्पद्ममानयोस्तमो: सब्पेतरणोविषाण- 
थोरिब कारणकार्यभावों युक्त: । निम्रतप्राक्षालभावित्तात्‌ कारणस्य । 
निग्रतोत्तरालभावित्वात कार्यस्य। एतदेब्राहु: न तुल्यकालः फल- 
हेतुभाव इति | फल कार्य हेतु: कारणम्‌, तग्रोभावः स्वरूपघ्, कार्य - 
कारणभाव: । स तुल्यकालः सम्रानकालों न गुज्यत हत्यर्थ: प्रमाण 
और प्रमाणका फल बौद्ध लोगोंके मतमें गायके बायें और दाहिने 
सींगोंकी तरह एक साथ उत्पन्न होते हैं, श्सलिए उनमें कार्यकारण 
सम्बन्ध नहीं हो सकता। क्योंकि नियत पूर्वकालवर्ती तो कारण 
होता है और नियत उत्तरकालबर्ती उसका कार्य होता है। फल 
काय है और हेतु कारण। उनका भाव या स्वरूप ही कायकारण भाव 
है। बह तुल्यकालमें नहीं हो सकता । 


८. काशण व कार्यमें व्याप्ति अ वश्यक होती है 


आप्त,प./६/४१/२ तत्कारणकल्वस्थ तदत्वयव्यतिरेकीपलम्भेन व्याप्तलात्‌ 
कुलालकारणकस्स घटादेः कुलालान्बयठ्यतिरेकोपलम्भप्र सिहधे: । 
“जैसे कुम्हारसे उत्पन्न होनेवाले घड़ा आदिमें कुम्हारका अन्बय 
व्यतिरेक स्पष्टतः प्रसिद्ध है। अतः सब जगह बाधकोंके अभावसे अन्बय 


। 


है 


है 


४, कारण कार्य सम्बन्धी नियम 


व्यतिरेक कार्यके व्यवस्थित होते हैं, अर्थात्‌ जो जिसका कारण होता 
है उसके साथ अन्वय व्यतिरिेक अवश्य पाया जाता है। 

घ.|पु, ७२, १, ७/१०/८ जस्स अण्ण-विविरेगेहि णियमेण जस्सण्णय- 
विदिरेगा उवलंभ ति त॑ तस्स कज्जमियर च कारण । “जिसके 
अन्वय और व्यतिरेकके साथ नियमसे जिसका अन्वय और व्यतिरेक 
पाये जाबें बह उसका कार्य और दूसरा कारण होता है। (ध./८/३, 
२०/८१/३) | 

धघ.।१२/2, २. ८, १३/२८६/९ यद्यस्मित्‌ सत्येव भवति नासति तत्तस्य 
कारणमिदि न्यायात्‌। *जो जिसके होनेपर ही होता है बह उसका 
कारण होता है, ऐसा न्याय है । ( घ./१४/५. ६, ६३/१/२ ) 


९. कारण अवश्य कायका उत्पादक हो ऐसा कोई नियम 
नहीं 


ध./१९/४, २, ८, १३/२८६/८ नावश्यं॑ कारणानि कार्यबन्ति भवम्ति, 
कुम्भमकुब स्थषि कुम्भकारे कुम्भकारव्यवहारोपलम्भात। “कारण 
कार्यवाले अवश्य हों ऐसा सम्भव नहीं, क्‍यों कि, घटको न करनेवाले 
भी कुम्भकारके लिए 'कुम्भकार' शब्दका ठप्रवहार पाया जाता है 

भ. आ./|वि।१६४/४१०६ न चावश्प॑ कारणानि कार्यबन्ति। धूमजन- 
यतोष्प्यग्नेद शनात्‌ काष्ठागपेक्षस्प । «कारण अवश्य कार्मवात् होते 
ही हैं, ऐसा नियम नहीं है, काश्ठ[दिकी अपेक्षा रखनेवाला अग्नि 
धरूमको उत्पन्न करेगा ही, ऐसा निमम नहीं । 

न्‍्थ, दी.३/8(६/६६ ननु कार्य कारणानुमापकमस्तु कारणाभावे कासे- 
स्थानुपपत्त:। कारणं तु कार्यभावेदपि संभवति, यथा ध्रूमाभावेदपि 
वह्ठिः मप्रतीतः । अत्तएव बह़िने धूमं गममतीति चेत; तत्न; उन्मी- 
लितशाक्तिकस्यथ कारणस्य कार्याव्यभिचारित्वेन कार्य प्रति हैतुत्वा- 
बिरोधात ! «प्रश्न- कारण तो कार्यका झ्ञापक ( जनानेबाला ) हो 
सकता है, क्योंकि कारणके छिना कार्य नहीं होता किन्तु कारण 
कार्यके बिना भी सम्भव है, जेसे-धूमके बिना भी अग्नि देखी 
जातो है। अतएवं अग्नि धूमकी गमक नहीं होती, (धृम हो अभ्नि- 
का गमक होता है ), अतः कारणरूप हेतुको मानना ठीक नहीं है । 
उत्तर-नहाँ, जिस कारणकी द्वक्ति प्रकट है--अप्रतिहत है, बह 
कारण कार्यका व्यभिचारी नहीं होता है। अतः (उत्पादक न भी 
हो, पर) ऐसे कारणको कार्यका ज्ञापक हेतु माननेमें कोई दोष 
नहीं है । 

दे. मंगल/२/६ (जिस प्रकार औषधिप्रोंका औषधित्व व्याधियोंके शमन 
न करनेपर भी नष्ट नहीं होता इसी प्रकार मंगलका मं गलपना विध्नों- 
का नाहय न्‌ करनेपर भी नष्ट नहीं होता ) । 


१०. कारण कायका उत्पादक न ही हो यह मी कोई 
नियम नहीं 

घ.।६४, १.४४/११७/१० ण च कारणाणि कज्जं ण ज०ति चेबेति 
णियमोी अत्थि, तहाशुबलंभ[दो । "कारण कायको उत्पन्न करते ही 
नहीं हैं, ऐसा निम्मम नहीं है; क्योंकि, वैसा पामा नहीं जाता। 


अतएव किसी कालमें किसी भी जोबमें कारणकलाप सामग्री निश्चय- 
से होना चाहिए । 


११, कारणको निवृत्तिप.ति कायकी भी निश्त्ति हो ऐसा 
कोई नियम नहीं 
रा, वा|१०३/१/६०२/१० नाम्रमेकान्तः नि्मित्तापाये नेमित्तिकानां 


निवृत्तिः इति। “निम्मितके अभागमें ने मित्तिकका भी अभाव हो 
ही ऐसा कोई नियम नहीं है। जैसे दौपक जला चुकनेके पश्चात्‌ 


जैनेन्द्र सिद्धान्त कोश 


[ क्रारण ( उपादानक्री मुख्यता गौणता ) 


उसके कारणभृत दियासलाईके बुक जानेपर भी कार्य भरत दीपक बुफ 
नहीं जाता ) 


१२. कदायित्‌ निमित्तसे विपरीत मी कायकी सम्मावना 


ध./१/१, १, (०/२८३/६ किमिति केवलिनो वचन सदायानध्यवसाय- 
जनकमिति चेत्स्वाथनिन्त्याच्छोतुरावरणक्षयोपशमातिदायाभाबात्‌ । 
“केवलीके ज्ञानके विषयभृत पदार्थ अनन्त होनेसे और श्रोताके 
आवरण क्षयोपशम अतिशसतारहित होनेसे केवलीके बचनोंके 
निमितसे ( भी ) संशय और अनध्यवसाग्रकी उत्पत्ति हो सकती है। 


॥, उपादान कारणको सुख्यता गोणता 
१, उपादानकी कथ॑ंचित्‌ स्वतन्त्रता 


१, अन्य अन्यको अपने रूप नहीं कर सकता 


यो. सा./अ.(६/४६ सर्बे भावाः स्वस्वभावव्यवस्थिताः। न शक्यन्ते5- 
स्यथा कतु' ते परेण कदाचन ।४६॥ “समस्त पदार्थ स्वभाबसे ही 
अपने स्त्ररूपमें स्थित हैं, बे कभी पर पदार्थ से अन्यथा रूप नहाँ 
किये जा सकते अर्थात्‌ कभी पर पदार्थ उन्हें अपने रूपमें परि- 
णमन नहीं करा सकता । 


२. अन्य स्वयं अन्य रूप नहीं हो सकता 


रा. वा./१/६(/१०/४१/२० मनश्चेन्द्रियं चास्य कारणमिति चेत्‌ ; न ; तस्य 
तच्छकत्यभाबात्‌ । मनस्तावन्न कारणम्‌ बिनष्टत्वात्‌। नेन्द्रियमप्य- 
तीतम्‌; तत एब। “मनरूप इन्द्रियको ज्ञानका कारण कहना उचित 
नहीं है. क्योंकि उसमें बह शाक्ति ही नहीं है। 'छहों ज्ञानोंके लिए 
एक क्षण पूवका ज्ञान मन होता है' यह उन बौद्धोंका सिद्धान्त है। 
इसलिए अतीतज्ञान रूप मन इन्द्रिय भी नहीं हो सकता। (विशेष 
देखो कर्ता।३ ) 


३. निमित्त किसीमें अनहोनो शक्ति 
' सकता 


धघ ।१/१. १, १६३/००७/१ न हि स्व्रतोप्समर्थोपन्‍्यतः समर्थों भवत्यति- 
प्रसंगात्‌ । *-(मानुपोत्तर पत्रतके उस तरफ़ देबॉंकी प्रेरणासे भी 
मनुष्योंका गमसन नहीं हो सकता, क्‍योंकि ऐसा न्याय है कि ) जो 
स्वयं असमर्थ होता है वह दूसरोंके सम्बनन्धसे भी समर्थ नहीं हो 
सकता । 

स, सा.(आ./११८-११६ न हि स्वतोष्सती शक्ति: कर्तुमन्येन पार्यते। 
“जो शक्ति ( बस्तुमें ) स्वतः न हो उसे अन्य कोई नहीं कर सकता । 
( प॑. ध./उ./६२ ) 


उत्पन्न नहों करा 


४. स्वमाव दूसरेकी अपेक्षा नहीं करता 


स. सा./आ./११६ न हि वस्तु दाकतयः परमपेक्षन्ते। -त्रस्तुकी गक्तियाँ 
परकी अपेक्षा नहीं रखतों । 

प्र. सा.|त. प्र.!१६ स्वभावस्थ तु परानपैक्षत्रादिन्द्रिये विनाप्यात्मनो 
ज्ञानानन्दों संभगतः। «(ज्ञान और आनन्द आत्माका स्वभाव ही 
है; और ) स्वभाव परकी अपेक्षा नहीं करता इसलिए हन्द्रियोंके बिना 
भो ( केवलज्ञानी ) आत्माके ज्ञान आनन्द होता है। ( प्र. सा,/त. प्र. ) 


७. और परिणमन करना द्रब्यका स्परमाव है 


प्र, सा,/म /£६ सब्मात्रो हि सभावो गुणेहि सगपज्जएहि चित्तेहि। 
दव्तरस्स सव्बकालं उप्पादव्यअधुवत्ते हि ।६६। सर्व लोकमें गुण 


६० १. उपाद्नकी कथंचित स्वतब्थता 


तथा अपनी - अमेक प्रकारकी पर्यायॉसे और उत्पाद व्यय भौव्यसे 
द्रव्यफा जो अस्तित्व है वह बास्तवमें स्वभाव है । 

प्र, सा;/त. प्र|६६ गुणेम्पः पर्यामेम्यश्च पृथगमुपलम््थमानस्थ कतृ कर- 
णाधिकरणरूपेण दव्यस्थरूपमुपादाय प्रवर्त मानप्रवृत्तिआुक्तैगणै घर्या- 
मेश्च- -यदस्तित्व॑ स स्वभावः। "जो गुणों और पर्यायॉसे पृथक 
नहीं विखाई बेता, कर्ता करण अधिकरणरूपसे द्रव्पके स्वरूपको 
घारण करनके प्रवत्त मान द्रव्यका जो अस्तित्व है, वह स्वभाव है । 


१ है. उपादान अपने परिणमनमें स्वतन्श्र है 


प. सा./म्‌.[६१ ज॑ कुणश भावमादा कत्ता स होदि तस्स भावस्स । 
फम्मत्तं १रिणमदे तम्हि सय॑ पुग्गलं दव्वं | +-आत्मा जिस भावको 
करता है, उस भावका वह कर्ता होता है। उसके कर्ता होनेपर पुदगल 
द्रठ्य स्वयं कर्म रूप परिणमित होता है। (स, सा./मू./८०-८१ ); 
( स. सा./आ.|१०६ ); ( पु. सि, उ./१२); ( और भी देखो कारण|- 
7/३/१) | 

स. सा-/मू.[११६ अह सयमेब हि परिणमदि कम्मभावेण पुग्गल दव्बं । 
जीबो परिणामयदे कम्म॑ कम्मत्तमिदि मिच्छा ।|११६। अथवा 
सदि पुदगलद्गवव्य अपने आप ही कमभावसे परिणमन करता है ऐसा 
माना जाये, तो जीव कमंको अर्थात पुहुगलद्रब्यको परिणमन कराता 
है यह कथन मिथ्या सिद्ध होता है “ततः पुद्गलद्रठ्य॑ परिणामस्व- 
भाव॑ स्तयमेवास्तु” अतः पुदंगलद्गवव्य परिणामस्वभावी स्वयमैब हो 
( आत्मर्यात्ति )। 

प्र, सा,/मृ,./१€ उवओगविध्वद्वो जो विगदावरणांतरायमोहरओ। भूदों 
सयमेवादा जादि पार णैयभूदार्ण ।१६। "जो उपयोग बिशुद्ध है, 
बह आत्मा ज्ञानावरण, दशानावचरण, भोह और अन्तराय रजसे रहित 
स्वग्रमेव होता हुआ ज्ञेयभूत पदार्थोंके पारको प्राप्त होता है । 

प्र. सा,/मृ/ १६७ दुपदेसादी खंधा झुहुमा वा बादरा स रूठाणा। 
पृढविजलतैउबाऊ सगपरिणामैहिं जाय॑ते। ७ द्विप्रदेशादिक स्कनन्‍्ध 
जोकि सूक्ष्म अथवा बादर होते हैं और संस्थानों ( आकारों ) सहित 
होते हैं, वे पृथियो, जल, तेज और वायुरूप अपने परिणामों से 
होते हैं । 

का. अ,/म्‌./२१९ कालाहलद्थि जुत्ता णाणा सत्तीहि संजुदा अत्था। 
परिणममाणा हि सयं ण सबकदे को बि बारेदु । "काल आदि 
लब्धियोसे ग्क्त तथा नाना दशक्तियोवाले पदार्थॉंको स्वयं परिणमन 
करते हुए कौन रोक सकता है। 

प॑. ध.|७६० उत्पद्यते विनश्यात्त सदिति यथास्व॑ प्रतिक्षणं यावत । 
व्यवहारविशिष्टोडयं निम्रतमनित्यनयः प्रसिद्ध! स्थात ।७६०। “सत््‌ 
मथासोगय प्रतिसमयर्में उत्पन्न होता है तथा विनष्ट होता है यह 
निश्चयसे व्यवहार विद्िष्ट अनित्य नय है । 

प॑. ध,/उ,/६३२ तस्मात्सिद्वोपस्ति सिद्धान्तो हडमोहरयेतरस्यथ वा। 
उदग्रोपनुदयों बाथ स्थादनन्यगतिः स्वतः । “इसलिए यह सिद्धान्त 
सिद्ध होता है कि दर नमोहनीय और चारित्रमोहनीय इन वोनोंके 
उदय अथबा अनुदय ये दोनों ही स्वय॑ अनन्यगति हैं अर्थात्‌ अण्ने 
आप होते हैं, परस्परमें एक दूसरेके निमित्तसे नहीं होते । 


७. उपादानके परिणमभर्म निर्मित्तको प्रधानता नहीं होती 


रा. वा./१/२/१२/२०/१६ यदिद दह्नमोहाख्यं कर्म तदात्मग्रुणघाति, 
कुतश्चिदात्मपरिणामादेबो पक्षीगश क्तिक॑ सम्यबत्वाख्यां लभते । अतो 
न तदात्मपरिणामस्य प्रधान कारणम्‌, आत्मैव स्वशकक्‍त्या दशनपर्या- 
बेणोत्पद्यत इति तस्मैब मोक्षकारणश्व॑ युक्तम्‌। “*दर्शनमोहनीस 
नामके कमंको आत्मविशुद्धिके द्वारा ही रसघात करके स्वक्पघाती 
प्षीणशक्तिक सम्यकक्‍त्व कर्म बनाया जाता है। अतः यह सम्यचत्व- 
प्रकृति आत्मस्बरूप मोक्षका प्रधान कारण नहीं हो सकती । आत्मा 


'जनेन्द्र खिज्याल्त कोश 


॥ क्रारण ( उप्रदायकी मुख्यता:गौणता ) 


ही अपनी दाक्तिसे दशन पर्यायको धारण करता है अतः बही मोक्षका 
कारण है। 


रा, वा.(६/१/२०/४३४/२४ घर्माधर्माकाशपुद्गगलाः हृति बहुवचन स्वात- 
न्त्यप्रतिपक््यर्थ द्रष्टन्यम्‌ । कि पुनः स्वात्तन्त्यम्‌ । धर्मादयों गत्माद्यप- 
ग्रहाच्‌ प्रति घत्त मानाः स्वग्मेत्र तथा परिणमन्ते न परप्रत्यथाधीना 
तेषां प्रवृत्ति हत्येतदत्र विवि'त॑ स्वात्तन्त्यम्‌ । ननु व बाह्यद्व्यादि- 
निमित्तबशात्‌ परिणामिनां परिणाम उपलम्यते, स च स्वातन्ञ्ये सति 
विरुध्यत हृति; नैष दोषः; बाहास्य निमित्तमान्रत्वात्‌ । न हि गत्यादि- 
परिणामिनो जीबपुद्गलाः गत्याद्यपग्रहे धर्मादीनां प्रेरकाः । -सृत्रमें 
“'धर्माधर्माकाशपुद्ठंगला:' यहाँ बहुबचन स्वातन्त्यकी प्रतिपत्तिके 
लिए है । प्रश्न-वह स्वातन्द्रय क्या है! उत्तर--इनका यही स्वा- 
तन्त्य है कि ये स्वयं गति और स्थिति रूपसे परिणत जीव और 
पुदगलॉकी गति और स्थितिमें स्वयं निमित्त होंते हैं, जीब या 
पुद्गल इन्हें उकसाते नहों हैं। इनकी प्रवृत्ति पराधोन नहाँ है । 
प्रएन--बाह्य द्रव्यादिके निमित्तसे परिणामियोंके परिणाम उपलब्ध 
होते हैं, और वह इस स्वातन्ठयके माननेपर बविरोधको प्राप्त होता है ! 
उत्तर-यह कोई दोष नहीं है, कर्पोंकि बाह्य वस्तुएँ निमित्त मात्र 
होती हैं, परिणामक नहीं । 


श्लो, वा,/२/१/६/४०-४१/३६४ चक्षुरादिप्रमाणं चेदचेतनमपीष्यते। न 
साधकतमल्स्याभावात्तस्याचितः सदा ।४० चितस्तु भाबलनेत्रादेः 
प्रमाणरब॑न बार्यते। तत्साधकतमत्वस्थ कर्थचिदुपपत्तितः ४१ 
०बेदोधिक व ने मायिक लोग नेत्र आदि इन्द्रियोंकों प्रमाण मानते 
हैं, परन्तु उनका कहना ठीक नहों है; क्योंकि नेत्रादि जड़ हैं, उनके 
प्रभितिका प्रकृष्ट साधकपना सबंदा नहीं है। प्रमितिका कारण 
बास्तवमें ज्ञान ही है। जड़ इन्द्रिय ज्ञप्तिकि करण कदापि नहीं हो 
सकते, हाँ भावेन्द्रियोँके साधकतमपनेकी सिद्धि किसी प्रकार हो 
जाती है, क्‍योंकि भावेन्द्रिय चेतनस्बरूप हैं और चेतनका प्रमाणपना 
हमें अभोष्ट है। ( श्लो, वा,/२/१/६/२६/३७७/२३ ); (प, मु.।२/६-६ ); 
( समा. म./१६/२०८/२३ ); ( नया. दी./२/$५/२७ ) । 


यो.सा,/आ,/१/१८-१६ज्ञानद प्टिचा रित्राणि हिपन्ते नाश्नगोचर :। क्रिपन्ते 
न च॒ गुर्बाद्य : सेव्यमान रनारतम्‌ ।१५। उत्पद्यन्ते विनश्यन्ति जीवस्म 
परिणामिन! । ततः स्व स दाता न परतो न कदाचन ।१९। “ज्ञान 
ददान और चारित्रका न तो इन्द्रियोंके विषय्नोंसे हरण होता है, और 
न गुरुऑकी निरन्तर सेबासे उनकी उत्पत्ति होती है, किन्तु इस 
जीवके परिणमनशील होनेसे प्रति सम इसके ग्रुणोंकी पर्याय पल- 
टती हैं इसलिए मतिज्ञान आदिका उत्पाद न तो स्वम्ं जीव ही कर 
सकता है और न कभी पर पदा्थसे हो उनका उत्पाद बिनाश हो 
सकता है । 

द्र.सं ,./टी,/२२/६७/३ तदेव ( निश्चय सम्यवत्वमेब ) कालत्रगे5पि सुक्ति- 
कारणम्‌ । कालरतु तदभावे सहकारिकारणमपि न भवति। नन्‍वह 
निश्चय सम्यवत्व ही सदा तीनों कालोंमें मुक्तिका कारण है। काल 
तो उसके अभावमें बोतराग चारित्रका सहकारोकारण भी नहीं हो 
सकता । 


८. परिणमनमें उपादानकी योग्यता ही प्रधान है 


प्र.सा./म्र्‌./ब त.प्र./१६६ कम्मत्तणपाओग्गा खंधा जीवस्स परिणह पप्पा। 
गच्छ॑ति कम्मभाव ण हिंते जीवेण परिमिदा । (जीव परिणमयग्रि- 
तारमन्तरेणापि कर्मत्वपरिणमनद्याक्तियो गिनः पृद्ठगलस्कन्धाः स्व्रयमेव 
कर्म भावेन परिणमन्ति । >कर्मत्वके मोग्य स्कन्‍्ध जीवकी परिणति- 
को प्राप्त करके कर्मभावको प्राप्त होते हैं, जीव उनको परिणमाता 
नहीं ।१६६९। अर्थात्‌ जीव उसको परिणमानेवाला नहीं होनेपर भी, 


१. उपादानकों कथंजित स्वतन्त्रता 


कमंरूप परिणमित होनेवालेकी योग्मता या दाक्तिवाले पुद्गगल स्कन्ध 
स्वयमेव कर्म भावसे परिणमित होते हैं । 


ह.उ./मू./२ योर्योपादानयोगेन हृषद: स्वर्ण ता मता। व्रव्यादिस्वादि- 
संपत्ताबार्मनोषप्यात्मता मता ।९। + जिस प्रकार स्त्र्ण रूप पाषाणमें 
कारण, गोग्य उपादानरूप करणके सम्बन्धसे पाषाण भी स्वर्ण हो 
जाता है, उसी तरह द्रव्यादि चटुष्टयरूप सुयोग्य सम्पूर्ण सामग्रीके 
विद्यमान होनेपर निर्मल चैतन्य स्वरूप आत्माकी उपलब्धि हो जाती 
है। (मो .पा,/२४) 

प्र.सा /त.9./2४ केब लिनां प्रयक्षमन्तरेणापषि तथाविधयोग्यतासद्भावाद 
स्थानमासनं बिहरणं धर्मदेशना च स्वभावश्ूता एव प्रवर्तन्ते। 
“>केवली भगवात्के बिना हो प्रयत्ञके उस प्रकारकी योग्यताका 
सद्भाव होनेसे खड़े रहने, बेठना, बिहार और धर्म देशना स्वभावशृत 
ही प्रवतंते हैं । 

प.मु./२/६ स्वावरणक्षयोपशमलक्षणयोग्यत्तया हि प्रतिनियतमर्थ व्यव- 
स्थापयति ।ह। “जाननेरूप अपनी श्ञक्तिके क्षयोपद्ममरूप अपनी 
योग्यतासे ही ज्ञान घटपटादि पदार्थोकी जुटी जुदी रीतिसे व्यवस्था 
कर देता है। इसलिए विषय तथा प्रकाश आदि उसके कारण नहीं हैं । 
(एलो .बा/२/१/६/४०-४१/३६४); (श्लो.वा।१/६/२६/२७०७/२३ ); ( प्रमाण 
परीक्षा/प्‌.१२,६७); (प्रमैय कमल मार्तण्ड पृ.१०५); (न्या.दी./२/$६/२०); 
(स्था.म./१६/२०६/१०) 


प.का/ता.वृ,/१०६/१६८/१२  छुद्धात्मस्वभावरूपव्यक्तियोग्यतासहितानां 
भव्यानामेव न च शुद्धात्मरूपठ्य क्तियोग्यतारहितानामभव्यानाम्‌ । 
*-गुद्वात्मस्वभावरूप व्यक्तियमोग्यता सहित भव्योंकोी ही बह चारित्र 
होता है, शुद्धात्मस्वभावरूप व्यक्तियोग्यता रहित अभव्योंकों नहीं । 


गो,जी./जी.प्र./(८०/१०२२/१० में उद्दघ्बत--निर्मित्तान्तर' तत्र योग्यत्ता 
वस्तुनि स्थिता। बहिनिश्चयकालस्तु निश्चित तत्त्वदरद्धिभि: १। 
“तीहिं वस्तुविषे तिष्ठती परिणमनरूप जो योग्यता सो अन्तरंग 
निमित्त है बहुरि तिस परिणमनका निश्चय्रकाल बाह्य निमित्त है, 
ऐसे तत्त्वदर्शीनिकरि निश्चय किया है । 


। ९. निमित्तके सदूमावमें भी परिणमन तो स्वतः ही 


होता है 


प्र.सा./त.प्र.(६४ द्रव्यमपि समुपात्तप्राक्तनावस्थं समुचितब हिरक्षसाधन- 
संनिधिसद्धावे विचित्रबहुतरावस्थानं स्व॒रूपकतृ करणसामर्थ्यस्व- 
भावेनान्तरजझ्साधनतामुपागतेनानुगृही तमुत्तरावस्थयोत्पद्यममान तेनो- 
त्पादेन लक्ष्यते । “जिसने प्रूब अवस्था प्राप्त की है ऐसा द्रव्य भी 
जो कि उचित बहिर ग साधनोंके सा न्निध्यके सद्भावमें अनेक प्रकारकी 
बहुत-सी अवस्थाएँ करता है बह-अन्तरंग साधनभ्ूत स्वरूपकर्ता 
और स्वरूपकरणके सामथ्यरूप स्वभावसे अनुगृहीत होनेपर उत्तर 
अवस्थासे उत्पन्न होता हुआ उत्पादसे लक्षित होता है ( प्र. सा./त. प्र. . 
६६, १२४ )। 

प॑. का.|त, प्र./७६ शब्दयोग्यवर्गणाभिरन्योन्यमनुप्रथिश्य समच्ततो5- 
भिव्याप्य पूरितेदषि सकले लोके मत्र यत्र बहिरज्ञकारणसामग्री 
समुदेति तत्र तन्न ताः दाब्दत्बेन स्वयं व्यपरिणमन्त इति शब्दस्य 
नियतमुत्पाद्रत्वात स्कन्धप्रभवत्वमिति । “एक दूसरेमें प्रविष्ट होकर 
सबत्र व्याप्त होकर स्थित ऐसी जो स्वभावनिष्पन्न अनन्तपरमाणुमयी 
दाब्दयोग्य वर्गणाएँ, उनसे समस्त लोक भरपूर होनेपर भी जहाँ-जहाँ 
बहिरंग कारणसामग्रो उचित होती है बहाँ-बहाँ थे बगंणाएँ शब्द- 
रूपसे स्वयं परिणमित होती हैं; इसलिए दाब्द नियतरूपसे उत्पाद्य 
होनेसे स्कन्धजन्य है । ( और भी दे० कारण/7/३/१) 


जैनेन्द्र सिद्धान्त कोश 


! कारण ( उपादानकी सुख्यता गौगता ) 


२. उपादानकी कथंचित्‌ प्रधानता 
4, उपादानंके अभावमें का्यका सी अमाव 


घ.६/४, १, ४४/११४/७ ण चोवायाणकारणेण विण। कज्जुप्पत्ती, जिरो- 
हादी। “उपादान कारणके बिना, कार्यकी उत्पत्ति सम्भव नहीं 
है, बयों कि ऐसा होनेमें बिरोध है । 

प॑. का.|ता. वृ.(६०)११२/१२ पश्स्परोपादानकतृ त्व॑ खलु स्फुटम्‌ । नेब 
विनाभ्ूते संजाते तु पुनस्‍्ते द्रव्प्रभावकर्मणी द्वे । क॑ बिना । उपादान- 
कर्तारं बिना, कितु जीवगतरागादिभावानां जीव एवं उपादानकर्ता 
द्रठ्यकमणां कर्मबर्गणायोग्यपुद्गल एवेति । *जीब व कर्म में परस्पर 
उपादान कतपिना स्पष्ट है, क्योंकि त्रिना उपादानकतकिे बे दोनों 
द्रव्य व भाव कर्म होने सम्भव नहीं हैं। तहाँ जीबगत रागादि भाव- 
कर्मोंका तो जीव उतप़्ादानकर्ता है और द्रव्प्र कर्मोंका कर्मत्र्गणा 
योग्य पुद्रगल उपादानकर्ता है । 


२, उपादानसे ही कायकी उस्पत्ति होती है 


घ./६४१,६-६/१६/१६४ तम्हा कम्हि वि अंतर गकारणादो चेब कज्जु- 
प्पत्ती होदिज्ञि णिच्छओ कायव्जो । «कहीं भी अन्तरंग कारणसे 
ही कायकी उत्पत्ति होती है, ऐसा निश्चय करना चाहिए (क्योंकि 
भाह्यकारणोंसे उत्पत्ति माननेमें शालीके बीजसे जोकी उत्पत्तिका 
प्रसंग होगा । 


३. अन्तरंग कारण ही बलवान है 


घ./१२/०, २, ७2८/३६/६ ण केत्लमकसायपरिणाम चेत्र अणुभागधादस्स 
कारणं, कि पयडिगश्रसत्तिसव्वपेक्तों परिणामों अणुभागषरादस्स 
कारण । तरय वि पहाणमंतरं गकारणं , तम्हि उक्कस्से संत्ते बहिर॑ग- 
कारणे थोवे वि बहुअणुभागघादद सणादो, अंतरंगकारणे थोबे संते 
महिरंगकारणे बहुए संते वि बहुअणुभागघादाणुब॒लंभादो । “केबल 
अकषाय परिणाम ही (कर्मोंके) अनुभागधघातका कारण नहीं है, 
किन्तु प्रकृतिगत शक्तिकी अपेक्षा रखनेत्राला परिणाम अनुभागघातका 
कारण है। उसमें भी अन्तरंग कारण प्रधान है, उसके उत्कृष्ट होनेपर 
भमहिर॑ गकारणके स्तोक रहनेपर भी अनुभाग घात बहुत देखा जाता 
है। तथा अन्तरंग कारणके स्तोक होनेपर बहिरंग कारणके बहुत 
होते हुए भी अनुभागघात बहुत नहीं उपलब्ध होता । 

ध./१४/५, 4, ४:/६०/१ ण बहिरंगहिसाए आसबत्ताभावो। त॑ कुदो 
णव्बदे । तरभावे वि अंतर गहिसादी चेत्र सित्थमच्छस्स बंधुत्रल॑- 
भादों। जेण बिणा ज॑ ण होदि चेत्र त॑ तस्स कारण । तम्हा अंतरग 
हिंसा चेत्र सुद्णएण हिंसाण बहिर॑गा त्ति सिद्ध । ण च अंतरंग- 
हिंसा एव्थ अत्थि कसायासंजमाणमभावादों । ८( अप्रमत्त जनोंको ) 
बहिरंग हिसा आख़व रूप नहीं होती ! प्रश्न--सह किस प्रमाणसे 
जाना जाता है। उत्तर-क्योंकि महिरंग हिसाका अभाव होनेपर 
भी केबल अन्तरंग हिसासे सिक्‍्थमत्स्यके बन्धकी उपलब्धि होती 
है। जिसके मिना जो नहीं होता है बह उसका कारण है, इसलिए 
शुद्ध नयसे अन्तरंग हिसा ही हिंसा है, बहिरिंग नहीं यह ब त सिद्ध 
हांती है | यहाँ ( अप्रमत्त साधुओंमें ) अन्तर ग हिंसा नहीं है, क्यों कि 
कषाय और असंयमका अभाब है । 

प्र, सा,/त. प्र./२२७ यस्प्र-“सकलाइनतृष्णाशुन्यर्वात स्वथमनशन एवं 
स्वभावः। तदेब तस्यानशनं नाम तपो5ल्तरहझ्ृस्य बल यस्त्वातृ-*- | 
न्समध्त अनशनकोी तृष्णासे रहित होनेसे जिसका स्वयं अनशन ही 
ह्वभाव है, वही उसके अनशन नामक तप है, क्‍योंकि अन्तरंगकी 
बिदेष बलवत्ता है। 


श्र 


+-+ --+्लटिनागान 


३. उपादानकी कथंचित्‌ परतन्त्रता 


प्र,सा./त.प्र,/२३८ आगमन्नानत्चार्थ भ्रद्धानसंयतत्वमौगपद्य उप्याप्मकश्ञान- 
पेव मोक्षमार्गससाधकतममनुमन्तव्यस्‌ । « आगम ज्ञान तच्त्वार्थ श्रद्धान 
और संतत्वकी युगपतता होनेपर भी आत्मज्ञानको ही मोक्षमार्ग का 
साधकतम संमत करना । 

स्या.म./७/६३/२२ पर उद्दघ्ृत-अ5प्र भिचारी मुरूप्रोईविकलो5साधारणो५- 
न्‍्तरक्षश्न। >»अव्यभिचारी, अबिकल, असाधारण और अन्‍्तरंग अर्थ- 
को मुरब्य कहते हैं । 

स्व. स्तो,/४६ की टीका पृ. १४६ अनेन भक्तिलश्षणशुभपरिणामहीनस्म 
पूजादिक न॑ प्रृण्यकारणं हत्युक्त भवति। ततः अभ्यन्तरड्शुभाशुभ- 
जीवपरिणामलक्षण कारण केवल भाह्यवस्तुनिरपेक्षम्‌। *- इस प्रकार यह 
सिद्ध होता है कि भक्तियुक्त शुभ परिणामोंसे रहित पृजादिक पृण्यके 
कारण नहीं होते हैं। अतः बाह्य बस्तुओंसे निरपेक्ष जीवबके केवल 
अन्तरंग शुभाशुभ परिणाम ही कारण है । 


४. विध्नकारी कारण भी अन्तरंग ही हैं 


प्रःसा./त,प्र.|६२ यदयय॑ स्वयमात्मा धर्मों भवतिस ख मनोरध एब, 
तस्य टवेका बहिर्मोहश्टिरिव विहन्त्री। »यह आत्मा स्वय॑ धर्म हो, 
3 अर मनोरथ है। हसमें विघ्न डालने बाली एक बहिमोंदिष्टि 
ही है। 

द्र.सं /टी./३६/१४४/२ परमसमाधिदु लभ | कस्मादिति चेत्तत्मतिब्रन्धक- 
मिथ्यालविषयकषायनिदानबन्धादि विभावपरिणामानां प्रबलत्वा- 
दिति। >परमसमाधि दुरूभ है। क्योंकि परमसमाधिको रोकनेवाले 
मिथ्यात्व, विषय, कषाय, निदानबन्ध आदि जो विभाव परिणाम हैं, 
उनकी जीवमें प्रमलता है । । 

द्र. सं./टी,/(६/२२६/५. नित्यनिरज्ञननिष्क्रियनिजशुद्धात्मानुभूतिप्रति- 
बन्धक शुभाशुभचेष्टारूप॑ कायव्यापार-*बचनव्यापार -* चित्तव्यापा- 
र॑च किमपि मा कुरुत हे विवेकिजनाः । “नित्य निरज्लन निष्क्रिय 
निज छुद्धात्माकी अनुभूतिके प्रतिबन्धक जो शुभाशुभ मन वचन काय- 
का व्यापार उसे है विवेकीजनो ! तुम मत करो । 


३. उपादानकी कथंचित्‌ परतन्त्रता 


१, निमित्तकी अपेक्षा रखनेवाछा पदाथ उस कायके 
प्रति स्वयं समर्थ नहीं हो सकता 


स्या.म./४/३०/११ समर्थो५पि तत्तत्सहकारिसमवधाने त॑ समर्थ करोतीति 
चेत्‌ु, न तहिं तस्य सामर्थ्यम; अपरसहकारिसापेक्षवृत्तित्वात्‌ । 
सापेक्षमसमर्थ मु इति न्‍्यायाव। “यदि ऐसा माना जाये कि समर्थ 
होनेपर भी अमुक सहकारी कारणोंके मिलनेपर ही पदार्थ अमुक 
कार्यको करता है तो इससे उस पदार्थकी असमथता ही सिद्ध होती 
है, क्‍योंकि बह दूसरोंके सहयोगकी अपेक्षा रखता है, न्‍्यामका वचन 
भी है कि “जो दूसरोंकी उपेक्षा रखता है । वह असमर्थ है। 


२. व्यावहारिक काय करनेमें उपादान निमित्तोंके 
आधोन है 


त.सृ ./१०/६८ धर्मास्तिकायाभाबात्‌ । धर्मास्तिकायका अभाव हंनेसे 
जोब लोकान्तसे ऊपर नहीं जाता। (बिदोष दे० धर्माधर्म) 

पभृ..!सू/१/६६ अप्पा पंगुह अणुहरह अप्पू णजाइ ण एड | भुवणफ्तयह 
वि मज्मि जिय विह आणह विहि णेह ।६६। «हे जीब ! यह आत्मा 
पंगुके समान है। आप न कहाँ जाता है, न आता है। तीनों लोकों में 
इस जीवको कम ही ले जाता है और कम हो ले आता है । 


जनेन्द्र सिद्धान्त कोश 


|! कारण ( निभित्तकी गौणता भुख्यता ) 


आप्त, प.(११४-११४/४२६६-२६७/२४६-२४७ जीब॑ परतन्त्रोकुर्बन्ति, स 
परतन्त्रोक्रियते वा सैस्तानि कर्माणि।'*'तानि च पृद्वगलपरिणामात्म- 
कानि जीबस्य पारतन्त्यनिमित्तत्वात्‌, निगडादिवत्‌। क्रोधादिभि- 
व्यंभिचार इति चेत्‌, न,*“पारतन्त्यं हि क्रोधादिपरिणामों न पुनः 
पारतन्त्यनिमित्तम्‌ । ६ २६६। ननु च ज्ञानावरण-*“जोबस्ब रूपघा ति- 
त्वात्पारतन्ध्यनिमित्तत्व॑न पुननामिगोश्रसद्देण्रायुषाम्‌ तेषामात्मस्व- 
रूपाघातित्वात्पारतन्त्यनिमित्तत्वासिद्वेरिति पक्षाव्यापको हेतुः। 

न; तेषामि जोवस्वरूपसिद्धत्वप्रतिबन्धत्वात्पारतन्‍्अ्यनिमित्त- 
त्वो पपत्ते:। कथमेव॑ तेषामधातिकमत्वं । शति चेत, जोबन्मुक्तलक्षण- 
परमाह न्त्यलक्ष्मी घातित्वाभावादिति ज_महे । $ २९७॥ «जो जोबको 
परतन्त्र करते हैं अथवा जीब जिनके द्वारा परतन्त्र किया जाता है 
उन्हें कर्म कहते हैं। वे सब पुहुगलपरिणामात्मक हैं, क्‍योंकि बे 
जीवबकी परतन्त्रतामें कारण हैं जेसे निगड ( बेड़ी ) आदि । प्रश्न-- 
उपय क्त हेतु क्रोधादिके साथ व्यभिचारों है। उत्तर--नहीं, क्‍योंकि 
जीबके क्रोधादि भाव स्वयं परतम्त्रता है, परतन्त्रताका कारण नहाँ। 
६ २६९६। प्रशन-ज्ञानावरणादि चार घातिया कम हो जीवस्व॒रूप 
घातक होनेसे परतन्त्रताके कारण हैं, नाम गोत्र आदि अधाति कर्म 
नहीं, क्योंकि वे जीवके स्वरूपघातक नहीं हैं। अतः उनके पर- 
तन्त्रताकों कारणता असिद्ध है और इसलिए ( उपरोक्त ) हेतु पक्ष- 
व्यापक है! उत्तर-नहीं, क्योंकि नामादि अघातीकम भो जीव 
सिद्धत्त॒स्वरूपके प्रतित्रन्धक हैं, और इसलिए उनके भी परतन्त्रताकी 
कारणता उपपन्न है। प्रश्न-तो फिर उन्हें अधाती कम बयों कहा 
जाता है! उत्तर--जीवन्मुक्तिरूप आहन्त्यलक्ष्मीके घातक नहीं हैं, 
इसलिए उन्हें हम अधातिकम कहते हैं। (रा. बा./१/२४/६१/२८८/२०), 
( गो, जी,/जी. प्र./२०४/४०८/२ ) । 

स. सा./आ./२७६/क २७५ न जातु रागादिनिमित्तभावमात्मात्मनो याति 
यथाकंकान्तः | तस्मिन्निमित्तं परसंग एव, बस्तुस्वभाथो5यमुदेति 
ताबत ।२७६। “सूर्यकान्त मणिकी भाँति आत्मा अपनेको रागादिका 
निर्मित्त कभी भी नहीं होता। (जिस प्रकार वह मणि सूर्यके 
निमित्तसे ही अग्नि रूप परिणमन करती है, उसी प्रकार आत्माको 
भी रागादिरूप परिणमन करनेमें ) पर-संग ही निर्मिक्त है। ऐसा 
बस्तुस्वभाव प्रकाहमान है । 

प्र. सा./ता. बृ.(( इन्द्रियमनःपरोपदेशाबलोकादिबहिरड्जनिमित्तभू तात्‌ 
“““उपलब्धेरर्थावधारणरूप-*-यद्विज्ञानं+ तत्पराधीनत्वात्परो क्षमित्यु- 
च्यते । «*इन्द्रिय. मन, परोपदेदा तथा प्रकाशादि बहिरंग निमित्तों- 
से उपलब्ध होनेबाला जो अथविधारण रूप विज्ञान वह पराधीन 
होनेके कारण परोक्ष कहा जाता है। 

द्र. सं,/टी./१४/४४/१० ( जीवप्रदेशानां ) विस्तारश्च दारीरनामकर्मा- 
धीन एव न च स्वभावस्तेन कारणेन शरीराभावे बिस्तारो न भवति । 
*-(जीवके प्रदेशोंका संहार तथा ) विस्तार दारीर नामक नामकमंके 
आधीन है, जीवका स्वभाव नहीं है। इस कारण जीबके शरीरका 
अभाव होनेपर प्रदेशोंका ( संहार या ) विस्तार नहीं होता है। 

स्व. स्तो टी ,/६२/१६२ “उपादानकारणं सहकारिकारणमपैक्षते । तश्चो- 
पादानकारणं॑ न च सर्वेण सर्ब मपेक्ष्यते । किन्तु यद्य न अपेक्ष्यमाणं 
दृश्यते तत्ते नापेक्ष्यते ।'' ल्‍«» उपादानकारण सहकारीकारणकी अपेक्षा 
करता है। सब ही उपादान कारणोसे सभी सहकारीकारण अपेक्षित 
होते हों सो भी नहीं। जो जिसके द्वारा अपेक्ष्यमाण होता है वही 
उसके द्वारा अपेक्षित होता है । 

३. जैसा-जैसा कारण मिरता है बेसा-बैसा हो काय 


होता है-.- 


रा, बा.|४/४२/७/२४१/१२ नापि स्वत एवं, परापेक्षाभावे तहृव्यक्त्य- 
भाषात्‌ । तस्मात्तस्थानन्तपरिणामस्य द्रव्यस्थ तत्तत्सहकारिकारण 
प्रतीत्य तत्तद्ूपं॑ वक्ष्यतें। न तत्‌ स्थत एवं नापि परकृतमेव । 


६्रे 


१. निमिशके उदाहरण 


“जीवॉके सर्ब॑ भेद प्रभेद स्वतः नहीं हैं, क्योंकि परको अपेक्षाके 

अभावमें उन भेदों की व्योक्तिका अभाव है। इसलिए अनन्त परि- 

णामी द्रव्य ही उन-उन सहकारी कारणोंकी अपेक्षा उन-उन रूपसे 

हर आता है। यह बात न स्वतः होतो है और न॑ परकृत 
॥ 

घ,/१२/४, २, १३, २४३/४५३/७ कधमेगो परिणामों भिण्ण$ज्जकारओ । 
ण सहकारिकारणसंबंधभेएणतस्स तदबिरोहादो। »प्रश्न--एक 
परिणाम भिन्‍न कार्समोंको करनेबाला कंसे हो सकता है ( ज्ञानाबर- 
णीयके बन्ध योग्य परिणाम आयु कमंको भी कंसे बाँध सकता है ) ! 
उत्तर-नहीं, क्योंकि, सहकारी कारणोंके संबन्धसे उसके भिन्‍न 
कार्योंके करनेमें कोई बिरोध नहीं है। (पं. का,/त, प्र/१६/१३४) 
“--( दे० पीछे कारण/77/१/६। 


०, उपादानको ही स्वयं सहकारी माननेमें दोष--- 


आप. मी./२१ एवं विधिनिषेधाभ्यामनवस्थितमथकृत्‌ । नेति चैन 
यथा कार्य बहिरन्तरुपाधिभिः ।२१। «“पूर्वोक्त सप्तभंगी विष विधि 
निषेधकरि अनवस्थित जीवादि बस्तु हैं सो अर्थ क्रियाको करे हैं। 
गहुरि अन्यवादी केबल अन्तरंग कारणसे ही कार्य होना मान तेसा 
नाहों है। बस्तु को सबंथा सद या सर्बथा असत्‌ माननेसे, जसा 
काय सिद्ध होना बाह्य अन्तरंग सहकारीकारण अर उपादान कारणनि 
करि माना है तसा नाहीं सिद्ध होय है। तिसकी विशेष चर्चा 
अष्टसहसो तें जानना | ( दे० धर्माधम/३ तथा काल/२) यदि उपा- 
दानको ही सहकारी करण भो माना जायेगा तो लोक में जीब 
पुदगल दो ही द्रव्य मानने होंगे। 


!। निर्मित्तकोी कथंचित्‌ गोणता म॒ख्यता 
१. निमित्तक उदाहरण 


|] 
4. घटद्ब्योंका परस्पर उपकाय उपकारक भाव 


त. सृ.(४/१७-२२ गतिस्थित्युपग्रहौ धर्माधमयोरुपकारः ।१७ आकाश- 
स्थाबगाहः ।१८। दरोरवाडःमनःप्राणापानाः पुहंगला नाम ॥१६। सुख़- 
दुःखजोबितमरणोपग्रहाश्च ।२०। परस्परो१ग्रहो जीवानाम्‌ ।२६॥। बते- 
नापरिणामक्रिया परत्वापरत्वे च कालस्य ।२२। +>( जीव ब पुद्दंगल- 
की ) गति और स्थितिमें निमित्त होना यह क्रमसे धर्म और अधर्म 
द्रव्यका उपकार है ।१७७ अवकःश देना आकाशका उपकार है।१८। 
दरीर, बचन, मन और प्राणापान प्रृद्गगलॉका उपकार है ।१६। झुख 
दुःख जीवन और मरण ये भी पृद्गगलॉके उपकार हैं ।२०। परस्पर 
निमित्त होना यह जाबोंका उपकार है ।२१। वर्तना परिणाम क्रिया 
परत्न और अपरत्व ये कालके उपकार हैं ।२० ( गो. जी./मृ/६०६- 
६०६/१०४०, १०६० ), ( का. अ,/म्‌/२०८-२१० ) 

स. सि.(४/२०/२८६/२ एतानि सुखादोनि जोबस्य पुदुंगलकृत उपकार:, 
मृत्तिमद्ध तुसंनिधाने सात तदुत्पत्त: । *“*'पुद्ठगलानां पुद्गलकृत 
उपकार इति। तद्यथा-कंस्पादोनां भस्मादिभिजलादीनां कतका- 

भिरय!प्रभतीनामुदकादि भिरुपकारः क्रियते। च॒दाब्दः---अन्यो5पि 
पुद्गलकृत उपकारो स्तीति समुच्चीयते । यथा शरीराणि एवं चश्चुरा- 
दोनीन्द्रियाण्यपी ति ।३०। -*-परस्परोपग्रह: । जीवानामुपकारः। क 
पुनरसौ | स्वामी भृत्यप, आचाय:ः शिष्यः हत्येबमादिभावेन बृत्ति 
परस्परोपग्रहः । स्वामी ताबद्वित्तत्यागादिना भृव्यानामुपकारे वतेते। 
भृव्याश्च हितप्रतिपादनेनाहितप्रतिपेधेनच । आचाय उपदेद्दद्ानेन 
क्रियानुष्ठापनेन व शिष्याणामनुप्रहे बत ते। दिष्या अपि तदानुकूल- 
वृत्ता आचार्याणाम्‌ । *“-पूर्वोक्तमुखादिवतुष्टयप्रदशनार्थ पुन 


जैनेन्द्र सिद्धान्त कोश 


एप्र क्वारण ( निमित्तकी गौणता मुख्यता ) 


'उपग्रह'बचनं क्रियते | झुखादील्यदि जोबानां. जीव्रकृत उपकार 
इति ।२१। “ये सुखादिक जोबके पुदंगलकृत उपकार हैं, क्‍योंकि 
मू्त कारणोंके रहनेपर हो इनको उत्पत्ति होती है। (इसके अतिरिक्त) 
पृहुगलॉका भी पुदंगलकृत उपकार होता है। यथा-कांसे आदिका 
राख आदिके द्वारा, जल आदिका कतक आदिके द्वारा और लोहे 
आविक़ा जल आदिके ध्वारा उपकार किया जाता है। पुहगलकृत 
और भी उपकार हैं, इसके समुश्धयके लिए सूत्रमें 'च' शब्द दिया है । 
जिस प्रकार शरीरादिक पृद्ठगलकृत उपकार हैं उसी प्रकार चक्षु आदि 
इन्द्रियाँ भी पुद्ुगलकृत उपकार हैं। परसुपरका उपग्रह करना जोबों- 
का उपकार है। जैसे स्वामी तो धन आदि देकर और सेबक उसके 
हितका कथन करके तथा अहितका निषेध करके एक दूसरेका उपकार 
करते हैं। आचाय उपदेद द्वारा तथा क्रिमामें लगाकर दिष्योंका 
और शिष्य अनुकूल प्रवृत्ति द्वारा आचार्यका उपकार करते हैं। इनके 
अतिरिक्त मुख आदिक भो जीवके जीवकृत उपकार हैं। ( गो. जी./- 
जी, प्र.(६०४-६०६/१०६०-१०६२ ) ( का. अ./टी./२०८-२१० ) 
बह, भरा.!३४ जोवस्सुवयारकरा कारणभूया हु पंचकायाई । जोबो सत्ता- 
भ्ूओ सो ताण॑ ण कारण होह ।३४। 
द्र, से ./टी./अधि. २ की चूलिका/७८/२ पुदगलधर्माधर्माकाशकाल- 
द्रग्याणि व्यवहारनयेन जोवस्थ हारोरबाहइस्‍मनःप्राणापानादिगतिस्थि- 
त्यवगाहबत नाकार्याणि कुबन्तोति कारणानि भवन्ति । जीवब्रब्यं 
पुनर्यद्यपि गुरुशिष्यादिरूपेण परस्परोपग्रह करोति तथापि पुहुग- 
लादिपक्ृद्रव्याणां किमपि न करोतीत्यकारणम्‌ । “पुहुगल, धम्म, 
अधम, आकाश, काल, ये पाँचों द्रव्य जीबका उपकार करते हैं, 
इसलिए वे कारणभूत हैं, किन्तु जोब सत्तास्वरूप है ।३४ उपरोक्त 
पाँचों द्रव्योंमे-से ठयबहार नयकी अपेशा जीवके द्वारीर, बचन, मन. 
श्वास, निःश्वास आदि कार्य तो पुद्ठगल ब्रव्य करता है। और गति, 
स्थिति, अवगाहन और बर्तनारूप कार्य क्रमसे धम, अधर्म, आकाश 
और काल करते हैं। इसलिए पुद्दगलादि पाँच द्रव्य कारण हैं। 
जीब द्रव्य यद्यपि गुरु शिप्प आदि रूप से आपसमें एक दूसरेका 
उपकार करता है, फिर भी पुद्दगल आदि पाँचों द्रव्योंके लिए जोब 
कुछ भो नहीं करता, इसलिए बह अकारण है। (पं. का./ता. वृ./- 
२७/(७/१२ ) 


२. द्रव्य क्षेत्र काछ माव रूप निमित्त 


क. पा, १/$ २४५/२८६/३ पागभावों कारण । पागभावस्स विणासो वि 
दव्ब-खेत्त-काल-भवावेबत्ाए जायदे। तदोण सब्वद्ध' दव्वकम्माहँ 
सगफल कुणंति त्ति सिद्ध'। “-प्रागभावका विनाहा हुए बिना 
कार्यकी उत्पत्ति नहों हो सकती है और प्रागभावका विनाश द्रव्य, 
क्षेत्र काल और भवकी अपेक्षा लैकर होता है। इसलिए द्रव्य कर्म 
सबं॑दा अपने कार्स को उत्पन्न नहीं करते हैं, यह सिद्ध होता है । 

( दे० बन्ध/४ ) कर्मोंका बन्ध भो द्रव्य क्षेत्र काल व भवकों अपेक्षा 
लैकर होता है । 

( दे० उद4/२/३ ) कमोंक्ा उदय भो द्रव्य क्षेत्र काल ब भवकी अपेक्षा 
लेकर होता है । 


३. निमित्तकी प्ररणासे काय होना 


स. सिं./(/१६/२८६/६  तत्सामथ्यपितेन क्रियावतात्मना प्रेर्यमाणाः 
पुदुगला वाकत्येन विपरिणमन्‍्त इति । "हस प्रकारकी ( भाव बचन* 
की ) सामध्य से युक्त क्रियाबाले आत्माके द्वारा प्रेरित होकर पुद्गल 
वचनरूवसे परिणमन करते हैं। (गो, जी.|जी. प्र.६०६/१०६२/३ ) । 

प॑, का.|ता. वृ./१/६/१५ वीतरागसबब्नदिव्यध्यनिश्मास्त्र प्रवृत्ते कि 
कारण । भव्यपुण्यप्रेरणात्‌ । >प्रश्भ-बोतराग सर्वक्ल देबकी दिव्य 


१, मिमिसके उदाहरण' ४ 


ध्वनिमें प्रवृत्ति किस कारणसे होती है ! उत्तर--भव्य जीवबॉके पृण्य-। 
की प्ररणासे 


४. निमिप्त नैमभिक्तिक सम्बन्ध 


स. सा,/मृ/११२-३१३ चेग्रा उ पयडीअट्टू उप्पज्जह विणस्सह । पयडी 
वि चेयमट्ट' उप्पज्जह विणस्सह ।३१२। एवं वंधों उ दुण्हं वि अण्णो- 
ण्णपश्चयया हबे। अप्पणो पयडीए य संसारो तेण जाथदे ।३१३॥ 
“आत्मा प्रकृतिके नि्मित्तसे उत्पन्न होता है और नष्ट होता है तथा 
प्रकृति भी आत्माके निमित्तसे उत्पन्न होती है तथा नष्ट होती है । 
इस प्रकार परस्पर निमित्तसे दोनों हो आध्माका और प्रकृतिका बन्ध 
होता है, और इससे संसार होता है। 

घ.२/१, १(४१३/११ तथोच्छुबासनिःश्वासप्राणपर्या प्यो! कार्यकारण- 
योरात्मपुदगलं।पादानयो भदो5भिधातव्य हइति । उच्छूवासनिः- 
श्वास प्राण कार्य है और आत्मा उपादान कारण है तथा उच्छवास- 
निःश्वासपर्याप्ति कारण है और पुद्गलोपादाननिमित्तक है । 

स. सा./आ./२८६-२८७ यथाधःकर्म निष्पन्नमुद्द दानिष्पन्न' च॒पुदगल- 
द्रव्य॑ निमित्तभूतमप्रत्याचक्षाणो नेमिक्तिकभू्त बन्धसाधकं भाव न 
प्रत्याचष्टे, तथा समस्तमप्रि परद्रव्यमप्रत्याचक्षाणस्त न्निमित्तक॑ भाव॑ 
न प्रत्याचष्टे-.हात तत्त्वज्ञानप॒व॒क॑ पुद्वंगलब्रब्यं नि्मित्तभ्नृत प्रत्या- 
चक्षाणो न मित्तिकभूत॑ बन्धसाधक भाव प्रत्याचष्टे। ***एवं द्रव्य- 
भावयोर॒स्ति नि्ित्तन मित्तिकभाव:। “जेसे अधः कार्यसे उत्पन्न 
और उद्द श्यसे उत्पन्न हुए निमित्तभ्नत ( आहारादि ) प्रह्गल द्वव्यका 
प्रत्यार््यान न करता हुआ आत्मा ने मित्तिकभृत बन्ध साधक भावका 
प्रत्यार्यान नहीं करता, इसी प्रकार समस्त परद्रव्यका प्रत्यारूयान 
न करता हुआ आत्मा उसके निमित्तसे होनेबाले भावको (भी) नहीं 
त्यागता। --इस प्रकार तत्त्वज्ञानपूवक निर्मित्तभ्ुत पुहुगलबद्वब्यका 
प्रत्याख्यान करता हुआ आत्मा, जैसे नेमित्तिक भूत बन्धसाधक 
भावका प्रत्याख्यान करता है, उसी प्रकार समस्त परब्रव्यका प्रत्या- 
ख्यान करता हुआ आत्मा उसके निमित्तसे होनेबाले भावका प्रत्या- 
रूयान करता है। इस प्रकार द्रव्य और भावको निर्मित्तने मित्तिक- 
पना है । 

स. सा./आ./३१२-३१३ एबमनयोरात्मप्रकृतयोः कतु कम भावाभावेष्प्य- 
न्‍्योन्यनिमित्तन मित्तिकभावैन द्वयोरपि बन्धों दृष्ट', ततः संसारः, 
तत एव च कतृ कर्मव्यवहारः । **यद्यपि उन आत्मा और प्रकृतिके 

कर्ताकर्मभावका अभाव है तथापि परस्पर निमित्तन मित्तिकभावसे 
दोनोंके बन्ध देखा जाता है। इससे संसार है और यह हो उनके 
कर्ताकमं का व्यवहार है। ( पं. घ.|उ.|१०७१ ) 

स, सा./आ,/३४६-३५० यतो ख़दु दिलल्‍पी सुबर्ण कारादिः कुण्डलादि- 
परद्वव्यपरिणामात्मक॑ कम करोति-**न त्वनेकद्रव्यत्वेन ततो5न्यत्वे 
सति तन्‍्मयो भवत्ति ततो निमित्तने मित्तिकभावमात्रेणव तत्र कतृ - 
कर्मभोवत्रभो ग्यत्वव्यवहार:। «जैसे दिल्पी (स्वर्णकार आदि) 
कुण्डल आदि जो परद्वव्य परिणामात्मक कम करता है, किन्तु अनेक 
द्रव्यत्वके कारण उनसे अन्य होनेसे तन्‍्मम नहीं होता; इसलिए 
निमित्तन मित्तिक भावमात्रसे हो वहाँ कत्त -कर्म त्वका और भाक्ता- 
भोकतृत्वका व्यवहार है। 


७, अन्य सामान्य उदाहरण 


स. सि.(३/२०/२२३/२किहेतुकों पुनसौ + कालहेतुको। *मे वृद्धि 
हास कालके निमित्तसे होते हैं । ( रा. वा-/(३/२०५/१६१/२६ ) गे 

ज्ञा/२४/२० द्ाम्यन्ति जन्तवः ह्ूूरा बद्धवेरा. परस्परम्‌। अपि स्वाथ 
प्रवृत्तस्य मुनेः साम्यप्रभावतः २० इस साम्यभावके प्रभावसे 
अपने स्वार्थ में प्रवृत्त मुनिके लिकट परस्पर बैर करनेवाले क्रूर जीब 
भी साम्यभावको प्राप्त हो जाते हैं । 


जैनेन्द्र सिद्धात्त कोष 


8! कारण ( निमित्तकी गौणता मुख्यता ) 


२. निमित्तकी कथंचित्‌ गोणता 


१. सभी काय विमित्तका अनुसरण नहीं करते 


ध. ६/१ ६-६.१६/१६४/७ कुदो । पयडिविसेसादो ।ण च सठबाईं कज्जाईं 

एयंतेण बज्मृत्थमवेबिख़य थे उप्पज्जंति, सालिबोजादो जबंकुरस्स 
बि उप्पक्तिष्पससंगा । ण च तारिसाईं दव्वाईं तिम्तु वि कालेसु कहिं पि 
अत्थि, जेसि बलेण सालिबीजस्स जव॑कुरप्पायणसत्ती होजज, अण- 
बरथापसंगादो । «प्रश्न--( हन सब कमंप्रकृतियोंका उत्कृष्ट स्थिति 
भन्ध इतना इतना ही बणों है। जीब परिणामोॉके निमित्त से इससे 
अधिक क्‍यों नहूं हो सकता )। उत्तर--क्योंकि प्रकृति विशेष होनेमे 
सृत्रोक्त प्रकृतियोंका यह स्थिति बन्ध होता है। सभी काय एकान्तसे 
बाह्य अथ की अपेक्षा करके ही नहीं उत्पन्न होते हैं, अन्यथा शालि- 
धान्यके बीजसे जौके भी अंकुरकी उत्पत्तिका प्रसंग प्राप्त होता है । 
किन्तु उस प्रकारके द्रव्य तीनों ही कालॉमें किसी भी क्षेत्रमें नहीं हैं 
कि जिनके बलसे शालिधान्यके थीजके जौके अंकुरको उत्पन्न करनेकी 
शक्ति हो सके । यदि ऐसा होने लगेगा तो अनवस्था दोष प्राप्त होगा । 


२. धर्मादि द्रब्य उपकारक हैं प्रेरक नहीं 


पं,का,/मू.(पए-८६ ण य गच्छदि धम्मत्थी गमर्ण ण करेदि अण्णद- 
वियस्स । हवदिगदिस्स प्पसरो जीवाए्णं पुग्गला्ण च ।५८। विज्जदि 
जसि गमर्ण ठाणं पुण तेसिमेव संभवदि । ते सगपरिणामैहि दु गमर्ण 
ठाण॑ च कव्ब॑ ति ।८६। «*धर्मास्तिकाम गमन नहीं करता और अन्य 
द्रव्यको गमन नहीं कराता। बह जीबों तथा पुद्ृगलॉको गतिका 
उदासी न प्रसारक ( गति प्रसारमें उदासीन निमित्त ) है ।प। जिनको 
गति होती है उन्हींको स्थिति होती है। वे तो अपने-अपने परिणामों 
से गति और स्थिति करते हैं। ( इसलिए धर्म व अधम द्रव्य जीत 
पुदुगलकी गति व स्थितिमेँ मुख्य हेतु नहाँ (त, प्र, टी.) 


रा वा,/५/७/४-६/४४६ निष्कियरबाद गतिस्थिति-अवगाहन क्रि थाहेतुत्वा- 

भाव हति चेत्‌; न; बलाधानमाज़त्वादिन्द्रियवत ।४।' 'यथा दिदक्षोश्च- 
भ्षुरिन्द्रिय रूपोपलब्धौ बलाधानमात्रमिष्टं न तु चक्षुपः तत्सामथ्यम्‌ 
इन्द्रियान्तरोपयुक्तस्य तद्भावात्‌।** “तथा स्वयमैष गतिसिथित्यवगाह- 
नपर्यायपरिणामिनां जीबपुद्गलानां धर्माधमकिादद्रव्याणि गत्याद नि- 
वृत्तौ बलाधानमात्रत्वेन बिवक्षितानि न तु स्वय॑ क्रियापरिणामीनि। 
कुत: पुनरेतदेवभिति चेत। उच्यते-द्रव्यसामथ्यात्‌ ॥४। यथा 
आकाइामगच्छत्‌ सर्व द्रन्य: संबद्धमू, न चास्य सामथ्थमन्गस्यास्ति । 
तथा च निष्क्रियत्वेषप्येषां गत्यादिक्रियानिवृत्ति प्रति बलाधानमात्रत्व- 
मसाधारणमवसेयम्‌ । 


रा.वा.//१७/१६/४६२/४ तग्रो; कतृ त्वप्रसंग इति चेत्‌, न; उपकारबचनाह 
यष्टया[दिवत्‌ ।१६।-  जीबपुदगलानां स्वशवत्यव गच्छतां तिप्ठतां च 
धर्माधर्मों उपकारको न प्रेरकौ इत्युक्तं भवति ।**ततश्च मन्यामहे न 
प्रधानकर्तारी हति ।१७। «प्रश्न--क्रियावाले ही जलादि पदार्थ 
मछली आदिकी गति और स्थितिमें निर्मित्त देखे गये हैं. अत 
निष्क्रिय धर्माधर्माद गत स्थितिमें निमित्त कंसे हो सकते हैं! 
उत्तर-जंसे देखने की इच्छा करनेवाले आत्माको चश्षु इन्द्रिय 
बलाधायक हो जाती है, इन्द्रियान्तरमें उपयुक्त आत्माको वह स्वय॑ 
प्रेरणा नहीं करती । उसी प्रकार स्वयं गति स्थिति और अबगाहन 
रूपसे परिणमन करनेवाले द्रव्योंकी गति आदियें धर्मादि द्रव्य निमित्त 
हो जाते हैं, स्वय॑ क्रिया नहीं करते। जैसे आकाश अपनी द्रव्य 
सामथ्यसे गमन न करनेपर भी सभी द्रव्योंसे सम्बद्ध है और सबगत 
कहलाता है, उसी तरह धर्मादि द्रव्योंकी भी गति आदि में 
निरमित्तता समकनी चाहिए। जैसे यष्टि चलते हुए अन्धेकी उपकारक 
है उसे प्रेरणा नहीं करती उसी प्रकार धर्मादिकोंको भी उपकारक 


६९५ 


२. लिमित्तको कर्थंणित गोणता 


कहनेसे उनमें प्रेरक कत॒ स्व नहीं आ सकता। हससे जाना जाता है 
कि ये दोनों प्रधान कर्ता नहीं हैं। (रा.बा./१/१७/२४/४६३/३१) । 


गो,जी./मू./१७०/१०१४५ यण परिणमदि सम॑ सो ण य॒ परिणामेह 


अण्णमण्णे हि। विविहृपरिणामियाणं हवदि हु कालो सयय॑ हेतु ।(७०। 
“काल न तो स्वयं अन्य द्रव्यरूप परिणमन करता है और न अन्य- 
को अपने रूप या किसी अन्य रूप परिणमन कराता है। नाना प्रकार- 
के परिणामों युक्त ये द्रव्य स्वयं परिणमन कर रहे हैं, उनको स्वय॑ 
हेतु या निमित्त मात्र है। 


प॑.क,/ता,वृ./२४/५०/११ सर्वद्रव्याणां निश्चयेन स्वयमेव परिणाम 


गच्छन्तां शीतकाले स्वयमेबाध्ययनक्रिमां कु्बाणस्य पुरुषस्याग्नि- 
सहका रिबरत्‌ू स्वयमेब भ्रमणक्रियां कुर्बाणस्य कुम्भकारचक्रस्या- 
धस्तनशिलासहका रिवद्ब हिरक्षनिमित्तत्वाद्वर्त नालक्षणश्व कालाणु- 
रूपो निश्चयकालो भवति। ("सर्व द्रव्योंको जो कि निश्चयसे स्वयं 
ही परिणमन करते हैं; उनके बहिरंग निमित्त रूप होनेसे बत॑ना 
लक्षणवाला यह कालाणु निश्चयकाल होता है । जिस प्रकार शीतकाल 
में स्वयमेत अध्ययन क्रिया परिणत पुरुषके अग्नि सहकारी होती है, 
अथवा स्वयमेव भ्रमणक्रिया करनेवाले कुम्भारके 'बक्रको उसकी अध- 
स्तन शिला सहकारो होती है, उसी प्रकार यह निश्चय कालंद्रव्य 
भी, स्वयमेव परिणमनेवाले द्रव्योंको बाह्य सहकारी निमित्त है। 
( प॑.का./ता.वृ./८४/१४२/१५६ ) । 


३. अन्य भी उदासीन कारण घमद्ब्यवत्‌ ही जानने 


है. उ./मू.|३६ नाज्ञो विज्ञत्वमायाति विज्ञो नाज्षवमृच्छाति । नि्मित्त- 


मात्र मन्यस्तु गतेधर्मास्तिकामवत । «जो पुरुष अज्ञानी या तत्त्वज्ञान- 
के अयोग्य है वह गुरु आदि परके निम्ित्तसे विशेष ज्ञानी नहीं हो 
सकता । और जो विशेष ज्ञानी है, तक्त्तज्ञानकी ग्रोग्यतासे सम्पन्न 
है बह अज्ञानी नहीं हो सकता | अतः जिस प्रकार धर्मास्तिकाय जीब 
और पुदगलोके गमनमें उदासीन निमित्तकारण है, उसी प्रकार अन्य 
मनुष्यके ज्ञानी करनेमें गुरु आदि निमित्त कारण हैं । 


पै.का./ता.बृ/६५/१४२/१४ धमस्थ गतिहेतुत्वे लोकप्रसिद्धदृष्टान्तमाह-- 


उदक यथा मत्स्यानां गमनानुग्रहकर :*-भव्यानां सिद्धगते: पुण्यवत««" 
अथवा चतुगतिगमनकाले द्रग्यलिड्ादिदानप्रूजादिक॑ वा बहिरह-ग- 
सहकारिकारण भवत्ति ८६ >-भर्म द्रग्मके गति हेतुत्वपनेमें लोक- 
प्रसिद्ध ृष्टान्त कहते हैं-जसे जल मछलियोंके गमनमें सहकारी है 
( और भी दे० घर्माधर्म/१ ), अथवा जैसे भव्योंको सिद्ध गतिमें पुण्य 
सहकारी है; अथवा जसे सब साधारण जीबॉको घचतुगति गमनमें 
द्रव्य लिग व दान पुजादि बहिरंग सहकारी कारण हैं; (अथवा जसे 
शीतकालमें स्वय॑ अध्ययन करनेबालेको अग्नि सहकारी है, अथवा 
जसे भ्रमण करनेवाले कुम्भारके चक्रको उसकी अधस्तन दिला 
उदासीन कारण है (पं.का./ता.बृ/४०/११-बै ० पीछेवाला शीर्ष क)-- उसी 
प्रकार जोब पुद्गलकी गतिमें घ॒र्म द्रव्य सहकारी कारण है। 


द्र.सं/टी./१८/१६/६ सिद्धभक्तिरूपेणेह पूर॑ सविकक्पावस्थायां सिद्धोडपि 


सथा भव्यानां बहिरंगसहकारिकारणं भवति तथै ब---अधमंद्रव्य॑ 
स्थितेः सहकारिकारणं । सिद्ध भक्तिके रूपसे पहिले सबिकल्पा 
बस्थामें सिद्ध भगवान्‌ भी जेसे भव्य जीबॉके लिए बहिर॑ंग सहकारी 
कारण हं।ते हैं, ते से ही अधम द्रव्य जीवपुद्वगलोंको ठहरनेमें सहकारी 
कारण होता है । 


४. बिना उपादानके निमित्त कुछ न करे 


घ,१/१,१,१६१/२०३/१२ मानुषो त्तरात्परतो देवस्य प्रयोगतो5पि मनुष्याणां 


गमनाभावात्‌ | न हि स्वतोपसमर्थोपन्यतः समर्थों भवत्यतिप्रस॑ गात । 
“मानुषेत्तर पवतके उस तरफ़ देबोंकी प्रेरणासे भी मनुष्योंका गमन 
नहीं हो सकता। ऐसा न्याय भी है जो स्थतः असमर्थ होता है वह 
दूसरोंके सम्बन्धसे भी समर्थ नहीं हो सकता । 


जैनेन्द्र सिद्धान्त कोश 


भा० २०९ 


पा कारण ( निमिशकी गौणता मुख्यता ) 


भो,पा./६०/१० १५३/१४ प॑. जयचन्दं-अपना भला बुरा अपने भावनि 
के अधीन है। उपादान कारण होय तो निमित्त भी सहकारी होय। 
अर उपादान न होय तौ निमित्त कछू न करे है। (भा.पा./२/प. 
जयचन्द/ पृ० १५६/२) (और भी दे० कारण//१/७) । 


७, सहकारी कारणको कारण कहना उपचार है 


रा.बा.हि।६/२७/७२६ में श्लो.बा.से उद्दधृत-अन्यके नेश्ननिको क्ञानका 
कारण सहकारीमातन्र उपचारकरि कहा है। परमार्थ ते ज्ञानका कारण 
आत्मा ही है । 


६. सदकारी कारण कायके प्रति प्रधान नहीं है 


रा.बा./१/२(१४/२०१८ आम्यन्तर आत्मीयः सम्यरदइनपरिणामः 
प्रधानसू, सति तस्मित्‌ बाह्यस्योपग्राहकर्बात । अतो भाह्य आम्यन्तर- 
स्योपग्राहक: पारार्थ्येन वर्तत इत्यप्रधानम्‌ ।«सम्यग्दर्शनपरिणाम 
रूप आम्यन्तर आत्मीय भाव ही तहाँ प्रधान है कर्म प्रकृति नहाँ। 
क्योंकि उस सम्यग्दश नके होनेपर बह तो उपग्राहक मात्र है। इसलिए 
भाह्य कारण आम्यन्सतरका उपग्राहक होता है और परपदाथ रूपसे 
बतंन करता है. इस लिए अप्रधान होता है ! 


७. सहकारीको कारण मानना सदोष है--- 


स.सा./आ.२६४ न च बन्धहेतुहेतुत्वे सत्यपि बाह्य बस्तु बन्धहेतुः स्याव्‌ 
ईयासमितिपरिणतपदव्यापाद्यमानवेगापतत्कालचो दितकुलिड़बत बा- 
हावस्तुनो बन्धहेतुहेतो रबन्धहेतुत्वेन बन्धहेतुत्वस्यथान कान्तिकत्वात। 
“यद्यपि बाह्य वस्तु बन्धके कारणका (अर्थात्‌ अध्यवसानका ) कारण 
है, तथापि वह ब॑न्धका कारण नहीं है। क्योंकि ईर्मासमितिमें परिण- 
मित मुनीन्‍्द्रके चरणसे मर जानेवाले किसी कालप्रेरित जीवकी भाँति 
भाह्य बस्तुको बन्धका कारणत्व माननेमें अनेकान्तिक हेत्वाभासत्व 
है। अर्थात्‌ व्यभिचार आता है। (श्लो .बा/२/१/६/२६/३०३/११) 

पं,ध./उ.८०१ अन्राभिप्रेतमेबतरस्व स्थितिकरणं स्वतः । न्‍्यायात्कुतश्चि- 
दत्रापि हेतुस्तश्रान१स्थितिः ।८०१। > इस स्वस्थितिकरणके विषमर्में 
इतना ही अभिप्राय है कि स्थितिकरण स्वयमेव ही होता है। 
यदि इसका भी नयायानुसार कोई न कोई कारण मानंगे तो 
अनवस्था दोष आता है ॥८०१। 


८. सहकारी कारण अद्देतुवव द्वोता है 


पं.ध./उ,/३११,६७६ मतिज्ञानादिवेलायामात्मोपादानकारणम्‌ । देहे- 
न्द्रियास्तदर्धाश्व बाह्मं हेतुरहेतुबत॒ ।३५१ अस्त्युपादानहेतोश्च 
तस्क्षतिर्या तदक्षतः। तदापि न बहिवस्तु स्यात्तद्धतुरहेतुतः ।६७६। 
व्मति ज्ञानादिके उत्पन्न होनेके समय आत्मा उपादान कारण है और 
देह, इन्द्रिय, तथा उन इन्द्रियॉंके विषयभूत पदार्थ केवल बाह्य हेतु 
हैं, अतः वे अहेतुके बराबर हैं ।३५१। केवल अपने उपादान हेतुसे ही 
चारित्रकी क्षति अथवा धारित्रको अश्नति होती है। उस समय भी 
नाष्टा वस्तु उस क्षति अश्नतिका कारण नहीं है। और इसलिए 
दीक्षादेशादि देने अथवा न देनेरूप बाह्य वस्तु चारित्रकी क्षति अक्षति 
के लिए अहेतु है ।६७६। 


५९, सहकारी कारण तो निमित्त मात्र होता है 


स.सि.।१/२०/१२१/३ (भ्रुतज्ञानकी उत्पत्तिमें मतिज्ञान निर्मित्तमात्र है) 
(रा.वा।१/२०/४/७१/१) 

रा.बा/१/२/११/२०/८ (बाह्य साधन उपकरणमात्र है ) 

रा. वा/(/३/४/४४६/१८ ( जीव पुद्गलको गति स्थिति आदि करानेमें 
घमं अधम आदि निष्क्रिय द्वठ्प इन्द्रियवत्‌ बलाधानमात्र है। ) 


२. लिमिशकी कर्यंतसित्‌ यौोणता 


न.च.बृ,/१३० में उद्धृत--( सराग व बोतराग परिणामॉकी उत्पक्तिमें 
बाह्य बस्तु निमित्तमात्र है। ) 

स.सा./आ./८० ( जीब व पुदगल कर्म एक दूसरेके परिणामोमें निमित्त- 
मात्र होते हैं।) (स.सा./आ./६१) (प्र,सा./त,प्र/१८६) (पु.सि.उ./१२) 
(ससा./ता.बू.(१२६) । 

प॑.का/त.प्र./६७ (जीवके सुख-दुखमें इृष्टानिष्ट विषय नि्मित्तमात्र है।) 

का. अ./म./२१७ ( प्रत्येक द्वन्यके निज-निज परिणाम्में बाहा अन्य 
निर्मित्तमात्र है ) 

पं.घ./प्‌./५७६ ( सर्व द्रव्य अपने भावोंके कर्ता भोक्ता है, पर भाबोंके 
कताभोक्तापना निमित्तमान्न है। ) 


१०, निमित्त परमाथमें अकिंचित्कर व हेय है 


रा.वा/१(२/१३/२०/१४ ( क्षायिक सम्यकत्व अन्तर परिणामोंसे ही होता 
है, कम पुद्गल रूप बाह्य बस्तु हेय है । 

स.सा,/ता.बृ./११६ ( पुदुगल द्रव्य स्वय॑ कम भावरूप परिणमित होता है । 
तहाँ नि्मित्तभूत जीव द्रव्य हेमतत्त्व है । ) 

प्र.सा,/ता.बृ.| १४३ ( जीवको सिद्ध गति उपादान कारणसे ही होती है । 
तहाँ काल द्रव्य रूप निमित्त हेय है ) (द्,सं./टी,/२२/६७/४) 


११. मिज्ञ कारण वास्तवर्मे कोई कारण नहीं 


श्लो.वा/२/१/६।४०/३६४ चद्षुरादिप्रमाण चेदचेतनमपीष्यते । न साधक- - 
तमत्वस्याभावात्तस्याचितः सदा ।४० *वेशेषिक व नैयायिक लोग 
इन्द्रियॉकों प्रमतिका कारण मानकर उन्हें प्रमाण कहते हैं। परन्तु 
जड़ होनेके _कारण वे ज्ञप्तिकि लिए साधकतम करण कभी नहीं हो 
सकते । 

स. सा./आ/२६४ आत्मबन्धयोद्विधा करणे कार्य कतु रात्मनः करणमीमा- 
सायां निश्चयतः स्वतो भिन्नकरणासंभवाहू भगवती प्रह्ञेव छेदना- 
त्मक॑ करणम्‌ । “आत्मा और बन्धके द्विधा करनेरूप कायमें कर्ता 
जो आत्मा उसके करण सम्बन्धी मीौमांसा करनेपर, निश्चयसे 
अपनेसे भिन्न करणका अभाव होनेसे भगवती प्रज्ञा ही छेदनात्मक 
करण है | 

स.सा./आ/३०५-३ ११ सर्वद्रव्याणां द्रव्यान्तरेण सहोत्पादकभावाभावात्‌ । 
न्‍न्‍्सव द्रव्यॉका अन्य द्वव्यके साथ उत्पाद्य उत्पादक भावका 
अभाव है। 

प.मु./२/६-८ नार्थालोकौ कारण परिच्छेद्यरवात्तमोवत्‌ (६। तदन्‍्बयव्यति- 
रेकानुविधानाभावाच्च केशो5ए०्ड्ुक ज्ञानवन्नक्तचरश्ञानवच्च ।/ अतजन्य- 
मपि तत्प्रकाशक प्रदीपवत्‌ ।5५। +5अन्बयव्यतिरेकसे कायकारणभावषव 
जाना जाता है। इस व्यवस्थाके अनुसार 'प्रकाश' ज्ञानमें कारण नहीं 
है, क्योंकि उसके अभावमें भी रात्रिको विचरने वाले बिल्ली चूहे 
आदिको ज्ञान पेदा होता है और उसके सद्॒भावमें भी उल्लू बगेरह 
को ज्ञान उत्पन्न नहीं होता । इसी प्रकार अथ भी ज्ञानके प्रति कारण 
नहीं हो सकता, क्योंकि अर्थ के अभावमें भी केशमशकादि ज्ञान 
उत्पन्न होता है। दीपक जिस प्रकार घटादिकोंसे उत्पन्न न होकर भी 

हें प्रकादित करता है इसी प्रकार ज्ञान भी अर्थसे उत्पन्न न होकर 
उन्हें प्रकाशित करता है। (न्या.दी-/२/$४-५/२६) 


१२, द्रव्यके परिणमनको सवथा निमित्ताधीन मानना 
मिथ्या है 


स.सा/मृ./१२१-१२३ ण सर बद्धों कम्मे ण परिणमदि कोहमादी हि। जह 
एस तुज्मजीबो अपरिणामी तदा होदी ॥१२९॥ अपरिणमंतम्हि 
सय॑ जीवे कोहादिएहि भावेहि । संसारस्स अभावों परुजदे संख़- 


जैनेन्द्र सिद्धान्त कोश 


[एक कारण ( निरमित्तकी गौणता मुख्यता ) ६७ 


समओ बा ।१२९। ““सांख्यमतानुसारी शिष्यके प्रति आचार्य कहते हैं 
कि हे भाई ! 'सह जीव कममें रवयं नहीं बँधा है और क्रोधादि 
भावसे स्वयं नहीं परिणमता है' सदि त्तेरा यह मत है तो बह अप- 
रिणामी सिद्ध होता है और जीव स्वयं क्रोधादि भावरूप नहीं परिण - 
मता होनेसे संसारका अभाव सिद्ध होता है। अथवा सांख्य मतका 
प्रसंग आता है ।१२१-१२२। और प्रृद्गल कमंरूप जो क्रोध है वह 
जीवको क्रोधरूप प्रिणमन कशाता है ऐसा तू भाने तो यह प्रश्न 
हे है कि स्वस॑ न परिणमते हुएको बह केसे परिणमन करा सकता 
१२३। 

स,सा./आ/३३२-३१४ एबमोह्श सांसू्यसमय स्वप्रज्ञापराधेन सृत्रार्थ म- 
बुध्यमाना: के चिउछूमणभासा! प्ररूपयन्ति; तैषां प्रकृतेरेकान्तेन कतृ - 
त्वाभ्युपगमे न सवषामेव जीबानामेकान्तेनाकतृ त्वापत्ते: जीवः कर्तति 
श्ुतेः कोपो दुःदाक्यः परिहर्तुम्‌ । 5इस प्रकार ऐसे सांख्यमतको 
अपनी प्रज्ञाके अपराधसे सूत्रके अथ को न जाननेवाले कुछ श्रमणाभास 
प्ररूपित करते हैं; उनकी एकान्त प्रकृतिके कतृ त्वकोी मःन्यतासे 
समस्त जीबॉंके एकान्तसे अकत्‌ त्व आ जाता है। इसलिए “जीव 
कर्ता है' ऐसी जो श्रुति है उसका कोप दूर करना अशक्य हो 
जाता है। 

स.सा/आ/१७२/क.२२१ रागजन्मनि निमित्ततां पर-द्रव्यमेव कलयन्ति ये 
तु ते। उत्तरन्ति न हि मोहबाहिनीं, शुद्धबोधविधुरान्धबुद्धयः ।२२१। 
“जो रागकी उत्पत्तिमें परद्रव्यका ही निमित्तत्व मानते हैं, बे-- 
जिनकी बुद्धि शुद्धज्ञानसे रहित अन्ध है मोहनदीको पार नहीं कर 
सकते ।२२१। 

पं.घ-प./१६६-६७१ अथ सन्ति नयाभासा ग्रथोपचारास्यहेतुदशन्ताः । 
४६६। अपि भवति बन्ध्यनन्धकभावों थदि बानयोन शडकक्‍्यमिति। 
तदनेकत्वे नियमात्तदनन्धस्य स्वतो5प्यसिद्धत्वात्‌ ।७७०॥ अथ चेदव- 
श्यमेतन्निमित्तन मित्तिकत्बमस्ति मिथः। न यतः स्त्रय॑ स्वतो वा 
परिणमसानस्य कि निभ्ित्ततया ।/७१॥ +*( जीव व रारीरमें परस्पर 
बन्ध्यबन्धक या निमित्त नेमित्तिक भाव मानकर दारीरको व्यव- 
हारनयसे जीवका कहना नयाभास अर्थात भिथ्या नय है, क्‍योंकि 
अनेक द्रव्य होनेसे उनमें वास्तवमें बन्ध्य बन्धक भाव नहीं हो 
सकता। निर्मिस ने मित्तिक भाव भी असिद्ध है क्यॉकि स्वयं परिण- 
मन करनेबालेको निमित्तसे क्‍या प्रयोजन ) 


३. कस वे जीव गत कारण कार्य भावकी गौणता 
१, जीवके भमावकों निमित्तमान्न करके पुदूगक स्वयं 
कमरूप परिणमते हैं 


प॑ का/म.|६४५ अत्ता कुणदि सभाष॑ तत्थ गदा पोग्गला सभावेहिं। गच्छ॑ति 
कम्मभाव॑अण्णोण्णागाहमवगाढा ।(६४॥ > आत्मा अपने रागादि भाव- 
को करता है। वहाँ रहनेवाले पुद्ृगल अपने भावोंसे जीवमें अन्योन्‍्य 
अवगाहरूपसे प्रविष्ट हुए कर्मभावको प्राप्त होते हैं। ( प्र. सा,/त. 
प्रस्‍/१८६ ) 
स.सा,/मृ,/८०-८१ जीबपरिणामहेदु” पुरगला परिणम ति। पुरगलकम्मणि- 
मित्तं तवेव जीवो बि परिणमह ।:० णवि कुव्बह कम्मग्रुणो जोबो 
कम्म॑ तहेव जीवगुणे। अण्णोण्णणिमित्तेण दु परिणार्म जाण दोहन 
पि 45९। ««पुद्ूगल जीवके परिणामके निर्मित्तसे कमरूपमें परिणमित 
होते हैं और जीव भी प्रृहगलकर्मके निमित्तसे परिणमन करता है 
।८० जीव कर्मके गरुणोंको नहीं करता। उसी तरह कर्म भी जीवके 
गुणोंको नहीं करता। परन्तु परस्पर निमित्तसे दोनोंक परिणमन 
जानो [८१ ( स,सा./मू,/६१,११६ ) ( स.सा.(आ/१०४६,११६ ) ( पु.सि, 
उ./१२) 
प्र,सा./त.प्र/१८७ मदायमात्मा रागद्बषबशीकृतः शुभाशुभभावेन परि- 
णमति तदा अन्परे योगद्वारेण प्रविदत्तः कमपुदु गलाः स्व्रयमेत्र समुपा- 


३. कर्म व जीवगंत कारण कार्य भावकी गौणता 


तवे चिअ्मैज्ञानाबरणादिभावे: परिणमन्ते । अतः स्वभावकृतत कर्मणां 
बेचितश््यं न पुनरात्मकृतम। “(मैघ जलके संयोगसे स्वतः उत्पन्न 
हरियाली व हन्द्रगोप आदिवत ) जब यह आत्मा रागद्वषके बद्यीभृत 
होता हुआ शुभाषुभ भावरूप परिणमित होता है तब अन्य, योग- 
द्वारोसे प्रविष्ट होते हुए कमपृहुगल स्वयमेव विचित्रताको प्राप्त ज्ञाना- 
बरणादि भावरूंप परिणमित होते हैं। इससे कर्मोंकी विचित्रताका 
होना स्वभावकुत है किन्तु आध्मकृत नहीं । 


प्रसा,/त.प्र।/(६९ जीवपरिणामभात्र॑ बहिरज़्साघनमाशित्य जीवब॑परि- 


णमगितारमन्तरेणापि कर्मत्वपरिणमनद्यक्तियोगिनः पुह्रगलस्कन्धाः 
स्वयमेव कमंभावेन परिणमन्ति ।०बहिर गसाधनरूपसे जीवके परि- 
णामोंका आश्रय लेकर, जीव उसको परिणमानेबाला न होनेपर भी, 
कमंरूप परिणमित होनेकी शक्तिवाले पुद्गगलस्कन्ध स्वयमेब कर्म भावसे 
परिणमित होते हैं । ( प॑ फा./त./#./६४-६६ ), ( स.सा./आ./६१ ) 


पं.ध.|उ./२६७ सति तत्रोदये सिद्धाः स्वतो नोकमंवगणाः। मनो देहे- 


न्द्र्याकारं जायते तन्निमित्ततः ॥२६७ नब्उस पर्याप्ति नामकमका 
उदय होनेपर स्वससिद्ध आहारादि नोकमंबर्गणाएँ उसके निमित्तसे 
मन देह और इन्द्रियोंके आकार रूप हो जाती हैं । 


>, ११वें गुणस्थान अनुमागोदयमें हानिद्वद्धि रहते हुए 
भी जीवके परिणाम अवस्थित रहते हैं 


ल॑ं, सा,/जी. १./३०७/३८९ अतः कारणादवस्थितविशुद्धिपरिणामेषप्यु- 


पशान्तकषाये एतश्नतुस्त्रिदाग्रकृतीनां अनुभागोदयस्प्रिस्थानसंभवी 
भवति, कदाचिद्धीयते, कदाचिद्रधते, कद।चिद्धानिवृद्धिभ्यां बिना 
एकाहश एवावतिप्ठते। « (सद्रपि तहाँ परिणामोंकी अवस्थितिके कारण 
दरीर वण आदि २४ प्रकृतियें भी अवस्थित रहती हैं परन्तु ) अब- 
शेष ज्ञानावरणादि 9४ प्रकृतियें भवप्रत्यय हैं। उपद्यान्तकषायगुण- 
स्थानके अबस्थित परिणामोंकी अपेक्षा रहित पर्यामका ही आश्रय 
करके इनका अनुभाग उदय इहाँ तीन अवस्था लिए है। कदाचित 
हानिरूप हो है, कदाचित्‌ बृद्धिरूप हो है, कदाचित्‌ अवस्थित जसा- 
का तैसा रहे है। 


३. जीव व कम में बध्यघातक विरोध नहीं है 


यो. सा./अ./६/४६ न कम हन्ति जीवस्य न जीवः कमंणों गुणास्‌ 


बध्यधातकभावो५स्ति नान्‍योन्‍य॑ जीवकमणो:। न तो कम 
जीवके ग्रुणोंका घात करता है और न जोब कमके ग्रुणोंका घात 
करता है। इसलिए जोव और कमंका आपसमें बध्यधातक सम्बन्ध 
नहीं है । 


सर्मे शे 
४. जीव व कममें कारणकाय मानना उपचार है 


ध. ६/१/६,१-८/११/५ मुह्त इति मोहनीयम्‌ । एवं सते जीवस्स मोहणी- 


ख् 


यत्तं पसजदि त्ति णासंकणिज्ज॑, जीवादो अभिणमिह पोग्गलद॒व्वे 
कम्मसण्णिदे उबयारेण कत्तारत्तमारोधिय तथा उत्तीदो। जो मोहित 
होता है वह मोहनीय कर्म है। प्रश्न--इस प्रकारकी व्युत्पत्ति 
करनेपर जीवके मोहनीयत्व प्राप्त होता है! उत्तर-ऐसी आशंका 
नहीं करनी चाहिए; क्‍यों कि, जीबसे अभिन्न और कर्म ऐसी संज्ञावाले 
पुदगलकर्म में उपचारसे कर्मत्वका आरोपण करके उस प्रकारकी 
व्युत्पत्ति की गयी है । 


, सा,/त. प्र./१२१-१२२ तथात्मा चात्मपरिणामकतृ त्वाइब्रव्यकम कर्ता- 


प्युपचारात ।१२१। परमार्थादात्मा आध्मपरिणामात्मकस्य भावकमंण 
एब कर्ता, नतु पुहंगलपरिणामात्मकस्य द्रव्यकमण:ः ॥ -*परमार्थाव 
पुदूगलात्मा आत्मपरिणामात्मजस्य द्रव्मकमण एव कर्ता, न त्वात्मात्म- 
१रिणामात्मकस्स भावकमं णगः ।१३२१ ० आत्मा भी अपने परिणामका 
कर्ता होनेसे द्रव्यकमंका कर्ता भी उपचारसे है ।१२१। परमाथ त 


जैनेन्द्र सिद्धान्त कोश 


कारण ( निमित्तकी गौणता मुख्यता ) 


आत्मा अपने. परिणामस्थरूप भावकर्मका ही कर्ता है किन्तु पुदगल 
परिणामस्वरूप द्रव्यकर्मका नहीं ।-*-(इसी प्रकार ) परमार्थतः 
पुव्रंगल अपने परिणामस्वरूप उस द्वव्यकर्मका ही कर्ता है किन्तु 
आत्माके परिणामस्बरूप भाषकमंका कर्ता नहीं है।१२२। (स॒.सा, 
मू./१०४ ) 


७, क्लानियोंका कम अकिंचित्कर है 


स, सा./म्रू.[१६६ पुढवी पिडसमाणा पुव्बणिवद्धा दु पद्चया तस्स । कम्म- 
सरीरेण दु ते बद्धा सब्बे वि णाणिस्स ।१६६।७उस ज्ञानीके पृत्र॑बद्ध 
समस्त प्रत्यम मिट्टीके ढेलेके समान हैं और बे कार्मण शरीरके साथ 
बंधे हुए हैं। ( विशेष दे० विभाव/४/२ ) 

आ. अनु/१६२-१६३ निधनत्व॑ धन येषां मृत्युरेव हि जीवितम्‌। कि 
करो ति विधिस्तेषां सता जान कचक्षुघाम्‌। १६२। जी विताशा घनाझा च 
तेषां येषां बिधिबिधि: । कि करोति विधिस्तेषां येषामाशा निरादता 
।१६३। ७ निर्धनत्व ही जिनका धन है और मृत्यु हो जिनका जीबन 
है ( अर्थात्‌ इनमें साम्यभाव रखते हैं) ऐसे साधुओं को एक मात्र 
ज्ञानचश्षु खुन जानेपर यह देब या कर्म क्‍या कर सकता है ।१६२। 
जिनको जीनेकी या धनकी आशा है उनके लिए ही 'देब' देब है, 
पर निराशा ही जिनकी आशा है ऐसे बीतरागियॉकों यह दंब या 
कर्म क्‍या कर सकता है !१६३। 


६. मोक्षमागर्म आत्मपरिणामोंकी विवक्षा प्रधान है 
कमो की नहीं 


रा. वा./९/२/१०-१/२०/३ औपश मिका दिसम्पग्ददानमात्मपरिणामत्वात॒ 
मोश्॒कारणत्वेन विवक्ष्यते न च सम्यकक्‍त्वकर्म पर्यायः पौदुग लिकत्वे5- 
स्प परपर्मायत्वात्‌ ।१०--स्पादेतत--नसम्ग्ग्ददनोत्पाद आत्म- 
नि्मित्तः सम्प्रकत्वपुदृगलनिमित्तरच, तस्मात्तस्थापि मीक्षकारणत्व- 
मुपपद्यते इति; तज्न, कि कारणम्‌ । उपकरणमात्रत्बात्‌ ।७ औपदामि- 
कादिसम्यग्दशन सीधे आत्मपरिणामस्वरूण होनेसे मोक्षके कारण- 
रूपसे चिवक्षचित होते हैं, सम्यकत्व नाम कर्मकी पर्याय नहीं क्योंकि 
परद्रव्यकी पर्याय होनेके कारण वह तो पौदगलिक है। प्रश्न-- 
सम्यग्दर्शनकी उत्पत्ति जिस प्रकार आत्मपरिणामसे होती है, उसी 
प्रकार सम्यक्त्वनामा कमंके निर्मित्तते भी होतो है, अतः उसको 
भी मोक्षकारणपना प्राप्त होता है। उत्तर-नहीं, क्योंकि, वह तो 
उपकरणमात्र है ! 


७. कर्मोंकी उपशम क्षय व उदय आदि अधषस्थाएँ मी 
कर्थंथित्‌ अयत्न साध्य हैं 


स. सि./२(३/१४२/१० अनादिमिध्यथाहइष्टेभ व्यस्य कर्मोद जप, दितका लुष्ये 
सत्ति कुतस्तदुपद्यमः | काललब्ध्या दिनिमित्तत्वात्‌ । तत्र काललब्धि- 
स्‍्तावत््‌--५ 'आदि'शब्देन जातिस्मरणादिः परिगृह्यते। - प्रएन-- 
अनादि मिथ्यादृष्टि भव्यके कमोंके उदयसे प्राप्त कुषताके रहते हुए 
हनका उपशम कंसे हं'ता है । उत्तरत-काललब्धि आदिके निमित्तसे 
हनका उपदाम होता है। अब यहाँ काललब्धिको बताते हैं ( दे० 
नियति २) | आदि शन्दसे जातिस्मरण आदिका ग्रहण करना चाहिए 
( दे० सम्यर्दशन//२ ) । 

स, सि.(१०/२/४६६/५ कमभाबो द्विविध:-यत्नसाध्यो5यत्नसाध्य- 
शचेति। तंत्र चरमदेहस्य नारकतिरयग्देवायुधामभावों न यत्नसाध्यः 
असत्तवात्‌ | यरनसाध्य इत ऊध्बंमुच्यते। असंयतसम्यग्दृश्यादिु 
सप्तप्रकृतिक्षयः क्रियते । «-कर्मका अभाब दो प्रकारका है--यत्नसाध्य 
और अयर्नसाध्य। इनमें-से चरमदेहवालेके नरकायु तिरय॑चायु और 
देवायुका अभाव यरनसाध्य नहीं है, क्योंकि इसके उनका सत्त्व 


४. निमित्तकी कथ॑ंचित्‌ प्रवानता 


उपलब्ध लग्ध नहीं होता । यत्नसाध्यका अभाब इनसे आगे कहते 
हैं- असंयतशष्टि आदि चार ग़ुणस्थानॉमें सात प्रकृतियोंका क्षय 
करत; है। ( आगे भी १०वें गरुणस्थानमें यथामोग्य कर्मोंका क्षय करता 
है ( दे० सत्त्व ) | 


पं. ध./उ./३७६,६३२,६२६ प्रयत्नमन्तरेणापि हहआमोहोपशमों भवेत । 


अन्तमृहतमात्र॑ व्‌ गुणश्रण्यनतिक्रमाव्‌ ।१७६। तस्मात्सिद्धोइस्ति 
सिद्धान्तो इछ्मोहस्मेतरस्य वा । उदयोप्नुदयो वाथ स्थादनन्य- 
गतिः स्वतः ।६१२॥ अस्त्युदयो यथानादेः स्वतश्चोपद्ामस्सथा । 
उदप्रः प्रथमो भूयः स्यादर्बागपुनर्भवात्‌ ।६२६। **उक्त कारण सामग्री- 
के मिलते ही (अर्थात्‌ देब ब कालादिलब्धि मिलते ही ) प्रयत्नके 
बिना भी गुणश्रेणी निर्जराके अनुसार केबल अन्तर्मुहूर्त कालमें ही 
दशन मोहनीयका उपशम हो जाता है ।१७६। हसलिए यह सिद्धान्त 
सिद्ध होता है कि दशनमोहनीय और चारित्रमोहनीय इन दोनोंके 
उदय अथवा अनुदम ये दोनों ही अपने आप होते हैं, एक दूसरेके 
निमित्तसे नहीं ।६११॥ जिस तरह अनादिकालसे स्वय॑ मोहनीमका 
उदय होता है उसी तरह उपश्वम भी काललब्धिके निमित्तसे स्वयं 
होता है। इस तरह मुक्ति होनेके पहले उदय और उपशम बार-बार 
होते रहते हैं । 


४. निमित्तकी कथंचित्‌ प्रधानता 


१. निमित्त नैमिक्तिक सम्बन्ध मी वस्तुभूत है 


आप्र. मी./२2 अद्वेत कान्तपक्षेदपि दृष्टों भेदों बिरुध्यते। कारकाणा 


क्रियायाश्च ने क॑ स्वस्मात्‌ क्‍प्रजायते ।२४। - अद्वैत एकान्तपक्ष होनेत 
( अर्थात्‌ जगत एक ब्रह्मके अतिरिक्त कोई नहीं है, ऐसा माननेसे ) 
कर्ता कम आदि कारकनिके बहुरि क्रियानिके भेद जो प्रत्यक्ष प्रमाण 
करि सिद्ध है सो विरोधरूप होय है। बहुरि सबंथा यदि एक ही 
रूप होय तो आप हो कर्ता आप ही कर्म होय। अर आप ही ते 
आपकी उत्पत्ति नाहीं होय। (और भी दे० कारण//३/२ ), 
( अष्टसहस्ती पृ० १४६,११६ ) ( समा, म./१६/१६७/१७१ ) 

श्लो. वा. २/१/७/१३/४६४/१ तदेव॑ व्यवहारनयसमाश्रयणे कार्य कारण- 
भावों द्विप्टः संबन्ध: संयोगसमवायग्रादिवत्नरतीतिसिद्धत्वात पार- 
माथिक एव न पुन! कल्पनारोपित ।>- व्यवहारनयका आश्रय लेनेपर 
संयोग समवाय सम्बन्धोंके समान दोमेँ ठहरनेबाला कारणकार्यभाव 
सम्बन्ध भी प्रतीतियोंसे सिद्ध होनेके कारण बस्तुभ्रत ही है केवल 
कल्पना आरोपित ही नहीं है । 


२. कारणके बिना काय नहीं होता 


रा, वा,/१०/२/१/६४०/२७ मिथ्यादशनादी नाँ पूर्वोक्तानां कर्मालवहेतुनां 


निरोधे कारणाभावात्‌ कार्यमाभाव इस्यभिनवकर्मादानाभावः । 
“मिथ्यादशन आदि पूर्वोक्त आख़बके हेतुओंका निरोध हो जानेपर 
नूतन कर्मोंका आना रुक जाता है! क्‍योंकि कारणके अभावसे कार्यका 
अभाव होता है । 


ध. ९/१,९,६३/२०६/६ अप्रमसादीनां संयतानां किमित्याहारककाय- 


योगो न भवेदिति चेन्न, तन्न तदुत्थापने निमित्ताभावात्‌ । «७ प्रश्न-- 
प्रमादरहित संमतोंके आहारककाययोग क्‍यों नहीं होता है ! उत्तर-- 
क्योंकि तहाँ उसे उत्पन्न करानेमें निमित्त कारणका ( असयमकी 
अहुलताका ) अभाव है। 


ध. १३/४,२,१३.१७/३८२॥२ ण व कारणेण बिणा कज्जमुप्पज्जदि अहृप्प- 


संगादो ।७ कारणके बिना कहीं भी कार्यकी उत्पत्ति नहीं होती है; 
क्यों कि, बैसा होनेमें अतिप्रसंग दोष आता है। (उत्कृष्ट संबलेदासे 
उत्कृष्ट प्रदेदा बन्च होनेका प्रकरण है )। 


जैनेन्द्र सिद्धान्त कोश 


[! कारण ( निमित्तकी मुख्यता गौणता ) 


ध. ६/१.६-६/६,७/४२१/३ ऐेरश्या मिच्छाइड्टरी कदिहि कारणेहि पढ़म- 
सम्मत्त मुप्पदे ति। मुलसृत्र ६/ उप्पज्ञजमाणं सब्ब॑ हि कज्ज कार- 
णांदो चेब उप्पज़्जदि, कारणेण विणा कज्जुप्पक्तिचिरोहादो। एवं 
णिच्छिदकारणस्स तस्संखाविसयमिद॑ं पृच्छामुत्त । « नारकी मिथ्या- 
दृष्टि जीब कितने कारणोंसे प्रथम सम्यकत्ब उत्पन्न करते हैं सृत्र ६॥! 
उत्पन्न होलेबाला सभी कार्य कारणसे ही उत्पन्न होता है क्‍योंकि 
कारणके बिना कार्यकी उत्पक्तिका बिरोध है। इस प्रकार निश्चित 
कारणकी संख्या विषयक यह पृच्छा सूत्र है। 

ध. ६/१,६-१,३०/४३०/६ णइसरग्गिमबि पढ़मसम्मत्त तच्नड्रो उत्तं, त॑ हि 
एत्थेव द्ठवत्वं, जाहस्सरण-जिण बिबदंसगैहि जिणा उप्पज्ञमाणणइ- 
सर्गियपढमसम्मत्तरस अत्नंभवादो । »नरैेसगक प्रथम सम्यबत्वका 
भी पूर्वोक्त कारणोंसे उत्पन्न हुए सम्यबत्वमें ही अन्तर्भाव कर लेना 
शाहिए, बयोंकि जाति-स्मरण और जिनमिम्बददनोंके बिना 
उत्पन्न होनेबाला प्रथम ने सगिक सम्यवरय असम्भव है। ( सम्पवत्वके 
कारणोंके लिए दे० सम्यग्दर्शन/!/२ ) 

घ.७(२,१,१८/७०/६ ण चर कारणेण बिणा कज्जाणापुप्पत्ती अत्थि ।**- 
तदी कज्जमेत्ताणि चेब कम्माणि जि अंत्थि तक्ति णिच्छओ कायब्बो । 
« कारणके झिना तो कार्यॉंकी उत्पत्ति होती नहीं । इसलिए जितने 
कार्य हैं उतने उनके कारण रूप कर्म भो हैं, ऐसा निश्चय कर लेना 
चाहिए। 

ध.६/४,१,४४/११७/६ ण च॑ णिक्कारणाणि, कारणेण जिणा कज्जाण- 
मुप्पत्तिविरोहादो ।--ण व्‌ कारणविरोहोण त१कज्जे हि विरोहो जुजदे 
कारणविरोहादुबारेणेब सब्वत्थ कज्जैम्त विरोहुबलभादो । यदि कहा 
जाय कि जन्म जरादिक अकारण हैं, सो भी ढीक नहीं है; क्योंकि, 
कारणके बिना कार्योंकी उत्पक्षिका बिरोध है जो कारणके साथ 
अविरोधी हैं उनका उक्त कारणके कार्योंकि साथ विरोध उचित नहीँ 
है; क्यों कि. कारणके विरोधके द्वारा ही सबंत्र कार्योंमें विरोध पाया 
जाता है। 

स्या, म./१६/१६७/१७  द्विष्ठसं बन्धसं वित्तिने करूपप्रवेदनात । द्वयो। 
स्वरूपग्रहणे सति संबन्धवेदनम्‌ | हत वचनात्‌। «दो वस्तुओंके 
सम्बन्धमें रहनेवाला ज्ञान दोनों वस्तुओंके ज्ञान होनेपर ही हो 
सकता है। यदि दोनोंमेंसे एक वस्तु रहे तो उस सम्बन्धका ज्ञान 
नहीं होता । 

नया. दी./२/३४।/२७ न हि किचिर्स्वस्मादेव जायते। “कोई भी बस्तु 
लक पैदा नहों होती, किन्तु अपनेसे भिन्‍न कारणोंसे पैदा 
होती है । 

दे० नय/४/६/४ उपादान होते हुए भी निमित्तके ब्रिना मुक्ति नहीं | 


३. उचित निमित्तके साम्निध्यमें हो द्रव्य परिणमन 
करता है 


प्रसा./त.प्र /६२ द्रव्यमपि समुपात्तप्राक्तनावस्थं समुचितबहिरज्साधन- 
संनिधिसद्भावे-'उत्तराबस्थयोत्पद्यमानं तेनोत्पादेन लक्ष्यते । «* जिसने 
प्र॒विस्थाको प्राप्त किया है, ऐसा द्वव्य भी जो कि उचित बहिरग 
साधनोंके सान्निध्यके सद्भावमें-" उत्तर अवस्थासे उत्पन्न होता है! 
बह उत्पादसे लक्षित होता है। ( प्र. सा,/त.प्र,/१०२,१२४) ! 
४. उपादानकी योग्यताके सद्भावर्मे सी निर्मित्तके बिना 
काय नहीं दहोवा 

घ,१/१.१.३३।२३३/२ सर्बजीवाबयबेषु क्षयोपशमस्योतपत्त्यम्यमुपगमाव । 
न स्वावयवेः रूपाद्य पलब्धिरषि तत्सहकारिकारणबाहानिवृत्त रशेष- 
जीवाबयबव्यापित्वाभावात्‌। "जीवके सम्पृर्ण प्रदेशोंमें क्षयोपशम- 
की उरपत्ति स्वीकार की है। ( खद्यपि थ्रह क्षमोपदाम ही जीबकी 
ज्ञानके प्रति उपादानभूत योग्यता है, वे० कारण 7/१८ ) परन्तु ऐसा 


४. निभित्तको कथंचित्‌ प्रधानतां 


मान लेनेपर भी जीवके सम्पूर्ण प्रदेशोंके द्वारा रूपादिकी उपलब्धि- 
का प्रसंग भी नहीं आता है; क्योंकि, रूपादिके ग्रहण करनेमें सहकारी 
कारणरूप बाहानिद्र क्ति (इन्द्रिय) जीवके सम्पूर्ण प्रदेशोंमें नहीं 
पायी जाती है । 


७५, निमित्तके बिना केवक उपादान व्यावहारिक काय 
करनेको समथ नहीं है 


ष. स्तो,/मु./१६ यह्वस्तु बाह्यं गुणदोषसूतेनिमित्तमभ्यन्तरमुजहेतोः। 
अध्यात्मदृत्तस्य तदझभूतमभ्यन्तर केबलमप्यलं न ॥४१०जो बाहा 
बस्तु थुण दोष या पृण्यपापको उत्पत्तिका निमित्त होती है वह अन्त- 
२ ग्में अर्तनेबाले गुणदोषोंकी उत्पत्तिके अम्यन्तर मूल हेतुकी अंगभृूत 
होती है ( अर्थात्‌ उपादानकी सहकारीकारणभूत होती है) । उस की 
अपेक्षा न करके केवल अम्य्न्तर कारण उस ग्रुणदोषकी उत्पक्तिमें 
समर्थ नहीं है। 

भ.आ ,(बि.(१०७०/११६६|४ बाहाद्रव्यं मससा ह्वोकृत॑ रागद्वंषयोर्नीज॑, 
तस्मिन्नसति सहक"रिकारणे नच्॒ कममात्राद्रागद्वषबृत्तियथा सत्यपि 
मृत्पिण्डे दण्डाद्यनस्तरकरणबे कल्ये न घटोस्पत्तिय थेति मन्यते | ७ मनमें 
विचारकर जब्न जीव बाह्य परिग्रहका स्वीकार करता है तब रागद्वेष 
उत्पन्न होते हैं। यदि सहकारीकारण न होगा तो केवल कममाज्रसे 
रागद्व ष उत्तनन होते नहीं। यद्यपि मृत्पिण्डसे घट उरपन्‍न होता है 
तथापि दण्डादिक कारण नहीं होंगे तो घटकी उत्पत्ति नहीं होती है । 

ध. १/१,१,६०/२६८/१ यतो नाहारदिरात्मनमपेक्ष्योत्पद्नते स्वाप्मनि 
क्रियाविरोधात । अपि तु संयमातिशयापैक्षया तस्याः समुत्पत्ति- 
रिति।आहारक अद्धि स्वतःकी अपेक्षा करके उत्पन्न नहीं होती 
है, क्योंकि स्वतःसे स्वतः की उत्पत्तिरूप क्रियाके होनेमें विरोध 
आता हे । किन्तु संगमातिशयकी अपेक्षा आहारक ऋद्धिकी उत्पत्ति 
होतो है। 

क.पा.१/१,१३-१४/$२५६/२६६/४७ ण च अण्णादो अण्णम्मि कोहो ण 
उप्पजइ; अक्कीसादो जोवेकम्मकलंकंकिए कोहुप्पत्तिद सणादो। 
ण च उबलद्े अशुववण्णदा; विरोहादो। ण कज्ज॑ तिरोहिय॑ संत॑ 
आबिब्भावमुवणमह; पिहवियारणे घडोवलद्विप्पसंगादो । ण व णिच्च॑ 
तिरोहिज्जइ; अणगाहियअहसयभावादों । ण॒ तस्स आविब्भावों बि; 
परिणामवज्जियस्स अवत्थंतराभावादो । ण गद्वहस्स सिंग॑ अण्णेहितों 
उप्पज्जइ; तस्स विसेसेणेव सामण्णसरूबेण वि पृव्वबमभावादों । ण 
कारणेण बिणा कज्जमुप्पज्जह; सव्वकाल सब्वस्स उप्पत्ति-अणुप्प- 
त्तिप्पसंगादो। णाणुप्पत्ती सव्वाभावष्पसंगादों। ण चेव (व); 
उबलब्भमाणत्तादो । ण सव्वकालमुप्पत्ती वि; गिच्चस्मृप्पत्तिविरो- 
हादो ! ण णिच्च॑पि; कमाकमैहि कज्जमकु्णंतस्स पमाणविसए 
अबट्टाणाणुबबत्तीदो । तम्हा ण्णेहितो अण्णस्स सारिच्छ-तब्भाव- 
सामण्णेहि संतस्स विसेससरूवेण असंतस्स कज्जस्मृप्पत्तीए 
होदव्बमिदि सिद्ध । +*'किसी अन्यके निमित्तसे किसी अन्यमें क्रोध 
उत्पन्न नहीं होता है' ग्रह कहना ठीक नहीं है; क्‍योंकि; कर्मोंसे 
कल कित हुए जीवमें कट्ठबंचनके निमित्तसे क्रोधकी उत्पत्ति देखी . 
जाती है। और जो बात पायी जाती है उसके सम्बन्धमें यह कहना 
कि यह बात नहीं बन सकती, ठीक नहीँ है, क्‍योंकि ऐसा कहनेमें 
विरोध आता है। २. यदि कार्यको सबंथा नित्य मान लिया जाबे 
तो वह तिरोहित नहीं हो सकता है, क्योंकि सबेथा नित्य पदार्थ में 
किसी प्रकारका अतिशय नहीं हो सकता है। तथा नित्य पदार्थका 
आविर्भाव भी नहीं बन सकता, क्सोंकि जो परिणमनसे रहित है, 
उसमें दूसरी अवस्था नहीं हो सकती है। ३. 'कारणमें कार्य 
छिपा रहता है और बह प्रगट हो जाता है' ऐसा कहना भी ठीक 
नहीं है, बयोंकि, ऐसा माननेपर मिट्टीके पिण्डकों विदारनेपर 
घड़ेकी उत्पत्तिका प्रसंग प्राप्त होता है। ४. 'अन्य कारणोंसे गधेके 


जैनेन्द्र सिद्धान्त कोश 


!7 क्वारण ( निमित्तकी गौणता मुस्यता ) 


सींगकी उत्पत्ति'का प्रसंग देना भो ठीक नहीं है, क्‍योंकि उसका 
पहिलेसे ही जिस प्रकार विशेषरूपसे अभाव है उसी प्रकार सांमान्‍्य- 
रूपसे भो अभाव है। हस प्रकार जब वह सामान्य और बिश्येष दोनों 
ही प्रकारसे असत्‌ है तो उसकी उत्पक्तिका प्रश्न ही नहीं उठता। 
४. तथा कारणके बिना कार्यकी उत्पत्ति मानना भी ठीक नहीं है, 
क्योंकि यदि ऐसा होने लगे तो सबेदा सभी कार्योंकी उत्पत्ति अथवा 
अनुपत्तिका प्रसंग प्राप्त होता है। ६, (यदि कहा जामे कि कार्यकी 
उत्पत्ति मत होओ" सो भी कहना ठीक नहीं है क्योंक्रि (सबंदा ) 
कार्मकी अनुत्पक्ति माननेपर सभीके अभावका प्रसंग प्राप्त होता है। 
७, 'यदि कहा जाये कि सभीका अभाव होता है तो हो जाओ' सो 
भी कहना ठीक नहाँ है, क्योंकि सभी पदार्थोंकी उपलब्धि पायी जाती 
है। ८. यदि ( दूसरे पक्षमें ) यह कहा जाये कि सर्वदा सबकी उत्पत्ति 
होती ही रहे' सो भी कहना ठीक नहीं है, बयोंकि जो पदार्थ क्रमसे 
अथवा झरुगपत्‌ कार्य को नहीं करता है बह पदार्थ प्रमाणका विषम्र नहीं 
होता है। इसलिए जो साहश्यसामान्य और तञ्आाव सामान्‍्यरूपसे 
विद्यमान है तथा बिदोष (पर्याय) रूपसे अविद्यमान है ऐसे किसो भी 
कार्यकी, किसो दूसरे कारणसे उत्पत्ति होती है यह सिद्ध हुआ । 


३९, निमित्तके बिना कार्योत्पत्ति माननेमें दोष 


/ कपा.११,१३॥$२५६/२६६/६ ण च कारणेण विणा कज्जमुप्पज्जह; सव्व- 
काल॑ सव्बस्स उप्पत्ति-अषुप्पत्तिप्पसंगादो ।- कारणके बिना कार्यकी 
उत्पत्ति मानना ठीक नहीं है, क्योंकि यदि ऐसा होने लगे तो सवदा 

. सभी कार्योंको उत्त्ति अथवा अनुत्पत्तिका प्रसंग प्राप्त होता है। 
प.मु.|६/६३ समथस्य करणे सबंदोत्पत्तिरनपेक्षत्वात «| यदि पदार्थ स्बय॑ 
समर्थ होकर क्रिया करते हैं तो सदा कार्यकी उत्पत्ति होनी चाहिए, 
क्यों कि, केबल सामान्य आदि कार्य करनेमें किसो दूसरेको अपेक्षा 
नहीं रखते । 


७, सभी निमित्त धर्मास्तिकायवत्‌ उदासीन नहीं द्ोते 


प॑.का,/त.प्र./८८ यथा हि गतिपरिणतः प्रभव्जनो बेजयन्तीनां गति- 
परिणामस्य हेतुकर्तावलोक्यते न तथा धर्म: । स खलु निष्क्रियरवात्‌ 
न फदाचिदपि गतिपरिणाममेबापद्यते । कुतो5सय सहकारित्बेन गति- 
परिणामस्य हेतुकतृ त्वघु ।*“अपि चयथा गतिपुर्बस्थितिपरिणति- 
परिणत॒स्तुर गो5शबवार॒स्य स्थितिपरिणामस्य हेतुकतावलोक्यते न 
तथाधमः | सखदु निष्क्रि प्रत्वात-“उदासीन एवासौ प्रसरो भवती ति। 
“जिस प्रकार गतिपरिणत पवन ध्वजाओंके गतिपरिणामका हेतुकर्ता 
( प्रेरक ) दिखाई देता है, उसी प्रकार धर्म नहीं है। बह वास्तवमें 
निष्किय होनेसे कभी गति परिणामको ही प्राप्त नहीं होता; तो फिर 
उसे (परके ) सहकारौकी भाँति परके गतिपरिणामका हेतुकतृ त्य 
कहाँसे होगा ! किन्तु केवल उदासीन हो प्रसारक है। और जिस- 
प्रकार गतिपूरबंक स्थिति परिणत अश्व सबारके स्थिति परिणामका 
हेतुकर्ता ( प्ररक ) दिखाईं देता है उसी प्रकार अधर्म नहीं है ।-*“बह 
तो केबल उदासीन ही प्रसारक है। ( तात्पर्य यह कि सभी कारण 
धर्मास्तिकायवत, उदासीन नहीं है । निष्क्रियकारण उदासीन 
होता है और क्रियाबान्‌ प्रेरक होता है )। 


५, कर्म व जीवंगत कारणकार्य भावकी कथंचित्‌ 
प्रधानता 
१. जीव व कममें परस्पर निमित्त -मैमित्तिक सम्बन्धका 
निर्देश 

मू.आ./६६७ जीवपरिणामहेदू कम्मत्तण पोग्गला परिणमंति | ण वृ णाण- 
परिणदो पुण जीवों कम्म॑ समादियदि ॥० जिनको जीवके परिणाम 


५. कर्म व जीवगत कारणकार्य भावकी प्रधानता 


कारण हैं ऐसे रूपादिमान परमाणु कमंस्वरूपसे परिणमते हैं, परन्तु 
ज्ञानभावकरि परिणत हुआ जीव क्मभांबकरि पृद्वगलॉको नहीं 
ग्रहण करता । 

स.सा./मृ./८० जीबपरिणामहेदु कम्मस्त पुग्गला परिणमंति। पुग्गलकम्म- 
णिमित्त॑ तहेव जीवो थि परिणमह ।८०।० पुहगल जीवके परिणाम॒के 
निमित्तसे कर्मरूपमें परिणत होते हैं और जीव भो पुद्ृगलकमके 
निमित्तसे परिणमन करता है। ( स.सा./मृ./३१२-३१३ ), ( प॑.का./मू. 
६० ), ( न. च. बृ./८३ ), ( यो.सा. अ/३/६-१० ) । 

पं का./मू.१२८-१३० जो खलु संसार॒त्थो जीनो तत्तो दु होदु परिणामों । 
परिणामादो कम्म॑ कम्मादों होदि अदिह्व गदी ।१२८। गदिमधिगस्स 
वदेहो देहादो इंदियाणि जाय॑ते। तेहि कु विससग्गहणं तत्तो रागो व 
दोसो वा ।१२६। जायदि जीवस्सेव॑ भावों संसारचक्रवालम्मि | इदि 
'जिणवरेहिं भणिदों अणादिणिधणा सणिधणों वा !१३००“जो 
बास्तवमें संसार-स्थित जीव हैं उससे परिणाम होत्ता है, परिणामसे 
कर्म और कमंसे गतियॉमें गमन होता है ।१२८। गतिप्राप्तको देह होती 
है, देहसे इन्द्रियाँ होती हैं, इन्द्रियॉसे विषयग्रहण और विषमग्रहणसे 
राग अथबा ह्वंष होता है।१२९। ऐसे भाव संसारचक्रमें जीवकों 
अनादिअनन्त अथवा अनादि सान्‍्त होते रहते हैं, ऐसा जिनवरों ने 
कहा है १३० ( नल्‍्व.बृ./१३१-१३३ ); (यो-सा,अ.|४२६,३१ तथा 
२/३३ ): ( त.अनु,/१६-१६ ); (सा.घ./६/३१ ) 

और भी देखो -प्रकृति बन्ध/१/२ में परिणाम प्रत्यय प्रकृतियोंके लक्षण 
ब भेद । 

प॑. ध.|इ/४१,१०७१ जीवस्याशुद्धरागादिभावार्ा कर्मकारणस्‌ । कर्मण- 
स्तस्य रागादिभाबाः प्रत्युपकारिवत्‌ ।४१। अस्ति सिद्ध ततोषन्योन्यं॑ 
जीवपुद्गलकरमणी: । निमित्तने मित्तिको भावों यथा कुम्भ- 
कुलालयो! ।१०७१॥७परस्पर उपकारकी तरह जीवके अशुद्ध रागादि 
भावोंका कारण द्रव्यकर्म है और उस द्रठ्यकर्मके कारण रागादि 
भाव है।४१॥ इसलिए जिस प्रकार कुम्भ और कुम्भारमें निमित्त- 
ने मित्तिक भाव है उसी प्रकार जीव और पुद्ृगलात्मक कर्ममें परस्पर 
निर्ित्तन मिक्तिकभाव है यह सिद्ध होता है।१०७१। ( प॑,घ.ड.(१०६; 
१३१-१३२:१०६६-१०७० ) 


२, जीव व कर्मोकी विचिन्नता परस्पर सापेक्ष है 

धघ. ७(२,१,१६/७०/६ ण व कारणेण बिणा कज्ञाणमुप्पत्तों अत्थि ।**ततो 
कज़मेत्ताणि चेब कम्माणि वि अत्थि त्ति णिच्छूओ कामब्बो । जदि 
एवं तो भमर-महुवर- कय्यंबादि सण्णिदेहिं बि णामकः्पेहि होदव्ब- 
मिदि । ण एस दोसो हृच्छिज्जमाणादों ॥/ -कारणके बिना तो 
कार्योंकी उत्पत्ति होती नहीं है। इसलिए जितने (पृथिवी, अप्‌ , तेज 
आदि ) कार्य हैं उतने उनके कारणरूप कम भी हैं, ऐसा निश्चय कर 
लेना चाहिए । प्ंश्न-यदि ऐसा है तो भ्रमर, मधुकर-कदम्न 
आदिक नामॉबाले भी नाम कर्म होने चाहिए! उत्तर--यह कोई 
दोष नहीं है, क्योंकि, यह भात तो इृष्ट ही है । 

ध. १०/०.२,३,१(/१३/७ जा सा णोआगमदव्बकम्मवेयणा सा अट्टबिहा: «4 
कुदो । अट्ठ विहस्स दिस्समाणस्स अण्णाणादंसण' बीरियादिअंतराय- 
कज्जस्स अण्णहाणुबबत्तीदो । ण व कारणभेदेण विषा कज्जभेदो 
अत्थि, अण्णत्य तहाणुबन भादो ।«-जो बह नोआगमद्र॒ग्यकर्म बेदना 
क्ही है, वह श्ानावरणीम, दशनावरणीस आदिके भेदसे आठ प्रकार 
को है। क्योंकि ऐसा नहीं माननेपर अज्ञान अदद न--*एवं बीर्यादिके 
अन्तरायरूप आठप्रकारका कार्य जो दिखाई देता है बह नहीं बन 
सकता है। यदि कहा जाय कि यह आठ प्रकारका कार्य भेद कारणभेद 
के बिता भी बन जायेगा, सो ऐसा मानना भी ठीक नहीं है, क्योंकि 
अन्यत्र ऐसा पाया नहीं जाता | 

क.पा. १/१,१/६३७/५६(४ एदल्स पमाणस्स वड॒ढिहाणितरतमभावो ण 
ताव णिक्कारणो; वड ढिहाण्णिहि बिणा एगसरूवेणाबष्टाणप्पसंगादो । 


जैनेन्द्र सिद्धान्त कोटा 


!! कारण ( निमित्तकीौ गौणता मुख्यता ) 


ण व एवं तहाणुबर्लभादी । तम्हा सकारणाहि ताहि होदव्य । जं॑त॑ 
हाणि तरतमभावकारणं तमावरणमिदि सिद्ध' ।०इहस ज्ञानप्रमाणका 
वृद्धि और हानिके व्वारा जो तरतमभाब होता है, बह निष्कारण तो 
हो नहीं सकता है, क्‍योंकि झ्ानप्रमाणमें वृद्धि और हानिसे होनेबाले 
तरतमभावको निष्कारण मान लेनेपर बृद्धि और हानिरूप कार्य का 
ही अभाब“हो जाता है। और ऐसी स्थितिमें ज्ञानके एकरूपसे रहनेका 
प्रसंग प्राप होता है। परन्तु ऐसा नहीं है, क्योंकि एकरूप ज्ञानकी 
उपलब्धि नहीं होती है। इसलिए मे तरतमता सकारण होनो 
चाहिए। उसमें जो हानि बवृद्धिके तरतम भावका कारण है वह 
आवरण कर्म है। 

क. पा. ४/३.२२/$२६/१५१/६ एगद्ठविदिबंधकालो सब्वेसि जीवा्ण समाण- 
परिणामो किण्ण हो दि | ण, अंतर गकारणभेदेण सरिसत्ताणुबवत्तीदो | 
एगजीवस्स सव्वकालमेगपमाणद्धाएट्रिदिबंधो किण्ण होदि । ण, 
अंतर गकारणेम्तु दव्वादिसंबंघेण परियक्तमाणस्स एगम्मि चेष अंत- 
रंगकारणे सव्वकालमबड्ढराणाभावादों ।> प्रश्न-सब जीवोॉंके एक 
स्थितिबन्धका काल समान परिणामवाला क्यों नहीं होता ! उत्तर-- 
नहीं, क्यों कि अन्तर गकारणमें भेद होनेसे उसमें समानता नहीं बन 
सकती | प्रश्न--एक ही जीबके सब दा स्थितिबन्ध एक समान काल- 
वाला क्यों नहीं होता है ! उत्तर--नहीं; क्योंकि, यह जीव अन्तरंग 
कारणॉमें द्रव्यादिके सम्बन्धसे परिवर्तन करता रहता है, अतः उसका 
एक ही अन्तर ग कारणमें सबब दा अवस्थान नहीं पाया जाता है। 

क.पा. ४(१.२२/$४४/२४/४५ सो केण जणिदो। अरण॑ताणुबंधीणमुदएण । 
अण ताणुब्ंधीणमुदओ कुदो जायदे। परिणामपचएण ।> प्रश्न--वह 
( सासादन परिणाम ) किस कारणसे उत्पन्न होता है! उत्तर-- 
अनन्तानुबन्धी चतुष्कके उदयसे होता है। प्रश्न-अनन्तानुबन्‍्धी 
चतुष्कका उदय किस कारणसे होता है! उत्तर--परिणाम विशेषके 
कारणसे होता है । 


38, जीवकी अवस्थाओंमें कममूल हेतु है 


रा.वा./४/२४/६/४८८।११ तदात्मनो5स्वतन्त्रीकरणे मूलकारणम्‌। जन्वह 
( कर्म ) आत्माको परतन्त्र करनेमें मृलकारण है । 

रा.बा./१(३|६२३/१६ लोके हरिशादू लवृकभुजगादयों निसर्गतः क्रौ्य- 
शौर्याहारादिसं प्रतिपत्तौ वर्तन्‍्ते हइत्युच्यन्ते न चासात्राकस्मिकी 
कर्मनिमित्तर्वात । लोकमें भी शोर, भेड़िया, चीता, साँप आदियें 
झूरता-#रता आहार आदि परोपदेशके बिना होनेसे यद्यपि नेसगिक 
कहलाते हैं; परन्तु वे आकस्मिक नहीँ हैं, क्मॉकि कर्मोदयके 
निर्मित्तसे उत्पन्न होते हैं । ॥॒ 

दे० विभाव/३/१ (जीवकी रागादिरूप परिणतिमें कम हो मूल 
कारण है ) । 

का.अ./मु.|३१६ ण यको वि देदि लच्छी ण को बि जोवस्स कुणदि 
उबयार । उवयार॑ अवयार॑ कम्मं पि मुहासुह कुणदि ।३१६।७न तो 
कोई देबी देवता आदि जीवको लक्ष्मी देता है और न कोई उसका 
उपकार करता है। शुभाशुभ कम ही जीवका उपकार था अपकार 
करते हैं । 

पं ,ध./उ,/२०१ स्वावरणस्योच्चै मू ल॑ हेतुर्य थोदय; । "5 अपने-अपने ज्ञानके 
घातमें अपने-अपने आबरणका उदय वास्तवमें मूलकारण है । 


४. कमकी बलथत्ताके उदाहरण 
स,सा,/मृ./१६१-१६३ (सम्यग्दशन सम्यगज्ञान व सम्यक्‍्चारित्रके 
प्रतिबन्धक क्रमसे मिथ्यात्व, अज्ञान व कषाय नामके कर्म हैं। ) 
भ.आ./मृ/१६१० असाताके उदयमें औषधियें भी सामर्थ्यहीन हैं। 
स,सि./१(२०/१०१/२ प्रबल श्रुतावरणके उदयसे श्रुतज्ञानका अभाव हो 
जाता है। 


५. कर्म व जीवगत कारणकार्य भावकी प्रधानता 


प.प्र.|मु.[१/६६,७८ इस पंगु आत्माको कर्म ही तीनों लोकोंमें भ्रमण 
कराता है ।६६। कर्म बलवान हैं, गहुत हैं, विनाश करनेको अद्वक्य 
हैं, चिकने हैं, भारी हैं और बज्रके समान हैं ।७८। 

रा.वा./१/१४/१३/६१/१६ चक्षुदशनाबरण और वीर्यन्तरामके क्षयोपशम- 
से तथा अंगोपांग नामक्मके अबष्टम्भ(बल)से चक्षृददानकी द्ाक्ति 
उत्पन्न होती है । 

रा.बा/(/२४/६/४८८/२१ सुख-दुःख़की उत्प्तिमें कम बलाधान हेतु हैं। 

आप्त.प./११४-११६/२४६-२४७ कम जीवको परतन्त्र करनेबाले हैं। 
( रा.वा/(/२४/६/४८५/२० ) (गो जी/जी,प्र/१४४/८०८/२ ) 

ध. १/१,१,३३/२३४/३ कर्मोंकी विचित्रतासे ही जीव प्रदेशोंके संघटनका 
विच्छेद व बन्धन होता है। 

ध.११,१,३३/२४२/८ नाम कर्मोदेयकोी बशवतितासे हन्द्रियाँ उत्पन्न 
होती हैं । 

स.सा/आ./१५७-१५६ कर्म भोक्षके हेतुका तिरोधान करनेबाला है । 

स.सा./आ,/२,४,३१,३२, क ३ इत्यादि (इन सर्ब स्थलॉपर आधार्यने 
मोहकर्मकी मलबत्ता प्रगट की है ) 

स.सा./आ,/८६ जीवके लिए कर्म संयोग ऐसा ही है जैसा स्फटिकके 
लिए तमालपत्र। 

त.सा./5/३३ ऊध्य॑ गमनके अतिरिक्त अन्यत्र गमनरूप क्रिया कर्मके 
प्रतिवातसे तथा निज प्रयोगसे समकनी चाहिए । 

क।.अ./मू./२११ कम की कोई ऐसी द्ाक्ति है कि इससे जीवका केवलज्ञान 
स्वभाव नष्ट हो जाता है । 

व्र.सं./टो,/१४/४४/१० जीव प्रदेशोंका बिस्तार कर्माधोन है, स्वाभाविक 
नहीं । 

स्पा,म,/१७/२३८/६ स्व ज्ञानावरणके क्षयोपशमविदेषके वहासे ज्ञानकी 
निश्चित पद थाँमें प्रवृत्ति होती है । 

पं.ध./उ-/१०४,३२८,६८७०,८०४,६२६ जोब विभावमें कर्मकी सामर्थ्य ही 
कारण है ।१०५। आत्माकी शक्तिकी बाधक कमकी शक्ति है।३२८। 

मिथ्यात्व कम ही सम्यब्त्वका प्रत्यनोक ( बाधक ) है ।६८७। ददीन- 

मोहके उपदशमादि होनेपर ही सम्भवत्व होता है और नहों होनेपर 
नहीं ही होता है ।५७४। कमंकी शक्ति अचिन्त्य है ६२६। 

स,सा,/३१७/क १६८/पं. जयचन्द-- जहाँ तक जोबकी निर्भलता है तहाँ 
तक कर्मका जोर चलता है! 

स,सा./१७२/क११६/पं , जयचन्द--रागादि परिणाम अबुद्धि पृवंक भी 
कर्म की बलवत्तासे होते हैं। 
--दे० विभाव/२/१--( कम जीवका पराभव करते हैं ) 





५, जीवकी एक अवस्थामें अनेक कम निममित्त होते हैं 


रा,वा/१/१६/१३/६१/१६ इह चक्षुषा चश्लुर्द शंनावरणबीर्यान्तरायक्षयोपदा- 
माक्नोपाड़नामावष्टम्भाइ अविभावितविशेषसामर्थ्येन किचिदेतद्वस्तु 
इत्यालोचनमनाकारं दर्शनमित्युच्यते बालवत्‌ | चक्षुदर्श नावरण 
और बोर्यान्तराय इन दो कर्मोंके क्षयोपद्यमसे तथा साथ-साथ अंगो- 
पांग नामकर्मके उदयसे होनेवाला सामान्य अवलोकन चक्षुदशन 
कहलाता है । 


प॑,ध/उ,/२०१-२०२ सत्य स्वावरणस्योच्चै मूल हेतुर्यथोदयः । कर्मान्‍्तरो- 
दयापैक्षो नासिद्धः कार्य क॒द्यथा ।२०१। अस्ति मध्यादि यज्श्ञान ब्लाना- 
वृत्युदयक्षतेः । तथा वीर्यान्तरायस्य कर्मणो 5नुदयादपि ।२०२। «जैसे 
अपने-अपने घातमें अपने-अपने आवरणका उदय मूलकारण है वैसे 
ही बह ज्ञानावरण आदि दूसरे कर्मोंके उदयको अपेक्षा सहित कार्य- 


जैनेन्द्र सिद्धान्त कोश 


[ए कारण कार्यभाव समनन्‍्यय 


कारी होता है, यह भो असिद्ध नहीं है।२०१ जैसे जो मत्यादिक 
ज्ञान झानावरणकमके क्षयोपशमसे होता है बसे ही बह वीयन्तिराय 
कमके क्षय्रोपदामसे भी होता है।२०२। 


६. कमके उदयमें तदनुसार जीवके परिणाम अवश्य 
होते हैं 


रा,वा/३२१/२५/५४६/२७ यद्यम्यन्तरसंयमघातिकरम दियो ६स्ति तदुदगैना- 
वश्यमनिवृत्तपरिणामेन भवितव्यं ततश्च महाब्रतत्ममस्य नोपपण्यत 
इति मतमृ; तत्न; कि कारणम्‌, उपचारात्‌ राजकुले सबंगतचेत्रवत्‌ । 
“प्रश्न--( छठे गुणस्थानवर्ती संयतको ) यदि संयमघातों कर्मका 
उदय है तो अवश्य हो उसे अगिरतिके परिणाम होने चाहिए । और 
ऐसा होने पर उसके महाबतत्वपना घटित नहीं होता (अत: संज्बलन- 
के उदयके सद्भाबमें छठे गुणस्थानबर्तो साधुको महाब्रती कहना 
उचित नहीं है ) | उत्तर-ऐसा नहीं है, क्योंकि राजकुलमैँ चैत्र या 
खोजे पुरुषको सबंगत कहनेकी भाँति यहाँ उपचारसे उसे महातब्ती 
कहा जाता है। 

घध./१२४,२,११,२५४/४५७/६ ण च झुहुमसांपराहइय मोहणीय भावों 
अतिथि, भावेण विणा दव्वकम्मस्स अत्थित्तबिरोहादो सुहुससांपराष्टय- 
सण्णाणुवत्तोदो बा। “सृक्ष्मसाम्परासिक गुणस्थानमें मोहनीयका 
भाव नहीं हो, ऐसा सम्भव नहीं है, क्‍योंकि भावके बिना द्रव्यकर्मके 
रहनेका विरोध है. अथवा वहाँ भावके न मानने पर 'सृक्ष्मसापरा- 
'मिक' यह संज्ञा ही नहीं बनती है। 
नोट--( यद्यपि मूल सूत्र नं. २४४ “तस्स मोहणीयवेयणाभावदो 
णरटिथ" के अनुसार वहाँ मोहनीयका भाव नहीं है। परन्तु यह कथन 
नय विवक्षासे आचार्य बीरसेन स्वामीने समन्चित किया है। तहाँ 
द्रव्माधिक नयकी बिवश्षासे सतका ही घिनाश होनेके कारण उस गुण- 
स्थानके अन्तिम समयमें मोहनोयके भावका भी विनाश हो जाता है 
और पर्यायाथिक नय असत अत्रस्थामें ही अभाव या बिनाश स्वीकार 
करता हं।नेके कारण उसकी अपेक्षा बह मोहनीयका भाव उस गुण- 
स्थानके अन्तिम समयमें है और उपशान्तकषाय या श्वलीणकषायके 
प्रथम समग्रमैँ बिनष्ट होता है। विशेष - देखो उत्पाद/२/७ ) 

ल, सा/जी. प्र./३०४/३८४/१६ द्रव्यकर्मोदये सति संक्‍क्लेशपरिणामलक्षण- 
भावकर्मणः संभवेन तयो: कार्यकारणभावप्रसिदधे:। «“( उपशान्त 
कधाय गुणस्थानका काल अन्तर्मुहूर्त मात्र है। तदुपरान्त अवश्य ही 
मोहकर्म का उदय आता है जिसके कारण वह नीचे गिर जाता है। ) 
नियमकरर द्रव्यकर्मके उदयके निमित्ततै संक्लेशरूप भाव कर्म प्रगट 
हो है । इसलिए दोनोंमें काय कारणभाव सिद्ध है। 


।९, क्वारण कार्ये भाव समन्वय 
१, उपादान निमित्त सामान्य विषयक 


छ €्‌ के 
१, काय न सवथा स्वतः होता है न सवथा परतः 


रा, वा (४/४२/७४२५१/७  पुहुगलानामानन्त्यात्तत्ततपुद्गलद्गव्यमपेक्ष्य 
एकपुद्ठगलस्थस्य॒ठस्मेकस्पेब पर्यायस्यान्यत्वभावात्‌ । यथा प्रदे- 
शिन्याः मध्यमाभेदाह यदन्यत्वं न तदेव अनामिकाभेदात्‌। मा भ्रृत॒ 
मध्यमानामिकयो रैकत्वं मध्यमाप्रदेशिन्यन्यलहेतुत्वेना विद्योधा- 
दिति। न चंतत्परावधिकमेबार्थ सक्तत्म। यदि मध्यमासामर्थ्यात्‌ 
प्रदे दिन्या: हृस्‍्व्॒व॑ जायते शश विषणणे८पि स्पाच्छक्रपष्टी बा। नापि 
स्वत एवं, परापेक्षाभावे तदव्यक्यभावात । तस्मात्तस्यानन्तपरि- 
णामस्य द्रव्यस्य तत्तत्सहकारिकारण प्रतोत्य तक्तदूर्ष बक्ष्यते । न तत्‌ 
स्वत एवं नापि परकृतमेव । एवं जीबो5पि कर्मनोकर्मबिषमवस्तूप- 
करणसंबन्धभेदादा विभू तजीवस्थानगुणस्थानविकल्पानन्तपर्यायरूपः 


७२ 


१. उपादात निमिश धामान्य विधयक 


प्रस्येतव्य:। «जसे अनन्त पृट्रगल सम्भ्धियोक्री अपेक्षा एक ही 
प्रदेहिनी अंगुली अनेक भेदोंको प्राप्त होती है, उसी प्रकार जीब भी 
कम और नोकम विषय उपकरणोंके सम्बन्धसे जीबस्थान, गुणस्थान, 
मागंणास्थान, दड्टी, कुण्डली आदि अनेक पर्यायोंको धारण करता 
है । प्रदेशिनी अंगुलोमें मध्यमाको अपेक्षा जो भिन्नता है बही 
अनाभिकाकी अपेक्षा नहीं है, प्रश्येक पर रूपका भेद जुदा-जुदा है। 
मध्यमाने प्रदेशिनीमें हस्वत्व उत्पन्न नहीं किया, अन्यथा दाश- 
विधाणमें भो उत्पन्न हो जाना चाहिए था, और न स्वतः ही उसमें 
हस्वत्व था, अन्यथा मध्यमाके अभावमें भी उसकी प्रतीति हो 
जानी चाहिए थी। तात्परय यह कि अनन्त परिणामी द्रव्य हो तत्त- 
त्सहकारी कारणॉकी अपेक्षा उन-उन रूपसे व्यवहारमें आता है। 
( यहाँ द्व्यकी बिभिन्नतामें सहकारो कारणताका स्थान दशति हुए 
कहा गया है कि बह न स्वतः है न परतः। इसी प्रकार क्षेत्र, काल ब 
भावमें भी लागू कर लेना चाहिए ) 


२. प्रत्येक काय अन्तरंग व बाह्ष दोनों कारणोंके सम्मेल 
से होता है 


स्व.स्तो. मर २३.४६,६० अलब्ध्यशक्तिर्भ वित्तव्यतेयं, हेतुद्वयाविष्कृत- 
का्यलिडा ।-..३३। यद्वस्तु बाह्यं गरुणदोषसृतेनिमित्तमम्यस्तरमूल- 
हेतो: ! अध्यात्मवृत्तस्य तदक्भ्नृतमभ्यन्तरं केवलमप्यलं न ॥५६। 
बाह्यतरोपाधिसमग्रतेयं, कार्येषु ते द्रव्यगतः स्वभावः। नैवान्यथा 
मोक्षविधिश्च पुंसां, तेनाभिवन्दस्त्वमृषिबुधानाम्‌ ।६० -“अन्तरंग 
व बाहा इन दोनों हेतुओंके अनिवार्ग संयोग द्वारा उत्पन्न होनेवाला 
काय ही जिसका ज्ञापक है, ऐसी यह भयबितव्यता अलंघ्यवाक्ति है ॥३३। 
जो बाह्य वस्तु गण दोष अर्थात्‌ पुण्य पापको उत्पत्तिका निमित्त 
होती है वह अन्तर गमें बत नेवाले गुणदोषोंकी उत्पक्तिके आभ्यन्तर 
मूलहेतुकी अंगभूत है। केवल अभ्यन्तर कारण ही पुणदोषकी उत्पत्ति 
में समर्थ नहीं है।(६। कार्योंमें बाह्य और अभ्यंतर दोनों कारणोंकी 
जो यह पूणता है बह आपके मतमें द्रव्यगत स्वभाव है। अन्यथा- 
पुरुषोंके मोक्षकी विधि भी नहीं बनती। इसीसे हे परमषि! आप 
नन्धुजनोंके बन्द्य हैं ।६० 

स.सि,|(/३०३००/५ उभयनिमित्तवशाह भावान्तरावा प्विरुत्पादनमुल्पादः 
भृत्पिण्डस्य घटपर्यायवत्‌। +>अन्तरंग और बहिरंग निमित्तके बदासे 
प्रतिसमय जो नबीन अबस्थाकी प्राप्ति होती है, उसे उत्पाद कहते हैं। 
जसे मिट्टीके पिण्डकी घटपर्याय । (प्र.सा/त प्र /॥ ५,१०२) 

ति.१./४/२८१-२८२ सब्बाण परमत्थाणं णियमा प रिणामपह्ठुदि वित्तीओ । 
बहिर तर गहेदु हि सव्बन्भेदेन्न बट टंति।२८१। बाहिरहेदू कहिदो णिक्छ- 
यकालो त्ति सवब्बदरसीहि । अन्भंतरं णिमित्त णशियणिमदब्बेस्तु 
चेट्ठेदि ।२८२। सर्व पदार्थोके समस्त भेदोंमें नियमसे बाह्य और 
अभ्पन्तर निमित्तोंके द्वारा परिणामादिक (परिणाम, क्रिया, पर- 
त्वापरत्व ) वृत्तियाँ प्रचर्तती हैं ।२८१। सर्बज्ञदेवने सर्व पदार्थोके 
प्रवतनेका नाहा निर्मित्त निश्वयकाल कहा है। अभ्यन्त्र निमित्त 
अपने-अपने द्वव्पोंमें स्थित है ।२८२॥ 


३. अन्तरग व बहिरंग कारणोंसे होनेके उदाहरण 


स,सा /मू./२७८-२७६ जेसे स्फरिकमणि तमालपन्नके संयोगसे परिणमती 
है बसे ही जोव भो अन्य द्रव्योंके संयोगसे रागादि रूप परिणमन 
करता है। 
स.सा./मू./२८३-२८६ द्रठ्म व भाव दोनों प्रतिक्रमण परस्पर सापेक्ष है। 
रा-वबा./२/१/१४/१० 0१३ नाहरमें मनुष्य तियंचादिक औदसिक भाव 
र अन्तरंगमें चंतन्‍्यादि पारिणामिक भाव ही जीवके परि- 
चायक हैं | 


जैनेन्द्र सिद्धान्त कोश 


[ए कारण ( कारण कार्य भाव समन्वय ) 


प॑.का,/त.प्र,/८८ स्वतः गमन करनेत्राले जोव पुदृगलोॉको गतिमें धर्मास्ति- 
काय बाह्य सहकारीकारण है। (द्व.सं,/टी./१७) (और भी दे० 
निमिक्त ) । 


४७. ब्यवहारनयसे निमित्त बस्तुभूत है पर निश्चयसे 
कल्पना मात्र है 


इलो.वा.२/१/७/१३/६६१/१ ठयवहारनयसमाश्रयणे कायकारणभावो ब्रिष्ठः 
संबन्धः संयोगसमबायादिवत्रतीतिसिद्धत्वात्‌ पारमाथिक एव न 
पुनः कल्पनारोपितः सर्व थाप्यनवद्चत्वात्‌ । संग्रहजु सृत्रनयाश्रगणे तु न 
कल्यचिट्कश्चिर्संबम्धोउन्‍्यत्र कज्पनामात्रत्वात्‌ हति सब्र मविरुद्ध । 
 उमबहार नयका आश्रय लेनेपर संयोग व समव्राय आदि सम्ब न्धोंके 
समान दोमें ठहरनेवाला कार्यकारण भाव प्रतीतियोंसे सिद्ध होनेके 
कारण वस्तुभ्रत ही है, काल्पनिक नहीं । ( क्‍योंकि तहाँ व्यवहारनस 
भेदग्राहाौ होनेके कारण असहृभ्नत व्यवहार भेदोपचारको ग्रहण करके 
संयोग सम्बन्धको सत्य घोषित करता है और सद्ृभ्नत व्यवहार नय 
अभेदोपचारको ग्रहण करके समवाय सम्बन्धको स्वीकार करता है ) 
परन्तु रःग्रह नय और ऋजुसूत्र नयका आश्रय करनेपर कोई भी किसी 
का किसीके साथ सम्बन्ध नहीं है। कोरी कल्पनाएँ है। सब्र अपने- 
अपने स्वभावोंमें लीन हैं। यही निश्चम नय कहता है। ।/ संग्रहनय 
मात्र अद्वेत एक महा सत्‌ ग्राही होनेके कारण और ऋजुमृत्रनय मात्र 
अन्तिम अवान्तर सत्तारूप एकत्वग्राही होनेके कारण, दोनों ही द्विप्ठ 
नहीं देखते । तब वे कारणकार्यके द्वेतको कंसे अंगीकार कर सकते 
है। विद्वेष देखो 'नय' ) | 


७५. निमित्त स्वीकार करनेपर भी वस्तु स्वतन्त्रता बाधित 
नहीं होती 


रा.वा./४/१/२७/४३४/२६ ननु च बाह्मद्रव्यादिनिमित्तवशात्‌ परिणामिनां 
परिणाम उपलभ्यते, स च स्वातन्त्ये सति बिरुधष्यत इति; नेप दोष: 
बाहास्प निमित्तमात्त्वात्‌। न हि गव्यादिपरिणामिनो जीवपुदगलाः 
गध्याद्य पग्रहे धर्मादीनां प्रेरका: । «(धर्मास्तिकाथ और अधर्मास्ति- 
कायकी यहाँ यह स्वतन्त्रता है कि ये स्वयं गति और स्थितिरूपसे 
परिणत जीव और पुद्गलॉकी गतिमें स्बय॑ निमित्त होते हैं ।) 
प्रश्न--बाह्म द्रव्यादिके निमित्तसे परिणामियोंके परिणाम उपलब्ध 
होते हैं और स्वातन्ठय स्वीकार कर लेनेपर यह बात बिरोधको प्राप्त 
हो जाती है! उत्तर--यह कोई दोष नहों है, क्योंकि बाह्य द्रव्य 
निमित्तमात्र होते हैं। ( यहाँ प्रकृतमें) गति आदि रूप परिणमन 
करनेवाले जीव व पुदृगल गति आदि उपकार करनेके प्रति धर्म आदि 
द्रव्यॉके प्रेरक नहीं हैं। गति आदि करानेके लिए उन्हें उकसाते 
नहीं हैं । 


६. उपादान उपादेय मावका कारण प्रयोजन 


रा.बा./२/३६/१८/१४७/७ यथा घटादिकायोपलब्धे: परमाण्वनुमान 
तथौदारिकादिकार्योपलब्धे: कार्मणानुमानम्‌ ''कार्य लिड् हि कारणम्‌"' 
( आप. मी. श्लो, ६८ ) । ७ जसे घट आदि कार्योंकी उपलब्धि होनेसे 
परमाणु रूप उपादान कारणका अनुमान किया जाता है, इसी प्रकार 
औदारिक दारीर आदि कार्यॉंकी उपलब्धि होनेसे कर्मों रूप उपादान 
कारणका अनुमान किया जाता है, क्योंकि कारणको काय लिगवाला 
कहा गया है। 

श्लो, बा. २/१/४/६६/२०१/३० सिद्धमेकद्वव्यात्मकचि त्तविद्येषाण/मेक- 
संतानत्व॑ द्रव्प्प्रत्यासत्तेरेब । «»( सर्वधा अनित्य पक्षके पोषक बौद्ध 
लोग किसी भी अन्वयी कारणसे निरपेक्ष एक सन्ताननामा तत्त्वको 
स्त्रोकार करके जिस किस प्रकार सर्ब था पृथक्‌-पृथक्‌ कार्योमें कारण- 
कार्य भाव घटित करनेका असफल प्रयास करते हैं, पर वह किसी 


७३ 


१. उपादान निमित्त सामान्य विधयक 


प्रकार भी सिद्ध नहीं होता | हाँ एक द्रठ्मके अनेक परिणामोंकों एक 
सनन्‍्तानपना अवश्य सिद्ध है। ) तहाँ द्रव्य नामक प्रत्यासक्तिको ही 
तिस प्रकार होनेबाले एक सनन्‍्तानपनेकी कारणता सिद्ध होती है । 
एक द्ठ्यके केबल परिणामॉकी एक सस्तान करनेमें उपादान उपादेय- 
भाव सिद्ध नहीं होता | 


७, उपादानको परतन्त्र कहनेका कारण व प्रयोजन 


स.सि./२/१६/१७७/३ लोके इन्द्रियाणां पारतन्श्यबिवक्षा दरृश्यते। 
अनेनाश्णा सुष्द्र पश्यामि, अनेन कर्णन सुष्ठ् ज्णोमीति। ततः 
पारतन्त्यात्स्पशनादीनां करणरबस्‌ ।०लोकमें इन्द्रियॉंकी पारतन्त्र्य 
विवक्षा देखी जातीहै। जैसे इस आँखसे मैं अच्छा देखता हूँ, इस 
कानसे मैं अच्छा छनता हूँ। अतः पारतन्त्य बिवक्षामें स्पशन आदि 
इन्द्रियोंका करणपना ( साधकतमपना ) बन जाता है (तात्पर्य यह 
कि लोक व्यवहारमें सबंत्र व्यवहार नयका आश्रय होनेके कारण 
उपादानकी परिणतिको निमित्तके आधारपर बताया जाता है। 
(विशेष दे० नय/५/६) ( रा.बा,/२/१६/१/१३१/८ )। 

स.सा./ता.बृ,/६६ भेदविज्ञानरहितः शुद्धबुद्ध करमभावमात्मानमपि च 
पर स्वस्वरूपाद्धिन्न॑ करोति रागादिषु योजयती व्यर्थ :। केन, अज्ञान- 
भावेनेति । भेद चविज्ञानसे रहित व्यक्ति शुद्ध बुद्ध एक स्वभावी 
आत्माको अपने स्वरूपसे भिन्न पर पदार्थ रूप करता है ( अर्थात्‌ पर 
पदार्थोके अटूट बिकल्पके प्रबाहमें बहता हुआ ) अपनेको रागादिकोंके 
साथ युक्त कर लेता है। यह सभ उसका अज्ञान है। ( ऐसा बताकर 
स्वरूपके प्रति सावधान कराना ही परतन्त्रता बतानेका प्रयोजन है। ) 


८. निर्ित्तकों प्रधान कहनेका कारण प्रयोजन 


रा-वा./१/९४७/१६/१४ तत एबोट्पक््यनन्तर निरन्ययविनादाभ्युपगमात्‌ 
परस्परसंश्लेषाभावे निमित्तने मित्तिकव्यवहारापह्बाद 'अविद्याप्रत्यया: 
संस्कारा:' इत्मेबमादि विरुध्यते। ७जिस (बौद्ध ) मतमें सभी 
संस्कार क्षणिक हैं उसके यहाँ ज्ञानादिकी उत्पत्तिके बाद ही तुरन्त 
नाश हो जानेपर निमित्त नै मित्तिक आदि सम्बन्ध नहीं बनेंगे और 
समस्त अनुभव सिद्ध लोकव्यवहारोंका लोप हो जायैगा। अबविद्याके 
प्रत्ययरूप सन्‍्तान मानना भी विरुद्ध हो जायेगा । (इसी प्रकार सबथा 
अद्वेत नित्यपश्षवालोंके प्रति भी समकना। इसीलिए निमित्त 
नैमित्तिक द्वेतका यथा योग्यरूपसे स्वीकार करना आवश्यक है ।) 

ध./१२/2,२.८,४/२८१/२ एवंविहवयहारो किमट॒ठ करिदे। झुहेण णाणा- 
वबरणीयपच्चयबोहणट्ठकज्जपडिसेहदुवारेण कारणपडिसेहटट च॑। 
न्‍- प्रश्न--इस प्रकारका व्यवहार किस लिए किया जाता है। उत्तर-- 
छंख पूर्वक ज्ञानावरणीयके प्रत्ययोंका प्रतिबोध करानेके लिए तथा 
कार्यके प्रतिषेध द्वारा कारणका प्रतिषेध करनेके लिए उपयुक्त 
व्यवहार किया जाता है । 

प्र.सा./ता बृ./१३३-१३४/१८६/११ अयमत्रार्थः यद्यपि पड्चद्रव्याणि 
जीवस्योपकार' कुरवन्ति, तथापि तानि दुःख़कारणान्येवेत्ति शात्वा। 
यदि वाक्षय्रानन्तसुखादिकारणं. विछुद्धक्ञानदर्शनोपयोगस्वभाव॑ 
परमात्मद्रव्म॑ तदेव मनसा ध्येयं बचसा बक्तठ्य काग्रेन 
तत्साधकमनुष्ठानं च कर्त्तव्यमिति ।«यहाँ यह तात्पर्य है कि यद्यपि 
पाँच द्रव्य जोवका उपकार करते हैं, तथापि वे सब दुःखके कारण हैं, 
ऐसा जानकर; जो यह अक्षय अनन्त मुर्ादिका कारण बिशुद्ध ज्ञान- 
दर्शन उपयोग स्वभावी परमाश्म द्रव्य है, वह ही मनके द्वारा ध्येय 
है, बचनके द्वारा वक्तव्य है और कायके द्वारा उसके साधक अनुष्ठान 
ही कर्तव्य है । 

प्र.सा./ता.वृ./१४३/२०३/१७ अत्र अद्यपि-सिद्धगतेः काललब्धिरूपेण 
महिरठगसहकारी भवति कालस्तथापि निश्चमनयेन- «या तु निरचय- 
चतुर्विधाराधना सैब तत्रोपादानकारणं न च कालस्तेन कारणेन स 


जैनेन्द्र सिद्धाग्व कोश 


भमा० २-१० 


एए कारण ( कारण कार्य माष समन्वय ) 


हेय इति भावार्थ: । यहाँ यद्यपि सिद्ध गतिमें कालादि लक्धि 

रूपसे काल द्वव्य बहिरंग सहकारीकारण होता है, तथापि निरचयन य- 

से जो चार प्रकारकी आराधना है वही तहाँ उपादान कारण है काल 
- नहीं। इसलिए वह ( काल ) हेय है, ऐसा भावार्थ है। 


२, कम व जीवगत कारणकार्य भाव विषयक 


१. जीव यदि कम न करे तो कम मी उसे फल क्‍यों दे 


गो,सा.अ./३/११-१२ आत्मान॑ कुरुते कर्म यदि कम तथा कथम्‌ | चेतनाय 
फल दत्त भुडक्ते बा चेतनः कथम्‌ ।११। परेण बिहित॑ कम परेण यदि 
भुज्यते। न को5पि झुखदुःखेम्यस्तदानीं मुच्यते कथम्‌ ।१२। “यदि 
कम स्वयं ही अपनेकों कर्ता हो तो वह आत्माको क्‍यों फल देता है ! 
वा आत्मा ही क्यों उसके फ़लकों भोगता है !।११॥ क्‍योंकि मरदि 
कर्म तो कोई अन्य करेगा और उसका फल कोई अन्य भोगेगा तो 
कोई भिन्न ही पुरुष क्‍यों न सुख-दुखसे मुक्त हो सकेगा ।१२। 

यो.सा, अ./६/२३-२७ विदधाति परो जीवः किचित्कर्म शुभाशुभम्‌ । 
पर्यायापेक्षया भुडक्ते फल तस्य पुनः परः ।२३॥ य एव कुरुते कर्म 
किचिजीव:ः शुभाशुभम्‌। स एवं भुजत्ते तस्य द्रव्याथपिक्षया फलम्‌ 
।२४। मनुष्यः कुरुते पुण्य॑ देवों वेदयते फलम्‌ । आत्मा वा कुरुते 
पुण्यमात्मा बेदयते फलम्‌।२४। चेतनः कुरुते भुडक्ते भावेरीदायि- 
कैरयम्‌। न विधत्त नवा भुडसक्ते किचित्कम तदत्यये २७ +पर्या- 
याथिक नयकी अपेक्षा दूसरा ही पुरुष कर्मको करता है और दूसरा 
ही उसको भोगता है, जैसे कि मनुष्य द्वारा किया पृण्य देव 
भोगता है। और द्रव्याथिक नयसे जो पुरुष कम करता है बही उसके 
फलको भोगता है, जसे-मनुष्य भवमें भी जिस आत्माने कर्म किया 
था देवभवमें भी वही आत्मा उसे भोगता है ।२३-२४। जिस समग्र इस 
आत्मामें औदयिक भावोंका उदय होता होता है उस समय उनके 
द्वारा यह शुभ अशुभ कर्मोंको करता है और उनके फलको भोगता 
है। किन्तु औदय्िकभाब नष्ट हो जानेपर यह न कोई कर्म करता है 
और न किसीके फ़लको भोगता है ।२७। 


२. कम जीवको किस प्रकार फल देते हैं 


यो.सा"/३/१३ जीवस्याच्छादक कर्म निर्मलस्य मलीमसम्‌ । जायते भा- 
स्व॒रस्थेब शुद्धस्य घनमण्डलम्‌ ।!३॥ “जिस प्रकार ज्वलंत प्रभाके 
धारक भी सूर्यको मेघ मण्डल ढँक लेता है, उसी प्रकार अतिशय 
विमल भी आत्माके स्वरूपको मलिन कर्म ढँक देते हैं । 


३. कम व जीवके निमित्त नैमित्तिकपनेमें हेतु 


के पा. १(१-१/$४२/६०/१ त॑ च कम्मं सहेअं, अण्णहा णिव्वाबाराणं पि 
मंधप्पसंगादो । कम्मस्स कारणं कि मिच्छत्तासंजमकसाया हॉँतति, 
आहो सम्मत्तसंजदविरायदादो | *जीवसे सम्बद्ध कमंको सहेतुक ही 
मानना चाहिए, अन्यथा निर्व्यापार अर्थात अयोगियोंके भी कमे- 
मन्धका प्रसंग प्राप्त हो जायेगा। उस कम के करण मिथ्यात्व असंयम 
और कपास हैं, सम्यवत्व, संयम व बीतरागता नहाँ। ( आप्त. प./ 
२/६/८ ) 

घ.१२/०.२,८,१२/२८८/६ ण, जोगेण बिणा णाणावरणीसपैसडौए पाद- 
ब्भावादंसणादो । जेण विणा हज णियमेण णोबलब्भदे तं॑ तस्स कज्ज 
हयर च कारणमिदि सयलणयाइयाइयअजणप्पसिद्ध' । तम्हा पदेस- 
ग्गबेयणा ब पय डिबेसणा वि जोग पदश्चएण त्ति सिद्ध । 

ध,/१२/४,२.८.१३/२८६/४ यद्यस्मिव॒ सत्येब भवति नासति तत्तस्य 
कारणमिति न्‍्यायात्‌ । तम्हा णाणावरणीयवेयणा जोगकसाएहि चेव 

- होदि सि सिद्ध । »१, योगके बिना शानावरणीयकी प्रकृतियेदना- 
का प्रादुर्भाव देखा नहीं जाता। जिसके बिना जो निममसे नहीं 


४ 


२. कर्म व जीवगत कारणकार्थ भाव विषयक 


पाया जाता है वह उसका कारण व दूसरा कार्य होता है, ऐसा समस्व 
नेयामिक जनोंमें प्रसिद्ध है। इस प्रकार प्रदेशाग्रवेदनाके समान 
प्रकृतिवेदना भी योग प्रत्ययथसे होती है, यह सिद्ध है। २. जो जिसके 
होनेपर ही होता है और जिसके नहीं होनेपर नहीं होता है बह 
उसका कारण होता है, ऐसा न्याय है। इस कारण ज्ञानावरणीय 
बेदना योग और कषायसे ही होती है, यह सिद्ध होता है| 


४. वास्तवर्मे विभाव कममें निमिस नैमिश्तिक भाव है, 
जीव व कममें नहीं 


पं.घ./ड./१०७२ अन्तद् था कषायाणां कर्मणां चर परस्परम्‌ | निमित्त- 
ने मित्तिको भावः स्यान्न स्याज्जीवकर्मणों: (०७२।८ सूक्ष्म तत्त्वदष्टि- 
से कषायों व कर्मोंका परस्परमें निमित्त नेमित्तिक भाव है किन्तु 
जीवद्रव्य तथा कर्मका नहीं । 


७५, समकाछकवतों इन दोनोंमें कारणकार्य माव कैसे हो 
सकता है ! 


घ.७/२,१,३६/५१/१० वेदाभावलद्वोण एक्रकालम्मि चेव उप्पजमाणीणं 
कधमाहाराहेमभावो, कज्जकारणभावों वा। ण समकालेणुप्पतल्ममाण- 
चउ्छायंकुराणं कजकारणभावदंसणादो, घड्डप्पत्तीए कुसलाभावदंसणादो 
च। «“प्रश्न--वेद ( कर्म ) का अभाव और उस अभाव सम्बन्धी 
लब्धि ( जोवका टुद्ध भाव ) ये दोनों जनञ्न एक ही कालमें उत्पन्न होते 
हैं, तब उनमें आधार-आधेयभाव या कार्य-कारणभाव केसे बन 
सकता है! उत्तर--बन सकता है; क्योंकि, समान कालमें उत्पन्न 
होने वाले छाया और अंकुरमे, क्या दीपक ब प्रकाशमें ( छहढाला ) 
कार्यकारणभाव देखा जाता है । 


६, कम व जीवके परस्पर निमित्तनैमित्तिकपनेसे इतरेत- 
राध्रय दोष मी नद्ीं आ सकता 


प्र,सा,/त.प्र./१२१ यो हि नाम संसारनामायमात्मनस्तथाबिधः परिणामः 
स॒ एव द्रव्यकमंश्लेषहेतु:। अथ तथाविधपरिणामस्यापि को हैतुः। 
द्रव्यकम हेतु: तस्य, द्रव्यकम संयुक्तत्वैने बोपलम्भात्‌ । एवं सतीतरे- 
तराश्रयदोषः । न हि अनादिप्रसिद्धद्रव्यकर्माभिसंबन्धस्थात्मनः 
प्राक्तनद्रव्यकम णस्तत्र हेतुत्वेनोपादानात । *>'संसार' नामक जो यह 
आत्माका तथाविध परिणाम है वही द्रव्यकमके चिपकनेका हेतु है। 
प्रश्न--उस तथाविध परिणामका हेतु कौन है! उत्तर-द्रव्यकर्म 
उसका हेतु है, क्योंकि द्वव्यकर्म को संयुक्ततासे ही वह देखा जाता है । 
प्रश्न--ऐसा होनेसे इतरेतराश्रय दोष आयेगा । उत्तर--नहां आमेगा, 
क्योँकि अनादि सिद्ध द्रठ्यकमंके साथ सम्बद्ध आत्माका जो पूबंका 
द्रव्यकर्म है उसका वहाँ हेतु रूपसे ग्रहण किया गया है ( और नवीन- 
बद्ध कमका कार्य रूपसे ग्रहण किया गया है)। 


७. कर्मोदयका अनुसरण करते हुए मी जीवको मोक्ष 
सम्भव है 


द्र.सं./टी.३०७/१६५/१० अत्राह शिष्य:-संसारिणा निरन्तर कर्मबन्‍्धो५- 
सर्ति, तथ वोदयो5स्ति, शुद्धात्मभावनाप्रस्ताबो नास्ति, कर्थ मोक्षो 
भवतीति। तत्र प्रत्युत्तर । यथा दत्रोः क्षीणावस्थां हृंष्टठा को5पि 
धीमात्‌ पर्यालोचयत्यय॑ मम हनने प्रस्तावस्ततः पौरुष॑ कृत्वा दात्रु 
हन्ति तथा कमंणामप्येकरूपावस्था नास्ति। हीयमानस्थित्यनुभाग- 
त्वेन कृत्वा यदा लघुत्ब॑क्षीणत्व॑ भवति तदा धीमा भव्य आगम- 
भाषया निजशुद्धात्माभिमुखपरिणामसंश्ञन च निर्मेलभावनाबिशेष- 
खडगेन . पौरुष॑ कृत्वा कर्मशत्र' हल्तीति । यत्पुनरन्‍्तःकोटाकोटी- 


जैनेन्द्र सिद्धान्त कोश 


कारण शान 


प्रमितकर्मस्थितिरूपेण तथेब लतादारुस्थानीग्रूपेण च कर्म लघुत्वे 
जातैपि सत्ययं जीब आगमभाषया अधःप्रवृत्तिकरणापूर्वकरणानिबृ- 
सिकरणसंज्ञामध्यात्मभाषया स्वशुद्धात्माभिमुखपरिणतिरूपां कर्म 
हननबुद्धि क्ापि काले न करिष्यतीति तदभव्यत्वगुणस्मैव लक्षण 
ज्ञातव्यमिति। >प्रश्न-संसारी जीबॉके निरन्तर कर्मोंका अन्ध व 
उदय पाया जाता है। अतः उनके शुद्धात्म ध्यानका प्रसंग भी नहीँ 
है । + तब मोक्ष केसे होता है! उत्तर-जैसे कोई बुद्धिमान शात्रुकी 
निबल अबस्था देखकर “यह समय दात्रुको मारनेका है' ऐसा विचार- 
कर उद्यम करता है बह अपने शजत्रुको मारता है। इसी प्रकार-- 
कर्मोंकी भो सदा एकरूप अवस्था नहीं रहती । स्थिति बन्ध और 
अनुभाग बन्धकी न्यूनता ( काललब्धि ) होनेपर जब कर्म लघु ब 
क्षोण होते हैं, उस समग्र कोई भव्य जीव अवसर विचारकर आगम- 
कथित पंचलब्धि अथवा अध्यात्म कथित निजशुद्धात्म सम्मुख परि- 
णामों नामक निर्मलभावना विशेषरूप खड़गसे पौरुष करके कर्म दजु- 
को नष्ट करता है। और जो उपरोक्त काललब्धि हो जानेपर भी 
अधःकरण आदि त्रिकरण अथवा आत्म सम्मुख परिणाम रूप बुद्धि 
किसी भी समय न करेगा तो यह अभव्यत्व गुणका लक्षण जानना 
चाहिए । 


८. कर्म थघ जीवफ्रे निमित्त-नैमित्तिकपनेमें कारण व 
प्रयोजन 

प,प्र/टी.]१/६६ अत्र वीतरागसदानन्‍्दे करूपात्सवप्रकारोपादेयभूतात्परमा- 
त्मनो यद्ञिन्न' झुभागशुभकमद्यं तहध्ेयमिति भावाथ:। "-( यहाँ जो 
जीवको कर्मोंके सामने पंगु बताया गया है) उसका भावार्थ ऐसा है 
कि बीतराग सदा एक आनन्दरूप तथा सर्व प्रकारसे उपादेश्रभ्नूत जी 
यह परमात्म तत्त्व है, उससे भिन्न जो शुभ और अशुभ ये दोनों कर्म 
हैं. वे हेय हैं । 

कारण ज्ञान--दे० उपग्रोग/7/ १५। 

कारण चतुष्टप--६० चतुश्टय । 

फारण जोव--६० जीव/१। 

कारण परसाणु--३० परमाणु/१ | 

फारण पर सात्सा--दे० परमात्मा/१ | 

कारण विपयंय-- 

कारण विरुद्ध व अविरुद्ध उपलब्धि--दे० हेत/१ 

कारण ससय तार --३० समयसार | 


कारित -_स,सि,/६/८।१२४/४५ कारिताभिधानं परप्रयोगापेक्षम्‌ । 
कार्य में दूसरेके प्रयोगकी अपेक्षा दिखलानेके लिए 'कारित' हात्द 
रखा है । ( रा.बा.६/८/८/४१४/६ ); ( चा,सा./५:/५ ) 

कारुण्य---३० 'करुणा' । 

कातिकेय -- १. भगवात्‌ वीरके तीथमें अनुत्तरोपपादक हुए- दे० 
अनुत्तरोपपादक; २. राजा क्रौंचके उपसर्ग द्वारा स्वर्ग सिधारे थे । 
समय--अनुमानतः ई. दा. १का प्रारम्भ। ( का.अ,/प्र, ६६॥/. 7. 
००, )। ३, कातिकेग्रानुप्रेक्षाके कर्ता स्वामीकुमारका दूसरा नाम 
था। दे० स्वामी कुमार । 

कातिकेयानुप्रेक्षा--आ० कुमार कार्तिकिय (ई. १००८) द्वारा 
रचित बैराग्य भावनाओंका श्रतिपादक शाकृत गाथा बद्ध ग्रन्थ । इसमें 
४६१ गाथाएँ हैं। इसपर आ० दुभचन्द्र (ई. १४५१६-१५१६) ने 
स॑स्कृतमें टोका लिखी है। तथा प॑० जयचन्द छाबड़ा (६. १८०६ ) 
ने भाषा टीका लिखी है। 


७५ 


कार्मण 


कॉसण--जीवके प्रदेशोंके साथ अन्धे अष्ट कर्मोंके सृक्ष्म पुद्गल 
स्कन्धके संग्रहका नाम कार्माण शरीर है। बाहरी स्थूल शरीरकी 
मृत्यु हो जानेपर भी इसकी मृत्यु नहीं होती । विग्रहगतिमें जीबॉके 
मात्र कार्माण शरीरका संद्धाव होनेके कारण कार्माण काययोग माना 
जाता है, और उस अबस्थामें नोकमंबर्गणाओंका ग्रहण न होनेके 
कारण ब अनाहारक रहता है| 


१. कार्मण शरीर निर्देश 


१. कामण दशरोरका लक्षण 

ष.खं. १४/१,६/सू- २१०१/३२८ सब्बकम्माणं परूहणुप्पादय॑ मुहृदुक्खाणं 
नीजमिदि कम्मइयं ।२४१।००सब कर्मोंका प्ररोहण अर्थात्‌ आधार, 
उत्पादक और सुख-दुःख़का बीज है इसलिए कार्माण शरीर है। 

स.सि./२/६६/१६१/६ कमणां कार्य कार्मणस्‌ । सर्वेषां कर्मनिमित्तस्वे5ुपि 
रूढ़िवशाद्वि शिष्टविषये वृत्तिरवसेया --कर्मोंका कार्य कार्माण द्वरीर 
है। यद्यपि सन शरीर कमके निमित्तसे होते हैं तो भी रूढिसे 
विशिष्ट दरोरको कार्माण शरीर कहा है। (रा.वा./२/२६/३/१३७६); 
( रा.वा./२/(१६/६/१४६/१३ ); ( रा.बा./२/४६४८/१४३/१८ ) 

ध. १/१.१,४७ १६६/२६४ कम्मेब च कम्म-भव कम्महय॑ तैण-*«५«- 
।१६६। -- ज्ञानावरणादि आठ प्रकारके ही कम स्कन्धको कार्माण दवारीर 
कहते हैं, अथवा जो कार्माण शरीर नामकर्मके उदयग्से उत्पन्न होता 
है उसे कार्माण द्रीर कहते हैं। (घ. १/१,१,५७/२६४/१); ( गो. 
जी./मू./२४१ ) 

ध. १४/४,६,२४१/३२८/११ कर्माणि प्ररोहन्ति अस्मिन्निति प्ररोहण 
वमंणठारी रम्‌। “ सकलकर्माधार - --तत एवं सुःख-दुखानां तह बीज- 
मपि---एतेन नामकर्मावयवस्यथ कार्मणशरीररसुय प्ररूपणा कृता। 
साम्प्रतमष्टकर्म कलापस्य कार्माणदारी रस्य 'लक्षणप्रतिपादकत्बैन (सृत्र- 
मिदव्याख्यासते | तद्यथा--भ विध्यत्सबं कर्मणां प्ररोहणमुस्पादकं 
त्रिकालगोचरा शेषमुख-दुःखानां बीज॑ चेति अष्टकर्मकलापं कार्मण- 
दरीरम्‌ । कर्मणि भव॑ वा कार्मणं कर्मेव वा कार्मणमिति कार्मण- 
शब्दव्युत्पत्ते: । कर्म इसमें उगते हैं इसलिए कारण दरीर प्ररोहण 
कहलाता है-*-सर्वकर्मोंका आधार है---मुखों और दुःखोंका बीज भी 
है. इसके द्वारा नामकमंके अवयब रूप कार्मण दारीरकी प्ररूपणा की 
है। अन्न आठों कर्मोंके कलाप रूप कार्माण शरीरके लक्षणके प्रति- 
पादकपनेकी अपेक्षा इस सूत्रका व्यारब्यान करते हैं। यधा--आगामी 
सर्ब कर्मोंका प्ररोहण, उत्पादक और त्रिकाल विषयक समस्त मुख्न- 
दु.खका बीज है, इसलिए आठों कर्मोंका समुदाय कार्मणशरीर है, 
क्यों कि कर्म में हुआ इसलिए कार्मण है, अथवा कर्म ही कामंण है, इस 
प्रकार यह कार्मण शाब्दको व्युत्पक्ति है | 
२. कार्मण शरीरके अस्तित्व सम्बन्धी शंका समाधान 


रा,वा./२/३६/१०-१४/१४६/१६ सर्वेर्पा---कामणत्वप्रसडग इति चेतः*- 
औदारिकदारीरनामादीनि हि प्रतिनियतानि कर्माणि सच्ति तदुदस- 
भेदाइभेदो भवत्ति | तत्कृतत्वेउप्यन्यत्वदशनाह घटादिवत्‌-*-अतः 
कार्यकारणभेदान्न सर्वेषां कार्मणत्वमर ।-**कार्म णेषप्यौ दारिकादीनां 
वैस्नसिकोपचयेनावस्थानमिति नानात्व॑ सिद्धम्‌। कार्मणमसत्‌ निरममि- 
पाभावादिति चेत्‌--तन्न; कि कारणं । तस्थैव निमित्तनिमित्ति- 
भावात्‌ प्रदीपचत्‌ ।*““मिथ्यादर्शनादिनिमित्तत्वाज्ष । र*प्रश्न-- 
( कर्मोंका समुदाय कार्माण शरीर है ) ऐसा लक्षण करनेसे औदारि- 
कादि सब ही शरीरॉको कार्मणत्वपनेका प्रसंग आ जायेगा । उत्तर- 
औदारिकादि शरीर प्रतिनियत नामकमके उदगसे होते हैं, यद्यपि 
औदारिकादि शरीर कमंकृत है, तथा मिट्टीसे उरपन्न होनेवाले घट, 
घटी आदिकी भाँति फिर भी उसमें संज्ञा, लक्षण, आकार और 
निर्मिस्त आदिकी दृष्टिसे भिन्नता है।--कारण कार्यकी अपेक्षा भी 


जैनेन्द्र सिद्धान्त कोक्ष 


कार्मण 


कामंण और औदारिकादि भिन्न हैं ।.--कार्मण द्वरीरपर ही औदारि- 
कादि दारीरोंके योग्य परमाणु जिन्हें विख्सोपचय कहते हैं. आकर 
जमा होते हैं, हस दृष्टिसे भो कामंण और औदारिकादि भिन्न है। 
प्रभन-निर्निमित्त होनेसे कार्मण शरोर असद्‌ है ! उत्तर--ऐसा नहीं 
है। जिस प्रकार दीपक स्वपरप्रकाद है, उसी तरह कामंणशरीर 
औदारिकादिका भी निमित्त है, और अपने उत्तर कार्मणका भो। 
फिर मिथ्यादशन आदि कामंण द्वारोरके निमित्त हैं । 


४३. नोकमोंके ग्रहणके अमावमें सी इसे कायपना केसे 
प्राप्त है 


ध.१/१,१,४/१३८/३ कामंणशरीरस्थानां जीवाना पृथिव्यादिकर्म भिश्चित- 
नोकमंपृद्गलाभावादकायतध्व॑ स्यादिति चेन्न, तच्चमनहेतुकम णस्तत्राषि 
सत्त्वतस्तदृव्यपदेशस्य न्याय्यत्वात। «प्रश्न--कार्मणकाययो पर्मे 
स्थित जोवके पृथिवी आदिके द्वारा संचित हुए नोकर्म पुदंगलका 
अभाव होंनेसे अकायपना प्राप्त हो जायेगा । उत्तर- ऐसा नहीं सम- 
मना चाहिए, क्योंकि नोकम रूप पुट्टगलॉके संचयका कारण पृथिवी 
आदि कम सहकृत औदारिकादि नामकर्मका सत्त्व कार्मणकाययोंग- 
रूप अवस्थामें भी पाया जाता है, इसलिए उस अवस्थामें भी काय- 
पनेका व्यवहार बन जाता है । 


४. अन्य सम्बन्धित विषय 


%. पाँचों शरीरोमें सृद्मता तथा उनका स्वामित्व--दे० शरोर/१ 
२. कारण शरीर मृतं है “दै० मूर्त /२ 
३. कामण शरीरका स्वामित्व, भनादि बन्धन बद्धत्व व निरुप- 
भोगरव -दै० तेज/१ 
४. का मंण शरीरकी संघातन परिशातन कृति 

म । “दे० घ,६/३११-४११ 

५. का मण शरीर नामकमका बन्ध उदय सत्तव 
--दे० वह वह नाम 


२. कामंण योग निर्देश 


१, कामण काययोगका लक्षण 


प,सं.|प्रा.(१/६६ कम्मेव य कम्महयय॑ कम्मभव॑ तेण जो दु संजोगो। 
कम्महयकायजोगो एय-बिय-तियगेस्चु-समएसु ।६६। “कर्मोंके समृह- 
को अथवा कामंण दारीर नामकमके उदयसे उत्पन्न होनेबाले कायको 
कार्मणकाय कहते हैं, और उसके द्वारा होनेवाले योगको कार्मणकाय- 
योग कहते हैं। यह योग निग्रहगतिमें अथवा केवलिससुद्घातमें, 
एक दो अथवा तीन समय तक होता है।ईह। (घः१/१,१,५७/१६६/ 
२६४) (गो,जी./मृ./२४१) (पं, सं./सं./१/१७८) 

घ. १/१,१,१७४/२६६/२ तेन योगः काम णकाययोगः । केबलेन कम्मंणा 
जनितबीयेण सह योग इति यावत्‌ ! «उस (कार्मण) शरीरके 
निमित्तसे जो थोग होता है, उसे कामंण काययोग कहते हैं । इसका 
तातपय यह है कि अन्य औदारिकादि शरीर बर्गणाओं के बिना 
केवल एक कर्म से उत्पन्न हुए वीर्यके निमित्तसे आत्मप्रदेश परिस्पन्द 
रूप जो प्रयत्न होता है उसे कामण काययोग कहते हैं । 

गो.जी.जी./२४१/५०४/१ कमाकष दक्तिसं गतप्रदेद परिस्पन्दरूपो योग: 
सः कार्मणकाययोग हत्युच्यते। कार्मणकाययोग: एकद्वित्रिसमथ- 
विशिष्टविग्रहगतिकालेधु_ केव लिसमुद्धातसंबन्धिप्रतरद्यलोकपूरणे 
समयत्रये च प्रवत॒ते शेषकाले नास्तोति विभागः तुशब्देन सूच्यते। 
“्तीहिं ( कार्मण द्वरीर ) कार्मण स्कंधसहित बर्त मान जो संप्रयोगः 


७६ 


२. कार्मण योग निर्देश 


कहिये आत्माके कर्म ग्रहण शक्ति धर प्रदेशनिका च॑ंचलपना सो 
कार्मणकाययोग है, सो विग्रहगति विष एक, दो, अथवा तीन समय 
काल मात्र हो है, अर केबल समुद्धातविये प्रतरद्विक अर लोकपूरण 
इन तीन समयनि बिएें हो है, और समय बिपें कार्मणयोग न हो है। 


२. कामण काययोगका स्वामिस्व 


प.खूं.१/१,१/सू० ६०,६४/२६८,३०७ कम्महयकायजोगो विग्गहगई समा- 
वण्णाणं केवलीणं वा समुम्घाद-गदाणं ।६०५ कम्महयकायजोगों 
एडंदिय-प्पहुडि जाब सजोगिकेवलि त्ति।६४। “बिग्रहमतिको प्राप्त 
चारों गतियोंके जीबोंके तथा प्रतर और लोकपूरण समुद्धातको प्राप्त 
केवली जिनके कार्मणकाययोग होता है (६० कार्मण कामयोग 
ऐकेन्द्रिय जीवोसे लेकर सयोगिकेवली तक होता है। (रा,बा,/१/७ 
१४/३६/२४) (त.सा./२/६०) 

त.सू,/२/२५/ विग्रहंगतौ कर्म योगः २६॥ बिग्रहगतिमें कर्मयोग ( कामण- 
योग ) होता है । २६ । 

ध.४/विश्येषार्थ /१,३,२/३०/१७ आनुष्र्वी नामकर्मका उदय कार्मणकाय- 
योगवाली विग्रहगतिमें होता है। ऋजुगतिमें तो कामंण काययोग न 
होकर औदारिकमिश्र व वे क्रियकमिश्र काययोग ही होता है| 


३. विग्नहगतिमें कामंण ही योग क्यों 


गो ,क./जी ,प्र./३१८/४८१/१३ ननु अनादिसंसारे विग्रह्मविग्रहगत्योमिथ्या- 
दृष्यादिसयोगान्‍्तगुणस्थानेषु काम णस्य निरन्तरोदये सति 'बिग्रहगती 
कर्म योगः' इति सूत्रारम्भ: कथ' ! सिद्ध सत्यारभ्यमाणों बिधिनिय- 
मायेति विग्रहगती कर्मथोग एबं नोन्‍यो योगः इत्यवाघरणार्थ: । 
«प्रश्न--जो अनादि संसारबिषै विग्रहगति अधिग्रहगति बिषै 
मिथ्यादृष्टि आदि सयोग पर्यन्त सर्व गुणस्थान बिें कार्माणका 
निरन्तर उदय है. 'विग्रहगतौ कर्मयोगः' ऐसें सूत्र विषें कार्माणयोग 
केस कहता! उत्तर-'सिद्धों सत्यारम्भो नियमाय' सिद्ध होते भी 
बहुरि आरम्भ सो नियमके अर्थ है तातें हाँ ऐसा नियम है जो 
विग्रहगतिविष कार्मण योग ही है और योग नाहीं । 


४. कामंण योग अपर्याप्तकर्मे ही क्‍यों 


घ.१/१,१,६४/३३४/३ अथ स्याद्विग्रहगतौ कामंणश्षरीराणां न पर्याप्रिस्तदा 
पर्याप्तीनाँ पण्णां निष्पतेरभावात्‌ । न अपय प्रास्ते आरम्भाव्भृत्ति 
आ उपरमादन्तरालावस्थायामपर्या प्रि्यपदेशात । न चानारम्भकस्य 
स व्यपदेश: अतिप्रसज्ञात्‌ । ततस्तृतीयमप्यवस्थान्तरं बक्तव्यभिति 
नप दोपः; तेषामपर्याप्तेष्वन्तभावात्‌ । नातिप्रसड्ञोौ५पषि ।*- ततो5शेष- 
संसारिणामवस्थाद्वयमेव नापरमिति स्थितम्‌ । ७ प्रश्न-विग्रहगतिमें 
कार्मण दरीर होता है, यह नात ठीक है। किन्तु बहाँपर कारण 
दरीरवालोंके पर्याप्ति नहीं पायी जाती है, बयोँकि बिग्रहगतिके कालमें 
छह पर्या प्तियॉँकी निष्पत्ति नहीं होती है। 'उसी प्रकार विग्रहगतिमें 
बे अपर्याप्त भी नहीं हो सकते हैं; क्योंकि पर्याप्तियोंके आरम्भसे 
लेकर समाप्ति पर्यन्त मध्यकी अवस्थामें अपराप्ति यह संज्ञा दी 
गयी है। परन्तु जिन्होंने पर्याप्तियॉका आरम्भ ही नहीं किया है 
ऐसे बिग्रहगति सम्बन्धी एक दो और तीन समयवर्ती जीवॉको 
अपर्याप्त संज्ञा नहाँ प्राप्त हो सकती है, क्यॉँकि ऐसा मान लेनेपर 
अतिप्रसंग दोष आता है। इसलिए यहाँपर पर्याप्त और अपयषप्तिसे 
भिन्‍न कोई तीसरी अबस्था ही होनी चाहिए । उत्तर--यह कोई दोष 
नहीँ है, क्यों कि ऐसे जोवॉका अपर्याप्तोंमें ही अन्तर्भाव किसा गया 
है। और ऐसा मान लेनेपर अतिप्रसंग दोष भी नहीं आता है*"*अतः 
सम्पूर्ण ,प्राणियोंकी दो अवस्थाए ही होती हैं। इनसे भिन्‍न कोई 
तीसरी अवस्था नहीं होती है। 


जैनेसद्र सिद्धान्द कोश 


कार्मण काछ रा 


७, अन्य सम्बन्धित विषय 


१. कामंण काययोगमें कायका लक्षण कीसे घटित हो 


हि प “>दै० काम[१ 
२, कामण काययोगमें चश्षु ग अवधि दर्शन प्रयोग नहीं होता । 
४ हु “-दै० दर्दान/७ 
३. कामण काययोगी झनाहारक कयों।._ --दे० आहारक/१ 


४. कामंण काययोगमें कर्मों का बन्ध उदय सत्य । 
“--दे० वह वह नाम 
५, मार्गणा 'प्रकस्णमें भाव मार्गया श्ष्ट है। तहाँ आयके 
अनुसार ब्यय द्ोता है | “दे० मार्गणा 
६. कार्मण काययोग सम्बन्धी गुणस्थान, जीव समास, मार्गणा- 
स्थानादि २० प्ररूगणाएं । --दै० सत्‌ 
७. का मंण कायवोग जिषयक सद, संख्या, क्षेत्र, स्पर्शन, काल, 
अन्तर, भाव व अल्यवहुत्व प्रर्ूषणाएं । -दे० वह वह नाम 


कार्मण काल--द० काल/ १। 
काममंण वर्गणा--द० बर्गणा । 
कार्य---(. कर्मके अर्थ में कार्य दे०-कर्म/ २. कारण कार्य भावका 
विस्तार--दे० कारण । 
कार्य अविरुद्ध हेतु--दे० हेतु । 
कार्य शान-- ३० उपयोग//१/४६ । 
कार्य चतुष्टय--६० 'चतुष्टय' । 
कार्य जीव--६० जीव ! 
काय॑ परसाणु---३० परमाणु । 
कार्य परसात्सा--द० 'परमात्मा' । 
कार्य विरुद्ध हेतु --३० हेठु । 
कार्य समपसार--६० 'समयसार'। 


कार्यसमा जाति--- 
न्‍्या.मृ.|मू, व टी./६/१/३७/३०४.. प्रयत्नकाग्रनिकत्वात्कार्ससमः ३७ 
प्रयत्नानन्‍्तरीयकत्वाद नित्यः द्ातद इप्ि यस्‍्य प्रयत्नानन्तरमात्मलाभ- 
सतत खल्बभूस्वा भवति यथा घटादिकार्यमनित्यमित्ति चभूत्वा न 
भवती त्येतद्विज्ञायते । एवमवस्थिते प्रयत्नकार्यानिकत्वादिति प्रतिषेध 
उच्यते । »प्रयत्मके आनन्तरीयकत्य ( प्रयत्नसे उत्पन्न होनेवाला ) 
वब्द अनित्य है जिसके अनन्तर स्बरूपका लाभ है, वह न होकर 
होता है, जैसे घटादि कार्य अनित्य है, और जो होकर नहीँ होता है, 
ऐसी अत्रस्था रहते 'प्रथत्नकायनिकत्वात्‌' यह प्रतिषेध कहा जाता है । 
(लो .वा.४/नया.४४६/४४९/५) । 


काल--/, अम्वरकुमार नामा व्यन्तरजातीय देवोंका एक भेद-दै० 
असुर । २. पिशञाच जातीय व्यन्तर देवॉका एक भेद-दे० 'पिशाच" 
३. उत्तर कालोद समुद्रका रक्षक व्यन्त्र देव-दे० व्यंतर/४। ४. एक 
ग्रह--दे० ग्रह । ५. पंचम नारद विशेष परिचम--दे० शलाकापुरुष/६ । 
६. चक्रवर्तीकी नवनिधियों मेंसे एक--दे० शलाका पुरुष/२। 


काल--यद्यपि लोकमें घण्टा, दिन, वर्ष आदिको ही काल कहनेका 
व्यवहार प्रचलित है, पर यह तो व्यवहार काल है बस्तुभ्नृत नहीं है । 
परमाणु अथवा सूर्य आदिकी गतिके कारण या किसी भी ब्र्यकी 
भरत, वर्तमान, भावी पर्यायोंके कारण अपनी कल्पनाओंमें आरोपित 


काश 


किया जाता है। बस्तुश्ृत काल तो वह सूक्ष्म द्रव्य है, जिसके निमित्त- 
से मे सन द्रव्य गमन अथवा परिणमन कर रहे हैं। यदि बह न हो तो 
हनका परिणमन भी न हो, और उपरोक्त प्रकार आरोपित कालका 
व्यवहार भी न हो । यद्यपि वर्त मान व्यवहारमें से केण्ड्से बष अथवा 
शताब्दी तक ही कालका व्यवहार प्रचलित है | परन्तु आयममें उसकी 
जघन्य सीमा 'समय' है और उत्कृष्ट सीमा युग है। समयसे छोटा 
काल सम्भव नहीं, क्‍योंकि सूक्ष्म पर्याय भी एक समयसे जल्‍दी नहीं 
बदलती । एक ग्रुगमें उत्सपिणी व अवसर्पिणी ये दो कल्प होते हैं, 
और एक कल्पमें दुःखसे दुःखकी वृद्धि अथवा सुखसे दुःखकी ओर 
हानि रूप दुषमा सुषमा आदि छः छः काल कक््पित किये गये हैं । 
इन कालों या कष्पोंका प्रमाण कोड़ाकीड़ी सागरोंमें मापा जाता है । 





5 «| काल सामान्य निदेश 





१ | काल सामानन्‍्यक्रा लद्वण । 
२ | निश्चय व्यवहार कालकी भपेक्षा भेद । 
३ | दोछ्ा-शिक्षादि कालकी अपसषा भेद । 

४ | निक्तेपोंको भपेक्षा कालके भेद 
भ्‌ 
मै 


स्वपर कालके लक्षण । 
स्वपर कालकी अप का वस्तुमें विधि निषेष 

-दे० सप्तभेगी/५ 
दीक्षा-शिक्षादि कालोंके लक्षण | 


ग्रहण व वासनादि कालोॉके लक्षण । 

स्थितिबन्धापस रण काल -दे० अपकष ण/|४/४ । 

स्थितिका ए्डकोत्करण काल --ऐे० अपकषषे ण/४/४। 

झवद्ार कालका लद्षया | 

निक्तेप रूप कालों के लक्षण । 

१० | सम्यरशानका कॉल नाम अंग । 

११ | पुदशल आदिकोंके परिणामकी काल संज्ञा कैसे 
संम्भव है । 

१२ | दीक्षा-शिक्षादि कालोंमें से सब दही एक जीवको हों 
ऐसा नियम नहीं । 

# | कालकी भअ्रप त्षा द्रब्यमें मेंदामेद 

# | भआावाधाकाल 


२० 5 करे के ७ #7 


--दे० संप्रभंगी/६ 
-- दे० 'आबाधा' 


निश्चय कालका लक्षण । 

काल द्रव्यके विशेष गुण व काय वतंना दवेतुत्य है । 
काल द्रव्य गतिमें भी सहकारी है। 

काल द्रव्यके १५ सामान्य-विशेष स्वभाव | 

काल द्रव्य एक प्रदेशी भ्रसंख्यात द्र॒ध्य दें | 

कालद्रव्य व अनस्तिकायपना -दे० 'अस्तिकाय' 
काल द्रव्य श्राकाश प्रदेशोंपर पृथक पृथक 
अवस्थित है। 

७ | काल द्वव्यका भरस्तित्व केसे जाना जाये ! 

« | समयसे भन्य कोई काल द्रव्य उपलब्ध नहीं । 


0 कैँ। अदध ४ 0४ ५२४3 ,/क 


२. | निश्चय काऊछ निर्देश व उसकी सिद्धि 





जैनेन्द्र सिद्धान्त कोश 








. ढपादान कारण तो सूथ परमाणु भादि 
हैं, काल द्ब्बसे कया प्रयोगन। 
परमाणु भादिकी गतिमें भी धर्मादि द्रव्य निम्मित्त 
हैं, काल द्रब्यते क्या प्रयोगन ! 
सब द्रव्य स्वभावसे ही परिणमन करते हैं काल 
द्रव्यसे क्या प्रयोजन | 
काल द्रव्य न मारने तो क्‍या दोष है। 
अलोकाकाशमें वर्तनाका हैतु कया ! 
स्वयंकाल द्रव्यमें ध्तनाका हेतु क्या ? 
काल द्रव्यको असंख्यात माननेकी क्या आभावश्यकता, 
एक अखरणइ द्रव्य मानिए । 
काल द्रन्य क्रियावानू नहीं है । 
कालद्रव्य व्रियावान्‌ क्‍यों नहीं ! 
कालाशुओो अनन्त कैसे कइते हैं ! 
कालद्र॒ब्यको जाननेका प्रयोजन । 
काल द्रव्यका उदासीन कारणपना । 
-दे० कारण/(77/२। 


--दै० द्रव्य/ ३। 


. | समयादि ब्यवहार काल निर्दश व हतंत्सम्बन्धी 


शंका समाधान--- 


समयादिको अ्रपेत्षा व्यवदार कालका निदेश | 


# | समय निम्षादि काल प्रमाणोंकी सारणी 





है 


--दे० गणित(!(१। 
संमय।दिकी उत्पत्तिके निमित्त । 
परमाणुकी तीतर गतिसे समयका विभाग नही हो 
जाता | 
व्यवद्वार कालका व्यवहार मनुष्य क्षेत्रमें ही होता 
हे । 
देवलोक आदिम इसका व्यवहार मनुष्य छेत्रकी 
अपेता किया जाता है । 
जब सब द्र॒ब्योंका परिणमन काल है तो मनुष्य 
क्षेत्रमें दी शसका व्यवद्ार क्यों ! 
भूत वर्तमान व भविष्यत्‌ कालका प्रमाण । 
अध पृदूगल परावतंन कालकी भनन्‍्तता । 


े -दे० अनन्त/२। 

बतमान कालका प्रमाण --दै० बर्त मान | 

निश्चय व व्यवहार कालमें भ्रन्त्र । 

भवस्थिति व कायस्थितिमें भ्रन्तर +वदे० स्थिति/२ | 
' | उत्सपिणो भादि छाऊू निर्देश 

कल्प काल निर्देश । 

कालके उत्सपिंणी व अबृसपिंणी दो भेद । 

दोनोंके सुषमादि छह-छद भेद । 


बत्सपिणी कालका लद्षण 4 काल प्रमाण । 





जैनेन्द्र सिद्धान्त कोश 
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सुषमा दुषभा सामान्यका लक्षण | 
झवसर्षिशी कालके पट मेदोंका स्वरूप । 
उत्सपिणी कालका लक्तण व काल प्रमाण । 
उत्सपिंणी कालके पट्‌ भेदोंका स्वरूप । 
छद कालोंका पृथक एथक्‌ प्रमाण | 
अबसरपिणीके छद मेदोंरें ऋमते जौबोंकी पृद्धि 
दोती है । 
उत्सपिंथीके छह्द कालोंगे जोवोंकी क्रिक हानि व 
कल्पवृक्षोंकी क्रमिक वृद्धि | 
युगका प्रारम्म व उप्का ऋ्रम । 
कृतयुग या कर्मभूमिका प्रारम्भ 
हुए्डावसर्पिणी कालकी विशेषताएं । 
ये उत्सपिंणी आदि षट्काल भरत व ऐरावत ज्षेश्रों- 
में दी हंते हैं । 
मच्यलोकर्न छुपमादुषमा आदि काल विभाग | 
छ्टों कालोंमें सुख्न-दःख भादिका सामान्य कथन । 
चतुथ कालकी कुछ विशेषताएँ। 
पंचम काल झी कुछ विशेषवाएंँ । 
पंचम कालमें सी ध्यान व मोक्षमाग 

-दे० धर्मध्यान|४ । 
पटकालोंमें भायु भाद्ारादिकी इंद्धि व द्वानि प्रद- 
शंक सारणी । 


--चदै० भरूमि/ १॥ 


काछानुयोगद्वार तथा तत्सम्बन्धी कुछ नियम 


कालानुयोगद्वारका लक्षण । 

काल व भन्तरानुयोगद्वारमें अन्तर । 

कालप्ररूपण। सम्बन्धी सामान्य नियम । 

झोघ प्ररूपणा सम्बन्धी सामान्य नियम । 

ओध प्ररूपणा में नाना जोवोंकी नघन्य काल प्राप्ति 
विधि । 

भोव प्ररूुपणामें नाना जीबोंकी जपन्य काल प्राप्ति 
विधि । 

शोध प्ररूपणामें एक जीवकी जघन्य काल प्राप्ति 
विधि । 

गुणस्थानों विशेष सम्बन्धी नियम । 

--दे० सम्यकत्त 4 संयम मार्यणा । 
देवगनिमें मिथ्यात्वके उत्कृष्टकाल संम्बन्धी नियम । 
इन्द्रिय मागणामे उत्कृष्ट अमणकाल प्राप्ति विधि । 
कायम गंणा में श्रसोंका उत्कृष्ट अमणकाल प्राप्ति 
विधि । 
योगमागंणाम्ें एक जीवापेज्ञा जधन्य काल प्राप्ति 
विधि । 
योग मारगंखामें एक नौबापेत्षा उत्कृष्ट काल प्राप्ति 
बिधि । 





खोवेदियोंका उत्कृष्ट अमण काल 





१३ 
प्राप्ति विधि । 
१४ | वेदमागंणामें पुरुषत्रेदियोंका उत्कृष्ट अमण काल 
प्राप्ति विधि । 
१४ | कषोय मार्गणामें एक जीवापेद्ा जधन्य क्वाल प्राप्ति 
विधि । 
# | मति, श्रुद, शानका उत्कृष्ट काल प्राप्ति विधि 
--दे० बेदक सम्यवत्वबंत । 
६१ | लेश्या मागणार्मं एक जीवापेकज्ञा एक समय जघन्य 
काल प्राप्ति विधि । 
१७ | लेश्या मा्गणामें एक जोवापेज्षा अन्तमुंहूत जधन्य 
काल प्राप्ति विधि। 
१८ । लेश्या परिवर्तन क्रम सम्बन्धी नियम । 
१६ | वेदक सम्यक्त्वका ६६ सागर उतडृष्ट काल प्राप्ति 
विधि । 
# । सासाइनके काल सम्बन्धी --दे० सासादन । 
६. , कालानुयोग विषयक प्रूपणाएँ 
१ | सारणीमें प्रयुक्त संकेशोंका परिचय | 
२ | जीवोंकी काल विषयक ओघ प्ररूपणा । 
३ | जीवोंके अवस्थान काल विषयक सामान्य व विशेष 
भादेश प्रूपणा | 
४ | सम्यवप्रकृति व सम्यग्मिथ्यात्वकी रुत्त काल प्ररूपणा 
५ | पाँच शरीरबद्ध निषेकोंका सत्ताकाल | 
६ | पाँच शरोरोकी संघातन परिशातन $ति। 
७ | योग स्थानोंका भ्रवस्थान काल | 
८ | अष्टकमंके चतुबंन्ध सम्बन्धी ओोष आदेश प्ररूपणा। 
$ » 3 जेंदोरणा संम्बन्धी भोष भादेश प्ररूपणा 
है | १9 उदय 9! कह ११ 
११ » 9» अपुशस्तोपशमना ,, » 
१२ ४ #% सेकमथ ,, »॥ ४? 
१३ » $ खामित्व (सत्त ) ,, 
१८ | मोइनीयके 


चतुःविषयक भोध आदेश प्रूपणा | 


मल कक 





१, काल-सामान्य निर्देश 
१. का सामान्यका क्षक्षण ( पर्याय ) 


ध.४/१,५,((३२२/६ अशेयविदों परिणामेहितों परधभृदकालाभावा परि- 
णामार्ण च आणंतिओवलंभा ।5परिणामॉसे पृथक्‌ ध्रूतकालका 
अभाव है, तथा परिणाम अनन्त पाये जाते हैं। 


३९ 


घ.६/०,१,९२७/१६१ तीदाणागयपज्ञायाण **'काहत्तब्थुवगमादो (+ धतीत | 


ब अनागत॒ पर्यामॉंको काल स्वीकार किया गया है । 
" घ.प्‌.२०७ तदुदाहर्ण सम्प्रति परिणमर्न सत्तयावधायन्त। अस्ति 
विवधक्षितत्वादिह नास्त्येदास्याबिवक्षया तदिह ।२७५ > सत्‌ सामान्य 


१. काल सामान्य विर्देश 


रूप परिणमनकी विवक्षासे काल, सामान्य काल कहलाता है। तथा 
सत्क्के बिबक्षित द॒व्य गुण बा पर्याय रूप अंशोंके परिणमनकी अपेक्षासे 
जम कालको विवक्षा होती है वह क्शिषर काल है । 


२. निश्चय व्यवहार काछको अपेक्षा भेद 


स.सि.|१|२२/२६३/२ कालो हि द्विविधः परमा्थ कालो व्यवह्रकालश्व | 
“काल दो प्रकारका है--परमार्थ काल और व्यवहरकाल । ( स.सि.| 
१/८/२६/७ ); (स,सि./8/१४/२४६/४ ); ( रा.बा./४/१४/२/२९९/१ ); 
( रा.बा./(/२२/२४/7८२/१ ) 

ति.प./४/२०६ कालस्स दो बियप्पा मुक्खामुक्खा हुब॑ ति एदेसुं। मुक्खा- 
धारबलेणं अमुक्लकालो पयट्टेदि । >कालके मुख्य और अमुरूय 
जी हैं। इनमें-से मुख्य कालके आश्रयसे अमुरूय कालकी प्रवृत्ति 

| 


३, दीक्षा-शिक्षा आदि कालकी अपेक्षा भेद 


यो.क./मू./५८३ विग्गहकम्मसरोरे सरीरमिस्से सरीरप्जत्त। आणावचि- 
पज्तत्ते कमेण पंचोदये काला |(८३॥ “ते नामकर्मके उदय स्थान 
जिस-जिस काल विष उदय योग्य हैं तहाँ ही होंइ तातें नियत 
काल है। ते काल बिग्रहग॒ति, बा कार्मण दरौरविएं, मिश्रशरीरविषें, 
शरीर पर्याप्ति विषें, आनपान पर्याप्त बिपें , भाषा-पर्याप्ति बिपे अनु- 
क्रमते पाँच जानने । 

गो.के./मू, ६१५ ( इस गाथामें ) बेदककाल व उपशमकाल ऐसे दो कालों- 
का निर्देद है । 

प॑,का,|ता,बू.१७३/२५३/११ दोक्षाशिक्षागणपोषणात्मसं स्कारसल्लेखनों- 
त्तमाथ भेदेन घट काला भवन्ति । >-दीक्षाकाल, शिक्षाकाल, गण- 
पोषण काल, आत्मसंस्कारकाल, सब्लेखनाकाल और उत्तमार्थ कालके 
भेदसे कालके छह भेद हैं । 

गो.जी./जी .प्र./|२६६/४८२/२ तत्स्थिते: सोपक्रमकालः अनुपक्रमकालश्चेति 
दो भड्ी भवतः ।-- उनकी स्थिति ( काल ) के दोय भाग हैं--एंक 
सोपक्रमकाल, एक अनुपक्रमकाल। 


४, निक्षेपोंडी अपेक्षा कालके भेद 


ध, ४/१.४.१/९./४ णामकालो ठबणकालो दृव्वकालो भावकालो चेदि- 
कालो चउव्विहों (११३/११) सा दुविहा, सब्भावासब्भावभैदेण ।*« 
दृव्यकालों दुविहों, आगम॒दो णोआगमदो य ।** णो आगमदो दव्वकालो 
जाणुगसरीर-भवियतत्यदिरित्तभेदेण तिबिहो। तत्थ जाभुगसरीर- 
णोआगमदव्बकालो भविय्-वष्टमाण-समुज्मादभेदेण तिविहों । 
( ३१४/१ ) ! भावकालो दुविहों, आगम-णोआगमभेदा ।७ नामकाल, 
स्थापनाकाल, द्रव्यकाल और भावकाल इस प्रकारसे काल चार प्रकार- 
का है (३१३/११)। स्थापना, सद्भावस्थापना और असज्भञावस्थापनाके 
भेदसे दो प्रकारकी है ।'"आगम और नोआगमके भेदसे द्रव्यकाल 
दो प्रकारका है | ''ज्ञायकशरीर, भव्य और तह्थतिरित्तके भेदसे 
नो आगम द्रव्यकाल तीन प्रकारका है, उनमें ज्ञायकशरोीर मोआगम 
द्रव्यकाल भावी, वर्तमान और व्यक्तके भेदसे तीन प्रकारका है 
(३१४/१)। आगम और नोआगमके भेदसे भावकाल दो प्रकारका है । 

घ. ४/१,५,९/१२२/४ सामण्णेण एमबिहो । तीदो अणागदो बट्माणों त्ति 
तिविहों। अधवा गुणट्टिविकाली भवद्टिदिकालो कम्मट्विंदिकालो 
कायट्विदिकालों उबवादकालो भवद्विदिकालो त्ति छबव्विहों। अहवा 
अणेयविहो परिणामे हित पुधभुतकालाभाबा, परिणामाण व आग ति- 
ओबलंभा । “सामान्‍्मसे एक प्रकारका काल होता है। अतीतानागत 
बर्तमानकी अपेक्षा तीन प्रकारका होता है। अथवा गुणस्थितिकाल, 
भवस्थितिकाल, कर्म स्थितिकाल, कायस्थितिकाल, उपपादकाल और 





जैनेन्द्र सिद्धान्त कोष 


कार ८0० 
भावस्थितिकाल, इस प्रकार कालके छह भेद हैं। अथवा काल अनेक 
प्रकारका है, क्योंकि परिणामॉसे पृथग्भूत कालका अभाष है, तथा 
परिणाम अनन्त पाये जाये । 


घ. ११/४,२,६,१/७८-७००७/४ काल 
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सचित्त अचित्त मिश्र 


७. स्थपर काछके क्षक्षण 


प्रसा./ता.बृ,/११६/१६१/११ बतमानशुद्धपर्यायरूपपरिणतों बर्त मान- 
समयः कालो भण्यते ।-बर्त मान शुद्ध पर्यायसे परिणत आत्मद्रव्यकी 
बत॑ मान पर्याय उसका स्वकाल कहलाता है । 

पै.ध.।५/२७०,४७१ कालो वर्तनमिति वा परिणमनवस्तुनः स्वभावेन । 
““।२७४। कालः समयो यदि वा तद्देशे वर्तनाकृतिश्चार्थात्‌ ।...।४७१ 
““वर्त नाको अथवा बस्तुके प्रतिसमय होनेबाले स्वाभाविक परिणमन- 
को काल कहते हैं ।**4२७४। काल नाम समयका है अथवा परमार्थ से 
द्ृव्यके देशामें बर्तनाके आकारका नाम भी काल है ।--.४७१। 

रा.वा.।हिं./१/६/४६ गर्भ से लेकर मरण पर्यन्त ( पर्याय )याका काल है । 

रा.वा.।हिं./६/७/६७२ निश्चयकालकरि वर्तया जो क्रियारूप तथा उत्पाद 
व्यय भौव्यरूप परिणाम ( पर्याय ) सो निश्चयकाल निमित्त संसार 
( पर्याय ) है । 

रा,वा,/हिं./६/७६७२ अतीत अनागत बर्तमानरूप भ्रमण सो ( जीव ) 
का व्यवहार काल ( परकाल ) निमित्त संसार है। 


३, दोक्षा शिक्षादि का्ॉंके लक्षण 
१. दीचादि कालोंके भ्रध्यात्म भपत्षा लक्षण 


प॑.का.|ता.गू-/१७३/११ यदा को 5प्यासन्नभव्यों भेदाभेदरत्नश्रयात्मक- 
माचाय प्राप्पाट्माराधनार्थ बाह्याम्पन्तरपरिप्रहपरित्यागं कृत्बां जिन- 
दीक्षां गृह्माति स दीक्षाकालः, दीक्षानस्तरं निरचमव्मबहाररत्नत्रमस्य 
परमात्मत््वस्य च परिज्ञानार्थ॑_तत्प्रतिपादकाध्यात्मश्ास्त्रेषु यदा 


१, काल सामान्य निर्देश 


शिक्षां गृढाति स शिक्षाकाल; शिक्षानन्त्तर निश्चयव्यवहारमोक्षमार्गे 
स्थित्वा तदाथनां भव्यप्राणिगणानाँ परमात्मोपदेशेन यदा पोषण 
करोति स॒ च्व॒ गणपोषणकालः, गणपोषणानन्‍्तर गण त्यबत्या यदा 
निजपरमात्मनि शुद्धसंस्कारं करोति स आत्मसंस्कारकालः, आध्म- 
संस्कारानन्तरं त्दथ मेव-*-परमात्मपदार्थ स्थिव्ना रागादिविकए्पाना 
सम्यरलेखन तनुकर्ण भावसन्लेखना तदर्थ कायबलेशातुष्ठनानां द्रव्य- 
सल्लेखना तदुभयाचर्ण स सल्लेखनाकालः, सब्लेखनानन्तरं:** 
नहिद्वव्येच्छानिरोधलक्षणतपश्चरणरूप निश्चयचतुविधाराधना या 
तु सा चरमदेहस्य तद्भवमो क्षयोग्या तद्दिपरीतस्य भवास्तरमोक्षयोग्या 
चेट्युभयमुत्तमार्थकालः। जब कोई आसन्‍्न भव्य जीव भेदाभेद- 
रत्नत्रयात्मक आचार्यको प्राप्त करके, आत्मआराधनाके अर्थ बाह्य 
व अभ्यन्तर परिग्रहका परित्याग करके, दीक्षा ग्रहण करता है बह 
दीक्षाकाल है। दीक्षाके अनन्तर निश्चय व्यवहार र॒त्नत्रय तथा पर- 
मात्मतत्त्वके परिज्ञानके लिए उसके प्रतिपादक अध्यात्म शास्त्रकी जब 
शिक्षा ग्रहण करता है वह शिक्षाकाल है। शिक्षाके पश्चात्‌ निश्चय- 
व्यवहार मोक्षमार्ग में स्थित होकर उसके जिज्ञासु भव्यप्राणी गणोंको 
परमात्मोपदेदासे पोषण करता है बह गणपोषणकाल है। गणपोषणके 
अनन्तर गणको छोड़कर जब निज परमात्मामें शुद्धसंस्कार करता है 
वह आत्मसंस्कारकाल है। तदनन्तर उसीके लिए परमात्मपदार्थ में 
स्थित होकर, रागादि विकल्पोंके कुश करनेरूप भाव सल्लेखना तथा 
उसीके अर्थ कायक्लेशादिके अनुष्ठान रूप द्रव्यसल्लेखना है इन दोनों 
का आचरण करता है वह सल्लेखनाकाल है। सल्लेखनाके पश्चात 
बहिर_द्रव्यॉमें इच्छाका निरोध है जिसका ऐसे तपश्चरण रूप निश्चय 
चतुर्विधाराधना, जो कि तह्ृभव मोक्षभागी ऐसे चरमदेही, अथवा 
उससे विपरीत जो भवान्‍न्तरसे मोक्ष जानेके योग्य है. इन दोनोंके 
होती है। बह उत्तमार्थकाल कहलाता है | ह 


२. दीक्षादि कालोंके झागमकी भ्रपक्षा लक्षण 


प॑.का./ता.वृ,/१७३/२६४(८ यदा को८पि चतुविधाराधनाभिमुखः सत्‌ 
पदञ्माचारोपेतमाचार्य प्राप्योभयपरिग्रहरहितो भृत्वा जिनदीक्षां गृद्माति 
तदा दीक्षाकालः, दीक्षानन्तर चतुर्विधाराधनापरिल्ञानार्थ माचारारा- 
घनादिचरणकरण ग्रन्थशिक्षाँ गृहाति ठददा शिक्षाकालः, शिक्षानन्तर 
चरणकरणकथिताथनिष्ठानेन व्याख्यानेन च पद्मचभावनासहितः सन्‌ 
शिष्यगणपोषणं॑ करोति तदा गणपोषणकालः । --गणपोषणानन्तर 
स्वकीयगण्ण त्यवत्वात्मभावनासंस्कारार्थी भूत्ला परगरण्ण गच्छति तदा- 
त्मसंस्कारकालः , आत्मसंस्कारानन्तरमाचाराराधनाकथि तक्रमेण द्रव्य - 
भावसल्लेखनां करोति तदा सल्लेखनाकालः, सल्लेखनान्तर' चतु- 
विधाराधनाभावनया समाधिविधिना काल॑ करोति तदा स उत्त- 
मार्थकालश्चेति। जब कोई मुमुश्षु चतुर्विध आराधनाके अभिमुख 
हुआ, पंचाचारसे युक्त आचार्य को प्राप्त करके उभय परिग्रहसे रहित 
होकर जिनदीक्षा ग्रहण करता है तदा दीक्षाकाल है। दीक्षाके अन- 
न्तर चतुर्विध आराधनाके ज्ञानके परिज्ञाकेक लिए जब आचार 
आराधनादि चरणानुमोगके ग्रन्थॉंकी शिक्षा ग्रहण करता है, तब 
दिक्षाकाल है। शिक्षाके पश्चात्‌ चरणानुय्ोगमें कथित अनुष्ठान और 
उसके व्याख्यानके हारा पंचभावनासहित होता हुआ जब दिष्यगण- 
का पोषण करता है तब गणपोषण काल है। --“गणपोषणके पश्चात्‌ 
अपने गण अर्थात्‌ संघको छोड़कर आत्मभावनाके संस्कारका इच्छुक 
होकर परसंघको जाता है तब आत्मसंस्कार काल है। आत्मसंस्कारके 
अनन्तर आचाराराधनामें कथित क्रमसे द्रव्य और भाष सल्लेखना 





आराधनाकी भावनारूप समाधिको धारण करता है, बह उत्तमार्थ- 
काल है। 
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है. सोपक्रमादि कालोंके लक्षण 


ध,१४/४,२,७,४२/३२/१ पारद्ववढमसमयादो अ्ंततोमुहत्तेण कालो जो 
धादो णिप्पजदि सो अणुभागख॑डयघादों णाम, जो प्रुण उक्कोरण- 
कालेण बिणा एगसमएणेबव पददि सा अणुसमओबट्टणा। «प्रारम्भ 
किये गये प्रथम समयसे लेकर अन्‍्तमुंहूर्त कालके द्वारा जो घात 
निष्पन्न होता है बह अनुभागकाण्डकघात है। परन्तु उत्कोरणकालके 
बिना एक समय द्वारा ही जो घात होता है वह अनुसमय्ापबत ना है। 
विशेषार्थ--काण्डक पोरको कहते हैं। कुल अनुभागके हिस्से करके 
एक एक हिस्सेका फालिक्रमसे अन्तमुहृत काल द्वारा अभाव करना 
अनुभाग काण्डकघात कहलाता है। ( उपरोक्त कथनपरसे उत्कौरण- 
कालका यह लक्षण फलितार्थ होता है कि कुल अनुभागके पोर या 
काण्डक करके उन्हें घातार्थ जिस अन्तर्मू हर्तकालमें स्थापित किया 
जाता है, उसे उत्कोरण काल कहते हैं । 

ध.१४/५,६,६३१/०८६/१२ प्रब्नन्ति एकत्व॑_ गच्छान्ति अस्मिन्निति प्रब- 
न्धनः । प्रतनन्धनश्चासौ कालश्च प्रबन्धनकाल:। “नबंधते अर्थात्‌ 
एकत्वको प्राप्त होते हैं, जिसमें उभे प्रबन्धन कहते हैं। तथा प्रबन्धन 
रूप जो काल बह प्रबन्धनकाल कहलाता है । 

गो,क./जो,प्र./६ १५/८२०/५ सम्यक्‍त् भिश्रप्रकृत्या: स्थितिसत्त्व॑ याबत्त्रसे 
उद्धिपृथक्त्व एकाक्षे च पब्यासंख्यात कभागोंनसागरोपममव शिष्यते 
तावब्वेद क्रो ग्यकालो भण्यतै । तत उपमुपहामकाल इति। सम्म- 
कत्त्रमोहिनी अर मिश्रमोहनी इनको जो पूर्व स्थितिबंधी थी सो 
वह सत्तारूप स्थिति त्रसक तौ पृथकत्व सागर प्रमाण अवशेष रहैं अर 
एकेन्द्रीकं पल्यका असंख्यातवाँ भाग करि होन एक सागर प्रमाण 
अवशेष रहै ताबत्काल तौ बेदक योग्य काल कहिए। बहुरि ताक 
उपरि जं। तिसत भो सत्तारूप स्थिति घाटि होइ तहाँ उपशम य्रोग्य 
काल कहिए । 

गो.क,/भाषा//८३/७८६ ते नामकर्म के उदय स्थान जिस जिस काल विष 
उदय यांग्य है तहाँ ही हों तात' नियतकाल है। (इसको उदयकाल 
कहते हैं ) *--कामण दारोर जहाँ पाइए सो कार्मण काल यात्रव शरोर 
पर्याप्ति पूर्ण न होइ ताबत्‌ शरार मिश्नकाल, शरोर पर्याप्त पूर्ण भएं 
यात्रत्‌ सांसोश्वास पर्याप्ति प्रण न होइ तावत श्रोरपर्याप्ति काल, 
सांसोश्वास पर्याप्ति पूर्ण भएँ य्रातत भाषा पर्माप्ति पूर्ण न होइ ताबत 
आनवान पर्गा मकान, भाषा पर्यप्ति पूर्ण भएँ पीछ सर्व अवशेष आयु 
प्रमाण भाषापर्याप्ति कहिए । 

गो. जी,/जो. प्र /(२६६//८२/२ उपक्रम: तत्सहितः कालः सोपक्रमकालः 
निरन्तरोत्पत्तिकाल हत्यर्थ: । “-न्‍अनुपक्रमकालः उत्पत्तिरहितः 
कालः | - उपक्रम कहिए उत्पत्ति तोँहि सहित ज। काल सो साप- 
क्रम काल कहिए सो आवलीके असंख्यातवें भाग मात्र है ।-*-बहुरि 
जो उत्पत्ति रहित काल होइ सो अनुपक्रम काल कहिए। 
ल.सा./भ।षा/४३/८६ अपूर्वकरणके प्रथम समय ते लगाय यावत्‌ सम्भ्रवतव 
मोहनो, मिश्रमोहमीका प्ूरणकाल जे जिस कालबि५ गरुणसंक्रमणकरि 
मिथ्यात्यकों सम्मक्त्व मोहनीय मिश्रमो हनी रूप परिणमाव है । 


७, ग्रहण व वासनादि काछोंऊँ लक्षग 


गो.क |जी,प्र /2६/2७/१० उदयाभावेउपि तत्संस्कारकालो वासनाकालः । 
ब््उदयका अभाव होत संते भो जो कषायनिका संस्कार जितने 
काल तक रहे ताका नाम बासना काल है । 

भ.आ./भाषा/२११/४२६ दीक्षा ग्रहण कर जब तक संन्यास ग्रहण किया 
नहीं तश्र तक ग्रहण काल माना जाता है, तथा बताविकोंमें अतिचार 


८१ 


१. काल सामान्य निर्देश 


लगने पर जो प्रायश्चित्तसे शुद्धि करनेके लिए कुछ दिल अनशनादि 
तप करना पड़ता है उसको प्रतिसेवना काल कहते हैं । 


<4, अवहार कालका लक्षण 


,३/१,२,५६/२६६/११ का सारार्थ भागाहार रूप कालका प्रमाण । 


९, निक्षेपरूप कालोंके लक्षग 


घ ४/१,५,१/३१३-३१६/१० तत्थ णामकालोी णाम कालसद्डटी । **सो एसो 


हृदि अण्णमह बुद्गीए अण्णारोवर्ण ठवणा णाम ।-*पल्चविय॑--बण- 
स॑डुज्जोइ्यचित्तालिहियवर्स तो । असंब्भावद्रवणकालों णाम मणि- 
भेद-गेरुअ-मट्टी-ठिक्वरादिसु बसंतो ति बुद्धिबलेण ठविदों ।-*“आग- 
मदी कालपाहुडजाणगों अणुत्जुत्तो । «-भविग्रणोआगमदवब्बकालो- 
भविय्रणो आगमदव्वकानो भविस्सकाले कालपाहुडजाणओ जीबो। 
बवगददोगंध-पंचरसट्ठपास-पंचवण्णो कुंभारचक्षहेट्टिम सिलव्ब बत्त- 
णालक्खगो “'अत्थो तत्बदिरित्तनो आगमदव्वकालो णाम ।**“जीबा- 
जीवादिअट्टभं गदव्ब॑वा णोआगमदब्बकालो ।**कालपाहुडजाणओ 
उबजुत्तो जोबो आगमभावकालो। दव्वकालजणिदपरिणामो णो- 
आगमभावकाली भण्णदि ।*-तस्स समग्र-आवलिय-खण-लव-मुहुत्त- 
दिवस-पकत-मांर-उड़-अयण-संव च्छर-जु ग-पुज्व-पव्व-प लिदो बम- 
सागरोबमादि-रुतत्तादी । >'काल” इस प्रकारका शब्द नामकाल 
कहलाता है ।- “बह पही है' इस प्रकारसे अन्य वस्तुमें बुद्धिके द्वारा 
अन्यका आरोपण करना स्थापना है ।'“'उनमेैंसे पल्न॑बित---आदि 
वनखण्डसे उद्यो तित, चित्रनिश्ित बसन्तक।लको सद्भावस्थापनाकाल 
निशक्षेप कहते हैं। मणिविशेष, गरुक, मट्टी, ठीकरा इत्यादिमें यह 
वसन्‍्त है' इस प्रकार बुद्धिके बनसे स्थापना करनेको असद्धावस्थापना 
काल कहते हैं । ---काल विषयक प्राभूतका ज्ञायक किन्तु बर्तमानमें 
उसके उपश्रोगसे रहित जीव आगमद्रव्य काल है ।--भविष्यकालमें 
जो जीव कालप्राभृतका ज्ञायक होगा, उसे भावीनोआगमद्रब्यकाल 
कहते हैं। जो दो प्रकारके गन्ध, पाँच प्रकारके रस, आठ प्रकारके 
स्प॒श और पाँच प्रकारके बणसे रहित है.-बतंना ही जिसका लक्षण 
है. ऐसे पदार्थ को तदृव्यतिरिक्तनोआगमद्रव्यकाल कहते हैं ।*** 
अथवा जीव और अजीबा दिके योगसे बने हुए आठ भंग रूप द्रव्यको 
नोआगमद्रव्यकाल कहते हैं ।--काल विषयक श्राभूतका ज्ञायक और 
बर्त मानमें उपयुक्त जीब आगम भाव काल है। द्वव्यकालसे जनित 
परिणाम या परिणमन नोआगमभावकाल कहा जाता है। :*-वह काल 
समय, आबलो, क्षण, लब, मुहूर्त, दिवस, पक्ष, मास, ऋतु, अयन, 
संवत्सर, युग, पूर्व, पर्व, पल्योपम; सागरोपम आदि रूप है। 


ध.११/४,२,६,१/७६/७ तत्थ सच्चित्तो-जहा दं सकालो मसयकालो इृच्चेव- 


मादि, दंस-मसथाणं चेब उवयारेण कालत्तविहा णादो । अचित्तकालो- 
जहा धूलिकालोी चिकरखल्लकालो उण्हकालो बरिसाकालो सीदकालो 
इच्चेवमादि । मिस्सकाल|-तहा सदंस-सोदकालो इच्चेत्रमादि ।**- 
तत्थ नंउत्तरीओं समाचारकालो-जहा ब॑दणकालों णिग्रमकालो 

ज्मगकानलों भाणकाली इच्चेब्रमादि | लोगिय-समाचारकालो-जहा 
कसणकालो छुणणकालो ववणकालो इच्चेत्रमादि । “उनमें द शकाल. 
मदककालन इत्यादिक सचित्तकाल है, क्योंकि इनमें दंद और मदक- 
के हो उपचारते कालका विधान किया गया है। धूलिकाल, कर म- 
काल, उष्णकाल, वर्षाकाल एवं शीतकाल इत्यादि सम अचित्तकाल 
है। सदंश शीतकाल इत्यादि मिश्रकाल है । **-बंदनाकाल, नियम- 
काल, स्वाध्यायकाल व ध्यानकाल आदि ल!कोत्तरीय समाचारकाल 
हैं। का छुननकाल व बपनकाल हत्यादि लौकिक समाचार- 
काल हैं । 


जैनेन्द्र सिद्धान्त कोश 


भा० २-११ 


काल 


१०. सम्यग्शानका कारनामा भंग 


मृ.आ./२७०-२७६ पादो सियवेरसियगोसग्गियकालमैव गेण्हित्ता। उभमे 
कालम्हि पुणो सज्माओ होदि कायव्यों ।२७०। सज्भाये पट्टवणे जंघ- 
च्छायं॑ं वियाण सत्तपस॑ । पुव्वण्हे अबरण्हे ताबदिय॑ चेव णिट्ठवणे 
।२७१। आसाढे दुपदा छाया पुस्समासे चदुप्पदा। बड्ढदे हीयवे चावि 
मासे मासे दुअंगुला।२७२। णबसत्तपं चगाहापरिमाणं दिसिविभाग- 
सोधीए । पुन्बण्हे अवरण्हे पदोसकाले य सज्माए ।२७३। दिसदाह उक्क- 
पड़णं विज्जु चडुक्षास्णिंदधणुगं च। दुग्गंधसज्भदुद्दिणचं दरगहसू र- 
राहुजुज्मं थे ।२०४ कलहादिधूमकेदू धरणीकंप॑ च॑ अग्भगज्ज च। 
इच्चेनमाइनहुया सज़्काए वज्जिदा दोसा ।२७४। “प्रादोषिककाल, 
बैरात्रिक, गोसगगंकाल-इन चारों कालॉमें-से दिनरातके पूर्व काल 
अपरकाल इन दो कालोंमें स्वाध्याय करनी चाहिए ।२७०। स्वाध्याय- 
के आरम्भ करनेमें सूर्यके उदय होनेपर दोनों जाँघोंकी छाया सात 
बिलस्त प्रमाण जानना । और सूर्यके अस्त होनेके कालमें भी सात 
बिलस्त छाया रहे तब स्वाध्याय समाप्त करना चाहिए ।२७१। आषाढ 
महोनेके अन्त दिवसमें पूर्वाहके समय दो पहर पहले जंघा छाया 
दो बिलस्त अर्थात्‌ बारह अंगुल प्रमाण होती है और पौषमासमें 
अन्तके दिनमें चौबीस अंगुल प्रमाण जंघाछाया होती है। और 
फिर महीने महीनेमें दो-दो अंगुल बढ़ती घटती है। सब संध्याओं- 
में आदि अन्तकी दो दो घड़ी छोड़ स्वाध्याय काल है।२७२। 
दिज्ञाओंके प्रूंव आदि भेदोंकी गुद्धिके लिए प्रातःकालमें नौ गाथाओं- 
का, तीसरे पहर सात गाथाओंका, सायंकालके समय पाँच गाथाओं- 
का स्वाघ्याय ( पाठ व जाप ) करे ।२७३। उत्पातसे दिशाका अग्नि 
बण होना, ताराके आकार पुदगलका पड़ना, बिजलीका चमकना, 
मेघोंके संघट्टसे उत्पन्न बज्पात, ओले बरसना, धनुषके आकार पंच- 
वर्ण पुदगलॉका दीखना, दुर्गन्‍्ध, लालपीलेवर्ण के आकार साँकका 
समय, बादलोंसे आच्छादित दिन, चन्द्रमा, ग्रह, सूय, राहुके 
विमानोंका आपसमें टकराना ।२७४। लड़ाईके वचन, लकड़ी आदिसे 
मंगड़ना, आकाशमें धुआँके आकार रेखाका दीख़ना, धरतीकंप, 
बादलोंका गर्जना, महापवनका चलना, अग्निदाह इत्यादि बहुत-से 
दोष स्वाध्यासमें वर्जित किये गये हैं अर्थात्‌ ऐसे दोषोंके होनेपर 
नवीन पठन-पाठन नहीं करना चाहिए ।२७४। ( भ. आ./वि./- 
११३/२६० ) 


११. पुदू्गर आदिकोंके परिणासक्ो काछ संज्ञ! केसे 
सम्मव हूँ 


घ.|४|१,५,१/३१७|६ पोग्गलादिपरिणामस्स कध॑ कालबवएसो । ण एस 
दोसो, कज्जे कारणोबयारणिबंधण त्तादो । “ प्रश्न-पुदुंगल आदि 
द्रव्योंके परिणामके 'काल' यह संज्ञा कैसे सम्भव है! उत्तर-यह 
कोई दोष नहीं है, क्योंकि कार्यममें कारणके उपचारके निमनन्‍्धनसे 
पुद्ृंगलादि द्रव्योंके परिणामके भी “काल' संज्ञाका व्यवहार हो 
सकता है । 


१२. दीक्षा शिक्षा भादि कारलम्रेंसे सव ही एक जीवको 
हों ऐसा नियम नहों 


पं का,/ता.बृ(१७३/२४३/२२ अत्र कालषटकमध्ये केचन प्रथमकाले केचन 
द्वितीयकाले केचन तृतीयकालादी केवलज्ञानमुत्पादयन्ती ति कालपट क- 
नियमो नास्ति। न्च्यहाँ दीक्षादि छ; कालॉमें कोई तो प्रथम कालमें 
कोई, द्वितीय कालमें, कोई, तृतीय आदि कालमें केवलज्ञानको उत्पन्न 
करते हैं। इस प्रकार छ: कालॉका नियम नहाँ है । 


२. निशचयकाल निर्देश व उसकी सिद्धि 
२. निशचयकाल निर्देश व उसकी-सिद्धि 


१. निश्चय कालका लक्षण 


पं, का,/मू-/२४७ ववगदपणबण्णरसो ववगददोगंधअट्टफासों या अगुरु- 
लहुगो अमुत्तों वट्टणलक्ख़ो य कालो त्ति ।२४। »काल (लिश्चयकाल) 
पाँच वर्ण और पाँच रस रहित, दो गन्ध और आठ स्पद्ी रहित, 
अगुरुलधु, अमूर्त और बर्तना लक्षण वाला है। (स. सि.//२२/२६३/२) 
( ति.प./४/२७८ ) 

स,सि,/४/२२/२६१/४ स्वात्मने व बर्त मानाना बाह्योपग्रहाद्विना तदृवृत्त्य- 
भावाक्तस्प्रवरत नोपलक्षितः काल: । >( यद्यपि धर्मादिक द्रव्य अपनी 
नवीन पर्याय उत्पन्न करनेमें ) स्वयं प्रवृत्त होते हैं तो भो वह बाह्य 
सहकारी कारणके बिना नहीं हो सकती इसलिए उसे प्रवर्तनि वाला 
काल है ऐसा मानकर वर्तना कालका उपकार कहा है । 

स.सि.।१|/३६/३१२४११ कालस्य पुनद्वंधापि प्रदेशप्रचमकल्पभा नास्तीत्य- 
कायत्वम्‌ ।**तस्मात्पृथगिह कालोदइदेदाः क्रियते। अनेकद्रव्यत्वे सति 
किमस्य प्रमाणम्‌ » लोकाकाशर्य यावन्‍्तः प्रदेशास्तावन्तः कालाणबो 
निष्क्रिया एकेकाकाशप्रदेशे एकेकवृत्त्या लोक॑ व्याप्य व्यवस्थिताः॥'** 
रूपादिगुणविरहादमूर्ता-। +( निश्चय और व्यबहार ) दोनों ही 
प्रकारके कालमें प्रदेशप्रचयकी कल्पनाका अभाव है ।**-काल द्रव्यका 
पृथकसे कथन किया गया है। शंका-काल अनेक द्रव्य हैं हसमें 
क्या प्रमाण है । उत्तर--लोकाकाशके जितने प्रदेश हैं उतने कालाणु 
हैं और वे निष्क्रिय हैं। तात्पर्य मह है कि लोकाकाशके एक एक 
प्रदेश पर एक एक कालाणु अवस्थित है। और वह काल रूपादि 
गुणोंसे रहित तथा अमूर्तीक है । (रा.वा,/४/२२/२४/४८२/२) 

रा, वा.|४/१४/२२२/१२ कल्यते क्षिप्यते प्रेमते गेल क्रियावद्वदरब्य॑ स 
काल: । +"जिसके द्वारा क्रियावान द्रव्य 'कल्यते, प्षिप्यते, प्रर्यते' 
अर्थात्‌ प्रेरणा किये जाते हैं, वह काल द्रव्य है । 

ध.४/१,५,९/३/३१४ ण य परिणमश सय॑ सो णय परिणामेह अण्ण- 
मण्णेहि। विविहपरिणामिग्राणँ हवह झुहेऊ सर्य॑ कालो ।३। “*वह 
काल नामक पदार्थ न तो स्व परिणमित होता है, और न अन्य- 
को अन्यरूपसे परिणमाता है। किन्तु स्वत; नाना प्रकारके परिणामों- 
को प्राप्त होने वाले पदार्थोंका काल स्वयं सुहेतु होता है ।३। (घ-११/४, 
२,६, १/२/७६) 

ध,४/१,५,१/७/३१७ सब्भावसहावा्णं जीवा्णं तह य पोग्गलाणं चर | 
परियद्रणसंश]्रओ कालो णियमेण पण्णत्तो ७ “सत्ता स्वरूप स्वभाव 
वाले जोवॉके, तमव पुदगलॉके और 'च' शब्दसे धर्मद्रव्य, अधर्म- 

द्रव्य और आकाश द्वव्यके परिबतंनमें जो निर्मित्तकारण हो, बह 

निम्रमसे काल॑द्रत्य कहा गया है| 


म.पु./३/४ यथा कुलालचक्रस्य भ्रान्तेहेंतुरधश्शिला । तथा कालः पदा- 
थाना वत्त नोपग्रहे मत: ।४। जिस प्रकार कुम्हारके चाकके घूमनेमें 
उसके नीचे लगी हुई कील कारण है उसी प्रकार पदार्थोके परिणमन 
होनेमें कालद्रव्य सहकारी कारण है । 


न.च.वृ [१३७ परमत्थो जो कालो सो चित्र हैऊ हवेह परिणामों । ७जो 
निश्चय काल है वही १रिणमन करनेमें कारण होता है । 


गो.जी./मू./५६८ बत्तणहेदू कालो वत्तणगुणमधिय दव्वणिचयेधु । काला- 
धारेणेव य वट्टंति हु सव्बदव्वाणि ।/६८। *णिच्‌ प्रय्यय संयुक्त 
धातुका कर्म बिर्षें वा भाव विष वर्तना दाब्द निपजै है सो याका यहु 
जो बत वा वर्तना मात्र होइ ताकों बर्तना कहिए सो धर्मादिक 
द्रव्य अपने अपने पर्यायनिकों निष्पत्ति विषे स्वयमेब बतंमान है 
तिनके बाह्य कोई कारणभूत उपकार बिना सो प्रवृत्ति संभवे नाहीं, 
तात तिनके तिस प्रवृति करावने कु कारण कालद्रव्य है, ऐसे 
बत ना कालका उपकार है। 


जैनेन्द्र सिद्धान्त कोश 


॥ 


काल 


नि.सा./ता,वू./६/२४/४ पद्मानां बर्तनाहेतु:ः कालः। «पाँच दृव्योंका 
बल नाका निमित्त बह काल है। 


द्र,स .बू.|मृ./२१ परिणामादोलक्खो वहृणलक्खो थर परमड्टो। “बर्तना 
लक्षण वाला जो काल है वह निश्चय काल है । 


द्र, सं, वृ,/टी,/२१/६१ वत्तनालक्षणः कालाणुट्रव्यरूपो निश्चयकाल! । 
न्ग्वह वर्तना लक्षणबाला कालाणु द्रव्यरूप 'निश्चयकाल' है। 


२. कालव्ृब्यके विशेष गुण व काय वतना हेतुत्व है 


त. सू.|४/२२, ४० वर्तनापरिणामक्रियाः परत्वापरत्वे च कालस्य ॥२श॥ 
सोपननन्‍्तसमयः ॥४०॥ "वबतना, परिणाम, क्रिया, परत्व और अप- 
रत्व ये कालके उपकार हैं ॥२२॥ वह अनन्त समयवाला है । 


ति. प./४/२७०६-२८२ कालस्स दो वियप्पा मुक्खामुक्खा हव॑ति एदेसु । 
मुक्खाधारमणलेणं अमुक्खकालो पयट्ट दि ॥२७६॥ जीवाण पुरगलाणं 
हुन॑ति परियट्टणाइ विविहाह । एदाणं पज्जाया कट 'ते मुक्खकाल 
आधारे ॥२८०। सव्बाण पयत्थाण णियमा परिणामपहुदिवित्तीओ | 
बहिरंतर॑ गहेदुहि सब्बब्भेदेसु बहति॥२८१॥ वाहिरहेदु' कहिदो 
णिच्छमकालोत्ति सव्वदरिसीहि। अब्भंतर णिमित्त णियमियदब्बेसु 
चेट्र दि ॥२८२॥ “कालके मुख्य और अमुखूय दो भेद हैं। इनमेंसे 
मुख्य कालके आश्रयसे अमुरूष कालकी प्रवृत्ति होती है ॥७६॥ जीव 
और पृह्गल के विविध प्रकारके परिवर्तन हुआ करते हैं। इनकी 
पर्यायें मुरुष कालके आश्रयसे वतती हैं ॥२८०॥ सर्ब पदार्थोके समस्त 
भेदोंमें नियमसे बाह्य और अम्यन्तर निमित्तोंके द्वारा परिणामादिक 
(परिणाम, क्रिया, परत्वापरत्व ) वृत्तियाँ प्रवर्तती हैं ॥२८९॥ सर्बज्ञ 
देवने सब पदार्थोंके प्रबर्तनेका बाह्य निमित्त निश्चयकाल कहा है। 
अम्यन्तर निमित्त अपने-अपने द्रव्यॉमें स्थित है । 


रा. वा,/५/३६/२/४१०१/३१ ग्रुणा अधि कालस्य साधारणासाधारणरूपाः 
सन्ति । तत्रासाधारणा बत॑नाहेतुत्वम्‌ । साधारणाश्च अचेतनत्वा- 
मूर्त त्वसूक्ष्मत्वागुरुलघुत्बादयः पर्यायाश्च व्ययोत्पादलक्षणा योज्याः । 
“कालमें अचेतनत्व, अमूर्त त्व, सृक्ष्मतव, अग्ुरुलघुत्व आदि साधारण 
गुण और बतंनाहेतुत्व असाधारण ग्रुण पाये जाते हैं। व्यय और 
उत्पादरूप पर्यायें भी कालमें बराबर होती रहती हैं । 


आ. प./२/(६६ कालद्रव्ये वर्त्तनाहेतुत्वममृतत्वमचेतनत्वमित्ति बिदेष- 
ग्रुणा:। “कालद्रव्यमें वर्त नाहेतुत्व, अमृर्त त्व, अचेत्तनत्व ये विशेष 
गुण हैं । ( ध. ५/३३/७ ) 

प्र, सा./त. प्र/१३३-१३४ अशेषशेषद्वव्याणांग प्रतिपर्यायं समयवृत्तिहेतुत्व॑ 
कालस्थ | 5"-( कालके अतिरिक्त ) शेष समस्त द्रव्योंकी प्रतिपर्यामर्मं 
समयवृत्तिका हेतुत्व ( समम्र-समयकी परिणतिका निमितत्त्व ) काल- 
का विशेष गुण है । 


३. कांछ व्रब्यगतिमें मो सहकारी है 


त, सू.[६/२२ -'क्रिप्रा:च कालस्प ॥श१श क्रियामें कारण होना, 
यह काल द्वग्यका उपकार है । 


४, काल द्वब्यके ५७ सामान्य विशेष स्वभाव 


न, च. वृ./७० पंचदसा पुण काले दव्यसहाबा य णायव्वा ॥७०॥ "काल 
द्रव्यके १५ सामान्य तथा विशेष स्वभाव जानने चाहिए । (आ. प./४) 

. (वे स्वभाव निम्न हैं--सह, असह, निश्य, अनित्य, अनेक, भेद, 
अभेद, स्वभाव, अचेतन्य, अम्रर्त, एकप्रदेशत्व, शुद्ध, उपचरित, 
अनुपच रित, एकान्त, अनेकान्त स्वभाव ) 


२. निशच्चयकाल निर्देश व उसकी सिद्धि 


७, काछ ब्र॒व्य एक प्रवेशी असंख्यात प्रण्य है 


नि. सा./मृ.|३६ कालस्स ण कायत॑ं एयपदेसो हवे जम्हा ॥३६॥ «काल 
द्रव्यको कायपना नहीं है, क्योंकि बह एकप्रदेशी है। (पं. का./त. 
प्रस्‍/४ ) ( वर. स॑. वृ,/मू ./२४ ) 

प्र, सा./त. प्र.(१३४ कालाणोस्तु द्रन्‍्येण प्रदेशमात्रत्वात्पपयिण तु पररस्पर- 
संपर्कासंभवादप्रदेशत्वमेबास्ति। ततः कालद्व्यमप्रदेदों। *कालाणु 
तो द्रव्यतः प्रवेश मात्र होनेसे और पर्यायतः परस्पर सम्पक न होनेसे 
अप्रदेशी ही है। इसलिए निश्चय हुआ कि काल द्रव्य अप्रदेशी है । 
( प्र. सा.|त. प्र./१३८ ) 

प्र, सा.|त. प्र,१३६  कालजीवपुद्गलानामित्येकद्रव्यापेक्षणा एकवेदा 
अनेकद्रव्यापेक्षया पुनरण्जनचूर्ण परणसमुह्गगकन्यायेन सर्बलोक एवेति 
॥३६॥ “काल, जीव तथा पुद्ृगल एक द्रग्यकी अपेक्षासे लोकके 
एकदेशमें रहते हैं, और अनेक दग्यॉकी अपेक्षासे अंजनचूर्ण (काजल) 
से भरी हुई डिबियाके अनुसार समस्त लोकमें ही है। ( अर्थात्‌ 
द्रव्यको अपेक्षासे कालब्रव्म असंर्यात हैं । ) 

गो, जी./मू.|४८४ एक्क को दु पदेसो कालाणुण धुबो होदि ॥(८५॥ “बहुरि 
कालाणु एक एक लोकाकादाका प्रदेशबिषे एक-एक पाहए है सो 
भव रूप है, भिन्न-भिन्न सत्व धरे है ताते तिनिका क्षेत्र एक-एक 
प्रदेशी है । 


६. कालद्वब्य आकाश प्रदेशोंपर एथक-प्रथक्‌ अवस्थित है 


ध.४/१.५१/४/३१४ 'लोयायासपदेसे एक्केक्फे जे ट्टविया दु एक्केक्का | 
रयणाणं रासी इव ते कालाणु मुणेयव्या ॥४४०लोकाकाशके एक-एक 
प्रदेश पर रत्नोंकी राशिके समान जो एक एक रूपसे स्थित हैं, वे 
कालाणु जानना चाहिए। (गो. जी./सू./४८९ ) (द्र. सं. बृ.! 
मू./२२ ) 

ति., १,/४/२८३ कालस्स भिण्णाभिण्णा अण्णुण्णपवेसणेण परिहोणा। 
पृह्पृह्ठ लोयायासे चेट्ठ/ते संचशण विणा ॥२८३॥ “«अन्योन्‍्य प्रवेशसे 
रहित कालके भिन्न-भिन्न अणु संचयके बिना पृथक्‌-पृथक्‌ लोकाकाहश- 
में स्थित है। (प, प्र./मृ./२/२१ ) ( रा. वा./६/२२/२४/४८३/३ ) ( न. 
च- बृ./१३६ ) 


७. काछ द्रष्यका अस्तित्व कैसे जाना जाये 


स, सि./(॥/२२/२६२/१ स कथ॑ं काल हत्यवसीयते । सममादीनां क्रिया- 
विशेषाणां समग्रादिभिनिर्बत्यमानानाँ वर पाकादीनां समय; पाक 
इत्येबमादिस्वसंज्ञारूढिसदृभावे5षपि समयः काल: ओदनपाकः काल इति 
अध्यारोप्यमाण:ः कालव्यपदेशः तदृ॒व्यपदेदानिमित्तस्य कालस्यास्तित्व॑ 
गमयति। कुतः। गौणस्य मुख्मापेक्षत्वात्‌ । « प्रश्न--काल द्रण्य है 
यह केसे जाना जा सकता है! उत्तर--समयादिक क्रियाविज्येषोंकी 
और समग्ा दिकके द्वारा होनेत्राले पाक आदिककी समय, पाक हत्या- 
दिक रूपसे अपनी-अपनी रौढिक संज्ञाके रहते हुए भी उसमें जो 
समयकाल, ओदनपाक काल हृत्यादि रूपसे काल संज्ञाका अध्यारोप्‌ 
होता है, वह उस संज्ञाके निमित्तभ्त मुख्यकालके अस्तित्वका ज्ञान 
कराता है, क्योंकि गौण व्यवहार मुर्यकी अपेक्षा रखता है। (रा. 
वा./४/२२/६/४७७/१६ ) (गो, जी,/जी. प्र.(६८/१०१३/१४ ) 

प्र. सा./त. प्र./(१३४  अशेषशेषद्रव्याणां प्रतिपर्यायसमयतवृत्ति हेतुत्ब॑ 
कारणान्तरसाध्यत्वात्समयवि शिष्टाया वृत्ते: स्वतस्तेषामसंभवत्काल- 
मधिगमयति | 

प्र. सा.|त. प्रन्‍/१३६ कालो५षि लोके जोवपुदगलपरिणामठग्ज्यमानसभ- 
यादिपर्यायस्वात्‌ । 

प्र, सा./त. प्र/१४२ तो यदि वृत्ष्यंशस्थैब कि सौगपशथ्य न कि क्रमेण, 
यौगपश्चन चेत्‌ नास्ति यौगपद्य' सममैकस्य विरुद्धधर्मथोरनवताराद । 
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क्रमेण चेत नास्ति क्रमः, वृत्त्यंशस्य सृध्मत्वेन विभागाभावात। श॒तों 
वृक्तिमाद्‌ को उप्मवश्यमनुसर्त व्यः, स च समग्रपदार्थ एव । 

प्र, सा.त. प्र१४३ विदयेषास्तिर्वस्थ सामान्‍्या स्तित्वमन्तरेणानुपप्ते: 
अपमेव न समयपदार्थ स्य सिद्धबति सद्भावः । १. ( कालके अति- 
रिक्त ) दोष समस्त द्रग्पोंके, प्रत्येक पर्यायमें समयबृत्तिका हेतुत्व 
कालको बतलाता है, क्योंकि उनके, समयविशिष्ट बृत्ति कारणान्तरसे 
साध्य होनेसे ( अर्थात उनके समयसे विशद्विष्ट-परिणति अन्य कारणसे 
होते हैं, इसलिए ) स्त्रतः उनके वह (समयबृत्ति हेतुत्व । संभवित 
नहीं हैं। (१३४) (पं. का,/त, प्र. ता. वबृ./३३)। २, जीव और 
पुद्गलॉके परिणामोंके वध्वारा ( कालको ) समयादि पर्यायें व्यक्त 
होती हैं (१३६/ (प्र. सा,/त. प्र./!३६ )। 9. यदि उत्पाद और 
बिताश बृक्यंदके ( काल रूप पर्याय ) ही मानें जायें तो, ( प्रश्न 
होता है किः-) (१) वे युगपह हैं या (२) क्रमशः ! (१) यदि 
'बुगपत्‌' कहा जाम तो युगपत्‌पना घटित नहीं होता, क्योंकि एक हो 
सेमय एक के वो विरोधी धर्म नहीं होते। (एक ही समय एक 
बृक्ष्यंदके प्रकाश और अन्धकारकी भाँति उत्पाद और विनाश-दो 
बिरुद्ध धर्म नहीं होते। ) (३) यदि “क्रमदाः' कहा जाय तो क्रम 
नहीं बनता, क्यों कि वृत्त्यंशके सृश््म होनेसे उसमें विभागका अभाव 
है। इसलिए ( समयरूपी बृत्त्यंशके उत्पाद तथा बिनाश होना 
अदाक्य होनेसे ) कोई बृत्तिमान अवश्य हूं ढ़ना चाहिए। और वह 
( वृत्तिमान ) काल पदार्थ हो है। (१४२) । ४. सामान्य अस्तित्वके 
बिना विदेष अस्तित्वकी उत्पत्ति नहीं होती, बह ही समय पदार्थ के 
सद्भावकी सिद्धि करता है। 

ते. सा. परि०/१|प. १७२ पर शोलापुर वाले ५० बंद्ीघरजोने काफी 
बिस्तारसे युक्तियों द्वारा छहों द्रव्यॉंकी सिद्धि को है। 


८० समयसे अन्य कोई क!रू द्ृब्य उपलब्ध नहीं--- 


प्र, सा.|त. प्र./१४४ न च॒ वृत्तिरेत्र केबला कालो भवितुमह ति, बृत्तेहि 
वृत्तिमन्‍्तमन्तरेणानुपपत्त:। “मात्र वृत्ति ही काल नहीं हो सकतो, 
क्योंकि वृत्तिमानके बिना बृत्ति नहीं हो सकती । 

पं, का./ता. बृ,/२६/६१/८ समयरूप एवं परमार्थ कालो न चान्ग्रः कालाणु- 
द्रव्परूप इति । परिहारमाह-समयस्तावत्सृक्ष्मकालरूपः प्रसिद्धः स 
एवं पर्पायः न च द्रठपम्‌ । कर्थ पर्या यश मिति चेत्‌ । उत्पतन्नप्रध्व॑ सिल्तरा- 
त्पर्यायस्थ "समओ उप्पण्णपद्ध/सो"' ति बचनात्‌ | पर्यायस्तु द्रव्य॑ 
बिना न भवति द्वव्य॑ च निरचय्ेना विनश्वर॑तच्च कालपर्यायस्पो- 
पादानकारणभ्रृतं कालाणुरूपं कालद्रव्यमेव न च पुदगलादि। तदपि 
कस्मात्‌ | उपादानसहशत्वात्कार्य--१४७ प्रश्तन-समय रूप ही निश्चम 
काल है, उस समयसे भिन्न अन्य कोई कालाणु द्ृ्यरूप निश्चयकाल 
नहीं है। उत्तर-समय तो कालद्रव्यकी सूक्ष्म पर्याय है स्वयंद्रव्य 
नहीं है। प्रश्न-समय को पर्यायपना किस प्रकार प्राप्त है । उत्तर ** 
पर्याय उत्पत्ति बिनाशवाली होती है “समग्र उत्पन्न प्रध्वंसी है" इस 
बचनसे समयको पर्यायपना प्राप्त होता है। और बह पर्याय द्रव्यके 
बिना नहीं होती, तथा द्रव्य निश्चयसे अविनश्वर होता है। इसलिए 
कालरूप पर्यायका उपादान कारणभूत कालाणुरूप कालद्रग्प ही होना 
चाहिए न कि पुद्दगलादि। क्यॉंकि, उपादान कारणके सहश ही 
काय होता है। (पं. का./ता. बृ./२३/४६/८ ) (पं, प्र,/(ही /२/२१/ 
१३६/१० ) ( दर. स॑. वृ. टी./२१/६१/६ ) | 


९, समय आदि का उपादान कारण तो सूथ परमाणु 
थादि हैं, कारूद्न ब्यसे क्या प्रयोजन:--- 


रा. बा./४/२२/७/४७७/२० आदित्यगतिनिमित्ता द्रव्याणां बतनेति; तत्न; 
कि, कारणम्‌ । तदगताब पि तत्सद्भावाद्‌ । सबितुरपि ब्ज्यायां भूतादि- 


८४ 


द्र् 


शव जी 


२, निश्चयकाल निर्देश व उसकी सिद्धि 


उ्यवहारविषयभृतायां क्रियेत्मेव॑ रूढायां वर्तनावर्शनात्‌ तदचेतुना 
अन्येन कालेन भवितव्यम्र।  प्रश्न-आदित्य--सूयकी गतिसे 
द्रव्योंमें बर्त ना हो जावे ! उत्तर-ऐसा नहीं हो सकता, क्यों कि सूसंकी 
गतिमें भी “भूत वर्त मान भविष्यत' आदि कालिक व्यवहार देखे जाते 
हैं। बह भी एक क्रिया है उसकी वर्त नामें भी किसी अन्यको हेतु 
मानना ही चाहिए। वही काल है । (५, का./ता. वृ./२५/४२/१६ ) । 


सं. बृ.|टी०/२१/६२/२ अथ मतं-समयादिकालपर्यायाणां कालद्रव्य- 
मुपादानकारणं न भवति; किन्तु समयोत्पत्तौं मन्दगतिपरिणतपुद्गल- 
परमाणुस्तथा निमेषकालो त्पत्तौ नयनपुटविघटन॑ तथब घटिकाकाल- 
पर्यायोत्पत्ती. घटिकासामग्री भतजलभाजनपृरुषहस्तादिव्यापारो, 
दिवसपर्याथरे तु दिनकरब्रिम्बमुपादानकारणमिति । "नैबस्‌। यथा 
न्दुलोपादानकारणोत्पन्नस्य सदोदनपर्यायस्य शुक्लकृष्णादिवर्णा, 
सुरभ्यसुर भिगन्ध-स्निग्धरूश्नाविस्पश मधुरादिरसविशेषरूपा._ गुणा 
हृश्यन्ते। तथा पुदंगलपरमाणुनयनपुटविघटलजलभाजनपुरुषव्यापा- 
रादिदिनकर मिम्ब्ररूपेः. पुदुगलपर्यागैरुपादानभूत: समुशषत्नानां 
समगनिमिषध्रटिकादिकालपर्यायाणामपि दुक्लकृष्णादिगुणाः प्राप्नु- 
बन्ति, न च तथा ।“प्रश्न-समयस, घड़ी आदि कालपर्यायोंका 
उपादान कारण काल द्रव्य नहीं है किन्तु समग्र रूप काल पर्यायकी 
उत्पत्तिमें मन्दगतिसे परिणत पुदगल परमाणु उपादान कारण है; 
तथा निमेषरूप काल पर्यायकी उत्पत्तिमें नेत्रोंके पुटोंका विघटन 
अर्थात्‌ पलकका गिरना-उठना उपादान कारण है; ऐसे ही घड़ी 
रूप काल पर्याय्की उत्पत्तिमें घड़ीकी सामग्रीरूप जलका कटोरा 
और पृुरुषके हाथ आदिका व्यापार उपादान कारण है; दिन 
रूप कालपर्गायकी उत्पत्तिमें सूथंका बिम्ब उपादान कारण है। 
उत्तर-ऐसा नहीं है, जिस तरह चावल रूप उपादान कारणसे उत्पन्न 
भात पर्यायके उपादान कारणमें प्राप्त गुणों के समान ही सफेद, कालादि 
बर्ण, अच्छी या बुरी गन्ध; चिकना अथवा रूख़ा आदि स्पश; मीठा 
आदि रस; इत्यादि विशेष गुण दीर पड़ते हैं; बेसे ही पृह्ृगल पर- 
माणु, नेत्र, पलक, विघटन, जल कटोरा, पुरुष व्यापार आदि तथा 
सूयका बिम्ब इन रूप जो उपादानभूत पुह्गलपर्याय है उनसे उत्पन्न 
हुए समय, निमिप, घड़ी, दिन आदि जो काल पर्याय हैं उनके भी 
सफेद, काला आदि गुण मिलने चाहिए; परन्तु समग्र, घड़ी आदियें 
येगुण नहीं दीख पड़ते हैं। (रा. वा,/१/२२/२६-२७/४८२-४८४ में 
सबिस्तार तर्कादि ) । 


,का./ता.वृ./२६/४४/१६ सद्यपि निरचग्रेन द्र्मकालस्प पर्यायस्तथापि 


व्थवहारेण परमाणुजला दिपुद्गलद्वव्य प्रतीत्याश्रित्य निर्मित्तीकृत्य भव 
उत्पन्नो जात हस्यभिधीयते। न"ग्रद्यपि निश्चयसे (समय ) द्रव्य 
कालकी पर्याय है, तथापि व्यवहारसे परमाणु, जलादि पुद्गलद्गव्यके 
आश्यसे अर्थात पुदगल द्रव्यको निम्मित्त करके प्रगट होती है, ऐसा 
जानना चाहिए । ( द्र.सं.बृ./टी./:४/१३४ ) | 


१०. परमाणु आदिकी गतिमें मी घम आदि व्र॒ष्य 
निमित्त है, काल द्वव्यसे क्या प्रयोडन 


रा.बा.|2/२२/८/४००/२४७ आकाशप्रदेशनि्मित्ता वर्तना नान्यस्तद्वतुः 


कालो5स्ती ति; तन्‍न; कि कारणम्‌ | तां प्रत्यधिकरणभावाह भाजन- 
बत्‌ | यथा भाजन' तण्डुलानामधिकरणं न तु तदेव पचति, तेजसो हि 
स व्यापारः, तथा आकाशमप्यादित्यगत्यादिवर्तनायामधिकरण न तु 
तदेष निवर्तमति। कालस्य हिस व्यापारः | “प्रश्न--आकाश 
प्रदेशके ननिमित्तसे ( द्रव्यॉमें) वर्तना होती है। अन्य कोई 'काल" 
नामक उसका हेतु नहीं है ! उत्तर-ऐसा नहीँ है, क्योंकि जेसे बर्तन 
चाबलॉका आधार है. पर पाकके लिए तो अग्निका व्यापार ही 
चाहिए, उसी तरह आकाश्ष वर्तनावाले द्रव्मोॉका आधार तो हो 
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सकता है, पर वह बर्तनाकी उत्पत्तिमें सहकारी नहीं हो सकता । 
उसमें तो काल द्रव्यका ही व्यापार है । 


प॑.का./ता.बृ.(२८/४३/३ आवित्यगत्यादिपरिणतेर्ध म॑द्र्यं सहकारिकारणं 
कालस्य किमायातम्‌ । नैब॑ ) गतिपरिणतेध॑र्मद्रव्यं सहकारिकारणं 
भवत्ति कालद्रव्य॑चच, सहकारिकारणानि बहून्याप भवन्ति यत्‌ 
कारणात्‌ घटोंत्पत्तौ कुम्भका रचक्रचीवरादिवत मत्स्थादीनां जलादिवत 
मनुष्याणा शकटादिवत्‌-- हत्यादि कालद्रव्य गतिकारणं । कुत भणित॑ 
तिष्ठतीति चेत्‌ “पोग्गलकरणा जीवा स्लंघा खब़ु कालकरणेहि" 
क्रियावन्तो भवन्तीति कथयत्यग्रे। »प्रश्न-सूर्यकी गति आदि 
परिणतिमें धर्म द्रव्य सहकारी कारण है तो काल द्रव्यकी क्‍या 
आवश्यकता है ! उत्तर-ऐसा नहीं है, क्योंकि गति परिणतके धमम- 
द्रव्पय सहकारी कारण होता है तथा काल द्रव्य भी । सहकारी कारण 
तो बहुत सारे होते हैं जैसे घटकी उत्पत्तिमें कुम्हार चक्र चीवरादिके 
समान, मत्स्योंकी गतिमें जलादिके समान, मनुष्योंकी गतिमें गाड़ी- 
पर बैठना आदिके समान, «इत्यादि प्रकार कालंद्रव्य भी गतिमें 
कारंण है। “प्रश्न--ऐसा कहाँ है) उत्तर-धर्म द्वव्यके विद्यमान 
होनेपर भी जीबोंकी गतिमें कर्म, नोकम, पुद्वगल सहकारी कारण होते 
हैं और अशु तथा स्कन्‍्ध इन दो भेदोंवाले पुद्गगलोंके गमनमें काल 
द्रव्य सहकारी कारण होता है। (प॑.का /म./६८) ऐसा आगे कहेंगे । 


११, सब द्रव्य स्वमावसे ही परिणमन करते हैं, काल 
द्र्यसे क्‍या प्रयोजन 


रा.बा.|४/२२/६/४७७/२७ सत्तानां सबंपदार्थानां साधारण्यरित तद्ध तुका 
बर्तनेति; तन्‍न; कि कारणम्‌। तस्या अप्पनुग्रहात्‌। कालानुगृहीतबर्त ना 
हि सत्तति ततोष्प्यन्येन कालेन भवितत्यस्‌ ! +प्रश्न--सत्ता सर्व 
पदार्थों में रहती है, साधारण है, अतः वर्तना सत्ताहेतुक है! उत्तर- 
ऐसा नहाँ है, क्‍यों कि बर्त ना सत्ताका भी उपकार करती है। कालसे 
अनुगृहीत बर्तना ही सत्ता कहलाती है। अतः काल पृथक ही होना 
चाहिए। 


द्र,सं वृ./टी ./२२/६४/४ अथ मत यथा कालद्रब्यं स्वस्थोपादानकारणं परि- 
णतेः सहकारिकारणं च भवति तथा सत्र द्रव्याणि, कालद्रव्येण कि प्रथो- 
जनमिति। नैवम्‌; यदि पृथग्भूतसहकारिकारणेन प्रयोजन नास्ति तहिं 
सर्वद्रव्याणां साधारणगतिस्थिव्यवगाहनविषये धर्माधर्माकाशद्रव्यैरति 
सहका रिकारणभूत: प्रयोजन नास्ति । किच, कालस्थ घटिकादिव- 
सादिकार्य॑ प्रत्यक्षेणं दृश्यते; धर्मादीनां पुनरागमकथनमेब, प्रत्यक्षेण 
किमपि कार्य न दृश्यते; ततस्तेषामपि कालद्रव्यस्येबाभाव: प्राप्नोति | 
ततश्च जीवपुद्गलद्गव्यद्यममेब, स चागमधिरोधः । « प्रश्न-- (कालकी 
भाँति) जीवादि सबंद्रठ्य भी अपने उपादानकारण और अपने- 
अपने परिणमनके सहकारी कारण रहें। उन द्रठप्रोके परिणमनमें काल 
द्रव्य से क्या प्रयोजन है! उत्तर-- ऐसा नहीं, क्योंकि यदि अपनेसे 
भिन्‍न बहिर ग सहकारी कारणकी आवश्यकता न हो तो सब द्र॒व्यों के 
साधारण, गति, स्थिति, अवगाहनके लिए सहकारी कारणभृत जो 
धर्म, अधर्म, आकाश द्वव्य हैं उनकी भी कोई आवश्यकता न रहेगी । 
विशेष-कालका कार्य तो घड़ी, दिन, आदि प्रत्यक्षसे दीख पड़ता है; 
किन्तु धम द्रव्य आदिका कार्य तो केबल आगमके कथनसे ही जाना 
जाता है; उनका कोई काय प्रत्यक्ष नहों देखा जाता । इसलिए जैसे 
काल द्रठ्मका अभाव मानते हो, उसी प्रकार उन धर्म, अधर्म, तथा 
आकादा द्रव्यॉका भी अभाव प्राप्त होता है। और तब जीब तथा 
पृह्गल से वो ही द्रव्य रह जायेंगे। केवल दो ही द्रव्पोंके माननेपर 
ऑगमसे बिरोध आता है। ( प॑.का./ताजू./२४/५१ ) । 


८५ 


२. निश्वयकाल निर्देश थ उसकी सिद्धि 


१२, काल द्ृब्य न माने तो क्‍या दोष है 


नि.सा./ता.बृ,/३२ में मार्ग प्रकाशसे उद्घ्ृत-कालाभावे न भावानां 


परिणामस्तदन्तरात। न द्रठ्यं नापषि पर्यायः सबभिाव! प्रसज्यते | 
न्‍कालके अभावमें पदार्थोका परिणमन नहीं होगा, और परिणमन 
त्त हो तो द्रव्य भी न होगा तथा पर्याय भी न होगी; हस प्रकार 
सबके अभावका (शून्य)का प्रसंग आयेगा। 


गो.जी./जी.प्र.(६६८/१०१३/१३ धर्मादिद्रव्याणां स्वपर्यायनिव्‌ सिं प्रति 


स्वथमेव वत मानाना बाह्योपग्रहाभावे तहृवृतक्त्यसंभवात्‌ । धर्मादिक 
द्रव्य अपने-अपने पर्यायनिकी निष्पत्ति विषे स्वयमेव वतमान हैं, 
तिनके बाह्य कोई कारण भूत उपकार बिना सो प्रवृत्ति सम्भवे नाहीं । 


१३. अलोकाकाशमें वतनाका हेतु क्‍या है 


पं.का,/ता.वृ./२४/४०/१३ लोकाकाज्ाइहिभगे कालद्रठ्य॑तास्ति कथमा< 


कादास्य परिणतिरिति प्रश्ने प्रत्युत्तरमाह--मथकप्रदेशे स्पष्टे सति 
लम्बायमानमहावरत्रायां महाबेणुदण्डे बा--सबंन्न चलने भवति यथैव 
च मनोजस्पहनेन्दियबिधग्रकदेशस्पर्श कृते सति रसनेन्द्रिसविषये च 
सबक न सुखानुभवों भवर्ति'तथा लोकमध्ये स्थितेदपि कालद्रग्ये 
सत्त्रालोकाकाणे परिणतिभंबति। कस्मात्‌। अखण्डैकद्रव्यत्वात 
स- प्रश्न--लोकके बाहरी भागमें कालाणु द्रव्यके अभावमें अलोका- 
काशमें परिणमन कंसे होता है ! उत्तर-जिस प्रकार णहुत बड़े बाँस- 
का एक भाग स्पश करनेपर सारा बाँस हिल जाता है-*अथवा जैसे 
स्पशन इन्द्रियके विषयका, या रसना इन्द्रियके विषयका प्रिय अनुभव 
एक अंगर्में करनेसे समस्त शरीरमें पुखका अनुभव होता है; उसी 
प्रकार लोकाकाशमें स्थित जो काल द्रव्य है वह आकाशके एक 
देशमें स्थित है, तो भी सब अलोकाकाशमें परिणमन होता है, 
क्योंकि आकादा एक अखण्ड द्रव्य है। (दर.स॑.बृ./टी /२२/६४) । 


१४, स्वयं काल द्वव्यमें वतनाका हेतु क्या है 


ध.४/१,५,१/३२१/४ कालस्स कालो कि तत्तों पृधभूदो अणण्णों बा ।*** 


अणव्भुवगमा ।--'एत्थ वि एकम्हि काले भेदेण बबहारो आुज्जदे। 
“ प्रश्न-कालका परिणमन करानेवाला काल क्या उससे पृथम्भूत है 
या अनन्य ! उत्तर-हम कालके कालको कालसे भिन्‍न तो मानते 
नहीं हैं--यहाँपर एक या अभिन्‍न कालमें भी भेद रूपसे व्यवहार 
बन जाता है । 


पं का |ता.वृ./२९/६०/१६ कालस्य कि परिणतिसहकारिकारणमिति | 


आकाशस्याकाशाधारवत ज्ञानादित्यरत्नप्रदीपानां स्वपरप्रकाशवच्च 
कालद्वग्यस्य परिणतेः काल एवं सहकारिकारणं भवति। «प्रश्न -- 
काल द्रव्यकी परिणतिमेँ सहकारी कारण कौन है! उत्तर--जिस 
प्रकार आकाश स्त्रय॑ अपना आधार है, तथा जिस प्रकार ज्ञान, सूर्य, 
रत्न वा दीपक आदि स्वपर प्रकाशक हैं, उसी प्रकार कालढ्व्यकी 
परिणतिमें सहकारी कारण स्वय॑ काल ही है। (दसं.वृ.|टी./२२/६५४) 


५०, काल द्रब्यकोी असंख्यात माननेकी क्‍या आवश्य- 
कता, एक भअख्वण्ड द्रव्य मानिए 


श्ली वा. २/भाषाकार १/४/४४-४५/१४८/१७ 5-प्रश्न--काल द्रठ्यको 


असंरूयात माननेका क्‍या कारण है ! उत्तर--काल द्रठ्य अनेक हैं, 
क्यों कि एक ही समय परस्परमें विरुद्ध हो रहे अनेक द्रव्यों की क्रियाओं - 
की उत्पत्तिमें निमित्त कारण हो रहे हैं: अर्थात्‌ कोई रोगी हो रहा 
है, कोई निरोग हो रहा है । 


जैनेस्द्र सिद्धास्त कोश 


कोल . 
१६, काऊ द्रब्य क्रियावान क्‍यों नहीं 


स.सि.|४/२२/२६१/४ वर्तते द्रव्यपर्यायस्तस्य बतंथिता कालः। यद्य व 
कालस्य क्रियावत्त्व॑ प्राप्नोति। यथा दिष्योपधीते, उपाध्यायों5घ्या- 
पयतीति। नैष दोषः, निम्मित्तमात्रेषपि हेतुकतृ व्यपदेशों दृष्टः। 
यथा कारीषोउग्निरध्यापमति । एबं कालस्य हेतुकत्‌ ता ।«द्वव्यकी 
पर्याय बदलती है और उसे बदलानेवाला काल है। प्रश्न-यदि 
ऐसा है तो काल क्रियाबाद द्रव्य प्राप्त होता है) जेसे दिष्य पढ़ता 
है और उपाध्याय पढ़ाता है यहाँ उपाध्याय क्रियाबात्‌ द्रव्य हैं ! 
उत्तर--यह कोई दोष नहीं है; क्योंकि निर्मित्तमाप्रमेँ भी हेतुकर्ता 
रूप व्यपदेश देखा जाता है । जैसे - कण्डेकी अग्नि पढ़ाती है। यहाँ 
कण्डेकी अग्नि निमित्त मात्र है । उसी प्रकार काल भी हेतुकर्ता है । 


१७. काछाणुको अनन्त कैसे कहते हैं 


स, सि.|४/४०/३१४/६ अनन्तपर्यायवर्त नाहेतुष्बादेकोएपि कालाणुरनश्त 
इत्युपचर्यते। “प्रश्न-[ एक कालाणुको भी अनन्त संज्ञा कैसे देते 
हैं।] उत्तर-अनस्त पर्याय बत ना गृणके निमित्तसे होती हैं, इस- 
लिए एक कालाणुको भी उपचारसे अनन्त कहा है । 

हं.१./७/१० *-। अनस्तसमयोत्पादादनन्तव्यपदेशिन:!।१० में कालाणु 
अनन्त समयोके उत्पादक होनेसे अनन्त भी कहे जाते हैं ।१० 


१८, काछद्रवब्यकों जाननेका प्रयोजन 


“सा.|ता.बृ./१३६/१६७/७ एबमुक्तलश्षणे काले विद्यमानेदपि परमात्मतर्व- 
मलभमानोउ5त्तीतानच्तकाले संसारसागरे भ्रमितोदय॑ जीवो यतस्ततः 
कारणात्तदेव निजपरमात्मतत्त्व॑ सर्ब प्रकारोपादेयरूपेण श्रद्धे मं: -ज्ञात- 
व्यमू-*ध्येयभिति तात्पर्य म्‌। उपरोक्त लक्षणबाले कालके जाननेपर 
भी इस जीवने परमात्म तत्त्वकी प्राप्तिके बिना संसार सागरमें अनन्त 
काल तक भ्रमण किया है। इसलिए निज परमात्म सर्व प्रकार उपा- 
वैय रूपसे श्रद्ध य है, जानने योग्य है, तथा ध्यान करने भोग्य है। 
यह तात्पय है । 


प॑.का./ता.बृ./२६/५१/२० अत्र व्याख्यानेठ्तीतानन्तकाले दुल भो योप्सौ 
शुद्धजीवास्तिकायस्त स्मिन्नेब चिदानन्दे ककालस्वभावे सम्यकृश्रद्धानं 
रागादिम्यो भिन्‍नरूपेण भेदज्ञान -*विकल्पजालत्यागेन तत्रव स्थिर- 
चित्त' च कर्तठयमिति तात्पर्यार्थ : । 


पं.का./ता.बू,/१००/१६०/१२ अत्र यद्यपि काललब्धिवशेन भेदाभेदररन- 
त्रयलक्षण मोक्षमार्ग प्राप्प जीबो रागादिरहितनित्यानन्देकस्त्रभावमु- 
पादेयभूतं पारमाथिकछ्ुखं साधयति तथा जीवस्तस्योपादानकारण॑ न 
थे काल हत्यभिप्रायः | > १. इस व्याख्यानमें तात्पर्या्थ यह है कि 
अतोत अनन्त कालमें दुर्लभ ऐसा जो शुद्ध जोवास्तिकाय है, उसी 
चिदानन्दे ककालस्वभागमें सम्यकश्दद्धान. तथा रागादिसे भिन्न रूपसे 
भेदज्ञान- तथा विकल्प जालको त्यागकर उसीमें स्थिरचित्त करना 
घाहिए। २. यद्यपि जोव काललब्धिके बदासे भेदाभेद रत्नतन्रय रूप 
मोक्षमागंको प्राप्त करके रागादिसे रहित निरपानन्द एक स्वभाव तथा 
उपादेयभूत पारमाथिक म्ुख़कों साधता है, परन्तु जीब ही उसका 
उपादान कारण है न कि काल, ऐसा अभिप्राय है । 

द्र.स॑.पृ./टी,/२१/६३ यद्यपि काललब्धिवशेनानन्तम्ुतभाजनों भवत्ति 
जीवस्तथापि-*'परमात्मतस्वस्य सम्यकश्रद्धानज्ञानानुष्ठान' *तपश्च- 
रणरूपा या निश्चयचतुविघाराधना सैब तत्रोपादानकारण ज्ञातव्य॑ न 
का कालस्तेन स हेम इति | नवयव्यापि यह जोब काललब्धिके बदसे 
अनस्त झुख़का भाजन होता है, तथापि -.- निज परमात्म तरबका 
सम्मकश्नद्धान, ज्ञान, आचरण और तपश्चरण रूप जो चार प्रकारकी 
निरच्रमण आराधना है वह आराधना ही उस जीवके अनन्त मुखकी 
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प्राप्तिमें उपादान कारण जाननी चाहिए, उसमें काल उपादान कारण 
नहीं है, इसलिए काल हेय है। 


३. समयादि व्यवहार काल निर्देश व तत्सम्बन्धी 
शंका समाधान 


१. समयादिकी अपेक्षा ब्यवहार काछका निर्देश 


पंका./स./२४ समओ णिमिसों कट्ठा कला य णाली तदो दिवारत्ती | 
मासोदुअयणसंबच्छरो ज्ति कालो परायप्तो २४। “समय, निमेष, 
काष्ठा, कला, घड़ी, अहोराज़, मास, ऋतु, अयन और बर्ष ऐसा जो 
काल ( व्यवहार काल ) बह पराश्रित है ॥२५॥ 

नि.सा,/मू.|३१ समयाबलिभेदेन दु वियप्पं अहब होश तिबियप्प॑। 
तीदो संखेजावलिहदसंठाणप्पमाणं तु ॥॥१॥ समय और आवलिके 
भेदसे व्यवहारकालके दो भेद हैं, अथवा (भ्रूत, बतमान और 
भविष्यतके भेदसे ) तीन भेद हैं। अतीत काल संस्थानोंके और 
संख्यात आबनिके गुणकार जितना है। | 


स॑,सि./५/२२/२६३/३ परिणामादिलक्षणो व्यवह्वारकालः। अन्येन परि- 
छिछन्नः अन्यस्य परिच्छेदहेतु: क्रियाविशेष! काल शति व्यवहियते | 
स॒त्रिधा व्यवतिष्ठते भ्रुतो बर्तामानों भविष्यन्निति'“व्यवहारकाले 
भूतादिव्यपदेशो मुख्यः । कालव्यपदेशों गौणः, 'क्रियावहद्वव्या- 
पेक्षत्वाट्कालफृतत्वाच्च । 

स.सि./४/४०/३१४/४ सांप्रतिकस्यैकसममिकरबेदपि अतीता अनागताश्च 
समया अनन्ता इति कृरवा “अनन्तसममः' इत्युच्यते। १, परिणा- 
मादि लक्षणबाला व्यवहार काल है। तात्पर्य यह है कि जो क्रिया- 
विशेष अन्यसे परिच्छिन्न होकर अन्यके परिच्छेदका हेतु है उसमें 
काल इस प्रकारका ठय्बहार किया जाता है। वह काल तीन प्रकार- 
का है-भूत, बरत मान और भविष्यत । -*-व्यवहार कालमें भूतादिक 
रूप संज्ञा मुर्य है और काल संज्ञा गौण है; क्योंकि इस प्रकारका 
व्यवहार क्रियावाले द्रव्यकी अपेक्षासे होता है तथा कालका कार्य है । 
२. यद्यपि बतमान काल एक समयवाला है तो भी अतीत और 
अनागत अनन्त समय है ऐसा मानकर कालको अनन्त समयवाला 
कहा है। ( रा.वा./१/२२/२४/२८२/६ ) 

घ. ११/४.२,६,१/१/४५४५ कालो प१रिणामभवों परिणामों दव्बकाल- 
संभूदो । दोण्णं एस सहाओ कालो ख़णभंग्ररों णिययो ।!। >सम- 
यादि रूप व्यवहार काल चू "कि जीव व पृदगलके परिणमनसे जाना 
जाता है, अतः वह उससे उत्पन्न हुआ कहा जाता है ।***व्यवहारकाल 
क्षणस्थायी है। 


घ.४/१,१,१/३१७/११ कल्यन्ते संख्यायन्ते कर्म-भव-फायायुस्थितयो5ने- 
नेति कालशब्दव्युर्पत्ते: । कालः समय अद्धा इत्येको5र्थ:। “जिसके 
द्वारा कम, भव, काय और आयुकी स्थित्तियाँ कल्पित या संख्यातत 
की जाती हैं अर्थात्‌ कही जाती हैं, उसे काल कहते हैं, इस प्रकार- 
की काल शब्दकी व्युत्पत्ति है। काल, समय और अद्भा, ये सब 
एकार्थवाची नाम हैं। (रा.बा./(//२२/२४/४९२/२१) 

न, च. बृ/१३७---परिणामो । पज्जयठिंदि उबचरिदों ववहारादो य 
णायव्यों ।१३७ “परिणाम अथवा पर्यायकी 'स्थितिको उपचारसे 
बा व्यवहारसे काल जानना चाहिए । 

गो.जी./मृ /(७२/१०१७ ववहारो य बियप्पो भेदों तह पज्जओत्ति 
एसट्ठो। ववहारअबठठाणटिठिदी हु बबहारकालो दु। “व्यवहार 
अर विकल्प अर भेद अर पर्याय ए सर्ब एकार्थ हैं। इनि दाब्दनिका 
एक अर्थ है तहाँ व्यंजन पर्यायका अबस्थान जो बर्तमानपना ताकरि 
स्थिति जो कालका परिणाम सोई व्यवहार काल है । 

द्र.सं./मू.व टी./२१/६० दव्जपरिवट्टरूबो जो सो कालो हवेह बबहारो ।** 

।२१। पर्यासस्‍्म सम्बन्धिनी यापसौ समयघटिकादिरूपा स्थितिः सा 


| जैनेन्द्र सिद्धान्त कोश 


है 


काल 


व्यबहारकालसंज्ञा भवति, न चर पर्याय हश्यभिप्रायः । »जो द्वव्योंके 
परिवत नमें सहायक, परिणामादि लक्षणवाला है, सो व्यवहारकाल 
है ।२१। वरव्यकी पर्यायसे सम्बन्ध रखनेवाली यह समय, घड़ी 
' आदि रूप जो स्थिति है वह स्थिति हो 'ठयवहार काल है; वह 
पर्याय व्यवहार काल नहीं है। (द्.सं.|टी./२१/६१) 

पं,धं.[पू.२७७०  तदुदाहरण संप्रति परिणमन सत्तयावधायत्‌। अस्ति 
विवक्षित्वादिह नास्त्यंदास्याविवक्षया तदिह ।२७७। “अब उसका 
उदाहरण यह है कि सत्‌ सामान्यरूप परिणमनकी बिवश्न[से काल, 
सामान्‍य काल कहलाता है। और सतके विवश्षित ठव्य, गुण ब पर्याय 
रूप ह अंशोंके परिणमनकी अपेक्षासे काल विशेष काल कह- 
लाता है । 


२, समयादिकी उत्पत्तिके निमित्त 


ते, सृ,/3/१३, १४ (ज्योतिषरेबाः) मेरुप्रदक्षिणा नित्यगतयो बृज्ञोके ॥१३॥ 
तरकुतः कलविभाग: ॥१४॥ «ज्योतिषदेत्र मनुष्य लोकमें मेरुकी 
प्रद्चिणा करनेतरले और निरन्तर गतिशील हैं ॥१३॥ उन गमन 
करनेत्राले ज्योतिषिपोंके द्वारा किया हुआ काल विभाग है ॥१४। 

प्र. सा.त. प्र./१३६ यो हि येन प्रदेशमात्रेण कालपदार्थ नाकादस्थ प्रदे- 
शो5भिव्प्राप्तस्त॑ प्रदेश मनन्‍्दगत्यातिक्रमतः परमाणोस्तत्प्रदेशमात्राति- 
क्रमणपरिमाणेन तेन समो यः कालपदार्थ सृक्ष्मवृत्तिरूपसमण्ः स तस्य 
कालपदार्थ स्थपर्यायः। ०“ किसी प्रदेशमात्र कालपदार्थके द्वारा 
आकाशझका जो प्रदेश व्याप्त हो उस प्रदेशको जब परमाणु म्रन्दगतिसे 
उन्न'घन करता है तन्न उस प्रदेशमात्र अतिक्रमणके परिमाणके बराबर 
जो काल पदाथंको सृक्ष्मवृत्ति रूप 'समय” है, बह उस काल 
पदार्थ की पर्याय है। ( नि. सा./ता. बृ./३१ ) 

प॑. का./त. प्र/२८ परमाणुप्रथलनायत्त: समयः। नयनपुट्घटनायत्तो 
निर्मिषः | तत्संख्याविद्ेषतः काष्ठा कला नाली च। गगनमणिगम- 
नायत्तो दिवारात्र: | तत्संख्याविशेषतः मासः, ऋतु), अयन, संवत्सर- 
मिति। “परमाणुके गमनके आश्रित समय है; आँख मिचनेके 
आश्रित निमेष है; उसकी ( निमेष की ) अंमुक स॑ ख्यासे काप्ठा, कला, 
और घड़ी होती है; धरुर्यके गमनके आश्रित अहोरातच्र होता है; और 
उसकी ( अहोरात्रकी ) अम्रुक संख्यासे मास, ऋतु, अयन और बर्ष 
होते हैं । ( दर. सं, बृ.(टी,/३६/११४ ) 

द्र. स॑. बृ./टी /२१/६२ समयोत्पत्तो मन्दगतिपरिणतपुद्गलपरमाणुस्तथा 
निमेषकालो त्पत्तौ नयनपुटविघटन, तथैब घटिकाकालपर्यायोत्पत्तौ 
घटिकासामग्रीभृूतजलभाजनपुरुषहस्तादिव्यापारं, विवसपर्याये तु 
दिनकर बिम्बमुपादानकारणमिति । समय रूप कालपर्यायकी 
उत्पत्तिमें मन्दगतिसे परिणत पुदगल परमाणु, निर्मेषरूप काल॑को 
उत्पत्तिमें नेत्रोंके पुटॉका विघटन, घड़ी रूप काल पर्यायको उत्पत्तिमें 
घड़ीकी सामग्रोरूप जलका कटोरा और पुरुषके हाथ आदिका व्यापार 
दिनरूप कालपर्यासकी उत्पत्ति में सूयंका बिम्ब उपादान कारण है । 


३. परमाणुकी ठीघ्रगातिसे सम्यक्ा विमाग नहीं हो 
जाता 


, सात, प्र/११६९ तथाहि--यथा विशिष्टावगाहपरिणामादेकपरमाणु- 
परिमाणो5नन्‍्तपरमाणुस्कन्धः परमाणो रनंद्वत्वात्‌ पुनरप्यनन्तांदत्वं 
न साधयति तथा विशिष्टगतिपरिणामादेककालापणुव्याप्ते काकाहप्रदे- 
शातिक्रमणपरिमाणावच्छिन्नेने कसममेने कस्माज्लोकान्ताद द्वितीय॑ 
लोकान्तमाक्रमतः _परमाणो रस॑ख्येयाः कालाणबः समयस्यान दात्वाद- 
संख्येयांशत्व॑ न साधयन्ति ॥ जैसे विदिष्ट अवगाह परिणामके 
कारण एक परमाणुके परिमाणके बराबर अनन्त परमाणुओंका स्कनन्‍्ध 
बनता है तथापि बह स्कल्घ परमाणुके अनन्त अंशोंको सिद्ध नहीं 
करता, क्योंकि परमाणु निर॑ंश है; उसी प्रकार जैसे एक कालाणुसे 


| 
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व्याप्त एक आकादप्रदेदके अतिक्रमणके मापके बराबर एक 'समम'में 
परमाणु विश्विष्टगति परिणामके कारण लोकके एक छोरसे दूसरे छोर 
तक जाता है तब (उस परमाणुके द्वारा उक्ल॑घित होनेबाले ) असंरूय 
कालाशु 'समय'के असंरूप अंशॉको सिद्ध नहीं करते, क्योंकि 'समय' 
निरंश है। 

प॑, का./ता, वृ./२६/११/८ननु यावता कालेन॑कप्रदेशातिक्रमं करोति 
पुद्गगलपरमाणुस्तत्प्रमाणेन समयव्यारूयान कृत॑ स एकसमये चठुर्द दा- 
रज्जुकाले गमनकाले याबन्तः प्रदेशास्ताबन्तः समया भवन्तीति। 
नब॑ं । एकप्रदेशातिक्रमेण या समयोत्पत्तिर्भ णिता सा मन्दगतिगमनेन, 
चतुद्द शरज्जुगमनं यवेकसमये भणित॑ तदक्रमेण द्षी्रगत्मा कथित- 
मिति नास्ति दोष: । अप्र दृष्टान्तमाह--यथा को5पि देवदत्तो योजन- 
शर्त दिनद्ञतेन गच्छति स एवं विद्याप्रभावेण दिनेनेकेन गच्छति 
तत्र कि दिनशर्तं भवति तैबेकदिनमेब तथा दोप्नगतिगमने सलति 
चतुद दारज्जुगमनेप्मेकसमय एब नास्ति दोषः इति । «प्रश्न-- 
जितने कालमें “आकाशके एक प्रदेशसे दूसरे प्रदेशमें परमाणु गमन 
करता है उतने कालका नाम समय है" ऐसा श्ञास्त्रमें कहा है तो एक 
समयमें परमाणुके चौदह रज्जु गमन करनेपर, जितने आकादके 
प्रदेश हैं उतने ही समय होने चाहिए ! उत्तर--आगममें जो पर- 
माणुका एक समयमें एक आकाशके प्रदेशके साथ वाले दूसरे प्रदेशपर 
गमन करना कहा है, सो तो मन्दगतिकी अपेक्षासे है तथा परमाणुका 
एक समयमें जो चौदह रज्जुका गमन कहा है बहू शीघ्र गमनकी 
अपेक्षासे है। इसलिए श्ीधगतिसे चौदह रज्जु गमन करनेमें भी 
परमाणुको एक ही समय लगता है। इसमें दृष्टान्त यह है कि --जैसे 
देवदत्त धीमी चालसे सौ योजन सौ दिनमें जाता है, बही देबदत्त 
विद्याके प्रभावसे द्ीम्र गतिके द्वारा सौ योजन एक दिनमें भी जाता 
है, तो क्या उस देवदत्तको शीघ्रगतिसे सौ योजन गमन करनेमें 
सौ दिन हो गये ! किन्तु एक ही दिन लगेगा। इसी तरह शीघगतिसे 
चौदह रज्जु गमन करनेमें भी परमाणुको एक हो समय लगेगा। 
(द्वर. सं,/टो./२२/६६/१ ) 

श्लो. बा,(२/भाषाकार १/४/६६-६८/२७८/२ लोक सम्बन्धी नी चेके बात- 

बलयसे ऊपरके वातबलयमें जानेब्राला वायुकायका जीव या परमाणु 
एक समथमें चौदह राजू जाता है। अतः एक समयके भी असंख्यात 
अविभाग प्रतिच्छेद माने गये हैं। संसारका कोई भी छोटेसे छोटा 
पूरा कार्य एक समयसे न्यून कालमें नहीं होता है। 


४. व्यवहार काकका व्यवद्दार मनुष्य क्षेत्रमें हा होता है 


रा, वा.(१/२२/२१/४८२/२० व्यवहारकालो मनुष्यक्षेत्रे संभवति हृत्यु« 
च्यते। तत्र ज्योतिषाणां गतिपरिणामाठद, न बहिःनिवृक्तगतिव्या- 
पारत्वाव्‌ ज्योतिषानाम्‌ । >सूमंगति निम्ित्तक व्यवहारकाल मनुष्य 
क्षेत्रमें हो चलता है, क्योंकि मनुष्य लोकके ज्योतिर्देव गतिशोल 
होते हैं, बाहरके ज्योतिर्देव अवस्थित हैं। ( गो. जी,/मृ,/१७७ ) 

ध., ४/१/१५,१,३२०/५ माणुसखेत्तेक्नम्ृुज्जमं डलेतियालगोयराणं तपज्जाएहि 
आदूरिदे । “त्रिकालगोचर अनन्त पर्यायॉसे परिपुरित एकमात्र 
मनुष्य क्षेत्र सम्बन्धी सूर्यमण्डलमें ही काल है; अर्थात्‌ कालका आधार 
मनुष्य क्षेत्र सम्बन्धी सूर्य मण्डल है । 


७, देवकोक आादिमें इसका व्यवहार मनुष्यक्षेत्रकी अपेक्षा 
किया जाता है 


रा, वा./४/२२/२५/४५९/२१ मनुष्यक्षेत्रसमुत्थेन 'ज्योतिर्ग तिसमयाबलि- 
कादिना परिच्छिन्नेन क्रियाकलापेन कालबतनया कालारू्येन ऊध्य- 
मधस्तियंगू. च॒प्राणिनां संख्येयासंख्येयानन्तानन्तकालगणना- 
प्रभेदेन कर्म भवकायस्थितिपरिच्छेद: । >मनुष्य क्षेत्रसे उत्पन्न आव- 
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लिका आदिसे तोनों लोकोंके प्राणियों की कमस्थिति, भवस्थिति, 
और कायस्थिति आदिका परिच्छेद होता है। इसीसे संख्येय 
असंर्मेय और अनन्त आदिकी ग्निती की जाती है । 

भ,/४/३२०/६ इहत्थेणेव कालेण तैसि वबहारादो । >यहाँके कालसे ही 
देवलोकमें कालका ठप्रबहार होता है । 


६, जब सब द्ृष्योंका परिणाम काल है तो मनुष्य क्षेत्रमें 
इसका व्यवहार क्‍यों ह 


घ.४/१,५,१३२१/१ जीव-पोग्गलपरिणामो कालो हो दि, तो सब्बेम्तु जीव- 
पोग्गलेम्न संठिएण कालेण हं।दव्ब॑; तदो माणुसखेत्तेक्षम्ुज्जमंडल टविंदो 
कालो त्तिण घडदे। ण एस दोसो, निखज्जत्तादो। किंतु ण तहा 
लोगे समए भा संववहारों अत्थि; अणाहणिहणरूवेण म्ुज्जमंडल 
किरियापरिणामेस्तु चेत्र कालसंववहारो पयट्ठटों । तम्हा एदस्सेव गहण॑ 
कायव्वं । 5 प्रश्न-यदि जीव और पुद्गलोॉका परिणाम ही काल 
है; तो सभी जीव और पुद्गलोंमें कालको संस्थित होना चाहिए। 
सब ऐसी दहक्षामें 'मनुष्य क्षेत्रके एक सूर्य मण्डलमें ही काल स्थित 
है' यह बात घटित नहीं होती * उत्तर-यह कोई दोष नहीं है । 
क्योंकि उक्त कथन निर्दोष है । किन्तु लोकमें या द्ास्त्रमें उस प्रकार- 
से संव्यवहार नहीं है, पर अनादिनिधन स्वरूपसे सूर्थमण्डलकी 
क्रिया--परिणामों में ही कालका संठयवहार प्रवृत्त है। इसलिए 
इसका ही ग्रहण करना चाहिए । 


हि 
७, भूत वतमान व मविष्यत कालका प्रमाण 


नि. सा./मू. व, टी./३९, ३१२ तीदो संख्वेज्जावलिहदसंठाणप्पमार्ण तु 
१३२१॥ अतीतकालप्रप॑चो5यमुच्यते-अती त सिद्धानां सिद्धपर्य्याय- 
प्रादुर्भावनसमयात्‌ पुरागतो ह्यावल्थादिव्यवहारकालः स कालस्यैषां 
संसाराबस्थानां यानि संस्थानानि गतानि तेः सहवदात्वादनन्त:ः । 
अनागतकालो5्प्यनागतसिद्धानामनागतदारी राणि यानि ते: सहद्त्याः 
()) मुक्ते: सकाद् दित्यर्थ : ॥टी ०३ जीबादु पुग्गलादो5णं तग्ुणा चावि 
संपदा समयाः। ">अतीतकाल ( अतोत ) संस्थानोंके और संरूयात्त 
आवलिके गुणाकार जितना है ॥॥९॥ अतीतकालका विस्तार कहा 
जाता है; अतीत सिद्धोंको सिद्धपर्यायके प्रादुर्भान समयसे पूर्व नीता 
हुआ जो आवलि आदि व्यवहारकाल वह उन्हें संसार दश्षामें जितने 
संस्थान बीत गये हैं उनके जितना होनेसे अनन्त है। (अनागत 
खिद्धोंकों मुक्ति होने तकका ) अनागत काल भी अनागत सिद्धोंके जो 
मुक्ति पयन्‍त अनागत शरीर उनके बराबर है। अब, जीबसे तथा 
पुदूगलसे भी अनन्तगुने समय हैं । 

भ.४/१,१५,९/१२९/४ केवचिरंकालो । अणादिओं अपज्जवसिदों । 
व्प्रश्न--काल कितने समय तक रहता है! उत्तर-काल अनादि 
और अपयंवसित है, अर्थात्‌ कालका न आदि है न अन्त है । 

घ. ४! सबंदा अतोत काल सब जीव राशिके अनन्तर्बे भाग प्रमाण रहता 
है, अन्यथा सर्व जीवॉके अभाव होनेका प्रसंग आता है। 

गो. जी. मृ./१०८, (७६ वबहारो पुण तिविहो तीदो वह्ट तगो भबिस्सो 
दु। तोदी संखेज्जावलिहदसिद्धा्ं पमाणो दु ।(७८। समयो हु बद्टाणो 
जीवादो सब्ब॒पुर्गलादो वि | भावी अ॑तग्रुणिदी इृदि बबहारो हुवे 
कालो ।५७६। >०्यवहार काल तीन प्रकार है--अतीत, अनागत और 
बतंमान | तहाँ अतीतकाल सिद्ध राशिकौं संख्यात आवलीकरि गुण 
जो प्रमाण होह तितना जानना ।५७८। बर्तमानकान एक समयमात्र 
जानना । बहुरि भावों जो अनागतकाल सो सर्ब जीवराशितें बा सबब 
पुश्गगलराशि तें भी अनंतगुणा जानना। ऐसे व्यवहार काल तीन 
प्रकार कहा ।५७६। 


८८ 


४, उत्सपिणी आदि काल निवेश 


&. काछ प्रमाण स्थित कर देनेपर अनादि सो सादि बन 
जायेगा--- ह 
घ. ३/१,२,३/३०/५ अणाहस्स अदीदकालस्स कर्ध पमार्ण ठबिज्जदि। 
ण, अ"णहा तस्साभावपसंगादो । ण च अणादि क्षि जाणिदे सादित्त 
पाबेदि, विरोहा । >प्रश्न-अतोतकाल अनादि है, इसलिए उसका 
प्रमाण कैसे स्थापित किया जा सकता है! उत्तर-नहीं, क्यों कि यदि 
उसका प्रमाण नहीं माना जाये तो उसके अभावका म्रसग आ 
जायेगा । परन्तु उसके अनादित्वका ज्ञान हो जाता है, इसलिए उसे 
सादित्वकी प्राप्ति हो जामेगी, सो भी बात नहीं है, क्योंकि, ऐसा 
माननेमें विरोध आता है । 


०, निइचय व व्यवहार कालमें अन्तर--- 


रा. बा.(१/८/२०/४३/२० मुख्यकालास्तित्वसं प्रत्ययार्थ पुनः कालग्रहणम्र्‌ । 
द्विविधो हि कालो मुरूषो व्याबहारिकिश्चेति | तत्र मुरूयो निश्चय- 
काल! । पर्याय्िपर्थायावधि१रिच्छेदों व्यावहारिकः । पन्मुख्य काल- 
के अस्तित्वकी सूचना देनेके लिए स्थिलिसे पृथक कालका ग्रहण किया 
है । “व्यवहार काल पर्याय और पर्याग्रीकी अत्रधिका परिच्छेद 
करता है। 


४. उत्सपिणी आदि काल निर्देश 


१, कह्पकाल निर्देश 


सं, सि,/३/२७/२२३/७ सोभयी कछ्प इत्याख्यायते । ये दोनों ( उत्स- 
पिंणी और अवसर्पिणी ) मिल कर एक कल्पकाल कहे जाते हैं। ( रा. 
बा./३/२७/६/१६१/३ ) ! 

ति, प./४।३१६ दो ण्णि वि मिलिदेकप्पं॑ छब्भेदा होंति तत्थ एकेवक-*- 
“इन दोनॉको मिलानेषर बोस कोड़ाकोड़ी सागरोपमप्रमाण एक 
कल्पकाल होता है । (ज० प०/२/११६ ) | 


२. कालके उतपिंणी व अवसर्षिणी दो भेद-- 


स, सि.|३/२७/२२३/२ स॒ न कालो द्विविधः-उत्सर्पषिणी अवसर्पिणी 
चेति।>बह काल (व्यवहार काल ) दो प्रकारका है--उत्सपिणी 
और अवसपिणी। (ति. १./४/३१३ ) (रा, वा./३/२७६/१६१/२६ ) 
( क, पा, १/8१६/०४/२ ) 


३. दोनोंके सुषमादि छ: छः भेद 


स, सि./३/२७/२२३/४ तत्रावसपिणी षड़विधा-सुषमम्नषमा सुषमा 
मुषमदुष्षमा दुष्पमस्ुपमा दुष्षमा अतिदुष्षमा चेति। उत्सपिण्यपि 
अतिदुष्षमाद्या सुषमम्तषमान्ता षडविधेव भवति।« अत्रसर्पिणीके 
छह भेद हैं--सुषमसृषमा, सुषमा, सुषमदुष्षमा, दुष्घमसुषमा, दुष्घमा 
और अतिदुष्षमा। इसी प्रकार उत्सपिणी भी अतिदुष्षमासे लेकर 
सुषमसुषमा तक छह प्रकारका है। (अर्थात दृष्पमदुष्षम, दुष्षमा, 
दुष्पमम्रपमा, सुधमदुष्षमा, सुषमा. और अतिसुषमा / ( रा. वा./३/ 
२७/६/१६१/३१ ) ( ति. १,/३/३१६ ) (ति प./४/१६६४-१४५६ ) ( क. 
पा. १|$१६/७४/३ ) ( घ. ६४,१,४४/११६/१० ) | 


४. दुषमादुषमा सामान्यका छक्षण 


म. पु.|३/१६९ समाकालबिभागः स्यात सुदुसावह गह यो: । सुषमा दुषमे- 
व्यमतो उन्‍्बर्थ त्वमेतयो: ।१६। “समा कालके विभागको कहते हैं तथा 
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कै 


कार 


ह और दुर्‌ उपसग ऋमसे अच्छे और बुरे अर्थमें आते हैं। ह्धु और 
वुर_उपसग्गोंको पृथक पृथक्‌ समाके साथ जोड़ देने तथा व्याकरणके 
नियमानुसार स को घ॒ कर देनेसे हुषमा और दुःषमा शब्दोंकी सिद्धि 
होती है। जिनके अर्थ ऋमसे अच्छा काल और बुरा काल होता है, 
हस तरह उत्सर्पिणी और अवसर्पिणी कालके छहों भेद सार्थक नाम- 
बाले हैं ।१६ 


७. अवसपिणी काछके षट्‌ भेदोंका स्वरूप 


ति, प./४/६२०-३६४ “नोट-मूल न देकर केबल द्ाग्दाथ दिया जाता 
है। १. सुषमासुषमा-( भ्रूमि ) सुषमासुषमा कालमें भूमि रज, धूम, 
अग्नि और हिमसे रहित, तथा कण्टक, अश्नदिला ( बफ ) आदि एवं 
बिच्छू आदिक कौड़ोंके उपसर्गोंसे रहित होती है।३२० इस कालमें 
निमल दर्प णके सहश और निन्‍्दित द्रव्योंसे रहित दिव्य बाद, तन, 
मन और नयनोंको मुखदायक होती है ।३२१। कोमल घास ब फलोॉंसे 
लदे वृक्ष ३२२-३२३। कमलॉसे परिपूर्ण बापिकाएँ ।३२४। सुन्दर भवन 
।३३२४। कछ्पवृश्षोंसे परिपरण पबत ।३२८। रत्नोंसे भरी पृथ्वी ।३२६ 
तथा मुन्दर नदियाँ होती हैं।३३०। स्वामी भृत्य भाव व युद्धादिकका 
अभाव होता है। तथा बिकलेल्द्रिय जीबॉका अभाव होता है।३३१- 
8३२ दिन रातका भेद, शीत व गर्मीकी वेदनाका अभाव होता है। 
परस्त्री १ १२घन हरण नहीं होता ।३३३। यहाँ मनुष्य ग्रुगल-म्रुगल 
उत्पन्न होते हैं।३३४। मनुष्य-प्रकृत्ति--अनुपम लावश्यसे परिपूर्ण. 
मुख सागरमें मग्न, भार्द व एवं आर्जवसे सहित मन्दकषायी, मुशीलता 
प्रूर्ण भोग-भ्रूमिमें मनुष्य होते हैं। नर व नारीसे अतिरिक्त अन्य 
परिवार नहीं होता । ।३३७-३४०। --वहाँ गाँव व नगरादिक सब नहीं 
होते केवल वे सब कल्पव॒श्न होते हैं ।३४१। मांसाहारके ्मागी, उद- 
म्बर फलोके त्यागी, सत्यवादी, वेश्या व परस्श्रीत्यागी, गुणियोंके 
गुणों में अनुरक्त, जिनप्ूजन करते हैं। उपबासादि संयमके धारक, 
परिग्रह रहित यतियोंको आहारदान देनेमें तत्पर रहते हैं ।8६५-३६८। 
मनुष्य--भोगभ्मिजोंके गुगल कदलीघात मरणसे रहित, विक्रियासे 
महुतसे शरीरोंको बनाकर अनेक प्रकारके भोगोंको भोगते हैं ।३४८५। 
मकुट आदि आभूषण उनके स्वभावसे ही होते हैं ।३६०-३६४। जन्म- 
मृत्य-भोगभूमिमें मनुष्य और तिर्॑चोंको नौ मास आयु शेष रहने 
पर गभ रहता है और मृत्यु समय आनेपर ग्रुगल बालक बालिका जन्म 
लेते हैं ।३७६। नवमास प्रूण होने पर गर्भ से मुगल निकलते हैं, तत्काल 
ही तब माता पिता मरणको प्राप्त होते हैं ।३७६। पुरुष छींकसे और 
स्त्री जंभाई आनेसे मृत्युको प्राप्त होते हैं। उन दोनोंके शरीर दर- 
ए्कालीन मेघके समान आमूल बिनष्ट हो जाते हैं।३७५ पालन-- 
उत्पन्न हुए बालकोंके शय्यापर सोते हुए अपने अँग्ूठेके चूसनेमें ३ दिन 
व्यतीत होते हैं ।३७६। इसके पश्चात उपवेशन, अस्थिरगमन. स्थिर- 
गमन, कला गुणों की प्राप्नि, तारुण्य और सम्यग्द्श नके ग्रहणकी योग्यता, 
इनमें क्रमशः प्रत्येक अवस्थामें उन बालकोंके तीन दिन व्यतीत होते 
हैं ।३८०। इनका दारीरमें मृत्र ब विष्ठाका आख्रव नहीं होता ।३८३। 
विद्याएं-वे अक्षर, चित्र, गणित, गन्धन और शिल्प आदि ६४ 
कलाओंमें स्वभावसे ही अतिशय निपुण होते हैं ॥॥८४॥ जाति- 
भोग भ्रूमिमें गाय, सिंह, हाथी, मगर, शझूकर, सारंग, रोभ. भैंस, 
बृक, बन्दर, गवय, तेंदुआ, व्याघ, शुगाल, रीछ, भादु, मुर्गा, 
कोयल, तोता. कबूतर. राजहंस, कोरंड, काक, क्रॉच, और कंजक 
तथा और भी तिर्यच्र होते हैं ।३:६-३६० योग व आहार-यमे मुगल 
पारस्परिक प्रेममें आसक्त रहते हैं ।६८६। मनुष्यॉबत्‌ तियंत्र भी 
अपनी-अपनी गोग्यतानुसार मॉंसाहारके बिना कवक्‍्पवृक्षोंका भोग 

करते हैं ।१६१-३६३। चौथे दिन बेरके बराबर आहार करते हैं ३३४ 
कालस्थिति-- चार कोड़ाकोड़ी सागरोपम प्रमाण सुषमासुषमा कालमें 
पहिलेसे शरोरकी ऊँचाई, आयु, घल, शुद्धि और तेज आदि हीन- 
हीन होते जाते हैं।३६४ ( ह. पृ./॥६४-१०६ ) ( म. पृ./६६३-६१ ) 


८९, 


४. उत्सपिणी आदि काल निर्देदा 


(ज, प./२/११२-१६४) (त्रि सा./७८४-७६१) २३-ति. प./४/३६ ६-४०२ | 
२ चुधमा-श्स प्रकार उत्सेधादिकके क्षीण होनेपर सुषमा नामका 
द्वितीय काल प्रविष्ट होता है ।३६६। हसका प्रमाण तीन कोड़ाकोड़ी 
सागरोपम है। उत्तम भोगभूमिवत्‌ मनुष्य व तिर्य॑च होते हैं। 
शरौर-॥दारीर समचतुरस्र संस्थान से युक्त होता है ॥११९८॥आहार :-- 
तीसरे दिन अक्ष (बहेड़ा) फलके बराबर अमृतमय आहारको ग्रहण 
करते हैं।३६८। जन्म व वृद्धि-उस कालमें उत्पत्त हुए गालकॉके 
शबय्यापर सोते हुए अपने अंग्ूठेके चूसनेमें पाँच दिन व्यतीत होते 
हैं ।३६६। पश्चात उपवेशन, अस्थिरगमन, स्थिरगमन, कलागुणप्राप्ति 
तारुण्य, और सम्यक्‍त्व ग्रहणकी योग्यता, इनमेंसे प्रत्येक अवस्थामें उन 
मालकोंके पाँच-पाँच दिन जाते हैं ।४०९। दोष वर्णन मषमास्नषमाबद्‌ 
जानना। ३. ति. १./४/४०३-११० छुषमादुषमा--उत्सेधादिके श्षीण 
होनेपर म्ुषमादृषमा काल प्रवेश करता है, उसका प्रमाण दो कोड़ा- 
कोड़ी सागरोपम है ।2०३। शरीौर-हस कालमें दारोरकी ऊँचाई दो 
हज़ार धनुष प्रमाण तथा एक पल्यकी आयु होती है ।४०४। आहार- 

एक दिनके अन्तरालसे आँतलेके बराबर अमृतमय आहारको प्रहण 
करते हैं |४०६। जन्म व वृद्धि उस कालमें बालकोंके दाय्यापर सोले 
हुए सात दिन ठयतीत होते हैं। इसके पश्चात्‌ उपवेशनादि क्रियाओं - 
में क्रमशा: सात सात दिन जाते हैं ।४०८। कुलकर आदि पुरुष--कुछ 
कम पल्यके आठवें भाग प्रमाण तृतीम कालके होष रहने पर---प्रथम 
कुलकर उत्पन्न होता है ॥2२१॥ फिर क्रमदः चौदह कुलकर उत्पन्न 
होते हैं ।४२२-४६४। यहाँसे आगे सम्पूर्ण लोक प्रसिद्ध त्रेशठ शलाका 
पुरुष उत्पन्न होते हैं ।४१०। शेष वर्णन जो सुषमा ( वा सुषममुषमा ) 
कालमें कह आये हैं, बहों यहाँ भी कहना चाहिए ।॥४०६। 

४. ति. प,/४/१२७६-१२७७ दृषमासुषमा-आऋषभनाथ तीथ्थकरके 
निर्वाण होनेके पश्चात तीन बर्ष और साढ़े आठ मासके व्यतीत 
होनेपर दुषमसुषमा न|मक चतुर्थ काल प्रविष्ट हुआ ।१२७६। इस काल- 
में शरीरकी ऊँचाई पाँच सौ पच्चीस धनुष प्रमाण थी ।१२७७ इसमें 
६३ दालाका पुरुष व कामदेव होते हैं। इनका विद्येष बर्णन--दे० 
'शलाका पुरुष! । ६. ति. १./४/१४०४-१४३३ दुषमा--वीर भगबातुका 
निर्वाण होनेके पश्चात्‌ तीन बर्ष, आठ मास, और एक पश्षके ग्यतीत 
हो जानेपर दुषमाकाल प्रवेश करता है ।१४७४। शरीर-हस कालमें 
उत्कृष्ट आमुु कुल १२० वर्ष और शरी रकी ऊँचाई सात हाथ होती है 
।१४७४। श्रुत विच्छेद--हस कालमें श्रुततीर्थ जो धर्म प्रबर्त नका 
कारण है वह २०३१७ वर्षोंमें काल दोषसे हीन होता होता व्युच्छेदको 
प्राप्त हो जायेगा ।१४६३॥ इतने मात्र समय तक ही चातुर्बर्ण्य संघ 
रहेगा । इसके पश्चात्‌ नहीं। ।१४६४। मुनिदौक्षा- मुकुटधरों में 
अन्तिम च8न्द्रगुप्तने दीक्षा धारण की । इसके पश्चात मुकुटधारी 
प्रब॒ज्याको धारण नहीं करते ।१४८१। राजघंश-- इस कालमें राजबंदा 
क्रमदाः न्‍्यायसे गिरते-गिरते अन्यायी हो जाते हैं। अत आचारांग- 
धरोंके २७; वर्ष पश्चात्‌ एक कलकी राजा हुआ ।१४६६-१६१० जो 
कि मुनियोंके आहारपर भी शुल्क माँगता है। ततञ्र मुनि अन्तराय 
जान निराहार लौट जाते हैं ।१५१३। उस समय उनमें किसी एकको 
अतधिज्ञान हो जाता है। इसके पश्चात कोई अप्तरवेत्र उपसगंको ' 
जानकर धर्मद्रोही कल्कीको मार डालता है ।१५१३। इसके ५०० वर्ष 
पश्चात्‌ एक उपकल्की होता है और प्रत्येक १००० बर्ष पश्चात एक 
कल्की होता है ।१६१६। प्रत्येक कल्‍्कीके समय मुनिको अवधिज्ञान 
उत्पन्न होत। है। और चातुर्व॑र्ण्य भी घटता जाता है ॥१६१७। 
संघविच्छेद-चाण्डालादि ऐसे बहुत मनुष्य दिखते हैं। ।१६१८- 
१६१६। इस प्रकार से इसकोसबाँ अन्तिम कल्की होता है १४२० 
उसके समय में बीरांगज नामक मुनि, सर्बश्री नामक आ्िका तथा 
अग्निदक्त और पंगुश्री नामक श्रावक मुगल होते हैं। ।१४२१॥ उस 
राजाके द्वारा शुल्क माँगने पर वह मुनि उन आ्रावक भ्राबिकाओंको 
दुषमा कालका अन्त आनेका सन्देश्ञा देता है। उस समय मुनिकी 
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आमु कुल तीन दिन को शोष रहती है। तब वे चारों ही संन्यास 
मरण पुृबक कार्तिक कृष्ण अमावस्या को यह देह छोड़ कर सौधर्म 
स्‍्मगमें वेब होते हैं। १५२०-१५३३॥ अच्त--उस दिन क्रोधको प्राप्त 
हुआ अध्वर देव कल्कीको मारता है और सूर्याल्तसमयमें अग्नि विनष्ट 
हो जाती है। ।0५899। हस प्रकार धर्मद्रोही २९ कल्की एक सागर 
आयुसे युक्त होकर घर्मा नरकमें जाते हैं ।१५३४-१४३१४ ( म, पृ./७६/ 
३६०-४३४ ) । 

६-ति. प./४/१६३५-११४४ दुषधमादुषमा--२१वें कल्की के पश्चात्‌ 
तीन बर्ष, आठ मास और एक पक्षके बीत जानेपर महानिषम बह 
अतिदुषमा नामक छठा काल प्रविष्ट होता है ।१५३६। शरौर-हस 
कालके प्रजेशमें शरीरकी ऊ खाई तीन अथवा साढ़े तीन हाथ और 
उत्कृष्ट आयु २० वर्ष प्रमाण होती है ।१६३६। धूम बणके होते हैं। 
आहार-उस कालमें मनुष्योंका आहार मूल, फल और मत्स्यादिक 
होते हैं ।४३७ निवास- उस समय बस्त्र, वृक्ष और मकानादिक 

' मनुष्योंकों दिखाई नहां देते ।!(५३७॥ इसलिए सब नंगे और भवनोंसे 
रहित होकर बनोंमें घूमते हैं '१५३८। शारोरिक दुःसव-मनुष्य प्रा: 
पक्ुओं जैसा आचरण करनेवाले, क्रूर, बहिरे, अन्चे, काने, गरु'गे, 
दारिव्रथ एमं क्रोधसे परिपूर्ण, दीन, बन्दर जैसे रूपबाले, कुबड़े भौने 
शरीरबाले, ताना प्रकार की व्याधि बेदनासे बिकल, अतिकषाय युक्त, 
स्वभावसे पापिष्ट, स्वजन आदिसे विहौन, दुर्गन्‍्धयुक्त शरीर एवं 
केशोसे संयुक्त, ज॑ तथा लीख आदिसे आच्छत्न होते हैं ।१५३८-१६४१ 
आगमन निर्गमन-इस कालमें नरक और तिय॑चगतिसे आये हुए 
जीब ही यहाँ जन्म लेते हैं, तथा यहाँ से मरकर घोर नरक ब 
तिय॑बगतिमें जन्म लेते हैं ।९५४७२। हानि--दिन प्रतिदिन उन 
जीवोंकी ऊँचाई, आयु और बीय हीन होते जाते हैं ।१५४३। प्रलय-- 
उनचास दिन कम हक्‍कीस हज़ार वर्षोंके बीत जानेपर जन्तुओंको 
भसदायक घोर प्रलय काल प्रवृत्त होता है। ।१५४४। ( प्रलयका 
स्वरूप-दे० प्रलय । ( म. पु./9६/४३८-४४०) (त्रि, सा/८६६-८६४ ) 
घट कालोंमें अवगाहना, आहारप्रमाण, अन्तराल, संस्थान व हड्डियों 
आदिकी बृद्धिहानिका प्रमाण । दे० काल/४/१६ । 


६. उत्सपिंणी कालका लक्षण व काल प्रमाण 


स.सि ./३/२७०/२२३/३ अन्वर्थसंज्ञो चेते। अनुभवादिभिरुत्सपंणशीला 
उत्सपिणी । »-«अवसपिण्याः परिमाणं दशसागरोपमकोटीकोटब; | 
उत्सपिण्या अपि तावत्य एव । ये दोनों (उत्सर्पिणी ब अवसर्पिणी) 
काल सार्थक नामवाले हैं। जिसमें अनुभव आदिकी वृद्धि होती है 
बह उत्सपिणो काल है। (रा.वा.(३।२०१/१६१/३०) 

अवसपिणी कालका परिमाण दस कोड़ाकोड़ी सागर है और 

उत्सपिणीका भी इतना ही है। ( स.सि.|$/३८/२३४/६ ) (घ-१३/५,५, 
५६/३९/३१०१) (राज़ा.|३/३८/७/२०८(/२१) (ति. १./४/११४ ) 
(ज.१./२/ ११४) 

घ,६/४,१,४४/११६/६ जत्थ बलाउ-उस्सेहाणं उस्सप्पर्ण उडढो होदि सो 
कालो उस्सप्पिणी। «जिस कालमें बल, आयु ब उत्सेधका उत्सपण 
अर्थात वृद्धि होती है वह उत्सपिणी काल है। (ति.प./४/३१४१/१४४७) 
(क.पा.१/$५६/७४/३) (म-पु,/३/२०) 


७. उत्सर्पिणी काछके षट भेदोंका विशेष स्वरूप 


उत्सर्पिणी कालका प्रवेद क्रमन-दे० काल/४/१२ 

ति.प./४/१५६३-१६६६ दुषमाठुषमा-इस कालमें मनुष्य तथा तिर्य॑च 
नग्न रहकर पश्ञुओं .जेसा आचरण करते हुए क्रुधित होकर बन- 
प्रदेशोॉर्में घतुरा आदि वृक्षोके फल मूल एबं पत्त आदि खाते हैं 
।१४६३ दारीरकी ऊँचाईं एक हाथ प्रमाण होती है।१५६४। इसके आगे 
लेज, बल, बुद्धि आदि सब्र काल स्वभावसे उत्तरोत्तर बढ़ते जाते हैँ 
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४, उत्सपिणी आदि काल निर्देश 


१५६६। इस प्रकार भरतक्षेत्रमें २१००० बर्ष पश्चात अतिदुषमा काल 
पूर्ण होता है।१५६६। (म.पु./७६/४५४-४४६) 

ति.प./४/१६६७-१/७५ दुषमा-हस कालमें मनुष्य-तिर्यचोंका आहार 
२०,००० वर्ष तक पहलेके ही समान होता है। इसके प्रारम्भमें 
दरीरकी ऊँचाई ३ हाथ प्रमाण होती है ।१५६८। इस कालमें एक 
हज़ार वर्षोंके होष रहनेपर १४ कुलकरोंकी उत्पत्ति होने लगती है 
११६६-१६४७१॥ कुलकर हस कालके म्लेक्ष पुरुषोंको उपदेश देते हैं 
१५७६। (म.पु./७६/४६०-४६६) (त्रि.सा./८७१) 

ति. प./४(१५७०५-१४६४ दुषमाषसुमा-हसके पश्चाद दुष्षम-प्ृषमाकाल 
प्रवेश होता है। हसके प्रारम्भमें शरीरकी ऊँचाई सात हाथ प्रमाण 
होती है ।१५७६। मनुष्य पाँच वाले दारीरसे युक्त, मर्यादा, विनय 
एवं लजासे सहित सन्‍्तुष्ट और सम्पन्न होते हैं ।१४५७७ इस कालमें 
२४ तीर्थंकर होते हैं। उनके समयमें १२ चक्रवर्ती, नौ बलदेव, नौ 
नारायण, नौ प्रतिनारायण हुआ करते हैं ।१५७८-१४६२। इस कालके 
अन्तमें मनृष्योंके शरोरकी ऊँचाई पाँच सौ पश्चीस धनुष होती है । 
१५8४-१५६६। (म.पु./७६/४७०-४८४६) (त्रि,सा./८७२-८८०) 

ति. प./४/१५४६६-१६६९ सुषमाठुषमा- इसके पश्चात्‌ झृंषमदृष्यम नाम 
चतुर्थ काल प्रविष्ट होता है। उस समय मनुष्योंकी ऊ चाई पाँचसौ 
धनुष प्रमाण होती है। उत्तरोत्तर आयु और ऊ चाई प्रत्येक कालके 
बलसे बढ़ती जाती है ।१५६६-१४६७ उस समय यह पृथिवी जघन्य 
भोगभूमि कही जाती है ।१४६८। उस समय वे सब मनुष्य एक कोस 
ऊ चे होते हैं १४६६ (म,पु./७६/४६०-६१) 

ति.प./४/१४६६-१६०१ सुषमा - सुष्मादुषमा कालके पश्चात्‌ पाँचवाँ सुषमा 
नामक काल प्रविष्ट होता है ।१४६६। उस कालके प्रारम्भमें मनुष्य 
तियचोंकी आयु व उत्सेध आदि सुषमादृषमा कालके अन्तवत होता 
है, परन्तु काल स्वभावसे बे उत्तरोत्तर बढ़ती जाती हैं ।(६००४ उस 
समय ( कालके अन्तके ) नरनारी दो कोस ऊ चे, पूर्ण चन्द्रमाके सहृ॒श 
मुखवाले विनय एवं शीलसे सम्पन्न होते हैं ।१६०१। ( म.पु./- 
७६/४६२) 

ति,प./४/१६०२-१६०५ छुषमासुषमा--तदनन्तर सुषमासुषमा नामक छठा 
काल प्रविष्ट होता है। उसके प्रवेशमें आयु आदि सुषमाकालके अन्त- 
बत्‌ होती हैं ।१६०२। परन्तु काल स्वभावके बलसे आयु आदिक 
नढ़ती जाती हैं। उस समय यह पृथिवी उत्तम भोगभूमिके नामसे 
मप्रसिद्ध है।१६०३॥ उस कालके अन्‍्तम्मं मनुष्योंकी ऊचाई तीन 
कोस होती है। १६०४। वे बहुत परिबारकी विक्रिया करनेमें समर्थ ऐसी 
दाक्तियाँसे संयुक्त होते हैं। (म.पु./७६/४६२) 

छह कालॉमें आयु, बण, अवगाहनादिकीौ वृद्धि व हानिकी 

सारणी --दे० काल/४/१६) 


<. छह कारछोंका पथक्‌-प्थक भ्रमाण 


स. सि /१/२७/२२१३/७ ततन्न झ्ुषमस्‍्तषमा चतसः सागरोपमकोटीकोट्यः । 
तदादौ मनुष्या उत्तरकुरुमनुष्यतुल्या:। ततः क्रमेण हानौ सत्यां 
संषमा भवति तिल्रः सागरोपमकोटीकोटब: । तदादौ मनुष्या हरि- 
वर्ष मनुष्यसमा. । ततः क्रमेण हानौ सत्यां सुषमदुष्षमा भवति हर 
सागरोपमकोटोकोटबौ । तदादौ मनुष्या हैमवतकमनुष्यसमाः: । ततः 
क्रमेण हानौ सत्या दुष्घमम्ुषमा भवति एकसागरोपमकोटाकोटी द्वि- 
बत्वारिशद्वण्सहस्तोना । तदादौ मनुष्या विदेहजनतुक्या भवन्ति। 
ततः क्रमेण हानौ सत्यां दृष्षमा भवति एकबिशतिवर्षसहस्राणि। 
ततः क्रमेण हानौ सत्यामतिदुष्षमा भवति एकविद्वतिवर्षसहस्राणि ! 
एबमुत्सपिण्मपि विपरीतक्रमा वेदितव्या। «“इसमेंसे सुंषमसुषमा 
चार कोड़ाकोड़ी सागरका होता है। इसके प्रारम्भमें मनुष्य उत्तर- 
कुरुके मनुष्योके समान होते हैं। फिर क्रमसे हानि होनेपर तीन 
कोड़ाकोड़ी सागर प्रमाण सुषमा काल प्राप्त होता है। इसके प्रारम्भमें 


जैनेन्द्र सिद्धान्स कोश 


काल 

मनुष्य हरिवर्धके मनुष्योंके समान होते हैं। तदनन्तर ऋमसे हानि 
होनेपर दो कोड़ाकोड़ी सागरोपम प्रमाण मुधमदृष्षमा काल प्राप्त होता 
है। इसके प्रारम्भमें मनुष्य हैमदतकके मनुष्योंके समान होते हैं। 
तदनन्तर क्रमसे हानि होकर ब्यालीस हज़ार बर्ष कम एक कोड़ाकोड़ी 
सागरका दुषमम्तषमा काल प्राप्त होता है। इसके प्रारम्भमें मनुष्य 
विदेह क्षेत्रके मनुष्योंके समान होते हैं। तदनन्तर क्रमसे हानि होकर 
इक्कीस हजार वर्षका दुष्षमा काल प्राप्त होता है। तदनन्तर क्रमसे 
हानि होकर इक्कीस हजार बर्ष का अतिदुषमा काल प्राप्त होता है। इसी 
प्रकार उत्सपिणी भी हससे विपरीत क्रमसे जानना चाहिए। (ति.प,/ 
४/३१७-३१६९) 


०, अयसपिणीके ऊह भेदोंमें कमसे जीवोंकी बृद्धि होती 
जाती है 


ति.प./४/१६१२-१६१३ अबसप्पिणोए दृस्समम्तुसमपबेसस्स पढ़मसम- 
यूम्मि। वियलिदियउप्पत्ती बड्ढी जीवाण थोबकालम्मि ।१६१२। 
कमसो वड्ढ ति हु तियकाले मणुब॒तिरियाणमवि संख़ा । तत्तो उस्स- 
प्पिणिए तिदए बटटंति पुव्ब॑ वा ।१६१३॥ "-अवसर्पिणी कालमें 
दुष्षमसुधमा कालके प्रारम्भिक प्रथम समयमें थोड़े ही समयके भीतर 
विकलेन्द्रियोंकी उत्पत्ति और जीबॉकी वृद्धि होने लगती है ।१६१२। 
इस प्रकार क्रमसे तीन कालॉमें मनुष्य और ति्य॑ंच जीवॉकी संख्या 
बढ़ती ही रहती है। फिर इसके पश्चात उत्सर्पिणीके पहले तीन 
कालोंमें भी पहलेके समान ही बे जीव वर्तमान रहते हैं ।१६१३। 
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१०, डत्सपिणीके छह काछकोंमें जीवोंकी क्रमिक हानिव ' 


कल्पवृक्षों की क्रमिक वृद्धि 


ति.प./४/१६०८-१६११ उस्सप्पिणीए अज्ञाखंडे अदिदुस्समस्स पढ़म- 
खणे। होंति हु णरतिरियाणं जीवा सव्बाणि थोबाणि ।१६०८। ततो 
कमसो बहवा मणुवा तैरिच्छसयलवियलक्खा । उप्पज्जंति हु जाब य 
दुस्समसुसमस्स चरिमो त्ति १६०६। णासंति एक्लमए वियलक्खा- 
य॑गिणिवहकुलभेया । तुरिमस्स पढमसमए कप्पतरूण पि उप्पत्ती 
।१६१० पबिसंति मणुकतिरिया जैत्तियमेत्ता जहण्णभोगखिर्दि । 
तेत्तियमेत्ता होति हु तकाले भरहसेत्तम्मि ।१६११॥ -उत्सपिणी 
कालके आयंखण्डमें अतिदुषमा कालके प्रथम क्षणमें मनुष्य और 
तिर्थ॑चोंमें-ले सन जीव थोड़े होते हैं ।१६०८। इसके पश्चात्‌ फिर क्रम- 
से दुष्पमसुषमा कालके अन्त तक भबहुतसे मनुष्य और सकलेन्द्रिय 
एवं विकलेन्द्रिय तिर्मच जीब उत्पन्न होते हैं ।१६०६। तत्पश्चात्‌ 
एक समग्रमें विकलेन्द्रिय प्राणियोँके समृह व कुलभेद नष्ट हो जाते 
हैं तथा चतुर्थ कालके प्रथम समग्रमें कल्पबृक्षोंकी भी उत्पत्ति हो 
जाती है ।१६१० जितने मनुष्य और तिय॑ँच जघन्य भोगशृमिमें 
प्रवेश करते हैं उतने ही इस कालके भीतर भरतक्षेत्रमें होते हैं ।१६१९१। 


११९, युगका प्रारम्भ व उसका क्रम 


ति.प./१/७० सावणबहुले पाडिवरुद्मुहुत्ते महोदये रविणों। अभिजस्स 
पढमजोए जुगस्स आदी इमस्स पुढ ७०० “श्रावण कृष्णा पद़िवाके 
दिन रुद्र मुहृर्त के रहते हुए सू्रका शुभ उदय होनेपर अभिजित्‌ 
नक्षत्रके प्रथम योगमें इस युगका प्रारम्भ हुआ, यह स्पष्ट है । 

ति.प./७/१३०-४४५ आसादपुण्णिमीए जुगणिप्पत्ती दु साबणे किण्हे । 
अभिजिम्मि चंदजोगे पाडिवविवसम्मि पारभो ।/३० पणवरिसे 
दुमणोर्ण दबिख़रिशुत्तरायण्ण उम्कययं॑ । चय आणेज्जोीं उस्सप्पिणिपढम 
आदिच रिमंत॑ ।५४७ पहस्सासंख़भागं दक्खिणअयणस्स होदि परि- 
माण । तेत्तियमेत्तं उत्तरअयर्ण उस्ुपं व तद॒दुगुर्ण (४४८। «० आपषाढ़ 


ति.प./४/१६१५-१६२३ 


४. उत्सपिणी आदि काल निर्देश 


मासकी पूणिमाके दिन पाँच बर्ष प्रमाण ग्रुगकी पूर्णता और श्रानण- 
कृष्णा प्रतिपदके दिन अभिजित्‌ नषक्षत्रके साथ चन्द्रमाका योग होने- 
पर उस गुगका प्रारम्भ होता है।४३०। «इस प्रकार उत्सर्पिणीके 
प्रथम समयसे लेकर अन्तिम समय तक पाँच परिमित गरुगोंमें सूर्योकि 
दक्षिण व उत्तर अयन तथा विषुबोंको ले आना चाहिए ।५४७। दक्षिण 
अयनका प्रमाण पलल्‍यका असंरूयातवाँ भाग और इतना ही उत्तर 
अयनका भी प्रमाण है। बिधुपोंका प्रमाण इससे दूना है ।५४८। 


ति. प./४/१६४६८-११६३ पोकक्‍्खरमेघा सलिल॑ वरिसंति दिणाणि सत्त 


मृहजणण । बज्जस्गिणिए दड्ढा भूमी सयला वि सीयला होदि 
।१५५८। बरिसंति खीरमेघा खोरजलं॑ तेत्तियाणि दिवसाणि। खीर- 
जलेहि भरिदा सच्छाया होदि सा भ्रूमी ।१४६६। तत्तो अभिदपयोदा 
अमिद॑ वरिसंति सत्तदिवसाणि। अमिदेणं सित्ताए महिए जाय॑ति 
बल्लिगोम्मादी ।१६६०। ताघे रसजलवाहा दिव्वरस॑ पवरिसंति सत्त- 
दिणे। दिव्वरसेणाउण्णा रसबंता होंति ते सब्बे ।९५४६१। विविहरसो- 
सहिभरिदा भ्रूमी मुस्सादपरिणदा होदि | तत्तो सीयलगंध॑ णादित्ता 
णिस्सरंति णरतिरिया |१६६२/ फलमूलदलप्पहुदि छूहिदा खादति 
मत्तपहुदी्ण । णग्गा गोधम्मपरा णरतिरिया बणपएसे्स ।१५६३। 
“उत्सपिणी कालके प्रारम्भमें सात दिन तक पुष्कर मेघ सुख्ोत्पादक 
जलको बरतसाते हैं, जिससे वज्ागिनसे जली हुईं सम्पूर्ण पृथिवी 
शीतल हो जाती है ।१५५८। क्षीर मेघ उतने ही दिन तक क्षीर जल- 
वर्षा करते हैं, इस प्रकार क्षीर जलसे भरी हुई यह प्ृथिंवी उत्तम 
कान्तिसे युक्त हो जाती है ।१५४६। इसके पश्चात्‌ सात दिन तक 
अमृतमेघ अमृतको वर्षा करते हैं। इस प्रकार अमृतसे अभिषिक्त 
भ्रूमिपर लतागुल्म इत्यादि उगने लगते हैं १५६० उस समय रसमेघ 
सात दिन तक दिव्य रसकी बर्षा करते हैं। इस दिव्य रससे परिपूर्ण 
बे सम रसबाले हो जाते हैं ।१४६१॥ विविध रसप्रू्ण औषधियोंसे 
भरी हुई भ्रूमि झुस्वाद परिणत हो जाती है। पश्चात्‌ शीतल 
गन्धकों ग्रहण कर वे मनुष्य और तिर्मच्र गुफाओंसे बाहर निकलते 
हैं ।१६६२॥ उस समग्र मनुष्य पशुओं जैसा आचरण करते हुए क्षुधित 
होकर बृक्षोंके फल, मूल व पत्ते आदिको खाते हैं ।१५६३। 


१२. हुंडावसपिंणी काक्को विशेषताएँ 


असंख्यात अवसपिणी-उत्सपिणी कालकी 
शलाकाओंके बीत जानेपर प्रसिद्ध एक हुण्डाबसर्पिणी आती है; उसके 
चिह ये हैं - १.हस हुण्डावसपिणी कालके भीतर सुषमदुष्षमा कालको 
स्थितिमें से कुछ कालके अवश्धिष्ट रहनेपर भी वर्षा आदिक पड़ने 
लगती है और बिकलेन्द्रिय जीबॉकी उत्पत्ति होने लगती है ।१६१६। 
२, इसके अतिरिक्त इसी कालमें कक्पवृक्षोंका अन्त और कमभूमि- 
का व्यापार प्रारम्भ हो जाता है । ३, उस कालमें प्रथम तीर्थंकर 
और प्रथम चक्रबर्ती भी उत्पन्न हो जाते हैं १६१७ ४. चक्रबर्तीका 
बिजय भंग । ५. और थोड़ेसे जीबॉका मोक्ष गमन भी होता है । 
६. इसके अतिरिक्त चक्रवर्तीसे की गयी द्विजोंके बंशकी उत्पत्ति भी 
होती है ।१६१८। ७. दुष्पमह्ुंषमा कालमें ५८ ही शालाकापुरुष होते . 
हैं। ८. और नौबें [ पन्द्रहबेंकी बजाय ] से सोलहबें तीथकर तक 
सात तीथोमें धमकी व्युच्छित्ति होती हे ।१६१६। (त्रि,सा./८१४) 
६. ग्यारह रुद्र और कलह॒प्रिय नौ नारद होते हैं। १०. तथा इसके 
अतिरिक्त सातबें, तेईसबें और अन्तिम तीथँकरके उपसर्ग भी होता 
है।१६२० ११, तृतीय, चतुर्थ ब पंचम कालमें उत्तम धमंको नष्ट 
करनेवाले विविध प्रकारके दुष्ट पाषिष्ठ कुदेब और कुलिंगी भी दिखने 
लगते हैं । १२. तथा चाण्डाल, दामर, पाण (श्वपच), पुलिद, लाहल, 
और किरात हत्यादि जातियाँ उत्पन्न होती हैं। १३, तथा दुषम 
कालमें ४२ कलकी व उपकल्को होते हैं। १४. अतिवृष्टि, अनावृष्टि, 
भूवृद्धि ( भूकंप !)) और बज्ारिन आदिका गिरना, श्त्यादि विचित्र 


जैनेन्द्र सिद्धान्त कोश 


काल 


भेदोंको लिये हुए नाना प्रकारके दोष इस हुण्डावसर्पिणी कालमें 
हुआ करते हैं ।१६२१-१६२३। 

घ.३/१.२,१४/६५/४ पडमप्पह्भडारओ बहुसीसपरिवारो'*-पुव्विलगाहाए 
बुत्तसंजराणं पमाण ण पार्बेति! तदो गाहा ण भविएक्ति। एत्थ 
परिष्वारो वुच्चवे -- सब्बोसप्पिणी हितो अहमा हुंडोसप्पिणी। तत्थ- 
तण तित्थपरसिस्सपरिवार जुगमाहप्पेण ऑहट्टिय डहरभावमापण्णं 
घेत्तूण ण गाहामुत्तं दुसिदं सक्किज्जदिं, सेसोसप्पिणो तित्थयरेतु 
अहुसोसपरिवारुबलंभादो । «प्रश्न-प्मप्रभ भट्टारकका दिष्य 
परिवार: --(की) संरूया पूर्व गाथामें कहे गये संयर्तोंके प्रमाणको प्राप्त 
नहीं होती, इसलिए प्रूर्ग गाथा ठीक नहीं । उत्तर -आगे पू्बंशंका 
का परिहार करते हैं कि सम्पूर्ण अवसपिणियोंकी अपेक्षा यह हुंडाब- 
सर्पिणी है, इसलिए युगके माहार्म्यसे घटकर हस्व॒भावको प्राप्त हुए 
हुण्डाबसपिणी काल सम्बन्धी तीर्थंकरोंके शिष्य परिबारकों ग्रहण- 
करके गाथा सूत्रको दूषित करना दाक्य नहीं है, क्‍योंकि दोष अबसर्पि- 
णियॉके तोर्थंकरोके बड़ा शिष्य परितार पाया जाता है । 


१३. ये उत्सविंणी आदि षद्काछ सरत व पऐरावत 
क्षेत्रोंमें हो होते हैं 


त.सृ//(/२०-२८ भरतैरावतयोबृ द्विहासा षट्समयाम्यामुत्सपिण्यव- 
सर्पिणीम्याम्‌ ।२७। ताम्यामपरा भ्रूमयोष्म स्थिता: ।१८। «भरत और 
ऐराजत क्षेत्रमें उत्सपिणीके और अत्रसपिणीके छह समयोंकी अपेक्षा 
बृद्धि और हास होता रहता है ।२७। भरत और ऐराबतके सिवा शेष 
भूमियाँ अवस्थित हैं ।२८। 

ति.प./४/३१३ भरहस्खेत्तम्मि इमे अज्जाखंडम्मि कालपरिभागा। 
अबसप्पिणिउस्सप्पिणिपज्जाया दोण्णि हॉति पुढ ।३१३।७-भरत 
क्षेत्रके आर्य खण्डोंमें ये कालके विभाग हैं। यहाँ पृथक-पृथक्‌ अब- 
सर्पिणी और उत्सर्पिणोरूप दोनों हो कालको पर्यायें होती हैं।३१३॥ 
और भी विशेष-दे० भूमि/१। 


१४. मध्यछोकमें सुषमा दुषघमा आदि काल विभाग 


ति. प,|४|गा, नं, भरहक्खेत्तस्मि हमे अजाखंडम्मि कालपरिभागा । 
अवसप्पिणिउस्सपिणिपजाया दोण्णि हॉति पुढ (३१३ ) दोण्णि वि 
मिलिदे कप्प॑ छठ्भेदा होंति तत्थ एक्केक्क॑ ।--- (३१६) पणमेच्छखय- 
रसेहिस अवसप्पुस्सप्पिण)ए तुरिमम्मि । तदियाए हाणिज्व्यं 
कमसो पढमादु चरिमोत्ति (१६०७) अवसेसवण्णणाओ सरि 
साओ पसुसमदुस्समेण॑ पि। णवरि यबड्वडिदरूव॑ परिहीणं हाणि- 
बड्ढीहि (१७०३) अवसेसब्रण्णणाओ सुसमस्स ब हॉति तस्स 
स्लेससस । णबरि य संठिदरूब॑ परिह्ीणं हाणिबडढीहिं ( १७४४ ) 
रम्मकविजओ रम्मो हरिवरिसो ब बरबण्णणाजुत्तों ।--( २३३४ ) 
सुसमसुसमम्मि काले जा मणिदावण्णा विचित्तपरा। सा हाणीए 
बिहीणा एदस्सि णिसहसेले य (२१४४ )। विजओ हेरण्णवदों हेम- 
बदो बप्पवण्णणाजु तो ।---( २३५० )-भरत क्षेत्रके [ बेसे ही ऐराबत 
क्षेत्रके ] आर्यकवण्डमें-“उत्सपिणी और अवसर्पिणी दोनों हो कालकी 
पर्याय हूं;ती हैं ।३१३॥ उत्सपिणो और अवसपिणीमें-से प्रत्येकके छह- 
छह भेद हैं ।३१६। पाँच म्लेक्षत्रण्ड और विद्याधरोंकी श्रेणियोंमें अब- 
सर्पिणी एवं उत्सपिणी कालमें क्रमसे चतुथ और तृतीय कालके 
प्रारम्भसे अन्ततक हानि-वृद्धि होती रहती हैं । [ अर्थात्‌ इन स्थानों में 
अवसर्पिणीकालमें चतुर्थ कालके प्रारम्भसे अन्ततक हानि और उत्स- 
पिणी कालमें तृतीय्रकालके प्रारम्भसे अन्ततक वृद्धि होती रहती है। 
यहाँ अन्य कालोंकी प्रवृत्ति नहीं होती |] १६०७ इसका (हैमबत 
क्षेत्र |का होष वर्णन सुषमदुषमा कालके सहश है। विशेषता केबल 
यह है कि यह क्षेत्र हानिवृद्धिसे रहित होता हुआ अवस्थित्तरूप 


९२ 


४, उत्सपिणी आदि काल निर्देश 


अर्थात्‌ एकसा रहता है ।१७०३॥ उस ( हरि ) क्षेत्रका अवशेष बर्ण न 
छुषमाकालके समान है। बिशेष यह है कि वह क्षेत्र हानि-बृद्धिसे रहित 
होता हुआ संस्थितरूप अर्थात्‌ एक-सा ही रहता है (७४४ झुंषम- 
सुषमाकालके विषयमें जो विचित्रतर वर्णन किया गया है. बही 
बण न हानिसे रहित-देवकुरुमें भी समकना चाहिए ।२१४१। रमणीय 
र॒म्यकबिजय भी हरिवधके समान उत्तम वर्ण नॉसे मुक्त है।२३३५। 
हैरण्यबतक्षेत्र हैमबतक्षेत्रके समान बण नसे युक्त है।२३४०। (त्रि,सा,/ 


-७७६ ) 
ज, प./२/१६६-१७४ तदिओ दु कालसमओ असंखदीबे य होंति णियमेण। 


मणुसुत्तरादु परदो णर्गिदवर॒पव्बदों णाम ।१६६। जलणिहिसयंत्ूरवणे 
सय॑भुरबणत्रणस्स दोवमज्मम्मि । भूहरणगिंदपरदो दुस्समकालो समु- 
हिंहो ।(७४।/० मानुषोत्तर पबतसे आगे नगेन्‍द्र ( स्वयंप्रभ) पबततक 
असंख्यात द्वीपॉर्में नियमतः तृतीयकालका समय रहता है ।१६६। 
नगेन्द्र पर्व तके परे स्वयंभूरमण द्वीप और स्वयंभूरमण समुद्रमें दुषमा- 
काल कहा गया है ।१७४। ( कुमानुष द्वीपोर्में जघन्य भोगभूमि है। 
ज, प./११//४-६४ ) 


१५. उहों कार्छोंमें छुख-दु.ख आदिका सामान्य कथन 


ज, प.|२/१६०-१६१ पढमे विदमे तदिये काले जे होंति माणुसा पवरा। 


ते अबमिच्चुविहृणा एमंतमुहेहि संजुत्ता (१६० चउथे पंचमकाले 
मणुया सुहृवुक्खसंजुदा णेया । छट्टमकाले सव्बे णाणाविह॒दुक्ख सं जुत्ता 
।१६१।-प्रथम, द्वितीय और तृतीय कालॉमें जो श्रेष्ठ मनुष्य होते हैं 
वे अपमृत्युसे रहित और एकान्‍्त सुखसे संयुक्त होते हैं ।१६० चतुर्थ 
और पंचमकालमें मनुष्य झुख-दुःखसे संयुक्त तथा छठेकालमें सभी 
मनुष्य नानाप्रकारके दुःखोंसे संयुक्त होते हैं, ऐसा जानना चाहिए 


।१६१। और भी--दे० भूमि/१ । 
१६, चतुथकारूकी कुछ विशेषताएँ 


ज, प,/२/१७६-१८४५ एदम्मि कालसमगे तित्थमरा समलचक्कबट्टीसा । 


बलदेबवासुदेवा पडिसत्तू ताण जाय॑ति ।१७६। रुद्दा य कामदेबा गण- 
हरदेबा य॒ चरमदेहधरा । दुस्समसुसमे काले उप्पत्ती ताण भोद्धव्वा 
।१८४। «इस कालके समयमें तोर्थंकर, सकलचक्रबर्ती, बलदेव, वासु- 
देव और उनके प्रतिशत्रु उत्पन्न होते हैं ।१७६। रुद्र, कामदेव, गण- 
धरदेव, और जो चरमदारीरी मनुष्य हैं. उनकी उत्पत्ति दुषमस्ुषमा 
कालमें जाननी चाहिए ।१८६। 


१७. पंचथमकाऊकी कुछ विशेषताएं 


म. पु.|४१/६३-७६ का भावार्थ - भगवात्‌ ऋषभदेवने भरत महाराजकों 


उनके १६ स्वप्नोॉंका फल दह्शाते हुए यह भविष्यवाणी कौ--२९कें 
तीथंकरतक मिथ्या मतोंका प्रचार अधिक न होगा ।६३। २४वें तीर्थ॑- 
करके कालमें कु लिगी उत्पन्न हो जायेंगे ।६६॥ साधु तपश्चरणका भार 
बहन न कर सकेंगे ।६६। मूल ब उत्तरगुणोंकों भी साधु भंग कर देंगे 
।६७ मनुष्य दुराचारी हो जायेंगे ।६८। नोच कुलीन राजा होंगे ।६६। 
प्रजा जैनमुनियोंकों छोड़कर अन्य साधुओंके पास धर्म श्रवण करने 
लगेगी ।७०। व्यन्तर देवोंकी उपासनाका प्रचार होगा ।७१। धम म्लेक्ष 
रण्डॉमें रह जायेगा ।७२। ऋद्धिधारी मुनि नहीं हॉगे ।७३। मिथ्सा 
भाह्मणोंका सत्कार होगा ।७४। तरुण अवस्थामें ही मुनिपदमें ठहरा 


जा सकेगा ।७। अवधि ब मनःपर्यय ह्ञान न होगा (७६। मुनि एकल 


बिहारी न होंगे कि कफ ला ।७८। प्रजा चारित्र- 
भ्रष्ट हो जामेगी, रमोकि रस नष्ट हो जायेंगे ।७६। 


जेदेन्दर दिद्धान्च कोश 


काल ९३ ४. उत्सपिणों आदि काल निर्देश 


१८. धटकाकोंमें आयु, आादारादिकी जृद्धि व हानि प्रदूशक सारणी 


प्रयाण - (ति.प./४/गा,); (स.सि,/१/२०-३१,३७) (त्रि.सा./१८०-७६१,८८१-८८४); (रा,बा./॥२७-३१,३७/१६१-१६२२०४; (महाजु,|३/२२-४४); 
(हरि.पु.|ज/६४-७०); (ज॑,प./२/११२-१६४)) संकेत--को.को.सा. «कोड़ाकोड़ी सागर; ज,०जघस्य; उ. « उस्कृष्ट; पू.को, ण्ण्पू् कोड़ि । 






हे पा षट्कालों में बृद्धि-हास की विज्लेषताएँ 


विषय (ज.प./२|गा. 3. वि. रपमा हृपमाति.प उ्षमा।ति.प. ति.प. घपमा दुरता | कि.व. दिपगा दुषभा। ति.प. दिषमा सुषमा हि.प.। ति.प. दुधमा धम् 





सुधमा 






















काल प्रभाण। ११२-११४ | ३१६, ३१६, को को सा. (३१७, |सको को सा. ३१७ |१कोको सा.से| ३१८' २१००० बर्ष। ११४ २१००० बर्ष 
३६४ ३६६ ४०३ ४२००० वर्दी. 
हीन ! 
आयु (ज.) ६६६ | ३२ पत्य (१६०० १ पछ्य १४६६ १ पु० को० | १४७६ | १२० बर्ष (१६६८ २० बर्ष (१६६४ १५-१६ बर्ष 
७ (ड.) | १२०-१२३ | [१३५ | ३पल्य ६६ | २पक्य ४०४, १ पत्य | १२७७, | १ पू० को, [१४७५ १२० बर्ष १६३६ २० वर्ष 
१७८, ९८६ १६८ १५६५ 3. क 
अबगाहना ३६६ | ४००० धनुष|१६०० २००० धनुष/१४६७| (०० धनुष | १४७६ | ७ हाथ [१५६८ रेया रद हा १४६४ १ हाथ 
(ज.) १६०१ 
» (उ,) | १७७१८६ | ६३३५ | ६००० घनुष२६६,| ४००० धनुष ४०४, २००० घनुष| १२७७, | ६०० घनुष (४०६ 





७ हाथ ११३४ १्या ३३१ 
| । 


९२०,१३३ १६०१ १५६६ 


१५६४ 
आहार प्रमाण। ११०-१२३ | [३३४ | बै( प्रमाण १६८ निहेड़ा प्रमाण४०६ |आंबलाप्रमाण 





























» अन्तराल। ,, ५ | ३ैदिन |,, (र२ेदिन |» | १दिन ।|ब्रिसा, प्रति दिन त्रि,.प्ता। अनेक भार श्रिसा| गारम्भार 
बिहार १३६ | अभाव [३३६ | अभाव २६ अभाव । 
स्थान | १४३ ३४१ | समचतुरस्त २९८ | समचतुरलत ४०६ | समचतुरस्र (१६१६ इंच ड़े गोने 
सहनन | १२४ ०» विज़ऋषभ ना.(ज.प)| व ऋषभ जि,प,| बज़ अषभ आदि 
हड्डियाँ ३३७ | २५६ [१६७ | (२८ ४०५| ४ १२७७, | ४८-२४ १४७४ रे४४१२ ११३६ १२ 
(शरीरके १६७७ ह 
पृष्ठमें) 
शरीरका रंग रा.बा| स्वर्ण वत्‌ रान्‍्जा| शंख बत्‌ रावा| नोल कमल | | है 
७८४ | सूर्य बत्‌ चन्द्र बत्‌ हरित श्याम पाँचों बर्ण कान्तिहीन,. | 5) बच 
पंचवण श्याम 
भस १५५ ६००० हाथि- €६०००गज बत्‌ ६०००गज बत्‌ 
यों का 
संयम अभाव अभाव अभाव 
मरण समय| रा. वा. _ | पुरुषके छींक स्त्रीको जमाई <- 
अपनत्य हिरि.प./४३११ | अभाव अभाव अभाव 
मृत्यु पश्चात्‌ | रा. वा. _> | कपूर बत | उड़ जाता है <- 
शरीर 
उपपद | रा. बा. _ ( सम्यक्त्थ सहित सौधर्म ईदानमें, मिथ्यात्व सहित भवनज्रिकमें ) 5 
भ्रूमि रचना| रा. वा. (८८८ | उत्तम भोग मध्यम भोग|१६६५| जघन्य भोग कम भूमि कमभूमि कर्म भ्रूमि 
| बकुभोगभूमि 
अन्य ध्रूमियों १६११८ ,१६६,१७४; ३/२३४-२३४); (त्रि-सा,/८८२-८८३); (रा.बा.); (गो,जो ,(४४८) 
में काल अब- 33% 08 उत्तर कुरु हरि बषज्षेत्र ब क्षेत्र बिदेह क्षेत्र भरत क्षेत्र भरत क्षेत्र 
स्थान १६०७ 
देव कुरु रम्यक क्षेत्र क्षेत्र त्रि.सा./ । ऐराबत क्षेत्र | ऐराबत है 
८८३ कि म्लेक्ष खण्ड 
अन्तर्द्गोष वम.पु/१६|| बबिजयार्घ 
मानुषोत्तरसे|। ६-१० | में विद्याधर 
स्वयंभूरमण|ज,प/२/-| श्रेणियाँ 
११६ 
'पु/- स्व॒यंभूरमण 
७३० 
चतुर्ग तिमें | ति.प./२/- [एप४ देव गति 364 ७8५ 
कालविभाग। १७६ नरक गति 





जैधेना छिद्धान्त कोश 


काल 
५. कालानुयोगद्वार तथा तत्सम्बन्धी कुछ नियम 


१. काछानुयोगद्वारका लक्षण 


रा.बा,/१/८/६/४२/३_ स्थितिमतोदर्थ स्थावधि: परिच्छेत्तव्य:। इति 
कालोपादानं कियते ।७ किसी क्षेत्रमेँ स्थित पदार्थ की काल मर्यादा 
निश्चय करना काल है । 

घ.१/१,१,७(१०३/१५६ कालो ट्विदिअवधारणं .. .०११०३१ 

घ.१/१.१,७/१६८/६ तेहितो अब्रगय-संत-पमाण-खेत्त-फोसणाणं ड्रिरदि 
परूवेदि कालाणियोगो। १. जिसमें पदार्थोंकी जधन्य और 
उत्कृष्ट स्थितिका वर्णन हो उसे काल प्ररूपणा कहते हैं ।१०३। 
२. पूर्वोक्त चारों ( सद॒, संख्या, क्षेत्र, स्पर्शन ) अनुयोगोके द्वारा जाने 
गये सत॒-संख्या-क्षेत्र और स्पर्श रूप द्रव्मोंकी स्थितिका वर्णन 
कालानुयोग करता है । 


२. काछ व अन्तरानुयोगद्वारम अन्तर 


घ. १/१,९,७१४८/६ तेहितो अबगय-संत-पमाण-खेत्त-फोसणाणं द्विदि 
परूवेदि कालाणियोगो | तेसि चेव विरहं परूवेदि अंतराणियोगो | 
७ प्वारों ( सत्‌, संख्या, क्षेत्र व म्पर्शन ) अनुमोगोंके द्वारा जाने गये 
सत्‌-संख्या-क्षेत्र और स्प३ रूप द्रठ्योंकी स्थितिका वर्ण न कालानुयोग- 
वार करता है। जिन पदार्थोंके अस्तित्व, संख्या, क्षेत्र, स्पश और 
स्थितिका ज्ञान हो गया है उनके अन्तरकालका बणन अच्तरानुयोग 
करता है । 


३. कार प्ररूपणा सम्बन्धी सामान्य नियम 


धघ. ७/२,८,९७/४६६/२ कितु जस्स गुणट्वाणस्स मग्गणट्टाणस्स वा एगजीबा- 
बट्ठाणकालोदो पवेसंतरकाली बहुगो हो दि तस्सण्णयवोच्छेदो । जस्स 
पूण कयाबि ण बहुओ तसस्‍्व ण संताणस्स बोच्छेदो । जस्स पुण कयाबि 
ण बहुओ तस्स ण संताणस्स वोच्छेदी ति चैत्तत्वं | --जिस गुणस्थान 
अथवा मार्गणा स्थानके एक जीवके अबस्थान कालसे प्रवेशञान्तरकाल 
भहुत होता है, उसकी सन्तानका व्युच्छेद होता है। जिसका वह 
काल कदापि बहुत नहीं है, उसकी सन्तानका व्युच्छेद नहीं होता, 
ऐसा ग्रहण करना चाहिए । 


९. ओघ प्ररूपणा सम्बन्धी सामान्य नियम 


ध. ३/१,२,८।६०१३ अपमत्ताद्वादों पमत्तद्धाए दुगुणत्तादों। »अप्रमत्त 
संयतके कालसे प्रमत्त संयतका काल दुगुणा है । 

ध, ५/१,4,२४०१२५/० उबसमसेढि सव्वद्धाहितो पमत्तद्धा एक्का चेव 
संखेज्जगुणा ज्ञि गुरूवदेसादो । 

घ, ४/१,६,१४/१८/८ एक्को अपुन्बकरणो अणिग्रट्टिउबसामगो सुहुमउब- 
सामगो उवसंत-कसाओ होदूण पुणो वि मुहुमउबसामगो अणषियद्टि- 
उबसामगो होदूण अपुब्बडब॒सामगो जादो। एदाओ पंच वि अद्वाओ 
एक्कट॒ढ कदे वि अंतोमुहुत्तमेब होदि त्ति जहण्ण॑तरमंतोमुहुत्तं होदि । 
«१, उपशम श्रेणी सम्बन्धी सभी (अथरत चारों आरोहक ब तीन 
अवरोहक ) गुणस्थानों सम्बन्धी कालोंसे अकेले प्रमत्तसंयतका काल 
ही संख्यातगुणा होता है। २. एक अपूवकरण उपश्ञामक जीब, 
अनिवृत्ति उपशामक, सृक्ष्मसाम्परायिक उपदामक और उपश्ञान्त- 
कषाय उपदामक होकर फिर भी सूक्ष्म साम्परायिक उपद्ञामक और 
अनिवृत्तिकरण उपशामक होकर अपूर्वकरण उपशामक हो गया । इस 
प्रकार अन्तमुंहृत्त काल प्रमाण जघन्म अन्तर उपलब्ध हुआ! ये 
अनिवृक्तिकरणसे लगाकर पुनः अपूर्बकरण उपद्ञामक होनेके पूर्ण तक- 
के पाँचों ही गुणस्थानोंके कालॉको एकश्न करनेपर भी बह काल 
अन्तमुंहूर्त ही होता है, इसलिए जघन्य अन्तर भो अन्‍्तमहर्त्त हो 
होता है । 


५. कालानुयोग द्वार तथा तत्सम्बन्धी कुछ नियम 


७, भोघष प्र० में नानाजीवॉकी अधन्यकारझ प्राप्ति विधि 


घ. ४/१.५,५/३३६/६ दो वा तिण्णि बा एगुत्तरवह्वीए जाब पलिवोबमस्स 
असंल्लेज्जदिभागमेत्ता वा उबसमसम्मादिट्टिणों उबसमसमत्तद्वाए 
एगो समओ अत्थि पक्ति सासण॑ पड़िबण्णा एगसभय॑ दिहा | विदिए- 
समये सन्ब॑ वि मिच्छत्त गदा, तिम्रु वि लोएमु सासणमभावों जादो 
त्ति लंद्ों एएसमओ। "दो अथवा तीन, इस प्रकार एक अधिक 
बृद्धिसे बढ़ते हुए पत्योपमके अस॑रव्यातबें भागमात्र उबसमसम्यरहृष्टि 
जीब उपदाम सम्यक्‍त्वके कालमें एक समय मात्र ( जघन्य ) काल 
अवदिष्ट रह जानेपर एक साथ सासादन ग्रुणस्थानको प्राप्त हुए एक 
समयमें दिखाई दिमे । दूसरे समयमें सबके सम (युगपत्‌) मिध्यात्व 
को प्राप्त हो गये । उस समय तीनों ही लोकोंमें सासादन सम्यरदृष्टि 
जीवॉका अभाव हो गया। इस प्रकार एक समय प्रमाण सासादन 
गृणस्थानका नाना जीवॉकी अपेक्षा ( जघन्य ) काल प्राप्त हुआ । 
नोट- इसी प्रकार यथायो ग्य रूपसे अन्यगुणस्थानॉपर भी लागू कर 
लेना चाहिए । बिशेष यह है कि उस उस गुणस्थानका एक जीत्रापेक्षा 
जो जघन्य काल है उस सहित ही प्रवेश करना । 


६. ओघ भ्र० में नाना जीवोंकी उत्कृष्ट काऊ प्राप्ति विधि 


धघ./४/१,(,६/३४०/२ दोण्णि वा, तिण्णि वा एवं एगुत्तवडढीए जाव 
पलिदोबमस्स असं॑खेज्जदिभागमेत्ता गा उवसमसम्मादिद्टविंणो एग- 
समयादि कादूण जाबुब्कस्सेण छआबलिओ उबसमताद्धाए अत्वथि त्ति 
सासणरत्त॑ पड़िवण्णा। जाब ते मिच्छत्तं ण गचऋंति ताव अण्णे वि 
अण्णे वि उबसमसम्मदिद्विणो सासणत्तं पडिबज्ज॑ति। एवं गिम्ह- 
कालरुकखछाहीब उक्‍कस्सेण पलिदोबमस्स असंखेज्जदिभागमैत्त काल 
जीबेहि अस्॒ण्ण होदूण सासाणगुणट्टार्ण लेंब्भदि ।>दो, अथवा तीन, 
अथवा चार, इस प्रकार एक-एक अधिक वृद्धि द्वारा पलयोपमके 
असंरूयातन भागमात्र तक उपद्यमसम्मग्दष्टि जीव एक समसको आदि 
करके उत्कर्ष से छह आवलियाँ उपशम सम्यवत्वके कालमें अवदिष्ट 
रहनेपर सासादन ग्रुणस्थानको 'प्राप्त हुए । वे जब तक मिथ्यात्वको 
प्राप्त नहीं होते हैं, तब तक अन्य-अन्य भी उपद्ामसम्यग्दृष्टि जीव 
सासादन गुणस्थानको प्राप्त होते रहते हैं। इस प्रकारसे ग्रीष्मकालके 
वृक्षकी छामाके समान उत्कर्षप्ते पल्योपमके अस॑ ख्यातवें भागमात्र 
कालतक जीवॉसे अश्युन्य ( परिपरण ) होकर, सासादन गुणस्थान पाया 
जाता है। ( पश्चात्‌ वे सब जीव अवश्य ही मिथ्यात्वको प्राप्त होकर 
उस गुणस्थानको जीवॉसे शून्य कर देते हैं) नोट-इसी प्रकार 
यथायो ग्य रूपसे अन्य गुणस्थानॉपर भी लागू कर लेना। विशेष यह 
है कि उस उस ग्रुणस्थान तकका एक जीबापैक्षया जो भी जघन्य या 
उत्कृष्ट कालके विकल्प हैं उन सबके साथ वाले सब ही “जीबोंका 
प्रवेश कराना । 


७. ओघ प्र० में एक जीवकी जधघन्यकाल प्राधि विधि 


ध.।४/१,४,७)३४१-३४२ एक्‍को उबसमसम्मादिट्वटी उवसमसमत्तद्धाए 
एगसमओ अत्वथित्ति सासणं गदो ।*"“एगसमय॑ सासाणगुणेण सह ड्रिंदो, 
विदिए समए मिच्छत्त' गदो | एवं सासाणस्स लद्भो एगसमओ ॥*«* 

ध,/४/९,५,१०/२४2०-३४४५ । एकक्‍्को मिच्छदि विसुज्ममाणे सम्मामिच्छत्त 
पड़िबण्णो । सव्बलहुमंतोमुहुत्तकालमिच्छिदूण बिम्नुज्ममाणे चेव 
सासंजमं॑ सम्मत्तं पडिबण्णो।“-अधवा बेदगसम्मादिट्ली संकलिस्स- 
माणगोसम्मामिच्छत्तं गदो, सब्बलहुमंतोमुहुत्तकालमिच्छिदूण 
अविणइस॑ किलेसो मिच्छद॑ गदो «एवं दोहि पयारेष्टि सम्मा- 
मिच्छफ्तस्स जहण्णकालपरूबणा गंदा । 

ध.।४/१,१,२४/३४५२ एकक्‍्को अणियट्ठि उबसामगो एगसमयं जीविदमतिथि 
तक्ति अपुव्ब उवसामयों जादों एबासमयं दिद्वरों. विदियसमए मदों 
लगसत्तमों देबो जादो। *- १ एक उपद्म सम्यग्दृष्टि जीव उपशमसम्य- 


जैमेन्द्र सिद्धान्त कोश 


कॉल 


क्त्वके कालमें एक समय अब शिष्ट रहनेपर सासादन गुणस्थानको प्राप्त 
हुआ ।**एकसमय मात्र सासादन गुणस्थानके साथ दिखाई दिया। 
( क्योंकि जितना काल उपद्ामका शेष रहे उतना ही सासादनका 
काल है ), दूसरे समयमें मिथ्यात्वको प्राप्त हो गमा। २, एक 
भिथ्यादृष्टि जीब विश्युद्ध होता हुआ सम्यग्मिध्यात्वको प्राप्त हुआ ! 
पुनः सर्व लघु अन्तर्मु हूर्त काल रहकर विशुद्ध होता हुआ असंयत 
सहित सम्यक्त्वको प्राप्त हुआ ।**अथवा संक्लेशको प्राप्त होनेबाला 
वेदक सम्यग्दृष्टि जीब सम्मग्मिध्यात्व गुणस्थानको प्राप्त हुआ और 
बहाँपर सर्वलघु अन्तर हर्त काल रह करके अबिनष्ट संक्लेशी हुआ ही 
मिथ्यात्वको चला गया ।* “इस तरह दो प्रकारोंसे सम्यग_मिध्यात्वके 
जधन्यकालकी प्ररूपणा समाप्त हुईै। ३. एक अनिवृत्तिकरण 
उपद्यामक जीव एकसमय जीवन दोष रहनेपर अपूर्ष करण उपज्ञामक 
हुआ, एक समय दिखा, और द्वितीय समयमें मरणको प्राप्त हुआ। 
तथा उत्तम जातिका विमानवासी देव हो गया | नोट-इसी प्रकार 
न्यू गुणस्थानों में भी यथायोग्य रूपसे लाभू कर लेना चाहिए । 


८. देवगतिमें मिथ्यास्थके उल्कृष्टका सम्बन्धी नियम 


ध,/४१,५-२६३/४६३/६ 'मिच्छादिट्टी जदि ठुह महंत॑ करेदि। तो 
पलिदोगबमस्स  असंखेज्जदिभागेणब्भधिगमवेसागरोबमाणि करेदि। 
सोहम्मे उप्पज्जमाणमिच्छा दिट्टीण' एदम्हादो अहियाउ इबणे सत्तीए 
अभावा । *-: अंतोमृहुत्तूणडढाइज्जसागरोवमेम्त॒ उप्पण्णसम्मादि- 
ट्रिस्स सोहम्मणिवासिस्स मिच्छत्तममणे संभवाभावों“'भवणादि- 
सहस्सार त देवेघ्तु मिच्छाइट्टिस्स दुविहाउडट्टिदिपरूवण्णा हाणुबव- 
त्तीदो ।>मिथ्यादृष्टि जीव यदि अच्छी तरह खूब बड़ी भी स्थिति 
करे, तो पलल्‍्योपमके असंख्यातब भागसे अभ्यधिक दो सागरोपम 
करता है, क्योंकि सौधर्म कल्पमें उत्पन्न होनेवाले मिथ्यादृष्टि जीबोंके 
इस उत्कुष्ट स्थितिसे अधिक आग की स्थिति स्थापन करनेकी 
शक्तिका अभाव है ।''“अन्तमुंहर्त कम ढाई सागरोपमकी स्थितिबाले 
देवोंमें उत्पन्न हुए सौधर्म निवासी सम्मग्दृष्टि देवके मिथ्यात्वमें 
जानेकी सम्भावनाका अभाव है।'“'अन्यथा भवनवासियोंसे लेकर 
सहस्नार तकके देबॉमें मिथ्यारृष्टि जीनोंके दो प्रकारकी आयु 
स्थितिकी प्ररूपणा हो नहीं सकती थी । 


५, इन्द्रिय मागणामम उत्कृष्ट अमणकाछ प्राप्ति विधि 


घ,६/४,१,६६/१२६-१२०२६५ न इसकी टीकाका भावार्थ --“सौधम्मे 
माहिदे पढ़मपुढबीए होदि चदुगुणिदं । बम्हादि आरणच्चुद पुढवीर्ण 
होदि पंचगुणं ॥१२६॥ पढ़मपुढबीए चदुरोपण (पण ) सेसाम्ु हॉत्ति 
पुढवीसु ! चदु चदु देवेस भवा वावीसं ति सदपृधत्त ॥१२५१" «प्रथम 
पृथिवीमें ४ बार“ १५४८४ सागर; २ से ७ वीं पृथिवीमें पाँच-पाँच 
बार ५१८३, (१०७,५२९१०,(१८१७, (२८२२, ६2९३३०१४+१३४ ६०+ 
८५+ ११०+ १६६--४६० सागर; सौधम व माहेन्द्र युगलॉमें चार-चार 
मार ४३८ २, ४२७००८+२८८०३६ सागर; ब्रह्मसे अच्युत तकके स्वर्गों 
में पाँच-पाँच बार" ५२९१०+ ६२९१४+ ३१८१६+ ५२१५+ (२२०+ १२ 
२२० ४०+७०+८०4-६०+ १००+ ११००० ४५०० सागर | इन सबके 
७१ अन्तरालॉमें प॑चेन्द्रिय भवोंकी कुल स्थिति - पूर्व पृथक्त्व है। अतः 
पंचेन्द्रियॉ्में महू सब मिलकर कुल परिभ्रमण काल पुर्वकोडि पृथबत्व 
अधिक १००० सागर प्रमाण है।१२६। अन्य प्रकार प्रथम पृथिवी 'चार 
भार उपरोक्त प्रकार ४ सागर; २-७ पृथिवी में पाँच-पाँच बार होनेसे 
उपरोक्त प्रकार ४६० सागर और सौधमंसे अच्युत गरुगल पर्यन्‍्त चार- 
चार भार -»उपरोक्तवत्‌ ४३६ सागर अन्तरालॉके ७१ भवोंकी कुल 
स्थिति पूर्बकोडि पृथनत्व । इस प्रकार कुल स्थिति पूबुकोडि पृथनत्व 
अधिक ६०० सागर भी है ।१२७। 


५. कालानुयोग द्वार तथा तत्सम्बन्धी कुछ नियम 
१०. काय मागंणामें श्रसोंढी उत्कृष्ट अमण प्रासियिधि 


ध.६/५.१,६६! १३८-१२६(२६८ ब इनकी टीकाका भावार्थ-सोहम्मे 


माहिंदे पहमपुढबीत्तु होदि चदुगुणिद । बम्हादि आरणच्चचुद पुढबोणं 
होदि अट्टगुण ।१२८। गेवज्जैम्तु न विगु्णं उबरिम गेबज्ज एगबज्जेमु । 
दोण्णि सहस्साणि भवे को डिपुधत्तण अहियाणि /११६।"'«|कक्पोंमें 
सौधम माहेन्द्र मुगलॉमें चार-चार गएर«(४०८२)+ (४१८७)०८+ र८ 
“३६ सागर, ब्रहमसे अच्युत तकके युगलॉमें आठ-आठ-बार «८१८१० 
८2१४+८५३८१६+ ५०८१८, न ८५२८२०+ ५०८२२०८० + ११२+ १२८ +- 
१४४+ १६०+ १७६ +> ८०० सागर । उपरिम रहित ८ ग्रैवेयकों में दो-दो 
बार२०२१२ (२३+२४+२१५+२६+२७+ २८ + २६ + ३०० ४२४ 
सागर । प्रथम पृथिवी में चार बार ० ४)८१ ००४ सागर। २-७ पृथिबियों में 
आठ-आंढ बार *५.८३+ ८2१९०७+ ८४४१० + ८०८१७ ५/८२२+-६)८३३ ०५ 
२४+६६+<८०--१३६+१७६+ २६४० ७३६ सागर । अन्तरालके त्रस 
भवोंकी कुल स्थिति*“-पूर्व कोडि पृथबत्व। कुल काल॒२००० 
सागर+प्रूव॑कोडि पृथवत्व । 


११. योग मार्गणामें एक जीवापेक्षा जधन्यकार प्रासि 
विधि 


घ.४/१,४५१६३/४०६४१०  “गरुणट्राणाण अस्सिदृण एगसमग्रपरूवणा 


कीरदे । एत्थ ताव जोगपरावत्ति-गुणपरावत्ति-मरण-वाधादेहि 
मिच्छत्तगुणट्राणस्स एगसमओ परूविज्जदे ।”' त॑ जधा--१. एक्को 
सासणो सम्म।मिच्छादिंदट्वरी असंजदसम्मादिद्वी संजदा संजदो पमस- 
संजदो वा मणजागेग अच्छिदो । एगसमओ मणजोगद्धाए अत्थित्ति 
मिच्छत्तं गदो । एगसमयं मणजोगेण सह मिच्छत्त दिटूठ । 
विदवियसमए भिच्छादिद्टी चेब, किन्तु वचिजोगी कायजोगी ब 
जादो । एवं जोगपरिवत्तीए पंचविहा एगसमयपरूवणा कदा। 
(& भंग ) ३, ग्रणपरावत्तीए एग्समओं बुच्दे । त॑ जहा-एक्कों मि- 
चज्छादिट्टी बचिजोगेण कायजोगेण बा अच्छिदो। तस्स वचिजोगद्धासु 
कायजोगद्गभामु खीणाम्नु मणजोगो आगदी | मणजीगेण सह एगसमय॑ 
मिच्छतत दिटठ' । विदियसमए वि मणजोगी चेव | कितु सम्मामि- 
च्छत्तं बा असंजमेण सह सम्मत्त वा संजमासंजम॑ वा अपमत्तभावेण 
संजमं वा पड़िवण्णो । एवं गुणपरावत्तोए चउव्विह्ा एगसमसपरूबणा 
कदा। (४ भंग )।| ३. एवको मिच्छादिद्री वचिजोगेण कायजोगेण वा 
अच्छिदो । तेसि ख़एण मणजोगो आगदों | एगसमयं मणजोगेण सह 
मिच्छर दिटठ॑ | विदियसमए मदो । जदि तिरिक्खेम्ठ वा मणुसेम्ु 
बा उपष्पण्णो, तो कम्महकायजोगी वा जादो । एवं मरणेण लद्ध एग 
भंगे*'। ४, बाघादेण एक्‍्को मिच्छादिद्दी वधिजोगेण कायजोगेण बा 
अच्छिदों । तेसि वचि-कायजोगाण्णं ख़एण तस्स मणणजोगों आगदों । 
एगसमयं मणजोगेण मिच्छत्तं दिदठ। विदियसमए वाधादिदो 
कायजीगी जादो | लंद्वो एएसमओ | एत्थ उबबुज्ज॑ती गाहा-गुण- 
जोग परावत्ती वाघादी मरणमिदि हु चत्तारि। जोगेम्रु हॉतिण बरँ 
पच्छिल्लदुगुणका जोगे ।३६। नोट--एदम्हि गुणट्वाणे ट्ठदजीवा इम॑ 
गुणद्ठाणं पडिबज्जंति, ण पडिबज्जंति क्षि णाबदूण ग्रुणपडिबण्णा 
नि हम॑ गुणटठाणं गच्छ॑ति, ण गच्छ॑ति ज्षि चितिय असंजद- 
सम्मादिटिठ-संजदासंजद-पमत्तसंजदाणं च चउब्बिहा एगसमय- 
परूबणा परूविदव्या । एवमप्पमत्तसंजदाणं । णबरि बाघादेण बिणा 
तिविधा एगसमयपरूवणा कादव्या । ७» मिथ्याहृष्टि आदि गुणस्थानको 
आश्रय करके एक समयकी प्ररूपणा की जातो है-उनमेंसे पहले मोग 
परिवर्त न, गुणस्थान परिवर्तन, मरण और व्याघात, इन धारोंके 
द्वारा मिथ्यात्व गुणस्थानका एक समय प्ररूपण किया जाता है। बह 
इस प्रकार है-!, योगपरिब्त नके पाँच भंग-सासादन सम्यग्दृष्टि 
सम्यग्मिथ्यादष्टि, असंयत सम्भग्हृष्टि, संयतासंयत अथवा प्रमत्त 


जैनेन्द्र सिद्धान्त कोश 


काल 


सं॑यत (इन पाँचों) ग्रुणस्थानबर्त्ती, कोई एक जीब मनोयोगके साथ 
विद्यमान था। मनोयोगके कालमें एक-एक समय अबवष्िष्ट रहनेपर 
बह मिथ्यात्वको प्राप्त हुआ। घहाँपर एक समय मात्र मनोगोगके 
साथ मिध्यात्व दिखाई दिया। द्वितीम समयमें बही जीब मिध्या- 
टृष्टि ही रहा, किल्तु मनोयोगीसे बचनयोंगी हो गया अथवा काययोगी 
हो गया । इस प्रकार योग परिमतनके साथ पाँच प्रकारसे एक समयकी 
प्ररपणा की गयी । (योग परिवर्त न किसे जिना गुणस्थान परिवर्तन 
सम्भव नहीं है--दे० अन्तर २)। २, गुणस्थान परिबर्तनके चार भंग-- 
अभ गुणस्थान परिवर्तन द्वारा एक समयकी प्ररूपणा करते हैं। बह 
इस प्रकार है--कोई एक मिथ्यादृष्टि जीव बचनयोगसे अथबा 
काययोगसे विध्वमान था | उसके बबनयोग अथवा कामयोगका काल 
क्षीण होनेपर मनोयोग आ गया और मनोयोगके साथ एक समयमें 
भिथ्यादृष्टि गोचर हुआ | पश्चात द्वितीम समयमें भी वह जीव 
यपक्षपि मनोयोगी ही है, किन्तु सम्यग्मिध्यात्वको अथवा असंममके 
साथ सम्मवत्वको, अथबा स॑यमासंयमको अथबा अप्रमत्त संयमको 
प्राप्त हुआ । हस प्रकार युणस्थान परिबत नके द्वारा चार प्रकारसे एक 
समयकी प्ररूपणा की गयी । ( एक बिवक्षित ग्रुणस्थानसे अविवश्षित 


चार गुणस्थानोंमें जानेसे चार भंग )। 9. मरणका एक भंग-- 


कोई एक मिधथ्यादृष्टि जीव बचन योगसे अथबा काययोगसे विद्यमान 
था पुनः योग सम्भन्धी कालके क्षय हो जानेपर उसके मनोयोग आ 
गया । तब एक समय मनोयोगके साथ मिथ्यात्व दिखाई दिया और 
दूसरे समयमें मरा। सो यदि बह तियचोंमें या मनुष्यों में उत्पन्न हुआ 
तो कार्माण काययोगी अथबा औदारिक मिश्र काययोगी हो गया । 
अथबा मदि देब और नारकियॉमें उत्पन्न हुआ तो कार्माण काययोगी 
अथवा बै क्रियक मिश्र काययोमी हो गया। इस प्रकार मरणसे प्राप्त 
एक भंग हुआ । ४, व्याघातका एक भंग -अब व्याधातसे लब्ध हो ने- 
बाले एक भंगकी प्ररूपणा करते हैं--कोई एक मिथ्यादृष्टि जीब 
बचनयोगसे . अथवा कासयोगसे म्िश्वमान था । सो उन बचन अथना 
काययोगके क्षय हो जानेपर उसके मनोयोग आ गया तब एक समय 
मनोयोगके साथ मिध्यात्व दृष्ट हुआ और दूसरे समय बह व्याघातको 
प्राप्त होता हुआ काययोगी हो गया, इस प्रकारसे एक समय लब्ध 
हुआ। भंगोंको यथायोग्य रूपसे लाग्र करना-- इस विषयमें उपयुक्त 
गाथा इस प्रकार है--''गुणस्थान परिवर्तन, मोगपरिबतंन, व्याघात 
और मरण मे घारों बातें योगॉमें अर्थात तीन मोगोके होनेपर हैं । 
किन्तु सम्रोग केवलीके पिछले दो अर्थात्‌ मरण और व्याघात तथा 
गुणस्थान परिवर्तन नहीं होते ।१६।" इस बिवक्षित ग्रुणस्थानमें 
विद्यमान जीव इस अविबश्षित गुणस्थानको प्राप्त होते हैं था नहीं, 
ऐसा जान करके तथा ग्रुणस्थानोंको प्राप्त जीन भी इस विवक्षित ग्रुण- 
स्थानको जाते हैं अथवा नहीं ऐसा चिन्तवन करके असंयत सम्यग- 
दृष्टि, संगतासंयत और प्रमस संयतोंकी चार प्रकारसे एक समयकी 
प्ररूपणा करना चाहिए। हसी प्रकारसे अप्रमत्त सं॑यतोंकी भी प्ररूपणा 
होती है, किन्तु बिदोष बात यह है कि उनके व्याघातके बिना तीन 
प्रकारसे एक समयकी प्ररूपणा करनी चाहिए। क्‍योंकि अप्रमाद और 
व्याघात इन दोनोंका सहानबस्था लक्षण विरोध है। ( अतः चारों 
उपकज्ञामकॉमें भी अप्रमत्तवत्‌ ही तीन प्रकार प्ररूपणा करनी चाहिए 
तथा क्षपकॉमें मरण रहित केबल दो प्रकारसे ही।) ५, भंगोंका 
संक्षेप -( अविवश्षित मिथ्याहृष्टि योग परिवर्तन कर एक समयतक 
उस योगके साथ रहकर अबिवक्षित सम्यगिमिथ्यात्वी, या असंयत- 
सम्यग्दृष्टि, या संयतासंयत, या अप्रमश्त संयत हो गया। बिबक्षित 
सासादन, था सम्यग्मिथ्यात्व, मा असंयत सम्यग्हृष्टि, या संयता- 
संयत, या प्रमत्तसंयत विवक्षित योग एक समय अबदिष्ट रहनेपर 
अनिवक्षिस मिथ्यादृष्टि होकर मोग परिबर्तन कर गया। बिबक्षित 
स्थानवर्ती योगपरिवर्तन कर एक समम रहा, पीछे मरण या व्याघात 
पूषंक योग परिबर्तत कर गया। ) 


५, कालानुयोग द्वार तथा तत्सम्बन्धी कुछ नियम 


१२. योग मागणामें एक जोषापेक्षा उस्कृष्ट कार प्राप्ति 
विधि 


घ, ७/२,२,६८/१४२/२ अणगपष्पिदजोगादो अध्पिदजोग गंतूण उक्‍्कस्सेण 


तत्थ अंतोमुहुसानट्वाण॑ पडि बिरोहाभागादों । 


धघ, ७/२,२,१०४/१४३/७ बाबीसबाससहस्साउअपुडढ्बीकाशएम्ु उप्पज्जिय 


सव्बजहण्णेण कालेण ओरा'लयमिस्सद्धं गमिय पज्जस्तिगदपढम- 
समयप्पहुडि जाब अंतोमृहुत्तणनाबीसवाससहस्साणि ताब ओरा/लिय- 
कायजोगुवल भादो । 


घ.७/२,२,१०७/१४४/६ मणजोगादों बचिजोगादो वा बेउव्बिय-आहार- 


कायजोग गंतूण रूव्युबकस्सं अंतोमुष्त्तमच्छिय अण्णजोगं गदस्स 
अंतोमुहुत्तमेश्कालुवलं भादो, अणप्पिदजोगादो ओरालियमिस्सजोगं 
गंतृण सव्युक्कस्सकालमच्छिय अण्णजोग॑गदस्स ओरालियमिस्सरस 
अंतोमुहत्तमेतुबकस्सकालुबलंभादो । ० १. ( मनोयोगी तथा वचन- 
योगी ) अविवक्षित योगसे बिवक्षित योगको प्राप्त होकर उत्कष॑ से 
वहाँ अन्तमुंहूर्त तक अवस्थान होनेमें कोई विरोध नहीं है। २ (अधिक 
से अधिक बाईस हज़ार वर्ष तक जीव औदारिक काययोगी रहता है। 
(ष.ख./ ७/२,२/स, १०५/१५३ ) क्योंकि, बाईस हज़ार वषकी 
आग बाले पृथिबीकायिकॉमें उत्पत्न होकर सर्व जधन्य कालसे 
ओदारिकमिश्र कालको बिताकर पय प्ञिको प्राप्त होनेके प्रथम समयसे 
लेकर अन्तमुँहूर्तकम भाईस हज़ार बर्ष तक औदारिक काथयोग 
पाया जाता है। ३, मनोयोग अथवा बचनयोगसे बैक्रियक या 


आहारककाययोगकी प्राप्त होकर सर्बोत्कृष्ट अन्तमृ हूंत काल तक रह 


कर अन्य योगको प्राप्त हुए जीबके अन्तमुंह॒र्त मात्र काल पाया जाता 
है, तथा अनबिबक्षित योगसे औदारिकमिश्रयोगको प्राप्त होकर व 
सबर्कृष्ट काल तक रहकर अस्य योगको प्राप्त हुए जीवके 
औदारिकमिश्रका अन्तमुंहूर्त मात्र उत्कृष्ट काल पाया जाता है। 


१३. वेद भागणामें स्त्रीवेदियोंकी उत्कृष्ट भ्रमणकाल 
प्राप्ति विधि 


ध.६/४,१,६६/१३०-१३१/३०० सोहम्मे सक्तगु्णं तिगु्ं जाव दु संम्ुक्क- 


कप्पो क्ति। सेसेसु भवे बिगुणं _जाव दु आरणच्चुदो कप्पो ॥१३०। 
पणगादोी दोही जुदा सक्तावीसा ति पललदेबीण ।तक्तो सत्त तरियं जाव 
दु आरणच्चुओं कप्पो ।१३१। - सौधममें सात बार 5७०४ पल्‍य । 
ईशानसे महाशुक्र तक तीन तीन बार ३ (७+६+११+१३+- 
१४+-१७-+ १६+२१+-२३) 5२१ + २७+३३१+३६+४/+५४१+ 
१७--६३+-६६०४०॥५ पलल्‍य। शहातारसे अच्युत तक दो दो बार 5-२ 
( २५+-२७+ ३४५-४१+४८+ ४५) "* ६०+४६४+ ६८५-८२+ ६६ 
+- ११० ७-४६० पतय । 
अन्तरालौके स्त्री भवोंकी स्थिति »» कुल काल ६०० पलल्‍य +-! 


१9. वेद मार्गणार्मे पुरुषवेदियोंकी उत्कृष्ट भ्रमण काल 
प्राप्ति विधि 


ध,६/४७,१,६६/१३२/१००. परुरिसेष्च॒ सदपृधत्तं असुरकुमारेप्त होदि 


तिगुणेण । तिगुणे णबगेषज्जे [सग्गठिदी छग्गु्णा होदि ॥१३२॥ 
“ अमुरकुमारमें ३ नार०३०८१०१ सागर। नब ग्रैवेयकोंमें तीन 
बार न ३ (२४+२७+ ३० ) « ७३+८१+६०-२४३ सागर । 
आठ कल्प सुगलों अर्थात्‌ १६ स्वयॉमें छः छः बार “६ (२+७ 
+ १० + १४+१६+ १५+२०+ २२) १२+-४२+६०+८४+ ६६ 
न १०८ १५०+ १३२० है ४ सागर। अस्तरालॉके भबोंकी कुल 
स्थिति०१। कुल काल ० ६०० सागर + | 


जैनेन्द्र सिद्धान्त कोश 


काल ९ ७ 


५, कालानुयोग द्वार तथा तत्सम्बन्धी कुछ नियम 

३५. केषाय मागणामं एक जीवापेक्षा जघन्यकाल प्राप्ति व्याघातका एक इस प्रकार चारोंके ११ भंग यथायोप्य रूपले लागू 
विधि करना। बिद्दोष इततता कि वृद्धिगत गुणस्थान लैश्याको भी वृद्धिगत 
न मा आम और हीयमान ग्रुणस्थानोंके साथ लेश्याको भी हीममान रूप परि- 


अलसी परी अजित नल लेन रत आल ली बर्तन कराना चाहिए। परन्तु मह सब केवल शुभ सेश्याओंके साथ 
* 4३३,११६१६०५१० भाघादेण एगसमओ णत्थि, बाघ लागू होता है, क्योंकि अशुभ लेश्याजॉका जघर्यकाल अस्तर्मुहरत ६ है 
वि कोधस्सेव समुप्यत्तोदो । एवं सेसतिण्हू कसाआण पि एगसमय- म । पं न 
परूवणा कायव्बा। णबरि एदेसिं तिण्ह कसायाणं वाधघादेणवि एग-.. *: “/१४.२६७/४६७/१ एगो मिच्छादिदह़ी असंजदसम्मादिदद़ी वा 


समयपरूवणा कायव्या । न्कमसे कम एक समयतक जीव क्रोध कषायी वष्ढुमाणपम्मलेस्सिओ पम्मलेस्सद्वाए एगो समओ अध्थभि क्ति संजमा- 
आदि रहता है ( योगमार्गणावत्त यहाँ भी योग परिवर्तनके पाँच, संजम॑ पड़िवण्णो । विदिएसमए संजमासंजमेण सह झुक्षलेस्सं गदो । 
गुणस्थान परिवर्तनके चार, मरणका एक तथा व्याधातका एक इस एसा लेस्सापराबत्ती (३)। अधबा बडढुमाणतेउलेह्सिओ संजदा- 
प्रकार चारोंके १ भंग मथायोग्यरूपसे लाग्रू करना। बिद्येष इतना संजदी तेउलेस्सद्भवार ख़एण पम्मलेस्सिओं जादो। एगसमर्य पम्म- 
कि क्रोधके व्याघातसे एक समय नहीं पाया जाता, क्‍योंकि व्याघात- लेस्साए सह संजमासंजमं दिट्‌ई, विदियसमए अप्पमत्तो जादो। 
को प्राप्त होनेपर भी पुनः क्रोधको उत्पत्ति होती है। हसी प्रकार शेष एसा युणपरावत्ती । अधवा संजदासंजदी होयमाणमसुक्षलेस्सिओ मुद्ष- 
तीन कषायोंके भी एक समयकी प्ररूपणा करना चाहिए ( विशेष लेस्सद्धाज़एण पम्मलेस्सिओ जादो । बिदियसमए पम्मलेस्सिओ चेब, 
हतना है कि इन तीन कषायोंके व्याघातसे भी एक समय्की प्ररूपणा कितु असंजदसम्मादिट्डी सम्मामिच्छादिट्डी सासणसम्मादिट्ठी 
करना चाहिए । मिच्छादिटठी वा जादो । एसा गुणपरावत्ती (४)! 

क, पा. १३३६ ८/चू्ण सू ३१८४ दोसो केबचिर कालादो होदि | जहण्णुक्ष- धघ, ४/९,६,३०७/४०४/१ ( एक्षो ) अप्पमत्तो हीयमाणसुक्लेर्सिगो सुझ- 
स्सेण अंतोमुहुत्त लेल्सद्वाए सह पमत्तो जादो। बिदियसममे मदो देबत्त गदो (३ )। 


«“ १, बर्धमान पद्चलेश्याबाला कोई एक मिध्याइृष्टि अथवा असंयत- 
सम्यग्दष्टि जीब, पद्नलेश्याके कालमें एक समय अवधद्येष रहनेपर 
संयमासंयमको प्राप्त हुआ। द्वितीय समयमें संयमासं यमके स)थ ही 
शुक्ललैश्याको प्राप्त हुआ | यह लेश्या परिवर्तन सम्बन्धी एक समय- 
की प्ररूपणा हुई | अथवा, बधमान तेजोलेश्याबाला कोई संयतासंयत 
तेजोलेश्याके कालके क्षय ही जानेसे पग्रनलेश्याबाला हो गया। एक 
किक. समय पद्मलेश्याके साथ संयमासंयम दृष्टिगोचर हुआ। और बह 


क, पा. १/$३६६-३८४/१० कुदो । मुदे बाघादिदे वि कोहमाणाणं अंतो- 
मुहुत्त मोतूण एग-दोसमयादोणमणुत्रल॑भादो | जीवटड्टाणे एगसमओ 
कालम्मि परूविदो, सोकधमेदेण सह ण विरुज्मदे; ण, तस्स अण्णा- 
हरियउबएसत्तादो । कोहमाणाणमैगसमयमुदओ होदूण विदियसमय- 
किण्ण फिट्दे। ण; साहाबियादों | प्रश्न--दोष कितने कालतक 


रहता है। प्रश्न--जघन्य और उल्कृष्टरूपसे भी दोष अन्तमुं हर काल- द्वितोम समयमें अप्रमत्तसंयत हो गया। बहु गुणस्थान परिबतनकौी 
तक ही क्यों रहता है । उत्तर-क्योंकि जीवके मर जानेपर या बी चर्मे अपेक्षा एक समयकी प्ररूपणा हुईं। अथवा, हीयमान शुक्ललेश्याबाला 
किसी प्रकारकी रुकाबंटके आ जानेपर भी क्रोध और मानका काल कोई संयतासंयत जीव शुक्ललेस्थाके कालके पूरे हो जानेपर पद्नलेश्या- 
अन्तर्मुहूर्त छोड़लर एक समय, दो समय, आदि रूप नहीँ पाया बाला हो गया । द्वितीय समयमें बह पद्मलेश्माबाला ही है, किन्तु 
जाता है। अर्थात्‌ किसी भी अवस्थामें दोष अन्तर्मुहूर्त से कम समय- असंयतसम्यगप्दृष्टि, अथवा सम्यग्मिध्यादृष्टि, अथवा सासादन 
तक नहीं रह सकता । प्रश्न-जीत्रस्थानमें कालानुमोगद्वारका वन सम्यग्दृष्टि, अथवा मिथ्यारृष्टि हो गया । सह गुणस्थान १रिवर्तनकी 
करते समय ऋ्रोधादिकका काल एक समय भी कहा है, अतः वह अपेक्षा एक समयकी प्ररूपणा हुई (४)। २, हीयमान शुब्ललेश्या- 
कथन इस कथनके साथ विरोधको क्यों प्राप्त नहीं होता है ! उत्तर-- बाला कोई अप्रमत्तसंयत, श्ुक्ललेश्याके ही कालके साथ प्रमससंयत्त 
नहाँ, क्योंकि जीवस्थानमें क्रोधादिकका काल जो एक समय कहा हो गया, पुनः दूसरे समयमें मरा और देवत्बको प्राप्त हुआ। ( यह 
है वह अन्य आचार्भके उपदेशानुसार कहा है। प्रश्न-कोध और मरणकी अपेक्षा एक समयकी प्ररूपणा हुईं । ) नोट--इस प्रकार यथा-- 
मानका उदय एक समयतक रहकर दूसरे समयमें नष्ट क्यों नहीं हो सौग्यरूपसे सत्र लागू कर लेना ! 
जाता ! उत्तर-नहीं, क्योंकि अन्‍्तमुंहूर्ततक रहना उसका 
स्वभाव है। 3०, क्ेश्या मार्गणामें पक ओऔीवापेक्षा भम्तमुहृर्त जघ- 
१६, छेश्या मार्गणःमें एक जीवापेक्षा एक समय जघ- न्‍्यकाछ भी है 
न्‍्यकाल प्राप्ति विधि यह काल अशुभलेश्याको अपेक्षा है--क्योंकि-- 

घ. ४/१५५,२६६/४६६-४७५ का भावार्थ ( योग मार्गणावत्‌ यहाँ भी लेश्य. ध, ४(१,४:३८४(४२६/१२ पत्थ ( अुहलेस्साए ) जोगस्सेव एगसमओ 
परिवर्त नके पाँच, गुणस्थान परिवतंनके चार, मरणका एक और जहण्णकालो किण्ण लक्षदे । ण, जोगक्सायाणं व लेस्‍्साए तिस्सा 
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भा० २०-१२ 


काल 


,. परावत्तीए भुणापरावत्तीए मरणेण वाघादेण वा एगसमयकालस्खा- 
संभवा। ण ताह लेस्सापरावशीए एगसमओझ्रो लग्भदि, अध्पिदलेस्साए 
परिणमिदनिदियसमए सिस्से विणासाभावा, ग्रुणंतर गदस्स बिद्यि- 
समए लेस्संतरगमणाभावादों ब। ण गुणपराब्तीए, अप्पिदलेस्साए 
परिणव॒निदियसमए धुणंतरगमणाभागा । ण च्‌ वाघादेण, तिस्ते बाघा- 
इहाभावा | ण भर मरणेण, अप्पिदलेस्साए परिणदबिदियसमए मरणा- 
भावा ।* प्रश्न--यहाँपर ( तीनों अद्युभ लेश्याओंके प्रकरणमें ) योग- 
परावर्त नके समान एक समम रूप जघस्यकाल क्‍यों नहीं पामा जाता 
है ! उत्तर--नहीं ! क्योंकि, योग और कषायोंके समान लेश्यामैं-- 
लेश्याका परिवर्तन, अथवा गुणस्थानका परिवर्तन, अथवा मरण और 
व्याघातसे एक समयकालका पाया जाना असम्भव है। इसका कारण 
यह कि न तो लेश्या परिवत नके द्वारा एक समय पाया जाता है, 
क्योंकि विवक्षित लेश्यासे परिणत हुए जीवके द्वितीय समयमें उस 
लेश्यांके बिनाशका अभाव है। तथा इसी प्रकारसे अन्य गरुणस्थानको 
गये हुए जीवके ट्विंतीय समयमें अन्य लेश्याओऑमें जानेका भी अभाव 
है। न गुणस्थान परिबर्तनकी अपेक्षा एक समय सम्भव है, क्‍योंकि 
बिवक्षित लैश्यासे परिणत हुए जीवके द्वितीय समसमें अन्य गुणस्थान- 
के गमनका अभाव है। न व्याघातकी अपेक्षा ही एक समय सम्भव 
है, क्‍योंकि, वर्त मान लेश्याके व्याघातका अभाव है। और न मरणकी 
अपैक्षा ही एक समय सम्भव है, क्योंकि, विवक्षित लेश्यासे परिणत 
हुए जीवके द्वितीय समयमें मरणका अभाव है। (ध. ४/१,६,२६६/ 
४६८/६ ) 


१८, लेश्या परिवर्तन क्रम सम्बन्धी नियम 


ध, ४/१,५,२८०४/४५६/३१ किण्हलेस्साए परिणदस्स जीवस्स अग॑ तरमेव 
काउलेस्सापरिणमणसत्तीए असंभवा | 


ध. ८/३,९,५८/३२२/७ मुक्कलेस्साए ट्ठिदी पम्म-तेउ-काडणीललेस्सासु 
परिणमीस पच्छा किण्णलेस्सापजाएण परिणमणव्भुवगमादो | «कृष्ण 
लेश्या परिणत जीबके तदनन्तर हो कापोत लेश्यारूप परिणमन 
दाक्तिका हीना असम्भव है। शुब्ललेश्यासे क्रमशः पश्च, पीत, कापोत 
और नील लेश्याओमें परिणमन करके पीछे कृष्ण लेश्या पर्मायसे 
परिणमन स्वीकार किया गया है। 


१९. बेदक सम्बक्ध्वका ६६९ सांगर उत्कृष्टकाल प्राप्ति 
विधि 


घ, ७/२,२,१४१/ १६४/११ वेबस्स णेरश्यस्स वा पड़िवण्णजबसमसम्मत्तेण 
सह समुप्पण्णमदि-मुद-ओ टिठ-णाणस्स वेदगसम्मत्त पड्चिवज्जिय 
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९८ 


अप० लब्ध्यपर्माप्त 


६, कालानुयोग विषयक प्ररूपणाएँ 


अविणद्ठतिणागेहि अंतोमुहृत्तमच्छिय एवेण तोमुहुत्ते गुणपुव्बकोडाउ 
अमणुस्सेमुवव जय पुणो बीसंसागरोवमिएस्ठ देवेम्ु॒ुववज्जिय पुणों पुव्न 
कोडाउएसु मणुस्सेसुवबज्िय माबीसंसागरोबम टिठदीएसु वेबेसुब- 
वज्िदृण पुणों पुव्वकोडाउएसू मणुस्सेमुंबवज्णिम खहय पट्ठविय 
चउबी संसागरोबमाउटिठदिएप्ठ देवेमुववज्जिदूण पुणो पुव्बकोडाउएसन्ु 
मणुस्सेप्नववज्जिय थोबावसेसे जीविए केवलणाणी होदूण अबंधगर्त 
गदस्स चदुहि पृव्वकोडीहि सादिरेयछावरटिठसागरोबमाणपुझुवर्ल- 
भादी । देव अथवा नारकोके प्राप्त हुए उपशम सम्यक्त्वके साथ 
मति, थ्रुत ब अवधि ज्ञानको उत्पन्न करके, वेदक सम्यक्त्वको प्राप्त 
कर, अनिष्ट तीनों ज्ञानॉके साथ अन्तमुहतंकाल तक रहकर, इस 
अन्तमुंहूर्त से हीन पूर्व कोटि आयुबाले मनुष्योमें उत्पन्न होकर, पुनः 
बीस सागरोपम प्रमाण आयुबाले मनुष्योंमें उत्पन्न होकर, पुनः बाईस 
सागरोपम आयुबाले देबॉमें उत्पन्न होकर, पुनः पूर्वकोटि आयुवाले 
मनुष्योंमें उत्पन्न होकर, क्षायिक सम्यकत्वका प्रारम्भ करके, चौबीस 
सागरोमम आयुवाले देवॉमें उत्पन्न होकर, पुनः पृर्वकोटि आयुवाले 
मनुष्यों में उत्पन्न होकर, जीवितके थोड़ा शेष रहनेपर केवलज्ञानी 
होकर अबन्धक अवस्थाको प्राप्त होनेषर चार परर्वकोटियोंसे अधिक 
छयासठ सागरोपम पाये जाते हैं। 


६. कालानुयोग विषयक प्ररूपणाएँ 


१, सारणोमें प्रयुक्त संकेतोंका परिचय 


को० पू० क्रोड़ पृ 


अब० अबसर्पिणी पृ० को० पूर्व क्रोड़ 
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. ७. सम्यक्प्रकृति व सम्बस्मिथ्यात्वकी सर्व काल प्ररूपणा 
प्रमाथ १. ( क.पा,/२,२२/२/४२८१-२६९४/२५३-२४६); २. (क,पा./२,२२/२/$१२३/२०५४) 























विशेषोंके प्रमाण उस उस विशेष के ऊपर दिये हैं । 
जया जपघन्य | उत्कृष्ट 
नं० विषय ल्ल्चाकद ५ जा 625८8 ७७७७७ "9 
3. | काल | विशेष काल विदोष 
१ | २६ प्रकृतिस्थान | १ [समय अर्ध पु० परि० 
रे २७ ,, 4१ ११ अत्तमु० पष्य/असं० 
३ (२८,,  $ ७... | 9 साधिक ११२ सागर | ( कपा.२(२,२२/$११८ ब १२३/१०० 
व १०८ ) से प्रथमोपदम सम्य० के 
। पश्चात मिथ्यात्वकोपभाप्त पल्य/अस॑ 
पश्चात्‌ पुनः उपशम सम्यगत्बी 
हुआ। २८ की सत्ता बनायी। 
पश्चात मिथ्यात्वमें जा बेदक 
सम्य० धारा । ६4 सा० रहा | फिर 
मिथ्थात्बमें पल्म/असं० रहकर पुनः 
उपशम पूर्वक वेदकमें ६६ सा० रह- 
कर मिथ्याहष्टि हो गया और 
पलय/अंस० में उद्वलना द्वारा २६ 
प्रकृति स्थान को प्राप्त । 
४9४ | अबस्थित १ [है समय ( क,पा.२/२,२२९/8४२७/३६० ) 
विभक्ति स्थान उपद्ञम सम्यक्‍त्व सम्मुख जो जीव 
अन्तरकरण करनेके  अनन्तर 
मिथ्यात्वकी प्रथम स्थितिके द्वि 
चरम समयमें सम्यकत्व प्रकृतिकी 
पी करके २७ प्रकृति स्थानको 
प्राप्त होकर १ समय तक अल्पतर 
विभक्ति स्थानवाला होता है। । 
अनन्तर मिधथ्यादृष्टिके अन्तिम 
समय से २७ प्रकृति स्थानके साथ 
१ समय तक रहकर भिथ्यात्वके 
उपान्त्य समयसे तोसरे समयमें 
सम्य०को प्राप्तकर २८ प्रकृति स्थान- 
बाला हो जाता है। उसके अज्पतर 
और भुजगारके मध्यमें अवस्थित 
विभक्ति स्थानका जघन्य काल १ 
समय देखा जाता है। 

एकेन्द्रियोंमें 

सम्यकप्रकृति २ [१ समम | ( क,पा.२/२/२२/१२१/१०४ ) पल्य/असं० ( क. पा, २/२,२२/8१२३/२०६४ ) 

२८ प्रकृति स्थान उद्देलनाके कालमें एक समय शेष क्यों कि यहाँ उपद्ाम प्राप्तिकी योग्यता 
रहनेपर अविवक्षितसे विवक्षित | नहीं है इसलिए इस कालमें बृद्धि 
मार्गणा्में प्रवेश करके उद्देलना करे नहीं हो सकतो । यदि उपशम सम्य०७ 

ह प्राप्त करके पुनः इन प्रकृतियों की 


से एस कालमें बद्धि हो जातो । तब 
तो उत्कृष्ट १३१ सा० काल बन जाता 


जसा कि ऊपर दिखाया है 
सम्यग्मिथ्यात्त्व २ [१ समय 


(२७ प्रकृति स्थान) 
२. अन्य कर्मोंका उदय काल 
१ | दोक (घ,१४/५०८) 


नवीन सत्ता बना ले तो क्रम न टूदने 


पक्य|असं० 


छू: मास । 
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प्रमाण जघन्य उत्कृष्ट 
बिषम री  मजन औ 
| घ४ काल | विशेष काल | बिद्देष 
५, पाँच हरीरबद निषेकोंका सत्ता काक 
घ.१४/२४६-२४८ 
२४६ औदारिक १ समय आनाधा काल नहों है ३ पक्य स्व भुज्यमान आयु 
हे बैक्रियक हर रे १३ सागर ४ 
हे आहारक हि कि अन्तमु ० हे 
२४७ तैंजस ४ थे 4६ सागर - 
श्ष्८ कार्माण १ समय + आबाधा काल ७० को-को . 
१ आवली सहित सागर 
६. पाँच दारीरोंकी संघातन परिशातन कृति 
( घ. ६/०,१,७१/३८०-४०१ ) 
नोट--( देखो वहाँ ही ) 
७. योगस्थानोंका अवस्थान काझ 
(गो, जी./जो. प्र/२४२/२३३/१ ) 
उपपाद स्थान १ समय १ समय 
एकान्तानुबृद्धि हर श्र 
परिणाम योग २ समय बिग्रह गति ८ समय केवलि समुद्धात 
। विषस नानाजीवापेक्षमा एकजीबापेक्षया 
7 विषय ।__ प॒द विशेष मूलप्रकूति । उत्तर प्रकृत्ति _ूल प्रकृति ! उत्तर प्रकृति 





-झ#0वनपन-न पी ७ीत---स ७>-ममणनबकनबणनपननाा ० ' 
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(म.म.|पु.न०- (६ पृष्ठ न॑०-*) 
१. | प्रकृति | ज. उ. पद 





१/११२-२६४/२३६-२४६ 
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हानि-वृद्धि 
२. | स्थिति | ज. उ, पद २/१८७-२०३/११०-११८ | ३/५२२-४५४/२४३-२६६ 
| भुजगारादि २/३१६-३२६/१६६-१६६ | ३/७६६ /३७६-३८० 
८ हानि-वद्धि २/४०१-४०२/२०१-२०२ | ३/:( ताह्डपत्र नष्ट ) 
3, अनुभाग। ज, उ. पद ४/२४०-२४३/१०६-११६ । £/४०६-४०६/२११-२१६ 
भुजगारादि ४/२६८-२६६/१३७-११८ | ६/६१५-४४ १/३०६-३१९ 
हानि-बृद्धि ४/१६५ /१६६ ४६२२ [१६७-३६८ 
४. | प्रदेश | ज. उ, पद 4६/६४ 8८-६० 
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भुजगारादि घ. १४/१२ घ, १६६० . 
हानि-बृद्धि घ., १६/६७ 
भंगापैक्षा ज,.उ.पद | ध, १६/१० घ,१४/८६ 
है जैंनेस सिद्धान्त कोश 
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ध. १/(/८७ 
घ. १६/६७ 
घ. १६/९३ 


क्द्ड़ 





टा 


पद वियोध 


* | स्थिति | ज, उ. पद 
भुजगार।दि 
हानि-बृद्धि 
भंगापैक्षा ण. उ, 
ज, उ. पद 
भुजगारादि 
हानि-बृद्धि 


भंगापेक्षा जभ.उ. पद 


ज. उ, पद 
भुजगारादि 
हानिनवृद्धि 


भंगापैक्षा ज उ, पद 








मूल प्रकृति 
घ.११/१४१ 


१२२ 


मानाजीवापैक्षया 


उत्तर प्रकृति 
घ. १४/१४१ 


घ. १६/२०४-२०८ 
ध. १(/२३४ 


घ. १४/२६१ 
घ, १६/२६९१ 


१०. अष्टकमके चतुः ठदय सम्बन्धी ओध आदेश प्ररूपणा 


१ | प्रकृति | जघन्य उत्कृष्ट पद 
भुणगारादि पद 
हानि वृद्धि पद 
बृद्धि पद 

जघन्य उत्कृष्ट पद 
भुणगारादि पद 
हानि वृद्धि पद 
वृद्धि पद 

जघन्य एत्कृष्ट पद 
भुजगारादि पद 
हानि वृद्धि पद 
वृद्धि पद 

जघन्य उत्कृष्ट पद्‌ 
भुजगारादि पद 


२ | स्थिति 


३ अनुभाग 


हानि वृद्धि पद 
वृद्धि पद 


घ. १४/२८४ 


घ. १६/२६२ 
घ. १६/२६४ 
घ, १५/२६४ 
घ. १६/२६४ 
घ. ११/२६६ 
ध« १४/२६# 
घ. १६/२६६ 
धघ. १४/२६६ 
घ. १५/२६६ 
ध. १५/२६६ 
घ. ११४/९१६ 
ध. १(/२६६ 


धघ. १४६/२८८ 


घ. १५/२६३ 
घ. १३/२६६ 
घ. १५/२६५४ 
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ध+ १६/२६६ 
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घ. १४/२६६ 
घ. १५/३०६ 
घ. १६/३२६ 


१9. अष्ट कमके अतु:अ्प्रशस्तोपशम्रवा सम्बन्धो ओज आदेश प्ररूपणा 


१| प्रकृति | जधन्य उत्कृष्ट बद 
भुजगारादि पद्‌॒ 
वृद्धि हानि पद्‌ 
जघन्य उत्कृष्ट पद 
भुजगारादि पद 
वृद्धि हानि पद 
जषन्य उत्कृष्ट पद 
भुजगारादि पद 
वृद्धि हामि पद 
जघस्य उत्कृष्ट पद 
भुजगारादि पद 
वृद्धि हानि पद 


३ | स्थिति 


३ |अनुभाग 


४ । प्रदेश 





-. $& हू ? ६ 
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भ. १४/२८२ 
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घ. १४/२८२ 


जैनेन्द्र सिद्धान्त कोश 


भूल कक 


घ, १४/११६-१३० 


एकजीबापिप्षया 


! 
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घ. १५/२५२ 
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१६/२७८-२८० 
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१४/२७८--२८० 
१(/२५१ 
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१४८१ 
१//२८२ 
१६/२८२ 
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१२३ 


नानाजीबापेक्षया 


११, अष्ट कमके चतुःसंक्रमण सम्बन्धी ओध आदेश प्ररूषणा 


( घ., १५/२८३-२८४ ) 


चारों भेद सब॑ विकल्प 


( देखो बह्ाँ ही ) 


१३. जष्ट कमके चतुःस्वाभित्व ( सत्व ) सम्बन्धी कोष आदेश प्ररूपणा 


घारों भेद सर्बंबिकत्प 
१४, सोहतोयके चतु:विषयक ओछ आदेश प्ररूपणा 


(क०पा०(पु." /$* पृष्ठ ने. **) 


१ | प्रकृति जघन्य उत्कृष्ट पद 

पेज दोष अपेक्षा १/३६० /82०|८-४०है 
प्रकृति अपेक्षा २/६८१-६८५/७१-७३ 
२४-२८ प्रकृति स्थानापेक्षा। २(३७०-३७७|३३४-३४४ 


भुजगारादि पद 
प्रकृतिकी अपेक्षा 


हानि वृद्धि पद 
प्रकृतिकी अपेक्षा 





२/४६०-४९ ३/४१४०४१६ 


२/४२५-६२८/४७०-४७५ 


जघन्य उत्कृष्ट पद 

पेज दोष अपेक्षा 

प्रकृति अपेक्षा 

२४-०४ प्रकृति स्थानापेक्षा 


भुजगारादि पद 
प्रकृति अपेक्षा 


हानि वृद्धि १६ 
प्रकृति अपेक्षा 


३/१४२-१४४/१८०-१८७ 


३/२१३-२१७/१२१-१२३ 


३/३१६-३२०७/१७६-१८० 


३ अनुभाग जघन्य उत्कृष्ट पद 
१) पेज दोष अपेक्षा 
२ प्रकृति अपेक्षा 
३ |( २४-२८प्रकृति स्थानापेक्षा 
। 


भुजगारादि पद 
[ हानि वृद्धि पद 


(/१२१-१३०/७७-८६ 


४/१५१७-१४८/१०४-१०६ 


प्रकृति अपेक्षा 
प्रकृति अपेक्षा ४/१८२- /१२२०१२३ 
४ | प्रदेश जघन्य उत्कृष्ट पद 

१ पेज दोष अपेक्षा 

२ प्रकृति अपेक्षा 

- २४-२८प्रकृति स्थानापैक्षा 


भुजगारादि पद 
प्रकृति अपेक्षा 


हानि वृद्धि पद 
प्रकृति अपेक्षा 





( देखो 'स्वामित्व' ) 


२/१८३-० /१७१-१७३ 
२/३७०-३१७७/३३४-३४५ 


२/४६०-४६३/४१४-४ १६ 


२/५२५-६२८/४५७०-४५०; 


३/६४७-६७२/३५७-४०६ 


४/१२६-१४२/६५७-०४ 


४/ /२४१-२६० 


£/३६८-३६०/२३३-२४० 


४/५०१-१०४/२६३-२६६ 


(/2४८-५६१/३२४-३२६ 


जैंकेद सिद्धान्त फोश 


६. कालानुयोग विषयक प्ररूषणाएँ 


एकजीबापैक्षया 
प् _ हम | छल ब्रृशि 
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२/२६८-३०७/२३३-२८१ 


२/४२२-४३७/१८७-३६७ 


३२/४८६-४६७/४४२-४४८ 


३/४४-८२/२(-४७ 


३/१७४-१८७।६८-१०८ 


३/२४६-२७२/१४१-१६४६ 


४/२६-६/१०-४३ 


५।१४३-१४६/६३-६६ 


४/१७२-१७३/११४-११६ 


२/११८-१३७/६१-१२३ 
२/२६८-३०७/२६१३-२८ १ 


२/३४२२-४१७/३८७-३६७ 


२/४८६-४६७/४२२-४४८ 
३/४७०७-३७/२६६-३१६ 


४/२४-७०/१४-४२ 
४/२७४-३१४/१६४-१६१ 
६/२७७-३२०|१८४-२०१ 


४/४७६-४८ ०/२७६०२८० 


(/१३१६-५३६/३०१-३१२ 


कंाल्क 


कालछक--२क ग्रह-- दे० 'प्रह' । 
कालक्ट-..- परत क्षेत्र आर्य खबण्डका एक देदा-वे० मनुष्य/४। 


कालकेतु “एक ग्रह--दै० 'ग्रह' । 
“+-निजमार्धकी दक्षिण श्रेणीका एक तगर । 
“-दे० 'विद्याधर' । 
। कालक्र स्‌--३० पृ्प्र' | 


कालतोया--पूर्व आर्ट रूप्डस्थ एक नदी--बे० मनृष्य/४। 
 कालनथ-- ३० नय//५ | 
काल परिवतंत--३० संसार/२। 
काल प्रदेशा-- [४०१० ॥75887 ( घ./६[प्र० २७ ) 
कालमहो--दूबव आय खण्डस्थ एक नदी--दे० मनुष्य/४ । 
“एक बिद्या-दे० 'बिशया'। 


कालयाइ---हाकवादका भिध्या निर्देश . 

गो.क.।मृ.|८७१/१०६६ कालो सब्ब॑ जणयदि कालो सव्यं बिणस्सदे भूद । 
जागत्ति हि सुत्तेत्र वि ण सककदे ब॑ चिदू' कालो ८७६ “काल ही 
सबकौ उपजाबै है काल ही सर्बकौ बिनाशे है। सूताप्राणिनि विष 
भी काल ही प्रगट जागे है कालके दिगनेकौं बंचनेकों समर्थ न 
हो(ए है। असे कालही करि सबकों मानना सो कालबादका अर्थ 
जानना ।5७६। 


है कांछबादुका सम्यक निर्देश--दे० नय|॥/६ | 


कालव्यभिखार--द० नय/!/([८। 
काललब्धि-- ३० निमरति/२। 


कालशुद्धि- दे० 'शुद्धि' । 


कालसंवर--ह्‌.पु./२३/१लोक - मेघकूट नगरका राजा (४६-४०) अप्ठर 
द्वारा पर्बतपर छोड़े गये कृष्णके पुश्र प्रदशुम्नका पालन किया था। 
(४३/८७ ६१) 


काछातोीत हेत्वाभास---दे० 'कालात्यसापदिष्ट' । 


कालात्ययापविष्ट हेत्वाभास 

न्‍्या.सू.मु.त्र,टी (१/२/६/०७१६ कालात्यमापदिष्ट: कालातीतः ।8॥"** 
निवर्शन नित्यः दाब्दः संयोगव्यरूग्यश्याद्‌ रूपबत । «साधन कालके 
अभाव हो जानेपर प्रयुक्त किया हेतु कालात्ययापदिष्ट है।६।--जेसे- 
शब्द नित्य है संयोग द्वारा व्यक्त होनेसे रूपकी नाई। (शतो.बा,/- 
४/सपा.२७३/2२६/२७ ) 


न्या.दी-/३/$9०/८७/३२ गाधित बषय : कालात्ययापदिष्ट: । यथा-- अग्नि- 
रनुष्णः पदार्थ ध्वात्‌ हति। अन्न हि पदार्थ त्ं हेतु: स्थविषमेषनुष्णरवे 
उष्णत्वग्राहकेण प्रत्यक्षेण बाधिते प्रबत मानोपधणाधितनिषयत्वाभावा- 
रकालाध्ययाप दिष्ट: । *- जिस हेतुका विषय-साध्य प्रत्यक्षादि प्रमाणोंसे 
माधित हो बह कालास्मयापदिष्ट हेलाभास है। जसे--'अग्नि ठण्डी है 
ब्यों कि बह पदार्थ है' यहाँ 'पदार्थ त्व' हेतु अपने बिषय 'ठण्डापनमें,' 
जो कि अग्निकी गर्मोको ग्रहण करनेवाले प्रत्यक्षते बाधित है, प्रवृत्त 
है। अतः नाधित बिषयता न होनेके कारण पदार्थश्व हेतु काला- 
स्ययापदिष्ट है। ( पं.घ./प्‌.४०४ ) 


कालियास---. राजा विक्रमादित्य नं. १ के दरबारके नबरस्नोंमें- 
से एक थे। स्मय-ई.पू. ११७-८७ (ज्ञा,/प्र. पं. पन्नाताल बाकली - 
* बाल) २, बत मान इतिहास चन्द्रगुप्त विक्रमादित्य ई. ३७६-४१३ के 


१२४ 


कितर 


प्रसिद्ध कबि थे। कृति--१. शकुत्तला. बिक्लमों शी, मेषदूत, रधु- 
बंश, कुमारसम्भव, मालविकाग्निमिंत्र । $. ज्ञात प्र, १ पं, पन्ना“ 
लाल बाकलीयाश 'राजाके दरभारमें एक रत्न थे। आप शुभचन्‍्द्रा- 
शार्य प्रथमके समकालीन थे। आपके साथ भक्तामर स्तोत्रके रचामिता 
आचासे श्री मानुतुंगका शास्रार्थ हुआ था। समय-ई. १०२६- 
१०१६ । 
5-१, भगवात्र्‌ पुष्पदन्‍्तको दहासक यक्षिणी -दे० “यक्ष' । 

२. एक विद्या-दे० 'विद्या' । 

कालोघटूपुरो--दर्त मान कलकत्ता । ( म.पु./प,६/पँ. पन्नालाल ) 

कालुष्य---५ का./मृ./१३८ कोघो व जदा माणों माया लोभोव 
चित्तमासेज। जीवस्स कुणदि खोट्ट' कछुसो त्ति यर्त॑ बुधा बेंति 
।१३८। «जब क्रोध, मान, माया अथवा लोभ चित्तका आश्रय 
पाकर जीवको क्षोभ करते हैं, तब उसे ज्ञानी 'कछुषता' कहते हैं । 

नि. सा.|ता. वृ |(६६/१३० क्रोधमानमायालोभाभिधा नै भ्तु भिः कषायै: 
क्षुभितं चित्त कालुष्यय। “क्रोध, मान, माया और लोभ नामक 
चार कषायोंसे क्षुग्ध हुआ चित्त सो कछुषता है । 


कालेयक--औदारिक हरीरमें कालेयकों का प्रमाण 
--दे० औदारिक/१। 
कालोद--मध्यलोकका द्वितीय सागर-दे० लोक//|३ | 
कालोल--दूसरे नरकका नवमा पटल-दे० नरक/£ । 
काव्यानुशासन--द० 'ठयाकरण' । 
काव्यालंकार टोका--५. आशाधर (६० ११०३-१२४३ ) की एक 
संस्कृत भाषाबद्ध रचना । 


काशसोर--५ , म.पु,|[प्र,४६ ही कर पन्नालाल 'भारतके उत्तरमें एक देश 
है। श्रोनगर राजधानी है। बतंमानमें भी “इसका नाम काशमीर ही 
है।' २. भरतक्षेत्र आर्य ख़ण्डका एक देदा--वे० मनुष्य/४। 


काशी--भरतक्षेत्र मध्य आर्य खण्डका एक देश -वै० मनुष्य/|४ । 
काप्ठकर्म -- ३० निश्षेप/४ । 

काछा--कालका एक प्रमाण विशेष -दे० गणित/|/१। 
काप्ठासंघ--दिगम्बर साधुओंका संघ -दे० इतिहास/५/६ । 
काप्ली--एक ग्रह --दे० 'ग्रह' । 


किन₹---१. किंनरदेवका लक्षण 


घ,१३/५,५,१४०/३६१/८ गौतरतयः किन्नरः। “गानमें रति करनेवाले 
किन्नर कहलाते हैं । 


#* डैयनन्‍्तर देवों का एक भेद्‌ है---३० व्यंतर/१ | 


२. किन्नर देवके भेद 


ति,प./६/३४ ते किपुरिसा किंणरहिदयंगमरुवपालिकिणह्या । किंणर- 
णिदिदणामा मणरम्मा किणरुत्तमया ।३४ रतिपियसजेट्टा। «कि 
पुरुष, किन्नर, हृदयंगम, रूपपाली, किन्नरकिन्नर, अनिन्दित, मनोरम, 
किन्नरोत्तम, रतिप्रिय और ज्मैष्ठ, ये दद्दा प्रकारके किन्नर जातिके देव 
होते हैं । (ति.सा./२४७-२६८) 
| किनर देखोंके वण परिवार व अधस्थानादि 
--है० व्यन्तर । 


जैसेना सिद्धान्त कोश 


किंतर 


है. किगर व्यपदेदा सम्बन्धी शंका समाधान 


रा.बा.|४/११/४/२१७२२ किपुरुषात्‌ कामयन्त इति किपुरुषाः, «“नतत्न, 
कि कारणस्‌। उक्तत्वाद। उक्तमेतत्‌ू--अबर्ण बाद एप वेबानामुपरीति । 
कथस्‌ । स हि ते शुचियरेक्रियकवेहा अश्लुच्यौदारिकशरीराच नरात्त 
कामयन्ते । «प्रश्न--खोटे मनुधष्योंको चाहनेके कारणसे किनर-*-मह 
संज्ञा क्यों नहीं मानते ! उत्तर-मह सब देनोंका अबर्णबाद है। ये 
पवित्र बैक्रियक दारीरके घारक होते हैं, वे कभी भी अशुचि औवा- 
रिंक दारोरबाले मनुष्य आदिकी कामना नहीं करते । 

किनर-- अनन्तनाथ भगवानृका शासक यक्ष--दे० 'यक्ष' । 

किनरगील्‌---विजयार्धकी दक्षिण श्रेणीका एक नगर 

-दे० विद्याधर । 


किनरोदगीत---बजयार्ध की दक्षिण श्रेणीका एक नगर 
“--दे० विद्याधर । 
किलनासित--विजयार्धको दक्षिण श्रणोका एक नगर 
--दै० 'विद्याधर' | 
किपुरुष--१. किंपुरुष देवका लक्षण-- 
ध.१३/५,५,१४०/३६१/८ प्रायेण मैथुनप्रिया: किंपुरुषा:। «प्रायः मैंथुनमें 
रुचि रखनेवाले किपुरुष कहलाते हैं । 
# वअयन्तर देवोंका एक भेद है--६० व्यन्तर/१। 


+, किंपुरुष व्यन्तरदेवके भेद 


ति.१.।६/३६ पुरुता पुरुमत्तमसप्पुरुसमहापुरुसपुरुसप्भभामा । अति- 
पुरुसा तह मरुओ मरुदेवमरुप्पह्ा जसोब॑ ता ।३६ “पुरुष, पुरुषोत्तम, 
सत्पुरुष, महापुरुष, पुरुषप्रभ, अतिपुरुष, पुरु, पुरुदेब, मरुप्रभ और 
यश्स्वात्‌, इस प्रकार ये किपुरुष जातिके देवॉके दश भेद हैं। 
( ब्रि.सा./२५ ) ह 
# किंपुरुष देवका वण परिवार व अवस्थानादि 

-दै० “व्यंतर' 

# किंपुरुष व्यपदेश सम्बन्धी शंका समाधान 

रा.वा (४/११/४/२१७/२६ छियानिमित्ता एवेताः संज्षाः,*किपुरुषाद 
कामयन्त इति किपुरुषाः ।-*-; तन्न कि कारणम्‌ | उत्तश्बात्‌। उक्त- 
मेतत--अबर्ण बाद एप देवानामुपरीति.। कथम्‌ | न हि ते शुचिव क्रि- 
यकदेहा अशुच्यौदारिकदारीराद नरात्‌ कामयल्ते । «प्रश्न-- 
कुत्सित पुरुषोंकी कामना करनेके कारण किपुरुष-“आदि कारणॉसे 
ये संक्ञाएँ क्यों नहीं मानते ! उत्तर-यह सब देबोंका अवणबाद हैं। 
ये पवित्र बै क्रियक शरीरके धारक होते हैं वे कमी भी अशुचि औदा- 
रिक शरोरवाले मनुष्य आदिकी कामना नहीं करते । 

किपुरुष-- धर्मनाथ भगवात्‌का एक यक्ष -दे० 'यक्ष' । 

किपुरुषवष “>> ज.प./प,१३६ सरस्वतीके उद्गम स्थानसे लेकर मह 
बस्ती तिथ्वत तक फैली हुई है। 

किलकिल---विजयार्ध को उत्तर श्रेणीका एक नगर-दे० बिद्याधर । 

किल्विष--१. किल्विष जातिके देवका ऊक्षण 

स.सि /४/४/२३६/७ अन्तेवासिस्थानीया: किल्मिषिका: । किछ्विषं पाप॑ 
येषामस्तीति किल्विधिका: ।>जो सीभाके पास रहनेबालों के समान 
हैं थे किल्विषक कहलाते हैं। किल्यिष पापको कहते हैं। इसको 
जिनके बहुलता होती है वे किल्निषक कहल।ते हैं। (रा. वा./४/४/१० 
/२१३/१४ ); (म, १./२२/३०); 

ति. १/(३/६८- हरा हव॑ति किब्मिसया ॥६८॥ ० किज्विव देव चाण्डालकी 
उपमाको धारण करने बाले हैं । 


१२५ . कीतियेज 


ति. सा.!२२३-२१४ का भागार्थ -भहुरि जैसे गायक गाबनें आदि क्रियातें 
आजोबिकाके करन हारे तैसें किल्निषक हैं। 


* किल्विष देव सामान्यका निर्देश:---६० देव [[7/ २। 
# देवोंके परिवारमें किश्दिण देवोंका निर्देशादि---दह० भवन- 
बासी आदि भेद । 


२३, किविवषी सावना का छक्षण 


भ. आ.।मृ.|१८१ णाणस्स केबलीणं धम्मस्साइरिय सब्बसाहृूण । माइय 
अवण्णबादी खिश्भिसिसं भागणं कुणह ॥१८१॥० श्रुतज्ञानमें, केवलियों 
में, घम में, तथा आचार्य , उपाध्याय, साधुमें दोषारोषण करनेवाला, 
तथा उनकी दिज़्जाबटों भक्ति करनेबाला, मायावी तथा अवर्णबादी 
कहलाता है। ऐसे अशुभ विचारोंसे मुनि किल्मिष जातिके देबॉमें 
उत्पन्न होता है, हन्द्रकी सभामें नहीं जा सकता । ( मू. आ०/६६ ) 


किष्किष - १. भरतक्षेत्रर्थ बिन्ध्याचलका एक देदा-वे० मनुष्य/९; 
२. भरत क्षेत्र मध्य आरयंख़ण्ड मलयगिरि पर्बतके निकटस्थ एक 
परबत-दे० मनुष्य / ४; ३, प्रतिचन्द्रका पुत्र तथा सूमरजका पिता 
बानरजं॑दी राजा था-दे ० शतिहास/७/१३ | 


+भगवात्र्‌ बीरके तीथमें असख्तकृत केबली हुए--दे० 
'अच्सकृत” 
किष्कु - क्षेत्रका प्रभाण विधोष । अपरनाम रिक्‍्कु या गज़-दे० गणित/ 
7/१॥। 


कोचक--दा, पु.|१७/शलीक--चुलिका नगरके राजा चुलिकका पुत्र 
द्रौपदीपर मोहित हो गया था (२2४) तथ भीम (पाण्डव) ने व्रौपदीका 
रूप घर इसको मारा था (२७५-२६५ )। अथबा ( हरिबंद्यपुराणमें ) 
भीम द्वारा पीटा जानेपर बिरक्त हो दीक्षा धारण कर शौ। अन्तमें 
एक देव द्वारा परीक्षा लेनेपर चित्तकी स्थिरतासे मीक्ष प्राप्त किया । 
( है, पु./2६/३४ ) 


कीतिक्ट--नील पब॑ तस्थ एक कूट-दे० लोक/७ । 


“नील पर्बतस्थ केसरीहद व उसकी स्थामिनी देवो-- 
दे० लोक/७ | 
कोतिधर-- १. प, पु०/मृ०/१२३/१६६ के आधारपर; प. पु,।प्र ३१/ 
१० पन्नालाल-बड़े प्राचीन आचार्य हुए हैं। कृति--रामकथा ( पद्म- 
घरित ) | इसीको आधार करके रविषेणाचार्यने पद्मपुराणकी और 
स्वयम्भू कबिने पठमचरियकी ₹चना की। समय-ई० ६०० 
लगभग । २, प. पु,/२१ श्लोक “मुकौद्दल स्वामीके पिता थे। पुन्र 
मुकौशलके उत्पन्न होते ही दोक्षा धारण की ( १५७-१६६ ) तदनन्तर 
स्त्रोने शेरनो बनकर पूर्व वैरसे ख़ाया, परन्तु आपने उपसर्ग को साम्यसे 
जीत मुक्ति ब्राप्त की ( २९/६८ ) | 


कीतिघवल--प. पु./सग/श्लोक--राक्षस बंशीय घनप्रभ राजाका 
पुत्र था ((/४०३-४०४) इसने श्रीकण्ठको बामर द्वीप दिया था, जिसकी 
पुत्र परम्परासे बानर बंदाकी उत्पक्ति हुई ( ६/८४ ) ।-बे० इतिहास/ 
७१२ ! 

कोतिसति--हचक पर्बत निवासिनों दिककुमारी देवी ।--दै० लोक[9] 

कीतिवर्म --जषैन सिद्धान्त प्रकाशिनीके समयप्राभूतमें ४. 8. 
?०४० ४, “चालुक्य बंशी राजा थे। बादामी नगर में दा० स॑० ४०० 
(वि० ६३५ ) में प्राचीन कदम्भ बेंशका नाश किया। समय--श. 
(०० ( ई० ५ज८ ) 

तथषेग--ह, पु, (६६/२७-३२; मे. पु.प्र, ४८ प॑. पत्मनाताल--पृन्नाट 

संघको गुर्वा बलोके अनुसार ( दे० इतिहास ) आप अमितसेनके दिष्म 


जैनेन्द्र पिद्धान्द कोश 


फीफित संहनन 


- तथा हरिवंदापुराणकार श्री जिनपेणके गुरु थे ।'_मब--वि. ८२०- 
८७० ( ई० ७६३१-५१३ )--दे० इतिहास/३/१८ । 


कीलित संहुनत--६० 'सहनन' 
कुंचित ““कायोत्सर्गका अतिचार--दै० व्युत्सग/१। 
कूंजरावर्त--बजयाधधकी दक्षिण श्रेणिका एक नगर--दे ० (विद्याधर' । 


कुंड --नात्पेक क्षेत्रमें दो दो कुण्ड हैं जिनमें कि पर्बतसे निकलकर 
नदियाँ पहले उन कुण्डॉमें गिरती हैं। पीछे उन कुण्डोंमें से निकलकर 
क्षेत्रोंमें बहती हैं। प्रत्येक कृण्हमें एक एक हीप है ।-दे० लोक/७ | 


कुंडलक्ट “-रुचक पर्व तस्थ एक कूट--दे० लोक/७। 


--हसके बहु मध्य भागमें एक कुण्डलाकार परत है, 
जिसपर आठ चघैत्यालय हैं। १३ ह्वीपके चेत्यालयोंमें हनकी गणना है । 


कुंडकृपुर--द० कुंडिनपुर । 
कडलवर द्ोप--भध्य लोकका ग्यारहबाँ द्वीप व सागर-दे० 
लोक/४/६ | 


“पूर्व बिदेहस्थ झुबत्सा क्षेत्रकी मुरूप नगरी--दे० लोक/७। 


“१. म, पृ./प्र ४६ प॑. पन्नालाल-विदर्भ ( बरार ) वेशकी 
प्राचीन राजधानी/; २. बर्दा नदीपर स्थित एक नगर-दै० मनुष्य/४ | 


कुंतक--भरत क्षेत्र दक्षिण आर्म ख़ण्डका एक देश--दे० मनृष्य/४ । 


कुंतो--पा, पु०सर्ग/शलोक--राजा अन्धकबृष्णिकी पुत्री तथा वचुदेव 
की बहन थी (७/११२-१३८ ) कबन्याबस्थामें पाण्डुसे '"कण' नामक 
पुत्र उत्पन्न किया (७/२६३ ) पाण्डुसे बिगाहके पश्चात्‌ मुधिहिर, 
भीम व अर्जुन पृश्रोंको जन्म दिया (६/३४-१४३) अस्तम दीक्षा 
घारणकर सोलहबें स्वर्ग में देबपद प्राप्त किया ( २४/१५,१४१ ) | 


कुथतनाथ--म, पृ./६४/श्लोक ''पूर्वभव नं, ३ में बत्स वेशकी मुसीमा 
के राजा सिंहरथ थे ( २-३) फिर दूसरे भवमें सर्वार्थसिद्धिमें देव 
हुए (१० ) बर्तमान भवर्में १७ वें तीर्थंकर हुए ।६। विशेष परिचय-- 
दे० तीथंकर//| | 

कुद--विजयार्ध की उत्तर श्रेणीका एक नगर-दे० 'बिश्वाघर' | 

कुंदकृंव-- 
१, परिचय -- 
दिगम्बर जैन आम्नायमें आपका नाम गणघर देवके पश्चात्‌ लिया 
जाता है अर्थात्‌ गणधर देवके समान ही आपका आवर किया जाता 
है। आपको अत्यन्त प्रामाणिक माना जाता है। आप अत्यन्त बीत- 
रागी तथा अध्यात्मपृत्तिके साध थे। आप अध्यात्म विषयमें हतने 
गहरे उतर चुके थे कि आपके एक-एक शब्दकों गहनताको स्पश करना 
आजमके तुच्छ बुद्धि व्यक्तियोंकी शक्तिसे बाहर है। आपके अनेकों 
माम प्रसिद्ध हैं तथा आपके जीवनमें कुछ शआद्धियों ब चमत्कारिक 
घटनाओंका भी उक्लेख मिलता है। अध्यात्मप्रधानों होनेपर भी 
आप सर्व विषयोंके पारगामी थे और हसोलिए हर विषमपर आपने 
ग्रन्थ रचे हैं। आजके कुछ बिद्वात्‌ हनके सम्भन्धमें कल्पना करते हैं 
कि इन्हें करणानुयोग व गणित आदि विषयॉका ज्ञान न था, पर ऐसा 
मानना उनका भ्रम है। क्योंकि करणानुयोगके मूलभूत ब सर्वप्रथम 
ग्रव्थ घट्रूण्डागमपर आपने एक परिकर्म नामकी टोका लिखों थी, 
यह बात सिद्ध हो चुकी है। यह टीका आज उपलब्ध नहाँ है। 

इनके आध्यात्मिक ग्रन्थोंको पढ़कर अज्ञानीजन उनके अभिप्रास- 

की गहनताको स्पश न करनेके कारण अपनेको एकदम शुद्ध बुद्ध व 
जोवस्मुक्त मानकर स्वच्छ न्दाबारी बन जाते हैं, परस्तु वे स्वयं महात्‌ 
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अुपजुद 


घारित्रबंत थे। भले ही अज्ञानी जगत उसे देख न सके पर उन्होंने ' 
अपने द्वास्त्रॉमें सर्ंत्र ब्यनहार ब निश्चय नयोंका साथ-साथ कथन 
किया है। जहाँ बे व्यवहारको हेय बताते हैं बहाँ उसको कर्थ चित 
उपादेयता भी बताये बिना नहीं रहते। क्‍या ही अच्छा हो कि 
अज्ञानीजन उनके द्ञास्त्रॉको पढ़कर संकुचित एकान्त दृष्टि अपनानेकी 
बजाय व्यापक अनेकास्त दृष्टि अपनायें-- 


२. कुन्दकुन्दका वंश व ग्राम 

कुरलकाव्य/प्र, २१ पं ० गोविन्दराय शास्त्री--“दक्षिणादेशे मलमे हेम- 
ग्रामे मुनिमहात्मासीय। एलाचार्यो नाम्नो द्बिद्गणाधीश्वरो 
धीमाच्‌ ।--मन्त्र लक्षण ॥" «यह श्लोक हस्तलिखित 'मस्त्र लक्षण" 
प्रन्थमें-से लेकर लिखा गया है, जिससे ज्ञात होता है कि महात्मा 
एलाचार्य ( अपर नाम बुन्दकुन्द ) दक्षिण देशके मलय प्रान्तमें हेम- 
ग्रामके निवासी थे और द्बिड्संजके अधिपति थे । मद्रास प्रेज़ीडेन्सी- 
के मलायाप्रदेशमें 'पोन्‍्नूरगाँब'को ही प्राचीन कालमें हेमग्राम कहते थे, 
और सम्भवतः वहाँ कुण्डकुन्दपुर है। इसीके पास नीलगिरि पहाड़पर 
श्री एलाचार्यकी चरणपादुका बनी हुई है। 

घ.प्रा/प्र, ३/प्रेमीजो--द्रविडू देशास्थ 'कोण्डकुण्ड' नामक स्थानके रहने- 
बाले थे और इस कारण कोण्डकुन्द नामसे प्रसिद्ध थे। नन्दिसंघ 
गलात्कार गणकी गुव बलीके अनुसार (दे० 'इतिहास" आप उस संघ- 
के आचार्य थे। श्री जिनचन्द्रके शिष्य तथा श्री उमास्वामीके गुरु 
थे। यथा-- 

मू, आं,|प्र. ११ जिनदास पाश्वनाथ फुडकले-पश्ननन्दिगुरुजतो बला- 
स्कारगणाग्रणी:। ( हत्यादि देखो आगे 'उनका श्वेताम्भरोंक साथ 
बाद' ) हे 


है. अपर नाम 


मूल नस्दिसंघकी पट्टावली-पहू तदीये मुनिमान्यवृत्तो, जिनादिषन्द्र: 
समशभ्दतन्द्र;। ततोषभवद पद्म ुनामधामा, श्री 'पद्मनन्दि:' मुनिचक्र- 
बर्ती | आचार्य 'कुत्दकुन्दाख्यो' 'बक्रप्रीबो' महामति:। 'एलाचार्यो" 
'गृद्धपृच्छ:”" 'पश्चनन्दी' वितायते ॥ ० उस पट्टपर मुनिमान्य जिनचन्द्र 
आचार्य हुए और उनके पश्चात पद्चनन्दि नामके मुनि चक्रवर्ती हुए । 
उनके पाँच नाम थे--कुल्दकुन्द, वक्रप्रीव, एलाचार्य, गृद्धपृच्छ और 
पद्मनन्दि । 

प॑.का,/ता. बृ-/१ मंगलाचरण--श्रीमर्कुन्दकुन्दाचार्य देव: पद्मनन्द्याद्य- 
पराभिधेयेः ।० श्रीमत॒ कुन्दकुन्दाचार्य देव जिनके कि पद्मनन्दि आदि 
अपर नाम भी थे। 

चन्द्रगिरि दिलालेख ४४/६६ तथा महानवमीके उत्तरमें एक स्तम्भपर-- 
“श्री पद्मनन्दीत्यनवद्यनामा ह्याचार्य दब्दोत्तरकौण्डकुन्द: ।« श्री पद्म- 
नन्दि ऐसे अनवद्य नामवाले आचाय जिनका नामान्‍्तर कौण्ड- 
कुन्द था । 

पप्रा./मो /प्रशस्ति पृ, १७६ इति श्रीधचनन्दिकुन्दकुन्दाचार्यधक्रग्रीबा- 
चार्मैलाचार्यगृध्पिच्छाचार्य नमपञ्चकनिराजितेन- «इस प्रकार श्री 
पद्मनन्दि, कुन्दकुन्दाचार्म, बक्रग्रीवाचार्य, एलाचार्य, गृद्धपिच्छाचाय 
नामपंचकसे बिराजित-**। 

नोट--हनके अतिरिक्त इनका एक नाम वह्केर भो सिद्ध है। | 

». १कनाकमाककमनर्वद ० 


४. नामों सम्बन्धी विचार 


१ पच्मनस्दि-नन्दिसंघकी पट्टाबलीमें जिनचन्द्र आचायके पश्चाद 
घद्मनन्दिका नाम आता है। अतः पता चलता है कि पद्मनन्दि इनका 
दीक्षाका नाम था । २. कुब्दकुन्द-श्रुतावतार/१६०-१६९ गुरुपरिपाट्या 
ज्ञात: सिद्धान्तः कोण्डकुण्डपुरे ।१६०। श्रीपद्मनन्दिमुनिना सो5जि द्ाद- 
शसहत्परिमाणः | ग्रत्थपरिकम कर्ता घट खण्डाशतिखण्हत्य ।१६१।० गुरु 
परिपाटीसे आये हुए सिद्धान्तको जानकर कोण्डकुण्डपुरमें श्री पश्ननन्दि 


जैनेन्द्र सिद्धान्त कोश 


कुंदकुंद 


मुनिके द्वारा १२००० श्लोक प्रमाण 'परिकर्म' नामका ग्रन्थ घट खण्डा- 
गमके आद्य तीन खण्डोंकी टोकाके रूपमें रचा गया । इसपरसे जाना 
जाता है तथा प्रसिद्धि भी है कि आप कोण्डकुण्डपुरके निषासी थे। 
इसी कारण आपको झुन्दकुन्द भी कहते थे। ( ष.प्रा,|प्र. ३ प्रेमीजी ) 
8. एलाचार्य-ध, प्रा,/प्र, ३ प्रेमीजी --कुरलकाव्य जो तामिल देश्षमें 
तामिलवेदके नामसे प्रसिद्ध है, श्री एम० ए० रामास्वामी आयंगरके 
अनुसार--एक जैन आधा्सकी रचना है। यह प्रन्थ ईस्वीकी प्रथम 
शताष्दीके लगभग मदुराके कबि संधमें पेश करनेके लिए रचा गया 
था। और क्योंकि नन्दिसंधकी गुवावलीके अनुसार ( दे० इतिहास ) 
कुन्दकुन्दका काल भी ईस्वी शाताब्दी २ का मध्यभाग है इसपरसे 
अनुमान किया जा सकता है कि यह एलाबाय बही ऋुन्दकुन्द है, 
जिनके पाँच नामोंमें एलाचार्य भी एक नाम बताया गया है। (मर, 
आ,/प्र. ६ जिनदास पाश्व॑नाथ फुडकले ) इन्होंने कुन्दकुन्दके इस नाम 
का कारण बह कथास्थल बताया है जिसके अनुसार वे बिदेह क्षेत्रस्थ 
श्री सीमन्धरस्वामीके समबशरणमें गये थे, जहाँके लोगोंकी ऊ बाई 
४०० धनुषकी होती है। भरतक्षेत्रकी अपेक्षा इनका दारीर कुल ३॥ 
हाथका था। समत्रद्रणमें स्थित चक्रतर्तीको इन्हें देखकर आश्च् 
हुआ और इन्हें चौंटो वत्‌ उठा कर अपने हाथपर रख लिया। श्री 
सोमनन्‍्धर प्रभु द्वारा इनको महत्ताका परिचय पाने पर उसने इन्हें नम- 
स्‍्कार किया और हनका नाम एलाचार्य रख दिया | ४. गृद्धपृष्कक-- 
(मू,आ./प्र,१०/ जिनदास पाश्बनाथ फुडकले) गृद्धपृच्छ नामका हेतु 
ऐसा है कि विवेह क्षेत्रले लौटते समय रास्तेमें इनकी मयूर पृक्िछका 
गिर गयी | तब सह गीघके पिच्छ (पंख) हाथमें लेकर लौट आये । 
अतः गृद्धपिच्छ ऐसा भी इनका नाम हुआहं। ४. बक्रग्रीय-इस दाब्द 
परसे अनुमान होता है कि सम्भवतः आपकी गद्दन टेढ़ी हो और श्सी 
कारणसे आपका नाम बक्रग्रीब पड़ गया हो। ६. बट्केर--मूलाचार 
नामके दो ग्रन्थ उपलब्ध हैं--एकमें रघयिताका नाम वष्केर दिया है 
तथा दूसरेमें कुन्दकुन्द | दोनों ग्रन्धोंमें कुछ मात्र भाथाओंकों छोड़ 
कर दोष समान हैं। हस परसे जाना जाता है कि वहकेर बाला मूला- 
चार भो वास्तवमें आपकी ही रचना है। (स.सि.।प्र. ४६./ प॑, कुल- 
चन्द्र ब सर. [ . ]७37) 


५, इवेताम्बरोके साथ वाद 


(मू.आ.।प्र./१९.] जिनदास पाश्वनाथ फुडकले ) भगवसर्कुन्दकुदाचार्य का 
गिरनार पर्ब॑तपर श्वेताम्मराचार्सोंके साथ बड़ा बाद हुआ था, उस 
समय पाषाण निर्मित सरस्बतीको मूतिसे आपने यह कहला दिया था 
कि दिगम्भर धमम प्राचीन ,है।--यथा«''पद्ननन्दिगुरुर्णातो बला- 
ट्कारगणाग्रणीः । पाषाणवटिता येत बादिता श्रीसरस्वती ॥-गुर्वावली॥ 
कुन्दकुन्दगणी येनोज्जमन्तगिरिमस्तके । सोष्बताद्वादिता आराह्मी 
पाषाणघटिता कलौ॥' (आचार्य शुभचन्द्र कृत पाण्थडबपुराण) “ऐसे 
अनेक प्रमाणोंसे उनकी उद्धट विद्वत्ता सिद्ध है । 


६. ऋड्धिधारी थे 


श्रवणवेलगोलामें अनेकों दिलालेख प्राप्त हैं जिनपर आपकी चारण 
अद्धि तथा चार अंगुल पृथिबीसे ऊपर चलना सिद्ध है। यथा-- 
जैन हछिलालेख संग्रह/शिलालेख न०/पृष्ठ नं० ४०/६४,/ तस्मान्णये 
भ्ूविदिते बधूब यः पद्चनन्दिप्रथमाभिधानः। श्रीकोण्डकुन्दादि- 
मुनीश्वरस्य सत्संगमादुद्गतचारणद्िः ॥६॥ 


४२/६६ श्री पद्मनन्दीत्यनबच्यनामा ह्ाचार्यदाब्दोत्तरकोण्डकुन्दः। 
ट्वितोयमासीद भिधानमुग्श्व रित्रसं जातम्चारणद्धिः ।४। “भरी अन्द्रगुप्त 
मुनिराजके प्रसिद्ध बंदमें पद्मनन्दि संक्षाबाले श्री कुन्दकुन्द मुनीश्वर 
हुए हैं। जिनको सत्संयमके प्रसादसे चारण अद्धि उत्पन्न हो गयी 
थी ।४०। श्री पश्चनस्दि है अनबद्य नाम जिनका तथा कुब्दकुष्द है 
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फुपकुक 


अपर नाम जिनका पेसे आश्वामंको भारिज्के प्रभावसे चारण ऋद्धि 
उत्पन्न हो गयी भी 4४२५ 


२- शिलालेख नं. ६२,६४,६६,६०,२१४,२६१ पृ. २६३३-२६६ कुन्दकुल्दा- 
चाय बायु द्वारा गसन कर सकते थे। उपरोक्त सभी लेखोंसे यही 
घोषित होता है। 

३. अम्प्रगरि दिलालेख[न ,५४/ए.१०२ कुन्दपुष्पकी प्रभा धरनेबाले, 
जिसकी कीठिके हारा दिश्वाएं विधृषित हुई हैं, जो चारणोंके चारण 
आद्विधारी महागुनियोके छुस्दर हस्तकमलका भ्रमर था और जिस 
पवित्रात्माने भरत क्षेत्रमें श्रुतकी प्रतिष्ा करी है षह बिभु कुन्दकुन्द 
इस पृथिवीपर किससे वन्य नहीं है। 

४, जैन दिलालैख संपग्रह/पृ.१६७-१६८ रजोभिरस्पफ्टतमत्वमस्तर्भाह्यापि 
सठ्यण्जयितु यतीदाः। रजः पद भूमितल बविहाय चचार मनन्‍ये 
घतुरछुलं सः ॥« पतीर्वर श्री कुल्दकुन्ददेव रजस्थानको और भ्रूमि- 
तलको छोड़कर चार अंगुल ऊंचे आकादामें चलते थ्रे । उसके द्वारा 
मैं यों सममता हूँ कि वह अन्दरमें और बाहरमेँ रजसे अत्यन्त 
अस्पृष्टपनेको व्यक्त करता हुआ +"' 

५. मद्रास व मैसूर प्रास्त प्राचीन स्मारक पृ. ३१४-३१८ ( ६६ ) लेख न॑. 
१४। आचार्यकी अ॑द्ञावलीमें-( श्री कुम्दकुन्दाचार्स भूमिसे चार 
अंगुल ऊपर चलते थे । ) 

हक्‍ली नं. २१ ग्राम हेग्गरेमें एक मस्विरके पाषाणपर लेख-“स्वस्ति श्री 
बद्ध मानस्य शासने। श्रीकुल्दकुल्दनामाभूत चतुरढगुलचारणे ।"««श्री 
बद्ध मान स्थामीके शासनमें प्रसिद्ध श्री कुन्दकुल्दाचार्म भूमिसे चार 
अंगुल ऊपर चलते थे । 

प.प्रा./मो/प्रदास्ति/पू.३७६ नामपशञ्चकबिराजितेन चतुरठगुलाकादागमन- 
द्विता पूर्व बिदेहपुण्डरीकिणीनगरवन्वितसीमन्घरजिनेन--- । « साम 
पंचक विराजित (श्री कुस्दकुन्दाचार्य ) ने चलुरंगुल आकाशगमन 
ऋद्धि द्वारा बिदेह क्षेत्रकी पुण्डरोकिणी नगरमें स्थित श्री सीमस्धर 
प्रभुकी बन्दना की थी ! 

मू.आ./प्र.९० जिनदास पारश्वनाथ फुडकले-भव्रबाहु चरित्रके अनुसार 
राजा चन्द्रगुप्ते सोलह स्थप्नोॉंका फल कथन करते हुए भद्गबाहु 
आचार्य कहते हैं कि पंचम कालमें चारण आअद्धि आदिक ऋद्धियाँ 
प्राप्त नहीं होतीं, और इस लिए भगवा कुल्दकुन्द को चारण ऋद्धि 
होनेके सम्बन्ध शंका उत्पन्न हो सकती है। जिसका समाधान या 
समभना कि चारण ऋद्धिके निषेधका बह सामान्य कथन है। पंचम 
कालमें अद्धिप्राप्ति अत्यन्त दुलभ है यहो उस का अर्थ सममना 
चाहिए । पं धम कालके प्रारम्भमें ऋद्धिका अभाव नहीँ है परन्तु आगे 
उसका अभाव है ऐसा समझना चाहिए। यह कथन प्रायिक व अप- 
वाद रूप है। इस सम्बन्धमें हमारा कोई आग्रह नहीँ है । 


७. विदेहक्षेत्र गमन 


, द.सा./मू/४३, जह पंठमणं विणाहो सीमंधरसामिदिग्यणाणेण । ण 
विवोहेह तो समणा कहाँ सुमरग पयाणंति ।४३। » विषेहक्षेत्रस्थ 
श्री सीमच्धर स्नामीके समवशरणमें जाकर श्री पद्मनन्दि नाथने जो 
दिव्य ज्ञान प्राप्त किया था, उसके ६रा मदि बह बोध न दे तो, 
मुनिजन सच्चे म्र्गको कैसे जानते । 


२. पं. का./ता.वृ /मंगशाचरण/१ अथ श्रीकृमारनल्दिसिद्वान्तदेब शिध्यैः 
प्रसिद्धकधाल्यायैन पूर्ण बिदेह॑ गतगा बीतरागसर्वश्ञश्रीमंदरस्थामितीर्थ- 
करपश्मपदेन॑ टण्टगा तम्मुस्कमल भिनिर्ग तदिउ्यबाणीश्रगणाबधारित- 
पदार्थाय्छुद्धास्मतक्यादिसाराध गृहीत्ना पुमरष्यागतैः श्रीमुण्शकुम्दा- 
जार्मदेवे: पद्मनस्थादपरशाभिषेयै--विरचिते पश्चास्तिकामप्राभृतशांस्त्रे 


»«“ताप्पर्यव्याख्यान॑ कभ्यते ।०अब श्री कुमारनन्दि सिद्धासक 


न्चिती 





जैनेन्द्र सिद्वसन्‍्त कोश 





कमलसे बिनिर्गत दिव्य बाणीके श्रवण दएर! अवधारित बदारथसे 
शुद्वात्म तक्त्वके, सारको ग्रहण करके आगे थे, तथा पद्चनन्दि आदि हैं 
वूसरे नाम भी जिनके ऐसे कुन्दकृत्द आचायदेब द्वाराबिरचित 
प॑चास्तिकाय प्राभृतक्षास्त्रका तात्पर्य ब्यास्यान करते हैं । 

३. घ,प्रा./मो,/प्रद्ा स्ति/पृ.३७६ श्री पह्मनन्दिकुन्दकुल्दाचार्य नामपश्चक- 
बिराजितेत चतुरकुलाकाहगमन्दधिना पूर्व बिदेहपुण्डरीकणीनगरबं दित 
सीमस्धरापरनामस्वयंत्रमजिनेन तच्छू तशानसंथोधितभरतबर्ष भव्य- 
जीदेन श्रीजिनचन्द्रभट्ूरकष्ट्टाभरणशूृतेन कलिकालसबंझ न विरचिते 

: धट प्राभृतग्रस्थे.। «श्री पश्चनन्दि बुन्दकुन्दाचार्य देव जिनके कि 
पाँच नाम थे, चारण अआद्वि ब्वारा पृथिवीसे चार अंगुल आकाहामें गमन- 
करते पूर्व विदेहकी पुण्डरीकणी नगरमें गये थे। तहाँ सीमन्धर भगवादत््‌ 
जिनका कि अपर नाम स्थयंप्रभ भी है, उनकी बन्दना करके आये 
थे। बहाँते आकर उन्होंने भारतबर्षके भठ्य जीवॉकों सम्भोधित 
किया था। वे श्री जिनचन्द्र भट्टारकके पह्रपर आसीन हुए थे, तथा 
कलिकाल सर्ब्षके रूपमें प्रसिद्ध थे। उनके द्वारा विरच्चित घटप्राभृत- 
प्रन्थमें । 

४, यू,आ./#./१० जिनदास पार्श्यनाथ फुडकले »चन्द्रगुप्तके स्वप्नॉंका 
फलादेश बताते हुए आधार्य भव्रभाहुने ( भद्वाहु चरि्रमें ) कहा है 
कि पंचम कालमें देव और विद्याधर भी नहीं आयेंगे, अतः दांका 
होती है कि भगवात्‌ कुन्दकुन्दका विवेह क्षेत्रमें जाना असम्भव है। 
इसके समाधानमें भी ऋद्धिके समाधानवत्‌ ही कहा जा सकता है । 


८. कशिकारुसबेश कहलाते थे 


१. ष.प्रा./मो.। प्रशस्ति पृ, ३७६ श्रीपद्मतन्दिकुन्दकुन्दाचार्य ---कलिकाल- 
सर्बक्ञेन बिरचितेन पट्प्राभृतग्रस्थे । »कलिकाल सर्बज्ञ श्रीपप्ननन्दि 
अपर नाम कुन्दकुन्दाचार्य द्वारा विरचित षट प्र/भृत प्रन्थमें । 


९. गुरु सम्बन्धी विवार 


आपके गुरुके सम्बन्धमें भी कुछ मतभेद है। प॑ंचास्तिकायमें 

श्री ४४ अनुसार आपके गुरुका नाम कुमारनन्दि बताया 
गया हैं 

मथा--अथ  श्रीकुमारनन्दिसिद्धान्तवेबदिष्यैः «-. श्रीकुण्शकुन्दाचार्य - 
देवै--विरचिते पश्चास्तिकाय--५ ० अर्थात श्री कुमारनन्द सिद्धान्त 
देवके दिष्य श्रीकुन्दकुन्द आचाय देव द्वारा विरचित पंचास्तिकाय 
शास्त्र। परस्तु नन्दिसंघ बलात्कारे गणकी पहावलीके अनुसार 
आपके गुरुका नाम जिनचन्द्र बताया गया है। यथा-- 

श्रोमूलसंघेएजनि नल्दिसंघस्तस्मिन्‍्थ॒लात्कारगणो$तिरम्यः ! तन्नाभवत्‌ 
पूर्षपैदाशनेदी श्रीमाघनन्दी नरदेबबन्दः ॥ पदे तदीये मुनिमान्‍्यवृत्ती 
जिनादिनन्दः समभुदतन्द्र: । ततो5भवश्पश्चसुनामधामा श्री पद्मनन्दी 
मुनिचक्रवर्ती ॥ «श्री मृलसंघममें नस्दिसंघ तथा उसमें भलात्कार- 
गण है। उसमें पूर्व पैदांशधारी श्री माघनन्दि मुनि हुए जो कि नर 
सुर द्वारा अन्य हैं। उनके पदपर मुनि मान्य श्री जिनचन्द्र हुए और 
उनके परचात॒ पंच नामधारी मुनिच#वर्ती श्रीपग्रनन्दि हुए । 

ब,प्रा मो./प्रशस्ति|प, १७६ श्रीपच्मनस्विकुन्दकुन्दाचआार्य- नाम पद्चक- 
विराजितेन- “भी जिनचन्द्रसूरिभट्टारकपट्टाभरणेन-- » श्री पद्म- 
नन्दि कुन्दकुन्दाचा्य जिनके पाँच नाम प्रसिद्ध हैं तथा जो श्री जिन- 
चन्द्रसूरि भट्टारकके पदपर आसीन हुए थे । 

नोट :-उपरोक्त मतभेदका समन्‍्नय मह मानकर किया जा 

सकता है कि जिनचन्द्र आपके दोक्षा गुरुथे और श्री कुमारतन्दि 
इनके शिक्षा गुरु थे अथवा दोनों ही श्नके शिक्षा गुरु भे और इनके 

है प्र कोई अन्य ही थे, जिनका पता नहीं है । 


४७॥ 





0 0क# समयसार आदि ८४ पाहुड़ रचे जिनमें १२ पाहुड़ ही 
अत इस सम्बन्धमें सब विद्ञात एकमत हैं। परन्तु इल्होंने 
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कुत्सा | 


घट खण्डागम ग्रस्थके प्रथम तीन खण्डॉपर भी एक १२००० श्लोक 
प्रमाण परिकर्म नामकी टीका लिखी थी, ऐसा श्रुतावतारमें आचार्म 
इन्द्रनन्दिने स्पष्ट उल्लेख किया है। इस प्रन्थका निर्णय करना 
अत्यन्त आवश्यक है, क्योंकि इसके आधारपर ही आगे उनके काश 
सम्बन्धी निर्ण म करनेमें सहायता मिलती है-- 

एवं द्विबिधो द्रव्मभावपुस्तकगतः समागच्छत्‌ । ग्रुरुपरिपाट्या ज्ञातः 
सिद्धान्तः कोण्डकुण्डपुरे ॥१६०।॥। शभ्रीपद्मन स्दिमुनिना सोदषि द्वादश- 
सहसपरिभाण: । प्रन्थ परिकर्म कर्ता परखण्डाहाजिखण्डस्प (१६१ « 
इस प्रकार व्रठ्य ब भाव दोनों प्रकारके ज्ञानको प्राप्त करके गुरु परि- 
पाटीसे आमे हुए सिद्धान्तको जानकर श्रीपग्मनन्दि मुनिने कोण्डकुण्ड- 
थुर प्राममें ११००० श्लोक प्रमाण परिकर्म नामकी षटख़ण्डागमके 
प्रथम तीन खण्डोंकी व्याख्या कौ । इनकी प्रधान रचनाएँ निम्न हैं-- 
षट खण्डागमके प्रथम तोन ख़ण्डोंपर परिकर्म नामकी टोका, समय- 
सार, प्रबच्चनसार, नियमसार, अष्ट पाहुड़; पंचास्तिकाय, रणणसार, 
इत्यादि ८४ पाहुड़, पृलाचार, ददार्भाक्त, कुरलकाव्य । कुरलकाव्यके 
सम्बन्धमें इनका एलाचार्य नाम सिद्ध करनेके लिए पहले बताया 
जा चुका है| 


११. काल 


नल्दिसंवकी पट्टाबलीके अनुसार तथा पृथकसे सिद्ध किये 
अनुसार आपका काल--श्षा लिबाहन सं. अर्थात्‌ द्ाक संगत्‌ ४६-१०१ 
अर्थात्‌ ई० सं० १२०-१७६ है। ( देखो इतिहास ) 


कृभ-- अम्ुुरकुमार ( भवनवासी )--दे० अप्ृर । 
कुभक--झ्ञा,/२६/५ निरुणद्धि स्थिरीकृत्म धसन नाभिपडूजे। कुम्भ 
बन्चिर्भरः सो5प॑ कृम्भकः परिकोत्तित: । «पूरक पवनको स्थिर करके 
नाभि कमलमें बसे घड़ेको भर तैंसे रोकें (थांभे) नाभिसे अन्म 
जगह चलने न दें सो कुम्भक कहा है । 
# कुम्मक प्राणायाम सम्बन्धी विषय. ६ प्राणायाम । 


कुभकटक द्ीप--भरतस्षेत्रका एक देश--दे० मनुष्य।४ । 

कुभकण -- ५. पृ./३/एइलोक--राबणका छोटा भाई था ( २२२ ) । 
रावणकी मृत्युके पशञ्मात्‌ बिरक्त हो दौक्षा धारण कर (७८/८१) 
अन्तमें मोक्ष प्राप्त की ( ८०१२६ ) | 

कुमुज--ज, प.[प्र| १९० 8, ४. एए छल... बर्तमान काराकोरम 
देश ही पुराणोंका कुंमुज्ज या मुंजबान है। इसोका बेदिक नाम यूज- 
बान था। आज भी उसके अनुसार यूजताग कहते हैं। तुर्की भाषाके 
अनुसार इसका अर्थ पबत है। 

“-दे० अवधिज्ञान । 
कुरगुरु--कुगुरुकी बिनयका निषेध व कारणादि- दे० विनय/४। 


कुटक--- घ्‌, ४प्रि. २७ [ए060घरांप्राट <तु७५३५०७ 

कुडह-- घ, १४/५,६,४७२/४२/२ जिणहरघरायदणाणं ठविदओ लिफ्तीओ 
कुड णाम । ० जिनगृह, घर और अबनकी जो भीतें बनायोी जाती हैं, 
उन्हें कु कहते हैं । 

कडचयाशित--कायोत्सग का अतिचार--दे० व्युत्सर्ग/१। 

कुणिक-- म, पृ./७४/४१४ यह मगधका राजा था। राजा श्रेणिवका 
पिता था। राजा श्रेणिकके समसानुसार इसका समग्र-ई० पू० ४२६० 
५४६ माना जा सकता है। 

+ भरतक्षेत्र मध्य आर्य ख़ण्हका एक देदा--दे० मनुष्य|४। 


कुत्सा--३० जुगुप्सा । 
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कुदेव' 
कुदेव--, कुदेवको विनसका निषेध--दे० बिनय/४। २. कुदेवको 
बिनयादिके निषेधका कारण-दे० अमूढरहि/३ | 


कुधमें--२ , कुंधभंकी बिनयका निषेध-दे० विनय|४। २. कुधमंके 
निषैधका कारण-दै० अमृढद £/३ । 


कुपान्र --दे० पात्र । 


कुप्प---स, सि./०२६/३६८/६ कुप्य॑ क्षौमकार्पासकौद्े यचन्दनादि । 
“रेशम, कपास और कोसाके बस्त्र तथा चन्दन आदि कुप्य कहलाता 
है। ( रा. बा./॥२६/१/८४६/९० ) । 


कुबेर-- , अरहनाथ भगवानृका दासक अक्ष--दे० यक्ष । ३, दे० 
लोकपालदेब । 


कुथुसि--रक अज्ञानवादी-दे० अज्ञानवाद । 
कुब्जक संस्थान -- ३० संस्थान । 

कुदजआ--भरतक्षेत्र आर्य खण्डकी एक नदी-दे० मनुष्य/४। 
कृभोगभूसि--३० भूमि | 

कुसति--दे० मतिश्ञान । 

कुमानुष---दे० म्लेक्ष/अन्तद्वीपज । 


कुसार-.--( श्रंग्रांसनाथ भगवात्‌का द्वासक यक्ष-दे० समक्ष । १, आत्म- 
प्रभोध/प्र. पं० गजाधरलाल--आप कबिवर थे। द्विजवं शावतंस विद - 
इर गोधिन्दभट्टके ज्येष्ठ पुत्र थे, तथा प्रसिद्ध कॉबि हस्तिमब्लके उय्ेष्ठ 
भ्राता थे! समय --ई० १२६० वि० १३४७ | कृति-आत्मप्रबोध । 


कुसार---इस नामके अनेकों आचार्य, पंडित व कबि आदि हुए हैं 
जैसे कि- १, प॑, का./ता, बृ./मंगलाचरण/१ आपका नाम कुमारनन्दि 
था। आप भगवात्त कुन्दकुन्दाचार्यके गुरु थे। सम्भवतः आप दिक्षा- 
गुरु थे, क्योंकि नन्दिसंधकी पट्टावलीके अनुसार आपके युरुका नाम 
जिनचन्द्र बताया गया है। का, अ /प्./७० 5, 'र, ५० के अनुसार-- 
यह लोहाचा्य या माघनन्दिके सप्रकालीन होने चाहिए। सदनुसार 
आपका समय--नन्दिसंघ बलात्कारगणके अनुसार विक्रम शक सं० 
३६-४० (ई० ११४-११५ ) | श्रुताततारके अनुसार बि० नि० ४६३-६१४ 
(ई० ६६-८७ )। २. का. अ.|प्र, ७५ ». ४, ७०० आपका नाम कुमार- 
ननन्‍्दि द्वितोम था। नन्दिसंघ बलात्कारगणकी ग्रुवबिलीके अनुसार 
दि० इतिहास) आप बचज्जनन्दिके शिष्य तथा लोकचन्द्रके गुरु थे। 
समय--विक्रम दशक सं० ३८६-४२७ (ई० ४६४-३०५ ) ' ३ हैं. परु,/पर.८ 
प॑० पन्नालाल--आपका नाम कुमारसेन गुरु था। तीसरे कुमारसेन 
चन्द्रोदम ग्रल्थके कर्ता प्रभाचन्द्रके गुरु थे। उसके अनुसार आपका 
समय -ई० ७३८ आता है। मूलगुण्ड नामक स्थानपर समाधि धारण 
की थी । दिष्यका नाम प्रभाचन्द्र ( चन्द्र दयके कर्ता ) ४, का, आ,/ 
प्र. ७१ 6, पि,प; सि, वि.|प्र. ३६ १० महेन्द्र--चौथे 'कुमार'का नाम 
'कुमारनन्दि! था। इन्होंने 'वादन्याय' नामका एक ग्रन्थ रचा था। 
हनका समय--ई० ७७६ था। ४५, पंचस्तूृप सघकी युर्वावलीके अनुप्ार 


( बे० इतिहास/४/१८ ) पाँचबे 'कुमार' का नाम 'कुमारसेन' था। यह . 


बिनयसेताचार्यके शिष्स थे। सं न्यास भंग हूं ।नेके कारण संघ बाह्य कर 
दिये गये थे। तब इन्होंने काह्ठासंघको स्थापना की थी। समय-- 
( द, सा,/३०-३६ प्रेमी के अनुसार ) काप्टासंघकी स्थापना बि० सं० 
७५३ (ई० ६६६ ) में को थी। (बा, अ.|प्र. & में नाथूराम प्रेमी के 
अनुसार ) मे बि० सं० ८४५-६४५ ( ई० ७८८-८६८ ) में होने चाहिए। 
( सि. बि,/प्र. ३८ पं० महेन्द्र के अनुसार ) हनका समय ई० ७२०-८०० 
होना चाहिए । ६. नन्दिसंघ देशीयगण नं० ९ के अनुसार ( दे० इति- 
हास ) गुरु आविद्धकरण पद्मनन्दि न० २ का दूसरा नाम कौमारदेव 


१२९ कुयं धर 
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था। दे० पश्ननस्दि; दे० इतिहास((/१४। ७, ( का. अ.|प॥. ६-६ प्रेमी- 
जी); ( का. अ./४. ६१६ ६७, ६६, ७२ ) सातवें कुमारका नाम 'स्वामी 
कुमार' भा। हन्होंकों स्वामीकातिकेय भी कहते हैं। प्रेमोजीके 
अनुसार महावेवीके पृत्र घडाननके दो और भी नाम थे--एक कुमार 
और दूसरा कार्तिकेय | उनके ही अनुसार इनके गृूरुका नाम बिनमसेन 
था। कार्तिकेयानुप्रेक्षा। समय--ई० १००८। प॑० पन्नालाश द्वारा 
हनका समय वि. दा. २-३ कहा गया है। सम्भवतः बह राजा क्रोंचका 
उपसर्ग सहकर जानेबाले कोई अन्य कार्तिकेय होंगे। इस द्वादशानु- 
प्रैध्षाके कर्ता तो स्वामीबुमार हैं। ५. का. अ.|प्र. ७३ ४. व, ५७ 
आढवें 7 नाम “कुमार पण्डित' है। इनका शमय--ई० 
१२३६ है । 


कुमारगुप्त -- मगध देशकी राज्य ब॑शाबलीके असुसार (दे० इतिह।स) 
यह थुप्रबंशका पाँचवाँ राजा था। "“जनहितीषी भाग १४ अंक १२ में 
प्रकाशित ''गुप्त राजाओंका काल, मि हिरकुल व कल्की"' नामके लेखमें 
श्री के० बो० पाठक बताते हैं कि यह राजा वि० ४६३ (ई० ४५० ) में 
राज्य करता था। और उस समय गुप्त संबत्‌ ११७ था । ल्रमब--वी. 
नि. ६६१-६८६ (ई० ४३८-४६६ ) विशेष--दे० इतिहास/३/१ | 


कुमारिल ( भट्ट )--६. मीमांसक मतके आचार्य थे । सि.वि./२६ 
पं० महेन्द्रके अनुसार-अ।पका समय--ई० द्वा० ७ का पूर्वार्ध । (बिदोष 
दे० मीमांसा दर्शन )। २. बर्तमान भारतका इतिहास--हिन्तू धर्मका 
प्रभावशाली प्रचारक था । समय--ई० श० ८ | 


कुमुद -- ( विजयाधंको उत्तर श्रेणीका एक नगर--दे० विद्याधर; 
२. अपर विदेहस्थ एक क्षेत्र तथा सुखाबह बश्च/रका एक कूट 4 उसका 
रक्षक-दे० ल,.क | ७। ३. कुचक पव॑ तस्‍्थ एक कूट--दे० लोक | ७। 
४. कालका एक प्रमाण बिशेष--दे० गणित// १-। 


कुमुदप्र भा-- सुमेरु पर्व तके नन्दनादि बनोंमें स्थित एक बापी--दे ० 
लोक/७ | 


कुमुदशंल-- भ्रद्रशाल बनमें स्थित एक दिग्गजेन्द्र पर्बत--दे० 
लोक/७ | 


कुमुद ती--पा. पु.स्‍/८/१०८-१११ देबकराजकी पुत्री पाण्डुके भाई 
विदुरसे वित्राही गयी । 


कु मुदांग--- कालका परिमाण बिद्येष--दे० गणित।:/१ । 


कुप्ुदा--मुमेरु पवतके नन्‍्दनादि बनॉमें स्थित एक बापी--दे० 
लं;क|७ । 


कुरछकाव्य -- आ० एलाचार्य अपरनाम कुन्दकुन्द ( ई, १२७-१७६( 
कृत अध्यात्म नीति विषयक तामिल भाषामें रचित ।एक ग्रन्थ है 
दक्षिण देशमें यह तामिलवेदके नामसे प्रसिद्ध है, और इसकी जनेतर 
लोगोंमें बहुत मान्यता है। इसमें १०,१९० श्लोक प्रमाण ९०८ परि- 
च्छेद हैं । 


कुरु--(, भरत क्षेत्र आर्य ज़ण्डका एक वेहा--दे० मनुष्य/४। २, 'म 
पु./प्र/४५ ५, पन्नालाल--सरस्वती नदीके भाँयों ओर का कुर॒जांगल 
देश | हस्तिनापुर इसको राजधानी है। 9. पेव ब उत्त रकुरु--( दे० 
लोक/३/११ ) 


कुरुबंध--२ , पुराणकी अ्रपेक्षा कुस्बंश--वे० शतिहास /४/४। 
२, इतिहासकी अपैक्षा कुरुबंदा--दे० इतिहार/:/६।' 
कुयंघर--पा. पु./२//१लोक- * -दुर्योधनका भानजा था (६६-५७) इसने 


पांचों प.ण्डबॉको ध्यानमग्न देख अपने मामाकी मृत्युका गदला लेंनेके 
लिए उनको तपे लोहेके जेवर पध्म,ये थे (६२-६५ )। 
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कुर--त, सि.!६/२४/३४२/६ दोक्षफाचार्मदिध्यसंस््मायः कुशम्‌ | 
«दीक्षकांचार्मके दिध्य समुदायको कुश कहते हैं। ( रा. गा. /६/२४/ 
ह/६२१ ); ( था. सा./१११/३ ) 

प्र. सा.|ता. बृ./२०३/२०६/७ लोकवुर्ग स्छारहितत्वेन जिनदीक्षायोग्य॑ 
कुश भण्यते ।०लौकिक दोषोंसे रहित जो जिनदीक्षाके मोग्य होता 
है उसे कुल कहते हैं । 

मू, आ./मभाषा./२२९ जाति भेदको कुल कहते हैं । 


२३, १२१३ छासख क्रोड़को भपेक्षा कुकोंका गाम 
निर्देश-- 

मं. आ./२२१-२२५ भावीससत्त तिण्णि अ सक्तम कुलकोडि सद सहस्साई । 
जेयापुद विदगाग णिबाऊकायाण परि्सला ॥२२१॥ कोडिसदसहस्साईं 
खततदठ व णब स अटठबीसं च। बेहंदियतेइंदियचउ रिंदियहरिद- 
कायाणं ।२२२। अद्यवत्तेरस भारस दसय॑ कुलकोडिसदसहस्साई ॥। जल- 
चरपक्तिच्र॒उप्पयडरपरिसप्पैप्त॒ णब॒ हॉति ।२२३। छव्बीसं पणवीसं 
शबउठदसकुलको डिसद्सहस्साएं । झुरणेरहयणराणं जहाकमं॑ होह णायव्नं 
।२२४। एया य को डिकोडीो णबणबदोको डिसदसहस्साईं । पण्णारसं व 
सहत्सा संबग्गोण्ण कुशाण कोडी ओ ।२२५। 


अर्थ «एकेन्द्रि यों में 
१, पृथिविकाथिक जीबोंमें ““२२ लाख क्रोड कुल 
२९, अप्‌कामिक न ल्‍्म 9 ,, ५ ३१ 
३« तेजकासयिक ९ कक हें ५० 9१. १९ 
है, बामुकासिक बंक ब्क 9 9) १ ११ 
थी गनस्पततिकासिक ११ ष्ण्थ््८ ,, ११ 24 
विकलश्रय 
९. द्विइन्द्रिय जीबॉमें प्ए 3 9) $+ १9 
न, ज़िडन्द्रिय 9९ ब्क दे 4५ 9१%. १९ 
३८ अतुरिन्द्रिय १९ प्/_8६ १ ०९ ११ 
पंचेरिद्रय 
१, पंचेन्द्रिय जलचर जीबॉमें हे १२६ ११ 9१ १९ 
२५ ११ खेचर ११ ष्द् १२ ११ ११. ०९ 
३० ४ सचर चौपाये ११ बण्टरैं0. )5 29. 9) 
छु, 39 4९ सर्पादि कक बा हैं. 29 99... 9 
४० नरक जोबॉमें घ्ण्यर्‌ श्र 9. | 
है. मनुष्यों में “१४ लाख क्रोड कुल 
हा देबोंमें *२६ 899. 9१ १९% 
कुल सब कुल “ १६६३ लाख फ्लो ड कुल 
३. १९७२) काख कओ्रोड़की अपेक्षा कुकोंका नाम 
निर्देश 


नि.सा./टी ०/४२/२७६/७ पूर्बोक्ततद ही है, अन्तर केबल हतना है कि 
वहाँ मनुष्योंमें १४ लाख क्रोड़ कुल कहे हैं, और यहाँ मनुष्यों में १२ 
लाख क्रोड़ कुश कहे हैं। इस प्रकार २ क्रोड़ कुलका अन्तर हो जाता 
है। ( त.सा./२/११२-११६); (गो.जो.मृ./१६३-११७) 
४. कुछ व जातिमें अन्तर 

यो. जी/भाषा./११७/२७८/६ जाति है सो तौ योनि है तहाँ उपजनेके 
स्थान रूप,पृद्नगल स्कंघधके भेद निका प्रहण करना । गहुरि कुल है सो 
जिसि पृश्ठमखकरि दरीर निपजें ठिनिके भेद रूप हैं। जैसे दारीर 

 पृष्ठगत्ध अकारादि भेदकरि पंचेन्द्रिय तिर्मव्यविषे हाथो, घोड़ा 
इत्यावि भेद, हैं ऐसे सो यथासम्श्रवन जानना । 


१३० 


कुशीर . 


म,पुृ./२११-२१२ प्रजानां जीबनोपायमननान्मनवो मताः | आर्याणां कुल- 
संस्थ्यायकृते: कुलकरा इमे ।२११। कुलानां घारणादेते मताः कुलधरा 
इति। भुगादिपुरुषाः प्रोक्ता मुगादौ प्रभविष्णवः २१२। “प्रजके 
जीबनका उपाय जाननेसे मनु तथा आये पृरुषोंकों कुलकी भाँति 
हकटठे रहनेका उपदेश देनेसे कुलकर कहलाते थे । हस्होंने अनेक बंश 
स्थापित किये थे, इसलिए कुलधर कहलाते थे, तथा ग्ुगके आदियें 
होनेसे ग्रुगादि पुरुष भी कहे जाते थे। (२११/२१३/त्रि.सा./७६४) 


१७ कुलकर निर्देश--६० हलाका पुरुष/६। 


कुलकुण्ड पाइवनाथ विधान--आ० पद्मनन्दि (ई० १२८०- 
१३३०) कृत पूजापाठ विषयक संस्कृत ग्रन्थ है । 
“-दे० बषधर । 
कुलचन्व्र--घ,ख./प्र.२/प्र.। , 7.. ]70 नन्दिसंघके देशीय गणके 
अनुसार ( दे० इतिहास ) यह कुलभूषणके शिष्य तथा माघनन्दि 
मुनि कोल्लापुरीयके गुरु थे । स्मब--बि. ११००-११६० ( ई० १०४३- 
११०३)- बे ०- इतिहास ४/४ ! 
क्रिया--दे० संस्कार/२ । 
कुलधर-- दे० कुलकर | 
कुलशद्रायायं--सारसमुच्चय टीका/प्र. ४ श्र. शीतलप्रसाद--आप 
सारसमुच्चय प्रन्थके कर्ता एवं आचार्य थे। आपका समय बी. सं./- 
२४६३ से १००० बष पूर्व बी. १४६३, ई० ६३७ है । 
कुलभूषण--(-...५, प्र./३६/श्लोक-  वंदधर पर्वत पर ध्यानस्थ इनपर 
अर्निप्रभ देवने घोर उपसर्ग किया (१५) बनवासी रामके आनेपर देब 
तिरोहित हो गया (७३) तदनन्तर इनको केबलक्लानकी प्राप्ति हो गयी 
(७४)। २--नन्दिसंघके देदीयगणकोी गुन बिलीके अनुसार(दे०इतिहास) 
आविद्ध करण पश्चनन्दि कौमारवेब सिद्धान्तिक के दिष्य तथा कुल- 
बन्व्रके गुरु थे। समय--१०७/-११४६ (६० १०१८-१०७८) (ष.स्र॑./ 
२ 7. .. |90) दे० हतिहास/६/४ | 


कुलमद -- ३० मद । 
कुलविद्या -- दे० विध्या । 


कुलसुल--भागषिकालीन सातवें तीर्थंकर थे। अपरनाम कुलपुन्र, 
प्रभोदय, तथा उदमप्रभ है। दे० तोथथ कर/५ 

कुलोसंग चघोल--प्षत्र चूड़ामणि/प्र./७ प्रेमीजी, स्याद्वाद सिद्धि/ 
प्र,.० ५०दरबारौलाल कोठिया--बोलदेदाका राजा था। समय-- 
बि, ११२७-११७८ (ई० १०७०-१११८ ) । 

कुबलयसाला--आ० द्योतन सूरि (ई० ७७८) की रचना है । 

कुश--प.पु./सग/श्लोक-* रामचन्द्रजीके पुत्र थे ((१००/१७) नारदकी 
प्रेरणासे रामसे युद्ध किया (१०२/४१-७४) अन्तमें पिताके साथ मिलन 
हुआ (१०३/४१,४७) अन्तमें क्रमसे राज्य (११६/१-२) व मोक्ष प्राप्ति 
की। (१२३/८२) । 

कुशपुर-- भरत क्षेत्र मध्य आर्य ख़ण्डका एक देहा। दे० मनुष्य/४। 
२. म.पु.(प्र,४8६/पषं० पन्‍नालाल--बत मान कुशाबर ( पंजाबका एक 
प्रसिद्ध नगर )। 


डुशाप्र ३ ९ दे कुहापुर । 
कृशानबश--भूत्यबंदका अपरनाम था--दे० इतिहास/३/१। 
कृझीझ---दे० ब्क्षचर्य । 


जैनेन्द्र सिद्धान्द कोण 


- कुझीछ संगति 


कुशोरू संगमति--प्रुनियमोंको कुशील संगतिका निषेध--दे० संगति। 

कशील साधु--१. कुशोछ साधुका लक्षण 

भ. आ,/म्‌ृ,/१३०१-१३०२ इंदिमचोरपरद्वा कसायसावदभएण वा केई। 
उम्मग्गेण पलाय॑ति साधुसत्थस्स दूरेण १३०१ तो ते कुसीलपडिसेव- 
णाबणे उप्पधेण धाबता । सण्णाणदीत्ध पड़िदा किलेससुत्तेण बुढढंति 
।१३०२। -*कितनेक मुनि हन्द्रिय चोरॉसे पीड़ित होते हैं और कषाय 
रूप श्वापदोंसे ग्रहण किये जाते हैं, तब साधुमाग का र्पाग कर उस्मार्ग 
में पलायन करते हैं। १३०१ साधुसार्थसे दूर पलायन जिन्होंने किया 
है ऐसे वे मुनि कुशील प्रतिसेवना-कुशील नामक भ्रष्टमुनिके सदोष 
आचरणरूप बनमें उन्मार्गसे भागते हुए आहार, भय, मैथुन और 
परिप्रहकी बांछा रूपी नदीमें पड़कर दुःख़रूप प्रबाहमें दूबते हैं । 
॥१३०२॥। 

स.सि.|६/४६/४६०/८ कुशीला ट्विबिधा-प्रतिसेवनाकुशीलाः कषाय- 
कुशोला इति। अबिविक्तपरिग्रहाः परिपृर्णोभयाः कथ्थ चिदुत्तरगुण- 
विराधिनः प्रतिसेबनाकुशोौलाः । बशोकृतान्यकषायोदया: स॑ज्वलन- 
मात्रतन्त्रा: कषायकुशोला: । 

स.सि./६/४७५/४६१/१४ प्रतिसेबनाकृुशीलो मूलगुणानबिराधमन्तुत्तरगुणेघु 
कांचिद्विराधनां प्रतिसेबते । कषायकुशीलप्रतिसेबना नास्ति। «१० 
कुशील दो प्रकारके होते हैं-प्रतिसेबनाकुढील और कषायकृशी ल। जो 
परिग्रहसे घिरे रहते हैं, जो मृल और उत्तर गुणॉमें परिपूर्ण हैं, लेकिन 
कभी-कभी उत्तर गरुणोंकी बिराधना करते हैं वे प्रतिसेवनाकृशील हैं । 
जिन्होंने अन्य कषायोंके उदमको जीत लिया है और जो केवल 
संज्वलन कषायके आधीन हैं वे कषायकुशील कहलाते हैं ( रा.बा./६ 
/४६/३/६३६/२४ ); ( चा.सा,/१०१/४ ) २. प्रतिसेबना कुशील मूल- 
ग्रुणोंकी विराधना न करता हुआ उत्तरगुणोंकी विराधनाकी प्रति- 
सेबना करनेबाला होता है। कषाय कुशील***“के प्रतिसेबना नहीं 
होती । 


रा.बा./६/४६/३/६३६/२६ ग्रीष्मे जद्बप्रक्षालनादिसेवनाहवश कृतान्यकषा- 
सोदया: संज्वलनमात्रतन्त्रत्वात्‌ कषायकुद्ीलाः। “ प्रीष्म कालमें 
ज॑घाप्रश्ालन आदिका सेवन करनेकी इच्छा होनेसे जिनके संज्वलन- 
कषाय जगती है और अन्य कषायें बशमें हो चुकी हैं वे कषाय- 
कुशील हैं । 

भा.पा./टी./१४/१३७/१६ क्रोधादिकपायकलुषितात्मा बतगुणझीले: 
परिहीनः संघस्याबिनयकारी;कुशी ल उच्यते । » क्रोधादि कषायों से 
कलुषित आत्मावाले, तथा बत, गुण और शीलोंसे जो रहित हैं, और 
संघका अविनय करनेवाले हैं वे कषाय कुशील कहलाते हैं । 

रा. बा./हि।६/2६/७६४ “यहाँ परिग्रह दवब्दका अर्थ गृहस्थबत नहीं 
लेना । मुनिनिके कमण्डल पीछी पुस्तकका आलम्बन है, गुरु 
दिष्यानिका सम्बन्ध है, सो हो परिग्रह जानना । 


२. कुशीरू साधु सम्बन्धी जिषय--द३० साधु/£ । 


कुश्त--दे० श्रुतज्ञान । 
कुष्सांड--|पिद्ञाच जातीय व्यंतर देबॉका भेद-दे० मनुष्य/४ । 
कुसंगलि - दे० संगति । 
कुठुम--भरतक्षेत्रके वरुण पर्बतस्थ एक नदी-दे० मनुष्य/४ । 
कुहद्या --भरत क्षेत्रस्थ कार्य ख़ण्डकी एक नदी-दे० मनुष्य/४। 


क्ट--पघ.,१३/५,३,२६/३४/८ कार्गूं दुरादिधरणट्ठमो हिंद कूड णाम । 
चूहा आदिके धरनेके लिए जो बनाया जाता है उसे कूट कहते हैं । 


१३१ 


हकृतांतवक्न 


घ,/४/५,६,६४१/४६५/५ मेरु-कुतसेल-निझ-सज्कादिपव्यया कूडाणि 
णाम । “मेरुपबंत, कुत्षपबंत, बिन्ध्यपर्बत, और सहाभयंत आदि कूट 
कहलाते हैं। 

कूट---(, पर्वतपर स्थित चोटिमोंको कट कहते हैं! २. मध्य आर्म 
खण्डका एक देश--दे० मनुष्य/४। 8, विभिन्न पव तॉपर कूटोंका अब- 
स्थान ब नाम आवि--बै० लोक/७ । 

कटमातगपुर -- बजयाधंकी दक्षिण श्रेणीका एक नगर--वै० 
विद्याघर । 

क्टलेख क्रिया--६० क्रिया/३। 

कर्मोन्नत योगि--द० योनि ' 


कृष्मांडगणमाता “एक विश है--दे० विद्या | 


कुतू---स.सि./८/८/६२५/४ कृत बचन॑ स्वातल्त्यप्र तिपत्त्यर्थ म्‌«कर्ता- 
की कार्य विषु्रक स्मतस्त्रता दिखलानेके लिए सूृत्रमें कृत बचन दिया 
है। ( रा, बा./(/८/०/११४ ) 

रा.बा./६/५/७|५१४/७ स्वातन्त्यविशष्विष्टेनाट्मना सस्प्रावुर्भा बित॑ तत्कृत- 
मिस्युच्यते । ० आत्माने जो स्वहस्त्र भावसे किया बह कृत है ( जा. 
सा./८८/४ ) 


“- श्लो. बा./२/१/४/२२/१ कठतु कियाफलानु- 
भवितृनानात्वे कृतनादाः । «- कर कोई और फल कोई भोगे सो कृत- 
नाझ दोष है । 


कुृतक--स.म. । आपेक्षितपरव्यापारों हि भाबः स्वभाबनिष्पन्नो 
कृतमिर्पुख्यते ।७ जो पदार्थ अपने स्वभावकों सिद्धि में पूसरेके 
व्यापारकी इच्छा करता है, उसे कृतक कहते हैं । 

कृतकृत्य--मगवानकी कृतरृत्यता--ति. प./१(१--णिटिठ- 
यकज्जा--4--११।०जो करने योग्य कार्याँको कर चुके हैं वे कृत- 
कृत्य हैं । 

प॑,जि./(१(/२ नो किचित्करकार्यमस्ति गमनप्राप्यंन किंचिहृदशोह श्यं 
यस्य न कण योः किमपि हि श्रोतव्यमप्यस्ति न। तेनालम्बितपाणि- 
रुज्मितगतिनासाग्रदृष्टी रहः । संप्राप्तोपतिनिराकुलों बिजयते ध्यान - 
कतानो जिनः ।२। ० हाथोंसे कोई भी करने योग्य कार्य शेष न रहनेसे 
जिन्होंने अपने हाथॉको नीचे लटका रखा है, गमनसे प्राप्त करने 
योग्य कुछ भी काय न रहनेसे जो गमन रहित हो चुके हैं, नेत्रोंके 
देखने योग्स कोई भी बस्तु न रहनेसे जो अपनी दृष्टिको नासाग्रपर 
रखा करते हैं, तथा कानोंके सुनने योग्य कुछ भी होष न रहनेसे जो 
आकुलता रहित होकर एकान्त स्थानको प्राप्त हुए थे; ऐसे बे ध्यानमें 
एकचित्त हुए भगवात्‌ जयबन्त हंवे । 


कृतकृत्य छद्वस्थ-- ( ध्ीणमोह )-वे० छप्नस्थ । 

कृतकृत्य सिथ्यावृष्टि---दे० मिथ्याह8/१ । 

कुतकृत्य वेदक--३० सम्यग्दर्श न/५|४।॥ 
कृतसातृकषारा--३० गणित///६ । , 
कृतसाला-- भरत क्षेत्रस्थ आर्य खण्डकी एक नदी-बे० मनुष्य/४ । 


कृतमाल्थ -- बिजयार्ध पर्बतस्थ तमिस्राकूटका स्वामी देब- दे” 
लोक/७ | 

कृतांतवक्त्र--प पु.|सग /शस्ोक * रामचन्द्रजी का सेनापति था (६०। 
४४ ) दोक्षा ले, मरणकर वेवबपद प्राप्त किया ( १०७/१४-१६ ) अण्नी 
प्रतिह्ञानुसार लक्ष्मणकी मृत्युपर रागचन्द्रकों सम्बोधक्र उनका मोह 
दूर किया ( १०७/११८-११६ ) । 


जैनेन्द्र खिद्धान्त कोश 


कृति '१३२ कृतिकर्म 


कृति--, . किसी राशिके बर्ग. या 549०7८ को कृति कहते हैं। मिद्ेष--दे० यणित 7/9। ३. ष. ख॑.।६|सू.६६/२७०४ जो राहि बर्भित 
होकर वृद्धिको प्राप्त होती है। और अपने वर्ग मेंते अपने वर्गमुलको कम करके पुनः बर्ग करनेपर भी बृद्धिको प्राप्त होती है उसे रृति कहते 
हैं। '(' सा '२' ये कृति नहीं हैं। '$' आदि समस्त संरूयाएँ कृति हैं । ३. ष. ख॑./६/स्‌०६६/२०४ 'एक' संरूयाका बर्ग करनेपर वृद्धि नहीं 
होतो तथा उसमेंसे ( उसके ही ) बर्गमूलके कमकर देने पर बह निर्भूल नष्ट हो जाती है। इस कारण “एक' संख्या नोकृति है ! 


कृति १. कृतिके भेद प्रभेद 
प. खं१/९,१सू," "।२३७-४६१ 





*, कृति सामान्य लक्षण गम ॥ सेब था कहां 
ध./६९.१.६८/३२६/१ “क्रियते कृतिरिति व्युत्पत्तः, अथवा मूलकरमेब 3 

कृतिः, क्रियते अनगा इति व्युत्पततेः: ।७ जो किया जाता है बह कृति १ । कृतिकमका लक्षण । 

दाब्दकोी व्युत्पत्ति है, अथवा मूल कारण. ही कृति है, क्‍योंकि जिसके २ | कृतिकम स्थितिकल्पका लक्षण । 


द्वारा किया जाता है वह कृति है, ऐसी कृति शब्दकी व्युस्पत्ति है । 


# नश्तेपरूप रृतिके छत क्षण - दे० निश्षेप । २ | कृतिकम निर्देश 
* स्थित जित आदि कृति “-दे० निशक्षेप// | १ | कृतिकम के नौ अधिकार । 
#* वाचना एचइढकना कुंति---दे० वह बह नाम । २ | कृतिकमके प्रमुख अंग । 
# अन्य कृति -- दे० ग्रन्थ । ३ | कृतिकर्म कौन करे ( स्वामित्व ) । 
* संघातन परिशातन कृति--दे० बह वह नाम । ४ | कृतिकर्म किसका करे | 
' कृतिकर्स - द्रठ्प्रभुतके १४ प्रूवॉमेंसे बारहबें पूर्वका छाहों प्रकोर्णक ५ | किस-किस पक, करे । 
-दे० श्रुतज्ञानत7/१ । « | नित्य करनेकी प्रेरणा । 
छू तिकर्मकी + 
कृतिकरस--६ं निकादि क्रिमाओंमें साधुओंकों किस प्रकारके आसन, हल प्रवृत्ति आदि व अन्तिम ठीथों में ही कही 
मुदा अदिका ग्रहण करना चाहिए तथा किस अवसरपर कौन भक्ति गयी हैं. | श् 
थ पाठादिका उश्लारण करना चाहिए, अथबा प्रत्येक भक्ति आदिके ८ | आवर्तादि करने की विधि । 
साथ किस प्रकार आबत, नति ब नमस्कार आदि करना चाहिए. इस # | अत्येक कृतिकममें आवते नमसस्‍्कारादिका प्रमाण 
सब बिधि विधानको कृतिकर्म कहते हैं। इसी विषयका बिशेष --दे० कृ तिकर्म/२/६ 


परिचय हस अधिकारमें दिया गया है । 


जैनेन्द्र सिडान्त कोश 


कृतिकर्स 


के + “7--3०क वही “कमा मऊ, >निरल्‍मनम-झाा। नर +-म>क न नी या. फोन. 


# | कतिकमंके अतिचार देप क्या 
९ | अधिक बार आवर्तादि करनेका निषेध नहीं । 
फृतिकस ये ध्यान योग्य वध्य क्षेत्रादि 

| 


योग्य मुद्रा व उसका प्रयोजन । 

योग्य आसन व उसका प्रयोजन । 

योग्य पीठ । 

योग्य क्षेत्र तथा उसका प्रयोजन । 

योग्य दिशा | 

योग्य काल --( दे० बह वह बिषय )। 

योग्य भाव आत्माधीनता । 

योग्य शुद्धियाँ । 

आसन क्षेत्र काह आदिके नियम अपव्राद भागे हैं 
त्सग नहीं । 


(५. &6 ८7 के 65 ० 808 .९७ ७ 


कृतिकम विधि 


साधुका देनिक कार्यक्रम । 
क्ृतिकर्मानुपूवों विधि । 
प्रत्येक क्रियाके साथ मक्तिके पाठॉका नियम । 


/90 /४0 >च्छ (० 


अन्य सम्बन्धित विषय 


कृतिकम विषयक सत्‌ ( अस्तित्व ), त्ंख्या, क्षेत्र 
स्पशन, काल, अन्तर, भाव, अल्पबहुत्व रूप आठ 
प्ररूपणाएं --दे० 'सत' । 

# | कृतिकमेंकों संवातन परिशातन कृति-दे० वह वह नाम | 


नी ऑ टीन |. च्+ सकिकनमयपनकम 


रन 


क्र 








१. भेद व लक्षण-- 
१. कृतिकमंका लक्षण 


प, ख॑ (१३/५,४/सृ.२८/८८ तमादाही्णं पदाहिणं तिक्‍्खुत्तं तियोणद 
चदुसिर बारसाबत्तं त॑ सव्व॑ किरियाकम्म॑ णाम/२८/ ।० आत्माधीन 
होना, प्रदक्षिणा करना, तीन बार करना (त्रिःकृत्वा) तीन बार 
अवन ति ( नमस्कार ), चार बार सिर नवाना ( चतुः छिर ) और ११ 
आवर्त ये सब क्रियाक्रम कहलाते हैं ॥ ( अन-घ.|६१४ ) | 

क. पा /१/१,१/$१/११५/२ जिणसिद्वाहरियं बहुसुदेस वदिज्जमाणेसु । ज॑ 
कीरइ कम्म॑ त॑ किदियम्म॑ णाम ।<जिनवेव, सिद्ध, आचार्य और 
उपाध्यायकी ( नब देवता को ) वन्दना करते समय जो क्रिया की 
जातो है, उसे कृतिकर्म कहते हैं । ( गो. जी./जी.प्र./३६७/७६०/५ ) 

मू. आ. के /१७६ जिसमें आठ प्रकारके कर्मोंका छेदन हो बह कृति- 
कम है। 


२, कृतिकम स्थितिकल्पका लक्षण 


भ, आ./टो./४२१/६१४/१० चरणस्थैनापि बिनयो गुरूणां महत्तराणां 
तुश्र॒षा च कर्त ठ्येति पञ्ममः कृतिकम संक्षित स्थितिकल्प:ः ।“चारित्र 
सम्पन्न मुनिका, अपने गुरुका और अपनेसे बड़े मुनि्योका बिनय 
करना शुश्रूषा करना यह कतंव्य है। इसको कृतिकम स्थितिकल्प 


कहते हैं । 


'रैरे३ 


१. भेद व लक्षण 


२. कृतिकर्म निर्देश-- 
१. कृतिकम के नौ अधिक!र--- 


मू.आ,/(७१-६७६ किदियम्म॑ं चिदियम्म॑ पुयाकम्मं च बिणमकम्मं भ। 
कादठ्य॑ केण कस्स कथ्थ व कहि व कदि खुत्तो ॥७६। 
ओणद॑ कदि सिर कदिए आबत्तगेहि परिस्ृद्ध' | कदि दोसबिप्पसुक्क 
किदियम्मं होदि कादठवयं ।/७७। » जिससे आठ प्रकारके कर्मोंका छेदन 
हो बह कुतिकम है, जिससे पुण्यकर्मका संचय हो बह चितकर्म है 
जिससे पूजा करना बह माला चन्दन आदि पूजाकम है, शुश्रृषाका 
करना बिनयकर्म है। १. वह क्रिसा कर्म कौन करे, २. किसका करना, 
३, किस विधिसे करना, ४», किस अबस्थामें करना, ४. कितनी भार 
करना, (कृतिकम विधान); ६. कितनी अबनतियोंसे करना, 
कितनी बार मस्तकमें हाथ रख कर करना; ८. कितने आरज॑तोंसे णुद्ध 
होत' है; ६, कितने दोष रहित कृतिकर्म करना (अतिचार) इस प्रकार 
नौ प्रश्न करने चाहिए (जिनको यहाँ चार अधिकारोंमेँ गर्भित कर 
दिया गया है । ) 


१. कृतिकमके प्रमुख अंग--- 


प.ख॑ं /१३/५,४/सू.२८/८८ तमादाहीणं पदाहीर्ण तिब्खुत्त॑ तियोणद॑ 
चदुसिर बारसाबत्त त॑ सब्ब॑ किरियाकम्म॑ णाम ।७»आस्माधीन 
होना, प्रदक्षणा करना तीन बार करना (त्रिःकृत्ना), तीन बार अब- 
नति (या नमस्कार), चार भार सिर नबाना (चतु:दार), और बारह 
आवर्त ये सब क्रियाकम हैं। (समवायांग सूत्र २) 

(क,.पा.(१(१,१/$६१/१९८/२) (चा.सा,/१४७/१) (गो. जी०/जी.प्र.[३६०/ 
७१०/५) 

मू. आ.(६०१,६८६ दोणद तु जधाजाद॑ बारसावत्तमेब य। चदुस्सिर 
तिम्नद्धा च किदियम्म॑ पउंजदे ।६०१। तियरणसब्बबिश्युद्धों दथ्ब॑ं 
छखेत्ते जधुत्तकालम्हि । मोणेणव्याखित्तो कुज्जा आवासया णिच्च॑ | «« 
ऐसे क्रिय्राकर्मकों करे कि जिसमें दो अवनति (भ्रूमिको छूकर नम- 


स्कार) हैं, गारह आवर्त हैं,मन बचन कायकी शुद्धवासे चार दिरोनति 


मी अर आज जम 


हैं इस प्रकर उत्पन्न हुए बालकके समान करना चाहिए ।६०१ मन, 
बचन काय करके शुद्ध, द्रव्य क्षेत्र यथोक्त कालमें नित्य हो मौनकर 
निराकुल हुआ साधु आवश्यकोंकों कर ।६५४। (भ. आ,/११६/२०(/११ 
पर उद्धृत) (चा.सा./२५७/६ पर उद्बप्ृृृत) 

अन.ध./८/७८ योग्यकालासनस्थानमुद्रावत शिरोनति। बिनग्रेल यथा- 
जातः कृतिकर्मामलं भजेत्‌।७८। «योग्य काल, आसन, स्थान (दरी र- 
को स्थिति बैठे हुए या खड़े हुए), पुद्ा, आवर्त, और दिरोनति रूप 
कृतिकर्म विनय पूर्वक यथाजात रूपमें निर्दोष करना चाहिए । 


३-- कृतिकम कौन करे (स्वामित्थ)-- 


मू, आ./४£० १चमह॒व्वदगुत्तो संविग्गोएणालसो अमाणी य। किदियम्म 
णिजरद्ी कुणइ सदा ऊणरादिणिओ ।४६० “पंच महाब्रतोंके आच- 
रणमें लीन, धम में उत्साह वाला, उद्यमी, मानकषाय रहित, निजराको 
चाहने बाला, दीक्षासे लघु ऐसा संयमी कृतिकम को करता है । नोट-- 
मूलाचार ग्रन्थ मुनियोके आचारका ग्रन्थ है, श्सलिए यहाँ मुनियॉ- 
के लिए ही कृतिकम करना बताया गया है। परन्तु आवक व अविरत 
संम्यग्दष्टियोंको भी यथादक्ति कृतिकम अवश्य करना चाहिए | 

धघ,/४५४,३१/६४/४ किरियाकम्मदन्यट्रदा असंखेज्जा | कुदो | पलिदोव- 
मस्स असंखेज्जदिभागमेत्त सम्माहटठीस चेव किरियावमम्मुबल- 
भादों ।+क्रियाकमं की व्रव्यार्थता (हव्य प्रमाण ) असंख्यात है 
क्यों कि पल्‍योपमके असं रूयातव भाग मात्र सम्सग्दृष्टियों में ही क्रिया- 
कम पाया जाता है । ह 


जैनेन्द्र सिद्धान्त कोश 


कुविकर्म १३४ 


चा.सा,|१४५/६ सम्यरशटीनां क्रिसार्हा भवच्ति । 

था. सा,/१६६/2 एनबमुक्ताः क्रिमा यथायोग्य॑ जधन्ममध्यमोत्तम- 
भावषकी:ः संयते श्र करणीयाः । »सम्यग्हृष्टियोंके ये क्रिया करने सोग्य 
होती हैं ।...इस प्रकार उपरोक्त क्रिमाएँ अपनी-अपनी योग्यतानुसार 
उत्तम, मध्यम, जधस्य भ्रावकॉको तथा मुनियोंको करनी वाहिए | 

अन, ध,/८/१२६/८३७ पर उदृधृत--सव्याधेरिक कक्पत्ने बिडष्टेरिन 
लोचने। जामते यस्य संतोषो जिनवबत्रविलोकने । परिषहसह: 
दान्तो जिनसूत्रविद्ञारद:। सम्यग्दृष्टिरनाविष्टो गुरुभक्तः प्रियंबदः ॥ 
आवश्यकमिद॑ धीरः सर्बकर्म निषृदनम्‌। सम्यक्‌ करत मसौ मोग्यो 
नापरस्यास्ति मोग्यता । « रोगीको निरोगताकी प्राप्तिसे; तथा अन्चे- 
को नेत्रोंकों प्राप्तिति जिस प्रकार हर्ष व संतोष होता है, उसी प्रकार 
जिनमुख बिलोकनसे जिसको सन्‍तोष होता हो २, परीषहोंको 
जीतनेमें जो समर्थ हो, ३, द्ान्त परिणामी अर्थात्‌ मन्दकधायी हो; 
४, जिनसूत्र बिद्यारद हो; £. सम्यग्दर्शनसे युक्त हो; ईै. आबेश रहित 
हो; ७. गुरुजनोंका भक्त हो; ५. प्रिय वचन बोलने बाला हो; ऐसा 
वही धीर-बीर सम्पूर्ण कर्मोंको नष्ट करने वाले इस आबश्यक कर्मको 
करनेका अधिकारी हो सकता है। और किसीमें इसकी भोग्यता नहीं 
रह सकती । 


४. कृतिकम किसका करे-- 


मू.आ.((६९ आइहरियउबज्फकायाणं पवत्तस्त्थेरगणधरादीणं । एदेसिं 
किद्यम्म॑ कादव्य॑ णिज्जरटठाए ।६६१/०आचार्य, उपाध्याय, प्रब- 
तक, स्थविर, गणधर आदिकका कृतिकर्म निर्जराके लिए करना 
चाहिए, मन्त्रके लिए नहीं । (क,ग./१/१,१/६१/११८/२) 

गो.जी./जी.प्र.|(३६७/७६०/२ तच्च ऊहं त्सिद्धाचार्यनहुश्र॒तसाध्वा दि- 
नवदेवताबन्दनानिमित्त-- क्रियां बिधान च बर्ण यति । “इस ( कृति- 
कर्म प्रकीण कर्में ) अहं न्‍त, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय और साधु आदि 
नवदेबतानि (पाँच परमेष्ठी, शास्त्र, चैत्य, चै त्यालय तथा निषद्चका) 
की बन्दनाके निमित्त क्रिया विधान निरूपिय है । 


७, किस किस अवधर पर करे--- 


भू.आ०/६६६ आलोयणायकरणे पडिपुच्छा पूजणे य सज्कमाए अवराधे य 
गुरूण बंदणमेदेम्न ठाणेतु ।(६६/०आलोचनाके समय, पूजाके समय, 
ल्वाध्यायके समय, क्रोधादिक अपराधके समय--हतने स्थानोंमें 
आचार्य उपाध्याय आदिको बंद्तता करनी चाहिये । 

भ,आ./बि./११६/२०८/२२ अतिच्षारनिवृत्तये कायोत्सर्गा धहुप्रकारा 
भबन्ति। रात्रिदिनपक्षमासचतुष्टयसंबत्सराद्या बहुप्रकारा भबन्ति। 
राजिदिनपक्षमासचतुष्टयसंबत्सरादिकालगोचरातिचारभेदापेक्षया । 
“ अतिचार निवृत्तिके लिए कायोत्सर्ग बहुत प्रकारका है। रात्रि 
कार्योत्सर्ग, पक्ष, मास, चतुर्मास और संवत्सर ऐसे कायोत्सर्ग के 
नहुत भेद हैं । रात्रि, दिवस. पक्ष, मास, चतुर्मास, बर्ष इत्यादिमें जो 


बतमें अतिचार लगते हैं उनको दूर करनेके लिए ये का्योस्सर्ग किये 


जाते हैं। 


६. निस्‍य करनेको प्ररणा--- 


अन.ध,/5/७७ निय्येनेर्थमथेतरेण दुरित॑ निर्मृलयत्‌ कम णा,-- 4 “शुभगं 
कंवल्यमस्तिघ्तुते ।७७ नित्य नैमित्तिक क्रियाओंके हारा पाप कर्मों 
का निमूलन ऋरते हुए-*-कंबल्य झ्ञानको प्राप्त कर लेता है। 
७, कृतिकमकी प्रवृत्ति आदि व अन्तिम तीर्थोर्में ही कही 
गयी है-- | 

मृ.आ./६२६-६३० मज्मिमया दिद़बुद्धी एयग्गमणा अमोहलक्खा स। 
शह्ाहु जमाचरंति त॑ गरहंता बि मुज्म॑ति ।६१६। पुरिमचरिमादु 


३. कृतिकर्म व ध्यानयोग्य द्रव्य क्षेत्रादि रूप सामप्नी 


जहमा चलचित्ता चेब मोहलक्खा य। तो सव्यपड़िक्कमर्ण अंधश- 
घोड़य दिट् तो ।६३०॥ ० मध्यम तीर्थंकरोंके द्विष्य स्मरण दाक्तिबाले 
हैं, स्थिर चित्त बाले हैं, परीक्षापूर्वक कार्य करने वाले हैं, इस 
कारण जिस दोषको प्रगट आचरण करते हैं, उस दोषसे अपनी 
निल्‍दा करते हुए शुद्ध चारित्रके घारण करने बाले होते हैं।६२६। 
आदि-अन्तके तीर्थंकरोंके दविष्प चलायमान चित्त वाले होते हैं, 
मृढबुद्धि होते हैं, इसलिए उनके सब प्रतिक्रमण दण्डकका उच्चारण 
है। इसमें अन्धे घोड़ेका हृष्टान्त है। कि--एक वैदाजी गाँव चले गये । 
पीछे एक सेठ अपने घोड़ेको लेकर इलाज करानेके लिए बे द्यजोके 
घर पधारे। बेचपुपत्रको ठीक औषधिका ज्ञान तो था नहीं। उसने 
आलमारीमें रतरी सारी ही औषधियॉंका लेप घोड़ेकी आँख़पर कर 
दिया। इससे उस घोड़ेकी आँखें खुल गहँ। इसी प्रकार दोष ब 
प्रामश्चित्तका ठीक-ठीक ज्ञान मे होनेके कारण आगमोक्त आवश्य- 
कादिकों ठीक-ठीक पालन करते रहनेसे जीवनके दोष स्वतः दान्त हो 
जाते हैं। (भ.आ./बि./०२१/६१६/५) 


८. आवर्तादि करनेको विधि--- 


अन.ध./८(८६ त्रिः संपुटीकृती हस्तौ भ्रमयित्वा पठेत्‌ पुनः। साम्य॑ 
पटित्या भ्रमयेत्तौ स्तवे5प्येतदाचरेत ।+आवश्मकॉका एलन करनेवाले 
तपस्थियोंको सामासिक पाठका उच्चारण करनेके पहले दोनों हाथों- 
को मुकुलित बनाकर तीन बार घुमाना चाहिए । घुमाकर सामामिक- 
के 'णमो अरहं ताण्ण' इत्यादि पाठका उच्चारण करना चाहिए। पाठ ' 
पूर्ण होनेपर फिर उसी तरह मुकुलित हाथोंको तीन बार घुमाना 
चाहिए | यही विधि स्तव दण्डकके विषयमें भी समकनी चाहिए । 


९. अधिक बार भो आवत आदि करनेका निषेध नहीं--- 


ध.१३/५,४,२८/८६/१४ एबमेग॑ किरियाकम्मं चदुसिर होदि।ण अण्णव्थ 
णबणपडिसेहो ऐदेण कदो, अण्णः्थणवणाणियमस्स पडिसेहाकरणादो | 
“इस प्रकार एक क्रियाकर्म चतुःसिर होता है। इससे अतिरिक्त नमन- 
का प्रतिषेध नहीं किया गया है, बयोंकि दास्श्रमें अन्यत्र नमन करनेके 
नियमका कोई प्रतिषेघ नहीं है ' (वा सा./११०,४/); (अन.ध,/८/६१) 


३. कृतिकमं व ध्यान योग्य द्रव्य क्षेत्रादि रूप सामग्री 


१. योग्यमरुद्रा व उसका प्रयोजन 
१. शरोर निश्चल सीधा नाप्तग्रहदृष्टि सहित होना चाहिए 


भ.आ./म./२०८६(१८०३ उज्जुअआयदबेहों अचल बंणेत्त पलिअंक॑। 
“दारीर ब कमरको सीधी करके तथा निश्चल करके और पर्यकासन 
नाँधकर ध्यान किया जाता है । 

रा, वा,/६/४४/१/६३४/२० यथासुख मुपविष्टो बद्धपल्यद्भासनः समृज प्रणि- 
धाय शरीरयश्!िमस्तग्घा स्वाडू बामपाणितलस्योपरि दक्षिणपाणितल- 
मुत्तल॑ समुपादाय(नेते)नाव्युन्मीलज्नातिनिमीलत्‌ दन्तैद न्‍ताग्राणि संद- 
धानः ईषदुन्नतमुखः प्रगुणमध्योषस्तब्धमृर्तिः प्रणिधानगम्भी रशिरोधरः 
प्रसस्‍नवक्त्रवर्ण: अनिमिषस्थिरसौम्यहृष्टि: बिनिहितनिव्रालस्यकाम- 
रागरत्यरतिशोकहास्य भयहेषविचिकित्स:  मन्दमन्दप्राणापानप्रचार 
इत्येबमादिकृतपरिकर्मा साधुः**«मृस्वपूर्वक पल्मंकासनसे बैठना 
चाहिए। उस समय हारीरको सम ऋजु और निश्चल रखना चाहिए । 
अपनी गोदमें बायें हाथके ऊपर दाहिना हाथ रखे । नेत्र न अधिक 
खुले न अधिक बन्द । गीचेके दाँतोंपर ऊपरके दाँतोंको मिलाकर 
रखे | मु हको कुछ ऊपरको ओर किये हुए तथा सोधी कमर और 
गम्भीर गन किये हुए, प्रसत्न मुत्न और अनिमिष स्थिर सौम्म 
दृष्टि होकर (नासाग्र दृष्टि होकर (ल्ञा/२८/३४५,); निव्रा, आलस्य, 


जैनेना धिद्धान्द कोश 


इतिकर्म 


काम, राग, रति, अरति, शोक, हास्य, भय, होष, गिचिकित्सा 
आदिको छोड़कर मन्दभन्‍द श्वासोच्छवास लेनेवाला साध ध्यानकी 
तैयारों करता है। (म.पृ./२१/६०-६८); (बा.सा.|१०१/६); (हा.२८/ 
३४-३७); (त, अनु.६२-६३) 

म,पु./२१/६६ अपि व्युत्यूष्टकायस्य समाधिप्रतिपत्तये। मच्दोच्छनबास- 
निमेषादिबृत्ते नास्ति निषेधनस ।६६।०»( प्राणायाम द्वारा श्वास 
निरोध नहीं करना चाहिए दे० प्राणायाम), परन्तु दरीरसे ममत्व 
छोड़नेवाले मुनिके ध्यानकी सिद्धिके लिए मस्द-मस्द उच्छूबास 
क्ञेनेका और पलकोंकी मन्‍्द मन्‍्द टिमकारका निषेध नहीं किया है। 


२. निशचल मुद्राका प्रयोजन 


म.पु./२१/६७-६८ समावल्थितकामस्य स्यथात समाधानमज़्लिनः | दुःस्थि- 
ताक्लस्य तह्ठभज़्ाह भवेदाकुलता घियः ।६७। ततो तथोक्तपक्यब्ूलक्षणा- 
सनमास्थितः । ध्यानाम्मासं प्रकुर्वीत योगी व्याक्षेपत्ृत्यृजत्‌ ।६८।०- 
ध्यानके समम॒ जिसका द्वारीर समरूपसे स्थित होता है अर्थाद्‌ ऊ चा- 
नीचा नहीं होता है, उसके चित्तकी स्थिरता रहती है, और जिसका 
दारोर निषमरूपसे स्थित है उसके चित्तकी स्थिरता भंग हो जाती है, 
जिससे बुद्धिदें आकुलता उत्पन्न होती है, इसलिए मुनियोंको ऊपर 
कहे हुए पर्यकासनसे बैठकर और चित्तको चंचलता छोड़कर ,ध्यान- 
का अभ्यास करना 'भाहिए। 


३. अवसरके अनुसार भुद्राका प्रयोग 


अन.ध./८/८७ स्वमुदा वन्दने मुक्ताशुक्तिः सामायिकस्तवे। योगमुद्रास्यया 
ह्थित्या जिनमुद्रा तनूज्मने ।६७०( कृतिकर्म रूप) आबश्यकॉका 
पालन करनेबालॉकों वन्दनाके समस वन्दना मुद्रा और 'सामायिक 
दण्डक' पढ़ते समय तथा 'थोस्सामि दण्डक' पढ़ते समय मुक्ताशुक्ति 
मुद्राका प्रयोग करना चाहिए। यदि बैठकर कायोत्सगग किया जामे 
तो जिनमुद्रा धारण करनी चाहिए। ( मुद्राओंके भेद व लक्षण-- 
दे० मुद्रा ) 


२. योग्य आसन व उसका प्रयोजन--- 
१, पर्य के व कायोत्सगंकी प्रधानता व उसका कारण 

मृ.आ,/६०२ वुविहृठाण पुनरुत्त ।-दो प्रकारके आसनॉमेंसे किसी एक- 
से कृतिकर्म करना चाहिए। 

भ.आ./मृ./२०८६/१८०३ बंधेसु पलिअंक । ०पल्य॑कासन बान्धकर किया 
जाता है। (रा,बा./६/४४/१/६३४/२०); (म.पु./२१/६०) 

म पु./२१/६६-७२ पव्यड्ू हब दिध्यासोः कायोत्सगरदिपि संमतः। संप्र- 
मुक्त सर्वाक्षी द्वात्रिशद्रोषषर्जितः ।६१। विसंस्थुलासनस्थस्य श्र 
गात्रस्य निग्रह: । तन्त्रग्रहास्मन:पीडा ततश्च बिमनस्कता ।७०। 
बे मनस्ये च॒ कि ध्यायेत्‌ तस्यादिष्टं हुखासनस्‌ । कायोस्सर्गश्न पर्यड्ड: 
ततोपत्यद्विषमासनस्‌ ।७१। तदवस्थाद्सस्मैव प्राधास्य॑ध्यायतो 
यतेः । प्रामस्तत्रापि पक्‍्यदुस्‌ आममन्ति प्रृुखासनस्‌ ।७२।० ध्यान 
करनेकी ह८ करनेनाले मुनिकों पमंक आसनके समान कायोस्सर्ग 
आसन करनेकी भी आज्ञा है। परन्तु उसमें दारीरके समस्त अंग 
सम व ३२ दोषोंसे रहित रहने चाहिए ( दे० व्युत्सग १/६६ ) मिषम 
आसनसे बैठने बालेके अवश्य ही दरीरमें पीड़ा होने लगती है। 
उसके कारण मनमें पीड़ा होती है और उससे व्याकुलता उत्पन्न हो 
जाती है । ७०५ आकुलता उत्पन्न होनेपर क्‍या ध्यान दिया जा 
सकता है । इसलिए ध्यानके समस सुख़ासम शगाना ही अच्छा है। 
का्योत्सर्ग और पर्यंक मे दो सुखासन हैं। इनके सिवाय गाकीके सब 
आसन विषम अर्थात दुःख वेनेवाले हैं।७१४ ध्यान करने बालेको 
इल्हीं दो आसनोंकी प्रधानता रहती है। और उन दोनोमें भी 
पर्यकासन अधिक सुखकर माना जाता है ७२। ( घ, १३/१,४,२६/ 
4६६/२); ( ज्ञा/२८/१२-१३,३१-३२ ) (का. अ/मृ/१४४); (अन. घ।८४) 


१३५ ३. कृति कर्म व ध्यान योग्य द्रव्य क्षेत्रादि 


२, सम जनोंके किए आसनका कोई नियम नहीं: 


ध. १३॥,४,२६/१४/६६ जन्चिय देहावर्था ऊजपा ण मक्ाणाबरोहिणी 
होइ। मारज्ो तदबत्थोी ट्वियो णिसण्णो णिवण्णो बा०जैसी भी 
देहकी अवस्था जिस समय ध्यानमें बाधक नहीं होठी उस अबस्थामें 
रहते हुए ख़ड़ा होकर या बैठकर ( या म.पु-के अनुसार लेट कर भी ) 
का्ोत्सर्ग प्रृवक ध्यान करे। ( म.पु/२१/७८ ); ( ह्वा /२८/११) 

भ. आ./गू./२०६०/१८०४ वीरासणमादीम॑ आसणसमपादमादियं ढार्ण । 
सम्म॑ं अधिदिट्टो अध बसेअमुद्ाणसयणादि ।२०६०। ०बीरासन आदि 
आसनोंसे बेठकर अथवा समपाद आदिसे खड़े होकर अर्थात्‌ कायो- 
त्स्ग आसनसे किंब| उत्तान दायनादिकसे अर्थाद लेटकर भी धर्म- 
ध्यान करते हैं ।२०६०। 

म.पू/२१/७३-७४ बज्काया महासत्त्याः सबबिस्थान्तरस्थिताः। भ्रूयस्ते 
ध्यानयोगेन संप्राप्ताः पदमव्ययम ७३ बाहु्यापेक्षणा तस्‍्माए 
अवस्थाद्यसंगरः । सक्तानां तृपसगगद्: तद्दे चिझर्य न दृष्यति ॥७४। 
“आगममें ऐसा भी छुना जाता है कि जिनका हारीर बलञ्नमसी है, 
और णो महादात्तिद्ञाली हैं; ऐसे पुरुष सभी आसनों से ( आसनके 
बीरासन, कृबकुटासन आदि अनेकों भेद--दे० आसन ) विराजमान 
होकर ध्यानके बलसे अबिनाशीपदको प्राप्त हुए हैं ।७३। इसलिए 
कायोत्सर्ग और पर्यक ऐसे दो आसनॉका निरूपण असमर्थ जोबॉको 
अधिकतासे किय। गया है। जो उपसर्ग आदिके सहन करनमेमें 
अतिक्षय समर्थ हैं; ऐसे मुनियोंके लिए अनेक प्रकारके आसनॉके 
लगानेमें दोष नहीं है ।७४। ( ज्ञा/२८१३-१७ ) 

अन,ध/५/८३ ज्रिबिध॑ पद्मपरइबोरासनस्थभावकस्‌। आसन यत्नतः 
कार्य बविद्घानेन बल्दनास्‌ । »बन्दना करनेबालॉको प्मसन 
पर्यकासन और वीरासन हन तीन प्रकारके आसनॉमेंसे कोई भी 
आसन करना चाहिए । 


३. योग्य पीड 


रा. बा./६/४४/१/६३४/१६ समन्‍्तात्‌ बाह्यान्तःकरणबिक्षेपकारणबविरहिते 
भूमितले क्ुच्ावनुकलस्पदों यथासुखमुपविष्टो। सब तरफसे गाहा और 
आभ्यस्तर बाधाआंते शून्प, अनुकूल स्पदाबाली पबित्र भूमिपर पुख 
पूर्गक भेठना चाहिए । ( म.पु./२१/६० ) 

ह./२८/६ दारुपट्टे शिलापटूटे ध्रुमौ बा सिकतास्थले। समाधिसिद्धमे 
धघोरो विदष्यात्युस्थिरासनस्‌ ।8।«धोर बीर पुरुष समाधिकी सिद्धि- 
के लिए काके तस््तेपर, तथा डिलापर अथबा भ्रूमिपर बा बाद रेतके 
स्थानमें भले प्रकार स्थिर आसन करे । ( त. अनु./६२ ) 

अन. ध,/<(८२ बिजन्त्वदाग्दमच्छिद्र झुख॒स्पर्दा मकीलकस । स्थेयस्तार्णा- 
शधिष्ठेयं पीट बिनयवर्ध नस । ० बिनयक! बृद्धिके लिए, साक्षुओंको 
तृणमय, दिलामय या काप्टमय ऐसे आसनपर बैठना चाहिए, जिसमें 
हद जीव न हों, जिसमें चरचर दाग्द न होता हो, जिसमें छिद्र न 
हों, जिसका स्पष्ट छुखकर हो, जो कील या कांटे रहित हो तथा 
निश्चल हो, हिलता न हो । 


४. योग्य क्षेत्र तथा उसका प्रयोजन 
१, गिरि ग्रुफा आदि छुन्य व निजेन्तु स्थान : 

र. क. श्रा/££ एकान्‍्ते सामामिक नि््या्षेपे बनेषु बास्तुशु च। चेत्याल- 
येद्ु बाषि व्‌ परिचेत्य॑ प्रसन्नधिया।«क्षुद्र जोबोंके उपद्रद रहित 
एकान्तमें तथा बनोंमें अथवा घर तथा घमझालाओंनें और चैत्या- 
क्षमोंमें सा पबंतकी गुफा आदिमें प्रसज्ञ चित्तसे सामासिक करना 
चाहिए। ( का, अ./मू,/६५३ ), ( भा, सा/१६/२ ) 

रा- वा./६/४४/१/६३१४/ १७ पबतगुहा कल्दरदरी द्रमको टरनदी पुलिन पितृवन - 
जोर्णोद्यानशुन्मागारादीनामन्यतमस्मिन्नवकाझे** ! «पर्बत, गुहा, 
बृक्षकी कोटर, नवीका तट, गदीका पुल, श्मश्ञान, णीर्णोद्यात और 


जैनेन्द्र सिद्धान्त कोश 


कृतिकर्म 


शून्यागार आदि किसी स्थानमें भी ध्यान करता है। (धघ.१३/५५४, 
२६/६६/१), (म;१०/२१/४७), (बा.सा./१७१/३), (त.अनु ६०) 

शा,/२८/१९-७ सिद्धक्षेत्र महातोर्थे पुराणपुरुषाअते । कव्याणक लिते पृण्ये 
ध्यानसिद्धिः प्रजायते ।१। सागरान्‍्ते बनान्‍्ते वा दौलशृद्भान्तरेषथवा । 
पुलिने पद्मखण्डान्ते प्राकारे ज्ञालसंकटे ।३। सरिता संगमे द्वीपे प्रशस्ते 
तरुकोटरे) जीरणशिने श्मशाने वा गुहागर्भ विजन्तुके ।३। सिद्धकूटे 
जिनागारे कृत्रिमेउकृ जिमेदपि बा । महद्धिकमहाधोंरयोंगिसं सिद्ध- 
बाडिछते ।४। “ सिद्धक्षेत्र, पुराण पुरुषों द्वारा सेवित, महा तोथक्षेत्र, 
कक्याणकस्थान ।१। सागरके किनारे पर वन, पर्वतका शिखर, 
नदीके किनारे, कमल बन, प्राकार (कोट ), शालवृक्षोंका समूह. 
मदियोंका संगम, जलके मध्य स्थित द्वीप, वृक्षके कोटर, पुराने बन 
श्मद्वान, पर्बतकों गुफा, जोबरहित स्थान, सिद्धकूट, कृत्रिम व अकृ- 
त्रिम चत्यालय,-ऐसे स्थानों में ही सिद्धिकी हच्छा करनेवाले मुत्ति 
घ्यानकी सिद्धि करते हैं। (अन.ध /5८/८१) (दे० बसतिका/४) 


२. निर्वाध व्‌ अनुकूक 


१३९ 


३. कृति कम व ध्यान योग्य क्षेत्राएि _ 


च/ण्डकादेवीके भवनका आँगन ।२४। व्यभिश्वारिणी स्त्रिमोंके ब्वारा 
संकेतित स्थान, कुचारिन्रिमोंका स्थान, क्ूरकम करने बालॉसे 


संचारित, कुश्ञास्त्रॉंका अभ्यास या पाठ आदि जहाँ होता हो ।२६। 


ज़मींदारी अथवा जाति व कुलके गर्वसे गवित पुरुष जिस स्थानमें 


- प्रवेश करनेसे मना करें, जिसमें अनेक दु.शील व्यक्तियोंने कोई 


साहसिक कार्य किया हो ।२६। जुआरौ, मद्यपायी, ठश्रभिचारी, 
नन्‍्दीजन आविके समूहसे युक्त स्थान पापी जोबॉसे आक्रान्त, 
नास्तिकों द्वारा सेबित ।२७ राक्षसों ब कामी पुरुषोंसे व्याप्त, शिका- 
रियॉने जहाँ जोब बध किया हो, शिल्पी, मोचो आविकॉसे छोड़ा 
गया स्थान, अग्निजीबी ( छुह्ार, ठठेरे आदि ) से युक्त स्थान ।२८। 
हत्रुकी सेनाका पड़ाब, रजस्थला, भ्रष्टाचारो, नपंसक ब अंगहीनौंका 
आवास ।२६। जहाँ पापी जन उपद्रव करें, अभिसारिकाएं जहाँ 
विचरती हों, स्त्रियाँ निःशंकित होकर जहाँ कटाक्ष आदि करती 
हों ।३०। (बस लिका/१) 


४. समथ्थजनोंके लिए क्षेत्रका कोई नियम नहीं 


भ.आ./मृ./२०८६/१८०३ सुचिए समे विचित्त देसे णिज्जंतुए अणुणाए 
4२०८६। “पवित्र, सम, निजन्तुक तथा देवता आदिसे जिसके लिए 
अनुमति ले ली गयी है, ऐसे स्थानपर मुनि ध्यान करते हैं। 
( ज्ञा /२७/३२ ) 

घ,/१३/५,४,२६/१६-१७/६६ तो जत्य. समाहाणं होज मणोवयण- 


ध,१३/४,४/२६/१८/६७ थिरकयजोगाण पुण मुणीण भाणेप्तु णि्वलम- 
णाण । गामम्मि जणाइण्णे मुण्णे रण्णेयण विसेसो ।१८। “परन्तु 
जिन्होंने अपने योगोंको स्थिर कर लिया है और जिनका मन ध्याने- 
में निश्चल है, ऐसे मुनियोंके लिए मनुष्योंसे व्याप्त ग्राममें और 


कायजोगार्ण । भूदोबधघायरहिओ सो देसो ज्मायमाणस्स ।१६। णिच्च॑ 
बियजुबहपसू णवुंसयकुसीलबज़ियं॑ जहणो । ट्वार्ण बियर्ण भणिय॑ 
बिसेसदी ज्काणकालम्मि ।१७७ “मन, बचन ब कायका जहाँ समा- 
धान हो और जो प्राणियोंके उपघातसे रहित हो बहो देश ध्यान 
करनेबालोंके लिए उचित है।१६। जो स्थान श्वापद, स्त्री, पशु, नपु- 
सक और कुशील जनोंसे रहित हो और जो निजन हो, मति जनोंको 
विशेष रूपसे ध्यानके समय ऐसा हो स्थान उचित है (१७ ( दे० 
बसतिका/३ व ४ ) 


रा, वा[६/४४/१/६३४/१८ व्यालमृगपशुपक्षिमनुष्याणामगो चरे तन्नत्मै राग- 
स्तुभिश्च जन्तुभिः परिवजिते नात्युष्णे नातिशीते नातिवाते वर्षा- 
ठापबजिते समन्‍्तात बाह्यान्तःकरणविक्षेपकारणबिरहिते भ्रूमितले। 
“व्याध, सिंह, मृग, पशु, पक्षी, मनुष्य आदिके अगोचर, निजन्‍्तु, 
न अति उष्ण और न अति शीत, न अधिक बागुबाला, वर्षा-आतप 
आदिते रहित, तात्पर्य यह कि सब तरफसे बाह्य और आभ्यन्तर 
ब्राधाओंसे शून्य ऐसे भ्रूमितलपर स्थि4 होकर ध्यान करे। ( म.पु./ 
२१/४८-५१६,७०); (चा.सा,/१०१/४) (ज्ञा-/२०/३३) (त.अनु./६०-६१); 
( अन,ध./८/८१ ) 

३, पापी जनोंसे संसक्त स्थानका निषेध 

शा./२७२३-३० म्लेच्छाधघमजनी जुष्ट' दृष्टभुपालपालितस्‌ । पाषण्डि- 
मण्डलाक्रान्तं महामिथ्यात्ववासितम्‌ ।२३ कौलिकापालिकाबासं 
रुखक्षुद्रा दिमन्दिरम्‌ । उद्यश्नान्तभ्ूतवेताल॑ चण्डिकाभवनाजिरम्‌ ।२४। 


पण्यस्त्रीकृतसंकेत॑ मन्दचारित्रमन्दिरमु । क्रूरकर्माभिचाराद्य' कु- 


दास्त्राभ्प्रासवच्चितम्‌ ।२४। क्षेत्रजातिकुलोत्पन्नद् क्तिस्वीकारदफ्तिम्‌ । 
मिलितानेकदु:ःझीलकल्पिता चिन्टयसाहसम्‌॒।२६। द्य,तकारसुरापान- 
विटवन्दिवजान्वितम्‌। पापिस त्वसमाक्रान्तं नास्तिकासारसेबवितम्‌।२७। 
क्रव्थादकामुकाकोर्ण व्याधविध्वस्तश्वापदम । शिक्षिपकारुकबिधक्षि- 
प्मग्निजीबजनाश्चितम्‌ २८ प्रतिपक्षशिर:शूले प्रत्यनीकावलम्बि- 
तम्‌। आज्रेयीखण्डितव्यज्लसंसृतं च परित्यजेत्‌ १६ विद्रबन्ति जनाः 
पाषाः संचरन्ध्यभिसारिकाः । क्षोभयन्ती कज्लिताकार यंत्र नार्योप- 
दा ड्विता: ।३० »ध्यान करनेवाले मुनि ऐसे स्थानोंकों छोड़े--म्लेच्छ 
व अधम जनोंसे सेवित, वृष्ट राजासे रक्षित, पाखण्डियॉसे आंक्रान्त, 
. महामिध्यात्वसे बासित ।२३। कुलदेवता या कापालिक ( रुद्र ) आदि 
: का आस १ मन्दिर जहाँ कि भरत बेताल आदि नाचते हों अथवा 


शून्य जंगलमें कोई अन्तर नहीं है। (म.पु /२(/८०): (ज्ञा.२८/२२) 
७, क्षेत्र सम्बन्धी नियमका कारण व प्रयोजन 


म.पु./२१/७८-७६ बसतो5स्य जनाकीर्णे विषयानभिपश्यतः । बाहुल्‍या- 


दिन्द्रियार्थानां जातु व्यग्री भवेन्‍्मन: ।७८। ततो विविक्तशायित्वं बने 
बासश्च योगिनाम्‌। इति साधारणो मार्गों जिनस्थब्रिकक्पयो: ॥७६। 
“जो मुनि मनुष्योंसे भरे हुए शहर आदिमें निबास करते हैं और 
निरन्तर विषयोंको देखा करते हैं, ऐसे मुनियोंका चित्त इन्द्रियोंके 
विषयोंकी अधिकता होनेसे कदाचित व्याकुल हो सकता है ।७५। 
हस लिए मुनियोंको एकान्त स्थानमें ही शयन करना चाहिए और 
बनमें ही रहना चाहिए यह जिनककपी और स्थबिरकलपो दोनों 
प्रकारके मुनियोंका साधारण मार्ग है ।७६। (ज्ञा./२७/२२) 


७, योगदिशा 


ज्ञा/२:/२३-२४ पूर्व दिशाभिमुख: साक्षादुत्तराभिमुसख्बो5पि बा। प्रसन्न- 


बदनो ध्याता ध्यानकाले प्रशस्यते ।२३॥। “ध्यानी मुनि जो ध्यानके 
समय प्रसन्न मुख साक्षाद॒ पूर्व दिशामें मुख करके अथवा उत्तर दिशा- 
में मुत्न करके ध्यान करे सो प्रशंसनीय कहते हैं ।२३। (परन्तु समर्थ- 
जनोंके लिए दिद्ञाका कोई नियम नहीं ।२४। 


नोट--(दोनों दिशाओंके नियमका कारण- दे० दिश्ञा) 


६. योग्य भाव आत्माधोनता 


ध,१३/४,४,२८/८८/१० किरियाकम्मे कीरिमाणे अप्पायत्तं अपरबसत्तं 


आदाहीणं णाम। पराहीणभावेण किरियाकम्मं॑ किण्ण कोरदे। ण, 
तहा किरियाकम्म॑ कुणमाणस्स कम्मक्खग्राभावादों जिणिदादि 
अज्ञासणदुवारेण कम्मबंधसंभवादों च। »क्रियाकर्म करते समय 
आत्माधी न होना अर्थात्‌ परवश न होना आत्माधीनता है। प्रश्न-- 
पराधीन भावसे क्रियाकर्म क्यों नहीं किया जाता! उत्तर--नहाँ, 
क्योंकि उस प्रकर क्रियाकर्म करनेबालेके कर्मांका क्षय नहीं होगा और 
जिनेन्द्रदेबकी आसादना होनेसे कर्मोंका बन्ध होगा । 


अन.धघ./८/१६ कालुष्यं येन जात त॑ क्षमयिल्वेव स्वतः | सज्ञात्व चिन्तां 


व्यावरत्य क्रिया कार्या फलाथिना ।६६। “मोक्षके इच्छुक साधुओंको 
पक  परिग्रहोंकी तरफसे चिन्ताकों हटाकर और जिसके साथ 

तरहका कभी कोई कालुष्य उत्पन्न हो गया हो, उसके क्षमा 
कराकर ही आवश्यक क्रिया करनी चाहिए । 


जैनेन्द्र खिद्धान्व कोष 


#तिकर्म 
७६, योग्य शुद्धियाँ 


( द्रब्य--सेत्र-काल व भात शुद्धि; मन-वचन ब काय शुद्धि; ईर्यापथ 
शुद्धि, निनय शुद्धि, कायोत्सग-अवनति-आवर्त व शिरोनति आदि 
को शुद्धि--हस प्रकार कृतिकर्ममें इन सब प्रकारकी शुद्वियॉका ठीक 
प्रकार विवेक रजनना चाहिए । (विशेष--दे० शुद्धि) । 


८, आसन, क्षेत्र, काल आदिके नियम अपवाद भाग है 
उस्सग नहीं 


ध,१३/१५,०,२६/१६,२०(६६ सब्बासु बदह्ठमाणा ज॑ देसकालचेट्ठामु । बर- 
केवलादिलाहं पत्ता हु सो खबियपाबा !१६। तो देसकालचेट ठाणियमो 
ज्माणस्स णल्थि समयम्मि । जोगाण समाहाणं जह होइ तहा पयइ- 
यव्ज॑ ।२० “सत्र देश सम काल और सम्र अवस्थाओं ( आसनों ) में 
विद्यमान मुनि अनेकविध पापोंका क्षय करके उत्तम केवलज्ञानादि- 
को प्राप्त हुए ।१५॥ ध्यानके द्ाखमें देश, काल और चेष्टा (आसन)का 
भी कोई नियम नहीँ है। तत्त्वतः जिस तरह योगोंका समाधान हो 
उसी तरह प्रवृत्ति करनी चाहिए ।२० (मम. पु./२१/५२-८३ ); 
( ज्ञा,/२८/२१ ) 


म, पु./२९/७६ देशा दि नियमो5प्येष॑ प्रायोवृत्तिव्यपाश्रय. | कृतात्मनां तु 
सर्वोष्षपि देशादिध्यानसिद्धये |॥६। >देश आदिका जो नियम कहा 








गया है वह प्रायोवृत्तिको लिये हुए है, अर्थात्‌ हीन शक्तिके धारक 


ध्यान करनेवालॉके लिए ही देश आदिका नियम है, प्रूण शक्तिके 
धारण करनेवालॉके लिए तो सभी देश और सभी काल आदि ध्यान- 
के साधन हैं । 


और भी दे० कृतिकम/३/२,४ ( समर्थ जनोंके लिए आसन ब क्षेत्रका 
कोई नियम नहीं ) 


दे० वह वह विषय--काल सम्बन्धी भो कोई अटल नियम नहीं है। 
अधिक बार या अन्य-अन्य कालोमें भी सामाशिक, वन्दना, ध्यान 
आदि किये जाते हैं । 


४, कृतिकर्म-विधि 


१. साथुका दैनिक कायक्रम 


मृू.आ./६०० चत्तारि पशिक्षमणे किदियम्मा तिण्णि होंति सज्कमाए। 
पुव्वण्हे अवरण्हे किदियम्मा चोहस्सा होंति ।६००॥ “प्रतिक्रमण 
कालमें चार क्रियाकर्म होते हैं. और स्वाध्यायकालमें तीन क्रियाकर्म 
होते हैं। इस तरह सात सबैरे और सात साँकको सब १४ क्रियाकर्म 
होते हैं । 





१३७ ४. कृतिकर्म-विधि 
(अन, घ. ६/१-१३/३४-३५) 
न समय क्रिया 
१ | सूर्योदय से लेकर २ घड़ी तक देववन्दन, आचार्य 
बन्दना व मनन 
२ | सूर्योदयके २ घड़ी पश्चाठसे मध्याह ( पूर्वाहिक स्वाध्याय 
के २ घड़ी पहले तक 
३ | मध्याहके २ घड़ी पूर्वले ३ घड़ो । आहारचर्या (यदि उप- 
पश्चात्‌ तक बासयुक्त है तो ऋम- 
से आधाय ब देव- 
बन्दना तथा मनन ) 
४ आहारसे लौटने पर मंगलगोचर प्रश्याल्यान 
$ | मध्याहके २ घड़ी पश्चात्से सूर्यास्तके | अपराह्िक स्वाध्याय 
२ घड़ो पृषे तक 
है | सृयास्तिके २ घड़ी पूर्व से सूर्यास्त तक | दे बसिक प्रतिक्रमण व 
राजियोग धारण 
७ | सूय्यस्तसे लेकर उसके २ घड़ी पश्चात्‌ | आचार्य ब देवबन्दना 
तक तथा मनन 
८ [ सूर्यास्तके २ घड़ी पशचात्से अर्धरात्रि- | पूर्व रात्रिक स्वाध्याय 
के २ घड़ी पृ तक 
£ | अधंरात्रिके २ घड़ी पूर्व से उसके २घड़ी । चार घड़ौ निद्रा 
पशरचात तक 
१० | अर्धरात्रिके २ घड़ी पश्चात्से सू योदिय- | बरात्रिक स्वाध्याय 
के २ घड़ी पृ तक 
११ | सूर्योदयके २ घड़ी पुबसे सूर्योदय | राज्रिक प्रतिक्रमण 
नोट--रात्ि क्रियाओंके विषयमें देबसिक क्रियाओऑंकी तरह 
समयका निग्रम नहीं है। अर्थाद्‌ हीनांधिक भी कर सकते 
हैं ।४४। 
२. कृतिकर्मानुपूर्वी विधि 


कोषकार--साधुके दे निक कार्यक्रम परसे पता 'बलता है कि केबल चार 


घड़ी सोनेके अतिरिक्त दोष सव समयमें बहू आवश्यक क्रियाओमें ही 
उपयुक्त रहता है। वे उसकी आवश्यक क्रियाएँ छह कही गयी हैं-- 
सामागिक, बन्दना, स्तुति, स्नाध्याय, प्रत्याख्यान ब कायोत्सग। 
कहाँ-कहीँ स्वाध्यायके स्थान पर प्रतिक्रमण भी कहते हैं। यद्यपि 
ये छहों क्रियाएं अन्तरंग व भाहा दो प्रकारकी होती हैं। परन्तु 
अन्तरंग क्रियाएं तो एक बीतरागता या समताके पेटमें समा जाती 
हैं। सामायिक व छेदोपस्थापना चारित्रके अन्तर्गत २४ घण्टों ही 
होती रहती हैं। यहाँ इन छहोंका निर्देश बाचसिक ब कायिकरूप 
गाह्य क्रियाओंकी अपेक्षा किया गया है अर्थाव इनके अन्तर्गत मुखसे 
कुछ पाठादिका उच्चारण और दारीरसे कुछ नमस्कार आदिका करना 
होता है। हस क्रिया काण्डका ही इस कृतिकर्म अधिकारनें निर्देश 
किया गया है। सामायिकका अर्थ यहाँ 'सामामिक दण्डक' नामका 
एक पाठ विशेष है और उस स्तवका अर्थ “'थोस्सामि दृण्डक' 
नामका पाठ जिसमें कि २४ तीर्थंकरोंका सं क्षेपमें स्तवन किया गया 
है। कायोत्सगंका अर्थ निश्वल सीधे खड़े होकर ६ मार णमोकार 
मन्त्रका २७ श्वासोंमें जाप्य करना है। बन्दना, स्वाध्यास, प्रत्या- 
ख्यान, व प्रतिक्ररणका अथ भी कुछ भक्तियोंके पाठॉका निशेष 
क्रमसे उच्चारण करना है, जिनका निंदा पृथक शीक्षकर्में दिया गया 
है। इस प्रकारके १३ भक्ति पाठ उपलब्ध होते हैं-१. सिद्ध भक्ति, 


जैनेन्द्र सिद्धान्त कोश 


मा० २-१८ 


कुविकर्म 


२. भ्रुत भक्ति, ३, चारित्र भक्ति, ४. योग भक्ति, ४, आचार्य भक्ति, 
६. निर्वाण भक्ति, ७, नन्‍्दीश्बर भक्ति, ८. बीर भक्ति, £. चतुविदश्वति 
तीर्थंकर भक्ति, १०, शान्ति भक्ति, १९. चेत्य भक्ति, १२, पंचमहा- 
. शुरु भक्ति य १३. समाधि भक्ति । इनके अतिरिक्त ईर्यापथ शुद्धि, 
' सामायिक दण्डक व थोस्सामि दण्डक ये तीन पाठ और भी हैं। 
दैं निक अथबा नै मित्तिक सब क्रियाऑमें इन्हों भक्तियॉका उलद- 
पलट कर पाठ किया जाता है, किल्‍हीं क्रियाओंमें किन्हींका और 
किन्‍्हींमें किन्हींका । हन छहों क्रियाओंमें तीन ही वास्तबमें मूल 
हैं-देव या आचार्य बन्दना, प्रत्यास्यान, स्वाध्याय या प्रतिक्रमण । 
दोष तीनका स्वतन्त्र अस्तित्व नहीं है। उपरोक्त तीन मूल क्रियाओं - 
के क्रियाकाण्डमें ही उनका धयोग किया जाता है। यही कृतिकमंका 
विधि विधान है जिसका परिचय देना यहाँ अभीष्ट है। प्रत्येक 
भक्तिके पाठके साथ मुखसे सामाग्रिक दण्डक व थोस्सामि दण्डक 
(स्तव) का उच्चारण; तथा कायसे दो नमस्कार, ४ नति व १२ आवर्त 
करने होते हैं। इनका क्रम निम्न प्रकार है-( था, सा./१५७५१ का 
भावार्थ ) | 
(१) पृ या उत्तराभिमुख खड़े होकर या योग्य आसनसे बैठकर 
“बिबलक्षित भक्तिका प्रतिशष्ठापन शा निश्ठापन क्रियायां अम्रुक भक्ति 
कायोश्सग करोम्यहस्‌” ऐसे बाक्यका उच्चारण । (२) पंचांग नमस्कार; 
(३) पूर्व प्रकार खड़े होकर या बेठकर तीन आवर्त ब एक नतिः; (४) 
'सामासिक दण्डक'का उच्चारण: (४) तीन आवत व एक नि; 
(६) कायोत्सग; (७) पंचांग नमस्कार; (५) ३ आवर्त व एक नति; (६) 
थोस्सामि दण्डकका उच्चारण ; (१०) ३ आबत व एक नत्ति; (११) 
विवक्षित भक्तिके पाठका उच्चारण; (१२) उस भक्ति पाठकों अंचलिका 
जो उस पाठके साथ ही दी गयी है। इसीको दूसरे प्रकारसे योँ भी 
समभ सकते हैं कि प्रत्येक भक्ति पाठसे पहिले प्रतिज्ञापन करनेके 
पश्चाद्‌ सामामिक ब थोस्सामि दण्डक पढ़ने आवश्यक हैं। प्रत्येक 
साम।यिक ब थोस्सामि दण्डकसे पूर्व व अन्तमें एक एक शिरोनति 
की जाती है। इस प्रकार चार नति होती हैं। प्रत्येक नति तीन-तीन 
आवर्त पूर्वक ही होनेसे १२ आबत होते हैं। प्रतिश्ञापनके पश्चात्‌ एक 
नमस्कार होता है और इसी प्रकार दोनों दण्डकॉकी सन्धिमें भी । 
इस प्रकार २ नमस्कार होते हैं। कहों कहीं तीन नमस्कारोंका निर्देश 
मिलता है। तहाँ एक नमस्कार वह भी जोड़ लिया गया समकना जो 
कि प्रतिज्ञापन आदिसे भी पहिले मिना कोई पाठ बोले देव या 
आचार्यके समक्ष जाते हो किया जाता है। ( दे” आवर्त व नमस्कार ) 
किस क्रिसाके साथ कौन कौन-सी भरक्तियाँ की जाती हैं, उसका 
निर्देश आगे किया जाता है । 


६. प्रत्येक क्रियाके साथ भक्ति पाठोंका निर्देश 


( चा०सा०१६०-१६६/६; क्रिग्क०/४ अध्याय ) ( अन० घ०/६/४६-७४; 
८२-८६ ) 

संकेत--ल “लघु; जहाँ कोई चिह् नहीं दिया वहाँ वह बृहत्‌ भक्ति 
समभना | 


१, नित्य व नेमित्तिक क्रियाकी अपेक्षा 


(7) अनेक अपूर्न चेत्य दर्शन क्रिया--अनेक अपूर्व जिन प्रतिमाओं- 
को देखकर एक अभिरुचित जिनप्रतिमार्में अनेक अपूर्ब जिन चेत्य 
बन्वत्ता करे । छठें महोने उन प्रतिमाओमें अपूर्बता मनी जाती है। 
कोई नयी प्रतिमा हो या छह महीने पीछे पुनः दृष्टिगत हुईं प्रतिमा 
हो उसे अपूर्व चैत्य कहते हैं। ऐसी अनेक प्रतिमाएँ होनेपर स्व रुचि- 
के अनुसार किसी एक प्रतिमाके प्रति यह क्रिया करे। ( केबल 
क्रि० क० ) 


४. कृतिकर्स-विधि 


(7) अपूर्ण चेत्य क्रिवा--सिद्ध भक्ति, श्रुत भक्ति, सालोचनां- 
चारित्र भक्ति, चेत्य भक्ति, पंचगुरु भक्ति। अष्टमी आदि क्रियाओं में 
या पाक्तिक प्रतिक्रमणमें दर्शनपूजा अर्थात्‌ अपूर्ष चैत्य क्रियाका योग 
हो तो सिद्ध भक्ति, चारित्र भक्ति, चेत्य भक्ति, पंचगुरु भक्ति करे । 
अध्तमें शान्तिर्भाक्त करे । ( केवल क्रि० क० ) 

(|) अभिषेक बस्दना क्रिया--सिद्धभक्ति, चैत्यभक्ति, पंचगुरु- 
भक्ति, शास्ति भक्ति । 

((५) अष्टमी क्रिया--सिद्ध-भक्ति, श्रुतरभक्ति, सालोचना चारित्रभक्ति, 
शान्ति भक्ति । ( विधि न० १), सिद्ध भक्ति, भश्रतभक्ति, चारित्रभक्ति, 
चेत्य भक्ति, पंचगुरु भक्ति, शान्तिभक्ति ।/ (बिधि नं०२) 

(५) अशहिक क्रिवा--सिद्धभक्ति, नन्‍्दोश्वर चेत्मभक्ति, पंचरघुरु- 
भक्ति, शाच्ति भक्ति । 

(५! ) आचार्य पद प्रतिष्ान क्रिया--सिद्धभक्ति, आचार्य भक्ति, शान्ति 
भक्ति ! 

(५77) आचार्य बन्दना.--लघु सिद्ध, श्रुत व आचार्य भक्ति | ( विशेष 
दे० बच्दना ) केश लॉच क्रिया--ल० सिद्ध-ल० योगि भक्ति । अस्त- 
में योगिभक्ति । ह 


(९) चतुर्दशी क्रिया--सिद्धभक्ति, चेत्यभक्ति, श्रुतभक्ति, पंचयुर 
भक्ति, शान्तिभक्ति, (विधि न० १)। अथवा चत्य भक्ति, श्रुतभक्ति, 
पंचगुरु भक्ति, शान्तिभक्ति (विधि नं०२) 

(५) तौर्धंकर जन्म क्रिया-दे० आगे पाक्षिको क्रिया । 

(2५) दौक्षा बिधि ( सामान्य ) (१) सिद्ध भक्ति, योगि भक्ति, लॉचकरण 
(केशलुं चण), नामकरण, नारस्य प्रदान, पिच्छिका प्रदान, सिद्ध भक्ति। 
(२)--उसी दिन या कुछ दिन पश्चात्‌ बतदान प्रतिक्रमण । 

(“:) दीक्षा विधि (क्षुक्ृक), सिद्ध भक्ति, योगि भक्ति, शान्ति भक्ति, 
समाधि भक्ति, “ऊँ हीं श्रीं क्लीं ऐं अ्ह नमः' इस मंत्रका २१ गार 
या १०८ बार जाप्य । विदेष दे० ( क्रि० क०|पृ० ३३७ ) 

(2£47) दीक्षा विधि (बृहत्‌):--शिष्य--(१) बृहत्प्रत्याख्यान क्रियामें 
सिद्ध भक्ति, योगि भक्ति, गुरुके समक्ष सोपबास प्रत्यास्यान ग्रहण । 
आचार्य भक्ति, शान्ति भक्ति, गुरुको नमस्कार। (२)-गणधर बलय 
प्ूजा। (३)-श्वेत वस्त्र पर पूर्वाभिमुख मैठना। (४) केश लॉच 
क्रियामें सिद्ध भक्ति, योगि भक्ति। आचार्य-मन्त्र विद्येषोंके उच्चा- 
रण पूर्वक मस्तकपर गन्धोदक व भस्म क्षेपण व केशो त्पाटन । 


दिष्य--केश लॉच निष्ठापन क्रियामें सिद्ध भक्ति, दीक्षा याचना । 

आचार्य--विज्येष मन्त्र विधान पूर्वक सिर पर “'श्री' लिखे व अंजली में 
तन्दुलादि भरकर उस पर नारियल रखे। फिर बत दान क्रियामें सिद्ध 
भक्ति, चारित्र भक्ति, योगि भक्ति, ब्रत दान, १६ संस्कारारोपण, 
नामकरण, उपकरण प्रदान, समाधि भक्ति । 

दिष्य--सर्व मुनियोंको वन्दना । 

आचार्य--बतारोपण क्रियामें रत्नत्नय पूजा, पाक्षिक प्रतिक्रमण । 

शिष्य--मुख़ शुद्धि मुक्त करण पाठ क्रियामें सिद्ध भक्ति, समाधि भक्ति । 
विद्येष दे० (क्रि.क.|प१ृ, ३३३) । 


देव बन्दना:--ईर्यापथ बिषुद्धि पाठ, चत्य भक्ति, पंचगुरु भक्ति, शान्ति 
भक्ति | ( बिशेष दे० वंदना ) । | 


पाक्षिकी क्रियाः--सिद्ध भक्ति, चारित्र भक्ति, और शान्ति भक्ति । यदि 
धर्म व्यासंगसे चतुर्दशीके रोज क्रिया न कर सके तो प्रूणणिमा और 
अमाबसको अष्टमी क्रिया करनी चाहिए। (विधि न॑. १)। 

सालोचना धारित्र भक्ति, चैत्य पंचगुरु भक्ति, शान्ति भक्ति (विधि 
न॑,२)।॥ 

एटा) पूर्व जिन चैत्य क्रियाः--विहार करते करते छः महीने पहले 
उसी प्रतिमाके पुनः दर्शन हो तो उसे पूर्ब जिन चैत्य कहते हैं। उस 
पूर्व जिन चैत्यका दर्शन करते समय पाक्षिकी क्रिया करनी चाहिए । 
(केवल क्रि, क.) | 


जैनेन्द्र सिद्धान्त कोश 


कतिकर्म 
(ञ्टा &4083 योगी मुनिक्रियाः--सिद्धभक्ति योगी भक्ति, शान्ति 
भक्ति। 


(2९) मंगल गोचार मध्याह वन्दना क्रियाः--सिद्ध भक्ति, चैत्य भक्ति, 
प॑चगुरु भक्ति, दान्ति भक्ति । 

(& ए]) योगनिद्रा धारण क्रियाः-बोगि भक्ति । (विधि न', १) । 

(3 ए77) वर्षा योग निश्ापन ब प्रतिष्ठापन क्रियाः-(सिद्धभक्ति, योग 
भक्ति, 'यावन्ति जिनचेत्पायतनानि', और स्वयम्भूस्तोजर्मे से प्रथम 
दो तीर्थकरॉको स्तुति, चैत्य भक्ति। (३) मे सर्व पाठ प्र्वादि चारों 
दिशाओं की ओर मुखर करके पढ़ें, विशेषता हतनी कि प्रत्मेक दिज्यामें 
अगले अगले दो दो तोर्थकरोंकी स्तुति पढ़ें। (३) पंचगरुरु भक्ति व 
शास्ति भक्ति । 

नोटः--आषाढ़ शुक्ध्ला १४ की राज़िके प्रथम पहरमेँ प्रतिष्ठापन और 
कार्तिक कृष्णा १४ की राज़िके चौथे पहरमें निश्ठापन करना | बिशेष 
दे० पाद्य स्थिति कल्प । 

बीर निर्वाण क्रियाः:--सिद्ध भक्ति, निर्वाण भक्ति, पंचगुरु भक्ति, शान्ति 
भक्ति। 

श्रुत पंचमी क्रिया:--सिद्ध भक्ति, श्रुत भक्ति पूवक बाचना नामका 
स्वाध्याय ग्रहण करना चाहिए। फिर स्वाध्याय कर श्रत भक्ति और 
आचाय भक्ति करके स्वाघ्याय ग्रहण कर श्रत भक्ति कर स्वाध्याय 
पृण करे। समाप्तिके समय शान्ति भक्ति करे । 

संन्यास क्रियाः--(१) सिद्ध भक्ति, श्रत भक्ति, कर बाचना ग्रहण, (२) 
-श्रुत भक्ति, आचाय भक्ति कर स्वाध्याय ग्रहण कर श्रत भक्तिमें 
स्वाध्याय प्रू० करे। (३) वाचनाके समय यही क्रिया कर अन्तरम्में 
शान्ति भक्ति करे (४) संन्‍्यासमें स्थित होकर-बृहत्‌ श्रत भक्ति, बृ० 
आचधाय भक्ति कर स्वाध्याय ग्रहण, बृ० श्रुत भक्तिमें स्वाध्याय करें । 
(बिथि न ० १) | संन्यास प्रारम्भ कर सिद्ध व श्रत भक्ति, अन्तमें 
सिद्ध श्रुतव शास्ति भक्ति। अन्य दिनोंमें बृ० श्रुत भक्ति, बृ० 
आचाय भक्ति पूबक प्रतिष्ठापना तथा बृ० श्रुत भक्ति पृवक निष्ठापना । 

सिद्ध प्रतिमा क्रियाः--सिद्ध भक्ति । 


२. प्रंचकल्याणक वन्दना की अपेक्षा 


(१) गर्भ कल्‍््याणक वन्दनाः--सिद्ध भक्ति, चारित्र भक्ति, शान्ति भक्ति । 

(२) जन्म कल्याणक वन्दना:- सिद्ध भक्ति, चारित्र भक्तिव द्ान्ति 
भक्ति । 

(३) तप कक््याणक वन्दना:--सिद्ध-चा रित्र-योगि व शान्ति भक्ति । 

(४) ज्ञान कल्याणक वन्दता:ः--सिद्ध-शभ्रुत-चारित्रन्योगि व शान्ति 
भक्ति। 

(४) निर्वाण कल्याणक वन्दनाः--सिद्ध-भ्रुत-चा रित्र-योगिलिबाण व 
शान्ति भक्ति । हे 

(६) अचलजिन बिम्म प्रतिष्ठा:--सिद्ध व शान्ति भक्ति ।-«( चतुथ दिन 
अभिषेक बन्दना में:--सिद्ध-चारित्र चत्य-पंचगुरु ब शान्ति भक्ति 
(विधि नं० १)। अथवा सिद्ध, चारित्र, चारित्रालोचना व शान्ति 
भक्ति। 

(७) चल जिन बिम्ञ प्रतिष्ठाः-ससिद्ध व शान्ति भक्ति ।**“ चतुर्थ दिन 
अभिषेक बन्दनामें )-सिद्ध-चेत्य-शान्ति भक्ति । 


३. साधुके मृत शरीर व उसकी निषद्यका की वन्दनाकी अपेक्षा 


(१) सामान्य मुनि सम्बन्धी:-सिद्ध-थोगी व छ्षान्ति भक्ति । 

(२) उत्तर बती मुनि सम्बन्धीः- सिद्ध-चारित्र-योगि व शान्ति भक्ति | 

(३) सिद्धान्त वेत्ता मुनि सम्बन्धी:--सिद्ध-भरुत-योगि ब शान्ति भक्ति | 

(४) उत्तरत्ती ब सिद्धान्तवेत्ता उभग्गुणी साधुः-सिद्धश्रु त-चारित्र- 
बोगि ब श्ास्ति भक्ति । 


१३९ 


४. कृतिकर्म-विधि 


(४) आचार्य सम्बन्धीः-- सिद्ध-योगि-आचार्य-दास्ति भक्ति । 


(६) कायक्लेशमृत आचार्यः- सिद्ध-योगि-आध्षार्थ व शास्ति भक्ति। 
( बिधि नं० १ ) सिद्ध-योगि-आचाय-चारित्र ब क्षान्ति भक्ति । 


(७) सिद्धान्त बेत्ता आचार्यः--सिद्ध-श्रत-योगि-आचार्य शान्ति भक्ति । 


(८) दरीरक्लेशी ब सिद्धान्त उभय आचायः-सिंद्ध-अ स-बा रित्र- 
योगि-आचाय व शान्ति भक्त । 


४, स्वाध्यायकी अपेक्षा 


सिद्धान्ताचार बाचन क्रियाः--( सामान्य ) सिद्ध-भुत भक्ति करनी 
चाहिए, फिर श्रत भक्ति व आचार्म भक्ति करके स्वाध्याम करें, तथा 
अन्तमें श्रत-व शान्ति भक्ति कर । तथा एक कायोत्सग कर । (केबल 
चा० सा० ) 

विशेषः-प्रारम्भमें सिद्ध-श्रुत भक्ति तथा आघधार्म भक्ति करनी चाहिए 
तथा अन्‍्तमें ये हो क्रियाएँ तथा छह छह कायोत्सग्ग करने चाहिए । 


पूर्वाह् स्त्राध्पाय:--श्रुतभक्ति, आचाय भक्ति 
अपराह ,, “ऋ ५१ 
पुवेरात्िक ,, -“- १ 
वैराजिक ,, - ७». + 


७, प्रत्याग्यान धारणकी अपेक्षा 


भोजन सम्बन्धी !--ल० सिद्ध भक्ति | 


उपवास सम्बन्धी ८" यदि स्वर करे तो--ल० सिद्ध भक्ति । 
यदि आचायके समक्ष करे तो--सिद्ध ब योगि भक्ति । 


मंगल गोचर बृहत्‌ प्रत्याख्यान क्रियाः--सिद्ध व योगि भक्ति-*<( प्रत्या- 
रूयान ग्रहण )--आचार्य ब शान्ति भक्ति | 


६. प्रतिक्रमणकी अपेक्षा 


दैवसिक ब राज्िक प्रतिक्रमणः--सिद्ध-व प्रतिक्रमण-निश्चित चारित्र ब 
चतुविद्ति जिन स्तुति पढ़े। (विधि नं० १ )। सिद्ध-प्रशिक्रमण 
भक्ति अन्तमें बोर भक्ति तथा चतुरविदशति तीर्थंकर भक्ति (बिधि 
नं०२। 

यतिका पाश्चिक, चातुर्मासिक ब सांवत्सारिक प्रतिक्रमण-सिद्ध-प्रतिक्रमण 
तथा चारित्र प्रतिक्रमणके साथ साथ चारित्र-चतुर्विदाति तीर्थंकर 
भक्ति, चारित्र आलोचना गुरु भक्ति, बड़ी आलोचना गुरु भक्ति 
फिर छोटी आचाये भक्ति करनी चाहिए ( निधि नं० १) (१) केवल 
शिष्य जनः--ल० श्रत भक्ति, ल० आचाय भक्ति द्वारा आधाय 
बन्दना कर । (२) आचाय सहित समस्त संघ:--बृ० सिद्ध भक्ति, 
आलोचना सहित बृ० चारित्र भक्ति | (३) केबल आचाय:-- ल० सिद्ध 
भक्ति, ल० योग भक्ति, 'इच्छामि भंते चरित्तायारों तैरह बिहो 
हत्यादि देवके सम अपने दोषोंकी आलोचना ब प्रायरित्रत्त प्रहणं । 

तीन बार पंच महाबरत' इत्यादि देवके प्रति गुरु भक्ति | (४) आवाय 
सहित समस्त संघ--ल० सिद्ध भक्ति, ल० योगि भक्ति तथा प्रामश्चिस 
ग्रहण । (४) केवल शिष्यः--ल० आचाय भक्ति द्वारा आचार्य बन्दना 
(६) गणघर बलय, प्रतिक्रमण दण्डक, बीरभक्ति, शान्ति जिनकीतन 
सहित चतुबिश॒ति जिनस्तव, ल० चारित्रालोचना मुक्त बृ० आचाय 
भक्ति, बृ० आलोचना युक्त मध्याचाय भक्ति, ल० आलोचना सहित 
ल० आचास भक्ति, समाधि भक्ति । 


श्रावक प्रतिक्रमणः--सिद्ध भक्ति. श्राबक प्रतिक्रमण भक्ति, बीर भक्ति, 
चतुरविदशञति तीर्थ कर भक्ति, समाधिभक्ति । 


जैनेन्द्र सिद्धान्त कोश 


कृतिकार्य 


कृतिकार्य--अपर नाम क्षत्रिय था--दे० क्षत्रिय । 


कृविधार[---रै० गणित/7// | 
.....किसी राशिके 54००7८ 700: को कृतिमूल कहते हैं 
--दै० गणित//१/७ | 


कृसिका---एक नक्षत्र-दे० नक्षत्र 


कृत्स्त-- स“सि०/६/१३/२७८/१० कृत्स्नवचनमशेषव्य/ प्रिप्रदर्दा नम ५ 
सबके साथ व्याप्ति दिखलानेके लिए सृत्रमें 'कृत्स्न' पद रखा है। 


कृषिकर्स--..प० सावद्/२। 


कृषिव्यवताय--क रलकाव्य/१०४/१ नरो गच्छतु कुत्रापि सर्वत्रान्नम- 


पेक्षते । तत्सिद्विश्र कृषेस्तस्मात्‌ हुभिक्षेपपरि हिताय सा ।१।०० आदमी 
जहां चाहे घूमे पर अन्तमें अपने भोजनके लिए हलका सहारा लेना 


ही पड़ेगा । इसलिए हर तरहकी सस्ती होनेपर भी कृषि सर्वोत्तम 
उद्यम है। 


क्ृष्टि--- $श्किरण विधानमें निम्न नामबाली कृष्टियोंका निर्देश प्राप्त 


होता है -कृष्टि, बादर कृष्टि, बादरकृष्टि, सृक्ष्मकृष्टि, पूर्व कृष्टि, अपूर्ब - 
कृष्टि, अधस्तनकृष्टि, संग्रहकृष्टि, अन्तरकृष्टि, पाश्व कृष्टि, मध्यम 
खण्ड कृष्टि, साम्प्रतिक कृष्टि, जघन्योत्कृष्ट कृष्टि, घात कृष्टि ॥ 
इन्होंका कथन यहां क्रमपूर्षक किया जायेगा । 


१. कृष्टि सामान्य निर्देश 


ध. ६/१,६-८,१६/३३/३८२ गरुणसेडि अण॑तगुणा लोभादीकोधपच्छिम- 
पदादो । कम्मस्स य अणुभागे किट्टीए लबखण एद ।3३।«जघन्य- 
कृष्टिसे लेकर- “अन्तिम उत्कृष्ट कृष्टि तक यथाक्रमसे अनन्तगुणित- 
गुणश्रेणी है। यह कृष्टिका लक्षण है 

ल. सा./जी.प्र./२८४/३४४/५ 'कईन॑ कृष्टिः कर्मपरमाणुशक्तिस्तनूकर- 
णमित्यर्थ:। कृश तनुकरणे इति धात्वर्थमाश्रित्य प्रतिपादनात । 
अथवा कृष्यते तनृक्रियते इति कृष्टिः प्रतिसमयं पुबंस्पर्धकजघन्य- 
बर्गणाशक्तरनन्तगुणहीनशक्तिवर्गणाकृष्टिरेति भावार्थ:। कृह तनू- 
करणे हस धातु करि “कर्षणं कृष्टिः' जो कम परमाणुनिकी अनुभाग 
शक्तिका घटाबना ताका नाम कृपष्टि है। अथवा *“कृश्यत इति कृष्टिः" 
समय-समय प्रति पूर्व स्प८ ककी जघन्य बर्गणा तें भो अनन्तगरुणा 
घटता अनुभाग रूप जो बर्गणा ताका नाम कृष्टि है। (गो. जी.। 
भाषा./४६/१६०/३ ) ( क्ष. सा. ४६० की उत्थानिका ) | 

क्ष, सा.|४६० कृष्टिकरणका काल अपूर्व स्प्ध क करणसे कुछ कम अन्‍्तर्मु- 
हूर्त प्रमाण है। कृष्टिमें भी संज्वलन चतुष्कके अनुभाग काण्डक ब 
अनुभाग सक्त्वमें परस्पर अश्वकर्ण रूप अल्पबहुत्व पाइये हैं। तातें 
यहाँ कृषश्टि सहित अश्वंकरण पाहये हैं ऐसा जानना। कृंड्टिकरण 
कालमें स्थिति मन्धापसरण और स्थिति सक्त्वापसरण भी बराबर 
चलता रहता है। 

क्ष, सा,|४६२-०६४ ''संज्वलन चतुष्ककी एक-एक कषायके द्रव्यकों अप- 
कर्षण भागाहारका भाग देना, उसमेंसे एक भाग मात्र द्रव्यका ग्रहण 
करके कृष्टिकरण किया जाता है ॥४६२॥ इस अपकर्षण किये द्रव्समें 
भी पल्य/अंस० का भाग देय बहुभाग मात्र द्रव्य बादरकृष्टि सम्बन्धी 
है। दोष एक भाग पूर्ब अपूर्व स्पर्ध कनि विष निश्षेषण करिये (४६३ ) 
द्रठ्पयकी अपेक्षा विभाग करनेपर एक-एक स्पर्धक विषे अनन्ती वर्ग- 
णाएँ हैं जिन्हें बगणा शलाका कहते हैं। ताके अन॑तर्बे भागमात्र स्व 
कृष्टिनिका प्रमाण है ॥४६४॥ अनुभागकी अपेक्षा विभाग करनेपर एक- 
एक कपाय विष संप्रहकृष्टि तीन-तोन है, बहुरि एक-एक संग्रहकृष्टि 
बिषे अन्तरकृष्टि अनन्त है । 


१४७० 


झ्ृष्टि 


तहाँ सबसे नीचे लोभकी (लोभके स्पधकॉकी ) प्रथम संग्रह- 
कृष्टि है तिसविषै अन्तरकृष्टि अनन्त है।. ताते ऊपर लोभकी द्वितीय 
संग्रहकृष्टि है तहाँ भी अन्तरकृष्टि अनन्त है। ठाते ऊपर लोभकी 
तृतीय संग्रहकृष्टि है तहाँ भो अन्तरकृष्टि अनन्त है। ताते ऊपर 
मायाकी प्रथम संग्रहकृष्टि है तहाँ भी अन्तरकृष्टि अनन्त है। इसी 
प्रकार ताते॑ऊपर मायाकी ट्वितीय, तृतीय संग्रहकृष्टि ब अन्तर- 
कृष्टि है। इसी क्रमसे ऊपर ऊपर मानकी ३ और क्रोधकी ३ संग्रह- 
कृष्टि जानना । 


२, स्पधंक घ कृष्टिमें अन्तर 


क्ष. सा४०६/ भाषा-अपूर्व स्पर्धककरण कालके पश्चात्‌ कृष्टिकरण 
काल प्रारम्भ होता है । कृष्टि है ते तो प्रतिपद अनन्तगुण अनुभाग 
लिये है। प्रथम कृष्टिका अनुभाग तै द्वितीयादि कृष्टिनिका अनु- 
भाग अनन्त अनन्तगुणा है। बहुरि स्पर्धक हैं ते प्रतिपद विशेष 
अधिक अनुभाग लिये हैं अर्थात्‌ स्प्ध कनिकरि प्रथम बर्गणा है द्विती- 
यादि वर्गणानि विषै कक विशेष-विदोष अधिक अनुभाग पाइये है। 
ऐसे अनुभागका आश्रयकरि कृष्टि अर स्पर्धकके लक्षणॉमें भेद हैं। 
द्रव्यकी अपैक्षा तो चय घटता क्रम दोअनि बिषे ही है। द्रव्यकी पं क्ति- 
बद्ध रचनाके लिए--दे० स्पर्धक । 


३. बादरकृष्टि 
क्ष, सा./8६० की उत्थानिका ( लक्षण )--संज्बलन कषायनिके पूर्व अपूर्व 
स्पधक, जैसे--इंट निकी पंक्ति होय तै से अनुभागका एक-एक अविभाग 
प्रतिच्छेद बधती लीएँ परमाणुनिका समृहरूप जो वर्गणा तिनके समृह 
रूप हैं। तिनके अनन्त॑गुणा घटता अनुभाग होनेकर स्थूल-स्थूल खण्ड 
करिये सो बादर कृष्टिकरण है। बादरकृष्टिकरण विधानके अन्तर्गत 
संज्बलन चतुष्ककी अन्तरकृष्टि व संग्रहकृष्टि करता है। द्वितोयादि 


४४8 अपूर्ब व पाश्व॑कृष्टि करता है। जिसका विद्वेप आगे दिया 
गया ह । 


४, संग्रह व अन्तरकृष्टि 


क्ष. सा,|४६४-१०० भाषा--एक प्रकार बंधता ( बढ़ता ) गुणाकार रूप जो 
अन्तरकृष्टि, उनके समृहका नाम संग्रहकृष्टि है ।४६४। कृष्टिनिक्क 
अनुभाग विषे गुणाकारका प्रमाण यावत्‌ एक प्रकार बढ़ता भया 
ताबत सो ही संग्रहकृष्टि कही । बहुरि जहाँ निचली कृष्टि ते 
ऊपरली कृष्टिका गुणाकार अन्य प्रकार भया तहाँ ते अन्य 
संग्रहकृष्टि कही है। प्रत्येक संग्रहकृष्टिके अन्तर्गत प्रथम अन्तर- 
कृष्टिसि अन्तिम अन्तरकृष्टि पयनन्‍त अनुभाग अनन्त अनन्तगुणा 
है। परन्तु सर्वत्र इस अनन्त गरुणकारका प्रमाण समान है, इसे 
स्वस्थान_गुणकार कहते हैं। प्रथम संग्रहकृष्टिके अन्तिम अन्तर- 
कृश्टिसे द्वितीय संग्रहकृष्टिकी प्रथम अन्तरकृष्टिका अनुभाग अनन्त- 
गुणा है। यह द्वितीय अनन्त गुणकार पहलेवाले अनन्त गुणकारसे 
अनन्तगुणा है, यही परस्थान गुणकार है। यह द्वितीय संग्रह कृष्टिकी 
अन्तिम अन्तरकृष्टिका अनुभाग भी उसकी इस प्रथम अन्तरकृश्िसे 
अनन्तगुणा है। इसी प्रकार आगे भी जानना ।४६५। संग्रह कृष्टि विषे 
जितनी अन्तर कृष्टिका प्रमाण होह तिहिका नाम संग्रहकृष्टिका आयाम_ 
है ।४६४। चारों कषायोंकी लोभसे क्रोध पर्यन्त जो १२ संग्रहकृश्याँ 
हैं उनमें प्रथम संग्रहकृष्टिसे अन्तिम संग्रहकृष्टि पर्यन्त पल्‍्य/ अंस० 
भाग कम करि घटता संग्रहकृष्टि आयाम जानना ॥४६६ नौ कषाय 
सम्बन्धी सर्बकृष्टि क्रोधकी सं ग्रहकृष्टि विषे हो मिला दी गयी है।४६६। 
क्रोधकेउदय सहित श्रेणी चढ़नेवालेके १२ संग्रह कृष्टि होती है। 
मानके उदय सहित चढ़नेबालेके ६; मायावालेके ६; और लोभवालेके 
केवल ३ ही संग्रहकृष्टि होती है, क्योंकि उनसे पूर्व पूर्षकी कृष्टियाँ 
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अपनेसे अगलियों में संक्रमण कर दी गयी हैं ।४६७ अनुभागकी अपेक्षा 
१२ संग्रह कृष्टियोमें लोभकी प्रथम अन्तरकृष्टिसे क्रोधकी अन्तिम 
अन्तरकृष्टि पर्यन्‍्त अनन्त ग्रुणित ऋमसे ( अन्तरकृष्टिका गुणकार 
स्वस्थान गुणकार है और संग्रहकृष्टिका गुणकार परस्थान गुणकार है 
जो स्वस्थान ग्रुणकारसे अनन्तग्रुणा है--(दे० आगे कृष्टयन्तर) अनुभाग 
गढ़ता बढ़ता हो है ।४६६। द्वव्यकी अपेक्षा विभाग करनेपर क्रम उलटा 
हो जाता है। लोभकी जघन्य कृष्टिके द्रव्यतें लगाय क्रोधकी 
उत्कृष्टकृष्टिका द्रव्य पर्यन्त (चय हानि) हीन क्रम लिये द्रव्य 
दीजिये ४५०० 


५, केध्चन्तर 


क्षःसा./१६६/भाषा--संज्वलन चतुष्ककी (२संग्रह कृष्टियाँ हैं। हन ११ की 
पंक्तिके मध्यमें ११ अन्तराल है। प्रत्येक अन्तरालका कारण परस्थान 
ग्रुणकार है। एक संग्रहकृष्टिकी सब॑ अन्तर कृष्टियाँ सर्वत्र एक गुणकार- 
से गुणित हैं। यह स्वस्थान गुणकार है। प्रथम संग्रहकृष्टिकी अन्तिम 
अन्तरकृष्टिसे द्वितीय संग्रहकृष्टिकी प्रथम अन्तरकृष्टिका अनुभाग अनन्त- 
गुणा है। यह गुणकार पहलेबाले स्बस्थान गुणकारसे अनन्तगुणा है । 
यहो परस्थान गुणकार है। स्वस्थान गुणकारसे अन्तरकृष्टियोंका अन्तर 
प्राप्त होता है और परस्थान गुणकारसे संग्रहकृष्टिका अन्तर प्राप्त होता 
है। कारणमें कायका उपचार करके गुणकारका नाम ही अन्तर है। 
जते अन्तराल होह तितनी बार गुणकार होड। तहाँ स्वस्थान गुणकार- 


निका नाम कृष्टयन्तर है और परस्थान गुणकारनिका नाम संप्रह- 


कृष्टभन्तर है । 


६. पूष, अपूछ, अधस्तन व पाइवकृष्टि 
कृष्टिकरणकी अपेक्षा 


क्ष. सा.(४०२ भाषा-पूर्व समग्र बिप जे पूर्बोक्त कृष्टि करी थी ( दे० 
संग्रहकृष्टि ब अन्तरकृष्टि ) तिनि विषै १३ संग्रहकृष्टिनिकी जे 
जघन्य ( अन्तर ) कृष्टि, तिनते (भी) अनन्तगुणा घटता अनुभाग 
लिये, ( ताक ) नीचैकेती इन नवीन कृष्टि अपूब शक्ति लिये युक्त 
करिए है। याही ते इसका नाम अधस्तन कृष्टि जानना । भावार्थ-- 
जो पहलेसे प्राप्त न हो बल्कि नवीन की जाये उसे अपूब कहते हैं । 
कृष्टिकरण कालके प्रथम समय्रमें जो कृष्टियाँ की गयीं वे तो 
पूर्वकृष्टि हैं। परन्तु द्वितीय समय्रमें जो कृष्टि की ग्ीं वे 
अपूर्व कृष्टि हैं, क्योंकि इनमें प्राप्त जो उत्कृष्ट अनुभाग है बह पूर्व 
कृष्टियोंके जघन्य अनुभागमे भी अनन्तग्रुणा घटता है। अपूर्ब अनु- 
भागके कारण इसका नाम अपूर्वकृष्टि है और पूर्वकी जघन्य 
कृष्टिके नीचे बनायी जानेके कारण श्सका नाम अधस्तनकृष्टि है । 
पूर्व समय बिषे करी जो कृष्टि, तिनिके समान ही अनुभाग लिये 
जो नबीन कृष्टि, ट्वितीयादि समयोंमें की जाती है वे पाश्वकृष्टि 
कहलाती हैं. क्योंकि समान होनेके कारण पंक्ति बिषै, पूथकृष्टिके 
पाश्व में ही उनका स्थान है । 


७. अधस्तन व उपरितन कृष्टि 


कृष्टि वेदनकी अपेक्षा 


क्षसा.|(१४/भाषा-प्रथम ब्वितीयादि कृष्टि तिनको निचलीकृष्टि कहिये । 
बहुरि अन्त, उपान्त आदि जो कृष्टि तिनिको ऊपरली कृष्टि कहिये । 
क्योंकि कृष्टिकरणसे कृष्टिवेदनका क्रम उलटा है। कृष्टिकरणमें अधिक 
अनुभाग युक्त ऊपरली कृष्टियोंके नीचे हीन अनुभाग युक्त नबीन-नवी न 
कृष्टियाँ रची जाती हैं। इसलिए प्रथमादि कृष्टियाँ ऊपरली और अन्त 
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उपान्त कृष्टियाँ निचली कहलाती हैं। उदयके समय निचले निषेकोंका 
उदय पहले आता है और ऊपरलोका बादमें। इसलिए अधिक अनुभाग 
युक्त प्रथमादि कृष्टियें नीचे रखी जाती हैं, और हीन अनुभाग युक्त 
आगेकी कृष्टियें ऊपर । अतः बही प्रथमादि ऊपर थाली कृष्टियें यहाँ 
हक हो जाती है और नोचे बाली कृष्टियं ऊपरवाली बन 
जाती हैं । 


८. कृष्टिकरण विधानमें अपकृष्ट व्ृब्यका विभाजन 


१. वृष्टि द्रब्य.-क्ष.सा,(४०३/ भाषा--द्वितीयादि समयनिविषै समय 
समय प्रति असंख्यात गुणा द्रव्यको पूर्व अपूर्न स्पर्धक सम्बन्धी द्रव्यतै 
अपकर्षण करे है। उसमेंसे कुछ द्रव्य तो पूर्व अपूर्ब स्पर्धक को ही 
देवे है और शेष व्र्पकी कृष्टियें करता है। इस द्रव्यका कृष्टि सम्बन्धी 
द्रव्य कहते हैं। इस द्रव्यमें चार बिभाग होते हैं-अधस्तन दौर 
द्रव्य, अधस्तन कृष्टि द्रव्य, मध्य ख़ण्ड व्रव्य, उभय वप्रव्य विदेष । 

२. अधस्तन शीर्ष द्रव्य:-परर्व पूर्व समय बिषैकरि कृष्टि दिनि विष 
प्रथम कृष्टिते लगाय (द्रव्य प्रमाणका) विशेष घटता क्रम है। सो पूर्व 
पूर्व कृष्टिनिको आदि कृष्टि समान करनेके अर्थ घटे बिशेषनिका 
द्रव्यमात्र जो ब्रव्य तहां पूर्व कृष्टियोँमें दीजिए बह अधस्तन शी 
बिशेष द्रव्य है। 

३. अधस्तन कृष्टि द्रव्यः--अप्रूर्व कृष्टियोंके द्रव्यको भी पूर्व कृष्टियोंकी 
का समान करनेके अर्थ जो द्रव्य दिया सो अधस्तन कृष्टि 
द्र्ग्य ह | 

४. उभय द्रव्य विशेषः--पूर्व पूर्व कृष्टियोंको समान कर लेनेके परचात्‌ 
अब उनमें स्पर्ध कोंकी (भाँति पुनः नया विद्ेष हानि उत्पन्न करनेके 
अर्थ जो द्रव्य पूर्व व अपूर्व दोनों कृष्टियोँंकों दिया उसे उभम द्रव्य 
'विदयोष कहते हैं। 

५. मंध्य खण्ड दर व्य:--इन तीनोंकी जुदा किये अबदोष जो द्रव्य रहा 
ताको सब॑ कृष्टिनि विधे समानरूप दीजिए, ताकौ मध्यखण्ड द्रव्य 
कहते हैं । 

इस प्रकारके द्वव्य विभाजनमें २३ उष्ट्रकूट रचना होती है । 


९. उष्ट कूट रचना 


क्षसा./४०५/|भाषा-जैसे ऊंटकी पीठ पिछाड़ी तौ ऊँची और मध्य 
बिषे नीची और आगे ऊची और नीची हो है तैसे हृहां ( कृष्टियोंमें 
अपकृष्ट द्ृव्यका विभाजन करनेके क्रममें ) पहले नबीन (अपूब ) 
जघन्य कृष्टि विपरै बहुत, बहुरि ट्वितीयादि नबीन कृष्टिनि विषे 
क्रमते घटता द्रव्य दे हैं। आगे पुरातन (पूर्व) कृष्टिनि बिषै अधस्तन 
शीर्ष बिद्येष द्रव्य कर बंधता और अधस्तन कृष्टि द्रव्म अथवा उभय 
द्रव्य विशेषकरि घटता द्रव्य दीजिये है । ताते देयमान द्रव्यविपैं २३ 
उष्ट्कूट रचना हो है। (चारों कषायोंमें प्रत्येककी तीन इस प्रकार 
पूर्व कृष्टि १२ प्रथम संग्रहके बिना नवीन संग्रह कृष्टि ११)। 


१०. देइयमान व्रृब्य 


क्षःसा,(४०४/ भाषा--नबीन अपूर्थ कृष्टि बिषे तौ विवक्षित समय 
विषे दिया गया देस दव्य ही दृश्ययान है, क्योंकि, इससे पहले अस्य 
द्रव्य तहाँ दिया ही नहों गया है, और पुरातन कृष्टिनिबिषै पूर्व 
समयनिविषे दिया द्रव्य और विवक्षित समय बिषै दिया द्रव्य 
मिलाये दृश्यमान द्रव्य हो है। 


११. स्थिति बन्धापसरण व स्थिति सरवापसरण 


क्षसा,/(०६-४०७| भाषा-अश्वकर्ण कालके अन्तिम समय संज्वलम चतुभ्क 
का स्थिति बन्ध आठ वष प्रमाण था | अब कृष्टिकरणके अन्तमु हुत काल 

[8 ि 
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इसके अस्तिम समयमें केवल अन्त हृत अधिक चार वर्ष प्रमाण रह 
गया । और अबधोधष कर्मोंकी स्थिति संरब्यात हज़ार वर्ष मात्र है। 
मॉहनीमका स्थिति सक््व पहिले संरूयात हज़ार बर्ष मात्र था जो अब 
घट कर अन्तमुहृत अधिक आठ वर्ष मात्र रहा। शेष तीन घातियाका 
संस्यात हज़ार बर्ष और अधघातियाका असंख्यात हज़ार बध मात्र 
श्हा । 


१२, संक्रमण 


क्षसा,/९१९ भाषा--नवक समय प्रबद्ध तथा उच्चिष्टावल्ी मात्र निषेकों- 
को छोड़कर अन्य सर्व निषेक कृष्टिकरण कालके अन्त समय विषे ही 
कृष्टि रूप परिञमै हैं । 

क्ष. सा.(६१२/ भाषा--अन्त समय पयसन्‍्त कृष्टियोंके हृश्यमान द्रव्यकी 
श्य हानि क्रम युक्त एक गोपुच्छा और स्पर्ध कनिको भिन्नचय हानि 
क्रम झुक्त दूसरी गोपुच्छा है। परन्तु कृष्टिकालकी समाप्तताके अनन्तर 
सब ही व्रठ्य कृष्टि रूप परिणमे एक गोपुच्छा हो है । 


१8३. घातकृष्टि 


छ.सा-|४२३/ भाषा--जिन कृष्टिनिका नाश किया तिनका नाम घात 
कृष्टि है 


१७. कृष्टि वेदनका लक्षण व काछ 


क्ष,सा,/११०-१११/भाषा--कृष्टिकरण काल पर्यन्त क्षपक, पूर्व, अपूर्त 
स्पर्थ कनिके हो उदयको भोगता है परन्तु इन नवीन उत्पन्न की हुईं 
कृष्टिनिको नहीं भोगता। अर्थात्‌ कृष्टिकरण काल पर्यन्त कृष्टियोँ का 
उदय नहीं आता | कृष्टिकरण कालके समाप्त हो जानेके अनन्तर कृष्टि 
बेदन काल आता है, तिस काल बिप तिथ्ठति कृष्टिनिकौ प्रथम 
स्थितिके निषे कनि विष प्राप्त करि भोगबे है। तिस भोगबवे ही का 
नाम कृष्टि वेदन है। हसका काल भी अन्तमु हर्त प्रमाण है । 

क्षसा,|४१३/भाषा--कृष्टिकरणकी अपेक्षा बेदनमें उल्टा क्रम है वहाँ 
पहले लोभकी और फिर माया, मान ब क्रोधकी कृष्टि की गयी थी । 
परन्तु यहाँ पहले क्रोधको, फिर मानकी, फिर मायाकी, और फिर 
लोभकी कृष्टिका वेदन होनेका क्रम है। (ल.सा,|५१३) कृष्टिकरणमें 
तीन संग्रह कृष्टियोंमेंसे वहाँ जो अन्तिम कृष्टि थी वह यहाँ प्रथम 
कृष्टि है और वहाँ जो प्रथम कृष्टि थी बह यहाँ अन्तिम कृष्टि है, 
क्योंकि पहले अधिक अनुभाग युक्त कृष्टिका उदय होता है पीछे 
हीन हीन का । 


१५, क्रोधकी प्रथम कृश्टि वेदन 


क्ष.सा,/११४-४१४/भाषा--अब तक अश्वकर्ण रूप अनुभागका काण्डक 
घात करता था. अन्न समय प्रतिसमय अनन्तगुणा घटता अनुभाग 
होकर अपवर्त ना करे है। नवीन कृष्टियॉका जो बन्ध होता है वह 
भी पहिलेसे अनन्तगुणा घात॑ अनुभाग युक्त होता है। 

क्षसा./(१४/भाषा - क्रोधकी कृष्टिके उदय कालमें मानादिकी कृष्टिका 
ड़दय नहीं होय है। 

हा १६८/माषा--प्रतिसमय बन्ध व उदम विषे अनुभागका घटना हो 

|| 

क्ष.सा./१२२-४२६/भाषा--अन्य कृष्टियोंमें संक्रमण करके कृष्टियोंका 
अनुसमयापवर्त ना घात करता है | 

क्ष.सा./४२७-४२८/भाषा--कृष्टिकरणवत्‌ मध्यखण्डादिक द्रव्य देनेकरि 
पुनः सर्ब कृष्टियॉको एक गोपुच्छाकार करता है । 

क्ष)सा /४२६-५३४/ भाषा--संक्रमण द्वठप तथा नवीन बन्धे द्रव्यमें यहाँ 
भी कृष्टिकरणबत्‌ नवीन संग्रहव अन्‍्तरकृष्टि अथवा पूर्व व अप्ूब 
कृष्टिसॉंकी रचना करता है। तहाँ इन नबोन कृष्टियाँमें कुछ तो 


कष्ट 


पहली कृष्टियोंके नीचे बनती है और कुछ पहले बाली प॑क्तियोंके 
अन्तरालॉमें बनती है॥ £ 

क्ष.सा./(१६-६३८/भाषा--पूर्ण, अपूर्व कृष्टियोंके बग्यका अपकर्षण द्वारा 
घात करता है । 

क्ष.सा,/४३६-४४० भाषा--क्रोध कृष्टिवेदनके पहले समयमें ही स्थिति- 
मन्धापसरण व स्थितिसत्त्यासरण द्वारा पूर्वके स्थितिबन्ध ब स्थिति- 
सक्त्वको घटाता है। तहाँ संज्बलन चतुष्कका स्थितिबन्ध ४ बर्ष से 
घटकर ३ मास १० दिन रहता है। शेष घातीका स्थितिषन्ध संरबमात 
हजार वर्षसे घटकर अन्तमु हूत घात दह्वर्षमात्र रहता है और 
अधाती कर्मोंका स्थितिबन्ध पहिलेसे संख्यातगुणा घटता संख्यात 
हज्ञार बष प्रमाण रहा। स्थितिसत्त्व भी घातिया का संख्यात हज़ार 
और अघातियाका असं र्ूयात हज़ार वर्ष मात्र रहा । 

क्ष.सा.(४४१-४४३/भाषा--क्रोधकृष्टि बेदनके द्वितीयमादि समयोमें भी 
पूर्वबत्त कृष्टिघात व नवीन कृष्टिकरण, तथा स्थित्तिबन्चापसरण 
आदि जानने । 

क्ष,सा./१४४-४६४/भाषा--क्रोधकी द्वितीगादि कृष्टियोंके बेदनाका भी 
विधान पूर्व बत्‌ ही जानना । 


१६. मान, माया व लोमका रृष्टिवेदन 


क्षसा./४६५-५६२/भाषा--मान वे मायाकी ६ कृष्टियोंका वेदन भ 
क्रोधवत्‌ जानना । 

क्षसा,/(६३-०१६४/ भाषा--क्रोधक्की प्रथम संग्रहकृष्टिके वेदन कालमें 
उसकी द्वितीय ब तृतीय संग्रहकृष्टिसे द्ग्मका अपकर्ष णकर लोभकी 
सूक्ष्म कृष्टि करे है। 

इस समय केबल स॑ज्वलन लोभंका स्थितिबंघं ही है। उसका 

स्थितिबन्ध ब स्थितिसत्त्व यहाँ आकर केवल अन्तमु हर्त प्रमाण 
दोष रह जाता है। तीन घातियानिका स्थितिबन्ध पृथकत्व दिन 
और स्थिति सत्व संख्यात हज़ार वर्ष मात्र रहता है। अघातिया 
प्रकृतियोंका स्थितिबन्ध पृथकत्व बंध और स्थितिसक्त्व यथायोग्य 
असंख्यात वर्ष मात्र है। 

क्ष,सा./४७६-५८१/ भाषा--लो भकी द्वितीय संग्रह कृश्की प्रथम स्थिति 
विषे समण अधिक आवली अवद्ेष रहे अनिवृत्तिकरणका अन्त 
समय हो है। तहाँ लोभका जघन्य स्थिति बन्ध व सच्त्व अन्तमहू्त 
मात्र है। यहाँ मोह बन्धकी व्युच्छित्ति भईं। तीन घातियाका 
स्थितिब-ध एक दिनसे कुछ कम रहा। और सत्त्व यथायोग्य स॑र्यात 
हजार बर्ष रहा। तीन अघातियाका ( आयुके बिना ) स्थिति सत्त्व 
यथा योग्य असंरूयात वर्ष मात्र रहा | 

क्ष.सा./६८२/भाषा--अनिवृत्तिकरणका अन्त समयके अन्तर सुूक्ष्म कृष्टि- 
को बेदता हुआ सुक्ष्म साम्पराय गुणस्थानको प्राप्त होता है। 


१७. सूक्ष्म कृष्टि 


प.सा,|४६० की उत्थानिका ( लक्षण )--संज्वलन कधायनिके स्पर्धकॉ- 
की जो बादर कृष्टियें; उनमेंसे प्रत्येक कृष्टि रूप स्थूलखंडका अनन्त 
गुणा के अनुभाग करि सृक्ष्म-सूक्ष्म खण्ड करिमे जो सूक्ष्म कृष्टि- 
करण है । 

क्ष,सा.|४६५-५६६/भाषा-- अनिवृत्तिकरणके लोभकी प्रथम संग्रह कृष्टिके 
बेदन कालमें उसकी द्वितीम व तृतोय संग्रहकृष्टिसे द्व्यको अपकर्षण 
करि लोभकी नवीन सूक्ष्मकृष्टि करे है, जिसका अवस्थान लोभकी 
तृतीय बादर संग्रह कृष्टिके नीचे है। सो इसका अनुभाग उस बादर 
कृष्टिसे अतन्तगुणा घटता है। और जघन्‍न्यसे उत्कृष्ट प्यन्‍्त अनन्त- 
गुणा अनुभाग लिये है। 

क्ष.सा.(१६६-४७१/भाषा--तहाँ ही द्वितीयादि समयविषे अप्रूव सूक्ष्म 
कृष्टियोंकी रचना करता है। प्रति समय सूक्ष्मकृष्टिको दिया गया द्रव्य 


जैनेन्द्र सिद्धान्त कोश 


कुष्ण्‌ 


असंख्यात पुणा है। तदनस्तर इन नवीन रचित कृष्टियोमें अपकृष्ट 
द्रव्य देने करि यथायोग्य घट-बढ़ करके उसकी विधोेष हानिक्रम रूप 
एक गोपुच्छा बनाता है| 

क्ष.सा.//७६/भाषा--अनिरवृत्तिकरण कालके अन्तिम समयमें लोभकी 
तृतीय संग्रहकृश्टिका तो सारा द्वव्य सृक्ष्म्ाष्टि रूप परिणम चुका है 
और द्वितीय संग्रहकृष्टिमें केबल समय अधिक उच्चछिष्टावली मात्र 
निषेक शेष है। अन्य सर्व द्रव्य सूक्ष्मकृष्टि रूप परिणमा है। 

क्ष,सा./४८२/भाषा--अनिवृत्तिकरणका अन्त समयक्ते अनन्तर इक 
को बेदता हुआ सृक्ष्मसाम्पराय गुणस्थानको प्राप्त होता है। तहां 
४2 विषै प्राप्त मोहके सर्व द्रव्यका अपकर्षण कर गुणश्रेणी 
कर | 

क्षसा.((६७/भाषा--मोहका अन्तिम काण्डकका घात हो जानेके पश्चात्‌ 
जो मोहकोी स्थितिविदेष रही, ता प्रमाण ही अन्न सृक्ष्मसाम्पराण्का 
काल भो शेष रहा, क्योंकि एक एक निषेकको अनुभवता हुआ उनका 
अन्त करता है। इस प्रकार सूक्ष्म साम्परायके अन्त समयको प्राप्त 
होता है। 

क्ष.सा./४६८- ६००/भाषा-यहाँ आकर सब कर्मोंका जधन्य स्थितिबन्ध 
होता है। तोन घातियाका स्थिति सत्त्व अन्तम्मुहूर्त मात्र रहा है। 
मोहका स्थिति सत्त्व क्षयके सम्मुख है। अधातियाका स्थिति सक्त्व 
रा वर्ष मात्र है। याके अनन्तर क्षीणकषाय गुणस्थानमें प्रवेश 
कर है। 


१५, साम्प्रतिक कृष्टि 


क्षःसा./४१६/भाषा--साम्प्रतिक कहिए वतमान उत्तर समय सम्बन्धी 
अन्त को केवल उदयरूप उत्कृष्ट कृष्टि हो है । 


२०. जधन्योस्कृष्ट कृष्टि 


क्ष.सा./(४२१/भाषा--जे सब ते स्तोक अनुभाग लिये प्रथम कृष्टि सो 
जघन्य कृष्टि कहिये । स्व ते अधिक अनुभाग लिप्रे अन्तकृष्टि सो 
उत्कृष्ट कृष्टि हो है। 


कुष्ण---ह.पु./सग/श्लोक “पूवके चौथे भवमें अमृतरसायन नामक मांस 
पाचक थे ( ३३/१४१) | फिर तोसरे भवमें तोसरे नरकमें गये ( ३३/ 
१५४ ) वहाँसे आकर यक्षलिक नामक वैश्य पृत्र हुए ( ३३१४८ ) फिर 
पूर्वके भवमें निर्मामिक राजपुत्र हुए ( ३३/१४४ )। वर्तमान भवमें 
बसुदेवके पुत्र थे ( ३६/१६ ) । नन्‍्दगोपके घर पालन हुआ ( ३५/२८ ) | 
कंसके द्वारा छलसे बुलाया जाने पर ( ३६/७५ ) हन्होंने मल्लयुद्धमें क॑स 
को मार दिया (४१/१८ )। रुक्मिणीका हरण किया ( ४२/७४ ) तथा 
अन्य अनेकों कन्याएँ विवाह कर (४४ सग ) अनेकों पुत्रोंको जन्म 
दिया (४५/६६ )। महाभारतके युद्धमें पाण्डबॉका पक्ष लिया । तथा 
जरासंधको मार कर ( ५२/८३ ) नभमें नारायणके रूपमें प्रसिद्ध हुए 
( ५३/१७)। अच्तमें भगवात्‌ नेमिनाथकी भविष्यवाणीके अनुसार 
( ५५/१२ ) द्वारकाका जिनाद हुआ ( ६१/४८-) और ये उत्तम भाव- 
नाओंका चिल्तवन करते, जरत्‌कुमारके तीरसे मरकर नरकमें गये 
( ६२/२३ )। विद्येष दे० शलाकापुरुष। भावि चौबोसोमें निमल 
नामके सोलहबें तीर्थंकर होंगे। -दे० तीर्थंकर/( ! 

कृष्ण गंगा-- ज.प./प्र, १४१ ४. पं. ए०. & सर 3... यह हरमुकुट 
पर्व तकी प्रसिद्ध गंगाबल मोलसे निकलती है। कश्मीरमें बहती है । 
इसे आज भो बहाँके लोग गंगाका उद्गम मानते हैं। इस गंगाके रेत- 
में सोना भो पाया जाता है, हसो लिए इसका नाम गांगेय है। इस 
नदीका नाम जम्बु भी है। जम्बू नदोसे निकलनेके कारण सोनेको 


जम्बनद कहा जाता है । 


१४३ केतुमाल 


कृष्णदास---म.पु.प्र. २० १० पन्नालाल- आप ब्ह्वचारी थे। कृति--- 
मुनिमुबत नाथ पुराण, जिमल पुराण। समय--वि, १६७४-- 
ई० १६१७। 

फृष्णपंचमों ब्रत--- 

बद्ध मान पुराण/१ कुल समय «६ वर्ष; उपबास ६ । 

बतबिधान संग्रह/१०१ बिधि--पाँच वर्ष तक प्रतिनष ज्येष्ठकृष्णा £ को 
उपवास करे। जाप्व--नमस्कार मन्त्रका भ्रिकाल जाप । 

कृष्णमति--भूतकालीन बीसवें तीथैंकर --दे० तीथ॑कर|६ । 

इुप्णराज--3, ह.पृ./६६।५२-५३; (ह.पु./प्र.४ पं० पन्नालाल) (स्पा- 
द्वाद सिद्धि/प्र/२५ पं० दरबारी लाल ) दक्षिण लाट देदाके राजा श्री- 
बल्लभके पिता थे। आपका नाम कृष्णराज प्रथम था। आपके दो 
पुत्र थे-श्रीवल्लभ और भ््‌ बराज। आपका राज्य लाट वेश्षमें था 
तथा शत्रु भयंकरको उपाधि प्राप्त थी! बड़े पराक्रमी थे। आधार्म 
पुष्यसेनके समकालीन थे । गोविन्द प्रथम आपका दूसरा नाम था। 
समय--श.६७८-६६४; ई० ७५६-७७२ आता है। विशेष दे० इतिहास 
$/४ । २, कृष्णराज प्रथमके पुत्र भ्र्‌ बराजके राज्य पर आसीन होनेके 
कारण राजा अकालवषका हो नाम कृष्णराज द्वितीय था (बे० अकाल- 
बर्ष ) बिशेष दे० हतिहास/३/२। ३. यशास्तिलक/प्र, २० प० मुस्द्र 
लाल- राष्ट्रकूट देशका राठौर बंशी राजा था । कृष्णराज द्विगअकाल- 
बष ) का पुत्र था। इसलिए यह कृष्णराज तृतीय कहलाया । अकाश- 
बर्ष तृतीयको हो अमो घवर्ष तृतीय भी कहते हैं। (जबिद्योष दे? इृति- 
हास/३/२) यशस्तिलक चम्पूके कर्ता सोमदेव सूरिके समकालीन थे । 
समय-वि० १००२-१०२६ (ई० ६४५-६०२) अकालबर्षके अनुसार 
(ई० ६१२-६७२ ) आना चाहिए । 

कष्णलेश्या-- दे० लेश्या । 


कष्णवर्मा--समय-वि० ५२३ (ई० ४६६) ( द.,सा.|म्र,३८ प्रेमीजी) 
( रि0993] श4ैडंशा32 5०टाए फठग्रा8५ "शा १०). 42 के 
आधार पर ) 

कष्ण वर्सा--आर्यख़ण्डकी एक नदी --दे० मनुष्य/४ ॥ 

केंद्रवर्तो बत--]55७ 02८८; (८००५घब) 007८ ( घ|पु. ४- 
प्र. २७ ) 

केक प-- १. पंजाब प्रान्तको चितस्ता ( जेहल्लम ) और धन्‍्द्रभागा 
( चिनाब ) नदिगयोंका अन्तरालवर्ती प्रवेश! इसकी राजधानी 
गिरिबज ( जलालपुर ) थी । ( म.पु/प्र,४० ५० पतन्नालाल ) २. भरत 
क्षेत्र आय ख़ण्डका एक देदा । अपरनाम कंकेय था। --दै० मनुष्य/४ । 

केकयी -- प.पु./सर्ग/श्लोक--छशुभमति राजाकी पुत्री (२४/४ ) राजा 
दद्वरथकी रानी (२४/६२ ) व भरतकी माता थी। (२४/३५ ) | पुत्रके 
वियोगसे दुखित होकर दीक्षा प्रहण कर ली ( ६६/२४ ) । 

केतवा[--भरत क्षेत्र आर्यख़ण्डकी एक नदी -बे० मनुष्य/४+ 

केतु--एक ग्रह -दे० ग्रह । 

केतुभद्र - कुरुबंशी था। कलिंग देशका राजा थधा। कलिंग राजका 
संस्थापक था। महाभारत मुद्धमें इसने बड़ा पराक्रम दिखाया था। 
समय--ई६० पृ० १४६० । (ख़ारवेलकी हाथी गरुफाका शिलालेख 
उड़ीसा । ) 

केतुमति--प.प.।१६/६-८ हनुमानकी दादी थी । 


केतुमाल “१, बिजयार्धकी उत्तर श्रेणीका एक नगर --दै० विद्या 
धर । २. बैक्ट्रिया और एरियाना प्रदेश ही चतु द्वीपी भ्रूगोश्वका केतु- 
माल द्वीप है। ( ज.प./प्र, १४० 8.प, ००. « प्र... ) 


जैनेन्द्र सिद्धान्त कोश 


केरल--कृष्णा और तुझ्भद्वाके दक्षिणमें विद्यमान भूभाग, जो आज- 
कल मद्रासके अन्तर्गत है। पाण्डूय केरल और सतोपुत्र नामसे 
प्रसिद्ध है । 


केरकू--मध्य आर्यखण्डका एक देश --दे० मनुष्य/४ | 


केबल---मो 'पा./टो./$/8०८/१३ केबलो5सहायः केबलज्ञानमयों वा के 
परमह्ानि निजशुद्धबुद्धो कस्वभावे आत्मनि बलमनन्तबीर्य॑ यस्य स 
भवति केबलः, अथवा केबते सेबते निजात्मनि एकलोलीभावेन तिप्ठ- 
तीति केवल: । “केवलका अर्थ असहाय या केवलज्ञानमय है । अथवा 
' 'क' का अर्थ परनह्म या शुद्ध बुद्धरूप एक स्वभाववाला आत्मा है 
* उसमें है बल अर्थात्‌ अनन्तवीर्य जिसके । अथवा जो केवते अर्थात 
' सैबन करता है--अपनी आत्मामें एकलोलीभावसे रहता है वह 
' 'कैबल है । 


केवलज्ञान मो वन्मुक्त योगियोंका एक निर्विकष्प अतीन्द्रिय 


अतिदाय ज्ञान है जो बिना इच्छा व बुद्धिके प्रयोगके सर्वांगसे सब- 

काल न क्षेत्र सम्भन्‍धी सर्व पदार्थोंको हस्तामलकवत टंकोत्कीर्ण 

प्रष्यक्ष देखता है। हसीके कारण बह योगी सवज्ञ कहाते हैं। स्व व पर 

ग्राही होनेके कारण इसमें भो ज्ञानका सामान्य लक्षण घटित होता 
' है। यह ज्ञानका स्वाभाविक व शुद्ध परिणमन है । 


१ | केवछज्ञान निर्देश 
१ | केवलज्ञानका व्युत्पत्ति अथे | 
२ | केवलशान निरपेक्ष व असहाय है। 
# । केवलज्ञानमें विकल्पका कथंचित्‌ सद्भाव |--दे० विकल्प 
३ | केबलज्ान एक ही प्रकारका है । 
४ | केवलज्ञान गुण नहीं पर्याय है। 
# | केवलज्ञान भी ज्ञान सामान्यका अंश है । 
“पै० ज्ञान!/४/१-२ 
७५ | यह मोह व श्ञानावरणीयके क्षयसे उत्पन्न होता है। 
६ | केवलज्षान निर्देशका मताथ । 
# | केबरुशान कथंचित्‌ परिणामी है ।--दे० केवलज्ञान/५/३ 
# | केवलशानमें शुद्ध परिणमन होता है |-दे० परिणमन 
# | यह शुद्धात्मोमें ही उत्पन्न होता है । 
-दे० केबवलज्ञान/५/६ । 
# | सभी मागेणास्थानोंमें आयके अनुसार ही व्यय । 
। --दे० मांगणा । 
# | तीसरे व चौथे कालमें ही होना संभव है। 
-दे० मोक्ष/४/३।. 


# | केवलशान विषय गुणस्थान, मार्गणास्थान, व जीवसमासत 
आदिके स्वामित्व विषयक २० ग्ररूपणाएँ-दे० सत्‌ । 

# | केवकशान विषयक सत्‌, संख्या, क्षेत्र, स्शेन, काल, 
अन्तर, भाव व अल्पबडुत्व -दे० वह बह नाम । 
केवलशान निसगंज नहीं होता -दे० ज्ञान//४/ । 


केवछश्ञानकी विघिन्नता 


थे 
१ | सवेको जानता हुआ भी व्याकुर नहीं होता | 
२ | सर्वांगसे जानता है। 
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प्रतिबिम्बव॒त्‌ जानता है । 

टंकोत्कीण॑बत्‌ जानता है । 

अक्रमरूपसे युगपत्‌ एकक्षणमें जानता है । 
तात्कालिकवत्‌ जानता है । 

सर्वेशेयोंको एृथक्‌ एथक्‌ जानता है । 


केवल ज्ञानको सवग्राहकता 


सब कुछ जानता है । 

समस्त लोकालोकको जानता है । 

सम्पूण द्रव्य क्षेत्र काल भावको जानता है । 
सवे द्र॒व्यों व उनकी पर्यायोंको जानता है । 
त्रिकाली पर्यायोंकी जानता है । 

सदुभूत व असदूभूत सब पर्यायोंकों जानता है । 


। अनन्त व असंख्यातको जानता है -दे० अनन्त/७,५ | 
प्रयोजनभूत व अप्रयोजनभूत सबको जानता है। 
| इससे भी अनंतगुणा जाननेको समर्थ है । 





इसे समर्थ न माने सो अज्ञानी है। 
केवलश्ञान शानसामान्यके बराबर है । 


-दे० ज्ञान/0/४ । 


केवलज्ञानकी सिद्धिमें हेतु 


यदि सर्वकों न जाने तो एककों भी नहीं जान सकता | 
यदि त्रिकालको न जाने तो श्सकी दिव्यता ही क्‍या । 
अपरिमित विषय ही तो इसका माहात्म्य है। 
सवशत्वका अभाववादी क्‍या स्त्रयं स्श्ञ है ? 

बाधक अमाणका अभाव होनेसे स्वेश्ञत्त्र सिद्ध है । 
अतिशय पृज्य होनेसे सर्वशत्व सिद्ध है । 

केवलशानका अंश स्थ्त्यक्ष होनेसे यह सिद्ध है । डे 


मति आदि शान केवलशानके अंश हैं । 


। 


--दे० ज्ञान//४। 


| भ्रक्ष्मादि पदार्थ श्रमेय होनेसे स्वशत्व सिद्ध है । 
| कर्मों व दोषोंका अभाव होनेसे स्वज्ञत्व सिद्ध है। 


। क्षमों का अभाव सम्भव है | +दे० मोक्ष/६। 


रागादि दोषोंका अभाव सम्भत्र है | --दे० राग/६ । 


केवछज्ञान विषयक शंका समाधाव 


केवलज्ञान असहाय कैसे है ! 

विनष्ट व अनुत्पन्न पदायों का शान केसे सम्भव है? 
अपरिणामी केवलज्ञान परिणामी पदार्थोंको केसे जान 
सकता है? 

अनादि व अनन्त शानगम्य केसे हो ? दे० अनंत/२ । 
केवलज्ञानीको प्रश्न सननेकी क्या आवश्यकता ? 
केवलशानकी अत्यक्षता सम्बन्धी शंंकाएँ -दे० प्रत्यक्ष । 
सर्वश्त्वके साथ वक्‍तृत्वका विरोध नहीं है । 


| 4-3-+---ीननन»-»+--मम 





जा आाभाभाााघघं३ 5 रा ंं__ंधंभ_ंधधाए४॥ााएएणणणांक्णामाांभााांभाआा उप ाउा ला > 3 आम बीक नव 


अहंन्तोंकी दी क्‍यों हो, अन्यको क्‍यों नहीं । 
सर्वेशत्व जाननेका प्रयोजन । 


कैबकशानका स्वपरभकाशकपना 


निश्चयसे स्वको और व्यत्रह्दरसे परको जानता है । 

निशचयसे परफो न जाननेका तात्पयें उपयोगका परके 

साथ तन्मय न होना है । 

आत्मा शैयके साथ नहीं पर शेयाकारके साथ तन्मय 

होता है। 

आत्मा शेयरूप नहीं पर शेयाकाररूपसे अवश्य परिणमन 

करता है। 

जञानाकार व झेयाकारका अथे । 

वास्तवमें शेयाकारोंसे भ्रतिबिम्बित निज आत्माको 

देखते हैं । 

शेयाकारमें शेयका उपचार करके शेयकों जाना कहा 

जाता है। 

छपञ्मस्थ भी निश्वयसे स्वको और व्यवहारसे परको 

जानते हैं । 

केवलज्ञानके स्वपरप्रकाशकपनेका समन्वय | 

शान और देन स्वभावी आत्मा ही बास्तवमें स्वपर 

प्रकादी है । -दे० दर्शन/२/६ । 

यदि एकको नहीं जानता तो सर्वको भी नहीं जानता 
-वै० श्रुतकेवलो 
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१. केवलज्ञान निर्देश 


१. केवलऊज्ञानका बव्युस्पत्ति अथ 


, स, सि./१/६/१४/६ बाह्योनाम्यन्तरेण च तपसा यदर्थ मथिनो मार्ग केवन्ते 
सेबन्ते तत्केवलम्‌।« अर्थीजन जिसके लिए बाह्य और अम्यन्तर तपके 
द्वारा मार्गका केवन अर्थात्‌ सेवन करते हैं बह केवलझ्ञान कहलाता 
है। ( रा. वा./१/६/६/०४-४४ ) ( श्लो. बा ३१/६४८/४ ) 


२, केवकशान निरपेक्ष व असहाय है 


स, सि.(१/६/६४/७ असहायमिति वा। “केबल शब्द असहायवाची 
है, इसलिए असहाम ज्ञानको केवलज्ञान कहते हैं। मो. पा.(टी.4/ 
३०८/१३ ( श्लो. बा/३/१/६/5/५ ) जो 

घ. ६/१,६-१,९४/२६/१ केबलमसहायमिदियालोयणिर' तिकालगो- 
यराण तपज्ञायसभवेदाण तबत्थुपरिमसंकुडियमसबत्त केबलणाणं । 

' “केबल असहासको कहते हैं। जो ज्ञान असहाय अर्थात्‌ इच्द्रिय 
और आलोककी अपेक्षा रहित है, त्रिकालगोचर अनन्तपर्यायोंसे 
समवायसम्बन्धको भ्राप्त अनन्त वस्तुओंको जाननेबाला है, असंकुटित 
अर्थात्‌ सर्ब व्यापक है और असपतन अर्थात प्रतिपक्षी रहित है उसे 
केवलशान कहते हैं। ( ध. १३/४,४,२१/२१३/४ ) 

क. पा./१/१,१/३१६/२१५२३ केवलमसहाय॑ इन्द्रियालोकमनस्का रनिरपेक्ष- 
त्वात्‌ ।-*“आस्मार्थव्यतिरिक्तसहायनिरपेक्षत्वाद्ा केबलमसहायस्‌ । 
केवल च तज्ज्ञानं च केवशह्ञानस्‌। « असहाय ह्ञानको केनलश्ञान कहते 

हैं, क्योंकि वह हन्द्रिय, प्रकाश और मनस्कार अर्थात मनोग्यापारकी 


१४५ २. केवलशातकी विजिभता 


अपेक्षासे रहित है। अथवा केबलज्ञान आत्मा और अर्थ से अतिश्क्त 
किसी हम्द्रियादिक सहायककी अपेक्षासे रहित है, ह्सलिए भी बह 
केबल अर्थात्‌ असहाय है। इस प्रकार केबल अर्थात असहाय जो ज्ञान 
है उसे केवलश्नान कहते हैं | ' 


३. केवफरकान एक हो प्रकारका है 


ध. १२/४,२, १४७,५/४८०/७ केबलणाणमेय बिधं, कम्मक्लएण उप्पजमाण- 
तादो । ० केक्लशज्ञान एक प्रकारका है, क्योंकि, बह कर्म क्षमसे उत्पन्न 
होनेबाला है । ५ 


४. केवकज्ञान गुण नहीं पर्याथ है 


धघ. ६/१,६-१,१७/३४/३ पर्यायस्य केवलज्ञानस्म पर्यायाभाषतः सामध्य- 
द्याभाबात्‌ । «केवलक्ञान स्वयं पर्याय है और पर्यायके दूसरी पर्याय 
होतो नहीं है। इसलिए केबलश्ञानके स्व थ पर की जानमेबाली दो 
शक्तियोंका अभाव है | 

ध. ७/२,१,४६/८८/११ ण पारिणामिएण भाबेण होदि, सब्बजोबाणं 
केबलणाणुप्पत्तिप्पसंगादो । «प्रश्न--जीव केबशज्ञानी कैसे होता है ! 
( सूत्र ४६ ) | उत्तर-पारिण्मिक भावसे तो होता नहीं है, क्योंकि 
यदि ऐसः होता तो सभी जीबॉके केबलब्लानकी उत्पक्तिका प्रसंग 
आ जाता । 


७, यह मोद व शानावरणीयके क्षयसे उत्पन्न होता है 


त. सू (१०१ मोहश्याज्ज्ञानदर्शनावरणान्तरायक्षयाश्ञ केवलम्‌ ० मोह- 
का क्षय होनेसे तथा जानाबरण दशनावरण व अच्तराय कमका क्षय 
होनेसे केबलज्ञान प्रगट होता है । 


६. केवऊशानका सताथ 


ध. ६/१,६-६,२१६/४६०/४ केवलज्ञाने समुश्पस्नेदडापि सब न जानातीति 
कपिलो त्र,ते। तत्र तन्निराकरणार्थ बुद्धभस्त इत्युच्यते ।«कपिलका 
कहना है कि केबलझान उत्पन्न होनेपर भी सब बस्तुस्वरूपका ज्ञान 
नहीं होता । किन्तु ऐसा नहीं है, अतः हसौका निराकरण करनेके 
लिए 'बुद्ध होते हैं' यह पद कहा गया है । 

प प्र./टो./१/१/७/१ मुक्तात्मनां सुप्तावस्थावइ्हिल्ञे यविषये परिज्ञानं 
नास्तोति सांख्या बदन्ति, तनन्‍्मतानुसारि दिष्य॑ प्रति जगत्न्नयकाल- 
त्रमवतिसव पदार्थ मुगपत्परिच्छिक्तिरूपकेव लक्ञानस्थापनाथ  ज्ञानमय- 
विशेषण कृतमिति ।«-'मुक्तात्माओँके मृप्ताबस्थाकी भाँति ाह्ाल्लेय 
विषयोंका परिज्ञान नहीं होता' ऐसा सांरूय लोग कहते हैं। उनके 
मतानुसारो द्िष्यके प्रति जगतत्रय कालत्रयवर्ती सबंपदार्थोंको युगपत्‌ 
जाननेबाले केवलज्ञानके स्थापनार्थ 'ज्ञानमय'यह विशेषण दिया है । 


२, केवलज्ञानकी विचित्रता 


१. सबको जानता हुआ मी व्याकुछ नहीं होता 


ध /१३/५,४,२६/८६/५ केवलिस्स विसईकयासेसदव्यपज्ञायस्स सग- 
सब्बद्धाए एगरूवस्स अणिदियस्स । “केवली जिन अछोष वरठ्य पर्यायों 
को विषय करते हैं, अपने सब कालमें एकरूप रहते हैं और शन्त्रिय- 
झ्ानसे रहित हैं । 

प्र, सात. प्/३२ मुगपदेव सर्बार्थ साथ साक्षात्करणेन झप्तिपरिबर्त नाभा- 
बाद संभावितग्रहणमो क्षणक्रिसा विराम: प्रथममेव समस्लपरिस्लेशा- 

: कारपरिणतत्वात्‌ पुनः परमाकारान्तरमपरिणममानः समस्ततोपि 
बविश्यमदोष॑ पश्यति जानाति चर एवमस्यात्यस्तविविक्तत्यमेत | ०एक 
साथ हो सर्व पदार्थोंके समूहका साक्षात्कार करनेसे, ज्प्ति परिग्तनका 


जैनेन्द्र सिद्धान्त कोश 


भा० २०१९ 


' अभाव होनेते समस्श परिछेश्ष आकारोंरूप परिणत होनेके कारण 
जिसके ग्रहण ; त्याग क्रियाका अभाव हो गया है, फिर पररूपसे-- 

. आकारास्तररूपसे नहीं परिणमित होता हुआ सर्व प्रकारसे अक्षेष 
विश्वको ( सात्र ) देखता जानता है। इस प्रकार उस आत्माका ( होय- 

पदार्थॉसे ) भिन्नत्व हो है। 
प्र. सा,/वत.प्.(६० केबलस्पाषि परिणामप्वारेण खेदस्प संभवाद कास्तिक- 
इछत्व॑ नास्तीति प्रस्माचष्टे। (उत्थानिका ) ।-प्रतश्च जिसमया- 
बच्छिक्सकलपदार्थ परिच्छेश्ाकारवैश्वरूप्यप्रकाशनास्पदी धृर्त चित्र- 
भिक्िल्थानीयमनन्तस्वरूप॑ स्थमेब परिणमत्केवलमेव परिणामः, तती 
कुतीएन्यः परिणामों यह द्वारेण खेदस्मा'्मलाभ: | ० प्रश्न--केबलज्ञानको 
भो परिणाम (परिणमन) के द्वारा खेवका सम्भव है, इसलिए केवलज्ञान 
एकान्तिक सुख नहीं है? उत्तर-तोन कालरूप तोन भेद जिसमें 
किये जाते हैं ऐसे समस्त पदार्थोकी झेयाकाररूप बिविधताको प्रका- 
शित करनेका स्थानभृत केबलज्ञान चित्रित दोवारकी भाँति स्वयं ही 
अनन्तस्वरूप परिणमितव होता है, हसलिए केवलज्लान (स्वयं ) ही 
परिणमन है। अन्य परिणमन कहाँ है कि जिससे खेदकी उत्पत्ति हो । 
नि सा,/ता. वृ,/१७२ विश्वमश्नान्तं जानन्नपि पश्यक्षपिं वा मन: प्रवृत्ते- 
रभाषादोहापूर्व कं बर्त न॑ न भवति तस्य केवलिनः । ** बिश्वकी निर- 
न्तर जानते हुए और देखते हुए भी केवलोको मनःप्रवृत्तिका अभाव 
' होनेसे इच्छा पूबक बर्तन नहीं होता । 

स्या.म,/६/४८/२ अथ युष्मत्पक्षेद्रपषि यदा ज्ञानात्मा सब जगत्त्रम॑ व्याप्रो- 
तोच्युच्यते तदाशुचिरसास्वादादीनाम्प्युपालम्भसंभावनात नरकादि- 
दुःखस्वरूपसंवेदनात्मकतया दुःखानुभवप्रसंगाच्च अनिष्टपत्तिस्तुल्ये- 

बेति चेत, तदेतदुपपक्तिभिः प्रतिकत्‌ मशक्तस्य धूलिभिरिवाबकरणस्‌ । 

। यतो ज्ञानमप्राप्यकारि स्वस्थानस्थमेव्‌ बिषय॑ परिच्छिनक्िि, न पुन- 
स्तत्र गत्त्रा, तत्कुतो भवदुपालम्भः समीची नः । «प्रश्न--ज्ञानकी अपेक्षा 
जिनभगवान्‌को जगलयमें ठ्यापी माननेसे आप जन लोगोंके भगबातु- 
को भो ( शरीरव्यापी भगबादृबत ) अश्ुत्ति पदार्थोंके रसास्बादनका 
ज्ञान होता है तथा नरक आदि दुःख़ोंके स्वरूपका ह्ञान होनेसे दुख्बका 
भी अनुभव होता है, हसलिए अनिष्टापत्ति दोनोंके समान है! 

, कत्तर--यहू कहना असमथ होकर घूल फकनेके समान है। क्‍योंकि हम 
हानको अप्राप्यकारो मानते हैं. अर्थात्‌ ज्ञान आत्मामें स्थित होकर 
ही पदार्थोंको जानता है, जो मपदार्थोंके पास जाकर नहों। इसलिए 

, आपका दिया हुआ दूषण ठोक नहीं है । 


'१, कैवकश,न सर्वांग्से जानता है 


घ. १/१,१,९/२७/४८ सव्वावयत्रेष्ि दिद्डसठ्बद्रा ।>जिन्होंने सर्बागसे 
सब पदार्थोंको जान लिया है (वे सिद्ध हैं ) | 

क, पा. १/१,९/६$२६/६५/२. ण चेगावयवेण चेव गेण्हूदि; सयमलावबसबगस- 
आवरणस्स णिम्मूलबिणासे संते एगावयवेणेव गहणविरोहादो | तदो 


पत्तमपत्तं च अक्षमेण सपलबयवेहि जाणदि त्ति सिद्ध । ज्यदि 


कहा जाय कि केबली आत्माके एकदेदसे पदार्थोंका ग्रहण करता है, 
सो भो कहना टीक नहाँ है, क्योंकि आत्माके सभो प्रदेशोंमें विद्यमान 
आवरणकमंके निमुंल विनाश हो जानेपर केवल उसके एक अबसवसे 
पदार्थोंका प्रहण माननेमें विरोध आता है। इसलिए प्राप्त और अप्राप्त 
सभी पदार्थोको मुगपद् अपने सभी अवयवोंसे केबली जानता है, मह 
सिद्ध हो जाता है । 
प्र, सा./ति. प्र /४७ सबंतों विद्ुद्धस्थ प्रतिनियतदेश बिशुद्धर॑त्तःप्लबनात 
अमनन्‍्सतो५पि प्रकाहते । «(क्षामिक ज्ञान) सर्बत' बिज्युद्ध होनेके कारण 
' प्रक्तिनिमत प्रदेशोंकी बिशुद्धि ( सरबतः बिद्युद्धि ) के भोतर डूब जाने- 
के वह सर्बलः ( सर्बात्मप्रवेक्षोंसे भी ) प्रकादित करता है। ( प्र. सा./ 
' हैं, ६./२२ ) + 


१४६ २. केवलशानकी विविभता 


३. केवकज्ान प्रतिबिस्ववत्‌ जानता है 


प, प्र./मृ./६६ जोहय अप्पं जाणिएण जगु जाणिमउ हवेह । अप्पहँ करे 
भावड॒ह मिंगिउ जेण बसेह [ह६। “अपने आत्माके जाननेसे यह तीन 
लोक जाना जाता है, क्योंकि आत्माके भावरूप केबतज्ञानमें मह लोक 
प्रतिनिम्गित हुआ बस रहा है । 

प्र, सात. प्र |/२०० अथ कस्य ज्ञायकभावस्य समस्तहींयभावस्वभावत्याद 
“*प्रतिबिम्भव श्त्र-समस्तमपि द्रव्यजातनेकक्षण एव प्रत्यक्ष्यन्त **-। «० 
एक ज्ञायकभावका समस्त ज्ञेयॉको जाननेका स्वभाव होनेसे, समस्त 
द्रव्यमात्रको, मानों मे द्ृठप प्रतिबिम्बबत्‌ हुए हों, इस प्रकार एक 
क्षणमें ही जो प्रत्यक्ष करता है | 


४७. केवछज्ञान टंकोल्कीणवत जानता है 


प्र. सा./त. प्र.(३८ परिच्छेद॑ प्रति नियतत्वाव ज्ञानप्रत्यक्षतामनुभवन्तः 
दिलास्तम्भोत्कीण भ्रतभाविदेववढ़्‌ प्रकम्पापितस्बरूपा | ०ज्ञानके प्रति 
नियत होनेसे ( सर्व पर्यायें ) ज्ञानप्रत्यक्ष बतती हुई पाषाणस्तम्भमें 
उत्कीर्ण भूत और भावि देबॉकी भाँति अपने स्बरूपको अकम्पतया 
अपित करती हैं । 

प्र, सा./त, प्रस्‍./२०० अधथे कस्य ज्ञायकस्वभावस्य समस्तज्ञ मभावस्वभाव- 
त्वात प्रोत्कोण लिखितनिखातकी लितम ज्जितसमाव तित-*समस्तमपि 
द्रब्यमजातमेकशक्षण एब प्रत्यक्ष्यन्तं--.। +-एक ज्ञायकभावका सभस्त 
हे यॉको जाननेका स्वभाव होनेसे, समस्त द्वव्यमात्रको, मानो वे द्रव्य. 
ज्ञायकर्में उत्कीर्ण हो गये हॉ, चित्रित हो गये हों, भीतर घुस गये हों, 
कौलित हो गये हों, डूब गये हों, समा गये हों, इस प्रकार एक क्षणमें 
ही जो प्रत्यक्ष करता है। | 

प्र. सात. प्र //(७ किच चित्रपटस्थानीयत्नात्‌ संबिदः। यथा हि 
चित्रपटयामतिवाहितानामनुप स्थितानां बर्त मानानां च्‌ बस्तूनामा- 
लेख्याकारा: साक्षादेकक्षण एबाबभासन्ते, तथा संविद्धित्तावणि | ८० 
ज्ञान चित्रपटके समान है। जसे चित्रपटमें अतीत अनागत और 
वर्तमान बस्तुओंके आलेरूपाकार साक्षातर एक समयमें भासित 
होते हैं। उसी प्रकार ज्ञानरूपी भित्तिमें भी भासित होते हैं । 


७५. केवछज्ञान अक्रम रूपसे जानता है 


ष. खं, १३/५४/सू. ८२/३४६--“सव्जजोबे सव्वभावे सम्म॑ सम॑ जाणदि 
पस्सदि बिहरदि त्ति ।८२। *( केवलज्कान) सभ जोबों और सब 
भाबोंको सम्यक्‌ प्रकारसे ग्रगपत्‌ जानते हैं, देखते हैं और विहार 
करते हैं। ( प्र. सा,|भ.[३७); (यो. सा. अ./२६ ); (प्र. सा. |त. प्र, 
४२/क ४ ); ( प्र, सा./त. प्र/३२, ३६ ) (ध.६/०.१,४५/४०/१४२) 


भ, आ,/मू./२१४२३ भावे सगमिसयत्थे सूरो जुगबं जहा पयासेह । 


सव्ब॑बि तहा जुगब॑ केबलणाणं पयासेदि ।२१४२। जैसे सूर्य 
अपने प्रकाशमें जितने पदाथ समाबिष्ट होते हैं उन सबको युग- 
पत्‌ प्रकाशित करता है, बैंसे सिद्ध परमरेष्ठीका केवलज्ञाम सम्पूर्ण 
झ्यॉको युगपत्‌ जानता है। ( प. प्र./टो,/१/६/७/३ ); ( प॑. का./ता. 
वृ(/२२४/१० ); (द. सं,/टी,/१४/४२/७) | 

अष्ट सहल्ली/निणय सागर नम्बई/पृ. ४६. न खलु झस्वभावस्य कश्चिद- 
गोचरो5स्ति। यज्ञ क्रमेद तत्स्वभावान्तरप्रतिषेघधात । »'ज्ञ' स्वभाव- 
को कुछ भी अगोचर नहीं है, क्‍योंकि बह क्रमसे नहीं जानता, तथा 
इससे अन्य प्रकारके स्वभावका उसमें निषेध है। 

प्र.सा.|म्र. ब. त. प्र./२१ सो णेब ते बिजाणदि उग्गहपुव्णाहि किरियाहिं। 
२१। ततोज्स्याक्रमसमाक्रान्त---सर्ब द्रव्यपर्यायाः प्रत्यक्षा एव भवन्‍्ति । 
“बे उन्हें अबग्रहादि क्रियाओंसे नहीं जानते ।* अतः अक्रमिक ग्रहण 
के समक्ष संबेदनकी आलम्बनभृत समस्त व्रव्म पर्यायें प्रत्यक्ष 

। 
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कैबलशान 


प्र, सात. प्र.|१७ यथा हि चित्रपटबाम्‌-*“वस्तुनामालेस्पाकाराः साक्षा- 
देकक्षण एवाबभासस्ते तथा सं विद्धित्तावपि । 
“जैसे चित्रपटमें बस्तुओंके आल्लेरूपाकार साक्षात्‌ एक क्षणमें हो 
भासित होते हैं, हसी प्रकार शञानरूपी भित्तिमें भी जानना । (ध.७/- 
२:१,४६/८६/६), (द.सं,/टी/४१/२१६/१३), (नि.सा./ता.बृ /४३) । 


६. केव ऊक्षान तात्कालिकवत्‌ जानता है 


प्र,सा./मृ./३७ तक्षालिगेव सब्वे सदसब्भूदा हि पजया तासि। बहन्ते ते 
णाणे बिसेसदो दव्वजादीणं |३७। «उन द्रव्य जातियोंकी समस्त 
बिद्यमान और अविद्यमान पर्यायें तात्कालिक पर्यायोंकोी भाँति 
बिशिष्टता प्रूबक ज्ञानमें बतंती हैं। ( प्र.सा./मृ.४७ ) 


७. केवलज्ञान सब शेयोंको प्थक-एथक जानता है 


प्र. सा,/मू./३७ बद्टते ते णाणे विसेसदो दव्वजादीणं |३७ न्ब्द्वव्य 

, जातियोंकी सर्ब पर्यायें ज्ञानमें बिशिष्टता पूर्वक वर्तती हैं। 

प्र.सा./त,प्र /(२/क४ झेयाकारां त्रिलोकीं पृथगपृथगथ द्योतयच॒ ज्ञानमूर्तिः 
।४॥ «ह्ल॑याकारोंको ( मानो पी गया है इस प्रकार समस्त पदार्थोंको ) 
पृथक्‌ और अपृथक्‌ प्रकाशित करता हुआ ज्ञानमृर्ति मुक्त ही 
रहता है । 


३. केवलज्ञानकी सर्वग्राहकता 


१, केवछज्ञान सब कुछ जानता है 


प्र,सा./|म-/४७ सव्ब॑अत्थ॑ विचित्त बिसम॑ त॑ णाणं खाइयं भणिय॑ |" 
“विचित्र और विषम समस्त पदार्थोंको जानता है उस ज्ञानको 
क्षामिक कहा है। 

नि. सा,/म्रू./१६७ मुत्तममुत्तं दव्बं चेयणमियर सग॑ च सव्ब॑ च। पेच्छ- 
तस्स दु णाणं पच्छक्खमर्णिदियं होह १६७ *“>मूर्त-अमूर्त, 'बेतन- 
अचेतन, द्रव्योंको, स्वको तथा समस्तको देखनेवालेका ज्ञान अती- 
निद्रिय है, प्रत्यक्ष है। (प्र,सा,/मृू./१४); (आप. १./३६/३१२६/१०१/६); 

स्व. स्तो./म./१०६ “यस्य महर्ष: सकलपदार्थ -प्रत्ययवब्रोध: समजनि 
साक्षात्‌। सामरमत्यं जगदपि सर्व॑ प्राज्ञलि भ्रृत्वा प्रणिपतति सम |"! 
“जिन महषिके सकल पदार्थोंका प्रत्यवगोध साक्षात्‌ रूपसे उत्पन्न 
हुआ है, उन्हें देव मनुष्य सन हाथ जोड़कर नमस्कार करते हैं। (प॑. 
सं./१/१२६ ) (घ.१०/४,२,४,१०७/३१६/४ ) । 

क.पा, १(१,१/३४४६/६४/४ तम्हा णिरावरणो केबली श्रू्दं भव्य भवंतं मुहुमं 
धबहिय॑ विप्पहट्ठ च सज्बं जाणदि ज्षि सिद्ध ।७हसलिए निरावरण 
केबली-“-सृक्ष्म व्यवहित और विप्रकृष्ट सभी पदार्थोंको जानते हैं । 


घ,१/१,१,१/४४/३ स्व्रस्थिताशेषप्रमेयत्वतः प्राप्तविश्वरूपाः। *“अपनेमें 
ही सम्पूर्ण प्रमेथ रहनेके कारण जिसने विश्वरूपताको प्राप्त कर 
लिया है। 

घ.७/२,१,४६/८६/१० तदणवगत्थाभावादो । “क्योंकि, केवलक्षानसे न 
जाना गया हो ऐसा कोई पदार्थ ही नहीं है । 

'वं.का/मृ,४३की प्रक्षेषक गाथा नं. ४ तथा उसकी ता. बृ,टो/८७(६ णाण॑ 
णेयणिमित्तं केवलणाणं ण होदि झ्ुदणाणं । णेसं केबलणाणं णाणा- 
णाणं च णत्थि केबलिणो |(।--न केवले श्रुतज्ञानं नास्ति केबलिनां 
ज्ञानाज्ञानं व नात्ति क्यापि विषये क्षानं क्यापि बिषये पुमरज्षान- 
मेब न किन्‍्तु सर्त्र ज्ञानमेव। >शेयके निमित्तसे उत्पन्न नहीं 
होता इसलिए केबलज्ञानको श्रतज्ञान नहीं कह सकते। और न ही 
ज्ञानाज्ञान कह सकते हैं । किसी विषयमें तो ज्ञान हो और किसी 
बिधयमें अज्ञान हो ऐसा नहीं, किस्तु सबंत्र ज्ञान ही है। 


' १४७ ३. कैवलज्ञानकों सर्वप्राहक्ता 


२. केवलज्ञान समस्त लोकाकोकको जानता है 


भ.आ./मृ,/२१४१ पस्सदि जाणदि य तहा तिण्णि बि काले सपजए 
सब्बे । तह था लोगमसेस पस्सदि भयव॑ दिगदमोहो। “बे ( सिद्ध 
परमेष्ठी ) सम्पूर्ण द्र्यों ब उनकी पर्यायोसे भरे हुए 8  जगत्‌को 
सीनों कालों में जानते हैं। तो भी वे मोहरहित ही रहते हैं । 

प्र.सा./मू./२३ आदा णाणपमारण णाणं णैसप्पमाणमुद्दिट्न | णैम शोया- 
लोयं तम्हा णार्ण तु सव्बगय॑ २3॥ “आर्मा ज्ञानप्रमाण है, क्ञान- 
ज्ञयप्रमाण है, जय लोकालोक है, इसलिए ज्ञान सबंगत है। (घ.१/ 
१,१,१३६/१६८/३८६); (नि,सा./ता.बृ.|१६९१/क.२७७) । 

प॑.सं,प्रा./१/१२६ संपुण्णं तु समग्गं केबलमसप्त' सब्मभावगयं । लोया- 
लोग वितिमिर केवलणाणं मुणेयव्या (१२६। “जो सम्पृण है, समग्र 
है, असहाय है, सबंभावगत है, लोक और अलोकॉमें अज्ञानरूप 
तिमिरसे रहित है, अर्थात्‌ सर्व व्यापक व सर्वज्ञायक है, उसे केवल- 
ज्ञान जानो। (घ. १/१,१,११६/ १५६/३६० ) ( गो, जी,/मू./- 
४६०/८७२) । 

द्र.सं./मू./५१ णट्इ्कम्मवेहों लोगालोयस्स जाणओ दद॒ठा। नवनष्ट हो 
गयी है अश्कर्म रूपी देह जिसके तथा जो लोकालोकको जानने देखने- 
बाला है ( वह सिद्ध है ) ( द्र.सं./टी.[१४/४२/७ ) 

प. प्र./टी./६£/६४/८ केवलज्ञाने जाते सति-«सर्ब लोकालोकस्थरूप॑ 
विज्ञायते । >केबलज्ञान हो जाने पर सर्ब लोकालोकका स्वरूप 
जाननेमें आ जाता है । 


३. केवलज्ञान सम्पूण व्रव्य क्षेत्र का मावको जानता है 


ख॑ं.१३/५,५/सू, ६९/३४६ सईं भयव उप्पण्णणाणदरिसी सदेबातुर- 
माणुसस्स लोगस्स अगदि गदि चयणोबबाद' बंध॑ मोक्ख॑ हडिढ 
दिठदि जुदि अणुभागं तक्क' कल॑ माणों माणसिय॑ भुर्त कद पडि- 
सेबिदं अदिकम्मं अरहकम्मं सब्बलोए सव्बजीचे सव्बभावे सम्म॑ सम॑ 
जाणदि पस्सदि बिहरदि त्ति ८२॥ स्वयं उत्पन्न हुए ज्ञान और 
दर्शनसे युक्त भगव।त्‌ देवलोक और अप्लुरलोकके साथ मनुष्यलोककी 
अगति, गति, चयन, उपपाद, बन्ध, मोक्ष, आद्धि, स्थिति, भ्रुति, 
अनुभाग, तक, कल, मन, मानसिक, भुक्त, कृत, प्रतिसेषित, आदि- 
कम, अरह:कर्म, सम लोकों, सब जोबों और सब भाषोंको सम्यक्‌ 
प्रकारसे मुगपत जानते हैं, देखते हैं और विहार करते हैं । 
ध.१३/४.८४:८२/३१५०/१२ संसारिणो दुबविहा तसा थाबरा चैदि ।--*तृत्थ 
बणप्फदिकाइया अणं तविभप्पा; सेसा अंसंखेजविमप्पा | एये सज्य- 
जीबे सव्बलोगदिठदे जाणदि त्ति भणिदं होदि। >जीव दो प्रकारके 
हैं--त्रस और स्थातर | --“इनमेंसे बनस्पतिकायिक अनन्तप्रकारके हैं 
और दोष असंरूयात प्रकारके हैं ( अर्थात्‌ जोबसमासोंकी अपेक्षा जीब 
अनेक भेद रूप हैं )। केवलो भगवाव्‌ समस्त लोकमें स्थित, इन सब 
जीबॉको जानते हैं। यह उक्त कथनका तात्पय है। 
प्र. सा./त, प्र.((४ अतीन्द्रियं हि ज्ञानं यदमूर्त यस्मृर्तेष्यप्यतीन्द्रियं 
यठाच्छन्न' च तत्सकलं स्वपरबविकल्पान्तःपाति प्रेक्षत एवच। तस्य 
खश्वमूर्ते षु धर्माधर्मादिषु, मूर्तष्वप्यतीन्द्रिमेषु परमाण्बादिषु द्वव्य- 
प्रच्छन्नेषु कालादिषु क्षेत्रप्रच्छन्नेष्वलो काकाशप्रदेशादिधु, कालप्रच्छ- 
ध्तेस्वसांप्रतिकपर्यायेघु, भावत्रच्छस्तेषु स्थूलपर्यायान्तर्लीनसूृक्ष्म- 
पर्यामेषु सर्वष्वपि स्वपरठयव्रस्थाव्यवस्थितेष्व स्त द्रष्टठ॑ प्रत्यक्षत्यात्‌ 
“जो अमूर्त है, जो मूर्त पदार्थों्में भो अतोन्द्रिय है, और जो 
प्रच्छन्न (ढ का हुआ) है, उस सबको, जो कि स्व व पर हन दो भेदोंमें 
समा जता है उसे अतीन्द्रिय ज्ञान अवश्य देखता है। अमृर्त व्रव्य 
धर्मास्तिकाय अधर्मास्तिकाय आदि, मूर्त पदार्थोंमें भी अतीन्द्रिम 
परमाधु हृत्यादि, तथा द्व्यमें प्रच्छत्न काल इत्मादि, क्षेत्रमें प्रच्छत् 
अलोकाकाशके प्रदेश इत्यादि, कालमें प्रच्छत्ष असाम्प्रतिक ( अतीत- 
अनागत ) पर्यायें, तथा भाष प्रच्छक्ष स्थुलपर्मायों में अन्तर्तीन सूक्ष्म 


रवि 


जैनेन्द्र सिड्धान्त कोश 


पर्मामें हैं. उन सबको जो कि स्तर और परके भेदसे बिभक्त हैं उन 
सबका बास्तवमें उस अतीन्द्रियह्ानके दृष्टपना है । 

॥,सा.[त.7./२१५ ततोपस्पाक्रमसमक्ान्तसमस्तद्रव्यक्षेत्रका८भावतया 
समझस॑वेदनाल म्भनभ्ृताः सर्मद्रव्थपर्यामाः प्रत्यक्षा एवं भवन्ति। 
“इसलिए उनके समस्त व्रव्य क्षेत्र काल और भाबका अक्रमिक 
अ्रहरण होनेसे समक्ष-संवेदन ( प्रत्यक्ष ज्ञान) की आलम्भनभूत समस्त 
दृग्य व पर्यायें प्रत्यक्ष ही हैं । (द्र,सं./टीो/५/१७(६) 

प्र, सा.(त. प्./४७ अलमथातिबिस्तरेण अनिबारितप्रसरप्रकाशशालितया 
क्षायिकज्ञानमवश्यमेब सर्वदा सबंत्र सबंथा स्वमेब जानीयात्‌ । 
“आधा अतिनिस्तारसे अस हो--जिसका अनिबार फीलाब है, ऐसा 
प्रकाशमान होनेते क्षायिकह्ान अवश्यमेब, सबंदा, सर्वत्र, सर्वथा, 
सर्बको जानता है । 


४. केवकशान सव व्ृब्य व पर्यायोंको जानता है 


प्र,सा./मू./8६ दव्यं अग॑तृपज्जयमेगमण ताणि दव्यजादाणि। ण बिजाणादि 
जदि जुगबं किध॑ सो सव्बाणि जाणादि । «यदि अनन्त पर्यायबाले 
एक द्रठ्यको तथा अनस्त द्रव्य समृहको नहीं जानता तो वह सब 

' खनस्त द्रव्य समूहको केसे जान सकता है । 

भ,श्रा./म्‌.(२१४०-४१ सम्वेहिं पजएहि य संपुण्णं सव्वदव्वेहि ।२१४०।९- 
तह वा लोगमसेस॑ पस्सदि भयव॑ विगदमोहों ।२१४१।७ सम्पूर्ण द्वव्यों 
और उनकी सम्पूर्ण पर्यायोंसे भरे हुए सम्पूर्ण जगत॒को सिद्ध भगवात्‌ 
देखते हैं, तो भी वे मोहरहित ही रहते हैं। 

त,सू./१/२६ सर्वद्र्यपमयिषु केवलस्प । 

स.सि,/१/२६/१३४/८ सर्वेषु द्रव्येषु सर्वेधु पययिष्विति ! जीबद्व्याणि 
ताबदनन्तानन्तानि, पुदगलठव्याणि च_ ततोषप्यनन्तानन्तानि अणु- 
स्‍्कत्धभेदभिन्नानि, धर्माधर्माकाशानि त्रीणि, कालश्चासंख्येयस्तेषां 
पर्मासाश्व प्रिकालभुवः प्रत्येकमनन्तानन्तास्तैघु । द्वव्य॑ पर्यायजात॑ न 
किचित्केबलक्वानस्य विषयभावमतिक्रान्तमस्ति। अपरिमितमाहात्म्य॑ 
हि तदिति ज्ञापनार्थ' सर्बप्रव्यपयमिषु इत्मुच्यते। “केबलज्ञानकी 
प्रवृत्ति सम द्रव्यॉमें और उनकी सब पर्यायोमें होती है। जीब द्रव्य 
अनस्तानन्त है, पृद्ृगलद्रव्य इनसे भी अनन्तानन्तयुणे हैं जिनके अणु 
और स्कन्ध मे भेद हैं। धर्म अधर्म और आकाद ये तीन हैं, और 
काल असंरूयात हैं। इन सब द्रव्योंकी पृथक पृथक तीनों कालॉमें 
होनेवाली अनस्तानन्त पर्मायें हैं। इन सभमें केवलज्ञानकी प्रवृत्ति 
होती है। ऐसा न कोई द्रव्य है और न पर्याय समृह है जो केवल- 
झानके विषयके परे हो । केवलज्ञानका माहात्म्य अपरिमित है हसो 
भातका ज्ञान करानेके लिए सृत्रमें 'सबद्रव्यपर्यायेघु' कहा है। (रा.वा। 
१/२६/६/६०४) 

अब्टह्ती/का १०६/निण यसागर अम्मई--साक्षाष्कृतेरेब सर्बद्रव्यपर्यायात््‌ 
परिच्छिनत्ति ( केवलार्येन प्रत्यक्षेण केनली ) नान्‍यतः (नागमात्‌ ) 


इति । ० केवली भगवात््‌ केबलज्ञान नामवाले प्रत्यक्षक्षानके द्वारा सर्व 


ब्रब्यों ब सब पर्यायोंकों जानते हैं, आगमादि अन्य ज्ञानोंसे नहीं । 
घ./१/१.१.१/२०/४८/४ सब्ाबयवेहि दिट्वसव्यट्टा। «जिन्होंने सम्पूर्ण 
' चर्मायों सहित पदार्थोंको जान लिया है। 
प्र,सा./त.प्र/२१ सर्बद्रव्यपर्यामाः प्रत्यक्षा एब भबन्ति । «(उस श्ञानके) 
समस्त द्वव्य पर्मायें प्रत्यक्ष हो हैं। 
नि. सा, ता. बृ.|४३ त्रिकालप्रिलोकब तिस्थावरजंगमात्मकनिखिलद्वव्य- 
शुणपर्वा सैकसमयपरिच्छित्तिसमर्थ सकलगिमलकेबलक्लानावस्थस्वा न्षि- 
मूढश्थ। “तीन काल और तीन लोकके स्थावर जंगमस्वकूप समस्त 
ब्रद्य-गुण-पर्यायोंक्रो एक समयमें जाननेमें समर्थ सकल बिमल केबल- 
ज्ञान रूंपसे अवस्थित होनेसे आत्मा निर्मृढ है। 


५, केवकशान जिकाछी पभ्नाभोंकों जानता है 


घ.१/१,१,११६/१६६/१८६ एय-दवियम्मि जे अत्थ-पज्जया वयणपज्जया 
बाबि | तीदाणागव्भूदा ताबदियं त॑ हबह दवत्य॑ । एक द्रग्यमें 
अंतीत अनायत और गाथामें आम हुए अपि दाब्दसे बत मान पर्याय- 
रूप जितनी अर्थ पर्याय और व्यंजनपर्याय हैं तत्रमाण बह व्रव्य 
होता है (जो केबलज्ञानका बिषय है) ! (गो.जी.,/मू.-/(८२/१०२३) तथा 
(क.पा.१/१,१/१४/२९/२), (क.पा./१/१,१/३४६/६४/४) (प्र-सा,/ति.प्रस्‍/ 
५२/क४) (प्र.सा/त.प्र (३६,३००) 

घ.६४,१,०५/४०/१४९ क्षाय्रिकमैकमनस्त त्रिकालसर्वार्थ॑युगपदनभासम्‌ । 
निरतिदायमत्ययव्युतमव्यबधान॑ जिनज्ञानम्‌ ।०। ०जिन भगवात्तका 
ज्ञान क्षायिक, एक अर्थात असहाय,अनन्त,तीनोंकालॉके सबपदार्थोंको 
युगपत प्रकादित करनेबाला निरतिशम, बिनाइासे रहित और 

« वयवधानसे बिमुक्त है। ( घ.१/१,१,१/२४/१०२३ ), (घ.१/१.१,२६४/ 
१) (घ, १/१,१,११६/३६४८/३) (ध. ६/१,६- १,१४/२६/१५) (घ १३/ 
१८६,८१/३४/८) (घ.१३/४/६); (क.पा. १/१,१/२८/४३/६) (प्र,सा,/त.प्र. 
8:48 ०) (पञा.टी./६२/६१/१०) (न्याय बिन्दु/२६१-२६२ चौखम्बा 
सीरीज ) 





९३. केवकज्ञान सदृभूत थ असदूभूत सब पर्यायोंको 
जानता है 


प्रससा,/मृ,/३७ तक्कालिगेब सब्बे सदसब्भूदा हि पज्जया तार्सि। बटट॑ते ते 
णाणे विसेसदों दव्नजादीणं ३७४० उन जीवादि दव्य जातियोंकी 
समस्त विद्यमान और अबिद्यमान पर्यायें तारकालिक पर्यायोंकी भांति 
बिद्धिष्टता पु क क्षानमें बर्तती हैं । (प्र:सा./त.प्र/३७,३५,३६,४१) 

यो.सा.|अ/१(२८ अतीता भाविनश्चार्थाः स्व स्‍्वे काले यथाखिलाः। बर्त - 
मानास्ततस्तद्व दत्ति तानपि केबल ।२८। “भूत और भावी समरतत 
पदार्थ जिस रूपसे अपने अपने कालमें वर्तमान रहते हैं, केबल्शान 
उन्हें भी उसी रूपसे जानता है । 


७, प्रयोजनभूत व अप्रयोजनभूत सबको जानता है 


ध. ६/०,१,४४/११८/८ ण च ख्रीणावरणो परिप्रिय॑ चैत्र जाणदि, णिप्प- 
डिबंधस्स सयलत्थाबगमणसहावस्स परिमियत्थावगमबिरोहादो । 
अन्रोपयोगी श्लोक :--"ज्ञो हये कथमज्ञः स्मादसति प्रतिबंधरि | 
दाहोपरिनिद हको न स्यादसलि प्रतिबंधरि ।"' २६ ।०-आवरणके क्षीण 
हो जाने पर आत्मा परिमितको ही जानता हो यह तो हो नहीं सकता 
क्यों कि, प्रतिबन्‍धसे रहित और समस्त पदार्थोंके जानने रूप स्बभाव 
से संयुक्त उसके परिमित पदार्थाके जाननेका बिरोध है। यहाँ 
उपयोगी श्लोक--“ज्ञानस्यभभाव आत्मा प्रतिबन्धघकका अभाव होनेपर 
ज्ेयके बिषयमें ज्ञान रहित कँसे हो सकता है ! कया अग्नि प्रतिबन्धक- 
के अभावमें दाह्मपदार्थका दाहक नहां होता है। होता ही है | (क. 
पा, १/१,१8४६/१३/६६) 

स्या.म./१/५/१२ आह यद्य बस अतीतदोषमित्येबास्तु, अनन्तबिज्ञानमि- 
त्यतिरिच्यते । दोषात्यमैष्वश्यंभावित्वादनन्तविज्ञानत्वस्य । न॑ । 
केश्चिद्दोषाभावेषपि तदनम्युपगमात । तथा च घैशेषिकबचनस्‌-- 
“सर्ब॑ पश्यतु बा मा वा तक्त्यमिष्ट' सु पश्यसु। कीटसंख्यापरिक्लानं 
तस्य नः क्ोपयुज्यते ।' तस्मादनुष्टानग्त ज्ञाभमस्य बिचार्यतास। 
प्रमाण दूरदर्थी चेवेते गृभानुपास्महे ।'' तन्मतब्मपोहार्थ मनन्‍्तविक्कान- 
मिल्यदृष्टमेव । बिज्ञानानस्त्यं बिना एकस्याप्यर्थ स्थ यथावत परि- 
क्वानाभवाद । ठथा चार्प सू-(दे० श्रुतकेबली ।४) »प्रश्न--केवलोके 
साथ 'अशीत दोष' बविद्योष पेना ही पर्याप्त है, 'अनस्तविज्ञान' भी 
कहनेकी क्या आवश्यकता ! कारण कि वोषोंके नष्ट होनेपर अनन्त 
विज्ञानकी प्राप्ति अवश्यभावी है ) -5सर--किशने ही बादी दोषोंका 


जैतेल सिद्धान्त कोश 


केक्शआन 


' नाक्ष होने पर भी अनन्तविज्ञानकी प्राप्ति स्वीकार नहीं करते, अत 

. एवं 'अनस्तबिज्ञान' विशेषण दिया गया है। वैशेषिकॉोंका मत है कि 
*बैश्बर सर्व पदार्थोंको जाने अथवा न जाने, बह इष्ट प॒दार्थोंको 
ऊाने इतना ही बस है। यदि ईश्वर कीड़ोंकोी संख्या गिनने बैठे तो 
बह हमारे किस कामका !” तथा “अतएत्र ईश्वरके उपयोगी झानकी 
हो प्रधानता है, क्योंकि यदि दूर तक देखनेवालेकों ही प्रमाण माना 
जाये तो फिर हमें गोध पश्चियॉंको भी पूजा करनी चाहिए। इस 
मंतका निराकरण करनेके लिए ग्रन्थकारने अनन्तविज्ञान विधेषण 
दिया है और यह विशेषण ठीक ही है, क्योंकि अनन्तज्ञानके बिना 
किसी-बस्तुका भी ठीक-ठीक ज्ञान नहीं हो सकता। आगमका बचन 
भी है--“जो एकको जानता है बही सबको जानता है और सबको 
जानता है वह एकको जानता है।'" 





८, केवलझ्ञानमें हससे सो अनन्तगुणा जाननेको 
सामथ्य है 


रा.वा./१/२९/६/६०/५ य्रार्वॉ्लोकालोकस्वभाबोउनन्तः ताबन्तो5नन्‍्ता- 
नन्‍्ता यद्यपि स्युः, तानपि ज्ञातुमस्य सामर्थ्यमस्तीत्यपरिमित“ 
माहात्म्य॑ तत केवलज्ञानं वेदितव्यम्‌ ।७-जितना यह लोकालोक 
स्वभावसे ही अनन्त है, उससे भी यदि अनन्तानन्त विश्व है तो 
उसको भी जाननेकी सामथ्य केवलज्ञानमें है, ऐसा केवलश्ञानका 
अपरिमित माहात्मय जानना चाहिए ! 

आ,अनु./२१६ बसति भुवि समस्त॑ सापि संधारितान्येः, उद्रमुपनिविश 
सा च ते वा परस्थ | तदषपि किल परेषां ज्ञानकोणे निलीन वहति 
कथमभिहान्यों गबंमात्माधिकेषु ।२१६।७ जिस पृथिबीके ऊपर सभी 
पदार्थ रहते हैं बह पृथिवी भी दूसरोंके व्वारा-अर्थात्‌ घनोदधि, धन 
और तनुवातबलयॉके द्वारा धारण की गयी है। वे पृथिबी और बे 
तीनों बाशलबलय भी आकादाके मध्यमें प्रबिष्ट हैं, और बह आकाश 
भी केवलियोंके ज्ञानके एक मध्यमें निलीन है। ऐसी अवस्थामें यहाँ 
दूसरा अपनेसे अधिक ग्रुणॉबालेके विषयमें कैसे गर्ब घारण करता है ! 


५, केवलछज्ञानकों सं समथ न माने सो अज्ञानी है 


स,सा,/आ./४१४/क२४६ स्वक्षेत्रस्थितये पृथग्विधपरक्षेत्रस्थितार्थोज्मनाव, 
तुच्छीभ्रूय पशुः प्रणश्यति चिदाकाराव सहाथवमच्‌। स्थाद्वादी तु 
बसच्‌ स्वधामनि परक्षेत्रे विदन्नास्तितां, द्यक्तार्थोडपि न तुच्छतामनु- 
भवत्याकारकर्षी परात््‌ ।२५६। --एकान्तवादी अज्ञानी, स्वक्षेत्रमें रहने- 
के लिए भिन्न-भिन्न परक्षेत्रोंमें रहे हुए ज्ञेगपदार्थोंकों छोड़नेसे, ज्ेय- 
पदार्थोंके साथ चैतन्यके आकारोंका भी बमन करता हुआ तुच्छ 
होकर नाझको प्राप्त होता है; और स्याद्वादी तो स्वक्षेत्रमें रहता हुआ, 
परक्षेत्रमें अपना नास्तित्व जानता हुआ, ज्ञेय पदार्थोंको छोड़ता हुआ 
भी पर -पदार्थोममेंसे चेतन्‍्यके आकारोंको खेंचता है, इसलिए तुच्छता- 
को प्राप्त नहीं होता । 


४, केवलज्ञानको सिद्धिमें हेतु 


१. यदि सबको नहीं जानता तो एकको भी नहीं जान 


सकता 

प्र.सा.|४८-४६ जो ण बिजाणदि जुगवं अत्ये तिककालिगे तिहुबणस्थे। 
णादु' तस्स ण सक्‍क॑ सपज्जय॑ दब्बमेग बा ।४८। दव्वं अ॑तपज्जय- 
मैगमरणताणि दव्बजादाणि। ण विजाणदि जदि जुगव किध सो 
सब्बराणि जागादि |४६। «जो एक ही साथ तजैकालिक त्रिभुवनस्थ 
चदार्थोंको नहीं जानता, उसे पर्याम सहित एक (आत्म--टीका) ब्रब्य 


२४९ 


४. केवलशानकी सिद्धिमें हेखु 


भी जानना शक नहीं |४८। यदि अनन्त पर्यायमाले एक हृब्यको तथा 
अनन्त द्रठ्प समूहको एक ही साथ नहीँ जानता तो बह सबको कैसे 
जान सकेगा । ।४६। ( यो.सा,/अ./१/२६-१३० ) 

नि सा./म./१६८ पुव्युत्तसयलद॒व्ब॑ णाणागुणपत्ञएण संजुसं | जो ण 
पेचञअह सम्म॑ परोक्‍सदिटठो हे तस्स/१६८/० विविध गुणों और 
पर्यायॉसे संगुक्त पूर्वोक्त समस्त . हव्योंको जो सम्यक्‌ प्रकारसे नहीँ 
देखता उसे परोक्ष दशन है | 

स. सि./१/१२/१०४/८ यदि प्रत्यथबदवर्ति सब शत्वमस्य नास्ति योगिनः, 
हे यस्पानन्त्यात्‌ । ० यदि प्रत्येक पदाथकों (एक एक करके ) ऋमसे 
जानता है तो उस मोगीके सबब झृताका अभाव होता है क्‍योंकि झोय 
अनन्त हैं । 

स्था, म./१/६/२१ में उद्ृध्ृत-जे एगं जाणह, से सव्बं जाणइ, जे सब्| 
जाणह से एगं जाणड़। ( आचारांग सृत्र/९/३/४/सृत्र ११२) । तथा 
एको भावः सन था येन दृष्टः सर्बे भागाः सर्व था तेन हृष्टाः । 
भावाः सर्व था येन दृष्टा एको भावः सब्बधा तेन दृष्टः । ०जो एकको 
जानता है बह सबको जानता है और जो सर्व को जानता है बह एकको 
जानता है। तथा--जिसने एक पदार्थ कों सभ प्रकारसे देखा है उसने 
सब पदार्थोंको सब प्रकारसे देखा है। तथा जिसने सब पदार्थोंको सब 
प्रकारसे जान लिया है. उसने एक पदार्थकों सब प्रकारसे जान 
लिया है। 

श्लो. वा./२/१/१/१४/१६२/१७ यथा बस्तुस्वभाव॑ प्रत्ययोत्पसौ कस्य- 
चिदनाइनन्तबस्तुप्रत्मयप्रसंगात्‌...। “जैसी वस्तु होगी बैसा ही 
हनहू ज्ञान उत्पन्न होवे तम तो चाहे जिस किसोको अनादि अनन्त 
बस्तुके ज्ञान होनेका प्रसंग होगा (क्योंकि अनादि अनन्त पर्यायोसे 
समवेत ही सम्पूर्ण बस्तु है) | 

ज्ञा/३४/१३ में उद्दधृत--एको भावः सर्व भावस्वभावः, सर्वे भावा एक- 
भावस्वभावाः | एको भावस्तर्बतो येन बुद्धः सर्वे भावास्तक््यतस्तैन 
बुद्धा: । «एक भाव सर्वभावोंके स्वभावस्वरूप है और सब भाव एक 
भावके स्व॒भाव स्वरूप है; हस कारण जिसने तश्वसे एक भाबको जाना 
उसने समस्त भावोंको यथाथ तया जाना । 

नि, सः./ता.बृ./१६८/क २८४ यो नेव पश्मति जगल्ययमेकदे ब, कालत्रय॑ 
थे तरसा सकलज्ञमानी । प्रत्यक्षरष्टिरतुला ने हि तस्य नित्य, 
सर्व जता कथमिहास्य जडात्मनः स्यात्‌ ।“सब हताके अभिमानवाशा 
जो जीब श्ञीघत्र एक ही कालमें तीन जगठद्‌॒को तथा तीन कालको नहीँ 
देखता, उसे सदा ( कदापि ) अतुल प्रत्यक्ष दददन नहीं है; उस 
जड़ार्माको सबब झ्वता किस प्रकार होगी | 


२. यदि ब्रिकाछको न जाने तो इसको दिवध्यता ही क्‍या 


प्र. सा,/मृ./३६ जदि पश्चकस्वमजाय॑ पजाम॑ पलहर्य व णाणस्स। ण 
हवदि वा त॑ णाणं दिन्य॑ ति हि के परूवेंति ।«यदि अनुस्पन्न पर्याय 
ब नष्ट पर्यायें ज्ञानके प्रत्यक्ष न हों तो उस ज्ञानको विव्य कौन 


कहेगा ! 
३. अपरिमिति विषय ही तो हसका माहात्म्य है 


स. सि,/१(२६/१३६/११ अपरिमितमाहारम्य॑ हि. तदिति झ्ापनाथथ 
'सर्वद्रठ्यपययिषु' इ्त्युच्यते “केवलक्ानका माहात्म्य अपरिमित है, 
इसी बातका ज्ञान करानेके लिए सृत्रमें 'सबद्रव्यपर्मायेघु' पद कहा 
है। ( रा./बा,/९/२६/६६०६ ). 


४. सब ज॒त्थका असाव कदनेवाझा क्या स्वयं सवध 
नहीं है 


सि. बि./मृ./८/१५-१६ सर्वात्मज्ञानविज्ञेयतस्‍्त्यं विवेचनम्‌। नो ेठ़्- 
वेत्कर्थ तस्म सर्यज्ञाभावविष्स्वयस्‌ १४! तज्ह यह्षानवै कक्याड सपि 


जैनेन्द्र पिडान्त कोश 


१५० ४, कैवलशासकी सिद्धिमें हँतु 
आप्त.प / यू. /६६-११० छुनिश्चितान्यमाइचेतों: प्रसिद्धव्यतिरेकतः ! 


शुध्येत न स्वमस्‌ ।*। तरः दारोरी बक्ता बासकलश जगद्विदत्त। 


. सर्बवज्ः स्यात्ततों नास्ति सर्वशाभावसाधनम्‌ ।१६।«०सब जीवोंके 
कान तथा उनके द्वारा श्षेम और अक्षय तक्ष्वोंको प्रत्यक्षसे जाननेबाला 
क्या स्वयं सनक्ष नहीं है! सदि वह स्वर्थ मह नहीं जानता कि सब 
जीब सर्नशके झ्ञानसे रहित हैं तो बह स्वयं केसे सवक्षके अभाषका 
ज्ञाता हो सकता है! शायद कहा जाये कि सन आत्माओकी असब- 
ता प्रत्यक्षसे नहीं जानते किन्तु अनुमानसे जानते हैं अतः उक्त दोष 
नहीं आता । तो पुरुष विशेषकों भी वक्‍तृत्व आदि सामान्य हेतुसे 
अस्वक्वत्यका साधन करनेमें भी उक्त कथन समान है क्योंकि सबं- 
ज्ञता और वस्तृत्नका कोई त्रिरोध नहीं है सनझ्ञ बक्ता हो सकता है । 
न्याय. बि./वृ-/३/१६/२८६ पर उद्धृत ( मीमांसा श्लोक चोदना/१३४- 
१६६ ) “सबंत्रोधयमिति होव॑तत्कालेउपि बुभुत्मुभिः । तज्ञानश्ेय- 
'विज्ञानरहितै गंम्यते कथसम्‌ ।ह३४।, कल्पनीयाश्च सबज्ञा भवेगुभ- 
हन॒स्तुव । य एत्र स्थादसर्व शः स सबक न बुध्यते ।१(३४।"- उस काल 
में भी जो जिज्ञाह्ु सब ज्ञके ज्ञान और उसके द्वारा जाने गये पदार्थोके 
झ्ञानसे रहित हैं वे 'यह सब है' ऐसा कैसे जान सकते हैं। और ऐसा 
माननेपर आपको बहुतसे सर्वज्ञ मानने होंगे क्योंकि जो भी असवज्ष 
है बह सर्वज्को नहीं जान सकता । 
दे, स॑,(टो./४०/२११/१ नास्ति संबह्षोपनुपलन्धे!। खरविषाणवत्‌ | तत्र 
प्रध्युत्तर --किमत्र देशेष्न्र काले अनुपलब्धेः, सबदेशे काले बा । य्यत्र 
देशेदञ्र काले नास्ति तदा सम्मत एब। अथ सर्वदेशकाले नास्तोति 
भण्यते तजगतृत्रयं॑ कालत्रयं स्वज्रहितं कर्थ ज्ञात भवत्ता। छ्ञात॑ 
चैत्तहि भवानेब सर्बज्ः। अथ न ज्ञातं तहिं निषेधः कर्थ क्रियते 
।ह।"““यथीक्त ख़रविषाणबदिति दृष्टान्तवचन तदप्यनुचितस्‌ । खरे 
विषाणं नास्ति गवादों तिष्ठतीत्यत्यन्ताभावो नास्ति सथा तथा 
स्वक्षस्थापि नियतदेशकालादिष्वभावेदषि सर्व था नास्तित्व॑ न भवति 
इति दृष्टान्तदूषणं गतम्‌। प्रश्न-सर्वज्ञ नहीं है, क्याँकि उसकी 
प्रत्यक्ष उपलब्धि नहीं होती, जेसे गधेके सींग! उत्तर- सबज्ञकी 
प्राप्ति हस देश व इस कालमें नहीं है वा सभ देशों व सब कालॉमें नहीं 
है ! यदि कहो कि इस देश व इस कालमें नहीं तब तो हमें भी 
सम्मत है ही। और यदि कहो कि सब देशों ब सब कालॉमें नहीं है, 
तब हम पूछते हैं कि यह तुमने कैंसे जाना कि तीनों जगत ब तौनों 
कालॉमें सबजझ्ञ नहीं हैं। मदि कहो कि हमने जान लिया तब तो तुम 
ही सबज्ञ सिद्ध हो चुके और यदि कहो कि हम नहीं जानते तो उस- 
का निषेध कैसे कर सकते हो । ( हस प्रकार तो हैतु दूषित कर दिया 
गया ) अब अपने हेतुकी सिद्धिमें जो आपने गधेके सौंगका दृष्टान्त 
कहा है बह भी उचित नहीं है, क्योंकि भले ही गधेको सींग न हों 
परन्तु बेल आदिको तो हैं ही। इसी प्रकार यद्यपि सर्वशका किसी 
निम्त देश तथा काल आदिमें अभाव हो पर उसका सर्वथा 
अभाव नहीं हो सकता। इस प्रकरर दृष्टान्त भी दूषित है। ( पं. का,/ 
ता. वृ./२६/६६/११ ) 
७. बाधक ;,्रमाणका अमाव होनेसे स्वज्षरव लिद्ध है 


सि. वि /मृ./८६/६-७/६१७-३८  “प्रामाण्यमश्रजुद्धेश्वेद्धधापयाधाबविनि- 


श्चमाव । निर्णोतासंभबद्दाधः सर्व ज्ञो नेति साहसम्‌ ६! सबंझ्ेपस्ती ति 
विज्ञान प्रमाणं स्वत एवं तत्‌। दोषबत्कारणाभावाह बाधकासंभ- 
बाद पि ।७।'"» जिस प्रकार बाधकाभावके विनिश्चयसे चक्षु आदिसे 
अन्य ज्ञानको प्रमाण माना जाता है उसी प्रकार गाधाके असंभवका 
निर्माण होनेसे सर्व क्षके अस्तिस्वको नहीं मानना यह अति साहस है 
।६। 'सर्बझ् है' इस प्रकारके प्रबचननते होने बाला ज्ञान स्वतः ही प्रमाण 
है क्यों कि उस ज्ञानका कारण सदोष नहीं है। द्यायद कहा जाये कि 
'सभज्ञ है' यह ज्ञान भाध्यमान है किन्तु ऐसा कहना ठीक नहीं है 
क्योंकि उसका कोई बाधक भी नहों हैं। (द्रव. सं./टी./४०/२१३/७ ) 
( प॑, का./ता. बृ./२६/६६.१३ ) । 


ज्ातापहत विश्वतत्त्यानामेव॑सिदृष्येदनाधितः ।£६।- एवं सिद्धः 
सुनिर्णवासंभवदनाधकत्वतः । टुखबदविश्वतक्त्नश्कः सोउईन्नेब 
भबानिह ।१०१। « प्रमेयपना हेठुका अन्यम अच्छी तरह सिद्ध है और 
उसका व्यतिरेक भी प्रसिद्ध है, अतः उससे अन्त निर्वाधरूपसे 
समस्त पदार्थोंका ज्ञाता सिद्ध होता है।१६। ( १ )-त्रिकाल त्रिलोक- 
को न जाननेके कारण इन्द्रिय प्रत्यक्ष बाधक नहीं है ।/७/ (२-केबल 
सत्ताको बिचम करनेके कारण अनुमान, उपमान, अर्थापत्ति और 
आगम भी बाधक नहीं है [६८ (३)-अन कान्तिक होनेके 
कारण पुरुष॒त्व व बबतृत्व हेतु (अनुमान)बाघक नहीं है--दे० केवलज्ञान/ 
(/६६-१०० (४)--सर्व मनुष्यॉ्में समानतारा अभाव होनेसे उपमान भी 
बाधक नहीं है ।१०१॥; (५)--अन्यथानुपपत्तिसे शून्य होनेसे अर्था पक्ति 
नाधक नहीं है ।१०२॥ (६) - अपौरुषेय आगम केवल यज्ञादिके विषय- 
में प्रमाण है, सब ज्कृत आगम भाघक हो नहीं सकता और सबहृकृत 
आगम स्वतः साधक है ।१०३-१०४।; (७)--सर्वछ्षत्वके अनुभव व 
स्मरण विहीन होनेके कारण अभाव प्रमाण भी बाधक नहीं है अथबा 
असर्वक्वत्वकी सिद्धिके अभावमें सनेज्वत्वका अभाव कहना भी असिद्ध 
है ।१०५-१०८। इस प्रकार बाधक प्रमाणोंका अभाव अच्छी तरह 
निश्चित होनेसे सुखकी तरह बिश्वतत्वॉका ज्ञाता-सर्वज्ञ सिद्ध 
होता है ।१०६। 


६. अतिशय पूज्य होनेसे सवशत्व सिद्ध है 


घ.६/४,१,४४/११३/७ [कर्घ॑ सव्बणह्‌ बडढमाणभयबंतों !*“णबकेवल- 


लब्बीओ---पैच्छ तएण सोहम्मिदेण तस्स कयपूजण्णहाणुबबत्तीदो । 
णच बिजावाइपूजाए वियहिचारो«*-साहम्माभावादो**:चह्धम्मि- 
यादो बा। *“प्रश्न-भगवान्त बद्धमान सर्वक्ष थे यह कैसे सिद्ध 
होता है उत्तर-भगवाचूमें स्थित वेखनेवाले सौधमन्‍द्र द्वारा की 
गयी उनकी पूजा क्योंकि सर्बज्ञताके बिना बन नहीं सकती | यह 
हेतु विद्यावादियाँकी पूजासे व्यभिचरित नहीं होता, क्योंकि 
कम द्वारा की गयी और वेवेन्द्रों द्वारा की गयी प्रजामें समानता 
नहीं है । 


७, केवलजश्ानका अंद सव प्रत्यक्ष होनेसे केवलज्षान 


सिद्ध हे 


क.पा.१/१५४३३१/४४ ण च केबलणाणमसिद्ध ; केवलणाणं रारसे ससंवेयण- 


पश्चचखेण णिव्वाहेणुवल॑भादो । ण च अबयबे पद्चनखे संते अवयबी 
परोक्‍खो त्ति जुत्त; चक्खिदियविसयीकयअवयवर्थ भस्स वि परो- 
बखप्पसंगादो । > यदि कहा जाय कि केवलज्ञान असिद्ध है, सो भी 
बात नहीं है, क्योंकि स्वसंवेदन प्रत्यक्षके द्वारा केवलज्ञानके अंदरूप 
(मति आदि ) ज्ञानकी निर्बाध रूपसे उपलब्धि होती है। अंबयबके 
प्रत्यक्ष हो जाने पर सहवर्तीं अन्य अवसव भले परो्ष रहें, परन्तु 
अवयबी परोक्ष नहीं कहा जा सकता, बरयोंकि ऐसा मानने पर चक्नु- 
इन्द्रियके द्वारा जिसका एक भाग प्रत्यक्ष किया गया है उस स्तम्भको 
भी परोक्षताका प्रसंग प्राप्त होता है। ह 


सस्‍्था,.म./१७/२३७/६ तत्तसिद्धिरतु ज्ञानतारतम्य॑ क्वाचिह विश्रास्तम, तार- 


तम्यत्ववत्‌ आकादों परिणामसारत्त्यबत्‌। व ज्ानकी हानि और 
वृद्धि किसी जीवमें सर्वोत्कृष्ट रूपमें पायी जाती है, हानि, बृद्धि होने- 
से। जेसे आफादामें परिणामकी सर्बोत्कृश्ता पायी जाती है भेसे ही 
क्वानकी सर्बोत्कृष्टता सब हमें पामी जाली है । 


जैनेन्द्र दिद्धात्त कोश 


' केबलशान 


: ४. सूकमादि पवाथोंके प्रमेष होनेसे सर्वशरव सिद्ध है 


आप्.मो./£ सृक्ष्मान्तरितदूरार्था: प्रत्यक्षा: कस्पचिद्यथा । अनुमेयत्रतो- 
£ग्म्थादिरिति सबेझ्संस्थितिः ।६। «सृश्ष्म अर्थात्‌ परमाणु आदिक, 
अन्तरित अर्थात कालकरि दूर राम रावणादि और दूरस्थ अर्थात्‌ 
प्ेत्रकरि दूर मेर आदि किसी न किसीके प्रत्यक्ष अबश्य हैं, क्‍योंकि 
ये अनुमेय हैं। जसे अग्नि आदि पदार्थ अनुमानके बिषय हैं सो हो 
किसीके प्रत्यक्ष भी अवश्य होते हैं। ऐसे सर्वज्ञका भले प्रकार निश्चम 
होता है। (न्या,वि./मृ.(३/२६/२६८) (सि.वि./म./८/३१/४७३) (नया, 
बि./बृ./३/२०/२८८ में उद्धृत) (आप्त.प./मृ.[८-६१) (काव्य मीमांसा 
४) (द्.से /टी./(०/२१३/१०) (प.का,/ता.बृ./२६/६६/१४) (सा.म./१७/ 
२३७/७) (न्या.दी ,/२/४२१-२३/४ १-४४) 


«५. प्रतियनन्‍्धक कर्मोका असाव होनेसे सथशत्य 


, सिद्ध है 


सि,बि,/मृ./८-६ ज्ञानस्यातिशयाव्‌ सिध्येद्धिभुत्व॑ परिमाणबत्‌ । बेषद्य 
क्चिद्दोषमलहानेस्तिमिराक्षत्रत्‌ ।८। माणिक्यादेमम लस्यापि व्यावृत्ति- 
रतिशयबती । आत्यन्तिकी भवत्येब तथा कस्यचिदात्मन: ।६। « जैसे 
परिमाण अतिदाययुक्त होनेसे आकाझमें प्रूण रूपसे पाया ज'ता है, बेसे 
' ही ज्ञान भी अतिशययुक्त होनेसे किसी पुरुष विशेषमें विभु-समस्त 
ज्लेयोंका जाननेवाला होता है। और जसे अन्धकार हटनेपर चक्षु 
स्पष्ट रूपसे जानतो है, बसे हो दोष और मलको हानि होनेसे बह 
ज्ञान स्पष्ट होता है। शायद कहा जाये कि दोष और मलकों आत्य- 
स्तिक हानि नहीं होती तो ऐसा कहना भी ठीक नहीं है क्‍यों कि जसे 
माणिक्य आदिसे अतिशयवाली मलकी व्यावृत्ति भी आत्यन्तिकी 
होतो है उसके मल सब था दूर हो जाता है उसो तरह किसी आत्मासे 
भो मलके प्रतिपक्षी ज्ञानादिका प्रकष होनेपर मलका अत्यन्ताभाव 
हो जाता है ।७-८। ( न्‍या.वि,/मृ.(३/२१-२४/२६१-२६१ ), ( ध.६- 
४,१,४४/२६/तथा टीका पृ.११४-११८ ), ( क.पा. १/१,१/३३७-४६/१३ 
तथा टीका पृ, ५६-६४), ( राग/६-रागादि दोषोंका अभाव असंभव 
नहीं है), (मोक्ष/६-अकृत्रिम भी कर्ममलका नाश सम्भव है ); 
( स्या,.दी-/२/$२४-२८/४७४-४० ),. (न्याय बिन्दु चौखम्बा 
सीरोज/श्लो, ३६१-३६२ ) 


५, केवलज्ञान विषयक्र शंका-समाधान 


१, केवछज्ञान असहाय कैसे है ? 


क पा, १/१,१/$१६/२१/१ केवलमसहाय॑ इन्द्रियालोकमनस्कारनिरपेक्ष- 
ट्यात्‌। आश्मसहासमिति न तटकेबलमिति चेत; न; ज्ञानव्यतिरिक्ता- 
त्मनो5सत्त्वात्‌ । अर्थ सहायत्वान्न केबलमिति चेत्‌; न; विनष्टानुत्पत्ना- 
तोतानागते<र्थेध्वपि तत्प्रवृत्त्युपलम्भाव्‌ | “असहाय श्ञानको 
केबलज्ञान कहते हैं, क्‍योंकि वह हन्द्रिय, प्रकाश और मनोव्यापार- 
की अपेक्षासे रहित है । प्रश्न-केवलज्ञान आत्माकी सहायतासे 
उत्पन्न होता है. हसलिए इसे केवल नहीं कह सकते ! उत्तर-नहीं, 
क्यों कि ज्ञानसे भिन्न आत्मा नहीं पाया जाता है, इसलिए इसे अस- 
हाय कहनेमें आपत्ति नहीं है। प्रश्न-केवलज्ञान अथको सहायता 
' लेकर प्रबृत्त होता है, इसलिए इसे केबल ( असहाय ) नहीं कह 
सकते ! उत्तर-नहीं, क्‍योंकि नष्ट हुए अतीत पदार्थोर्में और उत्पन्न 
न हुए अनागत पदार्थों भी केबलशानकी प्रवृत्ति पायी जाती है, हस- 
लिए सह अर्थ की सहायतासे होता है, ऐसा नहीं कहा जा सकता । 


१५१ 


५. केवलज्ञान विधयक शंका-समाषान 


भ. आ./वि./११/१७३/१४ प्रत्यक्षस्यावध्यादे: आर्मकारणत्यादसहायता- 


स्तोति केवलत्वप्रसंग: स्यादिति चैत्त रूढेनिराकृतारेषह्ञानावरणस्यो- 
पजाममानस्मैब बोधस्य केबलशब्दप्रवृत्त: । “प्रश्न-प्रत्यक्ष अवधि 
ब मनःपर्यय ज्ञान भी इन्द्रियादिको अपेक्षा न करके केवल आत्माके 
आश्रयसे उत्पन्न होते हैं, इसलिए उनको भी केबलल्लान क्यों नहाँ 
कहते हो । उत्तर-जिसने सब झ्ञानावरणकर्मका नाश किया है, ऐसे 
केवलज्ञानकों ही 'केबलश्ञान' कहना रूढ़ है, अन्य ज्ञानोंमें 'केबल' 
शब्दकी रूढि नहीं है । 


ध.(१/१:१,२२/१६६/१ प्रमेममाषि मैवमैश्षिशसहायत्वादिति चेन्न, तस्य 


तत्स्वभावत्वात्‌ । न हि स्वभाबाः परपर्यनुयोगार्हा: अव्यबस्थापत्ते- 
रिति। ““प्रश्न--यदि केबलज्ञान असहाय है, तो वह प्रमेयको भो 
मत जानो ! उत्तर-ऐसा नहीं है, बर्योंकि पदार्थोंका जानना उसका 
स्वभाव है। और बस्तुके स्वभाव दूसरॉके प्रश्नोंके मोर्य नहीं हुआ 
करते हैं। यदि स्वभागवमें भी प्रश्न होने लगें तो फिर बस्तुओंको 
व्यवस्था हो नहीं बन सकती। 


२. विनष्ट व अनुस्पन्न पदार्थों का शान कैसे सम्मय है 


क.पा,१/१.१/$१५/२२/२ असति प्रवृत्तौ ख़रविषाणे5पि प्रवृत्तिरस्श्विति 


चेत; न; तम्म भृूतभविष्यच्छक्तिरूपतयापप्यसक्बात। बतंमानपर्मा- 
णामेब किमित्यर्थ त्वमिष्यत हि चेत; न; 'अर्यते परिच्छिणते' 
इति न्यायतस्तत्रार्थ त्वो पलम्भात्‌। तदनागतातीतपययिष्बपि समान- 
मिति चेठ; न; तद॒ग्रहणस्ण बत मानार्थ प्रहणपुर्व कस्वात्‌ । »प्रश्न-- 
यदि विनष्ट और अनुत्पन्नरू्पसे असत्‌ पदार्थोर्में केबलक्लानको प्रवृत्ति 
होती है. तो खरविषाणमें भी उसकी प्रबृत्ति होओ ! उत्तर--नहाँ, 
क्यों कि खरविषाणका जिस प्रकार बत मानमें सक्त्व नहीं पाया जाता 
है, उसी प्रकार उसका भूतशक्ति और भविष्यत्‌ शक्तिरूपसे भी सश््न 
नहीँ पाया जाता है । प्रश्न--य्रदि अथमें भूत और भविष्यत्‌ पर्यायें 
दाक्तिरूपसे बिद्यमान रहती हैं तो केवल बतमान पर्यायकों हो अर्थ 
क्यों कहा जाता है ! उत्तर--नहीं, क्योंकि, 'जो जाना जाता है उसे 
अर्थ कहते हैं' इस व्युत्पत्तिक अनुसार बतमान पर्यायॉमें ही अर्थ- 
पना पाया जाता है। प्रश्न--यह व्युत्पक्ति अर्थ अनागत और अतीत 
पर्यायोंमें भो समान है ! उत्तर--नहीं, क्योंकि उनका ग्रहण बत- 
मान अर्थके ग्रहण पूर्वक होता है । 


घ.६/१,६-१,१४/२६/६ णट्ठाणुप्पण्णअस्थाणं कछ॑ तदों परिच्छेदो | ण, 


केबलत्तादो बज्मत्थावेबत्वाए विणा तदुष्पत्तीए विरोहाभावा। ण 
तस्स विपज्ञयणाणत्तं पसजदे, जहारूवेण परिच्छित्तीदों । ण गद्ह- 
सिंगेण विउचारो तस्स अच्चंताभावरूवत्तादों । « प्रश्न--जो पदार्थ 
नष्ट हो थुके हैं और जो पदार्थ अभी उत्पन्न नहीं हुए हैं, उनका केवल- 
झ्ञानसे कैसे ज्ञान हो सकता है! उत्तर--नहां, क्योंकि केबलज्ञानके 
सहाय निरपेक्ष होनेसे बाह्य पदार्थों की अपेक्षाके भिना उनके, 
( बिनष्ट और अनुत्पत्नके ) ज्ञानकी उत्तत्तिमें कोई बिरोध नहीं है। 
और केवलज्ञानके बिपय यज्ञानपनेका भी प्रसंग नहीं आता है, क्‍योंकि 


« बह यथार्थ स्वरूपको पदार्थोंसे जानता है। और न गद्नेके सौंयके 


साथ व्यभिचार दोष आता है, क्योंकि वह अस्यन्ताभाव रूप है । 


प्र.सा-/त.प्./३७ न खल्बवेतदयुक्त --हृष्टा विरोधाव । दृश्यते हि छद्मस्थ- 


स्यापि वर्तमानमिव व्यतीतमनागत॑ बा वस्तु चिस्तयत: संबिदा- 
लम्बितस्तदाकारः | किच चित्रपटीयस्थानत्वात संबिद:। यथा हि 
चित्रपटबामतिबाहितानामनुपस्थितानां बतमानानां थ वस्तूनामा- 
लेख्याकाराः साक्षादेकक्षण एबाबभासस्ते, तथा संबिश्ृर्भिच्चाषषि । 
किच सर्व ज्ञ याकाराणां तदात्मिकरवाविरोधात । यथा हिं प्रध्यध्ताना- 
मनुदितानां च बस्तूनामालेख्याकारा बर्तमाना एवं (तथातीतानाम- 
नागतानां च्व॒ पर्यामाषां झोयाकारा वर्तमाना एब भवन्ति «यह 
(तीनों कालोकी पर्यायोंका वर्तमान पर्यायों घत्‌ शानमें शात होना ) 


जैनेन्द्र सिद्धान्त कोश 


अयुक्त नहीं है, क्योंकि १. उसका हृष्टके साथ अविरोध है। (जगहमें) 
बिखाईं वेता है कि छतद्चस्थके भो, जैसे बत मान अस्तुका चिस्तवन 
करते हुए ज्ञान उसके आकारका अवलम्गन करता है, उसी प्रकार भृत 
और भविष्यत बस्तुका चिन्तबन करते हुए (भो) ज्ञान उसके आकार- 
का अवलम्भन करता है। २. ह्वान चित्रपटके समान है। जेसे चित्र- 
पटमें अतीत अनागत और वतमान बस्तुओंके आलेख्याकार साक्षाद 
एक क्षणमें ही भासित होते हैं; उसी प्रकार ज्ञानरूपी भित्तिमें भी 
अतीत अनागत पर्योयोंके ज्ष याकार साक्षाद एक क्षणमें हो भासित 
होते हैं। ३. और सर्भ ज्ञेमाकारोंकी तात्कालिकता अविरुद्ध है। जैसे 
बया व अनुत्पन्न ( बाहुबली, राम, राबण आदि ) बस्सुओँके 

वर्तमान ही हैं, इसी प्रकाः अतीत और अनागत 
पर्यायोंके ज्ञ माकार वर्तमान ही हैं । 


. ३. अपरिणामी केवकज्ञान परिणामी पदार्थोंको कैसे जाने 


घ. १/१,१,२२/१६८/४ प्रतिक्षणं बिवर्तमानानर्थानपरिणामि केबल॑ कर्थ॑ 
परिच्छिनसोदि चेन्न, शव यसमविपरिवर्तिन: केवलस्य तदविरोधास । 
जो मपरतन्त्रतमा परिबतं मानस्य केबलस्थ कं पुनर्नेबोत्पत्तिरिति 
शत, केबलो पयोगसामास्यापेक्षया तस्योत्पत्त रभावात । 'विशेषापेक्षया 
श॒ नेन्द्रियालोकमनो भ्यस्तवुत्पक्तिविंगताबरणस्य तद्विरोधात्‌ । केबल- 
मसहायत्यान्न तत्सहायमपेक्षते स्वरूपहानिप्रसंगात्‌ । - प्रश्न--अपरि- 
बर्त नद्दील केवलज्ञान प्रत्येक समयमें परिवर्त नशील पदार्थोंको कैसे 
जानता है ! उत्तर-ऐसी हांका ठीक नहीं है, क्योंकि, झय पदार्थोंको 
जाननेके लिए तदनुकूल परिवर्तन करनेवाले केबलक्षानके ऐसे परि- 
बर्तनके मान लेनेमें कोई विरोध नहीं आता। प्रशन--श् यकी पर- 
तंत्रतासे परिवर्तन करनेवाले केबलजश्ञानकी फिरसे उत्पत्ति क्यों नहीं 
मानी जाये । उत्तर -- नहीं, क्योंकि, केवलक्षानरूप उपयोग-सामान्य- 
की अपेक्षा केवलज्ञानकी पुनः उत्पक्ति नहीं होती है। विशेषकी अपेक्षा 
उसकी उत्पत्ति होते हुए भी वह (उपयोग ) इन्द्रिय, मन और 
आलोकसे उत्पन्न नहीं होता है, क्योंकि, जिसके ज्ञानाबरणादि कर्म 
नष्ट हो गये हैं, ऐसे केबलज्लानमें इन्द्रियादिकी सहायता माननेमें 
विरोध आता है। दूसरी मात यह है कि केबलक्षान स्वयं असहाय है, 
इसलिए बह हन्द्रियादिकॉंकी सहासताकी अपेक्षा नहीं करता है, 
अन्यथा ह्ञानके स्वरूपको हानिका प्रसंग आ जायेगा। 


७. केबकशानीको प्रशन पूछमे या सुननेड्ी आवश्यकता 
क्यों 


मे. पृ./१/१८२ प्रश्नाद्विनेब तद्भाबं जानज्ञपि स सबंधित। तत्प्रश्नानत- 


श्षिष्ट प्रतिपत्ननिरोधतः ।१८२। “संसारके सब पदार्थॉंको एक साथ 


जाननेबाले भगवात्‌ वृषभनाथ यद्यपि प्रश्नके विना ही भरत महाराज- 
के अभिप्रायको जान गये थे तथापि वे भ्रोताओंके अनुरोधसे प्रश्नके 
पर्ण होनेको प्रतीक्षा करते रहे । 


७, सवज्षत्वके साथ वक्‍त॒त्थका विरोध नहीं है 


आए. प./मृ्‌, /£६£-१०० नाहंन्निःबोषतरवज्ञो बक्‍्तृत्न-पुरुषत्वतः। अ्रह्मा- 
विवदिति प्रोक्तमनचुमान॑ न भाधकस्‌ ।६६। हेतोरस्य विपक्षेण विरोधा- 
भावनिश्चमात्‌ । वक्तृत्वादेः प्रकर्ष पपि ज्ञानामिर्हाससिद्धितः १००। «० 
घश्न--अह स्त अक्षेष तस्‍्वोंका छ्ाता नहीं है क्‍योंकि वह वक्ता है 
और पुरुष है। जो बक्ता और पुरुष है, वह अशेष तक्त्बोंका ज्ञाता नहीं 
है, जसे ब्द्षा बगैरह ! उत्तर-यह आपके द्वारा कहा गया अनुमान 
सबझका भाधक नहीं है, क्योंकि, बक्तापन और पुरुषपन हेतुओंका, 
विपक्षके ( सर्नश्ताके ) साथ विरोधका अभाव निश्चित है, अर्थात्‌ 

. इत्त हेतु सपक्त व बिपक्ष दोनोमें रहता होनेसे अमे कास्तिक है। कारण 


श्द्र 


६. केवलशानका स्वपर-प्रकाशकफा 


बक्तापन आदिका प्रकरष होनेपर भी क्ञानकी हानि नहीं होती। 
(और भी दे० व्यभिचार/४ ) । 


६, अद्ृम्तोंको दी केवकशान क्यों अम्यको क्यों नहीं 


आप्त, मी./मू.(६,७ से त्वमेबांसि निर्दोषो युक्तिदास्त्राविरोधिबाक। 
अबिरोघो यविष्टं ते प्रसिद्ध न न बाध्यते ।६। त्वन्मतामृतबाह्मानां 
सर्व थे कान्त॒वादिनाम्‌। आघ्ताभिमानवः्धानां स्वेष्टाहप्टेन भाघ्यते ।७। 
“है अहंत्‌ ! वह सर्वज्ञ आप हो हैं, क्योंकि आप निर्दोष हैं। निर्दोष 
इसलिए हैं कि मुक्ति और आगमसे आपके वचन अविरुद्ध हैंऔर 
बचनोंमें विरोध इस कारण नहीं है कि आपका इदृष्ट ( मुक्ति आदि 
तत्व ) प्रमाणसे बाधित नहीं है। किन्तु तुम्हारे अनेकान्त मतरूप 
अमृतका पान नहाँ करनेबाले तथा सबंथा एकास्त तक्त्वका कथन 
करनेबाले और अपनेको आप्त सममनेके अभिमानसे दग्ध हुए एकान्त- 
बादियोंका इृष्ट ( अभिमत तत्त्व) प्रत्यक्षे गाधित है। ( अष्ट- 
सहस्नो ) ( निणय सागर अम्भई पृ, ६६-६७) ( न्याय, दी/२/६२४- 
२६/४४-४६ ) । 


७. सयकश्त्व जाननेका प्रयोजन 


प॑. का./ता. वृ./२९/(७/१० अन्यत्र सबक्षसिद्धों भणितमास्ते अन्न पुन- 
रध्यात्मग्रन्थश्वान्नोच्यते । श्दमेव बौतरागसब शस्बरूपं समस्तरागा- 
दिविभावध्यागेन निरस्तरमुपादेयस्वेन भावनीयमिति भावार्थ: |«» 
सर्बकी सिद्धि न्‍्माय विषयक अन्य ग्रन्थोंमें अच्छी तरह की गयी है । 
यहाँ अध्यास्मग्रन्थ होनेके कारण विशेष नहीं कहा गया है। ऐसा 
बीतराग सबज्ञका स्वरूप ही समस्त रागादि बिभावोंके त्याग द्वारा 
निरन्तर उपादेयरूपसे भाना योग्य है, ऐसा भावार्थ है। 


६. केवलज्ञानका स्वपर-प्रकाशकपना 


१. निइथयसे स्वको और व्यवहारसे परको जानता है 


नि, सा,/मृ, १६६ जाणदि पस्सदि सव्ब॑ ववहारणएण केवली भगव । 
केबलणाणी जाणदि पस्सदि णियमेण अप्पाणं ।१॥६।ल्‍-व्यबहार नयसे 
केवली भगवात््‌ सब जानते हैं और देखते हैं; निश्वयनयसे केवलक्षानी 
आप्माको जानता है और देखता है । ( प. प्र.टो./१/१२/४०/८ ( और 
भी वे० भ्रुतकेवलो/३ ) / 

प. प्र./मृ./१/५ ते पुणु बंद सिद्धणण जे अप्पाणि बसंत/लोमालोउ वि 
सयलु इष्ु अच्छहिं बिमछु णियंत ((।७मैं उन सिद्धोंको बन्दता हूँ 
जो निश्चय करके अपने स्वरूपमें तिष्ठते हैं और व्यवहार नसकरि 
लोकालोकको संदायरहित प्रत्यक्ष देखते हुए ठहर रहे हैं । 


२. निशचयसे परको न जाननेका तास्पय उपयोगका पर- 
के साथ तग्मय न होना है 


प्र. सा,/त.प्./१२/क-४ जानज्ञप्येष विश्व गरुगपदषि भवद्भावि भूर्त समस्त॑, 
मोहामाबाद्यदात्मा परिणमतिपर नेब निद्ठद नकर्मा। तेनास्ते मुक्त 
एव प्रसभनिकसितज्ञप्तिविस्तारपीतज्ञ याकार ब्रिलोकों पृथयपृथणथ 
छोतयच्‌ श्ानमृर्तिः ४ “जिसने कर्मोंको छेद डाला है ऐसा यह 
आत्मा भूत, भविष्यत्‌ और बर्तमान समस्त बिश्वको एक हो साथ 
जानता हुआ भी मोहके अभावके कारण पररूष परिणमित नहां 
होता, इसलिए अग, जिसके (समस्त ) झेयाकारोंकों अस्यख्त 
विकसित झप्तिके विस्तारसे स्वयं पी गया है ऐसे तौनों शोकके 
पदार्थोंको पृथक्‌ और अपृथक्‌ प्रकाशित करता हुआ वह ज्ञानसू्ति 
मुक्त ही रहता है। 


जैनेन्द्र सिज्ञाम्त कोष 


कपकलेए 


श्रं, लए.|त. प्र )३६ अंप॑ खक्बारमा स्वभावत्त एवं परदरठयग्रहणमोक्षण- 
परिणमनाभावात्स्कत्त्वभृतकैबलझ्ानस्थरूपेण विपरिणम्ण समस्तमेव 
निःलेक्तमात्मानमात्मनात्मनि संचेतमते । अभबा यु्गपदेव सर्वार्ध- 
सार्थसाक्षात्कणेन  छप्तिपरिबत नाभावाद॒ संभाषितग्रहणमोक्षण- 
क्रियाविरामः“विश्यमक्षेष॑पश्यति जानाति च एयभस्यात्यस्त- 
विभिक्तत्यमेत । «यह आत्मा स्वभावसे ही परद्रठ्योंके ग्रहण-त्थागका 
तथा परद्रव्यरूपसे परिणमित होनेका अभाव होनेसे स्वतस्त्यश्ृत केबल- 
क्ञानरूपसे परिणमित होकर, निःशेषरूपसे परिप्रण आत्माको आत्मासे 
आत्मामें संचेतता जानता अनुभव करता है। अथवा एक साथ हो 


. सर्ब पदार्थोके समृहका साक्षात्कार करनेसे ज्प्तिपरिवर्त नका अभाव 
होनेसे जिसके प्रहणत्यागरूप क्रिया विरामको प्राप्त हुई है, सर्व प्रकारसे 
अशेष बिश्वकी देखता जानता ही है। इस प्रकार उसका अत्यन्त 
भिन्नत्व ही है। भावाथं--केवली भगवात्त सर्वात्म प्रदेशोंसे अपनेको 
ही अनुभव करते रहते हैं, इस प्रकार वे परद्रव्योंसे सबंधा भिन्न हैं । 
अथवा केबल भगबालुको सर्व पदार्थोंका मुुगपत ज्ञान होता है। उनका 
झ्ञाम एक हे सको छोड़कर किसी अन्य बिवक्षित हो याकारको जाननेके 
लिए भी नहीँ जाता है, हस प्रकार भी वे परसे सबंथा भिन्न हैं । 


प्र. सा,|ता. वृ /१७|४०/१६ अस॑ केवली भगवान्‌ परदव्रव्यपर्यामान्‌ 
परिच्छिक्तिमात्रेण जानाति नच तन्मयत्वेन, निश्चयेन तु केवल- 
झ्ानादिगुणाधारभूत॑ स्वकीयसिद्वपर्यायमैव स्वसंवित्त्याकारेण तन्‍्मयो 
भ्रृत्वा परिच्छिनत्ति जानाति। “यह केवली भगबात््‌ परद्वव्य व उनकी 
पर्यायॉँको फरिच्छित्ति ( प्रतिभास ) मात्रसे जानते हैं; तन्‍्मयरूपसे 
नहीं। परन्तु निश्चयसे तो वे केबलझ्नलानादि गुणोंके आधारभ्रत 
स्वकीय सिद्धपर्यायको हो स्त्रसंबित्तिरूप आकारसे अर्थात्‌ स्वसंवेदन 
झ्ञानसे तन्‍्मय होकर जानता है या अनुभव करता है । 


स. सा./ता, बृ./२४६-३६५ श्वेतमृत्तिकादृष्टास्तेन ज्ञानात्मा घटपटादि- 
हे यपदार्थस्य निश्चयेन ज्ञायको न भवति तन्‍्मयो न भवतीत्यथः 
तहिं कि भवति। ज्ञायको ज्ञायक एबं स्वरूपे तिष्ठतीत्यर्थ: ।--तथा 
तेन श्वेतमृत्तिकारृष्टान्तेन परद्रव्य॑ घटादिक झ्ञययं॑ बस्तुव्यवहारेण 
जान ति न व परद्रत्येण सह तन्‍्मयो भवति । ७ जिस प्रकार ख़ड़िया 
दीभार रूप नहीं होती बल्कि दीबारके बाहा भागमें ही ठहरती है 
हसी प्रकार ज्ञानात्मा घट पट आदि झ्ंयपदाथोंका निश्चयसे ज्ञायक 
नहीं होता अर्थात्‌ उनके साथ तनन्‍्मय नहीं होता, शायक ज्ञायकरूप 
ही रहता है। जिस प्रकार खड़िया दीवारसे तन्‍मय न होकर भी उसे 
श्वेत करती है, हसी प्रकार बह ज्ञानात्मा घट पट आदि परद्रव्यरूप 
झयबस्‍्तुऑको ठ्यवहारसे जानता है पर उनके साथ तन्मय नहीं 
होता । 


प, प्र./टी./१//२/४०/१० कश्चिदाह। यदि व्यबहारेण लोकालोक॑ 
जानाति तहि व्यवहारतगेन सर्वझ्त्व॑, न व निश्चयनयैनेति | परि- 
हारमाहु--थथा स्वकीयमात्मानं तन्‍्मयत्वेन जानाति तथा परद्वव्य॑ 
तन्‍्मयस्वेन न जानाति, तेन कारणेन व्यबहारों भण्यते नच परि- 
झ्ानाभाषात | यदि पुननिश्चयेन स्वद्रठ्मबत्तन्मयों भ्रृत्वा परबव्रव्य॑ 
जानाति तहिं परकोमप्ृदुःखरागद्व षपरिशातो छुखों दुःखों रागी 
हृषी च स्मादिति महद्दूषण प्राप्नोतीति । >प्रश्न-यदि केबली 
भगवात्‌ ठप्रवहारनयसे लोकालोकको जानते हैं तो व्यवहारनयसे 
ही उन्हें सर्बश्चत्व भी होओ परन्तु निश्वयनयसे नहीं ! उत्तर--जिस 
प्रकार तन्‍्मय होकर स्बकीय आत्माको जानते हैं उसी प्रकार पर- 
व्रठपको तन्‍्मय होकर नहीं जानते, इस कारण व्यवहार कहा गया है, 
ने कि उनके परिज्ञानका हो अभाग होनेके कारण । यवि स्व दव्यको 
भाँति पद्रठ्यकों भी निश्चमसे तस्मय होकर जानते तो परकीम सुख 
मे दुःखको जाननेसे स्थयं छस्बी दृःख्ली और परकीय राशद्वेषको 

जाननेते स्बय॑ रागी देषी हो गये होते। और इस प्रकार मह॒त दूषण 
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६, केवलशानका स्वपर»“प्रकाशकपना 
प्राएं होता। (पं. भ्र.टी.१/४/११ ) ( और भी दे० मोक्ष/६ ज हिसा। 
६ में इसो प्रकारका हंका-समाधान ) ॥ 


३. आत्मा शेयके साथ नहीं पर शेयाकारके साथ तन्मय 
होता है 


रा. वा,/१/१०/१०/६०१६ यदि यथां बाह्प्रमेयाकारातद प्रमाणमष्मत 


जन 


पं 


रा. वा.१/६/६/१४/२६ अथवा, 


तथाम्यस्तरप्रमेघाकारादप्यस्यत्‌ स्यात, अनमस्थास्य समा ।१०।९** 
स्मादन्यत्व स्पादनन्यत्वमित्यादि । संज्ञालक्षणादिभेदाव स्माद- 
न्यूत्वम्‌, व्यतिरेकेणायुपलब्धे: स्पावनस्यत्वभित्यादि ॥8३।०जिस- 
प्रकार बाह्य प्रमेयाकारोंसे प्रमाण जुदा है, उसी तरह यदि थन्तरंग 
प्रमेमाकारसे भी बह जुदा हो तब तो अनवस्था दोष आना ठीक है, 
परस्तु इनमें तो कथं चित्‌ अन्यत्य और कथ॑चित्‌ अनस्मत्व है। संज्ञा 
लक्षण प्रथोजनकी अपेक्षा अन्यत्व है और पृथक्‌ पृथक रूपसे अनु- 
पतलब्थधि होनेके कारण इनमें अनन्यत्व है। (प्र, सा,/त.पर /३६ ) । 


» सा.ति. प्र२६,३१ यथा चक्षु रूपि्रव्याणि स्वप्रदेद्ी रसंस्पृशद- 


प्रविष्टं परिच्छेष्ठमाकारमास्मसास्कुन न्‍न चाप्रबिध्ट जानाति पश्यति 
च, एयमास्मापि-*हेयतामापन्नानि समस्तवस्तूनि स्वप्रदेदो रसंस्पृश्षत्त 
प्रविष्ट:  समस्तह्ञ याकारानुन्मृ्य हब कलयन्न चाप्रबिष्टो जानाति 
पश्यति च। एबमस्य विचित्र्ञ क्तियोगिनो ज्ञानिनो:5वेंध्वप्रबेश हब 
प्रवेशो5पि सिद्धिमवतरति ।३६।---यदि ख़लु--नसर्बेदर्था न प्रतिभान्ति 
झ्ञाने तदा तत्न सबंगतमम्भ्ुुपगम्येत । अभ्युपगम्येत बा सर्बगतसू । 
तहिं साक्षाद संवेदनमुकुरुन्दभू मिकानतीण प्रतिनिम्गस्थानी यस्वसं- 
बेद्याकारणानि परम्परया प्रतिबिम्बस्थानीससंबेद्याकारकाशणानोति 
कर्थ न ज्ञानस्थायिनोपर्था निश्चीयन्ते । «जिस प्रकार घक्षु रूपीद- 
व्यॉको स्वप्रदेशोंके द्वारा अस्पई्श करता हुआ अप्रविष्ट रहकर ( उन्हें 
जानता देखता है ), तथा ह् याकारोंको आध्मसात्कार करता हुआ 
अप्रक्षिष्ट न रहकर जानता देखता है, उसी प्रकार आत्मा भी झ्ञ भूत 
समस्त वस्तुओंको स्वप्रवेशोंसे अस्पर्श करता है, इसलिए अप्रबिष्ट 
रहकर (उनको जानता देखता है ), तथा बस्तुओंमें बत॑ ते हुए समत्त 
जं याकारोंको मानो मृलमेंसे ही उज्ाड़कर ग्रास कर लिया हो, ऐसे 
अप्रविष्ट न रहकर जानता देखता है| हस प्रकार इस भिचित्र दाक्तिबाले 
आत्माके पदार्थमें अप्रवेशकी भाँति प्रवेश भी सिद्ध होता है ।२६। 
यदि समस्त पदार्थ ज्ञानमें प्रतिभासित न हों तो बह ज्ञान सर्बगत 
नहीं माना जाता! और यदि वह सबंगत माना जाय तो फिर 
साक्षात्‌ ज्ञानदर्षण भूमिकामें अबतरित बिम्भकी भाँति अपने अपने 
ज्ञे याकारोंके कारण ( होनेसे ), और परम्परासे प्रतिबषिम्भके समान 
ज्ञयाकारोंके कारण होनेसे पदार्थ कैसे ज्ञानस्थित निश्चित नहीं 
होते ।३१। ( प्रसा./त, प्र./१६ ) ( प. सा,/पं. जयचन्द/१७४ ) 


४. आत्मा शेयरूप नहीं पर शेयके आकार रूप भवश्य 
परिणमन करत! है 


 सा./आ./४६ सकलझ यज्ञायकतादा त्म्यस्य निषेधाद्रसंपरिच्छेदपरि- 


णतत्वैदपि स्वयं रसरूपेणापरिणमनाच्चारसः । « (उसे समस्त होयोंका 
ज्ञान होता है परन्तु ) सकल है यज्ञायकके तादात्म्यका निषेध होनेसे 
रसके ज्ञानरूपमें १रिणामित होनेपर भी स्वयं रस रूप परिणमित 
नहीं होता, इसलिए ( आत्मा ) अरस है । 


७५, ज्ञानाकार व शेयाकार का अथ 

चतन्यदाकेदावाकारी क्ञानाकारों 
झ्ोमाकारश्च | अनुपगुत्तप्रतिनिम्नाकाराददा तलवत झ्ञानाकारः, प्रति- 
बिम्भाकारपरिणताददी तलबत्‌ हो याकारः ।० चैतन्य दाक्तिके दो 
आकार हैं ज्ञानाकार और क्षे याकार । तहां प्रतिनिम्नशून्‍्य द५ णतल- 
बत्‌ तो शञानाकार है और प्रतिणिम्न सहित दर्षणतलवत्‌ झेया- 
कार है| 


जैनेस्द्र सिद्धान्त कोश 


भा० २७२० 


६. केवलज्षानका स्वपर-प्रकाशकपना 
देता है, उसी प्रकार संबेदन (ज्ञान) भी आत्मासे अभिन्न होनेसे 
समस्त झ माकारोंमें व्याप्त हुआ बर्तता है, इसलिए कार्य में कारणका 
उपचार करके यह कहनेमें विरोध नहीं आता, कि ह्वान पदार्थोमें 
व्याप्त होकर ब्तता है। ( स.सा.|प॑. जमचन्द/६ ) 

स,सा./ता.बृ./२६८ घटाकारपरिणत ज्ञानं घट हत्मुपचारेणोच्यते। «घटा- 


फैकलशान 


' ३. बास्तवर्मं शंथाकारोंसे भतित्रिम्त्रित निजञात्माको 
. देखते हे 


रा, वा १/१२/१४/५६।२३ अथ व्रठ्प्रसिद्धिमश्रूदेति 'आकार एग न 
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झञानस्‌' हृति कल्प्यते; एवं सति कस्य ते आकारा हति तेषामप्यभावः 
स्यात्‌ । « यदि (बौद्ध लोग) अनेकान्तात्मक द्रव्मसिद्धिके भयसे केबल 
आकार हो आकार मानते हैं, पर ज्ञान नहीं तो यह प्रश्न होता है कि 
ये आकार किसके हैं, क्योंकि निराश्रय आकार तो रह नहीं सकते हैं । 
शानका अभाव होनेसे आकारोंका भो अभाव हो जायेगा । 

ध., १३/४,५,९४/३१३२ अशेषबाहार्थ प्रहणे सत्यपि न केबलिनः स्बझ्षता, 
स्थेकूपपरिच्छिषयभाषा दिरमुक्त आह - 'पस्सदि' त्रिकालगो चरानन्त- 
पर्यायोपशितमात्मान॑ चर पश्यति ।>केवली द्वारा अशेष बाह्य पदार्थो- 
का ज्ञान होनेपर भओ उनका स्वज्ञ होना सम्भब नहीं है. क्‍योंकि 
उनके स्वरूपपरिडिछत्ति अर्थात्‌ सस्‍्वसंवेदनका अभाव है; ऐसी 
आदांंकाके होनेपर सृत्रमें 'पशयति' कहा है। अर्थात वे त्रिकालगोचर 
अनन्त पर्मायोंसे उपचित आत्माको भी देखते हैं । 

प्रसा./त.प्र/४६ आत्मा हि ताबत्स्वयं ज्ञानममत्वे सति ज्ञातृत्वात्‌ ज्ञान- 
मेत्र। कान हु प्रत्मात्मवर्ति प्रतिभासमर्ण महासामान्यम्‌ । क्तत्तु 
प्रतिभासमयानन्तजिशेषव्यापि। ते च॑ सबद्र्यपर्यायनिबन्धना: । 
अथ यः -प्रतिभासमसमहासामान्यरूपमात्मानं स्वानुभवप्रत्यक्ष न 
करोति स कर्थ-- सर्व द्रव्यपर्यायात॒ प्रत्यक्षीकृर्मात्‌।. एबं चसति 
ज्ञानमयर्वेन स्वस॑चेतकत्बादात्मनो झ्ञातृझेययोब॑स्तुत्वे नान्‍्यत्वे 
सत्यपि प्रतिभासप्रतिभास्यमानग्रो: स्वस्यामवस्थायामन्यो न्यसंबलने- 
तात्यस्तमदाक्यभिवेचनत्वात्सवमात्मनि निख्ातमिव प्रतिभाति। 
यद्य व॑ न स्थात्‌ तदा ज्ञानस्म परिपृर्णात्मसं चेतनाभाबात परिपूणस्यैक- 
स्थात्मनो5पि ज्ञान न सिद्धबत ।> पहिले तो आत्मा बास्तबनमें स्वयं 
झ्ञानमस हो नेसे ज्ञातृत्वके कारण ज्ञान ही है; और ज्ञान प्रत्येक आस्मा- 
में बता हुआ प्रतिभासमय महासामान्य है; बह प्रतिभास अनन्त 
बिदेषॉमें ठयाप्त होलेबाला है और उन विशेषोंके निमित्त सब द्वव्य- 
पर्याय हैं। अब जो पुरुष उस प्रतिभासमय् महासामान्यरूप आत्माका 
स्‍्वानुभत्र प्रत्यक्ष नहीं करता बह सबद्रठ्य पर्यायोंकों कंसे प्रत्यक्ष कर 
सकेगा ! अतः जो आर्माको नहीं जानता व सथको नहीं जानता | 
आत्मा ज्ञानमयताके कारण संचेतक होनेसे, ज्ञाता और झ्ञेयका 
बस्तुरूपसे अन्यत्य हानेपर भी, प्रतिभास और प्रतिभास्य मानकर 
अपनी अबस्थामें अन्योच्य मिलन होनेके कारण, उन्हें (ज्ञान 
व झेयपाकारकों ) भिन्न करना अत्यन्त अद्क्‍्य है इसलिए, मानो सभ- 
कुछ आत्मामें प्रविष्ट हो गया हो इस प्रकार प्रतिभासित होता है। 
यदि ऐसा न हो तो झ्ञानके परिपूर्ण आत्मसंचेतनका अभाव होनेसे 
परिपूर्ण एक आत्माका भी ज्ञान सिद्ध न हो। ( प्र,सा./त.प्र./४८) 
( प्र.सा,/ता-बृ ,/३४५ ), ( प॑.ध./प,/६७३ ) 

स.सा.|परिहिष्ट/क२६१ ज्ञेयाकारकलडकमेचकचिति प्रक्षालन॑कल्पय- 
स्तेकाकारचिकीष या स्फुटमपि ज्ञान पक्षुन च्छति ।-..२६१। * हो या- 


कारोंकों धोकर चेतनको एकाकार करनेको इच्छासे अज्ञानीजन . 


बास्तबमें ज्ञानको हो नहीं चाहता। ज्ञानी तो विचित्र होनेपर भी 
झ्ञानकां प्रशालित हो अनुभव करता है। 


७. शेयाकारमें अयका उपयार करके ज्यका जाना कहा 
जाता है 


प्र,सा,/त,प्र,/२० यथा किलेन्द्रनीलरत्न दुग्धमधित्रसत्स्वप्रभाभारेण तद- 
भिश्लूय वर्तमाने, तथा संवेवनमध्यात्मनो5भिन्नत्यात--“समस्तह्ष या- 
कारानभिव्याप्य वर्तमान कार्यकारणल्वेनोपचर्य झ्ञानमथरनिभिश्नस 
बर्तत इत्युच्यमान न बिप्रतिषिध्यते । “जैसे दूधमें पड़ा हुआ इस्द्र- 
नौलरत्न अपने प्रभावसमूहसे दूधमें ठप्राप्त होकर बर्तता हुआ दिखाई 


कार परिणत ज्ञानको हो उपचारसे घट कहते हैं । 


८. छग्मस्थ मी निशुचयसे स्वको और व्यवद्वासे परको 
जानता है 


प्र.सा./ता.ब,/३६/४२/१६ यथायं॑ केबली परकीयद्रव्यपर्यायात््‌॒॒म्रद्यषि 


परिच्छित्तिमात्रेण जानाति तथापि निश्चयनयेन संहजानन्द कस्म- 
भावे स्वशुद्धात्मनि तन्‍्मयस्वेन परिच्छित्ति करोति, तथा निर्म लविबे- 
किजनो5पि अद्यपि व्यवहारेण परकोय्रद्रव्यपुणपर्यायपरिज्ञानं करोति, 
तथापि निश्चयेन निबिकारस्वसंवेदनपयाये विषग्रत्वात्पर्यामेण परि- 
शान करोती ति सूत्रतात्पयम्‌ ।७जिस प्रकार क्रेवली भगवान्‌ परकीय 
ब्रठ्यपर्यायोंको यद्यपि परिच्छित्तिमात्ररूपसे जानते हैं तथापि निश्रय- 
नयसे सहजानन्दरूप एकस्व॒भाबी शुद्धात्मामें ही तन्‍्मय होकर परि- 
चिछत्ति करते हैं, उसी प्रकार निमंल बिवेकी जन भी यद्यपि व्यवहार- 
से परकीय द्रव्यगुण पर्यायोका ज्ञान करता है परन्तु निश्चयसे निर्भि- 
कार स्वसंवेदन पर्यासमें हो तद्दिषयक पययिका हो ज्ञान करता है । 


९. केवलज्ञानके स्वपर-प्रकाशकपनेका समन्वय 


नि.,सा,/मु./१६६-१७२ अप्पसरूब॑ पेच्छदि लोयालोय॑ ण केबली भगवं । 


जह कोइ भणइ एबं तस्स य कि दूसण होइ ।१६६। मुत्तममुत्त दव्ब॑ 
चेयणमियर सर्ग च सव्बं च। पैच्छ॑तस्स दु णाण पद्चरखमर्णिदियं॑ 
होह ।१६७ पुव्वुत्तसयलद॒ब्बं णाणाग्रुणपज्जएण संजुत्त । जो णय 
पैच्छह सम्म॑ परोक्‍त्दिद्दी हवे तस्स १६८। लोयालोयं जाणहइ 
अप्पाणं णेब केवली भगव॑ । जो केइ भणह एबं तस्स य कि दूसण्ण 
होइ ।१६६। णाणं जीवसरूब तम्हा जाणश अप्पगं अप्पा। अप्पाण॑ 
ण बि जाणदि अप्पादों होदि बिदिरित्त १७०। अप्पाणं बिशु णाणं॑ 
णाणं विणु अप्पगो ण संदेहो । तम्हा सपरपयास॑ णाण॑ तह दंसेणं 
हो दि ।१७१। जाण॑तो पस्स॑तो ईहापुठ्बं ण होह केनलिणो । केबलणाणी 
तम्हा तेण दु सोधबंधगों भणिदों ।१७२। « प्रश्न- केवली भगवात्त्‌ 
आत्मस्त्ररूपको देखते हैं लोकालोकको नहीं, ऐसा यदि कोई कहे तो 
उसे क्‍या दोष है !।१६६। उत्तर-म्रत, अमृर्त, चेतन व अचेतन 
द्रव्यॉंको स्वकों तथा समस्तको देखनेबालेका ही ज्ञान प्रत्यक्ष और 
अनिश्चय कहलाता है। विविध गुणों और पर्यायोंसे संयुक्त पूर्बोक्त 
समस्त द्रव्योंको जो सम्यक प्रकार नहीं देखता उसकी दृष्टि परोक्ष 
है ।१६०-१६८। प्रश्न--(तो फिर ) केबलो भगवात््‌ लोकालौककों 
जानते हैं आत्माको नहीं ऐसा यदि कहें तो क्या दोष है ।१६६। उत्तर-- 
ज्ञान जीवका स्वरूप है, इसलिए आत्मा आत्माकों जानता है, यदि 
ज्ञान आत्माको न जाने तो बह आत्मासे पृथक सिद्ध हो । इसलिए 
तु आत्माको ज्ञान जान और ज्ञानको आंत्मा जान । इसमें तनिक भी 
सन्देह न कर । इसलिए ज्ञान भो स्वपरप्रकाशक है और दर्शन भी 
( ऐसा निश्चय कर ) - (और भी दे० द्ददन/६ ) ।१७०-१७१। प्रश्न-- 
( परको जाननेसे तो केबली भगबात्॒को बन्ध होनेका प्रसंग आयेगा, 
क्योंकि ऐसा होनेसे वे स्वभावमें स्थित न रह सकेंगे )१ उत्तर-- 
केवलीका जानना देखना क्यों कि इच्छापूर्षक नहीं होता है, ( स्वाभा- 
बिक होता है ) इसलिए उस जानने देखनेसे उन्हें बन्ध नहीं है ।१७२। 


नि.सा./ता.वृ7गा. स भगवानु--सशचखिदानन्दमसमात्मान निश्ययत: पश्य- 


तीति लुद्ध निश्वयनयविवक्षमा यः को5पि छुद्धान्तस्तक््ववेदी परमजिन- 
थोगीश्बरो बक्ति तस्थय च न खल्ु दूषणं भबतीति ।१६६। पराकश्नितो 
व्यवहार हति मानाद व्यवहारेण ब्यवहारप्रधानत्वात्‌ निरुपरागलुद्धा- 


जैनेन्द्र सिद्धान्त कोदा 


केवलशानावरण १५५ कैब ली 


स्मस्वरूपं तेव जानाति (लोकालोक॑ जानाति) यदि व्यबहारनयविब- कदाचित उपदेश देनेबाले और मृक केबली । मृक केवली बिलकुल भो 
क्षया को<षपि जिननाथतर्ब विचारलग्ध: कदाचिदेव॑ वक्ति चेत्‌ तस्य उपवेश आदि नहीँ देते। उपरोक्त सभी केबलियों की दो अवस्थाएँ 
न खत वृषणमिति ।१६६। केवलज्ञानदशनाभ्प्रां ठपबहारनमेन जणपण्त्रय॑ होती हैं-सयोग और अयोग । जन तक बिहार ब उपदेश आदि 
एकस्मिय्‌ समये जानाति पश्यति च स भगवात्‌ परमेश्बरः परम, क्रियाएँ करते हैं, लबतक सयोगी और आयुके अन्तिम कुछ क्षणॉमें 
भट्टारक; पराभ्रितों ठप्रबहारः इति बचनात। लुद्धनिशि्चयतः-*“निज- जब हन क्रियाओँको त्याग सवंथा योग निरोध कर देते हैं तब अयोगो 
कारणपरमात्मान स्वय॑ कार्यपरमात्मापि जानाति पश्यति उ ।-*“कि कहलाते हैं। 

कृटबा, ह्ानस्य धर्मोष्यं ताबत्‌ स्त्रपरप्रकाशकत्ब॑ प्रदीपबत्‌ ।--ऑत्मापि 
ठप्रबहारेण जगत्वरयं कालन्नयं व पर ज्पोतिःस्वरूपत्वात्‌ स्वयंप्रकाशा- 





स्मकमारमान च॒ प्रकाशयति।**अथ निश्चयपक्षेदपि स्व॒परप्रकाश- ३ | भेद व छक्षण 
कत्वमस्त्येति सततनिरुपरागनिरझ्ञनस्वभावनिरतत्बात्‌ स्वाश्रितो १,२ | केवली सामान्यका शक्षण व भेद निदया 
निश्चय: इति वचनात्‌। सहजज्ञान तावदात्मनः सकाद्षात संज्ञा +# | सयोगी व अयोगी दोनों अहंन्त दै. दे? अह न्‍त/२। 


लक्षणप्रयोजनेन--“भिन्‍न भवतति न बस्तुवृत्त्या चेति, अतः कारणात्‌ 


एतदात्मगतदशनसुखचा रित्रादिक॑ जानाति स्वास्मान॑ कारणपरमारम- # | अहृत, सिद्ध व तीथंकर अंतकृत्‌ व अ्रतकेवली 


स्वरूपमपि जानाति ।१५६। * वह भगवात्‌ आत्माको निश्चयसे देखते “दै० बह बह नाम । 
हैं" शुद्धनिश्वयनयकी विवक्षासे यदि दुद्ध अन्तस्तत््वका वेदन करने- हे | तद्धवस्थ व सिद्ध केवलीके रुक्षण । 
वाला अर्थात्‌ ध्यानस्थ पुरुष या परम जिनयोगीश्बर कहें तो उनको ४ | सयोग व अयोग केवलीके लक्षण । 
कोई दूषण नहीं है ।१६६। और व्यवहारनय क्योंकि पराश्रित होता ६ के 
है, हंसलिए ठयवहारमयसे व्यवहार या भेदकी प्रधानता होनेके कारण २ | केवलो निरदेश 
'शुद्धारमरूपको नहीं जानते, लोकालोकको जानते हैं' ऐसा यदि कोई १ | केवली चेतन्यमात्र नहीं बल्कि स्वश्ञ होता है । 
जिननाथतश्वका विचार करनेवाला अर्थात्‌ विकण्पस्थित पुरुष ठ्यब- # | सर्जश व सत्रश्ञता तथा केवलीका शान 
हारन यकी विवक्षासे कहे तो उसे भो कोई दूषण नहां है १६६ अर्थात --दे० केबलक्ञान|०,५। 
विवक्षावह्ष दोनों ही 4४ हु | का दूसरे प्रकारसे भी आत्मा- २ | सयोग व अयोगी केवलीमें अन्तर । ह 
का स्थपरप्रकाशकत्व दश , तहाँ व्यवहारसे तथा निश्चयसे रिं म 
दोनों अपेक्षाओऑंसे ही क्षानकों व आत्माको स्वपरप्रकाशक सिद्ध # | संयोगीके चारित्रमें कंचित्‌ मलका सद्भाव 
किया है | सो केंसे-केबलज्ञान व केबलदर्शनसे व्यवहारनयकों पु हब केब ली/२ ह 
अपेक्षा वह भगबात्‌ तीनों जगत्‌॒को एक समयमें जानते हैं, क्योंकि ३ | सयोग व अयोग केवलीमें कम क्षय सम्बन्धी विशेष । 
उप्रबहारनय पराशध्रित कथन करता है। और शुद्धनिश्रमनयसे निज ४ | केबलीके एक क्षायिक भात्र होता है « 
कारण परमात्मा व कार्य परमात्माको देखते ब जानते हैं ( क्‍योंकि # | केवलोके सुख दुःख सम्बन्धी -दे० सुख | 
निश्चयनय स्वाओित कथन करता है)। दीपकब्रत स्वपरप्रकाशक +% | छद्यस्थ व केवलीके आत्मानुभवकी समानता । 
पना ज्ञानका धम है ।१६६। “इसी प्रकार आत्मा भी व्यवहारनयसे --. दे० अनुभव/६। 
जगत्त्रग्न कालत्रथको और पर ज्योति स्वरूप होनेके कारण ( निश्चय- ७५ | केवलियोंके शरोरकी विदेषताएँ । फल 
से ) स्वयं प्रकाशास्मक आत्माको भो जानता है !१५६। निश्चय नयके ० 5 528 ९ 
पक्षम भी ज्ञानके स्वपरप्रकाशकपना है। ( निश्चय नयसे ) बह सतत तीथकरोंके हज विशेषताएँ -बै० तोधकर/ ६! 
निरुपराग निरंजन रबभावमें अवस्थित है, क्योंकि निश्चय नय # | केवलशानके अतिशय “दे० अहंत /१। 
स्वाअ्ित कथन करता है। सहज ज्ञान संज्ञा, लक्षण व प्रयोजनकी # | केबलोमरण - दे० मरण/१। 
अपेक्षा आत्मासे कथं चिह भिन्न है, बस्तुवृत्ति रूपसे नहीं। इसलिए # | तीसरे व चौथे कालमें ही केवली द्वाने संभत्र है । 
बह उस आत्मगत दशन, मुख. चारित्रादि ग्रुणोंकों जानता है, और -दे० मोक्ष/४/३ । 
स्वात्माको भो कारण परमात्मस्वरूप जानता है। ( इस प्रकार स्व पर # । प्रत्येक तीथकरके तीथ में केवलियोंका प्रमाण 
दोनॉको जानता है । ) ( और भो दे० दर्शन/२/६ ) ( और भी देखो _-दे० तोर्थकर/६ । 
नय/५/७/१) तथा ( नय/५(६/३ ) । हे 
# | सभी मार्गणाओंमें आयके अनुसार द्वी व्यय होने 
३७७६४ +4 8 केक ज्ञानावरण । सम्बन्धी नियम. दे० मार्गणा/। 
बलदबशत--३० दर्गन/५ हि 
केवलवर्शनावरण--६० दर्शनावरण । हे कि कप ही ह 
केवललब्धि--६० लब्धि।९। १ | ईर्थापथ आल्नव सहित भी भगवान्‌ केसे हो सकते हैं। 
केवलादेत--६० बेदान्त|ह । ६ | कथलछाहार व परीषद सम्बन्धी निर्देश व 
केवलो -- केतलन्लान होनेके पश्चात्‌ वह साधक केवली कहलाता है। पी हम मल 
हसीका नाम अहंन्त या जौबन्मुक्त भो है। बह भी दो प्रकारके होते १ | केवलीको नोकर्माहार होता है। 
हैं--तीथँ कर व सामास्य कैबली । विद्येष पुण्यद्वाली तथा साक्षाद्‌ उप- २ | समुदत्रात अवस्थामें नोकर्माहार भी नहीं होता | 
देशादि द्वारा धर्म को प्रभाव ता करनेवाले तीर्थंकर होते हैं. और इनके ३ | केवर्लाकों ककछाहार नहीं होता । 


अतिरिक्त अन्य सामान्प्र केबली होते हैं। वे भो दो प्रकारके होते हैं, 


। जैनेम्द्र पिद्धात कोश 
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आल ी अभ अ 


मनुष्य होनेके कारण केवटीको भी कवकाहारी होना 
चाहिए । ह 

संयमकी रक्षाके झिए भी केवठीको कवलाहारकों 
आवश्यकता थी | 

औदारिक एशरीर होनेसे केवीको कवलाहारी होना 
चाहिए । 

आहारक होनेसे केवलीको कवराहारी होना चाहिए । 

परिषहोंका सदभाव होनेसे केवीको कवछराहारी 
होना चाहिए । 

केवकोी भगवानको क्षुधादि परिषद्द नहीं होती । 

केवलोको परीषह कहना उपचार है। 

असाताक उदयके कारण केवलीको क्षुधादि परीषह 
होनी चाहिए । 

१ घाति व मोहनीय कमकी सहायताक न होनेसे 
असाता अपना कार्य करनेको समर्थ नहीं है । 

२. साता वेदनीयके सहवरतीपनेसे असाताकी शक्ति 
अनन्तगुणी क्षीण हो जाती है । 

३, असाता भी सांतारूप परिणमन कर जाता है । 

निष्फल होनेके कारण असाताका उदय ही नहीं कहना 
चाहिए । 


व भन, योग सम्बन्धी निर्देश व 
इंका-ससाधान 


द्रब्येन्द्रियोॉंकी अपेक्षा पद्नेन्द्रियव है भावेन्द्रियोंकी 
अपेक्षा नहीं । 

जाति नामकर्मोदयकी अपेक्षा पद्चेन्द्रिवत्व है । 

प्नन्द्रिय कहना उपचार है । 

इन्द्रियोंके अभावमें शानकी सम्भात्रना सम्बन्धी शंका- 
समाधान * “-दे० प्रत्यक्ष/२। 

भावेन्द्रियोंके अभाव सम्बन्धी शंका-समाधान । 

केवलीके मन उपचारसे होता है। 

केवलीके द्रव्यमन होता है भाव मन नहीं । 

तहाँ मनका भाषात्मक कार्थ नहीं होता पर परिस्पन्द 
रूप कार्य होता है । 

भावमनके अभावमें वचनकी उत्पक्ति कैसे हो सकती है ! 

मन सहित होते हुए भी केवलीको संज्ञी क्‍यों नहीं 
कहते । 

केबलीके चार प्राण होते हैं समुद्घातमें ३, २व १ 
प्राण द्वोते हैं | 

द्रब्येन्द्रियोंकी अपेक्षा दश प्राण क्यों नहीं कहते ? 

समुद्घातगत केवलीको चार प्राण केसे कद्दते हो ? 

अयोगोके एक आयु मराण होनेका कया कारण है ! 

योगोंके सद्भाव सम्बन्धी निर्देश व शांका-समाधान । 





जैनेक सिद्धान्त कोश 
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केवड़ी. 


ध्यान व छेश्या आदि सम्बन्धी निर्देश व 


शंका-समाधान 
केवलीके समुद्घात अवस्थामें भी भावसे शुक्कूलेश्या 
है, तथा द्रव्यसे कापोत लेश््या होती है । 

--दै० लेश्मा/३ । 
केवकीके लेइया कहना उपचार है तथा उसका कारण। 
केवलीके संयम कहना उपचार है तथा उसका कारण | 
कैवली के ध्यान कहना उपचार है तथा उसका कारण। 


केवलीके एकत्व वितक विचार ध्यान क्यों नहीं कहते। 

तो फिर केवली क्या ध्याते हैं । 

केवलीको इच्छाका अभाव तथा उसका कारण । 

केवलीके उपयोग कहना उपचार है । 

केवली समुद्वात निर्देश 

केवली समुद्घात सामान्यका रुक्षण । 

भेद-प्रमेद । 

दण्डादि मेदोंके लक्षण । 

सभी केवलियोंके होने न द्वोने विष्यक दो मत । 

केवली समुद्घातके स्वामित्वकी ओषादेश प्ररूपणा । 
--दे० समुदृधात 


आयुके छः: माह शेष रहनेपर होने न होने विषयक 
दो मत | 


कदाचित्‌ आयुके अन्तमंहू्तें शेष रहनेपर होता है । 

आत्म प्रदेशोंका विस्तार श्रमाण । 

कुछ आठ समय पर्यन्त रहता है । 

प्रतिष्ठापन व निष्ठापन विधिक्रम । 

दण्ड «कु ओऔदारिक काययोग होता है शेषमें 
| 


कपाट समुद्घातमें औदारिक मिश्र काययोग होता है 
झोपमें नहीं । -दे० औदारिक/२ । 
लोकपूरण समुद्घातमें कार्माण काययोग होता है छोषमें 
नहीं --दे० कार्माण|२ | 
प्रतर व लोकमें आहारक शेषमें अनाहारक होता हे । 
कैवली समुद्घातमें पर्याप्तापर्याप्त सम्बन्धी नियम । 


केवलीके पर्याप्तापर्याप्तपने सम्बन्धी विषय । 
--दे० पर्याप्ति॥३ | 


पर्याप्तापर्याप्त शम्बन्धी शंका-समाधान । 

समुदुघात करनेका प्रयोजन | 

श्सके द्वारा शुभ प्रकृतियोंका अनुभाग घात॑ नहीं दोता । 

जब शेष कर्मोंकी स्थिति आयुके समान न हो। तब 

उनका समीकरण करनेके लिए होता हे । 

कर्मोंकी रिथिति बराबर करनेका विधि क्रम । 

स्थिति बराबर कर नेके कि ए इसकी आवश्यकता क्यों! 

समुद्घात रहित जीवकी स्थिति कैसे समान होती है । 

९वें गुणस्थानमें ही परिणामोंकी समानता होनेपर 
स्थितिकी असमानता क्यों । 


केवल 


१, भेद व लक्षण 
१, कैवछी सामाम्यका लक्षण 


१. कैवकी निरावरण ज्ञानी होते हैं 


यू, आ.|५६० सड्बे केबलकप्प॑ लोग जाणंति तह ये पस्संति। केबल- 
णाणचरित्ता तम्हा ते केबली होंति |/६४। «जिस कारण सब केवल- 
ज्ञानका विषम लोक अलोकको जानते हैं और उसी तरह देखते हैं । 
तथा जिनके केबलक्षान ही आचरण है इसलिए बे भगवात्‌ केबली हैं । 

स. सि./६/११/३३१/११ निरावरणज्ञानाः केवलिनः । 

स. सि,/६/३:/४४३/६ प्रश्नीगमसकलज्ञानाबरणस्य केवलिनः समोगस्या- 
योगस्य चर परे उत्तरे शुक्लध्याने भवतः। “जिनका ज्ञान आवरण- 
रहित है बे केबली कहलाते हैं। जिसके समस्त ज्ञानावरणका नाइझ हो 
गया है ऐसे सम्रोग व अयोग केबली**- (ध./१/१,१,२१/१६१/३) | 


रा. वा.|६/१३/१/५२३/२६ करणक्रम5प्रधधानातिवर्तिज्ञानोपेताः केत्रलिनः 
।ह। करण चक्षुरादि, कालभेवेन वृत्तिः क्रमः, कुड्यादिनान्तर्धान॑ 
ठप्रवबधानम्‌, एतान्यतीत्य वर्तते, ज्ञानाव रणस्मात्यन्तसंक्षये आबिभृत- 
मात्मनः स्वाभाविक ज्ञानम्‌, तद्वल्तो5हन्तो भगवन्तः केबलिन शति 
उ्यपदिश्यन्ते। “ज्ञानावरणका अत्यन्त क्षय हो जानेपर जिनके 
स्वाभाविक अनन्तज्ञान प्रकट हो गमा है. जिनका ज्ञान इन्द्रिय काल- 
क्रम और दूर वेश आदिके व्यबधानसे परे हैं और परिपूर्ण हैं वे 
केवली हैं ( रा, वा.(६/१/२३/५६० ) । 


२. केवली आत्मशानी होते हैं 


स.सा,/म्र./जो हि सुएण हि गच्छइ अप्याणमिण तु केवल झुद्ध । त॑ मुय- 
केवलिमिसिणो भणंति लोयप्पईबथबा ।६। “जो जीव निश्चयसे 
श्रुतज्ञानके द्वारा इस अनुभव गोचर केबल एक शुद्ध आत्माको सम्मुख 
होकर जानता है, उसको लोकको प्रगट जाननेबाले ऋषिबर श्रुत- 
केवली हैं । ३०-+.न 


प्र, सा,/त. प्र./३३ भगवात्‌--केवलस्थात्मम आत्मनात्मनि संचेतनात्‌ 
केवली ।भगवानत्‌--आत्माको आत्मासे आत्मामें अनुभव करनेके 
कारण केवली हैं। ( भावार्थ--भगवात्‌ समस्त पदार्थोंको जानते हैं, 
मात्र हसलिए हो वे 'केत्रली' नहीं कहलाते, किन्तु केत्रल अर्थात्‌ 
दुद्गात्माको जानने--अनुभव करनेसे केवलो कहलाते हैं) । 

मो, पा./टी०/६/३०८/११ केवते सेबते निजात्मनि एकलोलीभावेन ति्ठ- 
तीति केबलः । “जो निजात्मामें एकोभावसे केबते हैं, सेबते हैं या 
ठहरते हैं बे केबली कहलाते हैं । 


०, केवछीडके भेदोंका निर्देश 


क, पा./१/१,१६/$ ३१२/३०३/२४ विदेषार्थ--तद्भत॒स्थकेबली! और सिद्ध 
केवलोके भेदसे केवली दो प्रकारके होते हैं | 

सत्ता स्वरूप/३८ सात प्रकारके अहंन्त होते हैं। पाँच, तीन व दो 
कल्याणक युक्त, सातिशय केवली अथर्ति गन्धकुटी युक्त केबलो, 
सामान्य केबली अर्थात मृककेवली, “दे० मोक्ष|४|६ / ६. ( दो 
प्रकार हैं-तोथकर व सामान्य केबली ) उपसर्ग केबली और अभ्त- 
कृत्‌ केबली । अन्‍हल्‍नव्वामम्गालमता पक 


३, तज़वस्थ व सिद्ध केवक्कीका लक्षण 


क, पा. १/१,१६/॥ ३११/३४३/ २६ विदोेषाथ--जिस पर्याममें केवलज्ञान 
प्राप्त हुआ उसो पर्यायमें स्थित केबलीको तद्धपरस्थ केबली कहते हैं 
ओर सिद्ध जीनॉको सिद्ध केवली कहते हैं । 


१५७ 


२. केवली निर्देश 
४, सयोग व अयोग केवलीके कक्षण 


प॑, सं,/प्रा,१(२७-३० केवलणाणदिवायरकिरणकलाबष्पणासि अण्णाओ । 
णबकंबललद्धुग्गमपाबियपरमप्पबवएसो ।२७५ असह यणाण-दंसण- 
सहिओ नि हु कब॒लो हु जोएण। जुत्तों क्ति सजोह॒जिणों अगाइणिह- 
णारिसे बुत्तो १२६। सेलेसि संपत्तो णिरुद्धणिश्सेस आसओ जीबो | 
कम्मरयबिप्पमुक्षो गयजोगो कंबली होई।६० “*जिसका केबली- 
ह्ञानरूपी सूर्यकी किरणोंसे अज्ञान विनष्ट हो गया है। जिसने केबल- 
लब्धि प्राप्त कर परमात्म संझा प्राप्त को है. बह असहाय ज्ञान और 
दशनसे युक्त होनेके कारण कवलो, तीनों योगॉसे युक्त होनेके कारण 
सयोगी और घाति कर्मोंसे रहित होनेके कारण जिन कहा जाता 
है, ऐसा अनादि निघन आपमें कहा है। (२७, २८) णो अठारह 
हजार शीलोंक स्वामी हैं, जो आल्बॉसे रहित हैं, जो नृतन बंधने 
बाले करमरजसे रहित हैं और जो योगसे रहित हैं, तथा केब॒लज्ञानसे 
विभूषित हैं, उन्हें अयोगी परमात्मा कहते हैं ।३० (घ.१/१,१,२१/ 
१२४-१२६/१६२ ) (गो .जी./म्‌./६३-६५) (पं.स॑ /सं,/१/४६-४०) 

पं. सं./भा./१/१०० जेसि ण संतति जोगा झहासुहा प्रण्णपापसंजगया। ते 
हॉति अजोहजिणा अणोबमाणंतगुणकलिया १०० “जिनक पृण्य 

“ और पापके संजनक अर्थात्‌ उसपन्न करने वाले शुभ और अल्ुभ योग 
नहीं होते हैं, वे अथयोगि जिन कहलाते हैं, जो कि अनुपम और 
अनन्त गुणोंसे सहित होते हैं। ( घ.१/१,१,४६/१४४/२८५० ) ( गो.जी./ 
मू./२४३) (पं.सं./स॑ ./१/१८०) 

ध.७/२, १,१५/१८/२ सट्ठिददेसमछ डिय छद्वित्ता वा जीवदव्वस्स। साब- 
यवेहिं परिष्फंदो अंजोगो णाम, तस्स कम्मवखयक्षादों । “स्वस्थित 
प्रदेशको न छोड़ते हुए अथबा छोड़कर जो जीब द्र्यका अपने अब- 
यों द्वारा परिस्पन्द होता है वह अयोग है, क्योंकि वह कर्मक्षमसे 
उत्पन्न होता है | | 

ज.१/१,१,२१/१६१/४ योगेन सह वर्तन्‍्त इति सयोगाः। सयोगाश्च ते 
कंबलिनश्च सयोगकेवलिन:ः । 

ध.१/१,१,२२/१६२/७ न बिद्यते योगो यरय स भवत्ययोग; | केबलमस्या- 
स्तीति केबली । अयोगश्चासौ केबली च अयोगकेबली । «जो सोग- 
के साथ रहते हैं उन्हें सपोग कहते हैं, इस तरह जो सयोग होते 
हुए केवली हैं उन्हें सयोग केतली कहते हैं। जिसके योग विद्यमान 
नहीं हैं उसे अमोग कहते हैं। जिसके फेबलज्ञान पाया जाता है उसे 
केबली कहते हैं, जो योगरहित होते हुए केबली होता है उसे अयोग 
केबली कहते हैं । (रा.बा,/६/१/२४/४६/२३) 

दर. सं.(टी./१३/३४ ज्ञान|वरणदर्शनावरणान्तरामत्रय॑ भ्रुगपदेकसमय्रेन 

निमृंस्य मेघपलञ्लरविनिगं तदिनकर इब सकलबिमलकेवलज्ञानज्ञान- 
किरण लोकालोकप्रकाशकास्त्रयोदद्गुणस्थानत्रतिनो..._ जिनभास्करा 
भवन्ति। मनोबचनकायवर्गणालस्थनकर्मादाननिमितात्मप्रवेदपरि- 
स्पन्दलक्षणयोगरहितश्चतुद शगुणस्थानवर्तिनोईयो गिजिना भवच्ति । 
समस्त छ्ञानावरण, दह्दनावरण और अन्तराय इन तीनॉकों एक 
साथ एक कालमें सर्बथा निर्मुल करके मेघपटलसे निकले हुए सूर्मके 
समान केवलज्ञानकी किरणोंसे लोकालोकक प्रकाशक तेरहन गुण- 
स्थानवर्ती जिनभास्कर (सयोगी जिन) होते हैं। और मन, वचन, 
काय वर्गणाके अवलम्बनसे कर्मोंके ग्रहण करनेमें कारण जो आत्माके 
प्रदेशोंका परिस्पन्‍दन रूप योग है, उससे रहित चौदहनें गुणस्थान- 
बर्ती अयोगी जिन होते हैं । 


२. केवलो निर्देश 


१. केवली चैतम्यमात्र नहीं बल्कि सवश् होता है 


स.स्तो,/टी./६/१३ ननु, तद्‌ ( कर्म ) प्रक्षये तु जड़ों भविष्यति-*ुद्धि 
आदि-विशेषगुणानामत्यस्तोच्छेदात्‌ इति मौगाः। चतस्यमात्ररूप॑ 





जैनेन्द्र शिज्धन्त कोश 


केयरीं 


हति सांख्या:। सकलबिप्रमुक्तः सन्नात्मा समग्रविद्यात्मबपुभवति न 
जड़ी, नापि जतन्यमात्ररूप:। > प्रश्न-१. कर्मोंका क्षय हो जाने- 
पर जीव जड़ हो जायेगा, क्योंकि उसके बुद्धि अ दि ग्रुणोंका अत्यन्त 
उच्छेद हो जामेगा । ऐसा योगमत बाले कहते हैं। २. वह तो चतन्य 
मात्र रूप है, ऐसा सांख्य कहते हैं) उत्तर-सकल कमोंसे मुक्त होने 
पर आत्मा सम्पूर्णठ: ज्लानशरोरी हो जाता है जड़ नहीं, और न 
ही चेतन्य मात्र रहता है । 


२. सयोग व अयोग केवलीमें अन्तर 


| द्व.सं.(टी./१३/३६ चारित्रभिनादकचा रित्रमोहोदया भावेपषि सयोगिके ब- 
लिताँ निष्करिपशुद्धात्म'बरण विलक्षणो योगत्रयव्यापारश्चारित्रमल॑ 
जनयति, योगत्रयगते पुनरयो गिजिने चरमसमयं विहाय शेषाघाति- 
कमतीतोदयश्रारित्रमलं॑ जनयति, चरमसमये तु मन्दोदये स्ति 
शारित्रमलाभावात मोक्ष गच्छति। “समोग केवलीके चारिश्रके नाश 
करने वाले चारित्रमोहके उदयका अभाव है, तो भी निष्क्रिय 
आत्माके आचरणसे विलक्षण जो तोन योगोंका व्यापार है वह 
चारितमें दूषण उत्पन्न कहता है। तीनों योगोंसे रहित जो अयोगी 
जिन हैं उनके अन्त समयको छोड़कर चार अधघातिया कर्मोंका तीज 
उदय चारितरमें दृषण उत्पन्न करता है और अन्तिम समयमें उन 
अधघातिया कर्मोका मन्द उदय होने पर चारित्रमें दोषका अभाव हो 
जानेसे अयोगी जिन मोक्षको प्राप्त हो जाते हैं | 

श्लो, वा.।१/१/१/४/४८४/२६ स्वपरिणामजिदशेषः शक्तिविदेषः सो5न्त- 
रह्मः सहकारी निःश्नयसोश्पत्तौ र॒तनत्रयस्य तदभावे नामाद्रवातिकर्म- 
श्रसस्थ निजरानुपपत्ते निःश्रेयसानु त्पत्ते:-- 'तदपेक्ष॑. क्षायिकरत्नन्नय॑ 
सयोगकेब लिन! प्रथमसमये मुक्ति न संपादयत्यैब, तदा तत्सहका रि- 
णो(सत्त्वात । ७ वे आत्माकी विशेष द्ाक्तियाँ मोक्षकी उत्पत्तिमें रत्न- 
त्रणके अन्तरंग सहकारी कारण हो जाती हैं। यदि आत्माकी उन 
सामथ्यपोंको सहकारी कारण न माना जावेगा तो नामादि तीन 
अघाती कर्मोंकी निर्जरा नहीं हो सकती थी। तिस कारण मोक्ष 
भी नहीं उत्पन्न हो सकेगा, क्योंकि उसका अभाव हो जाग्रेगा! उन 
आत्माके परिणाम विशेषोंकी अपेक्षा रखने वाला क्षास्रिक रत्नत्नय 
समयोग केवली गुणस्थानके पहले समयमें मुक्तिको कथमपि प्राप्त नहीं 
करा सकता है। क्‍योंकि उस समय रत्नत्रयका सहकारी कारण बह 
अध्माकी वाक्ति विदेष विद्यमान नहीँ है। 


8, सयोग व क्रयोग केवलीमें कमक्षय सम्बन्धी 
विशेषताएँ 


ध.१/१,१,१७/२२६/१० सम्ोगकेबली ण किचि कम्मं खबेदि | ““सयोगी 
जिन किसी भी कर्मका क्षय नहीं करते 

ध,१२/४,२,७,१४/१८/२ त्रीणकषाय-सजोगीमु ट्विदि-अणुभागधादेसु 
संतेम्त॒ वि झुहाणं पयडीणं अणुभागघादों णत्थि क्षि सिद्धो अजोगि- 


मिह ट्विदि-अणुभागवज्जिदे सुहा्णं पमडीणसुक्षस्साणुभागों होदि त्ति' 


अत्थावक्तिदिद्ध' । 5क्षीणकषाय और सयोगी जिनका ग्रहण प्रगट 
करता है कि शुभ प्रकृतियोंके अनुभागका घात विशुद्धि, केबलि- 
समुद्रधात अथबा योग निरोधसे नहों होता। क्षीण कषाय और 
सयोगी गुणस्थानौ में स्थितिधात व अनुभागघातके होने पर भी शुभ 
प्रकृतियाँके अनुभागका घात वहाँ नहीं होता, यह सिद्ध होने पर 
स्थिति ब अनुभागसे रहित अयोगी गुणस्थानमें छुभ प्रकृतियोँका 
उत्कृष्ट अनुभाग होता है, यह अर्थापत्तिसे सिद्ध है। 


४, केवलीको एक क्षाय्रिक माव होता है 


घ. ९/९,९,२१/१६१/६ क्षत्रिताशेषप्रातिकमंत्त्रा न्निःशक्ती कृतवेदनी यत्यात्न- 
हराष्टकमबियवष ष्टिकर्म त्वाह्दा क्षायकगुणः । 


१५८ ३. एाका-समाधान 


घ-१/१५१,२१/१६६/२ प्मम्तु पुणेषु को5श्र भरुण इति चेत, क्षीणाशैषधालि- 
कमंत्वान्निरस्यमानाञाप्तिकर्म त्वान् क्षायकों गुण: । “९. चारों 
घातिया कर्मोंके क्षय कर देनेसे, वेदनीय कर्मके निशक्त कर देनेसे, 
अथबा आठों ही कर्मोंके अवयब रूप साठ उत्तर प्रकृतियों के नष्ट कर 
देनेसे इस गुणस्थानमें क्षामिक भाव होता है। २. प्रश्न--पाँच प्रकार 
के भाबोंमें इस ( अयोगी ) गुणस्थानमें कौन-सा भाव होता है| 
उत्तर--सम्पूर्ण घातिया कर्मोंके शीण हो जानेसे और थोड़े ही समय- 
में अधातिया कर्मोंके नाशको प्राप्त होनेवाले होनेसे हस ग्रुणस्थान में 
क्षायिक भाव होता है । 


प्र. सा,/मृ./४५ पुण्णफला अरहंता तेसि किरिया पुणो हि ओदश्या। 
मोहादी हि बिरहिया तम्हा सा खाहग कि मदा। “अरहन्त भगवान 
पुण्य फलवाले हैं और उनकी क्रिया औदसिकी है, मोहादिसे रहित 
है इसलिए वह क्षामिकी मानी गयी है । 


७५, केबलियोंके शरोरकी विशेषताएँ 


ति.प./४/+०४५ जादे केवबलणाणे परमोरालं॑ जिणाण सब्बाणं । गच्छवि 
उबरिं चावा पंच सहस्साणि वश्लुह्ाओ ।७०५। केबलज्ञानके उस्पन्न 
होने पर समस्त तीर्थंकरोंका परमौदारिक हारीर पृथिबीसे पाँच 
हजार धनुष प्रमाण ऊपर चला जाता है ॥७०६। 


ध.१४/५,६,६१/८१/८ सजोगि-अजोगिकेबलिणों च पत्तेय-सरीरा बुच्च॑ति 
एदेसि णिगोदजीवेहिं सह संबंधाभावादों । 


ध.,१४/८.६,११६/१६८/४७ खीणकसायम्मि बादरणिगोदबग्गणाए संतीए 
केबलणाणुप्पक्तिबिरोहादो । "5१, संयोगकंबली और अमोगिकेबली 
मे जीव प्रत्येक दरीरबाले होते हैं, क्यॉंकि इनका निगोद जीबोंके 
साथ सम्बन्ध नहीं होता। २. क्षीण कषायमें बादर निगोद बगणाके 
रहते हुए कबलक्लानकी उत्पत्ति होनेमें बिरोध है। (यहाँ बादर- 
निगोद वर्गणासे बादर निगोद जीबका ग्रहण नहीं है, बल्कि केबली- 
के औदारिक व कार्माण द्वारीरों व विलसोपचर्यो में बंधे परमाणुओं- 
का प्रमाण बताना अभीष्ट है। ) 


है, शंका-समाधान 
१, ईर्यापथ आर्य सहित सी भगवान कैसे हो सकते 


ध.१३/५,४,२४/५१(/८ जलमज्मणिवदियतत्तलो हुँडओ त्व इरियाबहकम्म- 
जल॑ सगसव्बजी बपदेसेहि गेण्हमाणों कबली कर्ध॑ परमप्पएण समाणत्त॑ 
पडिबजदि त्ति भणिदे तण्णिण्णयत्थमिदं बुश्चदे--हरिसाबहकम्मं 
गहिद॑ पि तण्ण गहिद॑-**अण॑ तरसंसारफलणिव्वत्तणसतक्तिविरहादो *** 
बद्ध' पि तण्ण बद्ध' चेत्र, विदियसमए चेब णिज्जरुबलं भादो पुणो*** 
पुट्ट/ पि तण्ण पुंट्ट चेव; इरियावहबंधसर्स संतसहाबेण*-*“«अबद्बृणा- 
भावादो ।- *“उदिण्णमपि तण्ण उदिण्णं दद्धगो हूमरा सिव्य पत्तणिव्बीय- 
भावत्तादों | > प्रश्न--जलक बीच पड़े हुए तप्त लोह पिण्डके समान 
ईयपिथ कर्म जलको अपने सर्ब जीब प्रदेक्षों द्वारा ग्रहण करते हुए 
केबली जिन परमात्माके समान कंसे हो सकते हैं । उत्तर--ईर्यापथ 
कर्म गृहीत होकर भी बह गृहीत नहाँ है. क्योंकि बहु संसारफलकों 
उत्पन्न करनेबाली शक्तिसे रहित है। ''“बद्ध होकर भी वह बद्ध नहों 
है, क्‍योंकि दूसरे समयमें हो उसकी निर्जरा देखी जाती है ।«*स्पृष्ट 
होकर भी बह स्पष्ट नहीं है, कारण कि ईर्यापथ बन्धका सर्ब रूपसे 
उनके अबस्थान नहीं पाया जाता*--उदोर्ण होकर भी उदीर्ण नहीं है, 
क्योंकि बह दरध गेहूँके समान निर्भीज भावकी प्राप्त हां गया है । 


जैनेन्द सिद्धान्त कोश 


केवलो 


४. कंवलाहार वे परीषह सम्बन्धी निर्देश व ३का- 
समाधान 


१. केघछीको नोकर्माहार होता है 


क्ष.सा./६१८ पडिसमस दिव्वतमं जोगी णोकम्मदेहपडिबद्ध । समयपबद्ध 
भंघदि गलिदवसेसाउमेश्तठिदी ।६९८। >सयोगी जिन हैं सो समय 
समय प्रति नोकम जो औदारिक तीहि सम्बन्धी जो समय प्रथद्ध- 
ताकौ ग्रहण कर है। ताकी स्थिति आयु व्यतीत भए पीछे जैता अब- 
शेष रहा तावन्मात्र जाननी | सो नोकम बर्गणाके ग्रहण ही का नाम 
आहार मार्ग णा है ताका सहरभाव कवलीकें है। 


२. समुद्घात अबस्थामें नोकर्माहार मी नहीं होता 


प. ख. १/१,१/सृ. १७७/४१० अणाहारा'“'केवलीण वा समुग्घाद-गदाणं 
अजो गिकेबली * . *चैदि ।१७७। 


घ.२/१,१/६६६/४ कम्मग्गहणमत्त्थित्त पडुच्च आहारितसं किण्ण उच्चदि क्ति 
भणिदे ण॒ उच्चदि; आहारस्स तिण्णिसमयविरहकालोबलद्ीदो | *« 
१. समुदृघातगत केवलियॉंके सयोगकेबली और अयोगकेत्ली अना- 
हारक होते हैं। २. प्रश्न--कार्माण काययोगोकी अबस्थामें भी कर्म 
बगणाओोंके ग्रहणका अस्तित्व पाया जाता है, इस अपेक्षा कार्माण 
काययोगो जीबॉको आहारक क्यों नहू*ं कहा जाता ! उत्तर--उन्हें 
आहारक नहीं कहा जाता है, क्‍योंकि कार्माण कासथ्रोगके समय 
नोकमंणाओंके आहारका अधिकसे अधिक तीन समय तक बिरह- 
काल पाया जाता हैं। 


क्ष.सा./६१६ णवत्ररि समुग्धघादगदे पदरे तह लोगपूरणे पदरे। णरिथि ति- 
समये णियमा णोकम्माहारयं तत्थ ।>समुद्रघातकौ प्राप्त केवली विषे 
दोय तौ प्रतरके समग्न अर एक लोक प्रणका समय इनि तीन समया- 
नित्रिष नोकमंका आहार नियमत नहाीं है । 


६. केतकछोंकों कबकाह्वार नहीं होता 


स.सि.|६/१/३७५ केबली कवलाहारी**“विपरणेय । ७ केत्जी को कबलाहारी 
मानना विपरीत मिथ्या-दशान है। 


४, मनुष्य होनेके कारण केवलीको मी कथलाहारी होना 
चाहिए 


सब. स्तो./म्‌./७५ मानुषीं प्रकृतिमम्यतीतबातू, देबतास्वपि च॑ देवता 
यतः । तेन नाथ ! परम: पति देवता, श्रेयसे जिनवृष ! प्रसीद नः ४। 
«हे नाथ! चू कि आप मानुषी प्रकृतिकों अतिक्रान्त कर गये हैं 
और देबताओमें भो देवता हैं. इसलिए आप उत्कृष्ट वेतरता हैं. अतः 
है धम जिन ! आप हमारे कल्याणके लिंए प्रसन्न होते ।७५। ( बो.पा.| 
टी.(३४/१०१ ) 


प्र.सा./ता.ब./२०/२९/१२ केव लिनो कवलाहारो5स्ति मनुष्यत्वाद वर्तमान- 
मनुष्यबत्‌ । तदष्ययुक्तम्‌ | तहीं पृ्वंकालपुरुषाणां स्बक्षत्ब॑ नास्ति, 
रामराबणा दिपुरुषाणां च विशेषसामर्थ्य नास्ति बर्तमानमनुष्यबत्‌ । 
न च तथा । « प्रश्न-केबली भगवात॒के कबलाहार होता है, क्योंकि 
बह मनुष्य है, बर्त मान मनुष्यकी भाँति! उत्तर--रेसा कहना युक्त 
नहीं है। क्‍योंकि अन्यथा पूर्वकालके पृरुषोमें सबज्ञता भी नहों है । 
अथवा राम रावणादि पुरुषोंमें बिद्ेष सामथ्य नहीं है, वर्तमान 
मनुष्यकी भाँति | ऐसा मानना पड़ेगा। परन्तु ऐसा है नहीं । ( अतः 
केबली कबलाहारो नहीं है । ) 


१५९ 


४. कवलाहार व परीषह सम्बन्धी निर्देश" 


५, संगमको रक्षाके छिए सी केवकीकों कथजाहारकी 
आवश्यकता थी 


क.पा.१/१,१/४१२/५ कितु तिरयणट्टमिदि ण बोत्त॑ जुस, तत्थ पत्तासेस- 
रुवम्मि तदसंभवादी । त॑ जहा, ण ताब णाणट्ट' भुृंजह, पत्तकेबल- 
णाणभाबादों | ण्॒र केबलणाणादों अहियमण्णं पत्थणिज्ज॑ णाण- 
मत्यि जेण तदट॒ठ केतलो भुजेज। ण संजमदठ, पत्तजहाक्खाद- 
संजमादों । ण॒ ज्फाणट3; विसईकयासेसतिहुबणस्स ज्फेयाभाषादों । 
ण भुंजड़ केवली भुत्तिकारणाभावादो त्ति सिद्ध । 

क.पा.१/१,१/६४३१/७१/१ अह जह सो भुंजह तो बलाउ-सादुसरीरुषचय- 
तेज-मृहट्ठ चेब भृंजश संसारिजाबों व्य, ण च एवं, समोहस्स केबल- 
णाणाणुवबत्तीदो ।ण थे अकेवलिवयणमागमो, रागदोसमो हकल॑ ककिए 
“सच्चाभावादो । आगमाभाबे ण तिरमणपठक्षि त्ति तित्थबोच्छेदो 
तिरथस्स णिव्वाहबो हबिसयीकयस्स उबले॑भादों। *« १, प्रश्न--यदि 
कहा जाय कि केवलो रत्नत्रमणके लिए भोजन करते हैं) उत्तर--यह 
कहना ग्रुक्त नहीं है, फ्योंकि फेबलो जिन पृण रूपसे आत्मस्बभावकों 
प्राप्त कर चुके हैं। इसलिए वे “रत्नन्नम अर्थात ज्ञान, संयम और 
घ्यानके लिए भोजन करते हैं. यह मात संभव नहीं है। इसीका 
स्पष्टोकरण करते हैं--केबली जिन झानकी प्राप्तिके लिए तो भोजन 
करते नहीं हैं, बरयोंकि उन्होंने केवलज्ञानको प्राप्त कर लिया है । वया 
केबलझ्ञानसे बड़ा और कोई दूसरा ज्ञान प्राप्त करने योग्य नहों है, 
जिससे उस ज्ञानकी प्राप्तिक लिए भोजन करे । न ही संयमके लिए 
भोजन करते हैं क्योंकि उन्हें यथारूयात संयमकी प्राप्ति हो चुकी 
है। तथा ध्यानके लिए भी भोजन नहीं करते क्यों कि उन्होंने प्रिभु- 
बनको जान लिया है, इसलिए इनके ध्यान करने योग्य कोई पदार्थ 
ही नहीं रहा है। अतएत्र भोजन करनेका कोई कारण न रहनेसे 
केवली जिन भोजन नहाँ करते हैं, यह सिद्ध हो जाता है। २. यदि 
केबली जिन भोजन करते हैं तो संसारी जीबोंके समान बल, आयु, 
स्वादिष्ट भोजन, दारीरकी बृद्धि, तेज और सुखके लिए ही भोजन 
करते हैं ऐसा मानना पड़ेगा, परन्तु ऐसा है नहीं, क्‍यों कि ऐसा मानने 
पर वह मोहयुक्त हो जायेगे और इसलिए उनके केबलज्ञानकी उत्पक्ति 
नहीं हो सकेगो ' यदि कहा जाये कि जिनदेवको केवलक्षान नहाँ 
होता तो केबलज्ञानसे रहित जीबके बचन ही आगम हो जाबें । यह 
भी ठीक नहीं क्योंकि ऐसा माननेपर राग, हैष, और मोहसे कल॑- 
कित*:'जीबॉके सत्यताका अभाव होनेसे उनके बबन आगम नहाँ 
कहे जायसेंगे। आगमका अभाव होनेसे रत्नश्नयकी प्रवृत्ति न होगी 
और तोर्थका व्युच्छेद हो जायेगा। परन्तु ऐसा है नहाँ, क्योंकि 
निर्भाध बोधके द्वारा ज्ञात तोर्थकी उपलब्ध बराबर होती है। 
ल्याथकुमुद चल्द्रिका/पृ. ८८२। 

प्रमेपकमलमातं०ड/प_ृ, ३०० कबलाहारित्वे चास्य सरागस्बप्रसंगः । 
सर हक भगवाच्‌को कबलाहारी माननेपर सरागत्वका प्रसंग प्राप्त 
होता है। 


६. ओदारिक शरीर दोनेसे केवलोको कथकाहारी होना 


चाहिए 

प्र. सा./ता./बृ./२०/२८/७ केवलिनां भ्रुक्तिरस्ति, औदारिकद्वारीरसज्भा- 
बात्‌। *अस्मदादिवत। परिहारमाह--तद्भधगवतः शरीरमौदारिक 
न भवति किन्तू परमौदारिकम-शुद्धस्फटिकसकाहां तेजोमूर्तिमय॑ 
बपुः । जायते क्षीणदोषस्थ सप्तथातुबिबरजितम्‌ । «प्रश्न--केबली 
भगवात्‌ भोजन करते हैं. औदारिक दारोरका सद्भाव होनेसे; हमारी 
भाँति) उत्तर-भगवातूका दारीर औदारिक नहीं होता अपितु 
परमौदारिक है | कहा भी है कि--'दोषोंके बिनादा हो जानेसे शुद्ध 
पक सहश सात धातुसे रहित तैज भ्रूतिमय दारीर हो 
जाता है । 


जैनेन्द्र सिद्धान्त कोश 


कैवलो 


- ७, आदारंक होनेके कारण केवछीको कवछ।ाहार होना 
चाहिए 


ध./१/१,१,१७३/४०६/१० अब्र कबललैपोष्ममनःकर्माहारात्‌ृ परित्यज्य 
नोकर्माहारो ग्राह्मः, अन्यथाहारकालबिरहाम्यां सह बिरोधात “ आहा- 
श्क मार्गणार्में आहार शब्दसे कबलाहार, लेपाहार-“आदिको छोड़- 
कर 'नोकर्माहारका ही' ग्रहण करना चाहिए। अन्यथा आहारकाल 
और बिरहके साथ विरोध आता है । 

प्र, सा०/२०/२८/२१ मिध्यादृष्यादिसयोगकेबलिपयन्तास्त्रयोदशगुणस्था- 
नवर्तिनो जीबा आहारका भवत्रन्तोत्याहारकमागणायामागमे भणित- 
मास्ते, ततः कारणात्‌ केबलिनामाहारोउस्तीति । तदष्यमुक्तम्‌ । 
' परिहारः“*मद्यपि बट्प्रकार आहारो भबति तथापि नोकर्माहारपेक्षया 
केवलिनामाहारकत्यमबबोद्धव्पयम्‌। न च कबलाहारापैक्षया ।तथा हि -- 
सुक्ष्माः छुरसाः मुगन्धा अन्य मनुजानामसंभविनः कबलाहारँ बिनापि 
किंचिदूनपूर्व कोटिपर्यन्तं शरीरस्थितिहेतवः सप्तथातुरहितपरमौदा- 
रिकदारोरनोकर्माहार॒योग्या लाभान्तरायकमनिरवशेषक्षयात्‌ प्रतिश्षणं 
पुदृगला आल्बन्तीति--ततो ज्ञायते नोकर्माहारापेक्षया केबलिनामा- 
हारकलस्‌ / अथ मतम्‌-भवदीयकल्पनया आहारानाहारकत्न॑ 
नोकर्माहारपैक्षया, न च कबलाहारापेक्षणा चेति कर्थ ज्ञायते । ने बस्‌ । 
“एक द्रौ त्रीव बानाहारकः" इति तत्त्वार्थ कथितमास्ले। अस्प्र 
सूत्रस्यार्थ : कथ्यते--भवान्तरगमनकाले विग्रहगती शरीराभावे सति 
नूतनद्षरीरधारणार्थ त्रयाणां षण्णां पर्याप्तीनां योग्यपुददगलपिण्डग्रहर्ण 
मोकर्माहार उच्यते । स च विग्रहगता कर्माहारे विद्यमाने5८्ग्रेकद्ठि त्रि- 
समयपर्यनट नास्ति। ततों नोकमहारापेक्षयाहारानाहारकत्वमागमे 
झ्ञायते । मदि पुनः कबलाहारापेक्षया तहिं भोजनकालं बिहाय सर्ब- 
दे बानाहारक एवं, समय्त्रमनियमों न घटते । “प्रश्न-मिथ्यादृष्टि 
आदि सयोग केवली पर्यन्त तेरह गुणस्थानवर्ती जीब आहारक हंते 
हैं ऐसा आहारक मागणामें आगममें कहा है। इसलिए केबली 
भगवात्‌के आहार होता है ! उत्तर--ऐसा कहना युक्त नहीं है। इसका 
परिहार करते हैं। यर्याप छह प्रकारका आहार होता है परन्तु 
नोकमहिरकी अपेक्षा केवलीको आहारक जानना चाहिए कबलाहार- 
की अपैक्षा नहीं । सो ऐसे हैं--लाभान्तराय कर्मका निरबदोष बिनादा 
हो जानेके कारण सप्तथातुरहित परमौदारिक दारीरके नोकर्माहारके 
योग्य शरीरकी स्थितिके हेतुभ्रत अन्य मनुष्योंको जो असंभव हैं 
ऐसे पुदृगल किंचिदून पूर्वकोटि पर्यन्त प्रतिक्षण आते रहते हैं, इसलिए 
जाना जाता है कि केवली भगवातुको नोकर्माहारकी अपेक्षा आहार- 
कत्व है। प्रभ्न--यह आपकी अपनी कज्पना है कि आहारक व 
अनाहारकपना नोकर्माहारको अपेक्षा है कबलाहारकी अपेक्षा नहीं । 
कैसे जाना जाता है ! उत्तर--ऐसा नहीं है। 'एक दो अथवा तीन 
समय तक अनाहारक होता है' ऐसा तस्त्वार्थ सूत्रमें कहा है। इस सूत्र 
का अर्थ कहते हैं--एक भवसे दूसरे भबमें गमनके समय बिग्रहगतिमें 
दारीरका अभाव होनेपर नवीन शरीरको धारण करनेके लिए तीन 
शरीरोंकी पर्माप्तिके योग्य पुद्ृगल पिण्डको ग्रहण करना नोकर्माहार 
कहलाता है। वह कर्माष्टार बिग्रहगतिमें विद्यमान होनेपर भी एक, 
दो, तीन समय पर्यन्त नहीं होता है। इसलिए आगममें आहारक 
थ अनाहारकपना नोकर्माहारकी अपेक्षा है ऐसा जाना जाता है। 
सदि कबलाहारकी अपेक्षा हो तो भोजनकालकों छोड़कर सबदा 
अनाहारक ही होगे, तोन समयका नियम घटित न होबे। (धो. 
पा./टी०/३४/१०१/१५ ) । 

<. परिषद्दोंका सजाव होनेसे केवलीको कवकाहारों होना 
जादिए 


च. १२/४,२,७,२/२४/७ असाद॑ बैदयमाणस्स सजोगिभब॑तस्स भुकरा- 
तिसावीहि एक्कारसपरोसहेहि बाहिज्जमाणस्स कं ण भुत्ती होझज । 
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४, कवलाहार व परीषहू सम्बन्धी निर्देश“ 


ण एस दोसऐ, पाणोयणेनत्तु जादतण्ह्वाए स समोहस्स मरणभरण भुज॑- 
तस्स परीसहेहि पराजियस्स केबलिक्तबिरोहादो । “प्रश्न--असाता 
मबेदनीयका बेदन करनेवाले तथा श्षुधा तृषादि ग्यारह परिषहों द्वारा 
गाघाको प्राप्त हुए ऐसे समोग केबली भगवाचूके भोजनका ग्रहण कैसे 
नहीं होगा; उत्तर--यह कोई दोष नहीं है, क्योंकि, जो भोजन 
पानमें उत्पन्न हुई इच्छासे मोह युक्त है तथा मरणके भयसे जो भोजन 
करता है, अतएब परोषहोंसे जो पराजित हुआ है ऐसे जोबके केबली 
होनेमें विरोध है ! 


प्र.सा./ता.बृ./२०/२८/१२ यदि पुनर्मोहाभावे5पि क्षुधादिपरिषहं जनयति 


तहिं बधरोगादिपरिषहमपि जनयतु न चर तथा। तदपि कस्मात्‌ । 
“भुक्ष्युपसर्गभावाद" इति वचनात अन्यदषि वृषणमस्ति। यदि 
क्षुतरबाघास्ति तह क्षुधाक्षीणशक्तेरनल्तबीरय नास्ति । तर्थ व दुःखित- 
स्पानन्तसुख मपि नास्ति । जिह्न न्द्रियपरिचक्ष्छित्तिरूपमतिज्ञानपरिण- 
तस्म केवलज्ञानमपि न संभवति । यदि केवलो भगवाव्‌को मोहका 
अभाष होनेपर भी क्षुधादि परिषह होती हैं, तो बध तथा रोगादि 
परिषह भो होनी चाहिए। परन्तु मे होती नहीं हैं, बह भी कंसे 
“भुक्ति और उपसर्गका अभाव है” इस बचनसे सिद्ध होता है। और 
भी दूषण लगता है। यदि केबली भगबातुको क्षुधा बाधा होतो 
पुधाकी बाधासे दक्ति क्षोण हो जानेसे अनन्त बीमंपना न रहेगा, 
उसीसे दुखी होकर अनन्त सुख भी नहीं बनेगा । तथा जिड़ा इन्द्रिय- 
की परिच्छित्ति रूप मतिज्ञानसे परिणत उन केबली भगबाचुको 
केवलज्ञान भी न बनेगा । ( बो. पा./टी-/३४/१०१/२२ ) 


९. केवी भगवानकों झ्ुधादि परिषद्द नहीं होतो 


ति. १./१/१९ _ चउविहउवसग्गेहि 'णिश्वंविमुक्को कसायपरिहीणों 


स. सि./६/११/४२६(८ 


छुहपहुदिपरिसहेहिं परिचत्तो रायदोसेंहि ।६१७देब, मनुष्य, तिरयंत 
और अचैतनकृत चार प्रकारके उपसगॉसे सदा विमुक्त हैं. कषायॉसे 
रहित हैं, क्षुघादिक बाईस परीषहों व रागद्वेषसे परित्यक्त हैं । 


१०. केवलीको परिषद कहना उपचार है 


मोहनीयोदयसहायाभावास्क्षुदा दिवेद नाभावे 
परिषहव्यपदेशो न युक्त: । सत्यमेबमेतत--बवेदनाभाबे८पि द्रव्यकम- 
संदहभावापेक्षया परिषहोपचारः क्रियते | * प्रश्न--मोहनीय के उदयकी 
सहायता न होनेसे क्षुयधादि वेदनाके न होनेपर परिषह संज्ञामुक्त नहीं 
है ! उत्तर--यह कथन सत्य ही है तथापि बवेदनाका अभाव होनेपर 
द्रठ्यकम के सद्भावकी अपेक्षासे यहां परीषहोंका उपचार किया जाता 
है। ( रा. वा./६११/१/६१४/१ ) । 


११, असातवा वेदनीय कर्मके उदयके कारण केवलोको 
क्षुधादि परिषह होनो चाहिए 


१. घाति व मोहनीय कर्मंकी सहायता न होनेसे असाता अपना 
कार्य करनेकी समथे नहीं हे:-- 


रा. वा.(६/११/१/६१३/२७ स्यान्मतम्‌-धातिकमं प्रश्नयान्निमित्तो परमे सति 


नाग्ल्यग्तिस्श्रो निषयाक्रोशधाचनालाभसस्कारपुरस्कार प्रज्ञाशानददी - 
नानि मा भृगद्‌, अमी पृनर्वेदनोयाश्रयाः खलु परीषहाः प्राप्नुबन्ति 
भगवाति जिने इति; तज्ञ; कि कारणम्‌ । घातिकर्मोदयसहायाभाबात्‌ 
तत्सामर्थ्य बिरहात्‌। यथा बिषद्रव्यं मन्त्रौषधिबलातुपक्षी णमारणक्ञक्ति- 
कमुपयुज्यमान ते मरणाय कन्प्यते तथा ध्यानानलनिरद रघघातिकर्मे- 
स्थेनस्यानस्ताप्रतिहतज्लानादिचतुष्टयस्यान्तरायाभावा ज्ञिरन्तरमुप  - 
चीयमानशुभपुद्गगलसंतलेबेंदनी यारब्यं॑ कम सदर्षि प्रक्षीणरहाय्बलं 
सस्‍्वयोग्यप्रयोजनोत्पादन॑ प्रत्यसमर्थ मति क्षुधाथभाव; तत्सद्भाबोप- 
चाराद ध्यानकश्पनबत्‌ | > प्रश्न-- केवली में घातियाँ कर्म का नाश होने - 
से निमित्तके हट जानेके कारण नाग्न्य, अरति, स्त्री, निषया, आक्रोदा, 


जैनेस्द्र सिद्धान्त कोश 


केवल 


आचमा, अतान, सत्कार, पुरस्कार, जहा, अह्नन और अव्शन परीषहें 
जे हों, पर केदनीम कमंकर उदय होनेसे तदाजित परीवहें तों होनी 
हो चाहिए। उसह--जातिसा कर्मोदय रूपी सहायकके अभाधसे 
अन्य कर्मोंकी सामर्ध्य नष्ट हो जाती है। जैसे मस्त्र औषधीके प्रयोगसे 
जिसको मारण शक्ति उपलोण हो गयी है ऐसे विषको खानेपर भो 
मरण नहीं होता, उसो तरह ध्यानागिनिके द्वारा घाति कर्मेन्च्ननके जल 
जानेपर अनन्तकतुश्स्के स्थामी केवलीके अव्तरामका अभाव हो 
जानेते प्रशित्ण शुभकर्म पृृगलोंका संच्यय होते रहनेसे प्रश्षीण सहाय 
बैदनीमकर्म विद्यमान रहकर भी अपना कार्म नहीं कर सकता। इस- 
लिए केवलोमें क्षुघादि नहीं होते। (घ. १३/५.४,२४/१३/१ ); (ध-१२/ 
४,२,०.२/२४/११ ); ( क.पा. १/१,१/8११/६६/१ ); ( चा.सा./१११/२ 
(६. सा./ता. बृ./२०/२८/१० ) । 

गो,क /यू. व जो,प्र./२७३ णट्ठा य राधदोसा इंदिसणाणं चर केवलिम्हि 
जड़ो। तेण वु सादासादजमुहृदुब्खं णत्िथि इंदियज ॥२७३॥ सहकारि- 
कारणमोहनोयाभाबे विद्यमानोषपि न स्वकार्यकारीत्यर्थ:। «जातें 
समोग केबल्धोक घातिकर्मका नादा भया है तातें राग व द्वेषको 
कारणभूत क्रोघादि कषायोंका निमूल नाश भया हैं। बहुरि युगपत 
सकत प्रकाशी केबलश्ञान बिष क्षयोपदामरूप परोक्ष मतिज्ञान और 
श्रुतज्ञान न संभवे ताते इन्द्रिय जनित ज्ञान नष्ट भया लिस काए्ण 
करि केब लिकें साता असाता बेदनोयके उदयतें छ्ुख बुख नाहाँ हैं 
जाते हुल-दुल इस्द्रिय जनित हैं बहरि वेदनोयका सहकारों कारण 
मोहनीयका अभाव भया है तातें बेदनीयका उदय होत संतें भी 
अपना सुज-दुख देने रूप कार्य करनेकौं समर्थ नाहीँ। ( क्ष.सा./म्‌,/ 
६१६/०२८ ) 

प्रमेषकनलमात॑ ०ड/पृ.३०३१ तथा असातादि वेदनोय॑ विध्यमानोदयम्पि, 
असत्ति मोहनीये, निःसामध्यंत्वान्न धुद्ृदुःखकरणे प्रभुः सामग्रीतः 
कार्योत्पत्तिप्रसिद्ध:। »असातादि वेदनीयके विद्यमान होते हुए भो, 
मोहनोमके अमाबमें असमर्थ होनेसे, थे केवली भगवातुकों क्षुधा 
सम्बन्धी वुःख॒को करनेमें असमर्थ हैं । 


३. साता वेदनीयके सहवतॉपनेसे असाताकी शक्ति अनन्तगुणी 
क्षीण द्वो जाती हे 


रा, बा/ह/११/१/६ १३/३१ निरम्तरसुपच्ी यमानशुभपुद्गलसं ततेवे दी या- 
रूप॑ कर्म सदपि प्रश्षोणसहायबल॑ स्थयोग्यप्रयोजन प्रस्णससमर्थ मिति । 
०“ आम्तरायकर्मका अभाव होनेसे प्रतिक्षण शुभकर्मपुद्गलॉका संचय 
होते रहनेसे प्रक्षीण सहाय बेदनीयकर्म विद्यमान रहकर भी अपना 
कार्य नहीं कर सकता । (भा.सा./१३१/१) 

घ.२/१,१६/४३६/२ असादाबेदणी यस्स उदीरणाभाबादों आहारसण्णा अप्प- 
मतससंजवस्स णत्थि । कारणभूत-कम्मोदय -स॑ भबादो उबयारेण -यि- 
मेहुण-परिस्गहसण्णा अश्थि । “असाता बेदनोय कर की उदीरणाका 
अभाव हो जानेसे अप्रमत्त संयतके आहार संज्ञा नहीं होती है! किन्तु 
भय आवि संज्ञाओंके कारणभृत कर्मोंक़ा उदय सम्भव है, इसलिए 
उपछारसे मय, मैथुन और परिग्रह संझाएं हैं । 

प्र.शा.(ठा.ब्‌. /२०/२६/१६असद द्योदमापेक्षया सहेय्योदयो पनम्तगुणोपस्ति । 
ततः कारणाद झकराशाक्षिमध्ये निम्भकणिकाबदसद्रेद्योदयों विद्य- 
मानोउपि न ह्वायते। तथे बास्यदर्ति नाथकमस्ति--यथा प्रमक्तसंबतादि 
खुष्ोधनानां देवोदमे विद्यमाने5पि मन्दमोहोदयत्वादखण्डब्रहमचारोणां 
जिपरोषहयाशा भास्ति | यथैब च॑ नवग्रवेयकाशहमिल्देवानां 
वैदोदये विद्वमानेदपि मन्दमोहोदग्रेत स्रोविषयवाधा नाल्ति, (था 
अगवस़सहणोदरमे विश्वमानेए॑प निरबशेक्मोहाभावाद श्षुधाबाधा 
नास्ति। “और भो कारण है, कि केवलो ( भगवातके ) असाता 
देदनीवके उदयकी अपेक्षा साता वेदनोमका उदय अनन्तशुणा है। 
इस कारण खण्ड (चोनो)को बड़ो राशिके बीचमें नीमकी एक कणिका- 
को भाँठि असाठवेद्नीनका उदय होनेपर भी नहीं जाना जाता है। 
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४. कवलाहार 4 परोषहु सम्बन्धी निर्देश"''' 


और दूसरी एक और बाधा है-जैसे प्रमततसंमत आदि तपोंधनोंके 
बेदका उदय होनेपर भी मोहका मन्द उदय होनेसे उन अखण्ड 
। भहाचारियोंके खोपरोवहरूप बाधा नहीं होती, और जिस प्रकार 
नमग्र वेयकादिमें अहमिस्द्रदेभोंके बेदका उदय विशमान होनेपर भी 
मोहके मन्‍्द उदयसे खो-विषयक भाधा नहीं होती, उसी प्रकार भग- 
बासके असाताबेदनीयका उदय बिद्यमान होनेपर भी निरमशेष 
मोहका अभाव. होनेसे क्षुधाकी बाधा नहीं होती। ( और भी--दे० 
केवली/४/१२ ) 


३, असाता भी सातारूप परिणमन कर जाता है 


गो. क./सू. व जी, 9./२०४/४०३ सममट्टिदिगो बंधों सादस्प्ुदयप्पिगो 
जदो तस्स । तैण असादस्पुदओ सादसरूबेण परिणदि २७४ यतस्तस्य 
केबलिन: सातवेदनोसस्य बन्धः समयस्थितिकः ततः उदमात्मक एक 
स्थात्‌ तैन तत्रासातोदयः सातास्बरूपेण परिणमति कुृतः बिद्विष्टशुद्ध 
तस्मित्‌ असातस्य अनन्तगुणहीनझ क्तित्वसहायर हितत्वाभ्यां अव्यक्तो- 
दयत्यात्‌ । बध्यमानस तर्य च्‌ अनन्तगुणानुभागत्वात तथात्वस्यामश्य॑- 
भावात्‌ । न च लत्र सातोदयोउसातस्वरूपेण परिणमत्तीति शकाते 
बक्तूं द्विसमयस्थितिकत्बप्रसड्ात अन्यथा असातस्यैब बन्धः प्रसज्यते। 
“जाते तिस केवलीक साता वेदनीयका बन्ध एक समय स्थितिकौ 
लियें है तात॑ उदय स्वरूप ही है ताते केवलीक असाता बेदनीयका 
उदय सातारूप होहकरि परिनमैं है | काहैँ ते ! केवलीके बिपें विशु- 
द्धवता विशेष है ताते असातावेदनीयकी अनुभाग द्वाक्ति अनस्तगुणी 
हीन भई है अर मोहका सहाय था ताका अभाव भया है तात॑ 
असाताबवेदनी यका अप्रगट सूक्ष्म उदय है। बहुरि जो साताबेदनीय- 
नन्‍धे है ताका अनुभाग अनन्तगुणा है जातें, साता बेशनीयकी 
स्थित्तिको अधिकता तो संब्लेश ताते हो है अनुभागकी अधि- 
कता बिशुद्धतात हो है सो केवलीके विद्युद्धता विशेष है ताते॑ स्थिति- 
का तो अभाब है बन्ध है सो उदयरूप परिणमता ही हो है अर 
ताकें सातावेदनीयका अनुभाग अनन्तणुणा हो है ताहीतें जो असाता 
का भो उदय है सो सातारूप होइकरि परिनमै है। कोऊ कहै कि 
साता असातारूप होह परिनम है ऐसे क्यों न कहों । ताका उत्तर-- 
ताका स्थितिबन्ध दोय समयका न ठहरे वा अन्य प्रकार कहैं असाता 
ही का बन्ध होइ तातें ते कह्या कहना संभव नाहाँ। 


१२, निष्फक होनेके कारण असाताका उदय ही नहीं 
कहना चाहिए 


ध.-१३/४,२,०,२/२४/१२ णिप्फलस्स परमाणुपुंजस्स समय॑ पडि परिस- 
दंतस्स क्थ उदमबबएसो । ण, जीव-कम्मविवेगमेत्तफल दट्‌द्ृण 
उदयस्स फलत्तग्भुवगगमादों । जदि एबं तो असावबेदणीयोद्यकाले 
सादावेदणीयस्स उदओ णत्थि, असादावेदणीयरसेब उदओं अर्थ पति 
ण बत्तव्ब॑, सगफलाणुप्पायणेण दोण्णं षि सरिसत्तव॒ल॑भादो। ण, 
असाइपरमाणूर्ण व सादपरमाणु्णं सगसरूबेण णिजराभावादी । साद- 
परमाणओ असादसरूबेण बिणस्संताबत्थाए परिणमिदृण बिणस्संले 
दट्द्रण सादावेदणीयस्स उदओ गणत्थि त्ति बुच्दे । ण च॑ 
असादाबेदणीयस्स एसो कमो अत्थि, | असाद )-परमाणुणं॑ सग- 
सरूबेणेब णिज्जरूबलं भादो । तम्हा दुष्खरूबफलाभाबे वि असावा- 
वेदणीयस्स उदयभाबों जुजुणदि '्तिसिद्ध'। ० प्रश्न--जिना फल 
दिये ही प्रतिसमय निर्णो्ण होनेबाले परमाणु समूहको उदय संक्षा 
कैसे हो सकती है! उत्तर-नहों, क्योंकि, जोब ब कर्म के मिवेकमात्र 
फलकोी देखकर उदयकों फलरूपसे स्वीकार किया गया है। 
ब्रश्य--यदि ऐसा है तो असातावेदनीयके उदय कालमें साता 
बेदनीयका उदय नहीं होता, केवल असाता नेदनीयका ही 
उदस रहता है ऐसा नहीं कहना चाहिए, क्मोँकि अपने फरलको 
नहीं उत्पन्न करनेकी अपेक्षा दोनोंमें ही समानता पायी जाती है। 


जेनेस्द्र सिद्धान्त कोश 


सा० २०२१ 


केवली' 


'शत्तर--नहीं, क्योंकि, तब असाद्णिदनीयके परमाणुओंके समान 
सातावेदनीयके परमाणुओंकी अपने रूपसे निजरा नहीं होती। 
किल्‍्तु विनाश होनेकी अवस्थामें असाता रूपसे परिणमकर उनका 
बिनादा होता है यह देखकर सातावेदनीयका उदय नहीं है, ऐसा 
कहा जाता है। परन्तु असाता बेदनीमका यह क्रम नहीं हैं, क्योंकि 
तब असाताके परमाणुओं की अपने रूपसे हो निर्जरा पायी जाती है । 
इस कारण दुश्खरूप फलके अभावमें भी असातावेदनीयका उदय 
मानना युक्तियुक्त है, यह सिद्ध होता है । 
घ,१३/५,४.२४/५३/४ जदि असादाबेदणीम॑ णिप्फलं॑ चेब, तो उदओ 
अत्थि त्ति किमिदि उच्चदे । ण, भूदपुध्वणय॑ पड्ुच्च तवृत्तोदो। किच 
ण सहकारिकारणघादिकम्माभावेणेव सेसकम्माणिव्व पत्तणिव्जीय- 
भागमसादावेदणीयं, कितु सादावेदणी यबंघेण उदयमसरूवेण उदयागद- 
जक्षप्साणुभागसादाबेदणी यसहकारिकारणेण पडिहयउदयक्तादों बि। 
ण च बंधे उदयसरूवे संते सादाबेदणीयगोबुच्छा थिउज्लसंकमेण 
असादाबेदणीयं गच्छदि, विरोहादों। थिउसंक्षमाभावे सादासादा- 
णमजोगिचरिमसमए संतबोच्छेद्रो पसज्जदि क्षति भणिदे--ण, 
बोच्छिण्णसादभंधम्मि अजोगिम्हि सादोदयणियमाभाबादों । सादा- 
बैदणीयस्स उदयकालो अंतोमुहुत्तमेत्तो फिट्टिदूण देसृणपुव्यकोडि- 
मेत्तो होदि चे--ण, अजोगिकेबलि मोत्तुण अण्णत्थ उदयकालस्स 
अंतोमुहुत्तणियमभ्भुवगमादी । **सादावेदणीयस्स बंधो अत्थित्ति 
सै ण, तस्स ट्विदि-अशुभागवबं धाभावेण-*बंधववगएसविरोहादो । 
० प्रश्न--यदि असातावेदनीय कर्म निष्फल ही है तो वहाँ उसका 
उदय है, ऐसा क्‍यों कहा जाता है! उत्तर-नहीं, क्‍योंकि, भृतपूव 
नयकी अपेक्षासे बैसा कहा जाता है। दूसरे-*बह न केवल निर्बीज 
भावको प्राप्त हुआ है किन्तु उदयस्वरूप सातावेदनीयका बन्ध होने 
से और उदयागत उत्कृष्ट अनुभाग युक्त साता बेदनीय रूप सहकारी 
कारण होनेसे उसका उदय भो प्रतिहत हो जाता है। प्रश्न-बन्धके 
उदय स्वरूप रहते हुए साता वेदनीयकमंकी गोपुच्छा स्तिबुक सं क्र- 
मणके द्वारा असाता वेदनीयको प्राप्त होती होगी । उत्तर-ऐसा मानने- 
में बिरोध आता है। प्रश्न-यदि यहाँ स्तिबुक संक्रमणका अभाव 
मानते हैं, तो साता और असाताकी सर्तब व्युच्छिति अयोगीके 
अल्तिमसे होनेका प्रसंग आता है! उत्तर-नहीं, बयोकि साताके 
भन्धको व्युच्छित्ति हो जानेपर अयोगी गुणस्थानमें साताके उदयका 
' कोई नियम नहीं है। प्रश्न-हस तरह तो साताबेदनीयका उदय- 
काल अन्तमुहृत बिनष्ट होकर कुछ कम पृबकोटि प्रमाण प्राप्त होता 
है! उत्तर-नहीं, क्योंकि अयं।गिकेवलों गुणस्थानको छोड़कर 
अन्यत्र उदयकालका अच्सम हृते प्रमाण नियम हो स्वीकार किया 
गया है ।---। प्रश्न--बहाँ सातावेदनीयका बन्ध है! उत्तर-नहों 
बयों कि स्थितिबन्ध और अनुभागबन्धके बिना-*सातावेदनीय कम- 
को 'बंध' संज्ञा देनेमें विरोध आता है। 


५, इन्द्रिय, मन व योग सम्बन्धों निर्देश व शंका- 
समाधान 


१. व्रब्येन्द्रियोंकी अपेक्षा पत्चेन्द्रियत्त है भावेन्द्रियों 
की भपेक्षा नहीं 


रा, बा./१/३०६/६१/१४ आर हि. सपोग्यय्रोगिकेतलिनो: पड्चेन्द्रियत्य॑ 
द्रग्येन्द्रिय॑ प्रति उक्त न भावेश्दध्रिय॑ प्रति । यदि हि भावेन्व्रियम- 
भविष्यत्‌, अपि तु तहिं असंक्षीणसकलाबरणत्वाद सबृझ्षते वास्य न्‍्यब- 
तिष्यत्‌ । ०आगममें सयोगी और अयोगो केबलोको पठ्चेन्व्रिसत्व 
कहा है वहाँ द्रव्येन्द्रियोंकी विवक्षा है, ल्लानावरणके क्षयोपद्ाम रूप 
भावेन्द्रियोंकी नहीं । यदि भाबेन्द्रियोंकी विवश्षा होतो तो ज्ञाना- 
बरगका सद़मात्र हानेते सबज्ञता ही नहीं हो सकती थी । 


१९२ 


५. इन्द्रिम, मन व योग सम्बन्धों लिर्देशे/कर्क 


घ./१/१,९/३०(२६३/४ केवलिनां निमृलतो विनशन्तरदगेरिद्वयाण जहत- 


नाही स्प्रियव्यापाराणां भावेन्द्रियजनितद्रव्येन्द्रिसस'बापेक्षणमा प्रझ्े- 
न्द्रियत्यपतिपादनात्‌ । “*केबलियोंके यक्षपि भावेरिद्रयाँ समूल:अमरष्ट 
हो गयी हैं, और बाह्य इन्द्रियोंका व्यापार भी बन्द हो यया है; शो 
भो ( छश्वस्थ अवस्थामें ) भावेन्द्रियोंके निमित्तसे उत्पन्न हुई धब्ये- 
न्द्रियोंके सहभावकी अपेक्षा उन्हें परुचेन्द्रिय कहा गया है । 


गो.जोी./जी./प्र./७०१/११३६/१२ संयो गिणिने भावेन्द्रिमं न, प्रव्येन्द्रिसा- 


पेक्षया षट पर्माप्तयः। «»सयोगी जिन बंषे भावेन्द्रिय तौ है नाहीं 
द्रव्येण्द्रियकोी अपेक्षा छह पर्याप्ति हैं । 


२. जातिनाम कर्मोद्यको अपेक्षा पद्चेन्द्रिय हैं 


घ.१/१,१,१६/२६४/२ पर्चेन्द्रियजा तिनामकर्मोदयात्पड्चैन्द्रियः। समस्त 


च केब लिनाँ--“पठ्चे न्द्रियजातिनामकर्मोदयः । निरवद्यत्बात व्याख्या- 
नमिदं समाश्रयणीयम्‌ । "5प्चेन्द्रिय नामकम के उदयसे प्मन्द्रिय 
जोब होते हैं। व्याख्यानके अनुसार केबलोके भो-*-पड्चेन्द्रिय जाति 
नामकममंका उदस्न होता है। अतः यह व्याख्यान निर्दोष है। अतएंब 
हसका आश्रय करना चाहिए (ध.४/२,१,६/१६/५ ) हे 
३. पञ्चन्द्रिय कहना उपचार है 


१/१,१,३१७/२६३/८_ केवलिनां '*'पड्चेन्द्रियत्व ---भृत्तपुव गतिस्याथ- 
समाश्रयणाद्वा । ७केबलीको भरूतपूबका ज्ञान करानेवाले भ्यागके 
आश्रयसे पड्चेन्द्रिय कहा है । 


घ. ७/२,१,१९४/६७/३ एइंदियादीणमोदश्यो भावों बत्तव्बों, एइंदिय- 


जादिआदिणामकम्मो दएण एहंंदियादिभावोवलंभा । जदि एवं ए" 
इच्छिज्जदि तो सजोगि-अजोगिजिणाणं पंचिदियत्तं ण लब्भदे, 
स्ोणाबरणे पंचण्हमिदियाणं ख़ओबसमा भावा । ण च तेसि पंचिदि- 
यक्ताभावों प॑चिदिएसु समुग्धादपदेण असंखेज्जेषु भागेम्नु सव्यलोगे बा 
त्ति मुत्तविरोहादो । एत्थ परिहारो दुच्चदे--सजोगिअजोगिजिणाणं 
प॑चिदियत्तजुज्जदि त्ति जोबटठाणे पि उबवण्णं । कितु खुद्दाबंधे 
सजोगि-अजोगिजिणाणं मसुद्धणएणाणिदियाणं पंचिदियत्तं जदि 
इच्छिज्जदि तो बबहारणएण बत्तव्ब॑ | त॑ जहा-पंचस्र जाईसु जाणि 
पडिबद्धाणि पंच इंदियाणि ताणि ख़ओबसमियाणि तक्ति काऊण उब- 
यारेण पंच वि जादीओ ख़ओवबसमियसाओ त्ति कट टु सजोगि-अजोगि- 
जिणाण्ण ख़ओवबसमियं पंचिदियत्त जुज्जदे । अधबा खीणावरणे णट॒ठे 
वि पं॑चिदियलओवसमे खओबसमजणिद.ण॑ पंचण्ह बज्किदियाण- 
मुबथारेण लद्धखओवसमसण्णाणमत्थित्तरंसगादों सजोगि-अजोगि- 
'जिणाणं पंचिदियत्त साहेयव्व॑ ।७>प्रश्न--एकेन्द्रिथयादिको औदणिकं 
भाव कहना चाहिए, क्योंकि एकेन्द्रिय जाति आदिक नामकमंके 
उदयसे एकेन्द्रियादिक भाव पाये जाते हैं। यदि ऐसा न माना 
जायेगा तो सयोगी और अयोगी जिनोके प॑चेन्द्रिय भाव नहीं पाया 
जायेगा, क्‍यों कि, उनके आबरणके क्षोण हो जानेपर पाँचो हन्द्रियोंके 
क्षयोपशमका भो अभाब हो गया है। और सयोगी और अयोंगी 
जिनोंक पंचेन्द्रियव्वका अभाव होता नहीं है, क्योंकि बेसा मानने" 
पर “पंचेन्द्रिय जीबॉकी अपेक्षा समुद्भधातपदके द्वारा लोकके असंखूयषात 
बहुभागोंमें अथवा सब लोकमें जोबॉका अस्तित्व है” इस सूत्रसे विरोध 
आ जायेगा ! उत्तर --यहाँ उक्त शंकाका परिहार करते हैं “संयोगी 
और अगोगी जिनोंका प॑चेन्द्रिमत्व मोग्य होता है, ऐसा जीवस्थान 
खण्डमें स्वीकार किया गया है। (पं. ख॑./१/१,१/सू.३७/२६२) किन्तु 
हस क्षुद्रकबंघ खण्डमें शुद्ध नयसे अनिन्द्रिय कहे जानेबाले समोगी और 
अयोगी जिनोंके यदि पंचेन्द्रियत्व कहना है, तो बह केबल ठयचहार 
नयसे ही कहा जा सकता है। बह इस प्रकार है-पाँच जातियोंमें: जो 
क्रमदाः पाँच हन्द्रियाँ सम्बद्ध हैं वे क्षायोपशमिक हैं ऐसा मानकर 
और उपचारतसे पाँचों जातियॉकों भी क्षामोपशमिक स्थीकार  कश्के 


जैनेन्द्र सिद्धान्त कोश 


कैवसी 


सयोगो और अपोगी जिनोंके क्षाओपशमिक पंचैन्द्रियत्व सिद्ध हो 
जाता है। अथवा, आबरणकें क्षीण हीनेसे पं॑चेन्द्रियोंके क्षयोपशमके 
नष्ट'हो जानेपर भो क्षपोपहमसे उत्पन्ष और उपचारसे क्षायोपशमिक 
संज्ञाको प्राप्त पाँचों बाह्य न्दियॉका अस्तित्व पामे जानेसे सपोगी और 
अयोगी जिनोंक पंचेन्द्रियव्व सिद्ध कर लेना चाहिए | 


७, भावेम्वरियके असाव सरतन्धी शंका-समाधान 


घ. ३/१,१/४४४/६ भाविदायाभावादी | भविदिय॑ णाम प॑चण्हमिदि- 
याणं॑ ख़ओकक्‍्समो। ण सो ख्लीणनिरणे अरटिथ। ७«सयोगी जिनके 
/भावे र्द्रियाँ नहीं पायी जाती हैं । पाँचों हन्द्रियावरण कर्मोंके क्षयोप- 
दामको भावेन्द्रियाँ कहते हैं। पररठु जिनका आवरण समृल नष्ट हो 
गंया है उनके बह क्षयोपद्ञम नहीं हीता । (ध./२/१,१/६४८/४) 


७, केवछीके सन डपचारसे होता है 


ध.१/१,१९,५२/२८६/१उपचारतस्तमोस्ततः समुत्पत्तिविधानात। “उपचार- 
से मनके द्वारा ( केवलीके ) उन दोनों प्रकारके बचनोंकी उत्पत्तिका 
विधान किया गया है । 

गो. जी./मू,/२२८ मणसहियाणं वर्यर्ण दिट्‌ठ तप्पुव्यमिदि सजो- 
गुम्हि । उत्तो मणोवयारेणिदियणणिण हीणम्मि ।२२८। इन्द्रिय 
झानियोंके वचन मनोयोग पूर्वक पेखा जाता है। इन्द्रिय ज्ञानसे 
४ भगवाजूके मुख्यपनें तो मनोसोग नहीं है, उपचारसे 
कहा है । 


६. केव लीके व्ृब्यमन होता है मावमन नदों 


ध, १/१,१,४०/२८४/० अतीन्‍्द्रियज्षानत्वान्न केवलिनो मन इति चेन्न, 
द्रग्पममनसः सत्त्वात्‌। >प्रश्न--कैबलोके अतीन्द्रिय ज्ञान होता है, 
इसलिए उनके मन नहीँ पाया शाता है! उत्तर-नहाँ, क्‍योंकि, 
उनके द्रव्य मनका सज्भाब पाया जाता है। 


७; तहाँ मनका भाव/त्मक काय नहीं होता पर परि- 
है 
स्पन्दन रूप त्ृब्यात्मक कार्य होता है 


'घ, १(१,१,(०२८४/१ भवतु द्रव्यममनसः सत्त्वं न तत्कायमिति चेद्धवतु 
तत्कार्यस्य क्षायोपदामिकज्ञानस्थाभावः, अपि तु तदुत्पादने प्रयत्नो5- 
स्त्येव तस्य प्रतिबन्धकत्वाभाबार्त |! तैनात्मनो योगः मनोयोगः। 
विद्यमानो5पि तदुत्पादने प्रयत्नः किंमिति स्वकार्य न विवध्यादिति 
चेन्न, तत्सहकारिकारण भ्योपशमाभ त्रित | «प्रश्न -- केवली के द्वृठ्यमन- 
का सद्भाव रहा आबे, परन्तु बहाँवर उसका कामे नहीं पाया जाता 
है ! उत्तर--द्रठ्म मनके कार्य रूप उपयोगात्मक क्षायोपशमिक ज्ञानका 
अभाव भले ही रहा आबे, परन्तु द्रव्य मनके उत्पन्न करनेमें प्रयत्न तो 
पाया ही जाता है, क्यों कि, द्रव्प मनकी वर्गणाओको लानेके लिए 
होनेत्ाले प्रयत्नमें कोई प्रतिभन्धक कारण नहीं पाया जाता है। हस- 
लिए यह सिद्ध हुआ कि उस मनके निित्तसे जो आत्माका परिस्पन्द 
रूप प्रयत्न होता है उसे मनोगोग कहते हैं । प्रश्न-केवलीके द्ृव्यमन- 
को उत्पन्न करनेमें प्रथत्न विद्यमान रहते हुए भी बह अपने कार्यकों 
क्यों नहीं करता है! उक्तर--नहीं, क्यों कि, केवलोके मानसिक ज्ञानके 
सहकारी कारणरूप क्षयोपशमका अ्रभाव है, इसलिए उनके मनो- 
निर्मित्तक ज्ञान नहीं होता है! (ध, १/१,१,२२/३६७-३६८/७ ); 
( गो०्जी०|मृ० ब्‌० जो० प्र०/२२६ )ी॥ 


८. सावमनंके असावमें वनकी उत्पत्ति कैसे हो सकती 
डे 


ध..(/१,१,१२३/३६८/३ तत्र मनसोउभावे तरकार्यस्य बचसो5पि ले सत्त्ब- 
मिति चेन्न, तस्य ज्ञानकार्यत्यात्‌। अक्रमज्ञानात्कर्थ ऋमबंतां वचना- 


१६३ 


५. इन्द्रिय, मन व योग सम्बन्धी निर्देश 


नामुत्पक्तिरेति चेन्न, घटविषयाक्रमज्ञानसमबेतकुम्भकाराद्टस्प 
क्रमेणोत्पक््युपलम्भात्‌। मनोयोगाभावे सृत्रेण सह बिरोधः स्थादिति 
चेन्न, मनःकार्यप्रथमचतुर्थ बचसोः सक्त्वापेश्तयोपचारेण तप्त्सक्ष्योपदे- 
शाव। जीवप्रदेशपरिस्पन्दहेत्ुनोकमंजनितदाक्त्यस्तित्वापेक्षया बा 
तत्सत्याज्न विरोध: । » प्रश्न -अरहन्त परमेष्ठीमें मनका अभाव 
होनेपर मनके कार्यरूप बचनका सद्भांव भी नहीं पाया जा सकता है! 
उत्तर--नहीं, क्यों कि, बचन शानके कार्य हैं, मनके नहाँ। प्रशन-- 
अक्रम ज्ञानसे क्रमिक बचनोंकी उत्पत्ति कैसे हो सकती है। उत्तर-- 
नहीं, क्‍यों कि, घट विषयक अक्रम ज्ञानसे युक्त कुम्भकार द्वारा ऋमसे 
घटकी उत्पत्ति देखी जाती है। इसलिए अक्रमबर्ती ल्लानसे क्रमिक 
बचनॉंकी उत्पत्ति मान लेनेमें कोई विरोध नहीं आता है। प्रश्न-- 
समोगि केवलीके मनोयोगका अभाव माननेपर “सश्चयमणजोगो असच्च- 
मोसमणजोगो सण्णिमिच्छाइटिठप्पहुडि जाव सजोगिकेवलि 
सि । (ष० खं०/१/१.१(५०/२८२) इस सूत्रके साथ बिरोध आ 
जायेगा ! उत्तर- नहीं, क्‍योंकि, मनके कार्यरूप प्रथथ और चतुर्थ 
भाषाके सद्भावकी अपेक्षा उपचारसे मनके सद्भाब मान लैनेमें कोई 
विरोध नहीं आता है। अथबा, जीवप्रदेशोंके परिस्पन्दके कारणरूप 
मनोबर्गणारूप नोकर्मसे उत्पन्न हुई शाक्तिके अस्तित्वकी अपैक्षा 
सयोगि केवली में मनका सद्भाव पाया जाता है ऐसा मान लेनेमें भी 
कोई बिरोध नहीं आता है। (घ, १/१,१,१०२८४/२ ) ( ध, ११५१५ 
१२२/३६८/२ ) । 


९. मन सह्दित होते हुए मी केवलीको संज्षो क्‍यों नहीं 
कहते 


घ. १/१,१,१७२/४०८/१०  समनस्कत्वात्सयों गिकिबलिनो5पि संझ्षिन इति 


चेन्न, त्ेषा क्षीणावरणानां मनो5वष्टम्भबलेन बाह्मार्थ ग्रहणाभावतस्तद- 
सत्त्वात्‌। तहिं भबनन्‍्तु केवलिनो5संक्षिन इति चेन्न, साक्षात्कृतद्योष- 
पदार्थानामसं ज्विव विरोधात्‌ । असंक्षितनः केवलिनों मनोपनपेष्ष्य 
बह्यार्थ ग्रहणाद्विकलेन्द्रियवदिति चेद्धवत्मेब॑ यदि मनो5नपेष्ष्य ज्ञानों- 
र्पत्तिमात्रमाश्रिस्यासं ज्लित्वस्य निबन्‍्धनमिति चैन्मनसो ५भ।व हे बुद्धय- 
तिशयाभावः, ततो नाननन्‍्तरोक्तदोष इति। ७ प्रश्न--मन सहित हो ने- 
के कारण सयोगकेवली भी संज्ञी होते हैं। उत्तर-नहीं, क्‍योंकि 
आबरण कर्म से रहित उनके मनके अवलम्ननसे बाह्य अर्थका ग्रहण 
नहीं पाया जाता है, इसलिए उन्हें संशी नहीं कह सकते । भप्रश्न-- 
तो केवली असंज्ञो रहे आबे । उत्तर--नहीं, क्योंकि जिन्होंने समस्त 
पदार्थोंकों साक्षात् कर लिया है, उन्हें असंज्षी माननेमें बिरोध 
आता है प्रश्न-केवली असंक्षी होते हैं, क्योंकि, वे मनकी अपेक्षा- 
के बिना ही विकलेन्द्रिय जीवॉको तरह बाह्य पदार्थोंका ग्रहण करते 
हैं। उत्तर--यदि मनकी अपेक्षा न करके ज्ञानकों उत्पत्ति मात्रकां 
आश्रय करके झानोत्पक्ति असंज्ञोपनेकी कारण होती तो ऐसा होता। 
परन्तु ऐसा तो है नहीं, क्योंकि कदाचित मनके अभावसे विकलेन्द्रिय , 
जीबॉकी तरह केबलीके बुद्धिके अतिशयका अभाव भी कहा जावेगा । 
इसलिए केवली के पूर्वोक्त दोष लागू नहीं होता । 


१०. केबलीक चार प्राण होते हैं, समुद्घातमें ३,२ व १ 


ग्राण होते हैं 


घ. २/१,१(१०४/३ छहि इंदिएहि बिणा घत्तारि पाणा दो वा । 
ध. २/१,१/४४६/४ उव्बयारमस्सिकण एक्को गा छ वा सत वा पाणा 


भव ति । 


ध. २/१,९(/६८८/७ मण-बचि-उस्सासपज़त्ती-सण्णिदपोरगलखं धघ-णिव्ब- 


त्तिद-सपाणसण्ण-संजुत्तसत्तीणं कबाडगद-केबलिम्हि अभावादों । 
१, सयोगो जिनके पाँच भावैन्द्रियों और भावमन नहाँ रहता है, 


'बैनेन्र सिडान्त फोश 


केवरी 


अत्तः इन छड्ट के जिना चार प्राण पाये जाते है। तथा समुद्धातकी 
अपर्याप्त अनस्थामें यवन, गल, और श्यासो उछ गासका अभाव हो जाने- 
से तेरहवें गुणस्थानके अन्समें आयु और काम दो ही प्राण पाये जाते 
हैं ।४४४। २, उपचारका आश्रय लेकर उन (अयोगो ) के एक प्राण 
छह प्राण ब सात प्राण कहे गये हैं ।०४६। ३. मनोणल प्राण, बच्चन बल 
प्राण और श्वासोच्छबास भी औदारिकमिश्र काययोगी सयोगि- 
केवलीके नहीं होते हैं, बयोंकि मनःपर्याप्ति, वचनपर्याप्ति और 
आनपान पर्याप्ति स॑ज्षिक पौद्धगनलिक स्कतन्‍्धोंसे निर्मित स्वप्राण 
संज्ञाओंसे अर्थाव मन, बचन और श्वासोच्छूबास प्राणोंसे संयुक्त 
शक्तियोंका कपाट समुद्घातगत केबलीमें अभाव पाया जाता है । 

गो, जो./जी. १./७०१/११३५/१९ सयोगिजिने «** बागुच्छ बास निश्वा- 
सायुःकायश्राणाश्चत्वारि भवन्ति। शेषेन्दियमनःप्राणाः घट्‌ सन्ति। 
तंत्रापि बाग्योगे विभान्ते श्रयः। पुन. उच्छ.बासनिश्वासे विश्रान्ते दौ। 
अयोगे आयुः प्राण एकः। तस्मैब पृनः मिश्रकायायुषी | »सयोगीके 
प्राण च्यारि हैं वचन, सासोस्वास, आयु, और काय। अबशेष पंचे- 
निद्रिय अर मन ए छ प्राण हैं । तहाँ ही वचन बलका अभाव होते तीन 
हो प्राण रहैं हैं। उस्बास-निश्वासका अभाव होतें दोय हो रहैं। 
महूरि अयोगी बिषें एक आयु प्राण हो है। तथा मिश्र योगमें काय 
और आयु दो हो प्राण होते हैं। ( गो. जो./जो. प्र/७२६/११६२/१ ) ! 

घ. २/१,१/४१६/१६ विशेषार्थ --केबलीके चार प्राण होते हैं। तथा योग 
निरोधके समय बचनबलका अभाव हो जानेपर कास, आनापान 
और आयु ये तोन प्राण होते हैं। और अन्तमें कायबल और आयु 
ये का होते हैं। तथा चौदहबें गुणस्थानमें एक आयु प्राण 
होता है। 


११. हब्येन्द्रियोंकी अपेक्षा दश प्राण क्‍यों नहीं कहते 


घे. २/१,१(/४४४/६ अघ दव्विदियस्स जदि गहण कौरदि तो सण्णीणम- 
पज्ञतकाले सत्त पाणा पिडिद्ृूण दो चेव पाणा भवंति | पंचण्ह दब्बें- 
वियाणमभाबादो । तम्हा सजोगिकेबलिस्स चत्तारि पाणा दो पाणा 
ना |» प्रश्न-द्रठ्येन्द्रियोंकी अपेक्षा दद्य प्राण क्यों नहीं कहते ! 
उत्तर-यदि प्राणोमें द्रव्येन्द्रयोका ही ग्रहण किया जाबे तो संक्षी 
जीबोंके अपर्याप्त कालमें सात प्राणोंके स्थानपर कुल दो ही प्राण कहे 
जायेंगे, क्योंकि, उनके द्रव्येन्द्रयोंका अभाव होता है। अतः यह 
सिद्ध हुआ कि सयोगी जिनके चार अथवा दो ही प्राण होते हैं। 
( ध. २/१.१(/६४८/५ ) । 


१२, समसुद्धातगठ केवल्लीको चार प्राण कैसे कहते हो 


घ. २/१,१/६५६/१ तेसि कारणभूद-पञसीओ अत्तथि त्ति प्रणो उबरिम- 
छट्टसमयप्पहुडि वचि-उस्सासपाणाणं समणा भवदि चत्तारि वि पाणा 
हबंति । “समुद्धातगत केबलीके बचनबल और श्वासोच्छूबास 
प्राणॉँकी कारणभूत वचन और आनपान पर्याप्तियाँ पायी जाती हैं, 
इसलिए लोकपूरण समुद्धातके अनन्तर होनेवाले प्रतर समुद्धातके 
पश्चात्‌ उपरिम छठे समयसे लेकर आगे बचचनबल और श्वासोच्छू वास 
प्राणॉका सद्भाव हो जाता है, इसलिए सयोगिकेबलीके औदारिकमिश्र 
कासयोगमें चार प्राण भी होते हैं । 


१8. अयोगीके एक आधु प्राण हानेका क्‍या कारण है 


ध.२/१.१/००४४/१० आउअ-पाणो एक्को चेत। केण कारणेण। ण शाव णाजा- 
अरण-सओवसम-लक्जखण-पच्ि दियपाणा तत्थ संति, खीणाबरणे खओ- 
बसमाभावादी । आणावाणभासा-मणपाणा वि णर्िथि, पतल्ञक्ति-जणिव- 
पाण-सण्णिद-सक्ति-अभाबादो। ण सरीर-बलपाणो वि अत्थि, सरोरो- 
दय-ज णिद-कम्म-णो कम्मागमाभावादों सदो रक्षो चेष पाणों। 
«[ अयोग केवलीके ) एक आगु नामक प्राण होता है। प्रश्न--एक 


६. ध्यानलेश्या आदि सम्बन्धी निर्देश“ 


आयु प्राणके होनेका क्या कारण है ! उत्तर--झ्ञानावरण कमके क्षमोष- 
शमस्यरूप पाँच इस्त्रिय आण तो अयोगकेक्लीके हैं नहीं, क्योंकि 
झहानावरणादि कर्मोंके क्षय हो आनेपर क्षयोपक्षमका अभाव पाया 
जाता है। इसी प्रकार आनपान, भाषा और मनःप्राण भी उनके नहीं 
हैं, क्योंकि पर्याप्ति जनित प्राण संज्ञानाली शक्तिका उनके अभाव है । 
उसी प्रकार उनके कायबल नामका भी प्राण नहीं है, क्योंकि उनके 
शरीर नामकर्भके उदम जमितकर्भ. और नोकमोंफके आगमनका अभाव 
है। इसलिए अयोगकेबलीके एक आयु हो प्राण होता है। ऐसा सम- 
भना चाहिए । 


१४. योगॉके सझ्भाव सम्भन्‍्थो निर्देश थ शंका-समाचान 


स.सि./६/१/३१६/१ क्षमेडप तजिविधनगंणापेक्तः सयोगकेबलिनः आत्म- 
प्रदेशपरिस्पन्दों योगो वेदितव्य;। »बोर्यास्तराम और ज्ञानावरण 
कर्मके क्षण हो जानेपर भी सयोगकेवलीके जो तीम प्रकारकी बगगे- 
णाओँको अपेक्षा आत्मप्रदेशा परिस्पन्द होता है बह भी भोग है ऐसा 
जांनना चबाहिए। 

ध- १(१,१,२७/२२०/४६ अत्थि लोगपूरणमिह ट्वियकेबलं.ण॑ । “शोक- 
प्रण समुद्धातमें स्थित केबलियोंके योगकी समानताका प्रतिपादक 
परमागम है। कल मा 

घ, १/१,१,११३/३६८/१ कर्थ पुनः समोग इति चैन्न, > 
त्पत्ति निमित्तात्मप्रदेशपरिस्पन्द॑ सक्ष्यापेक्षया तस्य संमोगत्याबिरो- 
धात | «प्रश्न--फिर अरहन्त परमैष्ठीको सयोगी कैसे माना जाये ! 
उत्तर--नहीं, क्‍यों कि, प्रथम ( सरय ) और चतुर्थ ( अनुभय ) भाषा- 
को उत्पक्तिके मिमित्तभत आत्मप्रदेशोंका परिस्पन्द बह्ाँपर पाया 
जाता है, इसलिए इस अपेक्षासे अरिहंन्त परमेष्ठीके समोगी होनेमें 
कोई बिरोध नहीं आता है। 

गो,जी.|जी.प्र./२२७(४८८/७ पर्याप्रनामकर्मोदयः शरौीरनामकर्मोदयश्व 
खलु स्फुट मूल निमित्त प्रधानकारणं भवति | 

गो.जी ,/जी.प्र/२२६/४६१/१२ आत्मप्रदेशानां कमनोकमकिर्ष णशक्तिरूपो 
भावमनोमोगः तत्समुद्रश्ृतो मनोबर्गणानां द्रव्ममनःपरिणमनरूपो 
द्रव्यमनः योगश्च॒ अनेन गायासूत्रण भाषितों जातः। “योगनिका 
मुख्य कारण पर्याप्नाम नामकर्मका उदय अर शरीर नामा नामकम- 
का उदय जानना। (ये कारण केबलोके हैं अठः उनके योग है )! 
आत्मप्रदेशनिर्क कर्म नोकमंका ग्रहणरूप शक्ति सो भाग मनोमोग, 
महुरि याहीं तें उत्पन्न भया मनोबर्गणारूप पुन्‍्गलनिका मनरूप 
परिणमना सो द्रव्य मनोयोग इस गाथा सृत्र करि संभवे है ताते 
केवलीके मनोयोग कह्या । 


६. ध्यानलेश्या आदि सम्बन्धी निर्देश व शंका- 
समाधान 


१. केवलीके छेश्या कहना उपचार है तथा उसका कारण 


स.सि./२/६/१६०/१ ननु चर उपशान्तकभामे क्षीअकपामे समोगकेबलिनि 
च शुक्ललेश्यास्ती्रागमः । तत्र कभायानुरअनाभागादौदमिकत्यं 
नोपपणते। नैंष दोषः; पूर्ण भावप्रज्ञापननमापेक्षया यासौ योगकदत्तिः 
कपायानुरञ्िता सेवेत्युपचारादौदमिकीस्युच्यते। तदभावादयोग- 
फेव्यकेवल्यलेश्म इति निरचीयते। ० प्रश्न-उपकान्त कवाय, 
प्षीणकषाय और समोगकेवली गुणस्थानमें लुक्स लेश्या है ऐसा आगम 
है, परन्तु बहाँपर कपायका उदथ नहीं है इसलिए 
नहीं मन सकता ! उत्तर--मह कोई दोष नहीं है, क्योंकि जो योग 
प्रवृत्ति कपायके उदयसे अनुरंजित है बही यह है इस प्रकार पूर्व 
भावप्रज्ञापन. नयकी अपैक्षा उपशान्स कषाय आदि गुणस्थानोंमे भी 
लेश्याको औदयिक कहा गया है। (रा.बा./२/६/८/१०६/२६); (मो.जी./ 
मू./६३१ ) | 


कैकली 
थे, १/१,१,४/१/०१ न बीशरागाणां मोगो सेश्येति न भ्रत्मवस्थेम तस्त्र- 
+ में विद्येषणत्वतस्तस्य प्राधान्याभाषात्‌ 

००( ककायामुयिद्ध श्रोष प्रवृत्तिको ही रेश्या कहते हैं, यह बात सिद्ध 
हो जाती है।) इससे बारहवें आदि गुणस्थानवर्ती बीत्रागियोंके 
केबल गोमको लेश्मा नहीं कह सकते हैं, ऐसा निश्वम कर लेना 
भाहिए, क्योंकि, लेश्यामें योगकी प्रधानता है। कथाय प्रधान नहीं 
है, क्योंकि वह योग प्रवृशिका विषेषण है। अत्रण उसकी प्रशानता 
नहीं हो शकती। 

घ. ०/१,१,६१/१०४/१२ जदि कसाओवएण लेस्साओ उच्चंति तो श्वीण- 
फकलायाणं जेस्साभानों पलजादे। सखलमेदं जदि कसाओवथादों चेब 
लेस्पुप्प्तो शच्खिजादि | कितु सरोरणामकम्मोदयअनभिदजोगो वि 
लेस्ला त्ति शल्छिज्यदि, कम्मबंधणिमित्तत्तादो । तेज कसाये फिट्टे 
दि जोगनो अर्थि सि ख्रीजकसासाणं लेस्सतं ण विरुत्मये | 
“ परश्म॑-- यदि कवासोंके उदयसे लेश्याओंका उत्पन्न होना कहा जाता 
है तो थारहयें गुणस्थानवर्तों जोबॉंके लेश्याके अभाषका प्रसंग आता 
हैं। उत्तर--सचमुच्र हो क्षीण कपास जीनोंमें लेशयाके अभाषका प्रसंग 
आता भदि केवल कपामोदर्ससे ही लेश्याकी उत्पत्ति मानी जाती। 
किन्सु शरीर मामकर्मोदयसे उत्पन्न योग भी ती लेश्या माना चया है, 
क्योंकि बह भी कमके बन्धमें निमित्त होता है। इस कारण कषायके 
नष्ट हो जानेपर भी चू कि योग रहता है, श्सलिए क्षीभकषाय जीबों- 
के लेश्या माननेमें कोई बिरोध नहीं आता । ( गो,जी./मू./४३३ ) 


२. केबकीके संयम कहना डपचार है ठथा उसका कारण 


प. १/१,१,९२४/३७४/३ अथ स्वात बुद्धिपूर्विका साबथ्बिरतिः संयमः, 
अन्यथा काहष्ठाविष्याप संयमप्रसक्षात । न चर केबलीषु तथाभूता 
निवृत्तिरस्ति ततस्तत्र संगमो दुर्घट इति नेप्र दोषः, अधातिचतुष्टय- 
बिनाक्षापेक्षया समय प्रत्यसंस्यातयुणश्रेणिकम निर्जरापेक्षमा चर सकल- 
पापक्रियानिरोधल्क्षणपारिणामिकगुणा बिभ बापेक्षया बा, तत्र संयमो 
पचाराव। अथबा प्रवृत्त्मभाबापेक्षणा मुख्यसंममो५स्ति (न काप्ठेन 
व्यभिक्तारस्तत्र प्रवृत्यभावतस्तन्निवृत्त्यनुपपत्त: । »“प्रश्न--बुद्धि- 
पृनक सामझ योगके त्यागको संमम कहना तो ठीक है। भदि ऐसा 
न माना जागे तो काप्ठ आदिमें भी संयमका प्रसंग आ जायैगा ! किन्तु 
केवलीमें बुद्धिप्रवंक सावशयोगकी निवृत्ति तो पायी नहीं जाती है 
इसलिए उनमें संयमका होना दुधट ही है! उत्तर-यह कोई दोष 
नहीं है, क्योंकि, चार अधातिया कर्मोंके विनाश करनेकी अपेक्षा और 
समय-समयमें असंेरूयात गुणी श्रेणी रूपसे कम निर्जरा करनेकी अपेक्षा 
सम्पूण पापक्रिमाके मिरोघस्वरूप पारिणामिक गुण प्रगट हो जाता है 
इसलिए इस अपेक्षासे बहाँ संयमका उपचार किया जाता है। अत 
बहाँपर स॑यमका होना दुर्घट नहीं है। अथवा प्रवृत्तिके अभावकी 
अपेक्षा बहाँपर सुरूम संयम है। हस प्रकार जिनेन्द्रमें प्रवृत्मभावसे 
मुख्य संयमकी सिद्धि करनेपर काप्ससे व्यभिचार दोष भी नहीं आता 
है, क्योंकि, काहमें प्रवृत्ति नहीं पायी जाती है, तब उसकी निवृत्ति 
भी नहीं बन सकती है। 


३. केवकीके ध्यान कहना उपचार है तथा उसका कारण 


रा.बा।२१/१०६/१२९/८ यथा एकाग्रचिन्तानिरोधों ध्यानमिति छद्यस्थे 
ध्यानदाब्दार्थों मुख्यश्चिन्ताविक्षेषषतः तपन्निरोधोषपर::; तदभाबात्‌ 
केबलिस्युपचरित: फलदर्झमात। »एकाग्रचिस्तानिरोधरूप ध्यान 
ऊरास्थोंमें मुरूद है, केवलीमें तो उसका फल कर्मण्यंस देखकर उप- 
चारसे हो यह माना जाता है। 
व, १४१:४,२६/८६/४ एदम्हि सहुमकिरियमप्यडिबादि 
उमार्थ ज्कायदि चि ज॑ं भणिदं तए्ण घडदे; केवलिस्स विश्वईकयासे- 
सरव्यपज्मायस्स समसव्यक्ार एनरूवस्स अभनिषियस्स दुनवत्धुम्हि 


चैनेशा सिद्धान्त कोष 


१६५ 


६. ध्यान, लेदया आदि सम्नन्धी निर्देश 


मजजिरोहाभावादो । ण चर मणतिरोहेण विना उफ्ाण संभवदि। ण 
एस बोसो: एथवत्त्युम्हि चिताणिरोहो जान जदि भेप्पदि 
तो होदि दोसो । ण व एबमेत्थ धेप्पदि ("जोक उबमारेण चिंता 
हिस्से एयरनेज णिरोहो विणासो जम्मि ह॑ ज्कानमिदि एत्थ पेशव्यं । 
ध. १३/४,४,२६/८७०/१३१ कश्ममेर्थ उ्माणयवएसों ! एसस्गेण चिंताए 
णिरोहो परिष्फ दाभावो ज्कमा्ण नाम। ०३२, प्रश्न--इस योग 
निरोधके कालमें केवली जिन सूह्म क्रिमाप्रतिपाती ध्यानकों ध्याते 
हैं, यह जो कथन किया है वह नहीं अनता, क्योंकि केवली जिन 
अदोध ब्व्य पर्यायोंकों विषम करते हैं, अपने सभ कालमें एक रूप 
रहते हैं और शन्द्रिय झञानते रहित हैं; अतरण उनका एक बस्तुमें 
मनका निरोध करना उपलब्ध नहीं होता । और मनका निरोध किये 
बिना धयानका होना सम्भव नहीं है। उफ्तर-यह कोई दोष नहीं 
है, क्योंकि प्रकृतमें एक बस्तुमें चिस्ताका निरोध करना ध्यान है 
ऐसा ग्रहण किया जाता है तो उक्त दोष आता है । परस्तु यहाँ ऐसा 
ग्रहण नहीँ करते हैं «यहाँ उपचारसे योगका चिन्ता है । 
उसका एकाग्र रूपसे निरोध अथति्‌ विनाश जिस ध्यानमें किया जाता 
है, वह ध्यात है, ऐसा सहाँ ग्रहण करना चाहिए। २. प्रश्न--यहाँ 
ध्यान संज्ञा किस कारणसे दी गयी है! उत्तर-एकाग्ररूपसे जीवके 
चिस्ताका निरोध अर्थात्‌ परिस्पस्दका अभाव होना ही ध्यान है, इस 
यहाँ ध्यान संशा दी गयी है| 
व॑, का.|ता,गृ,(१६२२१६/१० भाषसुफ्तस्थ केवलिनो-स्मरूपनिशच- 
लत्बाद-*"पूर्व संचितकर्मणां ध्यानकार्मभृत स्थितिबिनाएें गशने च 
एृष्टवा निर्जरारूपध्यानस्थ कार्यकारणमुपचर्योपचारैण ध्यान॑ 
भण्यत हृत्यभिष्नामः । “स्वरूप निश्चल होनेसे भावमुक्त केबलीके 
घ्यानका कार्यभृत्त पूर्वसंचित कर्मोंडी स्थितिका बिनाश अर्थात 
गलन देखा जाता है। निजरारूप इस घ्यनके काय-कारणमें उपचार 
करनेसे केवलीको ध्यान कहा जाता है ऐसा सममना चाहिए। (था 
सा/१३१/२) | 


४. केवकीके एकत्व थितक ध्यान क्‍यों नहीं कहते 


घ, १३/१५,४,२६/०५/७ आबरणाभावेण असेसदण्यपक्षएसू उबजुत्तस्स 
केवबलोपओोगस्स एगदव्यम्हि पाए बा अबड्डाणाभावदद्‌ रण तज्का- 
णाभावस्स परूबित्तादों ।७आबरणका अभाव होनेसे केबली जिनका 

उपयोग अशेष-द्रव्य पर्यायोंमें उपयुक्त होने लगता है। इसलिए एक 
बृत्यमें था एक पर्यायमें अवस्थानका अभाव देखकर उस ध्यानका 
( एकत्नवितर्क अविचार ) अभाव कहा है । 


७, हो फिर केवकी क्‍या ध्याते हैं 


प्र, सा./मू.[१६७-१६८ णिहदघणबादिकस्मी पद्नर्ख सब्मभावतक्षण्् 

णेयंतगदो समणो मादि कमट्ठ असंदेहो ।१६९७ सबग्बबाधबिजुत्तो 
समंतसव्बब्तसोक्खणाणड हो । भ्रृदो अक्खातीदों कादि अणगखो 
पर सोकरं ।१६८। »प्रश्न--जिसने भनघाति कमेका नाश किया है. 
जो सर्व पवार्थोको प्रस्पक्ष जानते हैं, और झोयोंके पारको प्राप्त हैं 
ऐसे संदेह रहित भ्रमण क्‍या ध्याते हैं! उत्तर- अभिष्विय और 
इन्द्रिमातीत हुआ आत्मा सर्व भाधा रहित और सम्पूर्ण आस्मामें 
समंत ( सर्व प्रकारके, परिपृण ) खौख्य तथा ज्ञानसे समृद्ध रहता हुआ 
परम सौर्पका घ्यान करता है । 


३, केवछीको एचछाका असाव तथा उसका कारण 


नि. सा.|मृ./९७२ जाणंतो पस्संतो ईहापुव्/ं ण होइ केवलिणो। 
केवसिणाणी तंम्हा तेण हू सोधबंघगो भणिदो ।१७२/०जानते और 
देखते हुए भी, केबलीको इच्छापूर्णक ( बत्तन ) नहीं होता; इसलिए 
रहें 'केमलह्ानी' कहा है। और इसलिए अवस्थक कहा है। 
( लि. सा+म्‌,/१० ) ' 


कैवलो 


अष्टसहली./|प्‌.७२ ( निर्णम सागर बम्भई ) बस्तुतस्तु भगनतो बीलमोह- 
स्वान्मोहपरिणामरूपाया इच्छाया तत्रासंभवात्‌! तथाहि--ेच्छा 
सब बिदः दासनप्रकाइननिमिस प्रणहमोहत्यात्‌ ।०वास्तबमें क्रेबलो 
भगवानचके वीतमोह होनेके कारण, मोह परिणामरूप जो इच्छा है 
बह उनके असम्भब है। जैसे कि--सर्वज्ञ भगवातृको क्षासनके प्रका 
हनकी भो कोई इच्छा नहीं है, मोहका बिनादा हो जानेके कारण | 

नि, सा,/ता.बृ,/१०३-१७४ परिणामपूबक बचने केवलिनो न भवति 
केवलीमुखार विनदबिनिगंतोी दिव्यध्यनिरनीहात्मकः ।«* परिणाम 
पूबक बचन तो केबलीको होता नहीं है ।"* केबली के मुखारबिन्दसे 
लिकली दिव्यध्यनि समस्तजनोंके हृदयको आज्हादके कारणभ्रत 
अनिच्छात्मक होतो है । 

प्र सा.|व.प्रस्‍.।४४ मथा हि महिलाना प्रयत्नमन्तरेणापि ठतथाविधयोग्यता- 
सद्भावात्‌ स्वभावश्रूत्त एव. मायोपगुण्ठनागुण्ठितो व्यवहारः प्रबतते 
तथा हि केवलिनां प्रयत्नमन्तरेणाषि तथांविधयोग्यतासद्रभावषात्‌ 
स्थानासन बिहरणं घमदेशना च स्वभावभूता एब प्रबत॒न्‍्ते। अपि 

चाबिरुद्धमेतदम्भोघरदहष्टान्तात्‌। मथा ख़त्बम्भोधराकारपरिणतानां 

पुद्ृंगलानां गमनमबस्थान गर्जनमम्बुषष॑'॒पुरुषप्रमत्नमन्तरेणापि 
एृश्यन्ते, तथा केबलिनां स्थानादयो<्बुद्धिपूब का एवं हृश्यन्ते।+- 
प्रश्न--( बिना हच्छाके भगवातको बिहार स्थानादि क्रियाएं कंसे 
सम्भव हैं )। उत्तर--जैसे स्त्रियोंके प्रथबनके बिना-भी, उस प्रकारकी 
योग्यताका सद्भाव होनेसे स्वभावभूत हो मायाके ढक्‍्कनसे ढक 
हुआ व्यवहार प्रवर्तता है, उसो प्रकार केबली भगबाचृंक, बिना ही 
प्रथत्नक उस प्रकारकी योग्यताका सद्भाव होनेसे खड़े रहना, बठना, 
बिहार और घमंदेशना स्वभावश्ृत ही प्रबरतते हैं। और यह 
( प्रथश्नके बिना ही विहारादिका होना ) बादल़के दृष्टान्तसे अविरुद्ध 
है । जैसे बादलके आकाररूप परिणमित॒ पुहंगलॉका गमन. स्थिरता, 
गजन और जलबृष्टि पुरुषप्रयत्नक बिना भी देखी जाती हैं, उसो- 
प्रकार कंबली भगवाच्‌क खड़े रहना इत्यादि अबुद्धि पूवक ही 
( इच्छाके बिना ही ) देखा जाता है । 


७. केवकीके उपयोग कहना उपचार है 


रा, वा.|२/१०५/१२५/१० तथा उपयोगशब्दार्थो्पि संसारिषु मुरब्य 
परिणामान्तरसंक्रमात, मुक्तेषु तदभावाद गौणः कल्प्यत्ते उपलब्धि- 
सामान्यात्‌ ।«७संसारी जीवबॉर्मँ उपयोग मुख्य है, क्योंकि बदलता 
रहता है। मुक्त जीबॉमें सतत एकसी धारा रहनेसे उपग्रोग गौण है 
बहाँ तो उपलब्धि सामान्य होती है। 


७. केवली समुद्घात निर्देश 
१, केवछी समुद्धात सामान्यका कक्षण 


स. सि.([६/४४/४४७/३ लघुकरमंपरिपाचनस्थाशेषकम रेणुप रिश्ातन शक्ति- 
स्वाभावग्यादण्डकपाटप्रतरलोकपूरणानि स्वात्मप्रदेशविसपणतः «-- 
समुपहतप्रवेशविसरणः । *«जिनक स्वण्पमात्रामें. कर्मोंका 
परिपाचन हो रहा है ऐसे वे अपने ( केवबली अपने ) आत्मा प्रदेशोंक 
फलनेसे कर्म रजको परिशातन करनेको द्ाक्तिबाले दण्ड, कपाद, प्रतर 
और्‌ लोकप्रूरण समुद्धातको---करक अनन्तरक बिसर्पणका संकोच 
करक**:। 

रा. वा.(१/२०१२/७७/१६ व्रव्यस्थभावत्वात्‌ छराद्रव्यस्थ फेनबैग- 
गुहबुदाबिभवोपदमनबद . वेहस्थात्मप्रदेशानां. बहिःसमुहृघातन 
केव लिसमुदधातः । «जंसे मदिरामें फेन आकर, शान्त हो ज़ाता है 
उसी तरह समुदृधासमें देहस्थ आरमप्रदेश बाहुर मिकलकर फिर 
दारीरमें समा जाते हैं, ऐसा समुद्धात कंबशो करते हैं। . .. ; 


/ ९६६ 
,पे. १६/२/६ १(३००६ 


७. केवली समृद्धात विकश 


दंड-कवाइ-पदर-लोगपूरणाणि |५, कनलिससु- 
ग्घादो णाम । “दण्ड, कपाट, प्रतर. और लोकपूरण रूप ज़ीन प्रवेदों- 
को अबस्थाको केबलिसमुद्धात कहते हैं। (प. का./ता.वृ.१४३/- 
२२१ ) | 


“प्रभेद ह 

ध.४/,१,३.२/२८/८ दंडकबाड-पदर-लोकप्‌ रणभेएण चउव्बिहो । “दण्ड, 
30% प्रतर और लोकपूरणके भेदसे कबलीसमुद्यात चार प्रकार- 
का 

गो, जी.|जी. प्र./(४४/६१३६/१४ कवलिसमुद्घातः दण्डकबाटप्रतरलोक- 
पुरणभेदाश्नतुर्धा । दण्डसमुद्रघातः स्थितोपबिष्टभेदाह द्वधा । कषाट- 
समुद्ृघातो5पि पूर्बा भिमुखो सतरा भिमुखभेदाम्यां स्थितः उपबिष्टशचेति 
चतुर्धा । प्रतरलोकप्रणसमुद्रघातावेब ककाबेव । «*कबंसी समुद्घात 
च्यारि प्रकार दंड, कपाट, प्रतर और लोकपूरण | तहाँ दंड दोय 

- प्रकार एक स्थिति दंड, अर एक उपविष्ट दण्ड । बहुरि कपाट चारि 
प्रकार 'पूर्वा भिमुखस्थितकपाट, उत्तराभिमुखस्थितकपाट, पूर्वाभि- 
मुख उपविष्टकपाट, उत्तराभिमुख उपबिष्ट कपाट। बहुरि प्रतर अर 
लोकपूरण एक एक ही प्रकार हैं | 


३. दण्डादि भेदोंके ऊक्षण 


घ.४१,३,९/२८(८ तत्थ दण्डसमुग्घादों णाम पुव्वसरौरबाहब्लेण बा 
तत्तियुणबाहल्‍लेण वा सबिक्खंभादो सादिरेमतिग्रुणपरिट्ठ॒एण 
केवलिजीव१देसाणं दडागारेण देसृणचोहडसरज्जुनिसप्पर्ण | कबाड- 
समुग्घादी णाम पुव्वि्लबाहब्लायामेण बादबलयवदिरितसंग्बखेत्ता- 
बूरणं । पदरसमुग्घादो णाम कबलिजीवपदेसा्ण बादवलयरुद्धलोग- 


: खेत्त मोश्षण सव्बलोगाबूरणं । लोगपूरणसमुग्घादों णाम कैबलिजीव- 


पंदेसाणं घणलोगमैेत्ताण सअ्वलोगाबूरणं | «जिसकी अपने जिष्क॑भसे 


. कुछ अधिक तिग्रुनी परिधि है ऐसे पूर्ण शरीरके नाहल्यरूप अथवा 


पृ शरीरसे तिगुने अहल्यरूप दण्डाकारसे केवलीक जोब प्रदेशोंका 
कुछ कम चौदह राजू उत्सेघरूप फैलनेका नाम दण्ड समुद्बघात है । 
दण्ड स्रमुद्घातमें भताये गये बाहल्य और आयामक द्वारा पूर्व 
पश्चिममें बातवलयसे रहित सम्पूण क्षेत्रके व्याप्त करनेका नाम 
कपाट समुद्धात है। केबली भगबात्॒के जोवप्रदेशोंका वातवलयसे 
रुके हुए क्षेत्रको छोड़कर सम्पूर्ण लोकमें व्याप्त होनेका नाम पश्रतर 
समुद्धात है। घन लोकप्रमाण केबली भगबासुके जीवप्रदेशोंका सर्ब- 
लोकक व्याप्त करनेको लोकपूरण समुद्दधात कहते हैं। (घ,/१३/६/- 


. ४/२६/२ ) 


9. समझो केवलियोंको होने न होने विषयक दो मत 


भ.आ./म्‌./२१०६ उक्वस्सएण छम्मासाड़गसेसम्मिकबली जादा। बच्च॑ंति 
समुग्घादं सेसा भज्जा समुग्घादे ।२१०६। ''उत्कषसे जिनका आयु 
छह महीनेका अवशिष्ट रहा है ऐसे समय्में जिनको केवलज्ञान हुआ 
है वे केबली नियमसे समुद्घातको प्राप्त होते हैं। भाकीके केब- 
लिंयॉको आयुष्य अधिक होनेपर समुद्रधात होगा अथवा नहीं भी 
होगा, नियम नहीं है। (प॑. स॑,/प्रा,(/२००) (ध, १/१:१९:३०/१६७); 
(हञा./४२/४२); (ब६.आा./५३०) 
ध.१/१,१,.६०/३०२/२ यतिवृषभो पर्देशात्सव घातिकम णां क्षीमकषामचरम- 
समये स्थितेः साम्याभावात्सब5पि कृतसमुद्घाताः संन्‍्तो नियृ क्ति- 
मुपढोकन्ते । मेषामाचार्याणां लोकव्यापिकेबलियु मिशलिसंख्या- 
- नियमस्तेयां मतेन क्रेचित्समुद्धातयन्ति | के न समुदृष्णतयाक्ति । 
“यतिवृषभाचार्यके उपदेशानुसार क्षीणकषाय गुणस्थांनके श्वरम- 
समममें सम्पूर्ण अधातिया कर्मोंकी स्थिति समान नहीं. होनेसे सभी 


“5 बैनेक; सिद्धात्तः कोष 


काले): 


“श्षीवली' संमुक्धात करके हीं सुक्तिको प्राप्त होंते हैं। परन्तु 'जिन 

: जाचायोंक मंताठुसार लोकपूरण समुद्रघात करनेवाले केवलियोंकी 

“श्ीस शैशूथाका नियम है, उनके मतातुसार कितने ही कंबली समु- 

 इधात करते हैं और कितने नहीं करते हैं । | 

घ.१३/५,४,३११५१/१३ सबम्वेसि! 'णिव्युहमुवगर्मंताण' केबलिसमुग्धादा- 

33 + *“भोक्ष जानेबाले सभो जोबॉके केबलि समुद्रघात नहीं 
तो।' 


। ५, आयुके छह माह शोष रहनेपर होने न होने सम्बन्धी 
' दो मत. ह 


घ.१/१,१.६०/१६७/३०३ छम्मासाउवसेले उप्पण्णं जस्स कंबलणाणणं । 
_सन्समुस्दतओ सिज्मह सेसा भज्जा समुग्षाए ।१६७ एदिस्से गाहाए 
उबएसे किण्ण गहिओ | ण, भज्जसे कारणाणुवल भादो । ७«प्रश्न-- 
छह माह प्रमाण आयुक शेष रहनेपर जिस जोवको केबलज्ञान उत्पन्न 
' हुआ है वह समुद्धातको करके ही मुक्त होता है। होष जोव समु- 
'इघात करते भी हैं और नहीं भी करते हैं ।१६७। (भ.आ./मृ./२१०६) 
इस पूर्बोक्त गाथाका अर्थ क्यों नहीं ग्रहण किया है ! उत्तर-नहीं, 
क्योंकि इस प्रकार बिकल्पक माननेमें कोई कारण नहीं पाया जाता 
है, इसलिए पूर्वोक्त गाथाका उपदेश नहीं ग्रहण किया है । 


६. कंदाचित्‌ आणके अन्तमुहत शेष रहनेपर होता है 


भ. आ./म-/२११२ . अंतोमुहत्तसेसे जंति समुग्धघादमाउम्मि ।२११३। 
-आमुक्र्म जब अन्तमुहृत मात्र दोष रहता है तब कंबली समुद्धात 
करते हैं। (स.सि./६/४४/४८७/१); (घ.१३/५,४,२६/५४/१); (क्ष.सा./- 
६२०); (प्र.सा./ता.बृ./१४३/१३१) । 


७, आत्मप्रदेशोंका विस्तार प्रमाण 


स,सि./१/८/२७४/११ यदा तु लोकप्रणं॑ भवति तदा मन्दरस्याधश्चिन्न- 
बज़पटलमध्ये जीवस्याष्टी मध्यप्रदेशा उयवतिष्ठल्ते। इतरे ऊध्बमध- 
'स्तियंक्‌ च कृत्स्नं लोकाका्श व्यश्नुबते ! **केवलिसमुह्ृघातके समय 
जब यह ( जीव ) लोकको व्यापता है उस समय जीवके मध्यके आठ 
प्रदेश मेरु पनतकें नोचे चित्रा पृथिबीके वद्धमय पटलके मध्यमें स्थित 
हो जाते हैं और क्षेष प्रदेश ऊपर नीचे और तिरछे समस्त लोककों 
. ग्याप्त लेते हैं। (रा.बा./भ/८/४/४५०/१) 
घ-११/४,२,५,१७/३१/११ केबली दंड करेमाणों सव्बो सरीरगुणबाहण्लैण 
(ण]कुणदि, वेग्रणाभावादों । को पुण सरीरतिगुणबाहज्लेण दंड 
कुणइ । पलिय॑केण णिसण्णकेवली । *दण्ड समुहृघातको करनेवाले 
सभी केबली शरीरसे तिगुणे बाहल्यसे उक्त समुहृघातको नहीं करते, 
क्योंकि उनके वेदनाका अभाव है। प्रश्न--तो फिर कौनसे केवली 
शरौरसे तिगरुणे बाहलयसे दण्डसमुद्रघातको करते हैं! उत्तर- पल्य॑क 
आसनसे स्थित केबली उक्त प्रकारसे दण्ड समुद्रघातको करते हैं । 
गो,जो./जी .४./४४४/६४३ केबल भाषा्थ -दृण्ड--स्थितिदण्ड समुद्रघात 
बिधें एक जौज़के प्रदेश वातवलसके बिना लोककों ऊँचाई किचित्‌ 
ऊन चौदह राजू प्रमाण है सो इस प्रमाणतें लंबे बहुरि बारह अंगुल 
प्रमाण चौड़े गोल आकार प्रदेश हैं। स्थितिदण्डके क्षेत्रको नवगुणा 
.कोजिए तब - उपविष्टदण्ड विषै क्षेत्र हो है। सो यहाँ ३६ अंग्रुल 
:'बौड़ाई है। क्रपाट पूर्वाभिमुस्व स्थित कपाट समुद्रघातबिषे एक 
- जीवके प्रदेश नातवशय बिना लोक प्रमाण तो लम्बे हो हैं सो किचित 
ऊन चौदह राजू प्रमाण तो लम्बे हो है, बहुरि.उत्तर-दक्षिण दिशा- 
- बिध लोककों चौड़ाईं प्रमाण चौड़े हो हैं सो उत्तर-दश्षिण विद्या 
'बिधे लॉक सर्वत्र सात राजू चौड़ा है ताते सात 'राजू प्रमाण चौड़े 
'हो हैं |: बहुरि गारह अंगुल प्रमाण पूर्व परिचम विभे ऊँचे हो हैं। 


श्र हे ५ 


१६७ 


७. कैवलो समुद्घात निर्देश 


''पृर्वाभिमुख स्थित कपाटके क्षेत्र ते तिगुना पूर्णा भिमुख उपबिष्ट 
कपाट विध्वे क्षेत्र जानना । उत्तराभिमुख स्थित कपाटके चौदह राजू 
प्रमाण तो लम्जे पूर्ग-पश्चिम दिशा बिदैं लोकको चौडाईके प्रमाण 

, चौड़े हैं। उत्तर-दक्षिण बिप्ै क्रमसे सात, एक, पाँच और एक राजू 

; भग्राण चौड़े हैं। उत्तराभिमुख उपविष्ट कपाट बिएयें ताते तिगुनी 
छत्तीस अंगुलकी ऊँचाई है। प्तर-बहुरि प्रतर समुद्टघात वि 

,तोन बलय बिना सर्ब लोक विष प्रदेदा व्याप्त हैं तात तोन बात- 

- बलयका क्षेत्रफल लोकके असंख्यातर्थें भाग प्रमाण है। लोकपुरण-- 

'अहुरि लोकप्ूरण बि्े सर्व लोकाकादा विष प्रदेश व्याप्ठ हो है ताते 
लोकप्रमाण एक जीव सम्बन्धी लोकपूरण बियें क्षेत्र जानना । 

क्षसा.(६२३/७३//८-११ भाषार्थ--कायोत्सग स्थित केबलीके दण्ड 

- समुद्षघात उत्कृष्ट १०८ प्रमाण अंगुल ऊँचा, १२ प्रमाणांगुल चौड़ा 


: और सृक्ष्म परिधि श्०द्पठ टमाणांगुल युक्त है। पद्मासन स्थित 
( उपविष्ट ) दण्ड समुह्घात विषषें ऊँचाई ३६ प्रमाणांगुल, और सूक्ष्म 


परिधि ११३ बच प्रमाणांगुल युक्त है। 


“6, कुछ आठ समय पयन्त रहता है 

रा.वा./१/२०/१२/७७/२७ केबलिसमुद्घात: अष्टसामसिक: दण्डकवाट- 
प्रतरलोकपूरणानि चतुर्षु समयेघु पुनःप्रतरकपाटदण्डस्बद्ारीरानुप्रवेशा- 
श्चतुष हति। *केबलि समुद्घातका काल आठ समय है। दण्ड, 
कबाट, प्रतर, लोकप्रण, फिर प्रतर, कपाट, दण्ड और स्व हारीर 
प्रवेश इस तरह आठ समय होते हैं । 


९. प्रतिष्ठापन व निष्ठापन विधिक्रम 


प॑.स॑.प्रा,,१९७-१६८ पढमे दंड कुणह य विदिए से कवाडय॑ तहा समए | 
तहदृए पयर' चेव य चउत्थए लोयपूणय ।१९७ धिवर्र पंच समए जोईं 
मंथाणयं तदो छटठे। सत्तमए य कवार्ड संबरह तदो5ट्ठमे दंड 
।१६८। “समुद्रघातगत केवली भगवात्र्‌ प्रथम समयमें दण्डरूप समु- 
हवात करते हैं + ट्वितीय समयमें कपाटरूप समुद्रत्रात करते हैं। 
तृतीय समयमें प्रतररूप और चौथे समयमें लोक-पूरण समुद्बघात 
करते हैं। पाँचवें समयमें बे सयोगिजिन लोकके विवरगत आत्म- 
प्रदेशॉँका संबरण (संकोच ) करते हैं। पुन! छट्ठे समयमें मनन्‍्थान 
( प्रतर ) गत आत्म-प्रदेशोँका संगरण करते हैं। सातवें समयमें 
कपाट-गत आत्म-प्रदेशों का संबरण करते हैं और आठनें समयमेँ दण्ड- 
समुद्दधातगत आत्म-प्रदेशॉका संवरण करते हैं। (भ.आ.म,/२११४); 
, (क्ष.सा./मू./६२७); (क्ष,सा./भा /६२३) । 

क्ष.सा,/म्./६२१ हैड्डा दंडस्संतोमुहुत्तमावज्जिद हवे करणं । त॑ च समु : 
गर्घादस्स य अहिमुहभावों जिणिदरस ।६११। «दण्ड समुद्धात 
करनेका कालके अन्तम्‌ हर्त काल आधा कहिए पहले आषर्जित नामा 
करण हो है सो जिनेन्द्र देबक जो समुहृधात क्रियाकौं सन्मुखपना 
सोई आवर्जितकरण कहिए। 


१०, दण्ड समुद्वातमें औदारिक काययोग होता है शेष 
में नदीं 


प॑.सं.|प्रा./१६६ दंडदुगे ओरालं **।-११६६। “केबलि समुद्ृधातके उक्त 
आठ समयामें से दण्ड ट्विक अर्थात्‌ पहले और सातवें समयके दोनों 
समुहघातोंमें औदारिक कामयोग होठा है। (ध.४/१.४,८८/२६३/१) 


११. प्रतर व छोकमें आंहारक शेषमें अनाहारक होता है 


क्ष.सा./६१६ णवरि समुग्घादगदे पदरै तह लोगपूरणे पदरे। णत्थि तिसमये 
/णियमा णोकम्माहारमं तत्थ ।(१६। “केबल समुद्धातकौं आप्त केवलि- 
“ब्रियें दोय तौं अतरके समय अर एक लोक 'पूरणका समय शन तोन 


पैलेन्द्र सिडाल्ते कोश' 


कैबकी | 
धमयनि बिदयें नोकमंका आहार निममते नाहीं है अन्य सर्व शयोवी 
जिनका कालविषें नोकमंका आहार है। 
१२. केव्की समुद्ातमें पर्ाप्षापर्यात सम्बन्धी नियम 


गो.जो,/जी प्र./_०३/११३७१३ सथोगे चर्यापः। समुयाते तूभयः अयोगे 
पर्याप्त रव । “सयोगी वियें पर्या् है, सथुदात सहित दोऊ ( फर्याप्त 

व धपर्याप्त ) है। अयोगी बियें पर्याप्त ही है। 
गो.क,|जो.प्र.((८७०/७१६/१२ दष्श्ये कासः औदारिकदरीरपर्याप्िः, 
तस्भिश्नः प्रतरयोलोकिपुरणे व कार्मल हति ह्ञातअ्य: । मूल- 
हरीरप्रथमसमयात्संशिवत्वम्तमः पूर्मल्ते । «दण्डका करने था समैटने 
रूप मुसलगिपें औद्यरिक शरौर पर्माप्ति काल है। कपाटका करने 
शमेटनेरूप मुगलबिषें औदार्किमितश्रशरीर काल है अर्थाद अपर्यापत 
काल है। प्रतरका करना वा समेटनाबियं अर शोकपूरणविद कार्माण- 
काल है। मूलशरीरबिएं प्रदेश करनेका प्रथम समय तें लगाय संझी 

पश्षे न्द्रिमवत, अमुक्रमतें पर्याप्त पूर्ण करे है। 


१४. पर्याप्तापर्यात सम्बन्धी क्षका-समाधान 


ध. २/१, १/४४१-४४४/१_ केवलो कभाह्ष-पदर-लोगपुरणमथशो पज्जत्तो 
अपज्जसो वा । ण ताव पज्जशो, 'ओरालियमिस्सकायजोगो अपज्ज- 
साण॑ ' इच्चेदेण मुत्तेण तसस अपज्जत्तसिद्धीदो। सजोगि मोक्तण 
अण्णे ओरालियमिस्सकायजोगिणो अपज्जत्ता 'सम्मामिच्छाश्ट्टि 
संजदा-संजद-संजद्दाणे णियमा पज्जत्ता' त्ति छुसणिद्देसादो। ण, 
अहारमिस्सकायजोगपमक्तसंजदाणं पि पज्जशयत्त-प्पसंगादों ।ण थ 
एवं, आहारमिस्सकायजोगो अपज्जताणं' सिसुत्तेण तस्स अपउजल- 
भाव-सिद्धादो । अणवगासच्ादों एवेज मुत्तेण 'संजदड्डाणे णियमा 
पज्जत्ता' क्ति एद॑ मृत्त बाहिज्जदि,-“-त्ति अणेय॑तियादों ।--“किमेवेण 
जाणाबिज्जदि ।'''सि एदं मुत्तमणिश्चमिदि--“ण चर सजोगम्नि सरीर- 
पट्ठबणमत्थि, सदो ण॑ तस्स अपज्जशमिदि ण, छ-पज्जक्ति-सक्ति- 
बज्जिसस्स अपज्जत्त-मबएसादो । *प्रश्न--कपाट, प्रतर, और लोक- 
पूरण समुद्धातको प्राप्त केबली पर्याप्त हैं या अपयप्ति ! उत्तर-एन्‍्हें 
पर्याप्त वी माना नहीं जा सकता, क्यों कि, 'औदारिक मिश्रकामयोग 
अपर्याप्तकॉंके होता है' इस सूत्रसे उनके अपर्माप्तपना सिद्ध है, इसलिए 
बे अपर्याधक हो हैं। प्रश्न--“सम्मग्मिथ्यादष्टि संयतासंयत और 
संयतोके स्थानमें जोब नियमसे पर्याप्तक होते हैं!” इस प्रकार सूत्र 
निर्देश होनेके कारण यही सिद्ध होता है कि सयोगीको छोड़कर अन्य 
औदारिकमिश्रकायमोगवाले जीव अपर्याप्क हैं। उत्तर-ऐसा नहीं 
है। क्योंकि ( यदि ऐसा मान लें )---तो आहारक मिश्रकायमोगबाले 
प्रमत्तसंयतोंको भी अपर्याप्तक ही मानना पड़ेगा, क्योंकि के भी संयतत 
हैं। किन्तु ऐसा नहाँ है, क्यों कि, 'आहारकमिश्र काययोग अपयकप्तिकों- 
के होता है' इस सूत्रसे वे अपयप्तिक ही सिद्ध होते हैं। प्रशन-यह 
सूत्र अनवकादा है, (क्योंकि) इस सूृत्रसे संयतोंके स्थानमें जीव 
नियमसे पर्माप्तक होते हैं, यह सूत्र बाधा जाता है। उत्तर-- “इस 
कथनमें अनेकान्तदोष आ जाता है। ( क्‍योंकि अन्य सृत्रोंसे यह भी 
भाधा जाता है। प्शन---- सूत्रमें पड़े ) इस नियम झब्दसे क्‍या 
झापित होता है । उत्तर-हससे ज्ञापित होता है-**कि यह सूत्र अखि- 
स्य है ।'''कहाँ प्रवृत्त हो और कहीं न हो इसका नाग अनिश्यता है। 
प्रश्त---सयोग अबस्थामें ( नसे ) शरीरका आरम्भ तो होता नहीं; 
अतः सयोगीके अपयप्तिपना यहीं बन सकता | रत्तर--नहीं, कमों कि, 
कपाटादि समु्धार अवस्था समोगो छट्ट पर्याप्ति रूप कक्तिते रहित 
होते हैं, अतएव उन्हें अपयाश्ि कहा है । 


१9७. संमुदात करनेका प्रयोजन 


भ.आा,/गू./२१११-२११६ ओल्ड संत गिरस्सिदं जब सह गिनिव्यादि । 
संबेदिम ठुण तथा तवेव कम्म॑ पि जादख्ं ॥९१११३॥ डिवियंधस्स 


१६८ 


७. केवलो समुद्भात फियेश 


सिमेहो हेडू लीमदि थ सो समुहृदस्म |. सददि भ स्ीभसियेहं सेस॑ 
अप्पड़िदी होदि ।२११४। “-सेलेसिनन्शुवेंकों जोकणिरोध तदो कुमादि 
४२११६। ०गीशा सत्र पसारनेसे जल्दी शुष्क होता है, परन्तु देशित 
यश जफ्दो सूखता नहीं उसी प्रकार महुत कालमें होने मोग्य स्थिति 
अनुभाषदात केवली समुद्वात-बारा क्षौज हो जाता है ।२९१३४ स्थित्धि 
अन्धका कारण जो स्नेहगुण बह इस समुद्धाठसे मह होता है, और 
स्नेहगुण कम होनेते उसको अल्प स्थिति होती हैं ।२११४॥ अन्तमें 
योग निरोध बह धीर मुक्तिको प्राप्त करते हैं ।२११६। 

प॑. का./ता. बृ,(१४३/२२१/८ संसारस्थितिविनाशझाथ"““केवलिससुदात । 
“संसारकी स्थितिका बिनादा करनेके लिए केबली समुश्रात करते 


है। 


१७, इसके द्वारा छुम प्रकृतियोंका जशुमाग चार नहीं 
होता 


घ. १३/४.२३.०,१४/१८/२ पृहाणं पसडीणं विसोहीदों केवल्िसमुग्थादेण 
जोगणिशोहेण वा अशुभागघादों गत्थि क्ति जाणाबेदि | ०शुभ प्रकृ- 
तियोंके अमुभागका घात बिल्ुद्धि, केव लिसमुद्धात अवबा योगनिरोध- 
से नहीं होता है। 


१६, अब शेष कर्सोंकी स्थिति आयुके समान न हो तथ 
डनका समीकरण करनेके लिए किया जाता हैं 


भ.आ,/गृ/२११०-२१११ जेसि अउर्समाहं गामगोढ़ाई बेदजीम॑ च। ते 
अकदसमुग्घादा जिणा उबणमंति सेलेसि ।२११० जेसिं हथ॑ लि मिस- 
माणि णामगोदाउबेदणीयाणि । ते तु कदसमुग्घादा जिणा उबणमंति 
सेलेसि ।२११११ » आयुके समान ही अन्य कर्मोंकी स्थितिकों धारण 
करनेवाले केबली समुद्धात किये बिना सम्पुर्ण झ्लीलॉके धारक बनते 
है ।२११० जिनके वेदनीय और गोत्रकमंकी स्थिति अन्नविक रहती है 
थे केवती भगवात्‌ समुद्धातके द्वारा आशुकर्मकी बराबरीकौ स्थिति 
करते हैं, इस प्रकार वे सम्पूर्ण शीलॉंके घारक बनते हैं ।२१११॥ ( श. 
सि./(६/४४/४५७/१ ); (घ. १/१.१,६०/१६८/३०४ ); ( ज्ञा,/४२४२ ); 
(पं.का./ता.बृ /१३३/७) 

ध. १/१,१,६०/३०२/६ के न समुह्घातयल्ति | गेदां संशतिव्यक्तिः कम- 
स्थित्या समाना ते न समुष्ठघातयरि्ति, शेषा: सम्मुदृधातयस्ति। 
«प्रश्न--कौनसे केवली समुद्धात नहीं करते हैं! उत्तर--लिनकी 
संसार-व्यक्ति अथतति संसारमें रहनेका काल बवेदनीय आवि तीन 
हलक स्थिशिके समान है वे समुद्रधात नहीं करते हैं, शेष केगली 

॥ 


१७, कमोंकी स्थिति बरायर करनेका विधिक्रम 


धघ. ६/१,६-५.१६/४१२-२०१७/४७_ पढमसमए'''दविदिए  असंलेज्जे भागे 
हणदि। सेसस्स च अणुभागस्स अप्पसत्थाणमर्ण ते भागे हणदि 
(४११५/४ )। विदियसमए “'तम्हि सेसिगाए ट्विदौए असंखेज्जे भागे 
हणवि। सेसस्स लू अणुभागस्स अप्पसत्थाणमर्ण ते भागे हुणदि । तदो 
तदियसमए मंथथ करेदि | ट्विदि-अणुभागे तहेब जिज़्जरयदि। तथो 
अउत्थसमए -लोगे पृण्णे एक्का बग्गणा जोगस्स समजोगजादसमए । 
ट्विदिअणुभागे तहेव णिज्जरयदि । लोगे पृण्णे, अंतोमुहुसद्वि्दि 
(४११/१ ) ठबेदि संलेज्जगुणमाउद्ादों | -एत्तो लेसियाए ट्विहोए 
हे भागे हनवि करो मनन (३. कायजओन' “व चि- 
'तुषटमउस्सास लजिरु भदि (४१४/१)५ तदो अंतोजुकूस मं सुन 
““इजालि करणानि करेदि--पढमसमय अपृब्यकद्माणि करैदि पुरुम- 
कयान हेद्ारो (४१३/१ ) एत्तो अंदोमुह्् किड्रोओ करेदि ( ४१६/ 
१) ४ जोयम्हि विदद्ध मन आउसमाणि कम्माणि भव॑ हि (४१७१ )। 


जैनेना खिड़ान्त कोश 


पैललीसमुदकाता 


“प्रथम समयमें"'आशुको छोड़तर केब! तीस अवातिया कर्मोंको 
स्मितिके असं छ्पात-थहु:माषको न0 करते हैं' इश्के।अतिरिशा:क्षोण- 
कषायके असीम समयमें . घाहतनेले जेफ रहे अप्रशस्त प्रकृति रूनभग्धी 
अधुशरयके-असन्त जहुमामको भरें नष्ट करते, हैं। ह्वितोय समममें-रोष 
स्थितिके असंरब्नात महुभाभको' नह! करते हैं,. तथा अप्रदास्‍्त प्रकृ- 
सिमोंके शव अनुभागके भी अनन्त बहुआगको नह करते हैं। पश्चात्‌ 
तृतीय समयमें प्रतर सं झ्लित' मस्थसमुश्षघातको करले हैं। इस समुह- 
कातसें भो स्थिति व अनुभागको पूर्मके समास हो नष्टकरते हैं। 
तत्परचात अतुर्य समयमें-*लोकप्रण समुहचातमें सममोग हो जाने- 
पर योगकी एंक वर्ग णा हो जाती है। इस अवस्थामें भी स्थिति और 
अनुभाषको पृञवके हीं समान नष्ट करते हैं। लोकप्रणसपुदज्नातमें 
आयुसे संख्यातगुणी अन्‍्तर्मुहूर्त मात्र स्थितिको स्थापित करता है। 
““उतरनेके प्रभस समयसे लेकर शेष स्थितिके संख्यात बहुभ[गको, 
तथा शेष अनुभागके अनन्त बहुभागकों भो नष्ट करता है ।“'यहाँ 
अन्तर्मुहूर्त जाकर तीनों योग'“उच्छ्वासका लिंरोध करता है" 
परचात अपूर्व स्मर्धककरण' करता है'“'परचात '"अन्तमृ हर्तकाल तक 
कृष्टियाँको करता है।-*“फिर अपूर्थ स्पर्धकॉको करता है।'*'योगका 
निरोध हो जानेपर तोन अधघातिया कर्म आयुके सदृहा हो जाते हैं । 
(ध, ११/४,२,६,२०१३१-१३४ ); ( क्ष,सा./६२३-६४४ ) । 


१८ स्थिति बरावजर करनेके छिए इसकी आवश्यकता 
क्ग्रों 


घ, १/१,१.६०/३०२/६ संसारविच्छित्तेः कि कारणरू। द्ादशाह्वावगमः 
तत्तोब्रभ क्तिः केव लिसमुद्ठ घातो5निवृत्तिपरिणामश्च । न चेंते सर्वेषु 
संभवन्ति दद्मनवपूर्बध।रिणामपि क्षपकश्रेण्मारोहणदर्शलाथ। न तत्र 
संसारसमानकर्म स्थितयः समुदघातेन बिना स्थितिकाण्डकानि अन्त- 
मुंहर्तेन निपतनस्त्रभावानि पर्योपमस्यास॑ र्पेयाभागायतानि सं ख्ये- 
यावलिकायतानि च निपातयन्तः आयुःसमानि कर्माणि कुर्वन्ति । 
अपरे समुद्धातेन समानयन्ति । न चैष संसारघातः केबलिनि प्राक 
संभवति स्थितिकाण्डघातवत्समानपरिणामत्वात। *प्रश्म--संसार- 
के विच्छेदका कया कारण है! उत्तर-द्वादक्षांगका ज्ञान, उनमें तीम्र 
भक्ति, केबलिसमुह्धात और अनिवृत्तिरूप परिणाम ये सब संसारके 
बिच्छोदके कारण हैं। परन्तु मे सम कारण समस्त जीबॉमें सम्भष 
नहीं हैं, क्योंकि, दद्षापूू्त और नौपूत्रके घारी जोबॉका भो क्षपक 
श्रेणीपर चढ़ना बेखा जाता है। अतः वहाँपर संसार-व्यक्तिके समान 
कर्म स्थिति पायी नहीं जाती है। इस प्रकार अन्‍्तर्मुहूर्तमें निममसे 
नाद्षको प्राप्त होनेबाले पल्योपमके अस॑ रूयातें भागप्रमाण या सं रूयात 
आबसली प्रमाण स्थिति काण्डकॉका बिनाद कस्ते हुए कितने हों जीम 
समुद्रघातके बिना ही अस्मुके.समान छेष तीकः कर्मोंको कर लेते हैं । 
तथा कितने ही जीव समुदघातके द्वारा छ्षेप्र कर्मेंके अउ्युके समान 
करते हैं। परन्तु यह संसारका घात्व केवल्तीमें.पहले सम्भव. नहीं है, 
प्मोंकि, पहले स्थिति काण्डकके घातके समान सभी जीवॉके समान 
परिणाम पाये जाते हैं। 


१९, समुद्धात रहित जोवको स्थिति सम।न कैसे 
होती है 


धघ. १३/५.४,३१/१४२/१ केवलिसमुग्घादेण बिणा कम: पतलिकोवभस्स 
असंखेज्जदिभागमैसद्ठदीए घादो जायदे । ण टिठ॒दिल्ंड- 
यषादेण तग्घातुबबत्तीदी'। «प्रश्न-जिंग जीबोॉके केबलिसमुद्तात 
नहीं होता उनके केव्लिसमुह्रघात हुए बिना पत्थके असंरभ्याततें 
मागकात. स्थितिका धात के होक्ा है।!' उत्तदत-नहीं. क्योंकि 
स्थि शिकाम्डक बपतक्रेकारा उक्त एस्थितिका पाता बम जातक है 


शर्म 


केश लॉक 


१०, देय शुग्रश्यानमें हों परिणामोक्ी' समागता होनेषर 
स्थितिकी असमानता क्‍यों ! 


ध./१/१९:१,६०/३०५/७ अभिवृश्ष्यादिपरिणामेशु: समासेषु सस्तु किमिति 
स्थित्योयें बम्मस्‌ ।+ न, ठ्पक्तिस्थितिवातहेतुब्व निवुशपरिनालेथु समर- 
नेयु सतत सं ततैस्तस्समानरवविरोधात्‌ । «भश्ण-- अतिवृत्ति ऋदि परि- 
णामोंके समान रहनेपर संसार-- व्यक्ति स्थित्ति और शेष तोन कर्मेंकी 
स्थितिमें विषसता क्‍यों रहती है! उत्तर--नहीं, क्योंकि संसारकी 
उ्यक्ति और कर्म स्थितिके घातके कारणभूत परिणकमोंके समास रहते- 
पर संसारको उसके अर्थात्‌ तीन क्मोंकी स्थितिके समान मान तेन्रेमें 
बिरोध आता है। 


केंक्लो समुद्घात--दे० केवली/७ । 
केश--एक ग्रह दे० 'प्रह' । 


केशलोंच- साधुके २८ मूलग्रुणोमें-से एक गुण केदाज्ञौंच भी है। 
जधन्य ४ महीने, मध्यम तीन महोने, और उत्कृष्ट दो महींगेके' पश्चात 
ब्जु अपने बालोंकों अपने हाभसे उस्ाड़कर फक- देते हैं। इस परत़े! 
उसके आध्यारिमक बलकी तथा शरीरपरसे उपेक्षा भाषकी परीक्षा 
होती है । 


१, केशकॉच विधि 


मूं, आ./२६०-सपशिक्षमणे दिवसे उववासेणेब कायछ्वों ।२९। > प्रतिक्रमण' 
सहिल दिनमें उपबास किया हो जो अपने हाथंसे मस्तक दाढ़ीब 
मूँछेके'केशोंका उपडना बह लॉच नामा भूल गुण है। (.अन. ध-.।६/ 
८६ ); ( क्रि. क.|४/२६/१ ) । 

प. प्र/मू/२/९० केण वि अप्पज बंचिठ सिरुलूं चित्रि छारेण-।8० 
“जिस किसीसे जिंतवरका वेश धारण करके भस्मसे छिरके केंद 
लौंच किये ।-:०। [यहाँ भल्‍्मके प्रयोगका निर्देदा किया गय है।] 

भ: आ./वि०/८६/२२४/२१ प्रादक्षिणाबर्तः केदाश्मश्रुविषयः हस्वाहू- न 
लीभिरेब संपाध-*। मस्तक, दाढ़ी और गूँछके केशोंका' 
हाथोंकी अंगुलियॉसे करते हैं। दाहिने बाजुसे आरम्भकर काम तरफ 
आज रूप करते हैं। 


२, केक्ष को चके योग्य टस्‍्झृष्ट, मध्यम व जधम्यः आसार 
काक 


मं, आ/२६विय-तिय-चउक्षमासे लोचो उक्ल्समज्फिमजहण्णो। ««केद्यों- 
का उत्पाटन तोन प्रकारसे होता है-उत्तण, मध्यम ब जघन्य | दो 
महीनेके अच्तरसे उत्कृष्ट, तीन महीने अन्तरसे मध्यम, तथा जो शर 
महोनेके अन्तरसे किया जाता है वहु जघन्य समझना चाहिए। (-म. 
आ.[वि.|८६/२२४/२० ); ( अन. घ./६/८६ ); ( क्रि, क./2/२६/१ )। 


३. केशकों थषकी आवश्यकता क्यों 


भ.[आ./८८-८६ केसा संसज्जंति हु णिप्पड़िकारस्स दुपरिहारा य। 
सम्रणादिप्त ते जीबा दिटठा अग॒तुया य तहा।८८। जूगाहिं य 
लिल्खाहिं य बाधिज्जंतस्स संकिलेसो य | संधर्टिज्जंति गम. ते कंडुत- 
गणे तेश सो लोचो ।८६। > तैश लगाना, अम्य्॑र स्‍्माम करना; झुहा- 
स्थित पदार्थ से केशोंका संस्कार करमा, जलसे कोना हह्माएिं क्रियाएं 
न कहनेसे केशोंमें पूछा और लिखा मे जरहु- उत्मस्म. होशेः हैं; जन 
इनकी उलपत्ति केशोमें होती हैं; .तज्न हमको वहाँसे निकालभार बड़ा 
कठिन काम है ।८८। जु' और लिखाओंसे पीडित होनेपर मनमें नवीन 
पापकर्म का आगमन करानेबाला अक्षुभ परिणाम--संक्लैश परिणाम 
हो जाता है। जीनोंके हारा भक्षय: किया जानेपर दारीरमें। असल 
बेकना होकी है; तक मनुष्य मध्तक खुअशाशा है। मस्तक खुणशानेसे 


भा० २०२२ 


केशव 


- जू' लिखादिक़ृका परस्पर मम होनेसे नाश होता है। ऐसे दोषोंसे 
बचनेके लिए मुनि आगमानुसार केशलौंच करते हैं । 

प॑, मि./(१/४२ काकिण्या अपि संग्रहो न विहितः क्षौर यया कार्यते 
चित्तसेपकृदस्त्रमात्रमपि था तत्सिद्धये नाश्रितम्‌। हिसाहैसुरंहो जटाद्यपि 
तथा यूकाभिरप्रार्थन: बैशंग्यादिविवर्धनाय यतिभिः केक्षेषु लोचः 
कृतः ।४२। ० मुनिजन कौड़ी मात्र भी घनका संग्रह नहीं करते जिससे 
कि मुण्डनकार्स कराया जा सके; अथवा उक्त मुण्डन कार्यको सिद्ध 
करनेके लिए बे उस्तरा या केंची आदि औजारका भी आश्रय नहीं 
शैते, क्योंकि उनसे चित्तमें श्लोभ उत्पन्न होता है। इससे बे जटाओं- 
को घारण कर लेते हों सो मह भो सम्भव नहीँ है, क्योंकि ऐसी 
अबस्थामें उनके उत्पन्न होनेवाले जु' आदि जल्तुओंकी हिंसा नहीं 
टाली जा सकती है। इसलिए अयाबन बृशिको धारण करनेवाले 
५ बैराग्यादि गुणॉको बढ़ानेके लिए बालॉका लोच किया 
करते हैं । 


७, केशलोंच सवदा आवश्यक ही नहीं 


ति.प./४/२३ आदिजिणप्पडिमाओ ताओ जडमउडसेहरिक्लाओ | 
पडिमोबरिम्मि गंगा अभिसित्तुमणा व सा पडदि ।२३०। «बे आदि 
जिनेन्द्रकी प्रतिमाएँ जटामुकुट रूप शेखरसे सहित हैं। हन प्रति- 
माओँके ऊपर बह गंगा नदी मानो मनमें अभिषेककी भावनाको 
रखकर ही गिरती है । 

प, पु,(३/२८७-२८८ ततो वर्षद्धमात्न॑ स कायोत्सगेण निश्चलः। धरा- 
धरेन्द्रवत्तत्स्थौ कृतेन्द्रिमसमस्थितिः |२८७ बातोइधूता जटास्तस्य 
रेजुराकुलमूर्त य!। धूमाल्‍्य हब सहृध्यानवहिसक्तस्य कर्मण: ।२८८। 
ग्लदनन्तर इन्द्रियोंकी समान अथस्था धारण करनेबाले भगबात्‌ 
अऋषभदेव छह मास तक कायोत्सगसे सुमेरु प्बंतके समान निश्चल खड़े 
रहे ।२८७ हवासे उड़ी हुई उनकी अस्त-व्यस्त जटाएँ ऐसी जान 
पड़ती थीं मानो समीचीन ध्यानरूपी अग्निसे जलते हुए कमंके 
घूमकी पंक्तियाँ ही हों ।२८८। ( म.पु.(१/६ ); ( म.पु,(१८/७४-७६ ); 
( प॑.वि, १३/१८)। 

प..पु,/४/४ मेरुकूट्समाकारभासुरांस: समाहितः । स रेजे भगवान्‌ 
दीर्घजटाजालइतांगुमात्‌ «उनके कन्धे मेरु पर्बतके शिखलरके समान 
ऊँचे तथा देदीप्यमान थे, उनपर घड़ो-मड़ो जटाएँ किरणॉकी भाँति 
मुंशो भित्त हो रही थीं और भगबवात्‌ सस्‍्वय॑ बड़ो सावधानीसे ईर्या- 
समितिसे नीचे देखते हुए बिहार करते थे ॥६। 

मे, पु./३६/१०६९ दधानः स्कन्धपयन्तलम्बिनीः: केशवब्लरीः । सो5न्ब- 
गादृढकृष्णाहिमण्डल॑ हरिचन्दनम्‌ ।१०६।०कन्धों पर्यन्‍्त लटकती 
हुईं केशरूपी लताओको धारण करनेवाले वे बाहुनली मुनिराज अनेक 
पक समूहको धारण करनेवाले हरिचस्दन बृक्षक| अनुकरण 

* कर | 


हू भगवानको जटाएँ नहीं होती --३०/चैत्म/१/१३ | 


७. भगवान्‌ आदिनाथने सो प्रथम बार केशछोल किया 
था 


म. पू./२०६६ क्षुरक्रियायां तथोग्यसाधनाजनरक्षणे । तदपाये 'च 
चिन्ता स्थाद्‌ केशोत्पाटमितीच्छते।६६॥ “यदि छरा आदिसे बाल 
बनबागे जायेंगे तो उसके साधन छूरा आवि लेने पड़ेंगे, उनकी रक्षा 
करनो पड़ेगी, और उनके खो जानेपर चिन्ता होगी ऐसा विचार कर 
जो भगवादत्‌ हाथसे हो केशलॉच करते थे | 


, ३, रत्नन्नय ही चादिए्‌ केशकों बसे क्‍या प्रयोजन 


भ. आ,/सू.(६०-६२. लोचकदे मुंडत्तं मुंडे होह णिव्वियारत्त | तो 
'णिव्विमारकरणो परणहिददरं परक्षमदि !६० अप्पा दमिदों लोएण 


१७७ 


कोकिल पंथमी क़ठः. 


होश्ण छृहे य संगमुवयादि । साधीणदा यम णिह्लोसदा य वेहे य 
'णिम्ममदा ।६९॥ आणक्खिदा य लोचेण अप्पणों होदि धम्मसशढा 
च्‌। उग्गो तवो म लोचो तहेव दुष्ख़स्स सहणं च॑।६२।०श्िरोमुंडन 
होनेपर निर्गिकार प्रवृत्ति होती है। उससे बह पृक्तिके उपायभृूत 
रत्नत्रयमें खूब उद्यमशील बनता है, अतः लॉंच परम्परा रत्नत्रयका 
कारण है। केदलॉंच करनेसे और दुःख सहन करनेको भावनासे, मुनि- 
जन आत्माको स्थवश करते हैं, झुखोंमेंबे आसक्ति नहीं रखते हैं। 
लौंच करनेसे स्वाधोनता तथा निर्दोषता पुण मिलता है तथा देह- 
ममता नष्ट होती है ।६०-६१। इससे धमंके-चारित्रके ऊपर बड़ी भारी 
श्रद्धा व्यक्त होतो है। लौंच करनेवाले मुनि उपग्रतप अर्थात्‌ काय- 
क्लेदा नामका तप करके होनेबाला दुःख सहते हैं । जो लौंच करते हैं 
उनको दुःख सहनेका अभ्यास हो जाता है।६२। 

* शरीरको पोडाका कारण होनेसे इससे पापाखव होना 


चाहिए. ३० तप/£ | 
* केशकोंच परीषद नहीं है...३० परोषह/३। 


केशव--म. पु.|सग/श्लोक पूष विदेहमें महाबत्स_ देदाकी सुसीमा 
नगरीके राजा ह्रविधिका पृत्र था ( १०१४४ ) पूव भव संस्कारसे 
पिताको (भगवान्‌ ऋषभका पूव॑भव ) विशेष प्रेम था (१०(१४७ )। 
अन्तमें दीक्षा धारणकर अच्युत स्वगमें प्रतोन्द्र हुआ ( १०/१७१)। 
सह श्रेयांस राजाका पूर्वका पाँचवा भव है। -दे० श्रेयांस । 

केशव वर्णो--. यह ब्रह्मचारी थे । कृति--गोम्मटसारकी संस्कृत 
टीका ( लघु गो.सा.|प्./१ मनोहर लाल ) | ३. गुरुका नाम अभयचन्द्र 
सूरि सिद्धान्त चक्रवर्ती। कृति--गोम्मटंसारकों जीवतक्त्व प्रबोधिनी 
नामकी कणटिक भाष्य टीका। समय-वि. १४१६ ई. ११४६ 
( मो.मा.प्र.|प्र.२२ परमानन्द शास्त्री ) | 

“आप एक कवि थे। कृति--कर्णामृतपुराण | समय -- 

वि. स॑. १६८८ ई. १६३१। म.पु./प्र./२० पतन्नालाल 

केशाप्र--क्षेत्रता एक प्रमाण विशेष। अपरनाम बालाग्र-वे० 
गणित/!/१। 

केशावाप क्रिया---दे० संस्कार/२। - 


केसरोह्नब--नोल पं तस्थ एक हद । इसमेंसे सीता ब नरकान्‍्ता 
नदियाँ निकलती हैं। कीर्तिदेवी इसमें निवास करती हैं ।--दे० 
लोक/३(८॥ 


केकेय देश---३० ककय || 


कैेटभ--म. पु./सग/शलोक अयोध्या नगरीमें हेमनाभ राजाक पुत्र 
तथा मधुका छोटा भाई था (१६०) अन्तमें दीक्षा धारण कर ( २०२ ) 
घोर तपश्चरण पूर्वक अच्युत स्वर्ग में हन्त्र हुआ (२१६ ) | यह कृष्णक 
पुत्र 'दाम्ब' का पूर्वका तोसरा भव है-दे० 'हांव' । 

केरल--६० केरल । 


कैलास---बिजयार्ध की दक्षिण श्रणीका एक नगर--दे० “विशद्याधर' । 


कॉकण - परिचमो समुद्र तटपर यह प्रदेश सूरतसे रत्नगिरि तक 
बिस्तुत है। बम्बमई व कल्याण भी हसी देदामें हैं। ( म. पु./प्र.४६ 
पं, पन्नालाल ) । 


कोका[--भधुरा नगरीका दूसरा नाम है। ( मदन मोहन पंचदाली/प्र० ) 
कोकिल पंचमी क्षत 


बत विधान संपग्रह-गणना-कुल समय £ बर्षतक; उपवास २६। 
किशनसिह क्रियाकोश् बिधि--पाँच वध तक प्रतिवष आपषाढ़ कृ० £ 
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कोट 


से कार्तिक कृ० £ ( चतुर्मास ) की £ प॑क्रमीको उपवास करे। जाप-- 
समस्कार मन्त्रका जिकाल जाप्य | 
कोट -900760₹9 ७9, 


कोटिशिला---प. पु.|४८/श्लोक यह वह दिला है जिसपरसे करोड़ों 
मुनि सिद्ध चदको प्राप्त हुए हैं। रावणकों वहौ मार सकता है जो 
इसको उठावेगा ऐसा मुनिर्योंका बचन था ( १८६ ) | लक्ष्मणने इसको 
उठाकर अपनी दाक्तिका परिचय दिया था (२१४ ) ! 


कोटोश्वर--कृति--जीवन्घर शतपदी ( कन्नड़ ) समव-ई. १६०० । 
पिताका नाम-तम्मण । बहवुरका सेनापति था। जोबन्धर चम्पू/प्र. 
१० 26. पर. 


कोप्पण--निजाम हैदराबाद स्टेटके रायचूर जिलेमें बर्त मान कोप्पल 
नामका आम । वतंमानमें बहाँ एक दुर्ग लथा चहार दीवारी है जो 
धालुक्य कालीन कलाकी द्योतक सममी जातो है। (ध./२/प्र./१३ ) 


कोक्षा--क्षेत्रका प्रमाण बिशेष | अपरनाम गव्मृति --देै० गणित//१। 
“““दे० कोसल । 


कोष्ठ बुद्धि ऋषि -- ३० ऋद्धि/२ । 


कोब्चा--१. एं./१३/१५,५४०२४३ घरणी धारणा ट्ठबणा कोटठा 


पदिटठा ।४० ७धरणी, धारणा, स्थापना, कोष्ठा और प्रतिष्ठा ये 
एकार्थ नाम हैं ।४०, और भी ---वै० ऋद्धि/२ | 


कोसल--(. भरत क्षेत्रस्थ मध्य आर्य खण्डका एक वेश अपरनाम 
कौदाल, व कौशज्य । दे० मनुष्य/४ | २. उत्तरकोसल और दक्षिण- 

“ कोसलके भेदसे इसके दो भाग थे । अयोध्या, शराबती ( श्रावस्ती ) 
लक्ष्मणपुरी ( लखनऊ ) आदि इसके प्रसिद्ध नगर हैं। यहाँ गोमती, 
तमसा और सरयू नदियाँ बहती हैं। कुशावतीका समीपवर्ती प्रदेश 
दक्षिणफोसल था। और अयोध्या, लखनऊ आदिके समीपबर्ती 
प्रदेशका नाम उत्तरकोसल था | 


फोल्किल-- एक क्रियावादी--दे० 'क्रियावाद । 


कोत्कुच्य “+स. सि./७/३२/१६६/१४ तदेबोभयं परत्र दुष्टकायकर्म 
प्रयुक्त कौत्कुच्यम्‌ ।«०परिहार और असभ्यवचन इन दोनों के साथ 
दूसरेके लिए शारीरिक कृचेष्टाएँ करना कौल्कुच्य है। (रा. बा/७ 
३२/२/५५६ ) । 


कफोमार सप्रसी तब्रत-ब्रत विधान संग्रह|पृ, १९६९ । भादो झुदी 
सप्तमीके दिनां, खजरी मण्डप पूजे जिना। (नबल साहकृत 
फक्रियाकोष ) । 


फोरव--पा. पु./सर्ग/श्लोक ध्ृतराष्ट्रके दुर्योधनादि १०० पुत्र कौरव 
कहलाते थे (८/२१७ ) भीष्म ब द्रोणाचार्यसे दिक्षा प्राप्त कर 
( ८/२०८ ) राज्य प्राप्त किया। ( १०/३४) ! अनेकों क्रीड़ाओ- 
में इनको पाण्डबाॉँ द्वारा पराजित होना पड़ा था (१०/४०)। 
इससे यह पाण्डवॉसे क्रुद्ध हो गये। भरी सभामें एक दिन कहा कि 
हमें सौको आधा राज्य और इन पाँचको आधा राज्य दिया गया 
, यह हमारे साथ अन्याय हुआ ( १२/२१ ) | एक समय कपटसे लाखका 
गृह बनाकर दिखाबटी प्रेमसे पाण्डबोंको रहनेके लिए प्रदान 
किया ( १२/६० ) और अकस्मात मौका देख उसमें आग लगवा दी । 
(१२/११५) । परन्तु सौभाग्यसे पाण्डन वहाँसे गुप्त रूपमें प्रबासमें 
रहने लगे ( १२/२३४ )। और ये भी दिखाबटी शोक करके द्ान्ति 
पूर्वक रहने लगे ( १२/२२६ ) | प्रौपदोके स्वय॑बरमें पाण्डबॉसे मिलाप 
होनेपर ( १//१४३ ) आधा राज्य बाँटकर रहने लगे ( १६/२ ) 
' वुर्योधनने ईर्व्यप्रूर्षक (१६/१४) यरुधिष्ठिरको जुएमें हराकर १२ 


१७१ क्रम 


बर्षका देश निकाला दिया (१६/१०४) । सहायब नमें पाण्डमोंके 
आनेपर अजुनके दिष्योने दुर्योधनको बाँध लिया (१७(१०२-) 
परन्तु अज्जुनने दयासे उसे छोड़ दिया ( १७/१४० )। इससे दुर्मोधनका 
क्रोध अधिक प्रज्बलित हुआ | तब आधे राज्यके लालचसे कनकध्बज 
नामक व्यक्तिने दुर्योधनकी आज्ञासे पाण्डबॉको मारनेकी प्रतिज्ञा की, 
परन्तु एक देवने उसका प्रयत्न निष्फल कर दिया ( १७/१४४५- ) । 
तत्पश्चात॒ विराट३ नगरनमें इन्होंने गीौकुल छूटा उसमें भी पाण्डबों 
द्वारा हरामे गये ( १६/१४५२ ) | इस प्रकार अनेकों भार पाण्डबों हारा 
इनको अपमानित होना पड़ा। अन्तमें कृष्ण ब जरासन्धके मुद्धमें 
सब पाण्डबॉके द्वारा मारे गये ( २०/२६६ ) । 


कौइल्य---२० कोसल । 


कोझांबी -- बर्त मान देहा प्रयागके उत्तर भागकी राजधानी | बतमान 
नाम कोसम है। ( म. पु./प्र.४६ प॑. पन्नालाल ) । 


कौशिक--तबजयार्ध की उत्तर श्रेणीका एक नगर--दे० 'बिद्याधर' । 
“पूर्व आर्यख्ण्डकी एक नदौ-बे० मनुष्य/४ । 

फोस्तुभ--लवण समुद्रमें स्थित पबत--दे० लोक/७ । 

कोौस्तुभाभास -- ज़वण समुद्र्में स्थित पद त--दे० लोक/७। 


क्रंतु --म. पु./६७/१६३ यागो यह्ः ऋ्रतुः पूजा सपर्येज्याध्वरो मखः । 
मह हत्यपि पर्यायबचनास्यचनाविधेः ।१९३॥ बव्याग, यज्ञ, क्रतु, 
पूजा, सपर्या, इज्या, अध्चर, मख्र, और मह ये सभ पृजाबिधिके 
पर्याय बाचक दाब्द हैं १६३) 


क्रैंस---बस्तुमें दो प्रकारके धर्म हैं! ऋ्रमबर्ती ब अक्रमबर्तो । आगे-पीछे 
होनेके कारण पर्याय क्रमवर्ती धर्म है और गुगपत पाये जानेके कारण 
गुण अक्रमबर्ती या सहबर्ती धरम है। क्रमबर्तीकों ऊध्ब॑ प्रचय और 
अक्रमबर्तीको तिर्मक्‌ प्रचय भी कहते हैं । 


१. कस खासान्यका कक्षण 

रा.वा./६/१३/१/४२३/२६ कालभेदेन वृत्ति: क्रमः। काल भेदसे धृत्ति 
होना क्रम कहलाता है । 

स्या.म.(६/३३/१६ क्रमो हि पौबपिर्यम्‌ । «पूर्व क्रम और अपरक्रम'''। 

स. भ. त./३३/१ यदा तावदस्तित्वादिधर्माणां कालादिभिभेदबिबक्षा, 
तदस्त्यादिरूपे कदाब्दस्यनास्तित्वाथनेकधम गोधने दावत्यभावा- 
रक्रम:। “जब अस्तित्व और नास्तित्व आदि धर्मोंकी देदा काल 
आदिके भेदसे कथनकी इच्छा है तब अस्तित्व आदि रूप एक ही 
दाग्दको नास्तित्व आदि रूप असेक धर्मोके बोधन करनेमें शक्ति न 
का पूर्शभापर भाव था अनुक्रमसे जो निरूपण है, उसको क्रम 
कहते हैं । 

पं.घ.पू./१६७ अस्त्यत्र यः प्रसिद्धः क्रम इति धातुश्च पाद-विश्लेपे। 
क्रमति क्रम इति रूपस्तस्य स्वार्थनतिक्रमादेषः | *-यहाँ पर पैरोसे 
गमन करने रूप अर्थ में प्रसिद्ध जो क्रम यह एक घातु है उस घातुका 
ही पादविक्षेप रूप अपने अर्थ को उक्लंघन करनेसे “'जो क्रमण करे सो 
क्रम” यह रूप सिद्ध होता है । 
२. क्रमके भेदोंका निदेश 

स.म.]५/३३/२० देशक्रमः कालक्रमश्चाभिधीयते न चेकान्तपिनाद्षिनि 
सास्ति। »सर्वथा अनित्य पदार्थ में बेशहक्रम और कालकम नहीं हो 
सकता । 

प॑.घ./प्‌ृ./१०४ विष्कम्भ: क्रम इति बा क्रमः प्रवाहस्य कारण तस्थ। 
“प्रतिसमय होनेवाले द्रव्यके उस उत्पाद व्ययरूप प्रवाहक्रममें जो 
कारण स्वकालरूप अंदाकज्पना है अथवा जो विष्कम्भरूप क्रम 
है।१७४। 
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मम १७२ जम 


'३. पर्याय व शुणके अथमें क्रम अक्रम शब्दका भ्रथोग 


झ, ला./आ./२ क्रमाक्रमप्रवृत्तविचित्रभावस्वभावश्वादुत्स गितगुणपर्या- 
ग्राः.। “बह क्रमरूप (पर्याय) अक्मरूप (गुण) अबतेमान 
अनेकों भाव जिसका स्वभाव होनेसे जिसने ग्रुण और पर्यासोंको 
अंगीकार किया हो -ऐसा है । 


*9, ऋमव्श्िव्वक्रा लक्षण 


भं.घ.|पू.(१६६,१७४ अयमर्थः आगेक॑ जात॑ उच्छिद्य जायते चैक: । अथ 
सष्टे सति त॑स्मिन्नन्यो5प्युत्पद्यते मथादेशम्‌ १६६। क्रमवर्तित्व॑ नाम 
ग्यतिरेकपुरस्सरं विदिष्टं च। स भवति भवति नसो८यं भबत्ति 
तथाथ व तथा न भवतीति ।१७५) 5क्रमशब्दके निरूकत्य शंका 
-सारांदा मह. है कि अज्यत्वको नहीं छोड़ करके पहले होनेब्श्ती एक 
पर्यायको नाद करके और एक अर्थात्‌ दूसरी पर्याय उत्तन्न होती है, 
तथा उसके नाश होनेपर और अन्य पर्याय उत्पन्न होती है। इस 
अममें कभी भी अन्तर नहीं पड़ता है, इस अपेक्षा पर्यायोंको ऊम- 
वर्ती कहते हैं ।१६६। 'मह बह है किन्तु कह नहीं है अथथा यह बैसा 
है किन्तु बैसा नहीं है इस प्रकारके ममें व्यतिरेक पुरस्सर निहद्दिष्ट 
ही ऋमवतित्व है । १७४। 


७, देश व कालक्रमके लक्षण 


स्पा, म./भ/३३/२० नानावेशकालब्याप्रिदेशक्रमः  कालक्रमश्च । 
“अनेक वेश्ॉमें रहनेवाला देशक्रम और अनेक कालोंमें रहनेबाला 
कालक्रम । 


"8, ऊचध्य थ तियंग्‌ प्रथयका लक्षण 


ञु, अ./माणिकचन्द्र प्रस्थमाला बम्बई पृ० ६० तत्र ऊध्बतासामान्य॑ 
क्रमभाविषु पर्याम्रेष्वे कत्वान्व॒भप्रत्ययग्राह्म॑ द्रव्पस्‌ | तिमक्सामान्य॑ 
नानाद्रव्येषु प्यागेषु च साधबश्यप्रत्ययग्राह्म॑ सहृशपरिणामरूपम्‌ । 
»क्रमभावी पर्यायॉमें एकत्वरूप अभ्वगके प्रत्यय ( ज्ञान ) द्वारा प्राह्म 
'जो दवव्य सामान्य है बही ऊध्बता सामान्य है। और श्रनेक द्रव्योमें 
अथवा अनेक पर्यायोंमें जो साहश्यताका बोध करानेवाला सदर परि- 
'णाम होता है वह तिर्गक सामान्य है । 
प्रसा.|त,प्र.|१४१ प्रदेशप्रचयो हि. तिर्यकप्रचयः समयंविश्विष्टवृत्ति- 
'अ्रधयस्तूध्ब प्रचय: । तत्राकादास्यावस्थितानस्तप्रवेशत्वाद्धर्माधर्म भोर- 
बल्थितासं ख्येयप्रवेशस्वाज्जीवस्थानव स्थतासं ख्येयप्रदे शत्वात॒ पुह- 
गलस्य द्रग्येणानेकप्रदे शरबद क्तियुक्त कप्रदेशत्बात्पर्यायेण ब्विबहुप्रदेश- 
स्वाश्वास्ति तिथक्प्रचयः । न पुनः कालस्य शकक्‍्त्या व्यक्त्या चैक- 
अदेशस्थात । ऊध्वप्रचयस्तु जिकोटिस्पशित्वेन सांशस्माहद्वव्यकृत्ते: 
सब द्रव्याणामनिवारित एवं । अं तु विशेषसमयविद्विष्ट्यूत्ति- 
प्रधयः दोषद्रव्याणामृध्बेप्रचणः: समयप्रचयः एब कालस्योष्चप्रचमः ।| 
शेषद्रव्याणां बृत्तेहि समयादर्थानतरभूतत्वादस्ति समयविशिष्टल्वम ! 
कालबृत्तस्तु स्वतः समयभूतत्वात्तन्नास्ति । “प्रदेशोंका समृह सियक्‌ 
प्रथथ और समय विशिष्ट वृत्तियॉका समूह उर्ध्व॑प्रचय है। वहाँ 
आकादा अवस्थित ( स्थिर ) अनन्तप्रदेश वाला है। धर्म तथा अधर्म 
अवस्थित असंख्य प्रदेदा वाले हैं। जीव अनवस्थित असंरूय 
प्रदेशी है और पुद्वगगल द्रव्यतः अनेक प्रदेशित्वकी शक्तिसे युक्त 
एक प्रदेशवाला है, तथा पर्यायतः दो अथवा बहुत प्रदेशवाला 
है, इसलिए उनके तियकप्रचय है; परन्तु कालके ( तिर्यक्‌- 
प्रचय ) नहीं है, क्योंकि वह द्ाक्ति तथा व्यक्तिकी अपैक्षासे एक 
प्रदेशवाला है। ऊर्ध्व प्रचय तो सब द्रठ्पोंके अनिवार्य ही है, क्‍योंकि 
द्रृव्यकी बृत्ति तीन कोटियों ( भ्रूत, वर्त मान, भविष्यत॒ ऐसे तीन 
कालों ) को स्पश करती है, इसलिए अंशॉसे युक्त है। परन्तु इतना 
अन्तर है कि समय विद्वि:ट वृत्तियोंका प्रचय ( कालको छोड़कर ) 


शेष ब्रव्धोंका ऊध्यप्रचय है, और शनगींका प्रचमकाल द्रव्यका 
ऊर्ध्य प्रचय है; क्‍यों कि धोष द्रव्मोंकी गृत्ति सममसे अर्थास्तरभूत 
( अन्य ) है, इसलिए वह ( वृतक्ति ) समस विद्विष्ट है, और काशकी 
तो स्वतः समयश्नृत है, इसलिए बह समयबिद्विष्ट नहीं है । 


प.मु/३/४-३ सइक्षपरिणाम स्तिर्मक्‌ खण्डमुण्डादिषु गोत्ववत ।8। परापर- 
विबंतव्यापिव्रव्यम्रृध्व ता मृदिव स्थासादिधु ।॥। «समान परिणाम- 
को तियक सामान्य कहते हैं, जैसे--मोत्व सामान्य क्‍योंकि खाड़ी 


मूंडी आदि गौवॉमें गोत्व सामान्य समानरीतिसे रहता है। 'स. भ. 
त.|७७/९० में उद्धृत तथा पूर्व और उत्तर पर्यायॉमें रहनेबाले व्रव्य- 
को उध्यतासामान्य कहते हैं जैसे--मिट्टी । क्योंकि स्थास, कोशा, 
कुसूल आदि जितनी पर्यायें हैं उन सबमें मिट्टी अनुगत रूपसे 
रहती है । 


प्र.सा./ता.बू,/६३/१२०/१३ एककाले नानाव्यक्तिगतो5न्बय स्तिरय ग्सामान्य॑ 
भण्यते । तन्न दृष्टान्तो यथा--नानासिद्धजीवेषु सिद्धोपय सिद्धो5य- 
'मिल्यनुगताकारः 'सिद्धजातिप्रत्यय: । नानाकालेष्वेकव्यक्तिगतोपन्‍्बय 
ऊध्ब तासामान्य॑ भण्यते। तत्र इष्टान्तो सथा--य एवं केबजल्लानो- 
व्पक्तिक्षणे मुक्तात्मा द्वितीयादिक्षणेष्षपि स एबेति प्रतीत । एक 
कालमें नाना व्यक्तिगत अन्वयकी तिर्यक्‌ सामान्य कहते हैं जैसे-- 
नाना सिद्ध जीवॉमें “यह भी सिद्ध हैं, यह भी सिद्ध हैं' ऐसा अनु- 
गताकार सिद्ध जाति सामान्यका ज्ञान | नाना कालोंमें एक अ्यक्ति- 
गत अन्वयको ऊध्यं सामान्य कहते हैं। जसे--केवलज्ञानके उत्पत्ति- 
क्षणमें जो मुक्तात्मा हैं वही द्वितीयादि क्षणोंमें भी हैं ऐसी प्रतीति । 


प्र,सा./ताअू./१३१/२००/६ तिर्यकप्रचमा: तिर्यक्सामान्यमिति विस्तार- 
सामान्यमिति क्रमानेकान्त हति शव भप्यते । ** ऊध्मप्रचय हत्यूध्व- 
सामान्यमित्यायतस्ामान्यमिति क्रमानेकान्त इति चर भण्यते | 
#तिग्रक प्रचयको तिरय कसामान्य, विस्तारसामान्य और अक्रमा- 
नेकान्त भी कहते हैं |. *ऊर्ध्व प्रचयको ऊष्ब॑ सामान्य, आयतसामान्य 
वा क्रमानेकान्त भी कहते हैं । 

प्रमेयकमलमात॑ ण्ड।प.२७६ महेन्द्रकुमार काशी- प्रत्येक परिसमाप्तया 
ग्यक्तिषु बृक्ति अगोचरत्वान्च अनेक सहृदापरिणामात्मकमेवेति तिर्य क्‌ 
सामास्ममुक्तम्‌ । «अनेक व्यक्तियोंमें, प्रत्येक समाप्त होनेवाली 


गृत्तिको देखनेसे जो सह परिणामात्मकपना प्राप्त होता है, वह 
तियकसामान्य है । 


७. क्रमवर्ती व अक्रमवर्तीका समन्वय 


पं.ध./प्‌./४९७ न बिरुद्ध' क्रमति च सदिति तथानादितो$मि परि- 
णामि। अक्रमवर्ति सदित्यपि न विरुद्ध सदे करूपत्वात ।४९७ “*स॒त 
क्रमवर्ती है यह भी विरुद्ध नहीं है क्योंकि बह अनादिकालसे क्रमसे 
परिणमनदील है और सत अक्रमबर्ती है यह भी बिरुद्ध नहीं है 
क्‍यों कि परिणमन करता हुआ भी सत एकरूप है-- सहदा है। 


८. अन्य सम्बन्धित विषय 


१. सहभाव व अविनाभाव -दे० अविनाभाव । 
२. उपक्रम, देयक्रम, अनुलोमक्रम, श्रतिछोमक्रम 

--दे० वह बह नाम । 
३. वस्तु दो प्रकारके धर्म होते ईं--सहमावी व क्रममावी 


वसतुंके --दे० स्वभाव/९ । 
४. पर्याय वस्तुंके क्रममाबी धमे हैं -दै० पर्याय/२। 
७. -गुणश बस्तुके'सहमावी या अक्रमभावी घमे है. --दे० गुण/३ 


६. सत बही जो माक्ताके दानों क्‍त्‌ क्रमवर्तों परिणमन करता रहे 
--दे० परिणाम/|/२क। 


ब्रैकेद सिद्दात्त कीश 


क्रम अनेकांस 


क़म्करण-- ५.सा/2२२-४२७का सारार्थ-चा रित्रमोहक्षपणा विधानके 
अन्तर्गत अनिवृक्तिकरणके कालमें जो स्थितिबस्धापसरण व स्थिति- 
सफ्यापसरण किया जाता है, उसमें एक विशेष प्रकारका क्रम पड़ता 
है। मोहनीय तोसिय, बीसिय, वेदनीयनाम, गोत्र, इन प्रकृतियोंके 
स्थितिषन्ध ब स्थिति सर्यमें परस्पर विद्येष क्रम लिये अज्पबहुत्व 
रहता है। प्रत्येक संरू्यात हज़ार स्थिति बन्धोंके बीत जानेपर उस 
क्रम भी भवल जाता है। इस प्रकार स्थिति बन्ध व 
सर्व घटते-घत्ते अच्तमें ।2२२०४२४। नाम वब गोजसे वेदनीयका 
ड्योढ़ा स्थितिबन्‍्धरूप क्रम लिये अल्पबहुत्व होना, सोई क्रमकरण 
कहिए ।४२६। इसी फ्रकार नाम व गोजसे बेदनीयका स्थिति सक्तव 
साधिक भग्मा सब मोहादिक के क्रम लिम्ने स्थिति सक्यका ऋ्रमकरण 
भया ४२७ दे० अपकष प्र/३/२ | 


क्रमण- नानुषोत्तर पर्वतस्थ कनककूटका स्वामी भवनवासी सुपण- 
कुमार देव--दे० भवन/४। 


क्रमदत --दे० निमति | 
क्रसममाव--९२० अधिनाभाव | 
क्रियावान्‌ द्रत्य--६५ द्रव्य/३ । 


क्रिथा--गमन कम्पन आदि अर्थो्में क्रिया ठाब्दका प्रयोग होता है। 
जीव ब पुद्गल ये दो ही द्रव्य क्रिया शक्ति सम्पन्न माने गये हैं। 
संसारी जीवोमें, और अशुद्ध पृ्वंगलॉकी क्रिया बैभाविक होती है । 
और मुक्तजीबों व पुदृगल परमाणुओंकी स्वाभाविक | धाभिक क्षेत्रमें 
श्रावक ब साधुजन जो कायिक अनुष्ठान करते हैं बे भी हलन-चलन 
होनेके कारण क्रिया कहलाते हैं। श्रावककी अनेकों धामिक 
क्रियाएँ आगममें प्रसिद्ध हैं । 


१. क्रिया सामान्य निर्देश 


4. गणितथिषयक किग्रा 
घ.।६प्र. २७ 0एब४वा0०पत 


२. क्रिया सामान्‍्यके भेद व छक्षण 


रा, वा,|४/१२/७/४/४/४ क्रिया द्विविधा-कतृ समवायिनी कर्मसम- 
बायिनी चेति । तत्र कतू समबायिनी आस्ते गच्छतीति | कर्मसमवा- 
मिनी ओदन प्रति, बुझूल भिनत्तीति। “क्रिया दो प्रकारकौ 
होती है--कतृ समबायिनी क्रिया और कर्मसमबायिनी | आस्ते 
गच्छति आदि क्रियाओंको कतृ समबायिनी क्रिया कहते हैं। और 
ओदनको पकाता है. घड़ेको फोड़ता है आदि क्रियाऑको कर्मसम- 
वबायिनी क्रिया कहते हैं । 


२. गतिरूप क्रिया निर्देश 


4. क्रिया सामान्यका लक्षण 


स, सि.(६/७(२७२/१० उभप्र निम्मित्तनशादुत्पद्ममानः पर्मायों द्वव्यस्य 
देशान्तरप्रा प्िहितु: क्रिया ।--अनन्‍्तरंग और नहिरंग निममित्तसे उत्पन्न 
होनेवाली जो पर्याय द्रठ्यके एक क्षेत्रसे दूसरे क्षेश्रमें प्राप्त करानेका 
कारण है बह क्रिया कहलाती है । 

रा. वा.|(/२२/१६/४८१/११ द्रव्यस्य द्वितीयनिमित्तनद्यात उत्पद्यमाना 
परिस्पन्दात्मिका क्रियेत्यबसी यते | +- बाह्य और आम्यन्तर निमित्तसे 
द्रव्यमें होलेबाला परिस्पन्दात्मक परिणमन क्रिया है। (रा. बा,|५/७/ 
१/४०६/६१ ) ( त.सा./३/४७ ) । 

घ. १/१,१,१/१८|३ किरियाणाम परिप्फंदणरूवा ०परिस्पन्द अर्थात्‌ 
हलन चलन रूप अवस्थाको क्रिया कहते हैं। ( प्र. सा./ति.प्र.१२६ ) । 


१७३ 


क्रिया 


पं. ध./पू./१३४ तत्र क्रियाप्रदेशो देदार्परिस्पन्दलक्षणो वा स्थाद । “प्रदेश 
परिस्पन्द हैं लक्षण जिसका ऐसे परिणमन विदेषको क्रिया कहते हैं। 
( पं.घ./३/३४ ) । 

पं, का./त.प्र.!£८ प्रदेशास्तरप्राप्तिहेतु:ः परिस्पन्दरूपपर्यासः 'क्रिसा ।* ० 
प्रदेश्ान्ततर प्राप्तिका हेतु ऐसा जो परिस्पन्दरूप पर्याप्त वह क्रिया है। 

प॑. का,/ता. बृ,/२७/४७/८ क्षेत्राद्‌ क्षेत्रास्तरगमनरूपपरिस्पन्दबतती चलन- 
बती क्रिया । «एक क्षेत्रसे दूसरे क्षेत्रमें गमनरूप हिलनेबाली अथवा 
चलनेबाली जो क्रिया है| (द.स॑ ,/टो./२ अध्यायकी चलिका/पृ,७७) | 


है परिणतिके अभर्म क्रिया ्-्दे० कम । 


२. गतिखूप क्रियाके भेद ' 


स, सि.|४/२२/२६१/८ सा द्विविधा--प्रायोगिकबेख्लसिकभेदात्‌ । «वह 
परिस्पन्दात्मक क्रिया दो प्रकारकी है--प्रायोगिक और वेस़नसिक | 
( रा. बा,/(/७/१७/४४८/१७ ) ( रा« वा,/((/२२/१६/४८१/१२ ) । 

रा, वा.(४/२४/२१/४६० सा दशप्रकारप्रयोगबन्धाभावच्छेदा भिधाता- 
बगाहनगुरुलघुसंचारसंयो गस्वभावनिमिफ्तभेदात। « अथवा वह क्रिया, 
प्रयोग; २ बनन्‍्धाभाव; ३ छेद; ४ अभिषात; £ अबगाहन; ६ गुरु; ७ 
लघु; ८ संचार; ६ संथोग; १० स्वभाव निम्मित्तके भेदसे बह क्रिया दस 
प्रकारकी है । 











क्रिया 
8 

| | 

देशोत्तरप्राप्ति द्रव्य परिणति 
स, सि,/४/७/२७२/१० स. सा/आ०/क० ४१ 
| ह | 
जीव मयी अजीवमयी 
|| 

| | |] 

ज्ञप्ति क्रिया ज्ञेयार्थ परिणति करोति क्रिया 
प्र, सा.|त.प्र ५२ प्र, सात, प्र |४२ 


8. स्वमांत थे विसाव गति क्रियाके छक्षण 


लि, सा ता, वृ,(१८४ जीवानां स्वभावक्रिया सिद्धिगमनं विभावक्रिया 
षटकायक्रमयुक्तत्न॑, पुदुंगलानां स्वभावक्रिया परमाणुगतिः विभाव- 
क्रिया द्वद्य णुकादिस्कन्धगति । >जीवॉकी स्वभाव क्रिया सिद्धि- 
गमन है और विभावक्रिया ( अन्य भवमें जाते समय ) छह दिद्षामें 
गमन है; पुृद्गगलॉकी स्वभावक्रिया परमाणुकी गति है और बिभाव- 
क्रिया द्वि-अणुकादि स्कनन्‍्धोंकी गति है । 


४. प्रायोगिक व बैस्लसिक क्रियाओंके छक्षण 


स, सि,/४/२२/२६२/८ तत्र प्रायोगिकी दकटादोनाश, बेखसिकी मेघा- 
दीनाम्‌ । गाड़ी आदिकी प्रायोगिकी क्रिया है। और मेघ आदिक- , 
की बेस्सिकी । (रा, बा,/(/२२/१६/४८१/११ ) | 


७, क्रिया व क्रियावती शक्तिका लक्षण 


प्र. सा.|मू०/१२९ उप्पादट्टिदिभंगा पोग्गलजीबप्चगस्स लोगसस | परि- 
णामादो जाय॑ते संघादादों घ भेदादो । १२६ ४० पुद्गल जीगारमक लोक- 
के परिणमनसे और संघात (मिलने ) और भेद (पृथक होने ) से 
उत्पाद भौव्य और व्यय होते हैं । 

स, सि,|४/७/२७३/१२ अधिकृतानां धर्माधमकाक्षानां निष्कियरवेपम्यु- 
पगते छोवपुद्गलानां सक्रियश्ममर्थादापज्ञम्‌ । ७ अधिकार प्राप्त धमं, 
अधर्म और आकाह द्रव्यको निष्क्रिय मान लेनेपर जीब और पृद्ठगल 

'सब्रनिय हैं, सह क्रकरणसे अपने आप प्राप्त हो जाता है । 





जैतेरद्र खिद्धार्त कोश 


क्रिया १७४ 


रा, वा,/१/६/२/४१ क्रिया चर परिस्पन्दात्मिका जीवपुद्गलेघषु अस्ति न 
इतरेषु । ०परिस्पन्दात्मक क्रिया जीब और पृुदगलमें ही होती है 
अन्य द्रग्याँमें नहीं । 

स, सा./आ०/परि० न॑,४० कारकानुगतभबत्तारूपभावमयी क्रिय्राह्क्तिः । 
“कारकके अनुसार होनेरूप भावमयी चालीसवीँ क्रियाशक्ति है। 

नोट--क्रियादाक्तिके लिए और भी दे० क्रिया/२/१। 


६. अन्य सम्त्रन्धित विषय 


» गमनरूप किया विषय विस्तार--दे० गति। 

« किया व पर्यायमें अन्तर-- दे० पर्याय/२ । 

« षट्‌ द्रव्योमें कियावान्‌ अकियावान्‌ विभाग--दै० द्वव्य/३ | 

. शाननय व कियानयका समन्वय--दे० चेतना/३/८। 

. शैप्ति व करोति किया सम्बन्धी विषय विस्तार--बे० चेतना/३। 
* शुद्ध जीववत्‌ शुद्ध परमाणु निष्किय नहीं-- दे० परमाणु/२ । 
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हे, श्रावककी क्रियाओंका निर्देश 


१. श्रावककी २५ क्रियाओंका नाम निर्देश 


दे० अगला शीषक पच्चीस क्रियाओंको कहते हैं--१ सम्यकत्व 
क्रिया; २ मिथ्यात्व क्रिया; ३ प्रयोगक्रिया; ४ समादानक्रिया; ४ 
ईर्यापथक्रिया; ६ प्रादोषिकीक्रिया, ७ कायिकीक्रिया;। ८ अधिका- 
रिणिकी क्रिया; ६ पारितापिकीक्रिया; १० प्राणातिपातिकी क्रिया; ११ 
दक्ष नक्रिया; १२ स्पशनक्रिया; १३ प्रात्ययकीक्रिया; १४ समनन्‍्तानु- 
पातक्रिया; १६ अनाभोगक्रिया; १६ स्वहस्तक्रिया; १७ निसर्ग 
क्रिया: १८ विदारणक्रिया; १६ आज्ञाव्यापादिकी क्रिया; २० अना- 
काक्षक्रिया; २१ प्रारम्भक्रिया; २२ परिग्रहिकी क्रिया; २३ माया 


क्रिया; २४ मिथ्यादशनक्रिया; २६ अप्रत्याख्यानक्रिया, (रा. वा. 
६/५/३-२१/४०६-५१० ) । 


२. आरवककी ९७५ किया्ो;ोके कक्षण 


स.सि./६/६/३२१-३२३/११ पञच विशतिः क्रिय्रा उच्पन्ते-चेत्यगुरुप्रवचन- 
पूजादिलक्षणा सम्यक्त्ववधनीक्रिया सम्यकत्वक्रिया । अन्यदेवता- 
स्‍्तवनादिरूपामिथ्यात्वहेतुकी प्रवृत्ति मिथ्यात्व क्रिया। गमनागमनादि- 
प्रवतन कायादिभिः प्रयोगक्रिया [वीर्यान्तरायज्ञानावरणक्षयोपदामे 
सति अक्भोपाड्ोपष्टम्भादात्मनः कायवाडमनोगोगनिवृ त्तिसमर्थ - 
पुद्दगलग्र हण॑ वा ( रा.वा./६/४ ) संयतस्य सतः अधिर ति प्रत्याभिमुर्य 
समादानक्रिया । ईर्यापथनिमित्तर्यापथक्रिया । ता एता पठचक्रियाः । 
क्रोधावेशात्प्रादोषिकी क्रिया । प्रदुष्टस्य सतोष्भ्युद्यमः कायिकी- 
क्रिया । हिसोपकरणादानादाधिकरणिकी क्रिया | दृःखोत्पत्तितन्त्रत्वा- 
त्पारितापिकीक़िया ।  आगुरिन्द्रियबलोच्छू वासनिःश्वासप्राणानां 
'वियोगकरणात्प्राणातिपातिकी क्रिया । ता एताः पड्चक्रियाः | 
रागाद्रीकृतत्वात्ममादिनोरमणीयरूपालोकना भिप्रायो. दर्शनक्रिया । 
प्रमादवशा (त्स्पृष्टव्यसनं चेतनानुबन्धः स्पशनक्रिया । अपूर्वा धिकरणो- 
त्पादनात्प्रात्ययिकी क्रिया। ख्रीपुरुषपशुसम्पातिदेशे5न्तम लोत्सग करण 
समन्‍्तानुपातक्रिया । अप्रमृष्टाइष्टभूमो कायादिनिक्षेपोषनाभोग 
क्रिया। ता एताः पञ्चक्रियाः | या परेण निनर्त्याँ क्रियां स्वथ॑ करोति 
सा स्वहस्त क्रिया । पापादाना दिप्रवृत्ति विद्येषाभ्यनुज्ञानं निसग क्रिया । 
पराचरितसावद्यादिप्रकादान॑ विदारणक्रिया ! यथोक्तामाज्ञावश्यका- 
दिष्रु चारित्रमोहोदसात्कत मशक्नुवतोउन्यथा प्ररूपणादाज्ञाव्यापा- 


३. श्रावककी क्रियाओंका निर्देश 


ह हसति यथा साधु करोषीति सा मिथ्यावर्शनक्रिया। संयमघाति- 
कर्मोदियवद्ादनिवृत्तिरप्रत्याख्यानक्रिया । ता एताः पठ्चक्रियाः । 
समुदिताः पठ्चविशतिक्रियाः | «चेत्य, गुरु और श्षास्त्रकी पूजा 
आदि रूप सम्यकत्वको बढ़ानेबाली सम्यक्‍त्वक्रिया है। मिथ्यात्वके 
उदयसे जो अन्य देवताके स्तवन आदि रूप क्रिया होती है बह 
मिध्यात्वक्रिया है। शरीर आदि द्वारा गमनागमन आदि रूप प्रवृत्ति 
प्रयोग क्रिया है। (अथवा वोर्यान्तराय ज्ञानावरणका क्षयोपशम हो ने- 
पर अंगोपांग नामकर्मके उदयसे काय, वचन और मनोयोगकी रचना- 
में समर्थ पुद्ृंगलॉका ग्रहण करना प्रयोगक्रिया है। (रा.बा./६/१/७४ 
४०६/१८) ] संयतका अविरतिके सन्मुख होना समादान क्रिया है | 
ईर्यापथकी कारणश्रृत क्रिया ईर्यापथ क्रिया है। ये पाँच क्रिया हैं । 

क्रोधके आवेशसे प्रादोषिकी क्रिया होती है । दुष्टभाव युक्त 
होकर उद्यम करना कासिकी क्रिया है। हिसाके साधनॉको ग्रहण करना 
आधिकरणिकी क्रिया है। जो दुःखकी उत्पत्तिका कारण है वह 
पारितापिकी क्रिया है। आयु, इन्द्रिय, मल और श्वासोच्छूबास रूप 
प्रणोंका बियोग करनेवाली प्राणातिपातिकी क्रिया है। मे पाँच क्रिया 
हैं। रागवश प्रमादीका रमणीय रूपके देखनेका अभिप्राय दशनक्रिया 
है। प्रमादवश स्पश करने लायक सचेतन पदार्थका अनुब्रन्ध 
स्पशन क्रिया है। नये अधिकरणोंको उत्पन्न करना प्रात्ययिकी क्रिया 
है। स्त्री, पुरुष और पद्ुओआँके जाने, आने, उठने और बेठनेके स्थानमें 
भीतरी मलका त्याग करना समन्तानुपात क्रिया है। प्रमाजन और 
अवलोकन नहीं की गयी भूमिपर दरोर आदिका रखना अनाभोगक्रिया 
है। ये पाँच क्रिया हैं। जो क्रिया दूसरों द्वारा करनेकी हो उसे स्वय॑ 
कर लेना स्वहस्त क्रिया है। पापादान आदिरूप प्रवृत्ति विशेषके लिए 
सम्मति देना निसर्ग क्रिया है। दूसरेने जो सावद्यकार्य किया हो उसे 
प्रकाशित करना विदारणक्रिया है। चारित्रमोहनीयके उदयसे 
आवश्यक आदिके विषय श्ञास्त्रोक्त आज्ञाको न पाल सकनेके कारण 
अन्यथा निरूपण करना आज्ञाव्यापादिकी क्रिया है। धूर्तता और 
आलस्यके कारण श्ञास्त्रमें उपदेशी गयी विधि करनेका अनादर 
अनाकांक्षक्रिया है। ये पाँच क्रिया हैं। छेदना-भेदना और रचना 
आदि क्रियाओं में स्वय॑ तत्पर रहना और दूसरेके करनेपर हषित होना 
प्रारम्भ क्रिया है । परिग्रहका नाह न हो इसलिए जो क्रिया की जाती 
है बह पारिग्राहिकी क्रिया है। ज्ञान, दशन आदिके विषयमें छल करना 
मायाक्रिया है। मिथ्याददनके साधनोंसे युक्त पुरुषको प्रशंसा आदिके 
द्वारा ृढ़ करना कि 'तू ठीक करता है' मिथ्यादशनक्रिया है। संयम- 
का घात करनेवाले कर्मके उदयसे त्यागरूप परिणामॉका न होना 
अप्रत्याख्यानक्रिया है। ये पाँच क्रिसा हैं। ये सन मिलकर पदच्चीस 
क्रियाएँ होती हैं । ( रा. वा.(६|४/७/१६ ) । 























३. श्रावककी अन्य क्रिया्ओोका लक्षण 


स, सि./७/२६/१६६/६ अन्यगेनानुक्तमननुष्ठित॑ मरत्किचित्परप्रयोगवद्गादेव 


तेनोक्तमनुष्ठितमिति वच्चनानिमित्त लेखन कूटलेखक्रिया ।*दूसरेने 
तो कुछ कहा और न कुछ किया तो भी अन्य किसीकी प्ररणासे 
उसने ऐसा कहा है और ऐसा किया है इस प्रकार छलसे लिखना छूट 
लेखक्रिया है । 


दिकी क्रिय्रा। श्ञाठबालस्माभ्यां प्रबनोपदिष्टविधिकर्त व्यतानाद-. नि. सा.ता, बृ.(१४२-*“निश्चयप्रतिक्रमणादिसत्कियां. कुर्वन्नास्ते । 


रोपनाकाड-भ्रक्रिया । ता एताः पञ्च क्रिया!। छेदनभेदनबविश्वसनादि 
फक्रियापरत्वमन्येन वारम्भे क्रियमाणे प्रहष! प्रारम्भक्रिया। परिग्र- 


“महामुमुश्त *-निश्चयप्रतिक्रणादि सत्क्रियकी करता हुआ 
स्थित है! (नि. सा./ता बृ./१६४६) । 


हाविनादार्था पारिग्राहिकी क्रिया। ज्ञानदशनादिधु निकृतिबश्चन- यो. सा.अ./८/२० आराघनाय लोकाना मलिनेनान्तरात्मना | क्रियते या 


मायाक्रिया | अन्य मिथ्यादद्ानक्रिपाकरणकारणा निष्ट प्रशंंसादिभि- 


क्रिया माल लोकपडक्तिससों मता ।२०।००अन्तरात्माके मलिन हो नेसे 


जैनेन्द्र सिद्धान्त कोष 


क्या ऋद्धि 


मृख लोग जो लोकके र॑जायमान करनेके लिए क्रिया करते हैं उसे 
नाल अथबा लोक पंक्तिक्रिया कहते हैं । 


४. २५७ क्रियाओं, कपषाय व अन्नतरूप आज्वोंमें अन्तर 


रा. बा./६/४/१४/४१०/३२ कार्यकारणक्रियाकलापविद्येपज्ञापनाथ बा ।६। 
निमित्तन मित्तिकबिशेषज्ञापनाथ तहि पृथगिन्द्रियादिग्रहर्ण क्रियते; 
सत्यम; स्पृशात्यादयः क्रुध्यादयः हिनस्त्यादयश्च क्रिया आख्तवः इमाः 
पुनस्तत्प्रभवा: पठच विद्यवतिक्रियाः सस्स्वेतेषु त्रिषु प्राच्येघ्‌ परिणामेघु 
भवन्ति यथा मृर्च्छा कारण परिग्रह काय तस्मिन्सति पारिग्राहिकी- 
क्रिया न्‍्यासरक्षणाबिनाशस स्‍्कारादिलक्षणा । «निर्मित्त नेमित्तिक 
भाव ज्ञापन करनेके लिए इन्द्रिय आदिका प्रथक्‌ ग्रहण क्रिया है । 
छूना आदि और हिंसा करना आदि क्रियाएँ आख़व हैं। ये पश्चीस 
क्रियाएँ इन्होंसे उत्पन्न होती हैं। इनमें तोन परिणमन होते हैं । 
जे मे-मृच्छा-ममत्व परिणाम कारण हैं, परिग्रह कार्य हैं। इनके होने 
पर परिग्राहिकी क्रिया होती है जो कि परिग्रहके संरक्षण अविनाश 
और संस्कारादि रूप है इत्यादि---। 


५. अन्य सम्बन्धित विषय 


१, श्रावककी ७३ क्रियाएँ--दे० श्रावक/£ । 
२. साधुका १० या १३ क्रियाएँ--दे० साधु /२। 
३. धार्मिक क्रियाएँ- दे० घमं/५ । 


क्रिया ऋद्धि “- क्रिया ऋद्धिके चारण व आकाशगामित्व आदि 
नहुत-बहुत हैं--दे० ऋद्धि।४ । 

क्रियाकलाप---६. दे० कृतिकर्म । २, अमरकोषपर पं, आशाधरजों 
(ई. ११७३-१२४३ ) कृत टीका है । 


हि क्रियाकलाप ग्रन्थ -“साधुओंके नित्य व ने मित्तिक प्रतिक्रमणादि 

,.क्रियाकर्म सम्बन्धी विषयोंका प्रतिपादक एक संग्रह ग्रन्थ है। यह 
प॑, पन्नालालजोी सोनीने किया है। इस ग्रन्थके प्रथम अध्यायका 
संग्रह ता पण्डित॒जो का अपना किया हुआ है और शेष संग्रह काफी 
ग्राचोन है। सम्भवतः इसके संग्रहकर्ता पं, प्रभाचन्द हैं (६. दा. 
१४-१७ )। उनके अनुसार इस प्रन्थमें संगृहोत्त सबंत्र प्राकृत भक्ति 
पाठ तो आ० कुन्दकुन्दके हैं और संस्कृत भक्ति पाठ आ० पृज्यपादके 
हैं। दोष भक्तिमें भो वि. १४ वीं शताब्दोके पूर्व कभो लिखी गयी 
हैं। (स. सि./प्र. ८८/प. फूलचन्द्र ) । 

क्रियाकां इ---० कृतिकर्म । 


ु क्रियाकोद्य--प. दौलतराम ( ई. १७३५ ) द्वारा रचित भाषा छन्द- 

बद्ध ग्रल्थ है। जिसमें श्राबकों की भोजन अनाना आदि सम्बन्धो 

: नित्य क्रियाओंके करनेका विवेक पृण बिधि-विधान किया गया हैं । 

' क्रिया नय--दे० नय|/६ | 

. क्रिया संत्र--दे० मंत्र/१/६,७ । 

क्रियायाद--१. क्रियावादका मिथ्या रूप 

रा, वा./भूमिका/६/१/२२ अपर आहुः--क्रियात एवं मोक्ष इति नित्य- 
कर्म हेतुक निर्बाणमिति बचनाव ।-कोई क्रियासे हो मोक्ष मानते हैं 
क्रियावादियोंका कथन है कि नित्य कम करनेसे ही निर्बाणको प्राप्त 
हीता है । 

भा,पा./टो /१३६/२८३/१६ अश्ोत्यग्रं शर्त क्रियावादिनां श्राद्धादिक्रिया- 
मन्यमानानां ब्राह्मणानां भवति । ७ क्रियावादियॉके १८० भेद हैं। 
वे श्राद्ध आदि क्रिमाओंकों माननेबाले ब्राह्मणोंके होते हैं । 

ज्ञा/४/२४ कंश्चिच्व कोत्तिता मुक्तिदेशनादेव केबलम्‌ । बादिनां खलु 
सर्वेधामपाकृत्य नयान्तरम्‌ ।२४। «० और कई बादियोंने अन्य समस्त 


१७५ क्रोध 


वादियोंके अन्य नयपश्चोंका निराकरण करके केबल दान (श्रद्धा ) 
से ही मुक्ति होनी कही है । 

गो. क,/भाषा/८०८/१०६४/११ क्रियाबादीनि बस्तु छू! अस्तिरूप ही 
मानकरि क्रियाका स्थापन कर हैं। तहाँ आपते कहिये अपने स्वरूप 
चतुष्टपयकी अस्ति माने हैं, अर परते कहिए परचतुष्टसते भी 
अस्तिरूप माने हैं । 

भा. पा.|भाषा/१३७ प॑. जयचस्द--केई तो गमन करना, बैठना, खड़ा 
रहना, खाना, पीना सोबनां, उपजनां, बिनसनां, देखनां, जाननों, 
करनां, भोगनां, भूलनां, याद करना, प्रोति करनां, हुए करना, विषाद 
करनां, द्वष करना, जीवनां, मरनां इत्यादि क्रिया हैं तिनिकूं जोबा- 
दिक पदार्थ निके देखि कोई कसो क्रियाका पक्ष किया है, कोई कैसी 
क्रियाका पक्ष किया है। ऐसे परस्पर क्रिमाबाद करि भेद भये है 
तिनिक संक्षेप करि एक सौ अस्सी भेद निरूपण किये हैं, बिस्तार 
किये बहुत होय है। 


# क्रियावादका सम्यक्‌ रूप-ऐ० घा रत्र/६ | 


२. क्रियावादियोंके १८० भेद 


रा.वा./१/२०/१२/७४/३ कौत्कल-काणेविद्धि-कौशिक-हरिस्मश्रु -मांछपि- 
करोमश-हारीत-मुण्डाश्वलायनादी नां क्रियावाददरृष्टीनामशी तिशतमस । 
“कौत्कल, काणेविद्वि, कौशिक, हरिस्मश्रु, मांछपिक, रोमशा, 
हारोत, मुण्ड, आश्वलायन आदि क्रियाबादियोंके १८० भेद हैं । ( रा. 
वया./5/१/६/१६९१/२ ) ( घ. ६/४,१,४५/२०३/२ ) ( गो.जी./जी ज.। 
३६०/७७०/११ ) 

ह. पु.!१०(४६-६१ नियतिश्च स्वभावश्च कालो देव॑ व पौरुषस्‌ । पदार्था 
नव जोबाद्या स्‍्वपरौ नित्यतापरो ।|४६ पद्चभिनियतिपृष्ट श्चतु्िः 
स्वपरादिभिः । एककस्यात्र जीवादेयोंगेषशी स्युत्तरं शतम ।६० निय- 
त्यास्ति स्वतो जांवः परतो नित्यतोउन्यतः । स्वभ।ब[त्कालतो दैबाद 
पौरुषाच्च तथेतरे ॥ *( अस्ति ) ( स्वतः, परतः, नित्य, अनित्य ) । 
( जीव, अजीब, प्रण्य, पाप, आख्व, बन्ध, संबर, निजरा, मोक्ष ), 
( काल, ईश्वर, आत्म, नियति, स्वभाव ), इनमें पदनिके बदलनेतें 
अक्ष संचार करि ११८४)८६०८५ के परस्पर गुणनरूप १५० क्रियावादिनि- 
के भंग हैं। ( गो.क./म-/८७७ ) । 

क्रियाविशञाल--द्वव्य श्रुतज्ञानका ररवाँ परब-दे० श्रुतज्ञान/३ | 

क्रिस्ती संबत्‌--दे० हतिहास/२। 


क्रीडापवंत --तुलसी स्थाम नामक पब तको लोग श्रीकृष्णका क्रीड़ा 
पंत कहते हैं। इसपर रूठी रुक्मिणीकी मूर्ति बनी हुईं है। ( नेमि- 
चरित प्रस्तावना-प्रमौजी ) । 


क्रोत-- १. आहारका एक दोष-दे० आहार/7/२। २. वस्तिकाका 
एक दोष-दे० बस्तिका । 


क्रोध-- १. आहारका एक दोष-दे० आहार//२। २, वस्तिकाका 
एक दोष--दे० वस्तिका । 

क्रोध--१. कोघका लक्षण 

रा.बा./5/६/६/४७४/२८ स्वपरोपधातनिरनुग्रहा हितक्रौरयपरिणामो 5मर्प ; 
क्रोध:। स चर चतुःप्रकारः-पव त-पृथ्बी-भालुका-उदकराजितुल्यः । 
“अपने और परके उपधात या अनुपकार आदि करनेके क्रूर परिणाम 
क्रोध हैं। बह पव॑ तरेज़ा, पृथ्बोरेखा, धूलिरेखा और जलरेखाके समान 
चार प्रकारका है । 

ध. ६/१,६.१,२३/४१/४ क्रोधो रोष: संरम्भ इत्यनर्थान्‍्तरम्‌। “क्रोध, 
रोष और संरम्भ इनके अर्थमें कोई अन्तर नहीं है। ( घ. ९/१,१५ 
१११/३४६/६ ) 

ध. १२/४,२,८,८/२८३/६ हृदयदाहाककम्पाष्षिरागेन्द्रियापाटवादि निमित्त- 
जीवपरिणामः क्रोधः। *द्वदरगदाह, अंगकम्प, नेन्नरक्तता और 


जैनेन्द्र सिद्धान्त कोश 


करों ये. 


हन्द्रियोँकी अपटुता आदिके लिसित्तभृत जोवके परिणामकों क्रोध 
कहा जाता है । 
स॒. सा./ता, वृ./१६६/३७४/१२ शान्तात्मतत्त्वाटृथग्भूत एव अक्षमारूपो 
कक न ।>द्वान्तात्मासे पृथग्भूत यह जो क्षमा रहित भाव है वह 
घढह। 
द्र.सं./टी./३०/८८/७ अम्यन्दरे परमोपहाममृूर्तिकेवलझ्ञानाणनन्तगुणस्व- 
भावपरमात्मस्वरूपश्नीभकारकाः बहिविषमे तु परेषां संबन्धित्वेन कूर- 
त्वाद्यावेदारूपाः क्रोध" “अन्तरंगमें परम-उपशम-सूर्ति केबल- 
झ्ञानादि अनन्त, गुणस्वभाव परमात्मरूपमें क्षोभ उत्पन्न करनेवाले 
तथा भाह्य विषयमें अन्य पदार्थोंके सम्बन्धसे ऋर्रता आबेश रूप 
क्रोध" नन| 


* क्रोध सम्बन्धी विषधय--हे० कपाय । 
* जीवको क्रोधो कठनेको विवक्षा--दे० जोब/३। 


क्रोंच--यह एक राजा थे। जिन्होंने स्वामी कार्तिकेयपर उपसग 
किया था | समय-अनुमानतः बि० श० १ के लगभग, ईं० श० १ का 
पूवे भाग । ( का.आ,/प्र, ६६ 2. ४. ०7. ) 

“>स.सि./७/११/३४६/१० असद्वद्योदयापादितक्लेशाः क्लिश्य- 
मानाः। “असाताबेदनीसके उदयसे जो वुःर््री हैं वे क्लिश्यमान 
कहलाते हैं । 

रा.बा./७/११/७/४३८/२७ असवद्योदापादितशारीरमानसदुःखसन्तापात्‌ 
स्लिश्यन्त इति क्लिश्यमानाः। »आसातावेदनीस कमके उदसस्े 
जो का और मानस, दुःखसे संतापितत हैं वे क्लिश्यमान कह- 
लाते हैं । 


“»“प्ररतक्षेत्र उत्तर आर्य खण्डका एक देश--दे० मनुष्प/४ । 
कषणलब प्रतिबद्धता -- दे० प्रतिबद्धता । 
क्षणिकउपादान कारण---द० उपादान | 
क्षत्रवती--भरतसेत्र पूर्व आर्य ख़ण्डकी एक नदी - दे० मनुष्य/४। 


“म.पु./१६/२८४, २४३ क्षत्रियाः दास्त्रजोबितम्‌ ॥१५४। स्व- 
दोभ्याँ धारयत््‌ शस्त्र क्षत्रियानसृजद विभुः। क्षतात्त्राणे नियुक्ता हि 
क्षत्रिया: दास्त्रपाणयः ।९४७३। >उस समय जो शस्त्र धारण कर 
आजी बिका करते थे बे क्षत्रिय हुए ।२५४। उस समय भगवाजत्ने अपनी 
दोनों भुजाओंमें शस्त्र धारण कर शक्षत्रियोंकी सृष्टि की थी, अर्थात्‌ 
उन्हें शस्त्र विद्याका उपदेद दिया था, सो ठीक ही है, जो हाथों में 
हथियार लेकर सबल शत्रुओंके प्रहारसे नि लॉको रक्षा करले हैं वे ही 
क्षत्रिय कहलाते हैं ।२४३। ( म.पृ./१६/१८३ ); ( म.पु./६८/४६ ) 

क्षत्रिय--श्रुताबतारकी पट्टावलीके अनुस्तार ( दे० इतिहास) आप 
भद्रनाहु प्रथम ( श्रुतकेबली ) के पश्चात तृतीय ११ अंग व चौदह पूर्ब- 
धारी हुए हैं। अपरनाम कृ तिकार्य था। स्मय--बी० नि० १६१-२०८; 
ईं० पृू० ३३६-३१६ ( दे० इतिहास/४/१ ) 


कापक-- १. क्षपकका लक्षण 


स.सि.[६४०५/४५६/४ स एवं पुनश्चारित्रमोहक्षपर्ण प्रत्पभिमुखः परिणाम- 
बिशुद्धया बर्द्धमानः क्षपकब्पपदेशमनुभव:। “पुनः वह ही (उप- 
शामक ही ) आरित्रमोहकी क्षपणाके लिए सन्मुख होता हुआ तथा 
2 बिशुद्धिसे वृद्धिको प्राप्त होकर क्षपक संज्ञाको अनुभव 
करता है । 

धघ, १/१.१,२७/२२४/८ तत्य जे कम्म-क्खबणम्हि बावादा ते जीवा ख़बगा 
उच्च॑ति। «जो जीव कम-क्षपणमें व्यापार करते हैं उन्हें क्षपक 
कहते हैं । 

क.पा.|१/ ९,१८/३३१५/३४७४६ खबयसेढिचढबाणेण मोहणीमस्स अंतर- 
करणे कवे 'ख़बेंतओ' जि भण्णदि। *«क्षपक श्रेणीपर चढ़नेबालप जीव 
भा रित्रमोहनीयका अच्तरकरण कर लेनेपर क्षपक कहा जाता है। 


रैक 


दापित कर्भाशिक, 


*, कपकके भेद ह 


ध. ७/२,१,१/६/८ जे ख़बया ते दुविहा- अपुव्वकरणखवणगा अणियट्टिकरण- 
खबगा चेदि ।«जो क्षपक हैं वे दो प्रकारके हैं-अपूर्व करण-क्षपषक और 
अनिवृत्तिकरण क्षपक । 


क्षपकश्रेणो---३० श्रेणी/२ । 
क्षपणं--दद्नमोह व चारित्रमोह क्षपणा विधान। दे० क्षय/२,३ 


कपणसार--आ० नेमिचन्द्र सिद्वाम्तचक्रव्ती (ई० श० श१ 
पूर्वाध ) द्वारा रचित मोहनोयकमके क्षपषण बिबसक ६५१३ गाथा 
प्रमाण प्राकृत गाथाबद्ध ग्रन्थ है। इसके आधारपर माधव चन्द्रविद्य- 
देवने एक स्वृतन्त्र क्षपणसार नामका ग्रन्थ संस्कृत गणयमें लिखा था। 
इसकी एक टोका पं ० टोडरमलजी (ई० १७३१६) कृत उपलब्ध है। 


क्षपित कर्मोश्चिक - १. लक्षण 


कमंप्रकृति।६८-१००/१. ६४ पह्कासं रिबयभागेण कम्मट्टिश्मच्छिओ णिगो- 
एम्च। इृहमेस ( है. ) भवियजोगं जहए्णयं कट ढु मिग्गम्म ६४) 
जोग्गेम्तु ( मु. ) संखवारे सम्मतं लभिय देसवीरियं च। अट हुक्खुत्तो 
बिरई संजोयणट्टा य तइबारे 8५। 

पडसवसमित्तु मोहं लहु' खेतो भवे खबियकम्मों ।६६। हस्सगुण- 
संकमद्धाए प्रयित्वा समोससम्मत्त । चिरसंमत्ता मिच्छत्तंग्गयस्प्ृब्ब- 
लणथोगो सि १०० “जो जीव पल्‍््यके असंरूयातें भागसे हीन 
सत्तरकोड़ाकोड़ी सागरोपम प्रमाण कालतक सुक्ष्म निगोद पर्यायमें 
रहा और भव्य जीवके योग्य जबन्य प्रदेश कर्मसंचयपूर्थक सूक्ष्म 
निगोदसे निकलकर बादर पृथिवी हुआ और अन्तर्मुहर्त कालमें 
निकलकर तथा सात माहमें ही गर्भसे उत्पन्न होकर पूर्षकोटि आयु- 
वाले मनुष्यों में उत्पन्न और विरतियोग्य त्रसों में हुआ तथा आठ वर्षमें 
संयमको प्राप्त करके संयमसहित ही मनुष्यायु पूर्ण कर पुनः देव, भादर, 
पृथिवी कायिक व मनुष्योंमें अनेक बार उत्पन्न होता हुआ पण्योपमके 
असंख्यातवें भाग प्रमाण असंरूयात बार सम्यक्‍त्त, उससे स्वर्प- 
कालिक देदविरति, आठ बार विरतिको प्राप्त कर न आठ हो बार 
अनंतानुबन्धीका विसंयोजन व चार बार मोहनीयका उपह्म कर 
हीघ्र ही करनाँका क्षय करता है, बह उत्कृष्ट क्षपित कर्माशिक होता 
है। (घ. ६/१,६-८/१२/२५७ की टिप्पणीसे उद्दघृतत ) 


२. गुणित कर्माशिकका छक्षण' 


कमंप्रकृति/गा, ७४-५२/पृ. १८७-१८६ जो बायरतसकालेणुणं कम्मट्टिहं 
तु पुढब्ीए । बायरा( रि) पजत्तापजत्त गदी हेग्रद्धामु ।७४' जोगकसा- 
उक्कोसो बहुसो निश्चमति अउनंधं च। जोगजहण्णेशुवरिक्नठिश्णिसेग 
नहु' क्षिच्ा ।७८। गायरतसेसु तक्षालमेब मंते य सत्तमरिवईए सब्बलहु' 
पज्जत्तो जोगकसायाहिओ बहुसो ।७६। जोगजन्रमज्कुर्बार मुहु्त- 
मच्छित्तू जीवियबस।णे। तिचरिमदुश्वरि मसमए पुरित्तु कस्ाम उक्षस्सं 
७७ जोगुक्कोसं चरिम-दुचरिमे समए य चरिमसमर्माम्म । संधुण्ण- 
गुणियकम्मो पगय॑ तेगेह सामित्ते ।७८५। संछोभणाए दोण्हँ मोहाणं॑ 
वेयगस्स खणसेसे। उप्प'ह्टय सम्मत्तं मिच्छत्तगए" तमत्तमाए ।८२॥ 
“जो जीव अनेक भ्रॉ्में उत्तरोस्तर गुणितक्रमसे कर्म प्रवेशोंका 
बन्ध करता रहा है उसे गुणितकर्माशिक कहते हैं। जो जीब उत्कृष्ट 
योगों सहित बादर पृथिवीकायसिक एकेन्द्रिय पर्याप्त ब अपर्माप्त भवों- 
से लेकर पृ बंको टिपृथक्त्वसे अधिक दो हजार सागरोपम प्रमाण बादर 
त्रसकायमें परिभ्रमण करके जितने भार सातवीं पृथिबीमें जाने योग्य 
होकक है उतनी बार जाकर पशचाव सप्तम पृथिबीमें नारक पर्यायको 
धारण कर शीझाशिश्ीघत्न पर्याप्त होकर उत्कृष्ट मोमस्थानों व उत्कृष्ट 
कषायों सहित होता हुआ उत्कृष्ट कर्मप्रदेशोंका संबय करता है और 
अन्तमुंहु्तप्रमाण आयुके शेष रहनेपर त्रिबस्म और हिचरम समयमें 
बत मान रहकर उत्कृष्ट संक्‍्लेदास्थानको तथय्र जरम और- ब्वित्वरम 


चर. 


जैनेन्द्र सिद्धान्त कोश 


दमा 


समयमें उत्कृष्ट योगस्थानको भी प्रूर्ण करता है, बह जोब उसो 
नारक पर्यामके अस्तिम समयमें सम्पूर्ण गुणितकर्मांदिक होता है। 
(ध.६/१,६.८,१२/२४७ को टिप्पणों ब विश्ेषार्थ से उद्घृत ) 

गो.जो./मृ./२५१ आवासया हु भव अद्भाउस्सं जोगसं किलेसो य। ओक- 
टू हआट्रणया ऋच्चेदे गुणिदकम्मंसे ।१६१। «गुणित कर्माशिक कहिए 
उत्कृष्ट ( कम प्रदेश ) संचम जाके होह ऐसा कोई जीब तो बिपे 
उत्कृष्ट संचमको कारण ये छह आवश्यक होड़ । 


३. गुणित क्षपित घोक्तमानका लक्षण 


घ.६/१,६.८, १२/२१८/११ विशेषार्थ --जो जोव उपर्युक्त प्रकारसे न गुणित 
कर्माशिक है और न शक्षपित कर्मांदिक हैं, किन्तु अनवस्थितरूपसे 
कमंसंचय करता है बह गुणित क्षपित घोलमान है । 


४. क्षपित कर्णांशिक क्षायिक श्रेणी हो मांडता है 


प॑.स॑.|प्रा((/४८८ टोका -क्षपित कर्माशों जीबः उपरि नियमेन क्षपक- 
श्रेणिमिबारोहति । > क्ष पित्त कर्मांशिक जीव नियमसे क्षपक श्रणी हो 
मांडता है । 


५, गुणित कर्माशिकके छह आवश्यक 


गो.जो,/मृ..२४१ आवासया हु भवअद्वाउस्संजोगस किलेसो य । ओक- 
दहुक्रट्ूणया छच्चेदे गुणिदकम्मंसे। गुणित कर्माशिक कहिए 
उत्कृष्ट संचय जाके होय ऐसा जो जीव तींहि विषे उत्कृष्ट संचम 
कौ कारण थे छह आवश्यक होह, ताते उत्कृष्ट संचय करनेवाले 
जीवके ये छह आवश्यक कहिये--भवाद्धा, आयुभल, योग, संवलेश, 
अपकष ण, उत्कर्षण । 


६. गुणित कर्माशिक जीबॉर्मे उत्कृष्ट प्रदेशवात एक 
समय प्रबद्ध हो होता है इससे कम नहीं 


ध.१२/४,२.१३,२२२/४४६/१४ युणिदकम्म॑ सियम्मि उक्कस्सेण जदि ख़ओ 
होदि तो एगसमयपबद्धों चेब मिज्जदि सि गुरूवदेसादी | >गुणित 
कर्माशिक जीवमें उत्कृष्ट रूपसे यदि क्षय होता है तो समय 
प्रश्धका ही क्षय होता है। ऐसा गुरुका उपदेश है। 


फीसमा--१., उत्तम क्षसमाका व्यवहार छक्षण 


बा.अनु./७१ कोहुप्पत्तिस्स पुणो बहिरंगं जदि हवेदि सकक्‍बादं |ण 
कुणदि किधिवि कोह तस्स ख़मा होदि धम्मोत्ति ७१ “*क्रोधके 
उत्पन्न होनेके साक्षात्‌ बाहिरी कारण मिलनेपर भी जो थोड़ा भी 
क्रोध नहीं करता है, उसके ( व्यवहार ) उत्तम क्षमा धम होता है। 
(भा.पा.मू./१०७). (का.आ./मू./३६७); (चा,सा,/१६/२) 

नि. सा./ता, बृ,/११५ अकारणादप्रियवादिनों मिथ्यारष्टेरकररणेन मां 
ऋासयितुसुध्योगो विद्यते, अयमपणतों मत्पृण्येनेति प्रथमा क्षमा । 
अकारणैन संत्रासकरल्य ताडनबधादिपरिणामो5स्ति, अप्र॑ चापगतो 
मत्मुकृतेनेति द्वितोमा क्षमा । बिना कारण अप्रिय बोलनेबाले 
मिध्यादृष्टिको बिना कारण मु के श्रास देनेका उद्योग बर्तता है, वह 
मेरे पृण्यसे दूर हुआ--ऐसा विचारकर क्षमा करना वह प्रथम क्षमा 
है। मुझे बिना कारण त्रास देनेवालेको ताड़न और वधका परिणाम 
वर्तता है, वह मेरे छुकृतसे दूर हुआ, ऐसा बिचारकर क्षमा करना 
वह द्वितीय क्षमा है। 


२, उच्तम करमाका निश्चय रक्षण 


स. सि./६/६/४१२/४ द्वारोरस्थितिहेतुमार्गणार्थ परकुलास्थुपमच्छतो 
भिक्षोदुष्टजनाक्र।शप्रहसनावह्ञाताडनद्वरी रब्यापादनादो ना स॑निधाने 
जालुष्यानुत्पत्ति: क्षमा। "ञरोरको स्थितिके कारणकों खोज 


१७७ 


कमा 


करनेके लिए परकुलामें जाते हुए भिक्ुकों बुष्टअन गालौ-गलीज 
करते हैं, उपहास करते हैं, तिरस्कार करते हैं, मारंतें-पीटते हैं 
और दशरीरको तोड़ते-मरोड़ते हैं तो मी उमके कछुकताका उत्पन्न न 
होना क्षमा है। (रा.बा.[8/६/२/१६४/२१); (भ,आ.बि./४६/१४४/१९): 
(चा,सा,/४६/१); (पं ,वि,/१/८२) 

नि.सा ,|ता-ब.|११६ बचे सत्यभृत स्थ परमत्रह्मरूपिणो ममापकारहानिरिति 
परमसमरसी भावस्थितिरुत्तमा क्षमा। »( मिध्याष्टष्टियाँके द्वारा 
बिना कारण मेरा ) बध होनेसे अमृर्त परमज्रहारूप ऐसे मुफ्े हामि 
नहीं होती-ऐसा सममफकर परमसमरसी भावतमें स्थित रहना बह 
उत्तम क्षमा है । 


३, उत्तम क्षमाकी महिमा 


कुरल-का,/१६/२, १० तस्मै देहि क्षमादान यस्‍्ले कार्म बिंधातक:। विस्मृतिः 
कार्यहानीनां यथहो स्थात तवृत्तमा 72। महान्तः सस्सि शर्वे८चि 
क्ीणकायास्तपस्विन: । क्षमाबन्तमनुर्याताः किन्तु बिश्वे हि 
तापसा: ।१०। “दूसरे लोग तुम्हें हामिं पहुचायें उसके लिए ठुम 
उन्हें क्षमा कर दो, और यदि तुम उत्ते भुला सको तो यह और भी 
अच्छा है।२। उपवास करके ठपश्चर्या करने वाले निस्सन्देह महा 
हैं, पर उनका स्थान उन लोगोंके पश्चात ही है जो अपनी निन्‍दा 
करने वालॉको क्षमा कर देते हैं । 

भा.,पा./म्‌./१०८ पाव॑ खबह असेसं खमायप्िमैडिशों ये मुणिपवरों। 
खेयरअमरणराणं॑ पस्‍ससमीओं ध्ुबं॑ होइ ।१०८। “जो मुनिप्रवर 
क्रोधके अभावरूप क्षमा करि मंडिंत है सो मुनि समस्त फापकू 
क्षय करे है, अहुरि विद्याधर वेब मनुष्यकरि प्रशंसा करने योग्य 
निश्चयकरि होय है| 

अन.घ./६/६ यः क्षाम्यति क्षमोष्ण्याशु प्रतिकतु' कृतागसः # कृताग्सं 
तमिच्छन्ति क्षान्तिपीयूषसंजुषः ।। "अपना अपराध करनेबालों- 
का शीघ्र ही प्रतिकार करनेमें समर्थ रहते हुए भी जो पुरुष अपने 
उन अपराधियोंके प्रति उत्तम क्षमा घारण करता है उसका पसमारूपी 
अमृतका समीचोनतया सेवन करनेवाले साक्षुणन पापोंकों भष्ट कर 
देनेवालां सममते हैं । 


४. उत्तम क्षमाके पाकनाथ विधेष माबनाएँ 


भ.आ,/मृ./१४२०-१४२६ जदिदा संवति असंतेण परो त॑ णशिथ मेत्ति 
खमिदव्य॑ । अणुकंपा वा कुज्जा पावह पाव॑ वरावोकशति १। “सक्तो 
विण चेव हदो हदहो विण य मारिदो तिय जमेज्ज। मारिज्जंतो 
विसहेज्ज चेष धम्मोण णट्टीक्ति ।१४२२। पुग्ब॑ समभुवभुक्त॑ काले 
णाएण तैत्तिय॑ दव्यं। को धारणीओं धघणिय॑स्स दिंतओं दूुक्खिओं 
होज्ज ।१४२४। “मैंने इसका अपराध किया नहीं तो भी सह पुरुष 
मेरे पर क्रोध कर रहा है, गालौ दे रहा है. मैं तो निरपराधी हूँ ऐसा 
विचार कर उसके ऊपर क्षमा करनो चाहिए। इसने मेरे अंसंहोष- 
का कथन किया तो मैरी इसमें कुछ भी हानि नहीं है, अथवा क्रॉध 
करनेपर दया करनी चाहिए, क्‍योंकि यह दींन॑ पुरुष अंसत्यं दोषौं- 
का कथन करके व्यर्थ ही पापका अजन कर रहा है। यह पाप उसको 
अनेक दुःखोंको देनेबाला होगा ।१४२० इसने मेरेको गाली ही दी है, 
इसने मेरेको पोटा तो नहीं है, अर्थात न मारना यह इसमें महा 
गुण है। इसने गाली दो है परन्तु गाली दैनेसे मैरा तों कुछ भी 
सुकसान नहीं हुआ अतः इसके ऊपर क्षमा करना हो मेरे लिए उचित 
है ऐसा विचार कर क्षमा करनी चाहिए। इसने मेरेको केकश ताड़न 
ही किया है, मेरा वध तो सहीं किया है। भध करनेपर हसमें मेरा 
धर्म तो मष्ट नहीं किया है, यह इससे मेरा उपकार किया पेसा 
मानकर क्षमा ही करना योग्य हैं ।१४२२। ऋण आुकानेके समय जिस 
प्रकार अवश्य साहूकारका धन कापस देना चअहिए उसी प्रकार मैंने 
पूर्व जन्ममें पापोपार्जनज किया था अभ महं मेरेकों ढुःख दे रहा है यह 
योग्य हो है। यदि मैं हसे शास्त मावसे सहन करूगा तो पाप 


जैतेन्द्र सिद्धान्त कोश 


मा० २०२३ 


क्म्मत्रणी प्रत 


, ऋणसे रहित होकर मृखो होऊँगा। ऐसा विदार कर रोष नहीं करना 
आहिए । (राा4६/६/२७१६६/१); (चा.सा./४६/३); (पं.बि,/१/८४); 
(ज्ञा/१६/१६); (अन.ध./६/७-८); (रा बा. हिं,/६/६/६६६-६६६) 

: # बुध शर्मो की विशेषताएं-- दे० धर्म/८ ) 

कमावणो श्रत--हतगिधानसं० /|पृ. १०८ आसोज कू. १ को सबसे 
. क्षमा माँगकर कुछ फल बाँट्रे तथा उपवास रखे । ह 


कमाधमसण--.. श्वेताम्भरावाय जिंनभद्र क्षमाश्रमणकों ही कदा- 
खिल अकेले क्षमाअरमण नामसे कहा जाता है। --दे० जिनभद्वगणी; 
३--यद्मपि श्वेताम्मराचास देवधिकी भो क्षमाश्रमण उपाधि भी, 
परन्तु अकेले क्षमाअ्रमण द्वारा उनका ग्रहण नहीं होता । 


दीय...कर्मोंके अत्यन्त नादशका नाम क्षय है। तपरचरण व साम्मभाबमें 
निश्चवलताके प्रभावसे अनादि कालके बंधे कम क्षण भरमें बिनष्ट 
हो जाते हैं, और साधककी मुक्ति हो जाती है। कर्मोंका क्षय हो 
जानेपर जीवमें जो ज्लञाता द्रष्टा भाव व अतीन्द्रिय आनन्द प्रकट 
होता है बह क्षामरिक भाव कहलाता है। 


१, रक्षण कःनिर्देश 


१. क्षयका कक्षण 


स, सि,/२/९/१४६/६ क्षय आश्पन्तिकी निवृत्तिः। यथा तस्मिन्‍्नेवा- 
मभसि शुत्रिभाजनान्तरसंक्रान्ते पहुस्यात्यन्ताभावः। जैसे उसी 
जलको दुसरे साफ ब्तनमें बदल देनेपर कीचडका अत्यन्त 
४१ हो जाता है, बैसे ही कर्मोंका आत्मासे सर्वथा दूर हो जाना 
क्षय हैं। 
घ.१/१,१,२७/२१६/१ अट्‌ ठण्ह॑ कम्माणं मृलुत्तरभेय-“पदेसाणं जीबादो 
जो णिस्सेस>विणासो त॑ ख़बवण णाम। «“समूलप्रकृति और उत्तर 
प्रकृतिके भेदसे-**आठ कर्मोंका जीबसे अत्यन्त बिनादा हो जाता है 
उसे क्षषण (क्षय ) कहते हैं।... 
प॑ का,/त.प्र।/((६ कमंणां फलदानसमथतः“*“अत्यन्तबिश्लेषः क्षयः | «० 
कर्मोंका फलदान समथ रूपसे- “अत्यन्त बिश्लेष सो क्षय है । 
गो,क.जी, प्र.(८/२६/१४ प्रतिपक्षकर्म णां पुनरुत्पत्त्यभावेन नाद्ाः क्षयः । 
प्रतिपक्ष कर्मोंका फिर न उपर ऐसा अभाव सो क्षय है। 


२. क्षयदेशका कछक्षण 


गो,क,/जी,प्र,/४४४/५६६/४ तत्र क्षयदेदों नाम परमुखोदय्रेन विनश्यतां 
जरमकाण्डकचरमफालिः, स्वमुखोदयेन विनश्यता च समयाधिका- 
नलिः | “जे, प्रकृति अन्य प्रकृति रूप उदय देह बिनसें हैं ऐसी पर- 
मुखोदयी हैं! तिनके तो अन्त काण्डककी अन्त फालि क्षयदेश है। 
गहुरि अपने ही रूप उदय देह विनसे है ऐसी स्वमुखोदमी प्रकृति 
तिनके एक-एक समय अधिक आवबली प्रमाण काल क्षयदेश है । 
गो. क, भाषा, /४४६/८६१७/७ जिस स्थानक क्षय भया सो क्षयदेदा 
कहिए है । 


३. उदयाभावी क्षयका लक्षण 


रा, जा,/२(४/३|१०६/३० यदा सर्वघातिस्पर्धकस्मीदयो भवति तदेष- 
' दृष्पात्मगुणस्थाभिव्यक्तिनास्ति तस्मात्तदुदयस्यथाभावः क्षम इत्यु- 
कयते | ०जम सर्बघाति स्पर्धकॉका उदय होता है तब तनिक भी 
आत्माके गुणकी अभिव्यक्ति नहीं होती, इसलिए उस उकयके 
अभाषको उदमाभावी क्षण कहते हैं । 

घ./७/२.१,४६/६२/६ै सब्बधादिफद्माणि अरंतगुणहीणाणि होदूण देस- 
भादिफद्यफत्तणेण परिणमिम उदयमागच्छति, तेसिमणंतगुणहीणप्त॑ 
' बबओे णाम । “सब घाती स्पर्धक अनन्तगुणे हीन होकर और देशघाती 
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स्पर्धकॉर्में परिणत होकर उदयमें आते हैं। उन स्वघाती स्पर्घ कोंका 
अनन्तगुण हीनप्ब ही क्षण कहलाता है। ( घ. (/१,७,१६/२२०११ ) । 
* अपक्षयका कक्षण--दे० अपक्षय । 


४. अष्टकरोंके क्षयका कस 


त,सृ ./१०/१ मोहक्षयाज्झानदशनावरणान्तरायक्षयाच्च केवलस । ** मोह- 
का क्षय होनेसे तथा ज्ञानावरण, दर्शनावरण और अन्तराय कर्मका 
क्षय होनेसे केबलह्वान प्रकट होता है ।१+. 

क, पा. ३/३,२२/२४३/५ मिच्छत्तं-सम्मामिच्छत्ते खह्य पच्छा सम्मत्तं 
ख़बिज्जदि प्ति कम्माणक्खवणक्षम। ७» मिथ्यात्त और सम्य- 
ग्मिथ्यात्वको क्षय करके अनन्तर सम्यक्त्वका क्षय होता है । 

त, सा,/६/२१-२९ पूर्वाजितं क्षपयतों यथोक्तेः क्षयहेतुभिः । संसारबी ज॑ 
कार्स्न्येन मोहनीय॑ प्रहीयते ।२१॥ ततो5न्तरायज्ञानध्नदशनध्नान्य- 
नन्‍्तरम्‌ | प्रहीयन्तेपस्य युगपत्‌ श्रीणि कर्माग्यशेषतः ।२२। «पृ में 
कहे हुए कम क्षपणके हेतुओंके द्वारा सबसे प्रथम मोहनीय कर्मका क्षय 
होता है । मोहनीय कम ही सब कर्मोंका और संसारका असली कारण 
है। मोह क्षय हुआ कि बादमें एक साथ अन्‍्तराय, ज्ञानाबरण, 
दशनाबरण ये तोन घाती कर्म समूल नष्ट हो जाते हैं । 


६. मोहनीयको प्रकृतियोर्मे पहले अधिक अप्रशस्त प्रकू- 
तियोंका क्षय होता है 


क. पा,/३/३,२२/$४२८/२४३/७ मिच्छत्त-सम्मामिच्छत्त मु क॑ पुञ्य॑ं खबि- 
ज्दि । मिच्छत्त । कुदो, अच्चमुहत्तादो । ०प्रश्न- मिथ्यात्व और 
सम्मग्मिथ्याट्बमें पहले किसका क्षय होता है। उत्तर--पहले मिथ्या- 
त्वका क्षय होता है। प्रश्न--पहले मिथ्यात्वका क्षय किस कारणसे 
होता है ! उत्तर-क्यों कि मिथ्यात्व अत्यन्त अश्युभ प्रकृति है | 


७, अप्रशस्त भ्रकृतियोंका क्षय पहले द्ोना कैसे जाना 
जाता है 


क, पा- ३/३,२२/४२८/८ अमुहस्स कम्मस्स पृथ्ब॑ चक्‍्खवर्ण होदि त्ति 
कुदो णव्बदे। सम्मत्तस्स लोहसंजलणस्स य पच्छा खथण्णहाणुबत्तीदो | 
न प्रश्न--अक्षुभ कर्मका पहले ही क्षय होता है यह किस प्रमाणसे 
जाना जाता है । उत्तर--अन्यथा सम्यकत्व व लोभ संज्वलनका पश्चात्‌ 
क्षय बन नहीं सकता है, इस प्रमाणसे जाना जाता है कि अज्लुभ कर्म- 
का क्षय पहले होता है । 

#* केमोंऊे क्षयकी ओघभ रेशप्ररूपणा--६० सत्त्व । 


* स्थिति व अनुभाग काण्डक घात--दे० अपकर्ष ण/४। 


२. दरशंनमोह क्षपणा विधान 
4. छह्ों कार्छोर्मे दशनमोहनी क्षपणा सम्मव है 


धघ. ६/१,६-८,१२/२४०/२ एदेण घकलाणाभिष्पाएण दुस्सम-अडदुस्सम- 
मुसमझुसम-च्वसमकालेम्रुप्पण्णा्ं॑ चेब दसगमोहणीयक्सवणा णत्थि, 
अवसेसदोम्त वि कालेप्डप्पण्णाणमत्थि । कुदों । एडंदियादों आगंतूण 
तदियकालुप्पण्णबद्धणकुमारादीणं दंसणमोहक्खवणदंसणादोी । एदं 
चेबेत्थ बक्खाणं पधाणं कादव्य॑ । ७दुषमा, अतिदुषमा, सुषमम्तुषमा 
और छुषमा कालोंमें उत्पन्न हुए जीवबोंके हो दर्शनमोहनीयकी क्षपणा 
नहीं होती है अवशिष्ट दोनों कालों में उत्पन्न हुए जीवॉके दर्दानमोह- 
नीयकी क्षपणा होती है। इसका कारण यह है कि एकेन्द्रिय पर्यायसे 
आकर (इस अवसपपिणीके ) तीसरे कालमें उत्पन्न हुए वर्द्धमानकुमार 
आवदिकॉके दर्शनमोहकी क्षपणा देखी जाती है। यहाँपर यह व्या- 
रूयान ही प्रधानतेया ग्रहण करना चाहिए । 
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* अनन्तानुबब्धीकी विसंयोजना--दे० बिसंयोजना । 
* समुव्रोमें दुशनमोहक्षपण कैले सम्मव है---दे० मनुष्य/३। 


२. द्शनमोह क्षपणाका स्वामित्व 


४-७ गुणस्थान पर्यन्‍त कोई भी बेदकसम्यग्दृष्टि जीब, ज्िकरणपूर्वक 
अनस्तानुबन्धीकी विसंयोजना करके ददानमोहनीमकी क्षपणा प्रारम्भ 
करता है। ( वे० सम्यग्दशन/7५/॥ ) 

# स्रिकरण विधान-“-दे० करण/३। 


३, दहन मोहकी क्षपणाके किए पुनः श्रिकरण करता है 


गो.क./जी,प्र./(४०/०४४/६ | तदनन्तरमन्तर्मुहर्त॑ विश्रम्यानन्तानुबन्धि- 
चतुष्क॑विसंयोज्यान्तमुहूर्तानस्तर' करणन्रयय कृत्वा। “महुरि ताके 
अनस्तरि अन्तमुंहू/ विश्राम शेहकरि अनन्तानुबन्धीका विस॑योजन 
कीए' पीछे अन्तमुंहृर्त भया तब नहुरि तीन करण करे । ( ल.सा/ 
मू./११३ ) 


४. दश नमोहकी अ्रकृतियोंका क्षपणाक्रम 


गो.क./जी ,प्र((०/७४४/६ अनिवृत्तिकरणकाले संखू्मातबहुभागे गते 
शोषे कभागे मिथ्यात्व॑ ततः सम्यग्मिथ्यात्व॑ ततः सम्मन्त्वप्रकृति च॑ 
क्रमेण क्षपयति, दर्शनमोहक्षपणाप्रारम्भप्रथमसममस्था पितसम्यकत्व- 
प्रकृतिप्रथमस्थित्यामान्तमु हृतविश्ेषे चरमसमयप्रस्थापकः। अनन्तर- 
समयादाप्रथम स्थितिचरमनिषेक॑ निष्ठापकः । *अनिवृक्षिकरण काल- 
का संख्यात भागनिममें एक भाग बिना बहुभाग गये एक भाग अंबदोष 
रहें पहिलें मिथ्यात्वकौं पीछें सम्मग्मिध्यात्वकौं पीछें सम्यकत्व 
प्रकृतिकौं अनुक्रमतें क्षय करे है। तहाँ दर्शन मोहकी क्षपणाका प्रारम्भ- 
का प्रथम समयविषें स्थायी जो सम्यक्त्व मोहनीकी प्रथम स्थिति ता- 
का काल विषें अन्तर्मू हर्त अबशेष रहें तहाँका अन्तसमय पर्यन्त तौ 
प्रस्थापक कहिए। बहुरि तिसके अनंतरि समयतें प्रथम स्थितिका 
अन्तनिषैकपयन्त निष्ठापक कहिए। (गो.जी.|जी.प्र.(३३५-३३६/ 
४८६ ); ( ल.सा./जी.प्र./१२२-१३० ) 


७५, कृतकृस्यवेदक सम्यग्दष्टि होनेका क्रम 


ल,सा.|जी.प्र.|( १११/१७२/३ यस्मित््‌ समये सम्यक्त्वप्रकृतेरष्टथर्ष मात्र- 
स्थितिमबदेषयत्‌ चरमकाण्डकचरमफालिद्क्मं पातयति तस्मिन्नेब 
समये सम्यक्‍्त्वप्रकृत्यनुभागस्त्यमतीतानन्तरसमयनिषेकानु भाग- 
सत्ततादनन्तगुणहीनमबशिष्यते । 

ल.सा,/जो.प्र/१४८/२००/१० प्रायुक्तविधानेन अनिवृत्तिकरणचरमसमये 
सम्यक्त्वप्रकृतिचरमकाण्डकचरमफालिद्वठ्ये अधोनिक्षिप्ते सत्ि तद- 
नन्तरोपरितनसमयातद---कृतकृत्यवेदकसम्यग्दृष्टिरिति जीव; संशायते । 
“१, जिस समय बिपें सम्यकक्‍त्वमोहनीकी अष्टबर्ष स्थिति शेष राखी 
अर मिश्रमोहनी सम्यक्त्वमोहनीका अन्तकाण्डककी दोय फालिका 
पतन भग्रा तिसही समयविषें सम्यक्ट्व मोहनीका अनुभाग पूर्ब समय- 
के अनुभागतें अनन्तगुणा घटता अनुभाग अवशेष रहै है। २. अनि- 
वृक्तिकरणके अन्त समयविषे सम्यक्वमोहनीका अन्तकाण्डककी अन्त- 
फालीका द्रव्यकौ सीचले निषेकनिविर्षे निश्तेषण किये पीछे अनन्तर 
समयतें लगाय '*कृतकृर्य बेदक सम्यग्श्ष्टी हो है! 


६. तत्पइचात्‌ स्थितिक्के निषेकोका क्षयक्रम 


ल.सा./जी.प्र.|१५०/२०५/२० एबमनुभागस्थानुसमयमनश्तगुणितापबर्त नेन 
कर्मप्रदेशानां प्रतिसमयमसंरब्यातगुणितोदीरणया वर कृतकृश्मबैदक- 
सम्पग्दृष्टिः सम्यक्त्वप्रकृ तिस्थितिमस्तर्मु हर्तायामुच्छिशवर्लि मुक्त्वा 
सवा प्रकृतिस्थित्मनुभागप्रदेशाबिनाशपूर्वक॑उदयमुखेन गालसित्य! 
तदनन्तरसमये उदीरणारहित॑ केबलमनुभागसमयाषबर्तनेनब-''प्रति- 
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समयमनस्तगुणितक्रमेण प्रवर्त मानेन प्रकृतिस्थित्यभुभागप्रदेदधिनाद- 
पूवक॑ प्रतिसमयमेक कनिषेक॑ गालगित्वा तदनस्तरसममे ध्षामिकसम्यग्‌- 
टइंश्िजायते जीबः। “अनुभाग तो अनुसमयस अपबर्तनकरि अर कम 
परमाणूनिको उदीरणा करि यहूु कृतकृत्य वेदक सम्मग्दष्टी रही थी 
जो सम्मकत्व मोहनीकी अन्‍्तमुद्दर्त स्थिति वामै उच्छिष्टाबली बिना 
सब॑ स्थिति है सो प्रकृति, स्थिति, अनुभाग, प्रदेदानिका सर्बथा नादा 
लीए' जो एक-एक निषेकका एक-एक समस्निषें उदय रूप होह 
निर्जना ताकरि नष्ट हो है, बहुरि ताका अनस्तर समय 
उच्छिष्टावलो मात्र स्थिति अषहोष रहें उदीरणाका भी अभाष भया, 
केबल अनुभागका अपबतंन है-“उदय रूप प्रथम सममतें खगाम 
समय-समय अनस्तगुणा ऋ्रमकरि बर्ते है ताकरि भ्रकृति स्थिति अनु- 
भाग प्रदेशनिका सर्व था नाहा पुर्बके समय-समय प्रति उच्छिछष्टाबलीके 
एक-एक निषेकौं गालि निजरा रूप करि ताका अनन्तर समय बियें 
जीव क्षायिक सम्यग्टृष्टि हो है: ( अधिक घिस्तारसे घ. ६/१,६-८,१२/ 
२४८-२६६ ) 


७. दृषनमोहको क्षपणामें दो मत 


ध. ६(१,६-८,९२/२५८/३ ताधे सम्मत्तम्हि अट्वृबस्साणि मोक्तण सब्ब- 


मागाहद । संखेज्जाणि बाससहस्साणि मोत्तूण आगाइद्मिंदि भणंता 
वि अत्थि। “(अनन्तानुगन्धीकी बिसंयोजना तथा दान भोहके 
स्थिति काण्डक घातके पश्चात अनिवृक्तिकरणमें उस जीवने ) सम्य- 
कत्वके स्थिति सरवमें आठ बर्षोंकी छोड़कर शेष सब स्थिति सक्त्यको 
( घातार्थ ) किया। सम्यकत्वके स्थिति सक्षमें संर्मात हज़ार बर्षोंको 
छोड़कर दोष समस्त स्थिति सक्त्वको ग्रहण किया हस प्रकारसे कहने- 
वाले भी कितने हो आचार्य हैं। ह 


#* सीसरे व चौथे काछझमें ही दशनमोहकी क्षपणा संभव 
है--३० मोक्ष।४/३ | 
* दृशनमोह क्षपणामें रृत्यु सम्बन्धी दो भत-- 

दे० मरण/१ | 
# नवंक समय प्रबद्धका एक आवकी पयस्त क्षपण 
संभव नहीं अ--दे० उपदाम|४/३। | 
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१, क्षपणाका स्वामित्व 


क्ष.सा,/भाषा./३६२/२८०/१३ तीन करण विधान सैं क्षायिक सम्यग्दष्टि 


हो३-“-चारित्रमोहकी क्षपणाकों योग्य जे विशुद्ध परिणाम तिनि करि 
सहित होइ तै प्रमत्ततें अप्रमस्‍्त बिपैं, अप्रमत्ततँ प्रमत्तबिषें हजारों- 
बार गमनागमनकरि**क्षपकश्रेणीको सन्पमुख**सातिदय प्रमसतगुण- 
स्थान विर्ष अधःकरण रूप प्रस्थान करे है। 


२. क्षपणा विधिके १३ अधिकार 


क्ष> सा«/|मू ३६२ तिकरणमुभयों सरण कमकरणं खणदेसमंत्तरर्म । संकम 


अपुव्वफड्ढया किट्टी करणाणुभवणखमणाये । ० अधःकरण; अपूर्षकरण, 
अनिवृक्तिकरण, बंधापसरण, सर्वापसरण, ऋरमकरण अष्ट कपास 
सोलह प्रकृतिनिकी क्षपणा, वेशधातिकरणं, अंतरकरण, संक्रमण, 
अपूर्य स्पर्धककरण, कृष्टिकरण, कृति अनुभवन, ऐसे थे चारित्र मोहकी 
क्षपणाविष अधिकार जानने । हे 


३. क्ाएणा विधि 


क्ष-सा«/भाषा/१/३६२-६००--१६ यहाँ प्रथम ही अध!प्रवृत्तिकरण . रूप 


परिणामॉको करता हुआ सातिशय अप्रमत्त संज्ञाको प्राप्त होता है। इस 


जैनेगद सिद्धान्त कोश 


झँय 


७बें गुणल्थानके कालमें चार आवश्यक हैं-१ प्रति समय अनन्तगुणी 
बिश्ुद्धि; २ प्रदत्त प्रकृतियोंका अनन्तगुण क्रमसे चतुस्थानीय अनु- 
भाग बन्ध; ३ अप्रश्वास्त प्रकृतियों का अनन्तवे भागहीन ऋमसे केवल 
ब्िस्थानीय अनुमास बन्ध, और ४ पल्य/असं.हीन क्रमसे संख्यात 
सहन ब्न्धारसरण ।३६२-३६६। तिस गुणस्थानके अन्तमें स्थिति बन्ध 
ब सर्व दोनों ही घटकर केवल अन्तःकोटाकोटी सागर प्रमाण रहती 
है ।४६४। २० तदनन्तर अपूर्वकरण गुणस्थानमें प्रवेश करके तहाँके 
योग्य चार आवश्मक करता है- १० असंख्यात ग्रुणक्मसे गुण अ्लेणी 
बिजरा; २० अश्ल॑स्ययाल गुणा कमसे ही गुण संक्रमण: ३« सब ही 
ब्रकृतियोंका स्थितिककडक घात और; ४० केवल अप्रदास्त प्रकृतियों- 
का घात । यहाँ स्थिति काण्डकायाम पत्य|सं, मात्र है, और अनुभाग 
काम्शक घातमें केदल अनन्त बहुभाग क्रम रहता है। इसके अतिरिक्त 
क्ल/सं, हीसक्रमसे संरू्धात सहल्ल स्थिति बन्‍्धापसरण करता है 
(98७-४१०। इस ग्रुगस्थानके अन्तमें स्थितिबन्ध तो घटकर प्रथबरव 
सहस सागर प्रमाण और स्थिति सक्त्व घटकर पृथकत्व लक्ष सागर 
प्रमाण रहते हैं ।2१४॥ ३० तदनन्तर अनिवृतिकरण गुणस्थानमें प्रवेश 
करके तहाँके मोग्य चार आवश्यक करता है-१० असं॑ख्यात गुणसे 
धुलश्रेणी निजशा; २० असंर्यात गुणाक्मसे ही गुण संक्रमण; ३ 
पत्य/असं, आयामबाला स्थिति काण्हक घात; ४६ अनन्त बहुभाग 
क्रमसे अप्रज्नस्त प्रकृतियोंका अनुभाग काण्डकघात | यह पज्य/असं« 
ब अनन्त भहुभाग अपूनकरण बालोॉंकी अपेक्षा अधिक है ।४११। इसके 
प्रभम समयमें नानग जोबॉके स्थिति खण्ड असमान होते हैं परन्तु 
द्वितीयादि समयों में सबके स्थिति सत्य व स्थिति खण्ड समान होते 
हैं।०१२-०१३। यहाँ स्थिति गस्धापसरणमें पहले पन्‍्य/सं .होनक्रम होता 
है, तरपश्चात्‌ पक्य/सं- बहुभाग होनक्रम और तत्पश्चात पण्य/असं , 
बहुभाग होनक्रम तक हो जाता है। इस प्रकार बिशेष हो नक्रमसे घटते- 
घटते इस गुणस्थानके अन्तमें स्थितिबन्ध केवल पतय/अस॑, वर्ष मात्र 
रह जाता है ।४१४-४२१। स्थिति सर्व भी उपरोक्त क्रमसे हो परन्तु 
स्थिति काण्डक घांत द्वारा घटता घटता उतना ही रह जाता है 
।४१६-2२१। तीन करणोंमें हो नहीं बल्कि आगे भी स्थिति- 
४-४० बन्घ न सत्त्यका अपसरण बराबर हुआ हो कर है। ३६५-४१८५। 


है. अनिवृत्तिकरण गुणस्थानमें ही ऋ्रमकरण द्वारा मोहनी गम, ती सिय, 


बोसिय, वेदनीय, नाम व गोज, इन सभी प्रकृतियोंके स्थितिबन्ध 
ब स्थिति/क्ष्वके परस्थानीय अल्प-नहुत्वमें विश्वेष क्रमसे परिवर्तन 
होता है, अन्तमें नाम व गोज्नकी अपेक्षा वेदनीयका स्थितिबन्ध ब 
सत्त्व ड्योढ़ा रह जाता है ।४२२-४२७ ४« क्षपषणा अधिकारमें मध्य 
शआठ कषायों ( प्रत्म., अप्रत्या, ) की स्थितिका संज्बेलन चतुध्ककी 
स्थिति-यै संक्रमण करनेका विधान है । यही उन आठोंका परमुख- 
रूपेण नष्ट करता है ।४२६। सत्पश्चात्‌ ३ निद्रा और १३ नामकमंकी, 
इस प्रकार १६ प्रकृतियोंको स्वजाति अन्य प्रकृतियॉमें संक्रमण करके 
नष्ट करता है ।४३० ८. तदनन्तर मति आदि चार ज्ञानात्ररण, चक्षु 
आदि तोन दशा नावरण और ५ अन्‍्तराय इन १२ प्रकृतियोंको सर्ब- 
घातोकी बजाय वेशघाती अनुभाग ग्रुक्त बन्ध व उदय होने योग्य 
है । ४३१-४३२।६। अनिवृत्तिकरणका संरब्यात भाग दोष रहनेपर ।४८४। 
चार संज्वलन और नब नोकषाय हन १३ प्रकृतियोंका अन्तरकरण 
करता है। ४३३-४३४ । १० संक्रमण अधिकारमें प्रथम हो सप्तकरण 
करता है। अर्थात्‌-“१-२८ मोहनीयके अनुभाग बन्ध व उदय दोनों को 
दारुसे लता स्थानीस करता है। ३. मोहनीयके स्थिति बन्धको पलय। 
असं. से घटाकर केवल संख्यात बच मात्र करता है; ४. मोहनीयके 
पूबबर्तीय यथा तथा संक्रमणको छोड़कर केबल आनुपुर्वीय रूप करता 
है; /« लोभका जो अन्य प्रकृतिमॉर्में संक्रमण होता था बह अब नहीं 
होता; ६« नपुंसक बेदका अधः प्रवृत्ति संक्रमण द्वारा नाश करता है; 
७. संक्रमगसे पहच्चे--अवलोमात्र आबाधा व्यतीत भगे उदीरणा 
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३. चारित्रप्तोह क्षपणा विधान 


होती थी बह अब छह आवली व्यतीत होनेपर होती है ।४३६-४३७। 
सप्तकरणके साथ ही संज्वबलन क्रोध, मान, माया व॑ नव नोकषायों, 
इन १२ प्रकृतियोंका आनुपूर्णो क्मसे भुण संक्रमण ब सब संक्रमण 
द्वारा एक लोभमें परिणमाकर नाहझ करता है । उसका क्रम आगे 
कृष्टिकरण अधिकारके अनुसार जानना ।४३८-४४०। यहाँ 'स्थिति- 
अन्धापसरणका प्रमाण नबीनस्थिति बन्धसे संरब्यातंगुणा घाट होता 
है । ४४१-४६१! ११० अनिवृत्तिकरणके इस कालमें संज्बलन चतुध्कका 
अनुभाग प्रथम काण्डकका घात भये पीछे क्रोधसे लगाय लोभ पर्यन्त 
अनन्त गुणा घटता और लोभसे लगाय क्रोध पर्यन्त अनन्त- 
गुणा बधता हो हैं। इसे ही अश्वक्ण करण कहते हैं। तहाँसे 
आगे अब उन ारॉमें अप्रूर्ब स्पर्धकॉंकी रचना करता है जिससे 
उनका अनुभाग अनन्त गुणा क्षीण हो जाता है । विशेष--दे० स्पर्धक 
व अश्वकर्ण ।४६५-४६६॥ १२९० तनननन्‍तर उसी अनिवृत्ति करण 
ग्रुणस्थानके कालमें रहता हुआ इन अपूर्ब स्पर्धकोंका संग्रहकृष्टि व 
अन्तरकृष्टि करण द्वारा कृष्टियों में विभाग करता है। साथ ही स्थिति 
व अनुभागका बराबर काण्डक घात द्वारा क्षीण करता # । अश्वकर्ण 
कालमें संज्बलन चतुष्ककी स्थिति अठ बर्ष प्रमाण थी, वह अन 
अन्तमुंहृत् अधिक चार बर्ष प्रमाण रह गयी । अवदेष कमोंकी स्थिति 
संख्यात श्हस्रवष प्रमाण हैं। संज्वतनका स्थितिसर्त्व पहले 
संख्यात सहस्वर्ष था, बह अब घटकर अन्तमुंह॒र्त अधिक आठ वष 
मात्र रहा और अघातियाका संख्यात सहस्वर्ष मात्र रहा। कृष्टि- 
करणमें ही सर्व संज्वलन चतुष्कके सब निषेक कृष्टिरूप परिणामे 
।४६०-११४। विशेष--दे० कृष्टि । १३० कृष्टिकरण पूर्ण कर चुकनेपर वहाँ 
अनिवृत्तिकरण ग्रुणस्थानके चरम भागमें रहता हुआ इन भादर 
कृष्टियोंको क्रोध, मान; माया व लोभके ऋमसे वेदना करता है । तिस 
कालमें अपूर्वकृष्टि आदि उत्पन्न करता है । क्रोधादि कृष्टियोंके द्रव्यको 
लोभकी कृष्टि रूप परिणमाता हे । फिर लोभकी संग्रहकृश्टिके द्वव्यको 
भी सूक्ष्म कृष्टि रूप करता है। यहाँ केबल संज्वलन लोभका ही 
अन्तमुंहृत मात्र स्थितिबन्ध शेष रह जाता है । अन्तमें लोभका 
स्थिति सत्त्व भी अन्तमुंहूर्त मात्र रह जाता है, और उसके बन्धकी 
व्युच्छित्ति हो जातो है। शेष घातियाका स्थितिबन्ध एक दिनसे 
कुछ कम और स्थिति सत्त्व स॑ख्यात सहस्र॒ वर्ष प्रमाण रहा (१४-४७३१। 
विद्ेष--दे० कृष्टि। १४० अब सूक्ष्म कृष्टिको वेदता हुआ सृक्ष्म साम्पराय 
गुंणस्थानमें प्रवेश करता हैं। यहाँ सर्ब ही कर्मोंका जध्रन्य स्थित्ति 
बन्ध होता है। तीन घातियाका स्थिति सक्त्व अन्त हू मात्र रहता 
है। लोभका स्थिति सक्त्व क्षयके सम्मुख है । अधातियाका स्थिति 
सत्त्व असं ख्यात॒ बर्ष मात्र है। याके अनन्तर लोभका भी क्षय करके 
क्षीणकपषाय गुणस्थानमें प्रवेश करे है |(८२-६००। विशेष--दे० कृष्टि । 


४. चारिन्ननोह क्षपणा विधानमें प्रकृठियोंके क्षय 
सब्भम्धी दो मत 


घ/१/१५१,२७/२१७/३ अपुम्बकरण-बिहाणेभ गमिय अणियह्टिअद्धाए 


संखेज्जद्ि-भागे सेसे--सोलस पयडोओ ख़बेदि। तदो अंतोमुहुत्तं 
गंतुण पज्चक्वाणापश्चललाथावरणकोध-माण-माया-लोभे अक्षमेण 
ख़बेंदि । एसो संतकम्म-पाहुड़-उबएसो । कसाय-पाहुड-उबएसो । 
पुण _ अटठ कसाएस्त खीणेट्ठ पच्छा अंतोमुहुत्त गंतृण सोलस 
कम्माणि ख़तिज्जंति क्ति। एदवे दो वि उबएसा सच्चमिदि 
केनि भण्ण ति, तण्ण घडदे, बिरुद्धार्लादो मुत्तादो। दो 'बिपमा- 
णाईइं ति वणमत्रि ण घड़दे पमाणेण पमाणाविरोहिणा होदव्य॑' 
हृदि णायादो । »अनिवृत्तिकरणके कालमें संरूयात भाग शेष 
रहनेपर--सोलह प्रकृतिमोंका क्षय करता है। फिर अन्तमुहर्त 
व्यतीस कर प्रत्याख्यानाबरण और अप्रश्याख्यानावरण सम्बन्धी क्रोध, 


जैनेना सिद्धान्त कोश 


क्षय 


मान, माया और लोभ इन आठ प्रकृतियोंका एक साथ क्षम करता 
है मह सत्कम प्राभूतका उपयेश है। किन्तु कषाय प्राभृतका 
उपदेश तो इस प्रकार है कि पहले आठ कषायोंके क्षय हो जानेपर 
पीछेसे एक अन्त्मुहूर्त में परर्बोक्त सोलह कर्म प्रकृतियाँ क्षमको प्राप्त 
होतो हैं। ये दोनों ही उपदेश सत्य हैं, ऐसा कितने ही आचारयोंका 
कहना है। किन्तु उनका ऐसा कहना धटित नहीं होता, फ्योंकि, 
उनका ऐसा कहना सृत्रसे विरुद्ध पड़ता है। तथा दोनों कथन प्रमाण 
हैं, यह बचन भी घटित नहों होता है, क्‍योंकि 'एक प्रमाणको दूसरे 
“ म्राणका बिरोधी नहीं होना चाहिए' ऐसा न्‍्याम है। ( गो. कम. 
३८६, ३६१ ) 

# चारिश्रमोह क्षपणामें र॒त्युकी संमावना-बे? मरण/३। 


४. क्षायिक भाव निर्देश 


१. क्षायिक भावका लक्षण 


स. सि./२/१/१४६/६ एवं क्षामिक ।«जिस भावका प्रयोजन अर्थात 
कारण क्षय है बह क्षाम्िक भाव है | 

ध.१/१,१,८/१६१/१ कमणामु' “*क्षयास्शासिकः गुणसहचरितत्वादारमा- 
पि गुणसंज्ञा प्रतिलभते । «जो कर्मोंके ध्यसे उत्पन्न होता है उसे 
क्षाथिक भाव कहते हैं । .-गुणके साहचर्यमे आत्मा भी ग्रुणसंज्ञाको 
प्राप्त होता है। ( घ. ६/१,०,१/१८६/१ ); (गो क-/३०/८१४ ) | 

घन ४/१,७,१०/२०६/२ कम्मार्ण ख़र जादोी ख़ह्ओ, खयटठ जाओवा 
सरहओ भावो इदि दुबिहा सह्ृउप्पत्ती घेत्तत्वा । «कर्मोंके श्य होनेपर 
उत्पन्न होनेबाला भाव क्षायिक है, तथा कर्मोके क्षयके लिए उत्पन्न 
अल क्षायिक है, ऐसो दो प्रकारकी शब्द व्युत्पत्ति ग्रहण करना 
चाहिए । 

प॑ का-/त. प्र-(१६ क्षयेण युक्तः क्षामिकः । ७ क्षयसे युक्त वह क्षायिक है । 

गो« जी./जी-प्र.ए/२६/१४ तस्मित्‌ (क्षये ) भवः क्षासिकः। «ताको 
( क्षय ) होते जो होइ सो क्षायिक भाव है । 

पं-घ./ 3./६६८ यथास्वं प्रव्यनीकानां कर्मणां सबब तः क्षयाद। जातो यः 
क्षायिकों भावः दुद्धः स्वाभाविकोपस्य सः ।६६५।०-प्रतिपक्षी कर्मोंके 
यथा-गोग्य सर्वथा क्षयके होनेसे आत्मामें जो भाव उत्पन्न होता है 
वह शुद्ध स्वाभाविक क्षास्िक भाव कहलाता है ।६६ै५। 

स« सा«ता« बृ-/३२०/४०८/२१_ आगमभाषयौपश्ञमिकक्षायो पश मिक- 
क्षाय्िक॑ भावत्रयं भण्यते । अध्यात्मभाषया पुनः शुद्धात्माभिमुख- 
परिणामः लुद्धो पयोग इत्यादि पर्मायसंज्ञां लभते । ७आगममें औप- 
शमिक, क्षायोपशमिक व क्षायिक तीन भाव कहे जाते हैं। और 
अध्यात्म भाषामें शुद्धआत्माके अभिमुस्न जो परिणाम है, उसको 
शुद्धोपयोग आदि नामॉंसे कहा जाता है। 


२. क्षायिक मावके भेद 


तः सू.[२/३-४ सम्यक्त्वचारित्रे ।३। ज्ञानदशनदानलाभभोगोपभोग- 
वीर्माणि च ।४। ७ क्षायथिक भावके नौ भेद हैं-क्षाथरिक ज्ञान, 
क्षायिक दशन, क्षायिक दान, क्षायिक लाभ, क्षायिक भोग, क्षायिक 
उपभोग, क्षाभ्रिक वीय, क्षामिक सम्यकत्व और क्षायिक चारित्र | 
(घन ४/१.,७,१/१६०/११ ); ( न* ब«/३७२ ); ( त« सा-/२/६ ); ( नि« 
सा-/ता-बृ-/४९ ); ( गोन्जी-/बग्रु-३०० ); ( गो क-/मू-/८१६ ) । 

ष, खं/१४/५,६/१८/१५ जो सो ख़हओ अविवागपच्चहयों जीवभान- 
बगंधो णाम तस्स इमो णिहू सो--से ख्ोणकोहे स्वीणमाणे ख्ीणमाये 
खबोणलोहे खोणरागे खोणदोसे, खोणमोहे ख़ोणकसायवीयरायछदुमत्ये 
खश्यसम्मत्त खाइय चारित्तं ख्या दाणलद्धीो खहया लाहलडी 
खक्या भोगलद्ी खह्या परिभोगलद्धी खश्या बीरियलद्ी केनल- 
णाणं केबलदंसण सिद्दश्ने बुड़थे परिणिव्युदे सव्वदुक्थ्ाणमंतयडेसि जे 


१८१ ४, क्षायिक भाव निर्देश 


चामण्णे एय्मादिया खड्सा भागा सो सव्यो ख़सो अविवागपशहयो 
जोबभावबंधो णाम ।१८। «जो क्षासिक अभिपाक प्ररमसयिक जोवभाव- 
बन्ध है उसका निर्देश इस प्रकार है--पध्षीणक्रोध, क्षीणमान, क्षीण- 
माया, क्षीणलोभ, क्षीणराग, क्षीणदोष, क्षीणमोह, क्षीणकषाय-बीत- 
राग छगम्रमस्थ, क्षाथिक सम्यकक्‍त्न, क्षासिक चारित्र, क्षाय्िक दान- 
लश्धि, क्षाय्रिक लाभलण्पधि, क्षायिक भोगलब्धि, क्षामिक परिभोग- 
लब्धि, क्षायिक बीय लब्धि, केवलक्ञान, केवलदर्दा न, सिद्ध-बुद्ध, परि- 
नियृ त्त, स्वदुःख अन्तकृत्‌, इसी प्रकार और भी जो दूसरे क्षायिक 
प्र होते हैं बह सब क्षायिक अभिपाक-प्रत्यश्रिक जीवभावषन्ध 
॥१८। 


३. नीख गतियों आदिमें क्षायिक सावका अमाव है 


ध.४/१.७,२८/२१५/ १ भबणबासिय-बाणबे तर-जो दिसिय-विदियादिछ पुद- 
विणेरहय-सम्वविगलिदिम-लद्बिअपज्जत्तित्थीवेदेशु. सम्मादिद्वीण- 
मुबवबादाभावा, मणुसगइबदिरित्तण्णगईम्तु दं सणमोहणीमस्स खबणा- 
भावा च। *भवनवासी. बाणव्यन्तर, ज्योतिष्क देब, द्वितीमादि 
छह पृथिवियोंके नारकी, सब बिकलेन्द्रिय, सब लब्ध्यपर्याप्तक, और 
स्त्रोवेदियार्में सम्यग्दृष्टि जीबॉकी उत्पक्ति नहीं होती है, तथा 
मनुष्यगतिके अतिरिक्त अन्य गतिमाँमें दक्षन मोहनीय कर्मको 
क्षपणाका अभाव है | 


छ, क्षायिक भापषमें मी कथंचित्‌ कम अनितत्व 


प॑. का./मू,//८ कम्मेण बिणा उदय जीवस्स ण॑ बिज़दे उबसम॑ वा । 
खश्यं खओबसमियं तम्हा भाव तु कम्मकद । 

प॑, का.ता.वृ.[(६/१०६/१० क्षायिकभावस्तु केवलज्ञानादिरूपो यद्यपि 
बस्तुवृत्त्या शुद्धवुद्ध कजीवस्वभाव: तथापि कमक्षयेणोर्पन्नत्वादृूषचारेण 
कमजनित एव । “१. कर्म बिना जीमको उदय, एंपदाम, क्षामिक 
अथवा क्षायोपशमिक भाव नहीं होता, इसलिए भाव € चतुनिध 
जीबभाव ) कर्मकृत्‌ हैं ।५८। (पं.का./त.प्र./४८) २. क्षायिकभाव तो 
केवलक्ञानादिरूप है। यद्यपि बस्तु मृत्तिसे शुद्ध-बुद्ध एक जीवका 
स्वभाव है, तथापि कर्म के क्षयसे उत्पन्न होमेके कारण उपचारसे कर्म- 
जनित कहा जाता है| 


७४, अन्य सम्बन्धित विषय 
१, अनिवृत्तिकरण आदि गुणस्थानों व संयम माग्गणामें क्षायिक 


भाव सम्बन्धी शंका समाधान । --दे० बह बह नाम 

२, क्षायिकभावमें आगम व अध्यात्मपद्धतिका प्रयोग 
-वे० पद्धति 
३. क्षायिक माव जीवका निज तस्‍्व हे --बै० भाव/२ 


४. अन्तराय कमके क्षयसे उत्पन्न मावों सम्बन्धी शंका-समाधान 


--दे० बह बह नाम 

५. मोहोदयके अभावमें मगवानकी औदयिकी क्रियाएँ भी क्षायिकी 
दें - दे० उदय/६ 

६, क्षायिक सम्यग्दशन -दे० सम्पग्दशन/५॥६ 


क्षयोपद्याम--कर्मोके एकदेश क्षम तथा एकवेश उपद्ाम होनेको 
क्षयोपशम कहते हैं। यद्यपि महाँ कुछ कर्मोंका उदय भी विद्यमान 
रहता है परन्तु उसकी द्वक्ति अत्यस्त क्षीण हो जानेके कारण ब जोबके 
गुणको घातनेमें समर्थ नहीं होता। प्रूर्ण शक्तिके साथ उदयमें न 
आकर, द्वाक्ति क्षण होकर उदयमें आना हो पहाँ क्षय या उदयाभावी 
ध्षय कहलाता है, और सत्ताबाले सर्बधाती कर्मोंका अकस्माद उदयमें 
न आना ही उनका सदवस्थारूप उपद्याम है। मद्मपि क्षीण दाक्ति था देश- 


जमे सिद्धान्त कोश 


क्षयोपशम 


घाती कर्मोंका उदय प्राप्त होनेकी अपैक्षा यहाँ औदमिक भाव भी कहा 
जा सकता है, परस्तु गुणके प्रगट होनेवाले अंशकी अपेक्षा क्षायोपहामिक 
भाव ही कहते हैं, औवसिक नहीं, क्योंकि कर्मोंका उदय गुणका घातक 
है साधक नहीं । 


१, मेद व लक्षण निर्देश 
१. क्षमोपदा मका लक्षण 


१, उदयाभाव क्षय आदि 


स.सि.२/१/१५७/६ सर्व घातिस्पर्द्धकानामुद य क्षयात्तेधामेब सदुपद्षा माह श- 
घातिस्पर्द्धकानामुदये क्षायोपशमिकों भाबों भबति ।“-बर्तमान कालमें 
सब घाती स्पर्द्धऑॉंका उदयाभावी क्षय होनेसे और आगामी कालकी 
अपेक्षा उनन्‍्होंका सदबस्थारूप उपशम होनेसे देशघाती स्पद्ध कोंका 
उदय रहते हुए क्षायौपद मिक भाव होता है। (स.सि.(१/२३/१२७१), 
(रा.बा./१(२२/१/८१); (रा.बा./२/१(३/१०७ १); (द.सं,/टी ./३०/६६२)। 

प॑.का.|त.प्र./४६ कर्मणां फलदानसमर्थ तयों'*'उद्॒भूर्यनुदभूती क्षयोप- 
दाम: । >फलदानसमर्थ रूपसे कर्मोंका“*उद्ठभव तथा अनुद्रभव सो 
क्षयोपदाम है । 

२. क्षय उपशम आदि हे 

रा.बा,/२/१/३/९००/१६ यथा प्रक्षालनविशेषात क्षीणाशक्षीणमद् क्तिकस्य 
कोव्रबस्य द्विधा वृत्तिः, तथा यथोक्तश्नयहेतुस॑निधाने सति कर्मण एक- 
देशस्म क्षयादेकदेशस्य थ॒ वीर्योपशमादात्मनो भाब उभयात्मको 
मिश्र हति ठप्पदिश्यते । ७ जैसे कोदाँकों धोनेसे कुछ कॉदोकी मद- 
दाक्ति क्षीण हो जाती है और कुछकी अशक्षीण, उसी तरह परिणामों की 
निमलतासे कर्मोंके एकदेशका क्षम और एकदेशका उपशाम होना 
मिश्रभाव है । इस क्षयोपशमके लिए जो भाव होते हैं उन्हें क्षायोप- 
दशमिक कहते हैं। (स.सि./२/१/१४६/७) । 

घ. १/१.१,५/१६१/२ तत्क्षयादुपशमाचोत्पन्नो ग्रुणः क्षायोपदामिकः | 
“कर्मोंके क्षय और उपशमसे उत्पन्न हुआ गुण क्षायोपशमिक कह- 
लाता है। 

घ, ७/२,१,४६/६२/५ सव्वधादिफद्दयाणि -अण॑ तगुणहीणाणि होदृूण देस- 
घादिफद्यत्त गेण परिणमिय उदयमागच्छ॑ति, तैसिंमणंतगुणहीणत्त॑ 
खओ णाम । देसघादिफद्दयसरूबेणवट्टाणमुवसमों । तेहि खओवसमेहि 
संजुत्तोदओ ख़ओवसमों णाम । -सर्बघाति स्पर्धक अनन्तगुणे हीन 
होकर और देशघाती स्पर्धकॉमें परिणत होकर उद्यमें आते हैं। उन 
सर्बधघाती स्पर्धकोंका अनस्लगुण होनत्व ही क्षय कहलाता है, और 
उनका देशघाती स्पर्ध कोंके रूपसे अबस्थान होना उपद्म है। उन्हीं 
क्षय और उपशमसे संयुक्त उदय क्षमोपदाम कहलाता है। (घन १४/ 
१,६,१६/१०/२) । 


३. आवृत भाषमें शेष अंश प्रगट 


ध. ४/१,७,१/१८५/२ कम्मोदए संते वि ज॑ जीवगुणकख डमुबलं भदि सो 
खओबसमिओ भावों णाम | *कर्मोके उदय होते हुए भी जो जीव- 
गरुणता खंड (अंग) उपलब्ध रहता है बह क्षायोपहम भाव है। 
(घन ७(२,१,४४/८७/१); (गोनजी,/जी,प्रस्‍/८/२६/१४); (द्न्स,/टी./३8/ 
६६६) । 


४. देशवातीके उदयसे उपजा परिणाम 


ध. ४/१,७,//२००३ सम्मत्तेस्स दैसघादिफद्दयाणमृदएण सह बट्टमाणों 
सम्मत्तपरिणामो ख़ओवसमिओ । “-सम्यवस्वप्रकतिके देशघाती 
स्पधकोंके उदयके साथ रहनेबाला सम्यक्त्वन परिणाम क्षायोपदामिक 
कहलाता है। (व.सं./टी,/१४/६६/६) । 


ध्टर 


१. भेद व लक्षण निर्देश 


७, गुणका एकदेश क्षय 


ध. ७/२,१,४४/८७/१ णाणस्स बिणासो खओ णाम, तस्स उबसमो एकदैस- 
बरओ, तस्स ख़ओबसमसण्णा। »ज्ञानके विनाशका नाम क्षय है, 
उस क्षयका उपदाम ( अर्थात्‌ प्रसन्नता ) हुआ एकदेदाक्षय। इस प्रकार 
ज्ञानके एकदेशीय क्षयकी क्षमोपशम संज्ञा मानी जा सकती है। 


२, पाँचों लक्षणोंके उदाहरण 


१. उदयाभावी क्षय आदिकी अपेक्षा 


दे० मिश्र/२/६/१ मिथ्यात्वका उदयाभावी क्षय तथा उसीका सदवस्थारूप 
उपदाम तथा सम्यकत्वके सर्वधाती स्पर्धकॉका उदय, इनसे होनेके 
कारण मिश्र गुणस्थान क्षायोपशमिक है। 

दे, मिश्र/२/६/२ सम्यग्मिध्यात्व प्रकृतिके देशघाती स्पर्धकॉके उदयरूप 
क्षयसे उसीके सदवस्थारूप उपदामसे तथा उसके सबंघाती स्पर्ध कॉके 
उदयसे होनेके कारण मिश्र गुणस्थान क्षायोपह्मिक है । 

दे, संयत/२/३/१ प्रत्याख्यानावरणो यके सर्ब घाती स्पर्धकॉके उदयाभाबी 
क्षयसे, उसीके सदवस्थारूप उपशमसे और संज्वलनरूप वेशघातीके 
उदयसे होनेके कारण प्रमत्त व अप्रमत्त गुणस्थान क्षायोपशमिक हैं । 

दे. संयतासंयत/७.१. अनन्तानुबन्धी व अप्रत्याख्यानावरणके उदयाभावी 
क्षयसे, उन्हींके सदबस्थारूप उपदमसे तथा प्रत्याख्यानावरणीय, स॑ज्ब- 
लन और नोकषायरूप देशघाती कर्मोंके उदयसे होनेके कारण स॑यत्ता- 
संयत गुणस्थान क्षायोपशमिक है। २. अथवा अप्रत्याख्यानावरणके 
सबंघाती स्पर्धकोंके उदयाभावी क्षयसे तथा उसीके सदबस्थारूप 
उपदमसे और प्रत्याख्यानावरणरूप देशधाती कर्मके उदयसे होनेके 
कारण संयतासंयत गुणस्थान क्षायोपदमिक है। 

दे. योग/३/४ वीर्यान्तराय कमंके सर्वघाती स्पर्धकॉके उदयाभाबी क्षयसे, 
उसीके सदवस्थारूप उपशमसे तथा उसीके देशघाती स्पर्धकॉके 
उदयसे होनेके कारण योग क्षायोपद्षमिक है । 


२, क-क्षय व उपशम युक्त उदयकी अपेक्षा 


दे, संयत/२/३/२ नोकषायके सर्वघाती स्पर्धकॉकी शक्तिका अनन्तगरुणा 
क्षीण हो जाना सो उनका क्षय, उन्होंके देशघाती स्पर्धकोंका सद- 
बस्थारूप उपदाम, इन दोनोंसे मुक्त उसीके देशघाती स्पर्ध कों के उदय- 
से होनेके कारण प्रमत्त ब अप्रमत्त संगत गुणस्थान क्षायोपशामिक हैं । 

दे, संयत/२/३/३ प्रत्याख्यानावरणकी देशचारित्र विनाशक दाक्तिका 
तथा संज्वलन व नोकषासोंकी सकलचारित्र विनाशक श्षक्तिका 
अभाव सो ही उनका क्षय तथा उन्‍्हींके उदयसे उत्पन्न हुआ देश व 
सकल धारित्र सो ही ज्नका उपद्म (प्रसन्नता )। दोनोंके योगसे 
होनेके कारण संयतासंयत आदि तीनों गुणस्थान क्षायोपश्मिक हैं । 

दे, क्षयोपशम/२/१ मिथ्यात्वकमंकी दाक्तिका सम्यक्त्वप्रकृतिमें क्षीण हो 
जाना सो उसका क्षय तथा उसीकी प्रसन्नता अर्थाद उसके उदयसे 
उत्पन्न हुआ कुछ मलिन सम्ग्रवत्व, सो ही उसका उपशम। दोनोंके 
योगसे होनेके कारण वेदक सम्यकव क्षायोपशमिक है। 


२, ख-उदय व उपदशमके योगकी अपेक्षा 


दे, क्षयो पशम/२/२ सम्यकत्ब प्रकृत्तिका उदय होनेसे बेदक सम्यक्‍त्व 
औदणमिक है और सर्बघाती स्पर्धकोंका उदयाभाव होनेसे औपशमिक 
है। दोनोंके योगसे वह उदयोपदाभिक है। 

दे. मिश्र/२/६/१ सम्यग्मिध्यात्वके देशघाती स्पर्धकॉका उदय और 
उसीके सब घाती स्पर्धकॉंका उदयाभावी उपदम। हन दोनोंके योग- 
से मिश्रगुणस्थान उदयोपदमिक है । 

दे, मतिक्षान/२/४ अपने-अपने कर्मोंके स्बधाती स्पर्ध कॉंके उदयाभाबी- 
रूप उपदामसे तथा उन्हींके देशघाती स्पर्धकोंके उदयसे उत्पन्न होने- 
के कारण मति आदि ज्ञान ब चक्षु आदि दर्दान क्षायोपदामिक हैं । 


क्षबरोपधम 


३, आवृत्तभावमें गुर्णाशकी उपलब्धि 


दे. मिश्र/२(८ सम्यरिमध्यात्व कम में सम्यवत्वका निरन्वय घात करनेकी 
दक्ति नहीं है। उसका उदय होनेपर जो शबलित श्रद्वान उत्पन्न 
होता है, उसमें जितना श्रद्धाका अंदा है बह सम्यक्‍्त्वका अवयव है। 
इसलिए सिश्रगुणस्थान क्षामोपदामिक है। 


४. देशधातीके उदय मात्रकी अपेक्षा 


दे, क्षमोपशम/२/६ सम्यक श्रद्धानकों घातनेमें असमर्थ सम्यकत्व प्रकृति- 
के उदयसे होनेके कारण बेदक सम्यकत्व क्षायोपश्मिक है । 

दे, भिश्र/२/६/३ केबल सम्यग्मिथ्यात्वके उदयसे मिश्रगुणस्थान होता है, 
क्योंकि यहाँ मिध्यात्व अनन्तानुबन्धी और सम्यक्त्वप्रकृति, हनमेंसे 
किसी का भी उदयाभावी क्षय नहीँ है । 

दे. संयतासंघत/७ संज्वलन व नोकषायके क्षयोपदाम संज्ञाबाले देदाघाती 
स्पर्धकॉके उदयसे होनेके कारण संयतासंयत गुणस्थान क्षायोप- 
दािक है। 

दे. मतिज्ञान/२/४ मिथ्यात्वके सर्बघाती स्पर्ध कॉके उदयसे तथा अपने- 
अपने ज्ञानावरणीयके देशघाती स्पर्धकॉके उदयसे होनेके कारण मति 
अज्ञान आदि तीनों अज्ञान क्षायोपद्मिक हैं । 


७, गुणके ०क देशक्षयकी अपेक्षा 
(दे० उण्शीषक नं० १क ब २ख ) 
६. क्षायोपशमिककों औदयिक आदि नहीं कह सकते 


दे, क्षयोपशम/२/३ देश संयत आदि तीन गुणस्थानींको उदयोपशमिक 
कहनेवाला कोई उपदेश प्राप्त नहीं है | 

दे. क्षमोपशम/२/४ मिथ्यात्व, अनन्तानुबन्धी और सम्यकक्‍्त्वप्रकृति इन 
तीनॉका सदवस्थारूप उपडाम रहनेपर भी मिश्र गुणस्थानको औप- 

*. दामिक नहीँ कह सकते | 

, दे. मिश्र/२/१० सम्यग्मिध्यात्वके उदयसे होनेसे मिश्रगुणस्थान औदणिक 

: नहाँ हो जाता। 

' दे, संयत/२/४ संज्वलनके उदयसे होनेपर भी संयत गुणस्थानको औद- 

_'थिक नहीं कह सकते | 


है. क्षयोपशमिक भावके भेद 


ष, खं.(१४/५,६/१६/१८ जो सो तदुभयपच्चइयो जीवभावबंधो णाम 
तस्स इमो णिट्देसो-खजओवसामयं एहंदियलद्वि पक्षि वा खओबसमियं 
बीहंदियलद्धि त्ति वा खओबसमिय तीइंदियलद्वि त्ति वा खओवस- 
मिय॑चउरिंदियलद्धिक्ति वा खओवसमिय॑ पंचिदियलद्धि त्ति वा 
खशोबसमिय॑ मदिअण्णाणि ज्षि वा खओवसमिय॑ मुदअण्णाणि क्षि 
वा ल़ओवसमिय॑ विहंगणाणि क्ति वा खतोबसमियें आभिणिबोहिस- 
णाणि क्षति वा खत्ोबसमिय॑ झुृंदणाणि क्ति बा खओवसमियं ओहि- 
णाणि प्तिवा खञोवसमिय॑ मणपज्जवणाणि ज्षिबा ख़ओवसमियं 
चक्‍्लबुदंसणि क्ति वा लओवसमिय॑ अच्चक्खुदंसणि ततिबा खओब- 
समिय॑ ओहि&ेंसणि पत्तिबा खओवसमिय॑ सम्ममिच्छरसलद्धि क्षिबा 
रूओबसमियम॑ सम्मत्तलद्धि त्ति बा खओवसमिय॑ संजमासंजमलद्धि 
पतिबा खओवसमिमसं संजमलद्धि क्षि वा खओवसमियं दाणलद्धि क्ति 
बा खओबसमिय॑ लाहलद्धि त्ति वा खओवसमियं भोगलड्धि कज्षििथा 
खओवसमिय॑ परिभोगलद्धि कि बा खओवसमिय॑ वीरियलद्ि त्ति 
बा खओबसमियं से आयारंधरे प्ति वा तओबसमियं सूदयड॒घरे क्षि वा 
खओवसमिय ठाणधरेत्ति बा खज्ोबसमिय॑ समवायघरे ज्लि बा खओओ- 
बसमिय॑ बियाहपण्णघरे त्तवा ख़ओवसमियं णाहधम्मघरे सिवा 
ख़ओवसमिय॑ उबासयज्मेणधरे प्ति वा खओवसमिय अंतयथ्धरे त्ति 
बा खओवसमिय॑ अणुत्तरोवबादियदसधरे त्ति वा खओअसमिय पण्ण- 
बागरणधरे त्ति वा खओोबसमिय॑ बविवागमुच्चधरे सति बा खोवसमिय॑ 
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२. क्षयोपदामके लक्षणोंका समभ्यय 


दिट्टविबादधरे कि बा ख॒ओबसमिय॑ गणि,सि बा खओोवसमियं बाचगे 
सि वा खओबसमियं द्सपुव्बहरे त्तिबा खओबसमिय॑ चोहसपुन्नहरे 
त्ति वा जे चामण्णे एब्मादिया खओबसमिमभावषा सो सव्बो तदुभय- 
पच्च३॥ओ जीवभावबंधो जाम ॥१६। ' ०जो तुदुभय ( क्षायोपह्ामिक ) 
जीवभाबबन्ध है उसका निर्देश इस प्रकार है।--एकेन्द्रिमलग्धि, 
होन्द्रिय लब्धि, त्रीन्द्रियलब्धि, पंचेन्द्रियलम्धि, मत्यज्ञानी, श्रृता- 
शानो, विभंगज्ञानी, आभिनिवोधिकल्लानी, श्रुतज्ञानी, अवधिक्षानी, 
मनःपययज्ञानी, चक्षुदशनी, अचक्षुदशनी, अवधिदर्शनी, सम्यगूमि- 
ध्याव्वलब्धि, सम्यक्त्वलग्धि, संयमासंयमलब्धि, संयमलब्धि, दान- 
लब्धि, लाभलब्धि, भोगलब्धि, परिभोगलब्धि, वीयलबण्धि, आचार- 
धर, सूत्रकृद्धर, स्थानधर, समवायधर, व्याख्याप्रज्ञप्तिघर, नाथधर्म- 
घर, उपासकाध्ययनधर, अन्तकृद्धर, अनुत्तरौपपादिकदशधर, प्रश्न 
व्याकरणधर, विपाकसूत्रधर, दृष्टिबादधर, गणी, बाचक, ददापूर्व धर 
तथा क्षायोपदामिक चतुद श पूर्वधर; मे तथा इसी प्रकारके और भी 
दूसरे | क्षायोपशमिक भाष हैं बह सब तदुभय प्रत्यथिक जीव भाव- 
मन्ध हैं। 

त, सू./२/४ ज्ञानाज्ञानदह नलब्धयश्चतुस्त्रित्रिपश्चभेदा: सम्यकक्‍्त्वचारिश्र- 
संयमासंयमाश्व ।(। ७ क्षायोपश मिक भावके १८ भेद हैं-चार ज्ञान, 
तीन अज्ञान, तीन दर्शन, पाँच दानादि लब्धि, सम्यबत्व, चारित्र 
और संयमासंयम । (घ. ॥/१,७,१/८/१६१ ); (घ. १/१६१/१,०१/ 
१६१/३ ) ( न. च,/३७१ ); ( त. सा./२/४-४ ): ( गो, जी./मू,/३०० ); 
/ गो. क./मू./८१७ )। 


४. क्षयोपश्म सर्वात्मप्रदेशोंमें होता है 


घ. ९/१,१-२३/२३१/२ सब जीबाबयवेषु क्षयोपशमस्योत्पक्ष्यभ्युपगमात्‌ । 
“जीबके सम्पृण प्रदेशों क्तोपशमकी उत्पत्ति स्वीकार की है। 


७, अन्य सम्बन्धित विषय 


१. गुणस्थानों व मार्गंणा स्थानोंमें क्षायोपशमिक मावोंका सख्न | 
--दे० भाव/२ 

२. गुणस्थानों व मार्गणा स्थानोंमें क्षायोपशमिक भावों विषयक 
हंका-समाधान । “-पे० बह बह नाम 

३. क्षायोपशमिक भावका कथंचित्‌ मूर्तत्व । --दै० मृत /२ 
४. क्षायोपद्मिक भाववन्धका कारण नहीं, औदयिक हे । 


“-दे० भाव/२ 

७, क्षायोपर्शामक भाव जीवका निज तत्व हे।_-दे० भाव/२ 
६. मिथ्याधानको क्षायोपशमिक कहने सम्बन्धी । 

“-चबै० ज्ञान/7/३/२ 

७, क्षायोपशमिक भावको मिश्र भाव कहते हैं। -दे० भाव/२ 


८, क्षायोपशमिक भावको मिश्र कदने सम्बन्धी शंका-समाधान । 
“-दे० मिश्र/२ 


२. क्षयोपद्यमके लक्षणों का संमन्‍्वय 


# वेदक सम्यग्दर्शन ६० सम्यग्दरश न! ५/४। 
२, वेदक सम्यग्दर्शनकों क्षयोपशम कैसे हो, औदमिक 
क्यों नहीं 


घ. ४/१,०,(/२००/७ कं पृण घडदे। जहड्वियट ठसहृह्ृणघायणसत्ती 
सम्मत्तफहएसू खीणा त्ि तेसि. रहयसण्णा। खग्माणमुबसमों पस- 
, ग्गदा ्ओवसमो । तत्युप्पणाक्तादो ख़ओवसमियं वेदगसम्मत्तमिदि 
घडदे । «प्रश्न--( क्षयोपशमके प्रथम लक्षणके अनुसार ) बेदक सम्य- 


' ज़ैनेन्द्र श्रिद्धान्त कोश 


वीयोपशम 


कत्थमें स्योपशम भाव कैसे! उत्तर--यथास्थित अथके श्रद्धानकोी घात 
करनेनाली दाक्ति जब सम्यक्त्व प्रकृतिके स्पर्ध कॉर्में क्षीण हो जातो है 
तब उनकी क्षायिक संज्ञा है। क्षीण हुए स्पर्ध कॉंके उपशमको अर्थात्‌ 
प्रसन्‍नताको क्षयो पद्म कहते हैं । उसमें उत्पन्न होनेसे वेदक सम्यक्‍त्न 
क्षायोपदामिक है। 

घ. ७/२.१,७३/१०८/७ सम्मत्तदेसघादिफद्दयाणमर्णतगुणहाणीए उदय- 
मागदाणमश्दहरदेसघावित्तमेण उबसंताणं जेण खओवसमसण्णा 
अत्थि तैण तत्थुप्पणजोवपरिणामो खओबसमलद्धी सण्णिदो। 
तीए खओवसमलद्वीए वेदगसम्मत्तं होदि ।०अनन्तग्ुण हानिके 
द्वारा उदयमें आये हुए तथा अस्पन्त अक्प देदाधातित्वके रूपसे 
उपशान्त हुए सम्यकत्व मोहनीय प्रकृतिके वेशघातिस्प्धकोंका 
कि क्षयोपदाम नाम दिया गया है, इसलिए उस क्षयोपदामसे उत्पन्न 
जीव परिणाभको क्षयोपशमलब्धि कहते हैं। उसी क्षयोपशम लब्धिसे 
वेदक सम्यकत्व होता है। 


२. क्षयोपशम सम्यग्दर्शनको कर्थंचित्‌ उदयोपशसिक 
सी कहा जा सकता है 


घ. १४/५,६.९१६/२१/११ सम्मत्तदेसघादिफहयाणमुदरण  सम्मत्त- 
प्पत्तीदी ओदइयं। ओबसमिय॑ पि त॑, सव्वधादिफद्दयाणमुदया 
भावादो । «- सम्यमक्त्वके देशघाति स्पधकोंके उदयसे सम्यकत्मनको 
उत्पत्ति होती है, हसलिए तो बह औदमणिक है। और वह औप- 
दामिक भी है, क्योंकि वहाँ सर्वध्षात्ति स्पर्धकॉंका उदय नहाँ पाया 
जाता। ( दे० मिश्र/२/६/४ ) । 


३, क्षायोपश्ा मिक भसावकों उदयोपशामिकपने सम्बन्धी 


ध. ४/१,७,१/२०३/६ उदयस्स बिज्जमाणस्स खयव्ववएसबिरोहादो। 
तदों एदे तिण्णि भावा उदओवसमियत्त॑ पत्ता। ण च एवं, एदे सिमुद- 
ओबसमियत्तपदृपष्पायणम्रुफ्ताभावा ॥“प्रशन-जिस प्रकृतिका उदय 
विद्यमान है, उसके क्षय संक्षा होनेका विरोध है। इसलिए में तीनों 
ही भाव ( देशसंयतादि ) उदयोपशमिकपनेको प्राप्त होते हैं। उत्तर-- 
नहीं. क्योंकि इन गुणस्थानोंको उदयोपशमिकपना प्रतिपादन करने- 
वाले सूत्रका अभाव है । 


# क्ायोपशमिक माथको औदयिक नहीं कह सकते 
“-दै० मिअ/२ 


४. परन्तु सदवस्थारूप डपशमके कारण उसे ओपशमिक 
नहीं कह सकते 


धघ.१/१/९,११/१६६/७ [ उपशमसम्पररृष्टौ सम्यगिमिथ्यात्वगुणं प्रतिपन्ने 
सति सम्यरिमिधथ्यात्वस्य क्षायोपश् मिकत्व मनुपपन्‍न ततन्न सम्यग्मिथ्या- 
त्वानन्तानुबन्धिनामुदयक्षयाभावात्‌ । ) तत्रोदयाभाबल्क्षण उपशमो- 
इस्तोति चेन्‍न, तस्यौपशमिकत्वप्रसक्ञात । अस्तु चैन्न, तथाप्रति- 
पादकस्याष स्याभावात्‌ | »[ उपह्षम सम्यग्हृष्टिके सम्यग्मिध्यात्व 
ग़ुणस्थानको प्राप्त होनेपर उस सम्यगिमध्यात्व गुणस्थानमें क्षयोप- 
झमपना नहीं मन सकता है, क्‍मोंकि, उपद्याम सम्यबत्वसे तृतीय 
गुणस्थानमें आये हुए जीवके ऐसी अवस्थामें सम्यक-प्रकृति 
मिथ्यात्त और अनन्तानुबअन्धी इन तीनोंका उदयाभावी क्षय 
नहीं पाया जाता है। ] प्रश्न--उपद्ाम सम्मकटबसे आये हुए जीवके 
तृतोय गुणस्थानमें सम्यकप्रकृति, मिध्यात्व और अनन्तानुगस्धों हन 
तोनोंका उदमाभाब रूप उषश्षम तो पाया जाता है ! उत्तर--नहाँ, 
क्यों कि इस तरह तो तोसरें गुणस्थानभें औषदशमिक भाव मानना 
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२, क्षयोपशमके लरूद्ाणोंकां समंन्ब/ 
पड़ेगा | प्रश्न--तो तीसरे गुणस्थानमें औपद्ञामिक भाव भी मान 


लिया जाबे । उत्तर--नहीं, क्यों कि, तीसरे ग्रुणस्थानमें औपक्षमिक 
भावका प्रतिपादन करनेबाला कोह आष बाक्य नहीं है। 


७, फिर वेदक व क्षायोपश्मसिक लम्बक्त्वर्से क्या जन्तर 


घ. ९(१,१,११९/१७२/६''उप्पज्जह जदो तदो वेदयसम्मर्त्त लओवसमिय- 


मिदि केसिचि आहरियाणं बक्खाणं त॑ किमिदि णेच्छिज्जदि, इृदि 
चेत्तण्ण, पुव्य॑ उत्त सरादो । 


१/१/१,११/१६६/५ बस्तुतस्तु सम्यमिथ्यात्वकमंणो निरन्वग्रेनाप्ता- 
गम पर्यायविषयरुचिहनन प्रत्यसमथंस्योदयात्सदसद्विषयश्रद्धोत्पषत 
हृति- १, प्रश्न--जब क्षयोपशमसम्मवत्व उत्पन्न होता है तब उसे 
बैदक सम्यग्दशन कहते हैं। ऐसा कितने ही आचार्योंका मत है, उसे 
यहाँ पर क्‍यों नहीं स्वीकार किया गया है ! उत्तर--यह कहना ठीक 
नहीं है, क्योंकि इसका उत्तर पहले दे घुके हैं। २. यथा-- वास्तवमें 
तो सम्यगमिध्यात्व कर्म निरन्‍्वय रूपसे आप्त, आगम और पदाथ- 
विषयक श्रद्धाके नाद् करनेके प्रति असमर्थ है, किन्तु उसके उदयसे 
सत्‌-समीचीन और असत-असमीचीन पदार्थ को युगपत्‌ विषय करने 
वाली श्रद्धा उत्पन्न होती है । 


ध. १/१,१,१४६/३६८/१ कथमस्य वेदकसम्यग्दश नव्यपदेदा इति चेदुच्यते । 


गो.जी-/जी.प्र/२५/४०/१८ सम्यबत्वप्रकृर्युदयस्य 


दशनमोहवेदको वेदकः, तस्य सम्यग्दशनं वेदकसम्मग्ददानस्‌ । कर्थ॑ 
दशनमोहोदयवता सम्पग्दशनस्य सम्भव इति चेन्‍न, ददानमोहुनी- 
यस्य वेशघातिन उदये सत्यपि जीवस्वभावश्नद्धानस्यैकदेशे सत्य- 
विरोधात्‌। ७प्रश्न-क्षायोपश्मामिक सम्यग्दशनको बेदक सम्यग्दर्दन 
यह संज्ञा कैसे प्राप्त होतो है ! उत्तर-दशनमोहनीस कर्मके उदमका 
बेदन करनेवाले जीबको बेदक कहते हैं, उसके जो सम्मग्दर्शन होता 
है उसे बेदक सम्यग्दर्शन कहते हैं। प्रश्न--जिनके दशनमोहनीय 
कमंका उदय विद्यमान है, उनके सम्यग्दशन कैसे पाया जाता है ! 
उत्तर-नहीं, क्‍योंकि, दशनमोहनीमको देशधाति प्रकृतिके उदय 
रहनेपर भी जोबके स्वभावरूप श्रद्धानके एकदेश रहनेमें कोई विरोध 
नहीं आता है। 


तस्‍्धाय श्रद्धानस्य 
मलजननमात्र एब व्यापाराव तत्तः कारणात्‌ तस्य देशघातित्वं भवति । 
एबं सम्यक्त्वप्रकृत्मुदयमनुभवतो जीवस्य जायमान तच्त्वार्थश्रद्धानं 
वेदकसम्यकत्व मित्युच्यते । इंदमेव क्षायोपशमिकसम्यकत्न॑ नाम, 

दनमोहसब घातिस्पध कानामुदयाभावलक्षणक्षये. देशघासिस्पधक- 
रूपसम्यबत्बप्रकृत्युदपे. तस्यैवोषरितनानुदथप्राप्तस्पधकानां सदव- 
स्थाबक्षणोपक्षमे च सत्ति समुर्पन्‍्नत्थात्‌ । ०सम्मवत्व प्रकृतिके उदय- 
का तत्त्वार्थ श्रद्धान कौं मल उपजाबने मात्र ही बिष व्यापार है तीहि 
कारणते तिस सम्यबत्वप्रकृतिक देदाधातिपना हैं ऐस सम्यकत्न 
प्रकृतिकं उदयकों अनुभबगता जीवके उत्पन्न भया जो तच्चार्थ भ्रद्धान 
सो वेदक सम्यक्त्न है ऐसा कहिए है। मह हो बेदक सम्यनत्व है सो 
क्षायोपदामिक सम्यक्त्न ऐसा नाम धारक है जाते दर्शनमोहके सर्ब- 
धाति स्पर्थकनिका उदसका अभावरूुप है लक्षण जाका ऐसा क्षय 
होते अबहुरि देदाघातिस्पध करूप सम्यक्त्य प्रकृतिका उदथ होत॑ 
गहुरि तिसहीका बत मान समय सम्बन्धीतें ऊपरिके निषेक उदयकों 
न प्राप्त भगे तिनिसम्बन्धी स्प्ध कनिका सस्ता अबस्था रूप उपदाम 
होतें गेदक सम्मकत्य हो हैं तात ब्राहीका दूसरा नाम क्षामोपद्ग मिक 
है भिन्‍न नाहों है । 


* कम क्षयोपशम व आत्मामिम्लुख परिणामर्मे केवल 
भाषाका भेद है--दे० पद्धति । 


जैनेन्द्र सिद्धान्त कोश 


कयोपलम १८५ 


३. क्षयोपशम सम्यक्त्व व संयमादि आरोहण विधि 
१, क्षयोपशम सम्यक्त्व आरोहणमें दो करण हो हैं 


ल. सा,/जो.प्र.१०२/२२४/६ कर्मणां क्षयोपशमनविधाने निर्मुलक्षम- 
विधाने चालिवृत्तिकरणपरिगामस्म व्यापारों न क्षयोपशमबिधाने 
हति प्रवचने प्रतिपादितत्वात्‌। »कर्मोंके उपशम था क्षय विधान ही 
विषें अनिवृत्तिकरण हो है। क्षयोपशम बिषें होता नाहाँ। ऐसा 
प्रबचनमें कहा है । 


२. संयम।संयम आरोहणमें कथंचित्‌ ३ व २ करण 


: ध./६/१.६-८,१४/२७०/१० पढ़मसम्मत्त संजमासंजम॑ं च अक्षमेण पडि- 
बज्जमाणों वि लिण्णि वि करणाणि कुणदि ।-“'असंजदसम्मादिद्ठी 
अट्वावीससंतकम्मिमवेदगसम्मक्तपताओग्णभिच्छादिट ठी वा जदि संज- 
मासंजम॑पडिवज्जदि तो दो चेब करणाणि, अणियदट्टीकरणस्स 
अभाबादी । “प्रथमोपशम सम्थक्त्वको और संयमासंयमको एक 
साथ प्राप्त होने बाला जीब भी तीनों ही करणोंको करता है ।**- 
असंयतसम्यग्दृष्टि अथबा मोहनीय कमकी अट्टाईस प्रकृतियों की सत्ता- 
बाला वेदकसम्यवत्व प्राप्त करनेके योग्य मिथ्यादृष्टि जीव यदि 
संयमासंयमको प्राप्त होता है, तो उसके दो ही करण होते, हैं क्योंकि 
उसके अनिवृत्तिकरण नहाँ होता है। (घ६/१,६-८५,१४/२६८/९); 
लि.सा./मू,/१७१) | 

धघ,६/:,६-८,१४/२७३/६ जदि संजमासंजमादों परिणामपच्चएण णिर्गदो 
संतो पुणरबि अंतोमुह्त्तण परिणामपच्चएण आणीदोी संजमासंजमं 
पडिबज्जदि, दोण्हं करणाणमभाबादो तत्थ णत्थि दिठदिषादो अणु- 
भागघादो वा। कुदो | पुव्बं दोहि करणेहिघादिदरट्ठिदि-अणुभागाणं 
बडढीहि विणा संजमासंजमस्स पुणरागत्तादों। >मदि परिणामोंके 
योगसे संयमार्संयमसे निकला हुआ, अर्थात्‌ गिरा हुआ, फिर भी 
अन्तर्मुहर्त के द्वारा परिणामोके योगसे लाया हुआ संयमासंयमको 
प्राप्त होता है तो अधःकरण और अपूर्वकरण इन दोनों करणोंका 
अभाव होनेसे बहाँपर स्थितिघातल व अनुभाग घात नहीं होता है 
नयों कि पहले उक्त दोनों करणोंके द्वारा घात किये गये स्थिति और 
अनुभागोंकी वृद्धिके बिना वह संयमासं यमको पुनः प्राप्त हुआ है । 

ल. सा./म्‌ .|१७०-१७१ मिच्छो देसचरित्तं बेदगसम्मेण गेण्हमाणों हु। 
दुकरणचरिमे गेण्हादि ग्रुणसेढ़्ी णत्थि तककरणे। सम्मत्तुप्पत्तिं वा 
थोबबदुत्तं च होदि करणाणं । ठिदिख़॑ंडसहस्सगदे अपुन्बकरण 
समप्पदि हु ।९७१। >अनादि वा सादि मिथ्यादृष्टि जीब डपशन- 
सम्यकक्‍त्व सहित देश चारित्रकों गृहै है सो दर्शनमोहका उपदम 
विधान जैसे पूर्व बणन किया तैसे ही बिधान करि तान करणनिकी 
अन्त समय बिषें देश चारित्रको गृहे है ।१७०। सादि मिथ्याहृष्टि जीब 
बेदक सम्यक्त्त्र सहित देश चारित्रकौ ग्रहण करे ताके अधःकरण और 
अपूर्वकरण ये दो हो करण होंइ, तिनि बिपें गुणश्रेणी निर्जा न 
होह १७१। 


३. संगमासंयम आरोहण विधान 


ल.सा./जो.प्र,/१७०-१७६ सारार्थ-सादि अथवा अनादि मिथ्यादृष्टि जीव 
उपशम सम्पकक्‍त्व सहित जब ग्रहण करता है तब दशनमोह विधान- 
बत्‌ तेसे विधान करके तीन करणनिका अन्त समयविषै देशचारित्र 
ग्रहै है ।१७० सादि मिथ्यादृष्टि जीष बेदक सम्यकत्थ सहित वेश 
चारित्रको ग्रहै है ताक अधःकरण अपूर्ब करण ए दोय ही करण हॉय 
तिनबिषें ग्रुणश्रेणी निजरा न हो है। अन्य स्थिति खण्डादि सर्व 
कार्याँंको करता हुआ अपृुबंकरणके अन्त समयमें मुगपत्‌ वेदक सम्य- 
क्‍्त्न अर देदायारित्रको प्रहण करे है। थहाँ अनिवृत्तिकरणके बिना 


३. क्षयोपशम सम्यकत्व व संयमादि आरोहण विधि 


भी इनकी प्राप्ति संभवे है। गहुरि अपूर्यव करणका कालविएें संखूयात 
हजार स्थिति खण्ड भयें अपूरबंकरणका काल समाप्त हो है। असंयत 
वेदक सम्यग्डृष्टि भी दोय करणका अंतसमय बिें देदाचारित्रको 
प्राप्त हो है। मिथ्याद्टिका व्याख्यान तें सिद्धान्तके अनुसारि अस॑ यत- 
का भी ग्रहण करना।१७१-१७१। अपर करणका अन्त समयके अनन्तर- 
बर्ती समय थिर्षें जीव वेशबती होह करि अपने देश्ब्रतका काल 
विष आयुके बिना अन्य कमनिका सब सच्त्व द्रव्य अपकर्षणकरि 
उपरितन स्थिति विषे अर बहुभाग गुणश्रेणी आयाम बिथे देना 
।१७३। देशसंयत प्रथम समयतें लगाय अन्‍्तर्महूर्त पयन्‍त समय-समय 
अनन्तगुणा विशुद्धता करि बंधे है सो याकी एकान्‍्तवृद्धि देशसंयत 
कहिये। इसके अस्तर्मुह्त काल पश्चात विशुद्धताकी वृद्धि रहित हो 
स्वस्थान देशसंयत होइ माकों अथाप्रबत्त देशसंयत भी कहिये ।१७४। 
अधाप्रवृत्त देदसंयत जीव सो कदाचित विशुद्ध होह कदाचित 
संक्‍्लेशी होइ तहाँ विवक्षित कर्मका पूर्व समयविषै जो द्रव्य अपकर्ष ण 
कीया तातें अनन्तर समय विष बिशुद्धताकी वृद्धिके अनुसारि 
चतुःस्थान पतित वृद्धि लिये गुणश्रेणि बिरपै निक्षेपण करे है। 


४. क्षायोपश्चमिक संयम कर्थंचिसत ६ थे २ करण 


घ,६/१.६-८,१४/२८१(/१ तत्थ. खओवसमचारित्त पडिवज्जण बिहाणं 
उच्चदे | त॑ जहा-पढ़मसम्मत्त संजम॑ च जुगब॑ पड़िवज्जमाणो 
तिण्णि वि करणा णि काऊण पडिवज्जदि ।* “जादि पुण अट्ठाबीससंत- 
कम्मिओ मिच्छादिट्टी असंजद्सम्माइ्ट्री संजदासंजदो बा संजम॑ 
पडिबज्जदि तो दो चेब करणाणि, अणियट्टीकरणस्स अभाषादों | 
“*संजमादो णिग्गदोी असंज्म॑ गंतूण जदि ट्विदिसंतकम्मेण अबड्डिवेण 
पुणो संजम॑ पडिबउजदि तस्स संजर्म पडिवज्जमाणस्स अपुग्घकरणा- 
भावादोीं णत्थि ड्रिदिधघादी अणुभागधादों बा। असंजम॑ गंतूण 
बड्ढ़ाविदठिदि-अणुभागसंतकम्मस्स दो वि घादा अत्ति, दोहि 
करणेहि विणा तस्स संजमरगहणाभावा । “क्षायोपदामिक चारित्रको 
प्राप्त करनेका विधान कहते हैं। बह इस प्रकार है-प्रथमोपशम सम्य- 
बत्व और संयमको एक साथ प्राप्त करनेवाला जीब तीनोंही करणोंको 
करके (संपम को ) प्राप्त होता है। पुनः मोहनोयकमंकी अट्टाईस 
प्रकृतियाँकी सत्तावाला मिथ्यादृष्टि, असंयतसम्यग्ह ष्टि, अथवा स॑यता- 
संयत जीव संयमको प्राप्त करता है. तो दो ही करण होते हैं, क्यों कि, 
उसके अनिबृत्तिकरणका अभाव होता है--4 संयमसे निकलकर 
और असंयमको प्राप्त होकर यदि अवस्थित स्थिति सक्तबके साथ पुनः 
संयमको प्राप्त होनेबाले उस जीवके अपूर्व करणका अभाव होनेसे न तो 
स्थिति घात होता है और न अनुभाग घात होना है। (इसलिए बह 
जीब संयमासंयमबत्‌ पहले ही दोनों करणों द्वारा घात किये गये 
स्थिति और अनुभागकी बृद्धिके बिना ही करणोंके संयमको प्राप्त 
होता है) किन्तु असंयमको जाकर स्थिति सक्त्च और अनुभाग सक्त्व- 
को बढ़ानेवाला जीवके दोनों ही धात होते हैं, क्योंकि दोनों करणोंके 
बिना उसके संयमका ग्रहण नहीं हो सकता । 


७, क्षायोपश् मिक संयम आरोहण विधान 


ल. सा./म्‌./१८९-१६९० सयलचरित्त तिबिहं खयउबसमि उबसम॑ चर 
खहय॑ च। सम्मत्त्‌ प्पत्ति वा उबसमसम्मेण गिण्हदों पढ़मं ।१८१॥ 
बेदकजोगो मिच्छो अबिरदवेसो य दोण्णि करणेण। देसबढदं बा 
गिण्हदि गुणसेढों णत्थि तबकरणे ॥१६०। 

ल. सा./जी. प्.१६१/२४१/४ इतः परमण्पबहुत्वपर्यन्त॑ देशसंयते याहशी 
प्रक्रिया तादश्येबात्रापि सकलसँ यते भवती ति ग्राह्मम््‌। अय॑ तु विशेषः-- 
यन्न यत्र देशासंयत इत्युच्यते तत्र तत्र स्थाने बिरत इति वक्तव्य॑ भवति। 

«१, सकल चारित्र तीन प्रकार हैं-क्षायोपहशामिक, औपद्ञमिक व 
क्षायिक । तहाँ पहला क्षायोपशमिक चारित्त सातवें बा छठे गुणस्थान 


जनेन्द्र सिद्धान्त कोश 


भा० २०-२४ 


कायोपशमिक अज्नान 


बिषै पाशसे है ताकौं जो जीब उपदाम सम्यक्त्न सहित ग्रहण करे है 
सो मिथ्यात्व तें ग्रहण करे हैं ताका तो सर्व विधान प्रथमोषद्ाम 
सम्मकत्ववत जानना। क्षयोपदम सम्यकक्‍त्वको ग्रहता जोब पहले 
अप्रमत्त गुणस्थानकौ प्राप्त हो है ।१८६। बेदक सम्यक्त्व सहित क्षयोप- 
दाम चारित्रकौ मिथ्यादृष्टि, बा अविरत, व देदासंयत जीब देशबत 
प्रहणबद्‌ अधःभ्रबृत्त बा अपूर्यकरण इन दोय करण करि ग्रहे है। तहाँ 
करण बिष युणश्रेणी नाहीं है। सकल संयमका ग्रहण समय त लगाय 
गुणश्रेणी हो है।१६९० २. इहाँ तें ऊपर अल्प-बहुत्व पयन्त 
जैसे पूर्व देशविरतबिषें व्याख्यान किया है तैसे सर्व व्याख्यान 
महाँ जानना | बिशेषता-इतनी--बहाँ-जहाँ देदाविरत कह्मा है हाँ 
तहाँ सकल विरत कहना | 


दायोपद्षम मावमें दो ही करणोंका नियम क्यों 

ल. सा,/जो.प्र/१७२/२२४/६ अनिदग्वतिकरणपरिणामं बिना कर्थ देश- 
चारिश्रप्राप्तिरित्यपि नाशड्ुनीयं कमणां सर्वोपशमनविधाने निमूल- 
क्षयविधाने चानिवृत्तिकरणपरिणामस्य व्यापारो न क्षयोपद्षमविधाने 
इति प्रवचने प्रतिपादितबाद ।>प्रश्न--अनिवृतक्तिकरण परिणामके 
बिना वेशचारित्रकी प्राप्ति कैसे हो सकती है ! उत्तर--ऐसोी आशंका 
नहीं करनी चाहिए, क्योंकि कर्मोंके उपदाम ब क्षय बिधानमें ही 
अनिवृक्तिकरण परिणामका व्यापार होता है, क्षयोपद्यम बिधानमें 
नहीं, ऐसा प्रवचनमें प्रतिपादित किया गया है ! 
७. उरकृष्ट स्थिति 4 अनुसागके अन्ध वा सस्‍्वमें 
संयमासंयम व संयमकी प्राप्ति संभव नहीं 

ध. १२/2,२,१०२९/१०३/१० उक्स्सदिठदिसंते उक्कस्साणुभागे व्‌ संते 
बज्ममाणे च सम्मत्त-संजम-संजमासंजमाणं गहणाभावादो। “० उत्कृष्ट 
स्थिति सत्त्व और उत्कृष्ट अनुभाग सत्त्वके होनेपर तथा उत्कृष्ट स्थिति 
और उत्कृष्ट अनुभागके बंधनेपर सम्यक्टब, संयम एवं संयमासंयमका 
ग्रहण सम्भव नहीं है । 

क्षायोपश्षसिक अज्ञान--दे० अज्ञान | 

क्षायोपश्मिक शाने--दे० ज्ञान । 

क्षायोपह्ष मिक लब्धि--दे० लब्धि/२। 

क्षायोपशसिक सम्परवर्शनत---३० सम्यग्दगन|४७| ४ । 


क्षांति--सं. स्तो./१६।३६ क्षान्तिः क्षमा ।>क्षमा व ज्ञाच्ति एकार्थ- 
वाची हैं | 

स. सि,(६/१२/३३१/५ क्रोधादिनिवृततिः क्षान्तिः ।«क्रोधादि दोषोंका 
निराकरण करना क्षान्ति है। ( रा,बा.(4/१२/६/६२३/१ ); ( गो. क./ 
जी. प्र./८०१/६८०/१४ ) । 

क्षायिक उपभोग---३० उपभोग । 

कायिक चारित्र--दे० चारित्र/१ | 

कायिक दान--द० दान । 

क्षायिक भाव--द० क्षम/४ । 

क्षापिक भोग--३० भोग । 

क्षायिक रूब्धि--३० लम्धि।१। 

क्षायिक राभ--दे० लाभ । 

कायिक योीथे---६० वीर्य । 

क्षायिक सम्पक््३--३० सम्यग्द॒दांन । 

क्षायिक सम्पर्ान-- ० सम्यरज्ञान । 


१८६ 


कापिक सम्यग्दुष्टि---३० सम्यग्दष्टि।१। 
क्षायिक सम्यर्दर्दांन--६० सम्यग्ददन।!५| ६ | 
क्षार राशि--एक ग्रह -वे० ग्रह । 
क्षितिशयन--साधुका एक मूलगुण --बै० निद्रा/ १। 
क्षिप्र---० मतिज्ञान/४ | 

क्ोणकवाय--- 


१. क्षीण कषाय गुणस्थानका कक्षण 


प॑, सं॑-|प्रा१/२४-२६ णिस्सेसत्रीगमोहो फलिहामलभायणुदयसम- 
चित्तो । खीणकसाओ भण्णह णिग्गंथो बीयराएहि ।२४। जह पृद्ध- 
फलिहभामणणित्तं णीर खु णिम्मलं सुद्ध । तह णिम्मलपरिणामो 
खोणकसाओ मुणेसब्बो ।२६।० मोह कमके निःशेष क्षीण हो जानेसे 
जिसका चित्त स्फटिकके निमेल भाजनमें रक्‍्खे हुए सलिलके समान 
स्वच्छ हो गया है, ऐसे निग्रनन्‍्थ साधुकोी बीतरागियोंने क्षीणकषाय 
सँंयत कहा है। जिस प्रकार निमली आदिसे स्वच्छ किया हुआ जल 
शुद्धन्स्बच्छ स्फटिकमणिके भाजनमें नितरा लेनेपर सबथा निमंल 
एवं दुद्ध होता है, उसी प्रकार क्षीणकषाय संयतको भी निमल, 
स्वच्छ एवं शुद्ध परिणाम वाला जानना चाहिए ।२४-२६॥ ( ध, १/१: 

*२९/१२३/१६० ); ( गो. जी./मर./६२ ); ( प॑,सं.सं./१/४८ ) | 

रा, वा.६/१/२२/(६० सवस्य-**क्षपणाच्च-*“क्षीणकपषायः । समस्त 
मोहका क्षय करनेबाला क्षीणकषाय होता है । 

ध. १(९११,२०/ १८६८ क्षीणः कषायो मेषां ते क्षीणकषायाः। क्षीणकषा- 
याश्च ते बीतरागाश्वच क्षीणक्षायवीतरागाः। छह्मनि आवरण तिप्ठ- 
न्तीति छद्मस्थाः। क्षीणकपषायबीतरागाश्च ते छद्मस्थाश्च क्षीणकषाय- 
बीतरागछझस्था! । ० जिनकी कषाय क्षीण हो गयी है उन्हें क्षीणकषाय 
कहते हैं। जो क्षीणकषाय होते हुए बीतराग होते हैं उन्हें क्षीण- 
कषाय-वीतराग कहते हैं। जो छद्म अर्थात ज्ञानावरण और ददाना- 
बरणमें रहते हैं उन्हें छग्नस्थ कहते हैं। जो क्षीणगकषाय बीतराग होते 
हुए छद्मस्थ होते हैं उन्हें क्षीणकषाय-बीलराग-छग्रस्थ कहते हैं । 

द्र, सं/टी०/१३/३४/६ उपद्ामश्रणिविलक्षणेन क्षपकश्नेणिमार्गण निष्क- 
पायशुद्धात्मभावनाबलेन क्षीणकषाया द्वादशगुणस्थानवर्तिनो 
भवन्ति | «उपशम श्रेणीसे भिन्न क्षपक श्रेणीके मार्गसे कषाय रहित 
दुद्धात्माकी भावनाके बलसे जिनके समस्त कषाय नष्ट हो गये हैं वे 
बारहवें गुणस्थानबर्ती होते हैं । 


३. सम्यक्सव व चारित्र दोनोंकी अपेक्षा इसमें क्षाब्रिक 
माथ है 


ध./१/१,१,२०/१६०/४ पद्म गुणेघु कस्मादस्य प्रादुर्भाव हृति चेद 
द्रव्यभावदे विध्यादुभयात्मकमोहनी यस्य निरनन्‍्वयविनाश्ात्क्षायिक 
गुणनिबन्धनः । «प्रश्न-- पाँच प्रकारके भावोंमेंसे किस भावसे इस 
गुणस्थानकी उत्पत्ति होतो है ! उत्तर--मोहनीयकमके दो भेद हैं-- 
ब्रव्यमोहनीस और भावमोहनीय । इस गुणस्थानके पहले दोनों 
प्रकाके मोहनीयकमंका निरन्‍्बय (सबंथा) नाहा हो जाता है 
अतएब इस ग्रुणस्थानकी उत्पत्ति क्षायिक गुणसे है | 


४. झुम प्रकृतियों का अनुमाग घात नहीं होता 


घ, १२/४,२,७, १४/१८/२ खीणकसाय-सजोगीमु टिठदि-अणुभागघादेसु 
संतेत्त॒ वि झुहाणं पफडीणं अशुभागधादों णत्थि त्ति सिद्धे ० 
क्षीणकषाय और संयोगी गुणस्थानॉमें स्थिति घात व अनुभाग घात 
होनेपर भी शुभ प्रकृतियोंके अनुभागका घात बहाँ नहीं होता । 


जैनेन्द्र सिद्धान्त कोश 


क्षी रकदंब 


४. क्षीणकषाय गुणस्थानमें जीवोंका शरोर निगोद राशि- 
से शून्य हो जाता है 


ष. ख॑ं./१४/५०६/ ३६२/४८७ सब्बुक्षस्सियाए ग्रुणसेडीए मरणेण मदाण 
सत्वचिरेण कालेण णिल्लेविज्जमाणाणं तेसि बरिमसमए मदावरसिट्टार्ण 
आवलियाए अखंखेज्ज दिभागमेत्तो णिगोदाणं ।६३२॥ 

ध. १४/५,६,६३/८५/१ खोणकसायस्स पढमसमए अण॑ता बादरणिगोद- 
जीवा मरंति । «* विदिससमए बविसेसाहिया जीवा मर सति-«एवं 
तदियसमया दिस विसेसाहिया विसेसाहिया मरंति जाब खीणक- 
सायद्वाएपढमसमयप्पहुडि आवलिमपुधत्त गद क्ति। त्तेण पर 
संख्नेज्जदि भागब्भहिया संखेज्जदि भागव्भहिया मरंति जाव 
रवीणकसायद्धाए आवलियाए असंखेज्जदि भागो सेसो क्ति। तदों 
उबरिमाणंतरसमए असंख्नेजगुणा मरंति एवं असंखेजगुणा असंखे- 
जगुणा मरंति जाब ख़ीणकसायचरिमसमओ क्ति। ““एबमुबर्रिं पि 
जाणिदृण वत्तव्ब॑ जाब ख़ीणकसायचरिमसमओ त्ति। «१. सर्बो- 
एकृष्ट गरुणश्रेणि द्वारा मरणसे मरे हुए तथा सबसे दीधकालके द्वारा 
निर्लेप्प होनेबाले उन जीबॉके अन्तिम समयमें मृत होनेसे बचे 
हुए निगोदोंका प्रमाण आवलिके असंर्यातर्बें भाग प्रमाण है 
३4२ २. क्षीणकषाय हुए जीवके प्रथम समयमें अनन्त भादर 
निगोद जीव मरते हैं। दूसरे समयमें विशेष अधिक जीब मरते 
हैं ।...हसी प्रकार तोसरे आदि समयों विशेष अधिक बविदोष 
अधिक जीब मरते हैं। यह क्रम क्षीणकषायके प्रथम समयसे लैकर 
आवलि पृथक्त्व काल तक चाद्यु रहता है। इसके आगे संख्यात 
भाग अधिक संख्यात भाग अधिक जीव भरते हैं। और यह क्रम 
क्षीणकषायके कालमें आवलिका संर्यातवाँ भाग काल शेष रहने तक 
चाद्यु रहता है। इसके आगेके लगे हुए समयमें असंखूयात गुणे जीव 
मरते हैं। इस प्रकार क्षीण कषायके अन्तिम समय तक असंरूयातगुणे 
जीब मरते हैं ।- इसी प्रकार आगे भी क्षीणकषायके अन्तिम समय 
तक जानकर कथन करना चाहिए ॥ (घ., १४/६,९,/६३२/४८२/१० ) । 

घ., १४/५,६,६३/६१/१ संपहि खीणकसायपढ़मसमसप्पहुष्टि ताब बादर- 
णिगोदजीबा उप्पज्ज॑ति जाब तैसि चेव जहण्णाउबकालो सेसो त्ति। 
तेण पर ण उप्पज्जंति । कुदो । उप्पण्णाणं॑ जीवणीयकालाभावादो | 
तेण कारणेण बादरणिगोदजीबा एतो प्पहुडि जाब ख़ीणकसायचरिम- 
समओ ति ताब झुद्धा मरंति चेव । 

ध. १४|/१,६:११६/१३८/३ खनीणकसायपाओग्गबादरणिगोदवग्गणा्ण सब्ब- 
कालमवट ठाणाभावादो। भावे वा ण कस्स वि बिव्युई होज; खीणक- 
सायम्मि बादरणिगोदवग्गणाए संतीए केवलणाणुप्पक्तिविरोहादो । *« 
१. क्षीणकघायके प्रथम समयसे लेकर बादर निगोद जीब तबतक उत्पन्न 
होते हैं जबतक क्षीणकषायके कालमें उनका जघन्य आयुका काल 
दोष रहता है। इसके बाद नहीं उत्पन्न होते; क्योंकि उत्पन्न होनेपर 
उनके जी बित रहनेका काल नहीं रहता, इसलिए आदरगिगोदजीब 
यहाँ से लेकर क्षीणकषायके अन्तिम समय तक केवल मरते ही हैं । २, 
क्षीणकषाय प्रायोग्य बादरनिगोदवर्गणाओंका सबंदा अवस्थान नहाँ 
पाया जाता। यदि उनका अबस्थान होता है तो किसी भी जीवकी 
मोक्ष नहीं हो सकता है, क्‍योंकि क्षीण कधायमें बादर निगोदबर्गणाके 
रहते हुए केवलज्ञानकी उत्पत्ति हो नेमें विरोध है । 


५, हिंसा होते हुए भी भहातती कैसे हो सकते हैं 


ध, १४/५,६,६२/८६/६ किमटठमेदे एरथ मर॑ति ! ज्काणेण णिगोदजीबु- 
प्पकत्तिटिंठदिकारणणिरोहादी। उफ्राणैण अर॑ ताणं॑तजीबरासिणिहं ताण॑ 
कर्थ णिव्बुई। अप्पमादादो-*-तं करताणं कथमहिंसालक्खणप॑ च- 
मह॒व्ययसंभवों । ण, बहिर॑ंगहिंसाए आसबत्ताभावादी |» प्रश्न-ये 
निगोद जीव यहाँ क्‍यों मरणको प्राप्त होते हैं । उत्तर--क्यों कि ध्यान- 
से निगोदजीबोंकी उत्पत्ति और उनकी स्थितिके कारणका निरोध 
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हो जाता है। प्रश्न-ध्यानके द्वारा अनन्तानन्त जीवरादिका हनन 
करनेवाले जीबॉको नियृ त्ति कैसे मिल सकती है। उत्तर--अप्रमाद 
होनेसे । प्रश्न--हिंसा करनेवाले जीनॉके अहिंसा शक्षण पाँच महाबत 
(आदिरूप अप्रमाद ) कैसे हो सकता है। उत्तर--नहीं, क्‍योंकि 
बहिरंग हिसासे, आस़ब नहीं होता । 


अन्य सम्बन्धित विषय 


# क्षपक श्रेणी --दे० श्रेणी/३ । 
# इस गुणस्थानमें योगकी सम्भावना व तत्सम्बन्धी शंका-समाधान 
“-दे० योग/३। 
# इस गुणस्थानके सवा मित्व सम्बन्धी जीवसमास, मार्गणास्थानादि 
२० प्ररूपणाएँ -बे० सत | 
# इस गुणस्थान सम्बन्धी सत्‌ ( अस्तित्व ) संख्या, क्षेत्र, स्पेन, 
काल, अन्तर, भाव, अल्पबहुत्व रूप आठ प्ररूपणाएंँ 
“-दै० बह बहू नाम । 
# इस गुणस्थानमें प्रकृतियोंका बन्ध, उदय व सत्तत । 
--दे० वह वह नाम | 
# सभी भागंणास्थानोंमें आयके अनुसार ही व्यय दोनेका नियम 
--दे० मारगणा । 


क्षीरकदंब--प. पु./११/शलोक, नारद ब बच्चुका गुरु तथा नारदका 
पिता था। (१६)/द्िष्यॉंके पढ़ाते समय मुनियॉंकी भविष्यबाणी 
मुनकर दीक्षा धारण कर ली (२४)/ (म, पु./६७/२४५-३२६ ) । 

कीरवर--मध्यलोकका पंचम द्वीप व सागर--दै० लोक/|७ । 

क्षी रस---एक ग्रह--दे० ग्रह । 

क्षीरम्रावी ऋषति---दे० ऋद्धि/८ । 

क्षीरोदा---अपर विदेहस्थ एक विभंगा नदी--दे० लोक/७ । 

क्षुद्रभव--एक अल्तमुंहू् में सम्भव क्ुद्रभवॉका प्रमाण--दे० आगु/७ | 

क्षुत्रहिसवानू--दे० हिमबात्‌ । 

क्षुधापरोषह-- १. छक्षण 


स. सि./६/६/०२०/६ भिक्षोनिबद्याहारमवेषिणस्तदलाभे ईषकलाभे 'च 
अनिवृत्तवेदनस्याकाले अदेशे च॒ भिक्षां प्रति निवृत्तेच्छस्य-*“संतप्तभ्रा- 
ट्रपतितजलबिन्दुकतिपयबत्सहसा परिशुष्कपानस्योदी'ण क्षुद्देदनस्पापि 
सतो सतोभिक्षालाभादलाभमधिकगुर्ण मन्यमानस्य क्षुद्बाधाप्रत्यचि- 
स्तन क्षुद्बिजयः । ७जो भिक्षु निर्दोष आहारका शोध करता है। जो 
भिक्षा के नहीं मिलने पर सा अक्प माज्रामें मिलनेपर श्षुधाकी बेदना- 
को प्राप्त नहीं होता, अकालमें या अदेशमें जिसे भिक्षा लेनेकी इच्छा 
नहीं होती ---अत्यन्त गर्म भाण्डमें गिरो हुई जलकी कतिपय भू दोके 
समान जिसका जलपान सूख गया है, और क्षघा वेदनाकी उदीरणा 
होनेपर भी जो भिक्षा लाभकी अपेक्षा उसके अलाभको अधिक ग्रुण- 
कारों मानता है, उसका क्षुधाजन्य बाधाका चिन्तन नहीं करना श्षुधा- 
परोषहजय है। ( रा.वा,/६|६/२/६०८ ); (चा. सा.|१०८/६ ) । 


२. झुधा और पिपाधामें अन्तर 


रा. वा.(६|६/४/६०८/३१ शक्षुत्पिपासयों; पृथग्जचनमनर्थ कम्‌ । कृत! । 
ऐकार्थ्या दिति; तन्न; कि कारणस्‌। सामथ्यभेदात्‌ | अन्यद्धि क्षुध' 
सामर्थ्यमन्यत्पिपासायाः । अभ्यवहारसामान्याद्‌ एकार्थ मिति; तदपि 
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न गुरू; कृतः। अधिकरणमे रात । अस्यद्धि क्षुधः प्रतीकाराधिकरणस्‌ , 
अन्यत पिपासायाः ।*«प्रश्न««क्षुद्रा परीपषह और पिपासा परीषहको 
पृथक-पृथक्‌ कहना 5पर्थ है, स्थॉकि दोनोंका एक ही अर्थ है। 
उतर-ऐसा नहीं है। क्‍योंकि भूत और प्यासकी सामध्य जुदी-जुदी 
है। प्रश्न--अभ्यवहार सामान्य होनेसे दोनों एक ही हैं। उत्तर-- 
ऐसा कहना भी ठीक नहाँ है, क्योंकि दोनोंमें अधिकरण भेद है अर्थात्‌ 
दोनोंकी ह्वाम्तिके साधन पृथक्‌ पृथक्‌ हैं । 


कुल्लकर---श्रुक्‍्लक 'दाग्दका अर्थ छोटा है। छोटे साधुको श्लुश्लक 
कहते हैं । अथवा श्रावककी ११ भूमिकाओंमें सर्बोत्कृष्ट भ्रूमिकाका नाम 
छुग्लक है। उसके भो दो भेद हैं--एक क्षुल्लक और दूसरा ऐल्लक। 
दोनों ही साधुवद्‌ भिक्षावृत्तिसे भोजन करते हैं, पर क्षुग्लकके पास 
एक कौपीन ब एक चादर होती है, और ऐलकके पास केवल एक 
कोपीन । क्षुण्लक बतंनॉमें भोजन कर लेता है पर ऐलक साधुबत्‌ 
पाणिपात्रमें हो करता है। क्षुल्लक केशलौंच भी कर लेता है और 
केंचोसे भो बाल कटवा लेता है पर ऐलक केश लॉच ही करता है । 
साधु व ऐलकमें लंगोटीमात्रका अन्तर है । 





क्षुरुकक निर्देश 


बडी 


क्ुल्लक शब्दका अर्थ छोटा । 

उ्ष्ट त्याग प्रतिमाका लक्षण । -“दे० उद्दिष्ट । 
उत्कृष्ट श्रावकके दो मेदोंका निर्देश | --दे० भ्रावक/१। 
शुद्रको क्ुज्लके दीक्षा सम्बन्धी ।--दै० वण व्यवस्था/४। 
कुल्लकका स्वरूप । 

क्षुल्ककको १वेत वस्त्र रखना चाहिए, रंगीन नहीं । 
क्लुल्ककको शिखा व यशोपवीत रखनेका निर्देश | 
क्षुल्लकको मयूरपिच्छाका निषेध । 

घछुल्कक घरमें भो रह सकता है । 

क्षुल्कक गृहत्यागी ही होता है । 

पाणिपात्रमें वा पात्रमें भी भोजन करता है ! 
क्षल्लककी केश उतारनेकी विधि । 

क्षुल्कककी एकसुक्ति व पर्वोपवासका नियम । 

११ | क्षुल्कक-श्रावककते मेद । 

१२ | एकग्रहभोजी क्षुल्लकका स्वरूप । 

१३ | अनेकग्ृहभोजी क्षुल्लकका स्वरूप । 

१४ | अनेकगृहभोजीको आहारदानका निर्देश 

*७ | छ्लल्लकको पात्र प्रक्षालनादि मियाके करनेका विधान । 
१६ | क्षुल्कककी भगवानकी पूजा करनेका निर्देश । 

१७। साधनादि क्षुल्ूकोंका निर्देश व स्वरूप । 

१८ | क्षुल्ककके दो भेदोंका इतिहास व समन्वय । 


67 ० (७७ &6 /# ६ ० 40 ४७ #े॑ के हे ० 


२ | ऐलक निर्देश 
१ | ऐलक का स्वरूप | -दे० ऐलक । 
क्षुल्लक व ऐलक रूप दो भेदोंका श्तिहास व समन्वय । 
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१. झ्ुल्छक शब्दका अथे छोटा 

अमरकोष/३४२/१६ विवर्ण: पामरो नीचः प्राकृतश्च पृथणजनः । निहीनो- 
उपसदो ज्गल्मः क्रुक्ककश्चेतरश्च सः। «बिवर्ण:, पामर, नीच, प्राकृत 
और २ निहीन, अपसद, जाक््म और क्षुक्कक ये एकार्थवायी 
शब्द हैं। 

स्व, सतो./( स॒विश्वचक्ष॒त्॒ बघभो<॑चित: सता, समग्रविद्यात्मवपु- 
निरंजनः | पुनातु चेतो मम नाभिननन्‍्दनो, जिनोउजितश्षुक्कक-बादि 
शासनः ।६। >जो सम्परू्ण कर्म शत्ुऑंको जोतकर 'जिन' हुए, 
जिनका शासन क्षुक्ककबादियोंके द्वारा अजेय और जो सबंबर्शी है, 
सर्व विद्यात्म द्रीर हैं, जो सत्पुरुषोंसे पृजित हैं, जो निरंजन पदको 
प्राप्त हैं। वे नाभिनन्‍्दन भ्री अषभदेब मेरे अन्तःकरणको पवित्र करें । 
# उहविष्ट त्याग प्रतिमारझा छक्षण _ दे० उद्दिष्ट 
# डस्कृष्ट आवकके दो भेदोंका निर्देश ६० श्रावक/₹। 


* शुद्को क्षुक्षक दीक्षा सम्बन्धों ३० वर्ण व्यवस्था|९ 


२. छुछकका स्घरूप 


सा. ध./७/३८- कौपीनसंरब्धान ( धरः ) ७ पहला 
लंगोटो और कोपीनका धारक होता है । 

ला. सं./७/६३ क्षुक्ृक: कोमलाचार:--५ एकवस्त्र॑ सकोपी न -*-। «“क्षुल्लकक 
श्रावक ऐलककी अपेक्षा कुछ सरल चारित्र पालन करता है'*'एक धस्त्र, 
तथा एक कोपीन धारण करता है। ( भाबार्थ --एक वस्त्र रखनेका 
अभिप्राय खण्ड बस्त्रसे है। दृपट्राके समान एक वस्त्र धारण 
करता है । 


( श्रावक ) श्षुक्लकक 


३. क्ुलकको इवेत बसस्‍्श्न रखना चाहिए, रंगीन नहीं 


प. पु.(१००/३६ अंशुकेनोपबीतेन सितेन प्रचलास्मना | मृणालकाण्डजालेन 
नागेन्द्र इब मन्धरः ।३६॥ “(बह क्षुक्रक ) धारण किये हुए सफेद 
चशञ्नमल बस्त्रसे ऐसा जान पड़ता था मानो मृणालोंके समूहसे वेश्टित 
मन्द-मन्द चलनेवाला गजराज ही हो । 

सा. ध./७)३८--- सितकौपीनसंब्यान:''३८। ७»पहला क्षुक्कक केबल 
सफेद लंगोटो ब ओढ़नी रखता है। ( जसहर चरित्र (पृष्पदन्तकृता)। 
८५ ); ( धमसंग्रहश्रा./८/६१ ) 


४. क्ुछकको शिखा व यज्ञोपवीत रखनेका निदेश 


ला. सं.|3।६३ क्षुकृक: कोमलाचारः शिखासूत्राड्रितो भवेत ॥ यह 
क्षुक्षक श्रावक चोटी और गज्ञोपबीतको धारण करता है ।६३। | दश्षवीं 
प्रतिमामें यदि शज्"ोपपीत व चोटीको रखा है तो क्षुल्लक अवस्थामें 
भी नियमसे रखनी होंगी । अन्यथा इच्छानुसार कर लेता है। ऐसा 
अभिप्राय है। ( ला.सं./७/६३ का भावार्थ ) ] 


७५. छुछकके छिए मयूरपिष्छका निषेध 


सा. ध.।७|३६ स्थानादिएु प्रतिलिखेद, मृदूषकरणेन सः १३६। «बह प्रथम 
उत्कृष्ट श्रावक प्राणियाँको बाधा नहीं पहुँचानेवाले कोमल वस्त्रादिक 
उपकरणसे स्थानादिकमें शुद्धि करे ।३६! 

ला. सं./७/६३*-०-*“तरस्त्रपिच्छ कमण्डछुम्‌ ।६३। «वह क्षुक्कक श्रावक 
बस्त्रकी पीछी रखता है। [बस्त्रका छोटा टुकड़ा रखता है उसीसे 
पीछीका सब काम लेता है। पीछोका नियम ऐलक अबस्थासे है इस- 
जिए क्षुल्लककको बस्त्रकी ही पोछी रुखनेको कहा है। ( ला. स॑./७६३ 
का भावार्थ ) ] 


जैनेन्द्र श्विद्धान्त कोश 


कुल्लक 


६. छुछक घरमें मो रह सकता है 


म. पु./१०/१६८ नृपस्तु सुविधिः पृत्रस्नेहाद गाहस्थ्यमत्यजन्‌ ॥ उत्कृष्टो- 
पासकस्थाने तपस्तेपे मुदुश्चरस ।१५८। “राजा सुविधि ( ऋषभ भग- 
बातुका पूर्वक पाँचवाँ भाव ) केदाब पृत्रके स्नेहसे गृहस्थ अवस्थाका 
परित्याग नहीं कर सका था, इसलिए श्रावकके उत्कृष्ट पदमें स्थित 
रहकर कठिन तप तपता था ।१४८। (सा. घ.।७/२६ कः विद्येषार्थ ) 


७. झ्ुछक गृहत्यागी ही होता है 


र, क, श्रा,/१४७ गृहतो मुनिवनमित्वा गुरूपकण्ठे बतानि परियृह्य । 
भशध्यादनस्तपस्यन्लुत्कृष्टर्चेलखण्डघर: ।१४७। «जो घरसे निकलकर 
मुनिवनको प्राप्त होकर गुरुते ब्रत धारण कर तप तपता हुआ भिक्षा- 
चारी होता है और वह खण्डवस्त्रका धारक उत्कृष्ट आबक होता है। 

सा. ध./३/४७ बसेन्मुनिबने नित्य, शुश्रूषेत गुरुश्चरेत। तपो द्विधाषि 
दराधा, बैयावृर्यं विशज्वेषतः । *-क्षुद्कक सदा मुनियोंके साथ उनके 
निवास भ्रूत बनमें निवास करे। तथा गुरुओंको सेवे, अन्तर ग व बहि- 
रंग दोनों प्रकार तपको आचरे। तथा ख्ासकर दशा प्रकार ब॑ याबृत्य- 
को आचरण करे ।४७ 


८. पाणिपात्रमें या पात्रमें मी मोजन कर सकता है 


सू. पा,/मृ /२१ **। भिकख॑ भमे पत्त समिदीभासेण मोणेण ।३।--उत्कृष्ट 
श्रावक भ्रम करि भोजन करे है, भहुरि पत्ते कहिये पात्रमैं भोजन करे 
तथा हाथमैं कर बहुरि समितिरूप प्रवत्तता भाषा समितिरूप बोले 
अथबा मौनकरि प्रवर्त । ( ब.सु.आ./३०३ ); ( सा. घ./७/४० ) 

ला, स॑./७/६४ भिश्चापात्रं च गृह णीयात्कॉस्यं यद्दाप्ययोमयस्‌ । एषणा- 
दोषनिमुक्त भिक्षाभोजनमेकदा:ः ।६४। *न्‍यह क्षुल्लक श्रावक भिक्षाके 
लिए काँसेका अथबा लोहेका पात्र रखता है तथा शास्त्रॉंमें जो भोजन- 
के दोष बताये हैं, उन सबसे रहित एक बार भिक्षा भोजन करता है । 


९, क्षुल्कककी केश डउतारनेकी विधि 


म. पु.|१००/३४ प्रश्ान्तवदनों धीरो लुश्चरजझिंतमस्तक: ।'**।३४। ब'लब, 
कुशका बिद्या गुरु सिद्धार्थ नामक क्षुल्लक, प्रशान्त मुख था, धीर-बीर 
था, केशलंच करनेसे उसका मस्तक सुशझोभित था । 

व, प्र. आ./३०२ धम्मिल्लाणं चयण करेह्ट कत्तरि छुरेण वा पढ़मो | ठाणा- 
इस पडिलेहह उबसरणेण पयडप्पा ।३०२ “प्रथम उत्कृष्ट श्रावक 
( जिसे क्षुब्लक कहते हैं ) घम्मिल्लोंका चमन अथवि, हजामत केंचो- 
से अथवा उस्तरेसे कराता है ।--३०२। ( सा. ध./७/३८ ); ( ला. स॑./ 
७६६४ ) 


०, झुल्ल कको एकभ्रुक्ति व पर्वोपवासका नियम 


बम. भ्रा,/३०३ भुजेश पाणिपत्तम्मि भायणे वा सह समुबइटठो । उबवासं 
पुण णियमा चड व्विहं कुणइ प०वेसु ।३०३। क्षुर्लक एक बार भेठकर 
भोजन करता है किन्तु पर्वोंमें नियमसे उपबास करता है। 


११. झ्ुल्लक श्रावकके भेद 


सा. ,ध-।७/४०-४६ भावाथ, क्षुल्लक भी दो प्रकारका है, एक तो एकगृह- 
भोजो और दूसरा अनेकगृह भोजी । ( ला.सं./॥६६ ) 


१२, एकग्रदमोजी क्षुल्ककका स्वरूप 


भर. श्रा.३०६-३१० जह एवं ण रअज्जो काउंरिसगिहम्मि चरियाए। 
पबिसति एतभिक्त् पब्ित्तिणियमर्ण ता कुज्जा ।३०९६। गंतृण गुरु- 
समीत्र पद्चक्खाणं चउव्विहं बिहिणा। गहिऊकण तओ सब्ज आलो- 
चेज्जा पयत्तेण ।३१०। न्यदि किसीको अनेक गृहगोचरी न रुचे, 


१८९ क्षुललक 


तो वह मुनिर्योंकी गोचरो जानेके पश्चात्‌ चमकि श्षिए प्रवेश करे, 
अर्थात्‌ एक भिक्षाके नियमवाला उत्कृष्ट श्रावक 'चर्याके लिए किसी 
भ्रावक जनके घर जाबे ओर यदि इस प्रकार भिक्षा न मिले तो उसे 
प्रवृत्तनियमन करना चाहिए ।३०६। पश्चात गुरुके समीप जाकर 
विधिपूर्वक चतुनिध प्रत्याख्यान प्रहणकर पुनः प्रयस्‍्नके साथ सर्ब 
दोषोंको आलोचना करे ।३१०। (सा. घ.(७/४६ ) और भी दे० 
शीषक नं० ७। 

१३, अनेकगृहमोजी क्षुष्ककका स्वरूप 


बसु. आ./३०४-३०८ पक्खालिऊण पत्तं पविस३ चरियाय पंगणे ठिश्वा। 
भणिऊण धम्मलाईं जायह भिक्‍स्रन॑ सय॑ चेव ।१०४/ सिरघ॑ लाहालाहे 
अदीणवयणो णियत्तिऊण तओ । अण्णमि गिहे बच्चह दरिस३ मोणेण 
कार्य वा ।३०४। जह अद्भवहे कोह वि भणह पत्थेइ भोयण्णं कुणह । 
भोत्तूण णियमभिबसं तस्सएण भूंजए सेसं 3०६॥ अहं ण भणइ तो 
भिक्‍्ख॑ भमेज्ज णियपोट्टपूरणपमाण । पच्छा एमम्मि गिहे जाएज्ज 
पामु्गं सलिल ।३०७ ज॑ कि पि पडिय भिक्‍ख॑ भुंजिज्जो सोहिकण 
जत्तेण | पकतालिऊण पत्तं गच्छिज्जो गुरुसयासम्मि ।३०८। ० ( अनेक 
गृहभोजी उत्कृष्टआवक ) पात्रको प्रक्षालन करके चर्याके लिए भ्रावक- 
के घरमें प्रवेश करता है, और आँगनमें ठहरकर 'धर्म लाभ' कहकर 
( अथवा अपना हारीर दिखाकर ) स्वय॑ भिक्षा माँगता है।३०४। 
भिक्षा-लाभके अलाभमें अर्थात्‌ भिक्षा न मिलनेपर, अदीन मुख हो 
वहाँसे शीघ्र निकलकर दूसरे घरमें जाता है और मौनसे अपने दारीर- 
को दिखलाता है ।३०४। यदि अर्ध-पथमें--मदि मागके बीचमें ही 
कोई श्रावक मिले और प्रार्थना करे कि भोजन कर लीजिए तो पूर्व 
बरसे प्राप्त अपनी भिक्षाको ख़ाकर, शेष अर्थात्‌ जितना पेट खाली रहे, 
तत्प्रमाण उस श्रावकके अन्नको खाये ।३०६। यदि कोई भोजनके 
लिए न कहे, तो अपने पेटको पुरण करनेके प्रमाण भिक्षा प्राप्त करने 
तक परिभ्रमण करे, अर्थात्‌ अन्य-ग्रत्पर आवकोंके घर जावे । आवश्यक 
भिक्षा प्राप्त करनेके पश्चात किर्झ'एक घरमें जाकर प्राय्युक जल माँगे 
।३०७ जो कुछ भी शिक्षा प्राप्त हुई हो, उसे शोधकर भोजन करे और 
यश्नके साथ अपने पात्रको प्रक्षालन कर गुरुके पास जाबे |३०८। ( प, 
पु./१००३३-४१ ); ( सा, ध./७४०-४३ ); ( ज, सं०७| ) | 


१४. अनेकग्रृहमोजीको आहारदानका निर्देश 


ला,स ./६७-६८ तत्राप्यन्यतमगेहे दृष्ट्‌वा प्राम्ुकमम्बुकम्‌ । क्षणं चातिथि- 
भागाय संप्रक्ष्याध्य॑च भोजयेत्‌ ।६४। दैबात्पात्न समासाद दद्याहान॑ 
गृहस्थवत्‌ । तच्छे्ष यत्स्वयं भुडुक्ते नोचेत्कुयदिपों घितम्‌ ।(६८। «बह 
क्षु्॒लक उन पाँच घरोमेंसे ही किसी एक घरमें प्रायुक जल हृष्टि- 
गोचर हो जाता है, उसी घरमें भोजनके लिए ठहर जाता है तथा 
थोड़ी देर तक वह किसी भी मुनिराजकों आहारदान देनेके लिए 
प्रतीक्षा करता है, यदि आहार दान देनेका किसी मुनिराजका 
समागम नहीं मिला तो फिर बह भोजन कर लेता है ।६७। यदि दैव- 
योगसे आहार दान देनेके लिए किसी मुनिराजका समागम मिल : 
जामे अथवा अन्य किसी पात्रका समागम मिल जाये, तो वह क्षुल्लक 
श्रावक गृहस्थके समान अपना लाया हुआ भोजन उन मुनिराजको 
दे देता है। पश्चात्‌ जो कुछ भच रहता है उसको स्वयं भोजन कर 
लेता है, यदि कुछ न बचे तो उस दिन नियमसे उपबात्त करता है ।६८। 


१७५, क्षल्ककको पाश्नप्रक्षाऊनादि क्रियाके करनेका विधान 


सा,ध./७/४४ आकाडक्षतुसंयम॑ भिक्षा-पात्रप्रक्षालनादिषु | स्वर्य यतेत 
चादर्प:, परथासंयमों महान्‌ ।४४॥ «बह श्षुग्लतक संयमकी इच्छा 
करता हुआ, अपने भोजनके पाश्रको धोने आदिके कार्यमें अपने तप 
और बिद्या आदिका गर्ब नहीं करता हुआ स्वयं ही यत्नाचारपृर्वक 
प्रवृत्ति करे नहीं तो बड़ा भारी असंयम होता है । 


जैनेन्द्र सिद्धान्त कोश 


शुल्कक भव प्रहण 


१६. झुल्छककों भगवानूकी पूजा करनेका विर्देश 
ला,सं./७/६६ किच गन्धा दिद्रग्याणामु पलग्धौ सधमिभिः । अहं द्विम्बावि- 
साधूनां पूजा कार्या मुवात्मना |६६। «यदि उस क्षुण्लक श्रावकको 
किसी साधर्मी पुरुषसे जल, चन्दन, अक्षतादि पूजा करनेकी सामग्री 
मिल जाये तो उसे प्रसन्‍नचित्त होकर भगबात्र्‌ अ्हन्‍्तदेबका पूजन 
करना चाहिए। अथवा सिद्ध परमैष्ठी वा साधुकी प्रजा कर लेनी 
बाहिए ।६६। 


१७. साधकादि क्षुल्लकोंका निर्देश व स्वरूप 
ला.,सं ./७/७०-७३ किंच मात्र साधकाः केचित्केचित्‌ गृढाह्याः पुनः । 
बाणप्रस्थारब्यका: केचित्सबें तद्ंघधारिण: ।७०। क्षुल्लकीबस्क्रिया 
तेषां नात्युग्रं नातीव मृदुः। मध्यावर्तिनत॑ तद्गत्पश्नगुव व्मिसाक्षिकम्‌ 
।७१। अति कश्चिद्विशेषोपत्र साधकादिषु कारणात्‌ । अगृहीतबताः 
कुयु तर ताम्यासं बरताशयाः ।७२। समम्यस्तव॒ताः केचिह ब्त॑ गृहन्ति 
साहसात्‌। न गुहन्ति अत केचिह गृहे गच्छन्ति कात्तराः ॥७३। 
“प्ुज्लक श्रावकॉके भी कितने ही भेद हैं। कोई साधक क्षुल्लक 
हैं, कोई गढ़ क्षुल्लक होते हैं और कोई बाणप्रस्थ क्षुज्लक होते 
है। ये तीनों ही प्रकारके क्षुक्लक झुल्लकके समान बेष धारण करते हैं 
।४० ये तीनों ही क्षुद्कककी क्रिमाओंका पालन करते हैं । ये तीनों ही 
न तो अत्यन्त कठिन बतोंका पालन करते हैं और न अत्यन्त सरल, 
किन्तु मध्यम स्थितिके बरतोंका पालन करते हैं तथा पञ्च परमेष्ठीकी 
साक्षीपूर्षक नतोंको ग्रहण करते हैं ।७१॥ इन तीनों प्रकारके श्षुल्लकॉमें 
परस्पर विशेष भेद नहीं है। इनमेंसे जिन्होंने क्षुक्रकके बत नहीं लिये 
हैं किन्तु अत धारण करना चाहते हैं, वे उन ब्रतोंका अम्यास करते 
हैं ।७२। तथा जिन्होंने व्रतोंकों पालन करनेका पूर्ण अम्यास कर 
लिया है वे साहसपूर्वक उन बतोंको ग्रहण कर लेते हैं। तथा कोई 
कातर और असाहसी ऐसे भी होते हैं जो त्रतोंको ग्रहण नहीं करते 


किन्तु घर ले जाते हैं ७्श. 


१८. झुछकके दो भेदोंकों इतिहास व समन्वय 
बहु,श्रा,|प्र.[पृ. ६२ जिनसेनाचार्मके पूर्वतक झृद्रको दीक्षा देने या न देने 
का कोई प्रश्न न था। जिनसेनाचार्यके समक्ष जब यह प्रश्न आया तो 
उन्होंने अदीक्षाह और दीक्षा कुलोत्पन्नोंका बिभाग किया ।** 
क्षुक्षको जो पात्र रखने और अनेक घरोंसे भिक्षा लाकर खानेका 
विधान किया गया है वह भी सम्भवतः उनके शद्र होनेके कारण ही 
किया गया प्रतीत होता है । 


* पेछकका स्वरूप-- ६० रेलक । 


१९, छुछऊक व ऐलक रूप दो भेदोंका इतिहास व समन्वय 
बह्च./भा./प्र./६३ उक्त रूप वाले क्षुक्रकॉको किस श्रावक प्रतिमाम्में स्थान 
दिया जाये, यह प्रश्न सवप्रथम बह्चनन्दिके सामने आया प्रतीत होता 
है, क्योंकि उन्होंने ही सबंप्रथम ग्यारहवीं प्रतिमाके भेद किये हैं । 
इनसे पूर्ब॑वर्ती किसी भी आचारयने इस प्रतिमाके दो भेद नहों 
किये +---१४वाँ १४वीं दाताब्दी तक ( वे ) प्रथमोत्कूट्ट और द्वितीयो- 
स्कृष्ट रूपसे चलते रहे । १६वीं शताब्दीमें प॑० राजमललजोने अपनी 
लाटी संहितामें सर्व प्रथम उनके लिए क्रमशः क्षुछक और ऐलक शब्द- 
का प्रयोग किया । 


कुल्लक भव ग्रहण--दे० भब | 
दीज--मध्य लोकस्थ एक-एक द्वीपमें भरतादि अनेक क्षेत्र हैं। जो 
वर्ष धर पर्व तोंके कारण एक-दूसरेसे विभक्त हैं--दे० लोक/७ | 


दीश--स्तेत्र नाम स्थानका है । किस गुणस्थान तथा मा्गणा स्थानादि 
वाले जीव इस लोकमें कहाँ तथा कितने भागमें पामे जाते हैं, इस 
बातका ही इस अधिकारमें निर्देश किया गया है ! 


जैमेन्द्र सिद्धान्त कोष 


१९० 
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भेद थ छक्षण 


क्षेत्र सामान्यका लक्षण । 

क्षेत्रानुगमका लक्षण । 

क्षेत्र जीवके अथमें । 

क्षेत्रके मेद ( सामान्य विशेष ) ! 

लोककी अपेक्षा क्षेत्रके मेद । 

क्षेत्रके मेद स्वस्थानादि । 

निक्षेपोंकी अपेक्षा क्षेत्रके भेद । 

स्वपर क्षेत्रके लक्षण । 

सामान्य विशेष क्षेत्रके लक्षण । 

क्षेत्र लोक व नोक्षेत्रके लक्षण । 

स्वस्थानादि क्षेत्रपदोंके लक्षण । 

समुद्घातोंमें क्षेत्र विस्तार सम्बन्धी-दे० वह वह नाम । 
निष्कुट क्षेत्रका लक्षण । 
निक्षेपोंरूप क्षेत्रके लक्षण 
नोआगम क्षेत्रके लक्षण । 


--दे० निश्षिप । 


क्षेत्र सामान्य निर्देश 


क्षेत्र 4 अधिकरणमें अन्तर. । 
क्षेत्र 4 स्पशनमें अन्तर । 
बीतरागियों व सरागियोंके स्वक्षेत्रमें अन्तर । 


क्षेत्र प्र्धणा विषयक कुछ नियम 


गुणस्थानोंमें सम्भव पर्दोंकी अपेक्षा । 
गतिमागणामें सम्भव परदोंकी अपेक्षा । 
नरक, तियंच, मनुष्य, भवनवासी, व्यंतर, ज्योतिष, 
वैमानिक व लौकान्तिक देवोंका लोकमें अवस्थान । 
--दे० वह वह नाम । 
जलूचर जीवोंका छोकमें अवस्थान ।-दे० तिमच/३ । 
भोग व कर्मभूमिमें जीवोंका अवस्थान -वे० भ्रूमि/१॥ 
मुक्त जीवोंका लोकमें अवस्थान _+दे० मोक्ष/९ 
इन्द्रियादि मार्गणाओंमें सम्भव परदोंकी अपेक्षा-- 
१ इन्द्रियमार्गणा; २ कार्यमार्गणा; ३ योग मार्गणा; 
४ वेद मागणा; ५ ज्ञानमार्गणा; ६ संयम मार्गणा; 
७ सम्यक्त्व मार्गणा; ८ आह्यारक मागंणा । 
एकेन्द्रिय जीवोंका छोकमें अवस्थान --दे० स्थावर । 
विकलेन्द्रिय व्‌ पंचेन्द्रिय जीवॉका लोकमें अवस्थान । 
-+दे० तिय॑च्च/३। 
तेज व अप्‌कायिक जीवोंका लोकमें अवस्थान । 
--दे० काय/२/६ 
श्रस, स्थावर, सूक्ष्म, बादर, जीवोंका छोकमें अवस्थान 
--दे० घहु बह नाम । 


मारणान्तिक समुद्घातके क्षेत्र सम्बन्धी दृष्टिमिद । 


दोत्र 
४ | क्षेत्र प्ररुूषणाएँ 
हु सारणीमें प्रयुक्त संकेत परिचय । 
| २ | जीबोंके क्षेत्रक्री ओब प्ररूपणा | 
३ | जींवोंके क्षेत्रकी आदेश प्ररूपणा । 


४ | अन्य प्ररूपणाएँ 


१. अष्कमके चतुःबन्धदी अपेक्षा ओष आदेश 
प्ररूपणा | 

२. अष्टकर्म सत्त्के स्वामी जीवॉकी अपेक्षा ओघ 
आदेश प्रूपणा । 

३. मोहनीयके सत्तके स्वामी जीवोंकी अपेक्षा ओष 
आदेश प्ररूपणा । 

४. पाँचों शरीरों के योग्य स्कन्धोंकी संघातन परिशातन 
कृतिके स्वामो जीवोंकी अपेक्षा ओष आदेश प्ररूपणा । 
५. पाँच शरीरोंमें २१,४ आदि भंगोंके स्वामी जीवों- 
की अपेक्षा ओब आदेश अरूपणा । 

६. २३ प्रकारकी वर्गगाओंकी जघन्य, उत्ट्ृष्ट क्षेत्र 
प्ररूपणा । 

७. प्रयोग समवदान, अधः, तप, ईर्यापथ व कृतिकर्म 
इन पट कर्मोके स्वामी जीवोंकी अपेक्षा ओध आदेश 
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प्ररूषणा । 
# | उत्कृष्ट आयुवाले तियेन्चोंके योग्य क्षेत्र 
“दे० आयु/६/१। 
१. भेद व लक्षण 


१, क्षेत्र सामान्यका लक्षाण 


स. सि.((/८/२६/७ “क्षेत्र निवासों वर्तमानकालबिषयः ।" 

स. सि./१/२४/१३३/४ क्षेत्र यत्रस्थान्भावान्प्रतिपद्यते । वच्वर्तमान काल 
विषयक निवासको क्षेत्र कहते हैं। ( गो. जी./जी.प्र/(४३/६३६/१० ) 
जितने स्थानमें स्थित भाबोंको जानता है वह ( उस उस झानका ) 
नाम क्षेत्र है। ( रा. वा.|१/२६ ।*१४(/८६ ) । 

क. पा.(२(२.२२/६११. (१/७ खेत्तं खलु आगास॑ तवब्विवरीयं चर हवदि 
णोखेत्त/१ ।>क्षेत्र नियमसे आकाश है और आकादासे विपरीत 
नोक्षेत्र है। 

प. १३/५,३,८/६/३ 'क्षियन्ति निवसब्ति यस्मिन्पुद्गगलादयस्तत क्षेत्र- 
माकाशम्‌ ।८क्षि धातुका अर्थ “निवास करना' है। इसलिए क्षेत्र 
शब्दका यह अर्थ है कि जिसमें पुद्गलादि द्रव्य निवास करते हैं उसे 
क्षेत्र अर्थात्‌ आकाद् कहते हैं। ( म. पृ./४/१४ ) 


२, क्षेत्रानुगमका लक्षण 


, घ. १(१,१,७/१०२/१४८ अत्थित्त पुण संत॑ अत्थित्तस्स यक्षदेव 

*  परिमाणं | पच्चुप्पण्ण खेत्तं अदीद-पदुष्पण्णाणं फसर्ण ।१०२। 

। घ, $/१,१,७१४६/१ णिय-संखा-गुणिदोगाहणखेशं खेत्त उच्चदे दि। 
“१, बर्तमान क्षेत्रका प्ररूपण करनेबाली क्षेत्र प्ररूपणा है। अतीत 
स्पदा और वर्त मान स्पदका कथन करनेवाली स्पशन प्ररूपणा है। 
३- क्‍्। अपनो संरूयासे गुणित अवगाहनारूप क्षेत्रको ही क्षेत्रानुगम 
कहते हैं । 


१९१ १. भेद व लक्षण 


३, क्षेत्र जीवके अथर्मे 


म, पु./२४/१०५ क्षेत्रस्वरूपमस्य स्याक्षज्ञानात्‌ स तथोच्यते ॥१०५। 
“हसके ( जीबके ) स्वरूपको क्षेत्र कहते हैं और मह उसे जानता 
है इसलिए क्षत्रज्ञ भी कहलाता है। 


क्षेत्रके सेद ( सामान्य विशेष ) 


प॑, घ./६/२७० क्षेत्र॑ द्विधावधानाव सामान्यमथ च विषेषमात्र॑ स्यात्‌ | 
तत्र प्रदेशमात्र प्रथम॑ प्रथमेतर तद शमयम्‌॒ ।२७०।० विवक्षा बदसे 
क्षेत्र सामान्य और निशेष रूप इस प्रकारका है! 


७५, छोककी भपेक्षा क्षेत्रके भेद 


ध, ४/१,३,१/:/६ दव्बटिंठयणसं व्‌ पडुंच एगबिधं । अथवा पओजण- 
मभिसमिश्व दुविह॑ लोगागासमलोगागासं चेदि ।--“अथबा देसभेएण 
तिबिहो, मंदरचूलियादो उबरिम्ुडढहलोगो, मंदरमूलादो हेटठा 
अधोलोगो, मंदरपरिच्छिण्णो मज्मलोगो त्ति।«द्रव्याथिक नयकी 
अपेक्षा क्षेत्र एक प्रकारका है । अथवा प्रयोजनके आश्रयसे (पर्यायाथिक 
नयसे ) क्षेत्र दो प्रकारका है--लोकाकाश ब अलोकाकादा ।*-अथंबा 
देशके भेदसे क्षेत्र तीन प्रकारका है “मन्दराचल (सुमेरुपबंत ) की 
चूलिकासे ऊपरब्ा क्षेत्र ऊध्बलोक है, मन्दराचलके मूलसे नीचेका 
क्षेत्र अधोलोक है, मन्‍्दराचलसे परिच्छिन्न अर्थात्‌ तत्ममाण मध्य- 
लोक है । 


६, क्षेत्रके भेद--स्वस्थानादि 


घ, ४/१,३,२/२६/१ सव्बजीवणमबत्था तिविहा भवदि, सत्थाणसमुस्धा- 
दुबबादभेदेण । तत्थ सत्थाणं दुविह , सत्थाणसत्थाणं विहारबदिसित्थाणं 
चैेदि। समुग्घादों सत्तविधो, वेवणसपुग्धादों कसायसमुग्घादो 
वेउव्बियसमुग्घादों मारणांतियसमुस्धादो तेजासरी रसमुग्घादो 
आहारसमुग्घादों केबलिसमुग्धारदो चेदि ।“स्वस्थान, समुवृधात 
और उपपादके भेदसे सर्व जीवॉकी अवस्था तोन प्रकारकी है। 
उनमेंसे स्वस्थान दो प्रकारका है--स्वस्थानस्वस्थान, विहारवर्स्व- 
स्थान। समुदह्घात सात १्रकारका है--वेदना समुह्घात, कषाय समु- 
समुद्रघात, वे क्रियक समुहृघात, मारणान्तिक समुद्रघात, तैजस दारोौर 
समुद्घात, आहारक द्वारीर समुद्ृघात और केबली समुहृघात । (गो. 
जी,/जी.प्र.((४३/६३६/१२ ) । 


७. निक्षेपोंकी अपेक्षा क्षेत्रके भेद 
घ, ४/१,३,१/प. ३-७ । 
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द्रव्य भाव 
पृ.क्‍/११ | प.७१३। 


| | हे | | 
सद्भाव असद्भाव आगम भोआगम आगम नोआगन 








जाति |) | 
ज्ञायक दारीर भात्रि गम रत 
| हि [ | | | 
भावि बतमान 


अतीति कर्म नो कर्म 
पलक | _ .७३। 
| का 
च्युत च्याबित व्यक्त औपचारिक पारमार्थिक 
८, स्वपर छेश्र के ऊक्ण 


प, का,/त.7./४३ दमोरप्यभिन्नप्रदेशस्वेन कक्षेत्रत्वाद्‌ । «« परमार्थ से गुण 
और गुणी दोनॉका एक क्षेत्र होनेके कारण दोनों अभिन्नप्रदेशी हैं। 


जैनेन्द्र सिद्धान्त कोफ 


क्षेत् १९२ 


अर्थात्‌ द्रव्यका क्षेत्र उसके अपने प्रदेश हैं, और उन्हों प्रदेशों में हो 
गुण भी रहते हैं। 

प्र, सा,/ता,वृ.(११४/१६१/१३ लोककादप्रमिताः छुद्धासंख्येयप्रदेशाः 
क्षेत्र भण्यते ।»लोकाकाद्ञ प्रमाण जोबके शुद्ध असंख्यात प्रदेश 
उसका क्षेत्र कहलाता है। ( अथर्पित्तिसे अन्य द्रव्योंके प्रदेश उसके 
परक्षेत्र हैं। ( 

प॑, घ.(प्‌(१४९,४४६ अपि यश्चैंको देशो याबदभिव्याप्य वतंते क्षेत्रस्‌ | 
तत्तरक्षेत्र नानयद्भनमति तदन्यश्र क्षेत्रव्यत्तिरेकः ।१४८। क्षेत्र इति वा 
सदभिष्ठानं च भूनिवासभ्ष | तदपि स्वयं सदेव स्यादपि याबच्न 
सत््रदेदास्थय्‌ ।४४६।०जो एक देदा जितने क्षेत्रको रोक करके रहता 

* है बह उस देशका--द्रव्मका क्षेत्र है, और अन्य क्षेत्र उसका क्षेत्र 
नहीं हो सकता । किन्तु दूसरा दूसरा हो रहता है, पहला नहीं । यह 
पेत्र व्यतिरेक है ।१४५। प्रदेश यह अथवा सत॒का आधार और सतठ॒की 
भूमि तथा सत्‌का निवास क्षेत्र है और वह सेत्र भी स्वयं सत्‌ रूप ही 
हे किन्तु प्रदेशोंमें रहनेवाला जितना सद्‌ है उतना वह क्षेत्र नहीं 

।४४६। ु 

रा, सके देह प्रमाण संकोच विस्तार लिये ( जीव प्रदेश ) 
क्षेत्र हैं। 

रा, वा,/हिं./६/७/६७२ जन्म योनिके भेद करि ( जीव ) लोकमें उपज, 
लोक क॑ स्पशे सो परक्षेत्र संसार है। 


९. सामान्य विशेष क्षेत्रके लक्षण 


पं, ध,|प्‌ृ./२७० तत्र प्रदेशमात्र प्रथमं प्रथमेतर तदंशमयम्र्‌ ।--केवल 
'प्रदेश' यह तो सामान्य क्षेत्र कहलाता है, तथा यह वबस्तुका प्रदेशरूप 
अंदामयी अर्थात्‌ अमुक द्रव्य इतने प्रदेशबाला है इत्यादि विशेष क्षेत्र 
कहलाता है । 
१०. क्षेत्र लोक व नोक्षेत्रके लक्षण 

घ. ४/१५,३,१/३-४/७ खेत्तं खलु आगासं तब्वदिरितं च होदि णोखेत्त । 
जीवा य पोग्गला वि य धम्माधम्मत्थिया कालो ।३। आगासं 
सपेदसं तु उड्ढाधो तिरियो बिय | खेत्तलोगं वियाणाहि अर्ण- 
तजिण-देसिद॑ ।४।००आकाशहा द्रव्य नियमसे तदठप्तिरिक्त नोआगम 
द्रव्यक्षेत्र कहलाता है और आकाझ द्रव्यके अतिरिक्त जीव, पुहगल, 
धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय तथा काल द्रव्य नोक्षेत्र कहलाते हैं ।३ 
आकाश सप्रदेशी है, और वह ऊपर नीचे और तिरछे सबंत्र फला 
हुआ है। उसे ही क्षेत्र लोक जानना चाहिए । उसे जिन भगबाचने 
अनन्त कहा है। (क,पा.२(२,२२/३१९/६/६ ) | 


११, स्वस्थानादि क्षेत्र परददोके लक्षण 


घ. ४/१,३,२/२६/२ सत्थाणसत्थाणणाम अप्पणो उप्पणण्गामे णयरे रण्णे 
बा सयण-णिसोयण-चंकमणादिवाकरजुत्तेणच्छणं । बिहारबदि- 
सत्थाणं णाम अप्पणों उष्पण्णगाम-णयर-रण्णादीणि छड्डिय अण्णत्थ 
सयण-णिसीयण-चं कमणा दिवावारेगच्छर्ण । 

ध,/४/१,३,२/२६/६ उववादों एयविहो। सो वि उप्पण्णपढ्ममसमए चेव 
होदि । ७ १. अपने उत्पन्न होनेके प्राममें, नगरमें, अथवा अरण्यमें ,-- 
सोना, बेठना, चलना आदि व्यापारसे युक्त होकर रहनेका नाम 
स्वस्थान-स्वस्थान अवस्थान है। (ध.४/१,३,४८/१२१/३) उठपन्न होनेके 
ग्राम, नगर अथवा अरण्यादिको छोड़कर अन्यतन्न गमन, निषीदन 
और परिभ्रमण आदि व्यापारसे युक्त होकर रहनेका नाम बिहारबत्त- 
स्वस्थान है। ( ध./७२.६,१/३००/६ ) ( गो, जी,/जो.प्र.((४३/६३६/ 
११)।२, उपपाद ( अवस्थान क्षेत्र ) एक प्रकारका है। और बह 
उठपन्न होने ( जन्मने ) के पहले समयमें ही होता है--इसमें जीवके 
समस्त प्रदेशोंका संकोच हो जाता है। 


२. क्षेत्र सामान्य निर्देश 


१२, निष्कुट क्षेत्रका लक्षण 


स.सि./२/२८/टिप्पणी। पृ. १०८ जगरूपसहायकृत-लोकाग्रकोण निष्कुट- 


क्षेत्र । ७ लोक दिख़रका कोण भाग निष्कुट क्षेत्र कहलाता है। (विशेष 
दे० बिग्रह गति/६ ) । 


१६. नो आगम छेोत्रके छक्षण 


ध.४/१,३,१/६/६ बदिरित्तदव्वखेत्तं दुविह, कम्मदव्बसेत्त णोकम्मदव्व- 
खेत्त चेदि। तत्थ कम्मदव्बबखेत्तं णाणावरणादिअट्टविष्रकम्मदव्बं । 
““'णोकम्मदव्बखेत्त॑ तु दुविहें, ओवयारिय॑ पारमत्थिय॑ चेदि। तत्थ 
ओबयारियं णोकम्मदव्बखेत्तं लोगपसिद्ध सालिखेत्त श्री हिखेत्तमेव- 
मादि । पारमत्थिय॑ णोकम्मदव्वखेत्तं आगासद्रव्य॑ | 

घ.४/१.३,१/८/२ आगासं गगणं देवपथं गोज्मगाचरिदं अवगाहणलक्खण्ण 
आधेय॑ वियापगमाधारो भूमि त्ति एयट्टी । «१. जो तद्बबतिरिक्त 
नोआगम द्रव्य क्षेत्र है बह कमंद्रव्यक्षेत्र और नोकम द्रव्य क्षेत्रके 
भेदसे दो प्रकारका है। उनमेंसे ज्ञानावरणादि आठ प्रकारके कर्म द्रठ्य- 
को कर्मद्रव्यक्षेत्र कहते हैं। (क्योंकि जिसमें जीव निवास करते हैं, 
हस प्रकारको निरुक्तिके बलसे कमेकि क्षेत्रपना सिद्ध है )। नोकम द्रव्य 
क्षेत्र मी औपचारिक और पारमाथिक के भेदसे दो प्रकार है । उनमेंसे 
लोकमें प्रसिद्ध शालि-स्षेत्र, त्रीहि ( घान्‍्य ) क्षेत्र इत्यादि औपचारिक 
नोकर्म तद्ग्मतिरिक्त नोआगम-द्रब्यक्षेत्र कहलाता है । आकाश द्रव्य 
पारमाथिक नोकमंतद्बथ्तिरिक्त नोआगमद्रव्यक्षेत्र है। २. आकाश, 
गगन, देवपथ, ग्रुह्यकाचरित ( यक्षोंके विचरणका स्थान ) अबगाहन 
लक्षण, आधेय, व्यापक, आधार और भूमि ये सब नोआगमद्रव्यके 
क्षेत्रेके एकार्थ नाम हैं । * 


>, क्षेत्र सामान्य निर्देश 
१, क्षेत्र ब अधिकरणमें अन्तर 


रा.बा.|९(:/१६/४३/६ स्यमादेतत-यदेवाधिकरणं तदेब क्षेत्रमु, अतस्तयोर- 
भेदाद पृथग्प्रहणमनर्थ कमित्ति; तन्न; कि कारणम्‌ । उक्तार्थत्वात्‌। 
उक्तमैतत्‌-सब भावा धिगमार्थ त्वादिति । * प्रश्न--जो अधिकरण है 
वही क्षेत्र है, इसलिए इन दोनोंमें अभेद होनेके कारण यहाँ क्षेत्रका 
पृथक्‌ प्रहण अनर्थक है ! उत्तर-अधिकृत और अनधिकृत सभो 
पदार्थोंका क्षेत्र नतानेके लिए विशेष रूपसे क्षेत्रका ग्रहण किया गया है । 


२. क्षेत्र व स्पशनमें अल्तर 


रा.वा.।१/८/१७-१६/४३/६ यथेह सति घढे क्षेत्र अम्मुनोउ्बस्थानात 
नियमाद घटस्पशनम्‌, न हातदस्ति-'घटे अम्बु अवतिष्ठते न च घट 
स्पृशञति' इति। तथा आकादइशक्षेत्रे जीवावस्थानां नियमादाकाछो 
स्पशनमिति क्षेत्राभिधानेनेव स्पदनस्यार्थ गृहीतत्वात॒पृथग्प्रहणम- 
नथ कम्‌ ।” न बैष दोष: । कि कारणम्‌ | विषयवा चित्वात्‌ । विषय- 
याची क्षेत्रशब्दद थथा राजा जनपदक्षेत्रष्वतिष्ठते, न व कृत्स्नं 
जनपद स्पृश्ाति। स्पशन तु कृत्स्नविषयमिति। यथा साम्प्रति- 
केनाम्बुना सांप्रतिकं घटक्षेत्र स्पृष्टं नातोतानागतम्‌, नेबमात्मन: 
सांप्रतिकक्षेत्रस्पर्द ने स्पशनाभिप्राय; स्पर्शनस्य 'त्रिकालगोचरत्वात 
।१७-१८। ७ प्रश्न--जिस प्रकारसे घट रूप क्षेत्रके रहनेपर हो, जलका 
उसमें अबस्थान होनेके कारण, नियमसे जलका घटके साथ स्पश होता 
है। ऐसा नहीं है कि घटमें जलका अवस्थान होते हुए भो. बह उसे 
स्पर्श न करें । इसी प्रकार आकाश क्षेत्रमें जीबॉके अबस्थान होनेके 
कारण नियमसे उनका आकादझसे स्पर्श होता है। इसलिए क्षेत्रके कथन 
से हो स्पदाके अर्थ का ग्रहण हो जाता है। अतः स्पर्शका पृथक ग्रहण 
करना अनर्थक है उत्तर-यह कोई दोष नहीं है, क्योंकि क्षेत्र दब्द 
बिषयवाची है, जैसे राजा जनपदमें रहता है। यहाँ राजाका विषय 


जेनेन्द्र सिद्धान्त कोश 


क्षेत्र 


जनपद है न कि बहु सम्पूण जनपदके स्पदा करता है। स्पर्णन तो 
सम्पूर्ण बिवयक होता है। दूसरे जिस प्रकार बर्तमानमें जलके द्वारा वर्त - 
मानकालवर्ती घट क्षेत्रका हो स्पश हुआ है, अतोत व अनागत कालगत 
क्षेत्रका नहीं, उसी प्रकार मात्र बर्त मान कालवर्तो क्षेत्र साथ जीब- 
का स्पर्दी दःस्तबमें स्पर्शन दाब्दका अभिधेय नहीं है। क्योंकि क्षेत्र 
तो केबल बर्त मानबाच्रो है और स्पदा जिकालगोचर होता है । 
घ,१/१,१,७/१५६/८ बट्माण-फास॑ बण्णेदि खेत्त । फोसण॑ पुण अदीद॑ 
मटमाणं चर वण्णेदि | »क्षेत्रानुग॒म वर्त मानकालीन स्पदाका वर्णन 
करता है। और स्पर्शनानुयोग अतीत और बर्तमानकालीन स्पशका 
बर्णन करता है । 

ध. ४/१,४.२/१४५/८ ज़ेचाणिप्रोगवारे सन्वमग्गणट्टाणाणि अस्सिदृण 
सब्बगुणट्राणाण॑ बट्टमाणकालबिसिट्ठ॑ खेत्त॑ पवुष्पादिद॑, स॑पदि 
पोसणाणिओगह्दारेण कि परछूविज्जदे । चोहस मरगणट्टाणाणि अस्सि- 
दूृण सब्बगुणट्वाणा्णं अदीदकालबिसेसिदखेतं फोसण बुच्चदे । एत्थ 
नद्रमाणखेत्तं परूवर्ण पि सुसणिबद्धसेन दीसदि । तदो ण पोसणमदी द- 


कालबिसिट्ठखेसपवुष्पाइय, किंतु बट्माणादीदकालविसेसिदसखेत्त- 


पदृष्पाइयमिदि ! एत्थ ण खेस्सपरूवर्ण, त॑ ब॑ पुव्व॑खेसाणिओगद्दार- 
परूविदवट्टमाणख्ेस संभराविय अदीदकालविसिट्ठखेचपदुषण्पायणट्ठ 
तस्मुवादाणा । तदो फोसणमदीदकाल विसेसिदख्ेत्ते पदृष्पाश्यमेवेत्ति 
सिद्ध' : प्रश्न-द्षेत्रानुयोग सर्ब मार्गणास्थानॉका आश्रय लेकर सभी 
गुणस्थानॉके बतमानकालविद्विष्ट क्षेत्रका प्रतिपादन कर दिया 
गया है। अन्न पुनः स्पशतामसोग द्वारसे क्‍या प्ररूपण किया जाता है! 
उत्तर-चौदह मार्गणास्थानोॉंका आश्रय लेकरके सभी गुणस्थानोंके 
अतीतकाल विशिष्ट क्षेत्रको स्पशन कहा गया है। अतएव यहाँ उसी- 
का ग्रहण किया गया सममना। प्रश्न--यहाँ स्पशनानुमोगद्वारमें 
बर्तमानकाल सम्बन्धी क्षेत्रकी प्ररूपणा भी सूत्र निबद्ध हो देखी 
जाती है, इसलिए स्पर्शन अतीतकाल बिट्विष्ट क्षेत्रका प्रतिपादन 
करनेवाला नहीं है, किन्तु वर्तमानकाल और अतीतकालसे विशिष्ट 
क्षेत्र॥य तिपादन करनेबाला है! उत्तर--यहाँ स्पर्शनानुयोगद्वारमें 
वतमानकालकी प्ररूपणा नहीं की जा रही है, किन्तु पहले क्षेत्रानुयोंग- 
द्वारमें प्ररूपित उस उस वर्ल मान क्षेत्रको स्मरण कराकर अतीतकाल 
विश्शिष्ट क्षेत्रके प्रतिपादनार्थ उसका ग्रहण किया गया है । अतएव 
स्पशनानुयोगद्वारमें अतोतकालसे विशिष्ट क्षेत्रका ही प्रदिपादन करने- 
बाला है, यह सिद्ध हुआ । 


४३. वीतरागियों व सराणियोंके स्वक्षेत्रमें अन्तर 

घ.४/१,३,४८/१२१४१! ण च॒ ममेद॑बुद्वोर पडिगहिदपदेसो सत्थाणं, 
अजोगिम्हि खीणमोहम्हि ममेर॑बुद्धोए अभाषादो प्ति। ण एस दोसो 
बोदरागाणं अप्पणो अच्छिदपदेसस्सेब सत्थाणबबएसादों। ण 
सरागाणामेस णाओ, तत्थ ममेदंभावसं भवदो । « प्रश्न --हस प्रकार - 
स्वस्थान पद अयोगकेवलीमें नहीं पाया जाता, क्योंकि क्षणमोही 
अगोगी भगवादमें ममेद॑बुद्धिका अभाव है | उत्तर-सह कोई दोष 
नहीं है, क्योंकि बीतरागियॉके अपने रहनेके प्रदेशको ही स्वस्थान 
नामसे कहा गया है । किन्तु सरागिमोंके लिए यह स्थाय नहीं है, 
क्यों कि इसमें ममेदं भाव सम्भव है । ( घ. ४/१,३,३/४७/८) । 


३. क्षेत्र प्रर्वणा विषयक कुछ नियम 
१. गुणस्थानोंमें सम्मण पदोंको भपेक्षा 


१. मिथ्यादृष्टि 


ध.४।१,३,९/३५/६ मिच्छाइ ट्ठस्स सेस-तिण्णि बिसेसगाणि ण संभवंति, 
तबकारणसंजमादियुणाणामभावादो । »>मिध्याहृष्टे जीगराशिके 
शेष तीन विशेषण अर्थात आहारक समुब्रात, तैजस समुद्यात, और 


१५६ 


३. क्षेत्र प्रख्यणा विषयक कुछ नियम 


केबली समुदधात सम्भव नहीां हैं, क्यॉकि इसके कारणभृत संयमादि 
गुणोंका मिथ्याहृष्टिके अभाव है । 


२. सासादन 


घ.४/१,३,३/३६/६ सासणसम्मादिट्ठों सम्मामिच्छाइड्री असंजदसम्मा- 


दिट्ठी-सत्थाणसत्थाण - विहारबदिसत्थाण-बेदणकसाम-बैउजिवियसमु- 
ग्घादपरिणदा केबड़ि खेत्ते, लोगस्स असंखेज्जदिभागे । 


ध.४/१ ३,३/४३/३ मारणांतिय-उबबादगद-सासणसम्मादिटिटी-असंजव- 


सम्मादिट्ठोणमेव॑ चेव बसतव्यं । 


ध.४/१,४,४/१४०/१ तसजीबबिरहिदेशु असंख्नेज्जेम्नु समुर्द मु गबरि सासणा 


णत्थि । वेरियवें तरदेवेहि घित्ताणमत्थि संभवो, णबरि ते सत्थाणत्था 
ण हॉति, विहारेण परिणत्तादो। «प्रशन- १. स्वस्थान, विहारबत्स्म- 
स्थान, वेदनासमुद्धात, कषाय समुद्धात और बैक्रियक समुद्धात रूपसे 
परिणत हुए सासादन सम्यग्दृष्टि, सम्यग्मिध्यादष्टि और असंयत- 
सम्यग्दृष्टि जोब किलने क्षेत्रमें होते हैं! उत्ततर--लोकके असं॑रब्यात 
भागप्रमाण क्षेत्रमें । अर्थाद सासादनगुणस्थानमें यह पाँच होने सम्भव 
हैं। २. मारणान्तिक समुद्धात और उपपाद सासादन सम्यग्हृष्टि और 
असंयत सम्गग्दृश्मिंका इसी प्रकार कथन करना चाहिए। अर्थात्‌ 
इस गुणस्थानमें ये दो पद भी सम्भव है। ( विशेष दे० सासादन ।१। 
१०) ३० त्रस जोवोसे विरहित ( मानुषोत्तर ब स्वय॑प्रभ पबतोंके 
मध्यवर्ती ) असं रूयात समुद्रोंमें सासादन सम्यग्दृष्टि जोब नहीँ होते । 
यक्षपि बैर भाव रखनेवाले व्यन्तर देवोंके द्वारा हरण करके ले जाये 
गये जीवॉकी वहाँ सम्भावना है। किन्तु वे वहाँ पर स्वस्थान स्वस्था- 
नस्थ नहीँ कहलाते हैं क्योंकि उस समय थे बिहार रूपसे परिणत हो 
हो जाते हैं । 


३, सम्यम्मिथ्यादृष्टि 


ध. ४/१,३.३/४४/५ सम्मामिच्छाइट्डियस्स मारणं तिय-उबबादा णत्थि, 


तग्युणस्स तदृहयबविरोहित्तादों। »सम्यगिमिथ्यादृष्टि गुणस्थानमें 
मारणान्तिक समुद्रघात और उपपाद नहीँ होते हैं, क्योंकि, इस गुण- 
स्थानका हन दोनों प्रकारको अवस्थाओंके साथ बिरोध है। नोट-- 
स्वस्थान-स्वस्थान, विहारबत्स्वस्थान, बेदना, कषाय # बेक़ियक 
समुद्रघात ये पाँचों पद यहाँ होने सम्भव हैं। दे०-- ऊपर सासादनके 
अन्तर्गत प्रमाण नं० १ । 


४. असंयत सम्यग्दृष्टि 


( स्वस्थान-स्वस्थान, बिहारबद स्वस्थान, बेदना, कषाय और नै क्रि- 
सक व मारणान्तिक समुद्घात तथा उपपाद, यह सातों ही पद यहाँ 
सम्भव हैं- दे० ऊपर सासादनके अन्तर्गत/प्रमाण न॑० १) 


७, संयतासंयत 


ध.४/१,३,३/४४/६ एवं संजदासंजदाण । णबरि उबवादो णत्थि, अपजत्त- 


काले संजमासंजमगुणस्स अभाबावों।**'संजदासंजदाण॑ कर्ध बेउडिबय- 
समुग्घादस्स संभवो । ण, ओरालियसरीरस्स बिउव्यणप्पयस्स बिण्कु- ' 
कुमारादिसु दं सणादी । 


घ, ४/१,४,८/१६६/७ कं संजदासंजदाणं सेसदीव-समुद्द मु संभवो। ण, 


पुञ्यबेरियदेवेहि तत्थ घिसताणं संभवं॑ पड़िविरोधाभाबा । ७१, 
इसी प्रकार ( असंयत सम्यग्हृष्टिवत्‌ ) संयतासंयतॉका क्षेत्र जानना 
घाहिए। हतना विशेष है कि संयतासंयतोॉके उपपाद नहीं होता है, 
क्योंकि अपयप्ति कालमें संयमासंयम गुणस्थान नहीं पाया जाता है| 
“““प्रश्न--संयता-संभतोंके बैक्रिमक समुव्ृघात केसे सम्भव है! 
उत्तर-सहीं, क्‍यों कि, विष्णुकुमार मुनि आविमें बिक्रियात्मक औदा- 
रिक द्ारीर देखा जाता है। २. प्रश्न--मानुषोत्तर पर्बतसे परभागबर्ती 
और स्वप्रभाचलसे पूर्ण भागवर्तों शेष द्वोप समुद्रॉर्में संमतासंयत जोबों- 
की संभावना कैसे है! उत्तर-महीं, क्योंकि पूर्व भवके बे रो देबोंके 


जैनेरद्र सिद्धान्त कोष 


भा० २०२५ 


दोच | १५४ 


द्वारा बहाँ ले जाये गये तियंथश्व संगतासंयत जीबॉकी सम्भावनाकी 
अपैक्षा कोई विरोध नहीं है। (घ. १/१,१,१४८/४०२/१ ) ( ध- ६/१, 
६-६,१८/४२६/१० ) 


5. प्रमत्ततंयत 


घ. ४/१,३,३/४४-४७/साराथ--प्रमक्त संयतोंमें अप्रमत्तसंयतकी अपेक्षा 
आहारक ब तैजस समुदधात अधिक है, केवल इतना अन्तर है। अतः 
दे०--अगला 'अप्रमत्तसंयत"” 


७, अग्रमत्तसंयत 


घ. ४/१,३,३/४७/४ अप्पमससंजदा सत्थाणसत्थाण-विहारबदिसत्थाणत्था 
केबडिखेसे,.. -मारण तिय-अप्पमत्ताणं पमत्तसंजदर्भगो । अपमत्ते 
सेसपदा णरिथ ।« स्वस्थान स्वस्थान और विहारबत्‌ स्वस्थान रूपसे 
परिणत अप्रमत्त संयत जीब कितने क्षेत्रमें रहते हैं ।---मारणान्तिक 
समुद्रघातको प्राप्त हुए अप्रमत्त संयतोंका क्षेत्र प्रमत्त संयतोंके समान 
होतां है। अप्रमत्त गुणस्थानमें उक्त तीन स्थानको छोड़कर दोष स्थान 
नहीं होते । 


८. चारों उपशामक 


घ. ४/१,३,१/५७/६ चदुण्हमुबसमा सत्थाणसत्थाण-मारणं तियपदेय्तु पमत्त- 
समा*'“णत्थि बुत्तसेसपदाणि । “उपश्षम श्रेणीके चारों गुणस्थानवर्ती 
उपशामक जीव स्वस्थानस्वस्थान और मारणान्तिक समुद्रघात, इन 
दोनों पदोंमें प्रमत्तसंयतोंके समान होते हैं।-.-( इन जीवॉमें ) उक्त 
स्थानोंके अतिरिक्त शेष स्थान नहीं होते हैं। [ स्वस्थान स्वस्थान 
सम्बन्धी शंका समाघान दे० अगला क्षपक ] 


९, चारों क्षपक 


घ., ४/१,३,३/४७/७ चदुण्हं॑ ख़बगाणं॑-*-सत्थागसत्थाणं पमत्तसमं । खब- 
गुणसामगारण॑ णल्थि बुत्तसेसपदाणि । खबग़रुबसामगाणं ममेदंभाव- 
विरहिदाणं कध॑ सत्थाणसत्थाणपदस्स संभवो । ण एस दोसो, ममेद - 
भाषसमण्णिदगुणेम्तु तहा गहणादो । एट्थ पुण अवटठाणमेक्तगह- 
णादो । “>क्षपक श्रेणोके चार गुणस्थानवर्ती क्षषक जीवॉका स्वस्थान 
स्वस्थान प्रमतच्तसंयतोंके समान होता है। क्षषक और उपशामक 
जीबॉके उक्त गुणस्थानोंके अतिरिक्त शेष स्थान नहीँ होते हैं। प्रश्न-- 
यह मेरा है, इस प्रकारके भावसे रहित क्षपक और उपशामक जीवॉंके 
स्वस्‍्थानस्वस्थान नामका पद कैसे सम्भव है ! उत्तर--यह कोई दोष 
नहीं, क्योंकि, जिन गुणस्थानोंमें 'यह मेरा है' इस प्रकारका भाव पाया 
जाता है, वहाँ बैंसा ग्रहण किया है। परन्तु य्रहाँपर तो अवस्थान 
मात्रका ग्रहण किया है । 

घ- ६/१,६-५,११/२४५/६ मणुसेम्ुप्पण्णा कध॑ समुहं सु दं सगमोहक्खबर्ण 

। ण, बिजादिवसेण तत्थागदाण्ं दंसगमोहक्तवणसंभवादो | 
“प्रश्न-मनुष्यॉ्मं उत्पन्न हुए जीवसमुद्रोमें दहानमोहनीग्रको 
क्षपणाका कैसे प्रस्थापन करते हैं ! उत्तर--नहीं, क्यों कि, विद्या आदि- 
के वदासे समुद्रोंमे आये हुए जीवॉके दहानमोहका क्षपण होना 
संभव है । 


१३, सयोगी केवली 


घ. ४/१,३,४/४८/३ एत्थ सजोगिकेवलियस्स सत्थाणसत्थाण-विहारबदि- 
सत्थाणाणं पमत्तमंगो | दंडगदोकेवली ( पृ० ४८ ):*“कवाड्गदो केबली 
पृ. ४६-पदरगदो केवली ( पृ, ४० )-*-लोगपूरणगदो केवली (१० ४६) 
केवडि खेत्ते | ७सयोग केवलीका स्वस्थानस्वस्थान और विहार- 
बत्स्वस्थान क्षेत्र प्रमत्त संयतोंके समान होता है । दण्ड समु- 
इृघातगत केवलोी, *“कपाट समुद्घातगत केध॑ली--प्रतर समुदघातगत 
केबेली-*“और लोकपूरण समुद्रधातगत केवली किलने क्षेत्रमें रहते हैं । 


३. क्षेत्र प्ररूषणा विषयक कुछ नियम 


१४, अयोग केवलशी 


घ. ४/१,३,५७/१२०/६ सैसपद्संभवाभावादों सत्थाणे पदे । “अयोग 
केनलीके विहारबत स्वस्थानादि ऐोष अदौष पद सम्भव न होनैसे वे 
स्वस्थानस्वस्थानपदमें रहते हैं । 

घ. ४/१,३,७/१२१/१ ण च ममैद्द॑बुद्धोए पडियहिपदेसों सर्थार्ण, अजो- 
गिम्हि खीणमोहम्हि ममेदं॑बुद्धीए अभावादों त्ति। ण एस दोसो, बीद- 
रागाणं अप्पणो अच्छिदपदेसध्सेव सत्थाणबवएसादों । ण सरागाण- 
मेस णाओ, तत्थ ममेदंभावसंभवादी । ७ प्रश्न--स्वस्थानपद अयोग 
केवलीमें नहीं पाया जाता, क्योंकि क्षीणमोही अयोगी भगबात्तमें 
ममेदंबुद्धिका अभाव है, इसलिए अयोगिकेवलीके स्वस्थानपद नहीं 
बनता है ! उत्तर--यह कोई दोष नहीँ, क्योंकि, बीतरागियॉके अपने 
रहनेके प्रदेशोंको ही स्वस्थान नामसे कहा गया है। किन्तु सरागियाँ- 
के लिए यह न्याय नहीं है। कॉकि इनमें ममेदं भाव संभव है । 


२. गति मा्गणामें सम्मव पर्दोंकी अपेक्षा 


१. नरक गतिं 


ध, ४/१,३,६/६४/१२ एवं सासणस्स । णवरि उबवादो णत्थि । 

घ. ४/१,३.4/६४६/६ ण विदियादिप॑चपुढवीणं परूवणा ओघप्ररूवणाए 
पदपडितुण्ला,तत्थ असंजदसम्माइट्ठीण उववादाभाबादो। ण सत्त म- 
पुढविपरूवणा बि णिरओघपरूबणाए तुल्ला, सासणसम्माहटिठमार- 
ण॑तियपदस्स असंजदसम्माइटिठमारणं तिय उववादपदाणं॑ च तत्थ 
अभाषादो । १० इसी प्रकार (मिथ्याइष्टिवत्‌ हो ) सासादन सम्यग- 
दृष्टि नारकियों के भी स्वस्थानस्वस्थानादि समझना चाहिए। इतनी 
बिद्येषता है कि उनके उपपाद नहीं पाया जाता है। ( अर्थात्‌ यहाँ 
केवल स्वस्थानस्वस्थान, बिहारवत्स्वस्थान, वेदना, कषाय, वेक्रियक 
ब मारणान्तिक समुद्धात रूप छः पद ही सम्भव हैं। २. द्वितीयादि 
पाँच पृथिवियोंकी प्ररूपणा ओघ अर्थात्‌ नरक सामान्‍्यकी प्ररूपणाके 
समान नहीं है, क्योंकि इन पृथिवियोर्में असंयत सम्यग्दृष्टियोंका 
उपपाद नहीं होता है।_सातबीं पृथिबीकी प्ररूपणा भी नारक 
सामान्य प्ररूपणाके तुल्प नहीं है, क्यों कि. सातवीं पृथिवी में सासादन 
सम्यग्दृष्टियों सम्बन्धी मारणासन्तिक पदका और असंयत सम्यग्दृष्टि 
सम्बन्धी मारणान्तिक और उपपाद (दोनों) पदका अभाव है । 


२. तियेश्न गति 


घ« १/१.१:८६/३२७४१ न तियंक्षृत्पन्ना अपि क्षायिकसम्यग्दृष्टयो णुबता- 
न्‍्यादधते भोगभूमाबुर्पननानां तदुपादानानुपपत्त;। तिय॑चोंमें उत्पन्न 
हुए भी क्षायिक सम्यग्टृष्टि जीब अधुबतोंकों नहीं ग्रहण करते हैं, 
क्यों कि, ( बद्धायुष्क ) क्षामरिक सम्यग्दृष्टि जोव यदि तिय॑चोंमें उत्पन्न 
होते हैं तो भोगभूमिमें ही उत्पन्न होते हैं; और भोगभूमिमें उत्पन्न 
हुए जीथॉके अणुबतोंका ग्रहण करना भन नहीं सकता। (घन १/१,१, 
१४६/४०३/६ ) । 

प. ख॑. ४/१,३/सू-१०/७३ पंचिदिंयतिरिक्खअपजत्ता-«*। 

धघ. ४/१,३,१०/७३/६ विहारबदिसत्थाणं घेडव्बियसमुग्घादो य णत्थि । 

घ्‌न & :६/७२/८ णबरि जोणिणीमु असंजदसम्माइट्ठीणं उबबादो 
ण | । 

घ. ४/१.३,२१/८७/॥३ सत्थाण-वेदण-कसायसमुग्धादगदप चिदियअप- 
जत्ता---मारणांतिमउवबादगदा | “१-२० प॑चेन्द्रिय तियंच अपर्याप्त 
जीवबॉके विहारवत्‌ स्वस्थान और बैक्रियक समुद्रधात नहीं पाया 
जाता (७३)। ३. योनिमति तियंचोंमें असंयत सम्यग्दृष्टियोंका उप- 
पाद नहां होता है। ४० स्वस्थानस्वस्थान, बेदना समुद्घात, कषाय 
समुईंधात, मारणस्तिक समुद्घात तथा उपपादगत प॑ चेन्द्रिय अपर्याप्त 
( परन्तु वै क्रियक समुद्रघात नहीं होता ) । 


जैनेन्द्र सिज्ञान्त कोश 


केत्र 


8. मनुष्य गति 

प.्.४/१,३/सू ०१३/७६ मणुसअपजता केय्टि खेश, लोगस्स असं- 
सेजदि भागे १३। 

ध. ४/१,३,१३/७६/२ सत्थाण-बेदण-कसायसमुस्धादेहि परिणदा. -“मारणं- 
तियसमुग्घादो ।"*एवसुववादस्साधवि । ७ अपर्याप्त मनुष्य स्वस्थान- 
स्वस्थान, वेदना व कषाय समुद्रधातसे परिणत, मारणान्तिक समु- 
हृघात गत तथा उपपादमें भी होते हैं। ( इसके अतिरिक्त अन्य पदों- 
में नहीं होते ) । 

थ. ४/१,३,१२/७५/७ मणुसिणीसु असंजद्सम्मादिट्‌् ठीणं उबबादो णत्थि । 
पमत्ते तेजाहारसमुग्घादा णत्थि ।०मनुष्यनियोंमें असंयत सम्य- 
ग्ृष्टियोंके उपपाद नहीं पाया जाता है। इसी प्रकार उन्होंके प्रमत्त- 
संयत गुणस्थानमें तेजस व आहारक समुद्घात नहीं पाया जाता है। 


४, देव गति 


घ. ४।१,३,१४/७६/३ णवरि असंजदसम्माइट्ठोणं उबवादों णत्थि। 
बाणबेतर-जोहसियाणं देवोघधभंगो। णबरि असंजदसम्माइट्ठीणं॑ 
उबबादी णत्तथि । असंयत सम्यर्दषियोंका भवनवासियोंमें अप- 
पाद नहीं होता। वानव्यन्तर और ज्योतिषी देबोका क्षेत्र देव 
सामान्‍्यके क्षेत्रके समान है। इतनी विशेषता है कि असंसत सम्यग्ह- 
'हियोंको वानव्यन्तर और ज्योतिषियों में उपपाद नहीं होता है । 


४. इन्द्रिय आदि शेष मागणाअओर्मे सम्मव पर्दोंकी अपेक्षा 
१. इन्द्रिय मार्गणा 


थ. खं+ ४/१,३/सू. १८/८४-तीहंदिय-बीहंदिय चउरिंदिया'''तस्सेव 
पज्जता अपजत्ता'*"१८। 
घ. ४/१,१,९८/८६/१ सत्थाणसत्थाण “ 'बेदण-कसाथ-कसाय समुग्घाद- 
परिणदा''“मारणातिय उवबादगदा | 
ध, ४/१,३,१७(/८४/६ नादरेइंदियअपजत्ताणं बादरेईंदियभंगो । णवरि 
वेउव्वियपदं णरिथि। सुहुमेहं दिया तेसि चेव पजत्तापजत्ता य सरथाण- 
वेदण-कसास-मारणातिय उवबादगदा सव्वलोगे । ०१.२. दो इन्द्रिय, 
त्रीन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय तथा उनके पर्याप्त व अपर्याप्त जीव स्वस्थान- 
स्बस्थान, वेदना व कषाय्समुहघात तथा मारणान्तिक व उपपाद (पद 
में होते हैं । बे क्रियक समुह्घातसे परिणत नहीं होते) | ३, बादर एके- 
न्द्रिय अपर्याप्रकोंका क्षेत्र मादर एकेन्द्रिय ( सामान्य ) के समान है। 
इतनी विद्येषता है कि बादर एकेन्द्रिय अपर्याप्तकोंके बे क्रियक समुद्द- 
घात पद नहीं होता है। ( तेजस, आहारक, केबली 4 बे क्रियक समु- 
दृघात तथा बिहारवत्स्वस्थानके अतिरिक्त सर्वपद होते हैं) स्वस्थान- 
स्वस्थान, वेदनासमुहंघात, कषायसमुद्रघात, मारणान्तिकसमुद्गंघात, 
और उपपादको प्राप्त हुए सूक्ष्म एकेन्द्रिय जीव और उन्होंके पर्याप्त 
जीब सब लोकमें रहते हैं । 


२. काय मागंणा 


प्.४/१,३,२३/६१३/२ एवं बादरतेउकाइहग्राणं तस्सेव अपजत्ताणं च | णवरि 
बेउव्विसपदम त्थि ।* 'एवं त्राउकाइसार्ण तेसिमपजत्ताणं व्‌ ।*“सव्य 
अपजत्तेप्तु बेडव्वियपद॑ णत्थि ।७हसी प्रकार ( अर्थात्‌ बादर अप्‌- 
कासिक व इनही अपर्याप्त जीबॉके समान, बादर तेैजसकायिक 
और उन्हींके अपर्याप्त जीबॉकी ( स्वस्थानस्वस्थान, विह्ारतरस्व- 
स्थान, बेदना व कषाय समुद्रघात, मारणान्तिकव उपपाव पद 
सम्बन्धी ) प्ररूपणा करनी चाहिए ।*“'इतनी विद्येषता है कि भादर 
तेजस कायिक जोबों के वैक्रियक समुहघात पद भी होता है ।-*“हसी 
प्रकार बादर वायुकायिक और उन्होंके अपर्याप्त जीबॉके पदोंका कथन 
करना चाहिए। * सब अपर्याप्तक जीवॉमें वैक्रियक समुद्रधात पद 
नहीं होता । 


१९५ ३, क्षेत्र प्ररवणा विषयक कुछ नियम 


१, योग मार्ग णा 


घ.४/१,३,२६/१०३/१ मणवचिजोगेम्मु उबबादो णरिथ । ७० मनोमोगी और 
बचनयोगी जीबॉोंमें उपपाद पद नहीं होता । 


ष. ख॑ं. ४/१,३/सू. ३६/१०४ ओरालिण्काजोगीमु मिच्छाहट्डी ओष॑ 
!३३।*"'उबबादों णत्थि ( धवला टो० ) . 


ध, ४/१,३,३४/१०५/३ ओरालियकायजोगे' ' 'सासणसम्मा दिटि5-असं- 
जदसम्मादिट्ठीणमुवबादो णत्थि | पमत्त आह्यारसमुग्घादों णत्थि। 


ध. ४/९,३,३६/१०६/० ओरालियमिस्सजोगिभिच्छाइट्ठी सब्बलोगे। 
विहारबदिसत्थाण-बेउव्वियसमुग्घादा णत्थि, तेण तेसि विरोहादो । 


ध. ४/१,३,३६/१०७/७ ओरालियमिस्सम्हि टिठदाणमोराशियमिस्स- 
कायजोगेम्मन उववादाभावादों । अधवा उबबादों अश्थि, पुणेण सह 
अवककमसेण उपात्त भवसरौरप्हडमसमए उबलंभादो, पंचावत्थावदि- 
रित्तओरालियमिस्सजीवाणमभावादों च। ७९, औदारिक काय- 
योगियोंमें मिथ्याहृष्टि जीवॉका क्षेत्र मूल ओघके समान 
सबलीक है ।३३।'““किन्तु उक्त जीबॉंके उपपाद पद नहीं होता 
है। २. औदारिक काययोगममें-सासादनसम्यग्हष्टि और असंयत- 
सम्यग्दृष्टि जीवॉके उपपाद पद नहीं होता है। प्रमत्तगुणस्थानमें 
आहारक समुद्घात पद नहीं होता है। ३, औदारिक मिश्र काययोगी 
भिथ्यादृष्टि जीव सर्ब लोकमें रहते हैं। यहाँ पर बिहारवत्‌ स्वस्थान 
और बे क्रियक स्वस्थान ये दो पद नहीं होते हैं, क्योंकि औदारिक 
मिश्र काययोगके साथ इन पदोंका बिरोध है। ४. औदारिक-मिश्र 
काययोगमें स्थित जीवॉकः पुनः औदारिकमिश्र काययोगियोंमें उप- 
पाद नहीं हो है। ( क्योंकि अपर्याप्त जीव पुनः नहीं मरता ) अथवा 
उपपाद होता है, क्यों कि, सासादन और असंयतसम्यग्दृष्टि पुणस्थान- 
के साथ अक्रमसे उपात्त भव शरीरके प्रथम समयमें ( अर्थात्‌ पूर्व 
भवके शरीरको छोड़कर उत्तर भवके प्रथम समयमेँ ) उसका सद्भाव 
पाया जाता है । दूसरी बात यह है, कि स्वस्थान-स्वस्थान, बेदनासमु- 
द्रघात, कषायसमुद्घात, केबलिसमुद्दधात और उपपाद हन पाँच 
अवस्थाओंके अतिरिक्त औदारिकमिश्र काययोगी जीबॉका अभाव है । 


ष. ख. ७/२.६/४६,६१/३४३ बेउव्वियकासजोगी सरथाणेण समुग्षादेण 
केवडि खेत्त । ।8६। उबवादों णत्थि ।६१। 


ध. ४/१,३,३७५/१०६/३ ( बेउव्वियकायजोगीमु ) सव्बत्ध उबबादो 
णत्थि । 


घ. ७/२,३,६४/१४४/६ वेउव्वियमिस्सेण सह-मारणांतियउबबादेहि 
सह विरोहो। १, वैक्रियक काययोगी जीवॉके उपपाद पद नहां 
होता है। २. बै क्रियक काग्रयोगियोंमें सभी ग्रुणस्थानोंमें उपपाद 
नहीं होता है। 8. वे क्रियक मिश्रयोगके साथ मारणान्तिक व उपपाद 
पदोंका बिरोध है। 


ध. ४/१,३,३६/११०/१ आहारमिस्सकासमजोगिगो... पमफ्तसंजदा'** 
सत्थाणगदा' * ॥ 
धघ. ७२,६,६६/३९४।/१० (आहारकायजोंगी )- सत्थाण-बविहारबदि 


सरथाथणपरिणदा“*“मारण तियसमुग्घादगदा । १.आहारक मिश्रकाय- 
योगी स्वस्थानस्बस्थान गत (ही है। अन्य पदोँका निर्देश नहीं 
है)। २, आहारककाययोगी स्वस्थानस्वस्थान, विहारवत्स्बस्थानसे 
परिणत तथा मारणान्तिक समुद्ृघातगत (से अत्तिरिक्त अन्यपदोंका 
निर्देश नहीं है। ) 

ध, ४/१,३,४०/११०/७  सत्थाण-बेदण-कसाय- उबवादगदाकम्महसकाय- 
जोगिमिच्छादिट्ठिणो ।«स्वस्थानस्वस्थान, वेदनासमुद्वथात, कषाय- 
समुद्रघात, और उपपाद इन पदोको प्राप्त कार्माण काययोंगी मिथ्या- 
दृष्टि (तथा अन्य गुणस्थानवर्तीमें भी हनसे अतिरिक्त अभ्यपदोंमें 
पाग्रे जानेका निर्देश नहीं मिलता )। 


जेनेनचा सिद्धान्त कोश 


क्षेत्र 


४. वेद मारगंणा 


ध. ४/१,३४७३/१११/८ इरियिवेद-*असंजदसम्मादिटिठम्हि उबबादो 
णत्थि | पम्तसंजदेण होंति तेजाहारा । 

घ. ४/१,३,४४/११३/१._ ( णबूंसमबेदेसु ) पमत्ते तेजाहारपं णत्तथि। 
« १. असंयत सम्भग्दृष्टि ग्रुणस्थानमें स्त्रीवेदियोंके उपपाद पद नहीं 
होता है। तथा प्रमत्तसंगत गुगस्थानमें तैजस समुद्बघात नहाँ होते 

- हैं। ३, प्रमत्तस॑यत ग्रुणस्‍्थानमें नपुंसकवेदियोंके तेजस आहारक 
समुद्घात ये दो पद नहीं होते हैं। ( असंयत सम्यग्दृष्टिमें उपपाद 
पदका यहाँ निषेध नहीं किया गया है। ) 


७. ज्ञान मागेणा 

घ /४/१,३,११/११८/६ बिभ॑गण्णाणी मिच्छाहट्ठी: -“उबवाद पद णत्थि । 
सासणसम्मदिट्ढी:--वि उबवादो णत्तिथ ।"विभं॑गज्ञानी मिथ्यादृष्टि 
ब सासादन सम्यग्दृष्टि जीवॉमें उपपाद पद नहीं होता । 


६. संयम मागणा 

ध.४/१,६१/१२३/७ ( परिहारविमृद्धिसंजदेसु ( मूलसूत्रमें ) पमत्तसंजदे 
तेजाहार णत्थि ।० परिहार विशुद्धि संयतोंमें प्रमत्त गुणस्थानबर्तीको 
तैजस समुद्धात और आहारक समुद्धात यह दो पद नहीं होते हैं । 


७. सम्यकत्व मार्गणा 

ध. ४/१,३/२/१३५/६ पमत्तसंजदस्स उबसमसम्मत्तेण तेजाहार णत्थि । 
“प्रमस्त संयतके उपशम सम्यकक्‍त्वके साथ तैजस समुद्रघात और 
आहारक समुद्धात नहीं होते हैं ! 


८, आहारक मार्गणा 


ष. ख॑ं, ४/१,३,/सू .८८/१३७ आहाराणुबादेण- ८८ | 

ध. ४/१,३,५६/१३७/६ सजोगिकेवलिस्स वि पदर-लोग-प्रणसमुग्धादा 
बि णत्थि, आहारित्ताभावादो । ७ आहारक सयोगीकेवलीके भी प्रतर 
और लोकप्रण समुद्वात नहीं होते हैं; क्यों कि, इन दोनों अवस्थाओं- 
में केबलीके आहारपनेका अभाव है | 

प, ख॑,/४/,३/सू,६०/१३७ अणाहारएप्च--।६० 

घ. ४/१,३६२/१३८/८ पदरगतो सजोगिकेबली**““लोकपूरणे-पुण**- 
भबदि ।०अनाहारक जीवॉमें प्रतर समुद्धातगतत सयोगिकेबली तथा 
लोकपूरण समुद्धातगत भी होते हैं । 


४. मारणान्तिक समुद्धातके क्षेत्र सम्बन्धी दृष्टिसेद 


घ.११/४,२,५,१२/२२/७ के बि आइरिया एवं होदि त्ति भणं ति। त॑ जहा- 
अबरदिसादो मारणंतियसमुग्धाद कादृण पृव्वदिसमागवी जाब 
लोगणालीए अंत पत्तो त्ति। पुणो बिग्गहं करिय हेटठा छरज्जुपमाणं 
गंतृूण पुणरति विर्गह॑करिय बारुणदिसाए अद्वघरज्जुपमाणं गंतूण 
अवहिंटठाणम्मि उप्पण्णस्स खेत्त होदि ज्ि। एदं ण घडवे, उबबाद- 
ट्ठार्ण बोलेदूण गमर्ण णर्थि क्षि पबाइज्ज॑त उबदेसेण सिद्धक्तादो | 
“ऐसा कितने ही आचार्य कहते हैं-यथा पश्चिम दिशासे मार- 
णान्तिक समुद्ृधातको करके लोकनालीका अन्त प्राप्त होने तक पूब 
दिशाामें आया | फिर विग्रह करके नीचे छह राजू मात्र जाकर पुनः 


<-++- ००० «००- ६, 
बिग्रह करके पश्चिम दिशामें (पूर्ष |, पश्चिम ) ( इस 
के ० (0 


प्रकार ) आध राजू भ्रभाण जाकर अवधिस्थान नरकमें उत्पन्न होनेपर 
उच्चका ( मारणार्तिक समुद्रघातको प्राप्त महा मत्स्यका ) उत्डृष्ट क्षेत्र 


१९६ ४, क्षेत्र प्रस्यणाएँ 


होता है। किन्तु यह घटित नहीं होता, क्यों कि, बह 'उपपादस्थानका 
असिक्रमण करके गमन नहीं करता" इस परम्परागत उपदेशसे 


सिद्ध है । 
४. क्षेत्र प्ररूपणाएँ 
१. सारणीमें प्रयुक्त संकेत परिचय 
सर्ब सर्ब लोक । 
प्नि जिलोक अर्थात्‌ सबलोक 
त्ति तियकलोक ( एक राजू'९६६०० योजना ) 
द्वि ऊध्ब व अधो दो लोक | 
| घतु लोक अर्थात मनुष्य लोक रहित सब लोक 
म मनुष्य लोक या अढ़ाई द्वीप । 
अस॑ अस॑रबयात | 
से संर्यात | 
सं.भं, संरूपात बहुभाग । 


सं. छत. सं॑ख्यात धनांगुल । 
| भाग 
> गुणा । 


खत पत्योपमका असंरूयातर्षों भाग । 
गुणस्थान निरपेक्ष अपनी अपनी सामान्‍य प्ररूपणा । 


गुणस्थानोंकी मूल प्रथम प्ररूपण । 


स्व ओष 

मूलोघ 

और भी देखो आगे | 

मा।क सनकी स्व क ओजपाय भर न्क्ष >क)८सं, प्रतरांगुल>९१ राजू-- 
मारणान्तिक समुद्रघात सम्नस्धी क्षेत्र ।- 


उप|क बॉकी स्व क्र राहि ., क्र प्रतरांगुल:१ राजु >उप- 
पाद क्षेत्र । 


मा/ल तक कप )क- १:<सं. प्रतरांगुलः<१ राजू “मार- 


णान्तिक समुद्घात सम्बन्धी क्षेत्र । 


उप/र रस पोकी स्व स्व ओषराशि, क. १५(संख्यात प्रतरांगुल*<३ 


राजू ० उपपादू क्षेत्र । 


मध॑ग यो यीकी स॒ स्व अपराध स्व सन अपोराधि, क-१/(संस्यात प्रतरांगुल'९१ राजू « 
मारणास्तिक समुद्धात सम्बन्धी क्षेत्र । 


उप 7्योंकी स्व स्व स्व जीघराशि १/८संरूयात प्रतरांगुल (राशू ० 


उपपाद क्षेत्र । 
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: जैंनेना लिड्ान्त कोश 


क्षेत्र आये 


क्षेत्र आरगे---३० आये | ., 

क्षेत्र ऋ ति--६३० आुद्धि।६ । 

क्षेत्रझ्--जीवको क्षेत्रत्म कहनेंकी विवश्षा ( दे” जीब/१/२,३ ) 
क्षेत्र परिथतेव --दे० स॑सार/२ | 

क्षेश्रप्रदेश 7,0९3(7078 ?6उ4045 2]2८०३ घ.[/२७ | 
क्षेत्रप्रमाणके भेद -- 


रा. वा./३/३५/७/२०५/३० क्षेत्रप्रमाणं द्विविध--अवगाहक्षेत्रं विभागनि- 
प्पन्नक्षेत्र चेति। तत्राषगाहक्षेत्रमनेकबिधम्‌-एकद्ि त्रिचतुःसं रूयेया५- 
संख्येयाप्नन्तप्रदेशपुद्गलद्व्याबगाह्म काग्यसंख्येयाकाश प्रदेशभेदात। 
विभागनिष्पन्नक्षेत्रं चानेकविधम्‌--अस्ल॑ रूपेयाकादा श्रेणयः क्षेत्रप्रमाणा- 
डुलस्येकोइसंर्येयभागः, असंख्येमाः -क्षेत्रप्रमाणाहुलासंख्मेयभागाः 
क्षेत्गमाणाछुलमेक भत्ति | पाद वितस्त्प्ादि पूवबद्दे दितव्यस्‌ । क्षेत्र 
प्रमाण दौ प्रकारका है-अबगाह क्षेत्र और विभाग निष्पन्न क्षेत्र । 
अबगाह क्षेत्र एक, दो, तीन, चार, स॑रूमेय, असंख्येय और अनन्त 
प्रदेशताले पुदगलद्रब्यको अबगाह देनेवाले आकाहा प्रदेशोंकी दृष्टिसे 
अनेक प्रकारका है। विभाग निष्पन्नक्षेत्र भी अनेक प्रकारका है--असं- 
रूपात आकाशश्रेणी; प्रमाणाडुलका एक असंख्यातभाग, असंख्यात 
प्तेत्र प्रमाणांगुलके असं रूयात भाग; एकल्षेत्र प्रमाणाहुल; पाद, वितस्त 
(वालिस्त ) आदि पहलेकी तरह जानना चाहिए | बिशेष दे० 
गणित/॥/१ । 


क्षेत्र प्रधोग--./०५॥०० णी 939770920007 ० 22०4 (जे. 
प/ प्र(१०६ ) । 

क्षेत्रवान्‌ “पड़ द्रव्योमें क्षेत्रवात्‌ ब अक्षेत्रवात्‌ विभाग (दे० द्रव्य/३) । 

क्षेत्रविषाकी प्रकृति--दे० प्रकृतिबंध/२। 

क्षेत्रफल---५०८५ ज.दे० छुद्धि । 

क्षेत्रतिति--) ८फा८0० घ.४7. २७ | 

क्षेत्र शुद्धि ३० ग॒ुद्धि 

क्षेत्रोपसंत--दे० समाचार । 


क्षेप--. गो, क /भाषा./८३४/१००८/२ जिसको मिलाइए किसी अन्य 
राशिमें जो डिए त्ताको क्षेप कहिए। १. अपकृष्ट द्रव्यका क्षेष करनेका 
विधान -दे० अपकर्ष ण/२। 


कषैसंकर--. अह तृतीय कुलकर हुए हैं। विशेष परिचय--दे० 
दलाकापुरुष/६। २. विजयाधकी दक्षिण श्रेणीका (एक नगर-दे० 
विद्याधर। 3. लौकान्तिक देबोंका एक भेद-दे० लौकान्तिक | ४. 
लौकान्तिक देवोंका अवस्थान--दे० लोक/७ । 


क्षेसधर-- १. बतमान कालो न चतुथ कुलकर | विशेष परिचय--दे० 
शलाकापुरुष/६। ३. कृति--बृहत्कथामंजरो; समय्र-ई० १०००/ 
( जीवन्धर चम्पृ/प्र. १५) । 


क्षेम--थ. १३/४,५,६३/८ मारीदि-डमरादीणमभावो खेम॑ णाम तब्विव- 
रीदमक्खेमं । न्‍नमारी, ईति व राष्ट्रविप्लत आदिके अभावंका नाम 
प्तेम है। तथा उससे विपरीत अक्षेम है। (भ, आ./बि.१(६/३७२/४ ) 


क्षेम्रक्रीति -काष्ठासंघकी गुर्बवाबलोके अनुसार (दे० इतिहास ) 
यह पश/कीतिके शिष्य थे। समम-ति० १०५५४ ई० ६६८ ( प्रदप्ुम्न 
चरित्र|प्र० प्रमोजी ); (ला. सं./१/६४-७० )। दे० इतिहास/४/६. । 
२. यश्षःकी ति भट्टारकके दिष्य थे । इनके समयमें ही पं० राजमछ्लजी- 
ने अपनी लाटो संहिता पूण की थी। समय बि० १६४१ ई० १५८४ । 
( स. सा./कलदा टी०|प्र० £ ब्र० दीतल ) | 


२०९ 


खरगसेन 


केस जन्द---दिगम्मर मुनि थे। इनकी प्रार्थनापर शुभचस्द्राचार्यते 
अपनी कृति अर्थात्‌ कातिकेयानुप्रेश्षाको टीका प्ू्ण को थी। समय-- 
बि० १६१३-१६४७, ई० १५४६-१६०१ । 

कैसपुर--विजयार्ध की दक्षिण श्रेणीका एक नगर-दे० विश्याघर । 

क्षेसपुरी--पूर् विदेहस्थ सुकच्छ देशको मुरष्य नगरो-दे० लोक/७। 

कषैेसा--पूर्व बिदेहस्थ कच्छ देशाकी मुख्य नगरी--दे० लोक/७। 

क्षोभ-प्र. सा.|ता. बृ.|७६/१३ “निविकार्रनश्वलचिफ्तवृत्तिरूपचारि- 
श्रस्थय बिनाशकश्चारित्रमोहाभिधानः क्षोभ हत्युच्यते। » निर्णिकार 


निश्चल चित्तकी वृत्तिका विनाशक जो चारित्रमोह है बह क्षोभ 
कहलाता है। 


क्वेलीपध---३० ऋद्धि/१ । 


[ख] 


खड़-- (, उभय व मध्य खण्ड कृष्टि -दे० कृष्टि । २६ अख़ण्ड द्रग्यमें 
खण्डर्व अखण्डत्व निर्देश-दे० द्रव्य/2 | ३. आकाशमें खण्ड कक्पना- 
दे० आकादा/२। ४० परमाणुमें ख़ण्ड कल्पन]-दे० परमाणु/३ । 


खंडप्रपात क्ट---चिजप्रार्ध पर्वतस्थ एक कूट --दै० लोक/७ । 


खंडप्रपात ग़ुफा--विजयार्ध पर्वतकी एक गुफा, जिसमेंसे सिन्धु 
नदी निकलतो है --दे० लोक/७ । 


खंडशलाका--7]८०८ 08 ज, प.|प्र, १०६ । 
खंडिका “-+विजयाध॑ की उत्तर श्रेणीका एक नगर --दे० बिश्वाधर । 


खसंडित--गणितकी भ'गहार विधिमें भाज्य राहशिको भागहार द्वारा 
खण्डित किया गया कहते हैं --दे० गणित/!/१/६ | 


ख--अनन्त । 
खचर--भा.षा,/टी./७४/२१८/५ खे चरन्त्याकाशे गच्छन्तीति ख़चराः 
विद्याधरा उभयश्रेणिसंबन्धिनः ।७ आकादामें जो चरते हैं, गमन 


करते हैं वे खचर कहलाते हैं, ऐसे विजयार्धकी उभयश्रेणि सम्बन्धी 
विद्याधर ( खचर कहलाते हैं ) । 


खड्ग--. चक्रत्र्तीके चौदह रत्नोंमेंमे एक है-दे० शलाकापुरुष/२। 
२. भरतक्षेत्र पूर्व आर्भख़ण्डका एक देद--दे० मनुष्य/४ | 


खंड़--चतुर्थ नरकका षष्ठ पटल--वै० नरक/£ | 

खड़गड़---चतुर्थ नरकका साततब्राँ पटल --दे० नरक/६ । 
खड़गपुरी --पूर्व विदेहस्थ आब॑तदेशकी मुख्य नगरी-दे० लोक/७ । 
खड़गा - अपरविदेहस्थ मुनक्गु देशकी मुख्य नगरी --बै० लोक/७ | 
खड़ा--दूसरे तरकका पाँचवाँ पटल --दे० नरक/५ । 
खड़िका--दूसरे नरका सातकाँ पटल - दे० लोक/( । 


खदिरसार - म,पु./७४/ श्लोक विन्ध्याचल पबतपर एक भील था। 
मुनिराजके समीप कोौवेके मांसका त्याग किया (३८६-६६६) प्राण जाते 
भी नियमका पालन किया । अन्तमें मरकर सौधमंस्वर्ग में देब हुआ 
(४१०- ) । यह श्रेणिक राजाका पूर्व का तीसरा भत्र है। --दे० श्रेणिक 

खरकस--दे० सावद्य/२ | 

खरगसेन-- लाहौर ( लाभपुर ) के रहनैवाले । कृति--जिलोक दपण 


वि० १७१३ (ई० १६४६) जयपुरके चतुर्भूज बैरागीके मित्र थे। समय -- 
बि० १६६०-१७२० ई० १६०३-१६६३ । 


जैनेन्द्र सिद्धान्त कोश 


भा० २-२७ 


छरदूषण २१० 


सरदृबण---प० पु०/६ श्लोक मेघप्रभका पुत्र था (२२)। रावणकी 

7 भहन चन्द्रमजाकों हर कर (२/.) उससे बिवाह किया (१०/२८) । 

खरभाग-- ५, अधोलोकके प्रारम्भमें स्थित पृथ्वी विविध प्रकारके 
रत्नोंसे युक्त है, इसलिए उसे चित्रा पृथिवी कहते हैं। चित्राके तीन 
भाग हैं; उनमेंसे प्रथम भागका नाम ख़रभाग है। विशेष --दै० रत्न- 
प्रभा। २. अधोलोकमें खर पंकादि पृथिबियाँका अवृस्थान --दै० 
किक लोक/(३। 

“-दे० कर्बट । 

खलोनित--का्योत्सर्गका अतिचार --वे० व्युत्सग/१। 

खातिका[--समवशरणकी द्वितीय भूमि -दे० समबशरण । 


साध--. आ./६४० --४ ज़ादति ख़ादिय॑ पुण-*-ह४४। जो खाया 
जाये रोटो लड्‌ड़ आदि खाद्य है। ( अन. घ.।७१३|६६७ ); (ला. सं.| 
१/१६-१७) । 

खारवेल--करलिंग देदका कुरुबंशी राजा था। समय--ई. प्‌. १६० । 

खारो--तौलका प्रमाण विशेष --दे० गणित [/१ | 

खुशाल चन्व--सांगानेर निबासी ख़ण्डेलबाल जन थे। सांगानेर- 
बासो पं० लखमीदासके शिष्य थे। दिल्लो जयसिहपुरामें बि० सं० 
१७८० ई० १७२३ में हरिवंदापुराणका पद्मानुबाद किया। यह ग्रन्थ 
ब्र० जिनदासके हरिवं शके अनुसार रचा है। हसके अतिरिक्त, पद्म- 
पुराण. उत्तरपुराण, धन्यकुमार चरित्र, जम्बूघरित्र, यशोधर चरित्र । 
( हि० जे० सा० ई०/१६० कामता ) ! 

लेट--त. प./४/१३६८--- गिरिसरिकदपरिवेद खडे *«*। «« पर्बत और 
नदीसे घिरा हुआ खेट कहलाता है। हे 

ध,१३/४-८ ,६१/३३१/५ सरितपब ताबरुद्ध' खेडं णाम ।७नदो और पबत- 
से अबरुद्ध नगरको खेट संज्ा है। (म, पु.(१६/१६१): (त्रि.सा./६७६ ) । 

खेद--न. सा. ( ता. वृ.(६/१४|४) अनिष्टलाभः खेदः ।«अनिष्टकी 
ब्राप्ति ( अर्थाद कोई वस्तु अनिष्ट लगना ) वह खेद है। 


रुपाति--३० लोकैषणा | 


[ग] 
गंगदेव--भ्रुतावतारके अनुसार आपका नाम (दे० हतिहास ) देव 
था। आप भद्गबाहु प्रथम ( श्रुतकेवली ) के परचाव दसवें, ११वें अंग 
व पूर्वधारी हुए थे। समय--बौ० नि० ३१६-३२६ (ई० पू० २१२- 
१६८ )। ( दे० इतिहास ४/१ ) । 
रंगरा ज---पोरसल नरेश विष्णुवर्धन के मन्त्री थे। द्० सं० १०४६में 
अपने गुरु शुभचन्द्रको निषयका बनवायी थी। तथा श० सं० १०३७ 
बचिराजक्ी समाधि की स्मृतिमें स्तम्भ खड़ा कराया था। समय- 
हा० १०१६५-१०४० (६० १०६३-११२८ ); (ध./३/प्र. ११) । 
गंगा---६. पूर्वीमध्य आर्य ख़ण्डकी एक नदी --द० लक/३(१०। २. 
कश्मी रमें बहनेवाली कृष्ण गंगा ही पौराणिक गंगा नदी हो सकती 
है। ( ज, प-प्र १३६ 8. पि, प्रए गत लि... ) --दे० कृष्ण गंगा। 
गंगाकुण्ड -- भरतक्षेत्रस्थ एक कुण्ड जिस मेंसे गंगा नदी निकलतौ है। 
दे० लोक/(२/६। 
गगाकूट---हिमवाद्‌ पर्बतस्थ एक कूट -दे० लोक|७ । 
गंयादेवी-- गंगाकुण्ड तथा गंगाकूटकी स्वामिनी देनी--दे० लोझ/७ | 
गंगा नदो-- भरत क्षेत्रकी प्रधान नदी --दे० लोक[७। 


गष 


गंडरावित्य--दलाहारके राजा थे। निम्बदेव इनके सामन्‍्त थे। 
समय- श० १०३०-१०६८; ई० ११०८-११३६/ष. ख॑, २/प१०६ पर. 7., 
१7 )« 


गंडविमुक्तदेव--६, नल्दिसंघके देशीसगणके अनुसार ( दे० इति- 
हास) माघनन्दि मुनि कोहछ्लापुरीयके द्विष्य तथा भानुकी दि ब देबकी ति 
के गुरु थे। समय--वि० ११६०-१२२० ( ई० ११३३-११६३ ): ( ष. खं. 
२|प्र-४ 7. 7,, ]७77. )-दे० इतिहास(५(१४। २. नन्दिसंघके देशी य- 
गणके अनुसार ( दे० इतिहास ) माघनत्वि कोल्लापुरीयके शिष्य देव- 
कीलिके शिष्य थे अपरनाम बादि चतुर्मुख था। इनके अनेक श्रावक 
शिष्य थे। यथा**१ माणिक्य भण्डारी मरियानी दण्डनायक: 
२. महाप्रधान सर्वाधिकारी ज्यैह् दण्डनायक _भरतिमस्य; 
३. हैडगे ब्चिमस्यंगलः ४. जगदेकदानी हेडगे कोरय्यम । तदनुसार 
इनका समय--हैं० ११५८-११८४ होता है। दे० इतिहास|॥|१४ । 


गंध--१. गन्धका लक्षण 


स. सि./२/२०/१७८/६ गन्ध्यत इति गन्धः*-गन्धन गन्धः । 

स. सि /४/२३/२६४/१ गन्ध्यते गन्धनमात्र बा गनन्‍्ध!ः।«१५ जो सूंधा 
जाता है वह गन्ध है ।--“गन्धन गन्ध है। २. अथवा जो सूँघा जाता 
है अथवा सूँधने मात्रकों गन्ध कहते हैं। (रा. वा/२/२०१/१३२/३१); 
(घ. १/१,१,३३/२४४/१ ); ( विशेष-दे० वर्ण / १) । 

दे० निश्षेप/४/६ ( बहुत द्वव्योंके संयोगसे उत्पादित द्रव्य गन्ध है ) | 


२, गन्ध के भेद 


स. सि./४/२३/२६४/१ स॒ द्वेधा; झरभिरश्वरभिरिति।“*त एते मूलभेदाः 
प्रत्येक॑ संख्येयासंर्पेयानन्तभेदाश्च भवन्ति । «म्ुुगन्ध और दुर्गन्‍्ध- 
के भेदसे तह दो प्रकारका है---ये तो मूल भेद हैं। बैसे प्रत्मेकके 
संख्यात, अस॑ख्यास और अनन्त भेद होते हैं। (रा. वा.(भ/२३/६/ 
४८६ ); (प.प्र./टी./ै/२६/२६/१ ): (ढ, सं/टीस्‍/७५१६/१२); (गो- 
जी,/जी. प्र./४०६/८८५/१६ ) । 


३. गन्ध नामकमंका छक्षण 


स, सि./5८/११/३६०/१० यदुदयप्रभवो गन्धस्तद्॒ गन्धनाम । ७ जिसके उदय- 
से गन्धकी उत्पत्ति होती है वह गन्ध नामकर्म है। (रा, बा./८/११/ 
१०५७७१६ ); ( गो, क.| जी, प्र./३६/२६/१३ ) | 

ध. ६/१, ६-१,२८/५४/४ जस्स कम्मक्खंधस्स उदएण जीवसरीरे जादि- 
पड़िणियदो गंधो उप्पञ्ञदि तस्स कम्मबंख॑ंधस्स गंधसण्णा, कारणे 
कज्जुबयारादों । “जिस कम स्कन्‍्धके उदयसे जीवके द्वारीरमें 
जातिके प्रति नियत गन्ध उत्पन्न होता है उस कमरकन्धकी गन्ध 
यह संज्ञा कारणमें कार्यके उपचारसे की गयी है। ( घ. १३/६.६: 
१०१/३६४/७ ) । 

७. गन्ध नामकमके भेद 

ष, ख. ६/१,६-१/सू. ३८/७४ जंत॑ गंधणामकम्मं त॑ दुबिह पमुरहिगंध॑ 
दुरहिगंध॑ चेव ।३८।०-जो गन्‍्ध नामकम है वह दो प्रकारका है-- 
सुरभि गन्ध और दुरभि गन्ध। (ष. ख, १३/४,४सू. १११/३७० ); 
( प॑, स॑. प्रा/२/४/४७/३१ )) (स, सि./८/११/३६०११ ); ( रा . बा 
८/११/१०/६०७/१७ ) ( गो, क/जी. प्र।३२/२६/१४ ११/२६/१४ ) । 

+ नामकर्मोंके गल्ध जादि सकारण है या निष्कारण 
--है० वर्ण /४ | 
+ जक आदिमें भी गंधरी सिद्धि 
“-दै० पुद्गल/२ । 


जैनेन्द्र सिद्धान्त कोश 


: गंध २११ 


+ ग़न्ध नामकमके बन्ध, ठदय, सरव 
, “--दे० बहु वह नाम । 
: शंध---ठिल्लोयपण्णत्तिके अनुसार नन्‍दी श्वर द्वीपका रक्षक व्यन्तर देब; 
जि. सा, व है. पृ, के अनुसार इक्षृवर समुद्धका रक्षक व्यन्तर देव-दे० 
व्यन्तर[|४ । 
. गंधअष्टसी ब्रत--३५२ दिन तक कुल २८८ उपवास तथा ६४पारणा । 
'. नमस्कार भन्‍्त्रका त्रिकाल जाप्प। विधि--(ब्रतविधान संग्रह/ 
पृ. १६९० ) । 
गंधकूढ---शिखरी पवतरथ एक क्ूट व उसकी स्वामिनी देबी --दे० 
: लोक/[७ | 
गंधकुटी--समवद्रणके मध्य भगवाचुके बेठनेका स्थान। --दे० 
भमवदारण । 
गंधसादन---१, विजयार्धकी उत्तर श्रेणी में एक नगर--दे० विद्याधर । 
२. एक गजदन्त परत्रत दे० लोक/|७। ३. गन्धमादन पबतस्थ एक कूट 
व उसका रक्षक देव --दे० लोक/७। ४. अन्धकवृ एिणिके पुत्र हिमवाचू- 
का पुत्र नेमिनाथ भगवात्‌का चचेरा भाई --वे० इतिहास/७/१० | 
५. हजार और वरड़ों प्रान्तके बीचकी परत श्रेणीको 'बरड़ों' कहते 
हैं। सम्भवतः इसी श्रेणीके किसी पर्बतका नाम गन्धमादन है । 
गंघभालो---तन्धमादन गजदस्तके गन्‍्धमाली कूटका स्थरामीदेव 
--दै० लोक[७ । 
गन्धमालिनो -- १. अपर विदेहस्थ एक क्षेत्र --वे० लोक/७। ३, 
देवमाल बक्षारका एक कूट --दे० लोक/७। ३, देवमाल वक्षारके गन्ध- 


मालिनो कूटका रक्षक देव --दे० लोक|७। ४. विदेह क्षेत्रस्थ एक * 


विभंगा नदी --दे० लोक|७। ४. गन्धमादनविजयार्थध पबतस्थ एक 
कूट -दे० लोक/७ । 

गधवान्‌ -- हैरण्यवत क्षेत्रके मध्यमें कूटाकार एक बैताढब पर्बत --दे० 
लोक/७ | 


गंधा --अपर विदेहस्थ एक क्षेत्र अपर नाम वल्गु --दे० लोक/७। 


गंधिला-- » अपर विदेहस्थ एक क्षेत्र --दे० लोक/७। २. देवभाल 
वक्षारका एक कूट व उसका रक्षक देव --दे० लोक/७ | 

शरशध -,. कुन्थुनाथका शासक यक्ष --बे० यक्ष |२, पा. पु./१७ 
श्लोक--अजुनका मित्र व हिष्य था ( ६५-६७ )। बनवासके समय 
सहायवनमें दुर्योधनको युद्धर्में बाँध लिया था ( १०२-१०४ ) | 


गंधर्न-.- १. गंधवके वण परिवार आदि--दे० व्यन्तर। 


२, गन्धव देवका रक्षण 
घ, १३/८,(,१४०/३६१/६ इन्द्रादीनां गायका: गन्धर्वा: ।««हन्द्रादिकों- 


के गायकींको गन्धव कहते हैं । 
३. गन्धवके भेद 

ति. प./६/४० हाहाहूहूणारदतुंबरबासवकदंबमहसरया । गीदरदीगीदरसा 
बहरखबतो होंति गंधव्बा |४० ““हाहा, हृहू, नारद, तुम्बर, वासव, 
कदम्भ, महास्वर, गीतरति, गीतरस और बज्ञवात्‌ ये दस गन्धर्बोंके 
भेद हें । ( जि. सा./२६३ ) । 

गन्धवंगुफा---मुम्नेरुपबतके नस्दनादिवनॉके परिचममें स्थित एक 
थफा । इसमें बरुणदेव रहता है। --दे० लोक/७। 

गंधवंपुर ५ “विजयाध॑ की उत्तर श्रेणीका एक नगर --दै० विद्याधर | 


गन्धव विधाहु--३० विवाह । 


गजाधरदील 


गंधवंसेन-- १. हिन्दू धमंके भविष्य पुराणके अनुसार राणा बिक्रमा- 
दित्यके पिताका नाम गन्धबसेन था। (ति. प.|प्र, १४ छे. .. 
, ४४७, ) २. गन्धर्व सेनका प्रसिद्ध नाम गद भिलल है। मालवा (मगध) 
देशमें गन्धर्वके स्थानपर श्वेताम्बर मान्सताके अनुसार गद भिल्लका 
भाम आता है। अथवा गर्दभी विद्या जाननेके कारण यह राजा गद्द- 
'भिक्लकके नामसे प्रसिद्ध हो गया था। ( क, पा १|प्र, ४३ पं० महेन्द्र )। 


गंधसमृद्ध--बिजयार्ध की दक्षिण श्रेणीका एक नगर--दे० बिद्याधर । 


गंधहस्ती महाभाष्य-- आचार्य समन्‍्तभद्र (ई० दा०२) कृत- 
तत्त्याधसूत्र ( मोक्षश्ास्त्र ) पर संस्कृत भाषामें ६६००० श्लोक प्रमाण 
'बिस्तृत भाष्य है । 

गे सोर--महोरण नामा जाति व्यल्तर देवका एक भेद -दे० महोरग । 

गंभोरमालिनो-- अपरविदेहस्थ एक विभंगा नदी/अपरनाम गन्घ- 
मालिनी --दे० लोक/७ । 

गं सीरा-- पूर्ष आर्य ख़ण्डस्थ एक नदी --दे० मनुष्य/४ । 

गगनचरी--- 'बिजयारध की दक्षिण श्रेणीका एक नगर-दे० विद्याघर । 

गगननदलं-- दिजयार्ध की उत्तर श्रेणीका एक नगर--दे० विद्याधर । 

गगनसडल--पिजयार्धकी उत्तर श्रेणीका एक नगर--दे० विश्याधर । 


गगनबल्लभ-- बिजयाधंकी उत्तर श्रेणीका 
विद्याधर । 

गच्छ -- पथ. १३/५,४,२६/६३/८ तिपुरिसओ गणो। त॒दुवरि गच्छो। 
“तौन पुरुषोंके समुदायको गण कहते हैं और इससे आगे गच्छ 
कहलाता है । 


गच्छप३--- [रएफ्राा८ः ए "८८७४७ (ज. प्र.|१./!०६) निद्ेष--वे० 
गणिता।।॥५2 | 


गज--(. सौधम स्वगंका २६ वाँ पटल ब हन्द्रक “-दे० लोक/£। 
२. चक्रवर्तकि चोदह रत्नॉमेंसे एक--बे० दालाकापुरुष/२। ३ क्षेत्र- 
का प्रमाण विशेष/अपरनाम रिक्‍्क्ू या किष्कु “-दे० गणित//१ | 


गजकुमार-- ( ह. पु./सर्ग/शल्लोक--बच्नुदेवका पुत्र तथा कृष्णका छोटा 
भाई थ(,( ६०१२६ ) एक ब्राह्मणकी कन्यासे सम्भन्‍्ध जुड़ा ही था 
कि मध्यमें ही दोक्षा घारण कर ली (६१/४ )। तब इनके सम्तुरने 
इनके सरपर क्रोधसे प्रेरित होकर आग जला दी । उस उपसगगको जीत 
मोक्षको प्राप्त किया (६१/८-७ ) । 


गजदंत--(. बिदेह प्षेत्रस्थ ठुमेरु पर्बतकी चारों विदिशाओंमें सौम- 
नस, विद्यत्भ, गन्धमादन, माल्यनान नामक भार गजदन्ताकार 
पर्वत हैं; दो पत्रत सुमेरुसे निकलकर निषध पर्बत तक लम्भायमान 
स्थित हैं। और दो पबत झमेरुसे निकलकर नील पर्बत् पर्यन्त 
लम्माममान स्थित हैं। विशेष - दे” लोक/३/७। २. गजदन्तका 
मकशा --दे०्लोक/७ । 


गज़पुर --भरत क्षेत्रका एक नगर-दे० मनृष्य|8 । 

गजवती - भरतक्षेत्रके बरुण पे तस्थ एक नदी--दे० मनुष्य/४। 

गजाधरलराल -- आगरा जिलेके जटौआ ग्राममें जन्म हुआ था! 
पिताका नाम चुन्नीलाल जैन पद्मावतीपुरवाला था। कृत्ति-पंत्ष- 
बिद्वतिका; श्रणिक चरित्र; तस्‍्त्वार्थ राजबातिक; ४ अध्यांम; मिमल- 


पुराण; मण्लिनाथ पुराण। स्व॒र्गधास--ई० १६३३ बम्बई ( तक्त्वानु- 
झासन|प्र० ब्र० श्री लाल ) 


एक नगर--दे० 
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गड्ढी 


गड्डो--ध. १४/५,६,४१/३८/१० वहरदोचक्काओ धण्णादिलहुअ दव्ब- 
भरुव्यहणक्खमाओ गड्ढोओ णाम। »जिनके दो चक्के होते हैं, और 
' जो धान्यादि हलके भारनके हढोनेमें समर्थ हैं बे गड्डी कहलाती हैं। 


गण--स., सि.(६/२४/४४२/६ गणः स्थविरसंततिः। >स्थबिरोंकी 
सन्ततिको गण कहते हैं। ( रा. वा./६/२४/६/६२३/२० ); ( भा. सा.।- 
१६१/३ ) 


घ. १३/५,४,२६/६३/८ तिपुरिसओ गणो। >तीन पुरुषोंके समुदाथको 
गण कहते हैं। 


३. निज परगणानुपस्थापना प्रायश्रित्त--द० परिहार 
प्रायश्वित्त | 


गणधर-- '. गणधघर देखोंके पुण व ऋद्धियाँ 
ति. १./४/६६७ एदे गणघरदेबा सव्बे वि हु अट्टरि द्विसंपण्णा । ० ये सब ही 
गणधर अष्ट ऋद्वियोंसे सहित होते हैं। (धघ. ६/४,१,४४/गा, ४२/१२८) 
ध. ६/४,१,४४/१२७/७ पंचमह॒व्वय्धारओ तिपुत्तियुत्तो पंचसमिदो णह्ठ- 
इमदो मुकसत्तअओ बीजकोटठ-पदाणुसारि-संभिण्णसोदारत्तुबल- 
क्खिओ उक्कदठोहिणाणेण"“'तत्ततवलद्भादों णीहारविवज्जिओ दित्त- 
तबल द्विगुणेण सठत्रकालोबवासो बि संतो सरीरतेजुजोहयदसदिसो 
सब्बोसहिलद्विगुणेण सब्बोसहसरूबों अण तबलादो कर गुलियाए तिहु- 
बणजलणक्खमो अमियासवीलद्विबलेण अंजलिपुडणिवदिदसयलाहारे 
अमियत्त णेण परिण्मणब्खमो महातवग्रुणेण कप्परुकतोबमो महाण- 
सकर्नीणल दिबलेण सगहृत्थ णिव दिदाहाराणमबख यभाबुषप्पायओ 
«» अधोरतवमाहप्पेण जीवार्ण मण-बयण-कायगयासेसदु त्थियत्त णिवारओ 
सयलविज्जाहि सबवियपादमूला आयासचारणग्रुणेण रक्सख़ियासेसजीव- 
णिवहों बायाए मणेण ये सयलत्थसंपादणक्खमों अधिमादिअइगुणेर्ि 
जियासेसदेवणिवहों वायाए मणेण ये सयलत्थसंपादक्खमों अणिमाद 
अद्ठगुणेहि जियासेसदेवणिवहो तिहुबवणजणजेट्ठओ परोबदेसेण विणा 
अक्खराणक्ज़रसरूबअसेसभासंतरकुसली समवसरणजणमेत्तरूवध।रित्त- 
णेण अम्हम्हाणं भासाहि अम्हम्हार्ण चेव कहदि त्ति सव्वेसि पच्च- 
उपष्पायओ समबसरणजणसो दिदिएसु सगमुहृति णिग्गयाणेयभासाण 
संकरेण पबेसस्स विणिबारओ गणहरवेवा गंथकत्तारो, अण्णहा गथस्स 
पमाणत भिरोहादो धम्मरसायणेण समोसरणजणपोसणाणुबबत्तीदो । 
«पाँच महाव॒तोंके धारक, तीन गुप्तिषोंसे रक्षित, पाँच समितियों से 
मुक्त, आठ म्दोंसे रहित, सात भयोंसे मुक्त, बीज, कोष्ठ, पदानुसारी 
ब सं भिन्नश्रोतृत्व बुद्धियोंसे उपलक्षित, प्रत्यक्षभृत उत्कृष्ट अवधिज्ञान- 
से मुक्त “तप्तातप लब्धिके प्रभावसे मल, मूत्र रहित, दीप्त तपलब्धिके 
अलसे सब काल उपबास युक्त होकर भी शरीरके तेजसे दशों दिशाओं- 
को प्रकाशित करनेवाले, सबषिधि लब्धिके निम्ित्तसे समस्त औष- 
घियोँ स्वरूप, अनन्त बलसुक्त होनेसे हाथको कनिष्ठ अंगुली ब्वारा 
तोनों लोकोंकों चलायमान करनेमें समर्थ, अमृत-आल्वादि ऋद्धियों- 
के बलसे हस्तपुटमें गिरे हुए सब आहारोंको अम्ृतस्वरूपसे परिणामेमें 
समर्थ , महातप गुणसे कक्पबृक्षके समान, अक्षीणमहानस ल ब्धिके बलसे 
अपने हाथमें गिरे आहारकी अश्वयताके उत्पादक अधोरतप अद्धिके 
माहात्म्यसे जीबोंके मन, बच एवं कायगत समस्त कष्टोंके दूर करने- 
बाले, सम्प्रण बिद्याओंके द्वारा सेवित चरणमूलसे संयुक्त, आकाश- 
चारण गुणसे सब जीव समूहकी रक्षा करनेवाले, वचन और मनसे 
समस्त पदार्थोंके सम्पादन करनेमें समर्थ, अणिमादिक आठ गुणोंके 
द्वारा सन देब समूहको जीतनेबाले, तीनों लोकोंके जनोंमें श्रेष्ठ, 
परोपदेद्के बिना अक्षर व अनक्षर रूप सब भाषाओंमें कुशल, सम- 
बसरणमें स्थित जनमाश्रके रूपके धारी होनेसे 'हमारी हमारी 
भाषाओं से हम हमको ही कहते हैं' हस प्रकार सबको विश्वास कराने- 
बाले, तथा समवसरणस्थ जनोंके कर्ण इन्द्रियोंमें अपने मुँहसे निकली 
हुईं अनेक भाषाओंके सम्मिश्रित प्रवेशके निवारक ऐसे गणधरदेव 
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ग्रन्थकर्ता हैं, क्योंकि ऐसे स्वरूपके बिना प्रन्थकी प्रामाणिकताका 
विरोध होनेसे धर्म रसायन द्वारा समवसरणके जनोंका पोषण भन नहीं 
सकता । 

म. पृ.(४३/६७ चतुर्भिरधिकाशी तिरिति सष्टर्गणाधिषाः एते सप्तद्ि- 
संयुक्ताः सब वेदनुवादिनः ॥७॥ «“ऋुषभदेवके सब (८४ ) गणधर 
सातों श्ृद्धियोंसे सहित थे और सर्बज्ञ देवके अनुरूप थे। ( ह. पु./- 
३/४४ ) 


२. गणधरोंकी ऋद्चियोंका सद्भाव कैसे जाना जाता है 


घ. ६/४,१,७/१५/६ गणहरवेबेम्तु चत्तारि बुद्धिओ, अण्णहा दुवालसंगाण- 
म्ुप्पत्तिप्पसंगादो | त॑ क्ध । ण ताब तत्थ कोटठबुद्धी एअभाबो, 
उप्पग्णसुदणगाणस्स अवबदृठणेण विणा विषासप्पसंगांदो। “'ताए 
विणावगयतित्थयमरवयणबिणिर्गयअवखराणबख़रप्पयबहु लिगलिगिय- 
नोजपदाणं गणहरदेवाणं दुबालसंगाभावप्पसंगादो ।**ण च तत्थ 
पदाणुसा रिसण्णिदृणाणाभावो, बीजबुद्धीए अवगयसरूवेहितों कोहू- 
बुद्धिए पत्तावट्टागेहितो बीजपदेहितों ईहावाएहिं विणा बीजपदुभय- 
दिसाविसयप्नदणाणक्ख रपद-वक्ष-तद ट्ठविसयम्व॒ दणाणुप्पत्ती ए अणुबव- 
त्तीदो। ण॒ संस्भिण्णसोदारत्तस्स अभावो, तेणग बिणा अवख़राणक्खप्पाए 
सत्तसद॒ट्ठारसकुभास - भाससरूवाए णाणाभेदभिण्णबीजपदसरूबाए 
पडिक्ख़णमण्णण्णभावमुबगच्छ॑ त्तीए दिव्वज्कुणीए गहणाभावादो दुवा- 
लसंगुप्पत्तीए अभावप्पसंगो क्षि। »गणधर देवोंके चार बुद्धियाँ 

होती हैं, क्यों कि, उनके बिना बारह अंगोंकी उत्पत्ति न हो सकने' 
का प्रसंग आवेगा | प्रश्न-बारह अंगोंको उत्पत्ति न हो सकनेका 
प्रसंग कैसे आवेगा | उत्तर-गणधरदेबोंमें कोष्ठ बुद्धिका अभाव नहीँ 
हो सकता, क्योंकि ऐसा होनेपर अवस्थानके भिना उत्तन्न हुए श्रुत- 
ज्ञानके बिनादका प्रसंग आवेगा।“*क्योंकि, उसके बिना गणधर 
देवॉको तीर्थंकरके मुखसे निकले हुए अक्षर और अनक्षर स्वरूप नहुत 
लिगादिक नीज पदोंका ज्ञान न हो सकनेसे द्वादद्ांगकके अभावका 
प्रसंग आबेगा ।*--बीजनबुद्धिके बिना भी द्वादक्ांगकी उत्पत्ति न हो 


सकती क्योंकि, ऐसा माननेमें अतिप्रसंग दोष आवेगा। उनमें 
पादानुसारी नामक ज्ञानका अभाव नहीं है, क्योंकि बीजबुद्धिसे जाना 


गया है स्वरूप जिनका तथा कोष्ठबुद्धिसे प्राप्त किया है अवस्थान 
जिन्होंने ऐसे बीजपदोंसे ईहा और अबासके बिना बीजपदकी उभय- 
दिशा विषयक श्रुतज्ञान तथा अक्षर, पद, वाबय और उनके अर्थ विष- 
यक श्रुतज्ञानकी उत्पत्ति बन नहीं सकती | उनमें स॑भिन्नश्रोतृत्वका 
अभाव नहां है, क्योंकि उसके बिना अप्षरानक्षरात्मक, सात सौ 
कुभाषा और अठारह भाषा स्वरूप, नाना भेदोंसे भिन्न बीजपदरूप, 
व प्रत्येक क्षणमें भिन्न-भिन्न स्व॒रूपको प्राप्त होनेबवाली ऐसी दिव्य- 
ध्वनिका प्रहण न हो सकनेसे द्वादशांगकी उत्पत्तिके अभावका प्रसंग 
होगा । (अतः उनमें उपरोक्त बुद्धियाँ हैं । ) 


३. सगवान्‌ ऋषसदेवके चौरासी गणधरोंके नाम 


मे. पु.|४३/४४-६६ से उदधृत-९१. वृषभसेन; २, कुम्भ; ३. दृढरथ; 
४, दतघनु; ४. देवशर्मा; ६. देवभाव; ७. ननन्‍्दन; ८, सोमदत्त; 
६, सुरदत्त; ९१०. बाथुद्ार्मा; ११. यशोबाहु; १२. वेबारित; १३. अग्नि- 
देव; १४. अग्नियुप्त: १४६. मित्रारिन; १६, हलभूत; १७. महीधर; 
१६, महेन्द्र; १६. बच्ुदेब; २०. बसुंधर; २९. अचल; २२. मेरु; २३. मेरु- 
धन; २४. मेरुभ्ृति; २४, सबंयश; २६, सर्वगुप्त; २७, सर्बप्रियः रे८. 
सबंदेब; २९, सव यक्ष; ३०. सवंबिजय; ३१. बिजमगुप्त; ३२. विजय- 
मित्र; ३३. विजग्रिल; ३४, अपराजित; ३५, बच्चमित्र; ३६. विश्वसेन; 
६७, साधुसेन; ३८, सत्यदेव; ३६. देवसत्य; ४०. संत्यगुप्त। ४१. सत्य- 
मित्र. ४२. निर्मल; ४३. बिनीत; ४४. संवर; ४५. मुनियुप्त: ४६. 
मुनिदश; ४७, मुनियज्ञ; ४८. मुनिदेव; ४६. गुप्तयक्ष; ६०. मित्रयज्ञ; 
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पालक; ६१, मधबान; ६२. तेजोराशि; ६३. महाबीर; ६४. महारथ; १ | व्रब्य क्षेत्रादिके प्रमाणोंद! निर्देश 
६2. विशालाक्ष; ६६, महाब।ल; ६७. शुचिशाल; ६५, बच्च; ६६. बज्- 
सार; ७०, चन्द्रचूलः ७१. जय; ७२. महारस; ७३; कच्छ; ७४. महा- १ | संख्याकी अपेक्षा द्रव्य ममणण निर्देश । 
कच्छ; ७५, नमि; ७६. बिनमि; ७७, मल, ७८, अतिबल; ७६, भद्ग- # | संख्यात, असंख्यात व अनन्त --दे० बह बह नाम । 
बल; ५०. नन्‍दी; ८१. महीभागी; ५२. नन्दिमित्र; ५३, कामदेब; ८४. हि इक है सलीककीे &२३५/ ५3026 ४ 
अनुपम । इस प्रकार भगवात््‌ ऋषभदेवके चौरासी गणधर थे । २ | तौलकी अपेक्षा आय 2 
ह बे ३ | क्षेत्रके भ्रमाणोंका निर्दश । 
४. मगवान्‌ महावीरके ११ गणधरोंके नाम # | राजू विषयक विशेष विचार --वै० राजू । 
हू. पृ./३/2१-४३ इन्द्रभूतिरिति! प्रोक्तः प्रथमो गणधारिणास्‌ । ५ कपल ' 
तिद्वित [ ; 
० मम 0000 किक कल कक अल को मे, ६ । उपमा प्रमाणकी भ्रयोग विधि । 
प्ृधम: पश्ममस्ततः । षष्टो माण्डब्य इत्युक्तो मौयपुत्रस्तु सप्तमः ॥४श। है हि ; 
अष्टमो5कम्पनार्यातिरचलो नवमो मतः । मेदार्यों दशमोडन्त्यस्तु २ | व्ब्यक्ष त्रादि प्रमाणोंकी अपेक्षा सहनानियों 


प्रभास: से एवं ते ।४३। »उन ग्यारह गणधरॉमें प्रथम इन्द्रभूति थे लौकिक संख्याओंकी अपेक्षा सहनानियाँ । 


€ १ 

फिर २. अग्निभृति; ३, वायुभ्रति. ४, शुचिदत्त; ४. म्ृधम; ६. ४ सहनानियाँ 

माण्डल्य; ७. मो प, बहा ६« बच १० मेदार् और जी 8828 पक 22236 

अन्तिम +भास थे। ( म. पु,/७४/३४३-३७४ ) भा का हक अपेक्षा सहनानियाँ । 

श | ४ | पुद्गलपरिवतन निदशकी अपेक्षा सह० । 

५, उक्त १३ गणधरोंकी भायु ७ केन्द्रियादि जीवनिरदेशकी अपेक्षा सहृ० । 
म. पु./६०/४८२-४८३ बीरस्स गणिनां वर्षण्यायुद्वनिबतिश्वतु: । विशतिः | मेजर 3 कप गा | 

सप्रतिश् स्थादशीतिः झतमेब च।:८२। त्रयोहशीतिश्न नवतिः ८ | काल्ममाणोंकी अपेक्षा सहनानियाँ । 


पञ्मभिः साष्टसप्तति:। द्वाभ्यां च॒ सप्ततिः पष्टिश्वत्वारिशच्व संगुताः 
।४८३१ >महावीर भगवानुके गणधरोंकी आग क्रमसे ६२ बर्ष , २४ वष , 
७० बर्ष, ५० वर्ष, १०० वर्ष, ५३ बष, १६ वर्ष, ७८ वर्ष, ७२ वर्ष, 


गणित प्रक्रियाओंकी अपेक्षा सहनानियाँ 


4्ए 


हि हे १ | परिकर्माष्टककी अपेक्षा सहनानियाँ | 
६० वर्ष और ४० बष है ।४८२-४८३। २ | लघुरिक्थ गणितकी अपेक्षा सहनानियों । 
# २४ तोथकरोंके गणधरोंकी संख्या--६० तीर्थंकर/ । ३१ | श्रेणी गणितकी अपेक्षा सहनानियाँ । 
४ | पट गुणवृद्धि हानिकी अपेक्षा सहनानियाँ । 


* गणधरकी दिव्यध्यनि्में स्थान--दे० दिव्यध्वनि । 
अध्षर व अंकक्रमकी कपेक्षा सहनानियों 


०्ट 


रणध रवलथयंतश्र-- ३० यंत्र । 


नाम । । 
गणनतानंत---[चघफ८ा०७। 997६6 (ज, प./ प्र १०६ ) | 


गणना--संख्यात, असं सकी गंदा 5 दे १ | अक्षर क्रमकी अपेक्षा सहनानियाँ । 
संख्यात, असंख्यात, व अनन्तकी गणना-दे० बह बह अंकल मी अगश सहनायियों। 
३ | आंकड़ोंकी अपेक्षा सहनानियाँ । 
४ | कर्मोंकी स्थिति न अनुभागकी अपेक्षा सह० । 
राणनाप्रसमाण-- ५, दे० ० गण निर्देश-- दे० 
मिला १. दे० प्रमाण|।(। २० गणना प्रमाण निदद्ष ( | गणित विषयक प्रक्रियाएँ 
गणपोषणकार-- ६० काल/१। १ | परिकर्माष्टक गणित निर्देश 
गणोपग्रहण क्रिया--द० संस्कार/२ । १ | अंकोंकी गति वाम भागसे होती है । 
२ | परिकर्माष्टकके नाम निर्देश । 
गणित--यरद्यपि गणित एक लौकिक विषय है परन्तु आगमके करणा- || संबंदस बे व्यवशनकी मक्ियायी) 
नुयोग विभागमें सर्वत्र हसकी आबश्यक्रता पड़ती है। कितनो ऊँची ४ | गुणकार व भागहारकी प्रक्रियाएँ । 
श्रेणीका गणित बहाँ प्रयुक्त हुआ यह बात उसको पढ़नेसे हो सम्बन्ध ५ | विभिन्न भागहारोंका निर्देश --दै० संक्रमण । 
रखती है। यहाँ उस सम्बन्धी ही गणितके प्रमाण, प्रक्रियाएँ ,.ब ६ | वर्ग व बर्गमूलको प्रक्रिया । 


सहनानी आदि संग्रह की गयो हैं । 


१० 
११ 


बढ ७६ # फ #य ७ अआ ७ #छ 
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घन व घनमूलकी प्रकिया । 

विरकन देय घातांक गणितकी प्रक्रिया । 

भिन्न परिकर्माष्टक ( 790070॥ ) की अक्रिया । 
शून्य परिकर्माष्टककी प्रक्रिया । 


अद्धाच्छेद या लूघुरिक्थ गणित निर्देश 


अद्धच्छेद आदिका सामान्य निर्देश । 
लघुरिक्थ विषयक प्रक्रिया< । 


शक्षत्ंचार गणित निर्देश 


अक्षत्॑चार विषयक शब्दोंका परिचय | 
अक्षसंचार विधिका उदाहरण । 
प्रमादके ३७५०० दोषोंके प्रस्तार यन्त्र । 
नष्ट निकालनेकी विधि । 

समुद्दिष्ट निकालनेकी विधि | 


औराशिक व संयोगी भंग गणित निर्देश 


द्वि त्रि आदि संयोगी भंग प्राप्ति विधि । 
त्राशिक गणित विधि । 


श्रेणी व्यवहार गणित सा मान्य 


श्रेणी व्यवहार परिचय । 

सबंधारा आदि श्रेणियोंका परिचय । 

स्वंधन आदि शब्दोंका परिचय । 

संकलन व्यवहार श्रेणी सम्बन्धी प्रक्रियाएँ । 

गुणन व्यवहार श्रेणी सम्बन्धी प्रक्रियाएँ। 

मिश्रित श्रेणी व्यवहारकी प्रक्रियाएँ । 

द्वीप सागरोंमें चन्द्र-यये आदिका प्रमाण निकालनेकी 
प्रक्रिया । 


गुणदानि रूप श्रेणी ब्यवद्वार निर्देश 


गुणहानि सामान्य व गुणद्वानि आयाम निर्देश । 
गरुणदानि सिद्धान्त विषयक शब्दोंका परिचय । 
गुणहानि सिद्धान्त विषयक अक्रियाएँ | 

कर्म स्थितिकी अन्योन्याभ्यस्त राशिएँ । 

पट गुण हानि वृद्धि “-वै० वह बनाम । 


क्षेत्रफल आदि निदृश 


चतुरस्त सम्बन्धी । 

वृत्त (0706) सम्बन्धी । 

धनुष (376) सम्बन्धी ! 

वृत्तवतकय (7778) सम्बन्धी । 

विवक्षित द्वीप सागर सम्बन्धी । 
बेलनाकार (0ए7706४0००»]) सम्बन्धी । 
अन्य आकारों सम्बन्धी । 
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२१४ ] द्रव्य क्षेत्राविके प्रमाण 
। द्रव्य क्षेत्रादिके प्रमाण 
$. दरध्य क्ष ब्रादिके प्रमाणोंका निर्देश 
१. संख्याकी अपेक्षा द्वव्यम्रमाण निर्देश 
(ध.४६/प्र./२२) 
१० एक १ १६. निरब्भुद (१०,०००,०००)९ 
२. एस १० | १७, अहह (१०,०००,०००) १ 
२ शत १०० १८, अबब (१०,९०० ०००) ११ 
बल क (2207 | १६, अटट. (१०,०००,००ग 
४० रस सह० (०,००० २०, सोगन्धिक (१०,०००,०००) * 
हैं. शत सह० १००,००० ५ 
२१. उप्पल ((१०,०००,०००)* 
3, दइसशत सहस्न १,०००,००० हल ०००) ह* 
८. कोटि १०,०००,००० है. हे 42008: १६ 
६. पकोटि (65४6 6८ * १३३, पुडरीक हक की 
१०. कोटिप्प- २४. पदुम (१०,०००५०००) 
कोटि (१०,०००,०००)* २५० कैथान (१०,०००,०००) १ 
११, नहुत (१०,०००,०००)* २१६० महाकथान (१०,०००,०००)*६ 
१२. निन्नहुत (१०,०००,०००)* २७, असंरब्येय (१०,०००,०००) '* 
१३. अलोभिनी (१००००,०००* | ३८. पणट्टी (९५६) “६५५३६ 
१७, बिन्दु. (१०,०००,०००) | ३६. बादाल «पणट्ठी हे 
१५० अब्बुद _ (१०,०००,०००) | ३०, एकट्ठी “बादाल 
ति.प./४/३०६-२११; (रा.बा./३/३८/८/३०९/१७); (त्रि,सा,२८-४१) 
१. जघन्य संख्यात «२ 
२. उत्कृष्ट संख्यातत “जघन्य परीतासंख्यात-१ 
३. मध्यम संख्यात >(जघन्य - य+ १) से (उत्कृष्ट-१) तक 


नोट-- आगममें जहाँ संख्यात कहा जाता है वहाँ तीसरा विकल्प 

सममना चाहिए । 

४, जधन्म परीतासंर्यात ०अनवस्थित कुण्डॉर्में अधाऊरूपसे भरे 
सरसोके दानोंका प्रमाण १६६७११३६३८- 
४४१३१६३६३१६१६३६३६३१६३६३६३६३६३६ 
१६३१६२६३१६६ ६ ( दे? 'असंख्यात' ) 

५. उत्कृष्ट परीतासंरूयात "*जपन्य युक्तासंख्यात-१ 

६. मध्यम परोतासंख्पात « (जधन्य + १) से (उत्कृष्ट - १) तक 

७, जघन्य युक्तासंख्यात “यदि जघन्य परीतासंरू्यात«क 


( क' ) (३० असंख्यात 
पक लो 
ल्‍*जघन्य असंख्यातासं रखूयात-१ 
“(जघन्य + १) से (उत्कृष्ट - १) तक 
-- (जधन्य मुक्ता,जषन्‍्य मुक्ता, 
( बे० असंरूयात ) 

“जतृत्य परीतानस्त--१ 

“(जधन्य + १) से (उत्कृष्ट--१) तक 

* जधघन्य अस॑ख्पातासंख्यातको तीन भार 
बर्गित संबर्गित करके उसमें द्वव्योंके 
प्रदेशों आदि रूपसे कुछ राशियाँ जोड़ना 

(दे० अनन्त) 

“जधस्य यमुक्तान्त--१ 
"० (जघन्य + ६) से (उत्कूष्ट-.१) तक 


८. उदकृष्ट मुक्तासंख्यात 
६, मध्य युक्तासंरू्यात 


१०, जघन्य असंख्याता- 
संख्यात 

११. उत्कृष्ट असंरूयाता० 

१२, मध्यम असंख्याता० 

१३. जघन्म परीतानन्त 


१७, उत्कृष्ट परीतानस्त 
१४. मध्यम परीतानस्त 


जैनेना सिद्धान्त कोश 


गणित 
१६. जबन्थ युक्तानन्त 


१७. उत्कृष्ट युक्तानन्त 
१८. मध्यम युक्तानन्त 


१६. जधन्य अनन्ताननन्‍्त 


२०, उत्डृष्ट अनन्तानन्त 


२१५ 


“जधन्य परीतानन्तकी दी भार बर्गित 
स॑वर्गित राशि (दे० अनन्त) 

जघन्य अनन्तानन्त--१ 

++(जघन्य + १) से (उत्कृष्ट - १) तक 

« (जघन्य युक्ता० नस युक्ता०) 
(दे० अनन्त) 

“जघन्य अनन्तानन्तको तीन बार बर्गित 
संवर्धित करके उसमें कुछ राष्दिमें 
मिलान (दे० अनन्त), 


द्रव्य क्षेत्रादिके प्रमाण 


(ति.प,/१/१३१-१३२); (रा.बा.|३/३८/७/२०८/१०,२३) 


४०० मानव योजन 


१ योजन 


“१ प्रमाण योजन ( महायोजन या 
दिव्य योजन ) ८० लाख गज» 
४४४५,४४ मील 

“०७६८००० अंग्रुल 


१ प्रमाण योजन गोल व गहरे ०१ अद्वापण्य 


कुण्डके आभ्रयसे उत्पन्न 


( दे० पक्य ) 


२१५, मध्यम अनन्तानन्त «(जधन्य+ १) से (उत्कृष्ट - १) तक 
२, तौछकोी अपेक्षा द्ृब्यप्रमाण निर्देश 


रा.वा./३/३८/२०१/२६ 

४ महा अधिक तृण फल “१ श्वेत सर्षप फल 
१६ सष॑प फल ॑-१ धान्यमाष फल 

२ धान्यमाष फल “१ गंजाफल 
२ गंजाफल “०१ रंप्यमाध फल 
१३ रूप्यमाष फल “5१ धरण 

२३ घरण व १ मुबर्ण या १ कंस 
४ मुवण था ४ कंस “१ पल 

१०० पल नर तुलाया १ अर्धकंस 
३ तुला या ३ अर्धकंस “एक कुडब (पुसेरा) 
४ कुडब (पुसेरे) “१ प्रस्थ (सेर) 

४ प्रस्थ (सेर) “१ आढक 

४ आढक “१ द्रोण 

१६ द्वोण “ः है खारी 

२० खारी “(१ वाह 


३ क्षेत्रके प्रमाणोंका निर्देश 

ति. १./१/१०२-११६ ( रा,बा/३/३८/६/२०७/२६ ); ( ह.पुृ.//३६-४६ ); 
(जं.दी/१२/१६-२४ ) (गो, जी./जी. प्र./११८ की उत्थानिका या 
उपोदृघात/२८४/७ ); ( ध./३/7१/३६ ) । 


द्रव्यका अबि- 
भागी अंश “परमाणु प्जू' “है यव 
अनन्तानन्त परमा० ८ यबव “० ? उत्सेधांगुल 
० अवसत्नासन्न ४०० उ.अंग्रुल "१ प्रमार्णांगुल 

८ अवसन्नासन्न »१ सन्नासन्न आत्मांगुल भरत ऐरावत 

८ सन्नासन्न 5-१ त्रुटरेण (ति. १.।१/१०६/१३) क्षेत्रके चक्र- 
( व्यवहाराणु ) बर्तीका अंगुल 

८त्रुटरेणु «९ जसरेणु (त्रस | ६ विवक्षित *-१ विवक्षित 
जीबके पाँवसे | अंगुल पाद 
उड़नेबाला अण) | २थि. पाद “१ वि. वितस्ति 

८ ्नसरेणु «१ रथरेणु (रथसे | २वि. वितस्ति «१ वि, हस्त 
उड़नेवाली धूल- | २वि. हस्त “१बि. किष्कु 
का अणु.) २किष्कु 5१ दंड, युग, 

८रथरेण.. «उत्तम भोगभृ- धनुष, मूसल या 
मिंका बालाग्र. नाली, नाड़ो 

८ उ,भो.भरू.गा. मध्यम भो, भू, गा.।. २००० दण्ड 

८ म,मो.भू.बा. ७जघन्य भो. भू. बा. (धनु) १ कोदा 

८ ज,भो.भू.मा. «कर्म भूमि ४कोश . «१ योजन 
बालाग्र. नोट--उत्सेधांगुलले मानव था 

पक.भृ.बालाग्र. ७ ९ लिक्षा (शौख) | व्यवहार योजन होता है और 

प्लीख >श्जू' प्रमाणांयुलसे प्रमाण योजन । 


(१ अद्भापण्य या प्रमाण- 
योजन' )ं ..५ सूच्य॑गुल 


जब कि छे « अद्वापल्यकी (गो.जी./जी.प्र,|पृ ,२८८/४) 
अर्दवछिद रादि या 0०8, पश्य 

१ सूच्य॑गुल ' “१ प्रतरांगुल 

4 मुच्य॑गुल' “्_्१ घनांगुल 

(१ घनांगुल) “दी परण्य + अर... जगतश्रेणी (प्रथम मत) 
(अस॑ * असंर्यात) (ध,/३/६,२,४/१४/ १) 

(१ घनांगुलोओ अस. .. जगत भ्रणी (द्वि. मत) 

(छे व असं. «दे० ऊपर) >(व,/३/१,२४/३४/१) 

जगतश्रणी + ७ “१ रज्ज (दे० राजू) 
(जगदश्रेणी) * «१ जगतृप्रतर 

(जगतश्रेणी) * “है जगत॒घन या घनलोक 
(घ।६४,१,९३६/७).. >(आवलो +असं) ली 5 अं, 


(आवली <- आवलीके समयाों 
प्रमाण प्रदेश) 


४. सामान्य काल प्रमाण निर्देश 


१० प्रथम प्रकारसे काल प्रमाण निर्देश 


ति. १./४/२८५-३२०६; (रा.बा./३/३८/७/२०८/३४): (है.पुृ./७/१-३१); 


(ध./३/१,२.६/गा, ३४-३६/६५-६६); ( ध./४/१,/,१/३१८/२ ); (म.पू./ 
३(२१७-२२७); (जं.दी,/१३/४-१६): (गो.जी,/मू./(७४-६७६/१०१५- 
१०२८); (चा.पा.|टी ./१७/४० पर उद्दध्ृृत) 


नोट--ति.प. व धबला अनुयोगद्वार आदिमें प्रगुक्त नामोकि क्ममें कुछ 
अध्तर है वह भी नीचे दिया गया है। ( ति.प./्र(८०/घ. . ७४7 ) 
(ज॑,प,के अन्तमें पो, लक्ष्मी चन्द) 


ति.प, व रा.वबा. आदिमें पत्र व पर्बांगसे लेकर अन्तिम अचलाश्मबाले 


बिकण्प तक थुणाकारमें कुछ अन्तर दिया है वह भी नीचे दिया 
जाता है । 






































































गणित २१६ ! द्रव्य क्षेत्रादि प्रमाथ 
नामक्रम भेद धिलत 
| ' 
५ व्‌ । गा | न  ब 
ति.प./४/ अंठयोग द्वार जुप./दि./ | ७ं,प१./रबे/पृ, ज़्यों.क./८- महालतांग चूलिकांग महालवांग *| दीष॑ प्रहे- 
रू २८५-३०६ | पत्र १९४- | १३/४-१४ | २६:४०अनु.सू. (१० २६-३१; लिकांग 
' ११७ पृ, ३४२-३४३ | ६२-७१ हे महालता चूलिका महालता “| शीध प्रहे- 
डर हे समय समय समय लिका 
आवलि | आवलिका । आबली | आबलो श्रीकष्ष | शीर्ष प्रहेलिकांग | शीर्षप्रक॑पित 
उच्छूबास | आन उच्छवास | आनप्राण स्तोक 
प्राण प्राण | स्तोक | स्तोक लब ४५| हस्तप्रहेलित | क्षीर्षप्रहेलिका | हस्तप्रहेलित | ««« 
(निश्वास) 
स्तोक स्तोक लब ल्‌ब्‌ नालिका [2६ अचलात्म अचलात्म 
लब लब नाली मुहृत मुहूत 
नाली *«० मुहूत अहोराग्र अहो रात्र 
मुहूर्त | मुहत | दिवस | पक्ष पक्ष 
दिवस | अहोरात्र मास मास मास 
१०| पक्ष पक्ष ऋतु | ऋतु संवत्सर कह गाए 
११ मास मास अयन अयन पूर्बाग ' । 
ह्श च्त ऋतु बष संवत्सर बे पूर्वोक्त प्रमाणोंत्ते--( सब प्रमाण ); (ध./३/३४/ 7. 7., 977 ) 
१३ अपन अयन झुग | बेग लतांग 
१४। गष बर्ष दशावध | वषदशात लता १. समय ->एक परमाणुके एक प्रदेशसे दूसरे प्रदेशपर मन्दग तिसे जानेका 
१४ गग युग | बर्षशत | वर्षसहल॒ | महालतांग | क्ाल। 
१६| वषदशक | ««« बषसहस | वषदतसहस्न । महालता ५ 
ः बर्षशत बर्ष शत | दहवर्धसहस्र| पूर्वांग नलिनांग | २ ज. युक्ता. असंख्यात समय « . “आबली 
बषंसहस | बधसहस्र पृव नलिन >प सह २८८० + 
कु दशवर्षसह॒० 5 पूर्वॉग | चुदितांग 34322 जज: आल तल मास मी; आ 
२०| तर्ष लक्ष |वर्षशतसह| पुर त्रुटित महानलिन | ४. ७ उच्छूवास “५८चुह्टे सैकेण्ड «स्तोक 
२१| एव पर्वीग. | पर्वाग अड॒डांग पद्मांग 
२२ पृ पर्ब अडड यञ्य ६. ७ स्तोक “रे७छ७ सैकेण्ड “लव 
२३| नियुतांग | चुटितांग | नयुतांग | अववांग महापद्मांग | ७, ३८/। लग “२४ मिनिट न्‍्नाली ( घड़ी ) 
नियुत | तुटित नयुत अवब महापद्म ८ 
कुमुदांग | अटर्टांग | कुमुदांग | हृहअंग कमलांग | - २नाली (घड़ी). ४८ मिनट “मुहूर्त 
कठुर | अटट| कुशुद हृह्‌ कमल १५१० निमेष ३७७३ उच्च्छ बास ( दे० मुहूर्त ) 
पद्मांग अबवांग | पद्मांग उत्पलांग महाकमलांग। , ग ८ 
पद्म अबब पद्म उत्पल महाकमल मुहृत--१ कं ल्‍- भिन्न मुहृत 
नलिनांग | हूहूकांग | नलिनांग | धष्मांग कुमुदांगय | + ( भिन्न मुहृत - १ समय ) “अन्तमुहत 
नलिन | हृहूक | नलिन | पद्म कुमुद से ( आवली + १ समय ) तक 
कमलांग | उत्पलांग | कमलाग | नलिनांग महाकुमुदांग ति 
कमल 'हस्पेलल कमल नलिन महाकुमुद ६. ३० मुहृत शभे घण्टे ल्‍ अहोरात्र (दिवस) 
तज्रुटितांग | चष्मांग | ज्ुटितांग | अत्थिनेपुरांग | च्ुटितांग १०, १६ अहोराध्रि पक्ष 
जुटित पद्म तुटित | अत्थिनैपुर श्रुटित 
अटटांग | नलिनांग | अंटटांग | आउअंग महात्रुटितांग 3 अर पक वन न गम रा कर दर लाल शक लक 
(अयुतां ग) पर्वोक्त प्रमाणोंमेंसे :--न ० १, २.३,४,७, ( घ./१/२१/४. ।.. [श्या) ) 
अटट नलिन | अटट आउ (अयुत) | महात्रुटित 
अममांग (अर्थनिपुरांग। अममांग | नयुतांग अडडांग 
शाह अर्थनिपुर | अमम नयुत अड्डड ११, २पक्ष मास १५, ४ बष पन््युग 
हांग पुतांग | हाहांग प्रयुतांग अडडांग ८ हु 
हाहा 2 दाह पर 223 ऐऐ. रमास >भारत ५ 385 303 22880 ४386 208 
हृहवंग | नयुतांग | हु उंग | चूलितांग ऊहांग १३, ३ करुतु “>अयन १९. १०००;१०,०००; “वर्ष सहस्न व 
3 8 8 शी हक का ऊह हे दह्य सहस्न 
लतांग | प्रयुतांग | लतांग षप्रहेलिकांग | महाऊहांग & & 
लता प्रयुत लता | क्षीषप्रहेलिका | महाऊह 8 जे आम अक आई है पट 2०० जय लक 


( वध ) 





गणित 


















] प्र 
म' रा.बा.; ह. पु; ज,प | ति. ५; महापुराण | प्रमाण निर्देश 
ः १. पल्‍्य सागर आदिका निर्देश 
१। ८४ लाख वर्ष | ८४ लाख वर्ष पूर्वाग 
२२ | ८5४ लाख पूर्बाग ८४ लाख पूर्बाँग पूष ति. प./१/६४-१३० ( स, सि/३/३८।२३३/४ ); (रा, बा।३/३८/७२०८/; 
ह ष्ट पृ पर्बाग ( है. पु/७/४७-४६ ); (जि. सा/१०२); (ज. १,/१३/३४-४२ ) ( गो.जो/; 
र ८४ लाख पर्वाग पं जी. प्र,|१ १८ का उपोद्धात|पृ. ८६/४ ) | 
हे हे का मियां हा का का कत ठयवहार पल्यके - १ प्रमाण योजन गोल ब गहरे गर्त में १-७दिन तकके 
५५ बच ग् 
५ | ८४ लाख नियुत ४ नियत कमर बष उत्तम भोगभूमिया भेड़के बच्चेके बालोंके अग्रभागों 
है ८४ लाख कुमुदांग ८४ लाख कुमुदांग कुमुद का प्रमा०.८१० बर्ष ७ छत )८४र )८२०००* )९२ 
७ । ६४ लाख कुम्ुद ८४ कुछुद पर्मांग ३ 
८ ८४ लाख प्मांग ८्छ लाख पद्मांग पष्द (न >८३र »२* ><६ 2९8०० | रे >८* ८ रे 
* कर कल जी हे गा शनि व 3८रै २(८र ,८८र ,८८रै «४४ अक्षर प्रमाण बालाप्र 
है ८४ लाख नलिन ८४ नलिन ध् ग 20 बा 880 70०३९ ७४३: 
२१ “४ ले ४ नलिन कमलाग ७४, -€६११२,६१६२००००००८०००००००००००)९१०० 
३२ | ए८४ लाख कमलांग ८४ लाख कमलांग कमल वर्ष 
3३ | ८४ लाख कमल ८४ कमल त्रुटितांग लि 
३४ | ८४ लाख त्रुटितांग ८७ लाख त्रुटितांग श्रुटित व्यवहार पर्यके * उपरोक्त प्रमाण बष २०७३७ २५४३४ १६ ४ ३०३ 
३४ | ६४ लाख ज्रुटित ८४ त्रुटित अटटांग समय २५३८३१७०८७:'संख्यात ( आबली ) ( जघन्य 
३६ | 5८४ लाख अटटांग ८७ लाख अटटटांग अटट युक्तासंरब्यात समय ) । 
३७ | ६८४ लाख अटट पं अटट अममांग उद्धार पक्‍यके “उपरोक्त ४ * 
५ ै ष्य अक्षर प्रमाण रोमराहि प्रमाण/'असं- 
३८ | <४ लाख अममांग ८४ लाख अममाँग जम समग्र ख्यात क्रोड़ बर्षोके समय ) । 
६। ८४ लाख अमम ८४ अमम | हाहांग 
० | ८४ लाख हाहांग ८४ लाख हाहांग | हाहा अम्भापल्यके «उद्धार पक्यके उपरोक्त समय>असंरूय वर्षोंके 
१ | ८४ लाख हाहा ८४ हाहा | हूहू अंग समय समय | 
८४ लाख हूहू अंग ८४ लाख हृहू अंग | उप्रवहार उद्धार या अद्वासागर-१० कोड़ाकोड़ी विवज्षित पक्य 
३। ८४ लाख हूहू पड हृह्‌ | लंतांग रि , नि 
४४ | <४ लाख लांग ८४लाख लतांग.. | लता त, प./४/२१४-२१६; (रा. बा/(/१५५/२०५/२०) 
५ | ८४ लाख लता ८४ लता | महालतांग १० कोड़ाकोड़ी अद्वासागर > अवस पिणी काल या उत्सर्पिणीकाल 
2६ | ८४ लाख महालतांग । ८४ लाख म, लतांग | महालता एक अबसपिणी मा एक उत्सपिणी “* एक कप काल 
ति,प-; रा.बा.; ह.पु.;ज.प मे. पु | प्रमाण निदंश ३२ कएप (अ4०-+उत०) एक मुग 
४७ | पष्ट लाख महालता | घ्टमहालता..... | श्रीकल्प एक उत्सपिणी या एक «छह काल--सुषमासुषमा, सुषमा, छुषमा दुषमा, 
भय | ६८४ लाख श्रीकक्प ८४ लाख श्रीकल्प ह हस्तप्रहेलित अब्रसर्पिणी दुषमा म्रुषमा, दुषमा, दुषमा दुषमा । 
४६ | ८४ लाख हस्तप्रहेलित | ८४ हस्त प्रहेनित | अचलात्म सुषमा सुषमा काल --४ कोड़ कोड़ी अद्वा सागर 
प्रषमाकाल कहे, परे अर 2आइ 
. ब्(८४)* ५ 5० 
ति. प्र//8३०८ अचलात्म-( ८४) (१० वर्ष सुषमा वुषमा काल २ ,, ४  »' 
दुधमा मुषमा काल “९ को. : को, अद्वासागर-४२००० बध 
२, दूसरे प्रकारसे काल प्रमाण निर्देश दुषभमाकाल *२१००० वर 
प॑ का/ता. बृ/२४।५२/४ गदर दुषमा दुषमा काल*२६१००० बर्ष 
असंरूयपात समय «निमेष एक मिनट ६० सकंड 
१५ निमेष *-काए्ठा र४ सेकंड «| पल 
(२ सै केंड) ६० पल (२४ मिनिट) 5 घड़ी >> > 
[ल 
कह हि ली शेष पूर्वबत-- २, क्षेत्र अमाणका काल ग्रमाणके रूपमें प्रयोग 
(मिनट) एक मिनिट ४४०००० प्रति- थ, १०४:२.४,३२११३६/१ अंपुलस्स असंखेजदिभागो असंझेज्जाओ 
कुछ अधिक २० कला (२४ मिनट) के (04 ओसप्पिणी उस्सप्पिणीओं भागाहारो होदि । “ अंगुलके असंरब्यातबें _ 
(महाभारतकी «« घटिका ६० हम न्‍ हक 3 भाग प्रमाण है जो असंरूयात उत्सर्पषिणो और अबवसर्पिणोके समय, 
अपेक्षा १४ कला). (घड़ी) है कप हे बल उतना भागाहार है । ( ध. १०/४.२,४,३२/१२ ) | 
२ घड़ी ( महाभरतकी अपेक्षा ६० पल घड़ी गो, जी./भाषा/११७ का. उपोद्रात/!३२६/२._ कालपरिमाणबनिषे जहाँ 
३ कला+३ काष्टा ) मुह होष पूर्बमत--.. लोक परिमाण कहें तहाँ लोकके जितने प्रदेश हॉहि तितने समय 
आगे पूबंबत्‌ :-- जानने । 
जैनेन्द्र सिद्धान्त कोश 


सा० २-२८ 
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७. डउपमा कारऊप्रमाण निर्देश 


गणित 
६, उपमा प्रमाणकी प्रयोग विधि 


ति. १./१/११०-११३ उस्सेहअंगुलेणं प्तराणणरतिरियणारयाण्ण॑ च। 
उस्सेहंगुनमाणं चउदेबणिदेणयराणि ।११०। दीबी दहिसेलाण॑ वेदीण 
णदीण कंडनगदीणं । बस्साणं च पमाणं होदि पमाणंगलेणेव ।१११। 
भिगारकलसंदप्पणबेणुप डडुजुगाणस प्रणसगदार्ण । हलमृसलसत्तितोमर- 
सिंहासणबाणणालिअक्खाणं ।११२। चामरदूदृष्टिपीढच्छत्ताणं नरणि- 
चासणगराणं । उज्जाणपहुदियाणं संखा आदंगुल॑ णेया।११३। **उत्से- 
धांगुलसे देव, मनुष्य, तिर्मच एबं नारकियोंके शरीरकी ऊँचाईका 
प्रमाण और चारों प्रकारके देवॉँके निवास स्थान व नगरादिकका 
प्रमाण जाना जाता है ।११० द्वीप, समुद्र, कुलाचल, वेरी, नदी, कुण्ड 
था सरोबर, जगती और भरतादि क्षेत्र इन सबका प्रमाण प्रमाणां- 
गुलसे ही हुआ करता है ।१११। कारो, कलश, दर्पण, वेणु, भेरी, ग्रुग, 
शब्या, शकट ( गाड़ी या रथ ) हल, मसल, दाक्ति, तोमर, सिंहासन, 
बाण, नालि, अक्ष, चामर, द्दुभो, पीठ, छत्र ( अर्थात तोथैकरों ब 
चक्रवरतियों आदि शलाका पुरुषोंकी सब विभृत्ति ) मनुष्योंके निवास 
स्थान व नगर और उद्यान आदिकॉकी संख्या आत्मांगुलसे सममना 
चाहिए ।१११-११३। ( रा. वा,/३/३८/६/२०७/३३ ) 


ति. प,/१/६४ वबहारुद्धारद्धातियपल्ला पढमयम्मि संखाओ। बिदिये 
दीवसम्रद्ठा तदिये मिज्जेदि कम्मठिदि ।६४। ८*व्यबहार पलय, उद्धार 
पत्य और अद्वापक्य ये पलयके तीन भेद हैं। इनमें-से प्रथम पल्यसे 
संख्या (द्रव्य प्रमाण ); द्वितीयसे द्वीप समुद्रादि ( की संख्या ) और 
तृतीयसे कमोंका ( भव स्थिति, आयु स्थिति, काय स्थिति आदि 
काल प्रमाण लगाया जाता है । ( ज. १./१३/६६ ); (त्रि, सा,/६३ ) 
स, सि./३/३८/२३३/६ तत्र पल्‍य॑ त्रिविधमू-व्यग्हारपण्यमुद्धारपक्‍्यमद्धा- 
पलल्‍यमिति । अन्वथसंज्ञा एता:। आद्य' व्यवहारप्ण्यमित्युच्यते, 
उत्तरपल्परद्वयव्यवहारबीजत्वात । नानेन किचित्परिच्छेन्ममस्तीति। 
द्वितीयमुद्धारपल्यम्‌ । तत उद्धृत लॉमकच्छेदे द पसमुद्रा: सं रूपायन्त 
इति | तृतीयमद्धापल्यम्‌ | अद्भा कालस्थितिरित्यर्थ : ।'*'अरध तृती यो- 
द्वारसोद्धारोपमानां यावन्तो रोमच्छेदास्ताबन्तो द्वीपसमुद्राः | 
अनेनाद्धापक्येन नारकत यरयोनीनां देवमनुष्याणां॑ च कर्म स्थिति- 
भबस्थितिरायुःस्थिति: कायस्थितिश्च परिच्छेत्तव्या । >>पल्‍््य तीन 
प्रकारका है--उयवहारपल्य, उद्धारपस्य और अद्घापल्य | ये तीनों 
सार्थक नाम हैं। आदिके पक््यको व्यवहारपण्य कहते हैं; क्योंकि 
मह आगेके दो पलयोंका मूल है। इसके द्वारा और किसी वस्तुका 
प्रमाण नहीं किया जाता । दूसरा उद्घारपल्य है। उद्घारपश्यमेंसे 
निकाले गये रोमके छेदों द्वारा द्वीप और समुद्रोंकी गिनती की जाती 
है। तोसरा अद्भापल्य है। अद्भा और काल स्थिति ये एकाथंबाची शब्द 
हैं ।-ढाई उद्धार सागरके जितने रोम खण्ड हों उतने सब द्वीप 
और समुद्र हैं।“अद्वापल्यके द्वारा नारकी, तिर्॑ंच, देव और 
मनुष्योंकी कर्म स्थिति, भवस्थिति, आयुस्थिति और कायस्थिति- 
को गणना करनी चाहिए। (रा. वा.|३/३८/७/२०८/७,२२ ); ( ह. पु./ 


२१८ 
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नन्‍्त लिया जाता है। जहाँ अनन्तानन्तका प्रकरण आता है वहाँ 
अजषन्यो त्कृष्ट अनन्तानन्त लेना चाहिए। 


हू, पु.७/२२ सोध्वा द्विगुणितों रज्जुस्तनुवातोभयान्तभाग। निष्पदते 


प्रयो लोकाः प्रमीयन्‍्ते बुधैस्तथा ।४२। द्वीपसागरोंके एक दिशाके 
विस्तारको दुगुना करनेपर रज्जुका प्रमाण निकलता है। मह रज्जु 
दोनों दिद्याओँर्में तनुवातब॒लयके अन्त भागको स्पद्श करती है। 
विद्वाच्‌ लोग इसके द्वारा तीनों लोकोंका प्रमाण निकालते हैं । 


२, द्रव्य क्षेत्रादि प्रमाणोंकी अपेक्षा सहनानियाँ 


१. लछौकिक संख्याओंकी अपेक्षा सहनानियाँ 


गो. जी,/अर्थ संदर्ट्ि/प, १/१३ तहाँ कहाँ पदार्थ निके नाम करि सहनानी 


है। जहाँ जिस पदार्थका नाम लिखा होई तहाँ तिस पदार्थ की 
जितनी संरूया होह तितनी संरूया जाननी । जैसे-- बिशु «* ६ क्यों कि 
दृश्यमान चन्द्रमा एक है। निधि*६ क्योंकि निधियोंका प्रमाण 
नौहै। 

महुरि कहीं अक्षरनिकौ अंकनिकी सहनानीकरि संरूया कहिए 
हैं। ताका सूत्र--कटपथपुरस्थवण ने बनवपश्चाष्टकल्पितै: क्रमदाः । स्वर- 
व्यक्ञनशून्य॑ सं॑ख्यामात्रोपरिमाक्षर त्याज्यम्‌ । अथर्ति है ख, ग, घ. 


ड, च, छ, ज, म ( ये नौ ), ट, ठ, ड, ढ, ण, त, थ, द, ध ( मै नो ) 


४ ६७,८५८ (६ १२३४४ ६७४ ६ 
५, फ, ग, भ, म (ये पाँच ), सं. र, ल, व. दा, ब, स, ह (ये आठ ) 
१२३३४ ५ १ २३ ४४५६ 


महुरि अकारादि स्वर वा 'अ' वा 'न' करि बिन्‍्दी जाननी। वा 
अक्षरकी मात्रा बा कोई ऊपर अक्षर होइ जाका प्रयोजन किच्छू 
ग्रहण न करना । 

( तात्पर्य यह है कि अंकके स्थानपर कोई अक्षर दिया हो तो 
तहां ब्यव्जनका अर्थ तो उपरोक्त प्रकार १,२ आदि जानना। जैसे 
कि--ह, ण, म, दा इन सबका अर्थ £ है । और स्वरोंका अर्थ बिन्दी 
जानना । इसी प्रकार कहीं ज या नका प्रयोग हुआ तो वहाँ भो 
मिन्‍्दी जानना। मात्रा तथा संयोगी अक्षरोंको सबंथा छोड़ देना। 
इस प्रकार अक्षर परसे अंक प्राप्त हो जायेगा । 


( गो. सा.(जी, का|की अथ संदृष्टि 


७/५१-४३ ); ( ज, प./१३/२८-३१ ) तक्ष च्ब्ल 2७४22 इक 22 
रा. बा./३/२८/॥/पृष्ठ/पंक्ति यत्र स॑ स्पेन प्रयोजग तप्राजघन्योस्कृष्टसंख्येय-. कोटि (करोड़) “को. मल यम न्मूल 
ग्राह्मम्‌ ।२०६/२६। यत्राबलिकाया कार्य तन्न जघन्‍्ययुक्तासंख्येय- . सैक्षकोटि. अल, को. नशा कह 
ग्राह्मम्‌ ।२०७३। यत्र संख्येयासंख्येया प्रयोजन ततन्नाजधन्यों-. कोड़ाकोड़ी «को. को. लेकर अन्य ॥ 66%; 
ध्कृष्टासंख्पेयास रूपेय॑ ग्राह्मम्‌ ।२०७/१३॥ अभव्यराशिप्रमाणमागणे अन्त/कोटाकोटि ** अं. को. को. [ ६४ को आदि लेकर 
जघन्ययुक्तानन्त ग्राह्मम्र 7 7०७/१६। यत्रापनन्तानन्तमागणा तत्रा- जघन्य बनण्जे9 अन्य भी न्‍्न हूँ [कण 
जघन्यो त्कृष्टापनन्ता5नन्त॑ ग्राह्मम्‌ ।(०७/३३/ «जहाँ भी संख्यात उत्कृष्ट ह्श्ड्प एकट्ठी ब्+ १८१० 
इब्द आता है। वहाँ यहो अजपन्योस्कृष्ट संख्यात लिया जाता है।.. अजघन्य जज, गादाल * २२० 
जहाँ आवली से प्रयोजन होता है, वहाँ जघन्य युक्तासंख्येय लिया साधिक जघन्य “ज पणट्ठी ७० दि 
जाता है। असंख्यासंर्येयके स्थानोंमें अजघन्योत्कृष्ट असंख्येया- . नोट-इसी प्रकार सर्वत्र प्रक्त नामके आदि अक्षर उस उसकी सह- 
संख्येय विवक्षित होता है। अभव्य राशिके प्रमाणमें जघन्य गुक्ता- नानी है । 


जैनेन्द्र सिद्धान्त कोश 
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गणित २१६ 
३, अकोकिक संख्याओंकी अपेक्षा सहनानियाँ ७. क्ेत्रप्रमाणोंक ॥ सहनानियां 
( गो.सा/जी.का/की अथ संदृष्टि ) ( रा प./१/६३; १/३३ 
संख्यात 6 : ई जधन्य अनस्तानन्त «ज.जु.अ,व॒ सृच्यंगुल नस के 
। »). | ह (जपन्य युक्ताका बर्ग ) प्रतरसंगुल न्ज्सूरे प्र ने 
2 हर उत्कृष्ट अनस्तानन्त डरे 7 
हअ 0 किय | (केवल ज्ञाम ) आल के ह 8२3५ द ञ्ष दे 
जघन्य संर्रमात चर । जगश्रेणी ६७ कर 
सा मय. अकबर: बेड 
आप ड अल ०-१६ संसारी जीव राशि *१३ लोकप्रतर जे अलो.प्र. ७ «८ 
उत्कृष्ट अनन्त चके | , सिद्ध जीव राशि “३ घनलीक ता ज़रै <लॉ. | डे 
जघन्य परीतासं रूपात + १६ । अर सका गो. सा, व. ल, सा. की अथ संदृष्टि 
5 जीव रा कह मन 
उत्कृष्ट परीतासंख्म, «रे " | अकाल - १६ रज्नू ४ र 
सेल दर 
अपना इक्तासस्याालर_ 2 काल समय राशि «१६खख हैं; जो पे 
उत्कृष्ट य्ुक्तासंख्यात «४ 3 | आकाश प्रदेश रादि “5 १६त.ख़.ख रज्जूप्रतर सजी कक है *» शै६ 
घन्य असरूयातासं, ८८४ प्र्थ हु द्ट 
अधन्य थसंख्यातास हक ( 53838 म॒ _कज,' दल लरज्जुरे.. +(०)२ «हो 
उत्कृष्ट असंख्यातासं. «२४ कल जा हम हक 
जघन्य परीतानन्‍्त “२४६ के म.* ह 
| केवलज्ञानका द्वि, मुल-के.मृ २ घे 
१८ राशि राशि ) न 
अपन मे मम: “किबलशाम स सुच्यंगुलकी बर्गशलाका ० ( पल्‍्मकी वर्ग शलाका 
जघन्य युक्तानन्‍्त ज,जु.अ. घ्रव राशि “२६६/५ दच् यु शलाका कर 
अंकल बज जेब १.० अरल्याति ही राशि शि) च्ल्ब्‌ 
उत्कृष्ट #(| न्‍ू| आज) , 6 क्‍्े का & 6 
5 । [ प्रमाण राशि ० [ प्रतरयुलकी अधच्छेद. + ( सूच्यंगुलकी अधच्छोद >शे छे, 
९ / ९० राधि राशि)<२ ) 
[ 9 रह प्रतरॉयुलकी बगशलाका पर 
(१६२२ या १६/६ ) राशि सा व्‌! 
३. व्रब्य गणनाकी अपेक्षा सहनानियाँ नो गिल अर कोई पा 
( हब 6 कं । पुद्गल राशि १्क््ख्व । राशि 
सम्पूर्ण जीब राधि *! /. किम घनांगुलकी वर्ग शलाका 
॥ सम काल समय राशि *१६ख,ख. 
बनता छ्प 8 हे आकाश प्रदेश ४-० !॒ (ख.ख, [ राशि हि 4 " घे 
राशि र्व, [ जगश्नेणीकी अधंक्तेद. (पलल्‍्यकी अधच्मेद राशि >3छे कर 
>> 2०8 न मेँ राशि +असं)'(घनांगुलली या विछेछे_ 
या 
४. पुदूगल परिवतन निदृशकी अपेक्षा सहनानियों व हर शक 
( गो.सा/जी. का|की अथ संदृष्टि | राशि) 
गृहीत द्रव्य ०९ मिश्र द्रव्य हो हे ; ह 
व्य जगश्रणीकी बगदइलाका 5 घनांगुलकी बगदशलाका 
3269७ कलह 2 | हक प*्सकी बर्ग, शा. 
। 23 के । # ज, परी. जसं>२ 
| छठ 
५6 ब_ ब॒ 
७. एकेन्द्रियादि जीव निर्देशकी अपेक्षा या ब२+ (लू १६१ 
( गो सा/जी ,का/की अर्थ संदृष्टि ) े जगत्प्रतरकी अर्धच्छेद.. *जगश्नेणीकी अधच्छेद.. >उछि छे छे;ु 
बिकलेन्द्रिय न हे बुआ ० न्जगश्नेणी की बर्ग- हर 
० बंगदनाका “जगश्नर्ण 
पंचेन्द्रिय ब््पं अपर्याप्त घ्३े | त्मृतरको बंगई रु हे हे 
असंज्ञी न्अ सृक्ष्म हि राशि शल।का + १ ब्‌ 
बादर न्न्भा, हे ५ 
न ह निर्दे' घनलोककी अधच्छेद “३3 पे छे. >विछेलछे, 
| ६ ६ 
हलक स्य्कादि पा शक | राशि (यदि वि<घविरलन राशि) 
( गो,सा,/जी« का/की अथ॑ संदृष्टियाँ ) ५ ५ 
समय प्रबद्ध च्प्सछ स्प्धक शलाका ६ । जल किक जग जी, (के [ १६/२ | 
उत्कृष्ट समय प्रबद्ध «स३3२ ् स्प् कविये राशि व्‌ 
€ बंगणाए ब्ष्ड हे 
जघधन्य बगणा न्प्ब्‌ 
जनेन्द्र सिद्धान्त कोश 


गंणित 

८. काछप्रमाणोंकी अपेक्षा सहनानियों 
( गो,.सा/जी.का/को अथ संटृष्टि ) 
आबली च्ग्आ ष्ण्ण्ये्‌ 
अन्तमु हर्त ग््संख्यात आ २७ 
पलय (घ,३/१.८८) ज्न्प, “९४४३६ 
सागर ब्न्सा, 
प्रतरावनी “आबली «२. न्‍न्‍४ 
घनाबली «“आबलीर «२ ब्८ 


पक्ष्यकी अर्धच्छेद राशि *चछे 
पलयकी बर्गशलाका रादि “व 


सागरकी अर्ध च्छेद रादि क्र अथवा के 
संस्यात आवबली 


३. गणितकी प्रक्रियाओंकी अपेक्षा सहनानियाँ 


१. परि+मष्टिककी अपेक्षा सहनानियाँ 


(्‌ गो.सा«/जी,का./की अर्थ संदृष्टि ) 


नोट--सहाँ *»' को सहनानीका अंग न समकना। केबल आँकड़ों- 
का अबस्थान दद्मनिको ग्रहण क्रिया है। 


व्यकलन (घटाना) ७ £ गुणा ष््न्ज। 
संकलन (जोड़ना) «» मूल के 
किचिदून घ्णो- बर्ग मूल नब, मू. 
60000 नह प्रथम वर्गमूल « मृ* 
॥ € 
किचिद्धिक ० ट्वितीय बर्गमूल ऋन्‍मूते 
संकलनेमें एक दो घनमूल “घमर 
तीन आदि राशियाँ «।,।।,॥। 
ऋण रादि *« »7 बिरलन रादि ० बि, 
पाँच घाट लकक्ष * ल-१ ( बिद्देष देखो गणित /7/१/ ) 
या ल;) 


२, रघुरिक्थ गणितको अपेक्षा सहनानियोँ 


(गो.सा.|जी का.|की अथ संदृष्टि ) 
संकेत--अ.छे. “अरधंच्छेद राशि 
बहा “बर्ग शलाका राशि 
पलल्‍्यकी अध्ध- स्ष्ट 78५ रण पल्‍्य च्न् प्‌ (गो .क/ 
च्छेव रादि पृ 3३३६) - छे 
पल्यकी व,श. 07 ॥०8५ ० पक्‍य भ्न्ब्‌ 


( जघन्य बगणा ) 


सागरकी अ.छे 


“पल्यकी अधंच्छेद--संख्यात « प्ि 


[ द्रव्य क्षेत्रादिके प्रमाण 


यूच्यंगुलकी अ, छे* (पल्यकी अर्धच्छेद राक्षि)' 
सूच्यंगुलकी ब,ढा, «पण्मको ब.श, » २, 


प्रतरांगुलकी अ.छे >सूच्य॑गुलकी अ. छे «२ 


प्रतरांगुलकी व,ह्.«सूच्यंगुलकी व. श,+ १ 
घनागुलकी अ. छे >सूच्यंगुलकी अ. छे. »« ३. 


छे छे 
ण्ण्ञ 
>छे छे, 
१ मल 
>छे छे, 


घनांगुलकी व, द्ा,००( जाते द्विरूप वगधारा बिपै जेते स्थान गमे 
सृच्यंगुल हो है तेते ही स्थान गयग्रे ट्विरूप घन 


घारा विद घनांगुल हो है 


छे छे छे 
जगश्रेणी की अ. छे « पल्‍मकी अ, छे+ असं।अथवा «« [9 रे 


तीहि प्रमाण विरलन राशि, 
ताके आगे धनांगुलकी अ. छे 


का गुणकार जानना । 


बं 
जगश्नेणी की बं.श. «(घनांगुलको ब,श. 20222 ु १६/२ | 
| 


जगप्रतरकी अ, छे «जगश्नेणीकी अ. छे)<२ 
जगप्रतरकी व. श्‌>जगश्नेणीकी ब. श+१ 


घनलोककी अ. छे «> सूच्यंगुल की अ. छे/<३ 


या 
विछेछे ३ 


ब्‌ 
हि 


१ न 
। 

|! १६/२ | 
व्‌ 


न्म्छे्छे छे्‌ 


घनलोककी व. श>जात॑े द्विरूप वर्ग धाराविषे जेते 


ही स्थान गग्ये द्विरूप घनथारा 


स्थान गये जगश्रणी हो है, तेते कह 
१६ धर 


विषे घनलोक हो है । 


६. श्रेणी गणितकी अपेक्षा सहनानियोँ 


( गो. सा/जी. का/की अर्थ संदृष्टि ) 


नि च्नना 
एक गुणहानि- फकिचिदून ड्योढ़ 
विषै स्पर्धक न ( दधर्ध,) गुणहानि «9 
डथथोढ़ गुणहानि ब्- है गुणित समयप्रबद्ध 
दो गृणहानि (निषेकाहार) ०१६ उत्कृष्ट समसप्रनद्ध «स३२ 
४. पट्युणबद्धि द्वानिकी अपेक्षा सहनानियाँ 
( गो सा|जी, का|की अर्थ संदृष्टि ) 
अनन्तभाग ण्उ | संरूयातंगुण ष्न्द 
असंख्यात भाग “४ ; असंर्यातग्रुण ब्ण3 
स॑ख्यातभाग “2 | अनन्त युण ग्८ट 


जैनेन्द्र सिद्धान्त कोश 


रे 


गणित 


२२१ 


४. अक्षर व अंकक्रमको अपेक्षा सहनानियाँ 
१, अक्षरक्रमकी भपेक्षा सदनानियाँ 


( पूर्वोक्त सर्ब सहनानियोंके आधार पर) 


संकेत--अ. छे -अर्धच्छेद राशि; व. द «बर्गशलाका राद्षि प्र>प्रथम; 
द्वि०्द्वितीय; जन्जघन्य; उ ० उत्कृष्ट; 


अ को को »अंतःकोटाकोटी 

अ ० असंज्ञी 

ड *उरकृष्ट, अनन्त- 
भाग, अपकषण 
भागाहार 

ए ब्एकेन्द्रिय 

के “केबलज्ञान, उत्कृष्ट - 
अनन्तानन्त 

केमू' «'के'का प्र, वर्भमूल 


केमू'. »“'के'का द्वि. बर्गमूल 
को «कोटि ( क्रोड ) 
को, को, «कोटाकोटी 
ख्‌ * अनन्त 
ख् त॒ख तह अनन्तानन्त- 
अलोकाकाश 
घ “ घन, धनांगुल 
घम्‌ «»घनमृल 
घलो छऋ_“घनलीक 
छे न्अ#ईच्छेद. तथा 
पन्‍यकी अ, छे, 
पेशे नन्‍यृच्यंगुलकी अ.छे. । 
छे छे,, “प्रतरांगुलकी अ.छे. 
छेछे, घनांगुलकी अ.छे. 
छे छे छे्‌ हर 
3 “जंगश्नेणीकी अ,छे, 
हि छे छल 
3 ल्‍-जगस्प्रतरकी अ,घछे. 


थे छे छे, 
गि “घनलोककी अ.चछे. 


ज * जघन्य, जगश्नेणी 
है 
ज ब््साधिक जघन्य 
जब्- न्ज्जपन्यको आदि 
लेकर अन्य भी 
जजुअ “ज. युक्तानन्त 
[8 
जजुअ( “उ, परीतानन्त 
जजुअवब "ज, युक्तानन्तका ! 
बग ज.अनन्तानन्त 


जजुअब*  >उत्कृष्ट युक्तानन्त ; 
| सृरै 


ज, ज्षा. च्व्जघन्य ज्ञान 


जप्र “जगस्प्रतर 
ना नानागुणहानि 
प न्पल्य 
प्र “प्रतरांगुल 
बा न्भादर्‌ 
मर ष्ग्मूल 
मू “प्रथम मूल 
मृ" द्वितीय मूल 
तल ब्लंक्ष 
लको “लक्ष कोर्टि 
लो ब्लॉक 
लो प्र न्‍लोक प्रतर 
ब॒ बंग,जघन्य बगणा, 
पण्यकी बर्ग दा. 
बे * प्रतरांगुलकी ब.वा. 
ब्‌र्‌ घनांगुलको वश. 
[* सूच्यंगुलकी व,श, 
१६।२.. “जगश्नणीकी ब.श, 
ब 
| १६२ | *जगरप्रतरकी ब.श. 
ब्‌ 
बे 
ब॒ 
| १६॥२ | ०घनलोककोी ब. दा. 
बं 
३ श् 
व. मु. वगंमूल 
व. मू. «प्रथम बर्गमूल 
व, मृ. «द्वितीय बर्गमूल 
वि *“बिरलन राशि 
सं संज्ञी 
स9 ण्सभय प्रबद्ध 
स्‌३२ ब्न्उरकृष्ट समयप्रगद्ध 
सा व सागर 
सर “सूक्ष्म, सूच्य॑ंगुल 
“( सूच्यंगुल ) 
प्रतरांगुल 


( सूच्यंगुल) *' घनायुल 


द्रव्य क्षेत्रादिके प्रमाण 


२. अंकक्रमकी अपेक्षा सदनानियाँ 


( पृब्रोक्त सर्ब सहनानियोंके आधार पर )-- 


१ >“शगहीत पुदुगल प्रचय 

२ “जघन्य संरूयात, 
जघन्य असरूपात, 
जघन्य युक्तासंख्यात, 
सूच्यंगुल, आवलोी 


२० “अंतर्मुहूर्त, संख्म.आब 


२१० उत्कृष्ट परीतासंर्या, 


३  सिद्धजीबव राशि 

४ “ असंर्यात भाग 
जघन्य असं रूयाता- 
संख्य०, एक स्पर्धक 


६. “एक गुणहानि विषे 
स्पर्धक, स्पर्ध कशलाका 

१२ <डघ्ोढ़ गुणहानि 

१३ चसंसारीजीब राक्षि 

१५ *जरकृष्ट असंख्य, 

१६ “जधघन्य अनन्त, 
सम्पूण जीवराशि, 
दोगुणहानि, निषेकाहार 


१६ रत्न «“पुदूगल राशि 
१६ ख़ ज़०काल समय राशि 
१(्खख्र- आकाद्प्रदेदा 


बिषे बर्गणा, प्रतरा- | १८८ “एकट्टी 
गुल प्रतरावली | ४२८ जल बादाल 
५ “सँरू्यपात भाग ४६ न्‍्"रजत प्रतर 
हे "संख्यात गुण, ६६८ *“पणट॒ढी 
घनांगुल गन 
७ “अस रूयात गुण मरा रज्जूघन 
७ प्ल्र्ज्जु २५६ “जघन्य परीताननन्‍्त 
डे *रज्जूप्रतर २६६ ... उत्कृष्ट अस॑ख्याता- 
दर “रज्जूघन संख्यात 
८ “अनन्तगुण, एक ६... ध्रव रादि 
गुणहानि, घनावली 
३. ऑकड़ोंकी अपेक्षा सहनानियाँ 


( पूर्वोक्त सर्व सहनानियोंके आधारपर ) 


नोट--यहाँ '४४' को सहनानीका अंग न समझना । केवल ऑकड़ोंका 
अबस्थान दर्शानेको ग्रहण किया है । 


«*संकनन ( जोछना ) 
- किचिदून 


ग्भ्यकलन ( घटाना ) 
बएक घाट 


व किचिदधिक 

न संकलनमें एक, दो, 
तीन आदि राशियाँ 

0 न अगृहीत बर्गणा 

ञ “ मिश्र बर्गणा 


हि] 


शी. ० उष्कृष्ट परीतासं रूया, 


१५) ध्ब्सु | 
४ त्कृष्ट युक्तासंरय. 
हो 
*उ, संर्यातासं रूय. 


जैनेन्त सिद्धास्त कोश 


4 + 
जजु अ१- «उत्कृष्ट युक्तानंत 
पं “साधिक जधन्य 


बट »सूच्यंगुलकी वर्ग- 
१६/२ | “जगतातरकी वर्ग- 
व, * दालाका 


लक ० जगश्रेणी 
“जंगटस्प्रतर 


“ घनलोक 


[ ब कआ रालाका 


॥ 


० ॥| 


“रज्जू प्रतर 


हनन ७८ 
5॥ #& || 


“रज्जू घन 


गणित 
0 बसंत वात | छे हे, _.इनलोककी अर्धच्छेद 
9 ->असंख्यात 9 


(९ न्सागरकी अध चोद रा० 9१९- 


हानि गुणित समय- 
प्रगद्ध 


छे छे छे, _ अगर “ २० -अन्तमुंहृर्त, संस्यात 
[७ ६«जगत्प्तरकी अर्थच्छेद | ९ 8५ 


(पर छेछे ३«जगश्नेणीकी अध च्छेद 


४. कर्मोंकी स्थिति व अनु सागक्ी अपेक्षा 


(ल, सा. की अर्थ संदृष्टि ) 


« अनुभाग विष अविभा- 
गीप्रतिच्छेद निके प्रमाण 
की समानता लिये एक 
एक वर्ग बर्गणा विष 
पाइये तिस वर्गणाको 


| अचलाबली या 
आबाधा काल 

७. -क्रमिक हानिगत 
निषेक, उदयावली, 


“*च्छष्टाबली भू आजन सह हि 
/ >“कर्म स्थिति हल दी 
| ( आम्राधाबलीके के बगनिका प्रमाण 
ऊपर निषेक रचना ) 24 वर्गणानिषै क्रमते 
हानिरूप होय । 


+ 
गण हे, कर्मासुभाग 


[!, गणित विषयक्ष प्रक्रियाएँ 
१. परिकर्माष्ठक गणित निर्देश 
4, अंकोकी गति धाम मांगसे होती हे 


गो.जे./पूतर परिचय/६०/१८ अड्जानां वामतो गतिः। «अंकनिका अनु- 
क्रम बाईँ तरफसेतोी है। जैसे २५६ के तोन अंकनिविदे छक्कष आदि 
( इकाई ) अं7, पांचा दूसरा (दहाई ) अंक, दूवा अंत ( सकड़ा ) 
अंक कहिये। [यद्यपि शंकॉंको लिखते समय था राश्िको मुंहसे 
बोलते समय भी अंक बायेंसे दायेंको लिखेया भोले जाते हैं जेसे 
दो सो कृप्पनमें दोका अंक अन्तमें न बोलकर पहिले बोला या 
लिखा गया, परन्तु अप्तरॉमें व्यक्त करनेसे उपरोक्त प्रकार पहिले 
इकाई फ़िर दहाई रूपमें इससे उलटा क्रम ग्रहण किया जाता है। ) 


२. परिकर्माष्ट कके नाम निर्देश 


गो.जी.|पूर्व परिचय/पृ.4. परिकर्माष्टकका वर्णन ह॒हां करिए हैं। तहां 
संकलन, व्यकलन, गुणकार, भागहार, वर्ग, बर्गयूल, घन और घन- 
मूल ए आठ नाम जानने ।६५-१७ अब भिन्न परिकर्माष्टक कहिये हैं। 
तहाँ अंद और हारनिका संकलनादि (उपरोक्त आठों ) जामना 
( दे० आगे नं० १० )। अब शल्य परिकर्माष्टक कहिए है। ( बिन्‍दीके 
संकलनादि उपरोक्त आठों झून्‍्य परिकमश्टक कहलाते हैं। ( दे० 
आगे नं० ११) ।६८-१७। 


उदयसावली + उपरितन 


25६ -आजाधा काक्त +- 
/, 
| स्थिति+उच्छिशबली 








श्र्र 


«किंचिदुन दब थे युण- 


!, गणित विषयक प्रक्रियाएं 


३. संकक्मकी प्रक्रिया 


गो.जी.|पूर्व परिचय/पृ.|पं. किसी प्रमाणको किसी प्रमाणविष जोड़िये 
सो संकलन कहिये ।५६-४ (जिसमें जोड़ा जाबे उसे मृल राशि 
कहते हैं )। जोड़ने योग्य रादिका नाम धन है। मूलराशिको तिस 
करि अधिक कहिए ।४६-१६। 

गो,जो.[अर्थ संहृष्टि-जोड़ते समय घनरादि ऊपर और मूलराशि नीचे 
लिखी जाती है। (जब कि अँगरेज़ी विधिमें मृलराशि ऊपर और 
धनराहि नीचे लिखकर जोड़ा जाता है )। मथा-- 





५ शा 
१००० ०० १००० न“ ६ ८१००५ या १०००००१०००+ ६ ० १००६ 


४. व्यकलनकी प्रक्रिया 


गो.जी./पूर्ण परिच्रय/पृ.पं, किसी प्रमाणकों किसी प्रमाण विषै घटाश्मे 
तहां व्यकल्नन कहिमे ।(६-४। ( जिस राशिमेंसे घटाया जागे उसे 
मूलराशि कहते हैं )। घटावमे योग्य राशिका नाम ऋण है। मूल 
राश्षिको तिसकरि हीन, वा न्‍्यून, बा शोधित वा स्फोटित कहिए 
।६०-२॥ 

हा संदष्टि-धटाते समय निम्ने बिधिमोंके प्रयोगका व्यवहार 





(१-( ५०) “१०००-६० ६६६॥ (२)- ( हट ) “एक घाट कोटि ॥ 


8 लें 
(३-( | )-एक घाट लक्ष । (७-( ९९ «एक घाट लक्ष। 
(४) (ल-२)०२ घाट लक्ष ॥ (६) (ल**०४२)०२ घाट लक्ष ॥ (७)-- 
(ब-)० किचिदन अनन्त ॥ (८)-- (ल २) ७०(ल २-२) ॥ (0- 
(ल-५)«७६ घाट लक्ष। (१०-६ हे )«६ घाट लक्ष । ( ११)- 
(छेव छे) > पन्‍्यकी अधच्छेदराशिमें-से पक्मकी बर्गदालाकाराहि 
घटाओ । 


७. गुणकार प्रक्रिया 

गो.जी,/पूर्व परिचय/पृ./पं., किसी प्रमाणकों किसी प्रमाणकरि ग्रुणिए 
तहाँ गुणकार कहिए ॥(६-७ ग्रुणकारविषे जाको ग्रुंणिए ताका नाम 
गुण्य कहिए । जाकरि ग्रुणिए ताका नाम ग्रुणकार था ग्रणक्‌ कहिए । 
गुण्य राह्ििको गुणकार करि ग्रुणित, हत वा अम्यस्त व ध्नत कहिए 
है। -«“गुणनेका नाम गुणन बा हनन वा थात इत्यादि कहिए है 
॥६०-४॥ 

गो.जी./अर्थ संह४ि--गरुणा करते समय युणकारको ऊपर तथा गुण्यको नीचे 
लिख निम्न प्रकार खण्डों द्वारा युणा करनेका व्यवहार था। यथा-- 


मै हिने मम १६ | १६ १६ .. 

_ २६६ ._| _ रेर८६ | ४००६ __| २४६ 

१२८२चल्‍२ दर ., ४०० 

६» २७०० १४ ११६७८ ४६ ' है ८६ैच् ई ८८ १६ 2९ २४६ 
४६ | ६%४॥६ है , ६४६७ ३६ ४०६६ 


फल ४०६६. 


४००६ 


३२६६ | 





६, भागहार प्रक्रिया 


गो.जी.पूर्ष परिच्रय/पृ,/पं. किसी प्रमाणको किसी प्रमाणका जहाँ भाग 
दीजिए तहाँ भागहार कष्टिए ((६-८४४ जा बिपें भाग दीजिए ताका 


जैनेन्त सिद्धान्त कोश 


गणित 


नाम भाज्य वा हार्य हृत्यादि है। और जाका भाग दीजिए ताका 
नाम भागहार, हार, बा भाजक इत्यादि है। भाज्य राशिकौ भाग- 
हारकरि करि भाजित, भक्त बा हत भा खण्डित इत्यादि कहिए। 
भागहारका भाग देह एक भाग ग्रहण करना होइ तहां तेथबां भाग वा 
एक भाग कहिए ॥६०-८। 

गो.जो./अर्थ संदृष्टि-भाग देते समय भाज्य ऊपर बन भागहार नीचे 
लिखा जाता है। सथा-- 
४०६६ _ ४०६६ 





को _ को 


न “२५६ या का ञकोटिका पाँचबाँ भाग । 

या १/३ ८ १६ 

भाजन- ४०६६ ८६६ ६६ 

विधिः 3 35 अल: मल 28 ५ 354 आा0-> 54, 22:4.555 मम 
८६६ ६६ के 








१६ के तोनों गुणकारोंको क्रमसे लिखनेपर २,५,६०२५६ लग्घ आ 


जाता है । 
704935707 99 १3090 


गो.जी,-प्रक्षेप पोगोद्घृतमिश्रषिण्डः प्रक्षेपकार्णा गुणकों भवेदिति 4 ७» 
प्रशेषकौ मिलायकरि मिश्र पिंडका भाग जो प्रमाण होइ ताकौ प्रक्षेप- 
करि गुणें अपना-अपना प्रमाण होह | यथा-- 
१०००: *५:७:८ न व ४५2; + “इंह+5४७; “+हे१2.)८८ 
+>-२८०; ३४७ ४०० 


९ ९ 
७. वग व वगमूलकी प्रक्रिया 


गो.जी./पूर्व परिचय/पृ,/प॑ ७ किसी प्रमाणको दोय जायगां मांडि 
परस्पर यूणिए तहां तिस प्रमाणका वग कहिए। बहुरि जो प्रभाणका 
जाका वग कोए होय तिस प्रमाणका सो बगमूल कहिए । जैसे पश्चीस 
पांचका बर्ग कीए होह ताते २४ का वर्गयूल ५ है ६६-१० बहुरि 
वरगका नाम कृति भी है। बहुरि वर्गमूलका नाम कृतिमूल बा मूल 
बा पाद वा प्रथम मूल भी है। (तहां प्रथम बार बग करनेको प्रथम वर्ग 
कहिए। तिस वबगको पुनः बग करनेको द्वितीस वग कहिए। इसी 
प्रकार तृतीय चतुथ आदि वग जानना ) बहुरि प्रथम मूलके मूलको 
द्वितीय मूल कहिए। द्वितोय मृलके मूलको तृतीय मूल कहिए। 
( इसी प्रकार तृतीय चतुथ आदि मृल जानने ) ।६०-१४। 


घ. ४|प्रि. ७-प्रथम बर्ग«ओ' ; द्वि, बर्ग७[ अ )* «» अरे 
४ न €ः न ष् पु 
प्रथम वर्गमूल अ + ; द्वि. बर्गमृल (अर) >अर्ड 


८. घन व घनमूछ प्रक्रिया 


सो.जी./पूव परिचय/पृ./प॑, किसी प्रमाणको तीन जायगां मांडि परस्पर 
गुण तिस प्रमाणका धन कहिए। बहुरि जो प्रमाण जाका घन कौंए 
होइ तिस प्रमाणका सो घनमूल कहिए। जैसे १२६ पांचका घनमूल 
कोए होहइ ताते १२५ का घनमूल £ है ।४६-१४ 

गो.जी./अथ संदृष्टि--गुणन विधि आदि सब गुणकारवत जानना। 
यथा-४/३०४ *ै या ४ ४ ४००४ >> ६४॥ वर्ग ब वर्ग मूलकी भाँति 
यहाँ भो प्रथम, द्वितीय आदि घन तथा प्रथम, द्वितीय आदि घनमूल 


जानने यथा प्रथम धन «» अ॑ ; द्वि, घन «० [ अरे )* ब अप 


|. 
थे ९. चआु १ 
प्रथम घनमुल ०» अ3 ; द्वि, घनमूल«( अे ) “अर 


श्स्के 


[| गणित विषयक प्रक्रियाएँ 
९, विरफन देय या धातांक गणितको प्रक्रिया 


घ.३|प्र.८ घबला ( ब गोमहूसार आदि कर्णनुयोगके प्रन्थों) में थिर- 
लन देय 'फैलाना और देन।' नामक प्रक्रियाका उल्लेख आता है। 
किसी संरूयाका बिरलन करना ब फ्रलाना अर्थात उस संरूयाको 
एक-एकमें अलग-अलग करना | हे से न के विरलनका अथ है- १.१, 
१,१,--न भार । देय का अर्थ है उपर्युक्त अंकोंमें प्रत्येक स्थानपर एक- 
की जगह 'न' अथवा किसी भी विवक्षित संख्याकों रख देना 
( लिखनेमें विरलनराशि ऊपर लिखी जाती है और देय नीचे। 


जैसे ६ में ६ देय है और ४ विरलन )। फिर उस विरलन--देयसे 
उपलब्ध संरूयाओंको परस्पर गुणा कर देनेसे उस संस्थाका बर्गित- 
संबगित प्राप्त हो जाता है। और यही उस संरूयाक। प्रथम बगित- 
संबगित कहलाता है। जैसे नका प्रथम बगित संबगित 5 न' । विर- 


लन-देयकी एक भार पुनः प्रक्रिया करनेसे, अथवि न को लेकर 


न 
न 

बही विधान फिर करनेसे द्वितीय बर्गित संवगित ([ ना ) 

प्राप्त है। इसो विधानको पुनः एक बार करनेसे 'न'का तृतीय बगित 


( !। । | (नं) |; ) कर प्राप्त 


पभ्वलामें उक्त प्रक्रियाका प्रयोग तीन बारसे अधिक अपेक्षित 
नहीं हुआ है, किन्तु तृतीय वर्गित-संबर्गितका उल्लेख अनेक बार 
(ध.३/१,२,२/२० आदि ) बड़ी संख्याओं व असंख्यात तन अनन्तके 
सम्ब्धमें किया गया है। हस प्रक्रियासे कितनी बड़ी संख्या प्राप्त 
होती है, इसका ज्ञान हस मातसे हो सकता है कि २ का तृतीय बार 
बर्गित-संबर्गित रूप २६६१६ हो जाता है। 

उपयुक्त कथनसे स्पष्ट है कि घवलाकार आधुनिक थांतांक 
सिद्धान्त (770079 ०0 47तस्‍८८5 था ?2०0५४८४७) से पूणन परिचित 
थे । यथा-- 


(१) अ ऑन 
(३) ( ऑ ) ".. आ त._( त्रि.सा./१०५-१०७) 0: 
(४) यदि १ +२ न ज तथा न न 30तो ४*२ (५ 


(५) सदि २ «०४ तथा २ ? 0 तो ४+२ ७ 
( त्रि. सा,/११०-१११ ) 


(२) अं [अं >»र्आ न 


१०. मिन्‍न परिकर्माष्टक प्रक्रिया 


गो.जी.|पूत्र परिचय/६६/१२ अब भिन्‍न परिकर्माष्टक कहिए हैं। तहाँ 
अंश अर हारनिका संकलन व्यकलन आदिक ( पूर्बोक्त आठों बाते ) 
जानना | अंश अर हार कहा सो कहिए | तहाँ छह का पाँचयाँ भाग 
(६) में छः को अंश व _ल॒ब॒ हृत्यादि कहिये और ५ को हार बा हर 
वा छेद आदि कहिए। तहाँ भिन्‍न संकलन व्यकलनने: अर्थ भाग 
जाति, प्रभाग जाति, भागानुबंध, भागापवाह ए च्यारि जाति हैं। 
तिनिविष हहाँ विशेष प्रयोजनभूत समच्छेढ़ विधि रिय भाग जाति 
कहिए है। जुदे-जुदे अंश अर तिनिके हार लिखि .  -”ऊ हारको 
अन्य हारीनके अंशनिकरि गुणिए और सब हारनिक रगुणिए। 
(यथा- हैं ञ + है में ६ को २१4 ३ के साथ गुणे; 2 को ४ ब ३ 
के साथ; ४ को ४ ब २ के साथ। और तीनों हारोंऊ! 7रस्पर गुण 
६»९३१८४०७२॥ उपरोक्त रुपसे गुणित सब अंक्षॉंका रामान रूपसे यह 


गणित 


एक ही हार होता है। यथा (है + ३+डै)5(६६+ ढें5 + ३३) 
इस प्रकार सव राशियोंके हारोंको सम्रान करना समच्छेद कहलाता 
है) अन हंकलन करना होह तो परस्पर अंद्ानिकौ जोड़ दीजिए 
और व्यकलन करना होह मूल राहिके अंशनिविषे ऋणराशिके अंश 
घटाश दीजिए। अर हार सब निके समान भए ; ताते हार परस्पर गुणे 
जेते भए तेते ही राखिए। ऐसे समान हार होनेते याका नाम समच्छेद 
विधान है | उदाहरणार्थ -- 
४४ __ ६०+४५+ ४४ 


३ ६० 
हु।बप/ा जज ज्यत ऊ 
ब्०््दर 
धर 


४. ७२ एर  छ ७३ 

0 

७ब्‌ 

कोई सम्भवतः प्रमाणका भाग देह भाज्य.ब भाजक (अंश व 
हार) राशिका महत प्रमाणकौं थोरा कीजिए वा निःशेष कीजिए तहाँ 
अपवर्तन संज्ञा जाननी । 

१६९ ._ के ९८ 
यथथां ७... टू 4४ थवा 
२७२ + रद 
गुणकार बिषे गुण्य और गुणकारके अंशको अंद्करि और हार- 

को हारकरि गुणन करना | यथा ६३१३८ डै३६ ८ हे । 


भागहार विषे भाजकके अंशको हार कीजिए और हारनिकों 
अंदद कीजिये । ऐस पलटि भाज्य भाजकका ग़ुग्य ग्रुणकारबत्‌ 
(उपरोक्त) विधान करना । 


घर और घनका विधान गुणकारवत ही जानना । अर्थात्‌ अंशों 
रे 
व हारोंका पृथक-प्ृथक्‌ बंग व घन करके अंशके बग या घनको लब्धका 
अंद् और हारके बर्ग था घनको लब्धका हार जानना । 


६ अथवा (५) .-०५6 दो 


२ 
श ५ 
यथा (-६-)- कफ इ ६ 7 १६ 


बग भूल व घनमृल का विधान भी बगं ब घनवत्‌ जानना। 
अंद्का वर्ग या घन तो लब्धका अंश है और हारका वर्ग या घन 
लब्धका हार है । 


पे 
थे का थु 
यथा (हे आओ हर _ ६ अथवा (रे) 3 ली मी 


कै कह 


मिन्‍न परिकर्माष्ठक विषयक अनेकों प्रक्रियाएँ 


घ.३/१,२,५/गा.२२-३२/४६ तथा (ध.६/१.११)-- 


न र्‌ 


(१) बा ॥॒ ->च्च्नेने बे हे 
ग्रादि ...... ० के न्ननृ- पय कै 
(२) यदि -_' और का की 


म्र्‌ क 
पी हम्क्ष छउकापर 


कं 
दाक  हलुकरका 
है 
म॒ म 
यदि -_- ७० क और -.... « क 
(३) यदि औ ० 
तो (क-का)+ मा «०मभ 


२२४ 


!! गणित विषयक प्रक्रियाएँ 


ञ अं क 
(४) यदि ->बन्न्क, तो “>> ब्न्क- 7: , 
ब॒ भ+ दे न+१ 


अ क 
और #« “क+ ने-९ 


बुत >> 





ञ 
ज/जञकातो 


यदि "-5 चवक - स, तो भ- भ+ ग 


सर 


(७) यदि "छ्व “क और छू दूसरा भिन्‍न है, तो 


(८) थ्रदि-> « के और बल त्ती 


नस 
कन-्स 


(ह) यदि --- 5 के और 


रत 


ब-द्ध *फे+स, तो 


भस 

क+स 

९०) यदि --«» कऔर >> - *, तो 
मं ब+स 

कस 

ब+स 


रस 


क” बनकर 
अ्‌ 
(११) यदि *ह्वः» क और ८ स“क”, तो 
कस 
न के+ब-स 


११. शान्य परिकर्माश्ककी प्रक्रियाएँ 


गो. जी./पूतर परिचय/६८/१७ अब शून्य परिकर्माश्क लिखिए हैं। शुन्य 


|; बिन्दौका है। ताके संकलनादिक (पूर्वोक्त आठों) कहिए है। 
लें रू 


संकलन *अंक+०बन्‍अंक . बर्ग  « (०) न्लढे 


.. 
व्यकलन ७अंक-००अंक. वर्गमूल « (रे. «० 


गरृुणकार >अंक 2८००० घन 


्ब (०) हे न ९0 


हे 
भागहार «०अंक<०० ०८ घनमूल «(०) २ ० 


( अवक्तव्य ) 


जैनेन्द्र सिद्धाम्स कोश 


गणित 
२. अद्धच्छेद या लघुरिकथ गणित निर्देश 
१. अद्धच्छेद आदिका सामान्य निर्देश 


त्रिसा,/3६ दलवारा होंति अद्बच्छिदी ।«०रादिका दलबार (अर्थात्‌ 
जितनी बार राशिको आधा-आधा करनेसे एक रह जाय) तितना 
तिस राशिका अर्द्धच्छेद जानना । जैसे २ के अर्द्धच्छेद म हैं। 
(गो, जी /भाषा/१ १८ का उपोद्धात|पृ. ३०३/७) । 


जि.सा./०५ बग्गसला रूवहिया सपदे पर सम सवग्गसलमेत्त । दृुगमाहद- 

मच्छिदी तम्मेत्तदुगे गुणे रासी ७४॥ «अपनी वर्गदालाकाका जेता 

प्रमाण तितना दूबा मांड परस्पर गुण अर्द्धचच्छेद होंहि। जैसे (२) के 
अर्द्धच्छेद *र । 


घ.॥प्र.६ ( अँगरेज़ी में इसका नाम ॥0ह40गगा (0 06९ छद्कट २ 
अर्थात्‌ लघुरिक्थ, हैं।) अर्द्धच्छेटका संकेत 'अे' मांन कर हसे 
आधुनिक पद्धतिमें इस प्रकार रख सकते सकते हैं। 'क' का अजे 
(या अछे 'क' )- लरि, क। यहाँ लघुरिक्थका आधार दो है । 


त्रि.सा./७६ वग्गिदवारा वर्गसला रासिस्स अद्भ कट्रेदस्स । अद्विदवारा 
वा खब्ु*॥७६: >राश्षिका जो वर्यितब्रार (दोयके बग्गतें लगाइ 
जितनी बार कोए विवक्षित राशि होइ (गो.जी.|भाषा/११८ का 
उपोद्धात/३०३/२) तितनी वर्गशलाका राशि जाननी। अथवा 
राशिके जेते अर्द्धच्प्रेद होंहि तिनि अर्डच्छेदनिके जेते अर्द्धच्छेद होहि 
तितनी तिस राशिकी वर्गद्लाका जाननी । 


ध.४/प्.ऋ जसे 'क' की वर्गशलाका>वश कच"अछे अछे करू 
लरि, लरि, क। यहाँ भी लघुरिक्थका आधार ३ है। 


जितनी बार एक संख्या उत्तरोत्तर ठीनसे विभाजित की जाती 
है उत्तने उस संखर्याके त्रिकच्छेद होते हैं। जसे-'क' के त्रिकच्छेद 
>किछे कल्‍लरि, क। यहाँ लघुरिक्थका आधार ३ है। (घ.१/ 
१,२,४/५६) । 


जितनी बार एक संख्या उत्तरोत्तर ४ से विभाजित की जा 
सकती है उतने उस संख्याके चतुर्थच्छेद होते हैं। जेसे 'क' के 
चतुर्थ ऋोद >चछे क«लरि,, क। यहाँ लघुरिक्थका आधार ४ है। 
(घ.३/१,२.४/५६) । 


नोट - और इस प्रकार लघुरिक्थका आधार हीन या अधिक 
कितना भो रखा जा संकता है। आजकल प्रायः १० आधार बाला 
लघुरिन्थ ठग्रबहारमें आता है। इसे फ्रेंच लौग कहते हैं। २ के 
आधार वाले लघुरिक्थका नाम ने गैरियन लौग प्रसिद्ध है॥ जैनागम 
में इसीका प्रयोग किया गया है। क्योंकि तहाँ अर्द्धच्छेद क बर्ग- 
शलाका बिधिका ही यत्रतत्र निर्देश मिलता है। अतः इन दोनों 
सम्बन्धी ही कुछ आवश्यक प्रक्रियाएँ नीचे दी जाती हैं । 


२२५ ! गणित (प्रक्रियाएँ) 


२, रूघुरिक्थ विषयक प्रक्रियाएं 


घ.६/१.६-११ ( ध,३/१.२,.२-३४/पृष्ट ); ( त्रि, सा.|गा, ) 


(१) लरि रे ष्ण्म्पृ [ ( राशिको जितनी भार आधा 


किया जा सके ), ( जि.सा/७६ ) 


कै । | 
(२) लरि (२) ० २ (बर्गहालाका प्रमाण दूबोँंका पर- 


स्पर गुणनफल ( जत्रि,सा./७६ ) 


(३)२लरिम “म (राशिके अद्ध च्छेद (लरि म) 
प्रमाण दूबोंका परस्पर ग्रृणनफल 
घश५१४) 

(४)लरि(म, न.) ऋलरिम+लरि न (त्रि. सा./१०४ ) 

(४)लरि(म+न) आ्लरिम-लरिन ( भ, ६०; त्रि. १०६ ) 

(६)लरि ( की). «>ख़ लरि क ( त्रि. सा/१०७ ) 


(७)लरि ( करत) _>२खलरिक (ध२१) 


ख र्ब 
(८) लरि ( का ) ञख  लरि क (घ२१) 


म 
(६)लरिलरि (२) १ जन्‍म  (त्रि.सा/७६) 


(१०) लरि लरि ( कक ) २ _जरि (१ख लरिक ) 
“लरि श्व+-लरि २+लरि लरि क 
ग्लरि ्+१+लरि लरि क (ध २१ ) 


(११) मान लो 'अ' एक संरब्या है, तो-- 

'अ' का प्रथम वर्गित संवर्तित>अर्ग व (मान लो ) 

१५१. ९० द्वि ११९ न्न्ज ञ्ण्भ ( ११ ) 
तृ्‌ ११ कब न््भ ण्ण्स् ( १९ ) 


धवलामें हस सम्बन्धमें निम्न परिणाम दिये हैं-- 
( ध.३/१,२,२/२१-२४ ) 


(क) लरिब न्अञ लरि अ ( दे, ऊपर न ६ ) 
(ख़) लरि लरि बन्लरि अ+लरि लरि अ 
(ग) लरि भ नबलरिय 
(घ) ) लरि लब्ि भ*लरि ब+लरि लरि रू 

लरि अ+लरि नरि अ+अ लरि अ 
(ड)लरिंम »भ लरि भ 


(च)लरिलरिम ज्लरि भ+लरि लरि भ इत्यादि 


(१२) लरि लरिम< ब (घ२०) 
इस असाम्यतासे निम्न असाम्यता आती है-- 
भ लरि ग+लरि ब्र+लरि लरि ब< ब ** 


जैनेन्द्र सिद्धान्त कोश 


भा० २-२९ 


गणित 


एक ही हार होता है। यथा (५ + ३+३)-($६+ ऊ६+ ४) 
इस प्रकार सब राषह्ियोंके हारोंको सम्रान करना समच्छेद कहलाता 
है) अब संकलन करना होह तो परस्पर अंद्ानिकों जोड़ दीजिए 
और ष्यकलन करना होइ मूल रादिके अंद्निबिषे आअणरादिके अंदा 
घटाह दीजिए | अर हार सबनिके समान भए | ताते हार परस्पर गुणे 
जैते भए तेते ही राखिए। ऐसे समान हार होनेते याका नाम समच्छेद 
बिधान है। उदाहरणार्थ -- 


है अर (४ _.. ६०+४८+ ४४ 
हू।बू।% २ छर  छ७र ७२ 
«१६२ 

७२ 

थवा _ . _ १... _. ६० ४४ _६०+ ४५-४४ 
४४४४ ७ जा ज्य छा ञ्३ 

५४ 

७२ 


कोई सम्भवतः प्रमाणका भाग देह भाज्य व भाजक (अंदाब 
हार) राशिका महत प्रमाणकौं थोरा कीजिए वा निःशेष कीजिए तहाँ 
अपवर्त न संज्ञा जाननी । 
यथा “६३.० __ अथवा- _ _२. 
पर रू ४ 


२ ७२ २ 


गुणकार विष गृण्य और गुणकारके अंदको अंदाकरि और हार- 
को हारकरि गुणन करना। यथा & ५८३ ५८३ ० डँ३ 5 हट । 


भागहार बिये भाजकके अंदाको हार कीजिए और हारनिको 
अंदा कीजिये । ऐस पलटि भाज्य भाजकका गुण्य गुणकारबत 
(उपरोक्त) बिधान करना 

घग और घनका विधान गुणकारबत ही जानना । अर्थात अंशों 
ब हारोंका पृथक-पृथक्‌ व्य ब घन करके अंशके बगे या घनको लब्धका 
अंदा और हारके बर्ग या घनको लब्धका हार जानना । 


२६ अथवा (-*-) 5 लक 


२ 
५ ५ 
802 (-६-) 3 ३६ ३ २१६ 


बग भूल व घनभूल का विधान भी बगंव घनवत्‌ जानना। 
अंदाका वर्ग मा घन तो लब्धका अंदा है और हारका बग या घन 
लब्धका हार है । 


गधा ( २४५ ) 


भिन्न परिकर्माष्टक विषयक अनेकों प्रक्रियाएँ 


घ.३/१,९,४६/गा,२४-३२/४६ तथा (घ.६/१.१९)-- 
हि कक 


न ने 
७००_--.. >«++ बेबी मी ै+ ----:-०- 
(१) न+(.. प+ ९१ 


हे गे 


(२) यदि - ० क और --- «के ह 


कं 
पो जाःक्क “ एुकरका ” क्ाडकारर 
मर और मा 


तो (क-का)+मंौ नम 


र्र४ 


५ अं (१५) ९२४३ ४ 





[! गणित विषयक प्रक्रियाएँ 
(0 बबिन्‍्ज“कतो - नजर ८क जकर 
न 
और ६ न्न्कू + क्र 
न 
अ अ क 
(५) यदि बट क्‌तो अफस हज और 
से 
| कक 
ब-स "कत+ जन 
सर 
(६) यदि ह्ञाक और बा क+स, तो 
ग!->ब- छू - 
सा 


| 
यदि "7 *क-स, तो ब”«ग+ & 


अन्‍मन्‍मःमक... मम 


७) यदि “छू “क और छू दूसरा भिन्‍न है, तो 
अ २8०-७ &न्‍जकन» 
व अब क | 
(८) यदि---७० क और उू.  “क+स, तो 
बस 
सर +क्ष--स 
अ 
(8 यदि-क्वः तक और ह- छू "क+स, तो 
गस 
खन्क+स 
ञ अ 
(९०) यदि “हवा +क और ८&;ह * %*, तो 
का बट 2 कक 0:30 8 
|ब+स 


अं अ 
(१९) मदि व" क और बस, तो 


बात िननिटन-सट-+र८>प-+-+>म.. 
क! “ क+ब- 


११. शून्य परिकर्माष्टककी प्रक्रियाएँ 


गो. जी./|पृथ परिचय/६८/१७ अब शून्य परिकर्माष्टक लिखिए हैं। छून्‍्य 


नाम बिन्दीका है। ताके संकलनादिक (पूर्बोक्त आठों) कहिए है। 
तहाँ-- 


संकलन “-अंक+०० अंक बर्ग ध्। (०) ३ क्र 


. 
व्यकक्रम »अंक--००अंक. वर्गमूल ७ (०7 «० 
गुणकार «अंक )८०७०० धन « (०... «७० 


थृ 
भागहार ०अंक-+ ००८०८ घनमूल «(०) ०-० 


( अवक्तव्य ) 


जैनेस्द्र सिद्धान्त कोष 


गणित 
२, अद्धच्छेद या लघुरिक्थ गणित निर्देश 


१. भद॒च्छेद आदिका सामान्य निर्देश 


त्रि.सा,/७६ दलवारा हॉलि अद्बच्छिदी ।०राहिका दलवार (अर्थात्‌ 
जितनी जार राशिको आधा-आधा करनेसे एक रह जाय) तितना 
तिस राशिका अर्द्धक्छेह जानना । जसे २ के अर्उ्नच्छेद म॒हैं। 
(गो, जी ,/भाषा/११८ का उपोद्धात/पृ. ३०३/७) । 


त्रि.सा./७५ बरगसला रूगहिया सपदे पर सम सबग्गसलमेक्त । दुगमाहद- 

मच्छिदी तम्मेत्तदुगे गुणे रासी ।७४॥ «अपनी बर्गशलाकाका जेता 

प्रमाण तितना दूबा मांड परस्पर गुण अर्द्धच्छेद होंहि। जैसे (२) के 
अर्दचच्छेद ज॑|र । 


घ.|प्र.६ ( अँगरेज़ी में इसका नाम ॥08200श॥ा ॥0 घट छ85८ २ 
अर्थात्‌ लघुरिक्थ,, हैं।) अर्द्धच्छेष्का संकेत 'अछे' मान कर हसे 
आधुनिक पद्धतिमें इस प्रकार रख सकते सकते हैं। “क' का अछे 
( या अछे 'क' )« लरि, क। यहाँ लघुरिक्थका आधार दो है। 


त्रि.सा.|७६ बरिगदवारा बग्गसला रासिस्स अद्य च्छेदस्स । अद्विदवारा 
वा खह्ु"*'७६। >राश्िका जो बर्गितवार (दोयके वर्गों लगाह 
जिंतनी बार कीए विषक्षित राशि होह (गो.जी./भाषा/११८ का 
उपोद्धात/।३०३/२) तितनी बर्गशलाका राशि जाननी। अथवा 
राशिके जेते अर्द्धच्छेद होंहि तिनि अर्दच्छेदनिके जेते अर्द्धच्छेद हो हि 
तितनी तिस राशिकी बर्गदालाका जाननी । 


ध.६१.६ जैसे 'क' की वर्गदालाका>वश कअछे अछे कर 
लरि, लरि, क। यहाँ भी लघुरिक्थका आधार ३ है। 


जितनी बार एक संख्या उत्तरोत्तर तीनसे बिभाजित की जाती 
है उतने उस संख्याके त्रिकच्छेद होते हैं। जसे--'क' के त्रिकच्छेद 
“विछे क>लरि, क। यहाँ लघुरिक्थका आधार ३ है। (घ.१/ 
१,२,४/५६) । 


जितनी बार एक संरूया उत्तरोत्तर श से विभाजित कौ जा 

सकती है उतने उस संख्याके चतु्धच्छेद होते हैं। जैसे 'क' के 

' चतुर्थ च्छेद >चणे क«लरि,, क। यहाँ लघुरिक्थका आधार ४ है। 
(धघ.३/१,२,६/५४६) । 


नोट - और इस प्रकार लघुरिक्थका आधार हीन था अधिक 
कितना भी रखा जा सकता है। आजकल प्रायः १० आधार बाला 
लघुरिक्थ व्यबहारमें आता है। इसे फ्रॉंच लौग कहते हैं। २ के 
आधार वाले लघु रिक्थका नाम नेरौरियन लौग प्रसिद्ध है॥ जेनागम 
में इसीका प्रयोग किया गया है। क्योंकि तहाँ अर्धच्छेद क बर्ग- 
शलाका विधिका ही यत्रतत्र निर्देश मिलता है। अतः इन दोनों 
सम्बन्धी ही कुछ आवश्यक प्रक्रियाएँ नीचे दी जाती हैं । 


तर गणित (प्रक्रियाएँ) 
३. कधुरिक्थ विषयक प्रक्रियाएँ 


घं.५/१.६-११ ( ध,३/१.२,२-४/पृष्ट ): ( जि, सा.|गा, ) 


(१) लरि २ नम | ( राशिको जितनी बार आधा 
किया जा सके ), ( त्रि.सा/७६ ) 


म € 
(१) लरि (२) | «२ (वर्गदालाका प्रमाण दूनोंका पर- 
स्पर गुगनफल ( जत्रि,सा./७४ ) 


(३)२ लरिम “म (राशिके अद्ग च्छेद (ज्ञरि म) 
प्रमाण दूबोंका परस्पर गुणनफल 
घ£५४) 


(४)लरि(म, न.) “लरिम+लरि न ( त्रि. सा./१०४ ) 
(४)लरि(महरन) ल्लरिम-लरिन ( ध, ६०; त्रि. १०६ ) 


(६)लरि (कं). >ख् लरिक (त्रि, सा|१०७) 


(७)लरि ( करे) >२स््लरिक(ध२१) 


तब 
(८)लरि (का) >खतत्रलरि क (ध२१) 
(६) शरि लरि (२) गम म॑ (त्ि. सा/७६ ) 


(१०) लरि लरि ( कं )१ «“लेरि(२ख लरिक) 
“लरि श्+ लरि २+लरि लरि क 
नन्‍लरि ख+१+लरि लरि क (घ२१ ) 
(११) मान लो 'अ' एक संरूया है, तो-- 


'अ' का प्रथम वर्गित संवर्तित«» ओर «॑ ( मान लो ) 


मी] द्वि १९ ३९ न्म्भा ब्म्भ ( ९९ ) 
११. १९ स्‌ १९ ९ ब्ल्भा ष्ण्झ्ू ( ११ ) 


धवलामें इस सम्भन्ध में निम्न परिणाम दिये हैं-- 
( ध,३/१,३,२/२१-२४ ) 
(क)लरिव “अं लरि अ (दे, ऊपर म॑ ६) 
(ख़)लरि लरि बल्लरि अन-लरि लरि अ 
(ग) लरि भ नम लरिम 
(ज) ) लरि लरि भलरि ब+लरि लरि भ 
“लरि अ+-लरि लरि अ+अ लरि अ 
(ड़) लरिम “भेलरिभ 
(थ)लरिलरिम »लरि भ-लरि क्षरि भ हृत्यादि 


(९२) लरि लरिम<ब' (घ२४) 
इस असाम्यतासे निम्न असाम्यता आती है-- 
नलरिन+लरिन+-लरि शरि न< न 


जैनेन्न सिद्धान्त कोश 


भा० २-२९ 


गणित 


(१३) बर्गधारा, घनधारा और घनगाघनधारा ( वे, पणित/[/॥8/१ ) 
बिपे स्वस्थानमें तो उत्तरोत्तर ऊपर-ऊपरके स्थानमें दुगुने-दुगुने 
अर्धच्छेद हों है और परस्थान बिपै तिगुने अर्धच्छेद हो है। जैसे 
बर्गधाराके प्रथम स्थानकी अपेक्षा तिसहीके द्वितीय स्थानमें दुगुने 
अर्धच्छेद है, परन्तु बर्गघाराके प्रथमस्थानकी अपेक्षा धनधाराके 
द्वितीयस्थानमें तिगुने अर्धच्छेद हैं। ( त्रि,सा/७४ ) 


(१४) बर्ग शलाका स्वस्थानबिपै एक अधिक होइ परन्तु परस्थानविषे 


अपने समान होय है। जैसे बगंधारा ( दे. ऊपर नं० १३ ) के प्रथम- 


स्थानकी अपैक्षा तिसहीके ट्वितीयस्थानमें एक अधिक बर्गंदालाका 
होती है। परन्तु वर्गधाराके प्रथमस्थानमें और घनधाराके भी प्रथम- 
स्थानमें एक-एक ही होनेके कारण दोनों स्थानॉमें बर्गह्ललाका समान 
है। (त्रि, सा/७५ ) । 


है पल्य 
(१६) बढ़ जगश्नेणी,-बश घनांपुल--  अ्क र 
(१४ जधन्य परी, अस ) 


( बश«“बर्गदालाका ); ( त्रि. सा/१०६ ) 


३. अक्षसंचार गणित निर्देश 
१. अक्षसंचार विषयक कध्ाब्दोंका परिचय 


शो. जी,/मृ व जी. प्र.३६/६४५ संता तहु॒पत्थारो परियट्टण पट्ट तह समु- 
हिटट । एदे पंचपयारा पमदसमुक्षिसतणे णेथा ।३४। प्रमादालापो- 
त्पक्तिनिमित्ताक्षस॑ चारहेतु विशेष: संरूया, एवा न्यास: प्रस्तारः, अक्ष- 
संचारः परिबर्तन॑, सं रूयां धृत्वा अक्षानयन नष्ट, अक्ष॑ घृत्मा संखूया- 
नयन समुद्दिष्टं। एते पंचप्रकाराः प्रमादसमुत्कीर्त ने हो या भवन्ति। 
“सं॑रूपा, प्रस्तार, परिवर्तन, नष्ट, समुद्दिष्ट ए पाँच प्रकार प्रमादनिका 
व्यास््यानबिष॑ जानना । (ऐसे ही साधुके ८४००'००० उत्तर गुण 
अथवा ८०,००० दीलके गुण इत्यादिमें भी सर्बत्र मे पाँच भारतें 
जाननी मसोग्य हैं। यहाँ प्रमादका प्रकरण होनेसे केवल प्रमादके 
आधारपर कथन किया गया है । ) 


वहाँ प्रमादनिका आलापको कारणभृत जो अक्षसं चारके निमित्त- 
का विद्येष सो संरनन्‍्या है। 


भहुरि इनिका स्थापन करना सो प्रस्तार है । 
बहुरि अक्षसं चार परिवर्तन है। 

संख्या धर अक्षका ए्यावना नष्ट है । 

अक्ष घर संख्याका ण्यावना शमृष्टिष्ट है। 
शहाँ भंगको कहमेको बिधान सो आलाप है। 
बहुरि भेद व भंगका नाम अक्ष जानना । 


बहुरि एक भेद अनेक भंगनिविषै क्रमतें पलट ताका नाम अक्ष- 
संचार जानना । 


बहुरि जेथर्नाँ भंग होश तीहि प्रमाणका नाम हरन्‍्या जानना | 


३, अक्षसंघार विधिका डदाहरण 


मन बचन कायके कृत कारित अनुमोदनाके साथ क्रमसे पलटने- 
से तीन-तीन भंग होते हैं। यही अक्ष संचार है। जेसे १, मनो कृत, 
३. मनो कारित, ३, मनो अनुमोदित । १, बच्चन कृत, रे. बचन 


ए मणित (प्रक्रियाएँ) 


कारित, ३, बचन अनुमोदित। १. काम कृत, २, काय कारित व 
३. काय अनुमोदित । / 
या कुल ६ भंग हुए सो संख्या है। हन नौ भंगोंके नाम_अश्ष 
है। इनकी ऊपर नीचे करके स्थापना करना सो प्रस्तार है। जैसे 
मन ६ वचन २ काय ३... 
कृत ० कारित ३ अनुमोदित 6 
मनो अनुमोदित तक आकर पुनः बचन कृतसे प्रारम्भ करना 
परिवर्तन है। सातबाँ भंग बताओ ! 'कायकृत'; ऐसे संख्या घरकर 
अक्षका नाम बताना नष्ट है और बचन अनुमोदित कौन-सा भंग है ! 
'छठा'। इस प्रकार अक्षका नाम बताकर संख्या लाना सुदिष्ट है। 


३. प्रभादके ३७००० दोषोंके प्रस्तार यंत्र 


१, प्रथम प्रस्तार- ( प्रमादोंके भेद प्रभेद--दे वह बह नाम ) 
१ प्रमाण--( गो. जी./जी. प्र. व भाषा/४४/प१. ८६-६१ ) 
२. संकेत--अ्न « अनन्तानुबन्धी; अप्र.*अप्रत्याख्यान; प्र,-प्रत्या- 


रूयान: सं, «० संज्यलन, 
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४. नष्ट निकाछनेकी विधि 


गो.जी/जी.प्र.|४४/८४/१० व भाषा/2४/६१/६का भावार्थ ७» जिस संख्या- 
का नष्ट निकालना हृष्ट है उसे भाज्य रूपसे ग्रहण करना और प्रमादके 
बिकथा आदि पाँच मूल भेदोंकी अपनी-अपनी जो भेद संरूया हो 
सो भागहार रूपसे ग्रहण करना। यथा विकथाकी संरूया २५ है सो 
भागहार है। प्रणमकी संरब्या २ है सो भागहार है। 


बिवश्षित प्रस्तारके क्रमके अनुसार ही क्रम से उपरोक्त भागहारों 
को ग्रहण करके भाज्यको भाग वेना। अंसे प्रथम प्रस्तारकी अपेक्ष 
प्रणयबाला भागाहार प्रथम है और बिकथावाला अन्तिम। तंथा द्वितीय 
प्रस्तारकी अपेक्षा बिकथाबाला प्रथम है और प्रणयवाला अन्तिम | 

बिवश्चित संख्याको पहिले प्रथम भागहार या प्रमावकी भेद 
संरूयासे भाग दे, पुन; जो शब्ध आवे उसे वूसरे भागाहारसे भाग दें, 
पुनः जो लग्ध आबे उसे तीसरे भागाहारसे भाग दें.--इत्यादि क्रमसे 
अराबर अस्तिभ प्रस्तार तक भाग देते जायें । 

द्वितीयादि बार भाग देनेसे पूर्व शब्धराशि में “१ जोड़ दें । 
परन्तु यदि अबशेष ० बचा ही तो कुछ न जोड़े । 

प्रत्येक स्थानमें क्या अवशेष गचता है, इसपरसे ही उस प्रस्तार- 
का विवक्षित अक्ष जाना जाता है। यदि ० बचा हो तो उस प्रस्तारका 


२२७ 


] गणित (प्रक्रियाएँ) 


अन्तिम भेद या अक्ष जानना और यदि कोई अंक शेष बचा हो हो 
तेथबाँ अश्ष जानना । --बे० पहिले यन्त्र । 
उदाहरणार्थ ३५०००बाँ आलाप बताओ । 


१, प्रथम अस्तारकी अपेक्षा 


तिल नीति भागहार| लग्ध 5 . अ्ष 


सा  । 
१७५०० ० मोह 
३५०० | ० | प्रचत्षा 
(८३ | २ रा 
५८३+१ | २४ २३ [६ प्र, क्रोध 
२३+१ |२ | "० रिश 


३॥((०००+- ० 
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अतः इृष्ट आलाप "मोही प्रचलायुक्त रसना इन्द्रियके बद्ीक्रृत प्रष्या- 
ख्यानक्रो धवाला कृष्यादार भ' करता हुआ । 


२. द्वितीय अस्तारकी अपेक्षा 




















0 जी भाज्य 

१। विकथा | ३॥६०००+० | २६४ कु संगीतवाध 
२| कपाय १४००+० | २४ ४६ |०| नपुं बेद 
३। इन्द्र ४६-+० | रसना 
४। नितवा ६+१ | ३ |०, प्रचला 
४ | प्रणय | मोह 


अतः-इष्ट आलाप“«संगीतबायालापी, नप॑सकवेद), सना इस्चवियके 
बशी भक्त, प्रचलायुक्त मोही । 


५, समुद्दिष्ठ निकाछनेकी विधि 


गो, जी./जी. प्र//४४/५४/१४ व भाषा/।४४/६२/६ का भावार्थ «यत्यकी 

अपैक्षा साधना हो तो इृष्ट आलापके अक्षोंके पृथक पृथक कोठोंमें 
दिये गये जो अंक उनको केबल जोड़ वीजिये। जो लब्ब आबे 
तेथबाँ अक्ष जानना | -दे० पूर्बोक्त यम्त्र । 

गणितकी अपेक्षा साधना हो तो नष्ट प्राप्ति बिधिसे उलटी विधि- 
का ग्रहण करना । भागहारके स्थानपर गुणकार विधिकों अपनाना । 
प्रस्तार क्रम भी उलटा प्रहण करना | अरथर्त प्रथम प्रस्तारकी अपेक्षा 
बिकथा पहिले है और प्रणय अन्‍्तमें । द्वितीय प्रत्तारकी अपेक्षा प्रणय 
पहिले है और बिकथा अन्‍्तमें । 

गृणकार विधिमें पहिले *१' का अंक स्थापी | इसे प्रथम बिम- 
श्षित प्रस्तारकी भेद संख्यासे गुणा करो। बिवह्तित अक्षके आगे 
जितने कोठे या भंग शेष रहते हैं (दे० पूर्वोक्त मंत्र) तितने अंक 
लव्धर्मेंसे घटाने । जो ऐोष रहे उसे पुनः ट्वितीय विविक्षित प्रस्तारकी 
भेद संस्यासे युणा करें । लम्धमें से पुनः पूर्वबत्‌ अंक घटानें। इस 
प्रकार अग्तिम प्रस्तार तक बराबर गुणा करना व घटाना करते 
जायें। अन्शमें जो लब्ध हो सो हो इृष्ट अक्षको संरन्या जाननी । 

उदाहरणार्थ स्नेही, निद्रा युक्त, मनके बश्ीभृत अनस्तानुगरधी 
क्रोधबाला मूर्ख कथालापीको संरूपा लानी हो तो- 

यन्त्रकी अपेक्षा-प्रथम प्रस्तारके कोढॉमें दिये गये अंक निम्न 
प्रकार हैं ( देखो पूर्बोक्त यस्त्र )-स्नेह «६; निद्रा ७६; मन*--६०; 
अनन्त-क्रोष ७» ० मूर्ख कथा «२४००० । सब अंकोंको जोड़े “२४०४७ 
पाया । 


जैनेना सिद्धान्त कोश 


गणित 


गणित॒की अपैक्षा प्रथम प्रस्तारमें 
( १* ( स्थापा )%२६ ( जिकथाकी संरूया ) 3 कक 
( मूर्ख कथासे आगे ८ कोठे या भंग होष है) "१७ 


इसी प्रकार १७०८२६४ ( कषाय )--२७४ ब्ण्धे०१ 

४०११८६ ( इन्व्रिय )--० “२४०६ 
२१४०६०८६४ ( निद्रा) -१ “० १२०२६ - 
१२०२६१८२ ( प्रणय )-१ “२४०५७ था अक्ष 


इसी प्रकार द्वितीय प्रस्तारमें भी जानना। केबल कम बदल 
देना । पहिले प्रणयकी २ स॑ र्ूयासे '१' को गुणा करना, फिर निद्राकी 
पाँच संखूपासे इ्यादि। तहाँ (१८२)-१७०१ (१५६४)-१*४; 
(४०९६) - ०७०२४; (२४०२६)--२४०॥७६॥ (५७६०८२५) - “१४१६२ 


४. त्रेरोशिक व संयोगी भंग गणित निर्देश 


१. द्वि ब्रिभादि संयोगो भंग प्राप्ति विधि 


गो. क,/जी. १/७१६/६७७ का भाषार्थ --जहाँ प्रत्येक द्विसंयागी त्रिसं- 
योगी हृत्यादि भेद करने होंहि तहाँ विबश्षितका जो प्रमाण होहि 
तिस प्रमाणतें लगाय एक एक घटता एक अंक पर्यंत अनुक्रमतै 
लिखने, सो ए तो भाज्य भए । अर तिनिके नीचे एक आदि एक एक 
भेंधता तिस प्रमाणका अंक पर्यत अंक क्रमतें लिखने, सो ए भागहार 
भए। सो भाज्यनिकौं अंदा कहिए भागहारनिकौं हार कहिए। 
क्रमतें पूर्व अंशनिकरि अगले अंशकों और पूर्व हारनिकरि अगले 
हारकौ गृणि ( अर्थात्‌ पूर्वोक्त सर्व अंश्रोंको परस्पर तभा हारोंको 
परस्पर गुणा करनेसे उन उनका जो जो प्रमाण आम ) जो जो 
अंदानिका प्रमाण होह ताकौं हार प्रमाणका भाग दीए ऊी जो प्रमाण 
आगे तितने तितने तहाँ भंग जानने । 


उदाहरणा्थ--( घटकाय जीबॉकी हिंसाके प्रकरणमें किसी 
जीवको एक कालमें किसी एक कायकी हिंसा होती है, किसीको 
एक कालमें दो कायको हिंसा होती है। किसीको १ की. “इत्यादि । 
बहाँ एकद्वित्रि आदि संयोगो भंग निम्न प्रकार निकाले जा 


सकते हैं । 
नव याजश [६ ४ शा ६|५|४|३]२। ६१! 
भाजक या हार १५|२|३|४।४।६| 
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(व संयोगी >अंश ने १९२०६७०६.._ एकत्र ५ 
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! गणित (प्रक्रियाएँ) 
२. जेराशिक गणित विधि 


गो. जी./पूर्व परिचय/पृ. ७०/१३ तरराशिकका जहाँ तहाँ प्रयोजन जान 


स्वरूप मात्र कहिए है। तहाँ तोन राशि हो हैं-प्रमाण, फल व 
इच्छा + तहाँ तिस विबक्षित प्रमाणकरि जो फल प्राप्त होड़ सो 
प्रमाण राशि व फल राशि जाननी। बहुरि अपना इच्छित प्रमाण 
होह सो इच्छाराशि जाननी । 

तहाँ फलकौों इच्छाकरि गुणि प्रमाणका भाग वीए अपना 


इच्छित प्रमाणकरि जो फल ताका प्रमाण आबै है । इसका नाम लब्ध 


है। इहाँ प्रमाण और हच्छाकी एक जाति जाननी! बहुरि फल 
और लब्धकी एक जाति जाननी | 
20580: कम 

उदाहरणार्थ-पाँच रुपयाका सात भण अन्न आबे तौ सात 
रुपयाका केता अन्न आबे ऐसा जररादिक कीया। हहाँ प्रमाण रादि 
£ (शुपया ) फल रादि ७६ मण 9) है. इच्छा रादिा ७ (रुपया) है। 
तहाँ फलकरि इच्छाकौ गुणि प्रमाणका भाग दीए-. डे पे छा 
मन मात्र लब्धराशि भया ।--अर्थात्‌ अप *लंग्ध 


गण 
( घ./३/१.२,६/६६ तथा १६२,१४/१०० ), 


५, श्रेणी व्यवहा रगणित सामान्य 


१, श्रेणी ध्यवहार परिचय 

संकलन व्यकलन आदि पूर्वोक्त आठ बातॉकां प्रयोग दो-चार 
राध्षियों तक सीमित न रखकर धाराबाही रूपसे करना श्रणी व्यवहार 
गणित कहलाता है। अर्थात्‌ समान वृद्धि या हानिको लिये अनेकों 
अंकों या राशियोंकी एक लम्बी अट्ूट धारा यो श्रेणीमें यह गणित 
काम आता है। यह दो प्रकारका है-हंकलन व्यवहार श्रणी 
( 4धाला9(८७ /7027०९५:4०० ) और गुणन व्यवहार श्रेणी 
( ( ९णाएलाएएब। 77ट87<5ड5णा ) । 

तहाँ प्रथम विधिमें१,२,३,४९ **5८ इस प्रकार एकबृद्धि क्रमवाली, 
या २,४,६,८'* ०८ इस प्रकार दोवृद्धि क्रमनाली, या इसी प्रकार ३,४,४ 
संख्यात, असंरू्यात व अनन्त वृद्धि क्रमबाली घाराओंका ग्रहण 
किया जाता है, जो सबंधारा, समधारा आदि अनेकों भेदरूप हैं। 
ब्वितीय विधिमें १.२,४,८९--०८ इस प्रकार दोगुणकारबाली, या १,३,- 
६,२७-०००८ इस प्रकार तीनगुणकारवाली, या इसी प्रकार ४,५,६: 
संर्यात, असंख्यात व अनन्त गुणकार बृद्धि क्रमबाली धाराओंका 
ग्रहूण किया जाता है, जो कृतिधारा, घनधारा आदि अनेक भेदरूप 
है। इन सज घाराओंका परिचय इस अधिकारमें दिया जामैगा । 

समान-बृद्धि क्रमबाली ये धाराएँ कहीँसे भी प्रारम्भ होकर 
तत्पश्चात नियमित समान-बृद्धि क्रससे कहों तक भी जा सकतोी हैं । 
उस धारा या श्रणीके सब स्थानोंमें ग्रहण किये गये अंकों या 
रादियोंका संकलन या ग्रुणनफल 'सर्बधन' कहलाता है। उसके सर्ब 
स्थान *गचछ', तथा समान वृद्धि 'बय' कहलाता है। इन 'सबंघन' 
आदि सैद्धाम्तिक हाब्दोंका भी परिचय इस अधिकारनमें आगे दिया 
जागमैगा । 

दो-चार अंकों या राहियॉका संकलन या गुणन तो सामान्‍य 
विधिसे भी किया जाना सम्भव है, परन्तु पचास, सौ, संख्यात, 
असंख्यात 4 अनन्त राशियॉबाली अट्ृद श्रेणियोंका संकलन आदि 
सामान्‍य विधिसे किया जाना सम्भव नहीं है। तिसके लिए जिन 
विद्येष प्रक्रियाओंका प्रयोग क्रिया जाता है, उनका परिचय भी इस 
अधिकारनमें आगे दिया जानेबाला है । 


३२. सवधारा भादि श्रेणियोंका परिचय 


त्रि, सा./मृ.[(३-६१ धारेत्थ सब्बसमदिघणमाउगइदरवेकदी विंदं । शस्स 


घणाघणमादी “अंत ठाणं व्‌ सब्मत्थ (३ ० चौदह पाराएंँ हैं-- 


जैनेसा सिद्धान्त कोश 


बणित २२९ | ए गणित (प्रक्रियाएँ) 


१. सब धारा, २. समधारा, 3. विषमधारा, ४. कृतिधारा, ५. अकृति- ३, सवंधन आदि शाब्दोंका परिचय 

धारा, ६. घनधारा, ७, अघनधारा, 5. कृतिमातृकधारा, ६, अकृति- 

मातृकधारा, १०, घनमातृकधारा, ११. अधनमातृकधारा, १२, द्विरूप-. शो. जो. भाषा/४३/१२१ 

बगंधारा, ११. द्विरूपघनधारा, १४. द्विरूपघनाधनधारा। हनके 

आदि आर अंत स्थानभेद हैं ते सर्बत्र धारानि बिषै कहिए है। (गो, । संकलन ठयव-० ४+ ८+१२+१६+२०+२४+२८+ १२० १४४ 





जो,/भाषा/२१८ का उपोहधात पृ, २६६/१०)। हारकी श्रेणी 
संकेत - 7. ० केबलक्लानप्रमाण उ, अनन्तानन्त । गुणन ठयब- “०४+१६+ ६४+ १२८+२५६+ ४१२+ १०२४ -- 
निज पभ+तपम++ 4; पे शुद ०४०६२ । 
' क्रम|धाराका नाम विद्येषता हक भतती, रे हे 
न 2 2003 स्थान न प्रथम अंकसे लेकर अन्तिम तक पृथक पृथक 
। है| सबंधारा | ३१,२३ै४०००*- हि अंकॉका अपना-अपना स्थान । 
समधारा कम हद ढ० ०0० 6४००४ ४० हो: 5० हे बडेब ४० 6 5००००) २८ हे + 
हे! किक 5. पदधन था “विवशक्ठित सब स्थानकनि सम्बन्धी सब द्रव्य 
| ३ विषमधारा | १,३६३: 00४७9४/०७४:३; सबंधन जौड़नेसे जो प्रमाण आवे । जैसे उपरो'्त श्रेणियाँ- 


में «१४४१, ४०४२ । 


४ कृतिधारा | १.३,६/१६ ( १* , २ , ३* , ४९ ) 
पद, गचछ “स्थानकनिका प्रमाण । मथा उपरोक्त श्रेणियोमें ८ 


(५६ ) 











क्‍ कृतिधाराकी राशिमॉसे हीन सर्व ५ 40 
। ॥| कृतिधाराकों राशिमोंसे होन सबधारा न के 
। ॥ 362020020 के ग मुख, आदि,-आदि स्थानविषे जो प्रमाण होह । जसे उपरोक्त 
। अर्थात २,३०६ क्तहु हा प्रथम श्रेणियोमें ४ । 
| ६| घनघारा १,८२७ ( १९ , २९ , ३२ ) ( 0.5 ) भूमि सा अन्त - अन्त स्थानविषे जो प्रमाण होइ। जसे उपरोक्त 
| ७| अघनधारा | घनधाराकी राशिप्रोंसे हीन सर्बधारा ग अ्णियॉमें ३२,२०४८। 
| अर्थातृ&,२,३:४.४:६२७,०,६,१० “ "7 ०9. (0.05 मध्यधन »>सर्ब स्थानकनिके बीचक। स्थान। जहाँ स्थान- 
(( ५१ )९( २१ ) इर । कनिका प्रमाण सम होइ तहाँ थीचके दोय स्थान- 

| ८ कृतिमातृक | (रे ५ ६ रे १ ब कनिका द्रव्य जोड़ आधा कीए जो प्रमाण आबे 
कण ( ३१ )* ०5 | 6४ तिलना मध्य धन है। जैसे उपरोक्त श्रेणी न॑,! में 
| । हि थ्‌ &. १६५२० _ है 

६अकृतिमातृक, 0२ 4१,०५२ +२, 0२ +३--- “० [०-0२ का 


घारा ( कृतिमातृकसे आगे जितने स्थान आदिधन >जितना मुखका प्रमाण होह तितना तितना सर्व 
0. तक होष रहे बे सर्व ) स्थानकनिका ग्रहण करि जोड़ जो प्रमाण होईं। 


' न के कक जैसे ऊपरोक्त श्रेणी न॑, १ में ( ४१८८५ )०३२॥ 

। ९० कसा मातृक | १,२,३, (६ १९ )3 ; ( २९ )3 ; ५ उत्तर, चय «स्थान-स्थान प्रति जितना-जितना बधे। जैसे 

9 (३३ ) चर | 6४5 | 0७5 वृद्धि, विशेष उपरोक्त श्रेणी नं. ९ में ४ । 
( क। धनेधोतकर्ते आग जितने स्थान 7 तक दो उत्तरघन या “सर्ब स्थानकनिविधै जो-जो चय बधे उन सब 
न्‍ शक ह पर न मी थ्‌ है | चयधन चयोंको जोड़ जो प्रमाण होह । जसे उपरोक्त श्रेणी 

रहे बे सब अर्थात्‌ 73 +( ०3 +२ न॑. १ में ११४-३२०११२ | 

५ हे 
मल 6.5 | 3-८० ०००-००४०००५- 6. [०-03 मध्य चयधनर- ? कह हक अपेक्षा हा । 
२ बे २२८२८२ ]] या मध्यमधन जसे उपरोक्त श्र - हैं में मध्यधन १८५ह॥ैं। 
धारा ३५२४ २ लरि लरि हिट (ज.१/१२/४८) तहाँ प्रथमकी अपेक्षा १४ की वृद्धि है । 


ब्विरूप घन- | २* , रे २९४१०३,........ 
५०५७ या २7, २रे४+ ३, २२४२५२+ ४५ 
३१ १ ९२८२२८२ नय , -२ लरि लरि & 


ब्‌ २१८२ २५८२१२ 
१४ द्विरूपघना- ३६ ) ५ २८ ) (्‌ ३६ ) कप 


४.संकक्न व्यवहार श्रेणो द ( 87 0ँ4॥0०9 7/0- 
4 
87९8७0॥ ) सम्बन्धी प्रक्रियाएं 


( त्रि.सा/गा.न॑ ); ( गो जी/भाषा/१६/१२१-१२४ उद्दघृतसूत्र ) 





घनधारा १. सबेंधन निकाको 
१४| अधच्छेद- | «>२,४,८,१६,३२,६४.*--“-१६- (१) यदि आदिधघन और उत्तरधन दिया हो तो-- 
राशि आवि्धन + उत्तरधन "सबंधन 
१६| बर्गंशलाका | “४,१६,२५६, पणड्टी---"**० ( ४ ) यदि मध्यधन और गच्छ विया हो तो-- 
राशि मध्यधन५गच्छ “सर्वधन 


जैमेन्द्र सिद्धान्व कोश 


गणित 


(४34 ) यदि, मुख, गछछझ और चम दिया हो तो-- 
“पदमेगेण ब्रिही्ण दुभाजिदं उत्तरेण संगुणिद । 
पभवजुद पदगुणिदं पदगणिदं त॑ विजाणीहि ( त्रि, सा/१६४ ) । 


[ | प्र #बय | +-मुस्त ] » गच्छ ०सबंधन 


(3४) यदि मुख भूमि और गच्छ दिया हो तो-- 
“मुख्यभूमिजोगदले पदगुणिदे पदधन होदि"' ( त्रि. सा/१६३ ) 
इज च्छ 





“सवंधन 

(सबंधन-5, ; गच्छ «४; मुख ०7, ; भरूमि57,, ; चय-४) 

तो ४, “7, +( 7, +४)+( 2, +२४)+( 7, +३४)+ 
( 2,, 5३४)+( 2, -२४ )+( 7, “4)+7,, 


प् बक पं प फ> जा >  आाआ कुल पा, ध्द्ध हा आजा 
२७, “पर, + 7, +7, + 2, + 7, + 7777; 


२३० 


डे 4. + 7, हु ४9 न ४, + 44+ ४, कह 2. कर, 


| 2 कर, ), 
27 +2, हि _छुख+ भूमि 
॥ २ २ 
(१ ) गच्छ निकालो 


(४ ) बंदि मुख भूमि और चय दिया हो तो 
“आदी अंते छुद्ध मडिद॒हिदे हगिजुदे ठाणा। ( त्रि,सा/४७ )"' 
0. 





>(गच्छ । 





हक 8 


“ बय गच्छ (॥ ) 
(१ ) चय निकालो 
( ) सदि गच्छ और सबधन दिया हो तो 
“पदकदिसं॑खेण भाजिसं पचय॑ | ' ( गो .जी |भाषा|४६/१२३ ) 
सर्बधन 
गच्ष्छ * + संर्यात “*चय ( ८ ) 


(४ ) यदि सबंधन, आदिधन व गच्छ दिया हो तो 
“आदिधनोन गुगज्ित पदोनपदकृतिदलेन॑ सभाजत॑ पशक्चय॑ (गो. 
जो ./भाषा/४६/१२३ ) 


( सबधन--आदिधन) 


गे 
गच्छ  -गच्छ ह' 
भ्‌ चय (४) 


(सर्बधन » 88; मुख «7 ; भ्रूमि7 ; गच्छा०॥; चय०-८ 
2. +7, धर 7 + न +4(8--2) ३ 


है या न] 


5 हा] आया. मर ड्रॉ ] 


ध.ट7 | + | (४ -4 )४ 





>य या 33 “वकण-कणणपमममा 








.] 
हर थार । नै (० - | ]ब् (% “ ध2 ) 
2 | & न्न। दि 
(५3) सदि सर्ब धन, मुर्ब व गच्छ दिया हो तो-- 
। सर्वधन _ पर | गच्छ - १ बस 


(2 नायर ॥४ 4 





! गणित (प्रक्रियाएँ) 


(४) भुख या आदि निकालो * 
यदि सबधन, उत्तरघन व गज़््छ दिया हो तो 
() वेगपद चमग्रुणिदं भ्रूमिस्हि रिणधर्ण चकए। (त्रि,सा./१६३) | 
भ्वूमि-चम (गच्छ - १)००7,,--०४ (४-7) “मुख 

हि $ * ++ (रा ४) 
(3) सर्वधन--उत्तघन __ ०02 7 

ग़्स्छ्‌ | 
(गो,जी,/|भाषा/४६/१२२/६) । 

अन्त या भूमि निकालो 


(१ यदि गच्छ, चम्र, ब सुख दिया हो तो-- 
ग्येक॑ प्॑ चस्राम्यस्त॑ तदादिसहित अंतघन (गो,जी./भाषा/ 
४६११९) 


ण्ण्गच्छ 


(गच्छू ०-१) चय+मुख “2, +४ (४-) « भूमि 
(६) उत्तरधन निकालो 
(।) यदि गच्छ व चय दिया हो तो-- 
ठ्येकपदार्ध ध्नचयगुणो गच्छ उत्तरघन । (गो.जी,/भाषा/४६/१२३) 
गच्छ - १ 
र्‌ 


>चय)(गच॒छ 5 “हरा. 2 >चयधत । 


(;3) यदि गच्छ, चय व मुख दिया हो तो-- 
पदमेगेण बिहीणं दुभाजिदं उत्तरेण संगरुणिदं । 
पभबजुद पदगुणिद' पदगुणिदं होदि सव्वत्थ । 
(गो.क./भाषा/६०४/१०८ १) 


| (च्छ १! “चस _ अय् |] » गच्छ ७. »उत्तरधन 


(७) आदिधन निकालो 
यदि गच्छ ब मुख दिया हो तो-- 

() पदहलमुस्तमादिधन' । (गो ,जी./भाषा/४६/१२२) 
मुख>»<गच्छ “आदिधन 


७, गुणन व्यवहार श्र णी ( 0७००४८८०८०४) 7270६76५- 
80॥ ) सम्बन्धी प्रक्रियाएं 
(१) भुणकाररूप सर्वधन निकालो 


अंतधण्ं गुणगुणिय॑ आदिविहीणं रुऊणुत्तरपदभजिय॑ ७ गुणकार करता 
अंतर्बिषें जो प्रमाण होश ताको जितनेका गुणकार होह ताकरि गुणिए, 
तिस विष पहिले जितना प्रमाण होह सो घटाइए । जो प्रमाण होइ 
ताको एकघाटि गुणकारका भाग दीजिये । यो करता जो प्रमाण होह 
सो ही गुणकार रूप सब स्थाननिका जोड़ जानना । 


[ 
2,, नम ९ 
प्र ( | प्र ( | 
३ (7-१) , “3 (ही --/ ) 
5, कक, पलग ५ पर का ॥ यथा+< 
5, न्ध+ध7+47 +द+ "० कया 
#+.४, ..८ बल कध के नै 6 न *-* ही गा कट ही 


५ 


हि क- 8, 5७ ढ्--व को 


5 (7-+)-० ( /-.+7 ) 
8 _/(7-ह ) _ 2। ( 7-४ ) 
कक | 4--+ 


'रालह्/लट & ण्ण्यत ब॑*भ मुख ; 7 * गुणाकार 


जैनेन्द्र सिड्धास्व कोश 


गणित 
६, मिश्चित »णी स्यवहारकी प्रक्रियाए 


जैसे 4+(०+० )7+(4+20) ॥ ५» 


(८ जे (8-- ;) धर है हा 


2, कक ४, , ६ ) कट 


७. द्वीप समुव्रोंमें चन्द्र-सूयादिका प्रमाण निकाछनेको 
प्रक्रिया 


ज.प,/१२/१४-६१ मध्य लोकमें एक द्वीप व एक सागरके क्रमसे जम्बूद्वीप 
ब.लबणसागरसे लैकर स्वयंभूरमण दीप ब स्थयंभूरमण सागर पयत 
असंरूयात द्वीप सागर स्थित हैं। अगला अगला द्वीप या सागर 
पिछले पिछलेकी अपेक्षा दूने दूने बिस्तारवाला है । 


तहाँ प्रथम ही अढ़ाई द्वीपके पाँच स्थानोमें तो २,४,१२,४२ व 
७२ चन्द्र व इतने ही सूय हैं। इससे आगे अर्थात मानुषोत्तर पबतके 
परभागसे स्थयंभ्ूरमण सागर पर्मत प्रश्येक द्वीप ब सागरमें चन्द्र ब 
सूर्योके अनेकों अनेकों बलय हैं। प्रत्येक बलयमें अनेकों चम्द्र ब सूर्य 
हैं। सर्वत्र सूर्योँकी सं रूया चन्द्रोंके समान है | 


तहाँ आदि स्थान अर्थात पृष्करार्ध द्वीपमें आधा द्वोप होनेके 
कारण १६ के आधे ८ बलय हैं परन्तु इससे आगे अन्त पर्यत १६ के 
दुगुने, चौगुने आदि क्रमसे वृद्धि गत होते गये हैं। अर्थात पूर्वोक्त श्रेणी 
नं ०२ (देखो गणित /(/३) के अनुसार गुणन क्रमसे बृद्धिगत है। यहाँ 
गुणकार २ है । 


तहाँ भी प्रत्येक द्वीप या सागरके प्रथम बलयमें अपनेसे पूर्व द्वीप 
या सागरके प्रथम बलयसे दुने वूने चन्द्र होते हैं। तत्पश्चात्‌ 
उसीके अन्तिम बलय पर्यंत ४ चयरूप वृद्धि क्रमसे बृद्धिगत होते गये 
है। तिनका प्रमाण निकालने सम्बन्धी प्रक्रियाएं -- 


पृष्करार्ध द्वीपके ८ वलमॉंके कुल के 2 नययों कि १४४, १४८, 
१५२-''इस प्रकार केवल संकलन व्यवहार श्रद्धीके अनुसार वृद्धिगत 
हुए है अतः तहाँ उसी सम्बन्धी प्रक्रियाका प्रयोग किया गया है। 
अर्थात्‌-- 


सर्वधन « | । जा - » चय |; + घर ॥ » गच्छ 
म् ॥ [ ४ ४ |; +१४४ ८०८ १२६४ 


परन्तु दोष द्वीप समुद्रोंगे आदि (मुख )न गच्छ उत्तरोत्तर 
दुगुने दुगुने होते हैं और चय सर्वत्र चार हैं। इस प्रकार संकलन 
व्यवहार और श्रेणी व्यवहार दोनोंका प्रयोग किया गया है। (विशेष 
देखो बहाँ ही अर्थात्‌ ग्रन्थमें ही ) 


६. गुणहानि रूप श्रेणीव्यवहार निर्देश 
१. गुणहानि सामान्य व गुणहानि आयाम निर्देश 


घ ६/१,६-६.६/१५४१/१० पढ़मणिसेओ अवटिठिदहाणीए जेसियमद्धाणं 
गंतूण अद्धं होदि तमद्भाणं गुणहाणि त्ति उच्चदि। «प्रथम निषेक 
अबस्थित हानिसे जितनी दूर जाकर आधा होता है उस अध्बान 
( अन्तराल या कालको ) 'गुणहानि' कहते हैं । 

गो,जी.|भाष/२६१/४२६ पूर्व पूर्व गुणहानितों उत्तर उत्तर गुणहानित्रिषे 
गुणहानिका वा निषेकनिका द्रव्य दूणा दूणा घटता होह है, ताते गुच- 
हानि नाम जानना । ** युणहानि सथायोग्य अन्तमूहूत प्रभाण है। 


२३१ 





!! गणित (प्रक्रियाएँ) 


अपने अपने योग्य अन्‍्तर्मु हृ्त के जेते समय हॉह तितना ग्रुणहामिका 
आदाम जानना । यथा-- 





गुणहानि अल मम प्रणहानि अहम लि मम ली 
गा १ ९ $ई | ४ न । ६ 








समय 


छ४८ | २१२१४ | ११२ ५९ २८ 
२६ 
३८४ | १६९ । ६६ ४८ २४ 








चय,._ | ३२ 


(ध,६/१.६-६/१४४): (गो,जी./भाषा/४६/१४८) 


२. गुणहानि सिद्धान्त विधयक शब्दोंका परिचय 


प्रमाण--१. (गो.जी./भाषा/४६/१८४॥/१२); २. (गो.क./भाषा/६२२/११०५): 
3. (गो.क./भाषा/६४५/११८ १); ७, (गो.का./भाषा।/६०४-६०६/१०८१); 
४. (ल.सा./जी.प्र./४३/७७) | 

प्रमाण नं० 

१. प्रथम शुणहात्रि-- अपनी अपनी ट्वितीयादि बर्गणाके बर्गबियें अपनों 
अपनी प्रथम बर्गणाके बगंते एक एक अधिभागप्रतिच्छेद 
मंधता अनुक्रमें जानना। ऐसे स्पर्धकनिके समृहका नाम प्रथम- 
गुणहानि है । ९ 

१० द्वितीय गुणहानि--इस प्रधम गुणहानिके प्रथम बर्ग बिषै जेता परमाणु 
रूप पाइये है तिनितें एक एक चय प्रमाण घटते द्वितीमादि 
बर्गणानिबिषै वर्ग जानने। ऐसे क्रमतें जहाँ प्रथम गुणहानिका 
प्रथम वर्ग णाके बर्ग नि्तें आधा जिस बर्गणाबिषें वर्ग होह तहाँ 
ते दूसरी ग्रुणहानिका प्रारम्म भगा। तहाँ-ब्रव्य चय आदिका 
प्रमाण आधा आधा जानना | 

९, नाना गुहानि--हस क्रमतें जेती गुणहानि सर्व कर्म परमाणुनिधिष 
पाहए तिनिके समूहका नाम नाना गुणहानि है। ( जैसे उपरोक्त 
य॑त्र्में नाना गुणहानि छह है। ) । 

१० गुपहानि आयाम--एक गुणहानिबिषै अनंत वर्गणा पाहये ( अथवा 
जितना द्रव्य या काल एक गुणहानिविषर पाहए ) सो युणहानि 
आयाम जानना। 

१, दो गुणहानि--याकौं (गुणहानि आयामकौं) दूना कीए जो प्रमाण 
हो सो दो गुणहानि है । 

* जथोढगुणहानि वा द्रयर्भगुणहानि -( गुणहानि आयामको डयोढ़ा 
कीए जो प्रमाण होह ) । 

१ अस्योस्याभ्वस्त राशि-- नानागुणहानि प्रमाण दुबे मांडि परस्पर 
गुण जो प्रमाण होइ सो अध्योन्यभ्यस्त राधि है। 

२ निषेकहार--निषेकच्छेद कहिए दो गुणहानि । 

४ अनुकृष्टि -प्रतिसमथपरिणामखण्डानि--प्रत्ति समय परिणामॉमें जो 
खण्ड उपलब्ध होते हैं बे अनुकृष्टि कहलाते हैं ( अर्थात मुख्य 
गुण हानिके प्रत्येक समयके अन्तर्गत इनको पृथक्‌ पृथक उत्तर 
गृण-हानि रूप रचना होती है )। ( वे० करण/४/१ ) | 


जैनेत्र सिद्धान्त कोश 


3» सनातन... मम्मी रब. 'सिकम---3०-कन-मीपान-++++>+ कम कैननन नितिन ना कत्ल न । 


गणित 
प्रमाण न ० 


* वियक गंशछ- नाना गुणहानियोंका प्रमाण । 


४ ऊध्यगरछ-गुणहानि आयाममें समयों या बगंणाओं आदिका 
प्रमाण । 


४ अनुकृष्टि गचछ --ऊध्ब गच्छ + संरव्यात । 

» ऊध्च चय--ऊध्य गच्छमें अर्थात्‌ मूल गरुणहानिमें चय । 

४ अनुकृष्टि चय-ऊष्ब चय + अनुकृष्टि गच्छ विवक्षित सवधन-- 
गुणहानिका कोई एक विवक्षित समय सम्बस्धी द्रव्य । 


है, गुणहानि सिद्धान्त विषयक प्रक्रियाएँ 


(१) अन्तिम गुणहानिका द्रव्य 


गो. क/भाषा/६ (२(११७३ से उद्घृत-रूऊणण्णोण्णग्भवहिददग्ब । 
सबे द्रव्प +(अन्योन्याभ्मस्त राशि-१ ) 


(२) प्रथम गुणद्वानिका द्रव्य 


भो क/भाषा/ह(२/११७३/६० 
अन्त गुणहानिका द्रव्य) अन्योन्याभ्यस्त +२ ) । 


(३) प्रथम ग्रुणहानिकी प्रथम वर्गणाका द्रव्य 
गो. जी./भावा/४६/१४६/११ दिवड्‌ढ पुणहाणिभाणिदे पढ़मा। सबे- 
द्रव्य + साधिक डबोढ गुणहानि । 


गो, क,/भाषा/१५६/११४/११ पच्रय॑ ते दो गरुणहाणिणा ग्रुणिदे आदि 
णिसेय॑ ततो विसेसहीणकम । चय2८दो गुणहानि ॥ 


(७) विवक्षित गुणहानिका तय 


()) यदि अन्तिम या प्रथम निषेक तथा गुणहानि आयाम दिया हो तो 
अन्तिम बगणाका द्रव्य +दो गुणहानि ( या निषेकहार ) 
। (गो. जी-|माषा/४६/१४६/१३ ) । 
अथवा--प्रथम निषेक + ( गुणहानि आयाम +-१ ) 
( गो. जो.|भाषा/६४१/११६३/७ ) 
(7) यदि सबंद्रब्य या मध्यधन व गुणहानि आयाम (गच्छ) विया 
गो, क.|भाषा/१६६/१६४/ १० त॑ रूऊणद्धाणद्ध ण ऊणेण णिसेयभागहारेण 
मज्मिमधणमबहरदे पच्च॒म॑ । 
मध्यधन + हि गुणहानि -- हल धयलणय | 
( गो. क-/भाषा/६५३/११७३/१६ ); (ल० सा./जी, प्र./७२/९०६ ) | 
( गो, क/भाषा/।६३०/१११३/११ ) । 
नोट--मध्यधनके लिए देखो नीचे ढ़ 


(७) विवदित ग्रुणहानिका मध्यपन 

गो. क,|भाषा/१५६/१६४/१० अद्भाणेण सब्बधणे ख॑ंडिदे-मज्मिमधण- 
मागच्छदि । ० विवक्षित गुणहा निका सबंद्रब्य + गुणहा नि आयाम | 
(६) अनुकृष्टि चय 

गो, क.|भाषा/६६४/११८१/४७ जिवश्षित गुणहानिका ऊध्यंच्षमनअनु- 
कृष्टि गच्छ । 
(७) अनुकृष्टिफे ग्रथम खण्डका द्रव्य 


थो, क.|भाषा।६४४/११९१/१४ रथा ११६६१ ( विवश्षित गृणहानिका 
सब द्रव्यम--उसही का आदिधनन+-अनकृश्टि गच्छ ) । 


२३२ 


गो. क./मू./६३७-१३६/११३७ 








तर गणित (प्रक्रियाएँ) 
४. कम स्थितिकी अम्योग्याभ्यस्त राशियाँ 


हट ठसलायपमाणे दुगसंबरंगे कदे 
दू इट्ठस्स | पयडिस्स य अण्णोण्णाभत्थपमार्ण हबे णियमा १० अपनी 
अपनी इृष्टशलाका प्रमाण दून मांडि । परस्पर गुण अपनी इृष्ट प्रकृतिका 
अन्योन्‍्याभ्यस्त राक्षिका प्रमाण हो है। ध्ड्भ 


पा उत्कृष्ट स्थिति । 





अन्योन्याभ्पस्त राध्ति _ 





१ झानावरण | ३०-को-को-सा पलय ४५८ सर है लि ह )अस॑ ख्यात 
३१ । दर्दानावरण ; हि 
३।| बेदनीय बे हि 
४। मोहनीस ७० को को सा, श पत्य-लरि लरि पल्य ) 
४ | आयु ३३ सागर जराशिक जिधिसे मोहनीयबत्‌ 
६ । नाम २० को को सा | पल्‍्य भर >असंरूयात 
७ गोत्र का ] शा 
८५ | अन्तराय ३१० को को सा | झानावरणबत 
७, क्षेत्रकल आदि निर्देश 
१. चतुरख सम्बन्धो । 
क्षेत्रफल “लम्भाई<चौड़ाई 
परिधि *“( लम्बाई +- चौड़ाई )2:१ 
घन फल “लम्बाई:'चौड़ाई+८ऊँचाई 


२, बरृत्त (०८८) सम्बन्धी 


(१) बादर परिधि « ३ व्यास अर्थात्‌ ३ (9 (त्रि.सा,/३११) 


(२) सुक्ष्म परिर्ति« ( ठमास १: १० 5 अर्थात्‌ १० 
( त्रि. सा,।६६ ); ( ज,प.।१/२३:४/३४); ( ति.प.।१/११७ ) 
(३) बादर या सूक्ष्म क्षेत्र फल *- 
“मादर या सृक्ष्म परिधि:>>७ अर्थात + 


( ति, १,/(/१६७ ); (ज, प./१/२४,४/३४ ); ( त्िसा/६६, ३११) 
(9) वृत्त विष्कस्म या व्यांस ( ताशाशटाट। ) 
(४) “४ बाण) + जीवारे 
3 वाण 
( त्रि. सा/७६१,७६३ ) (ज, १/६/७ ), 


या 


हल का जीवा 
(॥) “बाण+ कक ( जे, प./६/१२ ) 





अमेद बह 
(भा) « पक मर नजानी यम ( त्रि, सा|।७६६ ). 


जैनेम्द सिद्धान्त कोश 


शणित 


२३३ 
३. धनुष ( ४८ ) सम्बन्धी 


जीवा 
(१) जीबा ( ०४०व )-- 


(० ९ (प्यास-भाण) ४ भाण रै: 
( ज, १./६/६ ) 


(४) » (धनुष पृष्ठ) -६ बाण रे ( जि. सा।७६६ ) 


(२) बाण ( 0०90॥ 07 ६(6 :970 ) 


() «“(( धनुष पृष्ठ) - जीवा ) +६)) रे 
( त्रि. सा/७६३ ). 


के 

(3) “व्यास - [ व्यास' जौबारे )र 
ह 

( त्रि, सा/७६४ ); ( ज. १./ई/११ ) 


१ 
रु 
(07) «व्यास + |[ “5232 | -ठपास 


( जि. सा/७६४५ ) । 


(३) धनुष पृष्ठ ( ०7८ ) 


थृ 
हम 
() है आय, 3 बाण | ( जि. सा/७६६ ) 


थे 
(9) «| ६ बाण +जीबा) )२ 
( ज. १.(६/१० ); ( त्रि, सा/७६० ) 
(५) धन्षुषका क्षेत्रफल 


() बादर क्षेत्रफल «» बाण) ताज 


( जि. सा/७६२ ) 


बाण ] हे त््‌ 
(7) सुक्ष्म कण्ग-| ० ' जी ब[)< गे | | 


ए गणित (प्रक्रियाएँ) 
७. शृत्त बर्थ ( 702 ) सम्बन्धी 


बलय व्यास 


अभ्पंतर सूची या सूची व्यास 


मध्यम सूची या 
सूची व्यास 


नाहा सूची या सूची व्यास 





(१) अभ्यन्तर सूत्री या ध्यास- 
“रे वलेय ठ्यास-३००,००० 
( त्रि. सा/३१० ) 
(२) मध्यम ट्ूचों या ब्यास- 
प््ऐे बलिय ब्यास---३००,००० 
(३) बाह्य सूची या ब्यास-- 
ग्न्दे बलेय व्यास--३००,००० 
( त्रि, सा/३१० ) 
(४) बृत्त बलवका क्षेत्रफल -- 
() बादर क्षेत्रफल ०३ ( अभ्यंतर सूची +बाहा सूची १ 
(जि. सा/३१५ ) न मन 


२ 
सृक्ष्म क्षेत्र फल « 
5 
ब््१०% | (अभ्यं ० सूची +बाहा ५५/७ए८ जा | 
( त्रि. सा/११४ ) 
(४) इत्तवनलयकी बाह्य परिधि-- 


भाहा सूची 


न अभ्यभ्तर परिधि४ ---- 
अभ्यस्तर सूची 


७५, विवश्वित द्वीप सागर सम्बन्धी 
(?) जम्बू द्वीपकी अपेक्षा धिवक्षित द्वीप स़ागरकी परिधि 
की जम्बूद्वीपकी परिधि&विवक्षितकी सूची परिधि/विव प्षितकी सूची 


जम्बूद्रोपका व्यास 
( त्रि.सा./३१४ ) 


( श्रि. सा।७६२ ) (२) विवक्षित दीप सागरकी सूची 
| बह श्‌ च्णी १,(९००,००० ) “० ३१00,6000 
( त्रि.सा./३०६ ) 
0) क्षेत्र या पर तकी चूलिका (उबर (३) विवष्षित द्वीप सघागरका वरुय व्यास 
»मैंडी जीबा ७ ॑ छोटी जीवा हक ( २ ०-१. १०० ,००० ) _््छ 
(जे, १/२/३१ ) ( त्रि.सा./२०६ ) 
जैनेन्द्र सिद्धान्त कोश 


सां० २-३० 


गणितजञ रेशे४ 
(४) विवक्षित द्वीप सागरके क्षेत्रफकमें जन्बूद्वीी समान खण्ड 


_गाह्म सुची * -- अम्यस्तर सुची 


.,.. जम्बद्बीपका व्यास" 
( त्रि, सा./३१६ ) 
(४) ०>( बलथ व्यासकी बालाका--) ९२ बलय व्यास 
( इलाका जैते २००,००० की कलाका*«२ ) 
( जि. सा./३१८ ) 
( बाहा सूची > बलय व्यास )2४ वलयस व्यास 
8१००, ०० ० 

( त्रि, सा./११७ ) 
(५) विवक्षित द्वीप या सागरकी बाद्धा परिषिसे घिरे हुए स्व 
क्षेत्रमें जम्बू दीप समान खण्ड 

(बाहा सूचीकी शलाका )' 

( शलाका जैसे २००,००० की द्ालाका *२ ) 

( त्रि, सा,(३१७ ) मी 


(२) 


(॥) «» 


ह। 
१ 
२ 
श्‌ 
है 
पु 
६ 
मे 
कर 
मर 


६. बेकमाकार (09)८०८7४०७।) सम्बन्धी 


(१) क्षेत्र फल «गोल परिधि>ऊँचाई 
(२) घन फल “मूल क्षेत्रफल>ऊचाई 
( अर्थात्‌ 87८4 [६४८ 93८2९780६ ) 


७. अन्य आकारों सम्बन्धी 

(१) म्ृदंगाकारका क्षेत्रफल मुख 

कर इल+ पा दुबाई 7 कप 
। हज 


की ७8७ ७ ७ 8 तर 


( हि. १./१/१६४ ) 
(२) शंखका क्षेत्रफल 


«२ मोटाई | ( लम्बाई - ््ज ) 


("००१ ) 


(जि, सा.|३२७ ) ६ 


# «४ « के 


गणितश्ल---४क०ता४। ८479 ( घ.|॥/7 ,/२७ ) 
गणित शार्न॑न---)»/४)३८४४४(:८५ (ध./४/प्./२३) श्र 
गणितसार संग्रहू--महावीराचार्य ( ई. ८१४-८७८ ) द्वारा संस्कृत श्र 
भाषामें रचित गणित बिषयक एक ग्रन्ध । कः 
गणो-- धघ.(१४/५,६,२०/२२/७ ) एकादद्ांगविद्गणी । * ग्यारह 
अंगका ज्ञाता गणी कहलाता है। ्क 
रगति---गत्ति टाब्ह्का हो अधोमें प्राथः प्रयोग होता है-- गमन व देगा दि 
चार गति | छाहों दव्योमें जोब ब पुद्गगल ही गमन कश्नेको समर्थ फ्ै 
है उनकी स्वाभाविक ब विभाविक दोनों प्रकारकी गति होती है । 
नरक, तिर्मच, मनुष्य व देव ये जोबोंकी चार प्रसिद्ध गतियाँ हैं, 
जिनमें संसारी जीब नित्य भ्रमण करता है। इसका कारणश्रृत कर्म के 
गति नामकम कहलाता है । 


जेनेगदर शिद्धान्त कोड 





गमनाथ गति निर्देश 


गति सामान्यका रुक्षण । 

गतिके भेद जे उसके लक्षण । 

खध्यंगति जीवकी स्वभावगति है । 

पर 5रथ्वगमन जीवका त्रिकाली स्वभाव नहीं । 
दिगन्तर गति जीवकी विभाव गति है । 

धुद्गलोंकी स्वभाव विभाव गतिका निर्देश | 

सिद्धोंका ऊध्वेगमन । -दै० मोक्ष|३ । 
बिग्रह गति ! --दे० विग्रहगति । 
जीव व पुदूगलकी स्वभावगति तथा जीवकी भवा- 


न्तरके प्रति गति अनुश्रेणी ही होती है । 
--दे० बिग्रह गति । 


जीव वे युद्गलकी गमनशक्ति शोकान्ततक सीमित 
नहीं है बल्कि अंसीम है।._ -दे० धर्माधर्म/२/(३। 
संसारी जीव एक बारमें ९ राजूसे अधिक गमन नहीं 


कर सकता । “-दे० स्पदशन/२ । 
जीवकी भवान्तरके मति गति छह दिज्ञाओंमें होती है 
ऐसा क्‍यों । हे 


गमनायंगतिकी ओघ आदेश ग्ररूपणा-दे० क्षेत्र/३,४। 


नामकमंज गति निर्देश 


गतिसामान्यके निश्चय व्यवहार रुक्षण । 
गति नामकर्मका लक्षण । 

के, ख--गति व गति नामकमके भेद । 
नरक, तियेच, मनुष्य व देवगति । 

-दे० 'बह बह नाम' । 
सिद्ध गति “दै० मोक्ष । 
जीवकी भनुष्यादि पर्यायोंकी गति कहना उपचार है। 
क्मोंदयापादित भी इसे जीवका भाव केसे कहते हो । 
यदि मोहके सहवर्ती होनेके कारण श्से जीवका भाव 
कहते हो तो क्षपक आदि जोवोंमें उसकी व्याप्ति कैसे 
होगी । --है० क्षेत्र।३/१ । 
प्राप्त होनेके कारण सिद्ध भी गतिवान्‌ बन जायेंगे । 
प्राप्त किये जानेसे द्रव्य ब नगर आदिक भी ग्रति बन 
जायेंगे । 
गतिकर्म व आयुवन्धर्में सम्बन्ध । -दे० आयु/६। 
गति जन्मका कारण नहीं आयु है। -दे० आयु/२ | 
कौन जीव मरकर कहाँ उत्पन्न हो ऐसी गति अग॒ति 


सम्बन्धी प्ररूपणा । --दैे० जन्म/६ । 
गति नामकर्मकी बन्ध-उदय-सत्त्त प्ररूपणाएँ | 
-पबै० 'बह बड़ नाम" । 


ँ सभी मार्गणाओंमें भावमागंणा दृष्ट होती है तथा 


वंहोँ आयके अनुसार ही व्यय होनेका नियम हैं। 
“दै० मार्गणा ! 


चारों गतियोंमें जन्मने योग्य परिणाम ।--दे० आयु/३। 








धरति 


१. गसनाथे गति निर्देश 
१, गति सामाण्यका कक्षण 


स सि./४(२१/२६२/६ देशाद शान्तरप्राप्रिहेतुगतिः। -एक देशसे दूसरे 
हेखके प्राप्त करनेका जो साधन है उसे गति कहते हैं। (स,सि./६/१७/ 
२८१/१२);. (रा बा.|४/२१/१/२१६/३॥  (रावा/५/१७१/४६०/२२); 
(गो.जी./जी अ.(६०६/१०६०/३) 

श.वा/४/२१/१/२३६/३ उभयनिमित्तबद्यात्‌ उत्पद्यमानः कासपरिस्पन्दों 
गलिरिव्युच्यते । «माहा और आम्थन्तर निमित्तके बढ्ससे उत्पन्न 
होनेबाला कामका परिस्पन्दन गति कहलाता है । 


२. गतिके भेद व उनके कक्षण 

रश,वा/(/२४/२१/४६०/२१ से षा क्रिया दद्ाप्रकारा बेदितव्या । कुतः। 
प्रथोगादि निमिस्तभेदात । तथ्था, हृष्बेरण्डभबीजमृदज्ञ दाग्दजतुगोलक- 
नौव्व्यपाषाणालाब्रमु राजलदमारुतादीनाम्‌॒ | इषुअक्रकणयादी नां 
प्रयोगगति:। एरण्डतिन्दुकबीजानों बन्धाभावगतिः। मृदक्षभेरी- 
शडर्ा विश्वान्दपुदुगलानां छिन्नानां गतिः छेदगतिः । जतुगोलककुन्द- 
दारुपिण्डादीनामभिघातगति: ।  नौद्रव्यपोत॒कादीमामबगाहन- 
गतिः। जलदरथमुदलादीनां बागुबाजिहस्तादीना संयोगनिभित्ता 
संयोगगतिः। मारुतपाबकपरमाणुसिद्धज्यो तिथ्कादीनां स्वभांवगतिः । 
» क्रिया प्रयोग बनन्‍्धाभाव आदिके भेदसे दस प्रकारको है। भाण 
चक्र आदिकी प्रयोगगति है। एरण्डबीज आदिकी बन्‍्धाभाव गति है । 
मृदंग भेरी शंखादिके दाब्द जो दूर तक जाते हैं पृक्षगलॉको छिन्नगति 
है। गेंद आदिक्री अभिधांत गति है। नौका आदिकी अबगाहनगति 
है। पत्थर आदिकी नोचेकी &र (जानेबाली ) पूरुत्वगति है। 
तुबड़ी रई आदिको ( ऊपर जानेबाली ) लघृत्बगति है। मुरा सिर- 
का आविकी शंचारगति है। मेघ, रथ, मृुसल आदिकी क्रमदाः बायु, 
हाथी तथा हाथके संयोगसे होलेवाली संयोगगति है। बायु, अग्नि, 
परमाणु, मुक्तजीब और ज्योतिर्देव आदिकी स्वभावगति है । 





३. ऊध्वचगति जीवक़ी स्वमातव गति है 


पं.का/मृ./७३ बंधेहिं सन्वदों मुक्को । उड्ढं गच्छदि । “बन्धसे सर्वाँग 
मुक्त जोब ऊपरको जाता है । 

त.सू./१०/६ तथागतिपरिणामाश्च । «स्वभाव होनेसे मुक्त जीब ऊर्ध्ब 
गमन करता है । 

रा.बा/२(७/१३/११३/७ ऊध्च गतित्वमषि साधारणम्‌ । अग्न्यादीमामूध्ज॑- 
गतिपारिशामिकत्वात्‌। ठन्च क्मोदियाद्यपैक्षाभावात्‌ पारिणामिकम । 
एवमन्ये चात्मनः साधारणाः पारिणामिका योज्याः । 

रा.वा/१०/७४/६४४/१८ ऊध्बं गौरव परिणामों हि जीव उत्पतग्रेव । 

रा.१//२४/२१/०६०/१४ सिद्ध्यतामूध्य॑ गतिरेव । ५5१. अरिसि आदियें 
भी ऊध्यंगति होती है, अतः ऊर्ध्ब गतित्व भी साधारण है। कर्मोंके 
उदयादिकी अपेक्षाका अभाव होनेके कारण बह णरिणामिक है। 
इसी प्रकार आस्मार्में अन्य भी साधारण पारिणामिक भाव होते हैं । 
२. क्योंकि जोबॉको ऊध्वंगौरत्र धर्मवाला बताया है, अतः वे ऊपर 
ही जाते हैं! ३. मुक्त होनेवाले जीधॉको ऊध्नेगति ही होती है । 

रा.१/१०/६/१४/१४६ पर उद्द्ठत श्लोक न, १३-१६ ऊध्बंगौरवधर्माणो 
जीबा इति जिनोत्तम: ।--१३॥ यथाधस्तर्यग्रुध्य च लोह्बायबग्नि- 
दीप्तयः । स्वभावतः प्रवतन्ते तथो््बगतिरात्मनाम्‌ ।१४।"* ऊध्यंगलि- 
मेद स्वभावेन भवति क्षीणकर्मणास्‌ ।१६! «जीव ऊर््यभौरबधर्मा 
बताया गया है। जिस तरह लोष्ट, बायु और अग्निशिल्वा स्वभाव- 
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से ही नोचे तिरछे और ऊपरको जाती है उसी तरह आप्माकी 
स्‍्वभाव0: ऊरध्यशत ही होती है। क्षीणकर्मा जीवॉकी स्वभावसे 
ऊध्बंगति हो होती है। (त.सा,/८(३१-३४); (पं.का,/त,प्र,२८) 
घ.सं.|मृ./२ सिद्धो सो बिस्ससोडढगई । »जोब स्वभावसे ऊर््न-गमन 
करनेवाला है। 
नि.सा./ता.वृ./१८४ जीबानां स्वभावक्रिया सिद्धिगमनं । »जीबोंको 
स्वभाव क्रिया सिद्धिगमन है। 


७. पर ऊच्च गमन जीवका जिकाक्को स्वभाव महीं 


रा,बा|१०७६-१०६४५/३३ स्थान्मतम्‌-सथोष्णस्वभावस्याग्नेरीणया- 
भावेभावस्तथा मुत्तस्योध्य गतिस्थभावत्वे तदभाबे, तस्याप्यभावः 
प्राप्नोतीति । तन्न; कि कारणस्‌। गत्यस्तरतिवृश्यथत्वात । मुक्त- 
स्पोध्ज मेब गमन॑ न दिगन्तरगमसमित्यय स्वभावो नोध्यगमनमेवेति । 
यथा ऊर््वज्बलनस्वभावत्वेप्ध्यग्नेयें गबद द्रव्याभिषातासिर्य ग्उब- 
लनेदपि नाग्नेविनाशों दृष्स्तथा मुत्तस्योध्यंगतिस्वभावश्बे5पि 
तदभावे भाभाव इति। >प्रश्न--सिद्धशिलापर पहुँचनेके बाद भू कि 
मुक्त जोबमें ऊध्यगमन नहीं होता, अतः उ५्णस्वभाषके अभाबमें 
अग्निके अभावकी तरह मुक्तजीबका भी अभाव हो जाना चाहिए। 
उत्तर-' मुक्तका ऊर्ध्य ही गमन होता है, तिरछा आदि गमन नहीं" 
यह स्वभाव है न कि ऊध्य गमन करते ही रहना । जसे कभी ऊध्न- 
गमन नहीं करती, तब भी अग्नि बनी रहती है, उसी तरह मुक्तमें 
८०6 ३0५ माद ऊर्ध्य गमन न होनेपर भी उसका अभाव नहां 
ता है। 


५, दिगनठर गति जीवकी विमान गति है 


रा, वा./१०/६/१४/६४६ पर उद्धधृत श्लोक नं. १४-१६ अतस्तु गति- 
बैकृत्यं तेषां यदुपलभ्यते । कमंणः प्रतिघाताश्व प्रयोगात्च तदिष्यते 
।१६। स्यादघस्तियंग्रूध्ब॑ व जीवानां कर्मजा गति: । “णीबॉमें जो 
बिकृत गति पायी जाती है, बह या तो प्रयोगसे है या फिर कर्मोंके 
प्रतिधातसे है ।१५। जीबों के कमंबद नोचे, तिरछे और ऊपर भी गति 
होती है।१६। ( त.सा,/८/३३-३४ ) 

पं.का,/मू. व त. प्र./७३ सेसा विदिसावज्ज॑ गर्दि जंति ।७३। गद्धजीपस्प 
पड्गतयः कमनिमित्ता: | 

नि. सा,/ता. बृ.(१८४ जोबाना-“विभावक्रिया पट्कायक्रमभुक्तत्बस । 
“१, शोष ( मुक्तोंसे अतिरिक्त जीव भबास्तरमें जाते हुए ) विविशाए 
छोड़कर गमन करते हैं।७३। बद्धजोबको कर्ममिमित्तक षट्दिक्‌ 
गमन होता है । २. जीगॉकी निभाब क्रिमा (अन्य भवमें जाते समय ) 
छह दिशामें गमन है। 

व, सं/दी।२/६/६ _ व्यवहारेण चसुर्ग तिलनककर्मोद्यबद्दोनोध्यधिस्ति- 
गग्गतिस्वभावः । « व्यवहारसे चार गतियॉंको उत्पन्न करनेवाले 
( भवान्तरोंको ले जानेवाले ) कर्मोंके उदयवश ऊँचा, नीचा, तथा 
विरछा गमन करनेबाला है | 


६. पुद्गाछोंकी स्वमाव विसाव गतिका निर्देश 


रा. वा (१०(६/१४/६४६ पर उद्धृत श्लोक न॑ . १३-१४ अधोगौरमघर्माणः 
पुद्गला इति चोदितम्‌ ।१३॥ यथाधस्तिर्यगूध्य॑,थव॒लोश्बास्थग्नि- 
दीपक्षय:। स्वभावतः प्रवर्तस्ते--+१४॥ «पुद्गल अधोगौरबधर्मा होते 
हैं, यह बताया गया है ।१श लोष्ट, वायु और अग्निर्शिए्वा स्थभावसे 
ही नीचे-तिरणे व ऊपरको जाते हैं ।१४। ( 6, सा,/८/११-३२ ) 

रा. बा./२/२६/८/१३८/३ पुदगलानामपि ल या लोकास्लप्रापिणी स| 
नियमावनुभेणिगति:। या त्वस्या सा भजनीया। -पुहलॉकी 
(१रमाणुओंकी ) जो लोकान्त तक गति होती है बह नियमसे अनु- 
श्रेणी ही होती है। अस्य गतियोंका कोई नियम नहीं है । 


जैमेल्द्र सिज्धान्स कोश 


गति 


रा, वा.|४/२४/२१/४६०१२ मारुतपरावकपरमाणुसिद्धज्योतिष्कादीनां 
स्वभावंगतिः। भायोः केवलस्य लिर्यर्गतिः। भस्थादियोगादनिमता 
गतिः | अग्नेरूध्वंगति: फारणवशादृदिगन्शरणगरति:। परमाणोरनियता । 
'"ज्योतिषां निश्यभ्रमण लोके। «वागु, अग्नि, परमाणु, मुक्तजीव 
और ज्योतिर्देव आविकी स्थभाव गति है। ( तहाँ ) अकेली बायुकी 
तिर्यक गति है। भखादिके कारण वामुको अनियत गति होती है। 
अग्निकी स्वाभाविक ऊध्वगति है। कारणबदा उसकी अन्य दिज्ञाओं 
में भी गति होतो है। परमाणुकी अनिमत गति है। ज्योतिषियोंका 
शोकमें निरय भ्रमण होता है 


७. कीवोंका मवाग्तरके प्रति गमन छद्द दिशाओंमें ही 
होता है | ऐसा क्‍यों ! 


भ, ४/२,१,४३/२२६/२ छक्षावक्षमणियमे संते पंच चोहसभागफोसणं ण 
जुआदि त्ति णासंकणिज्जं, च॒दुष्छ॑दिसाणं हेट 6वरिमदिसाणं 
व गच्छ लेहि तदा मारणं पड़िविरोहाभावादों। का दिसा णाम। 
सगद्ठाणादों क॑डुज्जुना दिसा णाम। ताओ छच्चेब, अण्णेसिमसंभ- 
बादो। का बिदिसा णाम। सगद्जाणादो कण्णायारेण ट्विवखेत्तं 
बिदिसा । जेण सझ्बे जीया कण्णायारेण ण जंति तेण छक्कावक्षमणि- 
यमो जुअदे । “प्रशन--छहों दिशाओं में जाने-आनेका नियम होनेपर 
सासादन ग्रुणस्थानबर्शी देवॉका स्पर्शानक्षेत्र (/१४ भागप्रमाण नहीं 
बनता है। उत्तर-ऐसी आएंका नहीं करनी चाहिए, क्‍यों कि चारों 
विद्ञाओंको और ऊपर तथा नीचेकी दिदाओंको गमन करनेवाले 
जोबॉके मारणान्तिक समुहृधातके प्रति कोई बिरोध नहीं है। प्रश्न-- 
दिल्ा किसे कहते हैं। उत्तर-अपने स्थानसे बाणकी तरह सीधे 
क्षेत्रकों दिशा कहते हैं। वे दिदाए छह ही होती हैं, क्योंकि अन्य 
दिद्याओँका होना असम्भव है। प्रश्न--बिदिदा किसे कहते हैं! 
उत्तर--अपने स्थानसे कर्ण रेज़ाके आकारसे स्थित क्षेत्रको बिदिशा 
कहते हैं। चू कि मारणान्तिकसमुश्र घात और उपपादगत सभो जीव 
कण रेखाके आकारसे अर्थाद तिरछे मागसे नहीं जाते हैं, इसलिए छह 
दिद्याओंके अपकृम अर्थात्‌ गमनागमनका नियम बन जाता है। 


२. मामकरमंज गति निर्देश 


१, गति सामाम्यके निश्चण व्यवहार क्षण 
१, निश्चय रुक्षण 


प॑, स॑ प्रा./९/६६ गहकम्मविजिवत्ता जा धेड्टा सा गईं मुणेयव्या । न्गति 
नामा नामकम से उत्पन्न होनेबाली जो चेष्टा मा क्रिया होती है उसे 
गति जानना 'बाहिए। (घ. १/१,१,४/गा ८४/१३६); (  सं./सं./ 
१/१३६ ) 

सं. सि/२/६/१४६/३ नरकगतिनामकर्मोदेयात्नारको भावी भवतीति 
भरकगतिरौदयिकी। एथमितरत्रापि। «नरक गति नामकर्म के उदय- 
से नारकभाब होता है, हसलिए नरक गति औदमिकी है। हसी 
प्रकार शेष तीन गतिसोंका भी कथन करना चाहिए । 

घ. १/१.१,४/१३४/४ “गम्यत इति गतिः'' ७«जो प्राप्त की जागे उसे गति 
कहते हैं । ( रा, बा./६/३/११/६०३/२७ ) 

( नोट-यहाँ कपाय आदिको प्राप्तिसे तात्पथ है--दे० आगे 

गति/२/६ ) है 

प॑, घ,/उ.(६७६-६७६ कमणो5स्य बिपाकाद्ा दे बादन्यतमं बपु: | प्राप्य 
तत्रो चितात भागात्‌ करोस्यात्मोदयात्मनः ।8७» यथा तिर्मगबस्थामा 
तब॒दमा भावसंततिः। तब्रावश्यं चर नाष्यत्र तत्पर्यायानुसारिणी।६७८। 
एवं देशेठथ मानुष्ये नारके बधुष्ि स्फुटसू। आत्मीयारमीयभावाश्र 
संतश्यसाधारणा हब ।६७६। »नामकमके उत्तरभेदोंनें प्रसिद्ध एक 
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गति नामक्म है और जिस कारणसे गति चार हैं, त्तिस कारणसे बह 
नामकम का चार प्रकारका कहा जाता है।६७६। आत्मा दैवयोगसे 
इस नामकमंके उदयके कारण उस गतिमें प्राप्त होनेबाले यथायोग्य 
दारीरों में-से किसी एक भी दरीरको पाकर सामान्य तथा उस गतिके 
योग्य जो औदयिकभाव होते हैं लिन्‍्हें घारण करता है ।६७७ फऐैसे 
कि तियत्र अवस्थामें तियंचोंकी तरह तिर्भचरपर्याथके अनुरूप जो 
भावसंतत्ति होती है बह उस तियच गतिमें अवश्य ही होती है, दूसरी 
गतिमें नहीं होती है।६७८। इसी तरह यह बात स्पष्ट है कि देव, 
मनुष्य व नरकगति सम्बष्धी शरीरमें होनेबाले अपने-अपने औदणिक 
भाव स्वतः परस्परमें असाधारणके समान होते हैं, अर्थाद उनमें 
अपनी-अपनी जुदी विशेषता पायी जाती है । 


२. व्यवहार लक्षण 


प॑, सं |प्रा/१/४६ जीघा हुं 'चाउर॑गं गच्छ॑ति हु सा गई होह॥५६। 
»अथबा जिसके द्वारा जीब नरकादि चारों गतियाँमें ममन करता 
है, बह गति कहलाती है। ( व, १/१,१,४/गा, १८४/१३४ ); ( प॑. सं. 
स॑ /१/१६६ ); ( गो.जी ./मू./१४६/३६८ ) 

ध, १/१,१,४/१३४/३ भवाद्धवसंक्रान्ति्ाँ गति:। -- अथवा एक भवसे 
दूसरे भबको जानेको गति कहते हैं। (ध. ७/२,१,२/६/६ ) 


२, गति नामकर्मका लक्षण 


स. सि./८/११/१८६/१ यवुदयादार्मा भवान्‍्तरं गच्छति सा गति!। सा 
चलुधिधा । » जिसके उदयसे आत्मा भवा-तरको जाता है, बह गति 
है। वह चार प्रकारकी है । ( रा. बा./८/११/१/४/६७६/४ ); ( गो.क.। 
जी. प्रस्‍।१३/२८/१३ ) | 

धघ. ६/१,६-१,२५/५०/११ जम्हि जोबभावे आउकम्मादो लद्भाबड्ाणे संते 
सरीरादियाईं कम्माश्मुदय गच्छति सो भावों जस्स पोग्गलबखं धस्स 
मिच्छत्तादिकारणेहि पत्तरस कम्मभावस्स उदयादो होदि तरस 
कम्मक्ख॑ धस्स गति क्ति सण्णा । »जिस जीवभाबमें आयुकर्म से अब- 
स्थानके प्राप्त करनेपर दारीरादि कर्म उदयको प्राप्त होते हैं, बहु भाव 
मिश्यात्व आदि कारणोंके द्वारा कर्म भावको प्राप्त जिस पुद्गलस्कन्ध- 
से उत्पन्न होता है, उस कम-स्कन्धकी 'गछि' संज्ञा है। 

घ, १३/५,५,१०१/३६३/६ ए॑ णिरय-तिरिक्‍्ख-मणुस्सदेवाण्ं णिव्बत्त्॑ 
कम्म॑ त॑ गदि णाम॑ । “जो मरक, तियच, मनुष्य और देब पर्यामका 
बनानेवाला कर्म है बह गति नाम कर्म है। 


ह क. गतिके सेद 


प. ख॑.१/१,१/सू ०२४/२०१ आवेसेण गदियाणुबादेण अत्थि णिरयगदी 
लिरिबखगदी मणुस्सगदी देवगदी सिद्धगदी चेदि ।२४। «आवेश- 
प्ररूपणाकी अपेक्षा गत्यनुबादसे नरकगति, तिर्यचर्गात, मनुष्यगति 
और सिद्धगति है । का 

स. सि,/२/६(१४६२  गतिश्चतुर्भेदा -नरकगतिस्तिमंग्गतिम नुष्यगतति- 
देंबगतिरिति। »गति 'ार प्रकारकी है--नरकर्गात, तियंच्रगतति, 
मनृष्यगति और वेबगति । 

राजा/ह/७११/६०३/२७ सा ध्धा-कर्मोदयकृता क्षायिकी चेति। कर्मो- 
दयकृता चतुविधा व्याख्याता- नरकगतिः, तिर्यग्गतिः, मनृष्यगतिः 
देबगतिश्चेति | क्षाथिकी मोक्षगतिः। «बह गति दो प्रकारकी है-- 
कर्मोद्यकृत और क्षासिकी | तहाँ कर्मोदयकृत गति चार प्रकारकी 
कही गधी है--नरकगति, तिर्यंब्रगति, मनुब्यगति और देवगति। 
क्षायिकी गति मोक्षगति है। 

घ,०/२,११:१/५२०/४ गह सामण्णेण एगबिहा । सा चेन सिद्धगई 
( असिद्धगई ) चेदि दुबिहा । अहना देवगई अदेवगई सिद्धगई चेदि 
'तिबिहा । अहना गिरयगई तिरिक्सगई मणुसगई देवगई चेदि 


जैमेना सिश्धान्त कोक्म 


गति 


चउडव्विहा । अहवा सिद्धनईए सह पं॑चबिहा | एवं गहसमासो अणेय- 
भेयभिण्णो । 

घ.७/२.११.,७/४२९/२ ताओ चैष गदीओ मणुश्सिणीओ मणुस्सा, णेरश्या 
तिरिक्खा पंचिदिमतिरिक्वजोणिणोओ देवा देवीओ सिद्धा क्ति 
अट्टडृह्यंति। «१, गति सामान्मरूपसे एक प्रकार है। बही गति 
सिद्धनति और असिद्धगति इस तरह दो प्रकार है। अथबा वेबगति 
अदेवमति और सिद्धगति इस तरह तीन प्रकार है। अथबा नरक- 
गति, लियंचगत्ति, मनुष्यगति और देवगति, इस तरह चार प्रकार 
है। अथवा सिद्धनतिके ( उपरोक्त चार मिलकर ) पाँच प्रकार है। 
हस प्रकार गतिसमास अनेक भेदोंसे भिन्न है। २. वे ही गतियाँ 
मनुष्यणो, मनुष्य, नरक, तियंच, पं॑चेन्दिय सिर्येथ योनिमति, देव 
देवियाँ और सिद्ध हस प्रकार आठ होती हैं। 


३ खत. गति नामकमके भेद 


ष.ज.६/१५६-१/यृत्र२६/६७७ जे त॑ गदिणामकम्म॑ त॑ चउव्बिह णिरयगह- 
णाम॑ तिरिक्लगहणामं मणुस्सगदिणामं देवगदिणाम॑ 'चेदि। «जो 
गतिनामकर्म है बह चार प्रकारका है, नरकगतिनामकर्म, तिम॑च्र गति 
नामकर्म, मनुष्य गति नामक और देवगति नामकर्म । 
(प.ख/१२/१०४/पू १०२/३६७) (प॑.सं|प्रा./२/४/४६) (स.सि/६११/३८६/ 
१) (रा,ब!/८/११/१//७६/८); (म.ब/१/६६/२८); (गो,क./जी.प्र/३३/ 
२८/१३) गो.क/जी.प्र/३३ । 


०. जीवको मनुध्यादि पर्यायोंको गति कइना उपचार 
हद 


घ-१/१,१,२४/२०२/६ अशेषमनुष्यपर्यायनिष्पादिका मलनुष्यगतिः | 
अथवा मनुष्यगतिकर्मोद्यापादितमनुष्यपर्यायकल्लापः कार्ये कारणोप- 
चारान्मनुष्यगतिः 4*** 

घ.९/१,१,२४/२०३/४ देवानां गतिदे वगतिः । अथवा देवगतिनामकर्मो- 
दयोपणिमादिदेवाभिधानप्रत्ययठ्यव हा रनिब न्धनपर्यायोटपाद को देब- 


गतिः। देवगतिनामकर्मोदयजनितपर्यायों वा देवगतिः कार्ये कारणोप- 
चारात्‌ । ७० १. जो मनुष्यकी सम्पूर्ण पर्यायॉमें उत्पन्न कराती है उसे 
मनुष्यगति कहते हैं। अथवा मनुष्यगति नामकमंके उदयसे प्राप्त हुए 
मनुष्य पर्यायोंके समूहकों मनुष्य गति कहते हैं। यह लक्षण कार्य में 
कारणके उपचारसे किया गया है। २. देबॉको गतिको देव कहते हैं । 
अथवा जो अणिमादि तअृद्धियोंसे युक्त 'देब' इस प्रकारके शब्द, ज्ञान 
और व्यवहारमें कारणभूत पर्यायका उरपादक है ऐसे देवगति नाम- 
कर्म के उद्दयको देवगति कहते हैं। अथवा वेबगति नामकमंके उत्पन्न 
हुई पर्यायकों वेबगति कहते हैं। यहाँ कार्यमें कारणके उपचारसे यह 
लक्षण किया गया है । 


०», कर्सोदयापादित भी इसे जीवका माव कैसे कहते 
हो 


प॑.घ./उ,/६८०-६६०:१०२६ ननु वेबादिपर्यायों नामकर्मोद्यात्परम्‌ । 
तत्क्थ' जीबभावस्य हेतुः स्पाइघातिकमंबत्‌ ।8८| सरत्य॑ तन्नाम- 
कर्मापि लक्षणाश्रित्रकारब॒त्त | मून॑ तद॒वेहमात्रादि निर्मापयति चित्र- 
बत ।६८१। अष्ति तत्रापि मोहस्य नरन्तर्योद्याज्लसा। तस्मादौ- 
दसिको भावः स्याक्तहवेहक्रियाकृतिः । नतु मोहोदयसो नूर स्वोयततों- 
इस्व्येकैधारया | तक्तद्वपु: क्रियाकारों नियतोध्म॑ कुतो नया ।(६८१ 
नैब॑ यतोपनभिज्ञो5सि मोहस्पोदयवैभबे । तत्नापि बुद्धिपूर्न चाबुद्धि- 
पूर्व स्वलक्षणाद ।8८2॥ तथा दर्दानमोहस्य कर्मणस्तृद्यादिह। अपि 
बाबदनात्मीयमात्मीयं सनुते कुदक ।££० तत्राष्यस्ति बिवेको5य॑ 


२३७ 


२. नामकर्मज गति निर्देश 


श्रयानत्रादितो यथा । बै कृतो मोहजों भावः छषेषः सर्वोदुचि लौकिकः 
(१०२६।  प्रश्न--जब देवादि पर्यायें केवल नामकर्म के उदयते होती 
हैं तो बह नामक कैसे घातिया कर्मको तरह जोबके भागमें हेतु हो 
सकता है ।६८० उत्तर-ठोक है, क्‍योंकि, वह नामकर्म भी चित्र- 
कारकी तरह गतिके अनुसार केवल जीबके शरीरादिकका ही निर्माण 
करता है ।£५१। परन्तु उन शरौरादिक पर्यायों में भी बास्तवमे मोह- 
का गत्यनुसार निरन्तर उदय रहता है। जिसके कारण उस उस 
दारीरादिककी क्रिमके आकारके अनुकूल भाव रहता है।६८२॥ 
प्रश्न-यदि मोहनीयका उदय प्रतिसमय निर्विच्छिन्न रूपसे होता 
रहता है तब यह उन उन द्वारोरॉको क्रियाके अनुकूल किस न्यायसे 
नियमित हो सकता है ।६८३। उत्तर-मह कहना ठीक नहीं है, 
बयों कि तुम उन यतिमॉमें मोहोदमके लक्षणानुसार बृद्धिपरर्नक और 
अबुद्धिपूर्वंक होनेबाले मोहोदयके बेभवसे अनभिज्न हो ।६८४। उसके 
उदयसे जोब सम्परूण परपदार्थों (इन दारीरादिकों ) को भी निज 
मानता है ।६६० घातिया अधातिया कर्मोंके उदयसे होनेबाले औष- 
यिक भाबोंमें यह बात बविधोष है कि मोहजन्य भाव ही सखा 
बिकारयुक्त भाव है और शेष सब तो लौकिक रूढ़िसे ( अथवा कार्य- 
में कारणका उपचार करनेसे ) औदणिक भाव कहे जाते हैं ११०९४। 


६. भाप होनेके कारण सिद्ध सी गतियान्‌ बन 
जायेंगे 

ध. १/१,१,४/१३४ गम्यत इति गतिः | नातिव्याप्रिदोषः सिद्दधेः प्राप्य- 
गुणाभावात्‌ । न केबलश्ञानादयः प्राप्यास्तथात्मकैकरिमित्‌ प्राप्म- 
प्रापषक्भाब बिरोधात्‌ । कषायादयों हि प्राप्याः औपाधिकत्वात | 
“जो प्राप्त की जाय उसे गति कहते हैं। गतिका ऐसा लक्षण करनेसे 
सिद्धों के साथ अतिव्याप्ति दोष भो नहीं आता है, बर्यमों कि सिद्धोंके 
दारा प्राप्त करने योग्य गरुणोंका अभाव है। सदि केबलज्ञानादि 
ग्रुणोंको प्राप्त करने योग्य कहा जाबे, सो भी नहीं बन सकता, 
क्यों कि केबलझ्ञान स्वरूप एक आत्मामें प्राप्य-प्रापक्र भावका बिरोध 
है। उपाधिजन्य होनेसे कवायाविक भागोंकों ही प्राप्त करने योग्य 
कहा जा सकता है । परन्तु वे सिद्धों में पाये नहीं जाते हैं । 


७. प्राप्त किये जानेसे द्ृब्य व नगर आदि सी गति बन 
जायगे 


घ.१/१,१.४/१३४/६ गम्यत शति गतिरित्युच्यमाने गमनक्रियापरिणत- 


जीवप्राध्यद्रव्यादीनामपि गतिव्यपदेशः स्मादिति चेन्न, गतिकर्मणः 
समुत्पन्नस्यास्मपर्यायस्य ततः कथ्थ चिह्रभेदादबिरुद्धप्राप्तितः प्राप्तकर्म- 
भावस्य गतित्वाभ्युपगमे पूर्बोक्तदोषानुपपत्तः!। »प्रश्न-णो प्राप्त 
को जाये उसे गति कहते हैं, गतिका ऐसा लक्षण करनेपर गमनरूप 
क्रियामें परिणत जो बके द्वारा प्राप्त होने योग्य दव्यादिकको भी 'गति' 
यह संज्ञा प्राप्त हो जायेगी, क्योंकि गमनक्रियापरिणत जीवके द्वारा 
ब्रव्यादिक हो प्राप्त किय्ने जाते हैं। उत्तर--ऐसा कहना ठीक नहीं है, 
क्‍यों कि गति नामकम के उदयसे जो आस्माके पर्माय उत्पन्न होती है, 
सह आत्मासे कर्थ॑चित्‌ भिन्न है, अतः उसकी प्राप्ति अबिरुद्ध है। और 
इसीलिए प्राप्तिरूप क्रियाके कमपनेकों प्राप्त नरकादि आत्मपर्यागरके 
गतिपना माननेमें पूर्वोक्त दोष नहीं आता है 


घ.।७/२.१,२/६/४ गम्यत इति गतिः | एदोए णिरुतोए गाम-णमर-लेड- 


कव्यहांदीणं पि गदिसशं पसज्जवे । ण, रूढिगबलेण गदिणामकम्मणि- 
प्याइसपज्णायम्मि गदिसद्पबुत्तीदो । गविकम्मोदयाभावा सिद्ध 
गदी अगवी। अथवा भवबाद्व भबसंक्रास्तिर्ग तिः, असंक्रान्ति:, सिद्ध- 
गतिः । ७ प्रश्न-'जहाँको गमन किया जाये बह गति है' गतिकी ऐसी 
निरुक्ति करनेसे तो ग्राम, नगर, छेड़ा, कर्बट, आदि स्थानोंको भी 
गति माननेका प्रसंग आता है। उत्तर- नहों आता, क्मोंकि रूढ़िके 


जैतेसा सिद्धास्त कोश 


गधकबाकोर 


अशसे नामकर्म द्वारा जो पर्माय निष्पन्ञ की गयी है, उसीमें गति 
दाब्दका प्रमोग किया जाता है। गति तामकर्म के उदयके अभावके 
कारण सिद्धनति अगति कहलाती है। अथवा एक भवसे दूसरे भवको 
संकास्तिका नाम गति है, और सिद्ध गति असंक्रान्ति रूप है। 


गराफथाकोश----३० कथाकोदा । 


““आ, वादीभसिंह सूरि नं. २ (ई० १०१४-१०६० ) 
द्वारा रतित यह प्रल्थ संस्कृत गग्ममें रचा गया है और यशोधर 
जारित्रका अणन करता है । 


मसल -- है० गति।१ | 
गरिसा ऋद्धि--द० अरद्धि/३ | 


गरड--६. समत्कुमार स्व॒ग॒का चौथा पटल- दै० स्वगं/६। २. शान्ति 
साथ भगवात्‌का शासक यक्ष-दै० यक्ष । 

घ.१३/५.५,१४०३६१/६ गरुडकारबिकरणप्रियाः गरुडाः । छ उन्हें 
गरुड़के आकाररूप विक्रिया करना प्रिय है थे गरुण (देव) 
कहलाते हैं । ह 

ज्ञा/२१/१५ गगनगोचरामृत्तजयविजयभुजड़भूषणो5नन्ताकृतिपरमवि भु- 
न॑भस्तलनिलीनसमस्सतत्त्वात्मकः समस्तज्बररोगविषधरोड्वामरडा- 
किनीग्रहयक्षकिन्नरनरेन्द्रारिमा रिपरयन्त्रतन्त्रमुद्रा मण्डलज्नलनहरिदा र- 
भशादू लक्षिपदे त्यदुश्प्रभूतिसमस्तो पसर्ग निर्मेलनका रिसामर्थ्य: परि- 
कलितसमस्तगारुड्मुद्राडम्बरसमस्ततरबात्मकः सन्नास्मैब गारुडगी- 
गोचिरत्ममबगाहते । हति बियत्तश्वम्‌ । ७आकाशगामी दो सर्प हैं 
भूषण जिसके; आकाहझाबत सबंव्यापक; लीन हैं पृथिषी, वरुण, बह़ि 
म वायुमामा समस्त ल्त्ब जिसमें; (नीचेसे लेकर घुटनों तक पृथिवी 
तस्व, ना्भिपर्यत अप्तक्त्व, हृदम पर्यत बह्लि तत्त्व और मुखमें पवन- 
तत्त्व स्थित है) रोग कृत, सप आदि विषधरों कृत, कुत्सित देवी 
देवता ओकृत, राजा आदि दात्रुओंकृत, व्याप्तादि हिल्ल पशुओं कृत, 
शमस्त उपसर्गोंको निर्मुलम करनेबाला है सामरथ्य जिसका, रा है 
धमस्त गारुडमण्डलका आडम्गर जिसने तथा पृथिबी आदि तस््व- 
स्वरूप हुआ है आत्मा जिसका ऐसा गमारुडगीके नामको अबगाहन 
करनेबाला गारुड़ तत्त्व आत्मा ही है। इस प्रकार बियत्तत््वका कथन 
हुआ (और भी-दे० ध्यान/४/४) | 


गरइध्वज्‌---विजयार्ध की दक्षिण श्रेणीका एक नगर--दे० विद्याधर 


गरडपकासी सत--पाँच बर्षतक प्रतिवर्ष श्रावण क्षु.४ को 
उपबास करना । ऊँ हीं अर्ह दृम्पो नमः' हस मन्त्रका ज्रिकाल जाप्य । 


गरड़ेन्द्र--(प पु.!२ ६२३०-३१) बंशाधर पब तपर पूर्व भवके पुत्र देदा- 
भूषण व कुलभूषण मुनियोका राम लक्ष्मण द्वारा उपसग निषारण 
किया जानेपर गरुड़ेन्द्रने उनको बर दिया कि संकटके समय रक्षा 
करू गा । 


गर्लेप्रण बुलि--साधुकी भिक्षावृत्तिका एक भेद-दे० भिश्षा १/७ 


गर्वंतोय “९. लौकान्तिक वेबॉका एक भेद (दे० लौकांतिक )। 
२. उनका लोकमें अवस्थान-दे० लोक/७ । 


गर्दभिलल--मगधदेद को राज्य बंदाबलीके अनुसार यह दाक 
जातिका एक सरदार था, जिसने मौरंकालमें ही मगधदेशके किसी 
भागपर अपना अधिकार जमा लिया था। हसका असली नाम गन्धर्ब 
था। गर्दभी विद्या जाननेके कारण गई भिक्‍ल नाम पड़ गया था। इसी 
कारण ह.पु.(६०/४८६ में गर्दभ दाग्दका पर्यायबाच्री रासभ दाब्द इस 
मसामके स्थानपर प्रयोग किया गया है। इनका समय बी.नि. ३४६- 
४४४; ( ई.पू. १८१-८१ ) है। ( इतिहास।३/१ ) परन्तु ( क. पा./१/६३/ 


शरेट 


गांधार 


पं. महेन्द्र कुमार ) के अनुसार बि. पू. था १३ ई. पृ. १३ अनुमान 
किया जाता है। 


गर्भ-- 


त.सू./२(१३ जराग्ुजाण्डजपोतानां गर्भ: ।३३॥ «जरायुज अण्डज ब 
पोतज जीबॉका गर्भ जन्म होता है । 

स. सि./२/३१/१८७/४ स्त्रिया उदरे शुक्रशोणितयोर्गरण मिश्रण गर्भः। 
मात्रुपभुकताहारगरणाह्ा गर्भ: । «“स्प्रीके उदरमें शुक्र और शोजणितके 
परस्पर गरण अथर्वि मिश्रणकों गर्भ कहते हैं। अथबा माताके व्वारा 
उपभुक्त आहारके गरण होनेकों गर्भ कहते हैं। (रा, बा./२/३१/ 
२-१/१४०/२६) । 

गो.जी./जी.प./८६/२०१/१ जायमानजीवेन ब्र॒ुक्रशोणितरूपपिण्डस्य 
गरण॑ --हरीरतया उपादान॑ गर्भ: | «*माताका रुधिर और पिताका 
बीर्य रूप पुद्ठगलका द्वारौररूप ग्रहणकरि जीवका उपजना सो गर्भ 
जन्म है । 

गर्भ जीव--६० जन्म/२ | 

गर्भाधान क्रिया--२० संस्कार/२ | 

गर्भान्वय न्व्य की धरे क्रियाएँ---- (९० संस्कार /२) । 

राज->-दे० गारव । 


गहूँण-- ९, निन्‍द्रन गहंण ही सम्यग्दृष्टिका चारित्र है-दे० सम्मगू- 
टृष्टि(/ । २, स्थ निन्‍्दा- दे० निन्‍दा । 


“-( स. सा,/0.३8./३०६ )--गुरुसाक्षिदोषप्रकटन॑_ गहा । «गुरुके 
समक्ष अपने दोष प्रगट करना गा है। | 

प॑, ध./उ.|४७४ गहं ण॑ तत्परित्यागः पञ्मगुर्बात्मसाक्षिक: । निष्प्रमादतया 
नूनं शक्तितः कर्म हानये ।४७४। ७निश्चयसे प्रमाद रहित होकर 
अपनी द्वाक्तिके अनुसार उन कर्मोके क्षमके लिए जो प॑चपरमेष्ठोके 
सामने आत्मसाक्षिपर्वक उन रागादि भावोंका त्याग है वह गा 
कहलाती है। 


गहित बचन--द० बचन । 
गलितावशेष---गलितात्रशेष गुणश्रणी आयाम--दे० संक्रमण/८ ! 


गवेषणा--हहा, ऊहा, अपोहा, मार्गणा, गवेषणा--और मीमांसा, 
ये ईहाके पर्याय नाम हैं। 

ध,१३/४,( ,१८/२४२/१० गवेष्यते अनया इहतिं गवेषणा | जिस (ज्ञान) 
के द्वारा गबेषणा की जाती है वह गवेषणा है। 


गब्यूति-- क्षेत्रका एक प्रमाण- दे० गणित/7/१ अपर नाम कोहझ है। 


गांगेय--(था.प. सिर्ग/श्लोक) इनका अपर नाम भीष्माचार्थ था और 
राजा पाराहश्षरका पुत्र था (७/८० )। पिताको धीवरकी कन्यापर 
आसक्त देख धीबरकी द्वार्त पूरी करके अपने पिताको सल्तुष्ट करनेके 
लिए आपने स्वयं राज्यका व्याग कर दिया और आजन्म ब्रह्मचर्यसे 
रहनेकी भीष्म प्रतिज्ञा की ((/६२-१०६ )। कौरनबों तथा पाण्डबॉको 
अनेकों उपयोगी विषयोंकी शिक्षा दी (८/२०८ )। कौरवों द्वारा 
पाण्डबोंका दहन एन दुःखोी हुए (१२/१८६)। अनेकों बार को रबॉकी 
औओरसे पाण्डबोंके बिरुद्ध लड़े। शन्तमें कृष्ण जरासन्ध अुद्धमें राजा 
शिखण्डो द्वारा मरणासन्‍्न कर दिश्ने गये। तब उन्होंने जोबनका 
अन्त जान_सन्यास धारण कर लिया ( १६/२४३ )। इसी समय दो 
लारण मुनियोंके आजानेपर सब्लेखनपपू्यक प्राण राग अक्म स्वर्गमें 
उत्पन्न हुए (१६/२१४-२७१) । 


गाँधर--२. एक स्वर-दे० स्व॒र। २. वर्तमान कब्धार या 
अफगानिस्तान पेश । यह देहा सिन्धु नदी व कश्मोरके परिचममें 


जैनेन्त लिद्धास्त कोश 


गांधारी 


स्थित है। इसको प्राचीन राजधानिमोँ पुरुषपुर ( पेझाबर ) और 
पृष्कराबत ( हस्तनागपुर ) थी । ( म.पु.प्र.६०पै. पन्‍नालाल ) 
३, सिकन्दर द्वारा भाजित पंजाबका जेहलुमसे पश्चिमका भाग 
गांधार था ( बता माज भारत इतिहास ) ४. भरत क्षेत्र उत्तत आय- 
खण्डका एक देश--दे० मनुष्य/४ | 

गांधारो--२ , ( पाँ.पु,|सर्ग/श्लोक ) भोजकबृष्णिकी पुत्री थी और 
घृतराष्ट्रसे विवाही गयी थी । (८(/१०८-१११)। इसने दुर्मोधन आदि 
सौ पुत्रॉको जन्म दिया जो कौरब कहलाये। (८५/१८३-२०६ )। 
२. भगवात्‌ बिमलनाथकी शासक सक्षिणी-दे० यक्ष । ३,--एक 
विद्याघर विद्या-दे० विद्या । 


गारव -- (भा.पा./टी./१५०/२६६२१) गारबं दाब्दगारबद्िंगारवसात- 
गारवभेदेन त्रिजिंर्ध॑॥। तत्र दाष्दगारब॑ बर्णोच्चारगष:, 
ऋद्धिगारव शिष्यपुस्तककमण्डलुपिच्छपट्टादिभिरात्मोद्धाब्नं, सात- 
गारब॑ भोजनपानादिससमुत्पन्नसौ रूपलीलामवस्तै मोहिमदगा रब : । 
«“गारव तीन प्रकारका-द्ाग्द गारव, ऋद्धि गारव और सास गारब । 
तहाँ बर्ण के उच्चारणका गर्ब करना शब्द गारब है। शिष्य पुस्तक 
कमण्शलु पिच्छी या पट्ट आदि द्वारा अपनेको ऊँचा प्रगट करना 
अद्धि गारव है। भोजन पान आदिते उत्पन्न म्रुखकी लोलासे मस्त 
होकर मोहमद करना सात गारब है। (मो.पा./टी-/२७/३२२/१)॥ 


२. न्याय विषयक गारव दोष-- दे० अति प्रसंग । 
३. कायोत्सगका अतिचार---द० व्युत्सर्ग/१। 
गारवातियार - ३० अतिचार/१। 
गारय--एक अक्रियाबादी--दे० अक्रियाबाद । 
गाहँपत्य अग्नि---दे० अग्नि । 
गिरनार---भरत क्षेत्रका एक पर्बत। अपर नाम ऊर्जय॑त । सौराष्ट्र 
देश जूनागढ़ स्टेटमें स्थित है--दे० मनृष्य/४। 
गिरिकूट-- ऐराबतोी नदीके पास स्थित भरत क्षेत्रका एक पर्बत 

““दे० मनुष्य/४ । 

गिरिवद्य --पंजाब देशका वर्तमान जलालपुर नगर--(म.पु,्र, 
१०, पन्‍नालाल ) । 
गिरिशिखर---[बिजयार्धकी उत्तर श्रेणी का एक नगर । 

--दे० विद्याधर । 
गीतरति--गन्धर्व जातिके व्यन्तर देवोंका एक भेद--दे० ग॑धर्व । 
गीतरस--नन्धर्र जातिके व्यन्तर देवॉका एक भेद--दै० गंधर्भ । 
गुंजाफल---तौतलका एक प्रमाण--दे० गणित//१॥ 
गुढ़व - तौलका एक प्रमाण--दे० गणित १ 


गुण--जेन दर्शनमें 'गुण' शब्द वस्तुकी किल्हीं सहभावी विशेष- 
ताओंका वाचक है। प्रत्येक द्रव्यमें अनेकों गुण होते हैं--कुछ साथा- 
रण कुछ असाधारण कुछ स्वाभाविक और कुछ विभाजिक। परिणमन- 
शौोल होनेके कारण गुणोंकी अख़ण्ड शक्तियोंकी व्यक्तियोंमें नित्य 
हानि वृद्धि देष्टिगत होती है. जिसे मापनेके लिए उसमें अविभागी 
प्रतिच्छेदों मा गुणांशोंकी कक््पना की जाती है। एक गुणमें आगे 
पीछे अनेकों पर्यायें वेज्री जा सकती हैं; परन्तु एक गुणमें कभी भी 
अन्य गुण नहीं देखे जा सकते हैं । 
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“दुष्याश्रया निर्गंणा गुणा:” ऐसा रुक्षण 

-दै० गुण/६/४ | 
गुणके साधारण असाधारणादि मूल-मेद । 
साधारण असाधारण गुणोंके लक्षण । 
अनुजीवी व प्रतिजीवी गुणोंके लक्षण । 

-बै० गुण/३/८। 
सामान्य विशेषादि गुणोंके उत्तर भेद । --.दे० गुण/३। 
स्वभात ्र विभाव गुणोंके लक्षण । 
गुणको स्वभाव कह सकते हैं पर स्वमावकों गुण नहीं । 

- दे० स्मभाव/२ । 
--दै० बहु बह नाम । 
--दै० बह बह नाम ॥ 


मूलगुण व उत्तर गुण । 
पंच परमेष्ठीके गुण । 


गुण-निदंश 
गुण” का अनेक अर्थोमें प्रयोग । 
गुणांशके अर्थमें गुण शब्दका म्रयोग । 
एक अखण्ड गुणमें अविभागी प्रतिच्छेद रूप खण्ड 
कल्पना । 
उपरोक्त खण्ड कल्पनामें हेतु तथा मेद-अभेद' 
समन्वय । 
गुणांशोंमें कथंचित्‌ अन्यय व्यत्तिरेक । 
“-दै० सप्तभंगी॥; । 
गुणका परिणामीपना तथा तदशत शंका । 
गुणका अथे अनन्त पर्थायोंका पिण्ड । 
परिणमन करे पर गुणान्तररूप नहीं हो सकता । 
प्रत्येक गुण अपने-अपने रुपसे पूर्ण स्वतंत्र है । 
गुणोमें परस्पर कथंचित्‌ मेदामेद । 
गुणों कथ्थ॑ंचित्‌ नित्यानित्यात्मकता । 
्वानके अतिरिक्त सर गुण निर्विकल्प हैं । 
सामान्य गुण द्वन्‍्यके पारिणामिक भाव हैं। 
सामान्य व विशेष गुणोंका प्रयोजन । 


वद्ृब्यनाण सम्बन्ध 


द्रव्यांश दोनेके कारण गुण भी वास्तवमें पर्याय है | 
गुण वस्तुके विशेष है । 

गुण द्रब्यके सहभावी विदोष हैं । 

गुण द्रब्यके अन्वयी विशेष है । 

द्रव्यके आश्रय गुण रहते दें पर गुणके आश्रय अन्य, 
गुण नहीं रद्दवे । 

द्रव्योंमें सामान्य गुर्णोके नाम निर्देश | 

द्रव्योमें विशेष गुणोंके नाम निर्देश | ' 

प्रत्येक द्रव्थमें अवगाहन युण । --दे० अगगाहन । 


का 





्थ 


द्रब्यमें साधारणासाधारण गुणोंके नामनिर्देश । 
आपेक्षिक गुणों सम्बन्धी । --बै० स्वभाव । 
जीवमें अनेकों विरोधी पर्मोका निर्देश ।-..दे० जीन/३ । 
द्न्योमें अनुजीवी और प्रतिजीवी ग्रुणोंके नाम 
निर्देश । 

द्व्यमें अनन्त गुण हैं । 

जीव द्रव्यमें अनन्त गुणोंका निर्देश । 

गुणोंके अनन्तत्व विषयक शंका व समन्वय । 

द्न्यके अनुसार उसके गण भी मूते या चेतन आदि 
क॒दे जाते हैं । 

गुण-गणीमें कबंचित्‌ मेदाभेद । 

गुणका द्र॒व्यरूपसे और द्रव्य 4 पर्यायका गुणरूपसे 
उपचार | --वै० उपचार/३ | 





१. गुणके मेद व लक्षण 


१. गुण सामास्यका छक्षण 


सं, सि./(/३८/३०६ पर उद्दध्ृत गुण हृदि दव्यविहाणं। «द्वग्यमें भेद 
करनेवाले धर्म को गुण कहते हैं । 

आ.प./६ गुण्यते पृथक्‌क्रियते द्रव्य व्रव्यास्तराद सस्‍्ते गुणा: ॥ «जो द्वव्य- 
को द्रभ्यान्तरसे पृथक करता है सो गुण है। 

स्या.वी.|३/३७८/१२१ सावदूतरब्यभाबिनः सकलपर्यामानुबक्तिनो युणाः 
बस्तुत्वरूपरसगन्धस्पदादियः । «जो सम्पूर्ण द्रव्यमें व्याप्त कर रहते 
हैं और समस्थ पर्यायोंके साथ रहनेबाले हैं उन्हें गुण कहते हैं । और 
दे बल्तुत्य, रूप, रस, गन्ध और स्पश्षदि हैं । 

प॑.घ.पू./४८ दाक्तिल ध्मविद्येषो धर्मो रूप गुणः स्वभावश्व ! प्रकृतिशीलं 
बाकृतिरैकार्थ वाचका अमी दाग्दाः ।४८। 

पं,धघ.|उ.|४७८ लक्षण च गुणश्चाहग शब्दाओकार्थ वाचका: ।४७८। «१. 
हाक्ति, लक्षण, विदोष, धर्म, रूप. गुण, स्वभ!व, प्रकृति, होल और 
आकृति ये सब दाब्द एक ही अर्थके वाच्क हैं ।४८। २. लक्षण, गुण 
और अंग ये सब एकार्थवाच॒क दाब्द हैं। 


३१, शु णके साधारण असाधारण।|दि मूछ भेद 


म.च.यू./११ दव्यार्ण सहश्ृदा सामण्णबिसेसदो ग्रुणा णेया। वववव्योंके . 


संहभृत गुण सामान्‍य व विशेेषके भेदसे दो प्रकारके होते हैं। 

प्रसा.|त.9.|६५ गुणा विस्तारविद्ेष!:, ते ह्विबिधाः सामास्यजिदेषा- 
स्मकत्नात । «गुण द्रव्यके बिस्तार विदेष हैं। वे सामाल्य विश्ेषा- 
त्मक होनेसे दो प्रका रके हैं। (प॑.घ.|पु./१६०-१९१) 

प.त्र.|टी./९/५५/४८/७ गुणास्त्रिषिधा भवल्ति। केचन साधारणाः केचना- 
साधारणाः, केचन साधारणासाधारणा इति | «गुण तीन प्रकारके हैं-- 
कुछ साधारण हैं, कृछ असाधारण हैं और कुछ साधारणासाधारण हैं । 

इलो .बा./भाषा २/१/४/४३/१५५/११ असुजीबी प्रतिजीबी, पर्यायद्वाक्ति- 
रूप हा आपेक्षिक धर्म इन बार प्रकारके पुणोंका सप्ुदाम रूप ही 
बस्तु है । 


२४७० 


२, भुण निर्देश 


३. साधारण थ असावारण था सामाम्य थ विशेष 
गुणोंके कक्षण 


प.प्र/टी./(/४८/४८/८ ह्ञानमुखादयः स्नजातौ साधारणा अपि बिजातौ 
पुनरसाधारणाः । शान म्ुजादि गुण स्मजातिकी अर्थात्‌ जीबको 
अपेक्षा साधारण है और विजाति द्रव्योंकी अपेक्षा असाघारण है । 

अध्यात्मकमल मार्त ्ड/२/७-५ सर्मेंप्यनिदेषेण हि मे व्रव्येषु ल गुणाः 
प्रवतन्ते। ते सामान्यगुणा हह यथा सदादिधप्रमाणतः सिद्धमु।» 
तल्मिन्नेव बिबक्षितत्रस्तुनि मर्नाः इहेदमिति चिज्जाः। हानादयों 
यथा ते द्रठ्यप्रतिनियतो विशेषगुणा: ॥८। «सभी द्रग्योमें विशेषता 
रहित जो गुण बतंन करते हैं, ते सामान्य गुण हैं जैसे कि सत्‌ 
आदि गुण प्रमाणसे सद्ध हैं (0७ उस हो विवज्षित बस्तुमें जो मग्न 
हो तथा “यह बह है' इस प्रकारका ज्ञान करानेवाले गुण बिदेष हैं। 
जे से-द्रव्यके प्रतिनियत ज्ञानादि गुण ।८।.' 


४. स्वमभाय दिसाव गुणोंके छक्षण 


प.प्र/टी-/१/१७/५६/१२ जीवस्यथ मावत्कथ्यन्ते । केबलझ्ञानादयः स्व- 
भावगुणा असाधारणा हृति । अगुरुलघुका स्वयुणास्ते'““सबंद्वव्य- 
साधारणाः । तस्मैब जीवस्थ मतिज्ञानादिविभावगुणा-*«हति | 
इदानीं पुदगलस्य कथ्यस्ते । तस्मिन्नेष परमाणौं वर्णादयः स्वभाव- 
गुणा हति। «““द्रब्रणुकादिस्कन्धेषु बणदियो बविभावगुणाः हति 
भावार्थ: । घर्माधर्माकाशकालानां स्वभावगुणपर्यायास्ते चर यथाव- 
सर॑ कथ्यन्ते।! «जीवकी अपेक्षा कहते हैं। केवलज्ञानादि उसके 
असाधारण स्वभाव गुण है और अयुरुलघु उसका साधारण स्वभाव 
गुण है। उसी जीबके मतिज्ञानादि बिभावगुण हैं। अब पृद्ठगलके 
कहते हैं। परमाणुके वर्णादिगुण स्वभावबगुण है और व्वघणुक'"दि 
स्कन्‍्धोंके विभावगुण है। धर्म, अधर्म, आकाद और काल द्वण्योंके 
भो स्वभाव विभाव गुण यथा अवसर कहते हैं । 


२. गुण निर्देश 
१. शुणका अनेक अ्र्थोर्मे प्रयोग 


रा० बा/२/(३४/२/४६८/१७ गुणदाब्दोइनेकस्मिश्नर्थें दृष्टप्रयोगः कश्चिद्धृपा- 
दिधु बर्त ते-रूपादयो गुणा इति क्वतिह्रभागे बर्त ते द्विगुणा यवास्त्रि- 
गुणा सबा हति। क्वचिदृपकारे बतते-गुणज्ञ: साधुः उपकारज्ञ इति 
यावत। क्वचिद्ृद्ब्ये बर्बते-गुणवानयं देदा इत्युच्यते यस्मिच्‌ गावः 
दस्यानि चर निष्पशल्ते । क्वचिस्समेष्यबयदेचु-ट्विगुणा रज्जु: त्रिगुणा 
रज्जुरिति। क्व्विदुपसजने-गुणभ्रुता बश्रमस्मित्‌ ग्राम उपसर्जन- 
भरता इस्थर्थ :।७ गुण दब्दके अनेक अर्थ हैं-जैसे रूपादि गुण (रूप रस 
गष्ध स्पा इत्यादि गुण ) में गुणका अर्थ रूपादि है। 'दोगुणा यन 
त्रियुणा यब' में गुणका अर्थ भाग है। 'गुणझ्ञ साध्रु' में या "उपकारज्ञ' 
में उपकार अर्थ है। 'गुणबानदेद्ा' में द्ृव्य अर्थ है, क्योंकि जिसमें 
गौयें या धान्‍य अच्छा उत्पन्न होता है बह देश गुणबान कहलाता है। 
द्वि गुण रज्जु त्रिगुणरज्जु' में समान अवयब अर्थ है। 'गुणभूता 
वयम्‌' में गौण अर्थ है। ( भ. भा.|वि-/७/३७/४) । 

घ०१/१.१.८/गा. १०४/१६१ जैहि दु लषिखिउ्जंते उदयादिसु संभवेहि 
भावेहि। जीवा ते गुणसण्णा णिहिद्रा सब्बदरिसीहि ।१७४। 

रा, बा./ज११/६(४३५/२६ सम्यग्दश नादयों गुणा: । 

घ. १४/१७४/९ को पुण शुणा ! संजमों संजमासंजमो बा । 

घ, १/१.१.८/१६१/१ गुणसहचरित्वादात्मापि गुणसंज्ञां प्रतिलभते। 

घ.१/१,१,८/९६०/७ के गुणा:। औदमिकौपदामिकक्षायिकक्षायोपश्कामिक- 
पारिणामिका इति गुणाः । 

प्र, सा,/त. प्र.(६४ गुणा बिस्तारबिशोषाः ६६! 


जैनेन्द्र सिद्धाग्त कोश 


गुण 


बसु. श्रा,(१३ अणिमा महिसा लधिमा पानम्म वरसित कामरूबित्तं । 
ईसक्त पाव्ण तह अद्ुगुभा बण्णिया समए ॥६१३। «१, कमोके उदस 
एउपदामादिसे उत्पन्न जिन परिणामोंसे मुक्त जो जीब देखे जाते हैं, वे 
उसी गुण संज्ञावाले कहे जाते हैं।१०४। (गो, रू./मू.[८१२/६८७ ) । 
२. सम्यग्दर्शनादि भी गुण हैं। ३. संजम व संजमासंजम भी गुण 
कहे जाते हैं। ४. गुणोंके सहवर्ती होनेसे आत्मा भी गुण कह दिया 
जाता है। ६, औदमिक ओऔपदामिक आदि पाँच भाव भी गुण कहे 
गये हैं। ६. गुणकों विस्तार विद्येष भी कहा जाता है। ७, अणिमा 
महिमा आदि ऋद्धियाँ भी गुण कहे जाते हैं। 


३. गुणांशके अथरमें गुण शब्दका प्रयोग 

त, सृ.६/३३-३६ स्निग्धरूक्षरवाद बन्धः ।३३॥ न जघस्थगुणानां ॥३४। 
ग्रुणसाम्ये सदशानाम्‌ ।३४। दरभ्धिकादि गुणानां तु ॥१६। 

स. सि./५/३१/१०४/१० गुणसाम्यग्रहण तुल्यभागसं प्रत्ययाथ स्‌ । 

रा- वा।(४/३४/३४६८/२९ तत्रेह भागे बतमानः परिणृहाते। जधन्यो 
गुणों येषा ते जधन्यगुणास्तैषां जघन्ययुणानां नास्ति बन्धः । 

ध. १४/५,६,५३६/४६०/४ एयगुणं ति कि घेप्पदि । जह॒ण्णगुणस्स गहण । 
सो च जहण्णगुणो अणं तैहि अविभागपडिच्छेदेहि णिप्पण्णो । 

ध. १४/५,६,५४०/०५१/५ ग्रणस्स विदियअवश्थाविसेसो विदियगुणो 
णाम । तदियंों अबस्थाबिसेसो तदियगुणों णाम। १. स्निग्धत्व 
और रूक्षत्वस बन्ध होता है ।(३३॥ जघन्य गुणबाले पुद्रगलॉका बन्ध 
नहीं होता है ॥३४2॥ समान गुण होनेपर तुल्य जातिवालोंका बन्ध 
नहीं होता है ।३५॥ दो अधिक गुणबालोंका बन्ध होता है ।३६। 
२६ तुल्य शक्तच शॉका ज्ञान करानेके लिए 'गुणसाम्य' पदका ग्रहण 
किया है। ३, यहाँ भाग अर्थ विवक्षित है। जिनके जधन्य ( एक ) 
गुण होते हैं ने जघन्य गुण कहलाते हैं। उनका बन्ध नहीं होता । 
४, एक गुणसे जघन्य गुण ग्रहण किया जाता है जो अनन्श अविभागी 
प्रतिच्छेदोंसे निष्पन्न है। ४. उसके ऊपर एक आदि अविभागी प्रति- 
च्छेदकी वृद्धि होनेपर गुणकी द्वितीयादि अबस्था विशेषोकी द्वितीय- 
गुण तृतीयगुण आदि संज्ञा होती है ।ध०। 

३. एक अखण्ड गुणमें अविभागी प्रतिष्छेदरूप खण्ड 
कट्पना 


ध. १४/४,६,५३६/४५०/६ सो च जह॒ण्णयुगो अग॑त्तेहि अविभागपश्िच्छे- 
देहि णिप्पणएणो । वह जघन्यगुण अनन्त अविभाग प्रतिच्छेदोंसे 
निष्पन्न होता है । 

प॑ घ./५३ तासामन्यतरस्या भवन्त्यनन्ता निरहाका अंशाः। "उन 
अनन्त दाक्तियों या गुणोमें-से प्रत्येक शक्तिके अनन्त अविभाग 
प्रतिच्छेद होते हैं। अध्यात्मकमलमार्त०्ड/२/६ ) 


७, उपरोक्त सण्ड कल्पनामें हेतु तथा भेद-भभेद 
समन्वय 


घन १४/५,६,५३६/2४०/७ त॑ कर्थ णव्बदे। सो अण॑तविस्सामु॒बचएहि 
उबचिदो त्ति मुत्तण्णहाणुबवत्तीदों। णच एक्षम्म अविभागपडि- 
च्छेवे संते एगविस्सासुबचयं मोक्तुण अणंताण॑तविस्सामुवचयाणं 
तत्थ संभवों अर्थ, तेर्सि संबंधभ्स णिष्पश्चत्तमप्पसंगादो ।ण च 
तस्स बिस्सासुवचएहि बंधो वि अत्थि जहण्णवज्जे स्तिमुत्तेण सह 
बिरोहादो | >प्रश्न--सह किस प्रमाणसे जाना जाता है (कि 
पुद्गलके बन्ध योग्य एक जघन्य गुण अनन्त अविभाणी प्रतिच्छेदोंसे 
निष्पन्न है) ) उत्तर-'वह अनन्त विक्सोपचर्योंसे उपचित है' यह 
सृत्र (घ. स॑, १४/१,६/सू. ४३६/४४० ) अन्यथा बन नहीं सकता है, 
इसले जाना जाता है कि बह अनन्त अविभाग प्रतिच्छेदोंसे निष्पन्न 








२. गुण निर्देश 


होता है। प्रश्न--अनस्त अविभाग प्रतिस्छेदके रहते हुए यहाँ केवल 
एक विलशोपचय ( गस्धमोग्स परमाणु ) गे होकर अनस्त विससोप- 
चय संभव हैं (मा हो जायेंगे )! उत्तर--यह कहना ठीक नहीं है. 
काोंकि ऐसी अबस्थामें उनका सम्बन्ध (एन परमाशुओंका बन्ध ) 
बिना कारणके होता है, ऐसा प्रसंग प्राप्त होता है। मदि कहा जाये 
कि उसका विस्रसोपचर्योंके साथ बन्ध भी होता है, सो यह कहना 
ठीक नहीं है, क्यों कि 'जधस्य गुणवालेके साथ बन्च नहीं होता' ('न 
जधण्य गुणाना 'त. सू,|५/३४ ) इस सृत्रके साथ बिरोध आता है । 


पं, ध.पू.(४९,१६ देशच्छेदों हि सभा न तथा छोदों भवेद्गुणांशस्म । 


बविष्कम्भस्य विभागास्स्थूलो देशास्तथा न ग्रुणभागः ॥(६। तेम गुणा- 
जोन पुन्ग णिताः सने भवस्त्यनम्तास्ते तेषामात्मा गुण इलि न हिते 
गुणतः पृथवल्नसत्ताकः ।४६। ० जैसे चौड़ाईके विभागसे बेशाका छेद 
होता है बेसे गुणांदका छेद नहीं होता। कक्‍्मोंकि जैसे यह देदा 
देशांश स्थूल होता है बैसे गुणांशस्थूल नहीं होता ।६६। उस जघन्य 
अबिभाग प्रतिच्छेदसे यदि सब गुणांश गिने जानें तो ये अनन्त होते 
हैं. और उन सब गुणांशोंका आत्मा ही गुण कहलाता है। तथा ने 
सब गुणांश निश्चमसे गुणसे पृथक सत्ताबाले नहीं हैं ।५६। 


७५. गुणका परिणामीपना तथा ठदृगत शंका 


अध्यात्मकमल मार्तण्ड/२/६ अस्बयिनः किल नित्या गुणाश्र निर्गुणापब- 


सबा ह्ानन्तांदाः। द्र॒व्याश्रया बिनादाप्रादुर्भाबाः स्वद्ाक्तिभिः 
इश्बट्‌ ॥६। गुणों नित्य ही अपनी शक्तियों द्वारा विनाश व 
प्रादुर्भाव होता रहता है । 


पं, ध./६/११२-१६६ बस्तु यथा परिणामी तथैव परिणामिनों गुणाश्वापि । 


तस्मादुत्पादव्ययद्वथमपि भवति हि युणानां तु ।११२। मनु नित्या 
हि गुणा अपि भवन्त्यनित्मास्तु पर्संया: सर्बे। तर्कि प्रव्यवदिह 
किल नित्यानित्यात्मकाः गुणाः प्रोक्ता: ११४। सत्य॑ तत्र यतः स्पथादि- 
दमेब बिवक्षितं यथा द्रग्ये। न गुणेम्यः पृथगिह तत्सदिति व्रब्यं चर 
पर्यायाश चेति ।११६। अयमर्थ: सन्ति गुणा अपि किल परिणामिनः 
स्वतः सिद्धा:। नित्यानित्यत्वादप्युत्पादित्रयात्मका: सम्यक्‌।१५६ 
“जंसे बस्तु परिणमनदील है बेसे ही गुण भी परिणमनश्ील है, 
इसलिए निश्चय करके गुणके भी उत्पाद और व्यय मे दोनों होते 
हैं ।१११ प्रश्न-गुण नित्य होते हैं और सम्पूर्ण पर्यायें अनित्य 
होती हैं, तो फिर क्यों इस प्रकरणमें द्यकी तरह गुणोंको नित्या- 
नित्यात्मक कहा है ! उत्तर-ठौक है, क्योंकि तहाँ यही निबल्धित है 
कि जैसे द्रव्यमें जो 'सत' है, यह सत्‌ गुणोंसे पृथक नहीं है बैसे ही 
द्रव्य और पर्यायें भी गुणोंसे पृथक्‌ नहीं हैं। ।११६+ गुण स्वयं सिद्ध 
है और १रिणामी भी है, इसलिए वे नित्य और अनित्य रूप होनेसे 
उत्पादव्ययभौव्यात्मक भी हैं १५६। 


३, पुणका अथ अनन्त पर्यायोंका समूह 


प्र. सा-त- १./६५४ गुणा बिस्तारबियोधा: । ०गुण ब्िस्तार विदोष हैं । 
श्लो« बा,/भाषा/२/१/4/५६/५०३/७ कालत्रयबर्ती अनंतानंत पर्यायॉका 


ऊध्बाँंदा समुदाय एक गुण है । 


७, परिणमन करे पर गुणाम्तर रूप नहीं हो सकता 


रा.बा,/१/२४/२५/४६०/२८ स्पशादीनां गुणानां परिणाम एकजातीय 


इत्मेतस्पार्थस्य रवयापनार्थ 'अ' फ्रियते पृथकग्रहणम्‌ । तश्यथा स्पद 
एको गुणः काठिन्यलक्षणः स्नजात्यपरित्यागेन पूर्वोस्तरस्मगतभेद निरो- 
घोपजननसंतत्या बतन्गव,  व्ित्रिच्तुःसं र्येयास॑ ख्येयानन्तगुण- 
स्पर्शपयमिरेब परिणमते न मृतुगुरुलस्वादिस्पर्रों:। एबं मृह्ादयो८पि 
ज्ोयमा: | रसश्च तिक्त एक एव गुणः रसजातिमजहन पूर्ववज्नाझोत्पा- 
दावनुभवत्‌ द्वित्रिचतुःसंस्येयासंर्पेयानस्तगृणतिक्तरस रैब परिणमते 


जैनेन्द्र सिद्धान्त कोश 


भा० २-३ १ 


भर २४२ 


न कटठुका दिरस:ः | एवं कट्ुकादयों वेदितब्याः ।'“'अथ गया कठिन- 
स्पर्शों मृदुल्पर्शेल, पुरु्त घुना, स्निग्थो रूक्षेण, शीत उष्णेन परिणमते 
तिक्ततच्कट्ुकादिभिः-इतरे चेतरेः, संगोगे भ गुणास्तर ल्तदा 
कथस्‌ । तत्रापि कठिनस्पर्टाः स्परदाजातिमजहत्‌ मृदुस्पर्दोनि न बिनादो- 
त्पांदा अनुभवत्त परिणमते नेतरः, एबमितरत्रापि योज्यस । 
“»'स्पर्द दि घुणोंका एकजातीय परिणमन होता है' इसको सूचना 
करनेके लिए पृथक सृत्र भनाया है। जैसे कठिनस्पश अपनी जातिको 
ने छोड़कर पूर्ष और उत्तर स्व॒गत भेदोंके उत्पाद बिनाशकों करता 
हुआ वो, शोन, भार, संस्यात, असंखू्यात और अनन्त गुण स्पड्ष 
पर्यायोसे ही परिणत होता है, मृदु गुरु लधु आदि स्पशोॉसे नहाँ। 
इसी तरह मृदु आदि भी । तिक्त रस रसजालिकों ने छोड़कर उत्पाद 
बिनादाको प्राप्त होकर भी दो तीन चार संखू्यात असंरव्यात अनन्त 
गुण सिक्तरसरूप ही परिणमन करेगा कटरक आदि रसॉसे नहीं । इसी 
तरह कटुक आविमें भी समझना चाहिए । (हसी प्रकार गन्ध व वण 
गुणमें भी लागू कर लेना)। प्रश्न-जब कठिन स्पर्श मृतृरूपमें, गुरु 
लघुरूपमें, स्मिग्ध रूक्षमें, और दीत उष्णमें गदलता है, इसी तरह 
लिक्त कठिनादि रूपसे तथा और भी परस्पर संयोगसे गुणान्तर 
रूपमें परिणमन करते हैं, शथ यह एकजातीय परिणमनका नियम 

रहेगा ! उत्तर-ऐसे स्थानमैं कठिन स्पद अपनी स्पर्श जातिको 
न छोड़कर ही मृदु स्पर्श से बिनाश उत्पादका अनुभव करता हुआ 
परिणमन करता है अन्य रूपमें नहीं । इसी तरह अन्य गुणामें भी 
समभ लेना चाहिए। 


८, प्रत्येक गुण अपने-अपने रूपसे पूण स्वतन्त्र है 


प॑,घ.उ,(९०१२-१०१३ न भुण: को5पि कस्यापि शुणस्यान्तभँंवः कचित्‌ । 
नाधारो5पि च नाधेयो हेतुर्नापीह हेतुमान्‌ !१०१२। किन्तु सर्वेदरषि 
स्‍्वात्मीमा: स्वात्मीयद्राक्तियोगतः । नानारूपा ह्ानेकेदपि सता 
सम्मिलिता मिथः ।१०१३। ० प्रकृतमें कहीं भी कोई भी गुण किसी 
भी गुणका अन्तर्भावी नहीं है, आधार नहीं है, आधेम भी नहीं है, 
कारण और कार्य भी नहीं है ।१०१९। किन्तु अपनी अपनी शक्तिको 
घारण करनेकी अपेक्षासे सब गुण अपने अपने स्बरूपमें स्थित हैं। इस 
लिए यद्यपि ने नानारूप ब अनेक हैं तथापि निश्चयपूर्वक वे सब 
गुण परस्परमें एक ही सतके साथ अन्यमरूपसे सम्भन्‍्ध रखते हैं । 

उपादान नि्मित्त घिट्टी (पं. गनारसी दास)--क्ञान चारित्रके आधीन 
नहीं, भारित्र ज्ञानके आधीन नहीं। दोनों असहाय रूप हैं। ऐसी तो 
मर्यादा है। 


९, गुणोंमें परस्पर कथंखित्‌ भेदाभेद 


प॑,घ.|पू.।६१-६२ तदृदाहरणं चे तज्जीबे यहहानं गुणश्चैक:। तन्न ज्ञान न 
सु चारित्र बन कश्चिदितरश्च ।५१॥ एवं मः को5पि गुण: सोडा 
बन स्यात्तदत्यरूपो था। स्वयमुच्छलन्ति तदिमा मिथो बिभिन्‍्नाश्च 
दाक्तयोउमन्‍्ता: ।२। “जीबमें जो दशन नामका एक गुण है, बह न 
ज्ञान गुण है, न झुख है, न चारित्र अथवा कोई अन्य गुण ही हो 
सकता है । किन्तु बह 'दर्शन' दर्शन ही है।४१। इसी तरह द्वव्यका 
जो कोई भी गुण है, बह भी उससे भिन्न रूपबाला नहीं हो सकता है 
अर्धात॒ सब गुण अपने अपने स्व॒रूपमें ही रहते हैं, इसलिए ये परस्पर 
'भिस्न अनन्त ही शाक्तियाँ द्रव्यमें स्थयं उछलतों हैं--प्रतिभासित 
होती हैं ।४२। 


१०. शानके अतिरिक्त ध्व गुण निर्विकल्प हैं 


थ॑.ध./उ./३१६२,३६१ नाकारः स्यादनाकारो बस्तुतों निर्विककपता। 
दोषानन्तगुणानां तक्‍लक्षणं ज्ञानमन्तरा।३६९। क्वानादिना गुणाः सर्बे 
प्रोक्ताः सकल क्षणा द्विता: । सामान्याद्ाा विशेषातदा सत्यं लाकारमात्रकाः 


रे, द्रण्य गुण सम्बन्ध 


।१६४। ०जो आकार भ हो सो अनाकार है। इसलिए भास्तबमें 
झानके बिना छषेष अनन्त गुणॉ्में निर्नकष्पता होती है। इसलिए 
झानके बिना शेष सम गुणोंका लक्षण अनाकार होता है ।३६२। हानके 
बिना छ्षेष सब गुण केबल सत रूप लक्षणसे ही लक्षित हैं। इसलिए 
सामान्य अथबा विशेष दोनों ही अपेक्षासे बास्‍्तवमें अनाकार रूप ही 
होते हैं ।३६६। 


११. सामान्य गुण द्रब्यके पारिणामिक भाव हैं 


स.सि,/२/७/१६१/४ ननु चास्तित्यनित्यत्वप्रदेशब'त्वादयो5५पि भाषा: 
पारिणामिका: सन्ति, तेषामिह ग्रहण कर्त्तव्यम्‌। न कत॑व्यम: 
कृतमेब । कथम्‌। 'च' दाग्देन समुच्चितत्वाद। मशं व॑ प्रय इति 
संख्या बिरुध्यते । न विरुध्यते, असाधारणा जीवस्य भाषा: पारि- 
णामिकास्त्रय एब। अस्तित्वादयः पुनर्जीवाजीबबिषयत्बात्साघारणा 
इति 'चअ'दब्देन पृथग्गृहान्ते। « प्रश्न--अस्तित्न, नित्यत्व, और 
प्रवेशत्व आदिक भी पारिणामिक भाव हैं। उनका हस सूृत्रमें ग्रहण 
करना चाहिए। उत्तर--उनका ग्रहण पहले ही “च' शग्द द्वारा कर 
लिया गया है, अतः पुनः ग्रहण करनेकी आबश्यकता नहीं। प्रश्न-- 
यदि ऐसा है तो 'तीन' संरूपा (जीवत्ब, भव्यत्ब, अभव्यस्थ ) 
बिरोधको प्राप्त होती है। उत्तर--नहीं होती, क्मॉकि, जीबके 
असाधारण पारिणामिक भाव तीन ही हैं। अस्तित्वादिक तो जीव 
और अजोब दोनोंके साधारण हैं। इसलिए उनका 'च'दब्दके द्वारा 
अलगसे ग्रहण किया गया है । 


४२. सामान्य व विशेष गणोंका प्रयोजन 


प्र.सा,|त.प्र।१३४ चैतन्‍्यपरिणामों चेतनत्वादेव होषद्रव्याणामसंभवन्त 
जीवमधिगमयति। एवं गुणविश्ेषादद्वव्यविशेषो ५धिगन्तव्यः । न चेतना 
गुण जीबका ही है। शेष पाँच द्रव्यॉर्ते असम्भव होनेसे जीवको हो 
प्रगट करता है। इस प्रकार विदयोष गुणोंके भेदसे द्रठ्योंका भेद जाना 
जाता है । 

पं.ध.पृ.[१६२ तेषामिह बक्तब्ये हेतु: साधारणैगंणैर्यरमात्‌ । द्रव्यत्व- 
मस्ति साध्य॑ द्रव्मविशेषस्तु साध्यते प्थितरे: ॥१६२। ७यहाँपर उन 
गुणोंके कहनेमें प्रयोजन यह है कि जिस कारणसे साधारण गुणोंके 
वारा तो केवल द्वव्यग्य सिद्ध किया जाता है और विशेष गुणोंके 
द्वारा द्रग्य विशेष सिद्ध किया जाता है । 


३. द्रव्य गुण सम्बन्ध 
$. गण बस्तुके विशेष हैं 


पं.घ./प.(३८ अथ चब ते प्रदेशा: सविशेषा द्वव्यसंज्या भणिताः। अपि 
थ विशेषाः सर्वे गुणसं ज्ञास्ते भवन्ति यावन्तः ।३८।० विद्ेष गुणसहित 
वे प्रदेश हो द्रव्य नामसे कहे गये है और जितने भी विशेष हैं वे सब 
गुण कहे जाते हैं | 


२. गुण हृब्यक सहसावो विशेष हैं 


प,प्र./मू.(१/४७ सह-भुव जाणहि ताहें गुण कमभुबपज्जउ बुत्तु ० सहभू- 
को सो गुण जानों और क्रमभृको पर्याय । (एं,का./त.प्र,/६); (५.का,/ 
ताजू./(/१४/६; (#,सा./ग.वृ./६३/१२१/११); (नि.सा./ता.बृ./१०७); 
(त.अनु./११४); (पं.घ./१.१३८) । 

प्रई्सा,/0,प्र./२१६ सहकरमप्रबृत्तानेकधमं व्यापकानेकान्तमयः । ० (बिचित्र 
गुणपर्याय विदिष्ट द्रव्य) सह-कऋम-प्रवृत्त अनेक धर्मोर्में व्यापक 
अनेकान्तमय है । 


जैनेन्द्र सिद्धान्त कोश 


गुण २४३ 


न-थ.ब्‌,/११ दव्याण सह३_ूदा सामण्णविसेसदों गुणा णेया ।०सामान्‍्म 
विक्षेष गुण द्रव्योंके सहभूत जानने चाहिए। 


आ.प.|६ सहभावा गुणा: । «गुण द्रव्यके सहभान होते हैं । 


३. गुण तब्यक अस्वयो विशेष हैं 


स,/सि.///१८/३०६/६४ अन्ययिनों ग्रुणाः। न्युण अन्बयी होते हैं। 
(पप्र./टी./१/४७/८६); (प्र,सा;/ता.4./६३/१२१/११); (अध्यात्म कमल 
माते ०्ड/२/६); (पं.घ./प./१६८) । 

प्र.सा.|त.अ.|५० सत्रास्ययों द्रव्यं, अस्वयविधोषणं गुण: । «बहाँ अन्यय 
द्रव्य है। अन्बयका विशेषण गुण है । 


४. वृबध्यके आश्रय गुण रहते हैं पर गुणक॑ आश्रय अन्य 
गुण नहीं रहते 


वैशे, दे०/१-१/सृत्र १६ द्व्याश्रयगुणवात््‌ संयोगविभागेष्वकारणमनपेक्ष 
इति गुणलक्षणम्‌ ।१६। “द्रव्यके सहारे रहनेवाला हो, जिसमें कोई 
अन्य गुण न हो, और बस्तुओंके संयोग ब बिभागमें कारण न हो । 
क्रिया ब विभागकी अपेक्षा न रखता हो । यही गुणका लक्षण है । 

त. सू.(६/४१ ब्रव्याश्रमा निर्गुणा गुणा: ।४१॥ ७जो निरन्तर ह्नव्यमें 
रहते हैं और अन्य गुण रहित हैं वे गुण हैं। ( अध्यात्म कमल 
मात ण्ड/२/६ ) 

प्र, सात प्र, ११० द्रव्यमाअत्य परानाश्रयत्वेन बतमानैलिडयते 
गम्यते द्रव्यमेतेरिति लिश्लानि गुणा: । रद्रब्यका आश्रय लेकर और 
परके आश्रयके बिना प्रवर्त मान होनेसे जिनके द्वारा द्रव्य लिगित 
( प्राप्त) होता है, पहचाना जा सकता है, ऐसे लिंग ग्रुण हैं। ( प्र. 
सात. प्र./८७ ) 


७. द्ब्योर्मि सामान्य गुणोंके नाम निर्देश 


न, च. बृ./११-१६ सब्बेसि सामण्णा दह--।११॥ अत्पित्त बत्धुत्त दव्बत्त॑ 
पमेयत्तं अगुरुलहुगुत्त । देसत्तं चेदणिदर मुत्तममुत्तं वियाणेह १२ 
एक्केक्का अद्भष्टा सामण्णा हुँति सव्बदव्बाणं ।१४। 

न. च, यृ/१६ की टिप्पणी-की द्वौ वौ गुणी होनौ। जीवद्रव्येप्चेतनत्वं 
मूर्तत्न॑ थ नास्ति, पृढुगलद्व्ये चेतनत्वममूर्तत्व॑ इ नास्ति। धर्मा- 
धर्माकादाकालब्रन्येषु चेतनत्वममृरत त्ब॑ च॒ नास्ति। एवं द्विद्विगुण- 
बर्जिते अष्टी अष्टी सामान्यगुणाः प्रत्येकद्रब्ये भवरित। “सर्व ही 
सामान्‍य गुण दस हैं--अस्तित्व, बस्तुत्व, द्रव्यत्व, प्रमेयत्व, अगुरु- 
लघुस्व, प्रदेशत्व, चेतनत्व, अचेतनत्ब, मूर्तत्व, अमूर्त त्व । इनमें से 
प्रत्येक द्रव्यमें आठ आठ होते हैं। प्रश्न --वे दो दो गुण कौनसे कम 
हैं। उत्तर-जीबद्रव्यमें अचेतनत्व व मूर्तत्व नहों है। पुद्षगल द्वव्यमें 
चैतनरब व अमूर्त त्व नहीं हैं । धम, अधम, आकादा ब काल द्रव्योमें 
चैतनत्न व मृर्तत्व नहीं हैं! हस प्रकार दो गुण बर्जित आठ-आठ 
सामान्य युण प्रत्येक अब्यमें हैं। (आ. १/२); (, १/टी-/१/१८/ 
4:/८ ) । 

प्र. सा,/त« प्./ ६५ तत्रास्तित्वं नास्तित्वमेकल्रमन्यस्य॑ द्वव्यस्न॑पर्या- 
यत्व॑ सर गतल्वमसर्व गतस्व॑ सप्रदेशत्वमप्रदेशश्ब॑ मूर्त त्यममूत त्व॑ सक्रि- 
यत्यमक्रियत्व॑ चेतनल्द्रमचेत नत्व॑ कत्‌ त्यमकत्‌ त्व॑ भोक्तृर्ब भभोवतृ- 
स्यमगुरुलघुत्व॑ चेट्यादयः सामान्‍्यगुणाः ० (तहाँ दो प्रकारके गुणोंमें ) 
अस्तित्य, नास्तित्य, एकत्व, अन्यत्ब, द्रव्यत्व, पर्यायत्व, सर्व गतस्च, 
असर्वगतत्न, सप्रदेशत्व, अंप्रदेशत्व, यूर्तत्व, अमरर्तत्त, सक्रियत्व, 
अक्रियत्व, चेतनत्म, अचेतनस्न, कतृ तय, अकतृ तब, भोवतृत्म, अभो- 
क्तृत्व, अगुरुलधुरब इत्यादि सामान्य गुण हैं। (मोट-श्नमें कुछ 
आपेक्षिक धर्मोके भी नाम हैं-जैसे नास्तित्व, एकत्व, अन्यत्व, 
कतृ त्व, अकतृ त्व, भोक्तृत्व अभोक्‍्तृत्व । 


३. द्रब्य गुण सम्बन्ध 


६, द्रष्योंम विशेष गुणोंके नाम निर्देश 


न जे. वृ/११,१३, १३ सभ्बेसि सामण्णा दह भणिया सोलस बिसेसा | ११ 
णाणं दं सणमुहुस शिरूपरसगंधफासनमणठिदी। बद्णगाहणहेउं छुत्त म- 
मुत्तं खल्ु चेदणिदर ज्र ।१३। छू वि जोवपोग्नलाण॑ इमराण नि सेस 
तितिभेदा ।१४। «सर्व द्रव्योमें बिशेष गुण सोलह कहे गये हैं ।११ 
“ज्ञान, दर्शन, हुख, बीस, रूप, श्स, गन्‍्ध, स्पर्श, गतिहेतुत्व, 
स्थितिहेतृत्ब, वर्त नाहेतुत्न, अवगाहनाहेतृत्म, मृर्तत्व, अमृ्तत्य, 
चेतनत्व, और अचेतनत्व ॥१३॥ तिनिमें से जीव व पुद्ृगलमें तो छह- 
छह है और शेष चार ब्रव्योमें तोन-तोन। ( विद्देष देखो उस उस 
ब्रब्यका नाम ) ( आ. प./२ ) | 

प्र- सा/त-प्र/// अबगाहनाहेतुत्4॑गतिनिमिक्तता स्थितिकारणत्वं 
बतंनायतनत्व॑ रूपादिमसा चेतनत्वमिश्मादयों बिशेषभुणाः ।० अब- 
गाहनाहेतुत्व, गतिहेलुत्थ, स्थितिहेतुत्व, बत माहेलुत्न, रूप-रस-गश्धा- 
दिमक्ता, चेतनत्ष इत्यादि विशेष गुण हैं । 


७. शध्योमें साधारणासाधारण गुणोंके नामनिर्देश 


न, च० बृ/१६ चेदणमचेदणा तह मुत्तममुसा वि चरिमे जे भणिया। 
समण्णा सजाईण॑ ते बि विसेसा विजाईण॑ ।१६। *अन्तमें कहे गगे 
जो चार सामान्य या विज्लेष गुण, अर्थात्‌ सूतंत्व. अमृत त्य, चेतनर्व 
अचेतनत्व ये स्वजातिकी अपैक्षा तो साधारण हैं और बिजातिकी 
अपेक्षा विशेष हैं। सथा--( देर्नो निचला उद्धरण )। 

प प्र,/टी/१(५८/५८/८ जीवस्य तावदुच्पन्ते ।--'झानछुजादयः स्बजातौ 
साधारणा अपि विजातौ पुनरसाधारणाः । अमृत रव॑ पुहगलब्रव्य॑ प्रत्य- 
साधारणमाकाशादिक॑ प्रति साधारणम्‌ । प्रदेशत्न॑ पुनः कालगव्रव्य॑ 
प्रति पुद्रगलपरमाणुद्रव्प॑ व्‌ प्रत्यसलाधारण॑ शेषद्रव्य॑ प्रति साधारण- 
मिति संप्तेपवठ्यारूपानम्‌ । एबं दोषदठ्याणामपि संथासंभव झ्ञातव्य- 
मिति भावार्थ: । «पहले जीबकी अपैक्षा कहते हैं।---हान छुजादि 
गुण स्वजातिकी अपेक्षा साधारण होते हुए भी बिजातिकी अपेक्षा 
असाधारण हैं। (सर्ब जीबॉमें सामान्‍्यरूपसे पाये जानेके कारण 
जीब द्रव्यके प्रति साधारण हैं और घोष द्रव्योंमें न पाये जानेसे उनके 
प्रति असाधारण हैं )। अमूर्तत्व गुण पुदृगलद्वव्यके प्रति असाधारण है 
परन्तु आकाशादि अन्य द्रव्योंके प्रति साधारण है। प्रवेदत्व गुण 
काल द्रव्य व पृद्गल परमाणुके प्रति साधारण है परन्तु शेष द्रव्योंके 
प्रति असाधारण है। इस प्रकार जीवके युणोंका संक्षेप अयार्यान 
किया। इसी प्रकार अन्य व्रव्यॉंके गुणोंका भी यथासंभव जानना 
चाहिए । 


८. द्ब्यमिं अनुओदो और प्रततिजीबी गु भोंके नाम निर्देश 


प॑, ध.|उ.|७४,६७६ अस्ति बैभाविकी शक्तिस्तत्तद्वद्वव्योपजीबिनी ।** 
७४। ज्ञानानन्दौ चितो धर्मों नित्यौ दव्योपजी बिनौ । देहेन्द्रियाय- 
भावेदपि नाभावस्तद्ृव्योरिति ।६७६ *'मैभाषिको शक्ति उस उस 
द्रब्यके अर्थात जीब और पुद्वगलके अपने अपने लिए उपजीविनी है 
७४। ज्ञान व आनन्द ये दोनों चेतन-धर्म नित्य व्र्योपजोबी हैं, 
क्यों कि देह व इन्दियों का अभाव हो जानेपर भी उसका अभाव नहां 
हो जाता ।३७६। 
जैन सिद्धास्त प्रवैद्चिका/१(७८-१७६. भावस्थरूप गुणॉकों अनुजोबी- 
गुण कहते हैं। जैसे -सम्यबक्त्व, चारित्र, मुख, चेतना, स्पर्श, रस, 
गनध, अर्ण आदिक ।१७५८। बस्तुके अभावस्थरूप धर्मको प्रतिजीबी गुण 
कहते हैं। जसे-नास्तित्य, अमूर्तः्य, अचेतनत्य बगैरह !१७६। 

श्लो« वा भाषा/१/४/५६/१४८/८ प्रागभाव, प्रध्यंसाभाव, अत्यस्ताभाव 
और हम में प्रतिजीबी गुणस्वरूप अभाव अंश माने 
जाते हैं । 


जैनेरद सिद्धाग्व कोश 


गुण 3 


९, व्थ्यमें अनम्त गुण हैं 


घं. ६/४,१.२/२७/६ अगं॑तेत्त बह_्टमागपआएम तत्थ आवलियाए अस॑- 
खेजदिभागमेत्त पञञया जह॒ण्णोहिणाणेण विसईकया जहण्णभावों। 
के वि आहरिया जहण्णवव्यस्मुवरिट्टिदरूव-रस-गंध-फासादिसव्य- 
पजाए जाणवि सि भर्ण ति | तण्ण घडदे, तेसिमागंतियादो / ण हि 
ओहिणाणमुक्कस्स॑ पि अछण तरसंखाबगमब्खमं, आगमे तहोबदेसा- 
भाषादो । ० उस (व्रव्य ) की अनन्त बत मान पर्यायोमेंसे जबन्य 
अंवंधिह्षामके द्वारा विषयौकृत आवलीके असंरूयातबें भागमात्र 
पर्यायें जधम्य भाव हैं । कितने आचार्य 'जधस्य द्रव्पके ऊपर स्थित 
रूप, रस, गन्ध एवं स्पदी आदि रूप सब पर्यायरोंको उक्त अवधिक्षान 
जानता है'. ऐसा कहते हैं। किन्तु बह घटित नहीं होता, क्योंकि, 
मे अनन्त हैं। और उत्कृष्ट मी अवधिज्ञाम अनस्त संरूयाके जाननेमें 
समर्थ नहीं हैं, बयोंकि, आगममें बै ते उपदेशका अभाव है। ( नोट-- 
अनस्त गुणोंकोी ही एक समयमें अनन्त पर्यायें होनी संभव हैं ) | 

न चर. वृ/६६ शगवीसं तु सहावा जीबे तह जाण पोग्गले णम्रदों | 
हयराण॑ संभवादों णायव्वा णाणवंतैहिं |६६। «जीव व ॒पुद्ुगल में २१ 
स्वभाव जानने चाहिए और दोष संभव स्वभावॉको ज्ञानियोंसे 
जानना चाहिए । 

ल. सा,/(/३७-बस्तुनो 5नस्तधर्मस्य प्रमाणन्यज्लितात्मन: । «अनन्त धर्म 
या गुणोंके समुदायरूप बस्तुका स्वरूप प्रमाण व्वारा जाना जाता है । 
का. आ,/टो./२२४/१४६/११ सर्बब्रव्याणि---त्रिष्यपि कालेषु-*-अनन्ता- 
नच्ता सन्ति, अनन्तानस्तपर्यायात्मकानि भवन्ति, अनन्तानन्तसद- 
सबन्नित्यानित्याश्वनेकधर्म बिशिष्टानि भवन्ति। अतः सर्ब-व्वव्यं 
'जिनेन्द्रे: अनेकान्त॑ भणित॑ ।०तीनों ही कालोंमें सर्ब॑ द्रव्य 
अनन्तानन्त हैं; अनन्तानन्त पर्यायात्मक होते हैं; अनन्तानन्त, सत्‌, 
असत्‌, नित्य, अनित्यादि अनेक धर्मोंसे विशिष्ट हंते हैं। इसलिए 

जिनेन्द्र वैत्रोंने सर्म व्रठ्योंको अनेकान्त स्वरूप कहा है । 

* घ /प./४६ देशस्थका दाक्तिप्ा काचित्‌ सा न दाक्तिरन्या स्थात्‌ । क्रमतो 
बितक्ममाणा भवन्त्मनन्ताश्य दाक्तयों व्यक्ताः |४६।७द्रव्मकी एक 
बिवक्षित द्ाक्ति दूसरी द्वाक्ति नहीं हो सकती अर्थात्‌ सब अपने-अपने 
स्वरूपसे भिन्न-भिन्न हैं, इस प्रकार क्रमसे सब दक्तियॉका विचार 
किया जाय तो प्रत्येक बस्तुमें अनन्तों ही दा क्तियाँ स्पष्ट रूपसे प्रतीत 
होने लगती हैं। ( पं, ध./१/४२ ) । 

प,ध.|उ,/[१०१४ गुणानां चाप्यनन्तत्बे वाग्व्यवहारगोरभांत! गुणाः 
केचित्समु दिष्टा: प्रसिद्धा पूबंसुरिभिः ।९०१४। ७» यद्यपि गुणॉमें 
अनन्तपना है तो भी प्राचीन आचायोने अति ग्रन्थ विस्तारसे गौरब- 
दोष का है हसलिए संक्षेपसे प्रसिद्ध प्रसिद्ध कुछ गुणोंका नामोल्लेख 
किया है। 


१०, जीव द्ृब्यमें अनन्तगुणःेका निर्देश 


स.सा./आ+क-२ अनन्तधमंणस्तर्व॑ पर्यस्ती प्रत्यगात्मनः। अनेकान्तमयी 
मृतिनित्यमेब प्रका दितास्‌ ।२। 

स,सा.|आ.|परि, अत एवास्‍्य ज्ञानमाजेक्भाषान्तःपातिन्यो5नन्ता: 
शक्तय उरप्लबन्ते । «१. जिसमें अनन्त धम हैं ऐसे जो शान ठथा 
बचन तन्मयी जो मूर्ति (आत्मा) सदा ही प्रकाशमान है।र। २, अत- 
एब उस ( आत्मा ) में ज्ञानमात्र एक भावकी अच्तःपालिनी अनन्त 
झक्तियाँ उछलती हैं । 

द्र,सं./टो./१४/४३/६ एवं मध्यमरुचि6दिष्यापेक्षया सम्मकक्‍्त्वादि गुणाष्टक 
भणितम्‌ । मध्यमरु तिद्विष्य॑ प्रति पुनविशेषभेदेन येन निर्गतित्बं, 
'निरिस्दियरं ,.. “निरामुषत्व मिरयादि विश्ेषभुणार तथै ब।रितित्ववर तृरघ - 
प्रमे पत्था दिसामास्यभुणाः स्वागमाबिरोधेनानन्ता ज्ञातव्या:। «हस 
प्रकार ( सिद्धोंमें ) सम्मबश्यादि आठ गुण मध्यम रुचियाले दिष्योंके 


गुणनंदि 
लिए हैं। मध्यम रुचिवाले शिष्योंके प्रति. विशेष भेदनयके अब- 
लम्बनसे गति रहितता, इन्द्रियरहितता, आग्गरहितता आदि विशेष 
ग्रृण और हसी प्रकार अस्तित्व, वस्तुत्व, प्रमेघत्वादि सामान्य गुण, 
इस तरह अनागमके अनुसार अनन्त गुण जानने चाहिए । 
प॑,ध./उ./६४३ ज्च्यतेषनन्तधर्माधिरूढो5प्मेक: सचेतन:। अर्थ जात॑ 
यतो याबत्स्यादनन्तगुणात्मकम्‌ ।/8३॥ “एक ही जीब अनन्त धर्म 
मुक्त कहा जाता है, क्योंकि, जितना भी पदार्थ का समुदाय है बह 
सब अनन्त गुणारमक होता है । 


११, गुणोंके अमम्तत्थ विषयक दांका व समन्वय 


स.सा./आ./कर/पं. जयचन्द-प्रश्न-- आत्माकों जो अनन्त धमंबाला 
कहा है, सो उसमें बे अनन्त धम कौनसे हैं! उत्तर-बस्तुमें अस्तित्व, 
बस्तुत्व, प्रमेयत्व, प्रदेदात्व, चेतनत्व, अचेतनत्व, मूत्ित्व, अमृतित्व 
इत्यादि (धरम) तो गुण हैं और उन ग्रुणोंका तीनाँ कालोंमें समय 
समयबर्तों परिणमन होना पर्याय है, जो कि अनन्त हैं। और बस्तुमें 
एकत्ब, अनेकत्ब, नित्यत्व, अनित्यत्य, भेवत्व, अभेदत्व, शुद्धत्ज, 
अशुद्धत्व आदि अनेक धर्म हैं। वे सामान्यरूप धर्म तो बचन गोचर 
हैं, किन्तु अन्य विधोषरूप अनन्त धर्म भी हैं, जो कि बचनके बिषय 
नहीं हैं, किन्तु वे शानगम्य हैं। आत्मा भी वस्तु है इसलिए उसमें 
भी अपने अनन्त धर्म हैं। 


१२. बब्यके अनुसार उसके ग्रुण भी मृत या चेतन 
आदि कहे जाते हैं 


प्र,सा,/म्‌./१३१ मुत्ता इंदियगेज्का पोग्गलदब्बप्पणा अणेगबिधा। 
दव्बाणममुत्ताणं गुणा अमुत्ता मुणेदव्बा ।१३१॥ "- इन्द्रियग्राह मूर्त गुण 
पुदगलद्रव्यात्मक अनेक प्रकारके हैं। अमृत द्रव्योंके गुण अमृत जानना 
चाहिए । 

पं.का//त.प्र./४६ मूर्तंद्वव्यस्य मूर्ता ग्रणा:। «»मूर्त द्रब्यके मृत गुण 
होते हैं । 

नि.सा./ता.ब./१६८ मूर्तस्य मूर्त गुणाः, अचेतनस्याचेतनग्रुणा;, अमूर्त - 
स्थामू तगुणाः, चेतनस्थ चेतनगुणा:। +>मूर्त द्रब्यके मृर्तगुण होते 
हैं, अचेतनके अचेतन गुण होते हैं, अम्रृर्त के अमूर्त गुण होते हैं, चेतन- 
के चैतनगुण होते हैं । 


गुणक--ज़िस राशि द्वारा किसी अन्य रादिको गुणा किसा जाये 
“>दे० गणित//१/५ । 


गुण का२-- गुणकबत॒ । 

गुणको हि-- आ, अनन्तवीर्थकी गु्बाबली के अनुसार आप अनन्त- 
बीयके दिष्म तथा वेबकीसि पण्डितके सहधर्मा थे। समय ई, ६७:- 
१०११ | ( इतिहास/५/४); (सि-वि./७६/५. महेन्द्र) । 


गुणत्व--(बैशे. द./१-२/सृत्र १३ सथा ग्रुणेषु भाषात गुणत्वम्र ।१३। 
“सम्पूर्ण गुणॉर्में रहनेबाला गुणत्ब द्रव्य गुण कर्म से पृथक्‌ है । 

ग़ुणधर-- (दगम्भराम्तनायानुसार आपका स्थान धरसेनाचार्यकी 
भाँति अंगबज्लानके अंद्ाधारियोंमेंसे है। आपकी गणना भगबाच्‌ बीरके 
निर्बाण पश्चातकी ६८३ वषबाली आचार्य परम्परामें को जातो 
है। आपको साक्षाव भगवातसे आगत कषायप्राभृत विषयक ज्ञान ग्रुरु 
परम्परासे प्राप्त हुआ था, जिसे आपने विच्छेदके भयसे १८० गाथाओं में 
निबद्ध कर दिया था। समय-बी,नि. ६१४-६८३ (६. ४७-१६६) । 
--बविशेष दे० इतिहास/४/४/६ । 


ग़ुणनंदि ९--नन्दिसंघ बलात्कारगणकी गुर्वाबलीके अनुसार 
आप जयनन्दिके दिष्य तथा बज्ननन्दिके गुरु थे। समय वि. दाक 


जैनेना सिद्धान्त कोश 


गुणन 


स. ३५८-१६४ (६. ४३६-४४२) । (--दै० इतिहास/५/१३)। मकराके 
तामब्रपटमें इनका नाम कुम्दकुल्दान्ययमें लिया गया है। अन्ययमें छह 
आचार्मोंका उण्लेख है, तहाँ हनका नाम सबके अ्तमें है| ताप्रपटका 
समय--द्ष, ३८८ ( ई. ४६६ ) है। तदनुसार भी इनका समय ऊपरसे 
लगभग मेल खाता है। (क.पा. १/प्र.६१/प॑. महेन्द्र )। २. गृणनन्दि 
नं, २, नस्विसंघके देशीय गणके अनुसार अकलंकवैेनकी आम्नायमें 
देवेन्द्राचार्यके युरु थे । समय--वि.स॑, ६००-६३० (ई. 5४३-८७३)। 
(ब.सखब२/प्र.१०| 8... |2४॥); (पं.स॑ .|प्र.घ.| ए. 7., ]93॥) । 


गुणनें--गणित बिधिमें गुणा करनेको गुणन कहते हैं-दे० गणित / 
77/१// । 


गुणनास--दे० नाम । 
गुणपर्याय--३० पर्याय । 
गुणप्रत्थध--द० अवधिज्ञान । 


गुण भद्र--पचस्तूपकी गुबबिलीके अनुसार आप महापुराण व जय- 
धवलाके रचयिता आ० भगवज्जिनसेनाचार्यके शिष्य थे। तथा 
लोकसेनके ग्रुरु धे। आ)।० जिनसेन कृत अधछूरे महापुराणको आपने 
उनके पश्चात्‌ उत्तरपुराणकी रचना द्वारा पूर्ण किया। बास्तवमें उत्तर- 
पुराणको भी थे स्वयं प्रा न कर सके और स्वर्ग सिधार गये। तब 
उनके पश्चात्‌ उनके प्ु्रोग्य द्षिष्य लोकसेनाचार्यणने उसे द्वा, ८२० मैं 
पूरा किया। आपने निम्न ग्रन्थ लिखे हैं-आत्मानृशासन, उत्तर- 
पुराण, जिनदत्त चरित्र । समय-पंचस्तृपकी गुबबिलीके अनुसार | 
ई. ८०३-८६५ आता है-दे० इतिहास/४/९७ ( उत्तरपुरांणकी अन्तिम 
प्रशास्ति); (का-अ«|प्र,३६/4 .प.७०.); (जीवन्धर चम्पू|प्र १९१.) ष. 
एए०); (आ,अनु,|प्र.६/१.)१.०० व फ.., व ); (म.पु॑प्र.३४/पं. 
पन्‍नालाल बाकली बाल); (ज्ञा./प्र.७|प॑, पन्‍नालाल) । 

गुणयोग--दे० योग । 

गुणबती--( पां.पु./५४१०७-११७ ) वृक्षके नीचे पड़ी एक घौबरको 
मिली । रत्नपुरके राजा रत्नांगदकी पृत्री थी। धीवरके घर पली । 
भीष्मके पिताके साथ इस द्र्त पर विधाही गयी कि हसकी सन्तान हो 
राज्यकी अधिकारिणी होगी। हसे योजनगंधा भी कहते हैं। 'व्यास- 
देब' हसीके पुत्र थे । 


ग़ुणवर्से--पृष्पदन्तपुराणके कर्ता । समय ई० १२५३०॥ (वरांग चरित्र/ 
प्र.९२२/प॑. खुशालचन्द) । 

गुणवब्रत--१. छक्षण 

रन्‍क.श्रा.(६७ अनुव हणाह गुणानामारूपायन्ति गुणबतान्यार्याः ६७० 
गु्गांकों बढ़ानेके कारण आचार्यमण इन ब्रतोंको गुणबत कहते हैं । 

सा,ध./४/१ यद्दगुणायोपकारायाणुबतानां बतानि तद। गुणव॒तानि। 
न्ण्ये का बत अगुब्तोंके उपकार करनेवाले हैं, इसलिए हन्हें गुणनत 
कहते हैं । 


२, भेद 


भ.आ./म्‌.|२०८१ ज॑ च्‌ दिसाबवेरमणं अणत्थदंडेहिं जं च बेरमर्ण । देसाव- 
गासिय॑ पि य गुणव्वयाईं भबे ताईं ।२०८१ ““दिग्वत. देशवत और 
अनर्थ दण्ड ब्रत ये तीन गुणबत हैं । (स-सि./७/२१/३१६/६); (बसु« श्रा./ 
२१४-२१६) । 

र.क.श्रा./६७ दिग्वतमनर्थ दण्डबत॑ चर भोगोपभोगपरिमाणं । अनुबृ ह- 
णाह् गुणानामारूययान्ति गरुणबतान्यार्या:। « दिग्जत, अनर्थ दण्डबत 
और भोगोपभोग परिमाण बत मे तीनों थुणनत् कहे गये हैं । 

महा. पृ-/१०/१९६४ दिग्वेशानर्थ दण्डेम्यो विरतिः स्थादणुब्तम्‌। भोगो- 
पभोगसं रूपानमध्याहुस्तद गुणनतम्‌।१६६। “दिग्जत, देशाब्त और 


रे४५्‌ 


गुणस्थानव 


अनर्थ दण्डबत ये तीन गुणबत हैं। कोई कोई आचाय भोगोपभोष 
परिमाण ब्रतको भी गुणब्रत कहते हैं। [ वेद नतको शिक्षावतॉमें 
शामिल करते हैं ] ।१६४। 


गुण णी---द० संक्रमण/८। 
गुण संक्रमण ---दे० संक्रमण|८। 


गुणसेन-- १ लॉड़गागड़ संघको गुबबिलोके अनुसार आप बीरसेन 
स्वामीके शिष्य तथा उदयसेन और नरेच्द्रसेनके गुरु श्रे। समस बि, 
११३० (६ १०७३ ) -वे० इतिहास /६/२६५। २. लाइुबागड़स घको 
गुबविल्ञोके अनुसार आप नरेन्‍्व्रसेनके द्विष्य थे। समस नि, ११८० 
(६ ११२३ )- ५९० इतिहास/४/२६ ] ! 

गुणस्थान-- मोह और मन. बचन, कायकी प्रवृत्तिके कारण जीबके 
अन्तरंग परिणामों में प्रतिक्षण होनेबाले उतार बढ़ाबका नाम गुण- 
स्थान है। परिणाम यद्यपि अनन्त हैं, परस्तु उत्कृष्ट मशिन परि- 
णवमोंसे लेकर उरकृष्ट विशुद्ध परिणामों सक तथा उससे ऊपर जघन्य 
वीतराग परिणामसे लेकर (उत्कृष्ट बीतराग परिणाम सकको अननन्‍्तों 
वृद्धियोंके क्रमको वक्तव्य भनानेके लिए उनको ६१४ श्रेणियों में विभा- 
जित किया गया है। वे १४ गुणस्थान कहलाते हैं। साधक अपने 
अन्तर ग प्रगल पुरुषार्थ द्वारा अपने परिणामॉको चढ़ाता है, जिसके 
कारण कर्मों व संस्कारोंका उपशम, क्षय था क्षयोपदाम होता हुआ 
४३ जाकर सम्पूर्ण कमोंका क्षय हो जाता है, बही उसकी 
मोध है । 


७-५3 +>मन का... छ बम, 


॥ 
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गुणस्थानों व उनके सावोंका निर्देश 


| 
१ | गणस्थान सामान्यका लक्षण । 
२ | गृणस्थानोंकी उत्पत्ति मोह और योगके कारण होती है। 
३ | १४ गुणस्थानोंके नाम निर्देश 
# | पृथक पृथक गुणरथान विशेष।  -दे० बह बह नाम 
४ सते गणस्थानोंमें विरताविरत अथवा प्रमत्ताप्रमत्तादि- 
पनेका निर्देश । 
% | ऊपर के गणस्थानोंमें कषाय अव्यक्त रहती है। 
“-दे० रण/३ 
# | अग्रमत्त पर्यन्त सब गुणस्थानोंमें अपःपमषृ त्तिकण 
परिणाम रहते हैं । --दै० करण/४ | 
५ | चौथे गणस्थान तक दशनमोहकी और हससे ऊपर 
चारित्रमोहकी अपेक्षा प्रधान है| 
६ । संयत गुणस्थानोंका श्रेणी व्‌ अश्रेणी रूप विभाजन । 
# | उपदाम व क्षपक श्रेणी -दे० श्रेणी । 
# । गणस्थानोंमें यथा सम्भव भाव | “पबै० भाव/२ 
७ | जितने परिणाम हैं उतने ही गुणस्थान क्यों नहीं । 
८ | गणस्थान निर्देशका कारण भ्रयोजन । 
३२ | गृुणस्थानों सम्बन्धी कुछ निप्म 
१ | गणस्वानोमें परस्पर आरोहण व अवरोहण सम्बन्धी 
नियम । 


अपन करन--नपकन+प८ंकपननीनया ४7 रे किया ना ऑिभिनगाग तन “हवा बनाधा ५ 





जैनेन्द्र सिद्धान्त फोश 


# | अत्येक गुणस्थान पर आरोदण करनेके किए त्रिकरणों- 


का नियम - दै० उपशम, क्षय व क्षयोपशम | 
# । देशन व चारिश्रमोहका उपशम व क्षपण विधान । 
--दे० उपदाम व क्षय 
# | गुणरथानोंमें मृत्युकी सम्भावना असम्भावना सम्बन्धी 
नियम । “-दै० मरण/३ 
+ | कौन गुणरथानसे मरकर कहाँ उत्पन्न हो, और कौन- 
सा गुण आप्त कर सके श्त्यादि “दै० जन्म/६ । 
# | गुणस्थानोंमें उपशमादि १० करणोंका अधिकार | 
--बै० करण/र२ । 
# | सभी गुणरथानोंमें आयके अनुसार व्यय होनेका नियम 
--दै० मार्ग णा/३ 


# | १४ मार्गंणाओं, जीवसमासों आदिमें गुणस्थानोंके 
स्वामित्वकी २० प्ररूषणाएँ - दे० सत/ । 

# | गुणस्थानोंकी सत्‌ , संख्या, क्षेत्र, स्प्शन, काल, अन्तर, 
भाव व्‌ अल्पबहुत्व रूप आठ5 प्ररूपणाएँ । 


--दे० वह बहु नाम 
# | पर्याप्तापर्या्त तथा गतिकाय आदिमें एथकू पृथक्‌ गृण- 
स्थानोंके स्वामित्वकी विशेषताएं. - दे० बह बह नाम 
# | बेंद्धायुष्ककी अपेक्षा गुणस्थानों का स्वामित्व । 
-दे० आयु/६ । 
# | गणस्थानोंमें सम्भव कर्मोंके बन्ध, उदय, सत्तादिकी 
प्रूषणाएं । -वै० बहू बह नाम । 





१. गुणस्थानों व उनके भावोंका निर्देश 
१. गु गसथान सामान्यका लक्षण 


पं, सं.|प्रा/१/३ जेहिं दु लक्खिज्जंते उदयादित्त संभवेहिं भाषेष्ि। 
जोवा ते गुणसण्णा णिद्दिद्रा सब्बदरिसीहि।३।७दर्शनमोहनो यादि 
कर्मोंकी उदय, उपशम, क्षय. क्षयोपदशम आदि अबस्थाओंके होनेपर 
उत्पन्न होनेबाले जिन भाबोंसे जीब लक्षित किये जाते हैं, उन्हें सब- 
दर्षियाने 'गुणस्थान' हस संज्ञासे निर्देश किया है। (पं. सं/सं/१/ 
१२) (गो, जी./ग./८/२६ ) | 


३, गुणस्थानोंकी उत्पत्ति मोह और योगके कारण होती 


है। 


सो जी./मू./३/२२ संखेओ ओधोश्ति य गुणसण्णां सा व मोहजोगभवा | 
“संक्षेप, ओघष ऐसी गुणस्थानकी रुज्ञा अनादिनिधन अषिप्रणीत 
मार्ग बिषै रूढ है। बहुरिसो संज्ञा दर्शन चारित्र मोह और मन 
बच्चन काय योग तिनिकरि उपजी है। 


३, १७ गुणस्थानोंके नाम निर्देश 


व. रब १/१,१/सू €-२२/१६१-१६२ ओघेण अत्थि मिच्छाहड़ी ।६। सासण- 
सम्माहद्दी ११०. सम्मामिर्छाहदी ११९४  असंजदसम्माइट्ठी (१२ 
संजदासंजदा । १३ पमत्तसंजदा ।१४। अष्पमत्तसंजदा ।१६। अपुथ्य- 
करण-पबिट-हद्धि संजवेशु अतिथ उबसमा खबा।१६। अणिम ट्टि-बादर- 


२४६ 


१. गुणस्थानों व उनके भावोंका निर्देश 


सांपराहय-पबिहृम्ृद्धि-संजवेस अत्थि उनसमा ख़बा १७ सुष्ुम-साँप- 
राश्य-पबिट्ट-मुद्धिसंजवेसु अत्यि उबसमा खबा ।१५। उबसंतत-कसाय- 
बीयराय-छबुमरथा ।१९।_ खीणनकसाम-बोमराय-छपुमत्या ।२० 
सजोगकेवली ।३१। अजोगकेवली ।२३। ७» ( गुण स्थान १४ होते हैं )-- 
मिथ्याहृष्टि, सासादन सम्यग्दृष्टि, सम्यग्मिध्याइष्टि या मिश्र, अर्स- 
यत या अविरत सम्यग्टृष्टि, संयतासंयत या वेदाबिरत, प्रमक्तसंयत 
या प्रमत्तविरत, अप्रमत्तसंयत, अपूर्वकरण या अपूर्ष करण-प्रविश्रशुद्धि- 
संयत, अनिवृत्तिकरण या अनिवृक्तिकरणबादरसाम्परास-प्रविष्ट « 
द्ुद्धि संयत, युक्ष्मसाम्पराम या सृक्ष्म साम्पराय प्रविष्ट शुद्धि संयत, 
उपयान्तकषाय या उपदास्तकपाय बीतराग छ्मस्थ, क्षीणकषाय 
या क्षीणकष्राम भोतराग छत्मस्थ, समोगकेबली और अयोगकेबली 
( मं. आ/१११४५-११६६ ), (पं. सं.|प्रा/१/४-४ ). ( रा, वा।६१/१९ 
४८८/८ ), ( गो. जी./मू./६-१०/३० ) ( प॑, सं/(सं.| (१६-१८ ) | 


४. सर्वंगुणस्थानोंमें विरताविरतपनेका अथवा प्रमत्ता- 
प्रमतपने भादिका निर्देश 


घ, १/१, १,१२-२१/पृष्ठ/पं क्ति 'असंजद ' हृदि ज॑ सम्मादि ट्विस्स बिसेसण- 
बयणं तमंतदीबयत्तादो हेड्डिक्लाणं समल-गुणद्ठाणाणमसंजदत्तं परू- 
बेदि। उवरि असंजदभाव॑ किण्ण परूवेदि स्ति उत्ते ण परूवेदि, उबरि 
सव्बत्थ संजमासंजम-संजम-बिसेसणोबलं भादो न्‍क्ति। (१७२/८)। 
एवं सम्माहट्ठ बयणं उबरिम-सव्ब-गुणट्ठाणेम्रु अगुबदृह ग॑गा-णई- 
पबाहो व्य ( ६७३/७ )। प्रमत्तनच्ननमन्तदी पकत्वाच्छेषातीतसबं गुणेषु 
प्रभादास्तित्व॑ सूचयति । ( १७६/६ )। बादरग्रहणमन्तदीपकत्बाई 
गताशेषगुणस्थानानि बादरकपायाणीति प्रज्ञापनार्थम्‌, 'सति संभवे 
व्यभिचारे च विशेषणमर्थबद्धवति' हति न्‍यायात््‌। (१८६/१)४ 
छ्मस्थग्रहणमन्तवीपकत्नादतीताशेषगरुणानां सावरणत्यस्यथ सूचक- 
मित्यवगन्तव्यम्‌ ( १६९०/२ ) | सयोगग्रहणमधस्तनसकलगुणानां सयो- 
गत्वप्रतिपादकमन्तदी पकत्वात्‌ (१६९/ ) । ७सूत्रमें सम्यग्दष्टिके 
लिए जो असंयत विशेषण दिया गया है, बह अन्तदीपक है, हस- 
लिए बह अपनेसे नीचेके भी समस्त गुणस्थानोंके असंयतपनेका निरू- 
पण करता है। ( इससे ऊपरवाले गुणस्थानॉमें सबंत्न सैयमासंयम या 
संयम विशेषण पाया जानेसे उनके असंग्रमपनेका यह प्ररूपण नहीं 
करता है। ( अर्थात चौथे गुणस्थान तक सब गुणस्थान असंयत हैं 
और इससे ऊपर संयतासंयत्॒ या संयत/ (१७२/5)॥ इस सूत्रमें जो 
सम्यग्टृष्टि पद है, वह गंगा नदीके प्रवाहके समान ऊपरके समस्त 
गुणस्थानों में अनुबृत्तिको प्राप्त होता है। अर्थात्‌ पाँचनें आदि समस्त 
गुणस्थानॉमें सम्यरदर्शन पाया जाता है। ( १७३/७)॥ यहाँ पर 
प्रमत्त दाब्द अन्तदीपक है, इसलिए वह छठवें गुणस्थानसे पहिलेके 
सम्परू्ण गुणस्थानॉमें प्रमादके अस्तित्वको सृश्चित करता है। ( अर्थात्‌ 
छठे गुणस्थान तक सब प्रमत्त हैं और इससे ऊपर सातबें आदि गुण- 
स्थान सब अप्रमत्त हैं। ( १७६/६ ) ॥ सूत्रमें जो 'भादर' पदका ग्रहण 
किया है, वह अन्तदीपक होनेसे पृथ्र॑बर्ती समस्त ग्रुणस्थान बादर- 
कषाय हैं, इस बातका ज्ञान करानेके लिए ग्रहण किया है, ऐसा सम- 
मना चाहिए; क्योंकि जहाँपर बिशेषण संभव हो अर्थात्‌ लाग्रू पड़ता 
हो और न देनेपर व्यभिचार आता हो, ऐसी जयह दिसा गया बिश्े- 
घण सार्थक होता है, ऐसा न्‍्याथ है (१५४/९)। इस सृत्रमें आया 
हुआ छम्मस्थ पद अस्तदीपक है, इसलिए उसे पृर्थबर्तों समस्त गुण- 
स्थानोंके सानबरण (या छ्मस्थ )पनेका सूचक सममना चाहिए 
(१६०२) | इस सूत्रमें जो सयोग पदका ग्रहण किया है, बह अन्तदीपक 
होनेसे नीचेके सम्पर्ण गरुणस्थानॉंके सयोगपसेका प्रतिपादक है 
(१६१/४) | 


जैनेमा सिद्धान्त कोच 


गृुणस्थान 


५. चौथे गुणस्थान तक दृशनमोहकी तथा इससे ऊपर 
खारिश्रमोहंको अपेक्षा प्रधान है 


गो.जी «मू.[१२-१३/३४ एदे भाषा णियमा द॑ सणमोहं पड्ुच्च भणिदा हु । 
घारितं णरिथ जदी अविरद अंतेस ठाणेम्य ।१२। देसबिरदे पमत्ते हृढरे 
ये ख्ोबसमिभ भावो वु। सो खछु चरित्तमोहं पडुच्य भणियं॑ तहा 
उबरिं ।१३। ““(मिथ्याटृष्टि, सासादन, मिश्र और अविरत सम्यर्दृष्टि 
गुणस्थानोंमें ऋमदाः जो औदमिक, पारिणामिक, प्ामोपशामिक व 
औपशमिकादि तीनों भाव बताये गये हैं । प्रर.११।) वे नियमसे दर्शन- 
मोहको आश्रय करके कहे गये हैं। प्रगटपनें जातें अबि रतपर्यस्त च्यारि 
गुणस्थानविष चारित्र नाहीं है। इस कारण ते चारित्रभोहका आश्रय- 
करि नाहीँ कहे हैं ।१२। देशसंयत, प्रमत्तसंयत, अप्रमत्तसंयत विषे 
क्षायोपशमिकभाब है, वह चारित्रमोहके आश्रयसे कहा गया है। तै से 
ही ऊपर भी अपूर्वकरणादि गुणस्थाननिबिषें चारितव्रमोहको आभ्रय- 
करि भाव जानने ।१३॥। 


६. संयत् गुणस्थानोंका श्रेणी व क्रश्रेणी रूप विभाजन 


रा.१./६/१/१६/४८६/३० एतदादीनि गुणस्थानानि 
क्षयोपशमादुपद्मात्‌ क्षयाच्च भवन्ति । 

रा.बा./६/१/१८/६६०/७ इत ऊर्ध्य॑ ग्रुणस्थानानां चतुर्णा द्व श्रेण्याँ भवतः 
उपशमकश्नेणी क्षपकश्रेणी चेति | * १. संयतासंयत आदि गुणस्थान 
चारित्रमोहकै क्षयो पदामसे अथबा उपदामसे अथवा क्षयसे उत्पन्न होते 
हैं। ( तहाँ भी ) २, अप्रमत्त संयतसे ऊपरके चार गुणस्थान उपशम 
या क्षपक श्रेणीमें ही होते हैं। 


७. जितने परिणाम हैं डतने हो (णस्थान क्यों नहीं 


ध.१/१,१,१७/१८४/५ यावत्तः परिणामास्ताबन्तः एवं य्रुणाः किन्‍न 
भवन्तीति चेन्न, तथा व्यवहारानुपपत्तौ द्रव्याथिकनयसमाश्रयणात्‌ । 
“ प्रश्न--जितने परिणाम होते हैं उतने ही गुणस्थान क्यों नहीं होते 
हैं ! उत्तर--नहीं, क्यों कि, जितने परिणाम होते हैं, उतने ही गुण- 
स्थान यदि माने जायें तो ( समझने समभाने या कहनेका ) व्यवहार 
ही नहीं चन सकता है, इसलिए द्रव्याथिकनयकी अपेक्षा नियत 
संख्यावाले ही गुणस्थान कहे गये हैं । 


चारित्रमोहस्य 


८, गुणस्थान निर्देशका कारण प्रयोजन 


रा.वा,/६/१/१०/४८५८/६ तस्य संबरस्य विभावनाथ गुणस्थानविभागवचन॑ 
क्रियते। -संबरके स्वरूपका विशेष परिज्ञान करनेके लिए चौदह 
गुणस्थानोंकां धिवेचन आवश्यक है । 


२. गुणस्थानों सम्बन्धी कुछ नियम 


१. गुणस्थानोंमें परत्पर आरोहण व अवरोहण सम्बन्धी 
नियम 


गो.क./मृ.| १५६-१४६/७६०-७६२ चदुरेककदुपण पंच य छत्तिगठाणाणि 
अप्वमसंता । तिम्मु उबसमगे संतेज्ति य तियतिय दोण्णि गच्छ ति 
।६५६। सासगपमत्तनज्ज॑ अपमत्तंतं समत्लियह मिच्छो। मिच्छत॑ 
बिदियगणी मिससो पढ़म॑ चउत्थ' व ॥६८७ अबिरदसम्मा देसो 
पमत्तपरिहीणमपम'्ंत॑ । छट्टाणाणि पत्तों छट्टगुणं अप्पमत्तों तु 
((६८। उवसामया वु सेढि आरोहंति य पडंति य कमेण । उबसामगेत्ठ 
मरिदो वेवतम् समक्लियई ।६४६। 

घ.-१२/०.२.७,१६/२०/१३ उब्कल्साणुभागेण सह आउवबंचे संजदासंज- 
दादिहेट्टिमगुणट्राणाण॑ गमणाभाबादो । 5 भिध्याश्श्यादिक निज निज 
गुणस्थानकौ छोड़ें अनुक्मतें ४,१,२.४४५६,१ गुणस्थाननिकौ अप्रमत्त- 


२४७ 





पुष्य 


पर्मन्त प्राप्त हो हैं। बहुरि अपूर्वकरणादिक तीन उपशमबाले तौभ 
तीनकोँ, उपशास्त कधायबाले दोय भुणस्थानकनिको' प्राप्ः हो है 
/४१६। बह केसे सो आगे कोष्टकोंमें दर्शाया है--हतना विशेष है कि 


उत्कृष्ट अनुभागके साथ आयुके मॉधनेपर ( अप्रमक्तादि गुनस्थानोंसे 
अधस्तन युणस्थानोंमें गमन नहीं होता है ।ध। । 


नोट-- निम्नमेंसे किसी भी गुणस्थानको प्राप्त कर सकता है 





४ गुणस्थान आरोहण क्रम अवरोहणक्रम 
१ | भिथ्साहृष्टि 
अनादि उपद्यम सम्थ, सहित भर 
४.४ ,७ 

सादि ३.४, ,७ 
३ । सासादन > क्‍ 
३ मिश्न प्र १ 
४ | असंयत- 
उपश्षम साम्य. ७ सासादन पूर्वक १ 
क्षायिक ६5७ भर 
क्षायोपद्मिक ४७ ३,१ 
१ | संयतासंयत ७ ४,३,१+१ 
६ | प्रमत्तसं गत ७ ४,४,३५२, १ 
७ | अप्रमत्त ,, ष ६ (मृत्यु होनेपर देवों में 

जन्म चौथा स्थान) 
८ | अपन करण ६ 9६६ # 7६) 
६ | अनिवृत्तिकरण १० ८(,, ९५% $%) 
१०| सूक्ष्मसापराय ६१,६१२ हैं| ४-४ ..३) 
११| उप-कषाय २९ १० ( के ११. ९१% ) 
१२| क्षीण ,, ३ ५९ 
१३| सयोगी १४ ५९ 
१४, अथोगी 
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गुणहानि---६. घुणहानि श्रेढी व्यवहार--दे० गणित/77/६ । २. बट- 
गुण हानि बृद्धि--वे० बट्गुण हानि वृद्धि । 

गुणा--४णपंएा८४४ंणा ( घ.६प्रस्‍/२७ ) 

शुणाधिक-- 

स,सि /७(११/३४६/६ सम्यग्ह्ानादिभिः प्रकृष्टा धुणाध्िका:। «जो 
सम्यग्झानादि गुणोंमें बढ़े-चढ़े हैं वे गुणाधिक कहलाते हैं । 

गुणारोपण--चे० प्रतिष्ठा विधान ! 

गुणाथिक--गुणाधिक नमनिर्देशका निपिध. --(दे० नय//१/५) 


गुणित “ गुणकार बिधिमें गुण्य दाष्विको गरुणकार द्वारा गुणित कहा 
जाता है--दे० गणित//१/£ । 


गुणित कर्मीशिक---दे० श्षपित ! 
गुणिवेश--र्ी अपेक्षा बस्तुमें भेदाभेद--दे० सप्तभंगी/( । 
अगुणी सेय--दे० नय// । 


गुणोत्तर +-छव्णाला-ंटबो ए/087९5४० (ज,प.प्र, १०६) । 
इस संबन्धी प्रक्रियाएँ ( दे० गणित ॥/2/ ) ! 


शुण्य-- जिस राशिको किसी अन्य राह्षि द्वारा भुणा किया जाये 


“-वै० गणित /3/(/2 | 


जैनेत सिद्धान्त कोश 


गुल बंध 


शुप्त जंदा-- दे० इतिहात/२/१। 
शुप्रसंच--९० इतिहास /६/९+ 


शुप्तसंबत्‌-- दे० इतिहास /२। 


गुप्ति मन, बचन व कासकी प्रवृत्तिका निरोध करके मात्र ज्ञाता, द्रष्टा 
भावसे निश्थयसमाधि धारना पृर्णगुष्ति है, और कुछ शुभराग मिश्रित 
बजिकसपों व प्रदृत्तियों सहित यथा शक्ति स्वरूपमें निमग्न रहनेका 
नाम आंद्धिकगुप्ति है। प्ृ्ण गुप्ति ही पृ्ण निवृत्ति रूप होनेके कारण 
निरच्चयगुप्ति है और आंदिकवगुप्ति प्रवृत्ति अंशके साथ वर्तनेके कारण 
व्यवहारणृप्ति है । 


१. गुप्तिके भेद, लक्षण व तदगत शंका 
१. गुप्ति सामान्यका निश्चय छक्षण 


स, सि>६/२(४०६/७५ मतः संसारकारणादात्मनों गोपन सा गुप्तिः॥₹- 
जिसके बलसे संसारके कारणॉसे आत्माका गोपन अर्थात्‌ रक्षा होती 
है वह गुप्ति है। (रा- बा.६२/१/४६१/२७) (भ. आ.।4/११४/ 
२६६/१७ ) । 

व. सं।टी/३४/१०१/४ निश्चयेत सहजशुद्धात्मभावनालक्षणे गूढस्थाने 
संसारकारणरागादिभयादात्मनो गोपनं प्रच्छादन मम्पन प्रवेशर्ण 
रक्षण॑ गुप्तिः । ० निरचससे सहज-शुद्ध-आत्म-भावनारूप गुप्त स्थानमें 
संसारके कारणभृत रागादिके भयसे अपने आत्माका जो छिपाना, 
प्रच्छादन , कपन, प्रवेशन, या रक्षण है सो गुप्ति है । 

प्र. सा|ता. व/२४०/३३३/१२ त्रियुप्त: निश्चयेन स्थरूपे गुप्त: परिणतः । 
««निश्चयसे स्वरूपमेँ गुप्त मा परिणत होना ही त्रिगुप्तिगुप्त होना है। 

स. सा/ता. ब/|३०७ झ्ञानिजीवाश्रितमप्रतिक्रमण तु शुद्धात्मसम्यक्‌श्रद्धान - 
शानानुष्ठानलक्षणं त्रिगुप्तिरूप ।>ज्लानीजनॉके आश्रित जो अप्रति- 
ऋमण होता है बह शुद्धात्माके संम्यक्‌ श्रद्धान, क्ञान व अनुष्ठान ही है 
लक्षण जिसका, ऐसी त्रिगुप्तिरूप होता है। 


२. गुप्ति सामान्यका व्यवहार लक्षण 


मू. आ./१११ मणबधकामपबुश्ो भिकखू साबज्जकजसंजुत्ता। खिष्पं 
णिवारमंतों तीहिं दु गुक्तो हब॒दि एसो ।३३१॥७मन बच्चन व कायको 
सायञय क्रियायोंसे रोकना गुप्ति है। ( भ. आ/बि/(१६/६१/३० ) । 
त. सू.[६/४ सम्यर्योगनिग्रहो ग्रुप्तिर। 5( मन वचन काय इन तीनों ) 
सोगोंका सम्मक प्रकार निग्रह करना गुप्ति है । 5 

स, सि/६/५/४६६३ गोगो व्यास्म्यातः 'कायवाडुमनःकम सोगः' इध्यन्र । 
तस्म स्वेच्छाप्रगृत्तिनिवर्त नम निप्रहः विषयस्मुखाभिलाषार्थ प्रवृत्ति- 
निषेधार्थ सम्यग्विशेषणम्‌ । तस्मात्सम्यगूविज्षेषणबिदिष्टात्‌ संक्शेददा- 
प्रादुर्भानपराद कायादियोगनिरोधे सति तन्निमित्तं कम नाल्बतीति । 
“मन बचन काय ये तीन योग पहिले कहे गये हैं। उसकी स्वच्छन्द 
प्रवृच्चिको रोकना निग्रह है। विषय सुखकी अभिलाषाके लिए की 
जानेबालो प्रवृत्तिका निषेध करनेके लिए 'सम्यक्‌' विशेषण दिया है। 
हस सम्यक बिशेषण युक्त संब्लेशको नहीं उत्पन्न होने देनेरूप योग- 
निग्रहसे कायादि योगॉका निरोध होनेपर तप्निमित्तक कर्मका आस्रब 
नहीं होता है। ( रा. बा/६/४/२-४/५६३/१३ ), ( गो. क/जी. प्र/५४७/ 

| ७१४/४)। रु 
रॉ. वा/६/३/६/५६४/१२ परिमितकालबिषयों हि सबयोगनिग्रहो गुप्तिः | 

“परिमित कालपर्यन्त सब हज सआ; करना पृष्ठ । 

न ता. य/२४०/३३३६(१२ 5 म ययोगन्रगैण गुप्तः 
हे मा । ह;3/8:5 ६ मन बचन काय इन तोनों योगोंसे गुप्त होता सी 


जिशुस है । 


रे४८ शत्ति 


व. सं./टी।३६६/१०१/६ व्यवहारेण बहिरक़्सतधनाथ मनोबलनकाय- 
बन गम गुप्ति: । ० व्यवहार नयसे बगहिरंग साधन ( अर्थात 
धर्मानुष्टानों ) के अर्थ जो मन बचन कायकी क्रियाकों ( अशुभ प्रवृत्ति 
से ) रोकना सो गुप्ति है । ह 

अन, ध/४/१६४ गोष्त रध्नत्रयाश्मान स्वात्मान प्रतिपक्षत;। पापयोगा- 
ज्लिगृही याज्तो कपडक्ट्यादि निस्पृष्टः ।१५४। -मिध्याददन आदि जो 
आत्माके प्रतिपश्षी, उनसे र॒त्नश्नसस्वरूप अपनी आत्माकों घ्रक्षित 
रखनेके लिए रूयाति लाभ आदि बविषयाॉमें स्पृष्ठा न रणना गुप्ति है । 


३. गुप्तिके भेद 


स. सि./६/४/४११/६ सा त्रितयी कायगुप्तिय|गुप्मिर्मनोगुप्तिरेति | वह 
गुप्ति तीन प्रकारकी है-काय गुप्ति, बचन युप्ति और मनोगुप्ति। 
( रा. बा/।६/४/४/५६३/२१ ) । 


४. मन घचन काय गुप्तिके निश्चय क्क्षण 


नि. सा./मू./६६-७०० जो रामादिणियत्ती मणस्स जाणाहि त॑ मणोयुत्ती | 
अलियादिणियत्ती वा मण॑ वा होइ वदियुत्ती ।६६। 

नि. सा,/ता, बृ,/६६-७० निश्चमेन मनोबागगुप्तिसृचनेयम्‌ ।६६। निश्चय- 
दारीरगुप्तिस्वरूपार्यानमेतत॒ । कायकिरियाणियक्षी काउस्सग्गो 
सरीरगे युत्तो। हिंसाइणिय'्ती वा सरीरपुत्तीक्ति णिद्विदठा।७०। 
न रागद्वेषसे मन परावृत्त होना यह मनोगुप्तिका लक्षण है। असत्य- 
भाषण दिसे निबृत्ति होना अथवा मौन धारण करना थह वचनगुप्ति- 


का लक्षण है। औदारिकादि दरीरकी जो क्रिया होती रहती है उससे 
निवृत्त होना यह काथगुप्तिका लक्षण है, अथबा हिंसा चोरी बगैरह 


पापक्रियासे पराबृत होना कायगुप्ति है! ( ये तीनों निश्चय मन बचन 
कायगुप्तिके लक्षण हैं। (भू आ./२३२-२३३ ) ( भ. आ.।/म्र.(११५७- 
११८८/११७७ ) । 

घ. १/१.१ २(/११६/६ व्यलोकनिवृत्तिबाधिां संयमत्यं वा बाग्गुप्तिः । <« 
अंसत्य नहों मोलनेको अथवा वचनसंयम अर्थात्‌ मौनके धारण करने- 
को बचनगुप्ति कहते हैं। 


ज्ञा./१८/१४-१८ विहाय सर्बसंकल्पात्‌ रागठ्रघावलम्बितात्‌ । स्वाधीन 
कुरुते चेतः समस्‍्बे प्तप्नतिष्ठितम्‌ ।१४५। सिद्धान्तसूत्रबित्यासे शश्वत्प्रर- 
यतो5थबा । भवध्यविकला नाम मनोगुप्तिमनीषिणः ।१६। साधुसंवृत्त- 
बारबृसे मौनारूठस्य बा मुने: । संक्ञादिषरिहारेण बाग्गुप्तिः स्यान्महा- 
मुनेः ।१७। स्थिरीकृतद्रीरस्म पर्यकर्स स्थितस्थ बा । परीषहृप्रपाते्डाप 
कायगुप्तिम ता मुनेः ।१८। »“रागद्वे पसे अनलम्बित समस्त संकलपोंको 
छोड़कर जो मुनि अपने मनको स्वाधीन करता है और समता भावमें 
स्थिर करता है, तथा सिद्धान्तके सृश्रको रचनामें निरन्तर प्ररणारूप 
करता है, उस बुद्धिमान मुनिके सम्पूर्ण मनोगुप्ति होती है।१५-१६। 
भले प्रकार वह्व करी है बचनोंकी प्रवृत्ति जिसने ऐसे भुनिके तथा 
समस्यादिका त्याग कर मौनारूढ होनेबाले महामुनिके बचनगुप्ति होती 


है।?७ स्थिर किया है दारोीर जिसने तथा परिषह आजानेपर भी 
अपने पय कासनसे ही स्थिर रहे, किन्तु डिगे नहीं, उस मुनिके ही 
कायशुप्ति मानी गयी है ।१८। ( अन. ध,/४/१४६/४८४ ) 

नि. सा,/ता. बृ. (६६-७० सकलमोहरागद्वघाभाषादखण्डादँ तपरमचिद्ध पे 
सम्यगबस्थितिरेब निश्चममनोणुप्तिः | हे द्विष्य त्यं ताबन्न चलितां 
मनोगुप्तिमिति जानीहि। निखिलाबृदभाषापरिहतिया मौनब्तं च । 
“नहति निश्चयवाग्युप्तिस्वरूपमुक्तस्‌ ।६६। सर्वेषां जनानां का्येषु 
गनदयः क्रिया विद्यस्ते, तासां निवृत्चि! कायोत्सर्गः, स एब गुप्ति- 
भबति !। पश्चस्थावराणां त्रसानां हिंसानिवृक्ति: कायगुप्तिबा। परम- 
संममधर: परमजिनयोगोश्नरः यः स्वकीय॑ वपुः स्वस्थ बपुषा विवेश 








जैनेन्द्र सिड्धान्त कोष 


गुप्त 


तस्मापरिस्पस्दमू तिरेव निरचयकायगुप्तिरिति ।७० ०सकल मोह- 
रागद्रेषके अभाबके कारण अज़ण्ड अद्ेत परमचिद्रपमें सम्यक्‌ रूपसे 
अवल्थित रहना ही निश्चय मनोगुप्ति है। हे दिध्य! तू उसे अच- 
लित मनोगुप्ति जान | समस्त असत्य भाषाका परिहार अथबा मौन- 
बत सो बचनगुप्टि है। हस प्रकार निश्चय बचनशुप्तिका स्वरूप कहा 


है।६६। सर्वजनॉको काय सम्भन्धों बहुत क्रियाएँ होती हैं, उनकी 
निबृत्ति सो कायोत्सर्ग है। वही (काय ) गुप्ति है। अथवा पाँच 


स्थावयरॉकी और त्रसॉंकी हिंसानिवृत्ति सो कायगुप्ति है। जो परम- 
संयमधर परमजिनग्रोगीश्वर अपने ( चेतन्यरूप ) दरौरमें अपने 
( चैतन्यरूप ) शरीरसे प्रविष्ट हो गये, उनकी अपरिस्पन्द मूर्ति ही 
निश्चय कायगुप्ति है ।9० ( और भो देलो व्युत्सगं/१ में कायोत्सर्ग)। 


७५. मन वचन कायगुसिके व्यवदार रक्षण 


नि,सा./मृ./4६-६८ काछुस्समोहसण्णारागद्दोसाइअम्ृ॒हभावाण । परिहारो 
मणुगुत्तो बबहारणयेण परिकष्ियं ।६६। थीराजचोरभप्तकहादिवयणस्स 
पावहेउस्स । परिहारो बचगुत्ती अलोयादिणिमत्तिबम्ण बा ॥६७। 
बंधणछेदणमारणआकंचण तह पसारणादीया कायकिरियाणियत्ती 
णिद्विद्ा कायगुत्तित्ति ।(५।०कलुपत, मोह, रांग, द्वंष आदि अशुभ 
भावोंके परिहारको व्यवहार नयसे मनोगुप्ठि कहा है।६६। पापके हेतुभूत 
ऐसे स्त्रोकधा, राजकथा, चोरकथा, भक्तकथा इत्यादिरूप बचनोंका 
परिहार अथवा असत्यादिककी निवृत्तिवाले बचन, वह वचनगुप्ति 


है ।६७। बन्धन, छेदन, मारण, आकंचन ( संकोचना ) तथा प्रसारणा 
( फ़ेलाना ) हत्यादि कायक्रियाऑको निबृक्तिको काग्रगुप्ति कहा 


है ।६८। 
६. मनोगुप्तिके क्षण सम्बन्धी विशेष विचार 


भ,आ,/वि.(१९८७/११७७/१४ मनसरो गुप्तिरेति यवदुच्यते कि प्रवृत्तस्म 
मनसो गुप्तिरथाप्रवृत्तस्य । प्रवृत्त चेदं बरुर्भा मनः तस्य का रक्षा। 
अप्रवृत्तं तथापि असतः का रक्षा ।-किच मनःदब्देन किमुच्यते 
द्रब्य-मन उत भावमन: | द्रव्यवर्गणामनश्चेत्‌ तस्म को5पायों नाम 
यस्य परिहारो रक्षा स्यात्‌ | “*अथ नोहनिद्रियमतिज्ञानावरणक्षयोप- 
शमसंजात॑ ज्ञानं मन इति गृहमते तस्य अपायः क: । यदि बिनादाः 
स न परिहतुं' शक्यते ।“ज्ञानानीह वीचय इवानारतमुत्पदन्ते न 
चास्ति तदविनाशोपायः | अपि ज इन्द्रियमतिर॒पि रागादिव्यावृत्ति- 
रिष्टेब किमुच्यत्ते 'रागादिणियत्ती मणस्स' हृति। अन्न प्रतिविधी यते-- 
नोहन्द्रियमतिरिह मनःदाब्देनोच्यते। सा रागादिपरिणामः सह 
एककाल॑ आत्मनि प्रवर्तते ।--अस्तुतत्त्वानुयायिना मानसेन ज्ञानेन 
सम॑ रागद्वषौ न बर्तते ।---तेन मनस्तत्त्वाबग्राहिणो रागादिभिरसह- 
चारिता या सा मनोगुप्तिः ।' “अथवा मनःदब्देन मतुते य आत्मा 
से एब भण्यते तस्य रागादिम्यो या मिदृकिः रांगहबरूंपेण या 
अपरिणतिः सा मनोगुप्तिरिव्युच्यते । अथैन॑ अ,पे सम्यग्मोगनिग्रहो 
गुप्तिः दृष्टफलमनपेक्ष्य योगस्य बीर्यपरिणामस्य निग्रहों रागादिकाय- 
करणनिरोधो मनोगुप्तिः । ० प्रश्न--मनकी जो यह गुप्ति कही गथी है, 
तहाँ प्रयृत्त हुए मनको गुप्ति होती है अथवा रागद्व षम्में अप्रवृत्त मनकी 
होती है ! मदि मन दुभ कार्य में प्रवृत्त हुआ है तो उसके रक्षण करने- 
की आवश्यकता हो क्या १ और यदि किसो कार्यमें भी बह प्रवृत्त ही 
नहीं है तो वह असद्रूप है। तब उसकी रक्षा ही क्या! और भो हम 
यह पूछते हैं कि मन दब्दका आप बया अर्थ करते हैं-प्रव्यमन या 
भावमन ! यदि द्रठ्य बर्गणाकों मन कहते हों तो उसका अंपाय क्‍या 
चोज है, जिससे तुम उसको बचाना धाहते हो! और यवि भावमन- 
को अर्थात्‌ मनोमति झ्ञानावरणके क्षपोपदामसे उरपस्न झानको मन 
कहते हो तो उसका अपाम ही कसा ! यदि उसके साशकों उसका 





२४९ 


१. गुस्तिके भेद रूक्षण व तद्गत छंकाएँ 


अपाय कहते हो तो उसका परिहार हाक्स नहीं है, क्‍्सों कि, सभुद्रकी 
तरंगॉबत सदा ही आत्मामें अनेकों ज्ञान उत्पस्न होते रहते हैं, उनके 
अधिनादा होनेका अर्थाद स्थिर रहनेका जगतमें कोई उपाय हे नहीं 
है! और यदि रागादिकॉंसे व्यावृत्त होना मसोगुप्तिका लक्षण कहते 
हो तो बह भो योग्य नहीं है क्योंकि हश्दिसजन्य ज्ञान रागाविकोसे 
युक्त ही रहता है ! (तब बह मनोगुप्ति क्या चोज है !) उसतर--मनो- 
मत्ति ज्ञान रूप भावममकों हम मन कहते हैं, बह रागादि परिणामोकि 
साथ एक कालमें ही आत्मामें रहते हैं। जब घस्तुके यथाथ स्थकूपका 
मन बिचार करता है तब उसके साथ रागद्वेष नहीं रहते हैं, तब 
मनोगुप्ति आत्मामें है ऐसा समझा जाता है। अधया जो आरमा 
विचार करता है, उसको मन कहना चाहिए, ऐसा आरमा जब राग- 
ड्रेष परिणामसे परिणत नहीं होता है तब उसको मनोशुप्ति कहते हैं। 
अथवा मदि आप यह कहो कि सम्यक्‌ प्रकार योगॉका निरोध करना 
गुप्ति कहा गया है, तो तहाँ ख्याति लाभादि हृष्ट फलकी अपेक्षाके 
बिना बीर्य परिणामरूप जो योग उसका निरोध करमा, अर्थात्‌ 
रागादिकाोंके कारणभ्ृत्त योगका निरोध करना मनोगणुप्ति है, ऐसा 
सममना चाहिए । 


७, वचनगुह्तिके कक्षण सम्बन्धी विशेष विश्वार 


भ,आ./बवि,(११८७/११७८/५ ननु ब्र बाचः पुदूगलत्घात-- न चासौ सबरणे 


हेतुरनाव्मपरिणामत्वात्‌ ।-* “याँ बाच॑ प्रव्त मत अशुर्भ कर्म स्मीकरों- 
त्यात्मा तस्या बाच इह ग्रहर्ण, वाग्युप्तिस्तेन बारिबवोषस्यानुत्पादकता 
बाचः परिहारो वाग्गुप्ति।। मौन बा सकलाया बाचो या परिहृतिः सा 
बाग्गुप्ति:। » प्रश्न-बचन पृहगलमय हैं, वे आत्माके परिणाम (धर्म) 
नहीं हैं अत: कर्मका संबर करनेको वे समथ नहीं हैं! उत्तर--जिससे 
परप्राणियोंको उपद्रव होता है, ऐसे भाषणसे आत्माका पराबृत्त होना 
सो बाग्युप्ति है, अथवा जिस भाषणमें प्रवृत्ति करनेबाला आप्मा अशुभ 
कर्मका बिस्तार करता है ऐसे भाषणसे पराबृत्त होना बाग्गृप्ति है। 
अथवा सम्पूर्ण प्रकारके वचनोंका ध्याग करना या मौन घारण करना 
सो बाग्गुप्ति है। और भी दे--'मौन" | 


<. कायगुप्तिके कक्षण सम्बन्धी विशेष विचार 


भ.आ./वि,/११८८/११८२/२ आसनस्थानहायनादीनां क्रियात्वात्‌ सा 


चार्मनः प्रबर्त कत्बाद॒ कथमात्मना कार्या क्रियाभ्यों व्यामृत्तिः | 
अथ मत॑ कासस्य पर्यायः क्रिया, कायाच्चार्थास्तरात्मा ततो 
दृव्यान्तरपर्यायात्‌ व्रव्यान्तरं तत्परिणामशुन्य॑ तथापरिणतं 
व्यावृत्तं भवतीति कासक़रियानिवृक्तिरास्मनो भण्यते । सर्थेषा- 
मात्मनामित्थ॑ काययुप्तिः स्यात्‌ न चेष्टेति। अन्रोग्यते--कायस्य 
सम्बन्धिनो क्रिया कायशाचदेनोच्यते । तस्याः कारणभ्रतात्मनः 
क्रिया कायक्रिया तस्या निवृक्तिः । काउस्सग्गो कामोत्सर्ग:-* 
तदंगतममतापरिहारः कायगशुप्ति:ख। अन्यथा दारीरमाओुः हदूरवलाब- 
गद्ध॑ं व्यक्त न दाक्यते इत्यसं भवः कायोत्सर्गस्य ।--शुप्तिति वृक्तिबचनन 
इहेलि सूत्रकाराभिप्रायरों ।'““कायोत्सगंग्रहणे निश्चलता भण्यते। 
यहा ब॑ 'कायकिरियाणिवत्ती” हति न वक्तव्य॑, कायोत्सर्ग: कायगुप्ति- 
रिस्येतवेब बाच्यं इति चेद न कायबिषयं ममेद भावरहितत्वमपेश्य 
कायोस्‍्सर्गस्थ प्रवृत्ते। घाबनगमनलक्षनादिक्रियाम्न॒ प्रवृत्तत्मापि 
कायगुप्ति: स्थान्न चैब्यते। अथ कायक्रियानिवृत्तिरिप्येदानदुच्यती 
मृच्छापिरिगतस्थापि अपरिस्पल्दता बिद्यते इति कायगृप्तिः स्पात । 
तत उभयोपादान व्यभिचारनिषृत्तये। क्मादाननिमित्तसकलकाम- 
क्रियानिवृत्ति: कायगोचरममतात्यागपरा भा कायगुप्तिरिलि सुत्रार्भ: । 
«“प्रश्तध-- आसन स्थान शयन आदि क्रियाओँंका भ्रवर्तक होनेसे 
आत्मा इनसे कैसे परावृत्त हो सकता है। मति आप कहो कि मे 
करियाएँ तो दरीरकी पययि हैं और आत्मा दारीरसे भिभ्न है। शौर 


जैनेन्द्र सिद्धान्त कोश 


मा० २२ 


धुंशि 
व्रष्याण्तरते द्रव्यान्तरमें परिणाव हो भहीं सकता। और इस प्रकार 
कासकी फक्रियाते निशच्ति हो जानेशे आत्माको कायगुप्ति हो जाती 
है, परन्तु ऐसा कहना भी ढोक नहीं है, क्योंकि, ऐसा माननेसे तो 
हम्पूण आत्माओंनें कामगुप्ति मानमी पड़ेगी ( क्यों कि सभीमें दरीर 
को परिणति होतो सम्मव नहीं है ) उत्तर- यहाँ दारोर क्म्भन्‍्वी जो 
किया होती है उत्तको “काय' कहना चाहिए। ( दाशीरकों नहीं )। 
इस क्ियाको फारणपृत्त जो आत्माकी क्रिया (या परित्तन्दय गा 
चैट) होती है उसको कायक्रिया कहना चाहिए ऐसी क्रियासे 
'निश्मक्ति होता यह कायगुप्ति है। प्रश्थ--कायोत्सगफो कायशुप्ति कहा 
गया है ! उशर- तहाँ हरीरगल ममताका परिहार कायधुप्ति है ऐसा 
खमझता भाहिए! दरौरका त्याग नहीं, स्यथोंकि आयुको श्‌ खतासे 
जड़े हुए शरीरका त्याग करना दाक्य न होनेसे हस प्रकार कायोस्सग 
ही अशम्भव है। यहाँ गुप्ति दाष्दका “मिवृत्ति' ऐला अर्थ बुत्रकारको 
इृष्ट है। भ्रश्न--कायोत्तसर्गनें क्रीरकी जो निश्चक्तता होती है उसे 
कायगुप्ति कहें तो । उत्तर-तो गाथामें “छायकी क्रियासे निवृत्ति'' 
हैसा कहना निष्फल हो जायेगा। प्रश्न--कायो त्सर्ग ही कायगुष्ति है ऐसा 
कहें तो ! उत्तर--नहीं, क्यों कि, दारोर विषयक ममत्य रहितपनाकी 
अपैक्षासे कामोत्सग ( द्वाग्द ) की प्रवृत्ति होती है। यदि इतना ( मात्र 
ममतारहितपत्रा ) ही अर्थ कायशुप्तिका माना जायगा शो भागना, 
जाना, कूदना आदि क्रियायोंमें प्राणीको भी कायशृप्ति माननो पड़ेगी 
( बयां कि उन क्रियाओंको करते समस कायके प्रति ममर्व नहीं होता 
है। प्रश्त--तब 'दरीरकी क्रियाका त्याग करना काथयुप्ति है' ऐसा 
मान लें ! उत्तर-नहीं, क्योंकि, ऐसा माननेसे मूच्छित ब अचेत 
उ्यक्तिको भी कायग़ुप्ति माननी पड़ेगी। प्रश्न--( तब कास शुप्ति 
किसे कहें ! ) उत्तर-व्यभिचार निवृत्तिके लिए दोनों रूप ही काय- 
गुप्ति मानना चाहिए--कर्मादानकी,निमित्तभ्ूत सकल कायकी क्रियासे 
'मिवृक्तिको तथा साथ साथ कायगत ममताके स्यागकों भी । 


२. गुप्ति निर्देश 


१. सन वचन कायगप्तिके अतिचार 

भ,आ.वि,/॥$/६२/९० असमा हित श्िशस या का्सक्रिया नियूज्लि: कायगु- 
प्तेरलिचारः। एकंपादा दिस्थान बा जनसं चरणदेदो, अश्युभध्याना भिनि- 
विष्टस्थ बा निश्यलता । आप्राभासप्रतिनिम्भा भिमुखता वा तदाराधना- 
उयापृत्त हवावस्थान । सचित्तभूमौ संपतत्सु समंततः अदोषेषु महति 
वा बाते हरितेषु रोधादा दर्पात्तूषणी अवस्थान निशचचला स्थितिः कायो- 
त्सर्ग:। काययुप्तिरित्यस्मिल्पक्ते हरीरसमताया अपरित्यागः कायो- 
ह्सर्गदोषो वा कायगुप्तेरतिचारः । रागादिसहिता स्वाध्यागे वृत्तिम- 
नोशुप्तेरतिचारः । ० मनकी एकाग्र ताके बिमा शरीरकी चैष्टाएँ बन्द 
करना कायपुप्तिका अतिचार है। जहाँ लोक भ्रमण करते हैं ऐसे 


स्थानमें एक पाँव ऊपर कर खड़े रहना, एक हांथ ऊपर कर खड़े 
रहता, मनमें अद्युभ संकक्प करते हुए अनिश्चल रहना, आप्ताभास 
हरिहरादिककी प्रतिमाके सामने मानो उसकी आशाधना ही कर रहे 
हों इस ढंगसे खड़े रहना था बेठनता। सच्िक्त जमीनपर जहाँ कि 
बीज अंकुरादिक पड़े हैं ऐसे स्थलपर रोधसे, था दप से निश्चल बेठना 
अथवा खड़े रहना, ये कायथुप्तिके अतिचार है। का्योत्सर्गको भी 
गुप्ति कहते हैं, अतः दारीरममताका त्याग ले करना, किंबा कायो- 
त्सर्गके दोषोंको (दे० व्युत्सग/१) न त्यागना मे भी कायगुप्तिके 
' अतिचार हैं। (अन,ध/४/१६१) 

४४403 विक्रार सहित स्वाध्याममें प्रवृत्त होना, मनोगुप्तिके अति- 
बार हैं । डा 

अन. प्र/४/१६४६-१६० रागायनुवृत्तियाँ दाब्दार्थज्ञामबैपरीत्य॑ वा । 

' बुष्प्रणिधानं व्य॒ स्यान्मलो यभास्थ॑ मनोगुण्ते: (१६६।  ककश्यादि- 


बह, ७ 


२, गुप्ति निर्देश 


गरोहगाशे ग्रिः सबिकथादरः । हंकारादिक़िया भा स्याश्वान्युप्ते- 
स्तह्नद॒त्ययः ।१६०। * (मनी धुप्तिका स्वरूप पहिले तीन प्रकारसे बताया 
जा श्रुका है--रागाहिकके त्यागरूप, समग्र या श्ास्त्रके अम्ग्रासरूप, 
और तीसरा समीचीन ध्यानरूप। इन्हीं तीन प्रकारोंको ध्यानमें 
रखकर यहाँ मनोशुप्तिके क्रमसे तीन प्रकारके अतिचार बताग्रे गये 


हैं। )--रागद्रषादिरूप कषाय ब मोह रूप परिणामॉमें बर्तन, 
दब्दा्थ ज्ञानकी विपरोतता, आर रौद्र ध्यान ।१३६। 

(पहिले वचनगुप्तिके वो लक्षण बताये हैं-दुर्बचनका त्याग ब मौन 
घारण । यहाँ उन्‍्हींकी अपेक्षा बचचनयुप्तिके दो प्रकारसे अतिषार 


बताये गये हैं )--भाषासमितिके प्रकरणमें बताये गये कर्कक्षादि 

बचनोंका उच्चारण अथवा विकथा करना गह पहिला अठिचार है। 

और मुखसे 'हुँकारादिके द्वारा अथवा ख़कार करके यद्वा हाथ और 

न क्रियाओंके हाशा शहक्चित करना दूसरा अतिचार 
।१६०। 

* व्यवहार व निश्चय गुप्तिमें भारुव व संवरके अंश 

दे० संबर /१ 


२. सम्यग्गुष्ति ही गुप्ति है 


पु.सि.3./२०२ सम्यग्दण्डो बपृषः सम्यग्दण्डस्तथा च बचनस्य । मनसः 
सम्यग्दण्डो गुप्तीनां त्रितयमेव गम्यम्‌ | दारीरका भले प्रकार-- 
प्राप कार्योँसे बदय करना तथा बचनका भले प्रकार अबरोध करना, 
और मनका सम्यकतया निरोध करना, इन तीनों गुप्तियोंको जानना 
चाहिए । अर्थात्‌ ख्याति लाभ पूजादिकी बांछाके बिना मनवचन- 
कायकी स्वेच्छाओं का निरोध करना ही व्यवहार गुप्ति कहलाती है। 
(भ.आ/वि/११५/२६६/२०) 


६. प्रवुक्तिके निग्रहके अथ ही गुसिका ग्रहण है 


स,सि/६/६/०१९/२किमर्थ मिदमुच्यते । आद्य' प्रवृत्तिनिग्रहार्थ म्‌ । 
“प्रश्न---यह किसलिए कहा है ! उत्तर-संबरका प्रथम कारण (युप्ति) 
प्रवृत्तिका निग्रह करनेके लिए कहा है। (रा.बा/६/६/१/१६४/१८) 


७. वास्तवमें अाव्मसभाधिका नाम ही गुष्ति है 

प,प्र/मू/२/३८ अच्छह जित्तउ काल म्रुणि अप्प-सरूबि णिलीणु। संबर 
णिज्जर जाणि तुहँ समल-बियप्प बिहीणु ।8८। 

प्रप/टी/१/६६/ निश्चयेन परमाराध्यत्वाह्वीतरागनिविकक्पन्निगुप्तपरम- 
समाधिकाले स्वशुद्धाष्मस्वभाव एवं देव हति । ०१. मुनिराज जबतक 
जुद्धाग्मस्वरूपमें लोन हुआ रहता है उस समय हे शिष्य १ तू समस्त 
बिकश्प समूहोंसे रहित उस मुनिकों संबर निजरा स्वरूप जान 
।३८। २, निश्चयनयकर परम आराधने योग्य बीतराग निर्विकष्प 
तिगुप्तिश॒ुप्त परमसमाधिकालमें निज शुद्धाष्मस्वभाव ही वेव है । 


५, मनोगुप्ति थ शौच धममें अन्तर 

रा.बा/६/६/५६४/३० स्पादेततु-मनोगुप्ती दौचमन्तर्भवतीति पृथगस्य 
ग्रहणमनर्थकमिति; तत्न; कि कारणम्‌। तन्न मानसपरिस्पन्दप्रति- 
पेघात्‌ ।- तत्रासमर्थेषु परकीयेथु वस्तुषु अनिष्दप्रणिधानोपरमार्थ- 
मिदमुच्यती । ७प्रश्न--मनोगुप्तिमं ही शौच धर्मका अन्तर्भाव हो 
जाता है, अतः इसका पृथक ग्रहण करना अनंथक है। उत्तर--नहीं, 
क्योंकि, मनोगुप्सिमँ मनके व्यापारका सर्बधा निरोध किया जाता 
है। जो पूर्ण मनोनिग्रहमें असमर्थ हैं। पर-बस्तुओं सम्बन्धी अनिष्ट 
विशदारोंकी शान्तिके लिए शौच घर्मका उपदेश है । 


६. शुत्ति समिति 4 दष्प्रभसमें अन्तर 
स.सि/६/६/४१२/२ किमर्थ मिदसुच्यते । आशय ( गुप्तादि ) प्रवृत्चिनिशहा- 
भंस्‌। तज्ासमर्थानां प्रवृ्युपायप्रवर्दनाथ हितीयम ( एफ्मादि ) । 


जैनेन्द्र सिद्धान्त कोश 


हद॑ पुनर्द शनिधधर्मास्पान समितिषु प्रवर्तमानस्य प्रमादपरिहाराय 
बेदितड्यस्‌ । *« प्रश्न--यह (दशधम विषयक सूत्र) किसलिए कहा है ! 
उत्तर--संबरका प्रथम कारण शुप्षि आवि प्रवृत्तिका निग्रह करनेके 
लिए कहा गया है जो बेसा करनेमें असमर्थ हैं उन्हें प्रबसिका उपाय 
दिखलानेके लिए दूसरा कारण (ऐषणा आदि समिति) कहा गया है| 
किन्तु यह दश प्रकारके घर्मका कथन समितियॉमें प्रवृत्ति करनेवाले 
के प्रमादका १रिहार करनेके लिए कहा गया है। (रा,बा/६/६/१/ 
१६६/१८) 


७. गुसि व ईर्भासाथषा खमितिमें अन्तर 


रा.बा/६/१/६/४६४/३० स्पान्मतस्‌ ई्यासमित्यादिलक्षणावृत्ति: वाक्षास- 
गुप्तिरेब, गोपन॑ युप्तिः रक्षणं॑ प्राणिपीडापरिहार इत्यनर्थान्‍तरमिति। 
तन्त; कि कारणम्‌। सत्र कालविद्योषे सर्व निग्रहो पत्ते: । परिमितकाल- 
बिषयो हि सबंयोगनिग्रहो गुप्ति!। तत्रासमर्थस्य कुशलेषु वृत्तिः 
समिति: ।« प्रश्न--ईर्या समिति आदि लक्षणबाली वृत्ति ही वचन व 
काम गुप्ति है, क्योंकि गोपन करना, गुप्ति, रक्षण, प्राणीपीडा परिहार 
इन सबका एक अर्थ है। उत्तर-नहीं; क्योंकि; बहाँ कालविशेषमें 
सब निग्रहकी उपपत्ति है अर्थात्‌ परिमित कालपसंत सबब योगोंका 
निग्रह करना गुप्ति है। और वहाँ असमर्थ हो जानेवालॉके लिए 
कुशल कर्मामें प्रवृत्ति करना समिति है। 

भ.आ/वि/११८७५/११७८/६ अयोग्यबचनेउप्रवृत्तिः प्रेक्षापृन कारितया 
योग्यं तु वक्ति बा न बा। भाषासमितिस्तु योग्यवच्स: कतृ ता तती 
महान्भेदों गुप्तिसमित्यो:। मौन बाग्गुप्तिरत्र स्फुटतरों बचोभेदः । 
योग्यस्य बचसः प्रवर्त कता। बाचः कस्याश्चित्तदनुत्पादकतेति ।«« 
(बचन गुप्तिके दो प्रकार लक्षण किये गये हैं--कर्कश्ादि वचनोंका 
त्याग करना व मौन धारना ) तहाँ--१. जो आत्मा अयोग्य बचनमें 
प्रवृत्ति नहीं करता परन्तु विचार पूर्वक योग्य भाषण बोलता है 
अथबा नहीं भी बोलता है यह उसकी बाग्युप्ति है। परन्तु योग्य 
भाषण बोलना यह भाषा समिति है | इस प्रकार गुप्ति और समितिसें 
अन्तर है। २, मौन धारण करना यह बचन गुप्षि है। यहाँ--योग्य 
भाषणमें प्रवृत्ति करता समिति है। और किसी भाषाकों उत्पन्न न 
करना यह गुप्ति है। ऐसा इन दोनॉमेँ स्पष्ट भेद है। 


८. गुप्ति पाकनेका आादेक्ष 


भू.आ/३३४-३३४ खेत्तस्स बई णयरस्स खाहया अहब होह पायारो । तह 
पापस्स णिरोहो ताओ पुत्तीओ साहुस्स ॥३३४। तम्हा तिविहेण 
तुम॑ णिच्यं मणवयणकायजोगेहिं। होहिछु समाहिदमई णिर॑ तर काण- 
सज्माए ।३१५। «जैसे खेतको रक्षाके लिए बाड़ होती है, अथवा 
नगरकी रक्षारूप खाई तथा कोट होता है, उसी तरह पापके रोकनेके 
लिए संयमी साधुके ये गुप्तियाँ होती हैं ।३३४। इस कारण हे साथु ! 
तू कृत कारित अनुमोदना सहित मन वचन कायके योगॉसे हमेदा 
ध्यान और स्वाध्यायमें सावधानोसे चित्तको लगा ।३३६। (भ,आ। 
मूृ/११८६-११६०/११८४ ) 


०, अन्य सम्बन्धित विषय 

१. आवकको भी यथा शक्ति गृप्ति रखनी चाहिए---दे० श्रावक/४ । 
२. संयम व॑ गुप्तिमें अन्तर--बे० संयम्‌/२। 

३. गुप्ति व सामायिक चारिश्रमें अन्तर--दे० सामाथिक /४ | 


४, गुप्ति व सक्ष्म साम्परायिक चारिश्नमें अन्तर 
--दे० सू्म साम्पराय /१। 


७, कायोत्सगं व काय गुप्तिमें अन्तर---दे० गुप्ति (१/७ | 


गुप्त २५१ 


गुर: 


गुप्ति ऋषि- पुन्नाटस घकी गुबज्लीके अनुसार आप पुप्निश्रुतिके 
दिष्य तथा शिवगुप्तिके गुरु थे। समय-त्री. नि. ४७० (६०२३) 
-दै० इतिहास /३/१८। 


_“नन्दिसंघ बलात्कारणणकी गुलेयबिलीके अनुसार इनका 
नाम भव्रबाहु ट्वितीयके पश्चात्‌ व माघनन्दिसे पृ आता है। परस्तु 
इनकी नन्दिसंघके आच्यार्योमें गणना नहीं की गयी है। इसका कारण 
यह है नन्दिका प्रारम्भ ही माघनन्दिसे होता है। नन्दिस॑घकी पट्टा- 
बलीमें इनको नमस्कार ही किया गया है, जिससे पता चलता है कि 
नन्दिसंघके अग्रणी मापनत्दि आक्षार्य इन्होंकी आम्नायके थये। 
समय--हाक स॑ २६-३६ (६० १०४-११४)-- दे० इतिहास /॥(/१३॥ 


पुन्नातसंघकोी गुबबलीके अनुशार आप बिनयंधरके 
दविष्य तथा गुप्तिझद्धिके गुरु थे। समथ--मी. नि. ५४० (ई० १३) 
वे० इतिहास /३/१८ 


गुसानो रास---प. टोडरमलजीके पृत्र थे। गुमानी पन्‍्थकी अथर्ति 
१३ पन्‍्थ दुद्धाम्नाथकी स्थापना की । समय--व्रि, १८३७ (ह १७८०)। 


शगुरु-«»गुरु दाग्दका अर्थ महात्‌ होता है। लोकमें अध्यापकोंकों गुरु 
कहते हैं। माता पिता भो गुरु कहलाते हैं। परन्तु धार्मिक प्रकरणमें 
आधाय, उपाध्याय व साधू गुरु कहलाते हैं, क्योंकि वे जोबकों उप- 
देश देकर अथबा बिना उपदेश दिये ही केबल अपने जीबनका दर्दान 
कराकर कक्ष्याणका वह सच्च। मार्ग बताते हैं, जिसे पाकर वह सदाके 
लिए कृतकृत्प हो जाता है। इसके अतिरिक्त बिरफक्त चित्त सम्यरद हि 
श्रावक भी उपरोक्त कारणबद्ा हो गुर संक्वाको प्राप्त होते हैं। दीक्षा 
गुरु, शिक्षा गुरु, परम गुरु आदिके भेदसे गुरु कई प्रकारके होते हैं । 


१, गुरु निर्देश 
१. अहंन्त सगवान परम गुरु हैं 


प्र. सा,/ता. बृ./७६/ प्रक्षेपत गाथा २/१००/२४ अनन्तज्ञानादिगुरुगुण - 
स्त्रेलोकस्पापि गुरुस्तं त्रिलोकगुरु', तमित्य॑ भूत भगव॑त॑-*॥ «- अनन्त- 
शानादि महाद गुणोंके द्वारा जो तीनों लोकोंमें भी महात्‌ हैं वे भग- 
नान अहँन्‍त ज़िलोक गुरु हैं। ( प॑. ध.|उ.|६२० ) । 


२, आचाय उपाध्याय साधु गुर हैं 


भ आ |वि./३००/१११/१३ सुस्सृूसया गुरूणं सम्यरदर्शनश्ानचारितै- 
गुरुतया गुरब इत्युच्यल्ते आचार्योंपाध्यायसाधबः ।०सम्यग्दर्दान 
ज्ञान चारित्र इन गुण द्वारा जो बड़े बन चुके हैं उनको गुरु कहते 
हैं। अर्थात्‌ आचार्य उपाध्याय और साधु ये तीन परमेष्ठी गुरु कहे 
जाते हैं । । 

क्ञा, सा£ पत्चमहाब्रतकलितो मदमथन: क्रोधलोभभयत्यक्तः | एफ 
गुरुरिति भण्यते तस्माजानीहि उपदेश ।६।«पाँच महावतधारी, मद- 
का "४ करनेवाले, तथा क्रोध लोभ व भयको त्यागने नाले गुरु कहे 
जाते हैं । 

प॑, घ.|ड/६२१, ६३७ तेम्यो 5<र्बागपि क्शस्थरूपास्तद रूपधारिण:। गुरवः 
स्मुर्गुरोर्यायाज्ञास्योपवस्थाविशेषभाक ।६२१॥ अभास्ट्येक:स सामा- 
न्यात्सब्विदष्यस्त्रिधा मतः । एकोदप्यरिनयेथा हाष्थः पार्ण्यों दार्व्म- 
स्त्रिधोच्यते ((६३७। “उन सिद्ध और अहन्तोंकी अबस्थाके पहिले 
की अवस्थाबाले उसी देनके रूपधारी छठे गुणस्थानसे लेकर बारहबें 
गुणस्थान तक रहनेबाले मुनि भी गुरु कहताते हैं, क्योंकि वे भी 
भावी नैगम नथकी अपेक्षासे उक्त गुरुकी अवस्था-विधोषकों धारण 
करनेबाले हैं, अगुरु नहीं हैं !६३१ वह गुरु यहापि सामान्य रूपसे 
एक प्रकारका है परन्तु सत॒की विधेष अपेक्षासे तीन प्रकारका माना 
गया है--( आचार्य, उपाध्याय व साधु ) जैसे कि अग्नित्व सामास्थसे 


जैनैन्ड्र सिद्ान्व कोश 


गुड़ 


अग्नि एक प्रकारकी होकर भी तृणकी, पत्रको तथा लकड़ीकी अग्नि 
इस प्रकार तीन प्रकारकी कही जाती है।६३७। 
# जाचाय उपाध्याध द साथृ..९० बह बह नाम | 


३. संयत साधुके अतिरिक्त अम्यको गुरु संज्ञा प्राप्त नहीं 


अ, ग॒, श्रा/१४३ ये ह्ञानिनरचारुचारित्रभाजो ग्राह्मा युरूणां बचनेन 
तेषां। संवेहमत्यस्य बुधेन धर्मों बिकल्पनीय॑ वचन परेषां ।४३। जे 
ज्ञानवान मुन्दर चारित्रके घरनेवाले हैं, तिनि गुरूनिके बबननिकरि 
सन्देह छोड़ धर्म ग्रहण करना योग्य है। बहुरि ऐसे गुरुनि बिना 
औरसिका बचन सम्देह योग्य है | 

प॑, ध.|उ,/६४५ इस्युकत्ततपःशीलसंयमादिधरों गणी। नमस्यः स गुरु: 
साक्षादस्यों न तु गुरुगंणी ।६४८। ० इस प्रकार जो आचाय पर्बोक्त तप- 
झील और संयमादिको धारण करनेवाले हैं, बही साक्षाव गुरु हैं, 
और नमस्कार करने योग्य हैं, किस्तु उससे भिन्न आचार्य भुरु नहीं 

. हो सकता। 

र. क, आ./टी./(/१० पं, सदासुख़दास--जो बिषयतिका लम्पटी होय 
सो औरनिक्लूं विष्यनिते छुड़ाय बोतराग मागगमें नाहाँ प्रनतवि। 
संसारमार्गमें लगाय संसार समुद्र में ड्रगोय देय है / त।ते विषमनिकी 
आशाकीे बद नहीं होय सो ही गुरु आराधन करने व बन्दने योग्य 
है। जातें मिषयनिमें जाके अनुराग होय सो तो आत्मज्ञानरहित 
नहिरात्मा है, एरु कैसे होय। बहुरि जिसके ॥स स्थाबर जीबनिका 
घातक आरम्भ होय सिसके पापका भय नहीं, तदि पापिप्ठक थुरुपना 
कैसे सम्भव । महुरि जो चौदह प्रकार अन्सरंग परिग्रह और दस 
प्रकार बहिर॑ग परिग्रहकरि सहित होय सो गुरु कैसे होय ! परिग्रही 
तो आप ही संसारमें फंस रह्या, सो अन्यका उद्धार करनेवाला 
गुरु कैसे होस ! 

दे, विनय/४ असंमत सम्यग्शष्टि अथवा मिध्याद्ृष्टि साध आदि बन्दने 
योग्य नहीं है। 


£ मिथ्याहष्टि साथुको गुरु मानना सूढ़ता है...३० मूड़ता। 
#* कुंगुरु निषेध...३० कुदेन । 


४. सदोष साधु मी गुरु नहीं है 


प॑, ध.|उ.[६५७ यद्वा मोहात्प्रमादाद्टा कुर्माश्षो लौकिकीं क्रियाम्‌। 
तावत्काल॑ स नाचार्योप्प्यस्ति चान्तब् ताच्च्मुतः ।६४७। «जो मोह- 
से अथना प्रमादसे जितने काल तक लौकिक क्रियाको करता है, 
उतने काल तक बह आचार्य नहीं है और अन्‍्तरंगमें ब्रतोंसे च्युत 
भी है ।६(७ 


७, निर्यापकाथायंको शिक्षा गुरु कहते हैं 


प्र, सा./ता, बृ.(२१०/२८४/१३ छेदयोययें प्राथश्चित्त दत्वा संवेगवे राग्य- 
जनकपरमागमबचने: संबरणं कुर्बन्ति ते निर्यापकाः दिक्षागुरबः 
भुतगुरवश्चेति भण्यते । «देश ब सकल हन दोनों प्रकारके संयमके 
छेदकी शुद्धिके अर्थ प्रायश्चिस देकर संबेग व बेराग्य जनक परमा- 
गमके बचनों द्वारा साशुका संबरण करते हैं वे निर्यापक हैं। उन्हें 
ही शिक्षा गुरु या श्रत गुरु भी कहते हैं । 


३, निशचयसे अपना आप्मा ही गुरु है 


है. उ./(३४ स्वस्मिन्सदाभिलापित्यादभी श्ज्ञापकत्नतः । स्वस॑हि प्रयो- 
क्तुत्यादात्मैब गुरुरात्मनः ।३४। “बास्तबमें आत्माका गुरु आत्मा ही 
है, क्योंकि बही सदा मोक्षकी अभिलाषा करता है, मोक्ष छुखका ज्ञान 
करता है और स्वयं ही उसे परम हितकर जान उसकी प्राप्तिमें अपने- 
को शगाता है | 


र्५२ 


२. गुरु शिष्य सम्बन्ध 


स. द.|७५ नयत्यात्मानमास्मैव जन्म निर्वाणमेब च। गुरुरात्मात्मन- 
स्तस्मान्नाष्योपस्ति परमार्थतः ।७५॥०-आत्मा ही आस्माको पेहादियें 
ममत्व करके जन्म मरण कराता है, और आत्मा ही उसे मोक्ष प्राप्त 
कराता है। इसलिए निशचयसे आत्माका गुरु आत्मा ही है, दूसरा 
कोई नहीं । 

ज्ञा.|३२/८१ आसत्मात्मना भवं मोक्षमात्मनः कुरुते यतः। अतों 
रिपु्गुरुश्चायमास्मै ब स्फुटमात्मनः ।६१॥ “यह आरमा अपने ही ब्वारा 
अपने संसारको या मोक्षको करता है। इसलिए आप ही अपना द्ात्र 
और आप हो अपना गुरु है | ४ 

प॑. ध./उ./६२८ निर्जरादिनिदान यः शुद्वों भावश्चिदात्मनः । परमाह:ः 
स एवास्ति तद्वानात्मा पर गुरु; ।६२८। “ बास्तबमें आत्माका शुद्ध- 
भाव ही निजरादिका कारण है, बही परमपृज्य है, और उस शुद्ष- 
भावसे मुक्त आत्मा ही केवल गुरु कहलाता है। 


७. उपकारी जनोंकों भी कदाचित्‌ गुरु माना जाता है 


ह. पृ./२१/१२८-१३१ अक्रमस्म तदा हेतूं खेचरौ पर्मपृच्छतास्‌ । वेबा- 
वृषिमतिक्रम्य प्राग्नतौ श्रावक कुतः ।१९८। त्रिदशाकूचतुहँत्‌, जिन- 
धर्मोपदेशक: । चारुदतो युरुः साक्षादाबयोरिति बुध्यताम ।१२६। 
तत्कथ' कथमिस्युक्त छागपुर्वः झुरोधभणीत | श्रृमतां में कथा ताबत 
कथ्यते खेचरौ ! स्फुटमू !!१३० “(उस रत्नव्वीपमें जम 'चारण मुनि- 
राजके समक्ष चारुदत्त ब दी विद्याधर विनय पूर्बक मेठे थे, तब स्वर्ग - 
लोकसे दो देब आये जिन्‍्होने मुनिको छोड़कर पहिले 'चारुदत्तको 
नमस्कार किया ) विद्याधरोंने उस समय उस अक्रमका कारण पूछा 
कि हे देवो, तुम वोनॉने मुनिराजको छोड़कर श्रावबकको पहिले 
नमस्कार क्‍यों किया । देबॉने इसका कारण कहां कि इस घारुदततने 
हम दोनॉंको जिन धर्मका उपदेश दिया है, इसलिए यह हमारा 
साक्षात गुरु है। यह समभिए ।१२८-१२६ यह कंसे ! हस प्रकार पूछने 
पर जो पहिले बकराका जीब था बह भोला कि हे विद्याधरो! 
उनिए मैं अपनी कथा स्पष्ट कहता हूँ ।१३०। 

म,पु.६/१७२ महाबलभवे:प्यासीद्‌ स्वयंमुद्धो गुरो स नः। वित्तीर्य द्दान॑ 
सम्यक अधुना तु बिद्येषतः !१७२। ७ महाबलके भवमें भी जे मेरे स्व्स॑- 
बुद्ध ( मन्त्री ) नामक गुरु हुए थे और आज इस भबमें भी सम्यग्दर्श न 
देकर ( प्रीत॑कर मुनिराजके रूपमें ) विशेष गुरु हुए हैं ।१७२ 
# अणुष्ती आवक मो गहस्थाचायं या गरु संज्ञाको 


पग्रात्त हो जाता है । --दै० आचार्य /२॥ 


२, गुरु शिष्य सम्बन्ध 
3. शिष्यके दोषोंके प्रति उपेक्षित झदु भो गुरु! शुरु 


नहीं 

मू,आ,/१६८ जदि हइृदरो सोपजोग्गो छेदमुबटठावर्ण च कादव्बं। जवि 
गेच्छदि छंडेज्जो अह गेढ़ादि सोबि छेदरिहों ।१६८। “० आगन्तुक 
साधु था चरणकरणसे अधुद्ध हो तो संघके आधार्यको उसे प्राथर्चि- 
'तादि देकर छेदोपस्थापना करना योग्य है। यदि वह छेदोपस्थापना 
स्वोकार न करे तो उसका राग कर देना योग्य है। यदि अयोग्य 
साध्ुको भी मोहके कारण प्रहण करे और उसे प्रामश्चित्त न दे तो बह 
आचार्य भी प्रायरिषत्तके योग्य है। 

भ, आ./मर्‌./२४८१/७०३ जिम्माए वि लिहंतो ण भद्दओ जत्थ सारणा 
णत्थि । >जो दिष्योंके दोष वेखकर भी उन दोषोंको निवारण नहीं 
करते और जिह्ासे मधुर भाषण नोलते हैं तो भी वे भद्र नहीं है 
अर्थात उत्तम गुरु नहीं है ॥ 

आ.-अनु /१४२ दोषाच्‌ कांश्चन तान्प्रबतकतया प्रच्छाद गच्छर्यय॑, 
साध॑ ते: सहसा प्रियैद्यवि गुरु) पश्चात कशोर्येष किस। तस्मास्मे न 


जैनेला लिद्धान्त कोश 


गुड २५३ 


गुरुगुरुगुंठुतराद्‌ कृत्वा लघृंरत्र स्फुटं, ज,ते यः सत्त॑ समीक्ष्य निषृरण 
सोध्यं खलः सहृगुरु: ।१४२।० जो गुरु दिष्योंके भारित्रमें लग्ते हुए 
अनेक दोषोंकों देखकर भी उनकी तरफ़ दुलंक्ष्य करता है व उनके 
महत्यको न सममकर उन्हें छिपाता चलता है बह गुरु हमारा गुरु 
नहीं है। वे दोष तो साफ न हो पामे हों और इतनेमें ही सदि शिष्य 
का मरण हो गया तो वह गुरु पीछेसे उस दिष्यका सुधार केसे 
करेगा! किस्तु जो वृष्ट होकर भी उसके दोष प्रगट करता है वह 
उसका परम कक्याण करता है। इसलिए उससे अधिक और कौन 
उपकारी गुरु हो सकता है। 
२, शिष्यके दोषोंका निम्नरह करनेवाछा कठोर भी 'गुरु--- 
गर है 

भ,आ./म,/४७६-४५३ पिक्लेदूण रडंत पि जहा भालस्स मुहं बिदारिश्ा। 
पज्जेइ घद माया तस्सेव हिंद बिशचितंती ।७६। तह आयरिओ वि 
अणुज्जस्स ख़बयस्स दोसणीहरणं | कुणदि हिंद से पच्छा होहिदि 
कड्ुओसहूं बच्ति ०१.०० पाएण वि ताहितो स भद्दओ जत्थ सारणा 
अत्थि ।६९। आदटठमेब जे चितेदुमुट्ठिदा जे परट्ठमत्रि लोगे। 
कड्डय फरसेहिं ते हु अदिदुल्लहा लोए ॥४८३॥ *+जो जिसका हित 
करना चाहता है वह उसको हितके कारय में बलात्कारसे प्रवृत्त करता 
है, जैसे हित करनेबाली माता अपने रोते हुए भी बालकका मुंह फाड़ 
कर उसे घी पिलाती है ।०७६। उसी प्रकार आचार्म भी माग्राधार 
घारण करनेवाले क्षपककोी जबरदस्ती दोषोंको आलोचना करनेमें 
माध्य करते हैं तभ बह दोष कहता है जिससे कि उसका कल्याण 
होता है जैसे कि कड़वी औषधी पीनेके अनन्तर रोगीका कल्माण 
होता है ।४०। लातोंसे द्िष्योंको ताड़ते हुए भी जो हिष्यकों 
दोषोंसे अलिप्त रखता है वही गुरु हित करनेवाला समभना चाहिए 
।४५९॥ जो पुरुष आत्महितके साथ-साथ, कट्ठट व कठोर शब्द बोलकर 
परहित भी साधते हैं बे जगत्‌र्में अतिशय दुर्लभ सममने चाहिए ।४८३। 


है कठोर व दितकारी उपदेश देनेवाला गुरु श्रेष्ट है 
““दे० उपदेदा/३ । 


३, गुरु शिष्यके दोषोंको अन्यपर प्रगट न करे 


भ.आ /मु./४८८ आयरियाणं वीससथदाए भिक्‍खू कहेदि सगदोसे। कोई 
पुण णिद्धम्मों अण्णे्सि कहेदि ते दोसे ४८८३ “-आचामंपर बिश्वास 
करके ही भिक्ष॒ अपने दोष उससे कह देता है। परन्तु यदि कोई 
आचार्य उन दोषोंको किसी अन्यसे कहता है तो उसे जिनधर्म भाह्म 
सममना चाहिए । 


# गुरु विनयका माहात्म्य --दे० घिनय/२। 


३. दीक्षागुरु निदेश 


३. दीक्षा थुरुका कक्षण 

प्र.सा./मृ./२१० लिगग्गहणे तेसिं गुरु त्ति पव्वज्जदायगों होदि ।««-। 

प्र, सा./त.प्र./२१०  लिह्ग्रहणकाले निर्विकक्पसामासिकसंयमप्रतिपाद- 
कत्वेन यः किलाचार्य! प्रजज्यादायकः स गुरु; । 

प्र.सा.|ता.बृ./२१०/२८४/१२ योप्सौ प्रतज्यादायकः स एबं दीक्षायुरु: | 
वह, लिंग धारण -.करते समय जो निर्विकत्प सामायिक थारित्रका 
प्रतिषादन करके शिष्मको प्रन्नज्या देते हैं वे आचार्य दीक्षा गुरु हैं। 
३, दीक्षा शुरु ज्ञानी 4 वीतरागी होना चाहिए 

प्र.सा./मू./२८६ छवुमत्थविद्विदबत्थुद्ध बद॒णियमज्कमयणमकाणदाणरदो । ण 
लहदि अपुणब्भाब॑ सादप्पगं लह॒दि।२६६। 


गुहिसत 


प्र.सा./ता.बृ,/२४६/३४६/ १४ ये केचन निशचयड्यवहारमोक्षमार्ग न 
जान्ति पृण्ममेब मुक्तिकारणं भणन्ति ते शश्स्थवाम्देन न 
गणधरवेकादय: । तैश्छश्स्थ ज्ञानिभि: शुद्धात्पो परेदा घी दौखि- 
तास्तानि छद्नस्थविष्वितबस्तूनि भण्यत्ते। »जों कोई निश्चय 
व्यवहार मोक्षमार्ग को हो नहीं जानते और पृण्यको ही मोक्षका कारण 
गताते हैं बे यहाँ 'छद्मस्थ' दाग्दके द्वारा ग्रहण किये गये हैं। ( महाँ 
सिद्धान्त प्रस्थोंमें प्ररपित ११वें गृणस्थान पर्म-्त छ्नस्थ संज्ञाको प्राप्त) 
गणधर देवा दिसे प्रयोजन नहीं हैं। ऐसे शुद्धात्माके उपदेशसे शून्य अज्ञानी 
छद्मस्थों द्वारा दीक्षाको प्राप्त जो साधु हैं उन्हें छत्तस्‍्थ विहित बस्तु कहा 
गया है। ऐसी छद्मस्थ जिहित बस्तुओंमें जो पुरुष नत, निमम, पठन, 
ध्यान, दानादि क्रियाओं युक्त है बह पुरुष मोक्षको नहीं पता किल्तु 
पृण्यरूप उत्तम देवमनुध्य पदबीकों पाता है । 

# श्रत भारणमें गुरु साक्षोको प्रधानता--दे० जरत|।/३। 


६. स्श्रोको दीक्षा देनेवाके गुश्की विशेषता 

मू,आ,/१८३-१८४६ पियधम्मो ददधम्मो संबिग्गोधबज्जभीरू परिप्रृद्धो । 
संगहणुग्गहकुसलो सदद॑ सारबखणाजुत्तो ।१८३। गंभीरों दुद्धरिसो 
मिदवादी अप्पकोदुहर्ज़ो स। चिरपठ्यह गिहिदत्थो अज्जाणं गणघरों 
होदि ।१८४। ७ आर्यकाओंका गणधर ऐसा होना चाहिए, कि उत्तम 
क्षमादि धर्म जिसको प्रिय हों, हृढ़ धर्मबाला हो, धर्म में हुए करने- 
बाला हो, पापसे डरता हो, सब तरहसे शुद्ध हो अर्थात्‌ अज़ण्डिल आच- 
रणबाला हो, दीक्षाहिक्षादि उपकारकर नया दिष्य बनाने व उसका 
उपकार करनेमें चतुर हो और सदा शुभ क्रियाशुक्त हो हितोपदेशी 
हो ।१८३। गुणॉकर अगाध हो, परवादियोंसे दबनेवाला न हो, थोड़ा 
बोलनेवाला हो, अल्प बिस्मय जिसके हो, बहुत कालका दी क्षित हो, 
और आघार प्रामरित्रत्तादि प्र्धोंका जाननेबाला हो, ऐसा आचार्य 
आर्यकाओंको उपदेश दे सकता है ।१८४। इन पूर्ण कथित गुणोंसे रहित 
मुनि जो आयकाओंका गणधरपंना करता है उसके गणपोषण आदि 
चारकाल तथा गच्छ आदिकी बिराधना होतौ है ।१८६॥ 


ग़ुद तत्व विनिशणय--रबेताम्भराचार्य भशोविजय (है, १६३६- 
१६८८) द्वारा संस्कृत भाषामें रचित न्याय बविषमक ग्रन्थ । 


रुरुत्थ -- ( तसा.|भाषा/३२ )--कुछ लोग गुरुत्य दाब्दका अर्थ ऐसा 
करते हैं कि जो नीचेकी तरफ चीजको गिराठा है वह गृरत्म है, 
परन्तु हम इसका अर्थ करते हैं कि जो किसी भी तरफ किसी चीज- 
को ले जाये वह गुरुत्म है। बह चाहे नीचेकी तरफ ले जानेबाला हो 
अथबा ऊपरकी तरफ । नोचेकी तरफ ले जानेका सामथ्य तथा 
ऊपरकी तरफ़ ले जानेका सामथ्य उसी गुरुत्वयके उत्तर भेद हो सकते 
हैं। ( जैसे )--पृद्गगल अधोगुरुत्व धमंबाले होते हैं और जीन ऊर्ष्ष 
गुरुत्न धरम बाले होते हैं । 
गुरु परम्परा--३० इतिहास/४ । 
गुद पूजन क्रिया--दे० क्रिया/३। 
गुर सत--३० मीमांसा दर्शन | 
गुर भृढता[--दे० मृढता । 
गुर स्थानास्पुपगलन क्रिया--दे० क्रिया|३। 
गुजर नरेमा-- जगत अर्थात्‌ गोबिन्श ततीमका अपर शाम 
(क.पा.१/प्र,७०३/प. महेस्थ्॒ कुमार) । 
“-वदे० इतिहास/४,६ । 
गुल्स--सेनाका एक अंग-दे० सेना । 
गुहिल--सम्भगतः यही जम्बूद्वीप प्रक्ञप्तिके कर्ता आचार्य दक्ति कुमार 
हैं । ( दि.प.|म्,८/4-7१,०७ ); ( जेन साहित्य इतिहास/ ३.६७१) । 


जैनेन्द्र सिदान्त कोश 


पु 


गुहाक--भगवात्‌ महाभौरका शासक यक्ष-दे० यक्ष । 
गृह ब्रह्मचारो---३० जहाचारी । 
१. कुन्दकुल्दका अपर नाम--दे० कुल्दकुल्द ॥ ३. उमर" 


स्वामीका अपर नाम (घ.१/६६) छ.7. ]29 ); (तत्त्मार्थ सृत्र 
श्रदास्ति ) । 


गृठपिण्छ सरण--दे० मरण/१। 
गुहं--(घ.१४/८,६.४१/३६/१) कट्ठियाहि बद्यकुड्ठा उबरि वं॑सिकच्छण्णा 


मिहा शाम | ७ जिसकी भींत लकड़ियोंसे बनायी जाती हैं। और 
जिसका ऋष्पर भाँस और तुणसे छाया जाता है, नह गृह कहलाता हैं। 


गृह क्ें--३० निप्ेप /४। 
दे० संस्कार /२। 
गृहपलि--चक्रवर्तोका एक रत्न--दै० शलाका पुरुष /२॥ 
गुहस्थ घ्मं---३० सागार । 
गृहस्थाचायं-- दे० आचार्य /२॥ 
गहीत सिध्यास्व---दे० मिध्यादर्शन |१। 
गृहीता स्त्री--३० स्त्री | 


गहीदिता क्रिया---२० संस्कार /२। 


गोकोर फेल---बिजयार्ध को उत्तर श्रेणीकाी एक नगर--पे० 
बिणाधर | 


गोचरी वुशि--३० भिक्ष (१/७। 

मोणसेन--- अतन्तवीर्यकी गुर्बवाबलीके अनुसार आप सिद्धास्त पेषके 
दिष्य तभा अनन्सवीय्ंके गुरु थे। समय -ई० ६२५०१६४--बै०-- 
इतिहास (४(/४ । 

“जलबण समुश्॒की पूर्ण व पश्चिम दिद्यामें स्थित हीप व उसका 

रक्षक देश-वे० लोक (७ । 

सोज कर्से--दे० बर्ण व्यवस्था /१। 

मोबावरी-- भरत क्षेत्र आर्मरूण्डकी एक नदौ-दे० मनुष्य /४। 

गोपसेन---लाह़मागड़स घ॒की पट्टाबलीके अनुसार आप द्वान्तिसेनके 
दिष्म और भावसेनके गुरु थे । समय--वि, १००६ ( ई० ६४८ )--वै० 
इतिहास /४/२१ | 


गोपुल्छक--- दिगम्गर साधुओंका एक संघ--दे० इतिहास /६/६ | 


गोपुर्छा---(( सा/भाषा।५६३)-( गुणश्रेणी क्मको छोड़) जहाँ 
मिद्ेष ( चय ) घटता क्रम लीएँ ( अक्पभहुत्व ) होश तहाँ गोपूच्छा 
संज्ञा है। (स.सा/भाषा।/४२४)- विबक्षित एक संग्रह कृष्ट्रिवियें जो 
अन्तरकृष्टी निके बिशेष (चय) घटता क्रम पाइ्ये है सो यहाँ श्वहथाम 
गोपुकक्ा कहिए है। और निचली विबक्षित संग्रह कृष्टिकी अन्त- 
कृष्टितै ऊपरकी अन्य संग्रहकृष्टिकी आदि कृष्टिके बिशीष घटता 
क्रम पाएए है सो यहाँ परस्थान गोपुक्छा कहिए । 


सोपुर--- ध.९४/५.६.४२/१६/४ पायाराणं बारे धडिदगिहा गोभुर 
जाम | कोटॉके दरबाजोंपर जो घर बने होते हैं-बह गोपुर 
कहलाते है । 

गोप्य---विगम्भर साधुसंघ--दे० इतिहास /६/१० | 


गोसटू--दे० चामुण्हरास | 


र१४ 


गोशाक 


चक्रमर्तो (ई० दवा ११ पूर्वार्ध ) ढ्वारा रचित कर्म सिद्धान्त प्ररूपक 
प्राकृत गाथाबद्ध ग्रन्थ है। यह ग्रन्थ दो भागोंमें बिभक्त है-- जीब- 
काण्ड द कर्मकाण्ड । जीवकाण्डमें जीवका गति आदि २० प्ररूपणाओं 
द्वारा वणन है और कर्मकाण्डमें कर्मोंकी ८ व १४८ मृलोक्षर प्रकृ- 
तियोंके बत्ध, उदय, सत्त्व आदि सम्बन्धी बणन है। कहा जाता है 
कि भामुण्डराय जो आ. नेमिभ्रन्द्रके परम भक्त थे, एक दिन जब 
उनके दशनाथ आमे तब वे घबला द्ास्त्रका स्वाध्माय कर रहे थे । 
चामुण्डरायको वेखते ही उन्होंने शास्त्र बन्द कर दिया। प्रूछनेपर 
उत्तर दिया कि तुम अभी इस द्वास्त्रको पढ़नेके अधिकारी नहीं हो । 
तब उनकी प्रार्थनापर उन्होंने उस शास्त्रके संक्षिप्त सारस्थरूप यह 
प्रन्‍्थ रचा था। जीवकाण्डमें २० अधिकार और ७३५ गाथाए हैं 
तथा कमकाण्डमें ८ अधिकार और ६७२ गाथाएंँ हैं। इस ग्रस्थपर 
निम्न टीकाएँ लिखी गर्मो-१. अभयनन्दि आधार्य (ई- दा, १०-११) 
का । ९, चामुण्डराय (ईं. दा. १०-११ ) कृत कन्नड़ वृत्ति 'बीर 
मार्तंण्डी ।” ३. आ. अभमचन्त्र ((० १३३३-१३४१३) कृत मन्दप्रगोधिनी 
नामक संस्कृत टीका। ४. ब्र. केशव वर्णी (ई० १३४६) कृत जीव 
प्रगोधिनी नामक संस्कृत टीका। /. आ. नेमिचन्द्र ० ३ (ईं. दा. 
१६ पूर्बाध) कृत जीवतत्त्वप्रभोधिनी नामकी संस्कृत टीका! ६. ६० 
हेमचन्त (ई० १६४३-१६७०) कृत भाषा बचानिका । ७, ५० टोडरमछ 
(६० ९७३६) दारा रचित भाषा वचनिका । 


पूज[--५० टोडरमक (ई० १७३६) कृत गोमट्टसार 
प्रग्थकी भाषा णजा । 
गोसतो--भरतक्षेत् पूर्वी मध्य आर्यख्रण्हक्री एक नदी ॥--दे० 
मनुष्म /४ | 
गोसूजिका-- दे० विग्रहगत्ति /२ 
- नमिनाथ भगवात्‌का शासक यक्ष-दे० यक्ष । 
गो रस---३० रस | 
गोरस शुद्धि--३० भक्ष्याभकष्ष्य (३१ 


गोकालाये---नन्दिसंघ देदीयगणकी गुर्बवावलीके अनुसार आप 
पृज्यपाद व अकल॑क भट्की आम्नाग्मेंसे थे। आप ही देशीयंगण 
नं० ३ के अग्रणी थे। गोलब देशके अधिपति होनेके कारण आपका 
नाम गोछाधार्य प्रसिद्ध हुआ । आप त्रैकाल्य-योगीके गुरु और 
आबिद्धकरण-पश्चनन्दवि-कौमारवेष-सैद्धान्तिकके दादा गुरु थे । 
समय--वि० ६३२-१०३० (ई० ५७४-६७३) ।--दे० इतिहास /(/१४ | 


गोबदन--- भगवान्‌ ऋषभदेवका शासक यक्ष- दे० यक्ष । 


गोवठल--श्रुतावतारको गुर्वाबलौके अनुसार भगबात्‌ बीरके परचाद 
चौथे श्रुतकेवती हुए। समय-वी. नि ११४-१३३ (ई० पू० ४१३- 
३६४)--दे० इतिहास (४११ 


गोवर्धन दास--पानीपत निवासी एक प्रसिद्ध पण्डित थे। पिता 
नन्‍्दलाल थे। दिष्यका नाम लक्ष्मीचन्द था । 'दकुन विचार' नाम- 
की एक छोटी-सी पुस्तक भी लिखी है। समय बि० १७६२ (ई० 
१७०७) । (हिन्दी जैन साहित्य इतिहास /पृ १७६/ कामताप्रसाद) । 


गोविन्द -- १-कृष्णराज प्रथमका ही दूसरा नाम गोबिन्द प्रथम था- 
दे० कृष्णराज प्रथम | २--राजा कृष्णराज प्रथमणका पुत्र “श्री बकुभ' 
गोविन्द ध्वि० प्रसिद्ध हुआ-दे० श्री बक्यम/ ३--गोविन्द द्वि० के 
राज्यपर अधिकार कर लेनेके कारण राजा अमोघवर्ष के पिता जगतं॑ग- 
को गोमिस्व्‌ तृ० 'जगतुंग' कहते हैं। (वे० जगतुंग) । ४--दांकराचार्य 
गुरु । प्मब--ई० ७८०--दे० वेदांत । 


गोसट्ूसा ₹--मस्त्री भामुग्हरायके अर्थ आ. नेमिचस्त्र सिद्धात्त. गोहाकि--- एक मिध्यामत प्रबर्तक-वे० पूरनकश्यप । 
जैकेश सिद्धान्त कोश 


गौकीर्ष 


गोशीरें--भरतत्षे त्रके मध्य आयेखण्हमें महमगिरिके निकट स्थित 
एक पर्वल-दे० मसुष्य |४। 


गोसर्ग काछ---पू.आ/भाषाकार/२००) दो घड़ो दिन बढ़नेके गादसे 
४ 220 2008 दो घड़ी कम रहें उतने कालको गोसागिक काल 
॥ 


गौड़-- १, भरतस्षेत्र आर्मखण्शका एक देश--दे० मनुष्य/४) | ३. बत॑- 
मात मंगालका उत्तर भाग । अपर नाम पुण्डु। ( म.पु.प्र,४८/पँं 
पन्‍नालाल ) । 


ग्रोड़पाव--हांकराचार्यके दादा गुरु/समद-- हैं० ७८०/--दे० वेदात। 


गौण--गौणका लक्षण व मुरूय गौणव्यवस्था-दे० स्याद्राद|३ । 

“१, श्रुतानतारकी गुवबिलीके अनुसार भगवाघु वीरके पश्चाव 
प्रथम केवली हुए। आप भगवानूके गणघर थे। आपका पू्व॑क नाम 
हन्द्रभूति था ।--दे० इन्द्रभूति । समय--वी० नि०-१३ (ई० प्रृ० (२७- 
११४) ॥--दे० इतिहास /४१। २, (ह.पु./१८/१०२-१०४६) हस्तिनापुर 
नगरीमें कापिष्नलायन नामक गराह्मणका पुत्र था। इसके उत्पन्न होते 
ही माता पिता मर गये थे। श्रृखा मरता फिरता था कि एक दिन 
मुनियोंके दशन हुए और दीक्षा ले ली (श्लों ४०)। हजार॒वर्ष पर्मन्त 
तप करके छठे ग्रवेभमकके सुबिशाल नामक बिमानमें उत्पन्न हुआ। 
सह अन्धकनृष्णिका पूर्ण भव है-दे० अन्धक शृष्णि। 


गौतस ऋषि---नै थामिक मतके आदि प्रवर्तक थे। 'न्यायसूत्र' 
ग्र्थकी रचनी की ।* दे० न्याय /१/७ | 
गोरब-- ६० गारव । 


गौरिक्ट---विजयार्धकी दक्षिण श्रेणीका एक नगर-दे० विश्याघर । 
गोौरिव--विजयार्ध की उत्तर श्रेणीका एक नगर ।- दे० विधाधर । 


गोरी-- १, मगवाद्‌ बाप्ुप्रृज्यकी शासक सक्षिणी--दे० यक्ष । २. एक 
विद्याधर विद्या | -दे० विद्या । 
बैं--जीवको 'झ्ञ' कहनेकी विवक्षा-दे० जीव /१/२,३ । 


शप्ि--आञप्ति क्रियाका लक्षण-दे० चेतना १ | ज्ञप्ति व करोति 
क्रियामें परस्पर जिरोध- दे० चेतना /३ । 

शात---(रा.बा.६/६/३/११२/१) हिनस्मि इत्यसति परिणाम प्राणज्य- 
परोपणै ज्ञातमात्र॑ मया व्यापादित हत्ति ज्ञातम्‌ । अथबा “अयं प्राणी 
हन्तव्य:' हति ज्ञाला प्रवृत्ते: ज्ञातमित्युच्यते ।०मारनेके परिणाम 
न होनेपर भी हिंसा हो जानेपर 'मैंने मारा' मह जान लेना ब्वात है ! 
का “इस प्राणीकोी मारना चाहिए' ऐसा जानकर प्रवृत्ति करना 
जात है। 


शात्‌ कथांग-द्वादश्ांग श्रुतज्ञानका छठा अंग-वे० श्रुतज्ञान/ [[7 


शान - ज्ञान जीवका एक विशेष गुण है जो सत्र व पर दोनौंकी जानने- 
में समर्थ है। बह पाँच प्रकारका है--मति, श्रुत, अबधि, मनःपयंय 
व केवलज्ञान । अनादि कालसे मोहमिशभ्रित होनेके कारण मह स्वव 
परमें भेद नहीं देख पाता। शरीर आदि पर पदार्थोंको ही निजल्बरूप 
मानता है, इसीसे मिथ्याज्ञान या अज्ञान नाम पाता है। जब 
सम्यक्त्वके प्रभावसे परपदार्थोंसे भिन्न निज स्वरूपको जानने लगता 
है तब भेदज्ञान नाम पाता है। बही सम्थग्हञान है। ज्ञान बास्तबमें 
सम्यक्‌ मिथ्या नहीं होता, परन्तु सम्पषत्न या मिध्यात्वके सहकारी- 
पनेसे सम्यक मिष्पा नाम पाता है। सम्यग्हान ही श्रेयोमार्गकी 
सिद्धि करनेमें समर्थ होनेके कारण जीवको हृष्ट है। जोवका अपना 
प्रतिभास॒ तो निश्चय सम्मग्छान है और उसको प्रगट करनेमें 
निमित्तभूस आगमझान व्यवहार सम्यरक्ञान कहलाता है। तहाँ निश्चय 
सम्यग्ह्ञान ही वास्तवमें मोक्षका कारण है, व्यवहार सम्यगहान नहीं । 
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: सामान्य 
मेद्‌ु 4 कक्षण 


ज्ञान सामान्यका रुक्षण । 
शानका रक्षण वदिचित्यकाश--दे० दर्शन/१/३/४ । 
भूतार्म ग्रहणका ताम शान है। 
मिथ्वादृष्टिका शान भूता्थ ग्राहक केसे है ! 
अनेक अपेक्षाओंसे शानके भेद । 
क्षायिक व क्षयोपद्यमिक रूप भेद 
- दे० क्षय व क्षय्रोपह्षम ) 
सम्य् व सरिथ्वारूप भेद --दे० ज्ञाम/!/१। 
स्वमाव विभाव तथा कारण-कार्थ शान 
“+-दे० उपग्रोग//१ | 
सवा व पराथंशान- ऐ० प्रमाण/१ व अनुमान/१। 
प्रत्यक्ष प्रोक्ष व मति श्रतादि ज्ञान-दे० बह बह नाम । 
धारताहिक शान-े० श्रुतज्ञान / १। 
शान निर्देश 
शान व दर्शन सम्बन्धी चर्चा-ऐ० दशन (उपयोग)/२। 
शानकी सत्ता इन्द्रियोंसे निरपेक्ष है । 
अद्वान, शान, चारित्र तीनों कर्यंत्रित्‌ शानरूप हैं 
-दे० मोक्षमाग/३/३५ 
श्रद्धान व शञानमें अन्तर-दे० सम्यग्द्दो न!!/४ । 
प्रशा व शानमें अन्तर -दे० ऋद्धि/२। 
शान व उपयोगमें अन्तर-पे० उपयोग//२ | 
शानोप्यांग साकार है-दे० आकार! १/४ | 
शानका कथंचित सविबल्प व निर्विकशपपना 
“-दै० विकक्प । 
# | अत्येक समय नया शान उतन्न होता है 
“-है० अवधिक्ञान/२ ! 
# + अरथ प्रतिअर्थ परिणमन करना शातका नहीं राग का 
कार्य है +-दै० राग/२। 
$ | शानकी तरतमता सहेतुक है-ऐे० विभाग/३ ) 
# | शानोपयोगमें दी उत्कृष्ट संक्केश 4 विशुद्धि सम्भव है 
“-पै० भिशुत्रि । 
# | द्षायोपशमिक शान कथ॑चित्‌ मूतिक है-दे० मृर्त/२। 
# | शानका क्षेयार्थ परिणमन सम्बन्धी-दे० केवलक्षान/|६ । 
# | शानका शेयरूप परिणमनका तांत्पय॑ 
“-दै० कारक/३२/५ | 
# | शान मार्गणामें अश्ानका भी ग्रहण क्यों । 
>-है० मार्गणा|७ ॥ 
#े | शानके अतिरिक्त सबंगुण निर्विकल्प है । 
-दै० गुण|२(१० | 
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है | शानेका स्वपरप्रकाध्षकपना 


१ | स्वपरप्रकाशकपनेकी अपेक्षा शागंका रुक्षण ! 
२ |. स्व॒परपकादक पान ही प्रमाण है | 
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स्वयं अमेय भी है। 

निश्चय व व्यवहार दोनों शान स्वपर- 
प्रकाशक हैं | 

शानके स्व-प्रकाशकतमें हेतु । 

शानके पर-प्रकाशकत्वकी सिद्धि । 

शान व दर्शन दोनों सम्बन्धी स्वपरप्रकाशकलमें हेतु 
व्‌ समन्वय । -बे० दर्द न॑ (उपयोग)/२ | 

निश्चयसे स्वप्रकाशइक और व्यवह्ारसे परप्रकाशक 
कहनेका समन्वय -दै० केवलशान/६ । 

स्व व पर दोनोंको जाने विना वस्तुका निश्चय दी 
नहीं हो सकता --दे० सप्रभगी/४/१ + 


झ्ानके पाँथों भेदों सम्बन्धी 


पाँचों शानोंके शक्षण व विषय --दे० वह बह नाम | 
शानके पाँचों मेद पर्याय हैं । 
पाँचों शानोंका अधिगमज ब॑ निसग॑जपना । 
--दै० अधिगम । 
पाँचों मेद ज्ञानसामान्यके अंदा दैं । 
पाँचोंका श्ञानसामान्यके अंश होनेमें शंका । 
मति आदि ज्ञान केवलकानके अंदा दें । 
मति आदिका केवलशानके अंश होनेमें विधि साथक 
हांका समाधान | 
मति आदि ज्ञान केवलश्ानके अंश नहीं हैं । 
मति आदिका केवलशानके अंश दोने व न होनेका 
समन्वय । 


सामान्य ज्ञान केवरुज्ञानके बराबर है । 

पाँचों शानोंको जाननेका प्रयोजन । 

पांचों शानोंका स्वामित्व । 

एक जीवमें युगपत्‌ सम्भव शान । 

शान मार्गणामें आयके अनुसार ही व्यय होनेका नियम 
-दे० मार्गणा । 


शानमार्मणामें गुणस्थान, मागेणास्थान, जीवसमास 

आदिके स्वामित्व विषयक २० प्रहपणाएँ-दे० सत्‌ । 

शानमार्गंणा सम्बन्धी सत्‌, संख्या, क्षेत्र, स्पर्शन, कार, 
अन्दर, भाव व अल्पबहुत्व रूप आठ अरूपणाएँ । 


“-दै० बह बह नाम । 
बैन शानसे मरकर क॒दाँ उत्पन्न हो ऐसी गति अग॒ति 
अरूपणा --दे० जन्म|६ । 
भेद व अभेद ज्ञान 
भेद व अभेद ज्ञान निर्देश 
भेद शानका लक्षण । 
अमेद शानका लक्षण | 
मेद धानका तात्पय पटकारकी निषेष । 
मेंद शानका प्रयोजन । --दे० हान। ए/३/१ 
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शानका सूचीपत्र 


स्वभाव भेदसे हो मेद ज्ञानकी सिद्धि है। 
संक्षा लक्षण अयोजनकी अपैक्षा अमेदमें मी मेद । 
परके साथ एकत्वका अभिप्राय-दै० कारक/२ । 
दो द्वव्योंमें अथवा जीव व शरीरमें मेद-दै० कारक/२ । 
निरचय सम्यग्द्शन ही भेद शान है। 

-दबै० सम्यग्ददन |7/8 । 





सम्पक मिथ्याज्ञान 


भेद छक्षण 


सम्यक्‌ व मिथ्याकी अपेक्षा ज्ञानके सेद । 
सम्यग्शानका लक्षण । ( चार अपेक्षाओंसे ) । 
मिथ्याशान सामान्यका लक्षण । 
अआुत आदि ज्ञान व अशानोंके लक्षण 

--दे० घह वह नाम ॥ 


सम्यक व मिथ्याज्ञान निर्देश 


सम्यरज्ञानके आठ अंगोंका नाम निर्देदा । 
आठ अंगोंके रूक्षण आदि ।--दे० बह वह नाम | 
सम्यग्शानके अतिचार-दे० आगम/१॥ 
सम्यग्शञानकी भावनाएँ । । 
पाँचों शानोंमें सम्य कू मिथ्यापनेका नियम । 
शानके साथ सम्यक्‌ विशेषणका साथंक्‍्य । 
-दे० ज्ञान/777/१/२ में सम्यग्ज्ञानका लक्षण/२॥ 
सम्यग्श्षानमें चारित्रकी साथकता-दे> चारित्र/२ । 
सम्यग्दशंन पूर्वक ही सम्बन्शान होता है। 
सम्यग्दशन भी कथंचित्‌ शान पूवक होता है । 
सम्यग्दशनके साथ सम्यग्शानकी व्याप्ति है पर शानके 
साथ सम्यग्द्शनकी नहीं । 

सम्यक्त्त हो जानेपर पूर्वका ही मिथ्याशान सम्यक 
हो जाता है । 

वास्तवमें शान मिथ्या नहीं होता, मिथ्यात्के कारण 
ही मिथ्या कहलाता है । 

मिथ्यादृष्टिका शास्त्रशान भी मिथ्या है। 

मिथ्याइष्टिका ठीक-ठीक जानना भी मिथ्या है । 

“दै० ऊपर नं ० ८। 
सम्यग्शानमें भी कदाचित्‌ संशयादि-दे० निःदां कित । 
सम्यग्वृष्टिका कुशास्त्रशान भी क्यंचित्‌ सम्यक्‌ है | 
सम्यग्वृष्टि ही सम्यक्त्व व मिथ्यात्वको जानता है । 
भूताथ प्रकाशक ही शानका रुक्षण है 

-दै० ह्ञान।/१ | 
सम्यग्शानको ही शान संज्ञा है। 
मिथ्याह्ानकी अशान संक्षा है-बे० अज्ञान/२ । 
सम्यक्‌ व मिथ्याशानोंको प्रामाणिकता व अआमाणिकता 
“--दै० प्रमाण/४/२ | 


धाध्दिक सम्यसतज्ञान -दे० आगम | 


कं है की कभी 


*क मी के की ० “० के नं ७ ७ भू. +# 
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सम्यग्हान म्राप्तिमें ग्रुद विनयका भद्दत्त्व 

--दे० बिनय/२ । | 
सम्यग्मिथ्यात्वरूप मिश्र शान -दे० मिश्र/७। | 
शानदान सम्बन्धी विषय “-दे० उपदेश/|३। | 








रत्नत्रयमें कयंचित्‌ मेद व अमेद--दे० मोश्ष माग /२,३ । 
सम्यम्दर्शन व सम्यग्शानमें अन्तर 

-बे० सम्यग्दरन/||४ । 
सम्यक व मिथ्याश्ञान सम्बन्धो शंका 
समाधान व समन्वय 


तीनों अक्षानोंमें कौन-कौन सा मिथ्यात्व घटित होता 
है! 
अक्षान कहनेसे क्‍या शानका अभाव इृष्ट है ? 
मिथ्याश्षानकों मिथ्या कहनेका कारण 
-- दे० ज्ञान/277/२/८ । 

मिथ्याशानकी अजान संज्ञा केसे है । 
सम्यग्दृष्टिके शानको अशान क्यों नहीं कहते 

| “-दे० ज्ञान//२(८। 
शान व अज्ञानका समन्वय-दे० सम्यग्दह/९ में ज्ञानी । 
मिथ्याज्ञान क्षायोपशमिक केसे है ? 
मिथ्याशान दर्शानेका प्रयोजन । 


निएचय व्यवहार सम्यग्ज्ञान 
निश्यय सम्यग्ज्षान निर्देश 


मागंणामें भावशान अभिषेत है--दे० मार्गणा । 
निश्चयक्षानका माहात्म्य । 
मेद विज्ञान ही सम्यग्शान है । 
जो एककी जानता है वही सबको जानता है 

-बै० श्रुत केबली | 
निश्चयज्ञान ही वास्तवमें प्रमाण है--वे० प्रमाण/४। 
अमेद शान या इन्द्रियश्षान अज्ञान है 
आत्मशानके विना सर्व आगमशान व्यथे है । 
निश्चयज्ञानके अपर नाम--वे० मोक्षमार्ग/२(६ । 
स्वसंवेदन शान या शुद्धात्मानुभूति---बै० अनुभव । 


स्यघहार सम्यसज्ञान निर्देश 


व्यवहारशान निशचयशानका साधन है तथा इसका 
कारण | 

आगमशानको सम्यस्शान कहना उपचार है । 

व्यवहार ज्ञान प्राप्तिका प्रयोजन । 


निरुलथ व्यवहार शान समग्वय 


निश्चयक्षानका कारण प्रयोजन । 
व्यवृहार श्ानका कारण प्रयोजन 

-दे० जझ्ञान।! ४/२/३ । 
निश्चय व्यवहार धानका समन्वय । 


+--........०- /शकक-+०*+»कनकननरााओछ-कफश कि क्‍ 5 लतहताहफझफण 
पेन. लिन >अधिा -ममः--3--ल्‍रम्मीमिकानकानमाका. 2 


२५७ 


! ज्ञान सामान्य 


। ज्ञान सामान्य 
१. भेद व लक्षण 


३. जानका सामाग्य कक्षण 


स.सि.(१/१/७१ जानाति जायतैप्नेन क्ातिमात्र वा झानसू्‌॥ «जो 
जानता है वह ज्ञान है ( कत साधन ); जिसके द्वारा जाना जाम सो 
ज्ञान है (करण साधन); जाननामात्र ज्ञान है (भाष साधन) । (रा.बा.। 
१/९/२४/६१; २६/६/१२ ); ( घ.१/१.१५११४५/२४१/९० ) ;( स्था,म./१६| 
२१८/२० |) । 

रा,बा./१/१/५/८/१ एबंभरूतनयबस्तव्यवज्ञात ज्ञानदशनपर्यायपरिणतात्मै| 
ह्वान॑ दशनं च तत्स्मभाव्पात्‌ । ७» एब॑भरूतनयकी टदृष्टिमें झ्ञानक्रियामें 
परिणत आत्मा ही ज्ञान है, क्‍यों कि, वह हानस्वभानी है । 

दे० आकार/£ साकारोपयोगका नाम ह्ञान है । 

वे० बिकल्प|२ सबिकल्प उपसोगका नाम क्षान है । 

दे० ददान/१(३ बाहा चिश्प्रकाशका तथा बिशेष प्रहणका नाम शान है। 


२, भूताथ ग्रहणका नाम ज्ञान है 


घ.१/१,१,४/१४३/३ भ्रृताथ प्रकाह्न श्ानम्‌ ।'*' अथबा सद्भाव बिनिशच- 
योपलम्भक ज्ञानम्‌ ।. शुद्धनयविवक्षाया तक्त्यार्थॉपलम्भक झ्ञानस्‌ । 
द्रव्यपुणपर्यायाननेन जानाती लि ज्ञानघ्‌।« १. सत्यार्थ का प्रकादा करने- 
वाली दाक्ति विदोषका नाम ह्वान है। २, अथवा सद्भाव अर्थात्‌ बस्तु- 
स्वरूपका निश्चय करनेवाले धमको ज्ञान कहते हैं। शुद्धनयकी 
विवश्षामें बस्तुस्वरूपका उपलम्भ करनेवाले धमको ही ज्ञान कहा है । 
१, जिसके द्वारा द्रव्य गुण पर्यायोंको जानते हैं उसे ज्ञान कहते हैं । 
(4-७/२.,१,३/अ२) । 

स्था,म./१६/२२१/२८ सम्यगव परीत्येत बिशतेषबगम्यते बस्तुस्वरूप- 
मनयेति संबित्‌ । जिससे मथाथथ रोतिसे बस्तु जानी जाय उसे 


संबित्‌ (ज्ञान ) कहते हैं । 
दे० ज्ञान/77/२/११ सम्यग्ज्ञान की ही ज्ञान संज्ञा है। 


३. मिथ्यारष्टिका ज्ञान मताथ प्राहक केसे हो सकता है 


ध.४१/१,१,४/१४२/३ मिथ्याहृष्टीनां कथ॑ शभ्रतार्थप्रकादाकमिति चेन्न 
सम्यड मिथ्यादष्टीनां प्रकाशस्थ समानतोपलम्भात । कर्थ पुमस्तेद- 
झहानिन इति चेनन्‍न (दे० क्ञान/!!]/३/३)--विपयय: कर्थ भूताथ प्रकाशक- 
मिति चेन्न, चन्द्रमस्युपलम्यमान द्विरबस्यास्यत्र सक्तमस्तस्य भृतत्वोप- 
पत्ते: । «प्रश्न *भिध्याहष्टियोंका क्ञान भृतार्थ प्रकाशक कैसे हो 
सकता है! उत्तर-ऐसा नहीं है, क्यों कि, सम्यग्टष्टि और मिध्याइष्टि 
के प्रकादमें समानता पायी जाती है। प्रश्न--यदि वोनोंके प्रकादमें 
समानता पायी जाती है तो फिर मिथ्याहृष्टि जीब अज्ञानी कैसे हो 
सकता है! उत्तर-- (दे० ल्लान/[/३/३) प्रश्न-(मिथ्याहष्टिका काम 
विपर्यय होता है) वह सत्याभंका प्रकाशक कैसे हो सकता है! 
उत्तर “ऐसी शंका ठीक नहीं है, क्योंकि, चन्द्रमामें पामे जानेबाले 
द्वित्वका दूसरे पदार्थामें सत्त पाया जाता है। इसलिए उस ज्ञानमें 
भूतार्थता बन जाती है । 


४७. अनेक प्रकारसे शानके भेद 
१, ज्ञान मार्गंणाकी अपेक्षा आठ भेद 


प. स(१/१,१/तू. ११६/१४३ भाणाणुवादेण अत्थि मदिअण्णाणी झुद- 
अण्णाणी विभंगणाणी आभिणिबोहियणाणी छुदणाणी ओहिणाणी 
मणपज्जबवणाणी केनलणाणी चेदि | “झ्ञानमार्गणाके अनुबादसे मत्य- 
ज्ञानी, भ्रत-अज्ञानी, विभ॑गज्ञानी, आभिनिनोधिक ज्ञानी (मति 
जानी), श्रुतज्ञानी, अवधिज्ानी, मन!पर्ययज्ञानी और केवलश्ानी 


जैनेन्द्र सिद्धात्त कोश 


भा० २-३ रे 


जीब होते हैं। ( मु.आ./२२८ ) ( प॑.का./मू./2१); ( राजा-।४/५११ 
६०४/८) (व.सं./टी./४२) । 


२. प्रत्यक्ष परोक्षकी अपेक्षा भेद 


घ, १/१९,९.११५/प./प. तदपि ज्ञान द्विविधम्‌ प्रत्यक्ष॑ परोक्षमिति । परोक्ष॑ 

' द्विजिधर्‌, मतिः श्रुतमिति। (३४३/१२)। प्रत्यक्ष त्रिविधस, अबधि- 

कान, मनःपर्यमक्ान, केवलक्ञानमति। (३६८१) ।>बह ज्ञान दो 

) ' प्रकारका है--प्रत्यक्ष और परोक्ष | परोक्षके दो भेद हैं--भतिज्ञान १ 

श्रृकज्ञान । प्रत्यक्ष तीन भेद हैं--अबधिज्ञान, मनःपर्ययज्ञान और 
केबलज्ञान । (विदोष देखो प्रमाण/१ तथा प्रत्यक्ष व परोक्ष) | 


' 9. निश्ेषोंकी अपेक्षा भेद 


घर.६/०,१,.2६/१५४/७ णामड्रवणादव्वभावभेएण चडठविवहं णाणं | नाम, 
स्थापना, द्रव्य और भावके भेदसे ज्ञान 'चार प्रकारका है-(विदेष 
दे० निक्षेप । 


४. विभिन्‍न अपैक्षाओंसे भेद 
रा.बा./१/६/८/३४/२६ चतन्यदाक्तेद्  विकारौ ज्ञानाकारो झे साकारश्च । 
रा.आ./१(४/१४/४१/२ सामान्यादेक ज्ञानम्‌ प्रत्यक्षपरोक्षभेदाद द्विधा, 
द्रव्ययुणपर्मायविषयभेदात जिधा नामादिविकज्पाच्चतुर्धा, मत्यादि- 
'“भेदात पद्चधा इत्येब॑ संख्येैयासंरू्येमानन्तविकल्प॑ चर भवति ज्ञेयाकार- 
परिणतिभेदात्‌ | “चेतत्य द्ाक्तिकेदो आकार हैं-ज्ञानाकार और 
शेयाकार ।-- सामान्यरूपसे ज्ञान एक है, प्रथ्यक्ष व परोक्षके भेदसे दो 
प्रकारका है. द्रव्य गुण पर्याय रूप विषयभेदसे सीन प्रकारका है। 
नामादि निक्षेपोंके भेदसे चार प्रकारका है। मति आदिको अपेक्षा 
पाँच प्रकारका है। इस प्रकार ज्लेयाकार परिणततिके भेदसे संखूयात 
असंख्यात व अनन्त विकल्प होते हैं । 
'द्र.स ./टी./2२/१८३/४ संक्षेपेण हेयोपादेयभेदेन द्विधा व्यवहारज्ञान- 
मिति | “संक्षेप्ते हेय व उपादेय भेदोंसे व्यवहार ज्ञान दो 
प्रकारका है। 


ये 


२. ज्ञान निदेश 
१. ज्ञानकी सत्ता हन्द्रियोंसे निरपेक्ष है 


क.पा/१/१.१/४३४/४६/० करणजणिदक्तादों णेदँ 'णाणं केवलणाणमिदि 
चै; ण; करणबाबारादो पुव्ब॑ णाणाभावेण जीबाभावप्पसंगादो । अट्थि 
तत्थणाणसामणण ण णाणबिसैसो तैण जीबाभावों ण होदि श्िचे: ण: 
तब्मावलबखणसामण्णादों पृधभृदणाणविसेसाणुब लू भादो । »प्रश्न-- 
इल्द्रियॉसे उत्पन्न हो नेके कारण मतिशान आदिको केवलज्ञान (के अंदा 
“-पै० आगे ज्ञान //४/) नहीं कहा जा सकता ! उत्तर--नहीं, क्यों कि 
यदि ज्ञान इन्द्रियॉसे ही पेदा होता है, ऐसा मान लिया जाये, तो 

” इन्द्रिप व्यापारके पहिले जीबके गुणस्वरूप ज्ञानका अभाव हो जानेसे 


” गुणी जोबके भी अभाषक्का प्रसंग प्राप्त होता है। प्रश्न--इन्द्रिय 


' उ्यापारके पहिले जोबमें ज्ञानसामान्य रहता है, ज्ञानविद्योष नहीं, 
'अतः जीवका अभाब नहीँ प्राप्त होता है! उत्तर--नहीं, क्‍योंकि, 
तम़्ावलक्षण सामान्‍्यसे अर्थात्‌ ज्ञानसामान्यसे शानविशेेष पृथग्भूत 
नहीं पाया जाता है । 

क,पा/१/१-१/५४/३ जीवदव्बस्स इंदिएहिंतो उप्पत्ती मा होड णाम. किंतु 
तक्तो णाणमुप्पजदि त्तिज्रे; णग; जीबबदिरिकत्तनाणाभागेण जोवस्स 

. वि उप्पत्तिप्पसंगादों | होदु च; ण; अगेयंतप्पयस्थ जोबदव्वस्स 
पत्तजच्यंत्रभावस्स णाणदंसगलबक्खणस्स एअंतब[इबिसईकय-उप्पाय- 

. बयधुत्ताणमभावादो । 5 प्रश्न-ह रिद्रयोंसे जोब द्रव्यकी उत्पत्ति मत 

.+ होओ, किन्तु उनसे ज्ञानको उत्पत्ति होती है, यह अब्रश्म मान्य है ! 
उत्तर-नहों, व्योँकि, जोबसे अतिरिक्त ज्ञान नहीं पाया आता है, 


२५८ । ज्ञान सामान्य 


इसलिए इन्द्रियॉसे ज्ञानकी उत्पत्ति मान लैनेपर उनसे जीबकी भी 
उत्पत्तिका प्रसंग प्राप्त होता है। प्रश्न--यदि यह प्रसंग प्राप्त होता 
है तो होओ ! उत्तर--नहीं; क्‍यों कि अनेकान्तात्मक जात्यन्तर भावको 
प्रात और ज्ञानददान सक्षणवाले जीवमें एकान्तवादियोंद्वारा माने गये 
संबंथा उत्पाद व्यथ व भ्र_बत्वका अभाव है। 


है. ज्ञानका स्व्रपर प्रकाशकपना 


१. स्वप२ प्रकाशकपनेकी अपेक्षः शानका लक्षण 


प्र सा/त प्र/!५२४७ स्वपरविभागेनावस्थिते विश्व॑ विकल्पस्तदाकाराब- 
भासन । यस्तु मुकुरुहदयाभाग हब युगपदवभासमानस्वपराकारार्थ - 
बिकल्पस्तद्ठ ज्ञान ।5स्वपरके विभागपुर्वक अबस्थित विश्व 'अर्थ ' 
है। उसके आकारोंका अबभासन विकन्‍ल्‍्प' है। और दर्पणके निज- 
बविस्तारकी भाँति जिसमें एक ही साथ स्व-पराकार अवभासित होते 
हैं, ऐसा अर्थ विकल्प 'ज्ञान' है | (पं.घ/प्र/६४१) (पं.ध|ड./३६१, 
८६३७) । 
२, र०पर प्रकाशक ज्ञान ही प्रमाण है 


स.सि/१/१०/६८/४ यथा घटादी ना प्रकाशने प्रदी पो हेतु: स्वस्व॒रूपप्रका- 
दानैयापिस एव, न प्रकाशान्तर मृग्यं तथा प्रमाणमपीति अवश्य 
चेत्तदम्युपगन्तव्यम ।७० जिस प्रकार घटादि पदार्थोके प्रकाश करनेमें 
दीपक हेतु है, और अपने स्वरूपके प्रकाश करनेमें भी बही हेतु है. 
इसके लिए प्रकाश्ञान्तर नहीं हु ढना पड़ता | उसी प्रकार प्रमाण भी 
है, यह बात अवश्य मान लेनी चाहिए। (रा.बा/१/१०/२/४६/२३) | 

प.मु/१/१ स्वापूर्वार्थ व्यवसायात्मक ज्ञान प्रमाण /(१/।०स्ब ब अपूर्व 
( पहिलेसे जिसका निश्चय न हो ऐसे ) पदार्थ का निश्चय करानेबाला 

ज्ञान प्रमाण है । (सि,वि/मृ१/३/१२) । 

प्रमाणनयतज््बालोकाल॑ कार--स्वपरव्यबसायि ज्ञान प्रमाणम्‌ ।७स्ब-पर 
व्यवसायी ज्ञानको प्रमाण कहते हैं । 

न. दी/ १/$२८/२२ तम्मात्व्वपरावभासनसमर्थ सविकल्पकभगृहीतग्राहक॑ 
सम्यग्ज्ञानमेबाशानमर्थे निबर्त गत्प्रमाणमित्याह त॑ मत्मू । अतः 
सहो निष्कर्ष निकला कि अपने तथा परका प्रकाश करनेबाला सवि- 
कल्पक और अपूर्वार्थ ग्रही सम्मग्झ्ान ही पदार्थोकि अज्ञानकों दूर 
करनेमें समर्थ है । इसलिए वही प्रमाण है। इस तरह जैन मत सिद्ध 
हुआ । 


३. प्रमाण स्वयं प्रमेय भो है 


ग.बा./१/१०१३/४०/३२ ततः सिद्धमेततु-प्रमेशण्‌ नियमात्‌ प्रमेयम्‌, 
प्रमाणं तु स्यात्प्रमाणं स्यात्प्रमेयम्‌ इति । «निष्कर्ष यह है कि 'प्रमेय' 
नियमसे प्रमेम्न ही है. किन्तु 'प्रमाण' प्रमाण भी है और प्रमेय भी । 


9. निइचय व व्यवहार दोनों ज्ञान कथंचित्‌ स्थपर 


प्रकाशक हैं 

नि.सा/ता.वृ/१३६ अत्रज्ञानिनः स्वपर॒स्वरूपप्रकाशकत्ब॑ कथ्थ चिदुृक्तम्‌ । 
«“परा अतो व्यवहार: इति बचमसास ।-*छानस्य धर्मो5य॑ ताबत्‌ स्व- 
परप्रकाशकरत्वं प्रदीपषत । घटादिप्रमितेः प्रकाशो दी पस्ताव द्धिन्नावषि 
स्वयं प्रकादशस्वरूपत्यात स्व॑ पर थ प्रकाशमति | आत्मापि व्यवहारेण 
जगत्त्र/॑ कालतजम॑ चर पर ज्योत्ति:स्वरूपत्वात स्वयं॑प्रकाशात्मक- 
मास्मानं च प्रकाशयति ।**-अथ निश्चयपक्षेदपि स्वपरप्रकादाकत्नम- 
स्व्येवेलि सततेनिरुपरागनिर जनस्षभावनिरतत्वात्‌ू. स्वाश्रितो 
निश्चय: इति बचनात्‌। सहजज्ञान॑ तावत आत्मनः सकाशाद संज्ञा- 
लक्षणप्रमोजनेन भिन्न|भिधानलक्षणलक्षितमपि भिन्‍ने भवति न 
बस्तुवृत््या चेति। अतः कारणात्‌ एतदात्मगतदशनसुखचारिश्रादिक 
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जानाति स्वात्मान कारणपरमात्मस्वकूपमपि जानाति । «यहाँ ज्ञानी- 
को सस्‍्न-पर स्थरूपका प्रकाशकपना कर्थांचिद कहा है। पराश्रितो 
व्यवहारः' ऐसा बचन होनेसे' इस श्लानका धर्म तो, दीपककी भाँति 
स्‍्वपर प्र काशकपना है। घटादिकी प्रमितिसे प्रकाश व दीपक दोनों 
कर्था चित भिन्न होनेपर भी स्व प्रकादस्थरूप होनेसे स्व और परको 
प्रकादित करता है; आत्मा भी ज्योति स्वरूप होनेसे व्यवहारसे 
जिलोक और ज़िक।ल रूप परको तथा स्वयं प्रकादस्बरूप आत्माकों 
प्रकादित करता है। अब 'स्वाश्तो निश्चय: ऐसा बचन होनेसे 
सतत निरूपण निर जन स्थभावमें लीनताके कारण निश्चय पक्षसे भी 
स्वपरप्रकाहकपना है हो । (बह हस प्रकार) सहजज्ञान आत्मासे संज्ञा 
लक्षण और प्रयोजनकी अपेक्षा भिन्न जाना जाता है, तथापि बस्तु- 
बसिसे भित्त नहीं है। इस कारणसे यह आत्मगत दशन मुख चारि 
ब्रादिं गुणोंकों जानता है और स्वात्माको अर्थात्‌ कारण परमाध्माके 
स्वरूपको भी जानता है। (पं.ध/उ./३६७-३६६) (और भी दे० घम- 
ध्यान /4/७) 

पं.ध/प्र|६६४-६६६  विधिपूष: प्रतिषेध: प्रतिषेधपुरस्सरो विधिल्त्व- 
नयोः । मंत्री प्रमाणमिति वां स्वपराकाराबगाहि यग्रज्ज्ञानम ।६६५। 
अयमर्थोप्थविकक्पो झान॑ किल लक्षणं स्वतस्तस्थ। एकबिकल्पो 
नयसादुभयबिककपः प्रमाणमति बोध: ।६६६।« विधि प्रवक प्रतिषेघ 
और प्रतिषेध परबंक विधि होती है, किन्तु इन दोनों नर्योंकी मैत्री 
प्रमाण है। अथवा स्वपर व्यवसायात्मक ज्ञान प्रमाण है ।६६५। सारांदा 
यह है कि निश्चय करके अर्थके आकार रूप होना जो ज्ञान है बह 
प्रमाणका स्वयं सिद्ध लक्षण है। तथा एक (सत्र या परके) बिकल्पात्मक 
ज्ञान नयाधीन है और उभयबिकल्पात्मक प्रमाणाधीन है । दे० 
दशन /६--ज्ञान व दर्शन दोनों स्वपर प्रकाशक हैं । 


७, झानके स्व प्रकाशकत्वमें हेतु 


स.सि/१/९०/६८/६ प्रमेय्रवत्प्रमाणस्य प्रमाणान्तरपरिफल्पनायां स्वाधिंग- 
माभावात्‌ स्मृत्यभावः। तदभाबाद्ृव्यवहारलोप: स्थाहू ।> यदि 
प्रमेयके समान प्रमाणके लिए अन्य प्रमाण माना जाता है तो सबका 
ज्ञान नहीं होनेसे स्मृतिका अभाव हो जाता है। और स्मृतिका अभाव 
हो जानेसे ठयबहारका लोप हो जाता है । 


लघोयस्त्रय/६६ स्बहेतुजनितो पप्यर्थ: परिछेदः स्व॒तो यथा । तथा ज्ञान॑ 
स्वहेतृत्थ' परिच्छेदात्मक स्वत: ।- अपने ही कारणसे उत्पन्न हो नेबाले 
पदार्थ जिस प्रकार स्वतः छ्लम होते हैं. उसी प्रकार अपने ऋारणसे 
उत्पन्न होनेवाला ज्ञान भी स्वतः ज्ञेयात्मक है। (न्या.वि/१३/ 
६८/१५) । 
प.मु/१/६-७,१०-१२ स्वोन्सुख़तया प्रतिभासन स्वस्य व्यवसाय: ।६। 
अर्थस्थेव तदुन्मुखतथा ।७। शब्दानुक््चारणेडपि स्त्रस्यानुमबनमर्थ - 
बद्‌ ।१० को बा तत्यतिभासिनमर्थ मध्यश्मिच्छ॑स्तदेब तथा नेच्छरेत्‌ 
।११। प्रदीपवत ।१३॥ ७ जिस प्रकार पद्राथ की ओर भुकनेपर पदाथ का 
ज्ञान होता है, उसी प्रकार ज्ञान जिस समय अपनी ओर भ्ुकता है 
तो उसे अपना भी प्रतिभास होता है। इसोको स्व ठयवसाय अथ्ि 
ज्ञानका जानना कहते हैं ।६-७ जिस प्रकार घटपटादि द्वब्दोंका 
उच्चारण न करनेपर भी घटपटादि पदांथोंका ज्ञान हो जाता है, 
उसी प्रकार 'ज्ञान' ऐसा शब्द न कहने पर भी ज्ञानका ज्ञान हो जाता 
है।ह७ घटपटादि पदार्थोका और अपना प्रकाद्क होनेसे जैसा 
दीपक स्वपरप्रकाद्क सममा जाता है, उसी प्रकार ज्ञान भी घट पट 
आदि पदार्थोंका और अपना जाननेबाला है, इसलिए उसे भी स्व्रपर- 
- स्वरूपका जाननेवाला समझना चाहिए । क्‍यों कि ऐसा कौन लौकिक 
ब परोक्तक है जो ज्ञानसे जाने पदार्थकों तो प्रस्यक्षका विषय माने 
ओर, सत्य ज्ञानको प्रत्मश्षका मिषय न माने ।११-१२४ 


! ज्ञान सामाम्य 
३. जानके परप्रकाशकपनेकी सिद्धि 


प. मु./१/८-६  घटमहमारमना बेदि ।८। कमबत्कत्‌ करणक्रियाप्रतोते ।६। 
अपने द्वारा घटको जानता हूँ इस प्रतोंतिमें कमकी तरह कर्ता 
करण ब क्रियाकी भी प्रतीति होती है। अर्थात्‌ फमकारक जो 'घर' 
उसही की भाँति कर्ताकारक 'मैं' 4 'अपने द्वारा जानना' रूप करण 

व क्रिया की पृथक प्रतीतति हो रही है। 


४. ज्ञानके पांचों भेदों सम्बन्धो 
१. झानके पाँचों भेद पर्याय हैं 


घ. १/१,१,१/३४१ पर्यायत्वात्केबलादीनां «केवलक्षानादि ( पाँचों- 
ज्ञान ) पर्यायरूप हैं. 


२. पाँचों भेद श।नसामान्यके अंक्ष हैं 


धघ, ९/९,१.१/३७/१ पय यित्वात्केबलादीनां न स्थितिरिति चैेन्न, अब्रु- 
ट्यज्ज्ञानलं तानापेक्षया तर्थ यस्थ मिरोधाभांबात्‌। 'घरम्न-केबल- 
ज्ञानादि पर्यायरूप हैं, ह्सलिए आवृत अबस्थामें उसका ( केबलज्ञन- 
का ) सहभाव नहों बन सकता है ! उत्तर-यह हांका भी ठोक गहीं 
है, क्योंकि, कभी भी नहीं टूटनेबाली ज्ञानसन्तानकी ( ज्ञात 
सामान्‍्यकी ) अपेक्षा ऊेबलज्ञानके सहभाव मान लेनेमें कोई बिरोध 
नहीं आता है। (वे० ज्ञान/॥/४/७) । 
स, सा,/ आ/२०४ यदेतस ज्ञान नामक पद स॒ एप परमाथ: साक्षास्मो- 
वैषयः। न चाभिनिषोधिकादयों भेदा हृदमेक॑ पद[मिहु भिन्‍दन्ति 
कितु तेपोदमेन के पदमभिननन्‍दन्ति ।०यह क्वान ( सामान्य ) नामक 
एक पद परमार्थ स्वरूप साक्षात्‌ माक्षका उपाय है । यहाँ मतिज्ञानावि 
( ज्ञानके ) भेद इस एक पदको नहीं भेदते किन्तु थे भी हसी एक 
पदका अभिननन्‍्दन करते हैं। (घ, १/१.१,१/३७४ )। 
ज्ञानबिन्दु | पृ. १ केवलज्ञानाबरण पृणझ्ञानको आबृत करनेके अतिरिक्त 
मन्दज्ञानको उत्पन्न करनेमें भो कारण है 


४३. ज्ञान साभमानन्‍्यके अंश होने सम्बन्धी शंका 


घ. ६/१.६-१.४/४/१ ण सव्यावयवेहि णाणस्मुवलंभो होदु सि बोस 
जुत्त, आत्ररिदणाणभागाणमुव ल॑ भविरोहा । आबरिदणाणभागा सावरणे 
जीबे किमत्थि आहो णत्थि त्ति ।+-दव्यट्टिरणए अबल मिज्ञमाणे 
आत्ररिदगाणभाग: सावरणे वि जीबे अत्थि जीवदव्बादों पुधभ दणा- 
णाभावा, बिजमाणणाणभागादी आवरिदर्णाणभामाणमभेदादों वा । 
आबरिदाणावरिदार्ण कधमेगत्तमिदि थे ण, राहु-मेहेहि आबरिदाणा- 
बरिदसु जिदुम डलभागाण मेगत्त बल॑ भा । « प्रश्न--यदि सब जोबोके 
शानका अस्तित्व सिद्ध है, तो फिर सब अवयबोंके साथ ज्ञान उप- 
लम्भ होना चाहिए ! उत्तर-यह कहना उपग्रुक्त नहीं है, क्योंकि 
आवरण किये गये ज्ञानके भागोंका उपलम्भ माननेमें बिरोध आता 
है | प्रश्न- आवरणयुक्त जीवमें आबरण किये गये ज्ञानके भाग हैं 
अथता नहीं है (सत हैंया असत्‌ हैं)! उत्तर-द्रव्पयाथिक नयके 
अत्लम्बन करनेपर आवरण किये गये छ्ानके अंश सावरण जोवमें भी 
होते हैं, क्यों कि, जोवसे पृथग्भूत ज्ञानका अभाव है। अथबा विश्य- 
मान ज्ञानके अंशसे अ।बरण किये गये ज्ञानके अंशोका कोई भेद नहाँ 
है। प्श्न-ज्ञानके आवरण किये गये और आवरण नहीं किये गये 
अंशॉके एकता कंसे हो सकती है ! उत्त--नहीं, क्योंकि, राहु और 
मेघोंके द्वारा सू्र मण्डल और चन्दमण्डलके आबरित और अनाबरित 
भागॉंके एकता पासी जाती है । ( रा. बा/</६/४ ४/४०१/४ ) । 


», मतिज्ञानादि मेद्‌ केवकञानके अंश हैं 
क. षा./१/१,९/६:१/१७०४६  ण च केतलणाणमसिद््धं; केबलणाणस्स 
ससंबेयणपच्च पस्चेण णिल्वाहेमुबल भादी । ० यदि कहा जाय कि केवल - 
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झज्ञाम असिद्ध है, सो भी भात नहीं. है, क्योंकि, स्वसंवेश्य प्रत्यक्षके 
द्वारा केवशज्ञानके अंदारूप छानको ( मति आदि ज्ञानोंकी ) निर्बाध 
रूपसे उपलब्धि होती है । 
क, पा १/१,१/$३७/१६/७ केवलणाणसेसाबयबाणम त्थित्त गम्मदें। तदों 
आव रिदाबसनों सत्भपञ्मवो पच्चक्लाणुमांबिसओ होदूण सिद्धो। 
“केबलह्लानके प्रगट अंशों (मतिक्षानादि) के अतिरिक्त दोष 
अपमयों का अस्तिष्व जाना जाता है। अतः सर्वपर्मामरूप केबलब्लान 
अवयबी जिसके कि प्रगट अंशॉंके अतिरिक्त शेष अवयवब आबृत हैं, 
प्रध्यक्त और अनुमानके द्वारा सिद्ध है। अर्थात्‌ उसके प्रगट अंश 
( मतिहानादि ) स्वसंवेदन प्रत्मक्षके द्वारा सिद्ध हैं और आबृत अंदा 
अनुमान प्रमाणके द्वारा सिद्ध हैं | 
नच्थि, सुत्र/४५ केबलज्ञानावृत केबल या सामान्य ज्ञानकी भेद-किरणे 
भो मत्यागरण, भ्रुतावरण आदि आबरणोंसे चार भागोंमें विभाजित 
हो जातो है, जैसे मेष आच्छावित सूर्मको किरणें चटाई आदि आव- 
श्णोंसे छोटे बड़े रूप हो जाती हैं। ( ज्ञान बिन्दु|पृ, १)। 
७, मतिशानादिका केवल शानके अंश होनेकी विधि साधक 


झंका समाधान 


दे. हाम/२/१ भश्न-ह रिद्रिय शानसे उत्पन्न होनेवाले म तिशान आदिको 
केबलशानके अंदा नहीं कह सकते । उत्तर-( ज्ञान सामान्यका 
अस्तित्व इ॒न्द्रियोंकी अपेधा नहीं करता ।) 

घ. १/१,१.१/१७/४८ रजोजुषां ज्ञानदर्दाने न मंगलीभृतकेबलज्ञानदर्दान- 
योरवयवाजिति चैन्न, ताम्यां व्यतिरिक्तमोस्तयोरसत्तनात्‌। मत्यादयो- 
5पि सस्तोति चैज्ञ तदबस्थानां मत्यादिज्यपदवेद्ात्‌ । तयोः केवलज्ञान- 
वर्शाहुरयोम कलत्वे मिध्यादृष्टिरपि मंगल तत्रापि तौ स्त इति चेद्रभ- 
बतु तब पतया मंगल, न मिध्यात्यादीनां मंगलस्‌ ।'''कर्थ पुनस्त- 
ज्ज्ञानदर्शनमो म इलत्वमिति चैन्न --पापक्षयकारित्वतस्तयों रुपपत्त: । 

» प्रश्ण-आवरणसे युक्त जीवोंके ज्ञान और दर्शन मंगली भूत केबलज्ञान 
और केवलदद नके अवमब ही नहीँ हो सकते हैं ! उत्तर ऐसा कहना 
ठोक नहीं है, क्यों कि, केवलक्ञान और केबलदर्शनसे भिन्न ज्ञान और 
वर्ग नका सद्भाव नहीं पाया जाता । प्रश्न-उनसे अतिरिक्त भी मति- 
ज्ञानादि तो पाये जाते हैं। इनका अभाव केसे किया जा सकता है ! 
उक्तर--उस ( केबल ) श्ञान और दह्शन सम्भन्धी अवस्थाओंकी मति- 
ज्ञानावि नाना संशाएं हैं। प्रए्न-केवबलक्ञानके अंकुररूप छझ्मस्थोंके 
ज्ञान और दशनकी मंगलरूप मान लेनेपर मिथ्यादृष्टि जीव भी मंगल 
संज्ञाको प्राप्त होता है, क्यॉकि , मिथ्याहृष्टि जोबमें भी बे अंकुर 
विद्यमान हैं! उत्तर--मदि ऐसा है तो भले ही मिथ्याहृष्टि जीबको 
ज्ञान और ददो नरूपसे मंगलपना प्राप्त हो, किन्तु इतनेसे ही ( उसके ) 
मिथ्यात्य अविरति आदिको मंगलपना प्राप्त नहीं हो सकता है। 
प्रश्त--फिर मिथ्यादष्टियों के ज्ञान और दर्शनको मंगलपना कैसे है ! 
उत्तर- ऐसी दांका नहीं करती चाहिए, क्सॉकि, सम्मग्दश्टियोके 
झ्ञानदर्शनकी भाँति मिध्यादष्टियॉके ज्ञान और दर्शनमें पापका क्षय- 
कारीपना पाया जाता है | 

ध. १३/५०५,२१/२१३/६ जीबो कि पंचणाणसहाबोी आही केवलणाणसहाबो 
सि।*जोबो केजलणाणसहावों चेव | ण च सेसावरणाणमात्रर णिज्ा- 
भआावेण अभावो, केबलणाणबरणीएण आवरिदस्स वि केबलणाणस्स 
रूविदठ्ाणं पच्चरखर्गहणनर्माणमंत्रथवार्ण संभवदंसणादो--एदेसि 

जदुण्ण णाणाणं जामाबारय॑ कम्म॑ त॑ मदिणाणाबरणीय॑मुदणा- 
जाबरणीयं ओहिणाणावरणीय॑ मणपज्जबणाणाबरणीय॑ चर भण्णदे | 
तदो केवलणाणसहाने जीबे संते वि णाणावरणीयपंच भावो त्ति सिद्ध । 
कैेबलणाणावरणोर्य कि सत्रधादी अहो वेखवादी ।---ण ताब केवल- 
जाणावरणीमं देसधादो, कितु सव्बधादी चेषब; णिस्सेमावरिवकेबल- 
जाग तक्तादो। ग व जोबाभावो, केवलंणाणेण आव रिदे वि चदुण्णं णाणाणं 


ज्ञान सामान्य 


सतुबलंभादों। जीवम्मि एकक॑ केवलणाणं,-त॑ चर णिस्सेसमाब रिदं । 
कक्तो पुण चदुष्णं णाणा्ं संभबो। ण, छारण्णच्छग्गीदो बण्फुप्पत्तीए 
इन सव्यमघादिणा आबरणेण आवरिदकेबनलणाणादों चदृण्ण णाणाणमुष्प- 
सोए बिरोहाभावादो । « प्रश्न--जीव बसा पाँच ज्ञान स्वभाववाक्षा है 
या केबलह्वान स्वभाववाला है ! उत्तर--जोब केवलश्ञान स्वभावमाला 
ही है। फिर भी ऐसा माननैपर आवरणीस शेष ज्ञानोंका ( स्वभाव 
रूपसे ) अभाव होनेसे उनके आवरण कर्मोंका अभाव नहीं होता, 
क्योंकि केतलज्ञानावरणीयके द्वारा आबृत हुए भी केबलज्ञानके 
(विधयभ्त) रूपी दव्योंको प्रत्यक्ष प्रहण करनेमें समर्थ कुछ ( मतिज्ञा- 
नादि ) अवसबोंकी सम्भावना देखी जाती है।- “इन चार ज्ञानॉके जो 
जो आवरक कम है बे मतिज्ञानावरणीय, श्रुतज्ञानावरणीम, अवधि- 
ज्ञानावरणीय और मनःपर्य सज्लानाबरणीय कर्म कहे जाते हैं। इसलिए 
केव लक्ञातस्वभाव जीवके रहनेपर भी ह्ञानावरणीयके पाँच भेद हैं, 
यह सिद्ध होता है। प्रश्न--केवलश्ञानावरणीय कर्म कमा सबंघाती है 
या देशधाती । उत्तर-केवल ज्ञानावरणीय देशघाती तो नहाँ है, 
किन्तु सबंधाती ही है, क्योंकि वह केबलश्ानका निःशेष आवरण 
करता है। फिर भी जीवका अभाव नहीं होता, क्योंकि केबलशानके 
आबृत होनेपर भी चार ज्ञानोंका अस्तित्व उपलब्ध होता है। 
प्रश्न-जीबमें एक केबलज्ञान है। उसे जब पूर्ण तया आवृत कहते हों, 
तब फिर धार ज्ञानोंका सद्भाव केसे सम्भव हो सकता है! उत्तर-- 
नहीं, क्यों कि जिस प्रकार राखसे ढकी हुई अग्निसे वाष्पकी उत्पत्ति 
होती है उसी प्रकार सबंघाती आबरणके द्वारा केबलज्ञानके आश्त 
मम ह उससे चार ज्ञानोंकी उत्पत्ति होनेमें कोई विरोध नहीं 
आता है। 


६, मध्यादि ज्ञान वेवलज्ञानके अंश नहीं हैं 


ध.७/२,१,४७/६०/३ ण च छारेणो हुद्धग्यिविणिग्गयमप्फाए अग्गिववएसों 


अग्गिबुद्धी बा अग्गिबबहारों वा अत्थि अणुबलंभादो । तदो णेदागि 
णाणाणि कैबलणाणं । >भस्मसे ढकी हुई अग्नि (देखो ऊपरबाली 
शंका) से निकले हुए बाष्पको अग्नि नाम नहीं दिया जा सकता, न 
उसमें अग्निकी बुद्धि उत्पन्न होती है, और न अग्निका व्यवहार ही, 
क्योंकि बैसा पाया नहीं जाता। अतएव ये सब मति आदि ज्ञान 
केवलक्ञान नहीं हो सकते । 


७. मस्यादि झ्ानोंका केवलछज्लानके अंश होने व न होने- 
का समन्वय । 


ध.१३/५,१-९१/२१४/४ एदाणि चत्तारि नि णाणाणि केवलणाणस्स अवयबा 


ण॑ होंति, बिगलाणं परोबखाणं सबखयाणं सबेड्ढीणं सगलपच््चबर- 
बखपबडि ढहा णिविवज्जिदकेवलणाणस्स अवयवत्तत्रिरोहादो | पुन्न्न 
केवलणाणस्स चत्तारि बि णाणाणि अबयबा इदि उत्तं, त॑ कर्ध 
घडदे । ण, णाणसामण्णयवे क्खिय तदबयबष्त पछि बिरोहाभावादों | 
 प्रश्न--ये जारों हो ज्ञान केवलक्षानके अवयव नहीं, क्योंकि ये 
जिकल हैं, परोक्ष हैं, क्षय सहित हैं और वृद्धिहानि युक्त हैं। अतएब 
इन्हें सकल, प्रत्यक्ष तथा क्षय और वृद्धिहानिसे रहित केवल शानके 
अबयव माननेमें भिरोध आता है। इसलिए जो पहिले केबलह्कानके 
चारों हो ज्ञान अश्यब कहे हैं, यह कहना कैसे बन सकता है! 
उत्तर-नहीं, क्‍यों कि, ज्ञानसाभान्यको देखते हुए चार ज्ञानको उसके 
अवमब माननेमें कोई विरोध नहीं आता । --दे० ज्ञान//२/१। 


८. सामान्य शान केवलशानके वरावर है 


प्र.सा.]त.प्र|४८ समस्त झेम॑ जानच्‌ ज्ञाता समस्तह्ञेयहेतुकसमस्तश्ञेमा- 


कारपर्यायपरिणतसकले कक्वानाकारई 'चेसनत्वात्‌_ स्वानुभषप्रत्यक्ष- 
मात्मानं परिणमत्ति । एवं किल अज्यस्वभामः । ०» (समस्त दाह्याकार- 


जैनेरद सिद्धान्त कोश 


कह | छत | ओोवसमाण.. पुरा (५७+-_ या, “मम... ८-2 


अंने 


' पर्मामरूम परिणमित सकल एक दहन बत) समस्त झ्ेयको जानता 
हुआ ज्ञाता (केबशशानी) समस्स झेयहेतुक समस्तझेयाकारपर्सायरूप 
परिगमित सकल एक हान जिसका (स्वरूप) है, ऐसे निजरूपसे जो 
चेतनाके कारण- स्वानुभन प्रश्यक्ष है, उसरूप परिणमित होता है। 
इस प्रकार बास्तबमें द्रव्यका स्वभाव है। 

प्ं,ध./प्‌./१६०-१४१ ले घटाकारेषपि चितः शेषांशानां निरत्ययों नाशः । 
लोकाकारेदषपि चितो नियतांशानां न चासदुत्पक्तिः ।«झ्ानको 
घटके आकारके बराबर होनेपर भी उसके घटाकारसे अटिरिक्त शेष 
अंद्रॉका जिस भ्रकार नाद् नहीं हो जाता । इसी प्रकार झ्ञानके निमत 
अंशॉको लोकके बराबर होनेपर भी असतकी उत्पत्ति नहीं होतो 
१६१। किन्तु घटाकार वही ज्ञान लोकाकादके बराबर होकर केवल - 
पान नाम पाता है ।१६०। 


९, पाँचों शानोंदों जाननेका प्रयोजन 


नि,सा./ता.बृ.(१२ उक्तषु ज्ञानेघु साक्षान्मो क्षमुलमेक॑ निजपरमतत्वनिष्ठ- 
सहजश्ञानमेव । अपि व्‌ पारिणामिकभावस्वभावेन भव्यस्य परमस्व- 
भावष्वातव्‌ सहजज्ञानादपरमुपादेम॑ न शमस्ति ।« उक्त ह्ानो में साक्षात 
मोक्षका मूल निजपरमत त्त्वमें स्थित ऐसा एक सहज ज्ञान ही है। तथा 
सहजज्ञान पारिणामिकभावरूप स्वभावके कारण भव्यका परमस्वभाव 
होनेसे, सहजज्ञानके अतिरिक्त अन्य कुछ उपादेय नहीं है। 


१०. पाँखों शानोंका स्वामित्व 
(प. ख॑.१/१०१सू, ११६-१२२/३६१-३६७) 


सूत्र ज्ञान जीब समास गुणस्थान 


सर्ब १४ जीवसमास । १-२ 

संज्ञी पंचेन्द्रिम पर्याप्त १-२ 

सज्ञी पंचेन्द्रिआ मनुष्य | 

तिर्य॑च् पर्याप्त अपर्याप्त ४-१२ 
| 


११६ कुमति ब कुश्रुति 
११७- ११८ | थधिभंगावधि 
१२० मति, श्रुति, अवधि 





१२१ मनः पयय प॑चेन्द्रिय प्मप्त मनु | ६-१९ 
श्र्२ केवलज्ञान संज्ञी पर्याप्र, अयोगी- + १३,५१४, 
की अपेक्षा सिद्ध 
११६ मति, श्रुत, अवधि | संज्ञो पर्याप्त ३. 
ज्ञान अज्ञान मिश्रित 
(विदेष-दे ० सत्‌ ) । 


११. एक जीकरमें युगपत्‌ सम्मव ज्ञान 


त.सृ.(१/३० एकादीनि भाज्यानि मुगपदेक स्मिन्नाचतुम्यः ।३० 

रा,वा./९(३०/४,६/६०-६१ एसे हि मतिश्रुते सबकालभव्यभिचारिणी 
नारदपबंतबद । (४६०२६) | एकस्मिन्नात्मन्णेक केबलज्ञानं क्षायि- 
कत्व|त्‌ ।(१०/६१/२४)। एकस्मिन्नात्मनि दे मतिश्रते | क्चित श्रीणि 
मतिभ्रुवाबधिक्ञानानि, मतिश्रुतमन:पर्य यशानानि बा, क्चिश्नत्वारि 
मतिश्रुतावधिमनःपर्ययज्ञानानि । न पड्चेकस्मित्‌ मुगपद् संभवन्ति 
॥(१/६१/१७) ७१, एकको आदि लेकर युगपत एक आत्मामें चार तक 
क्ञान होने सम्भव है। २, बह ऐसे--मति और थ्रुत तो नारद और 
पवसकी भाँति सदा एक साथ रहते हैं। एक आध्मामें एक क्ञान हो 
तो केबलज्ञान होता है क्योंकि बह क्षासिक है, दो हों तो मति*, 6; 
तीन हों तो मति, भ्र॒तत, अबधि अथवा मत्ति, श्रुत, मनःपणंय; चार 
हों तो मति, श्रुत, अबधि, और मनःपर्यय। एक आत्मामें पाँचों 
ज्ञान युगपत्‌ कदापि सम्भग नहीं है । 


२६१ 


2००». ७े०-__»ः» छा जिन 


[| सेद व अभेद शाव 


! भेद व अभेद शान 
१, भेद व अमेद ज्ञान 


१. भेद शञानका छक्षण 


से. सा./मू./१८१-१८३ उबओगे उवओगो कोहादियमु णत्थि को वि 
उबओगो | कोहो कोहो चैव हिं उबंओगे णरिथ खडु कोहो ।१८१ 
अट्टूवियप्पे कम्से णोकम्मे चानि णत्थि उबओगो। उबओगम्मि ये 
कम्म॑ णोकम्मं चाबि णो अत्थि ।१८२। एयं दु अनिवरोद णाणे जहया 
दु होदि जीधस्स | तश्याण फिति कुव्यदि भाव॑ उबओगसुद्धप्पा 
॥१८३॥ 

सन्‍्सा,/आ.4१८१--१५३ ततो ह्ञानमेव हाने एव क्रोधादम एवं क्रोधादि- 
ध्वेवेति साधु सिद्ध भेदविज्ञानश्‌ | “उपयोग उपयोगमें है क्रोधादि 
( भावकर्मों ) में कोई भी उपयोग नहीं है। और क्रोध ( भाव कम ) 

' क्रोधमें ही है, उपस्ोगमें निश्ययसे क्रोध नहों है ।१८१॥ आठ प्रकारके 

( द्रठ्य ) कर्मोंमें और नोकम में उपयोग सहाँ है और उपयोगमें कम 
तथा नोकर्म नहीं है।१८९ ऐसा अधिपरीत ज्ञान जन जीबके होता है 
तब बह उपशोगस्वरूप शुद्धात्मा उपयोगके अतिरिक्त अन्य किसी भी 
भावको नहीं करता ।१८३। इसलिए उपयोग उपमोगमें ही है और 
क्रोध क्रोधमें ही है, इस प्रकार भेद विज्ञान भलीभाँति सिद्ध हो गया। 

चा.पा./मृ./१८ जोबाजाबविहती जो जाणह सो हवेह सश्णाणी। राया- 
दिदोसरहिओ जिणसासणे मोक्‍्खमग्गुक्ति ।६८। »जो पृरुष जीब 
और अजीब (व्रब्य कम, भावकर्म व नोकर्म) इनका भेद जानता है बह 
सम्यग्झञानो होता है। रागादि दोषोंसे रहित बह भेद ज्ञान हो 
'जिनश्ञासनमैं मोक्षमाग है। (मो.पा./मृ./४१) | 

प्र.सा /ता.ब.|४/६/१६ रागादिभ्यो भिन्‍नो5य॑ स्वात्मोत्यत्तुजस्वभावः 
परमात्मेति भेदविज्ञानं । «७» रागादि भिन्‍न यह स्थात्मोत्थ मुखस्म- 
भावी आत्मा है, ऐसा भेद भिज्ञान होता है। ु 

स्‍्व.स्तो/टो./२२/४४जोवादितस्वे सुखादिभेदप्रती तिरभ दक्षान॑ | ७ जीगादि 
सातों तत्योंमें मुतादिकी अधि स्वतत््वकी ह्मसंवेदनगमस्य पृथक 
प्रतीत होना भेदज्ञान है 


२, अमेद शानका छक्षण 


सा.स्तो.|टी .|२२/५४ छुजारी , बालकुमारादो च स एबाहमित्यारमद्रठ्य- 
स्माभेदप्रतीतिरभेदज्ञानं । इन्द्रिय मुख आदिमें अथवा बाल 
कुमार आदि अबस्थाओं में, 'यह ही मैं हूँ" ऐसी आत्मद्रव्यकी अभेद 
प्रतीत होना अभेद ज्ञान है । 


३. भेद ज्ञानका तात्पय षट्कारकी निषेध 


प्र.सा,/मु./१६० णाह वेहों ण मणो ण चेब बाणी ण कारण तैसि। कत्ता 
ण ण कारचिदा अधूमंता णेव कत्तीण ।१६० मैं न देह हूँ, न मन हैं, 
और न वाणी हूँ। उनका कारण नहीं हूँ, कर्ता नहीं हूँ, करानेबाला 
नहीं हूँ और कर्ताका अनुमोदक नहीं हैं। (स,श.।मृ.]५४) | 

स.!सा/आ./३२३/क २०० नास्ति सर्बोष्षषि संगन्धः परदव्यात्मतक््यमों: । 
कत्‌ कर्मत्वसंबन्धाभावे तत्कतृ ता कुतः ।२०० 

स.सा/आ/३२८/क२०१ एकस्य बस्तुन हृहान्यतरेण साध, संगन्ध एब 
सकलो८पि यतो निषिद्ध:। तत्कत्‌ कर्मघटनास्ति न बरतुमेदः पहय- 
न्व्यकतु' मुनयश्च जनाश्च तफ्बस्‌ ।२०१।/०पर दव्य और आर्मतक्त्म- 
का कोई भी सम्भन्ध नहीं है, तब फिर उनमें कर्ताकर्म सम्भन्ध कैसे 
हो सकता है। और उसका अभाव होनेसे आत्माके परद्रव्यका कतू त्व 
कहाँसे हो सकता है ।२००। क्योंकि इस लोकमें एक बस्खुका अभ्य 
बस्तुके साथ सम्पूर्ण सम्बन्ध ही निषेघ किया गया है, इस- 
लिए जहाँ बस्तुभेद है अर्थात्‌ भिन्न बस्तुए' हैं यहाँ कर्लाकर्मपना 


जैनेन सिद्धान्त कोश 


शान २६२ 


घटित नहीं होता। इस प्रकार मुनि जन और लौकिकजन तक््यकों 
अकर्ता वैल्ो ।२०१। 


9. स्वमावभेदसे ही मेद्‌ शानको लिद्ि है 


स्या.म/१६/२००/१३ स्वभावभेदमन्तरेणान्यव्यावृत्तिभेदस्यानुपपतें: | « 
बस्तुओंमें स्वमानभेद माने बिना उन वस्तुओंमें व्यावृक्ति: नहीं गन 
सकती | 


७, संज्ञा कक्षण प्रयोजनकी अपेक्षा अभेदम्म मो भेद 


प॑.का/ता.गृ/((०/६६/७ गुणगुणिनों: संज्ञालक्षणप्रमोजना विभेवेषि प्रदेश- 
भेदाभावावयृध ्भृतत्व॑ भण्यते । गुण और गुणीमें संज्ञा लक्षण प्रयो- 
: जना दिसे भेद होनेपर भी प्रदेक्षमेदका अमाब होनेसे उनमें अपृथक्‌- 
भूतपना कहा जाता है। 
प॑.का/ता.व/१५४/२२४/११ सहशुद्धसामान्य विद्योषचे तन्‍्यात्मकजीबाल्ति- 
श्वाल्सकाद्ास्संज्ञालक्षणप्रयोजनभेवेषपि व्व्यक्षेत्रकाल भाबे रभेदादि लि“ 
“सहज शुद्ध सामान्य तथा विशेष चैतन्याश्मक जीवके दो अस्तित्वोंमें 
(सामान्य तथा बिशेष अस्तित्वमें) संज्ञा लक्षण ब प्रयोजनसे भेद होने- 
पर भी द्रव्य क्षेत्र काल व भावसे उनमें अभेद है। (प्र.सा/त.प्र/£७) 


!ए सम्यक सिध्या शान 
१. भेद व लक्षण 
१. सम्यक्‌ थे मिथ्याकों अपेक्षा शञानके भेद 


त,सृ।१/६,११ मतिश्रुतावधिमन:पर्यथकेबलानि ह्ञानस्‌ ।8। मतिश्रुताब- 
धंयो बिपस यश्थ ।३१।०मति, श्रुत, अबधि, मनःपर्यय और केबल 
ये पाँच ज्ञान हैं ।:। मति श्रृुत और अवधि ये तीन क्वान बिपर्यय 
अर्थात मिथ्या भो होते हैं ।३१। (५.का/मू/४१/) । (द.सं/बू/४) | 

गो.जो/मृ/३०००१०१/६४० णचैेब हॉति णाणा मदियुदओहिमण चशऋ 
केमलयं | खमउबसमिया चउरो केवलंणाण हवे खहय॑ ३०० अण्णाण- 
हिय॑ होदि हु सण्णाणतियं णु मिच्छअणउदये ।“*।३०१।०मति, 
श्रत, अबधि, मनःपर्यय और केवल में सम्यरक्षान पाँच हो हैं। जे 
सम्मग्हश्टकें मति भ्रुत अबधि ए तीन सम्यग्ज्ञान हैं तेई तीनों 
मिथ्थाल्न बा अनन्तानुमन्धी कोई कषायके उदय होते तत्वार्थ का 
अश्रद्धानरूप परिणमा जीब के तीनों मिध्याज्ञान हो है। उनके 
कुमति, कुश्रुत और विभंग मे नाम हो हैं । 


२, सम्यग्शानका छक्षण 
१, तक्ता4थके यथार्थ अधिगमकी अपेक्षा 


प॑.का/मृ.(१०७ तेसिमघिगमों णार्ण ।-।१०७। उन नौ परदार्थोंका या 
सात तक्त्वॉंका अधिगम सम्यग्ज्ञान है। (मो.पा./म./३८) । 

स.सि,/१/९/६/६ यैन येन प्रकारेण जीवादयः पदार्था व्यवस्थितास्तेन 
तेनावगमः सम्यग्ज्ञानम्‌ । ० जिस जिस प्रकारसे जोव।दि पदार्थ अब- 
स्थित हैं उस उस प्रकारसे उनका जानना सम्यग्झ्ञान है। (रा.बा!?| 
१/२/४/६) । (प.त्र./म्‌/२/२६) (घ. १/१.१-१२०/३६४/१) । 

रा.बा (१/१/२/४/३ नयप्रमाणविकल्पपुबंको जोबाह्यथयाथातम्यादगमः 
सम्मग्झानस्‌ ।७नय व ॒प्रमाणके विकल्प पूर्वक जोकादि पदार्थोका 
यथार्थ ज्ञान सम्यग्ज्ञान है। (न.च बृ.]३२६) । 

स,सा,/आ./१४५ जीवादिज्ञानस्वभाबेन झ्ञानस्य भत्रन॑ ज्ञानस्‌ । जीबादि 
पदार्थोंके ज्ञानस्वभावरूप झ्ानका परिणमन कर सम्थग्झ्ान है। 


२. संदायाति रहित शानको अपेक्षा 


र.क.श्रा./४२ अभ्यूनमनतिरिक्त याथातथ्यं बिना चर बिपरौताते ! 
निःसंबेहं बेद मदाहुस्तज्ञञानमागमिनः ।४२।०जो ज्ञान बस्तुके स्व- 


॥7 सम्यक्‌ मिथ्या ज्ञान 


रूपको स्यूनतारहित तथा अधिकतारहित, .भिपशीेततारहिए, जेसा- 
का तेसा सन्देह रहित जानता है, उसको आयमके ह्ञाता पुरुष 
सम्यग्ह्ान कहते हैं। 

स.सि,(१/१/४/७ विमोहसंशयब्रियर्य यनिवृक्मर्थ सम्मगिविदोषणस्‌./ «« 
जझ्ञानके पहिले सम्यरिवशेषण बिमोह (अनध्यवश्लाय) संदाय और 
विपर्य थ ज्ञानोंका निराकरण करनेके लिए दिया गया है।. (रा-बा/१/ 
१/२/४/७) । (न. दी./१/$८/६) । 

व.सं.|मू।४२ संसयविमोहविस्ममविवज्जिय॑ अणप्पपरसरूवस्स । गहंण॑ 
सम्मण्णाणं सायारमणेयमभेयं तु।9२।“*आत्मस्नरूप और अम्य पदार्थ - 
के स्वरूपका जो संशय विमोह और बिश्रम (विपमंय) रूप कुक्वानसे 
रहित जानना है यह सम्यग्झ्ञान है। (स,सा./ता,4./१४५) 


83, मेद शानको अपेक्षा 


मो.पा./मृ/४१ जीबाजीबबिह्ती जोह जाणेड जिणवरमएण॑ । ते सण्णाणं 
मणिस भवियत्यं सव्वदरिसी हिं ।११॥ जो योगी सुनि जीव अजीब 
पदार्थ का भेद जिनवरके मतकरि जाणै है सो सम्यमग्शान सबदर्दा 
कहा है सो ही सत्यार्थ है। अन्य छद्रस्थका कह्ना सत्पार्थ नाहीं। 
(वा,पा./मू./३८) । 

सि.नि./१./१०/१६/६८४/२१ सदसद्ृव्यवहारनिब॑न्धरन सम्यसक्ञानस्‌ । «७ 
सत्‌ और असत्‌ पदार्थोमें ग्यणहार करनेबाला सम्यर्ज्ञान है। 

नि.सा /ता.बृ./४१ तत्र जिनप्रणी तहेयोपादेयत त्व परिच्चछ त्तिरेव॒ सम्य- 
गज्ञानस्‌ । जिन प्रणीत हेयोपादेस तक्त्बॉका ज्ञान ही सम्यग्ज्ञान है | 

द्र.सं./टी./2२/१८३/३ सप्ततत्त्ननवपदार्थेषु 'मध्य' निश्चमनयेन स्वकीय- 
शुद्धार्मब्रब्य॑ उपादेशः । होष॑ चहेयमिति संक्षेपेण हेयोपावेयभेदेन 
द्विधा ठ्यवहारज्ञानमिति । “सात तत्त्व और नो पदार्थोमें निर्चय- 
नयसे अपना छुद्वात्मद्रव्य हो उपादेय है। इसके सिबाय छुद्ध या 
अशुद्ध परजीबव अजीब आदि सभी हेस है। इस प्रकार संक्षेपसे हेय 
तथा उपादेय भेदोंसे व्यवहार ज्ञान दी प्रकारका है । 

सं.सा,/ता.बृ./१४६ तेषामेव सम्यकपरिच्छित्तिरूपेण शुद्धात्मनो भिन्न- 
टवेन निश्चयः सम्यगक्ञानं ।७०उन नवपषदार्थोॉका ही सम्यक परि- 
च्छिक्ति रूप शुद्धात्मासे भिन्नरूपमें निश्चय करना सम्यरज्ञान है| 
और भी वेखो ज्ञान /7/१ - (भेद ज्ञानका लक्षण) 


४. स्वसंवेदकी अपेक्षा निश्चय लक्षण 


त.सा,/१/१८ सम्यरज्ञानं पुनः स्वार्थ वयबसायात्मक॑ विदुः ॥-*न१८। 
“झानमें अर्थ (विषय) प्रतिबोधके साथ-साथ यदि अपना स्वरूप 
भी प्रतिभासित हो और बहू भी यथार्थ हो तो उसको सम्यग्ज्ञान 
कहना चाहिए । 

प्र. सा./त.प्र // सहजशुद्धद्दनश्ञामस्वभावात्मतक्त्व भ्रद्धानावनोधलक्षण- 
सम्यग्द््श नज्ञानसंपादकमाश्रमं ० सहज शुद्ध दर्शन ज्ञान स्वभाव- 
बाले आत्मतत्त्रका भ्रद्धान और ज्ञान जिसका लक्षण है, ऐसे सम्पगद- 
शन और सम्यग्ज्ञानका सम्पादक हैः. ह 

नि.सा./ता.बृ,/३२ ज्ञान तावत तेघु शज्रिदु परद्रज्यनिरवलम्धनत्वेन निःदोष- 
तान्तमूंखयोगगक्ते: सकाज्ाव निजपरमतक्ष्मपरिज्ञानस उपादेय॑ 
भवति। “परव्रव्यका अव॒लम्बन-लिये भिना निःशेष रूपसे अन्तर्मुरब 
योगक्षाक्तिमें-ले उपादेय ( उपयोगको सम्धूण रूपसे अन्तर्मुत्र करके 
ग्रहण का योग्य ) ऐसा जो निज परमात्मतक्ष्यका परिक्षान सो 
ज्ञान है। 

स.सा./ता-ू./१८ तस्मिल्नेव शुद्धात्मनि स्वसंवेदर् सम्गग्हानं ।* उस 
शुद्धात्ममें हो स्वसंजेदन करना सम्यरझ्ञान है। (प्र.सा./ता.,ब्./२४०/ 
३१३/१६९) । 

द.स॑ ./टो./7२/१८७/४ निबिकश्पस्यसंबेदनझञानमेव निश्चयज्ञान भण्यते । 
«निर्णिकत्प स्वसंवेदनक्ञान ही निश्रसज्ञान है । 


जैनेना सिद्धाप्स कोश 


ब॒,स॑टी./(२/२१५/१६१ तस्यैय झुद्धारमनो निरुपाधिस्वसंवेदनलक्षणभेद- 
झानेन मिथ्यात्वरागादिपरभाषेम्थः पृथकपरिच्छेदन सम्यगहानं ।«» 
उस शुद्धात्माको उपाधिरहिल स्वसंबेदनरूप भेदल्ञानद्वारा मिथ्या- 
रागांदि परभावोंसे भिन्न जानना सम्मरज्ान है । 

द्रस॑.टी./8०/१६३/११ तस्यैब सुखस्य समस्तबिभागेभ्यः पृथक्‌ परिच्छे- 
दन॑ सम्यगह्ानस्‌ ।७०उसी (अतीन्द्रिय) मृुखका रागादि समस्त बि- 
भावोंसे स्वसंवेदन क्ञानद्वारा भिन्‍न जानना सम्यग्जान है। दे० 
अनुभव/१/६ (स्वसंवेदनका लक्षण) 


मिथ्याजश्ञान सामान्य का कक्षण 


स, सि./१/३१/१३७/३ विपययो मिथ्येत्यथ: ।---कुतः पुनरेधां विषयेय: | 
मिथ्यादशनेन सहैकाथ समवायात्‌ सरजस्ककट्ुकालाबुगतदुरधबत । «» 
(“मतिश्रुतावध॒यों बिपयंयश्च' ) इस सूत्रमें आसे हुए विपययर दाब्द- 
का अर्थ मिथ्या है। मति भ्रत व अवधि ये तोनों ज्ञान मिथ्पा भी 
हैं और सम्यक भी | प्रश्न-ये विपसयंय क्यों हैं! उत्तर--क्योंकि 
मिथ्मादर्शनके साथ एक आत्मामेँ इनका समवास पाया जाता है+ 
जिस प्रकार रज सहित कड़वी तू'बड़ीमें रखा दूध कड़बा हो जाता है 
उसी प्रकार मिथ्यादशनके निमित्तसे ये मिथ्या हो जाते हैं। (रा 
बा,/१/३१/१/६१/३० ) । 

श्लो, बा, ४/१/३१/८/११५ स च सामान्यतो मिथ्याश्ञानमत्रोषबर्ण्यते । 
संदायादिविकल्पानां तज्रयार्णां संगृहीयते ।<।«सूत्रमें बिपर्यय दाब्द 
सामान्य रूपसे सभी मिथ्याक्षानॉ-स्वरूप होता हुआ मिथ्याज्ञानके 
संदाय विपयय और अनध्यवसाथ इन तीन भेदोंके संग्रह करनेके 
लिए दिया गया है । 

ध, १३/४,१,८:१०/२८६/५.. बौद्ध-ने सासिक -सांरूय-मी मांसक-चार्ब कि- 
बैशेषिकादिदर्शनरुच्यनुधिद्ध' ज्ञान मिथ्याज्षानस्‌ । बौद्ध, नेया- 
यिक, साँख्य, मीमांसक, चार्वाक और वेशेषिक आदि ददानोंकी 
रुचिसे सम्बद्ध ज्ञान मिथ्याज्ञान कहलाता है । 

न. च. वृ./२३८०ण मुणह वत्थुसहाबं अहजिवरोयं शिखेक्ख़दो मुणह। 
त॑ इृह मिच््छणाणं बिवरीय॑ सम्मरूब खु ।२३८। «जो बस्तुके स्थ- 
भावको नहीं पहचानता है अथबा उलटा पहिचानता है या निरपैक्ष 
पहिचानता है वह मिथ्याज्ञान है। इससे विपरीत सम्यग्शान होता 
है। 


नि. सा/ ता. व/६१ तज़ैबाबस्तुनि बस्तुबुद्धिर्मिथ्याज्ञानं ।““अथवा 
स्वात्मपरिज्ञानविमुखश्व मेव मिथ्याज्ञान'''।७उसी ( अहन्तमागसे 
प्रतिकूल मार्ग में ) कही हुई अवस्तुर्में वस्तुबुद्धि वह मिथ्याज्ञान है 
अथबा निजात्माके परिज्षानसे बिमुखता वही मिथ्याज्ञान है 

द्र. सं/टी/(/१४/१० अष्टविकक्पमध्ये मतिशतावधयों मिथ्याववोदयबशा- 
दिपरोताभि निवेशरूपाण्यज्ञानानि भवक्ति ।०उन आठ प्रकारके 


२३१ 


ज्ञानोमें मति, श्रत, तथा अबधि ये तीन ज्ञान मिथ्यात्वके उदयसे 


विपरीत अभिनिवेद्वरूप अज्ञान होते हैं । 


२, सम्यक व मिथ्याज्ञान निर्देश 


१, सम्यग्झानके भाठ अंगोंका नाम निर्देश 


मू. आ./२६६ काले बिणए उबहाणे बहुमाणे तहेष णिण्हबणे। बंजण 
अत्थ तबुभगं णाणातआारो वु अट्टैवि्ो १६० ०स्वाध्याथका काल, 
मनजचनकागपसे झास्त्रका बिनय, यरन करना पूजासत्कारादिसे पाठा- 
दिक करना, तथा गुरु या द्ास्त्रका नाम न छिपाना, वण पद बाक्य- 
को टुद्ध पढ़ना, अनेकान्त स्वरूप अंकों ठीक ठीक समभना, तथा 
अथको ठीक ठीक सममतेै हुए पाठादिक शुद्ध पढ़ना हस प्रकार (ऋमसे 
काल, विनय, उपधान, बहुमान, तथा निड्वव, व्यग्जन शुद्धि, अर्थ 


ता सम्यक मिथ्या शान 


शुद्धि, ततुअम लुद्धि इस आठ अंगॉका गिश्वार रखकर स्वाध्याय 
करना ये) ज्ञानाचाश्के आठ भेद है। (और भी दे० बिनय /१|६) 
(पु,सि.उ.|३६) । 


३२, सम्यग्शानकी मायनाप 


मपु./२९१६६ वाबनापृच्छने सानुप्रक्षण पर्वत नस्‌ । सद्भम देक्षम चेति 
झ्ञातव्या: ज्ञानभाषना: ।६६। «जैन शास्त्रोंका स्व4 पढ़ना, दूसरोंसे 
पूछना, पदार्थ के स्वरूपका जिन्तवन करना, श्लोक आदि कण्ठ करना 
तथा समोचोल धमंका उपदेदा वेना मे पाँच झानको भावनाएं 
जाननी बाहिए। 


नोट-(इन्हींको त.सू ,/६/२६ मैं स्थाध्यागके भेद कहकर गिनाया है।) 


३, पाँलों शानोंते सर ग्मथ्यापनेका नियस 


त,सू,/१/६,१९ मतिश्रुतायधिमन:पययकेवलानि ह।नम्‌ [६ मत्तिश्रता- 
बधयो विपययश्च ।३१।०-मति. श्रत, अवधि, मन:पयय व केबल ये 
पाँच ज्ञान हैं ।६। इनमें से मति श्रत और अवधि ये तीन मिथ्या 
भी होते हैं और सम्यक भी (ऐोष दा सम्यक्‌ ही होते हैं) ।३१। 

श्लो ,बा./४/१/३१/१ॉ .३- १०/११४ मत्यादय: समार्यातास्त एवेलबधा- 
रणात्‌ | संगृहाते कदाचिन्न मनःपथ्यकेवले ।३।| नियमैन शयों 
सम्यरग्भावनिण यतः सदा। मिथ्यात्वकारणाभाबा द्वि शुद्धाश्म नि 
सम्भवात्‌ ।४। मांतभृताव घि8झ्ञान जिक॑ तु स्थात्तदाचन । मिथ्येति ते 
ले निरदिष्ट विपर्मय इहाडिनाम्‌ ।» समुचिनोति चस्तेषां सम्यबत्बं 
व्यबहारिकम्‌ । मुरूय अर तदनुक्तो तु तेषां मिथ्यात्वमेब हि ।६। ते 
विप्य्य एवेत सूत्र चेन्नावधायते। 'चशब्दमन्तरेणापि सदा सम्य- 
क्टबमत्वतः ।१००मति आदि तीन ज्ञान ही मिथ्या रूप होते हैं: 
मनः:पर्थय ब केबलज्ञान नहीं, ऐसी सूचना वेनेके लए हूं। सृञमें 
अवधारणाथ *'च* दाग्दका प्रयोग किया है।३ ने दोनों ज्ञाम |नयमसे 
सम्यक्‌ ही होते हैं, क्योंकि मिथ्यात्वके कारणभ्ृत मोहनीयकमका 
अभाव हांनेसे बिशुद्वात्मामें ही सम्भव है ।४। मति, श्रत न अबधि ये 
तोन ह्वान तो कभा कभी मिथ्या हो जाते हैं। हसा कारण सूत्रमें 
उन्हें बिपयय भी कहा है ।७। “च' दाब्दसे ऐसा भी संग्रह हो जाता 
है कि यद्यपि मिथ्याहृष्टिके भो मति आदि ज्ञान व्यबहारमें समोचीन 

व मिनी | ता गे भिथ्या हो हैं।ह/ याद 

च दब्दका ग्रहण न किया जाता तो सदा सम्यकरूप 

समभे जा सकते थे । विपयम और थ हन दांनों शब्दोंसे उनके 

मिथ्यापनेकी भी सूचना मिलती है।१०। 






», सम्यग्दशन पूथक हो सम्यग्शान दोता है 


र,सा./४७ सम्भविभा सण्णाणं सच्चारित्त ण हो ह णिसमैण । «० सम्यग्द्द न- 
के बिना सम्यगह्वान ब सम्यग्चारित्र नियमसे नहीं होते हैं । 


स.सि./१/१/७/३ कथमम्यहितत्व | हानस्य सम्यर्व्यपदेदहेलुत्यात्‌ । 


_ प्रश्न-सम्यग्ददान पृज्य क्यों है?! उत्तर-क्योंकि सम्मग्ददं नसे 
झानमें समीचीनता आती है| (पं घ./ह,/७६७) । 


पु.स,उ,/२१,३३ तत्रादी सम्यक्षत्ण॑ समुपाश्रयणीयम खिलयरनेन । तत्मित्‌ 


सत्येव मतो भवति ज्ञान॑ चारित्रं व्र।२१। पृथगाराधनमिष्ट दर्शान- 
सहभाविनो5५पि बोधस्य। लक्षणभेदेन यतो नानात्व संभवत्य- 
नयो: ।१२।० इन तीनों दर्शन-ल्लान-चारित्रमें पहिले समस्ल प्रकारके 
उपायोंसे सम्यग्दशन भलेप्रकार अंगीकार करना चाहिए, क्‍योंकि 
इसके अस्तित्वमें ही सम्मग्हान और सम्यरचारित्र होता है।२१॥ 
यह्यपि सम्यग्दशन व सम्यग्हान ये दोनों एक साथ उत्पन्न होते हैं, 
तथापि इनमें लक्षण भेदसे पृथनता सम्भग है ॥8२॥ 


जैनेन्द्र सिद्धान्त कोष 


जान र्ष४ 


अन.घ.!३/१४/२६४ आराघ्य॑ दर्शन॑ ज्ञानमाराध्य॑ तत्फलत्वतः ॥ सह- 
भावेदपि ते हेतुफले दोपप्रकाशबत्‌ ।१४। “सम्यग्ददनकी आराधना 
करके ही सम्यग्ह्ान को आराधना करनी चाहिए, क्योंकि ज्ञान 
सम्यग्वदानका फल है। जिस प्रकार प्रदीप और प्रकाश साथ हो 
उत्पन्न होते हैं, फिर भी प्रकाश प्रदीपका कार्य है, उसी प्रकार म्रद्यपि 
सम्यग्ददान व सम्यग्जान साथ साथ होते हैं, फिर भी सम्यरज्ञान 
कार्य है और सम्यग्ददात उसका कारण । 


७५. सम्यग्द्शन भो कर्थचित्‌ शानपूजक दोता है 


स.सा,|मू [१७-१८ जह णाम को बि पुरिसो रायाणं जाणिऊण सहृहदि | 
तो त॑ अणुचरदि पुणी अध्यत्थीओ पमत्तेण।१७। पत्र हि जीबराया 
णादव्यो तहु य सहृहृदठ्बों ।अणुचरिदव्धों य पुणो सो चेव दु मोकख- 
कामैण ।१८। ० जैसे कोई धनका अर्थी पुरुष राजाको जानकर (उसकी) 
श्रद्या करता है और फिर प्रयत्नपुबक उसका अनुचरण करता है 
अर्थात उसकी सेवा करता है, उसी प्रकार मोक्षके इच्छुकको जीव 
कछूपी राजाकों जानना चाहिए, और फिर इसी प्रकार उसका श्रद्धान 
करना चाहिए। और तत्वश्यात उसी का अनुचरण करना चाहिए 
अर्थात्‌ अनुभषके द्वारा उसमें तन्मय होना चाहिए । 

न. व. बु.|२४८ सामण्ण अह विसेस दद्बे णाणं हवेह अधिरोड़ो। साहइ 
त॑ सम्मर्त णहु पुण त॑ तस्स बिवरीय ।२४८। - सामान्य तथा विशेष 
द्रव्य सम्भस्धी अधिरुद्धश्ान हो सम्यबरवकी सिद्धि करता है। उससे 
बिपरोत ज्ञान नहीं । 


६. सम्यग्दशनके साथ सम्यग्ज्ञानकी ब्याप्ति है पर 
जभानके साथ सम्यकत्वकी नहीं | 


भ-आ./मृ्‌./४/२२ द॑सणमाराह तेण णाणमाराहिद भने णियमा /* ५ णार्ण 
आराहंतस्स दंसण होह भयणिज्जं ।४। “सम्यग्ददनको आराधना 
करनेबाले निसमसे झ्ञानाराधना करते हैं, परन्तु शानाराधना करने- 
बालेको दशनकी आराधला हो भी अथवा न भी हो । 


७, सम्यकरव हो जाने पर पूवका ही मिथ्याज्ञान सम्यक 
दो जाता है 


स.सि./१/१/६/७ ह्ञानप्रहणमादौ न्याय्य॑, दशनस्य तत्पूर्व॑कत्वात अल्पाक्ष- 
रत्याधच | नैतय 'क॑, युगपदुर्परी; | यदा*- आत्मा सम्यर्द्शन प्रययि- 
णाविर्भवति तदेव तस्य मत्यज्ञानश्रुताशाननिवृत्तिपूवक मशिज्ञानं 
श्रृतज्ञानं 'बाविभवति घनपटल बिगमे सबितुः प्रतापप्रकाशाभिव्यक्ति- 
बद्‌ । «प्रश्न--सूत्रमें पहिले ज्ञानका प्रहण करना उचित है, क्यों कि 
एक तो दर्शन ज्ञानपूर्वक होता है और दूसरे ज्ञानमें दर्शन शब्दकी 
अपैध्ता कम अक्षर हैं। उत्तर--यह कहना युक्त नहीं है, क्योंकि दहन 
और ज्ञान मुगपत्‌ उत्पन्न होते हैं। जैसे मेघपटलके दूर हो जाने पर 
सूर्य के प्रताप और प्रकाश एक साथ प्रगट होते हैं, उसी प्रकार जिस 
समम आत्माकी सम्यग्ध्शन पर्याय उत्पन्न होती है उसी समय उसके 
मति-अज्ञान और श्रुत अज्ञानका निराकरण होकर मति ज्ञान और 
श्रत झ्ञान प्रगट होते हैं। ( रा.वा /१/१/२८-३०६/१६ ) ( पं.घ./३/ 
७६५८ ) | 


४, धास्तवर्स ज्ञान सिथ्या नहीं होता, सिथ्यात्थके कारण 


गा सम्यक्‌ मिथ्या शान 


विपर्सययः। तथा हि, सम्यग्टष्टियथा चक्षुरादिभी रूपादीनुपतभते तथा 
मिथ्यादृष्टिरपि मत्यझ्ञानेन यथा चर सम्यग्हष्टिः श्रुतैन रूपावीत्‌ 

लानाति निरूपयति व तथा मिथ्माहष्टिरपि श्रुताज्ञानेन। सथा 
चावधिक्षानेन सम्यग्टृष्टि: रूपिणोपधनिवगच्छति तथा मिथ्याहृष्टियि- 

भक्नज्ञानेनेति । अज्रोच्मते--"सदसतोरबिदेषाशरच्छोपलण्पेशन्भत्त- 
बल ॥(त.सू./१/३२)”---तथा हि, कश्पिल्मिथ्याददानपरिणाम आत्म- 
नन्‍्यबस्थितो रूपाद्य पलब्धौँ सत्यामपि कारणबिपर्यास॑ भेदाभेद- 
विपर्यासं स्वरूपविपर्यास' च जानाति । ““एवमन्यानपि 
परिकक्पनाभेदास्‌ दृष्टेट्टविरुद्धास्मिथ्याददश नोदयात्कक्पयन्ति 
तत्र च॑ श्रद्धानमुत्पादयन्ति । ततस्तन्मत्यज्ञान श्रुताज्ञा्नं विभ॑ग- 
ज्ञानं च भवति । सम्यग्ददान पुनस्तत्मार्थाधिगमे भ्रद्धानमुतष्पादयति । 

ततस्तन्मतिज्ञानं श्रवतज्ञानमवधिज्ञानं च भबति । “प्रश्न--यह 
( मति, श्रृत व अवधिज्ञान) विपर्भय क्‍यों है। उत्तर-क्योंकि 
पिथ्यादशनके साथ एक आत्मामें इनका समवाय पाया जाता है। 
जिस प्रकार रजसहित कड़बी तू बड़ीमें रखना गया दूध कड़वा हो 
जाता है, उसी प्रकार मिथ्यादशनके निमिश्तसे मह बिपयंय होता है । 
प्रश्न --कड़बो तंबड़ीमें आधारके दोषसे दूधका रस मीठेसे कड़बा हो 
जाता है यह स्पष्ट है, किन्तु इस प्रकार मत्यादि ज्ञानोॉंकी बिषयके 
ग्रहण करनेमें विपरीता नहीं माद्धम होती । खुलासा इस प्रकार है-- 

जिस प्रकार सम्मगटृष्टि चक्षु आदिके द्वारा रूपादिक पदार्थोंकों ग्रहण 
करता है उसी प्रकार भिध्यादृष्टि भी मतिज्ञानके द्वारा ग्रहण करता 
है। जिस प्रकार सम्यग्दृष्टि भ्रुतके द्वारा रूपादि पदार्थोंको जानता है 
और उनका निरूपण करता है, उसी अ्कार मिध्यादृष्टि भी श्रत 
अछ्ानके रूपादि पदार्थोंको जानता है और उनका निरूपण करता है । 
जिस प्रकार सम्यग्शष्ट अवधिक्षानके द्वारा रूपी पदार्थोंको जानता है 
उसी प्रकार मिधथ्यादृष्टि भी विभंग ज्ञानके द्वारा रूपी पदार्थोंको 
जानता है। उत्तर-हसीका समाधान करनेके लिए यह अगला सूत्र 
कहा गया है कि “वास्तविक और अवाल्तबिकका अन्तर जाने मिना, 

जब जैसा जीमें आया उस रूप ग्रहण होनेके कारण, उन्मस्तबद्‌ उसका 

ज्ञान भी अज्ञान ही है ।" ( अर्थात्‌ वास्तबमें सत क्या है और असठत 
क्या है, चतन्‍य क्या है ओर जड़ क्या है, इन बातोंका स्पष्ट जान न 

होनेके कारण कभी सदको असत्‌ और कभी असतको सत्‌ कहता है| 
कभी चंतन्‍्यको जड़ और कभी जड़ ( द्वारीर ) को चेतन्‍्य कहता है । 
कभी कभी सठको सत और चेतनन्‍यको चेतन्य इस प्रकार भी कहता 
है। उसका यह सब प्रलाप उन्मत्तकी भाँति है। जैसे उन्मत्त माताको 
कभी स्त्री और कभी स्श्रीको माता कहता है। बहू यदि कदाचित्‌ 

माताको भांता भी कहे तो भी उसका कहना समीक्षीन नहीं समझा 

जाता उसी प्रकार मिथ्यादृष्टिका उपरोक्त प्रलाप भले ही ठीक क्‍यों न 

हो समीचीन नहीं समझा जा सकता है) खुलासा इस प्रकार है कि 
आत्मामें स्थित कोई मिथ्याददा नरूप परिणाम रूपादिककी उपलब्धि 
होनेपर भी कारणविपर्यास, भेदाभेद बिपर्यास और स्वरूपविपर्यास- 
को उत्पन्न करता रहता है। हस प्रकार मिथ्यादशनके उदयसे थे जीव 
प्रत्यक्ष और अनुमानके बिरुद्ध नाना प्रकारकी कल्पनाएँ करते हैं, 

और उनमें श्रद्धान उत्पन्न करते हैं। इसलिए इनका यह ज्ञान मति- 
अज्ञान, श्रुत-अज्ञान और विभंग ज्ञान होता है। किन्तु सम्यग्द्शन 

तत्त्वार्थ के झ्ञानमें श्रद्धान उत्पन्न करता है, अतः इस प्रकारका ज्ञान 
मति ज्ञान, श्रुतक्षान और अबधिज्ञान होता है। (रा.बा.।१/११/२-३| 

६३/१ ) तथा ( रा.बा/१/३२/१.६२ ) ( विशेषावश्यक भाष्य/१ १५ से 
स्पाह्टाद मंजरी/२६/२७४ पर उद्धृत) (पं,बि,/१/७७) । 


ही मिथ्या कहछाता है घ.७२,१,४४८४।४ किमटर्ट॑ पुण सम्माहट्टीणाणस्स पशिसेहों णकीरदे 


स,सि-/१/३१/१३७/४ कर्भ पुनरेषां बिपर्ययः । मिथ्यादर्शनेन सहैकाय- 
समबायाद सरजस्ककट्टकालाबुगतदुग्धवत्‌। ननु 'च॒तत्राधारदोषाडु 
वुग्घस्प रसविपययी भवति। न व तथा मत्ज्ञानादीनां विषयग्रहणे 


विहि-पडिसेहभावेण दोण्ह णाणरणं विसेसाभावा। ण परदो बदिरिरर.- 
भावसामण्णमवेक्खिय एस्थ पशिसेहो होउज, कितु अप्पणो अबगयत्ये 
जम्हि जीबे सहृह्ण ण॒ वरुष्पज्जदि 'अबगयत्थविषरीयसह्डधुप्पायणमि- 
च्छुत्तुदयबलेण तत्थ ज॑ं णार्ण तमण्णाणमिदि भण्णइ, णाणफलाभानादो । 


' जैनेन्द्र सिद्धान्त कोश 


शान २६९५ 


घड़-पडत्थ॑ भाषिम्तु मिच्छाइड्रीणं जहाबगर्म सहृह्ृणमुवलव्भदे थे; ण, 
तत्थ थि तस्स अणज्मबसाथदंसगादो । ण चेवमसिद्ध “हृदमेन॑ 
चैयेति' णिच्छयाभावा। अधवा जहा दिसामुद्ों बण्ण-गंध-रस-फास- 
जहावगर्म सहृहंतो बि अण्णाणी बुच्चदे अहाबगमदिससद्ृहणाभाबादो , 
एवं थ॑भादिषयस्थे जहाबगर्म॑ सह तो नि अण्णाणी बुच्चदे जिणबयणेण 
सहृहणाभावषादो) *-प्रंश्न-. यहाँ सम्सग्द श्कि ह्ञानका भी प्रतिषैध क्‍यों 
न किया जाय, क्यों कि, बिधि और प्रतिषेध भावसे मिथ्याहश्िक्षान 
और सम्परइृश्श्ञानमें कोई बिशेषता नहीं है! उत्तर- यहाँ अन्य 
पदार्थोँ्में परत्वजुद्धिके अतिरिक्त भावसामान्यकी अपेक्षा प्रतिषेध नहीं 
किया गया है, जिससे कि सम्यग्हश्क्षानका भी प्रतिषेध हो जाय । 
किन्तु ज्ञात बस्तुर्में विपरीत श्रद्धा उत्पन्न करानेबाले मिथ्यात्योदयके 
अलसे जहाँपर जीवमें अपने जाने हुए पदाथ में श्रद्धान नहीं उत्पन्न 
होता, बहाँ जो ज्ञान होता है बह अज्ञान कहलाता है, क्योंकि उसमें 
छ्ञानका फल नहां पाया जाता । शंका--धट पट स्तम्भ आदि पदार्थों 
मैं मिथ्याइृष्टियोंके भी यथार्थ भ्रद्धांन और ज्ञान पाया जाता है! 
उत्तर- नहीं पाया जाता. क्योंकि, उनके उसके उस ज्ञानमेँ भी 
अनध्यवसाय अर्थात्‌ अनिश्चय देखा जाता है। यह बात असिद्ध भी 
नहीं है. क्यों कि, 'यह ऐसा ही है" ऐसे निश्चयका यहाँ अभाष होता 
है । अथवा, यथार्थ दिशाके सम्बन्धमें बिश्रृढ़ जीव गण. गंध, रस 
और स्पदा इन इन्द्रिय विषयाँके ज्ञानानुसार श्रद्धान करता हुआ भी 
अज्ञानी कहनाता है, क्यों कि. उसके यथाथ ज्ञानकी दिद्यामें श्रद्धान- 
का अभाव है । इसी प्रकार स्तम्भादि पदार्थोमें यथाज्ञान श्रद्धा रखता 
हुआ भी जोब जिन भगवान्‌के बचनाजुसार श्रद्धानके अभाबसे अज्ञानी 
ही कहलाता है । 


स.सा,/आ./»२ आकुलत्वोत्पादकत्वाहदुःख़स्प कारणानि खल्बासबा 
भगवानात्मा तु नित्यमेवानाकुलत्वस्वाभावेनाकायकारणत्वाहुदु:रबस्या- 
कारणमेब । इत्येब॑ विदेषदशनेन यवैबायमात्मास्रबयोर्भेंद जानाति 
तदव क्रोधादिभ्य आश्रवेम्यो निवत ते, तेम्मोपनिवत्त मानस्स पार- 
माथिकतद्धे दक्ञानसिद्धे: ततः क्रोधाद्याखबनिवृश्यविनाभाबिनों 
ज्ञानमात्रादेत्राज्ञानजस्य पौहगलिकस्प कर्मणो बन्‍्धनिरोध: सिध्येत"। 
-- आखव आकुनताके उत्पन्न करनेबाले हैं इसलिए दुःखवके कारण हैं 
और भगनान्‌ आत्मा तो, सदा ही निराकुलता-स्बभावके कारण 
किसीका कार्स तथा किसीका कारण न होनेसे, दुःख़का अकारण है । 
इस प्रकार निशेष ( अन्तर ) को देग्वकर जब यह आत्मा, आत्मा और 
आसबोंके भेदकों जानता है, उसी समय क्रोधादि आसबॉसे निवृत्त 
होता है, क्यों कि, उनसे जो निवृत्ति नहीं है उसे आत्मा और आखबों 
के पारमाथिक भेदज्ञानकी सिद्धि हो नहीं हुईं । इसलिए क्रोधादि 
आख्रवोंसे निवृत्तिके साथ जो अविनाभाबी है ऐसे ज्ञानमात्रसे ही, 


अज्ञानजन्यप पौहगलिक कर्म के बन्धका निरोध होता है। (तात्पय यह" 


कि मिध्याहप्टिकों शास्त्रके आधारपर भले ही आलवादि तक्त्वॉका 
ज्ञान हो पा पर विश्वास, हो पर मिथ्यात्ववश स्वतक्त्य इंड्टिसि ओमकल होनेके 
कारण वह उस ज्ञानको अपने जीवनपर लागू नहां कर पाता। इसीसे 
हमे उस ज्ञानका फल भा प्राप्त नहीं होता और इसीलिए उसका वह 


ज्ञान मिथ्या है। इसमें जिपरोत सम्यग्द ष्टिका तक्तनज्ञान अपने जीवन / 


पर लायू होनेके कारण सम्यक्‌ है)। 

स.सा,/प, जयचन्द/७२ प्रश्न--अविरत सम्यर्ह ष्टिको यद्यपि मिथ्यात्व 
व अनन्तानुनन्धों प्रकृतियोंका आख्रष नहीं होता. परन्तु अन्य 
प्रकृतियाँका तो आसब होकर बन्ध होता है; इसलिए ज्ञानो कहना 
या अज्ञानी १ उत्तर-सम्यग्हष्टि जीब ज्ञानी ही है, क्योंकि बह 
अभिन्नाय पूर्वक आस्बोसे निवृत्त हुआ है 

और भी दे० ज्ञान।[7/3/३ मिध्यादृ्शिका ज्ञान भी भृतार्थप्राही हो ने- 
के कारण यद्यपि कर्थ॑चित्‌ सम्यक्‌ है पद क्/नका असली काम (आख्रत . 
जिटोघ) न-करनेके कारण वह अन्ान ही है।..... 


ध! सम्यक्‌ सिथ्या ज्ञान 


९. सिव्याइष्टिका शक्षास्त्रशान सी मिथ्या थ अकिचि- 
स्कर है 


दे. ४४३ ५/१/४--] आत्मझ्ानके बिना सर्व आगमज्लान अकिचि- 
त्कर है ] 

दे. राग/६/१ [ परमाणु मात्र भी राग है तो सम आगमधर भी आत्माको 
नहीं जानता ] 

स.सा./मु./३१७ ण मुयह पयडिमभव्बो मंद ढु थि अज्काइऊण सत्थाणि। 
गुड़दुद्ध पि पिबंता ण पण्णया णिव्विसा हुँति। «भलीभाँति 
शास्तरोंकों पह़ूकर भी अभव्य जीय प्रकृतिको ( अपने मिथ्यात्व 
स्वभावको) नहीं छोड़ता। जैसे मीठे दूधको पीते हुए भी सर्प निबिष 
नहीं होते । ( स. सा«/मृ्‌ /२७४ ) 

द. पा./मू.|ह समत्तरमणभट्‌ ठा जाणं ता घहुबिहाईं सत्थाईं। आराहणा- 
विरहिया भमंति तत्थेव तत्येब ।४। ब्न्सम्यकत्व रश्नसे भ्रष्ट भले ही 
बहुत प्रकारके गास्त्रॉको जानो परस्तु आराधनासे रहित होनेके 
कारण संसारमें ही नित्य भ्रमण करता है| 

यो. सा. अ./७/४४ संसार: पृत्रदारादिः पुंसां संमृढचेतसाम्‌। संसारो 
दिदुषां शास्त्रमध्याप्मरहितमात्मनाम्‌ ।४४॥ ७» अज्ञानीजनोंका संसार 
तो पृत्र स्त्री आदि है और अध्यात्मज्ञान शून्य बिद्वानोंका संसार 
शास्त्र है । 

द्र. स॑.॥(०/२१६/७ पर उद्दघ्ृत--यस्य नास्ति स्वयं प्रज्ञा शास्त्र तस्य 
करोति किम । लोचनाभ्यां बिहोनस्थ दर्षणः कि करिष्यति ॥ 
“जिस पुरुषके स्वयं बुद्धि नहीं है उसका श्ञास्त्र बया उपकार कर 
सकता है। क्योंकि नेप्रॉंसे रहित पुरुषका दर्पण बया उपकार कर 
सकता है। अर्थात कुछ नहीं कर सकता । 

स्या. म./२३१/२०४/१६४ तत्परिगृहीत॑ ह्ादशाहुमपि मिथ्याश्रुतमामनल्ति । 
तेबामुपपकत्ति निरपेक्ष यहच्छाया वस्तुत'्त्वोपलम्भसंरम्भाव | 
“मिध्यादृष्टि बारह (!) अंगोंको पढ़कर भो उन्हें मिथ्या श्रत 
समभता है, बयोंकि, बह शास्त्रोंकी समभे बिना उनका अपनी 
कला अनुसार अथ करता है। (और भी देखो पीछे इसीका 

०८) 

प॑. घ./उ«/७७० यत्पुनद्र व्यथारित्र श्रतज्ञान॑ बिनापि हक । ने तज्ज्ञान 
न चारित्रमस्ति चेट्कम बन्धकृत्‌ ।७७०। ० जो सम्परदद् नके बिना द्वव्य- 
चारित्र तथा श्रुतज्ञान होता है बह न सम्यग्झञान है और न सम्य- 
ग्वारित्र है। यदि है तो बह ज्ञान तथा चारिश्र केबल कर्मगन्‍्धको ही 
करनेबाला है । 


१०, सम्यरइ ष्टिका कुशास्त्र ज्ञान मो कथंचित्‌ सभ्यक है 


स्था. म./२३/२७४/१६ सम्यग्शष्टिपरिगृहीत हु मिथ्याश्रतमपि सम्यक- 
श्रुतुतया परिणमति सम्यरहद्ाम्‌। सवविदुपदेदानुसारिप्रवृत्तितया 
मिथ्याश्रतो क्तस्पाप्यथ स्थ यथावस्थितविधिनिषेधविषयतयोच्नयनात । 


प्र न्सम्यग्टष्टि मिध्याशास्त्रॉको पढ़कर उन्हें सम्यकश्रुत समभता है 


क्योंकि सम्यग्टृष्टि सबझ्ञदेबके उपदेशके अनुसार चलता है, इसलिए 
वहू मिथ्या आगर्मोंका भो यथोचित विधि निषेधरूप अर्थ करता है। 


१4, सम्यशज्ञांनकों हो ज्ञान संज्ञा है 


मू, आ./२६७-२६८ जेण तच्च बिबुज्फेज जेण ब्ित्त णिरुज्मदि । जेण 
अत्ता बिसुज्मेज त॑ गाणं जिणसासणे ।२६७ जेण रागा विरज्जेज 
जेण सेएपु रजदि | जेण मेसी पभावेज त॑ णाण जिणसासणे ।२६८। 
* जिससे बस्तुका यथाथ स्वरूप जाना जाम, जिससे मसका व्यापार 
रुक जाय, जिससे आत्मा बिलुद्ध हो,' जिनदासनमें उसे ही ह्ञान कहा 
गया है ।२६७ जिससे रागसे विरक्त हो, जिससे श्रेयस मार्गमें रक्त 
हो, जिससे सब प्राणियोमें मैत्री प्रबत, वही मिनमतमें ज्ञान कहा 
गया है ।२६८। 


जैनेन्द्र सिद्धान्त कोश 


भा० २०२४ 


जे 


पं, स॑,[प्रा./१/११७ जाणएं तिक्षालसहिए वृज्यभुणपजए गहुग्भेए | पशकरव॑ 
कथ परोगत॑अणेण गाण त्तिणं विंति ॥११७ “जिसके द्वारा जीव 
त्रिकालविधयक सर्ब द्रव्य, उनके समस्त गुण और उनकी बहुत भेद- 

' बाली पर्यायौको प्रत्मक्ष और परोक्षरूपसे जानता है. उसे निश्चयसे 

ज्ञानीजन ज्ञान कहते हैं। (घ. १/१,१,४/गा ६१/१४४), (पं, त॑. सं,/१/ 

२१३). (गो, जी./मर/९६६/4४८ ) क्‍ 

स, सा /पं, जयचन्द/७४ मिध्यात्य जानेके बाद उसे विज्ञान कहां जाता 

है। (और भो थे. सम्यग्दह्ि/ में क्ञानीका लक्षण ) 


३. सम्यक व सिथ्याजश्ञान सम्बन्धी शंका-समाधान व 
समन्वय 


१. तोनों अज्ञानोंसमे कौन-कोन-सा मिथ्यात्व घटित 
होता है 


एलो, बा. ४/१/११/१३/११८/६ मतौ भ्रुते च त्रिविध॑मिथ्यात्य॑ बोद्वव्य॑ 
मतैरिन्द्रियानिन्द्रिमनिभित्तकत्बनियमात । श्रुतस्थानिन्द्रियनिमित्त- 
कृत्य लियमाद टप्विविधमवधो संदायाद्विता विपसेयानध्यबसाग्रावि- 
ध्यर्थ/ । «मतिज्ञान और श्वतज्ञानमें तोनों प्रकारका मिथ्यात्य 
( संदाय, विपर्यय, अनध्यबसाय ) समम लेना चाहिए। क्यों कि मति- 
ज्ञानके निमित्तकारण हन्द्रिथ और अनिन्द्रिय हैं ऐसा नियम है तथा 
भुतज्ञानका निमित्त नियमसे अनिन्द्रिय माला गया है। किन्‍्तु 
अव धिज्ञानमें संशमके बिना केवल विपर्मय न अनध्यबसाथ सम्भवते 
हैं (कर्मोंकि यह इन्द्रिय अनिन्द्रियकी अपेक्षा न करके केबल आत्मासे 
उत्पन्न होता है और संदाय ज्ञान इन्द्रिय ब अनिन्द्रियके बिना उत्पन्न 
नहीं हो सकता | ) 


३९, अज्ञान कहनेसे क्‍या यहाँ शानका अभाव हृष्ट है 


धघ, ७/२,१,४४/८४/१० एत्थ चबोदओ भणदि --अण्णाणमिदि बुस्ते कि 
णाणस्स अभाबों घेप्पदि आहो ण घेप्पदि त्ति। णाहक्लो पबसनो 
मदिणाणाभावे मदिपुव्व झुदमिदि कटट प्दणाणस्स वि अभावप्प- 
संगादो । ण चैद॑ पि ताणमभावे सब्बणाणाणमभावप्पसंगादी । णाणा- 
,  भाषे ण दंसर्ण पि दोण्णमण्णौोणाबिणाभावादो | णाणदंसणाभाबै ण 
. जीबो वि, तस्स तक्‍लक्खणसादो श्ति।ण विदियपक्खो बि, पड़िसेहस्स 
फलाभाबण्पसंगादों सि। एशथ परिहारो बुश्चदे--ण पढमपक्खदोस- 
संभवो, पसजपडिसेहेण एश्थ पओजणाभावा।ण विदियपवखु- 
शदोसो बि, अप्पेहितो बिदिरित्तासेसदव्बोतु सबिहिवहसंठिएसु 
पडिसेहस्स फलभायुत्रल॑ंभादी । किमटट पृण सम्माइट्टीणाणस्स पडि- 
सेहो ण कीौरदे । “ प्रश्न--अज्ञान कहनेपर क्या ज्ञानका अभात्र प्रहण 
किया है या नहीं किया है! प्रथम पक्ष तो बन नहीं सकता, बयों कि 
मतिज्ञानका अभाव माननेपर 'मतिपूर्बक ही श्रुत होता है' इसलिए 
भ्रुतज्ञानके अभाबका भो प्रसंग आ जायैगा । और ऐसा भी नहीं माना 
जा सकता है, क्योंकि, मति और श्रुत दोनों ज्ञानॉंके अभाषमें सभी 
ज्ञानोंके अभावका प्रसंग आ जाता है। श्ानके अभावमें दर्शन भी नहों 
हो सकता, क्योंकि ज्ञान और दहांन हन दोनोंका अविनाभावी 
सम्मन्ध है। और ज्ञान और दर्शनके अभावमें जोश भी नहीं रहता, 
क्योंकि जीबका तो ज्ञान और दशन हो लक्षण है। दूसरा पक्ष भी 
स्वीकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि, यदि अज्ञान कहनेपर ह्ञानका 
अभाब माना जाये तो फिर प्रतिषेधके...फलाभावका प्रसंग आ जाता 

, है ! उत्तर-प्रथम पसमें कहे गये दोषकी प्रस्तुत पप्ममें सम्भावना नहीं 
है, क्योंकि यहाँपर प्रसज्यप्रतिषेध अर्थात अभाबमात्रसे प्रयोजन नहाँ 

, है। दूसरे पक्षमें कहा गया दोष भी नहीं आता, क्योंकि, यहाँ जो 
. अज्ञान दाब्दसे क्वानका प्रतिषेध किया गया है, उसकी, आत्माको 
. छोड़ अन्य समीपबर्ती प्रदेदामें स्थित समस्त व्रव्योंमें स्‍्व व पर 


२६९ 


शत सम्यक्‌ व मिथ्या शान 


बिवेकके अभावरूप सफलता पायी जाती है। अर्थात स्व पर बिनेकसे 
रहित जो पदार्थ क्वान होता है उसे हो यहाँ अज्ञान कहा है। प्रश्न-- 
तो यहाँ सम्यग्दृष्टिके ज्ञानका भी प्रतिषेध क्‍यों न किया जाम ! 
उत्तर-दे० ज्ञान/ [77/२/८ । 


है. भिथ्याज्ञानकों अज्षान संज्ञा कैसे है ! 


ध. १/१,१,४/ १४२/४ कथ्थ॑ पुनस्तेपज्ञानिन इति चैन्न, मिथ्यात्वोदयात्रति- 


भासिते८पि बस्तुनि संशयब्रिपर्यमानध्यवसाया निर्बक्तितस्तेषामक्ञानि- 
तोक्त: । एवं सति दर्शनावस्थायां ज्ञानाभावः स्यादिति चैन्‍्नेष दोषः, 
इश्टत्वात्‌ ।---एतेन संद्यायविपर्ययानध्यवसायाबस्थसु ज्ञानाभाव: प्रति- 
पादितः स्याव, बुद्धभयविवक्षायया तत्त्वाथोपलम्भक ज्ञानम्‌॥ ततो 
मिथ्याहृष्टयों न ज्ञानिनः / “प्रश्न-- यदि सम्यग्दृष्टि ब मिथ्याहष्टि 
दोनोंके प्रकाइमें ( ज्ञानसामानन्‍्यमें ) समानत पायी जाती है, तो फिर 
मिथ्यादहृष्टि ज़ीव अज्ञानी कंसे हो सकते हैं ! उत्तर- यह शंका ठीक 
नहीं है, क्योंकि मिथ्यात्वकर्म के उदयसे बस्तुके प्रतिभासित होनेपर 
भी संशय, विपर्ण्य और अनध्यबसायकी निर्वात्त नहीं होनेसे 
मिथ्याह ट्टिपोंको अज्ञानो कहा है। प्रश्त-- इस तरह मिथ्यादहृष्टियोंकोी 
अज्ञानी माननेपर दशनोपयोगकी अबस्थामें ज्ञानका अभाव प्राप्त हो 
जायेगा ! उत्तर--यह कोई दोष नहाँ, क्‍योंकि, दद्नोपयोगकी 
अबस्थामें ज्ञानोपपोगका अभाव इष्ट ही है। यहाँ संशय बिपर्यय 
और अनध्यवसायरूप अबस्थामें ज्ञानका अभात्र प्रतिपादित हो जाता 
है। कारण कि शुद्ध निश्वयनयकी विवक्षामें वस्तुस्वरूपका उपलम्भ 
करानेवाले धमंको हो ज्ञान कहा है। अतः मिथ्याहृष्टि जीव ज्ञानी 
नहीं हो सकते हैं । 


ध.६/१ ७,४४/२२४/३ कधं मिच्छा दिट्विणाणस्स अण्णाणत॑ । णाणकज्ञा- 


करणादों । कि णाणकज्ज । णादत्थसद्ददर्ण ।ण ते मिच्छादिटिठम्हि 
अत्यि। तदो णाणमेत्र अगाणं, अण्णहा ज़ोबबिणासप्पसंगा । अवगयद- 
बधम्मणाहम्तु मिच्छादिटिठम्हि सहृहणमुबलंभए वे ण, अत्तागमपय- 
त्थसह्ृणहणविर हिंयस्स दंवधम्मणाहप्ुु जहरठसंद्ृहंणंधिरोहा। ण च 
“एस बबहारों लोगे अप्पसिद्धों, प्रत्तकजमकुणं ते पृत्त वि लोगे अपुत्त- 
बब्हारद सगादो । > प्रश्न-- मिथ्याहर्श जोबोंके छानको अज्ञानपना 
केसे कहा ! उत्तर - क्यों कि, उनका ज्ञान ज्ञानका कार्य नहीं करता है । 
प्रश्न--छ्ञानका कार्य क्‍या है ! उत्तर-जाने हुए पदार्थका श्रद्धान 
करना ज्ञानका कार्य है। इस प्रकारका ज्ञान मिथ्यादहृष्टि जीवमें पाया 
नहीं जाता है। इसलिए उनके ज्ञानको ही अज्ञान कहा है। अन्यथा 
ज़ीवके अभाषका प्रसंग प्राप्त होगा। प्रश्न--दयाधर्मको जाननेवाले 
झ्ञानियामें बतमान मिथ्यादृष्टि जीवमें तो श्रद्धान पाया जाता है! 
उत्तर-नहीं, क्यों कि. दयाधमंके ज्ञाताओं में भी, आप्त आगम और 
पदाथ के प्रति श्रद्धानसे रहित जोबके यथार्थ श्रद्धानके होनेका विरोध 
है । झ्ानका कार्य नहीं करनेपर ज्ञानमें अज्ञानका ठ्मवहार लोकमें 
अप्रसिद्ध भी नहीं है, क्योंकि, पुत्रकार्यको नहीं करनेवाले पृत्रमें भी 
लोकके भौतर अपुत्र कहनेका व्यवहार देखा जाता है (ध.१/१,१,११४/ 
३४३/७ ) । 


४. मिथ्याज्ञान क्षायोपशमिक कैसे है ? 


ध- ७(२, १.१६/५६/७ कध॑ मदिअण्णाणिस्स ख़वोबसामया लद्धी | मदि- 


अण्णाणावरणस्स देसघादिफ धाणमुदएण मदिअणाणित्त बल भादो । 
जदि वेसघाविफड्चभाणमुदएण अण्णाणित्त होदि तो तस्स ओदश्यत्तं 
पसज्जदे ।, ण. सब्यधादिफद्दयाणमुद्याभावा। कर्ध॑ पुण खओव- 
समियत्त ( दे० क्षयोपद्ाम/? में क्षयोपद्षामके लक्षण ) । ० प्रश्न--मति 
अज्लानी जीबके क्षायोपद्मिक लब्धि कंसे मानी जा सकती है! 
उत्तर- क्योंकि, उस जीवके मत्ि अल्ञानावरण कर्मके देशघाती 
स्पर्धकोंके उदयसे मति अज्ञानित्व पाया जाता है। प्रश्न-यदि 


जैनेस्द्र सिल्लान्त कोश 


शान २६७ 


देदाघाती स्पर्धकोंके उदयसे अज्ञानित्व होता है तो अज्ञानित्यको 
औद थिक भाव माननेका प्रसंग आता है ! उस्तर--नहीं आता, क्‍यों कि, 
बहाँ सब धाती स्पर्ध कोंके ददमका अभाव है। प्रश्न-तो फिर अज्ञा- 
नित्ममें क्षायोपदा मिकत्व क्या है ! उत्तर--(वे० क्षयोपदश मका लक्षण) । 


५. मिथ्याज्ञान दु्शानेका प्रयोजन 


स. सा./ता.ब/२२// १/१ एबमज्ञानिज्ञानिजोवलक्षणं ज्ञात्वा निबिकार- 
स्वसंवेदनलक्षणे भेदज्ञाने स्थित्वा भावना कार्यति तामेब्र 
दृढ़ यति ।>इस प्रकार ज्ञानी और अज्ञानों जोवका लक्षण गा) 
निबिकार स्वसंवेदन लक्षणबाला जो भेदज्ञान, उसमें स्थित होकर 
भावना करनी चाहिए तथा उसी भावनाको हृढ़ करना चाहिए । 


।ए नि३चय व्यवहार सम्पस्भान 


१. निरचय सम्परज्ञान निर्देश 
१, निश्वय सम्पग्ज्ञानका माह।त्म्य 


प्र. सा,/मू./८० जो जाणदि अरहंत दब्बत्त गुभत्त पज्जत्तेहि। सो 
जाणदि अप्पा्ण मोहो खछु जादु तस्स लग॑ ॥८००७जो अ्ई न्‍्त॒को 
द्रव्पपने, गुणपने और पर्याम्पने जानता है, वह अ।श्माको जानता है 
और उसका मोह अवश्य लग्मको प्राप्त होता है । 

र. सा./१४४ दव्यगुणपज्जएहि जाणश  परसमयससमयादि विभेय॑ । 
अप्पा्णं जाणइ सो सिबगइपहणायगों होई ।१४४। -आत्माके दो भेद 
हैं--एक स्त्रसमय और दूसरा परसमय् | जो जीव इन दोनों को 
द्र&प, युण व पर्यायसे जानत। है, बह हो बास्तबमें आत्माको जानता 
है। बह जीव ही हिवपथका नायक होता है । 

भ. आ./४-/०६८-७६६ णाणुज्जोबो जोबो णाणुज्जोवस्स णत्थि 
पडिघादो | दीवेह खेत्तमप्प सुरो णाणं जगमसेस॑ ॥७६८। णाणं पया- 
सआअ सो वओ तओ संजमो मर गुत्तिमरो । तिण्ह॑पि समाओंगे मोजखो 
जिनसासणे दिट्ठा ।७६६।>-ज्ञानप्रक।श ही उत्कृष्ट प्रकादा है. क्योंकि 
किसीके द्वारा भी इसका प्रतिघात नहीं हो सकता । सू/का प्रकाश 
यद्यपि उत्कृष्ट समझा जाता है, परन्तु बह भी अल्‍्पमात्र क्षेत्रको 
ही प्रकाशित करता है। ज्ञान प्रकाश समस्त जगतृको प्रकाशित 
करता है ।७६८। ज्ञान संसार और मुक्ति दीनॉके कारणोंको प्रकाशित 
करता है। #त, तप, गुप्तिव रांयमको प्रकाशित करता है, तथा 
तीनोंके संयोगरूप जिनोपदिष्ट मोक्षको प्रकाशित करता है ।७६६। 

यो .सा.अ.|६/३१ अनुष्ठानास्पवं ज्ञान झरना मोहतमो5पहम्‌ । पुरुषार्थ कर 
ज्ञान ज्ञान निय तिसाधनम्‌ ।३१।७'ज्ञान' अनुष्ठानका स्थान है, 
मोहान्धकारका विनाश करनेबाला है, पुरुषार्थ का करनेवाला है, 
और मोक्षका कारण है । 

हक्ञा,/३(/२९-२३ यत्र बालश्चरत्यस्मिन्पथि तजन्नव पण्डितः । बालः स्वमपि 
बध्नाति मुच्पते तत्त्वविदृध्न व्‌ २१। दुरितत्तिमिरहंसं मोक्षलक्ष्मी- 
सरोज मदनभुजगमनत्र॑ चित्तमातड़सिहं व्यसनघनसमोर जिश्बतत्त्वै- 
कदी प॑, विषयशफरजाल ज्ञानमाराधय त्वम्‌ ।३१॥ अस्मिस्संसारकक्षे 
य्रमभुजगबिषाक्रान्तनिःशेषसत्त्वे, क्रोधाण त्तदौले कुटिलगतिसरि- 
स्पातसंतापभीमे । मोहान्धाः संचरन्ति सखलनबिधुरताः प्राणिन- 
स्तातदेते, याब द्विज्ञानभानुर्भ वभयदमिद' नो च्छनत्मन्धकारम्‌ (२३। 
“जिस मार्ग में अज्ञानी घलते हैं उसो मार्गमें विद्दजन चलते हैं', 
परन्तु अज्ञानी तो अपनी आत्माकों बाँध लेता है और तत्त्यज्ञानी 
भन्धरहित हो जाता है, यह ज्ञ।नका माहांत्म्य है ।२९ है भव्य तू 
ह्ानका आराधन कर, बयों कि, शान पापछपी लिमिर नष्ट करनेके लिए 
सृयके समान है, और मोक्षरूपी लक्ष्मीके निधास करनेके लिए कमलके 
र्मांन है। कामरूपी सपके कीलनेको मन्त्रके समान है, मनरूपी 
हस्तीको /सिहके समान है, आपदारूणी मेबॉको उड़ानेके लिए पबनके 


( निएचय व्यवहार सम्यरज्ञान 


समान है, समस्त तस्त्वॉकों प्रकाश करनेके लिए दौपकके समान है 
तथा विषयरूपी मत्स्योंको पैकड़नेके लिए जालके समान है।२२। 
जबतक हस संसाररूपो बनमें सम्यस्ल्ञानरूपी सूर्य उदित होकर 
संसारभयदायक अक्ञानासधकारका उच्छेद नहीं करता तबतक ही 
मोहान्ध प्राणी निज स्वरूपसे च्युत हुए गिरते पड़ते अलते हैं। कैसा 
है संसाररूपी बन !--जिसमें कि पापरूपी सर्पके बिषसे समस्त प्राणों 
व्याप्त हैं, जहाँ क्रोघादि पापरूपी भड़े-बड़े पंत हैं, जो बक्र गमन- 
बाली दुर्ग तिरूपी नदियोमें गिरनेसे उत्पन्न हुए सन्‍्तापसे अतिदाय 
भयानक हैं। ज्ञानरूपी सूयके प्रकादा होनेसे किसी प्रकारका दुःरत अं 
भय नहीं रहता है ।२३। 


२. भेद विज्ञान ही सम्यग्शान है 


इ, 3०/३३ युरूपदेशादम्यासात्संवित्ते: स्वपरान्तरम्‌ । जानाति यःस 
जानाति मोक्षसौरूयं॑ निरन्‍्तरम्‌ ।३३०जो कोई प्राणी गुरूपदेशसे 
अथवा शास्त्राभ्याससे या स्थात्मानुभवसे स्व व परके भेदकों जानता 
है नही पुरुष सदा मोक्षस्ुत्रको जानता है । 

स. सा,/आ./२०० एवं सम्गग्दष्टिः सामान्मेन विशेषेण च, परस्वभानेभ्यो 
भावेम्यो सर्बभ्योष्पि विविच््य टरूकोल्कीएे कक्ायकर्भावस्थभाव- 
मात्मनस्तत्व॑ बिजानाति । 

स. सा./आ./३१४ स्वपरयोविभागज्षानेत ज्ञामको भवति ।>हस प्रकार 
सम्यग्दष्टि सामान्यतया और विशेषता परभावस्थरूप सर्ब भागोंसे 
बियेक ( भेदश्ञान ) करके टंकोत्कीण एक शायकभाब जिसका स्वभाव 
है ऐसा जो आत्मतत्त्व उसको जानता है ।---आत्मा सब ॒परके भेद- 
बिज्ञानसे ज्ञायक होता है । 


३. अमेः जन या हन्द्रियज्ञान ज्ञान हैं 


स. सा,/३१४ स्वपरमोरेकस्वज्ञानेनाज्ञायको भवति । सत्र परके एकटब 
ज्ञानसे आत्मा अज्ञायक होता है । 

प्र. सा,/त./प्र.(४६ परोक्ष हि ज्ञान---आत्मनः स्वयं परिच्छेस मर्थ मस- 
मथ स्योपात्तानुपात्तपरप्रत्ययसामग्रो मागणव्यग्रतसात्यन्त बिरू ध्ठुलत्न- 
मबलम्बमानमनन्तायाः शक्ति: --परमार्थतोइह ति। अतल्तदइथधेयम । 
ल्‍्“प्रोक्षज्ञान आत्मपदार्थ को स्वयं जाननेमें असमर्थ होनेसे उपात्त 
और अनुपात्त परपदार्थ रूप सामग्रीको ढूँढ़नेकी व्यग्रतासे अत्यन्त 
चंचल-तरल-अस्थिर बर्तता हुआ, अनन्त दाक्तिसे च्युत होनेसे 
अत्यन्त ख़िन्न होता हुआ-*"परमार्थतः अज्ानमें गिने जाने योग्य 
है; इसलिए नह हेय है । 


४. आस्मा शानके जिना सर्व आागमज्ञान अकियित्कर है 


मो. पा./मू,/१०० जदि पढदि बहुस्॒दाणि य जदि काहिदि बहुविहेय 
चारित्ते। ” बालसुदं चरण॑ हवेह अप्पस्स बिबरी् ।१००' ० आत्म 
स्वृभावसे बिपरोत बहुत प्रकारके शास्त्रोंका पढ़ना और बहुत प्रकारके 
घारित्रका पालन भी बाल श्रुत भालचरण है। ( मू. आ-/८६७) | 

मं. आ./८९४ धीरो बडरागपरो थोब॑ हिय सिक्खिदूण सिंज्भमदि हु । 
ण हि सिज्महि बेरग्गबिहीणों पढिदूण सव्वसत्था।“्धीर और 
बैराग्यपरायण तो अन्‍्पमात्र शास्त्र पढ़ा हो तो भी मुक्त हो जाता 
है, परन्तु बेराग्य बिहीन सर्व द्ास्त्र भी पढ़ ले तो भी मुक्त नहीं 
होता । 

स. श./६४ विदिताशेषदास्त्रोषषि न जआाग्रदपि मुच्यते। देहारमदष्टि- 
शतित्मा मुप्तोन्मत्तोषषि मुच्यते ।६४। 5 दरीरमें आस्मंबुद्धि रखने- 
बाला बहिरात्मा सम्पूर्ण दास्त्रॉको जान लेनेपर भी मुक्त नहीं होता 
और बेहसे भिन्न आत्माका अनुभव करनेबाला अन्तरात्मा सोता और 
उन्मत्त हुआ भी मुक्त हो जाता है। (यो. सा. यो (६६) (ज्ञा./ 
३१/१०० ) । 


जैनेन्द्र सिद्धान्त कोश 


जान 


प.प्र,/मू /२/८४ बोह णिमित्तें सत्धु किल लोह पढिज्जह इत्थु | तेण वि 
नोहु ण जाप बरुसो कि भृहुण तत्थु ४» इस लोकमें नियमसे 
ज्ञानके निमित्त दास्त्र पढ़े जाते हैं परन्तु दास्‍्त्रके पढ़नेसे भी जिसको 

-उत्तम ज्ञान नहीं हुआ, कह क्‍या यूढ़ नहीं है! है ही ! 

पप्र./मू. २११६१ घोरु करल्तु वि ततचरणु समल वि सत्थ मुणं तु । परम- 
समाहि-जिवज्जियड णवि वेक्खह सिउ संतु ।१६९।७महा दुर्धर 
तपश्चरण करता हुआ और सब श्वास्त्रोंको जानता हुआ भी, जो 
परम समाघिसे रहित है बह शान्तरूप शुद्धार्माको नहीं देर सकता । 

न.च.बृ/२८४ में उद्धृत "“णियदग्जजाणणटट हयर॑ कहिसे जिणेष्टि 
छ्टवब॑ । तम्हा परछहन्बे जाणगभावो ण होह सण्णाणं ।"' ७ जिनेन्द्र 
भगबवातूने निजद्र्यको जाननेके लिए ही अन्य छह द्रव्योंका कथन 
0०५ अतः मात्र उन पररूप छः द्रव्पोंका जानना सम्यग्ज्ञान 
नहीं है । 

आराधनासार/म्र/११९, ५४ अति करोतु त॒पः पालयतु संयमं पढतु 
सकलशास्त्राणि। यावज्न ध्यायत्यात्मानं॑ ताबन्न मोक्षो जिनो भबति 
१११। सकलशास्त्रसेबितां सूरिसं घानइढसतु च तपश्चाभ्यस्तु स्फीत- 
बोगस्‌ । चरतु बिनसवृत्ति बुध्यतां विश्वतर्ब॑ यधि विषयविलास: 
सबमेतन्न किचित ।६४।" «तप करो, संयम पालो, सकल श्षास्त्रोंकों 
पढ़ो परन्तु जबतक आत्माको नहीं ध्याता तबतक मोक्ष नहीं होता 
॥१११। सकत्ञशास्त्रोंका सेवन करनेमें भले आचार्य संघको हृढ़ करो, 
भले हो योगमें हृढ़ होकर तपका अभ्यास करो, बिनयबृक्तिका 
आधरण करो. बिश्नके तस्‍्वॉको जान जाओ, परन्तु यदि विषय 
बिलास है तोसबका सब अकिजित्कर है. 

यो.सा, अ/9/४३ आत्मध्यानरतिज्ञेयं बिद्वत्ताया: पर फलस। अशेष- 

स्न् संसारोउभाषथि धीधन: ।४३।० बिद्वातद्‌ पुरुषोंने 
त्मध्यानमें प्रेम होना थिद्कत्ताका उत्कृष्ट फल बतलाया है और 
मध्यानमें प्रेम न होकर केबल अनेक शास्त्रोंको पढ़ लेना संसार 
हा है। ( प्र. सा/त, १्/२७१ ) 

स. सा/आ/२७७ नाचारादिशब्दश्ुतमेकान्तेन ज्ञानस्थाश्रयः, तरसद्भाबे5- 
प्यभव्यानां शुद्धात्माभावेन ज्ञानस्याभावात्‌ ।“मान्र आचारांगादि 
दाब्द श्रुत हो (एकान्तसे ) ज्ञानका आश्रय नहों है, “क्योंकि उसके 
सद्भाबमें भी अभव्योंको ढुद्भधात्माके अभावके कारण ज्ञानका 
अभाव है । 

का, अ./म/४६६ जो णवि जाणदि अप्प॑ णाणसरूबं सरीरदो भिश्णं। 
सो णव्रि जाणदि सर््थ आगमपाढ़े कुणंतो थि ।४६६। ० जो झ्ञान- 
स्वरूप आत्माको दरीरसे भिन्न नहीं जानता बह आगमका पठन- 
पाठन करते हुए भो शास्त्रको नहीं जानता । 


स, सा/ता. बृ/ १०१, पुद्गलपरिणाम:*“*'*“व्याप्यठ्यापकभाबेन- «न 
करोति-**हति यो जानाति--“निर्विकल्पसमाधौ स्थितः सत्‌ स ज्ञानी 
भत्रति। न चर परिज्ञान माज्रणेव ।७'आर्मा ठ्याप्यव्पपकभाबसे 
पृद्ृगलका परिणाम नहीं करता है' यह बातू निर्विकष्प असाखिं... 
स्थित होकर जो जानता है. बह आानी दोता है... परिज्ञान मात्रसे 
नहाँ। 

प्र, सा, /ता. वृ/२३७ जोबस्थापि परमागमाधारेण सकलपवार्थ हो या- 
कारकरात्लम्भित विद्र्द कक्षानरूप॑ स्वात्मानं जानतोपषि ममास्मैंबो- 
पादेय इति निश्चयरूप॑ यदि श्रद्वधानं नास्लि तदास्य प्रदीपस्थानोय 
आगमः कि करोति न किर्माप ।७परमागमके आधारसे, सकल- 
पदार्थोंके हो पाकारसे अबलस्बित विशद एक ज्ञानरूप निजआत्माकों 
जानकर भो यवि मेरी यह आत्मा ही उपादेस है ऐसा निश्चमरूप 
अश्रद्धान न हुआ तो उस जोबको प्रदीपस्थानीय यह आगम भी 
* क्या करे । ४ 

प॑, ध/उ./४६३ स्वात्मानुभ्तिमात्र॑ स्थादास्तिक्यं परमों गुण: । भवेन्‍्मा 
या परद्रव्ये ज्ञानमात्रं परतवत: ।४६३। + केवल स्वात्माकी अनुभूतिरूप 


२६८ 


[ए निरचय व्यवहार सम्यग्जान 


आस्तिक्य ही परमग्रुण है। किन्तु परद्वव्यमें बह आस्तिक्य केवल 
स्वानुभू तिरूप हो अथवा न भी हो । 
हे भी वे ज्ञान/२/६ ( मिथ्यांदष्टिका आंगमशान अकिचित्कर 
 ) 


२ व्यवहार सम्यग्ज्ञान निर्देश 


१, व्यवहारश्ञान निश्चयका साधन है तथा इसका 


कारण 

न. च. वृ/२६७ ( उद्धृत ) उक्त चान्यत्न ग्रन्थे:--दव्बसुयादो भाव 
तत्तो उहय॑ हुवेह संबेदं । तस्तो संबित्ती ख़लु केवलणाणं हे तत्तो 
२६७" न अस्यन्र प्रस्थमें कहा भी है कि द्रव्य श्रतके अभ्याससे भाव 
होते हैं, उससे बाह्य और अभ्यस्तर दोनों प्रकारका संवेदन होता है, 
उससे शुद्धात्माकी संवित्ति होती है और उससे केबलकज्ञान होता है । 

द्र. सं, /टी/०२/१८३/६. लेनेब विकक््परूपव्यवहारज्ञानेन सांध्यं निश्रय- 
ज्ञान कथ्यते ।--निर्निकल्प स्वसंवेदनज्ञानमेव निश्चय ज्ञान॑ भण्यते 
(पृ० १८४४) | «उस बविकल्परूप व्यवहार झञानके द्वारा साध्य निश्चय 
झ्ञानका कथन करते हैं। निर्विकल्प स्वसंवेदन छ्वानको ही निश्चय- 
क्षान कहते हैं। ( और भो दे० समयसार ) । 


२. आगनशानको सम्यग्जान कहना उपचार है 


प्र. सा|त. प|३४ श्रुतं हि ताबस्सृत्रम्‌ ।''तज्ह्षप्रिहि ज्ञानम्‌। श्रुत॑ तु 
तत्कारणत्वात क्लानत्वेनोपचयत एज ।"“श्रुत ही सूत्र है। उस 
( दग्द ब्रह्मरूप सूत्र ) की ज्ञप्ति सो ज्ञान है। अत ( सूत्र ) उसका 
कारण होनेसे क्ानके रूपमें उपचारसे ही कहा जाता है । 


४8. ब्यवद्ारञ्ञान प्राप्तिका प्रयांजन 


स. सा/मू/2१५ जो समयपाहुडमि्ण पढिउण अत्थतच्चओ णाउं । 
अप्थे बड्दी चेधा सो होहो उत्तम सोकबख॑ ॥४१९४।-०जों आत्मा इस 
समयप्राभूतको पढ़कर अर्थ और तत्त्वको जानकर उसके अर्थ में स्थित 
होगा, वह उत्तम सौरूयस्वरूप होगा | 

प्र. सा/मू ८८, १५७, २३२ जो मोहरागदोसो गिहणदि उबलब्भ जोण्ह- 
मुवदेस । सो सव्यदुब्त्मोक्‍्त्ं पाबदि अचिरेण कालेण। €' सब्भा- 
बणिबद्ध॑ं सन्बसहाब॑ लिहा समक्खादं । जाणदि जो सबिग्रप्पं ण 
मुहदि सो अण्णदबिमम्मि ।१४४। एयरगदो समणों एय्ग्गं णिचक्षिछ- 
दस्स अत्थेम्च । णिच्छितो आगमदों आगम चेट्टा ततो चेद्ठा ।२३२। 
ध्जो जिनेन्द्रके उपदेदाको प्राप्त करके मोह, राग, द्वेषको हनता है 
बह अल्पकालमें सर्ब दुःखोंसे मुक्त होता है ।६८। जो जोब उस 
अस्तिस्वनिष्पज्ञ तीन प्रकारसे कथित द्रव्यस्वभावको जानता है बह 
अन्य ब्रब्ममें मोहको प्राप्त नहीं होता ।१६४। श्रमण एकाग्रताको प्राप्त 
होता है, एकाग्रता पदार्थोंके निश्चयबानके होती है, निश्चय आगम 
द्वारा होता है अतः आगममें व्यापार मुख्य है २३२ 

प्र, सा/मू/१२६ कत्ता करण कम्म॑ फल च्‌ अप्प त्ति णिच्छिदो समणो । 
परिणमदि णैब अण्णं जदि अप्पाणं लहदि मुद्ध' ॥१२९६। «यसदि 
भ्रमण कर्ता, करण, कर्म और कर्मफल आत्मा है, ऐसा निश्षयवाला 
होता हुआ अन्य रूप परिणमित न ही हो तो वह शुद्ध आत्माको 
उपलब्ध करता है । ( प्र, सा/मू/१६० ). 

पं, का/मू/(१०३१ एवं पवंयणसार पंचत्थियसंगह वियाणित्ता । जो 
मुगदि रांगदोसे सा गाहदि दुक्‍्अपरिमोकर्सा ।९०३।”० इस प्रकार 
प्रथचननके सारभृत 'पंचास्तिकायसंग्रह' को जानकर जो रागद्वंषको 
छोड़ता है बह दुःखसे परिमुक्त होता है । 

न. च. बृ/२८४ में उद्वृत-शणियदृव्वजाणणट्ट' इयर कहिय॑ जिणेहिं 
छद्दृग्व॑ निज व्रव्यको जाननेके लिए ही जिनेन्द्र भगबातुने 
अन्म छह दृव्यॉका कथन किया है । 


जैनेन्त विद्धान्त कोश 


शान २६६९ 


आ. अनु/१७४-१५५ झ्ञानत्भातवरः स्पादात्मा स्वभाजाअप्तिरच्युति: । 
तस्मादच्युतिमाका क्षत्‌ भावयेज्ञानभावनाम्‌ १७४ हनमेव फर्क 
जाने नमु श्लाध्यमनश्बरस। अही मोहस्य माहात्म्यमन्यदृ्यत्र 

- मृग्यते ।१७६।मुक्तिकी अभिलाबा करनेत्रालेको भात्र ज्ञान- 
भावनाका चिस्तंबनु करना चाहिए कि जिससे अधिनश्वर ज्ञानको 
प्राप्ति होती है परस्तु अज्ञानी प्राणी ज्ञानभावनाका फल ऋद्धि 
आदिकी प्राप्ति सममते हैं, सो उनके प्रश्नत मोहकी महिमा है | 

स॑. सा/आ/१५३/क १०५ यवेतह ज्ञानात्मा भ,बमचलमाभाति भबनं, 
'दिवस्माय॑ हेतु: स्वथमपि मतस्तच्छिव इति। अतोएन्यप्दुबन्धस्प 
स्वममपरि यतों बन्‍्ध 'ति तत्‌, ततों ज्ञानात्मत्व॑ भवनमनुभृतिहि 
बिहितम्‌ ।१०५। «जो यह ज्ञानस्वरूप आत्मा भ्‌ बरूपसे और अबल- 
रूपसे ज्ञानस्वरूप होता हुआ या परिणमता हुआ भासित हाता है, 
वही मोक्षका हेतु है, क्योंकि वह स्वयमेत्र मोक्षस्वरूप है । उसके 
अतिरिक्त अन्य जो कुछ है बह बन्धका हेतु है, कां|कि बह स्वध्वमेव 
बन्धस्त्रूप है। इसलिए आगममें ज्ञानस्वरूप होनेका अर्थात्‌ अनु- 
भूति करनेका ही विधाम है । 

प॑. का/त. प्र/१७२ द्विवि्ध किल तात्पयंम्र-सृत्रतात्पर्य शास्त्रतात्पर्य- 
चेति। तत्र सृत्रतार्पय प्रतिसूत्रमेत्र प्रतपादितम्‌॥ झ्ास्त्रताश्पय 
ल्विद प्रतिपाच्ते । अस्य ख़लु पारमेश्तरस्थ शास्त्रस्म--वसाक्षा- 
न्‍्मोश्षकारणभूत१रमत्रोतरागत्वविभ्रास्तसमस्तद्ृदमस्य,. परमार्थ तो 
बोतरागस्वमेव तात्पर्यभिति । «तात्पय दो प्रकारका होता है-- 
सूत्र ताष्पर्य और शास्त्र तात्पर्य । उसमें सूत्र तात्पर्य प्रत्येक सूत्रमें 
प्रतिपादित किया गया है और ज्ञास्त्र तात्पम अब प्रतिपादित 
किया जाता है। साक्षात्‌ मोक्षेके कारणभ्रूत परमबीतरागपनेमें 
जिसका समस्त हृदय स्थित है ऐसे इस ( पंचास्तिकाय, षट्‌दव्य 
सप्ततक्त्त व नधपदाथके प्रतिपादक ) मथार्थ परमेश्वर शास्त्रका, 
परमार्थ से बीतरागपना ही तात्पर् है। ( नि. सा,/ता. बृ./१८७ ) । 


प्र, सा.(त. प्र.१४ सूत्रार्थहानबलेन स्वपरद्रव्य विभागपरिक्ञानश्रद्धान- 
विधानसमर्थ त्वात्मुविदितपदार्थ सूत्र: । «सूत्रोंके अर्थके ज्ञानबलसे 
स्वद्रव्य और परद्वव्यके विभागके परिज्ञानमें, श्रद्वानमें और निधानमें 
समथ होनेसे जो श्रमण पदार्थोंको और सृत्रोंको जिन्होंने भलीभाँति 
जान लिया है---। 


पं. का./त. प्रस्‍/३ ज्ञानसमयप्रसिद्धबथं वाब्दसमय्रसंभो धनाथ समयो५5- 
भिधातुमभिप्रत.। ७ज्ञानसमयकी प्रसिद्धिकि लिए दाब्दसमयके 
सम्भन्धसे अथसमयका कथन करना चाहते हैं । 


प्र, सा.|ता, वृ./६६,६०/१११/१६ ज्ञानात्मकमात्मा् जानाति भ्रदि ।'** 
पर च यथो चितचेतनाचेतनपरकोयदठपत्वेना भिस बद्धमू । कस्मात 
निशचय्तः निशचपानुकूल भेदज्ञानमाशित्य। यः स-*-मोहस्प क्षय॑ 
करोतो ति सूत्रार्थ: | अथ पूर्ब॑सूत्रे यवुक्त स्वपरभेद बिज्ञान॑ तद!गमतः 
सिद्धयती ति प्रतिषपादयलि । «यदि कोई पुरुष ज्ञानात्मक आत्माको 
तथा ययो चितरूपसे परकोय चेतनाचेतन द्वठप्रोंको निश्चयके अनुकूल 
भेदक्ञानका आश्रय लेकर जानता है तो चह मोहका क्षग्य कर देता है 
और यह स्त्र-परभेद विज्ञान आगमसे सिद्ध होता है । 


पं, का.|ता बु.(१०३/२५४|/१६ श्रुतभावतायाः फल जोबादितत्त्वविषये 
संक्षेपेण हेमोपादेश्नतत्त्व बिधये बा संद्थविमोहबिभ्रमरहिती निश्चल- 
परिणामों भबति। >भ्रुतभावनाका फल, जोबादि तत्त्वोंके जिषममें 
अथवा हेयोपादेय तत्त्वके बिषयमें संदाय विमोह व विश्रम रहित 
निश्चल परिणाम होना है। 


दर. सं-/ टो./१/७/७ प्रयोजन तु ठप्रतहहारेण पषरदद्रव्पादिषरिक्षानम्‌, 
निश्चयेत निजनिरज्जनशुद्वाध्मसंबित्तिसमुत्पन्नपरमानन्दे कलश्षण- 
'क छुजामृतरसास्वादरूप स्वसंवेदनक्वानम ॥ “इस दास्व्रकां प्रयोजन 
व्यवहरसे तो घट्द्रठप आदिका परिशान है और निश्थमसे लिज- 


[ए निरचय व्यवहार सम्यण्ञान 


निर जतशुद्वात्म सं वि त्तिसे उत्पन्न परमानन्दरूप एक लक्षणवाले पुर्वा- 
मृतके रसास्वादरूप स्वरवेदन ज्ञान है। 

द्र. सं/टी./२/१०/६ शुद्धनयाअितं जीवस्व॒रूपमुपादेयं शेष च यम । 
इति हेयोपावेमरूपेण भावार्थो5प्यवत्रोद्धव्यः | शुद्ध नयके आश्रित 
जो जोबका स्त्ररूप है, बहू तो उपादेश है और शेष सब हेय है । इस 
प्रकार हैयोपादेय रूपसे भावार्थ भी समकमा चाहिए । 


३. निश्चय व्यवहार ज्ञानका समन्वय 
१, निरुसय शझ्ञानका कारण प्रयोजन 


स. सा./आ./२६६ एतदेव किलास्मबन्धयो द्विघाकरणस्य प्रयोजन यहबन्‍्ध- 
स्यांगेन छुद्धास्मो पादानस्‌ । «वास्तबमें यही आत्मा और बन्धके द्विधा 
करनेका प्रयोजन; है कि बन्धके स्मागसे शुद्धास्माकों ग्रहण करना है । 

प॑. का त. प्र/१२७ एवमिह जीवाजीवयोब स्तिबो भेद! सम्यग्ज्ञानिनां 
मार्गप्रसिद्धब्थ॑ प्रतिपादित इति। *वइस प्रकार यहाँ जीब और 
अजोबका बास्तबिक भेद सम्यग्झानि्मोके मार्गकी प्रसिद्धिके हेतु 
प्रतिपादित किया गया है । 

स. सा /ता« व्‌ /२५ एवं देहात्मनोभेंदिज्ञानं ज्ञात्वा मोहोदयोत्पन्नसमस्त- 
बविऋल्पजालं त्यक्त्वा निविकारचेतन्यचमत्कारमात्रे निजपरमात्मतरवे 
भावना कत व्येति तात्पर्य म्‌ । ७० इस प्रकार देह और आत्माके भेदज्ञान- 
को जानकर, मं हके उदयसे उत्पन्न समस्त विकल्पजालकों स्यागकर 
निर्बिकार चेतन्यचमत्कार मात्र निजपरमात्म तक्वमें भावना करनी 
चाहिए, ऐसा तात्पय है। 

प्र. सा ता. वृ./१८२/२४६/१७ भेदबिज्ञाने जाते सत्ति मोक्षार्थी जीबः 
स्वद्रव्ये प्रवृत्ति परद्रव्मे निवृत्ति च करोतीति भावार्थ; । ७ भेद विज्ञान 
हो जानेपर मोप्ार्थी जोब स्वद्रव्यमें प्रवुत्ति और परद्रव्यमें निवृत्ति 
करता है, ऐसा भावार्थ है। 

दर. सं।टी./४२/१८३/३ निश्चयेन स्व॒कीयशुद्धात्मव्रध्य --“उपादेयः । शेष 

चहेयममिति संक्षेपेण हेयोषादेसभेदेन द्विधा व्यवहारज्ञानमिति |«*- 
तैनेब विकल्परूपव्यवहारक्ञानेन साध्य॑ निश्चग्रज्ञान॑---।-* स्वरुप 
सम्यगनिर्विकल्परूपेण वेदन*--“निश्चयज्ञानं भण्यते । «निश्चयसे 
स्वकीय शुद्धात्मद्रठ्प उपादेस है और शेष सम हेथ है। इस प्रकार 
संक्षेपसे हेयो पादेयके भेदसे दो प्रकार व्यवहारक्षान है। उसके बिकल्प- 
रूप व्यवहारज्ञानके द्वारा निश्चयज्ञान साध्य है। सम्यक्‌ व निर्षि- 
कल्प अपने स्वरूपका बेदन करना निश्चयग्ज्ञान है। 


२. निश्चय व्यवहारशानका समन्वय 


- सा./ता. बृ./२५३/३५४/२३ बहिरज्डपरमागमाभ्यासेनाभ्यन्तरे स्वसं॑बे- 
दनज्ञानं॑ सम्यसज्ञानम्‌ ।७बहिरंग परमागमके अभ्याससे अभ्यन्तर 
स्वसंवेदन ज्ञानका होना सम्यरक्षान है । 

, भ.। टोी./२/२६/१४६/२ अग्रभन्न भावाथ:। ठग्रवहारेण संविकक्पा- 
वस्‍्थाया तत्त्वविचारकाले स्वपरपरिच्छेदक ज्ञान भण्यते। निरचय- 
नयेन पुनर्वोतिरागनिविकल्पसमाधिकाले बहिरुपयोगो सध्यप्यनी हित- 
वृत््या निरस्तस्तथापी हा पृर्ष कबिकक्पाभाब।हृगौणत्वसिति कृत्वा सव- 
संबेदनज्ञानमैब ज्ञानमुच्यते । «यहाँ यह भावार्थ है कि व्यवहारनयसे 
तो तत्त्का विचार करते समय सबिकण्प अबस्थामें ज्ञानका लक्षण 
स्वपरपरिच्छेदक कहा जाता है। और निश्चमनयसे बीतराग निर्बि- 
कल्प समाधिके समय यद्यपि अनीहित बृत्तिसे उपसोगमें से बाहा- 
पदार्थोंका निराकरण किया जाता है--फिर भी ईहापुर्वक विकल्पों- 
का अभाव होनेसे उसे गोण करके स्वसंवेदन छ्लानको ही ज्ञान 
कहते हैं । 

स.,सा/ता. वृ/१६/१६४/८ है भगवन््‌, धर्मा स्तिकामो5यं जीवो5य मित्या दि- 

हो सतत्त्वबिचारकाले क्रिसमाणे सदि कर्मश्नन्धो भवतीति तहिंझय- 

तत्त्वविचारों बृथेति न कर्तव्य: । नै ब॑ बक्तव्म॑ । त्रिगुप्तिपरिणतरनिरनि- 


ञ्य 


न्ध 


लैनेम्द्र. सिद्धान्न कोश 


आनशेद अई्ैतनम 


कक्पसमाधिकाले यद्यपि ने कत व्यस्तथापि तस्य जिगुप्तिध्यानस्याभाजे 
शुद्धात्मानमुपादेयं कृत्मा आगमभाषया पुनः मोक्षम्रुपादेय कृटबा सराग- 
सम्मकत्वकाले जिषयकषाय्र्मनाथ करत ठयः ॥७प्रश्न--हे भगवस्‌ ! 
ध्यह धर्मास्तिकाय है, महे जीब है' हृत्मादि हे यतरनके विधारकाशमें 
किये गये विकल्पोंसे यदि कर्मगन्‍्ध होता है तो होगततक््नका विचार 
करना वृथा है, हतलिए बह नहीं करना चाहिए! उत्तर-ऐसा नहीं 
कहना चाहिए। यद्षपि श्रिगुप्तियुप्तनिविकश्प्समाधिके समय बह 
नहीं करना चाहिए तथापि उस श्रियुप्तिरूप ध्यानका अभाव हो जाने- 
पर शुद्धास्मको उपादेय सममते हुए या आगमभाषाम एक मात्र मोक्ष- 
को सपादेसम करके सरागसम्यवत्वके कालमें विषयकपायसे बचनेके 
लिए अबधश्य करना चाहिए। ( न. च. लघु/७७ ) | 

और भी दे० नय/४/६/२ (निश्चय व व्यक्हार सम्यरहानमें साध्य- 
साधन भाव ) । 


शानशेय अदृतनय--- दे० नय (((६। 

शान बल्र--ति० १७७५ ( ६० १७१८) के एक भट्टारक| आपने पंचा- 
ौस्तिकायकी टीका लिखो है। (पं. का,/प्र. ३/प॑. पन्नालाल ) | 

शानचेतना ब्या दे० चैतना । 

कऑनवदांसनू०-दे० दाम | 

शानवदोपक-- आ० महादेव (६० (२६२-१३२३) द्वारा संस्कृत 
भाषाम रचा गया एक आध्यात्मिक ग्रन्थ । 

शानदी पिका-पं० आशाधर (६ई० ११७३-१२४३ ) की संस्कृत भाषा 
बद्ध एक आध्यात्मिक रभ्रना । 


शलॉननयव--३० नय//४! 


जानपंचसी -- कवि विद्वणु (ई० ११६६) कृत हिन्दी छन्‍्दमद 
रचना, जिसमें श्रुतरपंचमी बतका माहास्म्य दर्शाया है । 

शानपण्चोसों श्रत--चौदह पर॒वोंकी १४ चतुर्दशी और ग्यारह 
अंगोंकी ११ एकाददी हस प्रकार २४ उपवास करने। “'ऊँड्डीं 
हादक्षाक्ष शतज्ञानाय नमः” इस मन्त्रका त्रिकाल जाप्य। (ब्त 
विधान संग्रह।/ पृ० १७३ ) ( किददान सिंह क्रियाकोद ) । 

शान प्रवाईं--अंग दव्यश्रुतज्ञानका पाँचर्वाँ पूर्व 

“बे० श्रतज्ञानतत | 

शानभूषण--५, नस्दिसंघ बलात्कारगणकी गुवविलीके अनुसार 
आप भुवनकीतिके दिष्य तथा बिजयकोर्तिके गुरु थे। कृतियाँ-- 
१, तक््यक्षान तर गिनी, २. सिद्धा्तसारका भाष्य, ३, परमार्थोपवैदा, 
४. ( नेमिनिर्वाण पल्चिका !); ४० (पंचास्तिकाय टीका १) समय -- 
प॑० गजाधर लालके अनुसार नि १६६० (६० १४०३ ) 6. 7१. एए के 
अनुसार ई० १४४७-१४६४--दे० इतिहास/८/१३। २, नन्दि संघ बला- 
त्कारगणकी गुवरबिलीके अनुसार, आप ज्ञानसागरके शिष्य तथा प्रभा- 
आल्द्रके सहरर्भा थे । समम वि १६०० ( ६० १४५४३ ) --दे० इतिहास। 
8६३ । 


शान सति--भृतकालीन २१वें तोर्थंकर-दे० त॑थंकर/५ । 

बाय मसेर--द० मद । 

शानबाध--दे० बाद । 

शानबविनध---दे० भिनय | 

शानशत्ति-- (स. सा./आ./प्रदास्ति/शक्ति नं० ४) साकारोपयोग- 


मभी क्वानहाक्ति: । «क्षय पदार्थोंके विशेष रूपमें उपयुक्त होनेबाली 
आतर्माकी एक ) साकारोपयोगमयी शक्ति अर्थात ज्ञान । 


२७७० 


१. शानावरणीय कर्म निर्देश 
शानशुद्धि--६० चुद्धि 


शामससप--दे० समय । 


शानसामर--- (, नन्दिसंघ बतात्कार गणकी गुर्वावली के अनुसार 
आप आ० लक्ष्मी चन्दके दिष्य तथा बवीरअन्‍न्दके सघर्मा तथा शान- 
प्ृषणके गुरु थे। समय-वि० १४८४ (६० १५३८)। दे० इति- 
हास/१/१३॥ २. 'ब० ज्ञानसागर' काष्टासंघीय आ० भ्रीभूषणके शिष्य 
भे। आपने अ० मतिसागरके पठनार्थ एक शुटका लिखा था। 
एक कथासंग्रह भी आपने लिखा है । समय-ति० दा० १७ 
(६० वा०/१७). ( हि० जैं० सा० शतिहास/३७ । कामता प्रसाद ) . 


शानसार---.. आ० वेवसेन ( ई० ८६३-६४३ ) द्वारा रचित प्राकृत 
ग़ाथानद्ध ग्रल्थ । २. मुनि प्नसिह रचित संस्कृत श्लोकबद्ध ध्यान 
विषयक ग्रन्थ (ई० १०३६ ) | 


शानाजार--३५ आधार । 


शानाणव--.आ० शुमचघनद्र (ई० १००३-११६८ ) द्वारा संस्कृत 
श्लोकॉमें रज्ित एक आध्यात्मिक व ध्यान विषयक ग्रन्थ है। ह्समें 
४२ प्रकरण है और कुल २५०० श्लोक प्रमाण है। इस ग्रन्थपर निम्न 
टीकाए लिखी गयौां- (१) आ० श्रुतसागर (ई० १४७७३-१५३३ ) ने 
'तत्यत्रय प्रकादिका' टीका हसके ग़भागपर लिखी, जिसमें शिव- 
तक्य, गरुड़तक्व और कामतत्त्व हन तीनों तर्बोंका वर्णन है ।-- 
(२) पं० जयचन्द छाबड़ा ( ई० (६१२ ) कृत भाषा बचनिका । 


शीनावर्ण--जीवके ज्ञानको आश्त करनेबाले एक कर्म विदेषका 
नाम ह्वानावरणीय है। जितने प्रकारका ज्ञान है,. उतने ही प्रकारके 
ज्ञानावरणीय कर्म भी हैं और इसीलिए इस कर्मके संख्यात व 
अंस॑ रन्‍मात भेद स्वीकार किये गये हैं । 


१. ज्ञानावरणीय कर्म निर्देश 
१. शानावरणोय सामान्यका क्षण 


स. सि./८/४/३१८०/३ आजृणोत्याव्ियतेपनेनेति वा आवरणस्‌ । 

स. सि./८/३/३७८/१० ह्ञानाबरणस्य का प्रकृतिः। अर्थानबगमः! «“*जो 
आबृत करता है या जिसके हारा आइृत किया जाता है बह आवरण 
कहलाता है ।४। क्ञानाबरण कर्मकी क्या प्रकृति ( स्वभाव ) है! अर्थ का 
ज्ञान न होना । ( रा. वा./८/४/२/४4७३२ ), (5/३॥/४/१६७/२ ) 

ध. १/१,१,१११/३८१/६ बहिरक्कार्थ विषयोपयोगप्रतिबन्धकज्ञानाबरण- 
मिति प्रतिपत्तव्यस्‌। “बहिरंग पदार्थकों विषय करनेवाले उपयोग- 
का प्रतिगन्‍्धक ज्ञानावरण कर्म है, ऐसा जानना चाहिए । 

ध. ६./१,६-९,१/६/5 गाणमबबों हो अबगमो परिच्छेदों इृदि एयट्ठों। 
तमावरेवि क्ति णाणावरणीयं कम्मं । ० शान, अवबोध, अबगम, और 
परिच्छेव ये सन एकार्थ बाचक नाम हैं. उस ज्ञानकों जो आबरण 
करता है. बह हानाबरणीय कम है। 

दर, सं/टी.(१९/६०१ सहजटुद्धकेबलज्ञानमभेदेन केबलक्षानायनन्तयगुंगा- 
घारभूतं ज्ञानहग्दबाच्यं परमात्मानं बा आवृणोतीति ज्ञानावरणं । 
"सहज शुद्ध केवलज्ञानकों अथवा अभेदनयसे केवलज्ञान आदि 
अनष्तगुणों के आधारभृत, 'ज्ञान' शब्दसे कहने योग्य परमाध्माकी जो 
आबूत करे यानि ढके सो श्ञानावरण है । 


£ जानाबरण कर्ंका ददाहरण-- दे० प्रकृति भन्‍ध|३ । 


३. शानावरण कमके सामाम्थ पाँच भेद 


व. ज॑. १३/६,८/सू. २(/२०६ णाणावरणीयस्स कम्मस्स पंच पयडीओ- 
आभिणिवो हियवणाणावरणीयं हुृदणाणावरणोयं, ओहिणाणामरणोयं 


जेनेस्द्र सिद्धान्त कोश 


जझानावरण . 


मणपञबणाणवारणीय॑ केवशज़ाणावरणीमं चेदि ।२१॥ ०झ्ञानावरण 
कमको पाँच प्रकृतियाँ हैं“-आभिनिभोधिक (मति) झ्ञानावरणीय, 
श्रतज्ञानाघरणीय, अबधिज्ञानावरणीय, मनःपर्यमज्ञानावरणीय और 
केवलशानावरणीय ।२१ (व. ख्नं, ६/१,६-१/सू. १४/१६ ), ( भू. आ.। 
१२२४ ); ( त. सु#/८/6 ), ( एं- स॑ /प्रा./२/४ ), (त. सा /६/२४ ) 


# कानावरण थ मोहनोयमें अन्तर---दे० मोहनीय/२ 
३. जशञानावरणके संक्यात थ असंख्यात भेद॑ 


१, ज्ञानागवरण सामान्यके असंख्यात भेद 


ष. ख॑. १२/2,२,१४/स. ४/४७०६ णाणावरणीयदंसणावरणीयकम्भस्स 
असंखेज्जलोगपयशौओ ।|४। «झ्ानाबरण और ददानावरणकी 
असंख्यात प्रकृतियाँ हैं। ( रा. वा.।१/१४/१३/६१/१० ), (रा. वा.। 
८/१३/३/५८६/४ )५ | 

घ. १२/४,२, १४७,४/४७६/४ कुदो एक्षियाओ हॉंति क्षति णव्बदे । आवर- 
'णिज्जणाण-दंसणाणमसं॑जैज्जलोगमे'त भेदुबल॑ भादो । ० प्रश्न - उनकी 
प्रकृतियाँ इतनी हैं. मह कैसे जाना ! उत्तर--चूँ कि आवरणके योग्य 
ज्ञान न दशनके असंरूयात लोकमात्र भेद पाये जाते हैं । 

स्या.म./१७/२३८/»स्वज्ञानावरणबी य स्तिरायक्षयोपद्षाम विदेषय शा देवास्य 
ने यत्येन प्रवृत्ते: ।०झानावरण और धीर्यान्‍्तराय करम्मके क्षयोपदाम 
होनेपर उनकी ( प्रत्यक्ष, स्मृति, दाब्द व अनुमान प्रमाणोंकी ) निश्चित 
पदार्थोंमें प्रवृत्ति होती है। ( अर्थात्‌ जिस समय जिस विषमको 
रोकनेबाला कर्म नष्ट हो जातो है उस समय उसी बिषयका ज्ञान 
प्रकाशित हो सकता है, अन्य नहीं । ) 


२, मतिशानावरणके संख्यात व असंख्यात मेद 


ष. खं, १३/४,६/सू, ११/२३४ एबमाभिणिनोहियणाणावरणी यस्स कम्मस्स 
चउव्विह वा चंदुबीसदिविध जा अट्ठाबीसदिविध वा बसीसदि- 
विध॑ वा अड़दालीसविध॑ वा चोहाल-सदवजिध बा अटठसटिठ-सद- 
वि्ध वा बाणउदि-सदविध वा वेसद-अटठासीदिजिधं॑ वा तिसद- 
छत्तीसदिविधं बा तिसद-चुलसी दिविधं बा णादब्बाणि भर्वति ॥३४। 
“इस प्रकार आभिनिबोधिक ज्ञानावरणीय कर्मके चार भेद ( अबग्रह, 
ईहा, अबाय, धारणाबरणीस )! चौबीस ( उपरोक्त चारोंको 
६ इन्द्रियोंसे गुणा करनेसे २० ); अटठाईस भेद, बसोस भेद, अड़ता- 
लीस भेद, १४४ भेद, १४८ भेद, १६२ भेद, २४८ भेव, 8३६ भेद, और 
३८४ भेद ज्ञातव्य हैं ( विशेष देखा मतिज्ञान/१ ) 

ध. १२/४.२.१६४,४/५०१/१३ मदिणाणाबरणीयपसडीओ * - “असंखेज्जलो गग- 
मेत्ताओ । “ मतिज्ञानाबरणकी प्रकृतियाँ असंरूयपात लोकमात्र है । 
म, पु.((६/७१५ लब्धबोधिमतिज्ञानश्षयोपदामनाबृतः ।७१। ० मतिज्लानके 

क्षणोपशमभसे मुक्त होकर आत्मक्षान प्राप्त कर लिया । 

पं, ध,/उ./४०७,८३५.८६६ ( स्मानुभूत्यावरण कर्म ) । 


३. श्रुतशानावरणीयके संख्यात व अलंख्यात मेद 


ष. खं, १३/४,५/४०,४५,४८,२४७,२६० सृदणाणा4रणी यस्स कम्मस्स संझे- 
उज्जाओ पथडीओ ।४४। जाबंदियाणि अश्तराणि अक्खरसंजोगा बा 
।४४। तस्‍्सेब सुदणाणावरणीयस्स कम्मस्स धीसदिविधा परूवणा 
कासव्वा भवदि ।४७। पज्जयावरणीय॑॑ पज्जमसमासाबरणी म॑ अबरब- 
रावरणीस॑ अचक्लरसमासावरणीम॑ पदावरणीम॑ पदसमासावरणीय॑ 
संबादावरणीस॑ संघादसमासावरणीम॑ पडिबजिआवरणीय पडिवक्ति- 
समासाबरणोीयं अणिमोगह्यारावरणीम॑ अजभियोगहारसमासावरणीयं 
पाहु.ुडपाहुडावरणीय पाहुडपाहुड्समासावश्णीमं पाहुडावरणीय पाहुंड- 

मासाबरणीयं बत्थशुआवरणीसं बत्थुसमासाबरणीस॑ पृव्वावरणोयं 
अु््यसमासावरणीय ।४८। *श्रुतह्ानावरणीय कर्मकी संख्यात प्रकृ- 
तियाँ है ।ए४। जितने अक्षर हैं और जितने अप्तर संयोग हैं ( दै० 


२७१ 


१. शानावरणीय कर्म मिर्देश 


अक्षर ) उतनी भ्रुतज्ञानाबरणीय कमकी प्रकृतियाँ हैं ।४५१ उसी शुत- 
झानावरणीयकी २० प्रकारकी प्ररूपणए। करनी बाहिए ॥४७। पर्याय" 
बरणीस, पर्याम्समासावरणीय, अक्षराषरणोंय, अक्षरसमासावरणी य, 
पदानरणीय, पदसमासाबरणीय, संघातावरणीय, संघातसमासाबर- 
णीय, प्रतिपक्ति आबरणीय, प्रतिपत्ति समासाबरणीय, अनुयोगह्वारा- 
बरणीय, श्रनुयोगद्वारसमासावरणीम, प्राभृतप्राभतावरणींय, प्राभृत- 
प्राभूतूसमासावरणी य, प्राभृतावरणीय, प्राभूतसमासावरणीय, बस्तु- 
आबरणी य, बस्तुसमासाथरणीय, पूर्बवाबरणीय, पूबंसमासावरणीय 
ये श्रतज्लानावरणके २० भेद हैं । 

घ. १५/४,२६११४८४/४०१/२ सुदणाणावरणीसपयडी ओ अस॑खेज्जालोग- 
मेसताओ | “अ्रतज्ञानाबरणीयको प्रकृतियाँ अस॑रूयात लोकमात्र हैं । 
४ अवधिज्ञानावरणीयके संख्यात व असंख्यात भेद 

व, ख॑, १३/५,५/सृत्र /२/२८६ ओहिणाणाबरणी यस्स कम्मस्स असंखे- 
जाओ पयडीओ ॥४२। 

१३/४.६.१९/२५६/१२ असंखेज्जाओ लि कुदोबगम्मदे । आवर्शणिज्स्स 
ओहएहिणाणस्स असंखेज्जबिपप्पसादो । «* अबधिज्ञानागवरण कमकी 
असंरूयात प्रकृतियाँ हैं ।६२। प्रश्न--असंख्यात हैं, यह किस प्रमाणसे 
जाना जाता है, उत्तर -क्योंकि, आबरणीय अवधिज्ञानके असंख्यात 
विकल्प हैं | ( विद्ेष दे० अवधिज्ञानके भेद ) ध.१२/४,२,१४६,४ 
(१०१/११) 
७. मनःपर्ययशानावरणीयके संख्यात व असंख्यात भेद:--- 


प, ख॑ं, १३/४५,४/सूत्र 4०-६२,७०/१२८-३१६,३४० । 
मन 'पर्य यज्ञानावरणीय 


मन बचन . काय 
घ. १२/४,२,१४५.४/५०२/३ मणपज्जबणाणावरणीयपयडीओ असंखेज्ज- 


कप्पमेक्ताओ ।>मनःपर्य यशञानावरणी यकी प्रकृतियाँ असं रूयात 
कक्ष्पमातन्र हैं । 


9. केवकप ।नावरणकी पक ही प्रकृति है 


ध, रज॑./९३/६.४/सृत्र ८०/३४४ केबलणाणाबरणीयंस्स कम्मस्स एया चेब 
पयडी ।८०५ >केवलज्ञानावरणीय कर्मकी एक ही प्रकृति है | 


७, ज्ञानावरण व दश्ांनावरणके बब्च योग्य परिणांम 


दे० पड १--( अभ्याख्यान आदि बचनोंसे ज्ञानावरणीयकी नेदना 
होती है । 

ते, सू./६/१० तत्वदोधनिह्बमात्सर्यान्तरायासादनोपघाता ज्ञानद्दाना- 
बरणयो: ।१०॥ 

स्‌ /सि|६/१०/३२८/५ एतेन श्ञानदर्दनवत्मु तत्साधनेषु च्॒ प्रदोषादयों 
योज्याः, तन्निमित्तत्वात्‌। झ्ञानविषयाः प्रदोषावणों झ्ञानाबरणस्य | 
दर्शनविषयाः प्रदोषादयों दर्दानावरणस्येति ।“हान और दर्दानके 


विषयमें 'प्रदोष, मिहब, 'मात्सय, 'अस्तराय, *आसादन, और 


६इउपधात ये ज्ञानाबरण और दर्शनावरणके आलब हैं ।१० शान और 
दर्द नवालोंके विधयमें तथा उनके साधनोंके जमिक्षयमें प्रवोषादिकी 
योजना करनी चाहिए, क्योंकि ये उनके निम्ित्तसे होते हैं। अथवा 
झ्ञान सम्बन्धी प्रदोषादिक शानावरणके आखस्रव हैं और दान 
सम्बस्धी प्रदोषादिक दर्दानाबरणके आखब हैं (गो. क./मृ./८००/६०६) 


जैनेन्द्र सिद्धान्त कोक्ष 


त 


ह 


रा, भा.६/१०/२०/४१६/१० अपि चर, आश्ार्योपाध्यायप्रत्यनीकत्वअका- 
लाध्ययन-अ्रद्धाभाव-अभ्पासालस्य-अनादराथ -भ्रावण-ती थॉ परो ध - 
गहुभुतगव-मिथ्योपदेश-बहुशुत्ताबतान-स्वपश्चपरिग्रह पण्डितत्वस्व - 
पक्षपरित्पाथ-अबद्धप्रलाप-उश्सू त्रवाद-साध्यपूष कज्ञाना धिगमश्षारत्र - 
- बिक्रअ-पम्राणा तिपाताइ्यः ज्ञानावरणस्यास॒वाः ।. दद्शनमात्स- 
.. यस्तिशय-नेत्रोत्पाटनेन्द्रियप्रत्यनी कत्व-द ष्टिगौ रत-आयतस्वापिता - 
दिवाशयनालस्य-नास्तिक्सपरिग्रह -सम्यग्ह श्सिंदूषण-कुती र्थ प्रशंसा , 
- प्राणव्यपरोपण-यतिजनजुगुप्सादयों दशनावरणस्यास्रवाः, हृत्यस्ति 
आखबभेदः ।5-( उपरोक्तसे अतिरिक्त और भी ज्ञानावरण व दश्शना- 
- अरणके कुछ आख़बॉका निर्देश निम्न प्रकार है) ७. आचार्य और 
* उपाध्यायके प्रतिकूल चलना; ५. अकाल अध्ययन; ६. अश्नद्धा; १० 
अभ्यासमें आलस्य: १९, अनादरसे अ्थ झ्लुनना; १२- तीर्थोपरोध 
अर्थाद दिव्यध्वनिके समय स्वयं व्याख्या करने लगना; १३. बहुश्ुत- 
पनेका गवं; ९४, मिथ्योपदेदा; बहुश्रुतका अपमान करना: १५ 
स्वपश्नका दुरागप्रह्म १६. दुराप्रहबश असम्षद्ध प्रलाप करना; १७, सूत्र- 
विरुद्ध नोलना; १८, अंसिद्धसे ज्ञानप्राप्ति १६. शास्त्रबिक्रग; और २० 
हिंसा आदि ज्ञानावरणके आख्त्रके कारण हैं। ७. दृशनमास्सर्य; ८ 
दान अन्लराय; ६. आँख फोहना; १०. इन्द्रियॉके विपरीत प्रवृत्ति 
११, हृष्टिका गब; १२. दीघ निद्रा; १३. दिनमें सोना; १०. आलस्य; 
१४. नास्तिकता; १६. सम्गग्दृष्टिमँ दूषण लगाना; १७, कुतीथकी 
प्रशंसा; १५, हिंसा; और १६. भ्रतिजनॉके प्रति ग्लानिके भाव आदि 
भी दशनावरणौयके आख्रवके कारण हैं। इस प्रकार इन दोनॉंके 
आमख्रबमें भेद भी है। ( त. सा,/(१३-१६) | 
+ ज्ञानावरण प्रकृतिकी वन्च उदय सरघ प्ररूपणा 

; -दे० बह बह नाम 
#* ज्ञानावरणका सव व देशघातीपन!_ दे--अनुभाग 


>. ज्ञानावरणीय विषयक हंका-समाधान 


१. कानाधरण मो शान विनाशक कहें तो ? 
घ, ६/१,६-१,६/६/६ णाणविणासयमिदि किण्ण उच्चधदे । ण, जोबलबख- 
णाणं णाणदंसणाण्ं विणासाभाव।। विणासे वा जीबस्स बि बिणासों 
होज्ज, लक्खणरहियलबखाणुबलं भा । णाणस्स विणासाभावे सब्ब- 
जोबार्ण णाणत्थिरत्त पसज्जदे चे, होदु णाम बिरोहाभावा; अक्खरस्स 
तभाओ णिच्चुग्घाडियओ हृदि पुत्ताणुकूलत्तादो वा । ण सच्चराव- 
यबेहि णाणस्प्रुवल भो हदु त्ति बोत्तं जुत्तं, आवरिदणाणभागाणमुबल - 
भविरोहा | --प्रश्न--'ज्ञानावरण' नामके स्थानपर 'छक्ञानविनाशक 
ऐसा नाम क्यों नहीं कहा ! उत्तर- नहीं, क्यों कि, जीवके लश्षणस्बरूप 
शान और दशनका विनाश नहीं होता है। यदि ज्ञान और दर्शनका 
विनाश माना जागे, तो जीवका भी विनाश हो जायेगा, क्योंकि. 
लक्षणसे रहित लक्ष्य पाया नहीं जाता । प्रश्न-- छ्ञानका बिनादा नहीं 
माननेपर सभी जोबॉके ज्ञानका अस्तित्व प्राप्त होता है! उत्तर--- 
शानका विनादा नहीं माननेपर यदि सर्व जोबोके ज्ञानका अस्तित्व 
प्राप्त होता है तो होने दो, उसमें कोई बिरोध नहीं है। अथवा 
'अप्तरका अनन्तवाँ भाग झ्ञान नित्य उद्घाटित रहता है' इस सृत्रके 
अनुकूल होनेसे सब॑ जोबोंके ज्ञानका अस्तित्व सिद्ध है। पश्न--तो 
फिर सब अवयबोंके साथ ज्ञानका उपलम्भ होना चाहिए ( होन 
, झ्ानंका नहीं ) ! उत्तर--यह कहना उपयुक्त नहों है. क्यों कि, आवरण 
किये गये हानके भागोंका उपलम्भ माननेमें विरोध आता है। 
१२, शानावरण कम सद्भूतज्ञानोंदाफा जावरण करता है 
या असदृभूतका 
'रा, बा.।६/६/४-६/०७१/४ इृदमिह संप्रधायस्‌-सता मत्यादीनां कम 


२७ 


२. ज्ञानावरणीम विषयक हांकान्समाधान 


आवरणं भबेत, असता वेति । कि चातः यदि सताम्‌; परिप्राप्ता्म- 
लाभत्वात्‌ सक्त्यावेत आमृत्तिनोपप्थते। अथासतास्‌; नन्‍जाबरणा- 
भागः। भ हि खरजियाणबदसदातियते ।४| न बैष दोषः। कि 
कारणम्‌। आदेदाबचनात्‌ ।**-द्रव्याथदिक्षेन सतां मध्यादीनामाव- 
रणम्‌. , प्र्मामार्भावेशेनासताम /4-*न कुटीश्वतानि मत्यथादीनि 
कानमिचित सन्ति येषामावरणात मत्याद्याबरणानाम्‌ आबरणत्ब॑ भवेत्‌ 
किन्तु मत्याद्यावरणसंनिधाने आत्मा मत्यादिज्ञानपर्यामनोत्यथते 
हत्यतों मत्यापाबरणानाम्‌ आवरणत्बम्‌ ।६९।०प्रश्न--कम विद्यमान 
मत्यादिका आवरण करता है या अविध्यमानका ! यदि बिद्यमानका 
तो जन बह स्वरूपलाभ करके विद्यमान ही है तो आवरण कसा ! 
और मदि अविद्यमानका तो भी खरबिधाणकी तरह उसका आवरण 
कसा । उत्तर-द्रव्यार्थ ह श्सि सत और पर्यायहरश्सि असद मति 
आदिका आवरण होता है। अथबा मति आदिका कहीं प्रत्यक्षीभ्रत 


' हेर नहीं लगा है जिसको ढक देनेसे मध्याबरण आदि कहे जाते हों 


किन्तु मत्यावरण आदिके उदयसे आत्मामें मति आदि ज्ञान उत्पन्न 
नहीं होते इस लिए उन्हें आवरण संज्ञा दी गयी है। ( प्रत्यारूयाना- 
बरणकी भाँति )। ( घ. ६/१,६-१.५/७/३ ) । 
# आजूृत थे अनावूत शानांशोंमें एकल्व कैसे 
“-दे० झ्ञानत/|/४/१। 
* अमब्यमें केवछ थ मन:पयय श्ञानावरणका स्व के पे 
- दै० भव्य/३/१ । 


३. सात ज्ञानोंके सात ही आवरण क्यों नहीं 


घ, ७/२,१,४५/८७/७ सत्तण्ष्टं णाणाणं सक्त चेष आबरणाणि किण्ण होदि 


चे | ण, पंचणाणवदिरिष्तणाणाणुबल भा । मदि अण्णाण-सुद् अप्णाण- 
बिभंगणाणमभावो वि णस्थि, जहाकमेण आभिणिनोहिय-सुद- 
ओहिणाणेसु तेसिमंतब्भाबादों । “प्रश्न--हन सातों ज्ञानोंके साथ 
हो आवरण क्यों नहीं ! उत्तर-- नहीं होते, ब्योंकि, पाँच ज्ञानोंके 
अतिरिक्त अन्य कोई ज्ञान पाये नहीं जाते। किन्तु हससे मत्यश्ञान, 
अताज्ञान और विभंगझ्ञानका अभाव नहीं हो जाता, क्‍योंकि, उनका 
यथाक्रमसे आभिनिबोधिकज्ञान, श्रतज्ञानं, और अवधिज्ञानमें 
अन्तभ्ति होता है 


४. शानावरण और दशनावरणके आाखवॉमे समानता 


कैसे हो सकती है 


रा.बा./७/१०- १५ ५१८/४ स्थान्मतम्‌-तुल्यात्रवत्वादनयो रेकत्व॑ प्राप्नो ति, 


तुल्यकारणानां हि लोके एकत्बं दृष्टमति; तन्न; कि कारणम्‌ | तुल्य- 
हेतुत्वेदषपि बचर्ना स््रपक्षस्य साधकमेब परपक्षस्थ दृषकमेवेति न 
साधकदूषकधमयोरेकत्वमिति मतम्‌ !१०- “यस्य तुल्यहेतुकानामेकर० 
यस्य मृत्पिडादितुल्यहेतुकानां घटदाराबादीनां नानात्बं व्याहन्यत 
हति दृश्ठयाघातः ।११।**आव रणात्यन्तसंक्षये केबलिनि मुगपत्‌ केव ल- 


- ज्ञानददानयों: साहचय भास्करे प्रताप्॑रकादासाहचय बत्‌ । ततश्चानयो- 


स्तुक्यहेतुत्य॑ मुक्तम््‌ ॥१४।* प्रश्न-झ्ञाानावरण और ददशनाबरणके 
आसवबके कारंण तुल्म हैं, अतः दोनोंको एक हो कहना चाहिए, 
क्यों कि, जिनके कारण तुल्य होते हैं थे एक देखे जाते हैं ! उत्तर-- 
तुल्य कारण होनेसे कार्यब्म् माना जाये तो एक हेतुक होनेपर भी 
बचन स्वपश्षके- ही साधक तथा परपक्षके हो दूषक होते हैं. इस प्रकार 
साधक और दृषक दोनों धर्मोमें एकत्त प्राप्त होता है। एक मिट्टी रूप 
'कारणसे हो घढ़ घटो द्वराव शकोश आदि अनेक कार्योंकी प्रत्यक्ष 
सिद्धि है। आबरणके अत्यन्त संक्षम होनेपर केबलश्ान और केबल- 


' दर्शन दोभों, सूर्मके प्रताप और प्रकाशकी तरह प्रगट हो जाते हैं, अतः 
. इनमें तुल्य कारणोंसे आस्तव मानना उचित है। 


जैनेन्द्र सिद्धान्त कोश 


जानी 


शानी--१. छक्षण 


स. सा/मृ/७५ * कम्मस्स य परिणाम भोकम्मस्स य तहेब परिणामं।ण 
करेह एयमादा जो जाणदि सो हणदि णाणीं । «जो आत्मा इस कमके 
परिणामको तथा ब्योकर्मके परिणामकों नहीं करता किन्तु जानता 
है, नह ज्ञानी है। 

आ. अनु/२१०-२११ “रसादिराशों भागः स्माज्हानावृत्त्यादिरन्‍यतः । 
क्ञानादयस्तृती यस्तु संसायेबं त्रयात्मकः ।२१० भागत्रयमयं निस्य- 
मात्मान मन्घबर्तिनय्‌। भागद्वयात्ृथक्कर्तु' भो जानाति स तत्त्व- 
बिल ।२११। «संसारी प्राणीके तीन भाग हैं-सप्तथातुमय दारीर, 
जझ्ञानापरणादि कर्म और ज्ञान ।२१०। इन तीन भागोंमें-से जो झ्ञानको 
अन्य दो भागोंसे करनेका विधान जानता है यह तक्तयज्ञानी है।२११ 

स« सा,/प॑. जमचन्व|/१७७-१७८ ज्ञानी दाब्द मुस्यतया तोन अपेक्षाओं- 
को लेकर प्रवृत्त होता है--( १ ) प्रथम त्षो जिसे ज्ञान हो बह ज्ञानी 
कहलाता है; इस प्रकार सामान्य ज्ञानकी अपेक्षासे सभी जीब ज्ञानी 
हैं। (२) यदि सम्मरज्ञान और मिथ्याज्ञानकी अपेक्षासे विचार 
किया जाय तो सम्मग्हृष्टिको सम्यग्झान होता है, इसलिए उस 
अपेक्षासे वह ज्ञानी है, और मिध्याइष्टि अज्ञानी है। (३) सम्पूर्ण 
ज्लान और अपूर्ण श्ञानकी अपेक्षासे विचार किया जाय तो केत्ली 
भगवातच्‌ ज्ञानों हैं और छत्नस्थ अज्लानी हैं । 

* जीवको शादी कहनेकी विवक्षा--दे० जीब/९/२,३। 


£ शानीका विषय--दे० सम्यग्द्टि | 

# अतज्ञानी--दे० श्रुतकेनली | 

# शानोकी धार्मिक क्रियाएँ---दे० मिथ्यार ४ | 
जञानेइव₹---.ध कालोन १७वें तीथकर। वे० तीथैकर/५ । 


ज्ञायकर-- ६, ज्ञामक दारौर--दे० निक्षेप/; । २० झेम ज्ञायक सम्भनन्‍्ध । 
दे० सम्बन्ध । 


शेप-- १, ज्ञानमें झ्पोंका आकार | दे० केबलज्लान/६ । २. शान ह्ोय 
सम्बन्ध । वे० संबन्ध । 


जेया्े -- १. ज्ञयार्थ परिणमन क्रिया- वे० १रिणमन । 


बन्थ १. अन्थ सामानन्‍्यका छक्षण 


ध. ६/७,१,४४/२५६/१० “गणहरवेव विरहददठ्यमुर्द गंथी "५ ० गणघर देवसे 
रचा गया द्रठ्पश्रुत प्रर्थ कहा जाता है| 


ध. ६/2,१,६०/१२३/७ वबहारणमं पडज़च्च खेत्तादी गंधो, अअ्भंतरगंथ- 
कारणत्तादो । एश्स्स परिहरणं भिरयगंभर्त । शिच्छयणम॑ पडुच मिच्छ- 
सादी गंधो, कम्मबंधकारणसादो। लैसिं परिश्ञागों णिर्गंथर् । 
“ठयवहार नथकी अपेश्ता क्षेत्रादि ग्रन्थ हैं, क्योंकि वे अमभ्यन्तर 
प्रत्थके कारण हैं और इनका र्याग करना निर्प्रन्थता है । निश्चयनयकी 
अपेश्ना मिथ्याल्वादिक प्रत्थ हैं, क्योंकि. बे कमंबन्धके कारण हैं और 
इनका त्याग करना निर्ग्रश्थता है। 

भ. आ,|वि./४३/१४१/२० ग्र्थश्ति रचयन्ति दी्घीकुबल्ति संसारमिति 
प्रन्‍्थाः। मिथ्याददीन मिथ्याज्ञानं असंयमः कपायाः अशुभयोगत्रस 
चेर्पमी परिणामाः । ०जो संसारको यू थे हैं अर्थात्‌ जो संघारकी 
रचना करते हैं, जो संसारको दीघंकाश तक रहनेवाला करते हैं, 
उनको प्रत्थ कहना चाहिए। (तथा )-मिध्यादर्दन, मिथ्याज्ञान,” 
कस यम, कपास, अशुभ मन बच्चन काय सोग, इन परिणामोंको 
आचार्य प्रग्थ कहते हैं । 


२७६ 








प़्न्ध 
३. प्रम्थके भेदअभेद्‌-- 
घ« ६/४,१.६७/३२२-३२१९ प्रन्थकृति 
| 
| | | | 
नाम स्थापना बात श्र 
| ४ | |। 
शोजगम आम मो आते आगम 
| | /. ..,. . | 
ज्ञायकशरीर भावी तद्दभतिरिक्त नोश्रत शा 
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| [ | 
बाह्य आशभ्यन्तर द्रव्य भाष 





( मू.आ./४०७-४०८ ); (भ,आ./मृ./१११८-१११६/११२४ ); (पु.सि.उ. 
११६ में केबल अन्तर गवाले १४ भेद); (शानाणब/१६/४+ में उद्दृत) । 

त. सू./७/२६ क्षेत्रवास्तुहिरण्यम्रुव्ण घनधान्यदासोदासकुप्यप्रमाणाति- 
क्रमा: २६। «"क्षेत्र, वास्तु, हिरण्य, सुब"०, धन, धान्‍्य, दासी, दास, 
कुप्य इन नौके परिमाणका अतिक्रम करना परिग्रह प्रमाणबंतके पाँच 
अतिचार हैं। (प.प्र,/पू./२/४६) 

द,पा./टो./१४/१६५ पर उद्दृष्ृत «क्षेत्र वास्तु धन धान्‍्य॑ ट्विप्द च चतु- 
ष्पदं । कुप्य॑ भाण्डं हिरण्यं वर मुवर्ण च बहिदंदा |१। «क्षेत्र-बास्तुः 
धन-धान्य; ह्विपद-चतुष्पद; कृप्य-भाण्ड; हिरण्य-मुबर्ण -ये ददा बाह्य 
परिग्रह है | 
8. श्रन्‍्थके सेदोंके क्षण 

ध.६/४,१,६७/३२२/१०.. हस्ट्यश्ब-तन्त्र-कौटिल्य-वात्साथनादिबोधों 
लौकिकभावश्चुतप्रन्थः । द्वरादशाज्ञादियोधो बेदिकभावश्रुतग्रस्थः । 
ने यायसिकव दो घिकलोका यतसा रूपमीमांसकबौद्धा दिदर्दान विधयनो धः | 
सामायिकभावश्रुठग्रस्थ! । एदेसि सहृपबंधा अक्तरकव्वादीण जा व 
गंधरयणा अश्वरका्यैग्रत्थरचना प्रतिपाद्यविषया सा सुदर्गंधकदी 
णाम । «(नाम स्थापना आदि भेदोंके लक्षणोके लिए दे० निश्षेप)-- 
हाथी, अश्व, तन्त्र, कौटिण्य, अर्थ दाख और वास्सायन कामशाख् 
आदि विषयक ज्ञान लौकिक भाबश्नुत ग्रन्थकृति है। द्वावशांगादि 
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विषयक बोध बैदिक भावशुत प्रत्थकृति है। तथा नैयायिक. बैशे- 
पिक, लोकायत, सांख्य, मीमांसक और बौद्ध इत्मादि दशनोंको 
मिधम करतेबाला बोध सामायिक भावशत पग्रल्थकृति है। 


इनकी दाग्द सनन्‍्व॒र्भ रूप श्रक्षरकाग्यों द्वारा प्रतिपाद्य अर्थंकों विषय 
करनेवाली जो प्रस्थरचना की जाती है । बह भ्रुतप्रन्थकृति कही जाती 


है। ( मिक्षेपों रूप भेदों सम्बन्धी --बै० निशक्षेप ) । 
# परिभ्रद सम्बन्धों विषय ...है० परिग्रह। 








जैनेन्द्र सिडान्त कोश 


भा० २-३५ 


प्रत्यंसम 


प्रग्थसस-- हटय नि्तेपका एक भेद --दे० निश्षेष|४/८ । 
ग़न्यि-- एक ग्रह--वे० प्रह । 


“द्रव्य निश्तेपका एक भेद “दै० निक्षेप/४/६ | 

ग्रहू--१. अठातो भझहोंका नाम निर्देश 

लि.प.(७| १५-२२ का भाषार्थ -- १. बुध; २. शुक; ३. बृहस्पति; ४, मंगल; 
४० दानि; ६. काल; ७. लोहित; ५. कनक; ६. नील; १०, विकाल; 
११. केश ( कोदा )। ११५, कबयव (कचयव ); १३. कनक-संस्थान; 
१४. वृन्दुभक (दुन्दुभि); १६, रक्तनिभ: १६. नीलाभास; १७. अशोक 
संस्थान; १८५, कंस; १६, रूपनिभ ( रूपनिर्भास ); २०. कंसकवर्ण 
( कंस बर्ण ) २१. शंखपरिणाम; २२, तिलपुच्छ; २३, दंखवर्ण; 
२७, उदकबर्ण ( उदय ) २४. पंचबर्ण; २६, उत्पात; २७. धूमकेतु; 
२८, तिल; २६. नभ; ३०, क्षारराहि; ३१० विजिष्णु ( विजयिष्णु ); 
१२. सददः ३३. संधि (शान्ति ): ३४, कलेबर; १४. अभिन्न 
( अभिन्न सन्धि ); ३६. ग्रन्थि! ३७. मानवक ( मान )) ३८. कालक; 
३६. कालकेतु; ४०. निलय; ४१, अनय; ४२. बिद्य ज्जिद; ४३. 
सिंह; ४४, अलक; ४४, निर्दःख; ४६. काल; ४७. महाकाल; ४५. 
रुद्र; ४६, महारुद्र; ४०. सत्तान; ४१. बिपुल; ४२. संभत्र; /३. स्वार्थी: 
४४० क्षेम ( क्षेमंकर ); ४४५- चन्द्र; ६६. निर्मन्त्र; ६७, ज्योतिष्माण; 
४5. दिशरस॑स्थित ( दिद्या ); ४६. विरत ( विरज ); ६०० वीतशोक; 
4६१, निश्चल; ६२० प्रलम्ब्र; ६१. भास्‍ुर; ६४, स्वयंप्रभ; ६४. विजय; 
हैहै. बैजयन्त; ६७. सीमंकर; ६८, अपराजित; ६६. जयनन्‍्त; ७०. 
बिमल; ७१, अभयंकर; ७२. बिकस; ७३. काष्ठी ( करिकाप्ठ ) ७४, 
विकटं; ७४. कज्जलो; ७६. अग्निज्बाल; ७७, अज्ञोक; ७५, केतु; 
७६. क्षीररस; ८०, अब; ८१, श्रवण; ८५२, जलकेतु; ८३. केतु ( राहु ); 
८४. अंतरद; ८५. एकसं स्थान; ८६ै. अश्व; ८७. भाव्रह; ८८. भहाग्रह, 
इस प्रकार ये ८८ ग्रहोंके नाम हैं । 

भनोट-ज्र केटमें दिए गए नामें जिलोक सारकी अपेशा है। नं. 

१७; २६; १५; ३६; ४४; ११; ४६; ७४; ७७ ये नौ नाम त्रि-सामें नहीं 
हैं। इनके स्थानपर अन्य नौ नाम दिये हैं- अश्वस्थान; धूम: अश्व: 
चतुपाद; बस्तुन; त्र॒स्त; एकजटी; श्रवण; ( जि. सा./|३६३-३७० ) 
#* अहोंकी संख्या व उनका कोकमें अवस्थान-- 
( दे० ज्योतिंधी ) | 


ग्रहण--१. ज्ञानके अर्थमें--- 


रा. ना.|१/१/१/३/२५ आहितमास्मसात्कृतं परिगृहीतस्‌ इश्मनर्थानतरम 
““आहित, आत्मसात्‌ किया गया या परिगृहीत से एकार्थ बाची हैं । 


२, हम्दियके अथर्मे 

रा. बा./२/:/१६/१२२/२६ यान्‍्यमृनि ग्रहणानि पूअकृतकर्मनिर्बतितानि 
हिरुग्कृतस्त्रभावसामर्थ्यजनितभेदानि रूपरसगन्धस्पक्षशग्वप्राहकाणि 
चम्तर॒सनघाणत्वक्‌श्रोश्राणि । «जो यह पूर्बकृतकर्मसे निर्मित, रूप, 
रस, गन्ध, स्पश ब छाब्दकों ग्रहण करनेबाली, चक्षु रसन ध्राण त्वक्‌ 
और श्रोत्र रूप 'ग्रहणानि' अर्थात इन्द्रियाँ हैं 


४. सूथ घ चन्द्र प्रहणके अथर्मे 


त्रि. सा,/३३६/भाषा टीका -राष्टू तो चस्द्रमाको आच्छादे है और केतु 
घुृयको आच्छादे है, याहीका नाम ग्रहण कहिए है। विशेष दे० 
ज्योतिषी/२/८ ) । 


# प्रहण के अवसर पर स्वाध्याय करनेका निषेध--- 
--दै० स्वाध्याम|२ | 
प्रहावतो--पूर्व विदेहकी एक विभंगा नदी--दे० लोक/७। 


रेड 


पनयूस 


ग्राम---( ति. प./३/१३६८ ), वहपरिवेढों गामो |»वृत्ति (बाड़) से 
वेश्त प्राम होता है। ( ध.१३/४,१,६४/३३६/३ ) (त्रि. सा/६७६ ) । 
मे. पुृ/१६/१६४-१६६ ग्रामवृत्तिपरिक्षेपमात्रा: स्थुरुचिता अियाः। शुद्र- 
कष कभ्ूयिप्वाः सारामाः सजलादयाः १६४। ग्रामाः कुलझतैनेष्टो निकृष्टः 
समधिष्ठितः। परस्तत्पञ्नदात्या स्थात सुंसमृद्धकृष्री अलः ।१६४॥ क्रोदा- 
बिक्रोशसीमानो पग्रामाः स्युरधमोत्तमाः। संपन्नसस्यक्क्षेत्रा: प्रभृत- 
यवसोदकाः ।१६है। “जिसमें बाढुसे घिरे हुए घर हों, जिसमें अधिक- 
तर शूद्र और किसान लोग रहते हाँ, तथा जो बगीचा और 
तालाबोंसे सहित हों, उन्हें ग्राम कहते हैं। १६४। जिसमें सौ घर हों 
उसे छोटा गाँव तथा जिसमें ४०० घर हों और जिसके किसान धन- 
सम्पन्न हों उसे बड़ा गाँव कहते हैं (१६४॥ छोटे गाँबकी सीमा एक 
कोसकी और बड़े गाँवकी सीमा दो कोसकी होती है ।१६६। 
प्रास--( है, पु /११/१२५ ) सहलसिक्थ कबलो ।७१००० चाबलॉका 
एक कबल होता है । (७. १३/४५,४,२६/४६/६ ) | 
#* स्वस्थ मनुष्योके आहारमें ग्रासोछा प्रमाण 
-दे० आहार//४ । 
गाह्या--( ग्राह्म ग्राहक संबंध>वे० संबंध | २ ग्राह्म बर्गणारू 
( दै० वर्गणा ) । 
ग्रीवावनसत---कार्योत्सर्गका एक अतिचार-दे० व्युत्सर्ग|१। 
ग्रोवोत्त सन-- कायोत्सर्गका एक अतिचार-दे० व्युत्सर्ग/१। 
ग्रवेयक--कल्पातीत स्वर्मोंका एक भेद--दे० स्वर्ग/९,६ । 
रा. बा,/४/१६/२/२० लोकपुरुषस्य ग्रीवास्थानीयत्यात्‌ ग्रीवाः, ग्रीबान्तु 
भवानि ग्रवेयकाणि विमानानि, तत्साहचर्यात्‌ इन्द्रा अपि ग्रेबेयका: । 
ब्लोक पुरुषके ग्रीवाकी तरह ग्रवेयक हैं। जो ग्रीवामें स्थित हों वे 
ग्रेवेयक विमान हैं । उनके साहचर्य से बहाँके इन्द्र भी ग्रेबेयक हैं । 
ग्लान-- (स.सि./६/२४/४२२/८) रुजादिक्लिष्टदशरीरो ग्लानः। «रोग 
आदिसे क्रान्त शरौरवाला ग्लान कहलाता है। (रा. वा./६/२५७/७| 
६२३/९१६ ) ( चा, सा.(१५१/३ )। 
गसलानि-- १. घृणा या ग्लानिका निषैध-दे० निरबिचिकित्सा। २. 
मोक्ष-मार्ग्में जुगुप्साकी कथ॑ चित इृष्टता अनिष्टता-दे० सूत॒क । 


[घ] 


घटे--चौथे नरकका ७वाँ पटल-दे० नरक/६ । 


घटिका--क लका एक प्रभाण_ ( अपर नाम घड़ी या नाली ) 
- दे० गणित//१। 


' घड़ो--कालका एक प्रमाण ( अपर नाम घटिका या नालौ ) 


-दे० गणित//१ । 
घन---८ए०८ अर्थाद किसी राहिको तीन बार परस्पर गुणना । 
घनधारा--- (, घनघारा, २. द्विरप घनधारा, ३. घनमातृकाघारा; 
४. द्विरूप घनापधनधारा--दै० गणित//६ । 

घन प्रायोगिक शब्द---( दे० दाग्द ) । 

घनफल--] ज, प.|१./१०६ ) ४४।००7९८ -दे० गणित//७ | 
घनफक निकालनेको प्रक्रिया--३० गणित/7/७। 


घनमूल---८४७८ १००--दे० गणित गणि/|34 (ज. प्र.|प्र, १०६); 
(घ, ६/. २७ ) | 
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घनकोक 


घनलोक---०॥एक८ ०॑ ए+व२०द० (बै० गणित/!/३ ) (दे० 
प्रमाण/६ ). ( ज. प्र./प्र, १०६ ) । 


घनवात---3॥708४97०:०--देै० बातबलय ) ( ज. प्र.|म्र, १०६ | 
घनांगुरू--(अंगुल)* दे० गणित//१ । 

घबाकार«७- (१५७७८ ( ज.प.|प्र १०६ )। 

घनाधनं--प्विरूप घनाधनधारा-वे० गणित !/५ । 
घनोदधि वबाति---३० बातवलय । 

घम्ता---प्रथम नरककी पृथिवी - वे० र॒त्नप्रभा । 
घादा---चौथे नरकका (ठा पटल--दे० नरक/६ । 


घात--(. दूसरे नरकाका /वाँ पटल-दे० नरक/६ । २. परस्पर गुणा 
करना--दे० गणित/7/१(/। है, धघात निकालना'-मे४४308 ० 
ग्रपा707८5 ९० ६&9९॥ 20५6७ घर. पु. ४[प्र २७ । 


+* अनुभाग व स्थिति काण्डक घात--दे० अपकर्षण/४। 

घातकृष्टि--३० कृष्टि 

घातांक---फ८००५ ०॑ ;903८०5 था ?०५७८४७७, ( ध,[पु.६/प्र, २७ ) 
विशेष दे० गणित//£ | 

घातायुष्क---३० मिथ्याइश्िि । 

घाती--  घाती, देशवाती व सबंघाती प्रकृतियाँ--दे० अनुभाग । 
२. देश व सर्व घांसी स्प्ध क--दे० स्पधे के । 


घुठुक--( पा. पृ./सर्ग/श्लो, )। विद्याधर कन्या हिडिम्भासे भीमका 
पुत्र था ( १४/८१-६४५ ) महाभारत युद्धमें अश्वत्थामा द्वारा मारा गया 
( २०/२१८-२१ ) । 

घणा--चघृणा करनेका निषेध -दे० निर्विचिकित्सा | मोशक्नमार्गमें 
जुगुप्सा भावकी कर्थांचित्‌ इश्टता अनिष्टता-बे० सूतक । 


घतबर--- १, मध्यलोकका एटाँ द्वीप ब सागर --दे० लोक |४। 
२, उत्तर घृतबरद्वौपका अधिपति ब्यंतर देव -दै० व्य॑तर/४ | 


घृतल्ावी--३० ऋद्धि।१। 
घोटकपाद--कार्योत्सगंका अतिचार--दे० ब्युत्सगं/१ । 
घोटमान--६० घोलमान । 

घोर भुण ब्रह्मचयं--३० ऋद्धि॥ | ५“ 

घोर तप--द५० ऋद्धि।४ । 


घोर पराक्रम--३० ऋद्धि/४ | 


घोलमान--हानि वृद्धि सहित अनब॒स्थित भावका नाम घोलमान 
है--विशेष देखो घोलमान योगस्थान-दे० योग/४ ; और ग्रुणित 
क्षपित घोलमान कर्माशिक ( क्षपित ) । 

हक) १३/४,६-६४/३३६/२ घोषों नाम बजः।>घोषका अर्थ 
बज है। ह 

म. पु,/१६/१७६ तथा घोषकरादीनामपि लक्ष्म बिकल्प्यतासु ।-इहसी 
प्रकार घोष तथा आकंर आदिके लक्षणोंकी भी कल्पना कर लेनी 
चाहिए, अर्थात्‌ जहाँ पर बहुत प्लोष ( अहीर ) रहते हैं उसे ( उस 
ग्राम को ) घोष कहते हैं । 


घोष प्रायोगिक शब्द--६० शब्द | - 
धोषसभ व्रव्यनिक्षेप---३० निक्षेप|६/८। 


२७५ 


चंद्रकीति 


घ्तत--गणितकी ग्रुणकार विधिमें गुण्यको गुणकार द्वारा ध्नत किया 
कहा जाता है--वे० गणित////( 


आआण--दे० इन्द्रिय/१। 


[च] 
शेंचत--सौधम स्वर्गका ११ वाँ पटल--दे० स्वर्ग | । 
चंड--६० पृ० ३ का एक प्राकृत विद्वात्‌ जिन्होंने 'प्राकृत लक्षण' नाम- 
का एक प्राकृत ठयाकरण लिखा है। ( घ. प्र. ११८) । 
चंडवेगा--भरत क्षेत्रके बरुण पर्वतपर स्थित एक नदी 
--दे० मनुष्य/४ । 
खंडशासत--( म. पृ./६०/४२-४१) मलय वेदका राजा था। एक 
समय पोदनपुरके राजा बच्चुषेणसे मिलने गया, तब बहाँ उसकी रानी- 


पर मोहित होकर उसे हर ले गया । 
लंद--अपर विवेहस्प देवमाल वक्षारका क्ूट व वेब-दे० लोक/|७। 


जबत कथा--आ० पुभचन्द्र (ई० १५१६-१४१६) द्वारा रचित 
संस्कृत छन्दगद्ध ग्रन्थ । 

चंदन षच्चो बत--६ वर्ष तक प्रतिवष भादपद कृष्णा ६ को उप- 
बास करे । उस दिन तीन काल नमस्कार मंत्रका जाप्य करे । श्वेता- 
म्बरोंकी अपैक्षा उस दिन उपबासकी बजाय चन्दन बरचित भोजन 
किया जाता है। (ब्रत-विधान संग्रह/पृ, ५६, १२६ ) ( किशन सिंह 
क्रिया कोश ) ( ननल साहकृत बधमान पुराण ) | 

संदना-- मन पु/७४/श्लोक नें )-- पूर्व भव नं०३ में सोमिला 
ब्राह्मणी थी ।७३। पूर्व भव नं० २ में कनकलता नामकी राजपुत्नी थी 
।2३। पू्र भव नं० ! में पद्मलता नामकी राजपुत्री थी ।६५ बर्तमान- 
भवमें चन्दना नामकी राजपृत्री हुई ।१७०। “बतं मान भवमें राजा 
चैटकको पुत्री थी, एक विद्याधर कामसे पीड़ित होकर उसे हर ले 
गया और अपनी स्त्रीके भयसे महा अटबीमें उसे छोड़ दिया । किसी 
भौलने उसे वहाँसे उठाकर एक सेठको दे दी। सेठकी स्त्री उससे दां कित 
होकर उसे काौजोी मिश्रित कोदॉँका आहार देने लगी। एक समय 
भगबात्‌ महावीर सौभाग्यसे चर्याके लिए आये, तब चन्दनाने उनको 
कोदौंका ही आहार वे दिया, जिसके प्रतापसे उसके सब अन्धन टूट 
गये तथा बह सर्ागसुन्दर हो गयी। (म.पु.|७४|३१८-३४७)। तथा 
(म.पु,/७५/६-०,३ ४-७०) (म.पु./७६/३लो. न॑.)--स्त्री लिंग छेदकर अगले 
भव अच्युत स्वगमें देब हुआ ।१०७। बहाँसे चयकर मनुष्य भव- 
धारण कर मोक्ष पाएगा ॥१७७ (ह.पु,/२/७०) | 

चखेंद्र-- १, अपर विवेहस्थ देवमाल बक्षारका एक कूट व उसका रक्षक देव; 
-(दै० लोक/७) २. छुमेरु पब्रतके नन्‍दन आदि बनोंके उत्तरभागमें 
स्थित कुबेरका भवन व गुफा-वै० लोक/७; ३. रुचक पबतक्रा एक 
कूट --दे० लोक/७ ४, सौधम स्त्र्गका ३रा पटल -दे० स्वर्ग/४; 
४. दक्षिण अरुणवरद्वी पका रक्षक ठयण्तर वैव-- दे० व्यन्तर/४;: ६, एक 
ग्रह । दे० ग्रह । 


३२. उम्द्रग्रद सम्बन्धी विषय--द० ज्योतिषी । 


चंद्रकल्वाणक श्वत--- ३५ कत्याणक बत । 


चंग्रकी ति---१, नन्दिसंघके देशोयगणको गुर्बाबलीके अनुसार आप 
मल्लधारीदेवके दिष्य और दिवाकर नन्दिके गुरु थै। समय--नि. 
११००-११३० (६० १०४३-१०७३ )-दे० इतिहास/;/१४। २. थि. 


जैनेंग्द्र सिद्धान्त कोश 


अंद्रभिरि 


१६६४ (६० १४६७) के एक भट्टारक थे जिन्होंने आदिपुराण, पद्मपुराण 
और पाश्व पुराण लिखे हैं- (म.पु.[प्र.२०/प० पन्‍नाश्षाल) | 


“ अबणबैलगोलामें दो पर्वत स्थित हैं-एक जिन्ध्य और 
दूसरा चन्द्रगिरि। इस पर्वतपर आचार्म भव्रवाहु द्वितीय और उनके 
दिष्य चन्द्रगुप्त ( सम्राट_) की समाधि हुई थी । 


संद्रगुप्त *--बर्त्रगुप्त मौर्य मालगावेशके राजा थे। उज्जैनी राजधानी 
थी । इन्होंने राजा धनानन्दको युद्धमँ परास्त करके नन्दबंदाका नाश 
तथा मौर्य राज्यको स्थापना को थी। (भव्रबाहु बारित्र(३/८) के 
अनुसार आप पंचम श्रुतकेबली भव्रणाहुस्वामी प्रथम (बी.नि« १६२) 
के दिष्य थे। १२ बर्षके वु भिक्षमें जब भव्रभाहु स्वामी उज्जैंनी छोड़- 
कर दक्षिणकी ओर जाने लगे तो आप भी उनसे दीक्षित होकर उनके 
साथ हो चले गये | वहाँ श्रतणबेलगोला ग्रामके चम्द्रगिरि पर्वतपर 
दोनोंकी समाधि हुई थी। श्रथणबेलगोलाके छिलालेख न॑« ६४ (दे. 
'घ, ख॑.२/प१,४ (77,.. ]०४7 ) के अनुसार गौतम गणधरकों आदि 
लेकर भव्बाहु तक हो जानेके परचात्‌ उनके दिष्य चन्द्रगुप्त हुर और 
उस्हींके अन्यथर्में पद्मनन्वि (कुन्दकुन्द) आदि आचार्य हुए हैं। उपरोक्त 
मान्‍्यताके अनुसार आपका राज्य बहुत अल्पकाल रहा। मौरभब॑दके 
कालके अनुसार ईनका समय जेनमान्यतामें वी. नि. १११-१६२ 
(ई० पू० ३७१-३६४) आता है। दे० इतिहास/३/१. वर्तमान भारतीय 
हतिहासके अनुसार इनका काल ई० पृ० ३२२-२९८ बताया जाता है । 
इसके अनुसार उन्होंने ई० पूृ० ३२२ में ही धनाननदसे मगधका राज्म 
छीना था। ई० पू० ३०४ में इन्होंने पंजाबमें स्थित यूनानी सूबेदार 
(सिकन्द्रके सेनापति) सिलोकसको परास्त करके उसकी कन्याते 
विवाह किया थां। इनका पुत्र 'सम्प्रति' था। 
भोट :--उपरोक्त दोनों मान्यताओंकों मान्य उनके समयकी किसी भी 
प्रकार संगति नहीँ बे ठती है | 


खंद्रगुप्त २--मगधवेशकी राज्य बंशाबलीके अनुसार यह गुप्तबंदका 
सर्बप्रथम राजा थां, जिसने गुप्तोंकी बिखरी हुईं शक्तिको समेटकर 
ई० ३२० में भारतमें एकछज राज्यकी स्थापना की थी। इसका बिवाह 
लिच्छषि नामकी एक प्रभल जातिकी कस्यासे हुआ था। इसने गुप्त 
दासमकी स्थापनाके उपलक्ष्यमें गुप्त संबत (६० ३२०) में प्रचलित 
किया था । जन हितेषी भाग १३ अंक १२ में प्रकाशित श्री के० बी० 
पाठकके “गुप्तराजाओंका काल, मिहिरकुल व कल्की" नामके लेखके 
अनुसार बि. ४६३ (ई० ४५०) में कुमारगुप्त राज्य करता धा और उस 
समय गुप्त संबत्‌ ११७ था। तदनुसार इनका समय वी. नि, ८४६- 
८४६ ई० ३२०-३३० होता है। विशेष--दे० इतिहास/३/१। 

जेंद्रशुप्त ३--मगध वेशको राज्य बंशाबलीके अनुसार यह गुप्तवंश- 
का तीसरा पराक्रमी राजा था। इसका दूसरा नाम बिक्रमादित्य भी 
था। यह बिद्वानोंका बड़ा सत्कार करता था। भारतका प्रसिद्ध कवि 
कालिदास इसीके दरभारका एक रत्न था । समय- बी , नि« ६०१-६३६ 
(० १७८-४१श - दे० इतिहास/३/१ | 

चब्रव्रह -- उत्तरकुरुके दस दहोंमेंसे दोका नाम चन्द्र है- वे० लोक/७ 


खंद्रतेदि---भगवती आराधनाकार शिवार्यके गुरु बलवेब सूरिके भी 
गुरु थे। आपका अपर नाम कर्मप्रकृताचार्य था। तदभुसार आपका 
समय ईए० द्वा० १ का प्रारम्भ आता है (भ.आा,।प्र, १६/प्रेमी जी.) । 


खंग्रतलआा--( प.पु./3/२२४ ) रत्नभ्रबाकी पुत्री और राबणकी बहन 
थो । ( प.पु./३/४३ ) खरदूषणको स्त्री थी। (प.पृ./७८/९५) राबणकी 
मृत्युपर दीक्षा घारण कर ली । 


चंद्रपव त-- बिजयार्ध की दक्षिण श्रेणीका एक नगर- दे० विद्याधर । 
खंद्रपुर-- |धिजयाए की दक्षिण श्रेणीका एक नगर-दे० विद्याधर । 


२७६ 


बक्रवान्‌ . 


घंद्रप्रमप्ति--६, अंग श्रुतज्ञानका एक भेद--दे० श्रुतज्ञान ॥7; 
२- आ० अमितगति (ई७ ६६३-१०२१) द्वारा रचित संस्कृत छत्दनद्ध 
एक हे जिसमें अन्द्रभाका स्वरूप व उसकी गति अगतिका 
बणन है । 


चद्प्रस-- आप जयसिंह सूरिके शिष्य थे। आपने प्रमेगश्त्नकोष 
( स्यायका ग्रस्थ ) और दर्शन शुद्धि (सम्यवत्व प्रकरण) ये वो प्रन्थ 
लिखे हैं। समय ई० ११०२--(-पायाबतार/प्र.४| सतीदाचन्द्र विद्या 
भूषण )। 

चंग्रप्रम चरित्र--- ५, आ. बीरनन्दि सं.२ (ई० दा. १०-११) 
रचित संस्कृत छन्दबद्ध प्रग्थ । २, आ. श्रीधर (ई० द्ा० १४ ) की 
प्राकृत छत्दगद्ध रचना। ३. आ- शुभचनन्‍्द्र ((० १५१६-१५४६) की 
संस्कृत छमन्‍्दगद्ध रचना । 

चद्रप्रभु-- (म.पृ.।/४/रलोक नं.) पूर्व भव नं ० ७ में पुष्करद्वीप पूव॑ मेरु 
के पश्चिममें सुगन्धि देशके श्रीवर्मा नामके राजा थे ।७३-७६। पूब भव 
नं० ६ में श्रीप्रभ जिमानमें श्रीधर नामक देब हुए ।८३। पूर्व भव नं० ६ 
में घातकीखण्ड द्वीप पून॑मेरुके भरत क्षेत्रमें अलकादेशस्थ अयोध्याके 
अणितसेन नामक राजा हुए ॥६६-६७ पूवभम न॑० ४ में अच्युतेन्द्र 
हुए ।१२२-१२६। पूर्व भब नं ० ३ में पृ घातकीखण्डमें मंगलावती वेशके 
रत्नसंचय नगरके पद्मननाभ नामक राजा हुए ।१४३ पूर्व भग नं ० २ में 
बे जयल्त बिमानमें अहमिन्द्र हुए १(८-१६२। और ब्ल॑मान भबमें 
आठवें तोर्थंकर चन्व्रप्रभुनाथ हुए- दे० तोर्थंकर/ । 

खंद्रभागा--पंजाबकी बर्तमान चिनाब नदी (म.पु.प्र,४०१. 
पप्चालाल) । - 


द्रव श--३० इतिहास/७/६। 


अंद्रशेसर--(पा.पु.! १७/श्लोक न॑.) विशालाक्ष बिद्याधरका पुत्र था 
।४६। अजुनने बनवासके समय इसको हराकर अपना सारथी बनाया 
था ।३७-३८। तब इसकी सहायतासे बिजयार्धपर राजा इन्द्रकी 
सहायता की थी ।६५॥ 


संद्रसेन--पचस्तूप संघकी गुबबलोके अनुसार आप आर्यनन्दिके 
गुरु थे। समम-ई० ७४९-७७३। ( आन> अनु/्र.८/8, 2९, ए०); 
(सि,वि,/प्र./४२ पं. महेन्द्र)। (और भी वे० इतिहास/४/१७) । 


खंद्राभ-- १. गिजयार्धकी दक्षिण श्रेणीका एक नगर-दे० विद्याधर | 
२, लौकास्तिक वेबॉकी एक जाति--बे० लौकास्तिक। १. इनका 
लोकमें अवस्थान--बै० लोक/७। 


घंद्राभ-- ५ (वें कुलकर--दे० दालाका पुरुष/६। 
संड्रोदय--आ. प्रभाचल्द्र नं. ३ (ई० ७६३ से पहले) की एक रचना । 


खंपा-- १८ बिजयाध की उत्तरश्रेणीका एक नंगर--दे० विद्याधर । 
२० यर्त मान भागलपुर (म,पुं,|प्रन्‍७६/प पथ्नालाल) | 


सर्क--५, सनत्कुमार स्वर्ग का प्रथम पटल-दे० स्वर्ग | ॥ २, चक्रवर्ती 
का एक प्रधान रत्न--पै० दालाका पुरुष/२; ३. घर्म चक्र- दे० धर्म चक्र । 


सक्क--बादोका गात करते हुए पुनः-पुनः घूमकर बहीं आ जाना 
शक्रक दोष है: ( शो. गा/४स्या. ४४६/४६४ ) । 


खक़पुर->भरतसेशत्रका एक नगर-- दे० मनुष्य ४। 
चक्रपुरो--अपर विदेहके बल्शु क्षेत्रकी प्रधान नगरी -पे० लोक/७ । 
चक़वर्तो--ब 7रह चक्रवतिसोंका परिचस--दै० शलाकापुरुष/२ । 


जक़ल्‌-म्रजयार्धकी दक्षिण श्रेणीका एक 
निशाधर । 


नगर-- दे० 


जैनेस्द्र धिद्धान्त कोल 


चक्रायुध 


बक्रायुध १--- भ, पू./सर्ग/शलोक न- )। पूर्वभव नं. १३ में मगध 
वेदके राजा श्रीषेणकी स्त्री आमन्विता थी। (६२/४० )। पूर्वभव 
न॑ १६ में भोमिज आर्म था। (६१/३५०-३४८)। पूर्णभभव भ॑. १९ में 
सौधम स्वर्गमें बिमलप्रभ देव हुआ | ( 4२/१७६ ) । पूर्व भव नं. १० में 
जिपृष्ठ नारायणका«चृनच्न श्रीविजय हुआ! (६२/११३ )! पूरब भव न॑. 
६ में तेरहबें स्वर्ग में मणिच्ूलदेव हुआ। (६२/४११) पूर्व भव नं. ५ में 
बत्सकावतो देदाकी प्रभाकरी नगरीके राजा स्तिमितसागरका पुत्र 
नारायण “अनन्तबीर्य' हुआ | ( ६२/४१४ )। पूर्व भव न॑.७ में र॒त्नप्रभा 
नरकमें नारकी हुआ। (६३/२६ )।| प्रूर्वभव न॑. ६ में बिजमाधपर 
गगनवत्लभनगरके राजा मेषराहनका पुत्र मेघनाद हुआ। (६३/ 
२८-२६ ) | पृ भव न॑, ४ में अच्युत स्त्रगमें प्रतोन्‍्द हुआ (६३३६) । 
पुबंभव न॑, ४ में बज्जायुधका पुत्र सहलायुध हुआ । ( (३/७४ ) पूर्व भव 
न. ३ में अधोग्र बेगकर्मे अह॒सिन्द्र हुए । ( ६३(१३८-१४१ ) | पूदभव 
नं. २ में पुष्कलाबती देद्ा्में पुण्डरोकनी नगरोके राजा धनरथका पुत्र 
हृढ़रथ हुआ । ( ६३/१४२-१४४ ) | पूर्ण भव नं. ! में स्वार्थ सिद्धिमें 
अहमिन्द्र हुआ। (६३/३३६-३७ )। वर्तमान भवमें राजा विश्वसैन- 
का पुत्र ज्ञान्तिनाथ भगवाच्‌का सौतेला भाई (६३/०१४) हुआ । 
शान्तिनाथ भगवात्तुके साथ दीक्षा धारण को ( ६३६/४७६ )। शान्तति« 
नाथ भगबाजुके प्रथम प्रधान गणधर बने । ( 4$१/४८६ )। अन्तमें मोक्ष 
प्राप्त किया ( ६१/४०१ ) | (मं. पु./६१/५०५-६०७ ) में हनके उपरोक्त 
सर्व भबॉका युगपत्‌ वर्ण न किया है | 


चक्रायुध २--( म. पु./४६/शलोक नं.)-पूव भव न॑. ३ में भद्वमित्र 
सेठ; पूर्व भव न॑. २ में सिंहचन्द्र, पूवभव नं. १ में प्रीतिकर देव था। 
(३१६ ) | बर्त मान भतर्में जम्बूद्वी पके चक्रपुर नगरका राजा अपरा- 
जितका पृत्र हुआ ।२३६। राज्यकी प्राप्ति कर ।२४४। कुछ समय पश्चात 
अपने पृत्र र॒त्नागुधको राज्य दे दीक्षा धारण कर मोक्ष प्राप्त की ।२४४। 


चक्रायुत् ३--ल्‍्व. चिन्तामणिके अनुसार ग्रह इन्द्रायुधका पूत्र 
था! बत्सराजके पुत्र नागभट्ट ब्वि.ने इसको युद्धमें जीतकर इससे 
कन्नौजका राज्य छीन लिया था। नागभद्ठ व इन्द्रासुधके समयके 
अनुसार इसका समय वि. ५४०-८४७ (ई, ७८३-८०० ) आता है। 
( है. पु.[9.४/१. पन्नालाल | । 


जक्रेधव रो--भगवात्‌ ऋष्भदेवकी शासक यध्चिणी -दै० यक्ष । 


चक्षु -- (९. चश्षु हन्द्रिय--दे० हन्द्रिय; २. चक्षुदश न-दे० दशन। ६ । 
३. चन्तु दशनावरण--दे० दशनावरण । 

चक्षुष्मानु्‌--... दक्षिण मानुषोत्तर पर्वतका रक्षक व्यन्तर देव-दे० 
उपन्तर ।४। २. अपर पुष्कराध का रक्षक ठप्च्तर देव-दे० व्यन्तर ।४। 
३. आठव कुलकर--दै० शलाका पुरुष ।६। 

चतुरक--घ. १२/४,२०७,२१४(/१७०/६ एत्थ असंज़ेज्जभागवड्दीए- 
चत्तारि अंको ।*असंख्यातभाग बृद्धिकी चतुरंक संज्ञा है। (गो, 
जी.म्रि्‌.|३२५/६८४ ) । 

चतुरिव्रिय--ह ' धतुरिन्द्रिय जीव-दे० हन्द्रिय ।४। २.चतुरिन्द्रिय- 
जाति नामकर्म--दे० जाति १ 

अजय 7927' 07 (05 (तिवाँ ६ धफ््ररैटल टया 8 

प८एांत०0 ७५ 4. ( घ.! ४/प्र.२७ ) विद्येष-- वे० गणित/!/२ | 

खतु्थभक्त--एक उपबास-दे० प्रोपधोपबास । १ 

बलुदेश--(. चतुदह गुणस्थान--दे० गुणस्थान। २० चलुर्दश जीव- 
समास- दे० समास; ३, अशुदददा पूर्व --दे० श्रुतज्ञान 7!/ ४. चलु- 
दंदा पूर्नित्व ऋद्वि--वे० ऋद्धि ।१। ४, चतुर्द ढ प्रूर्गी - दे० श्रुतकेवली; 
६; चतुर्देशा मार्गणा--दे० मार्गणा । 


२७७ 


चतुद्दद 


जतुदेशोत्रत--१४ बष पर्मन्‍्त प्रतिमासकों दोनों चतुद दशिमोंको 
१६ पहरका उपवास करे। लौंदके मासों सहित छूल ३४४ उपवास 
होते हैं। '$ हों अनन्तनाधाय नमः' इस मन्‍्त्रका त्रिकाल जाप्य । 
( चतुद शी जत कथा ); ( ब्त विधान संग्रह|पृ. १२४ ) | 

चलुद्दोप---भारतके सीमान्तपर तीन और देदा माने जाते हैं- 
सोदिना, बैक्ट्रिया, सरियाना। भारत सहित यह चारों मिलकर 
चतुर्दीप कहलाते हैं। तहाँ सोदिया तो 'भद्राश्ब' द्वीप है; और 
मेक्ट्रिया, एरियानब उत्तरकुरुमें 'केतुभाल' द्वीप हैं। (ज. प्र. - 
१३८//.प., ए9 ब, सं, ।,.. ]थ० ) . 

खतुभुज--पह जयपुर निवासी थे। बैरागीके नामसे प्रसिद्ध थे। 
प्रायः लाहौर जाते थे, तब बहाँ कबि खरगसेनसे मिला करते थे। 
समय--बि, १६८५ (ई. १६२८ ) में लाहौर गये थे। ( हि* जैन, 
साहित्य इतिहास/पृ८« १६४/ कामता प्रसाद )। 

चतुभज समलब्ध --789297. ( ज, प«प्र.१०६ ) | 


खतुर्मास--. साधुओंके लिए चतुर्मास करनेकी आज्वा--दे० पाष्म 
स्थिति कक्प; २. चतुम सधारण विधि--दे० कृतिकर्म/ ४। 

बतुमु ख-- ह 

भा. पा/टी4१४६४४२६३/१२ चतुर्दिक्षु स्बसभ्यानां सन्मुखवस्थ हश्यमान- 
त्वात्‌ सिद्धाबस्थाया तु सर्वश्रावलोकनशीलत्वात चतुर्मुखः।«अहस्त 
अवस्थाम तो समवशरणमें सब सभाजनोंकों चारों ही दिश्वाओमें 
उनका मुख दिखाई देता है इसलिए तथा सिद्धावस्थामें सबश्र सं 
दिशाओंमें देखनेके स्वभाववाले होनेके कारण भगवात्‌का नाम 
चतुर्मुख है। 

खतुमुख-- तगधकी राज्य बं दा|बलीके अनुसार भह राजा दिश्ुपाल- 
का पुत्र था। बी. नि, १००३ में इसका जन्म हुआ था। ७० बर्षकी 
कुल आयु थी। ४० व राज्य किया। अत्यन्त अत्याचारी होनेके 
कारण कल्की कहलाता था ! हृणबंशी मिहिर कुल ही चतुर्मुंख था। 
समय-बी. नि. १०३३-१०७३ (६. ४०७-४४७ ) |--दे० कल्की तथा 
हतिहास/४/३ । 

चतुमल वेवब--अपप्र॑श ग्रन्थ पदुपचासी और हरिवंश पुरणके कर्ला 
थे। ( म. पु,प्रस्‍/२० पं पन्नालाल )। 


चतुर्मल्ल पृजा--३० पूजा|१। 
जतुभ सखी --विजयार्धकी दक्षिण श्रेणीका एक नगर--वे० विद्याघर | 


चतृविश्ञति “-- १ चतुविद्याति तीर्थंकर (दे० तीर्थंकर )। २ चतु- 
बिंदाति पूजा-दे० पूजा ); ३० चतुर्विज्त्ति स्तव ब््यश्रृतज्ञानका 
दूसरा अंग भाह्य-दे० श्रुतज्ञान/8[। ४, चतुविद्यति स्तव विधि 
“- दे० भेक्ति/३ | 


चतुःशिर--शिरोनतिके अर्थमें प्रमुक्त होता है-दे० नमस्कार । 


चतुष्टय--बतुष्टय नाम चौकड़ीका है। आगममें कई प्रकारसे चौक- 
डियाँ प्रसिद्ध हैं-द्रग्यके स्वभावभूत (सत्र चतुष्टय, द्रव्यमें विरोधी 
धर्मों रूप युग्म चतुश्य, जीवके ज्ञानादि प्रधान गुणोंकी अनन्त शक्ति 
व व्यक्ति रूप कारण अनन्त चतुष्टय व कार्य अनन्त चतुष्टय । 


३. स्वचसुष्टयके नामनिर्देश 


पं, घ.पू./२६२ अथ तद्यथा यदस्ति हि तदेब मास्तीति तश्नतुष्क॑ व । 
द्रब्येण क्षेत्रेण च काश्षेन तथा5पवापपिभाषेन ।२६३। ० धृव्यके द्वारा, 
प्ेत्रक द्वारा, कालके द्वारा और भाषके हारा जो है वह परव्रव्म 
क्षेत्रादेसि नहीं है, इस प्रकार अस्ति नास्ति आदिका चतुष्टय हो 
जाता है। और भी दे० श्रुतज्ञान[7] में समवायांग । 
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पतुहय 
२, स्वपरचतुष्टयके लक्षण व उनको योजनत्रा विधि 


रा. वा.(४/४२/१४/२५४ ९४ यदस्ति तत्‌ स्वायत्तद्रव्यक्षेत्रभाषरूपेण 
भवत्ति नेतरेण तथध्याप्रस्तुतत्वात । यथा घटो द्रठ्मतः पार्थिबस्नेन, 
क्षेत्रमा इहत्यतया, कालतों बत॑मानकालसंबन्धितया, भावतों 
रक्तत्वादिना, न परायत्तैव्रव्यादिभिस्तेषामप्रसक्तत्वात इसि ««- 
कथम्‌ १ »जो अस्ति है बह अपने द्रव्य क्षेत्रकाल भावसे ही है, इतर 
द्रव्यादिसे नहीं क्योंकि वे अप्रस्तुत हैं। जते घड़ा पार्थिवरूपसे, इस 
क्षेत्रते, वर्त मानकाल या पर्यायरूपसे तथा रक्तादि बर्त मान भाषॉसे है 
पर अस्यसे नहीं क्योंकि ये अपरस्तुत हैं। ( अर्थात्‌ जलरूपसे, अन्य- 
क्षेत्र, अतीतानागत पर्यायों रूप पिण्ड कपाल आदिसे तथा श्वेताप्ति 
भावोंसे नहीं है। यहाँ पृथिवी उसका स्व द्रव्य है और जलावि पर 
द्रव्य, उसका अपना क्षेत्र स्वक्षेत्रहे और उससे अतिरिक्त अन्य क्षेत्र 
पर क्षेत्र, वर्तमान पर्याय स्वकाल है और अतीतानागत पर्याय पर 
काल, रफक्तादि भाव स्वभाव है और श्वेतादि भाव परभाव )। 
( विदोष देखो 'द्रग्म', "क्षेत्र, “काल' ब 'भाव! | ) | 


8३. स्वपरचतुशष्टय ठी अपेक्षा वस्तुर्मं भेदाभेद तथा 
अस्तित्व नास्तित्व..३० सप्तभंगी।; । 


४. स्वकाछ ओर स्वमावमें मिन्नत्व व एकत्थ 


घ. ६/०,१,.२/२७/११ तोदाणागदपजायाणं किण्ण भावववएसो ।ण, 
तैसि कालत्तब्भुबगमादो | >प्रश्न- अतीत और अनागत पर्यायोंकी 
भाव संज्ञा क्‍यों नहीं है ! उत्तर--नहीं है, क्यों कि, उन्हें काल स्वीकार 
किया गया है । 

घ. ६/०,१,१/४३/? होदु कालपरूत्रणा एसा, ण भाव परूगणा; कालभावा- 
णमैयत्तबिरोहादी । ण एस दोसो, अदीदाणागयपञजया तीदाणागस- 
कालो बट्टमाणपज्जया बटमाणकालों | तेसि चेब भावसण्णा वि, 
बतमानपर्मायोपल क्षितत द्रव्यं भाव:' इदि पओअदंसणादो | तोदाणा- 
गग्रकालैहिंतो बट्ठमाणकालो भावसण्णिदो कालत्तणैण अभिण्णों क्ति 
काल-भावाणमे यप्ता बिर/हादो । ** प्रभ्न--यह काल प्ररूफणा भले ही 
हो, किन्तु भाव प्ररूपणा नहीं हो सकती, क्योंकि, काल और भावकी 
एकताका बिरोध है ! उत्तर-यह कोई दोप नहीं है, क्योंकि, अतीत 
और अनागत पर्यायें अतीत अनागत काल हैं, तथा बर्तमान पर्यायें 
बत॑ मान काल हैं। उन्हों पर्यायोंकी ही भाव संज्ञा भो है, क्‍योंकि 
'बर्त मान पर्यायसे उपलक्तित द्रव्य भाव है; ऐसा प्रयोग देखा जाता 
है।। अतीत [और अनागतकालसे चूंकि भाव संज्ञा बाला बर्तमान 
कालस्ब॒रूपसे अभिन्न है, अतः काल और भावकी एकतामें कोई बिरोध 


नहीं है। 
७, स्थपर भतुश्य ग्राहक वष्याथिक नय (दे० नय/ ५/२) | 


६. युग्मचतुष्टय निर्देश व उनकी योजना वि 'घ-- 
“ दे० अनेकान्त/४, ६ 


७, कारण व कायरूप अनन्त चतुश्य निर्देश 


मि. सा/ता. बू, १५ सहनजशुद्धनिश्चयेन अनाद्य निधनामूर्ताती रिद्रसस्व- 
भावशुद्धसहजझ्ञान-सह जद न-सहुजय रिज-सहजपरमवीतरागहुखारम- 
कशुद्धान्तस्तत्त्वस्त्ररूपस्व भावा नन्तचतुष्ट यस्वरूपेण ** । साझ्यनिधना- 
मूर्तातीन्दि यस्वभावशुद्धसह भ्रृतव्यवहारेण केवलज्ञानकेवलदर्दा नकेघल- 
घखकेबलश ्तिमुक्तफलरूपान न्तचतुश्येन 4 «सहज शुद्ध निश्चय- 
ममसे, अनादि-अनन्त, अमृर्त-अती न्द्रिय स्वभाववाले और शुद्ध ऐसे 
सहजज्ञान, सहजददी न, सहजचारित्र और सहजपरमबी तरागसुस्बात्मक- 
शुद्ध अन्तःतक्ष्यस्मरूप जो स्वभाव अनन्तचतुष्टथका स्वरूप--न लथा 
सादि, अनन्त, अमूर्त, अतोन्द्रियस्वभावबाले शुद्धसद्टभूत व्यव हारसे 


२७८ 


चरम 


केवलक्लान, केबलदशन, केवलमुल, केबलद्ाक्तियुक्त फशरूप अनस्त 
चंतुश्य--* 


८, अनम्ठ चतुश्यमें अनस्तत्व कैसे है--ह अनन्त/ २। 


चमकदशसमो त्रत--चमक दशमि और चमकाय। जो भोजन 
नहिं तो अन्तरास । ( सह ब्रत श्वेताम्बर ब स्थानकवासी आम्नाग्में 
प्रचलित है। (ज्रत विधान संग्रह/पृ० १३० ) ( नवलसाह कुत बद्ध - 
मान पुराण ) । 


चमत्कार--. 2, लौ किक चमत्कारोंसे बिमोहित होना सम्मग्ददनका 
दोष है--बे० 'अमृढदृष्टि' का ठयवहार लक्षण । २. लौ किक चमत्कारों- 
के प्रति आकर्षित होना लोकमृढता है--दे० मृढता । 


चसर--विजयाधकी उत्तर श्रेणीका एक नगर--के० विद्याधर । 


छघमरेन्द्र - (प, पु.(सर्ग/श्लोक नं, ) दाश्रुघ्न द्वारा राजा मधुके मारे 
जाने पर अपने झूलरत्नको विफल हुआ वेख । ( ६०३ ) इसने क्रोघ- 
बद्ा मथुरामें महामारो रोग फैलामा था । (१०/२२ )। जो पीछे सप्त 
ऋषियोंके आगमनके प्रभावसे नष्ट हुआ | ( ६२/६ ) | 
चसू--सेनाका एक अंग--दे० सेना । 


चध-- (0फऋरा०० व;०7८४८८ ) ( ज, प./प्र. १०६ ) विशेष देखो 
गणित|[7/॥ )। 


चयधत--३५० गणित// । 
चरण-- दे० चारित्र 


चरणसार-- आ० पप्मनन्दि ( ई० ११६८- १२४३ ) की एक रचना । 
च रणानुयोग--द० अनुयोग/१॥ 
चरभ-- '. चरमोत्तम देढ 


स, सि./२/५३/२०१/४ घचरमदाब्दोषन्ट्यवाची | उत्तम उत्कृष्ट । घरम- 
उत्तमो देहो येपा॑ ते चरमोक्तमदेहा:+ परीतसंसारास्तज्जन्म निर्बा- 
णाह्ा इत्यर्थ:। *चरम दाब्द अन्त्यवाच्री। उत्तम दाब्दका अर्थ 
उत्कृष्ट है। जिनका दारोर चरम और उत्तम है वे चरमोत्तम देहवाले 
कहें जाते हैं। जिनका संसार निकट है अर्थात्‌ उसी भवसे मोक्षको 
प्राप्त होनेबाले जीब चरमोत्तम वेहबाले कहलाते हैं। (रा. वा/२/४३/ 
२/११७/१४ ) । ड़ 


२, द्विचरम देह 


रा. वा./४/२६/२-५/२४४/२० चरमशब्द उत्तार्थ:। द्वौ चरमौ देहौ येषाते 
द्विवरमाः:, तेषां भावों द्विचरमत्वस्‌ । एतन्मनुष्यदेहद् मापेक्षमवगन्त- 
व्यम्‌ । बिजयादिभ्यः ऋअगुता अप्रतिपतितसम्यक्तवा मनुष्येपृत्पद्य 
संयममाराध्य पुनर्विजयादिषुत्पद्य च्युता मनुष्यभवमवाष्य सिद्धबन्ति 
इति द्विचरमदेहत्वम्‌ । कुतः पुनः मनुष्यवेहस्य चरमत्वमिति चेत । 
उच्यते ।३। यतो मनुष्यमवाष्य देवनारकतैसेग्योनाः सिध्यन्ति न 
तेम्य एबैति मनुष्मवेहस्थ 'चरमर्वस्‌ ।३। स्यान्मतम्‌-एकस्य भवस्य 
चरमत्वम्‌ अन्त्यस्वात, न द्वयोस्ततो ट्विचरमत्वमयुक्तमितति; तत्न; कि 
कारणम; औपचारिकत्वात । येन देहेन साक्षान्मोशक्षोधबाप्यले स मुख्य- 
श्चरमः तस्य प्रत्मासन्नो मनुष्यभव: तस््यासत्तेश्चरम इत्युपचयते 
।५) * स्थान्मतखू-विजसादिपु ट्विचरमस्थमार्ष बिरोधि । कुतः । त्रिचर- 
मत्वात ।*-'सर्बार्थ सिद्धाः च्युता मनुष्मेषृत्पथ् तैनेबर भवेन सिध्य- 
श्हीति, न लौकाम्तिकववेकभविका एवेशि बिजयादिषु ध्विचरमत्व॑ 
नार्ध बिरोधि, कण्पान्तरोत्पत्त्यनपेक्षत्नात्‌, प्रश्नस्थेति ।६। ७» घचरम- 
का अर्थ कह दिया गया है अर्थात्‌ अन्तिम | दो अन्तिम वेह हों सो 
ट्विचरम है। दो मनुष्य देहोंकी श्षपेक्षा भ्रहाँ द्विच्रमत्व समझना 
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चर्चा 


चाहिए। बिजयादि बिमानोंसे उ्युत सम्यकत्व छूटे मनुष्योंमें उत्पन्न 
हो संयम धार पुनः विजयादि विमानों में उत्पन्न हो, बहाँसे बयकर 
पुनः मनुष्यभव प्राप्त कर मुक्त होते हैं, ऐसा ट्विचरम देहत्वका अर्थ है। 

प्रश्न-मनुष्यवेहके ही चरमपना केसे है! उत्तर-क्मोंकि तीनों 
गतिके जोव मनुण्यभबको पाकर हो मुक्त होते हैं, उन उन भवोंसे नहीं, 
हसलिए मनुष्यभवके द्विचरमपना है। प्रश्न--चरम शब्द अन्त्यवाची 
है इसलिए एक ही भव चरम हो सकता है दो नहीं, इसलिए 
ट्विचरमत्व कहना युक्त नहीं है | उत्तर-नहीं, क्योंकि, यहाँ उपचार- 
से द्विचरमत्ब कहा गया है । चरमके पासमें अव्यबहित पू्ेका मनुष्य- 
भव भी उपचारसें चरम कहा जा सकता है| प्रश्न--बविजयादिकोंमें 
द्विचरमत्त्र कहनेमें आष बिरोध आता है। क्योंकि, उसे त्रिचरमत्ज 

प्राप्त है! उत्तर--सर्वार्थ सिद्धिसे च्युत होनेवाले मनुष्य पर्यायमें आते 

हैं वथा उसो पर्मायसे मोक्ष लाभ करते हैं। विजयादिक देव लौका- 

ौन्तिकको तरह करते हैं। जिजयादिक देव लौकान्तिककी तरह एक- 

भविक नहीं हैं किन्तु ट्विभविक हैं। इसके भीचमें यदि कल्पान्तरमें 

उत्पन्न हुआ है तो उसकी बिबक्षा नहीं है। 


#* चरमदेदीको उत्वत्ति योग्य काछ--दे० मोक्ष/४/३। 


चर्चा--(, बीतराग व विजिगीषु कथाके लक्षण-वे० कथा; २. वाद 
सम्बन्धी चर्चा--दे० बाद। ३, चौथे नरकका चतुथ पटल 
“-दे० नरक/£ । 


चाचका “-कालका प्रमाण बिशेष। अपरनाम अचलात्म व अचलाप्त 
“>दे० गणित//१ | 


चर्स -- चक्रबर्तीका एक रत्न--दे० शलाका पुरुष/२ | 
चमंण्वतो--भरतक्षेत्र आर्यख़ण्डकी एक नदी-दे० मनुष्य/४ । 


चर्था--पर. पु.|३६/१४७-१४८ चर्या तु देवतार्थ वा मन्त्रसिद्धयर्थ मेव 
वा | औषधाहारक्लप्त्ये बा न हिस्यामीति चेश्तिम्‌ ।१४७ तत्राकाम- 
कृतेः शुद्धि: प्रायश्चित्ते विधीयते । पश्चाच्चार्मालयं सूनौ व्यवस्थाप्य 
गृहोज्मनस्‌ 4ए४५। + किसी देवताके लिए, किसो मन्त्रको सिद्धिके 
लिए, अथवा किसो ओषधि या भोजन शनबानेके लिए में किसी 
जीवकी हिंसा नहीं करू गा, ऐसी प्रतिज्ञा करना चर्या कहलाती है 
।१४७। इस प्रतिज्ञामें यदि कभी इच्छा न रहते हुए प्रमादसे दोष 
लग जाबे ठो प्रायश्चित्तसे उसकी शुद्धि को जाती है ।१४८। 


चर्या परिषह-- 

प, सि/६/६/०२३/७ निराकृतपादाबरणस्य परुषशकराकण्टकादिव्यधन- 
जातचरणखेदस्यापि सतः प्र्वोचितयानवाहनादिगमनमस्मरतो 
यथाकालमावश्यकापरिहाणिमास्कम्दतश्चर्य परिषहसहनमवसेयम्‌ । रू 
जिसका शरीर तपश्चरणादिके कारण अध्यन्त अदाक्त हो गया है, 
जिसने खड़ाऊँ आदिका श्याग कर दिया है, तीक्ष्ण कंकड़ और काँटे 
आदिके बिंधनेसे चरणमें खेदके उत्पन्न होनेपर भी पूर्व में भोगे यान 
और बाहन आदिसे गमन करनेका जो स्मरण नहीं करता है, तथा 
जो यथाकाल आवश्यकॉका परिपूर्ण परिपालन करता है उसके चर्या 
परिषहजय जानना चाहिए। (रा. वा./६/६/१४/६१०/१६ ) (वा. सा. 
/११५/१) | 


३२. चर्या निषया व बाय्या परिषहमें अन्तर 


रा,वा.!६/१७/७६१६/१९/ स्थान्मतम्‌ - 'बयदिनां ब्रथाणां परीषहाणाम- 
विधोषादेकन्र नियमाभाबादेकत्वमित्येकान्ननिंदा तिमचन क्रियते इति; 
. तन्‍न, कि कारणम्‌। अरतौ परीषहजयाभावात। यद्यत्र रति्नास्ति 
परीषहजम एवास्य व्युच्छियते। तस्माथ्थोक्तप्रतिद्वन्द्रिसांनिध्यात 
परीषहस्वभावाश्रमपरिणामात्मलाभनिमित्तधिचक्षणस्य सत्परित्यागा- 


रकछर, 


चामुंडराव 


यादरप्रबृक्तयर्थ मौपोद्धातिक॑ प्रकरणमुक्तम्‌ । «प्रश्न- बयां आदि 
तीन परीषह समान हैं, एक साथ नहीं हो सकतीं, क्योंकि बेठनेमें 
परीषह आनेपर सो सकता है, सोनेमें परीषह आनेपर 'बल सकता है, 
और सहनविधि एक जैसी है, तब इन्हें एक परिषह मान लेना 
चाहिए ! और इस प्रंकार २२ की बजाय १६ परीषह कहनी चाहिए ! 
उत्तर-अरति यदि रहती है, तो १रीषहजम नहीं कहा जा सकता । 
यदि साशु चर्याक्टसे उद्विग्न होकर बैठ जाता है या मैठनेसे उद्दिग्न 
होकर लेट जाता है तो परीषह जय कैसा ! यदि परीषहोंको जोतू गा 
शस प्रकारकी रुचि नहीं है, तो बह परीषहजयी नहीं कहा जा 
सकता। अतः तीनों क्रिप्राऑके कष्टोंको जीतना और एकके कष्टके 
निवारणके लिए दूसरेकी इच्छा न करना ही परीषहजय है । 

चर्या आशावक--द६० श्रावक/१ | 

खल--सम्यर्दशनका चल दोष 

गो,जी./जी.प्र.२०// १/६ में उद्घृत--नानात्मीयविशेषेषु चलतीति चल॑ 
स्मृतम। लसत्कल्लोलमालास्‍प्न जलमेकमबस्थितम्‌।! नानात्मीयविदोषैधु 
आप्तागमपवार्ध अद्धानबिकण्पेषु चलतीति चल॑ स्म॒त। तथाथा-- 
स्वका रिते5ह च्चेट्पादौी! देबोष्म॑ मेपन्यकारिते। अन्यस्याममित्ति 
भ्राम्यव्‌ मोहाच्छाद्धोईपि चेष्टते। «नानाप्रकार अपने ही विशेष 
कहिए आप्तआगमपदार्थ रूप श्रद्धानके भेद तिनिबिषे जो चलै चंचल 
होह सो चल क्या है सोई कहिए है। अपना कराया अहँतप्रतिबिबा- 
दिकविषें यहु मेरा देव है ऐसे ममत्वकरि, गहुरि अन्यकरि कराया 
अह्तप्रतिनिनादिकवियें यहु अस्यका है ऐसे परका मानकरि भेदरूप 
करे है ताते चल क्या है। हाँ दृष्टान्त कहै हैं--जैसे नाना प्रकार 
कललोल तरंगनिकी पंक्तिबिषें जल एक ही अवस्थित है, तथापि 
मानारूप होह चल है तेसे मोह जो सम्यकत्व प्रकृतिका उदय तारे 
श्रद्धान हैं सो भ्रमणरूप चैष्टा करे है। भावार्थ --जैसे जल तर॑गनि- 
बिषें चंचल होइ परन्तु अन्यभावकों न भर्ज, तैसे बेदक सम्यदृष्टि 
अपना वा अन्यका कराया जिनबिंबादि बिपें यहु मेरा यहु अन्यका 
इत्यादि विकल्प करें परन्तु अन्य देवादिककों नाषहीं भज है। 
(अन.ध./२/६०-६१/१८३) । 

अन.ध./२/६१/१८४/पर  उद्बघृत-कियन्तमपि यक्ष्कालें स्थित्वा चलति 
तच्चलम्‌ ।> जो कुछ कालतक स्थिर रहकर चलायमान हो जाता है 
उसको चल कहते हैं । 


छल शोल-- 

भ.अ।.|वी./९०/३६८/२ कंदपकौरकुच्याभ्यां चलशील: । व दर्षप और 
कौत्कुच्प इन दो प्रकारके बचनोंका पुनः पुनः प्रयोग करना चल 
दोलता है । 
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गा ( बह + 7-%+८--0 ) ६, >>. ९ क्रएछ टणाडात्ाएईं उच्च ५5८! ३5 
शथेा 40०८, 


चलितप्रदेश--दे० जीब/६। 
चलित रस -- दे० भध्याभध्ष्य/२ । 
घचल्लितापी-- भरतक्षेत्र आर्म रूण्डफी एक नदी--दे० मनुष्य/४ । 


सांदराघ - माण्वके राजा थे। समय--ई० १४२८ (प,प्र /प्र.१२१/ 
४0. फं, (27) | 


घातुर्मास-- ३० नर्षामोग । 

चाप्‌--५.८ या धनुष पृष्ठ । 

घामंडराय १-- आपका घरू भाम गोमट्ट था, और हसीके कारण 
श्रवणबेलगोलपर इनके द्वारा स्थापित बिद्यालकाय भगवात्त बाहुंनली 


जैनेन्द्र सिद्धान्त कोश 


चा्भ॑बराय के 


: की प्रतिमाका मामर गोमटेश्वर पड़ गया, और शनकी प्रेरणासे आचार्य 
नैमिचन्द्र सिद्धान्त चक्रवर्ती द्वारा रचित सिद्धान्त प्र्थका नाम भी 
गोमहसार पड़ गया ( गो-क,/मृ,/६६७-६०१ )। आप गंगबंशी राजा 


राजमण्शके मन्त्री थे, तथा एक महात्‌ योद्धा भी। आप आचार्य 
अजितसेनके शिष्य थे तथा स्वयं बड़े सिद्धान्तवेतता थे। पीछेसे आ. 
मेमिचन्त्रके भी द्विष्य रहे हैं। हन्हींके निमित्त गोमटूसार ग्रस्थकी 
रचना हुईं थी । निम्न रचनाएँ इनकी अपूर्व देन हैं--बीर मातण्डी 
(गोमट््सारकी कन्नड़ वृत्ति); तर्वार्थ राजबातिक संग्रह; चारित्रसार; 
त्रिषष्टि दालाका पुरुष चरित । समय- १. राजा राजमल्ल (मि.स. 
१०३१-१०४०) के समयके अनुसार आपका समस वि.दहा. ११का, पूर्वाध 
(६० श० १०-११) आता है। २. ब्राहुमनलिचरित श्लो. न॑० ४३ में 
कलकी हाक सं, ६०० में इनके द्वारा बाहुनली भगवालकी प्रतिमाकी 

. प्रतिष्ठा करानेका उल्लेख है । उसके अनुसार भी लगभग यही समग्र 
सिद्ध होता है, क्योंकि एक दृष्टिसे कक्‍्को का राज्य बी.नि. ६४८ में 
प्रारम्भ हुआ था। ३, थामस सी राइस ( मालवा कार्ट लीं रिव्यू ) के 
अलुसार आपने कर्णाटक देक्षमँ विण्लाल नामके राज्यव॑शकी स्थापना 
की थी, जिसका राज्य मैसूर प्रान्तमैं (है० ७१४ में था। सो यह नात 
उपरोक्त समसके साथ मेल नहीं ख़ाती। (जैन साहित्य इतिहास/ 
पृ. २६७प्रिमी जी) | 


खासइराय--हक सं. ६८०. वि.स, १११६, (ई० १०६५) के एक 
कवि थे, जिन्होंने चामुण्डपराण लिखा है। (म.पु./प्र २० 
प॑. परनालाल) । 


जचार--चारकी संख्या कृति कहलाती है-दे० कृति । 
>> ]५[0(707॥ 8730९ (जप |प्र.१०६) | 
सारण ऋश्धि--दे० ऋद्धि/२ | 


चारणकट व गुफा-- सुमेरु पर्वतके नन्दन आदिक बनॉके दक्षिण 
में स्थित यमदेवका कूट 4 गुफा-बै० लोक/७। 


घारित्र--ब्ारित्र मोक्षमार्गका एक प्रधान अंग है। अभिप्नायके सम्यक्‌ 
घ मिथ्या होनेसे वह सम्यक्‌ घ भिथ्या हो जाता है। निश्चस, 
ब्यवहार, सराग, बीतराग, स्व, पर आदि भेदोंसे बह अनेक प्रकारसे 
निदिष्ट किया जाता है, परन्तु वास्तवमें वे सम भेद प्रभेद किसो न 
'किसी एक बीतरागता रूप निश्चय 'चारित्रके पेटमें समा जाते हैं । 
ज्ञाता द्रष्टा मान्न साक्षीभाव या साम्यताका नाम बोतरागता है। प्रत्येक 
चारिश्रमें उसका अंश अवश्य होता है। उसका सबंथा लोप होनेपर 
केवल भाह्य बस्तुओं का ध्याग आदि बारित्र संझ्ाको प्राप्त नहीं होता । 
परन्तु इसका यह अर्थ भी नहीं कि बाह्य ब्रतत्याग आदि मिल्लकुल 
निरर्थक है, बह उस बीतरागताके अविनाभावी है तथ! पूर्व भ्रूमिका 
बालोंको उसके साधक भी । 


कर नाक. मकर कक, ५. मेनन जी नेम निननाानत33ल्‍- रमन | पी. पम। 


$ | चआारिन्न निर्देश 


(१) | चारिश्रसामान्य निर्देश 
१२ | चरण व चारित्र सामान्यके लक्षण । 
१ | चारित्रके ७क दो आदि अनेकों विकल्प 
४ | चारिश्रके १३ अंग । 
# | समिति गुप्ति व्रत आदिके लक्षण व निर्देश 
->दे० वह बहू नाम | 
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चारिशत्रकी भावनाएँ । 
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जैनेन्द्र सिद्वान्त कोश 


धारित 


सम्यग्चारितके अतिचार-दै० बत समिति गृप्ति आदि । 
चारित्र जीवका स्वभाव है, पर संयम नहीं । 
चारित्र अधिगमज ही होता है--वे० अधिगम । 
शानके अतिरिक्त सव॑ गुण निर्विकल्प है 
--दै० गुण/२ | 

चारित्रमें कवंचित्‌ शानपना-दे० ज्ञान//२। 
स्व-पर चारित्र अथवा सम्यक्‌ मिथ्याचारित्र निर्देदा 

“भेद निर्देदा । 





स्वपर चारित्रके लक्षण । 
सम्यक्‌ व मिथ्याचारित्रके लक्षण । 
निश्चय व्यवहार चारित्र निर्देश (मेद निर्देश) । 
निदचय चारित्रका लक्षण 
१. माह्याम्य॑तर क्रियासे निवृत्ति; २. ज्ञान व दर्दानकी 
एकता; ३, साम्यता; ४. स्थरूपमें चरण; £. स्वात्म 
स्थिरता । 
व्यवहार चारित्रका लक्षण । 
-१५ सराग वीतराग चारित्र निर्देश व उनके लक्षण | 
स्वरूपाचरण व संयमाचरण चारित्र निर्देश । 
--दै० संयम/ १ 
संयमाच रणके दो मेद--सकल व देश चारित्र 
“-दे० स्वरूपाचरण 


स्वरूपाचरण ब सम्यक्त्वाचरण चारिश्र 
“-दे० स्वरूपाचरण 


.अधिगत अनधिगत चारित्र निर्देश व क्षण 


“२१ क्षायिकादि चारित्र निर्देश व लक्षण 


उपद्यम व क्षायिक चारित्रकी विशेषताएँ-दे० श्रेणी । 
क्षायोपशमिक चारित्रकी विशेषताएँ--दे० संगत । 


चारितन्रमेहनीयकी उपश्ञम व क्षपण विधि 
-दै० उपदाम ध्षय । 


क्षायिक चारित्रमें भी क्ंचित्‌ मठका सद्भाव 
--दे० केबली/२/२ ; 


सामायिकादि चारित्रपंचक निर्देश । 
पाँचोंके रक्षण --ै० वह वह नाम । 


भक्त प्रत्याख्यान, शंगिनी व प्रायोपगमन 
“-दे० सक्‍्लेखना/३। 


अथालहून्द व जिनकलल्‍्प चारित्र--- वे० वह वहु नाम । 


मोक्षमागर्म चरित्रकी प्रधानता 


संयम मार्गणामें भाव संयम इृष्ट है-दे० मार्गणा । 

चारित्र ही धर्म है । 

चारित्र साक्षात्‌ मोक्षका कारण है । 

सारित्राराधनामें अन्य सब आराधनाएँ गर्मित हैं 

रह्नत्रयमें कयंचित भेद व अमेद-दे० मोक्षमार्ग/३.४ | 

चारित्र सहित ही सम्यक्त्व ज्ञान व तप सार्थक हैं 

सम्यक्त्व होनेपर ज्ञान व वैराग्यकी शाक्ति अवश्य 
प्रथट हो जाती है. --वै० सम्यग्ददान//४। 
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की बच 


व्यवहार चारित्र कंचित हेय है। 


चारित्र धारना ही सम्बग्शानका फक है| 
शारिन्रमं सम्यक्त्थका स्थान 


सम्यक्रआरितरनें सम्यकूपदका महत्त्व । 

चारिभ सम्यग्शान पृथक ही होता है। 

चारिभ सम्यस्दह्न पूरक दोता है। 

सम्यकू हो जानेपर पहला ही चारित्र सम्यक्‌ हो 
जाता है। 

सम्यक्‌ दो जानेके पश्चात्‌ चारित्र क्रमशः स्वतः हो 
जाता है। 

सम्यग्दशंन सहित ही चारित्र होता है । 

सम्यक्त्व रहितका 'चारित्र” चारित्र नहीं । 

सम्यक्त्वके बिना चारित्र सम्भव नहीं । 

सम्यवत्व धन्य चारित्र मोक्ष व आत्मप्राप्तिका कारण 
नहीं । 


सम्यक्त्व रहित चारित्र मिथ्या है अपराध है। 


निश्चय चारित्रकी प्रधानता 


शुभ अद्युभले अतीत तीसरी भूमिका ही वास्तविक 
'वारित्र है । 

चारित्र वास्तवमें एक ही म्रकारका होता है । 

निदचय चारित्र साक्षात्‌ मोक्षका कारण है 

“-दै० चारित/२/२। 

निए्चय-चारित्रके अपरनाम--दे० मोक्षमार्ग/२/६ । 

निश्चय चारित्रसे ही व्यवदह्दार चारित्र साथंक है, 
अन्यथा वह अचारित्र है। 

निश्चय चारित्र ही वास्तवमें उपादेय है । 

पंचम कार व अल्प भूमिकाओंमें भी निश्चय चारित्र 
कर्थंत्रित्‌ सम्भव है “दै० अनुभव/६ | 


ब्यवद्वार चारिश्रद्ो गौणता 


व्यवह्वार चारिश्न वास्तवमें चारित्र नहीं ! 

व्यवहार चारित्र वृथा व अपराध है। 

मिथ्यादृष्टि सांगोपांग चारिन्न पाकता भी संसारमें 
मटकता है -बै० मिथ्याहष्ट२ । 

व्यवहार चारित्र बन्धका कारण है। 

प्रवृत्ति रूप व्यवद्वार संयम शुभार्नव है संवर नहीं 

“दै० संबर/२। 
व्यवहार धारित्र निजेरा व सोक्षका कारण नहीं | 
व्यवहार चारित्र विगद्ध व अनिष्ट फकपदायी है । 


नतसिन्मवणलापानपनीना जिन जिन 
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 अ्कन्न खारिशको कथंखित्‌ . 


व्यवद्टार चारित्र नि३चयका साधन है। 
व्यवहार चारिश्र निश्चयका था मोक्षका परम्परा 
कारण है । 
दीक्षा धारण करते समय पंचाचार अवश्य धारण फिये 
 जते हैं। 
व्यवद्दारपूतक ही निश्चय चारित्रकी उतपत्ति का 
क्रम है । 
तीथंकरों व मरत चक्रीको भी चारित्र धारण करना 
पढ़ा था । 
व्यवहार चारित्रका फल गुणभ्रेणी निर्जरा | 
व्यवद्वार चारित्रकी श्ष्टता । 
मिय्यावृश्योंका चारित्र भी कथंचित्‌ चारित्र है। 
बाह्य वस्तुके त्यागके बिना प्रतिक्रमंणादि सम्भव नहीँ । 
--दे० परिप्रह/४२ | 
बाह्य चारित्रके बिना अन्तरंग चारित्र सम्भव नहीं । 
--दे० बेद/७ । 


निश्चय व्यवद्दयार चारिन्र समब्वय 


निश्चय चारित्रकी अधानताका कारण । 
व्यवहार चारित्रकी गौणता व निषेषका कारण व 
प्रयोजन । 
व्यवहारको निश्चय चारित्रका साधन कहनेका कारण। 
व्यवद्ार चारित्रको चारित्र कहनेका कारण । 
व्यवद्वार चारित्रकी उषादेवताका कारण व प्रयोजन | 
बांदा और अभ्यन्तर चारिश्र परस्पर अविनाभावी हैं । 
एक ही चारित्रमें युगपत्‌ दो अंश होते हैं। 
सम्यग्दृष्टि व मिथ्यादृष्टिके चारित्रमें अन्तर 
“-बै० मिथ्याइष्टि/४ । 
उत्सगं व अपवादमागंका समन्वय व परस्पर सापेक्षता 
--वै० अपबाद/४ | 
निश्चय व्यवहार चारित्रकी एकार्थताका नयाय॑ | 
सामायिकादि पाँचों चारित्रोंमें कथ॑ंचित मेदामेद 
--पबै० छेदो पस्थापना । 
सविकल्प अवस्थासे निर्विकल्पावस्थापर आरोहणका क्रम 
--दै० धर्म/६/४ । 
शप्ति व करोति क्रियाका समन्वय--वे० चैतना/३/८। 
वास्तवसें अतादि बन्धके कारण नहीं बल्कि उनमें 
अध्यकतान बन्धका कारण है | 
ब्रतोंकी छोड़नेका उपाय व क्रम । 
कारण सदृश कार्यका तात्पय-दे० समयसार । 
कालके अनुसार चारित्रमें दीनाधिकता अवध्य आती है 
,__ “० निर्याषक/₹ में भ, आ./६७१। 
चारित्र व संयममें अन्तर--दै० संमम/२। 





भशिष 


१. चारित्र निर्देश 
(६) चारित्र सामान्य निर्देश 


३. चरणका।! चरण 


प॑, ध./उ./४१२-४१३ चरण क्रिया ।४१२| चरश बानकासचेतो भिर्व्यपारः 
शुभकर्मम्रु ।४१३।००१₹सवार्थ को प्रतोतिके अनुसार क्रिया करना चरण 
कक है। अर्थात मन, बचन, कायसे शुभ कर्मोमें प्रवृत्ति करना 
चरण है। 


२, चारिश्न सामान्यका कक्षण 


स. सि.[ह/१/६/२ चरति चर्मतेपनेम अरणमात्रं वा चारित्रम |»जो 
आचरण करता है, अथबा जिसके द्वारा आचरण किया जाता है 
अथबा आचरण करना मात चरित्र है। ( रा. बा.(१(१४/२४; १९ 
२४/८/३४; १/१/२६/६/१२ ) ( गो. क./जी.प्/३३/२७/२३ ) । 

भ. आ./वि./८/४१/११ घरति याति तेन हितप्राप्ति अहितर्निवारणं 
चैति चारित्रम्‌। चर्यते सेव्यते सज्जनैरिति बा चारित्र॑ सामायि- 
कादिकम्‌ । «जिससे हितको प्राप्त करते हैं और अहितका निवारण 
करते हैं. उसको चारित्र कहते हैं। अथवा सज्जन जिसका आचरण 
करते हैं, उसको चारित्र कहते हैं, जिसके सामायिकादि भेद हैं । 

और भी देखो चारित्र १/११/१ संसारकों कारणभृत श्राह्म और अन्तरंग 
क्रियाओंसे निवृत्त होना चारित्र है। 


४६. चारित्रके एक दो आदि अनेक विकल्प 


रा. वा.(१/७/१४/४१(८ चारित्रनिर्देश!-*-सामास्यादेकम्‌, द्विधा बाह्या- 
भपन्तरनिवृत्तिभेदाव, त्रिधा औषद्ामिकक्षासिकक्षायोपद/मक- 
बिकल्पात, चरतुर्धा चतुर्यमभेदाद, पशञ्चथा सामासिकादिबिकल्पात्‌ | 
हत्येब॑ संख्येयासंख्पेयानस्तबिकल्प॑ च भत्रति परिणामभेदात | 

रा. वा.(६/१७/७/६१६/१८ यदबोचाम चारित्रमू, तुश्नारित्रमोहीपशुमक्ष- 
सर कसा ह सामान्‍्यापेक्षया एकस। प्राणिपी डा- 

ट्विविधस | उस्कृष्टमध्यमजघस्मवि- 

शुद्धिप्रकर्ष पकर्षयोगात्तुतीममबस्थानमनुभवति । विकलज्ञानविषय- 
सरागबीतराग-सकलाबबोधगोचरसयोगायोगविकल्पाज्ञातु विध्यमप्य- 
शनुते । पद्मचतयीं व वृत्तिमास्कन्द ति तद्यथा-- 

ते, सू.[६/१८. सामायिकछेदोपस्थापनापरिहारबिशुद्धिसूक्ष्मसांपराय- 
यथारूमातमिति चारिजरम्‌ ।१८। ७>सामानन्‍्यपने एक प्रकर धारित्र है 
अर्थात्‌ भारित्रमोहके उपद्षम क्षय व क्षयोपदशामसे होनेबाली आत्म- 
विशुद्धिको दृष्टिसे चारिक्र एक है। गाहा ब अभ्यन्तर निबृत्ति अथवा 
व्यवहार ब निश्चयकी अपेक्षा दो प्रकारका है। या प्राणसंयम व 
इन्द्रिससंसमकी अपेक्षा दो प्रकारका है। औपदामिक, क्षामिक और 
क्षायोपशमिकके भेदसे तीन प्रकारका है; अथवा उत्कृष्ट मध्यम व 
जघन्य बिशुद्धिके भेदसे तीन प्रकारका है। चार प्रकारके यतिकी 
दृष्टिसे या चतुर्ममकी अपेक्षा चार प्रकारका है, अथवा छ्मस्थोंका 
सराग और बीतराग तथा सर्बज्ञॉका समोग और अयोग इस तरह 
चार प्रकारका है। सामासिक, छेदोपस्थापना, परिहार बिशुद्धि, सुक्ष्म- 
सांपरायथ और यथारूयातके भेदसे पाँच प्रकारका है। इसी तरह 
विधिध निवृक्ति रूप परिणामोंकी दृष्टिसे स॑स्यात असं॑सर्यात और 
अनन्त विकल्परूप होता है । 

जैनसिद्वान्त प्र/२२२ चार हैं-स्वरूपाचरण चारित्र, देदाचारित्र, सकस- 
बारित्र, यथारूयात चारित्र । 


४. चारिश्रके १६ अंग 

है. स॑./मृ./2४ बदसमिदिशुत्तिरूब॑ बबहारणयादु जिणभणिमम्‌ “वह 
आएररित्र ठ्यवहारनयसे पाँच महामरठ, पाँच समिति और तीन गुप्ति 
इस प्रकार १३ भेद रूप है। 


शे८र 


१. भारित्र निर्देश 


७, चारिन्रकी मावनाएँ 

म. पृ./२१/६८ ईर्यादिबिषया यत्ना मनोवाक्कायगुप्यः । परीषहस हिष्णु- 
त्वम्‌ इति चारित्रभावना ।६८। «चल्षने आदिके प्रिबममें यटन रखना 
अर्थाव्‌ ईर्यादि पाँच समितियोंका पालन करना, मन, बचन व काय- 
की गुप्तियोँका पालन करना, तथा परीषहॉकी सहन करमा | ये चारित्र 
की भावनाएं जाननी चाहिए | 


६. चारिन्र जीवका ध्दमाव है पर संयम नहीं 


घ, ७/२,१,१६/६६/९ संजमों णाम जीवसहाबो, तदों ण सो अण्णेहि 
बविणासिजदि ततब्यिणाते जीवदष्वस्स वि विणासप्पसंगादो। ण; उब- 
जोगस्सेब संजमस्स जीबस्स लक्खण'्ताभाबादो। *- प्रश्न-संयम तो जीव- 
का स्वभाव ही है, इसौलिए वह अन्यके द्वारा अर्थाद कर्मोके द्वारा नष्ट 
नहीं किया जा सकता, क्‍यों कि उसका बिनांद होनेपर जीव द्रग्यके 
भी बिनाझका प्रसंग आता है  उत्तर-महीं आयेगा, क्योंकि, जिस 
प्रकार उपयोग जोबका लक्षण माना गया है, उस प्रकार संयम जीबका 
लक्षण नहीं होता । 

प्र. सा«/ठ. प्र./७ स्वरूपे चरण॑ चारित्र । स्वसमयप्रवृत्तिरिष्यर्थ: । तदेव 
वस्तुस्व॒भावत्वाद्धम: ।“स्वरूपमें रमना सो चारिन्न है। स्वंसमयरमें 
अर्थात्‌ स्वभावनमें प्रवृत्ति करना यह हसका अर्थ है। यह बस्तु (आत्मा) 
का स्वभाव होनेसे धरम है । । 

पु. सि. उ./३६ चारित्र भवर्ति थतः समस्तसावद्यय्रोगपरिहरणात्‌ । 
सकलकषायबिमुक्तं विददमुदासीनमात्मरूपं॑ तत्‌ ।«०क्योंकि समस्त 
पापमुक्त मन. वचन, कायके योगोंके त्यागसे सम्पूर्ण कषायोंसे रहित 
अतएव, निमल, परपदार्थोंसे बिरक्ततारूप चारित्र होता है, इसलिए 
वह आत्माका स्वरूप है| 


७. स्व व पर अथवा सम्यक्‌ मिथ्याचारित्र निर्देश 


नि. सा./मृ./११ भमिच्छादंसणणाणचरित्तं*-सम्मत्तणाणचरण ।७मिथ्या- 
दहान-ज्ञान चारित्र'“सम्यग्दशनं-झ्ञान चारित्र । 

प॑. का.त, प्र १५४ द्विविर्ध॑ हि. किल संसारिषु चरित॑-स्वचरित॑ 
परचरित च। स्वसमंमपरसमयाबिस्यर्थ: | »संसारियॉका चारित्र 
बस्तबमें दो प्रकारका है--स्वचारिश्र अर्थात सम्पकचारिनत्र और पर- 
चारित्र अर्थात्‌ मिथ्याचारित्र | स्नसमय और परसमय ऐसा अर्थ है। 
( विशेष दे. समय ) ( यो, सा./अ./5(६६ ) । 


८, स्वपर चारित्रके लक्षण 


पं. का./मृ./१५६-१४६ जो परदव्भ्म्मि छुष् अछृहं रागेण कु्णाद जदि 
भाज॑ | सो सगचरित्तभट्टो परचरियचरों हवदि ओवो ।१४६। आस- 
वदि जेण पुण्णं पाब॑ बा अप्पणोध भाबेण । सो तेण परच रित्तो हृबदि 
लि जिणा परूबं॑ति ।१४७ जो सब्यस गमुकक्‍्को जण्णमणों अप्पर्ण सहा- 
वेण । जाणदि पससदि णिसर्द सो सगचरिम॑ चरदि जीवो ॥१५८। 
चरिय॑ चरदि सग॑ सो जो परदव्वप्पभावहिदप्पा । दंसणणाणवियप्प॑ 
अवियप्पं चरदि अप्पादों ।११६। «जो रागसे परद्रव्यमें शुभ या अश्लुभ 
भाव करता है वह जीव स्वचारित्र भ्रष्ट ऐसा परचारित्रका आचरण- 
करनेबाला है ।१५६। जिस भावसे आत्माको: पुण्य अथवा पाप आज्न- 
वित होते हैं उस भाव द्वारा वह (जीव ) परचारित्र है !१/७५ जो 
सबूसंगमुक्त और अनन्य मनबाल्ा बर्तता हुआ आत्माको (श्ान- 
दरशनरूप ) स्वभाव द्वारा नियत रूपसें जानता देखता है बह जीव 
स्वचारित्र आचरता है ।१५८। जो परद्वव्यात्मक भावोंसे रहित स्वरूप 
वाला घतं ता हुआ, दर्शन ज्ञानरूप मेदकों आत्मासे अभेदरूप आच- 
रता है बह स्वयारित्रकों आचरता है।१५६ ( ति, १,/६/२२)। 
प॑. का.|त. प्र.!१५४/ सत्र स्त्रभावावस्थितासस्तत्वस्वरूप॑ स्वचरितं॑, 
परभावाव स्थितास्तित्वस्थरूप॑ परचरितस्‌ ।-तहाँ स्वभावमें अब- 


जैनेन्द्र लिज्ञान्च कोश 


चारित्र 


स्थित अस्तित्वस्मरूप नह स्वचारित्र है और पेरभावमें अबस्थित 
अस्तित्वस्वरूप बह परचारिज़ है। 

पं. का/ता- बृ./१४६-११६ यः कर्ता! शुद्धात्मद्रव्यात्परिश्रष्टों भुत्या:-* 
रामभाबेन परिणम्स« «शुद्धोपपोगाद्विपरीतः समस्तपरद्रग्मेषु शुभम- 
शुभ वा भाव॑ करोति स ज्ञानानन्दे कस्वभावात्मा'''स्वकीयचारित्राद 
भ्रष्ट! सत्‌ स्वस॑ विश्यनुष्टानविलक्षणपरचा रिप्रचरो भगतीति सृत्राभि- 
प्रायः ।१५६। निजशुत्धाष्मसं विक्ष्यनुचरणरूप॑ परमागमभाषया बीद- 
रागपरमसामायसिकसंझं॑ स्वचरितस्‌ ।१५८। पूर्व सबिकल्पावस्थामां 
शाताहँ ब्रष्टाहमिति यहद्विकस्पट्टम॑ तन्निविकत्पसमाधिकालेप्नन्त- 
झ्ञानाविगुणस्वभावादात्मनः सकाशावभिन्‍्न' चरतीति सूत्राथ: ।१५१। 
“जो व्यक्ति शुद्धात्म द््यसे परिभ्रष्ट होकर, रानभाग रूपसे परिणमन 
करके, शुद्धो पयोगसे विपरीत समस्त परद्रव्योर्में शुभ व अज्युभ भाव 
करता है, यह ज्ञाननत्दरूप एकल्वभाबात्मक स्वकीस चारिध्ञसे भ्रष्ट हो, 
स्वसंवेदनसे विलक्षण परचारिज्रको आचरनेबाला होता है, ऐसा सूत्रका 
तात्पर्य है ।१६६। निज दुद्धात्माके संबेदनमें अनुचरण करने रूप 
अथवा आगमभाषामें घीत्तराग परमसामासिक नामवाला अर्थात्‌ 
समता भानरूप स्वचारित्र होता है ।१५८। पहले सबरिकल्पाबस्थामें 
'मैं ज्ञाता हूँ', मैं द्ष्टा हूँ” ऐसे जो दो विकल्‍प रहते थे वे अब हस 
निर्निकल्प समाधिकालमें अनन्तज्ञानादि गुणस्वभाव होनेके कारण 
आत्मासे अभिन्न ही आचरण करता है, ऐसा सृत्रका अर्थ है ।१५६। 
और भी देखो 'समय' के अन्तर्गत स्वसमय व॑ परसमस । 


०, सम्पक्‌ व मिथ्या चारित्रके कक्षण 


मो. पा. मृ./१०० जदि का बहुविहे य चारित्ते | त॑ बाल-“'चरणं 
हवेह अप्पस्स विवरीद॑ ।बहुत प्रकारसे धारण किया गया भी चारित्र 
यदि आत्मस्वभावसे विपशीत है तो उसे बालचारित्र अर्थात 
मिथ्याचारित्र जानना | 

नि. सा,/ता. बृ./६१ भगबरहंत्परमेश्यरमाग प्रतिकूलमाग भिस * तन्मार्गा- 
चरण॑ भिध्याचारित्र च्‌।'''अथवा स्वात्म''“अनुष्ठानरूपबिमुखत्वमेव 
भिथ्या-**चारित्र । >भगवात्‌ अहंत परमेश्बरके मार्गसे प्रतिकुल मार्गा- 
भासमेँ मार्गका आचरण करना वह भमिथ्याचारित्र है। अथवा निज 
आत्माके अनुष्ठानके रूपसे बिम्रुखता बही मिथ्याचारित्र है । 

नोटः--सम्यकचा रित्रके लक्षणके लिए देखो चारित्र सामान्यका, अथवा 
निश्चय व्यवहार चारित्रका अथवा सराग बीतराग चारित्रका लक्षण | 


१०. निईकय व्ययहार खारिश्र निर्देषा 


चारित्र यद्यपि एक प्रकारका परन्तु उसमें जीबके अन्तरंग भाव 
न भाह्य त्याग दोनों बातें युगपत्‌ उपलब्ध होने के कारण, अथवा पूर्व 
भूमिका और ऊँची भूमिकाओंमें बिकल्प ब निर्निकल्पताकी प्रधानता 
रहनेके कारण, उसका निरूपण दो प्रकारसे किया जाता है--निश्चय 
चारित्र य व्यवहारचारित्र । 

तहाँ जीवकी अन्तरंग बिरागता या साम्यता तो निश्यय 
चारित्र और उसका बाहों वस्तुओंका ध्यानरूप अंत, बाह्य क्रियाओं में 
यत्नाचार रूप समिति और मन, बचन, कायकी प्रवृत्तिको नियन्त्रित 
करने रूप गुप्ति ये व्यवहार चारिघ्न हैं। ठयवहार चारित्रका नाम 
सराग बारित्र भो है। और निश्चय चारित्रका नाम वीतराग चारित्र | 
निचली भ्रूमिकाओंमें व्यवहार चारित्रकी प्रधानता रहती है और 
ऊपर ऊपरकी ध्यानस्थ भूमिकाओंमें निश्चय 'चारित्रकी। 


११, निश्चय चारिशन्रका कक्षणं 
१. बाह्ाभ्यन्तर क्रियाओंसे निवृत्ति--- 


' मो, पा, मृ./३३७ तब्चारिसं भगिस॑ परिहारो पृण्णपाबाणं । “पुण्य व 
पाप दोनोंका त्याग करना चारित्र है। ( न. च. बृ./३७८ ) । 


१८३ 


१. चारित्र निर्देश 


स. सि./१/१/८/८ संसारकारणनिषृक्ि प्रत्यागूर्ण स्म ह्ञानवतः कर्मादान- 
क्रियोपरमः सम्मग्चारित्रस्‌ । ७जो ह्ञानी पुरुष संसारके कारणोंको 
दूर करनेके लिए उद्यत है उसके कर्मोंके ग्रहण करनेमें निमित्तभूत 
क्रिमाके त्यागकों सम्मकचा रित्र कहते हैं। (रा, वा,/१/१/३/४६ ९/० 
१४/४१/५ ); ( भ. आ./बि./६/३२/१२ ) ( प॑. घ.।उ,/७६४ ) ( ला, स। 
४/२६३/१६१ ) | 

द्र- सं. मू.]४६ व्यवहारचारित्रेण साध्य॑ निश्वयचारित्र॑ निरूपयति -- 
भहिरव्भ॑तरकिरियारोहो भवकारणप्पणासट्‌ट । णाणिस्स ज॑ जिणुत्तं 
त॑ परम॑ सम्मचारित्तं ४६ व्व्यबहार चारितसे साध्य निरचय 
चारित्रका निरूपण करते हैं-शज्ञानो जीबके जो संसारके कारणोंको 
नष्ट करनेके लिए बाहा और अन्तरंग 'क्रियाओंका निरोध होता है 
बह उत्कृष्ट सम्यकचारित्र है। 

प. वि/१/७२ चारित्न॑ विरतिः प्रमादबिलसत्कर्मास्रवाद्योगिनां ।«७ 
योगियोंका प्रमादसे होनेगाले कर्मालबकसे रहित हो नेका नाम चारिप्र है। 


२. शान व दर्शनकी एकता ही चारित्र है 


चा' पा./मू.!३ ज॑ जाणइ त॑ णाणं पिच्छ॒ह त॑ व दंसणं भणिय॑ । णाणस्स 
पिच्छयस्स य समवण्णा होह चारित्तं ।३। «जो जाने सो ज्ञान है, 
बहुरि जो देखे सो दर्शन है, ऐसा कहधा है। बहुरि ज्ञान और दशशन- 
के समायोग ते धारित्र होय है । 


३, साम्यता या ज्ञाता द्रष्टाभावका नाम चारित्र है 


प्र, सा./मृ./७ चारित्तं ज़छु धम्मी धम्मो जो सो समो त्ति णिष्िट्ठी | 
मोहक्सखोहबिहीणों परिणामों अप्पयो हु समी |» चारित्र बास्तब- 
में धर्म है। जो धर्म है बह साम्य है, ऐसा कहा है। साम्य मोह क्षोभ- 
रहित आत्माका परिणाम है ।७। (मो. पा./मु./४० ); (पं. का./भ्वून्‍/ 

१०७ ) 

मे. पृ/२४/११६ माध्यस्थलक्षणं प्राहुर्चारित्र वितृषों मुने:। मोक्षकामस्य 

निर्मुक्तस्लेलसाहिंसकस्य सतत १९६। -इृष्ट अनिष्ट पदार्थोर्में समता 
भाव धारण करनेको सम्मकषारिज्न कहते हैं। बह सम्मग्चारित्र यथार्थ 
रूपसे तृषा रहित, मोक्षकी इच्छा करनेबाले वस्त्ररहित और हिंसाका 
सवथा प्याग करनेवाले मुनिराजके ही होता है । 

न. च. वृ.|३२५६ समदा तह मज्मरत्थ मुद्धो भावो ये वीयरायत्त। तह 
चारित्तं धम्मो सहाब आराहणा भणिया ।३४६! समता, माध्यस्थ्य, 
शुद्धोपयोग, बीतरागता, चारिक़र, धर्म, स्वभावकी आराधना ये सब 
एकाथवाची हैं। ( प॑, ध./उ./७६४ ); ( ला. सं./४/२६३/१६१ ) 

प्र. सा,/त. प्र./२४२ है यज्ञातृक्रियान्तरनिवृत्तिसृहयमाणब्रष्डक्षातृत्व वृत्ति- 
लक्षणेन चारितश्रपर्यायेण-- ५ “जे और ज्ञाताकी क्रियान्तरसे अर्थात्‌ 
अन्य पदार्थोंके जानने रूप क्रियासे निबृत्तिके द्वारा रचित दृष्टि ज्ञात- 
का ४ ज्ञाता द्रष्टा भागमें ) परिणति जिसका लक्षण है वह चारित्र 
पर्याय है । 


४. स्तरूपमें चरण करना नचारित्र है 


स. सा./आ,/३८६ स्वस्मिन्मेब ख़लु ज्ञानस्वभावे निरन्तरचरणाआरित्रं 
भवति। “अपनेमें अर्थाद्‌ ज्ञानस्वभावमें ही निरन्तर चरनेसे 
चारित्र है । 

प्र, सा./त. प्रस्‍/७ स्व॒रूपे चरण चारित्र स्वसमय्रप्रवृत्तिरित्यर्थ: । तदेव 
बस्तुस्वभावत्माद्धम: | “स्बरूपमें चरण करना चारिज्न है, स्वसमयमें 
प्रवृत्ति करना इसका अर्थ है। यही बस्तुका (आत्माका ) स्वभाव 
होनेसे धर्म है । 

प॑, का.|ता. बृ.(१५४/२२९४/१४ जीवस्वभावनियतचारित्र भवति। तदपि 
कस्मात्‌ । स्‍्वरूपे चरणं॑ चारित्रमिति बचचननात्‌ | ७जोब स्वभानमें 
अब स्थित रहना ही भारित्र है, क्योंकि, स्वरूपमें चरण करनेको 
चारित्र कहा है। ( व. सं./टो /१४/१४७/९ ) 


जेनेन्द्र सिद्धान्त कोश 


पारित 


' ७. स्वात्मामें स्थिरता चारित्र है 


प॑, का,/मृ./१६९ जे चरदि णाणी पेचछदि अप्पाणं अप्पणा अणण्णमय । 

, सो चारित्तं णाणं दंसणधिदि णिच्छिदों होदि।१६३॥। «जो 
(आत्मा ) अनव्यमय जआत्माकौ आत्मासे आचरता है बह आत्मा ही 
चारिश्र है| 

मो, पा,गु.|5३ णिच्छप्णभयस्स एवं अप्पम्म्ि अप्पणे छुरदो । सो होदि 
हैं मुंचरित्तो जोइ सो लह॒इ णिव्याणं ।८३॥ «जो आत्मा आत्मा ही 

. बिपै आपहोक अथि भले प्रकार रत होय है। यो योगी ध्यानी मुनि 

सम्मग्चारित्रवात्‌ भगा संता निर्माण हू पावै है। 

स. सा,/मू./१५४ रागादिपरिहरण चरण । "०रागादिकका परिहार करना 
चारित्र है। ( घ. १३/३१८/२ ) ह 

प, प्र./मु./२/३२० जाणबि मण्णनि अप्पपरु जो परभाउ चएहि। सो 
णियमुद्धतध भावडठ णाणिष्टि चरणु हबेह ३० ०अपनी आत्माको 
जानकर ब उसका श्रद्धान करके जो परभावको छोड़ता है, वह 
निजात्माका शुद्धमाव चारित्र होता है। ( मो. पा./मृ./३७ ) 

मोक्ष. पंचाशत/मृ./2४ निराकुलस्वज॑ सौरूय॑ स्वममेंबाबतिष्ठतः | मदात्म- 
नैब संवेश' चारित् निश्वयात्मकप्‌ ।8/। “आत्मा द्वारा संवेद जो 
निराकुलताजनक हल सहज ही आता है, वह निरचययात्मक 
बारित्र है। 


न. व. वृ.(१५४ सामण्णे णियनोहे लियलिसपरभावपरमसब्भावे | तत्था- 
राहुणजुत्तो भणिओं खलु सुद्बचारित्ती। «परभाबोंसे रहित परम 
स्वभावरूप सामान्य निज बोधमें अर्थात्‌ तुद्धचैतनन्‍्य स्वभावमें 
तक्ष्याराधना युक्त होनेवाला शुद्ध चारित्रों कहलाता है। 

यो. सा. अ./5/६६ बिविक्तचेतनध्यानं जायते षरमार्थतः। “-निश्चय- 
नससे बिविक्त चेतनध्यान-निश्चय 'चारित्र मोक्षका कारण है। ( प्र, 
सां./ता, बृ/२४४/३३८/९१७ ) 

का, अ./मू./१६ अप्पसरूब बत्थु चत्त रायादिएहिं दोसेहि। सज्फाणम्मि 
णिलीणं त॑ जाणमु उत्तम बरणं :£। »रागादि दोषोंसे रहित शुभ 
ध्यानमें लीन आत्मस्यरूप बस्तुको उत्कृष्ट च्ारित्र जानों ।£8। 

नि, सा.|ता. बृ./भ६ स्थस्वरूपाबिच्र॒तस्थितिरूप सहजनिश्चयचारित्रसू । 
“निज स्वरूपमें अभिच्वल स्थितिरूप सहज निश्चय चारित्र है। 
( नि. सा./ता. ब./३ ) 

प्र, सा/ता. दृ.|६/७/१४ आत्माधीनशानमुख्ब॒स्वभावे शुद्धात्मद्रग्ये यन्ति- 
रचलनिविकारानुभृतिरूपन वस्थान॑, तफ्लक्षणनिश्चयचा रित्राज्जी व स्थ 
समुत्पद्मते । «« आत्माधीन शान व पमुख़स्वभावरूप शुद्धात्म द्रव्यमें 
निश्चल निविकार अनुभृतिरूप जो अबस्थान है, वही निश्चय 
आरित्रका लक्षण है। ( स, सा./ता, बृ.|३८ ), ( सा.सा./ता.ब./१४६ ), 
( दर. सं टी /४६/१६७/८ ) 

दर, स॑ /टी./४०/१६३/१३ संकल्पधिकलपजालस्यागेन तत्रेव सुखे रतस्य 
संतुष्टस्य तृप्तत्यैकाका रपरमसमरसीभा[वैन 'द्रवीभ्रतचित्तस्प पुनः पुनः 
स्थिरीकरणं सम्यकचारित्रमु। »समस्त संकल्प विकल्पोंके स्थाग 


द्वारा, उसी ( बीतराग ) झुखनमें सन्तुश्ट तृप्त तथा एकाकार परम समता 


भावसे दनीभूत चित्तका पुनःपुनः स्थिर करना सम्मकचारिश्र है। 
६ प. प्र./टी./२/३० कौ उत्थानिका ) 


१९. व्यवहार चारिम्रका कक्षण 

स.|सा./मृ |३८६ णिरुच॑पश्चकखाणं कुठणह णिच्चं पड़िकम्मदि मोय। 
णिच्चं आलोचेयह सो हु चारितसं हबह चेया ।३८६। ७०जो सदा 
प्रत्यारूपान करता है, सदा प्रतिक्रमण करता है और सदा आलोचना 
करता है, बह आत्मा वास्तबमें चारित्र है ।३८६। 

भ. आ./पृ.६/४८ कायव्यमिणमकायव्ययक्ति णाऊण होह परिष्ारो। 
“यह करने योग्य कार्य है ऐसा ज्ञान होनेके अनच्तर अकर्तव्यका 
त्माग करना चारित्र है। 


२८४ 


१. चारित्र निर्देश 


र० क, आ.|७४६ हिंसानृतचौरयेंम्यो मैथुनसेबापरिग्रहाम्मा अ। भाषा- 
प्रणा ल्िकाम्यो बिरति: संहस्य चारिभ्र ।४६। "हिसा, असत्य, चोरी, 
तथा मैथुनसेबा और परिग्रह इन पाँचों पापोंकी प्रणालियोंसे बिरक्त 
होना 'चारित्र है। ( घ. ६/१,६-१,२२/४०४ » ( नि. सा/ता.बू.।४२ ) 
( मो. पा./टी-/३६७,३८/३२८ ) 

यो. सा/अ./८/६४ कारण निषृ तेरेतशारित्र व्यवहारतः ।*+६४। 
बतादिका आचरण करना व्यवहार चारित्र है। 

पु, सि, उ.(१६ चारित्र भनति मतः समस्तसावध्ययोगपरिहरणात्‌ । 
सकलकथधाय विम्युक्त बिशवमुदासोनकाट्मरूपं तत (३६ ०समस्त पाप- 
युक्त मम, बचन, कायके त्मागसे सम्पूर्ण कषायोंसे रहित अतएन 
मिमल परपदार्थोंसे मिरक्ततारूप चारित्र होता है। इसलिए वह 
चारित्र आत्माका स्वभाव है 

भ. आ.|वि./६/३३/१ एजं स्वॉध्यायों ध्यान थे अधिरंतिप्रमावकषायमंत्य- 
जनरूपतया | हत्थ॑ चारित्राराधनयोक्तया--4 अविरति, प्रमाव, 
कषायोंका र्पथाग स्वाध्याय करनेसे तथा ध्यान करनेसे होता है, इस 
बास्ते वे भी चारित्र रूप हैं। 

द्र. सं. /मू,(४६ अमुहादों विणिवित्ती सुहे पविश्ती य जाण चारित्तं। बद- 
समिदियुत्तिरूवववहारणयादु जिण भणियं ।४४। “अशुभ कार्योसे 
निवृत्त होना और शुभकायँमें प्रवृत्त होना हैं, उसको चारित्र जानना 
४५ | व्यवहार नयसे उस चरित्रको बत, समिति और गुप्लिस्बरूप 
कहा है । 

त. अनु,/२७ चेतसा बचसा तन्‍या कृतानुमतकारितै:। पापक्रियाणां 
यस्त्याग: सच्चारिश्रमुषच्ति तत ।२७ “मनसे, बचनसे, काससे, कृत 
कारित अनुमोदनाके द्वारा जो पापरूप क्रियाऑका त्याग है. उसको 
सम्यग्चारित्र कहते हैं । 


१३. सराग वीतराग लारिश्न निर्देश 


[ वह चारित्र अन्य प्रकारसे भी वो भेद रूप कहा जाता है-- 
सराग ब बीतराग। झुभोपमोगी साधुका बत. समिति, पुप्तिके 
बिकछ्षपों रूप चारित्र सराग है, और शुद्धोपयोगी साधुके बीतराग 
संवेदनरूप ज्ञाता द्रष्टा भाव बीतराग चारित्र है। ] 


१४७. सराग चारिन्रका कक्षण 

स, सि./६/१९/३११/२ संसारकारणबिनिबृत्ति प्रध्यागूर्णोश्तीणादायः 
सराग हष्मुच्यते। प्राणीर्द्रिमेष्णशुभप्रबत्तेविरति! संयम: | सरागस्य 
संयमः सरागो बा संयमः सरागसंयम! । “जो संसारके कारणोंके 
व्यागके प्रति उत्सुक है, परन्तु जिसके मनसे रागके संस्कार नष्ट नहीं 
हुए हैं, वह सराग कहलाता है। प्राणी और हन्द्रियोंके विषयमें अशुभ 
प्रवृक्तिके ्यागको संयम कहते हैं। रागी जीबका संयम कहते हैं। 
( रा. वा./६/१२/५-६/४२२/२१ ) 

न, च, बृ.|३३४ मूछुशरसमणण्णुणा धारण कहणं चर्पंच आयारो। सो 
ही तह सणिट्ठा सरामचरिया हवह एवं ।३३४। «भ्रमण जो मूल व 
उत्तर गुणोंको घारण करता है तथा पंचाचारोंका कथन करता है 
अर्थात्‌ उपदेश आदि वेता है, और आठ प्रकारकी शुद्धिथोमें निष्ठ 
रहता है, वह उसका सराग चारित्र है। 

द्र. स॑,/मू./2१/१६४ बीतरागचारित्रस्थ साधक॑सरागचारिप्न॑ प्रतिपाद- 
यति +-«अस्युहादों षिणिबती सरुहे पविश्ती य जाण चारिक्त । बद- 
समिविगुक्तिरूतव॑बवहारणसादु जिणभणिस॑ ।४४।०बीतराग चारित्र- 
के परम्परा साधक सराग भारित्रको कहते हैं-जो अशुभ कार्यसे 
निवृत्त होना और छुभकार्यमें प्रदत्त होना है, उसको आरित्र जानना 
चाहिए, व्यवहार नमसे उसको अत, समित्ति, पृप्ति स्वरूप कहा है। 

प्र' सा./ता गू./२१०/३१६/१०.._तत्रासमर्थः:  पुरुषः--शुद्धात्मभावना- 
सहका रिभृत्तं किमपि प्राठकाहारक्ानोपकरणादिक॑ गृह्ातीत्मपादों 
'उपबहारमय रकदेदापरित्यागस्तथा चापहतसंममः सरागचारित्ं 


जैनेसा सिद्धान्त कोश 


आारित्त 


शुभोपयोग इति माददेकार्थ: !«बीत्तराग चारित्र्में असमथ पुरुष 
शुद्धात्म भावबनाके सहकारीभ्त जो कुछ प्राद्ुक आहार तथा क्ञानादि 
के उपकरणोंका ग्रहण करता है, बह अपवाद मार्ग,--व्यवहार नस या 
व्यवहार भचारित्र, एकवैश परित्माग, अपहृत संयम, सराग चारित्र 
या शुभोषयौग कहलाता है। यह सम दाब्द एकार्थवाची है। 

नोटः--और भी--दे० चारित्र/१/१२ में व्यवहार आारित्र- 
संयम/१ में अपड्ृत संयम, “अपबाद' में अपबादमा्ग । 


१७५. दीतराग चारिश्नका छक्षण 

न. च.बृ./३७८ पृहअसुह्ण णिविक्ति चरण साहुस्स वोयरायस्स ।७छुभ 
और ३ दोनों प्रकारके योगोंसे निबृत्ति, बीतराग साधुका 
चआारित्र है। 


नि. सा.(ता.बू.(१४/२ स्वरूपविश्रान्तिलक्षणे परमबीतरागचारितरे। 
“हवकूपमें विश्राण्ति सो ही परम बीतराग चारित्र है। 

दर. सं./टी,/४२/२१६/१ रागादिविकल्पोपाधिरहितस्वाभाजिकसुखस्वादेन 
निश्चलचित्त बोतरागचारित्रं तत्रावरणं परिणमन निश्चयचारित्रा- 
चारः «उस शुद्धास्मामें रागादि विकल्परूप उपाधिसे रहित स्वाभा- 
विक सुखके आस्वादनसे निश्चल चित्त होना वीतराग चारित्र है। 
उसमें जो आचरण करना सो निश्चय घारित्राघार है। (स.सा./ता. 
बृ./२/८/१० ) ( दर. सं+टी,/२२/६७/१ )। 

प्र, सा./ता.बृ-/२३०/३१५/८ छुद्धात्मसः सकाशादन्यबाहा/भ्मन्तरपरिग्रह- 
रूप॑ सर्व स्याज्यमित्युर्सगों 'निश्चय नयः' सर्वपरित्यागः परमोपै- 
क्षासंगयमो वीतरागचारित्त॑ शुद्धोपयोग इति यावदेकार्थ : । ८ शुद्धात्मा 
के अतिरिक्त अन्य बाह्य और अभ्मन्तर परियह रूप पदार्थोंका स्याग 
करना उत्सगग मार्ग है। उसे ही निश्चयनय या निशरचयचारित्र व 
हुद्धोपयोग भी कहते हैं, हन सब शब्दोंका एक हो अथ है। 

नोटः--और भी देखें चारित्र/!(११ में निशच्रस चारिज्; 

संयम/१ में उपेक्षा संयम; अपवादमें उत्स्ग मार्ग । 


१६. स्वरूपाचरण व संयमासंथम चारित्र निर्देश 


चा. पा./मृू.१ जिणाणाणदि द्विउ्द्धपढम॑ सम्मत्त चरणचारित्त। बिदियं 
संजमचरण्णा जिणणाणसदेसियं त॑ पि ॥£«०पहला सो, जिनदेवके 
ज्ञान दरशन ब॒श्रद्धाकरि शुद्ध ऐसा सम्यकक्‍त्नाचरण चारित्र है और 
दूसरा संयमाचरण चारित्र है। 

चा. पा./टी./३/३९/३ द्विविध॑ चारित्रं-दर्शनाचारचा रित्राचारलक्षणं | 
“दर्शानाच/र और चारित्राचार लक्षणवाला चारित्र दो प्रकारका है| 
जन सिद्धान्त प्रवेदिका/२२१ शुद्धात्मानु भवनसे अबिनाभावी चारित्र- 
विशोषकों स्वरूपाचरण चारित्र कहले हैं | 


१७, अधिगत ये अनधिगत चारित्र निर्देश व छक्षण 


रा, वा,/३/३६/२/२०१/८ चारित्रार्या द्वधा अधिगतचा रित्रार्याः अनधि- 
गतचारित्रायश्चेति । तहभेदः अनुपदेशोपदेदापेक्षभेदकृतः । चारित्र- 
मोहस्योपशमात क्षयाश्व भाह्योपदेशानपेक्षा आश्मप्रसादादेव चारिश्र- 
परिणामास्कत्दिनः उपद्यान्तकपायाः क्षीणकपाथाशचाधिगतचा रि- 
श्रार्याः ( अस्तश्चारित्रमो हक्षयोपद्वा मसद्भावे सति बाह्ोपरेदा निमित्त- 
बिरतिपरिणामा अनधिगमचारित्रार्साः । “असावश्वकर्मा्य दो 
प्रकारके हैं-..अधिगत चारित्रार्थ और अनधिगत चारित्रार्य । जो 
बाहा उपदेदाके बिना स्वयं ही चारित्रमोहके उपदाम था क्षयसे प्राप्त 
आत्म प्रसादसे चरित्र परिणामको प्राप्त हुए हैं, ऐसे उपशास्तकषाय 
और क्षीण कषाय गुणस्थानबर्तोी जीब अधिगत चारित्रार्य हैं। और 
जो अन्दरमें चारित्रमोहका क्षमोपद् म हो नेपर भाह्मोपदेदके- निमित्तसे 

. 'बिरति परिणामको प्राप्त हुए हैं बे अनधिगत चारित्रार्य हैं। लाश्पर्य 
सह है कि उपदाम व क्षासिकचारित्र तो अधिगत कहलाते हैं और 
क्षयोपशम चारित्र अनधिगत । 


रेट५्‌ 


२. मोक्षमार्गमें जारित्रकों प्रधानंता 


१4. क्षायिकादि चारित्र निदृश 


घ. ६/१,६-८,१४/२८ १/१ सयंलचारित्त तिबिहं ख़ओवसमियं, ओब- 
समिय॑ खश्य॑ चेदि ।*क्षपो पदामिक, औपशमिक ब क्षासिकके भेदसे 
सकल चारित्र तीन प्रकारका है। ( ल, सा./मू.[१८९/२७३ ) । 


१९५, भौपशमिक चारिशत्रका ऊक्षण 


रा. बा२/३/३/१०४५/१७ अष्टाविद्ातिमोहविकक्ष्पो पशमादौ पशमिक 
चारित्रम्‌ ० अनन्तानुअन्धी आदि १६ कषाय और हास्म आदि तब 
नोकषास, इस प्रकार २४ तो चारिश्रमोहकी और मिथ्यात्व, 
सन्यग्मिध्यात्व ब सम्यकृप्रकृति ये तीन दशेनमोहनीयंकी-ऐसे 
मोहनोयकी कुल २४ प्रकृतियोंके उपशमसे औपदामिक चारित्र होता 
है। ( स, सि.(२/३/१६१/७ ) । 


२०, क्षायिक चारिनत्रका छक्षण 


रा, वा /२(४/७/१०७/११ पूर्बोक्तस्य दर्शनमोहत्रिकस्म चारित्रमोहस्य 
उ प्मविंशतिविकल्पस्य निरबश्येषश्षयात्‌ क्षासिके सम्यफ्त्वचारित्र 
भवत: । «पूर्वोक्त ( देखो ऊपर औपदामिक चारित्ञका लक्षण ) द्दीन 
मोहकी तोन और चारित्रमोहकी २८; इन २५ प्रकृतियोंके निरमशेष 
विनाशसे क्षायिक चारित्र होता है । ( स. सि.(२/४/१६६/९ ) 


२१. क्षायोपद् मिक चारिशन्रका छक्षण 


स. सि./२/॥/१५७/८ अनस्तानुभष्ध्यप्रस्याख्यानप्रत्यास्यानद्राददाकपायी - 
दयक्षयात्सदुपदामाच्च संज्वलनकथायचतुष्टयान्यतमदेशघातिस्प- 
उकोदये नोकषायनबकस्य ब्रथासंभवोदमे अर निवृक्तिपरिणाम 
आत्मनः क्षायोपदामिक चारित्रसृ« अनन्तानुबन्धी अप्रत्माख्यान 
और प्रत्यार्यानावरण इन थारह कषायोंके उदयाभाबी क्षय होनेसे 
और इन्हींके संदवस्थारूप उपद्षम होनेसे तथा चार संज्बलन 
कषायों मेंसे किसी एक वेशघाती प्रकृतिके उदय होनेपर और नब 
नो कषायों का सथा सम्भव उदय होनेपर जो त्यागरूप परिणाम होता 
है, बह क्षामोपश्ामिक चारित्र है। (रा. बा-/२/६/८/१०८/३ ) इस 
बिषयक विशेषताएं व तक आदि | दे० क्षयोपहाम | 


२२, सामायिकादि चारिन्र पश्कक्त मिदेश 


ते. सू/६/१८ सामासिकछेदोपस्थानापरिष्ार बिशुद्धिसूक्ष्स्सांपराययथा- 
ख्यातमिति चारित्रम्‌ «्सामासिक, छेदोपस्थापना, परिहारविशुद्धि, 
सृक्ष्मसाम्पराय और मथारू्यात-ऐसे चारिश्न पाँच प्रकारका है। 
( और भी-दे० स॑यम/९ | 


२. मोक्षमार्गमें चारित्रको प्रधानता 
१. चारिन्न ही धम है 


प्र. सा.|मूस्‍/७ चारित्त खछु धम्मो“चारित्र बास्तबमें धम् है ( मो. 
पा./मू./५० ) ( पं. का./म्रू०१०७ ) । 
२, चारिप्न साक्षात्‌ भमोक्षका कारण है 


चा. पा./मू०/८-६ त॑ भेव गुणविश्वुद्ल जिणसम्मत्त पमुक्खठाणाय | जे 
धरह णाणजुस' पढ़म॑ सम्मत्त' चरण थारित्त (८६ सम्मत्तचरणसुद्धा 
संजमचरणस्स जह ब सुपसिद्धा। णाणी अमृढविट्टी अचिरे पायंति 
णिव्याणं ॥६।७ प्रथम सम्मकत्य चरणचारिश्र मोक्षस्थानके अर्थ 
है।<॥ जो अमृढइ ष्टि होकर सम्यनबश्यचरण और स॑यमाचरण दोनोंसे 
बिशुद्ध होता है, बह शीघ्र ही निर्माणको प्राप्त करता है । 

स. सि./६/१८/४३६/४ चारिश्रमन्ते गृहास्ते मोक्षप्राप्तेः साक्षाःकरणमिति 


झ्ापनाथ »चारित्र मोक्षका साक्षात्‌ कारण है यह बात जाननेके लिए 
सूजमें इसका ग्रहण अन्तमें किया है ॥ 


'जैनेम्तर छिझओेत आर्केश 


झारित्र 


प्र. सात. प्र.|६ संपदते हि दर्शनज्ञानप्रधोनाचचारिवाद्वीपरागाल्मोक्षः। 
तत एव घथ सरागाह्देवामुरमनुजराजविभवक्लेदारूपो बन्धः*दवान 
ज्ञान प्रधान चारित्रसे यदि वह भीतराग हो तो मोश्ष प्राप्त होता है, 
और उससे ही यदि बह सराग हो तो देवेन्द्र, अमुरेन्द्र, व नरेन्‍्द्रके 
बेभव क्लेशरूप गन्यकी प्राप्तिहोती है, (यो.सा. अ|६/१२) 

प, घ.|उ,/७५६ चारित्रं नि्जरा हेतुन्यायादष्यस्ट्मबा धितस्‌ । सब सवा - 
क्रिमामईु , सार्थनामास्ति दीपवबत्‌ ॥७५६॥७ बह चारित्र ( पूर्व 
श्लोकमें कथित शुद्धोपयोग रूप चारित्र ) निजराका कारण है, यह 
बात न्‍्यायतसे भो अनाधित है। वह चारित्र अन्यर्थ क्रियामें समर्थ 
होता हुआ दीपककी तरह अन्वर्थ नामधारी है। 


३. आरित्राराधनामें भन्‍्य सव आराधनाएँ गर्भित हैं 


भ, आ./मू.5५/४१ अहवा 'बारित्राराहणाए आहारिय॑ सव्बं। आराहणाए 
सेसस्स चआरित्राराहण। भज्जा ॥:६० चारिज््की अरराधता करनेसे 

, ददोन, झ्ान ब तप, मह तीनों आराधनाए भी हो जाती हैं। परन्तु 
दर्शना दिकी आराधनासे चारित्रकी आराधना हो था न भी हो । 


9. चारित्रसढित ही सम्यकक्‍त्व, ज्ञान व तप सार्थक है 


शी.पा./म.|४ णाणं चरिचंहोणं लिगगहणं श्र दंसणविहृ्ण । संजमहीणो 
य तबो तह चरह णिरत्थयं सव्ब॑ं ॥६॥>-चारित्ररहित 'शान और 
सम्यक्त्वरहित लिंग तथा संयमहीन तप ऐसे सर्बका आचरण 
निरर्थ क है। (मी. पा./मृू-/१७,५६,६७) (मू, आ./६४०) (अ, आम, 
७७०।६२६); ( आराधनासार/(४/१२६ ) । 

मू,आ.[5९७ थोवम्मि सिगिखदे जिणह बहुसुदं जो चारिस॑। संपुण्णो 
जो पृण चरित्हीणों कि तस्स सुदेण बहुएण ॥८६७।०जों मुनि 
चारित्रसे पृर्ण है, वह थोड़ा भी पढ़ा हुआ हो तो भी दहपून के 
पाठीकों जीत लेता है। (अर्थात्‌ बह तो मुक्ति प्राप्त कर लेता है, और 
संयमहोन दशपूर्व का पाठी संसारमें ही भटकता है) क्योंकि जो 
चारित्ररहित है, बह बहुतसे दास्त्रॉका जाननेबाला हो जाये तो भो 
उसके बहुत शास्त्र पढ़े होनेसे कया लाभ (मू.आ./५६४) । 

भ.आ./म./१२/८६ चक्रुस्स दंसणस्स य सारो सप्पादिदोसपरिहरणं । 
चक्सू होह णिरर्थं दद दरण बिले पडंतस्स ।४२। 

भ.आ./बि,/१२/४६/१७ ननु ज्ञानमिशष्टानिष्टमार्गो पदशि तेद्य_क्त॑ श्ञानस्यो- 
पकारित्ममभिधातं हति चेन्‍न श्ञानमात्रेणेष्टार्थासिद्धि: यतों ज्ञान 
प्रयृत्तिहीनं असत्समं | >नेत्र और उससे होनेबाला जो ज्ञान उसका 
फल सपंद हा, कंटकव्यथा श्त्यादि दुःख़ोंका परिहार करना है। परन्तु 
जो बिल आदिक देखकर भी उसमें गिरता है, उसका नेत्र ह्ञन वृथा 
है ।२। प्रश्न--ज्ञान हृष्ट अनिष्ट मार्गको दिखाता है, इसलिए उसको 
उपकारपना युक्त है ( परन्तु क्रिया आदिका उपकारक कहना उपयुक्त 
नहीं । उत्तर-गह कहना मोग्य नहीं है, क्योंकि ज्ञान माश्से इृष्ट 
सिद्धि नहीं होती, कारण कि प्रवृत्ति रहित ज्ञान नहाँ हुएके समान 
है। जैसे नेज्के होते हुए भी भदि कोई कुएं में गिरता है, तो उसके 
नेश्र व्यर्थ हैं। 

स.द./८१ सृण्यन्तप्यन्यतः काम बदन्‍नपि कलेबरात ) नात्मानं भाव- 
बैद्धिन्‍्न॑ यावत्तावन्‍न मोक्षभाक्‌ ५९ «आत्माका स्वरूप उपाध्याय 


आदिके मुखसे खूब इच्छानुसार छुननेपर भी, तथा अपने मुखसे 
दूसरॉको बतलाते हुए भी जबतक आत्मस्वरूपकी द्वारीरादि पर- 


पदा्थोंसे भिन्‍न भावना नहीं की जाती, तबतक यह जीब मोक्षका 
अधिकारी नहीं हो सकता | 

प.प्र/मू/२/८१ बुज्कह सत्थहं तउ चरह पर परमत्थु ण बेइ। ताबण 
मुंबदह जाम णवबि हहु परमत्थु मुणेह ।६२। »शास्त्रॉको खूब 
जानता हो और तपस्या करता हो, लेकिन परमात्माको जो नहीं 
जानता या उसका अनुभव नहाँ करता, तबतक बह नहीं छूटता । 


२८५१ 


३. चारिज़में सम्पक्‍त्यका स्थान 


स,सा.|आ,/७२ सस्‍्त्वात्मालबसोभ दशानमर्पि नारूवैभ्यो नियृत्त भवगति 
तज्हानमेब न भवतीति | >यदि आतध्माऔर आलबॉका भेदक्लकान 
होनेपर भी आख़बॉसे निवृत्त न हो तो बहु ज्ञान ही नहीं है। 

प्रसा./ता.बृ./२३७ अय॑ जीवः श्रद्धानज्ञानसहितोपपि पौरुषस्थानीय» 
चारिप्रवतेन रागादिविकल्‍्परूपाद्सयमाणपि म॑ निबशंते तवा तस्य 
श्रद्धान ज्ञान वा कि कुर्याज्त किमचि। ७यह जीब श्रद्धान भा जान 
सहित होता हुआ भी यदि चारित्ररूप पुरुषाथके बलसे रागादि 
बविकल्परूप असंयमसे निवृत्त नहीं होता तो उसका बह श्रंद्धान व 
ज्ञान उसका क्‍या हित कर सकता है। कुछ भी नहीं | 

मो.पा.|प॑, जयचन्द/९८ जो ऐसे श्रद्धान करे, जो हमारे सम्यक्त्व तो 
है ही, भाहा मूलगुण बिगड़े तौ बिगड्ौ, हम मोक्षमार्गी ही हैं. तौ 
ऐसे श्रद्धान है ता जिनाक्षा होनेतै सम्मबत्वका भंग होम है। तथ 
मोक्ष कैसे होम । 

शी.पा.|प॑, जयचन्द/६८ सम्यवन होय॑ तन बिंपयनिते थिरक्त होयथ ही 
होय । जो बिरक्त न होय तो संसार मोक्षका स्वरूप कहा जानना । 


५, चारिश्रधारणा ही सम्यग्शानका फल है 


ध.१/१,९,११४/३६३(८ कि तइनज्नानकार्ममित्ति चेत्तर्वार्थे रूचिः प्रत्ययः 
श्रद्धा चारित्रस्पर्द नं व ।७ प्रश्न--क्ञानका कार्य बया है । उत्तर-- 
त्वार्थ में रुचि, निश्चय, श्रद्धा और चारित्रका धारण करना कार्य है। 
द्र सं,/टी.(१६/१४३/४ यस्तु रागादिभेदविज्ञाने जाते सति रागादिक॑ 
स्यजति तस्य भेदविज्ञानफलमस्ति । “जो रागादिकका भेद विज्ञान 
हो जानेपर रागादिकका त्याग करता है, उसे भेव विज्ञानका फल है। 


३. चारित्रमें सम्यक्त्वका स्थान 


१. सम्यक चारिन्रमें सम्यक्‌ पदका महत्त्व 


स-«सि./९/९/४/६ अज्ञानपूर्वकाचरणनिवृष््मथ सम्पग्बिषोषणम्‌ । « अज्ञान 
पूर्मक आचरणके निराकरणके अर्थ सम्यक्‌ विशेषण दिया गमा है । 


२. चारिश्न सम्यश्शान पूवक ही होता है 


स.सा./म्‌.[१८,३४ एबं हि जीवराया णादव्बो तह य सहृहदब्बो। अणु- 
चरिदव्बो गम पुणो सो चेब दु मोबखकामेण ।१८। सब्बे भावे जम्हा 
पञ्चनखाह परे त्ति णांदूण । तम्हा पचकराणं णा्ण णियमा मुणेयब्वा 
।३४। ० मोक्षके हच्छुकको पहले जीवराजाकों जानना चाहिए, फिर 
उसी प्रकार उसका श्रद्धान करना चाहिए, और तरपश्चाद उसका 
आचरण करना चाहिए ।१८। अपने अतिरिक्त सर्ब पदार्थ पर हैं, ऐसा 
जानकर प्रत्यार्पान करता है, अतः प्रत्याख्यान ज्ञान ही है ( ५का,/ 
मू,/१०४) । 

स.सि./९/१/७/३ चारित्रास्पूर्व ज्ञान प्रयुक्त, तस्पूर्नकत्वाश्वारित्रत्य । 
“सूत्रमें चारित्रके पहले ज्ञानका प्रमोग किया है, क्योंकि चारित्र 
क्ञानपूर्वक होता है। (रा.वा./१/१/२२/६/३२), (पु,सि.उ./३८)। 

ध-११/५.५५४०/२८८/६ चारित्राच्छू_त॑ प्रधानमिति अग्रशस । कथा ततु 
श्रतस्म प्रधानता | श्रुतज्ञानमन्तरेण चारित्रानुपप्तेः ।«चारित्रसे भरत 
प्रधान है, श्सलिए उसकी अग्रध संज्ञा है। प्रश्न-चारित्रसे श्रतकी 
प्रधानता किस कारणसे है । उत्तर-बर्मोंकि शरतक्लानके छिला चारित्र- 
की उत्पत्ति नहीं होत्ती, इसलिए चारितन्रकी अपैक्षा श्रुतकी 
प्रधानता है-। 

स सा.|आ.|३४ यएव पूद जानाति स एबं परचात्पत्याचध्टे न पुन- 
रस्म प्रत्यास्यान ज्ञानमेब इत्मनुभबनीयम्‌ | ७जो पहले जानता 
है मही र्याग करता है, अन्य तो कोई त्याग करनेबाला नहीं है, 
इसलिए प्रत्याव्मान ज्ञान ही हो | 


जैनेनत खिद्धान्व कोश 


दारितर 
३. चारित्र सम्यग्दृक्तसपूलक होता है 


वा.,पा./मू.|८ ज॑ चरहइ णाणजुस पढ़म॑ सम्मत्तचरणचारिक्त ।८। 

चा,पा./टी./5/३५/१६ इ्योद शनाचारघचारित्राचारयो म॑ ध्ये सम्मब्त्नाचार- 
घारिश् प्रथम॑ भवति ! व्नाचार और चारित्राचार इन दोनोंमें 
सम्यक्त्वाचरण चरित्र पहले होता है । 

र.सा,/७३ पुठ्य॑ सेवह मिच्छामलसोहणहेड सम्मभेसज्ज । पच्छा सेबह 
कम्मामयधणासणचरियसम्मभेसज्जं (७३॥ ७» भव्य जीवॉको सम्यबत्य- 
रूपी रसायन द्वारा पहले मिथ्यामलका द्योधन करना चाहिए, प्रनः 
धारित्ररूप औषधका सेबन करना चाहिए। हस प्रकार करनेसे कर्म- 
रूपी रोग तत्काल ही नाझ हो जाता है। 

मो.मा./मु.(८ त॑ चेब गुणविद्युद्धं जिणसम्म्त मुमुबखठाणास | ज॑ चरह 
णाणजुत्त पढम॑ सम्मप्तचरणचारितत ।८५१० जिन सम्यबत्व विशुद्ध होय 
ताहि सथार्थ ज्ञान करि आचरण करे, सो प्रथम सम्मषत्वाचरण 
चारित्र है, सो मोक्षस्थानके अर्थ होय है ।८। 

स,सि.(२/६/११३/७ सम्यक्‍ट्वस्यादाीं वचन, तत्पूर्वकत्वाश्यारित्रस्थ। 
«“'सम्यकत्वचारित्रे' इस सूत्रमें सम्यक्त्व पदको आदियमें रखा है, 
क्यों कि चारित्र सम्मक्त्वपूर्व क होता है। (भ.आ./बि,/११६/२०३/१०) । 

रा.वा /२/३/४/१०१/२१ पूर्व सम्यक्त्वपययिणाबिर्भाव आत्मनस्ततः 
क्रमाच्चारित्रपर्याथ आबिभवतीति सम्यकत्वस्यादौ ग्रहणं क्रियते | 
पहले औपशमिक सम्यग्दशन प्रगट होता है। तत्पश्वास क्रमसे 
आत्मार्मँ औपशमिक चारित्र पर्यायका प्रादुर्भाव होता है, श्सौसे 
सम्यक्त्बका ग्रहण सृत्रके आदिमें किया गया है। 

पु.सि.उ./२१ तत्रादौ सम्यकत्व॑ समुपाश्रयणीयमस्िलयध्नेन । तस्मिन्स- 
स्येव यतो भवति ज्ञान चारित्रं च।११। ७हन तीनों (सम्यग्दशन, 
ज्ञान, चारिन्र) के पहले समस्त प्रकारसे सम्यग्ददन भले प्रकार 
अंगीकार करना चाहिए, क्‍योंकि इसके अस्तित्व होते हुए ही 
सम्यरज्ञान और सम्यकचारित्र होता है । 

आ.अनु«/११५०-१२१ प्राक प्रकादप्रधानः स्यात्‌ प्रदीप इबं॑ संयमी 4 
पश्चात्तापप्रकाद्याभ्यां भास्वानिंव हि भासताम्‌ १२० भृत्मा दीपोपमो 
धीमाच्‌ ज्ञानचारित्रभास्वरः। स्वमन्य॑ भासयत्येष प्रोद्वत्कमकज्जलम्‌ 
१२१ “साधु पहले दीपके समान प्रकाशप्रधान होता है। तत्पश्चात 
बह सूर्यके समान ताप और प्रकाद् दोनोंसे झोभाममान होता है 
।१२९० वहु बुद्धिमान साधु (सम्यक्‍ट्व द्वारा) दीपकके समान होकर 
ज्ञान और चारिजञसे प्रकाद्यमान होता है, तब बह कर्म रूपका जलकों 
उगलता हुआ स्वके साथ परको प्रकाशित करता है। 


४. सम्यक्त्य दो जानेपर पहला हो चारित्र सम्यक्‌ हो 
जाता है 


प॑.घ./उ.|७६८ अर्थोष्य॑ सात सम्यक्‍त्वे ल्लान॑ :चारित्रमत्र यत् | 'लतपृ्बं 
भवेत्सम्यक्‌ सृते वाभूतपूर्व कम ।७६ै५। »सम्यग्दशनके होते ही जो 
भूतपूर्व ज्ञान ब चारित्र था, बह सम्यक विशेषण सहित हो जाता है । 
अतः सम्मग्दर्दान अश्वृतपू्ष के समान ही सम्यग्ज्ञान व सम्यकचारित्र 
को उत्पन्न करता है, ऐसा कहा जाता है। 


७, सम्यकक्‍्सथ हो जानेके पश्चात्‌ क्रमशः चारित्र स्वतः 
हो जाता है 


प॑, ध,/उ./६४० स्वसंबेदनप्रत्यक्ष॑ हान॑ स्थानुभवाहयस्‌ । मैराग्मं भेद- 
बविज्ञानमित्याणस्तीह कि बहु ।£2० “सम्यग्द्श नके होनेपर आत्मामें 
प्रत्यक्ष, स्वानुभव नामका क्लान, वैराग्य और भेद विज्ञान हृत्वादि 
गुण प्रगट हो जाते हैं । 

' शी, पाप, जयचन्द/४० सम्यकक्‍त्य होय तो विषमचितें बिरक्त होम हो 

होय। जो बिरक न होय तौ संसार मो क्षका स्वरूप कहा जान्‍या ! 


२८७ 


३. चारित्रमें सम्यकत्यका स्थान 


भ् 

९. सम्यग्दक्षन सहित हो चारित्न होता है 

था. पा./|मू, १ णाणस्स पिच्छियस्स य समवण्णा होह चारित्त॑ । 

बो, पा,/मु.२० संजमसंजुतस्स सर सुज्काणजोमस्स मोबर्बमग्रस्स । 
णाणेण लह॒दि लक्ख॑ं तम्हा णाणं व णायन्न॑ ।०ज्ञान और दर्शनके 
समायोगसे चारित्र होता है।ह। संयम करि संग्रुक्त और ध्यानके 
योग्य ऐसा जो मोक्षमार्ग ताका लक्ष्य जो अपना निज स्वछप सो 
क्लानकरि पाइये है ताते ऐसे लक्षकूं जाननेकूं छानकूं जानना ।२० 

घ. १२/४७,२,७,१७७/८१/१० सी संजमो जो सम्माबिणाभाबीण अण्णों | 
तत्थ गुणसेडिणिजराकज्जणुबल भादो । तंदो संजमगहणादेव सम्मत्त- 
सहायसंजमसिद्धी जादा । «संगम वही है, जो सम्यक्त्वका अविना- 
भाबी है, अन्य नहीं । क्योंकि, अन्यमें गुणश्रेणी निर्जरारूप कार्य 
नहीं उपलब्ध होता। इसलिए संयमके ग्रहण करनेसे ही सम्यनत्व 
सहित संय्रमकी सिद्धि हो जाती है | 


७, सम्यक्रय रहितका चारिशत्र चारिश्र नहीं है 


सं. सि.(६/२१/३३६/७ सम्पक्‍त्वाभावे- सति तद्दपवेक्षाभावात्तदुभय- 
मप्यज्ञान्तभ बति । «सम्यकत्वके अभावमें सराग संयम और संयमा- 
संयम नहीं होते, इसलिए उन दोनोंका यही ( सृत्रके 'सम्यक्त्व' 
दाब्दमें ) अन्तर्भाव होता है। 

रा, वा./६/२१/२/४२८/०७_ नासतिसम्यनत्बे सरांगसंयम-संयमासंयम- 
व्यपवेश हृति । सम्यबत्वके न होनेपर सरागसंयम और संयमासंयम 
ये व्यपदेश ही नहीं होता । ( प्रृ. सि. उ,/३८ ) | 

श्लो, वा,/संस्कृत/६/२३/७१, ४५६ संसाराद (भीरुताभीधट्ष्णं संबेगः । 
सिद्धबताम्‌ यतः न तु मिध्यादशास्‌ । तेषाम्‌ संसारस्य अप्रसिद्धितः । 
“बुद्धिमानोंमें ऐसी सम्मति है कि संसारभोरु निरन्तर संबिग्न 
रहता है। परन्तु यह बात मिथ्यादृष्टियॉमें नहों है। उन बुद्धिमानों- 
में संसारकी प्रसिद्धि नहीं है | 

घ. १/१,१,४/१४४/४ संयम संयमः । न द्रव्ययमः स॑ंयसमस्तस्य '"अस॑' 
दशब्देनापादित्वात्‌ । संयमन करनेकों संयम कहते हैं, संयमका इस 
प्रकार लक्षण करनेपर द्रव्य यम अर्थात्‌ भाव चारित्न शून्य द्रव्य चारित्र 
संमम नहीं हो सकता। क्‍योंकि संयम हाब्दमें ग्रहण किये गये 'स॑' 
दाग्दसे उसका निराकरण कर विया गया है| (घ. १(१,१,१४/ १७७४) । 

प्र. सा.|ता. बृ./२३६/३२६/११ सदि निर्दोषिनिजपरमात्मबोपादेय हति 
रुचिरूप॑ सम्यक्त्म॑ नास्ति तहिं--पठचेन्द्रियविषमाभिलाषषड्जीब- 
बधव्यावर्तो5पि सं॑यतो न भवति । "निर्दोष निज परमानन्द ही उपा- 
वैय है, यदि ऐसा रुचि रूप सम्यक्‍त्व नहाँ है, तब पंचेन्द्रियोंके 
विषयोंकी अभिलापघाका त्याग रूप इन्द्रिय संयम तथा प्रदकायके 
जीबॉके मधका त्यागरूप प्राणि संयम ही नहीं होता। 

मागणा-[ मार्गणा प्रकरणमैं सत्र भाव मार्गणा हृष्ट है ) | 


८, सम्यक्स्थके बिन। चारिनत्र सम्भव नहीं 


र. सा,(४७ सम्मत्तं बिणा सण्णाणं सच्चारित्त " होह णियमेण | “सम्य- 
ग्ददानके बिना सम्सग्जझ्ञान और सम्यकचारित्र नियम पूर्वक नहीँ 
होते हैं।॥0 (और भी- दे० लिग/२) (स. सं/4/२१/३३६/७ ); 
( रा. वा./६(२१/२/१२८/४ ) । 

धघ. १/१.,१,१३/१७//३ तान्‍्यन्तरैणाप्रत्याख्यानस्योत्पत्तिविरोधात्‌ । 
सम्यक्‍त्बमन्तंरेणापि देशयतयों रृश्यन्त इति चेन्न, निर्गतमरुक्तिकाँक्ष - 
स्यानिवृश्तविषमपिपासस्याप्रत्याख्यानानुपपत्ते: । 

घ. १/१,१,११०/३७८/७ भिथ्याहृष्टयोर्षधाप केथित्संगतो हृश्यन्त हति 
चैन्न, सम्मम्त्वमन्तरेण संयमाभुषफ्सेः । «१, औपशमिक, क्षायिक ब॑ 
क्षायोपदा मिक इन तीनॉमेंसे किसी एक सम्यग्दर्दानके निना अप्रत्या- 
रूयान चारित्रका (संयमासंयमका) प्रावुभवि नहीं हो सकता । प्रश्न-- 
संम्यग्ददों नके बिना भी वेदा संयमो देखनेमें आते हैं । उत्तर--नहां, 


जैतेन्द्र सिद्धान्त कोश 


धारित्र 


क्यों कि जो जीन मोक्षकी आकांक्षासे रहित हैं, और जिनकी विषय 
पिपासा दूर नहीं हुईं है, उनको अप्रत्याख्यान संयमकी उरपक्ति नहीं 
हो सकती | प्रशन--कितने ही भिधथ्याहृष्टि संयत देखे जाते हैं ! 
उत्तर--तहीं; क्यों कि सम्मग्ददनके बिना संयमकी उत्पत्ति नहीं हो 
सकती । 

भ, आ.[बि.5/९१/१७ मिधथ्याटहिस्त्यनदानावाबुद्यतगोौषपि ने चारि- 
त्रमाराधयति । । 

भ. आ./वि./११६/२०३(१० न श्रद्धान श्ञान चान्तरेण संयमः प्रवर्तते। 
अजानतः भ्रद्धानरहितस्य बासंममपरिहारों न संभाव्यतै ।** १५ 
मिथ्याहृष्टिको अनदानादि ठप करते हुए भी चारित्रकी आराधना 
नहीं होती। २. श्रद्धान और ज्ञानके बिना संयमकी प्रज्ृत्ति ही नहीं 
होती, । क्यों कि जिसको ज्ञान नहीं होता, और जो श्रद्धान रहित है, 
बह अतंघथमका एमाग नहीं करता है । 

प्र. सा.|त, प्रस्‍/२३६ हह हि सर्व स्पापि'''सच्तार्थ श्रद्धानलक्षणया दृष््भा 

झुन्यस्यस्मपरनिभागाभावात कायकषाये: सहैक्यमध्यबसतो**' 
सर्बतो निबृश्यभागात्‌ परमात्मझ्ञानाभावाद्‌-- श्ञानरूपात्मतत्त्वे काप्रथ- 
प्रवृत्मभावाश्य संगम एवं न ताब॒त्‌ सिद्ध त्‌ ।० हस लोकमें बास्तवमें 
' तश्वार्थ श्रद्धान लक्षणवालो दृष्टिसे जो शून्य है, उन सभीको संयम 
हो सिद्ध नहीं होता, क्यों कि स्वेपर विभागके अभावके कारण काया 
और कषामॉकी एकताका अध्यवसाय करनेवाले उन जीवबॉके स्वतः 
'सिवत्तिका अभाव है, तथापि उनके परमात्मश्ञानके अभागके कारण 
आत्मलफ््वमें एकाग्रताकी प्रवृत्तिका अभाव है। 


९. सम्यक्त्थ दुन्य चारित्र मोक्ष ब भाश्मप्राप्तिका 
कारण नहीं है 


चा« पा,/मू./१० सम्मत्तचरणभट्टा संजमचरण॑ चरंति जे विणरा। 
अण्णाणणाणमूढा तह बथि ण॑ पाबंति णिव्याणं ।१००जो पुरुष 
सम्यक्त्व चरण 'चारित्र (स्वरूपाचरण चारिजश्र) करि भ्रष्ट हैं, अर 
संयम आचरण कर हैं तोऊ ते अज्ञानकरि मृढ़ दृष्टि भए सन्‍्ते निर्बा- 
णहऊ्कू नहीं पानें हैं । दे 

प, प्र./मृ./२/८२ मुज्कइ सत्थह तऊउ चरहं पर परमत्थु ण बेह । ताब ण 
मुंचह जाम णवि हहु परमत्थु मुणेह।८५। “श्ास्त्रोंको जानता है, 
तपस्या करता है, लेकिन परमात्माको नहीं जानता, और जबतक 
पूर्व प्रकारसे उसको नहों जानता तबतक नहों छूटता । 

यो. सा.(अ./२/(४५० अजीवतर्त्व॑ न विदल्ति सम्यक्‌ यो जीवत्वाद्विधिना- 
विभक्त | चारित्रवंतो5पि न ते लभन्‍्ते बविविक्तमानमपास्तदोषस्‌ । ८ 
जो विधि पूर्बक जोब तक्जसे सम्पक्‌ प्रकार विभक्त (भिन्न किये 
गये ) अजोब तक्त्बको नहीं जानते वे चारित्रअन्त होते हुए भी निर्दोष 
परमात्मतक्त्यको नहीं प्राप्त हो ते । 

प॑, बि,/३/२६/ भाषाकार-मोक्षके अभिप्रायसे धारे गये त्रत ही सार्थक हैं। 


दे. मिथ्यादष्टि।/ ( सांगोपांग चारित्रका पालन करते हुए भी मिथ्या- 


. दृष्टि मुक्त नहीं होता ) । 
१०. सम्पकतव रदित चारित्र सिथ्या है अपराध है 


ह्त्यादि 
स, सा./मू./२७१ वदसमिदियुस्तीओ सौलतब॑ जिनवरेहि पण्णत्त । 
. झुव्ब॑तो वि अभभ्वों अण्णाणी मिच्छादिट्टी वु ।२७३। ७ जिनेष्द्र देवके 
द्वारा कधित ब्रत, समित्ति, गृप्ति, शील और ठप करता हुआ भी 
अभठय जोब अज्ञानी और मिध्यादृष्टि है। (भ. आ./मव्‌./७७१/६२६) । 
मो. पा./मू./१०० जदि पढ॒दि बहुम्दाणि जदि कहिदि महुविहं य 
चारित्तं। त॑ गालसुद्ध चरण हबेह अप्पस्स विगरीदं ।७जो आत्म 
स्वभावसे विपरीत बाह्य गहुत शास्त्रोंको पढ़ेगा और बहुत प्रकारके 
_चारित्रको आचरेगा तो बह सब बालभुत व बालचारित्र होगा । 


२८८ 


४. निएयय भारिजको प्रधानता 


मे, पु./२४/१२२ चारित्र दरशनक्ञामविकल नार्थकृत्मतस्‌ । प्रमातासैम 
तम्रि स्मात्‌ अन्धस्येब बिवक्गितस्‌ ।१२२। सम्यग्दर्दात और सम्य- 
ग्हानसे रहित चारित्र कुछ भी कार्यकारी नहीं होता, किन्तु जिस 
प्रकार अन्धे पुरुषका दौड़ना उसके पत्तनका कारण होता है उसी 
प्रकार वह उसके पतनका कारण होता है अर्थात्‌ नरकादि गतियाँमें 
परिभ्रमणका कारण होता है | 

न, भ. लघु./< बुज्महता जिणबयणं पच्छा णिजकजसंजुआ होह। 
अहया त॑ंवुलरहिम॑ पलालसंधुणाण॑ सव्ब॑।०पहिले जिन-बचनॉको 
जानकर पीछे निज कायसे अर्थाद चारित्रसे संयुक्त होना चाहिए, 
कक संत चारित्र तप आदि तन्दुल रहित पशाल कूटनेके समान 
व्यथ है। 

न. च./श्रुत|पृ. ५९ स्वकायबिरुद्धा क्रिया मिथ्याचारित्र॑ | निजकार्यसे 
विरुद्ध क्रिया मिथ्याचारित्र है। 

स. सा./आ,/३०६ अप्रतिक्रमणादिरूपा तृतीया भ्रूमिस्तु-*साक्षात्स्थय- 
ममृतकुम्भो भवति ।“तथैव चू निरफ्राधो भवति चेतगिता। तद- 
भावे व्रव्यप्रतिक्रमणादिरप्यपराध एब ।“न्‍जो अप्रतिक्रमणादि रूप 
अर्थात्‌ प्रतिक्रमण आविके विकल्पोंसे रहित ) तीसरी भ्रूमिका है वह 
स्वयं साक्षाद अमृत कुम्भ है। उससे ही आत्मा निरपराध होता है। 
उसके अभावमें द्वव्य प्रतिक्रमणादि भी अपराध ही है। 

प॑, वि.(१/७० “दर्शन यद्विना स्थात्‌। मतिरषि कुमलिन्‌ दुश्चरित्र 
चरित्र ।७० «वह सम्मग्दशन जयबन्त बर्तो, कि जिसके बिना मती 
भी कुमति है और धारित्र भी दृश्चरिध्र है । 

जशा.|४/२७ में उद्धृत--हत श्ञा्न॑ क्रिया शून्‍्यं हता चाज्ञानिनः क्रिया । 
धाबन्नप्यन्धको नष्ट: पश्यन्नपि चर ५ग्रुकः॥ «क्रिया रहित तो ज्ञान 
नष्ट है ओर अज्ञानीकी क्रिया नष्ट हुई। देखो दौड़ता दौड़ता तो 
अन्धा (ज्ञान रहित क्रिया ) नष्ट हो गया और देखता देखता पंगुल 
( क्रिया रहित ज्ञान ) नष्ट हो गया । 

अन. ध,/४/३/२७७ ज्ञानमज्ञानमैव यदिना सद्द््न सथा। चारित्रमप्य- 
चारिज्न॑ सम्यग्ज्ञानं बिना तथा ।३ «जिस प्रकार सम्यग्दर्शनके 
बिना चारित्र भी अधारित्र हो माना जाता है ॥१ 


४. निदचय चारिज्रकी प्रधानता 


4. झ्ुम-अहुमसे अतीत तीसरो भूमिका ही वास्तविक 
ध्वारित्र है 


स,सा./आ /३०६ यस्तावदज्ञानिजनसाधारणो5प्रतिक्रमणादिः स छशुद्धात्म- 
सिद्धशभावस्वभाबस्वेन स्वमेबापराधत्वाद्दिषकुम्भ एबं; कि तस्म 
विचारेण । यस्‍स्तु द्रव्यरूप: प्रक्रमणादिः स सबपिराधदोषापकर्ष ण- 
समर्थ स्वेनामृतकुम्भो५पिप्रतिक्रमणाप्रतिक्रमणादि बिलक्षणाप्रतिक्रम - 
णादिरूपाँ ता्तीमिकों भूमिमपश्यतः स्वकार्थयकारित्वाद्विषक्ुम्भ एव 
स्याव ॥ अप्रतिक्रमणादिरूपा तृतीया भ्ूमिस्तु स्वयं शुद्धात्मसि द्विरूप- 
त्वेन सवरपिराधविषदोधा्णां स्वकषत्वात साक्षात्स्वमममतकुम्भो 
भबती ति । «प्रथम तो अज्ञानी जनसाधारणके प्रतिक्रमणादि ( अस॑ंय- 
भादि ) हैं वे तो शुद्धात्माकी सिद्धिके अभाबरूप स्वभाववाले हैं; 
इसलिए स्तयमेब अपराध रूप होनेसे विषकुन्भ हो हैं; उनका 
विचार यहाँ करतेसे प्रयोजन ही क्‍या (-और जो द्रग्य प्रति- 
क्रमणादि हैं वे सन अपराधरूपी बिषके दोषको (क्रमदा:) कम 
करनेमें समर्थ होनेसे सण्षपि व्ययहार आधारद्ञास्त्रके अनुसार अमृत 
कुम्भ है तथापि प्रतिक्रमण अप्रतिक्रमणादिसे बिलक्षण ( अर्थात्‌ प्रति- 
क्रमणादिके निकक्पोंसे दूर और लौकिक असंयमके भी अभाव स्वरूप 
पूर्ण ज्ञाता दष्टा भावस्वरूप निर्विकश्प समाधि दद्यारूप ) जो तौसरी 
साम्य भूमिका है, उसे न देखनेवाले पृरुषको वे द्रव्य प्रतिक्रमणादि 
( अपराध काटनेरूप ) अपना कार्य करनेको असमर्थ होनेसे और 


जैनेसदर खिद्धा्त कोदा 


धारित्र 


क्पक्ष ( अर्थात अस्ध्का ) कार्म करते होनेसे बिषकुम्भ ही हैं ।--जो 
अप्रतिकमणा दिरूप तीसरी ध्वूमि है यह स्वयं शुद्धात्माकी सिद्धिरूप 
होनेके कारण समस्त अपराधरूपी विषके दोषोंको सर्वथा नष्ट करने- 
बाली होनेसे, साक्षाद स्त्रय॑ अमृत कुम्भ है । 


२. आरित्र वास्तवर्स एक ही प्रकारका है 


व, प्र//टी /२/६७ . उपैक्षासंयमापज्षासंममी बीतरागसरागापरनामानों 
ताबपि लेषामेन ( शुद्धोपमो गिनामेब ) संभवतः | अथवा सामायिक- 
छेदोपस्थापनपरिहारबिशुद्धिसृह्मसांपराययथारूपातभेदेन पश्चघा 
सँममः सो5पि लम्यते तैषामेत्र ।'“यैन कारणेन पूर्बोक्ता संयमादयों 
गुणा: झुद्बोपयोगे लम्यस्ते तेन कारणेन स एवं प्रधान ऊपादेय: ।'! 
“उपैका संयम या बीतराग चारित्र और अपह्ृत संयम या सराग 
चारित्र ये दोनों भी एक उसी लुद्धोपयोगमें प्राप्त होते हैं। अथवा 
सामाग्रिकादि पाँच प्रकारके संयम भो उसीमें प्राप्त होते हैं। क्योंकि 
उपरोक्त संयमादि समस्त चुण एक शुद्धोपयोगम प्राप्त होते हैं, इसलिए 
घही प्रधामरूपमे उचषादेय है। . 

प्र. सा,/ता, गृ/११/११/१६ धमलश्देनाहिसालक्षणः सागारानागाररूपस्त- 
थोत्तमक्षमादिलक्षणो रत्नत्रयात्वको बा, तथा मोहक्षोभरहित आत्म- 
परिणामः शुद्धवस्तुस्वभावश्चेति गृहाते। स एवं धर्मः पर्मामान्तरेण 
चारित्र भण्यते। “धर्म दान्‍दसे- अहिंसा लक्षणघ्म, सागार-अना- 
गारधर्म, उत्तमश्षमादिलक्षणघर्म, रतनत्रयाश्मकधम, तथा मोह क्षोभ 
रहित आत्माका परिणाम या छुद्ध पस्तु स्वभाव ग्रहण करना खाहिए | 
वह ही धर्म पर्यायास्तर कष्द द्वारा चारित्र भी कहा जाता है। 


६. निशलय आरि्रसे ही ब्यवहार चारित्र साथक है, 
अभ्यथा वह अचारित्र है 


प्र. सा.|मृ./७६ चसा पावारभो समुट्टिदो बा हृहम्मि चरियम्हि। ण 
जहुदि जदि मोहादी ण लहदि सो अपष्पन सुद्ध ।७६। पृपारम्भको 
छोड़कर शुभ चाखिमें उद्यत होनेपर भी यदि जीव मोहा दिको नहीं 
छोड़ता है तो वह शुद्धात्माकों नहीं प्राप्त होता है । 

नि. सा.मू.[१४४ जो घरदि संजदो खलु हुहभावों सो हवेह अण्णबसो | 
तम्हा तस्स दु कम्म॑ आनासमलक्खर्ण ण॑ हवे ।१४४। *« जो जीव 
संगत रहता हुआ बास्तबमें शुभभागमें प्रवर्तता है, बह अभ्यवश है। 
इसलिए उसे अध्वश्यक स्मरूप कम नहीं है ।१४४। ( नि, सा,/ता- बृ.। 

१४८ ) 

स, सा. म्र.|१५२ परमदृम्हि दु अहिदो जो कुणदि तब॑ बंद रच घारेई । 
त॑ सब्य भालतवं बालबद् जिंति सब्बण्हू ।१५२॥ “परमार्थ में अस्थित 
जो जीब तप करता है और बत धारण करता है. उसके उन सब तप 
और ब्तको सर्व श्देब घालतप और बालबत कहते हैं । 

र. सा०७१ उबसमभवभावजुदों णाणो सो भावसंजदो होई। णाणी 
कसायवसगो असंजदो होह स त्ाव ७१॥ ““उपशम भावसे घारे गये 
बतादि तो संयम भावको प्राप्त हो जाते हैं, परन्तु कषाय बश किये 
गये अतादि असंमम भाजको ही प्राप्त होते हैं। ( प, प्र./मृ./२/४१ ) 

मूं, आ./६६६ भावबिरदों दु विरदो ण दव्बबिरदस्स पुंगई होई। विस- 
यबणरमणलोलोी धरियव्बों तैण मणहत्थी ।६88। «जो अस्तर॑गममे 
बिरक्त है बही बिरक्त है, बाह्य वृत्तिसे विरक्त होनेबालेकी शुभ गति 
नहीं होती । इसलिए मनरूपी हाथीको जो कि क्रोड़ाननमें लंपट है 
रोकना चाहिए ।६६४१ 

प. प्र.(मृ./३/६६ बंदिउ णिंदड पड़िकमड भाव असद्धउ जाह। पर तह 
सं ज़मु अत्यि णवि ज॑ मणसुद्धि म तास ।६द। “निःदाँक गन्दभा करो, 

' निन्‍दा करो, प्रतिकवनावि करो णेकिन जिसके जनतक अशुद्ध परि- 
णाम है, उसके नियमसे संगम नहीं हो सकता ।६$ 


२८९ 


५, व्यवहार भारित्रकों मौणता 


स, सा./आ./२७० शुद्ध आत्मेब चारित्रस्याक्रयः पड़्जोधनिकायसह- 
भावेप्सद्माबे ना तत्सह्रभाबेन व चारित्रस्य सवृभावाद । 

से. सा./आ.|२७३ निरचमचारित्रो <क्षानी सिथ्यादष्टिरेव निश्ययचारिशत्र- 
हेतुभृतह्ञानश्रद्धानशूस्मत्वात । ० शुद्ध आत्मा ही 'आरित्रका आश्रय 
है. क्योंकि छह जीव निकायके सदभावमें या असद्भावमें उसके सह- 
भावसे ही चारित्रका सद्भाव होता है।२७७। «निश्चय चारिश्रका 
अक्षानी मिथ्यादृष्टि ही है, क्योंकि बह निश्चय चारिश्रके क्षान 
भ्रद्धानसे शून्य है । 

स« सा./आ./३०६ अप्रतिक्रणणावितृतीयभ्रूमिस्तु ''' साक्षास्वयममृत - 
कुम्भो भवती ति व्यवहारेण व्रव्यप्रतिकरमणावेरपि अमृतकुम्भव्य॑ साध- 
यति ।-तदभावे द्र॒व्यप्रतिक्रमणादिरष्यपराध एब। ० अप्रतिक्रम- 
णादिरूप जो तीसरी भ्मि है, बहो स्वयं साक्षाव अमृतकुम्भ होती 
हुईं, दठपप्रतिक्रमणादिको अमृत कुम्भपतना सिद्ध करती है। अर्थात्‌ 
विकल्पात्मक दक्षामें किये गये द्वव्यप्रतिकमणादि भी 8भी अमृत- 
कुम्भरूप हो सकते हैं जब कि अन्तर गममें तीसरी भ्रूमिका अंश या 
28 विद्यमान हो । उसके अभावषमें द्रव्य प्रतिक्रमणांदि भी अप- 
राध हैं। 

प्र, सा./त, प्र.२४१ ज्ञानात्मन्यात्मस्थबलितबूसेर्य त्किल सबतः साम्य॑ 
तत्सिद्वागमज्ञानतस्यार्थ भ्रद्धानसंयतत्वयौगपद्यात्मक्ञानयौ गपथ्चस्य स॑ य- 
तस्य लक्षणमालक्षणीयम्‌ । «ज्ञानात्मक आत्मामें जिसकी परिणति 
अचलित हुई है, उस पुरुषकों बास्तबर्में जो सर्बतः साम्य है. सो 
संयतका लक्षण सममना चाहिए, कि जिस संयतके आगमज्ञान, 
तश्वार्थ श्रद्धान सं यतत्वकी मुगपतताके साथ आत्म ज्ञानकी मुगपतता 
सिद्ध हुई है। 

शा./२२/१2 मनःशुद्धथव शुद्धि: स्यादे हिना नात्र संहायः। बृथा 
तद्रभतिरेकेण कायस्यैब कदर्थ नम्‌ ।१४। «८ निःसन्वेह मनकी शुद्धिसे ही 
जीवॉके गुद्धता होती है, मनकी शुद्धिके णिना बेबल कायको क्षीण 
करना वृथा है । 

दे, चारित्र/३/८ (मिथ्याहृष्टि संयत नहीं हो सकता ) । 


8४. निशु्चव घास्त्रि धास्तवमें डपादेय है 


ति« प./६/२३ णाणम्मि भावना खलु कादव्वा दंसणे चरित्ते य। ते पुण 
आदा तिश्णि बि तम्हा कृण भावण॑ आदों ।२३। “ज्ञान, दर्शन और 
चारित्रमें भावना करना चाहिए, चू कि वे तीनों आत्मस्वरूप हैं, 
इसलिए आत्मामँ भावना करो ! 

प. सा./त, प्रस्‍/६ मुमुश्ुणेष्रफलल्नाद्वीतरागधारित्रमुपावेयम्‌ | * मुमक्षु 
जनोंकों हृष्ट फल रूप होनेके कारण बीौतरागघारित्र उपावेय है। 
( प्र. सा./त. प्र./५, ११) ( नि. सा./ता. बृ.(१०५ ) । 

प॑, ध./उ./७६१ नासौ बर॑ बर॑ यः स नापकारोपकारकृद । यह 
( शुभोपयीग बन्धका कारण होनेसे ) उत्तम नहीं है, क्योंकि जो 
उपकार १ अपकार करनेवाला नहीं है, ऐसा साम्य या शुद्धो प्योग ही 
उत्तम है। 


५, व्यवहार चारित्रकों गौणता 
६. व्यवहार चारिश्र वास्तवर्मे घारिम्र नहीं 


प्र. सा.|त. प्र|/२०१ अहो. मोक्षमार्ग प्रवृत्तिकारणपश्चमहाबरतोपेतकाय- 
बपटूमनोगुप्तीय भाषै चणादानसिक्षेपषधरतिहा पनलक्षण चा रित्राचार, _ न 
शुद्धस्यात्मनस्थथभसीति निश्वमेन लजानामि !*अहो! मोक्षमार्गमें 
प्रदृद्धेकि कारणभूत पंज महाबत श््ित मनबचनकाय-प्रुप्ति और 
परर्यादि समिति रूप चारितरायार! मैं घह निशचयते जानता हूँ कि 
तू शुद्धात्माका नहीं है ! 


जैनेन्द्र सिद्धान्त कोश 


भा० २-३७ 


घारित 

प॑. घ,डि,(७६० हह़े! शुभोपयोगोदषि सूयातश्वारि्रिसेशमा। स्वार्थ- 
क्रियामकुर्बाणः सार्थनामा न निश्चमात्‌ ७६० “मद्यपि लोकरूढिते 
शुभोपमोगको चारित्र नामसे कहा जाता है, परन्तु निशचयसे नह 


आंरिभ्र स्वार्थ क्रियाकों नहीं करनेसे अर्थात आत्मलीनता अर्थका 
घारी न होनेंसे अन्यर्थ नामधारी नहीं है। 


२, ध्यध्हार चारिन्र वूथा व णपराध है 


न,च.बृ.(३४४ आलोगमणादि किरिया ज॑ जिसकुंभेति म्ृद्धधरियस्स। भणि- 
यमिह सममसारे त॑ जाण एएण अत्येण ।० आलोचना दि क्रियाओंको 
समयसार प्रन्थमें शुद्धधारित्रवान॒के लिए विषकृम्भ कहा है, ऐसा तू 
श्रृतह्ान द्वारा जान (स, सा,/आ,/8०६); (नि.सा,/ताजू./३६२ ); 
( नि. सा./ता. दृ,(१०९/ कलदा १६१ ) और भी दे० चारित्र/8/६। 

यो, सा |अ.(६/७१ रागद्वंपप्रवृत्तत्य प्रत्याख्यानादिकं दृभा। रागद्वषा- 
प्रवृशतल्य प्रत्याख्यानाविकं वृथा /“राग-देष करके जो युक्त है उनके 
लिए प्रध्माख्यानादिक करना व्यर्थ है। और राग-द्वष करके जो 
रहित हैं उनको भी प्रत्यास््यानादिक करना व्यर्थ है। 


६. ब्यदहार आारित्र बन्धका कारण है 


रा. बर./८| उत्थानिका//६१/१३ पदष्ठसप्तरयों: बिविधफलानुग्रहतन्त्रा- 
ख्बप्रकरणबशात सप्रपञ्चार्मनः कर्मबन्धहेतवों ठयारब्याताः ।>विविध 
प्रकारके फलॉको प्रदान करनेबाले आख़ब होनेके कारण, जिनका 
सातवें अध्यायमें बिस्तारसे बणन किया गया है वे (ब्रतादि भी ) 
आत्माको कर्मषन्धके हेतु हैं । 

क, पा./१/१-१/$३/८/७ पुण्णबं घहेउत्त' पड़िविसेसाभावादी ।«देशअत 
और सरागसंयममें पुण्यणन्धके कारणोंके प्रति कोई विशेषता नहाँ है। 

ते. सा./४/१०१ हिंसानृतचुराअह्मसंगसंभ्यासलक्षणय्‌ । अ॒त॑ पुण्यास्रबों- 
ध्यान भावेनेति प्रप्चितघ्‌॥१० हिंसा, फूठ, चोरी. कुशोल, परिग्रह- 
के त्यागको अत कहते हैं, ये नत पुण्यालबके कारणरूप भाव सममने 
चाहिए । 

प्र, सा./त. १.४ जोबष्काधायकणतया प्रृण्यत्रन्धसंप्रा प्िहेतुभृ्तं सराग- 
घारित्रम्‌ । जिस में कपायकण विद्यमान होनेसे जीवको जो पुण्य 
नन्धकी प्राप्तिका कारण है ऐसे सराग घारित्रको-( प्र, सा./त. प्र./६ ) 

हर. सं./टी ./१८/१४८/२ पृण्य॑ पांव भवन्ति खडु स्फुट जीवा: । कर्थ॑ - 
भूताः सन्‍्तः-पशञ्चनतरक्षां कोपचतुष्कस्य नियहं परम । वुर्दान्ले- 
न्द्रिसविजयं तपःसिद्धिबिधौ कुरूशोगम्‌ ॥२॥ हत्यार्याद्रयकथित- 
लेक्षणेन शुभोपयोगपरिणामैन तद्विलक्षणा शुभोपयोगपरिणामैन च 
युक्ता: परिणता: । «कैसे होते हुए जोम पृण्य-पापकों धारण करते हैं। 
'पंचमहाजतोंका पालन करो, क्रोधादि कषायोंका निग्नह करो और 
प्रजल इन्द्रिय दात्रु ऑंको विजय करों तथा भाद्य व अभ्मन्तर तपको 
सिद्ध करनेमें उद्योग करो' इस आर्या छन्दम्में कहे अनुसार शुभ 
उपयोग रूप परिणामसे युक्त जीब हैं वे पुण्य-पापको धारण करते हैं। 

पं. ध उ./७६२ विरुद्धकामकारित्व नास्ट्यसिद्ध विधारणात। बन्धस्ये- 
कान्ततो हेतु: शुद्धादस्यश्र संभवात ।७०नियमसे शुद्ध क्रियाको 
छोड़कर दोष क्रियाएं बन्धको ही जनक होती हैं, इस हेतुसे बिचार 
करनेपर इस द्ुभोपमोगको विरुद्ध कार्यका रित्व असिद्ध नहीं है। 


४. व्यवद्वार चारित्र निजरा व मोक्षका कारण नहीं 


प॑. घ.उ.|७६३ नोहथ' प्रश्ञापराधत्व॑ निर्जराहेतुर॑दातः । अस्ति नावत्ध- 
हेतुर्बा शुभो नाप्यशुभावहात्‌ ।«बुद्धिको मन्दततासे यह भो आशंका 
नहीं करनी चाहिए कि शुभोपयोग एक बेहासे निर्जराका कारण हो 
सकता है, कारण कि निश्चयनससे शुभोपयोग भी संसारका कारण 
होनेसे निजंरादिकका हेतु नहीं हो सकता.है। 


२९७० 


६. व्यवहार चारित्रकी कथ्थंचित प्रधानता 
७, व्यवहार चारिज्न विरुद व कअभिश्फक प्रदायी है 


प्र. सा,|त. प्र/६,१९ अनिष्टफशत्यात्सरागचारित्र हेगस्‌ ॥६॥ दा सु 
धर्मपरिणतस्वभावोदषि शुभोपयोगपरिणत्या संगच्छते तदा सप्त- 
त्यनीकक्षाक्तितया स्वकार्यकरणासमर्थ:  कथे बिड्निरुद्धका्म का रि- 
धारित्रः शिखितप्रघृतोपद्ाक्तिपुल्धो दाहवुःखमिब स्मगेसुखबल्धमबा- 
प्लोति ॥११॥« अनिष्ट फलप्रदायी होनेसे सराग चारित्र हेय है ॥६॥ 
जो बह धर्म परिणत स्वभाव बाल होलेपर भी छुभोपमोग परि*- 
णतिके साथ युक्त होता है, तब जो विरोधी द्ाक्ति सहित होनेसे 
स्थकार्य करनेमें असमर्थ है, और कथ जित्‌ विरुत्ञ कार्य ( अर्थाद्‌ 
अच्धको ) करनेवाला है ऐसे 'चारिज्ञसे युष्त होतेते, जैसे अग्निसे गर्म 
किया घी किसी मनुष्यपर डाल दिया जाये तो बह उसकी जलनसे 
दुःखी होता है, उसी प्रकार बह स्मर्ग सुख़के भन्धको प्राप्त होता है। 
(५. का,/त. प्र/१६४ ) ( नि. सा.[ता. वृ , १४७ ) | 


६, व्यवहार चारिन्र कथंदित्‌ देय है 


भा. पा./मू./६० भजसु इंदियसेणं भंजमु मणमक्तड पमसोण। मा जण- 
र॑जणकरण॑ भाहिलबयवेस त॑ कुणम्तु ॥०॥७ इन्द्रियॉंकी सेनाकों 
भंजनकर, मनरूपों बच्दरको बढ़कर, लोकरठजक भाद्य वेष मत 
धारण कर । 

स. दा.|मू./८३ अपुण्यमततै: पृण्यं॑ बलैमोश्वस्तयोग्ययः। अबतानीब 
मोक्षार्थी ब्रतान्‍्यपि ततस्त्यजेत्‌ ॥८३॥ हिसादि पाँच अब्तोंसे पाँच 
पापका और अहिसादि पाँच बलॉसे पृण्यका भन्‍्ध होता है। पृण्य 
और पाप दोनों कर्मोंका विनाश मोक्ष है, इसलिए मोक्षके इच्छुक 
भव्य पुरुषकों चाहिए कि अबतोंकी तरह ब्रतोंकी भी छोड़ दे |-- 
( दे० शारित्र/8/१ ); ( क्ञा/३२/५७ ): ( द्र. सं./टी./2०/२२६/६ ) 

न.व.वृ.[३८१ णिच्छयदों खछु मोक्खों अस्धो बबहारचारिणो जम्हा । 
तम्हा णिव्वुदिकायों बबहारो चयदु तिध्हिण 7३८१॥७निश्चय 
चारित्रसे मोक्ष होता है और व्यवहार चारित्रसे बन्ध । इसलिए 
मोक्षके इच्तकुकको मन, वचन, कामसे वमबहार छोड़ना चाहिए । 

प्र. सात. प्र.(€ अनिष्टफलस्मात्सरागचारिज्ज हेयमू ।७अनिष्ट फल 
वाला होनेसे सराग चारित्र हेय है! 

नि. सा,/ता, बृ.|१४७/क, २५४ यश्यबं॑ चरण निजात्मनियतं संसार- 
वुःखापहं. मुक्तिभोललनासमुद्भधनम्नजस्पीच्चे रिदं कारणम्‌ । बुद्धृत्थ' 
समयध्य सारमनव॑ जानाति यः सर्वदा, सोष्य॑ त्यक्तक्रियो मुनि- 
पतिः पापटब्ोपाबकः ॥२४४॥ ० जिन[ट्मनियत चारित्रको, सं सार- 
दुःख नाशक और मुक्ति श्रोरूपी सुन्दरीसे उत्पन्न अतिदाय सुखका 
कारण जानकर, सर्देब सममसारको ही निष्पाप माननेबाला, भाह्य 
हा छोड़नेबाला मुनिपति पापरूपी अटबोको जलानेवाला होता 

२६६। 


' ६. व्यवहार चारित्रकी व.थंचित्‌ प्रधानता 


१. ब्यजहार चारित्र निश्ययका साधन है 


न. थ, बृ,|२२६ णिच्छय सज्मसरूब॑ सराय तस्सेव साहणं चरणं ।«« 
निश्वय चारित्र साध्य स्वरूप है और सराग चारित्र उसका साधन 
है ( द्. सं-/टी./2५-४६ की उत्थानिका १६४, १६७ ) 


३. व्ययद्वार चारिन्न निश्चय काथ्रा मोक्षका परम्परा 
कारण है 


दर, सं./टी,/४६/१६७४७ को उत्थानिका--बीतरागधारिश्यस्य पारम्पर्येण 
साधक सरागचारिज्ज प्रतिपादमति।ज्लवीतराग वारिज्रका परम्परा 
साधक सराग चारित्र है । उसका प्रतिपादन करते हैं । 


जैनेन्द्र सिड्ान्स कोश 


चारित्र , २९१ 


प्र. सा.|ता. बृ-६/८/१ सराफ्यारित्रात्‌ -«* सुरूपबृश्या विद्विष्टपुण्य- 
गस्धो भवगति, परम्परया निर्माणं चैति ।०सराग चारित्रसे मुरूय 
वृत्तिसे बिदिष्ट पृण्यका भर्ब होता है और परम्परासे निर्वाण भी । 
देखो धमं/६ परम्परा कारण कहनेका प्रयोजन । 


है, दीक्षा धारंण करते समय पंचाचार अवश्य धारण 
किया जाता है 


प्र, सा,/मृ,/२०२ आपिच्छ बंधुबर्गं बिमोचिदों गुरुकलत्तपुत्तेहि। 
'आसिज्ज णाणदंसणचारित्तत॒वबी रियायारं ॥२०३॥ «७ [ श्रामण्यार्भी ) 
अन्धुवर्ग ते बिदा माँगकर बड़ोंसे तथा स्त्रीसे और पृत्रसे मुक्त होता 

. हुआ ज्ञानाघार, दशनाचार, चारित्राचार, तपाचार और बीर्मा- 
चारको अंगीकार करके'*' 


४. व्यवहारपूजक हो निश्चय चारित्रढ्ली उत्पत्तिका 
क्रम है 


स. शब/मू.(८६है, ५७ अबतानि परित्यज्य ब्रतेयु परिनिष्ठितः। त्यजेत्ता- 
न्यपि संप्राप्य परम॑ पंद्माश्मनः ।८४॥ अधती अतमादाय अती ज्ञान- 
परायण:। परात्मक्षानसंपन्न; स्वयमेब परो भवेत । ० हिंसादि पाँच 
अब्तोंको छोड़कर अहिसादि पाँच ब॒तों में निष्ठ हो, पोछे आत्माके 
राग-द्षादि रहित परम बीततराग पदको प्रा. करके उन बतोंको 
भो छोड़ देवे ।८४। अबतोंमें अनुरक्त मनुष्यको ग्रहण करके अबताव- 
स्थामें होनेबाले बिकल्पोंका ना करे और फिर अरहस्त अबस्था में 
केवलज्ञानसे युक्त होकर स्वयं ही मिना किसीके उपदेशके सिद्धपदको 
प्राप्त करे ।:६। 


७, तीथंकरों व सरत चक्कीने भी चारिशन्र धारण किया 


यथा 
मो. पा./मृ,(६० धुवसिद्धी तित्थयरो चउणाणजुदों करेह तबयरणं। 
णाऊण ध्षुब॑ उज़्जा तबयरण णाणजुत्तो वि ।६०।*देखो--जिसको 
नियमसे मोक्ष होनो है और चार ज्ञान करि युक्त है, ऐसा तीर्थंकर 


भी तपश्चरण कर है। ऐसा निश्चय करके ज्ञान युक्त होते हुए भी . 


तप करना योग्य है । 

दर, सं/टोी.//७/२३१ योषषि घटिकाइ्येन मोक्ष गतो भरतचक्री सो5पि 
जिनंदीक्षां गृहोत्वा विधयकथायनिवृत्तिरूप॑ क्षणमात्र बतपरिणामं 
कृत्वा पश्चाच्छूद्रो पघोगत्वरूपर॒त्नत्रमाएमके निश्चयत्रताभिधाने बीत- 
रागसामामिकर्साजश निर्विकस्पसमाधो स्थित्वा केबलज्ञानं लब्धवा- 
निति। पर॑ किन्तु तत्य स्तोककालत्वाक्त्ञोका ब्रतपरिणाम न 
जानन्तो ति । «जो दीक्षाके पश्चात दो पड़ी कालमें भरतचक्रोने 
मोक्ष प्राप्त को है, उन्होंने भी जिन दीक्षा ग्रहण करके, थोड़े समय॑ 
तक बिषय और कषायोंकी निशृक्तिरूप जो बतका परिणाम है उसको 
करके तदनन्तर शुद्धी पयोगरूप, र॒त्नत्रय स्वरूप निश्चय बत नामक 
बीतराग सामामिक नाम धारक निर्बिकत्प ध्यानमें स्थित होकर 
केबलक्ञानको प्राप्त हुए हैं। किल्तु भरतके जो थोड़े समय नत परि- 
णाम रहा, हस कारण लोक उनके ब्रत परिणामको जानते नहीं हैं । 
( प. प्र/टी./२/६२/१०४/२ ) 


६. व्यवहार चारिश्नका गुणओ्रेणी निजरा 


क.पा. (/१-१/8३/६/१ सरागसंजमो गुणसेढ़िणिज्जराए करणं तैण बंधादी 
मोकरो असंस्बेज्जगुणो त्ति सरागसंजमे मुणोणं बह जुसमिदिण 
पश्चनट्टमार्ण कायव्यं | अरहंतणमोक्षारो संपहियबंघादों असंलेज्जगुण- 

* कम्मक्खमकारओ त्ति तत्थ वि मुणी्ण पत्रुत्तिप्पसंगादों। ७ यदि 
. कहा जाम कि सराग संमम गुणश्रेणी निर्जराका कारण है, क्योंकि, 


६. व्यवहार चारित्र॒की क्यंचित्‌ प्रभानता 


उससे बन्धकी अपेक्षा मोक्ष अर्थाद कर्मोंकी निर्जरा असंरूपात गृणी 
होती है, अतः अहंत नमस्कारकी अपेक्षा सराग संयममें ही मुनियोंकी 
प्रवृत्तिका होना योग्य है, सो ऐसा भी निश्वम नहीं करना चाहिए, 
क्यों कि अहं न्‍्त॒ नमस्कार तरकालीन बन्धकी अपेक्षा असंरन्‍्यात गुणी 
कर्म निज राका कारण है, इसलिए सराग संयमके समान उसमें भी 
मुनियोकी प्रवृत्ति प्राप्त होती है। 


७, व्यवहार चारिन्नको हृष्टता 


मो.पा./मु-२४ बरबयतवेहि सगगो मा दुक्ख होउ णिरह इयरे हि । छाया- 
तवहिटियाण॑ पड़िवालंताण पुरुभेयं ।९२४।०बत और तपसे स्वर्ग होता 
है और अबत व अतपसे नरकादि गतिमें दुख होते हैं। इसलिए बत 
श्रेष्ठ है और अब्रत श्रेष्ठ नहीं है। जैसे कि छाया व आतफपमें खड़े 
होनेवालेके प्रतिपालक कारणों में बड़ा भेद है (ह.उ./मृ.३) । 

प्रईसा./त.प्र.|/२०२ अहो मोक्षमार्गप्रवृत्तिकारण--चारिक्रपार, न शुद्ध 
स्पाध्मनस्व्वमसी ति निश्चमेन जानामि तथापि रनाँ ताबदासीदामि 
यागस्‍्त्वत्ासादात्‌ शुद्यात्मानमुपलभे | ७»अहो । मोक्षमाग में प्रवृक्तिके 
कारणभूत (महाब्रत समिति गृप्तिरूप १३ विध) बारित्राचार ! में मह 
निश्चयसे जानता हैं कितू शुद्धात्माका नहीं, तथापि ब्रुभे तभी 
तक अंगीकार पा है , जब तक कि तेरे प्रसाद से शुद्धात्माकों उपलब्ध 
करद्ू । 

सा-घ./२/७७ सावन्न सेव्या गिषयास्ताबत्तानप्रवृत्तितः । मतमेत्सब्रतो 
दैवाब्मृतोप्मुत्र मुखायते ।७७ ०पंचषेन्द्रिम सम्बन्धी स्त्री आदिक 
विषय जब तक या जबसे सेबनमें आना शक्म न हो तब तक या तबसे 
उन विषयोंको फिरसे उन विषयों में प्रवृत्ति न होनेके समय तक छोड़ 
दैना मा । क्योंकि ब्रत सहित मरा हुआ व्यक्ति परलोकमे छुली 
होता है। 

प.प्र.टी./२/४२/१७४/१ कश्चिदाह। अतेन कि प्रथोजनमात्मभाबनया 
मोक्षो भविष्यति । भरतेश्बरेण कि बत॑ कृतम्‌ । घटिकाद्यगेन मोक्ष 
गत इति। अथ परिह्ारमाह ।'*अथेद॑ं पतं दयमपि तथा कुर्मोप्वसान- 
काले। नैब॑ वक्तव्यम्‌। यद्य कस्यान्धस्य कथथचिन्निधानलाभो 
जातस्तहिं कि सर्बेधां भबतीति भाबाथ!। »प्रश्न-बतसे पा 
प्रयोजन । भावना माज्रसे मोक्ष हो जायैगी। क्या भरतेश्बरने ब्रत 
घारण किये धे। उठे दो घड़ीमें मिना बतोंके ही मोक्ष हो गयी ! 
उत्तर-( भरतैश्बरने भी तब्त अवश्य धारण किये थे पर स्तोक काल॑ 
होतेसे उसका पता न चला (वे० घम/६/४); (वे० चारित्र ६/५) प्रश्न - 
तब तो हम भी मरण समय थोड़े कालके लिए ब्रठत धारण कर लेंगे! 
उत्तर--यदि किसी अन्धेको किसी प्रकार निधिका लाभ हो जाय, 
तो क्‍या सबको हो जायेगा | 


८. मिथ्यारष्टियोंका चारित्र सी कथंचित्‌ चारिस्र है 


रा.बा./७२१/२४/५४६/६३ एवं च कृर्वा अभव्यस्यापि निग्नस्थलिडग- 
धारिणः एकाददाइाध्यायिनो महांबतपरिपालनादेशसंयतसयमता- 
भावस्थापि उपरिमग्र बेपकविभानब[सितोपपल्‍ना भबति | ७० इसलिए 
निग्रश्थ लिंगधारी और एकादद्ञांगपांठी अभव्यकी भी बाह्य महाबत 
पालन करनेसे देशसंयत भाव और संयतभाबका अभाव होनेपर भी 
झपरिम ब्रवेयक तक उत्पत्ति नन जाती है| 

घ.६(१,६-१.१३१/४६५/८ उबरि किण्ण गच्छ॑ति । ण तिरिबखसम्माइ- 
ड्रीसु संजमाभावा | संजमेण बिणा ण॒ च्॒ उबरि गमणमर्थि | ण 
मिच्छाइट्रीहि तत्थुप्पज़्जंतेहि बिउचारो, तेसि पि भावसंजमेण 
बिणा दृअ्संजमस्स संभवा। “प्रश्न-संर्यात वर्षामुष्क असंयत 
सम्यग्हष्टि मरकर आरण अच्युत कश्पसे ऊपर क्यों नहीं जाते 
उत्तर-नहीं, क्‍योंकि तिय॑त्र सम्यम्द्ष्टि जीवोर्में असंपमका अभाव 
पाया जाता है; और स॑यमके बिना आरण अच्युत कल्पसे ऊपर गमन 
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होता नहीं है। इस कथनते आरण अच्युत कश्पते ऊपर उत्पष्न 
होनेवाले मिथ्यादष्टि जीवॉके साथ व्यभिचार दोष भी नहीं आता, 
का मिध्याहष्टियोंके भी भाव संगम रहित व्रठ्प संगम पाया 
जाता है। 

गो.क./जी.प्र।/८०७/६८३/१३ यथः सम्यग्हश्जिवः स॒ केवल सम्यक्त्वेन 
साक्षादणुनतमहबत बा देवायुभध्माति। यो मिथ्यादृश्टजीब; स॑ 
उपचाराणुब्रतमहातते बा लितपसा अकामनिर्रया च देवायुबंध्नाति । 
“सम्यग्दृष्टि जीव तो केवल सम्यवत्व द्वारा अथबा साक्षात्‌ अगुअ्॒त 
व महावतों द्वारा देबायु बाँधता है, और मिथ्यारहष्टि जीव उपचार 
अगुब्रत महाबतों द्वारा अथवा भालतप और अकामनिजरा द्वारा 
देधायु बाँधता है ( और भी दे० सामामिक/३ ) । 


७. निश्चय व्यवहार चारित्र समन्वय 


. ०५, निश्चय चारिन्नको प्रधानताका कारण 


न.च.वृ./१४४,३६६ जह सुह णासह असुहं तहबासुद्ध सुद्धण खछु चरिए । 
तम्हा सुहृधुबजोगी मा बहूठ णिदणादी हिं।३१४४। अस्ृद्धसंबेयणेण अप्पा 
गनंपे! कम्मणोकम्मसुस्संवेयभेश अप्पा मंचेह कसम णोकस्मं 
३६६॥ "जिस प्रकार शुभोपथोगसे अक्षुभोपयोगका नाश होता है 
उसी , प्रकार शुद्ध चारिज्से अक्ुद्धका नाश होता है, इसलिए शुद्धो- 
पमोगीकोी आलोचना, निन्‍दा, गहा आदि करनेकी कोई आवश्यकता 
नहीं ।१४४। अशुद्ध संबेदनसे आत्मा कर्म व नोकमंका बन्ध करता है, 
और शुद्ध संबेदनसे कर्म ब मोकर्मसे छूटता है।३६६। 


२, व्यवहार सारिश्रिके निषेधका कारण व प्रयोजन 


प.प्र./टी./२/४२ में उद्ृप्रृत-रागद्रेषो प्रवृत्ति: स्थान्निवृत्तिस्तब्नि- 
पेयनम्‌ | तौ च बाह्यार्थ संबन्धौ तस्मात्तांस्तु परित्यजेत्‌ ।७ राग और 
द्वंष दोनों प्रवृत्तियाँ है तथा इनका निषेध बह निवृत्ति है। ये दोनों 
(राग ब द्वेष) अपने नहीं हैं, अन्य पदार्थ के सम्बन्धते हैं। इस लिए 
हन दोनों को छोड़ो | 

द्र.सं /टी./४८-४६/१६६.१६७ पश्चमहाजतपद्नसमितित्रिगु प्रिरूपमप्यपहत- 
संयमार्य॑ शुभोपपोगलक्षणं सरागचारित्राभिधानं भवति ॥४४-१६६। 
बद्ठिविषये धुभाशुभवचनकायव्यापाररूपस्य तथै बाम्मच्तरे शुभाशुभ- 
मनोबिकल्‍्परूपस्य चक्रियाव्यापारस्थ योज्सौ निरोधस्त्याग: सच 
किम4 “'“संसारस्य व्यापारकारणभूतों योप्सौ शुभाशुभकमसिवस्तस्य 
प्रणाशाथ म्‌। > पंच महाबत, पंच समिति, तीन गुप्ति रूप, अपहृुत 
संयम नामबाला शुभोण्योग लक्षण सराग चारित्र होता है। प्रश्न-- 
भाहा विषयोमें झुभ व अशुभ बचन ब कायके व्यापार रूप और इसी 
तरह अस्तर गममें शुभ-अद्गुभ मनके विकल्प रूप 'क्रियाके व्मापारका जो 
निरोध है, वह किस लिए है! उत्तर-संसारके व्यापारका कारणभृत 
क्षुभ अशुभ कर्माखब, उसके बिनाशके लिए है। 

द.स॑ |टो.]/७/२३०/२ अय॑ तु विदोष :--व्यवहाररूपाणि यानि प्रसिद्धा- 
ल्येकवेशबतानि तानिस्यक्तानि। यानि पुनः सर्व शुभाशुभ निवृक्तिरृपाणि 
निश्चयवतानि तानि तजिपुप्तिलक्षणस्वशुद्धात्मस॑वित्तिरूपनिविकछप- 
ध्याने स्वकृतान्येब न च त्यक्तानि । ७ बतोंके त्यागरमें यह विधोष है कि 
ध्यानावस्थामें व्यवहार रूप प्रसिद्ध एकदेश बतोंका अर्थाद महात्रतों 
का (दे० बल ) ध्याग किया है । किन्तु समस्त ज़िुप्तिरूप स्व- 
शुद्धास्मरूप निबिकल्प ध्यानमें शुभाशुभको नियृक्तिरूप निश्चय जत 
सस्‍्वोकार किये गये हैं। उनका श्याग नहीं किया गया है । 


६. ब्यवडारकी निःश्वय ज्ान्म्रिका स|धन कहनेका कारण 


वर.स॑./टी./2४-४६/१६६/१० (मत समिति आदि) शुभोपयोगसक्षणं 
सरागबा रित्रासिधानं भवति | तत्र भोषसों गहिगिपये पश्चे रिदियनिषय- 
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परित्यागः स उफ्चरितासज, तम्यवहारेण, यद्चाम्थग्तररागादिपरिहारः 
स पुनरशुद्धनिश्वमनमेनेति ममबिभागों ह्लातव्यः। एवं निरचयच्ा- 
रित्रेसाधकक व्ययहारचारित्र॑ व्यास््यातमिति ! तेनैग व्यवहारचारि- 
अेण साध्म॑ परमोपैक्षा सक्षणशुद्धोपमोगानिनाभृ्त परम सम्यक- 
चारित्र॑ ज्ञातव्यम्‌। «(ब्रत समिति आदि) शुभोपयोग ज्क्षण- 
थाला सराग चारित्र होता है। (उसमें बुगपत्‌ दो अंग प्राप्त हैं-- 
एक बाह्य और एक आशभ्यच्तर ) तहाँ बाह्य विषयोंमें पांचों 
इन्द्रियोंके विषयादिका स्माग है सो उपचरित असद्भूत व्यवहार 
नयसे चारित्र है। और जो अन्तर गम्में रागादिकका त्याग है नह अथुद्ध 
निश्चय नयसे चारित्र है। इस तरह मय विभाग जानना चाहिए । 
ऐसे मिश्थम चारिश्रकों साधनेवाले व्यवष्टार चारित्रका व्याख्यान 
किया। अब उस व्यवहार चारित्रसे साध्य परमोपेक्षा लक्षण शुद्धो- 
पयोगसे अबिताभूत होनेसे उत्कृष्ट सम्यग्धारित्र जानना धाहिए। 
( अर्थात्‌ व्भवहारचारित्रके अभ्यास द्वारा क्मदः भाह्य और आभ्यन्तर 
दोनों क्रियाओंका रोध होते-होते अच्तमें पूर्ण नि्विकल्प दशा प्राप्त 
हो जाती है। यही हनका साध्यसाधन भावष है । ) 

दर. सं,/टी.|३६/१४६/१२ त्रिगुप्तिसक्षणनिविकक्पसमाधिस्थानां यतीनां 
तग्रैब पूर्णते तब्नासमर्थनां पुनर्महुप्रकारेण संबरप्रतिपक्षश्रुतो मोहो 
विजुम्भते, तेन कारणेन अतादिबिस्तर कथयन्ध्याचार्या: ।«“मन, 
बचन काय इन तीनोंकी गुप्ति स्थरूप निविकक्‍प ध्यानमें स्थित 
मुनिके तो उस संबर अनुप्रेक्षासे ही संबर हो जाता है, किन्तु उसमें 
असमर्थ जोबोके ,अनेक प्रकारसे संबरका प्रतिपक्षभृत मोह उत्पन्त 
होता है, इस कारण आचार्य अताधिका कथन करते हैं । 

प॑, का,/ता, भृ.|१०७।१७१/ १२ व्यवहारचारितज्र॑ गहिरडगसाधकरवेन बीत- 
रागचारित्रभावनो त्पन्नपरमामृततुप्तिरूपस्सय 'निशचयसुखस्य बीज, 
तदपि निश्चयमुझ्॑ पुनरक्षयानन्तम्ृखस्य भीजमिति। अत्र यश्यि 
साध्यसाधकभाबज्ञापनाथ निशचरयव्यबहारमो क्षमार्ग स्मेद मुख्यत्व- 
मिति भावार्थ: । “व्यवहार चारित्र महिर॑ंग साधक रूपसे बीतराग 
चारित्र भावनासे उत्पन्न परमात्म तृप्तिरूप निश्चम सुखका बीज है 
और वह निश्चय सुख भी अश्षयानन्त सुखका थीज है। ऐसा निश्चय 
ब व्यवहार मो क्षमार्गमें साध्यसाधक भाव जानना चाहिए। (और 
भी दे० शीर्षक नं० १०) । 


७. व्यवहार धभारिन्रको चारिश्र कहनेका कारण 


र. क. श्रा/४७-४६८ मोहतिमिरापहरणे दर्शनलाभादबाप्तस शानः । राग- 
द्वेषनिवृत्त्ते 'चरणं प्रतिषययते साधु: ।(७ रागढ्ठ पनियृत्ते हिंसादिनिब- 
त॑नाकृता भवन्ति | अनपेक्षितार्थ वृत्तिः क: पुरुष सेवते नृपतीय ।४५। 
न्सम्यग्दृष्टि जीव रागट्रेषकी निवृत्तिके लिए सम्यग्चारित्रको 
धारण करता है और रागद्वेषादिकी निदृक्ति हो जानेपर हिंसादिसे 
निवृत्ति पूर्ण हो जाती है, क्योंकि नहीं है आजीविकाकी इच्छा।/ 
जिसको ऐसा कौन पुरुष है, जो राजाओंकी सेबा करे । 

स. सा,/ता. बृ.|२७६ पट्जीबनिकायरशा चारित्राश्रयत्यात्‌ हेलुस्बात 
ठ्यवहारेण चारित्र॑ भवति। एवं पराश्रितत्वेन व्यवहारमोक्षमाग: 
प्रोक्त इति | «चारित्रका ( अर्थात रागप्वेषसे निवृत्ति रूप बीतरागता- 
का ) आश्रम होनेके कारण छह कायके जीबॉंकी रक्षा भी व्यवहारसे 
चारित्र कहलाती है। पराभित होनेसे यह व्यवहार मोक्षमार्ग है। 


७, व्यवहार चाशिज्रकी २ पादेयताका कारण व प्रयोजन 


र. क. श्रा.|४७ रागप्वेपनिषृश्य चरणं प्रतिषणते साधु: ।७७ “सम्यम्हष्टि 
जीव राग-हषकी लिवृत्तिके लिए सम्यग्चारिश्रकों धारण करता है 
प्र, सात. ब्र|२०१ अहो ! मोक्षमार्ग प्रशृत्तिकारणपश्चमहाबतोपैत-*-गुप्ति 
“समितिलक्षणभारित्राचार, न शुद्रस्यात्मनस्व्वमसीति निश्चमेन 
जानामि तथापि श्वाँ तावदासीवामि याव स्‍््यखसादाध शुद्धमार्मान- 
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मुपलमे ।““अहो. मोक्षमार्ग में प्रवृत्तिके कारणभूत, पंचमंहाब्त सहित 
शुप्ति समिति स्वरूप अरित्राचार ! मैं यह निश्चयसे जानता हूँ कि 
तू शुद्धात्माका नहीं है, तथापि तुके तब तक अंगीकार करता हैं जब 
तक कि तेरे प्रसादसे गुद्धात्माको उपलब्ध कर लू । 

नि.सां«॑ता,बृू.(१४८ अन्न व्यवहारनयेनावि समतास्तुतिवस्दसाप्रत्यास््या- 
नाविषडाबश्यकप रिहीणः श्रमणश्चारित्रभ्रष्ट हृति साबत | “(लुद्धो- 
पयोग सम्मुख जीवको दवाक्षा दी जाती है कि ) यहाँ (इस लोकमें ) 
व्यवहार नथसे भी समता, स्तुति, बन्दना, प्रत्याख्यानादि छह आब- 
श्यकसे रहित श्रमण घारित्रपरिभ्रष्ट ( चारित्रसे सर्व था भ्रष्ट ) है 

बैख़ो चारित्र/७/३/द: सं/टी० त्रिगुप्तिमें असमर्थ जनोॉके लिए व्यवहार 
चारित्रका उपदेश किया जाता है । 


६. याहा व आभ्यव्तर चारिशम्र परस्पर अविनामाथी हैं 


प्र. सा./यू.गा. चरवि लिवद्धो णिर्च॑ समणो णाणम्मि दं सणमुहस्मि। 
पयदो मृूलगुणेम्तु म जो सो पडिपृण्णसामण्णो ।११४॥ पं॑चसमिदो 
तिगुत्तो ५पंचिदिसंचुडो जिदकसाओ। दंसणणाणसमग्गों समणो सो 
संजवों भणिदों २४०। समसत्त्‌ बंधुनग्गो समझुहदुक्खों १६सर्णिदसमों । 
समलोइकंचणो पुण जीबिदमरणे समे समणो ।२४१।-०जो श्रमण सदा 
ज्ञान व दर्शनमें प्रतिबद्ध तथा मृलगुणोंमें प्रयश्नशील है बह परिपूर्ण 
श्रामण्य बाला है ।२१४। पाँच समिति, पंचेन्द्रिय संवर व तीन गुप्त 
सहित तथा कपषायजयी और दर्दोन ज्ञानसे परिप्रण जो श्रमण है बह 
संमत माना गया है २४० हाज्र व बन्धुधर्ग में, सुख ब वुःखमें, प्रशांसा 
ब निन्‍दामें, लोहे व सोनेमें तथा जीवन ब मरणमें जो सम है बह 
श्रमण है ।२४१। 

था, पा./मृ.[६ सम्मत्तचरणपुद्धा संजमचरणस्स जह ब सुपसिद्ध । णाणी 
अमृढदिट्ठी अचिरे पावेति णिव्बाणं ।६।०जो ज्ञानी अमूठरृष्टि होकर 
सम्यक्त्वचरण चा रित्रसे शुद्ध होते हैं वे यदि संयमचरण चारिज्ञसे 
भी शुद्ध हो जायें तो ज्ीघ्र ही निर्वाणको प्राप्त होते हैं ।६। 

न, थे. बृ./३४३ हेयोपादेयबिदों संजमतत्रबीयरायसंजुसो । जियवुक्खाह 
तहं चिय सामग्गी सुद्भरणस्स ।३४३।७०हेय ब उपादेयको जानने- 
बाला हो संपम तप व बीतरागता संगुक्त हो, दुःरादिको जीतनेबाला 
हो अर्थात मुख ट्ःख आदिमें सम हो, यह सब शुद्ध चारित्रकी 
सामप्री है । 

न. च. श्‌ /२०४ ज॑विय सरायचरणे [ सरागकाले ] भेदुबयारेण भिण्ण- 
चारित्तं । त॑ चेब वीयरासे विपरीय होह कायव्वं । उक्त च--अरिस 
चरदि सग सो जो परदव्वप्पभावरहिदप्पा। दंसगणाणविस५्पा अवि- 
सप्य॑ चाबियप्पादों/ «सराग अबवस्थामें भेदोपचार रूप जिस 
चांरित्रका ऑचरण किया जाता है, उसोका बोतराग अवस्थामें अभेद 
न अनुपचारसे करना चाहिए। ( अर्थात्‌ सराग व बीतराण चारिक्रमें 
इतना ही अन्तर है कि सराग चारित्रमें बाह्य क्रियाओऑंका बिकक्ष् 
रहता है और बीतराग अबस्थामें उनका विकक्प नहीं रहता, सराग 
चारिजमें वृत्ति बाहा व्यागके प्रति जाती है और बीतर,ग अबस्थामेँ 
अन्तर गकी ओर ) कहा भी है कि-- 

स्व आारित्र अर्थात्‌ वीतराग चारित्रका आचरण बही करता है 
जो परद्रव्यके प्रभावसे रहित हो, तथा दर्शन, झ्ञान, चारित्रके 
बिकल्पोंसे जो अविकल्प हो गया हो । 

घ, ९/९,९,४/१४४/४ संयमन संयमः | न दरव्ययमः संयमस्तस्य 'स॑' 
दाब्देनापा विंतत्वात। यमेन समितयः सन्ति, तास्वसतीषु संयमो5नु- 
पपन्षन इति चेन्‍न, 'सं 'शब्बेनात्मसात्कृताशेषसमि तित्वात । अथवा 
बतसमितिकपायदण्डे व्दियाणा धारणानुपालननिश्रहत्पागजया! 
संगमः ।०'संयमन करनेको संयम कहते हैं' संममका इस प्रकार 
लक्षण करनेपर भाव धारित्र श्रुल्य द्रव्य चारित्र संयम नहीं हो 
संकता, क्योंकि 'स॑! शब्द्से उसका निराकश्ण कर दिया गया। 


७. निश्चय व्यवहार चारित्र समन्वय 


प्रश्न--यहाँ पर “यम' से समितियोंका ग्रहण करना चाहिए. क्यों कि 
समितियोंके नहीं होनेपर संयम नहीं बन सकता) उत्तर--ऐसी 
शंका ठीक नहीँ है क्योंकि 'सं' शब्दसे सम्पर्ण समितियॉका प्रहण 
हो जाता है। अथवा पाँच जतोंका धारण करना, पाँच समितियों का 
पालन करना, ऋोधादि कपायोंका निम्रह करना; मन, बचन और 
काय रूप तीन दण्डॉका त्याग करना और पाँच हन्द्रियोंके 
विषयोंका जीतना संयम है । 

|. सा.|त. प|२४७ झुभोषयों गिनां हि शुद्धात्मानुरागयोगिचारित्रतया 
समधिगतशुद्धारमबृत्तिधु श्रमणेधु बच्दननमस्करणाभ्युत्भानानुगमन- 
प्रतिपक्तिप्रवृत्ति: शुद्धा्मबृत्तित्राणनिमित्ता श्रमापनयनप्रवृत्ति च न 
दुष्येत्‌ । » शुभोपयो गियाँके शुद्धात्माके अशुरागगुक्त चारित्र होता है. 
इसलिए जिनने शुद्धारम परिणति प्राप्त की है! ऐसे श्रमणोंके प्रति जो 
बन्‍्दन-नमस्कार-अभ्युत्थान, अनुगमन रूप बिनीत बत॑नकी प्रदृत्ति 
तथा शुद्धात्मपरिणतिकी रक्षाकी निमिश्षभूत जो श्रम दूर करनेकी 
(थे बल रूप ) प्रवृत्ति है, बह शुभोपयोगियोके लिए दूषित 
नहीं है! 

प्र, सा /त. प्र//२००/क. १२ द्र्यानुसारि बरणं चरणातुसारि द्रग्य॑ मिथो 
हयमिद॑ ननु सव्यपेक्षम्‌। तस्मान्मुमुक्षुरधिरोहतु मोक्षमार्ग द्रव्य॑ 
प्रतीर्म यदि बा अरणं प्रतीत्य ।8२।०चरण द्रव्यानुसार होता है और 
ब्रव्य चरणानसार होता है, इस प्रकार वे दोनों परल्पर सापैश्ष हैं । 
इसलिए या तो ब्रठ्यका अर्थात्‌ अन्तरंग प्रवृत्तिका आश्रय लेकर 
अथवा चरणका अर्थात बाह्य निवृत्तिका आश्रय लेकर मुमुक्ष 
मोह््मार्गमें आरोहण करो । 

और भी देखो घारित्र/४/२ ( चारित्रके सर्व भेद-प्रभेद एक शुद्धोपयो गर्में 
समा जाते हैं। ) 


७, एक ही चारिश्रमें युगपत्‌ दो अंश होते हैं 


मो. पा./ए. जय चन्द/४२ चारित्र निश्चय व्यवहार भेदकरि दो भेद 
रूप है; तहाँ महात्रत समिति गुप्तिके भेद करि कहा है सो तो व्यव- 
हार है। लिनिमे प्रद्त्ति रूप क्रिया है सो शुभ बन्ध करे है, और हन 
क्रियानिर्म जैतः अंश निव्रत्तिका है ताका फल बन्ध नाहोँ है। ताका 
फल कर्मकी एक देश मिजरा है। और सभ कम ते रहित अपना 
आत्म स्वरूपमें लीन होना सो निश्चय चारित्र है, ताका फल कमंका 
भांशा ही है। 

और भी देखो उच्योग/]/3/६ ( जितना रागांदा है उतना *घ है, 
और जितना बीतरागांश है उलना संबर निर्जरा है। ) 

और भी देरबो ब्रत/३/७,£ (सम्यग्टश्टिकी बाह्य प्रवृत्तिमें अवश्य 
लिवृक्षिका अंदा विद्यमान रहता है। ) 

और भी देखों उपयोग//३|/१ ( शुभोपयोगमें अबश्य शुद्धोपयोगका 
अंश मिश्रित रहता है। ) 


८. निश्चय व्यवहार चारिश्रकों एकार्थशाका नयाथ 


नि. सा. ता. ब./१४८ व्यवहारनग्ेनापि' '' पड़ावश्यकपरिहीणः श्रमण- 
श्चारित्रपरिश्रष्ट: इति याबत, शुद्धनिश्चमेन-““मिंविकल्पसमाधि- 
स्वरूपपरमाब र्यक क्रियापरिहीणश्रमणों निश्चयचा रित्रश्न ष्ट दृष्यर्थ:। 
पू्षोक्तस्वधशस्य परमजितयोगीश्वरस्य निरचयावश्यककरमेण स्वात्मा- 
श्रमनिश्थयधर्म शुक्लध्यानस्वरूपेण सदानश्मक॑करोसु परममुनि- 
रिलि ।“ठ्यवहार नयसे तो छह थआबश्मकोंसे रहित भ्रमण चारित्र 
परिश्रष्ट है और थुद्ध निश्चयनयसे निर्विकल्प -समाधि स्थरूप 
परमावश्यक जियासे रहित भ्रमण निश्चम चरित्र भ्रष्ट है। ऐसा 
अर्थ है। (इसलिए ) स्व बदा परमजिन सोगीश्वरके निरचय 
आबश्यकका जो क्रम पहले कहा गया है ( आत्मस्थितिरूप समता, 
बन्दना, प्रतिक्रमणादि ) उस क्रमसे स्वात्माअत ऐसे निश्णय धर्म- 


| जैनेसा सिद्धान्त कोष 


चारित्र पाहुड़ 


ध्यान तथा निश्चयशुकलघ्मानस्वरूपले परम मुनि सदा आबश्यक 
करो | । ँ 


९, ब्रतादि बन्धके कारण नहीं बढिक उनमें अध्यवसान 
ही बसथका कारण है 


स. सा./म्‌./२६४, २७० तह विय सच्चे दर्ते अंभे अयरिगहत्तणे चेब । 
कीरइ अज्मवसाणं ज॑ तेण वु बउफए पुण्णं ।२६४। .एदाणि णरिथि 
जेसि अज्मबसाणाति एबमादीणि। त॑ अम्नहेण महेण व कम्मेण मुणी 
ण॑हछिप्प॑ति २७०।० इसी प्रकार ( हिंसादि पाँचों अन्रतॉबत ही ) 
सरममें, अचौर्यमें, अह्यचर्यमें और अपरिग्रहमें जो अध्यवसान किया 
जाता है उससे पुण्यका बन्घ होता है ।२६४। ये ( अन्तों और बतों- 
बाले पूर्थषकथित ) तथा ऐसे हो और भी, अध्यवसान जिनके नहीं 

; हैं, बे मुनि अशुभ मा शुभ कर्मसे लिप्त नहीं होते ।२७०। ( मो. मा« 
प्र।/॥३७३/३ ) 


१०. ब्रतोंकों स्थागनेका उपाय व क्रम 


स. दा,/८४, ५६ अनतानि परित्यज्य ब्रतेषु परिनिष्ठित:। त्यजैत्तान्यपि 
संप्राप्प परम पदमात्मनः ८४। अबतो नतमादाम वबती ज्ञानपरायणः । 
पराटमझानसं पत्न: स्‍्वममैब परो भवेत्‌ ॥८६॥७ हिंसादि पाँच 
अन्नतोंको छोड़ करके अहिसादि बतोंका हृढ़तासे पालन बरे। पीछेसे 
आत्माके परम बीतराग पदको प्राप्त करके उन वलॉको ( बतोंके 
जध्यवसानको ) भी छोड़ देवे ।५४। हिंसादि पाँच अबतोंमें अनुरक्त 
हुआ मनुष्य पहले बतॉकों ग्रहण करके वती भने। पीछे ज्ञान 
भावनामें लोन होकर केबलज्ञानसे युक्त हो स्वयं हो परमात्मा हो 
जाता है। (क्षा०/१श८८); ( द्र, सं,/टी-/(७/२२६/१० ); ( प प्र./टी./ 
२/४६/१७७/४ ) 

नि.सा./ता, ब./१०३ भेदोपचारचा रित्रय, अभेदोपचारं॑ करोपि, अभेदो- 
पचारम अभेदानुपचार करोमि, इति त्रिविध॑ सामायिकप्नत्तरोत्तर- 
स्वीकारेण सहजपरमतर्णाबिचलस्थितिरूपसहजचारिज्र, निराकार- 
तकह्वनिरतंत्वान्षिराकारचारिश्रभिति | ब्प्मेदोपचारित्रको अभेदोप- 
भार कहता हूं। तथा अभेदोपचार चारित्रको अभेदानुपचार करता 

-हस प्रकार त्रिभिध सामासिकको (चारित्रको) उत्तरोकत्तर 
स्वीकृत करनेसे सहज परम तत््यमें अविच्चल स्थितिरूप सहज निश्चय 
शारिजर होता है, कि जो निराकार तक्चमें लीन होनेसे निराकार 
धारित्र है। ( और भी दे० धमध्यान/६/४ ) 

दर, सं./टदी/६४७/२३०८ श्मागः कोइथः । 'यधेन हिंसादिरूपानतेघु 
निय शिस्तथे कदेशजतेष्पपि । कस्मादिति चेत्‌-त्रिगुप्तावस्थायां 
प्रवृ सलि-निवृत्तिरूपभिकल्पस्य स्थयमेबाकादोी नाहित।» प्रशन-- 
बतोंके ध्यागका बया अर्थ है | उत्तर-पुप्तिरूप अनस्थामें प्रश्नत्ति तथा 
निवृत्तिरूप बिकल्पको र॑चमात्र स्थान नहीं है। अहिसादिक महाबत 
बिकल्पकृप हैं अतः वे ध्यानमें नहीं रह सकते । 

जारित्र पाहुड़ “आओ. दुन्दक्ुल्द (ई, १२७-१७६ ) द्वारा रखित 
सम्यग्जारित्र विषयक, ४४ प्राकृत गाधाओंमें निबद्ध एक प्रन्थ । इस 
पर आ. श्रुतसागर (६० १४७३-१४३३) कृत संस्कृत टीका तथा प॑. 
जपचन्द छाबड़ा (६० १८६७) कृत भाषा बचलिका उपलब्ध हैं । 

खारिज भूजम--हनके मुखसे ही स्वामी समन्‍्तभव्र कृत देवागम 
स्‍्तोत्रका पाठ मुनकर श्लोकबातिककार श्री विद्यानन्दि आचार्य जिन 
दीक्षित हो गये थे। आ० विद्यानष्दिजीके अशुसार आपका समय 
ई० ७५०-८१५ आता है। 


आारित्र सोहनीय--मोहनीयकर्मका एक भेद--दे० मोहनीय/१। 
आरिश रूबिध --३० शब्धि ॥ 
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जारित्रवा३-.२० क्रियाबाद । 

धारित्र बिनत्य---३० बिनय । 

धारित्र शुद्धि दे० शुद्धि | 

खारित्र शुद्धि जेते-धारित्रके निम्न १२३४ अंगोंके उपलक्षमें एक 
उपबास एक पारणा ऋमसे ६ बर्ष, १० मास ८ दिनमें ११३४७ उपवास 
पूरे करे-(१) अहिंसामत ०१४ जीव समास»(नगकोटि ( मन बचन 
काय?८कृत कारित अनुमोदना «१२६ ॥ (२) सत्य बत ७ भय, ईर्ष्या, 
स्वपक्षपात, पेशुन्य, क्रोध, लोभ, आत्मप्रदांसा और परनिन्दा ये 
८०९६ कोटि --७२। (३) अचौर्य ब्रत०ग्राम, अरण्य, खल, एकान्त, 
अन्यत्र, उपधि, अमुक्त, पृष्ठ प्रहण ऐसे ८ पदार्थ/६ कोरि०+७२। 
(9) जहचर्म ७ मनुष्पणी, देवांगका, तिम॑त्रिती ॥ अधेतनी में कर 
स्त्रियाँ:<६ कोटि<६ इन्द्रिय «० १८० । (५) परिग्रह त्याग ०२४ प्रकार 
परिग्रह:६ कोटि-२१६। (६) गुप्ति ७३१६ कोटि*२७ | (७) समिति 
ईया, आदान-निश्लेषण व उत्सग ये ३१८६ कोटि ००२७+ भाषा समिति 
के १० प्रकार सत्य«&६ कोटि०-६०+एषणा समितिके ४६ दोष)९६ 
कोटि **४१४० १२३४ ओ हीं असि आ उ सा चारित्रशुद्धितरतेभ्यो 
नमः इस मंत्रका जत्रिकाल जाप्य करे ( ह.पु./३४/१००-११० ), (नत 
बिधान संग्रह/पृ.६६) । 


जारिय्रतार--बामुण्डराय (ई०दहा० १०-११) द्वारा रचित, संस्कृत 
गद्यबद्ध प्रत्थ । इसमें मुनियोंके आचारका संक्षिप्त मणन है। कुल 
६००० श्लोक प्रमाण है । 


जारित्राघार--३० आचार ! 
चारिव्राराधना---दे० आराधना 
शखारियाये--- दे० आय | 


चारवत्त--( हू पु./२१/शलोक नं ० ) भानुदत्त बैश्यका पुत्र (६-१०); 
मित्रावतीसे विवाह हुआ (३८); संसारसे विरक्त रहता था (३१); चचा 
रुद्रदत्तने उसे वेश्यामें आसक्त कर दिया (४०-६४); अन्तमें तिरस्कार 
पाकर वेश्याके धघरप्ते निकला और अपने धर आग्रा (६४-७४ ); 
व्यापारके लिए रत्नद्वीपमें गया (७/); मार्गमें अनेकों कष्ट सहे (११२); 
नहाँ मुनिराजके दशान किये (११३-१२६); बहुत धन लेकर घर लौढा 
(१०७) । 

चारदस चरिश्न - दा, सोमकी्ति (६० १४७०१) कृत संस्कृत 
भाषामें रचा गया ग्रन्थ है। तत्पश्चातद इसके आधारपर कई रचनाए 
हुईं--१, फबि भारामल (ई० १७४६ ) ने चऔौपाई-दोहेमें एक कृति 
रची | 

धार्वाक-- 

१. सामास्थ परिचय 
स्मा.म॑,/परि. छ./४७३-४४४० सब जनप्रिय होनेके कारण इसे “चार्वाक' 
संज्ञा प्राप्त है। सामान्य लोगोंके आचरणमें आनेमें कारण हते 
'तोकायत'कहते हैं। आत्मा व पुण्य-पाप आदिका अस्तित्व न मानने- 
के कारण यह मत 'नास्तिक' कहलाता है। धामिक फक्रियानुष्ठानोंका 
लोप करनेके कारण यह 'अक्रियाबादी '। इसके गृज्ञ प्रवर्तक बृहस्पति 
आचार्य हुए हैं, जिन्होंने बृहस्पति सृत्रकी रचना की थी। आज 
सद्मयपि इस मतका अपना कोई साहित्म उपज़ब्ध नहीं है, परन्तु 
० पूरे ११०-१०० के अजितकेश कम्बली कृत भौद्ध सृत्रोमें तथा 
महाभारत जसे प्रात्रीन ग्रस्थोंमें भी हसका उप्लेख मिलता है । 


चैंबेन्न दिद्धान्त कोश 


बालिसिय 


इनके साध कापालिक होते हैं। अपने सिद्धान्तके अनुसार ने मद्य व 
_माँसका सेबन करते हैं। प्रतिवर्ष एकत्रित होकर स्त्रिमॉंके साथ 
क्रोड़ा करते हैं। ( पश्दशन सतुक््यय/८०-८२/७०४-७७) | 


. २. जैनके कजुसार इस मतको उत्पत्तिका इतिहास 


धर्म परीक्षा/१८/४६-५६ भगवाद्‌ आदिनाथके साथ दीक्षितं हुए अनेक 
राजा आदि जब क्षुधा आाएिकी गाघा न सह सके तो भ्रष्ट हो 
गये। कच्छ-महाकच्छ आवि राजाओंने फल-मृूल आदि भक्षण करना 
प्रारम्भ कर दिया और उसीको घमर्म बताकर प्रचार किया । शुक्र और 
बृहस्पति राजाओं ने चाब कि मतकी प्रवृत्ति की । 


३, इस भतके भेद 


ये दो प्रकारके हैं--धूत व दुशिक्षित । पहले तो पृथिबी आदि धृर्तों- 
के अत्रिक्त आद्माको सबंथा मानते ही नहीं और दूसरे उसका 
अस्तित्व स्वीकार करते हुए भी मृत्युके समम दारीरके साथ उसको 
भी विनष्ट हुआ मानते हैं (स्था. म॑.|परि. छ./पृ.४४३) । 


४. प्रमाण व सिद्धान्त 


केवल हल्द्रिय प्रध्यक्षको हो प्रमाण मानते हैं, इस लिए इस लोक तथा 

: ऐन्द्रिम सुफ़्को ही सार मानकर खाता-पीना व मौज उड़ाना हो 
प्रधान धम मानते हैं (स्था.मं./परि.छ./प्‌ृ.४४४) । 

गु अनु.|३५ मणाज्बद्ध तसमागमे ज्ञः, दक्त्यन्तर-व्यक्तिरदेवसृष्टिः। 
हत्यात्मशिश्नोदरपुश्तुष्टेनिहा भम्ह !  मृदबः प्रलब्धा: ॥३६। 
“जिस प्रकार मद्योगोंके समागमपर मदद्वाक्तिकी उत्पत्ति अथना 
आविश्ृंति होती है उसी तरह पृथिबी, जल आदि पं चश्ूतोंके समागम- 
पर चंतन्य अथवा अभिव्यक्त होता है, कोई दैव ,सृष्टि नहीं है। इस 
प्रकार यह जिन (चार्वाकों) का मत है, उन अपने दिश्न और उदरकी 
पृष्टिमें ही सन्तुष्ट रहनेबाले, अर्थात्‌ खाओ, पीओ, मौज उड़ाओ 'के 
सिद्धान्तवाले, उन निर्लज्जों तथा निर्भयों द्वारा हा! कोमलबुद्धि 
ठगे गय्ये हैं (बटदर्शत समुच्चय/८४-८४/७८); (सं,भ.त-॥६९/१)। 
दे० अनेक्ान्त/२/६ (यह मत व्यवहार नयाभासी है)। 


खालिसिय---(२.सा./भाषा/२२८ /२८//३) जाकी चालीस कोड़ाकोड़ी 
सागरकी उत्कृष्ट स्थिति ऐसा चारिज्रमोह ताकां चालिसिय कहिए । 


चालुक्य जयसिह--६० (०२४ के एक राजा (सि वि,/्र.|७६/ 
शिलालेख ) । 


जिता-- १, कक्षण 


त,सु.१/१३ मतिः स्मृतिः संज्ञा चिन्ताभिनिबोध हृत्यनर्थान्तरम्‌ | 
मति, स्मृति, संज्ञा, चिल्ता और अभिनिबोध ये पर्यायवाच्री 
नाम हैं। (प.ख॑. १३/४०६/सू.४१/२४४) । 

स,सि./९/१३६/१०६/॥८ चिन्तन चिन्ता ७ चिन्तन करना चिस्ता है। 
(घ-१३/१,१,४१/२४४/३) । 

स«सि,/६/२७/४४४/७ नानार्थावलम्बनेन चिन्ता परिस्पन्दवती ।नाना 
पदार्थोंका अवलम्भन लेनेसे चिन्ता परिस्पन्दवती होती है। 

रा,वा./६/२०/४/६२४/२४ अन्तःकरणस्म वृत्तिरथेंदु चिन्तेस्पुच्यते। 
“ अन्तःकरणकी बृक्षिका पदार्थामें व्यापार करना चिता 
कहलाती है । 

ध.१३/८,४,६९३/३३३/६ बहमाणत्यविश्चयमदिणाणेण जिसे सिदजीबो चिता 
णाम ।्बत मान अर्थकों विषय करनेवाले मतिह्ानते_ बिशेषित 
जीबकी 'िन्ता संज्ञा है। 

स,सि,/(पं, जनचन्द/१/१३/३४४ किसी चिहको वेखकर गहाँ हस चिह- 
थाला अवश्य होगा ऐसा ज्ञान, तक, व्याप्ति वा ऊह ज्ञान चिन्ता है । 
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चित्रकूट 


४. स्शूति चिम्ता आदि ज्ानोकोी व्ध्यक्तिका ऋस य 
इनको प्रकाथता--दे० मतिहान (३१ 
३. चिम्ता थ ध्यानमें अस्तर-- ६० धर्मध्यान|३+ 


खितागलि-- ( म.पु.७०/फशोक नं. ) पुष्करार्घ ट्वीपके पश्चिममेरुके 
पास गन्धिल नामके वेशके विजयार्थ पर्वतकी उत्तर भ्रेणीमें सृर्यप्रभ 
नगरके राजा सूर्यप्रभका पुत्र था ।१६-२८। अजितसेना नामा कश्या 
द्वारा गतियुद्धमोँ हरा दिया जानेपर ।३०-३१९ दीक्षा धारण कर ली 
और स्वर्गमें सामानिक वेब हुआ ।३६-३७ यह नेमिनाथ भगनातृका 
पूर्षका सातवाँ भव है। 


*> है आहारका दोष (बै० आहार/7)/9) २ बस्तिकाका 
दोष-दै० बस्तिका । 


न्‍्या.वि./ब्‌./१/८/१४८/६ चिदिति चिक्ष्यक्तिरसुभव हत्यर्भ!। «चित 
अर्थात्‌ चित द्क्ति या अनुभव । 

अन,ध./२/३४/१५१ अन्बितमहमिकामा प्रसिनियताथबिभासिनो्रेषु ! 
प्रतिभासमानमख्ले य द्रूप॑ बेशते सदा सा चिंद !०अन्बित और 
'अहस' इस प्रकारके संवेदनके द्वारा अपने स्वरूपको प्रकाशित करने- 
बाले बा रूपका सदा स्वयं अनुभव करते हैं उसीको चित्‌ या चेतन 
कहते हैं । 


खिति-- (सं.सा./आ,/परि,/दाक्ति नं,२) अजड़त्वात्मिका बिति- 

. शक्तिः। >अजड्त्ब अर्थाव्‌ चेतनत्व स्वरूप चितिशक्ति है। 

खिश्त--- 

स, सि./२/३२/१८७/१० आत्मनाच तनन्‍्पविषेषपरिणाम र्च्रित्तस्‌। ० आत्मा- 
के चेतन्‍्यविश्ेषरूप परिणामके चित्त कहते हैं (रा-बा/२/३२/१४१/ 

- २१२)॥ 

सि.वि./बृ./०/२२/४६२/२० स्वसंवेदनमेष क्षक्षणं चित्तस्थ। ७०बित्तका 
लक्षण स्वसंवेदन' ही है । 

नि.सा./|ता,बृ.|११६ णोधो ज्ञान चित्तमिध्यनर्थान्तरम्‌ | »बोध, ज्ञान 
व चिंत्त ये भिन्‍न पदार्थ नहीं हैं । 

द्र.सं,/टी./१९/2६/१० हेयोपादेयनियारकजिक्त *'। “हेयोपादेयको 
बिचारनेवाला चित होता है| 

सं.श./टी./(/२२४/१ चित्त च बिकल्पो | » गिकल्पका नाम चित्त है। 


२, सक्ष्यासक्ष्य पदार्थोका सचिसालिस विचार 
“-दै० सचित्त । 


चित्प्रकाह---अन्तर बित्मकाश दर्शन है और बाह्य चित्रकादा ज्ञान 
है-दे० दान/२ । 

खित्र-- 

व्या.वि,[व्‌.|१/८/१४८/६ चिदिति चिच्छत्तिरतुभव इत्यथ:। सैब त्रार्ण 
त्रा परिरक्षणं यस्स तश्चित्रमू।- अनुभवप्रसिद्धं खलु अनुभगपरिरक्षित॑ 
भवति । “चित॒दाक्ति या अनुभवका नाम चित है। बह जित्‌ ही 
जिसका प्राण या रक्षण है, उसे चित्र कहते हैं। अनुभव प्रसिद्ध होना 
ही अनुभव परिरक्षित होना है। 


जखित्रक्म-.. दे निझेष/४ । 


खित्रकारपुर--भरतक्षेत्रका एक नगर --दे० मनुष्य/४। 


खित्रकूट-- |. पूर्व निदेहका एक बक्षार पर्षत शया उसका स्मामी 
देव- दे० लोक/७। २, निजयाधकी वक्षिण श्रेणीका एक नगर-वे० 


जैनेन्द्र सिदान्व कोश 


विभमुत्त 


किशाधर । ३. बंत मानका 'बिस्ौड़गढ़ नगर' ( पं, सं.|॥. ४१/१.)प५ 
ए+, स्था स. 7... [877, , 

खित्रगुप्--भागी (७ तोर्थकर-दे० तौर्षकर/६। 

खित्रगुप्ता--रुचक पर्वत निवासिनो एक दिवकुमारी पेबो-दे० 
लोक[3 

लित्रभवन---तुमेरु भवने---मुतेरु पर्वतके नष्दन आदि बनॉमें स्थित कुमेरका 
भवन व गुफा--दै० लौक/|७ 

“>पूष आय खण्डकी एक नदी-दे० मनुष्य/४ । 

लित्रांगद-- पा. पु.[१७/शलोक न॑, ) अजुनका प्रधान शिष्य था 
(६४ ); बनबासके समय सहाय वनमें नारद द्वारा, पाग्हबोसर 
दुर्योधनकी चढ़ाईका समाचार जानकर (८६) उसे बहाँ जाकर बाँध 
लिया । 

लित्रा--(. एक नक्षत्र-दे० नक्षत्र। २. रुचक पर्वतके गिमल कूटपर 
बसनेवाली एक विद्य र्कुमारी वेबी-दे० लोक/&। ३, रुचक पवत 
निवासिनी एक दिक्कुमारी-दे० लोक|७। ४. अनेक प्रकारके बर्णोंसे 
युक्त धातुएँ ), वष्र॒क ( मरकत ), मंकमणि ( पृष्पराग » मोचमणि 
( कदलोबणकार नौलमणि) और मसारगक्ञ ( विद्रुमवण मसृण- 
पाषाण मणि ) घातुएं हैं, इसलिए इस पृथियोका “चित्रा” ह्स नामसे 
बणन किया गया है। (अर्थात्‌ मध्य लोक की १००० धोजन मोटो 
पृथिद्रो चित्रा कहलातों है। ) -दे० रस्नप्रभा । 


चिद्रिलास--१. दीपचन्दजी दाह (६० १७२१) ब्वारा रचित 
हिन्दी भाषा बद्ध आध्यात्मिक ग्रन्थ । इसपर कवि देवदास ( हैं० १७- 
४/(-१७६७ ) ने भाषा बच्चनिका लिखी है। 
चिन्ह “०१, ]79८८- घ./पु,(१. २७)। २ चिन्हसे चिन्हीका 
शान -दे० अनुमान । 8. चित्ह नामक निर्मित्त छ्ञान--दे० निमित्त/ 
२; ४. अवधिकज्ञानकी उत्पक्तिके स्थानभूत करण चिन्ह-दे० अवधि- 
शान/( | 

खिलात--उत्तर भरतक्षेत्रके मध्यम्लेक्षतरण्डका एक देश--दे० 
मनुष्य/४ । 

बिलात पुश्र--भगवात्‌ वीके तोर्थके एक अनुत्तरोपपादक साधु-- 
दे० अनुस्तरोपपादक । 


खुलुलित---का्योत्सर्ग का एक अतिचार--ै० व्युत्सर्ग/१ | 
खड़ामणि--विजयार्धकी उत्तर श्रेणीका एक नगर--दे० विशज्याधर । 
सुण---. दव्य निससेपका एक भेद--दे० निक्षेप/(/६। २. आहारका 


एक दोष--बे० आहार/!!|/४; ३. बस्तिकाका एक दोष--दै० वस्लिका । | 


सर्णो--भरत आयंखण्डको एक नदी--बे० मनुष्य/|४। 
सुर्णोपजोवन--बस्तिकाका एक दोष-दे० बस्तिका । 


खूलिका-- १. पबलके ऊपर क्षुंद्र पबत सरौखी चोटी; 70०७ (ज. प। 
प्र, १०६ ); २. रष्टप्रयाद अंगका ६वाँ भेद--दे० भ्रतज्ञान(777 | ३ 

ध. ७(२.११,(/(०४/७ ण च एसो णियमों सव्बाणिओगद्वारसृश्दत्थाण 
विसेसपरूबिंणा चूलिया णाम, किंतु एक्केण दोहि सत्वेहि था अणि- 
ओगहारेहिं सृश्दत्थाणं बिसेसपरूमिणा चूलिमा शाम “सम अनुयोग 
ब्ारोंसे सूचित अर्थोंकी विद्येष प्ररूपणा करनेवाली ही घूलिका हो 
मह कोई नियम नहों है, किन्तु एक, दो अथवा सभ अनुयोगद्वारोंसे 
'खुचिता अर्थोंकी गिद्येष ्रूपणा करना चूलिका है ( ध. ११/४.२,६,३६/ 
१४०११ ) । 


२९६ 


चेत वा 


स. सा,/|ता. वृ ३९१ विधेेषय्यास्यामं उक्तानुक्तत्मास्यामं 
संकीणव्यास्यानं चेति त्रिघा चूलिकादाव्यस्या्ों हातव्यः «विशेष 
व्याख्यान, उक्त या श्रनुक्त व्याख्या अथवा उक्कनुक्त अर्थका संक्षिप्त 
व्यास्यान ( 807777479 ), ऐसे तोन प्रकार चूलिका शब्दका अर्थ 
जानना चाहिए। (गो. क./जी., प्र!३६६/८६१/७ ); ( व्र,स॑./टी./अि 
कार * को चूजिका पृ, ५०/३ ) | 


“--( मे, १./७//शलोक नं. ) पृथ अब नं. श्में विधाघर (११६) 
प्व भव ज॑, ( में देव ( (११-१३४ ) बता मान भवमें बेद्ाली नगरीका 
राजा चन्दनाका पिता (३-५,१६८ ) । 


बैेटिका--६३० स्त्री । 
“>डब्यमें चंतन अचेतनकी अपेधा भेद --दै० द्रव्म/३ | 


चेतना-- स्वसंवेदनगम्य अन्लरंग प्रकाझ्मस्नरूष भाव गिशेषको चेतना 
कहते हैं। वह दो प्रकारकी है--शुद्ध व अशुद्ध ! ज्ञानी न बीतरागी 
जीवॉका केवल जानने रूप भाव शुद्धचेतना है। इसे ही ज्ञान चैतना 
कहते हैं। इसमें हानकी केवल ज्प्ति रूप क्रिया होती है। शाता 
व्रष्टा भावसे पदार्थोंकों मात्र जानना, उनमें इष्टानिष्ट बुद्धि न करता 
यह इसका अथ है । अशुद्ध चेतना दो प्रकारकी है-कम चेतना व 
कमफल चेतना । इश्ट निष्ट बुद्धि सहित परपदार्थोंमें करने-धरनेके अह- 
कार सहित जानना सो कर्म चेतना है और इख्दियजन्य सुख-दुःख- 
में तन्मय होकर 'सुद्री दुखी' ऐसा अनुभव करना कमफल चेतना है| 
सब संसाशी जोवॉमें यह दोनों कम ब कमफ़ल चेतना ही मुस्यत 
पायी जाती है। तहाँ भी बुद्धिहोन असंज्ञी जीबोमें केबल कर्मफल 
चैतता है, क्योंकि वहाँ केवल छुज-दु.ब्का मोगना मात्र है, बुद्धि 
पृ क कुछ करनेका उन्हें अवकादी नहीं । 


१. मेद व लक्षण 


१. चेतना सामान्यका छक्षण 

रा, वा./१/४/१४/२६/११ जोवस्व॒भावश्चेतना ।** यत्सं निधानादात्मा 
ज्ञाता द्रष्टा कर्ता भोक्ता च भवति तह्लक्षणो जीव: ।+-जिस दात्तिके 
सान्निध्यसे आत्मा ज्ञाता, द्रष्टा अथबा कर्ता-भोक्ता होता है बह चेतना 
है और वही जोीवका स्वभाव होनेसे उसका लक्षण है। 

न. च. बृ.(६४ अभुह्नभावों वेयणस्‌ | अनुभगरूप भावका नाम चेतन 
है। ( आ. प./६ ) ( नय चक्र भ्रत/६७ ) । 

स. सा.|आ्ा./२६८-२६६ चैतना तावत्नतिभासरूपा; सा सु तेषामेव बस्तूनां 
सामान्‍्मतिद्ोषात्मकत्वात द्व रूप्यं नातिक्रामति | ये तु तस्या दढ्व रूपे 
ते दशनज्ञाने । «चेतना प्रतिभास रूप होती है। बह चेतना द्विरूपता- 
का उक्लेखन नहीं करती, क्योंकि समस्त बस्तुएँ सामान्य बविश्येषा 
त्मक हैं। उसके जो दो रूप हैं वे दशान और ज्ञान हैं । 

पे. का,/त. प्स्‍/३६ चेतनानुभृत्युपलब्धिवेदनानामेकाथ श्वाद ।- बैतना, 
अनुभूति, उपलब्धि, वेदना इन सबका एक अथ है। 


२. चेतनाके भेद दशन थ ज्ञान 

स. सा/आ./२६८-२६६ ये तु तस्था है रूपे ते दहा नझ्ञाने ।>उस चेतनाके 
जो दो रूप हैं गे दशान और ज्ञान हैं । 
# उपयोग व छब्वि रूप चेतना--दे० उपयोग/[[ । 


३, चेतनाके भेद शुद्ध 4 अशुद्ध भादि 

प्र, सा./मू,/१२१ परिणमदि औैदजाएं आदा पुन चेदगा सिधाभिमदा। 
सा पुण णाणने कम्मे फ़ल्लम्मि वा कम्मणो भणिदा । ०आरमा फ्ेतता 
रूपसे परिणमित होता है। और चेतना तीन प्रकारते भाभी मभी है-- 
शानसम्भस्जी, कर्मसम्बन्धी अथवा कर्मफलसम्बन्धी। (पं, का/ 
बू.|र८) 


जैनेप्द्र सिज्ञात्त कोश 


हद २९७ 


से. सा,/आ ब, ता, वृ.१८७ हानाक्ानभेदेश तावहद्धिविधा 
भवति (ता. बृ.)| अज्ञानचैतता। सर ह्विघा कर्म चेतना 
॥ । “शान और अशानके भेदसे चेतना दो अकार की है। तहाँ क्षक्षान 
अैतना दो प्रकार की है--कर्म चेतना और क्मफर'ेतता । 

प्र, सा./ता, वृ./१२४ अथ ह्ञानकर्मकर्मफलहूपेण प़िधां ओतनां विश्ेषेण 
विधारमति। ज्ञान मत्यादिभेदेनाष्टजिकत्प भवति |““क्म झुभाशुभ 
शुद्धोपयोगभेदेनानेकजिध॑त्िविध॑ भणितयु । ७जझ्ञान, कभे द कमे- 
फ़ल ऐसी जो तीन प्रकार चेतना उसका जिशेष विजार करते हैं। 
ज्ञान मति ज्ञान आदि रूप जाठ प्रकारका है। कम छुभ अश्लुभ व 
४4६ आदिके भेदसे अनेक ब्रकारका है अथवा इन्हों तौन भेद 
छूप हैं । 

प॑. ध./उ (१६२-१६१ स्थरूपं चेतना जल्तोः सा सामान्मत्सदेकधा | 
सद्दिशेषाद पि द्वेधा ऋमात्सा माकमादिह /१६२। एकभा चेतना शुद्धा- 
गुद्धस्यैकबिधत्वतः ।  शुद्धाशुद्रोपल ब्धित्याउल्ानत्वाज्हानचैेतना 
।१६४॥ अशुल्षा चैतना द्रघा तदथा कमचेतना। चेतनत्मार्फलस्यास्य 
स्थाट्कमफलचेतना ।१६५। «जीवके स्वरूपको चेतना कहते हैं, और 
बह सामानन्‍्यरूपसे अर्थात व्रव्यहश्सि सदा एक अ्रकारकों होती है | 
परन्तु विद्येषरूपसे अर्थात्‌ पर्याय दृष्टिसेबह ही दो प्रकार होती है-- 
बुद्ध चेतना और अल्ुद्ध चेतना ।१६१॥ शुद्धात्माको गिषय कश्नेवाला 
गुद्धशान एक ही प्रकारका होनेसे शुद्ध चेतना एक हो प्रकारकी है।१६४। 
अशुद्धचेतना दो प्रकारकी है--कम चेतना 4 कभफल चेतना १६४) 


९, शान व अज्ञान चेतनाके छक्षण 


स, सा /आ /गा. न, ज्ञानी हि. हानचवेतनामयस्वेन केवल हात्स्यात्कम- 
भनन्‍्ध कमफल व शुभमशुभ वा केबलमेब जानाति ।३११६। चारित्र तु 
भवत्‌ स्वस्थ झ्ानमात्रस्य चेतनात्‌ स्वयमेद ज्ानचेतना भवत्ौति 
भाव! ।३८६। ज्ञानादन्यप्रेदमहमिति चेतन अ््ञानचेतना ।३८७। 
“ज्ञानी तो शानचेतनामय होनेके कारण केबल ज्ञाता ही है, इसलिए 
बहू दुभ तथा अछुभ कमणन्घको तथा कमफलको मात्र जाबता हो 
है ।३१९। चारित्रसश्वरूप होता हुआ (बह आत्मा ) अपनेको अर्थात्‌ 
झानसात्रकों चेतता है इसलिए स्वयं ही झ्ञानचेतना है। झानसे अन्य 
(भाषोंमें ) 'यह मैं हूँ" ऐसा अनुभव करना सो अक्ञानचैतना है। 

ध-/3.(१६६-१६७ अब्रात्मा श्ञानद्ब्देत वाच्ष्यस्तम्मात्रत: स्वयं । 
स चेत्यते अनया शुद्धः शुद्धा सा ज्ञानचेतना ।१६६। अर्थाज्ज्ानं गुणः 
सम्यक्‌ प्राप्ताबस्थान्तर यदा। आत्मोपलब्धिरूप॑ स्यावृच्यते ज्ञान- 
चेतना ।१६७। “इस ज्ञानचेतना शब्दमें ह्ञानद्ाग्दपते आत्मा वाच्य है, 
क्योंकि वह स्वमं ज्ञानस्‍्वरूप है और वह शुद्धात्मा इस चेतनाके द्वारा 
अनुभव होता है, इसलिए वह ज्ञान चेतना शुद्ध कहलाती है ।१६६। 
' मिथ्यात्वोदमके अभावबमें सम्मकत्न युक्त ज्ञान ज्ञानचेतना 

।१६9॥ 





बच 


७. झुद्ध व अश्जुद् चेतलाका रक्षण 


प॑. का,/त, प्र./१६ क्ञासानुभृतिलक्षणा शुद्धश्वेतगा, कार्यानुश्नततिलक्षणा 

कर्फलानुभूतिलक्षणा चाशुद्धचेतेना। “श्ानानुभ्र तिस्वरूम शुद्ध 
और कार्यातुधृतिस्नरूप तथा करमफलानुभूति स्वरूप 

अशुद्धचेतना है । 

दर. स॑./टी./११/४०/८ केवलह्ञानकूृपा शुदचषेतता। “केबलक्ञानरूप शुद्ध 
चेतना है । 

प॑. ध.|उ,/१६३ एका स्याच्चेतना शुद्धा स्मादशुद्धा परा ततः। शुद्धा 
स्यादात्मनस्त्ष्यमस्त्यशुद्वात्मकंमजा ((१६३॥ “एक शुद्ध भैतना है 
और उससे गिपरीत वूसरो अशुद्ध चेतना है। उनमें-ते कुद्ध चैतना 

« आत्मांका स्वरूप है और अशुद्ध चैतना आत्मा और कर्मके संयोगसे 
उत्पन्न होनेबाली है । 


२. शान अज्ञान चेतना विदेश 


प॑. ध.|उ./१६६,२१३ छुद्धा सा ज्ञानचेतना १६६ अस्स्‍्यद्मुद्धोपलग्धि 
सा ज्ञानाभासाशिदस्थयात्‌ | न झ्ञानचेतना किल्सु कम तत्फलंचैतना 
7२१३१ «झानचेतसा शुद्ध कहलातो है (१६६१ अशुद्धोपशॉण्च शुद्धार 


के आभासरूप होती है जशुद्वाश्माके होने- 
से हानचेतनारूप नहीं कही जा सकती है, किस्सु कर्म'वेतता तथा 
कर्म फल चेतना स्वरूप कही जाती है (३१३ 

९. कमचेतना व कमंफछचेतनाके रूक्षण 


स. ला.(आ.|१८७ तजाहस्मावस्यजेदमड़ करोमीति तन कर्मचेतना.१ 
छानावष्येश्रेदं॑ बेदयेहहमिति चेतन कर्मफलचेतना। “झ्ानसे अन्य , 
( भाबोंमें ) ऐसा अनुभव करना कि 'हसे मैं करता हूँ" सो कर्ज चेतना 
है, और ज्ञानसे अन्य ( भावोंमें ) ऐसा अतुभग कश्ना कि इसे मैं 
भोगता हूँ' सो कमंफल चेतना है। 

प्र, सा.|त. १,/१२३१-१२४ कमपरिणति: कम चेतना, कमफलपरिणति 
कर्मफलचेतना १२३।'“क्रियममाणमात्मना कर्म 4+“तल्य कर्मणो 
सन्निष्पाद्य' सुखतू:खं तत्कर्मफलम्‌ ।११९। «कर्म परिणति कर्म चेतना 
ओर कर्मफल्परिणति कर्मंफल चेतना है ।१२३॥ आत्माके द्वारा किया 
णाता है बह कर्म है और उस कर्मसे उत्पन्न किया जानेबाशा हुंख- 
दुःल कमफल है ।१२४। 

द्र, स./टी,/९१/१०/६ अव्यक्ततुख॒दुःजानुभवन रूपा कमफलचेतना 
स्वेहापूर्षेशानिष्ट विकल्परूपेण विशेषरागढ़ेषपरिणमर्त कर्म चैतना।« 
अव्यत्ततुखतदूःखायुभव स्वरूप कमफल चेतना है, तथा निजचेष्टा- 
पूर्वक अर्थात्‌ बुक्लिपूर्यक हृष्ट अनिष्ट विकल्परूपसे विशेष रागठ रूप 
जो परिणाम हैं बह कमचेतना है । 


२, ज्ञान अज्ञान चेतना निर्देश 


१. सम्यग्दष्टिको शानचेतना ही द्ष्ट है 

प॑, घ.|उ./८२२ प्रकृत॑ तथथास्ति स्‍वे स्वरूप चैतनात्ममं: । सा 
त्रिधात्राप्पुपादेमा सहष्टेशनिच्ेतना ।ए२९॥ “चेतना निजस्नरूप है 
और बह तीन प्रकारकी है। तो भी सम्मग्दद्वानका शक्षण करते समय 
सम्यग्ड्श्को एक झ्ञानचेतना ही उपादेण होती है। (स, सा.। 
आ./३५७ ) 
३, शामचेतना सम्यग्दश्िको दी होती है 

पे. ध./उ./१६८ सा ज्ञानचैतता नूनमस्ति सम्यग्दगात्मनः। नल स्थास्मि- 
ध्याह॒शः क्यापि तदात्वे तदसंभवात्‌ । »निश्चयसे बह जझ्ञानचेतना 
सम्यग्टृष्टि जीचके होती है, क्योकि, मिध्यात्यका उदण होनेपर उस 
आत्मोपलब्धिका होना असम्भव है, इसलिए बह ज्ञान चेतनप मिथ्या- 
दृष्टि जीवके किसी भी अबस्थामें नहीं होती । * 
३, निञआात्म तस्थको छोड़कर शानचेसना अन्य अरथोर्मे 
नहीं प्रवतती न्‍ 


पं, ध./उ,/८४० सत्यं हेतोर्निपक्षत्वे वृत्तित्वाइ्भभिचारिता। यतौएशा- 
स्थात्मनोपन्यत्र स्वात्मनि ज्ञानचेत्या। है- हेतुके वियष्तमेँ 


. बृत्ति होनेसे उसमें उमभिषयारोपना आता है आ्धोंकि प्ल्यरूप पर- 


पदाथ से भिन्न अपने इस स्वात्मामें ्ञानबैतना होती है। ह 

४. ग्रिव्याइहिको कम व कमफेक चेतना हो होती है. 
पं. ध.उ./२२३ भद्ञा विशेषरूपेण स्मदसे हत्कुदहिनाय। अर्थात: सा 

औतना बह कर्मकार्मेडथ कर्मणि ३५३। ७"०अथवग मिथ्याहक्िस्तोंको 


विशेषरूफते अर्थात पर्मा यरुपते उस शड़का।स्थाव आता है, 
बास्तवमें उसकी बह चेतना कर्म फहमें और कर्ममें ही होतो है । 


औनेम्तर छिड्धान्स कोश 


भा० २-८ 


५, जशानचेतना संसारका थीज है 
हू. सा./आा/३८७-३१८३१ सा तु समस्तापि संसारगीजं. संसारबीजस्याष्ट- 
 विशकर्मणों गोजत्यात्‌ । ०थयह समस्त अक्षान चेतन संसारका बीज 
है, क्योंकि संसारके बीजधूत अष्टविध कर्मोंकी ह मोज है | 
३. ज्रत स्थावर आदिको अपेक्षा तीनों चेतनाओंका 
स्थामित्य 


प॑.का./यू.६६ सब्ये जछु कम्मफृर्श थावरकाया तसा हि कजज़जुद । 
पाशिसमदिक्कता लाणं बिंदंति से जीगा। >सर्म स्थागर जी 
बास्तवमें कम फलको बेदते हैं, त्रस कम व कमंफल इन दो चेतनाओंको 
केदते हैं और प्राशित्तका अतिक्रम कर गये हैं ऐसे केंगलज्ञानो 
झानचेतनाको बेदते हैं । 


७. अन्य सम्यन्धित विषय 


१, शान चेतनाकी निर्विकुल्पता--पै० विककप । 

२. सम्यगृष्टिकी कम॑ व कर्मफह चेतना भी शान चेतना दी है 
“-दै० सम्यग्दष्टि/२ | 

३, कौकिक कार्य करते भी सम्यग्दृष्टिको शान चेतना रहती है 
--बै० सम्यग्रटि/२ | 

४. संम्य्दृष्टिकों शान चेतना अवश्य होती है--दे० अनुभव/५ | 

४. शुद्ध व अशुद्ध चेतना निर्देश---वै० उपयोग[!77 । 

६. शप्ति व करोति क्रिया निर्देश--वै० चेतता/३/५ | 


३. ज्ञातृत्व कतृत्व विचार 
१ जाग क्रिया व अज्ञान क्रिया निर्देश 


स.सा./आ./७० आत्मज्ञानमोरविशेषाइभेदमपश्यन्ननिश्शडुमा त्मतया ज्ञाने 
बर्तते तत्र बत मानश्वज्ञानक्रियायाः स्वभावभृतत्वेनाप्रतिषिद्धत्वाजा- 
नाति-। तदत्र मोध्यमात्मा स्वममज्ञानभवने:ह्ानभवनव्याप्रिय- 
माणलैम्यो भिन्‍न॑ क्रियमाणत्वेनान्तरुत्प्लवमान॑ प्रतिभातिं क्रोधादि 
तत्कर्म । “आत्मा और झनमें विशेष न होनेसे उनके भेदको न 
देखत हुआ नित्यपने ज्ञानमें आत्मपनेसे प्रबर्तता है, और बहाँ 
प्रवर्तता हुआ बह ह्ञानक्रियाका स्वभावशूत होनेसे निषेध नहीं किया 
गया है, इसलिए जानता है, जानने रूपमें परिणमित होता है ।'* “जो 
यह आत्मा अपने अज्ञानभावसे ज्ञानभवनरूप प्रवृचिसे भिन्‍न जो 
क्रियमाणछूपसे अल्तरंग उत्पल्त होते हुए प्रतिभासित हीते हैं ऐसे 
क्ोधादि वे (उस आत्मारूप कशकि) कर्म है। 


३२. परहण्योंमें अध्यवतान करनेके कारण ही जीव कर्ता 


प्रतिमाखित होता है 


म.च.प्‌.|३७६ सेदुबयारे जहया बहुँदि सो घिय सुंहासुहाधीणों । तश्या 
कत्ता भणिदों संसारी तैण सो आदा ।३७६। “शुभ और अशुभके 
आधीन भेव उपचार जबतक अर्तता है तमतक संसारी आत्मा कर्ता 
कहा जाता है। (घ.१/१,९,२/११६/१) ! 

स,सा,|आ./३१२-११३ अय॑ हि. आसंसारत एव प्रतिनियतस्वलक्षणानि- 

“* परास्मनोरेकत्वाभ्यासत्य. करणात्कर्ता । « मह आत्मा अनादि 

!: अंसारसे ही ( अपने और परके भिन्‍्न-भिन्‍न) निरिचत स्मलक्षभोंका 

: “खाल ते होनेले दूसरेका और अपना एकल्पेका अध्यास करतेंसे कर्ता 
होता है। (ससा,/जा.|११४-३१६) (अन.ध.८/६/७३४)। ८ 


२९८ 


३. शातृत्व कर्तृत्व ) अं 


स.साप्रआा,/९७ -मेमायमज्ञानात्पराष्मनोरेकत्मबिकेत्पमात्मनः करो 
लैभारमा निरचसतः कर्ता प्रतिभाति “'आसंसारप्रसिद्धेन मिलितस्वाद- 
स्वावसेन मुद्ितमिद्सबेदनदा क्तिरनावित एंव स्यातः ततः परात्मसाबे- 
कत्वेन जानाति, ततः ऋ्रोघोष्हठ भित्या विविकस्पमांप्मन: कशोति; (तो 
निर्मिकल्पावकृतकादेकस्माद्विशानघनात्पभ्रष्टों वारंबरमनेकबिकश्पै: 
परिणमनकर्ता प्रतिभाति। “क्योंकि यह आत्मा अज्ञानके कारण 
परके और अपने एकत्मका आत्मविकक््प करता है, इसलिए बह 
निरचयसे कर्ता प्रतिभासिस होता है। अनादि संसारसे लेकर मिश्रित 
स्वादका स्वादन या अनुभवन होनेसे जिसकी भेद संबेदनको दाक्ति 
संकृत्चित हो गयी है ऐसा अनादिसे ही है। इसलिए वह स्वपरका 
एकरूप जानता है; इसलिए मैं क्रोध हूँ हृतयादि आरमविकक्प करता 
है; इसलिए निर्विकल्प, अकृत्रिम, एक विज्ञानवन (स्वभाव) से भ्रष्ट 
होता हुआ, गारम्भार अनेक विकक्परूप परिणमित होता हुआ कर्ता 
प्रतिभा र्िल हो, है ५ (रत्ठ (छा (२०७० २८३-२८५) * 

प॑,का./ता,वृ./१४७/२१३/१५फ यदायमाध्मा निश्चयनग्रेन शुद्धबुद्धे कस्व- 
भावो5पि व्यवहारेणानादिबन्धनोपाधिवश्षाद्क्तः सत्॒निर्मलक्षान- 
नन्‍्दादिगुण[स्पदतुद्धार्मस्वरूपपरिणतेः पृथरभ्रतामुदयागत शुभाषशुभ॑ 
वा स्वसंवित्तिर्च्युतो भ्रृत्वा भाव॑ परिणाम॑ करोति तद! स आत्मा तेन 
रागपरिणामेन कतु भूतेन भन्‍्धो भवति। «यद्यपि निश्चयनयसे यह 
आत्मा शुद्धनुद्ध एकस्वभाष है, तो भी व्यवहारसे अनादि बन्धकी 
उपाधिके बदासे अनुरक्त हुआ, निर्मल ज्ञानानन्‍्द आदि गुणरूप 
शुद्धात्मस्वरूप परिण तिसे पृथग्भूत उदयागत झुभाशुभ कमंको अथवा 
स्वस॑वित्तिसे च्युत होकर भावों या परिणामोंको करता है, तब वह 
आत्मा उस कर्ताभरूत रागपरिणामसे भन्धरूप होता है। 


३. स्वपर भेद शान होनेपर वही ज्ञाता मात्र रहता हुआ 
अकर्ता प्रतिभासित होता है 


ने,च.बृ./३७७ जहया तब्मिवरीए आदसहावेहि संठियों होदि । तहया 
किच ण कृव्वदि सहावलाहो हवे तेण ।३७७ «उस शुभाशुभ रूप 
भेदो पचार परिणतिसे विपरीत जब बह आत्मा स्वभाषमें स्थित होकर 
कुछ नहों करता तब उसे स्वभाव (ह्ञाताइष्टापने) का लाभ होता है । 
स.सा./आ./११४-३१४ यदा स्वयमेब प्रतिनियतस्वलक्षणनिर्श्ञानात्‌«** 
परात्मनोरेकत्बाध्यासस्याकरणादकर्ता भवति | «जब यही आत्मा 
( अपने और परके भिन्न-भिन्न ) निश्चित स्वलक्षणोंके ज्ञाकके कारण 
स्व परके एकत्बका अध्यास नहीं करता तब अकर्ता होता है। 
ससा,/आ./६७ ज्ञानी तु सत्त्‌-निखिलरसान्तरविविक्तात्यन्तमघुर- 
चैतन्‍्यैकरसो5ममात्मा भिन्‍नरसाः कषायास्तै; सह यदेकत्व विकक्प- 
करण तदझ्ञाना दिंत्मेब॑ नॉनाष्वेन पराश्मानौ जानाति, ततो5कृतकमेक॑ 
ज्ञानमेयाहूं न पुनः कृतकोषनेकः क्रोधादिरपी ति-ततो निबिकल्पो5- 
कृतक एको विज्ञानधनों भ्रूतो5त्यन्तमकर्ता प्रतिभाति | जब आत्मा 
ज्ञानी होता है तब समस्त अन्य रसोंसे बिलक्षण अत्यन्त मधुर चैतन्य 
रस हो एक जिसका रस है ऐसा आत्मा है और कषायें उससे भिन्‍न 
रसबाली हैं; उनके साथ जो एकर्यका घिकसप करना है बह अज्ञानसे 
है, इस प्रकार. परको और अपनेको भिन्‍नरूप जानता है, इसलिए 
“अकृज्िम (नित्य) एक ज्ञान हो मैं हैं, किन्तु कृत्रिम (अनित्य) अनेक 
जो क्रोधादिक हैं बह मैं नहों हैँ ऐसा जानता हुआ; निर्विकक्प, 
अकृञ्निम, एक, बिज्ञानचन होता हुआ अकर्ता प्रतिभासित होता है। 
(स.सा./भा,/(६३:७१,१८३- २८६५) । 
स,क्षा/आ./६७/क.४६ क्ॉनाद्िवेचकया तु परात्मनोयों, जानाति हँस 
इन भाः पथसो विदेषम्‌ । चेतन्यंधासुमचल स सवाधिरूडो, जानीत 
/ एव हि करोति न किचनापि । “जैसे हंस दूध और पानीके विशेषको 
. जानता है, उसी प्रकार जो जीव झ्ञानके कारण बिवेकबाला हुनेसे 
परके और अपने विशेषकों जानता है, यह अचल चजेंठन्य धातुमें 


जनेन्न- दिद्धान्त कोष 


चेतना 
आरूढ़ होता हुआ, मात्र जानतः हो है. किचित्‌ मात्र भी कर्ता नहीं 
होता । 


स.सा./आ./७२/क. ४७ परपरिणतिमुज्मत खण्डयद्ध दबादानिदशुक्तिस- 
खण्ड के उ+ कई चेः। सनु॒ कथमवकाशः कतू कमशवृत्तेरिह 
भवति करथय॑ वा पौद्यल: कर्मनगन्‍्धः | »परपरणतिको छोड़शा हुआ, 
भेदके कथनोंको तोड़ता हुआ, यह अत्यस्त अख़ण्ड और प्रचण्ड ज्ञान 
प्स्यक्ष उदयको प्राप्त हुआ है। अहो ! ऐसे ज्ञानमें कर्ताकर्मकी प्रवृत्ति- 
का अबकादा कैसे हो सकता है । तथा पौदगलिक कमबन्ध भी केसे 
हो सकता है । 


9. ज्ञानी जीव कम कर्ता हुआ मी अकर्ता ही है 


स.सा.|आ«२२७/क.१४३ स्यक्त येन फल स कम कुरुते नेति प्रतीमो बर्य॑, 
कित्वस्थाषि कुतोषपि किंचिद्ि तत्कर्मावशेनापतेत्‌ । तस्मिन्ना- 
पतिते त्वकम्पपरमज्ञानस्वभावे स्थितो, ज्ञानी कि कुरुतेधथ किन 
कुरते कर्मेति जानाति कः ।१४३। ७» जिसने कर्मका फल छोड़ दिया है, 
वह कर्म करता है ऐसी प्रतोति तो हम नहीं कर सकते । किन्तु वहाँ 
हतना विशेष है कि--उसे ( क्ञानीको ) भी किसी कारणसे कोई ऐसा 
कर्म अवदातासे आ पड़ता है । उसके आ पड़नेपर भी जो अकम्प 
परमज्ञानमें स्थित है, ऐसा ज्ञानी कर्म करता है या नहीं थह कौन 
जानता है! 

यो.सा /अ./६/४६ सः कर्म मन्‍्यते कर्माइकर्म बाफ़कर्म सर्वथा। स सबब- 
कर्मणां कर्ता निराकर्ता व जायते ((६। «जो बुद्धिमान पुरुष सबंधा 
कर्मको कर्म और अकर्म को अकर्म मानता है घह समस्त कर्मोका कर्ता 
भी अकर्ता है । 

सा.घ./१/१३ भ्रूरेख्ादिसरृक्षपायबद्दंगो यो विश्वदृश्बाज्या, हेय॑ वेबयिक 
सु निजमुपादेय॑ त्विति श्रहृणत्‌। चौरो मारमित पृतस्तलवरेणे- 
बात्मनिन्दादिमातव, शर्माक्ष॑ भजतै|रुूजस्यपि पर नोत्तप्यते सो5प्यघैः । 
“जो सबंझ्वेबकी आज्ञासे बे पसिक सुखोंको हेम और निजात्म तत्त्व- 
को उपादेय रूप श्रद्धान करता है। कोतबवालके द्वारा पकड़े गये चोर- 
की भाँति सदा अपनी निन्‍दा करता है। भूरेखा सहद्य अप्रत्याख्यान 
कमंके उदयसे यद्यपि रामादि करता है तो भी मोक्षको भजमनेबाला 
बह कर्मोंसे नहीं लिपता । 

पं,घ./उ./२६५ यथा कश्चित्परायक्त: कुबणो5नुचितां क्रियास्‌। कर्ता 
तस्याः क्रियायाश्च्र न स्यादस्ताभिलाषबात्‌ | वजसे कि अपनी 
इच्छाके बिना कोई पराधीन पृरुष अनुचित क्रियाको करता हुआ भी 
बास्तवमें उस क्रियाका कर्ता नहीं माना जाता, (उसी प्रकार सम्यग्‌- 
दृष्टि जीव कर्मोंके आधीन कर्म करता हुआ भी अकर्ता ही है।) 

और भी वे० राग/६ (बिषय सेबता हुआ भी नहीं सेवता ) | 


७, धास्‍्तवर्में जो करता है धह् ज्ञाता नहीं भौर जो 
शाता है वह कर्ता नहीं 


स.सा.|आ ,/६६-६० यः करोति स करोति केबलं, यस्तु वेत्ति स तु बेत्ति 
केबलम्‌ । मः करोति न हि बैत्ति स क्‍्यचित, यस्तु वेत्ति न करोति 
स बव चित्‌ ।86। झप्तिः करोतौ न हिं भासतेउन्तः, क्षप्ती करोतिश्व 
न भासतेइस्तः । ज्ञप्तिः करोतिश्व॒ तठो विभिन्‍ने, ज्ञाता न कर्तेति ततः 
स्थित च।६७। «जो करता है सो भात्र करता ही है। और जो 
जामता है सो जानता ही है। जो करता है बह कभी जानता नहीं 
और जो जानता है बह कभी करता नहीं ।६६! करनेरूप क्रियाके 
भीतर जानने रूप क्रिया भासित नहीं होती और जानने रूप क्रिया- 
लक करनेरूप क्रिया भासित भहाँ होती । हसलिए झप्ठि क्रिया 
करोति क्रिया दोनों भिन्न हैं। इससे मह सिद्र हुआ कि जो 
ज्ञाता है वह कर्ता नहीं है ।/0 ँ 


।] 


२९९ 


३. शातृत्व कर्तत्व विचार 


९. कर्मधारामें ही कर्तापभा है शानधारामें नहीं 


स,सा,/आ,/३४४/क.२०६ मा्कर्तारममी स्पृदान्‍्दु पुरुष सांख्या इवाप्या- 
हं ताः, कर्तारं कलयस्तु त॑ किल सदा भेदाबनोधावधः । ऊर्ध्य तुद्धत- 
नोधधाम॑नियत॑ं प्रत्यक्षमेन स्वयं, पश्यस्तु ध्युतकत भावगचरा ज्ञाता- 
रमेके परस्‌। »यह जैनमतानुयामी सॉस्यमतियोंकी भाँति आए्मा- 
को ( सबंथा ) अकर्ता न मानो। भेदज्ञान होनेसे पृथ उसे निरण्तर 
कर्ता मानो, और भेदज्ञान होनेके बाद, उद्धता क्ञानघाम ( ह्ान- 
प्रकादा ) में निश्चित हस स्वयं प्रत्यक्ष आत्माकों कतु रथ रहित, 
अचल, एक परम झ्ञाता ही देज़ो । 


७. जब कर्ताबुद्धि है, तब तक भज्ञानों है 


स.सा.|मृ./२४७ जो मण्णदि हिंसामि म हिसिज्जामि स परेहि सत्तेहि। 
सो मृढ़ो अप्णाणी णाणी एतो वु बिबरीदो। “जो यह मानता है कि 
मैं परजीबॉको मारता हैँ और परजीब मुझे मारते हैं, वह खूढ़ है, 
अज्ञानी है और इससे विपरीत ज्ञानी है। 

सं, सा.|आ.|3४|क.४८ अज्ञानो रिथतकतु' कर्म कलनाद बलेशा शिपृत्त: 
स्‍्वयं॑ ज्ञानीभृत श्तश्चरकास्ति जगत: साक्षी पुराणः पुभाद्‌ ॥४८। 
“अज्ञानसे उत्पन्न हुईं कर्ताकर्म की प्रवृत्तिके अभ्याससे उत्पन्न क्शेशों- 
से निवृत्त हुआ. स्बम॑ ह्ञानस्‍्यरूप होता हुआ जगवका साक्षी पुराण 
पुरुष अब यहाँसे प्रकाशमान होता है । 

स.सा./आ.,/२५६/क. १६६ अज्ञानमेतद्धिगम्य परात्परस्य, पश्यस्ति ये 
मरणजी बित॒तदु:खसौरूयस्‌ । कर्माण्यहंकृतिरसेन चिकीर्षबरते, मिस्सा- 
हो निम्रतमात्महनों भवन्ति। «एस अज्ञानको प्राप्त करके जो 
पुरुष परसे परके मरण, जोबन, हुःज़, धुखको देखते हैं, थे पुरुष-- 
जो कि इस प्रकार अहं काररससे कर्मोंको करनेके इच्छुक हैं, गे नियम- 
से मिथ्यादृष्टि हैं, अपने आत्माका धात करनेयाले हैं । 

स.सा./आ«/३२१ ये त्यात्मानं कर्तारमेव पश्यन्ति ते लोकोक्तरिका अपि 
न लौकिकतामतिबर्त न्‍ते । “जो आत्माको कर्ता ही देखते हैं, ये 
लोकोत्तर हों तो भी लौकिकताकों अतिक्रमण नहीं करते । 


८. वास्तंवमें श॒प्ति क्रियायुक्त ही शानो है 


ससा.|आ /१६१-१६३/क१११ सग्नाः क्रमंतयावलम्बनपरा ह्वान॑ ने 
जानन्ति यन्मग्ना ज्ञाननमेषिणोषपि यवत्तिस्नक्छान्‍्दमस्दोच्यमाः । 
विश्वस्योपरिते तरन्ति सतत॑ ज्ञान भवन्‍तः समय, ये कुर्म स्ति न कर्म 
जातु न वहां याच्ति प्रमादस्य च।१११॥ “कर्मनमके आलम्भनमें 
तत्पर पुरुष डूबे हुए हैं, बयोंकि वे झ्ञानकों नहीं जानते। क्ञाननय- 
के इच्छुक पुरुष भी डूबे हुए हैं, क्योंकि थे स्वच्छन्दतासे अत्यध्त 
मन्‍्द उद्यमी हैं। थे जीत्र बिश्वके ऊपर त॑ रते हैं, जो कि स्वयं निर- 
न्तर ज्ञानरूप होते हुए (ज्ञानरूप परिणमते हुए ) कर्म नहीं करते 
और कभी प्रमादके बढ भी नहीं होते । 

सं, सा/आ-/परि./क. २६७ स्याद्वादकोदालप्वनिरिचतसंयमाम्यां, मो 
भावयत्यहरहः स्वमिहोपयुक्तः: ॥ ज्ञानक्रिमानमपरस्परती मै त्री- 
पात्रीकृतः श्रयति ध्रूमिमिमां स एकः । «जो पृरुष स्पाह्ञादम प्रमी- 
णता तथा प्लनिश्यल संमम--हन दोनोंके ढवारा अपनेमें उपगुक्त रहता 
हुआ प्रतिदिन अपनेको भाता है, बही एक ज्ञाननय और क्रियानय- 
की गा तीन मैत्रीका पात्ररूप होता हुआ, इस भ्रूमिकाका आश्रय 
करता है| 


६. कर्दाबुद्धि छोड़नेका उपास 


सन्सा,/आ.|७१ हानस्य यहुभवन तक कोधावैरपि भंब्मं यहो 
” था छ्वानभवने ज्ञान भवद्धिभाव्यतै नर्तंथा फ्रोधाविरषि, यक्तु 
क्रोधावेभ वन तत्त ज्ञानत्यापि भवन यतों मंथा क्रोधाविभवने क्रोधा- 
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दयो भषम्तो जिभाव्यस्त भ तथा झासत्रपि हत्यास्मनः क्रोशावीसां भर 
सा खत्वेरबस्तुत्य॑ इत्येबमात्माक्नवयो विशेषदर्शनेन यदा भेद' जानाति 

' तदास्मातादिरष्मह्ञानजा कतु कर्मप्रवृत्ति निवर्तते। «जों ज्ञानका 

_परिणमन है गह क्रोघादिका परिणमन नहीं है, क्योंकि जैसे ज्ञान 
होते पर ज्ञान ही हुआ माद्षम होता है बसे क्रोधादिक नहीं माझूम 
होते; जो क्रोधाविका परिणमन है, वह ज्ञानका परिणमन नहीं है, 

क्योंकि, क्रोधादिक होनेपर जैसे क्रोधादिक हुए प्रतीत होते हैं बेसे 
ज्ञान हुआ प्रतीत नहीं होता। इस प्रकार क्रोध ( राग, द्वेषादि ) और 
झान इन दोनोंके निश्चयसे एक बस्तुत्व नहीं है। हस प्रकार आत्मा 
और आलबोंका भेद देखनेसे जिस समय भेद जानता है उस समय 
इसके के उत्पन्न हुई परमें कर्ता कर्मकी प्रदृत्ति निवृत्त हो 
जाती है । 


' कैंदि--(, मालवा प्रान्त ( इन्दौर आदि ) की वर्तमान चन्चैरी नगरी 

- के समीपवर्ती प्रदेश । अब यह गबालियर राज्यमें है। ( म.पु..४० 

: द, पन्नालाल )। २. भरतक्षेत्र आयखूण्डका एक देश--दे० मनुष्य/४ | 
३. विन्ध्याचल पर स्थित एक सगर --दे० मनुष्य/४ । 


जिर-...कऋम आरयसण्दका एक वेश --दे० मनुष्य/७ | 


'लेखमा--. ( म,पुृ./७८/श्लोक न॑. ) राजा चैटककी पृत्री भी ।(-८। 
” शाजा श्रेणिकसे बिवाही गयी, तंथां उसकी पटरानी बनी ।३४!। 
२. ( बृहतकथाकोश/कैथा न॑, द|बृ. नं, २६) वैद्ास नामा सुभि 
राजगृ हमें एक महीनेके उपनाससे आगै। मुनिकी स्त्री जी व्यन्तरी 
* हो गयी थी, उसने भुनिराणके पहुगाहनेके समय उनकी हस्द्री बढ़ा 
दी। तब चेलनाने उनके आगे कपड़ा ढे ककर उनका उपसग ब अनण- 
: थ्ांव दूर करके उनकी आहार दिया ।२६। 


खैष्टा--त्या.4./भा./१-६/११/१८ ईप्सित' जिहासितं बा अर्थमधि- 
कृत्येप्स जिह्ास प्रमुक्तस्प तवुपामानुष्ठानलक्षणसमौहा चैष्टा | “किसी 
कह्तुके लेने ब छोड़ नेको इच्छासे उस बस्तुमें ग्रहण करने या छोड़ नेके 
लिए जो उपाय किया जाता है उसको चेष्ट कहते हैं । 


चैत्प चैल्पालप 


““जिन प्रतिमा व उनका स्थान अर्थाव मन्दिर 
चैत्यव चत्यालय कहलाते हैं। ये मनुष्यकृत भी होते हैं और 
अंकृत्रिम भी ! मनुष्पकृत चैत्यालय तो मनुष्यलोकमें ही मिलने 
सम्भव हैं, परन्तु अकृत्रिम चेर्थालस चारों प्रकारके देबॉके भवन 
प्रासादों व मिमानोंमें तथा स्थल-स्थल पर इस मध्यलोकमें बिद्यमान 
हैं। मध्यमें १३ द्ोपोर्में स्थित जिन चेत्यालस प्रसिद्ध हैं। 


१. चैंत्य या प्रतिमा निर्देश 


१. . निश्चय स्थाद९ जंगम प्रतिमा निर्देश चैत्य या 
प्रतिमा निर्देश 
नो,पा.मृ.|६,१० चेहस बंध॑ मोदख॑ दहुनबख॑ मुक्त व अप्यय॑ तस्स।६। 
: सपरा जंगमदेहा दंसणणाणेण सुद्धच्रणाणं । णिग्गंथबीमराया जिण- 
' मग्गे एरिसा पड़िमा।१०। »बन्ध, मोक्ष, दुःख ब सुंखको भोगने- 
बाला अए्मा चैत्म है।ह। दर्शनज्ञान करके शुद्ध है आचरण जिनका 
ऐसे बीतराण निग्र न्‍थ साधुका देह उसकी आत्मासे पर होनेके कारण 
जिनमार्ग में जंगम अतिमा कही जाती है। अथवा ऐसे साक्ुओंके 
लिए अपनी और अन्य जीवॉकी देह जंगम प्रतिमा है। 
थो.पा.!मू.११,१३ जो अरदि सुद्धधरणं जाणइ पिच्छेइ् तुद्धसम्मत्त । 
सो हो इ बंदणीया गिरगंथा संजदर! पडिमा ।ह६। णिरुषमम चल॑मणोहा 
'जिम्मिकिता जंगनेण रूमेण + सिद्धदाणम्मि दिस बोसरपडिमा धुवा 
, सिद्ध (१३४ “जो शुद्ध आचरणको आधरे, भहुरि सम्यप्झञानकरि 
- 'अकार्भ जत्तुझं जहने है, बहुरि सम्परदर्दानकरि अपने स्वरूपहृं देखे 


चैत्य चैत्मासय 


है, ऐसे निर्भन्थ संसमस्थरूप प्रतिमा है सो बं॑दिने योग्य है।११। जो 
निरुपम हैं, अचल हैं, अक्षोभ हैं, जो जंगमरूपकरि निर्मित हैं, अर्थात 
कर्मसे मुक्तःहुए पीछे एक समयमात्र जिनको गमन होता है, नहुरि 
सिद्षाजषममें विराजमान, सो व्युत्सर्ग अर्थात्‌ कायरहित प्रतिमा है 

द, पा./ब/१६/२७ मिहरदि जाव जिणिदो सहसट्ूव्ुल्लणेहिं संजुत्तो । 
चउतीसअहसयशुदों सा पड़िमा थाबरा भणिया ।३४। 

द. पा.|टी./६४/२७/११ सा प्रतिमा प्रतियातना प्रतिनिम्भ प्रतिकृतिः 
स्थायरा भणिता ह॒ह मध्यलोके स्थितत्वात्‌ स्थावर्रत्तिमेत्युच्यते। 
मोक्षममनकाले एकस्मित्त सममरे जिनप्रतिमा जहूगमा कथ्यते ॥« 
केबलज्ञान भगे पीछे जिनेन्द्र भगवाद्‌ १००८ लक्षणोंसे युक्त जेतेकाल 
इस लोकमें बिहार करते हैं तेते लिनिका शरीर सहित प्रतिभिम्ब, 
तिसकू 'थावर प्रतिमा' कहिए ।३४। प्रतिमा, प्रतियातना, प्रतिनिम्भ, 
प्रतिकृति ये सत्र एकार्थ वाचक नाम हैं। इस लोकमें स्थित होनेके 
कारण बह प्रतिमा स्थायर कहलाती है और मोक्षगमनकालमें एक 


* समयके लिए बही जंगम जिनप्रतिमा कहलाती है | 


३२. व्यवहार स्थांवर जंगम चैस्य या प्रतिमा निर्देश 


भ. आ./मि.|४६/११४/४ चेत्म॑ं प्रतिबिम्बं इृति यावत्‌ । कस्स | प्रत्यासत्ते: 
श्रृतमोरेबाहुत सिद्धमोः प्रतिबिम्बग्रहणं | «चंत्म अर्थात प्रतिमा । 
चेत्य शब्दसे प्रस्तुत प्रसंगमें अहंत असिद्धोंके प्रतिमाओंका ग्रहण 
सममना। 

व. पा./टी./३४/२७/१३ व्यवहारेण तु चन्दनकनकमहार्माणस्फटिकादि- 
घटिता प्रतिमा स्थावरा। समबशरणमण्डिहा जंगमा जिनप्रतिमा 
प्रतिपाथते । ७ग्यबहारसे चन्दन कनक महामणि स्फटिक आदिसे 
घड़ी गयी प्रतिमा स्थावर है और समवशरण मण्डित अहत भगवा 
सो जंगक जिनप्रतिमा है ! 


३, व्यवहार प्रतिमा विषयक धघासु-माप-अकृति व अंगो- 
पांग जादिका निर्देश 


बहुनस्दि प्रतिशापाठ/मृ.|परि. ४/शलो. न. अथ निम्भं जिनेन्द्रस्म कत्तंव्य॑ 
लक्षणा न्वितम। आज्बायतपुसंस्थानं तरुणाहगं दिगम्बरम १ श्रीवृक्ष- 
भृभ्ूषिती रस्क॑ जानुप्राप्तकराग्रजम्‌ । निजाडगुलप्रमाणेन साश्टाड गुलदाता- 
गुतम्‌।३ मान॑ प्रमाणमुस्मान चित्रलेपदिलादिधु। प्रत्यडगपरिणाहोघध्न॑ 
मधासंरूयमुदी रितम्‌ ।३। कक्षादिरोमहीनाहग श्मश्रुरेखाविवर्जितम्‌ । 
ऊध्य प्रसम्बक॑ द्त्वा समाप्त्यन्ते थे धारयेद ।४। ताल॑ मुख बितस्तिः 
स्यादेकाथ द्वादशाढगुलस्‌। तेन मानेन तट्ठिबं नवधा प्रविकण्पयेत ।५। 
लक्षण रपि संयुक्त भिम्भ॑ टृष्टिवियजितम्‌ । न शोभते यत्तस्तस्मात्कुर्या- 
दृद्श्प्रिकाशनस्‌ ।७२। नात्यन्तोस्मीलिता स्तब्धा न बिस्फारितमी- 
लिंता | तिर्मगूर््यमधो दृष्टि बजमित्वा प्रयत्नतः /७३॥| नास्षाप्रनिहिता 
दात्ता प्रसन्ना निर्वकारिका! बीतरागस्य मध्मस्था कन्तव्याधोतमा 
तथा ।७४। “(१) लक्षण--जिनेन्द्रको प्रतिमा सब लक्षणोंसे मुक्त 
बनानी चाहिए। बह सीधी, लम्भायमान, सुन्दर संस्थान, तरुण 
अंगवाली म दिगम्भर होनी बाहिए।१। श्रीवृक्ष लक्षणसे भ्रृषित वक्ष- 
स्थल और जानुपर्मत लम्भायमान बाहुबाली होनी चाहिए ।१ 
कप्षाति अंग रोमहीन होने चाहिए तथा ग्रूछ व फ्ररियों आएिसे रहित 
होने चाहिए ।४। (२) माष-.- 8 तिमाकी अपनी अंगुलीके मापसे बह 
१०८ अंभुलकी होनी चाहिए ।२। चित्रमें मा लेपमें मा शिता आदियें 
प्रत्येक अंगका मान, प्रमाण व उल्मान नीचें व ऊपर सर्य ओर यथा- 
कथित रूपसे लगा लेना चाहिए ।१। ऊपश्से नीचरेतक सौल डालकर 
क्षिकापर सीबे मिदान लगाने घाहिए ४ प्रतिमाकी तौल मा भाप 
निम्न प्रकार जानने चाहिए। उसका भुख उसकी अपनी अंगुलीके 
मापसे १२ अंगुल मा एक बालिश्त होना चाहिए। और उसी मानसे 


पैनेंगा सिक्वात्त कोच 


'ैंसड चेल्नासूम 


अन्य भी नौ प्रकारका माप जानना चाहिए ।३। ( ३) भुद्रा-लक्षणों- 
से संजुक्त भी प्रतिभा बदि निश्रहित हो या मुन्दी हुई ऑँलयाली हो 
तो शोभा नहीं देती, इसलिए उसे उसकी आँल्न खुली रखनी चाहिए 
।७९। थर्थात्‌ न तो अल्वच्य मुष्दी हुई होनी चाहिए और न अस्थन्त 
फटी हुईं। ऊपर नीचे अथवा वायें-बायें दृष्टि नहीं होनी चाहिए 
।७३। बज्कि वान्त नासाम्र प्रलत्त ग निरबिकार होनी अआहिए। और 
इसी प्रकार मध्य न अघोभाग भी बीतराग प्रदर्कक होने चाहिए ।७४। 


४. सदोष प्रतिमासे हानि 


बद्नन्दि प्रतिष्नापाठ/परि. ४/श्लो, नं. अर्थनाकं विरोध चर तिर्मस्दष्टि 
भय तथा । अधस्तारइुतनाशं व भार्यामरणमूर्ध्वगा ।७६। शोकमुव्तेग- 
संताप॑ स्तब्धा कुसब्रिनक्षमस्‌। शान्ता सौभाग्यपृत्रार्थाधपभिवृद्धिप्रदा 
' भवेत्त ।७६। सदोषार्चा न कत्तव्या यतः स्मादशुभावहा। कुर्याद्रौद्या 
प्रभो्नाशं कृदाढूगी ब्रव्यसं क्षयम्‌ !७७। संक्षिप्ताड़ी क्षय कृर्या चिपिटा 
दुःजपासिनी । भिनेत्रा नेत्रविध्बंसं ही नवकत्रा त्वशो भनी ।७८। व्याधति 
महोदरी कुर्याद्व हद्रोग इृदये कृशा । अंसहीनानुजं हन्याच्छुष्कजडूघा 
नरेष्द्रहो ।७६ पादहीनाः जन॑ हन्यात्कटिहौना च बाहनम्‌ | ज्ञात्वैब॑ 
कारमेज्जे नीं प्रतिमा दोषव जिताम्‌ ।८०। “दार्मौ-बार्मीं दृष्टिसे अर्थ का 
नाश, अधो दृष्टिसे भय॑ तथा ऊध्य दृष्टिसे पुत्र 4 भार्याका मरण होता 
है ।७;। स्तग्ध रष्टिते शोक, उद्बेग, संताप तथा घनका क्षय होता है । 
और दान्त दृष्टि सौभाग्य, तथा प्रुत्न म अर्थकी आश्ञामें बृद्धि करने- 
बाली है ।७६। सदोष प्रतिमाकी पूजा करना अशुभवायी है, क्‍योंकि 
उससे पूजा करनेबालेका अथका प्रतिमाके स्वामीका नाश, अंगॉका 
कृह् हो जाना अथवा धनका क्षय आदि फल प्राप्त होते हैं ।७५ अंग- 
हीन प्रतिमा क्षय व दु.खको देनेवाली है। नेत्रहीन प्रतिमा नेत्रविध्ब॑स 
करनेवाली तथा मुखहीन प्रतिमा अश्लुभकी करनेवाली है ।७८। हद यसे 
कृश प्रतिमा महोदर रोग या हृदयरोग करती है। अंस मा अंगह्ठीन 
प्रतिमा पृत्रको तथा शुष्क ध्लंघावाली प्रतिमा राजाकों मारती है ।७६। 
पाद रहित प्रतिमा प्रजाका तथा कटिहीन प्रतिमा बाहनका नादा 
करती है। ऐसा जानकर जितेन्द्र भगवाचृकी प्रतिमा दोषहीन बनानी 
चाहिए ।८०। 


५. पाँचों परमेष्टियोंकी प्रत्मा बनानेका निर्देश 


भ. आ./वि.|४६/१६४/४ कस्य | प्रध्यासचे! श्रुततयोरेबाह स्सिद्धयो: प्रति- 
जिम्भग्रहणं । अथवा मध्यप्रक्षेपः पूर्वोत्तरगो चरस्थापनापरिग्रहार्थ स्तैन 
साध्यादिस्थापनापि ग्ृह्मते । « प्रश्न-- प्रतिबिम्म किसका होता है ! 
उत्तर - प्रस्तुत प्रसंगमें अहंद और सिद्धोंके प्रतिमाओंका ग्रहण सम- 
मना चाहिए। अथबा यह मध्य प्रक्षेप है, इसलिए पूर्व विषयक और 
उत्तर विषयक स्थापनाका यहाँ ग्रहण होता है। अर्थात्‌ पूर्व बिषय तो 
अईंत और सिद्ध है ही और उत्तर बिषम ( इस प्रकरणमें आगे कहे 
जानेबाले विषय ) श्रुत, शास्त्र, धर्म, साधु, परमैष्ठी, आचार्य, उपा- 
ध्याम बगै रह है। इनका भी यहाँ संग्रह होनेसे, इनकी भी प्रतिमाएं 
स्थापना होती है। 


३. पाँचों परमेष्टियोंकी ग्रतिमार्भोमें अन्तर 


बहुनन्वि प्रतिष्ापाठ/परि. ४/६६-७० प्रातिहायधश्कोपेत संप्रर्णवियवं 
शुभस्‌ । भावरूपानु विद्वाढूग कारमेद्विम्बमह तः ।६६। प्रातिहार्यबिना 
शुद्ध सिद्धनिम्भमपीद॒दाम्‌ । सूरीणां पाठकानां व्र साधूनां च मथा- 
गमम्‌। “आठ प्रातिहामोँसे युक्त तथा सम्पूर्ण शुभ अबयनॉबाली, 
बीतरागताके भागसे प्रूर्ण अ्हन्तकी प्रतिमिम्म करनी चाहिए।६६। 
- प्रातिहायोंसे रहित सिद्धोंकीौ शुभ प्रतिमा होती है। आचार्यों, उपा- 
उ्मायों व साधुओंकी प्रतिमाए' भी आगमके अनुसार बनानी चाहिए 
' ७०0 (बरहल्त सहित आचार्मकी, द्ञास्त्रसहिल उपाध्यायकी तथा 


१. चैत्य या प्रत्िभा निर्देश 


केमल पिच्छी कभण्शछु सहित साधुकी प्रतिमा होती है। क्षेत्र कोई 
भेद नहीं है ) । 


७. धारोर रहित सिद्धोंकी प्रतिसा केसे सम्भव है 


भ, आ./बि./४६/१४१/१६ ननु सशारीरस्थात्मनः प्रसिनिम्य॑ गुज्मते, 


अद्दरीराणा तु शुद्दार्मनां सिद्धानां कर्म प्रतिमिम्बसंभवः। पूर्व" 
भावप्रज्ञापननथापैक्षया-- दारी रसंस्थानवचिदात्मापि. संस्थानबानेब 
संस्थानबतोउण्यतिरिक्तत्यास्छऋरी रस्थात्मबठ । स एब चाय॑ प्रतिपत्र- 
सम्यक्स्वादगुण हति स्थापनांसंभवः ।«प्रश्न--हरीरसहित आर्मा- 
का प्रतित्िम्म मानना तो मोग्य है, परन्तु शरीर रहित वुद्धाप्मस्थरूप 
सिद्धोंकी प्रतिमा मानना केसे सम्भव है! उत्तर-पूवव भावप्रज्ञापन 
नयको अपैक्षासे सिद्धोंकी प्रतिमाएँ स्थापना कर सकते हैं, क्योंकि 
जो अब सिद्ध हैं बही पहले समोगी अवस्थामें दारीर सहित थे। दूसरी 
नात यह है कि जैसी दरीरकी आकृति रहती है बैसी ही चिदास्मा 
सिद्धकी भी आंकृति रहतो है। इसलिए दारीरके समान सिद्ध भी 
संस्थानबात्‌ हैं। अतः सम्यक्श्वादि अष्टगुणोंसे विराजमान सिद्धों की 
स्थापना सम्भव है । 


८. दिगम्बर हो प्रतिमा पूज्य है 


लेत्यभक्ति(१२ निराभरणभामुर घिगतरागबेगो दया न्निरम्बरमनो हर 


प्रकृतिरूपनिर्दोषित: । निराभुधसुनिरभंय॑ विगतहिस्ण हिसाक्रमा- 
ज्िरामिष्युतृप्ति द्विविधवेदनानां क्षमात्‌ ।३२। ८ हे जिनेन्द्र भगवात्र ! 
आपका रूप रागके आबवेगके उदयके नष्ट हो जानैसे आभरण रहित 
होनेपर भी भामुर रूप है; आपका स्वाभाबिक रूप निर्दोष है इस- 
लिए वस्त्ररहित नग्न होनेपर भी मनोहर है; आपकां यह रूप न 
औरोंके द्वारा हिस्य है और न औरॉंका हिंसक है, इसलिए आयुध 
रहित होने पर भी अस्यन्त निर्भय स्थरूप है; तथा नाना प्रकारकी 
श्षुरिषपासादि बेदनाओंके विनाश हो जानेसे आहार न करते हुए भी 
तुप्तिमान है। 


मो, पा,/टी-/१०/७८/१८ स्वकीयशासनस्य या प्रतिमा सा उपादेया 


झज्ञातव्या। या परकोया प्रतिमा सा हेया न बन्दनीयां। अथवा 
सपरा-स्वकीयदासने5८र्पि या प्रतिमा परा उत्कृष्टा भवति सा बन्द- 
नीयान तु अनुत्कृष्टा। का उत्कृष्ट का बालुत्कृष्टा इतति चेदुच्यस्ते 
या पश्चेजैनाभासैरण्जलिंकारहितापि नग्नमूर्तिरपि प्रतिष्ठिता भवति 
सा न बन्दनीया न चर्चनीया च। या तु जनाभासरहिते: साक्षावार्श - 
स्संघेः प्रतिष्ठिता चक्षुःस्तनाविषु बिकाररहिता समुपल्यस्ता सा बन्द- 
नीया। तथा चोक्तम इन्द्रनन्दिना भ्टारकेण-चतुःसंघसंहिताया 
जन नि प्रतिष्ठित । नमेनज्नापरसंघाया यतों न्‍्यासबिपर्भसः।॥१। 
स्वकीय दासनकी प्रतिमा ही उपादेम है और परकीय प्रतिमा 
हेय है, बस्दनीस नहीं है। अथना स्नकीय दासनमें भी उत्कृष्ट प्रतिमा 
बन्दनीय है अनुत्कृष्ट नहीं। प्रश्न--उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट प्रत्तिमा 
क्या ! उत्तर-पंच जताभासोंके द्वारा प्रतिष्ठित अंजलिका रहित 
तथा नग्न भी मू्ति बन्दनीय नहीं है। जनाभासाते रहित साक्षात्‌ 
आईत संधोंके द्वारा प्रतिष्ठित तथा चन्तु अ स्तन आदि विकारोसे 
रहित प्रतिमा ही बन्दनीम है। हन्द्रनन्दि भट्टारक ने भी कहा है-- 
नन्दिसंघ, सेनसंघ, देमसंघ और सिंहुसंघ इन चार संघोंके द्वारा 
प्रतिष्ठित जिननिंब ही नमस्कार की जाने योग्य है, दूसरे संघोंके 
द्वारा प्रतिष्ठित नहीं, क्यों कि वे न्यास व नियमसे विशद्ध हैं। 


९, रंगोन अंगोपांसों सहित प्रतिमाओंका निर्देश 


ति. १./७४/१८७२-१८७४ भिष्णिदणीलमरगयकुंतलभूबर्गदिण्णसो हाओ । 


फलशिहिवणीलणिम्मिदधबलासिदणेश्जुगताओ ।॥१८७२। वज्जमय- 
दंतपतीपहाओ पहनसरिच्छअधराओ। हीरमयबरणहाओ पउमा- 


जैनेन्द सिद्धाप्त कोश 


चैत्य 'वैर्यालय 


रुणपाणिचरणाओ , ।१८५७॥ _ अड्वृग्महियसहस्सप्पमाणव॑ जनसभूह- 
सहिदाओ । गत्तीसलग्जणेषहि जुसाजों जिणेसपडिमाओं ॥१८७४। 
“( पाषण्फुक बनमें स्थित) मे जिनेन्द्र प्रतिमा भिन्नरख- 
नीलमणि व मरकतमणिमय कंतल /था भृछुटियोकि अप्रभागसे 
होभाको प्रदान करनेदाल्ली, स्फटिक व शम्द्रनोतमणिसे निर्मित 
घवल ब कृष्ण नेत्र मुगलसे सहित, बज़मय दन्‍्तपंक्तिकी प्रभासे संयुक्त, 
पह्नवके सदश अधघरोष्से झ्ुद्योभित, होरेसे निमित उत्तम नखोंसे 
विधृषित, कमलके समान लाल हाथ पेरोंसे विद्विष्ट, एक हजार 
आठ व्यंजनसभूहोंते सहित और भत्तीस लक्षणोंसे युक्त हैं। (त्रि, 
सा./६£३ ) 

रा. बा/६/(९०/१३/९७८/१४ कनकमग्रवेहास्तपनीयहस्तपादतलताछुणिहा- 
शो हिताक्षमणिप रिक्षिप्ताइुकल्फटिकमणिनयमा अरिप्टमणिमसनसन- 
तारकारणतमयदल्तपर्क्तयः विद्युमच्छायाधरपुटा अब्जनमूलमणिम- 

, साक्षपक्ष्भभूलता नीलमणिगिरचितासितापरिकेशाः--भव्यजनस्तबन- 
बस्‍्दनपुजनाथह्ह अर्ररप्रतिमा अनाद्मनिधना-4 «( प्ुमेरु पर्वतके 

. भव्वद्ाल बनमें स्थित चार चैत्यालयोंमें स्थित जिमप्रतिमाओं ) की 
देह कनकमयी है; हाथ-पाँगके तलवे-ताछु ब जिहा तपे हुए सोनेके 
समान लाल हैं; लोहिताक्ष मणि >ंकमणि ब सफ़टिकमणिमयी 
आँखें हैं; अरिश्मणिमयी आँखोंके तारे हैं; रजतमयी दन्तपंक्ति 
हैं; मिद्रुममणिमयी होंठ हैं; अंजनमूल मणिममी आँखॉकी पलकें 
व भूलता है; नोलमणि रचित सरके केदा हैं। ऐसी अनादिनिधन 
तथा भव्मजनोंके स्तबन, बन्दन, पूजनादिके योग्य अहखतिमा है। 
१०, सिंहासन व यक्षों भादि सहित प्रतिमा्थोका 
निर्देश 

ति.१.(३/५२ सिंहासणादिस हिंदा चामरकरणागजब्खमिहुणजुदा । णाणा- 
बिहरमणमभा जिणपडिमा तैम्नु भवणेसंं ।(२। "उन ( भवनवासी 
देबोके ) भबनोंमें सिंहासनादिकसे सहित, हाथमें चमर लिमे हुए 
नागयक्षमुगलसे युक्त और नाना प्रकारके रत्नोंते निमित, ऐसी जिन- 
प्रतिमाएँ विराजमान हैं । (रा.बा/३/१०१३/१०६/२ ); ( हप-।४/ 
१६६ ), (त्रि.सा,/६८६-६८७ ) 


१९. भ्रतिमार्भोके पासमें अष्ट मंगक ब्ब्य तथा १०८ 
उपकरण रहनेका निर्देश 


ति. प./8/१८७६-१८८० ते सब्बे उबयरणा घंटापडुदीओ तह ये 
दिव्याणि। मंगलदन्वाणि पुढं जिणिदपासेन्न रेहंति ९८७६) भिगार- 
कलसदप्पणचामरधयवियणछक्षमुपमट्टा । अट्ठ्ुत्तरसयसंत्ना पत्तेक 
मंगला तेसुं ।१८८०। “शधंटा प्रभृति वे सब उपकरण तथा दिव्य मंगल 
दृठमस पृथक्‌-पृथकू जिनेन्द्रभतिमाओंके पासमें सुशोभित होते 
हैं ।१८७६। भृगार, कलदा, दर्पण, चर. ध्यजा, भीजना, छत्र और 
मुप्रतिह--य आठ मंगल व्रव्य हैं, हनमेंसे प्रत्मेक वहाँ १०८ होते हैं 
।१८८० (६ ज.प./१३/११२-अहंतके प्रकरणमें अष्ट मंगलद्रब्य ); 
' (त्रि.सा,/६८६ ); (द.पा./दी./३५/९६/६) अहतके प्रकरणमें अष्टड्व्म । 
हं,पु/६/३६४-३६६ भू गारकलदादशपाज्री दावा! समुहृगकाः। पालिका- 
धरृपनीदीपक्ूर्चा: पाटलिकादयः ।१६४। अष्टोत्तददात॑ ते पि कंसतालन- 
' कादय!। परिवारोषचत्र विज्ञेयः प्रतिमानां मधायथम्‌ (६३५॥ »भारी 
कशदा, दर्षण, पात्रो, शंख, मुप्रतिन्‍्तक, ध्वजा, ध्रूपनी, दीप, #र्च, 
पाटलिका आदि तथा काँक, मजीरा आदि १०८ उपकरण प्रतिमाओं- 
के परियाशस्मरूप जानना चाहिए, अर्थात्‌ ग्रे सब उनके समीप मथा 
थौग्म विद्यमान रहते हैं । 


१३१. प्रतिमा्ोके रक्षणोंकरों साथकता 


घ,६/४,१.४४/१ ०७/४ कन्मेदम्हादोी सरीशदी .गंधस्स परमाणशलदं- 
: जम्भदे । उश्वदे-णिराउहलादो जाणाबिदकोह-माण-मासा-लोह- 


२. चैत्याहूय निर्देश 


जाइ-जश्-मरण-भय-हिंसाभाव॑, णिप्फदक्सेक्खणादा जाणाविदति- 
बेदोदयाभाव॑| जिराहरण'सतादों जाणांविदरागाभाव॑, भिउडिविरहादो 
जाणाविदकोह्ाभाव॑ । वग्गण-णत्नण-हसण-फोडणक्खपुत्त-जड़ा- 
सउड-णरसिरमालाधरणबिरहादो मोहाभावलिंग । णिरंबंरत्तादो 
लोहाभावलिंगं । «-अग्गि--निसासणि-वज्णाउहादीहि बाहाभाषादों 
छाहकम्माभावशिगं । ««बलियावशोमणाभावादों सगासेसजीमपदेस- 
दिडियणाण-दंसगावरणाणं णिस्सेसाभावलिंग । *“आगासगमणेण 
पहापरिवेढेण तिहुबणभवणबिसारिणा श्रतुरहिसांधेण व जाणाबिद- 
अमाणुसभाव । “«“तदो एदं सरीर॑ राग-दोस-मोहाभाव॑ जाणाबेदि। 
 प्रश्ज इस ( भगवात्‌ महावीरके ) द्वारीरसे ग्रत्थकी प्रमाणता कैसे 
जानी जाती है! उत्तर-(१) निराशुध होनेसे क्रोध मान माया 
लोभ, जन्म, जरा, मरण, भय और हिंसाके अभागषफा सूचक है। 
(२) स्पन्दरहित नेत्र दृष्टि होनेसे तीनों बेदोंके उदयके अभावका 
ज्ञापक है। (३) निराभरण होनेसे रागका अभाव । (४) भकुटिरहित_ 
होनेसे क्रोधषका अभाष । (४) गमन, नृत्य, हास्य, विदारण, अक्ष- 
सूत्र, जटा मुकुट और नरमुण्डमालाकों न धारणा करनेसे मोहका 
अभान । (६) बस्त्ररहित होनेसे लोभका अभाव | (७) अरिनि, विष, 
अद्ञति और बच्रायुधादिकोंसे बाधा न होनेके कारण घातिया कर्मों 
का अभाव । !((८५) कुटिल अवलोकनके अभावसे ज्ञानावरण व 
दर्शनाबरणका पूर्ण अभाव। (६) गमन, प्रभामण्डल, त्रिल्ञोकव्यापी 
सुरभिसे अमानुषता। इस कारण यह दारीर राग-ह्ेष एवं मोहके 
अभावका झ्ापक है। ( इस बीतरागतासे ही उनकी सत्य भाषा व 
प्रामाणिकता सिद्ध होती है) | 


१६३. भय सम्बन्धी विषय 

१. प्रतिंमामें देवत्व- दे० देव//१ 

२. देव प्रतिमामें नहीं हृदयमें हे--दे० पूजा/३ 

१. प्रतिमाकी पूजाका निर्देश--दे० पूजा/३ 

४. जटा सह्दित प्रतिमाका निर्देश-दे० केश सौंच|४ 
७, अष्ट मंगल द्रव्य--बे० अह न्‍्त/१ 


२. चैत्यालय निर्देश 
१. निश्चय व्यवहार चैत्याछ॒य निर्देश 


थो.पा./मृ.(८/६ बुद्ध' च॑ थोहंतो अप्पाणं चेतयाईं अण्ण व। पंचमहब्भ- 


यम्ुद्ध णाणमं जाण चेहहर |८/ चेहहर जिणमरगे छक्‍्कायहिर्यकर' 
भणिय॑ ॥६॥ 


बो.पा.(टी./८/७६/१३ कर्मतापन्ञानि भग्यजीवबृत्दानि बोधयन्तमात्मान 


चैत्यगृह निश्चय चैत्पालम॑ हे जीव ! रव॑ जानीहि निश्चय कुरु ।-** 
व्यवहारनयेन निश्चयचत्यालसप्राप्तिकारणभ्रतैनान्‍्यञ्वच  दृष॒दिष्टका- 


- काष्टादिरचिते श्रीमद्भगवत्सनक्ववी तरागप्रतिमाधिष्ठित॑ चेत्यगृह । 


“स्व ब परकी आत्मा को जाननेबाला ज्ञानी आत्मा जिसमें वसता 
हो ऐसा पंचमहातत संयुक्त मुनि चैत्यगृह है।ए। जिनमार्गमें चै त्मगृह 
पट्काय जीबॉका हित करनेबवाला कहा गया है।६। कर्मबद्ध भव्य- 
जीवॉके समृहकों जाननेबाला आत्मा निश्चयसे चैत्यगृह या चेत्यालय 
है तथा ठयबहार नयसे निरचय चैत्यालयके प्राप्तिका कारणभूत अध्य 
जो हट, पत्थर व काशदि से बनाये जाते हैं तथा जिनमें भगषत 
सवझ वीतराग की प्रतिमा रहती है बह घैत्यगृष्ट है । 

£ चैल्याकयमें देवत्य-- दे देव//१। 


२, भअवनवासी वेबोके चेस्याकूयोंका स्वरूप 


तलि.प.|शैता.न॑ भावार्थ --सब जिनालयोमें चार चार पोपुरोसे मुक्त तीन 


कोट, प्रत्येक बीथी ( मार्ग ) में एकमें एक मानस्तम्भ व नौ स्तृप तथा 


जैगेक सिड्धानो कोष 


और भैस्यालय 
( कोटोंके अग्तरालमें ) क्मसे कनभूमि, घ्वजभूमि और चेत्यभूमि 
होती है।४४। बन भूमिमें चैत्यवृक्त है।४६! घ्यज भूमिमें गज आदि 
चिन्हों युक्त ८ महा घ्वजाएँ है। एक एक महाध्यजाके आश्रित १०८ 
श्रुद्र ध्वजाएँ हैं।६४। जिनमन्दिरॉमें देवच्छन्दके भीतर श्रीदेबी, 
श्रुतदेवी तथा सर्बान्ह तथा सनरकुमार यक्षोंकी मूर्तियाँ एवं आठ 
मंगल द्रव्य होते हैं ।४८। उन भवनोंमें सिंहासनादिले सहित हाथमें 


चबर लिमे हुए नाग यक्ष युगलसे युक्त और नाना प्रकारके रतनॉसे 
निर्मित ऐसी जिन प्रतिमाएँ विराजमान हैं ॥६२। 


३, व्यंतर देथोंके चैल्पाकयोंका स्वरूप 


ति.प./६/गा.न॑ ,/सारार्थ --प्रत्येक जिनेन्द्र प्रासाद आठ मंगल द्रव्योंसे 
युक्त है।१३। ये दुंवुभी आदिसे मुखरित रहते हैं ।१४। इनमें सिंहास- 
नादि सहित, प्रातिह्ाायोँ सहित, हाथमें चेंबर लिये हुए नाग यक्ष 
देवमुगलॉसे संयुक्त ऐसी अकृत्रिम जिनप्रतिमाएँ हैं ।१॥॥ 

ति.प./६/गा.न॑ ,|सारार्थ -प्रश्येक भवनमें ६ मण्डल हैं। प्रत्येक मण्डलमें 
राजांगणके मध्य (मुरूय ) प्रासादके उत्तर भाग पृधर्मा 
सभा है। इसके उत्तरभागमें जिनभबन है ।१६०-२०० देव 
नगरियोँके बाहर पूर्वादि दिशाओंमें चार बन खण्ड हैं। प्रत्येकर्मे एक- 
एक चेत्य वृक्ष है। हस चैत्यवृक्षकी चारों दिशाओंमें चार णिनेन्द्र 
प्रतिमाएँ हैं ।२३०। 


8. कण्पवासी देवोंके चेत्याकयोंका स्वरूप 


ति.प.|८|गा,न॑ .|साराथ--समस्त इन्द्र मन्दिरोके आगे स्यप्रोध वृक्ष होते 
हैं, इनमें एक-एक वृक्ष पृथित्री स्वरूप ब पूर्बोक्त जम्बु वृक्षके सडदा 
होते हैं ।००५। इनके मूलमें प्रत्येक दिशाम एक एक जिन प्रतिमा 
होतो है ।४०६। सौधम मन्दिरकी ईशान दिद्वामें सुधर्मा सभा है 
।४०७ उसके भो ईद्ान दिद्वामें उपपाद सभा है ।४१०। उसी दिश्ञाममें 
पाण्डुक वन सम्भन्धी जिनभवनके सहद्गा उत्तम रत्नमय निनेन्द्र- 
प्रासाद है ।४११। 


७, पांडुक वनके चैश्याकयका स्वरूप 


ह.पु./४/३६६-३७२ का संक्षेपार्थ-यह चेत्यालय मरोखा, जाली, फालर, 
मणिव घंटियों आदिसे म्ुुशोभित है। प्रत्येक जिनमल्विरका एक 
उन्नत प्राकार ( परकोटा ) है। उसकी चारों दिशाओं में चार गोपुर 
व्वार हैं। चैत्पालमकी दशों दिशाओँमें १०५,१०८ इस प्रकार कुल 
१०८० ध्वजाएँ हैं। ये घ्वजाएँ सिंह, हंस आदि दा प्रकारके चिन्होंसे 
चिन्हित हैं। चेत्यालयोंके सामने एक बिद्ाल सभा मण्डप (ट्ृधर्मा 
सभा) है। आगे नृत्य मण्डप है। उनके आगे स्तूप हैं। उनके आगे 
चेट्य वृक्ष है। चत्य वृक्षेके नीचे एक महामनोश पर्यक आसन प्रतिमा 
विद्यमान है। चैत्यालयसे प्रृवं दिद्ञामें जलबर जीनों रहित सरोवर 
है। (ति.प-/४/१८८५-१६३४); (रा.बा,/३/१०/ १३/१७८/२५), (ज.प,/४/ 
४६-५३,६६), (ज.प./१/१/५६), (त्रि.सा./६८३-१०००) । 


३. सध्य छोकके भन्‍्य चेत्याऊयोंका स्वरूप 


ज.प,/४ गान, का संक्षेपार्थ -जम्बूह्ीपके सुमेरु सम्बन्धी जिनभवनोंके 
समान ही अम्म चार मेरुओंके, कुलपबं तोंके, बक्षार परम तोंके तथा 
नन्‍्दन ननोंके जिनभवनोंका स्वरूप जानना 'बाहिए ।८६-६० इसी 
प्रकार ही नन्‍दीश्यर द्वीपमें, कुण्डलबर द्वोपमें और मानुषोत्तर पंत 

: ञ्र रुचक पर्वतपर भी जिनभबत हैं। भव्॒शाल भनवाले जिंलेभवनके 

“ समान ही उनका तथा नच्वुन, सौमनस व पाण्डुक बनोंके जिनभवनों 

, का जणन जानना जअाहिए ।१६०-१२१। 


३०३ 


३. चैत्यालयोंका छोकमें अवस्थान''** 


७. जिन भजमोंमें रति द कामदेवकी मूर्तियाँ तथा उनका 
प्रयं|।अन 


ह.पु./२६/२-४ अधैब कामवेबस्म रतेश्च प्रतिमां व्यधात्‌। जिनतागारे 
समस्तायाः प्रजायाः कौतुकाय सः।२। कामदेबरतिप्रेक्षाकौतुकेत 
जगज्जना; | जिनायतनमागत्य प्रेश्य तत्मतिमादयम्‌ ।ह। सं दिधान- 
कमाकर्ण्य तद भावश्रकम्‌गाध्यजस्‌ । बहन: प्रतिपदस्ते जिनधर्ममहररिगस्‌ 
४ प्रसिद्ध गृह जैन कामवैबगृहारूमया । कौतुकागतलोकस्य जात॑ 
जिनमताप्तमे ।६। “»सेठने इसी मन्दिरमें समस्त प्रजाके कौतुकके लिए 
कामदेव और रतिकी भी मूर्ति ननवायी ।२। कामवेब और रतिको 
देखनेके लिए कौसृहलसे जगवके लोग जिनमन्दिरमें आते हैं और बहाँ 
स्थापित दोनों प्रतिमाओँको देखकर मृगध्नज केबली और महिषका 
बृत्तान्त सुनते हैं, जिससे अनेकों पुरुष प्रतिदिन जिनधर्म को प्राप्त होते 
हैं ।३-४। यह जिनमस्दिर कामदेबके मन्दिरके नामसे प्रसिद्ध है। और 
कौतुकबश आये हुए शोगोंके जिनधर्मकी प्राप्तिका कारण है|; 


८, चैत्पाऊयोंमे पृष्पवाटिकाएं छगानेका विधान 


ति.प./४/१५७-१६६ का संक्षेपार्थ-उज्जाणेहिं सोहदि बिविहेहि जिणि- 
दपासादों ।!६५७ तस्सि जिर्णिदपड्िमा-११५६। ०८ भरत क्षेत्रके 
बिजयार्घपर स्थित) जिनेन्‍्द्र प्रासाद बिविध प्रकारके उद्यानॉसे 
"३३३४ है।१५७ उस जिनमन्दिरमें जिनप्रतिमा बिराजमान 

।१४६। 

सा.ध./२/४० संत्रमप्यनुकम्प्यानां सृजेदनुजिधृक्षया। चिकिर्सादाल- 
बदुष्मेस्लेज्याय बाटिकाद्यपि ।४०। >पाक्षिक श्रानकॉको जीव दमाके 
कारण औषघालस ख़ोलना चाहिए, उसी प्रकार सदाब्रत शालाएँ य 
प्याऊ खोलनी चाहिए और जिनपूजाके लिए पृष्पवाटिकाएँ णाबड़ी 
ब सरोबर आदि भनवानेमें भी हज नहीं है। 


३. चेत्यालयोंका लोकमें अवस्थान, उनकी संख्या व 
विस्तार 


१. देव सबलनोंमें वैस्याक्षयोंका अवस्थान व प्रमाण 


ति.प./अधि./गा.नं. संक्षेपाथ -भवनवासी देवों के ७,७२०००,०० भवनों - 
की वेदिसोंके मध्यमें स्थित प्रस्पेक कूटपर एक एक जिनेन्द्र भवन है। 
(३७३) (त्रि.सा./२०८०) रलप्रभा पृथिवोमें स्थित व्यन्तरवेयोंके 
३०,००० भयनोंके मध्य वेदीके ऊपर स्थित कूटॉपर जिनेन्द्र प्रासाद हैं 
(६१२) । जम्बूब्वीपमें, विजय आदि वेबॉके भवन जिनभवनोंसे 
बविभूषित हैं ((१५१)। हिमबान पर्बतके ९० कूटोपर व्यस्तरदेबोंके 
नगर हैं, हनमें जिन भवन हैं (४१६५७) | पद्म हदमें कमल पुष्पोंपर 
जितने देगोंके भवन कहे हैं उतने ही वहीँ जिनगृह है (४१६६२) । 
महाह्दमें जितने ही देवीके प्रासाद हैं उतने ही जिनभबन हैं 
(४४१७२६) । लबण समुद्र्में ७२०००+४२०००+ १८००० उ्यंत्र 
नगरियाँ है। उनमें जिनमन्दिर हैं (४२४४४) ! जगरांतरके संरूषात 
भागमें ३०० योजनोंके बर्गका भाग वेनेपर जो लग्ध आबे उतना 
ठ्यन्सर लोकमें जिनपुरॉका प्रमाण है (६।९१०५)। उ्यत्तर देवोंके 
भवनों आदिका अवस्थान ब प्रमाण -- (दे० व्यंतर/2) । ज्योतिष देगॉमें 
प्रत्येक चन्द्र बिमानमें (७४२); प्रत्येक सुर्यविमानमें (७७९१); प्रत्येक 
ग्रह विमानमें (७८७); प्रश्येक नक्षत्र बिमानमें (७।१०६); प्रत्पेक तारा 
बिमानमैं (७/११३); राहुके बिमानमें (७२०४); फेसु बविमानमें 
(५२७५ ) जिनमबन स्थित हैं। इस अन्द्रदिकोंकाौ निज निज 
रांदिका जो प्रमाण है उतना ही अपने-अपने मगरों ब जिन भवनाँका 
प्रमाण है (॥११४)। इस प्रकार ज्योतिष लोकमें अ्संस्ूपात चैष्पालय 


जैनेन्द्र सिश्ान्द कोश 


चैत्प बैल्यालय 


हैं। चस्दादिकोंके विमानोंका प्रमाण--(बे० ज्योतिष/४)। कल्पबासी 
समस्त इन्द्र भवनोंमें जिनमन्दिर हैं (:४०५-४११) (त्रि,सा/४०२- 
५०१) कल्पवासी इन्द्रों व देबों आदिका प्रमाण ब अब्स्थान 
*-दै० स्वर्ग/४ | 


३, मध्य कोकमे जेत्पाऊर्योका अवस्थान व प्रमाण 


ति.प.४/२६६२-२१६३१३ कुंडबणसंड्सरियास्तरणयरीसैलतो रणद्वारा । 
बविज्जाहरबरसेढीणयरज्जाखंडणयरी ओ ।२३६२। दहप॑ चपुव्वा वर बिदेह - 
गामादिसम्मलीरुनज़ा । जेत्तिय मैत्ता श्ंबृरुक्खाईं य तैत्तिया जिण- 
णिकेदा ।२३६३॥ «कुण्ड, बन समूह, नदियाँ, देव नगरियाँ, पबत, 
तोरणद्वार, विध्याधर श्रेणियॉके नगर, आर्यखण्डकी नगरियाँ, द्रह 
पंच्वक, पूर्वापर बिदेहोंके प्रामादि, दाव्मलीबृक्ष और जम्बुवृक्ष जितने 
, हैं उसने हो जिनभवन भो हैं ।२३६२-२३६३॥ विशेषाथ -- जम्भुद्रीपमें 
कुण्ड ०६०; नदी « ९७६१०६०; देव नगरियाँ -असंख्यात; पर्षत- 
३११; विद्याधर श्रेणियॉके नगर-३७४०; आमयंख़ण्डकी प्रधान 
नगरियाँ «०३४: प्रह>२६: पृथपिर विदेहोंके ग्रामादि*संख्यात; 
शाल्मली ब अम्भू बृक्षछ२ कुल प्रमाण७ १७६६२६३+ संर्यात्त + 
असंख्यात। धातकी ब पृष्कराध द्वीपके सर्ब मिलकर उपरोक्तसे 
प॑चगुणे अर्थात्‌ « ८६८१३४६५+ संरू्यात + असंरू्यात । नन्दीश्वर द्वौप- 
में ६२९, रुचकबर द्वीपमें ४ और कुण्डलबर द्वीपमें ४। हस प्रकार कुल 
८8८१४२६+ संख्यात+ असंख्यात चैत्यालय हैं। विशेष-दे० 
लोक|६ । 

भ्ि.सा.|४६१-४९२ णमह णरलीयसजिणघर चत्तारि सयाणि दोविहीणाणि । 
बावण्ण चडचउरो "ंदीमुर कुंड्ले रुचगे ४६११ मंदरकुडबबखारिसु- 
मणुसु सररुष्यजंबुसामलिसु । सीदी तीस तु सम॑ चउ चउ सक्तरिसय॑ 
दुषपण ।५६२॥ «मनुष्य लौकविषै ३६८ जिनमन्दिर हैं--नस्दोश्यर 
द्वोपमें ४९; कुण्डलगिरिपर ४; रुच्रकगिरिपर ४; पाँचों मेरुपर ८०; 
तीस कुलाचलों पर ३०; धीस गजदन्तॉपर २०; अस्सी बक्षारॉपर ८० 
सार इध्याकारोंपर ४; मानुषोत्तरपर ४; एक सौ सत्तर बिजयाधोँपर 
१७०; जम्बू वृक्षपर ६; और द्ाक्मली बृक्षपर ६ । कुल मिलाकर ३६८ 


होते हैं । 
३. अकृन्रिम चैत्यारुयोंके व्यासादिका निर्देश 


त्रि, सा.[६७८-६८२ आयमदलं वास॑ उभयदल॑ जिणघराणमुशच्चत | दारु- 
दयदलंबासं आणिदाराणि तस्सद्ध' ।६७८। वरमज्मिमअबराणं दलक्षय॑ 
भददसालणं दणगा | णंदीसरगविमाणगजिणालया होंति जेट्टा हु ।६७१ 
सोमणसरुचगकु डलबक्खारिस्तुगारमाणुसुत्तु रगा । कुलगिरिजा बि य 
मज्मिम जिणालया पांडुगा अबरा ।/८० जोमणसयआयाम दलगाढ़ं 
सोलस॑ तु दारुदय॑ । जेड्राण॑ गिहपासे आणिद्दाराणि दो दो वु ।६८१ 
' बैयड दर्भंघुसामलिजिणभवणाणं हु कोस आयाम । सेसा्णं सगजोग्गं 
आयाम॑ होदि जिणदिटठ ।६८३२। 

ति. १/४/१७१० उच्छेहप्पहुदीसु' संपहि अम्हाण णल्थि उबदेसो । 


१. सामान्य निद शा 


उत्कृष्टादि चत्यालमॉका जो आयाम, ताका आधा तलिनिका 
व्यास है और दोनों ( आयाम ब व्यास) को मिलाय ताका आधा 
उनका उद्॒त्वय है।७५। उत्कृष्ट मध्यम व जपन्य चेत्यालमनिका 
व्यासादिक ऋम है आधा आधा जानहु ।६08। उत्कृष्ट जिनालय॑निका 
. श्ञायाम १०० योजन प्रमाण है, आध योजन अवशाध कहिमे पृथिनी 
: माही नौंब है। १६ योजन उनके दवा रोंका उच्चत्य है ।€८१। «श्षकृत्रिम 
चैत्यातयोंको बिस्तारकी अपेक्षा तीन भागोंमें बिभाजित किसा जा 
घकता है--उत्कृष्ट, मध्य ब जधन्य । उनसी लम्बाई चौढ़ाई थ उतचाई 
क्रम से निम्न प्रकार बतायी गयी है-- 


३०४ 


चोतीय अतिश्वय ऋह 


उत्कृष्ट » १०० मोजन)९४० योजन>(७४ योजन। 
मध्यम «(० योजन-२६ योजन»३ ७३ योजन । 
जघन्य «२६ योजन)१ २४ योजन८१८३ भोजन । 

चेत्यालयोंके द्वारोंकी ऊँचाई व चौड़ाई-- 
उत्कृष्ट ० १६ योजन>८ योजन 
भ्रध्यम » ८ सोजन>८४ खोजन 
जघन्य ०४ योजन)८२ योजन 

चैत्पालयॉकी नींबः-- 

उत्कृष्ट/२ कोदा, मध्यम «१ कोदा; जघन्य- है | 


२. दैवोंके चेत्यालयोंका विस्तार 


बैमानिक देनों के बिमानोंमें तथा द्वीपों में स्थित व्यंतरोंके 
आवासों आदियें प्राप्त जिनालय उत्कृष्ट विस्तारवाले हैं ।६७६। 


३. अम्बूद्दीपके चैत्यालयोंका विस्तार 


नन्दनबनस्थ भद्क्ञालबनके चैत्यालय “उत्कृष्ट 

सौमनस बनका चैत्यालय “मध्यम 
कुलाचल ब वक्षार गिरि ब्ग्मध्यम 
पाण्डुक बन “"जधन्य 
विजयाधे पवत तथा जम्बू ब दाल्मली बृक्षके चेट्मालयोंका बिस्तार 
“१ कोदा/॥ कोद>डूँ कोश (हू, पु.(६/३४४-३५६ ): (ज. १. 
४/५५६४,६६४ ); ( ज. प (४/६) ( त्रि. सा.(६७६-६५१ ) । 
गजदन्त ब यमक पर्बतके चैत्मालम “जघन्य | 

( ति. १,/४/२०४१-२०८७ ) 

दिग्गजेन्द्र पर स्थित चत्यालय ( ति. १./४/२११० ) «उत्कृष्ट 
४, पातकी खण्ड व पृष्करा्थ द्वीपके चेत्यालय 
इष्याकार पर्मतके चेत्यालय (त्रि, सा,/६८० )-मध्यम 
होष सब चंत्यालय «जम्ब्नद्वो पर्में कथित उस उस चत्यालयसे दूना 
विस्तार ( ह, प./३/ ६०८-३११ ) । 
मानुषोत्तर पबतके चैत्पालय ( त्रि, सा.]६८० )७०मध्यम । 


५. नन्दीश्वर द्वीपके चेत्यालुयोंका विस्तार 


अज्ननगिरि, रतिकर व दधिमुख तीनोंके चत्यालय “- उत्कृष्ट 

( है, १,/(/६७७ )। ( ति, सा-६७६ ) | 

६. कुण्डरूवर पवेत व रुचकवर पन्त । दे० चेत्यालय - उत्तृष्ट 
( त्रि, सा,(६८० ) ( हू, पु॥/६६६, ७२८ ) ! 


चेत्यप्रासाव भूसि--समबशरणकी प्रथम भूमि । 
चैत्य वुकष--३० वृप्त 


कथा “-है५ कथा | 


चोल-- , मध्य आमे ख़ण्डका एक देश--दे० मनुष्य/४। २. कर्णा- 


टकका दक्षियपूर्व भाग अर्थात्‌ मद्राप्त नगर, उसके उसरके दुछ प्रदेश 
और मैसूर स्टेटका भहुत छुछ भाग पहिले चोल देश कहलाता था-- 
( म. प्र, भ,/(ण १० पस्नालाल )। हे, राजा कुलोक्त गका अपरनाम 
बैठ कुलोत्तग । हर 


चौंतीस अतिशषप-- भगवात्‌के चौंतीस अतिक्षय-दे० अहूंत/९ 


चोलीस अंतिशय 


खत-पनिम्न प्रकार ६५ उपवास कुस २ वर्ष 
८ मास १६ दिनमें पूरे होते हैं। (१) जन्मके १० अतिदायोंके लिए 
१० दश्मियाँ; (२) केबलझ्ञानके १० अतिशयोंके लिए १० वश्मियाँ; 


बैकेन्द्रशिक्लाम्त कोश 


चौबीसी पूजा, 


(३) देबकृत १४ अतिशयोंके लिए १४ चतुर्द शियाँ; (४) चार अनन्त 
चतुष्टचोंके लिए ४ चौथ; (४) आठ प्रातिहायोंके लिए ८ अष्टमियाँ: 
(६) पंच्र ज्ञानॉंके लिए & पंचमियाँ; (७) तथा ६ पह्िियाँ--हस प्रकार 
कुल ६६ उपवास । 'ओं हों णमो अहंता्ण' मंत्रका त्रिकाल जाप्य । 
( मल विधान संप्रहे, पृ, (०६), ( किशन सिंह क्रिया कोश ) । 
पृजआा-+-बे० पूजा । 
शरपषन कहप-.- 
भ, आ,/मृ./२८४/४०१/८ बर्जय अतिचारप्रकारं जानदर्शनचारित्रविषयं 


«“उयबनकण्पैनोच्सन्ते / ०ददान ज्ञान चारित्रके अतिवारोंका दालना 
च्यवनकल्पके द्वारा कहा जाता है । 


उयायित शरीर--३० निश्लेष/८ | 
च्युत शरीर-- ३० निक्षेप/६ । 


[छ |] 
छंदन--६० समाचार | 


छद बद्ध शिट्टी--प० जयचन्द छाबड़ा ( ई० (१८३३ ) द्वारा लिखा 
गया अध्यात्म रहस्यप्ूर्ण एक पत्र । 


छब शतक---कवि वृन्दावन ( ६० १७६१-१८४८ ) द्वारा रचित भाषा 
पद संग्रह | 


छंद शास्त्र--जैनाबायोंने कई छन्दक्ञास्त्र रचे हैं। (१) आ० पूज्य- 
पाद ( ई० श० ४ ) द्वारा रचित; (२) श्वेताम्बराचार्य हेमचस्द्र सूरि 
( ई० १०८८-११७३ ) कृत काव्यानुद्ञासन; (३) व्याख्यालंकार पर 
पं० आश्ञाधर ( हैं० १५४६-१६०४ ) कृत एक टीका; (४) पं० राजमल 
(६० १४४६-१६०४ ) द्वारा रचित “पिंगल' नामका ग्रन्थ । 


छत्न--- चक्रवर्तीके चौदह रस्नॉमेंसे एक-दे० शलाका पुरुष/२ ) । 
२० भगवातुके आठ प्रातिहायोंमेंसे एक--दे० अहन्त १। 


छत्र सड़ामणि--आ० बादोभसिंह सूरि नं०२ (ई० १०१५-११६०) 
द्वारा रचित ६३४ संस्कृत श्लोकों प्रमाण एक ग्रन्थ । १० आश्वासों में 
यक्षोधर चरित्रका वर्णन किया गया है । 


“आप एक कबि थे। कोका ( मथुरा ) के पद्मावतीपुरवार 
थे। कृतियाँ- १, द्वादहानुप्रेक्षा, २, उद्यमप्रकादा, ३. द्वाक्षाप्रधान 
पद्म; ४७, मनमोदन पंचशतो | समय «मनमोदन प॑ चशतीकी प्रदास्तिके 
अनुसार बि० १६१६ पौष शु. १ है। (मन मोदन प॑ चदाती/ प्र० सोन- 
पाल / प्रेमीजीके आधार पर ) । 


छद्म--( ध, १/१,१,!६/१८८/१० ) छप्म ज्ञानदगावरणे >झ्ञानावरण 
और दशनावरणकों छत्म कहते हैं। ( घ,/११/४,२,६/४५ ॥ ११६/८ ) 
( दर, सं।टी ,/४४/१८६/३ ) । 

छुक्सय.--१, कक्षण 

घ,/५/१,१,१६/१८८/१० छत्म ज्ञानहगावरणे, तत्र तिष्तीति छम्मस्थाः। 
“छझ् शानावरण और दर्दनावरणको कहते हैं। उसमें जो रहते हैं, 
उन्हें छष्नस्थ कहते हैं। ( घ, ११/०,२:६ .१(/११६/८ ), ( द, स॑ं,/टी,/ 
४४/१:८६/३ ) । । 

घ,/१३/६,४,१०/४४/१० संसरस्ति अनेन घातिकर्मकलापेन चतसृषु 
गलिध्यिति घातिकर्म कशापः संसारः। तस्मित्‌ तिष्वस्तीति संसा- 

५. अस्थाः छद्मस्था!।« जिस घातिकर्मसमूहके कारण जीव चारों गतियों- 

* में स॑झ्रण करते हैं बहु घातिकर्मसमृह संसार है। और इसमें रहने- 
बाले जीव संसाशत्थ या शअस्थ हैं। 


३०१ 


हि कुड 


२, छद्मस्थके भेद 


(छशभ्रस्थ दो प्रकारके हैं-मिश्याहृष्टि ग सम्यस्दृष्ति । श्रवशोकर्में मिथ्या- 
दृष्टि छग्नस्थ भरे पड़े हैं। सम्मग्टष्ट छप्मस्थ दो प्रकारके हैं-सराग 
व वीतराग । ४-१० गरुणस्थान तक सराग छम्नस्थ हैं। और ११-१२ 
गुणस्थानगाज़े बीतराग छ्मस्थ हैं। 

ध./७/२,१.१/५/२ ख़बुमत्था ते दुबिहा-उबसंतकसामा श्वीणकर्साया 
चऔैदि ।०( बीतराग ) छ्मस्थ दो प्रकारके हैं--उपदान्त कपाय और 
पक्षीणकषाय । 


३, कृत कृत्य छगमस्थ 


पक्ष. सा.|६०३ चरिमे खंडे पड़िवे कदकरणिज्जोक्ति भण्णदे ऐसो |« 
( क्षीणकषाय ग्रुणस्थानमें मोहरहित तीन घातिमा प्रकृतियोंका 
काण्डक घात होता है | तहाँ अंत कांडकका घात होते याककों कृतकृत्य 
छद्मस्थ कहिये। ( बयोंकि तिनिका कांडकधात होतेके परचात भी. 
कुछ द्रव्य दोष रहता है, जिसका काण्डकघात सम्भव नहीं । इस शेष 
द्रग्मयको समय-समय प्रति उदभावलीको प्राप्त करके एक-एक निषेकके 
ऋमसे अन्त्मुहर्त काल द्वारा अभाव करता है। इस अन्तर्मुहूर्त कालमें 
कृतकृत्य छग्रस्थ कहलाता है । ५; 


छलः:---१. छक् लाभान्यका कक्षण 


त्या. सू./मू.[/१-२/१० बचनविधातोदर्थ बिकल्पोषपत्त्या छक्षस्‌ । ७बादी- 
के बचनसे दूसरा अर्थ कल्पनाकर उसके बचनमें दोष देना छल है। 
( रा, वा ((/६/८/१६/३ ); ( श्लो. बा. १(न्‍्या, २०८/४३०/१६ ); ( सि. 
बि./व./१/(२/१९४/७ ); ( स्‍्या, म.(१०/१११/१६ ) (स. भ. त,/ 
७६/११) 


२. छक्के भेद 


नया, सु./मू./१-२/११ तल्थिबविध॑ बावछल॑ सामान्यच्छलमुपचारच्छाश 
चैति ।११। न्‍्बह तोन प्रकारका है--भाकछल, सामान्य छल ब 
उपचार छल । ( इलो, वा.[४/नय।- २०८/४३०/२१ ), ( सि. मत्रि.बृ० 
(/२/३१७१६ ); ( सुया. म./१०/१११/१६ ) 


४३, वाकछछूका छक्षण 


नया, सृ./मू./१-२/१९ अविशेषाभिष्टितेध््थ बक्तुरभिप्रायादर्थान्तरकक्पना 
वाक्छलम्‌ । यथा-- 

स्था.म०/१०/१११/२१ तवकम्भलो5यं माणवक इति चूतनबिवक्षया कथिते, 
परः संरूयामारोप्य निषेधति कुतो5स्म तब कम्मला। हति। «बक्ता- 
के किसी साधारण द्वाव्दके प्रमोग करनेपर उसके विवक्षित अथकी 
जानबूमकर उपेक्षा कर अथन्तिरकी कक्पना करके बक्ताके बचनके 
निषेध करनेको बाकछल कहते हैं। जैसे बक्ताने कहा कि इस आाह्मणके 
पास नबकम्बल है। यहाँ हम जानते हैं कि 'नव' कहनेसे बक्ताका 
अभिप्राय नूतनसे है, फिर भी दुर्भावनासे उसके बचनोंका निषेध 
करनेके लिए हम 'नब' शब्दका अर्थ 'नौ संरब्या' करके पूछते हैं कि 
इस ब्राह्मणके पास नौ कंबल कहाँ हैं। (शलो, था. ४/सया« २७०१/५३६१/ 
१२ ), ( सि. बि./बृ./१/२/११७/१४ ) 


४, सामान्य छलका लक्षण 


व्या. सू.|मृ./१-२/१६/६०. संभवतोर्थस्यातिसामान्यमोगादसं भ्रूतार्थ- 
कल्पना सममान्यच्छलम्‌ ।१२॥ कु 

प्या, सू.]भा,(१-२/१३६/५०४४ _ अहो जक्यसौ जाह्मणो विद्याचरण- 
संपन्न इत्युत्ते कश्मिदाह संभवर्ति ज्ाह्मणे विद्याचरणसंपदिति | अस्य 
बचनस्म विषातो5र्थ विकल्पोपपत्त्या सप्नृतार्थकक्पनया क्रियते। 
यदि जाहणे विद्याचरणसंपत्संभवति ज्रात्मैईपि संभवेव आत्मोदर्षि 


जैनेत सिद्धान्त कोश 


'भा० २०३९ 


चार दर्शमीत्रत 


ब्राह्मणः सोप्प्यस्तु विद्याधरणसंपत्त हइृति । »सम्भाषना मज़से कही 
“गयी बातको सामाश्य नियम बनाकर वक्ताके बचनोंके निषेध करने- 
की सामान्यधल कहते हैं। जैसे आश्चर्य है, कि यह आक्षण विश्ा 
और आधरणसे गुक्त है'' यह कहकर कोई पुरुष ब्राह्मणकी स्तुति 
करता है, इसपर कोई दूसरा पुरुष कहता है कि विद्या और आचरण- 
का ग्राह्मण में होना स्वाभाभिक है। महाँ यद्यपि ब्राह्मणत्वका सम्भा- 
बभामाजसे कथन किशा गया है, फिर भी छलबादी जाहाणमें बिद्या 
और अधचरणके होनेके सामाण्य नियम बना करके कहता है, कि सदि 
ग्राह्मणमें निशा और आचरणका होना स्वाभाविक है, तो विद्या और 
आचरण ब्रात्य ( पतित ) ब्राह्मणमें भी होना चाहिए, क्‍योंकि बात्य- 
बाह्मण भी गाह्मण है। ( श्लो, बा. ४/न्‍या. २९६/०४६/४ ), ( सि- वि,/ 
बृ(४/२९/११७१६ ) 


: ज. ठपचारकलका लक्षण 


स्‍्या. सू,|मृ,/१-२/१४/५१ धर्म विकण्पनिर्दे शेष सद्भावप्रतिषेध. उपचार- 
॥१४। 

स्था. सू.(भा./१-२/१४/४१/७ यथा मन्नाः क्रोशन्तीतति अर्थ सद्भावेन प्रति- 
पैधः | भश्नस्थाः पुरुषा: क्रोशब्ति न तु मश्चाः क्रोदाल्ति । 5 उपचार 
अर्थ में मुख्य अर्थ का निषेध करके वक्ताके बचनॉको निषैध करना उप- 
चार छल है। जैसे कोई कहे, कि मंच रोते हैं, तो छलवादी उत्तर 
देता है, कहीं मंच जसे अचेतन पदार्थ भी रो सकते हैं, अतएवं यह 
कहना चाहिए कि मंचपर बठे हुए आदमी रोते हैं। (श्लो, बा. ४/ 
श्या, ३०२/४४८/२१ ), ( सि. वि«/वृ,/१/२/३१७/२६ ) 

छहार वद्यसोन्नत--छहार दशमिबत हह परकार। छह छुपात्रको 
देय आहार | ( यह ब्रत शरवेताम्भर व स्थानकबासी आम्नायमें प्रच- 
लित है ) | ( बत बिधान संग्रह/पृ० १३० ), ( नबलसाह कृत बद्धमान 
पूराण ) 

छाक--( रा. षा.(५/२४/१९- १७/४८६/६ )-प्रकाशाबरण॑ दारीरादि 
समस्या भिभित्तं भवति सा काया ।१६। सा छाया द्धा ब्यवतिहंते। 
कुतः । तद्णादिभिकारात प्रतिबिम्भमात्रप्रहणाज्व । आददातलादिषु 
प्रसन्नदग्येषु मुखादिच्छाया तप्र्णा दिपरिणता उपलभ्यते । इसरजत्न प्रति- 
बिम्जमात्रमेब | «प्रकाशके आबरणभृत शरीर आदिसे छाया होती 
है। छाया दो प्रकारकी है--दपण आदि स्वच्छ द्रब्यॉमें आदर्शके 
रंग आविको तरह मुखादिका दिखना तंद्वण परिणता छाया है, तथा 
अन्यन्न प्रतिनिम्भमात्र होती है। (स, सि./१/२४/२६६/२ ); (त, 
सा,/३[६६ ); ( द. स॑./टी./१६/४३/१० ) 


छाया विद्या--दे० विद्या | 
छिन्नमिसिस शान-द० मिमित्त१। 
छूआछूत--( १) सूतकपातक बिचार-( दे० सूतक |, (२) जुगुप्सा 


भावका बिधि निषेध-( दे० सूतक )। (३ ) शझूद्वादि विचार-( दे० 
बर्ण व्यवस्था )। 


छेव--,. 8८0(00,  ( ज, १,|प्र, १०६ ) 


२. छेद सामाम्यका क्क्षण 


सं, सि (3/२६/१६६/३  कर्णनासिकादीनामबयवानामपनयन छेदः 
कान और माक आदि अवयबॉका भेदना छेद है। (रा, बा./॥/ 
२६/१/५६३/२० ) 


६, धमसस्वन्धी छेदका क्षण 


हमथा. 'म./१२/३४२/२१ पर उद्दवृत हरिभव्रसूरिकृत पद्चवस्तुक भंतुर्थ- 
हारका शलो. न॑.-"भज्माशुट्राणेणं जेण ण गाहिआअए तय णिग्ममा। 


३०६ 


छेदना 


संभवह य परिट्द्ध सो पुण धम्मम्मि श्रेडक्षि।"' «जिन बाहा- 
क्रियाओँसे धर्ममें भाधा न आतो हो, और जिससे निमलताकी बृद्धि 
हो उसे छेद कहते हैं । 

भ« आ./वि.(६/३२/२१ असंयमजुगुप्सार्थ मेव । 


9. संयम सम्वन्धी छेदके भेद व छक्षण 


प्र. सा./त. प्र /(११-२१२ द्विविध: किल संयमस्य छेद:, बहिरद्गोपन्त- 
रह्शध। तत्र कायचेष्टामात्राधिकृतों बहिरक्ः उपयोगाधिकृतः पुन- 
रन्तरडुगः । | 

प्र, सा,/त, प्र/२१७ अशुद्धोपयोगोउन्तरडगच्छेद: परप्राणब्यपरोपों बहि- 
रडगः | सं यमका छेद दो प्रकारका है; भहिरंग और अन्तरंग। 
उसमेँ मात्र कायचेष्टा सम्बन्धी बहिरंग है और उपयोग सम्बन्धी 
अन्तरंग ।२११-२१२। अशुद्धोपयोग अन्तर गछेद हैं; परप्राणोंका व्यप- 
रोप बहिर गच्छेद है। 


छेद गणित--,०४०तफ्रफ ( ज. प. (प्र, १०६ ) 
केदना--१. छेदना सामान्‍्यका लक्षण 


ध, १४/४,६,४१३/४३४६/७ छिद्यते पृथक्‌ क्रियतैपनेनेति छेदना । “जिसके 
द्वारा पृथक किमा जाता है उसकी छेदना संज्ञा है । 


२, छेदनाके भेड 


घ. खं, १४/५,६/सू. (१३-११४/०३४ छेदणा पुण दसबिहा ।४१३॥ णाम 
ट्रंबवणा दविय॑ सरीरबंधणगुणप्पदेसा य। बल्लरि अणुत्तडेसु य उप्पश्या 
पण्णभावे थे ॥/१४। “छेदना दस प्रकारकी है।५१३।--नामछेदना, 
स्थापनाछेदना, प्रव्यछेदना. दारोरबस्धनगुणछेदना, प्रवेशछेदना, 
बल्लरिछेदना, अणुद्देदना, तट्ेदना उत्पात्छेदना, और प्रश्ञाभाव- 
शेदना ।५१४। 


३, छेदनाके भेदोंके श्क्षण 


घ. १४/६,६,६१४/४३४/११ तत्थ सचित्त-अचित्तदव्बाणि अण्णेहितो ५घ 
काऊण सण्णा जाणावेदि त्षि णामच्छेदणा । टठवणा दुविहा सब्भावा- 

सब्भावट ठवणभेदेण । सा बि छेदणा होदि, ताए अण्णेसि दव्बाणं 
सरूबाबगमादो | दबियं॑ णाम उप्पादत्ठदिभंगलबखणं | त॑ पि 
छेदणा हो दि, दव्बादो दव्ब॑तरस्स परिच्छेददंसणादी । ण चर एसों 
असिद्धो '" दंडादो जायणादीणं परिच्छेवुबलंभादो | पंचरण्णं सरीराण॑ 
बंधणंगुणो वि छेदणा णाम, पणएणाए छिज्षमाणत्तादो, अधिभागपड़ि- 
च्केदप्माणेण छिज्जमाणश्तादो बा। पदेसो वा छेदणा हो दि, उडढ़ा- 
होमज्काविपवैसैहि सम्बदव्याणं छेददंसगादो। कुडारादीहि अड॒इ- 
रुपखादिख॑ंडणं वल्लरिच्छेदों णाम। परमाणुगदए्गादिदव्बसंखाए 
अण्णेसि दव्बाणं संख़ावगमो अशुच्छेदी णाम। अथबा पोग्गशागा- 
सादीण णिव्विभागच्छेदो अणुच्छेदो णाम | दो हि वि तंडेहि णदी- 
१माणपरिच्छेदी अथवादव्बाणं सममेव छोेदो तड्च्छेदो णगम । रप्तीए 
इंदाउहधूमकेउआदीणमुप्पत्ती पडिमारोहो भ्र॒मिकंप-रुहिरवरिसादओ 
व उप्पाहया छेदणा णाम, एते रुत्पातैः राष्ट्रभडग-नृपपातादितक णात्‌ । 
मदिम्नुदओहिमणपज्जवकेबलणाणेहि छह्व्वावगमो पण्णभावच्छेदणा 
णाम। “१. सचित्त और अचित्त द्रव्योंको अन्य व्रब्योंसे पृथक्‌ 
करके जो संक्षाका ज्ञान कराती है बह नाम छेदना है। २, स्थापना दो 
प्रकारकी है-सद्भाव स्थापना और असम्भाव स्थापना | वह भी छेदना 
है, क्‍यों कि, उस द्वारा अन्य द्रण्योंके स्वरूपका हान होता है। ३. जो 
उत्पाद स्थिति और व्यय लक्षणवाला है वह द्रव्य कहलाता है। वह 
भी छेदना है, क्यों कि एक ब्रव्यसे दूसरे द्रब्यका शाम होता हुआ वेखा 
जाता है। यह असिद्ध भी नहीं है, क्यों कि, दण्श्से थो जनादिका परि- 
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छेद प्रायरित्रत्त 


ज्ञान होता हुआ उपलब्ध होता है। ४. पाँच दारीरोॉका बन्धनगुण भी_ 


छेदमा है, क्यों कि, उसका प्रज्ञा ह्वारा छेव किया जाता है। या अबि- 
भाणप्रतिच्छेदके प्रमाणसे उसका छेद किया जाता है। ै, प्रदेश भी 
छेदना होतो है, क्यों कि, ऊर्ध्य प्रदेश, अधः प्रवेश और मध्य प्रदेश 
आदि प्रवेशोंके द्वारा सब द्रव्योंका छेद वेखा जाता है। ६. कुंठार 
आदि द्वार। जंगलके वृक्ष आदिका खण्ड करना वछरिछेदना कहलाती 
है। ७. परमाणुगतव एक आदि द्वव्योंकी संख्याद्वारा अन्य द्रव्योंकी 
संख्याका ज्ञान होना अपुच्छेदना कहलाती है। अथवा पृदरगल और 
आकादा आदिके निविभाग छेदका माम अणुच्छेदना है। ८. दोनों 
ही तटोंके द्वारा नदीके परिमाणका परिच्छेद करना अभवा द्रठ्योंका 
स्वयं ही छेद होना तटच्छेदना है। ६. रात्रिमें इन्द्रधनुष और ध्रूमकेतु 
आदिको उत्पत्ति तथा प्रतिमारोध, भ्रुमिकम्प और रुघिरको बर्षा 
आदि उत्पादछेदना है, क्योंकि इन उत्पातोंके द्वारा राष्ट्भंग और 
राजाका “पतन आदिका अनुमान किया जाता है। ६०. मतिज्ञान, 
श्रुतज्ञान, अवधिलान, मनःपर्ययज्ञान यौर केवलज्ञानके द्वारा छह 
द्रव्योंका ज्ञान होना प्रश्ञाभावछेदना है । 





४. तंट वश्करि थ अणुच्छेद्‌नामें अन्तर 


घ.१४|६,६,११४/४६६/७ ण व परवेसच्छेदे एसो पददि, तस्स बुद्धिकजज- 
सादो । ण बन्लरिच्छेवे पदवि, तस्स पंउरुसेयत्तादों। णाणुच्छेदे 
पद दि, परमाणुपज्ज॑तच्छेदाभावादों । »हस (तटच्छेदना) का प्रदेदा- 
छेदमें अन्यर्भाव नहीं होता, क्‍योंकि बह बुद्धिका कार्य है। 
बल्लरिच्छेदनामें भी अन्तर्भाव नहीं होता, क्योंकि बह पी रुषेय होता 
है। अणुच्छेदर्म भी अन्तर्भाव नहीं होता, क्ष्योंकि इसका परमाणु 
पर्मत छेद नहीं होता । 


छेद प्रायद्िचित--१. छेद भातरशिवत्तका रूक्षण 


स,सि.[६/२२/४४०६ दिवसपक्षमासादिना प्रवज्याहापन छेद: ।७दिवस, 
पक्ष, महीना आदिकी प्रश्नज्याका छेद करना छेदप्रायश्चित्त है। 
(रा. वा.|६/२२/८/६२१/३०); (भ.आऑ./बि./६/३२/२१), (तनसा,/3२६), 
(घा.सा./१४३/१) । 

धघ.१३/५,४,२६/६१/८ दिवस-पक्ख-मास-उदु-अयण-संबरच्छरादिपरियायं 
छेतुण इच्छितपरियायादों हेटिठमभूमीए ठब्ण छेदो णाम पाय- 
छित्त । ७ एक दिन, एक पक्ष, एक मास, एक आूतु, एक अमन और 
एक बर्ष आदि तककी दीक्षा पर्यायका छेद कर इच्छित पर्यायसे 
नौचेकी भूमिकामें स्थापित करना छेद नामका प्रायशिचत्त है। 


२. ढेंद प्रायश्चित्तके अतिचार 


भ,आ./बि./४८७/७०७/२४ एबं छेदस्थातियारः: न्‍यूनों जातोप्हमिति 
संबलेदा; । *'मैं न्‍्यून हो गया हूँ” ऐसा मनमें संक्लेश करना छेद 
प्रायश्चिश है । 


४३, छेद प्रायश्चित किसको किस अपराषमें दिया आता 
है-- दे० प्रायश्चित्त/४ | 
छेद विधि--]४८०७(४८७ ४८८८० ( ज. प/प्र. १०६ ). 


छेदरो फलथापक--- 

यो. सा/अ. ५|६ प्रजज्यावायक: सूरिः संयतानां निगी्य ते। लियपिकाः 

/ भुनः शेषार्लेदोपस्थापका मताः ॥६॥० को मुनि हतर मुनियोको दीक्षा 
प्रदान:-करता है बह आशार्य कहा जाता है और क्षेप मुनि छेदोपस्था- 
पक कहे जाते हैं। ( विशेष देखो छेदोपस्थापना ) ( दे, निर्यापक/२ ). 


२३०७ 


छेदोपस्थापना 


छेदोपस्थापला--मक्षपि दीक्षा धारण करते समय साध पूणंत ( 
साम्य रहनेकी प्रतिज्ञा करता है, परन्तु पृर्ण निर्षिकश्यतामें अधिक 
देर टिकनेमें समर्थ न होनेपर बत समिति गुप्ति आदि रूप उबबहार 
चारित्र तथा क्रियासुष्टानोंमें अपनेको स्थापित करता है। पुनः कुछ 
समय प"्मात अबकादा पाकर साम्यतामें पहुँच जाता है और पुनः 
परिणामोंके गिरतेपर बिकापोंमें स्थित होता है। जबतक आारित्र- 
मोहका उपशम या क्षय नहीं करता तबतक इसी प्रकार फूलेमें फूलता 
रहता है। तहाँ निर्विकल्प ब साम्य चारित्रका नाम सामामिक या 
निश्चय चारित्र है, और जिकल्पात्मक जारित्रका नाम छेद्रोपस्थापना 
या व्यवहार चारित्र है। 


१. छेदो पस्थापना चारिश्रका छक्षण 

प्र. सा/म/२०६ एदे खत मुलयुणा समणाणं जिणबरेहि पण्णसा। तैत्त 
पमत्तो समणो छेदोवड्टाबगो होदि ।३०६।०में (नत समिति आदि ) 
बास्‍्तबमें श्रमणोंके मूलगुण हैं, उनमें प्राप्त होता हुआ श्रमण छेवो- 
पस्थापक है। ( यो, सा/अ/८/८/). 

प॑, सं,/प्रा/!(/१३० छेत्तुण य परियायं पोराणं जो ठवेह अप्पाणं । पं चजमे 
धम्मे सो छेद्ोबट्दानगो जीवों ।१३०।“साबश्य पर्यायरूप पुरानी 
पर्यायको छेदकर अहिसादि पाँच प्रकारके समरूप धर्ममेँ अपनी 
आत्माको स्थापित करना छेदोपस्थापना संमम है। ( घ.१/१/१(१२३। 
गा० १८८/३७२ ); ( ५, सं - सं, १/२४० ); ( गो. जी/गृ/३७१/८८० ). 

स- सि।६/१८/४३६/७ प्रमादकृतानर्थ प्रबन्धबिलीपे सम्मगत्वप्रतिक्रिया 
छेदो पस्थापना निकज्पनिवृत्तिया । >प्रमादकुत अनर्थ प्रबन्धका अर्थाद्‌ 
हिसादि अबतोंके अनुष्ठानका बिलोप अर्थात सबंधा त्याग करनेपर 
जो भले प्रकार प्रतिक्रिया अर्थाद पुनः बतॉका ग्रहण होता है बह 
छेदोपस्थापना चारित्र है. अथवा बिकक्पॉकी निवृत्तिका नाम छेदो- 
पस्थापना चारित्र है। (रा- बा/६/१८/६-०/६१७/११ ) (भा. सा/ 
८३/४ ) ( गो० क/जी-प्र/(४७/७१४/६ ). 

यो. सा,/यो/१०१ हिंसादि उपरिहारु करि जो अप्पा हु ठजेह। सो गियऊ 
चारित्त मुर्णि जो पंचमगइ णेह ।१०१।७हिंसादिकका त्याग कर जो 
आत्माको स्थिर करता है, उसे दूसरा ( छेदोपस्थापना ) समम्को । यहे 
पंचम गतिकों ले जाने बाला है | 

ध. १/१,१,१२३/३७०/१ तस्यैंकस्य ब्रतस्य छेदेन द्विज्यादिभेदेनोपस्थापन॑ 
ब्रतसमारोपर्ण छेदीपस्थापनशुद्धिसंयम! ।७० उस एक ( सामायिक ) 
बरतका छेद करनेको अर्थात्‌ दो तीन आदिके भेदसे उपस्थापन 
करनेको अर्थात्‌ बरतोंके आरोपण करनेको छेदोपस्थापना-लशुद्धि-संयम 
कहते हैं । 

तन्सा/४(४६ यत्र हिंसा दिभेदेन व्मागः साबब्यकर्म एः | नतलोपै बिशुद्धिर्ना 
छेदोपस्थापन॑ हि ततद ।४६।-जहाँपर हिंसा चोरी इत्यादि विशेष 
रूपसे भेदपूर्वक पाप क्रियाका ध्याग किया जाता है और बत भंग हो 
जानेपर उसकी (प्रायश्रित्तादिसे ) शुद्धि की जाती है उसको छेदो- 
पस्थापना कहते हैं । 

प्र, सा/त,/प्/२०६ तेषु यदा निविकक्षप्सामासिकसंयमाधिरूदप्मेनान- 
भयस्तविकण्पत्वात्प्रमाथथात तदा केवलकल्याणमान्नाथिनः कुण्डशबल- 
याहूगुली यादिपरिग्रहः किल श्रेयात्‌, न पुनः सर्वथा कल्याणलाभ 
एबेलि संप्रधास विकक्पेनाप्सानमुपस्थापयत्‌ छेदो पस्थापको भवति (७ 
जब (भ्रमण ) निनिकलप सामामिक संयममें आरूडूताके कारण जिसमें 
विकक्पोंका अम्यास ( सेवन ) नहीं है ऐसी दक्षामेंस्रे ज्युत होता है, 
तब 'केवल म्रुबर्ण मात्रके अर्थीको कुण्डल कंकण अंगूठी आदिको प्रहण 
करना ( भी ) श्रेय है, किन्तु ऐसा नहां है क ( कृण्हल इध्यादिका 
ग्रहण कभो ते करके ) सर्वथा सुत्रअ की ही प्राप्ति करना श्रेम है, ऐसा 
बिदारे । इसी प्रकार बहु श्रमण मूलगुणों में मिकक्परूपसे ( भेदरूपसे ) 
अपनेको स्थापित करता हुआ छेद्रोपस्थाभक होशा है। ( अम० ध/ 
४/९५७६/३४०६ ). ः 


जैक़ेल सिद्धान्त केश 


कशंरतल 


मे. सं।टी/१६/१७७४८ अप छेवोपस्थापन कथंयति--यदा ग्रुगपत्समल्त- 

विकश्पशपागरूपे परमसामायिके स्थातुमशक्तोद्य जीवस्तदा-पशञ्च- 
प्रकारनिकश्पभेदेन अतच्छोदेन रागादिभिकल्परूपसाबद्य म्यो दिव्य 
निजयुद्धात्मन्यात्मानब्ुपस्थापमती ति छेवोपस्थापनश। अथवा छेदे 
ब्रतखण्डे सति लिर्विकारसं बिशिरूपनिश्चयप्रायश्चितत तत्साधकबहि- 
. रकव्यवहारप्रामश्चित्तेत बा स्वात्मन्युपस्थापनं॑ छेह्ोपस्थानमित्ति । 
“अगर छेद्रो पस्थापताका कथन करते हैं-जन एक ही समम समस्त 
विकक्पोंके स्थासरूप परम सामायिकमें, स्थित होनेमें मह जीव 
अंसमर्थ होता है, तब विकल्प भेदसे पाँच ब्रतोंका छेवन होनेसे 
( अर्थात एक सामायिक बतका पाँच अतरूपसे भेद हो जानेके कारण ) 
रागादि विकण्परूप सावशोंसे अपने आम्रको छुड़ाकर निज शुद्धात्मा- 


में उपस्थापन करना; - अथवा छेद यानी मतका भंग हो नेपर निर्बि-' 


कार निज आत्मानुभवरूप निश्चयम प्रायरिकततके बलसे अथवा 
ठयवहार प्रायश्चवितसे जो निज आत्मामें स्थित होना सो छेदोप- 
स्थापना है | 


२, सामाथिक व छेदोपस्थापनामें कथंचित्‌ भेद थ अभेद 


घ. १/१,९,१२३४३७०/२.  सकलब्रतानामेकत्वमापाद्य एकसमोपादानाह 
बरग्पाथिकनयः सामायिकशुद्धिसंयमः । तदेबै्क॑ बरत'॑ पठ्चधा ब्रहुधा 
भा विपाट्थ धारणात्‌ पर्यायाथिकनयः छेदोपस्थापनाशुद्धिसंसमः । 
(2038 (डक ६४ द्रव्माधिकनयादेदना, मन्दधियामनुग्रहार्थ 
कनयादेदाना | ततो नानयोः संयमसोरलनुप्नानकृतों विधेषो5५- 
स्तीति द्वितयदेशेनानुगृहीत एक पव संयम इति चेन्नथ दोषः, हृष्ट- 
त्याद ।« सम्पूर्ण बतोंको सामान्यकी अपेक्षा एक मानकर एक यमको 
ग्रहण करनेबाला होनेसे सामामिक-शुद्धिसं मम द्रव्याधिकनयरूप है, 
और उसी एक ब्रतके पाँच अथवा अनेक प्रकारके भेद करके घारण 
करनेवाला होनेसे छेदौषस्थापनाशुद्धिसंगम पर्यायाधिकनअरूप है। 
यहाँपर तीक्ष्ण बुद्धि मनुष्यौंके अनुग्रहके लिए दठ्याथिक नयका उप- 
देश दिया गया है और मन्द बुद्धि प्राणियोंका अनुग्रह करनेके लिए 
पर्यायाथिक नयका उपदेश दिया गया है। इसलिए इन दोनों संयमोमें 
अनुष्ठानकृत कोई विशेषता नहीं है। प्रश्न--तब तो उपदेशकी अपेक्षा 
संग्रमको भले ही दो प्रकारका कह लिया जावे पर बास्तबमें तो बह 
एक ही है। उत्तर-यह कोई दोष नहीं है, क्योंकि, यह कथन हमें 
हष्ट ही है। (देखो आगे नं० ४ भी ); (स. सि /»१/३४३/६४ ); (रा. 
बा./३/१/६४१४/१२ ) ( घ. ३/११९,१४६/४४०/७ ) । 
घ., ३/१.२,१४५६/४४६/१ तदो जे सामाश्यृद्विसं॑जदा ते चेय छेदोबड्रा- 
अणमु ख्विसंजदा होंति। जे छेदो वट्ठावणप द्विसंजदा ते चेय सामाहय- 
प्रद्धिसंजदा होंति कत्ति।० इसलिए जो सामायिकलुद्धिसंयत जोब हैं, 
बे हो छेदोपस्थापनाशुद्धिसंगत होते हैं। तथा जो छेदोपस्थापना- 
शुद्धिसंगत जीव हैं, वे ही सामायिकशुद्धिसंयंत होते हैं । 


8. सामायिक व छेदोपस्थापनाका परिविज्वुद्सि कथ- 
दित्‌ भेद 


थे. १(१,९,११६/३७:/७ परिहारशुद्धिसंयतः किमु एकमम उत पर्मयसम 
इंति | किचाती सहगेकममः सामासिकेउस्तर्भ वति । अथ भदि पंच- 
समः छेवो पस्थापनेदस्तरभ गति । न व संयममादधानस्म पृरुषस्य द्वग्य- 
चर्थायाधिकाश्यां «्मतिरिक्तस्यास्ति संभबस्ततों मन परिहारसंममो- 
उत्तीति न, परिहारर्सय तिशयोत्पक्यपेक्षया ताम्यामस्य कथंचिदृभे- 
दाद । तंदृपापरिश्यानेनैंग परिहारद्धिपर्यायेण परिणतत्यातन्न ताभ्या- 
भम्योप्त्य॑ संयम इति नेत्न, प्रागविद्यमानपरिह्ारद्धधपेक्षया लाभ्या- 
मख्य भेवात। ततः स्थितमेतत्ताभ्यामस्यः परिहारसंयमः इति। 
'अंश्य- परिहारशुद्धि संयम क्या एक यमरूप है या पाँच यमरूप ! 
इनमेंसे यदि एक ममरूप है तो उसका सामागिकमें अस्तर्भाव होना 


३०८ 


छेदोपत्थापना 


चाहिए और यदि पाँच यमरूप है तो छेदोपस्थापनामें अस्तर्भाव 
होना चाहिए ! संयमको धारण करनेवाले पुरुषके प्रव्याधिक और 
पर्यायाथिक नयकी अपेक्षा इन दोनों संयमोंसे भिन्न तीसरे संयमकी 
सम्भावना तो है सहीं, इसलिए परिष्ार शुद्धि संयम नहीं मन सकता ! 
उत्तर-नहीं, क्योंकि, परिह्दार ऋदि रूप अतिशयकी उत्पत्तिकी 
क्षपेप्ता सामासिक और छेदोपस्थापनासे परिष्टारविशुद्धि स॑यमका 
कथे चित भेद है। प्रश्न--सामासिक और छेदोपस्थापनारूप अवस्था- 
का त्याग न करते हुए ही परिह्वारशुद्धिरूप पर्यायसे यह जीव परिणत 
होता है, इसलिए सामायिक और छेदोपस्थापनासे भिन्न यह संयय 
नहीं हो सकता! उसर--नहीं, क्योंकि, पहिले अबिश्यमान परन्तु 
पीछेसे उत्पन्न हुई परिष्ार आद्विकी अपेक्षा उन दोनों संयमॉसे हसका 
भेद है, अतः यह बात निश्चित हो जाती है कि सामायथिक और 
छेदोंपस्थापनासे परिहारशुद्धि संयम भिन्न है। 


४. सामायिक छेदोपस्थापना थ सूक्ष्मसाम्परायमें करथं- 
चित्‌ भेद व अभेद 


ध, १(१.१,१२७/३७६/७ सृक्ष्मसांपरायः किम्रु एकयम उत पशञ्चयम इति। 


किचातो यद्य कयमः पद्चयमान्त मुक्तिरुपदामश्रण्यारोहणं वा सूक्ष्म- 
सांपरायपुणप्राप्तिमस्तरेण तदुदयाभावात्‌ । अथ पश्चयमः एकयमानां 
पूर्वोक्तदोषा समाढौकेते। अथोभययमः एकयमपश्चयमभेदैन सूक्ष्म- 
सांपरायाणा द्वैविध्यमापतेदिति । नाथो बिकल्पायनम्मुपगमात। 
न॒तृतीयबिकल्पोक्तदोषः संभवत्ति पड्चेंकयमभेदेन संयमभेदा- 
माबात्‌ | यथ कयमपश्च ममौ संयमस्य न्‍्यूनाधिकभावस्य निमन्धना- 
वेबाभविष्यतां संयमभेदोषष्यभविष्यत्‌ । न चैवं संयम प्रति हसोर- 
विशेषाद | ततो न सूक्ष्मसांगरायसंयमस्य तट्ठद्वारेण द्वविध्यमिति। 
तद॒दारेण संयमस्य दैविध्याभाबे पश्चबिधसंयमोपदेद: कथ घटत 
इति चैस्माघटिष्ट | तहिं कतिविधः संयमः। चतुनिधः पश्ममस्य 
स॑ममस्यानुपलम्भाव । ७० प्रश्न--सूक्ष्मसांपरायससं यम क्या एक यमरूप 
(सामासिक रूप ) है अथवा पंचयमरूप (छेदोपस्थापनारूप ) ! 
इनमेंसे यदि एकयमरूप है तो पंचयमरूप छेदोपस्थापनासे सक्ति 
अथबा उपशमश्रणीका आरोहण नहीं गन सकता है, क्योंकि, सूक्ष्म- 
सांपराय ग्रुणस्थानकी प्राप्तिके विना ये दोनों ही बातों नहीं बन 
सकेगी ! यदि यह पंच्यमरूप है तो एकयमरूप सामायिकसंयमको 
धारण करनेवाले जीबोंके पूर्वोक्त दोनों दोष प्राप्त होते हैं। यदि इसे 
उभय यमरूप मानते हैं तो एक यम और पंचयमके भेदसे इसके दो 
भेद हो जामेंगे! उत्तर-आदिके दो विकरप तो ठीक नहा हैं, क्योंकि, 
बैसा हमने माना नहीं है ( अर्थात्‌ वह केवल एक यमरूप या केवल 
पैच्यमरूप नहीं है )। इसी प्रकार तीसरे बिकल्पमें दिया गया दोष 
भी सम्भव नहीं, क्‍यों कि, पंचमम और एकयमके भेदसे संयम कोई 
भेव हो सम्भव नहीं है। यदि एकयम और पंचयम, संयमके स्थुना- 
घिकभाषके कारण होते तो संयममें भेद भी हो जाता। परन्तु ऐसा 
तो है, नहीं; क्योंकि, संयमके प्रति वोनोमें कोई बिशेषता नहीं है। 
अतः सूक्ष्मसांपराय संयमके उन दोनों ( एकयमरूप सामासिक तथा 
पंचयमरूप छेदोपसथापना ) की अपैक्षा वी भेद नहों हो सकते। 
प्रश्न--तो पाँच प्रकारके संगमका उपदेदा कैसे बन सकता है! 
उत्तर-यवि पाँच प्रकारका संयम घटित नहीं होता है तो मत होओ। 
प्रश्न-- तो संयम कितने प्रकारका है। उत्तर-संयम चार प्रकारका 
है, क्योंकि पाँचयाँ स॑मम पाया ही नहीं जाता है। विशेषार्थ -सामा- 
भिक और लेदोपस्थापना सं सममें गिवक्षा भेवसे ही भेद है, बास्तवमें 
नहीं, अतः वे दोनों मिलकर एक और शेर तीन (परिहार बिशुद्धि, 
सूक्ष्ससाम्पराय और यथारभथात ) इस प्रकार संगम चार प्रकारके 


होते हैं। 


जैनेना सिडान्त कोश 


लेदोपस्पापना 


७, सामायिक व छेदोपस्थापनाका स्वामिस्व सासास्य 


पे. ख्र १/१,१/सृत्र १२८/३७४ सामाइयच्छेदोवड्टाबणमु द्धि-संजदा पमश- 
संजद-प्पहुडि जाब अणि यट्टि क्ति ।न्सामायिक और छेदोपस्थापना 

. रूप शुद्धिको फ्राप्त संयत जीव प्रमत्तसंयतसे लेकर अनिवृत्तिकरण ग्रुण- 
स्थान तक होते हैं। ( गो, जी,/मृ,/४4७/८७८; ६६६/११२८ ) ( दर. स॑। 
टी./१६/१४५/६ ) | 

म. पृ./७४/३१४ चतुर्थ ज्ञाननेत्रर्य निसर्गबलशालिनः। तस्मादमेव 
चारित्र॑ द्वितीय तु प्रमादिनाम्‌ ।३१४।०मनःपर्य यज्ञानरूपी नेत्रको 
धारण करनेवाले और बलसे मुशो भित उन भगवाच्‌के पहिला सामा- 
यिक चारित्र ही था, क्योंकि दूसरा छेद्ोपस्थापना चारित्र प्रमादी 
जीबोंके ही होता है । ( म, पु./२०/१७०-१७२ ) । 

(देखो अगला शीर्षक) ( उत्तम संहननधारी जिनकक्पी मुनिर्योंकों सामा- 
सिक चारित्र होता है तथा संहनन वाले स्थविरकक्पी भ्लुनियोंको 
छेदो फ्सथापमा )। 


६, काककी अपेक्षा सामायिक व छेद्गोपस्थापनाका स्वा- 
मिस्थ 


मू.आ./६३३-४३५ बाबीस॑ तित्थथरा सामाइयसंजम॑ उबदिसंति। 
छेदुत्रद्वाबणियं पुण भय उसहो य वीरो ये ।(३१३॥ आदीए दुड्बि- 
सोधण णिहणे तह झट हु दुरणुपाले य। पुरिमा य पच्छिमा वि 
हु कप्पाकप्पं ण जाणंति ।४३४। * अजितनाथको आदि लेकर भगबातन्‌ 
पाश्व नाथ पर्यत बावीस तीथैकर सामायिक संयमका उपदेश करते हैं 
और भगवान्‌ अषभदेव तथा महावीर स्नामी छेदोपस्थापना संययका 
उपदेश करते हैं।५३३। आदि तीथ॑ंमें दिष्य सरलस्वभावी होनेसे 
दुःखकर शुद्ध किये जा सकते हैं। इसी तरह धन्‍्तके ठीर्थमें शिष्य 
कुटिल स्वभाबी होनेसे वुःख़कर पालन कर सकते हैं। जिस कारण 
परूबंकालके द्िष्य और पिछले कालके दिष्य प्रगटरीतिसे योग्य 
अमोग्य नहीं जानते इसी कारण अन्त तीर्थ छेदोपस्थापनाका 
उपदेश है ।५३४। ( अन-घ/६/५७/६१७ ) ( और भी दे प्रतिक्रमण/२ ) 


गो.क./जी.प्र.((४७/७१४/६ तत एवं श्रीवर्द्ध मानस्थामिना प्रोक्तनोत्तम- 
संहननजिनकल्पाचरणपरिणतैषु तदेकधा चारित्रं। पल्चमकाल- 
स्थविरकत्पात्पसंहननसंयमिषु त्रयोदश्धोक्तं वताहीते श्रोबद्ध मान 
स्वामीकरि पूर्बले उत्तम संहननके धारी जिनकल्प आचरणरूप 
परिणए मुनि तिनके सो सामाथिकरूप एक प्रकार ही चारित्र कहा 
है। महुरि पंचमकाल विष स्थविरकल्पी हीनस हननके घारी तिनिको 
सो चारित्र तेरह प्रकार कद्या है | 

दे० मिर्यापक/!१ में भ० आ«गर./६७१ कालानुसार चारित्रमें होनाधिकता 
आती रहती है। 


७, जघन्य थे उत्कृष्ट कब्धिको अपेक्षा सामायिक छेदो- 
पस्थापनाका स्वामित्व 


घ.७/२,११,१६:/४६४/३ एवं सव्बजहण्णं सामाहयच्छेदोनद्वावणम् द्विसं - 
जमस्स लड्धिट्ठाणं कस्स हो दि ममिच्छत्त पडिबज्जमाणसं भदस्स चरिम- 
समए । 


घ.७/२,११,१७१/ ६६/८ एसा कस्स होदि । चरिमसमयअणियट्टिस्स | ७० 
प्रश्न >-सामाथिक-शछ्षेदोपस्थापना-शुद्धासियमका यह सब जधष्य 
लंग्धिस्थान किसके होता है ! उत्तर--यह स्थान मिध्यात्वको होने- 
बाले संयतके अन्तिम समयमें होता है। प्रश्न--( सामायिक-छेदो- 
पस्थापना शुद्धिसंसमकी ) यह ( उत्कृष्ट ) लग्धि किसके होती है! 
डत्तर-अन्तिम समयबर्ती अनिवृत्तिकरणके होती है । 


२३९९ 


जंबूदोद संभागज्ी 
८, अन्य सम्वभ्यत विषय 


१. दोनोंमें क्षयोप्चम व उपशम मावके अस्तित्व सम्बन्धी शंका । 
“( दे० स॑भत|२ ) ! 

२. श्स संयममें आयके अनुसार ही व्यय होता है । 
--( दे० मार्गणा ) । 
३. छेदोपस्थापनामें युणस्थान मार्गणास्थान आदिफे अस्तित्व 
* सम्बन्धी २० प्ररूपणाएँ । --( दे० सद ) । 
४. सत्‌ , संख्या, क्षेत्र, स्पर्शन, काल, > 7र, भाव व अल्पबद॒ुत्व 


रूप आठ भ्ररूपणाएँ । “- दे० बह गह नाम ) । 
७. इस संयममें कर्मोंके बन्ध उदय सत्त्व विषयक प्ररूपणाएँ । 
-( बे० बह बह नाम ) ।! 
[ज] 
जंघाचारण--दे० आडि/९ 


म-पु./२४/१०३,१०६ जीव: प्राणी व जन्तुश्च क्षेत्रज्ः पुरुषस्तथा। पृमा- 
नारमान्तराध्मा च ज्ञी ज्ञानीत्यस्य पर्ययाः ।१०३। जन्तुश्च जन्म- 
भाक्‌ ।१०६।० जीव, प्राणी, जस्तु, क्षेत्रश्ष, पुरुष, पुमाव्‌, अत्मा, 
अन्तरात्मा, जझ् और शञानी ये सब जीनके पर्यायघाचक नाम हैं| ।१०३। 
क्योंकि यह बार बार अनेक जन्म धारण करता है, इसलिए हसे जन्तु 
कहते हैं । १०६। 

स.सा,/२/६० भव्याभव्यविभेदेन द्विबिधाः सन्ति जन्तवबः । «भव्य और 
अभव्यके भेदसे जन्तु या जीब दो प्रकारके हैं। 

गो,जी./जी,प्र.(१६४/७०६/११ चतुर्ग तिसंसारे नानायोनिषु जाथत हृति 
जन्तुः संसारी इश्यर्थ: ।>चतुर्गं तिरूप संसारकी नाना योनियोमें 
जन्म धारण करता है, इसलिए संसारी जीनको जन्तु कहा जाता है। 
/ घ.१/१,१९,१/१२०/२ ) । 


जंबूहीप-- ५, मह मध्यलोकका प्रथम द्वोप है ( देखो लोक/३/१) 
३२. इस द्वीपके नक़णे । देखो० लोक/७ । 


३, अम्बू द्वीप नामकी साथकता 


स.सि./१/६/२१२/८ कोषसौ । जम्बुद्वोप:। क्थ जम्यूद्वीपः । जम्मबृक्षो- 
पत्षक्षितत्बात। उत्तरकुरूणां मध्मे जंबृबृक्षोपनादिनिधनः पृथिवीपरि- 
णामो5कृत्रिम: सपरिनारस्तदृपल क्षितो ८य॑ ढीपः । ७० प्रश्न -- हसे जम्मू- 
द्वीप क्‍यों कहते हैं! उत्तर-उत्तरकुरुमें अनादिनिधन पृथिबीमयी 
अकृत्रिम और परिबार बृक्षॉसे युक्त जम्मुवृक्ष है, जिसके कारण यह 
जम्बुद्वीप कहलाता है। ( रा.बा.|३/७१/१६९६/१४ ) | 


जंबूदीव “१२. आ. पश्चनन्दि नं. ४ (६० ६६३-१०४३) हारा 
रचित, लोकत्परूप प्रतिपादक, प्राकृत गाथाबद्ध, १३ अधिकारों 'भरुक्त 
२४, २४ गाथा प्रमाण प्रन्थ । 


जंबूहीप प्रशपि--(, अंग श्रुतश्ानका एक भेद-बे० श्रुतहान/!7 
३, आ. अमितगति (ई० ६६३-१०२१ ) द्वारा रचित, लोकस्वरूप 
प्रतिपावक, संस्कृत श्लोकबद्ध, एक ग्रस्थ। ३, आ, दाकिकुमार 
(ई० दा, ११९) वारा रचित .लोकस्ब॒रूप प्रतिपादक, संस्कृतश्लोक- 
गद्ध एक प्रन्थ 

अंबूदोव संधायणी--ज्वेताम्गराचार्य श्रीह्रिभव्रसूरि (६० ४८०- 
१२८ ) कृत, शोकस्मरूप प्रतिपावक, प्राकृत गाथाबद्ध एक अर्थ । 


जैनेम्द्र घिड़ाग्त कोश 


व्हीप' हवा समा 
खम्तांस--.आ. उमास्थामी ( ई० १७६-२२० ) कृत, शोक- 


. स्वरूप प्रतिपादक, संस्कृत गधमें रघित एक ग्रन्थ । 
जंबूसति---मरतसेत्र आर्मस्नरण्डकी नदी-बे० मनृष्य/ ४। 

..ह. जम्बूद्दीपके उत्तरकुरुमें स्थित एक अनादिनिधन बृक्ष 
तथा इसका परिवार | दे० लोक ! ३। ३. यह वृक्ष पथिबीकायिक है 
अनस्पतिकार्सिक नहीं - दे० वृक्ष । 

..... विजयार्धकों दक्षिण श्रेणीका एक नगर--वै० विद्याघर । 

...( म.प./७६/रलोक नं० ) पूर्गभवर्में बहास्मर्गका इसपर 

(३१) बत मान भबसमें सेठ अर्ह दासका | माता पिता भोगॉ्म फसानेका 
प्रभत्न कंरते है, पर स्वभावसे ही विरक्त होनैके कारण भोगोंकी बजाय 
जिनवी क्षाकी धारण कर अम्तिम केवलीं हुए (३६-१२२ )! श्रुताव- 
तारकी पट्टाबलीके अनुसार आप भगवा बीरके पश्चाद तृतीय केवली 
'हुए। समय--भी. नि. २४-६२ (ई० पू० /०३-०६८५ ।-दे० इतिहास।४१ 
जंबस्वामो खरिश्र---पं? राजमस्ल (६० १६४६-१६०५ ) द्वारा 
रचित संस्कृत छन्दगद्ध ग्रस्थ । 
अगजीवन-- गारदाह जहाँगीरके समयमें हुए थे । आपने १० 
बनारसीदासजी निखरी हुई कविताओंका'भनारसी विलास'के रूपमें 
संग्रह किया है। ( हिन्दी जैन साहित्य इतिहास । पृ० १६२। कामता 
प्रसादजी । 
जेंयंत--पोक । 
जयत रुचक पर्वतका एक कूट ( दे० लोक ।७। 
बरंलचम--( जगत श्रेणी ) «३४३ राजू। ( रा. ना.|३/३८/३/२०८| 
२८ ) ( ज.प्र.(प्र/२०६ ) (ध, ४/१० ११/विष्येषार्थ । 
जूगतप्रत २ -- ( जगत श्रेणी ) रे ४६ राजू 670 ह8प्ा5०९, 9 
7१22807ट८ 0 972८४. (रा. वा (३/३८/७/२०८/२८ ) (ज. प्र/9/२०६ ) 
(घ. ४/१० ११/विद्येषाथ । ॥॒ 
७ राजू प्रमाण लोक पंक्ति ( घ. ४/प० ११/निशेषाथ ) 
( ज. प.प्/२०६ ) । 
रा.बा,/३/३६/७/२०५/२६ घनांगुल ( अद्भापल्य/असं-बर्ष के समय ) । 
जगतुंग-- राष्ट्रकूटका राजा था । इसने अपने भाई हइल्द्रराजको सहा- 
मतासे कृष्णराज प्रथमके पुत्र श्रीबल्लभ ( गोबिन्द द्वितीय ) को युद्धमें 
परास्त करके दा. स॑ ७१६ में उसका राज्य (बर्द्ध मानपुरकी दक्षिण 
दिलछ्ला ) छीन लिया था। इसीलिए इसका नाम गोबिन्द तृतीय 









भौ कहा जाता है। अमोषबर्ष प्रथम इसीका पत्र था। राज्यकाल 


“दो, सं, ७१६-७३५ (ई० ७६४-५८१३ )-- दे० इतिहास |३।४। ( ष, 
ख श्र, 7/5,0, प०); (फख १/प्र.१९/छ,., ॥७॥0 (आ.- 


अनु|प्र, १०/व पर, प० & पर, ]॒आांघ ) (क, पा. १, ७३/प० 
महेन्द्र ) ( मे. पु. प्र/प४६/प० पत्नालाल ) ! 
|॒ जगत्संंदरीप्रयोगमाला 
एक रचना । 
जगवेकभल्ह---९० १०२४ के एक राजा थे (सि. बि,7./७:/ 
शिलालेख । 


>..आ. यद्ाःकीति (ई० श० १३) को 






««- घर्मरतनोश्योतके कर्ता, आरा निवासी एक गाज 
( घर्मरत्नोद्योतकी प्रस्तावना | ) 

झंहाध--( प. १./४१/१तीक नं० ) सीता द्वारा बनमें श्री सुगृप्ति मुनि- 
आहारदानके अवसरपर (२४) बृक्षपर बैठे गृद्ध पक्षीको अपने 
पूर्ण भव स्मरण हो आये (१३) भक्तिसे आकर बह म्लुनिराजके चरणोंमें 
गिए पहा और उनके चरण प्रक्नालनका जल पीने लगा ।४२-४३१ सीता- 
के पूछने पर मुनिराजने उसके पृ भव कहे। और पक्षीको उपदेश 


३१७ 


जन्म 


दिया ।१४६। तबनन्तर मुनिराजके आदेशानुसार रामने उसका पालन 
किया १४० मुनिराणके प्रतापसे उसका दारोर स्थर्ण मय असम शया 
और उसमें से किरणें निकलने लगीं। हससे उसका नाम जटामु पड़ 
गया ।१६४। ! फिर रागण द्वारा सीता हरणके अबसर पर सीताकी 
सहायता करते हुए रावण द्वारा दाक्तिसे मारा गया ।८६-८8४ 

_.... जटासिंहनस्दिका दूसरा नाम जटाचाय भी था। 


आपके सरपर अवश्म ही लम्भी लम्भी जटाएँ रही होंगी, जिससे कि 

इनका नाम जटारसिंह पड़ा था। आप 'कोषण' देशके रहने वाले थे । 

बहाँ 'पल्लब' नामकी '“गुण्डु' नामकी पहाड़ीपर आपके चरण बने हुए 

हैं। आप अपने समयमें महुत प्रसिद्ध बिरागी थे। इसीलिए आपका 

स्मरण अनेकों आचायोने अपनी कृंतियोंमें किया है। यथा-- 

१. जिनषेणाचार्म नं० १ (६० ७७३ ) ने महापुराणमेँ । 

२. जिनसेन नं० २ ( ईं० ७७८ ) ने हरिद॑ दा पुराणमें । 

३, कम्नड़ कविपमुपने पठमच रिउमें । 

४, नससेनाचार्य (ई० १११२ ) ने धर्मामृतमें । 

४. महाकबि महाबल (ई० ११४४ ) ने नेमिनाथ पुराणमें । 

६, पाश्ग पण्डित (ई० १२०६ ) ने पाश्म॑पुराणमें । 

७, जन्नाचार्य (ई० १२०६ ) ने अनन्त पुराणमें । 

८. गुणभर्म (६० १२३० ) ने पुष्पदल्तपुराण में । 

६. कमलभवने शान्तीश्बर पुराणमें । समय--ई० दवा ७। (ह.पु./प्र/७पं 
पन्नालाल ); ( वरांगच रित्र/प/२२,२६ । ५० खुशालचन्द ) | 


( म.पृ./७४/६८ ) एक आाह्मण पुत्र । यह वर्धमान भगवात्ुका 
दूरगर्ती पूर्व भव है। देखो 'बद्ध मान! । 
जड---जीवको कर्थ॑ंचित जड़ कहना--दे० जीब/१/३ ! 
जतुकण---एक विनयवादी -- दे० वै नयिक । 


जनक--....( प.पु./२६/१२१ ) मिथिलापुरीके राजा सौताके पिता। 
२--बिवेहका राजा था। अपर नाम उम्र सेन था। समय--ई.पू. ६४२० 
(भारती हतिहास/पृ.१/(१.२८६) 

जनकपुरी--मभिभिलापुरी जो अब दरभंगा ( मिदेह ) में है। ( म.पु.। 
प्र,४०/प. पम्चालाल ) । 

जनपद-- 

ध.१३/८.५,६३/१३६/४ देसस्स एगदेसों जणबओ णाम, जहा सूरसेण- 
गास्धार-कासीनअवन्ति-आदओ । (अंग, बंग आदि देदा कहलाते 
हैं) देशका एकदेश जनपद कहलाता है। यथा--शूरसेन, गान्धार, 
कादी, अबन्ती आदि। 

जनपद सत्य--६३० सत्प/१ | 


जन्नाबाय--है, (२५६ के, अनन्तनाथ पुराणके कर्ता, एक आचार्य «« 
( बरांग चरित्र/प्र.२३/प॑. खुशालचन्द ) 

जस्स-जेबोंका जन्म तीन प्रकार माना गया है, गर्भज. संग्रूच्छ न 
ब उपपादज | तहाँ गर्भज भो तीन प्रकारका है जरायुज, अण्डंज, 
पोतज | तहाँ मनुष्य तिर्यचोंका जन्म गर्भज व संमूच्छ न दो प्रकार- 
से होता है और देव नारकियोंका केबल उपपादज। माताके गर्भसे 
उत्पन्न होना गर्भज है, जो जेर सहित या अण्डेमें उत्पन्न होते हैं वे 
जराग्रुण व अण्डज है, तथा जो उत्पन्न होते ही दौड़ने लगते हैं बे 
पोतज हैं। इधर-उधरसे कुछ परमाणुओँके मिश्रणसे जो स्वतः 
उत्पन्न हो जाते हैं जेसे मेंक, थे संमृच्छन हैं। देब नारको अपने 
उत्पत्ति स्थानमें इस प्रकार उत्पन्न होते हैं, मानो सोता हुआ व्यक्ति 
जाग गया हो, बह उपपादज ज्म है। 

सम्यग्द्इन आदि ग्रुण निदेषोंका अथना नारक, तियचादि 

पर्याय विश्येधोंमें व्यक्तिका जन्मके साथ क्या सम्बन्ध है वह भी इस 
अधिकारमें बताया पमा है। 


जैनेमट सिद्धान्त कोश 


नि ननु-एुनाामईमिमााा अब | ााणरंओी 


श्रंटि. * 
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जन्म सामाय्य निर्देश 
जन्मका लक्षण | 
योनि,ब कुछ तथा जन्म व योनिमें अन्तर 
* “-दे० योनि, कुल । 
जन्मसे पहले जीब-अदेशोंके संकोचका नियम । 
विधष्ट गतिमें हो जीवका जन्म नहीं मान सकते । 
आयके अनुसार ही व्यय होता है. --हे० मार्गणा। 
गतिवन्ध जन्मका कारण नहीं आयु है । 
“-दे० आगु/२१ 
चारों गतियोंमें जन्म लेने सम्बन्धी परिणाम । 
जन्मके पश्चात्‌ बारूकके जातक आदि. 
-दे० संस्कार/२। 


गज जादि अन्म विशेषोंका निर्देश 


जन्मके भेद । 

बोये गये बीजमें बीजवाला ही जीव या अन्य कोई 
भी जीव उत्पन्न हो सकता है। 

उपपादज व गर्भज जन्मोंका स्वामित्व । 

सम्मूच्छिम जन्म -वे० सम्मूच्छ न । 
उपपादज जन्मकी विशेषताएँ। 

वीये प्रवेशके सात दिन पश्चात्‌ तक जीव गर्भमें आ 
सकता है । 

इसलिए कदाचित्‌ अपने वीर्यंसे स्वयं अपना भी पुत्र 
होना सम्भव है । 

गर्भवासका काल प्रमाण । 

रज व बीयंसे शरोर निर्माणका ह.म। 


सम्यग्ददानमें भीवके जन्म सम्बन्धी नियम 


अबद्धायुष्क सम्यग्दृष्टि उच्चकुल व गतियों आदियमें ही 
जन्मता है, नीचमें नहीं । 
बद्धायुष्क सम्यग्दृश्योंकी चारों भतियोंमें उर्पत्ति 
सम्भव है । 
परन्तु बड़ायुष्क उन-उन गतियोंके उत्तम श्थानोंमें हो 
उत्पन्न होता है नीचोंमें नहीं | 
बद्धायुप्क क्षायिक सम्यर्दृष्टि चारों गतियोंके उत्तम 
स्थानों उत्पन्न होता है | 
नरकादि गतियोंमें जन्म सम्बन्धी शंकाएं 

--दै० बह वह नाम । 
कुतकृत्यवेदक सहित जीवोंके उत्पत्ति क्रम सम्बन्धी 
लियम | 
उपशमसम्यक्त्व सहित देवगतिमें ही उत्पन्न दोनेका 
नियम । “-बै० मरण/३ | 
सम्यग्दृष्टि मरनेपर पुरुषबेदी ही होते हैं । 


:७ | दुंढाबसर्पिणीके साथ उपरोक्त नियममें जपबाद । 


_. भैमेत्ा सिद्धान्त कोश 


३१११ 
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सूचीफ्ण 
: बसपा गुणस्थानमें जीवोंके जन्म सम्बन्धी 
मतभेद 
नरकमें जन्मका सवेधा निषेध है । 


पंचेन्द्रिय तियेचोंमिं गर्भज संशी पयाप्तमें दी जन्मता 
है, अन्य नहीं । 

असंशियेमिं भी जन्मता है । 

विकलेन्द्रियोंमें नहीं जन्मता | 

विकलेन्द्रियोंमें भी जन्मता है। 

एकेन्द्रियोंमे जन्मता है । 

प्केन्द्रियोंमें नहीं जन्मता । 

बादर पृथिवी, अप्‌ व प्रत्येक बनस्पतिमें जन्मता है 
अन्य कायोंमें नहीं । 

बादर पृथिवी आदि का्बिकोंसें भी नहीं जन्मता। 
सालादन ग्रुणवर्तों जीवके तीन गतियोंमें उत्पन्न होने 
योग्य का विशेष 

ट्वितीयोपशमसे भराप्त सासादन वाला नियमसे देवोंमें 
उत्पन्न होता है “-दै० मरण/३॥ 
एकेन्द्रियोंमें उत्पन्न नहीं होते बल्कि उनमें मारणा- 
न्तिक समुद्घात करते हैं। 

दोनों दृष्टियोंका समन्वय ! 


जीवोके उपपाद सम्बन्ध: कुछ नियम 


३ तग्मा ५-१४ युणस्थानोंमें उपपादका अभाव 
--दे० क्षेत्र/३ । 
भार्गणास्थानोंमें जीवके उपपाद सम्बन्धी नियम वे 
प्रूपणाएँ “-दे० क्षेत्र/३,४ । 
चरम दारीरियों व रुद्रादिकोंका जन्म चौथे कालुमें ही 
होता है । 
अच्युतकल्पसे ऊपर संयमी ही जाते हैं। 
लौकान्तिकदेबोंमें जन्मने योग्य जीव । 
संयतासंयत नियमसे स्वर्गमें जाता है। 
निगोदसे आकर उसी भवसे मोक्षकी सम्भावना। 
कौनसी कषायमें मरा हुआ कहाँ जन्मता है। 
लेक्ष्याओंमें जन्म सम्बन्धी सामान्य निथम। 
महामत्स्यसे मरकर जन्म धारने सम्बन्धी मतभेद 
“--दै० मशण/५/६१ 
नरक व देवगतिमें जीबोंके उपपाद सम्बन्धी अन्तर 
प्ररूषणा । --दै० अभ्तर/४। 
सत्कमिक जीवोंके उपपाद' सम्बन्धी 
--दै० बह यह कम । 


गति अगति चूकिका 
तालिकाओंमें श्रयुक्त संकेत । 


किल गुमस्थानसे मरकर किस गतिमें उपने । 





:* मनुष्यगतिसे चयकर देवशतिमें उत्पत्ति सम्बन्धी । 
नरकगतिमें उत्पत्तिकी विशेष प्ररुषणा । 
गतियोंमें मवेश व निर्गमन सम्बन्धी गुणस्थान ! 
गतिमागंणाकी अपेक्षा गति प्राप्ति । 
इन्द्रिय काय व योगकी अपेक्षा गति प्राप्ति । 

-पै० जन्म/६/६ में तिर्य॑चगति । 
बेद मार्गणाकी अपेक्षा गति प्राप्ति --दे० जन्म/६/३। 
कषाय मारगणाकी अपेक्षा गति थ्राप्ति 

“-दे० जन्म/६(/७। 

# | शान व संयम मार्गणाकी अपेक्षा गति श्राप्ति 

ह --दै० जन्म/६/३। 


कक #9 ६ «९ ># 


के 


७  लेश्याकी अपेक्षा गति ग्राप्ति । 


# | सम्यक्‍्त्व मार्गंणाकी अपेक्षा गति प्राप्ति 
“दे० जन्म/१/४ । 
#  भव्यत्त, संशित्व व आद्वारक॒त्वकी अपेक्षा गति ग्राप्ति 
-बै० जन्म/६/६ । 


4 । संहननकी अपेक्षा गति प्राप्ति । 
शलाका पुरुषोंकी अपेक्षा गति प्राप्ति । 
१० | नरकगतिमें पुतः पुनः भवधारणकी सीमा । 
छब्ध्यपर्याप्तकोंमें पुनः-पुनः मवधारणकी सीमा 
--दे० आयमु/७। 

सम्यग्दृष्टिकी भवधारण सीमा -दे० सम्यग्दर्शन//५ । 
सल्लेखनागत जीवकी भवधारण सीमा 

“--दे० सक्‍्लेखना/४ । 
११ | गुणोत्पादन तालिका किस गतिसे किस गतिमें उत्पन्न 

होकर कौन गुण उत्पन्न करे 


नि 


कँ 


अिनाानमयानमरन>>म>- मम. आम फनन-+ “म. मामा»... नामानमओ हरी "आना. 


१. जन्म सामान्य निर्देश 
३. जन्मका कक्षण 


रा. बा/२/३४/१/५ देवादिदारीरनिवृत्ती हि देवादिजन्मेष्टस्‌।«वेज 
आदिकोंके दारीरकी निवृत्तिको जन्म कहा जाता है । 


रा. गा।४/४९५४/२५०/१५ उभयनिमित्तबद्षादात्मज्ञाभभाषदमानों भावः 


जामत इत्यस्थ बिषय!। यथा मनुष्य गत्यादिनामकर्मोदयापैक्षया 
आत्मा मनुष्याविस्वेन जायत ह॒त्युच्यते।-बाह्य आभ्यस्तर दोनों 


लिभित्तोँंसे आत्मलाभ करना जन्म है, जेसे मनुष्यगति आदिके 


उदयसे जीव मनुष्य पर्यायरूपसे उत्पन्न होता है । 
भ, आ/जि/२६८८/१४ प्राणग्रहणं जन्म ।७प्राणोंकों प्रहण करना 
जन्म है। 


». जन्म धारणसे पहिलछे जीवप्रदेशों के संकोचका नियम 


थे. ४/१,४,२/२६/६ उब्वादों एमबिहो । सो प्रि उप्पण्णपद्मसमए चेव 
होदि | ठत्थ उज्जुबगदीए उप्पण्णाणं जेसं बहुब॑ ज लग्भदि, संको- 
विदासेसजीवपवैसादो । «-उपपाद एक प्रकारा है, और बह भी 


३१२ 


२. गर्भज आदि जन्म विशेषोंका नि क 


उत्पन्न होनेके पहिले समयमें ही होता है। : उपपादमें आजुगतिसे 
उत्पन्न हुए जीवबोंका क्षेत्र भहुत नहीं पाया जाता है, क्ष्योंकि इसमें 
जीनके समस्त प्रवेशोंका संकोच हो जाता है । 


३. विभ्रदगरसिमें हो जीवका नवीन जन्म नदीं सान 
सकते 


रा. बा/२/३४/१/१४३६/३ मनुष्यस्तैयस्थोनो वा छिन्नामुः कार्मणकाय- 
योगस्थों वेबादिगध्युदयाह् देवादिव्यपवेशभागितति कृत्वा तदेबास्य 
जन्मेति मतमिति; तज्न; कि कारणम्‌। दारी रनिबं्त कपृह्गलाभावात । 
पेवादिदारीरनिवृत्ती हि देवादिजन्मैष्टमू । «प्रश्न -णनुष्य ब 6ति्॑- 
चायुके छिन्न हो जानेपर कार्मणकाययोगमें स्थित अर्थात्‌ बिग्रह 
गतिमें स्थित जीवको देवगतिका उदय हो जाता है; और इस कारण 
उसको देबसंज्ञा भी प्राप्त हो जाती है। इसलिए उस अबस्थामें ही 
उसका जन्म मान लेना चाहिए! उत्तर-ऐसा नहीं है, क्योंकि 
दारोरयोग्य पुदगलॉका ग्रहण न होनेसे उस समय जन्म नहीं माना 
जाता। देबादिकोंके शरोरकी निष्पत्तिको हो जन्म संज्ञा प्राप्त है। 


२. गर्भज आदि जन्म विशेषोंका निर्देश 


१. जम्मके भेद 


त. सू/२/३१ सम्मूछछ नगरभोपपादा जन्म । ३१ । 

स. सि,/२/३१/१८७|५ एते त्रय; संसारिणां जीबानां जन्मप्रकारा: ।«- 
सम्मूच्छ न, गर्भज और उपपादज ये (तीन) जन्म हैं। संसारी 
जीबॉके ये तीनों जन्मके भेद हैं ! ( रा. बा/२/३१/४/१४०/३० ), 


३. थोये गये बीजमें बीजपाला ही जीव या अन्य कोई 


जीव उत्पन्न हो सकता है 


गो.जी,/म./१८७/४२६ बीजे जोणीभरदे जीबो चंकमदि सो व अण्णो वा। 
जे विय मुलादीया ते पत्तेया पढमदाए। ७» मूलको आदि देकर जितने 
वीज कहे गबे हैं बे जोवके उपजनेके योनिभृत स्थान हैं। उसमें जल 
न काल आदिका निमित्त पाकर यातों उस बीज घाला ही जीव 
और या कोई अध्य जीब उत्पन्न हो जाता है। 


३. उपपादज व गमज जन्‍्मोंका स्वामित्व 


| कि. १./४२६४८ उप्पत्ती मणुताणं गव्भजसम्मुच्छियं खु दो भेद 


२६४८५। 
ति.प./६/२६३ उप्पत्ती तिरियाणं गब्भजसम्मुच्छिमो त्ति पत्तेबक । «* 
मनुष्योंका जन्म गर्भ ब सम्मूच्छनके भेदसे दो प्रकारका है ।२६४८। 
तिय॑चोंकी उत्पत्ति गर्भ और सम्मृचछन जन्मसे होतो है २६३ 
गो.जी,मू,(६०-६२/२१२ उबबादा सुरणिरिया गण्भजसमुच्छिमा ह णर- 
तिरिया ।**६० पंचिक्खतिरिक्लाओ गव्भजसम्मुच्षिचिमा तिरि- 
पवार । भोगभूमा गब्भभवा णरपुण्णा गब्भजा चेव ।६१। उबबाद- 
गन्‍्मजेट्ठ य॒ लद्धिअप्पज्जक्तगा ण णियमेण ।--।६३। ० दैव और नारकी 
उपपाद जन्मसंमुक्त है। मनुष्य और तिय॑च्च यथासम्भष गर्भज और 
सम्पूच्छ न होता है ( पंचेन्द्रिय ति्॑ंच गर्भधज और सम्मूच्छन दोनों 
प्रकारके होते हैं ( बिकलेम्द्रिय व एकेन्द्रिम सम्मूर्च्न ही होते हैं ) 
तिर्यश्व॒ योनिमें भोगधृमिया तिर्य॑च्र गर्भज ही होते हैं और पर्याप्त 
भनुष्य भौ गर्भज ही होते हैं। उपपादज और गर्भज जीवों में नियमसे 
अपर्याप्तक नहीं है ( सम्मूच्छ नोमें ही होते हैं) । 
'सू./२/३१४ देवनाशइकाण[मुपपाद: ।३४।०देव व नारकियोंका जष्म 
उपपादज ही होता है। ( मू. आ/११३१ ) 


जैनेत्न सिद्धाग्व कोश 


जन्म 


४, टंपयादज जअम्मकी विषोषताएँ 


ति.प,(२/३१३-३१४ पावेणं णिरसबिले जादूर्ण ता मुहत्तगंमेत्ते | छप्प- 
ज्जसी पाविय आकस्सियभयजुदों होदि।३१३ भौदीए कंपमाणों 
चलिदुं दुब्जेण पट्टिओ संतो। छत्तीसाऊहमज्के पशिदृर्ण तत््य 
उप्पलड ।३१४। ल्‍ तारकी जीव पापसे नरकबिलमें उत्पन्न होकर और 
एक मुहूत मात्र कालमें छह पर्याप्तियाँकों प्राप्त कर आकस्मिक भयते 
मुक्त होता है।३१३॥ परचात्‌ बह नारकी जोब भयसे काँपता हुआ 
भड़े कष्टसे चलनेके लिए प्रस्तुत होकर और छत्तीस आयुधोंके मध्यमें 
गिरकर वहाँसे उछलता है ( उछलनेका प्रमाण-दे० नरक/२ ) | 

ति.प./८/४६७ जाय॑ते मुरलोए उबबादपुरे महारिहे सयणे | जादा य 
मुहत्तणं छप्पज्जलीओ पाबंति ।(६७।० ये वेब सुरलोकके भीतर 
उपपादपुरमें महा दाय्यापर उत्पन्न होते हैं और उत्पन्न होनेके 
पश्चात एक मुहूर्तमें ही छट्ट पर्याप्तियोंको भी प्राप्त कर लेते हैं 
।(६७। 


५, वीयप्ररेशके सात दिन पइचात्‌ धक जीव गभमें 
आ सकता है 


यद्दोधर चरित्र/ पृ० १०६ वीर्य तथा रज मिलनेके पश्चात्‌ ७ दिन तक 
जीब उसमें प्रवेश कर सकता है, तत्पश्चात वह स्बण कर जाता है । 


६, हसीछिए कदाधित्‌ अपने वीयसे स्वयं भी अपना 
पुत्र होना सम्मव है 


पश्शोधर चरित्र / पृ० १०९- अपने बीर्य द्वारा बकरीके गर्भमें स्वय॑ 
मरकर उत्पन्न हुआ। 


७, गम वासका काछ प्रमाण 


ध.१०/४,२,४,१५८/२७८/८ गश्भम्मिपदिदपढमसमसप्पहु डि के वि सत्तमासे 
गब्भे अच्छिदृण गब्भादों णिस्सर ति, केथि अट्टमासे, केवि णबमासे, 
के वि दसमासे, अच्छिदृूण गब्भादों णिप्फिडंति ।«गर्भमें आनेके 
प्रथम समयसे लेकर कोई सात मास गर्भ में रहकर उससे निकलते हैं, 
कोई आठ मास, कोई नौ मास और कोई दस मास रहकर गर्भसे 
मिकलते हैं । 


८, रज्ञ व तीयसे शरीर निर्माणका क्रम 


भ.आ.|म .|१००७-१०१७ कललगद॑ दसरतं अच्छदि कठुसकिद च॑॑ 
दसरत्तं । थिरभृद॑ दसरत्तं अच्छाबि गग्भम्मि त॑ गीय॑ ।१००७ तत्तो 
मार्स बुब्बुदभू दं अच्छदि पुणों वि धणभृद । जायदि मासेण तंदी 
मंसप्पेसी ये मासेण ।१००८। मास्तेण पंचपुलगा तस्तो हु लि हु पुणो 
वि मासेण । अंगाणि उब॑ंगाणि य णरस्स जाय॑ति गब्भम्मि ।६००६। 
मासम्मि सत्तमे तल्‍स होदि चम्मणहरोमणिप्पत्ती। फंदणमट्टममाते 
णबमे दसमे थ णिग्णमर्ण ।१०१० आभासंयम्मि पकरकासयस्स उबरिं 
अमेज़्ममज्मम्मि । बत्थिपडलपच्ष्छण्णो अच्छाह गन्भे हु णबमास 
।१०११। दल्तेहिं चव्विदं बौलणं व सिंभेण मेलिदं संत । मायाहारि- 
पमण्ण॑ जुस॑ पित्तेण कडुएण ११०१६। बमिग अमेज्मसरिस वादबिओ- 
जिदरस॑ खल॑ गश्सें। आहारेशि समंता उतर्रि थिप्पंतगं णिच्च 
!१०१६। तो सत्तमम्मि मासे उप्पलणालसरिसी हबह णाही। तत्तो 
पाए बसियं _6॑ आहारेदि णाहीए ।१०१७ ०माताके उदरमें बीयेका 


३१३ 


३. सम्यग्दर्धनमें जीवके जन्म सम्बन्धी नियम 


प्रवेश हो नेपर बीय का कलल बनता है, जो इस दिस बह काला रहता 
है और अगले १० दिनतक स्थिर रहता है ॥१००७ हा मास बह 
मुदबुदरूप हो जाता है, तीसरे मासमें उसका घट्ट बनता है और चौथे 
मासमें मांसपेश्ञीका रूप धर लेता है ।१००८। पाँचयें मास उसमें 
पाँच पुंशव ( अंकुर) उत्पन्न होते हैं। सीचेके अंकुरोंले छो पैर, 
ऊपरके अंकुरसे मस्तक और नौचके अंकुरोंसे दो हाथ उत्पन्न होते हैं । 
छठे मास उक्त पाँच अंगोॉंकी और आँख, कान आदि उपांगोंकोी 
रचना होती है।१००६। सातमें मास उन अवसभॉपर चर्म ब रोम 
उत्पन्न होते हैं और आठवें मास वह गर्भ में ही हिलने-हुलने शगता 
है। तबमें या दसने मास बह गर्भसे बाहर आता है ।१०१० आमाद्षाय 
और पब्थादामके मध्य बह जेरसे लिपटा हुआ नौ मास तक 
रहता है।१०१२। दाँतसे चमाया गया कफते गीला होकर मिश्रित हुआ 
ऐसा, माता द्वारा भुक्त अन्न माताके उदरमें पिरसे मिलकर कडुआ 
हो जाता है १०१६१ बह कड़आ अल्न एक-एक जिस्दु करके गर्भस्थ 
मालकपर गिरता है और थह उसे सर्बांगसे ग्रहण करता रहता है 
।१०१६। सातवें महीनेमें जब कमलके डंठलके समान दीर्ध नाल पैदा 
हो जाता है तम उसके हारा उपरोक्त आहारको ग्रहण करने शगता है। 
हस आहारसे उसका दारीर पुष्ट होता है ।१०१७ 


३, सम्यग्दशनमें जोवके जन्म सम्बन्धो नियम 


१. अवद्धायुदक सम्यग्दष्टि डक कुछ थ गतिथों आादिसें 
ही जन्मता है नोचमे नहीं 


र. क,भा/३६-३६ सम्यग्दशानशुद्धा नारकतिर्यऋनए सकस्त्रीत्यानि । दृष्कृल- 
विकृताश्पायुद्द रिद्रतां व ब्रजन्ति नाध्यक्नतिका:।३४। ओजस्तेजों विद्या- 
बीयेयशोवृद्धिबिजनविभवसनाथा! । महाकुला महार्था मानवतिलका 
भवन्ति दर्शनपृत्ता: ।३६। «जो सम्यग्दर्दनसे शुद्ध हैं बे अतरहित होने- 
पर भी नरक, तियच, नपंसक व स्त्रोपनेकोी तथा ली चकुल, विकलांग, 
अल्पामु और दरिद्रपक्ेको प्राप्त नहीं होते हैं ।३४। शुद्ध सम्मग्दृष्टि जीब 
कान्ति, प्रताप, विद्या, बीय, यद्ाकी वृद्धि, विजय विभव्रके स्थामी 
उश्वकुली धर्म, अर्थ, काम, मोक्षके साधक मनुष्योमें शिरोमणि होते 
हैं।३६। ( द्र. सं,|टी ./४१/१७८(८ पर उद्धृत ) । 


द्र, स॑टी.|४९/१७८/७ इदानीं येषां जोबानां सम्यग्ददानग्रहणात्पूर्ण मा- 
युरभन्‍धों नास्ति तेषां बताभावेषपि मरनारकादिकुत्सितस्थानेधु जन्म 
न भवतीति कथयति । «अब जिन जोवोंके सम्यग्दद्वन प्रहण होने 
पहले आयुका अन्ध नहीं हुआ है, वे तन होनेपर भी निन्‍्दमीय 
नर मारक आदि स्थानोंमें जन्म नहीं लेते, ऐसा कथन करते हैं। 
( आगे उपरोक्त श्लोक उद्धृत किये हैं। अर्थात्‌ उपरोक्त लियम 
अबद्धामुष्कके लिए जानना घद्धायुष्कके लिए नहीं ) । 

का. अ,/मृ.|२२७ सम्माइट्ठी जीवो दुर्गदि हेदु ण अंधदे कम्मं । छ॑ 
महू भवेत्तु नद्' दुक्वम्म॑ त॑ पि णासेदि ॥१२७  “सम्यग्दृष्टि जीग ऐसे 
कर्मोंका भन्‍्ध नहीं करता जो वुर्ग तिके कारण हैं बल्कि पहले अनेक 
भवॉमें जो अशुभ कर्म बाँचे हैं उनका भी नाइ कर देता है । 


२, अद्धायुषक सम्बस्द्टिकी चारों गतियोंमें टस्पत्ति 
संभव है 
गो, जी.|जी, प्र. /(९२७/३३८/१६_ मिधथ्यादह्थर्स 


यतगुणस्थानमृतारचतु 
गतिषु--ववोत्पणन्ते | »भमिभ्पारष्टि और असंबत गुणस्थानबर्ती चारों 
गतियोंमें उत्पन्न होते हैं । 


जैनेन्द्र सिद्धान्त कोश 


सा० २०४० 


४ न 


: है. परभ्तु बद्धायुष्क उत्-डय गतियोंके इत्तम स्थानोर्मे 
. ही डत्पञ्ञ होते हैं भीचॉमे नहीं 


4, स॑. प्रा/१/(६१ छम्त हेटिलमाहु प्रुढबीसु जोइसबंणभवणसब्य 
इत्थी तु । गारस मिज्छानादे सम्भाइट्ठीस णत्थि उनवादों ।« प्रथम 
पृथिविभोंके बिना अंधस्थ छहों पृथिवियोंमें, ज्योतिषी व्यन्तर 
भवन-भासी देवॉ्से सभ प्रकारकी स्त्रियोंमें अर्थात लि चिनी मनुष्यणी 
और देविमोंमें तथा गारह भिथ्यावादोंमें अर्थात्‌ जिनमें केवल 
मिथ्यात्य गुणस्थान ही सम्भव है ऐसे एकेन्द्रिय विकलेन्द्रिय और 
असंह्षीपंचेम्ट्रिय तिमबोके बारह जीवसमासों में, सम्यग्दृष्टि जोबका 
उत्पाद नहीं है, अर्थात्‌ सम्यक्त्व सहित ही मरकर इनमें उत्पन्न नहीं 
होता है। (ध. १/१,१,२६णा. १३३/२०६ ); (गो..जी./मू्‌./१२६/३१६) 
हर. सं.[टी./7१/१७६/२ इवानीं सम्यक्त्वग्रहणास्पूर्ण देवागुष्क॑बिहाय ये 

, बद्धांयुष्कास्तात्‌ प्रति सम्यकक्‍त्ममाहात्म्य कथयति। हेटिठमछप्पुढ- 
बीण जोइसभणभवषणसब्बहच्छोण + पृण्णिदरै ण हि समणो णारया- 
पुण्णें। ( गो, जी.|म.[१३८(३३६ ) । तमेवार्थ प्रकारान्‍्तरेण कथयति-- 
ज्योतिर्भाननभौमेषु पद्स्‍्यधः श्वश्रध्ूमिषु। तिर्यक्ष नृम्ुरस्त्रीषु 
सदृदृश्नेध जायते । ० अब जिन्होंने सम्यकत्व ग्रहण करनेके पहले 
ही देवागुको छोड़कर अन्य किसी आगुका बन्ध कर लिया है उनके 
प्रति सम्यकत्वका माहात्म्य कहते हैं। ( यहाँ दो गाथाएँ उद्प्ृत 
की हैं)। (गो. जी./मृ./१२८/३३६ से )-प्रथम नरककों छोड़कर 
अन्य छह नरकों में; ज्मोतिषी, ठयन्‍्तर ब भत्रनवासी देवों में, सब 
स्त्री लिगोंमें और तिय॑बोंमें सम्यग्दृष्टि उत्पन्न नहीं होते । (गो, जी./ 
मू |१२८) | इसी आदह्यमको अन्य प्रकारसे कहते हैं-ज्मोतिषी, भबन- 
मासी और ठयन्तर देबों में, नो चेके ६ मरकोंकी पृथित्रियों में, तिम॑चों- 

- में और मनुधष्यणियों ब देवियों में सम्यग्दष्टि उत्पन्न नहीं होते । 


४. बद्धायुष्क झ्ायिक सम्यग्रष्टि चारों ही गतियोंके 
उत्तम स्थानोंमें उत्पन्न होता है 


क, पा4२(२/॥२४०/२१३/३ ख्रीणदसणमोहणीय॑ चउरगईसू उप्पजमार्ण 
पेक्खिदूण। ० जिनके वशनमोहनीयका क्षय हो गया है ऐसे जीव चारों 
गतियां में उत्पन्न होते हुए देखे जाते हैं। 


घ. २/१,१/४८१/१ मणुस्सा पृव्वनद्ध-तिरिक्जयुगापच्छा सम्मत्त घेत्तण 
दंसणमोहणीय ज़बिय ज़हम सम्माइटठी होदूण अस॑खेज-बस्सायुगेत्त 
तिरिक्खेम्तु उप्पज्जति ण अणरथ। जिन मनुषध्योने सम्यग्दर्दान 
होनेसे पहले लिय॑चामुको बाँध लिया वे पीछे सम्यकत्वको ग्रहण कर 
और दर्शनमोहनीयका क्षपण करके क्षासिक सम्यग्दृष्टि होकर अस॑- 
रूयात बष की आयुवाले भोगभृमिके तिय॑चोंमें ही उरपन्‍न होते हैं 
अल्यत्र नहीं । ( बिशेष दे० तिर्य॑च/२ ) | 


ध. ११,१,२६/२०४/८ सम्यग्दष्टीनां बद्धायुषां तत्रोत्पत्तिरस्तीति तत्रा- 


“ संयतसम्पग्दष्टयः सच्ति । «बद्वायुत्क ( क्षामिक ) सम्यग्हशियोंकी 
४०4 कक होती है, इसलिए नरकमें असंयत सम्यग्शष्टि पामे 
जाते हैं। 


घ. १/९,९,२६/२०७/१ प्रथमपृथिव्युत्पत्ति प्रति निषेधाभावात्‌ ! प्रथम- 
पृथिठ्याभिव बव्वितीयादिषु पृथिवीषु सम्यरहृष्टथः किननोत्पच्चन्त हृत्ति 

. चैन्न, सम्यवत्वस्य तत्रतन्ध्यापर्याप्ताद्यया सह विशेधात्‌ | «सम्परशहि 
मरकर प्रथम पृथियीमें उत्पन्न होते हैं. इसका आगममें निषेध नहीं 
है। प्रश्न-प्रथम पृथिवीकी भाँति ह्वितीयादि पृथिगियोर्में भी ने 

* क्यों उत्पन्न महों होते हैं! उत्त--नहीं, क्योंकि, व्वितीयादि पृथि - 

/, वियोकी अपर्माप्त अथस्थाके साथ सम्मग्दर्शनका विरोध है। ( विदोष 
--दै० मरक/ ४३। 


३१४ 


४. सासादनमें जीबोंके अन्मसम्बन्धी मतभेद 


०, कृतकृत्य वेदक सहित जीवोंके उत्पत्ति क्रम सम्बन्धी 
मिथम 


क. पा./२/२-४२४२/२१५/७ पढमसमयकदकरणिज्लो जदि मरदि णियमों 
वेवेमु उन्बजदि । जदि णेरइएम्त तिरिक्खेश्ठ मणुस्सेस्त बा उनवजदि तो 
णियमा अंतोमुहुत्तकक्करणिज्जो क्ति जहबसहाशरिमपरूविद चुण्णि- 
मुत्तादों । ० कृतकृत्मवेदक जीब यदि कृतकृत्य होनेके प्रथम समयमें 
मरण करता है तो नियमसे देबोमें उत्पन्न होता है। किन्तु जो कृत- 
कृ्यवेदक जीव नारकी तिर्य॑चों और मनुष्यॉमें उत्पन्न होता है बह 
नियमसे अन्तमृहूर्त काल तक कृतकृत्यधेदक रहकर ही मरता है। इस 
प्रकार यतिवृषभातार्यके द्वारा कहे चूर्ण सूजसे जाना जाता है। 


घ. २/१,१/४८१/४ तत्य उप्पलममाण कदकरणिज्जं पडुच्च बेदगसम्मत्त 
लब्भदि । «उन्हों भोग भूमिके तिय॑चोमें उत्पन्न होनेबाले ( बद्धामुष्क 
--देखो अगला शौर्षक) जीबॉके कृतकृत्य वेदककी अपेक्षा बेदक 
सम्यब्त्व भी पाया जाता है। 


गो, क./मू,|५६२/७६४ वेवेस्नु देवमणुवे सुरणरतिरिये बउगई सुंपि। कद * 
करणिज्जुप्पत्ती कमसो अंतोमुह॒त्तेण ।६६२। ० कृतकृत्य वेदकका काल 
अन्तर्मुहृतत है। ताका चार भाग कीजिए। तहाँ क्रमतें प्रथमभाग- 
का अन्तमुं ह॒र्त करि मरभा हुआ देवबिषै उपज है, दूसरे भागका मरा 
हुआ देबवबिषे व मनृष्यविषै, तीसरे भागका देव मनुष्य व तियैच- 
बिवबे, चौथे भागका देव, मनुष्य, तिय॑ंचर ब नारक (हन चारोमें से ) 
किसी एक विषे उपजै है। ( स, सा,म्र.[१४६/२०० ) । 


8, सम्यग्टृष्टि मरनेपर पुरुषबेदी ही होता है 


धघ,३/१,१/५१०१० देव णेरइ्य मणुस्स-असंजदसम्माइडट्टिणो जदि मणुस्सेश्न 
उप्पज्ज॑ति तो णियमा पुरिसबेदेसु चेब उप्प॑ंज्ज॑ति ण अण्णवेदेम्ठ तेण 
पुरिसवेदो चेव भणिदो । ०देब नारकी और मनुष्य असंयत सम्यर- 
दृष्टि जीव मरकर यदि मनुष्योंमें उत्पन्न हंते हैं, तो नियमसे 
पुरुषवेदी मनुष्योंमें हो उत्पन्न होते हैं; अन्य बेदबाले मनृष्योंमें 
नहीं । इससे अस॑ंयत सम्यग्दृष्टि अपयप्तिके "एक पुरुषबेद ही कहा है 
( विशेष दे० पर्याप्ति ) ॥ 


७. हुंडावसर्पिणं के साथ उपरोक्त नियममें अपवाद 


ध.!(१,९,६३/११९/१० हुण्डावसपिण्या सत्रीषु सम्यस्धृष्टयः किननोत्पयन्ते 
हति चेन्न, उत्पद्यण्ते । कुतोउनसीयते। अस्मादेवार्षाद | « प्रश्न-- 
हुण्ड, असर्पिणीकाल रुम्बस्धी स्त्रियोंमें सम्यगदृष्टि जीव क्यों नहीं 
उत्पन्न होते हैं। उत्तर-नहीं, कॉकि उनमें सम्यग्हष्टि जीब 
उत्पल्न नहीं होते हैं। प्रश्न-- यह किस प्रमाणसे जाना जाता है! 
उत्तर- हसी (प,ख॑.) आगमप्रमाणसे जाना जाता है। 


४. सासादन गुणस्थानमें जोबोंके जन्म सम्बन्धी 
मतमेद 


१, नरकमें अन्मनेका सथ्था निषेध है 


ध,६/१,६-६/४०/2०१६८/८ सासणसम्माहटठीणं चर णिरयगविमिहि पवेसों 
णरिथ । एस्थ पबेस|पदुप्पायण अण्णहाशुयवश्ती दो ।«सासादन सम्य- 
गहष्टियॉँका नरकगतिमें प्रवेश ही नहीं है, क्योंकि माँ प्रवेशके 
प्रतिपादन न करनेकी अन्यथा उपपत्ति नहीं बनती ! (सूत्र न॑, ४६ में 


जैनेन्द्र सिद्धान्त कोश 


ज्न्म 


मिथ्याहष्टिके नरकमें प्रवेश विषयक प्ररूपणा करके सृत्र न॑० ४७ में 
सम्यग्व शिके प्रवेश जिवयक प्ररूपणा की गयी है। बौचमें सासादन व 
मिश्र गुणस्थानकी प्ररूपणाएँ छोड़ दी हैं)। 

ध.९/१,९,२१/२०४/६ न सासादनगुणब्ता तत्रोत्पक्तिस्तदृगुणस्म तत्रोष्पक््या 
सह विरोधात्‌ | “किमित्पपर्याप्तवा निरोधश्वेत्स्भभावोष्य॑, न हि 
स्वभाव: परपर्मनुयोगाह्हाः । «»सासादन गुणस्थानका नरकमें 
उत्पत्तिके साथ विरोध है। प्रश्न- नरकगतिमें अपयरप्तिवस्थाके साथ 
दूसरे (सासादन) गुणस्थानका बिरोध क्यों है ।उत्तर-यह नारकियों- 
का स्वभाव है, और स्वभाव दूसरेके प्रश्नके योग्य नहीँ होते । 


गो.क,/जी,प्र,/१२७/१३८/१५ सासादनगुगस्थानमृता नरकबजितगतिषु 
चोरपदस्ते। “सासादन गुणस्थानमें मरा हुआ जीव नरक रहित शेष 
तीन गतियोंमें उत्पन्न होते हैं । 


२. पंचेन्द्रिय तियचोंमें गर्मंज संशी पर्याप्ममें ही अन्मता 
है अन्यमें नहीं 


प,ज,/६/१,६-६/सू. १२१२-१२१/४६१ पंचिदिएसु गच्छ॑ता सण्णीप्रु 
गचर्शति, णो असण्णीत्त (१२९ सण्णीसु गच्छ॑ता गबव्भोवक्क॑लिएसु 
गच्छता, णो सम्मुच्छिमेम्त (!१२३॥ गग्भोवक्कंतिएम्ु गच्छ॑ता 
पज्जयत्तएसन्, णो अप्पजञत्तएमु ।१२४। पज्जसएप्तु गच्छता स॑खेज्ज- 
बासाउएमु वि गच्छ॑ति असंखेजवासाउवेद्ठ वि ।११५॥ «तियंचोंमें 
जानेबाले संखूप्रात बर्षाशरुष्क सासादन सम्यग्दृष्टि तिर्मंच ॥११६। 
प॑चेन्द्रियोंमें जाते हैं (१३० पंचेन्द्रियोंमें भी संज्िपॉर्में जाते हैं 
असंक्षियोमें नहीं ।१२२। संज्षियॉमें भी गर्भजोंमें जाते हैं संमृ च्छिमोंमें 
नहीं ।१२३। गर्भजोंमें भी पर्याप्तकॉमें जाते हैं अपयप्तिकोंमें नहीं 
।१२४। पर्याप्तकॉर्में जानेबाले वे संख्यात वर्षायरुष्को्में भी जाते हैं 
और असंरूयात वर्षायरुष्कोंमें भी (।१२४। ( देखो आगे गति अगति 
चूलिका न॑. ३ शेष गतियोंसे आनेबाले जीबॉके लिए भी उपरोक्त 
ही नियम है।) (ध.३२/१,१/४२७ ) | 


३. असंजशियोंमें मी जम्मता है 


गो. जी./जी ,प्र./(६६६/११३१/१३ सासादने *««« संझयसंड प्रपय प्तिसं छ्ि- 
पर्याप्ता::" 4 दितीयोपदाम सम्पक्त्व बिराधकस्य सासादनत्वप्रा प्रिपक्षे व 
संज्षिपर्याप्देबापर्याप्ताविति द्वौ ।«सासादनविषे जीवसमास असंज्ी 
अपर्याप्त और संही पर्याप्त व अपर्याप्त भी होते हैं और द्वितीयोपदाम 
सम्मक्त्व॒ते पड़ जो सासादनको भया हो ताकि अपेक्षा तहाँ सैनी 
पर्याप्त और देव अपर्याप्त मै दो ही जीब समास है। (गो.जी,/जी.प्र./ 
७०३/११३७/१४); (गो,क./जीअ,/१४१/७४३/४) । 


४. विकलेन्त्रियोंमें नहीं जन्मता 


ध.६/१,६-६/पू.१२०/४५६ तिरिबल्ले्तु गच्छ॑ंता एहदिए पंचिदिएत्त 
गच्छ॑ति णो विगर्लिदिएम्ू ।१२०। ७ तिय॑घोंमें जानेवाले संरूयाततवर्षा- 
युष्क सासादन सम्यग्टृष्टि तियँच एकेन्द्रिय व प॑चेन्द्रियों में जाते हैं पर 
विकलेन्द्रियोमें नहीं ।१२०। 

ध.ई/१,६-६/पृत्र ७६-७८; १४०-१६२;:१७५ ( नरक, मनुष्य व पेबगतिसे 
आकर तिर्य॑चोंमें उपजनेबाले सासादन सम्यस्द्टियोंके लिए भी 

_ उपरोक्त ही नियम कहा गया है ) । 

घ.२(१,१/५७६,५८० ( विकलेन्द्रिय पर्याप्त व अपमा्त दोनों अवस्थाओंमें 
एक/मिध्यादृष्टि गुणस्थान ही कहा गया है)। 


३१५ 


४. सासादवनमें जोवोंके जन्मसम्बन्धी मतभेद 


(दे० 2 विकलेन्द्रिमोंमें एक मिथ्यादहष्टि गुणस्थान ही कहा 
गया हैं। 


५, विडडेन्द्रियोंमें मी अन्मता है 


प॑,सं|प्रा.|४/४६ मिच्छा सादा दोण्णि य हगि बियले हॉलि ताणि 
णायव्या । 


८.स॑,|प्रा.टी.|४/१६/६६/१ तेदेकेन्द्रियमिकले स्ट्रियाणां पयप्तकाशे एक 
भिथ्यात्वस्‌ । तेषां केषांचित्‌ अपर्याप्तकाले उत्पक्तिसमम सासादनं 
संभवति। «इन्व्रिय मार्गणाकी अपैक्षा एकेन्द्रिय और मिकलेस्ट्रिस 
जीबॉमें मिथ्यात्व और सासादन ये दो गुणस्थान होते हैं। यहाँ यह 
बिदोष झ्ञातव्य है कि उक्त जीबोंमें सासादन पुणस्थान निवषृक्त्मपर्याश् 
दद्गामें हो सम्भव है अन्यत्र नहीं, क्यों कि पर्याप्त दक्षामें तो तहाँ एक 
मिथ्यात्व गुणस्थान ही पाया जाता है। 


गो,जी./जी-प्र./६६४/११३१/१३ सासादने बादरै कट्ठि जियतु रिच्विय संहय- 
संहृपपय प्रिसंशिपर्याप्वाः सप्त। »सासादन बिपै मादर एकेस्द्री थेंही 
तेंद्री चौशंद्री व असैनी तो अपर्याप्त और सैनी पर्माप्त ८ अपर्याप्त ए 
सात जीव समास होते हैं। (गो.जी./जी,प्रस्‍/७०३/११३७/११), (गो.क,| 
जी.प्र,/४(१/७८३/४) । 


६, एकेन्द्रियोमं जन्मता है 


प.एं,६/१,६-६सूत्र १२०/४५६ तिरिक्खेसु गचछ॑ता एईंदिया प॑चिंदिएप्त 
गच्छ ति, णो विमलिदिएसु।१३० «“तियंचॉमें जानेबाते संरूयात 
वर्षायुष्क सासादन सम्यग्टृष्टि तिय॑च एकेन्द्रिय ब पथ्चेन्द्रियमें जाते 
हैं, परन्तु विकले न्ड्रियमें नहीं जाते ! 


प,खं.६/१,६-६/सृत्र ७६-०८; १(०-१५२; १७६ सारार्थ (नरक ममुष्य व 
देबगतिसे आकर ति्॑चोंमें उत्पल्न होनेवाले सासादन सम्यग्टृष्टियों के 
लिए भी उपरोक्त ही नियम कहा गया है ) | 


गो.जी,/जी.प्र.(६६॥/११३१/११ सासादने बादरीे कद्वित्रिचतुरिस्द्रिय- 
संहइयसंहपपर्याप्तस॑ ज्िपर्याप्ताः सप्त। «सासादनमें भादर एकेन्द्रिय 
अपर्याप्त जीवसमास भी होता है। (गो,जी./जी.प्र /००३/१११७/११); 
(गो,क,/जी ,प्रस्‍/४६ १/७८३/४) । 


७. एकेग्ड्रियोंमें नहीं जन्मता 


दे० इन्द्रिम/४/४ एकेल्द्रिम व बिकलेन्द्रिय पर्याप्त व अपर्याप्त सबमें एक 
मिथ्यात्व गुणस्थान बताया है | 


घ.४/१,४,०,/१६६/७ जे पुण देवसासणा एडंदिएस्ुप्पज्जंति कि भणंति 
तेसिमभिप्पाएण, गारहबोहसभागा देसूणा उबबादफोसण होवि, 
एवं पि वखाणं संत-दज्वमुत्तबिरुद्धं ति ण॒ घेशव्बं ।०जों ऐसा 
कहते हैं कि सासादनसम्यग्दृष्टि देब एकेन्द्रियोंमें उत्पन्न होते हैं, 
उनके अभिप्रायसे कुछ कम १२/१४ भाग 'उपपादपदका स्पर्शन 
होता है। किन्तु यह भी व्याख्यान सत्प्ररूपणा और व्रब्यानु- 
योगद्वारके सूत्रॉंके विरुद्ध पड़ता है, इसलिए उसे नहीं प्रहण करना 
चाहिए । 


घन ७/२,७,२६२/४४७/२ ण, सासगाणमैशंदिए्तु उबवादाभावादी | ७ 
सासादन सम्मग्दृष्टियोंकी एकेश्द्रियोर्में उत्पत्ति नहीं है । 


जैनेस् सिद्धास्त कोश 


जन्म ३१६ 


४, चादर पृथियी अप व प्रत्येक बनस्पतिमें जम्सता है 
अम्य कार्योंमे नहीं: द 


व, ख॑. ६/१,६-६/सृत्र १२१/४६० एहंदिएसू गच्छ॑ता बादरपुढवीकाइमा- 
बावरआउक्काइमा यसरीर पज्जसएच्ु गरछ त्ति 
णो अप्पज्जत्तेय्ु ।११९। > एकेन्द्रियोमें जानेबाले वे जोब ( संख्यात 
बर्षायुष्क सासादन सम्यग्दृष्टि तियंच ) बादर पृथिवीकासिक, बादर 
जलकामिक, भादर बनस्पतिकायिक प्रत्येक शरीर पर्याप्तकोंमें हो 
जाते अपयरप्तोंमें नहीं । 

प्‌. ख॑. (/१,६-६/य./११५१,१७६ भनुष्य ब देव गतिसे आनेवालॉके लिए 
भी उपरोक्त ही मियम है । 


हं, सं प्रा./8/:६-६० भृद्महरिएसु दोण्णि पहमाणि ।५६ तेक जऊकाए 


“"ण 


प॑, सं.प्रा,/टी./४/६०/६६/८ तयोरेक कथम्‌ । सासादनस्थों जीबो मृत्वा 
लेजोबायुकाणिकयो मं ध्ये न उत्पयते, इति हेशो: | «काय भार्गणाकी 
श्रपेक्षा पृथिबीकायिक, जलकायिक और बनस्पतिकायिक जीबोॉ में 
आदिके दो ग्रुणस्थान होते हैं। तेजल्कामिक और बामुकामसिकरमें एक 
मिधथ्मात्य युणस्थान होता है, क्यों कि सासादन सम्यग्दष्टि जोब मरकर 
तेज व बायुकायिकों में उत्पन्न नहीं होते । 


गो. क./मू.(११६/१०४ ण हि सासणों अपृण्णे साहारणप्हमगे ये तेउ- 
दुगे ।.११५॥ “लब्धि अपर्याप्त, साधारणदारीरयुक्त, सर्व सूक्ष्म जीव, 
तथा बातकायिक तेजस्कायिक विष सासादन गुणस्थान न पाइए है । 


गो, क,|जी, प्र,/२०६/४३८/८ गुणध्थानद्वमं । कुतः। “ण हिं सासणों 
अपुण्णे.-.)'' इसि पारिशेषात्‌ पृथ्व्यप्प्रयेकबनस्पतिधु सासादनस्यो- 
स्पत्ते: । «प्रश्यन-पृथिगी आदिकोंमें दो ग्रुणस्थान कंसे होते हैं ! 
उत्तर--“ज हि सासण अपुण्णो--' हृ्यादि उपरोक्त गाथा न ० १६६ 
में अपस प्तका दि स्थानोंका निषेध किया है। परिशेष न्यामसे उनसे 
बचे जो पृथिबी, अप और प्रत्येक भन॒स्पतिकायिक उनमें सासादनकी 
उत्पत्ति जानो जाती है। (गो. जी,/जी. प्र //००३/११३७/१४ ); ( यो. 
क,/जी« प्र५१/७४२/४ ) 


९, बादर पूृथिवी आदि कार्यिकोर्मे भी नहों जन्मते 


ध. ३/१:९/६००,६१०,६१५ साराथ (बांदरपृथिवीकायिक, बादरवायु- 
कायिक 4 प्रत्येक बनस्पतिकायिक पर्याप्त 4 अपर्याप्त दोनों अब- 
स्थाओंमें समंत्र एक मिथ्यात्व ही गुणस्थान बताया गया है। ) 

दे, काय/२/४ पृथिबी आदि सभी स्थाबर कायिकॉमें केवल एक मिथ्या- 
त्वगुणस्थान ही मताया गया है । 


१०, सावादन गुणश्थानवर्तों ज्रीबके तीन गतियोंमें 
उत्पस होने योग्य कालविशेष 


घ. ४/१.६,३८/३६/१ सासणं पड़िबण्णविदिए समए जदि मरदि, तो 
णियमैण देबगदरीए उबबज्जदि । एबं जाब आवलियाए असंखेज्जदि- 
भागों देवगदिषाओरगों कालो हो दि | तदो उदरि मणछुसगदिपाओग्गो 
आवशियाए असंलेज दिभागमैक्तो कालो होदि।| एवं सण्णिप॑ चिंदिम- 
सिरिक्ज-चउरिद्य-तैहं दिय-बेहइ दिय-ए ईं दियपाओरगो होदि । एसो 
णियमो सब्ब्थ सासणगरुण पडिथज्जमाणाणं । ७सासादन गृणस्थान- 
को प्राप्त होनेके द्वितीय समयमें थंदि बह जीव मरता है तो निममते 
देबगतिमें उत्पन्न होता है। इस प्रकार अआवलीके असंख्यासने भाग- 
प्रमाणकाल बेबगतिमें उत्पन्न होनेके योग्य होता है। उसके ऊपर 


४. सासादनमें जीवोंके जन्मसम्बन्धी मतभेद 


मनुष्मगति ( मैं उत्पन्न होने ) के मोग्यकाल आबलीके असंरूयातबें- 
भाग प्रमाण है। इसी प्रकारसे आगे-आगे संध्ठी पंचेन्द्रिय, असंही 
पंचेन्द्रिय तियच, चतुरिन्द्रिय, भीन्दिय, हीन्द्रिय और एकेन्दियों- 
में उत्पन्न होने योग्य (काल ) होता है! यह नियम सर्वत्र सासादन 
गुणस्थानको प्राप्त होनेबालॉका जानना चाहिए । 


१३, सासादन सम्यग्दृष्टि एकेन्व्रियोरमे उत्पन्न नहीं होते 
बस्कि उनमें सारणान्तिक समुद्धात करते हैं 


घ. ४/१,४,४/१६२/१० जदि सासणा एडंदिएपु उपज्जधि, तो तत्थ दो 
गुणट्ठाणाणि होंति। ण चर एवं, संताणिओगवारे तत्थ एक्षमिच्छा- 
दिटिडिगुणप्पदृष्पायणादों दब्वाणिओगद्दारे थि तत्थ एगगुणटठाण- 
दव्वस्स पमाणपरूवणादो च। को एवं भणदि जधा सासणा एहंदिय- 
इुपण्पज्जंति क्ति। कितु ते तत्थ मारणंतिय॑ मेल्ल॑ति पति अम्हाणं 
णिच्छुओ । ण पुण ते तत्थ उप्पज्जंति त्ति, छिण्णाउकाले तत्थ 
सासणगुणाणुबल॑भादो । जत्थ सासणाणमुबबादों णत्थि, तत्थ वि जदि 
सासणा मारण॑तिम॑ मैज्ल॑ति, तो सत्तमपुद॒विणेरहमा वि सासणग्रुणेण 
सह प॑चिंदियतिरिक्खेम्न मारण तिय॑मैण्ल॑तु, सासणत्तं पड़ि विसेसा- 
भावादो । ण एस दोसो, भिण्णजादित्तादो। एदे सत्तमपुढ़विणेरइ्या 
पंचिदियतिरिब्खेप्त गब्भोवषकंतिएसू चेव उप्पज्जणसहावा, ते पुण 
देवा पंचिदिएमु एशंविएस्च स॒ उप्पज्जणसहाबा, तदो ण समाणजादीया । 
““तम्हा सत्तमपुदविणेरश्या सासणगुणेण सह देवा इव मारणंतियं ण 
करेति त्ति सिद्ध ।* बराउकाइएसु सासणा मारण॑ तिय॑ किण्ण करे ति। 
ण, समलसासण!णं देवाणं व तेउ-बाउकाइएसु मारणंतिसाभावषादो, 
पुढनिपरिणाम-विमाण-तल-सिला - थंभ-भ्ूूभतल - उब्भसालह जिया- 
कुड-तोरणादीणं. तदुष्पत्तिजोगाणं दंसणादों च।-प्रश्न-यदि 
सासादन सम्यग्दृष्टि जीव एकेन्दियोंमें उत्पन्न होते हैं तो उनमें बहाँ- 
पर दो गुणस्थान प्राप्त होते हैं। किन्तु ऐसा नहीं है, क्योंकि सत््ररू- 
पणा अनुभोग द्वारमें एकेन्द्रियॉमें एक मिथ्यादृष्टि युणस्थान ही कहा 
गया है, तथा द्व॒व्यानुभोगद्वारम भी उनमें एक ही ग्रुणस्थानके द्रव्यका 
प्रमाण प्ररूपण किया गया है) उत्तर--कौन ऐसा कहता है कि सासा- 
दन सम्यग्दृष्टि जीब एकेन्द्रियॉमें होते हैं ) किन्तु वे उस एकेन्द्रियमें 
मारणान्तिक समुद्धातको करते हैं; ऐसा हमारा निश्चय है। न कि वे 
अथति सासापवनसम्यग्दृष्टि जीब एकेन्द्रियो्में उरपन्न होते हैं; 
क्‍यों कि, उनमें आमुके छिन्न होनेके समय सासादन ग़ुणस्थान नहीं 
पाया जाता है। प्रश्न--जहाँपर सासादनसम्यर्दष्टियॉका उत्पाद 
नहीं है, वहाँ पर भी यदि ( वे देव ) सासावन सम्मग्दृष्टि जीब मार- 
णान्तिक समुद्धातको करते हैं, तो सातबों पृथिबीके नारकियौंको 
सासादन गुणस्थानके साथ प॑चेन्द्रिय तिय॑चोंमें मारणान्तिक समुद्धात 
करना चाहिए, क्योंकि, सासादन गुणस्थानकी अपेक्षा बोनोंमें कोई 
विशेषता नहीं है । उत्तर--यह कोई दोष नहीं, बर्मोंकि, देव और 
नारकी इन दोनॉकी भिन्न जाति है, ये सांतबीं पृथिवीके नारकी 
गर्भ जन्मवाले पंचेन्द्रियो्में ही उपजनेके स्वभाववाले हैं, और वे देव 
पंचेन्द्रियाँमें तथा एकेन्द्रिमॉ्में उत्पन्न होनेरूप स्वभावबत्राले हैं, 
इसलिए दोनों समान जातोय नहीं हैं «इसलिए सातवीं पृथिबीके 
नारकी देबोंकी तरह मारणान्तिक समुद्धात नहीं करते हैं। प्रश्न-- 
सासादन सम्परहृष्टि जीब बामुकासिकॉमें मारणान्तिक समुद्धात क्यों 
नहीं करते ! उत्तर-नहीं, क्यों कि, सकल सासादन सम्यग्दृष्टि जीबों- 
का वेबोंके सेमशन तेजस्कायिक और वामुकायिक जीवोंमें मारणास्तिक 
समुद्धातका अभाव माना गया है। और पृथिवौके बिकाररूप विमान, 
दाथ्या, शिला, स्तम्भ और स्तुप, इनके तलभाग सथा खड्ी हुई 
हालभं॑जिका ( मिट्टीकी पुतली ) भित्ति और तोरणादिक उनकी 
उत्पत्तिके योग्य वैखे जाते हैं । 


जैनेना विद्धान्व कोश 


सत्म 
9१. दोनों शश्योंमेि समन्वय 


ध. ७/२.७,२४६/४४७/२ सासमाणमेहं दिपत्त उबबादाभावावों । मारण॑- 
तियमेईं दिएठ गदसासणा तत्थ किण्ण उप्पज्जंति। ण मिच्छष्तमाग्ग- 
तुण सासणग्रुजेण उप्पत्तिविरोहादो । »सासादनसम्भग्दृष्टियोंकी 
एकैन्द्रियॉर्में उत्पत्ति नहीं है। प्रश्त-एकेन्द्रियोंमें भारणान्तिक 
समुद्रातको प्राप्त हुए सासावन सम्थर्दृष्टि जीब उनमें उत्पन्न क्‍यों नहीं 
होते ! उत्तर--नहीं, क्योंकि, आयुके नष्ट होनेपर उक्त जीव मिध्यात्व 
गरुणस्थानमैं आ जाते हैं, अतः मिध्याल्वमें आकर सासादन गरुणस्थानके 
साथ एत्पत्तिका बिरोध है। 


ध. ६/१,६,६,१२०/४६६/८ जदि एइं दिएम्ु सासणसम्माहड्टी उप्पज्जदि 
दो एडवीकायादिशि हो गुणटठाणाणि होंति चिच्षे ण, छिणशउ- 
अपढमसमए सासणग्रुणविणासादों ।>प्रश्न--यदि एकेन्द्रियोंमें 
सासादन सम्यग्दृष्टि जीब उत्पन्न होते हैं तो पृथिबीकामिकादिक 
जीबॉर्म मिथ्यात्व और सासादन ये दो गुणस्थान होने चाहिए । 
उत्तर “नहीं, क्‍यों कि, आयु क्षीण होनेके प्रथम समयमें ही सासादन 
गुणस्थानका बिनाझ हो जाता है । 


ध./१/१,१,२६/२६१/८ एडंदिएतु सासणंगुणट्ठाणं पि म्रुणिज्णदि त॑ 
कर घड़दे । ण एद्म्हि मुत्ते तस्स णिसिद्धत्तादों। बिरुद्भाणं कर्थं 
दोण्हँ पि म्त्ताणमिदि ण, दोण्हं एक्कदरस्स मुत्तादो । दोण्ह मज्के इदें 
मुत्तमिदं च ण भवदी दि कध॑ णव्बदि । उबदेसमंतरेण तदबगमाभावा 
दोण्ह॑ षि संगहो कायव्यो ।--प्रश्न--एकेन्द्रिय जीबॉमें सासादन- 
गुणस्थान भी झननेमें आता है, इसलिए उनके केबल एक मिध्यादृष्टि 
ग़ुणस्थानके कथन करनेसे वह केसे बन सकेगा। उत्तर--नहाँ, क्‍यों कि, 
हस खण्डागम सृत्रमें एकेन्दियादिकोंके सासादन गुणस्थानका निषेध 
किया है। प्रश्न--जब कि दोनों बचन परस्पर विरोधी हैं तो उन्हें 
सूत्रपना केसे प्राप्त हो सकता है ! उत्तर--नहीं, क्योंकि दोनों बचन 
सृत्र नहीं हो सकते हैं, किन्तु उन दोनों बचनोंमेंसे किसी एक बचन- 
को ही सूत्रपना प्राप्त हो सकता है। प्रश्न-दोनों वचनॉमें यह 
सूत्ररूप है और यह नहीं, यह कैसे जाना जाये। उत्तर-उपदेशके 
बिना दोनों मेंसे कौन बचन सूजरूप है यह नहीं जाना जा सकता है, 
हसलिए दोनों बचनोंका संग्रह करना चाहिए (आचायापर श्रद्धान 
करके ग्रहण करनेके कारण इससे संशय भी उत्पन्न होना सम्भव नहीं। 
-दे० श्रद्धान// )) 


५. जाोवोंके उपपाद सम्बन्धी कुछ नियम 


4. चरम शरोरियोंका व रुद्र आदिकोंका उपपाद चौथे 
कालमें ही होता है 

ज.प./२/१८४ रुद्गा य कामदेवा गणहरदेवा व चरमदेहधरा दुस्समझुसमे 
काले उप्प्ी ताण भोद्धव्बों ।१८५। “रुद्र, कामदेव, गणधरदेव और 
जो चरमहरीरी मनुष्य हैं, उनकी डत्पक्ति दुषमप्ृपमा कालमें 
जानना चाहिए । 


२. अच्युत कल्पसे ऊपर संयमोी ही जाते हैं 


घ.६/१,६-६,(३३/०६४/६ उबरिं किण्ण गछ्छ॑ति | ण तिरिकतवसम्मा- 
इटटठीसु संजमाभावा | संजमेण विणा ण च्र उबंरिं गमणमरिथि । ण॑ 


४ - भिच्छाइटटोहि तत्थुप्पज्जंतेहि बिउचारो, तेसि षि भावसंजमेण 


विश्या दब्मसंजमस्स संभव 4०० मश्न--संल्मात नर्षाजुष्क असंयतस- 
म्य्दृष्टि तियद मर कर आरण अच्युत्त कल्पले ऊपर क्यों महों जाते ! 


३१७ 


५. जीवोंके उपपाद सम्बन्धी कुछ मियम 


उतस्तर-नहों, कॉकि, तियथ् सम्यभवृष्टि जीबोर्मे संगमका अभाव 
पाया जाता है। और संयमके बिना आरण अच्युत कक्पसे ऊपर 
गमन होता नहीं है। इस कथनसे आरण अच्युत कक्पसे ऊपर ( नब* 
प्ैवेयक पर्यन्त ) उत्पन्न होतेबाले मिथ्मादहि जोबॉके साथ व्यभि- 
चार दोष भी नहीं आता, करोंकि, उन मिध्याइष्टिपोंके भी भाव- 
संयत रहित द्रव्य संगम होना सम्भव है| 


है. कोकान्तिक देवोंमें जन्मने भोग्य जीव 


ति.प./८/६०४-३१५१ भक्तिपसत्ता सज्कयसाधीणा सब्यकालेसं ।६४४! इह 


लेतत वेररग्गं भहुभेय॑ भाविवृण गहुकाल ।६४६। थरुइर्णिदात्ु समाणो 
मृदुबलेसं सबंधूरिउयग्गे ।६४७। जे णिरवेब्ज़ा देहे णिह्र दा शिम्ममा 
णिरारभा। णिरवज्जा समणबरा''।६४८। स॑जोगविप्पयोगे लाहा- 
लाहम्मि जीविदे मरणे।६४६। अणवरदसमं पत्ता संजमसमिदीस्‌ं 
माणजोगेसुं । तिव्वतबचरणजुत्ता समणा ।8/० पंचमहन्बय सहिदा 
पंच समिदीय्त चिरम्मि चेट्टतिं) पंचक्लविसयमिरदा रिसिणो 
लोग॑तिया हॉति ।६६१। «जो भक्तिमें प्रदाक्त और सर्बकाल स्था- 
ध्यायमें स्वाधीन होते हैं॥६४४॥ बहुत काल तक बहुत प्रकारके 
वे राग्यको भाकर संथमसे भ्रुक्त होते हैं ।8४६। जो स्तुति-निम्दा, मुख 
दुःख और बन्धु-रिपुर्में समान होते हैं ।६४७/ जो देहके विषयमें निर- 
पेक्ष निद्वन्द, निर्मम, निरारम्भ और निरबद्य हैं ।६४८। जो संयोग व 
वियोगमें, लाभ व अलाभमें तथा जीवित और मरणमें सम्यग्दृष्टि 
होते हैं ।(६४६। जो संगम, समिति, ध्यान, समाधि व तप क्षादिमें 
सदा साबधान हैं ।६६० पंच महज़द, पंच समिति, पंच इन्द्रिय 
निरोधके प्रति चिरकाल तक आचरण करनेबाले हैं, ऐसे बिरक्त ऋषि 
लौकान्तिक हंते हैं।६४१। 


४. संयतासंयत नियमसे स्वगर्म जाता है 


म. पु./२६/१०३ सम्मग्दृष्टिः पुनजस्तु: कृष्याणु झतधारणस्‌ ! शभते परमा- 


ल्मोगात्‌ प्‌ व॑ स्वर्ग निवासिताश ।!०३॥ «»गदि सम्मग्दृष्टि मनुष्य 
अगुबत घारण करता है तो भह निश्चित ही वेबोके उत्कृष्ट भोग प्राप्त 
करता है । और भी ( दे० जन्म/६/३ ) । 


७, निगोद्से आकर उसो मवसे भमोक्षकी सम्मांवना 


भआ./मृ्‌.[१७/६६ दिटठा अगादिभमिच्छाविट्ही जम्हा ज़णेण सिद्धा 


य। आरणा अरित्तस्स तेण आराहुणा सारो ।१५ 


भ.आ./वि/१७/६६/६ भद्दणादयों राजपुत्रास्तस्मिस्नेब भवे त्रसतामापक्नाः 


अतएय अनादिमिध्याहष्टयः प्रथमजिनपादयूले श्रुतधर्म साराः समारों- 
पितरत्नत्रया:,*क्षणेन क्षणग्रहर्ण कालस्याक्पत्वो पशक्षणार्थ सू-- “सिद्धा श्र 
परित्ाप्तारेषज्ञामादिस्थभाषा: दृष्टा:ः आराधनासंपादकाः, 'बारि- 
श्रस्थ । «चारित्रको आराधना करनेवाले अनादिमिथ्यादृष्टि जीब भी 
अल्पकालमें सम्पूर्ण कर्मोंका नादा करके मुक्त हो गमै ऐसा बैला 
गया है। अतः जीवॉकों आराधनाका अंपूर्ष फल मिलता है ऐसा 
समभना चाहिए । 


अनादिकालसे मिथ्यात्यका तीघ उदय होनेते अनादिकालपर्यस्त 
जिन्होंने निल्य नियोदपमायका अशुभव शिया था ऐसे ६२३ जीव 
निगोदपर्याय छोड़कर भरत चक्रवत॑कि भवभिवर्धनादि नाम धारक 
पुत्र उत्पन्न हुए थे। ने इसी भवसे श्रस पर्यायको प्राप्त हुए थे । भगवान्‌ 
आदिनाथके समगकझ्षरणमें द्ादहाोग बाजीका सार सुनकर रस्नप्रयकी 


जैसे शिद्धान्त कोष 


जन्म 


आराधनाते अम्पकालमें ही मोक्ष प्राप्त किया है। घ. ६|१,६-८,११/| 
२०७४)। ह 


ह,स॑,/टी०/१४/१०६/६ अनुपमद्वितीयमनादिमिथ्याश्शोी5पि भरतपुत्रास्त्र- 
योनिहात्यधिकतवद्ातपरिमाणास्ते क्र निश्यनिगोदवासिनः क्षपित- 
कर्माणः हर्द्गोपाः संजातास्तेषां च पश्मीव्तातामुपरि भरतहस्तिना 
पादो वत्तस्ततस्ते मृत्वापि बद्ध मानकुमारादयों भरतपुत्रा जातास्ते""* 
तपो गृहीत्या क्षणस्तोककालेन मोक्ष गताः ।»यह बृत्तान्त अनुपम 
और अद्वितीय है कि नित्यनिगोदबासी अनादि मिथ्याहृष्टि ६१३ 
जीव कर्मोंकी निजेरा होनेसे इन्द्रगोप हुए। सो उन सबके देरपर 
भरतके हाथीने पैर रख दिया। इससे वे मरकर भरतके बद्ध मान 
के आदि पृत्र हुए। बे तप ग्रहण करके थोड़े ही कालमें मोक्ष चले 
है 


दैलो जन्म/((११ ( सुश््म लब्ध्यपर्यप्तक थ निगोदको आधि लेकर सभी 
१४ प्रकारके तंज अनम्तर भषमें मनुष्यपर्याय प्राप्त करके मुक्त हो 
सकते हैं, पर दालाकापुरुष नहीं भन सकते ) | 


घ.(१०४,९,४,५६/२०६/४ म्रुहुमणिगोवैहितो अण्णत्थ अभुष्पज्जिय मणु- 
उप्पण्णस्स संजमासंजम-समत्ता् चैत्र गाहणपाओर्गत्तु बल भादो 
““'णुहुमणिगोदेहितो णिग्गयस्स सव्य लहुएण कालेण, संजमासं जम- 
ग्गहणाभावादी । «सूक्ष्म निगोद जीबॉमेंसे अन्यत्र न उत्पन्न होकर 
मनुष्यॉमें उत्पन्न हुए जीगके संगमासंयम और सम्यकत्वके ही ग्रहण की 
योग्यता पायी जाती है। सूक्ष्म निगोदोंमेंसे निकले हुए जीवके सर्ब- 
कधु काल द्वारा संयमासंयमका ग्रहण नहीं पाया जाता | 


६. कौनसी कपायमें मरा दुआ जीव कहाँ जन्मता है 


घ.-४/१,/४२५०/४४४/६ कोहेण मदोौ णिरयगदीए_ण उप्पादे दव्यों, तत्धुर 

प्पण्णजीबार्ण पढ़म॑ कोधोदयस्म्ृबलं भा। माणेण मदो मणुसगदीए ण 
उप्पाबे दव्यो, तत्थुप्पणाणं पढमसमए माणोदय णियमोमदेसा। मायाए 
मवो' तिरिक्खगदीए ण उप्पादेदव्बो, तत्थुप्पणाणं पढ़मसमए मायोदय 
णियमोबदेसा । लोभेण मदो वेवगदीये ण उप्पावेदब्बो, तत्थुप्पणाणं 
प१ढम॑ चैय लोहादओ होदि जि आहरियपरंपरागदुबदेसा। »क्रोध 
कपायके साथ मरा हुआ जीव नरक गतिमें महीं (!) उत्पन्न कराना 
घाहिए, क्‍यों कि नरकॉमें उत्पन्न होनेबाले जीवॉके सर्व प्रथम क्रोध 
कषायका उदम पाया जाता है । मानकषायसे मरा हुआ जीब मलुष्य- 
गतिमें नहीं (१) उत्पन्न कराना चाहिए, क्मोंकि मनुप्योमें उत्पन्न हुए 
जीवॉके प्रथम समयमें मानकपायके उदयका उपदेदा देखा जाता है । 
माया कपायसे मरा हुआ जीव तिर्गग्गतिमें नहीं (!) उत्पन्न कराना 
बाहिए, क्योंकि तिर्मथॉके उत्पन्न होनेके प्रथम समयमें माया कषायके 
डदयका नियम देखा जाता है। लोभकषायसे मरा हुआ जीव वेब- 
गतिमें नहीं (!) उत्पन्न कराना चाहिए, क्योंकि उनमें उत्पन्न होनेबाले 
जीयॉके सर्वप्रथम लोभ कषायका उदय होता है; ऐसा आपार्य 
परम्परागत उपदेश हैं । 


पेखो जन्म|६(११ ( सभी प्रकारके सृक्ष्म या बादर तियंत्र अनन्तर भव 
से मुक्तिके योग्य हैं। ) 


देखो कपाय|२(६ उपरोक्त कषायोंके उदयका नियम कथासप्राभृत 

' सिद्धास्तके अनुसार है, भृतत्रलिके अनुसार नहीं। नौट-(उपरोक्त 
कभनमें बिरोध प्रतोत होता है। सत्र हो 'नहों' दाब्द नहीं होना 
चाहिए ऐसा लगता है | दोष मिचारक्ष स्थयं विधार ते । ) 
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६. गति-अग॒ति चूलिका 


७. लेश्याभोम जन्म सम्बन्धी सामान्य नियसे 


गो.जी,/भाषा।४१८/१२६/१० जिस गति सम्बन्धी पूर्ण आयु नास्था होह 
तिस ही गति बिषे जो मरण होते लेश्या होइ ताके अनुसारि उपजे 
है, जैसे मनृष्यके पूर्वे देबायुका मन्ध भगा, बहुरि मरण होते कृष्णादि 
अधद्ुभ लेश्मा होइ तो भबनजत्रिक बिपै ही उपजै है, ऐसे ही अध्यत्र 
जानना । 

दे, सललेखना/२/१ [ जिस लेश्या सहित जीवका मरण होता है, उसी 
लेश्या सहित उसका जन्म होता है ।] 


६. गति-अगति चूलिका 
१. ताकिकाभोमे प्रयुक्त संकेत 
प. ननपर्याप्त; अप. « अपर्याप्त; भा “भादर 
सृ.्सृक्ष्म; स॑,“संज्ञी; असं. “असंजी 
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२. गुणस्थामसे गति सामान्य 


अर्थात्‌-किस गुणस्थानसे मरकर किस गतिमें उपपन्न हो सकता है 
और किसमें नहीं । 
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बाय 


७, केश्याकी अपेक्षा शति प्राप्ति 


अर्थात्‌-किस लेश्यासते मरकर किस गतिमें उत्पन्न हो । 
( राभा,/४२२/१०/२००/६ ) ( गो,जी,/मृ/४१६-४२८/६२०-६२६ ) 
>कआ  फाय निर्गमन 
दैवगति लेश्मांदा 
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+ सर्वार्थ सिद्धि उत्कृष्ट | ज्यीं पृ७ के अश्रतिन्‍्ठान 
मध्यम | आनतसे अपराजित इन्द्रकमें 
जबन्य | शुकृसे सहल्लारतक | मध्यम | छठी पृ. के प्रथम पटल | भवन- 
प्यलेक्या--- से ७वबीं के श्रेणी बद्ध | श्रिक 
उत्कृष्ट | सहेलारतक तक यथा- 
मध्यम | गहासे दतारतक योग्य 
जघन्य | सानत्कुमार माहेन्द् पाँचों 
तक स्थावर 
पीतलेश्या--- जधन्य [५वीं पृ८ के चरम पटलतक 
उत्कृष्ट | सानत्कुमार माहेन्द्र नीललेइवा-- 
के चरम पटलतक | उ्कृष्ट | (वीं पृ. के द्विचरम 
मध्यम | सानत्कुमार पटलतक 
व्विचरम पटलतक | 'ध्यम | (वीं पृ.के तीसरे पटलसे | » 
तथा 2री पृ. के २रे पटलतक 
भवनत्रिक घ संथा- | “घेत्य | ३री पृ, के शले पटलतक 
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जपन्य [लो पृ. के !ले पटलतक 


८, संहनन की अपेक्षा गति प्राप्ति 


अर्थात--किस संहननेसे मरकर किस गतितक उत्पन्न होना 
सम्भव है । 

( गो.क./मू,/२६-३१/२४) ( गो.क./जी. प्र,/१४६/७२४/१४ ) 

संकेत--१, वज़ऋषभनाराच; २, नंज्जनाराच; ३. नाराच; ४. अर्ध- 
नाराच; ६, की लित; ६. मृपाटिका । 





जलन शक [भी किस महा. प्राप्तठ्म स्वंगं 
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६. गति-अगति भुलिका- 
९, हझाका पुरवोंकी भपेक्ञा भक्ति माश्षि 


अर्थाव--शलाका पुरुष कौन गति नियमसे प्राप्त करते हैं-- 
( सलिप.ह|गा.नं ० )। 


१४२३-पअ्रति नारायण “नरकगति। 
१७४३१६- नारायण ग्नरकगति। 

.... #+भबलंदेब “स्वर्ण व मौक्ष 
१४४२-९१ “न्रकगति | 
६४७०--ना रद ण्मरकंगति। 

१०. नरकाठिमें पुनः पुनसव धारणकों सोमा 


ध,/७५/२,२,२७१२७/११ देव णेरइमा्ं भोगभूमितिरिक्जमणुस्साणं नर 
घुदाणं पुणों तत्मे बाण॑लरघुप्पसीए अभावादी | “देन, नारकी, 
भोगभूमिज तिर्मथ और भोगधृूमिण मनुष्य, श्नके मरनेपर एुसः उसी , 
पर्यायमें उत्पत्ति नहीं पायी जाती, क्यों कि, इसका अद्यन्त अभाव है। 
लसोट--परन्तु बौषमें एक-एक अध्य भव धारण करके पुनः उसी ' 
पर्यायमें उत्पन्न होना सम्भन है। 4ह उत्कृष्ट कितनी बार होना सम्भव 
है, बहो बात निम्न तालिकामें बतामो जाती है। 


प्रमाण--ति.१./२/२८६०२५७; रा.बा./३/६/७/१६८/१५ में (इसमें केअल्ल ! 
अन्तर निरन्तर भव नहीं ); हु. पु./४/३७०१, १७/०३१७७; त्रि.सा (२०६० 
२०६- 












नितिन बार 






£ भार 


६, गति-अग॒ति चुका 


३३० गुणोत्यादन सारणी-- &र्थाव्‌ कौन गठिते किस गतिमें उत्पन्‍्न होकर कौन-कौनसे गुण उत्पत्न करनेके योग्य होना सम्भव है तथा 


पंकेश-.. +८ ०गहाँ होता; उ. ०उत्पत्न कर सकते हैं; नि.उ. ७० नियमले उत्पन्न करते हैं; नि. ०नियमसे रहता है; वि.र,०विकक्पसे रहता है । 


कुमू . ..,..../ शै२१२ 
दालाका पृष्धोमेंसे क्या-क्या बनना सम्भग है । 
शेष संकेतोंके लिए देखो जन्म/६/१। 
किस. हो 
किस गतिमें 





गतिसे आकर [पु.६ 
ह माह श्र्त 





६४ 





कौनसे गुण उत्पत्न कर सकता है 








गाए।ा। 














दालाका पृरुष 








१० नरक गतिसे-(प,ख.६/१,६-६/सूत्र २०३-२९०/४८४-४६२) (मू.आ,/११५६-११६ १); (रान्वा,/४६/७/१६८/३०); (ह.पू/७/३०१-१८२); 


(ज्रि.सा./२०४) । 
१०३-३२०४ । सप्तम पृथिवीसे तिरयंच [२०८ | » | » 
२०६-२०७ | धष्ट पृथिबीसे [ तिर्यमत्र (२०८ | 5. 
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मनुष्य २१३ ११ १९ 4१ 
२१३-२१४ | चतुर्थ पृथिबीसे तिय॑ंच २१४८ |,, |७ |» 
मनुष्य (२१६ | ,, |,, |, 


२१७-२१८ [ति० द्वि० प्र० पृथियोसे | ( ति्य॑ंच २१६ |,, |, | + 
[ मनुष्य २२० कक ११ ] 


१० दिव॑श्व गतिसे--(ब.र,६/१,६-६/सृत्र २२११-२२६/४६२-४६३); (ति.प./६/३१०-३१४); (त्रिब्खा 
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म९ 


भर  >( 


२१२१-२२२ ( सामान्य ति. संख्य | तरक २२१। उ. (उ, | 5. | ५४ | ५ 
तियच | २२४,, |,, |[,, | «४ | » 
मनुष्य श्दे ५ ११ १९ ११ उठ, उ 
देय श्र्३्े कक ९क क्ढ़ है ५ 
ति,प,/ सभी ३४ प्रकारके। मनुष्य 
४११४ | सू.गा, आविति, | संख्या |- [- | “5 |“ 5 |“ 
। (दे० जीव समांस) 
बा ति, असंख्या देव नारक | «« 
मनुष्य गठिसे-(ब.ए,६/१,६-६/सृत्र २२१-२२६/४६२-४६३) “का 
२९१-२२९ | | | उपरोक्त तियचबतु 
४, देवगलिसे--.. (प.छ.६/१:६-६ंसृत्र २२६-२४३/३७६४-४६००) 
0 तिय॑ँ ; 


१३१०-२३१ 


१३१ 












2९ रख ९ 
ड् है मर 
१4 २५ | 
न )५ ( 
११ ड़, भ्प 
कक ९ 4 
१९ ड़ है +( 
७ | »| १९ 
9१ .। शव #( 

(१४६) 

प्‌ २ | ४५ 
उठ 2५ | ( 
६ ह। उठ # »ए 

५ 9९ | 2९ 
हक पाकाकन् है 





2 >ए » 2 अं औ ४% औओऔ 9» 


अ औ औ€ 9९ 


ै€ € ६ % ९  ओऔऋ »% % 


व 


झ आऋ ६ 


> > > >» % »% % ३८ % 9८ 


८ 


रे 


>< 


रे हक 
जिक्र (५... मी... दय .- ाक ज्‌ 


द्छ 
न्श््क 
छत 


> < >< > 
बजा 
० । 


उ, | १० 





जनगेजय द ३२३ 


जतसेजय--कुरुन दो राजा प्रीक्षितका पृत्र और शतानीकका पिता 
था। पांचालदेश ( कुरुक्षेत्र) का राजा था। समय--हैं० पू० १४॥०- 
१४१० (विश्ेष--दै०१हतिहास/३/३); (भारतीय इतिहास/पू, १/प.२८६)। 


जयंत-- १, कक्पाँतीत देगोंका एक भेद - दे० स्मर्ग १ । २. इन वेनों का 
लोकमें अबस्थान-दे० स्वग/( । ३, एक प्रह--दे० प्रह। ४, एक यक्ष 
--दै० यक्ष। ४. जम्बूद्वीपको वेदिकाका परिच्म द्वार--दे० लोक/७। 
&. विजयार्धकी दक्षिण व उत्तर श्रेणीके दो नगर-दे० विद्याघर | 


जयंत भट्ट एै० ५४० के न्याय मंजरी” ग्रस्थके कर्ता एक अजैन 
विद्वात्‌ । आपने भीमांसकोंका भहुत खण्डन किया है (सि.वि.प्र.३०/ 
प॑, महैन्त्र कुमार); (स्थाह्ाद सिद्धि/प्र.२२/पं. दरबारीलाल कोडिया) । 


“-रुचक पर्बत निबासिनीं एक विक्कुमारी महत्तरिका 
“दे० लोक|७ | 


जयंती-<५ . रुचक परत निबासिनी एक दिक्‍्कुमारों देबी-दे० 
लोक ७। २. नन्‍्दीश्वर्रीपकी पश्चिम दिद्यामेँ स्थित वापी 
“-दे० लौक/|७; ३. अपर विवेहस्थ महाबप्र क्षैत्रकी मुरूप नगरी 
--दै० लोक/७; ४. भरतक्षेत्रक्रा एक नगर--दे० भनुष्य/४; ४. एक 
मन्जविज्ञा -- दै० विद्या । 


जय--रयाय सम्बन्धी बादमें जय-पराजय व्यवस्था--वै० स्पाम/२ । 


जय -- ५, भागिकालीन २१ वें तीथैकर --दे० तीथैकर/५; २. (बृ. कथा 
कोद्ा/कथा नं.६/१. ) सिंहलद्नीपके राजा गगनादित्यका पृत्र था ( १७ ) 
पिताकी मृत्युके पश्चात उसके एक मित्र उज्जयिनों नगरोके राजाके 
पासमें रहने लगा । वहाँ एक दिन भोजन करते समय अपने भाईके 
मुखसे सुना कि यह भोजन “बिषानन' है। “विषधान्न' कहनेसे उसका 
ताल्पय पौष्टिकका था, पर बह इसका अर्थ विषमिश्रित लगा बैठा और 
इसीलिए केवल विध झनेकी कल्पनाके कारण मर गया ५१७-१८ 


जयकीति--अपर नाम प्रश्कीति था। आप भाबिकालीन १०ें 
तीथकर हैं--दे० तीर्थ कर/£ । 


जयकुसार--.( मपु,|सरग/श्लोक ) कुरुजांगल देशमें हस्तिनागपुरके 
राजा ब राजा श्रेयांसके भाईं सोमप्रभके पुत्र थे (2३/७६)। राज्य पानेके 
पश्चात्‌ (४३/८७) आप भरत चक्रमर्तकि प्रधान सेनापति बल गये । 
दिग्विजमके समय मेघ नामा वेबको जीतनेके कारण आपका नाम 
मेघेश्वर पड़ गा (३२/६७-७४; ४३/११२-१३)। राजा अकम्पनकी पुत्री 
मुलोचनाके साथ विवाह हुआ ( ४३/३२६-३२६ )। झुलोचनाके लिए 
भरतके पुत्र अकंकी तिंके साथ युद्ध किया (2४/७१-७२) । जिसमें आपने 
अर्ककीतिको नागपाहामें भाँध लिया (२४/३४४-३४५)। अकम्पन व 
भरत दोनोंने मिलकर उनका मनमिटाब करामा (४५/१००७२) | एक 
देवी द्वारा परीक्षा किग्रे जानेपर भी दीलसे न डिगे (४७/(६-७३) 
अन्तमें भगनात्‌ ऋषभदेवके ७१थें गणधर बने (४७५/२८८-२८६)। पूर्ण 
भव न॑, ४ में आप सेठ अश्षोकके पुत्र सुकान्त थे (४६/१०६,८८) । प्र्ण 
भव न» ३ में 'रतिबर' (४६/५८)। पूर्व भव न॑, २ में राजा आदित्य- 
गतिके धुत हिरण्सबवर्मा (६/१४६८- १४९) । और पर्व मग न॑, १ में वेब 
थे (४६/२४०-२६२)। नोट--मुगपत पूर्व भवके ल्लिए (दे० ४६/३६४-६८) 


जयचंद--वं. जबयस्द छाबड़ी जयपुर निवासी एक खण्डेशबाल जैन 
थे । आप ५, सदामुजदास व प॑. मुस्नालातजीके गुरु थे। आप कबि 
बृन्दाननजोके समकालीन थे और उनके साथ हनका पत्र व्यवहार 
रहा करता भा। आपने निम्न विक्रम संबतोंमें निम्न प्रस्थोंकी 
भाषा वच्लिकाएँ लिखी हैं-१, परीक्षामुत्ध (वि, १८६३); 
, ६. आप्रमीमांसा (मि, १८८६). ३. चस्दप्रभ काठ्यके द्वि० सर्गका स्थाव- 
भाग 'मतसमुच्चय'; ४. पत्र परीक्षा; ४ सर्वार्थ सिद्धि (मि, १८६१); 
है. ब्रह्प संग्रह (थि, १८६१): ७. समयसारकी आत्मरूपातिं टीका 
5] 


जयवसह 
(त्रि. १८६४); ५. स्वामी कार्टिकेयालुप्रेक्षा (वि. १८१६); ६. अध्पाहुड 
(वि, १८६७); १०, झ्ञानाणब (वि. ९५६) १९, सामामिक पाठ; 
१२. भक्तामर चरित्र (वि. १८७०); इसके अतिरिक्त एक अध्यात्म- 
रहस्यपृण छत्दबद्ध चिट्टी भी लिखी है (वि, १५७०)। समब-वि, 
१८२०-१८८६ (ई० १७१०१८२६): (वृष्दाबन विशास/पृ, १६प्रेमी भी); 
( हि. जै.सा.ह./वृ. १८६/कामताप्रसाद ); (र.क.आं.[ह, पृ, १६(पं, 
परमानस्व); (न.दी./प्र,७/ रामप्रसाद जैल भम्भई)। 
अपदृर्य-- पा, पु.!तर्ग|शलोक ) कौरमोंकी तरफसे पाण्डबोॉके साथ 
लड़ा था (१६/४३ ) । युद्धमें अभिमस्युको अन्याग पूर्वक मारा 
(२०३० )। अर्जुनकी जमद्रथ बधकी प्रतिश्ासे भगभीत हो जानेपर 
(१०/६८ ) द्ोणाचार्यने घैम बंधाया (२०/६८)। अस्तमें अर्जुन 
द्वारा मारा गया । ( २०/१६८ ) | ु 
जपधबरू---आ. यतिवृषभ (ई. /४०-६०६) कृत कथाय पाहुड़ 
प्रश्धकी ६०,००० श्लोक प्रमाण बिस्तुत टीका है। हसमेंसे १०,००० 
श्लोक प्रमाण भाग तो आ. बीरसेन स्वामी (है. ७१२-८२३ ) कृत है 
और शेष ४०,००० श्लोक प्रभाण भाण उनके दिष्म जा, जिनतेन 
स्वामी ( ईं, ८००-८४३ ) विरचित है। न ह 
जंघर्ंदि--नन्दिसंघ बलात्कारगणको गुर्माबलीके अनुसार आप 
देवनन्दिके दिष्य तथा युणनन्दिके गुरु थे। समयम--विक्रम दवक॑ सं, 
३०८-३४८ ( ई. ३१८६-४३६ )--दे० इतिहास/(/१३ । 
जयपाल---श्रताबतारकी पट्टावतीके अनुसार आप ११ अंगघारियोंमें 
द्वितीस थे। अपर नाम मशपाल सा झ्सपाल था। समम--ती, नि, 
३६३-३८३ ( ई. पृ. १६४-१४४ )-चै० इतिहास/४|१। 
जयपुर--प्ररत क्षेत्रका एक नगर---है० मनुष्म/४ | 
“+-बिजयार्ध की दक्षिण श्रेणोका एक नेगर--दै० गिध्याभर । 
जयबाहू--भ्रतावतारकी पहट्टानलीके अनुशार आप आठ अंगधारी 


थे। दूसरी मास्यताके अनुशार आप केवल आशधारांगधारी थे। अपर 
नाम॑ भव्रबाहु सा यशोषाहु था। ( विशेष देखो भव्रभाहु-ध्वितीय ) | 


““सप्त आषियोंमेंसे एक--दे० सप्त ऋषि । 


अपराधि---- ई, ७२५-८२४ के, 'रक्त्योपप्तन सिंह' के कर्ता एक 
अजैन भिद्वात्‌ । 


जयवराहु--परिचममें सौराष्ट्र देशका राजा था। अनुनानतः 
सालुकाबंदी था! इसीके समय श्री श्रीजिनसेनाचार्मने अपना 
हरिवंद्ापुराण ( हा. ७०४ में ) लिखना प्रारम्भ किसा था। समय-- 
हा, स॑. ७०००७२६ ( है. ॥४८-५८०३ ); ( हु. पृ.|६॥/४२-६३ ); ( है. पृ! 
प्र.६/पै, पन्नालाल ) । 

अयवर्मा--( म.पु./(/ रतोक न', ) गर्घिला वेशमें सिंहपुरमगरके 
राजा श्रीषेणका पुत्र था (२०॥। पिता द्वारा छोटे भाईको राज्य हिया 
जानेके कारण बिरक्त हो दीक्षा घारण कर ली ।२०७-२०८। आकादामेंसे 
जाते हुए महीधर नामके विद्याघरको देखकर विधयाधरोंके भोगोंकी 
प्राप्तिका निदान किया। उसी समथ सर्पदंदाके निमित्तसे मरकर 
महाबल नामका गिद्याधर हुआ ।१०६-२११। यह ऋषभवेगके पूर्षका 
बसबाँ भव है--दे० अषभ | 

अजयवानू--सप्त ऋषियॉमेंसे एक-दे० सप्त ऋषि । 


“जपयवेताम्भराचाय अशोगिजम (६, १६६८०१६८८ ) 

हारा रखित भाषा पदसंग्रह | . | 
जपसिहु-- ९, जमसिंहराज प्रथम भोजबंशी राणा थे। भोजंदाकी 
बंदावलीके असुसार यह राजा भोजके पुत्र थ उदयावित्यके पिंता थे । 
इनंका वेश मालवा ( मगध ) तथा राजधानी उज्जैनी ( भारा नगरी ) 


, ४९ ' 
है 


जैनेन्त सिडधान्त कोषा 


जनतेत 


थे समय/-जि,--१११२-११ १६५; (ई. १०५/-१०१८ ) ।--विश्षेष दे० 

_-अदिहास/॥/१ (स, इ.प्र/२६| पं जुग किशोर )। २. जयसिंहदराज 
हि. भोकजंदी राजा थे। ओोज़बंदकी वंधश्ाबलीके अनुसार राजा 
वेब॒ड़ढ़के पुत्र थे । अमर भाभ जैतुरिदेव था। इनका देश मालवा 

', 4 गाघ )-तथा सजक्षनी उमजैनी ( घारा नगरी ) भी । समम--वि० 
(९२८४-१२६६ ( ई..१२२-१२३६ )--बै० हतिहास/३/१। ३. खिद्धराज 
जयसिंह गुजरात वेझकी राजधानी अणहित्शपृष्ट पाटणके राजा ये । 
आप पहले शैब मताबलम्बों थे, पीछे श्वेताम्भराचास हेमचम्द्रसे 
प्रभावित होकर जैन हों गये थे। समय--है, १०८८-११८३। (स. 

. म.प्र, ११)। ४, जयसिंह सवाई जयपुरके राजा थे। बि, १७८४ में 
आपने हीं जयपुर नगर बसाया था। समय--वि- १७६०-१८०० (ई. 
१७०३०१७४१३ ) ( मो, मा. प्र./प्र.१७प . परमानन्द ) | 


. जग्नलेज्--६. ( ग. पृ./४८/ए७ो: नं, )। जम्मूद्वीपके पूबिदेह मेत्रमें 
बतछकाबतोका राज्य था ।४८ पुत्र रतिवेण को मृश्युपर बिरक्त हो वीक्षा 
घट शी/६२-६७ । आरामें स्वर्गमें महानल़ नामका देव हुआ/६८ | यह 

'पसर चक्रबर्तीका पूर्व भग न॑. २ है ।--वे० समर । २. (म.प./६8/शलो. 
नं.) पूष भर न॑. २ में श्रीधुर नगरका राजा बद्ुन्धर था।७४। पूर्व- 
भव नं, १ में महाशुक्क विमानमें देव था।७» वर्तमान भवमें ११वाँ 

. चक्रवर्ती हुआ ।७८। अपर नाम जय था ।-बे० शलाका पुरुष/२ | 


जयसेन-- १. भ्रुताबतारको पट्टावलीके अनुसार आप भद्वबाहु श्रुत- 
केबलीके पश्चात्‌ चौथे १! अंय व १४ पूर्धारी थे। समय--थी, नि. 
२०८-११९ ( ई. पू.(११६-२६८ ) -दे० इतिहास/४/१ | २. पुत्नाटसं घ- 
की पुवविलीके अनुसार आप शास्तिसेनके दिष्य तथा अभितसेनके 
गुरु थे। समव - वि. ७५०-८३० ( ई. ७२३०७७३ ) ।--वे० इतिहास/ 
४/१८। ३. पंचस्तुप संघकी गुवबिलीके अनुसार आप आर्गनन्दिके 
दिभ्य तथा घबलाकार भी धौरसैनके सधर्मा थे। समय-ई६. ७६२- 
८२६ ।“बे० इतिहास/६/१७। ४, लाड़भागड़ संघकी गुर्वावलीके 
अनुसार शाप भावतेनके क्षिप्य तथा अहमसेगके गुरु थे | कृति-धमम- 
इत्ताकर आावकाचार । समंय--ति. १०८६४ (ई. ६६८ ) |-पै० 
इतिहास/४/२४ । ५. आवार्य बद्ननस्दि (नि. ११००-११४०; ई, १०४३- 
१०५३ ) का अपर नाम। प्रतिष्ठापाठ आदिके रचयिता ।--दे० बचु- 
नष्हि/|३ | है. लाइबागजसंघकी गुर्वाबलीके अनुसार आप नरेव्द्रतेनके 
हिष्य तथा गुणसेन न. २ व उदयसेन न॑. २ के सधर्मा थे। समय-- 
वि, ६९5० ( ई. ११२३ ) ।--वे० हतिहास/६/२५। ७. आप अध्यात्म- 
क्षेत्रके. एक विष्यपी आचार्य थे। आपने कुन्वकुन्दाचार्मके निम्न 
प्रल्थोकी भागपूर्ण सरल संस्कृत दौकाएँ लिखी हैं ।--१. समयसार, 
४. प्रब्॑ननसार, ३. पंचाल्तिकाम। समय-पंचास्तिकायकी टीका 
आपने वि. १३६६ में समाप्त की थी । तवनुसार नि. १३४६-१३८० ( ई. 
१२६१-१३२३) ( पं.का,/ता,बृ./प्रधास्ति ); ( प. प्र.|9.६४/5.7१. ०७ ). 


अध[-+-।, अरहनाथ भगवात्‌की शासक यक्षिणी-दे० यक्ष । २० एक 
विद्याधर विदा तथा एक भस्त्र विज्ञा--दे० विद्या । ३. बाचना या 
व्यारुपाका एक भेद--दैं० बाचना । । 


जयायहु--नवजयार्ध की उत्तरश्रेणो का एक नगर ।--( दे, विधाघर ), 


जरत्कुसार--(, ( ह. पू/सर्ग /शत्तोक )--रानी जरासे बहुदेवका पत्र 
था। (४०/६३ ) भगवात्‌ नेमिलाथके मुखसे अपनेकों कुष्णकी 
( 'मत्युका कारण जान ज॑गलमें जाकर रहनें लगा ( ६१/३० ) | व्वारिका 
जरनेपर जब कृष्ण बनमें आये तो दूरसे उन्हें हिरस समककर बाण 
मा, जिससे दह मर गये ( (२/२७-६१.)। पाण्डबोंको जाकर सझ 
: समाचार बताया ( ६१४६ )। और उनके द्वारा राज्य प्राप्त किया 
: (६४७४) । इनसे यादव बंशकी परम्परा चली । अन्तमें दीक्षा धारण 
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कर ली। (६६/३)। २. द्वारका वहनके पश्चात कलिंगका राजा हुआ । 
हसको सस्तततिमें ही राजा बमुघ्बज हुए ।--वे० हृतिहास ७/१०। 

ज रा[-- 

( नि. सा/ता. बृ/६ ) तिर्यहमायवानां बयःकृतदेहबिकार एम जरा । *« 
तिर्म॑चों और मनुध्योंका आभुकृत वेबेबिकार जरा है । 

जरापल्छी---जरापब्ली पारननाथ स्लो आ-पश्मनष्दि ( ई. १३२८- 
१३६८ ) की एक संस्कृत छत्दनद्ध रखना है । 

जरापु--( स. सि/२/३६/१८६/१२) यज्जालबत्पाणिपरिषरण मित- 
तमांसक्ोणित॑ तज्जरायुः । «जो जालके समात प्राणियोका आवरण 
है और जो मांस और शोणितसे बना है उसे जरायु कहते हैं ( रा. 
बा/२/३३/१/१४३/१० ); ( गो. जी./जी प्रस्‍(६४/२०७/४ ). 

जरासेंघ--- हू, पु/सर्ग/श्लोक )--राजगृह नगरके स्वामी बृहदथका 
पुत्र था (१८/२९१-२२ )। राजगृह नगरका हरिवंशीय राजा था.। 
(३१/२ ) | अपनी पुत्री जीवद्यशाका बिबाह कंसके साथ करके उसे 
अपना सैनापति बना लिया (३३/२४) | कृष्ण द्वारा कंस मारा गया | 
(३६/४६ ) । युद्वमें स्वम॑ भी कृष्ण द्वारा मारा गया (४१/८३-८४ ) । 
यह तीन ख़ण्डका स्वामी (€वाँ प्रतिनारायण था ( १८/२३) बिशेष 
दे० दालाका पुरुष/£ ) । 


जल--जैनाम्नायमें जलको भी एकेन्द्रिम जीवकाय स्वीकार किया 


गया है । 


१, सरके पर्यायशत भेद 


मू,आ/२१० ओसाम हिमग महिगा हरदणु सुद्धोदगे घणुदुगे म। ते जाण 
आउजीबा जाणित्ता परिहरेदब्बा २११०। “ओस, भबफ , धुआँके समान 
पाला, स्थूलभिन्दु रूपजल, सृध््म बिन्दु रूप जल, चन्द्रकान्त मणिसे 
उत्पन्न छुद्ध जल, मरनेसे उत्पन्न जल, मेघका जल वा घनोदधिवात 
जल--ये सब जलकायिक जीव हैं। (पं,सं ,|प्रा./१/७८); (ध./१/१,१,४२ 
गा१५०२७३ ); ( भ.आ।बि|६०८/५०४|१७ ); ( त.सा/२/६३ ) । 


९. प्राणायाम सम्बन्धी अपूमण्ड्क 


शा./२६/२० अर्ध्धचरद्रसमाकार वारुणाक्षरलक्षितम्‌। स्फुरसम्रधाम्गुसंसिक्त 
घस्दार्भ वारुणं पर्व २० “आकाश्तो आधे चन्द्रमाके समान, 
बारुण भीजाक्षरसे चिह्नित और स्फुरायमान अमृतस्वरूप जलसे सौंचा 
हुआ ऐसा चन्द्रमा सरोखा शुकृृवर्ण बरुणपुर है। यह अप्‌:मण्डलका 
स्वरूप कहा | 


३, अश्य सभ्यन्धिश विषय 


१, जरूके काय कायिकादि चार मेद---वै० पृथियी | 

२. बादर जलूकायिकोंका भवनवासी देवोंके भवनों तथा नरक 
पथिवियोंमें अवस्थान (--वै० काम/२/४५ | 

३. जलमें पुद्गठके सबंगुणोंका अस्तित्व |---बे० पुशगल/२। 

४. मार्गणा प्रकरणमें भावमागंणाकी श्ट्टता तथा वहाँ आयके 
अनुसार ही व्ययका नियम ।---दै० मार्गणा । 

७, जरूकाबिक साबन्धी गुणस्थान, भागंणास्थान व जोवसमासत 
आदि"२० प्रूमणाएँ---दे० सत्र । 

६. जलकायिक सम्बन्धी सत्‌, संख्या, क्षेत्र, स्पशन, काल, अन्तर, 
भाव व अल्प-बहुत्व रूप आठ प्ररुूपणाएँ--ै० बह-बह नाम । 
७, जरूकाबिक नामकसका बन्‍्ध उदयसत्त्य --दे० बह-बह नाम। 

८, जझका वर्ण धवक ही होता है--पे० तेर्या/३। 


जैनेशा खिड्ाप्त कोश 


बलकांव व जलकायिक 
जलकायए थ अलकाफिक--३० जल । 


जलकेतु---एक ग्रहू-बे० ग्रह । 
घलगता खलिका--दादशांग भ्रुतज्ञानका एक भेद 

४ --वे० श्रतज्ञान!7 | 
जल गति--एक औषधि मिद्या--दे० वियया । 


जल गालन---जैन मार्गमें जलको छानकर ही प्रथोगमें लाना, यह 
एक बड़ा गौरवशाली धर्म सममा जाता है। जलकी बुद्धि, अशुद्धि 
सम्बन्धी नियम हस प्रकरणमें निर्दिष्ट हैं । 


१. प्रासुक जल निर्देश 
१, वर्षाका जछ प्रायुक है 


भा.पा/टी/१११/२६१/२१. बर्धाकाले तरुमृले तिष्ठ । वृक्षपर्णोपरि पतित्वा 
यज्जलं यत्युपरि पतति तस्म प्राठ्नकत्वाद्विराधाप्काधिकानां णीबानां 
न भवत्ति । ७» यतिजन व्षाजतुममें वर्षायोंग धारण करते हैं । वर्षाकाल- 
में वृक्षके नीचे बेठकर ध्यान करते हैं। उस समय बृक्षके फ्सों पर पडा 
हुआ बर्षाका जो जल यतिके द्ारीरपर पड़ता है उससे उसको अपू- 
कायिक जीबॉकी विराधनाका दोष नहीं लगता, क्योंकि बहू जल 
प्राप्क होता है । 


२, रूप रस परिणत ही टठण्डा जछ प्रासुक होता है 


दे.आहार/7/४/१/१ तिल, चाबल, तुष या चना आदिका धोमा हुआ 
जल अथना गरम करके ठण्डा हो गमा जल या हरड़ आदिसे अपरिणत 
जल, उसे लेनेसे साधुको अपरिणत दोष लगता है । 

भ.आ.हि.पं, दौलतराम/२८०/प१० १९६ या पृ० ११० तिल निके प्रक्षालिनका 
जल, तथा चाबल धोबनेका जल, तथा जो जज्ञ तप्त होय करि ठण्डा 
हो गया होय तथा चणाके धोवनेका जल तथा तुष धोबनेका जल 
तथा हरड़का चूण जामें मिला होय, ऐसा जो आपका रस गन्धकूं 
नहीं पलटधा, सो अपरिणत दोष सहित है। अर जो वर्ण रस गन्ध 
इत्यादि जामें पल्रटि गया होय सो परिणत है. साथुके लेने योग्य है । 


*॑ गम जरू प्रांसुक होठ है._३५ जल गालन/१/४ । 
३. सोच व सस्‍्नानके छिए तो ताड़ित जछ या बावड़ीका 
ताजा जछ भी प्रासुक है 


रत्नमाला/६३-६४ पाषाणोत्स्फरितं तोस घटोयन्जेण ताडितसू। सद्यः 
संतप्तबापीनां प्राक॑ जलम्ुच्यते ।६३। देवर्धीणा प्रशौचाय स्नानाय च 
गृहस्थिनाम । अप्रा्ुक पर बारि महातीर्थ जमप्यदः ।६४। ० पाषाणको 
फोड़कर निकला हुआ अर्थात्‌ पबंतीय मरनोंका, अथवा रहट द्वारा 
ताड़ित हुआ और बापियोंका गरम-गरम ताजा जल प्राठुक है। इसके 
सिबास अन्य सब जल, चाहे महातीर्थ गंगा आदिका क्ष्यों न हो, 
अप्राठुक है ।६१॥ यह जल वेब षियोंकों तो दौचके लिए और गृहस्थों- 
को स्नानके लिए धर्जनीय नहीं है ।६४। 


४. जछको प्रासुक करने की विधि व डसकोी मर्यादा 


पत-विधान संग्रह/३१ पर उद्धृत र॒श्नमालाका श्लोक--मुहर्त गालित॑ 
तोय॑ प्राठुक प्रहरह्वयम्‌ । उष्णोदमहोरात्रमगालित्िबो च्यते । ० छना 
हुआ जल दो घड़ी तक, हरड़े आदिसे प्राठुक किया गया ( देखो ऊपर 
न०२) दो पहर या छह घण्टे तक तथा उनाला हुआ जल २४ घण्टे 
तक प्रापुक या पीने योग्य रहता है, और उसके पश्चात बिना छनेके 
समान हो जाते हैं । 
# जकका बण धबक ही द्ोता है.३० लेस्मा/३। 


१२५ 


ला भा 


२. जल गालन निर्देश 
१. सभी तर॒छ पदार्थ छानकर प्रयोगमें काने चाहिए 


ला.सं./२/२३ गालित॑ हृहणस्त्रण सर्पिस्तैलं पयो व्रबस्‌ । तोय॑ जिनाग- 
माम्नायाहारेत्स न चान्यथा २३॥ “घो, तेल,दूध, पानी आदि पतले 
पदार्थॉकों बिना छाने कभी काममें नहीं लाना बाहिए।.._ 


२. दी घड़ी पीछे पुनः छानने चाहिप्‌ 


सा.ध.(२/१६ मुहूर्तमुस्मोध्यमगाक्षनण्‌ ।०छने हुए पानीको भी दो 
मुहृत अर्थात चार बड़ी पीछे छाना हुआ नहीं मानना भाहिए । 
श्लो, बा,/२/१/२(१२/३५/२८/भाषाकार पं. माणिकचनत्य ।ण्दो वड़ी 
पीछे जलको पुनः छानना चाहिए । 


३. जऊ छानकर उसको जियानो करने» विधि 


साञध./३/१६ अन्यत्र वा गालितशेषितस्थ न्‍्यासो निपानेपस्म न तह- 
बतेएर्च्य: ।१६। >छाननेके परचात शेष बचे हुए जलको जिस स्थान- 
का जल है उसमें म डालकर अन्य जलादायमें छोड़ना (या बैसे ही 
नाली में बहा देना ) जलगालनबतमें योग्य नहीं । 


७. छक्क नेका प्रमाण ६ स्वरूप 


सा,ध./३/१६ वा दुर्वाससा गालनमम्बुनो“'स तहबतेडच्यः । «छोटे, 
छेदवाले या पुराने कपड़ेसे छानना योग्य नहीं । 

ला.सं,/२/२३ गालित॑ हृढवस्त्रण ।०घी, तेश, जल आधिको हढ़ बस्त्र- 
मैंसे छानना चाहिए । 

जत.विधानसंग्रह/३० पर उद्दधृत-बट्‌ चिंशादढूगुल॑ बस्तर चतुविशतिबिस्तृ- 
तम्‌ । तद्दस्त्र द्विगुणीकृर्य लोग तेन तु गालगेत ।«३६ अंगुल लम्बे 
और २४ अंगुल चौड़े बस्त्रकों दोहरा करके उसमेंसे जश छाममा 
चाहिए। 

क्रिया कोष/प॑.दौलतराम/२४४ रंगे बस्त्र न छाने नोरा। पहिरे बस्त्र न 
गाले बौरा ।२४४। “रंगेहुए बा पहने हुए बस्त्रमेंसे जल नहीं छानना 
बाहिए। 


५, जक गाकनके भतिचार 


सा-ध.(३/१६ मुहूतत युग्मोध्यमगालन॑ था दुबवसिसा गालनभम्बुनो वा। 
अन्यन्न बा गालितशेषितस्य स्यासों निपाने | छने हुए पानीको भी 
दो मुहूर्त अर्थात्‌ बार घड़ी पीछे नहीं छानना, तथा छोटे, छेववाले, 
मैले, और पुराने कपड़ेसे छानना; और छाननेके पश्चात बचे हुए 
पानीकों किसी दूसरे जलाशयमें डालना | मै जलगालन अतके अतिचार 
हैं, दाद निक श्रावकको मे नहीं लगाने चाहिए । 


३, जक गायनका कारण जकमें सूक्ष्म शोदोंका सम्भाव 


ब्रत,विधान संग्रह ३१ पर उद्ृध्ृत-एक बह बा जीवाः पारावत्समा 
यदि । भृत्वोच्चरन्ति चेज्जम्भूद्वीपोषपि पूर्मते चर तेः ।०जलकी एक 
मु द्मे जितने जीन हैं ये कमृतरके बराबर होकर मदि उड़ें तो उनके 
द्वारा यह जम्बूद्वीप शमालब भर जामे । 

जगदीदाचन्दर गमोस--( एक हू4 जलमें आश्वुनिक गिज्ञानके आधारपर 
उन्होंने ३४४५० बैब्टेरिया जीबॉकी सिद्धि की है। इनके अतिरिक्त 
जिनःनलकासिक जीवोके क्षरीररूप वह विश्तु है बे उनकी दृष्टिका 
बे हो नहीं है। उनका प्रमाण ऑँगुली। असं आगममें कहा 
गया है ) | ' 


७. जक गाऊमका प्रयोजन शग व हिंसाका वजन 


सा.धघ./२/१४ रागजीववधापाम॑ । राजिभक्त॑ तथा 
युंज्यान्न पानीयमगातितय्‌ ।१४। “ धमरिमा पृत्षोंको मणादिकी तरह, 


जैनेल शिड़फत कोश 


बस वारण 


राग तथा जीवहिसासे बचनेके लिए रात्रिभोजनका त्याग करना 

शाहिए। जो दोष रात्रि भोजनमें लगते हैं यही दोष अगालित पेय 

पदा्थोंमें भी लगते हैं, ंह जानकर चिना छने जल, दूध, घी, सेल 

आदि प्रेस पदार्धोंका भी उनको श्याव करमना चाहिए। और भी बे० 
ः राजि भोजन ॥ े 


जल चारण--देः शुद्धि | 

जल शुद्धि-- बै० जज गालन । 

जलपथ--पा.पृ./१६/७ प्रवासते लौटनेपर पाण्टब नकुस जत्नपथ नमर- 
में रहने शगे । शोट--कुरुक्षेत्रके निकट होमेसे बर्समान पानीपत ही 

- 'जलपथ' प्रतीत होता है। ' 

जलूावतें---|बजयार्ध की दक्षिणश्रेणीका एक मगर --दे०विद्याधर ! 

बे० अद्धि/७ । ५ 
जलप्‌--१, कक्षण 


त्या.पू.मू.२-२/१ यथीक्तोपपत्तरछलजा तिनिप्रहस्थानसाधनोपल्षम्भो 
जएक्प:/२। 

ल्या,सृ./मा./२-२/२/४३/१० मत्तरामाणे रर्थ स्य साधन तत्र छलजाति- 
निप्रहस्थानामक्र्भाबो रक्षणार्थत्वात तानि हि प्रद्युज्यमानानि परपक्ष- 
विवातेन स्वपक्ष॑ रक्षन्ति। ७प्रूरोक्त तक्षणसहित 'छत्त' 'जाति' और 
“निप्रहस्थान' से साधनका निषेध जिसमें किसा जाये उसे जल्प कहते 
हैं। यद्यपि छल, जाति व निग्रहस्थान साक्षात्र अपने पक्षके साधक नहीं 
होते, तथापि दूसरेके पक्षका खण्डन करके अपने प्रक्षकी रक्षा करते हैं, 

- इसलिए नैयायिक सोग उनका प्रयोग करके भी दूसरेके साथनका 
निषेध करना न्याय मानते हैं। इसी प्रयोगका नाम जल्प है। 

सि.वि./मृ./१/२/३११ समर्थ वचन जक्पस्‌ | 

सि.बि,/बृ.((/२/३११/१९ उत्तजातिनिग्रहस्थानाता भेदों लक्षणं ब नेह 
प्रतन्‍्यते । ० (जिनमार्ग में क्योंकि अस्मायका प्रयोग अत्यन्त निषिद्ध 
है, इसलिए यहाँ जल्पका लक्षण नेयायिकोंसे भिन्न प्रकारका है |) 
समर्थथचचनको जप कहते हैं। यहाँ छल, जाति ब निग्रहस्थानके भेद 
रूप लक्षण इृष्ट नहीं किया जाता है। 


२, जवपके चार अंग 


सि,मि./मू./४/२/३११ जल्पं चतुरक्ष' विवृर्ग घाः । 

सि,बि.द.|(/२/११६/१२ तत्राह 'चतुरकृुस' हति | चत्वारि बादि- 
प्रतिबादिनशारिनक-परिषद्वितक्षणानि अक्ञानि, मावयवाः, बचनस्य 
तवनवयबत्नाव । ७ बिद्ञात्‌ लोग जल्पको चार श्॑ंगनाता जानते हैं। 
ने चार अंग हस प्रकार हैं--बादी, प्रसिवादी, प्ारिमक और परिषद्‌ 
या सभासद् । इन्हें अवयन नहीं कह सकते हैं क्योंकि अनुमानके 
बचन या वाक्यकी भाँति यहाँ मचनके अवयब नहीं होते । 


. ३. जहपका प्रयोगंन व फछ 


है० वितंडा | «ने यामिक लोग केवल जीतनेकी इच्छाती जल्प ब 
'बितण्डाका प्रयोग भी स्थाय सममते है। (धरन्तु जैन शोग ।) 

सि,वि./मू०५/९८/२६६ तदेब॑ जल्पत्मरूपं॑ थ्रिरूप्प अधुना सकसि तवु- 
पत्यासप्रयोजन दर्शयन्नाह-स्याद्रादेन ्मस्तवस्तुविषयेणेकास्तभा- 
देष्ण भिध्यस्तेष्जेकपुल्ली कृता मतिभतां तैथासिकी छोम्रुरी | तस्‍्वार्था- 
भिनिवेशिनी निरूपणं चारित्रमासावबस्ध्यद्धानस्तचवतुष्टमस्य महतो 
हेतुनिनिश्ची यते ।२८। 

सि.वि./तु.६/२/३११ पक्षनिर्ण यपर्म सता फल मार्यप्रभावना । ० इस प्रकार 
जक्पस्वकूपका निरूपण करके अब उसका कथन करनेका प्रयोजन 

' दिलाते हैं-समत्त बस्तुफो विधय करश्नेबाले तथा समस्त एकान्त- 

 आादाँका मिरांकरण करनेयाले स्थाहादके हरा अन्य कथाओंसे मिवृत्त 


३२१६ 


जाति ( नार्मकर्म ) 


होकर बुद्धिमानोंकी बुद्धि एक जिषयके प्रत्ति अभिष्ठुल्॑: होती है। 
और न्याममें नियुक्त होकर तक््यका निर्णम करनेके लिए वावी (और 
प्रतियादी दोनोंके पक्षोर्में मध्यस्थताकों धारण करती हुईं शीघ्र ही 
अनुपम तक्ष्यका निश्चय कर लेती है।२८। पक्षका निणय जब सक 
नहीं हे तब मार्ग प्रभावना होती है। यही जक्पका प्रयोजन ब 
फल है।२। 


४. अन्य सम्यन्धित तिषय 


१, जय पराजय व्यवस्था--“दे० न्‍्पाय/२। 

२. वाद जल्प व वितंडामें अन्तर-रै० बाद । 

३. बाह्य और अन्तर जल्प--ऐ० बचन/१ । 

४. नेयायिकों द्वारा जल्प प्रयोगका समर्थन-वे० वित॑डा । 


जल्पनिणय---आ, विद्यानन्दि (ई० ७७/-८४० ) द्वारा संस्कृत 
भाषामें रचित न्याय विषयक एक ग्रन्थ । 


जसफलछ--१० जमपाल । 
जांबनवा-- एक गिद्या--दे० विद्या । 


जागुृत--३० निग्रा।३। 

जाति(सामान्य)--१. छक्षण 

न्‍्याय,सू./मू./२/२/६६ समानप्रवासात्मिका जाति: ।६६। «द्रव्योंके आपस- 
में भेद रहते भी जिससे समान बुद्धि उत्पन्न हो उसे जाति कहते हैं। 

रा.बा,।१/१३६/५/६५/२६ बुद्षयभिधानानुप्रगृष्तिलशिक् साहश्य स्मरूपा- 
नुगमों वा जातिः, सा चेतनाचैतनाग्यात्मिका दाब्दप्रवृत्तिनिमि्तत्वेन 
प्रतिनियमात्‌ स्वार्थ ठ्मपदेशभाक्‌ ॥७ अनुगताकार बुद्धि और अनुगत 
दवब्द प्रयोगका विषयश्वत्त सादश्य या स्वरूप जाति है। चेतनकी जाति 
चैतनत्न और अचेतनकी जाति अचेतनत्न है क्योंकि यह अपने-अपने 
प्रतिनियत पदार्थ के ही द्योतक हैं । 

घ.१/१,९,१/१७/४ तत्थ जाई तब्भवसारिच्छ-लबखण-सामण्ण । 

ध./१/१,१,१/१८/३ तत्थ जाइणिमिरं णाम गो-मशुस्स-घड़-पड़-स्थ भ- 
बैत्ादि । ० तऊ्बब और साह्श्य लक्षणबाले सामानन्‍्यको जाति कहते 
हैं। हा मनुष्य, घट, पट, स्तम्भ और वेत इत्यादि जाति निमित्तक 
नाम है। 


२. जोवोंकी जातियोंका निर्देश 


घ.|२/१,१/४१६/४ एडंदियादी पंच जादीओ, अदीदजादि विअत्ति। 
“एकेन्द्रिमादि पाँच जातियाँ होती हैं और अतीत जातिरूप स्थान 
भी है! 


३. चार उत्तम आतियोंका निर्देश 


म.प/३६/ १६८ जातिरेन्‍्द्री भवेदिव्या चक्रिणां बिजयाश्रिता। परमा 
जातिराईं स्त्पे स्मात्मोश्था सिद्धिमीगुषाम्‌ ।०जाति चार प्रकारकी 
हैं--दिवया, विजयाश्रिता, परम और स्व । इश्द्के दिव्या जाति 
होती हैं, चक्रमतियोंके विजय/श्रिता, अ्ह स्तवेबके परमा और मुक्त 
जीबॉको समर जाति होती है । 


जाति ( तामकर्स )---१. रूक्षण 


स, सि|८/११(१८६/३ तासु नरकादिगतिष्वव्यभिज्ञारिण! साहर्मेने की- 
कृतोचर्धात्मा .जाति।। तन्निमित्तं जाति नाम ।»उन नारकादि 
गतिमोमें जिस अव्यभिचारी साइश्यसे एकपलेका बोध होता है, बह 
जाति है। और इसका निर्मित्त जाति नामकम है। (रा. बा/८/११/ 
२/५०६/१० ); ( गो,क,/जी.प्र,(१३/२८/१६ ) 

घ.६/९.६-१,२८/५१/३ तवो जो कम्मक्लंघादों जीबा्णं भ्रओ सरिसत्त- 
मुप्पज्जदे सो कम्मक्खंघो कारणे कज्जुघबयारादोी जादि त्ति भण्णंवे। 


जैनेना शिडान्स कोश 


साति ( ताम्रकर्म ) ह 
“जिस कर्मस्कन्धसे जीवॉके अत्यन्त सदशता उत्पन्त होती है, बह 
सा कारणमें कार्यके |उपचारसे 'आति' हस नामनाला कह- 
लाता है। 

ब./१३/१,४,१०१/१६३/९  एशंदिय-बेहं दिय-तेहं दिय-चउ रिंदिय-प॑ चि- 

, दिमभावणिव्वशय॑ ज॑ कम्म॑ त॑ं जादि णाम॑ ।०जो कर्म एकेन्द्रिय, 
दीग्दिय, त्री स्त्रिय, चतुरिच्तिय और पंचैन्द्रिय भावका बनानेबाला 
है बह जाति नामकर्म है। 


२. मामकमके भेद 


व,जं, ६/१,६-(/सृत्र३०/६७ ज॑ त॑ जादिणामकम्म॑ त॑ पंचविष्ट॑, एशंदिम- 
जादिणामकम्म॑, बीौइंदिमजादिणामकम्म॑, तीईंदियजादिणामकम्म, 
घडरिंदिमजादिणामकम्म॑, पंचिंवियजादिणामकम्म॑ चैदि ।«जो 
जाति नामकर्म है बह पाँच प्रकारका है--एकेल्द्रिमजातिनाभकर्म, 
दीन्द्रियजातिनामकर्म, भ्रोच्व्रियजातिनामकर्म, अतुरिन्द्रियजाति- 
नामकर्त और प॑चेस्द्रियजातितामकर्म ( ष. खं.१३/५,४/सू.१०३/३६७) 
( पं, सं,|प्रा/२/४/४६/२७ ); ( स, सि./५(११/३८६/४ ); ( रा. बा5८/ 
११/२/४०६/११ ); (गो, क/जी. प्,/१३/२८/१६)। और भी--दे० नाम 
कर्म--अंस स्यात भेद हैं-- 


8. एकेन्व्रियादि जाति नामकर्मोके कक्षण 


स, सि/६/११/१८६/८ यवृदयात्मा एकेन्द्रिय हति गब्यते तदेकेस्द्रिम- 
जातिनाम। एवं द्ोषेष्यपि योज्यस्‌ ।७ जिसके उदयसे आत्मा एके- 
निद्रिय कहा जाता है बह एकेन्द्रिय जाति नामकर्म है। इसी प्रकार 
शेष जातियोमें भो लागू कर लेना चाहिए। (रा, बा./5/११/३/ 
#७६/१३ ) | 


9. जाति नामकमके अस्तित्व की सिद्धि 


घन ६/१,६-१,२८(४१/४ जदि परिणामिओ सरिसपरिणामों णरिथ तो 
सरिसपरिणामकज्जण्णहाणुबबत्तीदी तक्‍्कारणकम्मस्स अत्थित्॑ 
सिज्मेज । किंतु गंगाबाछुवादिंमु परिणामिओ सरिसपरिणामों उब- 
लग्भदे, तदो अणेय॑तियादों सरिसपरिणामों अप्पणों कारणीभृूद- 
कम्मस्स अत्थिसं ण साहेदि क्ति! ण एस दोसों गंगाबाजुआण 
पुडबिकाइयणामकम्मोदरण सरिसपरिणामत्तम्भुबगमादों ।“कि 
जदि जीवपडिग्गहिदपोग्गलक्खद्सरिसपरिणामो पारिणामिओ वि 
अत्थि, तो हैऊ अणेयंतिओ होज्ज । ण व्‌ एवं, तहाणुबल भा । जदि 
जीवाणं सरिसपरिणामी कम्मायत्तो ण होज्ज, तो चउरिंदिया हय- 
हुतिथ-बय-वरघ-छबण्लादि-संठाणा होज्ज, पंचिदिया वि भमर-मक्कुण - 
सलहिंदगोव-खुल्लक्ख-रुक्जसंठाणा होज्ज। ण चेबमणुबल भा, पडि- 
णियद्सरिसपरिणामेप्त अबड्वटिदरुकक्‍्जादीणमुबलंभा व ।«प्रश्न--सदि 
पारिणामिक अर्थात्‌ परिणमन करानेवाले कारणके सश्शा १रिणाम 
नहीं होता है, तो सढ़दा परिणामरूप कार्य उत्पन्न नहीं हो सकता, 
इस अग्यथानुपपशिहप हेतुसे उसके कारणभूत कर्मका अस्तित्व भरते 
ही सिद्ध होगे। किन्तु गंगा नदोकी बाहुका आविमें पारिणामिक 
( स्वाभागिक ) सह परिणाम पाया जाता है, इसलिए हेतुके अने- 
कास्तिक होनेसे सदृह् परिणाम अपने कारणीभ्रृत कर्मके अस्तित्वको 
नहों सिद्ध करता । उत्तर--यह कोई दोष नहीं, क्‍योंकि, गंगानदीकी 
मालठुकाके (भी ) पृथिबीकासिक मामकर्मके उदयसे सहृहा परि- 
णामता मानी गयी है ।-*'दूसरी बात यह है, कि मदि जीनके हारा 
ग्रहण किये गये पुक्गल-स्कल्धघोंका सहृदापरिणाम पारिणामिक भी 
हो, तो हेतु अनैकास्तिक होगे। “किन्तु ऐसा नहीं है, क्यों कि, उस 
. प्रकारका अनुपलंम्भ है। यदि जीवॉका सहदा परिणाम कर्मके अधीन 
॥ * से होने, तो चतुरिस्दिस जीव घोड़ा, हाथी, भेड़िया, बाघ और 
छबशल आदिके आकारबाले हो जागेंगे। तथा पंचेभ्द्रिम जीव भी 
भ्रमर, मर्कुण, दालभ, इस्ज्गोप, श्षुण्तक, अक्ष और बृक्त आदिके 


रै२७ 


जाति ( न्याग ) 
आकारबाले हो जायेंगे। किन्तु इस प्रकार है नहीं, क्योंकि, इस 


प्रकारके वे पामे नहीं जाते तथा प्रतिभियत सहृदा परिणामों 
अबस्थित वृक्ष आवि पामै जाते हैं। 


धे, १६/३,६/१०१/३६३/१० जादी णाम सरिसप्पस््षयगेजफा। ण 
तणतरुबरेप्त सरिसशमत्थि, दोब॑ चिलिमान्त (१) सरिसभावाणुकत्ध 
भादो | ण चलाहारग्गहणेण दोण्णं पि समाणशद सपाद्ो | ०प्रश्न-- 
जाति तो सदृष्मप्रत्मअसे ग्राह्म है, परस्तु तुण और बृक्षोमें समानता 
है नहीं । उत्ततर-नहीं, क्‍योंकि जत ब आहार प्रहण करनेकी 
अपेक्षा दोनोंमें ही समानता देखो जाती है| 


५. एकेन्द्रिय आतिके बन्धथोग्य परिणाम 


प॑. का,/ता. गृ/११०/१७;/१० स्पर्शनेस्द्रियविषयलाम्पटयपरिणतेन जीबैन 
मदुपाणित' स्परदनेस्व्रियजनकमेकेर्द्रियजातिनामकर्म । »» स्पईद- 
नेन्द्रियके विषमकी लम्पटतारूपसे परिणत होनेके द्वारा जीव स्पदो- 
नेस्द्रिय जनक एकेल्द्रिय जाति नामकर्म बाँधता है । 


६. अन्य सम्बन्धित विषय 


१, जाति तामकम की बर्ध उदय सर्बरूप प्ररूपणाएँ 
“-दे० बहू-बह नाम । 


जांति ( न्याय )--१. रक्षण 


स्‍्या, सू. मू.१/२/१८ साधम्यवैधरस्यम्यां प्रत्यवस्थानं जाति: १८॥० 
साधर्म्य और वै धर्म्मसे जो प्रर्यबस्थान (दृषण) दिया जाता है उसको 
जाति कहते हैं ( श्लो. बा,/४/स्पा/२०१/४१६. ) 

श्या. बि./भू./२/२०३/२१३ तत्र मिथ्योत्तर जातिः [ यथानेकास्तमिद्धि- 
धाभ्‌ ) २०३ | । 

नया. बि.ब्‌./२/२०३/२३३/३ प्रमाणोपपन्‍ने साध्मे धम्मे यस्मिस्‌ मिथ्यो- 
सर भृतदोषस्योज़ावयितुमदाकाणेनासद्दूषणोद्धाबन॑ सा जातिः | ७ 
एकान्तवादिमोंकी भाँति मिथ्या उत्तर देना जाति है। अर्थात 
प्रमाणसे उपपन्न साध्यरूप धममें सद्भ्तत वोषका उठाना तो सम्भव 
नहीं है, ऐसा समझ कर असद्ृभ्ृृत ही दोष उठाते हुए मिथ्मा उत्तर 
देना जाति है। ( श्लो, वा. /४/ नया. ४४९/६५०६ ). 

स्था,म./१०/१११/१९ सम्यगहेतौ हेत्नाभासे था बादिना प्रयुक्त, मटिति 
तबोषतत्त्याप्रतिभासे हेतुप्रतिभिम्मनप्राम॑ किमपि प्रत्मबस्थानं जातिः 
वृषणामास इत्यर्थ: । ७» बादीके हारा सम्यग्‌ हेतु अथवा हेत्वामासबे. 
प्रयोग करनेपर, बादीके हेहुकी सदोषताकी बिना परीक्षा किये हुए 
हेलुके के माद्दम होनेवाला शीघतासे कुछ भी कह देना 
जाति है । 


२. आतिके भेद 
स्या. सू./मू.!६/१/१पू. (८६ साधर्म्यने धम्योत्कषायकर्ष बण्यविण्म बि- 
कक्पसाध्यप्राप्स्यप्राप्तप्रसकत्रतिरष्टास्तासुत्पक्तिसंदायप्रकरणहेत्वर्था - 


पर्यविशेषोपपक्त्युपलन्ध्यनुपलब्धिनित्यानित्यकार समाः ।१।०जाति 
५४ प्रकार की हैं-१. साधम्यंसम; २, वै धर्म्ससम; ३, उत्कर्ष- 
सम; ४. अपकर्षस्म; ६, वर्ण्यसम; ६, अवर्ष्मससम; ७, विकक्पसम;॥ 
८, साध्यसम; ६. प्राप्तिसम; १०, अप्राप्तिसम; ११. प्रसंगसम; ११. 
प्रतिद्शास्तसम; १३- अनुत्पक्तिसम; १४. स॑दमसम; १३६. प्रकरणसभ; 
१६. हेतुसम; १७, अर्थापत्तिसम; १८. अविशेषसम; १६. उपपत्तिसम; 
२०, उपलण्धिसम; २१, अनुपलब्धितम! २१, मित्पसम; ११. अनित्य- 
संभ और २४ कार्यससम । ( श्लो० वा. ४/९या. ३६११/४६९/३ ). 

क्‍या. गि.|गु./२/२०७/२३४ मिथ्योक्तराणामानम्साच्छास्त्रे मा भिस्तरो- 
सित: । साधम्मादिसमस्वेत ऊ़तिनें ह प्रतन्‍्ध्रते (२०७।०(जैत नैया- 
समिक जातिके २४ भेद हो सहीं मानते ) क्योंकि मिथ्या उत्तर अनन्त 


जाति आयें ३२८ 


हो सकते हैं, जिनका विस्तार श्री पाश्रकेसरी रचित त्रिलक्षण कदर्थ- 
व दिया गमा है। श्र॒तः यहाँ उसका बिस्तार नहीं किया 
गया है । 
३. उपरोक्त २७ आतियोके कक्षण---दे० वह-पह नाम । 
काति आ्---३० आर्य । 
जांति-बिजाति उपचा२र-- ३० उपचार । 
जाति मंत्र--२० मन्त्र १/६ । 
जाति सद>-दे० मद । 


जालघर-- ( पा, पु./१८/श्लोक न॑. ), अजु न द्वारा कीचकके मारे 
जानेपर पाण्डबोंके बिनादके लिए जालन्धर युद्धको प्रस्तुत हुआ 
॥१३। तहाँ पाण्हबॉले राजा बिराट्‌कों युद्धमें बाँध लिया ।२२। और 
ग्रूपवेदी अज़ु न द्वारा भाँध लिया गया ।४०५. 


जाल--औदारिक दारौरमें जालोंका प्रमाण ।-वे० औदारिक/२। 
जिशासा--- 


तत्वार्धाधिगमभाष्य/१/१४ ईहा ऊहा तक परीक्षा बिचारणा जिल्लासा 
इत्यनर्थात्तरम्‌ ।- ईहा, ऊहा, तर्क, परीक्षा, विचारणा और जिज्ञासा 
ये सब एकार्थ बाची हैं । 

न्‍्या. दर्शन/माष्य/१/१/३२/३३/१७ तत्नाप्रतीयमाने5्थ प्रत्यमार्थस्य प्रब- 
सिका जिक्षासा ।“प्रज्ञात पदाथके जाननेकी इच्छाका नाम 
जिज्ञासा है। 


जित कपषापं-प्र, सा/ता, व/२४०/३३३/१४ ठ्यवहारेण क्रोधादि- 
कषायजमेन जितकधायः निश्चग्रेन चाकपायात्ममावनारतः । ०० 
ठयबहारसे क्रोधादि कपायोंके जीतनेसे और निश्चयसे अकषायस्वरूप 
शुद्धात्मभाबनामें_रत रहनेसे जितकषाय है। 


जितदंड ““घुन्नाट संघकी गुर्बवाबलीके अनुसार आप नागहस्तीके 
दविष्य तथा नन्दिषेणके गुरु थे !--दे० हतिहास ५/१५। 
जित द्रव्य निक्षेप--द० निप्तेप/: । 


( स. सा,/मृ/१९२ ) जो मोह तु जिणसा णाणसहाबाधिमं प्तुणह आदं । 
तं॑ जिदमोहं साह परमट्टबियाणया बिति।०जो मुनि मोहंकों 
जीतकर अपने आत्माको ज्ानस्थभावके द्वारा अन्य वद्रव्यभावोंसे 
अधिक जानता है, उस मुनिको परमार्थ के जाननेबाले जितमोह 
कहते हैं । 


जितदात्रु--२ , ( ह. पु.|३४/१लो. नं. ) पूर्व भव नं, ३, में भानुसेठका 
पुत्र श्रसेन था ।६७-६८। पूर्व भव नं« २ में चित्रचूल विद्याधरका पूत्र 
हिमचूल था ।१३२-१३३। पूर्वभव नं, १ में शाजा गक़नवेवका पृत्र 
नन्दिषेण था ।१४२-१४३ । ( हू, पु.सर्ग/श्लो, नं. )--बतं मान भवमें 
बत्ुदेनका पुत्र हुआ (३५/० )। देवने जन्मते ही हृद्ृष्टि सेठके महाँ 
पहुँचा दिया (३५/७ )। वहाँ पर पोषण हुआ। पीछे दीक्षा धारण 
कर्‌ ली (४६/११५-२०) | घोर तप किया (६०/७ )। अस्तमें गिरनार 
परबतसे मोक्ष सिधारै ( ६(/१६-१७ ) | २, ( है. १/६६/६-१० ) जित- 
दाञ्ु भगवात्‌ महावीरके पिता राजा सिद्वार्थकी छोटी बहनसे 
बिबाहे गम्रे थे। हनको ग्रद्ोधा नामकी एक कन्या थी, जिसका 
विवाह उन्होंने भगवात्‌ बीरसे करना च्ाहा। पर भगवावूने दीक्षा 
धारण कर ली । परचात॒ ये भी दीक्षा धार मोक्ष गये। ३, द्वितीय 
रुद्र धे--पे० शकाका पुरुष /७। 


से. सा,|मृ/३१ जो इंदियि जिणित्ता गाणसहाबाधिओं भुणदि आप । त॑ 
खत्ठु जिदिदिय ते भगं॑ति जे णिच्छिवा साहू ।३११। जो इ्त्रियॉको 


जिस 


जीतकर ज्ञानस्वभागके व्वारा अन्य द्रव्यसे अधिक आत्माको जानते 
हैं, उन्हें जो निश्चयनयमें स्थित साधु हैं बे गास्तबनें जितेल्द्रिय 
कहते हैं । 

त. अनु/७६ इन्द्रियाणा प्रवृत्तौ च निवृत्तो च मनः प्रभु:। मन एवं जयेत्त- 
स्माज्जिते तस्मिन्‌ जितैन्द्रिय: ७६ “इन्द्रियॉकी प्रवृत्ति और 
निवृत्ति दोनॉमें मन प्रभु है, इसलिए मनको ही जीतना चाहिए। 
मनके जीतनैपर मनुष्य जितेन्द्रिय होता है । 


२. इन्द्रिय व मनको जोतनेका उपाय--दे० संयम/२। 


जिन--१. जिन सामान्यका छक्षण 


मृ, आ./१६१ जिदकोहमाणमाया जिदलोहा तेण ते जिणा होति।« 
क्रोध, मान, माया, लोभ इन कषायोंको जीत लेने के कारण अन्त 
भगवात््‌ णिन हैं । ( द्र. सं. टी./१४/४०७/१० ) | 

भ. आ [|वि./३१८/४३१/२३ कर्मकदेश्ञानां चर जयात धर्मोइपि कमण्यि- 
भिभवति इति जिनशब्देनोच्यते। “धर्म भी कर्मोंका पराभव करता 
है अत! उसको भी जिन कहते हैं । 

नि. सा./ता. वृ./१ अनेकजन्माटवीप्रापणहेतृत समस्तमोहरागद्ठे षादीच 
जयतीति जिनः ।«० अनेक जन्मरूप अटबीको प्राप्त करानेके हेतुभृत 
समस्त मोहरागद्वषादिकको जो जीत लेता है वह जिन है। 

पं. का./ता, दृ./१/४/ १८ अनेकभवगहनबिषयव्यसनप्रापणहेतुन््‌ कर्मारा- 
टोचू जमतीति जिनः ।० अनेक भबोंके गहन विषयोरूप संकटोंकी 
प्राप्तिकि कारणभूत कर्मरूपी शन्रुओंको जीतता है, बह जिन है। 
( स.द्व,/टो /२/२२३/१ ) 


२. जिनके भेद 


१, सकलजिन व देशजिन 


घ. ६/४,१,१/१०/७ जिणा दुबिहा समलदेसजिणभेएण । "सकलजिन व 
देशजिनके भेदसे जिन दो प्रकार हैं। 


२. निक्षेपोरूप मेद 
घ, ६/४,१,१/६८८ ( निश्षेप सामान्यके भेदोंके अनुरूप है ) | 


३, सकत्ठ व देश जिनके लक्षण 


ध. ६/४,१,९/१०/७ खवियधघाहकम्मा समलजिणा । के से । अरहंत सिद्धा । 
अबरे आइरिय उबज्माय साहू देसजिणा तिव्वकसाहंदिय--मोंह- 
विजयादो । “जो घातिया कर्मौंका क्षम कर चुके हैं गे सकल जिन हैं । 
वे कौन हैं“-अहत्त और सिद्ध। इतर आचाय, उपाध्याय और 
साधु तीव्र कषाय, इन्द्रिय एवं मोहके जोत लेनेके कारण देश 
जिन हैं । 

नि. सा./ता. वृ./क, २४३,२५३ स्ववद्ों जोबन्मुक्त: किचिल्नन्‍्यूनों जिने- 
श्वरादेषः ।२४३। सबबज्ञवीतरागस्य स्ववद्स्यास्य योगिनः! । न कामपि 
भिदां क्वापि तां विद्यो हा जडा वयम्‌ १२४३। जो जीब स्वबद्ग हैं वे 
जीवन्सुक्त हैं, जिनेश्वरसे किचित्‌ न्‍्यून हैं ।२४३। सर्वज्ञ बीतरागमें 
और इस स्व॒व॒द् थोगीमें कभी कुछ भी भेद नहीँ है, तथापि अरेरे ! 
हम जड़ हैं कि उनमें भेद मानते हैं ।२५३। 


प्र सा.(ता, बृ./२०१/२७१/१३ सासादनादिक्षीणकषायाब्ता एकदेशजिना 
उष्यस्ते ।७सासावन गुणस्थानसे लेकर क्षीण कषाय गरुणस्थान पर्यन्त 
एकदेदा जिन कहलाते हैं । 

हू, सं,/टी./१(///१० जितमिथ्मात्वरागादित्वेन एकवेशजिनाः असंयत- 
सम्मस्रष्टधादय!। » मिथ्यात्व तथा रागादिको जीतनेके कारण असंयत 


सम्यग्दृष्टि आदि (देश संयत श्रावक ब सकल संयत साधु ) एकदेशी 
जिन हैं । 


जैनेन्द्र सिज्धान्त कोदा 


जिनकल्प 
४. अवधि व विद्याघर ज़िनोंके कक्षण 


घ. ६/४,१.:१/४०४ 8 नेक जिनाश्त अवधि जिनाः 
चघ. ६/४,१,१/७८/(७ ! पैसर्ण जे ण॒ इच्छति केवर्ल॑ धरति 


चेव अण्णाणणि,वि'्तीए ते बिज्ञाहर॒जिणा णाम ।>अवधिज्ञान स्वरूप _ 


जो जिन बे अवधि जिन हैं। जो सिद्ध हुईं विद्याओंसे काम लैनेकी 
इच्छा नहीं करते, केवल अज्ञानकी निदृत्तिके लिए उन्हें धारण करते 
है, थे निद्ापर जिन हैं । 


», निक्षेपों रूप जिनोंके छक्षण 

ध. ६/४,१,१/६-८ सारार्थ ( निक्षेपोंके लक्षणोंके अनुरूप हैं ) । 
६, पाँचों परमेष्ठी तथा अन्य सभी संम्यस्धशटियोंको जिन 
संक्षा प्राप्त है-.३० जिन|३। 

जिनकल्प--१. जिनकढ्प साधुका स्वरूप 


भ, आ./बि,/१४॥/३५६/१७ जिनकलपो निरूप्यत्त--जितरागढ़ षमोहा 
उपसगपरीषहारिवेगसहाः, जिना हब बिहरन्ति इति जिनकक्तिका एक 
एवेत्यतिशयों जिनकल्पिकानास। हतरो लिड्रादिराचार: प्रायेण व्याव- 
शितरूप एवं ।७ जिन्होंने राग-द्वेष और मोहको जीत लिया है, उपसर्ग 
और परीषहरूपी कत्रुके वेकको जो सहते हैं, और जो जिनेन्द्र भग- 
बासुके समान बिहार करते हैं, ऐसे मुनियोंकों जिनकल्पी मुनि 
कहते हैं। शतनी ही विशेषता इन सुनियोमें रहती है। बाकी सब 

. लिगादि आधार प्रायः जैसा पूर्बमें बणन किया है, बैसा ही इनका 
भी समभना चाहिए। (अर्थात्‌ अद्वाईस मूल गुण आदिका पालन ये 
भी अन्य साधुओंवव करते हैं। ) ( और भी “-वे० एकल बिहारो ) | 


२, जिनकलपी साधु उत्तम संहनन व सामाथ्रिक चारिश्न- 
वाला ही द्वोता है 


गो, क.|जो. प्र,/(४७/७१४/५ श्रीवर्द्धमातस्वामिना प्राक्तनोत्तमसहनन- 
जिनकल्पचारणपरिणतेषु तदेकधा चारित्रम । «श्री वर्द्धमानस्वामोसे 
पहिले उत्तम संहननके घारों जिनकक्प आचरणरूप परिणते मनि 
तिनके सामाथ्रिकरूप एक ही चारित्र कहा है| 


जिनगुण संपत्ति ब्रत-- 
इस ब्रतकी तीन विधि है- उत्तम, मध्य व जघन्य, 

९. उत्तम विधि-अईन्‍्त भगवानके १. जन्मके १० अतिदायोंकी १० 
दशमियाँ; २. केवलक्षानके १० अतिदायोंकी दशा दह्मियाँ: ३. वैबकृत 
१४ अतिदशायोंकी १४ चतुर्द द्वियाँ; ८ प्रातिहा्योंकी ८ अष्टमर्याँ; १, 
षोडशकारण भावनाओं की १६ प्रतिपदाएँ; ६. पाँच कल्याणकोंकी £ 
पंचमियाँ; इस प्रकार ६4३ तिधियोंके ६३ उपवास १० मासमें पूरे 
करे । नमस्कार मन्त्रका त्रिकाल जाप्य करे। (हू, पृ.|३४/१२२); बत 
विधान संपग्रह/पृ. 4६४); ( किशनर्सिह क्रियाकोश )। २, मध्यम 
विधि--६६ दिनमें निम्नक्रमसे ३६ उपबास व ३० पारणा करे। 'ओऑं 
हाँ अह सत परमे इिने नमः' इस मंन्त्रका त्रिकाल जाप्य करे। क्रम-- 
(व, ) के स्थान पर पारणा सममना-१३.१.१,१,९५९४ २१,१,१११ 
२,१,१५१,१,१: २,१,१,१:१,१: २,१,१,१५१,१ | ( वद्ध मान पुराण ) (ब्रत 
बिघान संप्रह/पृ, ६५)। 8. जघन्य विधि-उपरोक्त ६३ ग्रुणोंके 
उपलक्ष्यमें ६३ दिन तक एकाशना करे । नमस्कार मन्‍्त्रका शन्रिकाल 
जाप्य करे। (बरत-विधान संग्रह/पृ. ६६); (किदान सिंह क्रियाकीश) । 


'लिनचन्ट्ू-- ५. नस्दिरं८ बलाएुकारगणकी गुर्बाबलीके अनुसार 
आप माधनन्दिके शिष्यु व कुल्दकुल्दके गुरु थे। समय-वि, शा. सं- 
४०-४६ (११८-१२७ ) --दै० इतिहास/६/१३। ३२. सौराष्ट्र वेशके 


३२९ 


जिनमुलावजोकनब्रत 


वक्‍्लभीपुर नगरमेँ अपने गुरु दमन्त्माचार्सकों मारफर आपने ही 
भद्रबाहु तृतीयके समयमें रवैताम्भरसंघकों स्थापना की थी। 
समय--वि० ११६-१४६ ( ई० ७६-६६ ) बिदोष --वे० श्वेताम्भर । 


जिनदत्त--- १. € बृहद़ू कथाकोद्ा/कथ्ण न॑. १ पृष्ठ नं, )--भव्नपुरमें 
राजा जिनचन्द्रके पुत्र थे।१ स्लेच्छोंको जीतकर युबराज पद प्राप्त 
किया । २ सभामें मुनियोंकी प्रद्ंसा मन दीक्षा ले लो ।३॥ २. ( जिन- 
दत्त चरित्र/सर्ग/श्लोक )--पूर्ण भवर्में शिबदेव थे। ( ५/७६ ) । मुनिको 
आहार देतेके प्रभावसे वर्तमान भवमें| ( ५/१२१)।! बसन्‍्तपुरके सेठ 
जोबदेबका पुत्र था ( १/१०२ ) / प्रारम्भमें बिरक्त था परन्तु अपने 
मित्रकी मायाचारीसे पृतलीको देख मोहित हुआ (२/२४)। तब 
उससे विवाह किया । ( २/६७ )। जुआ खेलते-खेलते पिताका समधस्‍््त 
धन समाप्त किया। पीछे व्यापारके लिए बाहर निकला। (३/४२,, 
८८ )। वहाँ अनेक संकट सहे और तीन कल्याओंसे बिबाह किया। 
( ७/४६ ) | अन्तमें पुत्रको राज्य दे दीक्षा ली। (६/६८)। समाधि 
धर कापिष्ठ स्थगमें मये । ( £/ १०८ )॥ 


“+“आ० गुणभद्द (६ ८०३-८०५ ) द्वारा रचित 
संस्कृत श्लोकबद्ध एक रचना । इसमें £ सन्धि, व ८०० श्लौक हैं। 
पीछे दिल्‍ली निवासी प॑० बखतावर सिंहने इसका भाषामें पद्मानुबाद 
किया है। 


जिनदास-- १. “जम्बू चरित्र' व 'ज्ञानसूर्योदय' के कर्ता वि. सं, 
१६४२ (ई० १४८५ ) के एक पण्डित [थे। ( हिन्दो जैन साहिष्य 
इतिहास ।६७ था० कामताप्रसाद ) २. ( बहुद कथाकोदा/कथा न० 
४/१४ नं? )-एक परम जिनभरृ्त थे। एक मित्रने स्थर्गले आकर 
इनको आकाशागामी बिद्या दो थी, जिससे कि आप पर्वके दिनॉमें 
चैत्यालयोंकी वन्दनाके लिए जाते थे ।१० उन्होंने ही आकाहगामी 
विद्या सिद्ध करनेका उपाय सैठ सोमदत्तको बताया था, जिसे विद यु- 
चर चोरने सिद्ध किया था | ( १३)। 


जिनदेवद---आप मन्त्री चामुण्डरायके पुत्र और आ० अजितसेनके 
शिष्य थे। समय--ई० श० १०-११। ( जैन साहित्य इतिहास/पृ. 
२६७/ प्रेमी जी )। 


जिननंदि ( आरय॑ )--भगवतो आराधनाके कर्ता दिवकोटिके गुरु 
थे। समय-ई. श. ९ का परूजपाद । (भ.आ./प्र.२.३/प्रेमी जी) 


जिनपालित--बट्रूण्डागमके कर्ता पुष्पदन्त आचार्यके मामा थे । 
आप बनवास देहाके राजा थे। पीछे पृष्पदन्त आचार्य द्वारा सम्बो- 
घित होकर दीक्षा ले ली । तदनुसार आपका समय- वी नि, ६१४; 
वि. १४४ (ई. ८७) आता है | (ष.खं, १|प्र.१६/,[.. ४०) 

जिनपुजा-पुरंदरव्त-- किसी भी मासकी शुक्ता १ से लेकर ६ 
तक उपवास या एकादाना करे । नमस्कार मन्त्र का ज्रिकाल जाप्य 
करे । (बतविधान संग्रह/पृ,६२);(किशनसिंह क्रियाकौदा) 


जिनभद्र--आप एक श्वेताम्भ्राचार्य थे। गणी 4 क्षमाश्रमणकी 
उपाधिसे विभूषित थे। निम्न रचनाएँ की हैं-१. विशेषाबश्यक 
भाष्य, ९. बृहरक्षेत्रमास, १३, बृहत्संग्रहिणी सूत्र या संघायणी 
( बर्तमानमें उपलब्ध बृहस्संग्रहिणी चन्द्रमहर्थि कृत है। बह उससे 
भिन्न है।) समय--हा. ४३१, नि. ६६६ (६० ६०६ ) | (ति,प./म्र, 
७४|७.., |7); (ज.दी,प./प्र.११०/४. व, 0७9.) (सि.वि,/प्र-२०/ 
पं, महेन्द्र), (स,सि./प्र.६॥/प, फ़ूलचन्द) 


- भावद्रषद कू, १से आसौज कृ, १ तक, 
एक मास पर्यन्त प्रति विन प्रातः उठकर अन्य किसौका मुख देले 
जिना भगवानके दर्शन करे। नमस्कार मस्‍्त्कां त्रिकाल जाध्य करे ; 
( बरतनिधान संग्रह/पृ.६० ); ( किदानसिंह क्रियाकोदा ) । 


जैनेन्द्र सिद्धान्त कोश 


भा० २-४२ 


जिसमुद्त 
जिममुन्रा--६० हुदा | 
जिनप्रह् कल्प---दे० पूजा | 


खिलरत्रि व्त--(४ बई पर्यस्त प्रत्येक बर्ष फाल्गुन कृ, १४ को 
' उपवास करें। राज्िको जागरण करे। पहर-पहरमें जिनवशन करे। 
नमस्कार मन्त्रका प़िकाल जाप्य करे। (बर्द्धमान पुराण) , (बतविधान 


संप्रह|पृ,६१) | & 
जिनरूपता क्रिया---३० क्रिया/३ । 


जिमबर वृधभ-- | 

प्र, सा./तावू-/२०१/२७१/१३ सासादनादिक्षीशकषायान्ता एकदेशजिना 
उच्यस्ते, रोषाश्रानगारकेवलिसो जिनबरा भण्यन्ते। तीर्थंकरपरम- 
देबाश्व॒ जिनवरबृषभा: ॥ >सासादनादि क्षीणकथामपर्यस्त एकदेदा 
जिन कहलतते हैं, शेष अनगारकेवली अर्थात्‌ सामान्य केबली जिनवर 

तथा तीर्थंकर परमदेव जिनवर वृषभ कहलाते हैं । 

व. सं.(टी.(१/६/१० एकवेशजिनाः असंयतस्तस्यग्दृष्टधादगस्तेषां बराः 
गंणघरदेबास्तेधां जिनवराणां वृषभः प्रधानो जिनवरबृषभस्तीभ कर- 
परमपेवः | “असंयत सम्यग्दृष्टि आदि एकदेश जिन हैं। उनमें जो 
बर श्रेष्ठ हैं वे जिनवर यानी गणघरदेष हैं। उन जिनबवंरोंमें भो जो 
प्रधान हैं, वे जिमवरबृषभ अर्थात्‌ तीर्थंकर परमदेध हैं । 


जिनसंहिता--आ, देवसेन कृत दर्शनसारकी भाषा बचनिका | 
जिनः सहुलनाम--३० अईन्त/!: 


जिनसागर--- जोवंधर पुराणके कर्ता (ई, झ्ञ. १८) के एक साधु । 
(जीवन्धर चम्पृ।प्र.११//. 'पि. ए9.) 


जिमसेन-- , पुन्नाट्संघकी गुर्बवावलीके अनुसार आप आ, भोमसेनके 


दिष्य तथा शान्तिसेनके गुरु धे। -दे० इतिहास/५/१८, ३. परन्नाट- 


स॑घकी भुवविलीके अनुसार आप श्री कीतिषेणके दिष्य थे। हरिवंश 
भुराणकी अन्तिम प्रहस्तिके अनुसार आपने बर्द्धमानपुर नगरके श्री 
पार्शनाथ चैत्यालयमें दा. स॑- ७०३ में हरिबंदा पुराणकी रचना 
प्रारम्भ की थी, जो पोछे दोस्तटिका ग्राममें पूरी हुई। कृति-हरि- 
ब॑दापुराण। समय--दा-सं, ७००-७४०; बि. ८३६-८८५ (ई. ७७८- 
पए८ )। -दे० इतिहास/४(१८, (पड़म चरिड/प्र. देवेन्द्र कुमार ) 
४ पंचघ्तुपसंघकी गुर्बाबलीके अतुसार आप धवलाकार श्रीबीरसेन 
स्वामी के द्विष्य तथा उत्तरपुराणके कर्ता श्री गुणभद्वके गुरु थे । राजा 
अमोघवर्ष प्रथमके समकालीन थे। आप आगर्भ दिगम्बर कहे जाते 
हैं; क्योंकि८ वषकी आयु तक तो बालपनेमें लंगोटी पहिनी ही न 
थी और ८ बषकी आयुर्मे दिगम्बरी दीक्षा लेली थी! अपने गुरुकी 
अधूरी जयधवला टीकाको तो आपने प्रूरा किया और आपके अधूरे 
महापुराणको आपके दिष्यने उत्तरधुराणकी रचना द्वारा पूरा किया 
था | कृतियाँ - ९. जयधबलाका दोष भाग, २. महापुराण, ३« पार्श्या- 
भयुदय, ४, वद्ध मान पुराण। समय--ई. ८००-८४३ --दे० इतिहास/ 
४/१७। ( जीवंधरचम्पू|प्र.5|/. . ए9. ); ( ष,ख॑.ै|प्र. /प8. 7. 
उँधांच ), (सि.व्ि/प्र.३८/प. महेन्द्र )) (ह.पु./प.८/पं. पन्नालाल ), 
(मं,पु.|प्.३३/प .पन्नालाल) 


जिनस्तुति दबतक--. आ. समनन्‍्तभद्र ( ई.श./२) कृत संस्कृत 
छत्दनद्ध एक ललित स्तोत्र जिसमें १०० श्लोकों प्रारा जिनेच्द्र भग- 
बाहुका स्तवन किया गया है। २. आ. वमुनन्दि (ई. १०४३-१०॥३) 
हारा भी एक 'जिन दातक' नामक स्तोश्रकी रचना हुई थी । 


जिनेत्र श्रुद्धि--आ. पूज़्यपादका अपर नाम--दे० पूज्यपाद । 


३३७. 


- जीषः 


जिवानी--जलको छानकर उसके गालितशेषको तिस ही जलादायमें 
पहुँचाना । --विशेष दे० जलगालन/२ ! 


है. 
जिल्ला--। « दूसरे नरकका ७वाँ पटल-वे० नरक/५। २. रसना 
इन्द्रिय-दे० रसना। 


जिछल्िक-- १. दूसरे नरकका ८वाँ पटल--दे० नरक/५। ३, गंगा 
नदीका वृषभाकार कूट-दे० बृषभ । 


जीत--लज्ञार्थ में जीत-हार सम्बन्धी-वे० न्‍्याय/२ । 


जीवंधर-- म.पु./७४/₹लो, न॑, ) राजा सध्यन्धरका पुन्न था। श्म- 
द्वानमें जन्म हुआ था, गन्धोत्कट सेठ अपने मृत पृश्नको छोड़कर 
बहाँसे इनको उठा लाया । आ. आर्यबर्मासे शिक्षा प्राप्त की । अनेकों 
कन्याओंको स्वय॑बरॉमें जीता ।२२८। पिताके घातक मन्त्नों कार््रा- 
गारकों मारकर राज्य प्राप्त किया ।६६६। अन्‍्समें दीक्षाधार (६७६० 
६८२) मोक्ष सिधारे (६८५-६८७)। पूर्व भव नं. २सें आप पुण्डरी- 
किणी नगरीके राजा जयन्धरके 'जमद्रथ' नामके पुत्र थे । इन्होंने एक 
हंसके बच्चेको , आकाइसे पकड़ लिया था तथा उसके पिता ( हंस ) 
को मार दिया था। उसीके फलस्बरूप हस भवमें जन्मते ही इनका 
पिता मारा गया, तथा १६ बर्ष तक मातासे पृथक्‌ रहना पड़ा ४३४- 
४४२-तहाँसे चयकर पूर्वभव नं. १ में सहस्तार स्वर्गमें देव हुए 
।(४३-४४४॥ और वर्तमान भवमें जीवन्धर हुए । 


जीवंधर चंपू---उपरोक्त जीवन्धर स्वामीके,चरित्रको वर्ण न करने- 
वाले कई ग्रन्थ हैं आ. वादीभ्सिह सूरि न, २ (ई. १०१६-११६० ) 
द्वारा रचित गद्ययूड़ामणि तथा छंत्रचूड़ामणिके आधारपर कवि 
हरिचन्द ( ई. १०७/-११७५ ) ने जीवन्धर घम्पूकी रचना की । इसमें 
संस्कृतका काव्य सौन्दर्य कूट-कूटकर भरा हुआ है। इसमें ११ 
5५०३ हैं तथा ८०४ श्लोक प्रमाण हैं। इतना ही गण्भाग 
भी है। 


जोघंधर चरित्र--- १. कावि रइधू (ई. १४३६) कृत अपभ्र शा 
छन्‍्दबद्ध प्रन्थ । २, आ, शुभचन्द्र (ई. १४५४१ ) कृत संस्कृत छन्द- 
बद्ध ग्रन्थ | 


जीवंधर पुराण---आ. जिनसागर ( ई, शा, १८) की एक रचना । 
जीवंघर शतपदी-- आ. कोटी श्र ( है. १५०० ) की एक रचना | 


जीव--संसार या मोक्ष दोनोंमें जीव प्रधान तत्त्व है। यद्यपि झ्ञान- 
दर्शन स्थभावी होनेके कारण वह आत्मा हो है फिर भी संसारी 

. दद्मार्म प्राण धारण करनेसे जीब कहलाता है। वह अनन्तगुणोंका 
स्वामी एक प्रकाशात्मक अमूर्तीक सत्ताधारी पदार्थ है, कक्पता मात्र 
नहीं है, न ही पंचभू तोंके मिश्रणसे उत्पन्न होनेनाला कोई संयोगी 
पदार्थ है। संसारो दशामें दारीरमें रहते हुए भी दरोरसे पृथक, 
लौकिक विषयोंको करता व भोगता हुआ भी बह उनका केबल 
ज्ञाता है। वह यद्यपि लोकप्रमाणः असं॑ख्यात प्रवेशी है परन्तु 
संकोचबिस्तार दकिके कारण द्वारीरप्रमाण होकर रहता हैं। कोई 
एक ही सर्वव्यापक जीव हो ऐसा जैन दर्शन नहीं मानता। ने 
अनन्तानन्त हैं। उनमें से जो भी साधना विश्लेषके व्वारा कर्मों ब 
संस्कारोंका क्षय कर देता है बह सदा अतीन्द्रिय आनन्दका भोक्ता 
परमात्मा बन जाता है। तब बह विकल्पोंसे सर्वथा शून्य हो केबल 
ज्ञाता दरष्टाभाबमें स्थिति पाता है ७ जैनदर्शनमें उसीको ईश्बर या 
भगवात्‌ स्वीकार किया है उससे पृथक किसो एक ईश्बरकों वह नहीं 
मानता । 


जैनेन्दः सिद्धान्त कोस 
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१ 
३ 
३३ 


भेद, लक्षण व निर्दुश 


जीव सामान्यका रुक्षण । 

जीवके पर्यायवाची नाम । 

जीवको अनेक नाम देनेकी विवक्षा । 

जीवके मेदममेद ( संसारी, मुक्त आदि )। ..., 
जीवोंके जलचर यलचर आदि भेद । 

जीबोंके ग्भज आदि भेद । 

गर्भंज व्‌ उपपादज जन्म निर्देश -दे० जन्म 
सम्मूछिम जन्म व जीव निर्देश... -दे० संमूच्छ न 
जन्म, योनि ते कुल आदि --दे० बह बह नाम 
मुक्त जीवका लक्षण व निर्देश -दै० मोध्ष 
संसारी, त्रस, स्थावर व पृथिबी आदि 

--दै० वह बह भाम 

तंशो-असंशी जीवके लक्षण व निर्देश. -दे० संज्ञी 
घट्काय जीवके भेद निर्देश -दे० काय/२ 
सृक्ष्म-बादर जीवके लक्षण व निर्देश. --दे० सूक्ष्म 
एकेन्द्रियादि जीवोंके मेद निरेश. --दे० इन्द्रिय/० 
प्रत्येक साधारण व निगोद जीव -दे० बनस्पति 
कार्यकारण जीवका लक्षण । 

पुण्यजीव व पापजीवके लक्षण । 

नो जोवका लक्षण । 

पट्द्र॒न्योंमिं जीव-अजीव विभाग -दै० द्र्य/२ 
जीव अनन्त है । --दै० द्रव्य/२ 
अनन्त जीवोंका लोकमें अवस्थान --दे० आकाश/३ 
जीवके द्रव्य भाव प्राणों सम्बन्धी --९० प्राण/२ 
जीव अस्तिकाय है. -दे०अस्तिकाय 


जीवका स्व व परके साथ उपकाय उपकारक भाव 
“--दे० कारण/74/₹ 
“-वे० मूर्त/२ 
-दे० भनन्‍्ध 


संसारी जीवका कृथंचित्‌ मूर्तत्व 
जीव करमके परस्पर बन्ध सम्बन्धी 
जीव व कममें परस्पर कार्यकारण सम्बन्ध 

-- दै० कारण/3/३,६ 
जीव व दरीरकी भिन्नता --दे० कारक/२ 
जोवमें कथ॑चित्‌ शुद्ध अशुद्धघना तथा संगत व 
देहममाणपना --बै० जीव/१ 
जीव विषयक सत्‌, संख्या, क्षेत्र, स्पशेन, काल, 
अन्तर, भाव व अल्पबहुत्व --दे० बह वह नाम 


निर्देश विषभर शंकाएं व सताथ आदि 


मुक्तमें जीवत्व वाका रुक्षण कैसे घटित हो । 
औपचारिक होनेसे सिद्धोंमें जीवत्व नहीं है ! 
मार्गणास्थान आदि जीवके रुक्षण नहीं हैं। 


४ । तो.फिर जीवकी सिद्धि कैसे ही । 
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जीव एक ब्रद्वाका अंश नहीं है। 
पृवोक्त रक्षणोंके मताये । 
जीवके मेद-प्रमेदादि जाननेका कर | 


। जीषके गुण व भस 


| जीवके २१ सामान्य विशेष स्वभाव । 
जीवके सामान्य विशेष गुण ! 


जीवके अन्य अनेकों गुण व धम । 
शानके अतिरिक्त सवेगुण निविकल्प हैं. --दे० गुण/२ 
जीवका कर्थचित्‌ कर्ता अकर्तापना --दे० चेतना|९ 


जीवमें सूक्ष्म, महान्‌ आदि विरोधी धम । 
विरोधी धर्मोकी सिद्धि व समन्वय --दे० अनेकास्त/५ 


जीवमें क्थ॑चित्‌ शुद्धत्व व अशुद्धत्व । 
जीव ऊध्वंगमन स्वभाती है -दै० गति/१ 
| जीव क्रियुवानू है । --दै० द्रव्य/१ 
जीव कर्थ॑ंचित्‌ स्वेब्यापी है । 
। जीव कर्थचित्‌ देह प्रमाण है । 
सवंब्यापीपनेका निषेष व देहममाणत्वको सिद्धि | 
जीव संकोच विस्तार स्वभावी है। 
संकोच विस्तार पर्की सिद्धि । 
। जीवकी स्वभावज्यंजनपर्याय सिद्धत्व है 
--दै० सिद्धरन 
जीवमें अनन्तों धर्म हैं --दे० गुण|३/१० 
जीवके प्रदेश 
जीव असंख्यात प्रदेशी है । 
जीवके प्रदेश कल्पना में युक्ति --वबे० द्रव्य/४ 
संसारी जीवके अ।5 मध्यप्रदेश अचल हैं और 
दोष चल व अचल दोनों प्रकारके । 
शुद्धद्॒व्यों व शुद्धनीवके प्रदेश अचल ही दोोते हैं । 
विमहगतिमें जीव प्रदेश चक ही होते दैं। 
जीवप्रदेशोंके चलितपनेका तात्पर्य परिस्पन्दन व 
भ्रमण आदि । 
जीवश्रदेशोंकी अनत्रस्थितिका कारण योग है । 
अचलप्रदेशोंमें भी कम अवश्य बेंधले हैँ 
“-दे० योग/२ 
चलार्चल प्रदेशों सम्बन्धी शंका लमाधान। 
जीव प्रदेशोंके साथ कमप्रदेश भी तदनुलार चक् 
अचल होते हैं। 
जीव गदेशोंमें खण्डित होनेकी सम्भावना 


-बे० वेदनासमुद्द घात/४ 
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जीन 
१. मेद, लक्षण, व निर्देश 


१, जीव साम्रान्यका लक्षण 


१, दश आणोंसे जीवे सो जीव 


प्र, सा.|म./१४७ पाणेहि चदुहि जीवदि जीविस्सदि जो हि जीबिदो 
घुव्ब | सो जीबो पाणा पुण पोरगलदब्वेहिं णिव्वत्ता।१४७।*जो 
बार प्राणोंसे (या दश प्राणोंसे) जीता है, जियेगा, और पहले 
जीता था वह जोब है, फिर भी प्राण तो प्ुद्वंगल द्रव्योंसे निष्पन्न हैं । 
(१. का,/मु।३० ) (घ.९/१९११३/११६/३); ( म,ए/२४/१०४ ); 
(न. घ, बृ,(११० ); (द्र, सं//यू/३) (नि. सा./ता/ब-६ ); ( प. 
का./ता, बृ./२७/५६/१७ ); (4. सं./टो,/२/८/६); (स्था० म/२६/ 
३२६/१६ । । 

रा. बा./९/४/७/२६/२७ दक्षप्तु प्राणेघु यथोषाकप्राणपयय्रेण त्रिषु कालेघु 
 जीबनानुभवनात॒ “'जोबति, अजीबीत, जीविष्यति' हृति वा जीव: । 
देश प्राणॉमेंस अपनी पर्यायानुसार गृहीत य्रथायोग्य प्राणोंके 
वारा जो जीता है, जीता था व जीवबेगा इस त्रेकालिक जीवनगुण- 
बालेको जोब कहते हैं | 


२. उपयोग, चेतन्य, कर्ता, भोक्ता आदि 


प॑, का.|मू.|२७ जोबो क्ति हवदि चेदा उवओगविसेसिदो-“४० आत्मा 
जीब है, चेतयिता है, उपयोग विशेष वाला है। (०. का.मृ-|१०६ ) 
(प्र, सा,मू/१२७ ) 

स. सा,/मू./2६ अरसमरूबमर्गर्ध अव्जत्त चेदणागुणमसद्द! | जाण अलि- 
गरगहण जीबमणिह्विटुसंड्राणं ।४६। ८है भव्य | तू जोबको रस रहित, 
रूप रहित, गन्ध रहित, अअ्यक्त अर्थात इन्द्रियसे अगोचर, चेतना- 
गुणबाला, दाग्द रहित, किसी भी चिहको अनुमान ज्ञानसे ग्रहण न 
होनेबाला और आकार रहित जान । (प', का,/म/१२७ ); ( प्र. सा. 
मृ/(७२ ); ( भा. पा,/मृ ./६४ ); ( ध. ३/१:९.१/गा.१/३ ) 

भा, पा./मु.[१४८ कत्ता भोह अमुत्तो सरीरमित्तो अणाइणिहणों भर । 
दंसणणाणुवओगो णिट्ठिट्रो जिणवरिंदेहिं।१४५।०जोव कर्ता है, भोक्ता 
है, अमूर्तीक है, शरोरप्रमाण है, अनादि-निधन है, दशन ज्ञान उप- 
योगमयी है. ऐसा जिनबरेन्द्र द्वारा निर्दिष्ट है। (पं, का. मू.२७ ); 
(१, प्/मृ/१/३१ ); (रा, बा./१/४/१४/२६/११ ) (मे, पु.स्‍/२४/६२ ); 
(घ., १/१:१.२/गा, १/११८ ): ( न,च.बृ./१०६ ); (दस .[म्र./२ ); 

त, सू.(२(/८ उपयोगो लक्षणस्‌ ।«»उपयोग जीवका लक्षण है । 
( न,च.बू ११६ )। 

स, सि,(१/४/१४/३ तत्र चेतनालक्षणों जीबः।“जीवका लक्षण चेतना 
है।(घ. १४/३३/६) | ह 
न, च, बृ.(३६१० लक्खणमिह भणियमादाज्केओ सब्भावसंगदों सोबि। 
बैयण उबलद्धी दंसण णाणं व लक्खणं तस्स ।आत्माका लक्षण 
चेतना तथा उपलब्धि है, और बह उपलब्धि ज्ञान दशन लक्षण- 

बाली है । 

व. स॑,/मू./३ णिच्छयणयदो दु चेदणा जस्स |३।७०निश्चय नयसे जिसके 
चैतना है बही जीव है। 

दर, संटी./२८/४ शुद्धनिश्वयनये न-- शुद्धच्तन्यलक्षणनिश्चयप्राणेन यद्यपि 
जीबति, तथाप्यशुद्धनयेन--द्वव्यभावप्राण जीबतीति जीबः शुद्ध 
निश्चसे यद्यपि शुद्धचतन्‍्य लक्षण निश्चय प्राणोंसे जीता है, तथापि 
अशुद्धन यसे व्रठ्य व भाव प्राणोंसे जीता है। (प॑, का.[ता. बृ.[२७/५६/ 

१६; $०/६७/१२ )। 

गो, जी,/जो,प्र,/२/२१/८ कर्मोषाधिसापेक्षक्ञानदशनोपयोगचैतन्यप्राणेन 
जोबस्तीति जीबाः ।०( अशुद्ध निश्चयनयसे ) कर्मोषाधि सापेक्ष 
झ्ञानदद्ानोपयोग रूप चेतन्य प्राणोंसे जीते हैं पे जीब हैं। (गो, जी,/ 
जी./प/१२६/१४१/३)। 


३३२ | १. भेद, लक्षण व निर्देश 


३. औपशमिकादि भाव 'ही जीव है 


रा, बा.(१/॥|३:८३८५ औपशमिकादिभावपणर्यायों जीव; पर्यायादेशात 
।३। पारिणामिकभावसाधनो निश्चयतः ।८। औषद्मिकादिभावसाध- 
नश्न व्यवहारतः ।६ *«पर्यायाथिक नयसे औपदामिकादि भावरूप 
जीव है।३। निश्चयनयसे जीब अपने अनादि पारिणामिक भावषोंसे ही 
स्वरूपलाभ करता है ।ए। व्यवहारनयसे औपदामिकादि भावोंसे तथा 
माता-पिताके रजबीय आहार आदिसे भी स्वरूप लाभ करता है। 

0, सा,/३/२ अन्यासाधारणा भावषाः पश्मौपदश मिकादस: । स्वतत्त्वं मस्य 
तत्त्त्य जीबः स ठ्यपदिश्यते ।२।७औपदाभिकादि पाँच भाव 
( दे० भाव ) जिस तत्त्वके स्वभाव हों बही जीव कहाता है । 


२, जीवके पर्यायवाची नाम 


ध, १/१,१,२/गा. ८१,८२/११८-११६ जीबो कत्ता य॒ बत्ता य॒ पाणी भोत्ता 
य पोग्गलो। बेदी विण्हू सयंभ्र ये सरीरी तह माणनों [८१ सत्ता 
जंतू य माणी य माई जोगी य संकडो । असंकडो य खेत्तण्हू अंत्तरप्पा 
तहेब य ॥7२। «जीव कर्ता है, वक्ता है, प्राणी है, भोक्ता है, पृदगलरूप 
है, वेत्ता है, विष्णु है, स्वयं भू है, शरीरी है, मानव है, सक्ता है, जन्तु 
है, मानी है, मायानी है, योगसहित है, संकुट है, असंकुट है, क्षेत्रज्ञ 
है और अन्तरात्मा है ।८१-८२। 

म.पु,/२४|/१०३ जीबः प्राणी च जन्तुश्च क्षेत्रज्मः पुरुषस्तथा । पुमानात्मा- 
न्तरात्मा च॒ क्लो ज्ञानीत्यस्य पर्ययः ॥१०३॥ “जीव, प्राणी, जन्तु, 
क्षेत्रज्ष, पुरुष, पुमान्‌, आत्मा, अन्तरात्मा, शं और ज्ञानी मे सब जीव- 
के पर्यायवाचक शब्द हैं। 


8. जीवको अनेक नाम देनेकी विवक्षा 
१, जीव कहनेकी विवक्षा - दे० जीबका लक्षण ने , ९ । 
२. अजीब कहनेकी विवक्षा 


ह दे. जोब/२/१ में ध./१४ 'सिद्ध' जीब नहीं हैं, अधिकसे अधिक उनको 


जी बितपूर्ब कह सकते हैं। 

न.चब्बृ./१२१ जो हु अमुत्तो भणिओ जोबसहाबो जिणेहिपरमत्थों । 
उबयरियसहाबादों अधेमणो मुत्तिसंजुत्तो ।१३१। «“जीवका जो 
स्वभाव जिनेन्द्र भगवान्‌ द्वारा अमृत कहा गया है बह उपचरित 
स्वभावरूपसे मूर्त व अचेतन भी है, क्यों कि मृर्तीक शरीरसे संयुक्त है । 


३. जड़ कहनेकी विवक्षा 


प.प्र//मृ.(१/४३ जे णियबोहपरिट्टियहे जीवहूँ तुद्दह णाणु। हंदिय जणियउ 
जोइ्या ति जिउ जड़ बि वियाणु ।३॥ “जिस अपेक्षा आत्मा ज्ञानमैं 
ठहरे हुए (अर्थात्‌ समाधिस्थ) जीबॉके हन्द्रियजनित ज्ञान नाशको 
प्राप्त होता है, है योगी ! उसी कारण जीबको जड़ भी जानो । 

आराधनासार/5१ अद्वैतापि हि बेत्ता जगति चेत्‌ दृग्झप्तिरूपं स्यजेत, 
तत्सामान्यविशेषरूपबिरहात्सास्तित्वमेब त्यजेत्‌। तत्याग॑ जड़ता 
चितो5पि भवति व्याप्सो बिना व्यापक; ।..-।८१॥ “इस जगवमें जो 
योगी अद्वेत दशाको प्राप्त हो गये हैं, वे दर्शन व ज्ञानके भेदकों ही 
त्याग देते हैं, अर्थात्‌ वे केबल चेलनस्थरूप रह जाते हैं। और 
सामान्य (दशन) तथा विद्येष (ज्ञान) के अभावसे वे एक प्रकारसे अपने 
अस्तित्वका ही त्याग कर देते हैं। उसके ध्यागसे चेतन भी वे जड़ता- 
को प्राप्त हो जाते हैं क्‍योंकि व्याप्यके बिना व्यापक भी नहीं होता । 

द्र, स॑ /टी.(१०(२७/२ पथ्चेन्द्रियमनों बिघधविकल्परहितसमाधिकाले स्व- 
संवेदनलक्षणबोधसद्भाबेषपि अहिविषमैन्द्रिययोधाभावाउजडः, न ॑॑ 
सर्वधा सारू्यमतनत्‌ | »पाँचों इन्द्रियों और मनके विषमॉके 
'बिकष्पोंमें रहित समाधिकालमें, आत्मा अन्ुभवरूप ज्ञानके विद 
होनेपर भी बाहरी विषयरूप इन्द्रियज्ञानके अभावषसे आत्मा जड़ 
माना गया है, परस्तु साख्यमतकी तरह आत्मा सबंधा जड़ नहीं है । 


जैनेस सिद्धान्त कोश 


जीव 
४. शुन्य कहनेकी विवक्षा 


प.प्र./मू,/१/६४१ अटूठ वि कम्महईँ बहुविह॒हँ णवणव दोस ण जेंण । मुद्नहँ 
एक्क्रु लि अत्थि णधि सुण्णु वि भुच्चह सेण । «जिस कारण आठों ही 
अनेक भेदोंबरले कर्म तथा अठारह दोष, इनमेंसे एक भी शुद्धारमाओं के 
नहीं है, इसलिए उन्हें शून्य भी कहा जाता है । 

दे० शुक्लध्यान/१/४ [ णुक्लध्यानके उत्कृष्ट स्थानको प्राप्त करके योगी 
शुन्य हो जाता है, क्योंकि, रागादिसे रहित स्वभाव: स्थित ह्वान ही 
शुन्‍्य कहा गया है। वह बास्तबमें र॒त्नत्नयकी एकता स्वरूप तथा बाह्य 
पदार्थोंके अबलम्बनसे रहित होनेके कारण ही शून्य कहलाता है । ] 

त,अनु./१७२-१७३ तदा च्‌ परमेंकाग्रूयाइबहिरथेंघु सत्स्वपि। अन्यत्र 
किवनाभाति स्वमेबात्मनि पश्यतः ।१७१ अतए्वान्यध्ुन्योदषि 
नात्मा झृत्यः स्वरूपतः । शूत्याह्युन्यस्वभावोष्यमात्मनैबोपल- 
भयते ।१७३॥॥ >उस समाधिकालमें स्वात्मामें देखनेबाले योगीकी परम 
एकामग्नगताके कारण बाह्मपदार्थोंके विद्यमान होते हुए भी उसे आत्माके 
अतिरिक्त और कुछ भी प्रतिभासित नहीं होता ।१७९। इसी लिए अन्य 
बाहापदार्थोंसे शून्य होता हुआ भी आत्मा स्वरूपसे शून्य नहीं होता । 
आत्माका यह शूल्यता और अद्युन्यतामय स्वभाव आत्माके द्वारा ही 
उपलब्ध होता है । 

द्र,सं./टी./१०/२७/३ रागादिविभावपरिणामापैक्षया(शन्‍योपुषि भवतिन 
पानन्तज्ञाना्पैक्षया मौद्धमतवत । **आत्मा राग, हष आदि विभाव 
परिणामोंकी अपेक्षासे झून्य होता है, किन्तु बौद्धमतके समान अनन्त 
ज्ञानादिकी अपेक्षा शून्य नहीं है । » 


४. प्राणी, जन्तु आदि कहनेकी विवक्षा 


म.पु./२४/१०५-१०५ प्राणा दक्षास्‍स्य सन्तीति प्राणी जन्तुश्च जन्मभाक्‌। 
क्षेत्र स्वरूपमस्य स्पात्तज्ज्ञानाद स तेथोच्यते १०४ पुरुषः पुरुभोगेषु 


दयनात परिभाषितः । पुनात्यात्मानभितिं च पुमानिति निगद्यते ' 


।१०६। भवेष्बतति सातत्याइ एतीत्याप्मा निरुच्यत्ते | सोध्न्तरात्माप्ट- 
कर्मान्तर्व तित्यादभिलप्यते (१०७ ज्ञः स्याज्ज्ञानगुणोपेतो ज्ञानी च 
तत एव सः | पर्यायद्वाड्दै रेभिस्तु निर्णेयोपत्मैश्च तद्विधे:। «दह्ष 
प्राण विद्यमान रहनेसे यह जोब प्राणी कहलाता है, बार-बार जन्म 
धारण करनेसे जन्तु कहलाता है। इसके स्वरूपको क्षेत्र कहते हैं, उस 
क्षेत्रको जाननेसे मह क्षेत्रझ कहलाता है ।१०६। पुरु अर्थाद अच्छे-अच्छे 
भोगों में श़यन करनेसे अर्थाध्र्‌ प्रवृत्ति करनेसे यह पुरुष कहा जाता है, 
और अपने आत्माको पबित्र करनेसे पुमात्‌ कहा जाता है ।१०६। नर 
नारकादि पर्यायोंमें 'अतति' अर्थात्‌ निरन्तर गमन करते रहनेसे 
आत्मा कहा जाता है। और ज्ञानावरणादि आठ कर्मोंके अन्त्ब॑र्ती 
होनेसे अन्तरात्मा कहा जाता है ।१०७ ज्ञान गुण सहित होनेसे 'ज्ञ" 
और ज्ञानी कहा जाता है। इसी प्रकार यह जीब अन्य भी अनेक 
दाब्दोंसे जानने योग्य है ।१०८। 


७. कर्ता भोक्ता आदि कहनेकी विवक्षा 


ध.१/१,१,३/११६/३ सच्चमसच्च॑ संतमसंत॑ बददीदि बत्ता | पाणा एयस्स 
संतीति पाणी। अमर-णर-तिरिय-णारय-भेएम चडव्बिहे संसारे 
कुसलमकुसलं भूंजदि ज्षि भोक्ता। छव्यिह-संठाणं बहुविह-बेहेहि 
पूरदि गलदि ज्ञि पोग्गलो | सुख-दुक्‍्ख॑ बेदेदि क्ति बेदी, वेक्ति 
जानातीति था बेद:। उपात्तदेहं व्याप्नोतीति विष्णु:। स्वयमेव 
भ्रूतवानिति स्वयंभू । सरोरमेयस्स अतिथि क्ति सरीरी | मनुः ज्ञान तत्र 
भव इति मानवः। सजण-संबंध-मित्त-बग्गादिम्तु संजदि त्षि सत्ता । 
चउग्गह-संसारे जायदि जणयवि पत्ति जंतू। माणों एमस्स अत्ति त्ति 
भाणी । माया अरिथि क्ति मायी । जोगो अर्थि क्ति जोगी । अहसण्ह- 
देह-पमाणेण संकुडदि त्ति संकृडो। सव्ब॑ लोगागासं बिमापदि क्ति असं- 


३३३ १. भेद, लक्षण व्‌ निर्देश 


कुडो। क्षेत्र स्वरूप जानाती ति क्षेत्रद्च)। अट्ठ-कम्मथ्भ॑ तरो क्तिअं तरप्पा। 
ल्सत्य, असत्य और योग्य, अगोग्य बचन बोलनेसे बक्ता है; ददा 
प्राण पामे जानेसे प्राणी है; चार गतिरूप संसारमें पृण्यपापके फलको 
भोगनेसे भोक्ता है; नाना प्रकारके दरीरों द्वारा छह संस्थानोंको प्ररण 
करने व गलानेसे पुष्गल है; मुख और दुःखका बेदन करनेसे 
वेद है; अथवा जाननेके कारण बेद है; प्राप्त हुए 
शरीरकों व्याप्त करनेसे विष्णु है, स्वतः ही उत्पन्न होनेसे 
स्वयभू है; संसारावस्थामें दरौरसहित होनेते दरोरी है; मनु ज्ञानको 
कहते हैं, उसमें उरपन्‍न होनेसे मानव है; स्वजन सम्भन्धी मित्र आदि 
बर्गमँ आसक्त रहनेसे सक्ता है; चतुर्गतिरूप संसारमें जन्म लेनेसे 
जन्तु है; मान कषाय पायी जानेसे मानी है; माया कषाय पायी जानेसे 
मायी है; तीन योग पाये जानेसे योगी है। अतिसृक्ष्म देह मिलनेसे 
संकुचित होता है, इसलिए संकुट है; सम्पूर्ण लोकाकाशको व्याप्त 
करता है, इसलिए असकुट है; लोकालोकरूप क्षेत्रको अथवा अपने 
स्बरूपको जाननेसे क्षेत्र्ष है; आठ कमामें रहनेसे अन्तरात्मा है 
(गो.जी,/जी,/३६५-३६६/०७६/२) । 
दे० चेतना/३ (जीवको कर्ता व अकर्ता कहने सम्बन्धी --) 


४, जीवके भेद प्रभेद 
१. सारी व भुक्त दो भेद 
त,सृ.|२/१० संसारिणो मुक्ताश्च ।१०। “जीब दो प्रकारके हैं संसारी 
और मुक्त । (पं,का,/मू-(१०६, (मू,आ./२०४), (न.च. बृ,./१०६) । 
२. संसारी जीवोंके अनेक प्रकारसे भेद 
त,सू /२/११-१४,७ जीवभव्याभव्यत्वानि च ॥॥ समनस्कामनस्का: ।११॥ 
संसारिणस्त्रसस्थावरा: ।१२। पृथिव्यप्तेजोबामुबनस्पतयः स्थाबराः 
१३। ब्वीन्द्रियादयस्रसा:। १४।- जीव दो प्रकारके हैं भव्य और अभव्य_ 
।» (पं,का,/सृ./१२०) मनसहित अर्थाद्‌ संछ्ी और मनरहित अर्थात 
असंज्ञीके भेदसे भी दो प्रकारके हैं।११॥ (द्र.सं/मृ,/१२/२६) संसारी 
जीब श्रस और स्थावरके भेदसे दो प्रकारके हैं (न.च./बृ,/१२३) तिनमें 
स्थावर पाँच प्रकारके हैं-पृथिवी, अप, , तेज, बायु, ब बनस्पति ।१३। 
(और भी देखो 'स्थावर" तन्रस जीब चार प्रकार है-द्वीन्व्रिय, 
अ्रीन्दि, चतुरिच्दिय न पंचेन्द्रिय ।१४॥ (और भी दे० इन्दरिय/४)। 
रा. वा.(६/११/६/४६४५/६ द्विबिधा जोबाः बादराः सृक्ष्माश्च ।०जीव 
दो प्रकारके हैं-मादर और सृक्ष्म-( वे० सूक्ष्म )। 
दे. आत्मा-बहिरात्मा, अन्तरात्मा, परमात्माकी अपेक्षा ३ प्रकार हैं। 
दे, काय/२/१ पाँच स्थाबर व एक त्रस, ऐसे कायकी अपेक्षा ( भेद हैं । 
दे. गति /२/३ नारक तिय॑च, मनुष्य व देवगति को अपेक्षा चार प्रकार- 
का है। 
गो, जी./म. ६२२/१०७५ प्ृण्यजीब ब पापजीबका निद्देद् है। ( दे० 
आगे पुण्य व पाप जीवका लक्षण ) | 
ब. रूं./१२/४/२.६/सू. ३२६६ सिया णोजीवस्स बा/३/०'कर्थवित वह 
नोजीवके होती है' हस सृत्रमें नोजीबका निर्देदा किया गया है । 
दे० पर्याप्--जीवके पर्याप्त, निवृश्यपयप्ति ब लब्ध्यपयप्ति रूप सीन भेद हैं। 
दे, जीवबसमास-एकेन्द्रिय आदि तथा पृथिबी अप्‌ आदि तथा सृक्ष्म 
(कम उनके ही पयप्चापयप्ति आदि बिकत्पोंसे अनेकों भंग गन 
जाते हैं । 
ध. ६/७,१,४४६/गा, ७६-७७/(६८ एको चेद महुप्पा सो दुवियप्पो स्ति 
लक्ख़णों भणिदो। चदुर्संकमणाजुसो पंचरगगुणप्पहाणो य /७६। छक्का- 
पक्‍कमजुत्तो उबजुत्तो सत्तभ॑गिसब्भाबो । अट्टासबों णबट्रो जीबो दस- 











जैनेल्द सिद्धान्त कोश 


'जीय 


ठाणिश्नो भणिदों |७७। ० बह जीव महात्मा चैतन्य या उपयोग सामा- 
ल्‍यकी अपेक्षा एक प्रकार है। ज्ञान, दान, या संसारी-मुक्त, या भव्य- 
अभव्य,या पाप-पृण्यकी अपेक्षा दो प्रकार है । ज्ञान चेतना, कर्म चेतना 
कम फक्ष चेतना, या उत्पाद, ठ्यय, भौठय, या द्रव्य-युण पर्यायकी अपेक्षा 
तीन प्रकार है। चार गतियों में भ्रमण करनेकी अपेक्षा भार प्रकार है । 


औपडद्ामिकादि पाँच भाबोंकी अपेक्षा या एकेन्व्रिय आदिकी अपेक्षा. 
पाँच प्रकार है। छह दिशाओंमें अपक्रम युक्त होनेके कारण छह प्रकार- 


का है। सप्तभंगीसे सिद्ध होनेके कारण सात प्रकारका है। आठकर्म 
या सम्मकत्यादि आठ गुणयुक्त होनेके कारण आठ प्रकारका है। नौ 
पदार्थोरूप परिणमन करनेके कारण नो प्रकार का है। पृथिवों आदि 


पाँच तथा एकेन्द्रियादि पाँच इन दस स्थानोंको प्राप्त होनेके कारण 
दस प्रकारका है । 


. “५, ओधोंके जरूच?, स्थक्चर आदि भेद 


मू, आ,/२१६ सकलिंदिया य जलथलखचरा'*4+-पंचेन्द्रिय जीव जल- 
जर, स्थलचर ब नभचरके भेदसे तीन प्रकार हैं। (पं, का/मृ,/११७ ) 
( का. अ,/म्‌ ./१२६ ) । 


६. जीवोंके गर्मज आदि भेद 


प॑, सं (प्रा/१(७३ अंडज पोदज जरजा रसजा संसेदिमाय सम्मुच्छा। 
उब्भिदिमोववादिम णेया पंचिदिया जीवा ।७३) ० अंडज, पोतज, 
जरागुज, रसज, स्वेदज, सम्मूच्छिम, उद्भेदिम और औपपाधिक 
'जोबोको प॑बेख्विय जानना चाहिए। ( ध.१/१,१,३१/गा, १३६/२४६ ), 
( का, अं,/मृ १३० )। 


७, काय कारण जीवके लक्षण 


नि« सा,/ता, बृ,/६ शुद्धसइभ्नतव्यवहारेण केवलज्ञानादिशुद्धगुणानामा- 
घारधृततत्वात्कायशुद्धजीवः । *-शुद्धनिश्वयेन सहजज्ञानादिपरमस्व- 
भावगुणानामाधारश्ृत॒त्वात्कारणशुद्धजीव : । «गुद्ध सदहृभ्ृत व्यवहारसे 
केवलझ्ञातादि दरुद्ध गुणोंका आधार होनेके कारण “कार्य शुद्धजीव' 
(सिद्ध पर्याय ) है। शुद्ध निश्वमनयसे सहजज्ञानादि परमस्वभाव- 
के आधार होनेके कारण (त्रिकाली दुद्ध चेतन्य ) कारण शुद्ध- 
जीब है। 


&. पुण्य-प।प जीवका छक्षण 


गो, जी,/म्र;/६२२-६२३/१०७५ जीबदुगं उत्तटठ जीवा पृण्णा हु सम्म- 
गुणसहिदा । ववसहिदा विस पावा तव्विवरीया हव॑ ति क्ति। मिच्छा- 
इटठी पाया ण॑ता्णंता य सासणयुणा वि । 

गो. जी,/जी, प१्,/(६७३/१०६५/९ मिश्राः पुण्यपापमिश्रजीबाः सम्थकत्व- 
मिथ्यात्वमिश्रपरिणामपरिणतश्वात | «पहले दो प्रकारके जीब कहे 
गये हैं। उनमेंसे जो सम्यकत्व गुण मुक्त या त्रतभुक्त होय सो पण्प जीब 
हैं और श्नसे विपरोत पाप जीव हैं। मिथ्यादृष्टि और साझादन गुण- 
स्थानबर्ली जोब पापजीब हैं । सम्यक्त्वमिध्यात्वरूप मिश्रपरि- 
णामोंसे युक्त मिश्र गुणस्थानवर्ती , पुण्पपापमिश्र जीब हैं । 


१ मोजीवबका लक्षण 


घ, १२/४;९,१,३/२९६/६८ णोजीबो णाम अगंताणंतबिस्साम्ववचए हि 
उबचिद्‌कम्मपो ग्गलक्ख॑धो पाणधारणाभावादों णाणदंसणाभावांदो 
वा । तत्थतणजीबो थि सिया णोजोबो; तो पृधभूतस्स तस्स अणुब- 
शंभादो । « अनस्तानन्त विस्रसोपचर्मोंसे उपचयको प्राप्त कर्मपुदगल- 
स्कब्ध ( दारीर ) प्राणधारण अधना ज्ञानदर्दानसे रहित होनेके कारण 
नोभीब कहलाता है। उससे सम्बन्ध रखनेबाला जीब भी कर्थं चित 

नोजीय है, श्यों कि, बह उससे पृथग्भूत नहीं पाया जाता है| 





दैरेडं 


२. निर्देश विषयक हांकाएँ व मतार्थ आदि 


२. निदेश विषयक शंकाएँ व मता्थ आदि 


१, झुक्त जीवमें जीवस्ववाऊा ऊक्षण कैसे घटित होता है 


रा, था, १/४/७/२५/२७ तथा सत्ति सिद्धानामषि जीवस्यं॑ सिद्ध जो वित- 
पुर त्थात। संप्रति न जीवन्ति सिद्धा भृतपुर्वेगत्या जीबत्वमेषामौप- 
चारिकत्य॑ं, मुरूयं चेष्यते: नेष दोषःः भावप्राणशञानदर्श नानुभवनात्‌ 
| सांप्रतिकमषि जीबत्यमस्ति। अथवा रूद्िश्वम्दोपमस्‌। रूढो वा क्रिया 


है 2434820943400 0-2: 22 वेति कावाचित्कं जीबनमपेक्ष्य संवंदा बर्तंते गोदाब्दबत । 
“ प्रेश्न- जौ दह्प्राणोसे जीता हैं: आदि लक्षण करनेपर हल्के 
जीगत्थ भटित नहीं होता । उत्तर-सिद्धोंके मश्यषि दह्मप्नाण नहीं 
हैं, फिर भी वे इन प्राणोंसे पहले जीये थे, इसलिए उनमें भी जीवत्ब 
सिद्ध हो जाता है। प्रश्न--सिद्ध बर्त मानमें नहीं जीते । भृतपूर्व गति- 
की उनमें जीवत्म कहना औपचारिक है | उत्तर-यह कोई दोष नहां 
है, क्‍योंकि, भावप्राणरूप ज्ञानदर्दानका अनुभव करनेसे वतमानमें 
भी उनमें मुरूपष जोवत्य है। अथवा रूढिवदा क्रियाकी गौणतासे जीव 
हाब्दका निवचन करना चाहिए। रूढिमें क्रिया गौण हो जाती है। 
जैसे कभी-कभी चलती हुईं देखकर गौमें सबंदागो दाब्दकी वृत्ति 
देखी जाती है, बसे ही कादाचित्क जीबनकी अपेक्षा करके सर्बदा 
जीव दाग्दको वृत्ति हो जातो है। ( भ. आ. वि./(३७/१३१/१३ ) (म. 
पु/२४/१०४ ) 


२, औपचारिक होनेसे सिद्धोंमे जीवस्थ नहीं है । 


ध. १४/४,६.१६/१३/३ -त॑ व अजोगिचरिमसमयादों उवरि णत्तथि, 
सिद्दभेसु पाणणित्रंधणट्ठकम्माभावादो। तम्हा सिद्धा ण जीवा जीविद- 
पुव्वा इदि । सिद्धा्ं पि जीवत्तं किण्ण इच्छजदे । ण, उबयारस्स 
सच्चत्ताभाबादो । सिद्ध मर पाणाभावण्णहाणुबबसीदो जीबत्त ण पारि- 
णामिय॑ कितु कम्मविवागज । “आयु आदि प्राणोंका धारण करना 
जीवन है । बह अयोगीके अन्तिम समयसे आगे नहीं पाया जाता, 
क्योंकि, सिद्धों के प्राणोंके कारणभूत आठों कर्मोंका अभाव है। इस- 
लिए सिद्ध जीव नहीं हैं, अधिकसे अधिक वे जीवितपूर्व कहे जा 
सकते हैं। प्रश्न--सिद्धोंके भी जीवत्व क्‍याँ नहीं स्वीकार किया 
जाता है! उत्तर--नहीं, क्योंकि, सिद्धों में जीवत्व उपचारसे है, और 
उपचारको सत्य मानना ठीक नहीं है। शिद्धोंमें प्राणोंका अभाव 
अन्यथा बन नहीं सकता, इससे माद्दुम पड़ता है, कि जीवत्व पारिणा- 
मिक नहीं है, किन्तु वह कर्मोके विपाकसे उत्पन्न होता है। 


३. मागणास्थानादि जीवके छक्षण नहीं है 


यो. सा,/अ.१/५७ गुणजीवादसः सनच्ति विशत्ियाँ प्ररूपणाः । 

 कर्मसंबन्धनिष्पन्नास्ता जीवस्य न लक्षणस्‌ ।£७०ग्रुणस्थान, जीब- 

समास, मार्गणास्थान, पर्याप्ति आदि जो २० प्ररूपणाएँ हैं बे भी कमके 
संबनन्‍्धप्ते उत्पन्न हैं, इसलिए वे जीबका लक्षण नहीं हो सकती । 


४. तो फिर जीवको सिद्धि कैसे हो 


स. सि./४/१६/२८८(८ अत एवात्मास्तित्वसिद्चिः। यथा यन्त्रप्रतिमा- 
ेष्टितं प्रयोक्‍तुरस्तित्वं गम ति तथा प्राणापानादिकर्मो5पि क्रियावन्त- 
मार्मानं साधयति | “इसोसे आत्माके अस्तित्वकी सिद्धि होती है । 
जैसे यन्त्रप्नतिमाकी चेश्टाएँ अपने प्रयोक्ताके अस्तित्वका झ्ञान कराती 
के साधक हैं । ( स्पा, म.([७/२३४/२० ) । 

रा, वा (२(८/१८/१२१/१३ “नास्थ्यात्मा अकारणत्वात्‌ मण्डूकदिखण्ड- 
बत्‌' इति । हेतुरथमसिद्धों विरद्धोपने कास्तिकश्य । कारणवानेवात्मा 
इति निश्चयो लः, नरकादिभवव्यतिरित्तत्रध्याथभावात, तस्य च॑ 


जैंनेल सिज्ञात्त कोश 


जाौंक- 


मिथ्यादर्शनादिकारणत्वादसिद्ता। अतएब व्रव्योर्थाभाबाद्‌ च पर्या- 
यान्तरानाश्रमत्वाद आश्रयाभावषादष्यसिद्धता। अकारणमैब हस्ति 
सर्व॑ घटादिं, तेनाम॑ द्रव्याथिकस्य विरुद्ध एवं। सतो5५कारणत्वाद 
अदस्ति तश्नियमेने घाकारणस, न हि किचिदस्ति च कारणबच्च । यदि 
ददस्त्येव किमस्पे कारणेन नित्यवृत्तर्बात्‌। कारणवकत्त्यं चाप्तत एव 
कार्यारथ त्वात॒ कारणस्थेति विरुद्वार्थता। मण्डूकशिख़ण्डकादीनाम्‌ 
असतात्ययहेतुत्वेन परिच्छिन्नसत्त्वानामभ्मुपगमात्तेषां च. कारणा- 
भावात्‌ उभयपक्षवृत्तरने काल्तिकत्थस्‌ । 

टशान्तोएपि. साध्यसाधनोमगधम बिकलः *'* एकजीवसंधन्धिरवातत 
मण्टूकशिखण्ड दृश्यस्ति ।'** 

नास्थ्यात्मा अप्रत्यक्षल्वाच्छशशूडइबदिति; असमपषि न हेतुः असिद्ध- 
विरुद्धानेकान्तिकत्वाप्रच्युती! । सकलविमलकेवलज्नानप्रत्यक्षत्वा- 
उ्लद्वात्मा प्रत्यक्ष, कर्मतोकर्मपरतस्त्रपिण्ड/त्मा व अवधिमनःपर्य य- 
ज्ञानयोरपि प्रश्यक्ष हति 'अप्रत्यक्षत्वाद' इत्यसिद्धों हेतु;। इन्द्रिय- 
प्रत्यक्षाभावादप्रत्यक्ष हति चेत; न; तस्म परोश्षत्वाभ्युपगमात्‌ | 
अप्रत्यक्षा घटाकदयो5ग्राहकनिमित्तग्राह्मत्ताद धूमाअनुमितार्निवत ।** 
असति च॑ शहाशूझ्ञादौ सति च॒ विज्ञानादो अत्रत्यक्षत्वस्य बृत्ते रने का- 
न्तिकता। अथ विज्ञानादेः स्वसंचेद्यत्वात योगिप्रत्यक्षत्वाश्र हेतीर- 
भाव इति चेव; आत्मनि कोषपरितोषः । इृशन्तोएपि साध्यसाश्नो- 
भयधर्म विकलः पफ्र्रोक्तिन विधिना अप्रत्यक्षत्वस्थ नास्ति ल्वस्य 
चासिद्धे:। 

राबा./२/८/१६/१२२/२५ ग्रहणबविज्ञानासंभविफलददनाइ गृहीतृसिद्धिः 
(१६। यान्यमूनि ग्रहणानि--यानि च ज्ञानानि तत्संनिकर्षजानि 
तानि, वेष्वसंभविफलमुपलभ्यते । कि पुनस्‍्तंद । आत्मस्वभाव- 
स्थानज्ञानविषम्रसंप्रतिपतक्तिः । तदेतहू ग्रहणानां तावज्ञ संभवति; 
अचेतनत्वात, क्षणिकत्ाश्च-'ततो व्यतिरिक्तन केनचिद्भवितव्य- 
मिति गृहीतृसिद्धि: । 

रा.बा./२/६/२०/१२३/१ योध्यमस्माकम्‌ 'अतत्माउस्ति' इति प्रत्ययः स 
संशयानध्यवसायबिपर्य यसम्यकूप्रत्ययेषु यः कश्चित्‌ स्यात, सबंषु च 
विकल्पेष्विष्ट सिध्याति । न तावत्संशयः निणयात्मकत्वात्‌ । सत्यपि 
संशये तदालम्बनात्मसिद्धि: । न हि अतस्तुबिषयः संशमों भबति। 
नाप्यनध्यवसायों जात्मन्धवधिररूपशन्दवत्‌; अनादिसं प्रतिपत्तेः। 
स्पाद्विपर्ययः;  एबमप्यात्मास्तिल्सिद्धिः पुरुषे स्थाणुप्रतिपत्तौ 
स्थाणुसिद्धिवद । स्मात्सम्यकाप्रत्यय:; अविवादमेततु-आत्मास्तित्व- 
मिति सिद्धों नपक्ष:। ७ प्रश्न-उत्पादक कारणका अभाव होनेसे, 
मण्डूकदिखाबत आत्माका भी अभाव है! उत्तर-आपका हेतु 


असिद्ध,, विरुद्ध व अनैकान्तिक तीनों दोषोंसे युक्त है। (१) नर- 
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नारकादि पर्यायोंसे पृथक्‌ आत्मा नहीं मिलता, और वे पर्याएँ 
मिथ्यादर्शनादि कारणोंसे होती हैं, अतः यह हेतु, असिद्ध है। 
पर्यायोंकों छोड़कर प्रथक्‌ आत्मद्रव्यकी सत्ता न होनेसे यह 
हैतु आश्रयासिद्ध भी है। (१) जितने घटादि संत पदाथ हैं 
वे सम स्वभावसे ही सत्‌ हैं न कि किसी कारण 
विशेषसे। जो सत है बह तो अकारण ही होता है। जो स्वयं सद 
है उसकी नित्यवृत्ति है अतः उसे अन्य कारणसे क्‍या प्रयोजन। 
जिसका कोई कारण होता है बह असत्‌ होता है, क्योंकि वह कारण- 
' का कार्म होता है, अतः यह हेतु विरुद्ध है। (३) मण्डूकशिखण्ड 
भी 'नास्ति' इस प्रत्ययके होनेसे सत तो है पर इसके उत्पादक कारण 
नहीं है, अतः यह हेतु अनै कान्तिक भो है। मण्डूकशिखण्ड दृष्टान्त 


भी साध्य, साधन व उभम धर्मोंत्ते विकल होनेके कारण दृष्ाल्ताभास 


है। क्योंकि उसके भी किसी अपेक्षासे कारण बन जाते हैं और वह 
कर्थ चित सद भी सिद्ध हो जाता है। प्रश्न--आत्मा नहीं है, क्योंकि 
गधेके सींगबतु वह प्रश्यक्ष नहीं है! उत्तर-मह हेतु भी असिद्ध, 


श्श५ 


३, निर्देश विषयक दांकाएँ व मतार्थ आदि 


पिरुद्ध व अनेकान्तिक तोनों दोषोंसे दूषित है। (४) शुद्धात्मा तो 
सकल बिमल केवलश्ञानके प्रत्मक्षहै और कम नोकम संयुक्त अशुद्वात्मा 
अवधि व मनः पर्यय क्ञानके भी प्रत्यक्ष है अतः उपरोक्त हेतु असिद्ध 
है। प्रश्न--ईरिद्रय प्रत्यक्ष न होनेसे बह अप्रत्यक्ष है! उच्चर-ऐसा 
कहना भी ठीक नहीं है; क्योंकि इन्द्रिस प्रत्नध्षको परोक्ष ही माना 
गया है। घटादि परोक्ष हैं क्योंकि वे अग्राहक निमित्तप्ते ग्राह्म होते 
हैं, जैसे कि धूमसे अनुभित अग्नि। असहभृत शशशुक्लादि तथा 
सइध्ृुत विज्ञानादि दोनों ही अप्रत्मक्ष हैं, अतः उपरोक्त हेतु अनै- 
कान्तिक है। यदि बौद्ध लोग यह कहें कि विज्ञान तो स्वसंवेहन 
तथा योगियोंके प्रत्यक्ष है इसलिए आपका हेतु ठोक नहों है, तो हम 
कह सकते हैं कि फिर आत्माको ही स्वसंवेदन व योगिप्रत्यक्ष मानने 
में क्या हानि है। शशज्ञ गका दृश्शान्त भी साध्य, साधम व उभय 
धर्मोंस बिकल हो नेके कारण दृष्टान्ताभास है, क्योंकि मण्डूक शिखा- 
बत्‌ शाहज्ञ ग भी कथचित्‌ सत्‌ है। इसलिए उसे अप्रत्यक्ष कहना 
असिद्ध है। (५) इन्द्रियों और तजनित ज्ञानोंमें जो सम्भव नहीं है 
ऐसा जो, 'जो मैं देखनेवाला था वही चलनेवाला हूँ' यह एकत्व- 
विषयक फल सभी बिषयों दे ज्ञानों में एकसूत्रता रखनेवाले गृहीता 
आत्माके सद्भावको सिद्ध करता है। आत्मस्वभावके होनेपर ही ज्ञान- 
कीब विधयोंकी प्राप्ति होती है, इन्द्रियॉके उसका संभवपना नहीं 
है, क्योंकि वे अचेतन व क्षणिक हैं। इसलिए उन इन्द्रियोंसे व्यति- 
रिक्त कोईं त कोई ग्रहण करनेवाला होना चाहिए, यह सिद्ध होता 
है। ( स्मा.म,/१०/२३३/१६ ); (६) यह जो हम सबको “आत्मा है 
इस प्रकारका ज्ञान होता है, वह संशय, अनध्यबसाय, बिपर्यय या 
सम्मक इन चार विकक्पोंमेंसे कोई एक तो होना ही चाहिए । कोई 
सा भी विकल्प हमारे हृष्टकी सिद्धि कर देता है। यदि यह ज्ञान 
संशयरूप है तो भो आत्माकी सत्ता सिद्ध होती है, क्योंकि अवस्तु- 
का संशय नहों होता । अनादिकालसे प्रत्येक व्यक्ति आत्माका अनु- 
भव करता है, अतः यह ज्ञान अनध्यवसाय नहीं हो सकता। म्रदि 
हसे विपरीत कहते हैं, तो भी आत्माकी भबचित्‌ सत्ता सिद्ध हो 
जाती है, क्योंकि अप्रसिद्ध पदार्थका विपर्मस ज्ञान नहीं होता। 
और सम्यक्‌ रूपमें तो आत्मसाधक है ही । 

स्पा.म./१७/२१२/८ अहं हुल्ली अहं दुःखी हति अन्तर्मुलनत्य प्रत्यमस्म 
आत्मालम्बनतयेबोपपत्ते! ।*“वयत्पुनः! अहं गौरः अहं श्याम इत्यादि 
बहिमुख॒ः प्रत्ययः स खब्बात्मोपकारकस्बेन लक्षणया दारोरे प्रमुज्यते ! 
यथा प्रियभृत्ये-्ठ मति ठयपरदेश: । 

स्पा.म/१७/२३२/२६ यच्च, अहं प्रत्ययस्य कादाचिर्कत्वसू तत्रेयं बासना। 
“यथा बीज॑-“न तस्यथाइकुरोत्पादने फादाचिस्केषपि तदृत्पादन- 
शक्तिरपि कादाचित्की | तस्याः कथ॑ चित्तित्यत्वाद । एयमात्मा सदा 
संनिहितत्वेप्प्यहंप्रत्ययस्य कादाचिर्कत्वमू । *“रूपाद् पलब्धिः 
सकत्‌ का, क्रियात्वात्‌, छिदिक्रियाबत । यश्चास्याः कर्ता स आत्मा । 
न चात्र चक्षुरादीनां कतृ त्वम्‌ । तैषां कुठारादिवत्‌ करणत्वेनास्वतन्त्र- 
त्वात्‌ । करणत्ब॑ चंषां पौद्गलिकत्वेनाचेतनश्वात्त, परप्रेयत्वाद, 

* प्रमोक्‍त॒व्यापारानिरपेक्षप्रवृत््यभावात्‌ । 

स्पा, म.(१०/२३४/२० तथा च साधनोपादानपरिबजनद्वारेण हिताहित- 
प्राप्तिपरिह्नरसमर्था चेष्टा प्रयल्नपुनिका, विशिष्टक्रियालाद, रथ- 
क्रियाबत्‌। शरीर च॒ प्रसत्नवद्रधिष्टितम्‌, विशिष्टक्रियाश्रयत्वात, 
रथबत्‌ | यथ्चास्याधिष्ठाता स आत्मा, सारधियत । 

सस्‍्था.म/१७/२३६/१४ तथा प्रेय मसः अभिमतविषयसंबन्धनिमिशक्रिया- 
श्रयत्वाद, दारकह॒स्तगतगोलकबत्‌ । यश्चास्य प्रेरक: स आत्मा इति।*** 
तथा अस्त्यात्मा, असमस्तपर्यायवाच्यत्यात्‌ । यो थोपसाहु लिकशुद्ध- 
पर्मा यबाच्यः, स-सो5स्तित्व॑ न व्यभिचरति, यथा घटावि: ।-*“तथा 
सुखादीनि द्रव्याश्रितानि, गुणत्वाह, रूपणत | मसोद्सो शुणी स 
आरमा | इत्या दिलिज्ानि। तस्मादतुमानतोपप्यात्मा सिद्ध: । (७) 


जैलेन्द्र घिद्धान्त' कोश 


जीव 
«मैं घी हूँ,मैं हुःखी हूं ऐसे अन्तमुखी प्रत्ययोंकी आत्माके आलम्धनसे 


ही उत्पत्ति होती है। और में गोरा, मैं काला ऐसे महिमुंखी प्रत्यय 
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भी दारीर मात्रके सूचक नहीं हैं, क्‍योंकि प्रिय नौकरमें अहं बुद्धि- 
की भाँति यहाँ भी अहूं प्रत्ययका प्रयोग आत्माके उपकार करने- 
बालेमें किया गया है। (पं.घ,|उ.|४,७०); (८) अहंप्रस्यथमें 
. कादाचित्कत्वके प्रतिभी उत्तर यह है कि जिस प्रकार बीजमें 
अंकूरकी अनित्यताकों देखकर उसमें अंकुरोत्पादनकी शक्तिको 
कादाजचित्क नहीं कह सकते, उसी प्रकार अहूंप्रस्ययके अनित्य 
होनेते उसे कादाचित्क नहों कह सकते हैं ( अर्थात भले 
हो उपयोगमें अहूं प्रत्यम कादाचित्क हो, पर लब्धरूपसे बह 
नित्य रहता है)! (६) क्रिया होनेके कारण रूपादिकी उपलब्धिका 


कोई कर्ता होना चाहिए, जेसे कि लकड़ी काटनेरूप क्रियाका कोई 
न कोई कर्ता अवश्य देखा जाता है। जो इसका कर्ता है वही आत्मा 
है। सहाँ चक्षु आदि इन्द्रियोम कर्तापना नहीं कहा जा सकता, 
क्योंकि वे तो ज्ञानके प्रत्ति करण होनेते परतन्त्र हैं, जेसे कि छेदन- 
क्रियाके प्रति कुदारादि । इनका करणत्व भी असिद्ध नहीं है, क्योंकि 
पौद्गगलिक होनेके कारण ये अचेतन हैं और परके द्वारा प्रेरित को 
जाती हैं। इसका भी कारण यह है कि प्रयोक्ताके व्यापारसे निरपेक्ष 
करणको प्रवृत्ति नहीं होती। (१०) हितरूप साधनोंका ग्रहण और 
अहितरूप साधनोंका श्याग प्रयत्नप्रृबंक ही होता है, क्‍योंकि यह 
क्रिया है, जेसे कि रथकी क्रिया । विशिष्ट क्रियाका आश्रय होनेसे 
दारीर प्रयक्षबातृका आधार है जैसे रथ सारथीका आधार है। और 
जो हस शरीरकौ क्रियाका अधिष्ठाता है वह आत्मा है, जसे कि 
रथकी क्रियाका अधिष्ठाता सारथी है। (११) जिस प्रकार बालकके 
हाथका पतष्थरका गोला उसकी प्रेरणासे ही नियत स्थानपर पहुँच 





सकता है, उसी प्रकार नियत पदा्थोंकी ओर दौड़नेवाला मन_ 


आश्माकी प्ररणासे हो पदार्थॉकी ओर जाता है। अतएव मनके प्ररक 
आर्माको स्व॒तन्त्र द्रव्य स्वीकार करना चाहिए। (१२) 'आत्मा' शुद्ध- 
लिकिकार पर्यायका बाचक है, हसलिए उसका अस्तित्व अवश्य होना 
चाहिए। जो दग्द बिना संकेतके शुद्ध पर्यायके बालक होते हैं 
उनका अस्तित्व अवश्य होत! है, जसे घर आदि । जिनका अस्तित्व 
नहीं होता उनके बाचक शब्द भी नहीं होते। (१३) मख-दुःख आदि 
_किसी द्रव्मके आश्रित हैं, क्योंकि वे गुण हैं। द्रठ्यके आश्रित हैं, बयॉकि वे गुण हैं। जो गुण होते हैं वे 
द्रव्यके आश्रित रहते हैं, जेसे रूप। जो इन गुणोंसे युक्त है वही 
आत्मा है। हृत्मादि अनेक साधनोंसे अनुमान द्वारा आत्माकी सिद्धि 


होती है । 





५, जीव एक अद्यारा भंश नहीं है 


प॑, का./ता, ब./०१/१२३/२१ कश्निदाह । यरथ कोषपि चन्द्रमा बहुषु जल- 
घटेषु भिन्नभिन्तरूपो दृश्यत्ते तथेकोपि जीवो बहुदारोरेषु भिन्नभिन्न- 
रूपेण हरयत इति। परिहारमाह। बहुधु जलघटेषु घत्द किरणो- 
पाधिवशेन जलपुश्गला एवं चन्द्राकारेण परिणता न चाकाशत्थ- 
चन्द्रमा । अन्न रष्टान्तमाह । यथा वैवदत्तमुखोपाधिवशेन नानादर्प- 
णातां पृदुंगला एवं नानामुखाकारेण परिणमन्ति, न च देवदत्तपुरू 
नानारूपेण परिणमति, यदि परिणमत्ति तदा दर्पणस्थ॑ मुखप्र तिभिम्बं 
चैतन्य प्राप्नोति; न व तथा। तथैकचन्द्रमा अपि नानारूपेण न 
परिणमतीति | कि व । न चैकभह्ाममामा कोउपि हृश्यते प्रत्यक्षेण यश्- 
ल्ट्रबन्ञानारूपेण भविष्यति हत्यभिप्रायः । + प्रश्न-- जिस प्रकार एक 
ही चन्द्रमा गहुतसे जलके घड़ों में भिन्न-भिन्न रूपसे दिखाई देता है, 
बैसे एक भी जीव बहुतसे शरीरॉमें भिन्न-भिन्न रूपसे दिखाई देता है। 


३३६ 


२, निर्देश विषयक शंकाएं व मतार्थ आदि - 


. उत्तर-बहुतसे जलके घड़ोंमें तो बास्तवमें चन्द्रकिरणोंकी उपाधिके 


निमित्तसे जलरूप पुद्गगल ही घन्द्राकार रूपसे परिणत होता है, 
आकाशस्थ चन्द्रमा नहीं। केसे कि देबदत्तके मुखका निमिक्त पाकर 
नाना दर्षणोंके पुश्गल ही नाना मुखाकार रूपसे परिणमन कर जाते 

न कि देवदत्तका मुख स्वयं नाना रूप हो जाता है। यदि ऐसा 
हुआ होता तो दर्ष णस्थ मुख़के प्रतिबिम्बोंकों चैतन्यपना प्राप्त हो- 
जाता, परन्तु ऐसा 'नहां होता है। हसी प्रकार चन्द्रमाका नानारूप 
परिणमन सममना चाहिए। दूसरी बात यह भी तो है कि उपरोक्त 
दइृष्टान्तॉमें तो चन्द्रमाब वेबदत्त दोनों प्रत्यक्ष दिखाई देते हैं, तब 
उनका प्रतिमिम्न जल व द१०में पड़ता है, परन्तु म्रह्म नामका कोई 
व्यक्ति ली प्रर्यक्ष दिखाई ही नहीं देता, जो कि चन्द्रमाकी भाँति 
मानारूप होने । (१: 7्/टी/२/६६ ), ' 


६, पूर्वोक्त कक्षणोंका मताथ 


प॑, का./मू. ३७ तथा ता. वू. में उसका उपोहृधात (७६/८ अथ जीवाभाबों 


मुक्तिरेति सौगतमतं बिशेषेण निराकरोति--"सस्सदमधघ उच्छेद॑ 
भव्वमभव्य॑च सुण्णमिदर च। विण्णाणमविण्णार्ण णभ वि जुज्जदि 
असदि सन्भावे ।३७।"" 


पे, का/ता, बृ./२७/६१/६ सामान्यचेतनाव्याख्यानं सर्बमतसाधारणं॑ 


शातव्यमृ; अभिन्नज्ञानदशनोपयोगव्याख्यान॑ तु नै यायिकमतानुसारि- 
शिष्प्प्रतिनोधनार्थ; मोक्षोपदेशकमो क्षक्षाघकप्रभुव्वव्याख्यानं बीत- 
रागसब प्रणीत॑ बचने प्रमाणं भबतीति, “रयणदिव दिणयरु'दम्हि उद् 
दाउपासणुप्तुणरुप्पफलिहुड अगणि णबदिटठता जाणु" इति दोहक- 
सूत्रकथितनवदृष्टान्तै भंट्रचार्वाकमता अिता शिष्यापैक्षणा.. सर्व ज्ञ- 
सिद्धब्थ॑; गुद्वाशुद्धपरिणामक तू त्वव्याख्यान तु नित्यकत त्वे कान्त- 
साख्यमतानुयायिशिष्यसंगोधनाथ; भोक्तत्वग्याख्यान॑ कर्ता कर्म- 
फल न भुड'क्त हृति नौद्धमतानुसारिशिष्यप्र तिबो धनार्थ; स्वदेहप्रमाण 
व्याख्यान नैयायिकर्मीमासककपिलमतानुसारिदिध्यसं देहविना- 
शार्थ; अपूर्तध्वव्याख्यान॑ भट्टचा्व किमतानुसा रिशिष्यसंबोधनार्श ; 
बब्पभावकर्म संयुक्तब्यास्यानं च सदामुक्तनिराकरणार्थ मित्ति मतार्थो 
ह्वातव्यः । ०१, जीवका अभाव ही मुक्ति है ऐसा माननेबाले सौगत 
(मोौद्धमत ) का निराकरण करनेके लिए कहते हैं--कि मदि मोश्षमें 
जीवका सद्भाव न हो तो शाश्बत या नाहबंत, भव्य या अभव्य, 
झून्‍्य या अश्लनल्य तथा विज्ञान या अविज्ञाक घटित ही नहीं हो 
सकते ।३७। अथत्रा कर्ता स्वयं अपने कर्मके फलको नहीं भोगता ऐसा 
माननेवाले बौद्धमतानुसारी हिध्यके जीवको भोक्ता कहा गया है | 
२. सामान्य चैतन्यका व्याख्यान सर्वभत साधारणके जाननेके लिए 
है। ३. अभिन्न ज्ञानदर्शनोपयोगका व्याख्यान नैग्रायिक मतानुसारी 
शिष्यके प्रतिमोधनार्थ है। (क्योंकि बे ज्ञानदशनको जीबसे पृथक्‌ 
मानते हैं )। ४, स्वदेह प्रमाणका व्याख्यान नैयायिक, मीमांसक व 
कपिल ( सांख्य ) मतानुसारी दिष्यका सन्‍्वेह दूर करनेके लिए है, 
( क्योंकि बे जीवको विभु या अंशु प्रमाण मानते हैं ) | ४. शुद्ध ब 
अशुद्ध परिणामोंके कर्तापनैका व्याख्यान सांख्यमतानुयायी द्िष्यके 
संबोधनाथ है, (क्योंकि बे जीव या पुरुषको नित्य अकर्ता या अपरि- 
णामी मानते हैं।) ६. दव्य व भावकमोंसे संयुक्तपनेका व्याख्यान 
सदाशिव दादियोंका निराकरण करनेके लिए है, (क्‍योंकि वे जोबको 
सर्बथा शुद्ध व मुक्त मानते हैं)। ७, मोक्षोपदेशक, मोक्षप्ाधक, प्रभु, 
तथा बीतराग सर्बश्के वचन प्रमाण होते हैं, ऐसा व्याख्यान; अथबा 
रत्न, दीप, सूर्य, दही, दूध, घी, पाषाण, सोना. चाँदी, स्फटिकमणि 
और अग्नि ये जीवके नौ दृष्टान्त चार्बाक्‌ मताश्रित दिष्यकी अपेक्षा 
सर्वज्षकी सिद्धि करनेके लिए किये गये हैं। अथबा-अमूर्तत्वका - 








जीव 


व्याख्यान भी उन्हींके सम्मोधनार्थ किया गया है। ( क्‍योंकि वे 
किसी चेतन ब अम्रृर्त जोबको स्वोकार नहीं करते, बल्कि पृथिबी 
आदि पाँच भृतोंके संयोगसे उत्पन्न होनेबाला एक क्षणिक तत्त्व 
कहते हैं )। 


७. जीवके भेद-प्रभेदादि जाननेकः प्रयोजन 


प॑, का.ता.बृ.|३२/६६/१८ अत्र जीविताशारूपरागादिविकक्पत्यागेन 
सिद्धजीवसहृशः. परमाह्नादरूपसुखरसास्वादपरिणत निजषुद्धजी - 
नास्तिकाय एब्रोपादेयमिति भावार्थ: ।»सहाँ (जीवके संसारी 
ब मुक्तरूप भेदोंमेंसे) जीनेको आद्यारूप राग्रादि बिकल्पोंका 
टैयाग करके सिद्धजीव सहृद्ा परमाह्टादरूप सुखरसास्वादपरिणत 
निजशुद्बजोबास्तिकाथ ही उपादेय है, ऐसा अभिप्राय समभना। 
( दर. सं.(/टो/२/१०/६ ) । 


३. जोवके गुण व धर्म 
१. जीवके २१ सामान्‍य विशेष स्व मावों का नाम निर्देश 


आ. प,/४ स्वभावा: कथ्यन्ते -अस्तिस्वभावः, नास्तिस्वभावः, नित्य- 
स्वभावः, अनित्यस्वभावः, एकस्वभावः, अनेकस्वभावः, भेदस्वभाव:, 
अप्रेदस्वभाव:, भव्यस्वभावः, अभव्यस्ब भावः, परमस्वभाव:--द्रठ्या- 
णामेकाददासामान्यस्वभावाः ॥ चेतनस्वभावः, अचेतनस्वभाव:, 
मृर्त स्बभाव:, अमृत स्वभावः, एकप्रदेशस्वभाव:, अनेकप्रदेशस्व॒भाव:, 
विभावस्वभावः, शुद्धस्वभावः, अशुद्धस्वभाव!, उपच रितस्वभाव:-- 
पते द्रव्याणां दशा विश्येषस्वभावा: | जीवपुददगज्ञयौरेकविद्य तिः | 'एक- 
विद्वतिभावाः स्युर्जी व पुद् गलयोम॑ ता: ।' टिप्पणी--जी वस्याप्यसइ भू त- 
व्यवहारेणाचेतनस्वभावः, जोबस्याप्यसंदृभूतव्यवहारेण . मृर्तत्व- 
स्वभाव: । तत्कालपत्न याक्रान्तं बस्तुभावोषभिधीयते ॥ तस्य एकप्रदेद- 
संभवात्‌ । >स्वभातोंका कथन करते हैं-“-अस्तिस्वभाव, नास्तिस्व- 
भाव, नित्यस्वभाव, अनित्यस्वभभाव, एकस्वभाव, अनेकस्वभाव, 
भव्यस्वभाव, अभव्यस्वभाव, और परमस्वभाव ये ग्यारह सामान्य 
स्वभाव हैं। और--चेतनस्वभाव, अचेतनस्वभाव, मूर्त स्वभाव, 
अमूर्त स्वभाव, एकप्रदेशस्वभाब, अनेकप्रदेशस्वभाव, विभावस्व॒भाव, 
शुद्धस्वभाव, अशुद्धस्वभाव और उपचरित स्वभाव ये दस विशेष 
स्वभाव हैं । कुल मिलकर २१ स्वभाव हैं। इनमेंसे जीव व पुहगलमें 
२१ के २१ हैं। प्रश्न-( जीवमें अचेतन स्वभाव, मृर्तस्वभाव और 
एक प्रदेशस्वभाव कंसे सम्भव है )। उत्तर--असद्ृभृत व्यवहारनयसे 
जीवमें अचेतन व मूर्त स्वभाव भी सम्भव है क्‍योंकि सं साराबस्था में 
यह अचेतन व भूत दारीरसे बद्ध रहता है। एक प्रवेशस्वभाव भाबकी 
अपेक्षासे है। बर्तमान पर्यायाक्रान्त बस्तुको भाव कहते हैं । सृक्ष्मता- 
की अपेक्षा बह एकप्रदेशी कहा जा सकता है| 


२. जीवके गुर्णोका नाम निर्देश 
१, शान दर्शन आदि विशेष गुण 


दे० जीव/१/१ (चेतना व उपयोग जीवके लक्षण हैं)। 


आ.प./२ पोडश विशेषयुणेषु जीवपुद्गगलयोः पड़िति । जीवस्य ज्ञानदर्दान- 
मुखबीर्याणि चेतनत्वममृत त्वमिति षट्‌। “सोलह विद्येप गुणोंमेंसे 
(दे० गुण/३) जीव व पुदुंगलमें छह छह हैं। तहाँ जोबमें ज्ञान, दर्शन, 
सुख, बीरय, चेतनत्व और अमूर्तत्व ये छह हैं! 

प॑,घ,/उ./8४५ तद्यथासर्थ जीवस्य चारित्र दर्शन सुखम्‌। ज्ञासं सम्य- 
क्स्व॒भिष्येते स्युर्विशेषभुणाः स्फुटमू ६४४॥ * चारित्र, दशन, सुख, 
ज्ञान और सम्यबत्व ये पाँच स्पष्ट रीतिसे जीबके विशेष गुण हैं । 


३३७ 


३. जीवके गुण व धर्म 


२, वोये अबगाह आदि सामान्य गुण 


प॑,घ./उ,/६४६ बोर्य सृक्ष्मोषवगाहः स्थादव्याबाधश्विदात्मकः। स्याद- 
गुरुलघुसंज्ञ च॒ स्युः सामान्यगुणा हमे । » चेतनात्मक बी, सृक्ष्मत्व, 
हक मे अव्याबाधत्व और अगुरुल घुत्व मे पाँच जोबके सामान्‍्य- 
गुण हैं। 

दे० मोक्ष।३ (सिद्धों के आठ गुणॉमें भो इन्हें गिनाया है) । 


१, जीवके अन्य अनेकों पुण व घम 


पं.का,/मू./२७ जोबो त्ति हवदि चेदा उबओगविसेसिदों पह कत्ता। 
भोत्ता य देहमेत्तो ण हि मुत्तों कम्मसंजुत्तो १७ “आत्मा जौब है, 
चेतयिता है, उपयोगलक्षिता है, प्रभु है, कर्ता है, भोक्ता है, देहप्रमाण 
है, अप्रूत है और कर्मसंयुक्त है। (पं.का,/मृ,/१०६); (प्र.सा./मृ.(१२०) 
( भा.पा,/मू.[१४८ ); ( प.प्र/मृ.[१/३१ ) (रा.बा./१/४/२४/२६/११) 
(म.प./२४/६२); (न च.बृ./१०६) (द.सं./मू,/२) | 

स-सा,/|आ./परि.--अत एवास्पस ज्ञानमात्रकभावान्तःपातिन्यो5नन्‍ता: 
शक्तयः उत्प्लवन्ते-- «उस (आत्मा) के ज्ञानमात्र एक भावकी अन्तः- 
पातिनी ( ज्ञान मात्र एक भावके भोतर समा जानेबाली ) अनन्त 
शक्तियाँ उछलतो हैं--उनमेंसे कितनी ही (४७) श्क्तियाँ निम्न 
प्रकार हैं- १. जोबत्य शक्ति, २, चितिद्यक्ति, ३, दृशिश्क्ति, ४. ज्ञान- 
शक्ति, £, सुखद क्ति, ६, वी यशक्ति, ७. प्रभुत्वद्गाक्ति, ८, विभुत्वशक्ति, 
£. सवदर्शित्वशाक्ति, १०. सबह्त्वदाक्ति, ११, स्वच्छत्बशक्ति, 
१२. प्रकादाशक्ति, १३, असंकुचितबिकादहात्वद्वाक्ति, १४. अकार्य- 
कारणद्दाक्ति, १५० परिणम्गपारिणामकत्वशक्ति, १६. ध्यागोपादान- 
शुन्यत्व्शाक्ति,. १७, अगुरुलघुत्वशक्ति, १८. उत्पाद्व्ययभ्रौव्यत्य- 
शक्ति, १६. परिणामशक्ति, २०, अमृतंत्वशक्ति, २१- अकतृ त्वश्क्ति, 
२२० अभाक्तृत्वञ क्ति, २३, निष्क्रियत्वदाक्ति, २४. नियतप्रदेशत्बश क्ति, 
२६, सर्वधर्मव्यापकत्वशक्ति, २६. साधारण असाधारण साधारणा- 
साधारण धम्रत्वशक्ति, २७. अनन्तधर्मष्वद्ाक्ति, २८० विरुद्धधर्मत्न- 
शक्ति, २६, तत्त्वर्शाक्त, ३०, अतच्बर्शाक्त, ३१. एकत्बश्नक्ति, 
३२, अनेकत्बद् क्ति, ३२, भावशक्ति, ३४, अभावदाक्ति, ३६. भाषा- 
भावश क्ति, ३६, अभावभाबद्ा क्ति, ३७. भावभाबद्ग क्ति, ३५, अभावषा- 
भावद्ाक्ति, ३६. भावशद्ञाक्ति, ४०, किसाद्षाक्ति, ४१. कमंशक्ति, ४२- 
कतृ शक्ति, ४३. करणशक्ति, ४४, सम्प्रदानशक्ति, ४४. अपादानद्ाक्ति, 
४६, अधिकरणदाक्ति, ४७. सम्बन्धदाक्ति। नोट--हन दाक्तियोंके 
अथोकि लिए-दे० वह बह नाम | 

दे० जीब/१/२-३ कर्ता, भोक्ता, विष्णु, स्वय॑भू, प्राणी, जन्तु आदि 
अनेकों अन्वर्थक नाश दिये हैं। नोट--उनके अथ्थ जोब/१/१ में 
दिये हैं । 


दे, गुण/२. जीवमें अनन्त गुण हैं । 


8. जीवमें सूक्ष्म महान्‌ भादि विरोधी धर्मोका निर्देश 


पं. वि/६/१३ यत्यृक्ष्मं च महच्च शून्यमपि यज्नो झूल्यमुत्पश्षते, नश्य- 
त्येब च निव्यमेव थ तथा नास्त्येव चास्त्येब च। एक यद्यदनेकमेव 
तदपि प्राप्त॑ प्रती्ति हृढां, सिद्धज्योतिरमृतिषचित्युत॒म्य केनापि 
तल्लक्ष्यते ।११०जो सिद्रज्योति यृक्ष्म भी है और स्थूल भी है, 
शून्य भी है और परिपूर्ण भी है, उत्पादबिनाशवाली भी है और 
नित्य भी है, सद्भावरूप भी है और अभावरूप भी है, तथा एक भी 
है और अनेक भी है, ऐसी बह शढ़ प्रतीतिको प्राप्त हुई अभूतिक, 
चेतन एवं सुखस्वरूप सिद्धज्योति किसी भिरले ही योगी पुरुषके 
द्वारा देखी जाती है ।१३। ( पं, बि/१०/१४ ) । 


जैनेन्द्र सिद्धान्त कोश 


भा० २-४ 


धोव 


७, ओवर कर्थ चित झुद्धत्व 4 अज्जुदस्वका निर्देश 


है. सं./मृ.[१३ मग्गणगुणठाणेहि ये चउदसहि हवंत्ति तह अमुद्धणभया । 
बिण्णेया संसारी सब्बे छुद्धा हु सुद्धभया ।१३।० संसारो जीव अशुद्ध- 
नयकी दष्टिसे चौदह मार्गणा तथा चौदह गुणस्थानोंसे चौदह-चौदह 
प्रकारके होते हैं और शुद्ध नयसे सभो संसारो जीव छुद्ध हैं। ( स, 
सा./मू-/३८-६८ ) । 

प्र. सा/ता, वृ/८/१०/११ तच्च पुनरुपादानकारणं दोद्धाशुद्धभेदेन द्विधा । 
रागादिनिकक्पर हित त्वसंनेदनक्लानआगमभाषया शुक्लध्यान वा केबल- 
ज्ञानोत्पत्तो शुद्धोपादानकारणं भवति। अशुद्धाप्मा तु रागाविना 
अलुद्धनिश्वयेनाशुद्धो पादानकारणं भवतीति सूृत्रार्थ: | «»बह उपादान 
कारणरूप जीव शुद्ध और अशुद्धके भेदसे दो प्रकारका है । रागादि- 
विकल्प रहित स्वसंवेदश्ञान अथवा आगम भाषाकी अपेक्षा शुक्लध्यान- 
कैबलज्ञानकी उटपत्तिमें शुद्धतरपादानकारण है और अशुद्धनिश्वनयसे 
रागादिसे अशुद्ध हुआ अशुद्ध आत्मा अशुद्ध उपादान कारण है। ऐसा 
ताएपर्म है। 


६. जीव कथंजित सत्रवब्यापी है 


प्र, सा।/२३,२६ आदा णाणपमाणं णाण णेयप्पमाणमुष्दिड्ड । णेयं लोया- 
'लोय॑ तम्हा णाण॑ तु सव्वगर्म ।१३। सव्बगदो जिणवसहों सब्बेबिय 
हरगया जगदि अट्टा। णाणमयादों थे जिणो विसयादों तसस्‍्स ते 
अणिया ।२६। १. आत्मा ज्ञानप्रमाण है, ज्ञान हयप्रमाण कहा गया 
है, श्षय लोकालोक है, हसलिए ज्ञान सबंगत है ।२३॥ (पं. वि/८/६ ) 
२, जिनगर स्व गत हैं और जगत॒के सबपदार्थ जिनब रगत हैं; क्यों कि 
जिन ज्ञानमय हैं, और वे सबपदार्थ ज्ञानके बिषय हैं, इसलिए जिनके 
विषय कहे गये हैं ( का, अ|मृ/२५४/२५६ ) । 

प. प्र,/मू.(/१/८२ अप्पा कम्मबिबज्जियउ केबलणाणेण जेण । लोयालो उ 
बि मुणह जिय सब्पगु बुच्चह तेण ।४२।«यह आध्मा कमरहित 
होकर केवलशानसे जिस कारण लोक और अलोकको जानता है 
इसो लिए है जोब ! बह सबं गत कहा जाता है । 

दे. केषलो ७|७ ( केवली समुइ्घातके समय आध्मा सबलोकरमें व्याप 
जाता है ) | 


७. जीव कथंचित्‌ देह प्रमाण है 


प॑, का,/मृ./२६ जह पउमरायरथयर्ण खित्तं खोरे पभासयदि खीर । तह 
बेही बेहत्थो सवेहमित्तं पभासमदि ।३३।७०जिस प्रकार पद्मरागरत्न 
दूधमें डाला जानेपर दूधको प्रकाशित करता है उसी प्रकार देहो 
देहमें रहता हुआ स्वदेहप्रमाण प्रकाशित होता है । 

स, सि./४/८/२७४/६ जोबस्तावत्परदेशो5पि संहरणविसपंणस्वभावत्या- 
रकम निर्बतत्त शरोरमणुमहद्वाधितिष्ठस्तावदबगाहय बर्त ते ।« 
यद्यपि जीवके प्रदेश धर्म ग अधर्म या लोकाकाशके बराबर हैं, तो 
बह संकोच और विस्तार स्वभाववाला होनेके कारण, कर्मके निर्मित्त 
से छोटा या बड़ा जसा दारीर मिलता है, उतनी अबगाहनाका होकर 
रहता है | ( रा, वा,/((/८/४/४०६/३३ ): ( का. अ,/मु./१७६ ) । 

पे. का,/ता. वृ,/३४/७२/१३ सबंत्र वेहमध्ये जीबोपएस्ति न चेकदेशे। «»» 
देहके मध्य सबंत्र जीव है, उसके किसी एकदेदामें नहीं । 


४८. सयब्यापीपनेक। निषेध य देहप्रमाणपनं को सिद्धि 


रा. आ/१/१०/१६/४१/१३ यदि हि सबंगत आत्मा स्यात्‌; तस्य क्रिया- 
भागात्‌ पुण्यपापयों: कतृ त्वाभाबे त॒त्पूकसंसारः तदुपरतिरूपश्च 
समोक्षो न मोह्यते हृति ।>यदि आत्मा सर्बगत होता तो उसके 
किसाका अभज हो जानेके कारण प्रुण्य व पापके हो कत॒ त्वका 
अभाव हो जाता । और पुण्य व पापके अभावसे संसार ब मोक्ष इन 


बैरे८ट 


३. जीवके गुण व अर्म - 


दोनोंकी भो कोई योजना न बन सकती, क्योंकि पृष्-पाप पूर्बक 
ही संसार होता है और उनके अभाबसे मोक्ष । 

श्लो. वा,/२/१/४ रलो, ४६/१४६ क्रियावाल्‌ पुरुषोइसरबव गतद्र्यत्वतो यथा। 
पृथिव्यादि ल्वसंवेद्य' साधन सिद्धमेब न: |४४। ७० आत्मा क्रियाबात 
है, क्योंकि अव्यापक है, जसे पृथिबी जल आदि। और गह हेतु 
स्वसंवेदनसे प्रत्यक्ष है । 

प्र, सा,/त, प्र(१३७ अमृत संबर्त विस्तारसिद्धिरच स्थुलकृदाधिशुकुमार- 
दरो रव्यापित्नादस्ति स्वसंवेदनसाध्यैष ।अमूर्त आत्माके संकोच 
बिस्तारकी सिद्धि तो अपने अनुभवसे ही साध्य है, क्योंकि जीव 
स्थूल तथा कृदश शरोरमें तथा बालक और कुमारके दारीरमें व्याप्त 
होता है। 

का, अ./|मृ- [९७७ सव्बन्गओ जदि जीवो सब्बत्थ बि दुब्खसुबखसंपत्ती | 
जाइज्ज ण सा दिट्ठो णियतणुमाणो तदो जीबो | यदि जीब व्यापक 
है तो इसे सत्र मुखदुःख़का अनुभव होना चाहिए। किन्तु ऐसा 
नहीं देखा जाता । अतः जीव अपने शरी रके बराबर है | 

अन. घ./२/३१/१४६ स्वाइ एवं स्वसंवित्त्या स्वात्मा ज्ञानसुखादिमात्‌ । 
ग्रतः संबेदते सर्व: स्वदेहप्रमितिस्तत: ३१ ०*ज्ञान दशन झूख आदि 
गुणों और पर्यायोंसे युक्त अपनी आत्माका अपने अनुभबसे अपने 
दरीरके भीतर ही सब जीवॉको संबेदन होता है। अतः: सिद्ध है कि 
जीव दारीरप्रमाण है। 


९५. जीव संकोच विस्तार स्वमावी है 


त.सू ./१/१६ प्रदेदसंहारविसर्पाभ्याँ प्रदीपवत्‌ । «“दोपके प्रकाशके 
समान जीवके प्रदेशॉका संकोच विस्तार होता है। ( स. सि./५/५/- 
२७४|१); ( रा.बआा.|६/६/४|४९६/३३ ); ( प्र.सा.|त.9./१३६,१३७ ), (का, 
अ./म्‌,/१७६ ) 


१०, संकोच विस्तार धम्की सिद्धि 


रा.वा,/४/१६/४-६/४४८/३२ सावयचत्वात॒ प्रदेशनिद्यरणप्रसंग इति चेत; 
न; अमृर्तस्वभावापरिष्यागात्‌ ।४---अनेकान्तात ।४। यो होकाम्तैन 
संहारबिसर्प बानेबात्मा सावयवश्चेत्ति वा न्यात्‌ त॑ प्रत्ययम्ुपालम्भो 
घटामुपेयात । सस्य स्वनादिपारिणामिकचैतन्यजीवद्गरत्योपयोंगादि- 
द्रव्याथविश्यात स्यात्न प्रदेशसंहारविसप बात्‌. द्रव्याथदिशाश्व स्यान्नि- 
रबयबः, प्रतिनियतसूक्ष्मबादरशरीरापैक्षनिर्माणनामोदयपर्यायार्था- 
देशाद स्यात प्रदेशसंहारविसपंबात, अनादिकर्म बन्धपर्यायाथ दिव्या 
स्मात्‌ साबयबः, त॑ प्रत्यनुपालम्भ:। किच--तत्पदेदानामकारणपूर्व - 
कत्वादणुवत ।६ै। «प्रश्न-प्रदेशोंका संहार व विसरपंण माननेसे 
आत्माको साबयव मानना होगा तथा उसके प्रदेशोंका विद्ञरण 
( मरन ) मानना होगा और प्रदेदा विद्रणसे शून्यताका प्रसंग 
आग्रेगा! उत्तर- १. बन्धकी दृश्सि कामंण शरीरके साथ एकश्व होने- 
पर भी आत्मा अपने निजो अमरर्त स्वभावको नहों छोड़ता, इसलिए 
उपरोक्त दोष नहीं आता। २. सबंथा संहारबिसपण ब साबयव 
माननेबवालॉपर ण्ह दोष लागू होता है, हमपर नहीं। बयॉकि हम 
अनेकान्तबादी हैं । पारिणामिक चैतन्य जीवद्रव्यौपपोग आदि 
द्रव्याथ १ श्से हम न तो प्रदेशोंका संहार या बिसर्प मानते हैं और 
न उसमें सावयबपना | हाँ, प्रतिनियत सूक्ष्म बादर शरीरको उत्पन्न 
करनेवाले निर्माण नामकर्मके उदयरूप पर्यामकी विवश्षासे प्रदेश्ों- 
का संहार ब बिसर्प माना गया है और अनादि कमभन्धरूपी पर्याया- 
थवदिशसे सतवयवपना । और भी--३. जिस पदार्थके अबयव कारण 
पृत्ंक होते हैं उसके अवयवविद्दरणसे बिनादा हो सकता है क्षसे 
तन्तुबिद्दरणसे कपड़ेका। परन्तु आत्माके प्रदेश अकारणपृ्॑क होते 
हैं, इसलिए अपभुप्रदेशवत वह अवयवविश्लेषसे अनित्यताकों प्राप्त 
नहाँ होता । 


जैनेन्द्र सिद्धान्स कोश 


जीव 


४. जोवके प्रदेश 
१. जोव असंख्यात प्रदेशी है 


त.सू./४/८ असंरषेयाः प्रदेशा धर्माधमकजीवानाम्‌ ।६। «धर्म, अधर्म 
और एकजीव द्रठ्मके असंरूयात प्रदेश हैं । (नि.सा./मृ./१६ ); 
(प.प्रा./बू/२/२४); (द.सं./मू./२६) 

प्र. सा./त. प्र १३५ अस्ति च॒ संबर्त विस्तार॒मोर॒पि लोकाकाइतुरुणा- 
संर्येमप्रवेशापरित्यागाजी वस्य ।«संकोच बिस्तारके होनेपरं भी 
जीव लोकाकाशं तुल्य असंरूय प्रदेशोंको नहों छीड़ता, इसलिए वह 
:देदाबात्‌ है । (गो.जी./मृ.|(८४/१०२३) ह 


२. संसारी जीवके अष्ट मध्यप्रदेश अचल हैं ओर शेष 
चल य अचक्ष दोनों प्रकारके 


ष. ख॑ं, १४/५,६/सू ,६३/४६ जो अणादियसरी रिबंधो णाम यथा अटठण्णं 
जीवमज्मपदेसाण्ं अण्णोण्णपदेसबंधो भवदि सो सव्बो अणादिय- 
सरीरिबंधो णाम ।६३॥ जो अनादि द्ारीरबन्ध है। यथा--जीवके 
आठ मध्यप्रदेशोंका १रस्पर प्रदेशनन्ध होता है, यह सब अनादि 
दरीरनन्ध है। 

ष. खं.१२/४,२,१ १/सृत्र:-७/३६७ वेयणीयवेयणा सिम्रा द्विदा ।॥। सिया 
अट्टिदा ॥६। सिया टिठदादिटदा ।७ >वेदनीय कर्मकी बेदना 
कथ चित्‌ स्थित है ।४। कर्थ॑ाचित्‌ वे अस्थित हैं ।६। कथंचित्‌ वह 
रिथतअस्थित हैं ।७। 

ध.१/१ १,३३/२३३/१ में उपरोक्त सूत्रोंका अर्थ ऐसा किया है--कि 'आत्म 
प्रदेश चल भो है, अचल भो है और चलाचल भी है' । 

भ.आ,/मृ ०१७७६ अद्ठपदेसे मुत्तूण इमो सेसेमु संगपदेसेम्तु । तत्तंषि 
अद्वरण उन्तत्तपरत्तणं कुणदि ।१७७९। "-जेसे गरम जलमें पकते हुए 
चावल ऊपर-नीचे होते रहते हैं, बैसे ही इस संसारी जीवके आठ 
रुचकाकार मध्यप्रदेश छोड़कर बाक़ोके प्रदेश' सदा “ऊपर-नीचे 
घूमते हैं । 

रा.बा./७४५/१६/४४१/१३ में उद्घृत-सबंकाल॑ जीवाष्टमध्यप्रदेशा निर- 
पबादाः स्वेजोबा्नां स्थिता एव, *-“उपायामदुःखपरितापोद्रेकपरि- 
णतानां जीवाना यथोक्ताष्टमध्यप्रदेशवर्जितानाम॒ हतरे प्रदेशा: 
अस्थिता एव, दहोषाणां प्राणिनां स्थिताभ्रास्थिताश्र' इति बचना- 
न्मुख्याः एव प्रदेशा!। 5 जीबके आठ मध्यप्रदेश सदा निरफवाद- 
रूपसे स्थित ही रहते हैं। व्यायामके समग्र या दु:ख परिताप आदि- 
के समय जोबॉके उक्त आठ मध्मप्रदेशोंको छोड़कर बाकी प्रदेद 
अस्थित होते हैं। शेष जोबॉके स्थित और अस्थित दोनों 
प्रकारके हैं! अतः ज्ञात होता है कि द्रव्योंके मुख्य हो प्रदेश हैं, 
गौण नहीं । 

ध.१२/४,२,११,३/३६६/५ वाहिवेमणासज्मसादिकिलेस बिर हियस्स छदु- 
मत्थस्स जीबपदेसाण केसि पि चलणाभावादो तत्थ टि ठदकम्मक्खंधा 
बि टि्ठदा चेव होंति, तत्थेव केसि जोवपरेसाणं संचालुवर्ल भादी तत्थ 
ट्ठिदकम्मक्खंधा थि संचलति, तेण ते अटिह्दात्ति भण्णंति। 
नठपाधि, वेदना एवं भब आदिक कलेदोंसे रहित छद्मस्थके किन्हीं 
जोबप्रदेशोंका चूँकि सँचार नहीं होता अतएय उनमें स्थित कर्म- 
प्रदेश भी स्थित ही होते हैं। तथा उसी छद्नस्थके किन्‍्हों जीव- 
प्रदेशोंका चू_कि संचार पाया जाता है. अतएब उनमें स्थित कम - 
प्रवेश भी संचारको प्राप्त होते हैं, इसलिए वे अस्थित कहे 
जाते हैं । 

गो.जी ,/मू.(१६२/१०३१ सव्बमरूबी दठ्य अवटिठदं अयलिआ पदेसावि। 
रूबी जीबा चलिया तिबियप्पा हॉति हु पदेसा ॥(६२॥ >सब ही 
अंरूपी व्रन्योंके क्रिकाल स्थित अचलित प्रदेश होते हैं और रूपी 


३३९ ४. जीवके प्रदेक्ष 


अर्थात्‌ संसारी जीबके तीन प्रकारके होते हैं--चलिठ, अचलित व 
चेलिताचलित । 


३. शुद्ध व्रृव्यों व शुद्ध जीवके प्रदेश अचक ही होते 
हर 


रा.वा./४/८/१६/४४५१/१३ में उद्दक्नृत-केवलिनामपि अग्ोगिनां सिद्धानां 
च्‌ सर्व प्रदेशा: स्थिता एब। अयोगकेवली और सिद्धोंके सभी 
प्रदेश स्थित हैं । 

ध,१२/2०,२,११, ६/३६७/१२ अजोगिकेबलिम्मि जीवपवेसाणं संकोच- 
बिकोचाभावेण अवटठाणुबलं भादो । “अयोग केवली जिनमें समस्त 
ग्रोगोंके नष्ट हो जानेसे जोब प्रदेशोंका संकोच व विस्तार नहीं होता 
है, अतएव वे बहाँ अवस्थित पाये जाते हैं । 

गो.जी./मृ./५६३/१०३१ सब्बमरूवी दव्यं अवरट्ठिंदं अच लिआ पदेसाधि। 
रूबो जीवा चलिया तिवियप्पा होंति हु पदेसा |५६२। 

गो.जी.(जो .प्र.((६२/१०३१/१५ अरूपिद्रत्य मुक्तजीबधर्माधर्माकादाकाल- 
भेदं॑ सर्व अबस्थितमेव स्थानचलनाभावात। तसत्प्रदेशा अपि अच- 
लिताः स्पुः। सर्व अरूपी द्रव्य अर्थात्‌ मुक्ततजीब और धर्म-अधर्म 
आकाश व काल. मे अंबस्थित हैं, क्योंकि थे अपने स्थानसे चलते 
नहीं हैं। इनके प्रदेश भी अचलित ही हैं। 


9, विग्रहगतिमें जीवके प्रदेश चलछित ही होते हैं 


गो,/जी ./जी.प्रस्‍./((६२/१०३१/१६ विग्रहगतौ चलिताः | *विपग्रह तिमे 
जोबके प्रदेश चलित होते है । 


५, जीवप्रदैशोंके चलकितपनेका तास्पय प्रिस्पन्द य॑ 
भ्रमण आदि 


ध.१/१५,१,३३/२३३/१ वेदनसुत्रतोी पबगतशभ्रमणेन्नु जीवप्रदेशेषु प्रचलत्यु** 
ध.१२/०,२,११,१/३६४/४५ जीवपदेसेसु जोगवसेण संचरमाणैेप्तु: ** 
ध.१२/०,२,११,३/६६६/४ जीवपदेसाणं केसि पि चलणाभाबादो*“*-केसि 
जीवपदेसाणं संचालुबलंभादों*** 
ध,१२/९.२.११ ३/३६६/११ ण च परिष्फंदविरहियजीब पदेसेसृ -  * 
धघ. ९२/०,२,११,६/२६७/१२३ जीवपदेसाण संकोचविकोचाभावेण"** । 
न ९० वेदनाप्राभृतके सू त्से आत्मप्रदेशोंका भ्रमण अबगत हो जाने- 
परः** 
२. योगके कारण जीवप्रदेशोंका संचरण होनेपर. 
3. किन्हों जीवप्रदेशोंका क्योंकि चलन नहीं होता*.--किन्‍्हों जोब- 
प्रदेशों का बयों कि संचालन होता है*** 
४. परिस्पन्दनसे रहित जीब प्रदेशमें-** 
४. जीवप्रदेशोंका ( अयोगीमें ) संकोच विस्तार नहीं पाया जाता**- 


६. जोत्रप्रदेशॉँकी अनवस्थितिका कारण योग है 


ध./१२/०,२,११,४/२६७/११५ अजोगकेबलिम्मि_ 'णिट्ठासेसजोगम्मि 
जीवपदेसाण संकोब्रविकोच्ाभावेण अबट्ढठाणुबलंभादों। ०अयोग- 
कैवली जिनमें समस्त योगोंके नष्ट हो जानेसे जीवप्रदेशोंका संकोच 
व विस्तार नहीँ होता, अतएव बे बहाँ अवस्थित पाये जाते हैं । 


७. चघलाथल प्रदेशों सम्बन्धी शंका समाधान 


धल्‍१/१.१,३३/२३३/१ भ्रमणेषु जीवप्रदेशेपु प्रचलत्सु सर्वजीबानामान्ध्य- 
प्रसज्ञादिति, नैष दोषः, सबंजीवाबयवेधु क्षयोपह्षमस्योत्पत्त्यम्युप- 
गमात। ““'कर्मस्कन्थेः सह सबजोयाबमबेषु भ्रमत्सु तत्समवेत- 
शरीरस्यापि तददुभमो भनेदिति चैन्न, तद॒भ्रमणाबस्थामा तत्समबाया« 


जैनेस्द्र सिद्धान्त कोश 


जीव 


भाषात। शरोरेण समवायाभाबे मरणमादौकत हति चेन्न, आमुषः क्षमस्य 
मरणहेतुत्वाद्‌। पुनः कं संघटत हति चेन्नानाभेद।|पसंहृतजो वप्रदेशानां 
पुनः संघटनोपलम्भाव्‌, ब्वयोमूर्तयोः संघटने विरोधाभावाच्च, 
ततसंघटनहेतुकमोदियस्य कायबैचत्यादवगतव चित्यस्य सत्त्वाश्ष । 
दृठ्पेन्द्रियप्रमितजीवप्रदेशानां न भ्रमणमिति किन्नेष्यत इति चेन्न, 
तड़भ्रमणमन्तरेणाशुभ्रमज्जीवानां प्रमइभ्रूम्यादिदर्शनानुपपत्त: हृति। 
«प्रएन-जीवप्रदेशोंकी भ्रमणरूप अबस्थामें सम्पूर्ण जीबोंको अन्ध- 
पनेका प्रसंग आ जायेगा, अर्थात्‌ उस समय चक्षु आदि इच्च्रियाँ 
रूपादिको ग्रहण नहीं कर सकेंगी। उत्तर-मसह कोई दोष नहीं है, 
क्यों कि, जांबकि सम्पूर्ण प्रदेशोंमें क्षयोपश्मकी उत्पत्ति स्वीकार की 
गयी है। प्रश्ण- कर्म स्कन्धोंके साथ जीवके सम्पृण प्रदेशोंके भ्रमण करने- 
पर जोबप्रदेशोंप्ते समवाय सम्बन्धको प्राप्त झरीरका भी जोवप्रदेशोंके 
समान प्रमण_होना चाहिए! उत्तर-ऐसा नहीं है, क्योंकि, जीव- 
प्रदेशोंकी भ्रमणरूप अंवस्थामें दारोीरका उनसे समवाम सम्बन्ध नहीं 
रहता है। प्रश्न-ऐसा माननेपर मरण प्राप्त हो जायेगा! उत्तर-- 
नहीं, क्यों कि, आयुकमंके क्षयकों मरणका कारण माना है। प्रश्न-- 
हो जीवप्रदेशोंका फिरसे समवाय सम्बन्ध केसे हो जाता है! 
उत्तर--(१) इसमें भी कोई बाधा नहीं है, क्योंकि, जिन्होंने नाना 
अबस्थाओंका उपसंहार कर लिया है, ऐसे जीवॉके प्रदेशोंका फिरसे 
समवाय सम्बन्ध होता हुआ देखा ही जाता है। तथा दो मूर्त 
पदार्थोंका सम्बन्ध होनेमेँ कोई विरोध भी नहीं है। (२) अथवा, 
जीवप्रदेश व दरोर संघटनके हेतुरूप कर्मोदियके कार्यकी विचिवन्रता- 
से यह सब होता है। प्रश्न-दरव्येन्द्रिय प्रमाण जीवप्रवेशोंका भ्रमण 


नहीं होता, ऐसा बयों नहीं मान लेते हो ) उत्तर-नहों, क्योंकि, 
यदि द्रव्येन्द्रिय प्रमाण जीब प्रवेशोंका भ्रमण नहीं माना जाबे, तो 
अत्यन्त द्वुतगतिसे भ्रमण करते हुए जीबॉको भ्रमण करती हुईं पृथिबी 
आविका ज्ञान नहीं हो सकता | 


८. जीव प्रदेशोंके साथ कमप्रतेश मी तदनुसार ही 
बल व भचल हीते हैं 


घ, १२/०,२,११,२/१६६/११ देसे हब जीवपदेसेसु वि अटिठिदत्ते अब्भुव- 
गममाणे पुव्युस्तदोसप्पसंगादों च। अटठण्णं मज्मिमजीवपदेसाणं 
सं कोच्ो विकोच्रो बा णरिथि त्ति तत्थ ट्ठिदकम्मपदेसाणं पि अटिठ- 
दत्त गरिथि त्ति। तदो सठ्बे जीबपदेसा कम्हि वि काले अटिटदा 
हॉलि त्ति मुत्ततयणं ण घड॒दे। ण एस दोसो, ते अटि्ठमज्मिम- 
जीवपदेसे मोत्तण सेसजीवपदेसे अस्सिदूण एदस्स सुत्तस्स 
पबुत्तीदो । 

ध-१२/०,२,११,३/१६६/१ जीवपदेसा्ं केसि पि चलणाभावादों तत्थ- 
दिउदकम्मक्तंधा वि दिठ॒दा चेत होंति, तत्थेब केसि जीवपदेसाण 
सं चालुबलंभादो तत्थ टिठिदकम्मक्खंधा वि संचलंति, तेण ते 
अटिठदा त्ति भण्णं ति। «दूसरे देशके समान जोबप्रदेशोंमें भी 
कमप्रवेशोंको अबस्थित स्थीकार करनेपर पूर्बोक्त दोषका प्रसंग आता 
है। इससे जाना जाता है कि जीव प्रदेशोंके देशान्‍्तरको प्राप्त हो ने- 
पर उनमें कम प्रवेश स्थित ही रहते हैं। प्रश्न-सतः जीवके आठ 
मध्य प्रदेशाँका संकोच एवं विस्तार नहीं होता, अतः उनमें स्थित 
कमप्रवेशोंका भी अस्थित( चलित )पना नहों षनता और इसलिए 
सब जीब प्रदेश किसी भी समय अस्थित होते हैं, यह सूत्र- 
बचन घटित नहीं होता ! उत्तर-यह कोई दोष नेहीं है, क्योंकि, 

जोबके उन आठ मध्य प्रदेशोंको छोड़कर दोष जोवप्रदेशोंका आश्रय 
करके इस यूत्रकी प्रवृत्ति होती है ।*“किन्हों जीवप्रदेशोंका क्‍योंकि 
संचार नहीं होता, इसलिए उनमें स्थित कमप्रदेश भी स्थित हो 
होते हैं। तथा उसी जीबके किल्‍्हीं जीबप्रदेशोंका क्योंकि संचार 


३४० 


जीवत्य 


पाया जाता है, अतएब उनमें स्थित क्मप्रदेश भी संचारको प्राप्त 
होते हैं, इसलिए वे अस्थित ( चलित ) कहे जाते हैं । 


जीव आखस्र3॥--६३० आसव/१। 

जीव कमें---३० कम/२ । 

जीव चघारण ऋद्धि--द० ऋद्धि।४/८ । 
जीवतत्त्व-- ३० तत्व । 


जीव तत्त्व प्रबोधिनी-- १. आ. नेमिचन्द्र सिद्धान्त चक्रवर्ती 
( ई, ६६३-७१३ ) कृत गोमट्सार पर बहाचारी केशब वर्णी (ई,१३४६) 
कृत संस्कृत टीका, जो अत्यन्त विस्तृत व प्रामाणिक है। २, उपरोक्त 
गोमट्ट्सार प्रन्थ पर ही आ. नेमिघन्द्र न॑. ६ (है. श. १६ पूर्वाध) कृत 
अन्य टीका | 


जोवत्व--जोवके स्वभावका नाम जीवत्व है। पारिणामिक होनेके 
कारण यह न द्रव्य कहा जा सकता है न गुण या पर्याय । इसे केबल 
चैतन्य कह सकते हैं। किसी अपेक्षा यह औदणिक भी है और इसी-* 
लिए मृक्त जीबोरमें इसका अभाव माना जाता है। 


१3. कक्षण 


स. सि./२/०/१६१/३ जीवत्व॑ चेतन्यमित्यर्थ: । >जीवत्वका अर्थ 
चतन्य है। 

स, सा./आ,/परि/शक्ति नं. १ आत्मव्रव्यहेतुश्तचंतन्यमम्रभावधारण- 
लक्षणा जोबल्शाक्तिः। *ैआत्मद्रत्यके कारणभ्रत्त ऐसे चेतन्यमात्र 
ही घारण जिसका लक्षण है अर्थात्‌ स्वरूप है, ऐसी जीबत्ब 
शक्ति है | 


२. जीवस्व माद पारिणामिक है 


रा,वा/२/७३-६/११०/२४ आखयुद्रव्यापेक्ष जीवत्व॑ न पारिणामिकमिति 
चेत; न.; पृदंगलद्वव्यसंबन्धे सत्यन्यद्रव्यसामध्यभिावात्‌ ।३॥ सिद्ध- 
स्पाजीबल्बप्रसंगात ।!। जीबे त्रिकालविषयविग्र हदनादिति चेत; 
न; रूढिशब्दस्य निष्पक्त्यर्थ त्वात ।। अथबा, चैतन्य जीवशब्देना- 
भिधीयतै,तच्चानादिद्रव्यभमवननिमभित्तत्वाव पारिणामिकमु। > प्रश्न-- 
जीवत्व तो आयु नाम हव्यकर्म की अपैक्षा करके बर्तता है, इसलिए 
वह पारिणामिक नहीं है। उत्तर-ऐसा नहीं है; उस पुदगलार्मक 
आयुद्रव्यका सम्बन्ध तो धर्मादि अन्य ब्रब्यॉसे भी है, अतः 
उनमें भी जीवत्व नहीं है।३॥ और सिद्धोंमें कर्म सम्बन्ध न होनेसे 
जीबत्वका अभाव होना चाहिए। शंका--'“जो प्राणों द्वारा जीता है, 
जीता था और जीबेगा' ऐसी जीबत्व शब्दकी व्युत्पत्ति है ! उत्तर-- 
नहीं, वह केवल रूढ़िसे है। उससे कोई सिद्धान्त फलित नहीं होता । 
जीवका वास्तविक अर्थ तो चेतन्य ही है और बह अनादि पारिणा- 
मिक द्रव्य निमित्तक है । 


३, जीवत्व माव कर्थंचित्‌ ओदयिक है 


ध.१४/४,६,१६/१३/१ जीवभव्वाभव्वत्तादि पारिणामिया वि अत्तपि, ते 
एत्थ किण्ण परूबिदा । बुश्चदे---आउआदिपाणाणं धारणं णजीवरणं 
त' च अजो गिचरिमसमयादों उवरि णत्यि, सिद्ध मर पाणणिबंधणटठ- 
कम्माभावादो ।***सिद्ध म्रु पाणाभावण्णहाणुबवत्तीदो जीवत्तं ण पारि- 
णामिय॑ कि कम्मविवागज॑; सद्यस्य भावाभावानुविधानतो भवति तत्त- 
स्येति वदन्ति तद्विद हिति न्‍नयाथात। तती जोबभावी ओदइओ त्ति 
सिद्ध । ७ प्रश्न-जोवरब, भव्यत्व और अभव्यरव आदिक जीव- 
भाव पारिणामिक भो हैं, उनका यहाँ क्यों कथन नहीं किया! 
उत्तर-कहते हैं-आमगु आदि प्राणॉका घारण करना जीबन है। बह 
अथघोगीके अध्तिम समयसे आगे नहीं पाया जाता, क्योंकि, सिद्धोंके 


जैनेन्द्र सिज्ञाभ्द कोश 
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प्राणोंके कारणभृत आठ कम कि अभाव है ।---सिद्धों में प्राणोंका अभाव 
अन्यथा बन नहीं सकता, इससे मात्दुम पड़ता है कि जीवत्व पारि- 
णामिर नहीं है। किन्तु वह कमके विपाकसे उत्पन्न होता है, क्‍योंकि 
जो जिसके सद्भाव व असद्भावका अबिनाभावी होता है. बह उसका 
है, ऐसा काथंकारणभावके श्ञाता कहते हैं, ऐसा न्याय है। इसलिए 
जीबभाव ( जीबख ) औददिक है यह सिद्ध होता है । 


». पारिणामिक व औद यिकपनेका समन्वय 


धघ.,१४/५.६.१६/१३/७ तच्चस्थे ज॑ जोवभावस्स पारिणामिथत्त परूबिद त 
पाणधारणत्त पडुंच ण परूबिदं, कितु चेदणगुणमवर्लंजिय तत्थ 
परूबणा कदा । तैण त॑ पिण बिरुज्मइ । «तत्त्वाथ॑सृत्रमें जीवत्यको 
जो पारिणामिक कहा है, बह प्राणॉको धारण करनेकी अगैश्षा न 
कहकर चंतन्यगुणकी अपेक्षासे कहा है। इसलिए वह कथन विरोधको 
प्राप्त नहीं होता | 


७. मोक्षमें मब्यरव भावका अमाव हो जाता है पर 
जीवत्वका नहीं 


त, सू ./१०/३ औपशमिकादिभव्यत्वानाञ ।३। 

रा, वा./१०/३/१/६४२/७ अन्येषां जीवत्वादीनां पारिणामिकानों मोश्ा< 
वस्थायामनिवृत्तिज्ञापनाथ भव्यत्व-ग्रहर्ण फक्रियते । तैन पारिणामिकेषु 
भव्यत्वस्य औपशमिकादीनां चर भावानामभावान्मोक्षो भवतीत्य- 
बगम्यते ।>भव्यत्वका प्रहण सूत्रमें इसलिए किया है कि जीवत्वादि 
अन्य पारिणामिक भावोंकी निवृत्तिका प्रसंग न आ जावे। अतः 
पारिणामिक भावों में से तो भव्यत्व और औपशमिकादि शेष ४ भावों - 
में से सभोंका अभाव होनेसे मोक्ष होता है, यह जाना जाता है । 


8. अन्य सम्बन्धित विषय 


१. मोधमें औदग्रिकभावरूप जीवत्वका अभाव हो जाता है-दे० जीब। 
२/२। २, मोश्में भी कथंचित जीवत्वकी सिद्धि-दै० जीव/२। 


जीवद्यशा-- ह, प्रृ/स" श्लोक )- राजगृह नगरके राजा जरासन्ध 
(प्रतिनारायण) की पुत्री थी। कंसके साथ विबाही गयी | ( ३३/२४ ) 
अपनी नतद देवकीके रजोंबस्त्र अतिमुक्तक मुनिकों दिखानेपर 
मुनिने इसे श्राप दिग्रा कि देवकीके पुत्र द्वारा ही उसका पति व पुत्र 
दोनों मारे जाग्रेगे। (३३/३२-३६) । और ऐसा ही हुआ | (३६/४५४) । 

जोवन--- 

स, सि,/2/२०/२८८/१३ भवधारणकारणायुरास्यकर्मोदयाहभवस्थित्या- 
दधानस्म जीवस्य पूर्वोक्तप्राणापानक्रियाविशेषाब्युच्छेदो जीवितमि 
त्युक्यते ।>पर्यायके धारण करनेमें क/रणभू त आग्रुकमके उदयसे भव- 
स्थितिको धारण करनेवाले जोबके पूर्वोक्त ज्राण और अपानरूप क्रिया 
जिज्षेषक्रा विच्छेद नहीं होना जीनित है। (रा, वा.।४(२०/३/४०४| 
२६ ); ( गो, जी,/जी, प्र./६०६/१०६२/१५ ) । 

घ, १४/५,६.१६/१३॥२ आउआदिपाणाणं धारण जीवर्ण ।७०आगु आदि 
प्राणोंका धारण करना जीवन है । 

घ, १३/५,१५,६३/३३३/११ आउपमा्ण जोबिदं णाम >आयुके प्रमाणका 
नाम जीवित है| 

भ, आ,/बि./२६/८६/६ जीवित॑ स्थितिरविनाशोष्वस्थित्तिरिति यावत्‌ | 
“जोबन पर्यायके ही स्थिति, अविनाश, अवस्थिति ऐमे नाम हैं । 


जीव निजर[--६० निज रा/१। 
जोवन्मक्त--दे० मोक्ष/१ 

जीव बंध--द६० बन्ध/१ | 
जीव सोक्ष--द० मोक्ष।! | 


जीव समास 


जोब विचय--६० घमंध्यान/१। 
जोब विपाकी--६० प्रकृति बन्ध/२ | 
जोब संवर--६० संबर/१। 


जीव समास---१. लक्षग 


प॑, सा,/प्रा.!१/३२ जेहिं अणेया जीवा णज्जंते बहुबिहा वितजादी | तें 
पुंण संग हिबत्था जोबसमासे जि विण्णेया ।३२।७० जिन धमबिद्ेषोंके 
द्वारा नाना जोब और उनको नाना प्रकारकी जातियाँ, जानी जाती 
हैं, पदार्थोंका संग्रह करनेवाले उन धम विद्योषोंको जोवसमास जानना 
चाहिए। ( गो, जी.|म्‌-/७०/१८४ ) । 


ध, १/१६१,२/१३१/१ जोबाः समस्यन्‍्ते एप्बिति जीवसमासाः । 


ध./१/१,१,:/१६०/६ जीवाः सम्यगासतेएस्मिन्निति जीवसमासाः । क्या« 
सते। गुणेषु । के गुणा: औदणिकौपदमिकक्षायिकक्षायोपपद् मिकपारि- 
णामिका इति गुणा: । १. अनन्तानन्त जीव और उनके भेद प्रभेदों- 
का जिनमें सं ग्रह किया जाये उन्हें जीवसमास कहते हैं। २, अथवा 
जिसमें जीब भले प्रकार रहते हैं अर्थात्‌ पाये जाते हैं उसे जीबसमास 
कहते हैं। प्रश्न-जीव कहाँ रहते हैं । उत्तर-गुणोंमें जोन रहते हैं । 
प्रश्न--वे गुण कौनसे हैं ! उत्तत-औदधिक, औपदामिक, क्षामिक, 
प्षायोपशमिक और पारिणामिक ये पाँच प्रकारके गुण अर्थाद्‌ भाव हैं, 
जिनमें जीव रहते हैं । 

गो, जो,/३,/७१/१८६ तसचदुजुगाणमज्फे अविरुद्धधे हिजुदजा दिकम्मुदये । 
जीवसमासा होंति हु तब्भबसारिच्छसामण्णा ७९ “त्रस-स्थावर, 
बादर-सूुक्ष्म, पगप्नि-अपर्याप्ति, प्रत्येक-साधारण ऐसी नामकर्म की प्रकृ- 
तियोके चार युगलों में यथासम्भब परस्पर बिरोधरहित जो प्रकृतियाँ 
उनके साथ मिला हुआ जो एकेन्दिय आदि जातिरूप नामकमेंका 
उदय, उसके होनेपर जो तदृभावसाहश्य सामान्यरूप जीवके धम, वे 
जीबसमास हैं । 


२, जीव समासोंके अनेक प्रकार सेद-प्रभेद १,२ आदि 


भेद 
जीबसामान्यकी अपेक्षा _एकप्रकार है। 
संसारी जीवके त्रस-स्थाबर भेदोंकी अपेक्षा _ $प्रकार है।_ 
एकेन्द्रिय विकलेन्द्रिस, व सकलेन्द्रियकी अपैक्षा ३ प्रकार है। 
एकं० बिक०, संज्ञी पंचे०, असंक्षी पंचें०. की अपेक्षा. ४ प्रकार है।_ 
एके० द्वी०, त्रो०, चतु० प॑चेनिद्र यकी अपेक्षा ६ प्रकार है। 
पृथिवी, अप्‌ , तेज, वायु, बनस्पति व भ्सकी अपेक्षा... ६ प्रकार है। 





पृथिवी आदि पाँच स्थावर तथा विकलेनन्द्रिय सकलेन्द्रिम ७ प्रकार है 
उपरोक्त ७ में सकलेन्द्रियके संज्ञी असंज्नी होने से ८ प्रकार है 
स्थावर पाँच तथा त्रसके द्वी०, त्रो०, चतु ब पंचे०-ऐसे .._ ६ प्रकार है 
उपरोक्त ६ में,पंचेन्द्रियके स॑ क्षी-असं क्षी होनेसे १० प्रकार है 
पाँचों स्थावरोंके बादर सृश््मसे १० तथा त्रस -- ११ प्रकार है 
उपरोक्त स्थाबरके १० + विकलें० व सकलेन्द्रिय-- १२ प्रकार है| 
उपरोक्त १२ में सकलेन्द्रियके संज्ञी व असंज्ञी होनेसे..._ १३ प्रकार है_ 
स्थावरोंके बादर सृक्ष्मसे १० तथा तसके द्वी०, श्री०, चतु०, 

प॑० ये चार मिलने से _१४ प्रकार है_ 
उपरोक्त १४ में पंचेन्द्रियके स॑ज्ञी-असंज्ञो होनेसे १६ प्रकार हैं _ 
पृ० अप्‌ , तेज, बायु, साधारण गनस्पतिके नित्य व इतर 

निगोद मे छह स्थावर इनके बादर सूक्ष्म» ११+ प्रस्येक 

अन०, विकलेन्द्रिय, संक्षी व असंशी-- १६ प्रकार है 


जैनेकः सिद्धान्त कोश 


जोब समास 


स्थावरके उपरोक्त १३+द्री० श्री० चतु० प॑चै०- 

उपरोक्त १७ में प॑चें० के संज्ञी और असंज्ली होनेते 

पृ० अप्‌० तैज० वायु, साधारण वन०के नित्य व इतर निगोद 
हन छह के भादर सृक्ष्म १२+प्रतिष्ठितव अप्रतिष्ठित 
प्रत्येक ये स्थावरके १४ समास+त्रसके द्वी०, त्री०, चतु० 
स॑ज्ली प॑चें० असंज्ञी पंचें०- 
( गो, जी,/गू, व जी. प्र,/७५-७७|१६२ ) । 
ध. २/१:१/५६६१ में थोड़े भेदसे उपरोक्त सब बिकल्प कहे हैं । 

संकेत--बा »बादर; सू « सूक्ष्म; प-“पर्याप्र; अर अपर्याप्त: पृ०पृथिवी, 
अप ० अप्‌; तैछततेज;। बन“मनस्पति; प्रत्येक »प्रस्पेक; सा«« 
साधारण; प्रन्प्रतिष्ठित; अप्र *अप्रतिष्ठित; एके «एकेल्दिय; द्वी 
व्ीलितिय; त्रीन्चत्रोन्द्रिय; चतु ०चतुरिन्द्रिय; पंण-प॑चेन्द्रिम। 


(८ प्रकार है _ 


१६ प्रकार है 


१४. जीव समाल इन्द्रिय मार्गणाकों अपेक्षा 











पु. आ, पे, अ.प अप, आ प. 

(प, ख॑ं. १/१,१/सूत्र ३३-३५/२११); (पं. सं,।प्रा./२/३४ ); (रा. बा,/ 
१९॥/४/२६४/७ ); (ध, २/१.१/४१६/१ ), (स, सा.|/आ./४५ ); ( गो. 
जी.[व्‌./०२/१८६ ) । 


११. भेद 'उपरोक्त सातों बिकत्पोंमें प्रत्पेकके पर्याप्त, निबृष्त्य्रपर्याप्त 
न लब्ध्यपर्यप्त७२१। (पं, सं,/प्रा./१/३५ ), 


























बैडर 


१७ प्रकार है| 


जीव संमास 
६२. भेद 


उपरोक्त ३० भेदोंमें 'बनस्पतिके २ की बजाम ३ विकल्प कर देनेसे कुल 
१६ । उनके पर्याप्त ब-अपर्याप्त ७ ३२ 
(पं, सं,/प्रा./१/३७ ) 


| 
प्रत्येक 3७09 





३४. भेद 


| 
रे 

















| | 
साधारण प्ररयेक 
| | 





किन ना अमान कान न्नाकाक 


मच 


के ध प्र ब 
३० ० हे । को न 


बा स् गा य्‌ सृ. गा सक्षी अस 
बह के हि मी ॥__. 
९ ३३ ४४५ ६७८ ६ १० ११ १२ १३ १४ १५१६९ १७ 

उपरोक्त १७ विकक्पोंके पर्याप्त व अपर्याप्त ७-३४ (ति प,/५/२७८-२८०) । 


३१, भेद--उपरोक्त ३० भेदों में बनस्पतिके दो बिकल्पोंकी बजाय 


] 
गा. 
| 

















२४. भेद कार्य मार्गणाकी अपेक्षा मे पाँच विकल्प लगानेसे कुल विकल्प « १८ इनके पर्णाप्त ब अपर्याप्त 
४८% उ|>॥ “३६ ( पं, सं/प्रा/(/३८ ) | 
[ | । | [ | । हं 
पृ, अप ते बायु बन त्रस अकाय 
| | 
जा प्रत्येक साधारण 
प्रस्येक सा (है 
[ | | | ]+ |.) [ नित्य श्तर 
बी के हक कहे हे अंश सू. जी यू गा सृ गा यू ५ प्‌ निगोद निगोद 
। मी, (नन्‍यलन कट कम लट | 
ह २३४४ ६७ ६८६९० श११९१२ आप बह 
उपरोक्त १२ बिकल्पोंके पर्याप्त व अपग्रप्ति*२४ । है ना सा सृ 
(ष. खें १/१,१/सू, १६-४२/२६४-२७२ ) ग मु 
मे औै८, भेदू--उपरोक्त ३० भेदों मैं बनस्पतिके दो विकल्पॉकी बजाय 
३०, भेद तरस ब स्थावरकोी अपेक्षा ये छह विकल्प लगानेसे कुल बिकक्प «१६ हनके पर्याप्त व अपर्याप्त « 
। न । ३५ ( प॑. सं/प्रा,/(१/१६ ); (गो. जी/मू./१७-७८/१६६४-१६६ ) | 
सागर । री 
“+प्र-+++ ८ न्लप न्डट | | 
| | | | | | | | | 
पृ. अप ते, ब ४५ दी. श्री. चतु, असंज्षी संक्षी जी २४; 
| नर! मरीज, कल! मल! 8 पं. प॑, | ] | 
[]|4क$ ||| |[_| [।|। प्रति अप्रति निष्प इतर 
५ ब्‌ है सं ५ यू न ! गा है निगोद निगोद 
हमार कल पा पवन, लकी कीन) शी ममदक अ पक | 
१२५३ ४४६७ ६८५८६४६० ११५ ११ ह३५ १४ ९१४ | | | ' | 
उपरोक्त १५ विकश्पोंके पर्याप्त न अपर्याप्त ०३० मा. सृ- भा. सू- 
(पं, सं.|प्रा/१/२६ ) | १ २ ३ डे. ४ है 


जोब समा 


ध८, मेद्‌ू--६२ भेदोंबाले १६ जिकक्पोंके पर्याप्त निवृत्ष्यपर्याप्त म 
शब्ध्यपर्याप्त «४८ | ( प॑,सं.[प्रॉ/१/४० ) 

७५४. भेद--३६ भेदों बाले १५ विकण्पोंके (पर्याप्त निवृत्त्यपर्याप्त व 
लब्ध्यफ्यप्त ०११४ | ( प॑.सं"|प्रा/१/४१ ) 

५७, भेदू--पृ८ भेदोबाले १६ घिकल्पोंके पर्याप्त निवृक्ष्यपर्याप्त व 
लब्ध्यपर्या8 «० ४७॥। ( पं,सं.|प्रा./१४२ ); (,गो.जी./मृ./७३/१६० तथा 
७:/१६६ ) जे 

८७, भेद - चष 

















-*० पृ "ना 
न ०--- 
म््ण्न्ये ड 
| श्ञं प्र! 
7” 2 
भ्प्पं 
ख 
554 


भौगभूमिज 
| 


| । 
संज्ञी जा सैशी 
का काका आह अल 
गर्भज संमृच्छिम गर्भज : से देच्लिम गा 
| ३ 3 
[]]|7 ॥।॥। # ||[_|]।|7#847| स| / 
जल थल नभ जल थल नभ जल थल नभ जल थल नभ जल नंभ 
चर चर चर चर चर चर चर चर चर चर चरचर चर धर 
३३ ४ ६४६७ ४एर ६ १० ११९१२ १३ (१४ 
उपरोक्त सर्व बिकष्पों में स्थावर व विकलेन्द्रिय सम्बन्धी १७ बिकछूप 
केबल संसुच्छिम जन्म बाले हैं। जे १७ तथा सकतैन्द्रियके सं॑मू- 
चिछिम वाले ६ मिलकर २३ विकल्प संमृच्छिमके हैं। इनके पर्याप्त, 
नियृक्ष्यपर्याप्त और लग्ध्यपर्याप्त ७ 4६£--गभ्भ जके[उपरोफक्त ८ बिकत्पों- 
के पर्याप्त व अपयर्ति * १६ 
६६+ १६००८ ४ 
(गो.जी./गृ ./७६/१६८); (का.आ./मू4१२३-१३१) 
५९८. भेद 
तिय॑ चॉमें उपरोक्त “प्‌ 
मनुष्यॉमें आर्मख़ण्डके पर्याप्त निबृत््यपर्याप्त व 


लब्ध्यपर्याप्त ये $+म्लेच्छख़ण्ड, भोमभूमि व 
कुभोगभूमिके पर्याप्त न॑ निभृक्ष्यपर्याप्त मे 


३४२८६ । कुल -" £ 
देव ब नारकियाँ में पर्याप्र व निवु्ष्मपर्याप्त ४ 
(गो.जी./मू. १ जी.प्र//७६-८०/१६८ ) _हः 


( का.अ./मृ.|१२३-१३३ ) 


बेड रे 


जीजिका 


४०६. भेद 


शुद्ध पृचिवी, खर पृथियी, अप्‌, तेज, बासु, साधारण भमस्पत्तिने 
नित्य ब हतरनिगोद, श्न सातोंके मादर ब सूक्ष्म ०१४; प्रत्येक बन- 
स्पतिमें तृण, बेल, छोटे वृक्ष, बड़े वृक्ष और कन्दमृल ये । हनके 
प्रतिष्ठित ब अप्रतिष्ठित भेदसे १०। ऐसे एकेन्द्रियके जिकल्प ०२५४ 
जिकलेन्द्रियके द्वी, प्रीब चतु इन्द्रिय, ऐसे विकल्प० ३ इन २७ 
बिकश्पोंके पर्याप्त, निवृत्त्यपर्माप्त व लब्ध्यपर्याप्त रूप तीन-तीन भेद 
करनेसे कुल - ८१ | 

पंचेन्द्रिय तियचके कमंभ्ूमिज संज्ञो-असंझी, जलचर, थलचर, 
नभचरके भेदसे छह । तिन छहके गर्भज पर्याप्त ब निवृत्त्यपर्याप्त 
१२ तथा तिन्‍हीं छहके संमूच्छिम पर्याप्त निबृत्त्यपर्याप्त व लब्ध्य- 
पर्याप्त १८। उस्कृष्ट मध्यम जघन्य भोगश्रमिमें संह्ी गभंज धलचर व 
नभचर ये छह,2 इनके पर्माप्त निवृक्ष्यपर्याप्त ऐसे १९। इस भ्रकार कुल 
विकल्प «४२ । 

मनुष्योमें संमूच्छिम मनुष्यका आर्खण्डका केवल एक बिकक्प 
तथा गर्भजके आयंखण्ड, म्लेच्छख़ण्ड; उत्कृष्ट, मध्य न जघन्य भोग- 
भ्रूमि; तथा कृभोगभूमि इन छह स्थानोंमें गर्भजके पर्याप्त व निवृक्ष्य- 
पर्याप्त मे १३। कुल विकक्प + १३ । 

देवॉमें १० प्रकार भवनवासी, ८ प्रकार व्यन्तर, ४ प्रकार 


ज्योतिषी और ६३ पटलोंके ६३ प्रकार बे मानिक। ऐसे ८६ प्रकार 
देवोंके पर्याप्त व निवृष्ष्यपर्याप 


ब्कदुजन 
नारकियों में ४६ पटलॉके पर्याप्त व निवृष्ष्य पर्याप्त बन्द 
सब«“८१+४२+१३+१७२+ ६८ ब्ग्शै०६ 


( गो.जी.।मू. व जी ,प्र./८० के पश्चातकी तीन प्रक्षेपक गाथाएँ/२०० ) 


9, जीवसमास बतानेका प्रयोजन 


द्र. सं.टो./१२/३९/५ अशन्नैतेम्यों भिन्‍न॑ निजशुद्धात्मतत्त्यमुपादेयमितति 
भावार्थ : ।-हन जोबसमासों , प्राणों व पर्याप्तिमाँसे भिन्‍ल जौ अपना 
छुद्ध आत्मा है उसको ग्रहण करना चाहिए । 


४. अन्य सम्ब'न्थत विषय 


१, जीव समासॉका काय मागणामें अन्तर्भाव-दे० मार्गणा। २. जीव 
समासोंके स्वामित्व विषयक प्ररूपणाए--दे० सत्‌ । 


जोवसिद्धि--आ. समन्‍्तभद्र (ई० श० २ ) द्वारा रचित यह प्रन्‍्थ 
संस्कृत छल्दबद्ध है। इसमें न्याय व युक्तिपू क जीबके अस्तित्वकी 
सिद्धि की गयी है। 


जोबा---2/07० ( ज.प./प्र, १०६ ) «जोवा निकालनेकी प्रक्रिया-- 
बे० गणित/77/७। 


जीवाराम “-दोलापुरके एक धनार्य दोशीकृतके रत्न थे। आपका 
जन्म ई० १८८० में हुआ था। केवल अंगरेज़ोको तीसरो और मराठी- 
की ;नों तक पढ़े । भड़े समाजसेवी ब धर्मबरसल थे। ई० १६०८ में 
एक्लक पन्नालालजीसे भ्रावकके तन्रत लिये । ई० १६४४ में कंधलगिरिपर 
नबमी प्रतिमा धारण की। और ई. १६६१ में स्वर्ग सिधार गये। 
ई, १६४० में स्बमं ३०,०००) रु० बेकर जीवराज जैन प्रन्थमाताकी 
स्थापना की, जो जैन वाह्मयकी बहुत सेवा कर रही है। 


जीविका---अग्तिजी बिका, बनजीमिका, अनोजीबिका, स्फोट- 
जीविका और भाटकजी विका ।--पे० सावद्य/२ । 


जैनेन्द्र सिडान्व कोश 


नुपुप्या 


जुगुप्ता--१. जुयुप्सा व जुगुप्सा प्रकृतिका लक्षण 


स.सि./८/६/३८६/१ गदुदयादात्मदोषसंवरणं परदोषाबिष्कर्ण सा 
जुगुप्सा। “जिसके उदयसे अपने दोषोंका संबरण ( ढँकना ) और 
परदोषोंका आविष्करण ( प्रगट करना ) होता है वह जुग॒ुप्सा है। 
( गो.क,/जी.5./३३/२८/८ ) 

राजा/८/६/४/५७४/१८ कुत्साप्रकारों जुगुप्सा। -“आत्मीयदोषसंवरण 
जुगुप्सा, परकीयकुलशी लायिदोषधाधिष्करणावक्षेपण भत्सनप्रवणा 
कुत्सा । »कुत्सा या ग्लानिकों जुगुप्सा कहते हैं। तहाँ अपने दोषों- 
को ढाँकना जुगुप्सा है, तथा दूसरेके कुल-शील आदिमें दोष लगाना, 
आस्ेप करना भत्सना करना कुत्सा है। 

घ.६/१,६-१,२४/४८/१ जुपुप्सन जुगुप्सा। जेसि कम्माणमुदएण दुगंछा 
उप्पजदि तेसि दुगंछा हृदि सण्णा। *ग्लानि होनेको जुगुप्सा कहते 
हैं। हा कर्मोके उदयसे ग्लानि होतो है उनको 'जुगुप्सा' यह 
संन्ना है। 


३. अन्य सम्यश्धित विषय 


१, जुय॒प्ताके दो मेद--छोकिक व लोकोत्तर -दै०सूतक । 
२. मोक्षमार्गमें जुग॒प्साकी श्ष्टता, अनिष्टता --दे० सुतक । 
१. जुग॒ुप्सा द्वेष है +>दे० कपाय/७ | 


४. ध्णित पदार्थोंसे या परिषहों आदिसे । 
५, जुगयुप्सा प्रकृतिके बन्ध योग्य परिणाम --दे० मोहनीस/३/६ । 
६. जुगुप्सा व शणाका निषेध --दे० निर्विचिकित्सा । 


जू --त्तेत्रका प्रमाण बिदोष । अपर नाम यूक । ->दे० गणित/।!|१। 

जुआ--दे० थत । 

जेतुगिदेव . 

“>भोजबंशी राजा था। भोजवंदाकी वंशावलीके 
अनुसार राजा देवपालका प्रत्र था। मालवा ( मगध ) देशपर राज्य 
करता था। धारा या उज्जैनी राजधानी थी। इसका अपर नाम 
जयसिह था । सपय--वि. १२८॥-१२६६ (ई. १२२८-१२३६ ) | 
“-दै० हतिहास/३/१ । 


जेन-- नि, सा./ता. वृ«१३६ ) सकलजिनस्य भगवतस्तीथाधित्रा> 


याद िनी पादपञ्मोपजी बिनो जैनाः, परमार्थतो गणघरवेबादय: हत्यर्थ, । 
“सकल जिन ऐसे भगवान्‌ तीथ धघिनाथके चरणकमलकोी सेवा करने- 
बाले वे जैन हैं। परमार्थ से गणधरदेबादि ऐसा उसका अर्थ है । 

प्र, सा,/ता. बृ.२०६ जिनस्य संबत्धीदं जिनेन प्रोक्त_ वा जैनम्‌ | 
जिन भगवात्‌से सम्नन्धित अथवा जिन भगवानुके द्वारा कथित ( जो 
लिंग, वह ) जैन हैं। 


२, एकान्तवादी जेन धास्तवमे जैन नहीं 


स, सा,/आ./३२१ ये त्वात्मानं कतरिमेव पश्यच्ति ते लोकोत्त रिका अपि 
न लौकिकतामतिवतं ते; लौकिकानां परमात्मा विष्णु: प्रनारकादि- 
कार्याणि करोति, तैषां तु स्वात्मा तानि करोतीत्यपसिद्धान्तस्य सम- 
स्वात्‌। “जो आत्माको कर्ता ही वेख़ते या मानते हैं वे लोकोत्तर हों 
तो भी लौकिकताकों अतिक्रमण नहों करते, क्यों कि लौकिक जनोंके 
मतमें, परमात्मा विष्णु, नर नारकादि कार्य करता है औरईउनके 
( श्रमणोंके ) मतमें अपना आत्मा वह कार्य करता है। हस प्रकार 
( दोनॉमें ) अपसिद्धान्तकी समानता है| 

स. सा.| आ./३३२-३४४ यत एवं समस्लमपि कर्म करोति, कर्म ददाति, 
कर्म हरति च, ततः सर्व एबं जीबाः निष्यमेबैकान्तेनाकर्तार एवेति 
निरिचनुमः ।'*“एवमोहदां सांख्यसम् स्वप्रश्लापराधेन सूत्रार्थ मबबुध्य- 
मानाः केचिच्छूमणाभासा: प्ररूपयस्ति । तेषां प्रकृतेरेकाल्तेन कतृ त्वा- 
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जैन दातक 


भ्युपगमेन सर्वेधामेब जीवानामेकान्तेनाकत्‌ त्वापत्ते: 'जीबः कर्चेति' 
श्रतेः कोपो दुःशक्‍्यः परिहतूम्‌ ।“इस प्रकार स्वतन्त्रतया सब कृछ 
कम हो कर्ता है, कम ही देता है, कम ही हर लेता है, इसलिए हम 
यह निश्चय करते.-हैं कि सभी जीव सदा एकान्तसे अकर्ता ही हैं। 
इस प्रकार ऐसे सांख्यमतको, अपनी प्रज्ञाके अपराधसे सूत्रके अर्थको 
न जाननेवाले कुछ श्रमणाभास प्ररूपित करते हैं। उनकी एकान्त 
प्रकृति कतृ त्वकी मान्यतासे समस्त जीवॉके एकान्तसे अकतृ त्व आ 
जाता है। इसलिए 'जीबकर्ता है' ऐसी जो श्रुत्ति है, उसका कोप दूर 
करना अद्ञक्य हो जाता है। 


|. छः 


जनतक--रबेताम्बराचार्य यशोविजय (६० १६३८-१६८८ ) द्वारा 
सस्कृत भाषामें रचित न्‍्यायविषयक ग्रन्थ । 


कक. कक 

जनतक वॉतिक--शान्त्याचार्य (६० ६६३-१११८ ) द्वारा संस्कृत 
छन्‍्दोंमें रचित न्यायविषयक अन्थ । 

जेन दहांत--१. जन दृशन परिचय 
रागद्वंष विवर्जित, तथा अनन्त ज्ञान दर्शन समग्र परमार्थोपदेशक 
अहंत व सिद्ध भगवात्‌ ही देव या ईश्वर हैं, इनसे अतिरिक्त अन्य 
कोई जगतृव्यापी एक ईश्वर नहीं है। प्रत्येक व्यक्ति क्माँका समृल 
क्षम करके परमात्मा बन सकता है। जीव, अजीव, पुण्य, पाप, 
आखव, संबर, बन्ध, निजरा ब मोक्ष-ये नौ तत्त्व या पदार्थ हैं। तहाँ 
चतन्य लक्षण जीव है जो शुभाशुभ कर्मोंका कर्त्ताब उनके फलका 
भोक्ता है। इससे विपरीत जड़ पदार्थ अजीव है । बहु भी पुहुगल, धर्म, 
अधमं, आकाइझा ब कालके भेदसे पाँच प्रकारका है। पुह्दगलसे जीवके 
दारीरों व कर्मोंका निर्माण होता है। सत्कर्मोंको परृण्य और अस- 
त्कर्मोंकी पाप कहते हैं। मिथ्यात्व व रागादि हेतुओंसे जीब पुदृगल- 
कम व दारोरके साथ बन्धकों प्राप्त होकर संसारमें भ्रमण करता है । 
तत्त्वोॉंका यथार्थ ज्ञान करके बाह्य प्रवृत्तका निरोध करना संबर है। 
उस संबर पूर्वक मनको अधिकाधिक स्वरूपमें एकाग्र करना गुप्ति, 
ध्यान या समाधि कहलाते हैं। उससे पूर्वबद्ध संस्कार व कर्मोंका 
धौरे-धोरे नाद होना सो निजरा है [[स्वरूपमें निश्चल होकर बाह्यकी 
माधाओं व परिषहोंकी १रबाह न करना तप है, उससे अनन्तगुणी 
निर्जरा प्रतिक्षण होती है और लघुमात्र कालमें ही अनाविके कम 
भस्म हो जानेसे जोबको मोक्ष प्राप्त हो जाता है। फिर वह संसारमें 
कभी भी नहीं आता। यह सिद्ध दशा है। तत्त्वोंके श्रद्धान बच्षात 
रूप सम्यग्दशन व सम्यरज्ञान सहित धारा गया चारित्र ब तप आदि 
उस “मोश्नकी _प्राप्तिका उपाय है। अतः सम्यग्दर्शन ज्ञान चारित्र 
रत्नत्रय कहलाते हैं । 

सम्यग्ज्ञान हो प्रमाण है। बह दो प्रकार है--प्रत्यक्ष व परोक्ष । 

प्रत्यक्ष भो दो प्रकार है--सांव्यवहा रिक ब पारमाथिक । इन्द्रिय ज्ञान 
सांव्यबहारिक प्रत्यक्षहै और अवधि, मनःप्रस व केवलज्ञान पारमा- 
थिक प्रत्यक्ष । तिनमें भी अवधि व मनःपर्यय बिकल प्रत्यक्ष है और 
केवलज्ञान सकल प्रत्यक्ष । यह ज्ञान क्षीणकर्मा अहन्त और सिद्धोंको 
ही होता।है। सत्‌ उत्पादव्ययभौव्यात्मक होनेसे प्रत्येक पदार्थ 
अनन्तधर्मात्म है, जो प्रमाण व नयके द्वारा भली भाँति जाना जाता 
है। प्रमाणके अंदाको नय कहते हैं, बह बस्तुके एकदेदा या एकघर्म» 
को जानता है। बिना नय विवश्षाके वस्तुका सम्यक्‌ प्रकार निर्णय 
होना सम्भव नहीं है। ( तत्त्वार्थ सृत्र ); ( षद्‌ दर्शन समुच्चय/४५-४८/ 
३६-4२)।. रह 
२ सवदशन मिकछकर एक जन दर्शन वन जाता है 
-दे० अनेकान्त/२/६ | 


४. | 
जन शतक---कबिवर भूधरदास (वि० श० १८ का मध्य) द्वारा भाषा 
छन्‍्दोंमें राचित एक कृति । 


जैनेन्द्र सिद्धान्त कोश 


जैनामासी संघ 


जेनाभासो संघ---६० हतिहास|£ | 
जेनाभियेक--३० पूजा । 
जेनेन्द्र व्याक रण--दे० व्याकरण । 


जेमिनो--मोमांसादर्शनके आद्प्रवर्तक। समय ईं० पू २०० । दे० 
मीमांसादशन । 


जोईंदु---दे० योगदु । 
जोड---५१०६० (घ, ॥|१.२७) । जोड़की प्रक्रियाए--दे० 
गणित/|/१ | 


जोधघराज गोधी--सांगानेर निवासी थे। आपने हिन्दी पद्ममें 
निम्न कृतियाँ रची हैं--१, धर्म सरोबर, २. सम्यक्त्व कौमुदी भाष्य; 
(वि, १७२४ ); ३. प्रीतंकर चारिशन्न (वि० १७२१); ४. कथाकोश 
( वि० १७२२ ); £, प्रवचनसार; ६, भावदीपिका बचनिका (गद्य); 
७, ज्ञान समुद्र । समेय--वि० १७००-१७६० | 
( हिन्दी जैन साहित्/१० १५४। कामताप्रसादजी )। 


जोनश्ाह -“पुहम्मद तुग़लक़का वूसरा नाम जोनशाह था। इन्होंने 
जोनपुर बसाया था और इसलिए पं० बनारसीदास इन्हें जोनाशाह 
लिखते हैं । --विद्योष दे० मुहम्मद तुग़लक़ । 


ज्यामिति-- है, ज्यामितिन> ("९€णाटाएए, . २« ज्यामिति अब- 
घारणाएँ > (४९०7०7८८429] 0०घ८८फाड ३. ज्यामिति विद्याएँ -- 
(>०07४८07८4) घाष्य4005 ( ज. प||प्र, १०६ ) | 


ज्येष्ठ>--किन्नर जातीय गउ्यन्तरदेबका एक भेद--दे० किनर । 


ज्येष्ठ जिनवर ब्रत--उत्तम २४ बर्षतक, मध्यम ११ वष तक 
और जपन्य एक वर्षतक प्रति बर्ष ज्येष्ठ कृ० ब हु १ को उपबास करे 
और उस महोनेके दोष २८ दिनोंमें एकाहना करे। ऊँ &ी ऋषभ- 
जिनाय नमः' हस मन्‍्त्रका त्रिकाल जाप्य करे । ( बरद्धमान पुराण ); 
(ब्रत विधान संग्रह (पृ. ४३ ) । 


ज्येन्न स्थिति कल्प-- 


भ. आ./वि./४२१/६१६/६ पद्ममहाबतधारिण्याश्चिरप्रत्नजिताया अपि 
ज्यैश्ठो भवति अधुना प्रव॒जितः पुमात्‌। इत्येष सप्तमः स्थितिकल्प: 
पुरुषज्येप्ठत्बं | पुरुषस्‍्व॑ नाम उपकार , रक्षां च कर्त्‌ समर्थ: । पुरुष- 
प्रणीतश्च धर्म: इति तस्य ज्येश्तता । ततः सर्वाभिः संयताभिः बिनयः 
कर्त्तव्यो बिरतस्य। येन च॒स्त्रियो लध्ठ्यः परप्रार्थनीया, पररक्षो- 
पेक्षिण्ध., न तथा पुमांस इति च पुरुषस्य ज्येष्रत्वां उक्त च“- 
'जेणिच्छी हु लघुसिगा परण्पसज्कमा य पच्छणिज्जा य। भीरु पर- 
रबंखणज्जेत्ति तेण पुरिसो भवदि जैटठो «जिसने पाँच महान्नत धारण 
किये हैं वह ज्येष्ठ है और नहुत बषकी दीक्षित आथिकासे भी आज- 
का दीक्षित मुनि ज्येष्ट है। पुरुष संग्रह, उपकार, और रक्षण करता है, 
पुरुषने ही धमकी स्थापना की है, इसलिए उसकी ज्येष्ठता मानी है । 
इसलिए सर्व आयथिकाओंको मुनिका विनय करना चाहिए । स्थश्री 
पुरुषसे कनिष्ठ मानी गयी है, क्योंकि वह अपना रक्षण स्वयं नहीं कर 
सकती, दूसरों द्वारा वह इच्छा को जातो है और ऐसे अवसरों पर बह 
उसका प्रतिकार भी नहीं कर सकती। उनमें स्वभावतः भय व 
कमजोरी रहती है। पुरुष ऐसा नहीं है, अतः बह ज्येष्ठ है। यही 
अभिप्राय उपरोक्त उद्धृत सृत्रका भी समकना । 


ज्येघा--एक नक्षत्र --दे० नक्षत्र । 
ज्योति--परम ज्योतिके अपर नाम --दे० मोक्षमार्ग/२/६ । 
ज्योतिष चारण--१० अद्धि/४ | 


१४५ 


ज्योतिषी 


ज्योतिष विद्या-- " ज्योतिष देवों ( चन्द्र-सूय आदि ) की गति 
विधिपर भ्रृत॑-भविष्यत्‌॒को जाननेवाला एक निम्मित्त ज्ञान। #डा0- 
707% ( घ.३/१.२७ ), ३. साध्ुजनोको ज्योतिष बिश्ाके प्रयोगका 
कर्थ चित्‌ बिधि निषेध --दे० मंत्र । 


ज्योतिषी--ज्योति्माद्‌ होनेके कारण चन्द्-सूर्य आदि ज्योतिषी 
कहे जाते हैं, जिनको जैन दर्शनकार देवोंकी एक जाति बिद्योष मानते 
हैं। ये सब मिलकर असंरूयात हैं, जो हस मध्यलोककी चित्रा 
पृथिवीसे ७:० योजन ऊपर जाकर स्थित हैं | इनमेंसे कुछ चलते हैं, 
और कुछ नहीं चलते । 


१. ज्योतिषोदेव सामान्य निर्देश 
१, ज्योतिषीदेषका कक्षण 


स.|सि.४/१२/२४४/५ ज्यो तिस्स्वभावत्वादेषां पद्चानामपि 'ज्योतिष्का' 
इति सामान्यसंज्ञा अन्वर्था। सूयवियस्तद्विशेषसंज्ञा नामकर्मोदिय- 
प्रत्यथाः। “गे सब॑ पाँचों प्रकारके देव ज्योतिर्मय हैं, इसलिए 
इनकी ज्योतिषी यह सामान्य संज्ञा सार्थक है। तथा सूय आदि 
विद्येष संज्ञाएँ विशेष नामकमके उदयसे उत्पन्न होती हैं। (ति.प/७ 
3३८), (रात्व ॥/४/१ १/ १/१ ॥ ८/८) 


२. ज्योतिषों देखोंके भेद 


त. सृ./४/१२ ज्यों तिष्काः सूर्यचन्द्रमसौ ग्रहनक्षत्रप्रकी्ण कतारकाश्र | ०० 
ज्योतिषदेव पाँच प्रकारके होते हैं-सुृथ, चन्द्र, ग्रह, नक्षत्र और 
प्रकोणक तारे । (ति.प./७/७) (त्रि,सा,/8०३) 


३. ज्योतिषी देखोंकी शक्ति उध्सेष आदि 


ति. प.७/६१६-६१८ आहारो उस्सासो उच्छेहो ओहिणाणसत्तीओ | 
जीवबार्ण उप्पत्तीमरणाई एक्षसमयम्मि ।६१६। आउबंधणभाव॑ दे सण* 
गहणस्स कारणं बिबिहं । गुणठाणादिपवण्णणभावणलोए व्य बत्तग्न॑ 
।६१७। “आहार, उच्छवास, उत्सेघ, अवधिज्ञान, शक्ति, एकसमय- 
में जीवॉकी उत्पक्ति व मरण, आयुके बन्धक भाव, सम्यग्ददान 
ग्रहणके विविध कारण और गुणस्थानादिकका बणन भावनलोकके 
समान कहना चाहिए ।६१७। विदेष यह है कि ज्योतिषियोंकी 
ऊँचाई सात धनुष प्रमाण और अवधिज्ञानका विषय उनसे असंख्यात 
गुणा है ।६१८। 

त्रि.सा./३४१ चंदिण बारसह॒स्सा पांदा सोयल खरा य मुक्‍्के दु। अड्डा- 
इज्सहस्सा तिव्या सेसा हु मंदकरा ।३४३। “चन्द्रमा और सूर्य इनके 
मारह-बारह हजार किरणें हैं। तहां चन्द्रमाकी किरणें बोतल हैं 
और सूय्यकी किरण तीक्ष्ण है। झुक्रकी २४०० किरणें हैं। ते उज्ज्बल 
हैं। अवशेष ज्योतिषी मन्दप्रकाश संगुक्त हैं। ( ति- प.,/७३७, 
६६,६० ) 


नोट-( उपरोक्त अवगाहना आदिके लिए -दे० अबगाहना/२/४; 


अवधिज्ञान/६/३; जन्म/६: आयु/३, सम्यग्दर्दन/7/२: सथ प्ररूपणा; 
भवन ) | 


४. ज्योतिषी देवोंके इम्होंका निर्देश 


त्ति.प./७/६१ सयलिदाण पड़िदा एक्केबका होंति ते वि आइश्चा । »०उन 
गा के ( चन्द्रों) के एक-एक प्रतीन्द्र होते हैं और वे प्रतीन्‍्द्र 
सू | 

दे. इन्द्र/£ ( ज्योतिषी देवॉमें दो इन्द्र होते हैं। --चस्ट्र व सूर्य । ) 


जैनेन्द्र सिद्धान्त कोश 


भा० २-४४ 


ज्योतिषो 
५. ज्योतिषी देघोंका परिवार 


त, सू, /४/४ त्रामस्त्रिशलोकपालवर्ज्या व्यन्तरज्योतिष्काः। व्यन्तर 
और ज्योतिषदेब त्रायस्त्रिह और लोकपाल हन दो भेदोंसे रहित 
हैं। (सामानिक आदि छोंष आठ विकल्प (दे० देव/१ ) यहाँ भी 
पाये जाते हैं। ) ( जि.सा./२२६ ) 


ति,प./७गा, प्रत्येक चन्द्रके परिबारमें एक सूर्य । (१४)। रू प्रह। (१४) । 
२८ नक्षत्र | (२४)। और ६६६७५ कोड़ाकोड़ी तारे होते हैं। (३१) । 
(ह.पु./६/२८-२६) (ज,प./१२/८७-८८) (त्रि,सा.३६२) 


गन सामा- 








ति.प.| | वेबका | «८ | प्रत्येक | सिरे पा प्रत्येक विद्या-| कुल 
»गा | नाम | देवी |वेवीका।' रिपंद | किद्र॒व| में विमान 
परिबार मिरक्ष| [| बाहक 

४७-६३ चन्द्र | ४ ४००० | संख्य., | संख्य, | ४००० १६००० 

६-८९ सूय छठे धु००० | ,, 2 ४००० १६००० 

८७ |ग्रह ३२ २००० ८0००० 

६०० | नक्षत्र ३२४ १००० ४००० 





(ज.प./१०/६-१२ में केबल अभियोगोंका निर्देश है और त्रि.सा./४४७- 
४४८ में केबल देवियोंका निर्देश है) 


*प्ि,सा./४४६ सव्वणिगिट्रसुराणा बत्तीसा हॉलि देवीओ । सबसे 
निकृष्ट देवॉमें ३२,३२ बेबांगनाएँ होती हैं। 


६, चन्द्र सूयको पटदेवियोंके नाम 


ति, १./७।५८,७६ चंदाभयुसीमाओ पहंकरा अश्विमालिणीताणं ॥६५। 
जुदिठ्ठदिपहंकराओ सूरपहाअशि मालिणीओ बि। पत्तेक॑ चत्तारों 
दुमणीणं अग्गदेवीओ ७६ «चन्द्राभा, प्रभंकरा, सुसोमा और 
अधिमालिनी थे उनकी ( चन्द्रकी ) अग्रदेबियोंके नाम हैं।;५। 
था ति-श्रुति, प्रभंकरा, सूर्यप्रभा, और अर्िमालिनी ये चार प्रत्येक 
सूर्यकी अग्रदेषियाँ होती हैं ७६। (त्रि.सा.|४४७-४४५) 


७, अन्य सम्बन्धित विषय 
१. ज्योतिषी देवोंकी संख्या-दे० ज्योतिषो/२,१,६ | 


२, अह व नक्षत्रोंके मेद व रुक्षण --दे० बह वह नाम । 
१. ज्योतिषी देवोंका शरीर, आहार, सुख, 
दुःख, सम्यक्त्व आदि “दे० देव/!7/२। 
४. ज्योतिष देवोंमें सम्भव कषाय, वेद, 
लेश्या, पर्याप्ति आदि -दे० बह बह नाम । 
७. ज्योतिषी देव मरकर कहाँ उत्पन्न हो, 
और कौन-सा ग्रुण या पद पावे -दे० जन्म/६/११ | 
६. ज्योतिष देवोंकी अवगाइना --बे० अबगाहना/२। 


७, ज्योतिष देवोंमें मार्गंणा, युणस्थान, जीव- 

समाल आदि के स्वामित्व विषयक २० प्ररूपणाएँ --दे० सत्‌ 
८. ज्योतिष देवों सम्बन्धी सत्‌, संख्या, क्षेत्र, 

स्वश्न, कारक, अन्तर, भाव व अल्यबदुत्व 

प्ररूपणाएँ “-दै० बह बह नाम । 
९, ज्योतिष देबोंमें कर्मोंका बन्ध उदय सत्य --दे० बह बह नाम । 


३४६ 


आभियोग्य हो 


२, ज्योतिषीलोक 


२, ज्योतिषीलोक 


१. उ्योतिषों छोक सामाम्य निर्देश 

स.,सि./४/१२/२०४| १३ स एप ज्योतिगणगोचरों नभोष्यकाशो दाधि- 
कथोजनदातबहलस्ति्य गरसंख्यातद्वीपसमुद्प्रमाणो घनोदधिप्थंस्तः। 
“ज्योतिषियोंसे व्याप्त नभ!प्रदेश ११० योजन मोटा और घनोदधि 
पर्यन्त असं रूयात हीपसमु् प्रमाण लम्मा है । 


ति.प./७/४-८६ १ राजु ५११० 3-अगम्यक्षेत्र १३१०३२६२४०१५ योजन 
प्रमाण क्षैत्रमें सर्व ज्योतिषी देव रहते हैं। लोकके अच्तम पूर्व- 
पश्चिम दिशामें घनोदधि बातवलयको छूते हैं। उत्तर-दक्षिण विशषमें 
नहीं छते। 

सिक 2 राजू लम्बे व चौड़े सम्पूर्ण मध्यलोककी चित्रा पृथिबीसे 
७६० योजन ऊपर जाकर ज्योतिष लोक प्रारम्भ होता है, जो उससे 
ऊपर ११० योजन तक आकादा्मं स्थित है। हस प्रकार चित्रा पृथिबी- 
७६० योजन ऊपर १ राजू लम्बा, १ राजू चौड़ा ११० योजन मोरा 
आकाश क्षेत्र ज्योतिषी देवॉके रहने व संचार करनेका स्थान है, 
इससे ऊपर नीचे नहीं। तिसमें भी मध्यमें मेरुके चारों तरफ 
१३०१२६२६०१४ योजन अगम्स क्षेत्र है, ब्योंकि मेरुते ११२९१ योजन 
परे रहकर बे संचार करते हैं, उसके भीतर प्रवेद् नहीं करते । 


ज्योतिष लोकमें चन्द्र सयांदिका अवस्थान 


चित्रा पृथिबरीसे ऊपर निम्न प्रकार क्रमसे स्थित है। तिसमें भी दो 
दृष्टियाँ हैं--- ु 

दृष्टि नं, १०( स. सि.|४/१२/२४४८ ); ( ति, १./७)३६-१०८ ); (ह, 
पृ.(६/१-६ ); ( त्रि. सा/३३२-३३४ ); ( ज. प./१२/६४ ); (६. सं,/ 
टी.।३४/१३४/२ ) । 

दृष्टि नं. २०८ रा. बा,/४/१२/१०२१६/१ ) । 














के कल ही अल | | 
<. कितने ऊपर कौन | & | कितने ऊपर | कौन 
ट्ं जाकर विमान म जाकर बिमान 
पट । | 

दृष्टि न॑० १- दृष्टि नं० २- 
१०८ ७६० यो, | तारे ७६९० यो, | तारे 
६५ ८०० ,, | सूर्य ५ ८०० ,, | सूर्य 
३4 प्८० ,, घ्न्द्र ४2 ८८० ,, चन्द्र 
१०४ ८प८४ ,, .. नत्षत्र प्ज ८८३ ,, | नक्षत्र 
८३ छपद ,, बुध डा ८८५६ ,, | बुध 
८६ ८६१ ,, | शुक्र न ८८६ ,, | शुक्र 
६३ ८६४ ,, | बृहस्पति हि ८६२ ,, | बृहस्पति 
५. ८६७ ,, | मंगल | ८६६ ,, | मंगल 
६६ ६०० , । दानि ६०० ५» | दानि 
१०१ । ८८८-६०० ,, | होष ग्रह 





जि.सा./३४० राहुअरिट्रविमाणधयादुबरि प॒रमाणअंगुलचउब्क । गण 
ससिविमाणा सुर विमाणा कमे होंति। “राहु और केतुके विमान- 
निका जो घ्यजादण्ड ताके ऊपर च्यार प्रमाणांगयुल जाह क्रमकरि च नद्र- 
के विमान अर सूर्यके विमान हैं। राहु विमानके ऊपर चन्द्रमाका और 
केतु विमानके ऊपर सूर्यका बिमान है। ( ति, प.(७(२०१, २७२ ) । 
नोट--विशेषताके लिए दे० पृ० ३४७ वाला चित्र । 


२, ज्योतिषी विमानों चर-अचर विसाग 


स« सि./४/१३/२४४१/८ अर्धत॒तोमरेषु द्वीपेषु दयोश्र समुद्रयोज्योंतिष्का 
नित्यगतयों नान्यग्रतेति । ०अढ़ाई द्वीप और दो समुद्रोमें ( अथर्ति 


जैनेन्द्र सिद्धान्त कोष 


ज्योतिष लॉक ऊपर 
मध्य लोक में ज्योतिषो विमानों का अवस्थान 4-४ 
( दे ज्योतिष (९) - संकेत:ः- आ> न आवर्त; यो-्यौजन 
नोट :--- ऊपर से मध्यलोक को" देखने 









क । 
(नीलिलि।लिलिक पान] लबन 
बगल 


सितारों 'के हैं. विमान 
8. 
हे 
| (।' (' ८ 
व असरच्य हि लत | कि (0०7 आरारूय 222 


असंद्वीप समुद्र 
समुद्रों के खुमेरु से पश्चिमवर्ती अर्ध्ध भाग +-----ै--"-------+ द्वीप समुद्री के सुमेर से पूर्ववर्ली आई भाग 


|. है ्योकिकश१०.... न्नोधिप है स्योतिणकए ज्योतिष/२१ 30 बे० ज्योतिष/२(१ 
£ 


8 रंग [किरण बाहक | नाम 
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हि 


इसीके सहृदा हैं। विशेषता यह कि 


नोट--सर्वत्र पूर्वादि दिशाओंमें ऋ्मसे सिंह, हाथी, बेल व अश्यके आकारगाते गाहक देव उक्त 
प्रभाणसे चौथाई-चोथाई होते हैं। 


ज्योतिष 


जम्बूद्वीपसे लेकर मानुषोत्तर पंत तकके मनुष्य लोकमें पाँचों प्रकार- 
के ) ज्योतिषी देव मिरन्तर गमन करते रहते हैं अन्यत्र नहीं। ( ति. 
प./७/११६ ); ( रा, बा/४/१३/४/२२०११ ) । 

ति, प./३६११-६१२ सब्बे कुणंति मेरुः पदाहिणं जंबृदीबजोदिगणा। 
अद्वपमाणा धादइसंडे तह पोबखरद्धम्मि ।६११। मशुस्सुत्तरादो परदो 
संभूरमणो त्ति दीबउबहीण । अचरसरूवठिदा्ं जोइगणाणं परूवेमो 
।६१२। “जम्बूद्वीपमें सब ज्योतिषोदेवोंके समूह मेरुकी प्रदक्षिणा 
करते हैं, तथा घातकी खण्ड और पुष्करार्ध ह्वीपमें आधे ज्योतिषीदेव 
मेरुकी प्रदक्षिणा करते हैं।६१९१। मानुषोत्तर पं तसे आगे, स्वमंभ्रू- 
रमण पर्यत द्वीप समुद्रोंमें अचर स्वरूपसे स्थित ज्योतिषी देबोंके 
समूहका निरूपण करते हैं ।६१२, 


३. छोकमें ज्योतिषी घिमानोंका प्रमाण 
संकेत-सं. प्र. अं>संख्यात प्रतरांगुल; ज, श्रे. ःजगश्रेणी । 
प्रमाण+-प्रत्येक विकक्पका प्रमाण उसके निचे दिया गया है । जहाँ केवल 
ब्रैकेटमें न॑ं० दिया है वहाँ ति. प./७3|गा, समझना | 









१. | ८८ | २८ ६६९७४. 
ज्योतिषी /१/५. (ज्योतिषि॥१९) 
नोट-(यहाँ से आगे केवल चन्द्रव. अचर ताराओऑँका 
प्रमाण दिया गया है, शेष विकल्पउपरोक्त उनपात 
के गुणाकार से प्राप्त हो जाते है )(ज-प/१२/८७) 
जंबू दी।२ (११६) | २ (१७६। ५६ [3६४९९ १३३९४० (४0 
लवण.|8 (५९०) | ४ | ३४२ | ११२ १३४६०) २६७९०० 
घातकी १२९०) [१२ |१०५६|३३६ (१०%७ ८03७600० 
कालोद| ४२९७) [7९।३६९६।११७६ ११२०७९८०१२९४० 
कराद| ७२९७) (७२।६३३६ | २०१६ ।४३२३०७) 8८२२२०० 
(है. प/६/२६-२७), (ज.प/१५/ (त्रि 
१०६-१०७ (त्रि कह ह 
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हैं।ज्योतिषी/2/९) जितने विमान आदि हैं उतने ही दैव हैं। 


नोट--भिशेषताके लिए दे० सामनेबाला चित्र | 


३४७ 














२, ज्योविषीकोक 
४. क्षेत्र व पवतों जादिपर ताराभोंके प्रमाणका विसाग 


त्रि, सा./(३७१ णडविसियभजिदतारा सगवुगुणसलासमब्भत्था। भरहादि 
विदेहोत्ति य तारा बस्से य बस्सघरे । »«( जम्बंदीपके कुल १३३६४० 
कोड़ाकोड़ी तारोंका क्षेत्रों ब कुलाचल पव तोंकी अपैक्षा विभाग करते 
हैं।) जम्मृद्वीपके दो चन्द्रों सम्भन्धी तारे १३३६० को. को. हैं। 
इनको १६० का भाग दीजिए जो प्रमाण होम ताको भशतादिक्षेत्र या 
कुलाचलकी १/२/४/८/१६/३३/६४/३२/१६/८/४/२/१ शलाका करि गुण 
उन उनके ताराओंका प्रमाण होता है। शर्थात उपरोक्त सब ताराओं- 
की राक्षिको उपरोक्त अनुपात ( 7२७४॥० ) से विभाजित करमेपर 
क्रमसे भरता दि क्षेत्रों ब कुलाचलोंके तारों का प्रमाण प्राप्त होता है | 


५, अचर ज्योतिषोछोक निर्देश 


ह. पृ./६/३१-३४ साराथ ७ मानुषो 'त्तर पबंतसे ०,००० योजन आगे चल- 
कर सूर्य, चन्द्रमा आदि ज्योतिषी बलयके रूपमें स्थित हैं। अर्थात 
मानुषोत्तरसे ;०,००० यों० चलकर ज्योतिषियोंका पहला बलय है। 
उसके आगे एक-एक लाख योजन चलकर ज्योतिषियोंके बलय 
( अन्तिम स्वयंभूरमण समुद्र पयष्त ) है। प्रत्येक बलयमें चार-चार 
सूय और चार-चार चन्द्र अधिक हैं, एवं एक दूसरेकी किरणें निरन्तर 
परस्परमें मिली हुई हैं। ३१०३४ | ) 

(अन्तिम बलय स्वयंभ्वरमण समुद्रकी वेदीसे ०,००० योजन 
इधर ही रह जाता है। प्रत्येक द्वीप या समुव्रके अपने-अपने बलयोंमें 
प्रथम बलयसे लेकर अन्तिम बलय तक चन्द्र ब सूर्यौका प्रमाण उत्तरो- 
त्तर चार चय करि अधिक होता गया है। इससे आगे अगले द्वीप या 
समुद्रका प्रथम वलम प्राप्त होता है। प्रत्येक द्वीप या सागरके प्रथम 
वलममें अपनेसे प्रूव॑वाले द्वीप या सागरके प्रथम बलयसे दुगुने चन्द्र 
और सूर्य होते हैं। यह क्रम अपर पुष्करार्धके प्रथम बलयसे स्वय॑भू- 
रमण सागरके अन्तिम वलय तक ले जाना चाहिए।) (ति. प./७| 
६१२-६१३ पद्म १ गद्य | पृ० ७६१-७६७ ); (ज. १,/११/१५*८६ ); 
( त्रि, सा./३४६ ३६१ ) । 


का 











5 या जु |: द्वीप या प्रथम बलय 
सागर | | ४ है सागर. | दस चन्द्र 
शशि । ९-7 । िनलिशलिज। लिदजलिमीलिल, कमल 
पुष्कराद्ध ८ । १५४४ | नंदीश्वर द्वी,, १६१८४ | १४७४४६ 
पुष्करोद १२| रेष | नंदीसा, | श२७८५ | शरहाछर | 
स्वयं ज्‌ञश्र 
बारुणीद्वी. ६४ ४०६ [६ स्वयं [ ३४% 
बारुणी सा, | १२८ | ११५२ रमण सा. + २७४ 
क्षीरवर द्वी., | २५६ | २३०४ . [(ति.प,) 
ज, श्रे<- 
क्षीरवर साथ | ४१२ ९६०८ [ सम [ १४लाख 
घृतबर द्वी, | १०२४ ६२१६ बलय * २३ 
घृतबर सा, | २०४८ (१८४३२ (ति. प.) 
धौरवर द्वी. | ४०६६ ३६८६४ ( ति, प.(७/६१२-६१३ गण ) 
क्षौरबर सा, | ५१६२ ७३७२८ ( शत्रि, सा,|३४६-३६१ गण ) 


! ( ज. प,/१२/१८-१२ ) 
( ज, प,/१२/२१-४० ) 





जैनेन्द्र सिद्धान्त कोश 





६, चर ज्योतिषी छोक निरदंश 


टिप्पण--गमनदील तिम्ब मनुष्यक्षेत्र अर्थात्‌ जम्बूद्वीप, लबणोदसमुद्र, 
धातकीख़ण्ड, कालोद समुद्र और पुष्कराधंद्वीपमें ही है ( त. सृ.(४/- 
११०१५ ); (स, सि./४/१३/२४४/११ ); ( है. पृ./६/२४ ); (त्रि. सा,/- 
३४५ ) (ज, १./१२/१३)। तिनमें पृथक-पृथक्‌ चन्द्र आदिकोंका 
प्रमाण पहले बताया गया है ( दे, ज्योतिषी/२/३ )। ये सभी ज्यों- 
लिषी देव ११२१ योजन छोड़कर मेरुओंकी प्रदक्षिणा रूपसे स्व-स्त 
मार्ग में गमन करते रहते हैं । 

उनके गमन करनेके मागको चार क्षेत्र कहते हैं। अर्थात 
आकादाके इतने भागमें ही ये गमन करते हैं इसके बाहर नहीं । 
यद्यपि चन्द्रादिकी संख्या आगे-आगेके द्वीपोंमें बढ़ती गयी है पर 
उनके घार क्षीत्रका विस्तार सर्वत्र एक ही है। दो-दो धन्द्र व सूर्य 
का एक ही चारक्षेत्र है। अतः चन्द्रों ब सुर्योँकी संख्याकों दोसे 
भाग देनेपर उस्-उस द्वीप व सागरमें उनके चार क्षेत्रोंका प्रमाण प्राप्त 
हो जाता है। ( देखो नीचे सारिणो ) 

चन्द्रमा व लूर्य दोनों हो के धार क्षेत्र सबंत्र (१०६६ योजन 
चौड़े तथा उस-उस द्वीप ब सागरकी परिधि प्रमाण होते हैं। चन्द्रमा- 
के प्रस्येक चार क्षेत्रमें १५ तथा सूर्मके प्रत्येक चार क्षेत्रमें १४ गलियाँ 
कल्पित की गयो हैं। चन्द्रमाको गलियॉके नीच अन्तराल सबंत्र ही 
४३३४ योजन तथा सूर्यक्की गलियोंके बीच २ योजन होता है, 


क्योंकि चारक्षेत्र समान होते हुए गलियाँ हीनाधिक हैं । प्रत्येक गलीका 
बिस्तार अपने-अपने बिम्बके विस्तारके जितना ही समझना चाहिए 
अर्थाद्‌ चन्द्र पथका विस्तार ३४ )९ ३.६ योजन तथा सूर्य पथका 
बिस्तार ६६ )९ ३हं सोजन चौड़ा व ऊँचा है। (दे० नीचे सारिणी) 

चन्द्र व सूर्य प्रतिदिन आधी-आधी गलीका अतिक्रमण करते हुए 
अगली-अगली गलीको प्राप्त होते रहते हैं शेष आधी गलीमें वे नहीं 
जाते हैं, क्योंकि वह ट्वितोय चन्द्र ब सूर्यसे भ्रमित होता है ( ति, प,/ 
७/२०६) | यहाँ तक कि १४वें दिन चन्द्रमा और १5८४वें दिन सूर्य 
अल्तिम गलीमें पहुँच जाते हैं । बहाँसे पुनः भोतरकी गलिमॉंकी ओर 
हौहते हैं, और ऋ्रमसे एक-एक दिनमें एक-एक गलीका अतिक्रमण 


३४८ 


२. ण्योतिषीछोक 


करते हुए एक महीनेमें चन्द्र और एक बर्षमें सूर्थ अपने पहली 
गलीको पुनः प्राप्त कर लेते हैं । 


नोट--राहुकेतुके गमनके लिए (देखो ज्योतिषो/२/८) । 
ति,प./»'गा,/साराथ-जम्बू द्वीप सम्बन्धी सूर्य व चन्द्रमा १८० योजन 


तो द्वीप बिषै और ३३ कर योजन लवण समुद्र विष विचरते हैं, 


अर्थात उनके ६१० 70 प्रमाण चार क्षेत्रका इतना इतना भाग 


द्वीप व समुद्रकी प्रणिधियोंमें पड़ता है। ११८,२१८ | (त्रि सा./३७५) | 


(सभी) द्वीप व समुद्रोंके अपने अपने चन्द्रोंमेंसे आधे एक भागमें 
अर्थात्‌ पू दिशामें और आधे दूसरे भागमें अर्थात पश्चिम दिज्ञामें 
पंक्तिक्रमसे संचार करते हैं ।५६१ पश्चात चन्द्रभिम्ब अग्निदिशासे 
लांघकर वीथी के अर्ध भागमें जाता है ! द्वितीय चन्द्रमे भ्रमित होनेके 
कारण दोष अर्ध भागमें नहीं जाता ।२०६। ( इसी प्रकार ) अपने-अपने 
सूर्थोमें से आधे एक भागमें और दूसरे आधे दूसरे भागमें प॑ क्तिक्रमसे 
संचार करते हैं।५७२। 


अठासी ग्रहोंका एक ही धार क्षेत्र है (अर्थात प्रश्येक चन्द्र 
सम्बन्धी ८८ प्रहोंका पूर्वोक्त ही चार क्षेत्र है। ) जहाँ प्रत्येक वीथी में 
उनके योग्य बोधियाँ हैं और परिधियाँ हैं । (चन्द्र मावाली वी थियों- 
के बीचमें ही यथायोग्य ग्रहोंकी वीथियाँ है) वे ग्रह इन परिधियोंमें 
संचार करते हैं। इनका मेरु पर्व तसे अन्तराल तथा और भी जो पूर्वमें 
कहा जा चुका है इसका उपदेश कालवश नष्ट हो चुका है ॥९४७-४४८। 

चन्द्रकी १४ गलियोंके मध्य उन २८ नक्षत्रोंकी ८ ही गलियाँ 
होती हैं। अभिजित आदि ६ ( देखो नक्षत्र ), स्वाति, परूर्वाफान्गुनी 
और उत्तराफाल्गुनी में १२ नश्नत्र बन्द्रके प्रथम मार्गमें संचार करते 
हैं। चन्द्रके तृतीय पथमें पुनवश्न॒ और मघा, ७वबेंमें रोहिणी और 
चित्रा, ६ठेमें कृत्तिका और ८वेमें बिशाखा नक्षत्र संचार करता है। 
(०्बेंमें अनुराधा, ११ैवेंमें ज्येघ्ना, और १४वें मार्गमें हस्त, मूल, 
पूर्वाषाढ़, उत्तराषाढ, मृगशिरा, आर्द्रा, पृष्य और आश्लेषा ये आठ 
नक्षत्र संचार करते हैं। (दोष २,९,५,१,९२-१३.१४ हन सात मार्गोमें 
कोई नक्षत्र संचार नहीं करता) ॥४४६-४६२ स्वाति, भरणी, मृल, 
अभिजित और कृत्तिका में पाँच नक्षत्र अपने-अपने मार्गमें ऋमसे 
ऊध्ब, अधः, दक्षिण, उत्तर और मध्यमें संचार करते हैं ।४६१ तथा 
(त्रि,सा,/३४४) | ये नक्षत्र मन्दर पब् तके प्रदक्षिणा क्रमसे अपने अपने 
मार्गोंमें नित्य ही संचार करते हैं ४६२ नक्षत्र व तारे एक ही पथ 
विष गमन करते हैं, अन्य अन्य वीथियोंको प्राप्त नहीं होते हैं 
(त्रि.सा./३४५) । 

नश्नत्रोंक गमनसे सन ताराओंका गमन अधिक जानना चाहिए । 
हसके नामादिकका उपदेश हस समय नष्ट हो गया ।४६६। 

लवणोद आदिके ज्योतिषी मण्डकको कुछ विशेषताएँ, 

जम्बूद्री पमें सब ज्योतिषी देबोंके समृह, मेरुकी प्रदक्षिणा करते 
है! तथा धातकीखण्ड और पुष्कराध॑द्वीपमें आधे ज्योतिषी मेरुकी 
प्रदक्षिणा करते हैं (आधे नहीं करते) ।६११॥ लबण समुद्र आदि चारमें 
जो सूर्य व चन्द्र हैं उनको किरणें अपने अपने क्षेत्रोंमें ही जाती हैं 
अन्य क्षेत्रमें कदापि नहीं जातीं ।२८ ६। 


(उपरोक्त कुल कथन त्रि,सा|३७४-३७६ में भी दिया है) । 


नोट--निम्न सारणीमें श्र केटमें रहे अंक ति.प./७/को गाथाओंको 


सूचित करते हैं। प्रत्मेक विकल्पका प्रमाण उसके नीचे ब्रै केटमें दिया 
गया है ! 


संकेत-उप “चन्द्र या सूमका अपना अपना उपरोक्त बिकल्प । 


जैतेसद्र सिद्धान्ठ कोश 


ज्योतिषो ३४९ २. ज्योतिषीलोक 


दोनों सूर्म अभ्यन्तर वीथी से बाहा बोधी पर्यत ६० मुहूर्त में भ्रमण 
करते हैं ।२६७-२६८। द्वितीयादि बीधियॉमें चन्द्र ब सूर्य दोनोंका 
गति बेग ऋ्रमसे बढ़ता चला जाता है, जिससे उन बोधियों की परिधि 
मढ़ जाने पर भी उनका अतिक्रमण काल बह का बह हो रहता है 
!९५;-१६६ तथा २७०-२७१। 

ति.प./७|गा, सब नक्षश्रोंके गगनखण्ड (४६०० (चन्द्रमासे आधे) हैं । इससे 
दूने चन्द्रमाके गगनख्ण्ड हैं और वही नक्षत्रोंकी सीमाका बिस्तार है 


।४०४-(० ६ सूर्यकी अपैक्षा नक्षत्र ३० मुहूर्त में ह दे मुहूर्त अधिक बेग- 
बाला है ।११३ अभिजित नक्षत्र सूर्य के साथ ४ अहोरात्र ब छः मुहूत 


तथा चन्द्रमाके साथ ९ छे मुहूर्त काल तक गमन करता है।३११६,५२१। 
शतभिषक, भरणी, आर्द्धो, स्वाति, आरलेषा तथा ज्येष्ठा ये: नक्षत्र 
सूर्यके साथ ६ अहोरात्र २१ मुहूर्त तथा चन्द्रमाके साथ १६ मुह तक 
गमन करते हैं ।४१७,५२२। तीनों उत्तरा, पुनवप्ष, रोहिणी और 
बिज्ञाखा ये छः नक्षत्र सूर्मके साथ २० अहोरात्र ३ मुहूर्त तथा चन्द्रमा- 
के साथ ४ मुहूर्त तक गमन करते हैं (१८,५२४ शेष १६ नक्षत्र सूर्य - 
के साथ १३ अहोरात्र १२ मुहूर्त और घन्द्रके साथ ३० मुहूर्त तक 
गमन करते है ।११६,४२३। (त्रि,सा,/३६८-४०४) । 

लवण समुद्र, धातकीखण्ड, कालोद समुद्र, और पृष्करार्द्ध द्वीप- 
में स्थित चन्द्र, सूर्यो व नक्षत्रोंका सब वर्णन जम्बूद्वीपके समान 
सममना ५७०,५६३,५६८। 


दव4 (११७ हैँदे » 


) ०८ (२१७) 


कक 
६0/ 


। ८ 
४ 
३ 
$ 





ही, न्तीस गाली 
दविवरम। " 









( हु इ १00,000<35४४९ २७९ बं८« ३३० ्त 
च् ५ क्र कर 2.0 तह 
' 4१ ष५्‌ जल ् ा ११० 8९ 








७. घर ज्योतिषियों की गति विधि 


ति.प./७|गा. चन्द्र, सूर्य, नक्षत्र, ग्रह और तारा ये सब अपने अपने पथों- 
की प्रणिधियों ( परिधियों ) में पं क्तिरूपसे नभखण्डॉमें संचार करते 
हैं ।६१० चन्द्र व सूम बाहर निकलते हुए अर्थात्‌ बाह्य मार्गकी ओर 
आते समय शीघ्र गतिबाले और अभ्य॑तर मार्ग की ४२ प्रवेश करते हुए 
मन्द गतिसे संयुक्त होते हैं। इसी लिए बे समान कालमें असमान 
परिधियोंका भ्रमण करते हैं।१७६। चन्द्रसे सूर्य, सूर्यसे प्रह, प्रहोंसे 
नक्षत्र और नश्षत्रोंसे भी तारा जश्ीक्र गमन करनेवाले होते हैं ।४६७ 
उन परिधियाॉमेंसे प्रत्मेकके १०६८०० योजन प्रमाण गंगनंख़ण्ड करने 
चाहिए ।१८०,२६६। चन्द्र एक मुहृतमें १७६८ गगनखण्डोंका अति- 


क्रमण करते हैं, इसलिए ९२३६१ मुहूर्तमें सम्पर्ण गगनखण्डोंका 
अतिक्रमण कर लेते हैं। अर्थात्‌ दोनों चन्द्रमा अभ्यन्तर बीथीते बाह्य 
बीथी पर्यन्त इतने कालमें भ्रमण करता है ।(६१-१८३। इस प्रकार 
सूर्य एक मुहूर्त में १८३० गगनखण्डोंका अतिक्रमण करता है। हसलिए 


जैनेन्द्र सिद्धान्त कोष 


श्योतिषी 


८, अमावस्या, ग्रदण, दिन-राज्ि आदिका उत्पत्ति क्रम 


१, अमात्रस्या, पूर्णिमा व चन्द्र भहंण-- 


ति. प./७/गा. चन्द्रके नगरतलसे चार प्रमाणांगुल नीचे जाकर राहु 
बिमानके ध्वज दण्ड होते हैं। २०१। दिन और पर्व के भेदसे राहुओंके 
पुरतलोॉके गमन दो प्रकार होते हैं। इनमेंसे दिन राहुकी गति चन्द्र 
सहृश् होती है ।२०६। एक बीथीको लाँघकर दिन राहु और चन्द्र- 
बिम्म जम्बुद्वीपकी आग्नेय और वायब्य दिशासे तदनच्तर बीथीमें 
आते हैं २०७ राहु प्रतिदिन एक-एक पथमें चन्द्रमण्डलके सोलह 
भागोंमें से एक -एक कला ( भाग ) को आच्छादित करता हुआ क्रमसे 
पन्द्रह कला पयंत आच्छादित करता है ।२०८,२११। इस प्रकार अस्तमें 


जिस मार्गमें चन्द्रकी केबल एक कला दिखाई देती है बह अमावस्या _ 


दिवस होता है ।२१२। चान्द्र विवसका प्रमाण २ १ जद मुहूर्त प्रमाण 
है ।२१३। प्रतिषदाके दिनसे बह राहु एक-एक बीथीमें गमन बिदेषसे 
चन्द्रमाकी एक-एक कलाको छोड़ता है ।२१४॥ यहाँ तक कि मनुष्य 
लोकमें उनमेंसे जिस मार्गमें चन्द्रणिम्म परिपूर्ण दिखता है बह 
पूर्णिमा नामक दिवस होता है ।२०६। अथवा चन्द्रबिम्भ स्वभावसे 
ही १४५ दिनों तक कृष्ण कास्ति स्वरूप और इतने ही दिनों तक शुक्ल 
काृन्ति स्वरूप परिणमता है ।२१४। पर्बराहु लियमसे गतिविश्वेषोंके 
कारण छह मासोंमें पृणिमाके अन्तमें पृथक्‌-पृथक्‌ धन्द्रबिम्बोंको 
आच्छादित करते हैं । ( इससे चन्द्र ग्रहण होता है ) ।२१६॥ 


२. दिन व रात 


सूयके नगरतलसे चार प्रमाणांगुल नीचे जाकर अरि'्ट ( केतु ) 
विमानोंके घ्वजदण्ड होते हैं ।२०२। सूर्यके प्रथम पथमें स्थित रहनेपर 
९८ मुहूर्त दिन और १२ मुहूर्त रात्रि होती है ।२७७ तदन्तर ट्विती- 
यादि पथोंमें रहते हुए बराबर दिनमें २(६१ की हानि और रात्रिमें 
इतनी ही वृद्धि होती जाती है। २८०। यहाँ तक कि बाह्य मार्गमें 
स्थित रहते समय सब परिधिमॉमें १८ मुहूर्त की रात्रि और १२ 
पहतेका दिन होता है ।२७८। सूर्यके बाह्य पथसे आदि पथकी ओर 

समय पृर्बोक्त दिन व रा क्रमद : ( पूर्वोक्त दृद्धिसि ) अधिक ब 
हीन होते जाते हैं ( ४४३ ); ( त्रि. सा.(३७६-३५१ ) | 


३, अयन व वर्ष 


सूर्य, चन्द्र, और जो अपने-अपने क्षेत्रमें संचार करनेवाले ग्रष्ट हैं, 
उनके अयन होते हैं । नक्षत्र समूह ब ताराओंका इस प्रकार 
अयनॉका नियम नहीं है।४६८। सूर्यके प्रत्येक अयनमें १८३ दिन- 
रात्रियाँ और चन्ब्रके अयनमें १३३ ड्ु॑दिन होते हैं ।४४९१ सब सूर्यों- 
का दक्षिणायन आदिमें और उत्तरायन अन्तमें होता है। चन्द्रोंके 
अयनोंका क्रम इससे विपरीत है ।००। अभिजित आदि दे करि पुष्य 
पयन्‍्त जे जघन्य, मध्य५, उत्डृष्ट नश्नत्र तिनके १८३ दिन उत्तरायणके 
हो हैं । बहुरि हनत अधिक ३ दिन एक अयन विषै गत दिवस हो 
है। (त्रि० सा,/४०७ ) | 


४, तिथियोंमें हानि-शृद्धि व अधिक (छोंद) मास 


बत्रि, सा,|गा, एक मास विषे एक दिनकी वृद्धि होह, एक वर्ष विपै बारह 
दिनकी वृद्धि होह अढाई बष बिये एक मास अधिक होह। पंचबर्षोय 
युग मिषे दो मास अधिक हो है।१४० आपाढ मास जिपै पूर्णिमाके 
दिन अपराह़ समम उत्तरामणकी समाप्तिपर युगप्रूर्ण होता है ।४११। 


१५० 





झष 


९, अलोडिषी देवोंके निवासों व विसानोंका स्वरूप व 
संख्या 

ति. प,/अंगा, चन्द्र विमानों ( नगरों ) में चार-बार गोपुर द्वार, कट 
बेदी व लिन भवन हैं ।४१-४२। विसानोंके कूटोंपर चन्द्रॉंके प्रासादे 
होते हैं ॥/० हन भवनों नें उपपाद मन्दिर, अभिषेकपुर, भ्ृूषणगृषट, 
मैथुनशाह्ा, क्रौड़ादाला, मस्त्रशाला और सभा भबन हैं ।५२॥। प्रत्येक 
भवममें सात-आठ ध्रृूमियाँ ( मंजिलें ) होती हैं ।(६। चन्द्र विमानों व 
प्रासादॉबद सुयेके बिमान म प्रासाद हैं ।७०-७४। इसी प्रकार प्रहोंके 
विमान व प्रासाद ।६६-८अ नक्षत्रोंके बिमान व प्रासाद ।१०६॥ तथा 
ताराश्रॉंके विमानों ब प्रासादोंका भी बर्णन जानना ।११३। राहु व 
केतुक नगरों आदिका वर्णन भी उपरोक्त प्रकार ही जानना ।२०४, 
२७ | 

चन्द्रादिकॉकी निज-निज राश्शिका जो प्रमाण है, उतना ही 

अपने-अपने नगरों, कूटों और जिन भवनोंका प्रमाण है ११४ 


4०. ज्योतिषो देवोंके बिमामोंका विस्तार व रंग आदि- 


(ति. प जगा, ); ( त्रि. सा,|३३७-३३६ )। 
संकेत :--यो ,०योजन, को,ण्कोदा । 





























। का, आकार | व्यास गहराई रंग 
चन्द्र ३७-३६ अर्धगोल यो, | इंच यो, |मणिमय 
सू्म | ६६४ | » | इबयो, | दपेयो. | ., 
बुध ८४-८४ | » | (रिको, | १/४ को, | स्वर्ण 
शुक्र ६०-६१ | ० | १को. | १/२को, | रजत 
बृहस्पति | ६४-६६ | « कमश्को। १/२ को, | स्फटिक 
मंगल ६७-६८ | » हैरिको, | /४को. | रक्त 
दानि ६६-१०१ | ५» | रको, | १/४ को- | स्त्रण 
नक्षत्र १०६ | ,, १ को. १२ को, | सूर्यवत 
तारे उत्कृष्ट | १०६-११० | ७» | (को, | शरको, | 
७ मध्यम | १०६-१११ | , रे है को, झट को. 
» जघन्य | १०६-१११ | ,, १/४ को. | १/८ को. 
राहु २०२-२०३ | ,, १यो, | २४० धनु | अंजन 
केतु | १७३-२७४ | ,, ; १ ५; 


सामान बयाकाम 0 पर सपा पार ८ पर पा कार पक सक रू राय ़ल्‍भारार इमाम का पका» 
' नोट--चन्द्रके आकार ब बिस्तार आदिका चित्र-बे० पृ० ३४७ । 


ज्यालिनी कल्प--दे० पूजा । 
ज्वारं--सागर में ज्ञार आनेका कारण--दै० लोक/£ । 


ज्वाला सालितो--(--भगनात्‌ शीतलनाथकी शासक यक्षिणी 
“बे० यक्ष । १२--एक विद्ञा-दे० विद्या । 


[झ्न] 


झंझावात--( भ० आ०। भाषा/(८८/८०६/१८ )-जलबृष्टि सहित जो 
नायु बहती है उसे म॑कानात कहते हैं। 


शण--, में तरकका १रा पटत--दे० भरक/६ | 


जैनेना खिडधाम्त कोश 


झाव वशमीद्रत 


झाव वद्सीतत--फराव दद्ममीजत दशा वक्षापुरी। बहा श्रावक दे 
भोजन करी । 

नोट--यह बत श्वेताम्बर व स्थानकबासी आम्नायमें प्रचलित 

है। (नबलसाह कृत बद्ध मान पूराण ); ( बत विधान सं॑भ्रह/प० १३०) 


हुू5--दे० असत्य । 


[८] 


टंक--( घ, १४/३,६,६४९/४६४/४ )--सिलामयपव्नएहु उल्चिण्णनावी- 
कुब-तलाम-जिणघरादीणि टैकाणि णाम ।- झ्िलामय पर्व्षोंमें उकीरे 
गये बापी, कुआ, तालाब, और जिनघर आदि टंक कहलाते हैं । 


टंकण---रेरावती नदी व गिरिकूट प्बंतके निकट स्थित एक नगर 
>--दै० मनृष्य हि 

टकोल्कीण-( प्र. सा.[त, प्र.(४१) क्षायिक हि ज्ञान॑---तहड्डोत्कीर्ण - 
न्‍्यागावस्थित समस्ववस्तुझेमाकारतयाधिरोपितनिश्यत्वमू । ० 
वास्तव में क्षायिक ( केवल ) ज्ञान अपनेमें समस्त बस्तुओंके झभॉकार 
टंकोल्कीर्ण स्यायसे स्थित होनेसे जिसने नित्यत्व प्राप्त किया है । 


टिप्पणो---रणित विषयक ]४०४८४ (घ, ४|प्र८ २७) । 


टोका--( क, पा, २(१,२२/॥२६/१४/८ ) विशिप्नुत्तनिबरणाए टीकाब- 
वएसादो । * वृत्तिसूत्रके बिशद व्यास्यानकों टीका कहते हैं । 


टोडर सलू--नगर जयपुर, पिताका नामजोगौदास, माताका नाम 
रम्भादेवी, गोत्र गोदीका ( बड़ जातीया ), जाति ख़ण्डेलबाल, पंथ- 
तेराप॑थ, युरु बंक्षीघर थे। व्यवसाय साहुकारी था। जन आस्नायमें 
आप अपने समयमें एक क्रान्तिकारी पण्डित हुए हैं। आपके दो पृत्र 
थे हरिचन्द व गुमानीराम। आपने निम्न रचनाएँ की हैं-१. सोमह- 
सार; २. लब्धिसार; ३. क्षपणसार; ४. त्रिलोकसार; £. आत्मानु- 
शासन, ६. पुरुषार्थ सिद्धभुपाय-हन छह ग्रस्थोंकी टोकाएँ। 
७, गोमहूसार व लग्धिसारकी अर्थ संदष्टियाँ, ८. गोम्महूसार पूजा, 
६. मोक्षमार्ग प्रकाशक; १०, रहस्यपूर्ण चिट्ठी । आप शास्त्र 
रचनामें इतने संशगन रहते थे कि ६ महीने तक, जब तक कि 
गोम्महसारकी टीका पूर्ण न हो गयी, आपको यह भी भान न हुआ 
कि माता भोजनमें नमक नहीं डालती है। आप अत्यन्त विरक्त थे । 
उनकी विद्वत्ता  अजैय तकोंसे चिड़कर किसी विद्वंषीने राजासे 
उनकी चुगुली ख़ायी | फल स्वरूप केवल ३३ वर्षकी आमुर्में उन्हें 
हाथीके पाँव तले रौंदकर मार हालनेका दण्ड दिया गया, जिसे 
उन्होंने सहर्ष स्नीकार हो न किया बण्कि इस पापकार्यमें प्रवृत्ति न 
करते हुए हाथीको सम सम्भोधकर प्रवृत्ति भी करामी। समय-- 
वि० स० १७६३ (६० ९७३६ ); ( मो. मा, प्र./#,६/पं. परमानन्‍्द 


शास्त्री )। 
[ढ | 


डेड्डी--चित्रकूट ( चित्तोड़गढ़ ) के निवासी एक पब्डित थे। श्रीपलाके 
पुत्र तथा प्राग्वाट ( पोरबाड़ मा परवार ) जातीय बैश्य थे । आपने 
दिगम्वर पंच संग्रहके आभारपर एक ठंस्कृठ पंच्रसंग्रह नामक प्रन्थ 
'शिखा है । सम|--वि० हव० १७ | (पं, सं, प्र, ४६/ /. ि. ७० ) 


[ढ] 


हू ढिया मत--३० रवेतास्वर । 


३२५१ 5 नरथ 


[ण] 


णमोकार पेंतीसी श्रत--आपाढ़ णु७ से आसौज शु ७ तक ७ 
सप्तमियाँ; कार्तिक कृ० ४ से पौष£ कृ० ४ तक ४ पंचमियाँ: पौष कृ० 
९४ से आपाढ़ द्ु० १४ तक १४ चतुद शियाँ; श्रावण कु० / से आसौज 
कृ० ६ तक ६ नवमियाँ, (हस प्रकार ३४ तिथियाँमें ३५ उपवास करे। 
णमोकार अन्त्रकी त्रिकाल |जाप्य करे। नमस्कार मन्त्रकी ही पूजा 
करे ।"( ब्रत विधान स ग्रह/पृ , ४६ ) । 


णम्रोकार समत्र--द० मन्‍्त्र/२। 
णिक्लोविम--६० निर्षेप/८/६ ! 


[त] 
तंडुल सत्स्य--६० सम्मृच्छ न्‌/७ 
तंतुधारण ऋ्धि--६० अद्धि/४ | 
तेंत्र---९० मंत्र । 
तंत्र सिद्धांत--तत्र सिद्धांतके लक्षण व भेदादि-दे० सिद्धांत । 


तक्षशिला--बहं मान टेक्सिला । उत्तर पंजाबका “एक प्रसिद्ध 
नगर । (म.पु./प्र.४६ प॑. पतन्नालाल)। सिन्ध नदीसे जेहलम तकके 
समस्त प्रदेशका नाम तक्षशिला था। जिसपर सिकन्दरके समय 
राजा अम्भी राज्य करता था। (ब्त मान भारतका हृतिहास) 


तत्‌--स.सि./१/२/८४३ तदिति सर्वनामपदस्‌। सर्वनाम व्‌ सामान्‍्ये 
बतेते । »'तत' यह सर्बनाम पद है। और सब नाम सामान्य पदनें 
रहता है। (रा.बा/१/२/॥/१६/११); (धघ.१३/८.,६०/२८४५/११) 

ध.१/१.१,३१३२/४ तक्ततब्दः पृष्प्रक्रान्तपरामर्शों हृति। ७'तथ' दाद 
पूर्व प्रकरणमें आये हुए अर्थ का परामशक होता है। 

पं.घ.(११९ 'तह-“भावविचारे परिणामो"'सहशो बा। “ततके 
कथनमें सहहा परिणाम विवश्ित होता है । 
२. दठयमें तव धम-वे० अनेकास्त/४ | 


ततक --ट्वितीय नरकका प्रथम पटल । दे० नरक/( | 
तख्तियोगी प्रत्यभिशान--३० 'प्रत्यभिश्ान' | 


तत्प्रदोष--नो.क./जी.ध.(५००/६०६/ तत्पदोषतत्यज्ञाने हर्षाभावः । 
तत्वज्ञानमें हषका न होना तत्नदोष कहलाता है| 


तत्रमाण---३०५ प्रमाण।; । 
तत्प्रायोगिक शब्ब--६० *दाग्द' । 
तत्थ--चौथे नरकका चौथा पटल--दे० नरक/६ । 


तत्व---प्रयोजनभृत बस्सुके स्वभावको तर्व कहते हैं। परमार्थ में एक 
शुद्वात्मा ही प्रयोजनभ्रृत तत्त्य है। बह संसाराबस्थामें कमोंसे बँधा 
हुआ है। उसको उस बल्थनसे मुक्त करना हृष्ट है। ऐसे हेय व उपा- 
देयके भेदसे वह दो प्रकारका है अथना विशेष भेद करनेसे बह सात 
प्रकारका कहा जाता है। मद्यपि पुण्य व पाप दोनों ही आलब हैं, 
परस्तु संसारमें इस्हीं दोनोंकी प्रसिद्धि होनेके कारण हसका पृथक 
निर्देश करनेसे वे तत्व नौ हो जाते हैं। । 


जेनेन्द्र सिद्धान्त कोश 


तत्त्व 


१. भेद व लक्षण 
१. तत्वका अथ 


१. वस्तुका निज स्वरूप 


स,सि./२/९(/११०/११ तइ्ट भावस्तक्नम्‌ । «जिस वस्तुका जो भाव है 
बह तत्त्व है। (स.सि.॥/४२/३१७४ )। (घ.१३/४,१५,५०९५४/११); 
(मो.मा,प्र.|४/८०/१४) 

श-बा/२/१/६(१००|२६ स्व॑ तर्व॑ स्ववत्त्वं, स्वीभावोष्साधारणो धमः। 
“अपना तत्त्व स्व॒तक्य होता है, स्वभाव असाधारण धर्मको कहते हैं । 
अर्थात्‌ बस्‍्तुके असाधारण रूप स्वतत्त्वको तत्त्व कहते हैं । 

स. दा,/टो./३६/२३५ आत्मनस्तत्त्वमात्मनःस्वरूपस््‌ । “आत्म तत्त्व 
अर्थात्‌ आत्माका स्वरूप । 

स, सा/आ./३५६/४६१/७ यस्य यज्भवति तत्तदेव भवति--हति तत्त्व 
सम्बन्धे जीवति। “जिसका जो होता है वह वही होता है'''ऐसा 
ताक्षिवक सम्भन्ध जीवित होनेसे' 


२. यथावस्थित वस्तु स्वभाव 


स.सि,/१/२/८|३ तस्ष्यहाब्दो भावसामान्यवादी | कथम्‌ ! तदिति सर्ब- 
नामपदसू। सर्वनाम च सामान्ये बतते। तस्य भावस्तत्त्वम्‌। तस्य- 
कस्य १ योपर्थों मथावस्थितस्तथा तस्य भवनमित्यथः। "तत्त्व 
दाब्द भाव सामान्य बाचक है, क्योंकि 'तत' यह सर्व नाम पद है और 
सर्वनाम सामान्य अर्थमें रहता है अत्तः उसका भाव तक्ष्य कहलाया | 
यहाँ तर्ुंब पदसे कोई भी पदार्थ लिया गया है। आशय यह कि 
जो पदार्थ जिस रूपसे अबस्थित है, उसका उस रूप होना यही यहाँ 
तत्त्व शब्दका अर्थ है। (रा.बा/१(२/१/१४६; (राजा/९२/४/१६४१ ह; 
(भ,आ./बि,/४६/१५०१६); (स्था.म,/२६/२६६/१४) 


१, सत्‌, द्रव्य, कार्य श्त्यादि 


न, बह तच्चं तह परमटठ दव्बसहाव॑ तहेव परमपर।! धेय॑ सुद्ध' 
परम॑ एयटठा हुति अभिह्ाणा ।8। “तस्ब, परमार्थ, व्रव्यस्थभाव, 
परमपरम, ध्येय, शुद्ध और परम ये सब एकार्थ वाची शब्द हैं । 

गो,जी./जी,प्रस्‍/(६१/१००६ आर्था नं,१ प्रदेशप्रचयारकाया! द्ववणादु- 
द्रव्यनामकाः । परिच्छेद्यत्वतस्ते्था; तर्व॑ बस्तु स्वरूपत:ः ।१॥ ८ 
गहुत प्रदेदानिका प्रचम समूहकां घरें है तातें काय कहिमे। बहुरि 
अपने गुण पर्यायनिकाँ द्रवें है तातै द्रव्ययाम कहिए। जीवनकरि 
जानने योग्म हैं ताततै अर्थ कहिए, नहुरि वस्तुस्वरूपपनाकों धरे हैं 
ताते तन कहिए । 

पं,ध,(प्‌ (८ तत्त्व॑ सल्लाक्षणिक॑ सन्मात्र वा यतः स्वतः सिद्धम्‌ । तस्माद- 
लादिनिधन स्वसहायं निविकक््प॑ च।८। “तस्‍्त्वका लक्षण सत है 
अथवा सत हो तक््व है। जिस कारणसे कि वह स्वभावसे ही सिद्ध है, 


इस लिए बह अनादि तिधन है, बह स्वसहाम है और निबिकण्प है। | 


४. अविपरोत विषय 


राजजा,१/२(१/१६/८ अविपरीतार्थ निषय॑ त्त्वमिश्युच्यते। “अबिप- 
रीत अथके विषयको तत्व कहते हैं.। 


७५, श्रुतशानके अभथमें 


घ,१३/५,५,१०/२८५/११ तदिति विधिस्तस्य भागस्तर॑बम्‌ । कर्य श्रुतस्य 
विधिव्यपदेशः ! सबनयविषयाणामस्तित्वविधायकलातु । तच्च॑ 
श्रुतज्ञानपु। >'तत' इस सबनामसे बिधिको बिबक्षा है, 'तत॒'का 
भाव तत्त्व है। प्रश्न-भ्रुतकी विधि संज्ञा कंसे है! उत्तर-चूँ कि 
बह सब नयोंके बिषयके अस्तित्व विधायक है, इसलिए भ्रुतकी 
विधि संज्ञा उचित ही है। तत्त्व श्रतज्ञान है। इस प्रकार तक्त्यका 
विचार किया गया है । 


१५२ २. सप्त तत्व व नव पदार्थ निर्देश 


२, तस्वयाथका श्र 


नि,सा./मृ.|६ जीवापोग्गलकाया धम्माध्रम्मा य काल आयासं । लक्त्था 
हइृदि भणिदा णाणागुणपज्ञएहि संजुत्ता ।ह। «जीव, पुद्वगलकाय, 
घर, अधम, काल और आकादा, यह तत्त्वार्थ कहे हैं, जो कि विविध- 
गुणपर्यायोसे संयुक्त है । 

स«सि./१/३/5/६ अर्यत॒ इत्यर्थों निश्वीमत शृति यावद्‌। तत्त्वेनार्थ स्त- 
क्वार्थ: अथवा भावेन भावधतो5भिधानम, तदव्यत्तरिकात । तष्त्वमेवा- 
थस्तत्त्वार: । “अर्थ दब्दका व्युतत्तितम्य अथ है - अर्यते निश्ची- 
यते हत्यर्थ: «जो निश्चय किया जाता है। महाँ तत्व और अर्थ इन 
दोनों शब्दोंके संयोगसे तस्‍्वार्थ शब्द भना है जो 'तत्त्बेन अर्थः 
तक्त्वाथ:' ऐसा समास करनेपर प्राप्त होता है। अथवा भाष द्वारा 
भाववाले पदाथकां कथन किया जाता है, क्‍योंकि भाव भाववालेसे 
अलग नहीं पाया जाता है। ऐसी हालतमें हसका समास होगा 'तक्त्य- 
मेव अर्थ: तत्त्वार्थ: ।' 

रा.वा,१/३/६/१६/२३ अर्थते गम्मते ज्ञायते हत्यर्थ:, तत्त्वेनार्थ स्त- 
ज्वार्थ: । येत भवेनाथों व्यत्रस्थितस्तेन भावेनार्थस्म प्रहण॑ 
(तत्त्वार्थ:)। ०अथ माने जो जाना जाये। तत्त्वार्थ माने जो 
पदार्थ जिस रूपसे स्थित है उसका उसी छूपसे ग्रहण । 


३. तस्‍्वोंके ३,७ या ९ भेद 


त,सू./१/४ जीवाजोवालबबन्धसंवरनिजरामोक्षास्तक्त्म्‌ ।७ “जीब, 
अजीव, आतज्ञव, बन्ध, संवबर, निजरा और मोक्ष ये सात तत्त्व हैं । 
नि,च./१४०) - 

नि.सा./ता.वृ,|(४/१२/१ तत्त्वानि अहिस्तत्त्वान्तस्त'्त्वपरमात्मतर्त्व भेद- 
भिन्ननि अथवा जोवाजीवाश्नवसंवरनिर्ज राबन्धमोक्षाणा भेदात्सप्रधा 
भवन्ति। “नतत्त्व नहिस्तत्त्व और अन्तस्तत्त्व रूप परमात्म तत्त्व 
ऐसे (दी) भेदों वाले हैं। अथबा जीव, अजीब, आख्रव, संबर, निज रा, 
बन्ध और मोश्न ऐसे भेदोंके कारण सात प्रकारके हैं। ( इन्होंमें 
पुण्य, पाप और मिला देनेपर तत्त्व नौ कहलाते हैं )। नौ तर्तवोंका 
नाम निर्देश--दे० पदार्थ । 
# गरुड तत्व आदि ध्यान योग्य तत्त्व...३० वह वह नाम | 


* परम तत्त्वके अपर नाम...३० मोक्षमार्ग/२/६ । 


२. सप्त तत्व व नव पदार्थ निदेश 


१. तत्त्व वास्तवर्मे एक है 


स,सि./१/४/१६/१ तत्त्वशब्दो भावबाचीस्युक्त:। स कर्थ जीवादिभि- 
ईत्यवचने; समानाधिकरण्य॑ प्रतिप्यते ! अव्यतिरेकात्तदृभावाध्या- 
रोपाच्च समानाधिकरण्यं .भवति । मथा उपग्रोग एवात्मा इति। 
यद्य व॑ तत्तलिइसडूधानुब्यतिक्रमो न भवति | «प्रश्न- तत्त्व दाब्द 
भाजवाची है इसलिए उसका द्र॒व्यवाच्री जीवादि शम्दोंके साथ 
समानाधिकरण कैसे हो सकता है । उत्तर--एक तो भाव द्रव्यसे 
अलग नहीं पाया जाता, दूसरा भावमें दब्यका अध्यारोप कर लिया 
जाता है ह्सलिए समानाधिकरण बन जाता है । जैसे--'उपयोग ही 
आत्मा है' इस बचनमें गुणबाच्री उपयोगके साथ द्वव्यवाची आत्मा 
दब्दका समानाधिकरण है उसी प्रकार प्रकृतमें जानना च्राहिए। 
प्रश्न-यदि ऐसा है, तो विशेष्यका जो लिंग और संख्या है बही 
बिशेषणको भी प्राप्त हंते हैं। उत्तर--व्याकरणका ऐसा निमम है 
कि “विशेषण विशेष्य सम्बन्धके रहते हुए भो दब्द दशक्तिकी अपेक्षा 
जिसने जो लिंग और संख्या प्राप्त कर ली है उसका उल्लंघन नहीं 
होता' 'अतः यहाँ विशेष्य और विशेषणके लिगके पृथक- पृथक्‌ रहने- 
पर भी कोई दोष नहों है। (रा,बा./१/०/२६९-३०/२७) 


जैनेस्त्र सिद्धान्व कोश 


त्त्व रे५३ 


रा.वा./२(१/१६/१०१/२७ औपशमिकादिपडतयभावसामानाधिकरण्या- 
तत््वस्य बहुनचन प्राप्नोतोति; तन्न; कि कारणम्‌ । भावस्यैक- 
ए्वाद, 'तक््यस' इत्येष एको भावः॥। “प्रश्न-औपशमिकादि पाँच 
भावोंके समानाधिकरण होनेसे 'तत्त्व” दाग्दके बहुबचन प्राप्त होता 
है। उत्तर-ऐसा नहीं है, क्योंकि सामान्य स्वतत्त्वकी दृष्टिसे मह 
एकबचन निर्देश है। 

पं,ध./३/१८६ ततोष्नर्थान्‍्तर' तेभ्यः किचिच्छुद्धमनीददास्‌ | शुद्ध' नव 
पदान्‍्येब तद्विकारादहले परम्‌ ।१८६। शुद्ध तक््य कुछ उन तस््वोसे 
निलक्षण अर्थान्तर नहीं है, किन्तु केबल लव सम्बन्धी बिकारको 
छोड़कर नव तस्तंव हो शुद्ध हैं। (पं घ./उ,/१६४) 


२, सात तत्त्व या नौपदार्थो्में केबल जीव व धजीव 
ही प्रधान हैं 


स,सा./आ./१३/३१ विकार्यविकारकोभयं पुण्य तथा पापण्, आखाव्या- 
सावको भयमासवः, संवार्यसंवारकोभय॑ संबरः, निर्जयनिर्जरकोभयं॑ 
निज रा, बन्ध्यगन्धकोभगं बन्धः, मोच्यमोचरकोभयं मोौक्षः, स्वयमे- 
कस्य पुण्यपापास्रवसंवर निजराबन्धमोक्षानुपपत्ते:। तदुभयं च जीवा- 
जीबाबिति  < विकारी होने योग्य और विकार करनेबाला दोनों पुण्य 
हैं तथा दोनों पाप हैं, आस़ब होने योग्य और आस्रव करनेवाला 
दोनों आख़व हैं, संचर रूप होने योग्य और संबर करनेवाला-- 
दोनों संबर हैं; निज रा होनेके योग्य ओर निज रा करनेवाला दोनों 
नि्जरा हैं. बंधनेके योग्य और बन्धन करनेवाला-दोनों बन्ध हैं, 
और मोक्ष होने योग्य और मोक्ष करनेबाला--दोनों मोक्ष हैं; क्यों कि 
एकके ही अपने आप पुण्य, पाप, आख्रव, संवर, निजरा, बन्ध, 
मोक्षकी उत्पत्ति नहीं मनती। बे दीनों जीव और अजीब हैं । 
पं ध.|३/१४२ तदाथा नब तत्त्वानि केबल जीवपुद्गलौ । स्वद्रव्याद्य र- 
नन्‍्यत्वाद्रस्तुतः कतृ' कर्मणो: ।१६२। “ये नव तत्त्व केबल जीव और 
पुद्ंगल रूप हैं, क्योंकि बास्तबमें अपने द्रव्य क्षेत्रादिकके द्वारा कर्ता 
तथा कर्म में अन्यत्व है- अनन्यत्व नहीं है । 


३. शेष ५ तत्वों या ७ पदार्थों का आधार एक जोव 
ही है 


प॑ घ,/उ,/२६ आसत्राद्या यतस्तेषां जाबोपधिष्ठानमन्बयात्‌ ! 

प॑,ध.|उ,/१६५ अर्थान्नयपदीभूय जीबश्चेंको विराजते। तदात्वेएपि पर 
शुद्वस्तद्विरिष्टदद्यामृते ।१५६॥। “आख़वादि छोष तक्त्वॉमें जीवका 
आधार है.।२६। अर्थात एक जीब ही जीबादिक नब पदार्थ रूप 
होकरके विराजमान है, और उन नव पदार्थोंकी अबस्थामें भी यदि 
विशेष दशाकी विवक्षा न की जाबे तो केवल शुद्ध जीव ही अनुभवमें 
आता है। (पं,ध./उ,/१३८) 


४, शेष ५ हरव या सात पदाथ जीव अजीवकी ही 


पर्याय हैं 


प॑ का,|ता बृ,/१२८-१३०/१६२/११ यतस्तेषापि तयोः एव पर्याया हति। 
न्आखसबादि जीव ब अजीवकी पर्याय हैं । 

द्र,सं,/मू. व टी./२८/८५५ आसव #ंघण संवर णिज्जर सपुण्णपावा जे। 
जीवाजीवनिसेसा तेवि समासेण पभणामी ।२८। चंतन्या अशुद्ध- 
परिणामा जीवस्य, अचेतना: कम पुद्गलपर्याया अजीवस्येत्र्थ: । 

द्र.सं /चू लिका/१८/८;/२ :आल्वमन्धपृण्यपापपदार्था: जीवपुद्ृगलसं॑योग- 
परिणामरूपबिभावपस मिणोत्पश्यत्ते । संवरनिजरामोक्षपदार्था: पुन- 
जीबपुद्दंगलस॑योगपरिणामविनाशो प्पन्नेन विवक्षितस्वभाव पर्सथि- 
णेलि स्थितम्‌। “जीव, अजीवके भेदरूप जो आख्ब, बन्ध, संवर, 
मिजरा, मो, पुश्प तथ। पाप ऐसे सात पदाथ हैं।रएा चंतन्थ 


३. तत्त्वोपदेशका कारण व प्रयोजन 


आलवबादि तो जीबके अशुद्ध परिणाम हैं और जो अचेतन कम्म- 
पुदगलॉकी पर्याय हैं वे अजोबके हैं। आल्ब, बन्ध, पुण्य और पाप 
ये चार पदार्थ जीब और पुद्वगगलके संयोग परिणामस्थरूप जो विभाव 
पर्याय हैं उनसे उत्पन्न होते हैं। और संवर, निर्जरा तथा मोक्ष में 
तोन पदाथ जीब और प्रद्गगलके संग्रोग रूप परिणामके बिनादास 
उत्पन्न जो बिवक्षित स्वभाव पर्याय है, उससे उत्पन्न होते हैं, यह 
निर्णीत हुआ । 

श्लो,वा २/१/४/४८/१६६/६ जीवाजीबौ हि धर्मिणों तद्धर्मास्त्वास्रवादस 
इति । धर्मिधर्मात्मक॑ तरब॑ सप्तविधमुक्तम्‌ ।5सात्त तत्त्वॉमें जीब 
और अजीब दो तच्त्ब तो निभ्ममसे धर्मी हैं। तथा आखव, बन्ध, 
संबर, निजरा और मोक्ष ये पाँच तो उन जीव तथा अजीबके धर्म 
हैं। इस प्रकार दो धर्मी स्वरूप और पाँच धर्म स्बरूप में सात 
प्रकारके तत्त्व उमास्थामी महाराजने कहे हैं । 


७. जीव पुदग़कके निमित्त नैमिस्तिक सम्बन्धसे हनको 
उस्पत्ति होती है 


द्र, सं./चूलिक/२८/८१-८१/६ कर्थचित्परिणामित्वे सति जीवपुदूगल- 
संयोगपरिणतिनिब्र त्तत्वादासवादिसप्तपदार्था घटमते । «हनके 
कथ चित्‌ परिणामित्व (सिद्ध) होनेपर जीब और पुद्दगलके संयोगसे 
बने हुए आलवादि सप्त पदार्थ घटित होते हैं । 

प॑.ध./उ,/१६४ किन्तु संग्रन्धयोरेव तद्ृद्वगो रितरेतरम्‌। ने मित्तिक- 
निमित्ताभ्यां भावा नव पदा अमी ।१४४। “परस्परमें सम्भन्धको 
प्राप.ठ उन दोनों जीव और प्ुद्गलॉके ही ने मित्तिक नि्मित्त सम्बन्ध- 
से होनेबाले भाव ये नव पदार्थ हैं। और भी -दे० ऊपर 
शीर्षक नं. ४ | 


६, पुण्य पापक्रा आखस्र॒व सन्धर्मे अन्तर्माव करतेपर ९ 
पदाथ ही स्रात तत्व बन जाते हैं 


द. सं./चू लिका/२८/८१/६१ नव॒पदार्था: । पृण्यपापपदार्थश्रयस्था- 
भेदनयेन कृत्बा पुण्यपापयोब न्धपदाथ स्य वा भमध्ये अन्तर्भावविवक्षया 
सप्ततत्त्वानि भण्यन्ते। «नौ पदार्थोमें पुण्प और पाप दो पदार्थोंका 

| 0 
सात पदार्थोसे अभेद करनेपर अथवा पुण्य और पाप पदार्थ का बन्ध 
शा हैं 
पदाथ में अन्तर्भाव करनेपर सात तत्त्व कहे जाते हैं । 


पुण्य व पापका आखवर्स अन्तर्साव--दे० पुष्म|२/४ | 


३, तत्त्वोपदेशका कारण व प्रयोजन 
१. पष्त तत्त्व निर्देश व उसके ऋरमका कारण 


स,सि./१/४/१४/६/सर्बस्थ फलस्मात्माधोनत्वात्तदनन्तरमासनग्रहणम्‌ । 
तत्पूर्व कल्ात्तदनन्तरं बन्धाभिधानम्‌ । संबृतस्य बन्धाभावाक्तसतरत्म- 
नीकप्रतिपत्त्यय॑ तंदनन्तर' संवरवचनम्‌ | संबरे सति निजरोपपत्ते- 
स्तदन्तिके निज राबचनम्‌ । अ्ते प्राप्यस्वान्भोक्षस्पान्ते बचनम्‌ 
इह मोक्ष: प्रकृःः सोप्वश्य॑ निर्दे श्व्य:। सच संसारपूर्वक: संसा- 
रस्य प्रधानहेतुरालबो बन्धश्च। मोक्षस्य प्रधानहेतुः संवरों निजरा 
च। अतः प्रधानहेतुहेतुमत्फलनिदशनाथ ्वात्पृथगुपदेशः कृतः | 
“रब फल जीवको मिलता है। अतः सूत्रके प्रारम्भमें जीवका ग्रहण 
किया है। अजीब जीवका उपकारी है यह दिखलानेके लिए ओबके 
भाद अजीवका कथन किया है। आख्रव जोब और अजीब दोनोंको 
विषम करता है अतः हन दोनोंके बाद आख़बका ग्रहण किया है । 
मन्ध आख़ब पूर्वक होता है, इसलिए आलबके बाद बस्धका कथन 
किया है। संदृत जोबके बन्ध नहीं होता, अत्तः संवर बन्धका 


जैनेन्द्र सिद्धान्त कोश 


भा० २-४५ 


उल्टा हुआ इस भातका ज्ञान करानेके लिए बन्धके भाद संबरका 
कथन किया है। संबरके होनेपर निजरा होती है इसलिए संबरके 
पास निज रा कही है। मोक्ष अन्तमें प्राप्त होता है । हसलिए 
उसका अस्‍्तमें कथन किया है। अथवा क्योंकि यहाँ मोक्षका प्रक- 
रण है। इसलिए उसका कथन करना आवश्यक है। वह संसार 
पूृषंक होठा है, और संसारके प्रधान कारण आसब और बन्ध हैं 
तथा मोक्षके प्रधान कारण संबर और निजरा हैं अतः प्रधान हेतु, 
हेतुनाले और उनके फलके दिखलानेके लिए अलग-अलग उपदेश 
किया है । (रा.बा.(१/४/३/२६/६) 

दर, सं.चिलिका/२८/८२/३ सथैवाभेदनमेन पृण्यपापपंदार्थ हयस्यान्तर्भावो 
जातस्तथैव विदेषाभेदनयविवक्षायामासवादिपदार्थनामपि जीबा- 
जीवहयमध्येउन्तभादि कृते जोबाजी बौ द्वाबेब पदार्धाविति । तंत्र परि- 
हारः--हेयोपादेयतक्त्वपरिज्ञानप्रयोजनार्थ मासवादिपदार्था: व्याख्येया 
भबन्ति। तदेव कथयति-..उपादेयत त्त्वमक्षयानन्तझझखं तस्य कारण 
मोक्षो । मोक्षस्य कारण संबरनिजरादइयं, तस्य कारण॑ विशुद्ध'* 
निश्रयररनत्रयस्वरूपमात्मा । *"'आंकुलोत्पादक॑ नारक आदि दुःखं 
निश्चमेनेन्द्रियय्ुल्तं ब हेयतत्त्तम्‌। तस्य कारणं संसार: संसारकारण- 
माल्वगन्धपदार्थ द्वं,  तस्य कारणं*-“मिथ्यादशनज्ञानचारित्रत्रय- 
मिति । एबं हेयोपादेयतत्त्वव्याख्याने कृति सति सप्ततत्त्वनवपदार्था: 
स्‍्वयमैत् सिद्धा:। “प्रश्न--अभेदनयकी अपेक्षा पुण्म, पाप, इन दी 
पदार्थोंका सात पदार्थों में अन्तर्भाव हुआ है उसी तरह विशेष अभेद 
नयकी अपेक्षासे आसबादि पदार्थोंका भी इन दो पदार्थो्में अन्तर्भाव 
कर लेनेसे जीव तथा अजीब दो ही पदार्थ सिद्ध होते हैं ! उत्तर-- 
'कौन तत्त्व हेय है और कौन तत्त्व उपादेय है' हस विषयका 
परिज्ञान करानेके लिए आस्रवादि पदाथ निरूपण करने योग्य हैं । 
इसीको कहते हैं-अविनाशी अनन्तमुख उपादेय तत्त्व है। उस 
अनन्त मुखका कारण मोक्ष है, मोक्षक कारण संवर और निजरा हैं। 
उन संबर और निज राका कारण, विशुद्ध-*“निश्चय रत्नत्रय स्वरूप 
आत्मा है। अब हेयतस्‍्त्वको कहते हैं--आकुलताको उत्पन्न करनेवाला 
नरकगति आदिका दुख तथा इन्द्रियोर्में उत्पन्न हुआ सूख हेय 
यानी-च्याज्य है, उसका कारण संसार है और उसके कारण आख्ब 
तथा बन्ध ये दो पदार्थ हैं, और उस आख्रवका तथा बन्धका 
कारण पहले कहे हुए---मिध्यादशन, भिध्ग्राज्ञान तथा मिथ्याचारित्र 
हैं। इस प्रकार हेय और उपादेय तप्त्वकका निरूपण करनेपर सात 
तत्त्व तथा नौ पदार्थ स्वयं सिद्ध हो गये हैं। ( पं.का,/ता.बू./१२८- 
१३०/१६२/११) 


२. सप्त रक्त नव पदाथके उपदेशका कारण 


पं.का./त-प्र १२७ एवमिह जोबाजीवयोषसस्तबो भेदः सम्यर्ज्ञानिनां 
मागप्रसिद्धघर्थ प्रतिपादित इति | “यहाँ जीब और अजीबका बास्त- 


बिक भेद सम्यग्झ्ञानियोंके मार्गकी प्रसिद्धिके हेतु प्रतिपादित किया. 


गया है । 

पं,ध,/उ,/१७३ तदसत्सव तस्त्याग: स्यादसिद्धः प्रमाणतः । तथा तेम्यो५- 
घिरित्तस्य, शुद्धस्पानुपलब्धित: ।१७६। «उक्त कथन ढीक नहीं है, 
बयॉकि उनका सर्वथा त्याग अर्थात्‌ अभाव प्रमाणसे असिद्ध है तथा 
उन नब पदार्थोंकों सबंधा हेथ माननेपर उनके बिना शुद्धात्माकी 
उपलब्धि नहीं हो सकती है| 


है, हेस तस्‍्पोंके ब्यास्यानका कारण 


दर. सं.|टी.[१४/४६१० हेयतर््मपरिज्ञाने सत्ति पश्चादुपादेयस्बीकारों 
भबतीति। “पहले हेय तक्त्वका ज्ञान होनेपर फिर उपादेय पदाथ 


हथीकार होता है। 


३५४ ३. तत्त्वोपदेशका कारण व प्रयोजन 


पं, घ./उ.(१७६,१७८ नावश्यं वाच्यता सिद्दध्येत्सनतो हेसवस्तुनि। 
नास्धकारेउप्र विष्टस्य प्रकादानुभवोी मनाक्‌ ।१७६। न स्यात्तभ्योषलि- 
रिक्तस्थ सिद्धिः शुद्धल्य सर्वतः। साधनाभावतस्तस्म तद्थानुपतब्धितः 
।१७८। »सर्वथा हेय बस्तुमें अभावात्मक बस्तुमें बाच्यता अवश्म 
'सिद्ध नहीं हो सकती है। क्योंकि अन्धकारमें प्रवेदा नहों करनेवाले 
मनुप्यको कुछ भी प्रकाशका अनुभव नहीं होता है ।१७६। नौ पदार्थों- 
से अतिरिक्त सबधा शुद्ध द्र्यको सिद्धि नहीं हो सकती है क्‍योंकि 
अप अभाब होनेसे उस शुद्ध द्रव्यकी उपलब्धि नहाँ हो 
सकती । 


४. सप्त तत्व व नव प्रदार्थोके व्यास्यानका प्रयोजन 


शुवात्मोपादेयता 

नि.सा,/मृ-/३८ जीवादि बहित्तच्च॑ हेयमुवादेयमप्पणो अप्पा। कम्मो- 
पाधिसमुब्भवग्ुणपजाए हि बदि्रित्तो ।६८। >जीवादि बाह्य तत्त्व 
हेय है, कर्मोपाधिजनित गुणपर्यायोंसे व्यतिरिक्त आत्मा आत्माकों 
उपादेय है । 

ह.उ./मू./६० जीवो5न्यः पुदुगलक्षान्य इत्यसौ तत्त्वसंग्रहः । सदस्म- 
दुच्यते किचित सो5स्तु तस्पेव विस्तरः।|४० “जीव दरीरादिक 
पुदुगलसे भिन्न है और पुदुगल जोवसे भिन्न है यही तत्वका संग्रह है, 
इसके अतिरिक्त जो कुछ भी कहा जाता है वह सब इसहीका 
बिस्तार है। -दे० सम्यग्दशंन/7/३/३ (पर व स्वमें हेयोपादेय बुद्धि 
पूर्वक एक शुद्धात्माका आश्रय करना) । 

मोक्ष पंचाशव/३७-३८ जीवे जोवापितो बन्धः परिणामविकारकृत । 
आख़बादात्मनो5शुद्धपरिणामास्प्रजायते ।३७॥ इति बुद्धाखवं रुद्ृध्ना 
कुरु संबरमुत्तमम्‌। जहोहि पूर्बकर्माणि तपसा नियू त्ति त्ज ॥३५। 
“जीवमें जोबके द्वारा किया गया बन्ध परिणामोमें विकार पेदा 
करता है और आत्माके अशुद्ध परिणामोसे कर्मोंका आख़ब होता 
है। ऐसा जानकर आसबको रोको, उत्तम संबरको करो, तपके 
द्वारा पूर्व बद्ध कर्मोंकी निर्जरा करो और मोक्षको प्राप्त करो । 

का,अनु,/|म./२०४ उत्तम-गुणाण धाम सब्ब-दव्बाण उत्तमं दव्ब | सच्ञाण 
परम-तच्च जीवब॑ जाणेणि णिच्छयदो ।२०४। “जीव ही उत्तम 
गुणोंका धाम है, सब द्रव्यॉमें उत्तम द्रव्य है और सभ तत्वॉमें परम 
तत्त्व है, यह निश्चयसे जानो ।२०। 

स. सा./ता. बृ./(३८६/४६०८ व्यावहारिकनवपदार्थ मध्ये भ्रृतार्थ नमेन 
टुद्धजोब एक एवं बास्तव: स्थित शति । “व्यावहारिक नव पदार्थ में 
निश्चयनयसे एक शुद्ध जीव ही बास्तवमें उपादेय है । 

प॑का,/वा.बृ./११८-१३०/१६६/११ रागादिपरिणामानां कमंणश्च यो५सौ 
परस्पर कार्यकारणभावः स एवं वध्ष्यमाणपुथ्यादिपदार्थानों कारण- 
मित्ति ज्ञात्वा पूर्वोक्तसंसारचक्रविनाजार्थ मव्यावाधानन्तम्ुखादि- 
गुणाना चक्रभूते समूहरूपे निजात्मस्वरूपे रागादिविकल्पपरिहारेण 
भावना कत व्येति। “रागादि परिणामों और कर्मोंका जो परस्पर 
में कायकारण भाव है बही यहाँ वक्ष्यमाण पुण्यादि पदार्थोंका कारण 
है। ऐसा जानकर संसार चक्रके विनाश करनेके लिए अन्यागाघ 
अनन्त सुखादि गुणोंके समूह रूप निजाध्म स्बरूपमें रागादि भावोंके 
परिहारसे भावना करनी चाहिए । 

नि,सा./ता.बृ,/३८ निजपरमात्मानमन्तरेण न किचिदुपादेयमस्तीति । 
«निज परमात्माके अतिरिक्त (अन्य) कुछ उपादेय नहीं है । 

प.प्र.!१/७/१४/४ नबपदार्थे षु मध्ये शुद्धजीवास्तिकायलुद्धाजोबद्रव्य- 
छुद्धजीवत'्त्वशुद्धजीव पदा थ स जस्वशुद्धात्मभाबमुपादेयं तस्माच्चान्य- 
द्वेयं । बनवपदार्थोंमें, शुद्ध जीबास्तिकाथ, निजशुद्ध जीबद्रव्य, 
निजलुद्ध जीबतर्त्व, निज शुद्ध जीवपदार्थ जो आप शुद्धात्मा है, वही 
उपादेय है, अल्य सब त्यागने योग्य है (द्र.सं,/टो /५३/२२०/८) । 

प॑.घ,/३/४४७ तत्राय॑ जीबसंज्ञो यः स्वयं (यं) वेद्यश्चिदात्मक:। सो5हमन्ये 
तु रागादा हेया: पौईंगलिका अमी ४८७ «उन नब तत्त्वॉमैं जो यह 
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तस्वज्ञान तरंगिनी 


स्वसंबेदन प्रत्यक्षका विषय चतन्‍्यारमक और जीव संज्ञा बाला है वह 
मैं उपादेय हूँ तथा ये मुझसे भिन्‍न पौदगलिक राग[दिक भाव 
व्याज्य हैं । 

द्र.सं.चूलिका/२८/८२/४ हेयोपादेयतत्त्वपरिज्ञानप्रयोजनाथ मासबादि- 
पदार्था: व्याख्येया भवन्ति | ब्कौन तत्त्व हेय है और कोन तरंब 
उपादेय है इस बिषयके परिज्ञानके लिए आस्रवादि तत्त्वोंका व्याख्यान 
करने योग्य है । 

मो.मा.प्र./७/३३१/१३ यहु जीवकी क्रिया है, ताका पृह्रगल निमित्त है, 
यहु पुहगलकी क्रिया है, ताका जीव निमित्त है इत्यादि भिन्‍न-भिन्‍न 
भाव भासे नाहीँ---तातें जोब अजीव जाननेका प्रयोजन तो यही था। 

भा.पा./टी./११४ पं , जयचन्द «प्रथम जीव तत्त्वकी भावना करनी, पीछे 
'ऐसा मैं हूँ" ऐसे आत्म तत्त्वकी भावना करनी। दूसरे अजीब तत्त्यकी 
भाजना'*“करनी जो यह मैं-नाहों हूँ। तीसरा आखब तत्त्व: ते 
संसार होय है ताते तिनिका कर्ता न होना। चौथा बन्धतत्त्व-*-ते 
मेरे विभाव तथा पुद्ुगल कर्म सर्व हेय है...( अतः ) मोक राग द्वंष 
मोह न करना। पाँचबाँ तत्त्व संबर है'"'सो अपना भाव है'“याही 
करि भ्रमण मिटे है ऐसे इन पाँच तत्त्वनि की भावना करनमें आत्म- 
तक्त्य की भावना प्रधान है। (इस प्रकार) आत्म भाव दुद्ध अनुक्रम ते 
होना तो निर्जरा तत्त्व भया | और (तिन छहका फलरूप) सर्व कमंका 
अभाव होना मोक्ष भया । 


७, अन्य सरबन्धित विषय 


१. सप्त तत्व नव पदार्थके व्याख्यानका प्रयोजन कर्ता कर्म रूप 
भेद विशान +-दै० ज्ञान/7/१ । 
२. सप्त तत्त श्रद्धानका सम्यर्दशनमें स्थान 

- दे० सम्यग्द्शन//१ | 

३. सम्यग्दृष्टि व मिथ्यादृष्टिके तत्त्वोंका कतृत्व 
-दे० मिध्याद ९/४ | 
४. मिध्यादृष्टिका तत्व विचार मिथ्या है --दे० मिथ्यादष्टि/३ । 
७. तत्त्वोंकां यंथार्थ शान करनेका उपाय --दे० न्याय । 


तत्त्वज्ञान तरंगिनी--आचार्य ज्ञानभूषण (ई० १४४७-१४६५) द्वारा 
रचित संस्कृत छन्‍्द बद्ध आध्यात्मिक ग्रन्थ है। इसमें १७ अधिकार हैं 
तथा कुल ३७४ श्लोक प्रमाण है । 

तत्वश्रव प्रकाशिका--आचार्य द्रुभचन्द्र (ई० १००३-११५) कृत 
झानार्णबके गद्य भागपर की गयी आ० श्रुतसागर (ईं० १४७३-१५३३) 
कृत संस्कृत टीका जिसमें शिवतत्त्व, गरुड़ तत्त्व और काम तष्त्व, इन 
तक््वोंका वर्णन है । 

तत्त्व दीपक--आ० बहादेव (ई० १२६२-१३२३ ) द्वारा संस्कृत 
भाषाम रचित एक आध्यात्तिक ग्रन्थ । 

तत्त्व निर्णय--आ० शुभचन्द्र (ई० १५१६-१६५६) द्वारा रचित न्याय 
विषयक ग्रन्थ । 

तत्व प्रकाशिका--आ० ग्रोगेन्ददेव (ई०श० ६) द्वारा रचित 
तक्त्वार्थ सूत्रकी प्राकृत भाषा बद्ध टीका है । 


तत्त्व प्रदोषिका--प्रबचनसार ब पंचास्तिकाय दोनों ग्रन्थोंकी 
आ० अमृतचनद्र (ई० ६६२-१०५५) द्वारा रचित संस्कृत टीकाओंका 
यही नाम है । 

तस्ववतोधारणा -- 

ह्ा./३७/२८/३८६ सप्रधातुविनिर्मुक्त॑ पूर्ण चन्द्रामलत्विषय्‌ । सर्व ह्कष्प- 
मात्मान तत; स्मरति संयमी ॥३२८। ०तत्पश्चात्‌ (वारुणों घारणाके 


३५०५ 


तस्वार्थ सूत्र 


पश्चात्‌) संयमी मुनि सप्त धातुरहित, पूर्ण चन्द्रमाके समान है निर्मल 
प्रभा जिसकी ऐसे सबंजझ्ञ समान अपने आह्माका थमान करे ।२८। 
विशेष--दै० पिंडस्थ ध्यान का लक्षण । 


# ध्यान सरवन्धी ६ तक्त--६० ध्येय । 
# प्राणायाम सम्बन्धी तस्त--३० ध्येय | 


ततत्थ दक्ति--स,सा,/आ./परि० शक्ति न॑ं० २६ तदूपभवनरूपा 
तत्त्वदक्तिः । >तत्स्वरूप होना जिसका स्वरूप है ऐसी उनतीसमी 
तत्त्वद्ाक्ति है, जो वस्तुका स्वभाव है उसे तर कहते हैं बही तक््य- 
शक्तिहै। 


तत्वतार---आ० देवसेन (ई० ८६३-६४३) द्वारा रचित प्राकृत गाथा- 
बद्ध प्रत्थ है। 


तत््वानुशासन--- 2, आ० समन्‍्तभद्र (ई०श० २) द्वारा रचित यह 
प्रभ्थ न्याय पूरक तक्ष्योंका अनुशासन करता है। संस्कृत बद्ध है: 
२. आ० नागसेन (ई०श० ४२) द्वारा रचित संस्कृत छनन्‍्द बद्ध अध्यात्म 
विषयक ग्रन्थ | हसमें २४६ एलोक हैं । ३. आ० रामसेन (ई०द्ा० १२-१३) 
वारा रचित ग्रन्थ । 


तत्त्वार्थ--३५ तत्त्य/१। 


तत्त्याथ बोध---५ , बुधजन ( ६० १८१४ ) द्वारा रचित भाषा छल्द 
बद्ध तत्त्ताथ विषग्रक कृति । 


तत्त्वा्थ राजवालिक---दे० राजबातिक । 


तत्त्वाथेत्तार--राजवार्तिकाल कारके आधारपर लिखा गया यह प्रन्थ 
तत्त्वार्थका प्ररूपक है। आ० अमृतचन्द्र (६० ६६२-१०५५४) द्वारा संस्कृत 
श्लोकों में रचा गया है। इसमें ह अधिकार और कुल ७२० श्लोक हैँ । 


तत्त्वाथंसार दोपक--आ० सकलकीर्ति (६० १४५३३-१४७३ ) कृत 
एक रचना | 


तत्त्वार्थ सुत्रन---आ० उमास्बामी (६० १७६-२२० ) कृत मोक्षमाग, 
तत्त्वार्थ ब दहन विषयक १० अध्यायोमें सूत्रबद्ध ग्रन्थ है। कुछ सूत्र 
३४७ हैं। इसीको मोक्षश्ञास्त्र भी कहते हैं। दिगम्भर व श्वेताम्भर 
दोनोंकों समान रूपसे मान्य है। जन आम्नायमें यह सब प्रधान 
सिद्धान्त ग्रन्थ माना जाता है । जन दशन प्ररूपक होनेके कारण यह 
जन भाइमलके रूपमें समझा जाता है। इसके मंगलाचरण रूफ प्रथम 
श्लोकपर ही आ० समन्तभद्र (ई०श० २) ने आप्तमीमांसा ( देबागम 
स्तोन्न) की रचना की थो, जिसकी पीछे अकल॑कदेव (ई० ६४०-६८०) 
ने ८०० श्लोक प्रमाण अश्शती नामकी टीका को। आगे आ० 
विद्यानन्दि न॑० १ (ई० ३७५-८४० ) ने इस अश्दातीपर भी ५००८ 
श्लीक॑ प्रमाण अष्टसहसी नामकी व्याख्या की । इसके अतिरिक्त इस 
ग्रन्थपर अनेकों भाष्य व टीकाएँ उपलब्ध हैं- १, आ० उमास्बामी 
कृत (६० १७६-२२०) ततक्त्वार्थाधिगम भाष्य (संस्कृत); २. आ० समन्‍्त- 
भद्र ((०२) विरचित ६६०० श्लोक प्रमाण गन्धहस्ति महाभाष्य; 
३, श्री पूज्यपाद (ई० श० पु०) विरचित सर्वार्थ सिद्धि; ४ योगीसद्र 
देव विरखचित तत्त्व प्रकाशिका (ई० दा० ६) ६, श्री अकलंक भट्ट 
(६० ६४०-६८० ) बिरचित तस्त्वार्थ राजबातिक; ६, श्री अभयनस्धि 
(ई० श० १०-११) बिरखित 6च्वार्थ वृत्ति;७, श्री विद्यानस्वि 
(ई० ७७५-८४०) विरचित श्लोकबारतिक । ८५, आ० द्वावकोटि (ई०दा० 
११) द्वारा रचित रतनमाला नामकी टीका । ६, आ० भास्करनन्दि 
(ई० दा० १३) कृत सुखबोध नामक टीका। २०० आ० बालचन्‍त॥ 
(६० १३५०) कृत कननड़ टीका। ११. विमुधसेनाचार्य (१) विरच्षित 
तच्वार्थ टीका। १९, योग देव () विरचित तक्त्वार्थ वृत्ति। 
१३, लक्ष्मी देव (१) विरचित तक्त्वार्थ टीका । १४. आ० श्रुतसागर 
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(६० १४७३-१४३३) कृत तत्त्वार्थ वृत्ति (भ्रुत सागरी)। १३. ब्वितोय 
श्रुतुसागर विरचित तत्त्वार्थ म्ुत़बोधिनी। १६ पं. सदामुख 
(६० १७६३-१८६३) कृत अर्थ प्रकाशिका नाम टीका । 


तत्सेवो--आलोचनाका एक दोष-दे० आलोचना/२ । 


तिथाकार->३० समाचार । 


तैथागत-- बौद्ध राजा था | इसने नालन्दा मठ बनवाये थे। समय -- 
ई० द०६। 


तथाविषत्व -- प्र.सा,/ता,वृ./६६/१२४/१५ तथाविधध्व॑ कोर्दरषः, 
उत्पावव्ययभौव्यगुणपर्या यस्त्ररपेण परिंणमन्ति तथा सर्वद्व्याणि 
स्वकीयस्वकीययथी चितोरपादव्ययधौ व्यै स्तथैणब॒गुणपर्यागेश्व सह 
यथपि संज्ञालश्षणप्रयोजना दि भिमेंद॑ कुब न्ति तथापि सत्तास्वरूपेण 
भेद ने कुर्वन्ति, स्वभावल एबं तथाबिधत्वमवलम्धते ! « प्रश्न-- 
तथाबिधत्वका कमा अर्थ है। उत्तर-(द्रब्य) उत्पाद, व्यय, भ्रौव्य, 
और ग़ुण पर्मायों स्वरूपसे परिणमन करते हैं। वो ऐसे--सब ही 
द्रब्प अपने-अपने यथोचित उत्पाद, ठग्रय, धौव्यके साथ और गुण 
पर्यायॉके साथ यद्यपि संज्ञा, लक्षण और प्रयोजनादिसे भेदको प्राप्त 
होते हैं, तथापि सत्तास्वरूप द्वग्यसे भेदकों प्राप्त नहीं होते हैं। 
स्वभावसे ही उस स्वरूपका अवलम्बन करते हैं । 


तदाहुतादान-- स.सि./७/२७/३६०/७  अप्रगुक्तेनाननुमतेन च 
चौरेणानीतस्य ग्रहरणं तदाहतादानमु॥ "अपने द्वारा अप्रगुक्त और 
असंमत चोरके द्वारा लागी हुईं बस्तुका ले लेना तदाहतादान है। 
(रा.बा.|3/२७/२/५५४/८) । 


तदुभप प्रायश्चित्त--दे० प्रायरिचत्त/१। 
त.दूबव सरण---३० मरण/१। 
तू वस्थ केवली---३० केवली/१। 


त.द्ाव--३० अभात्र । 

तदचतिरिक्त द्रव्य निक्षेप--० निश्लेप॥ । 
तह॒च॑तिरिक्त संपमलब्धित्थान--३० तब्धि/५ । 
ततक--दूसरे नरकका द्वितीय पटल- दे० नरक/५ । 
तनु बातबलय--द० बातबलम।+ 


तप--त्प नाम यद्यपि कुछ भयावह प्रतोत होता है, परन्तु बास्तवमें 
ऐसा नहीं है, यदि अन्तरग बीतरागता ब साम्यताकी रक्षा ब वृद्धिके 
लिए किया जामे तो तप एक महाच्‌ धर्म सिद्ध होता है, क्‍योंकि वहु 
दुःख़दामक ने होकर आनन्द प्रदायक होता है। इसीलिए ज्ञानी ्षाक्ति 
अनुसार तप करनेकी नित्म भावना भाते रहते हैं और प्रमाद नहीं 
करते | इतना अवश्य है कि अन्तरंग साम्यतासे निरपेक्ष किया गया 
तप कायक्‍लेदा मात्र है, जिसका मोक्षमार्गमें कोई स्थान नहीं। तप 
द्वारा अनादिके बंधे कम ब संस्कार क्षण भरमें विनष्ट हो जाते हैं। 
इसलिए सम्यक तपका मोक्षमार्गमें एक बड़ा स्थान है। इसी कारण 
गुरुजन द्िष्योंके दोष दूर करतेके लिए कदाचिव प्रायश्चित्त रूपमें 
भी उन्हें तप करनेका आदेश दिया करते हैं। 
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सेद व लक्षण 

तपका निश्चय लक्षण । 

तपका व्यवहार लक्षण । 
आवककी अपेक्षा तपके लक्षण । 
तुपके मेद-प्रमेद । 

कठिन-कंठिन तप॑ 

बाह्य व आभ्यन्तर तपके लक्षण । 
तप विशेष 

पंचारिन तपका लक्षण पंचाचार 
बाल तपका लक्षण । 


-दे० कायवलेश । 


“-दे० बहू बह नाम । 
--दे० अग्नि । 


तप निर्देश 


तप भी संबमका एक अंग है । 

तप मतिज्ञान पूवक होता है। 

तप मनुष्यगतिमें ही सम्भव है । 
गृहस्थके किए तप करनेका विधि-निषेध । 
तप शक्तिके अनुसार करना चाहिए । 
तपमें फलेच्छा नहीं होनी चाहिए । 
पंचमकालमें तपकी अप्रधानता | 

तप धर्म पालनाथ विशेष मांवनाएँ । 


वबाह्याभ्यन्तर तपका समन्वय 


सम्यक्त्व सहित दी तप तप है 
सम्यवत्व रहित तप अकिचित्कर है । 
सम्यगू व मिथ्यादृष्टिकी कर्म क्षपणामें अन्तर 

-दै० मिथ्याहष्टि|४। 
संयम बिना तप निरथंक है । 
तपके साथ चारित्रका स्थान “दै० चारित्र/२। 
अन्तरंग तपके बिना बाह्य तप निरथक है । 
अन्तरंग सहित बाह्य तप कार्यकारी है। 
बाह्य तप केवल पुण्यबन्धका कारण है । 
तपमें बाह्म-आभ्यन्तर विशेषणोंका कारण | 

--दै० इनके लक्षण । 

बाह्य तपोंको तप कदनेका कारण । 
वाह्य-आश्यन्तर तपका समन्वय । 


तपके कारण व प्रयोजनादि 


ठप करनेका उपदेश; तथा २ उपदेशका कारण | 
त्पकी तप कहनेका कारण । 

तपसे बलकी वृद्धि होती है । 

तप निजेरा व संबर दोनेंका कारण है | 

तपमें निजराकी प्रधानता --दे० निजरा । 
तप दुःखका कारण नहीं आनन्दका कारण है। 
तपकी महिमा । 
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७ | शंका-समाधान 
रे ३ पदोंकी प्राप्तिका कारण तप निजेराका कारण 
| 
# | तपकी भ्रवृत्तिमें निबृत्तिका अंश ही संवरका कारण है. | 
+दे० संबर/४। | 
२ | दुःख प्रदायक तपसे असताताका आज्रव होना चाहिए। | 
३ | गपसे इन्द्रिय दमन कैसे होता है । 
९६ | तप धर्म भावना व प्रायश्रित्त निर्देश । 
। 
# | धमंसे पृथक पुनः तपका निर्देश क्यों 
-दे० निजरा|३/४ । 
# | कायक्लेश तप व परिषहृजयमें अन्तर 
“-दे० कायबलेश । 
१ । शक्तितस्तप भावनाका लक्षण 
२ , शक्तितस्तप भावनामें शेष १५ भावनाओंका समावेश 
#% | दात्तितसतप भावनासे ही तोथकर प्रकृृतिका संभव 
-दै० भावना/२। 
३ | तप आवश्वित्तका रक्षण | 
# | तप प्रायक्षित्तके अतिचार “दे० बह बह नाम । 
# | तप प्रयश्चित्त किस अपराधपमें तथा किसको दिया जाता 
है। “दै० प्रायभ्रित्त/४ । 
१, भेद व लक्षण 


१, तपका निश्चय लक्षण... १-निरुक्तचर्थ । 


स. सि.[६/६/9१२/११ कमश्षयार्थ तप्पत इति त१: ।७कम क्षयके लिए 
जो तपा जाता है बह तप है| ( रा. वा./६/६/१७/५१८/३ ); (त. सा. 
६/१८/३४४) । 

रा. बा (६/१६/१८/६१६/३१  कमदहनात्तपः ।२ै५। ० कम को दहन अर्थात्‌ 
भस्म कर देनेके कारण तप कहा जाता है । 

ए, ति./१/६८ करममलविलग्हैतोबोधहशा तप्यते तपः प्रोक्तम््‌ । 
सम्यग्ज्ञानरूपी नेत्रको धारण "करनेवाले साधुके द्वारा जो कमरूपो 
मैलको दूर करनेके लिए तपा जाता है उसे तप कहा गया है 
( वा. सा((१३३/४ ) । 


२. आत्मनि प्रतपनः 


मा, अ,|39 विसयकसासबिणिग्गहभाव॑कांउण माणसिज्कीए। जो 
भाषह अप्पाण तस्स तबं होदि णिग्रमेण ।७७।>पाचों इन्द्रियोंके 
विषयॉको तथा चारों कषायोंको रोककर शुभध्यानकी प्राप्तिके लिए 
जो अपनी आत्माका विचार करता है, उसके नियमसे तप होता है । 

प्र. सा./त. प्र/१४/१६/३ स्वरूपविश्रान्तनिस्तरज्च तन्यप्रतपनाश्-*-तपः। 
“स्वरूप विश्रान्त निस्तरंग चतन्य प्रतपन होनेसे-'“तपयुक्त है। 
( प्र. सा./ता. बृ./७६/१००१२ ); ( दे, स॑ं.(२/२१६/३ ) | 

नि. सा.|ता, वृ.|४५,११५, १२३ सहजनिश्चयनमाट्मकपरमस्व॒भावत्मक- 
परमात्मनि प्रतपन तपः ॥६। प्रसिद्धशुद्धधारणपरमाश्मतत्त्वे सदान्त- 
मखतया प्रतपन यत्तत्तप: ।१५८। आत्मानमारमन्मात्मना संधत्त इत्य- 
ध्यास्मं॑ तपनस्‌ ।बसहज निश्चय नयात्मक परमस्वभावस्वरूप 
परमात्मामें प्रतपन सो तप है।;६। प्रसिद्ध शुद्ध कारण परमात्म तत्त्वमें 


१. भेद व रूक्षण 


सदा अन्तमुख रहकर जो प्रतपन बहू तप. .-है ।११८। आत्माको आत्मा- 
में आत्मासे घारण कर रखता है--टिका रखठा है--जोड़ रखता है बह 
अध्यात्म है और बह अध्यात्म सो तप है । 


३, इच्छा निरोध 


मोक्ष पंचाशत्‌/४८ तस्माद्वोयंसमुडेकादिच्छारोधस्तपो विदु:। नबाहां 


वाक्षायसंभूतमान्तरंं मानस स्मृतम्‌ ।४८। बीयका उद्रेक होनेके 
कारणसे इच्छा निरोधको तप कहते हैं । 


| घध- १३/२,४,२६/१४४/१९ त्िण्णूं रमणाणमा्िब्भावड्टमिच्छाणिरोहो । «» 


तीनों रत्नॉको प्रगट करनेके लिए इच्छानिरोधको तप कहते हैं । 
( चा, सा,/१३३/४ ) । 


नि. सा./ता. वृ./६/१६ में उद्दघ्रृत-तवों विसयणिग्गहों जत्थ ।७ तप 


बह है जहाँ विषयोंका निग्रह है । 


प्र, सा.|ता. वृ-/9६/१००/१२ समस्तभावेच्छार्यागेन स्वस्णवरूपे प्रतपन॑ 


विजयनो तपः । भावों में समस्त इच्छाके ध्यागसे स्व-स्वरूपमें प्रतपन 
करना, विजयन करना सो तप है। - 


दर, सं /२१(६३/४ समस्तत्रहिद्रव्येच्छानिषृत्तिलक्षणतपश्चरण ।«-सं पूर्ण 


बाह्य व्रव्योंकी इच्छाको दूर करनेरूप लक्षणका धारक तपश्चरण। 
( दर. स /३६/१५१३ ); ( द« सं |५२/२१६|१ ९) 


अन, ध./॥/२/६५६ तपो मनोएशक्षकायाणां तपनात संनिरोधनात्‌ । निरु- 


च्यते हगाद्याविर्भावायेच्छानिरोधनम्‌ ।३० तप शाब्दका अर्थ समी- 
बोनतया निरोध करना होता है। अतएब रत्नत्रयका आविभवि 
करनेके लिए हृष्टानिष्ट इन्द्रिय विपयोंकी आकाक्षाके निरोधका नाम 
ठप है । 


४, चारित्रमें उद्योग 


भ, आ,/मृ.(१० चरणम्मि तम्मि जो उज्जमो य आउंजणा य जो होई। 
सो चेव जिणेहि तवो भणिदों असढं चर तस्स।१०।०«चारित्रमेँ जो 
उद्योग और उपयोग किया जाता है जिनेन्द्र भगवान्‌ उसको ही तप 
कहते हैं । 


हे, तपका व्यवहार लक्षण 


कुरल, का |२७।/१ सबंषामैव जीवानां हिसाया बिरतिस्तथा। शास्स्‍्या 
हि सबेदृःबानां सहन तप हृष्यते ।१। « शास्तिपुतक दुःख सहन करना 
और जीबहिसा न करना, बस इन्हीं में तपस्याका समस्त सार है !| 

स,सि.६/२४/३३८/१२ अनियूहीतबीससस्‍्य मार्गा विरोधिकायक्लेशस्तपः । 
हाक्तिको न छिपाकर मोश्षमागके अनुकूल शरीरको क्लेश देना बथा- 
शक्ति तप है। ( रा. बा.(६२/४/७/६२६ ) । 

रा, वा,(६/१६/२९/६१६/३३ देहस्पेन्द्रिययाणां च ताय॑ करोती त्यनशाना दि- 
[ अतः ] तप इत्युच्यते ॥ «देह और हन्द्रियॉँकी विषय प्रवृत्तिको 
रोककर उन्हें तपा देते हैं। अतः ये तप कहे जाते हैं । 

रा. वा.६/२९/०/४२६/३२ ग्रधाशक्ति मार्गाविरोधिकायबलेशानुष्ठान॑ 
तप इति निश्चोयते । «अपनी द्ाक्तिको न छिपाकर मार्गाबिरोधी 
कायबलेश आदि करना तप है। ( चा, सा,/१३३/३ ); ( भा. पा,/टी-/ 
७७/२२१/८ ) | 

का. अ,/मृ.[४०० इहह-पर-लौय-सुहाणं णिरबेक्खो जो करेदि सम-भावो । 
विविहं काय-किलेसं तवधम्मों णिम्मेलो तस्स ।«०जो समभाबी श्स 
लोक और परलोकके सुखकी अपेक्षा न करके अनेक प्रकारका काय- 
बलेदा करता है उसके निर्मल तपधम होता है । 


३. श्रावकर्का अपेक्षा तपके लक्षण 


प, पृ./१४/२४२-२४३  नियमश्च तपश्चेति ह्यमेतन्न भिद्यते २४२। तैन 
युक्तो जनः शक्त्या तपस्वीति निगद्यते।तत्र सब प्रयत्नेन मतिः कार्या 


जैनेन्र सिद्धान्त कोश 


तप ३५८ 


छमेघसा ।२४३॥ «“मियम और तप ये दो पदार्थ जुदे जुदे नहीं हैं । 
।१४२। जो मनुष्य नियमसे युक्त है बह दाक्तिके अनुसार तपस्वी कह- 
लाता है। इसलिए बुद्धिमात्‌ मनुष्यको सभ् प्रकारसे लियम अथवा 
तपमें प्रवृत्त रहना चाहिए ।२४३। 

प॑. वि./६/२६ पर्व स्वथ यथाशक्ति भुक्तित्यागादिक तपः । बस्जपूर्तं पिले- 
त्तोय॑ (रातजिभोजनवर्ज नम्‌ । 5श्रावककों पर्व दिनों ( अष्टमी एवं चतु- 
देशी आदि ) में अपनी दाक्तिके अनुसार भोजनके परिध्याग आदि 
रूप ( अनशनादि ) तपॉको करना चाहिए। इसके साथ ही उन्हें 
रात्रि भोजनकों छोड़कर बस्त्से छना हुआ जल भी पीना चाहिए । 


४8. तपके भेद-प्रभेद 
१, तप सामान्यके भेद 


मू, आ./३४४ दुविहो से तवाचारों बाहिर अव्भ॑तरो मुणेयठ्यों । एक्केक्को 
बि छद्धा जधाकम्म॑ त॑ परुवेमो ।३2४। तपाचारके दो भेद हैं-- 
भाहा, आमभ्यन्तर | उनमें भी एक-एकके छह-छह भेद जानना । (स. 
सि,६/१६/४३६८/२); (चा, सा./१३३/३ ); ( रा, वा./६/१६ की उत्था- 
निका/६१८/११ ) | 
२. बाह्य तपके भेद 


त.सृ.[६/१६ अनशानावमौदसबृत्तिपरिसंरुयानरसपरित्यागविविक्तशथ्पा- 
सनकायबनलेदा बाहां तप:१६। अनहान, अवमौदम, वृत्तिपरिसंख्यान, 
रसपरिस्पाग, बिविक्तशय्पयासन और काम्क्लेश यह छह प्रकारका 
नाहा तप है। (मं, आ.[३४६); (भ. आ,/मू.२०८ ); (व. सं./- 
५७२२८ ) । 
8, आशभ्यन्तर तपके मेद 


ते, सू,६(२० प्रायश्चित्तविनयबैयावृत्त्यस्वाध्याथव्युस्सगध्यानान्युत्तरस 
॥२०| «प्रायश्चित्त, विनय, बैयावृत्य, स्वाध्याय, व्युत्सग और 
ध्यान यह छह प्रकारका आम्यन्तर तप है। (मर. आ./३६० ) 
( दर, स॑ |(७(२२८ )। 


९, बाहय-भाभ्यन्तर तपके लक्षण 


स. सि,/६/१६/४३६/३ बाह्मद्रव्यापेक्षत्वात्परप्रत्यक्षत्ाद बाहत्वम्‌ । 

स. सि./६/२०४३६/६ कथमस्याम्यन्तरत्वम्‌ ।! मनोनियमनार्थ त्वात्‌ । 
“मजाहातप भाहयद्वव्मके अवलम्बनसे होता है और दूसरोंके देखनेमें 
आता है, इसलिए इसे बाह्य तप कहते हैं। ( रा वा,/६/१६/१७-१८/- 
६१६/२६ ) ( अन. ध,/४/६ ) और मनका निम्मन करनेवाला होनेसे 
प्रयभश्चित्तादिको अम्यंत्तर तप कहते हैं । 

रा, बा,६/१४/१६/६१६/२६ अनशनादि हि तीथ्येंगृहस्थेश्च क्रियते 
ततोपप्यस्य बाहाष्वम्‌ । 

रा. बा,|६/२०१-३/६२० अन्यहीर्थ्यानम्गस्तत्वादुत्तरत््वम्‌ ॥॥॥ अन्तः- 
करणव्यापारात ॥२॥ बाहाद्व्यानपेक्षत्वाद्च | ३॥ **( उपरोक्तके 
अतिरिक्त ) बाह्यजन अन्य मतबाले और गृहस्थ भी चूंकि इन तपों- 
को करते हैं, इसलिए हनको बाह्य तप कहते हैं। (भ, आ«/वि/१०७/- 
२८८/३ ); ( अन. घ./७/६ ) प्रायश्चित्तादि तप चूंकि बाह्य दव्योंकी 
अपेक्षा नहीं करते, अन्तःकरणके व्यापारमे होते हैं। अन्यमतवालों मे 
अनम्यस्त और अप्राप्तपार हैं अतः ये उत्तर अर्थात्‌ अभ्यन्तर तप हैं । 

भ, आ.[वि,|१००२५४|४ सन्मार्गज्ञा अभ्यन्तराः। तदवगम्यत्वात्‌ घटा- 

दिवसत्तैराच रितत्नाहा बाह्याभ्यन्तरमसिति । «रत्नत्रयको जाननेवाले 
मुनि जिसका आचरण करते हैं, ऐसे तप “आम्यन्तर तप' इस द्ाब्दसे 
कहे जाते हैं । 

अन. घ./३/११ बाहयदव्यानपेक्षरवात्‌ स्वसंवेद्त्यतः परे:। अनध्या- 
सात्तपः प्रायश्चिततादभ्यल्तरं भवेत ॥३३॥ «प्रायश्चिशादि तपोंमें 


२. तप निर्देश 


ब्राह्दरृठपयकी अपेक्षा नहीं रहती है। अच्तरंग परिणामोंकी मुख्यता 
रहती है तथा हनका स्वयं हो संबेदन होता है। ये देखनेमें नहीं ते 
तथा इसको अनाहँत लोग घारण नहीं कर सकते, इसलिए प्रायरिच 
क्तादिको अन्तरंग तप माना है| 


६, बाल तपका लक्षण 


स. सा./मृ.१४२ परमट्टम्हि दु अठिदो जो कुणदि तब॑ ब्द॑ च घारेई। 
त॑ सन्‍्ब॑ वालतब॑ वालबदं विति सब्बण्ह ॥१४श॥-परमाभमें अस्थित 
जो जीव तप करता है और बत धारण करता है, उसके उन सब तपों 
और बतोंको सबज्ञदेव मालतप और बालबत कहते हैं । 

स, सि.|६/२०/३३६/१ भालतपों मिथ्यादशनोपेतमनुपायकायबलेदप्रचुरं 
निकृतिबहुलब्रतधारणम्‌ । «निश्यात्वके कारण मोक्षमार्गमें उपयोगी 
न पड़तेवाले कायक्लेश बहुल मायासे अतोंका धारण करना बालतप 
है। (रा, वा./६/२०/१//२७/१८ ); ( गो, क,/जी. प्र.(४५/७१७/२३ ) 

रा, वा.६/१२/७४१३/२८. यथार्थप्रतिषत्त्यभाबादक्षानिनो.. बाला 
मिथ्यादृष्टयादयस्तेषां तप: बालतपः अग्निप्रवेश-कारीष-साधनादि 
प्रतितम्‌ । न्‍यथार्थ ज्ञानके अभावमें अज्ञानी मिथ्यादृष्टियोंके 
अग्निप्रवेश, पंचारिनतप आदि तपको बालतप कहते हैं । 

स, सा./आ./१५२ अज्ञानकृतयो ततपःकर्मणो: बन्धहेतुत्नाहबालब्य- 
पवेदोन प्रतिषिद्धत्वे सति ।«-अज्ञानप्र्वक किये गये ब्रत, तप, आदि 
कर्म भनधके कारण हैं, इसलिए उन कर्मोंको 'बाल' संज्ञा देकर उनका 
निषेध किया है । 


२. तप निदेश 


4. तप भी संयमका एक अंग है 


भ, आ,/मृ./६/३३ संयममाराहंतेण तबो आराहिओ हुवे णियमा ॥ आरा- 
हँतेण तब॑ चारित्तं होह भय्णिज्जं ॥६॥ जो चारित्र अर्थात्‌ संयम- 
की आराधना करते हैं उनको अवश्य ही नियमसे तपकी भी आरा- 
धना हो जाती है। और जो तपकी आराधना करते हैं उनको चारित्र- 
की आराधना भजनोीय होती है । 

भ, आ,/|वि/६/३३/१ एवं स्वाध्यायों ध्यानं व अविरतिप्रमादकषाय- 
व्यजनरूपतमा । हत्थ॑ चारित्राराधनमोक्तया प्रत्मेतु हकत्या तपसारा- 
धना*«'त्रयोदशात्मके चारित्रे संधा प्रयत्न संयमः स च बाह्मतपः 
संस्का रिताभ्यन्त्रतपसा बिना न संभवत्ति । तदुपकृत।र्मकस्वात्संयम- 
स्वरूपस्मेति। *अविरति, प्रमाद, कषायोंका त्याग स्वाध्याय 
करनेसे तथा ध्यान करनेसे होता है इस वास्ते वे भी चारित्र रूप हैं । 
अतः सब तपोंका चारित्राराधनामें अन्तर्भाव हो जाता है |:-तेरह 
प्रकारके चारित्रमें स्बधा प्रथश्न करना बह संग्रम है। बह संयम 
आहाय व अम्यन्तर तपसे सुसं स्‍्कृत होता है तब प्राप्त होता है, उसके 
बिना नहीं होता। अतः संयम बाह्य व आभ्यन्तर तपसे सुसंस्कृत 
होता है । 

पु, सि, उ./१६७ चारित्रान्तभॉवात्‌ तपोद॒पि मोक्षाइमागमे गदितस्‌ । 
अनिगूहितानिजदीयस्तदपि निषेव्य समाहितस्वान्त:॥ «जैन 
सिद्धान्तमें चारिश्नके अन्तवर्ती होनेसे तप भी मोक्षका अंग कहा 
भय! है अतएब अपने पराक्रमकों नहीं छिपानेबले तथा साबधान 
'दित्तबाले पुरुषोंको बह तप भी सेबन करने योग्य है 


२. तप सठिज्ञान पूथक होता है 


घ,/६/2, १, ६/१३/१ संपदि-छुद-मणप्जवणाणसवाह मदिगाणपुव्या 
इृदि। >»अब् श्रुत और मनःपर्ययज्ञान तथा तपादि चूंकि मतिज्ञान 
पूक होते हैं । 


जैनेन्द्र सिद्धान्त कोश 


तप ३५९ 


६. तप मनुष्यगतिमें ही सम्मष है 


ध,/१३/५, ४», ११/६६/८ णेरशएस ओरालियसरीरस्स उदयाभावादों 
पंचमहव्बयाभावादो ।--तिरिबलेसु सहत्ववाभावादो । “( नारकी 
देव, तथा तिस॑चोंमें तपकर्म नहीं होते ) क्योंकि नारकी व देबोंके 
ओऔदारिक द्वारीरका उदय तथा पंचमहाब्त नहाँ होते तथा**« 
तिय॑चॉमें महाबत नहीं होते । 


४, गृहस्थके लिए तप करनेका विधि निषेध 


भ, आ,/म्‌./७ सम्मादिद्विस्स वि अविरदस्स ण तबो महाग्रुणो होदि | 
होदि हु ह॒त्यिण्हाणं घु'दच्चुद्गं व त॑ तस्स ॥0॥| >अविरत सम्यग्दृष्टि 
पुरुषका तप महान उपकार करनेबाला नहीं होता है, बह उसका तप 
हाथी के स्नानके सदृश होता है। अथवा बर्मासे जसे छेद पाडते (करते) 
समय डोरो बाँधकर घुमाते हैं तो बह डोरी एक तरफसे खुलती है 
दूसरी .तरफसे दृढ़ बँध जाती है। ( मू. आ.६४० ) 

सा. ध./७५० श्राबको बोर्यचर्याह:-प्रतिमातापनादिषु । स्यान्नाधि- 
कारी-*-॥५०॥ *नश्राबक बीर्यचर्या, दिनमें प्रतिमायोग धारण करना 
आदि रूप मुनियोके करने योग्य कार्योके बिषयमें- “अधिकारी नहीं 
है। और भो दे० त्तप(१/३। 


७, तप शक्तिके अनुसार करना चाहिए 


मू, आ./६६७ नलबोरियमासेज य खेत्ते काले सरोरसंहडणं । काओ- 
सग्ग॑ कुज़्जा हमे द दोसे परिहर॑तों ॥६2/॥ बल और आत्मशक्ति- 
का आश्रयकर क्षेत्र, काल, दारीरके स॑हनन-हनके मलकी अपैक्षा कर 
कायोत्सर्गके कहे जानेबाले दोषोंका ट्याग करता हुआ कायोत्सग करे। 
(मू. आ,/|६७१ ) 

अन, ध./६/६६ द्रव्य क्षेत्र बल कालें भांवं॑ वीय॑ समीक्ष्य च। स्वास्थ्याय 
बतंतां सबंविद्वशुद्धादनः सुधीः ॥६/॥ . >विचारक साधुओंको 
आरोग्य और आतव्मस्बरूपमें अबस्थान करनेके लिए द्रव्य, क्षेत्र, काल, 
भाव, बल और बीय, एन छह बातोंका अच्छी तरह पर्यालोचन करके 
सर्वाशन, विद्धाशन और शुद्धादनके द्वारा आहारमें प्रवृत्ति करना 
चाहिए | 


६, तंपर्मे फलेच्छा नहीं होनो चाहिए 


रा, वा./६/१६/१६/६१६/२४ इत्यतः सम्यस्ग्रहणमनुवत्त ते, तेन इृष्टफल- 
निवृत्तिः कृता भवति सर्वत्र। +>'सम्यक' पदकी अनुर्जात्ति आनेसे 
हृष्टफल निरपेक्षताका होना तपोंमें अनिवार्य है । 


७. पंचमकाऊमें तपकी अप्रधानता 


म. प्र/४१/६६ करीन्द्रभारनिभूग्नपृष्ठल्याश्वस्थ बीक्षणात्‌॥। कृर्सनान 
शपोगुणान्बोहु नाल दुष्यमसाधवः ॥६६॥ ७“ भगबान्‌ ऋषभवेबने भरत 
घक्रवर्तीके स्वप्नोंका फल बताते हुए कहा कि “बड़े हाथीके उठाने 
मोग्य बोकसे जिसकी पीठ भुक गयी है, ऐसे घोड़ेके देखनेसे मादुम 
होता है कि पंचमकालके साधु तपश्चरणके समस्त ग्रुणोंकों धारण 
करनेमें समर्थ नहीं हो सकेंगे। 


८. तप घम पाछनाथ विशेष भावनाएं 


भ. आ./मू.|१४५३५१४६२ अप्पा य बंचिओ तेण होई विरिस॑ व गूहिस 
भवगदि। झुह सोलदाए जीबो अंधदि हु असादबेदणीय ॥१४५३॥ 
संसारमहाडाहेण उज़्ममाणस्स होह सीयधर । स्क्तनोदाहेण जहा 
सीयधर उज्ममाणस्स ॥१४६२॥ »शंब्त्यनुरूप तपमें जो प्रवृत्ति नहीं 
करता है, उसने अपने आत्माको फंसाया है और अपनी शक्ति भी 
छिपा दो है ऐसा मानना चाहिए, मुखासक्त होनेसे जोबकों असाता 


३. बाह्याम्यन्तर तपका समन्वय 


वेदनीयका अनेक भवममें तीज दुःख देनेबाला, तीत पापबंध होता 
है ॥१४५१॥ असे सूर्यकी प्रचंड किरणोंसे संतप्त मनुष्यका शरीरदाह 
धारागृहसे नष्ट होता है बेसे संसारके महादाहसे दग्ध होनेबाले भव्यों के 
लिए तप जलगृहके समान शान्ति देनेवाला है । तपमें सांसारिक दुःख 
निमूलन करना यह गुण है ऐसा यह गाथा कहती है। (भ, आ,/टी,/ 
१४५०-१४७ ); ( प॑. वि,/१/६८-१०० ) 

दे, तप,|४/७ ( तपकी महिमा अपार है। जो तप नहीं करता बहू तृणके 
समान है। ) 


३. बाह्याभ्यन्तर तपका समन्वय 
१. सम्यवस्व सहित ही तप तप है 


मो.मा./म./४६ तबरहिय॑ ज॑ णाणं णाणविजुत्तो तबोबि अकयत्थों। 
न्‍जो ज्ञान तप रहित है, और जो तप है सो भी ज्ञान रहित है तौ 
दोऊही अकार्य है । 

का,अ,/९०२ बारस-बिहेण तबसा णियाण-रहियस्स णिज्जरा होदि॥। 
बेरग्ग-भावणादों णिरहंकारस्स णाणिस्स ११०१॥७ निदान रहित, 
निरभिमानी, ज्ञानी पुरुषके वे राग्यकी भावनासे अथवा बेराग्य और 
भावनासे भारह प्रकारके तपके द्वारा कर्मोंकी निजरा होती है। 


२. सम्यक्त्व रहित तप अकिंचिस्कर है 


नि.सा.|मू (१२४ कि काहदि बणबासों कायकलेसो बिचित उबबासों। 
अज्मयमौणपहुदी समदारहियस्स समणस्स ॥ह२४। वनवास, 
कायबलेद रूप अनेक प्रकारके उपवास, अध्ययन मौन आदि समता 
रहित मुनिको क्या करते हैं-बया लाभ करते हैं ! अर्थात्‌ कुछ नहीँ । 

द.पा./मृ /शसम्मत्तविरहियाणं सुट्‌ द्र वि उग्ग॑ तबं चरंताणं ।ण लहं ति 
बोहिलाहँ अवि वाससहस्सकोडी हि |॥। सम्यक्त्न बिना करोड़ों बष 
तक उग्र तप भी तप तो भी बोधिकी क्षाप्ति नाहीं (मो पा,/५७,१४); 
(र.सा./१०३), (मू.आ,/६००) । 

मो.पा,/६£ कि काहिदिं बहिकम्म॑ कि काहिदि बहुविह च ख़बणं तु । 
कि काहिंदि आदाव॑ आदसहाबस्स विवरीदो ६६ »आरम स्वभावत्तें 
बिपरीत प्रतिकूल नाह्मकर्म जो क्रियाकांड सो कहा करैगा! कह्ू 
मोक्षका कार्य तौ किचिन्मात्र भी नाहाँ करे गा, गहूरि अनेक प्रकार 
क्षमण कहिए उपवासादिक कहा कर गा १! आतापनमोगादि कामक्लेद 
कहा कर गा ! कछू भी नांहीँ करे गा । 


स.ह-/३३ यो न वेत्ति पर' देहादेव मात्मानमव्ययम््‌ । लभते स न निर्वाण॑ 
तप्ट्बापि परम तप: ।३३॥ “जो अविनाशों आत्माको शरीरसे भिन्न 
नहीं जानता है, वह घोर तपश्चरण करके भी मोक्षको नहाँ प्राप्त 
करता है (ज्ञा|३२/४७) । 


यो.सा.अ.|६/१० बाह्ममाम्यथन्तरं द्वधां प्रत्येक कृबंता तपः। नैमों 
निर्जीयते शुद्धमात्मतर्बमजानता ।१० «जो प्ररुष शुद्ध आशा- 
स्बरूपको नहीं जानता है बह चाहें बाह्य आम्यन्तर दोनों प्रकारके तप 
करे वा एक प्रकारका करे, कभी कर्मोंकी निजरा नहीं कर सकता । 

पं,वि./१/६७ कालत्रये बहिरबस्थितिजातवर्षादीतातपप्रमुखसंघाटितो ग्र- 
दुः:खे । आत्मप्रयोधविकले सकलोर्डपि कायबशेशो बृथा बृतिरिबो- 
ज्मितशालिवप्र ।६७।० साध्रु जिन तीन कालों में घर छोड़कर भाहिर 
रहने से उत्पन्न हुए बर्षा, दोस्प और धूप आदिके तीब दुःख़कों 
सह॒ृता है बहू यदि उन तीन कालोंमें अध्यात्म ज्ञानसे रहित होता है 
तो उसका यह सम ही कायवलेदा इस प्रकार व्यर्थ होता है जिस 
प्रकार कि धान्यांकुरोंते रहित खज्रेतोंमें बाँसतों मा काँटों आविसे 
बाढ़का निर्माण करना ।६॥ (पं.वि,/१/४०) | 


जैनेन्द्र सिद्धान्त कोश 


तप ३६९० 


६. संयम जिना तप निरथक है 
दी.पा./म./४ संजमहीणो य तंबो जह वबरइ णिरत्थयं सब्ब ।॥४। 
“बहुरि संयमरहित तप होय सो निरर्थक है। एसें ए आचरण करे 
तो सर्व निरर्थक है (मू,आ-/७७०) | 
मु.आ./६४० सम्मदिद्विस्स वि अविरदस्स ण तबो महागुणों होदि । होदि 
हु हत्यिण्हाणं चु'दच्छिदकम्म त॑ तस्‍्स ।६४० *- संयम रहित तप-*- 
महात्‌ उपकारों नहीं। उसका तप हस्तिस्‍्नानकी भाँति जानना, 
अथवा दही मथने की र॒स्सीकी तरह जानना । 
भ-आ/म./»७०*““संजमहीणो म॒ तवो जो कुणदि णिरत्थयं कुणदि। 
“संयम रहित तप करना निरर्थक है, अर्थात्‌ उससे मोक्षकी प्राप्ति 
नहीं होती । 
७. अंतरंग तपके बिना वाह्य तप निरथक है 
प,प्र।मु१६१ घोरु करंतु वि तवचरणु सयल बि सरथ मुणतु । परम- 
समाहिविवज्जियठ णवि देवखह सिउ संतु ।१९९। "घोर तपश्चरण 
करता हुआ भी और सम शास्त्रोंकी जानता हुआ भी जो परम 
समाधिसे रहित है वह शान्तरूप शुद्धात्माकों नहीं देख सकता । 
भ,आ.[बि./११४८/१३०६/१ यद्धि यदर्थ तक्नधानं इति प्रधानताभ्मन्तर- 
तपसः । तश्च शुभशुद्धपरिणामात्मक॑ तेन विना न निजराये बाहमलम। 
> आम्यन्तर तपके लिए बाहा तप है। अतः आभ्यन्तर तप प्रधान है। 
यह आभ्यन्तर तप छुभ और लुद्ध परिणामोसे युक्त रहता है इसके 
मिना बाह्य तप कर्म निजरा करनेमें असमर्थ है। 
स.सा./आ.|२०४/क, १४२ क्लिश्यन्ता स्वयमेव दुष्करतर मक्षोन्मुखत: 
कर्म भिः, क्लिश्यन्तां च परे महावततपों भारेण भग्नाश्चिरम्‌ । 
साक्षान्मोक्ष इदं निरामयपद॑ संवेक्षमान स्वय॑, ज्ञान ज्ञानगु्ण बिना 
कथमपि प्राप्त्‌ क्षमन्ते नहि।१४३२॥ « कोई जीव दुष्करतर और मो क्षसे 
पराड्मुख कर्मोंके द्वारा स्वयमेव क्लेश पाते हैं तो पाओ और अन्य 
कोई जीव महात्त और तपके भारसे बहुत समथ तक भग्न होते हुए 
ब्लेदा प्राप्त कर तो करो, जो साक्षात्‌ मोक्ष स्वरूप है, निरामय पद है, 
और स्व संवेद्यमान है, ऐसे इस ज्ञानको ज्ञानगुणके बिना किसी भो 
प्रकारसे वे प्राप्त नहीं कर सकते । 
शा ।२२१४/२१४ मनःशुद्धबव शुद्धि: स्थाइ हिना नात्र संशयः। बृथा 
तदबतिरेकेण कायस्मेव कदर्थ नम ।१४। « निःसन्देह मनकी शुद्धिसे 
ही जोबोके शुद्धता होती है, मनकी शुद्धिके बिना केबल कायको क्षीण 
करना बृथा है (ज्ञा/२२/२८) । 
आचारांग/१११ अति करोतु तपः पालयतु संगम पठतु सकलशास्त्राणि। 
यावन्न ध्याध्यात्मान तावन्न मोक्षो जिनो भर्णात । 
आ.सा.।४४/११६ सकलशास्त्रं सेवितां सुरिसंघान्‌ ृढयतु;च तपश्चा- 
भ्यस्तु स्फोतयोग । चरतु विनयबृत्ति बुध्यतां विश्वतृत्त्व यदि 
विंधयविलासः सर्वमेतन्‍न किचित्‌। “ १. अति तप भी करे, 
संयमका पालन भी करे, और सकल शास्त्रोंका अध्ययन भी करें, 
परन्‍्तु जब तक आत्माको नहीं ध्याता है, तत्न तक मोक्ष नहीं होती 
है ऐसा जिनेन्द्र भगवानने कहा है।११। २, सकल शास्त्रकों पढ़े, 
आचार्यके संघको €ढ़ करे, और निश्चल योगकर तपश्चरण भी करे, 
बिनय वृत्ति धारण करे, तथा समस्त विश्वके तत्त्वोंको भी जाने, 
परन्तु सदि विषय बिलास है तो मे सर्व निरर्थक हैं। 
मो मा.पर /3३४०/१ जो बाह्य तप तो करे अर अल्तरंग तप न होय, तौ 
उपचार तै भी बाकों ठप संज्ञा नहीं । हि 
मो ,मा.प्र./७/३४१/८ बीतराग भावरूप तपकों न जाने अर इईन्‍्हींको 
तप जानि संग्रह कर तो संसार ही मेँ भ्रम । 


७५, अंतरंग सहित ही याह्ा तप कार्यकारी है 


ध.१३॥४/४,२६/५४४१ ण च चउव्बिहआहारपरिच्चागों चेव अणैसण्णं , 
रागादिहि सह तच्चागस्स अणेसणभावब्भुगगमादों | «पर इसका 


४. तपके कारण व प्रयोजनादि 


(अनदानादिका) यह अर्थ नहीं कि चारों प्रकारे आहारका त्याग ही 
अनेषण कहलाता है क्योंकि रागादिके साथ ही उन चारोंके ( चार 
प्रकारका आहार) व्यागको अनेषण रूपसे स्वीकार किया है। 


६. यादह्या तप केबल पुण्य बन्धका कारण है 


ज्ञा./८(१४३ झृगुप्तेन सुकायेन कायो त्सर्गेण बानिशम्‌। संचिनोति शुर्भ॑ 
कम काययोगेन संयमी ।७ “भले प्रकार गुप्त रूप किये हुए, अर्थात्‌ 
अपने बद्ञी भूत किये हुए कायसे तथा निरन्तर कामोत्सगंसे संयमी 
मुनि शुभकर्म को स॑चय करते हैं । 


७, याहा तपोंको तप कदनेका कारण 


अन,धघ./७/४५८ देहाक्षतपनात्कर्मदहनादान्तरस्य च। तपसो बृद्धिहेतु- 
त्नात्‌ स्थात्तपो5नशनादिकम्‌ ।६। माहने स्तपोभिः कायर्य कशनाद- 
धमएं ने । छिन्मश्राहो भट हव विक्रामति कियन्मन:ः ।८। “्अनशनादि 
तप इसलिए हैं कि इनके होनेपर दारौर इन्द्रियाँ उद्रिक्त नहीं हो 
सकती किन्तु कृश हो जातो हैं। दूसरे इनके निमित्तसे सम्पूर्ण 
अशुभकम अग्निके द्वारा ईंधनकी तरह भस्मसात्‌ हो जाते हैं। तोसरे 
आधभ्यन्तर प्रायश्चित्त आदि तपोंके बढ़ानेमें कारण हैं ॥/। बाह्य तपों- 
के द्वारा शरीरका कषण हो जानेसे इन्द्रियॉका मर्दन हो जाता है, 
इन्द्रिय दलनसे मन अपना पराक्रम किस तरह प्रगट कर सकता है 
कसा भी योद्धा हो प्रतियोद्धा द्वारा अपना घोड़ा मारा जानेपर 
अवश्य निबल हो जामेगा । 

मो, मा प्र./७/३४०/१ बाह्य साधन भए अन्तरंग तपकी वृद्धि हो है। ताते 
उपचार करि इनको तप कहै हैं । 


<, गाह्य अभ्यन्तर तपक्राीा समन्वय 


स्व. सस्‍्तो,(८३६ बाह्य तपः परमदुश्चरमाचरं रत्-माध्या त्मिकस्य 
तपस; परिबृ'हणार्थ म्‌ । ध्यान ,निरस्य कलुषद्वयमुत्तरस्मित्‌, ध्यान- 
द्वये बदृतिषे3तिशसोपपन्ने ।३॥ ००आपने आध्यात्मिक तपकी परि- 
बृद्धिके लिए परम दुश्चर भाहा तप किया है। और आप आर्तरौद्र 
रूप दो कलुषित ध्यानोंका निराकरण करके उत्तरबर्ती दो सातिशय 
ध्यानोंमें प्रवृत्त हुए हैं। (भ,आ,/वि./१३४८/१३०६/१) | 

भ.आ./मु./१३५० लिग व होदि आब्भंतरस्स सोधीए बाहिरा सोधी | 
भिउडीकरणं लिंग जहसंतो जदकोधस्स ।१३४० “»अम्यंतर परिणाम 
शुद्धिका अनशनादि बाह्य तप चिट्ठ है। जसे किसी मनुष्यके मनमें 
जत्र क्रोध उत्पन्न होता है, तत्र उसकी भौंहे चढ़ती हैं इस प्रकार 
इन तपोंमें लिंग लिगी भाव है । 

द्र.सं (टी./४७|२२८।११ द्वादशविधं तप । तेनेव साध्य॑ शुद्धात्मस्वरूपे 
प्रतपन॑ बिजयन॑ निश्चयतपश्च । «» बारह प्रकारका तप है। उसी 
( व्यवहार ) तपसे सिद्ध होने योग्य निज शुद्ध आत्म स्वरूपमें प्रतपन 
अर्थात्‌ बिजयम करने रूप निश्चय तप है । 

मो.मा.प्र./७/१४०/१ बाह्य साधन होते अंतरंग तपकी बृद्धि होती है। 
हससे उपचारसे उसको तप कहते हैं। परन्तु जो बाह्य तप तो करे अर 
अंतरंग तप न होग्न तो उपचारसे भी उसको तप संज्ञा प्राप्त नहीं 


४. तपके कारण व प्रयोजनादि 


१, लप करनेहा उपदेश 


मो, पा./मृ.|६० धुबसिद्धी तित्थयरों चउणाणजुदों करेह् तबयरण॑। 
णाऊण घुब॑ कुज्जा तवसरण' णाणजुत्तो वि ।६०० आचार्य कहै है-- 
देखो जाक नियमकरि मोक्ष होनी है अर च्यार ज्ञान मति, 4ति, 
अवधि, मनःपर्यय हमिकरि युक्त है ऐसा तीथँकर है सो भी तपश्चरण 
करे बा निश्चम करि जानि ज्ञान करि युक्त होतें भी तप करना 
योग्य है । 


अनेन्द्र सिद्धान्त कोश 


तप 
३, सपके डपदेक्षका कारण 


भन आ./मृ ./१६१,२३७-२४६ पृुव्बमकारिदजोग्गो समाधिकामों तहा 
मरणकाले । ण॑ भवदि परोसहसहो विसयप्तहपरम्मुहो जीवो 
।१६१। सो णाम बाहिरतवो जैण मणों दुक्कड ण उटठेदि। जेण य सड़ा 
जायदि जेण य जोगा ण हार्यति ११३६। बाहिरतवेण होदि हु सव्या 
पृहसीलदा परिच्चता | सल्लिहिद च सरीर ठविदो अप्पाय संबवेगे 
।२३७। »यदि पूत्॑ कालमें तपश्चरण नहीं किया होय तो मरण 
कालमें समाधिको हच्छा करता हुआ भी परीषहोंको सहन नहीं करता 
है, अत! बिषय सुखों में आसक्त हो जाता है ।१६१। जिस तपके आच- 
रणसे मन दुष्कम के प्रति प्रवृत्त नहीं होता है, तथा जिसके आचरणसे 
अभ्यन्तर प्रायश्चित्तादि तपॉमें श्रद्धा होती है जिसके आचरणसे पूब के 
धारण किये हुए ब्रतों का नाश नहीं होता है, उसी तपका अनुष्ठान 
करना योग्य है ।२३६। तपसे सम्पूर्ण मु स्वभावका त्माग होता है। 
बाह्य तप करनेसे दरोर सब्लेखनाके उपायको प्राप्ति होती है और 
आत्मा संसारभीरुता नामक थुणमें स्थिर होता है। (भ. आ./मू.। 
१६३ ) ( भ. आ./म्ू. १८८) | 

मो. पा./मू. ६२ सुहेण भाविदं णाण दृहे जादे बिणस्सदि॥ तम्हा जहा- 
बल॑ जोई अप्पा दुब्खेह्टि भावए ।६२।८जो मुखकरि भाया हुआ ज्ञान 
है सो उपसर्ग परीषहादिक करि दुखकू' उपजतें नष्ट हो जाथ है ताते 
यह उपदेह है जो योगी ध्यानी मुनि है सो तपरश्चरणादिकके कष्ट 
वृखसहित आत्माक्' भाबे | (स, रा,/मू०१०२) (ज्ञा०३२/१०२/ 
३३४ ) | 

अन, घ./३/१ ज्ञाततस्बो5पि वैतृष्ण्याइते नाप्नोति तत्पदम्‌ | ततस्तत्सि- 
द्ववे धीरस्तपस्तप्येत निरयद्ञः ।१। तर्वोंका ज्ञाता होनेपर भी, बोत- 
रागताके बिना अनन्तचतुष्टय रूप परम पदको प्राप्त नहीं हो सकता । 
अठः बीतरांगताकी सिद्धिके अर्थ धीर बीर साधुओंको तपका नित्य 
ही संचय करना चाहिए | 


३. तपको तप कहनेका कारण 


रा. बा./६/१६४४२०-२१/६१६/३१ सथारिनः संचित तृणादि दहति तथा 
कर्म मिथ्यावशनादजित॑ निर्देहतीति तप इति निरुच्यते ।२०। वेहेन्द्रि- 
गतापाद्दा २१७ जैंसे-अग्नि संचित ठृणादि इन्धनको भस्म कर देती 
है उसी तरह अनद्नादि अर्जित मिथ्याददानादि कर्मोंका दाह करते 
हैं। तथा वेह और हन्द्रियोंकी बिषय प्रवृत्ति रोककर उन्हें तपा 
देते हैं अतः मे तप कहे जाते हैं । 


७, तपसे बलकीो वृद्धि दोती है 


ध. ६/४,१,२२/८६/१ आधादाउआ वि छम्मासोववासा चेब हॉति, 
तदुबरि संकिलेम्रुप्पत्तीदो क्ति ण तवोबलेणुप्पण्णविरिय॑तराहइयबखओ- 
बसमाणं तम्बलेणेब मंदीकथासादाबेैदणीओदबाणमेस णियमो तस्थ 
तब्बिरोहादो | « प्रश्न--अधातायुष्क भी छह मास तक उपवास करने- 
बाले ही होते हैं, क्योंकि इसके आगे संबलेद उत्पन्न हो जाता है ! 
उत्तर--“-तपके बलसे उत्पन्न हुए वोर्यान्तरायके क्षयोपशमसे संयुक्त 
तथा उसके भलसे हो असाता बेदनीयके उदयको मन्द कर चुकने- 
वाले साधुओंके लिए यह निमम नहीं है। क्योंकि उनमें इसका 
विरोध है! 


७५, तप निर्जरा व संवरका कारण है 


त, सृ.(६/३ तपसा निर्जरा व ।३०तपसे संबर और निजरा होती है। 

रा, बा/८/२३/७//५४ पर उद्धृत--करायमणोवचियुत्तो जो तबसा चेट्टदे 
अलैपबिहं । सो कम्मणिज्जराए बिपुलाए बह्दे मणुस्सोशि।*काय, 
मन और बचन गुप्तिसे युक्त होकर जो अनेक प्रकारके तप करता है बह 
मजुष्य मिपुल कर्म निजराको करता है। 


३६१ 


४, सपके कारण व प्रयोजनादि 


न, बि./पू.(३/१४/३३७ तपसश्च प्रभावेण मिर्जोण कर्म जायते ६४० 
तपके प्रभावसे कम निर्जीण हो जाते हैं । 
दे० निजरा|[२(४ [ तप निजराकः ही नहों संबरका भी करण है; ]५ 


६, तप दुखका कारण नहीं आनन्दुका कारण है 


स, दा.।३४ आत्मदेहान्तरक्षानजनिताह्वादनिद् तः। तपसा दुष्कृ्त घोर 
भ्रुझ्ञानोषपि न खिशते ।३४०आत्म और दरीरके भेद-विज्ञानसे 
उत्पन्न हुए आनन्दसे जो आनन्दित है वह तपके द्वारा उदयमें लागे 
हुए गा दुष्कमॉके फलको भोगता हुआ भी खेदको प्राप्त नहीं 
होता है । 

है. उ.|४८ आनन्दो निर्दहस्युद्ध/ कर्मेल्धनमनारतम्‌। न चासौ खिद्यते 
योगी नहिदु :खेष्बचेतन: ।४८। “वह परमानन्द सदा आनेबालौ 
कम रूपो इंघनको जला डालता है। उस समय ध्यान मग्न योगीके 
बाह्य पदार्थोंसि जायमान दुखोंका कुछ भी भान न होनेके कारण कोई 
खेद नहीं होता । 

ज्ञा,३२/०८/३२४७ स्वपरास्तरविज्ञानम्रुधास्पन्दाभिनन्दितः । खिल्चते न 
तपः कुर्वन्नपि क्लेशी: शरीरजः ।४८। ० भेद-बिज्ञानी मुनि आत्मा और 
परके अन्तरभेंदी विज्ञानरूप अमृतके वेगसे आनन्दरूप होता हुआ ब 
तप करता हुआ भी हारीरसे उत्पन्न हुए खेद क्लेशादिसे ख़ि्न नहीं 
होता है ।४५। 


७, संपकी महिमा 


भन आ./म्‌./१४७२-१४७३ ते णत्यि जंण लग्भह तबसा सम्म॑ कएण 
पुरिसस्स | अग्गीब तण॑ जलिओ कम्मतर्ण डहूृदि ये तबग्गी ।१४७२॥ 
सम्म॑ कदस्स अपरिस्सवस्स ण फल॑ तवस्स बण्णेदु'। कोई अत्थि 
समत्थे जस्स वि जिब्मासयसहस्स ।१४७३। ७० निर्दोष तपसे जो प्राप्त न 
होगा ऐसा पदाथ जप्तमें है नहों। अर्थात तपसे पुरुषको सब उत्तम 
पदार्थोंकी प्राप्ति होती है । जेसे प्रजजलित अग्नि तृणकों जजातों है 
बेसे तपरूप अग्नि कर्म रूप तृणकों जलाती है ।१४७२। उत्तम प्रकारसे 
किया गया और कमाख्रव रहित तपका फल बणन करनेमें जिसको 
हजार जिद्दा हैं ऐसा भी कोई दोषादि देव समर्थ नहीं है। ( भ. आ+। 
मू./१४५०-१४७६ ) । 

कुरल०(२७/७ यथा भबति तीह्ष्णारिनिस्तथैबोज्ज्बलकाझनम्‌। तपस्यमेय॑ 
यथाकष्टं मनःशुद्धिस्तथैब हि ।७।-सोनेको जिस आगमें पिघलाते 
हैं बह जितनी ही तेज होती है, सोनेका रंग उतना ही अधिक 
उज्ज्वल निकलता है ! ठोक हसी तरह तपस्बी जितने ही बड़े कषँ- 
को सहता है उसके उतने ही अधिक आत्मिक भाव निर्मल होते हैं । 

आराधना सार/७/२६ निकाचितानि कर्माणि ताबद्धस्मबस्ति न | साब- 
फबचने प्रोक्तस्तपोवन्निन दौष्यते ।॥०निकाचित कर्म तब तक 
भस्म नहीं होते हैं, जब तक कि प्रवचनमेैं कही गयी तप रूपी ऑग्नि 
दीप नहीँ होती है । 

रा वा./६/६/२७/(६६/२२ तपः सर्वार्थलाधनम्‌ । तत एवं ऋद्धयः संजा- 
यन्‍्ते । तपस्थिभिरध्युषितान्येब क्षेत्राणि लोके ती५लामुपगतानि। 
तथ्स्य न बिशते स तृणाल्लघुलध्यते। मुश्नन्ति त॑ सर्वे गुणा: । 
नासौ मुझ्नति संसारम्‌ ।०तपसे सभी अर्थोंकी सिद्धि होती है । हससे 
ऋद्धियाँकी प्राप्ति होती है। तपस्नियोकी चरणरजसे पत्रिश्र स्थान ही 
तीर्थ बने हैं। जिसके तप नहीं बह तिनकेसे भी लघु है। उसे सब 
गुण छोड देते हैं बह संसारसे मुक्त नहों हो सकता । 

आ, अनु [११४ हृहैव सहजात रिपूत्त बिजयते प्रकोपादिकातू, गुणाः 
परिणमन्ति यानप्वुभिरप्मयं बाठप्॒ति | पुरश्च पुरुषार्थ सद्धिरचि- 
रासस्वयं यायिनी, नरो न रमते कर्था तपलि तापसंहारिणि।११४ 
“ इसके अतिरिक्त बह तप इसी लोकमें प्षमा, शाम्ति, एथ॑ विदिष्ट 
आद्धि आदि दुल भ गुणोंकों भी प्राप्त कराता है। बह चूं कि परलोक- 

मोक्ष पुरुषार्थ को सिद्ध कराता है अतपथ वह परलोकमें भी हितका 


जैनेन्द्र सिद्धान्त कोश 


॥ बज ब्रय... ६ 39 


तप 


साधक है। इस प्रकार बिचार करके जो बिवेकी जीब हैं वे उभय- 
शोकके सन्‍्तापको दूर करने बाले उस तपमें अवश्य प्रवृत्त होते हैं । 


प॑, बि./१/६६-१०० फषायविषयोद्धटप्रचुरतस्करौम्ो हठाव तपः- 
इभटताडितो बिघटते यतो दुर्जयः। अतो हि निरुपद्रवश्धरति तेन 
धर्मञ्िया, यतिः समुपलक्षितः पथि विमुक्तिपूर्याः झुखम ॥६६॥ 
मिथ्यात्नादेय दिह भविता दुःखमरन॑ तपोभ्यों, जात॑ (स्मादुदककणि- 
कैकेव संर्बाग्धिनोरात । स्तोक तेन प्रभवमखिल॑ कृच्छुलब्धे नरत्वे, 
यश तहिं स्खलति तदहों का क्षतिर्जीब ते स्यात्‌ ॥१०० नन्‍न्‍जो 
क्रोधादि कषायों और पंचेन्द्रिय विषयोरूपी उद्धर एवं बहुतसे 
घोरोंका समुदाय बड़ी कठिनतासे जीता जा सकता है वह चू कि 
तपरूपी छुमटके द्वारा भलपूर्वक ताडित होकर नष्ट हो जाता है। 
अतएव उस तपसे तथा धमंरूपी लक्ष्मीसे संयुक्त साध्ठ मुक्तिरूपी 
नगरीके मार्गमें सब प्रकारकी विध्म-भाधाओंसे रहित होकर मुख- 
पूर्वक गमन करता है ॥६६॥ लोकमें मिथ्यात्थ आदिके निर्मित्तसे जो 
तीन दुख प्राप्त होनेबाला है उसकी अपेक्षा तपसे उत्पन्न होनेवाला दुख 
इतना अक्ष्प होता है कि समुद्रके सम्पूण जलकी अपेक्षा उसकी एक 
बंद होती है। उस तपसे सन कुछ आविभू त हो जाता है। इसलिए 
है जीब ! कथ्से प्राप्त होनेबाली मनुष्य पर्याय प्राप्त होनेपर भी यदि 
तुम तपसे भ्रष्ट होते हो तो फिर तुम्हारो कौन-सी हानि होगी। 
अर्थात सम लुट जायेगा ॥१००॥ 


५. हंका समाधान 
१. देखादि परदोंकी प्राप्तिका कारण ठप निज़राका कारण 


रा, बा-/६/३/४-६/६१३ तपसो5भ्युदयहेतुत्वान्निज राडत्वाभाव हति चेत्‌, 
न; एकस्यानेककार्यारम्भदद नाव ॥४॥ गुणप्रधानफलोपपत्तर्वा कृषी- 
बलवत्‌ ॥(॥ यथा कृषीनलस्य कृषिक्रियायाः पलालशस्यफल्ग्रुण- 
प्रधानफला भिसंबन्धः तथा मुनेर॒पि तपरिक्रधायां प्रधानोपसजनाभ्यु- 
दयनिश्रेयसफलाभिसं बन्धो5भिसन्धिवशाह वेद्तिव्य! ।७ प्रश्न-- 
तप देवादि स्थानोंकी प्राप्तिका कारण होनेसे निजराका कारण नहीं 
हो सकता! उत्तर-एक कारणसे अनेक कार्य होते हैं। जैसे एक 
हो अग्नि पाक और भस्म करना आदि अनेक कार्य करती है। अथवा 
कसे किसान सुख्यरूपसे धान्‍्यके लिए खेती करता है, पयाल तो 
उसे यों ही मिल जाता है। उसी तरह मुरूयतः तप क्रिया कर्मक्षयके 
लिए है, अम्युदयकी प्राप्ति तो पयालकी तरह आनुष॑गिक ही है, गौण 
है। किसीको बिशेष अभिप्रायसे उसकी सहज प्राप्ति हो जाती है । 


२. दुख प्रदायक तप्से तो असाताका आख्रव होना 
चाहिए 


रा, वा./६/११/१६-२०/४२१/१६ स्मावेतत्‌-यदि दु:लाघिकरणमसद् घहेतु :, 
नतु नाग््यलोचानद्नादितपःकरणं युःखहेतुरिति तदनुष्ठानोपदेशन 
स्मतोर्थ करस्थ बिरुद्धम, तदविरोधे च दृःखादी नामसब्रद्यासबस्यायुक्ति- 
रिति; तन्नः कि कारणमु “यथा अनिश्द्रव्यसंपर्काद द्रेषोत्पतौ 
हुःखोत्पक्तिः न तथा बाह्याम्यश्तरतप/प्रवृश्तों धर्मध्यानपरिणतस्थ 
यतैरनशनकेशलुश्नना दिकरणका रणापादितका यक्लेशेडस्ति द्ेषसंभवः 
तस्मान्नासद्व धयवन्धो५स्ति । क्रोधाद्याबेशे हि सति स्वपरोभयवदु:खा- 
दीनां पापाल्पहेतुत्वमिष्ट' न केवलानास्‌ “तथा अनादिसांसारिक- 
जातिजरामरणवेदनाजिषांस| प्रत्याग्ू्णों यतिः तदुपाये प्रबर्त मानः 
स्वपरस्य वुःखादिहेतुत्वे सत्यपि क्रोधाध्यभावात पापस्मागन्धकः। 
“ प्रश्न--यदि दुखके कारणोंसे असाता बेदनीयका आखव होता है 
तो नग्न रहना केशादु चस और अनइन आदि तपोंका उपदेश भी 


३९रे 


६. तपधर्म, भावना व प्रायद्चित्त निर्देश 


दुखके कारणोंका उपदेदा हुआ ! उत्तर-क्रोधादिके आवेदाके कारण 
क्ेषपू॑ क होनेवाले स्व पर और उभयके दुखादि पापासबके हेतु होते 
हैं न कि स्वेच्छासे आत्मशुद्धभ्रर्थ किये जानेषाले तप आदि । जैसे 
अनिष्ट द्र्यके सम्पर्कसे ठ्वेषपु्वक दुख उत्पन्न होता है उस तरह 
गाहा और अम्यंतर तपकी प्रवृत्तिमें धर्म ध्यान १रिणत मुनिके अन- 
शान केशलुचनादि करने या करानेमें द्वेघकी सम्भावना नहीं है अतः 
असाताका बन्ध नहीं होता ।.-.अनादि कालीन सांसारिक जम्म 
मरणकी बेदनाको नाश करनेकी इृच्छासे तप आदि उपायामें प्रवृत्ति 
करनेवाले यतिके कार्याँमें स्वपर-उभयम दुखबहेतुता दीखनेपर भी 
क्रोधादि होनेके कारण पाएका बन्धक नहीं होता। (स- सि,/६/११/- 
३२६/६ ) 


8. तपसे इन्द्रिय दमन कैसे होता है 


भ, आ,/वि,/१८८/४०६/५ ननु चानदनादौ प्रवृत्तस्याहारदशने शब्दार्ता- 


श्रवणे तदासेवायां चादरो नितान्‍त॑ प्रबर्तते ततोः्युक्तमुच्यते तपो- 
भावनया दान्तानीन्द्रियाणीति । इन्द्रियविषयरागकोपपरिणामानां 
कम सिबहेतुतया अहितत्वप्रकाइन१रिज्ञानपुरःसरतपो भावनया 
विषयसुस्नपरित्यागात्मकेन अनद्ानादिना दान्‍्तानि भबन्ति इन्द्रि- 
साणि | पुनः पुनः सेठ्यमान बिषयसु्ख राग जनेयति। न भाव- 
नान्‍तरान्तहिंतमिति मन्‍्यते। «प्रश्न--उपवासादि तपॉमें प्रवृत्त हुए 
पुरुषको आहारके दर्शनसे और उसकी कथा घुननेसे, उसको भक्षण 
करनेकी इच्छा उत्पन्न होती है। अतः तपोभावनासे हन्द्रियॉंका दमन 
होता है। यह कहना अय्रोग्य है। उत्तर-हन्द्रियोंके इृष्टानिष्ट 
स्पर्शादि बिषयॉपर आरमा रागी और हेषी जब होता है तब उसके 
राग ब्वेष परिणाम कर्मागमनके हेतु बनते हैं। ये राग जोबनका अहित 
करते हैं, ऐसा सम्यरज्ञान जीवको बतलाता है। सम्यर्ज्ञान युक्त तपो- 
भावनासे जो कि बिषय सुरोंका त्यागरूप और अनदानादि रूप है, 
हन्द्रिसाँका दमन करती हैं। पुनः विषय झुख़का सेवन करनेसे राग 
भाव उत्पन्न होता है परन्तु तपोभावनासे जब आत्मा सुसंस्कृत होता 
है तब हन्द्रियाँ बिषय सुखकी तरफ दौड़ती नहीं हैं । 


६, तपधमं, भावना व प्रायश्चित्त निर्देश 
१. शक्तितस्तप सावनाका लक्षण 


स, सि.(६/२४/३३५/१२ अनिग्नहितवीयस्य मार्गाविरोधि कायकलेश- 


स्तपः। >द्क्तिकों न छिपाकर मोक्षमार्गके अनुकूल शरीरको क्लेश 
देना यथाशक्ति तप है। ( भा, पा,/टो,/७७-२२१ ) (चा, सा /£४/३ ) 


रा. वा,/६/२४/७/४२६/३० दरीरमिद दुःखकारणमनित्यमकश्ुचि, नास्य 


यथेष्रभोगविधिना परिपोषो युक्तः, अशुच्यपीद गुणरत्नसंचयोपका- 
रोति विचिन्त्य बिनिवृत्तबिषयसुसख्ाभिष्वड्स्य स्मकार्य प्रत्येतइभृत- 
कमिब निमुड्जानस्थ यथाशक्ति मार्गाविरोधि कायकब्लेशानुष्ठानं 
तप इति निशच्चोयते। “अपनी शाक्तिको नहीं छिपाकर मार्गा« 
विरोधी कायक्लेशादि करना तप है। सह दरौर दु.खका कारण है, 
अशुचि है, कितना भी भोग भोगो पर इसकी तृप्ति नहीं होती । यह 
अशुचि होकर भी शीलखत आदि ग्रुणोंके संचयमें आत्माकी सहायता 
करता है यह विचारकर विषय बिरक्त हो आत्म कार्यके प्रति हरौर- 
का नौकरकी तरह उपयोग कर लेना उचित है। अतः मार्गाबिरोधी 
कायबलेशादि करना यथादाक्ति तप भावना है। 


२, एक शक्तितस्तपमें ही १० सावयनाओंका समाचेश 


घ. ५/३,४१/८६/११ जहाथामतवे सयलसेसतित्थयरकारणाणं संभबादो, 


जंदो जहाथामो भाम ओघबलस्स धीरस्स णाणदसणकलिदस्स 
होदि। ण व तत्थ दंसणबिम्ुुज्मदादोणमभाषों, तहा तबंतस्स अण्ण- 
हाणुववस्तीदो ।”" *“-प्रश्न-( दाक्तितस्तपमें कोष भावताएं कंसे 


जैनेश्द्र सिद्धान्त कोश 


तप ऋद्धि 


संभव हैं ! उत्तर>मथाशक्ति तपमें तीथ कर नामकर्मके मन्धके सभी 
होष कारण सम्भव हैं, ब्योकि, यथाथाम तप ज्ञान, दर्शनसे युक्त 
सामान्य बलवान और धीर व्यक्तिके होता है, और इसलिए उसमें 
दद्ानविष्ुुद्धता दिकोंका अभाव नहीं हो सकता, क्‍यों कि ऐसा होनेपर 
यधाधाम तप बन नहीं सकता । 


है, तपप्रायश्चित्तका कक्षण 


घ. ५/५,७,२६/६१/५ ख़वणायंबिलणिवितरयडि न॒पुरिमं इलेयट्राणाणि 
तबो णाम । ७उपबास, आचाम्ल, निबिकृति, और दिवसके पृर्बार्ध में 
एकासन तप ( प्रायश्चित्त ) है। 

चा, सा./१४२/४ सब्बादिगुणालंकृतैन कृतापराधेनोपबासैकस्थानाचाम्ल- 
निर्बिकृत्यादिभिः क्रियमार्ण तप हृत्युच्यते | ७» जो शारीरिक व मान- 
सिंक बल आदि गुणोंसे परिपूर्ण हैं, और जिनसे कुछ अपराध हुआ 
है ऐसे मुनि उपभास, एकासन, आचाम्ल आदिके द्वारा जो तपश्चरण 
करते हैं उसे तप प्रायश्चित्त कहते हैं । 

स, सि ६(२२/४४०८५ अनदानावमौदर्यादिलक्षएणं त॒पः। » अनशन, 
अवमौदर्ण आदि करना तप प्रायरिचत्त है। (रा. वा.(६/२२/७- 
६२१/२६ ) ! 


तप ऋषडि---६० ऋद्धि/|६ | 
तपत्--तोसरे नरकका तीसरा पटक्ष--दे० नरक/५ । 
तंपनतापि---आकाशोपपतनन देब--दे० देव//१ । 


तपनोय-- , मानुषोत्तर पबंततथ एक | कूट पद लोक/७ । २. 
सौधम स्वर्गका १६वाँ पटल ब इन्द्रक-दे० स्वग/६ | 


तप प्रायश्चित्त--दे० तप/६। 
तप्सइ--े० मद । 
तपविद्या--द० विद्या । 
तपविनय--३० तिनय/१। 


तपस्वो---र क. श्रा./१० विषयाशावशासीतो निरारम्भो८्परिग्रहः । 
ज्ञानध्यानतपोरक्तस्तपस्बी स प्रशस्यते ।१०१७जो बिषयोंकी आशाके 
बशसे रहित हो, चौबीस प्रकारके परिग्र हसे रहित और ज्ञान-ध्यान- 
तपमें लबलीन हो, बह तपस्बी गुरु प्रशंसाके योग्य है । 
स,सि./६/२४/०४२/८ महोपवासादनुष्ठायी तपस्वी । «महोपवासादिका 
अनुष्ठान करनेबाला तपस्वी कहलाता है । (रा.वा./६/२४/१/६२३); 
(चा,सा./१४१/१) 
तपाथार--६५ आचार । 
तपाराधनां «-दे० आराघना । 
तपित--लैसरे नरकका द्वितीय पटल--दे ० नरक/६ ! 
तपोनिधि ब्रत--हस बतकी दो प्रकार विधि वर्णन की गयी है 
“बह व लघु । 
बृहद्विधि-ह.पु./३४/१२-६६ १ उपवास, श ग्रास, २ पग्रास। 
इसी प्रकार एक ग्रास वृद्धि ऋमसे सातवें दिन ७ ग्रास। आठ दिनों- 
का यह क्रम ७ बार दोहराएँ । पीछेसे अन्तमें एक उपवास कर और 
अगले दिन पारणा। यह 'सप्त सप्त' तपो विधि हुई। इसी प्रकार 
अष्टम अष्टम, नबम नवम आदि रूपसे द्वात्रिशत द्वार्निशत्‌ (३२-३२) 
पर्यंत्त करना । जेतबी तप बिधि हो उतने ही ग्रास तक बृद्धि करे, 
और उतनी ही बार क्रमको दोहरामे | 
इस प्रकार करते करते सप्तम सप्तमके (५००७)+१००४७ दिन; 
अष्टम अश्टमके (६१८८)+ १०७३ दिन; नवम नवमके (१०१८६) + १७ 
६१ दिन""द्ार्तनिदात्तम दा त्रिशत्तमके (३३०३२) + १०१०६७ दिन । 


३६३ लम्क 


लघुबिधि-ह.प./१४/६२-६४ उपरोक्तबत्‌ ही बिधि है। अन्तर 
केवल इतना है कि यहाँका ग्रहण न करने | केवल ग्राासोंका बृद्धिक्रम 
प्रहण करना । 


तपो भावता--दे० भावना/१। 


तपोशुद्धि ग्रत--ह पु.(३०/१०० मन्म्र--२,१,१,६,१,१+ १६,३०,१०, 
४,२,९। बिधि--अनदानके २; अबमौद्यका १; बृति परिसंरमपान- 
का १; रसपरित्यागके ४; विबिक्त दग्यासनका १; कासबलेदाका १; 
हस प्रकार बाह्य तपके ११ उपवास | प्रायश्चित्तके १९; विनयके ३०, 
बैयावृत्तिके १०, स्वाध्यायके ५१ व्युत्सर्गके २; ध्यानका १; इस 
प्रकार अन्तरंग तपके ६७ उपवास | कुल--७८ उपवास बीचके १२ 
स्थानोंमें एक पारणा । 


तप्त--₹. प्रथम नरकका नबाँ पटल-दे० नरक/४। २. तृतीय 
पृथिबीका प्रथम पटल-दे० नरक/६ । 


तप्तजला--- प्रृई॑ बिदेहको एक विभंगा नदी-दे० लोक/७। 
तप्ततप्त ऋद्धि--३० ऋद्धि|१ । 


तसं-स सि./४/२०/२६६/८ तमो हृष्टिप्रतिबन्धकारणं प्रकाशविरोधि । 
“जिससे दृष्टिमें प्रतिमन्ध होता और जो प्रकाशका विरोधी है बह 
तम कहलाता है। (रा.बा,/(/२४/१४/५८६/७); (त.सा./३/६५/१६१); 
(द्र.सं ./१६/५३/११) 

रा. बा./(/२४/१/४८४/१४ प्रषषात्ताशुभकर्मोद्याव ताम्यति आत्मा, 
तम्यतेपनेन, तमनमात्रं वा लमः। «पूर्वोपात्त अशुभकर्मके उदयसे 
जो स्व॒रूपको अन्धकाराबृत करता है या जिसके व्वारा किया जाता 
है, या तमन मात्रको त्म कहते हैं । 


तमःप्रभा--हुक्षण घ नामकी साथकता 

स.सि./३/(/२०१/६ तमःप्रभासहचरिता भूमिस्तमःप्रभा:। »जिसको 
प्रभा अन्धकारके समान है बह तमः:प्रभा भूमि है। (ति.प॑,/२/२१; 
(राबा/३॥१(३/१५६/ १६) 

रा.बा,/३/१/४-६/१४६/२९१ तमः प्रभेति बिरुद्धमिति चेत्‌) न स्थात्म- 
प्रभोपपत्ते: ।४।-- न दी प्िंरूप्ै ब प्रभा''द्वठ्याणां स्वात्मैव मृजा प्रभा 
यत्सं निधानाव मनुष्यादीनामयं संव्यवहारों भवति स्निगथकृष्ण+ 
भ्रमिदं रूश्नकृष्णप्रभमिदरमिति, ततस्तमसो5पि स्वात्मैब कृष्णा प्रभा 
अस्तीति नास्ति विरोधः। बाह्मप्रकाशापैक्षा सेति चेत; अविशेष- 
प्रसक्ष: स्थात । अनादिपारिणामिकसंज्ञानिव श्षाद्वा इन्द्रगोपवद ॥६। 
भेदरूढिश ब्दानामगमकत्बमवयवार्थामभाबादिति चेत्‌; न; सृत्रस्य 
प्रतिपादनोपायरवात्‌ | *प्रश्न--तम! और प्रभा कहना यह भिरुद्ध 
है। उत्तर-नहीं; तमकी एक अपनी आभा होती है। केवल दीपिका 
नाम हो प्रभा नहीं है, किन्तु द्रव्यॉका जो अपना विशेष विशेष 
सलोनापन होता है, उसीसे कह्दा जाशा है कि यह स्निग्ध कृष्ण- 
प्रभावाला है, यह रूश् कृष्ण प्रभावाला है। जसे--मखमली कीड़ेकी 
'इन््रगोप' संज्ञा रूढ़ है, इसमें व्युत्पक्ति अपेक्षित नहीं है। उसी 
तरह तम:प्रभा आदि संज्ञाएँ अनादि पारिणामिकी रूढ़ सममकनी 
चाहिए। यद्यपि ये रूढ़ शब्द हैं फिर भी ये अपने प्रतिनियत अर्थों- 
को रखती हैं। 


* तम:प्रभा पृथियीका भाकार व विस्तारादि 

-दे० नरक[|६ । 
# तम:प्रभा ए्थिवीका नकृशा--द० लोक/७ | 
# अर नास सघवा--दे० नरक/॥ । 


तम्क---(, चतुर्थ नरकका पंचम पटल-दे० नरक/५। २. पाँचनें 
नरकका पहला पटल--बै० नरक/£ । 


जैनेन्द्र सिद्धान्त कोश 


समका 


तसका--चौथे नरकका पाँचवा पटल-- बे ० नरक/५। 
तससा--भरतक्षेत्र आर्यख़ण्डकी एक नदी-दे० मनुष्य/४ 


तमिस्न-- १. एक गुफा--बै० 'तिमिल्रा; २, पाँचनें नरका पटल 
“--दे० नरक/&६ । 


वमिल्ला--विजसार्ध पर्थ तस्थ एक कूट-दे० लोक/७ । 
तसो---पाँचने नरकका पहला पटल--दे० नरक/; । 
तमोर वत्षसी ब्रत--्तविधान सं,/पृ. १३० 'तम्भोल दशमि बत- 


को यह बोर, ददा मुपात्रको देय तमोर ।' (सह व्रत श्वेताम्भर व 
स्थानकबासी आम्नायमें प्रचलित है । ) 


हकें-- झा छक्षण 

तक्त्वार्थाधिगमभाष्य/१/१४५ ईहा, ऊहा तकः परीक्षा बिचारणा जिज्ञासा 
इत्यनर्थान्तरम्‌ ।«ईहा, ऊहा, तक, परीक्षा, बिचारणा और जिज्ञासा 
यह सब शब्द एक अर्थ वाले हैं । 

श्लो. वा.(३/१/१३/११६/२६८४२२ साध्यसाधनसंबन्धाज्ञान विवृत्तिरूपे 
साक्षात्‌ स्वार्थ निश्चमने फले साधकतमस्तकः । "साध्य और साधन- 
के अनिनाभावरूप सम्भन्थके अक्ञानकों निवृति -करना रूप स्वार्थ 
निश्चमस्व रूप अव्यग हिल फलकी उत्पन्न करनेमें जो प्रकृष्ट उपकारक 
है, उसे तक कहते हैं । 

ब.मु (११-१३ उपलम्भानुपलम्भनिमित्त ब्याप्तिज्ञानमूह: ११। शृदम- 
स्मिन्सत्येब भबरयसति न भवत्येबेति च।१२। यथाग्नावेब धूमस्तदभावे 
न भबरयेवेति चर ।१३।०उपलब्धि और अनुपलशब्धिकी सहायतासे 
होनेब्ाले व्याप्तिज्ञानकों तर्क कहते हैं, और उसका स्वरूप है कि 
इसके होते ही भ्रह होता है इसके न होते होता ही नहीं, जसे 
का होते हो धुआँ होता है और अग्निके न होते होता ही 
नहीं है। 

स्‍्या. दी.॥8$१५-१६/६२१ व्याध्तिज्ञान॑ तर्क: । साध्यसाधनयोर्ग म्य- 
गमकभाबप्रयोजको व्यभिचारगन्धासहिष्णु! संभनन्‍धबविदेषों व्याप्तिर- 
बिनाभाष हति व व्यपदिश्यते। तत्सामथ्यत्खिकवग्न्यादि ध्रृमादि- 
रेब भमयति न तु घटादि; तदभाबातु। तस्याश्चाबिनाभावापर- 
माम्न्याः व्याप्ते!ः प्रभितो मरसाधकतमं॑ ठदिद तकरिय प्रमाणमि- 
त्यर्ध: ।*-यत्र यत्र धूमबच्चं तत्र तन्नाग्निमत्ममिति | «व्याप्तिके 
झहानको तक कहते हैं। साध्य और साधनमें गम्य और गमक (बोध्य 
और भोधक ) भावका साधक और व्यभितारीको गन्धसे रहित 
जो सम्भन्‍्ध बिशेष है, उसे व्याप्ति कहते हैं। उसोको अविनाभाव 
भी कहते हैं। उस व्याप्तिके होनेसे अग्नि आविको ध्रृूमादिक ही 
अनाते हैं, घटादिक नहीं । क्‍योंकि घटादिककी अग्नि आदिके 
साथ व्माप्ति नहीं है। इस अधिनाभाव रूप व्याप्तिके झ्ञानमें जो 
साधकतम है बह यही तक नामका प्रमाण है। --उदाहरण--जहाँ 
जहाँ धूम होता है बहाँ वहाँ अग्नि होती है। 

हमा, म./२८/१२१/२७ उपलम्भानुपलम्भसभवं जिकालीकलितसाध्य* 
साधनसंबन्धाद्यालमब्तमिदमस्मित्‌ सत्मेव भबती त्याद्याकार संवेदन- 
मृहस्तकापरिपर्साय! । यथा आावाह्र कश्चिह धृमः स सर्बों बहौ 
सत्येत्र भवतोति तस्मिन्ननति असौ न भवस्मैवेति ब[ू। «उपलम्भ 
और अनुपलम्भसे उत्पन्न तीन कालमें होनेबाले साध्य साधनफे 
सम्भन्ध आदिसे होनेवाले, इसके होनेपर यह होता है, इस प्रकारके 
ज्ञानको उह अथवा तक कहते हैं जेसे-अग्निके होनेपर ही धूम 
होता है, अग्निके न होनेपर ध्रूम नहीं होता है । 


२. तकामासका लक्षण 


प, मु. /६/१०/६५ असंधृद्ध तज्ञानं तकभासं ॥१०॥ «जिन पदार्थोंका 
आपसमें सम्बन्ध नहीं उनका सम्बन्ध मानना ?कंभास है | 


३६४ 


तार 


३. तकमें पर समयकी मुख्यतासे व्याख्यान दोता है 


दर, सं./टी./2४/१६२/४ तके मुरूयवृत्त्यापरसमयव्यास्यान॑ | “तकरमें 
प्ुरूपतासे अन्य मतोंका व्याख्यान होता है । 


४. अन्य सम्पन्धित विषय 
# मतिश्ञानके तक प्रत्यमिज्ञान आदि मेद व इनकी उत्पत्तिका 


क्रम । --दे० मर्तिन्ञान/३ 

# आगम प्रमाणमें तक नहीं चरुता | -पदै० आगम/६ 

# आगम सुतके द्वारा बाधित नहीं होता । -दै० आगम/ 
# आगम विरुद्धतर्क तक॑ ही नहीं | ““दै० आगम/£ 
# तक आगम व सिद्धान्तोंमें अन्तर । -बै० पद्धति 
# स्वभावमें तके नहीं चरता ! “-दै० स्तभाव/२ 
तजित--का्ोस्सर्गका एक अततिचार --दे० व्युत्सग।१ 


तलबर२--ग्र, सा./री./६५३ तलबर कहिमे कोटबाल । 


तात्पयंबुक्ति--इस नामकी कई टीकाएँ उपलब्ध हैं-१, आ० 
अभयनन्दि (ई० ६६३-७१३) कृत तत्त्वार्थ सृत्रको टोका; २. आ० 
बिद्यानन्दि कृत अष्ट सहस्नोकी लघु समन्‍्तभद्व (६० १०००) कृत बृत्ति; 
३, आचार्य जयसेन (ई० १२६२-१३२९) कृत समयसार, प्रवचतसार व 
पंचास्तिकायकों टोकाएँ | 


तादात्म्प सबन्ध-- स.सा./३३/५०,६१ - अग्नेरुष्णगुणेनेब सह 
तादात्म्यलक्षणसंबन्धः ।(७।  यत्किल सर्वास्वप्यवस्थाम्न॒ मदात्म- 
कत्बेन व्याप्त भवति तदात्मकल्वब्याप्विशुन्यं न भबति तस्य तै! सह 
तादात्म्यलक्षणसंत्रन्धः स्थात्‌ ।५-अग्नि और उष्णताके साथ तादात्म्य 
रूप सम्बन्ध है ।(७। जो निश्चयसे समस्त ही अवस्थाओंमें यहू-- 
आत्मकपनेसे अर्थात्‌ जिस स्व॒रूपपन से व्याप्त हो और तहु--आत्मक- ' 
पनेकी अर्थात उस स्वरूपपनेकी व्याप्तिसे रहित न हो, उसका उनके 
साथ तादात्म्य लक्षण सम्बन्ध होता है। 


ताप--स, सि./4/११/३२६/१ परिवादादिनिमित्तादाधिलान्तःकरणस्य 
तीवानुशयस्ताप: ॥ ““अपबाद आंदिके निमित्तसे मनके खनन होने 
पर जो तीन अनुशय सन्‍्ताप होता है, वह ताप है। (रा.वा.।६/११ 
(३/१९६) । 

स्या,म,|३२/३४२| पर उद्धृत शलो० ३ जीबाहभाववाओ बंधाइपसाइगो 
हृएं॑ तावो । «जीवोंसे सम्बद्ध दुःख और बन्धकों सहंना करना 
ताप है । 


तापन---(, विद्य,ज्रम गजदन्तस्थ एक कूट-दे० लोक/७; २. रुचक 
पवतस्थ एक कूट-दे० लोक|७; ३. तीसरे नरकका चौथा पटल-- 
दे० नरक|५ । 


तापस---ध, एक विनयबादो-दे० बैनयिक; २, भरतक्षेत्र पश्चिम 
आर्य ख़ण्डका एक देदा-दे० मनुष्य/४। 


तापी-- भरत क्षेत्रस्थ आर्यवण्डकी एक नदी-दे० मनुष्य/४ ! 
तरस दरएलु--रदे० दान । 


तामिल बेद--रलाचार्य (अपरनाम कुन्दकुन्द) द्वारा रच्चित कुरल- 
काव्यका अपरनाम है । 


ताच्रलिप्ती--इर्त मान लाग्रलूक नगर। पृह्य वेशकी राजधानों थी 
(म.पु./प्र,४६/पं, पन्‍नालाल) । 


ताखस्रा--पृर्ष आर्मख़ण्डस्थ एक नदी--दे० मनृष्य/४। 
तार>- चठुर्थ नरझकका तृतीय पटल--दे० नरक/६। 


जैनेका सिद्धान्त कोश 


तारक ३६५ 
तारक--, , [पशाच जातीस व्यन्तर देबोंका एक भेद--दे० पिद्ाच; १ 
२. म.पु.((८/६३ भरतक्षेत्रके मलय देशका राजा विन्ध्यशक्ति था। 
चिरकाल तक अनेकों मोनियाँमें भ्रमणकर बतमान भबमें द्वितीय १ 
प्रतिनारायण हुआ। विशेष [परिचय--दै० दालाकापुरुष|४; ३- पा. २ 
पु./१७६६-- अर्जुन (पाण्डब) का शिष्य एवं मित्र था। बनवासके वि 
समय सहायबनमें वुर्भोधन द्वारा चढ़ाई करनेपर अपना शौर्य प्रगट है 
किया । ड 
तारे---१. तारोंके नाम उपछब्ध नहीं हैं 
ति.१./७/३२ संपहि कालबसैणं ताराणामार्ण णत्त्थि उबदेसो ...।३२।० इस के 
समय कालके बदासे ताराओंके नामोंका उपदेश नहीं है । क 
+ लाराओंकी संख्या, भेद व उनका छोकमें अवस्थान नि 
“-दै० ज्योतिषी । 
ताल प्रलंब--- ३ 
भ,आ./बि./११२३/११३०/११ तालशब्दो न तरुविदेषबबनः किंतु 
बनस्पस्सैकदेदशस्तरुबिशेष उपलक्षणाय बनस्पतोनां गृहीतं «*-प्रलम्बं 
द्विविध॑ मूलप्रलम्बं, अग्रप्रलम्ब॑ च | कन्दमुलफलारूयं, भ्रृम्यनुप्रवेशि- ९ 
कन्दमूलप्रलम्ब॑अक्ुरप्रवालफलपत्राणि अग्रप्रलम्बानि। तालस्य प्रलम्भं ै 
तालप्रलम्ब वनस्पतेरडुरादिक॑ च लभ्ग्रत इृति। «ताल प्रलम्ब इ्स 
सामासिक शब्दमैं जो ताल दान्द है उसका अर्थ ताड़का वृक्ष इतना ही कं 
लोक नहीं समभते हैं। किन्तु बनस्पतिका एकदेद रूप जो ताड़का ह 
वृक्ष बह इन वनस्पतियोंका उपलक्षण रूप सममकर उससे सम्पूर्ण नि 
बनस्पतिओंका ग्रहण करते हैं ।*-* 
'ताल प्रलम्नब' इस शब्दमें जो प्रलम्ब दाव्द है उसका स्पष्टीकरण 
करते हैं--प्रलम्बयके मूल प्र लम्ब, अग्न प्रलम्ब ऐसे दो भेद हैं। कम्दमूल ५ 


और अंकुर जो भूमिमें प्रविष्ट हुए हैं उनको मूलप्रलम्ब कहते हैं। 
अंकुर, को मल पत्ते, फल और कठोर पत्ते इनको अग्र प्रलम्भ कहते हैं । 
अर्थात्‌ तालप्रलम्ब इस शब्दका अर्थ ३ ज बनस्पतियों के कं 
अंकुरादिक ऐसा होता है (ध,१/१,१,१/६ पर विष्ेषाथ ) । 

गच्छ--निषध पतस्थ एक हद | इसमेंसे हरित ब सीतोदा 


नदियाँ निकलती हैं। घृतिदेवी इसमें निबास करती हैं ।--दे० 
लोक/३/८ । 


तित्तिणदा--तहिणदा अतिचार सामानन्‍्य--दे० अतिचार/१ । 

तिमित्र-- १. बिजयार्ध पबंतकी एक गुफा-दे० लोक/७; २, पाँचवबें 
नरकका पाँचवाँ पटल-दे० नरक/£ । 

तिरस्कारिणी---एक विद्या- दे० बिद्या । 

लिरसबक देवर--(क तामिल जन कवि थे। कृति--जौवक 


चिन्तामणि (तामिल) । (गद्य चिन्तामणि, छत्र चूड़ामणि, व जीवन्धर 
चम्पू, इन तोनोंके आधारपर रचा गया था । ) समय-ई० १०-११ । 


कं. 0७ €&6 "के भा & ०» 


तियंज-- पटु, पक्षी, कीट, पत॑ग यहाँ तक कि भृक्ष, जल, प्रथिबी, व 
निगोद जीव भी तिय॑त्र कहलाते हैं। एकेल्व्रियसे प॑चेन्द्रिय पर्यन्त 
अनेक प्रकारके कुछ जलवासी कुछ थलबासो और कुछ आकाशचारी 
होते हैं! इनमेंसे असंशी पयस्त सब सम्भृछिम व मिध्याद्ष्टि होते 
हैं। परन्तु संश्ी तिय॑त्र सम्यक्त्ब व देदाबत भी धारण कर सकते 
हैं। तिय॑बोंका निवास मध्य लोकके सभो असंरूयात ड्रीप समुद्रोंमें 
है। इतना विशेष है कि अढाई द्वीपसे आगेके सभी समुद्रोंनें जलके 
अतिरिक्त अन्य कोई जीव नहीं पाये जाते और उन द्वीपोमें बिकल- 
श्रय नहीं पाये जाते। अन्तिम स्वयम्भ्रमण सागरमें अवश्य संज्ञी 
पैचैण्द्रिय तिय॑च पाये जाते हैं। अतः यह सारा मध्यलोक तिर्भक 
लोक कहलाता है। 


१० 


११ 
१२ 


जैनेन्द्र सिद्धान्त कोर 


तिमंण 


भेद व रूक्षण 

तियंच सामान्यका लक्षण । 
जलरूचरादिकी अपेक्षा तिर्य॑चोंके भेद । 
गर्भजादिकी अपेक्षा तियचोंके मेद । 
मार्गणाकी अपेक्षा तिय॑चोंके भेद । 
जीव समासोंकी अपेक्षा तियचोंके मेद । 

-- दे० जीव समास | 
सम्मूच्छिम तियंच । -दै० सम्मूच्छन । 
महामत्स्यकी विशाक कायथ । -दे० सम्मूच्छ न । 
भोगमूमिया तियंच निर्देश । -दे० भूमि|१। 


तियचोंमें सम्यकत्व व गुणस्थान निर्देश व 
धांकाएँ 

तिय॑चगतिमें सम्यकक्‍त्वका स्वामित्व । 

ऑओपशमिकादि सम्यक्त्वका स्वामित्व । 

-दे० सम्यग्दशन /५४]/ । 
जन्मके पश्चात्‌ सम्यकत्वम्रहणकी योग्यता । 

-दे० सम्यग्द्शन /]/8 । 
जन्मके पश्चात्‌ संयम ग्रहणकी योग्यता 

“*बै० संयम/२ | 
तियचोंमें गुणस्थानोका स्वामित्व । 

गति-अगतिके समय सम्यक्त्व व गुणस्थान । 

“-दे० जन्म|६। 
स्त्री, पुरुष व नपुंसकवेदी तियंचों सम्बन्धी । 

--दे० वेद | 
क्षायिक सम्यर्दृश्सिंयतासंयत मनुष्य ही द्वोय तियंच 
नहीं । 

तियेच संयतासंयतोंमें क्षायिक सम्यकत्व क्यों नहीं ! 
तियंश्नीमें क्षायिक सम्यक्त्व क्यों नहीं । 

अपर्याप्त तियंचिनोमें सम्यक्श्व॒ क्यों नहीं । 
पर्याप्तापर्याप्त तिय॑च । - दे० पर्याप्ति । 
अपर्याप्त तिर्॑चोंमें सम्यक्त्व कैसे सम्भव है। 

अपर्याप्त तिय॑चोंमें संयमासंयम क्यों नहीं । 

तियंचायुका बन्ध दोनेपर अणुब्रत नहीं होते । 


“दे० आयु/६ | 
तियचायुके बन्ध योग्य परिणाम । -बे० आयु/३। 
तिय॑च संयत क्यों नहीं होते । 
सब द्वीप समुद्रोमें सम्यस्दृष्टि व संयतासंयत तियंच कैसे 
सम्भव दें । 
ढाई द्वोपसे बाहर सम्यक्त्वकी उत्पत्ति क्यों नहीं । 
कमंभूमिया तियंचोंमें क्षायक सम्यक्‍त्व क्यों नहीं | 
तिय॑ंच गतिके दुःख । 


“-दै० भ.आ.मि्‌./१५६१०-१६५७ । 
तियचोंमें संभव वेद, कषाय, लेइया व पर्याप्ति आदि । 
--दे० बह वह नाम । 





तियंच ३६६ 
कौन तियंच मरकर कहाँ उत्पन्न हो और कया गुण 
प्राप्त करे -दे० जन्म/६ । 
# | तिर्य/च गतिमें १४ मार्गणाओंके अस्तित्व सम्बन्धी 
२० प्रस्यणाएँ । “-दे० स॒त ! 
# | तिय॑च गतिमें सत्‌, संख्या, क्षेत्र, स्पशन, काल, 
# | अन्तर, भाव व अल्प-बहुत्व रूप आठ प्ररूपणाएँ 
“-दे० बह वह नाम । 
# | तिये'च गतिमें कर्मोंका बन्ध उदय व सत्त्व प्ररूपणाएँ व 
तत्सम्बन्धी नियमादि | --दे० बह वह नाम । 
# | तियचगति व आयुकमंकी प्रकृतियोंके बन्ध, उदय, 
तत्त्व प्ररूपणारँ व तत्सम्बन्धी नियमादि । 
--दै० वह वह नाम । 
# । भाव मा्गंणाकी श्ष्टता तथा उसमें भी आयके अनुप्तार 
ही व्यय होनेका नियम । --दे० मार्गणा । 
३ | तियेच छोक निदेश 
१ | तियं'च लोक सामान्य निर्देश । 
२ | तियच छोकके नामका साथक्य । 
३ | तियेच कोककी सीमा व विस्तार सम्बन्धी दृष्टि भेद । 
४ । बिकलेन्द्रिय जीवोंका अवस्थान । 
५ | पंचेन्द्रिय तिय चॉका अवस्थान । 
६ | जलचर जीबॉंका अवस्थान | 
# | कम व भोग भूमियोंमें जीवोंका अवस्थान । 
“दे० भूमि । 
# | तैजस कारयिकोंके अवस्थान सम्बन्धी दृष्टि भेद । 
“-दे० काय/२/५ । 
# । भारणान्तिक समुदधातगत मद्दामत्स्य सम्बन्धी भेद दृष्टि । 
“-दे० जन्म/(/६ । 


७ बैरी जीबोंके कारण विकलत्रय सत्र तिय॑क्‌में होते दें । 


कि चललनलन_३ चलन ४“ रंणाए 0४ 


१. भेद व लक्षण 


१, तियच सामान्यका छक्षण 


त, सू (४२७ औषपपादिकमनुष्येभ्यः दोषास्तियग्योन सः ।२० -+उपपाद 
जन्मवाले और मनुष्योंके सिवा शेष सब जीव तिय॑चयोनि वाले 
हैं ।२७ 

घ. १/१,१,२४|गा, ११६/२०२ तिरियंति कुडिल-भाव॑ म्ुवियहन्‍्सण्णा- 
णिगिट्ठमण्णाणा। अच्चंत-पाव-बहुला तम्हा तैरिच्छया णाम । «« 
जो मन, वेचन और कायकी कुटिलताको प्राप्त हैं, जिनकी आहारादि 
संज्ञाएँ सुव्यक्त हैं, जो निकृष्ट अज्ञानी हैं और जिनके अत्यधिक पाप- 
की बहुलता पायी जाबे उनको ति्य॑त्र कहते हैं ।१२६। (प. सं.|प्रा./१ 
६१); ( गो. जी,/म्‌ (१४८ ) । 

रा, बा./४/२७/३/२४४/ तिरोभाबों न्यग्भावः उपबाह्मत्वमित्यथ:, ततः 
कर्मोद्यापादितभावा तियग्योनिरिस्पारयायते । तिरश्वियोनिमंषां ते 
तिर्थग्योनयः । «० तिरोभाव अर्थात नीचे रहना-बो मा ढोनेके लायक । 

 कर्मोदयसे जिनमें तिरोभाव प्राप्त हो वे तिर्यग्यो नि हैं । 


२. तियंचोंमें सम्यक्त्व व गुणस्थान निर्देश व शंकाएँ 


ध०/१३/४,६,१४०/३६१२/२ तिरः अश्वन्ति कौटिक्यमिति तिर्यञ्नः । 
“तिरः' अर्थात कुटिलताको आप होते हैं वे तिय॑च कहलाते हैं । 


३, जकचर आदिकी अपेक्षा तियबोंके भेद 


रा, वा.|३/३६/६/२०६/३० पश्चे निद्रिया: तै यग्योनयः पश्मविधाः-जलचराः, 
परिसर्पाः, उरगाः, पश्चिणः, चतुष्पादश्चेति । “पठचेन्द्रिय तिर्यच 
पाँच प्रकारके होते हैं-जलचर-( मछली आदि ), परिसर्प (गोह 
नकुलादि ); उरग-सर्प ; पक्षी, और चतुष्पद । 

प॑, का,/ ता, बृ,/११८/१८१/११ पृथिव्याद केन्द्रियभेदेन दाम्बूकयूकोद़ - 
दकादिविकलेन्द्रियभेदेन जलचरस्थलचरख़चर द्विपदचतु:पदादि- 
पठचेन्द्रियभेदेन तिर्मझो बहुप्रकाराः। “तिमंचगतिके जीव पृथिवी 
आदि एकेन्द्रियके भेदसे; शम्बूक, जू. व मच्छर आदि बिकलेन्द्रियके 
भेदसे; जलचर, स्थलचर, आकाशचर, द्विपद, चतुष्पदादि पड्चे- 
न्ियके भेदसे बहुत प्रकारके होते हैं ! 


३. गर्भजादिकी अपेक्षा तियचोंके भेद 


का, आ,/(२६-१३० पंचक्‍्खा विय तिबिहा जल्ल-धंल-आयासगामिणों 
तिरिया । पत्तेयं ते दुधिहा मगेण जुत्ता अजुत्ता य ।१२६। तैबि पुणों 
विय दुविहा गन्भजजम्मा तहेब संमुच्छा। भोगभुबा गब्भ-भुवा 
थलयर-णह-गामिणों सण्णी ।१३० «प॑चेन्द्रिय तियच जीवॉके भी 
तीन भेद हैं-जलचर, थलचर और नभचर। इन तीनोमें से 
प्रत्येकके दो-दो भेद हैं-सैनी और असेनी ।११६। इन छह पअ्रकारके 
तिय॑चरोंके भी दो भेद हैं--गर्भज, दूसरा सम्मूछिम जन्मवाले-** । 


४, मार्गणाकी अपेक्षा तियचॉके मेद 


घ. १/१,१,२६/२०5/३ तियश्नः पन्नविधाः, ति्श्नः पन्चेन्द्रियतियभ्ः, 
पश्च निव्रय पर्याप्त तिर्थश्व, पञ्च र्द्रियपर्याप्त तिरश्च्यः । पड्चेन्द्रियापर्याप्- 
तिर्यश्न हति। >तिय॑च पाँच प्रकारके होते हैं-सामान्य तिय॑च, 
पंचेन्द्रिय तिथच, प॑चेन्द्रिथपर्याप्रतिर्यश्न, पंचेन्द्रिय पर्याप्ू-योनि- 
मती, पंचेन्द्रिय- अपयप्ति-तियंत्र । ( गो, जी,/मृ, १६० ) | 


२. तिय॑चोंमें सम्यक्त्व व गुणस्थान निर्देश व शंकाएँ 


कियि 
१. वियच गतिम सम्यक्त्वका स्वामित्व 


ष, खं,(१/१,१/स. १५६-१६१/००१ तिरिक्खल अत्थि मिच्छाहरडी 
सासणसम्माहड्ी सम्मामिच्छाहड्ी असंजदसम्माइड्री स॑ंजदासंजदा त्ति 
।१६६। एवं जाब सब्व दीव-समुद॒देश १५७ तिरिकक्‍्रा असंजदसम्मा- 
इष्टि-ट्वराणे अत्थि ख़हयसम्माहटठी वेदगसम्माइटठी उबसमसम्मा- 
इटठी ।१५८। तिरिक्खा संजदासंजदट्ठाणे खड्यसम्माइ्टठी णत्तथि 
अबसेसा अत्थि ।१४६। एवं पंचिदियतिरिकक्‍्खा-पज्जत्ता ।१६०। पं चि- 
दिय-तिरिक्खथ-जो णिणीमू_ असंजदसम्माहट्ठी-संजदासंजदट ठाणे 

, खश्यसम्भाइटठी णत्थि, अवसेसा अध्थि ।१६१॥७ लिर्य॑च मिथ्यादष्टि, 
सासादन सम्यग्दृष्टि, सम्यस्मिध्याहष्ट, असंयतत सम्यग्दष्टि और 
संयतासंयत होते हैं ।११६। इस प्रकार समस्त द्वीप-समुद्रवर्तीं तिय॑बों- 
में समकना चाहिए ।१४७ तिर्यच असंयत सम्यग्दृष्टि गुणस्थानमें 
क्षायिक सम्मग्टष्टि, बेदक सम्यस्दृष्टि और उपशम सम्मग्दृष्टि होते 
हैं ।१(८। तियंत्र संयतासंयत गुणस्थानमें क्षायिक सम्मग्दृष्टि नहीं 
होते हैं। होषके दो सम्यग्दशनोंसे युक्त होते हैं।१४६। हसी प्रकार 
पंचेन्द्रिय तियंच और पंचेन्द्रिय पर्याप्त तियच भी होते हैं १६० 
योनिमती पं॑चेन्द्रिम तियचॉके असंयत सम्यग्हष्टि और संगता- 
संयतगुणस्थानमें क्षायिक सम्यग्दृष्टि जीव नहीं होते हैं। शेषके दो 
सम्यग्दशनोसे युक्त होते हैं ।१६ ९१ 


जैनेस्द्र सिद्धान्त कोश 


तिय॑च 
२. तियथोगे शुणस्थानोंका स्वामित्व 


प. ख॑. १/१,१/सू. ५४-८८/३२६ तिरिक्खा मिच्छाइट्टि-सासणसम्माहड्रि- 
असंजदसम्माइटि.5-ट ठाणे सिया पज्जत्ता, सिया अपज्जत्ता ६४। 
संम्माभिच्छाइट्ठ-संजदासंजदट्ठाणै-णियमा पज्जत्ता।८६| एवं 
पंचिदिय-तिरिक्खापज्जत्ता ।८६।. पंचिदिय्रतिरिक्ब-जोणिणी सु 
मिच्छाइट्ठिसासणसम्माहटिठ-ट्ठाणे सिया पज्ञत्तियाओ सिया 
अपज्जत्तियाओ ।५७ सम्मामिच्छाइट्ठ-अस जदसम्माहदिठ- 
संजदासंजदद्ठाणे णियमा पज्जत्तियाओं ।८८। «तिर्यंच मिध्यादष्टि, 
सासादनसम्यर्दृष्टि, और असंयत सम्यग्दृष्टि ग्रुणस्थानमें पयप्ति भी 
होते हैं अपर्याप्त भी होते हैं।ब४। ति॑च सम्यग्मिथ्यादृष्टि और 
संयतासंयत गुणस्थानमें नियमसे पर्थाप्रक होते हैं ।८५। तिर्य॑च 
सम्बन्धी सामान्य प्ररूपणाके समान पंचेन्द्रिय तिर्य॑ंथ और प्मप्त 
पंचेन्द्रिय तिर्यंच भो होते हैं।५६। ग्रोनिमती-प॑चेन्द्रिय-त्तिमंच 
मिथ्यादहृष्टि और सासादन गुणस्थानमैं पर्याप्त भी होते हैं और अप- 
या्ति भी होते हैं ।८श५ योनिमतो ति््ंच सम्म्रग्मिथ्यादष्टि, असंगत 
सम्यग्दष्टि और संयतासंयत गुणस्थानमें नियमसे पर्माप्तक होते 


हैं ।८८। 


ष, खं. १(१,१|सू , २६/२०७ त्तिरिक्खा पंचमु दठाणेसु अत्थि मिच्छा- 
इटो सासणसम्माइट्टी सम्माभिच्छाइडि असंजदसम्माइट्टी संजदा- 
संजदा त्ति ।२६।००मिथ्यादृष्टि, सासादन सम्यग्दृष्टि, सम्यग्मिथ्या- 
दृष्टि, असंयत सम्यग्दष्टि और संयतासंयत इन पाँच गुणस्थानों में 
तिर्य॑च होते हैं ।२६। 


ति. १,((/२६१-३०३ तेतीसभेदसंजुदतिरिक्वजीवाण सव्वकालम्मि । 
मिच्छत्तयुणट्ठार्ण बोच्छ॑ सण्णीण त॑ मार्णा २९६। पणपणअज्जाखंडे 
भरहेरावदखि दिम्मि मिच्छेत्त । अबरे वरम्मि पण गुणठाणाणगि कयाह- 
दीसं ति (३०० पंचविदेहे सटिठत्तमण्णिदसदअज्जव्ंडए तत्तो। 
विज्जाहरसेढीए ब्राहिरभागे सयंपहणिरोदों ॥0१। सासणमिस्स- 
बिहीणा तियुणट्ठाणाणि थोबकालम्मि | अवरे वरम्मि पण गुणठाणाइ 
कयाह दीसंत्ति ।१०२। सब्वेसु वि भोगभुबे दो गुणठाणाणि थोबकाल- 
म्मि। दीस॑ति चउबियप्पं सव्ब मिलिच्छम्मि मिच्छत्त ।१०३।० संश्ी 
जीबॉको छोड़ शेष तेतीस प्रकारके भेदोंसे युक्त तिर्थंच जीवोॉंके सभ 
कालमें एक मिथ्यात्व गुणस्थान रहता है। संज्ञीजीबोॉके गुणस्थान 
प्रमाणकों कहते हैं ।२६६। भरत और रावत क्षेत्रके भीतर पाँच-पाँच 
आयंखण्डोंमें जघन्य रूपसे एक मिथ्यात्व गुणस्थाम और उत्कृष्ट रूप- 
से कदाचित्‌ पाँच गुणस्थान भी देखे जाते हैं ।३००। पाँच विदेहोंके 
भीतर एकसौ साठ आखे्ंखण्डोंमें विद्याधर श्रेणियोंमें और स्वय॑प्रभ 
पर्ब॑तके बाह्य भागमें सासादन एबं मिश्र गुणस्थानकों छोड़ तीन ग्रुण- 
स्थान जधन्य रूपसे स्तोक कालके लिए होते हैं। उत्कृष्ट रूपसे पाँच 
गुणस्थान भी कदाचित देखे जाते हैं ।३०१-३०२। सर्व भोगश्रूमियों में 
दो गुणस्थान और स्तोक कालके लिए चार गुणस्थान देखे जाते हैं। 
सर्बम्लेक्षखण्डों नें एक मिथ्याध्व गुणस्थान ही रहता है ।३०३। 


घ.१(१,१.२६/२०८/६ लब्ध्यपयप्तिषु मिथ्याह शिव्यतिरिक्तशेषपुणा- 
संभवात्‌-«शेषेषु पद्मापि गुणस्थानानि सन्ति,““*तिरश्चीष्वपयप्ता- 
द्वार्या मिथ्यादष्टिसासादना एवं सच्ति, न शेषास्तत्र तल्निरूपकार्षा- 
भावात्‌ | वूलब्ध्यपर्याप्रकॉमें एक मिथ्यथाहृष्टि गरुणस्थानकोी छोड़कर 
होष गुणस्थान असम्भव हैं-““शेष चार प्रकारके तिर्म॑चरोंमें पाँचों हो 
गुणस्थान होते हैं ।'"'तिम॑चनियोंके अपर्थाप्त कालमें मिथ्यादृष्टि और 
सासादन ये दो गुणस्थानबाले ही होते हैं, शेष तीन गुणस्थानवाले 
नहीं होते हैं। विशेष-दे० सत्‌ । 


२. तिय॑चोंमें सम्यकत्व व गृणस्थान निर्देश व शंकाएँ 


३. क्षायिक सम्यर्दष्टि संयतासंयत मनुष्य हो दोते हैं 
तियं> नहीं 


ध.८/३,२७८/३६३/१० तिरिबखेत्तु ख़्यसभ्माइट्टीसु संजदासंजदाणमणु- 


बलंभादो | “तिर्य॑च क्षायिक सम्भग्दश्टियों में संपतासंमत जीब पाये 
नहीं जाते । 


गो.क./जो.प्र.३२६/४७१/५ क्षायिकसम्यग्हह्िदेशसंयतो मनुष्य एव लत: 


कारणाक्तत्र तिरंगायुरु्योतस्तियंग्गतिश्चेति त्रीण्युदमे न सन्ति। 
नक्षायिक सम्यग्दृष्टि देशसंयत मनुष्य ही होता है, इसलिए तियंगामु, 
उद्योत, त्ति्य॑ग्गति, पंचम गुणस्थान बिषे नाहों । 


४, तियव संयवासंयर्तों में क्षायिक सम्यवस्व क्यों नहीं 


घ,१/१,१,१५८/४०२/६ तिमश्ु श्ञामिकसम्यग्दृष्टयः स॑यतास॑यताः किमिति 


न सन्‍्तीति चेन्न, क्षामिकसम्यग्दष्रोनां भोगभूमिमन्तरेणोष्पत्तेर 
भावात । न चर भोगभूमावुत्यन्नानामणुबतोपादानं संभवति तप्र 
तद्रिरोधात। “प्रश्न-तियचोंमें क्षास्रक सम्यग्दृष्टि जीब से यता- 
संयत क्यों नहीं हते हैं) उत्तर-नहीं, क्योंकि, तिय॑ंचोंमें यदि 
क्षायिक सम्यग्हष्टि जीब उत्पन्न होते हैं तो बे भोगध्रमिमें ही 
उत्पन्न होते हैं दूसरी जगह नहीं। परल्तु भोगश्रूमिमें उत्पन्न हुए 
जीबॉके अणुमतकी उत्पत्ति नहीं होती है, क्योंकि बहाँपर अशुब॒तके 
होनेमें आगमसे विरोध आता है । (घ, १/१,१(५:४/३२७/१) (घ,९१,४ 
४८२/२) । 


७, तियचिनोमें क्षायिक सम्यक्त्व क्यों नहीं 


स,सि /१/७५/२३/३ तिरश्चीनां क्षायिक॑ नास्ति। कुत हत्युक्ते मनुष्य- 


कर्मपभृमिज एवं द्शनमोहसपणाप्रारम्भकों भवति। क्षपणाप्रारम्भ- 
कालास्पूर्ब॑तिर्यक्ष बद्घायुष्कोदपि उत्कृष्टभोगभूमितिरयक पुरुषेष्बे- 
वोत्पद्मते न तिर्यक्सत्रीषु द्रव्यवेदस्त्रीणां तासाँ क्षायिकासभवात | 
“ तिय॑चनियोमें क्षाथ्रिक सम्यकत्व नहीं होता है! प्रश्न-क्यों ! 
उत्तर-कर्म भूमिज मनुष्य ही दर्शन मोहकी क्षपणा प्रारम्भ करता 
है । क्षपणा कालके प्रारम्भसे पूरब यदि कोई ति्म॑चायु बद्धामुष्क हो तो 
बह उत्कृष्ट भोगभू मिके पुरुषबेदी तिय॑चोंमें ही उत्पन्न होता है, 
स्‍त्रीवेदी तिर्यचॉ्में नहीं। क्योंकि द्रब्य स्त्रीवेदी तिर्मचोंके क्षामिक 
सम्यवत्यकी असम्भावना है । 


ध.१/१,१,१६१/४०३/६ तत्न क्षाग्रिकसम्यस्टष्टो नामुत्पत्ते रभावाक्तत्र द्शन- 


मोहनीयस्य क्षपणाभावाच्च । >योनिमती पंचेन्द्रिय तिय॑चों में 
क्षायिक सम्यरदृष्टि जीव मरकर उत्पन्न नहीँ होते। क्योंकि उनमें 
दान मोहनीयकी क्षपणाका अभाव है । 


६, अपर्याप्त तियचिनीमें सम्यक्श्व क्‍यों नहीं 


ध.९/१,१,२६/२०६/५ भवतु नामसम्यरहट्टिसंयतासंयतानां. तत्रासर्व 


पयप्तिद्वायामेवेति नियमोपलम्भात्‌। कथा पुनरसंयतसम्यर्दृष्टी- 
नामसक््वमिति न, तत्रासंयतसम्यग्दृष्टोनामुत्पत्ते रभावात्‌ । « प्रश्न-- 
तिय॑बनियाॉके अपर्याप्त कालमें सम्यग्मिध्याहप्टि और संयतासंयत 
इन दो गुणस्थानवालॉका अभाव रहा आवबे, क्योंकि ये दो गुणस्थान 
पर्याप्त कालमें ही पाये जाते हैं, ऐसा नियम मिलता है। परन्तु उनके 
अपर्याप्त कालमें असंयतसम्यग्दष्टि जीबॉका अभाव कैसे माना जा 
सकता है ! उत्तर-नहाँ, क्योंकि तिय॑च्रनियोंमें असंयत सम्यग्ह श्टिकी 
उत्पत्ति नहीं होती, इसलिए उनके अपर्याप्त कालमें चौथा गुणस्थान 
नहीं पाया जाता है । 


जैनेन्द्र सिद्धान्त कोश 


तिय॑ थ 
७. भपर्याप्त तिय॑ चर्में सम्यक्त्य कैसे सम्मव है 


घ.१/१,१,८४|३२६/४ भवतु नाम मिथ्यादृष्टिसासादनसम्यग्दशीनां लिय॑श्नु 
पर्याप्तापयप्रिदययोः सक््यं तयोस्तप्रोत्पट्यविरोधात्‌। सम्यग्दृष्टयस्सु 
पुनर्नोत्पश्चल्ते तिर्यगपर्याप्तपर्यामेण सम्यग्दशनस्थ बिरोधादिति। 
न विरोधः, अस्थाषस्याप्रामाण्यप्रसछगात्‌।. क्षायिकसम्यस्दृष्टि: 
सेविततीर्थ कर: क्षपितसप्तप्रकृतिः कर्थ॑तियक्ष दुःखभूयस्सृपद्यते इत्ति 
चैल्त, तिरठ्चां नारकेभ्यों वुःखाधिक्याभावषात्‌ | नारकेष्णपि सम्यग्‌- 
हष्टयो नोटपत्स्यन्त इति चेन्न, तैषां तत्नोत्पत्तिप्रतिपादकार्षोपलम्भाव । 
किमिति ते तत्रोत्पद्चन्त इति चेनन, सम्यग्दर्शनोपादानात प्राड्‌ 
मिथ्यादृष्ट्रवस्थाया बद्धतियंडनरकामुण्कत्वात । सम्मग्ददानेन तत्‌ 
किमिति न छिद्यते। हइति चेत किमिति तन्‍न छिद्यते। अपितु न 
तल्स निर्मृलच्छेद: । तदपि कुत: । स्वाभाव्यात्‌ । >अश्न-मिथ्या- 
टृष्टि और सासादन सम्यग्दष्टि जोवॉकी तिमचों सम्बध्धी पर्याप्त 
और अपर्माप्त अवस्थामें भले ही सत्ता रही आबे, क्योंकि इन दो 
शुणस्थानोंकी तिय॑च सम्बन्धी पर्याप्त और अपर्याप्त अवस्थामें उत्पत्ति 
होनेमें कोई विरोध नहों आता है। परन्तु सम्यग्दृष्टि जीब तो 
लिम॑चॉमें उत्पन्न नहीं होते हैं; क्यों कि तिर्यचोंकी अपयरप्ति पर्मायके 
साथ सम्यग्ददनका विरोध है। उत्तर-बिरोध नहीं हैं, फिर भी 
यदि बिरोघ माना जाबे तो ऊपरका सूत्र अप्रमाण हो जायेगा। 
प्रश्न--जिसने तीर्थकरकी सेबा की है और जिसने मोहनीयकी सात 
प्रकृतियोंका क्षय कर दिया है ऐसा क्षाथ्रिक-सम्यर्दृष्टि जीब दुःख 
भहुल तियंचॉमें कैसे उत्पन्न होता है ! उत्तर-नहाँ, नयों कि तिय॑चों 
के नारकियोंकी अपेक्षा अधिक दुख नहीं पामे जाते हैं। प्रश्न--तो 
फिर नारकियॉमें भी सम्यग्दृष्टि जीव उत्पन्न नहीं होंगे । उत्तर-- 
नहीं, क्योंकि, सम्यग्दष्टियोंको नारकियोंमें उत्पत्तिका प्रतिपादन 
फरनेबाला आगम प्रमाण पाया जाता है। प्रश्न--सम्यरदृष्टि जीव 
नारकियोंमें क्यों उत्पस्न होते हैं ! उत्तर-नहीं, बयोंकि जिन्होंने 
सम्यग्दर्दानको ग्रहण करनेके पहले मिश्यादध्टि अवस्थामें तिय॑शाशु 
और नरकायुका भन्ध कर लिया है उनकी सम्यद्शनके साथ बहाँपर 
उत्पत्ति माननेमें कोई आपत्ति नहीं आती है। प्रश्न-सम्यग्दशनकी 
सामध्यसे उस आयुका छेद क्यों नहीं हो जाता है! उत्तर-उसका 
छेद क्‍मों नहीं होता है। अबश्य होता है। अवश्य होता है किन्तु 
उसका समूल नाश नहीं होता है। प्रश्न-समूल नाहा क्‍यों नहीं 
होता है! उत्तर-आगेके भवके बाँधे हुए आयुकर्मका समूल नाश 
नहों होता है, इस प्रकारका स्वभाव ही है| 

धघ,२/१,१/२८१/१ मणुस्सा पृव्यनद्ध-तिरिक्खयुगा पच्छा सम्मत्तं घेसूण-*. 
खद्यसम्माइट्ठो होदूण असंखेज्ज-तस्सायुगेम्तु तिरिबखेम्त॒ु उप्पज्ज॑ति 
ण अण्णत्थ, तेण भोगभूमि-तिरिवखेसुप्पज्जमार्ण पे क्खिऊण अस॑जद- 
सम्माह टिउ-अप्पज्जत्तकाले ख़ह्यसम्मत्तं लब्भदि। तत्थ उप्पज्ज- 
माण-कदकर णिज्ज पड़च्च वेदगसम्मत्त लब्भदि । » (इन क्षायिक 
ब क्षायोपशमिक ) दो सम्यकरबोंके (वहाँ) होनेका कारण यह है 
कि जिन मनुष्योंने सम्यग्ददशान होनेके पहले तिर्संच आयुको बाँध 
लिया है थे पीछे सम्यक्तनको ग्रहणकर---क्षाय्रिक सम्यग्टृष्टि 
होकर असंखूयात वर्षको आयुवाले तिय॑चोंमें हो उत्पन्न होते हैं 
अन्यत्र नहीं। इस कारण भोगश्वूमिके तिय॑चोंमें उत्पन्न होनेबाले 
जीबॉकी अपेक्षाते असंयत सम्यग्दृष्टिके अपर्याप्त कालमें क्षायिक 
सम्यवत्व पाया जाता है। और उन्हीं भोग भ्ूमिके तिय॑चॉमें उत्पन्न 
कक जोबॉके कृतकृत्य बेदककी अपेक्षा वेदक सम्यकक्‍त्व भो पाया 
जाता है। 


८, अपर्यात्त वियंचोंम संबमासंग्रम क्यों नहीं 


घ, १/१,१,८४/३९६/५ महनृष्या: भिध्यारश्यवस्थायां बद्धत्तियंगायुषः 
पश्चात्सम्यग्ददानेन सहात्ताप्रध्याख्यानाः क्षपितसप्तप्रकृतमस्तिय क्ष 


२६८ 


धघ 


घ 


२. तिय॑चोंमें सम्यक्त्व व गुणस्थान निर्देश व श्षंकाएँ 


किन्नोत्पदन्‍्ते । इति चेत किचातोपप्रत्यास्यानगुणस्य सिर्येगपर्याप्तेषु 
सक्त्वापत्ति: । नें, देबगतिव्यतिरिक्तगतित्रयसंबद्धायुषोपलक्षिताना- 
मणुब्रतोपादानबुद्धभनुत्पत्ते: । ७ प्रश्न-- जिन्होंने मिथ्यादृष्टि अवस्था- 
में ति्यंचायुका बन्ध करनेके पश्चात देशसंयमको ग्रहण कर लिया है 
और मोहकी सात प्रकृतियोंका क्षम कर दिया है ऐसे मनुष्य लिय चोंमें 
क्‍यों नहीं उत्पन्न होते हैं! यदि होते हैं तो इससे तिय॑च अपर्याप्तोंमें 
देशसंयमके प्राप्त होनेकी क्या आपत्ति आती है! उत्तर--नहों, 
क्यों कि, देवगतिको छोड़कर शेष तीन गति सम्बन्धी आयुभन्‍धसे 
हू जीबॉके अणुब्रतको ग्रहण करनेकी बुद्धि ही उत्पन्न नहीं होती 
ह ह 


९ तियच सांयत क्यों नहीं होते 


» १/१,१,१४६/४०१/८ संन्यस्तदारी रत्वाक््यक्ताहाराणां तिरश्वां किमिति 


संयमो न भवेदिति चेन्‍न, अन्तरज्ञायाः सकलनिषृत्तेरभावात । 
किमिति तदभावश्चेज्जातिविशेषात्‌ |» प्रश्न--शरी रसे संन्‍यपए्त 
ग्रहण कर लेनेके कारण जिन्होंने आहारका ध्याग कर दिया है ऐसे 
तिय॑चॉके सग्यक्त्व क्यों नहीँ होता है। उत्तर-नहों, क्यों कि, आभ्य- 
नतर सकल निवृत्तिका अभाव है। प्रश्न--उसके आभ्यच्तर सकल 
निवृत्तिका अभाव क्‍यों है | उत्तर-जिस जातिमें वे उत्पन्न हुए हैं 
उसमें संयम नहीँ होता यह नियम है, इसलिए उनके संयम नहांँ 
पाया जाता है । 


१०, सब हीपससुद्रोंमें सम्यग्दष्टि व संयतासंयत तियच 
कैसे सम्मव हैं 


, १(१.१,१५७/४०२/१ स्वयं प्रभादारान्मानुषोत्तरात्परतो भोगश्रूमि- 


समानत्वान्न तत्र देशबतिनः सन्ति तत एतत्सूत्र न घटत इति न, 
वैरसंबन्धेन देवैदनिवैर्वोत्ध्रिप्य क्षिप्तानां सबंत्र सतक्तताबिरोधात्‌ ।<* 
प्रश्न स्वयं भूरमण ही पवर्ती स्वयंप्रभ पं तके इस ओर और मानुषो- 
प्तर पव॑तके उस ओर असंख्यात द्वीपॉमें भोगभूमिके समान रचना 
होनेसे बहाँपर देशबती नहीं पामे जाते हैं, इसलिए यह सूत्र घटित 
नहीं होता है! उत्तर--नहीं, क्यों कि, बे रके सम्गन्धसे देवों अथना 
दानवॉके द्वारा कम भूमिसे उठाकर लासे गये कमभूमिन तियचोंका 
सब जगह सद्भाव होनेमें कोई विरोध नहीं आता है, इसलिए बहाँपर 
तिय॑चॉंके पाँचों भुणस्थान बन जाते हैं। ( ध. ४/१,४,८/१६६/७ ); 
( ध. ६/१,६,६,२०/४२६/१० ) । 


११, ढाई ढीपएसे बाहर क्षायिक सम्यक्त्वकी उत्पत्ति 
क्यों नहीं 


घ. 4/१,६-5,११/२४४/२ अढाशज्जा "दीवेप्चू॑ दंसणमोहणीयकम्मस्स 


खबणमाढठवेदि त्ति, णो सेसदीवेसु। कुदो। सेसरीवटिठदजीबार्ण 
तबख़बणसशीए अभाषादो । लबण-कालोदहस ण्णिदेन्न दो समुद्द सु 
दंसणमोहणीय॑ कम्म॑ खबंति, णो सेससमुद्द देम्नु, तत्थ सहका रिकारणा- 
भावा ।-*“जम्हि जिणा तित्थयत' ज्ति विसेसणेण पड़िसिद्धक्तादो ।८० 
अठाई द्वीपॉर्मे ही दर्शनमोहनीय कम के क्षषणको आरम्भ करता है, 
दोष द्वीपॉर्में नहीं । इसका कारण यह है“कि दोष द्वीपोंमें स्थित जीवों - 
के दर्शन मोहनीय कर्मके क्षपणकी शक्तिका अभाव होता है। लबण 
और कालोदक संज्ञावाले दो समुद्रोंमें जीब वर्दानमोहनीमकर्मका 
क्षणण करते हैं, दोष संमुव्रोंमें नहीं, क्यों कि उनमें दर्वानमोहके क्षपण 
करनेके सहकारों कारभोंका अभाव है ।...'जहाँ जिन तीथैकर सम्भव 
है! इस विदोषणके द्वारा उसका प्रतिषेघ कर दिया गया है । 


जैनेन्द्र सिद्धान्त कोश 


तियंध 


१३, कमभूमिया तिर्॑चोंमें क्ञायिक सम्पक्त्व क्यों नहीं 


घ, ४१,६-५,११/२४५/१ कम्मभूमोसु टिठिद-देब-मणुस तिरिक्डा्ण॑ 
सदबेसि पि गहणं किए्ण पावेदि ज्षि भणिदेण पावेदि, कम्मभूमी- 
ब्ुप्पण्णमणुस्साणम्ुंबयारेण कम्मंभ्ुमोबंबवेसादों | तो वि तिरिक्खाणं 
गहण पावेदि, तेसि तत्थ वि उप्पत्तिसंभवादों | ण, जेंसि तत्थेव 
उप्पसी, ण अण्णत्थ संभवो अत्थि, तेसि चेब मणुस्साणं पृष्णारसकम्म- 
भ्ूमिवब्एसो, ण लिरिक्जाणं सयंपहपव्जदपरभागे उप्पजुजणेण सठ्ब- 
हिचाराण ।«प्रश्म-( सूतमें तो ) 'पन्द्रह 'कमभूमियाँमें' ऐसा 
सामान्य पद कहनेपर कर्मश्ूमिमोंमें स्थित, देव मनुष्य और 
तिर्य॑च, इन सभीका ग्रहण क्यों नहीं प्राप्त होता है। उत्तर-नहीं 
प्राप्त होता है, क्योंकि, कर्म भूमियाँमें उत्पन्न हुए मनुध्योंकी उपचार- 
ले 'कर्मशृमि' यह संज्ञा दी गयी है। प्रश्न-मदि कम भूमिमे उत्पन्न 
हुए जीव़ॉको “कर्म भूमि” यह संज्ञा है, तो भी तिर्य॑चोंका ग्रहण प्राप्त 
होता है, क्योंकि, उनकी भी कमंभूमिमें उत्पत्ति सम्भव है! उत्तर-- 
नहीं, क्यों कि, जिनकी वहाँपर ही उत्पक्ति होती है, और अन्यश्र 
उरपत्ति सम्भव नहीं है, उनही मनुष्योंके पन्द्रह कमभृूमियोंका 
व्यपदेश किया गया है, न कि स्त्रय॑प्रभ पव तके परभागमें उत्पन्न होने- 
से उपभिचारको प्राप्त तिर्यचोंके । 


३, तिय॑च लोक निर्देश 


१. तिय॑च छोक सामान्य निर्देश 


स. सि.|४१६/२४०/१२९ बाहन्येन तत्प्रमाणस्तियक्प्रसृतस्तियेग्लौकः । 
“मेरु पर्वतकी जितनी ऊँचाई है, उत्तना मोटा और त्तिरछा फैला 
हुआ तियग्लोक है। 

ति, प.|६(६-७ मंदरगिरिभूलादों इगिलबंखं जोसंणाणि बहलस्मि। 
रज्जूम पदरखेत्ते चिट्ठेदि तिरियतसलोओ ।६॥ पणुबीसकोडाकोडी- 
पमाण उद्भघारपल्लरों मसमा | दिओवहीणसंखा तस्सद्ध दोवजलणिही 
कमसो ।७।« मंदर पर्ब तके मुलसे एक लाख योजन बाह्य रूप राजु- 
प्रतर अर्थात्‌ एक राजू लम्बे चौड़े क्षेत्रमें तिर्यकश्रस लोक स्थित है ।६। 
पच्चीस कोड़ाकोड़ी उद्घार पत्योंके रोमोंके प्रमाण द्वीप समुद्र 
दोनोंकी संख्या है। इसकी आधी क्रमशः द्वीोपॉकी और आधी 
समुद्रोंकी संख्या है। ( गो, जो (भाषा,/६४३/६४४/१८ ) | 


२. तियरलकोकके नामका साथक्य 


रा:गा./३/»उत्थानिका/१६६/६ कुतः पुनरिय॑ तिर्यग्लोकसंल्ञा प्रवृत्तेति। 
उद्पते-मतीइसंरू्पेयाः स्वय॑धूरमणपर्यन्तास्तियकप्रचयविशेषेणा- 
बस्थिता ब्वीपसमुद्ास्ततः तिर्यग्लोक इति। «प्रश्न - इसको तिर्यक- 
लोक क्‍यों कहते हैं ! उत्तत-चूंकि स्वयम्भूरमण पन्‍्त असेख्यात 
द्वीप समुद्र तिर्यक-समभूमिपर तिरछे व्यवस्थित हैं अतः इसको 
तिरयंक्‌ लोक कहते हैं । 


६. तियंथ छोककी सीमा ज विस्तार सम्बन्धी दृष्टि सेद्‌ 


ध.३/१,२,४/३४/४ का वि्ेषार्थ - कितने ही आचार्योंका ऐसा मत है कि 
स्वयंभूरमण समुद्रकी बाह्य वेदिकापर जाकर रज्जू समाप्त होती है। 
"तथा कितने ही आधार्मोका ऐसा मत है कि अस'रूयात ह्वीपों और 
समुद्रोंकी चौड़ाईसे रुके हुए क्षेत्रसे संसूपात ग्रणे योजन जाकर र॒ज्जू- 
की समाप्ति होती है। स्वेयं बोौरसेन स्वामीने इस मतकों अधिक 
., महच्त्य दिया है । उनका कहना है कि ज्योतिषियोंके प्रभाणको लाने- 
के लिए २५६ अंगुलके बर्ग प्रमाण जो भागाहार बतलाया है उससे 
यही पहा चलता है कि स्वयंभूरमण समुद्रसे संख्यातगुणे योजन 
जाकर मध्यलोककी समाप्ति होती है । 


३६९९ 


३. तिय॑ंच लोक लिर्देश 


घ. ४/१,३,३/४१/६८ तिण्ह खोगाणमसंखेज्जदिभागें तिरियलोगो होंदि 
सि के वि आइरिया भणं ति । त॑ ज॑ घड्दे ।«तोनों लोकोंके अरू- 
ख्यातवें भाग क्षेत्रमें लियक्‌ लोक है। ऐसा कितने ही आचाय कहते 
हैं, परख्ु उनका इस प्रकार कहना घटित नहीं होता। 

घ. ११/४,२,६,८/१७/४ सयंभ्ूरमणसमुद्रस्स बा हिरिक्तेतडों गम लदबय- 
बश्ृदबाहिरवेहयाएं, तत्थ महामच्छो अच्छिदो शि के वि आहरिया 
भर्ण ति। तण्ण घड्दे, 'कायलैस्सिमाए लग्गो' क्ति उबरि भण्णमाण- 
छुत्तण सहु विरोहादो । ण चर सर्मभुरमणसमुद्र॒बा हिरभेशमाए संधद्धा 
तिण्णि वि वादबत्तया, तिरियलोसबिक्स॑भस्स एगरज्जुपमाणादो- 
ऊणक्तप्पसंगादो ।“स्वयम्भूरमण समुद्रके बाह्य तटका अर्थ उसकी 
अंगश्ृृत्‌ बाह्य बेदिका है, बहाँ स्थित महामत्स्य ऐसा कितने ही 
आचाय कहते हैं, किन्तु वह घटित नहीं होता क्यों कि ऐसा स्वीकार 
करने पर--*'तनुबातबलगसे संलग्न हुआ' हस सृत्रके साथ बिरोध 
आता है। कारण कि स्वयम्भूरमणसमुद्रकी बाहा बेशिकासे तीनों 
हो वालबलय सम्बद्ध नहीं हैं, क्यॉकि बैसा माननेपर तिर्यग्लोक 
सम्बन्धी बिस्तार प्रमाणके एक राजूसे होन होनेका प्रसंग आता है ॥ 


७. विकलेण्वरिय जीवोंका अपस्थान 


ह. पु.।(/६३३ मानुषोक्तरपर्य ता जस्तवों घिकलेन्द्रियाः। अभ्त्यद्ोपा- 
््वतः सन्ति परस्तात्ते यथा परे ॥३३॥ «हस ओर विकलेन्द्रिय जीब 
मानुषोत्तर पर्बत तक हो रहते हैं। उस ओर स्वथम्भूरमण द्वीपके 
अर्धभागसे लेकर अभ्ततक पाये जाते हैं १६१३॥ 

ध. ४१. ३. ३३३२ भोगशभूमीसु पुण बिगलिंदिया णत्थि। प॑चिदिया 
वि तश्थ सुटढ् थोबा, सुहकम्माइ जीवार्ण बंहुणामसंभवादों। 
“भोगश्रमिमें तो बिकलप्नय जीव नहीं होते हैं, और बहाँपर पंचै- 
न्द्रिय जीव भी स्वण्प होते हैं, क्योंकि शुभकर्मकी अधिकताबाले 
महुत जीवॉका होना असम्भद है। 

का, अ,/टो/१४२ वि-ति-चउरक्खा जीवा हव॑ति णियमैण कम्म- 
भूमीय्। चरिमे दीवे अद्ध चरम-समुद्दे वि सब्वेधु ॥४२॥ «दो- 
इन्द्रिय, तेहन्द्रिय और चौहन्द्रिय जीव नियमसे कर्मभूमिमें ही होते 
हैं'। तथा अन्तके आधे द्वीपमें और अन्तके सारे समुद्रमें होते हैं ।१४२॥ 


५, पंचेन्द्रिय वियचोंका अवस्थान 


ध. ७/२, ७, १६/३७६/३ अधवा सब्वेसु दीव-समुद्द तु पं चिदियतिरिगख- 
अपज्जत्ता हों ति। कुदो | पुव्बवहरियदेवसबंधेण कम्मभूमिपडिभाभु- 
प्पण्णपं चिंदियतिरिक्खाणं एगनंधणबद्धछज्जीबणिकाओगाढ़ ओश* 
लिम देहाणं सब्बदीवबसमुद्द म्र पंचिदियतिरिक्जअपज्जत्ता हॉति। 
“अथवा सभी द्वीप समुब्रोंमें प॑ंचेन्द्रिय तिय॑श्व॒ अपमाप्ति जीब होते 
हैं, क्योंकि, पूर्वके बैरी देवोंके सम्बन्धसे एक बन्धनमें बद्ध छा 
जीवनिकायोंसे व्याप्त औदा रिक दरोरकों धारण करनेवाले कर्मभूमि 
प्रतिभागमें उत्पन्न हुए पंचेन्द्रिय तिर्यश्चॉका सर्व समुद्रोंमें अवस्था 
देखा जाता है | ' 


३१. जरूचर शीवोंका अवस्थान 


मू. आ./१०८१ लबणे कालसमु्द सयंभुश्गणे य होंति मच्छा दू। अगस्े- 
सेठ्ठु समुद्द छु णत्थि मच्छा य मयरा वा ॥१०८१॥ “लबणत्तमुत्तर और 
कालसमुद्र तथा स्वम॑ भ्रमण समुत्रमें तो जलचर आदि जीब रहते हैं, 
और शेष समुद्रोर्मे मच्छ-मनगर आदि कोई भी जलचर जीन नहीं 
रहता है। ( ति.प०/४/३१ ); ( रा. बा.(३/३३/८/१६४/१८ ); ( ह, पृ 
॥(६३० ); (ज. प.(११/११); ( का. अ.|मू. १४४ ) 

ति. प./४/१७७३ ...। भोगवणीण णवीओ सरपहुदी जलयरक्हीणा। 
कब कई नतवियाँ, ताशान आदिक जलचर जीवॉले रहित 

॥१७७३॥ 


जैनेना सिद्धान्त कोष 


भा० २०४७ 


तिय॑चाथु 


घ. ६/१, ६-६,३०/४२६/१० णर्थि मच्छा था मगरा था ज्ञि जैण तस- 
जीवपडिसेहो भोगधृमिपड्िभागिएश्म समुह प्व॒ कदो, तेण तत्थ 
पढ़मसम्मत्तस्स उप्पत्ती ण जुज्जुच्चि क्ति। ण एस दोसो; पृथ्वमह्रिय- 
वेबेहि खित्तपं चिदियतिरिक्खाणं तत्थ संभवादों। “प्रश्क-चूंकि 
''भोगभूमिके प्रतिभागी समुद्रोमें मत्स्य या मगर नहीं हैं' ऐसा वहाँ 
'ब्रस्म जीबों का भ्रतिषेध किया गया है, हसलिए उन समुद्रो्में प्रथम 
सम्यक्त्वको उत्पत्ति मानना उपयुक्त नहीं है। उत्तर-यह कोई दोष 
नहीं है, .क्स्रोंकि, पूर्षके मैरी देवोंके द्वारा उन समुद्रोर्में डाले गये 
पंचेन्द्रिय तिर्मझॉकी सम्भावना है। “ 

जि. सा,|(३२० जलमरजीबा लबणे कालेयं तिमसभंभुरमणे ये । कम्ममही 
पडिबद्धे " हि सेसे जलयरा जोबा॥३२० जलचर जीब लबण 
समुदविषें गहुरि कालोदक विष अहुरि अन्तका स्वयम्भूरमण बिरषे 
पाइये है। जाते ये तीन समुद्र कम भूमि सम्बन्धी हैं। बहुरि अवशेष 
सबब सझुद्द भोगभूमि सम्बन्धी हैं। भोगभृमि बिषें जलचर जीनॉका 
अभाष है। ताते इन तोन जिना अन्य समुद्र विषे जलचर जीब 
नाहीं । 


७, बैरी जोवोके कारण विकछत्रय सर्वत्र तियकमें 
होते हैं 


घ. ४१, ४, ५६/२४६/८ सेसपदेहि बहरिसंबंधेण विगलिदिया सब्बत्य 
तिरियपदरव्भंतरे होंति ज्ति। “बैरोी जीवॉके सम्बन्धसे विकले- 
स्त्रिय जीव सत्र लिर्मकप्नरतरके भीतर, ही होते हैं । 

घ. ७/२, ७, ६२/३६७/४ अधवा पृव्ववेरियदेवषओ गेण भोगभमि पड़ि- 
भागदीब-समुद्द पदिदतिरिक्खकलेबरेस तस अपज्जत्ताणमुप्पत्ती 
अत्थि त्ति भग॑ ताणमहिप्माएण । **[ बिकलेन्द्रिय अपर्याप्त जीबॉ- 
का अवस्थान क्षेत्र स्वयंप्रभपर्भ तके परभागमें ही है क्योंकि भोगश्नूमि 
प्रतिभागमें उनकी उत्पत्तिका अभाव है) अथवा पूर्व बरीके प्रयोगसे 
भोगभूमि प्रतिभागरूप द्वीप समुद्रो्में पड़े हुए तिय॑त्र दारीरोंमें श्रस 
अपर्मा प्लॉंकी उत्पत्ति होती है ऐसा कहनेवाले आचार्योंके अभिप्रायसे...। 


लिर्यचायु--दे- आयु । ेु 
“--दे० बेद/३ | 

तियेक आयत चतुरस्त---(०७५१० ( ज. प./प्र- १०६) 

तियंक किैस--दे० क्रम|१ | 

तियेक्‌ गरछ--गुण हानियोंका प्रमाण। विशेष -वदे० गणित/- 
7॥ | 

तिरयंक प्रथथ--द६ै० क्रम/१ | 

तियेक प्रतर--राजू ( घ. १३/५, ५, ११६/३०३/१० ) 

लियेंक लोक--६० तिर्यच/३। 

विछ---एक ग्रह । --दे० 'प्रह' । 

लिरूक--विजयार्ध की उत्तर श्रेणीका एक नगर। -दे० विद्याधर । 

लिरूपुरुछ--एक प्रह। -दे० 'ग्रह' । 

लिह्लोय पर्णतसि--आ० यतिवृषभ ( ६० ४४०-६०६ ) द्वारा रचित 
' लोकके स्थरूपका प्रत्िपादक प्राकृत गाथाबद्ध ग्रन्थ है। उसमें १ 
अधिकार और लगभग ६८०० गाथाएं हैं । 

तीस--तौनको संख्या कृति कहलाती है। -दे० कृति | 

सीन जोबीसी दत--प्रतिबर्ष तीन बई तक भावपद कृ० १ को 


उपवास करे। तथा नमस्कार मन्व्का विकृापल जाप्म। (अ्तविधान 
स॑.|१० ५६ ) किदान सिंह क्रियाकोष । 


३७७ 


ह तीथंकर 


तीर्णकर्ण-- भरत क्षेत्रके उत्तर आर्य खण्डका एक वेहा ।--दे० मनुध्य/४ 


तीथंकर-- महापरिनिर्बाण सूत्र, महावग्ग दिव्यावदान आदि बौद्ध 
प्रत्थोंके अनुसार महाए्मा बुद्धेध समकालीन छह तोर्थंकर थै-- 
१. भगवात्त महाबीर; २, महात्मा बुद्ध; ३० मस्करीगोशाल; ४. पूरन 
कृश्ग्प* हे] | 

तोर्थकर-- संसार सागरको स्वयं पार करने तथा दूसरोंको पार 
करानेबाले महापुरुष तीर्थंकर कहलाते हैं | प्रत्येक कक्पमें वे २० होते 
हैं। उनके गर्भाववतरण. जन्म, दीक्षा, केवलझ्ानोश्पक्ति ब निर्याण 
इन पांच अवसरोंपर महाद्‌ उत्सब होते हैं जिन्हें पंच कश्याणक कहते 
हैं। तीथकर बननेके संस्कार घोडदाकारण रूप अत्यन्त बिशुद्ध भाव- 
नाओं द्वारा उत्पन्न होते हैं, उसे तोर्थंकर प्रकृतिका बँधना कहते हैं । 
ऐसे परिणाम केवल मनुष्य भवमें और वहाँ भो किसी तोर्थंकर वा 
केवलीके पादमृलमें हो होने सम्भव हैं। ऐसे व्यक्ति प्रायः देवगतिमें 
ही जाते हैं। फिर भी यदि पहलेसे नरकामुका बंध हुआ हो और 
पीछे तीर्थकर प्रकृति बैँधे तो बह जीब केबल तौसरे नरक तक ही 
उत्पन्न होते हैं, उससे अनन्तर भवमें वे अवश्य मुक्तिको प्राप्त करते हैं । 


॥ | तीथंकर निर्देश 

१ | तीथ करका लक्षण | 

२ | तीथ कर माताका दूध नहीं पीते | 

३ | गृहस्थावस्थामें अवधिशान होता है पर उसका भ्रयोग 
नहीं करते । 

४ | तीथ करोंके पाँच कल्याणक होते हैं । 

*% | तीर्थ करके जन्मपर रत्नवृष्टि आदि अतिशय । 


“-दे० कैश्याणक | 
७५ | कृदाचित्‌ तीन व दो कल्याणक भी संभव हैं अर्थात्‌ 
तीथे कर प्रकृतिका बंध करके उसी भवसे मुक्त 


हो सकता है ! 
तीथ॑ करोंके शरीरकी विशेषताएँ । 
केवलशानके पश्चात्‌ शरीर ५००० धनुष ऊपर चला 
जाता है | --दे० केवली/२ | 
# । तोथ करोंका शरीर सृत्युके पश्चात्‌ कपूरवत्‌ उड़ 
जाता है। -दे० मोक्ष/६ 
७ | हु ढावसपिंणीमें तीथ करोंपर कदाचित्‌ उपसर्ग भी 
हीता है। ह ः 


# | तीर्थ कर एक कालमें एक क्षेत्रमें एक ही होता है । 
उत्कृष्ट १७० व जधन्य २० होते दें (--दे० बिदेह[१ । 
# | दो तीर्थ करोंका परस्पर मिलाप सम्भब्र नहीं है । 
| “--बै० शलाका पुरुष/१ । 
तीसरे काकमें भी तीथ करकी उत्पत्ति सम्मव है। 
तीथ कर दीक्षित होकर सामायिक संयम ही ग्रहण 
करते हैं। --दै० धेदोपस्थापना/८ | 


# | प्रथम व अन्तिम तीथमिें छेदोपस्थापना चारिश्रकी 
प्रधानता । --है० छोदों पस्थापना। 
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जैनेन्द्र सिद्धान्त कोश 
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संभी तीर्थ कर ख्राठ वर्षकी आयुर्में ज हो 


३७१ 











&्‌ 
जाते हैं । 

# | सभी तीर्थ करोंने पूव॑भवोंमें ११ अंगका शान प्राप्त 
किया था | --दे० बह वह तीर्थ कर। 


# । ख्रीकों तीय कर कदना युक्त नद्दीं -दे० वेद/७६। 


# | तीथ करोंके शुण अतिशय १००८ लक्षणादि । 
--दे० अहंत/|१॥ 


# | तीथथ करोंके साता-असाताके उदयादि सम्बन्धी | 
--दे० बेदनीय|१ | 


२ | तीर्थंकर प्रकृति बन्ध सामान्‍य निर्देश 


१ | तीर्थ कर प्रकृतिका कृक्षण । 
मूक 
ढ - दे० वह वह नाम | 
# तीथथ कर प्रकृतिके बन्ध योग्य परिणाम 
“-दे० भावना/२ । 
# | दश्नविशुद्धि आदि भावनाएँ . -दे० वह वह नाम । 


२ | इसका बन्ध तीनों वेदोंमें सम्भव है पर उदय केवल 
पुरुष बेदमें दी होता है । 

३ | परन्तु देवियोंके शतका बन्ध सम्भव नहीं | 

४ | मिथ्यात्वके अभिमुख जीत्र तीथ कर प्रकृतिका उत्कृष्ट 
बन्ध करता है। 

अद्युम लेश्याओमे श्सका षन्ध सम्भव है। 

तीथ कर प्रकृति संतकमिक तीसरे भव॒ अवश्य मुक्ति 
प्राप्त कर छेता है | 

तीथ कर प्रकृतिका मद्दत्त्त | 

तीथ कर व आहारक दोनों प्रकृतियोंका युगपत्‌ सत्त 
मिथ्यादृष्टिको सम्भव नहीं « दे० सक्त्ब/२। 

तीथ कर प्रकृतिवत्‌ गणधर आदि प्रकृतियोंका भी 
उल्लेख क्‍यों नहीं क्रिया । -दे० नामकम । 

तीथ कर प्रकृति ब उच्चगोत्रमें अन्तर । 


- दे० वर्णव्यवस्था/१ । 


| 
ते 
/ तीर्थ कर अक्ृतिकी बन्ध, उदय, सत्तव प्रूपणाएँ | 


तीथंकर प्रकृति बन्धर्मं गति, आयु व सम्य- 
बस्‍्व सम्बन्धी नियम 
तोथ कर पकृति बन्धकी प्रतिष्ठापना संबन्धी नियम । 
प्रतिष्ठापनाके पश्चात्‌ निरन्तर बन्ध रहनेका नियम । 
नरक तिये चगति नामकमके बन्धके साथ श्सके बन्ध- 
का विरोध है । 


इसके साथ केव्रक देवगति बँघती है । 
इसके बन्धके स्वामी । 


रन श्र नप. > #क हक ] कं ज ७& 
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६ । सनुष्य व तियंगायुका बन्धके साथ श्सकी प्रतिष्ठापना- 


का विरोध है। 
सभो सम्यक्त्वोंमें तथा ४-८ गुणस्थानोंमें बँबनेका 
नियम । 
तीथ कर बन्धके पश्चात्‌ सम्यक्त्व च्युतिका अभाव । 
, बद्ध नरकायुष्क मरणकालमें सम्यकतवसे च्युत 
। होता है। 
| उत्कृष्ट आयुवाले जीवोंमें तीर कर संतकर्मिक मिथ्या- 
दृष्टि नहीं जाते। 
; “रेकमें भी तोसरे नरकके मध्यम परकसे आगे नहीं 
जाते। 
| हाँ भी अन्तिम समय नरकोपसगे दूर हो जाता है। 
 तोर्थकर संतकमिकको क्षायिक सम्यक्वकौ प्राप्त 
स्वतः हो जाती है । 
, नरक व देवगतिसे आये जीव ही तीर्थ कर होते हैँ । 


( 
| 
| 
। 
। 
। 


थक 


तीथकर प्रकृति सम्बन्धो शंका-समाधान 


मनुष्य गतिमें ही श्सकी प्रतिष्ठापना क्‍यों ? 
केबलीके पादमूलमें ही बँधनेका नियम क्‍यों ? 
अन्य गतियोंमें तीथ करका बन्ध कैसे सम्भव है । 
: तिये चगतिमें उसके बन्धका सत्रथा निषेध क्यों ? 
| नरकगतिमें उसका बन्ध कैसे सम्भव है । 
बृष्ण व नीछ लेश्यामें इसके बन्धका सर्वथा निषेष 
क्यो? 
प्रथमोपशम सम्यक्त्वमें इसके बन्ध सम्बन्धी दृष्टि -मेद ! 


८7] 


तीर्थंकर परिचय सूथ्ो 


मा] 


भूत, भात्री तीथ कर परिचय । 
वर्तमान चौबीसीके पूर्वभव नं० २ का परिचय । 


वर्तमान चौबीसीके वर्तमान भवका परिचय 

१ गर्भावतरण । 

२ जन्मावतरण । 

३ दीक्षा घारण । 

४ शानावतरण । 

£ निर्वाण-प्राप्ति। 

& संघ । 
४ | वर्तमान चौबीसीके आयुकालका तिभाव परिचय । 
७५ | वर्तमान चौबीसीके ती्थंकार व तत्कालीन प्रसिद 

पुरुष । 
६ | दिदेह क्षेत्रस्थ तीथ करोंका परिचय । 


धारणा आंगन आरा आस 
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जैनेन्द्र सिद्धान्त कोश 





तीर्थंकर 
१. तोथंकर मिर्देश 


१, तोर्थंकरका छक्षण 


घ.९/१,१,१/गा.४४/४८ सकलभुवने कमाथस्ती र्थ करो बर्ण्यतै मुनिबरिष्टे! । 
विधुधवलचामराणां तस्य स्याईँे चअतुःपष्टिः |४४ “जिनके ऊपर 
चन्व्रमाके समान घबल भौसठ चंबर हुरते हैं, ऐसे सकल भुवनके 
अद्वितीय स्वामीको श्रेष्ठ मुनि तीथकर कहते हैं 

भ.आ./मू./१०२/५१६ णिर्थयरों बदुणाणी सरमहिदों सिज्किदब्बय- 
धुवम्मि | ह 

भ. आ./बि./३०२/५१६/७ श्रुत गणधरा*- 'तदुभयकरणासीर्थ करः ॥** 
मार्गों रत्नत्रयात्मकः उच्यते तत्करणात्तीर्थ करो भवति ।«मति, भ्रुत, 
अबंधि और मनःपर्यय ऐसे चार ज्ञानोॉंके धारक, स्वर्गाबतरण, 

, अल्माभिषेक और दीक्षा कल्याणादिकॉमें चलुणिकाय देवोसे जो पूजे 
गये हैं, जिनको नियमसे मोक्ष प्राप्ति होगी ऐसे तो्कर--,। श्रुतत 
और गणधरको भो जो कारण हैं उनको तीर्थंकर कहते हैं। '*“अथवा 
गे मोक्ष-मार्गको जो प्रचलित करते हैं उनको तीर्थ कर 
कहते हैं । 

स-ध.(टी.[२/२२२/२४ तीर्थ कृतः संसारोत्तरणहेतुभृतत्वात्तीर्थ मिव॒ तोर्थ- 
मागमः तत्कृतवतः। “संसारसे पार होनेके कारणकों तीथ कहते 
हैं, उसके समान होनेते आगमको तीर्थ कहते हैं, उस आगमके 
कर्ताकों तीथ कर है 

क्रिसा./६८६ समलभुवणेक्षणाहो तिथ्थमरों कोमुदीव कुद वा। धबलेहिं 
चामरेष्टि चउसट्टिह बिज्ममाणों सो ।६८६। «जो सकल लोकका एक 
अब्वितीय नाथ है। बहुरि गड़ूलनी समान बा कुन्देक्का फूलके समान 
श्वेत चौसठि चमरनि करि वीज्यमान है सो तीर्थंकर जानना । 


३. तीथंकर माताका वृध नहीं पीते 


मयु-(१४/१६६ धाष्यो नियोजिताश्रास्प देव्यः दक्रेण सादरण्‌। मज्जने 
मण्डने स्तन्ये संस्कारे क्रीडनेपपि थे ।१६४॥ >हन्द्रने आदर सहित 
भगनात्को स्नान कराने, वस्त्राभूषण पहनाने, दूध पिलाने, दरीरके 
संस्कार करने और ख़िलानेके कार्य करनेमें अनेकों देवियोंकों धाय 
बनाकर निमुक्त किया था ।१६६॥ 


३. गृहस्थावस्थामें ही अवधिशान होता है पर उसका 
प्रयोग नहीं करते 


हू, पु./४३/७८ मोपपषि नेमिकुमारोपत्र ज्ञानत्रमविलोचनः। जानन्नपि न 
सब्र,याक्ष विश्रो केन हेतुना ।७५। « [्ष्णके पुत्र प्र्य म्नके धूमकेतु 
भामक अपर द्वारा तुराये जानेपर नारद कृष्णसे कहता है] “यहाँ जो 
तीन झ्ञानके धारक नेमिकुमार ( नेमिनाथ ) हैं बे जानते हुए भी 
नहों कहेंगे। किस कारणसे नहीं कहेंगे ! यह में नहीं जानता । 


७. तोथंकरोंके पोंथ कश्याणक होते हैं 


गो.जी./जी,प्र।३८१/६ अथ तृतीयभवे हन्ति सदा नियमेन देबागुरेव 
मदृध्या देनो भवेद्‌ तस्य पठचकल्याणानि स्मुः। यो बद्धनारकासु- 
स्‍्तीर्थसक्त्द: स प्रथमपृथ्ठयां द्वितीयायां तुतीयायां बा जायते । तस्य 
षण्मासानहेषे बद्धमनुष्यामुष्कस्य नारकोपसंगनिबारणं गर्भावतरण- 
कक्प्राणादयक्ष भबस्ति । »तोसरा भव निषै घाति कर्म नादा करे 
तो नियम करि वेबायु ही बांध तहाँ देवपर्याय मिषे वेबामु सहित 
एकसौ अठतौस सत्तव पाइये. तिसके छः महीना अवशेष रहें मनु- 
ध्यायुका बन्ध होह अर पंच कल्‍्याणक ताकें होश। बहुरि जाके 
मिध्यादृष्टि जिर्ष नरकामुका बंध भगा था अर तोथंकरका सर्त्य 
होई तो बह जीव नरक पृथ्वोविष उपज तहाँ नरकागु सहित एक 


३७२ 


् 


२. तौर्यंकर प्रकृति बन्ध सामान्य भिर्देश 


सौ अठतीस सफ्त्य पाइये, तिसके छह महीना आमुका अबदोष रहे 
मनुष्यामुका बन्ध होई अर नारक उपसर्गका निवारण होइ अर गर्भ 
कल्याणादिक होई। (गौ-क./जी ,प१.(/४६/७०८/|१९); ( गो-क /जी.,प्र.|- 
१४६/७०८/११) 


७५, कदाचित्‌ तीम व दो कल्याणक भरी स्म्मव हैं 


गो.क.|जी.प./४४६/००८/११ तोर्थ बन्धप्रारम्भश्चरमा जणाप्रमत्तसंयतवेद - 
संयतयोस्तदा कल्याणानि निष्क्ममणादीनि त्रीणि, प्रमक्षाप्रमत्तमोध्तदा 
ज्ञाननिवर्णि द्वे । >तीर्थंकर मन्धका प्रारम्भ चरम दारीरीनिकें 
असंयत देशस यत गुणस्थानविषे होह तो तिनके तप कक्याणादि तीन 
ही कक्याण होंह अर प्रमस अप्रमत्त बिधे होई तो ज्ञान निर्माण दो ही 
कश्याण होई (गों.क.जी.प्र.|३८१/४४६/५) । 


३, तीथंकरोंके शरोरकी विशेषताएँ 


भो.पा,/टी./१२/६८ पर उद्धृत- तित्थयरा तप्पियरा हलहरचकको ये 
अद्भाचक्की य। देबा य भ्रूयभूमा आहारो अत्थि णश्थि नीहारो।!१। 
तथा तीर्थकराणां स्मश्रुणी कुचश्च न भवति, शिरसि कुन्तलास्तु 
भबन्ति । »तीर्थैंकरोंके, उनके पिताओंके, बलदेबोँके, चक्रवर्लीकि, 
अर्धचरक्रवर्तीके, देबोंके तथा भोगभूमिजोंके आहार होता है परन्तु 
नीहार नहीं होता है। तथा तीर्थकरोंके मृछ-दाढ़ी नहीं होती परल्तु 
शिरपर बाल होते हैं । 


७, हुंडावसपिंणो्में ठीथकरोंपर कंदाचित्‌ उपसग मो 
होता है | 


ति.प./४/१६२० सक्तमतेबीसं तिमतिस्थयराणं !' थे उबसरगो ।॥१६२०। 
« (हुंडाबसपिणी कालमें) सातवें, तेईसबें और अस्तिम तीर्थकरके 
उपसग भी होता है । 


८. तीसरे कारझूमें मो तीथकरकी उत्पत्ति सम्भव 


ति.प०/४/१६१७ तबकाले जाय॑ते पढमजिणो पढ़मचकक्‍्की ये ॥१६१७। 
“(हुंडावसपिणी) कालमें प्रथम तोर्थंकर और प्रथम चक्रवर्ती भौ 
उत्पन्न हो जाते हैं ।१६१७। 


९, समी तीथंकर आठ धषकी आयु देशवती हो 
जाते हैं 


म.पु |(३/३४ स्वायुराद्मष्टवष्भ्यः सर्वेषा परतो भवेत । उदिताश्टरकषायाणा 
तौर्थेज्ञां वैदासंयमः ।३६। «जिनके प्रत्यार्यानाबरण और संज्बलन 
सम्बन्धी क्रोध, मान, माया, लोभ इन आठ कषायोंका ही केवल 
उदय रह जाता है, ऐसे सभी तीथ करोंके अपनी आयुके आठ ब्षके 
बाद देश संगम हो जाता है। है 


२, तीथकर प्रकृति बन्ध सामान्‍य निर्देश 


१, तीथकर प्रकृतिका लक्षण 


सनस्ि.(८/११/१९२/७ आईन्स्पयकारणं ती्थकरत्वनाम। »आहे नत्यका 
कारण तीर्थंकर नामकर्म है। (रा.बा./८/११/४०/६८०); (गो,क,/जी, प्र. 
9३/३०/१२) । 

घ,६(१,६-१,३०/६७/१ जस्स कम्मस्स उदएण जीवस्स लिलोगपुणा होदि 
ता तित्थमरं णामं। «०जिस कमंके उदमसे जीवकी जिलोकर्में पूजा 
होती है बह तीर्थ कर नामकम है। 


बैकेशट्र सिज्धात्त कोश 


ती कर 


भें. १३/४,९०१/३६६/० अस्स कृम्ममुदरण जीवबो पंच्रमहाकतलाणाणि 
पाबिदूण तित्थ॑ दुबालसंग॑ कुणदि त॑ वित्थयरणामं । ० जिस कर्मके 
उदयसे जीब पाँच महा कक्याणकॉंको प्राप्त करके तीर्थ अर्थाद बारह 
अंगोंकौ रचना करता है बह तीर्थ कर नामकम है! 


२. हसका धर्व तीनों वेदोंमें शम्मय है पर डदब केवऊ 
पुरुष वेद ही 


थो.क./जी .|११६/११९/१५ स्त्रीधंदवेदयोर॑पि तीर्थाहार॒कअंधो व बमिरु- 
ध्यते उदयस्मैब एजेदिषु नियमात। »स्त्रीबेदी अर नपुंसकबेदी के 
तोर्थकर अर आहारक ट्विकका उदय तो न होह पुरुषबेदी ही के होह 
अर बंघ होने विषे किछ विरोध नाहीँ। 

दे० वेद/७/६ पोडक्षकारण भावना भानेबाला संम्यर्दष्टि जोब मरकर 
स्त्रियॉमें उत्पन्न नहीं हो सकता । 


३, प्रर्षणु देवियोंके इसका परत सम्मद नहीं ' 


गो.क./जी ,प्र,/(१११/६८/६ कश्पस्त्रोीषु न तौर्थनन्धाभावात्‌ । -कल्प- 
बासिनी देवांगनाके तीर्थंकर प्रकृतिकां बन्ध सम्भव नाहीँ (गो.क,/ 
जी.प्र/११/१६/१३) । 


४. मिव्यास्थके भमिमख जीव तीथंकर प्रकृतिका उत्कृष्ट 
वन्ध ऋरता है 


म,ग॑./२/४७०/२४७/८ तिरथमर उक्षण टिठदि० कस्स | अण्णद० मणु- 
सस्स॒ असंजदसम्मादिदिदस्स सावाए-जभागार० तप्पालोग्सस्स० 
सिच्छादिटि ठमुहस्स । »प्रश्न--तीरथकर प्रकृतिके उत्कृष्ट स्थिति 
गस्धका स्थामी कौन है! छत्तर-जो साकार जागृत है. तत्बामोग्य 
संक्लेश परिणामबाला है और मिथ्यात्वके अभिमुख है ऐशा अन्यतर 
मनुष्य असंयत सम्यग्दृष्टि जीन तीर्थ कर प्रकृतिके उत्कृष्ट स्थितिबन्ध- 
का स्वामी है। $' 


७, अशुम छेहयाभोॉमे हसका बम सम्सव है 


म.म॑ /१/($१८७/१३७२/2 किण्णणीलास तित्थयर-समुतं कादब्य॑ । 
कृष्ण और नील लैश्याओंमें तीरथक्र- को संयुक्त करना चाहिए। 

गो,क,/जी.प्र,/३५४/६०६/८ अशुभलेश्यात्रये तीर्थबस्धप्रारम्भाभाबात्‌ । 
बद्धनारकायुषो5पि द्वितीयतृत्तीयपृथ्ठयों: कपोतलेश्ययैब गमनाव। 
“अशुभ लेश्या बिपे तीर्थंकरका प्रारम्भ न होम बहुरि जाडें नरकायु 
मंध्या होह सो दूसरी तीसरी पृथ्वी विष उपणषे तहाँ भी कपोत 
लेश्या पाहये । 


६. तोथंकर संतकर्मिक तीसरे भव अवश्य भुक्ति प्राप्त 
करता है 


घ.८/१,३८/७४/१ पारतलित्थयरनंधभवादों तदियभवे तिश्थमरसंत- 

कम्मियजीवाणं॑ मोक्खगमणणियमादो । जिस भवमें तीर्थंकर 
प्रकृतिका बन्ध प्रारम्भ किया है उससे तोसरे भवमें तीथ कर प्रकृतिके 
सक्त्य मुक्त जीबॉके मोक्ष आनेका नियम है । 


७. तीथकर प्रकृतिका महत्व 


ह,पु,/२/२४ पअ्रच्छल्नोपभासयह्गर्भस्तां रनिः प्रावृष यथा ।२४। ७»जिस 
प्रकार मैघम।लाके भीतर छिपा हुआ धुर्म वर्षा श्रुतुको झशोभित 
करता है। उसी प्रकार माता प्रियकारिणीको वह प्रअऋष्मगर्भ 
मुशो भित करता था । 

म.पुं.।१२/६६-६०,१६३ पण्मासानिति सापप्तत्‌ पृष्णे नाभिवृपालये। 
स्मर्गाबतरणाइ भर्चु: प्राक्तरां सर मनसंतत्तिः ।£॥ै। परचा्व भवमासेपु 


२७३ 


ध. ५/३,३८/७४/६  उबरिमा वेवगइसंजु््त, 


३. तीथंकर भ्रकृतिं बन्धमें गति" 


बसुधारा तदा मता । अहो महात्‌ प्रभावोउस्म ठतौीर्थक्त््वस्थ भाविनः 
।89७ हदा प्रभृति सुप्रामशासनात्ताः सिषेबिरे। दिगकुमारयोपनु चारिण्यः 
तत्कालो चित॒कम भिः ।१६६३। * कुबेरने स्मामो वृषभदेध के स्वर्गवलरण- 
से छह महीने पहलेसे लेकर अतिशय पवित्र नाभिराजके घरपर रत्न 
और सुवर्ण की वर्षा को थी ।६६। और इसी प्रकार गर्भावतरणसे पीछे 
भी नौ महीने तक रत्न तथा सुबणको बर्षा होती रहो थी। सो ठोक 
है क्‍योंकि होनेवाले तीर्थंकरका आर'र्मकारक बड़ा भारी प्रभाव 
होता है ।£७ उसी समयसे लेकर इन्द्रकी आश्ञासे दिबकुमारी वेबियाँ 
उस समय होने योग्य कार्योंके द्वारा दासियोंके समान मरुदेवीकी 
सेवा करने लगीं ।१६१। और भी-दे० कल्‍्याणक । 


ल्‍्ी 


३. तीथंकर प्रकृतिबन्धमें गति, आयु व सम्यवत्व 
सम्बन्धी नियम 


१. तीथकर प्रकृतियन्धकी प्रतिष्ठापना सम्बन्धी नियम 


घ.. ५/३,४०/७८/७ तत्य मशुस्सगदीए चेव तित्थयरकम्मस्स बंधपार भो 


होदि, ण आअण्णरथेशि । «“केवलणाणोगलक्खियजीवबदव्मसहकारि- 
कारणस्स तित्थयरणामकम्मबंधपार भस्स तेण विणा समुप्पक्षिबिरों- 
हादो । ० मनुष्य गिमें ही तीर्थंकर कम के मस्घका प्रारम्भ होता है. 
अन्यत्र नहीं ।''' क्योंकि अन्य गतियोंमें उसके भन्धका प्रारम्भ नहीं 
होता, कारण कि तोथैकर नामकर्मके बन्धके प्रारम्भका सहकारी 
कारण केबलज्ञानसे उपलक्षित जीवबद्रठ्य है, अतएब, मनुष्यगतिके 
बिना उसके बन्ध प्रारम्भकी उत्प्तिका विरोध है। गो, क,/जी. 9./ 
६३/४/७ ) । 


३. प्रतिष्ठापनाके पश्चात्‌ निरन्तर बन्ध रहनेका नियम 


ध. ५/३,३८|७४/४ णिर'तरो बंधो, सगबंधकारणे सं॑ते अद्धाक्लएण भंधु- 


बरमाभावषादो । ७ मन्ध हस प्रकृतिका निरन्तर है, क्योंकि अपने 
कारणके होनेपर कालक्षयसे बन्धका विश्राम नहीं होता ५ 


गो, क,|जी. प्र./६३/७८/१० न शव तिसग्वर्जितगतित्रये तीर्थमन्धाभावों- 


5<स्ति सहगस्धकालस्य उत्कृष्टेन अग्तमृहूर्ताधिकाष्टनर्धोनिवरजेकोटि- 
दृयाधिकप्रमस्त्रिदत्सागरोपममात्रत्वात । ० सिय॑ंथ गति बिना तीनों 
गति धिषे तीथकर प्रकृतिका बन्ध है। ताकौ प्रारम्भ कहिमे तिस 
सममत्ते लगाय समय समर्य बिपै समयप्रबद्ध रूप बन्ध निपै तीर्थंकर 
प्रकृतिका भी बंध हुआ करे है। सो उत्कृष्टपने अन्तर्मुहर्त अधिक 
आठ वर्ष घाटि दोय -कोडि प्रृब अधिक तैतोस सागर प्रमाणकाल 
पर्यन्त बन्घ हो है ( गो. क,/माषा./७४:/६०४/१४ ); ( गो. क,/भाषा,/ 
३६७/१२६/८ ) 


३. मरक व तियंच गति नामकमके बन्धके साथ इसके 
बन्धका विरोध है 


ध, ८/१.३८/७४/८ तित्थयरबंधस्स णिरय-तिरिकरजगह्मंथेहि सह बिरो- 


हादो । ० तीर्थंकर प्रकृतिके बल्धका नरक ब तिरय॑च्र गतियोंके बन्धके 
साथ बिरोध है | 


9७. इसके साथ केवक देवगति बंधती है 


मणुसगहदिउदजोबार्ण 
तित्थयरभन॑घल्स वेवगई मोत्तण अण्णणईहि सह बिरोहादो ।०उपदिमि 
जीव देवगतिसे संयुक्त भाँधते हैं, क्योंकि, भनुध्यगतिमें स्थित 
जीगोॉके तीर्थ कर प्रकृतिके बंन्धका देवगतिको छोड़कर अस्य गाँतियों- 
के साथ पिरोध है| 


जैनेगा सिद्धान्त कोश 


तीथंकर 
७, इसके बन्धके स्वामी 


ध, ५/३,३८/०४/७ तिगदि असंजदसम्भादिद्‌्दी सामी, तिरिक्खगईए 
वित्थयरस्स बंधाभावादो ।« तीन गतियोंके असंयत सम्यग्टष्टि जीव 
इसके ३५ स्त्रामी हैं, क्योंकि तियरगतिके साथ तीथंकरके बन्धका 
अभाव है । 


४, मनुष्य व तियगायु बन्धके साथ इसकी प्रतिष्ठापना-' 


का विरोध है 


जी. प्./३६६/५२९/११ बद्धतिग्रस्मनुष्यायुष्कयोस्तीथसत्त्वा- 
भावषाद ।-“देवनारकासंग्रतेडपि तहबंध'"'संभवात्‌ । ७ मनुष्यायु ति्- 
चायुका पहले बन्ध भया हो १ ताक तीथकरका बन्ध न होह ।** देव- 

- , नारकी विषे तीथकरका बन्ध सम्भज है। 


७. सभी सम्यवःवॉमें तथ। ४-८ गुणस्थानेमें बन्धनेका 
नियम 
गो, क./मृ.[(३/७८ पढमुबसमिये सम्मे सेसतिये अभिरदादिचत्तारि। 


तित्थयरबंघपार भया णरा केवलिदुग ते ।६३। 
गो,क./जी. 7.(६२/७७/१२ तोथबन्ध असंयताअपुत् कर णपष्ठभागान्तसम्स- 


इंड्टिप्वेब ।«प्रथमोपशम सम्यवत्व विष वा अवशेष ट्वितीयोपशम 


सम्पवक्‍त्व, क्षायोपद्दा मिक, क्षायिक सम्यक्त्व विष असंग्रतत लगाह 
अप्रमत्त गुणस्थान पर्यन्त मनुष्य हो तीर्थंकर प्रकृतिके श्रन्धको प्रारम्भ 
करे है। तीर्थंकर प्रकृतिका बन्ध असंयमते लगाई अप्रर्व करणका छटा 
भाग पमश्ल सम्यग्दृष्टि विष ही हो है । 


८, तीर्थंकर बंधके पश्चात्‌ सम्यकत्व च्युतिका अभाव 


गो. क |जी. प्र./४०।/७४३/३ प्रारत्धतीथ बन्धस्य बद्धदेवागुष्कबदबद्धा- 
गुष्कस्यापि सम्यवत्वप्रच्युत्याभावात्‌ । « देवाथुका बन्ध सहित तीथ- 
कर बन्धबाले के जैसे सम्यक्ततें अ्रश्टता न होह तेसे अबद्धायु देवके 
भी न होड़ । 

गो, क./जो. प्र/७४३/६ प्रारब्धतीथ बन्धस्प्रान्यत्र अद्धनरकामुष्कात्सम्य- 
कलाप्रच्युतिने ति तीर्थननन्‍्धस्य नेरनन्‍्तर्यात्‌ « « तीर्थंकर बन्धका 
प्रारम्भ भये पीछे पूथ नरक आयु बन्ध बिना सम्यकत्व त॑ भ्रष्टता न 
होइ अर तीथ करका बन्ध निरन्तर है 


९, बद्ध नरकायुष्क मरण कालमें सम्यक्त्वसे च्युत होता 


घ. ९१/३,४४/१०६/४ तित्थयर बंधमाणसम्माइटठोणं मिच्छत्त गंतू् 
तित्थमरसंतकमेण सह विदिय-तदियपुढवीमु ब उप्पज्जमाणाणम- 
भाबादो । तीर्थंकर प्रकृतिको बाँधनेवाले सम्यग्दष्टि जीब॑ मिथ्या- 
त्वको प्राप्त होकर तीर्थंकर प्रकृतिकी सत्ताके साथ द्वितीम ब तृतीय 
पृथित्रियॉमं उत्पन्न होते हैं वेसे हन पृथिनियॉमें उत्पन्न नहीं होते। 

गो, क,|जी. प१्.|३६१६/४८७|३ मिथ्यादृश्गिणस्थाने कश्चिदाहारकद्रम- 
मुद्क्य नरकागुमध्यापसयतो भृत्वा तीथ बद्धवा द्वितीयतृत्तीस- 
पृथ्बौगमनकाले पुनर्मिथ्याहष्टिभबति। «“मिथ्यात्व गुणस्थानमें आय 
आहारकद्विकका उद्देलन किया, पीछे नरकाशुका बन्ध किया, तहाँ 
पीछे अस॑यत्त गुशस्थानवर्ती होह तीर्थंकर प्रकृतिका बन्ध कीया 
पीछे दूसरी बा तीसरी नरक पृथ्बीकौं जानेका कानबिष मिथ्या- 
इृष्टी भया 

भो, क.|जी. प्र |(४६/७२४/१८ बं शामेघयों: सतीर्था पयप्तिस्वे निबमेन 
मिथ्यात्व र्यक्‍त्वा सम्यर्दृष्टयों भूृत्वा ।«बंद्या मेघा विष तीथ कर 

, शत््व सहित जोब सो पर्याप्ति परृंण भए नियमकरि मिथ्यात्वकों 
छोडि सम्सग्दृष्टि होह। 


३७४ 


३. तीर्थंकर प्रकृति बस्धमें गति“ 


१०, डस्कृष्ट आयुधाले जीवोंमें तोथंकर सन्तकर्मिक 
मिथ्यादृष्टि नहों जाते 


ध. ८/३,२४८/३३२/2 ण चउक्‍्कस्साउएसड तित्थयरसंतकम्मियमिच्छा- 
इट्ठीणमुबबादोी अत्थि, तहोबएसाभाबादों। * उत्कृष्ट आयुवाले 
जीवों तीर्थंकर सत्तकमिक मिथ्याहष्टियॉका उत्पाव है नहाँ 
क्योंकि बैसा उपदेश नहीं है। ' 


११, नरकमें भी तीसरे नरकके मंध्यम पंटलसे आगे 
नहीं जाते 


घ. ५३, २४५८/३३२/३ तत्य हेट्ठमइंदर णीललेस्सासहिए तित्थयर- 
संतकम्मियमिच्छाइट्ढीणमुबबादाभावादो । कुदों तत्थ तिस्से 
पुढ्बीए उबकस्साउदंसणादो ॥-( तोसरी प्ृथिवी में) नील लेश्या 
युक्त अधस्तन इन्द्रकमें तीर्थंकर प्रकृतिके सत्त्ववाले मिथ्यादृष्टियोंकी 
उत्पत्तिका अभाव है । इसका कारण यह है कि बहाँ उस पृथिबीकों 
उत्कृष्ट आयु वेख्ी जाती है। ( ध, ५/३, ५४/१०६/६ ); ( गो, क./जी. 
प्र//३:१//४६/७ ) । 


१२, वहाँ अन्तिम समय उपसग दूर हो जाता है 


त्रि. सा.(१६४ तित्थयरसंतकम्मुबसग्गं णिरए णिवारस॑ति सुरा । छम्मा- 
साउगसेसे सग्गे अमलाणमाल॑ को ।१६४। तीर्थंकर प्रकृतिके सत्तववाले 
जीवके मरकायु बिषे छह महीना अवशेष रहे देव नरक विषे ताका 
उपसर्ग निवारण करे है। बहुरि स्वर्ग विष छह महीना आग्रुअवशेष 
रहे मालाका मलिन होना चिन्ह न हो है 

गो. क,|जी. प्र./३८१/५४६/७ यो बद्धनारकामुस्तीथ सत्त्व:**“तस्य षण्मा- 
साबशेषे बद्धमनुष्यायुष्कस्य नारकोपसगग निबारणं ग्रभवितरणकल्णा- 
णादय्श्च भवन्ति । जिस जीबके नरकाग्॒का बच्ध तथा तौथ करका 
सत्त्व होइ, तिसके छह महीना आयुका अवष्षेष रहे -भनुष्यायुका वन्‍्ध 
होइ अर नारक उपसगंका निवारण अर गर्भ कलज़्याणादिक होईं। 


१३, तीथ कर संतकर्मिकको क्षाय्रिक सम्यक्त्यकी प्राप्ति 
स्वतः हो जाती है 


ध.६ /१-६-८, १२/२४७/१७ विज्ञेषा्थ -पूर्वोक्त व्याख्यानका अभिप्राय 
यह है कि सामान्यतः तो जीब दुषधम-पुषम कालमें तीथ कर, केबली 
या चतुदशपुर्बीके 'पादमृलमें हीं दशनमोहनीयकी क्षपणाका प्रारम्भ 
करते हैं, किल्तु जो उसी भवमें तीथकर या जिन होनेवाले हैं वे 
तीथ करादिकी अनुपस्थितिमें तथा सुषमदुषपम कालमें भी दर्दान- 
मोहका क्षपण करते हैं । उदाहरणाथ - कृष्णादि व बर्धनकुमार । 


१४. नरक व देवगतिसे आये जीव ही तीथकर होते हैं 


ष. सं, ६/१, ६-£/सू. २२०, २२६ मणुसेम्मु उबवण्णल्लया मणुरसा**“केहं 
तित्थयरत्तमुप्पाएं ति--॥२२० मणुसेप्नु उवबण्णल्लया मैशुसा...केईं 
तित्थयरफ्तमुप्पाएंशि ॥२२६॥ मणुसेस उबवण्णललथा मणुसा-*णो 
तित्थयरमुप्पाएंति । «» ऊपरकी तीन पृथिबियॉसे निकलकर मनुष्यों - 
में उत्पन्न होनेबाले मनुष्य---कोई तीर्थकरत्व उत्पन्न करते हैं ॥२२०॥ 
देवगतिसे निकलकर मनुष्याँमें उत्पन्न होनेबाले मनुष्य-««कोई तीथ्थ- 
करस्व उत्पन्न करते हैं ॥२६॥ भवनवासी आदि देव-देवियाँ मनुष्यों में 
उत्पन्न होनेबाले मशुष्पर होकर---तोथकरत्व उत्पन्न नहीं फरते हैं 
॥२२३॥ [ इसी प्रकार तियंड्च ब मनुष्य तथा चौथी आदि बृथिबिया- . 
से मनृष्यॉमें उत्पन्न होनेबाले मनुष्य तीर्थंकरल्ब उश्पन्न नहीं करते हैं ।] 

रा. वा.(३/६/७१६६/२ उपरि तिसृभ्य उद्ग्तिता'*मनुष्येपृत्पत्ञाः- “केचि- 
ततीथंकरतमुत्पावयन्ति। “तीसरी पृथ्बीसे निकलकर मनुणष्यामें 
उत्पन्न होनेवाले कोई तीर्थ करत्वको उत्पन्न करते हैं । 


' जैनेन्द्र सिद्धान्त कोश 


तींध॑ंकर 


४. तीथ कर प्रकृति सम्बन्धी शंका-समाधान 
१. मलुष्यगतिमें दही इसको प्रतिष्ठापना क्‍यों . 


घ. ८/३, ४०/७८/८५ अण्णगदीज्रु किण्ण पारभो होदित्ति बुत्ते-ण होदि, 
केवलषणाणोवबलक्खियजीव दव्वसहुका रिकारणस्स तित्थयरणामक्म्म- 
बंधपारंभस्स तेण विणा समुप्पत्तिविरोहादो। “प्रश्न--मनुष्य- 
गंतिके सिवाय अन्य गतियाॉमें इसके बन्धका प्रारम्भ क्‍यों नहाँ 
होता! उत्तर--अन्य गतियोंमें इसके बन्धका प्रारम्भ नहीं होता, 
कारण कि तीर्थंकर नामकमंके प्रारम्भका सहकारी कारण केवलज्ञानसे 
उपलक्षित जीव द्रग्य है, अतएब मनुष्य गतिके बिना उसके बन्ध 
प्रारम्भको उत्पक्तिका बिरोध है ।' 


गो, क./जी, 9./६३/७८/१० मरा इति विशेषण शेषगतिज्ञानमपाकरोति 
विशिष्टप्रणिधानक्षयी पशमादिसामगग्री विशेषाभावात्‌ । **बहुरि मनुष्य 
कहनेका अभिप्राय यह है जो और गतिवाले जीव तीर्थ 'कर जंधका 
प्रारंभ न करें जातें और गतिवाले जीवनिक धिश्िष्ट बिचार क्षयो- 
५ पश्मादि सामग्रीका अभाव है सो प्रारंभ तौ मनुष्य विष ही है । 


२. केवकौके पादमुकमें ही बन्धनेका नियम क्यों 


गो. क./जी, प्र.|६६/७८/११ केवलिद्रयान्ते एवेति नियमः तदन्यत्र ताहइग- 
विशुद्धिविशेषासंभवात्‌ ! >प्रश्न--[ केबलीके पादम्रलमें ही अन्धने 
का नियम क्यों ] उत्तर--बहुरि केव लिके निकट कहनेका अभिप्रास 

" यह है जौ और ठिकाने ऐसी विशुद्धता होई नाहाँ, जिसतें तीर्थ कर 
भंधका प्रारंभ होई | 


३, अन्य गतियोंमें तीथंकरका बन्ध कैसे सम्भव है 


गो क,|जी. प्र./२४/१२ देवनारकासं यतेदपि तदुबन्धः कर्थ । सम्यकत्या- 
प्रच्युताबुत्कृष्ट त॒न्निरत्तरबन्धकालस्यान्तमु हूर्ता धिकाष्ट वर्ष न्यूनपूर्व को - 
टिद्रयाधिकत्रयखिदत्सागरोपममात्रत्वेन तत्रापि २ भवात्‌ । ८ प्रश्त-- 
जो मनुष्य ही बिषें तीर्थंकर बंधका प्रारम्भ कहा तो वेब, नारकीके 
असंयतबिपषे तीर्थ कर बन्ध कैसे कहा ! उत्तर-जो पहिलें तो्थ कर 
भंधका प्ररंभ तौ मनुष्य हो के होह पीछे जो सम्यक्त्वस्यों भ्रष्ट न 
होइ तो समय समग्र प्रति अन्तमुंहूत अधिक आठ वर्ष घाटि दोय- 
कोडि पूर्व अधिक तैतीस सागर पर्यन्त उत्कृष्ट पने तीर्थ कर प्रकृति- 
का बंध समयप्रंनद्धविषषें हुआ करे ताते देव नारकी विपें भो तीर्थ- 
करका बंध संभवे है । 


४. तिय॑चगतिमें उसके यन्धका सवथा निषेध क्‍यों 


ध. ५/३, ३८/७४/८ मा होदु तत्थ तित्थयरकम्मबंधस्स पार भो, जिणा- 
णमभबादों । किंतु पृव्व॑ बद्धतिरिक्वाउआण्णं पच्छा पडिबण्णसम्म- 
तादिगुणेष्टि तित्थमरकम्मं॑ बंधमाणाणं पृणो तिरिक्ख़ेसुप्पण्णाणं 
तित्थयरस्स बंधस्स सामित्त लब्भदि त्ति बुत्ते-ण, बद्धतिरिक्ख- 
मणुस्साउआणं जीबाण॑ बद्धणिरय-वेबाउआर्ण जीबा्ण ब तित्थयर- 
कम्मस्स बंधाभाबादो। त॑ पि कुदो। पारद्वतित्थयरबंधभवादो 
तदिय भवे तित्थमरसंतकम्मिमजीवा्ण मोक्खगमण-णियमादो | ण च 
तिरिकख-मणुस्सेम्ुप्पण्णमणुससम्माइट्रीणं देवेस्नु अणुप्पज्जिय देवऐेर- 
इएमरुप्पण्णाण व मणुस्सेप्रप्पसी अत्थि जेण तिरिक्ख-मणुस्सेसुप्पए्ण- 
मणुससम्माइट्ड्रीणं तदियभबे णिव्युई होज्ज | तम्हा तिगइअसंजद- 
सम्माध्दिठणों चेब सामिया क्ति सिद्ध । प्रश्न-तिसग्गतिमें 

, होकर कमके बन्धका प्रारम्भ भले ही न हो, क्योंकि बहाँ जिनोंका 
अभाव है। किन्तु जिन्होंने पूर्वमें तिर्गगायुको भान्ध लिया है, उनके 
पीछे सम्मक्त्बादि युणोंके प्राप्त हो जानेसे तीथ'कर कमको धान्धकर 
पूंगः तियड्धों में उत्पन्त होनेपर तीर्थ करके बन्धका स्वामोपना पाँया 


३७५ 


४. तीथंकर प्रकृति सम्बन्धी ध्ांकान्समाधान 


जाता है! उत्तर-ऐसा होना सम्भव नहीं है, क्यों कि जिन्होंने पूर्ष मे 
दिय॑च व मनुष्याशुका नन्‍्ध कर लिश्रा है उन जीबोंके नरक ब देष 
आयुओंके बन्धसे संग्ुक्त जीवॉके समान तीर्थ कर कर्मके बन्धका 
अभाव है। प्रश्न--बह भी केसे साभव है! उत्तर-क्योँकि जिस 
भवमें तीर्थंकर प्रकृतिका भंध प्रारम्भ किमा है उससे तृतीय भवमें 
तीर्थंकर प्रकृतिके सक्ष्ययुक्त जीवॉके मोक्ष जानेका नियम है। परश्तु 
तियंच और मनृष्योमें उत्पन्न हुए मनुष्य सम्यग्टृष्टियोंकी देवॉमें 
उत्पन्न न होकर देब नारकियोंमें उत्पन्न हुए जीबॉके समान मनुष्योंमें 
उत्पत्ति होती नहीं, जिससे कि तिर्य॑ंच्र व मनुष्यों में उत्पन्न हुए मनुष्य 
सम्यग्दृष्टियॉंकी तृतीय भबमें मुक्तिहों सके। इस कारण तौन 
गतियोंके असंयत सम्यग्दशि ही तोर्थकर प्रकृतिके बन्धके स्वामी हैं। 


७५. नरकगतिमें उसका बन्ध केसे सम्मव है । 


गो, क,/जी. प्र,/(४०/०४२/२० नन्‍्वविरदादिचत्तारितित्थयरब॑धपार भया 
णरा केवलि दुगंते इत्युक्त॑ तदा नारकेषु तह॒युक्तस्थानं कथ॑ बध्नाति॥ 
तन्न। प्राग्बद्धनरकायुषां प्रथमोपशमसम्यवर्वे बेदकसम्यण्रने वा 
प्रारब्धतीथ बन्धानां मिथ्याहष्िस्वेन मृत्वा तृतीमप्ृथ्व्यन्तं गतानाँ 
दारीरपर्याप्तेरुपरि प्राप्ततदन्‍्यतरसम्यवत्वानां तद्‌बन्धस्यावश्य॑- 
भाबात्‌ । > प्रश्न -'अविरतादि चत्तारि तित्थयरबंधपारंभया णरा 


: केवलिदुगंते” इस बचन ते अबिरतादि च्यारि गुणस्थानवाले मनुष्य 


ही केवली टद्विककें निकट तीर्थंकर बंधके प्रारंभक कहे नरक विपें 
कंगे तीर्थकरका बंध है! उत्तर--जिनके पूर्वे नरकायुका बंध होह', 
प्रथमोपशम बा वेदक सम्यग्दृष्टि होम तीर्थकरर्का बन्ध प्रारम्भ मनुध्य 
करे पीछे मरण समय मिथ्यार्रष्टि होह तृतीय पृष्वीपर्यत उपजै तहां 
शरीर पर्याप्त पूर्ण भए पीछे तिन दोऊनि मैं स्थॉ किसी सम्यकत्यको 
पाईं समय प्रनद्ध विष तीर्थंकरका भी बंध करे है। 


६. कृष्ण व नीले छेश्यामें इसके बन्धका सपथा 
निषेध क्‍यों 


घ. 5 /३, २४८/३३२/३ तत्य हेटिठमइंदर णीललेस्सासहिए तित्थयर- 
संतकम्मियमिच्छाइ ट्रोणमुबबादाभाव[दों । ** तित्थयरसंतकम्मिय- 
मिच्छाइटदीण णेरइएप्॒वअज्जमाणा्ं सम्माहट्ठीण ब काउलेस्स 
मोत्तूण अण्णलेस्साभावादो वा ण णीलकिण्हलेस्साए तित्थमरसेत- 
कम्मिया अत्यि। «“प्रश्न- [ कृष्ण, नीललेश्यामें इसका बंध 
क्यों सम्भव नहीं है। ] उत्तर- नील लेश्या युक्त अधस्तन इन्द्रक- 
में तीर्थंकर प्रकृतिके सक्ततवाले मिथ्यादृष्टियॉँकी उत्पक्तिका अभाव 
है अथवा नारकियोंमें उत्पन्न होनेबाले तीर्थ कर संतकर्मिक 
मिथ्याह् ष्टि जीवॉके सम्यग्दृष्टियोंके समान कापोत लेश्ययकों छो डुकर 
अन्य लेश्याओं का अभाव होनेसे नील और कृष्ण लेश्यामें तीर्थकरकी 
सत्तावाले जीब नहीँ होते हैं। ( गो, क.|जी, प्र.|३४४/४०६८ ) 


७, प्रथमोपशम सम्यक्तवमें इसके बन्च सम्बन्धी 
दृष्टि भेद 


गौ, क,|जी, प्.६३/०८/८ अन्न प्रथमोपशमसम्यफ्त्वे हति भिन्नविभक्ति- 
करण॑ तत्सम्यबत्बे स्तोकान्तर्मु हृतंकालत्वात्‌॒ पोडदाभावनासमृद्रध- 
भावात तहद्॒बन्धप्रारम्भो न इति केषांचित्पाक्ष॑ ज्ञापयरति। नूहह 
प्रथमोपशम सम्यक्त्यका जुदा कहनेका अभिप्राय ऐसा है जो कोई 
आचार्यनिका मत है कि प्रथमोपशमका काल थोरा अंतर्मुहूर्त मात्र है 
ठातें षोड़शा भावना भाई जाइए नाहाँ, ताते प्रथमोपदाम बिें 
तीथँकर प्रकृतिके बंधक! प्रारभ नाहीं है । हि 


जैनेन्द्र सिद्धान्व कोश 
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आपभनाथवत्‌ तथा अभिनन्दन नाथका अजितनाथवत्‌ । इसी प्रकार 
आगे भी तीर्थंकर नं० ५,७,६,११,१३,१५,१७,१६,२१,२३ का ऋषभ- 
नाथवंत और तीथथ॑कर नं. ६,८,१०,१२,१४,१६,१८,२०,२२५२४ का 
अजितनाधवत्‌ जानना । जाप्य--“ओं हों वृषभादिचतुर्निशति- 
तीर्थंकराय नमः” इस मन्त्रका त्रिकाल जाप्य । 


तोर्थकरश्नत--्रत विधान संग्रह/?८-२४ तीर्थंकरोंके नामसे २४ 
द्नि तक लगातार २४ उपवांस। जाप्य--"ओं हीं वृषभादिचतुर्नि- 
शतितीर्थ॑करेम्यों नमः" हस मन्त्रका जिकाल जाप । 


लीर्थ--१ , निइचय तीथका छक्षण 


नो. पा,/ मू./२६-२० वयसंमत्तविश्नुद्ध पंचेंदियसंजदे णिराबेबखों | 
एहाएउ मुर्णी तित्ये दिकत्ासिक्खा सुण्हाणेण ।२६॥ ([शुद्धबुद्धे कस्वभाव- 
लक्षणे निजाष्मस्वरूपे संसारसमुद्गरतारणसमर्थ तीर्थ स्नातु विद्युद्ो 
भवतु ] छ॑ णिम्मलं मुधम्मं सम्मत्तं संजमं णाणं । त॑ तित्थ॑जिणमग्गे 
हवेह जदि संतिभावेण ३७ नूसम्यकत्व करि विदुद्ध, पाँच इन्द्रिय- 
संयत संवर सहित, निरपेक्ष ऐसा आत्मस्बरूप तीर्थ बिषे दीक्षा 
शिक्षा रूप स्नान करि पब्ित्र होओ ।२६। [ शुद्ध बुद्ध एक स्वभाव है 
लक्षण जिसका ऐसे निजाश्म स्वरूप रूप तीर्थ में जो कि>संसार समुद्र- 
से पार करनेमें समर्थ है। स्नान करके विशुद्ध होओ । ऐसा भाव है । 
नो, पा.|टी./२६/६२/२१ ) ] जिन मार्ग विष जो निर्मल उत्तम क्षमादि 
घर्म निर्दोष सम्यक्ट्व, निर्मल संयम, बारह प्रकार निर्मल तप, और 
पदार्थ निका यथार्थ ज्ञान ये तीर्थ हैं। ये भी जो शान्त भाव सहित 
होय कषाय भाव न होय तब निर्मल तीर्थ है। 

मू, आ.|४५७- १ *'सुदधम्मो एत्थ पुण तित्थ ।«श्रुत धर्म तीर्थ कहा 
जाता है। 

घ. ५(३,४२/६२/७ धम्मो णाम सम्मह सण-णाणचरित्ताणि | एदेहि 
संसारसायर तरति त्ति एदाणि तित्य॑ |>धर्मका अर्थ सम्यदर्दान, 
सम्परशान और सम्यक्चारित्र है। चैकि इनसे संसार सागरको ठरते 
हैं इसलिए इन्हें तीर्थ कहा है । 

भ. आ./वि, ३०२/४१६/६ तराति संसार ग्रेन भव्यास्तत्तीर्थ कंन्नन 
तरन्ति श्वुतैन गणधर बलिम्बनभ्रृ तै रिति श्रुत॑ गणधरा वा तीर्थ मित्यु- 
छपते । ““जिसका आश्रय लैकर भव्य जोब संसारसे तिरकर मुक्तिको 
प्राप्त होते हैं उसको तीर्थ कहते हैं। कितनेक भव्य जीव श्रुतसे अथवा 
गणधरकी सहायतासे संसारसे उत्तीर्ण होते हैं, इसलिए श्रुत और 
गणधरको तीर्थ कहते हैं। ( स्व, स्तो./टी,/१०६/२२६ ) । 

स, दा./टी/२/२२२/२४ तोर्थकृटः .संसारोत्तरणहेतुभृतत्वात्तीर्थ मिब 
तीर्थमागमः। “संसारसे पार उतरनेके कारणकों तीर्थ कहते हैं, 
उसके समान होनेसे आगमको तीथ कहते हैं । 

प्र, सा,/ता./बृ./१/३/२३ दृष्टभुतवानुभ्न तविषयसुज्ञाभिलापरूपनी रप्रवे दा - 
रहितेन परमसमाधिम्रोतेनोत्तीण संसारसमुद्रत्वात, अन्यैषां तरणोपाय- 
भृतत्वाच्च तोर्थम्‌ ।«दृष्ट, श्रुत और अनुभ्ृत ऐसे विषय-सुखकी 
अभिलाषां रूप जलके प्रवेशसे जो रहित है ऐसी परम समाधि रूप 
नौकाके द्वारा जो संसार समुद्रसे पर हो जानेके कारण तथा दूसरोंके 
लिए पार उतरनेका उपाय अर्थात्‌ कारण होनेसे (बर्द्धभान भगवान ) 
परम तीथ हैं। 


२, व्यवहार तीथका लक्षण 


गो. पा.(टी,/२०/६३१/७ तज्जगल्मसिद्ध' निश्चयती र्थ प्राप्तिकारण मुक्त- 
मुनिपादस्पृष्टं तोर्थ ऊजय्रन्तशत्रंं जयलाटवेशपावागिरि-*-ती्थ कर- 
पश्मकल्याणस्थानानि चेध्यादिमार्गें यानि तीर्थानि बत॑न्‍्ते तानि 


१३९२ 


तृष्णीक 


कर्म क्षषकारणानि वन्दनौसानि । 5निश्चम तीर्थकी प्राप्तिका जो 
कारण हैं ऐसे जगत प्रसिद्ध तथा मुक्तजीबॉके 'बरणकमलोंसे स्पृष्ट 

ऊर्जयन्त, दाधुड्जय, लाटदेद, पावागिरि आदि तीर्थ हैं। वे तीर्थ- 
करोंके पं चकल्याणकॉके स्थान हैं! ये जितने भी तीर्थ इस पृथिवी- 
पर वत रहे हैं बे सब कर्म क्षयके कारण होनेसे बन्दनीय हैं। ( नो. 
पा./भाषा,|४३/१३६/१० ) । 


३. तीथके भेद व कक्षण 


मृ. चा./१४८-६६० दुबिहं च होह तित्थ' णादव्ब॑ दव्यभावसंजुर्त्त । 
एदेसि दोण्हेपि य पत्तेय परूवणा होदि ।४६८। दक्षाहोपसमण्ण तण्हा 
छैदो मलपंकपवहण बेब | शिहिं कारणेंहि जुत्तो तम्हा त॑ दव्यदो 
तित्थ॑ ।४६६। दंसणणाणचरित्तें णिज्जुत्ता जिणवरा दु स॒ब्बेषि । तिहि 
क्रणेहि जुत्ता तम्हा ते भावदो तित्थ॑ (५६०० तीर्थ के दो भेद हैं-द्रव्य 
और भाव । इन दोनोंकी प्ररूपणा भिन्न भिन्न है ऐसा जानना |५४८। 
संताप शान्‍्त होता है, तृष्णाका नाश होता है, मल पंककी शुद्धि 
होती है, ये तीन कार्य होते हैं इसलिए यह द्रव्य तीर्थ है ।४५६। सभी 
जिनदेब दर्शन ज्ञान चारित्र कर संयुक्त हैं। हन तीन कारणोंसे युक्त 
हैं इसलिए वे जिनदेव भाव तीर्थ हैं ।५६०। 

तोथंकृद भावना क्रिया--६० संस्कार/२ | 

तोब्का लक्षण-- 

ध, ११/४,२,६,२४६/३४६/१३ तिव्ब-मंददा णाम तैसि जहण्णुक्षस्सपरि- 
णामाणमविभागपडिच्छेदाण मप्पाबहुगं परूनेदि । « तीब-मन्दता 
अनुयोग द्वार उन ( स्थितिबन्धाध्यबसायस्थानों ) के जघन्य ब 
उत्कृष्ट परिणामोंके अविभाग प्रतिच्छेदोंके अश्पबहुत्वकी प्ररूपणा 
करता है। 
ज़ कषायकी सीम्रता मन्दता....३० कषाय । 


# परिणामोंकी तोम्रता मन्दता ३० परिणाम । 
तीतिय--ल. सा./भाषा.|२२६/२७६/१ जिन (कर्मनि) की तौस 


कोड़ाकोड़ी ( सागर ) की उत्कृष्ट स्थिति है ऐसे ज्ञानावरण, दर्शना- 
धरण, अन्तराय, बेदनीय लिनकौं तीसोय कहिये । 


तृबर---गन्धर्य नामा व्यन्तर जातिका' एक भेद-दे० गन्धर्न । 
तुबुरब---घुमतिनाथ भगवाव्‌का हासक यक्ष -दे० यक्ष । 


तुबुलूर--आपके असली नामका पता नहीं। तुबुलर ग्राममें रहनेके 
कारण आपका यह नाम ही प्रसिद्ध है। कदाचित्‌ तुम्बलाचार्य भी 
कहते हैं। आप शामकण्ड आचार्यके कुछ पश्चात्‌ हुए हैं। कृति-- 
आपने पट्ख़ण्डके प्रथम पाँच खण्डॉपर चूड़ामणि नामकी टीका 
लिखी है। समय-ह. हा, ३-४ (ष, ख॑ /प्र. ४६ (77 ॥.. ]०7) 

तुरुष्क--बर्तमान तुकिस्तान ( म. पु.प्र. ४० पतन्नालाल );। 

तुलसीदास---आपको सन्त गोस्वामी तुलसीदास कहते हैं। कृति-- 


रामायण, नवदुर्गाबधान । समय-वि० १६८० ( हि. जै. सा.ह/११४ 
कामताप्रसाद )। 


तुला-- दोलका प्रभाण,विदेष-दे० गणित|॥१। 
तुलिग---भरत क्षेत्रस्थ आर्य खण्डका एक देश- दे० मनुष्य/४। 
तुल्यं-- तुल्य बल विरोध-दे० विरोध । 


तुधित--- | लौकान्तिक देवोंका एक भेद -- दे० लौक। च्तिक | २३-- 
लौकान्तिक देत्रोंका अबस्थान-दे० लोक/७ | 


-- तुर्यांग जातिका कल्पबृक्त-दे० वृक्ष/१ । 
तृष्णीक--पिशाच जातीय व्यप्तर देबोंका एक भेद - दे० पिशाच । 


जैनेन्द्र सिज्ञास्त कोश 


हृणबारण ऋदि 
तृणचारण ऋद्धि--द० शृद्धि/४/८। 
तृणफल--तोलका एक प्रमाण विशेष-दे० गणित/| १। 


तृणस्पशेपरिषहु-+स, (स,।६/६४२६१ तृणग्रहणमुपलशर्ण कस्य- 
चिहृव्यधनदु।खकारणस्य | लेन जुध्कतृणपरुषदाक रा --आदि व्यधनकृत- 
पादवेदनाप्राप्तो सत्यां तत्राप्रहितश्रेतसश्वर्याशय्यानिषज्याप्॒ प्राणिपीडा- 
परिहारे नित्यमप्रमत्तचेतसस्तृणादिस्पशवाधापरिषहबिजयों. बेदि- 
तव्यः ।-जों कोई विधने रूप दुखका कारण है उसका 'तृण' पदका 
ग्रहण उपलक्षण है। इसलिए सूखा तिनका, कठोर, कड्डड--आदिके 
विधनेसे पैरोंमें बेदनाके होनेपर उसमें जिसका चित्त उपयुक्त नहीं है 
तथा चर्या शय्या और निषद्यामें प्राणि-पीड़ाका परिहार करनेके लिए 
जिसका चित्त निरन्तर प्रमाद रहित है उसके तृण स्पर्धादि बाधा 
परिषह जय जानना चाहिए। (रा. वा./६/६/२२/५११/२९ ) (चा. 
सा./१२६/३ ) । 


ततोय अक्त--० प्रोषधोपवास|९ । 
तृषापरीषहु--६० पिपासा | 

तुष्णा--दे० राग । 

तेज--आतप तेज व उद्योतमें अन्तर-दे० आतप । 


तेजस “-स्थूल शरोरमें दीप्ति विदोषका कारण भूत एक अध्यन्त सूक्ष्म 
शरीर प्रत्येक जीवको होता है, जिसे ते जस शरीर कहते हैं। हसके 
अतिरिक्त तप व फऋद्धि विशेषके द्वारा भी दायें व बायें कन्पेसे कोई 
बिशेष प्रकारका प्रज्वलित पुतला सरीखा उत्पन्न किया जाता है उसे 
तेजस समुद्वगात कहते हैं। दायें कन्धेवाला तैजस रोग दुर्मिक्ष आदि- 
को दूर करनेके कारण शुभ और बायें कन्धेबाला सामनेके पदार्थों व 
नंगरी आदिके भस्म करनेके कारण अशुभ होता है । 





तैजस शरीर निर्देश 
१ | तैजस शरोर सामान्यका लक्षण । 
२ | तैजस दशरीरके भेद । 
१ | अनिरसरणात्मक शरीरका छक्षण । 
# | निरसरणात्मक शरीरका लक्षण । --दे० तेज|/२। 
४ | तैजस शरीर तप द्वारा भी ग्राप्त किया जा सकता है। 
५ । तैजस शरीर योगका निमित्त नहीं । 
६ । तैजस व कार्मण शरीरका सादि अनादिपना | 
७ | तैजस व कार्मण शरीर आत्म-परदेश्ञोके साथ रहते हैं । 
# ,। तैजस व कार्मण शरोर अप्रतिषाती हैं । 
--दे० शरीर/२/५ । 


२ | तैजस समुद्घात निर्देश 


१ | तैजस समुद्घात सामान्यका रुक्षण | 
तैजस समुद्घातके भेद । 
--दै० निस्सरणात्मक तैजस दरीरबत । 
२ | अशुभ तेजस समुंदभातका रुक्षण । 
३१ | शुभ तेजस समुद्घातका लक्षण । 
तैजस समुद्घातका वर्ण शक्ति आदि । 


आह मी, 





३९३ 


१. तेजस शरीर निर्देश 
१. लैजस शरीर सामाभ्यका ऊक्षण 


प-त॑.१४/६,६|सू २४०/३२७ तैयप्पहगुणजुतमिदि तेजइयं । «लैज और 
प्रभा रूप गुणसे युक्त है इसलिए तेजस है २४० 

स,सि.|२३६।१६१/८ यरतेजोनिमित्त तेजसि वा भव तत्तेजलम्‌ । «जो 
दीप्षिका कारण है या तेजमें उत्पन्न होता है उसे केजल शरीर कहते 
हैं। (रा.वा.!२३६।:/१४६/११) 

राजा/(२/४६/५(१५३/१४ दाइहधबलप्रभालक्षणं तेजसम्‌ । "दांखके समान 
हुभ्र तेजस होता है । * 

ध.१४/८,६,२४०/३२५ ११ दरौरस्कन्प्रस्य पद्चरागमणिवण्ण स्तेज' द्षरीरा- 
त्विर्गतरश्मिकलाप्रभा, तत्र भब॑ तैजसं दरीरम्‌ । »दारीर स्कत्धके 
पद्मराग मणिके समान बणका नाम तेज है। तथा शरीरसे निकली 
हुई रश्मि कलाका नाम प्रभा है। इसमें जो हुआ है १ह तैजस शरीर 
है। तेज और प्रभागुणसे युक्त तैजस द्वरीर है यह उक्त कथनका 
तास्पर्य है । 


२, तैजस हारीरके भेद 


ध-१४/५,६,४०/३२८/१ त॑ तेजइमदरीरं णिस्सरणप्पयमणिस्सरणण्पय॑ 
चेदि तुविहं । तत्थ जं त॑ णिस्सरणप्पयं त॑ दुबिह - मुहममुएं चेदि। 
“तेजस दरीर नि.सरणात्मक और अनिःसरणात्मक इस तरह दो 
प्रकरका है। (रा,वा.।२/४/१४३/१४) उसमें जो निःसरणात्मक तैजस 
शरीर है वह दो प्रकारका है--शुभ और अश्ुभ। (घ,४/१,१,२ 
२७७) 

घ.७/२,६,१/३००४ तेजासरीर दुविह पसत्थमप्पसत्थं चेदि। “तेजस 
शरीर प्रशस्त और अप्रशस्तके भेदसे दो प्रकारका है । 


६. अनिःसरणाध्मक तेजस शरीरका छक्षण 


रा.वा./२/०६/:/१४३/१६४ औदएरिकब क्रियिकाहारकवेहाभ्यन्तरस्थ॑ देहस्य 
दो प्विहेतुरमिःसरणात्मकम्‌ । »औदारिक, बेक्रियिक और आहा- 
रक दरीरमें रौनक लानेवाला अनिःसरणात्मक तैजस है। 

घ.१४/५,६,२४०/३१८/८ ज॑ तमणिस्सरणप्पयं॑ तेजश्यसरीर ह॑ भुत्तण्ण- 
पाणप्पाचय होदूण अच्छदि अंतो । “जो अनिःसरणात्मक तैजस 
शरौर है वह भुक्त अज्ञपानका पाचक होकर भीतर स्थित रहता है । 


४. तैजस शरीर तप द्वारा मी प्राप्त किया जा सकता 
' है 
ते सू/२(४८,४६ लब्धिप्रत्ययं थ।४८। तैजसमपि (४६। “तेजस दारीर 
लग्धिसे पैदा होता है ।४५-४६। । 


५. तैजस शरीर योगका निमिश्त नहीं है 


स, सि./२/९४/१६६/३ तज़स॑ दारीरं॑योगानिमित्तमपि न भवत्ति। 
“तैजस शरीर योगमें निमित्त नहीं होता। (रा.बा,/३/२४/३/२६१) 


३, तैजस व कार्माण क्षरीरका सादि अनादिपना 


त.सू./२/४१ अनादिसम्बन्धे व्‌ ।४९। “>तैजस ओर कार्माण द्वारीर 
आत्माके साथ अनादि सम्बन्ध बाले हैं । 

रा.वा.२(५२/२-४/१४६ बन्धसंतसत्मपेक्षया अनादिः संबन्धः। साविश्न 
विदशेषतों मीजवृक्षबत्‌ (३ एकाल्तेनादिमस्वे अभिनवयदारीरसंबस्धा- 
भाबो निर्निमिफ्तत्वात्‌ ३ मुक्तात्माभागप्रशक्ञ॑श्ष |४। एकास्तेलाना- 
दिश्वे चानिर्मोक्षप्रसज्ः ४ - तस्माव साधूक्त॑ केनचित्यकारेण अनादिः 
संगन्‍्थः, केनचित्ताकारेणादिमोनिति । «ये दोनों शरीर अनादिसे 
इस जीबके साथ हैं। उपचय-अपचयकी इृष्टिते इनका सम्बन्ध भी 


जैनेस्द्र शिद्धान्त कोश 


“"भा० २-५० . 


तैजन्त 


सादि होता है। बीज और वृक्षकी भाँति। जैसे बृक्षती श्रीज और 
भीजसे बृक्ष इस प्रकार भीज वृक्त अनादि होकर भी तद्बीज और 
तहबृक्षकी अपेक्षा सादि है। यदि सर्बवधा आदिमान्‌ मान लिया 
भाये तो अशरीर आत्माक्रे सेवन दरीरका सम्बन्ध ही नहीं हो 
झकेगा, क्योंकि दरीर सम्मन्धका कोई निमित्त ही नहीं है। यदि 
निनिमित्त होने लगे ठो मुक्तात्माके साथ भी दारीरका सम्धन्ध हो 

मिगा ।२-४। यदि अनादि होनेसे अनन्त माना जायेगा तो भी 
किसीको मोर्क् नहीं हो सकेगा ।;। अतः सिद्ध होता है कि किसी 
अपेक्षातै अनादि है तथा किसी अपेक्षासे सादि है। 


७, तैजस व कार्माण शरोर आध्मप्रदेशोंके साथ रहते हैं 


रा,बा.|२/४६/८/१६५४/१६ तजसकार्माणे जप्नन्येन यथोपात्तौदारिकशरो र- 

प्रमाणे, उत्कर्षेण केवलिसमुहघाते सर्बलोकप्रमाणे। “तेजस और 
 कार्माण हारौीर जधन्यसे अपने औदारिक दारीरके बराबर होते हैं 
' और उत्कृश्से केवलिसमुद्शातमें सबलोक प्रमाण होते हैं। 


८. तैजस कार्माण शरीरका निरुप मोगसत्य 


त.सू ./२/४४ निरुषभोगमन्ध्यम्‌ ।४४। “अन्तिम अर्थात तेजस और 
कार्माण दरीर उपभोग रहित हैं । 

स,सि,|२/४४/१६४५८ अन्ते भवमन्त्यम्‌ । कि तत्‌ । कार्मणम्‌ । हर्द्रिय- 
प्रणलिकया शब्दादीनामुपलब्धिरुपभंग; । तदभावा ज्विरुपभभोगस्‌ । 
बिप्रहगतौ सत्यामपि हन्द्रियलब्धौ द्रव्येन्द्रिमनिद त्त्यभावाच्छब्दा- 
शा पभगाभाव इति। ननु तैजसमपि निरुपभोगम्‌ । तन्न किमुच्यते 
निरुषभोगमन्त्यमिति | तजसं दारोरं योगनिमित्तमपि न भवति, 
ततोदस्योपभोगविचारेडनधिकारः । जो अन्तमें होता है बह 
अन्त्य कहलाता है। प्रश्न-अन्तका[ शरीर कौन है ! उत्तर-- 
कार्मण। हन्द्रिय रूपी नलियांके द्वारा दब्दादिके ग्रहण करनेको 
उपभोग कहते हैं। यह बात अन्तके शरीरमें नहीं पायी जाती; अतः 
बहु निरुपभोग है। विग्रहगतिमें लब्धिरूप भावेन्द्रियोंके रहते हुए 
भी द्वव्मेन्द्रशऑँकी रचना न होनेते दब्द[दिकका उपभोग नहीं 
होता। प्रश्न तेजस द्ारीर भो निरुपभोग है इसलिए वहाँ यह 
क्यों कहते हो कि अन्तका दारोर निरुषभोग है! उत्तर-तेजस 
दारौर थोगमें निरमित्त भी नहीं होता, इसलिए इसका उपभोगके 
बिचारमें अधिकार नहीं है। (रा,बा./२/०४/२-३/१४ १) 


९, तलैजस थ कामंण शरीरों का स्वामिस्व 


त.सु.[२/४२ सर्वस्य ।४२। «तेजस ब कामंण द्वारीर सर्व सं्नरी जीबों5 
के होते हैं । 

भोट-ते जस कामण दारीरके उल्कृष्ट ब अनुत्कृष्ट प्रदेशाग्रोंका स्वामित्व 
--दे० (पनखं ./१४/५,६/सू./४४८-४७८/४१६-४२२) तेजस व कार्मण 
दारौरोंके जबन्य व अजवन्य प्रदेशाग्रछे संचंयका स्त्रामित्व । --दे० 
(प.ख॑,१४/४,६/सू ,४३६१०४६६/ 5९८) 


5 


१९७०. अन्य सम्बन्धित विषय 


१, तैजस ब कारण शरीर अप्रतित्राती है। --दे० शरीर/२/६। 

२. पाँचों शरीरोंकी उ त्तरोत्तर सक्ष्मता व उनका स्त्रामित्व । 
“-दे० शरोर/१/२! 
३. तैजस धारीरकी सत्‌, संख्या, क्षेत्र, स्पर्शन, कार, अन्तर, 
भाव, अल्पबहुत्व आठ प्ररूपणाएं । -दे० बह बह नाम । 

४. तैजस शरोरकी संघातन परिहशतन झृति । 

-दे० घ.(६(३६१-४५१। 
७, भांगंणा प्रकरणतें भात्र मागंणाक्री दृष्टता तथा आयके अनु- 
सार व्यय होनेका नियम । -दे० मार्गणा । 


३९४ 


२. तैजस समुद्धात निर्देश 


२. तैजस समुदधात निर्देश ' 


१, तैजस समुद्धात सामान्‍्यका! छक्षण 


रा.वा,!१२०/१२/७७१६  जीवातुग्रहोषघातप्रबीतेज:दारीरनिर्व॑र्त नार्थ - 
स्तेजस्समुद् घात:। *जीवॉके अनुग्रह और बिनादमें समर्थ तैजस 
दारीर-की रचनाके लिए तेजस समुद्दघात होता है । 

घ.४/१.३,२/२७/७ तेजासरीरसमुग्घादों णाम तेजहयसरीरबिउब्ब्ण । 
“ते जस॑ शरीरके बिसरप णका नाम तैजस्कदारीरसमुद्धात है । 


* तैजस समुद्धातके भेद 


निस्सरणात्मक ते जस दशरीरबत्‌- दे०' ते जस/१/२ । 
२. भज्तुम तैजस समुद्धातका लक्षण 


रा, वा./२/४६/८/१५१/१६ यतेरुग्रचारित्रस्यातिक्रुद्वल्थ जीवप्रदेदा- _ 
संयुक्त महिनिष्क्रम्य दाह्मं परिवृत्यावतिष्ठटमा्॑ निष्पाबहरितफल- 
परिपूर्णा स्थालीमिव पचति, पकक्‍तवा च निवर्त ते, अथ चिरमवतिषठते 
अग्निसाइ दाह्ोषर्थों भवति, तदेत त्षिःसरणात्मकम्‌ । »निःसरणा- 
तव्मक तेजस उम्रचारित्रवांले अतिक्रोधी यतिके शरीरसे निकलकर 
जिसपर क्रोध है उसे घेरकर ठहरता है और उसे दाककी तरह पका 
देता है, फिर वापिस होकर यतिके शरीरमें ही समा जाता है। यदि 
अधिक देर ठहर जाये तो उसे भस्मसात्‌ कर देता है। 

घ. १४/५,६,२०१/३२८/५ कोध॑ गदस्स संजदस्स बाम॑सादों बारह- 
जोयणायामेण णबजोयणबिबखंभेण सूचिअंगुल८्स संखेज्जदिभागमैत्त 
भराहण्तेण जासबणकुसुमवण्णेण णिस्सरिदूण सगवस्तेत्तब्भ॑तरटिठयसत्त- 
बिणासं काऊण पृणो पविसमाणं त॑ ज॑ चेब संजदमादूरेदि तमयुहं 
णाम। क्रोधको प्राप्त हुए संयतके बाम कंचेसे बारह योजन लम्ना, 
नी योजन चौड़ा और सूच्यंगुलके संरूयातवे भाग प्रमाण मोटा तथा 
जपाकुम्ुमके २गवाला शरोर निकलकर अपने क्षेत्रके भोतर स्थित 
हुए जीबॉका विनाश करके पुनः प्रवेश करते हुए जो उसी संगतको 
व्याप्त करता है वह अशुभ तजस द्वारीर है। ( ध./४/१,३,३/२८/१ ) 

- सं ,/टी./१०/२४/८ स्वस्य मनोएनिष्टजनक किचित्कारणान्तरमबलोका 
समुत्पन्नक्रोधस्‍्य संयमनिधानस्य महामुनेर्मू लशरीरम परित्यज्य 

सिन्दूरपुत्जप्रभो दीर्घत्वेन द्वादशयोजनप्रमाणः सूच्यडुलसंरूयेयभाग- 
मूलबिस्तारो नवय्ोजनबिस्तारः काहलाकृतिपुरुषो बामस्कन्धा- 
न्विगंत्य वामप्रदर्षणिन हृदमे निहित॑ विरुद्ध' वस्तु भस्मसात्कृत्य 
तैनेंब संयमिना सहस च भस्म बजति द्वीपायनमुनिवत्‌ । असाब- 
शुभतेज:समुद्वातः । «“अंउने मनको अनिष्ट उत्पन्न करनेबाले 
किसी कारणको देखकर क्रोधी संयमके निधान महामुनिके बायें 
कन्धेसे सिन्दूरके ढेर जैसी कान्तिवाला; बारह योजन लम्बा, 
सृच्य॑पुलके संरूयात भाग प्रमाण मूल विस्तार और नौ मोजनके अग्र 
विस्तारबाला; काहल ( बिलाव ) के आकारका धारक पुरुष निकल 
करके बायीं प्रदर्किणा देकर, मुनि जिसपर क्रोधी हो उस पदार्थ को 
भस्म करके और उसी मुनिको साथ आप भी भस्म हो जावे जैसे 
द्पायन मुनि ।,सो अशुभ ते जस समुद्र घात है । 


पर 


६. शुभ तैजस सप्मुद्गातका लक्षण 


घ.।१४/५,६,२४०/३९८/३ संजदस्स उग्गच रितस्स दयापुर गम-अणुकंपा- 
बूरिदस्स इच्छाए द बिखणांसादो हूँ ससंख़बण्णं णिस्सरिदृण मारीदि- 
रमरवाहिबेयणादु ग्भिगजुवसग्गा दिपसुमणदुवारेण सव्वजीबाणं संज- 
दस्स य ज॑ ह्ुहमुप्पादयदि त॑ मुहं णाम। “उप्र भारित्रवाले तथा 
दयापूर्व क अनुकम्पासे आपूरित संयतके इच्छा होनेपर दाहिने कंधेसे 
हंस और हांख़के वर्ण जाला शरीर निकलकर मारी, दिरमर, व्याधि, 
बेदना, दुर्भित और उपसग आदिके प्रशमन द्वारा सब जीवबॉ और 


जैनेन्द्र सिद्धान्त कोर 


तेजस 


संयतके जो छुख उत्पन्न करता है वह शुभ तेजस कहलाता है। (ध. 
४/॥१,१,श२८४३ ) ( घ. ७२,६,१।६००/५ ) । 

दर, सं टी /१०/२६ लोक व्याधिदुर्भिक्षादिपीश्तिमवलोक्य समुत्पन्न- 
कृपस्य परमसंयमनिधानस्य महर्षेमूंलशरीरमपरित्यज्य शुध्राकृतिः 
प्रायुक्तदेहप्रमाण: पुरुषो दक्षिणप्रद्ि णेन व्याधिदुर्भिक्षादिक॑ स्फोट- 
यित्मा पुनरपि स्वस्थाने प्रविशति, असौ शुभरूपस्तेज:समुद्धधातः । 
“जगत॒को रोग दुर्भित्त आदिसे दुःखित देखकर जिसको दया उत्पन्न 
हुई ऐसे परम संघमनिधान महाऋषिके मूल शरोरको न त्यागकर 
पूर्वोक्त देहके प्रमाण, सौम्य आकृतिका धारक पुरुष दायें कन्धेसे 
निकलकर दक्षिण प्रदक्षिणा देकर रोग, दुभिक्षादिको दूर कर फिर 

. अपने स्थानमें आकर प्रवेश करे बह शुभ तेजस सप्ुदूधात है। 


४. लैजल समुद्घातका बण शक्ति आदि 
प्रमाण--दे० उपरोक्त लक्षण 











[कम | आल. | 
90334 80 अप्रशस्त क- 
ब्ण जपाकुम्ठमव॒त्‌ रक्त हंसवत्‌ धबल 
शक्ति | भूमिव पर्वतको जलानेमें | रोग मारी आदिके प्रशमन 
समर्थ करनेमें समर्थ 
उत्पत्ति] | बायां कंधा दायां कन्धा 
स्थान 
विसर्पण | इच्च्छित क्षेत्र प्रमाण अथवा <- 
१२ मो.६ सो६ यो सूच्य॑-"] 
गुलकी « संख्यात भाग प्रमाण | 
निर्मित्त | रोध | प्राणियोंके प्रति अनुकपा 





५. तैजस समुद्घातका स्वामित्व 


दर, स॑,/टी,/१०/२४/६ संममनिधानस्य । “संग्रमके निधान महामु निके 
तेजस समुहघात होता है । 

घ, ४/१, ३. ८२(१३४५/६ णबरि पमत्तसंजदस्स उबसमसम्मत्तेण तैजाहार 
णत्थि। «“प्रमत्त संयतके उपशम सम्यबत्वके साथ तेजस समुद्घात 
“नहीं होते हैं । 

घ./७२, ६, १/१६६/७ तेजहइयसमुग्घादी...बिणा मह॒ज्वएहि तद- 
भावादो । *जिना महाजत्तोंके हेजस समुहृधात नहीं होता । 


६. अन्य सम्बन्धित विषय 
१, सातों समुद्घातोंके स्वामित्वकी ओष आदिद् प्ररूपणा | 


“दै० समुद्घात । 
२. तैजस समुद्घातका फैलाव दज्षों दिशाओंमें होता है । 
--दे० समुद्धात । 
९. तैजस समुद्घातकी स्थिति संख्यात समय है । 
-बे० समुद्धधात । 
४. परिद्यारविशुद्धि संयमके साथ तैजत व आहारक समुद्घातका 
विरोष । --दे० परिहारविशुद्धि । 
तेजस धर्गंणा---दे० वर्गणा । 
“““दे० अग्नि | 
तेजांग कल्पव॒क्ष--द० वृक्ष/१। 
तेओज-- दे० आऔओज । 


३९५ 


त्याग 


तेला ब्रत--ब्रत विधान सं,(१९३ पहले दिन दोपहरको एकाशन 
करके मन्दिरमें जाये । तीन दिन तक उपबास करे। पाँच दिन 
दोपहरको एकलठाना ( एक स्थानपर मौनसे भोजत करे ) 


तैजस-- दे० अग्नि। ह 

तेमस शरोर--३० तु जस/१ । 

लेजस समुद्घात--दे० तेजस/२ | 

“- भरत क्षेत्रस्थ एक देश । --दे० मनुष्य/४। 

तेला-- भरत क्षेत्र आर्य ख़ण्डस्थ एक नदी । -दे० मनुष्य/४ । 

तेलिपदेव--कल्याण “/चम्भई ) के राजा थे। इनके हाथसे राजा 
मुँजको युद्धमें मृत्यु हुईं थी। समय-बि. से. १०५८ (ई० ११२१) 
( द. सं.|प्र, ३६ प्रमी ) । आ 

तोघंघरा - नन्दनबनगें स्थित बिजयक़ूटकी स्वामिनों दिभ्कृमारी 
देवी । --दे० लोक/|७ | 


तोरण--घ, १४/४, ६, ११/३६/४ पुराणं पुराणं पासादाणं बंदण- 
मालबंधणरठ पुरदो ट5विदरूआबबिसेस! तोरणं णाम। »प्रस्पेक पुर 
प्रासारोंपर बन्‍्दननाला आॉधनेके लिए आगे जो वृक्ष बिशेष रखे जाते 
हैं बह तोरण कहलाता है । 


तोरणाचार्य--राष्ट्कूटबंदी राजा गोविन्द तृ० के समयके अथर्दि 
शक सं० ७२४ ब ७१६ के री ताम्रपत्र उपलब्ध हुए हैं। उनके अनुसार 
आप कुन्दकुन्दान्बयमें-से थे ” और पुष्पनन्दिके गुरु तथा प्रभाचरद्षके 
दादागुरु थे। तदनुसार आपका समय हा० सं० ६०० ( ई० ६७४८ ) के 
लगभग आता है। (१. प्रा,|प्र, ४-४ प्रमीजी ) (स, संा.|प्र. ६६ ऐे, 
एथ व ) 


तोरमाण---भगधदे शकी राज्य वंशाबलीके अनुसार (-दे० इतिहास) 
यह हणबंशका राजा था । इसने ई० ५०० में युप्त साम्राज्य ( भानुगृप्त- 
की ) दशक्तिकों कमजोर पाकर समस्त पंजाब व मालवा प्रवेशपर 
अपना अधिकार कर लिया था। पोछे इसीका पुत्र मिहिरकुल हुआ । 
जिसने गृप्ततंशकों प्रायः नष्ट कर दिम्रा था। यह राजा अत्यन्त 
अध्पाचारी होनेके कारण कल्को नामसे प्रसिद्ध था। (--दे० कल्की) । 
समय-बी० नि० १०००-१०३३ (६० ४७४-४०७ ) विशेष --दे० 
इतिहास/ः/१ | 
रू 
त्यक्त शरी र;- ३५ निक्षेप६ । 


व्यागं+ौ बीतराय श्रेयसूमार्ग में, व्यागका बड़ा महत्त्व है हसोलिए 
इसका निर्देश गृहस्थॉके लिए दानके रूपमें तथा साधुओंके लिए 
परिग्रह त्यागबत व त्मागधमके रूपमें किया गया है। अपनी दाक्ि- 
को न छिपाकर इस धर्मकी भावना करनेवाला तीर्थकर प्रकृतिका 
बन्ध करता है। 


१, त्याग साभानन्‍यका। लक्षण 


निशचय त्यागका लक्षण 


बा,अ«|>5 णिव्वेगतियं॑ भावह मोह चहऊण सब्व दब्वेसु । जो अस्स 
हवे चचागों इदि भणिद॑ जिणव रिदे हि ।७८। « जिनेन्द्र भगनातने कहा 
है कि, जा जीव सारे परद्रठ्पोंके मोह छोड़कर संसार, देह और 
भोगोंसे उदासीन रूप १रिणामहखता है, उसके त्याग घर्म होता है। 

स.सि./६/२६/०४३/१० व्युत्मजन' उपुत्सगस्त्थाग' । «व्युप्सज न करना 
ठ्युत्गग है। जिसका अर्थ त्याग होदा है। 

स.सा./भाषा/३४ पं, जयचन्द-प१र भागकों पर जानना, और फिर पर- 
भावका ग्रहण न करना सो यही त्याग है 


जैनेन्द्र सिद्ञाग्त कोश 


२ व्यवहार त्यागका लक्षण 


ल.सि /६/६/४१३/१ संयतस्य योग्य॑ छ्वानादिदान॑ त्यागः। “संयतके 
योग्य जझ्ञानादिका दान करना (मांग कहलाता है (रा.बा./६/६/२०/ 
४६८/१३); (त.सा./६/१६/३४५) । 

रा.वा,/६/६/१८/५६८/५ परिप्रहस्य चेतनाचेतनलक्षणस्य निवृत्तिस्थ्याग 
इ्ति ४२३ ।०सचेतन और अचेतन प्ररिग्रहकी निवृत्तिकों त्याग 

|| तप 

भ,आ,,/वि,/४६/११४/१६ संयतप्रायो ग्याहारादिदान त्याग: । » मुनि्यों- 
के लिए योग्य ऐसे आहारादि चीजें देना सो व्यागधम है। 

पं,ब,/९/१०१/४० व्याख्या यंद्‌ छियते श्रुतस्य मतये यद्डीयते पुस्तक, 
स्थान संममसाधनादिकमपि प्रीत्या सदाबारिण्ण । स त्मागो-4११०६। 
“सदाचारी प्ृरुषके द्वारा मुनिके लिए जो प्रेमपृबक आगंमका 
डफारूपान किया जाता है, पृल्तक दी जाती है, तथा संयमकी साधन- 
भूत पीछो आदि भी दी जाती है उसे त्यागधर्म कहा जाता है। 
(अन.धप./६/८२-११/१०६) । 

का.अ./मृ./१४०१ जो चयदि मिट्ठ-भोज्ज उबयरणं राय-दोस-संजणयं । 
बसर्दि ममत्तहेदु' चाम-गुणो सो हबे तस्स । जो मिश्ट भोजनको, 
रागट्वेषको उत्पल्त करनेवाले उपकदणको, तथा ममत्वभाबके उत्पन्न 
होनेमें निभित्त बस॒तिको छोड़ देता है उस मुनिके त्यागधर्म 
होता है। 

प्र.सा.,/ता.बृ,./२१६/३३२/१३ निजशुद्धात्मपरिप्रहं॑ कृत्वा बाह्याम्यच्तर- 
परिग्रहनिवृत्तिस्त्याग: । « निज शुद्धात्माको ग्रहण करके बाहा और 
आम्सस्तर परिप्रहकी निवृत्ति सो त्याग है। 


३१, स्थांगके भेद 


सं, सि.(६/२६/४४३(१० स द्विविधः--बाह्योपरधित्यायो5म्यन्तरोपधि- 
त्याग्श्येति। « त्थाग दो प्रकारका है-भाह्यउपंधिका त्याग और 
आमभ्यन्तरउपधिका त्याग । | 

रा.बा.[:/२६/६/६२४/३४ स पुनद्विविध:-नियतकालो यावज्जीब चेति। 
० आम्यन्तर त्याग दो प्रकारका है-याबत्‌ जीवन व नियत काल । 

पु, सि,.उ,/७६  कृतका रितानुमनन बक्कायमनो भिरिष्यते नवधा | 
औत्सगिकी निवृक्तिविचिप्ररूपापवादिकी स्वेषा। ० उत्सर्य रूप निबृत्ति 
व्याग कृत, कारित अनुमोदनारूप मन, बचन ब काय करके नब 
प्रकारकी कही है और यह अपवाद रूप निर्व॒त्ति तो अनेक रूप है । 


# ये ह्याभ्यन्तर त्यागके लक्षण-- ६० उप््ि | 
* पृकदेश व सकढ्षदेशञ स्यागके कक्षण-- ३० संयम।१/६। 


है, सक्तितस्थ्याग था साधुप्रासुक परित्यागताका लक्षण 


रा,बा./६/२४/६/४२६/२७ परप्री तिकरणातिसजन त्याग: ।६। आहारो दत्त: 
पात्राय तेस्मिननहनि तत्प्रीतिहेतुभबति, अभयदानमुपपादितमैक- 
भबव्यसननो दनस्‌, संम्यग्झ्ञानद:न॑ पुनः अनेकभवदातसहल्चदुःखो त्तरण- 
कारणम्‌। अत एतत्त्रिवि्ध मथाविधि प्रतिपद्ममानं स्थागठप्रपदेश- 
भाग्भवति | »परकी प्रीतिके लिए अपनी बस्तुको देना त्याग है। 
आहार देनैसे पात्रको उस दिन भ्ोति होती है। अभमदानसे उस 
भगका दुःख छूटता है, अतः पात्रफो सन्‍्तोष होता है। ज्ञानदान तो 
अनेक सहल भरयोंके दुःखसे छुटकारा दिल्ानेबाला है। मे तीनों दान 
सथाविधि दिये गमे त्याय कहड़ाते हैं ( स.सि./६/२४/३३८/११ ); 
( बा,सा./(३/६ )। - 

« घ,८|३,४१/८७/३ साहएं पाम्ुुअपरि स्थागदाए-अणं॑ तणाण-द #ण-बीरिय- 

बिरह-खहयसम्म'तादी्ण साहमा साहू णाम। पगदा ओसरिदा 

आसबा जम्हा त॑ पाठुअं, अधवा जं॑ णिरबज्ज त॑ पासुअं। कि। 


३९६ 


राग 


णाण-दंसण-चरित्तादि । तस्स परिच्ष्यागों बिसज्जणं, तस्स भागों 
पात्तुअपरिच्चागदा । दयाबुद्धिये साहुणं णाण-दं सण-चरित्तपरिच्चागो 
दाणं॑ पात्ठअपरिक्ष्चागदा णाम ।न्‍चसाधुओंके द्वारा विहित प्रासुक 
अर्थात्‌ निरवणज्ञान दर्शनादिकके त्यागसे तीर्थंकर नामकर्म बन्धता 
है--अनच्तज्ञान, अनन्तदर्शन, अनन्तबीयं, बिरति और क्षायिक 
सम्यक्श्बादि भुणोंके जो साधक हैं ये साधु कहलाते हैं। जिससे 
आम्नब दूर हो गये हैं उसका नाम प्राप्तक है, अथवा जो निरबद्य हैं 
उसका नाम प्रासुक है। वह छान, दहन ब चारित्रादिक ही तो हो 
सकते हैं। उनके परित्याग अर्थात्‌ बिसर्जनकों प्राह्कपरिश्याग और 
इसके भावकों प्राप्तुकपरित्मागता कहते हैं। अर्थात दया बुद्धिसे 
साधुअंकि द्वारा किसे जानेब|ले ज्ञान, दशन व चारित्रके परित्याग या 
दानका नाम प्राप्तुक परिष्यागता है । 

भा.पा./टी./०७/२२१/८ स्वदाक्ट्यनुरूप दान ।० अपनी दाक्तिके अनुरूप 
दान देना सो दक्तितस्त्याथ भावना है। 


9७. यह मावना गृहस्थोंके सम्मक नहीं 


ध-८/३,४१/८७/७ ण चेद॑ कारणं घरत्थेम्तु संभवादि, तत्थ चरित्ताभाषादी । 
तिरयणोवदेसो वि ण घरत्थेत्तु अत्यि, तैसि विटिठवादादि- 
उबरिममुत्तोवदेसणे अहियाराभावादों तदो एदं कारण महेसिणं चेब 
होदि । «[ साधु प्रापुक परित्यागता ] गृहस्थॉमें सम्भव नहीँ है, 
क्योंकि, उनमें चारित्रकां अभाव है। रत्नत्रयका उपदेश भी गृहस्थोंमें 
सम्भव नहीं है, ' क्यों कि. दृष्टिवादादिक उपरिमश्रुतके उपदेदा देनेमें 
उनका अधिकार नहीं है। अतएवब यह कारण महियोंके ही होता है। 


४. एक त्याग मावनर्मि दोष १५ भावनाओोंका समावेश 


ध,८/३.४१/८७/१० णच एत्थ सेसकारणाणमर्संभवो। णच अरह तांदित्तु अ- 
भत्तिमंते णबपदरैथ विसयसहहं णेमुम्मुक्के सादिचारसीलअ्बदे १रिही ण- 
बासए णिरवज्जो णाण-दंसण-चरित्तपरिच्चागो संभवदि, विरोहादो । 
ब॒दो एद्मटठ कारण । ०प्रश्न--[दाक्तितस्त्यागमें शेष भावनाएँ कैसे 
सम्भव हैं !] उत्तर-हइसमें दोष कारणोंकी असम्भावना नहीं है। 
क्योकि अरहंतादिकॉमें भक्तिसे रहित, नौ पदार्थ विषयक श्रद्धानसे 
उन्मुक्त, सातिचार शीलब्रतोंस सहित और आवश्यकॉकी हीनतासे 
संधुक्त होतेपर निरमश्य ज्ञान. दर्शन ब चारित्रका परित्याग विरोध 
होनेसे सम्भव ही नहीं है। इस कारण यह तीर्थंकर नामकर्मबन्धका 
आठबाँ कारण है । 


६, स्मागधस पाऊछनाथ विशेष सावनाएँ 


रा.बा.(६/६/२७४५६६/२४ उपधित्यागः पुरुषहितः । यतो यतः परिग्रहाद- 
पैलः ततस्ततोपस्य ख़ेदो उ्पपगतो भवति। निरबद्य मनभ्रणिधान॑ 
पुण्यनिधान । परिप्रहाशा बलबती सबबंदोषप्रसवयोनि:। न तस्‍या 
उपधिभिः तृप्तिरस्ति सलिलेरिव सलिलनिधेरिह्व बड़वायाः । अपि 
च, कः पूरयति दुःपूरमाशागर्त मम । दिने दिने यत्रास्तमस्तमाधैयमा- 
धाररबाय कएपते | दारोरादिषु निर्ममत्ब: परमनिवृत्तिमबाप्नोति । 
दरीशदिषु कृताभिष्बज्वस्प सव कालमभिष्वज् एवं संसारे।॥«परिपग्रह- 
का त्याग करना पृरुषके हितके लिए है। जैसे जैसे वह परिग्रहसे रहित 
होता है बैसे बैसे उसके खेदके कारण हटते जाते हैं। खेदरहित मनमें 
उपयोगकी एकाग्रता और पृण्यसंचय होता है। परिप्रहकी आशा 
गज्जी लगती है। बह समस्त दोषोंकी उत्पत्तिका स्थान है। णेसे 
पातीसे समुद्रका बड़वानल शान्त नहीं होता उसी तरह परिग्रहते 
आद्ासमुद्रकी तृप्ति नहीं हो सकती। यह आशा वा गड़डा दुष्पूर 
है। इसका भरना बहुंत कठिन है। प्रतिदिन जो उसमें डाला जाता 
है वही समाकर मुँह बाने लगता है। दारीरादिसे ममत्वजून्यव्यक्ति 
परम सन्‍्तोषको प्राप्त होता है। दारीर आदिमें राग करनेबालेके सदा 

, संसार परिभ्रमण सुनिश्चित है (रा,वा./हिं।६/६/६६॥-६६६) । 


बैनेश सिद्धन्त कोश 


खटरेणु 


७, स्थारा धमकी महिमा 


कुरत/२८/१.६ मन्ये ज्ञानी प्रतिनश्ञाम यत किश्वित्‌ परिमुझ्नति । तदुत्पन्न- 
महादुःखवान्निजात्मा तेन रक्षित: १ अहं ममेलि सं कल्पो गर्वस्वाथिरव- 
संभृतः। जैतास्थ याति त॑ लोक स्वगदिषपरिवर्तिनस्‌ ।६ै। ७ मनुष्य- 
नै जो बस्तु छोड़ दी है उससे पेंदा होनेबाले तुःखसे उसने अपनेको 
मुक्त कर लिया है।!। “मैं' और 'मेरे' के जो भाग हैं, वे घमण्ड 
और स्वार्थ परणताके अतिरिक्त और कुछ नहीं हैं। जो मनुष्य उनका 
दमन कर लेता है वह देबलोकसे भी उच्चलोकको प्राप्त होता है ।६। 


८. अन्य सम्बन्धित विषय हे 

१. अकेले शक्तितस्त्याग भावनासे तीथंक्रत्व प्रकृतिबन्धको 
सम्भावना । --दे० भावना/१ । 
२. व्युत्सग तप व त्याग धर्ममें अन्तर । --दे० अम्ुस्सग/२। 
१. त्याग व शौच धममें अन्तर । --दे० क्ौच । 
४. अन्तरंग व बाह्य त्याग समन्वय | --दे० परिगरह/;/६-७ । 
७५, दस धर्म सम्बन्धी विशेषताएँ । -दे० धर्म/८ । 


श्रटरेणु--्षेत्रका एक प्रमाण विशेष । अपरनाम श्रसरेणु -वे० 
गणित//१ ॥ 


अरस--अपनो रक्षार्थ स्वयं चलने-फिरनेकी शक्तिबाले जीब तरस कह- 
लाते हैं। दो इन्द्रियसे लेकर संज्ञो पंचेन्द्रिय तक अर्थात लट , 
घींटी आदिसे लेकर मनुष्थदेव आदि सम तश्रस हैं। ये जीव यद्यपि 
अपयप्ति होने सम्भव हैं पर सूक्ष्म कभी नहीं होते। लोकके मध्यमें 


१ राजू बिस्‍्तृत और १४ राजू लम्भी जो त्रस नाली क्पित की गयी 


है, उससे भाहरमें ये नहीं रहते, न हो जा सकते हैं । 


१, त्रस जीव निदेश 


१, श्रस जोवका क्षक्षण 


स,सि,(२/१२/१७१/३ त्रसनामकर्मोदयब शी कृतास्त्रसा:। ७'जिनके त्रंस 
नामकर्मका उदम है वे त्रस कहलाते हैं । 

रा,वा,/२/१२/१/१२६ जीबनामकर्मणो जीवविषपाकिन उदयापादित वृत्ति- 
विश्देषा: जसा इति व्यपदिश्यस्ते। ०जोबबिपाकी श्रस नामकमके 
उदयसे उत्पन्न वृत्ति विधेषवाले जीव त्रस कहे जाते हैं। (घ.१/१,१, 
३६/२६५|८) 


२. त्रस जावोंके भेद हि 


कम ह ब्ीन्द्रियादयस्त्रसा: !2। » दो इच्चिय आदिक जीव त्रस 

।१४॥ 

मूं.आ./२१८ दुविधा तसा- य उत्ता विगला सगलें दिया मुणेयज्बा। विति 
चडरिंदिम बिगला तसैसा सगलिदिया जीवा २१८ “श्रसकासम दो 
प्रकार कहे हैं--विकल्षेन्द्रिम और सकलेन्द्रिय । दो इन्द्रिय, तेइन्द्रिस, 
भतुरिन्द्िय इन तोनोंको बिकलेन्द्रिय जानना और कोष १॑चेन्द्रिय 
जीबॉको सकलेन्द्रिय जानना ।११८। (लि.प./४/२८०); (९.वा.|३/३६| 
४/३०६); (का,अ,/१२८) हे । 

प॑ सं,/प्रा/१/८६ विहिं तिहिं चऊहिं पंचहि सहिया जे इंदिएहि 
लोयमिह । ते तस काया जीबा णेया वी रोबदेसेज ।5६। «ज्ोकमें जो 
दो हच्ड्रिय, तीन हन्चिय और पाँच हन्द्रियसे सहित जीब दिल्लाईं 
देते हैं. उन्हें बोर भगनातके उपदेशसे त्रसकायिक जानना 
बाहिए [८६ (घ,१/१,१,४६|गा,१४४/२०४) (प॑,सं-(सं,[१/१६०); (गो, 
जी,/मृ ,/१६८); (द.सं,/मृ./११) 


३९७ २. त्रत जीव निर्देश 


न,च,/१२६--५** न्थुदु तसा तह य ।१२३। “ज्रस जीव चार प्रकारके हैं-- 
दो, तोन ब चार तथा पाँच इन्द्रिय । 


६. सकलेन्द्रिय थ विकफेन्दियके फक्षण 


मू,आ,/२१६ संख्नो गोभी भमरादिआ. दु जिकलिदिया मुणेदव्या। 
सकालदिया य जलथलखचरा प्रणारमणरा य ।२१६। «शंख आदि, 
गोपालिका चौंटी आदि, भौरा आदि, जीव दोइन्द्रिय, तौनहस्द्रिय, 
भार इन्द्रिय विकलेन्द्रिय जानना । तथा सिह आदि स्थलचर, मंच्छ 
आदि जलचर, हंस आदि आकादशाचर तिमच और देव, नारकी, 
मनुष्य--ये सब पं चेन्द्रिय हैं।२१६। . 


७. अस दो प्रकार हैं--पर्याप्त ओर अपर्याप्त 


घ.ख, १ १/सू .४२/२७२ तसकाइया दुविहा, पजता अपजता ॥४२॥ "*जअस 
कायिक जीब दो प्रकार होते हैं पर्याप्त अपर्याप्त । 


७, श्रस जीव बादर ही होते हैं 


घ.९/१.१,४९/२७२ कि जसाः सूक्ष्म उठ बादरा इति। बादरा एव न 
सुश््माः । कुतः । तत्सौक्ष्म्यविधायकार्षामाबात्‌ । « प्रश्न-त्रस 
जीव क्या सूक्ष्म होते हैं अथवा बावर ! उत्तर-त्रस जीन भादर ही 
होते हैं, सृक्ष्म नहीं होते। प्रश्न-मह कैसे जाना जाये । उत्तर-- 
क्योंकि, त्रस॒ जीव सुक्ष्म होते हैं, इस प्रकार कथन करनेबाला 
आगम प्रमाण नहीं पाया जाता है। (ध./६/४,१,०१/१४३/६); (का, 
अ,/मू./१२५) 


३. अ्रस जोबोमें कृथंचित्‌ सूक्ष्मत्थ 


घ.१०/३,२,४.१४/३७(८ सुहुमणामकम्मोदयजणिदमुहुमत्तेण बिणा बिग्गह- 
गदीए बटुमाणतसाणं मुहुमत्तग्भुबगमादो | क्ध ते मुहुमा । अण॑ता- 
णंतबिस्ससोबचएहि उवधियओरालिसणोकम्मक्खं धादो बिणिग्गय- 
देहत्तादो । >यहाँपर ,सूक्ष्म नामकर्मके उदयसे जो सृक्ष्मता उत्पन्न 
होती है, उसके जिना बिप्रहगतिमें बर्तमान त्रसॉकों सूक्ष्मतास्बी- 
कार की गयी है। प्रश्न-वे सूक्ष्म केसे हैं! उत्तर- क्योंकि उनका 
दरोर अनन्तानन्त विश्लसोफ्धयोंसे उपचित औवारिक नोकमे- 
स्कन्धोंसे रहित है, अठः वे सृध्ष्म हैं। 


७, म्रसॉर्म धुणस्थानोंक! स्वामित्व 


प.ख॑ ./१/१,१/सू १६-४४ एड्ंदिया बीहंदिया तीईंदिमा चडरिंदिमा 
असण्णिपं चिदिया एमकम्मि चेव मिच्छाइटिठट्ठाणे।३६। पंच्िविया 
असण्णि पंचिंदिय-प्पहुडि जाब अजोणिकेवलि त्ति ३५ तसकाइश्या 
बीइंदिया-प्पहुडि जाब अजो गिकेबलि त्ति ।४४। »एकेन्द्रिय द्वौन्द्रिय 
ब्रीडन्द्रिय और चतुरिन्द्रिय और असंक्षी पंचेरिद्रिय जीब मिथ्या- 
दृष्टि नामक प्रथम गुणस्थानमें ही होते हैं ।२६। असंही पंचेन्ट्रिय 
मिथ्यादष्टि गुणस्थानमे लेकर अयोगिकेवलि गुणस्थ।नतक पंचेम्द्रिय . 
जीब होते हैं ।३७। द्वीन्द्रियादिसे लेकर अगोगिकेषलीतक श्रसजीव 
होते हैं ।४४। 

रा.बा ६/७/११/६०६/२४ एकद्ठित्रियतुरिन्त्रियास छिपठलेन्त्रिमेषु एक- 
मेव गुणस्थानमाद्यम्‌ । पव्चेन्द्रियेषु संक्षिद्र चतुदशापि सच्ति। 
“एकेन्द्रिय, ही रिद्रिय, त्रिहण्थिय, चतुरिस्द्िय और असंक्षी प॑चे- 
र्द्रियमें एक ही पहला मिथ्यादृष्टि गुणस्थान होता है। पंचेन्द्रिय 
संक्षियो्में चौदह हो गुणस्थान होते हैं। 

गो जी./जी ,प्र.(६६५/११३१/१३ सासादने मावर कद्वि त्रिचतुरिस्प्रियसं हथ 
पर्माप्स क्लिपय प्वाः सप्त। » सासादन बिए बादर एकेन्द्रिम, बेरिद्रय, 
तेइन्द्रिम, चतुरिन्द्रिय न संज्ञो ओर असंक्लो पर्याप्त ए सात पाइए । 
(गो जी |जी ,प्र/७०३/११३७/१४); (गो ,क.|जी.प्र./५६१/७१३/७) 


का 


जैदेन छिद्ान्त कोश 


श्रस ३९८ 


४. श्रसके छक्षण सम्बन्धी शंका समाधान 


रा, वा./२/१२/२/१९६/२७ स्यान्मतम्‌-असेरुद्रेजनक्रियस्प भ्रस्यन्तीति 
त्रसा इति । तन्न; कि कारणम्‌। गर्भादिषु तदभावात्‌ । अत्र सत््प्रस- 
क्ात । गभभण्डजमूच्छितम्ृषुप्तादीनां त्रसानां बाह्मभयनिभित्तोप- 
निपाते सति चलनाभावादत्न सत्त्वं स्यात्‌। कर्थ तहांस्य निष्पक्तिः 
त्रस्यन्ती ति त्रसा:' इति । व्युत्पत्तिमात्रमेव नाथ: प्राधान्येनाश्रीयते 
गोदाब्वप्रवृसिबत । “प्रश्न-भयभीत होकर गति करे सो त्रस ऐसा 
लक्षण क्‍यों नहीं करते ! उत्तर- नहीं, क्‍योंकि ऐसा लक्षण करनेसे 
गर्भस्थ, अण्डस्थ, मृच्छित, सृषुप्त आदियें अन्नसत्वका प्रसंग आ 
जामेगा। अर्थात त्रस जोबोमें बाह्यमयके निर्मित्त मिलनेपर भी 
हलन-चलन नहीं होता अतः इनमें अग्नसत्ब प्राप्त हो जामेगा। 
प्रश्त--तो फिर भग्रभीत होकर गति करे सो श्रस, ऐसी निष्पत्ति 
क्यों की गयो । उत्तर-सह केवल रूढ़िवदा प्रहण की गयी है। 'जो 
चले सो गऊ,' ऐसी व्युत्पत्ति मात्र है। इसलिए चलन और अचलन- 
की अपेक्षा त्रस और स्थाबर व्यवहार नहीं किया जा सकता। 
कर्मोद्यकी अपेक्षासे ही किया गया है। “यह बात सिद्ध है। (स,सि,/ 
२/१२/१७१/४); (ध.१/१,१,००/२६६/२) 


९, अन्य सम्बन्धित विषय 


१. भसजीवके मेद-प्रमेदोंका लोकमें अवस्थान । 
' -दे० इन्द्रिय, काय, मनुष्यादि । 
२. वायु व अग्निकायिकोंमें कथंचित्‌ त्रसपना । 


-दे० स्थाबर/१ | 

8. श्रसजीवोंमें कर्मोंका बन्ध, उदय व सत्त्व । 
“-दे० वह वह नाम । 
४, मागणा प्रकरणमें भावमभागंणाकी इष्टत! और वहाँ आयके 
अनुसार ही व्यय होनेका नियम । +-दे९ मार्गणा । 
७, श्रसजीवोंके स्वामित्व सम्बन्धी गुणस्थान जीवसमास, मार्गणा- 
स्थान आदि २० भ्ररूपणाएँ। --दे० स॒त्‌ । 
६. श्रसजीबोंमें प्राणोंका स्वामित्व । -दे० प्राण/१। 


७. श्रसनीवोंके सत्‌ ( अस्तित्व ) €ख्या, क्षेत्र, स्पर्शेन, काल, 
अन्तर, भाव, अल्प-बंहुत्वरूप आठ प्ररुपणाँ । 
--बै० वह बह नाम । 
२. त्रस नामकर्म व त्रुसलोक 
१. श्रस नामकसका छक्षण 


स. सि,/८/११/३६१/१० अदुदयाह द्वीन्द्रियादिषु जेन्म तत जसनाम । » 
जिसके उदयसे द्वीन्द्रियादिकमें जन्म होता है बह त्रस नामकर्म है। 


(राजा/८/१२/२१/५७८/२७) (घ.६/१,६-१,२८/६१/७) (गो,क,/जी,प्र.। 


३३१/२६/१३) 

घ.१३/५,५१०१/३६४/३ जस्स कम्मस्पुदरण जीवाण संचरणासंचरण- 
भावों होदि त॑ कम्म॑ तसणामं॥ >'जिस कर्मके उदयसे जीबोंके 
गमनागमनभाव होता है बह प्रस नामकर्म है। 


२, श्रसकछोक निर्देश 


ति,प./४/६ मंदरगिरिमूलादो हगिलबक्खजोयणाणि बहलम्मि। रज्जूय 
पदरसेते चिट्ठेदि तिरियतसलोओं ।६। “«मन्दरपबंतके मूलसे एक 


लाख योजन बाहत्यरूप राजुप्रतर अर्थात्‌ एक राजू लम्बे-चौड़े 


स्षेत्रमें शियक भ्रसतोक स्थित है। 


त्रायस्तिश 


३. श्रसनाछी निर्देश 

ति,प./२/६ लोगबहुमज्मदेसे तरुम्मि सारं व रज्जुपदरजुदा। तैरस- 
रज्जुच्छेहा किचूणा होदि तसणाली ।६। «जिस प्रकार टौक मध्य- 
भागमें सार हुआ करता है, उसी प्रकार लोकके बहु मध्यभाग 
अर्थात्‌ बीचमें एक राजु लम्बी-चौड़ी और कुछ कम तेरह राजु 
ऊँची प्रसनाली (अस जोबॉका निवासक्षेत्र ) है। 


७. बन्रसजो व तभ्सनालीसे याहर नहीं रहते 


घ.४/१,४,४/१४६/६ _ तसजीवलोगणालीए .अब्भंतरे चेब हॉति, णो 
बहिद्वधा। "त्रसजोब त्रसनालीके भीतर होते हैं बाहर नहीं। (का. 
अ./मू,/१२२) . 
गो,जी./म./१६६ उववादमारण तिमपरिणदतसमु उिकमऊण सेसतसा। तस* 
णालिबमाहिरम्मि य णत्त्थित्ति जिणेहि णिह्विट्ठ ।१६६ नउपपाद 
और मारणान्तिक समुद्रघातके सिबाय शेष ज़सजीव त्रसनालीसे 
बाहर नहीं हैं, ऐसा जिनेन्द्र भगबाचुने कहा है । न्‍ 
७, कथंचित्‌ सारा छोक श्रसनाकछी है 
ति,प,/२(५ उबबादमारणं तियपरिणद्तसलोयपूरणेण गदों । केवलिणो 
अबलं बिय सव्बजगो होदि तसनात्ी ।८। *उपपाद और मारणा- 
न्तिक समुद्घात में _परिणत तश्रस॒ तथा लोकपूरण समुद्बधातको प्राप्त 
केवबलौका आश्रय करके सारा लोक ही तउसनाली है।८। हे 
& श्रस नामकमकी बन्ध उदय सर्व प्ररुषणाए 
श --दे० वह वह नाम ! 
#* न्रस नीमकसक असंख्यातों भेद सम्मष हैं 
“दे० नामकर्म । 


| श्रेसरेणु---षेत्रका प्रमाण विशेष । अपरनाम क्रटरैणु --दे० 


गणित//१ । 
त्रसित -- प्रथम नरकका दसबाँ पटल --दे० नरक/६ । 


अस्त---( प्रथम नरककाः दसवाँ पटल --दे० नरक/५। २, तृतीय 
नरकका दूसरा पटल --दे० नरक/६ । 

आयस्त्रिद्ु--१. त्रायस्त्रित्ष देवका ऊक्षण 

स,सि./४/४/३३६/१२ मन्त्रिपुरोहितस्थानी यास्त्रायस्त्रिद्ञा: । त्रयस्त्रिशदेब 
त्रायस्त्रिशां:। जो मन्त्री और पुरोहितके समान हैं वे त्रायस्त्रिश 
कहलाते हैं। ये तेतोस ही होते हैं इसलिए त्रायर्स्त्रित कहलाते हैं । 
(रा,वा,/४/४/३/४१२); (म,पु./२२/२४) 

ति.प,/३/६४---। पृत्तणिहा तेत्तीसत्ति दसा:-।६५। -तज्रायस्त्रिश दैव पुत्र- 
के सदृह होते हैं । (त्रि 'सा,/२२४) 
# भवनवासी ज स्वगवासी हन्द्रोंके परिवारोंमें श्राय- 


स्थ्रिज्ञ देवोंका निर्देश -बे० भवनवासी आदि भेद । 
३. कव्पवाली इन्डरोंके त्रायस्रिशदेवोका परिमाण 


ति,प.|८/२८६,३१६ पडिहदाणं सामाणियाण तेस्लीसप्लुखराणं च। दस- 
भेदा परिवारा णियहंदसमा य फ्तेक्‍क ।२८६। पडिशंदादितियस्स य 
णियणियहंदेहि सरिसवेन्रीओ । संखाए णामेहिं विह्लिरिसारिद्धि 
चत्तारि ।३१६॥ तप्परिवारा कमसों चउएकसहस्समाणि प॑चसया | 
अड्ढाइंजसयांणि तहलतेस तहललेसटिठनत्तीसं ३२० “प्रतीन्‍्द्र, 
सामानिक और आयस्त्रिद्ा वेबोमें से प्रत्येकके दा प्रकारके परिवार 
अपने हन्द्रके समान होते हैं ।२८६। प्रतीन्द्रादिक तीनकी देबियाँ 

, संख्या, नाम, बिक्रिया और ऋद्धि, शन चारोमें अपने-अपने हन्वों- 
के सद॒दा हैं ।२१६। (दे०-स्वर्ग/३)। उनके परिवारका प्रमाण क्रमसे 
४०००,२०००,१०००,/००,२६५०,१२४,६३, ३२ $. || 


जैनेन्द्र सिद्धान्त कोश 


निकच्छेद 


त्रिकच्छेव--]ए ५८४०८ रण पांचाटड दी4॥ 3 7७वचाएटा। ८४४ 7८ 
594०0 99 ३, (घ.६|प्र,/२७) विशेष-दे० गणित/[/ । 


जिकरण---दे० करण/३! 
जिकलिंग--मध्य आर्यखण्डका एक देश--दे० मनुष्य/४ । 


बत्रिकाल--श्रतज्ञानादिकी प्रिकालकता-दे० वह बह नाम । 


जिकरण-- १, भरतक्षेत्रका एक पंत -दे० मनुष्य/४। २. विज- 
की दक्षिण श्रेणीका एक नगर -दे० मनुष्य/४ | ३, पृ बिदेह- 

का एक वक्षार उसका एक क्ूट तथा रक्षकदेव -दे० लोक/७। ४ 
पूर्व बिदेहस्थ आत्माज्जन वक्षारका एक कूट व उसका रक्षकदेब 
--है० लोक/७ | 

जिकृत्वा--घ, (३/५,४.२८/८६४४/१ परदाषह्िणणमंसणादिकिरियाणं 
तिण्णिवारकरण॑ तिक्खुक्त॑ णाम। अधवा एक्कम्मि चेब दिवसे जिण- 
गुरुरिसिनंदणाओं तिण्णिबार किज्जंति त्ति तिबखुत्तं णाम | #» प्रद- 
क्षिणा और नमस्कारादि क्रिमाओंका तीन बार करना त्रिः- 
कृत्था है। अथवा एक ही दिनमैं जिन, गुरु और ऋषियमोंकी बन्दना 
तीन बार की जाती है, इसलिए इसका नाम त्रिःकृत्वा है। 

त्रिखण्ड--भरतादि क्षेत्रॉमें छह-छह खण्ड हैं। विजयाध के एक-ओर 
तीन म्लेक्षखण्ड हैं और दूसरी ओर एक आयंखण्ड ब दो म्लेक्षख्रण्ड 
हैं। इन तीन स्लेक्षखण्डोंको ही त्रिखण्ड कहते हैं, जिसे अर्थ चक्र- 
बर्ती जीतता है । 

त्रिगतें--भरतक्षेत्र मध्य आर्यल्लण्डका एक देश --दे० मनृष्य/४ । 


त्रिगुणसा रत्रत -- नतविधान सं,/(६ क्रमशः १,१,२,३,४ ६,४,४५ 
३,२,१ इस प्रकार ३० उपबास करे। बीचके १० स्थान व अन्तमें 
एक-एक पारणा करे । जाप--नमस्कार मन्त्ञका ज़िकाल जाप्य । 


भत्रिज़्या--२2005 (ध.४/१.२७) । 

जिपर्वा -- एक अं षधी विद्या -दे० विद्या। 
त्रिपातिनो-- एक अंषधी विद्या -दे० विद्या । 
ज्िपुर--भरतत्षेत्र विन्ध्याचलका एक देश-दे० मनुष्य/४। 


त्रिपष्ट “>म.पु,/(सग/श्लोक पवन्यह अपने पूष भवमें पुरुरवा नामक एक 
भील था। मुनिराजसे अशुबतोंके .प्रहण प्रंबक सौधर्म स्व्गमें उत्पन्न 
हुआ। फिर भरत चक्रतर्तकि मरीचि नामक पुत्र हुआ, जिसने 
मिथ्या मागको चलाम्रा था। तदनन्तर 'चिरकालतक भ्रमण कर 
(६२/८५-६०) राजगृह नगरके राजा विश्वभ्रूत्तिका पुत्र विश्वनन्दि 
हुआ (५७/७कै। फिर महाशुक्र स्वगमें देव हुआ ( ५७/८१ ) तत्पश्चाव 
बट मान भवमें श्रेयांसनाथ भगवात्‌के समयमें प्रथम नारायफ हुए 
(४७/८६): (८२/६०) विद्येष परिचय - “दे० दालाका पुरुष/४। यह 
वर्धनान भगवानुका प्रूरका दसबाँ भव है । (४६/५१४-४४३) 
(७४/२४१-२६०) --दे० महावीर । 


ब्रिभंगी-- आघार्य कनकनन्दि द्वारा रचित १४०० श्लोक प्रमाण (ई. 
११) एक ग्रन्थ । 


त्रिभुवन चूड़ामणि “-भव्रशाल बनमें स्थित दो सिद्धायन कुंट 
-दै० लॉक/७ | 

त्रिमुख -- संभवनाथ भगवान॒का दासक यक्ष । -दे० यक्ष । 

त्रिराशि गणित--६० गणित//४ । 

जिछक्षण कदर्थत--पत्रकेशरी नं० १ 


संल्कृत भाषामें रचित स्यायविषयक प्रत्य । 


(ई, हा. ६०७ ) द्वारा 


३९९ 


त्रिवर्णाचार दीपक 


त्रिलोक तोज जते--प्रत विधान सं,|१०६ तीन वष्तक प्रतिगद 
भाद्वपद शुक्ला त्ोजको उपबास। जाप-ओं हा त्रिलोक सम्भस्धी 
अकृत्रिमजिन चत्यालमेभ्पो नमः | हस मन्त्रका तजिकाल जाप। 


त्रिलोक 


ज्ञान//] ॥ 


जिलोकसंडत--प पु./सग श्लोक अपने प्रूवके मुनिभवमें अपनी 
भूठी प्रशांसाको चुपचाप सुननेके फलसे हाथी हुआ। राबणने इसको 
मदमस्त अबस्थामें पकड़कर हसका शप्रिलोक्मण्डन नाम रखा (८/४३२) 
एक समम समुनियोंसे अणुत्नत ग्रहणकर चार बर्षतक उग्र, तप किया 
( ५७-१-७ )। अन्तमें सब्लेखना धारणकर ब्रह्मोत्तर स्बगमें बेब हुआ 
(८७७) | 

त्रिलोकसार--आ० नेमिचन्द्र (ई० दा० ११ पूर्वार्ध ) द्वारा रचित 
लोक प्ररूपक प्राकृत गाथाब्रद्ध प्रन्थ है। गाथा प्रमाण १०१८ है। 
हस ग्रन्थपर निम्त टीकाए प्राप्त हैं- ९. आ. माधव चन्द्र त्रिविशदेव- 
कृत संस्कृत टीका, २. ५० टोडरमलजी कृत भाषा टीका (६० १७३६) 


त्रिलोकसार ब्रत-- 


हु. पु/२४/५६-६१ क्रमशः त्रिलौकाकार 
रचनाके अनुसार नीचेसे ऊपरकी 
ओर ५, ४, ३. ३. १, २, २. ४, ३. 
२. १, इस प्रकार ३० उपवास व 
भीचके स्थानों में ११ पारणा। 


5 


विन्वुसार--अंग श्रुतज्ञानका चौदहाँ पूष +--दे० श्रुत- 


रचना कि 
प्रिलोकाकार ०० 


9090 
७9000 
90000 


त्रिवर्ग--9. निक्षेप आदि त्रिवग निर्देश 

न, च. वृ./१६८ णिक्लेबणंयपमाणा छ्टव्य॑ सुद्ध एव जो अप्पा। तंकक॑ 
पवयणणामा अज्भप्पं होह हु तिबग्गं ॥१६५॥ «निशक्षेप नय प्रमाण तो 
तक या युक्ति रूप प्रथम बगे है। छह द्रव्यॉका निरूपण प्रवचन या 
आगम रूप दूसरा बर्ग है। और शुद्ध आत्मा अध्यात्मरूप -तीसरा 
बग है। 


२, घम, अथ, कामरूप श्रिवगका निर्देश 

मे. पु./२/३१-३२ पश्य धमंतरोरथः फल॑ कामस्तु तद्सः। सन्रिवंग- 
श्रथस्पास्य मूल पुण्यकथाश्रुतिः ॥३१॥ धर्मादर्थर्च्च कामशच स्थर्ग- 
रचेत्पविमानतः । धर्म: कामाथयोः सूतिरित्यामुष्मन्विनिरिधनु 
॥३२॥ *>हे भेणिक ! देखो, यह धर्म एक बृक्ष है। अथ उसका फल 
है और काम उसके फलॉका रस है। धम, अंध॑, और काम इन 
तीनोंको त्रिवर्ग कहते हैं. इस श्रिवर्गकी प्रप्तिका मूलकारण धमंका 
घुनना है ॥३१॥ तुम यह निश्यय करो कि धमसे हो अर्थ, काम- 
स्वर्गकी प्राप्ति होती है सचमुच्र यह धर्म ही अथ और कामका 
उत्पत्ति स्थान है ॥३२॥ 


त्रियर्ग महेन्द्र सात॒लि जल्प --आ० सोमदेब (६० ६४३-६६८ 


कृत न्याय विषयक प्रन्थ है। 

त्रिवगंवब|द--जिवगवादका छ्षक्षण 

ध,|६/४, १, ४४/गा. ८०/२०८ एक्केक्क॑ तिण्णि जणा दो हो यण इच्छादे 
श्षिवग्गम्मि । एक्को तिण्णि ण॒ इच्छाइ सत्तवि पार्षेति मिच्छततं ॥८०॥ 
“तोनजन त्रित्रग अर्थात्‌: धम, अर्थ और काममें एक-एककी इच्छा 
करते हैं। दूसरे तीन जन उनमें दो-दोकी इच्छा करते हैं। कोई एक 

_ तीनको इच्छा नहीं करता है। इस प्रकार ये सातोंजन मिथ्यात्वको 

प्राप्त होते हैं । 

जिवर्णाधारदीपक-- आ० जअहापेब (६० १२६२-१३१११ ) द्वारा 
संस्कृत भाषामें रचित एक ग्रन्थ । 


जनेसतद्र सिद्धान्त कोरा 


भिवक्ित 


जिवलित -- कायोत्सर्गका अतियार | --दे० व्युत्सन/१ 


“३, कुण्डल पव तस्थ बज्जकूटका स्वामी एक, नागेन्द्रदेव । 
“-दै० लोक/७। २. रुचक पवतके स्वयंप्रभकूटपर रहनेवाली विद्य तृ- 
कुमारी देवी | --दे० लोक|७ | 


त्रिषशिष्टटाकापुरुण चरित्र--चामुण्डराय द्वारा 


संस्कृत भाषानद्ध रचना है। समय--( ईं० द० १०-११ ) 


ब्रींविय-- ज्रोन्द्रिय जीब बिषयंक | -दे० इन्द्रिय/४ ॥ २. त्रीन्द्रिय 
जाति नामकम ॥ -दे० जाति/१। 


>कालका एक प्रमाण विशेष। अपरनाम त्रुटअज्ञ । --वदे० 
गणित/।॥१ 


दघडू-- कालका एक प्रमाण विशेष । अपर नाम त्र्टित । 
“--बै० गणित//१ 


श्रेषन क्लियातत -+द्रत विधान सं ४६ १६९. आंठमूलंगुणकी आठ 
अश्टमो; २. पांच अणुकतको पाँच पंचमो; ३, तोन गुणबतकी तीन; 
तोज ४. चार शिक्षावतकों चार चौथ; ४. बारह तपकी १३ द्ाददी; 
$. समता भावकोीं १ पड़िमा। ७. ग्यारह प्रतिमाकी ११ एकाददी: 
८. धार दानको चार चौथ: £, जल गालनकी एक पडिमा; १०, राद्रि 
भोजन ट्यागकी एक पडिमा; ११. तीन रत्नत्रयकी तीन तोज। इस 
प्रकार जेपन तिथियोंके ४३३ उपबास । जाप--नमस्कार मन्त्रका 
जिकाले जाप | 


श्रेछाल्य घोगो--संघके देशीसगणकी ग़ु्ब बलोके अनुसार ( --दे० 
इतिहाल ) आप गोलाचायके दिष्ये तथा आविद्धकरण पद्मनन्दि 
कौमारवेब सेद्धान्तिकके गुरु थे। संभय-वि० ६४७-१०४४ ); ( ई० 
६००-६६८ ); (ष. ख॑ं,/२|प्र./४ 77. 4.. .छांत ); (पं, बि.|प्र/२८ 
/. पि. ५७. ) --दे० इतिहास/४/१४ | 


+-- २४]८ ०7 !४7०८ ( घ्‌./(/१. २७ ) विशेष-दे० गणित/ 
[४ । 


जअराशिकवाद--नत्दिसृत्र / २३६ गोशालप्रवर्तिना आजीविका 
पाखण्डिनस्त्रैराशिका उच्यस्ते। कस्मादिति चेदुच्यते, हह ते सर्ब॑ 
बस्तु त्रयात्मकमिच्छन्ति । तद्यथा जीबोपजोबो जीवाजीवाश्च, 
लोकाः अलोकाः लोकालोकाश्च, सदसत्सदसत्‌ । नम्त्रिन्तायामपि 
भ्रिबिधं नयमिच्छन्ति । तदाथा, द्रव्यास्तिकं पर्यायास्तिकमुभया- 
स्तिक॑ थे । ततस्त्रिभी राशिभिश्चरन्तीति त्रराशिकाः । »गोशालके 
द्वारा प्रबरतित पाखण्डी आजीबमक और पैराधिक कहलाते हैं। ऐसा 
क्यों कहलाते हैं १ क्‍योंकि वे सर्व ही वस्तुओंको ज्याध्मक मानते हैं । 
इस प्रकार है जले कि--जीव, अजीब ब जीवाजीव; लोक, अलोक व 
लोकालोक: सत असत व सदसत्‌ । नसकोी बिचारणामें तीन प्रकारकी 
नय मानते हैं। वह हस प्रकार-द्रव्याथिक पर्यायाधिक ब उभया- 
थिंक । इस प्रकार तीन राशियों द्वारा चरण करते हैं, इसलिए 
औरादिक कहलाते हैं। 

ध./१/१, १, २/गा, ७६/११२ अटूठासो-अहदियारेसू चउण्हमहियाराण- 
मर्थि णिह ं सो। पढ़मो अबंधयाणं विदिओ लेरासियाणं बोद्धव्यो 
॥७६॥ «( हृष्टियाद अंगके ) सूत्र नामक अर्थाधिके अठासी अ्र्या- 
घिकारोंका नामनिर्देश मिलता है। “उसमें दूसरा जैराशिक 
बादियोंका । 


झेलिंग --वर्तमान तैलंगबेश जो हैदराबाद वक्षिणके अन्तर्गत है। 
( म. पु.|7./४० पं. पन्नालाल ) 


शविध्यदेशद--१, नन्दिसंघके देशीथगणकी युर्वावलोके अनुसार 
( ऐे० इतिहास ) चार आधार्योंकी उपाधि प्रैबिध्यदेव थो। १. 


रचित 


हैं6७ 


दंशमधांक परीशह 
माथनन्दि कोल्लापुरीयके दिष्य माघनन्दि की । २० देवकीधि पण्डित 
के दिष्य अकलंक को! ३. देगकीति पण्डितके ही दूसरे दिष्य 
रामचनद की। ४. श्रतकीति फी। -दे० बहु वह नाम (दे० 
इतिहास/४/ १४ ) 


,. २. आप घद्दनन्दि न॑०७ के गुरु थे। पद्मननल्दि नं०७ का स्जर्गवत्स 


वि० १३७३ में हुआ था।- तदनुसार आपका समय--वि० १३००० 
११६० (ई० १२४१-१२६५ ) आद्वू है। 
त्यकू--३० स्पर्दा/! | 


' स्वचा--१. स्थचा व नोत्वचाका कक्षण 


ध/१३/४, ३, २०/१६/८ रायो णाम रूबत्ाण गच्छाणं कंघाणं था वक्कत । 
तस्सुबरि पप्पदकलाओ णोतयं। सूरणक्लयपलंडुहलिह्ादीणं बा बज्क 
पप्पदकलाओ णोतय॑ णाम | न्व्वृक्ष, गच्छ या स्कन्धोंकी छालठको 
त्वचा कहते हैं और उसके ऊपर जो पंपड़ीका समूह होता है उसे 
नोत्वचा कहते हैं। अथवा सूरण, अदरख्र, प्याज और हलदी आदिकी 
जो नाहाय पपड़ी समृह हैं उसे नोत्वचा कहते हैं । 


* ओदारिक झरीरमें त्वचाभोंका अरमाण--दे० औदारिक/२ 


[थ] 


थिउकक्‍्क संक्रमण --दे० संक्रमण|१० । 


[द ] 


देड-- , च्क्रवर्तके चौदह रत्नॉमेंसे एक- दे० दालाका पुरुष/२; 
२, क्षेत्रका प्रमाण विशेष- अपरनाम धनुष, मूसल, सुग, नाली -दै० 
गणित//१ । 

दंहइ---१, भेद व रक्षण 

चा. सा-/£६/५ दण्डस्श्रिश्रिषः, मनोवाक्कायभेदेन । तप्न रागद्ेबमोहविक- 
लपात्मानसो दण्डस्त्रिविधः ।“*'अनृतोपघातप शुन्यपरुषा भिदंखन परि- 
तापहिसनभेदाद्वाग्दण्डः सप्तविधः। प्राणिवधचौर्य मैंथुनपरिग्रहारम्भ- 
ताडनोप्रवेशविकक्पात्कामदण्डोएपपि चर सप्तविध:। मत, बचन, 
कायके भेदसे दण्ड तीन प्रकारका है, और उसमें भी राग, द्वेष, मोहके 
मानसिक दण्ड भी तीन प्रकारका है ।:*-कूठ बोलना, बचनसे कहकर 
किसीके ज्ञानका घात करना, चुगली करना, कठोर बचन कहना, 
अपनो प्रदांसा करना, संताप उत्पन्न करनेबाला वचन कहना और 
हिंसाके बचन कहना, यह सात तरहका बचन 'हैण्ड कहलाता है 
प्राणियोंका बध करना, चोरी करना, मथुन करना, परिपग्रह रखना, 
आरम्भ करना, ताड़न करना, और उमग्रवेष ( भयानक ) धारण 
करना इस.तरह कायदण्ड भी सात प्रकारकां कहलाता है । 


दड़भूत सहख्क--विद्याधर विद्या है--दे० विद्या । 

दंशससुद्घात--६० ७ 

देडाध्यक्षमण--(विद्याधर विद्या है- दे० विद्या | 

बंडपति-- पत्र. सा.|भाषा.।६८३ दण्डपति कहिसे समस्त सेनाका 

नायक । 

वंलकर्स-- दे निक्षेप । 

दंशमदाक परोवहु--१. का रुक्षण 

स. सि६६४२१/१० . दंदामशकग्रहणमुपलक्षणस्‌ ।-*तेन दंदामझक- 
मक्षिकापिशुकपे सिकामत्कृुणकोटपिपी शिकावृश्घिकादयो गृहास्ते। 


जैनेन्ड् शिड्ान्ल कोश 


दक्ष ० रै 


तरकृतां बाधामग्रतीकारां सहमानस्य तेषां माधां विकरप्यकुर्वाणस्थ 
निर्वाणप्रा प्तिमात्रसंकल्पप्रवणस्य तद्वेंदनासहन॑दंशमद्ाकपरिषहध्षमे- 
ध्युच्यते । «सृत्रमें 'दंदमशक' पदका ग्रहण उपलक्षण है ।---दंद्यमशक 
पदसे दंदमदाक, मबकखो, पिस्सू, छोटों मक्खी, ख़टमल, कीट, चौंटी 
और बिच्छू आदिका ग्रहण होता है। जो इनके द्वारा की गयी बाधा- 
को बिना प्रतिकार किये सहन करता है, मन, वचन ओर कायसे 
उन्हें बाधा नहों पहुँचाता है और निर्बाणको प्राप्ति मात्र संकल्प ही 
जिसका ओढना है उसके उनको बेदनाको सह लेना दंशमदाक परो- 
पहजय है। ( रा, बा./६/६/८-६/६०८/१८ ); ( चा. सा./११३/३ )। 


२, दंश व प्रशक परीषहमें अन्तर 


रा, वा./६/१७/४-६/६१६ दंशमशकस्प युगपत्नवृत्तेरेकान्नविद्वतिबिकल्प 
हति चेत्‌ः न; प्रकारार्थ तवान्मदाकदान्दस्य ।४। दंशग्रहणात्तु्यजाती य- 
संप्रत्यय इति चेत; न; श्रेतिविरोधात ।६।"*-अन्‍्यतरेण परीषहस्य 
निरूपितत्वात ॥६। 5 प्रश्न-दंश और मशझकको जुदी-जुदी मानकर 
और प्रश्ञा व अज्ञानको एक मानकर, हस प्रकार एक जोबके यमुगपत॒ 
१६ परोषह कहो जा सकती हैं ! उत्तर--यह समाधान ढीक नहों है । 
क्प्रों कि 'दंशमशक' एक हो परीषह है। मशक जन्द तो प्रकारबाची 
है। प्रश्न-दंदा शब्दसे ही तुल्प जातियॉका बोध हो जाता है ! अतः 
मशक शब्द निरर्थ क है ! उत्त (--ऐसा कहना उचित नहीँ है। क्‍योंकि 
हससे श्रुतिविरोध होता है।---दंश शब्द प्रकारार्थक तो है नहीं। 
यद्यपि मदशक श्ञब्दका सीधा प्रकार अर्थ नहीं होता, पर जब दंश 
शब्द डांस अर्थकों कहकर परीषहका निरूपण कर देता है तब मशक 
शब्द प्रकार अथका ज्ञापन करा देता है । 


दक्ष--ह. पु /((७/श्नोक-मुनिम्वुवतनाथ भगवान्‌का पोता तथा सुब्रत 
राजाका पुत्र था (१-२) | अपनी पुत्रीपर मोहित होकर उससे व्यभि- 
चार किया | (१४) । 


दक्षिण प्रतिर्षत्त ““आगममें आचार्य परम्परागत उपदेशोंको ऋजु 
ब सरल होनेके कारण दृक्षिणप्रतिर्पात्ति कहा गया है। धवलाकार श्री- 
बोरसेनस्त्रामो श्सको प्रधानता देते हैं। (ध. 4/१,६,२७/३२/६ ); 
(घन १/१. ५७ ) ( ध, ३/प१. १४५ ) | 


दक्षिणारित--३० अग्नि | 


दत्त--प्र. पृ./६६/१०३-१०६ पूर्बके दूसरे भवमें पिताका विशेष प्रेम 
न था। इस कारण युवराजपद प्राप्तन कर सके। इसलिए पितासे 
द्रंषपूतंक दोशा धारणकर सौधर्म स्थर्गमें देव हुए। बहाँसे बतमान 
भवमें सप्तम नारायण हुए ।--दे० शलाका पुरुष|४ । 


दत्ति--३० दान । 


दर्षिमुल “नन्‍्दीश्वर द्वोपमें पूर्वादि चारों दिशाओंमें स्थित चार- 
चार बावड़ियाँ हैं। प्रत्येक बावड़ीके मध्यमें एक-एक ढोलाकार 
( (५८॥0०८7०१८७। ) पर्बत है। धवलवर्ण होनेके कारण इनका नाम 
दघ्िमुख है । इस प्रकार कुल १६ दधिमुख हैं। जिनमेंसे प्रत्येकके 
शीद्ापर एक-एक जिन मन्दिर है। विशेष -दे० लोक/४/५। 


दसमितारी---म. पु./६२/श्लीक “पूर्व विदे हक्षेत्रमें शिव मन्दिरका राजा 
था (४३४) ! नारदके कहनेपर दो सुन्दर नरते कियोंके लिए अनन्तवीय 
नारायणसे युद्ध किया (४१६ ) | उस युद्धमें चक्र द्वारा मारा गया 
( ४८४७ ) | 


दया-- दे० करुणा । 
दयादत्ति--३० दान । 


दर्शन 


द्यासागरसूरि-- कृति-धर्मदत्तचरित्र।. समय--( वि. १४८६ 


ई० १४२६ ); ( हि. जे. सा. ३./६६ कामताप्रसाद )। 


बप-... आ./वि./६१३/८१२/३ दर्षो्लेकप्रकार' ।  क्रौड़ासंधर्ष, 


अ्यायामकुहकं, रसामनसेवा, हास्ण, गीतशृज्ञारयचनं, प्लबन- 
मित्यादिकों दर्प :।>दर्प के अनेक प्रकार हैं- क्रो ड़ामे स्पर्धा, व्यायाम, 
कंपट, रसायन सेवा, हास्प, गीत और श्गारबचन, दौड़ना और 
कूदना मे दप के प्रकार हैं । 


द्शंन-- १९. दक्षिण धातकीख़ण्डका स्वामीदेव --दे० व्यस्तर/४। 


३. दशन ( उपयोग )-दे० आगे | 


छः शे 
दशंन-- पड़दद्ान ) १. देशनका छक्षण 


पे रह ] 
घधड्दशन समुच्चय|पृ. २(१८ दशन शासन सामान्यावशोधलक्षणस्‌ रू 


दशन सममानन्‍्यावनोध लक्षणबाला शासन है। ( दर्शन दाग्द 'हदा' 
देखना) धातुसे करण अर्थमें 'ल्युट' प्रत्यम लगाकर भना है। इसका 
अर्थ है जिसके द्वारा देखा जाये। अर्थाद्‌ जीबन व जीवनबिकासका 
ज्ञान प्राप्त किया जाये | 


पड़्दर्शन समुच्चय/३/१० देवतातत्त्वभेदेन ज्ञातव्यानि मनीषिभिः ।३।० 


बह दशन देवता और तत्त्वके भेदसे जाना जाता है। ऐसा ऋषियोंने 
कहा है। और भी-दे० दह्न/१/१ ) । 


२, दशनके भेद 


पड़दशनसमुच्चय/मृ./२-३ देशनानि पडेवात्र मूलभेदव्यपेक्षया"*१३२। 


बौद्ध' नैय्राय्रिक सांख्यं जेन बेदोषिक तथा। जैमिनौयस व नामानि 
दर्शनानाममृन्यहों ह ->मूल भेदकी अपेक्षा दर्शन छह ही होते हैं। 
उनके नाम यह हैं -बौद्ध, ने यायिक, सांख्य, जैन, वश्रेषिक तथा 
जभिनीम । 


पड़्दशनसमुचय/टो./२/३/१२ अत्र जगति प्रसिद्धानि षडेव बद्नानि, 


एवं शब्दो<बधारणे, सद्यपि भेदप्रभेदतया भहूनि दशनानि प्रसि- 
द्वानि। >जगत प्रसिद्ध छह ही दर्शन हैं। एवं द्ाव्द यहाँ अबधारण 
अथमें है। परन्तु भेद-प्रभेदसे बहुत प्रसिद्ध हैं । 


३. वेदिक दशनका परिचय 


बेंदिक दा नॉके मुख्य पाँच भेद हैं-बे शेषिक, सांख्य, योग व 
मोमांसा | तहाँ बैशेषिक व नेयायिक एक हैं। इनमें केबल इतना 
हो अन्तर है कि बैशेषिक प्रमेथका प्ररूपण करता है जबकि नैंमामिक 
उसको युक्ति द्वारा जाननेका उपाय अर्थात प्रमाणका प्ररूपण करता 
है। सांख्य व योग एक है। इनमें केबल इतना ही अन्तर है कि 
सांख्य तो प्रमेय तत्ष्नका प्ररपण करता है और योग उसे साक्षात 
करनेका उपाय अर्थात समाधि व ध्यान आदिका उपाय बताता है। 
मीमांसादर्शन तीन भेदरूप है- कम्मीमांसा या पूर्ब मीर्मासा 


मोमासा। कम मीमासा झान व याज्षिक क्रियाकाण्ड द्वारा भाहा 
पदार्थोंके व्यागका प्ररूपण करता है। देवीमीमांसा भक्तिभाव ब्वारा 
अष्कारके व्यागका प्ररूपण करता है। और ज्ञानमीर्मासा ज्ञाता, शान, 
और ज्ञेमरूप भेद-भावके त्याग द्वारा चेंतन्‍्यकी अद्वत दशाका 
प्ररूपण करता है। क्वान या उतस्तरमीमांसाकों ही अद्वेत, गाह्मापेल 
या बेदान्तको अद्वतददान कहते हैं। ज्ञानमीमांसा-वे० बेदान्त । 
शेष वैशेपषिकादि चार ददान-दे० बह बह नाम । 


जैनेन्द्र सिद्धान्व कोश 


भा० २-५१ 





दश्न 


€, जेदिक दशनोंका क्रमक विकास क्रम 


जगठके असाधारण जनोंकों सहसा ही सूक्ष्म चित तक्त्वका परि- 
श्य दिया जाना असम्भव होनेसे 6न्‍हें पहले स्थूलरूप तत्त्वका ज्ञान 
कराया जाता है। तत्पश्चात क्रमपू्क सूक्ष्म, सूक््मतर और सूक्ष्मतम 
ठक्त्यॉका परिचय देते हुए अद्वेत दशातक पहुँचा दिया जाता है। 
पूर्वोक्त बेशेषिक आदि दशनका क्रम इसी प्रयोजनकी सिद्धि करता 
है। तहाँ वैशेषिक दर्शन बाह्य जड़ जगत्‌॒का पृथिबी आदिके भेद 
वारा अथबा गुण-ग्रणी आदिके भेद द्वारा अत्यन्त स्थूलरूप तथा 
चेतन जगत था आत्माका मुख-दुःख आदिके संबेदन द्वारा अत्यन्त 
स्थूलरूप परिचय देता है। नैयामिक दशनको युक्ति आदिसे 
सिद्ध करके उसमें विश्वास उत्पन्न कराता है | 


सांख्य दर्शन बाहरसे कुछ भोतरकी ओर प्रबेश करता है । 
अर्थात द्रव्यात्मक पदार्थ परसे भावात्मककी ओर ले जाता है। 
इसोलिए यह जड़ जगतका परिचय पृथिबी आदि रूपसे न देकर 
गन्ध तन्मात्रा आदि रूपसे तथा चेतन जगत॒का परिचय मन, अहूं कार 
| बुद्धिरूपसे देता है। इसमें भो सूश््मता उत्पन्न करनेके लिए बुद्धि 
तस्नमें दो अंद! दर्शाता है--एक चेतनांश और दूसरा णड़ांदा। 
वैतनांदाका नाम पुरुष और जड़ांशका नाम प्रकृति है। दोनों साम्या- 
बस्थामें रहनेसे शुद्ध और बन्धरूप अवस्थामें रहनेसे अशुद्ध होते हैं । 
हनकी शुद्धाबस्थाका नाम मोक्ष और अछुद्धाबस्थाका नाम संसार है । 


बिकल्पात्मक बुद्धिमें पुरुष व प्रकृतिको पृथक्‌ करके देख़नेका 


४०२ द्दन 


हारा अपना सप्षात्कार करना बताता है । तहाँ भी साधकको मुख्यतः 
चार दक्षाएँ होती हैं। पहली दशा ज्ञान-हो यके स्थल विकज्परूप 
है। यहाँ ऐसी बुद्धि रहती है कि “मैं- यह प्रवेशात्मक दारीर प्रमाण 
आत्मा हूँ अथवा यह अनन्त ब्रव्यमयी विश्व हैं।” दूसरी दशामें कुछ 
व्यापकता उत्पन्न होती है। वहाँ ऐसी बुद्धि उत्पन्न होती है कि 
“हू विराटरूप विश्वरूप ही मेरा रूप है ।' तीसरी दह्षामें “मैं' व 
“यह' का विकक्षप दमन हो जाता है तहाँ 'मैं ज्ञान मात्र हूँ" इतना 
विकश्प रहता है। वोथी दक्षामें ज्ञान व झ्ेयाकारॉका एक मिलित 
रूप अखण्ड सब तत्त्व प्रतिभासित हो जाता है। यहाँ वह न यह 
जानता है कि 'मैं जानता हूँ" न यह जानता है कि “इसको जानता 
हूँ' न कुछ बोलकर मता सकता है कि 'मैं ब्या जानता हूँ।' ज्ञानके 
साथ अत्यन्त तन्मयताको प्राप्त हो जानेवाले उसके लिए भाह्मयजगत॒ 
असत मात्र बनकर रह जाता है। तहाँ केबल एक सर्द प्रतिभासाधश्मक 
अखण्ड सामान्य प्रतिभासमात्र प्रतीत होता है। यही वह अद्वेत ब्रह्म 
है जिसका कि निरूपण ज्ञानमीमासा या अद्वेत या वेदान्तदशन 
करता है। बैदिकदशनोंका अन्त होनेके कारण हसे बेदान्त 
कहते हैं । 


£ सब दशन किसी न किसी नयसमें गसित है 


-(दे० अनेकान्त/भा ६) | 


१वैशेषिक दर्धान 
स्थूलजगत्‌ 
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अबस्थाट: प्रयास किया, पर अभो भी उसमें प्रदेशात्मक भेदके कारण... एगिथ (+रस [+ रूप | + स्पर्श स्पर्श 
व्यज्तनि त चैतनोंके तथा जड़ जगत्‌में हृष्ट पदार्थोंके भेद दिखाई देते गंध 
रहे, जिससे कि शुद्ध व निविकल्प चेतन्यका साक्षात्कार न ही सका । ( 
मीमांसा दर्शन इस कमीको पूरी करता है। यह बात सर्वेसम्मत है कि 
शुद्ध तस्य निर्विकल्प स्वसं वेद न गर्य ही होता है। जनतक उसमें 
मैरा-तैरा, अच्छा-बुरा, यह-बह तथा ज्ञान-होय आदिके विकल्प 
विद्यमान हैं तबतक बह स्वसंवेदन हो नहों है। अठः मीमांसा 
दर्शन साधकमेंसे इन विकण्पोंको ही क्रमपूर्वक दूर करनेका उपाय 
सुझाता है। 


सहसा ही निबिकल्पताकी प्राप्ति असम्भव होनेके कारण बह क्रम- 
पर्भक उसे मीचेते ऊपरकी ओर उठाता है। पहले तो दान ब याज्चिक 
क्रियाकाण्ड द्वारा धन आदि बाह्य पदार्थोर्सेसे ममत्ववुद्धि दूर “7 जज एक कस 
कराता है। यही कर्म मोमांसा है। तत्पश्चात अनेक देबताओंकी ज्र्हम कक 


कल्पना जागृत कराके उनमें आत्म समर्पण बुद्धि उत्पन्न कराता है माया के पाँच कब्बुक 
 ॥नक्रण आामााणाणा जांगामाणणा बाााकय 


[# 
उपाय __ शन बताता है। 


क+फपक कारक नर? 5 हकमाइं॑ाा+ "मम पद 


एज बा हा फुष्ाइय है 
225 | रूप 0] शब्द 2सांख्य 


तन्मात्रा तन्मात्रा। चर | तन्मात्र। 7 
"भा जब 
अहुंकार 
जरुद्वि 


' अवाग्यकबराउाबाअ चाय, 
अशुद्ध 
अशुद्ध प्रकृति 


_|__्लककिजगा। " 
सत्त तमस रज़स्‌ 
सत्तादि गुणॉकी साम्यावस्था 
शुद्ध प्रकृति 


3.शैत्र दशनि 


स्‍ ००००७ ३०»+७०+ मनन कम». 


पुरुष (चैतन्य) 








जिससे कि साधकका अहँकार भंग हो जाये। तहाँ भी इच्छाओं ब 
तृष्णाओंसे ँप्रसत जीबॉको आधिभौतिक देवताओंकी मध्यम का वा राह मम लिए 
वृत्तिके: >4क्तियोंके लिए आधिदेविक देबताओंकी और अध्यात्म- इस अवस्था में मैं और यह दोनों समान 
भावनावालोंके लिए आध्यात्मिक वेबताओंकी कल्पनाएंँ प्रदान करता बल वाले हैं ु 

श॒द्धविद्या या सद्दिद्ना (मैं>यह हूँ, ) 


है। पहली यृत्तियाले कामना बढ़ा, दूसरो बृत्तिबाले निष्प्रधोजन और 
वश्वर कत्व (यह-मैं हैं) यहाँ यह अंश प्रधान और में 
अंश (गौण है 


तोसरी बृत्तिबाले व्यापक तत्त्वके द्षन करनेकी भावनासे उन- 
उनकी उपासना करते हैं। हसी कारण उनकी उंपासनाके ढंगमें भी | श्र ) 

सदाशिव तत्व (मैं हूँ काबोघ) 
शक्ति तत्त्व ( मैं का बोध) 


अन्तर पड़ता जाता है। तीनों द्वारा ही भक्ति ब प्रेम उत्पन्न कराके 
निमसनताका अभ्यास कराया जाना हृष्ट है। यहाँ अहंकार टुटकर 
परम शिवतत्त्व 2588 का सामरस्य) यही अखूण्ड 
लंत्व ह्व। 


बिक्क्पारमकब॒ुद्धि पोष रह जाती है । 


हरैन्‍म न डनान- ९. 


करानेके लिए केवल समाधिस्थदश्ाको प्राप्त कराके अपनेमें हो अपने 
जैनेन्द्र सिद्धान्त कोश 


दशंन 


७, जैन दश न व वैदिक दर्शनोंकां समन्वय 

भले ही साम्प्रदायिकताके कारण सवंदर्शन एक-दूसरेके तक््तोँ- 
का ख़ण्डन करते हो । परन्तु साम्यवादी जैन दर्शन सबका खण्डन 
करके उनका समन्वय करता है। या यह कहिए कि उन सबददान- 
मयी हो णैन दहन है, अथवा वे सर्बदर्शन जैनदद्ानके ही अंग हैं । 
अन्तर केवल इतना हो है कि जिस अद्गित शुद्धत'स्वका परिचय देनेके 
लिए बेद कर्ताओंको पाँच या सात दशनोॉंकी स्थापना करनी पड़ी, 
उसीका परिचय देनेके लिए जनददन नयथॉका आश्रय लेता है। 
तहाँ वैशेषिक व नैयासिक दशानोंके स्थानपर असदृभृत ब सदभूत 
व्यवहार नय है। सांख्य ब योगदशनके स्थानपर शुद्ध व थ्शुद्ध 
द्र्याथिकनय हैं । अद्वेतदर्शनके स्थानपर शुद्ध सँप्रहनय है । 
इनके मध्यके अनेक बिकल्पोंके लिए भी अनेकों नय व उपनय हैं, 
जिनसे तत्त्तका सुन्दर व स्पष्ट परिचय मिलता है। प्ररूपणा करनेके 
ढँगमें अन्तर होते हुए भी, दोनों एक ही लक्ष्यको प्राप्त करते हैं। 
अदह्वैतदशनकी जिस निर्विकल्प दह्ाका ऊपर बर्णन कर आये हैं 
बही जेनदर्शनकी कंब्रल्य अब्रस्था है। पूर्व मीमांसाके स्थानपर यहाँ 
दान व पूजा विधानादि, मध्य मोमांसाके स्थानपर यहाँ जिनेन्द्र भक्ति 
रूप व्यवहार धर्म तथा उत्तरमीमांसाके स्थानपर धर्म ब शुक्लध्यान 
हैं। तहाँ भी धमंध्यान तो उसको पहली व दूसरी अबत्स्था है 
और शुक़लध्यान उसकी तीसरी व चौथी अवस्था है 


४ सब पएकान्तदशन मिलकर एक जैनदशंन है-- 
दे० अनेकांत/२ । 


बशंन ( उपयोग )-जीवकी चंतन्यद्वक्ति दपणकी स्वच्छत्व द्क्ति- 
बत है। जसे--बाहा पदार्थोंके प्रतित्रिम्बोंके मिनाका दपण पाषाण 
है, उसी प्रकार ज्ञेगाकारोंके मिनाकी चेतना जड़ है। तहाँ दर णकी 
निजो स्वच्छुताबत्‌ चेतनका निजी प्रतिभास दर्शन है और दपणके 
प्रतिमिम्बोवत चेतनामें पड़े ज्ञोमाकार ज्ञान हैं। जिस प्रकार प्रति- 
निम्न विशिष्ट स्वच्छता परिप्रु्ण दर्पण है उसी भ्रकार ज्ञान विशिष्ट 
दर्शन परिपृ्ण चेतना है। तहाँ दर्शनरूप अन्तर चित्रकाश तो 
सामान्य व निविकल्प है, और :ज्ञानरूप बाह्य चित्भ्रकाश विद्येष व 
सबिकल्प है। यद्यपि दशन सामान्य होनेके कारण एक है परन्तु 
साधारण जनॉको समभानेके लिए उसके चश्लु आदि भेद कर दिये 
गये हैं। जिस प्रकार दर्पणको देखनेपर तो दपण व प्रतिबिम्त्र दोनों 
युगपत दिखाई देते हैं, परन्तु पृथक्‌-पृथक पदार्थोंकों देखनेसे वे आगे- 
पीछे दिखाई देते हैं, हसी प्रकार आत्म समाधिमें लोन महायो गियोँ- 
को तो दरशन व ज्ञान शुगपत्‌ प्रतिभासित होते हैं, परन्तु लौकिक- 
जनोंको वे क्रमसे होते हैं। म्रद्यपि सभी संसारी जीवॉको इन्द्रिय- 
झानसे पूर्व दर्शन अवश्य होता है, परन्तु क्षणिक व सूक्ष्म होनेके 
कारण उसकी पकड़ वे नहीं कर पाते। समाधिगत योगी उसका 
प्रत्यक्ष करते हैं। निज स्वरूपका परिचय या स्वसंबेदन क्योंकि 
ददानोपयोगसे ही होता है, इसलिए सम्यग्दर्शनमें श्रद्धा शाब्दका 
प्रयोग न करके दर्शन शाब्दका प्रयोग किया है। चेतना दर्शन व 
ह्वान स्बरूप होनेके कारण हो सम्यग्दशनकों सामान्य और सम्यग्‌- 
ज्ञानको विज्लेष घम कहा है ! 


०२ 


सुचीपत्र 





दक्षजोपयोग निरदंश 
दशनका आध्यात्मिक अ4। 
दर्शनका व्युत्पत्ति अर्थ । 
द्शनोपयोगके अनेकों लक्षण 
१. विषय-विषयी सन्निकर्षफे अनन्तर 'कुछ है? इतना 


मात्र भ्रहण | 


न #्य औचच नम 


२. सामान्यमात्र आद्दी | 

३. उत्तरशानकी उत्पत्तिके लिए व्यापार विशेष | 

४. आलोचना व स्वरूप संवेदन । 

५. अन्तश्चित्वकाश । 

# निराकार व निर्निकल्प | --दे० आकार व विकल्प । 
# | स्वभाव-विभाव दर्शन अथवा कारण-कार्यदर्शन निर्देश । 


--दै० उपयोग//१। 

# | सम्यक्त्व व श्रद्धाके अर्थमें दर्शन । 

जी --दे० सम्यग्दद न|!|१। 
# ; सम्यक्‌ व मिथ्यादशन निर्देश | -दे० बह वह नाम | 
# । देशनोपयोग व शुद्धोपयोगमें अन्तर । -दे० उपयोग[[/२। 
# | शुद्धात्मदर्शनके अपर नाम। +-दे० मोक्षमार्ग/२/६ । 
# | देव दर्शन निर्देश । -दे० प्रजा । 
२ | ज्ञान व दशनमें अन्तर 
१ | दरशनके लक्षणमें देखनेका अर्थ शान नहीं । 


२ । अन्तर व्‌ बाहर चित्प्रकाशका तात्पय॑ अनाकार व 
साकार ग्रहण है। 

३ | केवल सामान्यग्राहक दर्शन और केवल विशेष्याहक 
शान हो, सा नहीं है । ( हसमें हेतु ) । 

केवल सामान्य या अहण माननेसे द्र॒व्यका जानना ही 
अशक्य है। * 

अतः सामान्य विशेषात्मक् उभयरूप ही अन्तरंग व 
बाह्यका ग्रहण दर्शन व श्ञान है । 

# | शान भी कथंचित्‌ आत्माकों जानता है । 


बन .32ल्‍िननन अनननभगरणत-न+मनानानन- विनभभ8६88गभ ॑ते. 


-दे० दशन/२/६। 

# | शानको ही दिस्त्रभावी नहीं माना जा सकता | 

। -दे० दह्वंन(४(६। 
2 दर्शन व शानकी स्व-पर ग्राहकताका समन्वय | 
७ | दर्शनमें भी कथंचित्‌ बाह्य पदार्थका ग्रहण । 
८ | दर्शनका विषय शानकी अपेक्षा अधिक है । 
# | दर्शन व घानके लक्षणोंका समन्त्रय | -दे० दर्शन/४/७ । 
९ । दर्शन और अवग्नह शानमें अन्तर । 
१० दर्शन ब संग्रहनयमें अन्तर । 


३ | दंशंन व शानकी क्रम व भक्रम प्रश्नत्ति 


१ | छण्मस्थोंको दर्शन व शान क्रमपूर्वक होते हैं और 
केवलीको अक्रम । 


ैनतन.-3ततन 4७ नम. अमन. --3...शममममण«लममनननन--..3.#6 न... 2>+मरमम मन “म««क 93 वमम»ञ»»»«»मभ ७े ८»ेेममका- वजन लक «मत पा नमन ट-सरका- पथ |. ५० 8 कट परममज-उअ पारस पकलन्काम्फम्पहाआग नम 


जैनेन्द्र सिद्धान्त कोश 


किए. बा >> कि 


4. &6 #9 ४2 ७४६ ;्र्0 


हक 


१० 


कत नि नननग न+33 हे अननषननभननान-मनाना 


केवलीके दर्शनशानको अक्रमवृत्तिमें हेतु । 


अक्रमवृत्ति होनेपर भो केबलदशनका उएत्कृष्टकाल 


अन्तर्मूहृतते कहनेका कारण।  --दे० दशन/३/२(४। 
छद्ास्थोंके दर्शनश्ानकी ऋ्रमवृत्तिमें हेतु । 
दर्शनपूर्वक ईद्दा आदि श्ञान होनेका क्रम । 

-दे० मतिज्ञान/३ | 


दुशनोपयोग सिद्धि 


दर्शन प्रमाण है। -दे० ददान/४/१। 
आत्मग्रहण अनध्यवसायरूप नहीं है । 
दर्शनके लक्षणमें सामान्यपदका अथे आत्मा । 


सामान्य शब्दका अथ यहाँ निर्विकल्परूपसे सामान्य 


विशेषात्मक अहृण है । 


सामान्यविशेषात्मक आत्मा केवल सामान्य कैसे कहा 


जा सकता है। 


दश्शनका अथ स्वरूप संवेदन करनेपर सभी जीव 


सम्यग्इृष्टि हो जायेंगे । --दे० सम्यग्दर्श न//१। 


यदि आत्मग्राहक ही दर्शन है. तो चक्ष आदि दर्शनों- 


की बाह्यार्ाश्रित प्ररूपणा क्‍यों की । 
-रे० दशन/५|३, ४ । 


यदि' दर्शन बाह्याथंकों नहीं जानता तो सर्वान्धत्वकां | 


प्रसंग आता हे | --दे० दद् न/२/७ | 
दर्शन सामान्यके अस्तित्वकी सिद्धि । 
अनाकार व अब्यक्त उपयोगके अस्तित्वकी सिद्धि । 
--दे० आकार/२/३ । 
दर्शनावरण प्रकृति भी स्वरूप संवेदनको बातती है। 
सामान्यग्रदण व आत्मग्रदणका समन्वय । 


दक्ननोपयोगके भेदोंका निर्देश 


दर्शनोपयोगके भेदोंका नाम निर्देश । 

चक्षु आदि दर्शनोंके लक्षण । 

बाह्यार्थाश्रित प्ररूपणा परमाथंसे अन्तरंग विषयकों ही 

बताती है । 

बाह्मार्थाश्रित अरूपणाका कारण । 

चक्षुदशन सिद्धि। 

वृष्टकी स्मृतिका नाम अचक्षु दर्शन नहीं । 

पाँच दशनोंके लिए एक अचक्षदर्शन नाम क्यों ? 

चक्षु, अचक्षु व अवधिदर्शन क्षायोपशमिक कैसे हैं । 
-दे० मतिज्ञान/२/४। 

केवलज्ञान व दशन दोनों कर्थ॑त्रत्‌ एक हैं । 

केवलशानसे भिन्न केबलदशनकी सिद्धि । 

आवरणकर्मंके अभावसे केवलूदशंनका अभाव नहीं 


हीता। 
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एल ड॑ १. दर्शनोपयोग निर्देश 
६ | श्रत विभंग व मन:पययके दर्शनों सम्बन्धो 
१ | श्रुददशनके अभावमें युक्ति । 
९ ( विभंगदश्शनके अस्तित्वका कर्थंचित्‌ विधि-निषेध । 
३ | मनःपर्यय दर्शनके अभावमें युक्ति। 
४ | भतिश्ञान ही श्रुत व मनःपर्ययका दशन है । 


७ | दृशनोपयोग सम्बन्धी कुछ प्ररूपणाएँ 
# (| शान दर्शन उपयोग व शान-दर्शनमारग णामें अन्तर । 
-दे० उपयोग/[/२॥ 
१ | दर्शनोपयोग अन्तमुंहू्त अवस्थायी है । 
२ | लब्ध्यपर्याप्त दक्षामें चक्षुदर्शनका उपयोग नहीं होता पर ' 
निवृत्त्यपर्याप्त दशामें कथंचित्‌ होता है । | 
३ | मिश्र व कार्माणकाययोगियोम चक्षुदशेनोपयोगका 
अभाव । 
# | उत्कृष्ट संक्‍्लेश व विशुद्ध परिणामों दर्शनं।पयोग 
संभव नहीं । -दे० विशुद्धि । 
४ | दर्शन मार्गणाम गुणस्थानोंका स्वामित्व । 
# | दर्शन मार्गगा विषयक गुणरथान, जीवसमास, 
भाग णास्थान आदिके स्वामिलकी २० अरूपणा । 
-दे० सत्‌ । 
# | देश न विषयक सत्‌, संख्या, क्षेत्र, स्शन, काल, अन्तर, , 
भाव व अल्पबहुत्व । -दे० घह वह नाम । 
# | दर्शनमार्गपा्में आयके अनुसार ही व्यय होनेका 
नियम । --दे० मारगंणा ॥ 
# | दर्शन मार्गणामें कर्मोका बन्ध उदय सत्त । 
--दे० बह वह नाम | 





१. दर्शंनोपयोग निर्देश 


4. दश्शनका आध्यात्मिक अथ 


द. पा./मरृ. १४ दुविह पिगंथचाय्य तीम वि जोएस संजमी ठादि। 
णाणम्मि करणसुद्धे उन्भसणे दंसणं होई ।१४। “बाह्याम्यन्तर परि- 
ग्रहका त्याग होम, तीनों योगविषे संयम होय, तीन करण जामें शुद्ध 
होय, ऐसा ज्ञान होम, बहुरि निर्दोष खड़ा पाणिषात्र आहार करे, 
ऐसे मूतिमंत दशन होय। 

जो, पा,/म./१४ देंसेह मोक्खमग्गं सम्मत्तसंयमं संधम्म च। णिग्गंथ- 
णाणमय जिणमग्गे दंसणं॑ भणियं ।१४।--जो मोक्षमा।को दिखाबे सो 
दर्शन है। वह मोक्षमार्ग सम्यकक्‍त्व, संयम और उत्तमक्षमादि सधर्म 
रूप है। तथा बाह्ममें निग्रन्थ और अन्‍्तरंगमें ज्ञानमगी ऐसे मुनिके 
रूपको जिनमार्ग में दर्दान कहा है । 

द, पा.(पं, जयचन्द/१/३/१० दशन कहिये मत (द. पा.[पं- जयचन्द। 
१४/२६/३ ) ! 

द. पा.प, जयचन्द/२/४/२ दर्शान नाम देखनेका है। ऐसे ( उपरोक्त 
प्रकार ) धर्मकी मृ्ति ( दिगम्भर मुनि) देखनेमें आबै सो दर्शन है, सो 
प्रसिद्धतासे जामें धर का ग्रहण होम ऐसा मतकू दर्शन ऐसा नाम है । 


जैनेन्द्र सिद्धान्त कोश 


| 


दशन 


२, दशनका बव्युस्पत्ति अथ 


स. सि./(१/६/१ पश्यति दृश्यतेईनेन इृष्टिमात्र बा दर्शनम्‌ दर्शन 
शब्दका व्युत्पत्तिलभ्य अर्थ है-जो देखता है, जिसके द्वारा देखा 
जाय अथबा देखनामात्र । ( गो. जी.|जी, १्.४८३/८८६/२ ) । 

रा. वा /(/१/ वातिक न, पृष्ठ न॑,/पंक्ति नं. पश्यति वा येन तह ददौन' । 
(१(१(/४/४/२४) |. एवंभृतनयवक्तव्यवशात्‌-दर्शनपर्यायपरिणत 
आत्मेब:- 'दशनम्‌ (१/१(((/६/१ ) पश्यतीति दशनम्‌ ॥ ( १/१/२४/- 
१/१) | इृशष्टिदेंशनम्‌/ ( १/१/२६/६/११) ।>जिससे देखा जामे बह 
ददान है। एबम्शूतनयकी अपेक्षा दशनपर्यायसे परिणत आत्मा ही 
दर्शन है | जो देखता है सो दर्शन है| देखना मात्र ही दहन है । 

धघ, ११,१,४/१४४।३ दृश्यतेषनेनेति दर्शनम। ७»जिसके द्वारा देखा 
जाय या अबलोकन किया जाय उसे दर्शन कहते हैं । 


3. दृशनोपयोगके अनेकों लक्षण 


१, विषयविषयी सन्निपात होनेपर "कुछ है” श्तना मात्र ग्रहण । 


स, सि./१/१६/१११/३ विषयविषयिसंनिपाते सत्ति दशन भवति ।«- 
विषय्य और विषयीका सन्निपात होनेपर दशन होता है। (रा. वा./ 
१९/१६/१६०२ ); ( तत्त्वार्थ वृत्ति।१/१५ ) । 

ध, १/१:१.४/१४६२ विषयविषयिसं पातात प्रू्वावस्था दशनमित्यर्थ: । 
ध. ११/४५२,६,२०४/३३३/७ सा बज्भत्थग्गहणुम्मुहावत्था चैव दंसणं, किंतु 
बज्मत्थग्यहणुबसंहरणपढमसमय्रप्पहुडि जान बज्मत्थअग्गहणचरिम- 
समिओ त्ति दंसणुवजोगो त्ति घेत्तव्वं। 5१. विषमष और विपयीके 
योग्य देदामें होनेकी पुबक्स्थिको दर्शन कहते हैं। आाह्य अर्थके 
ग्रहणके उन्मुख होनेरूप जो अबस्था होती है, बही दर्शन हो, ऐसी 
बात भी नहीं है; किन्तु बाह्यार्थ ग्रहणके उपसंहारके प्रथम समयसे 
लेकर बाह्यार्थके अप्रहणके अन्तिम समय तक दद्शनोपयोग होता है, 
ऐसा ग्रहण करना चाहिए। ( बिशेष दे० दर्दनन/२/६ )। 

, भं. त,/४७६ द्द्नस्प किस्विदित्यादिखूपेणाकारग्रहणम्‌ स्वरूपम्‌ । 

“विशेषण विशेष्यभावसे शून्य 'कुछ है' इत्यादि आकारका ग्रहण 
दर्श नका स्वरूप है| 


० । 


२ सामान्य मात्रकां शाही 


 सं.|मु.[१/१३८ ज॑ं सामण्णं गहणं भावाणं णेब कट्हु आयार | अबि- 
सेसिऊण अत्थ॑ दंसणमिद्ि भण्णदे समए। सामान्य विद्येघात्मक 
पदार्थोंके आकार विशेषको ग्रहण न करके जो केवल निविकत्प रूपसे 
अंशका या स्वरूपमात्रका सामान्य ग्रहण होता है, उसे परमागमर्मे 
दशन कहते हैं। (घ. १/१.१४/गा. ६३/१४६ ); ( ध. ७/५,४,५६/गा, 
१६/१००); ( १. श./गू./२/३४ ) (गो. जी, मू./४८२/८८८ ); (८6 स॑ / 
मू.[४३ ) | 
दे, दर्श न/४/३/ ( यह असुक पदार्थ है यह अमुक पदार्थ है, ऐसी व्यवस्था 
किये बिना जानना ही आकारका न ग्रहण करना है ) | 
गो. जी,/मू.[२९३/८८६ भाषाणं सामण्णविसेसयार्ण सख्वमेत्त ज॑ । 
बण्णहीणग्गहणं जीबेण थ दंस्ण होदि ।४८३। "सामान्य विद्येषात्मक 
जे पदार्थ तिनिका स्वरूपमात्र भेद रहित जैसे है तंसे जीवकरि सहित 
जो स्बपर सत्ताका प्रकाशना सो दर्दान है । 
द्र, स॑,(टी /४३/१८६/१० अग्रमत्र भाव: --यदा को5पि किमप्यबलोकयति 
पश्यति; तदा यावत विकल्प॑ न करोति ताबत्‌ सत्तामात्रअ्रहण दशन 
भण्यते । परचाच्छुक्लादिविकल्पे जाते ज्ञानमिति । "-तात्पय यह है 
कि--जब कोई भी किसी पदार्थ को देखता है, तन जब तक बह देखने- 
वाला विकल्प न करे तबतक तो जो सत्तामात्रका ग्रहण है उसको 
दर्वान कहते हैं। और फिर जब यह शुक्ल है, यह कृष्ण हत्यादि 
रूपसे बिकन्प उत्पन्न होते हैं तब उसको ज्ञान कहते हैं । 


ि 


४०५ 


२, ज्ञान व दर्शनमें अन्तर 


स्पा, म.(१/१०/२३ सामास्यप्रधानमुपसज नीकृतविशेषमर्थ प्रहणं ददान- 
मुच्यते । तथा प्रधानविद्देषभुपसर्जनीकृतसामान्यं चर ज्ञानमिति ।« 
सामान्‍यकी मुख्यतापुर्बक विशेषको गौण करके पदार्थके जाननेको 
दशन कहते हैं और विशेषकी मुख्यठापूर्बंक सामान्यकों गौण करके 
पदाथ के जाननेको ज्ञान कहते हैं| 


३, उत्तर ज्ञानकी उत्पत्तिके लिए व्यापार विशेष 


घ.. १/१.१,४/१४६/१ प्रकाशवृत्तिा दर्दानम्‌ । अस्य गमनिका, प्रकाशों 
ज्ञानम्‌। तदर्थ मात्मनो वृत्ति: प्रकाशबृत्तिस्तहशनमिति। «अथबा 
प्रकाद वृत्तिको दर्शन कहते हैं । इसका अर्थ हस प्रकार है, कि प्रकाश 
ज्ञानको कहते हैं, और उस ज्ञानके लिए जो आत्माका व्यापार होता 
है, उसे प्रकाश वृत्ति कहते हैं। और बही दशन है । 

ध, ३/१,२,१६१/४५७४२ उत्तरज्ञानोष्वत्तिनिमित्तप्रयत्नविशिश्टस्वस वे- 
दनस्य दशनत्वात। «उत्तरजश्ञानकी उत्पक्तिके निममित्तभ्रूत प्रयत्न- 
विशिष्ट स्वसंवेदनको दशन माना है । ( द्र, सं.टी./2४/१८९६/४ ) 

ध., ६/१.६-१, १६/३२/८ झ्ञानोत्पादकप्रयत्नानु विद्धस्वसंवेदो दर्शन आत्म- 
बिशेषोपग्ोग हत्यर्थ: । नात्न ज्ञानोत्पादकप्रयत्नस्य लन्‍्त्रता, प्रयत्न- 
रहितक्षीणाबरणान्तरडःगोपयोगस्स अदद्नत्मप्र 'गात्‌ । «ज्ञानका 
उत्पादन करनेवाले प्रयत्नसे सम्बद्ध स्वसंवेदन, अर्थात्‌ आत्मविषयक 
उपयोगको दशन कहते हैं। इस दर्शनमें ज्ञानके उत्पादक प्रस॒तनकी 
पराधीनता नहीं ए+ यदि ऐसा न माना जाय तो प्रयत्न रहित क्षीणा- 
बरण और अन्‍्तरंग उपयोगबाले केवबलीके अद्शनत्वका प्रसंग 
आंता है । 


४, आलोचन या स्वरूप संवेदन 


रा. 7ा/६/७/११/६०४/११. दर्शनावरणक्षमक्षयोपद्षामाविर्भूतबृत्तिरालो- 
चन॑ दशनम्‌ ।«दर्शनावरणके क्षय और क्षग्ोपद्ामसे होनेबाला 
आलोचन दशन है। 

घ, १/१.१.४/१४८/६ आलोकनवृत्तिर्बा दशनम्‌ | अस्य गमनिका, आलो- 
कत इृत्यालोकनमास्मा, बर्तन बृत्तिः, आलोकनस्य वृत्तिरालो कनवृत्तिः 
स्वसंवेदन , तद्दश नमिति लक्ष्यनिदशः ।००आलोकन अर्थात्‌ आत्माके 
व्यापारको दशन कहते हैं। इसका अर्थ ग्रह है कि जो आलोकन 
करता है उसे आलोकन या आत्मा कहते हैं और बर्तन अर्थात्‌ 
ब्क्तिको आत्माकी वृत्ति कहते हैं। तथा आलोकन अर्थात्‌ आत्माकी 
वृत्ति अर्थात बेदनरूप व्यापारको आलोकन वृत्ति या स्वसं॑बेद कहते 
हैं। और उसीको दशन कहते हैं। यहाँपर दर्शन इस शब्दसे लक्ष्यका 
निर्देश किया है । 

घ. ११/४,२,६,२०५/२३३/२ अंतरंगउबजोगी । *««*** बज्मत्थगहणसंते 
विसिद्ठडंसगसरूवसंबयर्ण दंसणमिदि सिद्ध । “अन्तरंग उपयोगको 
दर्शनोपयोग कहते हैं । बाह्य अर्थका ग्रहण होनेपर जो विशिष्ट आत्म- 
स्वरूपका बेदन होता है वह दर्शन है। (घ, ६/१.६-१,६।६३ ); 
(घ, १४/६/१) | 


७ अन्तश्वित्मरकाश ह 
ध, १/१,१०४/१४५/2 अन्त हिमु खगो श्चित्प्रकादायोद ई। मकज्ञानव्य पदेदा - 


भाजो"*! -- अन्तचित्प्रकाशको दर्शन और बहििचित्मकाशको ज्ञान 
माना है। नोट--( इस लक्षण सम्बन्धी बिज्येष विस्तारके लिए देखो 


आगे दद्दान/२ । 
२. ज्ञान व दर्शनमें अन्तर 


9. दशनके छक्षणमें देखनेका अथ ज्ञान नहीं है 


धघ.१/१,१,४/१४६/३ दृश्यतेप्नेनेति दशनम्‌ । नाध्णालोकेन चातिप्रसक्ष- 
योरनाव्मधर्मत्वाद । दृश्यते ज्लायतेपनेनेति दशनमित्युच्यमाने ज्ञान- 
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दर्शन 


वर्दनयोरबिशेषः स्यादिति धेन्न, अन्तर्य हिमुंखयो श्वरप्रकाइयोद हं न- 
क्ञानव्यपदेशभाजो रेकत्व बिरो धात | प्रश्न--'जिसके द्वारा देखा जाय 
अर्थात्‌ अवलोकन किया जाये उसे दर्शन कहते हैं', दर्शनका इस 
प्रकार लक्षण करनेसे, चक्षु श्न्द्रियव आलोक भी देखनेमें सहकारी 
होनेसे, उनमें दशनका लक्षण चला जाता है, इसलिए अतिप्रसंग 
दोष आता है! उत्तर--नहीं आता, क्‍योंकि इन्द्रिय और आलोक 
आत्माके धम नहीं हैं। यहाँ चक्षुसे द्रव्य चक्षुका हो ग्रहण करना 
बाहिए। प्रश्न--जिसके द्वारा देखा जाय, जाना जाम उसे ददान 
कहते हैं। ददनका हस प्रकार लक्षण करने पर, ज्ञान और दरहानमें 
कोई बिदोषता नहीं रह जाती है, अर्थात दोनों एक हो जाते हैं ! 
उत्तर-नहीं, क्योंकि अन्तमुंख चित्काहकों दर्शन और बहिमुंख- 
बह ज्ञान माना है, इसलिए इन दोनोंके एक होनेमें विरोध 
आता है| 


२. श्म्समुख व बहिमुख चिस्प्रकाशका तात्पय--अना- 
कार व साकार प्रहण 


घ,१/१.१.४/१४८/६ स्वतो व्यतिरिक्तबाह्याथबग ति: प्रकाश हत्यन्त- 
बंहिमूं ख़यो र्चित्प्रकाश्योर्जानात्यनेनाष्मानं बाह्यार्थ मति न ज्ञान- 
मिति सिद्धत्वादेकत्बमू, ततो न ज्ञानदशनयोभ द हति चेन्न, ह्ाना- 
दिब दझनाव प्रतिकमंव्यबस्थाभाबात्‌ । ८-प्रश्न-अपनेसे “भिन्न 
बाद्यपदार्थोके ज्ञानकों 7रकाश कहते हैं, इसलिए अन्तमेत्ञ चेतन्य 
और बहिमुंख़ प्रकाशके होने पर जिसके द्वारा यह जीव अपने स्व॒रूप- 
को और पर पदार्थोंको जानता है उसे ज्ञान कहते हैं। इस प्रकारकी 
व्याख्याके सिद्ध नहीं हो जानेसे ज्ञान और दडशानमें एकता आ जाती 
है, इसलिए उनमें भेद सिद्ध हो सकता है। उत्तर-ऐसा नहीं है, 
क्योंकि जिस तरह ज्ञानके द्वारा 'यह घट है', यह पट है' इत्यादि 
विशेष रूपसे प्रतिनियत व्यवस्था होती है उस तरह दद्दानके द्वारा 
नहीं होती है, इसलिए इन दोनोंमें भेद है। 

क पा. (/(१-१४/$३१०६/३३७/२ अंतरंगबिसमस्स उवजो गस्स दंसणत्तब्भुव- 
गमादो | त॑ कर्थ णव्जदे । अणाय्रारत्तण्णहाणुबवत्तीदों । «अन्त- 
रंग पदार्थकों विषय करनेबाले उपयोगको दश्शन स्वीकार किया है। 
प्रश्न--ददान उपयोगका विषय अन्‍्तरंगु पदार्थ है यह कैसे जाना 
जाता है । उत्तर-यदि दशनोपयोगका विषय अन्तरंग पदार्थ न 
माना जाय तो बह अनाकार नहीं बन सकता । 

दे० आकार/३ ('मैं इस पदार्थको जानता हूँ' इस प्रकारका पृथग्भूत 
कर्ता कम नहीं पाये जानेसे अन्तरंग ब निराकार उपयोग बिषया- 
कार नहों होता ) 

दर. सं |टी|।४४/१८६/७ यथा को5पि पुरुषों घटविषयविकरपं कुब॑न्‍्नास्ते, 
पश्चात्‌ पटपरिज्ञानाथ चित्त जाते सात घटविकल्पाह व्याबृत््य यत॒ 
स्वरूपै प्रसत्नमवलोकनं परिच्छेदन करोति तहरीनमिति। तदनन्तर' 
पटोउयमिति निश्चय यह हिविषयरूपेण पदाथग्रहणविकल्प करोति 
तह ज्ञानं भण्यते। «जसे कोई पुरुष पहिले घटके विषयका विकल्प 
( मैं इस घटको जानता हूँ अथवा यह घट लाल है, इत्यादि ) करता 
हुआ बठा है। फिर उसी पुरुषका चित्त जब पटके जाननेके लिए 
होता है, तब बह पुरुष धटके विकल्पसे हटकर जो स्वरूपमें प्रयत्न 
अर्थाव्‌ अबलोकन करता है, उसको ददान कहते हैं। उसके अनन्तर 
“यह पट है' इस प्रकारसे निश्चय रूप जो बाहा विषय रूपसे पदाथ- 
ग्रहणस्व रूप बिकल्पको करता है बह बिकल्प ज्ञान कहलाता है । 


३. केघल सामान्य ग्राहक दुवन और केवल थिधोव- 
प्राही क्लन--ऐसा नहीं है 


घ, १/१.१,४/१४६/३ तह स्ट्वन्तर्याह्मसामान्यपग्र हण॑ दर्शनम्‌, विशेषग्र हणं 
हानमिति चेन्न, सामान्यविषेषार्मकस्म वस्तुनो विक्रमेणोपलम्भाव्‌ । 


४७०४ 


२. ज्ञान व दर्शनमें अन्तर 


सो5प्यस्तु न कश्चिट्विरोध हति चेन्न, 'हंंदि दुबे णत्थि उबजोगा' 
इत्यनेन सह बिरोधात्‌ । अपि च न ज्ञान प्रमाण सामान्मव्यतिरिक्त- 
विदयेषस्याथ क्रियाकत॒ त्व॑ प्रस्यसमथत्वतो८बस्तुनो ग्रहणात्‌ । न 
तस्य ग्रहणमपि सामान्‍्यव्यतिरिक्ते विशेषे ह्वस्तुनि कतु कमरूपा- 
भाषात्‌। तत्‌ एबन दश्शनमपि प्रमाणम्‌ । “प्रश्न-यदि ऐसा है तो 
( यदि दशन द्वारा प्रतिनिसत घट पट आदि पदार्थोंको नहीं जानता 
तो ) अस्तरंग सामान्य और बहिर॑ग सामान्यको ग्रहण करनेबाला 
दर्दान है, और अन्तर्माह्य विद्ेषकों ग्रहण करनेवाला ज्ञान है, ऐसा 
मान लेना चाहिए! उत्तर--ऐसा नहीं है, क्योंकि सामान्य और 
विशेषात्मक बस्तुका क्रमके बिना ही ग्रहण होता है। प्रश्न-यदि 
ऐसा है तो होने दो, क्‍योंकि क्रमके बिना भी सामान्य ब विदोषका 
ग्रहण माननेमें कोई बिरोध नहीं है! उत्तर-१, ऐसा नहीं है, 
क्‍यों कि, 'छम्मस्थोंके दोनों उपयोग एक साथ नहीं होते हैं' इस 
कथनके साथ पूर्ोक्त कथनका मगिरोध आता है। (इस सम्बन्धी 
बिशेष देखो आगे *दश न/२"), (घ,१३/५,१५,१६/२०८/३); (घ.६/१,६-१५ 
१६/३३/८) २, दूसरों बात यह है कि सामान्‍्यको छोड़कर केवल 
बिशेष अर्थ क्रिया करनेमें असमर्थ है। और जो अथ क्रिया करनेमें 
असमथ होता है वह अवस्तु रूप पड़ता है। (क.पा,/१(/$३२२/३६१/३) 
( घध.१/१,१,४/१४८/२ ); (भध.६/१,६-१,१६/३३/६ ), ( दे० सामान्‍्स ) 
३. उस ( अवस्तु ) का ग्रहण करनेबाला ज्ञान प्रमाण नहीं हो सकता, 
और केबल बिशेषका ग्रहण भी तो नहीं हो सकता है, कक्‍्सोंकि, 
सामान्‍य रहित केवल विद्येषमें कर्ता कर्म रूप व्यवहार ( मैं इसको 
आनता हूँ ऐसा भेद ) नहीं बन सकता है। इस तरह केबल विदेष- 
को ग्रहण करनेबाले ज्ञानमें प्रमाणता सिद्ध नहीं होनेसे केवल 
सामानन्‍्यको ग्रहण करने बाले दद्नको भी प्रमाण नहीं मान सकते 
हैं। (घ,६/१,९-१,१६।३३/१०), (द्र.सं ,/टी /४४/१६०/८) ४, और इस 
प्रकार दोनों उपयोगोंका ही अभाब प्राप्त होता है। (दे० आगे शीषक 
नं, ४) ६. (ब्रव्याथिक ब पर्यायाथिक नयके बिना बस्तुका ग्रहण 
होनेमें बिरोध आता है ) (घ. १३/४.५,१६/२०८/४) 


ध.६/१.६-१,१६/३३/६ बाह्याथसामान्यग्रहुणं दशनमिति केचिदाचप्षते 


तत्न; सामान्यग्रहणास्तित्व प्रत्यविद्येषतः श्रतमनःपर्यंययोरपि दशन- 
स्मास्तित्वप्रसंगात्‌ ॥ 5६, बाह्य पदार्थका सामान्य रूपसे ग्रहण 
करना दर्दान है, ऐसा कितने ही आचाय कहते हैं। किन्तु वह कथन 
समीचीन नहीं है, क्योंकि सामान्य ग्रहणके अस्तित्वके प्रति कोई 
विशेषता न होनेसे, श्रतज्ञान और मनःपययज्ञान, इन दोनॉको भी 


दह्नके अस्तित्वका प्रसंग आता है। (तथा इन दोनोंके दशन माने 
नहीं गये हैं ( दे० आगे ददान/९ ) 





७. छान व दक्षनको केवल सामान्‍य या बिशेषगाही 
माननेसे दृष्यका जानना हो अद्यक्‍्य है 


ध,.७/२,९,५६/६७/१ ण चासेस विसेसमेत्त ग्गाही केबलणाणं चेब जेण सयल- 


श्थसामण्ण केवलंदं सगस्स बिसओ होजा, संसाराबत्थाएं आवग्गबसेण 
कमेण पबट्टमाणणाणद॑ सणा्ण दव्यागमाभावषप्पसंगादो । कुदो । ण 
णाणं दन्‍्बपरिच्छेदयं, सामण्णबिदिरित्त विसेसेम्त॒ तस्स बाबारादो। 
ण दंसण पि दव्वपरिच्छेदयं, तस्स बविसेसबिदिरिक्त सामणणम्मि 
नाबारादो | ण केबलं संसाराबत्थाए बेब दत्बग्गहणाभावो, किंतु 
ण केव लिम्हि थि वव्बग्गहणमरिथ, सामण्णविसेसेसु रयंत दुर॑तप॑च- 
संठिएस्च बाबदाणं केबलदंसगशणाणाणं दव्वम्मि, बावारबिरोहादो । 
ज थ एयंत सामण्णबिसेसा अत्थि जेण तेसि बिसओ होआ। असं- 
तस्स पमेयक्ते इच्छिज्जमाणे गद्दहर्सिंगं पि पमेमत्तमण्लिएज्ज, अभाव॑ 
पडिबविसेसाभावादो । पमेयाभाबे ण पमार्ण॑ पि, तस्स तण्णिनंघ- 
णादो । ०अछोष विशोषमात्रको ग्रहण करने वाला केवलल्लान हो, 


जैनेन्द्र सिद्धान्त कोश 


दशन 


ऐसा नहीं है, जिससे कि सकल पदार्थोंका ज्ञान सामान्य धर्म 
केबल दशेनका विषय हो जाय । क्‍योंकि ऐसा माननेसे, ज्ञान 
दह्दनकी क्रमप्रबृत्ति बाली संसारावस्थामें द्रव्यके ब्लानका अभाव 
होनेका प्रसंग आता है। केसे १--ब्लान तो द्रव्यको न जान सकेगा. 
क्योंकि सामान्य रहित केवल विशेषमें हो उसका व्यापार परिमित 
हो गया है। दशन भी द्रठ्यको नहीं जान सकता, क्‍यों कि विशेषोंसे 
रहित केवल सामान्‍यमें उसका व्यापार परिमित हो गया है। केबल 
संसाराबस्थामें ही नहों किन्तु केवलीमें भोदद्रठ्यका ग्रहण नहीं हो 
सकेगा, बयों कि, एकान्तरूपी दुरन्तपथमें स्थित सामान्य व बिशेष- 
में प्रवृतत हुए केबलद्शन और केबलज्ञानका ( उभयरूप ) वब्य- 
माज्रमें व्यापार माननेमें बिरोध आता है। एकान्ततः पृथक सामान्य 
ब विदयोष तो होते नहीं हैं, जिससे कि बे क्रमशः केबलदशन और 
केवलज्ञानके बिषय हो सकें। और यदि असतको भो प्रमेम मानोगे 
तो गधेका सींग भी पमेय कोटिमें आ जाग्रेगा, क्योंकि अभावकोी 
अपेक्षा दोनॉमें कोई विशेषत। नहीं रही । प्रमेयके न होने पर प्रमाण 
भो नहीं रहता, क्‍योंकि श्रमाण तो प्रमेयम्ू लक ही होता है। (क,पा.।- 
१/१-२०/४३२२/३५३/१; $३२४/३५६/१) 


५७५, सामान्य विशेषात्मक उसयरूप ही अन्तरंग ग्रहण 
दशन और बाह्यम्रहण ज्ञान है 


ध.१/१,१.४/१४७५/२  ततः. सामान्‍्यविशेषात्मकबाह्याथ प्रहणं॑ ज्ञान 
तदात्मकस्वरूपग्रहणं दशनमिति सिद्धस््‌। «अतः सामान्य विशेषा- 
त्मक बाह्यपदार्थ को ग्रहण करनेबाला ज्ञान है और सामान्य बिशेषा- 
त्मक आत्मरूपको प्रहण करनेवाला दशा न है यह सिद्ध हो जाता है। 
(क.पा /१/१- २०/३१२४/३५१६/६) 


ध.१/१.१,१३१/३८०३ अन्तरड गार्थोदपि सामान्यविशेषात्मक हति। 
तद्दिधिप्रतिषेधसामान्ययोरुपयोगस्य क्रमेण प्रवृत्त्यनुपपत्तेरक्रमेण 
तत्रोपयोगस्य प्रवृत्तिरड्भीकर्त व्या। तथा च नसौोषन्तरहूगोपयोगो5पि 
दशन॑ तस्य सामान्यविशेषविषमत्वादिति चेनत्न, सामान्यविदेषात्मक- 
स्पात्मनः सामान्‍्यदाब्दबाच्यत्वैनोपादानात्‌ । «“अन्‍्तरंग पदार्थ मी 
सामान्य विशेषात्मक होता है, इसलिए विधि सामान्य और प्रति- 
देध सामान्‍्यमें उपयोगकी क्रमसे प्रदृत्ति नहीं बनती है, अतः 
उनमें उपयोगकी अक्रभसे प्रवृत्ति स्वीकार करना चाहिए । अर्थाव 
दोनोंका मुगपत्‌ ही ग्रहण होता है। प्रश्न--हस कथनको मान लेने 
पर वह अन्तर ग उपयोग दशन नहाँ हो सकता है, क्योंकि ( यहाँ ) 
उस अन्‍्तरंग उपयोगको सामान्य विश्ेषात्मक पदार्थ को विषय 
करनेबाला मान लिया गया है (जब कि उसका लक्षण केवल सामान्‍्य- 
को विषय करना है ( दे०--दर्शन/१/३/२) | उत्तर-नहीँ, क्‍योंकि, 
यहाँ पर सामान्य विद्येषात्मक आत्माका सामान्य शब्दके वाच्य- 
रूपसे ग्रहण किया है। (विद्येष दे० आगे दर्दन/३ ) 


९६, दशन व ज्ञानको स्व-पर आहकताका समन्वय 


नि.सा.|म /१६१-१७१ णाण॑ परप्पयासं दिट॒ठी अप्पष्पयासया चेन। 
अप्पा सपरपयासो होदि जि हि मण्णवे जदि हि ॥१६१। णाणं 
परप्पयासं तइया णाणेण दंसणं भिण्णं । ण हज्बीद परदवग्बगर्य 
दसणामिदि बण्णिदं तम्हा १६३ अप्पा परप्पयासो तहया अप्पेण 
दंसणं भिण्णं। ण हव॒दि परदव्यगयं दंसगमिदि बण्णिएं तम्हा 
।१६३॥ णाण॑ परप्पयासं बवहारणयएण द्षसर्ण तम्हां। अप्पा पर- 
प्यमासो बबहारणयएण दंसण तम्हा ।१६४। णा्ं अप्पपयास णिच्छ- 
यणयएण दंसगं तम्हा। अप्पा अप्पपयासों णगिच्छमणयएण दें सर्ण 
तम्हा (१६६४। « एकान्तसे ज्ञानको परप्रकाशक, दशनको स्वप्रकाशक 
तथा आत्माको स्वपरप्रकाशक मदि कोई माने तो वह ठीक नहीं है, 
क्योंकि नैसा माननेमें बिरोध आता है ।१६१। ज्ञनको एकास्तसे 


७९) 


२, ज्ञान व द्शनमें अन्तर 


परप्रकाश्क माननेपर वह दर्शनसे भिन्न ही एक पदाथ बन बैठेगा, 
क्योंकि ददानको बह सर्वथा परद्वव्यगत नहीं मानता ।१६१ इसी 
प्रकार ज्ञानकी अपेक्षा आत्माकों एकान्तसे परप्रकाशक मानभेपर भी 
बह दशा नसे भिन्त हो जाग्रेगा, क्योंकि दशनको बह सबबथा परद्रव्म- 
गत नहीं मानता १६३। ( ऐसे ही दशमको था आरमाकों एकास्तसे 
स्‍्वप्रकाशक मानने पर वे झ्ञानसे भिन्न हो जायेंगे, क्योंकि ज्ञानको 
बह सब था स्वप्रकाशक न मान सकेगा । अतः इसका समनन्‍यग अने- 
कान्‍्त द्वारा इस प्रकार किया जाना चाहिए, कि -) क्योंकि उयवहार- 
नयसे अर्थात्‌ भेद निवक्षासे ज्ञान ब आत्मा दोनों परत्रकादाक हैं, 
इसलिए दशन भी पर प्रकादक है। इसी प्रकार, क्‍योंकि निश्चय- 
नमसे अर्थात्‌ अभेद विवक्षासे ज्ञानव आश्मा दोनों स्वप्रकादाक हैं 
इसलिए दर्शन भी स्वप्रकाशक है ।१६४। ( तात्पर्य यह कि ददान, 
ज्ञान व आत्मा ये तीनों कोई पृथक-पृथक स्वसण्त्र पदार्थ तो हैं नहीं 
जो कि एकका धर्म दूसरेसे सबंथा अस्पृष्ट रहे। तीनों एक पदार्भ- 
स्वरूप होनेके कारण एक रस हैं। अतः ज्ञान ज्ञाता झ्यको अथबा 
ददान ब्रष्टा दृश्यको भेद विवश्षा होनेपर तीनों हो परप्रकाशक हैं तथा 
उन्हींमें अभेद बिवक्षा होने पर जो ज्ञान है, बही ज्ञाता है, बही 
क्षय है, बही दशन है. वही द्रष्टाहै और बही दृश्य है। अतः ये 
तीनों ही स्वप्रकाशक हैं।) ( अथवा-जब दशनके द्वारा आत्माका 
ग्रहण होता है, तम स्वतः ज्ञानका तथा उसमें प्रसिणिम्बित पर 
पदार्थोंका भी ग्रहण केसे न होगा, होगा ही ।) ( दे० आगे शीर्षक 
ल०७); ( केवलज्ञान/६/६ ) ( दे० अगले दोनों उद्धरण भी ) 


ध.६/१.६-१,१६/३४/४ तस्मादात्मा स्वपरावभासक हति निश्चेतव्यम्‌ | 


तत्र स्वावभासः केवलददानम्‌, परावभासः केवलज्ञानम। तथा सर्ति 
कर्थ केवलशानदशनयोः साम्यमिति इति चेन्न, झ्यप्रमाणशानास्मका- 
त्मानुभवस्य ज्ञानप्रमाणत्वाबिरो धात । ०“हर्सालिए ( उपरोक्त व्याख्या" 
के अनुसार ) आत्मा हो (वबाघ्तवमें ) स्व-पर अवभासक है. ऐसा 
निश्चय करना चाहिए | उसमें स्वप्रतिभासको केबल दान कहते हैं 
और पर प्रतिभासको केवलक्षान कहते हैं। ( क.पा.१/१-२०/$३२६/ 
१४८/२ ) ; (ध, ७/२.१,५६/१६/१०) प्रश्न--उक्त प्रकारकी ड्यबस्था 
मानने पर केतलज्ञान और केबलददानमें समानता कंसे रह सकेगी ! 
उत्तर-नहीं, क्योंकि, होयप्रमाण झ्ञानात्मक आत्मानुभबके झ्ञानको 
प्रमाण होनेमें कोई बिरोध नहीँ है। (घ.१/१,१,१३४/३८४/७) 


द्र,सै.|टी./०४/१८/११ अत्राह शिष्य:-यद्यास्मग्राहक॑ दीन, परप्राहक॑ 


ज्ञान भण्यते, तहि यथा नेयामिकमते जझ्ञानमार्मानं न जानाएिं; 
तथा प्नमतेषपि ज्ञानमात्मान् न जानातीति दूषणं प्राप्नोति। अत्र 
परिहार: । नैय्रायिकमते ज्ञान पृथरददान पृथगिति गुणद्वयं नास्ति; 
तेन कारणेन तेषामात्मपरिज्ञानाभावदूषणं प्राप्नोति। जैसमते पुन- 
शनिगुणेन परद्वव्य जानाति, दशनयुणेनात्मानं व जानतातीष्याश्मपरि- 
जझानाभावदूषण न प्राप्नोति। कस्मादिति चेत्‌- यथैको८प्यरिनवद॑ हु- 
लीति दाहकः, प्चतीति पाचको, विषयभेदेन द्विघा भिद्यते । तथे- 
बाभेवेनयेने कम चेतन्य भेदनयविवश्वाया यदात्मग्राहकस्वेन प्रवृत्ं 
त॒दा तस्य दशनमिति संज्ञा, पश्चात्‌ यश्ष परद्रठ्यग्राहकश्बेन प्रवृत्तं 
तस्य ज्ञानसंह्ति बिप्यभेदेत द्विधा भिद्यते ।« प्रश्न--यदि अपनेको 
ग्रहण करनेवाला दहन और पर पदार्थ को ग्रहण करनेबाला ज्ञान है, 
तो नैयायिकोके मतमें जैसे शान अपनेको नहीं जानता है, बैंसे ही 
जनमतमें भी 'ज्ञान आत्माको नहीं जानता है' ऐसा दूषण आता है! 
उत्तर-ने यायिकमतमें ज्ञान और दर्शन दो अलग-अलग शुण नहीं 
माने गये हैं, इसलिए उनके यहाँ तो उपरोक्त दूषण प्राप्त हो सकता 
है; परन्तु जैनसिद्धान्तमें 'आत्मा' ज्ञान गुणसे तो पर पदार्थ को 
जानता है, और वर्शन गुणसे आत्माकों जानता है, इस कारण यहाँ 
बह दूषण प्राप्त नहीं होता। प्रश्न--यह दृषण क्‍यों नहीं होता! 
उत्तर-जैसे कि एक हो अग्नि दहनंगुणले जलाता होनेसे दाहक 


नेक सिद्धान्त बपेदष 


दर्शन 


कहलाता है, 'और पाचन गुणसे पकाता होनेसे पाक कहलाता है। 

हस प्रकार विषय भेदसे बह एक भी दाहक व पाचक रूप दो प्रकार- 

का है। उसी प्रकार अभेदनयसे एक ही चेतन्य भेदनसकी बिवक्षामें 

जब आत्मग्रहण रूपसे प्रवृत्त हुआ तब तो उसका नाम ददान हुआ; 

जम परपदाथ को ग्रहण करने रूप प्रवृत्त हुआ तब उस चतन्यका नाम 

ही का इस प्रकार विषय्भेदसे बह एक भी चतन्‍्य दो प्रकारका 
ता 


७, दुशनमें भी कथंचित्‌ बाह्य पदार्थोंका भहण होता है 


द्र.सं/टी./2४/१६१/३ अथ मत-यदि दहन बहिबिषये न प्रवत्तते तदा- 
न्‍्धबत सबजनानामन्धत्व॑ प्राप्योतोति | नेब॑ वक्तव्यम्‌ । बहिविषये 
दक्षनाभावे5पि ज्ञानेन विशेषेण सब परिच्छिनत्ती ति । अय॑ तु विशेष!-- 
ददानेनाश्मनि गृहीते सत्यात्मविनाभ्रृतं ज्ञानमपि गृहीत॑ भवत्ति 
ज्ञाने घ गृहीते सति ज्ञानविषय्भूर्त बहिवस्त्वपि गृहीत॑ भवतोीति। 
“ प्रशन-यदि ददान बाह्य विषयको ग्रहण नहीं करता तो अन्धेकी 
तरह सब मनुष्योंके अन्धेपनेकी प्राप्ति होतो है! उत्तर-ऐसा नहीं 
कहना चाहिए । क्‍योंकि यद्यपि बाह्य विषयमें दशनका अभाव है, तो 
भो आर्मज्ञान द्वारा विशेष रूपसे सब पदार्थोंको जनाता है। उसका 
विशेष खुलासा हस प्रकार है, कि--जब दशनसे आत्माका ग्रहण 
होता है, तब आत्मामें व्याप्त जो ज्ञान है, वह भी दशन द्वारा ग्रहण 
कर लिया जाता है; और जब दशनसे ज्ञानकों प्रहण किया तो ज्ञान- 
का विपयभूत जो बाह्य वस्तु है उसका भी ( स्वतः ) ग्रहण कर लिया 
(या हो गया )। (और भो-दे० दशन/४/८ ) 


«, दृशनका विषय शानको अपेक्षा अधिक है 


घ,/१/१, १, १३५/३८४/८ स्वजीवस्थपर्यायैज्ञानाहशनमधिकमिति चैन्न, 
इश्टव्वात्‌ । कर्थ पुनस्तेन तस्य समानत्वम्‌ । न; अन्योन्‍यात्मकयोस्त- 
दविरोधात्‌ । -प्रश्न-( क्ञान केवल बाह्य पदाथोंकों ही ग्रहण 
करता है, आत्माकों नहीं; जबकि दहन आत्माको ब कर्थ॑ चित बाह्य- 
पदार्थोंको भी ग्रहण करता है। तो) जीवमें रहनेवाली स्वकीय 
पर्यायोंकी अपेक्षा ज्ञानसे दशान अधिक है! उत्तर--नहों, क्योंकि, 
यह बात इृष्ट ही है। प्रश्न -ज्ञानके साथ दशनकी समानता केसे हो 
सकती है! उत्तर--समानता नहीं हो सकतो यह बात नहाँ है, 
क्योंकि एक दूसरेकी अपेक्षा करनेवाले उन दोनोंमें (कर्थंचित्‌ ) 
समानता मान लेनेमें कोई बिरोध नहीं आता है । 


९, दृष्टान और अवग्नह शानमें अन्तर 


रा, बा।/९/१४/१३/६१/१३ कम्िदाह--यदुरू भबता विषय-विषयिसंनि- 
पाते दशन॑ भवत्ति, तदनन्तरमवग्रह इति; तदयुक्तम; अबैलक्षण्यात । 
“«अप्रोच्यते--न; बैलक्षण्यात्‌ । कथम्‌ । हृष्ट चक्ष॒षा'***किचिदेतद्वस्तु 
इत्यालोकनमनाकार दर्शनमित्युच्यते, बालबत्‌। यथा जातमात्रस्य 
मालस्य प्राथमिक उन्मेषोष्सो अविभावितरूपद्रग्मबिशेषालोचना- 
दृन' विवक्षितं तथा सर्वषाय्‌ । ततो प्वित्रादिसमयभाविपषुन्मेषेषु-«- 
“रूपमिदस' हृति विभावितविद्येषोष्वग्रहः। यत् प्रथमसमयोन्‍्मेषि- 
तस्म बालस्य दर्दाना तद यदि अवग्रहजातीयरबाद झ्ञानमिष्टम: 
तन्मिध्याज्ञान था स्थात्‌, सम्यरकज्षा्नं वा । मिथ्याज्ञानत्वेदपि संदाय- 
विपर्ययानध्यवसायात्मक (बा) स्थात । तत्र न तावत संशयबिपयंया- 
त्मक वादचेष्टि; तस्य सम्यस्झ्षानपूर्व कत्वात्‌। प्राथमिकत्वान्च तत्ना- 
सस्‍्तीति । न वानध्यबसायरूपम्‌ः जात्यन्धबधिरदाग्दबत्‌ बस्तुमात्र- 
प्रतिपत्त:। न सम्यगज्ञानस्‌ , अथकिारावलम्बनाभावात्‌ | कि च-- 
कारणनानात्यात कायनानात्वसिद्ध : । यथा मृत्तत्तुकार णभेदाद घट- 
'पटकाय भेद: तथा दश नश्ञानावरण्क्षयोपशमकारणभेदात्‌ तत्कार्यददन- 
शानभेद इृति। « प्रश्न-- विषय विषयीके सन्निपात होनेपर प्रथम क्षणमें 
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३. दर्शन व ज्ञानकी क्रम व अक्रम प्रवृत्ति 


दशन होता है और तदननन्‍्तर अवग्रह, आपने जो ऐसा कहा है, सो 
मुक्त नहीं है, क्योंकि दोनोंके लक्षणॉर्में कोई भेद नहीं है ! उत्तर-- 
१, नहीं, क्योंकि दोनोंके लक्षण भिन्न हैं। वह हस प्रकार कि---+ 
'क्षु इन्द्रियसे 'यह कुछ है' हतना मात्र आलोकन दशन कहा गया 
है। इसके माद दूसरे आदि समयॉमें 'यह रूप है' “यह पुरुष है 
हत्यादि रूपसे विद्येषाशका निश्चय अवग्रह कहलाता है। जसे कि 
जातमात्र बालकका ज्ञान जातमात्र बालकके प्रथम समयमें होनेवाले 
सामान्यालोचनको यदि अबग्रह जातीय ज्ञान कहा जाये तो प्रश्न 
होता है कि कौन-सा ज्ञान है-मिथ्याज्ञान या सम्यग्ज्ञान ! मिथ्या- 
ज्ञान है तो संशयरूप है, या विपर्य यरूप, यां अनध्यवसाय रूप ! तहाँ 
वह संदाय और बिपमत्न तो कहा नहीं जा सकता, क्‍योंकि ये दोनों 
ज्ञान सम्यरज्ञान पृवक होते हैं। अर्थाद जिसने पहले कभी स्थाणु, 
पुरुष आदिका निश्चय किया है उसे ही बतमानमें देखे गये पदार्थ में 
संशय या विपयय हो सकता है। परन्तु प्राथमिक होनेके कारण उस 
प्रकारका सम्थगज्ञान यहाँ होना सम्भव नहीं है। यह ज्ञान अनध्यव- 
सायरूप भी नहीं है; क्योंकि जन्मान्ध और जन्मवधिरकी तरह रूप- 
मात्र ब शब्दमात्रका तो स्पष्ट बोध हो ही रहा है। इसे सम्यग्ज्ञान भी 
नहीं कह सकते, क्योंकि उसे किसो भी अथथ विशेषके आकारका 
निश्चय नहीं हुआ है। (ध. ६/४,१,४४/१४४/६ ) । २. जिस प्रकार 
मिट्टी और तन्तु ऐसे विभिन्न कारणोंसे उत्पन्न होनेके कारण घट 4 पट 
भिन्न हैं, उसी प्रकार दशनाबरण और ज्ञानावरणके क्षयोपशमरूप 
विभिन्न कारणोंसे उत्पन्न होनेके कारण दक्षन व ज्ञानमें भेद है। ( और 
भी दे० दशन/५/५ ) ! 


१०, दशन व संग्रहनयर्मं अन्तर 


श्लो. वा. ३(१/१४/१६/४४४/२६ न हि सन्मात्रप्राही संग्रहो नयो दशन॑ 
स्यादित्यतिव्याप्तिः शंकनीसा तस्य अतभेदत्बादस्पष्टावभासितया 
नयत्वोपपत्ते: श्रतभेदा नया इति बचनात्‌ |“सम्प्रूण बस्तृओंकी 
संग्रहीत केवल सत्ताकों ग्रहण करनैवाला संग्रहनय दहानोपयोग हो 
जाग्रेगा, ऐसी आशंका नहीं करनो चाहिए, क्योंकि वह संग्रहनय तो 
श्रतज्ञानका भेद है। अविशद प्रतिभासवाला होनेसे उसे नयपना बन 
रहा है। और ग्रन्थों में श्रतज्ञानके भेदको नयज्ञान कहा गया है । 


३. दर्शन व ज्ञानकी क्रम व अक्रम प्रवृत्ति 


१. उद्मस्थोंके दशन व ज्ञान क्रम पूवक होते हैं भौर 
केवछीको अक्रम 


नि. सा./मृ- १६० जुगब॑ बट्ह णाण केबलिणाणिस्स दंसण च तहा। 
दिणयरपयासताएं जह वहट्टड्ठड तह मुणेय्रव्बं ॥(०।७केवलज्ञानीको ज्ञान 
तथा दान युगपत बतते हैं । सूर्यके प्रकाश ब ताप जिस प्रकार बतंते 
हों, उसी प्रकार जानना । 

घ. १३/५,४,६५/१४६/१  छदुमत्थणाणाणि दंसणपुन्बाणि केवलणाणं 
पुण केवल दंसणसमकालभावी 'णिरावणत्तादो। «“> छद्मस्थोंके ज्ञान 
ददान पूबंक होते हैं परन्तु केबलज्ञान केबलदशनके समान कालनमें 
होता है; क्योंकि, उनके ज्ञान और दहान ये दोनों निरावरण हैं। 
( रा, वा.|३६/६/१२४/११ ); (१, प्र./म्‌./२/३६४ ) (ध. ३/१,२.१६१/ 
४५७२ ); (द्र. सं.[मू- ४४) । . *: 


२, केवल दृष्दन न केचलशानकी युगपत्‌ प्रजृत्तिमें देतु 


क. पा, १/१-२०/ प्रकरण/पृष्ठ/पंक्ति--केबलणाणकेबलद सणाणमुक्कर्स उब- 
जोगकालो जेण 'अंतोमुह्॒त्त मेत्तो' त्ति भणिदो ठेण गन्बदे जहा केवल- 
णाणदसणाणमक्षमेण उत्ती णहोंदि क्षि! ($ ११६/३४१४२)। अथ 


जैनेन्द्र सिद्धान्त कोष 


दशन 


परिहारो उच्चवे । त॑ं जहा केवलणाणदंसणाबरणाणं किमक्रमणबरओ, 
अहो कमेणेत्ति ।---अक्षमेण बिणासे संते केबलणाणेण सह केबलदंसणेण 
'बि उष्पज्जेयज्वं, अकमेण अविकलकारणे संते तेसि कमुप्पक्तिविरो- 
हादो ।**“तम्हा अक्कमेण उप्पण्णत्तादो ण केवलणाणदं सणाणं कमउत्तो 
सति। ( $ ३२०/३६१/६९ ) होठ णाम केवलणाणदंसणाणमक्षमेणुप्पत्ती; 
अक्षमेण बिणट्टावरणत्तादो, किंतु केबलणाणं दसणुबजोगो कमेण चेष 
हॉति, सामण्णविसेसयत्तण अव्वक्त बत्त-सरूवाणमक्षमेण पउक्तिबिरो- 
हादो त्ति। ($ ३२१/१४२/७ )। होदि एसो दोसो जदि केबलणाणं 
बिसेसबविसय चेब केवलदंसणं पि सामण्णबिसयं चेव। ण चर एवं, 
दोण्ह पि विसयाभावेण अभावप्पसंगादो । ( $ ३२२/३४३/१ )। तदो 
सामण्णविसेसविसयत्त केत्रनणाण-दंसगाणमभावों होज्ज णिविसय- 
त्ादो त्ति सिद्ध । उत्त च--अद्विट्ठ, अण्णाद॑ केबलि एसो हु भासह 
सथा थि। एएयसमयम्मि हंदि हु वयणविसेसो ण संभवषह्ट ।१४०। 
अण्णाद पासंतो अदिद्भरहा समत्रा तो 'बियाणंतों। कि जाणइ 
कि पासह कह सव्वणहों क्ति था होह।१४१ ( ॥३२०७/३६६/३) । 
णक्त दोण्हमुबजोगाणमक्कमेण वुत्ती विरुद्धा: कम्मकथस्स कम्मस्स 
तदभावेण अभावमुवगग्स्स तत्थ सत्तविरोहादों । ( $३२५/३६६/१० ) । 
एवं संत्ते केवणणाणदं सणाणमुक्कश्सेण अंतोमुहुत्तमेत्तकालो कर्थ जुजदे। 
सहि वरघ-छत्रल्ल-सिव-सियालाईहि खज्जमाणेस्तु उप्पण्ण केवलभाण- 
दं सणुक्षस्सकालग्गहणादो जुज्जदे । ( १३२६/३६०/६ ) ।«प्रश्न- चू कि 
केवलज्ञान और केवलदर्श नका उत्कृष्ट उपयोगकाल अन्तर्मुहर्त कहा 
है. ह्ससे जाना जाता है कि केवलज्ञान और केवलदर्शनकी प्रवृत्ति 
एक साथ नहीं होती ! उत्तर-₹. उक्त हांकाका समाधान करते हैं । 
हम पूछते हैं कि केवलज्ञानावरण ब केबल दश नाव रणका क्षय एक साथ 
होता है या क्रमसे होता है! (क्रमसे ते होता नहीं है, क्योंकि 
आगममें ज्ञानाबरण, दशनात्ररण व अन्तराश् हन तोमनों कर्मोंकी 
सत्त्व व्युच्छित्ति १२ वें गुणस्थानके अन्तमें युगपत भतायी है ( दे० 
सत्त्वय )। यदि अक्रमसे श्रय माना जाथे तो केवलज्ञानके साथ केबल- 
दर्शन भो उत्पन्न होना चाहिए, क्‍यों कि केवलज्ञान और केवलदशनकी 
उत्पत्तिके सभो अविकल कारणों के एक साथ मिल जानेपर उन्तकी 
क्रमपे उत्पत्ति माननेमें विरोध आता है। और क्योंकि वे अक्रमसे 
उत्पन्न होते हैं इसलिए उनकी प्रद्वत्ति भी क्रमसे नहीं बन सकती। 
२, प्रएन-- केबलज्ञान ब केवलददानकी उत्पक्षि एक साथ रही 
आओ. क्योंकि उनके आबरणोंका बिनाश एक साथ होता है। 
किन्तु केवलज्ञानोपपोग और केवलदर्शनोपयोग क्रमसे ही 





होते हैं, क्योंकि केवलदर्शन सामान्यकों विषय करनेबाला होनेसे_ 
अव्यक्तरूप है और केवलज्ञान विशेषकों विषय करनेवाला होनेसे _ 





व्यक्त रूप है. इसलिए उनकी एक साथ प्रवृत्ति माननेमें बिरोध 
आता है । उत्तर-यदि केब्रलज्ञान केत्रल विशेषकों और केवलदशन 
केवल सामान्‍्यको विषय करता, तो यह दोष सम्भव होता, पर ऐसा 
नहीं है, क्योंकि केवल सामान्य और केवल विशेषरूप विषमका अभाव 
होनेसे उन दोनों (ज्ञान व देशन) के भी अभावका प्रसंग प्राप्त होता है। 
अतः जब्र॒ कि सामान्य विशेषात्मक वस्तु है तो केवलदर्शनको केबल 
सामान्यको बिषग् करनेबाला और केक्लज्ञानकों केवल विद्योषको 
विषय करनेबाला माननेपर दोनों उपगोगोंका अभाव प्राप्त होता 
है, क्योंकि केवल सामान्य और केवल विश्येप रूप पदार्थ नहीं 
पाये जाते । कहा भी है-यदि दहनका विषय केवल सामान्य और 
शानका विषय केवल विशेष माना जाये तो जिनमें जो अरंष्ट है ऐसे 
ज्ञात पदार्थ को तथा जो अज्ञात है ऐसे दृष्ट पदार्थ को ही सदा कहते हैं, 
ऐसी आपत्ति प्राप्त होगो ' और इसलिए 'एक समयमें ज्ञात और 
हृष्ट पदार्थ कों केवली जिन कहते हैं" यह वचन डठिद्देष नहीं बन सकता 
है ।१४० अज्ञात पदार्थको देखते हुए और अद्ृष्ट पदार्थको जानते 
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४. दर्शनोपयोग सिद्धि 


हुए अरहंत देव कया जानते हैं और क्या देखते हैं ! तथा उनके स्ब० 
शता भी कसे बन सकतो है! ।१४१ ( और भी वे० दर्शन/२/३,४ ) । 
3. दोनों उपयोगॉकी एक साथ प्रवृत्ति माननेमें बिरोध भी 
नहीं आता है, क्योंकि, उपयोगॉको क्रमबृत्ति कर्मका कार्म है, और 
कम का अभाव हो जानेसे उपयोगोंकी क्रमबृत्तिका भी अभाव हो 
जश्ता है, इसलिए निरावरण केबलशान और केबलद्दनकी 
क्रमवृत्तिके माननेमें विरोध आता है। ४. प्रश्न-सदि ऐसा 
है तो इन दोनोंका उत्कृष्टरूपते अन्तर्म हूर्तकाल बन सकता है! 
उत्तर-चू कि, सहाँपर सिंह, व्याघ, छव्बल, शिवा और स्थाल 
आदिके द्वारा खाये जानेबाले जोबॉमें उत्पन्न हुए केबलज्नान 
दर्श नके उत्कृष्टकालका ग्रहण किया है, इसलिए इनका अच्तम्मुहूर्त 
प्रमाण काल बन जाता है। 


३. छद्मस्थोंके दशनज्ञानकी क्रमबृत्तिमें हेतु 


घ, १/१,१,१३१/३८४/१ भवतु छम्रस्थायामप्यक्रमीण क्षीणाबरणे हे 


तयोः प्रवृत्तिरिति चेन्‍न, आवरणाविरुद्धाक्रमयों रक्रमप्रवृश्तित्रि रोधात । 
अस्वसंबिद्रूपो न कदाचिदप्यात्मोपलभ्यत इति चेत्न, भहिरज्ञोप- 
योगावस्थायामन्तरड्भो पयोगानुपल्लम्भात्‌ । « प्रश्न-- आवरण कमसे 


. रहित जीबॉमे जिस प्रकार ज्ञान और दशनकी मुगपत्‌ प्रबृक्ति पायी 


जाती है, उसी प्रकार छद्मस्थ अवस्थामें भी उन दोनोंकी एक साथ 
प्रवृत्ति होओ ! उत्तर-₹, नहीं क्य्रोँकि आवरण करमके उदयसे 
जिनकी गुगणत्‌ प्रवृत्ति करनेकी शक्ति रुक गयी है, ऐमे छद्नस्थ 
जीबोके ज्ञान और दर्शनमें युगपत्‌ प्रवृत्ति माननेमें विरोध आता है। 
प्रण्न--२, अपने आपके संवेदनसे रहित आत्माकी तो कभी भी उप 
लब्धि नही होती है ! [ अर्थात निज संबेदन तो प्रत्येक जीवको हर 
समय रहता ही है ) ! उत्तर-नहीं, क्यों कि, बहिरंग पदार्थोंके उप- 
सोगरूप अवस्थामें अन्तर पदार्थ का उपयोग नहीं पाया जाता है।_ 


४. दर्शनोपयोग सिद्धि 


१, आत्म ग्रहण अनध्यवसाय रूप नहीं है 


घ, १/१.१,४/१४८/३ सत्येवमनध्यवसायों दड्ष नं स्पादिति चेन्न, स्वाध्य- 


बसायस्थानध्यवसितभाह्यार्थ स्थ दर्शनत्वात्‌ । दशन॑ प्रमाणमैब अबि- 
संबादित्वात. प्रभास: प्रमाण चाप्रमाणं च विसंवादाबिसंबादोंभय॑- 
रूपस्य तत्रोपलम्भात | “प्रश्न-दर्शनके लक्षणकों हस प्रकारका 
( सामान्य आत्म पदार्थ ग्राहक ) मान लेनेपर अनध्यवसायंकों दर्शान 
मानना पड़ेगा ! उत्तर--नहों, क्योंकि, माह्यार्थका निश्टय न करते 
हुए भी स्वरूपका निश्चय करनेवाला दशन है, इसलिए बह अनध्य- 
बसायरूप नहीं है। ऐसा दशन अबिसंबादी होनेके कारण प्रमाण ही 
है। और अनध्यबसायरूप जो प्रतिभास है वह प्रमाण भी है और 
अप्रमाण भी है. क्योंकि उसमें बिसंबाद और अविसंबाद दोनों पाये ' 
जाते हैं। ( कुछ है ऐसा अनध्यवसाय निशचयात्मक या अबिसंबादी है 
और 'क्या है' ऐसा अनध्यवसाय अनिश्चयात्मक या विसंबादी है )। 


२. दृश्नके लक्षणमें 'सामान्य” पदका अथे आत्मा ही है 


घ. १/१,१.४/ १४७३ तथा चर 'ज॑ं सामण्णं गहणं त॑ दंसणं? इति बच- 


नेन विरोधः स्थादिति चेन्‍न, तत्रात्मल: सकलबाह्यमार्थ साधारणत्बतः 
सामान्यव्यपदेशभाजो ग्रहणाव ।« प्रश्न- उक्त प्रकारसे दर्शन और 
ज्ञानका स्वरूप मान लेनेपर अन्तर॑ग सामान्य बिद्योषका ग्रहण वर्दान, 
भाह्य सामान्य विशेषका ग्रहण ज्ञान ( दे० दशन/२/३.४ ) 'बस्तुका 
जो सामान्‍य ग्रहण होता है उसको दान कहते हैं' परमागमके इस 


जैनेन्द्र सिद्धान्त कोश 
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गचनके साथ ( दे० दशन/ १/३/३) विरोध आता है! उत्तर-ऐसा 
नहीं है, क्यों कि, आत्मा सम्पूर्ण बाह्य पदार्थोमें साधारण रूपसे पाया _ 


४. दर्शनोपयोग सिद्धि 


घ. १(१.९,४/१४०४ आत्मनः सकशबाह्यार्थ साधारणत्वतः सामास्य- 
ड्यपदेशभाजा । «आत्मा सम्प्रूण बाह्य पदार्थांमें साघारण रूपसे 


जाता है ( अर्थात्‌ सर्ब पदार्थ प्रतिभासात्मक है), ह्सलशिए उक्त- 
बचनमें सामान्‍य संज्ञाको प्राप्त आत्माका ही सामास्य पदसे ग्रहण 
किया है। ( घ. १/१,१,१३१/३८०/६ ); (ध. ७२, ९, ५६/१००/७ ); 
( व. १३६/१,१,८१/३४४/११ ); ( क. पा. १(१-२०/६३२६/३६०/१ ); ( व. 
स॑॥/टी./2४/१६१/६ )--( विशेष दे० द्शन/२/३,४ ) । 


३, सामान्य दाबदका क्षण निथिकलप रूपसे सासमास्य- 
विद्योधास्मक ग्रहण है 


घ, १/१.१,४/१४७/७ तद॒पि कथमवसीयत इति चेन्न, 'भावाणं णेब 
कट्टु आयार' इति बचनात्‌ | तद्था भावानां बाह्यार्थानामाकारं 
प्रतिकर्मव्यवस्थामकृत्वा पदुग्रहणं तद्द्ग नम्‌। अस्यैबार्थ ध्य पुनरपि ढढ़ी - 
करणार्थ, 'अधिसेसिऊण उट्ठे' इति, अर्थानविष्योष्य यद्ठ प्रहणं तह- 
इनमिति | न बाह्यार्थ गतसामान्यग्रहणं दर्शनमित्यादाइनीयं तस्मा- 
बस्तुनः कर्म त्वाभावात्‌ । न च तदन्तरेण विशेषों ग्राह्मत्यमास्कन्दतीत्य- 
सिप्रसक्षाद । « प्रश्न- यह कसे जाना जाये कि यहाँपर सामान्य पदसे 
आत्माका ही ग्रहण किया है ! उत्तर- ऐसी हांका नहों करनी चाहिए, 
बयोंकि, 'पदार्थोंके आकार अर्थात्‌ भेदको नहीं करके” सूत्रमें कहे 
गये इस बचनसे उक्त कथनकी पुष्टि होती है। हसीको स्पष्ट करते हैं, 
भावोंके अर्थात्‌ बाह्य पदार्थोंके, आकाररूप प्रति कर्म व्यबस्थाको 
नहाँ करके, अर्थात भेदरूपसे प्रत्येक पदार्थ को ग्रहम नहीं करके, जो 
(सामान्य ) ग्रहण होता है, उसको दशन कहते हैं। झिर भी इसी 
अर्थ को ढृढ़ करनेके लिए ध्ृत्रकार कहते हैं (दे० दर्शन/१/३/२) कि “यह 
अमुक पदार्थ है, यह अमुक पदार्थ है' इत्यादि रूपसे पदार्थोंकी बिथो- 
पता न करके जो ग्रहण होता है, उसे दर्शन कहते हैं। इस कथनसे 
भदि कोई ऐसी आदंका करे कि बाह्य पदार्थोर्में रहनेबाले सामान्‍्यको 
ग्रहण करना दर्शन है, तो उसकी ऐसा आशंका करनी भी ठीक नहीं 
है, बयों कि विशेषकी अपेक्षा रहित केवल सामान्य अबस्तुरूप है, 
इसलिए वह दद्नके विषम्रभावकों नहीँ प्राप्त कर सकता है। उसी 
प्रकार सामान्यके बिना केवल विदोष भी ज्ञानके द्वारा ग्राह्म नहीं हो 
सकता, क्यों कि, अवस्तुरूप केबल सामान्य अथवा केबल बविश्येषका 
प्रहण मान लिया जाये तो अतिप्रसंग दोष आता है। (और भी दे० 
बर्दान/२/३ ) | 


४. सामान्य विदेषात्मक आत्मा केवक सामान्य केसे 
कहा जा सकता है 


क, पा. १/१-२०/६ ३२६/१६०/०  सामण्गविसेसप्षओ जीबो कध॑ 
सामण्णं । ण असेसत्थपरमासभावेण रामखदोसाणमभावबेण य॒तस्स समा- 
णशदंसणादो ।-प्रएन-जीब सामान्य बिशेषात्मक है, बह केबल 
सामान्य कैसे हो सकता है ! उत्तर -१. क्‍यों कि, जीब समस्त पदार्थों 
को बिना किसी भेद-भावके जानता है और उसमें राग-दषका अभाव 
है, इसलिए जीबमें समानता देखी जाती है। (ध. ११/५,३, 
८५/३५६/१) | 

दर, स॑ /टो.[४४/१६१/८ आए्मा भस्तुपरिच्छित्ति कुब॑ ज्विदं जानामीद॑ न 
लानामीति विदेषपक्षपात न करोति; किन्तु सामाश्यैन बस्तु परि- 
जिछनत्ति, तेन कारणेन सामान्यद्दाग्देन आत्मा भण्यते। «बस्लतुका 
ज्ञान करता हुआ जो आत्मा है थह 'मैं इसको जानता हैं' और 
'इसको महीं जानता हूँ', इस प्रकार बिशेष पक्षपातको महीं करता है 
किल्सु सामान्‍य रूपसे पदार्थको जानता है। इस कारण 'सामान्य' 
इस दाब्दसे आत्मा कहा जाता है। 





पाया जाता है, इसलिए 'सामान्य' दाब्दसे आत्माका व्यपवेशा किया 
गमा है। 


घ. ७/२.१,४६/९००/४५ ण थ जीवस्स सामण्णसमसिद्ध णजियमेण बिणा 


विसईकयकितिकालगोयराणं_ तत्थवेंजणपस्आाओबचियजउभ तर गाण॑ 
तत्थ सामणस्ताबिरोहादो । ०जोबका सामान्यत्व असिद्ध भी नहीं 
है, क्योंकि नियमके बिना क्लानके विषयद्भृत किये गये ज़िकाल गोचर 


अनन्त अथ और व्य॑जन पर्यायोसे संचित बहिरंग और अस्तर॑ग 
पदार्थोंका, जीवमें सामान्यत्व माननेमें विरोध नहीं आता । 





५, दृर्शन सामान्यके अस्तित्वकी सिद्धि 


घ.७९,१,५६/पृष्ठ/पंक्तिण दंसणमत्यि विसयाभाबादों। ण बज्जत्थ- 


सामण्णर्गह्ण दंस्ण, केबलदं सगस्साभावप्पसंगादो । कुदो । केबल- 
णागेण तिकालगोयराणं तत्थबेंजभपज्जयसरूबस्स सब्बदब्वेत्ु 
अबगएसु केबलदंसणस्स बिसयाभावा ( ६६८ )। ण 'बासेसबिसेग्गाही 
केबलणाणं जेण सयलत्थसामण्णं केबलदंसगस्स विसओ होज़्ज | 
(५१) तम्हा ण॒ दंसणमत्तथि क्षति सिद्ध (६०९१०) | 

एत्थ परिह्मारों उच्चदे-अध्थि दंसण, अट्टकम्मणिदेसादों ।*“ण 
चासंते आबरणिज्जे आबयरमत्थि, अण्णत्थतहाणुबलंभादो ।***ण 
सायरणिज्जं॑ णत्थि, 'चबखुदंसगी अचब्जुृदंसणो ओहिदंसणी 
खबोसमिमाए, केवलदंसणी ख्याए लद्धीए त्ति तदत्थिपटुप्पामण- 
जिणवयणदंसणादों - (६८११) | 

एओ मे सस्सदो अप्पा णाणदंसण लक्खणो ॥१६। इच्चादि 
उबसंहारह्ठडुसदंसणादो च (६८।१०) । 

आगमपमाणेण होदु णाम दंसणस्स अत्तपित्त, ण जुत्तीए अर। ण, 
जुत्ती हि आमस्स बाहाभाबादों। आगमेण वि जच्चा जुत्ती ण 
नाहिज्ज क्ति चे। सच्चं ण बाहिज्जदि जच्चा जुत्ती, कितु हमा 
बाहिज्जदि जच्चदांभावादों । त॑ जहा--" णाणेण बिसेसो चेव 
धेष्पदि सामण्णविसेसप्पयत्त णेण फ्तजच्चंतरदव्बुबलंभादों (१९१०)। 


णच्व॒ एवं संते दंसणस्स अभाबो, बज्मत्थे मोत्तण तस्स अंत- 
रंगत्थे वाबारादो। ण व केवलणाणमेब सक्तिदुबसंजुत्तस्ाादो बहि- 
रंतर॑गत्यपरिच्छेदय॑ .' तम्हा अंतरंगोबजोगादोी बहिर॑गुबजोगेण 
पृधभूवेण होदव्ममण्णहा सब्बण्हुत्ताणुबवत्तोदो। अंतरंग बहिर गुब- 
जोगसण्णिददुसक्तीजुत्तो अप्पा इच्छिदव्मो । “अं सामण्ण ,ग्गहणं --' 
ण च एदेण मुत्तणेदं वक्‍जाणं विरुज्मदे, अप्पत्थम्मि पउत्तसामण्ण- 
सहग्गहणादोी ।(६६॥७)। 

होदु णाम सामण्णेण दंसणस्स सिद्धी, केबलदंसणस्स सिद्धी चर, 
ण सेस दंसणाणं ।(१००॥६)। 
 प्रश्न-दर्शन है ही नहों, क्योंकि, उसका कोई बिषय नहीं है। 
गाहाय पदार्थोंके सामान्यको ग्रहण करना दशन नहीं हो सकता, क्यों कि 
बैसा माननेपर केवलदशनके अभावबका प्रसंग आ जायेगा। इसका 
कारण यह है कि जब केवलब्ञानके द्वारा त्रिकाल गोचर अनन्त अर्थ 
और व्यंजन पर्याय स्वरूप समस्त द्रव्योंको जान लिया जाता है, 
लग केबल ददानके (जाननेके ) लिए कोई विषय हो (धोष ) नहीं 
रहता | यह भी नहीं हो सकथा कि समस्त बविशेषमात्रका ग्रहण करने- 
बाला हो केबलज्ञान हो, जिससे कि समस्त पदार्थोंका सामान्य धर्म 
दहानका विषम हो जाये (क्योंकि इसका पहले ही निराकरण कर 
दिया गया-दे० दर्दान/२/३) इसलिए दर्दानकी कोई पृथक सस्ता है 
ही नहों यह सिद्ध हुआ ! उक्तर-- १, अब यहाँ उक्त दांकाका परिहार 
करते हैं। दर्शन है, क्योंकि सूत्रमें आठकर्मोंका निर्देश किया गया है। 
आबरणीमके अभावमें आबरण हो नहीं सकता, बमोॉकि अन्मश्र बैसा 
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पाया नहीं जाता। (क.पा.१/१-२०/६३२७/३५६/१) (और भी --दे० 
अगज्ञा क्ीषक)। २. आवरणीय है हो नहीं, सो बात भी नहीं है, 
“चम्मुदक्षनो', अचक्षुदर्शनी और अवधिदर्दनी क्षायोपशमिक लब्धिसे 
और केबलदर्शनी क्षायिक लब्धिसे होते हैं (ब.रब.७/२,१/सृत्र (७-३१६/ 
१०२.१०३) । ऐसे आवरणीमके अस्तित्वका प्रतिपादन करनेबाले जिन 
भगबात्‌के बचन वेखे जाते हैं। तथा-'ह्वान और दर्शन लक्षणबाला 
मेरा एक आत्मा ही दाश्यत है' हस प्रकारके अनेक उपसंहारसृत्र 
देखनेसे भी यही सिद्ध होता है, कि दर्दान है। प्रश्न २--आगम- 
प्रमाणते भले हो द्शनका अस्तित्व हो, किन्तु मुक्तिसे सो दर्शनका 
अस्तित्व सिद्ध नहीं होता ! उत्तर-होता है, क्योंकि युक्तियोंसे 
आगमको बाधा नहीं होती | प्रश्न--आगमसे भी तो उत्तम युक्तिकी 
नाधा नहीं होनी चाहिए ! उत्तर--सचमुच हो आगमसे उत्तम मुक्ति- 
की बाधा नहीं होती, किन्तु प्रस्तुत युक्तिकी बाधा अबश्य होठी है, 
क्यों कि वह (ऊपर दी गयी युक्ति) उत्तम युक्ति नहीं है। ३. वह इस 
प्रकार है--ज्ञान द्वारा केबल विशेषका ग्रहण नहीं होता, क्योंकि 
सामान्‍य विद्येषात्मक होनेसे ही द्रव्यका जात्यंतर स्वरूप पाया जाता 
है (विशेष दे० द्शन/२/३,४) । ४. इस प्रकार आगम और युक्ति दोनों 
से दश्नका अस्तित्व सिद्ध होनेपर उसका अभाव नहीं माना जा 
सकता, क्योंकि दर्शनका व्यापार बाह्य वस्तुको छोड़कर अन्तरंग 
वस्‍्तुर्में होता है। (विशेष दे० द्शन/२/२) | ४- यहाँ यह भी नहीं कह_ 
सकते कि केवलज्ञान हो दो शक्तियॉसे स॑युक्त हो नेके कारण, बहिरंग 
और अंतरंग दोनों बस्तुओंका परिच्छेदक है ( क्योंकि इसका 
निराकरण पहले ही कर दिया जा चुका है) ( दे० दर्शन/५/६ ) । 
६. इसलिए अन्तरंग उपसोगसे बहिरंग उपयोगकों पृथक्‌ ही होना 
चाहिए अन्यथा सर्वज्ञ॒त्वकी उपरपत्ति नहीं बनती । अतएब आत्माको 
अंतरंग उपयोग और बहिरंग उपमोग ऐसी दो दाक्तियोंसे युक्त 
मानना अभीष्ट सिद्ध होता है (विशेष दे० द्शन/२/६)। ७. ऐसा 
माननेपर 'बस्सुसामान्यका ग्राहक दशान है' हस सृत्नसे प्रस्तुत 
व्याख्यान विरुद्ध भो नहीं पड़ता है, क्योंकि उक्त सूत्रमें 'सामान्य' 
दब्दका प्रयोग आत्म पदाथके लिए हो किया गया है ( विशेष 
दे” द्शन/४२-४ )। प्रश्न८--इस प्रकारसे सामान्यसे ददीनकी 
सिद्धि और केवलदशनकी सिद्धि भले हो जाये, किन्तु उससे 
शेष दशनोंकी सिद्धि नहीं होती, ब्योंकि ( सृत्रवचनोंमें उनकी 
प्रारूपणा आाह्यार्थ विधयक रूपसे की गयी है )। उत्तर- ( अन्य 
दर्शनोंकी सिद्धि भी अबश्य होती है. क्‍योंकि बहाँ की गयी बाह्या- 
थाश्रित प्ररूपणा भी वास्तवमें अन्तरंग विषयको ही बताती है - 
दे० दशन/१/३) | 


९, दशनावरण प्रकृति भी स्थरूपलंषेदनको घातती है 


ध.६/१,६-१,९१६/३२/६ कधमेदेसि पंचण्ह॑ दंसणावरणवबएसो । ण, 
चैयणमवहर तस्स सव्बदंसणबिरोहिणो द सणावरण'्तपडिबिरोहा- 
भावा । कि द्शनस ! ज्ञानोत्पादकप्रयश्नानुविद्धस्वसं वेदों दशन आत्म- 
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५. वर्शनोपयोगके भेदोंका निर्देश 


विणासणकारणादो । बहिर गधत्थगहुणाभाबों विततो चेब होदि स्ति 
ण वोत्त जुसं, दंसणाभावेण तव्बिणासादो। किमट्ड दं सणाभानेण 
णाणाभाबों । णिदह्वाए विणासिद बज्मत्यगहणजणणसतक्तित्तादो ।ण अ॑ 
तञअणणसश्ती णाण॑, तिस्से दंसणप्पयजीवफ्तादो | ७प्रश्न--मै पाँचों 
( निद्रादि ) प्रकृतियाँ बहिरंग और अंतरंग दोनों हो प्रकारके अर्थके 
ग्रहण्ममें बाधक हैं, इसलिए इनको दठ्ानावरण संज्ञा कैसे हो सकती 
है. क्यों कि दोनोंको आवरण करनेबालॉको एकका आब२ण करनेबाला 
माननेमें बिरोध आता है! उत्तर- नहीं, ये पाँयों ही प्रकृत्ियाँ 
व्शनावरणीय ही हैं, क्योंकि वे स्थसंबदेनका विनादा करती हैं 
(ध.६/११/६/१) प्रश्तन-बहिर ग अर्थ के ग्रहणका अभाव भी तो उच्दीं- 
से होता है ! उत्त--ऐसा कहमा ठीक नहीं है, क्यों कि उसका बिलादा 
द्शनके अभावसे होता है। प्रश्न-ददातका अभाव होनेते झ्ञानका 
अभाव क्यों होता है! उत्तर-कारण कि निम्रा भाहा अर्थके प्रहणको 
उत्पन्न करनेबाली दाक्ति (प्रमत्न विदोष) की बिनाशक है। और मह 
शक्ति ज्ञान तो हो नहीं सकती, क्‍यों कि, बह दर्शनाट्मक जीब स्वरूप 
है (दे० दर्शन/१/३/३२) | 


७, सामान्य प्रहण व आत्मग्रहणका समन्वय 
द्र, सं,/टी /४४/१६२/२ कि बहुना यदि को८पि तकार्थ सिद्धार्थ ज 


झारवेकान्तदुराप्रहत्यागेन नयविभागेन मध्यस्थवृश्या व्याख्यान॑ 
करोति, तदा द्ृसमपि घटत इति। कथमिति चेत्‌ू-तके मुरूयबृत्त्मा 
परसमयव्याख्यानं, तंत्र यदा कोपषि परसमयी प्ृच्छति जैनागमे 
दशन॑ ज्ञानं चेति गरुणद्वमं जोवरय कध्यते तत्कर्थ घटत इति। तदा 
तेषामास्मप्राहक दशनमिति कथिते सति ते न जानन्ति । पशचादा- 
चार्येस्‍स्तेष प्रतोत्यरथ॑ स्थूलव्याख्यानेन बहिरविषये यत्सामास्यपरि- 
च्छेदर्ं तस्य सत्तावलोकनदर्शनसंज्ञा स्थापिता, यह्ुूच शुबलमिद- 
मिल्यादिविद्ेषपरिच्छेदन तस्य ज्ञानसंज्ञा स्थापितेति दोषो नास्ति । 
सिद्धान्ते पुनः स्वसमयव्याख्यान मुख्यवृत्त्या। तत्न सुक्ष्मव्याख्यानं 
क्रियमाणे सत्याचार्यरात्मग्राहक॑ दशन व्याख्यातमित्यश्नापि दोषों 
नास्ति। «अधिक कहनेसे क्या-यवि कोई भी तक और सिद्वान्त- 
के अर्थ कों जानकर, एकान्त दुराग्रहको त्याग करके, नयोंके विभागसे 
मध्यस्थता धारण करके, व्याख्यान करता है तब तो सामान्य और 
आत्मा ये दोनों ही घटित होते हैं। सो कैसे १-तकमें मुरू्यतासे 
अन्यमतको दृष्टिमें रत्रकर कथन किया जाता है। इसलिए उसमें 
यदि कोई अन्यमतावलम्बी पूछे कि जैन सिद्धान्तमें जीबके 'दशन 
और ज्ञान' ये जो दो गुण कहे जाते हैं, वे कैसे घटित होते हैं! तब 
इसके उत्तरमें यदि उसे कहा जाय कि 'आत्मग्राहक ददान है' तो बह 
समभेगा नहीं । तब आचार्भांने उनको प्रतोति करनेके लिए विस्तृत 
व्याख्यानसे 'जो बाह्य विषय्में सामान्य जानना है उसका नाम 
'दर्श न' स्थापित किया और जो 'यह सफ द है' इत्यादि रूपसे गाह्य 
में विदोधका जानना है उसका नाम 'ज्ञान' ठहराया, अतः दोष नहीं 
है। सिद्धान्तमें मुरूयतासे निजसमयका व्याख्यान होता है, इसलिए 
सिद्धान्तमें जब सूक्ष्म व्याख्यान किया गया तम आचार्योने 'आत्म- 
ग्राहक दर्द न है' ऐसा कहा । अतः इसमें भी दोष नहीं है । 


५, दर्शनोपयोगके भेदोंका निदेश 
9, दशनके भेदोंके नाम निर्देश 
व. स्व॑./ह१, १सृत्र १३१/२७८ दंसणाणुवादेण अत्थि चमखुदंसगी अच- 


विषयोपयोग हृत्यर्थ:। ०» प्रश्न--इन पाँचों निद्राऑको दर्शनावरण 
संज्ञा कैसे है ! उत्तर -नहीं, क्यों कि, आत्माके चेतन पुणकों अपहरण 
करनेबाले और सबंदर्शनके विरोधी कर्मके दशनावरणत्बके प्रति 
कोई विरोध नहीं है । ० प्रश्त- दशन किसे कहते हैं ! उत्तर-ज्ञानकों 


उत्पादन करनेवाले प्रयत्नसे संबद्ध स्व-संववेन अर्थात्‌ आत्म 
विषयक उपयोगको दशान कहते हैं । 

ध.०/३,५,८/३५४/२ एदार्सि पंचण्णपयडोण बहिर तर गत्थगहणपडि- 
कुलाणं क्ध दंसगावरणसण्णा दोण्णमाबारयाणमेगावारमशबिरो- 
हादो । ण, एदाओ पंच बि पमरडोओ दंसणावरणीम॑ चेव, समसंबेयण- 


बखुदंसणो ओधघिदंसगी केवलदंसणी चेदि। »>दशनमार्गणाके 
अनुबादसे चहश्नुदशन, अचक्षुदशन, अवधिदशन और केवलदशन धारण 
करनेबाले जीब होते हैं । (पं. का /मृ.|४२ ). ( नि« सा./मृ.१३/१४ ) 
स. सि./२/६/१६३/६ ), ( रा. बा,/२/६/३/१२४/६&), (६. स॑ /टी./१३/- 
3८/४ ), ( ५. १.२/३१४/१४४/३ ) 
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०, चक्षु आदि दशनोंके लक्षण 


प॑, सं,(१/१३६-१४१ चक्‍खूण ज॑ पयासह दीसइ £/ चकक्‍्खुदंसणं बिति। 
सेसिदिय८्पयासो णायञज्बो सो अंचबखु त्षि॥१३६॥ परमाणुआदियाह” 
अंतिमरखंघ त्ति मुत्तदव्बाइ । त ओहिदंसणं परुण ज॑ पस्सह ताइ' 
पश्चसखं ॥१४०॥ बहु विह बहुप्पयारा उज्जोबा परिवियम्हि खेतम्हि | 
लोयालोगमबितिमिरों सो केबलद सथुज्जोबो ॥!४१॥ “चक्षु हन्द्रिय- 
के द्वारा जो पदार्थका सामान्‍य अंडा प्रकादित होता है, अथवा 
दिखाई देता है, उसे चक्षुद॒दन कहते हैं। शेष चार इन्द्रियोंसे और 
मनसे जो सामान्य प्रतिभास होता है उसे अचक्षुदशन जानना चाहिए 
॥१३६॥ सबलघु परमाणुसे आदि लेकर सब महाव्‌ अन्तिम स्कन्‍्ध तक 
जितने मृत द्रव्य हैं, उन्हें जो प्रत्यक्ष देखता है, उसे अवधिददान कहते 
हैं ॥१४०० बहुत जातिके और बहुत प्रकारके चन्द्र सू्थ आदिके 
उद्योत तो परिमित क्षेत्रमें हो पायें जाते हैं। अथर्ति वे थोड़ेसे ही 
पदार्थोंको अल्प परिमाण प्रकाशित करते हैं। किन्तु जो केबल दहान 
उद्योत है, बह लोकको और अलोकको भी प्रकादित करता है, 
अर्थात्‌ सब॑ चराचर जगत॒को स्पष्ट देखता है ॥४१॥ (घ.१/१,१,१३९ 
गा १६४-१६७/३५२), (घ.७४६४,४.१६/गा,२०-२१/१०० ), (गो, जी,/ 
सू./७४८४-४८६/४८६ ) । 

प॑, का,/त. प्र./४२ तदावरणक्षयोपह माश्चश्षु रि निद्र यवलम्बाद्व मू्त द्रब्यं 
बिकल॑ सामान्येनावबुध्यते तन्चश्ुदश नम । यत्तदावरण भ्यो पशमाक्षक्षु- 
बर्जितेतरचतुरिन्द्रियानिन्द्रियाबलम्भाच्च॒ मूर्तामृर्तद्रठ्य॑ बिकलं 
सामान्येनावबुध्यते तदचक्षुईशनम्‌ । यत्तदाबरणक्षयोंपशञमादेब मूर्त- 
द््यं बिकल॑ सामान्‍्येनाबबुध्यते तदबधिदर्शनम्‌। यत्सकलावरणा- 
त्यन्तक्षये केवल एब मूृर्त्तामृत्तंद्रव्य॑ सकल॑ सामान्यैनावबुध्यते तत्स्वा- 
भाविक॑केवलदशनमिति स्वरूपाभिधानम्‌। *-अपने आवरणके 
क्षयोपशमसे और चक्नुइवन्द्रियके आलम्बनसे मू्त द्रव्यको बिकलरूप 
से ( एकदेश ) जो सामान्यतः अबबोध करता है बह चश्ुदशन है। 
उस प्रकारके आवरणके क्षयोपडमसे तथा चश्षुसे अतिरिक्त होप चार 
इन्द्रियों और मनके अवलम्बनसे मूर्त अमृर्त द्रव्योंकों बिकलरूपसे 
(एकदेश ) जो सामान्यतः अवबोध करता है, वह अचक्ष॒दशन है। 
उस प्रकारके आवरणके क्षयोपद्ामसे ही (थिना किसी इन्द्रियके 
अवलम्भनके ) मृत द्रव्यकों विकलरूपसे ( एकबेश ) जो सामान्यतः 
अबबोघन करता है, १ह अवधिदर्शन है। समस्त आवरणके अस्य॑त्त 
क्षयसे केबल (आत्मा) ही मूर्त अमूर्त द्ृ्यको सकलरूपसे जो 
सामान्यतः अवबोध करता है बह स्वाभाविक केवलददान है। इस 
प्रकार ( ददानोपयोगोंके भेदोंका ) स्बरूपकथन है। (नि. सा./ता, 
बृ १३, १४ ); ( द्र. सं/टी./४/१३/६ ) । 


३. याहार्थाश्रित प्रहपणा परमाथसे अन्तरंग चिषयको ही 
बताती हे 


घ,७(२, १, ४६/१००/१२ हृदि बज्मष्थविसयदंसगपरूवणादो । ण एदार्ण 
गाहाएणं परमत्थात्थाणुबगमांदो । को सी परमत्थरथो । बुअदे-यत 
चक्षुा प्रकाशते चक्षुपा दृश्मते वा तब चद्लुदशनमिति ब्रबते। 
चब्खिदियणाणादो जो पुथबमैब मुबसत्तीए सामण्णए अणुह्ओ चक्खु- 
णाणुप्पत्ति णिमित्तो त॑ चब्खुद्सगमिदि उत्त होदि। गाहाए जल- 
भंजणमकाऊण उज्जुब॒त्थो किण्ण घेष्पदि । ण, तत्थ पुव्बुत्तासेसदोस- 
प्पसंगादो । 

दोषेन्द्रियेः प्रतिपत्नस्यार्थस्य यस्मात्‌ अबगमन॑ छ्ञासब्य॑ तत्‌ 
अचक्षुदंशनमिति। सेसिंदियणाणुप्पत्तीदो जो पृव्वमेव मुबसफ्तोए 
अप्पगो विसयम्मि पड़िबद्धाए सामण्णेण संगेदों अचत्रखुणाणुप्पत्ति- 
णिमित्तो तमचबखुदं सणमिदि उत्तं होदि। 


४१२ 


५, दर्शनोपयोगके भ्रेदोंका निर्देश 


परमाण्बादिकानि आ पशर्चिमस्कन्धादिति मूर्तिद्रव्याणि यस्मात 
पश्यति जानीते तानि साक्षाद तत अवधिदददीनमिति द्रष्टव्यम्‌ । 
परमाणुमादि कादुण जाव पच्छिमखंधो त्ति ट्विंदपोग्गलदव्वाणमब- 
गमादों प्चक्खादों जो पुथ्वमेव समुबसत्तीविसयठबजोगो ओहिणाणु- 
प्पक्षिणिमित्तो त॑ ओहिदंसणमिदि घेतव्व | अण्णहा णाणद्षंसणार्ण 
भेदाभाबादो । «प्रश्न- इन सूत्रवचनोंमें ( दे० पहिलेबाला शी्षक 
नं०३) दर्शनकी प्ररूपणा बाह्यार्थ विषयक रूपसे की गयी है! 
उत्तर-ऐसा नहीं है, क्‍योंकि, तुमने इन गाधाओंका परमार्थ नहीं 
सममा। प्रशनन-- वह परमार्थ कौन-सा है ! उत्तर-कहते हैं-१., 
( गाथाके पूर्वार्धका इस प्रकार है) जो चक्षुओंको प्रकाशित होता 
अर्थात्‌ दिखता है, अथवा आँख द्वारा वेखा जाता है. वह चश्षुदर्शन 
है'--हसका अर्थ ऐसा समकना चाहिए कि चक्षु इन्द्रियज्ञानसे जो 
पूर्व ही सामान्य स्वशक्तिका अनुभव होता है, जो कि चश्ठ ज्ञानकी 
उत्पत्तिमैं निमित्तरूप है, वह चक्ष॒ुदशन है। प्रश्त--गाथाका गला न 
घोंटकर सीधा अर्थ क्‍यों नहीं करते ! उत्तर-नहों करते, क्योंकि 
बैसा करनेसे पूर्वोक्त समस्त दोधोंका प्रसंग आता है। २-गाथाके 
उत्तरार्ध का अर्थ इस प्रकार है- 'जो देखा गया है, अर्थात्‌ जो पदार्थ 
शेष इन्द्रियोंके द्वारा जाना गया है' उससे जो ज्ञान होता है, उसे 
अचक्षुदर्शन जानना चाहिए। ( इसका अर्थ ऐसा सममना चाहिए 
कि- ) चक्षु हन्द्रियको छोड़कर शेष इन्द्रियज्ञानोंकी उर्पत्तिसे प्रूर्व 
ही अपने विषयमें प्रतिबद्ध स्वहाक्तिका, अचमश्नुज्ञानकी उत्पत्तिमें 
निमित्तभूत जो सामान्‍्यसे संबेद या अनुभव होता है, वह अचश्षु- 
दर्शन है। ३-ट्वितीय गाथाका अर्थ इस प्रकार है--'परमाणुसे 
लगाकर अन्तिम स्कन्ध पर्यन्त जितने मूत द्रव्य हैं, उन्हें जिसके 
द्वारा साक्षाव्‌ देखता है या जानता है, वह अबधिदशन है।' इसका 
अर्थ ऐसा समझना चाहिए. कि-परमाणुसे लेकर अन्तिम स्कन्‍्ध 
पर्यन्त जो पुदगलद्र॒ब्य स्थित हैं, उनके प्रत्यत्त ज्ञानसे पूर्व ही जो 
अवधिज्ञानकी उत्पत्तिका निमित्तश्नत स्वद्राक्ति विष्रक उपयोग 
होता है, बही अवधिदशन है, ऐसा ग्रहण करना चाहिए । अन्यथा 
ज्ञान और दशनमें कोई भेद नहीं रहता । (घ. ६/१,६-१, १६/३३/२); 
( घ. १३/५, ५, ८१/३४४/७ ) । 


७, बाह्यार्थाश्चित प्रस्पणाका कारण 


ध. १४/६/११ पृव्व॑ सव्बं पि टंसणमज्मत्थविसयमिदि परूबिदं, संपर्हि 


चक्खुदंसणस्स बउभत्थविसत्त परूषबिद॑ ति णेदं॑ घडदे, पुब्बावर- 
बिरोहादो । ण एस दोसो, एवं विहेसु बज्मत्थेसु पड़िबद्धसगसत्ति- 
संबेयणं चबखुदंसणं॑ ति जाणावणट्ट' बज्मत्थविसयपरूव- 
णाकरणादो । 5 प्रश्न -सभी दशन अध्यात्म अर्थको बिषय 
करनेवाले हैं, ऐसी प्ररूपणा पहिले की जा चुको है। किन्तु इस 
समय बाह्यार्थ को चक्ष॒ुदर्शनका बिषय कहा है, हस प्रकार यह कथन 
संगत नहीं है, क्योंकि इससे पुर्वापर विरोध होता है! उत्तर-यह 
कोई दोष नहीँ है, कमोंकि हस प्रकारके बाह्यार्थ में प्रतिबद्ध आत्म 
शक्तिका संबेदन करनेको चक्षुदशन कहा जाता है, यह बतलानेके 


लिए उपर्युक्त नाह्यार्थ विषयताकी प्ररूपणा की गई है। 


ध,७/२,१,१६/१०१/४ कधमंतरंगाए चबक्खिदियविसग्रपडिबद्धाए सत्तीए 


चक्खिदियस्स पउत्ती। ण अंतरंगे बहिर॑ंगत्थोबयारेण बालजण- 
नोहणटट चनवृण च दिस्सदि त॑ चकक्‍्खूद सणमिदि परूवणादो । ०» 
प्रश्न २--उस चक्षु हन्द्रियसे प्रतिबद्ध अन्तरंग शक्तिमें चक्षु इन्द्रिय- 
की प्रवृत्ति कैसे हो सकती है उत्तर--नहीं, यथाथ में तो चक्षु इन्व्िय- 
की अन्तर गमें ही प्रवृत्ति होतो है, किन्तु वालक जनोंके ज्ञान कराने- 
के लिए अन्तरंगर्मे गाह्यार्थके उपचारसे 'चक्षुओंको जो दिखता है, 
बही चक्ठृदर्शन है, ऐसा प्ररूपण किया गया है । 


जैनेन्द्र सिद्धान्त कोश 


५. दर्शनोपकोगके भेदोंका निर्देश 


हन्द्रियसे जो प्रकाशित होता है उसे दर्शन कहते हैं। परन्तु 


दर्शन ४१६ 


क,पा,१/१-२०/४३५५/२५७/३ इृदि बज्मत्थणि्ेसादो ण दें सणमं तर गर्थ- 


विसमभिदि णासंकणिज़्जं, विसस्णिद्द सदुवारेण विससिणि- 
हँ सादो अण्णेणः पयारेण अंतर गबिसंयणिरूवणाशणुबबत्तीदो । 
“प्रश्न ३-इसमें ( पूर्वोक्त अवधिदशनकी व्यार्यामें ) दशनका 
विषय बाह्य पदाथ बतलाया है, अतः ददान अन्तरंग पदाथकों 
विषय करता है, सह कहना ठीक नहीं है! उत्तर-ऐसो आशंका 
नहीं करनी चाहिए, क्योंकि गाथामें विषयके निर्देश द्वारा विषयीका 


निर्देश किया गया है। क्योंकि अन्तरंग विषयका निरूपण अन्य 
प्रकारसे किया नहीं जा सकता है । 


५. चक्षुदशन सिद्धि 


घ.१/१,१,९३१/२७६/१ अथ स्याटद्टिषमविषयिसंपातसमनन्तरमाद्यग्रहर्ण 
अवग्रहः । न तेन बाह्याथ गतविधिसामान्य परिच्छियते तस्यावस्तुन 
कमत्वाभावात्‌ ।"' तस्माद्विधिनिषेधात्मकब्ाह्माथ ग्रहणमवर्ग्रह:। न 
स दहन सामान्यप्रहणस्य दशनव्यपरदेशात । तती न चक्षुदशनमिति । 
अत्र प्रतिविधीयते, ने ते दोषा: ददानमाढौ कन्ते तस्यान्तरज्ञाथ विषय- 
त्वात्‌ । «'सामान्यविशेषात्मकस्पात्मस: सामान्यशब्दवाच्यत्वैनो- 
पादानात्‌ । तस्य कर्थ सामान्यतेति चेदुच्यते। चक्नुरिन्द्रियक्षयोंप- 
शमो हि नाम रूप एवं नियमितस्ततो रूपविशिष्टस्थवाथ ग्रहणस्यो- 
पलम्भाव। तत्रापि रूपसामान्य एव नियमितस्ततों नीलादिष्वेकरू- 
पेणंब बिशिष्टबस्त्वनुपलम्भाव । तस्माअनश्षुरिन्द्रियक्षयों पश्मों रूप- 
विशिष्टाथ प्रति समानः आत्मव्यतिरिक्तश्षयो पदामाभावादात्मापि 
शद्द्वारेण समान:। तस्य भावः सामान्य तहृशनस्य विषय इति 
स्थितम्‌ । 


अथ स्याच्चक्षुषा अत्रकाशते तद्॒दनथ्‌। न चात्मा भक्षुषा 
प्रकाशते तथानुपलम्भात्‌ । प्रकाशते च रूपसामान्यविद्येषविशिष्टाथ: । 
न स॒ वह नम्थ स्थोपथों गरूपत्वविरोधात्‌ । न तस्थोपग्रोगोषपि दहा न॑ 
तस्य ज्ञानरूपत्वात्‌। ततो न चक्षुदंशनमिति, न. चल्लुर्दशनावरणी- 
सस्य कमणोइस्तित्वान्यथानुपपत्तेराधायाभावे आधारकस्याप्य- 
भाबात्‌। तस्माच्चक्षुदश नमन्तरड़ विषयमित्यड्री कत व्यस्‌। * प्रश्न १-- 
विषय और विषयीके ग्रोग्य सम्बन्धके अनन्तर प्रथम ग्रहणको जो 
अवग्रह कहा है। सो उस अबग्रहके द्व।रा बाह्य अर्थ में रहनेवाले विधि- 
सामान्‍्यका ज्ञान तो हो नहीं सकता है, क्‍योंकि, बाह्य अर्थ में रहने- 
वाला विधि सामान्‍य अवस्तु है। इसलिए बह कम अर्थाव्‌ ज्ञानका 
विषय नहीं हो सकता है। इसलिए विधिनिषेधात्मक बाह्यपदा4 को 


अवग्रह मानना चाहिए। परन्तु वह अवग्रह दशनरूप तो हो नहीं _ 


सकता, क्योंकि जो सामान्‍्यको ग्रहण करता है उसे दर्शन कहा है 
(दे० दर्द न/१/३/२ ) अतः चश्षुदर्शन नहीं बनता है ! उत्तर--ऊपर 
दिये गये ये सब दोष (चक्षु) दर्शनको नहीं प्राप्त होते हैं, क्योंकि बह 
अच्तरंग पदाथकों विषय करता है। और अन्तरंग पदार्थ भी 
सामान्य विद्येषर्मक होता है ।...(दे० दशन/२/2)। और वह उस 
सामान्यविशेषात्मक आत्माका ही “सामान्य” दाब्दके बाच्यरूपमें 


प्रहण किया है। प्रश्न २--उस (अत्मा) को सामान्यपना कैसे है ? 


उत्तर--चल्तुइन्द्रियावरणका क्षयोपशम रूपमें हो नियमित है। 
हसलिए उससे रूपविशिष्ट ही पदार्थ का ग्रहण पाया जाता है। बहाँपर 
भी चक्षुदर्शनमें रूपसामान्य ही नियमित है. इसलिए उससे नीला- 
दिकमें किसी एक रूपके द्वारा ही विशिष्ट वस्तुकी उपलब्धि नहीं 
होतो है। अतः चक्लुइन्द्रियाबरणका क्षयोपह्ाम रूपविशिष्ट अथके 
प्रति समान हैं। आत्माकों छोड़कर क्षयोपदाम पाया नहां जाता है 
इसलिए आत्मा भी क्षयोपदामकी अपेक्षा समान है। उस समानके 


भावकों सामान्‍य कहते हैं। बह दर्शनका बिषय है। प्रश्न ३--चक्षु 


आत्मा तो चर्तु हन्द्रियसे प्रकाशित होता नहीं है, बयोंकि, चक्षु 
हन्द्रियसे आत्माकी उपलब्धि होती हुई नहों देखी जाती है। 
४० चक्ठु इन्द्रिससे रूप सामास्य और रूपबिदहोषसे युक्त पदार्थ 
प्रकाशित होता है। परन्तु पढाथ तो उपग्रोगरूप हो नहीं सकता, 
क्यों कि, पढार्थ को उपयोगरूप माननेमें बिरोध आता है। £. पदार्थ - 
का उपयोग भी दशन नहीं हो सकता है, क्योंकि उपयोग ह्ञानरूप 
पड़ता है। इसलिए चश्ष॒दशनका अस्तित्व नहीं बनता है । उत्तर-- 
नहाँ, क्यों कि, यदि चश्चुदशन नहीं हो तो चक्षृदशनावरण कर्म नहीं _ 
बन सकता है, क्यों कि, आधार्यके अभावमें आधारकका भी अभाव 
हो जाता है । हसलिए अन्तर ग पदार्थ को बिषय करनेबाला चश्लुवर्दान 
हैं, यह बात स्वीकार कर लेना चाहिए । 


६. दृष्टको स्टृतिका नाम अचक्षुदशन नहीं है 


ध-९/१,१,१३३१/३८३८ दृश्टान्तस्मरणमचक्षुद शंनमिति केबिदाचक्षतै तन्त 


घटते एकेन्द्रिमेषु चक्षुरभावतो उचक्षुदर्श नस्य/भावासंजननात । दृष्टदाब्द 
उपलंभवाचक इति चेनत्त उपलब्धाथ विषयस्मृतेद क्षनत्वे<क़ी क्रियमाणे 
मनसो निविषयतापत्ते:। ततः स्वरूपस॑ बेदन' दद्यानमिर्यज्ञीकत व्यसु । 
“दृष्टान्त अथथव देखे हुए पदार्थका स्मरण करना अचक्षुदशन है 
इस प्रकार कितने ही पुरुष कहते हैं, परन्तु उनका ऐसा कहना घटित 
नहीं होता है, क्योंकि, ऐसा माननेपर एकेन्द्रियजीवों में चक्ष॒हन्द्रिम 
का अभाव होनेसे (पदाथकों पष्टिले देखना हो असम्भब होनेके कारण) 
उनके अचक्षुदशनके अभावका प्रसंग आ जायगा। प्रशन--दृष्टास्तमें 
'हृष्ट' दब्द उपलम्भवा्क ग्रहण करना चाहिए! अउत्तर--नहीं, 
क्यॉकि, उपलब्ध पदार्थ को विषय करनेबाली स्मृतिकों दर्शन स्वीकार 
कर लेनेपर मनको विषय रहितपनेकी आपत्ति आ जाती है । इसलिए 
स्वरूपसं॑वेदन (अचक्षु) दर्शन है, ऐसा स्वीकार करना चाहिए । 


७, पाँच दृशनोके छिए एक अचक्षुदशन नाम क्‍यों 


घ.१४/१०/२ पंचण्णं दंसगाणमचब्ुदंसगमिदि एगणिद्र सो किमटरठ 


कदो + तेसि पच्चासत्ती अत्थि क्ति जाणावणट्ठ कदों। कर तैसि 
पन्नासत्ती ! विसईदो प्रथभ्नदस्स अबकमेण सग-परपत्चम्खस्स चबखु- 
दंसणविसयस्सेव तेसि बिसग्रस्स परेसि जाणाबणोबासाभाव॑ पडि 
समाणत्तादो । « प्रश्न--( चक्षु इन्द्रि यसे अतिरिक्त चार इन्द्रिय ब 
मन विषयक) पाँच दशनोंके लिए अचक्षृदशन ऐस। एक निद शा किस 
लिए किया। ( अर्थात्‌ चक्षद्श नबत्‌ इनका भी रसना दृद्दान आदि 
रूपसे पृथक्‌-पृथक व्यपदेश क्यों न किया ) ! उत्तर - उनकी परस्पर- 
में प्रष्यासक्ति है, इस बातके जतलानेके लिए बसा निद दा किया गया 
है ।प्रश्न--उनकी परस्परमैँ प्रत्यासत्ति कसे है ? उत्तर-बविषयीसे 
पृथरभूत अतएवं युगपत स्व और परको प्रष्यक्ष होनेवाले ऐसे चश्षु- 
दहानके विषयके समान उन पाँचों दशनोंके विषयका दूसरॉके लिए 
ज्ञान करानेका कोई उपाय नहीं है। इसकी समानता पाँचों ही . 
दर्शनों में है ! यही उनमें प्रत्यासत्ति है । 


८, केवल ज्ञान व दुशन दोनों कथंचित एक हैं 


क, पा, १/१-२०/गा. १४३/३४७ मणपज्जवणाणंतो णाणस्स य दंसणस्स 


से बिसेसो । केवलियं णार्ण पुण णाण॑ त्षिय दंसर्ण त्ति थ समाण॑ 
0४३॥ “मनःपर्यथ झानपर्य न्‍्त श्ञान और दशन इन दोनोंमें विशेष 
अर्थाद्‌ भेद है, परन्तु केवलक्ञानकी अपेक्षासे तो ज्ञान और दर्शन 
दोनों समान हैं। नोट-यसद्यपि अगले द्ञीर्पषक नं०६ के अनुसार 
इनकी एकताको स्त्रीकार नहीं किया जाता है और उपरोक्त गाथाका 
भी खण्डन किया गया है, परन्तु घ/९ में इसो बातकी पृष्टि की 
है। मथा- )। 


जैनेन्द्र सिद्धान्त कोश 


वर न 


घ, १/१,९,१३४/३८//६ अनन्तत्रिकालगोचरगाहो<र्थ प्रवृत॑ केबलज्नान॑ 
स्वतो उमिन्नवध्तुपरिच्छेदक चर दर्शनामति ) कथमनयो: समानतेति 
चैरक व्यते। ज्ञानप्रमाणमात्मा ज्ञान चर ज़िकालगोचरानस्तप्रव्मपर्याय- 
परिमाण ततो झ्ञानदर्शनयो! समानत्यमिति। “प्रशन-त्रिकाल- 
गोचर अनन्त भाहापदार्थामें प्रवृत्ति करनेबाला ज्ञान है और स्वरूप 
मात्रमें प्रवृत्ति करनेबाला दान है, इसलिए इन दोनोंमें समानता केसे 
हो सकती है ! उत्तर-आत्मा शानप्रमाण है और ज्ञान त्रिकालके 
विषयश्चृत वब्योंकी अनन्त पर्यायोंको जाननैबाला होनेसे तत्परिमाण 
है, श्सलिए हान और दर्शनमें समानता है। ( घ, ७२,१,१६/१०२/६) 
( घ, ६/१,६-१,१७/३४/६ ) ( और भी दे० दशन/२/७ )। 
दे० दन[२/८ (यद्यपि स्व॒कीय पर्यायॉकी अपेश्ना दर्शनका विपय ज्ञानसे 
अधिक है, फिर भी एक दूसरेको अपेक्षा करनेके कारण उनमें समा- 
नता बन जाती है ) | 


९, केवकशानसे मिश्न केवक दृशनकी सिद्धि 


के, पा, १/१-२०प्रकरण/पृष्ठ/पंक्ति जेण केबलणाणं सपरपयासयं, तेण 
कैबलद सर जर्थि क्ति के जि भणंति। एस्थुबउज्ज॑तीओं गाहाओ-- 
शत्रणपज्जवणाणं तो --” ($३२६/३(७४)। एदं पि भ घड़दे; केबलणाणस्स 
पज्जायसस पज्ञायाभाबादों । ण पज्ञायस्स पज्जाया अत्थि अण- 
बरभाभावष्पसंगादो । ण केबलणाणं जाणह पस्सह वा: तस्स कत्तारता- 
भाषादों । /म्हा सपरप्पयासओ जीवो क्षि इच्छियव्व । ण च 
बोन्हं पयासानमेमत्तं; भज्म॑ तर गत्पधिसयाणं सायार-अणायारणमे- 
अक्त बिरोहादो । (१३२९/३६५७/८) ५ केबलणाणादो केबलदंसणमभिण्ण- 
मिदि केबतद सणस्स केबलणाणत्त॑ किण्ण होज़्ज। ण एवं संते बिसेसा 
भाषेण जाणस्स वि दंसणप्पसंगादो (॥६२७/३५८/४) | «प्रश्न - चू कि 
केबतज्ञान स्व और पर दोनोंका प्रकादक है, इसलिए केबल दर्दान 
नहीं है, ऐसा कुछ आचार्य कहते हैं। और इस बिषमको उपयुक्त 
गाथा देते हैं-मनःपर्य ग्रझ्ञानपर्यन्त-- ( दे० ददान|५|८) उत्तर-- 


परन्तु उनका ऐसा कहना भी नहीं बनता है! १, क्योंकि केवलज्ञान- 


स्वय॑ पर्याय है, इसलिए उसकी दूसरी पर्याय नहीं हो सकती है। 


' पर्मायकी पर्याय नहीं होती, क्यों कि, ऐसा माननेपर अनबस्था दोष 


आता है। ( ध. ६/१,६-१,१७/३४/२)। (घ, ७/२,१,१६/६६/८ ) | ९, 
केबलज्ञान स्वय॑ तो न जानता ही है और न देखता ही है, क्योंकि 
बह स्वय॑ जानने व वेखनेका कर्ता नहीं है (आत्मा ही उसके द्वारा 
जानता है )। इसलिए ज्ञानकों अन्तरंग व महिर॑ग दोनोंका प्रकादाक 
ते मानकर जीव स्व 4_परका प्रकाशक है, ऐसा मानना चाहिए। 
( बिधोष दे० ददन/२/६ ) । ३- केवल दर्शन व केबलज्लान ये दोनों 
प्रकाद एक हैं, ऐसा भी नहीं कहना चाहिए, क्योंकि णाह्य पदार्थोंको 
विषम करनेबाले साकार उपयोग और अन्तरंग पदार्थकों विषय 
करनेबाले अनाकार उपयोगको एक माननेमें बिरोध आता है। (ध- 
१,१,११३/३८३/११ ); ( ध. ७/२,१,१६/६६/६ ) | ४, प्रश्न-केबलश्ञानसे 
केबलव॒दा न अभिरन है, इसलिए केबलव॒शन केबलज्ञान क्यों नहीं हो 
जाता । उत्तर--नहीं, क्यों कि, ऐसा होनेपर ज्ञान और दर्शन इन 





दोनोंमें कोई विशेषता नहीं रहती है, इसलिए झ्ञानकों भी दर्शन- 


फ्नेका प्रसंग प्राप्त होता है। ( विशेष दे० दशन/२ ) । 


१०. आवरण कमके अमायसे केवकद्दानका अमाय 
नहीं होता 
के, पा, १/१-२०/$ ३२८-४३२६/१६६/२ महणाणं व जेण दंसणमांवरणणि- 


"कण तेण त्लीणावरणिज्जे थ दंसणमिदि के वि भणंति। एस्थुंब- 
उज्जंती गाहा--'भण्णश खोणाबरणे'“*' ( 8३२८ )। एवं पिण घड़दे 


४१४ 


६. श्रुतविभंग व मन:पर्ययके दर्शन सम्बन्धी - 


आवरणकमस्स महृणाणस्सेब होठ णगाम आवरणकसचक्‍्खुअचवलु- 
जओहितंसणाणमाबवरणाभावेण अभावों ण केगलदंसणस्स शस्स कम्मेण 
अजणिदत्तादो । ण कम्मजणिदं केबलदंसण, सगसरूबपयासेण बिणा 
णिज्च्रेयणस्स जीबस्स णाणस्स वि अभावष्पसंगादो ।»चू कि दर्शन 
मतिजक्षानके समान आबरणके निर्मित्तसे होता है, इसलिए आबरणके 
नष्ट हो जानेपर दर्शन नहीं रहता है, ऐेसा कुछ आधभाय कहते हैं। इस 
बविषयमें उपग्रुक्त गाथा इस प्रकार है--'जिस प्रकार ज्ञानावरणसे रहित 
जिनभगबायमेँ इत्यादि "पर उनका ऐसा कहना भी नहीं बनता है 

क्यों कि जिस प्रकार मतिज्ञान आबरणका काय है, इसलिए अवरणके 
नष्ट हो जानेपर मतिज्ञानका अभाव हो जाता है। उसी प्रकार आब- 
रणका अभाव होनेसे आबरणके कार्य चश्ुदर्शन अचक्षुृदशन (और 
अबधिदद्नका भी अभाव होता है तो होओ पर शससे केबल दक्ष नका 
अभाव नहीं हो सकता है, क्योंकि केबल दशन कम जनित नहीं है । 
उसे कर्मजनित मानना भी ठोक नहीं है, ऐसा माननेसे, दर्दानाबरण- 
का अभाब हो जानेसे भगवात्‌को केबलदर्शनकी उत्पत्ति नहों होगी, 
और उसको उत्पत्ति न होनेसे वे अपने स्बरूपको न जान सकेंगे, 
जिससे मे अचेतन हो जायेंगे और ऐसी अबस्थामें उसके क्वानका भी 
अभाव प्राप्त होगा । 


६. अत विभंग व मनःपर्ययके दर्दान सम्बन्धी 


अतद्शनके अमावमें युक्ति 


ध. १/१,१,१३३/३८४/५ श्रतवद्ानं किमिति नोच्यते इति चेन्न, तस्य 
मतिपूष कस्य वशानपूवकत्वविरोधाद । सदि बहिरक्लाथंसामान्यविषयं 
दशनमभवनिष्यत्तदा श्रतज्ञानदशनमपि समभविष्यत। *प्रश्न-- 
श्रुत॒दशन क्यों नहों कहा ! उत्तर- १. नहीं, क्यों कि, मतिज्ञान पृथक 


होनेवाले ,तज्ञानको दर्शनपधुबंक माननेमें बिरोध आता है। (घ. १| 


,२,१६१/४१६/१० ); ( थ. १३/५,५,८४|३५६/२) ( और भी दे० आगे 
दशन/६/४ ) २. दूसरे यदि बहिरंग पदार्थ को सामान्य रूपसे बिषय _ 
करनेवाला दर्शन होता तो श्रतज्ञान सम्बन्धी दशन भी होता। 
परन्तु ऐसा नहीं ( अर्थाद्‌ श्रुत ज्ञानका व्यापार बाह्य पदार्थ है अश्त- 
₹ग नहीं, जब कि दर्हांनका विषय अन्तरंग पदार्थ है) इसलिए श्रत- 
झानके पहिले दशन नहीं होता । 

ध, ३/१,२,१६१/४४७/१ जदि सरूबसंबेदण्ण दंसण तो एदेसि पि दंसणस्स 
अत्थिरं पसज्जदे चेन्न, उत्तरज्ञानोत्पसिनिमित्तप्रयत्नावि शिश्स्वस वे - 
दनस्म दर्शनत्वात्‌ । ३. प्रश्न- यदि स्वरूपसंवेदन है, तो इन दोनों 
( श्रुत व मनःपर्यय ) ज्ञानोंके भी दर्शनके अस्तित्वकी प्राप्ति होती है! 
उत्तर--नहीं, क्यों कि, उत्तरज्ञानकी उत्पक्तिके निमित्तभत प्रथस्न- 


बिश्धिष्ट स्वसंवेदनकों ददान माना गया है। ( यहाँ बह कार्य दर्शनकी 
अपेक्षा मतिह्ञानसे सिद्ध होता है। 


३. विभंग दुर्शनके अस्तित्वका कथंचित्‌ विधि निषेध 


दे, सम प्ररूपणा' ( विभंगज्ञानीको अबधि दशान नहीं होता ) | 

घ. १/१,१,११४/३१८४/१ विभक्दशन किमिलि पृथग्‌ नोपदिष्टमिति चेत्त 
तस्थावधिदशनेएल्तर्भाबात ।०वजिभरूग दशा नका पृथकरूपसे उपदेध 
क्यों नहीं किया! उत्तर--नहीं, क्योंकि उसका अषधि दक्षनमें 
अस्तर्भाव हो जाता है। (घ. १३/१,५,८५/३६६ | 

घ. १३/१५,५,८५/३६६/० तथा सिद्धिबिनिश्चयेषप्मुक्तम्‌- अवधि बि७9भ॑ग- 
योरबधिदशनस्‌' हति। «ऐसा हो सिद्धिविनिश्चयमें भी कहा है 
--'अबधिज्ञान ब बिभ॑ गल्लानके अबधिवदान ही होता है' । 


जैनेना सिद्धान्त कोश 


बर्दाग ४१५ 


३ मनःपयगर्द्शनके अमावमें युक्ति 


रा.बा./६/१० बालिक/पृष्ठ/प॑ क्ति--मथा अवधिज्ञान दर्शनपूर्वक तथा मन: - 
पमयज्ञानेनापि द्शनपृरल्सरेण भवितव्यमिति चेत; तज्न; कि कारणम्‌। 
कारणाभाबात्‌। न मनःपर्ययदशनावरणमस्ति। दर्द नावरणचतुष्टयोप- 
देशाद, तज़ाबाद तरक्षमोषहमाभावे तन्निभित्तमनःपर्ययदर्शनोपयोगा- 
भाव: । (8१८/८१८/३२) | मन :पर्य यज्ञानं स्वविषये अबधिज्ञाननत न 
स्बमुखेन वबतते। कथ तहि। परकीयमनःप्रणालिकथा | ततों यथा 
मनो5तीतानापताथा श्थितमसि न तु पश्मसि तथा मनःपर्यमज्ास्यपि 
भ्रूतभनिष्यन्तो बेक्ति न पश्यति। बर्तमानमतिमनोबिषयबिश्षेषा- 
कारेणे व प्रतिपद्यते, ततः सामान्‍्सपूर्वकबृत्त्यमाबात्‌ मनःपर्यमदर्शना- 
भाव: (६ १६/६१६/३) । ० प्रश्न--जिस प्रकार अबधिन्नान दहन पूरक 
होता है, उसी प्रकार मनेःपर्य यज्ञानको भी दहन पूरक होना चाहिए ! 
उत्तर--१, ऐसा नहीं है, क्‍योंकि, तहाँ कारणका अभाव है। 
मनःपर्यय दशनाबरण नहीों है, क्योंकि चक्षु आदि चार ही दर्शना- 
बरणोंका उपदेश उपलब्ध है। और उसके अभावके कारण उसके 
क्षयोपशमका भी अभाव है, और उसके अभावमें तन्निमिस्तक मनः- 
की तरह स्वमुख्से विधयोंको नहीं जानता, किन्तु परकीोय मन- 
प्रणालीसे जानता है । अतः जिस प्रकार मन अतीत व अनागत अर्थों- 
का विचार चिन्तन तो करता है पर देखता नहीं, उसी तरह मनः- 
पययज्ञानी भी भूत और भब्रिष्यवको जानता ठो है, पर देखता 
नहों । बह बर्त मान भी मनको बिषयबिद्येषाकारसे जानता है, अतः 
सामान्याबलोकन पूर्वक प्रवृत्ति न होनेसे मनःपर्यय दशन नहीं बनता । 
घ. १/१,१,९३४/३८६/२ मनःपर्ययदशन तहि वक्तव्ममिति चेन्न, मति- 
पृ करवात्तस्य दशनाभावाद। «प्रश्न-मनःपर्यय दर्शनको भिन्न रूप- 
से कहना चाहिए। उत्तर- ३, नहीं, क्यों कि, मनःपर्ययक्ञान मति- 
ज्ञानपूर्वक होता है, इसलिए मनःपर्यय दर्शन नहीं होता। (घ. ३/ 


असम». «3 3 अर... 23 डा ल०-- ० 


१,२,१६१/४४५६/१० ) (घ.१३/६,५,६६/१६९/१ ) (घ.६/१,६-१,१४/ 
२६२ ); ( प. ६/०,१,६/४३/३ ) । 

दे. ऊपर श्रुत दशन सम्बन्धी -( उत्तर ज्ञानकी उत्पत्तिमेँ कारणभृत 
प्रथत्नरूप स्वसंबेदनकों दशन कहते हैं, परन्तु यहाँ उत्तर ज्ञानकी 
उत्पत्ति का कार्य मतिज्ञान ही सिद्ध कर देता है । ) 


४. मति ज्ञान ही अ्र॒स व मन:पययका दर्शन है 


द्र,सं /टी,/2४/१८८/६ श्रुतश्ञानमनःपर्ययज्लानजनक॑ यदवपग्रहेहादिरूपं 
मतिज्ञानं भणितम्‌, तदपि दशशनपुव कत्वात्तदुपचारेण दर्शन भण्यते, 
यतस्तेन कारणेन शरतज्ञानमनःपर्म थज्ञानद्वगमपि दशनपूर्वक झञात- 
व्यमिति । * यहाँ श्रुतक्ञानको उत्पन्न करनेबाला जो अबग्रह और मनः- 
पर्य यक्षानको उत्पन्न करनेबाला ईहारूप मतशिज्ञान कहा है: बह मति- 
ज्ञान भी दहांनपूजक होता है इसलिए वह मतिज्लान भी उपचारसे 
दर्दान कहलाता है। इस कारण श्रुतज्ञान और मनःपर्ययज्ञान हन 
दोनोंको भी दर्दान पूर्वक जानना चाहिए । 


७, दर्शनोपयोग सम्बन्धी कुछ प्ररूपणाएँ 
१. दानोपभोग अन्तमुद्दृतं अवस्थायी है 

भ. १३/१,९,२३/२१६/१३ ह्वानोत्पत्तेः पूर्वावल्‍था विषमविषयिसंपातः 
झ्ञानोश्पादनकारणपरिणामबिशेषसंतस्युत्पक्युपलतप्तितः  अस्तर्मुहूर्त 
कालः दर्शानव्यपवेज़्भाकू। “क्ञानोत्पशिकी पृ्रावसथा विषय ब 
विषयी का सम्पात ( सम्बन्ध ) है, जो दर्शन नामसे कहा जाता है। 
यह दर्शन श्ञामोत्पक्तिके कारणभृत्‌ परिणाम विशेषकी सन्दतिकी 
उत्पक्तिसे उपलक्ित होकर अन्तर्मु हूर्त कालस्थामी है। ) 


७. दर्शतोपयोग सम्बन्धी कुछ अ्रुपचाएँ 


दे. दर्शन/३/२ ( केबलदर्शनोपयोग भी तद्भधवस्थ उपसगग केव्ियोंकी 


अस्तमुहर्त कालस्थायी है) नोट-( उपरोक्त अन्तर्मुहर्तकाल दर्शनो- 
पयोगकी अपेक्षा है और काल प्ररूपणामें दिये गये काल क्षयोषशम 
सामान्यकी अपेक्षासे है, अतः दोनॉमें बिरोध नहाँ है । 


२, कब्ध्यपर्याप्त दशामें उश्लुदर्शनोपयोग संभव नहीं 
पर निवृत्ष्यपर्याप्त दक्षार्मे संमव है 


ध- १/१,३,६७/१२६/८ यदि एवं, तो लद्धिअपजत्ताणं पि चक्खुद सलिश् 


पसजदे । त॑ च णरियि, चकखुदंसणिअवह्ारकालस्स पदर गुलस्स असं« 
खेजदिभागमैत्तपमाणप्पसंगादो । ण एस दोसो, णिव्यकश्िजपजत्ताण॑ 
चगखुदंसगमत्थि; उत्तरकाले णि>अऋछएण चक्खुदंसगोवजोग- 
समुप्पश्तीए अविणाभानिचक्खुदंसणख़ओबसमदंसणादो ।  चटउरिं- 
दियए्ंचिदियलद्धिअपजत्ताग चयखुदंसणं गत्थि, तत्थ बक्खुद सणो- 
बओगसमुप्पत्तीए अबविणाभाबिचबखुद सणवख ओबसमाभावादों । ० 
प्रश्त-यदि ऐसा है (अर्थात्‌ अपर्याप्ककालमें भी क्षयोपह्ामकी 
अपेक्षा चक्षुदशन पाया जाता है ) तो लब्ध्यपसप्तिक जीबोमें भी चक्षु- 
दश्शनीपनेका प्रसंग प्राप्त होता है। किन्तु लब्ध्मपर्याप्तक जौबों के चक्षु- 
दहन होता नहीं है। यदि लब्ध्यपर्याप्त जीबॉके भी चक्षुदद्वनोपयोग- 
का सद्भाव माना जायेगा, तो चक्षुदश नी जोबोंके अवहारकालको प्रत- 
रांपुलके असंस्यातर्व भागमात्र प्रमाणपनेका प्रसंग प्राप्त होता है। 
उत्तर--यह कोई दोष नहीं है, क्यों कि, निवृष््यपर्याप्त जीबोंके चक्षु- 
ददान होता है। इसका कारण यह है, कि उत्त रकालमें, अर्थात अप- 
्ाप्त काल समाप्त होनेके पश्चात्‌ निश्चयसे चक्षुददनोपयोगकी समझ 
स्पत्तिका अविनाभागी चक्षुदर्शनका क्षयोपशम देखा जाता है। हाँ 
चतुरिन्द्रिय और पंचेन्द्रिय लब्ध्यपर्याप्त जीबॉके चक्षुदर्सन नहीं 
होता, क्योंकि, उनमें चक्षुदर्शनोपयोगकी समुत्पक्तिका अविनाभावी 
चक्षुदशनावरणकर्मके क्षयोपदामका अभाव है। (घ ४/१,६,२०८/ 
४५४/६ ) । 


१. मिश्र व कार्माणकात्रथोगियोंमें चदन्लुदृशनोपथोगका 


अमावय 


प॑, स॑,प्रा/2/२७-२९१ ओरालमिस्स-कम्मे मणपज बिहंगबबखुहीणा [ते 


।२७ तम्मिस्से केवलदुग मणपजबिहंगचबरबूणा ।२८५। केवलदुअ- 
मणपञ्ञाब-अण्णाणेतिएहिं हॉति ते ऊणा। आहारजुयल्रणोए-*-२६। 
न्‍योंगमार्गणाकी अपेक्षा औदारिक मिश्र व कार्माण काययोगमे मनः- 
पर्य यज्ञान विभगावबधि और चक्षृददान इन तीन रहित £ उपयोग 
होते हैं।२६। वेक्रियक मित्र काययोगमें केवलब्विक, मनःपर्षय, 
विभंगावधि और चक्ष॒दरीन इन पाँचको छोड़कर दोष ७ उपभोग होते 
है ।२८। आहारक मिश्रकाय योगमें केवलद्विक, मनःपर्यमज्चान और 
अज्ञान त्रिक, इन छहको छोड़कर शेष छः उपयोग होते हैं ( अर्थात 
अआहारमिश्रमें बक्षृदश नोपयोग होता है ) | 


४. दृशनभार्गणामें गुणस्थानोंका स्वामित्व 


प, ख॑, १/१,१/सू. ११२-१३१५/३८२-३८४  चक्‍्लुद सणी चडरिदियप्पुडि 


जाब खोणकसायवीयरामछदुमत्थात्ति १११३। अबग्खुद सजो एहंदि- 
यप्पहुडि जाब ख्वीणकसायबीयरा य छदुमत्था त्ति 4१३३॥ ओघिदंसणी 
असंजदसम्माहटिठप्पहुडि जाब खीणक्सायवीयरायछबुमत्थात्ति 
।१३४। केवलदं सणी तिह्ठु टठाणेप्न सजो गिकेवली अजोगिकेवली सिद्धा 
चेदि ।१३६। ० चक्षुदशन उपयोगबाले जीव चतुरिल्द्रिय ( मिथ्यादृष्टि 
से लेकर ( संज्षी पंचेन्द्रिय ) क्षीण कषाय बीतराग छश्नस्थ युभस्थान 
तक होते हैं ।१३२। अच्षक्षुर्दाल उपयोगवाले जीय एके म्त्रिय ( मिथ्या- 
दृष्टि ) से लेकर (संज्ञी पंचेन्द्रिय ) ध्षीणकषाय भीतराग छत्नस्थ भुण- 


जैनेन्द्र लिंद्वाप्त कोष 


अर्शनकथा 


लथान तक होते हैं ।१३१। अवधिवर्शन बाले जोथ (संक्षी 'चेष्व्रिय 
ही ) असँयत सम्यग्शश्सि लेकर श्षीमकषाय बीतराग छद्मस्थ गुण- 
स्थान तक होते हैं ।१३४। केवत दशनके धारक जीव ( संह्ी प॑ चेन्द्रिय 
न अनिन्द्रिय सयोगिकेवशी, अथोगिकेघलो और सिद्ध इन तोन 
स्थानोंमें होते हैं ।१९५। 


देहंनकथा -- कवि भारामत (६० १७५६ ) द्वारा हिन्दी भाषामें 
रचित कथा । 


*““दे० क्रिया/३ । 


“-आ० कुन्दकुत्द (६० १२७-१७६) कृत सम्यग्दर्शन 
विषयक ३६ प्राकृत गाथाओंमें निबद्ध प्रस्थ है। इस पर आ० श्रुत- 
झांगर (६० १४७३-१५३३ ) कृत संस्कृत टोका और पं० जयचन्द 
छाबड़ा (६० १८६७ ) कृत भाषा बचचनिका उपलग्ध है। 


““आाबककी ११ भूमिकाओमें-से पहलीका नाम दशन 
प्रतिमा है। इस भूमिकार्में यद्यपि बह यमरूपसे १२ बतोंको धारण 
नहीं कर पाता पर अभ्यास रूपसे उनका पालन करता है। सम्यग- 
दर्शनमैं अत्यन्त हृढ हो जाता है और अष्टमुलग्रुण आदि भी निरत्ति- 
बार पाशने लगता है । 


१. दशन प्रतिमाकां लक्षण 


१, संसार दारीर मोग से निविण्ण पंचशुरु भक्ति 


था. सा./३/५ दा्शनिकः संसारशरोरभोगनिर्निण्गः पद्चगुरुचरणभक्तः 
सम्यग्ददानबिशुद्धध्त भवति। न्ल्‍दर्शन प्रतिमाबाला संसार और 
शोर भोगोंसे बिरक्त पाँचों परमेष्टियॉके चरणकमलॉका भक्त रहता 
है और सम्यग्दर्श नसे विशुद्ध रहता है । 


२, संवेगादि सद्दित साष्टांग सम्यग्वृष्टि 


पुभाषितरत्नसन्दीह/८३३ शंकादिदोधनिमतक्त' संबेगादिगुणातन्वित॑ । 
श्रो घत्त दशने सोपच दशनो कथितो जिने: ॥८३३॥ «जो पुरुष 
शंकादि दोषोंसे निर्दोष संवेगादि गुणोंसे संयुक्त सम्यग्दशनकों घारण 
करता है, बह सम्मग्दृष्टि ( दर्वान प्रतिमाबाला ) कहा गया है ॥ए३३॥ 


2, देक्षग प्रतिमाधारीके धुण व शतादि 
१, निएि भीजनका त्यागी 


बहु. आ,/३१४ एयारसेसु पढ़म॑ वि जदो णिसि भोयर्ण कुर्णंतस्स । हाण॑ 

, ण राइ तम्हा णिसि भुक्ति परिहरे णियमा ॥३१४॥ “'घचू'कि राज़िको 
भोजन करनेवाते मनुष्यके ग्यारह प्रतिमाओंमें-से पहली भी प्रतिमा 
नहीं ठहरती है, इसलिए निममसे रात्रि भोजनका परिहार करना 
शाहिए । ( ला. सं./२/४५) ! 


२. संप्त व्यतन व पंचुदंबर फरका त्यागी 


बसु, श्रा./२०५ पंचंजरसहियाह परिहरेह इस जो ससतविसणाह'। 
सम्मसबिसुद्धमई सो दंसगसावओ भणिओ ॥३०४॥ «जो सपम्यरददा न- 
से विषुद्ध जुद्धि जोब इन पांच उदुम्बर सहित सालों व्यसनोंका 
परित्माग करता है, बह प्रथम प्रतिमाधारी दर्शन श्रावक कहा गया 
. है ॥२०४॥ ( बह, क्षा.((६-५८ ) (गुणभद्द भ्रा.(११९) (गो, जी.[जी 
_प्र|४००८८९ में उद्ृषृत ) 


३. मथ मांसादिका त्यागी 
का, आ,|मृ./१२८-३२६ बगहु-तस-समण्णिद॑ ज॑ मज़्ज॑मंसादि णिदिद॑ 


' बुंडेब । जो णयथ सेबदि जिम सो दंसण-सामओं होदि॥३२८॥ जो 
'दिदचित्तो कौरदि एनं पि बमणियाणपरिहीणो | वेरर्गं-भाषियमणों 
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दर्शनप्रतिश . 


सो बि ये दंसणग-गुणो होदि ॥३२६। “नहुत असजीबोंसे भ्रुक्त मद, 
मांस आदि. निन्‍्दनीम बस्तुओंका जो निस्मसे सेबन नहीं करता 
बह दाहनिक श्रावक है ॥३२८॥ वैरास्यसे जिसका मन भीगा हुआ 
है ऐसा जो आबक अपने चिक्तको ढ़ करके तथा निदानकों छोड़कर 
उक्त ब्रतोंको पालता है वह दाशनिक आबक है ॥३२६॥ (का, अ,/ 
मू./२०६ ) । 

४. अष्टमूल गुणबारो, निषभयोजन हिंसाका त्यागी 

₹, क, श्रा./मृ./१३७ सम्यरवशनशुद्धः संसारशरी रभोगलिविण्णः । प्रव्य- 
गुरुचरणदारणों दशानिकस्तर्वपथगृहाः | जो संसार भोगातस्ते बिरष्त 
हो, जिसका सम्यग्दशन बिशुद्ध अर्थात्‌ अतिषार रहित हो, जिसके 
प॑चपरमैष्ठीके चरणोंकी दारण हो, तथा जो ब्रतोंके माग मणत्यागादि 
आठ मूलगुणोंका ग्रहण करनेबाला हो, वह दान प्रतिमाधारी दर्शनिक 
है ॥१३७॥ 

द्र. सं /टी./2५/१६६/३ सम्यक्त्वपूव कस्वेन मद्मांसमधुरया गोदुम्भर पश्नक- 
परिहारख्पाषश्यूलयुणसहितः सद््‌ संग्रामादिप्रबृत्तोद्षि पापद्वर्धादि- 
भिनिष्प्रयोजनजी व घातादेः निवृत्तः प्रथमो दाशनिकश्रावको भण्यते । 
“सम्यग्ददोन पूर्वक मध्य, मांस, मश्र॒ और पांच उदुम्बर फलॉके 
त्थागरूप आठ मूलगुणोंको पालता हुआ जो जीब युद्धादिमें प्रवृत्त 
होनेपर भी पापको भरढ़ानेबाले शिकार आदिके समान बिना प्रयोजन 
जीन घात नहीं करता, उसको प्रथम दाशनिक भ्रावक कहते हैं । 


५, अष्टमूलगुण धारण व सप्त व्यसनका त्याग 


ला. स॑ /२/६ अध्मूलगुणोपेतों द्य,तादिष्यसनोज्मितः ) नरो दाशनिक 
प्रोक्तः स्थाच्चेत्सहुश नान्चित: ॥६॥ “जो जीब सम्यग्दशनतकों धारण 
करनेबाला हो और फिर बह यदि आठों मृलगरणॉंको धारण कर ले 
तथा जुआ, चोरी आदि सातों व्यसनॉका त्याग कर दे तो बह दर्शन 
प्रशिमाको धारण करनेबाला कहलाता है ॥६॥ 


६. निरतिचार अष्टगुणधारी 


सा, ध.(३/७-८ पाक्षिकाचारसंस्कार-इढौकृतविशुद्धधईं । भवाज्ञभोग- 
निर्विण्टः, परमेष्ठिपदैेकधीः !» निर्मुलयन्मलान्मूलगुणेष्वग्रगुणो- 
९पुकः। न्‍्याय्यां वृत्ति लनुस्थित्ये, तन्वत्‌ दाश निकों मतः ॥८॥ 
“पाक्षिक श्रावकके आचरणोंके संस्कारसे निश्चवल और निर्दोष हो 
गया है सम्यरदशन जिसका ऐसा संसार शरीर और भोगोंसे अथवा 
संसारके कारण भृत् भोगोंसे निरक्त पंचपरमेष्ठीके चरणोंका भक्त 
मृल पुण्णो्मे-से अतिच्रारॉको दूर करनेबाला प्रतिक आदि पदोंको 
धारण करनेमें उत्छुक तथा दारीरको स्थिर रखनेके लिए न्‍्यायानुक्कल 
जे करनेवाला व्याक्त दशनप्रतिमाधारी श्राबक माना 
गया है । 


७, सप्त व्यसन व विषय तृष्णाका त्यागों 


क्रिया कोष/१०४२ पहिलो पड़िमा धर बुद्धा सम्यग्दशन छुद्धा | त्यागे 
जो सातो व्यसना छोड़े विधयनिकी तृष्णा ॥(०४३॥ "प्रथम प्रतिमा- 
का धारी सम्यग्ददानसे छुद्ध होता है, तथा सातों ब्यसनोंका स्थागी 
तथा विषयोंकी तृष्णाको छोड़ता है । 

८. स्थूर पंचाणवतथारी 

र. सा.|८ उहयगुणवस्रणभयमलबेरग्गाइचार भत्तिविग्धं बा। एदे सत्त- 
'तरिया दंसणसावयगुणा भणिया ।॥ «आठ मूलगुण और भारह 
उक्तरगुणों (गारह बत अधुम्गत गुणन्त शिक्षात्र॒त ) का प्रतिपालन, 
साध व्यसन और पच्चीस सम्यक्त्वक्रे दोषोंका परित्माग, मारह 
बैराग्य भावनाका चितवन, सम्यग्ददोनके पांच अतीचारोंका परि- 
त्याग, भक्ति भावना हस प्रकार ददसकों धारण करनेवाले सम्यग्दृष्टि 
श्रावकके ससर गुण हैं। 


जैनेन्द्र सिद्धाग्व कोश 


दर्शन प्रतिमा 


रा, वा. हि./७/२०/५४८ प्रथम प्रतिमा जिषै हो स्थूल र्याग रूप पांच 
अंणुन्रतका ग्रहण है...तहाँ ऐसा सममना जो...पंच उदम्बर फलमें 
तो त्रसके मारनेका स्था्ग भया | ऐसा अहिंसा अशुब्रत भया + चोरी 
तथा परस्त्री त्यागमें दोऊ अचौय व ब्रह्मचय अणुबत भये। छा त 
कर्मादि अति तृष्णाके त्यागतें असत्यका त्याग तथा परिग्रहकी अति 
चाह मिटी (सत्य ब परिग्रह परिणाम अणुब्रत हुए )। मांस, मय 
शहदके त्यागते त्रस कूं मारकरि भश्षण करनेका त्याग भया ( अहिंसा 
अणुन्नत हुआ ) ऐसे पहिली प्रतिमार्में पांच अजुत॒तकी प्रवृत्ति सम्भवे 
है। अर इनिके अतिचार दूर करि सके नाहीं ताते ब्रत प्रतिमा नाम 
न पावे अतिचारके त्यागका अभ्यास यहाँ अवश्य करे । (चा. पा./ 
भाषा।२३ ) । 


४३. अविरत सम्यर्दष्टि &व दर्शन प्रतिमार्में अन्तर 


प, पु./११८/१५-१६ हय॑ श्रीधर ते नित्य दयिता मदिरोकत्तमा। इमा 
ताबत्‌ पिब न्यस्तां चषके विकचोत्पले ॥१६॥ हृत्थुक्त्वा ता मुखे न्‍्यस्प 
घकार मुमहादरः | कर्थ विशतु सातत्र चार्बो संक्रान्तवेतने ॥१६॥ 
है लक्ष्मीघर ! तुम्हें यह उत्तम मदिरा निरन्तर प्रिय रहती थी 
सो खिले हुए नील कमलसे म्ुशोभित पानपात्रमें रबी हुईं हस 
मदिराको पिओ ॥१४॥ ऐसा कहकर उन्होंने बड़े आदरके साथ वह 
मदिरा उनके मुखमें रख दी पर वह सुन्दर भदिरा निश्चेतन मुखमें 
कैसे प्रवेश करती ॥१६॥ 

प, प्र,/टी./२/१३३ गृहस्थावस्थायां दानशीलपूजोपबासादिरूपसम्यबत्व- 
पृवको गृहिघर्मो ने कृंतः, दाह निकब्रतिकाद्य कादशविधश्रावकधम- 
रूपो वा | «गृहस्थाबस्थामें जिसने सम्म्कत्व पृथक दान, शील, प्रजा 
उपबासादिरूप गृहस्थका धरम नहीं किया, दहन प्रतिमा व्रत प्रतिमा 
आदि ग्यारह प्रतिमाके भेदरूप श्रावक्का धम नहाँ घारण किया | 

बसु, श्रा.|१६-५७ एरिसगुण अट्ठजुयं सम्मत जो धरेह्ट दिढच्ित्तो । सो 
हवइ सम्मदिटठी सहृहमाणो पयत्थे य॒ ॥५६॥ पंचंबरसहिमाइ' सप्त 
बि विसणाहइ' जो घबिवज्जेश। सम्मत्तविशुद्धमई सो दंसगसावओ 
भणिओ ॥४७॥ “जो जोब दृढ चित्त होकर जीवादिक पदार्थोंका 
श्रद्धान करता हुआ उपयुक्त इन आठ ( निशंकितादि ) ग्ुणोसे युक्त 
सम्पकत्वको घारण करता है. बह सम्यग्दष्टि कहलाता है ॥४६॥ और 
जो सम्यग्दशनसे बिशुद्ध है बुद्धि जिसको, ऐसा जो जीब पांच उदु- 
म्जर फल सहित सातों ही व्यसनॉंका त्याग करता है बह दशन 
श्रावक कहा गया है ॥/०॥ 

ला,सं./३/१३१ दह्शनप्रतिमा नास्य गुणस्थान न पदश्ममम्‌ । केबलपाक्षिकः 
सः स्याइगुणस्थानादसंयतः ।१३१। >जो मनुष्य मश्चयादि तथा सप्त 
व्यसनॉका सेवन नहीं करता परन्तु उनके सेबन न करनेका नियम 
भी नहीं लेता, उसके न तो दशन प्रतिमा है और न पाँचवाँ गुण- 
स्थान ही होता हैं। उसको केवल पाक्षिक आवक कहते हैं, उसके 
असंयत नामा चौथा गुणस्थान होता है । भावाथ-जो सम्यग्दृष्टि 
मद्य मांसादिके त्यागका नियम नहीं लेता, परन्तु कुल ऋरमसे चली 

आग्री परिपाटीके अनुसार उनका सेबन भी नहीं करता उसके चौथा 
गुणस्थान होता है । 

का.अ./भाषा पं, जयचन्द/३०७ पच्चीस दोषोसे रहित निमल सम्यग्दशन 
का घारक अविरत सम्यगग्दृष्टि ह तथा अष्टमुल गुण घारक तथा सप्त 
ठ्यसन स्यागी णुद्ध सम्यग्दृष्टि है । 

४», वृशन प्रतिमा ७ ब्रत प्रतिमामें जम्तर 
राबा.|हि./|/२०/४४८ पहिली प्रतिमाममें पाँच अणुन्नतोंकों प्रवृत्ति 

सम्भव हैं अर इनके अतिचार दूर कर सके नाहों ताते बत प्रतिमा 

नाम न पावे । 

,पा,/पं, जमचन्द/२३/६३ दद्ान प्रतिमाका धारक भी अणुबती ही 

है'“याक अणुज़त अतिचार सहित होय है तात ब्रती नाम न कहा 


४१७ 


दर्शन विशुद्ध 


दूजो प्रतिमामें अजुब्रत अतिचार रहित पाले तातें अत नाम कहा 
हहाँ सम्यक्‍त्थक अतोचार टाले है सम्यवत्व ही प्रधान है ताते बरस 
प्रतिमा नाम हैं (क्रिया कौष/१०४२-१०४३) | 


७, दहान प्रतिम!के अतिचार 


चा.ण./टी,/२३/०३/१० ( नोट-मूलके लिए दे० साकेतिक स्थान )। 
समस्त कन्दमूलका त्याग करता हैं, तथा पृष्प जातिका त्याग करता 
हूं । ( दे० भक्ष्याभद्रय/० ) । नमक तेल आदि अमर्मादित बस्तुओंका 
त्याग करता है (वे०-भध्ष्याभश्ष्य।३) तथा मांसादिसे स्पशितावस्लुका 
त्माग (दे०-भध्याभक्ष्य।४) एवं द्विदलका दूधके संग त्याग करता है 
(भश््याभध्ष्य|६) तथा राजिको ताम्बुल, औषधादि और जजका स्याग 
करता है । अच्तराय टालकर भोजन करता है । ( दे० अन्तराय/२ ) ! 
उपरोक्त स्यागर्में यदि कोई दोष लगे तो बह दशन प्रतिमाका अतिनार 
कहलाता है । विशेष दे० भक्ष्याभष्टय । 


सप्त ब्यसनके अतिचार---द० बह वह नाम । 
# देशन प्रतिमार्में णसुक पदार्थोंके प्रहणका निर्देश 


“-दे० सचित्त । 
वदर्शनमोह-- दे० म।हनीय । 
दशनवाद--- ३० श्रद्धानवाद | 
दर्दोन विनप--- दे० विनग/१ । 


वशेन विशुद्धि -- तोथ करको कारणभ्रत घोडश भावनाओँमें सब 
प्रथम व सब प्रधान भावना ददानविशुरद्धि हैं। इसके बिना शेष १३ 
भाषनाएं निरथंक हैं । ब्योंकि दर्शनविशुद्धि हो आत्मस्वरूप 
संवेदनके प्रति एक मात्र कारण है। सम्यग्दशनका अध्यत्त निर्मेश ब 
रह हो जाना ही दशनविलुद्धि है । 


4. दर्शनविज्ञुद्धि मावनाका लक्षण 
१. तरवाथके श्रद्धान द्वारा शुद्ध सम्यग्दर्शन 


प्र.सा./ता>वृ./८२/१०४/१८ निजशुद्धात्मरचिरूपनिश्ययसम्यवत्वसाधकेन' 
मृत्त्रमादिपतच्चविशतिमलरहितेन तन्वाथंश्रद्धाननक्षेन दहानेन 
णुद्धा दशनशुद्धाः पुरुषा; । निज शुदढ़ात्मकी रुचि रूप सम्यकत्बका 
जो साधक हे ऐसा तीन मृढताओं और २५ मलमे रहित तत्त्वाथके 
कलम लक्षणबाले दह्ानसे जो तुद्ध हैं वे पुरुष दशनशुद्ध कहे 
जाते हैं । 


२. साष्टांग सम्यग्दर्शन 


रा.बा./६/२४/१/६/२६ जिनोपदिष्टे निग्रन्‍्थे मोक्षबष्म लि रुचि: मिःशह- 
कितत्बाद्यष्टाज्ादशन विशुद्धि: ।0। * जिनोपदिष्ट निम्नन्थ मोक्षमाग में 
रुचि तथा निशंकितादि आठ अंग सहित होना सी ददा तंविशुद्धि 
है (स.सि./६/२४/३१८/६) । ॥॒ 

भ, आ./बि,/१६७/३८०/१० निःशंकितत्वादिगुणपरिणतिद शान बिशुद्रिः 
तस्यां सध्यां शडकाकाइसाबिचिकित्सादीनां अशुभपरिण।मानां परि- 
ग्रहाणां त्यागों भवति ।«निशंकित बरे रह गृणों की आत्मामें परिणति 
हीना यह दहानशुद्धि है। यह शुद्धि हो नेसे कांक्षा, तिचिकित्सा बगै रह 
अल्ुभ परिणामरूपी परिग्रहोंका र्याग हांता है। 
३. निर्दोष सम्यग्दशंन 

घ.८/३.४१/७६/६ दंसण्ण सम्मद सण , तस्स बि्नुज्कदा दंसणवियुज्कदा, 
तोए दंसणविश्व॒ुत्भराए जीवा तित्थयरणामगोद कम्म श्रंघंति । 
तिमुढाबोढ-अट्टूनमलवदि रित्तसम्मह सशभावो_ दसणविश्युज्मदा 
णाम । “'दर्शन' का अथ सम्यग्दर्शन है । उसको बिशुद्धताका नास 
दशनबिशुद्धता है ।-“उस दशा नबिशुद्धिसे जीब तीर्थंकर नामकमंका 


जैनेन्द्र सिद्धान्त कोश 


भा० २०-५३ 


दर्शनविधुद्ध 


भन्च करते हैं। तीन मृढताओंसे रहित और आठ मलॉसे व्यत्िरिक्त 
- थो सम्सग्ददामभाव है उसे ददानजिशुद्धता कहते हैं (चा.सा./६१/६) | 


४, अमदय मक्षणके त्याग सहित साष्टांग सम्यग्दर्शन 


भा. पा,/टी,/००२२१२ पते; ( निदाडकितत्वादि ) अष्टभिुणै युक्तत्व॑ 
चर्मजलतै लघृतभूतनाइनाप्रयोगत्व॑मूलकगर्ज रसूरणकन्दगृजजनपला- 
ण्फुविशदों ग्धिकक लिझूगपशृपृष्पसंघानककौस्ृस्भपत्रपत्नशाकर्मा सादि - 
भक्षकभाजनभोजनादिपरिहरणं च ददानविशुद्धि!। “सम्यग्दशनके 
आठ गुणोंसे ग्रुक्त होना। चमंकी वस्तुमें रखे जल, तेल, घी आदि 
जानेकी बस्तुओंका प्रयोगन करना। कन्द, मूली, गाजर आदि 
जमौकन्द, आद्धु, नड़फलादि तरबूज, पंच पुष्प, आचार, कौसुंभ पत्र 
और पत्तेके द्ञाक तथा भांसादिके खानेबालोंके बरतनॉमें रखे हुए 
भोजनको त्यागना यह दर्शनबिशुद्धि है । 


७, सम्यग्दर्शनकी और अविचलर शुकाव 


ध.८/३,४१/८०/२ ण तिमृढा बोढत्तटूरमलबदिरेगेहि चेव दं सगविश्वुज्कमदा 
प्रद्धशयाहिप्पाएण होदि, किंतु पुब्बिण्लगुणेह्टि सरूब॑ लद्भ,ण ट्विद- 
सम्मदंसणस्स साहूर्ण पाठ्ठ अपरिच्चागे-*-पयद्वावण॑ विश्युज्कदा 
णाम | «शुद्ध नयके अभिप्रायसे तोन मृढताओं और आठ मलॉसे 
रहित होनेपर ही दर्दानबिशुद्धता नहों होती, किन्तु परूर्वोक्त गुणॉसे 
अपने निज स्व॒रूपको प्राप्तकर स्थित सम्यग्ददनकी साधुओंकी 
प्राय्क परिध्याग आदि-*-की युक्ततामें प्रबर्त नेका नाम विजुद्धता है । 


३, सम्यग्दर्शनको भ्पेक्षा दर्शनविशुद्धि निरदशका कारण 


बा सा,/८२/१ बिशुद्धि विना दशनमात्रादेव तीर्थकरनामकर्मबंधो न 
भवत्ि, त्रिमुढापोढाष्टमदादिरहितत्वात उपलब्ध निजस्वरूपस्य सम्स- 
रदर्शनस्य- शेषभावनानां तत्रैबान्तर्भावादिति दर्शनविश्ुद्धता 
व्यास््याता । «प्रश्न-( सम्यग्दर्दानकी अपैक्षा दर्दानविशुद्धि निर्देश 
क्‍यों किया !) उत्तर-क्योंकि, सम्यग्ददानकी विशुद्धिके बिना 
केवल सम्यरदर्दान होने मात्रसे तीथंकर नामकर्म का बन्ध नहीं होता । 
बह विशुद्ध सम्यग्दशनमें ( चाहे तीममेंसे कोई सा भी हो ) तीन 
मूढ़ता और आठ मदोंसे रहित होनेके कारण अपने आत्माका निज- 

स्वरूप प्रश्यक्ष होना चाहिए''बाकीकी पन्‍द्रह भावनाएं भी उसी 
एक दशनविशुद्धिमें ही शामिल हो जातो हैं, इसलिए दर्शन- 
बिशुद्धताका व्याख्यान किया । 


३. सोकह भमावनाओंमें दर्शनविज्ञुद्धिकी प्रधानता 


भ.आ., म./७४० तुद्धे सम्मत्त अविरदो वि अज्जेदि तित्थयरणाम॑। 
जादो दु सेणिगो आगमेसि अरुहों अविरदों वि ।७४०। «शंका, काँक्षा 
बगैरह अतिचारोंसे रहित अबिरत सम्यग्दृष्टिकी भी तीर्थंकर नाम- 
कर्मका गंध होता है। केवल सम्यर्द्श नकी सहायतासे ही श्रेणिक 
राजा भविष्यरकालमें अरहंत हुआ । 

व सं/टी./३६/१५६/४ षोडशभावनासु मध्ये परमागमभाषगा पद्चविशति- 
मलरहिता तथाध्यात्मभाषया निजशुद्धात्मोपादेयरुचिरूपा सम्यबत्व- 
भावनैब मुरू्मेति बिल्लेयः। ७»इन सोलह भाबनाओंमें, परमागम 
भाषासे* "२६ दोषोंसे रहित तथा अध्यारम भाषासे निजशुद्ध आत्मामें 
छपादेस रूप रुचि ऐसी सम्यक्त्वकी भावना ही मुरूय है, ऐसा 
जानना चाहिए । # 


७, एक दर्शनविज्ुस्िसे ही तोथंकर प्रकृतिका बन्ध कैसे 
सम्मष है 


थे. ६/३,४१/८०१ कधघं ताए एक्काए चेव तित्थयरणामकम्मस्स बंधो, 
सव्बसम्माइट्ठीणं तित्थयरणामकम्मबंधपसंगादों क्ति। बुच्चदे-ण 
तिशुढाबोदतट्‌ठमलब दिरेगेहि चेत्र दं सणविम्नुज्फदा मुद्धणयाहिप्पा- 


है 4९ «4 


वदर्शनावरण 


एण होदि, किंतु पुव्विल्लगुणेहि सरूष लख्णं टिठिदसम्मद्र सणस्स 
साहूण पाम्तअपरिश्षागे साहुणं समाहिसंघारणे साहु्ण वेजाबच्चजोगे 
अरहंतभत्तीए बहुसुदभत्तीए पदरयणभक्तीए पब्मणवच्छलदाए पबयणे 
पट्टाषणे अभिक्खर्ण॑ णाणोवजोगजुत्त त्तणे पमड्ठावर्ण बिच्चुज्मदा णाम । 
तीए द॑ंसंणविश्चज्फमदाए एकाए वि तित्थमरकम्म॑ बंध॑ति । 

ध. ८/३,४१/८६/५ अरहंतबुत्ताणुदट्ठाणाणुबत्तणं रावणुट्‌ठाणपासो वा 
अरहंतभत्ती गम । ण च एसा दंसणविश्वुज्फददीहि विणा संभव, 
बिरोहादो । «प्रश्न--केवबल उस एक दर्दानथिषुद्धतासे ही तीर्थंकर 
नामकर्मका बन्ध कैसे सम्भब है, क्यों कि, ऐसा माननेसे सब सम्य- 
ग्टृष्टियोंके तीथँकर नामकमके बन्धका प्रसंग आवेगा! उत्तर-हस 
शंकाके उत्तरमें कहते हैं कि शुद्ध नयके अभिप्रायसे तौन मृढ़ताओं 
और आठ मलेोंसे रहित होनेपर हो दद्ानविशुद्धता नहीं होती, 
किन्तु पूर्बोक्त गुणोंसे (तीन मृढताओं व आठ मलों रहित ) अपने 
निज स्वरूपकों प्राप्तकर स्थिति, सम्यग्दशंनके साधुओंको प्राप्तक 
परित्याग, साधुओंकी समाधिसंधारणा, साधुओंकी बेयाबृत्तिका 
संयोग, अरहन्त भक्ति, बहुश्रुत भक्ति, प्रवचन भक्ति, प्रवचन बत्स- 
लता, प्रवचन प्रभावना, और अभीक्ष्णज्ञानोपयोग युक्ततामें प्रबत नेका 
नाम विशुद्धता है। उस एक ही दहानविल्ुद्धतासे ही तीर्थंकर कर्म- 
को बाँधते हैं। ( चा. सा./४२/४ ) अरहन्तके द्वारा उपदिष्ट अनुष्ठा नके 
अनुकूल प्रवृत्ति करने या उक्त अनुष्ठानके स्पर्दको अहँत भक्ति कहते 
हैं। और यह दशनबिशुद्धतादिकोंके बिना सम्भव नहीं है । 


दशनविधुद्धि ब्रत-- औषपशमिकादि (उपहाम, क्षयोपदाम व 
क्षायिक ) तीनों सम्यकत्वॉके आठ अंगोंकी अपेक्षा २४ अंग होते हैं । 
एक उपबास एक पारणा क्रमसे २४ उपबास पूरे करे । जाप-नमोकार 
मन्त्रका तिकाल जाप, ( है. पु./३४/६६ ) | ( बत विधान संग्रह/१०७ ) 
( सुदृष्टितर गिणी। ) 


व्शनशुद्धि-- आ० चन्द्रप्रभ सूरि (६० ११०२) द्वारा रचित 
यम्यबटबव विषयक ग्रन्थ | 


दशनसार--आए० देवसेन (ई० ६४३ ) द्वारा रचित प्राकृत गाथा 
गद्ध प्रन्थ है। इसमें मिथ्या मतों व जैनाभासोंका संक्षिप्त बर्णन 
किया गया है। गाथा प्रमाण ६१ हैं । 

दशंनाचा २-दे० आचार । 


वशंनाराधना--३० आराधना ! 


वशनावरण--१. दर्शनावरण सामान्यका लक्षण 

स, सि./८/३/३७८(१० दशनावरणस्य का प्रकृति: । अर्थानालोकनम्‌ । 

स. सि./5/४/३८०/३ आवृणोत्यात्रियतैष्नेनेत्ति वा ज्ञानावरणस्‌ । «० 
दशनावरण कर्म की क्‍या प्रकृति है! अर्थका आलोकन नहीं होना । 
जो आबृत करता है या जिसके द्वारा आइृत किया जाता है वह 
आवरण कहलाता है। ( रा. बा,/८/३/२/५६७ ) । 

घन १/१,१,१३१/३८१/८५. अन्तरड्ञार्थ विषयोपयोगप्रतिबन्धक॑ दर्शना- 
बरणीसस्‌ । ० अन्तर ग पदार्थ को विषम करनेबाले उपयोगका प्रति- 
अन्धक दर्दानावरण कर्म है। 

घ, ६/१,६-१,७१०/३ एदं दंसणमाबारेदि ज्ि दंसणावरणीयं | जो 
पोग्गलक्रूंघो“जीवसमबेदों दंसणगुणपडिबंधओ सो दंसणावरणीय- 
मिदि घेत्तव्बो । ७ जो दर्शनगुणको आवरण करता है, बह दशना- 
बरणीस कर्म है। अर्थात जो पुदगल स्कम्ध---जीवके साथ समबाय 
संगन्धको प्राप्त है और दर्शानग्रुणका प्रतिथन्ध करनेबाला है, बह 
ददानाबरणीय कर्म है। 

गो. क.|जो. प्र/२०१३/११ दर्शनमाबृणोत्रीतिं दानावरणीयसं तस्य का 
प्रकृति: । दर्श्ोनप्रच्छादनता । किवत्‌। राणद्वाप्रतिनियुक्तप्तीहार- 
बत्‌ ।०दर्शनको आवरे सो दर्हानावरणीम है। माकी मह प्रकृति है 


जैमेन्द्र सिद्धान्त कोश 


दर्दानावरण 


जैसे राजद्वारबिपै तिध्ता राजपाल राजाको देखने दे नाहों तैसे 


दर्शनावरण दर्दानको आच्छाएँ है। (द्र, सं,/टी./३३/६१/१ ) 


२. दुर्शनावरणके ५ सेद 


प, ख॑ं. ६/१,६- (/सृ. १६/११ णिद्दाणिद्ा पपलापयला थीणगिद्धी णिद्दा 
पयला य, चकक्‍रबुदंसणाबरणीय अचवरखुदं सणावरणीस॑ ओहिदंसणावर- 
णीयं केबलदंसणावरणीय चेदि ।१६।७निद्वानिद्रा, प्रचलाप्रचला, 
स्प्थानभृद्धि, निद्रा और प्रचला; तथा चक्षुदशनावरणीय, अचद्षु- 
दर नावरणीय , अवधिदद्ानावरणीम, और केवलदशनाबरणीय ये 
नौ ददनाबरणीय कमकी उत्तर प्रकृतियाँ है ।१६। (प. ख॑ १३/३,४| 
सु ५४/३५३ ) ( ते, सू./८/७ ) ( मू, आ,/१२२६ ) (पं, सं.।प्रा/४/४४/ 
८ ) ( म॑. बं.।प्र. (६ ४/२८/१ ) ( त, सा.(३/२७-२६.३२१ ) ( गो, क.। 
जी, प्/३३/२७/६ ) । 


६. दश नावरणके असंख्यात भेद 


ध. १२/४.२.१४,४/४७६/३ णाणावरणीयस्स दंसणावरणीयस्स च॑ कम्मस्स 
पयडोओ सहावा सत्तीओ असंखेज्जलोगमेत्ता। कुदो एच्तियाओ 
होंति त्ति णव्बदे । आबरणिज्जणाण-दंसणाणमसंलेज्जलोगमेत्तभेदु- 
बलंभादो । “यू कि आवरणके योग्य ज्ञान व दशनके असरूयात 
लोकमात्र भेद पाये जाते हैं। अतएब उनके आवरक उक्त कर्माँकी 
प्रकृतियाँ भी उतनी ही होनी चाहिए । 


9. चक्षु अचक्षु दर्शनाव रणके असंख्यात भेद हें 


ध, १२/४,२.१५,४/५०१/१३ चबखु-अचकक्‍खुदंसगावरणीसपग्ड़ीओं च पुध- 
पुध असंखेज्जलोगमेत्ताओ होदूण ।-चश्षु व अचक्षु दशनावरणीयकी 
प्रकृतियाँ पृथक पृथक असंख्यात लोक मात्र हैं । 


७, अवधि दश्शनावरणके असंख्यात भेद 


घ, १२/४,२,१५,४/४०१/११ ओहिदंसणावरणीयपयडीओ च पृथ धुंध 
असंखेज्जलोगमेत्ता होदूण ।७अवधिदशनाबरणकी प्रकृतियाँ पृथक्‌- 
पृथक असंरूयात लोकमात्र हैं । 


३. केवल टर्शनावरणकी केवल प्रकृति है 


ध. १२/४,२,१५,४/४०२/६ _केवलदंसणस्स एक्का पयडी अत्थि ।>केवल- 
दह्श नावरणी यकी एक प्रकृति है 


७. चह्ष॒ुरादि दर्शनावरणके लक्षण 


रा, बा./६/५/१२-१६/४७३ चक्षुरक्षुदशनावरणोदयात्‌ चक्षुरादो न्दिया- 
लोचनबिकलः ।१२। “'पठ्चेन्द्रियस्वेषप्युपहतेन्द्रियालोचनसाम ध्यश्च 
भवगति । अवधिदशनावरणोदयादवधिदद्या नविप्रमुक्त: ॥१३॥ केबल- 
दद्दनावरणोदयादाविभ तकेबलददानः ।१४। निद्रा-निद्रानिद्रोदयात्त- 
मोमहातमो5बस्था ।१४। प्रचला-प्रचलोदयाश्तलनातिचलनभावः ।१६। 
“चंश्षुदेशनावरण और अचक्षुदशनावरणके उदयसे आत्माके घक्षुरादि 
इन्द्रियजन्य आलोचन नहीं हो पाता | इन इन्द्रियॉसे होनेबाले ज्ञान- 
के पहिले जो सामान्यालोचन होता है उसपर इन दशा नावरणोंका 
असर होता है। अवधिदर्शनाबरणके उदयसे अवधिद्शन और केबल- 
दद्दनाबरणके उदयसे केवलद॒शन नहाँ हो पाता। निद्राके उदससे तम- 
अवस्था और निद्वा-निद्राके उदयसे महातम अबस्था होती है। 
प्रथलाके उदयसे बे ठे-बै ठे ही घूमने लगता है, नेत्र और द्वारीर चलने 
लगते हा देखते हुए भी देख नहीं पाता। प्रचलाके उदमसे अत्यन्त 

पता है, 


४१९ 


दशमिनिमानीव्रत 


है 

८. चप्तुरादि दर्शनावरण व निद्रादि दर्शनावरणमें 
अन्तर 

स. सि./८/७/३८३/४ चश्चुरचक्षुरगधिकेवलानामिति दर्दानावरणापेक्षमा 
भेदनिददाः चक्ष॒द शनावरण .* -निद्वादिभिद शनायरण सामानाधिकरण्ने 
नाभिसंबध्यते निद्रादशनाबरणं निम्ठानिद्रावशनाबरणमिध्यादि ।०० 
चक्षु, अचक्षु, अवधि और केबलका दर्शनावरणकी अपेक्षा भेदनिरदेदा 
किया है। यथा चक्षुदद नावरण हष्यादि ।“यहाँ निद्रादि पदाँके 
साथ दशनाबरण पदका समानाधिकरण रूपसे सम्बन्ध होता है। यथा 
निद्रादद नावरण, निद्वा निद्धादशनाबवरण हत्यादि । 


९, निद्रानिद्रा आदियें द्विवको क्या आवश्यकता 

रा, बा./८/७/७/४७२/२२ बीप्साभावात्‌ असति द्वित्वे निद्रानिद्रा प्रचला 
प्रचलेति निर्देशों नोपपद्मत इति, तन्न; कि कारणस्‌। कालादिभेदात्‌ 
भेदोपपत्त: वीप्सा युज्मते ।---अथबा मुहुमुहुब्‌ क्तिराभीक्ष्ण्य॑ तस्य 
विवक्षायाँ द्वित्म॑ भवति यथा गेहमनुप्रवेशमनुप्रवेशमास्त इति ॥०० 
प्रश्न--वीप्साथ क ट्वित्वका अभाव होनेसे निद्वानिषवादि निर्देश नहीं 
बनता है! उत्तर-ऐसा नहीं है; क्योंकि कालभेदसे द्विष्य होकर 
वीप्सार्थक द्वित्व बन जागेगा। अथवा अभी क्ष्ण--सततप्रबृक्ति--बार- 
भार प्रवृत्ति अथ में द्विर्म होकर निद्रा-निद्रा प्रयोग बन जाता है जैसे 
जप घुस-घुसकर बठा है अर्थात भार-भार घरमें घुस जाता है 
यहाँ । 


# लय सम्पन्धित विषय 


# दर्शनावरणक्रा उदाहरण--दें० प्रकृति बंध/३। 
# दर्शनावरण कृतियोंका धातिया, सबे धातिया व देश घातियापना | 
-दे० अनुभाग/१/४ । 
# दर्शनावरणके बंध योग्य परिणाम-दे० ज्ञानावरण/१॥ 
# निद्रादि प्रकृतियां सम्बन्धी-दे० निद्रा । 
# निद्रा आदि भ्रकृतियोंको दर्शनावरण क्यों कहते हैं । 
--बै० दर्शन/४/६ । 
# दर्शनावरणकी बन्ध, उदय व सेत्त अरूपणा-दे० वह बह नाम । 


बदल--आधा करना | दे० गणित । 

दवप्रदा कर्सं--६० साबच्य/२ | 

बशकरण---३० करण/२ । 

दह्ापर्था--एक ओषधि विद्या--वे० विद्या । 
दहापुर-- वर्तमान मन्दौर ( म. पु.|प्र. ४६ पं पत्नालाक्ष ) 


दह्मपूवित्व ऋद्धि--३० ऋद्धि।१ । 

दद्दापूर्वी--३० श्रंतकेबली । 

दा भक्ति--२५ दे० भक्ति। २६ दशभक्तिकी प्रयोगविधि। --दै० 
कृतिकम /४ । 

दशमस भतक्त--बौल। --वे० प्रोषधोपबास/१ | 

दशासलब --)८0॥74! ( ज, प्रल्‍[प7, १०७ ) | 

बदशसान---. 70८८४॥7०] ?]9८८ ४०९७ 7२०८४८४४०० (घर. ४| 
प्र,२७ ); २० 5०७८० ६/८॥ (घ. ४४. २७ )। 

दह्सिनिसानोतद्त-- भारों मदी ०हमीको बत धारण करके और 

फिर आदर सहित दूसरेके घर आहार करें। ( यह व्रत श्वेताम्भर द 


जैनेन्द्र सिद्धान्त कोश 


दक्षरण | उु२० 


स्थानकबाली आम्नायमें प्रचलित है) (ब्रतबिधान स॑ ग्रह/१२६ ) 
( नवलसाहफकृत वर्द्धमान पुराण ) | 


बश रथ -- .. 4च॒स्तूप संघकी गुव बलीके अनुसार ( वे० इतिहास ) 
आप धबलाकार वीरसेन स्वामौके दिष्य थे। समय--ई० ८००-८४३ 
( म. पु./प्र,३१ पं० पन्नालाल ) -दे० इतिहास///१७। २, म. १./६१/ 
२-६ पुर्बंधातकीखण्ड द्वीपके पूर्व बिदेह क्षेत्रमें बत्स नामक देदामें 
घुतीमा नगरका राजा था। महारथ नामक पुत्रकों राज्य देकर दीक्षा 
धारण की | तब ग्यारह अंगोंका अध्ययन कर सोलह कारणभावनाओं 
का चिन्‍्तवन कर तीर्थंकर प्रकृतिका बन्ध किया। अन्‍्तमें समाधि“ 
मरण पूर्वक सर्वार्थ सिद्धिमें अहमिन्द्र हुआ। यह धमनाथ भगवान्‌का 
पूवका तीसरा भव है। (दे० धर्मनाथ ) ३. प. पु./सर्ग/श्लोक रघुबंशी 
राजा अनरण्यके पृत्र थे (२२/१६२)। नारद द्वारा यह जान कि 
'राबण इनको मारनेको उद्यत है ( २३/२६ ) देदासे बाहर भ्रमण दरने 
शगे | वह केकय्रीकों स्वयंवरमें जीता (२४/१०४ )। तथा अन्य 
राजाओंका विरोध करनेपर केक्रीकी सहासतासे बिजस प्राप्त की, 
लथषा प्रसन्ञष होकर केकयोको बरदान दिया (२४/१२० )। राम. 
लक्ष्मण, भरत व शझात्रुध्न यह इनके चार पुत्र थे (२६/२२-१६ ) । 
अच्तमें केकय।|के बरके फलमें रामको घबनवास मांगनेपर दीक्षा धारण 
कर ली | (२//८० )। 


बशलक्षणब्रतं---इदस बतकी विधि तीन प्रकारसे बणन की गयी 
है---उत्त म, मध्यम न जघन्य । उत्तम--१० बष तक प्रतिवर्ष तीन 
बार माघ, चेत्र व भाद्रपदकी झछु० ६ से शु० १४ तकके दद्शा दिंने दंझा 
लक्षण धर्मके दिन कहलाते हैं। इन दशा दिनोंमें उपबनास करना । 
मध्यम--वषमें तीन मार ददा बष तक 4, ८, ११, १४ इन तिथियोंको 
उपवास और दोष ६ दिन एकाशन। जघन्य--वर्ष में तीन मार दश 
वर्ष तक दर्शों दिन एकाशन करना। जाप्थ--ओं हीं अहंन्‍्मुख- 
कमलसमुद्भ्रतोत्तमक्षमादिदशलक्षण कधर्माय नमः'का त्रिकाल जाप्य 

द्वयकालिफर-- द्वादशांग ज्ञानके चौदह पूर्वोर्मे-सले सातनां अंग 
बाह्य । “दे० श्रतज्ञान/4 । 

दशाण-(, मालबाका पूर्व भाग । इस देडमें बेत्रवती ( वेतवा ) नदी 
भहती है। कुछ स्थानोंमें दद्ाण (धसान) नदी भी बहती है और 
अन्तमें चलकर वेत्रत॒तीमें जा मिलती है । विदिशा ( भेलसा ) इसकी 
राजधानी है। २. भरतक्षेत्र आर्य ख़ण्डका एक देश --दे० मनुष्य/४ 

दह्माणक--भरत क्षेत्र विन्ध्याचलका एक देश । --दे० मनुष्य/€ | 


वश्ोक्त - भरत क्षेत्र उत्तर आर्य खण्डका एक देश | -दे० मनुष्य/४। 


वही शुद्धि-- दे० भह्याभध्ष्य/३ 


दांडोक--भरत क्षेत्र दक्षिण आम खण्डका एक देश | -दे० मनुष्य/४। 

दांत---4., दांतका लक्षण 

दे० साधु।(! उत्तम चारित्रबाले मुनियोंके ये नाम हैं-श्रमण, संयत, 
आषि, मुनि, साधु, वीतराग, अनगार, भदंत, दांत और यति।-*- 
पंचेर्द्रियोंके रकनेमें लीन बह दांत कहा जाता है | 

* ओदारिक शरीर7 दांतोंक। प्रमाण -- दे० औदारिक/२ | 

बाता--आहार दानके योग्य दातार -दे० आहार|!(॥/५ । 

दातृ--बस्तिकाका एक दोष - बे० वस्तिका । 

दान---शुद्ध धर्मका अबकादा न होनेसे गृहस्थ धर्ममें दानकी प्रधानत्ता 

, है। बह दान दो भागोंमें बिभाजित किया जा सकता है--अलौकिक 


बम ज़ौकिक | अलोकिक दान साधश्रुओंकों दियां जाता है जो चार 
प्रकारका है--आहार, ओषध, ज्ञान व अभय तथा लौकिक दान 


दान 
साधारण व्यक्तियोंकों दिया जाता है जैसे समदक्ति, करुणादत्ति, 
औषधालय, स्कूल, सदानत, प्माऊ आदि खुलबाना श्र्यादि । 
निरपैक्ष बुद्धिसे सम्यकत्व पूर्व क सह पात्रको दिया गया अलौकिक 
दान दातारको परम्परा मोक्ष प्रदान करता है। पात्र, कुपात्र ब॑ 
अपात्रको दिये गये दानमें भावोंकी विचित्रताके कारण फलमें बड़ो 
विजित्रता पड़ती है | 


कमा गाक....ुु.. 





$ | दान सामान्य निर्देश 
दान सामान्यका लक्षण । 
दानके भेद । 
ओऔषधालय सद|त्रतादि ख़ुलवानेका विधान । 
दया दत्ति आदिके लक्षण । 
सात्त्विक राजसादि दानोंके लक्षण । 
सात्तिकादि दानोंमें परस्पर तरतमता । 
तियलोंके लिए भी दान देना सम्भव है। 
दान कथंचित्‌ क्षायोपशरमक भाव है। 
“-दे० क्षायोपदामिक | 
दान भी कथंचित सावथ योग हे । --दे० सावद्य/१ | 
विधि दान क्रिया। -दै० संस्कार/२। 


के ६&6 ,# «६४ ७६ ८४७४ ७ ८ 


क 


( धर 
क्षायिक दान निदश 
क्षायिक दानका लक्षण । 
क्षायिक दान सम्बन्धी शंका समाधान । 
सिद्ध॑में क्षायिक दान क्‍या है। 


700 0 ७ 


गृहस्थोंके लिए दान धमकी प्रधानता 


सत्‌ पात्रको दान देना ही गृहस्थका परमधम है। 
दान देकर खाना ही योग्य है । 

दान दिये बिना खाना योग्य नहीं । 

दान देनेसे ही जीवन व धन सफल है| 

दानको परम धर्म कहनेका कारण । 

दान दिये धनको खाना महापाप है। -दे> परजा/२। 


तजहे [6 ०( ७ ७ ७ कक 


दानका महरव व फल 


पात्रदान सामान्यका महत्त्व । 
आहार दानका महत्त्व । 

ओषध व शान दानका महत्तत। 

अभयदानका महत्त्व । 

सतपात्रको दान देना सम्यग्दृष्को मोक्षका कारण है। 
सतपात्र दान मिथ्यादृष्टिको सुमोग भूमिका कारण है। 
कुपात्र दान कुमोग भूमिका कारण है। 

अपात्र दानका फल अत्यन्त अनिष्ट है। 

विधि, द्रव्य, दाता व पात्रके कारण दानके फश्में 
विशेषता आ जाती है । 


नए लुााइइधाइंधााााांंभभाााााां्णणणणणाणाा््॥७७८ए्णणणणां 
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जेनेमदर सिद्धान्त कोश 





% | भन्दिरमें घंटी, चमर आदिके दानका महत्त व फल | 
-दै० पूजा/४/२ ! 





१० | दानके प्रकृष्ट फलका कारण । 


थक 


रन 


विधि, व्रब्य, दातू, थात्रादि निदश 


भक्ति पूर्वक दी पात्रकों दाने देना चाहिए । 

-दै० आहार//१ । 
दानकी विधि अर्थात्‌ लवधा भक्ति । --वे० भक्ति/२ | 
दान योग्य द्रव्य । 
साधुको दान देने योग्य दातार। --दे० आहार/7/६ । 
दान योग्य पात्र कुपात्र आदि निर्देश। -दे० पात्र । 
दानके लिए पान्नकी परीक्षाका विधि निषेष । 

-दे० निनस/£ । 
दान प्रति उपकारकी भावनासे निरपेक्ष देना चाहिए । 
ग़ाय आदिका दान योग्य नहीं । 
मिथ्यादृष्टिको दान देनेका निबेध । 
कुपात्र व अपात्र को करुणा बुद्धिसे दान दिया जाता है। 
दुखित भुखिकों भी करुणा बुद्धिसे दान दिया 

जाता है । 
अहण व संक्रान्त आदिके कारण दान देना योग्य 


नहीं । 


्ः 


कं कं मी ७ की 
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दानके लिए धनकी इच्छा अशान हे । 

दान देनेकी बजाय धनका अद्दण ही न करे । 
दानाथ धन संग्रहकों कथंचित्‌ इृष्ट ता । 
आयका वर्गीकरण । 


७ 38 .९) ७ 88 


१. दान सामान्य निर्देश 
१, दान खाम्रान्यक्रा लक्षण 

त.स«/७/३८ अनुग्रहार्थ' स्वस्थातिसर्गों दानम्‌ ।३८ स्वपरोपकारो5नुग्रह: 
(स,सि.(७/३८)। "स्त्रम॑ अपना और दूसरेके उपकारके लिए अपनी 
बस्तुका त्याग करना दान है । का 

स,सि-/६/१२/३३०/१४ परानुप्रहमुदध्या स्वस्थातिसजन दानम्‌। » दूसरे 
का उपकार हो इस बुद्धिसे अपनी वस्तुका अपंण करना दान है। (रा, 


बा./६/१२/४/५२२) 

घ.१३/५,५,१३७/३८६/१२ रत्लत्रयनदृम्यः स्ववित्तपरित्यागो दात॑ रत्त- 
श्रयसाघनादित्सा बा। *«रस्नत्रयसे मुक्त जीवॉके लिए अपने विक्तका 
त्याग करने या रत्नश्रयके योग्य साधनोंके प्रदान करनेकी इच्छाका 
नाम दान है। 


२, दानके भेद 


र,क.श्रा,/मू./११७ आहारौषधमोरप्युपकरणाबासयोश्च वानेन बैपावृत्य 
भर बते चतुरात्मत्बेन चतुरक्षा:।११७ “चार ज्ञानके घारक गणधघर 


दानाथ धन संप्रद्धका विधि निषेध 


१, दान सामान्य निर्देश 


आहार, ओषधके तथा ज्ञानके साधन शास्त्रादिक उपकरण और 
स्थानके ( बस्तिकाके ) दानसे चार प्रकारक! ने माबृर्स कहते हैं ।११७। 
(ज,प./२/१४८) (बच्च.भा,/२३३) (पं .वि./२/६०) 

स, सि./६/२४/३३८/११ त्यागो दानख्‌ । तत्त्रिविधम--आहारदानम- 
भयदान ज्ञानदान चेति। जत्याग दान है। वह सीन प्रकारका 
है-आहारदान, अभयदान और ज्ञानदान । 

म.पु.|३८/३५..-। चतुर्धा बणिता दत्तिः दयापात्रसमान्त्रमे ।३॥। ७० दया- 
दत्ति, पात्रदत्ति, समदत्ति और अन्चय दरत्ति ये चार प्रकारकी दर्ति 
कहो गयी है । (चा,सा./2३/६) 

सा.घ.,/४/४७ में उद्दघृत -तोन प्रकारका दान कहा गया है--सा र्तिविक, 
राजस और तामस दान ! 


३. ओऔौषधाछ्य सदाप्रत आदि खुलवानेका विधान 


सा,ध.[२/४० सत्रमप्यनुकम्प्यानां, सृजेदनु जिधुक्षया । चिकित्साशाल- 
बदुदुष्पेन्नेज्जाये वाटिकाइषि ४० “पाक्षिक श्रावक, औपषधालम- 
की तरह दुखी प्राणियोंके उपकारकी चाहसे अन्न और जल बितरण- 
के स्थानकों भी बनबाये और जिनपूजाके लिए पुण्पवाटिकाएँ 
आवड़ी व सरोवर आदि बनवानेमें भी हज नहीं है। 


४. दया दत्ति आदिके छक्षण 

म.पु./३८/३६-४१ सानुकम्पमनुप्राहों प्राणिवृन्दे5भयप्रदा । जिशुद्धधनुगता 
सेयं॑ दयादत्तिमता बुधेः ।३६॥ महातपोधनाचार्यप्रतिप्रहपुरःसरम । 
प्रदानमशनादीनां पात्रदान॑ तदिष्यते ।:७ समानासात्मनार 
क्रियामन्त्रजतादिभि;। निस्तारकोत्तमायेह भृहेमाद्यतिसजनय्‌ ।३५। 
समानदत्तिरेषा स्यात॒॒पात्रे मध्यमतायिते । समानप्रतिपक्त्येब अबृत्ता 
भ्रद्धयान्विता ।३६। आतस्मान्वयप्रतिष्ठार्थ सुनबे यदरेषतः । सम॑ 
समयबित्ताभ्यां स्ववगस्थातिसजनस्‌ ।४० सैंघा सकलदक्ति:-*१४१। 
न्‍्ण्अनुग्रह करने योग्य प्राणियोंके समूह पर दयापूर्वक मन, बचन, 
कायकी शुद्धिके साथ उनके भग्न दूर करनेको पण्डित लोग दयादक्ति 
मानते हैं ।३६। महा तपस्बी मुनियोंके लिए सत्कार पूबक पड़गाह कर 
जो आहार आदि दिया जाता है उसे पात्र दत्ति कहते हैं ।३७ क्रिमा, 
मन्त्र और बत आदिसे जो अपने समान है तथा जो संसार समुद्रसे 
पार कर देने वाला कोई अच्स उत्तम गृहस्थ है उसके लिए ( कस्या, 
हस्ति, घोड़ा, रथ, रत्न (चा, सा, ) पृथियी सृबर्ण आदि देना 
अथवा मध्यम पात्रके लिए समान बुद्धिसे श्रद्धांके साथ जो दान विया 
जाता है बह समान दत्ति कहलाता है ३८-३९ अपने व॑हकी 
प्रतिध्राके लिए पुत्रकों समस्त कुल पद्धति तथा धनके साथ अपना 
कुटम्त् समपण करनेको सकल दत्ति (वा अन्बयदर्त्ति) कहते हैं ।४०। 
(चा.सा./2३/६): (सा.घ./७/२७-०२८) 

बसु श्रा./२३४-२३८ असर्ण पाणं ख्ाइसमं साहयमिदि चउबिहो बराहारो॥। 
पुन्बुत्त-णब-विहाणेहि तििहपत्तस्स दायव्यो ।२१४। अहगुडढ-बांस- 
भूयंघ-म हिर-वेसंतरी य-रोडाण । जहू जोग्ग॑ दायठब कशुणादाणं शि 
भणिऊण ।२३३॥ उबबास-बाहि-परिसम-किलेस-परिपीडस मुगेऊझण । . 
पष्थ॑ सरीरजोग्गं भेसजदाणं पि दायव्ब॑ २३६। आगम-सरवथाई 
लिहाबिऊण दिज्जंति ज॑ जहाजोग्ग । त॑ जाण सत्तवार्णी 
जिणवयणज्कमावण चर तहा ।२३७/ ज॑ कोरह परिरकखा णिक्ष 
मरण-भयभोरुजीबाणं । हां जाण अभयदाणं सिहामणि सम्ब- 
दाणाणं ।२३८। >अदड्ान, पान, खाद्य और स्वाद ये आर प्रकारका 
श्रेष्ठ आहार पूर्वोक्त नबधा भक्तिसे तोन प्रकारके पात्रकों देना चाहिए 
२३४। अति, बालक, मृक (ग्रंगा), अस्घ, बधिर ( बहिरा ), वैक्षा- 
स्तरीय ( परदेशी ) और रोगी वरिंत्री जीवबॉको 'करुणावान दे रहा 
हूँ" ऐसा कहकर अथरदि समझकर यथायोग्य आहार आदि वेना 
चाहिए ।२३५। उपबास, व्याधि, परिश्रम और क्लेदसे परिपीड़ित 


जैनेन्द्र स्रिद्धान्य कोक्ष 


दान 


जीवको जानकर अर्थात्‌ देखकर दारीरके योग्य पथध्यरूप औषधदाम 
भी वैना चाहिए ।२३६! जो शआगम-ह्षास्त्र शिखाकर यथायोग्य 
पात्रोंकों दिये जाते हैं, उसे दास्त्रदान जानना 'बाहिए तथा जिन- 
बचनोंका अध्यापन कराना पढ़ाना भी श्ञास्त्रदान है ।२३७। मरणसे 
भयभीत जीबॉका जो नित्य परिरक्षण किया जाता है, बह सब 
वानोंका दिखामणिरूप अभयदान जानना चाहिए ।२३८। 

था.सा.[४३/६ दमावत्तिरनुकम्पयाउनुग्राह्मेम्यः प्राणिभ्पशिशुद्धिभिरभय- 
दान । «जिस पर अनुगप्रह करना आवश्यक है ऐसे दुज्ी प्राणियों- 
को दयापूर्वक मत, बच्चन, कायकी शुद्धतासे अभयदान देना दया- 
दत्ति है। 

प.प्र/२/१२७/२४३/१० निश्चयमेन वीतरागनिर्विकल्पस्बसंवेदनपरिणामभ- 
रूपमभयप्रदान स्वकीयजीबस्य व्यवहारेण प्राणरक्षारूपमभयप्रदानं 
परजीवातां। “निश्चमनयकर बीतराग निबिकश्प स्वसंबेदन परि- 
-णाम रूप जो निज भावोंका अभस्रदान निज जीवकी रक्षा और 
उयवहार नयकर परप्राणियोंके प्राणाँकी रक्षारूप अभयदान यह स्वदया 
परदयास्वरूप अभयदान है । 


७५, सास्विक राजसादि दानोंके कक्षण 


सा.ध-।४/४७ में उद्भूत--आ तिथेयं हित॑ यत्र यत्र पात्रपरीक्षणं । गुणा: 
श्रद्धादयों यत्र तहान सात्त्विकं बिदुः। यदात्मवर्णनप्रार्म क्षणिका- 
हार्मविश्वमं । परप्रत्ययसंभूत॑ दान॑ तद्घाजसं मत । पात्रापात्रसमा- 
बेक्षमसत्कारमसंस्तुत | दासभृत्यकृतोद्योग दान॑ तामसमूचिरे ।७» जिस 
दानमें अतिशिका कक्ष्याण हो, जिसमें पात्रकी परीक्षा वा निरीक्षण 
स्वर्य॑ किया गया हो और जिसमें श्रद्धादि समस्त गुण हाँ उसे 
साक्चयिक दान कहते हैं। जो दान केबल अपने यद्ाके लिए किया 
गया ही, जो थोड़े समयके लिए हो प्ुन्दर और चकित करने बाला 
हो और दूसरेसे दिलाया गया हो उसको रॉजस दान कहते हैं। 
जिसमें पातन्न अपात्रका कुछ ख़याल न किया गया हो, अतिथिका 
सत्कार न किया गया हो, जो निन्‍्चध हो, और जिसके सभ उद्योग 
दास (और सेयकॉसे करामे गये हों, ऐसे दानकों तामसदान 
कहते हैं । 


९. सास्विकादि दानोंमें परस्पर तरतमता 


सा,घ.|५/४७ में उद्दघतत “उत्तम साक्षिबक दान॑ मध्यमं राजसं भवेत्‌। 
दानानामेब सव्षा जधस्यं तामसं पुन:। “साश््िक दान उत्तम है, 
राजस मध्यम है, और सब दानोंमें तामस दान जघन्य है । 


७, तियचोंके छिए मी दान देना सम्मष है 


ध०७/२,२५१६/१२३/० कर्थष तिरिक्‍्लेसु दाणस्स संभवो। ण, तिरिकब- 
संजदासंजदाणं सचित्तभंजणे गहिश्पश्चक्लाणं॑ सज्लइपललबादि 
व ततिरिक्ताणं तवविरोधादों | ७ प्रश्न--तिय॑चों में दान देना कंसे 
सम्भव हो सकता है ! उत्तर-नहीं, कों कि जो तिय॑च् स॑यतासंयतर्॑ 
जीव सचित्त भं जनके प्रत्पारूपान अर्थात ब्रतको प्रहण कर लेते हैं 
उनके लिए सह्ृकीके पत्तों आदिका दान करने घाले तिमंचोंके दाम 
देना माम लेनेमें कोई विरोध नहीं आता । 


२, क्षायिक दान निर्देश 


१. क्षायिक दानका क्क्षण 

स, सि.|२४|१४४/९ दानास्तरा गस्यार्यन्तश्॒यादनस्तप्रा णिगणानुपग्रहकर 
क्षासिकमभयदानम्‌ । »दानास्तरामकर्मके अत्यस्त पयसे अन्त 
प्राणियोंके समुदायका उपकार करने बाला ध्ायिक अभसदान होता 
है। (रा.वा./२(४/२/१०१/२८) 
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३. गृहृस्थोंके लिए दान-धर्मकी प्रधानता 


२. क्षायिक दान सम्बन्धी दांका समाधीन 


घ-१४/५,६,१८/१७/१ अरहंता खीणदाणंतराइया सब्बेसि जीबाणमि- 
च्छिदत्थे किण्ण देति। ण, तेसि जीवाण लाहंतराहयभावादो । 
“प्रएन--अरिहन्तोंके दानान्‍्तरायका तो क्षय हो गया है, फिर वे 
सभ जीवॉको इच्छित अर्थ क्यों नहीं देते। उत्तर--नहीं, कॉकि 
उन जीबोंके लाभान्तराय कमका सद्भाव पाया जाता है । 


३. सिद्धोंमे क्षायिक दान क्या है 


स.सि./२/४/१५४/१ सदि क्षायिकदानादिभावकृतमभयदानादि, सिद्दधे- 
ध्यपि तस्प्रसक्षः, नेष दोषः, दारीरनामती थैकरनमामकर्मोद याद्यपेश्त- 
त्वात। लेषां तदभाबे तदप्रसक्ष:। कथ तहिं तेषां सिद्ृधरेषु वृत्ति:। 
परमानन्दाव्याबाधरूपेणेब तेषां तत्र वृत्ति:। केवलल्लानरूपेणानस्त- 
बीरमबृत्तितत। ० प्रश्न-यदि क्षायिक दानादि भावोंके निमित्त से 
अभय दानादि कार्य होते हैं तो सिद्धोंमें भी उनका प्रसंग प्राप्त 
होता है। उत्तर-यह कोई दोष नहीं, क्‍योंकि इन अभयदानादि- 
के होनेमें शरोर नामकर्म और तीर्थंकर नामकमंके उदयकी अपेक्षा 
रहती है। परन्तु सिद्धोंके शरीरतामकर्म और तीर्थंकर नामकर्म 
नहीं होते अतः उनके अभभथदानादि नहाँ प्राप्त होते। प्रश्न--तो 
सिद्धोंमें ्ाथिक दानादि भावोंका सद्भाव कैसे माना जाय ) उत्त २-- 
जिस प्रकार सिद्धों के केवलश्ञान रूपसे अनन्त बीर्यका सद्भाव माना 
गया हैं उसो प्रकार परमानन्दके अव्याबाध रूपसे ही उनका सिद्धोंके 
सद्भाव है । 


३. गृहस्थोंके लिए दान-घधमंकी प्रधानता 


१. सद्पात्रकों दान देना ही ग्रुदस्थका धम है 


र,सा,/मृ ,/११ दाणं पूजा मुक्खं सावमधम्मे ण सावया तेणविणा ।**-११ 
ण्तुपात्र्में चार प्रकारका दान देना और श्री देवबद्ञास्त्र युरुकी प्रजा 
करना श्रावकका मुरूय धर्म है । निर्य इन दोनोंको जो अपना मुरूय 
कर्तग्म मानकर पालन करता है वही श्रावक है, धमत्मा व सम्य- 
ग्हृष्टि है । (र.सा,/मृ./१३) (प,वि/७/७) 
प. प्र,/टी./२/१११/४/२३१/१४ गृहस्थानामाहारदानादिकमेय 
धर्मः ।«गृ हस्थोंके तो आहार दानादिक ही मड़े धर्म हैं। 


२, दान देकर खाना हो योग्य है 


र.सा,|मू (२९ जो मुणिभुत्त बसेस भुंजहसी भुंजर जिणबह्िट 6 । संसार- 
सारसोक्खं कमसो शिव्याणबरसोकल्/ं । «जो “भव्य जीब मुनीश्बरों- 
को आहारदान देनेके पश्चात्‌ अवशेष अन्नको प्रसाद समक कर सेवन 
करता हैं बह संसारके सारभृत उक्तम सुखाोंकों प्राप्त होता है और 
क्रमसे मोक्ष म्रुखको प्राप्त होता है । 

का,अ./मू.(१२-१३-*-लच्छी दिज्जउ दाणे दया-पहाणेण । जा जल-तरंग- 
चबला दो तिण्णि दिणाह चिट्ठेह ।!२। जो पुण लच्छि संचदि ण 
य--देदि पत्तमु। सो अप्पाण बंचदि मणुयत्त॑ णिप्फल॑ तस्स ॥१३। 
यह लक्ष्मी पानीमें उठनेबाली लहरोंके समान चंचल है, दो 
तीन दिन ठहरने बाली है तब इसे-“दयाल्रु होकर दान दो १२ 
जो मनुष्य लक्ष्मीका केवल संच्रय करता है “न उसे जघन्य, मध्यम 
अथवा उत्तम पात्रॉर्में दान देता है, बह अपनी आत्माकों ठगता हैं, 
और उसका मनुष्य पर्यायमें जन्म लेना बृधा हे । 


१, दाने दिये बिना खाना योग्य नहीं 


कुरत|६२ यदि देधाद गूहे बासो देबस्थातिधिरूपिण:। पीमूषस्थापि 
पान हि त॑ बिना नेब झोभते ।१ «जब घरमें अतिथि हो तब चाहे 
अमृत ही क्‍यों न हो, अकेले नहीं पीना चाहिए | 


परमो 


जैनेन्द्र सिदान्त कोश 


दाने 


क्रिया कोष/१६५६ जानौ गृद्ध समान ताके सुतदारादिका। जो नहीं करे 
मुदान ताके घन आमिष समा 4१६८६। «जो दान नहाँ करता हैं 
उसका धन मांसके समान है, और उसे खाने बाले पुत्र खो आदिक 
गिद्ध सण्डलौके समान हैं । 


७, दान देनेसे ही जीवन थ धन सफल है 


का.अ./मृ ./१४,१६-२० जो संचिऊण लच्छि ;धरणियले संठबेदि अह- 
दूरे । सो पुरिसो त॑ लच्छि पाहाण-सामाणिय कुणदि ।१४। जो बड्ढ- 
माण-लच्छि अणबरयं वेदि धम्म-कज्जैप्त। सो पंडिएहि थुव्यदि 
तस्स वि सयला हने लच्छी ।१६। एवं जो जाणित्ता बिहलिय-लोगाण 
धम्मजुत्ताणं । णिरवेक्सो त॑ देदि हु तस्स हवे जीविय॑ सहल॑ ।२०। 
“जो मनुष्य लक्ष्मीका संचय करके पृथिवीके गहरे तलमें उसे गाड़ 
वेता है, वह मनुष्य उस लक्ष्मीकों पत्थरके समान कर देता है १४। 
जो मनुष्य अपनी बढ़ती हुई लक्ष्मीको सर्वदा घमंके कामॉमें देता है, 
उसकी लक्ष्मी सदा सफल है और पण्डित जन भो उसकी प्रशंसा 
करते हैं ।१९। इस प्रकार लक्ष्मीकों अनित्य जानकर जो उसे निधन 
घर्माःमा ठयक्तियॉको देता है और बदलेमें प्रत्युपकारकी बांछा नहीं 
करता, उसोका जीबन सफल है ।२० 


७. दानको परम धम कहनेका कारण 


प॑, वि./२/१३ नानागृहव्यतिकराजितपापपुष्ज; खज्ीकृतानि गृहिणो 
न तथा ब्रतानि। उच्चे; फल॑ विद्धतीह यथ्थ कदापि भ्रीव्याति शुद्ध- 
मनसा कृतपात्रदानम्र ।१३॥ लोकमें अत्यन्त विज्ुद्ध मन वाले 
गृहस्थके द्वारा प्रीति पूरब क पात्रके लिए एक बार भी किया गया दान 
जैसे उन्नत फलको करता है बेसे फलको गृहकी अनेक मंमटोंसे 
उत्पन्न हुए पाप समूहोंके द्वारा कुषड़े अर्थात्‌ शक्तिहीन किये गये 
गृहस्थके बत नहीं करते हैं ।१३। 

प प्र,/टी-/२/१११,४/२३१/ १५ कस्माद स एवं परमो धर्म इति चेद्‌, निर- 
न्तरविषयकषरायाधोनतया आरतरौद्रध्यानरतानां निश्चथमरलनत्रय- 
लक्षणस्यथ शुद्धोपप्रोगपरमधमं स्यावकाशो नास्तोति/ “प्रश्न-- 
श्रावकॉका दानादिक हो परम धर्म कंसे है! उत्तर-वह ऐसे है, कि 
मै गृहस्थ लोग हमेशा विषय कषायके अधीन हैं, इससे श्नके आंत, 
रौद ध्यान उत्पन्न होते रहते हैं, इस कारण निश्चय रत्नत्रयरूप 
छुद्धोपयोग परमधमंका तो इनके ठिकाना हो नहीं है। अर्थाद्‌ अब- 
काश ही नहीं है । 


४. दानका महत्त्व व फल 
१. पात्र दान सामान्यका महत्व 


र.सा./१६-२१ दिण्णह छुपसदाणं बिससतों होह भोगसरग मही। 
णिव्वाणसुह कमसो णिटहिटठ जिणवर्रिंदेहि ।१६॥ खेक्तविसमे काले 
वविय सुवीस॑ फल जहा बिउलं | होइ तहा त॑ जाणइ पक्तचिसेलेत्तु 
दाणफल ।१७ इह णियसुवित्तवीयं जो बवह जिशुत्त सत्तलेकषेत्रु । 
सो लिहुबणरजफरल भंजदि कल्लाणपंचफल ।१८। मादुषिदृ पष्तमिक्तं 
कलक्त-धणघधण्णवत्थु वाहणबिसय । संसारसारसोब्ख॑ जाणउ सुपत्तदा- 
णफले ।१९। सत्तंगरण णव णिहिभंडार सडंगवलचउदह्_्॒‌हर॒यण ॥ छण्णब- 
दिसहसिच्छि बिहठ जाणउ सुप्सदाणफर्ल ।२०। सुकलसुरूबसुलक्जण 
सुमह सुसिक्खा छुसील सुंगुण भारित्त । मुहलेस छृहणाम ह्ृहसादं 
इृपत्ताणफ्ल ३९१। «-प्ठुपात्रकों दान प्रदान करनेसे भोगभृमि तथा 
स्‍्वगके सर्वोत्तम म्ृंखकी प्राप्ति होती है। और अनुक्मसे मोक्ष सुख- 
को प्राप्ति होती है।१६। जो मनुष्य उत्तम खेतमें अच्छे बीजको बोतां 
है तो उसका फल मनबांछित पूण रूपसे प्राप्त होता है। इसी प्रकार 
उत्तम पात्रमें बिधिपृर्वक दान देनेसे सर्बोत्कृष्ट मुखको प्राप्ति होती है 


ँ 


४२३ 
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१७ जो भग्यात्मा अपने द्रव्यको सात ज्षेत्रोंमे बिभाजित करता है बह 
पंचकल्याणकसे छुशोभित प्रिभुवनके राज्यम्ुरको प्राप्त होता है ।१५॥ 
माता, पिता, पुत्र, स्त्री, मित्र आदि कुठुम्ब परिबारका मुख और 
धन-धघान्य, बस्त्र-अलंकार, हाथी; स्थ, महल तथा महाबिभ्त्ति आवि- 
का सुख एक सुपात्र दानका फल है।१६। सात प्रकार राज्यके अंग, 
नवजिधि, चौदह रतन, माल ख़जाना, गाम, हाथी, घोड़े, सात प्रकार 
की सेना, पट ख़ण्डका राज्य और छयानबे हजार रानी ये सर झुपात्र 
दानका ही फल है।२० उत्तम कुल, सुन्दर स्वरूप, दुभ लक्षण, 
श्रेष्ठ बुद्धि, उत्तम निर्दोष शिक्षा, उसमशील, उत्तम उत्कृष्ट गुण, 
अच्छा सम्यकचारित्र, उत्तम शुभ लेश्या, शुभ नाम और समस्त 
प्रकारके भोगोपभोगकी सामग्री आदि सब छुखके साधन हुपात्र दान- 
के फलसे प्राप्त होते हैं ।२१। 

, क, श्रा,/मृ./११४-११६ उच्चेगोत्र प्रणतेभोगो दानादुपासनात्यूजा। 
भक्तः सुन्दररूप स्तबनास्कीतिस्तपोनिधिषु ।१९६। क्षितिगतमिव 
बटबीजं॑ पात्रगर्त दानमण्पमाति काले। फर्लात चउछायाधिश्रवं बहु 
फल मिष्ट' दरोरभूृतां 8१६। «७ तपसभी झुनियोंको नमस्कार करनेसे 
उश्चगोत्र, दान देनेसे भोग, उपासना करनेसे प्रतिष्ठा, भक्ति करनेसे 
मुन्दर रूप और स्तबवन करनेसे कोर्ति होती है ।११४। जोबॉको 
पात्रमें गया हुआ थोड़ा-सा भी दान समयपर पृथ्मीमें प्राप्त हुए बट 
भोजके छाया विभव बाले बृक्षकी तरह मनोबांछित बहुत फलको 
फलता है ।११६! (प॑,बि./२/८-११) 

पु,सि,उ./१७४ कृतमात्मार्थ मुनये ददाति भक्तमिति भाषितस्त्पागः । 
अरत्तिविषादबिमुक्त: शिथिलितलोभो भवत्यहिसेव ।१७४। »हस 
अतिथि संबिभाग बतमें द्रव्य अहिंसा तो परजोबॉका दुःख दूर करने 
के निमित्त प्रध्यक्ष हो है, रहो भाषित अहिंसा बह भी लोभ कपषायके 
त्यागकी अपेक्षा समकनी चाहिए। 


पं.वि.२/१४५-४४ प्रायः कुतों गृहगले परमात्मबोधः शुद्धास्मनो भुवि यतः 
पुरुषार्थ सिद्धि: ।:दानारपुनन नु चलुविधतः करस्था सा लीलमैब कृत- 
पाष्रजनानुषंगात ॥१६। कि ते ग्रुणाः किमिह तत्छुखमस्ति लोके सा 
कि विभतिरथ या न बह प्रयाति। दानब्रतादिजनितो थवि मानब- 
स्य धर्मों जगत्वयवद्यीकरणेकमन्त्राः !१६। सौभागरयशौर्म सुख रूप- 
जिनेकिताद  विद्यावपुर्धनगृह्मणि कुले च जन्म । संपश्चतेदखिलमिदँ 
किल पात्रदानात्‌ तस्मात्‌ किमन्र सतत क्रियते न यत्नः ४४ 
“जगतूमें जिस आत्मस्वरूपके झञानसे शुद्ध आत्माके पुरुषार्थ की 
सिद्धि होती है, वह आत्मज्ञान गृहमें स्थित मनुष्योंके प्रायः कहाँते 
होती है! अर्थात नहीं हो सकती ! किन्तु बह पुरुपार्थ की सिद्धि 
पात्र जनॉमें किये गये चार प्रकारके दानसे अनायास ही हस्तगत हो 
जाती है।१५४॥ यदि मनुष्यके पास तीनों शलोकोंको बशीभ्रृत करने- 
के लिए अद्वितीय बशीकरण मन्‍्त्रके समान दान एवं ब्तादिसे 
उत्पन्न हुआ धर्म विद्यमान है तो ऐसे कौनसे गुण हैं जो उसके 
बद़में न हो सके, तथा वह कौन-सी बिध्रति है जो उसके अधीन 
न हो अथर्वि धर्मात्मा मनुष्यके लिए सम प्रकारके गण, उत्तम 
मुख और अनुपम विभृत्ति भी स्वयमेव प्राप्त हो जाती है १६ . 
सौभाग्य, शुरबीरता, मुझ, घुन्दरता, बिजेक, बुद्धि, आदि बिशा, 
शरोौर, धन, और महल तथा उत्तम कुलमें जन्म होना यह सबथ 
निभश्रयसे पात्रदानके द्वारा हो प्राप्त होता है। फिर हे भठ्य जन ! 
तुम इस पात्रवानके विषयमें क्यों नहीं यत्न करते हो ।४४। 


हि 


है, जाहार दानका महत्त्व 


र. के. श्रा./मू./११४ गृहकर्माणि निधितं कर्म विमा्टि ज़रु गृहनि- 
मुक्तानाँ। अतिथीनां प्रतिपूजा रुधिरमल॑ घावते वारि ।११४॥ “जैसे 
जल निश्चय करके रुघिरको धो देता है, तेसें ही गृहरहित अधि- 
थियोंका प्रतिपूजन करना अर्थात नवधाभक्ति-पूतरेक आहारदान 


जैनेस सियान्त कोश 


दाने ४डरे४ 


करना भी निश्चय करके शृहकायोतसि संचित हुए पापको नष्ट करता 
है ।११४। (प.वि./७/ १३) 

कुरल,/५/४ परनिम्दाभ्य यस्म बिना दान न भोजनम्‌। कृतिनस्तस्य 
लिर्याजों बंशों नेव कदाचन ।४। 

कुरल./३३/२ ह॒द॑ हि धर्मसव स्व शास्तू.णां बचने द्यमु । श्ुधार्तेन सम॑ 
भुक्ति: प्राणिनां चैव रक्षणम्‌ ।२।० जो भुराईसे डरता है और भोजन 
करनेसे पहले दूसरोंको दान देता है, उसका वंश कभी निर्षोज नहीं 
होता ।४। क्षुधानाधितोंके साथ अपनी रोटी माँटकर खाना और 
हिंसासे दूर रहना, यह सब धम उपदधेश्टाओंके समस्त उपदेशॉममों 
अ्र्तम उपदेदा है।३। (पं:बि,/६/३१) 

प॑.भि./७८ सर्वो बाव्छति सौंख्यमेव ततुभृत्तन्मोक्ष एव स्फुट। दृष्टभा- 
दिन्रय एवं सिद्ध्भति स तन्निप्रन्थ एवं स्थितम्‌। तदवृत्तिबंपुषरोष्स्य 
बृक्तिरशनात्तद्वीयते आवकेः काले म्लिश्तरेपपि मोक्षपदतरी प्रायस्ततो 
बत ते ।५* «सब्र प्राणी सुलकोी इच्छा करते हैं, बह झुत्न स्पष्टतमा 
मोौक्षमें ही है, वह मोक्ष सम्यग्ददनादि स्वरूप रत्नेत्रयके होनेपर ही 
सिद्ध होता है, वह रत्नत्रय साधुके होता है, उक्त साधुकों स्थिति 
दारीरके भिमित्तसे होती है, उस शरीरकी स्थिति भोजनके निभित्त- 
से होती है, और बह भोजन श्रावकॉके द्वारा दिया जाता है। इस 
प्रकार इस अतिशय फ्लेशयुक्त कालमें भी मोक्षमागकी प्रवृत्ति प्रासः 
उन आनकोंके निरमित्तसे हो हो रही है ।८। 

का,अ,/म./३६३-३६४ भोयण दाणे दिण्णे तिण्णिवि दाणाणि होंति 
दिण्ताणि। भुग्ख-तिसाए वाही दिणे दिणे होंति देहीणं ।३६३॥ 
भोयण-बलेण साहू सत्य सेयेदि रसिदिवसं पि। भोयणदाणे दिग्णे 
वागा वि य रकिखिया होंति (३4४/ ०“ भोजन दान देनेपर तोनों दान 
दिमे होते हैं। क्‍योंकि प्राणियोंको भूल और प्यास रूपी व्याधि 
प्रतिदिन होतो है। भोजनके बलसे हो साधु रात दिन श्ञास्त्रका 
अम्यास करता है और भोजन दान देनेपर प्राणोंकी भी रक्षा होती 
है ।३६३-३६४। भावाथ --आहार दान देनेसे बिद्या, धम, तंप, छ्वान, 
मोक्ष सभो निममसे दिया हुआ समझना चाहिए । 

अमि,आ./११/२५,३० केवलज्ञानतो ज्ञान निर्वाणप्रुखतः सुख । आहार- 
दानतो दान नोक्तम॑ बिद्यते परस्‌ २४ बहुनात्र किमुक्तेन बिना 
सकलबेदिना । फल नाहारदानस्य परः शकनोति भाषितुस ॥३१। 
“केबलझ्ञानते दूजा उत्तम ज्ञान नहीं, और मोक्ष म्ुःखते और दूजा 
दुःख नहीं और आहारदानद और दूजा उत्तम दान नाहीं ।२४। जो 
किछ्ठ वस्तु तीन लोकविए सुन्दर देखिये है सो सब बस्तु अन्नदान 
करता जो पुरुष ताकरि लील।मात्र करि शीघ पाश्ये है। (अमि,श्रा,/ 
११/१४-४१) । 

सा,घ,/पृ. १६१ पर फुट नोट-आहाराद्भोगबात्‌ भवेत्‌ । »आहार दान- 
से भोगोपभोग मिलता है। 


३, ओषध व जान दानका महत्त्य 
अमि,श्रा.(११/३७-६० आजन्म जायते यस्य॑ न व्याधिस्तनुतापकः । कि 
सुख कथ्यते तस्य सिद्धस्येव महात्मनः ।१७। निधानमेष काम्तोनां 
कीर्तीनाँ कुलमन्दिरम्‌। लाबण्यानां नदोनाथों भेषज्य॑ येन दीमते 
।8८! लम्यते केवलक्ञानं यत्तों बिश्वावभासक | अपरक्षानलामेषु 
कीहशो तस्य बर्णना ॥४७ वास्त्रदायी सर्ता पृज्यः सेबनौयों 
मनी षिणास्‌ । बादी बाग्मी कबिर्मान्‍्यः रूयातशिक्षः प्रजायते ॥६० 
“जाके जन्म से लगाय शरीरको ताप उपजावनै बाला रोग न होय 
है तिस सिद्धसमान महार्माका सुख कहिये। भावार्थ-हहाँ सिद्ध 
समान कह्या सो जैसे सिद्धनिकों रोग नाहीं ते से यार्क भो रोग नाहीँ, 
ऐसी समानता देखी उपमा दीनि है ।६७ जा 
औषध दीजिये हे सो यहु पुरुष काल्ति कहिमे दीप्तिनिका तौ भण्डार 
होम है, और कोतिनिका कुल मन्दिर होय है जामें यदाकीत्ति सदा 
बसे है, बहुरि सुल्दरतानिका समुद्र होय है ऐसा जानना ।३८। जिस 


पुरुषकरि , 
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शास्त्रदान करि पवित्र मुक्ति दोजिये हे ताक संसारकी लक्ष्मी वेते 
कहा श्रम है ।४६। द्वास्त्रकों वेनेबाला पुरुष संतनिके पूजनीक होय है 
अर पंडिलनिके सेबनीक होय हैं, वादीनिके जोतनेबाला होय है, 
सभाको र॑जायमान करनेवाला थक्ता होय है, नवीन ग्रल्थ रखचनेवाला 
कबि होय है अर मानने योग्य होम हैं अर विख्यात है दिक्षा जाकी 
ऐसा हो य हैं ।६०। 
| वि./७/६-१० स्वेच्छाहारबिहारजछ्पनतया नीरुग्वपुर्जायते । साधूनां 
तू न सा ततस्तदपट्ठ प्रायेण संभाव्यते | कुर्यादौषधपथ्यवारिभिरिद॑ 
चारिप्रभारक्षम॑यत्तस्मादिह बर्ततै प्रशमिनां धर्मो गृहस्थोत्तमात्‌ 
।६। व्याख्याता पुरतकदानमुन्नतधियां पाठाय भव्यात्मनां । भक्ला 
यख्क्ियते श्रुताश्रयमिद दान तदाहुर्न धा: । सिद्ध इस्मिव्‌ जननान्तरेषु 
कतिषु ज्रेलोब्यलोकोत्सबश्रीकारिप्रकटीकृताखिलजगत्केबन्यभाजों 
जना: ।१० “दशरौर इच्छानुसार भोजन, गमन और सम्भाषणसे 
नीरोग रहता है । परन्तु इस प्रकारकी इच्छानुसार प्रवृत्ति साध्रुओंके 
सम्भव नहीं है। इसलिए उनका शरीर प्रायः अस्वस्थ हो जाता है । 
ऐसी अबस्थामें चूंकि श्रावक उस दारीरकोी औषध्‌ पथ्य भोजन और 
जलके द्वारा ततपरिपालनके सो ग्य करता है अतएब यहाँ उन मुनियों 
का धर्म उत्तम श्रावकके निर्भित्तसे ही चलता है।६। उन्नत बुद्धिके 
धारक भव्य जीवॉको जो भक्तिसे पुस्तकका दांन किया जाता है 
अथबा उनके लिए तश्वका व्याख्यान किया जाता है, हसे घिद्वदजन 
श्रतदान ( ज्ञानदात ) कहते हैं। इस ज्ञानदानके सिद्ध हो जानेपर 
कुछ थोड़ेसे ही भवॉँमें मनुष्य उस केबलझ्ञानको प्राप्त कर लेते हैं 
जिसके द्वारा सम्पूर्ण बिश्व साक्षात देखा जाता है। तथा जिसके प्रगट 
होनेपर तीनों लोकोंके प्राणी उत्सबको द्योभा करते हैं ।१०। 
सा.घ.|पृ.१६१ पर फुट नोट'*+ आरोग्यमौषधाज_ ज्ञेय॑ं श्रतात्स्यात श्रुत- 
केनली ॥* औषध दानसे आरोग्य मिलता है तथा शास्त्रदान अर्थात्‌ 
(विद्यादान) देनेसे श्रुतकेषली होता है । 
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४. अमयदानका महत्त्व 


मृ आ,/[६३६ मरण भयभीरु आणं अभय जो देदि सब्बजोवाणं | त॑ 
दाणाणवि त॑ दार्ण पुण जोगेसु मूलजोगंपि ।8३६। «- मरणभयसे भगयुक्त 
सब जीबोंको जो अभय दान है वही दान सब दानोंमें उत्तम है और 
नह दान सब आचरणोंमें प्रधान आचरण है ।६३६। 

ज्ञा/८/४४ कि न तप्त' तपस्तेन कि न दर महात्मना। वितोर्ण मभय॑ 
यैन प्रीतिमालम्ब्य देहिनाम ।४४। “जिस महापुरुषने जीबॉंको 
प्रीत्तका आश्रय देकर अभयदान दिया उस महात्माने कौनसा तप 
नहीं किया और कौनसा दान नहीं दिया। अर्थात्‌ उस महापुरुषने 
समस्त तप, दान किया। क्योंकि अभयदानमें सब तप, दान आ 
जाते हैं । 

अभि, श्रा./१३ शरोर भियते मेन शममेव महानतम्‌ | कल्तस्पाभयदानल्य 
फल दाबनोति भाषितुम्‌ ।१३॥ ७» जिस अभयदान करि जीबनिका 
शरीर पोबषिए है जसे समभाषकरि महात्रत पोषिए तैसें सो, तिस 
अभयवानके फल कहनेको कौन समर्थ है /१३। 

पं,वि./७/११ सर्वेषामभय॑ प्रवृद्धकरणे य हीयते प्राणिनां, द्षार्त स्थादभ- 
यादि तेन रहित दानप्रयं निष्फलस्‌। आहारौषधशास्त्रदासमिधित्रिः 
क्षत्रोगजाड्याद्भम॑ यत्तत्पात्रजने बिनश्यात ततो दान तदेक॑ परम 
।0१। “»दमासुपुरुषोंके द्वाराजो सब प्राणिमोंको अभमदान विया 
जाता है, बह अभयदान कहलाता है उससे रहित तोन प्रकारका दान 
व्यथ: होता है । यु कि आहार, औषध और द्वास्त्रके दानको विधिसे 
क्रमसे छ्लुधा, रोग और अज्ञानताका भय ही नष्ट होता है अतश्व वह 
एक अममदान हो श्रेष्ठ है ।१९। भावार्थ -- अभयदायका अर्थ ब्राणियों- 
के सर्य प्रकारके भय दूर करना है, अत: आहारादि दान अभमदानके 
ही अन्तगत आ जाते हैं। 


जैनेमा सिडान्त कोश 


न्वाः 
काने | | है 
ह 


७, सस्वात्र करों देना सम्यरध व्टकों मोश्ष का कारण है 


अमि भा./११/१०२, १२३ पात्रांझ विधिना दत्वा दान मृत्ञा समाधिना। 
अच्युतास्तेषु कक्पेषु जायन्‍्ते शुद्धश््टपः 4(०२। निषेठप लक्ष्मीमिति 
दार्मकारिणीं प्रथी यर्सी द्विजिमवेषु कल्मपम्‌। प्रदह्मते ध्यानकृशालु- 
नाखिल श्रमेन्ति सिद्धि विश्ुतापद सदा ।११५३॥ «पात्रके अथि दान 
देकरि समाधि सहित मरकें सम्यग्दृष्टि जीय हैं ते अच्युतपय॑तत स्वर्ग 
निबिदें उपजै हैं।१०२। ( अमि, श्रा./१०२ ) या प्रकार सुखकी करने- 
बाली महात्‌ लक्ष्मी को भोगके दोय तोन भबनिनिषें समस्त कर्म- 
निर्कों ध्यान अग्निकरिे जरासके ते जीव आपदारहित्त मोक्ष अब- 
स्था्कों सदा सेवे हैं ।१२१। (प.प्र,/टी,/२/१११-४/२३ १/१५) । 

घमु (आं./२४६-२६६ बद्धाउगा मुदिट्ठी अगुमोमणेण तिरिया बि। णिस- 
मेणुबबज्जंति य ते उत्तममागभृभोस्तु'२०६। जे पुण सम्माइड्ठी विरया- 
विरया बि लतिविहफ्तस्स | जाय॑ति दाणफलओ कप्पैप्त महडशिढिया 
देना ।२६१। पड़ियुद्धिकण चहऊण णिवसिरिं संजमं च॒ घित्तूण। 
उप्पाइऊण णाणं केई गच्छ॑ति णिव्याणं ।२६८। अण्णे उ मुबेबत्तं 
मुमाशुससं पुणो पुणो लहिऊण | सत्तइ्मवेडि तओ तर तसि कम्मक्खयं॑ 
णियमा ।२६६| नवबद्घायुष्क सम्यग्हष्टि अर्थात्‌ जिसने मिध्यात्व 
अवस्थामें पहिले मनृष्यायुको भाँध लिया है, और पोछे सम्यग्दशन 
उत्पन्न किया हैं, ऐसे मनुष्य पात्रदान देनेते और उक्त प्रकारके ही 
तिर्मच्र पान्न दानकी अनुमोदना करनेसे नियमसे बे उत्तम भोग- 
भूमियोंमें उत्पन्न होते हैं ।२४७६। जो अबिरत सम्यग्दष्टि और देश- 
संयत जोब हैं, वे ठोनों प्रकारके पात्नोंकों दान देनेके फलसे स्थगोंमें 
महद्धिक देव होते हैं ।२६४। (उक्त प्रकारके सभी जीव मनुष्योंमें 
आकर चक्रवर्ती आदि होते हैं।) तब कोई बेराग्पयका कारण देखकर 
प्रतिबुद्ध हो. राज्यलक्ष्मीको छोड़कर और संय्रमको ग्रहण कर कितने 
हो केबलज्ञानकों उत्पन्न कर निर्बाणको प्राप्त होते हैं। और कितने 
हो जोब म्ुदेवत्व और सुमानुषत्बको पुनः पुनः प्राप्त कर सात आठ 
भबमें नियमसे कमश्षयकों करते हैं (२६८-२६६) | 


६, सतपात्र दान भिथ्यारष्टिको 
कारण है 


म.पृ.६/८४ दानाइ दानानुमोदाद्वा यत्र पान्नसमाभ्रितात्‌। प्राणिनः 
सुत्षमेघन्ते यावज्ञोवमनामयाः ॥६४। «उत्तम पान्नके लिए दान देने 
अथबा उनके लिए दिये हुए दानकी अनुमोदनासे जीब जिस भोग- 
भूमिमें उरपन्‍्न हंते हैं उसमें जोबन पर्यन्त् नीरोग रहकर सुखसे बढ़ते 
रहते हैं ।८५। 

अमि. श्रा.(६२ पांत्रेभ्यों यः प्रकृष्टेम्पो मिथ्यारष्टि: प्रयच्छति ५स याति 
भोगशरूमोशु प्रकृशसु महोदयः ॥६२॥ «जो मिथ्यादष्टि उल्कृष्ट पात्र निके 
अधि दान वेय है सो महात्त है उदय जाका ऐसा उत्कृष्ट भाग भूमि कौ 
जाय है। (बच्च, श्रा २४६ ) 

बसु. श्रा२४(-२४७ जो मज्मिमम्मि पत्तम्मि वैह दाणं खु बामदिंद्री 
दि। सो मज्मिमात्‌ जीवों उप्पज्जह भोयभृमौत्त २४६॥ जो पुण 
जहण्णपत्तम्मि देह दाण तहाबिद्यों बिणरो | जायह फलेण जहण्णमु 
भोयभूमोस्तु सो जोबो ॥२४७॥ «अर जो मिथ्यादृष्टि भी पुरुष मध्यम- 
पात्रमें दान देता है बह जीब मध्यम भोग भिममें उत्पन्न होता है ॥२४६॥ 
'और जो जोब तथाडिध अर्थात्‌ उक्त प्रकारका मिथ्यादृष्टि भो मनुष्य 
जधन्य पात्रमें दानकों वैता है, महू जीन उस दानके फलसे जघन्य भोग 
भूमियोमें उत्पन्न होता है ॥२४७॥ 


७. कुपात्र दान कुमोंग भूमिका कारण है 


प्र. सा,/मू-२६६ छदम्॒त्यविहिदवत्धुद्तु बदणियमज्मयणमाणदाणरदो । 
णे लंहंदि अपुणब्भाव॑ भाव सादष्प्ग लह॒दि ॥ «जो जोब छपम्नस्थ- 
विहित बरतुओंमें (देव, गुरु धर्मादिकमें) बत-नियम-अध्ययन- 


सुभोगभूमिका 


डरे 


४. दानका महत्य व फल . 


ध्यान-दानमें रत होता है वह मोक्षको प्राप्त नहीं होता, ( किश्तु ) 
सातात्मक भाष को प्राप्त होता है २६५६॥ 

हु, पृ/३/११४ कुपात्रदानतों भृष््पा तियेब्चो भोगशृमिधु। संभुक्कतेष्म्तरं 
द्वीपं कुमानुषकुलैषु वा ॥१६॥ «०कुपात्र दानके प्रभावसे भनुध्ये, भोग- 
भूमियॉनें तिर्यव्ण होते हैं अधबा कुमानुष झुलोंमें उत्पन्न होकर 
अस्तर द्वीपॉका उपभोग करते हैं॥११४॥ 

अमि,श्रा./८४-८८ क्रपात्रदानतो माति कुत्सितां भोगमेदिभो म्‌ । उध्ते कः 
कृत्सिते क्षेत्र हुस्षेत्रफलमरनुते ॥।2४॥ य्ेपस्तरद्वीपजाः सन्ति ये भशा 
म्लेच्छजप्डजा: | कुपात्रदानतः सर्वे ते भवश्ति सथामथम्‌ ॥८६॥ बरस - 
मध्यजघन्याप्र॒तियजश्चः सन्ति भृूमिषु | कुपात्रदानवृश्तोश्ये भुज्जतै 
ते<ख़िलाः फलस्‌ ॥८६॥ दासीदास ट्विपम्लेशछसाश्मेयादयो5श्र ये । 
कुपात्रशनतों भोगस्तेषां भोगषर्ता स्फुटम ॥:७ दृ्यस्ते नीखजातोगाँ 
ये भोगा भोगिनामिह्त । सर्वे कृपात्रदानेन ते दीयस्ते महो दशा! ॥८८॥ 
ब-कुपाश्रके दानते जीब कृभोगभू मिकों प्राप्त होय है, इहां दृ्टांत कहै 
है-खोटा क्षेत्रबिष भोज बोये संते मुस्ेत्रे। फलकौं कौन प्राप्त हो य, 
अपितु कोई न होय है ॥5४॥ (बसु आ./२४८)। जे अन्तरहीप 
लबण समुद्रत्रिषें वा कालोद समुद्र विष छधानवे कुभोग भृमिके टापू 
परे हैं. तिनधिष उपजे मनुष्य हैं अर म्लैच्छ ख़ण्ड बिषे उपज मशुध्य 
हैं ते सब कुपात्र दानते यथामोग होय हैं ॥५4 उत्तम, मध्यम, जधन्य 
भोग भ्रूमिन विष जे तिमच हैं ते सर्ब कुपात्र दान रूप बवृक्षतं 
उपज्या जो फल ताहि राम हैं ॥८६॥ शहां आंय खण्डमें जो दासी, 
दास, हाथी, म्लेच्छ, कुत्ता आदि मोगबंत जीव हैं तिनको जो भोगै 
सो प्रगटपने कुपात्र दानते हैं, ऐसा जानना ॥८७॥ इृहाँ आय खण्ड 
पिषे नीच जातिके भोती जीवनिके जे भोग महाउदय रूप देखिये 
है ते सब कुपाश्र दान करि दोजिये हैं ॥८८॥ 


<, अपान्र दानका फक्क भ्यन्त अनिष्ट है 


प्र. सा,|मू./२४७ अविदिदपरमर्थेसु य बिसधयकसायाधिगेसु पृरिसेत्त। 
जुट्ठ कदं ब दत्त फलदि कुद्ेबेप्तु मणुवेसु ॥०॥ ७ जिस्होंने परमार्थ- 
को नहीं जाना है, और जो विषय कपायमें अधिक है, ऐसे पुरुषोंके 
भा सैबा, उपकार या दान मुदेवरूपमें और कुमानुष रूपमें फलता 

३४७... 

हू. पु./७११८ अम्जु निम्बदुमे रौड कोद्षवे मठकृद यथा । विष व्यालमुझे 
क्षीरमपात्र पतित तथा ॥११८॥ «जिस प्रकार नीमके वृक्षमें पड़ा हुआ 
पानी कहत्रा हो जाता है, कोदोमें दिया पानी मदकारक हो जाता 
है, और सर्पके मुखमें पड़ा दूध बिष हो जाता है, उसी प्रकार अपान्रके 
लिग्रे दिया हुआ दान बिपरोत फलको करनेबाला हो जाता है ॥११८॥ 
(अमि, श्रा ८६-६६ ) ( बसु. श्रा./२९३ ) | 

नमु, श्रा (२४२ जहु उसरम्मि खित्त पशण्णनीयं ण कि पि रुहैह। फला 
बछ्जिय॑ वियाणह अपक्तदिण्णं तहा दाणं ॥२४२॥ "जिस प्रकार उऊसर 
ख्रेतमें गोया गया भीज कुछ भी नहीं उगता है, उसी प्रकार अपात्रमें 
दिया गया दान भी फल रहित जानना चाहिए ॥२४२॥ 


९, विजि, व्रष्य, दाता व पात्रके कारण दानके फलमें 
जिदेषता भा आती है 


ता. सु-/७/३६ विधिद्रव्यदालृपात्रविशेषातद्वियोध: ॥३:॥ “विधि, देस- 
वस्तु, दाता और पात्रकी विद्ेष्तासे दानकी विशेषता है ॥१६॥ 

कुरल,|६/७ आतिध्यपूर्ण माहारम्मगर्ण ने न. क्षमा बप्य्‌ । दातुपात्रविधि- 
द्रग्यैस्तस्मिन्नस्ति विज्येषता ॥0॥ ० हम किसी अतिथि सेब के माहारम्य- 
का गण न महों कर सकते कि उसमें कितना पृथ्य है। अतिथि यहाका 
महत्त्य तो अतिथिकी योग्यता पर निर्भर है । 

प्र. सा./मू-/२६४ रागों पसल्थभृूदों बरथुमिसेतेश फलदि बिबरीदं । 
णाणाभूमिगदाणिह मीजाणिव सस्सकाशम्हि ॥ »जँसे इस जगतमें 


जैनेम्द्र सिद्धान्त कोदा 


मा० २-५४ 


कान 


अनेक प्रकारकी भृमियॉमें पड़े हुए नीज धार्य कालमें निपरोततया 
फ़लित होते हैं, उसी प्रकार प्रदास्तभूत राग बस्सु भेदसे ( पात्र भेदसे ) 
बिपरीततया फलता है ॥२१५॥ 

स सि./७/१६/१०॥/४ प्रतिग्रहादिक्रमो बिधिः। प्रतिप्रहादिष्वादरा- 

लगरकृतो भेदः । तपःस्माध्यायपरिवृद्धिहेतुत्भादिद्र अ्यविशेषः । 
अनसुयाधिषादादिर्दातृविशेषः । मोक्षकारणगुणसंयोगः प्रान्नविदोषः | 
रत्तस्‍्च पृण्यफलविशेदः क्िस्यादिविशेषाह नीौजफलविदेषवर्त। “प्रति- 
हह आदि करनेका जो क्रम है बह विधि है।-*अतिग्रह आदियें 
आदर और अनादर होनेसे जो भेद होता है बह विधि विशेष है 
जिससे तप और स्वाध्याम आदिकी वृद्धि होती है वह द्वव्य बिशेष 
है। अ्नसूया और गिषाद आदिका न होना दात्ताको विशेषता है। 
तथा मोक्ष के कारणभ्रत गुणोंसे मुक्त रहना पांत्रको विद्ेषता है। असे 
पृथिनी आदिमें बिशेषता होनेसे उससे उत्पन्न हुए भोजमें बिशेषता आ 
जाती है बैसे ही विधि आदिक की बिशेधतासे दानसे प्राप्त होनेबाले 
घृण्य फलमें विशेषता आ' जाती है। (रा. बा./५३४/१-६/४४६ ) 
( अभि. श्रा,(१०/४० ) ( बहु भ्रा/२४०-२४१ ) । 


१०, दानके प्रकृष्ट फलका कारण 


₹, क, आ,/११६ नस्‍्वेबंबिधं विधिष्ट फल स्व्प॑ दान॑ कर्थ संपाद- 
मतोत्याइडकाउपनोदार्थभाह “-क्षितिगतमिब बटनोण॑ पात्रगतं 
धानमल्पमषि काले। फलतिच्छायोविभव॑ बहुफलमिष्ट शरीरभतां 
॥११६॥ “प्रश्न--स्वए्प मात्र दानते हतना बिद्धिष्ट फल कैसे हो 
सकता है! उत्तर--जीवॉको पात़में गया हुआ अर्थात मुनि अर्जिका 
आदिके लिए दिया हुआ थोड़ा-सा भी दान समय पर पृथ्यीमें प्राप्त 
हुए बट गीजके छाया विभवबाले बृक्षकी तरह मनोबांछित फलको 
फलता है 7११६॥ ( बसु, श्रा,,२४० ) (चा, सा./२६/१ ) । 

प॑, बि./२/३८ पुण्यक्षमारक्षयमुपै ति न दीयमाना लक्ष्मौरतः कुरुत संतत- 
पात्रदानस्‌ | कूपे न पश्यत जल॑ गृहिणः समन्‍्तादाकृष्ममाणमपि वर्धत 
एब नित्यस्‌ ॥३८॥ “सम्पति पृण्यके क्षयसे क्षयको प्राप्त होती है. न 
कि दान करनेसे । अतएव हे श्रावको ! आप निरस्तर पाज़ दाने कर । 
क्या आप यह नहां देखते कि कुए से सन ओरसे निकाला जानेबाला 
भी जल नित्य बढ़ता हो रहता है । 


५, विधि द्रष्य दातु पात्र आदि निर्देश 


१, दान थोग्य द्रभ्य 


२. साॉ/२३-२४ सीदृण्ह बाउबिउल॑ सिलेसियं तह परीसमव्बाहिं। काय- 
किलेश्ुत्बासं जाणिज्जे दिए्णए दाणं ॥१३॥ हियमिसमणएणपाण॑ णिर- 
बज्जोसहिणिराउल॑ ठाणं । सयणासणम्लुवयरण जाणिज्जा देह मोबर- 
रबो ॥१४॥ »मुनिराजको प्रकृति, शीत, उष्ण, बायु, श्लेषप्म या पित्त 
रूपमें-से कौन-सी है। कायोत्स बा गमनागमनसे कितना परिश्रम 
हुआ है, शरीरमें ज़्बरादि पीड़ा तो नहीं है। उपबाससे कण्ठ शुष्क 
तो नहीं है इत्यादि बातोंका विचार करके उसके उपचुर स्वरूप 
दान देना चाहिए ॥२३॥ हित-मित आय्तुक शुद्ध अन्न, पान, निर्दोष 
हितकारी ओषधि, निराकुल स्थान, द्ायनोपकरण, आसनोपकर॒ण, 
वास्त्रोपकरण आदि दान योग्य बस्तुओंको आवश्यकताके अनुसार 
हुपात्रमें देता है बह मोक्षमार्गमें अग्रगामी होता है ॥२४॥ 

पु, सि. उ.|१७० रागद्वषासं मममददुःखभगादिक॑ न यत्कुरुते। ब्रव्म॑ तदेब 
दैम॑ छ्ुतप!स्थाध्यायवृद्धिकरस्‌ ॥१७०॥ «दान बेने योग्य पवार्थ- 
जिम बस्तुओंके देनेसे राग हेष, मान, दुःर, भय, आदिक पापोंकी 
उत्पत्ति होती है, बह देने मोग्य नहीं। जिन बस्तुओंके देमेसे तप- 
श्च॒रण, पठन, पाठन स्थाध्यामादि कार्योंमें वृद्धि होती है, बही देने 
योग्य हैं ॥१७० (अभि, भा,/६/४४ ) ( सा. घ./९/४४५ ) । 


४२५६ 


५. विधि द्रग्य दातु पात्र आदि निर्देश 


था. सा./२८/३ दोयमातेउन्नादौ प्रतिगृहीतृस्तपःस्थाध्मायपरियृद्धिकरण- 
त्वादृदठ्य विशेष: ॥ «“भिक्षामें जो अन्न दिया जाता है बह यदि 
* आहार लैनेबाले साधुके तपरचरण स्वाध्याय आदिको बढ़ानेवाला 
हो तो बही द्रब्यकी बिषेषता कहलाती है । | 


२. दान प्रति उपकारकी सावनासे निरपेक्ष देना चाहिए 


का अ./२० एवं जो जाणित्ता विहलिय-लोयाण भम्मजुत्तार्ण । णिर- 
बेबखो त॑ देदि हु तस्स हवे जी वियं सहल॑ ॥२०। »हस प्रकार लक्ष्मो- 
को अनित्य जानकर जो उसे 'निर्धन धर्मात्मा व्यक्तियॉंको देता है 
और उसके भदलेमें उससे प्रत्युपकारकी बाठछा नहीं करता, उसीका 
जीवन सफल है ॥२०॥ 


३. गाय आदिका दान योग्य नहीं 


पं, बि,/२/४० तान्‍्यानि गोकनकभूमिरथाइनादिदानानि निश्चितमवद्य- 
करशाणि सस्माद ॥३०॥ “ आहारादि चतुर्विध दानसे अतिरिक्त गाय, 
सुबर्ण, पृथिबी, रथ और स्त्री आदिके दान, महा फ़लको देनेवाले 
नहीं हैं ॥१०॥ ह 

सा. ध./४/४३ हिंसाथंत्वान्न भ्रगेह-लोहगो5श्वादिनेष्ठिकः । न दद्याह 
ग्रहसंक्रान्ति-श्राद्धादौ वा मुहस्द्रहि ॥३॥ >नैध्ठिक भ्रावक प्राणियाँ- 
की हिसाके निमित्त होनेसे भूमि, दास्त्र, गौ, बल, घोड़ा बगैरह हैं 
आदियमें जिनके ऐसे कन्या, सुवण, और अन्न आदि पदार्थोंकों दान 
नहीं देवे । ( सा, ध./६/४६-५६ ) । 


७, स्िथ्याइष्टिको दान देनेका निषेध 


द, पा.(टी,/२/३/१ दर्शनहीनः*«-तस्यान्नदानाध्षिकमपि न देय॑। उत्त 
च--मिथ्याह्भ्यो ददद्वानं दाता मिथ्यात्ववर्धकः | “मिथ्याहष्टिको 
अन्नादिक दान भी नहीं देना चाहिए। कहा भी है-- मिथ्याहष्टिको 
दिया गया दान द्वाताकों मिथ्याश्वका बढ़ानेवाला है । 

अमि० श्रा०/(० तथ्य नाष्टपद॑ यस्य दीमते हितकाम्यया । स तस्माष्टापद॑ 
मन्‍्ये दत्ते जीवितशान्तये ।(००जैसे कोऊ जीबनेके अर्थ काहकौ 
अष्टापद हिंसक जीवकों देय ता ताका मरन ही होय है तैसें धर्मके 
अर्थ मिथ्यारष्टीनकौ दिया जो झुबर्ण तातें हिसादिक होने ते परके 
बा आपके पाप ही होय है ऐसा जानना ॥६०। 

सा. ध.२/६४/१४६ फुट नोट--मिथ्यात्यप्रस्तचिप्तेमु॒ चारित्राभास- 
भागिषु । दोषायेव भवेहान' पयःपानमिवाहिषु। »चारित्राभासको 
धारण करनेवाले मिध्याहृट्टियोंको दान देना सर्पको दूध पिलानेके 

- समान केबल अशुभके लिए ही होता है । 


६. कुपान्न व अपाश्नको करुणा बुद्धिसे दान दिया जाता है 


प॑. ध./उ.|/७३० कुपान्नायाप्यपात्राय दान॑ देय॑ यथोरितम्‌ | पात्रबुद्धधा 
निषिद्ध' स्पान्निषिद्ध' न कृपाधिया ।७३०। कुपाप्नके लिए और अपात्रके 
लिए भी सथायोग्य दान (देना चाहिए क्‍योंकि कृपान्न तथा अपात्रके 
लिए केवल पात्र बुद्धिसे दान देना निषिद्ध है, करुणा बुद्धि से दान 
वेना निषिद्ध नहीं है। ।७३०। ( ला. सं./३/१६१ ) (ला, सं,/4/२२५) । 


७. दुस्ित सुखितको सी करुणावुद्धिसे दान दिया जाता 
हे । 


पं.घ..३०/७३१ शेषेम्यः क्षुरिपिपासादिपीडितेम्यो5शुभोदयाद । दौनेभ्यो- 
5भयदानादि दातव्यं करुणाणबै! ।७६१। >»दयाहु श्राबकॉको 
कर्मके उदयसे क्षुघा, सपा, आदिसे दुखी शेष दोन प्राणियोंके लिए 
भी अभय दानादिक देना चाहिए ।७३१। ( ला, सं,/३/१६९ ) । 


जैनेनत सिद्धान्त कोश 


आर] 


४. अदण व संक्रान्सि आविके कारण दान देना योग्य नहीं 

अमि, श्रा,/(६०-६१ यः संकान्तौ ग्रहणे बारे बित्तं ददाति मृढ़मतिः। 
सम्मकक्‍त्यवन छिक्त्या मिथ्यात्ववनं बपत्येषः ।६०। ये ददसे मृततृप्ध्ये 
बहुधादानानि नुनमस्तधियः । पकलययितं तरु ते भस्मोभूतत॑ निधि- 
झत्ति।६१।०जो मूठबुद्धि पुरुष संक्रान्तिबिषें आदित्ण्बारादि (ग्रहण) 
बार विषें धतको देथ है सो सम्यकत्व बनको छेदिके मिथ्यात्त बनको 
मोबै है।६० जे निर्णुद्धि पुरुष मरे जीवकी तृप्तिके अर्थ बहुत प्रकार 
दान देस है ते निर्चम्रकरि अग्निकरें भस्मरूप वृश्षकाँ पत्र सहित 
करनेकों सौंचे है ।६१। 

सा. घ.६४/५३ हिंसाथत्वान्न भूगेह-लोहगोएश्बादिनेष्छिकः। न दद्याह 
प्रहुसंक्रान्ति-शाद्धादौ वा सुदृग्दु हि।६३१०ने छिक श्रावक प्राणियोंकी 
हिंसामें निमित्त होनेसे भूमि आदि-को दान नहीं देवे। और 
जिनको पर माननेसे सम्यनस्थका घात होता है ऐसे ग्रहण, संक्रान्ति, 
तथा श्राद्ध बग रहमें अपने द्रव्यक! दान नहीं देवे ६३ 


६. दानाथ घन संग्रहका विधि निषेध 


१. दानके किए धनकी इच्छा अज्ञान है 


इ. उ,/मू १६ त्यागाय अ्रयसे बिस्तमबित्त: संचिनोति यः । स्वद्वरौर स 
पहकेन स्नास्पामीति बिलिम्पति॥१६। जो निर्धन मनुष्य पात्रदान, 
देवपूजा आदि प्रदास्त कार्याँके लिए अपूर्व पृण्य प्राप्ति और पाष 
बिनाशकी आश्षासे सेवा, कृधि और वाणिज्य आदि कार्णोंके द्वारा 
धन उपाजन करता है वह मनुष्य अपने निर्मल दवरीरमें 'नहा छू गा' 
इस आशासे कीचड़ लपेटता है ।१६। 


२. दान देनेकी अपेक्षा धनका ग्रहण ही न करे [ 


आ. अनु./१०२ अधिम्यस्तृणवद्दिचिन्त्य विषयाय्‌ कश्चिच्द्षियं दत्तवात्‌ 
पाप तामबितर्पिणी विगणयन्नादात्‌ परस्त्यक्तवात । प्रागेब कुशलां 
बिमृश्य सुभगोष्प्यन्थों न पयग्रहोत एते ते बिदितोत्त रोत्तरराः 
सर्बोत्तमास्थ्यागिनः ।१०३। न्ूकोई ब्रिद्वात्‌ मनुष्य विषशयोंकों तृणके 
समान तुच्छ समफकर लक्ष्मी लक्ष्मीको याचकोंके लिए दे देता है. 
कोई पाप रूप समककर किसीको बिना दिये ही त्याग देता है। 
सर्वोत्तम बह है जो पहिलेसे ही अकष्यमाणकारी जानकर ग्रहण नहीं 
करता ॥१०१। 


३. दानाथ घन संग्रहकी कथंचित्‌ दृश्टता 


क्रल,(२२/६ आर्दक्षुधाविनाशाय नियमोउ्य॑ शुभावहः । कर्तव्यों 
घनिभिनित्ममालमे वित्तसंग्रहः |६।०गरोमोंके पेटकी ज्वालाकों 
दान्‍्त करनेका सही एक मार्ग है कि जिससे श्रीमानोंको अपने पास 
बिषोष करके धन संग्रह कर रखना चाहिए ।६। 


७, आयका वर्गीकरण 


प॑, बि,|२/३२ ग्रासंस्तदर्ध मपि देयमंथार्ध मेक तस्याषि संततमणुन्नतिना 
यथर्द्धि । इच्छानुरूपमिह कस्य कदात्र लोके द्वव्यं भविष्यति सदृत्त- 
मदानहेतु! ।३३।०अणुबती श्रावकको निरन्तर अपनी सम्पत्तिके 
अनुसार एक ग्रास, आधा ग्रास उसके भी आघे भाग अर्थात बतुर्थाश- 
को भी देना चाहिए। कारण यह है कि यहाँ लोकमें सडक 
द्र्ग्य किसके किस समय होगा जो कि उत्तम दानको दे सके, यह कुछ 
नहीं कहा जा सकता ॥३१। 

सा. घ.।१/११/२२ णर फुट नोट-पादमासानिर्धि कुयत्तावं वित्ताय 
खट्वयेत | धर्मोपमोगयोः पाद पाद॑ भरत व्यपोषणे। अथवा-आगार्द्ध' 
स्‌ निमुड्जोत धर्मे समाधिक॑ तत॑ः । शेषेण शेष कुर्बीत मरनतस्तुच्छ- 


४२७ 


किक 


दिस्तान 

“ मेहिक॑ ।०गृहस्थ अपने कमाये हुए धनके चार भाग करे, उसमेंसें 
एक भाग तो जमा रखने, दूसरे भागसे बर्तन बस्व्रादि घरको चीजें 
खरीदे, तोसरे भागसे धर्मकाय और अपने भोग उपभोगमें श््े करे 
और चौथे भागसे अपने कुटुम्बका पालन करे । अथवा अपने कमाने 
हुए घनका आधा अथबा कुछ अधिक धमंकार्यमें खर्च करे और गे 
हुए द्वव्यसे यत्नपूर्वक कुटुम्न आदिका पालन पोषण करे । 


दातेकथारन-- छबि भारामल (ई० १७५६ ) दारा हिन्दी भाषामें रचित 
कथा । 


दानांलराय कर्म---द० अन्तराम/१। 


दासभन्दि--नस्द संघके देशीयगण--दे० इतिहास/६/१४ के अनुसार 
आप रविचन्द्रके शिष्य और वीरनन्दिके गुरु थे । समव--बि. १०००० 
१०३० ई० ६४३-६७३ । ( ष, ख॑, २|प्र, १० ऐउं. !.. [970 ) जे० इति- 
हास/((/१४ | 


दायक--( आहारका एक दोष । दे० आहार/!/२: २, बस्सिकाका 
एक दोष । दे० बस्तिका । 


दारुवेणी--आर्य ख़ण्डकी एक नदौ-दे० मनुष्य/४। 
वासी--दासी परनो । दे० स्त्री । 


दिक्‌ू--२ , दिदशाएँ--दे० दिशा । २, लबण समुद्रमें स्थित एक परत 
दे० लोक/[७ | 

दिककुसार---(५, भवनबासी देवॉका एक-भेद--दे० भवन/१। २. 
दिककुमार भवनबासी देबोंका अवस्थान-दै० भवन/४ । 


विककुमारी--५ . आठ दिककुमारी देगियाँ नदं न बनमें स्थित आठ 
कूटोपर रहती हैं--प्ुमेधा, मेघमालिनी, तोसंधघरी, बिचित्रा, मणि- 
मालिनी, ( परृष्पमाला ) आनन्दिता, मेधंकरों | --दै० व्मन्तर/४ व; 
लोक/७ ।४४॥ दिक्‍्कुमारी देवियाँ रुचक पब तके कूटों पर निब!स करती 
हैं। जो गर्भके समय भगबासृकी माताकी सेवा करती हैं।--दे० 
व्यंतर/४; लोक/७। कुछ अन्य देवियॉके नाम निर्देवा--जया, 
जिजया, अजिता, अपराजिता, जम्भा, मोहा, स्तम्भा, स्तम्भिनी । 
( प्रतिष्रासारो द्वार/३/३९१७-२४) । श्री, !ही, ध्वति, कीर्ति, बुद्धि, 
लक्ष्मी, शान्ति ब पुष्टि । ( प्रतिष्ठासारोद्वार/४/२७ ) । 


विकपालदेव---दे० लोकपाल | 
विकवास--लवण समुद्रमें स्थित एक पर्व त--वै० लोक/७ । 
दिकब्त---३० दिग्बत । 


दिगंतरक्षित--- ५, एक लौकामन्तिक देव-दे० लौकान्तक। ३, 
हनका लोकमें अवस्थान-दे० लोक/७। 


दिगंबर-- १. श्वेताम्मरियोंकी अपेक्षा दिगम्भरियोंकी नत्रीन उत्पत्ति 
“दे० रबेताम्बर; २, दिगम्भर साधुओके सं घ- ये० दिगम्बर/७ । 


दिगिवर--रे० ड्न्द्र | 


दिग्गजंद-- , बिदेह क्षेत्रमें झुमेरु पं तके दोनों ओर भव्रशाल बनमें 
सीता ब॑ सोतोदा नदोके प्रत्येक तटपर दो-दो दिग्गजेंस्द्र पंत हैं। 
इनके अंजन दौत्, कुमुद दौल, स्वस्तिक शेल, पलाहगिरि, रोचक, 
पहमोशर, नील ये नाम हैं।--दे० लोक/३/७। २, उपरोक्त क्ूटोंपर 
दिग्गजेन्द्र देव रहते हैं ।-- दे० व्यतर/2; लोक/७। इनके अतिरिक्त 
रुचक पृतके चार कूटॉपर भी बार दिग्गजेन्द्र देव रहते हैं ।--दे० 
व्यंतु/४ व लीक/७ । 


दिस्ताग---एक बौद्ध बिद्वात्‌ । कृति--स्यामप्रवेश | हमंव-ई० सं० 
४२५ ( सि- बि,/२१ प॑ं० महेन्द्र ) 


जैनेन्द्र सिद्धाब्त कोर 


दिन्यट चौरासो 


दिग्पट छोरासो---हवेताम्बराचार्य यहयोबिजम (ई० हर १-३६. 
८८ ) द्वारा भाषा 'छन्दों में रचित ग्रस्थ है। जिसमें दिगम्भर मतपर 
बौरासी आक्षेप किये गये हैं । 


विग्विजय---चक्रवर्तों ब नारायणकी दिग्विजयका परिचय -दे० 
दालाका पुरुष/२, ४ । 


विश्वत - १. दिग्थितका कक्षण 


र. क. श्रा/६८-६६ दिग्बलय परिगणित॑ कृत्यातो5५ह बहिन यास्यामि । 
इति संकक्पां दिखतम्रामृत्यणुपापबिनिवृत्ये ।६५॥ मकराकरसरिद- 

| दबीगिरिजनपदधोजनानि मर्यादा: । प्राहुदिशाः दशानां प्रतिसंहारे 
प्रसिद्धानि ।६६।०मरण पर्नन्त सूक्ष्म पापंकी विनिवृत्तिके लिए दश्शों 
दिदा।ओंका परिमाण करके इससे माहर में नहीं जाऊँगा इस प्रकार 
संकल्प करना या निश्चय कर लेना सो दिग्वत है।६८। द््षों 
दिशाओं के त्यागर्में प्रसिद्ध-प्रसिद्ध, समुद्र, नदी, पंत, देश और 
योजन पर्यन्तकी मर्यादा कहते हैं।६६। (स. सि./७/२१/१४६/१० ); 
( रा, बा,/७/२१/१६/४४५८/२६ ); ( सा, घ./४/२ ); ( का. अ,/मु,/३४२ ) 

बमु. श्रा.२१४ पृव्युलर-द बिख्रण-पच्छिमाम्ु काऊण जोयणपमाणं । 
परंदो गमगनियत्तो दिसि विदिसि गुणबव्वयं॑ पढ़म॑ ।“पुढ, उत्तर, 
दक्षिण और पश्चिम दिशाओंमें योजनोंका प्रमाण करके उससे आगे 
दिशाओं ओर विदिशाओंमें गमन नहीं करना, यह प्रथम दिग्व्त 
नामका गुणन्त है ।२१४। 


बी 


३, दिग्शतके पॉँच अतिवार 


त. सू./७३० ऊध्यधित्तिय'अपतिकमक्षेत्रवृश्चिस्टृव्यन्तराधानानि ।३० 
“ऊध्यव्यतिक्रमु, अधोड्प तिक्रम, तिर्थग्ब्यतिक्रम, क्षेत्रदृद्धि और 
स्मृत्यन्तराधान मे दिग्विरति बतके पाँच अतिषार हैं ६० 

र.क, श्रा./9३ ऊध्यधिस्तात्तिय ग्व्म तिपाता: क्षेत्रदृद्धिबधीना । बिस्मरणं 
दिग्वरतेरत्पाशा: पश्म मन्यन्ते ।७३। वअज्ञान ब प्रमादसे ऊपरको, 
सोचेकी तथा विदिश।ओऑंकी मस्दिाका उन्लंघन करता, क्षेत्र की 
मर्यादा बढ़ा लेना और को हुई मर्यादाओँको भूल जाता, ये पाँच 
विग्त्रतके अतिबार गाने गये हैं । 


६. परिग्रह परिमाण घबत ओभौर क्षेत्रव्ृद्धि अतचारमें 
भनन्‍्तर 

रा. बा./3|३०/१५-६/१५५/२१ अभिगृहीताया दिशो लोभावेशादा धिक्या- 
भिम्तन्धिः क्षेत्र द्वि! ।६----- स्मादेतत्‌ृ-*उछापरिण।मे पश्ममे5णुवते 
अध्यान्तभवित पुनग्र हग पुनरुक्तमिति, तन्न; कि कारणम्‌ । तस्यान्या- 
घधिकरगधछ्वात्‌ । हृच्छापरिणाम क्षेत्रतासत्वादिचिषयम्‌, हृद॑ पुनः दिग्‌- 
बिरमणमस्यार्थ म्‌ । अस्पां दिद्ि लाभे जी बितलाभे त मरणमतोपन्यश्र 
लाभेउपि न गमनमिति, न तु दिशि क्षेत्रादिष्बिव परिप्रहबुद्धधात्म- 
सात्करगाव परिणामकरणम स्ति, ततोउथविशेषोउस्थावसेयः । «ले भ 
आदिके कारण स्वोकृत मयदाका बढ़ा लेना क्षेत्रवृद्धि है । 
प्रश्न-ह व्छा परिणाम नामक पाँचवें अणुबतमें हसका अन्तर्भाव 
हो जानेके. कारण इनका पुनः-पुनः ग्रहण करना पुमरुक्तहहै ! 
उत्तर-ऐसा. नहीं है, क्यों कि, उसका अधिव.रण अन्य है। इच्छा- 
का परिमाण क्षेत्र, वास्तु आदि विषयक है. परन्तु यह दिशा विरमण 
उससे अन्य है। इस दिश्वामें लाभ होगा अन्यन्न लाभ नहीं होगा औरे 
लाभालाभसे जोबन-मरणकी समस्या जुटी है फिर भी स्वीकृत दिशा 
मपदिसे आगे लाभ होनीपर भी गमन नहाँ करना दिग्विरति है। 
विशाओंका क्षेत्र बाध्तु आदिकी तरह परिय्रह बुद्धिसे अपने आधीन 
करके प्रमाण नहीं किया जाता। इसलिए इन दोनोमें भेद जानने 
योग्य है। 


डंरे८ 


विवाकरनंवि 
# दिग्वत व दृशबतमें अन्तर : _६० देशजत । 


8. दिग्भतऊ#ा प्रयोजन व महत्व 


र. क, श्रा./७०-७१  अवधेव हिरणुपापप्रतिवित्तेदिग्ततानि धारयतास्‌ | 
पद्चममहाबतपरिणतिमणुत्रतानि प्रपद्चन्ते ।४०। प्रत्याख्यानतनुत्वात्मन्द- 
तराश्च चरणमोहपरिणामाः । सरवेन दुरवधारा महाबताय प्रकण्प्यते 
।७३। * मर्यादासे बाहर सृक्ष्म पापोंकी निवृत्ति (स्याग) होनेसे दिग्जत- 
घारियोंके अणुवत पंच महाब॑तोंकी सदृदझ्मताको प्राप्त होते हैं।७०। प्रत्पा- 
ख्यानावरणीय क्रोध, मान, माया, लोभके मन्द होनेसे अतिशय मन्‍द 
रूप चारिष्र मोहनीय परिणाम महाबतकी कल्पनाको उत्पन्न करते हैं 
अर्थाव महाबत सरोखे प्रतोत होते हैं। और बे परिणाम बड़े कष्टसे 
जाननेमें आने योग्य हैं ! अर्थात्‌ वे कषाय परिणाम इतने सृक्ष्म होते 
हैं कि उनका अस्तित्व भी कठिनतासे प्रतीत होता है ।७१ 


रा. बा./७/२१/१७-१६/५४८/२६ अगमने८पि तदन्तरावस्थितप्राणिवधभ्य- 
नुज्ञानं प्रसक्तम, अन्यथा वा दिकपरिमाणमनर्थ कमिति; तन्न, कि कार 
णम्‌ । निवृत्त्यर्थ जात । कार्स्न्येन निब्‌ ति कतृमशकनुबतः दाक्त्या 
प्राणिवधबिरति प्रत्यागूर्ण स्पात्र प्राणयात्रा भवतुबा मा वा भ्रृत्‌। सत्यपि 
प्रथोजनभूयस्त्वे परिमितदिगवधेब हिन*कम्मस्यामिति प्रणिधानात्न 
दोषः । प्रवृद्ध च्छस्य आत्मनस्तस्यां दिशि बिना गनात मरणिरत्ना- 
दिलाभो5स्तोत्पेवम्‌ । अन्येन प्रोत्साहितस्थापि मणिरत्नाविसंप्राप्ति- 
तृष्णाप्राकाम्यनिरोधः कर्थ तन्त्रितो भवेदिति दिगविरतिः श्रयसी। 
अहिसाधणुबतधारिणो5्प्यस्य परिमिताहिगवधेब हिम नो बाबकाय- 
योगे: कृतका रितानुमतबिकलप : हिंसादिसधेसावद्यनिवृत्तिरिति महा- 
बंतत्वमवसेयम्‌ । «प्रश्न--( परिमाणित )  दिशाओंके (बाहर ) 
भागमें गमन न करने पर भी स्वीकृत क्षेत्र मर्यादाके कारण पापबंध 
है।ता है। इसलिए दिशज्ञाओंका परिमाण अनर्थक हो जायेगा। 
उत्तर-ऐसा नहीं है, क्योंकि दिग्विरतिका उद्द श्य नि्यृत्ति प्रधान 
हनेसे बाह्य क्षेत्रमें हिसादिकी निवृत्ति करनेके कारण कोई दोष 
नहीं है | जा पूर्ण रूपसे हिसादिकी निवृत्ति करनेमें असमर्थ है 
पर उस सकलबिरतिके प्रति आदरकील है बह श्रावक जीवन निर्वाह 
हो या न हो, अनेक प्र पोजन होनेपर भी स्वीकृत क्षेत्र मर्यादाको नहीं 
लांपता अतः हिसा निषृत्ति होनेसे बह घती है। किसी परिपग्रही 
व्यक्तिको 'इस दिश्ञामें अमुक जगह जानेप१र बिना प्रयत्नके मणि-मोती 
आदि उपलब्ध होते हैं,' इस प्रकार प्रोत्साहित करनेपर भी दिग्वतके 
कारण बाहर जानेकी और मणि-मोती आदिकी सहज प्राप्तिकी 
ल/लसाका निरोध होनेसे एिग्ज्रताश्रेयस्कर है। अहिसागुणबती भी 
परिमित दिद्याओंसे बाहर मन, बचन, काय ब कृत, कारित, अनु- 
मोदना सभी प्रकारोंके 6।रा हिसादि सब सावद्योंसे विरक्त होता है । 
अतः वहाँ उसके महात्रत ही माना जाता है । 
स,सि,/७/२१/३६६९० ततो बहिस्त्रसस्थावरव्यपरोपणनिवृत्तर्म हाबतजब- 
मवसेयम्‌ । तन्न लाभे सत्यपि १रिणामस्य निदृत्तलॉभनिरासश्च कृतो 
भत्रति | «उस ( दिग्बतमें की गयी) मर्यादाके बाहर त्रस और 
स्थानर हिसाका त्याग हो जानेसे उतने अंझमें महाबत होता है। और 
मर्मादाके बाहर उसमें परिणाम न रहनेके कारण लोभका स्याग हो 
जाता है। ( रा. वा./5२१/१६-१६/५४८ ); ( पृ, सि. उ./१३८ ); ( का. 
अ./मु.-/२४१ ) । 


दिन-ंदन-राष्ि प्रगट होनेका क्रम-दे० ज्योतिष२(८। 
दिवाकरनंदि-- नन्दि संघके देहा:य गणको ग़ुवविलीके अनुसार 
( बे० शतिहास ) आप चन्द्रकीतिके दिष्य तथा शुभचन्द्रके गुरु थे । 


समय--बि० ११२५-११६६ (ई० १०६८-१०६८ ); ( ष, ख॑ं. २/पर, १० 
प 7. [9४9 )-दे० शतिहास/४/१४ ! 


जैनेस्द्र सिद्धासत कोश 


विवाकर सेन 


विवाकर सेन--पन संघकी गुबवबिनोके अनुसार (दे हतिहास ) 
आप इन्द्रसेनके शिष्य तथा अहंत सेनके गुरु थे। समव--वि, ६४०- 
६८० (ई. (८३-६२३ ): ( म.पु. १२३/१६१ प्रशस्ति ); | प. पु, प्र. १६ 
प॑, चन्नालाल ); दे० इतिहास/१५/२८ ! 

दिव्य तिलक-- विजयार्ध को उत्तर श्रेणीकाी एक नगर> दे० 
विद्याधर | 


दिध्यध्वनि-- केवलज्ञान होनेके परचःत अरहत भगवान्‌के सबॉगसे 
एक विचित्र गजना रूप ऊँकारध्चनि खिरति है जिसे दिव्मध्बनि 
कहते हैं। भगवान्‌की इच्छा न होते हुए भो भठय जोतोंके पृण्यसे 
सहज खिरती है पर गणघर देदकी अनुपम्थितिमें नहीं खिरती। 
इसके सम्बन्धमें अनेकों मतभेद हैं जमे कि-यह मुखमे होती है, मुख- 
ते नहीं होती, भ।पात्मक होती है, भाषात्मक नहीं हांती इत्यादि । 
उन सबका समन्वय यहाँ किया गया है 


?, दिव्यध्वनि सामान्य निर्देश 


दिश्यध्चनि देवकृत नहीं होतो-- 
है. पु/३/१६-३८ केवल भावाथ --( वहाँ इसके दो भेद कर ये गये है -- 
एक दिंवप्रध्वनि दूसरी सब मागधी भाषा। उनमें से दिव्यध्यनिकों 
प्रातिहायोंमें ओर संबंमागधी भाषाको देवकत अतिद्योंमें गिनाया 
है। और भी देखो दिव्यथध्वनि/२/ ११। ४. 


#* दिव्यध्चनि कर्थच्ित देवकूत है---६० दिव्यध्यनि/२। 


२. दिव्यध्वनि इच्छाएूवंक नहीं होता 

प्र. सा,/मू./४४ ठाणणिसेज्जजिहारा धम्मुबदेसो श्र णिपदयां तेरि। 
अरहं ताण काने माय्राचारों व्व इर्थी0 !22॥ «उन अरहन्त भगनन्तों 
के उस समय खड़े रहना, बेटना, विहार और घमराषदेश स््रियोंके 
मामाचारकी भाँति स्वाभाबिक हूं प्रथस्नके बिना ही हांता है 
( सब. स्तो./म्‌ ./४४ ): ( स. दा,/म./२ ) । 

म. पु./२४/८४ विवश्नामन्तरेणास्पय बिविक्तासीतू सरस्वती । 5 भगवान की 
बह वाणी बॉलनेकी इच्छाके बिना हूं प्रवट है| रहं। थी । ( म. पु./- 
१/१८६ ): (नि. सा.।ता. बृ./१४४ ) । 

३. इच्छाके असाममें मी दिव्यध्वनि कैंप सम्मव है 


अष्टसह सी |पृ. ७३ नि यसागर बम्बई [ इच्द्रामन्तरेण बाक प्रवृत्तिन 
संभवति !] न च 'इच्छामन्तरेण वाफप्रबृत्तिव संभर्वात' ई्ति 
बाच्स लियमाभावात्‌। निम्रमाम्युपगर्म सुपुप्त्ादाबपि लिरभिप्रा4- 
प्रवृत्तिन स्थात्‌ । न हि सुपुप्तो सात्रखलनादों बार्यबहारादि- 
हेतु रिच्जास्ति ,.चतसन्य्करणपाटवय्रो*ब साधमझतसजस ।.-- (इच्छा 
बाग्प्रवृत्तिहंतुन ) तत्नकपपिक्पनिविपरानाभावात्‌ मुद्धच्रादित्तु । न 
हि यथा बुद्ध: दाक्तेश्चाप्रकप बांण्या' प्रकर्पा-पर्र्प: प्रत'यत्ते तथा 
दोषजातेः (इच्छाया:) अप, तत्प्रकप॑ बाच5प्रकर्पाए तदपकर्ष एव 
तत्प्रकर्पात्‌ । गतों बबनुदोषिजातिः (इच्छा ) अनुभी सते ॥ **“बिज्ञान 
गुणदोपाभ्यामेव बाग्वृत्तगणदोपबन्तना व्यवतिष्ठते ने पुनविवक्षातों 
दषजातेवाँ, . तदुनन्‍्तमु-विज्ञानयुणदपाम्मां बास्वृत्त/ णदोपतः । 
बाउ्छन्तो न घ वक्तार: दास्त्राणां मन्‍्दबुद्धय: ॥ 

न्‍्यायविनिश्चय/:६४-६६६ विचक्षामन्तरेणा।ंप बास्यू चर्जात्‌ बीद्ष्यते | 
वाउछन्तो न बक्तार! झास्त्राणां मन्र मुद्रण! $:2९॥ प्रज्ञा येषु पटी यस्य 
प्रायो बचनहंत॒बः । बिबश्चानिरपेक्षास्स परुषाथ प्रचक्षते ॥६५६॥« 
“इच्छाके बिना बचन प्रवृत्ति नहीं ह.तो' ऐसा नहों कहना चाहिये 
क्योंकि एस प्रकारके ।नयमका अभाव है। यदि ऐसा नियम स्वीकार 
करते हैं तो स॒षुप्त आदिमें बिना अभिप्रा्के प्रवृत्ति नहीं होनी 
चाहिये। टृपुप्तिमें रा ग/त्र स्ख़लन आ दिर्मे बचन व्यव्हारको हेतु 
इच्छा नहीं है। चंतनन्‍्य और इन्द्धियोकी पहुता ही उसमें प्रमुख 


४२९ 


दिव्य ध्वति 


कारण है इच्छा बचन प्रवृत्तिका हेतु नहीं है। उसके प्रकई और 
अपकर के साथ बचन प्रधुत्तिका प्रकष और अप्रक् नहीँ देखा जाता 
जैसा बुद्धिके साथ वेखा जाता है। ऊते बुद्धि और हाक्तिका प्रकष 
होमेपर वाणी का प्रकष और अपकर्ष होने पर अपकष देखा जाता है 
उस प्रक(र दोष जातिका नहीं । दोष जातिका प्रकष होनेपर बचनका 
अपकष देखा जाता है दोप जातिका अपकपष होनेपर ही बचन 
प्रवृत्तिका प्रकर्ष देखा जाता है इसलिए वचन प्रवृत्तिसे दोष जातिका 
अनुमान नहीं किया जा सकता। विज्ञानके गुण और दोषोंसे हो 
बचन प्रवृत्तिकी युण दोपता व्यवस्थित होती है, विबद्षा या दोष॑ 
जातिसे नहों । कहा है-विज्ञानके गुण और दोष द्वारा बचन प्रवृत्तिमें 
गुण और दं.प होते हैं । इच्छा रखते हुए भो मन्दबुद्धिवाले शास्त्रोंके 
वक्ता नहीं हाते हैं। कभो जिबश्ना ( बलनेको इच्छा ) के बिना भो 
वचनको प्रवृत्ति देखी जाती है । इच्छा रखते हुए भी मन्दबुद्धिवाले 
शास्त्रके बक्ता नहीं होते हैं। जिनमें वचनकी कारण कुशल प्रज्ञा 
हांतो है बे प्रायः विवक्षा रहित होकर भी प्रुरुषा/ का उपदेश देते हैं । 
सा,/त. प्र /१2 अपि चाबिरुद्धमेतदम्भोधरदृष्टान्तात्‌। यथा ख्ब- 
म्भोधराकारपररिणतानां पुदुंगलानां गमनमबस्थानं गजनमम्गुवष भू 
पुरुपप्रयत्नमन्तरेणा पि दृश्मन्ते तथा केबॉलिनां स्थानादयो ५बु द्धपूव का 
एव दृश्यन्ते । च्य्यह (प्रयत्तके बिना ही ग्हारादिकका होना) 
नादलके दृष्टान्तसे अनिरुद्ध है। ०से बारएलके आकार रूप परिणमित 
पुदुगलोंका गमन, स्थिरता, गज़न और जलबृष्टि पुरुष प्रसत्नके बिना 
भो देखी जातो है उसी प्रकार केवल) भगवान्‌के ख़ड़े रहना एृष्यादि 
अंगरुक्िपूत्र क ही ( हऋऋके बिना ही ) देखा जाता है । 


बा 


७. केवलज्ञानिश्नोको हं। हतं। हैं 

ति. प,/१/५४ जादे अग॑तणाणे णरठे छतुमह्विदियस्मि णाणम्सि | णब- 
विहृपदत्यसारा दिव्यभुणी कहइ सृत्तरथ ॥७०॥०अनन्तज्ञान अर्थात 
केवलक्षानवः उर्क्ति और छद्मस्थ अबस्थामें रहनेवाले मति श्रत्त, 
अवधि तथा मनःपर्यय रूप चार ज्ञानोंका अभाव होनेपर नौ प्रकारके 
पदार्थोंके सारको वबिपस करनेवाली दिव्यध्बनि सृत्राथकों कहती है 
॥४४॥ (लि. ब/६/१३ /॥; ( ध,/६/१, १. १/गा, ६०/६४ ) । 


५. सामान्य केंवछषियोंके मं! हौनी सम्भव है 


मं, प्र./६६/२०: इत्थ॑ स विश्वविद्विश्व॑ प्रीणयत््‌ स्ववचोमृर्त : । केलास- 
मचन प्रापत पूतं॑ सेनिधिना गरुरो: ॥१०३॥ “इस प्रकार समस्त 
पदार्थोकों जाननेवाले बाहुबली अपने बचनरूपी अमृतके द्वारा समस्त 
संसारकी सनन्‍्तुष्ठ करते हुए, पृज्य पिता भगवान वृषभदेबके सामी प्यसे 
पब्ित्र हुए कलास पव्रतप१र जा पहुँचे ॥२० 

मे. पृ./2८/:६८ विहृत्य सुचिर विनेश्रजनतोपकृत्स्वायुपों, मु़तपरमा- 
स्थितों विहितसत्कियो बिच्युतो। -. ॥:६८॥ बिरसकाल तक 
बिहार कर जिन्होंने हिक्षा देने योग्य जनसमूहका भारी कल्याण 
किया है ऐसे भरत भह्ारानने अपनी आयुकी अन्तमहृत् प्रमाण 
स्थिति रहनेपर योग निराोध किया ।**१३६८॥ 


# अन्य केघलियोंका उपदेश समयशरणस्ते बाहर होता 
हे । - दे० समबदारण । 
६, मनके अभ.वर्मे वचन कैसे सम्मव हैँ 


घ. ९/१, १, /०/२८//२ अरातो मनसः कर्थ बचनद्वितयसमुत्पासिरिशि 
चैच्न, उपचारतस्तगोस्तत: समुत्पक्तिविधान]त्‌। * प्रश्न--जब कि 
केवलीके यथायमें अर्थात्‌ क्षागरापशमिक मन नहीं पाया जाता है, 
तो उरासे सत्य और अनुभय इन दो बचनोंकी उर्त्पत्ति केसे हो 
सकती है। उत्तर-नहीं, क्योंकि, उपचारसे मनके द्वारा हन दोनों 
प्रकारके बचनोंकी उत्पप्तिका विधान किया गया है। 


जनेन्द्र सिद्धान्त कोश 


थे, १/१, १, १२२/३६८/३ तत्र मनसोउमाबे तत्काय सम बचसो5पि न सत्त्व- 
मिलि चेन्न, तस्य ह्ञानकार्यत्वात । *प्रश्न--अरहंत परमेष्टी में मन- 
का अभाव होनेपर मनके कार्य रूप बचनका सद्भाव भी नहीं पाया जा 
सकता! उत्तर-नहीं, क्योंकि, ज्ञानके काय हैं, मनके नहों । 


७, अक्रम शानसे क्रमिक वचनोंको उस्पत्ति कैसे 


सम्मव है 
घ० १/१, १, १२९२/३६८/४ अक्रमज्ञानात्कर्थ क्रमवर्ता बचनानामुत्पक्तिरिति 
चैज्, घटविषयक्र मज्ञानसमवेतकुम्मकारा द्धटस्य क्रमेणोत्पत्त्युपलम्भात । 
० प्रश्न" अक्रम ज्ञानसे क्रामक वचनोंकी उत्पति कैसे हो सकती है ! 
उशर--नहीं, क्योंकि घटब्रिषयक अक्रम ज्ञानसे युक्त कुम्भकार द्वारा 
क्रमसे घटकी उत्पति देखी जाती है। इसलिए अक्रमवर्ती ज्ञानसे 
क्रमिक बचनोंकी उत्पति मान लेनेमें कोई विरोध नहों आता है। 
# संवशत्वके साथ दिव्यध्वनिका विरोध नहीं है--- 
--दे० केवलज्ञान/४/५ | 


८, दिव्यध्वनि किस कारणसे होती है 


* का./ता. बृ,/१/६/१४५ बीतरागसबज्ञदिव्यध्वनिशास्त्र प्रवृत्ते कि 
कारणम्‌ | भव्यपुण्यप्रेरणात्‌ । « प्रश्न-वी तराग सत्रज्ञके दिव्यध्यनि 
रूप शास्त्रकी प्रवृत्ति किस कारणसे हुईं ! उत्तर--भव्य जीबोंके पुण्य- 
की प्रेरणा से । 


९, गणधरके बत्रिनां दिव्यप्वनि नहीं सिरतो 


घ, ६/७, १, ४४/१३०/१० दिव्यज्फुगीए किमट> तत्थापउत्तो । 
न्गणधरका अभात्र होनेसे.- -दिव्यध्व निकी प्रवृत्ति नहीं ( होती है )। 
दे. निःशंकित/३ ( गणधरके संदायको दूर करनेके लिए हातो है ) 


१० जिनपादुमूलमें दीक्षित म्ुनिक्रो उपस्थितिमें भी 
होती है 


क, पा. १/१-१/७६/३ सगपादमूलम्मि पडिबण्णमहब्ष्य मोत्तूण अण्ण- 
मुद्िस्सिस दिव्वज्कुणी किण्ण पयहदे। साहाबियादी | प्रश्न-- 
जिसने अपने पादमूलमें मह।बत स्वीकार किया है, ऐसे पुरुषको छोड़- 
कर अन्यके निर्मित्तसे दिव्यध्वनि क्यों नहीं खिरतों ! उत्तर-ऐसा 
ही स्वभाव है । ( प, ६/४, १, ४४/१२१/२ ) । 


११. दिग्यप्वनिका समय, अवस्थान अन्तर व निमिश्षादि 


ति, १./४/६०३-६०४ पठादीए अबखलिओ संमत्तिदय णबमुहुत्ताणि । 
णिस्सरदि णिरुवमाणों दिव्बकुणो जाब जोयणय॑ ॥६०३॥ सेसेसं सम- 
एसूं गणहरवेविंदचबकबहीण । पण्हाणुरुवमरर्थ दिव्यकुणी असत्त- 
भंगीहिं॥६०४॥, ७भगवात्‌ जिनेन्द्रकी स्वभावतः अस्खलित और 
अनुपम दिव्यध्वनि तीनों संध्याकालोंमें नव मुहृतं तक निकलतो है 
और एक योजन पर्यन्त जाती है। इसके अतिरिक्त गणधर देब इन्द्र 
अथबा चजनर्तीके प्रश्नानुरूप अर्थके निरूपणाथ “बह दिव्यध्वनि घोष 
समयोंमें भी निकलती है ॥०३-६०४॥ (क, पा, १/१, १/$६६/१२६/२) । 
गो, जी,/जी. प्/३१५६/७६१/१० तीर्थंकरस्म पूर्वाह्ममध्याह्वापराह्मधंरात्रेषु 
घट्धट्घटिकाकालपर्य न्तं द्वाददागणसभामध्ये स्वभावतो दिव्यध्यनि- 
5 झदृगच्छति अन्यकालेदपि गणधरशक्रचक्रधरप्रश्नानन्‍्तरं थाबद्धवत्त 
एबं समुद्भूती विव्यध्बनि! | -» तीर्थकरके पूब हि, मंध्याह, अपराह 
अर्धरात्रि कालमें छह-छह घड़ी पर्यन्त मारह सभाके मध्य सहज ही 
दिव्यध्ननि होय है। महुरि गणघर हन्द्र चक्रअति इनके प्रश्न करने हें 

और काल बिपें भी दिव्यध्यनि होय है । 
# सगबान्‌ महावोरकी दिष्यध्वनि खिरनेकी तिथि--- 
“-दे० महाबीर । 


४३० 


२. दिव्य ध्वनिका भाषात्मक अभाषात्मकपना 


२, दिव्यध्वनिका भाषात्मक ब अभाषात्मकपना 


१. दिव्य ध्वनि मुखसे नहीं होती है 


ति.प /१/६२ एदार्सि भासाणं तालुबद तोटठकंठबाबार । परिहरिस॑ एक्क- 
काल भव्यजणाण दरभासो ॥६२॥ “ताल, दन्‍्त, ओड तथा कण्ठके 
हलन-चलन रूप ठपापारसे रहित होकर एक हो समयमें भव्यजनोंकों 
आनन्द करनेवाली भाषा ( दिव्यध्वनि ) के स्वामी है ॥२॥ ( स, दा./ 
मू./२); (ति. प./४/६०२); (ह. पु./२/११३ ); ( है. पु./६२२४ ); 
( है. पु./१६/११६ ); ( है. पु./६/२२३ ); (मे. पृ./१/१८४ ); ( मं, ६. 
२४/८२ ); (प का,/ता. वृ./१/४/६ पर उद्दघ्ृत )) (पं, का,/ता. वृ,/ 
२/८/६ पर उद्रष्ठत ) । 

क, पा./१/१, १/$ £७१२६/१४ विशेषा्थ--जिस समय दिव्यध्बनि 
खिरती है उस समय भगवानका मुख बन्द रहता है । 


२, दिव्यध्वनि मुखसे होती है 


रा. बा./२/१६/१०१३२/७ सकलज्ञानाबरणसंदशयाविर्भ तातिन्दिमवे बल- 
ज्ञानः रसनोपष्टम्भमात्रादेव ववतृत्वेन परिणतः । सकलान्‌ श्रुतविष-' 
यानथनिपदिदाति । 5सकल ज्ञानावरणके क्षयसे उत्पन्न यतीन्द्रिय 
केबलज्ञान जिद्ढ। इन्द्रियके आश्रय मात्रसे बक्तृत्व रूप परिणत होकर 
सकलश्नुत॒ विषयक अर्थोंके उपदेश करता है । 

$ |. आ श श् 

ह. 3./५८/३ तत्मशनान्तर धातुश्च॒ मुखबिनिगता। चतुमुखफला सार्था 
चतुर्वे णश्निमाश्रया ॥१॥ *गणधरके प्रश्वके अनन्तर दिव्यध्वनि 
खिरने लगी । भगवादृकी दिव्यध्वान चारों दिद्याओंमें दिखनेवाले 
चारमुखोंसे निकलती थी, चार पुरुषार्थ रूप चार फलको देनेबाली 
थी, साथक थी । ह 


म. पृ./२३/६६ दिव्यमहाध्यनिरस्प मुखाब्जान्मेघरबानुकृतिनिरगच्छत्‌ । 
भव्यमनागतमो हतम ध्नत्त अद्य तदेष यथथैव तमोरिः ॥६६॥ 

म. पु./२४/८३ स्फुरहगिरिगृहोद्भ्ूतप्रतिभ्रुद्र ध्वनिसं निभः। प्रस्पष्टनर्णो 
निरगाह ध्वर्निः स्वायम्भुवान्मुखात्‌ ॥५३॥ «भगवातउके मुखरूपो 
कमलसे बादलोंकोी गजनाका अनुकरण करनेबाली अतिशययुक्त महा- 
दिव्यध्वनि निकल रही थी और वह भव्य जीवॉके मनमें स्थित 
मोहरूपी अंधकारको नष्ट करती हुईं सुर्यके समान सुशोभित हो रही 
थी ॥६६॥ जिसमें सब अक्षर स्पष्ट हैं ऐसी बह दिव्यध्वनि भगवाचके 
मुखसे इस प्रकार निकल रही थी जिस प्रकार पर्वबतकी गुफाके अग्र- 
भागसे प्रतिध्बनि निकलती है ॥८३॥ 

नि, सा./ता, बृ/१७४ केबलिमुखारविन्दविनिर्गतो दिव्यध्वनिः । 
“कैवलीके मुखर बिन्दसे निकलती हुई दिव्यध्वनि **- | 

स्यथा. म/३०/३३६/२० उत्पादव्ययभ्रौव्य प्रपञ्चः समय: । लेषां च भगबता 
साक्षान्मातृकापदरूपतया भिधानात्‌ ।७उत्ताद, व्यय, धौव्यके वर्णन- 
को समय कहते हैं, उनके स्व्रूपकों साक्षात भगवात्‌ने अपने मुखसे 


अक्षररूप कहा । 


३. दिव्यध्वनि अनक्षराप्मक होती है 


पं. का./ता. बृ.(१/2/६ पर उद्दध्ृत--यत्सर्वात्म हित न वर्ण सहित॑ । «० 
जो सभका हित करनेवाली तथा वर्ण बिन्‍्याससे रहित है ( ऐसी 
विव्यध्वनि-* ) | । 

प॑, का.|ता, बृ,/७६/११५/६ भाषात्मको ह्विविधो5ध् रात्मकोनक्षरात्म- 
कश्चेति । अक्षरात्मकः संस्कृत", अनक्षरात्मको ट्वीनिद्रियादिदाब्द- 
रूपो दिव्यध्वनिरूपश्व । ०भाषात्मक शब्द दो प्रकारके होते 
हैं| अक्षरात्मक और अनक्षरात्मक । अक्षरात्मक शब्द संस्कृतादि 
भाषाके हेतु हैं। अनक्षरात्मक शब्द द्वीन्द्रियादिके दाब्द रूप और 
दिव्य ध्वनि रूप हुंते हैं । 


जैनेन्द्र सिद्धान्त कोझ 


दिव्यध्वति . ४३१ 


#, दिग्यध्यनि अनक्षरात्मक नहीं होती 


ध,१/१,१,६०/२८३८ तोर्थकरवचनमनक्ष ररबाह ध्वनिरूपं तत एवं तदे- 
कसू । एकत्वान्न तस्य वेविध्यं घटत हति श्रेन्न, तत्र स्थादित्यादि 
अंसत्यममोषपचनसच््वतस्तस्य ध्वनेरक्षरासिद्धे:। «प्रश्न - तीर्थ- 
करके बचन अनक्षर रूप होनेके कारण ध्वनिरूप हैं, और इ्सलिए वे 
एक रूप हैं, और एक रूप होनेके कारण वे सत्य और अनुभय इस 
प्रकार दो प्रकारके नहीं हो सकते! उत्तर-...नहीं, क्‍यों कि केवलोीके 
अचनमें 'स्थाद्‌' इत्यादि रूपसे अनुभय रूप बचनका सद्भाव पासा 
जाता है, इसलिए केषबलीकी ध्वनि अनक्षरात्मक है यह बात 
असिद्ध है। 

म.पु./२३/७३-*साक्षर एवं च बर्ण समूहान्नैब विनार्थगततिजंगति स्मात । 
“दिव्य ध्वनि अक्षररूफ ही है, क्योंकि अक्षरोंके समू हके भिना लोक- 
में अर्थका परिक्ञान नहीं हो सकता ।७३॥ 

मं.पु.(१/१६० यधृष्टमादितस्तैन तत्सब मनृपूर्व शा: । बाचस्पतिरनायासाह- 
भरत प्रत्यबुबुधद्‌ ।!६०५ «भरतने जो कुछ पूछा उसको भगवान्‌ 
ऋषभदेब शिना किसी कष्टके क्रमपूर्बक कहने लगे १६० 


५. दिव्यध्वनि स्व भाषास्वमात्री है 


स्‍्व,स्तो,/मू.[६७ तब बागमृत॑ श्रीमत्सब-भाषा-स्वभावक्स्‌ | प्रीणयत्य- 
मृ्ता सद्॒त्राणिनो ्यापि संसदि ।१३॥ स्व भाषाओंमें परिणत 
होनेके स्वभावकों लिये हुए ओर समवद्गारण सभामें व्याप्त हुआ आप- 
का श्री सम्पन्न बचनामृत प्राणियॉको उसी प्रकार तृप्त करता है जिस 
प्रकार कि अमृत पान।॥१शा (क,पा.१/१,१/१२६/१) (घ.१/१,१.४०/- 
२८४२) (चन्द्रप्रभ चरित/१६/१); (अलंकार चिन्तार्माण/१/१६) 

ध.१/१ *१ल्‍(/६ १/१ योजनान्तरदूरसमी पस्थाष्टाए शभ।षासप्रहतशतकुभाषा- 
म्रुत-तिथग्वेबमनुष्यभाषाकारन्यूना धिकभावा ती तमधुर मनो हरगम्भी र- 
विशदवागतिहायसंपत्न: '"' महाबीरो5र्थ कर्ता । “एक योजनके भीतर 
दूर अथवा समीप बढे हुए अठारह महाभाषा ओर सातसौ लषधु 
भाषाओंसे युक्त ऐसे तिर्म॑च, मनुप्थ, देवकी भाषाके रूपमें परि- 
णत होने बाली तथा न्‍्यूनता और अधिकतासे रहित, मधुर, मनोहर, 
गम्भीर और विशद ऐसो भाषाके अधिशगयकों प्राप्त--श्री महावीर 
तीर्थंकर अर्थ कर्ता हैं। (क,पा,१/१,१/$८४/७२/३) ( ,का./ता.बू./१/- 
४/६ पर उद्धृत) 

घ-६/४,१८६/६२/३१ एदेहितो संखेजगुणभासासंभ लिद तित्थयरवयणविणि- 
ग्गयज्कुणि--। “इनसे (चार अक्षौ हिणी अक्षर-अनक्षर भाषाओंसे) 
संख्यातगुणी भाषाओंसे भरी हुई तोथंकरके मुखमे निकली दिव्य- 
ध्वनि (पं का./ता.बृ./२/८/६ पर उद्धृत) 

द पा./टी./३४/२८/१२ अहृर्ध व सर्वभाषात्मकं। «दिंव्यध्वनि आधी 
सब भाषा रूप थी। (क्रि.क./३-१६/२४८/२) 


६, दिध्यच्वनि एक मापा स्वमावी है 


म.पु.|/२३/७० एकतयो5पि च्व सब तृभाषा''+ “यद्यपि वह दिवय-ध्वनि 
एक प्रकारकी (अर्थात एक भाषा रूप) थी तथापि भगवातलके माहात्म्य- 
से.सब मनुष्योंकी भाषा रूप हो रही थी । 


७. दिव्यध्चनि आभाघी मारधी सापा व जाथी सबसाषा 
रूप है 

द.पा.।टी./३४/२८/१२ अद्भध भगवद्धाषाया मगधदेदाभाषात्मकं । अद्भब च 
सब भाषारमक । तोथकरकी दिव्यध्यनि आधी मगध देशकी भाषा 


रूप और आधी सर्ब भाषा रूप होती है। ( घन्द्प्रभचरित/१८/१ ) 
(क्रिक./३-१६/२४८/२) 


२. दिव्यध्यनिका भाषात्मक व अभाषात्मकपना 


८. दिष्यध्यनि बीजाक्षर रूप होती है 


क,पा. १/१,१/(३६६/१२६/२ अभ॑तत्थगब्भवीजपदघडिमसरीरा"*'+ “जो 
३३ पदार्थोंक्न वणन करती है, जिसका दवारीर थोजपदोंसे गढ़ा 
गया है। 

ध. ६/४,१९,४४/१२७/१ संखित्तसदुरयणमण तत्थावगमहेवुभू राणेग लिग- 
संगयं बीजपद णाम । तैसिमणेयाणं बीजपदाणं दुबालसंधप्पयाणम- 
ड्रारससत्तसयभास-कुभाससरूबाणं परूवओ अत्यथकशारों णाम। 
संक्षिप्त शब्द रचनासे सहित व अनन्त अर्थक्ति ज्ञानके हेतुभ्रत 
अनेक चिहोंसे सहित बीजपद कहलाता है। अठारह भाषा व सास 
सौ कुभापा स्वरूप द्वादशांगात्मक उन अनेक भोजपदोंका प्ररूपक 
अर्थकर्ता है । (घ.६/४,१.४४/२५६/०) 


९. दिव्यध्वनि भेघ गजना रूप होती है 


म.पु./२३/६६ दिव्यमहाध्वनिरस्थ मुखाव्जान्मेघरबानुकृतिनिरगच्छत | 
“भगवातके मुख रूपी कमलसे बादलॉकी गज नाका अनुकरण करने 
वाली अतिद्ाय युक्त महादिव्यध्यनि निकल रही थी । 


१०, दिव्यध्वनि अक्षर अनक्षर उमयस्वरूप थी 


क पा./(/९,१/$६६/१२९/२ अन्राणबखरप्पिया ॥ 
अक्षर-अनक्षरात्मक है । 


«( दिव्यध्यनि ) 


४१. दिव्यध्वनि अथ निशूपक है 


ति.प./४/६० छाद्ृत्बणवपयत्थे एंचट्रीकायसत्ततज्चाणि। णाणाविहहैदू्ि 
दिम्बभुणी मणइ भव्याए्ं /०0४। >यह दिव्यध्यनि भव्य जीबॉफको 
घष्ट द्रव्य, नौ पदाथ, पाँच अस्तिकाय और सात तच्चनोंका माना 
प्रकारके हेतुआं द्वारा निरूपण करती है ।/०५। (क, पा./१(१,१/$६६/ 
१२६/२) 


पं.का.|ता.वृ.|२/८/६ सुपष्ट तत्तदभीश्यस्तुकथनम्‌ । *जो दिव्यध्वनि 
उस उसकी अभी वस्तुका स्पष्ट कथन करनेवाली है । 


१२. श्रोताओोंका रापारूप परिणमन कर जाती है 


ह.पु.।४५/१४ अनानात्मापि तहृवृत्तं नानापात्रगुणाश्रयस् । सभायाँ 
दृश्यते नानादिव्यमम्बु यथाबनौं ।१६। जिस प्रकार आकाशसे 
गरसा पानी एक रूप होता है, परन्तु पृथिवी पर पड़ते ही बह नाना 
रूप दिग्वाई देने लगता है, उसी प्रकार भगवातृकी बह बाणी यर्याप 
एक रूप थी तथापि सभामें सब जोब अपनी अपनी भाषामें उसका 
भाव प्रूणतः समभते थे। (म.पृ.।१/ ६८०) 

म.पु./२३/०० एकतयोदपि च॒ सर्बनृभापा: सोस्तरनेष्टवहुश्न कुभाषाः। 
अप्रतिपत्तिमपास्य चर तत््ब॑ बोधयन्ति सम जिनस्पस महिम्ना /७०॥ 
न्‍्यद्यपि बह दिव्यध्यनलि एक प्रकारकी थी तथापि भंगबादृके 
माहात्म्यसे समस्त मनुष्योंकी भाषाओं और अनेक कुभाषाओंको 
अपने अन्तभूत कर रही थी अर्थाद सबंकी अपनी-अपनी भाषारूप 
परिणमन कर रही थी, और लोगोंका अज्ञान दूर कर उन्हें तक्त्योंका 
बोध करा रही थी :७० (क, पा.१/१,१/४५४/०२/४) (धन१/१,१,५०- 
२८४/२) (पं.का,/ता .बृ./१/४/६) 

गो, जी,/जो. प्र./२२७/४८८/१४ अनक्षशत्मकत्बेन भोतुशरो श्रप्रदेशप्राध्नि- 
समयपम॑त--सदनस्तर च श्रोत॒जन! भिप्रे ताथें पु सं दमा दिनिराकरणेन 
सम्यग्शानजनव'---। “केबलीकी दिव्य ध्यनि सुनने बालेके कर्ण 
प्रदेशकौं यावद प्राप न होइ ताबत काल पर्यत अनक्षर हो है."जब 
सुनने बालेके कण बियें प्राप्त हो है तब अक्षर रूप होह सथार्थ बचन- 
का अभिप्राय रूप संशयादिककों दूर कर है। 


जैनेन्द्र सड्शान्त कोश 


दिव्यध्वति 


१६. देख उये संब भाषा रूप परिणमाते हैं 


दे,पा./टी./३४/२८/१३ कथमैन देवोषनौतत्वमिति चेत्‌ । मांगधदेबस नि- 
घाने तथा परिगामतया. भाषया संस्कृतभाषया प्रवत ते। «७ प्रश्न-- 
यह देवापनीत केसे है! उत्तर-यह देवोपनीत इसलिए ' है कि 
मायध देबाँके निमित्तसे संस्कृत रूप परिणत हो जाती है। (क्रि,क./- 
टी.(२-९६/२९८/१) 


१४, यदि भ्क्षरात्मक है तो ध्वनि रूप क्‍यों कहते हैं 


भें, ९/१,९६०/२६४०/३ तथा च कर्भा शस्य ध्वनित्वमिति चेतन, एतंद्भापा- 
रूपमेबेति निरंप्ट्रमशकात्वत: तस्प ध्वनित्वसिद्षेः |  प्रश्न-- 
जब कि वह अनेक भाषा रूप है तो उसे ध्वनि रूप केसे माता जा 
सकता है! उत्तर- नहीं, केवलीके बचन इसो भाषा रू१ हो हैं, 
ऐसा निर्देश नहीं किया जा सकता है, हसलिए उनके वचन ध्वनि- 
रूप हैं, मह बात सिद्ध हो जातो है । 


९७, अनक्षराध्मक है तो अथ प्ररूपक के । हो सकतो हैं 


ध.६/४,१,४४/६१६/८ वयणेग विणा अत्यपदप्पायर्ण ण संभवई, सुहम- 
अध्याणं सण्णाए परूवणाणुववत्तोदों ण चाणबखराए भृणीए अत्थण्दु 
प्पाय्णं जुजलदे, अगक्रबरभासलिरिखे मोत्तृग्णेसि तत्ता अश्याव- 
गमाभावादों । ण च दिव्वज्कृगी अगकबरप्पिया चेत्र, अदध्ठारस- 
सत्तसयभास-कृभासस्पियतादी । “'तैसिमणेयाण' बौजपदार्ण दुवाल- 
संगप्पयाणमट्टार्स-रात्तसयभारा-कुभासझूवाएण परूषओं अत्यकत्त र- 
णाम, बोजपदणिनोीण॑त्थपरूवयाणं दुत्राल-संगा्ण कारओं गणहुर- 
भडारओ गंधकनारओ (त्ति अन्भुव्गमादों। ७प्रश्न--बचनके बिना 
अर्थका व्याख्यान सम्भव नहीं, क्योंकि यृश्म पदार्थो को संक्षा अर्थात 
संकेत द्वारा प्ररूपणा नहीं बन सकती ! य्रदि कहा जाय कि अनद्षरा- 
ह्मक ध्वनि द्वारा अब को प्ररूपणा है! सकती है, सो भौ योग्य नहीं 
है; का|कि, अनथर भाषायुक्त तिर्गचोंकी छू डुकर अन्य जोबॉकिते 
उसे अर्थ ज्ञान नहीं हु! सकता है। और दिव्य-घ्वनि अनक्षरात्मक 
ही हो सो भो बात नहीं है; क्योंकि बह अठारह भाषा] व सात सो 
कुभाषा स्व्रूर है । उत्तर “अदारह भाषा व सात सौ कुभाषा स्तरूप 
दाद शागा[र्मक उन अनेक खीज पवोंका प्ररूपक अर्थकर्ता है । 
तथा बोज पदोंमें लीन अथके प्ररूपक बारह अंगोंके कर्ता गणधर 
भट्टारक प्रन्यकर्ता हैं, ऐसा स्व्रीकार किया गया है। अभिप्राय यह 
है किब्रोजपदोंका जो व्याख्याता है वह यन्यकर्ता कहलाता है। 
(और भो दे० वक्ता/३ ) 

ध,६/४,१,७४८१० ण बोजबुद्भोयगे अभ्वाबो, ताए विणा अबगय तित्थग्र- 
बयण विणिरगयअक्खराणक्जरप्पयबह लिगयभी जपएदाण्णं गणहरदेवा्ण 
दुदालसंगा भावप्पसंगादो | ७ बीजबूद्धिका अभाव नहीं हो सकता 
क्‍योंकि उसके जिना गणधथर देबॉका तोर्थकरके मुख्ब्मे निकले हुए 
अक्षर और अनक्षर स्वरूप ब्रीजपदोंका ज्ञान न हनेसे द्वारद्षांगके 
अभात्रका प्रसंग आयेगा । 


१६. पुक ही मांधा सब श्लोताओंडी मापा कैपे बन 


सकती हे 


ध. ६/४.१,१४/ १२९६ परोवदेमेण ब्रिणा अब्वरणक्बरसरूवासेसभासं« 
तरकुसती समवसरणजगणमेत्तरूवधारित्तनेण अम्हम्हाणं भासाहि 
अम्हम्हाणं पैद कहूदि त्ति सठ्वेसि पच्चउप्पायथओं समबसरण- 
जणसो दिरिएसु सगमुहबिणिग्यभाणेयमभासाण॑ संकरेण परवेसरस 
विणियारओ गणहरवेवो गंधकतारों। *«प्रशेनें-एक हो बनीजपद 
'रूप भाषा सब जोबोंकों उन उनकी भाषा रूपसे ध्रहण होनी कसे 
सम्भग है। उत्त र-परोपदेदाके मिना अःर थे अनहूर रूप सब 


४३२ 


द्क्षा 


भाषाओं में कुटाल समवसरणमें स्थित जन मात्ररूपके धारी होनेसे 

“हमारो हमारी भाषासे हम-हमको ही कहते हैं? हस प्रकार सश्रको 

विश्वास करानेबाले, तथा समवद्वरणस्थ जनों के कर्म इन्द्रियोमें अपने 

मुंहते निकली हुई अनेक भाषाओंके सम्मिश्मित प्रवेशके नित्रारक ऐसे 

कस देव प्रनधकर्ता हैं। ( वास्तत्रमें गणधर देब ही जनताको उपदेश 
| 


# गणधर द्विमाविय्रेके रूपमें कान्त करते हैं 
“-दै० दिद्धयध्वनि (२/१६४ 


दिव्ययोजन--त्षेत्रका प्रमाण विशेष--दे० गणित//१ | 
दिव्यलक्षण पंक्ति च्त--३० चक्त बत । 
दिव्यांपघध--कनजयार्च को दक्षिण श्रणीका एक नगर--दे4 विश्वाधर । 


दिश संस्थित-- एक ग्रह--दे ० ग्रह। 


विज्ञॉा--१. दिश्वाका लक्षण 


भ. आ./वि.[६८/१६६/३ दिसा परनोकदिगुपदशपर: सूरिणा स्थापितः 
भवतां दिश मो रबत न्‍्याश्रय्गृपरिदति यः सूरिः स दिशा इत्युच्यते। 
“दिद्ा अर्थात्‌ आचागगे अपने स्थानपर स्थापित किया हुआ शिष्य 
जो परलोकका उपदेश करके मोश्षमाणमें भव्योंको स्थिर करता है। 
संधाधिपति श्राचाणने शव ज्जोब आधाय पदवीका त्याग करके अपने 
पदपर स्थापा हुआ ओर आचारेके समान जिसका गुणसमुदाय है 
ऐसा जो उनका शिष्य उनको दिशा अर्थात्‌ बालाचार्य कहते हैं । 


दिशा--१. दशा व त्रिषिशारू लक्षण 


से, सि.(॥/६/२८६/१०  आदित्पोदगाद्मपेश्या आंकाशमप्रदेशपड़ःक्तिषु 
इत इृदमिति उयवहारोपपत्तेः ।« सू सके उद या दिककी अपेक्षा आकाश- 
प्रदेश पंक्तियोमे यहाँसे थ्रह दिदा है दस प्रकारके उयमहारकी 
ज्त्पत्तति हंतो है । 
ध. ४/६,४,४३/२२६/2 सगटदाण:दों कंडुज़्जुबा दिसा णाम। ताओ 
च्चेब, आणेसमयसंभबाद। | --सगट ठाणादों कप्णायारेण शिठ्यखेतत 
बिदिसा ।७ अपने स्थानसे बाणकी तरह सीधे क्षेत्रकों दिशा कहते 
हैं। ये दिशाएँ छह हो हं।तो हैं, क्यों क्रि अन्य विशाओंका होना 
असम्भव है"अपते स्थानसे कण रेताके आकारसे स्थित धैज्रको 
थि द्दा कर 0४++ 


९, दिशा दिदिशाअं के नाम य क्रम 
९३ 6 
“८2 
पश्चिम दिशा के पूर्व दिशा 


बूण *के 


उत्तर 
दिशा 
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विद्यामन्त्य 


६. छुस कार्योंमे पूथ व उत्तर दिश्ाकी अप्रधानताका 
कारण 


भ« आ./वि,(६०/५०१/३ तिमिरापसारणपरस्य धमरश्मेरदयदिगिति 
उदयार्थी तह॒दस्मत्कार्याभ्युद्यों यथा स्पादिति लोकः प्राउमुखो 
भवति ।--“उदडमुखता तु स्वय॑प्रभादितीयय कृतो विदेहस्थात चेतसि 
कृत्वा तदभिमुखतया कार्यसिद्विरिति । ७ अन्धकारका भाश करने- 
वाले सुर्यका परव दिशामें उदय होता है अतः पूर्व दिश्ञा प्रशस्त है। 
सूयके उदयके समान हमारे कार्यमें भी दिन प्रतिदिन उन्नति होषे 
ऐसी इच्छा करनेतराले लोक पृत्र दिद्ाकी तरफ अपना मुस्ब करके 
अपना हृष्ट कार्य करते हैं ।.--विदेहसषेत्रमें स्त्रमंप्रभादे तीथंकर हो 
गये हैं, विदेह क्षेत्र उत्त दिशाकों तरफ है अतः उन तीथ॑करोंको 
हृदयमें घारणकर उस दिशाकों तरफ आचार्भ अपना मुख्य कार्स 
सिद्धिके लिए करते हैं । | 


दिशासन््प-- 
विशासादि -- | मुमेरु पर्बतके अपर नाम--दे० सुमेरु 
विज्ञामुत्तर -- 


दीक्षा--३० प्रत्रज्या । 


दोति--ह, पु.|२२/११-६४६ यह घरणेन्द्रकी देवी है। इसने धरणेन्द्रकोीं 
आज्ञासे तपभ्रष्ट नम तथा विनमिको विद्याएँ तथा औषधियाँ 
दी थीं । 

दीपचंद शाह >च"्सांगानेर ( जम्रपुर ) के निवासी एक पण्डित थे। 
कृति-चिट्ठिलास, व अनुभवप्रकाइ। समब--वि,. १७७६ ई० 
(ज्रर 

मो, मा, प्र.|प्र, ३े परमानन्द श्ञास्त्रो 


दीपवक्ञम्ी ब्रत--तरतत्रिधान संग्रह/१३० दीपदशमी दद्या दीप 
बनाय, जिन हि चढास आहार कराय ॥*दश दीपक बनाकर भगवातृ- 
की 'घड़ामे फिर आहार करे। यह॒वत हबेताम्भर आम्नायमें 
प्रचलित है । 


दोपमालिका द्वत--त्रतविधान संप्रह|१०८ कार्तिक कृ० ३० को 
बीरनिर्बाणके दिन दीपावलि मनांयी जाती है। उस दिन उपबास 
करे व सायंकाल दीप जलाये। जापः--'ओँ हीं श्रीभहावी रस्वामिने 
नमः' हस मन्‍्त्रका जिकाल जप करे | 


दोपसेन---पुन्नाट संघकी गुर्वावलीके अनुसार आप नन्दिसेनके दिष्य 
तथा धरसेन ( श्रुतावतार बालेसे भिन्न ) के गुरु थे ।--दे० हृतिहास 
(4९5५ 


दोपांग---कल्पबृभ्तों का एक भेद-दे ० वृश्च/१। 
बदोतततप ऋद्धि--दे० ऋद्धि॥ | 
दोध॑स्वर--९ ० अंत्तर | 


दू:शं---दुःखसे सब डरते हैं। दारोरिक, मानसिक आदिके मेदसे दुःस्त 
कई प्रकारका है। तहाँ शारीरिक दुःखको हो सोकमें दुःख माना 
जाता है! पर बास्तवमें वह सबसे तुच्छ दुःख है। उससे ऊपर 
मानसिक और सबसे बड़ा स्वाभाजिक दुःख होता है, जो व्याकुलता 
रूप है। उसे न जाननेके कारण ही जीब नाएक, तियंच्रादि मोनियोंके 
विभिभ वुःखोंको भोगता रहता है। जो उसे जान सेता है यह दुःखसे 
छूट जाता है। 


४४डँ दुःख 


२१. भेद व रुक्षण 
१. दुःख सामान्‍य छक्षण 


स. सि.|//२०२८८/१२ सक्सप्वेधोदगेपन्तरक्हेताौ सति बाहाइब्यादिं- 
परिपाकनिमिक्तनद्ादृत्पशमानः प्रोतिपरितापरूप: . परिणाम; 
झुखदुसखव॒मित्पार्यायते । 

स॒. सि./(६/११/३२८/१२ पीडालक्षण: परिणामों दुःख ।>खाताः और 
असाता रूप अन्तर ग हेतुके रहते हुए बाह्य द्रव्यादिके परिपाकके 
निमित्तसते प्रीति और परिताप रूप परिणाम उत्पन्न होते हैं, वे दुख 
और दुःख कहे जाते हैं; अथबा-पीड़ा रूप आत्माका परिणाम दुःछढ 
है। ( रा, बा,/६/११/१/४१६ ); ( रा, बा.(/२०२/४७४ ); ( गो. जो,/ 
जी. 9./६०६/९०६२/१५ ) | 

घ. १३६/५,५,६३/३३३/५ अभिष्वत्थसमागमो हृटटत्थ वियोगो च दुःख थाम । 
“अनिष्ट अथके समागम और हृष्ट अर्थ के वियोगका ताम दुःख है। 

ध. १६/६/६ सिरोबेयणादी दुब्खं णाम ।७सिरकी बेदनादिका नाम 
दुःख है। 

३. दु:खके भेद 

भा, पाम.है१ आगंतुक॑ माणसिय॑ सहज सारोरिय असारि। 
दुबखा हूं. ११/७० आगंतुक, मानसिक, स्वाभाविक तथा द्वारोरिक, 
इस प्रकार दुःख चार प्रकार का होता है। 

न च./(६३ सहज॑...ने मि किक *देहज “मानसिक !६३। दुःख चार 
प्रकारका होता है- सहज, ने मित्तिक, शारीरिक और मानसिक । 
का, अ./म.|३९ अन्नुरोदीरिय-दुक़्-सारीर-माणसं तहा तिबिहः खिसु- 
स्भव च लित्य अण्णोण्ण-कर्म च प॑ चविहं ।३५१० पहला अस्तरकुमारों के 
द्वारा दिया गया दुःख, दूसरा शारोरिक दुःख, तीसरा मानसिक दूःरब, 
चौथा क्षेत्रसे उत्पन्न होनेबाला अनेक प्रकारका दुःख, पाँचवाँ परस्परमें 

दिया गया दुःख, ये दुःखके पाँच प्रकार हैं ।३६। 


है. मानसिकादि दु:खोंके कक्षण 


ने, च,/६३ सहजखुधाइजाद' णयमितं सीदबादमादौहिं। रोगादिआ 
य देहन अणिद्वजोगे तु माणसिय॑ ।६३०क्षुधादिसे उत्पन्न हो तेबाला 
दुःख स्वाभाविक, शीत, बामु आदिसे उत्पन्न हो नेबाला दुःख ने मित्तिक, 
रोगादिसे उत्पन्न होनेवाला शारोरिक तथा अनिष्ट बस्तुके संयोग हो 
जानेपर उत्पन्न होनेवाला दुःख मानसिक कहनाता है । 


# पीड़ारूप दुःख--दे० बेदना । 
२. दुःख निर्देश 


१. चतुग तिके दुःखका स्वरूप 


भ, आ+“मृ.[१४७६-१५१६६ पगल॑गतरुघिरधारो पलंबचम्मो पिन्नपोष्ट- 
सिरो। पउलिदृह्टिदओ ज॑ फुडिदत्थोी पडियूरियंगो व्‌ ।(५७६। ताइ- 
णतासणबं वणबाहुणल॑छणबिहेडण्ं दमर्ण । कण्णसत्रेदणणासबेहण णि- 
ल्ल॑छर्ण चेन ।१५८९॥ शोगा बिबिहा जाघाओ तह ये णिच्च' भय॑ बच 
सब्बसो | तिब्बाओ बेदणाओं धाडणपादाभिधादाओं ।१५५६। दंडण- 
मुंडणत।डणधरिसणपरिमोसस किलेसा य /। धणहरणदारधरिसणबर- 
दाहजलादिधणनासं ११४६३। देवों माणी संतो पासिय देने महद्विहृए 
अण्णे । ज॑ दुब्ख॑ संपत्तों घोर भग्गेण माणेण ।१५६६। ० जिसके झरीर- 
मेंसे रक्तकी धारा बह रही है, शरोरका चमह़ा नीचे लटक रह है, 
जिसका पेट और मल्तक फ़ूट गया है. जिसका द्ृदय तप्त हुआ है, 
आँखें फूट गयी हैं, तथा सच शरीर चूण हुआ है, ऐसा तू मरकमें_ 
अनेक बार दुःर्न भोगता था ।१४७६। लाठी बगैरहसे पीौटना, भय 
दिखाना, डोरी बगे रहसे बाँधना, बोका शादकर देशास्तरमें ले जाना, 
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भा० २०५५ 


दंख-प्मादिक आकारसे उनके दारीरपर दाह करना, तकलीफ देना, 
कान नाक छेदना, अंडका नाश करना हृत्यादिक दुःख तिथग्गतिमें _ 


भोगने पड़ते हैं ।१४८२। इस पश्ुगतिमें नाना प्रकारके रोग, अनेक 
तरहकी वेदनाएँ तथा नित्य चारों तरफते भय भी प्राप्त होता है। 
अनेक प्रकारके घावते रगड़ना, ठोकना इत्यादि दुःखोंकी प्राप्ति द्रुके 


>-३->_०» रा. क्‍या. 2० अमरीका 


दिकसे धनापहार होता है यह द डन दुःख है । मस्तकके केशोंका मुण्डन 
करवा देना, फटके लगबाना, घ५णा अर्थात्‌ आक्षेप सहित दोषारोपण 
करनेसे मनमें दुख होता है! परिमोष अर्थात्‌ राजा धन लुटवाता है । 
चर द्रव्य हरण करते हैं तब घन हरण दुःख होता है। भायका 
जबरदस्ती हरन होनेपर,घर जलनेसे,धन नष्ट होने हृत्पादिक कारणों से 
मानसिक दुख उत्पन्न होते हैं ।११६३। मानी देव अन्य आअद्धिशाली 
देबोंको वेखबकर जिस घोर दुःखकी प्राप्त होता है बह मनुष्य गतिके 
दुःखोंकी अपेक्षा अनन्तगुणित है। अऋद्धिशाली देवोंको देखकर उसका 
गर्ब शतदाः चूण होनेसे बह महाकष्टी होता है ।१४६६ (भा, 
पा.(गू/१५ ) । 

भा. पा./मू.(१०-१९२ खणणुत्तातरणत्रालणवेयणविच्छेषणाणिरोह ॑। 
पत्तोसि भावरष्टिओं तिरियगईए चिर॑ काल॑ ।१० म्ुरणिलगेसु सुर- 
च्छरबिओपकाले य माणसं तित्त । संयतोसि महाजस दुख सुहन- 
भावणा रहिओं ।१२। «हे जीव ! तै तिय॑चगति विष खनन, उत्तापन, 
ज्वलन, वेदन, व्युच्छेदन, निरोधन हत्यादि दुःख बहुत काल पर्यन्‍्त 
पाये । भाव रहित भया संता | हे महाजस ! ते देबलोक ति्षें प्यारी 
अप्सराकां बियोग काल विष बियोग सम्बन्धों दुःख तथा इन्द्रादिक 
णड़े ऋद्धिधारी निक आपक॑ होन मानना ऐसा मानसिक दुःख, ऐस 
तोब दुःख तुभ भावना करि रहित भये सन्‍ते पाया ॥8३॥। 


३, संशीसे असंज्ो जीवोमें दुःखकी अधिकता 


प॑, ध.|3.|३2१ महतच्चेत्संज्षिनां दुःख॑ स्वव्प॑ चास॑ज्ञिनां न वा। यतो 
नीचपदादु बच्चे: पद॑ श्रेयस्तथा मतम्‌ ।३४१।०यदि कदाचिद यह कहा 
जाये कि संजश्ञो जीबोंकों बहुत दुःख होता है, और असंज्ञी जीबॉको 
गहुत थोड़ा दुःख होता है, तो यह कहना भो ठोक नहीं है, क्योंकि 
नीच पदसे बैसा अथर्ति संज्ञो कंसे ऊँच पद श्रेष्ठ माना जाता 
है।३४१। इसलिए सैनीसे अरसनीके कम दुःख सिद्ध नहीं हो सकता 
है किन्तु उक्टा असैनोकों ही अधिक दुःख सिद्ध होता है। (पं.ध./उ./ 
३४१-२४४) । 


४. संसारो जोवोको णजुद्धि पूवक दु:रव निरन्तर रहता है 


पं. ध.उ.|३१८-३१६ अस्ति संसारि जीवस्थ नून दुःखमबुद्धिजम्‌ । 
सुखस्यादर्श न स्वस्य सर्व तः कथमन्यथा ३१८। ततो५नुमी यत्ते दुःख- 
मस्ति नूनमबुद्धिजम्‌ । अतश्य॑ कमंबद्धस्प ने रन्तर्योदिया दिलः ।३१६।७ 
पर पदार्थ में मू छित संसारी जोबॉके मुख़के अदर्शनमें भी निश्चयसे 
अबुद्धिपूवक दुःरय कारण है क्योंकि यदि ऐसा न होता तो उनके 
आत्माके मुखका अदर्शन कैसे होता-क्यों होता।३१८। इसलिए 
निश्चय करके कर्मबद्ध संसारी जोवके निरन्तर कर्मके उदय आदिके 
गा अधश्म ही अबुद्धि पूर्व क दुःख है, ऐसा अनुमान किया जाता 

(३१8४ 

# कोंकिक सुख वास्तवमें दुःख है--६० मुख । 


४, शारीरिक दुःखसे मानसिक दुःख बड़ा है 


का, अ-(म्‌./((० सारीरिय-दुक्खादो माणस-दुगरब॑ हवेह अश्पउर | 
माणस-दुक्ज-जुरत्स हि विसया वि दुह्वनहा हैति ।(६० “शारीरिक 
वृःखसे मानसिक दुःख बड़ा होता है। क्योंकि जिसका मन दुःख है, 
उसे विधय भी दुःख़दायक लगते हैं ।६०। 


४१४ 


३. दुःखके कारणादि 


७५, शारीरिक दुःखोंडी गणना 


का. अ,/टो./२८८/२०७० दारीर दारीरोद्धव शीतोष्णक्षुत॒पापश्चकोटबरष्ट- 
पटष्टिलक्षनवनवतिसहसपश्म शतचतुरशी तिव्याध्यादि ल्‍ं « दरीोरसे 
उत्पन्न होनेवाला दुःख शारोरिक कहलाता है। भूख़, प्यास, शीत 
उष्णके कष्ट तथा पाँच करोड़ अड़सठ लाख़ निन्‍यानवे हज़ार पाँच सौ 
चौरासी व्याधियोंसे उत्पन्न होनेबाले शारो रिक दुःख होते हैं । 


३. दुशखके कारणादि 
१. दुःखह़ा कारण शरीर व बाह्य पदाथ 


स, श,/मृ./१५ मूल॑ संसारदुःख़स्य देह एबात्मधीस्ततः। रस्यकत्बे्नाँ 
प्रविषेदन्‍्तब हिरव्यापृत्तैन्द्रिय: ।! ६ ८इस जड़ दारीरमें आत्मबुद्धिका 
होना ही संसारके दुःखॉका कारण है। इसलिए दरोरमें आत्मत्वकी 
मसिथ्या कल्पनाको छोड़कर बाह्य विषयॉमें इन्द्रियाँकी प्रवृत्तिको 
रोकता हुआ अन्त्तर गमें प्रवेश करे ।१६। 

आ, अनु,(१६६ आदी तनोजननमत्र हतेन्द्रियाणि काइ्श्नन्ति तानि 
विपयात्‌ विषयाश्च माने । हानिप्रयासभयपापकुयोनिदाः स्मुमूल 
ततस्तनुरनर्थ पर॑ पराणाम्‌ ।१६४। 5 प्रारम्भमें शरोर उत्पन्न होता है, 
इस दारोरसे दुष्ट इन्द्रियाँ होती हैं, वे अपने-अपने विषयॉोकों चाहतो 
हैं; और वे विषय मानहानि, परिश्रम, भय, पाप एबं दुग तिको देने- 
वाले हैं। इस प्रकारसे समस्त अनर्थोंकी परम्पराका मूल कारण वह 
दरीर ही है ।१६६। 

ज्ञा,/७/११ भवोद्धवानि दुःखानि यानि यानी ह देहिभि: । सह्ान्ते तानि 
तान्युच्चवपुरादाय केवलम्‌ ।११* इस जगतमें संसारसे उत्पन्न जो 
जो दु'ख़ जोवॉका सहने पड़ते हैं, वे सब्र इस. दरोरके प्रहणसे ही सहने 
पड़ते हैं। इस शरीरसे निबृत्त हनेपर फिर कोई भी दुख नहीं है। 
।११। ( ज्ञा,/॥/१०) | 


१. दुःखका कारण ज्ञानका ज्ञेयाथ परिणभन 


प॑, ध./उ,/२७८-२७६ नून यप्परतों ज्ञान प्रत्यर्थ परिणामियत्‌ । व्याकु्त' 
मोहसंपृक्तमथ दिदुःखमनर्थ ब॒त ।२७८। सिद्ध' दुखत्वमस्योच्चेव्यकिल- 
स्त्रोपलब्धितः । ज्ञातशेषार्थसद्ध।वे तदुबुभुत्सादिदशनात्‌ ॥१७६। 
न निश्चयसे जो ज्ञान इन्द्रियादिके अबलम्बनसे होता है और जो 
शान प्रत्येक अर्थ के प्रति १रिणमनशील रहता है अर्थाव प्रत्येक अर्थ के 
अनुसार परिणामों होता है वह ज्ञान व्याकुल तथा राग-ह्वंष सहित 
होता है इसलिए बास्तवमें बह ज्ञान दुःखरूप तथा निष्म्योजनके 
समान है ।२७८। प्रत्यर्थ परिणामी होनेके कारण ज्ञानमें ०याकुलता 
पायी जातो है इसलिए ऐसे इन्द्रियजन्य ज्ञानमें दुःखपना अच्छी तरह 
सिद्ध होता है । क्योंकि जाने हुए पदार्थके सिवराम अन्य पदार्थोंके 
जाननेकी इच्छा रहती है ।२७६। 


३. दुःखका कारण क्रमिक ज्ञान 


प्र.सा./त,१,/६० खेरस्यायतनानि घातिक्माणि, न नामकेबल परिणाम - 
मात्रणु + घातिकर्माणि हिपरिच्छेद्यमर्थ प्रत्याध्मानं यतः परिणाम- 
यति, ततस्तानि तस्य प्रत्यर्थ परिणम्य परिणम्य श्राम्यतः खेद निदा- 
नतां प्रतिपदन्ते। «खेदके कारण घातिकम हैं, केवत परिणमन 
मात्र नहों। वे घातिकर्म प्रस्पेक पदार्थ के प्रति परिणमित्त हो-हो कर 
थकने बाले आत्माके लिए खेशके कारण होते हैं । 

प्र,सा,/ता.गृ, ((०/७६/१२ क्रमकरणव्यवधानग्रहणे खेदो भवति । ८ हन्द्रिय- 
ज्ञान ऋ्रमपूंन क होता है, इन्द्रियॉँके आश्रयसे होता है, तथा प्रकाशादि- 
का आश्रय ले कर होता है, इसलिए दुःखका कारण है। 

व,घ./उ./२८१ प्रमत्त मोहयुक्तत्वान्निकृष्टं हेतुगौरबात। व्युच्छिन्न' 
क्रमवतित्वाक्तच्छू' चेहाद _पक्रमात्‌ ।२८१ ० बह इन्द्रियजन्य जाय 


जनेन्द्र सिद्धान्त कोश 


दुःपक्व 


मोहसे ग्रुक्त होनेके कारण प्रमस, अपनो उत्पत्तिके बहुलसे कारणोंको 
अपेक्षा रखनेसे निरृष्ट, क्रमपूर्वक पदार्थोंको :बिषय करनेके कारण 
व्युच्छिन्न और ईहा आदि पक होनेसे दुःख़रूप कहलाता है ।२८१ 


४. दुःखका कारण जीवके औदयिक साव 


पं,ध./उ,/३२० नाबाच्यता यथोंक्तस्य दुःखजातस्य साधने। अथदि- 

बुद्धिमात्रस्य हेतोरौदयिकत्वतः ।३२० “बास्तवमें सम्पर्ण अभुद्धि 

पुर्बक दुः:खोंका कारण जीबका औदगिक भाब ही है इसलिए उपयुक्त 
सम्प्रूण अबुद्धि पूप क दुःखके सिद्ध करनेमें अवाच्यता नहीं है। 


# दुःखका सहेतुकपना-- दे० विभाव/३। 


५, क्रोधादि माद स्वयं दुःखरूप हैं 


ल,सा,/मृ-/७४ जीवणिबंद्धा एए अधुब अणिच्चा तहा असरणा य। दुबखा 
दुबखफला त्ति य णादूण णिवत्तए तेहि ।७४। «यह आख़व जोवके 
साथ नित्नद्ध है, अभ व है, अनित्य है तथा अशरण है और बे दुःखरूप 
हैं. दुःख ही जिनका फल है ऐसे हैं--ऐसा जानकर ज्ञानो उनसे निवृत्त 
होता है । 


३. दुःख दूर करनेका उपाय 


स,श./मू./४१ आत्मविभ्रमजं दुःखमात्मज्ञानात्मश्ाम्मति। नायतास्ततन्र 
निर्वान्ति कृत्वापि परम॑ तपः ४४ ब्न्दारीरादिकमें आत्म बुद्धिरूप 
विभ्रमसे उत्पन्न होनेबाला दुःख-कष्ट शरीरादिसे भिन्‍नरूप आत्म 
स्वरूपके करनेसे शान्त हो जाता है। अतएब जो पुरुष भेद विज्ञान के 
द्वारा आत्मस्वरूपकी प्राप्तिमें प्रथर्न नहीं करते बे उत्कृष्ट तप करके 
भी निवर्णिको प्राप्त नहीं करते ।४१। 
आ,अनु./१८६-१८७ हानेः शोकस्ततों दुःख लाभाद्वांगस्ततः मुखम्‌ । तेन 
हानावशोकः सन्‌ सुखी स्यास्सवदा छुधीः । १८६।* »-मुर्ख॑ सकलसंन्‍्यासो 
दुःख॑ तस्य विपयय; ।१८७। « इृष्ट बस्तुकी हानिसे शोक और फिर 
उससे दुःख होता है, तथा फिर उसके लाभसे राग तथा फिर उससे 
सुख होता है। श्सलिए बुद्धिमात्‌ पुरुषको इष्टकी हानिमें शोकसे 
रहित होकर सदा सखी रहना चाहिए ।१८६। समस्त हन्द्रिय विषयों- 
से बिरक्त होनेका नाम सुख और उनमें आसक्त होनेका नाम ही दुःख 
है। (अतः विषयोंसे बिरक्त होनेका उपाय करना चाहिए) ।१८७। 
* असाताके उद्यमें कोषध भादि भी सामथ्यहीन हैं 
-दे० कारण/77//४ | 
दुःपंक्व--आहारमें एक दोष- दे० भोग/३ 
दुःशासन--पा.पृ./सग/श्नोक छृतराष्ट्रका गान्धारी से पुत्र था।(८/१६२)। 
भोष्म तथा द्वोणाचायंसे क्रमसे शिक्षा तथा धनुविद्या प्राप्त की 
।(८(२०८)।| पाण्डवॉसे अनेकों बार युद्ध किया ।(१६/६१)। अन्त भीम 
द्वारा मारा गया |(२०/२६६)। 
दुःभति- अनर्थ दण्डका एक भेद--दे० अनर्थ दण्ड । 
दुःस्व२-- दे० स्वर । 
दुदभुक्‌- एक ग्रह--दे० ग्रह । 
दुश्भा-- अपरनाम दुषमा-- दे० काल/४ । 
दुखहरण ब्रत---हस वतकोी विधि दो प्रकार॒से वर्णन की गयी है-- 
लघु व बृहत्‌ । 
लघु विधि-- एक उपबास एक पारण क्रमसे १२० उपवास प्ररे 
करे | जाप्य--नमस्कार मन्त्रका श्रिकाल जाप्पय ( ब्रत बिधान सं./ 
६२) (बर्द्धमान पुराण) । 


४३५ 


दूरस्प 


ह,पु./३४/११६ जघन्य ब उरकृष्ट आयुकी अपेक्षा सबंत्र बेल! होता है! 

हाँ--सात नरकों के ७; पर्माप्त-अपर्य प्रके २; पर्याप्त-अपर्याप्त मनुष्यके 

२; सौधम-ईशान स्वगका १; सनत्कुमारसे अच्युत पमनन्‍्तके ११; नब- 

प्रेवेमकके €; नव अनुदिशका १; पाँच अनुत्तरोंका एक। इस प्रकार 
३४ बेले | बीचके ३४ स्थानों में एक एक पारणा॥ 


दुगुंछा--३० जुगुप्सा 
वुग्धरसी बत-- ज्त विधान सं,/१०२ भाद्रपद शुप्ला १३ को 


केवल दूधका आहार ले। सारा समय घमध्यानमें व्यतीत करे। श्स 
प्रकार १२ वष पयन्त करे। जाप्य--नमस्कार मन्त्रका शज्िकाल जाप्य | 


दुग्धशु द्धि--दे० भध्याभध्य(३ । 


दुगधा--पा,पु.|२४/शलोक- मुमन्धी नामक व श्यकी पृत्री थी (२४-२६) 
हसके स्वाभाविक दुर्गन्‍्धके कारण इसका पति जिनदत्त इसे छोड़ कर 
भाग गया (४२-४४) । पीछे आश्िकाओंको आहार दिया तथा उनसे 
दीक्षा धारण कर ली (६४-६७)। घोर तपकर अन्तर्में अच्युत स्वग में 
देव हुई ((८-७१)। यह व्रौपवीका पूर्वका दूसरा भव है।--दे० 
द्रौपदी । 

दूगं--( भरत क्षेत्र पश्चिम आर्यखण्डका एक देश-दै० मनुष्म/४; 
२, विजयाध की उत्तर श्रणीका एक नगर-दे० विद्याधर । 


दुर्गटियो--त्र सा./भाषा/६७६ पर्बतके उपरि जो होइ सो दुगटिबी 
है 


दुर्दर-- १. कायोत्सतका एक अतिचार--दे० व्युत्सतग/१; २६ भरत्त- 
क्षेत्र मध्य आयखण्डके मलगगिरिके निकटलथ एक पवत--दे० 
नुप्प|४। 


दु्धेए--+ब जयाध की उत्तर श्रेणीका एक नगर-वे० विद्याधर । 
दुभगा--३० सुभग । 
दुर्भाषा--दे ० भाषा । 


दुमल--यह सप्तम नारामण थे। अपरनाम चतुमु ख़। विशेष 
“-दै० शलाका पुरुष/६ । 


टुर्पोधिन-पा पु.संग/श्लोक--धृतराष्ट्रका पुत्र था ((|१८३)। भीष्म 
तथा द्रोणाचायसे क्रमसे शिक्षण प्राप्त किया (८/१०८)। पाण्डबोॉके 
साथ अनेकों ब्रार अन्यायप्रण युद्ध किये। अन्तमें भीम द्वारा मारा 
गया (२०/२६४) | 


बुविनोत--यह पूज्यपाद द्वितोयके शिष्य थे। गंग बंशी राजा 
अबिनोीतके पृत्र थे। समय-वि. #३४६-५७० (ई० ४७८-११३ ); 
(स,सि.|१.६४ पं, फुलचन्द्र); (स,श,/«१० पं, जुगलकिशोर); (द.सा,/ 
प्र.३८ प्रेमी ) । 

दुघसा---अपरनाम दुखमा-दे० काल/४। 

दृष्पक्ध---आहार में एक दोष--ऐ० भोग/३ । 


दुष्प्रणिधान--स मायिक जतका एक अतिचार-दे० सामायिक/३ | 
दुष्प्रमुष्टनिकषेपाधिक रण--३० अधिकरण । 


दृत-- ५. आहारका एक दोष-दे० आहार/!7/२। ३. बसतिकाका 
एक दोष - दे० बस्तिका 


द्ष शुद्धि--३० भवद्ययाभश्ष्य|३ । 
वरस्थ-- दे० दूरार्थ | 


जैनेन्द्र सिद्धान्त कोश 


व्रात्त्पं ऋदि 
वृशत्स्परश ऋति-- 
दुराददोन ऋषद्ि-- 
दृराद प्राण ऋत्धि-- 
दूराद्‌ अवण ऋति--- 


दूरापकृष्टि---१. वूरापकृष्टि सामान्य व ढक्षण 


ला,सा.|जी.।,.|१२०।१६१/६ पक्मे उत्कृष्टसंरू्मातेन भक्ते यण्लब्ध॑ 
तस्मावेकेकहास्पा जणस्मपरिमितासंरूयातैन भक्त पन्‍्मे यल्लम्ध॑ 
तस्मावेको सरवृद्धया यावन्तो विकल्पास्तावस्तों दूरापकृष्टिभेदा:। 
“पक््यको उत्कृष्ट असं रूयातका भाग दिग्रे जो प्रमाण आबै ताते एक 
एक बटता क्रम करि पत्यकौ जधस्य परीतासंरूयातका भाग दिये जो 
प्रमाण आबै तहाँ पर्य न्‍्त एक-एक वृद्धिके द्वारा जितने विकल्प है, ते 
सब दूरागकृष्टिके भेद हैं । 


“-वे० पऋद्धि/२/६ । 


२, दूरापकृष्टि श्थिति वश्चका कक्षण 


क्षसा /भाषा/2१६/४५००/१४ पन्‍्य/अंस-मात्र स्थितिबन्धको दूुरापकृष्टि 
माम स्थितिबन्ध कहिये | 


दूराधं--न्या, दी /२४२२/४ १६ दूरा (अर्था:) देश वविश्रकृष्टा मेबादियः । 
“दूर वे हैं भो देदासे विप्रकृष्ट हैं, जैसे मेरु आदि । अर्थाद्‌ जो पदार्थ 
प्षेत्रसे दूर हैं वे दूरा्थ कहलाते हैं । 

पं,ध./उ.(४८५४ दूरा्था भाविनोउतीता रामरावणचक्रिणः। « भ्रूत 
भविष्यत कालवर्ती राम, रावण, चक्रवर्ती आदि काली अपैक्षासे 
अत्यन्त दूर होनेसे दूरार्थ कहलाते हैं । 


दूरास्वादत ऋद्धि--दे० रद्द (६। 
वृष्प वेश्र--2५74८4। ( ज प्र |१./१०७ ) 


दुृदरप--मर.पु.।६२/शलोक--पृष्कलावठी देशमें प्रुण्डरीकिणी नमरीके 
राजा घनरथका पुत्र था ( १४२-) | राज्य लेना अस्वीकार कर दीक्षा 
धारण कर ली (३०७-) | अन्तमें एक माहंके उपबास सहित संन्यास 
मरणकर स्बगंमें अहमिन्द्र हुआ (३३६-)। यह श्ञान्तिनाथ 
भगवातसूके प्रथम गणधर चक्रामुधका पूबंका दूसरा भव है।--दे० 
चक्रायुध । 


वृष्पक्रम--ध,या,/४८० अपूर्त स्पर्धक करण कालका प्रथमादि समय- 

निबिष हृश्य कहिये देखनेमें आबै ऐसा परमाणुनिका प्रमाण ताका 

अनुक्रम सो दृश्यक्रम कहिये । (तहाँ पूबमें जो नवीन देय द्वव्य 

मिलकर कुल द्रव्य होता है बह द्रव्य द्रव्य जानना। ) प्रथम बर्गणासे 

गाय अस्तिम बर्गणा पर्शल्त एक एक चय था विशेष घटता दृश्य 

य होता है, ताते प्रथम बर्गणाते लगाय पृ स्पर्ध कनिकों अन्तिम 
बर्गणा पर्मन्त एक गौपुच्छा भभा । 


वृश्यसान बृद्य--ध.सा./मू.[५०६ का भ।नार्थ-किसी भी स्पर्ध क मा 
कृष्टि आदियें पूर्व का द्रठ्य था निषेक या बर्गणाएँ तथा नया मिलाया 
गया व्रव्म दोनों मिलकर दृश्ममान द्रव्य होता है। अर्थात्‌ वर्त मान 
समममें जितना दठ्प दिखाई थे रहा है, बह रश्यमान धृठम है। 


दृष्ठ--कायोस्सर्ग का एक अतिचार--दे० व्युत्सर्ग/१। 


बुष्ठान्त--हेतुकी सिद्धिमें साधनभृत कोई' हृष्ट पदार्थ जिससे कि 
बादी व प्रतिषादी दोनों सम्मत हों, दृश्टास्स कइलाता है। और 
उसको बतानेके लिए जिन बचनोंका प्रयोग किया जाता है बह 
उदाहरण कहलाता है। अनुमान ज्ञानमें इसका एक प्रमुस्य स्थान है । 


ए३६ 


१. दृष्टान्त व उदाहरणोंके भेद व लक्षण 
१. बह ब्त व डदाहदरण सामान्यका रुक्षणम 


नया, सृ.!मृ,/१/१/२६/३० लौकिकपरीक्षकाणां यस्समिन्नर्थ बुद्धिसाम्य॑ 
स दृष्टास्त: २६। *लौ किक ( दास्त्रसे अनभिज्ञ ) और परीक्षक ( जो 
प्रमाण ब्वारा शारत्रकी परीक्षा कर सकते हैं) इन दोनोंके ज्ञानकी 
समता जिसमें हो उसे दृष्टान्त कहते हैं । 

लया,बि,'मू,२/२११/२४० संभन्‍्धो मन्न निश्वातः साथ्यसाधनघर्म यो: । 
स इशनन्‍्तस्तदाभासा! साध्यादिविकलादयः ।२१।०जहाँ या जिसमें 
साध्य व साधन इन दोनों धर्मोंके अविनाभावी सम्बन्धको प्रतिपत्ति 
होती है वह रृष्टान्त है । 


नया, दी./8/$३२/७८/३ व्याप्तिपृव॑कदृशात्तवचनमुदाहरणम्‌ । 

नया, दी./३/$६४-६५/१०४/१ उदाहरण च सम्यग्दृष्टान्‍्तवचनसु | कोषय॑ 
एृष्टान्‍्तो नाम! इति चेठ: उच्यते; व्याप्तिसंप्रतिपत्तिप्रदेशो 
दृष्टास्तः +.-“तस्याः संप्रतिषत्तिनामवादिनोबु द्विसाम्यम्‌ । सैषा यत्र 
संभवति ससम्प्रत्तिपत्तिप्रदेशों महानसादिल् दादिश्च तज्नैब 
धूमादौ सति नियमेना$ग्न्यादिरस्ति, अग्न्याद्रभावे नियमैन ध्रूमादि- 
मस्तीति संप्रत्तिपत्तिसंभवात्‌ ।...दृश्ान्तौ चैतौ रृष्टाबन्तौ धर्मों 
साध्यसाधनरूपौ यत्र स दृष्टान्त इत्यर्थानुवृत्त:। उक्त लक्षणस्यास्य 
इृष्टान्तस्य यत्सम्यग्बचन तवुदाहरणम्‌ । नच बचनमात्रमय दृशन्‍्त 
इति। किल्तु दृष्टान्तस्वेन बचनम्‌। तद्था-गों य्रो धूमबानसाब- 
सावग्निमान्‌ यथा महानसं हत्ति | थत्राग्निर्नास्ति तत्र घूमोदषि 
नास्ति, यथा महाद्द इति च। एव॑विधेनेव बचनेन दृष्टान्तस्य 
दृष्टान्तत्बेन प्रतिपादनसंभवात्‌ ।»व्याप्तिकों कहते हुए दृष्टान्तके 
कहनेकी उदाहरण कहते हैं। अथवा -मथार्थ दृष्टान्तके कहनेको 
उदाहरण कहते हैं। यह दृष्टान्त क्या है! जहाँ साध्य और साधनकी 
व्याप्ति दिखलायी जाती है उसे दृष्टान्त कहते हैं ।---बादी और प्रति- 
वादीकी बुद्धि साम्यताकों व्याप्तिकोी सम्प्रतिपत्ति कहते हैं। और 
सम्प्रतिपत्ति जहाँ सम्भव है धह सम्प्रतिपत्ति प्रदेश कहलाता है जे से-- 
रसोई घर आदि, अथवा तालाब आदि | क्योंकि 'बहीँ धूमादि होने- 
पर नियमसे अग्नि आदि पाये जाते हैं, और अग्न्यादिके अभावमें 
निममसे धघरूमादि नहीं पाये जाते' इस प्रकारकों बुद्धिसाम्यता 
सम्भव है “मे दोनों ही दृष्टान्त हैं, क्योंकि साध्य और साधनरूप 
अन्त अर्थात्‌ घर्म जहाँ देखे जाते हैं बह दृष्टान्‍्त कहलाता है, ऐसा! 
'दृष्टान्त' दाब्दका अर्थ उनमें पाया जाता है। इस उपर्युक्त दृष्टान्तका 
जो सम्यक्‌ बचन है--प्रयोग है बह उदाहरण है। 'केवल” बच्षनका 
नाम उदाहरण नहीं है, किन्तु दृश्टान्त रूपसे जो वचन प्रयोग है वह 
उदाहरण है। जसे- जो-जो धूमवाला होता है बह-यह अग्नियाला 
होता है, /जैसे रसोईघर, और जहाँ अग्नि नहीँ है वहाँ धूम भी 
नहों है जे से--तालाब । इस प्रकारके बचननके साथ ही दृशान्तका 
दृष्टान्तरूपसे प्रतिपादन होता है । 


२. दृष्टानव व ठदाहरणके भेद 


न्‍्या, वि,/ब.२/२११/२४०/२४ स॒ च॒ द्वधा साधर्म्येण बैधरम्येंण व । 
“दृष्टान्तके दो भेद हैं, साधम्म और बैघर्म्य । 

प, मु,|३/४०/२१ दृष्टान्तों द्धा, अन्ययव्यतिरेकभेदात ।४७ «टष्टान्तके 
दो भेद हैं-एक अन्वय हृष्टान्त वूसरा व्मतिरेक दृष्टान्त। ( नया. 
दी,/३६३९/७८/७ ); ( समा, दी,/१/$6४/१०४/८ ) | 


६. साधम्य और बेधम्य सामान्यका रुक्कण 


समा. सू.|सू,ब, टी.(१/(१/३(/१७०३६ साध्यसाधर्म्यक्तिद्वम भावी श्टाल्त 
उदाहरणय ।३६।- - “दग्दोप्प्युत्पक्तिधम कत्यादनित्य: स्थाल्यादियदि- 


बैंगेमा सिज्धान्त कोल 


दह्चन्त 


स्युदाहियते।टोका। तद्विपर्ययाद्या मिपरीतस्‌ ।३७००-अनिर्यः शब्द 
उत्पक्तिधर्म कत्मात्‌ अनुश्पतिधर्मक॑ नित्यमात्मादि सोपयमारमादि- 
हैं शान्‍्तः ।७साध्यके साथ तुश्म घर्मतासे साध्यका धर्म जिसमें 
हो ऐसे दृष्टास्तको (साधरम्य ) उदाहरण कहते हैं ३६! शब्द 
अनित्य है, क्योंकिउत्पत्ति धमंबाला है, जो-जो उत्पत्ति. धर्मवाला 
होता है वह-बह अनित्य होता है छेसे कि 'घट' । यह 
अन्ययी ( साधर्म्य ) उदाहरणका लक्षण कहा। साध्यके पिरुद्ध 
धमंसे विपरीत ( बैधर्म्य ) उदाहरण होता है, असे शब्द अनिष्य है, 
उत्पत्यर्थ वाला होनेपे, जो उत्पत्ति धर्मबाला नहाँ होता है, बह 
नित्य देखा गया है, जैसे-- आकादा, आत्मा, काल आदि । 

नया. वि.|टी,/२/२११/२४०/२० तत्र साघर्म्येण कृतकत्नादनित्यस्वे 
साध्ये घट:, तत्रान्वयमुखेन तयोः संभन्‍्धप्रतिपत्तः। बेधर्म्येणाकाशं 
तत्रापि व्यतिरेकद्दारैण तमोस्तत्परिज्ञानात ।»कृतक होनेसे अनित्य 
है छसे कि 'घट' । इस हेतुममें दिया गया दृष्टान्त साधर्म्य है। महाँ 
अन्वयकी प्रधानतासे कृतकत्व और अनिध्यत्य इन दोनोंकी व्याप्ति 
दर्दामी गयी है। अकृतक होनेसे अनित्य नहीं है ऊेसे कि 'आकादा', 
यहाँ व्यतिरेक द्वारा कृतक व अनित्यत्व धर्मोंकी व्याप्ति दर्शायी गयी 
है। ( नया, दी.|३६३२/७८/७। 

प,पु.(३/४८-४६/२१ साध्य॑ व्याप्त साधन यत्र प्रदश्मते सोडन्वय- 
दृष्टान्तः ।४८। साध्याभावे साधनाभाबो यत्र कष्यते स व्यतिरेक- 
दृष्टान्तः ।४६। «जहाँ हेतुकी मौजुदगीसे साध्यकी मौजुदगी बतलायी 
जाये उसे अन्बय दृष्टान्द कहते हैं। और जहाँ साध्यके अभावमें 
साधनका अभाव कहा जाय उसे व्यत्तिरेक दृष्टान्त कहते हैं ।४८-४६। 

स्था, दी./३/६३२/७५/३ यो यो घूमबानसावसाब ग्निमास्‌, मथा महानस 
हति साधम्मोदाहरणस्‌ । यो गोउर्निमान्न भवति सस धूमवात्न 
भवति, यथा महाह्रद हति बेधर्म्योदाहरणब्‌। पूर्वत्रोदाहरणभेदे 
हेतोरन्यमव्याप्ति: प्रदर्यते द्वितीये तु व्यतिरेकव्याप्ति:। तथधा-- 
अन्वयवगप्राप्तिप्रदद नस्थानमन्व॒सहृष्टान्तः, व्यतिरेकव्या प्रिप्रददानप्रदेशो 
व्यततिरेकदष्टान्त: । 

नया. दी,/३/६(४/१०२/७  घूमादां सति. निममैनाग्न्याविरस्ति, 
अग्न्याद्यमावे निममेन धूमादिनास्तीति तत्र महानसादिरस्वय- 
दृष्टान्तः । अत्र  साध्यसाधनयोभ विरूपास१मसंप्रतिपत्ति सं भवात 
हदाएिस्तु व्यतिरेकृष्टास्तः । अग्र साध्यसाधनयोरभाषरूप- 
व्यतिरेकसंप्रतिपत्तिसमनात्‌ु । «जो जो ध्वूमबाला 
है बहु बह अरिनि बाला है जेसे-- रसोईघर । यह 
साधम्य उदाहरण है। जो जो अग्निबाला नहाँ होता वह वह धूम- 
बाला नहीं होता जैसे-तालान । यह बैधर्म्य उदाहरण है। उदाहरण 
के पहले मेदमें हेतुकी अस्बय व्याप्ति ( साध्यकी मौजूदगी में साधन- 
को मौजूदगी ) दिखायी जाती है और दूसरे भेदमें ठमतिरेकव्याप्त 
( साध्यको गै रमौजूदगीमें साधनकी गैरमौजूदगी ) बतलायी जाती 
है। जहाँ अन्बम व्याप्ति प्रदर्शित की जाती है उसे अन्बय दृष्टान्त 
कहते हैं. और जहाँ व्यत्तिरेक व्याप्ति दिखाथी जाती है उसे 
व्यतिरेक दृष्टान्त कहते हैं। धरूमादिके होनेपर नियमसे अग्नि अदि 
पाणे जाते हैं, और अग्न्यादिके अभावमें नियमसे धूमादिक नहीं 
पाये जाते'। उनमें रसोईशाला आदि दृष्टान्त; अन्यय हैं, क्‍योंकि 
बह साध्य और साधनके सद्भावरूप अन्बय बुद्धि होती है। और 
तालाबादि व्यतिरेक दृष्टान्त हैं, क्यों कि साध्य और साधनके अभाव- 
रूप व्यतिरेकका ज्ञान होता है । 


७. रदाहरणामास साम्राम्यका कक्षण व भेद 
ज्यांदी ,/१/६६६/१०५/१० उदाहरणलंक्षणरहित उदाहरणबदबभासमान 


उदाहरणाभास: । उदाहरणलक्षणराहित्य॑ हेघा संभवति, श्ष्टान्त- 
स्मासम्मग्वचनेनाइ्टास्तस्प सम्मभ्‌ बचनेन बा। ७«जों उदाहरणके 


४३७ 


१. दृष्टान्द व उदाहरणोंके भेद व उक्षण 


लक्षणले रहित है किन्तु उदाहरण जैसा प्रतीत होता है बह उदा- 
हरणाभास है । उदाहरणके लक्षणकी रहितता (अभाव) दो 
तरहसे होता है-१. रृष्टास्तका सम्यग्बषन मे होना और दूसरा 
जो वृष्टास्त नहीं है उसका सम्यग्बदन होना । 


५. उदाहरणामासके भेदोंके लक्षण 


न्‍्या.दी,, ३६६६/१०१/१२ तत्राद्च। यथा, यो योपर्निमास्‌ स स धूमबात्, 
यथा महानस हति, यत्र यत्र धूमों नास्ति तत्र तत्रार्निर्नास्ति, यथा 
महाह्वद इति चर ठ्याप्यव्यापकयोब परोप्येन कथनस्‌ । 

न्‍्या,दी.]१/६६८/१०८/७ अरृश्न्तबचनं तु, अन्ययव्याप्ती उपततिरेक- 
हृष्टान्तवचनम्‌, व्यतिरेकव्याप्तावन्धयहृष्टान्तवचन अक्ष, उदाहरणा- 
भासौ। स्पष्टमुदाहरणभ्‌ु। “उनमें पहलेका उदाहरण हस प्रकार 
है--जो-जो अग्निबाला होता है वह-बह धूमवाला होता है. जैसे 
रसोईघर। जहाँ-जहाँ धूम नहीं है बहाँ-वहाँ अग्नि नहीं है जैसे-- 
तालाब | हस तरह व्याप्प और व्यापकका बिपरोत ( उलटा ) कथन 
करना दृष्टान्तका असम्यग्बचन है। 'अदृष्टान्त वचन! (जो दृष्टान्त 
नहीं है उसका सम्यग्बबन होना) नामका दूसरा उदाहरणाभास 
इस प्रकार है--अन्बय व्याप्तिमें व्यतिरेक दृष्टान्‍्त कह देना, और 
व्यतिरेक व्याप्तिमें अन्बय दृष्टान्त भोलना, उदाहरणाभास है, इन 
दोनोंके उदाहरण स्पष्ट हैं। 


९६. दृष्टाम्तामास सामान्यके कक्षण 


न्‍्या«वि./मु.२/२११/२४० सम्बन्धों यत्र निश्वातः साध्यसाधनधर्मयोः । 
स दृष्टान्तस्तदाभासाः साध्यादिषिकलादयः । जो दृशन्त न होकर 
दृष्टान्तवत प्रतीत हो बे वे हृष्टान्ताभास हैं । 

प॑, ध.(पु./?१० इशन्ताभासा हति निम्षिप्ताः स्वैश्साध्यश्युन्यत्वात्‌ ।*** 
(४१०० इस प्रकार दिये हुए दृष्टान्त अपने हृष्ट साध्यके द्वारा झुभ्य॑ 
हो नेसे'अर्थात्‌ अपने [इृष्ट साध्यके साधक न होनेसे दृश्टान्ताभास हैं: ** 
हं१०। 


७, दष्टान्ताभासके भेद 


न्‍्या-बि./टी./२/२११/२४०/२६ भावार्थ -साधर्म्थदृष्टान्ताभास नौ प्रकार- 
का है--साध्य बिकल, साधन विकल, उभय बिकल, सन्दिग्धसाध्य, 
सन्दिग्धसाधन, सन्दिग्धोभय, अन्बयासिद्ध, अप्रवर्शितास्बय और 
बिपरीतान्वय | 

इसी प्रकार बैधम्य दृष्टास्ताभास भी नौ प्रकारका होता है-- 
साध्य बिकल, साधन बिकल, उभय-विकल सन्विग्ध, साध्य, 
सन्दिर्धसाधन, सब्दिग्धोभय, अव्यतिरेक, अप्रदर्शित व्यत्तिरेक, 
विपरीत ठयत्तिरेक । 

प, मु./६/४०,४४ इृश्टान्ताभासा अन्यग्रेठसिद्धसाध्यसाधनोभयाः ।॥४०। 
उयतिरेकसिद्धतदब्य तिरेका: ।४४। «अभ्यमथरृष्टान्ता भास तीन प्रकार- 
का है--साध्यविकल, साधनबिकल और उभसविकल ।४०। व्यतिरेक- 
दृष्टान्ताभासके तीन भेद हैं-साध्यव्यतिरेकविकल, साधनव्यतिरेक- 
विकल एवं साध्यसाधन उभय ठयतिरेकविकल । 


८. दरश्न्तामासके भेदोंके रकक्षण 


स्‍्मा.वि.|व्‌.२२११/२४०/२८ तत्र नित्यशब्दोउमूर्त त्मादिति साधने कर्म- 
बदिति साध्यविकल॑ निदर्शनम्‌ अनित्यत्याद कर्मणः। परमाणु- 
बदिति साधनबिकल मृत त्वाद परमाणुमाथ। घटवद्रियुभयविकलम्‌ 
अनित्यत्वास्मूर्त त्वाश्च घटस्थ । 'रागादिमात्‌ म्गतः कृतकरबाद! 
हत्यत्र रध्यापुरुवबदिति संविग्धसाध्य स्थ्यापुरुष रागदिमश्वस्य 
निश्चेतुमदाबयत्वात प्रत्यक्षस्याप्रवृत्ते: व्यापारावेश्य रागादिप्रभवस्या- 
ल्यत्रापि संभवात्‌, बीतरागाणामपि सरागबच्चेष्टोपपष्ते:। 'मरण- 
घर्माम॑ रागविमर्वात हृत्यत्न संदिग्धसाधन तत्र रागादिमस्‍्वा5- 


जैमेना सिडान्त कोश 


दृष्टान्त 


निश्चयस्योक्ततरात । अतएव असबज्षोउ्य॑ रागादिमस्तवादित्यन्त- 
सं दिग्धोभयम्‌ । रागादिमत्त्वे वक्‍तृत्वादित्मनन्वयम्‌, राग्रादिमक्त्व- 
स्वैब तत्रासिद्धौं तत्रान्वयस्यासिहैः ) अप्रद शिताल्वर्य यथा शब्दो5- 
नित्यः कृतकत्यात घटादिवदिति ! न हूंत्र “यधयरकृतक॑ तसदय- 
निश्यम्‌' हत्यस्वयदशनमस्ति॥ विपरीतान्वय यथा यदनित्य॑ सत्कृ- 
तकमिति । तवेव॑ नव साधरम्येण दृष्टान्ताभासा!। बैधर्म्येणापि 
नवैव । तद्यथा निध्यः दाऊ्दः अमृतत्यात यदमित्यं न भवति 
तदमृतंमपि मन भबति परमाणुब्दिति साध्यव्यावृत्त परमाणुषु 
साधनव्याबृत्तावधि साध्यस्य नित्यलस्याव्यावृत्तं: । कमंत्रदिति 
साधनाव्यादृत्तं तत्र साध्यव्यावृत्तायपि साधनस्य अमूर्त त्वस्या- 
व्यावृत्तः आकाशबरदित्युभयावृत्तम्‌ अमूर्त त्वनित्मत्वयोरुभयोर- 
प्याकाशञादव्पावृत्त: । संँदिग्धसाध्यव्यतिरेक॑ यथा झुगतः सर्ब- 
शोपनु पदेशा दिप्रमाणोपपन्नतत्त्ववचनात, यस्तु न सर्वज्ञो नासौ 
तद्नचनो यथा वीथी पुरुष हृति तत्र सबक्न॒स्वव्यतिरेकस्थानिश्चयात्त्‌ 
परचेतोबृत्तीनामित्थ भावेन दुरवनीधस्वात | स॑ दिग्धसाधनव्यत्तरेक॑ 
सथा अनित्यः दाध्दः सक्तयात ग्रदनित्य॑न भवति तस्सदपि न 
भवति यथा गमनभिति, गगने हि सकन्त्वव्पावृत्तिरनुपल्म्भात, 
तत्य व ने गमकलमबशयविवयत्वात्‌ । संद्ित्धोभगव्स तिरेक॑ 
यथा यः संसारी स न तद्गान्‌ यथा बुद्ध इति, बुद्धात सँसारित्वा- 
विद्यादिमच्य उप्तावत्त: अनवधारणात्‌। तस्य च तृतीये प्रस्ताबे मिरू- 
पणाव। अव्यतिरेक॑ यथा नित्य; शब्द! अमृर्तेफ्चात्‌ अन्न नित्य॑ 
न तदमूर्त यथा घट हति घटे साध्यनिवृत्ते भविदषि हेतुठ्यतिरेकस्म 
तत्पगुक्तत्वाभावात कर्मण्यनिस्येप्प्यप्रर्त व्वभावात । अप्रदद्चितव्यति- 
रेक॑ यथा अनित्य: दाब्दः सच्यात्‌ वैधम्शेंण आकादावदिति | बिपरीत 
व्यतिरेक॑ यथा अन्रेब साध्ये यत्सन्न भर्वाति तदनित्यभपि न भबति 
यथा व्योमेति साधनव्यावृत््या साध्यनिवृत्तेरपदशनात्‌ । ७४१३« 
शन्वयहष्टान्ताभासफे लक्षण-(- 'अमृत होनेसे शब्द अनित्य है' 
हस हेतु्ें दिया गया 'कर्मबत्‌' ऐसा दृष्टान्त साध्यनिकल है, क्योंकि 
कम अनिष्य है, नित्यत्व रूप साध्यसे विपरीत है। २. 'परमाणुत्रत" 
ऐया दृष्टान्त वेना साधनविक्प है, क्योंकि वह मूर्त है और अमू- 
तत्व रूप साधनमे ( हेतुसे) विपरीत है। 3. 'बटबत्‌' ऐसा रश्न्त 
वेना उभय बिकल है | क्योंकि घट मूर्त व अनिस्य है) यह अमृर्त स्य- 
रूप साधन तथा अनित्यत्व रूप साध्यसे विपरीत है। ४. 'सुगत 
( बुद्धवेव ) रागवाला है, क्योंकि बह कृतक है' इस हेतुमें दिया 
गया--'रथ्या पुरुषबत्‌' ऐसा दृष्टान्त सन्दिग्ध साध्य है, क्यों कि र॒थ्या- 
पुरुषमें रागादिमत््वका निश्चम होना अदाक्य है। उसके व्यापार या 
चेह्ादि परसे भो उसके रागादिमत्त्वकी सिद्धि नहीं की जा सकतो. 
क्यों कि बीतरागियोंमँ भी शरौरबत्‌ चेश पायी जाती है। ५, तहाँ 
रागादिमच््चकी सिद्धिमें 'मरणधर्मापनेका' दृष्टाम्त देना सन्दिग्ध 
साधन है, क्योंकि मरपधर्मा होते हुए भी रागादिधर्मापनेका निश्चय 
नहीं है। ६. 'असबझ्पनेका' हृश्शान्त देना सन्दिग्धसाध्य व सन्दिग्ध 
साधन उभय रूप है। ७, बक्तृर्व पनेका दृश्टान्त देना अनन्वय है, 
क्यों कि रागादिमफ््थके साथ बबतृत्वका अन्बय नहीं है। ८. 'कृतक 
होनेसे दाब्द अनित्य है' इस हेतुमें दिया गथा 'घटवत्‌' यह दृष्टान्त 
अप्रदर्शितान्बय है। क्योंकि जो जो कृतक हो बह बह नियमसे 
अनित्य होता है, ऐसा अन्यय पद दर्शाया नहीं गया। &, जो जो 
अनित्य होता है बह-बहू कृतक होता है, यह बिपरीतान्बय है। 
४ व्यत्तिरेक हृष्टांताभासके लक्षण- १, 'अमूत हूं! नेसे शब्द अनित्य 
है, जो-जो नित्य नहीं होता बह-बह अमृत्त नहीं होता' इस हेतुमें 
दिया गया 'परमाणुबत' यह इशन्त साध्य बिकल है, क्यों कि परमाणुमें 
साधनरूप अमृृतेत्वकी व्यावृत्ति होनेपर भी साध्य रूप निश्यस्‍्वकी 
व्यावृत्ति नहीं है। ३, उपरोक्त हेतुमें दिया गया “'कमंबत्त' यह 
इृष्टास्त साघन बिकल है, क्योंकि यहाँ साध्यरूप निश्यत्वकी व्याबृत्ति 
होनेपर भी साधन रूप अमूर्तत्वकी व्यावृत्ति नहीं है। ३, उपरोक्त 


४३१८ 


१. दष्टान्त व उदाहरणोंके भेद व लक्षण 


हेतुमें ही दिया गया 'आकाइबत्‌' यह दृष्टात्त उभय बिकल है, 
क्योंकि महाँ न तो साध्यरूप नित्यत्वकी व्यावृत्ति है, और न साधन 
रूप नित्पत्वकौ। ४. 'मुगत सबझ् है क्योंकि उसके षचन प्रमाण 
हैं, जो-जो सबज्ञ नहीं होता, उसके बचन भी प्रमाण नहीं होते, 
इस हेतुमें दिया गया 'बीथी पुरुषतत” यह दृष्टान्त सन्दिग्ध साध्य 
है, क्योंकि बीथी पुरुषमें साध्यरूप सबह्॒त्वके व्यतिरेकका निश्चय 
नहीं है, दूसरे अन्यके चित्तकों वृत्तिपॉँका निश्चय करना द्ाक्‍्य 
नहीं है। ४६. 'सत्त्व होनेके कारण दाब्द अनित्य है, जो जो अनित्य नहीं 
होता बह बह सत भी नहों होता' इस हेतुर्में दिया गया 'आकादा- 
बत्‌' यह दृष्टान्त सन्दिग्ध साधन है, बयोंकि आकाशमें न तो साधन 
रूप सत्त्वकी व्याबृत्ति पायी जाती है, और अदृष्ट होनेके कारणसे 
न ही उसके सत्त्वका निश्चय हो पाता है। ६. 'अविद्यामत होनेके 
कारण हरि हर आदि संसारी हैं, जो जो संसारी नहाँ होता बह बह 
अविशद्यामत्‌ भी नहीं होता! इस हेतुमें दिया गया “बुद्धवत' यह 
दृष्टान्त सन्दिग्धो भय व्यतिरेकी है। क्योंकि बुद्धके साथ साध्यरूप 
संसारीपनेकी और साधन रूप' 'अविद्यामतृपने' दोनों ही की 
ठ्यावृत्तिका कोई निश्चय नहीं है। ७, अम्रत होनेके कारणमे दाब्द 
नित्य हैं, जो जो नित्य नहीं होता बह वह अमूर्त भी नहीं 
होता, इस हेतुमें दिया गया 'घटलत' यह दृष्टान्त अव्यतिरेकी है, 
परयोकि घटमें साध्यरूप नित्यत्वकी निवृत्तिका स्वभाव होते हुए भी 
साधन रूप अमृर्तत्वकी निवृलिका अभाव है। ५. 'सत्‌ होनेके 
कारण दाब्द अनित्य है, जो-जो अनित्य नहीं होता, बह-बह सत्‌ भी 
नहीं होता' इस हेतुमें दिया गया 'आकाद्पुष्पमत्‌' ग्रह दृष्टान्त 
अप्रदर्शित व्यतिरेकी है, क्योंकि आकाशमें साध्यरूप अनित्यत्वके 
साथ साधन रूप सक्त्वका विरोध दर्शाया नहीं गया है। ६. 'जो 
जो सत्‌ नहीं होता, वह वह अनित्य नहीं होता, इस हेतुममें दिया 
गया आकाशपुष्पबत्‌ यह हृष्टःन्त विपरीत व्यतिरेकी है, वयोंकि 
भहाँ आकाहामें साधन रूप सतकी व्यावृत्तिके द्वारा साध्यरूप 
नित्मत्वको निवृत्ति दिख्वासी गयी है न कि अनित्यत्वकी । 


म.'मु.|६/४१-४४ अपौरुषेयः शब्दोप्मृत्तत्वादिन्द्रियमुखपरमाणुघरवत्‌ 


।४१। विपरीतान्बयश्च ग्रदपौरुषैय॑ तदसूत॑ । विहयुदादिनाति- 
प्रसंगात ।ए२-४३। उ्यतिरेकसिद्धतदब्य तिरेकाः परमाण्षिद्रियसुस्ना- 
काहाबत विपरी तव्य त्तिरेकश्च सन्नामूर्तं तन्नापौरुपेय॑ ।?४-४६। 


१. अन्वयट्ष्टान्‍्ताभासके लक्षण--?. दातद अपौरुषेय है क्‍योंकि 


वह अमूर्त है' इस हेतुर्में दिया गया-'इन्द्रियमुबत्‌' यह इृश्ान्त 
साध्य बिकल है क्योंकि हर्द्रिय सुख अपौरुषेम नहीं है किन्तु 
पुरुषकृत ही है। ३, 'परमाणुबत' ग्रह दृष्टान्‍्त साधन बिकल है 
क्यों कि परमाभुमें रूप, रस, गन्ध आदि रहते हैं इसलिए बह मूर्त 
है अमृर्त नहीं है। १. 'घटवत्‌' यह दृष्टान्त उभय विकल है, क्यों कि 
घट पुरुषकृत्‌ है, और मृत्त है, इसलिए इसमें अपौरुषेय्त्व साध्य 
एवं. अमूर्त त्व ऐतु दोनों ही नहीं रहते। ४, उपयक्त अनुमानमें 
जो जो अंग्रृत होता है बह चह अपौरुषेय होता है, ऐसी व्याप्ति है, 
परन्तु जो जो अपौरुषेय होता है वष्ट वह अम्रर्त होता है ऐसी उलटी 
उ्य!प्ति दिखाना भी अन्वयदृष्टा्ताभास है, क्योंकि भिजली आदि- 
से व्यभिचार आता है, अर्थात्‌ बिजली अपौरुषेग्न है परन्तु अमुर्त 
भहीँ' है ।४२-०३। 


२० व्यतिरेक दृष्टास्ताभासके लक्षण- १, 'शब्द अपौरुपैय है क्‍योंकि 


अमृर्त है' हस हेतुर्में दिया 'परमाणुब॒त' य्रह दृष्टान्‍्त साध्य विकल 
है, क्यों कि अपोरुषेयत्व रूप साध्यका ब्यतिरेक ( अभाव ) पौरुषेयत्व 
परमाणुमें नहीं पाया जाता । २, 'इन्द्रिययुखब॒त' यह हृशन्त साधन 
बिकल है, क्योंकि अमृर्त त्व रूप साधनका व्यतिरेक इसमें नहीं पाया 
जाता । ३, 'आकादाबत्‌' यह दृष्टान्त उभम्म विकल है. क्योंकि 
इसमें पौरुषेमत्व सृर्तत्व दोनों ही .नहीं रहते। ४. जो मृत नहीं है 
बहु अपौरुषेम भी नहीं है इस प्रकार ठयतिरेकदृशान्ताभास है। 


जैनेन्द्र सिद्धान्व कोश 


दृष्टि अमृतरस ऋद्ि 


बयों कि व्यतिरेकर्मँ पहले साध्याभाव और पीछे साधनाभाव कहा 
जाता है परन्तु यहाँ पहले साधनाभाव और पीछे साध्याभाव कहा 
गया है हसलिए व्यतिरेक दृष्टान्ताभास है ।४४-४५। 


. ६, विषम दृष्टान्तका लक्षण 


नया, वि./मृ,/१/४२/२९२ विषमो5य्मुपन्यासस्तयोश्चेत्सदसत्त्नतः- ।४२। 
“्दृष्टान्तके सदश् न हो उस्ते विषम दृष्टान्त कहते हैं, और वह विष- 

. भला भी देश और कालके सक्त्य और असत्त्वकी अपेक्षासे दो प्रकारकी 
हो जाती है । ज्ञान बाले क्षेत्रमें असत्‌ होते हुए भी ज्ञानके कालमें 
उसकी व्यक्तिका संद्धाव हो अथवा क्षेत्रको भाँति ज्ञानके कालमें भी 
उसका सद॒भाव न हो ऐसे दृष्ट॑त विषम कहलाते हैं । 


२. दृधन्त-निर्देश 


१. दृष्टान्त सवदेशी नहीं होता 


घ,१३/४.१५,१२०/३८०/६ ण, सव्अप्पणा सरिसदिटढताभाबादों। भावे 
वा चंदमुही कण्णे'ज्ति ण घडदे, चंदम्मि भरूमुहबिख-्णासादीणम- 
भावादो । *द्ृष्टान्त सबत्मिना सहृश नहीं पाया जाता । यदि कहो 
कि सवत्मिना सदश दृष्टान्त होता है तो 'चन्द्रमुख्नी कन्या' यह घटित 
नहीं हो सकता, क्योंकि चन्द्रमें भ्र,. मुख, आँख और नाक आदिक 
नहीं पामे जाते । 


२, अनिष्णातजनोंके छिए हो दृष्टान्तका प्रयोग दोता है 


प, मु/३/४६ बालब्युत्पक््यथ- तलयोपग्मे इाख एब्एते न वादे, 
अनुपयोगात्‌ ।४६।> दृष्टान्तादिके स्वरूपसे सबंधा अनभिज्ञ बालकों 
सममातगेके लिए यद्यपि दृष्टादि (उपनयनिगमन ) कहना उपयोगी है. 
परन्तु शास्में हो उनका स्वरूप समभना चाहिए, बादमें नहीं, 
क्योंकि बाद व्युत्पन्नॉका ही होता है ।४६। 


३. ब्यतिरेक रूप हो दृष्टान्‍्त नहीं होते 


न्‍्या,वि.|मू./२/२१२/२२१ सबजब न दृष्टान्तोउनन्वय्रैनापि साधनात | 
अन्यथा सवभावानाम सिद्धो5य॑ क्षणक्षयः +३१२। *«सबत्र व्यतिरेकको 
ही सिद्ध करने वाले दृष्टान्त नहीं होते, क्‍योंकि दूसरेके द्वारा अभिमत 
सत्र हो भात्रोंकी सिद्धि उससे नहीं होती, सपश्चष और विपक्ष इन 
दोनों घर्मियोंका अभाव हो ने से । 


दृष्टि अभुतरस ऋद्धि--६५ तृद्धि।८। 
दृष्टि निविष औषध ऋद्धि--६० ऋद्धि/७। 


दृष्टि प्रवाईइ---घ.ह/४.१,१५/२०४/६ दिद्विबादों त्ति शुणणामं, 
दिद्दोओं वबददि त्ति सहृणिप्पत्तीदों। “हष्टियाद घह ग्रुणनाम है, 
बयों कि हृ शहियों को जो कहता है, वह दृष्टिवाद है, हस प्रकार दृष्टि- 
बाद शत्दकी सिद्धि है। यह द्वाइशांग श्रुत ज्ञानका १शवयाँ अंग है। 
विशेष दे० श्रुतज्ञान/!![ । 


दृष्टि भेंद -- यद्यपि अनुभव्रगम्य आध्यात्मिक >षयमें आगममें 
कहाँ भो पूर्तगापर विरोध या हृष्टिभेद होना सम्भव नहीं है, परन्तु 
सूश्म दूरस्थ ब अन्तरित पराथोंकि सम्मन्धर्में कहों-कहीँ आचायोंका 
मतभेद पाया जाता है। प्रश्पक्ष ज्ञानियोंके अभाषमें उनका निर्णय 
दरत्त होनेके कारण धबलाकार श्री भोरसेन स्वामीका सबश्र यही 
आदेश है कि दानों दृष्टियाँका यथायोग्य रूपमें ग्रहण कर लेना योग्य 
है। यहाँ कुछ दृष्टिभेरॉका निर्देश मात्र निम्न सारणी द्वारा किया 
जाता है। उनका विशेष कथन उस उस अधिकारमें ही दिया है। 


४३९ 
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श्ष बा 


नक्षत्रादि ३ योजन | ४ गोजनवदी | ज्यो- 


श४ 


ज्योद्ििषी देबोंका 


मार्ग गाओंकी अपेक्षा 
स्वग वासी हन्द्रोंको 
संख्या 
अवस्थान को दूरो पर दूरोपर तिषी 
देषोंकी विक्रिया अवधि क्षेत्र प्रमाणधटित नहाँ होता। देव|२ 
देबॉका मरण घृल शरी रमें प्रवेश | नियम नहों | मरण/ 
करके ही मरते हैं 
सासादन सम्यग- | एकेन्द्रियोंमें होता है। नहीं होता | जन्म 
दृष्टि देबॉका जन्म 
प्राप्यकारी इन्द्रियॉँ- ह सोजन तकके | नहीं हन्द्रिय 
का विषम पुद्दगलों से संबंध करके 
जान सकती है | 
बादर तेजस्कायिक | हाई द्वीप व अर्ध- सिवद्वीप समुद्रोंमें 
जोबॉका लोकमें | स्बय॑ भ्रमण द्वीपमें | सम्भव हैं 
अपस्थान ही होते हैं । 
लब्धि अपसरप्तिके | आयुभ्न्ध कानमें | पटित नहीं (योग 
“परिणाम खोग' | हांता है होता 
चारों गतियॉमें | एक एक कपाय | नियम नहीं ।(कघाय 
कंथायाँकी प्रधानता | प्रधान है 
द्रव्य श्रुतके अध्य- | सूत्र समादि अनेकों | नहीं है... निश्षेप/ 
गनकी अपेक्षा भेद | भेद है 
द्रव्य ' तज्ञानमें पट्‌- | अक्षर श्रुतज्ञान ६ नहीं ५ तक्ञा 
गुणहानि बृ<द्ध बृद्धियोसे बढ़ता है है 
अभ्र श्र॒तज्ञानसे | दुगुने-तिगुने आदद स्ेत्र पटस्थान | ७ 
आगेके भर तज्ञानं में | क्रमगे होती है. वृद्धि होती है । 
वृद्धिक्रम है. ' 
संज्ञी संमृच्छनोंमें | हता है नहीं होता 
अंबधिज्ञान ज्ञान 
प्तेत्रकी अपेक्षा जबरन्य। एक भ्रणी रूप ही | नहीं 
अव धिज्ञानका बिष्य | जानता है > 
प्तेत्रकी अपेक्षा जघन्य| सूश्म निगोडिया- | नहीं 
अवधिक्षानका विषय | की अत्रगाहना प्रमाण ३ 


आकाद्षकी अनेक 
प्रेणियोंको जानता है 


स्रविधिका क्षेत्र | परमावधिसे असं० | नहीँ ३ 
गुणित है 

अवधिज्ञानके करण-| करणचिह्ोंक! नहीं है हि 

चिह्न स्थान अतस्थित है 

क्षेत्रकी अपेक्षा मनः- | एकाकाश अश्रेणीमें | नहा मेने 

पर्यय ज्ञानका बिषश्र ही जाता है. | यज्ञ 


क्षेत्रकी अपेश्षा मनः- मनुष्य क्षेत्रे भीतर| नहाँ 
पर्थय ज्ञानका विषय, भौतर ही जानता है 
जन्मके पश्चात्‌ मुहूर्त पृथलत्य अधिक 
तिर्य॑चोंमें संयमा- | दो माससे पहले 
संयम | . संभव नहां 
योग्यता | 


तीन पक्ष तीन संयम 
दिन और अन्त- 
मुहतके पश्चात 

भी संभव है 








जैनेन्द्र खिद्धान्त कोश 





रे परचाद | अस्तमुंहर्त अधिक | आठ बर्ष संयम 
मनुध्योमें संमम व | आठ अधसे पहले | भी संभव है 
संयमासं यम ग्रहण- | संभव नहीं 

की योग्यता 
जम्मके. पश्चात | गर्भसे लेकर आठ | जन्मसे लेकर | ,, 
मनुष्यों संयम व | न पश्चात गीत आठ बषके पश्चात्‌ 





संयमार्समम अहण- | जानेके. पश्चात | सम्भव है 
की योग्यता संभव है 
केवल 4र्दा नका केबलक्ञान ही है। दोनों है दशन 
अस्तिरत दर्दान नहीं 
लेश्या दृब्पलेश्याके अनु- | नियम नहीं | लेश्मा 
सार ही भावलेश्या 
होती है 
लेश्या गकुदादिकी अपेक्षा | नहीं रे 
संमरियोंमें भो अशुभ 
लेश्या सम्मब है 
मोपशमकी | ४-७ गुणस्थान तक किबल «बे भ्रुण- | सेम्म 
हपस 2 सम्भव है स्थानमें ही संभव ग्द्शन 
सासावन सम्य- द्वितीयोपशम सम्म० है की, 
गदशनकी प्राप्ति. | से गिरकर प्राप्त होन 
सम्भव 
सासादन पूर्वक मरण| एके०. विक०में | हो सकता है. | जन्म 


म जन्म संबन्धी| उत्पन्न नहीं होता 



















सर्वाथ सिद्धिके.. | पर्याप्त मनुध्यनोसे | सात युणी है. सिख्या/ 
वैवोंकी संरबया तिगुनी है 
उपदामक जोबों- | ५ समय अधिक भ्रैष | ३०४ होते हैं। «» 
को संख्या पृथक्त्वमें. ३०० | या १६६ होते हैं 

होते हैं 
तैजसकायिक जीबॉ-| चौथी बार स्थापित। नहाँ' १) 


की संख्या शलाका रादिके 
अध भागसे ऊपर 


होती है 


नादर  निगोदकी | जगत श्रेणीके असं० 
एक श्रेणी बगणाओं | बे भांग 


असं रूयात प्रत- 
रावली 


0 


का गुणकार 

बिग्रहगतिमें जीव- | उपपादस्थानको.. | कर जाता है. क्षेत्/३| 

का गमन अतिक्रमण नहीं 
करता 

कपायोंका जधन्य। एक समय है अस्तर्मु ह॒र्त है. | काल 

काल 

सिद्धोंका अफ्पबहुत्व | सिद्ध कालकी अपेक्षा। विशेषाधिक है अक्प- 
सिद्ध जीव अस॑- +- 
रुयात गुणे हैं 





जघन्म व बादर | जगत श्रेणीके अस॑- 
निगोद वर्गेणामें अत्प-| छयातवें भाग 


गहुत्मका गुणकार 


आबलीके असं- 
ख्यातव भाग 


बा विषय 
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३७ | प्रत्येक शरीर ' घमावलीके असं- ० अज्प- 
वे ध्रुव शून्य | हन्यातवें भाग महुत्म 
गंणामैं अक्प-भहुत्व- 
का गुणकार 

३८ | आहारक बगणाके | परस्पर अन॑तगुणा | भागाहारोंते. | अक्प- 
अल्प-गहुत्वका शुण- अनन्तगुणा गिहुत्न 
कार | "/९/५ 

६ | दशनमोह प्रकृतियाँ-| सम्य० मिध्यात्वले | चिशेपाधिक है | अत्प- 
का अण्प-बहुर्व | सम्थक क्र० की | गहुत्व 

अन्तिम फालि "(७ 
असं ख्यात गुणी है 

० | प्रकृति बंध | मरकगतिके साथ | निमम नहीं | प्रकति- 

उदय योग्य प्रकृ०- बंध 
का बंध भी नरक- 
गंतिके साथ ही 
होता है 
१ कह बन्धपमोग्य प्रकृति | १४८ हैं हे 
१२० हैं 
२ | अनिवृत्तिकरणमें [मान व मायाकी | नियम नहीं । ,, 
बंध व्युच्छित्ति |बन्ध व्युच्छित्ति 
क्रमसे सं० भाग 
| काल व्यतीत होने- 
होती है 
ः आयुका अपवर्तन | उत्कृष्ट आयुक | होता है आयु 
अपबतन नहीं होता, ५१ 

७४ | आठ अपकर्षोंने | आयुमें आवलीका समयघात मुहूर्त | आयु/ 
आयु न बंधे तो | अंसं० भाग दोष ; होष रहनेपर | ४/-३, 

रहनेपर बंधती है | बंधती है 

५ | पीथकर प्र० का | ३३+२प्र० को+ (घटित नहीं होत;स्थित्त 
स्थिति बं च २ बष हैं व्ज्ध 

६ | परमाणुओंका पर- | समगुणबर्ती विषम | होता है स्कन्ध 
स्पर बंध परमाणुओंका भधम्ध 

कं हृं।ता 

४७ | परमाणुओँका पर- | एक गुणके अन्तरसे | बिधम परमा- | ,, 
स्पर बंध बंध नहीं होता णुओमें होता है 

८ | उदय व्युच्छित्ति एके० आदि प्रकृ०्की | दूसरे गुणस्थानमें| उदय 

उदय व्युच्छित्ति| होती है 
पहले गुणस्थानमें हो 
जाती है 
६ | उदय णोग्य प्रकृति १२२ हैं १४८ हैं | उदय 
१/७ 
॥० प्रकृतियाँकी सत्ता | सासादनमें आहारक। नहा है । सक्तव 
चतुष्कका सत्त्य है 
८बें गुण “में ८ प्रकृ० है १९ 
का सक्तय स्थान 
नहीं है 
मायाके सत्त्व र:हत | १० बे गुणस्थान| ,, 
४ स्थान £वें युण० | तक हैं 
तक हैं। 








पृष्टिनेद 
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नक्नाओिवभाता 











य है  सक्त्य 
तीर्थंकरका सत्तव 
प्रकृतियोंवी सत्ता [£वें गुणस्थानमें पहले| पहले १६ प्रकृ० | ,, 
८ कषायोंकों व्यु- | को व्युच्छित्ति 
च्छित्ति होती है | होती है पीछे 
पीछे १६ प्रकृ० की | ८ कषायोंकी 
५४ | (४ बे गुणस्थानमें | उपान्त समय ७२ | उपान्त समयमें। ,, 
नामकमको प्रकृ०्की | की चरम समयमें | ७३ चरम समय 
सर्व अ्युच्छिक्ति | (३ की में १२ 
#£ | उत्कषण बिधानमें | द्वोम्नत हैं। _... उत्कर्षण 
उत्कृष्ट. निषेक 
सम्बन्धी 
६६ | अनिवृत्तिकरणमें | ८ बर्षों को छोड़कर | संख्यात हजार (क्षय/२/६ 
सम्मकक्‍त्व प्रकृतिको | ल्षेप्र सब स्थिति | बर्षोंको छोड़कर 
क्षपणा सक्त्वका ग्रहण दोष सब स्थिति 
सत्त्बका ग्रहण 
५७ । महामतस्यका शरीर | मुख और पूँछपर | घटित नहीं संमूर्छन 
अतिसृक्ष्म है होता 
४८ | अबगाहना दुखमाकालके.. |३३हाथ होती है काल 
आदिमें ३ हाथ 
होती है | 
१६ मरण जिस गुणस्थानमें | नियम नहीं है मरण/३ 
आयु बंधी है उसी 
में मरण होता है 
६० के मरण समय सभी | केवल कापोत |मरण/३ 
वेव अद्युभ तीन लेश्यामें आते हैं! 
लेश्याओऑमेँं आ 
क्‍ जाते हैं 
६१ हा द्वितीयो पशमसे प्राप्त, होता है 
सासादनमें मरण 
नहीं होता है 
६२ ५ कृतकृट्य बेदक जीव | करता है भरण॑ 
मरण नहीँ करता 
६३ ५ जघन्य आयुवाले | होता है ११ 
जोबॉका भरण नहीं | 
होता ह 
६४ मारणान्तिक समु० | निगोद व नरक दो | पेंटित नहां । 
गत महामत्स्यका | जगह सम्भव है | होता | 
जन्म 
६५ तिमग्लोकका अन्त | बातबलमॉंके अंतर्में | भोतर-भोतर | तिस॑च 
होता है ही रहत है 
६६| वातबलयोंका क्रम | घनोदधि घनव तनु | घन घनोदधि | लोक/१ 
| तनु 
के देव न उतर कुरुमें सीता ब्‌ सीतोदा | सीताव सोतोदा लोक/ 
स्थित द्रहु ब कां चन | नदीके दोनों | नदोके मध्य 
गिरि | किमारॉपर पाँच द्रह| पाँच द्रह हैं ऐसे 
हैं, कुल २० द्रह हैं. | १० द्रह हैं 
६८ प्रत्येक द्रहके दोनों | प्रत्येकके दोनों | ,५ 
तरफ़ ५,४ काँचन | तरफ (६०-१० 
हा हैं, कुल १०० | कांबन गिरि हैं 





भा० २-५६ 


कुल १०० हैं 


० | छिबय. | इडिनंण१ | इहिने०३ [बे विषय 


६ 
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लवण समुद्रमें देबों | आकाशमें भी हैं  पृथ्वीपर नग- | लोक/£ 





















की नगरियाँ और सागरके दोनों. रियाँ नहीं हैं 
किनारॉपर पृथ्वो 
पर भी | 
७०| नंदोश्बर द्रीपस्थ | प्रत्येक दिशामें आठ. १६ रतिकर हैं | लोक/५ 
रतिकर पबत रतिकर हैं 
७१| नंदौश्बर द्वोपको | है ' नहीं है लोक|; 
बिदिशाओंमें स्थित 
अजन दल | 
$२| कुण्डलबर द्वोपस्थ | धार हैं | आठ हैं लोक; 
जिनेन्द छूट । 
७१| कुमानुष द्वोपोंकी | जम्भू. द्वोपकी विभिन्‍न प्रकार | लोक/४ 
स्थिति वेदिकासे हनका ' से बनाया जाता 
अन्तराल बताया है 
जाता है ह 
७४| पाण्डुदशिलाका १०००८४०२८८ यो०  ४००)८२५०)८४ क्‍ 
बिस्तार । यौजन है 
७;| सौमनस बनमें स्थित| १०००८१०००८६० यो० १०००१८१००५ | लोक/६ 
बलभद्र नामा कूट ४०० योजन 
७६ गजदं॑तोंका विस्तार | सबेत्र ;०० योजन  नेरुबे: पास (००  लोक/६ 
और कुलधरके | 
पास २० यं ० 
७७ लबण समुद्रका | पृथ्वीसे ७०० यो० ११०० यो०  लोक| 
ऊचे | ऊंचे 
शुक्ल व कृष्ण पक्ष | २०० कोश बढ़ता ४००० यो० | लोक/४ 
में लबण समुद्रकी | है बढ़ता है 
बृद्धि-हानि 
७६| गंगा नदीका | मुखपर २५ यो० है. ६४ यो० है | लोक/६ 
बिस्तार | 
८०। चक्रतर्तकि रतनोंकी | आयुधशालादिमें ' कोई निगम | शलाका 
उत्पक्ति उत्पन्न होते हैं ' नहीं है पुरुष 
८१| नोज बुद्धि आद्धि | पहले बोजपदका : दोनों एक साथ | ऋद्धि/ 
अर्थ जानते हैं . जानते हैं २/२ 
फिर उसका विस्तार 
जानते हैं 
८२ केबली समुद्भधात | सभी केबलियोंको किर्सी-किसीको। केबली 
होता है होता है /०४ 
८३ हे ६ माह आयु शेष अन्तर्मु हु शेप | केबली 
रहनेपर समुद्धात | रहनेपर भी हो | ४(६ 
होता है जाता है 
८४| स्पर्शादि गरुणोंके परस्पर स॑मोगसे अनेक| नहीं बँधते हैं । घ.।पृ, 
भैग भंग बन जाते हैं १३/२६ 


८/| बोर निर्वाण पश्चात ४६१ बंध पश्चात 
राजा शककी उत्पत्ति 

८६ ४ 

८७ मी 

८५८| कषाय पाहुड़ प्रन्थ 


७:६४ बर्ष पश्चात 
शा 
१८० गाथाएँ नाग- 






लीं 


जैनेसद्र सिद्धान्व कोश 


१४७६३ बर्ष प्चात | ६०५ बर्ष पश्चास 









७८४ बष 


पश्चात 


कुल प्रन्थ गुण- 





मारा गया 


दृष्टि विष रस करडि 


दृष्टि विष रस ऋतिि--अऋद्धि/८ । 


दृष्टि इक्ति--स सा,/आ,/परि,/शक्ति नं, ३ अनाकारोपयोगमयी 
शष्टिदाक्तित। »यह तोसरोी दान क्रिया रूप शाक्ति है। कैसी 
है! जिसमें शंस रूप आकारका विशेष नहीं है ऐसे दर्शनोपयो गमयी 
(स्षामात्र पदार्थ से उपयुक्त होने स्वरूप) है । 

देय-- गणितकी निरलन देस विधि--दे० गणित/4/१/६ । 


“(पु सा,|भाषा/४७:/८६६/६) अपकषण कोया द्रव्यकोी जसे 
दीया त से जो अनुक्रम सो देयक्रम है । 


देयब्रब्य--जो द्रव्य निपेकों व कृश्ियों आदियें जोड़ा जाता है उसे 
देय द्रव्य कहते हैं । 

देव---श्रुतावतारकी पट्टावलीके अनुसार आप भद्रबाहु प्रथम (श्रुत 
केबली) के पश्चात दसबे ११ अंग व १० पृवके घारी हुए। आपका 
अपर नाम गंगदेव था | समय-वी,नि./३१५- ३२६ (ई,पू. २११-१६७) 
--दे० हृतिहास/४/१ । 

वेघ---देव दाव्दका प्रयोग बोतरागी भगवान्‌ अर्थात अहँत सिद्धके 
लिए तथा देव गतिके संसारी जीवॉके लिए होता है। अतः कथनके 
प्रसंगको देखकर देव दाब्दका अर्थ करना चाहिए। इनके अतिरिक्त 
पंथ परमेष्ठी, चत्य, चंत्यालय, शास्त्र तथा तीर्थक्षेत्र ये नौ देवता माने 
गये हैं। देवगतिके देव चार प्रकारके होते हैं-भवनवासी, ध्यन्तर, 
ज्योतिषी व स्वगंबासी । इन सभीके हन्द्र सामासिक आदि दश 
श्रेणियाँ होती हैं। देवोंके चारों भेदोंका कधन तो उन उनके नामके 
अन्तर्गत किया गया है, यहाँ तो देव सामान्य तथा उनके सामान्य 
भेदोंका परिचय दिया जाता हैं । 


अकण पा लणजिभख-: "दि 


देव (भगवान) 
देज निदृश 
| देवका लक्षण । 

देवके मेदोंका निर्देश | 

लत्र देवता निःश | 

आचार्य, उपाध्याय साधुमें भी कथ॑चित्‌ देवत्व । 

आनार्यादिमें देवत्व सम्बन्धी शंका समाधान । 

अन्य सम्बन्धित विषय 

सिद्ध भगवान्‌ 

अहेन्त भगवान्‌ 

देव बादरमें नहीं मनमें हैं 

सुदेवके श्रद्धानका सम्यग्दर्शनमें स्थान 
“दे सम्यग्दशन///१ | 


-दे० पूजा।३। | 





-दे० मोक्ष । 
-दे० अहंत । 
“- दे० पूजा।३ । 


औऑ के ऑ के ही ६ ० ४ ४0७ “४० »# 


प्रतिमार्म भी कथथ॑चिद्‌ देवत्व 

[] | देव (गति) 

भेद व रक्षण 

देवका रुक्षण । 

देवोंके भवनत्रासी आदि चार भेद | 
व्यन्तर आदि देव विशेष -दे० वह बह नाम । 


आकाशोपपन्न देवोंके भेद । 
पर्यप्तापयाप्तकी अपेक्षा मेद । 


श 





न ७ मूँ. ७ ४७. भकी 








जैनेन्द्र सिद्धान्त कोश 


डरे 








कर 








निर्देश 
देवोंमें श्न्द्रसामानिकादि १० विमाग । 
इन्द्र सामानिकादि विशेष मेद --दे० वह वह नाम । 
देवोंके सर्व भेद नामकम कृत हैँ... -दे०नामकर्म । 
कन्दर्पादि देव नीच देव हैं 
देवोंका दिव्य जन्म (उपपाद शवव्यापर होता है) 
“-दै० जन्म/२ । 
सभी देव नियमसे जिनेन्द्र पूजन करते हैं । 
देवोंके शरोरकी दिव्यता 
देवोंका दिव्य आहार । 
देवोंके रोग नहीं होता । 
देव गतिमें सुख व दुःख निर्देश । 
देवविशेष, उनके इन्द्र, वेभव व क्षेत्रादि 
-दे० वह वह नाम । 
देवोंके गंमनागमनम उनके शरोर सम्बन्धी नियम 
मारणांतिक समुद्घातगत देवोंके मूल शरीरम अवेश 
करके था बिना किये ही मरण सम्बन्धी दो मत 
--दे० मरण/६ ! 
मरण समय अशुभ तोन लेश्याओंम या केवल कापोत 
लेश्याम पतन सम्बन्धी दो मत --दे०मरण|३। 
भाव मार्गणार्में आयके अनुसार व्यय दोनेका नियम 
-दे० मार्गणा | 
ऊपर-ऊपरके स्वरगोंमें सुख अधिक और विषय सामग्री 
हीन होती जाती है । 
ऊपर-ऊपर के स्वगोंमें प्रविचार भी द्दीन-होन दोता है 
और उसमें उनका वीय क्षरण नहीं होता । 


देवायु व देवगति नामक 


देवायु बन्ध याग्य प।रणाम -दे० आयु/३ | 
देवायुकी बन्च, उदय, सत्तादि प्ररूपणाएँ 

--दै० बह बह नाम । 
बद्धायुष्कोंकी देवायु बन्धमें दी ब्रत दोने सम्भन हैं 

--दे० आयु/६/७ | 

देवगतिकी बन्ध, उदय, सस्रादि प्ररूपणाएँ 

-दे० वह वह नाम | 
देवगतिमें उद्योत कर्मका अभाव-दे० उदय/५ । 


सम्यक्त्वादि सम्बन्धी नर्देश व शंका 
समाधान 


देवगतिके गुणस्थान, जोबसमास, मार्गणास्थानके 
स्वामित्व सम्बन्धी २० प्ररूपणाएं-दै० सत्‌ । 

देवगति सम्बन्धी सत्‌ ( अस्तित्व ) संख्या, क्षेत्र, 
स्पशन, कारू, अन्तर, भाव, अल्पबदुत्व रूप आठ 
प्रूपणाएँ-दे० वहु बहु नाम । 

कौन देव मरकर कहाँ उत्पन्न हो और क्या गुण प्राप्त 
करे-दे० जन्म/६ । 








| १ | देवगतिमें सम्यक्त्वका स्वामित्व । 
| # | देवगतिमें बेद, पर्याप्ति, लेश्यादि-दे० वह बह नाम । 
! २ | देबगतिमें गुणस्थानोंका स्वामित्व । 
। # | जन्म-मरण काठरसें सम्मव गुणस्थानोंका परस्पर 
सम्बन्ध-दे० जन्म/६/६ । 
| श अपर्याप्त देवोंमें उपशम सम्यक्त्व केसे सम्भव है । 
| ४ | अनुदिशादि विमानोंमें पयोप्तावस्थामें उपशम सम्यक्त्व 
क्यों नहीं । 
७ | फिर ई्न अनुदिशादि विमानोंमें उपशम सम्यक्त्वक्ा | 
निर्देश क्यों । 
६ | भवनवासो देव-देवियों व ऋल्पवासी देवियों में सम्यग्दृष्टि 
क्‍यों नहीं उत्पन्न ह्वोते । 
| ७ । भवनत्रिक देव-देवी व कल्पत्रासी देवीमें क्षायिक 


सम्यक्त्व क्यों नहीं होता । 
फिर उपशमादि सम्यक्त्व भवनत्रिक देव व सर्व 


एक 








देवियोंमें केसे सम्मव हैं । 
# | कम भूमिजोंमें क्षायिक सम्यकत्वका निर्देश होनेसे 
वहाँके व्यन्तर देवोंमें भी बह सिद्ध होता है 
“-दे० भ्रूमि/१,२ 
! देव ( भगवान्‌ ) 
१, देव निदेश 
४. देव का लक्षण 


र.क,/श्रा.|मू.|५ आप्तेनोच्छिन्नदोपेण सर्वक्ेनागममेशिना । भवितःर्य 
नियोगेन नान्‍्यथा हा।एता भवेत्‌ ।६।०निय्रमसे बीतराग, सर्वज्ञ और 
आगमका ईंश ही आप्त होता है, निश्चम्म करके किसी अन्य प्रकार 
आप्तपना नहीं हो सकता ।६। ( ज,१,/१३/८४/६५ ) । 

बवो.पा.|म.|२४-२४ सो देवो जो अर्थ धम्मं काम सुदेह णाणं च्‌ | सो 
देह जस्स अत्थि हु अत्थो धम्मो य॑ पव्वज्जा २४।.. -देबो बबगय- 
मोहो उदयगरो भव्यजीबाणं ।२६।०जो धन, धर्म, भोग और 
मोश्षका कारण ज्ञानको देबे सो देब है। तहाँ ऐसा न्याय है जो बाक 
बस्तु होय सो देवे अर जाके जो बस्लु न होय सो कैसें दे, हस 
न्‍यायकरि अर्थ, धर्म, स्वर्गके भोग अर मोक्षका कारण जो प्रबज्सा 
जाके होय सो देव है ।२४। महरि देव है सो नष्ट भया है मोह जाका 
ऐसा है सो भव्य जीवनिक उदयका करने बाला है । 

का.अ,/मू./३०२ जो जाणदि पच्चक्ख॑ तियाल-गुण-पच्चर् हि संजुत्त । 
लोयालोयं सयलं सो सब्वण्हू हवे देवों ।३०२।७जो त्रिकालबर्ती गुण 
पर्यायोंसे संयुक्त समल्‍्त लोक और अलोकको प्रत्यक्ष जानता है वह 
स्बज्ञ देव है । 

का अ./टी,/१/१५११४ दीव्यति क्रीडति परमानन्दे इति देवः, अथबा 
दोव्यति कर्माणि जेतुमिच्छति इति देबः, वा दीव्यति कोटि- 
सूर्या धिकतेजसा द्योतत इति देव: अर्ह तू, बा दीव्यति धरमंव्यबहार 
विदधाति देवः, वा दोव्यति लोकालोक॑ गच्छति जानाति, ये 
गश्यर्थास्ते ज्ञानार्था इति बचनात्‌, इति देवः, सिद्धपरमेष्ठी वा 
दीव्यति स्तौति स्वचिद्रूपभित्ति देवः सू रिपाउकसाधुरूपस्तम्‌ । ०देद 
दाव्द 'दिव' धातुसे बना है, और 'विब' घातु के 'क्रोड़ा करना' 


४४३३ 


! देव (सगवान्‌) 


जधकी इच्छा करना आदि अनेक अर्थ होते हैं । अतः जो परमझुखमें 
क्रीड़ा करता है सो देव है, या जो क्मोंको जोतनेकी इच्छा करता है 
बह देव है, अथबा जो करोड़ों सुर्योके भो अधिक तेजसे देदोप्यमान 
होता है बह वेब है जे ते--अहं नत परमेष्ठी । अथबा जो धर्मयुक्त व्यव- 
हारका विधाता है, बह देव है। अथत्रा जो लोक अलोकको जानता 
है, वह देव है जते सिद्ध परमेष्"ों । अथबा जो अपने आतप्मस्वरूपका 
स्‍्तवन करता है वह देव है जेसे--आचार्य, उपाध्याय, साधु | 

प॑, घ.|उ.|६०३-६०४ दोधो रागादिसद्धाबः स्यादावरणं व कर्म तत्‌ । 
तग्रोरभावो५स्ति निःश्षेधरों यत्रासौ देव उच्चते ।६०३। अस्थ्यत्र केवल 
ज्ञानं क्षायिक दर्शन सुखम्‌ ! बीय॑ चेति मुविस्यात॑ स्थादनस्तचतुश्ट- 
यम्‌ ।६०४। ० रागादिकका सद्भाव रूप दोष प्रसिद्ध ज्ञानावरणादिकर्म, 
इन दोनोंका जिनमें सबथा अभाव पाया जाता है बह वेव कहलाता 
है।६०३। सच्चे देवमें केवलज्ञान, केबल दर्शन, अनस्तमुख और अनन्त 
बीय, इस प्रकार अनन्त चतुष्टय प्रगट हो जाता है (६०४१ ( द, पा, 
२/१२/२० ) । 


३. देखके भेदोंका निर्देश 


प॑. का,/ता, बृ./१/१/८ त्रिधा देवता कथ्यसे | केन । हइष्टा धिकृताभिमत- 
भेदेन >तोम प्रकारके देबता कहे गये हैं। १. जो मुकको शृष्ट हों; २. 
जिसका प्रकरण हो; ३, जो सबको मान्य हों । 

प॑.ध.उ,|६०६ एको देबो स द्रव्पार्था स्सिद्धः शुद्धोपलडिधितः । अहं प्विति 
सिद्धश्न॒ पर्थायार्थाहब्रिधा मतः |६०६।०बहू देव शुद्धोपलन्धि रूप 
द्रव्याधिक नयकी अपेक्षासे एक प्रकारका प्रसिद्ध है, जौर पर्यायार्थिक 
नग्नकी अपैक्षासे अहँत तथा सिद्ध दो प्रकारका माना गया है । 


४. नव देखता निर्देश 


र. क. श्रा(११६/१६८ पर उद्दज्वत-अरह तसिद्वसा हू तिदय॑ जिणधम्मबयण 
पडिमाहु। जिण णिलया हृदिराए णवदेवता दितु मे बोहि। “पंच 
परमेष्टी, जिनधर्म, वचन, प्रतिमा ञ्॒ मन्दिर, ये नव देवता मुझे 
रत्नत्रय्को पूर्ण ता देवो । 


श [ु 
४. आाचाय उपाध्याय साधुमें मी कयंचित्‌ देवस्व 


नि.सा./ता.वृ,/१४६/क.२४३/२६६ सर्वज्ञवीतरागस्प स्ववशस्मास्य 
योगिनः । न कामपि भिदा क्रापितां विश्नो हा जड़ा वयम्‌ । ० सब ज्- 
बीतरागमें और एस स्ववश योगीमें कभी कुछ भी भेद नहीं है, 
तथापि अरेरे! हम जड़ हैं कि उनमें भेद मानते हैं ।२५३। 

दे देव./१/१/बो.पा. धरम, अर्थ, काम, मोक्ष तथा उनकी कारणभूत 
प्रत्॒ज्याको देनेवाले ऐसे आचार्यादि देव हैं । 


७, आखचार्यादिमें देवत्व सम्बन्धी शंका समाधान 


घ.१/१:१.१/४३/२ युक्तः प्राप्तात्मस्वरूपाणामहंतां सिद्धानां बच नमस्कारः, 
नाचार्यादीनामप्राप्तास्मस्वयरूपत्ववतस्तेषां देवस्थाभावादिति न, देवो हि 
नामत्रीणि रत्नानि स्वभेदतोउनन्तभेद भिन्नानि, तद्विशिष्टो जोबो५पि 
देवः अन्यथा दोषजीवानामपि देवस्यापत्त:। तत आचार्यादयो5पि 
देवा रतनश्रयास्तित्व॑ प्रत्मविशेषात । नाचार्यादिस्थितरत्नानां सिद्ध- 
स्थरत्लेभ्यो भेदो रत्नानामाचार्यादिस्थितानामभाबापत्तें:। न कारण- 
कार्यत्वाइभेदः सत्स्वेबाचार्यादिस्थरत्नावयरवेष्बन्यस्थ तिरोहितस्य 
रत्नाभोगस्य स्वावरणविगमत आविर्भावोपलभ्भात | न परोष्षा- 
परोक्षकृतो भेदो बस्तुपरिच्छित्ति प्रत्येकत्यात। ने कस्य ज्ञानस्था- 
बस्थाभेदतो भेदी निमंलानिमलावस्थायस्थितदर्षणस्यापि भेदापतोे: । 
नावयबवाबयबिकृतो भेदः अवसवस्यथावयबिनो5व्यतिरेकाव । सम्पूर्ण - 
रतनानि वेबो न तदेकवेदा हति चेन्न, रश्नेंकवेदास्स देवश्वाभावे 
समस्तस्यापि तदसक््वापतत: । न चाचार्यादिस्थितरप्नानि कृरस्न- 
कर्मक्षषक्तत॒ ण रत्नेंकवेशत्वादिति चेन्न, अग्निसमृहकार्मस्य 


जैनेन्द्र सिद्धान्त कोश 


देय ड४४ 


पलालराशिदाहस्प तत्कणादप्युपलम्भाव । तस्मादाचायदियोईपि 
देवा हति स्थितम्र्‌ ।७प्रश्न--जिन्होंने आत्म स्व॒रूपको प्राप्त कर 
लिया है, ऐसे अरहन्त, सिद्ध, परमेष्ठटीको नमस्कार करना योग्य है, 
किन्तु आचार्यादिक तोन परमेडष्टिपॉने आत्म स्वरूपको प्राप्त नहीं 
किया है, इसलिए उनमें वेबपना नहीं आ सकता है, अतएब उन्हें 
नमस्कार करना योग्य नहीं है! उत्तर--ऐसा नहीं है, १. क्‍योंकि 
अपनेन्अपने भेदोंसे अनन्त भेदरूप रत्नत्रय हो देब है, अतएव 
रत्तत्रयसे मुक्त जीव भी देत्र है, अन्यथा सम्पूर्ण जीवबॉको देब- 
पना प्राप्त होनेकी आपक्ति आ जायेगी, इसलिए यह सिद्ध हुआ कि 
आधार्सादिक भी र॒त्सजसके यथायोग्य धारक होनेसे देब हैं, क्योंकि 
अरहन्तादिकसे आचार्यादिकमें रत्नज्रयके सम्भावको अपेक्षा कोई 
अन्तर नहीं है, हसलिए आंशिक रत्नत्रयकी अपेक्षा इनमें भी देवपना 
मन जाता है। २. आचार्यादिकमें स्थित तीन रत्नोका सिद्ध- 
परमेष्डी में स्थित रत्नोंसे भेद भी नहीं है, यदि दोनोंके रत्नत्रयमें 
सबंधा भेद मान लिया जाबे, तो आचार्यादिकमें स्थित रत्नोंके 
अभावका प्रसंग आ जाबेगा। ३ आचार्यादिक और सिद्वपरमेष्ठीके 
सम्यग्दर्शनादिक रत्नॉमें कारण कार्यके भेदसे भी भेद नहीं माना 
जा सकता है, क्योंकि, आधार्यादिकर्में स्थित रष्नॉके अबथषोंके 
रहनेपर ही तिरोहित, दूसरे रत्नावश्बोंका अपने आबरण कमके 
अभाव हो जानेके कारण आबिर्भाव पाया जाता है। इसलिए उनमें 
कार्य-कारणपना भी नहीं मन सकता है। ४, इसी प्रकार आचार्यादिक 
और सिद्धोंके रल्नॉमें परोक्ष और प्रत्यक्ष जन्य भेद भी नहीं माना 
जा सकता है, क्यों कि बस्तुके ज्ञान सामान्यकी अपेक्षा दोनों एक है । 
४. केबल एक ज्ञानके अबस्था भेदसे भेद नहीं माना जा सकता | यदि 
शानमें उपाधिकृत अवस्था भेदसे भेद माना जावे तो निर्मेल और 
मलिन दश्षाको प्राप्त दपणमें भी भेद मानना षड़ेगा । ६, हसी प्रकार 
आघधार्यादिक और सिद्धोंके र॒तनॉमें अवयब और अंबसबीजन्य भेद 
भी नहीं है, क्योंकि अअयव अब्रथवीसे सर्बथा अलग नहाँ रहते हैं । 
प्रश्न - पूर्ण ताको प्राप्त रस्नोंको ही देव माना जा सकता है, रत्नोंके 
एक देशको देव नहीं माना जा सकता ! उत्तर--ऐसा कहना भी ठीक 
नहीं है, क्योंकि, रत्नोंके एक देश में देबपनाका अभाव मान लेनेपर 
रत्नॉकी समग्रता (प्रूर्गता) में भी देबपना नहीं बन सकता है। 
प्रश्न - आचार्यादिकमें स्थित रत्नत्रय समस्त कर्मांके क्षय करनेमें 
समर्थ नहीं हो सकते हैं, क्योंकि उनके रत्न एकदेदा हैं! उत्तर- 
यह कहना ठीक नहीं है, क्योंकि जिस प्रकार पलाल राशिका अरिनि- 
समूहका कार्य एक कणसे भी देखा जाता है, उसी प्रकार यहाँ पर भी 
समभफनता चाहिए। इसलिए आधार्यादिक भो देव हैं, यह बांत 
निश्चित हो जाती है । ( ध. ६/४,१,१/११/१ ) | 


!, बेब ( गति ) 


१. भेद व लक्षण 
१. देवका लक्षण 


स.सि./४/१/२२६/५ वेबगतिनामकर्मोद मे सत्यम्यश्तरे हेती बाह्य विभू ति- 
बिशेषे: द्वीपसमुद्रा विप्रदेशेषु यथेष्टं दीब्यल्ति क्रोडन्तीति देवाः। 
“अभ्यन्तर कारण देबगति नामकमंके उदय होनेपर नाना प्रकारकी 
नाहा विभूतिते द्वीप समुद्रादि अनेक स्थानोमें हच्छानुसार क्रोड़ा 
करते हैं वे देन कहलाते हैं। ( रा,वा.४/१/१(२०६/६ ) | 

पं.सं (प्रा/१(६३ कोड ति जदो णिच्च॑ युणेहि अदठेहिं दिव्यभाबेहि । 
भासं तद्िव्वकाया तम्हा ते बण्णिया देवा ।६३॥ «जो दिव्यभाव-युक्त 
अणिमादि आठ गुणोंसे निरय क्रोड़ा करते रहते हैं. और जिनका 
प्रकाहामान दिव्य दारीर है, बे देव कहे गये हैं ।६३। ( घ. १/१,१, 
२४/१३१/२०३); (गो.जी /मू.(१४१). (पं.सं./सं./९/१४० ); 
( ध. ११/४,६,१४१/१६२/१ ) | 


] देव (गति) 


२. देवोंके मवनवासी भादि ४ भेद 


त.धू्‌ ४/१ देबाश्चतूर्णिकामाः /१। के पुनस्ते। भवनवासिनो व्यन्तरा 
ज्योतिष्का बेमानिकाश्वेति। (स«सि.|४/१/२३७/१ ) | «देव चार 
निकायवाले हैं ।ह। प्रश्न--हन चार निकायोंके क्‍या नाम हैं ! उत्तर-- 
भवनावासी, व्यन्तर, ज्योतिषी और बेमानिक । ( प॑,का.|मृ.|११८ ); 
( रा.बा./४/१/३/२११/१५ ); ( नि.सा,/ता.वृ १६-१७ ) । 

रा,.वा./४/२३/४/१०२/१३ प्रण्णिकायाः (अपि ) संभवन्ति भवनपाता« 
लव्यन्तरज्यो तिष्ककल्पोपपन्नविमानाधिष्ठानात्‌ । *« अथवा सप्त देव- 
निकायाः। त एवाकाशोपपन्ने: सह | ०देवोंके भवनवासी, पाताल- 
बासी, व्यन्तर, ज्यो तिष्क, कक्पनासी और विमानवासीके भेदसे छह 
प्रकार हैं। इन छहमें [ही आकाशोपपन्न देबॉफको और मिला देनेसे 
सात प्रकारके देव बन जाते हैं । । 


३8. आकाशोपपश्न देवोके भेट 


राब्बा./2/२३/०/२०२/१७ आकाशोपपत्नाश्च द्वादशविधा: । का 
लबणतापि-तपनतापि - भवनतापि-सोमकायिक-यमकायिक-बरुण « 
काश्िक - वै श्रवणकासिक-पितृकाथिक-अनलकासिक - रिष्ट-अरिष्ट - 
संभवा हृति | “आकाशो पपन्न देव बारह प्रकारके हैं:--पांश तापि, 
लबणतापि, तंवनतापि, भवनतापी, सोमकायिक, यमकासिक, बरुण- 
कायिक, बेश्रवणकामिक, पितृकासिक, अनलकासिक, 'रिष्टक, 
अरिषप्टक और सम्भव । 


५, पर्याप्तापर्याप्तकी अपेक्षा भेद 


का.अ.मृ./११३देवा बि?ते दुविहा ।१६३। पर्याप्ताः निबू स्थपर्याप्ता- 
श्चेति |टी०>देव और नारकी निबृ त्यपर्याप्क और पर्याप्तकके 
भेदसे दो प्रकारके होते हैं । 


२. देव निर्देश 
१. देवों इन्द्र सामानिकादि दश विभाग 


ते. सू./४/४ इन्द्रसामानिकत्रासस्त्रिदापारिषदात्मर श्नलो कपालानी कप्रकी- 
ण॑काभियोग्यकिल्विषिका शथे कदा: ।९। ० ( चारों निकायके देव क्रमसे 
१०,८,५,१२ भेदवाले हैं-दे० वह वह नाम) इन उक्त दश आदि 
भेदों में प्रत्येकके इन्द्र, सामानिक, त्रायस्त्रिदा, पारिषद, आत्मरक्ष, 
लोकपाल, अनीक, प्रकीणंक, आभियोग्य और कफिल्बिषिकरूप हैं 
॥४। ( ति,प./३/६२-६३ ) । 

त्रि.सा,/२२३ इंदपर्डिददिर्गिदा तेत्तीससुरा समाणतणुरकबा । परिसश्षय- 
आणीया पहण्णमभियोग किव्भिसिया ।३२३।०- इन्द्र, प्रतीनन्‍्द्र, दिगीन्‍द्र 
कहिये लोकपाल, प्रायस्त्रिशदंव, सामानिक, सनुरक्षक, तीन प्रकार 
पारिषद, अनीक, प्रकीणक, आभियोग्य, किल्मिषिक ऐसे भेद 
जानने ।२९३। 


२. करदप आादि देव नीच देव हैं 


मृ.आ./६३ कंदप्पमाभिजोग्गं किव्विस संमोहमासुरंतं च। ता वेब- 
दुग्गईओ मरणम्मि विराहिए हॉति ।६३। «मृत्युके समय सम्यक्त्वका 
बिनादा होनेसे कंदर्प , आभियोग्य, के क्विष, संमोह और आमसुर-ये 
पाँच देब दुर्ग तियाँ होती हैं ।६३। 


३. सब देव नियमसे जिनेन्द्र पूजन करते हैं 


ति.१,/३/२२८-२१६ णिस्सेसकम्मक्खबणेक्कहिदूं, मण्ण शयां तत्थ जिणिद- 
पू्जं। सम्मत्तबिरया कुव्य॑ ति गिच्च देबा महाणं तविसो हिएुन्यं ।३२८। 
कुलाहिवेगा हवन मण्णमाणा पुराणवेबाण पणोधणेण । मिच्छाजुदा ते य 
जिर्णिदपूर्ज भसीए मिर्च णियमा कुर्ण ति १२२६। ० वहाँ पर अबिरत 
सम्पग्दष्टि देव जिनपूजाको समरत कमोंके क्षय करनेमें अद्वितीम 


जैनेना सिद्धान्त कोश 


देव डंडप्‌ 


कारण सममकर नित्य ही महान अनन्तगुणी विशुद्धि पूर्वक उसे 
करते हैं ।२२८। पुराने देवाँके उपदेशसे मिथ्याइष्टि देव भी जिन 
प्रतिमाओँको कुशाधिदेवता मानकर नित्य ही नियमसे भक्ति पूर्वक 
जिनेन्द्रा्चन करते हैं ।२२६। (ति.१./८/४८८-४८६ ); (त्रि.खा,/ 
१४६२-१४३ ) । 
४. देवोंके शरीरको दिव्यता 

ति,प./१/२०८ अट्टविसिरारुहिरवसामुत्तपुरौसाणि केसलोमाह । चम्म- 
डमंसप्पहुडी ण होह देबाण संघडणे ।२०८। देबॉके शरौरमें हड्डी, नस, 
रुधिर, थर्बी, मृत्र, मल, केश, रोम, चमड़ा और मासादिक नहीं 
होता । ( ति प८/:६८) | 

धघ, (४/५,६,६१/८१/८ देब--'पत्तेयसरीरा बुच्च॑ ति एदेसि णिगोदजीवेहिं 
सह संबंधाभाबादो। «वेब*--प्रत्येक दारीरवाले होते हैं, क्‍योंकि 
इसका निगोद जीवॉके साथ सम्बन्ध नह होता | 

ज, १./११/२४४ अट्डएणमहिड्टीओम्ुहमिउरुग्वण विससस॑जुत्तो । सम- 
चउरसपम्ुसंदिय संघदणेम्तु य असंघदणों ।२५४। ०-अणिमा, महिमादि 
आठ गुणों ब महा-ऋद्धिसे सहित, क्षुभ बिक्रिया बिशयोषसे संयुक्त, 
समचतुरस्र दारीर संस्थानसे युक्त, छह संहुननॉमें संहननसे रहित, 
( सौधर्मेन्द्रका दारीर ) होता है । 

बोनपा.(टी,/३२/६८८/१५ पर उद्धृत-देवा-आहारों अत्थि णत्थि 
नौहारो ।१। निककुंचिया हॉति ।१।«देवोंके आहार होता है, परन्तु 
निहार नहीं होता, तथा देव मंछ-दाढीसे रहित होते हैं । 


७, देवोंका दिष्य आहार 


ति.प./५(१६१ उबहिउपमाणजीवीव रिससहस्सेग.._ दिव्वअमयमर्य । 
भंजदि मणसाहार निरूबमयं लुट्टिपुट्टिकरं !९५४१। ( तेसु कब्॒लासणं - 
णत्थि ॥ ति.प./६/८७) ० देबोंके दिव्य, अमृतमय, अनुपम और तुष्टि 
एवं पुष्टिकारक मानसिक आहार होता है ।४५१। उनके कवलाहार 
नहों होता। ( ति,प,/६/५७ ) । 


६. देवोंके रोग नहीं होता 


ति.प./३/२०६ बण्णरसगंघफासे अइसम्रवेकुव्तरदिव्यखंदा हि। णेदेसु 
रोयवादिउबठिदी कम्माणुभावेण ।२०६ «चू”कि वर्ण , रस, गन्ध और 
स्पदाके विषयमें अतिशगय्रको प्राप्त वैक्रियक दिव्य स्कन्च होते हैं, 
इसलिए इन देवोंके कर्मके प्रभावले रोग आदिकी उपस्थिति नहाँ 
होती ।२०६। ( ति.१./८/६६६ ) । 


७, देवगतिमें सुख व दु.ख निर्देश 


ति,प./३/१४१-२३८५ चमरिंदों सोहम्मे ईसदि बहरोयणों य ईसाणे। 
भ्रृदाणंदे बेण धघरणाण॑दम्मि वेषुधारि त्षि ।१४१। एदे अटठ सुरिदा 
अण्णोण्ण॑ बहुबिहाओ भूदीओ | दट्द्रृण मच्छरेणं ईसंति सहाबदो 
केई ।(४२ विविहरतिकरणभाबिद बिम्नुद्धबुद्धीह॑ दिव्वरूवेहि । 
णाणभतिकुत्नणं बहु विलाससं पत्तिजुत्ताहि ।३३१॥। मायाचारविवजिज- 
दपकिदिपसण्णाहिं अच्छाराहिं सम॑ । णियणियविभू दिजोरगं संकप्पव- 
संगदं सोक्ख ।२३२ पड़ुपडहप्पहुदीहि सससराभरणमहुरगीदेहि। 
बरललितणच्चणे हि देवा मं ज॑ति उबभोग्गं ।२३३॥ ओहि पि बिजाग॑तो 
अण्णोण्णुप्पण्णपेम्ममूलमणा । कामंधा ते सव्बे गईं पि कालं ण 
याण ति ।२१४। वररयणणकंचणाए विजवित्तसयलुज्जलम्मि पासादे। 
कालागुरुग घड़ढे रागणिधाणे रम॑ति सुरा ।२३४। सयणाणगि आसगण्णि 
भउठवाणि विचित्तरूवरहदाणि ! तजुमणबयणाणंदगजणणारणि होंति 
देवाणं ।२३३६। फासरसरूबसद्धुणिगंधेहिं वष्टियाणि सोक्खारणि। 
उबभुूज॑ंता वेवा तिक्ति ण लहंति णिमिसंपि ।२३। दीबेसु णर्दिवेस 
भोगखतिदीए वि णंदणवणेसुं। बरपोक्खरिणीं पुलिणत्थलेषु कीडंति 
राएग !२१८। «७ अमरेन्द सौधर्मसे ईर्षा करता है, बैरोधन ईदशानते, 


[ देव (गति) 


बेणु भूतानस्दसे और बेणुधारो घरणानन्दसे। हस प्रकार ये आठ 
सुरेन्द्र परस्पर नाना प्रकारकी बिभृतियाँकों देखकर मात्समंसे,ब 
कितने ही स्वभावसे ईर्षा करते हैं ।१४१-१४२। 

( त्रि.सा./२१२ ); ( भ,आ./मृ,/((६६५-१६०१ ) वे देव विविध रतिके 
प्रकटोकरणमें बतुर, दिउपरूपोंसे मुक्त, नाना प्रकारकी बिक्रिया ब बहुत 
बिलास सम्पक्तिसे सहित'' स्वभावसे प्रसन्न रहनेबाली ऐसी अप्सराओं के 
साथ अपनी-अपनी बिभूतिके योग्य एवं संकल्पमाजसे प्राप्त होनेबाले 
उत्तम पटह आदि वादित्र “एवं उश्कृष्ट मुन्दर नृत्यका उपभोग करते 
हैं ।२३१-२३३। "कार्मांध होकर बीते हुए समयको भी नहाँ जानते 
हैं। “प्वगन्धसे व्याप्त रागके स्थान भूत प्रासादमें रमण करते हैं। 
।२३१४-२३६। वेबॉंके दायन और आसन मृतुल, विचित्र रूपसे रचित, 
दारोर एवं मनको आननन्‍्दोत्पादक होते हैं ।२३६। ये देव स्पर्श, रस, 
रूप, सुन्दर शब्द और गंधसे बृद्धिको प्राप्त हुए मुखोंको अनुभव 
करते हुए क्षणमात्र भी तृप्रिको प्राप्त नहीं होते हैं ।२३७। ये कुमारदेन 
रागसे द्वीप, कुलाचल, भोगभूमि, नन्‍्दनबन और उत्तम बाबड़ी 
अथबा नदियोंके तटस्थानोमें भो क्रीड़ा करते हैं ।२३५। 

त्रि.सा./२१६ अदठगुणिट्वि विसिट्ठ णाणामणि भूसणेही दित्तंगा | भंज॑ति 
भोगमिट॒ठ सरगपुञ्अतबेण तरथ मुरा ।२१६।' ( ति.प./5६६०-६६४ ) । 
न०तहाँ जे देव हैं ले अणिमा, महिमतादि आठ गुण झद्धि करि विशिष्ट 
हैं, अर नाना प्रकार मणिका अशभ्रूषणनि करि प्रकाशमान हैं अंग 
जिनका ऐसे हैं! ते अपना पूर्व कीया त्ृपका फल करि हृष्ट भोगकों 
भोगवें हैं ।२१६। 


४. देदोंके ग्मननागमनमें उनके शरीर सम्बन्धी नियम 


ति,प,|5६/५६५-१६६ गद्भावयारपहुदिसु उत्तरदेहासुराणगच्छ ति । 
जम्मण ठाणेस्न मुहं मूलसरीराणि चेटति ।६६१। णबरि विसेसे एसो 
सोहम्मोसाणजाददेबाणं | बच्चंति मूनदेहा णिग्रगिगकप्पामराण 
पासम्मि ।६६६।०-गर्भ और जन्मादि कबश्याणकोमें देबोंके उत्तर 
दारीर जाते हैं, उनके मूल शरीर सुख पूर्वक जन्म स्थानमें रहते 
है ।(६६। विशेष यह है कि सौधर्म और ईशान कल्पमें हुईं देवियोंके 
मूलशरोर अपने अपने कल्पके देबॉके पासमें जाते हैं ।६६4। 

ध. ४/१.३,१४/७६/६ अप्पणों ओहिखेत्तमेत्त देवा बिउव्बंति श्ि ज॑ 
आहरियवयणं तण्ण घड़दे ।«»देव अपने अपने अवधिक्षानके क्षेत्र 
प्रमाण बिक्रिया करते हैं, इस प्रकार जो अन्य आघषार्मोंका बचन है, 
बह घटित नहीं होता । 


९, ऊपर-ऊपरके ध्वर्गोमें सुख अधिक और विपय 
सामग्री हीन होती जाती है 


त.सू ०४२०-२१ स्थितिप्रभावसुखद्य तिलेश्याविश्वुद्धी न्द्रियावधि विषय- 
तो5घिकाः ।३० गतिशरीरपरिग्रहाभिमानतों होनाः ।३१। "स्थिति, 
प्रभाव, मुख, द्यति, लेश्याविशुद्धि, इन्द्रिय विषय और अबधि- 
बिधयकी अपेक्षा ऊपर-ऊपरके देव अधिक हैं ।२० गति, द्वारीर, 
परिग्रह और अभिमानकी अपेक्षा ऊपर-ऊपरके देब हीन हैं ।२१॥ 


5०, ऊपर-ऊपरके स्वर्गोमें पग्रवियार भी हीन-हीन 
होता है भौर उसमें उनका वीय॑क्षरण नहीं 


त्‌सू.|४/७-६ कायप्रबिचतारा आ ऐशानाद ।» शेषाः स्पदा रूपशब्द मनः- 
प्रवीचारा: 45। परेषप्रवी चाराः /80 «( भबनवासी, ग्यस्तर, ज्योतिष 
और ) ऐशान तकके देव काय प्रवीचार अर्थाद दारीरसे बिषयसुखख 
भोगने बाले होते हैं ।७। दोष देव, स्पर्श, रूप, दाव्द और मनसे विषय 
सुलल भोगने बाले होते हैं ।:। बाकीके सब देव विषय सुखसे रहित 
होते हैं ।६। (मु.आ./११३६-११४४): (घ,१/१,१,६८/३३८/५), (ति.प./- 
१३१६-३१) 


जैनेन्द्र सिद्धान्व कोश 


देव 


ति.१./३।१३०-१३१ अम्नरादिभवणस्ुरा सब्बे ते होंति कायपबिचारा। 
बेदस्मुरीरणाए अनुभवर्ण माणुससमाणं ।११३० घाउबिहोणत्तादो 
रेदविणिग्गमणमत्यथि ण॒ हु ताण । संकप्प मुहं जायदि वेदल्स उदी- 
रणानिगमे ।१३१। जौ॑ौथे सेब अमुरादि भवनवबासी देव ( अर्थात्र काय 
प्रतिचार वाले “समस्त देव ) कायप्रविचारसे युक्त होते हैं तथा बेद 
सोकषायकी उदीरणा होनेपर जे मनुष्योंके समान कामझुखका 
अनुभत्र करते हैं। परन्तु सप्त धातुओंसे रहित होनेके कारण निश्चय 
से उन देबॉके बीयका क्षरण नहीं होता। केवल वेद नोकषांयकी 
उदीरणा श्ञान्त होनेपर उन्हें संकल्प घुख होता है । 


३. सम्पकत्वादि सम्बन्धी निदेश व शंका-स समाधान 
१. देवगतिमें सम्यकक्‍त्वका स्वामिस्व 


प, ख.१/१,१/स-१६६-१७१/४०४ देवा अत्थि मिच्छाहड्टरी सासणसम्मा- 
हट्टी सम्मामिच्छाइट्टरी असंजदसम्माइट्टि त्ति ।६६। एवं जाब उब- 
रिम-गेवेज-विमाण-वा सिय-देवा त्ति।१६७। देवा असंजदसम्माह ट्वि- 
ठाणे अत्थि खइ्यसम्माइट्ठी वेदयसम्माइटठी उत्समसम्माइटिठ 
ति ।१६८। भवगवासिय-बाणवेतर-जोहसिय-देवा देवीओ च सोध- 
म्मीसाण-कप्पवासीय-देवीओ च असंजदसम्माइटिठ-टूठाणे खहय- 
सम्माइटठी णरिथ अवसेसा अत्थयि अवसेसियाओ अटिथि॥१६६। 
सोधम्मीसाण-प्पहुडि जाब उबरम-उब।रम-गेबज-बिमाण-वासिय- 
देवा असंजदसम्भाइट्विद्राणे अत्यवि खहयसम्माइट्टी बेदगसम्माइटटी 
उबसमसम्माइट्ठी ॥१७० अणुदिस-अणुत्तर-विजय-बहजय॑त- 
जयंतावराजिद्सवटठ सिद्धि - विमाण - वासिय - देवा असंजद- 
सम्माहद्ठिटठाणे अतिथव खड़थसम्माइटठलो वेदगसम्माइटटी 
उबसमसम्माइटटी ।१७१। * देव मिथ्याहृष्टि, सासादनसम्यग्द्ृष्टि, 
सम्मग्मिध्यार्शष्ट और असंयत सम्यग्दृष्टि हं।ते हैं ।१६६॥ इस 
प्रकार उपरिम ग्रवेयकके उपरिम पटन तक जानना चाहिए 
।९६७। देब् असंगत सम्यग्दृष्टि गरुणस्थानमें, क्षायिक सम्यग्दष्टि, 
वेदगसम्यग्टश्टिं और उपद्ाम सम्यर्दृष्टि होते हैं ।१६८। भवन- 
बासी, वाणव्यन्तर और ज्योतिषी देव तथा उनकी वेवियाँ और 
सौधर्म तथा ईशान कल्पब्रासी देवियाँ असंयत सम्यग्दृष्टि भुणस्थान- 
में क्षाय्क सम्पग्दृष्टि नहीं होते हैं या नहीं होती हैं। शेष दो 
सम्यग्दशनोसे युक्त होते हैं या होती हैं ।१६६। सौधर्म और ऐश्ञान 
कक्ष्पसे लेकर उपरिम ग्रेबेश्कके उपरिम भाग तक रहने बाले देव 
असंयत सम्यरदृष्टि गुणस्थानमें क्षात्रिक सम्यग्दष्टि, वेदग सम्यग्दृष्टि 
और उपशम सम्यग्दृष्टि होते हैं (७०५ नव अनुदिशोंमें और विजय, 
बेजयन्त, और जयनन्‍त, अपराजित तथा सर्वार्थसिद्धि इन पाँच 
अनुत्तरों में रहने वाले देव असं सत सम्यग्द ष्िगुणरथानमें क्षाम्रिकसम्य- 
रह ष्टि, बेदगसम्यग्हष्टि और उपशम सम्यग्दृष्टि होते हैं ।१७१। 


२. देवगतिपें गुणस्थानोंका स्वामित्व 


व, ख॑/१/१.१सृ./|पृष्ठ देवा चढदुसु द्राणेव्तु अत्थि भिच्छाइटटी 
सासणसम्माहटटी असंजदसम्माइटिठ त्ति । (२:५४२२६ ) देता 
मिच्छाह दिउ-सासणसम्माहट ठो असंजदसम्माइट्ठ-टठाणे सिया 
पजत्ता सिया अपजवत्ता /६४ सम्मामिच्दाहटिठटटराणे णियमा अप्प- 
जता ।६६। भवणवासिय-बाणव तर-जो ह सिय-देवा देवी ओ सोधम्मी- 
साण-कष्पवासिय-देव्रीओ व मिच्छाहदटिउ-सासणसम्माइट््‌ठ-ट्ठाणे 
सिया पजसा, सिथा अप्पज्जत्ता, सिया पस्ात्तिओं सिया अपज्क्तिओ 
5६॥ सम्मामिच्छाहटिठउ-असंजदसम्माइदटिठ-ट्राणे णियमा पणजत्ता 
णियमा पजत्तियाओ +६७ सोधम्मीसाण-प्पहुडि जाब उबरिम-उब- 
रिम गेबज्जं ति बिमाणवासिय-देवेसु मिच्छाहटिठ-सासणसम्मा- 
इहृटि5-असंजदसम्माइटि्ठट्ठाणे सिया पञ्जत्ता सिया अपज़त्ता ।६८। 
सम्माइद्ठिद्ठाणे णियमा पजत्ता ।६६ अगुदिस-अगुत्तर-बिजय- 
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बडजयंत-जयंतावराजितसब्वट ठसिद्धि-विमाण-बा सिय-देवा असंजद- 
सम्माइट्ठ-ट्‌्ठाणे सिया पज्नत्ता सिया अपजत्ता ।१०० ( ६४- 
१००/३३४ ) »मिथ्याहष्टि, सासादनसम्यगर्दष्टि, सम्यगिमिथ्याहष्टि 
और असंयतसम्यग्दृष्टि इन चार ग्रुणस्थानों में देव पाये जाते हैं ।२५। 
देन मिध्याहष्टि सासादन सम्यग्दृष्टि और असंयतसम्मग्दृष्टि गुण- 
सस्‍्थानमें पर्याप्त भी होते हैं और अपर्याप्त भी होते हैं।६४। देव 
सम्यग्मिध्यादृष्टि गुणस्थानमें नियमसे अपयरप्तिक होते हैं।६४। भवन- 
बासो बाणव्यन्तर और ज्योतिषी देव और उनकी वेबिययाँ 
तथा सौधम और ईशान कल्पवासिनी देवियाँ ये सब मिथ्यादृष्टि 
और सासादनसम्पग्हष्टि गुणस्थानमें पर्याप्त भी होते हैं, और 
अपयप्ति भी ।६६॥ सम्यग्मिथ्यारष्टि और असंयतसम्यग्दृष्टि गुण- 
स्थानमें पूर्वोक्त देव नियमसे प्मप्तिक होते हैं ( गो.जी./जी.प्र./७०३/- 
११३७/६) और पूर्वोक्त देवियाँ नियमसे पर्याप्त होती हैं ।/७ सौधम 
और ईशान स्वगंसे लेकर उपरिम ग्रेबेयकके उपरिम भाग तक 
विमानवासी देवों सम्बन्धी मिथ्यादृष्टि, सासादन सम्यग्दृष्टि और 
असंयत सम्यर्दृष्टि गुणस्थानमें जीव पर्याप्त भी होते हैं और अपर्यप्ति 
भी होते हैं ।६५। सम्यग्मिथ्यादृष्टि गुणस्थानमें देव नियमसे पर्याप्त 
होते हैं [६७ नत्र अनुदिशमें और बिजय, बेजयन्त, जयन्त, 
अपराजित और सबथि सिद्धि इन पाँच अनुत्तर विमानोंगें रहनेवाले 
देव असंयत सम्थग्दृष्टि गुणस्थानमें पर्याप्त भी होते हैं और अपर्यात्त 
भी हंंते हैं ।१००। [ हन विमानों में केवल असंग्रतसम्यग्दृष्टि गुणस्थान 
ही होता है, शेष नहीं॥ घ.३/१,२,७२/२८२/१), (गों,जो ./जो ,प्र./७०३/- 
११३७/८) | 


ध.४/१,५,२६३/०६३/६ अंतोमुहृत्तृणडढाइजसागरीबमेसु उष्पण्णसम्मा- 


दिटिठस्स सोहम्मणिबासिस्स मिच्छप्तगमणे संभवाभावादो । 
“उन्तमुहूतं कम अढाई सागरोपमकी स्थिति वाले देबोंमें उत्पन्न 
हुए सौधम निवासी सम्यग्दश्दिवके मिथ्यात्वमें जानेकी सम्भावना- 
का अभाव है। 


गो.क,|जी.प्र/|४६१/७५३/१ का भावार्थ -सासादन युणस्थानमें भवन- 


त्रिकादि सहसार स्वर्ग प्र न्तके देव पर्याप्त भी होते हैं, और अप- 
यप्ति भी होते हैं । 


३. अपर्याप्त देवोमे उपशम सम्यक्त्व कैते सम्भव है 


ध.२/१,१/५५६४ देवासंजदसम्माहटठीणं कधमपज्जत्त काले उबसम- 


सम्मत्त लब्भदि | बुच्चदे-वेद गसम्मत्तमुवसामिय उवसमसेहिमारुहिय 
पुणों ओदरियपमप्ताप्मत्तसंजद-असंजद-सं जदासंजद-उबसमसम्मा- 
इटिठ-टठाणेहि सज्मिमतैउलेस्सं परिणमिस काल॑ काऊण सोध- 
म्मीसाण-देवेसुप्पप्णाण अपजात्तकाले उवसमसम्मत्त॑ लन्भदि ॥ 
अध ते चेब्र -- सणबकुमारमाहिदेः-बहा-बह्मोत्तर-लॉतव-का विट ठ5- 
सुक्क-महासुक्र- *-सदारसहस्सारदेबेछ्ु उप्पज्जंति । अध उवसमसेढ़ि 
चढिय पुणो दिण्णा चेव मज्मिम-सकलेस्साए परिणद्वा संता जदि 
काल॑ करें ति तो उबसमसम्मत्तंण सह आणद-पाणद-आरणच्चुद-णव- 


 गेबजबिमाणबासिय देबेसुप्पज्जति। पुणो ते चेत्र उक्बस्स-सुक्कलेस्सं 


परिणमिय जदि काह/ करति तो उवसमसम्मत्तेण सह णवाणुदिस- 
पंचाणुत्तर विमाणदेबेसुप्पज्जति । तैण सोधम्मादि-उब रिमसव्य- 
देवासंजदस म्माइट ठीणमपजतक्तकाले उबसमसम्मत्त॑ लब्भदि ज्ि। 
« प्रश्न--असंग्त सम्यग्दृष्टि देवोंके अपयाप्ति कालमें औपशमिक 
सम्यक्त्व कसे पाया जाता है ! उत्तर--वेदक सम्यंक्टबको उपदामा 
करके और उपशम श्रेणीपर चढ़कर फिर वहाँसे उतरकर प्रमत्त 
संयत्त, अप्रमश संगत, असयत, संयत्तासंयत, उपद्यम सम्यग्रश्टि 
गुणस्थानोंसे मध्यम तेजोलेश्याकों परिणत होकर और मरण करके 
सौधम ऐशान कल्पबासी देबोंमें उत्पन्न होने बाले जीबॉके अपर्याप्त 
कालमें औपशभमिकसम्यकत्म पाया जाता.है। तथा उपर्युक्त गुणस्थान- 
बर्ती हो जीष ( सथायोग्स उत्तरोत्तर विशुद्ध लेश्यासे मरण करे तो ) 


जैनेल सिश्धान्त कोश 


देव 


सनत्कुमार और माहेन्द्र, ब्रह्म, ब्रद्मोत्तर, लान्तव, कापिष्ठ, शुक्र, 
महाशुक्र, शतार और सहस्तार कप्पवासी देवोंमें उत्पन्न होते हैं। 
तथा उपहम अश्रेणीपर चढ़ करके और पुनः उतर करके मध्य शुक्क 
लेश्यासे परिणत होते हुए यदि मरण करते हैं तो उपशम सम्यक्त्वके 
साथ आनत, प्राणत, आरण, अच्युत और नौ ग्रंवेयक विमानबासी 
देबॉमें उत्पन्न होते हैं। तथा पूर्बोक्त उपशम सम्यग्दष्टि जोब ही 
उत्कृष्ट शुक्ल लेश्याको परिणत होकर यदि मरण करते हैं, तो उपशम 
सम्यकक्‍्टथके साथ नौ अनु दिश ओर पाँच अनुत्तर विभानवासी देवॉमें 
उत्पन्त होते हैं। इस कारण सौधममं स्वर्गसे लेकर ऊपरके सभी 
असंयतसम्परदष्टि देवॉके अपर्याप्त कालमें औपशभिक सम्यबत्य 
पाया जाता है (स्.सि./१/७/२३/७) । 


४. अनुदिशादि पिमानोंमें पर्याप्तावस्थामें मी उपशम 
सम्यकक्‍त्व क्‍यों नहीं 


घ,२/१,१/५६६/१ केण कारणेण (अनु दिशादिस्ु) उवसमसम्मत्तं णस्थि । 
बुच्चदै-तत्थ ट्विदा देवा ण ताब उबसमसम्मस॑पडिबज्जंति तत्थ 
मिच्छाइट्ठीणमभावादो । भवदु णाम मिच्छाइट्टोणमभावोी उब- 
समसम्मत्तं पि तर्थ टिठदा देबा पडिवज्जंति को तत्थ बिरोधों 
इदि ण 'अणंतरं पच्छदों य मिच्छत्त' इदि अणेण पाहुडसुत्तेण सह 
विरोहादो। ण तत्थ टिठद-बेदगसम्माहट्ठणो उवसमसम्मत्तं 
पडिवज्जंति मणुसगदि-वदिरित्तण्णगर्दास्‍्न॒ वेदगसम्माइटिटजीवार्ण 
दसणमोहुवसमणहेदु परिणामाभावादो । ण य वेदगसम्माइटिठत्तं 
पडि मणुस्सेहितोी विशेसाभावादों मणुस्साणं व दं सगमोहुवसमणजोंग- 
परिणामेहि तत्थ णियमेण होदव्ब॑ मणुस्स-संजम-उबसमसे हिसमा- 
रूहणजोगत्तणेहि भेददंसणादों | उबसम-सेहिम्हि काल॑ काऊणुबसम- 
सम्मत्तेण सह देवेमुप्पण्णजीबा ण उबसमसम्मत्तेण सह छ पज्जत्तीओ 
समार्णेति तत्यथ तणुबसमसम्मत्तकालो दो छ-पजजत्तोणं समाणकालस्स 
बहुत्त्‌वल॑भादो । तम्हा पज्जत्तकाले ण एदेसु देबेसु उवसमसम्मत्त- 
मत्यि त्ति सिद्ध'। 5प्रश्न-नौ अनुदिश और पांच अनुत्तर 
विमानोंके पर्याप्त कालमें औपशमिक सम्यवत्य क्सि कारणसे नहाँ 
होता ! उत्तर-वहाँपर विद्यमान देव तो उपशम सम्यवत्वको प्राप्त 
होते नहीं हैं, क्योंकि वहाँपर मिथ्यारष्टि जीवॉका अभाव है। 
प्रश्न--भले ही वहाँ मिथ्प्राइृष्टि जोबोंका अभाव रहा आबे, किन्तु 
भ्रदि वहाँ रहनेबाले देव औपशममिक सम्यक्‍त्वको प्राप्त कर तो, इसमें 
क्या विरोध हैं ! उत्तर--१, 'अनादि मिथ्याहष्टि जीवके प्रथम पशम 
सम्यबत्व सं, १शचात्‌ मिथ्यात्वका उदय नियमसे होता है परन्तु सादि 
मिथ्यादृष्टिके भाज्य है' इस कषायप्राभृतके गाथासूत्रके साथ प्ूर्वोक्त 
कथनका विरोध आता है। २, यदि कहा जाये कि बहाँ रहनेबाले 
बेदक सम्यग्दष्टि देव औषद्शमिक सम्यवत्वको प्राप्त होते हैं, सो भी 
बात नहीं है, ब्ोंकि मनुष्यगातके सिवाय अन्य तीन गतियोंमें 
रहनेवाले वेदक सम्यग्दृष्टि जीबॉके दशनमोहनी यके उपद्मन करनेके 
कारणभूत परिणामोंका अभाव है। ३. यदि कहा जाये कि बेदक 
सम्यग्दृ्टिके प्रति मनुष्योंसे अनुदिशादि विमानवासी देवोंके कोई 
विशेषता नहीं है, अत्एब जो दर्शनमोहनीसके उपशमन योग्य 
परिणाम मनुष्योंके पाये जाते हैं वे अनुदिशादि विमानवासी देबों के 
नियमसे होना चाहिए, सो भी कहना युक्ति संगत नहीं है, क्योंकि 
संयमको धारण करनेकी तथा उपशमश्रेणीके समारोहण आदिकी 
योग्यता मनुष्योर्में होनेके कारण दोनोंमें भेद देखा जाता है। 
४, तथा उपदामश्रेणीमें मरण करके ओऔपशमिक सम्यबत्वके साथ 
देवॉमें उपपनन होनेवाले जोब औपशभमिक सम्यक्त्वके साथ छह 
पर्या प्रियोंको समाप्त नहीं कर पाते हैं, क्योंकि, अपर्याप्त अबस्थामें 
हंनेवाले औपशमिक सम्यकक्‍्त्वके कालसे छहों पर्याप्तियाँके समाप्त 
होनेका काल अधिक पाया जाता है, इसलिए यह मात सिद्ध हुई कि 


!! देव (गति) 


अनुदिश और अनुत्तर विमानवासी देवोंके पर्याप्त कालमें औपशमिक 
सम्यकत्व नहीं होता हैं। 


७, फिर इन अनुदिशादि विमानोंमें उपश्म सम्यवत्वका 
निदृश क्‍यों 


घ.१/१,१.१७१/४०७/७ कर्था तत्रोपद्षमसम्यक्त्वस्य सक्तबमिति चेरकर्थ॑ 


च तत्र तत्यासरबं । तत्रोष्पन्नेल्य: शायिकक्षामोपदा मिक्सम्गग्दश ने- 
भ्यस्तदनुत्प्तें: । नापि मिध्याहष्टय उपात्तौपदामिक्सम्यग्दशना: 
सन्तस्तत्रोत्पद्न्ते तेषां तैन सह मरणाभावात्‌ । न. उपद्मशण्यारूढा- 
नामारुह्मतीर्णानां व ततन्नत्पत्तितस्तत्र तत्सक्ष्बाविरोधात्‌ | * प्रश्न-- 
अनु दिश और अनुत्तर विमानोंमें उपदाम सम्यग्दशन सद्भाव कैसे 
पाया जाता है ! प्रतिशंका--जहाँपर उसका सद्भाव कैसे नहीं पाया 
जा सकता है! उत्तर-बहाँपर जो उत्पन्न होते हैं उनके क्षायिक, 
क्षायॉपशमिक सम्यग्दशन पाया जाता है, इरसालए उनके उपदाम 
सम्पग्दशनकी उत्पत्ति नहीं हो सकती हैं। और मिथ्याहृष्टि जीब 
उपशम सम्यग्दशनकों ग्रहण करके बहाँपर उत्पन्न नहीं होते हैं, 
क्यों कि उपशम सम्यग्द ष्टियोंका उपशम सम्यवत्वयके साथ मरण नहीँ 
होता। उत्तर-नहीं, क्योंकि उपहम श्रेणी चढ़नेवाले और चढ़कर 
उतरनेत्राले जोबोंको अनुदिश और अनुत्तरोंमें उत्पत्ति होती है, 
इसलिए बहाँपर एउपशम सम्पकत्यक सद्भःव रहनेमें कोई विरं।ध नहाँ 
आता है। दे०-मरण/३ द्वितीयोपदाम सम्गवत्नमें मरण सम्भव है 
परन्तु प्रथमोषज्ञम सम्यनत्वमें मरण नहीं होता है । 

है 


६. भवनवासी देव देवियों व कठ्पवासी देवियोंमें 
सम्यग्दष्टि क्यों नहों 23ः्पन्न होते 


धघ,१/१,१,६७/३:६/५ भवतु सम्यग्मिथ्याहष्टेरतत्रानुत्पतिग्तस्म तहगुणेम 


मरणाभावातव्‌ किन्त्वेतन्न॒ घटते यदस यतराभ्यग्द टः रण७रत्तत्र 
नोत्पद्यत इति न, जपन्येषु तस्योत्पत्त रभावात्‌ | नारबेपु तिरश्षु चर 
कनिष्ठेपृत्पद्यममानारतत्र तेभ्यो५धिवे.षु किमिति नोत्पश्न्त हरति चेन्न, 
भिथ्यादष्टीनां प्राग्बद्वायुष्काणां पश्चादात्तसम्पपदर्शनानां नारका- 
दा त्पत्तिप्रतिबन्धन प्रति सम्यग्दर्शनस्यासामर्थ्यात्‌ । तब बेप्बषि 
किन्‍न स्यादिति चेत्सत्यमिष्टत्वात्‌ । तथा च भवनवास्यादिष्वप्य- 
संयतसम्यग्दृष्टेरुत्पत्तिरास्कन्देदिति चेन्न. सम्यग्ददानस्थ बद्धायुर्पा 
प्राणिनां तत्तहगत्यायु,सामान्येनाविरोधिनरतर्द्रगतिविशेष।त्प क्ति- 
विरोधित्वोपलम्भात्‌ । तथा व भबनवासिव्यन्तरज्यों तिष्कप्रकीण- 
काभियो ग्यकि ल्बिषिक:*««उत्पक््य. बिरोधो असंय्तसम्यरद् प्टेः 
सिद्धब दिति तत्र ते नोत्पद्ान्ते | प्रएन-सम्यर्गमध्यादृष्टि जीवकी 
उक्त देव देबियोंमें उत्पत्ति मत होओं, क्योंकि हस युणस्थानमैं 
मरण नहों होता है। परन्तु यह बात नहीं घटतों कि मरनेबाला 
असंयत सम्थग्द्प्टि जीब उक्त देव-देवियों में उत्पन्न नहीं होता है | 
उत्तर-नद्ीं क्योंकि सम्यग्हष्टिकों जघन्य देवोंमें उत्पत्ति नहीं 
होती। प्रश्न-जघन्य अ«स्थाको प्राप्त नारकियो में और तिमभोंमें 
उत्पन्न ह|नेवाले सम्मग्हष्टि जीव उनसे उत्कृष्ट अबस्थाको प्राप्त 
भवनवासी देव और देवियोंनें तथा कल्पवासिनी देवियांमें 
क्यों नहीं उत्पन्न होते हैं! उत्तर-नहीं, क्योंकि, जो आयुकमंका 
मन्ध करते समय मिथ्याहृष्टि थे और जिन्होंने अनन्तर 
सम्यग्दशनको ग्रहण किया है, ऐसे जीवॉकी नरकादि गतिमें 
उत्पत्तिके रोक+नेका सामर्थ्य सम्यग्दशंनमें नहीं है। प्रश्न-- 
सम्यग्तप्टि जीबॉकी जिस प्रकार नगकगति आदिमें उत्पत्ति 
होती है उसी प्रकार देवॉ्ें क्‍यों नहीं होती है। उत्तर-यह कहना 
टोक है, क्यों कि यह बात इष्ट ही है। प्रश्त-मदि ऐसा है तो 
भवनवासों आदिमें भी असंयत सम्यग्टृष्टि जीबॉकी उत्पत्ति प्राप्त हो 
जायेगी । उत्तर-नहीं, क्यों कि, जिन्होंने पहले आग कर्मवा बन्ध 


जैनेन्द्र सिद्धान्त कांश 


देव तरदि 


कर लिया है ऐसे जीबॉके सम्यरदद नका उस गति सम्भन्धी आयु 
सामान्यके साथ विरोध न होते हुए भी उस-उस गति सम्बन्धो 
विशेषमें उत्पत्तिके साथ विरोध पाया है। ऐसी अबस्थामें भबनबासी, 
उयन्तर, उंयपो तिषी, प्रकीण क, आभियोग्य और किल्विधिक देबोंमें 
“नअसंयतसम्यर्द ष्टिका उत्पत्तिके साथ बिरोध सिद्ध हो जाता है| 


७, भवनश्रिक देव-देवी व कल्पवाधों देवीमें क्षायरिक 
सम्यवतव क्‍यों नहीं होता 


घ, ९(१.१,१९६६/४०६/४ किमिति क्षायिकसम्यग्टृष्टयस्तत्र न सन्‍्तीति 
औन्न,  देवेधु. दर्द नमोहक्षपणाभाबासक्षपितदरशसमोहुकर्मणा मपि 
प्राणिनां भवनवास्थादिष्वधमदेजेषु सर्वदेबीषू चोत्पत्तेरभावाश्च ।« 
प्रश्न धायिक सम्यग्दष्टि जीब उक्त स्थानोंमें (भवनत्रिक देव 
तथा सर्व देवियोमें ) क्यों नहीं उत्पन्न होते हैं ! उत्तर-नहीं, क्यों कि, 
एक तो बहाँपर दर्शनमोहनीयका क्षपण नहीं होता है। दूसरे जिन 
जौबोंने पूत्र पर्यायमें दर्शन मोहका क्षय कर दिया है उनकी भवन- 
बासी आदि अधम देवों नें और सभी देवियोंमें उत्पत्ति नहीं होती है। 


4, फिर उपशमादि सम्यकक्‍त्व भसबनश्रिक देव व सर्व 
देवियों केसे सम्मव है 


ध., १/१,१, १६६/2०६/७ शेषसम्यबत्वद्वयस्य तत्र कर्थ सम्भव श्ति चेक्न, 
तत्नोत्पल्नजीवानां पश्चात्पर्यायपरिणतेः सक्त्वात्‌ । ७ प्रश्न--शेषके 
दो सम्यग्ददानोंका उक्त स्थानोंमें (भवर्नात्रक देव तथा सर्ब देवियोंमें) 
सद्भाव केसे सम्भव है। उत्तर--नहीं, क्योंकि, बहाँपर उत्पन्न हुए 
जोबोॉके अनन्तर सम्पग्दशनरूप पर्याय हो जाती है, इसलिए दोेषके 
दो सम्यग्ददानोंका वहाँ सद्भाव पाया जाता है। 


देव ऋद्धि “बह्लभोपुरमें श्वेताम्बराचार्य थे। कृति-श्वैताम्बरोंके 
सूलसूत्र आचारांगादि। समय--बी.नि, ६८०, वि. ;१०, ई, ४४३ । 
कश्पसुत्र-वह हिपुर॒म्मिह नयरे देवट्ढिपमुहसयलसंघेहिं। आगम- 
पुत्थे लिम्हिओ णबवसस असीआओ वरिओ। “वजल्भीपुर नगरफमें 
वदेवऋद्धिका सललसंघ सहित आगमन बीर निर्बाण ६५० में हुआ था । 
(द.सा./प्र.३१ पर मीजी) 


देव ऋ बि-- ३० ऋषि । 


वेवकीति-- १, अनन्तबीर्थकी गुर्वावलीके अनुसार ( दे० इतिहास ) 
आप श्रीपाज्ञ नं. २ के शिष्य तथा वादिराजके गुरु थे। समय-ई. 
£७५-१०११५। (सि.वि./प्र.७५ प॑, महेन्द्र) --दे० हतिहास/४/४ । २. 
नम्दिसंघके देशीयगणकी ग्रुवविलीके अनुसार (दे० इतिहास) आप 
माघनन्दि कोह्नापुरीयके दिष्य तथा गण्ड, बिमुक्त, बादि, चतुमेंख 
आदि अनेक साधुओं व श्रायकॉफे गुरु थे। आपने कोछापुरकी रूप- 
नारायण बसदिके आधीन केछ्गेरेय प्रतापपुरका पुनरुद्धार कराया 
धा। तथा जिननाथपुरमें एक द्ानशाला स्थापित की थी। श्नके 
दिष्य हुछराज मन्त्रीने हनके पश्चात हनकी निषद्यका बनवायी थी । 
समय- वि.११६९०-१२२० (ई.११३३-११६३) (ष. खं.३| प्र, ४ 7. 7., 
/०7 )--दे० इतिहास/(/४ । ३, नन्दिसं घके देशोसगणकी गुब विली- 
के अनुसार (दे० इतिहास) आप गण्डविमुक्तदेवके शिष्य थे। 
समय--वि. १२१५-१२४५ (ई. ११६८-११८८ ); ( प.ख॑ं.२/प,४ हरे, 
8.. 3)877 ) -दे० इतिहास/४|४ | 


देवकुरु-- (, विदेह क्षेत्रत्थ एक उत्तम भोगभूमि जिसके दक्षिणमें 
निषध, उत्तरमें समेरु, पृथमें सौमनस गजदन्त व पश्चिममें विद्य रप्रभ 
गजदल्त है। २. इसका अवस्थान ब विस्तार --दे० लोक/३,६। 
३: इसमें काल परिनर्त न आदि बिद्येषताएँ -दे० भ्रूमि । 


डॉट 


देवबर 


देवक्र-- १. गस्धमादनके उत्तरकुरु कूटका स्वामी देन --दे० 
लोक/|७। २. बिद्यरप्रभ गजदन्तस्थ एक कूट “-दे० लोक/७॥ ३. 
सौमनस गजदन्तस्थ एक कुट--वे० लोक| ७ ४, सौमनस गजदन्तस्थ 
देगकुरु कूटका स्वामी देब-दे० लोक/७ ४, देवकुरुमें स्थित दोका 
नाम--दे० लोक|७ | 


वेव कूट--- १, अपर विदेहस्थ चन्द्रगिरि वक्षारका एक कूट -दे० 
लोक/5; २. उपरोक्त कूटका रक्षक एक देब--दे० लोक/७। 


--₹, नन्दिसंघके देशीयगणकी ग्रुवविलीके अनुसार (दे० 
इतिहास ) आप माधघनन्दि कोलह्लापुरीयके शिष्य थे। भट्टारकॉके 
आप अग्रणी थे। बेताल मोट्टिंग आदि भूत-पिशाचोंको बदा करने- 
में कुशल मन्त्र-तन्त्रबादी थे । समय--वि, ११६०-१२२०, ई, १९३३- 
११६३ --दे० इतिहास|५)४ । (पं .३प्र.४ ४... ] 20) २. कृति-- 
राजबलिकथे ( कनड़ी ग्रन्थ )। समय-वि,सं,१८६६ (६. १८३६ ), 
(भ.आ«[४ प्रेमीजो) 


वेवजित--हृति-पंचास्तिकाय (१,का./प्र.३-पं, पन्नालाल बाकली- 
बाल), (पिटर्सन साहबकी रिपोर्ट चौथी न॑. १४४२ का ग्रन्थ) 


बेव जी-- कृति--सम्मेद शिखर बिलास, परमात्म-प्रकाहको भाषा 
टीका | समय--वि. १७३४ | (हि.जै.सा,३./१६४ कामता) ! 


देवता--- १. देवी-देवता -वे० देव/] । २. नव देबता निर्देद्ा। 
“--दे० देग/! | 


देवनंदि--नन्दिसंघ बलात्कारगणकी ग्रुवबिलीके अनुसार (दे० 
हतिहास ) आप यशोनन्दिके दिप्य थे और जयनन्दिके गुरु थे । 
सम्रय--वि.श. २११-२६८ (६,३३६-३८६); (स.सि./प्र.८२), पं. फूल- 
चन्द्रजीके अनुसार सम्भवतः यही प्ृज्यपाद स्थामी थे। पर यह 
मात कुछ लगती नहीं, क्योंकि उनका समय-ई.द. ४ सर्व सम्मत है 
- दे० इतिहास/॥(/१३ | 


देवपाल - १. भावि कालीन तेईसबें तीथैकर हैं। अपरनाम दिव्य- 
पाद | -दे० ती्थंकर/४। २. ह.पु /सर्ग/श्लोक प्रूर्वके तीसरे भवमें 
भानुदत्त सेठका पृश्न भानुषेण था (३४/६७)। फिर दूसरे भव चित्र- 
चूल विद्याधरका सेनकान्त नामक पुत्र हुआ (३४/१३२)। फिर गंग- 
देद राजाका पुत्र गंगदत्त हुआ (३४-१४२)। वर्तमान भवमें बसुदेबका 
पुत्र था (१४/३)! सुदृष्टि नामक सेठके घर शनका पालन हुआ (३४/- 
४-४)। नेमिनाथ भगवातके समवद्ारणमें धम श्रवण कर, दीक्षा ले 
लो ( तथा घोर तप किया ); ( ५६/११६;६०/७ ), ( अन्तमें मोक्ष प्राप्त 
को ( ६८/१६) | ३. भोजबंशी राजा था । भोजब॑ंश बंशावलीके 
अनुसार ( दे० हतिहास ) आप राजा बमकि पुत्र और जेतुगिदके 
पिता थे। मालवा ( मागध ) देशके राजा थे। धारी ब उज्जैनी 
आपकी राजधानी थी। समय-ई६. १२१८-१२२८ (दे०्सा.प्र,३६-३७ 
प्रेमी .जी)--दे० हतिहास/१(४ । 


। वेवपाल--अपर बिदेहस्थ एक वक्षार । अपरनाम मेघमाल | 


“-दे० लोक/७ ॥ 


देवमृढता-- दे० मृढता । 
देवराय -- जिजयनगरका राजा था। समय--ई. १४१८-१४४६। 


देवलोक-- १. देवलोक निर्देश-दे० स्वग // । २, देवलोकके नहृणे 
“-दै० लोक/७ ३, देबलोकमें पृथधिवीकासिकादि जीवबॉको सम्भावना 
->वै० नरक/£ । 


देवखर -- मच्यलोकके अन्तमें तृतीम सागर ब द्वोप-वै० लोक/६ । 
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देव विमान 


देव विभान--६. देवोंके बिमानोंका स्वरूप --दे० बिमान। ३. 
देव विभानॉंमें चेत्प चे त्पालमका निर्दे श-वदे० चत्य/२ । 


देवसुत--भाविकाली न छठें दीर्थंकर हैं । अपरनाम देवपुत्र द जय- 
दैव--दे० तोर्थकर/५ । 


देवसेन-- ६, पंचस्तूप संघकी गरुवविलीके अनुसार-दे० इतिहास । 
आप बीरसेन (धंवलाकार ) के शिष्य थे। समय--ई. ८००-८४३ 
(म. पु./१./३१ प॑. पन्नालाल)-दे० इतिहास/१/१७। २३, माथुर संघ- 
की गुवबिलीके अनुसार-दे० इतिहास। आप श्री विमलगणीके 
शिष्य तथा अमिलगति प्रथमके पुत्र थे। आपने प्राकृत व ' संस्कृत 
भाषाओंमें अनेक ग्रन्थ लिखे हैं। यथा-दर्श नसार (प्राग); २, भाव- 
संप्रह (प्रा0); ३. आराधनासार (प्रा०); ४- तसत्वसार (प्रा०) ५. ज्ञान- 
सार (प्राण; ६. नयचक्र (प्रा०0)/ ७, आलापपद्धति (सं०; उ८. धम- 
संग्रह (सं० व प्र।०) | समय -- वि,६४०-१००० (ई,८६३-६४३) द.सा.ढ/ 
५० के अनुसार बि, ६९० है सो ठीक है। (१ द,सा-/£ ल० ६०) (4. 
सा./प्र. २११-२२,६३ प॑, नाभूराम) (आराधनासार/प्रा,२ पं० गजाधर- 
लाल) (हि.जे.सा.ह,|प्‌ृ, २५ कामता) (न.च ,/प्र. १२ प्रेमी) (सि,वि,|प्र, 
२० प॑, महेन्द्र) - दै० । इतिहास ।४/२३३, हु. पु।१५॥१६ भोजक- 
वृष्णिका पुत्र उप्रसेनका सोटा भाई था। ४, वरांगचरित 
/सर्ग/ श्लोक ललितपुरके राजा थे, तथा बरांगके मामा लगते थे 
(१६/१३) । बरांगको मुद्धमें बिजय देख उसके लिए अपना आधा 
राज्य व कन्या प्रदान की (१६/३१०) | 


देवागस स्तोत्र -- ३०--आप्मी मांसा 


देवारण्यक---उत्तर कुरु, देव कुरु व पूर्व बिवेहके बनखण्ड--दे० 
लोक (३(१४ 


देवी--देतरोंकी देवियाँ--दे० वह वह देव । 


देवीदाघ--आप माँसी निवासी एक प्रसिद्ध हिन्दी जैन कबि थे । 
कनि वृन्दावनके समकालीन थे। हिन्दीके ललित छन्‍्दोंमें निबद्ध 
आपकी निम्न रचनाएँ उपलब्ध हैं--१ प्रवचनसार; २ परमानन्द 
विलास; ३. चिद्विलास वचनिका; ४ चोमीसी प्रजापाठ। स्मय-- 
आपने प्रबचनसार ग्रन्थ बि, १८२४ में लिखा था। वि, १८१२-१८२४ 
(ई. १७५४६-१७६७) (वृन्दावन बिलास!प्र.१४ प्रेमी जी) (हि.जे,सा,३./ 
२१८ कामता) । 


देवेंद्र--आप नन्दिसं पके देशी यगणकी गुर्वावली (--दे० इतिहास) के 
अनुसार गुणनन्दिके शिष्य तथा वसुनन्दिके गुरु थे |श.सं./७८२ के 
ताम्रपश्रके अनुसार मान्यखेटके राजा अमोघवष द्वारा एक देवेन्द्र 
आचार्य को दान देनेका उल्लेख मिलता है। सम्भवतः यह वही हों । 
समय-वि.दा,७८०-८२०; वि. ११५-६४४: (ई. ८६८-८६८) (म.पु.प्र- 
४१ पं, पन्नालाल) (घ.ख॑.२/प्र १० हरि... ७70 )-दै० इति- 
हास/५/१४ | 


देवेंद कोति--२ , नंदिसंघ मबलात्कारगणकी गरुबविलोीके अनुसार 
(-दै० हततिहास) आप पद्मन॑दि नं« १० के दिष्य और विद्यानंदि 
न॑, २ के गुरु थे । सरमय--बि, १४८०-१४३० (ई« १४३३-१४७३) (त« 
वृ./प्र ६८ पं. महेन्द्र) (बप्रा-[प्र,६ प्रेमी) (यदास्तिलक चन्दव्रिकाटीकाके 
तीसरे आश्यासकी प्रशस्ति) ( जिनसहस्ननामटीकाकी प्रशस्ति) 
इतिहास/६/११३। २. आप सांगानेरके भट्टारकोंमेंसे थे। विद्यानन्द 
भट्टारकके दीक्षा गुरु थे। कृति--कथाकोष आदि अनेक प्रन्थ। 
समय--वि- १६४०-१६६२ (६, १५८३-१६०५) ( भद्रभाहु चरित्र/प्र-४ 
उदयलाल । 


डंडे, 


देश--१. देशका रक्षण 
१. देहा सामान्य 


धघ.१३/५,९,६३/३३६/३ अंगन-बंग-कलिंग-मगधादओ देसो णाम | ० छंग, 
भंग, कलिंग और मणध आदि देश कहलाते हैं । 


२. देह द्रव्य 


प॑.घ/पू.[१४७ का भावार्थ -स्वडठ ठय, स्वक्षेत्र, स्वकाल तथा स्थभपव 
इन सबके समुदायका नाम देदा है । 


१. देश अवयव 


रा. वा,/०/१/१/११६/१८ कुतरिचिदबमबाह दिश्यत शति देशाः प्रदेश, 
एकदेश हत्यर्थ:। >कहीपर देदा वान्द अबयब अर्थमें होता है। 
जसे -देश अर्थात्‌ एक भाग | 

ध.११//ध,३,१८/१८/६ एगस्स दब्ब॒स्स देसं अवयवं । ०“ देशद्रव्यका वेश 
अर्थात्‌ अबयब । 

गो.क,/जी,प्र./०८०/६६१/४ देशेन लेशेन एकमसंयम॑ दिशति परिहरतीति 
देशैकदेश: देशसंयतः । “देश कहिए लेदा किचित एक जु है अस॑ - 
यम ताकौ परिकारे है ऐसा देदौकदेश कहिए देशंसंयत । 


४. देशसम्यक्त्व 
घ.६१३/१,४:६४६/६२३/७ देस सम्मत्त । >देशका अर्थ सम्यकत्य है। 


२. एकदेश त्यागका कक्षण 


पं.घपू! नामैकदेशेन नामग्रहणं | >नामके एकदेदा प्रहणसे पूर्ण देशा- 
का #रहण हो जाता है, उसे एकदेद्ष न्याय कहते हैं । 


देशक्रम--दे० क्रम/!१। 
देशाधाती प्रकृति-- अनुभाग/४। 
देशधाती स्पर्षक--६० स्पर्धक ! 
देशचारि श्र-- ३० संमतासंयत । 
देशनाऊूड्धि---३० लब्पि/३.। 
देशप्रत्यक्ष--६० प्रव्यक्ष। १ | 


देशभूषण--प.पु./३६/श्लोकबंशधर परबंतपर ध्यानारूढ़ थे ( ३३१ )।! 
पूर्व बेरसे अग्निप्रभ नाम ऐेबने घोर उपसर्ग किया ( १४). जो कि 
बनवासी रामके आनेपर दूर हुआ (७३ )। तदननन्‍्तर इनको केवल- 
ज्ञान हो गया (७५ ) | 

देशविरत--६० बिरताबिरत । 


देशत्रत---$. देशनतका कक्षण 

र.क.श्रा./६२-६४ देवावका शिक स्यथात्कालपरिच्छेदनेन देशस्य | प्रत्यह- 
मणुब्रतानां प्रतिसंहारों विशालस्य ।६२३। गृहहारिप्रामार्णा क्षेत्रनदी- 
दावयोजनानां व । देश!वकाशिकस्य स्मरन्ति सीम्ने। तपोबद्धाः 
६३ संबत्सरमृतुरयन' मासचतुर्मासपक्षमृक्ष॑ च। देशावकाशिकस्य 
प्राहु: कालावधि प्राज्ञा:।६४ «“दिग्ब॒तमें प्रमाण किये हुए विद्ञाल 
देदामें कालके विभागमे प्रतिदिन त्याग करना सो अगुन्तधा रियोंका 
देशानकाशिक बत होता है ।६२। तपसे वृद्धरूप जे गणधरादिक हैं, 
वे वेशावकाशिकब्रतके क्षेत्रकी मर्यादा अमुक घर, गसी अथवा कटक- 
छाबनी ग्राम तथा खेत, नदी, बन और किसो योजन तककी हूमरण 
करते हैं अर्थात कहते हैं ।६३॥ गणधरादिक ज्ञानी पुरुष देशाबका हिक 
ब्रतकी एक बष, दो मास, छह मास, एक मास, चार मास, एक 
पक्ष और नक्षत्र तक कालकी मर्यादा कहते हैं ।६४। ( सा-ध./६/२६ )' 
( ला.सं./६/१२२ ) 
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भा० २-५७ 


वेशसंदत 


ससि.|3/२१/३१६/१४ प्रामादी नामवधृतपरिमाणः प्रदेशों देशा:। ततो- 
गहिनिवृत्तिदेशविरतिबतम्‌ । ग्रामादिककी निश्चित मयविरूप 
प्रवेश वेश कहलाता है। उससे बाहर जानेका त्याग कर पैना देदा- 
बिरतिब्रद कहलाता है। (रा,बा./3/२१३/१४७२७) (पु,सि.ड./१३६) 

का-आ /मू.[३६७-३६८ पुज्म-परमाण-कदाणं सब्बविसीण बि संब- 
रण॑ । शंदियविसयाण तहां पुणों [वि जो कुणदि संबरणं ॥३६७ 
गासादिकयपमाणं दिणे दिणे लोह-काम-समणट्ट' ।३६८। “जो श्रावक 
छशोभ और कामको घटानेके लिए तथा पापको छोड़नेके लिए बंध 
आदिकी अथबा प्रतिदिनकी मर्यादा करके, पहले दिगज॒तमें किये 
हुए दिल्ञाओंके प्रमाणकों, भोगोपभोग परिमाणब्रतमें किये हुए 
हलिद्रियोंके विधयोंके परिमाजको और भी कम करता है बह देशाब- 
काडिक नामका दिक्षात्रत है । 

बचु,भा.२१५ बयभंग-कारणं होश जम्मि देसम्मि तत्थ णियमेण | 
कोौरह गमणणियत्ती त॑ जाणा गुणव्वय॑ बिदियय ।३१५। «जिस देदामें 
रहते हुए बत भंगका कारण उपस्थित हो, उस देदामें नियमसे जो 
गमन निवृत्ति की जाती है, उसे दूसरा देदाब्रत नामका गुणबत 
जानना चाहिए ।२१४ (गुण.श्रा./१४९) 

ला.सं.[६/११३ तद्विषयों गतिस्त्यागस्तथा चांदानवजनम्र्‌ । भेथुनस्य 
परित्यागों यद्वां मौनादिधारणम्‌ ।१२३॥ “देशावकाशिक बतका 
विषय गमन करनेका त्याग, भोजन करनेका त्याग, मेथुन करनेका 
त्याग, अथबा मौन धारण करना आदि है । 

जैनसिद्धास्त प्रवेशिका/२२४ भ्रावकके ब्रतोंको देशचारित्र कहते हैं । 


२. देशधतके पोंच भतिचारोंका निर्देश 


त.सृ,(७/३१ आनयनप्रष्यप्रयोगशब्दरूपानुपातपुद्ठगलक्षेपा: ।३१ ००आन- 
यन, प्रष्यप्रयोग, दब्दानुपात, रूपानुपात और पुद्ृगलक्षेप ये देदा- 
बिरततिजतके पाँच अतिचार हैं।३१। (र.कभा./मू.६) 


३, दिग्यत व वेहाघतमें अन्तर 


रा.बा.|3|२१/२०/३ अयमनसोविशेषः--दिग्विरतिः सार्वकालिकौ देश- 
बिरतियथादाक्ति कालनियमेनेति । >दिग्विरति यावजीनन-सबं- 
कालके लिए होती है जबकि देशबत द्वाकत्यानुसार नियतकालके लिए 
होता है। (चा.सा,/१६/१) 


€. वेशवतका प्रयोजन व महत्तद 


स,सि.|७/२१(३४६/१३ पृवंबदुब हिम हाबतत्व व्यवस्थाय्यम्‌ । «यहाँ भो 
पहलेके (दिग्नतके) समान मर्भादाके बाहर महात्रत होता है । (रा, वा./ 
७/२१/२०/५४६/२) 

₹.क,आ./६४ सीमान्तानां परतः:स्थूलेतरपन्नपापसंध्यागात्‌ । देशाबकादि- 
केन व महाबतानि प्रसाध्यन्ते ।(॥॥ “सीमाओंके परे स्थूल सृक्ष्मरूप 
पाँचों पापोंका भले प्रकार त्याग हो जानेते देशाबकादशिकबतके द्वारा 
भी महात्त साथे जाते हैं ।६४। (५.सि.उ./१४०) 


देशासंयत --दे० संगतासंयत । 

वेदासत्य---९० सरय/१। 

वेदास्कंघ--९० स्कध/१ । 

देदास्पर्दो--६० स्परी।! । 
देशातिथार--अतिबारका एक भेद-दे० अतिचार/१। 
वेदावधिशान---३० अवधिक्ञान/१। 


४५७० 


झूतक्रीढ़ा 


देशोनामसाल[-- ६० शब्दकोष । 
देशोयगण--नच्दिसंघकी एक द्वाख्वा-वदे० इतिहास/ । 


वेह--(. दे० शरीर; २. पिशाच जातीय व्यन्तर देवॉका एक भेद 
“-दे० पिशाच । / 


देव---द० नियति/३ | 


दो---६. यह जघन्य संख्या समझो जाती है॥ २, दोकी संरू्या अब- 
क्तव्य कहलाती है। --बदे० अवक्तव्य । 


दोलायित---कायो त्सर्ग का एक अतिचार “-दे० व्युध्सर्ग/ १। 


बोष--६. सम्यक्त्वके २६ दोष निर्देश--वै० सम्यग्दशन/२ ! २. सं सा- 
रियॉंके अठारह दोष-दे० अहँत/१ । ३. आप्तमेंसे सबंदोधोंका 
अभाव सम्भव है ।- दे० मोक्ष/६|४ | ४. आहार सम्भन्धी ४६ दोष-- 
दे० आहार/77/२॥ ५, न्‍साय सम्बन्धी दोष-दे० न्‍्याय/१ | 


दोष--१. जीवके दोष रावादि हैं 


स.श./टी./श/२२४/३ दोषाश्च रागादयः । बब्रागादि दोष कहलाते हैं। 
(प॑ं.ध.|उ./६०३) 
दर, सं./टी./१४/४६/११ निर्दोपपरमात्मनों भिन्ना रागादयों दोषाः। 


निर्दोष परमात्मासे भिन्न रागादि दोष कहलाते हैं । 


बोहा पाहुड--आचार्य योगेन्दुदेव ( ई,श.६ ) हारा विरचित प्राकृत 
दोहाबद्ध आध्यात्मिक ग्रन्ध है । 


वोहासार-- दे० योगसार नं. ३ । 


वोलतरास--ण्डेलबाल जातिके काशलीवाल गोत्री आनन्दरायके 
घर 'बसवा' ग्राममें आपका जन्म हुआ था। पर आप रहते जयपुर 
थे। आप एक प्रसिद्ध पण्डित तथा राजाके प्रधान कर्म चारी हुए हैं । 
आपकी निम्न रचनाएँ हैं- १. क्रियाकोष (वि, १८२३ ); २. आदि 
पुराण हिन्दी ( बि. १८२४ ); ३. हरिवंश पुराण हिन्दी (बि.१८२६); 
४. श्रीपालच रित्र हिन्दी; ६, पुरुषार्थ सिदृध्युपामकी पं० टोडरमल 
कृत हिन्दी टीकाको पृतति (बि. १८२७)। स्मय-वि.हा. १८ का उत्त- 
राध; (ई. १६३३-१७७३), (हिं, जे. सा. ६./१८१ कामता), (प. प्र./प्र, 
*« १२६ 8. ,(०७. ) 


चघानतराय--- आगरा निवासों गोयल गोशन्नी अग्रवाल श्रावक थे । 
पिता श्यामदास थे। जन्म १७३३ में हुआ था । कृति-धर्मबिलास 
( १७८० )। 


| चुति--स,सि.|४/२०२ १/८ हशरीरबसनाभरणादिदीप्ति श्यतिः। 
“दारौर, बख और आभूषण आदिकी कान्तिको धा_ति कहते हैं। 
( रा, वा./४/२०४/२३६/१७ ) 


धतक्रोड़ा--१. धतके अतिचार 


सा.ध.|३/१६ दोषो होढाय्ि मनो-बिनोदार्थ प्रो ज्किनः । हर्षोष्मर्षो- 
दयाक्षत्वात, कषायो ह्वांहसेडझ्सा ।१६। “जूआके त्याग करनेवाले 
अ्राधकके मनोबिनोदके लिए भी हुई और विनोदकी उत्पत्तिका 
कारण होनेसे हार्त लगाकर दौड़ना, जुआ देखना आदि अतिक्षार 
होता है, क्‍योंकि वास्तबमें कपायरूप परिणाम पापके लिए 
होता है ।१६। 
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थोतन 


ला.सं./२/११४,१२० अक्षपाज्ञादिनिश्षिप्त वित्ताजणयपराजयम्‌। क्रियामां 
विद्यते यत्र सर्व दा .तमिति स्मृतस्‌ ॥११४। अन्योन्‍्यस्पेषया यत्र 
बिजिगीषा द्योरिति । ठयबसायाइते कर्म॑ ण,तातीचार इृष्यते ।8२० 
“जिस क्रियामें खेलनेके पासे डालकर घनकों हार-जोत होती है, 
बह सब जुआ कहलाता है अर्थात हार-जीतकी शर्त लगाकर ताश 
खेलना, चौपड़ ख्नेलना, शतरंज खेलना, आदि सब झूआ कहलाता 
है।११४। अपने-अपने व्यापारके कार्योंकि अतिरिक्त कोई भी दो 
पुरुष परस्पर एक-दूसरेकी ईष्यसिे किसी भी कार्यमें एक-दूसरेको 
जीतना चाहते हों तो उन दोनोंके द्वारा उस कार्यका करना भी जूआ 
खेलनेका अतिचार कहलाता है ।१२० 


# रसायन सिद्धि शत छगाना आदि मी जूजा है 
“-दै० द्त/१ ! 


२. चतका निषेध तथा उसका कारण 


पु.सि,उ,/१४६ सर्वानर्थ प्रथम॑ मथनं शौचस्य सझ मायायाः । दूरात्परि- 
हरणोयय चौ्यासत्यास्पद' दा त्तम्‌ १४६।०सप्त व्यसनोंका प्रथम यानी 
सम्प्रु्ण अनर्थोंका मुखिया, सन्‍्तोषका नाश करनेवाला, माम्राचारका 
घर, और चोरी तथा असत्यका स्थान जूआ दूर हीसे त्याग कर देना 
चाहिए ॥१४६। (ला,स॑ ,/२/११८) 


सा,धघ,/२/१७ थ,ते हिसानृतस्तेयलोभमायामय् सजन्‌ । बब स्ब॑ स्षिपति 
नानर्थें वेश्यास्नेटान्यदारमत ।१७॥। «» जूआ खेलनेमें हिंसा, भूठ, 
चोरी, लोभ और कपट आदि दोषोंकी अधिकता होती है। इसलिए 
जैसे बेश्या, परस्त्री सेबनन और शिकार खेलनेसे यह जीव स्वयं नष्ट 
होता है तथा धमं-भ्रष्ट होता है, इसी प्रकार जुआ खेलनेवाला अपने- 
को किस-किस आपत्तिमें नहीं डालता । 


ला.सं./२/११६ प्रसिद्ध/ श्व,तकर्मेद सद्यो बन्धकर स्मृतम्‌। यावदापन्मयं 
ज्ञास्वा त्याज्य॑ धमनिरागिणा !११५। >जुआ ज्ेलना संसार भरमें 
प्रसिद्ध है। उसी समय महा अद्युभकमका बन्ध करनेबाला है,* समस्त 
आपत्तियोंकों उत्पन्न करनेबाला है, ऐसा जानकर धर्मातुरागियोंको 
हसे छोड़ देना चाहिए ।११६४। 


चोतन-- दे० उद्योत/१ । 


ब्रसिल---दक्षिण भारतका वह भाग है, जो मद्दाससे सेरिंगपट्टम और 
कामोरिम तक फला हुआ है। और जिसको पुरानी राजधानी 
कांची पुर है। (घ,३/५,३२/४.,.. ]9७॥7) 


व्रबिड देश “दक्षिण प्रान्तका एक देश है जिसमें आचाय कुन्दकुन्द 
हुए हैं ।--दे० कुन्दकुन्द | 


द्रविड़ संघ- दिगम्बर साधुओंका संघ। --दे० हतिहास// | 


ब्रब्यघ--ल्ोक द्रव्योंका समूह है और वे द्रव्य छह मुरूष जातियोंमें 
विभाजित हैं। गणनामें वे अनम्तानन्त हैं। परिणमन करते रहना 
उनका स्वभाव है, क्योंकि बिना १रिणमनके अर्थक्रिया और अर्थ - 
क्रियाके जिना द्रव्यके लोपका प्रसंग आता है। मधथपि द्रव्यमें एक 
समय एक ही पर्याय रहती है पर ह्लानमें देखनेपर वह अनन्तों 
गुणों ब उनको त्रिकाली पर्यायोंका पिण्ड दिखाई देता है। द्रव्य, 
गुण ब पर्यायमें यद्यपि कथन क्रमकी अपेक्षा भेद प्रतीत होता है पर 
बास्तवमें उनका स्वरूप एक रसात्मक है। द्रव्यकी सह उपरोक्त 
व्यवस्था स्वतः सिद्ध है, कृतक नहीं हैं । 
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१ | हच्यके सेद व लक्षण 
१ : द्रव्यका निरुक्‍त्यथ । 
श्‌ द्रव्यका लक्षण 'सत्‌” | 
३ | द्वव्यका लक्षण गणसमुदाय' । 
४ द्रव्यका रुक्षण “गुणपर्यायत्रान्‌! । 
५ । द्रव्यका रक्षण 'ऊध्व व तियंगंश पिण्ड' । 
६ | द्रव्यका लक्षण 'त्रिकाल पर्याय पिण्ड' | 
# | द्रव्यका रक्षणे 'अथेक्रियाकारित्!' |. --दे० बस्तु । 
७ | द्वव्यके 'अन्वय, सामान्य” आदि अनेक नाम | 
८ | द्रव्यके छह प्रधान भेद । 
९्‌ द्रन्यके दो भेद --संयोग व समवाय । 
# । द्रव्यके अन्य प्रकार मेद-अमेद ।. -दे+ द्रव्य|३। 
हु पंचास्तिकाय । -दे० अस्तिकाय । 
१० | संयोग व समवाय द्रव्यके रक्षण । 
का स्व पर द्रव्यके लक्षण । 
५ दृब्य निर्देश व छंका समाधान 
$# | द्रव्यमें अनन्तों गुण हैं । -दे० गुण/१। 
# । द्रव्य सामान्य विशेपात्मक है।. --दे० सामान्य । 
१ | एकान्त पक्षमें द्रत्यका क्षण सम्भव नहीं । 
३ | द्रव्यमें त्रिकाली पर्यायोंका सक्लाव कैसे । 
# । द्रन्यका परिणमन। --दे० उत्पाद|२। 
# | शुद्ध द्रव्यांको अपरिणामी कहनेकी विवक्षा 
“--दे० द्रव्म|३ | 
षट्‌ द्र॒व्योंकी सिद्धि | --दै० बह बह नाम । 
३ | पट द्रव्योकी एथक्‌-प्रथक्‌ संख्या। 
अनन्त द्रव्योंका छोकमें अवस्थान केसे । 
--दै० आकादा/१। 
# । पैंट द्वव्योंकी संख्यामें अल्पबहृत्व | -दे० अक्पबहुत्व । 
४ | पट द्रव्योंकी जाननेका प्रयोजन । 
$# | द्वव्योंका स्वरूप जाननेका उपाय । >--बे० न्याय । 
# | द्रब्योमें अच्छे बुरेकी कल्पना व्यक्तिकी रुचिपर 
आधारित है। -बे० राग/२। 
# | अष्ट मंगल द्रव्य व उपकरण द्रव्य । --दे० चैत्म/९/११। 
# | दान थोग्य द्रव्य । “दे० दान|६ | 
# । निर्माल्य द्रव्य । -दै० पूजा/४। 
३ पट द्रष्य विमाजन 
१-३६| चेतन अचेतन ब मूर्तामूते विभाग । 
# | संसारी जीवका कथंचित्‌ मूतत्व | -दे० मृतं/२ । 
३ । क्रियावॉनू व भाववान्‌ विभाग । 
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४-५। एक अनेक व परिणामी-नित्य विभाग । 
६-७| सम्रदेशी-अग्रदेशी व क्षेत्रवान्‌ व अक्षेत्रवान्‌ विभाग । 


र फा- आा.. धान नामक बम रा 
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ः व असत्रगत विभाग । 
द्रव्यंकि मेदादि जाननेका प्रयोजन । 
--दै० सम्यग्ददरन/!/३/३ । 
>-दे० जीव/३/८। 
-दे० कारण/7/१। 


जीवका अत्तवंगतपना । 
कारण अकारण विभांग । 
कर्ता व भोक्ता विभाग । 
द्रव्यका एक-दो आदि भागेंतिं विभाजन । 


सत्‌ व द्ण्यमें कथंचित्‌ मेदभेद 


धत्‌ था द्रव्यकी अपेक्षा द्त अद्ग त 
(१-२) एकान्त द्वैत व अद्वेतका निरास । 
(३) कर्था चित ब्रेत व अद्वेतका समन्वय । 
क्षेत्र या प्रदेशोंकी अपेक्षा द्रब्यमें कथ॑ चिद भेदाभेव 
(१) द्रठ्यमैं प्रदेश कल्पनाका निर्षेदा । 
(२-३) आकाश व जीबके प्रदेशस्बमें हेतु । 
(४) दन्यमें भेदाभेद उपचार नहीं है । 
(४) प्रदेशभेद करनेसे दठय खण्डित नहीं होता । 
(६) सावयव व निरबंधवपनेका समन्वय । 
* परमाणुमें कथं तित सावयम निरवयबपना | 
“-दे० परमाणु/३ | 
काल या प्या यकी अपेक्षा दृग्वमें कभ॑ चित भेदाभेद 
(१-३) कथंचित्‌ भेद ब अभेद पक्षमें मुक्ति ब 
समन्‍यय। 
के कर्थ चित्‌ नित्यानियरव । --दे० उत्पाद|३ | 
भाव अर्थात्‌ धर्म-धर्मोकी अपेक्षा द्रण्यमें कथ॑चित्‌ 
भेदाभेद 
(१-३) कर्थचित्‌ अभेद व भेदपक्षमें ग्रुक्ति व 
समन्वय । 
द्रच्यको ग्रुण पर्याय और गुण पर्यायको द्रव्य रूपसे 
रूक्षित करना । --दे० उपचार/३ | 
अनेक अपेक्षाओंसे द्वव्यमें मेदामेद व विधि-निषेध । 
--दै० सप्तभंगी/६ । 
द्रब्यमें परस्पर षटकारकी मेद व अमभेद । 
-वे० कारक, कारण ब कर्ता ॥ 
एकास्त भेव या अभेद पक्षका निरास 
(१-३) एकान्स अभेद ब भेद पक्षका निरास । 
(३-४) धम ब धर्मोमें संयोग 4 समनाय सम्बन्धका 
निरास | 


| 


व्ृष्यकोी स्वतन्त्रता 


द्रव्य स्वतः सिद्ध है । 

द्रव्य अपना स्वभाव कमो नहीं छोड़ता । 

एक द्रव्य अन्य द्रव्यरूप परिणमत्त नहीं करता । 

द्रव्य परणमनकी कर्यंजित्‌ स्वतन्त्रता व परतन्त्रता । 
“-दे० कारण/। | 


>-दै० सत्‌ । 


द्रव्य अनन्य शरण है । 
द्रव्य निश्चयसे अपनेमें दी स्थित है, आकादास्थित 
कहना व्यवद्वार है। 





१. द्रव्यके भेद व लक्षण 


है. द्रव्यके भेद व लक्षण 
१. वृब्यका निरुक्‍स्यथ 


प॑ं.का./मू,(€ दवियदि गच्छदि ताईं ताईं सव्भानपजयाई ज॑। 
दबियं त॑ भण्णंते अण्णभूद तु सत्तादो ।8/«उन उन सल्भाव पर्यायों- 
को जो द्रवित होता है, प्राप्त होता है, उसे द्रव्य कहते हैं" जो कि 
सत्तासे अनन्यभूत है। ( रा. बा./(/३३/१/६६/४ ) । 

स. सि./१/४/१७ पुणैगृणान्या द्वु्त॑ गत॑ गृणैद्रोष्यते, गुणान्द्रोष्तीति 
वा प्रव्पम्‌ । 

स, सि./॥/२/२६६/१० यथास्व॑ प्र यल्ते द्रबल्ति वा तानिइति 
द्रध्याणि । “जो गुणोंके द्वारा प्राप्त किया गया था अथवा गुणोंको प्राप्त 
हुआ था, अथवा जो गुणोंके व्वारा प्राप्त किया जायगा बा ग़ुणोंका प्राप्त 
होगा उसे द्रव्य कहते हैं। जो ग्रथायोग्य अपनी अपनी पर्यायाँके 
द्वारा प्राप्त होते हैं या पर्यायोंको प्राप्त होते हैं वे द्रव्य कहलाते हैं । 
( रा. वा,///२/१/४३६/१४ ) (घ. १/१,१,१/१८३/११); ( ध- 3/१,२, 
१/२/१) ( घ. ६/०,१,४५/१६७/१० ); ( ध. १६/३३/६ ); ( क, पा, १/ 
१५१४/$१७७/२११/४ ); ( नव, बृ,/३६ ); (आ, १,/६ ). ( यो. सा./ 
अ/२/४ ) | 

रा. वा,|/२/२/४३६/२६ अथवा द्रव्य॑ मव्ये [ जैनेन्द्र व्या, /४/१/१४६८ ] 
हत्यनेन निपातितों द्रव्यद्ाब्दों बेदितव्यः | द्रु इब भवतीति द्रव्यम्‌ । 
कः उपमार्थ: | द्रु हति दारु नाम मथा अप्रन्थि अजिह्य' दारु तक्ष्णो- 
पकलः-यमान तेन तेन अभिलषितेनाकारेण आविभबत्ति, तथा द्रव्य- 
मपि आत्मपरिणामगमनसमर्थ' पाधाणखननोदकबदबिभक्तकतृ करण- 
मुभयनिमित्तत्रशोपनीतात्मना तैन तेन पययिण द्ू, हब भवतीति 
द्रव्यमिर्युपमी थतते ।« अथवा द्रव्य दब्दको इबार्थक निपात मानना 
चाहिए। 'द्वव्मं भव्य' इस छनेन्‍्द्र व्याकरणके सृत्रानुसार 'दु' की 
तरह जो हो वह 'द्रव्य' यहु समझ लेना चाहिए। जिस प्रकार बिना 
गाँठकी सीधी द्रु अर्थात्‌ लकड़ी बढ़ई आदिके नि्ित्तसे टेबल कुर्सी 
आदि अनेक आकारोंको प्राप्त होती है, उसी तरह द्व्प भी उभय 
( बाह्य व आम्यन्तर ) कारणोंसे उन उन पर्यमायोंको प्राप्त होता रहता 
है" जैसे 'पाषाण खोदनेसे पानी निकलता है' यहाँ अविभक्त कतृ - 
करण है उसी प्रकार द्रव्य और पर्यायमें भी समझना चाहिए । 


२, ब्रग्यका लक्षण सव्‌ तथा उत्पादब्ययधोब्य 


त. सृ.|(/२६ सत्‌ द्रब्यलक्षणम्‌ ।१६। द्रव्यका लक्षण सत है । 

प॑. का.|मृ./१० दव्ब॑ सललक्खणस॑ उप्पादज्वयधुवत्तसंजुत्त । « जो सत्‌ 
लक्षणबाला तथा उत्पादव्ययभौन्य युक्त है उसे द्रव्य कहते हैं । 
( प्र, सा.|मृ /((-६६ ) ( न. च. बृ.[३७ ) ( आ. १,/६ ) ( यो.सा, अ./ 
२/६ ) (प॑, ध.।पुू.।८, ८६ ) ( दे. सत ) । 

प्र, सा /त.प्रा ६ अस्तिरब॑ हि किल द्रठ्पस्य स्वभाव!, तत्युनस्थ साधन- 
निरपेश्षस्वादना्नन्ततग्रा: हेतुकपै करूपया बृत्त्या नित्यप्रवृत्तत्वात*** 
द्रव्येण सहिैकत्यमबलम्बमान द्रव्यस्य स्वभाव एब कथ्थ न भवेत्‌ । ७ 
अस्तित्व वास्तव द्रव्यका स्वभाव है, और वह अन्य साधनसे निर- 
पेक्ष होनेके कारण अनादनन्त होनेसे तथा अहेतुक एकरूप बवृत्तिसे सदा 
ही प्रवर्तता होनेके कारण द्रव्यके साथ एकत्बको घारण करता हुआ, 
द्रत्यका स्वभाव ही क्यों न हो ! 


३. व्रृध्यका लक्षण गुण समुदाय 

स्‌, ७७ 3 गुणसमुदामों व्रव्पमिति । *०गुणोंका समुदाय द्रव्य 
होता है । 

प॑, का. प्र.|/४४. प्र०्य हि गुणानां समुदायः । ० बास्तवमैं द्रव्य गुणोंका 
समुदाय है। ( प॑, ध,/पू./5३) | 


बनेगा सिडान्त कोष 


द्र्न्य ४५३ 


४. अष्यका कक्षण गुणपर्यायवान- . 
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( नि« सा. मू.|६ ); (प्र. सा./मू.|६६ ) (पं, का./मू.[१०) (नया. वि. 
मू,(१/(११४/४२८ ) (न, च./ब.|३७ ) (आ. प,/६ ), (का. अ,म्‌.। 
२४२ ) ( त, अनु,/९०० ) (पं, घ,/पृ./४३५ ) । 

स. सि./(/३८/३०६ पर उद्धृत--गुण हदि दव्वविहाणं दज्वविकारो 
हि पजबो भणिदो | तैहि अगु्ण दव्ब॑ अजुपदसिद्ध' हवे णिचच ।७ 
दव्यमें भेद करनेवाले धमको गुण और द्रव्यके बिकारको पर्याय कहते 
हैं। दरव्य इन दोनोंसे युक्त होता है। तथा बह अगुतसिद्ध और नित्य 
होता है । 


प्र, सा./त, प्रन्‍/२३ समग्रुणपर्याय॑ द्रव्य इति बचनात्‌ ।७>'युगपत्‌ सबं- 


, ग्रुण्षर्याथें ही व्रव्य हैं' ऐसा बचन है। ( १. घ,/पू, ७३ )। 

पं. घ./पू. ७२ गुणपर्ययसमुदायो ब्रव्य॑ पुनरस्य भवति बाक्यार्थ: ।« 
“गुण और पर्यायोंके समभृहका नाम ही द्रव्य है और मही हस द्रठ्यके 
लक्षणका वाक्‍यार्थ है। 

पं.घ./पू./७३ गुणसमुदायों द्वग्पं॑ लक्षणमेताबताउप्युदान्ति बुधा:। 
समगुणपर्यायों बा द्रव्य॑ केश्चिन्निरूप्यते बृद्धे :।-गुणोंके समुदायको 
द्रव्य कहते हैं; केवल इलनेसे भो कोई आचार्य द्रव्यका लक्षण करते 
हैं, अथवा कोई कोई वृद्ध आचार्यों द्वारा युगपत सम्पूर्ण गुण और 
पर्याय हो द्रव्य कहा जाता है । 


७, द्रष्यका लक्षण ऊध्च व तियंगंश आदिका समूह 


न्‍्या.वि,/मु.|१/११४/४२८ गुणपर्ययबद्द्व्य॑ ते सहक्रमप्रवृत्तयः। «गुण और 
पर्यायॉबाला द्रव्य होता है और बे गुण पर्याथ क्रमसे सह प्रवृत्त और 
क्रमप्रवृत्त होते हैं। 

प्र,सा,/त.प्र,(१० बस्तु पुनरूध्वतासामान्यलक्षणे द्रव्मे सहभाविविदोष- 
लक्षणेषु गुणेषु क्रमभाविविशेषलक्षणेषु पययिषु ठ्यवस्थितमुत्पादव्यस- 
धौव्यमयास्तित्वेन निवर्तितनिवृ त्तिमच्च वस्तु तो ऊर्ध्वता- 
सामान्यरूप द्रव्यमें, सहभावी विशेषस्वरूप गुणोंमें तथा क्रमभावी 
विदेषस्वरूप पर्यायों में रही हुई और उत्पादव्ययभौव्यमय अस्तित्वसे 
ननी हुई है 

प्र.सा./त.प्र.(६३ हह खलु यः कश्चन परिच्छिदमानः पदार्थ: स सबब एव 
बिस्तारायत-सामान्यसमुदाया त्मना द्रव्मेणाभिनिव तत्वादृद्व्यमय:। 
“हस बिश्वमें जो कोई जाननेमें अनेबाला पदार्थ है, वह समस्त ही 


बिस्तारसामान्य समुदायात्मक (गुणसमुदायात्मक) और आयतसामान्य 


सम्रुदायात्मक (पर्यायसमुदासात्मक) द्रव्यसे रचित होनेसे द्रव्ममय है । 


९, द्ृब्यका लक्षण ब्रिकाकी पर्यायोका पिंड 


घ.९/१,१,१३६/गा.१६६/३८६ एप दबियम्मि जे अत्थपज्जया बयण 
पज्जया वाबि। तीदाणागयशूदा तावदियं त॑ हवह दव्ब॑ १६६। 
“एक द्रव्यमें अतोत अनागत और 'अपि' डब्दमे बर्त मान पर्यायरूप 
जितनी अर्थ पर्याप और व्यंजनपर्याम हैं, तत्प्रमाण #; द्रव्य होता 
है। (घ.३/१,२,१/गा.४/6) (घ.६/४,१,४६/गा.६७/१८३) (क.पा,१/१,१४/ 
गा.१०५/२४३) (गो ,जी./मृ./४८२/१०२३) । 

आप्त, मी.(१०७ नयोपनयैकान्तानां जत़िकालानां समुच्चयः | अविष्व- 
ग्भावसंबन्धों द्ृव्यमेकमनेकधा।१०७।०जो ने गमादिनय और उनको 
शासखत्रा उपशाखारूप उपनयोके विषयभूत त्रिकालवर्ती पर्यायोंका 
अभिन्न सम्बन्धरूप समुदाम है उसे द्रव्य कहते हैं। ( ध.३/१,२, १/गा. 
३/५); (धघ.६/४,१,४४/गा.६६/१८३) (घ,१३/६,६,६६/गा.३२/३१०) । 

इलो.बा.२/१/४/६३/२६६/३ पर्मयबदुद्रव्यमिति हि सृत्रकारेण बदता 
जिकालगोचरानन्तक्रमभानिपरिणामा अ्िय॑ द्रव्यमुक्तम्‌ । « पर्मायबाला 


१, द्रंग्यके भेद.व लक्षण 


दृव्य होता है इस प्रकार कहनेवाले मृत्रकारने तीनों कालोंमें ऋमसे 
होनेवाली पर्यायोंका आश्रय हो रहा द्रव्य कहा है । 

प्र. सा.|त.प्र.३६ छय॑ तु बृत्तवत मानबर्तिष्यमाणबिचित्रपर्यासपरम्परा- 
प्रकारेण त्रिधाकालकोटिस्पशिस्वादनाशनन्त' द्रव्य | वहोय--ब्त- 
चुकी, बतंरही और अर्त नेवाली ऐसी विचिन्न पर्यामॉके परम्पराके 
ब त्रिधा कालकोटिको स्पदा करता होनेसे अनादि अनन्त 
द्रव्य है । 


७. ब्रृब्यके अन्चम सामान्यादि अनेकों नाम 


स.सि./१/३३/१४०/६ द्रव्य॑सामान्‍्यमुत्सगग: अनुवृत्तिरित्यर्थ:। द्रव्यका 
अर्थ सामान्य उत्सर्ग और अनुवृत्ति है। । 

पं.घ./पु./१४३ सत्ता सत्त्वं सद्बा सामान्य द्रव्यमन्ययों बस्तु। अर्थो 
विधिरविशेषादेकार्थ बाचका अमी शब्दाः ।०सत्ता, सत अथवा सक्षब, 
सामान्य, द्रव्य, अन्बय, वस्तु, अर्थ और बिधि ये नौ शब्द सामान्स- 
रूपसे एक द्रठ्यरूप अथके ही बाचक हैं । 


८. द्ग्यके छह प्रधान भेद 


नि.सा./म्‌ ६ जीवा पोग्गलकाया धम्माधम्मा य काल आयासं | तश्नष्था 
इृदि भणिदा णाणगुणपज्जए हि संजुत्ता ।६। >जोब, पुहंगलकाय, 
घम, अधम, कान और आकाश मे तत्तवार्थ कहे हैं जो कि बिबिध 
गुण और पर्यायोसे संयुक्त हैं । 

त.सू./१/१-३,१६ अजीबकाया धर्माधर्माकाशपुहंगलाः ।ह। द्वब्याणि।१। 
जलीवाश्च ।३॥ कालश्च 5। «धर्म, अधम, आकाश और पृद्दगल मे 
अजीवकाय हैं ।१। ये चारों द्रव्य हैं।र| जीव भी द्रव्य है।॥ काल 
जी दग्य है ।३६। (यो.सा./अ./२।१) [द्व,सं«/मु./१६६०) । 


९, द्रब्यके दो भेद संयोग व समवाय द्रव्य 


घ.१/१,१,१/१७/६ दत्व॑ दुविहं, संजोगदव्न समवायदव्ब॑चेदि ॥ [ नाम 
निश्षेपके प्रकरणमें) द्वव्य-निमित्तके दो भेद हैं-संयोगद्रव्य और 
समबायदव्य । 


१०. संयोग व समवाय दव्रग्यके छक्षण 


घ.१/१,१९,९/१७/६ तत्थ स॑जोयदव्ब॑ णाम पृथष परुध परिद्धा्ं दव्बार्ण 
संजोगेण णिप्पण्ण | समवायदव्त॑ णाम ज॑ दव्बम्मि समवेद॑ ।**' 
संजोगदव्बणिमित्त णाम दंडी छत्ती मोली इृच्चेबमादि । समबाय- 
णिमिस॑ णाम गलगंडो काणो कुडो इच्चेबमाह। “अलग-अलग 
सत्ता रखनेबाले दव्योके मेलसे जो पेदा हो उसे संयोग द्रव्य कहते 
हैं। जो द्रव्यमें समवेत हो अर्थात्‌ कथंचित॒ तादात्म्य रखता हो उस्ते 
समवाय्रद्वव्य कहते हैं। दण्डी, छत्री, मौली इत्यादि संयोगद्रव्य 
निम्मित्तक भाम हैं; क्‍योंकि दण्डा, छत्री, मुकुट इत्यादि स्वलन्श्र 
सत्तावाले पदार्थ हैं और उनके संयोगसे दण्डी , छत्री, मौली इत्यादि 
नाम व्यवहारमें आते हैं। गलगण्ड, काना, कुबड़ा इत्यादि समबास- 
द्रव्धनिमित्तक नाम हैं, क्‍योंकि जिसके लिए गलगण्ड हस मामका 
उपसोग किया गया है उससे गलेका गण्ड भिन्‍न सत्तावाला नहोीं है । 
इसी प्रकार काना, कुंगमंडा आदि नाम समझ लेना चाहिए । 


११, स्व य पर द्वष्यके कक्षण 


प्रसा./ता.व,/११५/१६१/११०  विवश्लितप्रकारेण ह्बद्रग्यादिच्तुष्टपेन 
तच्चतुष्टयं, गुद्धजीबविषये कथ्यते । शुद्धगुणपर्यायाधा र्॒वृत॑ शुद्धा त्म- 
द्रब्यं उद्य॑ं भण्यते ।'व्यथा छुद्धात्मद्रव्ये दर्ितं तथा यथासंभर्ब॑ 
सर्वपदार्थेषु. द्रष्टटठयमिति। «विबश्ठितप्रकारमे स्वद्वव्य, स्वक्षेत्र, 
स्वकाल और स्वभाव, ये चार भातें स्वचतुष्टय कहलाती हैं। तहाँ 
शुद्ध जोबके विषयमें कहते हैं । शुद्ध युणपर्मायोंका आधा रभृत्त सुद्भातम 


जैनेमा सिद्धान्त कोश 


द्र्ग्य पड 


दृव्यको स्वद्धव्य कहते हैं। जिस प्रकार शुद्धार्मद्रव्यमें दिखाया 
गया उसी प्रकार यथासम्भव सर्मपदार्था्में भी जानना चाहिए । 

प॑,ध.|पु.।७४,२६४ अय्रमत्राभिप्रायों ये देशाः सद्ृगुणास्तदंशाश्च । 
एकालापेन सम॑ द्रव्यं नाम्ना त एवं निःशेषम्‌ ।/७४। एका हि. महासत्ता 
सत्ता वा स्थादवाल्तरारूया च। पृथकूप्रदेशवत्त्वं स्वरूपभेदो५पि 
नानमोरेन ।२६४। “देश सतरूप अनुजीबीगुण और उसके अंश 
देशांद् तथा गुणांदा हैं। वे ही सब युगपतएकालापके द्वारा नामसे 
द्रव्य कहे जाते हैं ।9७४। निशचयसे एक महासत्ता तथा दूसरी अवान्तर 
नामकी सत्ता है। हन दोनों ही में पृथक प्रदेशपना नहीं है तथा 
स्मरूपभेद भी नहीं है । 


२, द्रव्य निर्देश व शंका समाधान 
१. एकान्त पक्षरमम दब्यका छक्षण सम्मनव नहीं 


रा.बा,(॥/२/१२/४४१/१ द्रव्य भव्ये हृत्यग्रमपि द्रव्पशब्दः एकान्तवादिनां 
न संभवति, स्वतो 5सिद्धस्य द्रव्मस्य भव्याथ सं भवाद। संसर्गवादिन- 
स्तावतदग्रुणकम'''सामान्यविष्षेषेभ्यो व्रव्यस्थात्यन्तमन्यत्वे रबर- 
विषाणकल्पस्प स्वतो इसिद्धत्वात न भबनक्रिसायाः कतृ रव॑ युज्मते।* न 
अनेकान्तवा विनस्तु गुणसन्द्रावो द्रव्यम्‌, दब्यं भव्ये इति चोत्पद्मत, 
पर्या ग्रिपर्या ययोः कथ्थ चिद्ध दोषपत्त रिव्युक्त परस्ताव। «एकान्त अभेद 
बादियों अथवा गुण कर्म आदिसे द्रव्यको अस्यन्त भिन्‍न माननेवाले 
एकास्त संसगगबादियोंके हाँ व्रब्य ही सिद्ध नहीं है जिसमें कि भबन 
क्रियाकी कण्पना की जा सके । अतः उनके हाँ 'द्रव्यं भव्ये' यह लक्षण 
भी नहीं बनता ( इसी प्रकार 'गुणपर्मयबद्‌ द्रव्य! या 'गुणसमुदायों 
द्रव्यं' भी वे नहीं कह सकतै--दे० द्रव्य/2) अनेकान्तवादियोंके मतपें 
तो द्रव्य और पर्यायमें कथ्थ चित भेद हंनेसे 'गुणसन्द्रावों द्रव्य॑ं' और 
'द्रढ्प॑ भव्ये' (अथवा अन्य भी) लक्षण बन जाते हैं । 


२, व्ब्यमें श्रिकाली पर्यायोंका सद्भाव कैसे सम्भच है 


श्लो.बा.२/१/५/२६६/१ नन्‍वनागतपरिणामबिशेष॑ प्रति ग्ृहीताभिमुरूय॑ 
ब्रव्यमिति द्रव्यलक्षणममुक्त, युणपर्ययवद्द्रव्यमिति तस्य सृत्रितत्वाव, 
तदागमबिरोधादिति कश्चित, सो5पि सूत्रार्थानिभिज्ञ:। पर्य यवहू- 
द्रव्यभिति हि सृश्रकारेण बदता प्रिकालगोचरानन्तक्रमभाविषयाया- 
श्रितं व्रव्यमुक्तम्‌। तश्च यदानागतपरिणामविषोष॑ प्रत्यभिमुख तदा 
बर्तमानपर्मायाक्रान्तं परित्यक्तपू पर्यायं च निश्चीयतेपन्यथानागत- 
परिणामा भिमुख्यानुपपत्त: खरबिषाणादिवत्‌ ।--निक्षेपप्रकरणे तथा 
द्रव्यलक्षणमुक्तम्‌ । > प्रश्न >'भविष्यमें आनेबाले बिशेष परिणामों के 
प्रति अभिमुखपनेको ग्रहण करनेवाला द्व्म है' इस प्रकार द्वव्यका 
लक्षण करनेसे 'गुणप्य यबड्डदव्यं' इस सूत्रके साथ विरोध आता है। 
उत्तर--आप सूृत्रके अर्थसे अनभिज्ञ हैं। व्रव्यको गुणपर्यायबाच कहने- 
से सृत्रकारने तीनों कालॉमें ऋमसे होनेवाली अनन्त पर्यायोंका आश्रय 
हो रहा द्रव्य कहा है। वह द्वव्य जश्न भविष्यमें होनेबाले विशेष परि- 
णामके प्रति अभिमुख है, तब बरत मानकी पर्यायोंसे तो घिरा हुआ है 
और भ्रूतकालकी पर्याग्रको छोड़ चुका है, ऐसा निर्णोतरूपसे जाना 
जा रहा है। अन्यथा खरबिबाणके समान भविष्य परिणामके प्रति 
अभिमुख़पना न बन सकेगा । इस प्रकारका लक्षण यहाँ निश्लेपके प्रक- 
रणमें किया गया है। ( हसलिए ) क्रमशः-- 


ध. १३/४,५,७०३१७०/११ तोदाणागबपज्ञायाणं सगसरूबेण जीबे 
संभबादों । ०» ( जिसका भविष्यमें चिन्तबन करंगे उसे भी मनः- 
पर्ययज्ञान जानता है ) क्यों कि, अतीत और अनागत पर्यायोंका अपने 
स्वरूपसे जीवमें पाया जाना सम्भव है | 

(दे० केवलक्ञान/५२ )--( पदार्थ में झक्तिरपसे भूत और भबिष्यत॒को 
पर्याय भो बिद्यमान ही रहुतो है, इसलिए, अतीतानागत पदार्थोंका 


३. पषट्द्रव्य विभाजन 


ज्ञान भी सम्भब है । तथा ज्ञानमें भी क्माकाररूपसे वे विद्यमान 
रहती हैं, इसलिए कोई बिरोध नहीं है ) | 


३. पट्व्रब्योंकी संक्याका निर्देश 


गो, जी,/म./(८८/१०२७ जीवा अण॑तसंखाण तगुणा पृग्गला हु तत्तो दु । 
धम्मतिय॑ एक्केक्क॑ लोगपदेसप्पमा कालो ।६८८। * द्रव्य प्रमाणकरि 
जीवब्रव्य अनन्त हैं, बहुरि तिनितें पृद्गगल परमाणु अनन्त हैं, भहुरि 
ध्मद्रव्य अधर्मद्रव्य और आकावाद्रव्य एक-एक हो हैं, जाते मे तीनों 
अखण्ड द्रव्य हैं। महुरि जेते लोकाकाशके (असंरन्‍मात) प्रदेश हैं 
लितने कालाणु हैं। (त. सू (६६ ) । 


४. पट्दब्यॉको जाननेका प्रयोजन 


प, प्र./भू.(२/२७ वृुक्खहँ कारणु मुणित्रि जिय दव्वहँ एहु सहाउ | होयवि 
मोबख् हें मगिगि लहु गम्मिज्जह परलोड ।२७।८ हे जीव परद्रव्यॉके ये 
स्वभाव दुःखके कारण जानकर मोक्षके मार्ग में लगकर शीघ्र ही उत्कृष्ट - 
लोकरूप मोक्षमें जाना चाहिए । 

न. च. बृ-/२८४ में उद्धृत--णियवव्वजाणणटूट इयर कहिय॑ जिणेष्टि 
छह्न्‍्ब | तम्हा परछहृव्वे जाणगभावों ण होड़ स॒ण्णाणं । 

म. च, वृ./१० णायव्य॑ दवियाण्ं लब्खणसंसिद्धिहेउगुणणियरं । तह 
पजायसहाब॑ एयंतविणासणट्‌्ठा बि१०।« निजद्रव्यके ज्ञापनार्थ ही 
जिनेन्द्र भगवाउने पटद्वव्यॉका कथन किया है। इसलिए अपनेसे 
अतिरिक्त पर षट्द्वग्योंको जाननेसे सम्यग्ज्ञान नहीं होता ।_एकान्तके 
'बिनादाथ द्रव्यॉंके ल_्षण और उनकी सिद्धिके हेतुभूत गुण ब पर्याय 
स्वभाव है, ऐसा जानना चहिए । 


का. आ. मू./२०४७ उत्तमगुणाणधाम॑ सव्बदव्याण उत्तम दब्ब । 
तच्चाण परमतच्च॑ जीव जाणेह णिच्छयदों ।२०७४ *जीव ही 
उत्तमगुणोका धाम है, सब द्रव्यॉमें उत्तम द्रव्य है और सब तत्त्वोंमें 
परमतक्त्व है, यह निश्चयसे जानो । 

प॑ का./ता, वृ./१४/३३/१६ अत्र षट द्रव्येषु मध्ये'*“शुद्धजीवास्तिकासा- 
भिघान जुद्घाष्मद्रव्यं ध्यातव्यमित्यभिप्रायः | 5छह व्रव्यॉमेंसे शुद्ध 
जीबास्तिकाय नामवाला शुद्धात्मद्रत्य ही ध्याम किया जाने योग्य 
है, ऐसा अभिप्रास है । 

द्र. सं./टी,/अधिकार २ की चूलिका/पृ.७६/८ अतः ऊध्य पुनरपि पट्‌- 
द्रव्याणां मध्ये हेयोषादेयस्वरूपं विशेषेण विचारयति। तन्न लुद्ध- 
निश्चयनगैन दाक्तिरूपेण छुद्धबुद्धे कस्वभावत्त्रात्सवें जीबा उपादेया 
भवच्ति । व्यक्तिरूपेण पुनः पश्मपरमेष्ठिन एव । तत्राप्यह त्सिद्धद्वबममेव । 
तब्रापि निश्चग्रेन सिद्ध एवं। परमनिश्चगैन तु--परमसमाधिकाले 
सिद्धसदृशः स्वशुद्धात्मै वोपादेयः शेषद्रव्याणि हेश्ानीति तात्पर्यम्‌ «« 
तदनन्तर छह द्रव्योंमेंसे क्या हेय है और क्या उपादेय इसका विशेष 
विचार करते हैं। वहाँ शुद्ध निश्वयनयकी अपेक्षा द्ञाक्तिरूपसे शुद्ध- 
बुद्ध एक स्वभावके धारक सभी जीव उपादेय हैं, और व्यक्तिरूपसे 
पंचपरमेष्ठी ही उपादेय हैं। उनमें भी अर्हन्त और सिद्ध ये दो ही 
उपादेम हैं। हन दो में भी लिश्चप्नस की अपेक्षा सिद्ध ही उपादेय 
है। परम निश्चयनयसे परम समाधिके कालमें सिद्ध समान निज 
शुद्धात्मा ही उपादेय है। अन्य द्रव्य हेय हैं ऐसा तारपर्य है । 





रे षट्द्रव्य विभाजन 
१. चेतनाचेतन विभाग 


प्र. सा |म्‌. १२७ दव्ब॑ जीवमजीब जीबो पुण चेदणोबओगमओ । पोग्ग- 
लद॒ग्बप्पमुहं अचेदर्ण हबदि य अज्जीब॑ «द्रव्य जीब और अजीबके 
भेदते दो प्रकार हैं। उसमें चेतनामय तथा उपयोगभय जोब है और 


जैनेम्द्र सिडान्त कोष 


द्र्ग्प 


पुद्गलद्र्यादिक अचेतन द्रव्य हैं। (ध, ३/१,२,१/२/२ ) (वर्ु-शा./२८) 
(पं. का/ता. बे, ४६/१६ ) ('द्, सं.|टी,/अधि २ की चूलिका/७६/८ ) 
( नया. दी./३/8०६/१९२ ) । 

प॑, का./मृ./१२४ आगासकालपुग्गलधम्माधम्मेस्तु णत्थि जीबगुणा। 
तेसि अचेदणत्थं भणिद॑ जीवस्स चेदणदा १२४ ०आकाहदा, काल, 
पुद्गगल, धर्म और अधर्ममें जीबके गुण नहीं हैं, उन्हें अचेतनपना कहा 
है। जीवको चेतनता है। अर्थाद्‌ छह द्रव्योंमें पाँच अचेतन हैं और 
एक चेतन । ( त, सू,/(/१-४ ) ( प॑, का,/त, प्र.(६७ ) 


३, मुर्तामृत धिभाग 


प॑, का,/मृ./(€७ आगासकालजीबा धम्माधम्मा थ॒ मुत्तिपरिहीणा। 
मुत्तं पुग्गलद॒ठ्य जोबो खलु चेदणो तेछु ।+०-आकाश, .काल, जीव, 
धरम, और अधर्म अमूर्त हैं। पृदुगलद्रव्य मूर्त है। (त. सू./४/५ ) 
(बच्चु, आ./२८ ) (द्र. सं./टो./अधि २ की चूलिका/७७/२) (पं, 
का,/ता, बृ./२०३६/१८ ) । 

घ, ३/१.२-१/९/ पंक्ति नं,--तं च दव्वं दुबिहं, जीबदव्]ब॑ अजीवदब्ब 
चेदि।२। ज॑ त॑ं अजीवदव्ब॑ त॑ दुबिह, रूवि अजीवदव्ब॑ अरूबि अजोव- 
दव्बं चेदि । तत्थ जं तं रूविअजीबदव्बं '*'पुद्गगलाः रूपि अजीबदव्बं 
शब्दादि ।६। ज॑ त॑ अरूवि अजीवदव्बं त॑ चउव्विहं, धम्मदव्व॑, 
अधम्मदव्य, आगासदव्बं॑ कालदव्ब॑ चेदि |४।०बह द्रठ्य दो प्रकारका 
है--जीवद्रव्य और अजोवबद्रठ्य। उनमैंसे अजीवद्रव्य दो प्रकारका 
है--रूपी अजीबद्रव्य और अरूपों अजीवद्रव्य । तहाँ रूपी अजीव- 
द्रव्य तो पुदूगल व शब्दादि हैं, तथा अरूपो अजीवद्र»्य चार प्रकारका 
है--धम द्रव्य, अधमंद्रव्य, आकाशद्वव्य और कालद्रव्य। ( गो. 
जी ./मृ.((६३-४६४/१००८ ) । 


३६, क्रियावान्‌ व भावयान्‌ विमसाग 


ते. सू.(४/७ निष्क्रियाणि च/७| 


स. 8०/४/७/२७३/१२ अधिकृतानां धर्माधर्माकाशानां निष्क्रियत्वेद- 
म्युपगमे जीवपुदगलानां सक्रियत्वमसदिपन्नस्‌ । * धर्माधर्मादिक 
निष्किय है। अधिकृत धम अधम और आकादाद्रव्यको निष्क्रिय 
मान लेनेपर जीव और पुदगल सक्रिय हैं यह बात अर्थापत्तिसे प्राप्त 
हो जाती है। ( वस्तु. श्रा./३२) (द. स॑./टीो./अधि २ की चूलिका/७७) 
(पं. का/ता. बृ-/२७/४७/८ ) । 

, सा./त. प्र./१२६ क्रियाभाववष्त्वेत केवलभाववत्त्वेन च द्रव्यस्थास्ति 
विशेषः । तत्र भाववन्तौ क्रियावन्तौ च पुहुंगलजीबौ परिणामादइभेद- 
संधाताभ्यां चोत्पद्यमानाबतिष्ठमानभज्यमानत्वात । छोषद्रव्धाणि तु 
भाववन्त्येव परिणामादेबो त्पद्ममानाव तिप्ठमानभज्यमानत्त्वादिति 
निश्चय: । तत्र परिणामलक्षणो भाव:, परिस्पन्दलक्षणा क्रिमा। तत्न 
सर्वद्रव्याणि परिणामस्वभावश्वात्‌-“भावबल्ति भवन्ति। पुद्गलास्तु 
परिस्पन्दस्वभावत्वात्‌--क्रियाबन्तश्च॒ भवन्ति । तथा जीबा अधि 
परिस्पन्दस्वभावत्वात्‌ “*क्रियावन्तश्च भवन्ति । «क्रिया व भाव- 
बाचू तथा केव्नभाववानक्ों अपेक्षा द्रव्योंके दो भेद हैं। तहाँ पुहगल 
और जौब तो क्रिया ब भाव दोनोंबाले हैं, क्योंकि परिणाम व्वारा 
तथा संघात ब भेद्द द्वारा दोनों प्रकारसे उनके उत्पाद, व्यय व स्थिति 
होती हैं और शेष द्रव्य केवल भावबाले ही हैं क्योंकि केषल परिणाम 
द्वारा ही उनके उत्पादादि होते हैं। भावका लक्षण १रिणाममात्र है 
और क्रियाका लक्षण परिस्पन्दन। समस्त ही द्रव्प भाबबाले हैं, 
क्यों कि परिणाम स्वभावी है। पुद्गगल कियाबाचु भी होते हैं, क्योंकि 
परिस्पदन स्वभाववाले हैं। तथा जीब भी क्रियाबाच्‌ भी होते हैं, 
क्यों कि थे भी परिस्पन्दन स्वभाववाले हैं । ( प॑. ध./उ./२६ ) | 


की 
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३. पट्द्रव्प विभाजन 


गो, जो,/मृ./(६६/१०१२ गदिठाणोग्गह॒किरिया जीवाण पृुग्गलाणमेव 
हवे । धम्मतिमे ण हि किरिया मुख्खा पृुण साधगा होंति॥६६।॥ ०० 
गति स्थिति और अबगाहन मे तीन क्रिया जीब और पुद्ठगगलके ही 
पाइये हैं। बहुरि धर्म अधर्म आकाशविपे ये क्रिया नाहीं हैं। बहुरि 
बे तीनों द्रव्य उन क्रियाओंके केबल साधक हैं। 

पं. का,/टा. बृ.[२७(५७/६ क्रियावन्तौ जोअपुद्गलौ धर्माधर्माकाशकाल- 
द्रव्याणि पुननिष्क्रियाणि । ७० जीब और पृह्गल गे दो द्व्स क्रियाबाब 
हैं। धरम, अधम, आकाश और काल ये चारों निष्क्रिय हैं। (प॑, घ./ 
उ./११३ ) । ि 


दे, जोब/३/८ ( असर गत होनेके कारण जोब क्रियागान्‌ है; जैसे कि 
पृथिबी, जल आदि असबगत पदार्थ ) | 


॥ 


४. पक अनेककी अपेक्षा विभाग 


रा.वा./३/६/६/०४५/२७ धमंद्रव्यमधमंद्रव्य॑ व द्रव्यतः एकेकमैब ।-- 
एकमेबाकाशमिति न जीवपुद्गगलवदेधां भहुत्वमृ, नापि धर्मादिबत 
जीवपुदगलानामेकद्वव्यत्वम्‌ + +'घम' और '<घमं' द्रव्यकी अपेक्षा 
एक हों हैं, इसो प्रकार आकाद् भी एक ही है। जोब ब पुद्गलों- 
को भाँति इनके बहुत्वपना नहीं है। और न हो धर्मादिकी भाँति 
जीब व पुहगलोंके एक द्रव्यपना है। (व.सं./टी,/अधि २ की चूलिका/ 
७७/$); (पं.का,/ता,वृ./२७//७/६) । 

बसु श्रा./३० धम्माधम्मागासा एगसरूवा १पएसअबिओगा । बब हारकाल- 
पुग्गल-जीवा हु अगेयरूबा ते ३० «धर्म, अधर्म और आवश ये 
तीनों द्रव्य एक स्वरूप हैं अर्थात अपने स्व॒रूपको बदलते नहीँ, 
कणों कि इन तीनों द्व्योंके प्रदेश परस्पर अबियुक्त हैं अर्थात लोका- 


कादामें व्याप्त हैं। व्ययहारकाल, पुदु्गल और जीव ये तीन द्रव्य 
अनेक स्वरूप हैं, अर्थात्‌ बे अनेक रूप धारण करते हैं। 


७, परिणामी व नित्यकी अपेक्षा विभाग 


बसु आ./२०,३३ व॑जणपरिणशविरहा धम्मादीआ हबे अपरिणामा। 
अत्थपरिणामभा सिय सब्बे परिणामिणों अत्था ।२७ मुत्ता जीव॑ कार्य 
णिन्चा सेसा पय्रासिया समये । बंजणमपरिणामचुसा इयरे त॑ परिणय॑- 
पत्ता ३ «धर्म, अधर्म, आकाश और चार द्रव्य व्यंजनपर्यायके 
अभावसे अपरिणामी कहनाते हैं। किन्तु अरथपर्यायकी अपेक्षा सभी 
पदार्थ परिणामों माने जाते हैं, क्योंकि अर्थपर्यात्र सभी द्रव्योंमें 
हं।ती है। २७ जी4 और पुद्ुगल इन दो द्रव्योंको छोड़कर शोप चारों 
द्रव्योंको परमागमर्में नित्य कहा गया है, बयों कि उनमें व्यंजनपर्यायें 
नहीं पायी जाती हैं। जंब और घुद्दगल इन दो द्रव्योमें ग्यंजनपर्याय 
पासी जाती है, इसलिए वे परिणामी,ब अनित्य हैं।३३। (द्र,सं./टी./ 
अधि. २ को चू लिका/७६-७; ७७-१०) (पं,का./ता.वृ-/२०/५७/६) । 


६. सप्रदेशी व अप्रदेशोकी अपेक्षा विमाग 


बसु. भ्रा./२६ सपएसपंचकाल मुसुण पएससंचया णेमरा । अपएसो खब्छु 
कालो पएसबन्धच्चुदों जम्हा ।२६। “कालब्रव्पयकों छोड़कर दोष पाँच 
द्रव्य संप्रदेशी जानना चाहिए, क्‍योंकि, उनमें प्रवेदोंका संचय 
पाया जाता है। कालबद्रव्य अप्रदेशी है, क्‍योंकि बह प्रदेशोंके गन्‍ध या 
समूहसे रहित है, अर्थात्‌ कालद्रव्यके कालाणु भिन्न-भिन्न ही रहते 
हैं (द्र.सं./टी./अधि, २ को चूलिका/»४/४); (पं,का./ता.वू/२७/४७/४)। 


७, क्षेत्रयान्‌ व भक्षेत्रवानकं! अपेक्षा विभाग 


बसु.श्रा. ३१ आगासमेव खिस॑ अत्रगाहणलक्खण जदी भणियं | सेसाणि 
पुणो<खित्तं अबगाहणलक्खणाभावा। रूएक आकाश द्रढ्थ ही 


जैनेन्द्र सिद्धान्त कोश, 


द्रष्य ४५६ ३. पट्द्रव्य विभाजन* 
कर्तापना है। बस्तुतः पुण्य पाप आदि रूपसे- उनके अकर्तापना है। 


(पं,का.ता.बृ./२७/४०७१४) । 


स्ेत्रवात्‌ है क्योकि उसका अबगाहन लक्षण कहा गया है। होधष पाँच 
ब्रठ्य क्षेत्रयात्‌ नहीं हैं, क्योंकि उनमें अवगाहन लक्षण नहीं पाया 
जाता (प.का./तावू./२७/४७/७ ) (द्र.सं./टी./अधि, २ की चूलिका/ 











होनेसे आकाशको सब गत कहते हैं । शेष कोई भी सबंगत नहीं है । 


््ः ११-२१४ ) 


७७/७)। १०. द्ग्यके या वस्तुके एक दो भादि भेदोंकी अपेक्षा 
विभाग 
८, सबवंगत व असवंगतको अपेक्षा विमाग 
; हि + दृग्यकी अपेक्षा ब अपेक्षा 
बसु.भा,/१4 सव्वगदत्ता सव्यगमायास॑ णैत्र सैसर्ग दव्वं | >सवव्यापक | विकल्प | (क.पा१/१-१४/३१७७/ | (ध. नम ६८-१६ ६) 
। 


ब्र.स॑।टी./अधि. २ की चूलिका/७८/११ सब्बंगदं लोकालोकब्याप्त्यपेक्षया 


३. शुद्धवव्याधिकनयसे यद्यपि जीघ घटपट आदिका अकर्ता है. 
तथापि अशुद्धनिश्वयनयसे पृण्म, पाप वे बन्ध, मोक्ष तज्नोंका कर्ता 
तथा उनके फलका भोक्ता है। शुभ, अशुभ और शुद्ध परिणामोंका 
परिणमन हो सब्र जीबका कर्तापना जानना चाहिए। पुद्गलादि 
पाँच द्॒व्यों का स्बकीय-स्वकोय परिणामोंके द्वारा परिणमन करना ही 





अनुभय; (पहगल) “>बादर- 
बादर, बादर, आादरसृध्म, 
सृक्ष्मबादर, सृक्ष्म, सुश्म- 
सूक्ष्म: ( अमूर्त अजीब ) 
घर, अधम, आकाश, काल 








सर्बगतमाकाशं भण्यते | लोकव्याप्त्यपेश्या धर्माधर्मों च। जीवद्रव्यं ९ आद कद सी गे विधि 
पु ॥ या लोकप्रर्णावस्थायां ' हाथ असब गत॑, नानाजीवा निषेध | मृत-अमृत । अस्ति- 
पैक्षया सब गतमैव भवति | पृहुगलद्रन्प पुनर्लोॉकरूपमहास्कन्धापैक्षया काय-अन स्तिकाय 
सब गत॑, शेपपुद्गलापैक्षणा सर्दगतं न भत्रति। कालद्रठ्य॑ घुनरेक- ञ भव्य, अभव्य, अनुभय द्रव्य, गुण, पर्याय 
कालाएुद्रव्यापेक्षया सर्बगत॑ न भवतति, लोकप्रदेशाप्रमाणनानाकालाशु- | ४ शी “संसारी, असंसारी | बद्ध, मुक्त, बन्धकारण, मोक्ष- 
है 2 है (अजीव) « पृद्ृगल, अपुद्गल | कारण 
बिवक्षया तोके सबंगत॑ भवति। ८+लोकालोकव्यापक होनेकी 2 ४ (जीब)->भव्य,. अभव्य, औदणशिक, औपदामिक, क्षामिक, 
हक कक २4 किले है। ,लोकमें व्यापक होनेकी अपेक्षा धम अनुभय ( अजीव ) मूर्ते, | क्षायोपहामिक, पारिणामिक 
और अधम सबगत हैं। जीवद्रव्य एकजीबकी अपेक्षा लोकप्रण अमूर्त 
समुद्धातके सिवाय असबेगत है। और नाना जीवॉको अपेक्षा सबंगत ६ | जोब, पुदहगल, घम, अधम | द्रव्यवत्त 
ग॒ न्धर्क ६ काल ब आकाहा ु पा 
ही हैं। पृद्गगलद्ठ्य लोकठ्मापक महास्कन्धकी अपेक्षा सबंगत है और ३ कीब, :अजोगर आखिग।  बदे मल पद धन जग 
शोष पृद्रगलॉकी अपेक्षा असर्बगत है। एक कालाणुद्र्यकी अपेधा तो बन्ध, संवर, निजरा, मोक्ष | काल व आकादा 
कालद्रठ्य सबंगत नहीं है, किन्तु लोकप्रदेशके मरानर असंख्यात | ८ जोबास़व,_ अजीवासव, | भव्य संसारी, अभव्य_ संसारी, 
कालाणुओंकी अपैक्षा काज्षद्रव्य लोकमेँ स+गत है (प॑.का,/ता.ब,/२७| जीवसंवर,  अजोबसंबर | मुक्त जीब, पुहगल, घम, अधम, 
॥ण२१) । जीवनिजरा, अजीवनिजरा | आकादा, काल 
जीवमोक्ष, अजीबमोक्ष 
६ जीव, अजीब, पुण्य, पाप, व्रग्यबत्र्‌ 
आखब, संबर, निजरा, 
९. कर्ता व सोफाकी अपेक्षा विभाग .| बन्ध, मोक्ष 
। १० | (जीव)७ एकेन्द्रिय, ट्वीन्द्रिय, द्रव्मवत्त 
बप्ठु.,अ/३४ कत्ता सुहायुहा्ं कम्माणं फलभोयओ जम्हा। जीनो श्रीन्द्रिय,.. चतुरिन्द्रिय, 
लप्फलभोयों सेस ण कत्तारा| १३४। पंचेन्द्रिय (अजीब) *> पुद् गल 
ु धम, अधर्म, आकाश, काल 
द्र,सं,/टी अधि २ की चूलिका |७८/६ शुद्धदव्याधिकनयेन सद्यपि*** ११ | (जोब)-पृथिवी, अप, तेज, द्रव्यवतत्‌ 
घटपटादीनामकर्ता जोवस्तथाप्यशुद्धनिश्चयेन---पुण्पपापनन्धयो: बाशु, बनस्पति, ब त्रस तथा 
कर्ता तत्फलभोक्ता च भबति ।-*''मोक्षत्यापि कर्ता तश्फलभोक्ता ( अजीब ) कि “हल 
6:2५ 28 अधम, आका 
बैति | शुभाशुभशुद्धपरिणामानां परिणमनमेब कतृ रब॑ सब प्र झातव्य- १२ | (जीव) *पृथिबी, अप, तेज, िय 
मित्ति । पुद्गलादिपश्चद्रव्याणां चर स्वकीय-स्वकीयपरिणामेन बायु, वनस्पति, संज्ी, 
परिणमनमेब कतू त्वसर्‌ । बस्तुबृक्त्या पुनः पुण्यपापादिरूपेणाकर्त त्व- असंज्ञी; तथा (अजीब )“ 
मेव | “१, जीब शुभ और अशुभ कर्मोंका कर्ता तथा उनके फलका बे कस 28308 23222 
भोक्ता है, किन्तु होष द्रव्य न कम्मोंके कर्ता हैं न भोक्ता ३३ १३ | (जीव)-भव्य, . अभव्य, इनके 


कि»... आस ााइइ अब अााएराााांााााााााा भरा, 





जैनेस सिद्धान्य कोश 


द्रष्य 


४. सत्‌ व द्रव्यमें कथंचित भेदाभेद 
५, सत्‌ या व्रब्यकी अपेक्षा हेत-अद्देत 
१, एकान्त अद्वेतपक्षका निरास 


जगदमें एक ब्रहाफे अतिरिक्त अन्य कुछ नहों, ऐसा 'भब्रह्माव्रत' 
माननेसे- प्रत्यक्ष गोचर कर्ता, कम आदिके भेद तथा शुभ-अशुभ कर्म, 
उनके प्जत-दुःखरूप फल, मुख्ध-दुःख़के आश्रयभ्रत यह लोक ब परलोक, 
विद्या ब अविद्या तथा बन्ध व मोशन हन सम प्रकारके हेतोंका सर्वथां 


अभाव ठहरे। (आप्त मौ.२४-२५)। बौद्धदर्शनका प्रतिभासाईत 


तो किसी प्रकार सिद्ध ही नहीं किया जा सकता। यदि ज्ञेयभ्रत 
बस्तुओको प्रतिभासमें गर्भित करनेके लिए हेतु देते हो तो हेतु और 
साध्यरूप ढ तकी स्वीकृति करनी पड़ती है और आगम प्रमाणसे मानते 
हो तो वचनमाजसे ही द्वैतता आ जाती है । ( आप्त, मो,/२६ ) दूसरी 
नात यह भो तो है कि जसे 'हेतु' के बिना 'अहेतु' शब्दको उत्पत्ति 
नहीं होती बेसे हो द्वेतके बिना अद्गतकों प्रतिपत्ति कैसे होगी। 
( आप्त. मी./२७ ) | 


२. एकान्त द्वेतपक्षका निरास 


वैशेषिक लोग द्रव्य, गुण, कम आदि पदार्थोंकों सर्वथा भिन्न मानते 
हैं। परन्तु उनको यह मान्यता युक्त नहीं है, क्योंकि जिस पृथकत्व 
नामा गुणके द्वारा वे ये भेद करते हैं, वह स्वयं हो बेचारा द्रव्यादिसे 
पृथक होकर, निराभ्रय हो जानेके कारण अपनी सत्ता खो बेठेगा, 
तब दूसरॉको पृथक्‌ केसे करेग!। और यदि उस पृथकट्बको द्रव्यसे 
अभिन्न मानकर अपने प्रयोजनकी सिद्धि करना चाहते हो तो उन 
गुण, कर्म आदिको द्वव्यसे अभिन्न क्यों नहीं मान लेते । (आ. मी -/२८) 
इसी प्रकार भेदवादी त्रौद्रोंके यहाँ भो सन्‍्तान, समुदाम, ब प्रत्यभाव 
( परज्ञोक ) आदि पदार्थ नहीं बन सकेंगे । परन्तु ये सब बातें प्रमाण 
सिद्ध हैं । दूसरी बात यह है कि भेद पश्चके कारण बे झयको क्ञानसे 
सबथा भिन्न मानते हैं । तब छान ही किसे कहोगे ! ज्ञानके अभावसे 
जछ्वेमका भी अभाव हो जायेगा | ( आ. मी ,/३१-३- ) 


३, कर्॑चित्‌ द्वेत व अद्वेतका समन्वय 


अतः दोनॉको सर्व था निरपेक्ष त मानकर परस्पर सापेश्ष मानना 
चाहिए, क्योंकि, एकटवके बिना पृथवत्व और पृथक्त्वके बिना एकत्ब 
प्रमाणताकी प्राप्त नहीं होते। जिस प्रकार हेतु अन्वय ब ठयग्रतिरेक 
दोनों रूपोंको प्राप्त होकर ही साध्यकी सिद्धि करता है, हसो प्रकार 
एकत्व व पृथक्त्व दोनोंसे पदार्थ को सिद्धि होती है। ( आप्त मो,/३१) 
सत्‌ सामानन्‍्यकी अपेक्षा सर्बद्रव्य एक है अर स्व सत्र लक्षण गुणों 
आदिको धारण करनेके कारण सब पृथक-पृथक हैं। ( प्र, सा./मरू.ब 
ते. प्र.|६७-६८ ); ( आंध. मोी.।३४ ); ( का. अ./२६६ ) प्रभाणगोचर 
होनेसे उपरोक्त द्वैत व अद्गेत दोनों सरस्‍्वरूप हैं उपचार नहीं, इसलिए 
गौण मुरूय बिवश्लासे उन दोनॉमें अविरोध है। (आप्त, मो./३६ ) 
( और भो देखो क्षेत्र, काल व भावकी अपेक्षा भेदाभेद ) । 


२, क्षेत्र था प्रदेशको अपेक्षा द्रब्यमें भेद कथ्थंचित्‌ 
भेदाभेद 
१. द्रव्यमें पदेशकल्पनाका निर्देश 


जिस पदाथममें न एक प्रदेश है और न बहुत बह शूस्य मात्र है । 
( प्र. सा./मृ.(१४४-१४५ ) आगममें प्रत्येक द्र्यके प्रदेशोंका निर्देश 
किया है ( दे० बह बह माम )--आत्मा असंख्यात प्रदेशी है, उसके 
एक-एक प्रदेशपर अनन्तानन्त कमप्रदेशा, एक-एक कमप्रवेद्में 
अनन्तानन्त औदारिक दरोर प्रदेश, एक-एक दारीरप्रदेशमें अनस्ता- 





४५७ 


४. सत्‌ व द्रब्यमें कर्थंचित्‌ भेदामेद 


नप्त विज्लसोपच्षय परमाणु हैं। इसी प्रकार धर्मादि द्रव्योंमें भी प्रदेश 
भेद जान लेना चाहिए । ( रा, वा,/१/८/१५/०४१/७ ) 


२. आकाशके प्रदेशवत्तमें हेतु 


१, घटका क्षेत्र पटका नहीं हो जाता । तथा यदि प्रदेशभिन्नता 
न होती तो आकाश सबंठयापी न|होता। ( रा. बा./५/८॥॥/४५०३ ); 
(४, का.,त.प्र( )। २. यदि आकाश अप्रदेशो होता तो पटना 
मथुरा आदि प्रतिनियत स्थानॉमें न होकर एक ही स्थानपर हो 
जाते। ( रा, बा./(/८/१८/४४१/२१ )। ३. सदि आकाशके प्रदेशन 
माने जायें तो सम्पृर्ण आकाश ही श्रोत्र बन जाम्ेगा। उसके भीतर 
आये हुए प्रतिनियत प्रदेश नहीं। तब सभी शब्द सभीको प्ुनाईं 
देने चाहिए। (रा. वा/१/६(१६/४४१/२७) | ४, एक परमाणु यदि 
पूरे आकाद्से स्पर्श करत! है तो आकाश अणुब॒त नन जायेगा अथणा 
परमाणु बिभु बन जायेगा, और यदि उसके एक वेदासे स्पष्ट 
करता है तो आकाशके प्रदेश मुरूप ही सिद्ध होते हैं. औपचारिक 
नहीं । ( रा. बा./(/८/१६/४४१/२८ )। ४. एक आश्रयसे हटाकर दूसरे 
आश्रयमें अपने आधारको ले जाना, यह बे शेंषिक मानस 'कम' पदार्थ - 
का स्वभाव है। आकाशमें प्रदेशभेदके बिना यह प्रदेशान्तर संक्रमण 
नहीं बन सकता। (रा, वा.(//५६/२०/४११/३१) । ६, आकाहा्म 
दो उ गलियाँ फं लाकर इनका एक क्ेत्र कहनेपर--गंदि आकाश अभि- 
प्लांशवाला अधिभागी एक द्रठप्र है तो दोमें से एकवाले अंशका 
अभात्र हो जायेगा, और हसी प्रकार अन्य अन्य अंशोंका भी अभाब 
हो जानेसे आकाश अणुमात्र रह जाग्रेगा। यदि भिन्नांशबाला एक 
द्रश्य है तो फिर आकाशारमें प्रदेशभेद सिद्ध हो गया |-मदि ऊँ ग- 
लियोंका क्षेत्र भिन्न है तो आकाशकों सविभागी एक द्रठ्य मानसेपर 
उसे अनन्तपना प्राप्त होता है और अबिभागी एक द्रव्य माननेपर 
उसमें प्रवेश भेद सिद्ध होता है। (प्र, सा|त, ११४० ) । 


३, जीव द्वव्यके प्रदेशत्वमें हेतु 


१. आगममें जोबद्रव्य प्रदेशोंका निर्देश किया है। ( दे० द्रव्य/ 
४१ ); ( रा. वा./(/६(१६/४११/७ )। २. आगममें जोवके प्रदेश्ञोंमें 
चले व अचल प्रदेशरूप विभाग किया है ( दे० जोब/४ ) । ३, आगममें 
चक्षु आदि इन्द्रियोमें प्रतनियत आत्मप्रदेशोंका अवस्थान कहा है | 
( दे० इन्द्रिय|३ ) | उनका परस्परमें स्थान संक्रमण भी नहों होता । 
(रा, बा./४/:६/१७/४८१/१८ )। ४. अनादि कमबन्धनबद्ध संसारी 
जीवमें सावयबपना प्रत्यक्ष है। (रा. बा./(/८/२२/१४२/८)। ४, 
आत्माके किसी एक देशमें परिणमन होनेपर उसके सर्व देदामें परिण- 
मन पाया जाता है। ( पं. घ./१६७४ ) । 


४. द्रन्योंका यह प्रदेशमेद उपचार नहीं है 


१, मुख्यके अभावमें प्रथोजनवश अन्य प्रसिद्ध धर्मका अन्यमें 
आरोप करना उपचार है। यहाँ सिंह व माणवकव॒द पुद्गलादिके 
प्रवेशवस्वमें मुरू्मता और धर्मादि द्रव्योंके प्रदेशबत्वमें गौणता हो 
ऐसा नहीं है, क्यों कि दोनों ही अबगाहकी अपेक्षा मुण्य हैं। (रा. 
वा./(/६/११/०४०/२६ )। २. जैसे पुष्ंगल पदार्थार्में 'घटके प्रवेश" ऐसा 
सोपपद व्यवहार होता है, बैसा हो धर्मादिमें भी 'धर्मद्रव्यके प्रदेश' 
ऐसा सोपपद व्यबहार होता है। 'सिंह' व 'माणवक सिंह ऐसा 
निरुपपद न सोपपदरूप भेद यहाँ नहीं है। (रा. बा,/४/५/११/४४० 
२६) । १, सिंहमें मुरूय ऋ्रता आदि धर्मांकों देशंकर उसके माणबकरमें 


' उपचार करना बन जाता है, परस्तु यहाँ पुद्गल और धर्मादि सभी 


द्रव्योंके मुख्य प्रवेश होनेके कारण, एकका दूसरेमें उपचार करना नहाँ 
अनता । ( रा. वा./१/८/१३/४४०/३२ )। ४. पौद्धगलिक घटादिक द्वठय 
प्रत्यक्त हैं। इसलिए उनमें प्रोबा पंदा आदि निज अब्यबों द्वारा 
प्रदैशॉँका ठपवहार घन जाता है, परन्तु धर्मादि द्रव्य परोश्ष होनेसे 
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बैसा व्यवहार सम्भव नहों है। श्सशिए उनमें मुख्य प्रदेश विधमान 


शहनेपर भी परमाणुके नामते उनका व्यवहार किया जाता है । 


७. अदेशमेद करनेसे द्रव्य खण्डित नहीं होता 


१, घटादिकी भाँति धर्मादि दृव्यों में विभागी प्रदेश नहीं हैं। अतः 
अभिभागी प्रदेदा होनेसे वे निरययव हैं । ( रा. वा./४/:/६/४४६०/८ ) । 


२. प्रदेशको ही स्वतन्त्र श्रव्य मान लेनेसे द्रठ्यके गुणोंका परिण- 
मन भी सबंदेदमें न होकर देशांशॉमें ही होगा। परन्तु ऐसा 
देखा नहीं जाता, क्योंकि, देहके एकदेदामें स्पर्श होनेपर सब 
कारोरमें हस्व्रियजन्य ज्ञान पाया जाता है। एक सिरेपर हिलाया 
शाँस अपने सब पर्बोर्में बराबर हिलता है। (वं,घ,/प्‌.।३१-३२) 

१, यद्यपि परमाणु व कालाणु एकप्रदेशी भी द्रव्य हैं, परन्तु वे 
भी अखण्ड हैं। (प॑.घ./पृ./३६) 

४. प्रव्यके प्रत्येक प्रदेशमें 'यह वही द्रठ्प है' ऐसा प्रत्यय होता 
है। (प॑ं.घ./प्‌./३६) 


६, सावयवं व निरवयवपनेका समन्वय 


१, पुरुषकी टृष्टिसे एकत्ण और हाथ-पाँव आदि अंगोंकी टृष्टिसे अने- 
कत्बकी भाँति आत्माके प्रदेशॉमें द्रव्य व पर्याय इष्टिसे एकत्त 
अनेकर्मके प्रति अनेकान्त है। (रा. बा/(/८/२(/०५२/१ ) २- एक 
पृरुषमें लावक पाचक आदि रूप अनेकत्वकी भाँति धर्मादि द्रव्योंमें 
भी ब्रव्पषकी अपैक्षा और प्रतिनियत प्रदेशोंकी अपेक्षा अनेकष्व है। 
(रा,.बा/(/८/२१/४६२/३) ३. अखण्ड उपयोगस्थरूपकी दृष्टिसे एक 
होता हुआ भी व्यवहार दृष्टिसे आश्मा संसाराबस्थामें साबमव व 
प्रदेशबात्‌ है । 


है, काछको या पर्याय-पर्यायोकी अपेक्षा दृब्यमें कथ्थं- 
जित्‌ भेदाभेद 


१, कथंसित अमेद पक्षमें युक्ति 


१, पर्यायसे रहित द्रव्य ( पर्यायी ) और द्रव्पयसे रहिल पर्याय 
पायी नहीं जाती, अतः दोनों अनन्य हैं। (पं.का,/म./१२) २, ग्रुणों 
व पर्यायोंकों सत्ता भिन्न नहीं है। (प्र.सा./मृ,/१०७) (घ.८३,४/६/४); 
(प॑.घ.प्रू./११७) 


२. कथंचित भेद पक्षमें युक्ति 


१, जो द्व्य है, सो ग्रुण नहीं और जो गुण है सो पर्याय 
नहां, ऐसा हनमें स्वरूप भेद पाया जाता है। (प्र.सा./त.प्र./१३०) 


३, भेदामेदका समन्वय 


९, लक्षणकी अपेक्षा द्रव्य (पर्यामी ) व पर्यायमें भेद है, 
तभा 4ह ब्रन्‍्मसे पृथ _ नहीं पायी जाती इसलिए अभेद है। (क.पा. 
१/१-०१४/४२४१-२४४/२५८/१); (क,पा, १/६-२६/६१६४/३८३/३) २, धर्म- 
धर्मीरूप भेद होते हुए भी वस्तुत्यरूपसे पर्याय व पयायीमें भेद 
नहीं है। (पं.का/त.प्र/१२); (का.अ./मृ./२४५) ३, सब पर्यायोंमें 
अभ्ययरूपसे पाया जानेके कारण द्रव्य एक है, तथा अपने ग्रुण- 
पर्मायोंकी अपेक्षा अनेक है । (घ.१५/१,२,१/१७ो. ४/६) ४. ज़िकालो 
पर्यायोंका पिण्ड होनेसे द्ृव्य कथं॑चित्‌ एक ब अनेक है। (ध.३/१,२, 
॥/३सो ३४): (घ,६/४,१५४४/१लो ,६६/१८३) ४. वव्यरूपसे एक तथा 
पर्याय रूपसे अनेक है। (रा.बा.(१/१/१६/७२१ ): ( न. दी./३/ 
#७०६/१२३) 


४. सत्‌ व द्रव्यमें कथंचित्‌ भेदाभेद 


४. मावकी आर्थात्‌ घम-धर्मोद्ी भपेक्षा दृब्बमें कर्थंचित्‌ 
भेदाभेद 
१, कथंचित्‌ अभेदपक्षमें युक्ति 


१. ब्रव्य, गुण व पर्याम में तीनों ही धम प्रदेक्ञॉसे पृथक” 
पृथक होकर गुतसिद्ध नहीं हैं बत्कि ठादात्म्य हैं। (पं,का/समृ./१०): 
( स, सि,/६/३८/३० पर उद्धृत गाथा ) (प्र, सा./त. प्र.६५,१०६ ) 
२, अग्ुुतसिद्ध पदार्थार्में संयोग व समवाय आदि किसी प्रकारका 
भी सम्बन्ध सम्भव नहाँ है। (रा.बा।४/२/(१०४३६/२६ ); (क.पा 
१/१-२०/$३२३/३४४/१) ३, गुण द्रव्यके आश्रय रहते हैं। थर्मकि 
बिना धर्म और घमंके बिना धर्मों टिक नहीं सकता। (प॑.का./ 
मू./१२) (आपध्रन्‍्मी.७५) (घ.।६७,१,२/४० ७; (प,घ।१./७) 
४, यदि द्रव्य स्वयं सत नहीं तो बह द्रव्य नहीं हो सकता। ( प्र. 
सा./!मू./१०५) ६, तादात्म्य होनेके कारण ग्रुणोॉँकी आत्मा या 
उनका दारीर हो द्रव्य है। (आप्,,मी,/७५): (प॑.घ.पू्‌./३६,४३१८) 
है, यह कहना भी युक्त नहीं है कि अभेद होनेसे उनमें परस्पर 
लक्ष्य-लक्षण भाव न बन सकेगा, क्‍योंकि जैसे अभेद होनेपर भी 
दोपक और प्रकादामें लक्ष्म-लक्षण भाव गन जाता है, उसी प्रकार 
आत्मा ब झ्ञानमें तथा अन्य द्रब्यों व उनके ग्रुणोंमें भी अभेद होते 
हुए लक्ष्य-लक्षण भाव बन जाता है । (रा, बा-/४६(२/११/०४० १) 
७, द्रव्य व उसके गुणोंमें द्रव्य, क्षेत्र, काल, भावकी अपेक्षा अभेद 
है। (पं.का,/ता.बृ.|2१/८४/८) | 


२, कंथंचित्‌ मेदपक्षमें थुक्ति 


१. जो द्रव्य होता है सो गुण ब पर्याय नहीं होता और 
जो भुण पर्याय हैं वे द्रव्य नहीं होते, इस प्रकार इनमें परस्पर 
स्वरूप भेद है। (प्र.सा./त.प्र./१३०) २, यदि गुण-गुणी रूपसे भी 
भेद न करें तो दोनॉमें-से किसीके भी लक्षणका कथन सम्भव नहीं ॥ 
(घ,३/|१,२,१/६/३); (का,थ,/म्‌.[१८०) । 


३. भेदामेदका समन्वय 


१, लक्ष्य-लक्षण रूप भेद होनेपर भो वस्तु स्वरूपसे गुणन 
गुणीमें अभिन्न है। (पं,का/त-प्र.(६ ) २. विशेष्य-बिशेषणरूप भेद 
होते हुए भी दोनों बस्तुतः अपृथक्‌ हैं। ( क.पा.१/१-१४/8२४२/ 
२८६/३) ३, द्रव्यमें गुण गुणी भेद प्रादेशिक नहीं बल्कि अत- 
ज्भाविक है अर्थात्‌ उस उसके स्थरूपकी अपेक्षा है। (प्र.सा./व.प्र / 
६८) ४. संक्षा आदिका भेद होनेपर भी दोनों लक्ष्य-लक्षण रूपसे 
अभिन्न हैं। (रा.बा,.२/६/६/११६/२२) ४ संज्लाकी अपेक्षा भेद 
होनेपर भी सक्ताकी अपेक्षा दोनॉमें अभेद है। (पं,का,/ठ.प्र./१३) 
६, संज्ञा आदिका भेद होतेपर भी स्वभावसे भेद नहीं है। (पं. 
का,/मू./४१-४२) ७. संज्ञा लक्षण प्रयोजनसे भेद होते हुए भी 
दोनोंमें प्रदेशोंते अभेद है। (पं,का,/मृ./४४-४६); (आप्त,मौ./७१- 
७२); (स.सि./४/३/२६७/७; (पं.का./तन्प्र ((०-१२) ए, धर्मकि 
प्रत्येक धर्मका अन्य अन्य प्रयोजन होता है। उनमेंसे किसी एक 
धर्मके मुल्य होनेपर शेष गौण हो जाते हैं। (आप्त.मी,/२२): (५.६ 
४,१,४//श्लो .६५/१८३) ६, द्रव्याधिक इृष्टिसे द्ग्य एक व अस्रण्ड 
है, तथा पर्यायाथिक दृष्टिसे उसमें प्रदेदा, गुण पर्याय आदिके 
भेद हैं। (प॑.धनप्‌.८४) 


७. शकाम्त भेद था अभेद पक्षका निरास 
१, एकान्त अमेद पक्षका निरास 


१. गुण व गुणीमें सर्बधा अभेद हो जानेषर या ठो गुण ही 
रहेंगे, था फिर गरुणी ही रहेगा । तब दोनोंका पृथक-पृथक 
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द्र्ग्यं 


उ्यपदेश भो सम्भव न हो सकेगा । (रा. बा।५/२/६/४३४/१२) 
२. अकेले गुणके या थुणीके रहनेपर--यदि गुणी रहता है तो गुणका 
अभाव होनेके कारण बह निःस्वभावी होकर अपना भी बिनादा कर 
बेठेगा। और यदि गुण रहता है तो निराभ्रम होनेके कारण बह 
कहाँ टिकेगा। (रा.बा/४/२/६४३६१३), (रा.बा/४/२/१२/४४०/१०) 
३. द्ृ्यकों सर्वथा युण समुदाय मानने बालांसे हम पूछते हैं, कि 
बह समुदाय व्रव्यसे भिन्न है या अभिन्न ) दोनों हो पशक्षोमें अभेद 
ब भेदपक्षमें कहे गये दोष आते हैं। (रा,बा/१/२/१/४४०/१४) 


३-० एकान्त भेद पक्षका निरास 


९. गुण ब गुणी अविभक्त प्रदेशी हैं, इसलिए भिन्न नहीं हैं। 
(प॑.का./मृ./४४) २. द्व्यसे पृथक्‌ गुण उपलब्ध नहाँ होते। (रा,वा। 
४/३८/४/१०१/२० ) ३. धर्म व धर्मको सबंधा भिन्‍न मान लेनेपर 
कारणकार्य, गुण-युणी आदिमें परस्पर 'यह इसका कारण है और यह 
हसका गुण है' इस प्रकारकी बृत्ति सम्भव न हो सकेगी। या दण्ड 
दण्डीकी भाँति मुतसिद्धरूप वृत्ति होगो । (आप्त. मी./६२-६२) 
४. धर्म-धर्मीको सर्बथा भिन्न माननेसे विशेष्य-बिशेषण? भाव घटित 
नहीं हो सकते। (स.म./४/१७/१८) ६, द्व्यसे पृथक रहनेबाला ग्रुण 
निराभ्रय होनेसे असद हो जायेगा और गुणसे पृथक रहनेवाला 
द्रव्य निःस्वरूप होनेसे कल्पना मात्र बनकर रह जामेगा। (प-का/ 
मू ४४-४४ ) ( रा.बा/१/२/६/४३६/१५) ६. क्योंकि नियमसे गुण 
द्रव्यके आअयसे रहते हैं, इसलिएजितने गुण होंगे उतने ही द्रव्य 
हो जायेंगे। (पं, का./म्रृ./४४) ७ आत्मा ज्ञानसे पृथक्‌ हो जानेके 
कारण जड़ बनकर रह जाग्नेगा। (रा,बा।/१/६/१६/४६/१५) 


३. भर्म-धर्मोमं रुयोग सम्बन्धका निरास 


अब यदि भेद पक्षका स्बीकार करनेवाले वेषोषिक या बौद्ध 
दण्ड-दण्डीवंत गरुणके स॑योगसे ब्रव्यको 'गुणबाद्‌' कहते हैं तो उनके 
पक्षमें अनेकों दूषण आते हैं--१, द्वव्यत्व या उष्णत्व आदि सामान्य 
धर्मोके योगसे द्व्य व अरिन द्रथ्यत्वबान्‌ या उष्णस्बबाच्‌ बन सकते 
हैं पर द्रव्य या उच्ण नहीं। (रा. बा,|४/२/४/४३३२ ); ( रा, बा. 
१/१/१२/६/४ )। २, जैसे 'घट', 'पट'* को प्राप्त नहीं कर सकता अर्थात्‌ 
उस रूप नहीं हो सकता, तब 'गुण', 'द्रव्य' को कैसे प्राप्त कर सकेगा 
( रा, वा.४/२/११/४७३६/३१) | ३. जैसे कच्चे मिट्टी के घड़ेके अग्निमें 
पकनेके पश्चात लाल र॑ंग रूप पाकज धम्म उत्पन्न हो जाता है, उसी 
प्रकार पहले न रहनेबाले धर्म भी पदार्थ में पीछेसे उत्पन्न हो जाते 
हैं। इस प्रकार 'पिठर पाक' सिद्धान्तकों बतानेनाले ने द्ोषिकोंके प्रति 
कहते हैं कि इस प्रकार ग्रुणकों द्रव्मसे पृथक मानना होगा, और 
बैसा माननेसे पूर्वोक्त सर्ब दूषण स्वतः प्राप्त हो जायेंगे। ( रा. बा.(४/ 
२/१०/४१६/२२ )। ४. और ग़ुण-गुणीमें दण्ड-दण्डीबत ग्रुतसिद्धत्व 
दिखाई भी तो नहीं देता। (प्र, सा,|ता. बृ,[६८)। ६, यदि गत 
'सिद्धपना मान भी लिया जाये तो हम परछते हैं, कि गुण जिसे 
निष्किय स्वीकार किया गया है, संयोगको प्राप्त होनेके लिए चलकर 
द्रग्यके पास कैसे जायेगा। (रा. वा./(/२/६/४३६/१६ ) ६. दूसरी 
भात मह भी है कि संयोग सम्बन्ध तो दो स्वतन्त्र सत्ताधारी पवार्थों- 
में होता है, जैसे कि देवदस व फरसेका सम्पन्ध। परन्तु यहाँ तो 
ब्रठ्य व गुण भिन्न ससाधारी पदार्थ ही प्रसिद्ध नहीं है, जिनका कि 
संयोग होना सम्भव हो सके । (स. सि,/४/२/२६६/१० ) ( रा. वा.। 
१/१/४/७४/५ ); (रा. बा,|१/६/१६/४६/१६ ); (रा. बा./४/२/१० 
४३६/२० ); (रा. बा./५/२/६/४३१९/३१ ); ( क, पा. १/१-९०/६ १२२/ 
३३३६ )। ७. गुण व गुणीके संयोगसे १हले न गुणका लक्षण किया 
जा सकता है और न गुणीका | तथा न निराभ्रय पुणकी सत्ता रह 
सकती है और न निःस्वभावी युणी की । (५. घ.पू.|४१-४४ )। ८, 


४५९ 


४. सत्‌ व द्रव्यमें कथंचित्‌ भेदामेद 


भदि उष्ण गुणके संयोगसे अग्नि उष्ण होती है तो बह उष्णगुण भी 
अन्य उष्णपुणके योगंसे उच्ण होना चाहिए। हस प्रकार गुणके योगसे 
द्रज्यकों गुणी माननेसे अनवस्थादोष आता है। (रा, वा.(१/१/१०४ 
२६ ); ( रा. वा /२/६/६/११६/१७ ) । £, यदि जिसका अपना कोई भी 
लक्षण नहीं है ऐसे द्रठ्य ब गुण, इन दो पदार्थोंके मिलनेसे एक थुण- 
बार वठ्य उत्पन्न हो सकता है तो दो अन्धोंके मिलनेसे एक नेजबास 
हो जाना चाहिए। (रा, बा.!१६/११/४६/२० ); ( रा. वा.।१/९१/ 
४३७६ ) । १०. जैसे दीपकका संयोग किसी जात्पंघ्र व्यक्तिको इृष्टि 
प्रदान नहीं कर सकता उसी प्रकार गुण किसो निर्भुण पदार्थ में अनहुई 
दाक्ि उत्पन्त नहीं कर सकता । ( रा, बौ./१(/१०/६/६०/१६ ) | 


४, पमे व धर्मीमें समवाय सम्बन्धका निरात 


यदि यह कहा जाये कि गुण व गुणीमें संयोग सम्बन्ध महीं है 
बहिक समवाय सम्बन्ध है जो कि समवाय नामक 'एक', 'बिभ्रु' व 
"नित्य' पदार्थ द्वारा कराया जाता है, तो वह भी कहना नहीं बनता 
--क्यों कि, १० पहले तो बह समबाम नामका पदार्थ ही सिद्ध नहीं 
है ( दे० समवाय )। २, और सदि उसे मान भी लिया जाबे तो, जो 
स्थयं ही दणब्यसे पृथक होकर रहता है ऐसा समबाय नामका पदार्थ 
भला गुण ब व्रव्यका सम्भत्ध कैसे करा सकता है। ( आए. मी,/६४, 
4६ ); ( रा. बा./१/१/१४/६/१६ ) । ३, दूसरे एक सममास पदार्थकी 
अनेकॉमें वृत्ति केसे सम्भव है। ( आप्त, मी. 4६ ) ( रा. वा//१/३३४/ 
६६/१७ )। ४. गुणका सम्बन्ध होनेसे पहले बह द्रव्य गुणवात्‌ है, था 
लिगुण ! यदि गुणबात्‌ तो फिर समनाय व्वारा सम्बन्ध करानेकी 
कक्पना हो व्यर्थ है, और यदि बह निगुण है तो गुणके सम्बन्धसे 
भी वह गुणबात्‌ कैसे भन सकेगा। क्‍योंकि किसी भी पदाथ में असद 
दक्तिका उत्पाद असम्भब है। यदि ऐसा होने लगे तो झ्ञानके 
सम्बन्धसे घट भी चेतन बन बठेगा। (पं. का,/म्‌./४८-४६ ); (रा, 
बा,/(/१/६/५/२१): (रा. बा,/१/३३६/६६/३ )! ( रा. बा,/१/२/१४१० 
७) १४. हझ्ानका सम्बन्ध जोब से ही होग। छटसे नहीं यह निमम 
भी तो नहीं किया जा सकता। (रा. वा./१/१/१३/६/८ ) ( रा- 
बा./१/४११/४६/१६) । ६. यदि कहा जाये कि समवास सम्भन्‍्ध अपने 
समवायिकारणमें ही गुणका सम्बन्ध कराता है, अस्यमें महीं और 
इसलिए उपरोक्त दूषण नहीं आता तो हम पूछते हैं कि गुणका 
सम्बन्ध होनेसे पहले जब द्रव्यका अपना कोई स्वरूप ही नहीं है, 
तो समवायिकारण ही किसे कहोगे | ( रा. वा./(/२/३/०३७/१७ ) | 


५, द्रव्यकी स्वतन्त्रता 


१. दृध्य अपना स्वभाव कमी नहीं छोड़ता 


प॑, का.मून/७ अण्णोण्णं पविस्संता दित।! ओगासमण्णमण्णस्स ॥ मैलंता 


बि य णिच्चं सग॑ सभाब॑ ण विजहं ति। «बे छाहों द्रव्य एक दूसरेमें 
प्रवेश करते हैं, एक दूसरेको अबकादा देते हैं, परस्पर ( क्षीर॒मीरबद ) 
मिल जाते हैं, तथापि सदा अपने-अपने स्वभा4को नहीं छोड़ते । (प. 
प्र/मू./२स्‍/२४ ) | ( स॑ं. सा,/आ/३ ) । 


प॑, का.ति, प्र/३७ द्व्य॑ स्वद्ृत्येण सदाशुन्पमिति। «द्रव्प स्वद्धत्य- 


से सदा अधुस्म है 


३. एक वृब्य अन्य रूप परिणमन नहीं करता 


प, प्र। मू/९/६७ अप्पा अप्पु जि परु जि परु अप्पा परु जि ण होइ | 


परु जि कयाह वि अप्पु गति णिभमें परणहिं जोह।>भिजबस्सु 
आस्मा ही है, वेहादि पदार्थ पर ही हैं। आत्मा तो परवद्र्य नहीं होता 
और परद्रठ्य आत्मा नहीं होता, ऐसा मिश्षम कर मोगीश्वर कहते हैं । 


बैनेमा सिद्धान्त कोश 


द्रव्य आस्व 


से. चे, बृू./७ अबरोप्पर विमिस्सा तह अण्णोण्णाबगासदो णिअचं | 
संतो बि एयखेत्त ण परसहाबेहि गच्छ ति।७। «“परस्परमें मिले हुए 

' तथा एक दूसरेमें प्रवेश पाकर नित्य एकक्षेत्रमें रहते हुए भी इन छहों 
द्रठपों मेंसे कोई भी अन्य द्रव्यके स्वभावको प्राप्त नहीं होता । (स, सा./ 
आ/३)। 

थो, सा,/अ./६/४६ सर्व भाषा: स्वभावेन स्वस्वभानव्यवस्थिता: । 
न शब्यस्तेष्स्यथा कर्तू' ते परेण कदाचन । “समस्त पदार्थ स्वभाव- 
से हो अपने स्नरूपमें स्थित हैं, वे कभी अन्य पदार्थोसे अध्यथा नहीं 
किसे जा सकते | 

पं, घ./पु./४६१ न यतो5शक्‍्यविवेचनमेकक्षेत्रावगा हिना 'चास्ति । 
एकल्वमनेकर्न न हि तेषां तथापि तदयोगात ॥ ७ यद्यपि से सभी द्रठ्य 
एक क्षेत्रावगाहो हैं, तो भी उनमें एकत्न नहीं है, इसलिए द्रव्थोंमें 

* क्षेत्रकृत एकर्ब अनेकत्त मानना युक्त नहीं है। ( प॑. घ./पू.(४६६ ) । 

प॑, का,/त. प्र/३७ द्रव्पमन्यद्रव्येः सदा झूस्यममिति । «द्रव्य अन्य द्रव्यों- 
से सदा शून्य है । 


३. व्ृब्य अनन्यशरण है 


ब[, अ,/१( जाहजरमरणरोगभयदो रक्ल्ेदि अप्पणो अप्पा। तम्हा 
आदा सरण बअंधोदयसत्तकम्मवदिरित्तो ॥११।० जन्म, जरा, मरण, 
रोग और भय आदिसे आत्मा ही अपनी रक्षा करता है, इसलिए 
बास्तवमें जो कर्मोंकी बन्ध उदय और सत्ता अवस्थासे भिन्न है, वह 
आस्मा ही इस संसारमें शरण है । 

प॑. घ,।प्‌./८, ५२८ तर्वं सल्लक्षणिक “'स्वसहाय॑ निविकल्पं॑ च ।६। अस्त- 
मितसर्व संकरदोष॑ क्षतसर्व शून्यदोध॑ बा। अशुरिव बस्तुसमस्त ज्ञान 
भवबतीश्यनन्यशरणम्‌ ।५२८। ४“ तत्त्व सत्‌ लक्षणबाला, स्वसहाय ब 
निर्तिकल्प होता है।८। सम्पूर्ण संकर व शून्य दोषोंसे रहित सम्पूर्ण 
वस्तु का ठयबहारनयसे अणुको तरह अनन्य द्ारण है, ऐसा ज्ञान 
होता है । | 


४. व्रेग्य निश्चयसे अपनेमें ही स्थित है, आकाशस्थित 
कहना व्यथहार है 

रा.बा/४/१२/६-६/४१४/२८ एवंयूतनयादेशात स्बद्रठ्याणि परमार्थ तया 
आत्मप्रतिष्ठानि--४। अन्योन्याधारताब्याधात हति; चेन्न; व्यव- 
हारतस्तत्सिद्धेः ।६। “एबंभ्रुतनयकी दृष्टिसे देखा जाये तो सभी 
द्रव्य स्ाप्रतिष्ठित ही हैं, इनमें आधाराधेय भाव नहीं है, व्मवहार- 
नयसे ही परस्पर आधार-आधेयभावकों कल्पना होती है। जसे 
कि बायुके लिए आकाह, जलको वायु, पृथियीकों जल आधार माने 
जाते हैं । 


ब्रब्प आज़बं-- दे- आलव/१ । 

दरब्य इ खिय--दे० हखिय/₹। 

द्र्म्प कमें---बे० कम /२। ॥॒ 

व्रव्यत्व--बेच्े.द /((२/११/४६ अनेकद्गव्यवन््ये. द्रव्यस्थमुक्तम्‌ । 
“ अनेक द्रव्योंमें रहनेबाला एक तथा नित्य धर्म, जिसके द्वारा द्वव्य- 
की गुण व कर्म ( पर्याय ) से पृथक पहचान होतो है। 

वब्रद्य नयं-- ६० नय/।/४ । 

ब्रब्य निशेप--३० निश्तेप/५ । 

ब्रब्य निज रा-- ६० निजरा/१ | 

ब्रद्य नेगस नय--२० नय/[7/२। 

द्र्ध्य परमसाणु--६० परमाणु/१। 


७१७० द्ोणायाय 


व्रव्य परिवर्तेनरूप संसार--दे० संसार/२। 
द्रव्य पर्योय--द० पर्याय/१। 

द्रन्य पूजा--दे० पृजा/४। 

ब्रव्प बंध--६० भंध(२। 

द्रत्य सूढू--९० मूठ । 

द्रव्य मोक्ष--दे० मोक्ष/१। 

ब्रव्य लिग--दे० लिंग/३.५ । 

द्र्य्य लेइपा-- ३० लेश्या।३ । 
ब्रब्यवारं--३० सांस्यदरीन । 


 बव्य शुद्धि “-देन्शुद्धि। 


द्र्ष्प भतज्ञान--३० श्रुतज्ञान77 । 


द्रव्य संग्रहु-आ. नेमिचन्द्र सिद्धान्तिकदेव (ई. हा. ११ पूर्वाध ) 
द्वारा रचित प्राकृत गाथा-बद्ध प्रन्थ है। केवल ५५ गाथाओं द्वारा 
पटद्रव्य व सप्ततत्त्नोंका सारगर्भित प्ररूपण करता है। इसपर 
निम्न टीकाएँ रची गर्यौं-नं , १- आ, ब्ह्देव ( ६, १२६०-१३२३ ) 

' कृत संस्कृत टीका; नं. २-पं. जयचन्द छाबड़ा (ई, १८०६) कृत 
भाषा टीका । 

द्रव्य संवर--द३० संबर/१। 

ब्रव्यानुयोग--३० अनुयोग[१ | 


द्रब्याथिकनय -- ६ द्रव्माधिकनयके भेद ब लक्षण आवि-दे० 
नय ४/१-२। ३. द्र॒व्माथिक व पर्याग्रार्थिकसे पृथक्‌ ग्रणाथिक 
मय नहीं होतो-दे० नय/|/१/५॥ ३. निश्षेपोंका सधायोग्य द्रव्या- 
थिकनयमें अन्तर्भाव--दे० निश्लेप/२ 


द्रह “- उत्त र कुरु ब देव कुरुमें स्थित २० द्रह हैं जिनके दोनों तरफ 
कांचनसिरि पब॑त है-दे० लोक/७ 


द्रहवती--पूर्व बिदेहकी एक विभंगा नदी । >दे० लोक/७। 
द्रंमसेन--६० मर बसेन । 


ब्रोग--तौलका एक प्रमाण । -दे० गणित/!/१ | 

द्रोणमुख--- 

ति,प,/४/१४०० दोणमुहा भिधाणं सरिवश्वेलाए बेढियं जाण । ज्ण्समुद्र- 
की वेलासे वेष्टित द्रोणमुख होता है । 

घ.१३/५.५,६३/१३४/१० समुद्रनिम्नगासमी पस्थ मबतरन्‍्नो निनम्नहँ द्वोण- 
मुख नाम | «जो समुद्र और नदीके समीपमें स्थित है, और जहाँ 
नौकाएँ आती जाती हैं, उसकी द्रोणमुख संज्ञा है । 

म.पु /१६/१७३, १७८ भवेद्व द्रोणमुख़ नाम्ना निम्नगातटमाशथ्षनितस्‌ ।"** 
।१०३। द्तान्यष्टी च चत्वारि द्वे च स्मुग्रामसंरूयया । राजधान्या- 
स्तथा ड्ोणमुखकर्व टयो! क्रमात ।१७४। “जो किसी नदीके किनारे- 
हे हो उसे दोणमुख कहते हैं ।१७३। एक द्रोणमुखमें ४०० गाँव होते 

।१७६॥ 

त्रि.सा./६७४-६७६ ( नदी करि बेश्ित द्रोण है। ) 

दोणाचार्य--(पा.प./सर्ग ,/रलो.) कौरब तथा पाण्डबके गुरु थे। (८[- 
२१०-२१२) | अश्वत्थामा श्नका पुत्र था। (१०/१४६-१६२) | पाण्डबो- 
का कौरयों द्वारा भायामहलमें जलाना झनकर दुःखो हुए। (१२/१६७) 
कौरबोंकी ओरसे अनेक बार पाण्डबोसे लड़े। (१६/:१)। अन्तमें 
स्वयं दास्त्र छोड़ दिमे। (२०/२२२-२३२) | घृष्टार्जुन द्वारा मारे गगे 
(१०/२३६४) ! 


जैनेका सिद्धान्त कोल 


ब्रोपदी---. (पा. पु./सग/श्लो. )-[दूरबर्शो पृ भबमें नागश्री 
ब्राह्मणी थी। (२३/५२)। फिर दृष्टिविष नामक सर्प हुईं। (२४/२- 
६)। बहाँसे मर द्वितीय भरकमें गयी। (२४|६)। तसरपक्षात्‌ प्रस, 
स्थावर योनियॉमें कुछ कम दो सागर पर्यन्त भ्रमण किया। 
(२४/१०)। पूर्वके भव नं०३ में अज्ञानी 'मातंगी' हुई (२४/११)। 
वृ्वभव नं०२ में 'दुर्गन्धा' नामकी कन्या हुईं (२४/२४)। पुर्बभव 
न॑ं० १ में अच्युत स्वगमें देवी हुई (२४/७१)। बत॑मान भबमें द्रौपदी 
हुई (२४(७८)। यह माकन्दी नगरीके राजा द्रुपदकी पुत्री थी। 
(१४/४३)। गाण्डीब धनुष बढ़ाकर अर्जुनने इसे स्वयंबरमें जीता। 
अजुनके गलेमें डालते हुए द्रौपदीके हाथको माला टूटकर उसके 
फूल पाँचों पाण्डवॉंकी गोदमें जा गिरे, जिससे इसे पंचभर्तारीपनेका 
अपवाद सहना पड़ा। (१६/१०५,११२)। कझ्षीलमें अत्यन्त हृढ़ रहो। 
(११/२२४) । जूएमें गुधिष्टिर द्वारा हारो जाने पर दुःशासनने इसे 
घसीटरा। (१६/१२६) | भीष्मने कहकर इसे छुड़ाया। (१६/१२९) | 
पाण्डव बनवासके समय जब वे विराट नगरमें रहे तब राजा विराट- 
को साला कीचक इसपर मोहित हो गया। (१७/२४४)। भीमने 
कीचकको मारकर हसकी रक्षा की । (१७/२७८)। नारदने इससे क्द्ध 
होकर (२१/१४) धातकोरूण्डमें प्मनाभ राजासे जा इसके रूपकी 
चर्चा की (२१/१३२)। विद्या सिद्धकर पद्मनाभने इसका हरण 
किया। (२१//७-६४) । पाण्डव इसे पुनः बहाँसे छुड़ा लाये। 
(२११४०) । अन्तमें नेमिनाथके मुखसे अपने पूर्बभव सुनकर दीक्षा ले 
ली। (२३/१४ ) | स्त्री पर्मायका नाश कर १६वें स्वर्गमें देव हुई। 
( २५/२४१ ) । 


हैँ द--मो, पा/री./१२३ १२/१२ इन्द्बं कलहयुग्मयो: । “द्वन्द्का अर्थ 
कलह ब युग्म ( जोड़ा ) होता है। 


दात्रिशतिका--२ , श्वेताम्भराचाय सिद्धसेन दिवाकर (ई० ४५० ) 
हारा विरधित अध्यात्म भावना पूर्ण ३२ श्लोक प्रमाण एक रचना । 
२. आ. अमितगति (६, ६६३-१०२१) द्वारा रचित समताभावोत्पादक 
३२ श्लोक प्रमाण सामाय्रिक पाठ | ३-श्वेताम्बराचार्य हेमचन्द्रसूरि 
( ई. १०८८-११७३ ) कृत अग्रोग व्यवच्छेद नामक न्यायविषयक 
३३ कं प्रमाण ग्रन्थ, जिसपर स्यावप्वादमंजरी नामक टीका उप« 
लग्ध है । 


हंचाभय सहाकाव्य--(वेताम्वराचार्य हेमचन्द्र सूरि (ई, १०८८- 
११७३) की एक रचना ! 


ह्ावशी ब्रत--(२ बध्द पर्यन्त प्रत्ति बर्ष भावपद शु, १२ को उपबास 
करे । “ऊं हीं अहं द्धनो नमः" इस मन्त्रका जिकाल जाप्य करे। 
( ब्रत-विधान संग्रह/पृ. १२२ ); ( जैन ब्रत कथा ) 


हारपाल--६० लोकपाल | 


हारवंग--बर्त मान दरभंगा जिला । (म.पु./म्र,४०/प॑, पन्नालाल) 

द्विकावली ख़त--इसको तीन प्रकार विधि है बहुद, मध्यम ब 
जपन्य | -- तहाँ एक बैला एक पारणाके क्रमसे ४८ बेले करना 
नृहद् विधि है। एक बएं पर्मन्त प्रतिमास शुक्ल १-९; ६-६; ५-६ व 
१४-१४ तथा कृष्ण ४-८; 5-६; १४-१६ हस प्रकार ७ बेले करे। १२ 
मासके ८४ बेले करना मध्यम विधि है। एक बेला, २ पारणा, १ एका- 
शानाका क्रम २४ आर दोहराये। इस प्रकार १२० दिनमें २४ बेले करना 
जघन्य विधि है। -सबंत्र नमस्कार मन्त्रका त्रिकाल जाप्य करे। 
(ह.पु |३४/६८--केवल बृहदूं विधि); (ब्रत-विधान संग्रह/पू, ७७-७८); 
(नवलसाह कृत बर्ध मान पुराण) 

द्िंगुण ऋक्रम्न--09६:४४० ए॑ 0प9॥6०07 ( घ,५/प्र,२७ ) 


दिचरस---२० आरम। 

दिज-- दे० ब्राह्मण । 
द्वितीयस्थिति--६० स्थिति/१। 
द्वितोयाबलो- ३० आबलो | 


दिलीयोपद्स -- ितोयोपदाम सम्थग्दर्शनकी प्राप्तिका ब्रिधान-- 

दे० उपद्म/२; इस सम्बन्धी विषम--दे० सम्यग्दर्शन// ५/३ । 
“एक औषध बिद्या--दे० विद्या। 

द्विपृष्ठ --( म.पु |(८/श्लोक नं० ) पूर्व भव नं ० २ में भरतप्षेत्र स्थित 
कनकपुरका राजा 'सुपेण' था (६१)। पूब॑भव नं. २में प्राणत रबएमें 
देव हुआ ।(७६) वर्त मानभबमें द्वितीय नारायण हुए ।--दे० शलाका 
पुरुष/।४ । 

द्विविस्तारात्मक--]७४० . 0|ला४०१9),. 5पफलनलंब 
(घ.४/४/२७ ) | 

दोंब्रिय जाति-- दे जाति/( 

हींद्रिय जीव--६० इन्द्रिम/४। 


हीप--१. लक्षण-- मध्य लोकमें स्थित तथा समुद्रोंसे बेहित जम्बु 
व्ीपादि भूखण्डॉको द्वीप कहते हैं। एकके पश्चात एकके क्मसे ये 
असंरूयात हैं। इनके अतिरिक्त सागरोंमें स्थित छोटे-छोटे भूखण्ड 
अन्तद्वीप कहलाते हैं, जिनमें कुभोगश्ूमिकी रचना है। लबण सागरमें 
ये ४८ हैं। अन्य सागरोंमें ये महाँ हैं । 
२, द्वीपोर्मे काकवर्तन भादि सम्बन्धी विशेषताएं 
असं ख्यात द्वीपोमेंसे मध्यके अढ़ाई द्रीपो्में भरत ऐराबत आदि क्षेत्र व 
कुलाचल पबत आदि हैं। तहाँ सभी भरत व ऐरावत क्षेत्रोंमें घट काल 
वर्तन होता है (दे० भरतक्षेत्र)। हैमबत व हैरण्यवत क्षेत्रोमें जघन्य 
भोगभूमि; हरि व रम्यक क्षेत्रॉमें मध्यम भोगभूमि तथा विदेह क्षेत्रके 
मध्य उत्तर ब देवकुरुमें उत्तम भोगभूमियोंकी रचना है। बिवेहके 
१२, ३२ क्षेत्रोंमे तथा सबब विद्याधर श्रेणियामें दुपमाप्तपमा नामक 
एक ही काल होता है। भरत ब ऐराबत क्षेत्रॉमें एक-एक आय खण्ड 
और पाँच-पाँच म्लेच्छ खण्ड हैं। तहाँ सर्व ही आर्य खण्डॉमिं तो घट 
कालबत न है, परन्तु सभी म्लेच्छखण्डॉमें केवल एक दुषमाम्ुपमाकाले 
रहता है। दे० बह वह नाम ) सभी अन्तद्वपोमें कुभोगभूमि अर्थात 
जघन्य भोगश्रूमिकी रचना है (दे० भरूमि/१) अढ़ाई द्रीौपोंसे आगे 
नागेन्द्र पर्बत तकके असंर्यात द्वीपमें एकमात्र जघन्य भोगश्ूमिकी 
रचना है तथा नागेन्द्र पर्व तसे आगे अल्तिम स्थगरम्धूरमण द्ीपमें 
एकमात्र दुःखमा काल अवस्थित रहता है (दे० भूमि/१) । 
# द्वीपोंका अवस्थान य॑ विस्तार आदि---दे० लोक 


हीपकुमार--भवनवासी देवों का एक भेद व उनका लोकमें अवस्थान 
“-दे० भवन/|१९, ४ । | 

ढीप सागर प्रशप्ति--अंग श्रुतन्चानकगा एक मेद-बे० श्रृत- 
ज्ञानी | 

हीपायन--३० द्वैपाशनन । 

देष--१. देषका रक्षण 


स,सा,/आ,/४१ अप्रीतिरूपो द्ेष: । 

प्र सात प्र (६४ मोहम्‌- अनभोष्टविपयाप्री स्थाह्ेपमिति । 

नि.सा.,/ता, बृ./६६ असहाजनेधु बापि चासहापदार्थसार्थषु वा बैरस्प 
परिणामों द्वेष:। ७१, अनिष्ट विधयोमें अप्रोति रखना भी मोहका 


जैनेन्द्र सिद्धान्व कोश 


तत ४६२ 


ही एक भेद है। उसे व्रष कहते हैं। २, असह्ाजनॉमें तथा असह्या- 
पदार्थोंके समूहमें बे रके परिणाम रखना द्वेष कहलाता है। और भी 
दे० राग/१ | 


३. देषके भेद 

क पा.१/१-१४/चरूण सृत्र/8२६/२७७ दोसो णिम्खिविमथ्यों णामदोसों 
इंवदोसों दृव्बदोसों भावदोंसो चेदि । «नामदोष, स्थापनादोष, 
ब्रव्यदयोष और भावदोष इस प्रकार दोष (द्वष ) का निश्षेष करना 
अआहिए | (इनके उत्तर भेदोंके लिए दे० निश्षेप) | 

दें० कवास|४ क्रोध, मान, अरति, शोक, भय, व जुपृप्सा ये छह कषाय 
हेषरूप हैं । 


३. देषके भेदोंके लक्षण 


'क.पा, १/१-१४/चूण सू त्र/(8२३०-२३३/२८०-२८३ णामट्रबणा-आरमदब्ब - 
णोआगमदव्धजाणुगसरीर-मविय-णिक्खेवा मुगमा क्षि कट हु तेसिम- 
स्थमभणिय तव्वदिरिक्त - णगोआगमदव्यदोससरूम परूबणट,ठमुत्तरप्तुत्त 
भणदिं । --णोआगमदव्बदोसो णाम छ॑ दव्य॑ जेण उबधावेण 
उबभोग॑ ण एदि तस्स दव्वस्स सो उबधादों दोसो णाम ।-- 
त॑ जहा-सादियए अग्गिदद्धं वा मूसमभविखय॑ वा एवमादि। 
ग्मामनिक्तेप, स्थापनानिक्षेप, आगमद्रठ्यनिक्षेप और नोआगम- 
ब्रव्यनिसेषके दो भेद ज्ञायकदारोर और भावी ये सब निश्ेप छुगम 
हैं. (दे० मिक्षेप )॥। ऐसा सममकर हन सम निसेपोंके स्वरूपका 
कथन नहीं करके तद्बतिरिक्त नोआगमद्र व्यदोषके स्वरूपका कथन 
करनेके लिए आगेका सूत्र कहते हैं-जो द्रव्य इस उपधघातके 
निमिशसे उपभोगको नहीं प्राप्त होता है, वहु उपधात उस द्रव्यका 
दोष है। इसे ही तद्ब्न तिरिक्तनोआगमद्रव्यदोष समभना चाहिए। 
धह उपधात दोष कौन-सा है १ साड़ीका अग्निसे जल जाना अथवा 
चूहोंके हरा खाया जाना तथा इसी प्रकार और दूसरे भी दोष हैं । 


प्र हेष सम्बन्धी अन्य विषय--दे० राग । 


# द्वेषका स्वभाव विभावपना तथा सददेतुक भदेशुकपना 
“-दै० विभाव/२,२ ! 

देत-- (पं,वि/४/३३) बन्धमोक्षो रतिद्वेषौ कर्मात्मानौ शुभाशुभौ। 
इति दैताशञिता बुद्विरसिद्धिभिधीयते | ७०बन्ध और मोक्ष, 


राण और हेष, कम और आत्मा, तथा शुभ और अशुभ, इस प्रकार- 
की भुद्धि है तके आश्रयसे होती है । 


* ढ्रत व अद्वेतवादका विधि निषेध व समन्वय 
- दे० द्रव्य|४ । 
इेतादइतबाव---२० बेदान्त/[-५। 


कु 
इपायन--(ह पु /६१/रलो.) रोहिणीका भाई बलदेबका मामा भग- 
बातसे -यह पम्ननकर कि उसके द्वारा द्वारिका जलेगी; तो वह बिरक्त 


होकर मुनि हो गया (२८)। कठिन तपश्चरणके द्वारा तेजस ऋदि 


प्राप्तहो गयी, तब भ्रास्तिबदा बारह वर्धसे कुछ पहले ही द्वारिका 
देखनेके लिए आये (2४)। मदिरा पीनेके द्वारा उन्मश हुए कृष्णके 
भाहयोंने उसको अपरब्द कहे तथा उसपर पत्थर मारे (६६ )। 
जिसके कारण उसे क्रोध आ गया और तैजस समुद्षात॒ द्वारा 
हारिकाको भस्म कर दिया। बड़ी अनुतय और विनय करनेके 
पश्चात्‌ केवल कृष्ण व भलदेव दो ही बचने पामे (£६-८६)। मह भावि- 
काशकी चौनीसी में स्ममम्भू नामके १६वें तीर्थंकर होंगे। 


-दे० तीर्थकर/६ । 


धतानन्द 
२. ट्रेपायमके डरमज सम्बन्धी 


ह« पृ./६१/६६ मृत्या क्रोधारिनदग्घतपःसारधनश्व सः। बभूवागिन- 
कुमाराख्यो मिथ्याहस्भवनामरः ।६६। “>क्रोधरूपी अगिनके द्वारा 
जिनका तपरूप श्रेष्ठ घन भस्म हो चुका था ऐसे द्वैपायन मुनि मर- 
कर अग्निकुमार नामक मिथ्याहृष्टि भवनवासी देव हुए । ( घं,१३| 
४५+१,७,१६/२१/४) 


[ध] 


घधनंजय-- ५ विजयाध की उत्तरश्रेणीका एक नगर--दे० विद्याधर । 
२, दिगम्बरास्नायके एक कबि थे। आपने द्विसन्धानकाब्य और 
नाममाला कोदा लिखे हैं। समय--डॉ० के, थी. पाठकके अनुसार 
आपका समय ईं, ११२३-११४० है। परल्तु प॑. महेन्द्र कुमार व पं. 
पन्नालालके अनुसार ईं. शा. ५। (सि.वि/प्र.३७/प, महैन्द्र), (ज्ञा./प्र, 
६|प« पन्नालाल) 


शुमू--१. कक्षण 
स.सि,/७/२६/३६५८/६ घन॑ गबादि । >घनसे गाय आदिका ग्रहण होता 
है। (रा.बा/७/२६/४६६/६) , (बो.पा./टी./४६/१११/८) 
४ आयका वर्गोकरण---६० दान/६ । 
# दानार्थ मी बन संग्रहका कथंचित्‌ विधि निषेध 
ञ दे० दान/६ । 
% पद््यन, सघधन भादि--द० गणित/।/ । 


घनकुसार चरिश्र--आ, गुणभन्न (६ ५०३-८६६) द्वारा रचित 
संस्कृत श्लोकबद्ध एक चरिश्रग्रन्थ। पोछेसे अनेक कवियों ने इसका 
भाषामें रूपान्तर किया है । 

जनेह--दे० कुबेर || 

घनद कलशन्नत--- भाद्वपद कू. १ से शु. १४ तक पूरे महीने प्रति- 
दिन चन्दनादि मंगलद्गव्ययुक्त कलशॉसे जिनभगवातृका अभिषेक व 


पूजन करे । णमोकार भनन्‍्त्रका त्रिकाल जाप्म करे। ( ब्रत-बिधान 
संप्रह/[ृ, ५५) 


धनवदेव---(म.पु.|सर्ग (श्लोक) जम्बूद्वी पके पूब बिवेहमें स्थित पुष्क- 
लावती देहाकी पुण्डरी किणी तगरोके निवासी भ्रुबेरद'्त नामक बणिक- 
का पुत्र था (११/१४)। चक्रवर्ती बद्ननाभिकी निधियाोंमें गृहपर्ति 
नामका तेजस्नी रतन हुआ ।११/:७। ्रक्रवर्तके साथ-साथ इ्होंने 
भी दीक्षा धारण कर ली १११६ १-६२ 


धनपति-- म. पृ./६६४/श्लोक ) कच्छवेद्यमें क्षेमप्रीका राजा था। 
।२। पुश्रकों राज्य दे दीक्षा धारण की ।६-७। ग्यारह अंगोॉंका ज्ञान 
प्राप्त कर शीर्थंकर प्रकृतिका गन्‍्ध किया। समाधिमरण कर जयस्त 
बिमानमें अहमिस्द्र हुए । ५-६। यह अरहनाथ भगवातका पूबका 
दूसरा भव है-दे० अरनाथ | 


बनपाल--यक्ष जातिके व्यच्धरवेयोंका एक प्ेद- दे० यप्ष । 
घतराधि--जिस राशिको मूलराहिमें जोड़ा जाये उसे धनरादि 
कहते हैं ।--दे० गणित/!7/१ । 


बनामन्ख--नस्दर्बंशका अन्तिम राजा था, जिसे चन्द्रभुप्तमौर्मने 
परास्त करके मगध देहापर अधिकार किया था । समय-ई०प० ३४२- 
३२२- दे०--इतिहास/३१/१ ( बतमानका भारतीस इतिहास ) | 


जैनेना खिड्धान्त कोश 


बमिहा ४६२ 


धनिध्ा--एक नक्षत्र--दे० नक्षत्र । 


घनुघ--(. क्षेत्रका एक प्रमाण। अपर नाम दण्ड, युग, मूसल, नाली 
“-दै० गणित//१। ३. ० (अं. प॑.| प्र. १०६ ); ( गणित//७ )। 


घनुषपृष्ठ--घनुषपृष्ठ निकालनेकी प्रक्रिा-दे० गणित|7/७ | 


धन्य--भगकान्‌ महाबीरके तीर्थ के १० अनुत्तरोपपादकों मैंसे एक--दे० 
अनुत्तरोपपादक । 


घस्सरसायण---आ० पद्मनन्दि (ई० ११६८-१२४३ ) की प्राकृत 
छलन्‍्दबद्ध एक रचना । 


घरण--तोलका एक प्रमाण-दे० गणित//१। 
धरणी--(. 
ध, १३/४,६/सृत्र ४०/२४३१ धरणों धरणाड्वणा कोट्टा पदिद्या ॥४०।७० 


धरणो, धरणा, स्थापना, कोष्ठा, और प्रतिश्ठा ये एकार्थ बाची नाम है। 
२० विजयाध को उत्तर श्रेणोका एक नगर--दे० बिद्याघर । 


धरणोतिछक--भरतक्षेत्रका एक नगर--दे० मनुष्य|४ | 


घरणीधर-- प. पु,((/श्लोक ) भगवात्‌ अषभदेबका सुग समाप्त हो 
जानेपर हक्ष्याकुव॑दर्में अयोध्या नगरीका राजा ॥(६-६०ण तथा 
अजितनाथ भगवातुके पड़णाना थे ।६१। 


घरणीवराह रणी “ राजा महीपालका अपरनाम-दे० महीपाल 


धरणेल्र-- १. एक लोकपाल-दे० लोकपाल । २. (प. पृ।|३| 
३०७ ); (है, १./२२/४१-४४)। नमि और बिनमि जब भगवान्‌ ऋषभ- 
नाथसे राज्यकी प्रार्थना कर रहे थे तम इसने आकर उनको अपनी 
दिति व अदिति नामक देवियोंसे विशद्याकोष दिलबाकर सन्तुष्ट 
किया था। ३, (म. पु./७४/शलोक ) अपनी प्ूर्वपर्यायमें एक सर्प 
था। महिपाल ( दे० कमठके जीवका आठनाँ भव ) द्वारा पंचारिन तप- 
के लिए जिस लगनकड़में लगा रखी थी, उसौमें यह नैठा था । भगबात्‌ 
पाश्व नाथ द्वारा बताया जानेपुर जब उसने बह लक्कड़ काटा तो बहू 
घायल होकर मर गया ।१०१-१०३। मरते समय भगवांत्‌ पाश्वनाथने 
उसे जो उपदेश दिया उसके प्रभावसे वह भवनबासी देवोंमें धरणेन्द्र 
हुआ ।११८-११६। जब कमठने भगवात्त पाश्मनाथपर उपसर्ग किया तो 
इसने आकर उनकी रक्षा की ।१३६-१४१। 


घरसेन--भगवात्‌ बौरकी मूल परम्परामें एक अंगधारी महात्त 
आचार्य -दे० हृतिहास/४/१४ ४/४/६ । २. पृज्ञाट्संधकी गरुवबिलीके 
अनुसार आप दीपसेनके शिष्य तथा छुधमंसेनके गुरु थे -दे० इति- 
हास/॥(/१५ | 


घधराधर---ह्रजमार्घ की दक्षिणभ्रणीका एक नगर--दे० विद्याधर । 


धर्म--.. ( म, पृ./४६/हलोक नं० ) पूर्व भव न, २ में भरतक्षेत्रके 
कुणालदेदामें, श्रावस्ती नगरीका राजा था।७३। प्रूवेभव नं० ! में 
लान्तव स्थर्गमें देव हुआ ।५। और वहाँसे चयकर बर्त मानभबमें 
तृतीय बलभद्र हुए । - दे० शलाकापुरुष/३ । २, ( म.पु./१७/श्लोक न.) 
यह एक देव था। कृध्याबिद्या द्वारा पाण्डवॉके भस्म किये जानेका 
घड्यन्त्र जानकर उनके रक्षणा्थ आया था ।१५६-१६२। उसने द्रौपदी- 
का तो वहाँसे हरण कर लिया और पाण्डबॉको सरोवरके जलसे 
मूच्छित कर दिया । कृध्याविद्यके आनेपर भौलका रूप बना 
पाण्डवॉके शरीरोंकों मृत बताकर उसे धोकेमें डाल दिया। विशाने 
बहाँ से सौटकर क्रो पसे अपने साधकोंको ही मार बिया। अन्‍्तमें बह 
देव पाण्डबोंको सचेत करके अपने स्थानपर चला गया ॥१६३-२२६। 


धलं--पर्म नाम स्वभाव का है । जीबका स्वभाव आनन्द है, ऐैन्द्रिय 
सुख नहीं | अतः वह अतोन्द्रिय आनन्द ही जीबका धर्म है,या 


धर्म 


कारणमें कार्यका उपचार करके, जिस अनुष्टान विशेषसे उस आनब्द- 
की प्राप्ति हो उसे भी धर्म कहते हैं। बह दो प्रकार का है--एक बाह्य 
दूसरा अन्तरंग । बाह्य अनुष्ठान तो पूजा, दान, दीश, संयम, छत, 
ध्याग आदि करना है और अन्तरंग अनुष्ठान साम्यता ब बोतराग- 
भावमें स्थितिकी अधिकाधिक साधना करना है। तहाँ बाहा 
अनुष्ानको व्यवहारधर्म कहते हैं और अस्तरं गको निरचयधर्म । तहाँ 
निश्चयधर्म तो साक्षात॒ समता स्वरूप होनेके कारण वास्तमिक है ओर 

ठपत्रहार धर्म उसका कारण होनेसे औषचारिक | निशचयधम तो 
सम्पब्त्ब सहित' ही होता है, पर व्यवहार धंम सम्यक्त्व सहित भी 
होता है और उससे रहित भो । उनमेंसे पहला तो निश्चयधर्म बिलकुल 
अस्पष्ट रहता है और दूसरा निश्चयधर्म अंश्ष सहित होता है। पहला 
कृत्रिम है और दूसरा स्वाभाविक । पहला तो साम्यताके अभिप्रायसे 
न होकर पुण्य आदिके अभिप्रायोंसे होता है और दूसरा केवल उप- 
योगको बाह्य विषयोसे रक्षाके लिए होता है। पहलेमें कु त्रिम उपायों - 
से भाह्य तिषयोंके प्रति अरुृचि उत्पन्न कराना हष्ट है और दूसरेमें वह 
अरुचि स्थाभाविक होतो है। इसलिए पहला धर्म बाह्यसे भीतरकी 
ओर जाता है जब कि दूसरा भीतरसे बाहरकी ओर निकलता है। 
इस लिए पहला तो आनन्द प्राप्तिके प्रति अकिचित्कर रहता है और 
दूसरा उसका परम्परा साधन होता है. क्योंकि बह साधकको धीरे- 
धीरे भृमिकानुसार साम्यताके प्रति अधिकाधिक कुकाता हुआ अभ्त- 
में परम लक्ष्यके साथ घुल-मिशकर अपनी सत्ता सरो वेता है। पहला 
ठ्यवहार धर्म भी कदाबित निश्वयधमंरूप साम्यताका साधक हो 
सकता है, परन्तु तभी जब कि अश्य सब प्रयोजनोंको छोड्वकर मात्र 
साम्मताकी प्राप्तिके लिए किया जामे तो । निशच्चय सापेक्ष व्यषहार- 
धर्म भी साधककी भूमिकानुसार दो प्रकारका होता है-एक सागार 
दुसरा अनगार | सागारधर्म गृहस्थ या श्राबकके लिए है और अस- 
गारधर्म साध्लके लिए । पहलेमें विकल्प अधिक होनेके कारण निश्चयका 
अंश अध्यन्त अक्प होता है और दूसरेमें साम्यताकी वृद्धि हो जानेके 
कारण बह अंश अधिक होता है। अतः पहलेमें निश्चय धम अप्रधान 
और दूसरेमें बह प्रधान होता है। निश्चयधर्म अथवा निश्चय- 
सापेक्ष व्यवहार धर्म दोनोंमें ही यथायोग्य क्षमा, मादब आदि दस 
लक्षण प्रकट होते हैं, जिसके कारण कि धर्मको दसलक्षण धर्म 
अथगा दशविध घम कह दिया जाता है । 


धमके भेद व छक्षण 
संसारसे रक्षा करे या स्वमावर्में धारण करें सो धमम । 
धरंका रुक्षण अहिंसा व दया आदि । 
स्वमाव गुण आदिके अरथंमें धमं--वे० स्वभाव/१ | 
पमंका लक्षण उत्तमक्षमादि | --दे० घ॒र्/८ | 
धमंका रुक्षण रत्नत्रय । 
मेदामेद रत्नत्रव -- दे? मोक्षमार्ग । 
व्यवहार पमंके रुक्षण | 
व्यवद्दार धर्म व झुभोपयोग ।- बै० उपयोग/7/४ | 
व्यवहार धर्म व पुण्य ।दे० पृण्य । 

निरचय धर्मका लक्षण । 

१. साम्यता ब मोक्षक्षीभ विहोन परिणाम | 

२, छुद्धात्मपरिणति । 
निषएचयधम के अपरनाम पमंके भेद । 

*-दे० मोक्षमाग/२/४ । 

६ | पर्मके मेद | 


# | सागार व अनगार धमें |--दे० बह-यह नाम | 
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डर 


सम्यग्द्श नका स्थान 


सम्यग्दशेन ही धमंका मूल है । 
मोक्षमाग में सम्यग्दशंन प्रपान है । 
--दै० सम्यग्द०7॥/ । 
धर्म सम्यक्त्वपूवंक ही होता है । 
सच्चा व्यवहार धर्म सम्यग्दृष्टिको ही होता है । 
--दे० भक्ति ) 
सम्यक्वयुक्त ही धर्म मोश्नका कारण है रहित नहीं । 
सम्पकत्व रहित क्रियाएँ वास्तविक व धरम रूप नहीं हैं । 
सम्यक्त्वरहित धर्म परमाथसे अपमे व पाप है । 
सम्यक्त्वरद्दित धर्म हृथा व अकिचित्कर है । 
धर्मके अद्धानका सम्यरदर्शनमें स्थान । 
“-दे० सम्यरदशन/7 । 





निशलय धमकी कर्थ॑चित्‌ प्रधानता 


निश्चय द्वी भूता्थ है । 

शुभ-अशुभसे अतीत तीसरो भूमिका ही वास्तदिक 
धर्म है । 

धर्म वास्तवर्में एक है, उसके भेद, प्रयोजन वश किये 
गये हैं | -दे० मोक्षमाग/४ | 

एक शुद्धोपयोगमें ध्मंके सब लक्षण गभित हैं | 

निश्चयधमको व्याप्ति व्यवहार धमंके साथ है, पर 
व्यवहारकी नि३चयके साथ नहीं । 

नि४चय रहित व्यवहार धर्म वृथा है। 

निश्वय रहित व्यवहार धर्मसे शुद्धात्माकी प्राप्ति नहीं 
होती । 

निश्चय पर्मका माहात्म्य । 

यदि निश्चय ही धरम है तो साख्यादि मतोंको मिथ्या 
क्यों कहते ही ।-दे० मोक्षमार्ग/१/३ । 


ब्यवहार धमकी कथ्थंचित गौणता 


व्यवहार परम ज्ञानी व अशानी दोनेंको सम्मव है । 

व्यवद्दाररत जीव परमायको नहीं जानते | 

व्यवद्दार धमेमें रुचि करना मिथ्यात्व है | 

व्यवहार धर्म परमार्थसे अपराध, अग्नि व दुःखस्वरूप 
है। 

व्यवहार धर्म परमायंसे मोह व पापरुप है। 

व्यवद्दार धममें कथंचित्‌ सावधपना ।-दे० सावध्य । 

व्यवद्वार धर्म अकिंचित्कर है । 

व्यवहार धमं कथंचित्‌ विरुद्धकाये ( बन्ध ) को करने- 
वारा है ।--दे० चारित्र/४/८; (धम/७)। 

व्यवद्दार धर्म कथंचित्‌ हेय है । 

न्यवद्दार धर्म बहुत कर लिया अब कोई और मार्ग हू द । 

व्यवह्ारको धमे कहना उपचार है। 


सूचीपत्र 





स्यवहारधमकी कथंचितद भप्रधानता 


व्यवहारधर्म निश्चयका साधन है । 
व्यवहारधर्मकी कथंचित्‌ श्षट्ता । 

अन्यके प्रति व्यक्तिका कत्तेग्य अकत्तैग्य | 
व्यत्रद्दार पर्मका महत्त । 


निदयय व व्यवहार धम समन्वय 


निशचयपमकी प्रधानताका कारण । 
यदि व्यवहारधम हैय है तो सम्यग्दृष्टि क्यों करता है । 
-दै० मिथ्यादष्टि|४। 
व्यवहारधर्म निषेधका कारण । 
व्यवहार धर्म निषेथका प्रयोजन । 
व्यवहार धर्मके त्यागका उपाय व क्रम । 
स्वभाव आराधनाके समय व्यवहारधर्म त्याग देना 
चाहिए ।-बे० नय/॥/३/६। 
व्यवद्यारधमंको उपादेय कहदनेका कारण । 
व्यवद्वार पर्मका पान अशुभ वंचना्थ होता है । 
+द ० मिथ्याहष्टि। ४/४। 
व्यवृद्वार पूर्वक गरणस्थान ऋ्रमसे आरोहण किया 
जाता है। .. >धर्मध्यान/६/६ | 
निशचयपर्म साधुकी मुख्य और गृहस्थोंकी गौण 
होता है । -दे ० अनुभव/६ । 
व्यवह्रधमं साधुकी गौण और ग्ृहस्थको मुख्य 
होता है । 
साधु व गृहस्थके व्यवद्ारधमंमें अन्तर । 
-दे० संथम/१/६ । 
साथु व गृहस्थके नि३नयथर्ममें अन्तर । 
-दे० अनुभव/६ । 
उपरोक्त नियम चारित्रकी अपेक्षा है श्रद्धाकी अपेक्षा 
नहीं। 
निश्चय व व्यवद्ार परस्पर सापेक्ष ही पम हैं निरपेक्ष 
नहीं । 
उत्सगं व अपवाद मार्गकी परस्पर सापेक्षता । 
“दे ० अपनगाद/[४॥ 
शान व क्रियानयका समन्वय (-दै० चेतना/३/८॥ 
धर्म विषयक पुरुषार्थ | --दे ० प्रुरुषार्थ 
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हक 


अं जो 


निरुचय बव्यवहारधमर्मे मोक्ष थ॑ बन्धका 
कारणपना 
निशचयधर्म साक्षाव्‌ मोक्षका कारण है । 
केवल व्यवद्यार मोक्षका कारण नहीं । 
व्यवहारको मोक्षका कारण मानना अज्ञान है। 
वास्तवमें व्यवद्वार मोक्षका नहीं संसारका कारण है । 
व्यवहारधन बन्चका कारण है। 
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६ | केवर व्यवृहारभमे मोक्षका नहीं बन्चका कारण है। |, 


व्यवद्दारधम पुण्यत्न्धका कारण है । 
८ | परन्तु सम्यक्‌ व्यवहारधर्मसे उत्पन्न पृण्य विशिष्ट 
प्रकारका होता है। 
मिय्यात्व युक्त ही व्यवद्ारध्म संसारका कारण है 
सम्यक्त सद्दित नहीं ।-दें० मिथ्यारष्टि|४। 
सम्यक्‌ व्यवद्दारधमं निर्जराका तथा परम्परा मोक्षका 
कारण है । 
देव पूजा असंख्यातगुणो निजंराका कारण है। 
दे ० पृजा/२। 
सम्यक्‌ व्यव हारधममें संवरका अंश अवश्य रद्दता है। 
है --दे० संबर/२ | 
१० | परन्तु निश्चय सहित ही व्यवहार मोक्षका कारण है 
; रहित नहीं । 
११ | यद्यपि भुख्यस्पसे पृण्यवन्ध ही होता है, पर परम्परासे 
मोक्षका कारण पढ़ता है। 
१३ | परम्परा भोक्षेका कारण कहनेका तात्पये । 


५ 


मे 


सि्डि 


का 


दशधम निर्देश 
धरमका लक्षण उत्तम क्षमादि । 
दशधर्मोंके नाम निर्देश । -दे० धर्म/१/६। 
दशधर्मोंके साथ “उत्तम! विशेषणकी साथकता | 
ये दह्लधमं साधुओंके लिए कहे गये हैं। 
परन्तु यथासम्भव मुनि व आवक दोनोंको होते हैं । 
इन दर्शोको धर्म कहनेमें हेतु । 
दर्शों धम विशेष ! -दे० बह बह नाम | 
गुप्ति, समिति व दक्षाध्मो्में अन्तर (--दे ० गुप्ति/२। 
धमविच्छेद घ पुनः उसकी स्थापना 

-दे० कल्की । 


-गवनना बना 6 न नननानननणीणणनीनं?िणओछीणीणकधिध निजी अं हपै। ऊन आस अककननी।त तिल 
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चना 


१, धर्मके भेद व लक्षण 
१, संसारसे रक्षा करे व स्वमावर्मे धारण करे सो घम 


र,.क.श्रा./२ देशयामि समोचीन धर्म कर्मनिव्ड णस््‌। संसारदुःखतः 
सक्त्चात्‌ यो धरत्युत्तमे मुखे ।३ै। «जो प्राणियोंको संसारके दुःखसे 
उठाकर उत्तम मुख (वीतराग छुख ) में धारण करे उसे धम कहते 
हैं। बह धर्म कर्मोंका बिनाशक तथा समौच्चीन है। (म.पु./२/३७) 
(ज्ञा,/२-१०१५) 

ससि./६/२/४०६/११ इश्स्थाने घत्ते इति धर्मः। “जो इृष्ट स्थान 
( स्वर्ग मोक्ष ) में धारण करता है उसे धर्म कहते हैं। ( रा,बा,/६/२/ 
३/१६१/३२) | 

प.प्र.[मृ /२(६८ भाउ बिम्ुद्धणु अप्वणउ धम्मु भणेविशु लेहु। बडगह 
दुक्जहँ जो घरइ जीउ पड़ तउ एहु।६ैई। “निजी शुद्धभावका नाम 
ही धर्म है। वह संसारमें पड़े हुए जीबॉंकोी चतुर्ग तिके दुःखाँसे रक्षा 
करता है। (म.पु./०७/३०२): (चा,सा,/३/१) 

प्र सा,/ता.बृ,/७/६/६ मिव्यात्वरायादिसंसरणरूपेण भावसंसारे प्राणित- 
मुदृधृत्य निर्मिकारशुद्धचेतस्मे धरतीति धर्मः। « मिथ्यात्व व रागादि- 


४६५ 


१. धर्मके भेद व लक्षण 


में निः्य संसरण करने रूप भावसंसारसे प्राणिकों को उठाकर जो 
निर्निकार शुद्ध चेतस्यमें घारण करदे, बह धम है । 
दर,सं टी, /(१६/१०१/८ निश्चयेन संसारे पतन्तमारमानं घरतीति बिशुद्ध- 
अर दि अशुद्यात्मभाननात्मभावनात्मको धर्मः, व्यबहारेण 
दत्साधनाथ. वेवेच्दतरेन्द्रादिबन्धपदे धरतोत्युशमक्षमादि--दश- 
« प्रकारो धर्म: ) »निश्चयसे संसारमें गिरते हुए आत्माको जो धारण 
करे यानी रक्षा करे सो विशुद्धश्ानदशन लक्षणवाला निजशुद्धाश्माकी 
भावनास्वरूप धर्म है। व्यवहारनयसे उसके साधनके लिए इन्द्र 
चक्रवर्तो आदिका जो बन्दने योग्य पद है उसमें पहुँचानेबाला उत्तम 
क्षमा आदि दश प्रकारका धर्म है । 
प॑.ध.|उ.[०१६ धर्मों नोचे: पददुचुचे: पदे धरति धार्मिकम्‌ । तत्राज- 
वजवबों नौचे: पदमुच्चेस्तदठ्ययः ।७१६॥ «जो धर्मात्मा पुरुषोंको 
नौचपदसे उच्चपदमें धारण करता है बह धर्म कहलाता है। तथा 
उनमें संसार नीचपद है और मोक्ष उच्चपद है। 


२. घसका छक्षण अह्विंसा व दया आदि 


मो,पा./म्‌./२४ धम्मो दयाविशुद्धो । “धर्म दया करके विशुद्ध 
होता है। (नि.सा./ता.बू-/६ में उद्दछ्ूृत); ( पं,वि./१/८); ( द,पा,/टी. 
२/२/२० ) 

स.,सि,/६/७/४१६/२ अय॑ जिनोपदिष्टो धर्मोपड्िसालक्षण! सत्याधिष्ठितों 
बिनयमूल: ) क्षमाबलों अ्रह्मचर्थपुप्तः उपशमप्रधानो नियतिल्क्षणो 
निष्परिप्रहतावलम्बनः । “जिनेन्द्रदबने जो यह अहिसा लक्षण 
धम कहा है--सत्य उसका आधार है, बिनय उसको जड़ है, क्षमा 
उसका अल है, ब्रह्मचयसे राक्षित है, उपशम उसको प्रधानता है, 
नियति उसका लक्षण है, निष्परिप्रहता उसका अवलम्धन है । 

रा,बा./६/१३/६/४२४/६ अहिंसादिलक्षणो धर्म:। “धर्म अहिंसा आदि 
लक्षण बाला है। (द्र.सं./टी./३६/१४४/३) वि 

का,अ, /मू्‌,/४७८ जीबार्ण रक्खण धम्मो। *जीवॉकी रक्षा करनेको धभ 
कहते हैं । (द.पा,/टो ./६5/५) 


३६, घसमका ऊक्षण रलत्रय 


र.क.भा.!३ सहदृष्टिछानबृत्तानि धर्म धर्मेश्वरा मिदु। »गणणरादि 
आचार्य सम्यग्दशन, सम्यरज्ञान व सम्यरचारितश्रकों धरम कहते हैं ! 
(का.अ,/मृ्‌./2७८); (त.अनु./३ १): [द्र.र्स/टी./१४४/२) 


४. व्यवहार धमके छक्षण 


प्र,सा.|ता पृ, /८(६/१८ पश्चपरमेष्ठयादिभक्तिपरिणामरूपो व्यवहारधम - 
स्वाबदुच्यते | “पंचपरमेष्टी आदिकी भक्तिपरिणामरूप व्यवहार धम 
होता है । 

प.प्र टी./२/३/११६/१६ धर्म शब्देनात्र पृण्यं कथ्यते । «धर्म शब्दसे यहाँ 
( धर्म पुरुषार्थ के प्रकरणमें ) पुण्य कहा गया है । 

प,प्र./टी /२(१११-४/२३१/१४ गृ हस्थानामाहारदाना दिकमैव परमो धम- 
स्तेनेव सम्यवत्यपूर्वेग पर परया मोक्ष लभन्ते । «आहार दान आदिक 
हो गृहस्थोंका परम धर्म है। सम्यकत्व पुर्बवक किये गये उसी धर्मसे 
परम्परा मोक्षकी प्राप्ति हो जाती है । 

य. प्र./टी./२/१३४/२५१/२ व्यवहारधर्म व. पुनः पडावश्यका विलक्षणे 
गृहस्थापेक्षया दानप्रजादिलक्षणे वा शुभोपयोगस्वरूपे रति कुरु। 
«साधुओंकी अपेक्षा पडावश्यक लक्षणवाले तथा गृहस्थॉकी अपेक्षा 
दान पूजादि लक्षणवाले शुभोपयोग स्वरूप व्यवहारधर्म में रति करो । 


७, निश्रयधमका लक्षण 
१. साम्यता व भोहक्षोभ विहीन परिणाम 


प्र.सा,/मू,/७ चारिशं ख़त धम्मो धम्मो जोसो समो ज्ति णिह्िट्री 
मोहक्खो हनिहीणो परिणामों अप्पणो हिसमी। «“चारित्र हो धम 
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भा० २-५९ 


बम 


तब 


है। जो धर्म है सो साम्य है और साम्म मोहक्षोभ रहित ( रागद्ष 
तथा मन, बचन, कामके योगों रहित) आतश्माके परिणाम हैं। 
(मो.पा, वू./४०) 

पक सम परिणामों अप्पणों धम्मों।। “मोह य 
क्षोभ रहित रागद्ेष व योगों रहित आत्माके परिणाम धर्म 
हैं। (स, म.|३४२/३४२/२२ पर उद्धृत ), (प. प्र,/मृ./२/६८), 
( त,अबु./४२ ) 

न, च.गृ.(३६६ समदा तह मज्मत्थ सुद्धोभावों यं बीयरामत्त | तह 
घारित्त धम्मो सहाबाराहणा भतिया | “समता, माध्यस्थता, शुद्ष- 
भाव, बीतरागता, चारित्र, धर्म, स्वभागकों आराधना मे सब एकाथ- 
बाची दाव्द हैं । 


पं,ध.|उ./७५५ अर्थाद्रागादयो हिंसा घास्त्यधर्मों बतच्युतिः। अहिसा 
दत्परित्यागों ब्रत धर्मोष्यवा किल | ““वस्सुस्वरूपकी अपेक्षा 
रागादि ही हिंसा, अधर्म व अध्त है। और उनका त्याग हो अहिंसा, 
घम व बत है। 


३, शुद्धात्म परिणति 


भा,पा,/म्‌./८४ अप्पा अप्पस्मि रओ रायसादिय्त सहलंदोसपरिचत्तों | 
संसारतरणहेदू धम्मो ज्ति जिणेहि शणिट्टिट्रीो। «रागादि समस्त- 
दोषोंसे रहिल होकर आत्माका आत्मामें ही रत हौना धम है। 

प्रसा./त.प्र ६१ निरुपरागत्नी पलम्भलक्षणो घधर्मोपलम्भों। «ननिरुप- 
रागतत््वकी उपलब्धि लक्षणबाला धम--+ 


प्र्सा|त,प.|७,८ बस्तुस्वभावश्याद्धसः । शुद्धच तस्यप्रकाइनमितप्पर्थ : 
।७---वंतोडयमात्मा धर्मेण परिणतों धर्म एवं भवति । ““बस्तुका 
स्वभाव धर्म है। शुद्ध चेतन्यका प्रकाश करना यह इसका अर्थ है। 
इसलिए धर्मसे परिणत आरमा ही धम है। 

प॑, का./ता. बृ./८६/१४३/११ रागाविदोषरहितः झुद्धाश्मानुश्नतिसहितों 
निश्चयधर्मो । “रागादि दोषोंसे रहित तथा शुद्धात्माकी अलुभ्चूति 
सहित निश्चयधर्म होता है। (पं,बि./१/७), (पंज,/टी./२/१३४/२६१/ 
१), (पं .ध./उ,/४३२) 
६. धमके भेद 

ना,अ./७० उत्तमत़ममहवष्नवसंच्चसउच्च॑ व संजमं 'चेब। तवतागम- 
किंचण्ह॑ बम्हा इति दसबिह होदि ।७० उत्तम क्षमा, मार्दब, 
आज ब, सत्य, शौच, संयम, तप, त्याग, आक्किचत्यम और ब्रह्म- 
चर्य ये दशभेद मुनिधर्मके हैं। (त.यू./६/६), (भ.आ./वि./४६/१६४/१० 
पर उद्ृधृत) 

मू,आ./११७ तिबिहो य होदि धम्मों म्ुवधम्मो अध्यिकायधम्मों य। 
तदिओं चरित्तधम्मौ सृदधम्मो एत्थ पुण तित्थं ॥ »धर्मके तीन भेद 
हैं---श्रुतधर्म, अस्तिकायधर्म, 'चारित्रधर्म। इन तीनॉमेंसे श्रतघर्म 
तोर्थ कहा जाता है । 

पै,वि./६/४ संपूर्ण वेशभेदाभ्यां स व धर्मो द्विधा भवेद। “सम्पूर्ण 
और एक देदाके भेदसे बह धर्म दो प्रकार है। अर्थाद्‌ मुनि व गृहस्थ 
धर्म मा अनगार ब सागार चर्मके भेदसे दो प्रकारका है। (बा अ.|६८) 
(का -अ,/मू./३०४), (बा,सा,/३/१), (पं.घ./उ,/७१७) 

प॑,बि,/ह/७ धर्मो जोबदमा गृ हस्थ दा मिनोभें दाह द्विधा च श्रय॑ । रज़ानां 
परम तथा दशबिधोत्कृश्टश्मादिस्ततः ।-*-। *दयास्वरूप धर्म, यृहस्थ 
और मुनिके भेदसे दो प्रकारका है। बही धर्म सम्यग्ददान, सम्य- 
गल्लान भर सम्मग्चारित्ररूप उत्कृष्ट र॒त्मत्रयके भेदसे तोन प्रकारका है, 
तथा उत्तम क्षमादिके भेदसे दष्ा प्रकारका है। ( ब्र-सं./टो./३४/ 
१४४/३) 


४६९ 


२, धर्ममें सम्यस्दर्शनका स्थान 


३. ध्ममें सम्यग्दशंनका स्थान 


4. सम्यग्दशन ही धमका सूछ है 


द.पा /मू./२ दंसणमूलो धम्मो उबह्टठो जिणवरेहिं सिल्साणं ।“सबझ्- 
देबने अपने दिष्योंको 'द्शन' घ॒र्मका मूल है ऐसा उप्देदा दिया है ॥ 
(पैं.घन/उ (७१६) 


२. घस सम्पकत्व पूथंक हो होता है 


मा. अ.|६८ एयारसदसमभेय धम्म॑ सम्मत्तपुव्बय॑ भणिय । सागारणगाराण 
उत्तममुहसंपजुत्ते हि ।६८। » श्रावकों ब मुनिर्योका जो धम है बह 
सम्यक्ल् पूर्बक होता है। (पं. घ,ड,/[७१७ ) । 


३. सम्यक्त्वयुक्त घम ही मोक्षका कारण है रहित नहीं 


ना, अपु.(४७ जण्णाणवसं किरिया मोक्‍्खणिमिसतं परंपरया | जो 
क्रिया ज्ञानपूत्वक होती है बही परम्परा मोक्षका कारण होती है। 

र, सा,/१० दाणं पूजा सीलें उपवास बहुविह॑पि खिजर्ण पि। सम्मजुर्द 
मोक्खसुह सम्मविणा दीहसंसार ।९० "दान, पूजा, भ्रह्मचर्य , उप- 
बास, अनेक प्रकारके ब्रत और मुनिलिंग धारण आदि सर्व एक सम्य- 
ग्दशन होनेपर मोक्षमागके कारणभूत हैं और सम्यग्दर्वानके भिना 
संसारको बढ़ानेबाले हैं । 

यो, सा.|यो /१८ गिहि-बावार परिद्ठटिया हैयाहेड मुणंति। अशुदिशु- 
मायहि देउ जिणु लहु णिव्वाणु लहंति ।-जो गृहस्थीके धन्धेमें रहते 
हुए भी हेयाहेयको समभते हैं और जिसभगवाचूका निरन्तर ध्यान 
करते हैं, वे शीघ्र ही निर्वाणको पाते हैं।- 

भाषसं ग्रह/ ०४,६१० सम्यरदष्टेः पुण्य ने भव॑ति संसारकारण निय- 
मात्‌ | मोक्षस्य भबति हेतु: यदि च निदान सन करोति ॥४०४॥ 
आवश्यकानि कम बैयावृत्त्य॑ च दानप्रुजादि। यत्करोति सम्यग्दृष्टि- 
स्तत्सव निर्जरानिमित्तम्‌ ।६१० « सम्यग्दृष्टिका पुण्य नियमसे 
संसारका कारण नहीं होता है। और यदि ब निदान न करे तो मोक्ष- 
का कारण होता है ।४०४। षडाबश्यक क्रिया, बैयावृत्त्य, दान, प्रूजा 
आवि जो कुछ भो धार्मिक क्रिया सम्यर्ग्दाष्ट करता है बह सब उसके 
लिए निज राके निमित्त हैं ६१० 

स. सा./ता, वृ,/१४४ की उत्थानिका/२०८/११ बीतरागसम्यकत्व॑ विना 
ब्रतदानादिक॑ पुण्यबन्धकारणमेब न च मुक्तिकारणं । सम्यकक्‍त्वसहित' 
पुनः पर परया मुक्तिकारणं च भवति । ७“ बीतरागसम्यक्त्वके बिना 
नत दानादिक पुश्यबन्धके कारण हैं, मुक्तिके नहीं। परन्तु सम्यकत्य 
सहित बे हो पुण्य बन्धके साथ-साथ परम्परासे मोक्षके कारण भी हैं । 
( प्र. सा,/ता. बृ/२४४।३४८४२०) (नि, सा,/ता. बृ/१८/|क, ३२) 
( प्र, सा.|ठा. बृ.-/२४५/३४८/२ )। (प. प्र/टी.।६:/६३/४ ) ( प. पर, 
टो./१६१/२६७१ ) । 


४. सम्यवस्वरहित क्रियाएँ घास्तविक व धमंरूप नहीं हैं 


.. यो. सा.यो./४७-४८ धम्सु ण पढियईं होह धम्मु ण पोत्थापिच्छियह | 


धम्मु ण मढिय-पएसि धम्मुण मत्था छुचियई ४७ राय-रोस बे 
परिहरिति जो अप्पाणि वसेह। सो धम्मु वि ज़िण उत्तिमठ जो 
पंचम-गह णेह ।४८। “पढ़ लेनेसे धम नहों होता, पुस्तक और पौछी- 
से भो घर नहों होता, किसी मठमें रहनेसे भी धर्म नहीं है, तथा 
केदालॉच करनेसे भी धम नहीं कहा जाता।४७/ जो राग और हेष 
दोनोंको छोड़कर निजात्मामें बास करना है, उसे ही जिनेन्द्रबेनने 
धर्म कहा है। बह धर्म पंचम गतिको ले जाता है । 

ध. ६/४,१,१/६/३ णग च सम्मत्तेत विरहिमाणं णाणकाणाणमसंफ्षेसुगण- 
सेडकिन्मणिजराए अगभिमिसाणं गागजरुूमागवगएसो परमस्विजों 
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घर्म 


अत्थि । ०सम्यक्खसे रहित ध्यानके असंख्यात गुणअणीरूप कर्म- 
निजराके कारण न होनेसे 'झ्ञानध्यान' यह संज्ञा वास्तविक नहीं है। 
सं, सा,/आ-(/२०५ भोगनिमित्त छुभकर्ममात्रमभृतार्थ मेब। «» भोगके 
निर्मित्तय्ुत शुभकमं मात्र जो कि अश्ृतार्थ हैं (उनकी ही अभव्य 
श्रद्धा करता है ) । 
अन, घ,(६६/९१०4 व्पबहारमशभूतार्थ॑ प्रायो भृतार्थ-बिमुख़जनमोहात । 
केबलमुपयुठ्जानो व्यग्जनबहइभ्रश्यति स्वार्थात्‌ ।« भृतार्थ से विमुख 
रहनेबाले व्यक्ति मोहबदा अभ्रूतार्थ व्यवहार ज्ियाओंमें हो उपयुक्त 
रहते हुए, स्व॒र रहित 5यज्जनके प्रयोगबत्‌ स्नार्थ से भ्रष्ट हो जाते हैं । 
प॑, ध,/उ,/४४४ नापि धर्म: क्रियामात्र मिथ्यादष्टैरिहार्थ तः । ७ मिथ्या- 
टश्के केवल क्रियारूप घर्मका पाया जाना भी धरम नहीं हो सकता ! 
प॑, घ.|उ.|७१७ न धममस्तद्विना क्वचित्‌ | ०सम्यग्दशनके बिना कहाँ 
भी वह ( सागार या अनगार धर्म ) घर्म नहीं कहलाता । 


७, सम्यक्त्थ रहित धरम परमाथसे अघम थ पाप है 


स, सा./आ,/२००/क- १३७ सम्यरदृष्टि: स्वय्महं जातु बंधो न में स्पादि- 
त्युत्तानोत्पुलकबदना रागिणोपप्याचरन्तु ॥ आलम्भन्ता समितिपरतां 
ते यतोघद्याषि पापा, आत्मानात्मावगमनिरहात्सन्ति सम्यक्त्बरिक्ताः 
१३७ » यह मैं स्वय॑ सम्मग्दृष्टि हूँ, मुके कभो बन्ध नहीं होता, ऐसा 
मानकर जिनका मुख गर्बसे ऊंचा और पुलकित हो रहा है, ऐसे रागी 
जोब भले ही महानतादिका आचरण कर तथा समितियोंकी उत्कृ- 
ष्रताका आलम्बन करें, तथापि वे पापी ही हैं, क्‍योंकि वे आत्मा 

और अनात्माके क्षानसे रहित होनेसे सम्यकत्व रहित हैं । 

प॑, घ.।उ.|४७४ नापि धर्म: क्रियामात्रं मिथ्यादष्टेरिहार्थ तः। नित्य 
रागादिसड्ठभावात प्रस्युताध्म एवं सः ।४४४। « मिथ्यारष्टिके सदा 
रागादि भावोंका सद्भाव रहनेसे केवल क्रियारूप धर्मका पाया जाना 
भी वास्तवमें घ॒र्म नहीं हो सकता, किन्तु व अधर्म ही है। 


६. सम्यकत्व रहित घसं वृथा व अकिंचित्कर है 


स. सा,/मरू./१४२ परमद्ठम्हि दु अठिदो जो कुणदि तब बच धारेई । 
त॑ सब्ब॑ भालतवं भालवद विंति सव्वण्हू ।१५२। “परमाथ में अस्थित 
जो जीव ठप करता है और वत धारण कश्ता है, उसके उन सब तप 
और वतको सर्वश्ञ देव भाल तप और मालब्रत कहते हैं । 

मो. पा,म./६£ कि काहिदि बहिकम्म॑ कि काहिदि बहुविह च सब 
लु। कि काहिदि आदा॑ आदसहावस्स बविवरीदों ।६६। ०आत्म- 
स्वभावसे विपरीत क्रिमा क्या करेगी, अनेक प्रकारके उपवासादि तप 
भी क्या करेंगे, तथा आतापन योगादि कायक्‍्लेदा भी क्‍या करेगा। 

भ. आ.|मर/ गा. न. ३ जे वि अहिसादियुणा मरणे मिच्छत्तकड़ु गिदा 
होंति। ते तस्स कड्ढडगदोद्धियग्द च दुद्ध/ हुवे अफला |£७ तह 
मिच्छशकड़ गिदे जीबे तत्रणाणबरणबिरियाणि | णारस॑ति ब॑तमिच्छ- 
शम्मि य सफलाणि जाय॑ति ।0३४/ घोडगलिडसमाणस्स तस्स अब्भं- 
तरम्मि कुधिदस्स | बहिरकरणं कि से काहिंदि बगणिहुदकरणस्स | 
॥१३४७।० अहिंसा आदि आरत्माके गुण हैं, परन्तु मरण समस ये 
मिथ्यात्यसे युक्त हो जाये तो कड़बी तूम्बीमें रखे हुए दूधके समान 
ठप्रथ होते हैं ।(» मिथ्यात्वके कारण विपरीत, भ्रद्धानी बने हुए इस 
जीबमें तप, ज्ञान, चारित्र और वीर्य ग्रे गुण नष्ट होते हैं, और 
मिथ्यात्व रहित तप आदि मुक्तिके उपाय हैं ।७३४। घोड़ेकी लीद 
दुर्गन्धियुक्त रहती है परन्तु घाहरसे वह स्निग्ध॑ कान्तिसे युक्त 
होती है। अन्दर भी बह वैसी नहीं होती। उपर्युक्त दृश्ान्तके 
समान किसी पुरुषका-मुनिका आचरण ऊपरसे अच्छा-निर्दोष 
दीखन पड़ता है परन्तु उसके अन्दरके विचार कषायसे मलिन-- 
अर्थात्‌ गन्दे रहते हैं। यह बाह्याचरण उपबास, अबमोदर्यादिक 
तप उछकी छुठछ उल्लति नहीं करता है क्योंकि इस्प्रिप कबामरूप, 


४६९७ 


३. निश्चयघर्मको कर्थंचित्‌ प्रधानता 


अब्तरंग मस्तिन परिणामोंसे उसका अभ्यस्तर तप नष्ट हुआ है, 
जेसे बगुला ऊपरसे स्बच्छ और ध्यान घारण करता हुआ दीखता 
परल्तु अस्तरं गर्में मत्स्य मारनेके गन्‍्दे विधारोंसे युक्त ही होता 
है ।१३४७। 

यो, सा,/यो./(११ बउतउसंजमुसी रु जिय ए सव्बहँ अकयर्थु । जांब 
ण जाणहइ कक परु मुद्धध भाउ पब्तु ।३१। ०जब तक जीवको एक 
परमशुद्ध पवित्रभावका ज्ञान नहों होता, तब तक ब्रत., तप, संयम 
और शील में सब कुष्ठ भी कार्यकारो नहीं हैं । 

आ, अनु,/१६ शमबोधबृत्ततपर्सा पाषाणस्पेव गौरब॑ पृ'सः । पूज्य॑ महा- 
मणेरिब तदेब सम्यक्त्वसंयुकत्यस्‌ ।१५॥ « पुरुषके सम्यकत्यसे रहित 
दान्ति, ज्ञान, चारित्र और तप हनका महक्त्य पत्थरके भारीपनके 
समान व्यर्थ है। परन्तु बही उनका महक््य मदि सम्यक्‍टबसे सहित 
है तो मृक्यवात्‌ मणिके महत्त्यके समान पृज्म है । 

पं, बि.(१/४/० अम्यस्यताम्तरहदं किमु लोकभकरया, मोह कृशीकृरुत 
कि बपुषा कृशेन । एतहद्व्य यदि न कि बहुभिनियोगै:, क्लेदौश्च कि 
किमपर: प्रचुरे स्‍्तपो भि: ।६०। हे मुनिजन ! सम्यग्ज्ञानरूप अभ्य- 
स्तरनेत्रका अभ्यास कौजिए । आपको लोकभक्तिसे क्‍या प्रयोजन है 
इसके अतिरिक्त आप मोहको कृश कर । केबल दारौरकों कृद्ा करनेसे 
कुछ भी लाभ नहीं है। कारण कि यदि उक्त दोनों नहीं हैं तो फिर 
उनके बिना बहुतसे यम नियमॉसे, कायक्लेशोंसे और दूसरे प्रचुर 
तपोंसे कुछ भी प्रयोजन सिद्ध नहीं होता । 

हू, सं. टी,/४१/१६६/७ एवं सम्मक्‍्त्यमाहारम्येन ज्ञान॑ंतपश्चरणमतों- 
पशमध्यानादिक मिथ्यात्वरूपमपि सम्यग्भवति । तदभावे विधयुक्त- 
बुग्धमिव सर्व वयेति ज्ञातव्यम्‌ । ०सम्यवत्वके माहारम्यसे मिध्याज्ञान, 
तपश्चरण, ब्रत, उपश्म शथा ध्यान आदि हैं बे सम्यक हो जाते हैं। 
और सम्यक्त्वके बिना विष मिले हुए दूधके समान ज्ञान तपश्चर- 
णादि सब वृधा हैं, ऐसा जानना चाहिए । 


३. निदचयधर्मकी कथंचित्‌ प्रधानता 


१. निश्चय घम ही भूताथ है. 


स,सा,/आ,/२७५ ज्ञानमात्र भूृतार्थ धर्म न श्रद्धते। «अभव्य व्यक्ति 
ज्ञानमात्र भूताथ धमकी श्रद्धा नहीं करता | | 


२. झुम अशु मसे अतीत तीसरी भूमिका हो वास्तविक 
भम है 

प्र.सा./मू ./१५१ मृहपरिणामों पुण्य॑ अम्हों पाव क्ति भणियमण्णेतु । 
परिणामों णण्णणदों दुब्खबयकारणं समये। “परके प्रति शुभ 
परिणाम पृण्य है और अशुभ परिणाम पाप है। और दूसरेके प्रति 
प्रबल मान नहीं है ऐसा परिणाम, आगम्में दुःख क्षमका कारण 
कहा है + (१.प्र.(२/७१) 

स. श,/८३ अपुण्यमत्रतैं: पृण्यं बलै मोश्रस्तयोव्ययः । अवतानीब . 
मोक्षार्थी ब्रतान्यपि ततस्त्यजैत ।६३॥ > हिंसादि अवबतोसे पाप तथा 
अहिसादि ब्रतॉसे पुण्य होता है। पुण्य व पाप दोनों क्मांका विनाश 
मोक्ष है। अतः मुमुक्षुको अब्रतोंकी भाँति बतॉको भी छोड़ देना 
चाहिए । (यो,सा./यो./३२) (आ-अनु,/१८१) (ह्ा./३२/८७) 

यौ>सा./अ,/६/७२ सबंत्र यः सदोदास्‍्ते न चरद्वेष्टि न व रज्यते। प्रस्मा- 
रू्यानादतिकरान्तः स दोषाणामशेषत:ः ७२ »जो महानुभाग सर्वत्र 
उदाक्षीनभाव रखता है, तथा न किसी पदाथमें हेष करता है 
और न राग, बह महानुभाव प्रत्याख्यामके द्वारा समस्त दोषोंसे 
रहित हो जाता है 

दे० चारित्र/४/१ ( प्रत्याख्यान व अप्रत्यार्यानसे अतीत अप्रत्याख्यान- 
रूप तौसरी भूमिका ही अमृतकुम्म है ) 


लैमेन्द्र सिद्धान्व कोश 


धर्म ४६८ 


४३. एक झुद्धोपयोगर्म घसमके सब छक्षण गर्मित हैं 


प.प्र,/टी./२/६८/१६०/८ धर्मशब्देनात्र निश्चयेन जीबस्य शुद्धपरिणाम 
एव ग्राह्मः। तस्य तु मध्ये बीतरागसर्वश्षप्रणीतनयविभागेन 
सर्वे धर्मा अन्तभूता लम्यन्ते। तथा अहिसालक्षणों धर्म! सोदपि 
जीवशुद्धभाव बिना न संभवति | सागारानगारलक्षणो धर्मः सोदपि 
तथैब | उत्तमक्षमादिददाबिघो धर्म: सो5पि जीबशुद्धभावमपेक्षते । 
'सहश्ल्षानवृत्तानि धर्म धर्मेश्वरा विदुः' इत्युक्तं यद्धर्मलक्षणं तदपि 
तथब। रागढ पमोहरहितः परिणामों धर्मः सोदुषि जीबशुद्धस्वभाव 
एव । वस्तुस्व॒भाबों धर्मः सो८पि तय । *अत्राह शिष्यः । पूर्बसूत्रे 
भणित छुद्धो पयोगमध्ये संयमादयः सर्बे गुणा: लम्मन्ते। अतरव तु 
भणितमात्मनः शुद्धपरिणाम एब धमः, तन्न सर्वे धर्मारच लभ्यन्ते। 
को विशेषः। परिहारमाह। तत्र शुद्धोपयोगसंज्ञा मुस्मा, अन्न तु 
धमसंज्ञा मुख्या एताबात्‌ विशेषः॥ तात्पय॑ तदेव । “यहाँ धर्म 
दाब्दसे निश्वयसे जीवके द्ुद्धपरिणाम ग्रहण करने चाहिए। उसमें 
हो नयविभागरूपसे बौतरागसर्बश्षप्रणीत सर्ब धर्म अन्तभूत हो 
जाते हैं। बह ऐसे कि--१. अहिंसा लक्षण धर्म है सो जीबके शुद्ध- 
भावके बिना सम्मब नहीं । (दे० अहिसा/२/१ )। २. सागार अन- 
गार लक्षणबाला धर्म भी बैसा ही है' १. उत्तमक्षमादि दद्षप्रकार- 
के लक्षणबाला धर्म भी जीबके शुद्धभाबकी अपेक्षा करता है। ४. 
रत्नत्रय लक्षणवाला धम भी बैसा ही है। ४. रागव्वेषमोहके अभाब- 
रूप लक्षणबाला धर्म भी जीबका शुद्ध स्वभाव ही बताता है। और 
६« बस्तुस्वभाव लक्षणवाला धर्म भी बैसा ही है। प्रश्न--पहले 
सूत्रमें तो छुद्दोपयोगमें सब युण प्राप्त होते हैं, ऐसा बताया गया है, 
( दे० धम/३/७ )। और यहाँ आत्माके छुद्ध परिणामको धर्म बता- 
कर उसमें सर्व धर्मोंकी प्राप्ति कही गयी । इन दोनोंमें क्या विशेष 
है! उत्तर--बहाँ शुद्धोपयोग संज्ञा मुख्य थी और यहाँ धम संज्ञा 
मुरूय है। इतना ही इन दोनोंमें विशेष है। तात्पय एक हो है। 
प्र-सा,/ता.वृ./११/१६) (और भी दे० आगे धर्म/३/७) 


७. निश्यय धमकी ब्याप्ति व्यवहार धमके साथ है पर 
व्यवहारकी निशऔचचयके साथ नहीं 


भ.आ,/म्‌./१३४६/१३०६ अधभ्म॑तरसोधीए सुद्ध' णियमेण महिर॑ करण ॥ 
अभ्भंतरदोसेण हु कुणदि णरो बहिरंगदोस॑ । «अम्यन्तर शुद्धिपर 
नियमसे बाहाशुद्धि अबलम्बित है। क्‍योंकि अभ्यन्तर ( मनके ) 
परिणाम निमल होनेपर बचन व कायकोी प्रवृत्ति भी निर्दोष होती 
है। और अभ्यन्तर (मनके) परिणाम मलिन होने पर बचन व काय- 
की प्रवृत्ति भी नियमसे सदोष होती है । 

लि.पा.।मू./२ धस्मेण होह लिंग ण लिगमत्तेण धम्मसंपत्ती। जाणेषि 
भावधम्मं कि ते लिगेण कायव्बों 2 >धमंसे लिंग होता है, पर 
लिंगमात्रसे धर्मकी प्राप्ति नहीं होती। हे भव्य ! तू भावरूप धर्म- 
को जान । केवल लिंगसे तुझे क्या प्रयोजन है । 

( वे० लिंग/२) ( भावलिंग होनेपर द्रठ्यलिंग अवश्य होता है पर द्रव्य- 
लिंग होने पर भावलिंग भजितव्य है ) 

प्र.सा./मू./२४४ समणा सुहृश्र॒त॒जु त्त सहोबजुसा य होंति सममम्मि । 

प्र.सा./त,प्र/२०५ अस्ति ताबक्ुद्रभोपयोगस्य धर्मेण सहैकाथंसमवासः। 
“शाखरो में ऐसा कहा है कि जो शुद्धोपयोगी श्रमण होते हैं वे शुभो- 
पयोगी भी होते हैं। हसलिए शुभोपयोगका धर्मके साथ एकार्थ 
समभाय है । 


७, निश्चय रहित व्यवहार धर्म वूथा है 


भा.पा./मू./८६ गाहिरसंगशाओ गिरिसरिदरिकंदराइ आवासो | समलो 
णाणज्मम्णों णिरत्थओ भावरहियाणं ।८६। ०्भावरहित व्यक्तिके 


४. व्यवहार धर्मकी कर्थंचित्‌ भौणता 


बाहापरिप्रहका त्याग, गिरि-नदी-शुफामें असना, ध्यान, आसन, 
अध्ययन आदि सब निरर्थक है। (अन,घ-।६(२६/८७१) 


६. निश्यय रहित ब्यवहार धमसे शुद्धात्माकी प्राप्ति 


नहीं होती 

स, सा./मृ./१५६ मोक्तूण. णिच्छपदर्द बबहारेण विदुसा पबटूटंति। 
परमट्‌ठमस्सिदाण दु जदीण क्रम्ममखओ बवििओ । “निश्चयके 
विषयको छोड़कर बिद्वात्‌ व्यवहार [ झुभ कर्मों (त,प्र. टीका) ] द्वारा 
प्रबर्तते हैं किन्तु परमार्थ के आज्ित योगीश्वरोंके ही कर्मोंका नादा 
आगमनमें कहा है । कर 

स,सा./आ«(२०४/क १४२ क्लिश्यन्तां स्वयमेब दुष्करतरे मोशक्षोन्मुख्रः 
कर्म भिः, द्विश्यन्तां च परे महाबततपोभारेण भग्नारिचरस्‌। साक्षा- 
न्मोक्ष हद निरामयपद संवेद्यमान॑ स्वयं, क्वाने ज्ञानयु्णं बिना कथ- 
मपि प्राप्तुं क्षमं तेन हि। »कोई मोक्षसे पराड-मुख हुए दुष्करतर 
कर्मोंके द्वारा स्वथमेव बलेद पाते हैं तो पाओ और अन्य कोई जीव 
महाब्रत और तपके भारसे बहुत समय तक भग्न होते हुए क्लेश 
प्राप्त करें सो करो; जो साक्षाद मोक्षस्वरूप है, निरामय पद है 
और स्वरय॑ सं वेद्यमान है, ऐसे श्स ज्ञानको ज्ञानगुणके बिना किसी 
भी प्रकारसे वे प्राप्त नहीं कर सकते । 

ज्ञा./२२/१४ मनः शुद्धभ व गुद्धि: स्पादृदे हिनाँ नात्र संशय: । बृथा तद्श- 
तिरेकेण कायस्येव कदर्थनम्‌ ।१४। »निःसन्देह मनकी शुद्धिसे ही 
जीबॉकी शुद्धि होती है, मनकी शुद्धिके बिना केबल कायको क्षीण 
करना बृथा है| 


के 
७, निशरच्चमघधमका मभादात्म्य 


प.प्र.(मृ,/१/१९४ जइ णिविसद्ृ॒धु वि कृषि करह परमप्पह अणुराउ। 
अग्गिकणी जिम कट्ठगिरी डहृह असेप्त वि पाउ।११४। ग 

प.प्र./मृ./२/६७ झुद्धह स॑जमु सोछु तडउ मुद्धहँ दंसणु णाणु। झुद्धहे 
कम्मकउ हबइ मुद्धए तेण पहाणु।६७ “जो आधे निमेषमात्र भी 
कोई परमात्मामें प्रीतिको करे, तो जैसे अग्निकी कणी काठके पहाड़- 
को भस्म करती है, उसी तरह सब हो पापोंको भस्म कर डाले ।११४ 
शुद्धोपपोगियोंके ही संयम, शील और तप होते हैं, शुद्धोंके ही सम्य- 
ग्ददान और बौतराग स्वसंवेदन ज्ञान होता है, शुद्धोपयोगियोंके ही 
कर्मोंका नाश होता है, इसलिए शुद्धोपयोंग ही जगवमें मुख्य है। 

यो,सा./यो,/4४ सागारु बि णागारु कु वि जो अप्पाणि वसेह | सो लहु 
पाबड़ सिद्धि-महु जिणबरु एम भणेह। “गृहस्थ हो या मुनि हो, 
जौ कोई भी निज आरमामें गास करता है, वह शीघ्र ही सिद्धिहुख- 
को पाता है, ऐसा जिनभगवातने कहा है । 

न, च. बृ.|४१९-४१४ एदेण सयलदोसा जीवाणासंततिराममादोयसा । 
मोक्तूण बिविह्भाव॑ एत्थे विय संठिया सिद्धा | »इस (परम 
जैतन्य तक््वको जानने ) से जीब रागादिक सकल दोषोंका नादा कर 
देता है। और विविध न्रिकक्पोसे मुक्त होकर, यहाँ ही, इस संसार- 
में ही सिद्बत रहता है । 

ज्ञा/२२/२६ अनस्तजन्यजानेककर्मनन्ध स्थितिर ढा। भावतशुद्धि प्रपन्नस्य 
मुनेः प्रक्षीयते क्षणात | ०जो अनन्त जन्मसे उत्पन्न हुई ढृढ़ करमबन्ध- 
की स्थिति है सो भावशुद्धिको प्राप्त होनेबाले मुनिके क्षणभरमें 
नष्ट हो जाती है, क्‍योंकि कमेक्षय करनेमें भावोंकी शुद्धता ही प्रधान 
कारण है। 


४. व्यवहार धर्को कथंचित्‌ गोणता 
१. व्यवहार धरम ज्ञानी थ अज्ञानी दोनोंको सम्मज है 


प॑ का.।त.प्र.!१३६ अहंस्सिद्धादिधु भक्तिः, धर्मे व्मवहारचारित्रानुशटाने 
बासनाप्रधाना तेेष्टा,“अम्॑ हि स्थूललक्ष्यदमा केवशभक्तिप्रधानस्या- 


जैनेमा सिद्धान्त कोश 


धर्म 


कझ्ानिनो भवति । उपरिलनभूमिकायामलब्धास्पदस्यास्थानराग- 
निषेधार्थ तोवरागज्बरबिनोदार्थ बा कदाचिज्ज्ञानिनो 5पि भबतीति । 
“धर्ममें अर्थात व्यवहारचारित्रके अनुष्ठानमें भावप्रधान चेष्टा । --- 
यह ( प्रशस्त राग) वास्तबमें जो स्थूत्न लक्षवाले होनेसे मात्र भक्ति 
प्रघान हैं ऐसे अज्ञानीको होता है। उच्चभूमिकामें स्थिति प्राप्त न 
की हो तब, अस्थान ( अस्थिति ) का राग रोकतेके हेतु अथवा 
तीव राग ज्बर [मिटानेके हेतु 'कदाचित श्लानीको भी होता है। 
(नि.सा.ता,बृ,/१०४) 


२. व्यवद्वाररत लोव परमाथको नहों जानते 


स.सा./मृ,/४१३ पासंडोलिगेमु व गिहिलिंगेमु ब बहुपयारेत्त । कुव्बंति 
जे ममत्तं तेहिण णाय॑ं समयसार ।४१३।७जो बहुत प्रकारके मुनि- 
लिंगॉमें अथवा गृही लिंगों में ममता करते हैं, अर्थाद यह मानते हैं कि 
द्रव्य लिंग हो मोक्षका कारण है उन्होंने समयसारको नहाँ जाना। 


३. व्यवहारधर्ममें रुचि करना मिध्यात्व है 

प॑, का/ता. बृ./१६६/२३८/१६ यदि पुनः शुद्धात्ममावनासमर्थो५पि ता 
त्क्‍ला दटुभोपमोगादेव मोक्षो मबतीत्पेकास्तैन मन्यते तदा स्थूलपर- 
समयपरिणामेनाज्ञानी मिथ्यादृष्टिभ वति। “यदि शुद्धात्माकी भावना- 
में समर्थ होते हुए भी कोई उसे छोड़कर शुभोपयोगसे ही मोक्ष होता 
है, ऐसा एकान्तसे मानता है, तंग स्थूल परसमयरूप परिणामसे 
अज्ञानी मिथ्यारष्टि होता है । 


9. व्यवहार धर्म परमार्थले अपराध अग्नि व दुःखस्व- 


ख्प है 

पु. सि. उ./२२० रत्नत्रयमिह हेतुनिर्बाणस्थैब भवाति नान्‍्यस्य । आख- 
बति यत्तु पुण्य॑ शुभोपयोगो५यम पराधः । ७» इस लोकमें रत्नत्रयरूप 
धम निर्वाणका ही कारण है, अन्य गतिका नहीं । और जो रलत्रयमें 
पुण्यका आस्ब होता है. यह अपराध शुभोपयोगका है। (और भी 
देखो चारित्र /४/३ ) | 

प्र, सा,/त, प्र./७७, ७६ यस्तु पुनः'"'धर्मानुरागमनलम्बते स खद्गुपरक्त- 
चित्तभित्तितया तिरस्कृतग्रुद्धोपपोगशक्तिरासंसारं शरीर दुःखमेवा- 
नुभवति ७७ यः खलु---छुभोपयोगबृत्त्या वका भिसारिकमैवा भिसाय- 
माणो न मोहवाहिनोविधेयतामबिकरति स किल समासतन्नमहावुःख- 
संकट: कथमात्मानमबिष्छुत॑ लभते ।७६।७जो जीब (पुण्यरूप) धर्मा- 
नुरागपर अत्यन्त अबलम्भित है, वह जीव वास्तबमें चित्तभूभिके 
उपरक्त होनेसे ( उपाधिसे रंगो होनेसे ) जिसने श्ुद्धोपयोग दाक्तिका 


तिरस्कार किया है, ऐसा बर्त ता हुआ संसार पर्यन्‍्त शारीरिक वुःख- 


का ही अनुभव करता है ७७ जो जीव धूर्त अभिसारिका की भाँति 
दुभोपयोग परिणतिसे अभिसार ( मिलन) को प्राप्त हुआ मोहकी 
सेनाकी बदाब तिताको दूर नहीं कर डालता है, तो जिसके महादुःख- 
संकट निकट है वह, शुद्ध आत्माको कैसे प्राप्त कर सकता है ।७६। 

पं, का./त. प्र/१७२ अहंदादिगतमपि राग॑ चन्दनगसड्तमग्निमिव 
छुरलोकादिकलेशप्राप्तबात्यन्तमन्तदाहाय कक्पमानमाकलय्य-*- । «« 
अहन्तादिगत रागको भी, चन्दनबृक्षसंगत अग्निकी भाँति देवलो- 
कादिके क्लेश्ष प्राप्ति द्वारा अत्यन्त अन्तर्दाहका कारण सममकर (प्र, 
सा.त- प्र /११) ( यो. सा,/अ,/६/२६ ), ( नि. सा.ता. वृ, /१४४ ) । 

पं, का./त, प्र१६८ रागकलिबिलासमूल एवायमनर्थसंतान इति । 
“यह ( भक्ति आदि रूप रागपरिणति ) अनथ संततिका मूल रागरूप 
बलेदाका बिलास ही है । 


७, व्यवहार जमसे मोह व पापरूप है 
प्र. सा,/मू,/८६ अटठे अजधागहर्ण करुणाभावो य तिरियमणुएप्त । बिस- 


४६९ 


४. व्यवहारधर्मको क्ंजित्‌ गौणता 


एमु चर पसंगो मोहस्सेदाणि लिगाणि। “पदार्थ का अयथाग्रहण, तिम॑च 
मनृष्योकि प्रति ककणाभाव और विषयोकी संगति, ये सब मोहके चिह 
हैं। (अर्थात्‌ पहला तो दर्शन मोहका, दूसरा शुभरागरूप मोहका तथा 
, तीसरा अशुभरागरूष मोहका चिह है।) (पं. का. मू./१३४/११६) । 
१. बि,/.२४ तस्मात्तत्पद्साधनत्वधरणों घर्मोषषि नो संमतः। यो 
भोगादिनिमिसमेब स पुनः पाप॑ मुधेमंन्यते।७»जों धर्म पृरुषार्थ 
मोक्षपुरुषार्थ का साधक हांता है बह तो हमें अभीष्ट है, किन्तु जो धर्म 
केवल भोगादिका ही कारण होता है उसे बिद्वज्नन_ पाप ही सममते 


हैं। 
६. व्यवहारधम अर्किंचित्कर है 


स, सा./आ./१५३ अज्ञानमेव बन्धहेतुः, तदभावे स्वयं ब्लानभूतानां 
ज्ञानिनां बहिन तनियमशीलतप:प्रभृतिशुभकर्मासद्भानेदपि मोक्षसत्भा- 
बात | ०अज्ञान ही बन्धका कारण है, क्योंकि उसके अभाषमें स्वरय॑ 
ही ज्ञानरूप होनेवाले ज्ञानियोंके बाह्य बत, नियम, हील, तप हत्यादि 
शुभ कर्मोंका असद्भाव होनेपर भी मोक्षका सद्भाव है । 

जश्ञा२२/२० यस्य चित्त स्थिरीभूत॑ प्रसन्‍न ज्ञानवासितम्‌। सिद्धमेव 
मुनेस्तस्य साध्यं कि कायदण्डने: ।२७ जिस मुनिका चित्त स्थिरी- 
भृत है, प्रसन्न है, रणादिकी कछुषतासे रहित तथा ज्ञानकी बासनांसे 
युक्त है, उसके सब कार्य सिद्ध हैं, इसलिए उस मुनिको कायद०्ड देनेसे 
क्या लाभ है। 


७, व्यवहार धम कथंचित्‌ हेय है 


स. सा./आ./२७१/क, १७३ सर्वत्राध्यवसानमेबम खिल॑ स्थाज्यं यदुर्त 
जिनै स्तन्‍्मन्ये व्ययहार एवं निखिलोप्प्यच्याश्रयस्त्याजितः । ० 
सब बस्तुओंमें जो अध्यब्सान होते हैं बे सब जिनेन्द्र भगबादने 
त्यागने योग्य कहे हैं, इसलिए हम यह मानते हैं कि पर जिसका 
आश्रय है ऐसा व्यवहार ही सम्पूर्ण छुड़ाया है । 

प॑, सा,/त. प्र,/१६७. स्वसमसप्रसिद्धअर्थ॑ पिज्जनलग्नतूलन्यासन्याय- 
मदिधताएहदादिविधयो5पि क्रमेण रागरेणुरपसारणीय इृति ७ जीब- 
को स्वसमयकी प्रसिद्धिके अथ, धुनकीमें चिपकी हुईं रूईके न्‍्यायसे, 
अहँत आदि विषयक भी रागरेणु क्रमशः दूर करने योग्य है। 
( अन्यथा जैसे बह थोड़ी-सी भी रूई जिस प्रकार अधिकाधिक रूई- 
को अपने साथ तिपटाती जाती है और अन्‍्तमें धुनकीको धुनने नहीँ 
देती उसी प्रकार अल्पमात्र भी वह झ्ुभ राग अधिकाधिक रागकी 
वृद्धिका कारण बनता हुआ जीबवको संसारमें गिरा देता है । ) 


८, व्यवहार घम बहुत कर छिया अब कोई और माग 
द्ढ 

अमृताशोति।((६  गिरिगहनगुहाद्यारण्यशुन्यप्रदेश-स्थितिकरणनिरोध- 
ध्यानतीर्थोपतेवा। पठनजपनहो मैत्र ह्मणो नास्ति सिद्धि!, मृगय तदपर 
त्व॑ भो: प्रकार गुरुभ्यः ।७गिरि, गहन, गुफा, आदि तथा शूत्यबन 
प्रदेशों में स्थिति, इन्द्रियनिरोध, घ्यान, तीर्थ सेबा, पाठ, जप, होम 
आदिकॉसे ब्रह्म (व्यक्ति) को सिद्धि नहीं हो सकती। अतः है 
भव्य ! गुरुओंके द्वारा कोई अन्य हो उपाय खोज | 


«९, ठययहारकों घम कहना ठपचार है 


स. सा,/आ,/४१४ यः खलु श्रमणभ्रमणोपासकभेवेन द्विविध॑ द्रठ्यलिणं 
भवति मोक्षमार्ग इति प्ररूपणप्रका रः, स केबल व्यवहार एव, न पर- 
मार्थ: । «० अनगार व सागार, ऐसे दो प्रकारके द्रव्य लिगरूप मोक्षमार्ग - 
का प्ररूपण करना व्यवहार है परमार्थ नहीं । ; 

मो, मा प्र/७/३६७-१६; ३६४५-२२; ३१७२-३ (अतादिकों मोक्षमाग कहता 
उपचार है। ) 


जैनेन्द्र सिद्धान्व कोश 
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को, भा. 7./७६७६/६. नोचलो दक्षाविषरे केई जीवनिके क्षुमोपमोग 
जर शुद्धोपपोगका युक्तपना पाइये है। ताते उपचार करि अतादि 
कुभोपयोगकौ मोक्षमाग कहता है। 

मो. मा. प्र,///३७०/११ मिथ्याइश्टिका छुभोपयोग तौ शुद्धोपयोगको 
कारण है नाहों, सम्यर्ट शिके शुभोपषयोग भए निकट शुद्धो पयोग प्राप्त 
होथ है, ऐसा मुरूयकरि कहीँ शुभोपयोगको शुद्धोपपोगका कारण भी 
कहिमे है ऐसा जानना । 


५. व्यवहार धर्मकी कथंचित्‌ प्रधानता 
१, व्यवहार धम निश्थयका साधन है 


दर,सं,(टोी./३१/१०२/६ अथ निश्चयरत्नत्रयपरिणतं शुद्धाश्मद्र व्यं तद़बहि- 
रहुसहकारिकारणभूत पप्मपरमेप्ठयाराधनं व दरणस्‌ । ० निश्चय रत्न- 
श्यसे परिणत जो स्व॒शुद्धात्मद्रव्म है बहु और उसका बहिर॑गसह- 
कारीकारणभू त पंच्रपरमेट्टियोंका आराधन है। 


३२, वब्यवहारकों कथ चित्‌ दृष्टता 


प्र,सा,/मू०२६० अम्लुभोध पोगर हिदा सुह्ृधुबजु सा मुहो वजुत्ता वा। णिर्था- 
रय॑ति लोगं तेम्न पसरथ लहादि भत्ता ।२६० “जो अश्ुुभोपयोग रहित 
बर्तते हुए शुद्धोपयुक्त अथवा शुभोपगुक्त होते हैं बे ( श्रमण ) लोगों को 
तार देते हैं (और ) उनके प्रति भक्तिबान जीव प्रदास्त (पुण्य) को 
प्राप्त करता है ।२६०। 

दे. पुण्य/४/३ ( भव्य जीवोको सदा परण्यरूप धरम करते रहना चाहिए । ) 

कुरल काव्य /४|६ करिष्यामीति पंकक्ष्पं व्यकत्वा धर्मी भवद्रुतम्‌। 
धर्म एव पर मिन्र॑ यन्‍्मृतौ सह गच्छति ।६।०यह मत सोचो कि मैं 
घीरे-धीरे धर्म मार्गका अवलंम्भन करू गा। किन्तु अभी बिना 
बिलम्ब किये ही शुभ कर्म करना प्रारम्भ कर दो, क्योंकि, घर्म ही 
बह बस्तु है, जो मृत्युके समय तुम्हारा साथ देनेब्राला अमर मित्र 
होगा । 

स॑. स्तो/५८ पूज्य जिन॑ त्वाच्यंयतो जिनस्य, साबश्चलेशो बहुपृण्य- 
राशौ | दोषायनाइलं कणिका विषश्ष्य, न दृधिका शीतश्षिवाम्बुराशी 
।६६। «० है पूज्य जिन श्री बासुपृज्य स्वामी ! आपकी पूजा करते हुए 
प्राणीके जो लेशषमात्र सावद्य (पाप) होता है, बह ( उस पुजासे 
उत्पज्ञ ) धहुपुण्य राशिमें दोषका कारण नहीं है। जसे कि बिषकी 
एक कणिका शीतल तथा कल्याणकारी जलसे मरे हुए समुद्रको दूषित 
नहीं करती । 

रा.बा/६/१/७/४०७/३४ उत्कृष्ट: शुभपरिणाम: अशुभजधघन्यानुभागबन्ध- 
हेतुश्बेडएपि भूयसः शुभस्य हेतुरिति द्ुभः पृण्यस्मेत्युच्यते, यथा 
अल्पाकारहेतुरपि गहूपकारसद्भावदुपकार श्त्युच्यते। “यद्यपि शुभ 
परिणाम अश्लुभके जघन्य अनुभागबन्धके भो कारण होते हैं, पर 
भहुत शुभके कारण होनेसे “शुभः पुण्यस्य' यह सूत्र साथंक है। छसे 
कि थोड़ा अपकार करनेपर भी बहुत उपकार करनेबाला उपकारक 
ही माना जाता है । 

व.प्र|/टी./२/(४/१७७|४ अच्राह प्रभाकरभट्ट:। तहिं ये केचन पृण्यपाप- 
इय॑ समान कृत्वा लिष्ठल्तीति तेषां किमिति दृषणं दीयते भवद्धि- 
रिति । भगवाताह यदि शुद्वात्मानुभृतिलक्षणं“नसमार्घि लब्ध्बा 
तलिष्ठस्लि तदा संमतमेब । यदि पुनस्तथाबिधमवस्थामलभमाना 
अपि सन्‍्तो भृहस्थावस्थाया दानपूजादिक स्मजम्ति तपोधनाव- 
स्थार्यां पहावश्यकाविक॑ चर त्यकत्नोभयकश्रश्ाः सन्‍तः लिह्वन्ति तदा 
घूषणमेबेति तात्पर्यसू। »प्रश्न-सदि कोई पुण्य व पाप दोनोंको 
खम्तान समककर ठमबहार धर्मको छोड़ तिष्टे तो उसे क्‍या दृषण 
है। उत्तर-यदि शुद्धात्मानुभ्रृत्रूप समाधिको प्राप्त करके ऐसा 
करता है, तब तो हमें सम्मत ही है। और यदि उस प्रकारकी 


आअंबस्थाको प्राप्त किये बिना ही गृहस्थाबस्थामें धान पूजादिक तथा 


५, ध्यवह्ारघर्मकी कथंचित प्रधानता 


साधुकोी अवस्थामें षड़ाबश्यकादि छोड़ देता है तो उभय भ्रष्ट हो 
जानेसे उसे दूषण हो है । * 

प्र,सा /ता.बृ./२५०/३४७/ १६ हृदमत्र तात्पयम । योष्सौ स्वदारीरपोष- 
णार्थ दिष्याविमोहेन बा सावद्य' नेच्छति तस्मेदं व्याख्यान शोभते, 
यदि पुमरन्यत्र साबदमिच्छति, वैयावृत्ष्यादिस्थकीयावस्थायोग्ये 
धर्कार्ये नेच्छति तदा तस्य सम्यनध्बयमेब नास्ति। «यहाँ यह 
तात्पर्य समकना कि जो व्यक्ति स्वशरोर पोषणार्थ या दिष्यादिके 
मोहबदाय सावग्यकी इच्छा नहीं करते उनको ही यह व्यारू्यान 
( बेयाबृत्ति आदिमें रत रहनेवाला साधु गृहस्थके समान है) शोभा 
देता है। किन्तु जो अन्यत्र तो सावद्यको इच्छा करे और अपनी- 
अपनी थूमिकानुसार धर्म कार्मोंको इच्छा न करे तो उसको तो सम्य- 
बत्य ही नहीं है । 

द.पा.टी./३/४/१३ हति ज्ञात्वा--दानपरूजादिसत्कम न निषेधनीयं, 
आस्तिकभाबैन सदा स्थातव्यमित्यर्थ: । (द.पा.|टी.[४/४/२२) 

चा.पा.टी./5/१३३/१० एवमर्थ ज्ञात्वा मे जिनपूजनस्नपनस्तवननवजीर्ण - 
चेत्यचे त्यालयोद्धारणयात्राप्रतिष्रादिक॑ महापुण्य कर्म **“'प्रभावनाड़' 
गृहस्थाः सन्‍्तोदषि निषेघन्ति ते पापात्मनों मिध्यादृष्टयों*-अनन्त- 
संसारिणो भवन्तीति---।७१. ऐसा जानकर दान प्रृजादि सत्कर्म 
निषेध करने योग्य नहीं हैं, अल्कि आस्तिक भावसे स्थापित करने 
योग्य है। (द,पा.टी.(१/(/२२) २. जिनपूजन, अभिषेक, स्तबन, 
नये था पुराने चत्म चेत्यालयका जीणंद्धार, यात्रा प्रतिष्ठादिक 
महापुण्य कर्म रूप प्रभावना अंगको यदि गृहस्थ होते हुए भी निषेध 
करते हैं तो वे पापात्मा मिथ्याइृष्टि अनन्त संसारमें भ्रमण करते हैं । 
(पं.घ./७३६-७३६) 


६. अ्रन्यके प्रति व्यक्तिका कर्तब्य-अकतंब्य 


ज्ञा./२-१०/२१ यद्यत्स्वस्यानिष्टं तत्तद्वाक॒चित्तकम भिः कार्यम्‌ । स्वप्ने- 
८पि नो परेषामिति धर्मस्माग्रिम॑ लिकुस ।३१। “घम्मका मुख्य चिह 
यह है कि, जो जो क्रियाएँ अपनेको अनिष्ट लगती हों, सो सो अन्य- 
के लिए मन वचन कायसे स्वप्नमें भी नहीं करना चाहिए | 


हू 
४. व्यवद्दार भसमका महत्त्व 


आ.अनु./२२४,२९६ विषयविरतिः संगत्याग! कधायविनिग्रह!, दामयम- 
दमास्तत्त्वाम्यासस्तपरचरणोद्यम: । नियमितमनोवृत्तिभ क्तिजिनेषु 
दयाछुता, भवति कृतिनः संसाराब्धेसतटे निकटे सत्ति ।३२४ समाधि- 
गतसमस्ताः सर्ब सावद्यदूरा:, स्बहितनिहितचित्ता: शान्तसरबब प्रचारा: । 
स्वपरसफ़लजल्पाः सब संकल्पपम्नुक्ता,, कथमिह न बिमुक्ते्भाजन ते 
विमुक्ताः ।२२६। “इन्द्रिय विषयोंसे विरक्ति, परिग्रहका त्याग, 
कषायोंका दमन, शाम, यम, दम आदि तथा तत्त्नाम्यास, तपश्चरण- 
का उद्यम, मनको प्रवृत्तिपर नियन्त्रण, जिनभगवाचमें भक्ति, 
और दयालुता, ये सन गुण उसी पृुण्यारमा जीवके होते हैं, जिसके 
कि संसाररूप समुद्रका किनारा निकट आ चुका है।२२४| जो 
समस्त हेयोपादेय त'्त्वोंके जानकार, सर्वसावथसे दुर, आर्महितमें 
चित्तको लगाकर समस्त इन्द्रियव्यापारको श्ान्त करनेवाले हैं, स्व 
ब परके हिलकर बचनका प्रयोग करते हैं, तथा सब संकल्पोंसे रहित 
हो चुके हैं, ऐसे मुनि कैसे मुक्तिके पात्र न होंगे ! ।२२६। 

का.अ./मृ./४३९ उत्तमधम्मेण जुदो होदि तिरिक्खो वि उत्तमी देवो । 
चंडालो बिस्ुुरिंदी उत्तमधेम्मेण संभवदि /४३९। «उत्तम धर्मसे 
युक्त तिय॑च् भी वेब होता है, तथा उत्तम घमंसे युक्त चाण्डाल भी 
सुरेन्द्र हो जाता है। 

श्ा./२-१०/४, ११ चिस्तामणिनिधिदिव्यः स्थवर्घेनु:ः कल्‍््पपादपा:। धर्म- 
स्यैते िया साद्ध मनन्‍ये भृत्यारिचिरन्तनाः ।४/' धर्मो गुरुश्च मिन्र॑ 
ला धर्मः स्वामी उमान्धनः। अनाथवत्सलः सोदयं संत्राठा कारण 


जैनेक सिद्चान्त कोश 
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बिना । ११ १5 लक्ष्मोसहित चिन्तामणि, दिव्म नवनिधि, कामचेनु 
और कक्पबृक्ष, ये सब धर्मके चिरकालसे किंकर हैं, ऐसा मैं मानता 
हैं।॥ धर्म गुरु है, मित्र है, स्वामी है, बान्धव है, हित है, और 
धर्म ही बिना कारण अनाथोंका प्रीतिपूर्वक रक्षा करनेबाला है। 

इसलिए प्राणोको धर्म के अतिरिक्त और कोई शरण नहीं है ११ 


६. निश्चय व व्यवहारधर्मं समन्वय 


हे 
१. निश्चय धमको प्रधानताका कारण 


प.प्र,/मू,/२/६० झुंद्धहं संजमु सीछु तउ सुद्धहँ दं॑सणु णाणु । घुद्धहँ कम्म- 
क्ख़ठ हबह मुद्धए तेण पहापु ।(» “वास्तवमें शुद्धोपयों गियोंको 
ही संयम, शील, तप, दर्शन, ज्ञान व कर्मका क्षय होता है इसलिए 
छुद्धोपयोग ही प्रधान है। (और भी दे० धम/३/३) 


२. व्यवहार्यम निषेधका कारण 


मो.पा./मृ./३१,३२ जो सुत्तों बबहारे सो जोह जग्गए सकजजम्मि। जो 
जग्गदि बबहारे सो मुत्तो अप्पणो कज्जे ।३१। इंदि जाणिऊण जोई 
बबहार चयह सव्बहा सव्ब | मायह परमप्पाणं जह भणियं जिण- 
बरिंदेहि ।3३॥ जा ग्रोगो उप्रतहारमें सोता है सो अपने 
स्वरूपके कारयमें जागता है और जो व्यवहारविषे जागता है, बह 
अपने आत्मकार्य बिद्दे सोता है। ऐसा जानकर वह योगी सब व्यब- 
हारकों सब प्रकार छोड़ता है, और सबबंज्ञ देवके कहे अनुसार १९- 
भारमस्वरूपको ध्याता है। (स,श,/७८) 

प,प्र,/म ./२/१६४ जामु मुहासुह-भावड़ा णबि सयल बि तुटटेति। परम 
समाहि ण तामु मुणि केवलि एमु भण ति। >जब तक सकल शुभा- 
झुभ परिणाम दूर नहों हो जाते, तम तक रागादि विकल्प रहित लुद्ध 
चित्तमें परम समाधि नहाँ हो सकती, ऐसा केबली भगवान्‌ कहते हैं । 
(यो.सा ,/यो ३७) 

न.च.बृ./३८१ णिच्छयदो खलु मोब्खो बंधोीं ववहारचारिणों जम्हा। 
तम्हा णिव्बुदिकामो बबहार चयग्रदु तिविहेण । «क्यों कि व्यवहार- 
चारोको बन्ध होता है और निश्चयसे मोक्ष होता है, इसलिए 
मोक्षकी एच्छा करनेबाला व्यवष्टदारात/!ं मन वचन कायसे त्याग 
करता है | 

पं.वि./४/३२ निश्चयेन तदेकत्वमद्वेतममृर्त परम्‌ | द्वितीयेन कृत॑ द्वत॑ 
संसृतिव्य बहारतः ।३२। “>निश्चयसे जो वह एकत्व है वही अद्वत 
है, जो कि उत्कृष्ट अमृत और मोक्ष स्वरूप है। किल्तु दूसरे ( कर्म 
ब दशरोरादि ) के निमित्तसे जो द्वेताभाव उदित होता है, वह ठ्यव- 
हारको अपेक्षा रखनेसे संसारका कारण होता है | 

( बे० धर्म/४/नं ० ) व्यवहार धर्म कथ्थ चित बिरुद्ध कार्य अर्थात्‌ बन्धका 
करनेबाला है ।८। व्यवहार धर्मकी रुचि करना मिथ्यात्व है।३। 
व्यवहार धर्म परमार्थले अपराध व दुःखस्वरूप है।#। परमाथसे 
मोह व पाप है।£ै। हन उपरोक्त कारणोंसे व्यनहार व्यागने 
योग्य है ।६। 


६. व्यवहार धमंके निषेधका प्रयोजन 


का.अ,/मृ (४०६ एदे द॑ हृप्पमारा पाब॑ कम्मस्स णासया भणिया । पुण्णस्स 
य संजणया पर पुणत्थ' ण कायव्या । «ये धमके दश भेद पापकम- 
का नाश करनेवाले तथा पुण्यकर्मका बन्ध करनेवाले कहे हैं। किन्तु 
इन्हें पुण्यके लिए नहों करना चाहिए । 

प॑.का,/वा.बू.(१०७२/२४६/६ मोक्षाभिलाषी भव्यो5ईं दा दिनिषयेदपि 
स्बसंबित्तिलक्षणरागं मा करोतु। नवमोक्षाभिलाषी भव्य अहन्तादि 
विषयॉमें स्त्रसं वित्ति लक्षणबाला राग मत करो, अर्थाव्‌ उनके साथ 
तन्‍्मय होकर अपने स्वरूपको न भू लो | 


६. निश्चय व व्यवहारधर्म समन्यय 


दे० मिथ्यारहि|४ सम्यग्दृष्टि व्यवहार धमंका पालन विषसकषाय बंच- 
नाथ करता है। 

मो, मा.प./७/३७३/३ पर्न--तुम त्यवहारकों असत्यार्थ हेय कहो हो तो 
हम अतशील संयमादिकका ठयवहार कार्म काहेकौ करें--सब 
छोड़े देबेंगे ) उत्तर-किछू बत शोल सं यमादिकका नाम व्यवहार 
नाहीं है। हनकोौं मोक्षमार्ग मानना व्यनहार है, सो छोड़ि दे [-** 
बतादिकों छोड़ने तें तो व्यबहारका हेयपना होता है नाहोँ। 
(चारि१/७|६) 


४७. व्यवहारधमके त्यागका उपाय न क्रम 


प्रसा,/म./१५१,१५६ जो इंदियादिविजई भगीय उबशोगमण्पर् कादि | 
कम्मेंहि सो ण र॑जदि किह त॑ पाणा अणुचर ति ।१४१। अलुहोव- 
ओगरहिओ मुहोबजुत्तो ण अण्णदबियम्हि । होज्ज॑ मज्कत्थो5ह 
णाणभ्पगमप्पणं कमाए ।१४६। जो हन्द्रियादिका विजमी होकर 
उपभोग मात्र आत्माका ध्यान करता है कर्मोंके द्वारा रंजित नहीं 
होता, उसे प्राण कैसे अनुसरण कर सकते हैं ।(१। अन्य ब्रठममें 
मध्यस्थ होता हुआ मैं अद्युभोपभोग तथा छुभोपभोगसे युक्त न होकर 
झानात्मक आत्माको ध्याता हूँ। (ह,उ,/२२) 

न,च.वृ./३४७ जह वि. णिरुद्ध/ असृहं मृहेण सुहमाव तहेब मुदजेण। 
तम्हा एण कमेण य जोई उ्काएंड णियआद ।३४७। «जिस प्रकार 
झुभसे अक्षुभका निरोध होता है। उसी प्रकार छुद्धसे शुभका निरोध 
होता है। इसलिए इस कमसे ही योगी निजात्माको ध्याओ अर्थाव 
पहिले अशुभको छोड़नेके लिए छुभका आचरण करना और पीछे 
उसे भी छोड़कर शुद्धमें स्थित होना । (और भी दे० चारित्र/॥/१०) 

आ.अनु./१२२ अशुभाक्ष्तुभमायातः शुद्धः स्पादममागमाव । रबेरप्राप्त- 
संध्यस्य तमसो न समुद्ृगमः ।ह२३ «यह आराधक भव्य जीव 
आगमन्नानके प्रभावसे अशुभसे शुभरूप होता हुआ शुद्ध हो जाता 
है, जैसे कि बिना सन्ध्या ( प्रभात ) को प्राप्त किये सूर्य अन्धकारका 
विनाक नहीं कर सकता । 

प॑.काता.वृ./१६७/२४०/१४ पू विषयानुरागं व्यवश्या तदनस्तरं गुण- 
स्थानसोपानक्रमेण रागादिरहितनिजशुद्धात्मनि स्थित्या चाहदावि- 
विषभेर्ध रागस्त्याज्य इत्यभिप्राय: । ७पहिले विषयोंके असुरागको 
छोडकर, तदनन्तर गुणस्थान सोपानके क्रमसे रागादि रहित निज- 
शुद्वाप्मामें स्थित होता हुआ अहं न्तादि विषयोंमें भी रागको छोड़ना 
चाहिए ऐसा अभिप्राय है ! 

प. प्र./टी./२/३१/१६१/३ यद्यपि व्यवहारेगण सबिकल्पावस्थायों चित्त- 
स्थिरोकरणार्थ वेवेन्द्रचक्रव॒त्या दिविभूतिविदेषकारणं.. पर परया 
शुद्धार्मप्रा प्रिहेतुभूत॑ परश्मपरमेष्टिरूपस्तवप ह्तुस्तवगुणस्तवादिक 
बचनेन स्तुत्यं भवति मनसा व तदप्षररूपादिक प्राथमिकानां ध्गैय॑ 
भवति, तथापि पूर्बोक्तनिश्वयरत्नत्रयपरिणतिकाले केबलज्ञानाथ- 
ननन्‍्तगुणपरिणतः स्वशुद्धास्मेव ध्येय हति | «यश्पि ज्यवहारसे 
सबिकल्पावस्थामें चित्तको स्थिर करनेके लिए, देवेन्द्र अक्रबर्ती 
आदि बिशृति विशेषकों कारण तथा परम्परासे शुद्धात्माकी प्राप्ति- 
का हेतुभूत पं चपरमेष्टी का बचनों द्वारा रूप बसतु थ गुण स्तवना- 
दिक तथा मन द्वारा उनके वांचक अक्षर व उनके रूपा दिक प्राथ- 
मिक जनॉके लिए ध्येय होते हैं, तथापि पूर्वोक्त निश्चय रत्नत्रय- 
रूप परिणतिके कालमें केवलक्ञान आदि अनन्तगुणपरिणत स्वजशुद्धात्मा 
ही ध्येय है । 


७५, व्यवहारको उपादेय कह नेका कारण 


प्र,सा,/त.प्र/२५४ एनमेव वुद्धात्मानुरागयोगिप्रहास्तच्र्मा रूप उपबर्नित: 
शुभोपयोग: तद॒य॑--गृ हिणा तु समस्तजिरतेरभावेन"*'कवायसजाना- 
त्यनर्त मानो इपि हफटिकसं पर्केणार्क तेजस इबे घस रागसंगोगेन शुद्धा- 


जेनेग्र सिद्धान्व कोश 


धर्म ४७२ 


-त्मनोएलुभवाकक्रमतः परमनिर्बाणकत्वान्च मुर्यः | ०इस प्रकार 
शुद्धार्मानुरागजुक्त ( अर्थात सम्यन्टष्टिकी ) प्रशस्तच्र्यारूप जो यह 
शुभोपयोग ब्णित किया गया है वह शुभोपयोग (श्रमणोंके तो 
गौण होता है पर ) गृहस्थोंके तो, सबंबिरतिके अभावसे शुद्धात्म- 
.प्रकादानका अभाब होनेसे कपषायके सद्र भावके कारण प्रवरतत मान होता 
'हुआ भी मुख्य है, क्योंकि जैसे ईन्धनको स्फटिकके सम्पर्कसे सूर्य- 
'के तेजका अनुभव होता है और बह क्रमशः जल उठता है, उसी 
प्रकार गृहस्थको रागके संयोगसे लुद्धात्माका अनुभव होता है, 
और क्रमदाः परम निर्वाणसौरूयका कारण होता है। (पप्र./टी,/२| 
१११-४/२११/१५) 


प॑, वि,|६/३० चारित्र यदभाणि केवलद्शा देव त्वया मुक्तये, पुसा 
तत्खलु मादशेन विषमे काले कलौ दुर्धरम्‌। भक्तियाँ समभूदिह 
त्वयि टढा पुण्यैः पुरोपार्जितं: 'साराणवतारणे जिन ततः सैबास्तु 
पोत्तो मम ।३० »हे जिन देव केवलज्ञानी ! आपने जो मुक्तिके लिए 
शारित्र बंतलाया है, उसे निश्चयसे मुझ जेसा पुरुष इस विषम 
पंचम कालमें धारण नहीं कर सकता है। इसलिए पूर्बोषार्जित 
महाद्॒ पृण्यसे यहाँ जो मेरी आपके विषयमें हृढभक्ति हुई है वही 
मुके हस (संसाररूपी समुद्रसे पार होनेके लिए जहाजके समान 
होवे । 

( और भी दे० मोक्षमार्ग /2/४-६ व्यबरहार निश्चयका साधन है ) 


. ६, व्यवहार धम साधुको गोण व गृहस्थको मुख्य 
होता है 


दे० बैयाबृत्त्य/5 ( बाल वृद्ध आदि साधुओंको बैयावृत्त्य करना साधुओं - 
के लिए गौण हे और गृहस्थोंके लिए प्रधान है ।) 
दे० साधु/३/४ [ दान पूजा आदि गृहस्थोंके लिए प्रधान है और ध्याना- 
'ध्यमन मुनिर्मोंके लिए । ] 
दे० संयम/१/६ [ बत समिति गुप्ति आदि साध्ुका धर्म है और पूजा 
दया दान आदि गृहस्थोंका | ] 
दे० धम/६/४ ( गृहस्थोंको व्यवहार धर्मको मुख्यताका कारण यह हैं 
कि उनके रागकी प्रकषताके कारण निश्चय धमकी दाक्तिका बर्त- 
. मानमें अभाव है | 


७, उपरोक्त नियम चारित्रकी अपेक्षा है भ्रद्धाकी अपेक्षा 
नहीं 


|, सा.|पं, जयचन्द/२५४ दशनापेक्षासे तो श्रमणका तथा सम्यग्दृष्ट 
गृहस्थको शुद्धात्माका ही आभ्रय है। परन्तु चारित्रको अपैक्षासे 
श्रमणके शुद्धात्मप रिणति मुख्म होनेसे शुभोपयोग गौण होता है और 
सम्मग्हृष्टि गृहस्थके मुनि योग्य छसुद्धपरिणतिकों प्राप्त न हो 
सकनेसे अशुभ बंचनार्थ झुभोपमोग मुख्य हैं। 

मो.मा.प्र./»/३३२/१४ सो ऐसी ( बीतराग ) दक्ा न होई, ताबत प्रद्स्त 
रागरूप प्रब्तों । परन्तु श्रद्धान तो ऐसा राखौ--यहू ( प्रद्वास्तराग ) 
भी बन्धका कारण है, हेय है। श्रद्धान बिषै याकौ मोशमार्ग जानें 
_मिथ्याइष्टि ही है । 


८, निएुणय व व्यवहार परस्पर सापेक्ष हो घम है 
निरपेक्ष गहीं 


प॑, वि./६/६० अन्तस्तत्त्वविशुद्धात्मा बहिस्तक्व॑ दयाहगिषु । ह्यो: 
-शन्मीलने मोक्षस्तस्माइद्वितीयमाश्रमेत |६०। «अभ्यन्तर तन तो 
विशुद्दात्मा और नाहा तक्ष्य प्राणियोंकी दया, श्न दोनोंके मिलने 
पर मोक्ष होता है। इसलिए उन दोनोंका आश्रम करना चाहिए। 


६, निएयय व व्यवह्ाार॒ध मे समन्वय 


प.प्र/टी./२/१३३/२५०६४ इृदमत्र तात्पयेंश्‌। शणृ्स्थेनाभेदरत्नत्रगपर- 
स्वरूपमुयावेय॑ कृत्ता भेदरत्रत्रयात्मकः श्रावकधरम्मः कत्तेव्यग, यतिना 
तु निश्चयरत्नश्रये स्थित्वा व्यावहारिकरत्नत्रयथअलेन बिशिष्टतप- 
रचरण कर्त्तव्यं | “इसका यह तात्पय है कि गृहस्थ तो अभेद रक्ष- 
श्रयके स्वरूपको उपादयेय मानकर भेदरक्षत्रयात्मक श्रावकधमंको 
करे और साधु निश्चयरत्नत्रयमें स्थित होकर व्याधहारिक रत्नत्रयके 
भलसे बविद्विष्ट तपरचरण करे । 

प॑,का./ता,वृ, /(१७२/२४७/१२ तच्च बीतरागत्व॑ निश्चयव्यवहारनयाम्यां 
साध्यसाधकरूपेण परस्परसापेक्षाम्यामेब भवति मुक्तिसिछ॒गे न पुन- 
निरवेक्षाभ्यामिति वार्तिकम्‌ । तश्था--ये केचन*-निश्वयमोक्षमार्ग- 
निरपेक्ष॑ केबलक्षुभानुष्ठानरूपं उ्यवहारनममेब मोक्षमार्ग मन्यन्ते तेन 
तु म्रलोकादिक्लेदापरपरया संसार परिभ्रमन्तीति, यदि पुनः 
तुद्वात्मानुभ्नतिलस्र्ण निरचयमोक्षमार्ग मश्यन्ते निरचरयमोक्षमार्गा- 
नुष्टानशक्त्यभावा ज्ञिर्चयसाधक शुभानुष्ठानं व कुबस्ति तहि-*«पर॑- 
परया मोक्ष लभन्‍्ते; हति व्यवहार कान्तनिराकरणमुरूयत्वेन वाक्ाद्वय॑ 
गत | येडपि केवलनिश्चयन यावलस्बिन: सन्‍्तो 5पि---छुद्वात्मानमल भ- 
माना अधि तपोधनाधरणमोग्य॑ षडावश्यकाथनुष्ठानं श्रावकाच रण- 
सोग्यं दानपूजाआनुष्ठान' च दूषयन्ते तेदप्गुभगभ्रष्टा सनन्‍्तो*-पापमेब 
मध्नन्ति। यदि पुऑ्रः शुद्धात्मानुष्ानुरूपं निश्चयमोशक्षमार्ग तत्साधक 
व्यवहारमोक्षमार्ग मन्‍्यन्ते तहिं चारित्रमोहोदयात््‌ शबत्यभावेन 
शुभाशुभानुष्ठानर हितापि यद्यपि छुद्धात्ममाबनासापैक्षशुभानुष्टानरत- 
पुरुषसहद्धा न भबन्ति तथापि-पर॑परया मोक्ष चर लभन्‍्ते इति 
निश्चमैकान्तनिराकरणमुर्मत्वेन वाक्यद्वयं॑ गतं। ततः स्थितमेल- 
लिश्चयव्यवहारपरस्परसाध्यसाधकभावेन रागांदिविकण्पर हितपरम- 
समाधिबलेने व मोक्ष लभन्‍ते । “वह बीतरागता साध्यसाधकभावसे 
परस्पर सापेक्ष निश्चय ब व्यवहार नयोंके द्वारा ही साध्य है निर- 
पैक्षके व्वारा नहीं । बह ऐसे कि--( नयॉकी अपैक्षा साधकोंको तीन 
कोटियॉमें विभाजित किया जा सकता है -केबल व्यवहारावलम्नी, 
केवल निश्चयावलम्बी और नयातीत। इनमें-से भी पहिलेके दो 
भेद हैं-निश्चय निरपेक्ष व्यवहार और निरचय सापेक्ष व्यवहार । 
इसी प्रकार दूसरेके भी दो भेद हैं--व्यवहार निरपेक्ष निश्वय और 
व्यबहार सापेक्ष निश्चय | इन पाँच विकलपोंका ही यहाँ स्वरूप 
दर्दाकिर विधयका समनन्‍्बय किया गया है |) १, जो कोई निश्चय 
मोक्षमार्यस्ते निरपेक्ष केबल शुभानुष्ठानरूप व्यवह्रतयकों ही मोक्ष- 
माग मानते हैं, वे उससे मुरलोकादिकी क्लेदपरम्पराके द्वारा संसार- 
में हो परिभ्रमण करते हैं। २. यदि वे ही श्रद्धामें शुद्धानुभू ति 
लक्षणबाले मोक्षमाग को मानते हुए, चारित्रमेँ निश्चयमोक्षमागगके 
अनुष्ठान ( निर्विकल्प समाधि ) की द्ाक्तिका अभाब होनेके कारण; 
निश्चयको सिद्ध करनेवाले ऐसे शुभानुश्ठानकों करें तो परम्परासे 
मोक्ष प्राप्त करते हैं। इस प्रकार एकान्‍्त ब्यबहारके निराकरणकी 
मुख्यतासे दो बिकलप कहे। ३ जो कोई केबल निश्चयनयावलम्धी 
होकर, शुद्धात्माकी प्राप्ति न होते हुए भी, साधुओंके योग्य षड़ा- 
वश्यकादि अनुष्टानको और श्रावकॉके योग्य दान पूजादि अनुष्ठान- 
को दूषण देते हैं, तो उभय भ्रष्ट हुए केबल पापका ही बन्ध करते 
हैं। ४, मदि वे हो श्रद्धामें शुद्धात्माके अनुष्ठानरूप निश्चयमो क्षमार्ग- 
को तथा उसके साधक व्यवहार मोक्षमार्गको मानते हए; चारिप्रमें 
धवारित्रमोहोदययद्ा शुद्धचारित्रकी दाक्तिका अभाव होनेके कारण, 
अन्य साधारण शुभ ब अशुभ अनुष्ठानसे रहित बर्तते हुए भी; शुद्धा- 
त्मभावना सापेक्षा शुभानुड्ानरत पुरुषके सहृद्या न होनेपर भी, पर- 
म्परासे मोक्षको प्राप्त करते हैं। इस प्रकार एकान्त निशच्षमके निरा- 
करणकी मुर्यतासे दो बिकक्‍प कहे । ६, इसलिए यह सिद्ध होता है 
कि निरचय व व्यबहारके साध्यसाधकभावसे प्राप्त निर्मिकल्प समाधि- 
के बलसे मोक्ष प्राप्त करते हैं। 


( और भी दे० चारित्र/७//७ ) ( और भी दे० मोक्षमार्ग/४/६ ) 


जैनेन्द्र सिद्धान्त कोश 


धर्म 


७. निदचय व्यवहा रघमंमें कर्थंचित्‌ मोक्ष व बन्धका 
कारणपना 


१. निश्चयधम साक्षात्‌ मोक्षका कारण 


स,सा./मू./१६६ मोत्तूण णिच्छयट्ठ बबहारेण विदुसा पबटटंति। 
परमटठमस्सिदाण हु जदोण कम्मक््ओ विहिओ | **निश्चयके 
तिषयको छोड़कर विद्वान लोग व्यवहार [व्रत तप आदि शुभकर्म-- 
(टीका) ) द्वारा प्रबर्त ते हैं। परन्तु परमार्थ के आश्रित यतीश्वरोंके हो 
कर्मोका नाश आगममें कहा है। 

योनसा./मो,/१६,४८ अप्पा-दंसणु एक्क्रु परु अण्णु ण कि पि बियाणि। 
मोब्खहँ कारण जोहया णिक्छहं पहठ जाणि ।९६। रायरोस वे 
परिहरिवि जो अप्पाणि बसेइ । सो धम्सु वि जिण उत्तियड जो 
पंचमगढ़ णेह ।४८। “है योगित्‌ १ एक परम आत्मदशन ही मोक्षका 
कारण है, अन्य कुछ भी मोक्षका कारण नहीं , यह तू निश्चय समझ 
१६। जो राग और द्वेष दोनोंको छोड़कर निजात्मामें वसना है, उसे 
ही जिनेन्द्रदेबने धरम कहा है ! बह धम प॑चम गतिकों ले जानेबाला 
है। (नि.सा./ता.बृ./ १८/क.३४) । 

प,प्र,/मू,/२/३८/१४६ अच्छह जित्तिउ कांछु मरुंणि अप्प-सरूधि 
णिलोणु। संवरणिज्जर जाणि तुहं सयल विश्रप्प क्हीणु | >मुनिराज 
जनतक आत्मस्वरूपमें लीन हुआ रहता है, सकल विकल्पोंसे रहित 
उस मुनिकों हो तू संबर निजरा स्वरूप जान | 

न,च,बृ./३६६ सुद्धसंवेषणेण अप्पा मुचेह्ठ कम्म णोकम्मं। >शुद्ध 
संवेदनसे आत्मा कर्मों व नोकमॉसे मुक्त होता है (प॑वि./१/८१) । 


२, केवक व्यवहार मोक्षका कारण नहीं 


स,सा,/मृ,/१४३ वदणियमाणि धरंता सीलाणि तहा तब च कुन्बंता। 
परमट्ठबाहिरा जै णिव्वाणं ते ण विदति ।१५४३॥ "बत और 
नियमोॉको धारण करते हुए भी तथा शील और तप करते हुए भी 
जो पुर॒मार्थ से बाहर हैं, वे निर्वाणको प्राप्त नही होते (सृ.पा., मृ./१५); 
(यो ,सा,/यो,/म,/ १/६८); (यो.सा,/अ,/१/४८) । ु 

र,.सा,|७० ण हु दंडइ कोहाहं देह दंडेइ कहं ख़बडइ कम्म॑ | सप्पो कि 
मुबह तहा वस्मिउ मारिउ लोए ७० हे बहिरात्मा! तू क्रोध, 
मान, मोह आदिका त्याग न करके जो धत तपश्चरणादिके द्वारा 
दारीरको दण्ड देता है, क्या इससे तेरे कम नष्ट हो जायेंगे। कदा[पि 
नहीं । इस जगतमें क्या कभी बिलको पोटनेसे भो सर्प मरता है । 
कदापि नहीं | 


३. व्यवहारकों भोक्षका कारण मानना अज्ञान है 


प॑ का, /मू.| १६६ अप्णागादों भाणी जदि मण्णदि सुद्धसंपओगादी। 
हवदि त्ति दुकख़मोक्त्ं परसमयरदों हवदि जीबों। “शुद्धसंप्रथोग 
अर्थात शुभ भक्तिमावसे दुःखमोक्ष होता है, ऐसा यदि अज्ञानके 
कारण ज्ञानी माने तो वह परसमसरत जीब है । * 


७. वास्तवमे ब्यवहार मोक्षका नहीं संसारका कारण है 


भा,पा,/मू,/८४ अह प्रुण अप्पा णिच्छदि पृण्णाहं णिरवसेसाणि | तह 
बिण पाबाद सिर्धि संसारत्थोपुणो भभदि।->जो आत्माको तौ 
प्राप्त करनेकी इच्छा नहीं करते और सब ही प्रकारके पुण्णकार्योंको 
करते है, वे भो मोक्षको प्राप्त न करके संसारमें हो भ्रमण करते हैं 
(स,सा,म./१४४) । 

मा,अणु ४६ पार पज्जएण दु आसवकि रियाए णत्थि णिव्बाण । संसार- 
गमणकारणमिदि एिंद॑ आसबो जाण। «कर्मोंका आख्रव करनेबाली 
(शुभ) क्रियासे परमुपरासे भी निर्वाण नहीं हो सकता। इसलिए 
संसारमे भटकानेवाले आस़नबको बुरा समझना चाहिए । 


४७३ 


७. निदचय व्यवहारधरममंमें कथथंचित्‌ मोक्ष व" 


न.च.वृ./२६६ असुह हुईं थिय कम्मं दुविद त॑ दव्मभावभेगगयं | त॑ 
पिय पड़ुच्च मोह संसारो तेण जोबस्स |२६६। «द्रव्य ब भाव 
दोनों प्रकारके ह्युभ व अज्युभ कममोंसे मोहके निमित्तसे उत्पन्न होनेके 
कारण, संसार भ्रमण होता है (न,च.बृ, ३७६) । 


५, व्यवहारधर्म बन्धका कारण है 


न,च.बृ./२८४ ण हु सहमसुहँ हु त' पिय बंधो हवे णियमा । 

न.चे,बृ,/३६६ अमुद्धसंवेयणेण अप्पा अंधेह कर्म णोकम्मं । ० शुभ और 
अशुभ रूप अशुद्ध संबेदनसे जीबको नियमसे कम व नोकर्म का बन्ध 
होता है (पं, वि,/१/८१)। 

प.घ./उ,/१६८ सरागे बीतरागे वा नुनमौदसिको क्रिया। अस्ति बन्ध- 
फलावश्य॑ मोहस्यान्यतमोदयात्‌ | ज्ू-मोहके उद्यसे उत्पन्न होनेके 
कारण, सरागकी या बीतरांगकी जितनी भो औदयिक |क्रयाएँ हैं वे 
अवश्य ही बन्ध करनेत्राली है। 


६. केवछ ब्यवहारघर्म मोक्षका नहीं बन्धका कारण है 


पका, /मू (१६६ अहंतसिद्वचेदियपवयणगणणाणभत्तिसंपण्णो । *घदि 
पुण्ण बहुसो ण हु सो कम्मक्खर्य कुणदि | « अरहंत, सिद्ध. चेत्य, 
प्रबचन ( शास्त्र ) और ज्ञानके प्रति भतक्तिसम्पन्न जीव बहुत पृण्य 
माँधता है परन्तु वास्तवमें कर्मोंका क्षय नहीं करता (प. प्र, मू,/२ ६१॥ 
(बस्ु,भ्रा,/४०) | 

स.सा,/मृ /२७३ सद्दहरदि य॒ पत्तदि + रोचेदि ये तह पुणों भ फासेदि । 
धम्मं भोगणिमित्तं न तु स कम्मस्खगणिमिर्य | >अभव्य जीब 
भोगके निम्मित्तरूप धमकी (अर्शात्‌ व्यवहारधम की) ही श्रद्धा, प्रतीति 
ब रुव करता है. तथा उसे ही स्पश करता है, परन्तु कर्मक्षयके 
निमित्तरूप (निश्चय) धमंकों नहीं । 


घ,१३/५,०,२८/८८/११ पराहीणभावेण किरिया कम्म किण्ण कीरवे। 
ण तहा किरियाकम्मं कुणमाणस्स कम्म4ख़याभाव।दों ॥ जिणिदादि- 
अच्चासणदुवारेण कम्मबंधस भवादों च। * प्रश्न-- पराधीन भावसे 
क्रिया-कम क्यों नहीं किया जाता ! उत्तर-- नहीं, क्यों कि, उस प्रकार 
क्रियाकम करनेबालेके कर्मोंका क्षय नहीं होता और जिनेन्द्रदेव 
आदिकी आसादना हंनेसे कर्मोक। बन्ध होता है । 


७, व्यवहारणम पृण्यबन्धका कारण हैं 


प्र,सा, /मू ./१४६ उबओगो जदि हि स्रहो पुण्ण जीवस्स सचर्य जादि। 
असुहो वा तध पाव॑ तेसिमभावे ण चयमत्थि। >उपयोग यदि शुभ 
हो तो जोबका पुण्य संचयको प्राप्त होता है, और याद अश्ञुभ हो तो 
पाप स॑चय होता है | दोनोंके अभाबमें सचय नहीं हं।ता (पर,सा,/प्रृ,/ 
१८१)। 

प॑.का./मृ./१३४ रागो जस्स पसत्थी अगुक्कपासंसिंदा य परिणामो। 
चित्तम्हि णत्थि कलुस॑ पुण्णं जीबस्स आसबर्दि | * जिस जीवको 
प्रशस्द राग है, अनुकम्पा मुक्त परिणाम हैं और चित्तमँ कछुपताका 
अभाव है उस जीवको (ृण्यका आख़ब होता है (या, सा./अ,/४/६७) । 

का,अ,,मु,/४८ बिरलों अज्दि पृण्णं सम्मादिट्ट बर्एहि संजुत्तो। 
उबसमभावे सहिदों णिदण गरहाहि संजुत्ता । -सम्यग्शष्टि, बती, 
उपदामभावसे युक्त तथा अपनीनिन्दा और गहाँ करनेबाले घिरले 
जन ही पृण्यकर्मका उपाजन करते हैं । 

प॑ का,|ता,व/२६४/२३७/११ स्वभावेन मुक्तिकारणूरन्सापि पश्चपरमेष्ठया- 
विप्रद्स्तद्रव्याश्रितानि साक्षात्पुण्यबन्धकारणानि भजत्रस्ति |» 
सम्मग्दशनादि र॒त्नत्रय यद्यपि स्वभावसे मोक्षके कारण हैं. परन्तु 
यदि पंचपरमेप्टी श्रादि प्रदास्त द्रव्यॉके आश्रित हों तो साक्षात्‌ पुण्य- 
नन्‍्धके कारण होते हैं । 


जैनेन्द्र सिद्धान्त कोश 


भा० २०६० 


धर्म 


८. परन्तु सम्पघक व्यवहारधमसे टत्पस्न पुण्य विशिष्ट 
प्रकारका होता है 


प्रसं/टी,/१६/१६२/४ तद्भने तीथकरप्रकृत्यादि बिशिष्टपुण्मबस्घकारणं 
भवति | “(सम्यग्टष्टिकी शुभ क्रियाएँ) उस भवमें तीर्थंकर प्रकृति 
आदि रूप विश्विष्ट पुण्यभन्धकी कारण होती हैं (द,सं/टी /३५/ 
१६०२); (7,.सा,/ता, व्‌, /६(८/१०), (१.म्र./टी,(/२/६/०१/१६६/६) । 

प,प्रा,(टी,/२/६९/१९२/१ इद॑ं पूर्बोक्त पुण्यं भेदाभेदरत्नत्रयाराधना- 
रहितेनेन रदष्टश्तानुभृतभोगाकांक्षारूपनिदानगल्धपरिणामसहितेन 
जोजेन यवृपा्जित॑ प्रूबभबे तदेव ममकाराहंकारं जनयति, बुद्धि- 
बिनाणं चर करोति! नच पुनः सम्यक्त्वादिगुणसंहितं भरतसगरराम- 
चाण्श्याविपुण्यबन्घमत्‌ । यदि पुनः सबधां मद॑जनयति तह ते कर्थ 
पुण्यभाजनाः सन्‍तो मदाह॑कारादिबिकक्प॑ त्यकत्या मोक्ष गता हृति 
भागार्थ; | “जो यह पृृण्य पहले कहा गया है. बह सबंत्र समान 
नहीं होता | भेदाभेद र॒त्नत्रयकी आराधनासे रहित तथा हृष्ट श्रुत व 
अनुसृतत भोगोॉंकी आर्काक्षारूप निदानबन्धवाले परिणामोंसे सहित 
ऐसे मिध्यादृष्टि जीबॉके द्वारा जो पु भबमें उपाजित किया गया पृण्य 
होता है, वह हो ममकार ब अं कारको उत्पन्न करता है तथा बुद्धि- 
का बिनाहा करता है । परन्तु सम्पनत्व आदि थुणोंके सहित उपाजित 
पुण्य ऐसा नहीं करता, जैसे कि भरत, सगर, राम, पाण्डब आदिका 
पुण्य । यदि सभी जीबॉका पुण्य मद उत्पन्न करता होता तो पुण्यके 
भाजन द्वोकर भी वे मद अहंकारादि बिकष्पोंको छोड़कर मोक्ष कंसे 
जाते ! 


( और भी-- दे० मिध्याहष्टि/४ ): ( मिथ्यादृष्टिका पुण्य पापानुबन्धी 
होता है पर सम्यग्दृष्टिका पुण्य पुण्पानुबन्धी होता है)। 


हे श् 
५, समग्यक व्यवहास्थम निजेशका तथा परम्परा मोक्ष*- 
का कारण है 


प्र,सा,/मू. प्रलेपक/०६-२ त॑ देवदेबं॑ जदिवरवसहं गुरु त्तिलोयस्स। 
पणमंति जे मणुस्सा ते सोगर्/ं अनखर्स ऊंति। «जो श्रिलोकगुरु 
यतिवरबृषभ उस वेषाधिदेवको नमस्कार करते हैं, बे मनुष्य अक्षय 
सुख प्राप्त करते हैं। , 


भाव संप्रह/४०४,६१० सम्पग्दष्टे: पुण्प॑ न भवति संसारकारणं नियमाद। 
मोक्षस्थ भबति हेतु: यदि थे निदान॑ न करोति |४०४७॥ आवश्यकादि 
कम बैयाबृत््य॑ व दानपूजादि। यत्करोति सम्यग्हष्टिस्तस्सब॑ 
निर्जरानिमित्तम्‌ ।६१० ७सम्पग्हृष्टिका पुण्य नियमसे| संसारका 
कारण नहीं होता, बल्कि यदि बह निदान न करे तो मोक्षका कारण 
है ।४०४। आवश्यक आदि या नैयसाबृत्ति या दान पूजा आदि जो कुछ 
भी शुभक्तिया सम्यग्शष्टि करता है, वह सबकी सभ उसके लिए 
निजराकी निमित्त होती है 

पु.सि.उ.|२११ असमग्रं भावयतो रत्नप्रममस्ति कर्मबन्धों यः। 
सबिपक्षकृती५बश्से मोक्षोपायों न बन्धनोपायः ।२६११। भेदररनग्रय- 
को भावनासे जो पुण्म कमका बन्‍्ध होता है वह यद्यपि रागकृत है, 
थो भी वे मिथ्याहष्टिकी भाँति उसे संसारका कारण नहीं हैं बल्कि 
परम्परासे मोक्षका ही कारण हैं | 

नि.सा./ता-वृ/७६/क, १०० शीलमपबगंमोषिदर्नडस्ुबस्थापि मूलमा- 
सार्या: | प्राहुब्यबहारात्मकबृत्तमपि तस्य परम्पराहेतु: ।«आषार्यों- 
में दीलको भुस्िपुन्दरोके अन॑ग्ुरूका मूल कारण कहा। व्यवहारा- 
त्मक बारित्र भी उसका परम्परा कारण है । 

हनसं,/टी./२६/९६२/६ पारम्परयेण मुक्तिकारण' चेति। -(गह विशिष्ट 
परण्यभर्ध ) परस्परासे मुक्तिका कारण है । 


डंज४ड 


७. निदचय व्यवहारघर्ममें कर्थंत्चित्‌ मोक्ष व" 


१०. परन्तु निश्यय सदित ही व्यवहार मोक्षका कारण 


है रहित नहीं 

स.सा./मू./१४६ मोत्तृण णिच्छयट्ठ बवषारेण विदुसा पबट्ट ति। 
परमटठमस्सिदाण दु जदीण कम्मस्खओ बविहिंओ। “निशचयके 
विषयको छोड़कर बिद्वात्‌ व्यवहारके द्वारा प्रवत ते हैं, परन्तु परमार्थ - 
के आश्रित यतीश्वरॉके ही कर्मोंका नादा आगममें कहा गया है। 

स,श,|७१ उुत्तिरेकान्तिकी तस्य चित्त यस्‍स्याचलाधृति:। तस्य 
ने काल्तिको मुक्तियस्यथ नास्त्यचला धृति: । »जिस पुरुषके चित्तमें 
आत्मस्थरूपकी निश्चल धारणा है, उसकी नियमसे मुक्ति होती है, 
और जिस पुरुषको आत्मस्बरूपमें निशर्चरतल धारणा नहीं है, उसकी 
अवश्यम्भाबिनी मुक्ति नहीं होती है (अर्थाव हो भी और न 
भोहों)। - 

पप्रटो,/२/१६९ यदि निजश्षुद्वाटमंदोपादेय इति मंत्वा तत्साधकत्बेन 
तदनुकूल॑ तपश्चरणं करोति, तत्परिज्ञानसाधक्क॑ न पठति तदा 
परम्परया मोक्षसाधक भबति, नो चेत पृण्यमन्धकारण तमेबेति । 
“ यदि 'निज टछुद्धात्मा ही उपादेय है' ऐसी श्रद्धा करके, 
उसके साधकरूपसे तदनुकूल _तपश्चरण (चारित्र) करता है, 
और उसके ही विद्येष परिज्ञानके लिए श्ञास्त्रादि पढ़ता है तो वह 
भेद र॒त्नत्रम परम्परासे मोक्षका साधक होता है। यदि ऐसा न करके 
केवल बाहा क्रिया करता है तो बही पुण्यबन्धका कारण है। (प॑.का / 
ता.बृ /(१७२/२०६/६); (प्र.सा+ता.बृ./२५६/२४६/१) । 
११. यश्षपि मुख्यरूपसे पुण्यवन्ध ही होता पर पररुपरा- 
से मोक्षका कारण पड़ता है 

प्र.सा,/ता.ब /२५४/३४८/२० सदा पूबसूत्रकथितन्यायेन सम्यकत्वपूर्ण कः 
छुभोपसयोगो भवति तदा मुरूयवृक्त्या पुण्यबन्धो भवति परपर्या 
निर्वाणं च। “जब पृब॑सूत्रमें कहे अनुसार सम्यक्त्वपुं क श्ुभोपयोग 
होता है तब मुरन्यरूपसे तो पुण्यबन्ध होता है, परन्तु पर परासे 
निर्बाण भी होता है । । 


भ्छि 


द्ू 
१२. परम्परा मोक्षका कारण कहनेका तास्पय 


प॑ का./ता-वृ.(१७०/२४३/१६ तैन कारणेन यद्यप्यनन्तर्ससारछेदं करोंति 
कोप्प्यचरमदेहस्तद्भने कर्मक्षय॑ न करोति तथापि---भवान्तरे 
पुनर्देबेन्द्रादिषदं लभते। तत्र--“पश्चविदेहेषु गत्या समवद्वरणे वीतराग- 
सबज्ञानं पश्यति---तदनन्तरं विशेषेण हृठधर्मो भ्रृत्था चतुर्थ गुणस्थान- 
मोग्यमात्मभावनामपरित्यजनु सन्‌ देवबलोके काल॑ गमयते ततो५चि 
जीवितान्ते स्वगदागत्य मनुष्यभवे चक्रबर्त्यादिविभूर्ति लब्ध्बाषि 
पृव भवभावितकुद्धात्मभावनाबलेन मोहं न करोति ततश्च विषयसुख्॑ 
, परिहृत्य जिनदी क्षां गृहीत्वा निर्बिकश्पसमाधिविधानेन बिश्ुद्ध- 
शञानददा नस्व भावे निजशुद्धात्मनि स्थित्वा मोक्ष गच्छती ति भावार्थ : । 
“उस पृजादि शुभानुष्ठानके कारणसे यद्यपि अनन्तसंसारकी स्थिति- 
का छेद करता है, परन्तु कोई भी अचरमदेही उसी भबसमें कर्मक्षय 
नहीं करता | तथापि भबान्तरमें देबेन्द्रादि पर्दोको प्राप्त करता है । 
तहाँ पंचबिदेहोंमें जाकर समबशरणमें तीर्थंकर भगबात॒के साक्षात्‌ 
द्शन करता है। तदनन्तर विशेष रूपसे दृढ़घर्मा होकर चतुर्थ पुण- 
स्थानके योग्य आत्मभाननाको न छोड़ता...हुआ वेबलोकमें काल 
गेंबाता है । जोबनके अस्तमें स्बगं से शयकर मनुष्य भवमें चक्रवर्ती 
आदिकी बिभूतिको प्राप्त करके भी पूब॑ भवमें भावित शुद्धात्मभाबनाके 
बलसे मोह नहीं करता। और विषमयसुखको छोड़कर जिनदीक्षा 
ग्रहण करके निर्विकन्‍्षसमाधिकी विधिसे विशुद्ध क्ञानददीनस्थभावबी 
, निजतुद्धात्मामें स्थित होकर मोक्षको प्राप्त करता है! (द.सं,/टी./३८/ 
१६०/१); (द,,सं./टी./३६/१४५/६): (धर्म ध्यान/४/२): (मा.पा./टी./५१/ 
२३३/६) । 


जेनेन्द्र सिद्धान्व कोश 


धर्मकथा 
८, दशधर्म निदेश 


१, धमका लक्षण उक्तम क्षमादि 


क्ास्‍/२-१०/२ दशलक्ष्मयुतः सोउयं जिनेघधमः प्रकीतितः। ७ जिनेन्द्र 
भगवाच्‌ने धर्मको दद्ा लक्षण युक्त कहा है (प.वि./१/७); (का,अ,/* 
४७८); (द.सं./टी,/३५/१०१/८); (द.स॑ं./टी,/३५/१४६/३): (द,पा.टी./ 
६८/४) । | हे 
९, दशधघमोंके साथ 'उत्तम' विशेषणको साथकता 


स,सि./६/६/४१३/५. दृष्प्रयोजनपरिवजनार्थ मुत्तमविशेषणम्‌ । >दृष्ट 

 प्रयोजनकी निवृत्तिके अर्थ इनके साथ *“उत्तम' विशेषण दिया है। 
(रा.बा।६/६/२६/५६८/२६) । 

चा.सा /४८/१ 'उत्तमप्रहणं रूप्रातिपुजादिनिवृत्त्यर्ध । व'रूपाति ब 
प्ूजादिकी भावनाकी निवृत्तिके अर्थ उत्तम विशेषण दिया है। 
अथ्ति ख्याति प्रजा आदिके !अभिप्रायसे धारी गयी क्षमा आदि 
उत्तम नहीं है । 


३. ये दशधम साधुओंके किए कहे गये हैं 


बा.अनु.६८ एयारस दसभेयं धम्मं सम्मत्तं पुव्व्यं भणियं । सागारण- 
गाराण॑ उत्तम सुहसंपजुत्त हि ।६८। «उत्तम सुखसंगुक्त जिनेन्द्रदेवने 
सागर धमके ग्यारह भेद और अनगार धमंके दद्ा भेद कहे हैं। 
( का.अ /मरू.३०४ ); ( चा,.सा.(:/१ )। 


४. परन्तु यथासम्मव घुनि थे आब$ दोनोंको हो 
होते हैं 


प॑,वि.६/४६ आद्योत्त मक्षमा सत्र सो धर्मों दशभेदभाक । श्रावकेरपि 
सेव्योएसो यथाशक्ति यथागमम्र्‌ ।४६। उत्तम क्षमा है आदियें 
जिसके तथा जो दक्ष भेदोंसे युक्त है, उस धमंका भ्राबकॉंको भी 
अपनी दाक्ति और आगमके अनुसार सेवन करना चाहिए । 

रा,वा।हि।६/६/६६८ ये धम अविरत सम्यग्दृष्टि आदिके जैसे क्रोधादिकी 
निबृत्ति होय तसे यथा सम्भव होग हैं, अर मुनिनिके प्रधानपने 
होम हैं । 


५, इन दर्शोको धम कहनेमें हेतु 


रा.वा/६/६/२४/५६८/२२ तेषा संवरणधारणसामर्थ्याद्धम इस्ग्रेषा संज्ञा 
अन्वर्थेत्ति। *हन धर्मामें चू"कि संचरको धारण करनेकी सामर्थ्य 
है, इसलिए 'धारण करनेसे धर्म' इस सार्थ क संज्ञाको प्राप्त होते हैं । 


धर्मकथा---३० कथा | 


घरंकोति--( . जिमनय देशमें उत्पन्न एक प्रकाण्ड बौद्ध नैया- 
ग्रिक थे। आप नालन्दा विश्वविद्यालयके आचार्य धर्मपालके शिष्य 
तथा प्रज्ञागुप्रके गुरु थे। आपके पिताका नाम कोरुनन्द था । आपकी 
निम्न कृतियाँ न्यायक्षेत्रमें अतिप्रसिद्ध हैं--₹. प्रमाण बार्तिक, २, 
प्रमाणविनिश्वम, ३. न्‍्यायबिन्दु, .४, सन्‍्तानान्तर सिद्धि, ४ 
सम्बन्ध परीक्षा, ६, वादन्याय, ७, हेतु-बिन्दु। समय-ई, सं. 
६२०-६६०, (सि.वि/प्र.२७/५. महेन्द्रकुमार )। २. आप एक जन 
भट्टारक थे । आपने पश्मपुराण व हरिव॑द्पुराण ये दो प्रन्थ रखे हैं। 
समव-वि. १६६४६-१६७१ (ई, १६६६-१६१४ ); ( म. पु प्र. २०/५, 
पद्नालाल ) । 


धर्मचंद्र--आप रप्नकीर्तिभट्टारकके गुरु थे। तदनुसार आपका 


समय वि. १२७१ (ई, १२१४) आता है। (बाहुबलिच रित्र|प्र.७/ 
उदयलाल ) 


४७५ 


धर्मध्यान 


धर्तंचक्र --( म.पृ्‌ /२/२६२-२६३) तां पीठिकामल चक्र: अष्टमकल- 
संपदः | धमचक्राणि चोढानि प्र/शुभियक्षमूघलिः (२६२ सहस्ताणि 
तान्युद्ददत्नरश्मोनि रेजिरे । भानुजिम्थानियोद्यस्ति पीठिकोहय- 
पबतात ।२६३॥ ०उस (समवहरण स्थित ) पीठिकाकों अश्म॑ंगल- 
रूपी सम्पदाएँ और समक्षोंके ऊँचे-ऊ चे मस्तकॉपर रखे हुए घंम- 
चक्र अलंकृत कर रहे थे ।१६२। जिनमें लगे हुए र॒त्नॉकी किरण 
ऊपरकी ओर उठ रही हैं ऐसे, हज़ार-हजार आरोंबाले वे धर्मचक 
ऐसे झुशोभित हो रहे थे मानो पीठिकारूपी उदयाचलससे उदय होते 
हुए सूर्यके निम्भ ही हों ।२६३॥। 


धर्मंचक्व्रत--हस बतकी तीन प्रकार बिधि है--वृहद्, मध्यम व 
लघु-- 


१. वृहद्‌ बिधि--धमंचक्रके १००० आरोंकी अपेक्षा एक उपबास एक 
पारणाके क्रमसे १००० उपवास करे! आदि अन्तमें एक एक बेला 
पृथक कर । इस प्रकार कुछ २००४ दिनोंमें ( ५ बषमें ) यह मत 
पूरा होता है। त्रिकाल नमस्कार मन्त्रका जाप्य करे। ( ह.पु./३४/ 
१२४ ), २० मध्यम विधि--१०१० दिन तक प्रतिदिन एकादाना 
करे। त्रिकाल नमस्कार मन्त्रका जाप्य करे। ( ब्रतविधान संग्रह/ 
पृ.१६३ ); ( नवलसाह कृत बर्द्धमान प्राण ) ३. लघु विधि-करमदाः 
१ २,३,४,१,१ इस प्रकार कुल १६ उपबास करे। बी चके स्थानोंमें 
सर्वत्र एक-एक पारणा करे। त्रिकाल ममस्कार मम्त्रका जाप्य करे | 
(बतबिधान संग्रह/पृष्ठ १६३); (किद्न सिंह क्रियाकोद )। 


धरमंदत्तचरित्र--आ. दयासागर सूरि (ई. १४२६) कृत एक 
चरित्र प्रन्थ । 


धमंद्रव्य--६० धर्माधर्म । 


धमंध्यान---प्रनको एकाग्र करना ध्यान है। बेसे तो किसी न 
किसी बिपयसमें हर समय हो मन अटका रहनेके कारण व्यक्तिको 
कोई न कोई ध्यान बना ही रहता है, परन्तु राग-प्रेषमूलक होनेसे- 
श्रयोमागरमें वे सन अनिष्ट हैं। साधक साम्यताका अभ्यास करनेके 
लिए जिस ध्यानको ध्याता है, बह धमंध्यान है। अभ्यास वष्षा 
समाप्त हो जाने पर पूर्ण ज्ञाताद्रष्टा भावरूप शुक्‍्लध्यान हो जाता है। 
इसलिए किसी अपेक्षा धर्म व शुक्ल दोनों ध्यान समान है। धम- 
ध्यान दो प्रकारका है-बाहा ब आध्यारिमक। बचन व कायपरसे 
सब प्रत्यक्ष होने बाला भाह्य और मानसिक चिल्तवनकूप आध्या- 
त्मिक है। बह आध्यात्मिक भी आज्ञा, अपाय आदिके चिन्तबनके 
भेदते दस भेदरूप है। ये दसों भेद जला कि उनके लक्षणोपरसे 
प्रगट है, आज्ञा, अपाय, बिपाक ब संस्थान इन चारमें गर्भित हो 
जाते हैं-उपाय विचय तो अपायमें समा जाता है और णज़ोब, 
अजीब, भव, विराग 4 हेतु बिचय-संस्थान बिचयमें समा जाते हैं। 
तहाँ हन सबको भी दोमें ग्रभित किया जा सकता है--व्यवहार व 
निश्चय । आज्ञा, अपाय ब बिपाक तो परावलम्भ ही होनेसे ठयब- 
हार ही है पर संस्थानबिचय चार भेदरूप है--पिंडस्थ ( दारीरा- 
कृतिका चिन्तवन ); पदस्थ (मल्त्राक्षरोंका चिस्तवन ), रूपत्थ 
( पुरुषाकार आत्माका चिन्तबन ) और रूपातीत अर्थात्‌ मात्र ज्ञाता 
द्रष्टाभाव | यहाँ पहले तौन धर्मध्यानरूप हैं और अन्तिम शुक्र॒भ्यान- 
रूप। पहले तीनोंमें 'पिण्डस्थ' ब 'पदस्थ' तो परावलम्भी होनेसे 
व्यवहार है और “रूपस्थ' स्वावलम्गी होनेसे निश्चस है। निश्चय- 
को ही वास्तविक है पर व्यबहार भी उसका साधन होनेते 
इृष्ट है। 


जैनेन्द्र सिद्धान्व कोश 


धर्मध्यान 
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मी कक भर कल का 
घमध्धान व उसके सेदोंका सामान्य निर्देश 


धमंध्यान सामान्यके छक्षण । 

धर्मध्यानके चिह् । 

धर्मध्यान॑ योग्य सामग्री । 

धमेध्यान योग्य मुद्रा, आसन, क्षेत्र, पीठ व दिज्ला । 
-दे० कृतिकार्य|३ । 

धम्मध्यान योग्य काल । -दे० ध्यान/३। 

धमेध्यानकी विधि । “-दै० ध्यान|३ । 

धर्मध्यान सम्बन्धी पारणाएँ -दे० पिडस्थ । 


धमंध्यामके मेद आज्ञा, अपाय आदि व बाह्य आध्या- 
त्मिक आदि । 

आशा, विच्य आदि १० ध्यानोके लक्षण ) 

संस्थान विचय पमध्यानका स्वरूप । 

संस्थान विचयके पिंडस्थ आदि मेदोंका निर्देश | - 

पिंडस्थ आदि ध्यान । --दे० बह बह नाम । 

बाह्य व अध्यात्मिक ध्यानका लक्षण | 


घमध्यानमें सम्यक्वव व भाघों आदिका 
निशा 


धमंध्यानमें आवश्यक शानकी सीमा | 


>दे० ध्याता/१ । 
धमंध्यानमें विषय परिवतेन क्रम । 
धर्मध्यानमें सम्भव भाव व लेश्याएँ । 
परमध्यान योग्य ध्याता । --दै० ध्याता/२,४ । 
सम्यग्दृष्टिको ही सम्भव है।. -दे० ध्याता/२,४ | 
मिथ्यादृष्टिको सम्भव नहीं । 


गुणस्थानोंकी अपेक्षा स्वामित्व । 

साधु व आवककी निश्चय ध्यानका कर्थचित्‌ विधि, 
निषेध । -दे० अनुभ१/६। 

धर्मध्यानके स्वामित्व सम्बन्धी शंकाएँ-- 

१. मिथ्याहष्टिको भी तो देखा जाता है ! 

३, प्रमत्त जनोंको ध्यान कैसे सम्भव है ! 

3, कपायरहित जीबों में हो मानना चाहिए ! 

धर्मध्यानमें संहनन सम्बन्धी चर्चा। --दे० संहनन 


चर्मध्यान य अजुप्रेक्षा दि अन्तर 


ध्यान, अनुप्रेज्ञा, भावना व चिन्तामें अन्तर । 
अथवा अनुप्रेक्षादिकों अपायविचयमें गर्मित समझना 
चाहिए | 


ध्यान व्‌ कायोत्सगगर्सें अन्तर । 


माका जपना आदि ध्यान नहीं है । ! 
प्राणायाम, समाधि आदि ध्यान नहीं । 
” >-दे० प्राणायाम । 


घर्मध्यान व शुक्षध्यानमें कथंजित्‌ मेदामेद । 


जैनेन्द्र शिद्धाभ्द कोश 
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धर्मध्यानका फछ पुण्य व मोक्ष तथा उसका 
समन्वय 


धमध्यानका फल अतिशय पुण्य । 

धर्मध्यानका फल संवर, निर्जरा व क्मक्षय । 
पर्मध्यानका फल मोक्ष । 

धर्मध्यानकी महिमा | --दे० ध्यान/२ । 


०क ही धर्मध्यानसे मोहनीयका उपशम व क्षय दोनों 
केसे सम्मव है ? 

पुण्याद्ञव व मोक्ष दोनों दोनेका समन्वय । 
परपदार्थोके चिन्तवनसे कर्मक्षय कैसे सम्भव है 


पंचमकालमें मी धमध्यानको सफलता 


यदि ध्यानसे मोक्ष होता है तो अब क्यों नहीं 
होता ! 
यदि इस कालमें मोक्ष नहीं तो ध्यान करनेसे क्या 
प्रयोजन । 
पंचम कालमें भी अध्यात्म ध्यानका कथंचित्‌ सद्भाव 
व्‌ असद्भाव । 
परन्तु इस कालमें भी ध्यानका सनेथा अभाव नहीं है। 
पंचमकालमें शुक्लध्यान नेंहीं पंर धर्मध्यान अवश्य 
सम्भव है । 


निइचय व्यवहार धमंध्यान निर्देश 


साधु व श्राबकके योग्य शुद्धोपयोग ।--दै० अनुभव । 

निश्चय धर्मध्यानका लक्षण । 

निश्चय धर्गध्यान योग्य ध्येय व भावनाएँ | -दे० ध्येय । 

व्यवहार धर्मध्यानका लक्षण । 

बाह्य व आध्यात्मिक ध्यानके लक्षण । 

“-दे० घर्मध्यान/१ । 

व्यवहार ध्यान योग्य अनेर्की ध्येय ।-दे० ध्येय । 

सब ध्येयोंमें आत्मा प्रधान है |-दे? ध्येय । 

परम ध्यानके अपर नाम ।-दे० मोक्षमार्ग/३/६ । 

निश्चय ही ध्यान सा्ंक है व्यवहार नहीं । 

व्यवहारध्यान कथंचित्‌ अशान है | 

व्यवद्दारध्यान निशवयका साधन है । 

निशचय व व्यवहार ध्यानमें साध्य साथकपनेका 
समन्वय । 

निश्चय व व्यवहार ध्यानमें “निश्चय” शब्दकी आंशिक 
प्रवृत्ति 

निरोह भावसे किया गया सभी उपयोग एक आत्मो- 
पयोग ही है। 


सबिकल्प अवस्थासे निर्विकल्पावस्थ में चदनेका ऋस । 
--दै० धर्म/६/४ । 


की जल 





धर्मध्यान 


१. धमंध्यान व उसके भेदोंका सामान्य निर्देश 


ऐ] 
१, धमध्यान सामास्यका लक्षण 
१, धमंसे युक्त ध्यान 


भ. आ«/मृ./१७०९/१४५४१ घम्मस्स लक्खग से अज्जस्लहृगत्तमहबोवसमा । 
उवदेसणा य घृत्त णिसग्गजाओ रुची ओ दे ।१७०९। 5 जिससे धम- 
का परिज्ञान होता है वह धमंध्यानका लप्ण समभंना चाहिए। 
आजब, लघुत्व, मादेव और उपदेश ये इसके लक्षण हैं। ( मू, आ,/ 
६७६) । 

स, सि,/६(२८/४४४/११ धर्मो व्याख्यातः। घमदिनपेत धर्म्मम्‌ । «धर्म- 
का व्यारूगपान पहले कर आये हैं (उत्तम श्मादि लशणबाला धर्म है) 
जो घधमंसे युक्त होता है वह धम्य है। ( स.सि,/१/३६/५५०/५ ); ( रा, 
बा./६/२५/३/६२७/३० ); ( रा.बा./६/३६/११/६३२/११ ); ( म. पृ./२१/ 
१३३ ); (त.अनु./५४); ( भा. पा,/टी./95/२२६/१७ ) । 


नोट-भ्रहाँ धमके अनेकों लक्षणोंके लिए देखो प्रम/९ ) उन सभी प्रकार 
के धर्मासे युक्त प्रवृत्तिका नाम धर्मध्यान है, ऐेसा समझना चाहिए। 
इस लक्षणकी सिद्धिके लिए--दे० (धमध्यान/४/५/२) । 


२, शास्त्र, स्वाध्याय व तत्ष चिन्तवन 


र. सा,/मृ.६७ पावारंभणिवित्ती पुण्णारभपउत्तिकर्ण पि। णाण 
धम्मज्मार्ण जिणभणियं सव्वजीवाणं ।६७/>पाप काथकी निवृत्ति 
और पृण्य कार्योंमें प्रबृत्तिका मूलकारण एक सम्यग्ज्ञान है, इसलिए 
मुमुश्नु जीबॉके लिए सम्प्रःक्ञान (जिनागमाभ्यास-गा, ६८) ही धर्म- 
ध्यान भ्री जिनेन्द्रदेवने कहा है । 

भ. आ,| मृ.[१७१० आलंबर्ण च वाग्रण* पुच्छण परिवबद्णाणुपरहाओ । 
धम्मस्स त्तेण अबिम्नुद्धाओ सव्वाणुपेहाओ ।१७१०। - बाचना, प्रच्छना, 
अनुप्रेक्षा, आम्नाय और परिवत्न ये स्वाध्यामके भेद हैं । ये 
भेद धमध्यानके आधार भी हैं। इस घमध्यानके साथ अनुप्र !/ओंका 
अविरोध है। (भ, आ./म्र./१८७४/१६८० ); (घ. १३/५.४.२६/गा 
२१/६० ); ( त. अनु./८१ ) । 

ज्ञा. सा.(१७ जोबादयो ये पदार्था: ध्यातव्या! ते यथास्थिताः चेब | 
धर्मध्यान॑ भणितं रागद्वेषौ प्रमुच्य '**। १७ रागढ्र पको त्यागकर अर्थात्‌ 
साम्यभावसे जीबादि पदार्थॉंका. वे जसे-जेसे अपने स्वरूपमें स्थित हैं. 
वैसे-बै से ध्यान या चिन्तवन करना धमध्यान कहा गया है । 

ज्ञा./3/२: पुण्याशयक्शाज्जातं शुद्धलेश्यावलम्बनात । चिन्तनाद्रस्तु- 
तन्त्वस्म प्रशस्त॑ ध्यानमुच्यते २९। पुण्परूप आशयश्रक्रे बशसे तथा 
दुद्धलेश्याके अवलम्बनसे और वस्तुके सथाथ स्वरूप चिन्तत्नसे 
उत्पन्न हुआ ध्यान प्रदास्त कहलाता है। ( ज्ञा,/२४/१८ ) । 


” रत्नत्रय व संयम आदियें चित्तको छगाना 


मू. आ./६७५८-६८० दंसणणाणचरित्त उबओगे संजमे त्रिउस्सगों। पचर- 
बग्बाणे करणे पणिधाणे तह ये समिदीसु ।६८८। विजुजाचरणमहव्वयदस- 
माधिगुणन॑ भवेरछक्काए । खमणिग्गह अज्जवमद्त्रमुनी विणए च॑ 
सहृहणे ।६७६। एबंगुणो महत्थो मणसंकप्पों पसत्य वीसत्थो । संक- 
प्पोत्ति बियाणह जिंणसांसणसम्म८॑ सब्ब ।६८०। न्देंदोन ज्ञान 
घारिषमें, उपयोगमें, संयममें, कायोत्सग में, शुभ योगमें, धमध्यानमें 
समितिमें, द्वादशांगमें, भिश्चाशुद्धिमें, महाबतॉमें, संन्‍्यासमें, गुणमें, 
* ब्रद्मचर्य में, पृ थिबी आदि छह काय जीबॉकी रक्षामें, ध्मामें, इन्द्रिय- 
निग्रहमें, आजबमें, मार्द बमें, सब परिप्रह त्यागर्में, विनयमें, श्रद्धानमें; 
इन सब्रमें जो मनका परिणाम है, वह कम्मक्षमका कारण है, सबके 
विश्वास योग्य है। इस प्रकार जिनशासनमें माना गया सब संकश्प 
है; उसको तुम द्ुभ ध्यान जानो | 


४७७ १. धर्मष्यान व उसके भेदोंका सामान्य निरदेश 


४. परमेष्ठी आदिकी भक्ति 


दर. सं./टो |४८/२०४/३ पप्मपरमेप्विभवस्यादितदनुक़लक्षुभानुष्ठान॑ पुन हि- 
रब्गधमध्यान भवति «पंच परमेष्ठोकों भक्ति आदि तथा उसके 
अनुकूल शुभानुष्ठान ( पूजा, दान. अभ्युत्यान, बिनय आदि ) बहिरंण 
घमध्यान होता है। ( पं, का,|ता, व्‌ (/१३५०/२१७/१६ ) । 


२. धर्मध्यानके चिह्न 


ध. १३/४,४,२६/गा. ४४-४४/७६ आगमउवबदेसाणा णिसग्गदो ज॑ जिणप्प- 
णीयाणं । भाषाणं सहृहण धम्मज्भाणस्स तष्लिगं ॥४४॥ जिण- 
साहु-गुणक्रिच्तण-पसंसणा-बिणय-दाणसंपष्णा । हद सोलसंजमरदा 
धम्मउफाणे मुणेयव्या ।६६।७० आगम, उपदेश और जिनाज्ञाके अनु- 
सार निसगसे जो जिन भगबातके द्वारा कहे गये पदार्थोंका श्रद्धान 
होता है वह धर्मध्यानका लिंग है।;४। जिन और साधुके गुणॉका 
कीतन करना, प्रशंसा करना, बिनय-दानसम्पन्नता, श्रुत, शील 
और संयममें रत होना, ये सब बातें घमध्यानमें होती हैं। ।५४। 


म. मु./२१/१४६-१६१ प्रसन्नचित्तता धमसंबेगः शुभगोगता सुश्रृतत्य॑ 
समाधान आज्ञाधिगमजा: रुचि! ।१४५६। भवन्त्येतानि लिड्वानि धम्य- 
स्पान्तर्गतानि बे । सानुप्र ध्वाश्च प्र्वोक्ता विविधा: शुभभावना: ।१६०। 
बाह्य च लिडगमढहगानां संनिवेशः पुरोदित: । प्रसन्नवकत्रता सौम्या 
दृष्टिश्चेत्मादि लक्ष्यताम्‌ '१६१।०“प्रसन्नचित्त रहना, धमसे प्रम करना, 
जुभयोग रखना, उत्तम शास्त्रोंका अभ्यास करना, चित्त स्थिर रखना 
और श्ाख्राज्ञा तथा स्वकोीय ज्ञानसे एक प्रकारकी विशेष रुचि (प्रती्ि 
अथवा अद्धा ) उत्पन्न होना, में धर्मध्यानके बाह्य चिह हैं. और 
अनुप्रक्षाएँ तथा पहले कहो हुई अनेक प्रकारकी शुभ भावनाएं उसके 
अन्तरंग चिह्न हैं (१४६-१६० पहले कहा हुआ अंगोंका सम्निबवेश 
होना, अर्थात्‌ पहले जिन परंकादि आसनोंका बणन कर चुके हैं 
( दे० 'कृतिकर्म' ) उन आसनॉको धष्रण करना, मुखको प्रसन्नता 
होना, और दृष्टिका सौम्य होना आदि सम्न भी धर्मध्यानके बाहा 
जचिट्ठ समभने चाहिए । 

ज्ञा/०१/१५-१ में उद्ध्ृत--अलौन्यमारोग्यमनिष्द्वरत्मं गन्धः शुभो सूत्र- 
पुरीषमल्पम्‌ । कान्तिः प्रसादः स्व॒रसौम्यता चर योगप्रवृत्तः प्रथम 
हि चिह़म्‌ ।ह। “विषय लम्पटताका न होना. द्ारीर नीरोग होना, 
निष्ठुरताका न होना, शरीरमेंसे शुभ गर्ध आना, मलमूत्रका अक्प 
होना, दशरीरकी कात्ति शक्तिहीन न होना, चित्तकी प्रसन्नता, 
शब्दोंका उच्चारण सौम्य होना-से चिह्न योगकी प्रवृत्ति करनेवालेके 
अर्थात्‌ ध्यान करनेबालेके प्रारम्भ दक्षाममें होते हैं। ( विशेष दे० 
घ्याता ) | 


इ३. धमध्यान योग्य सामग्री 


द्र. स॑./टी./४७/२२६/३ में उद्ध्ृृत-'तथा चोक्त॑--'बे राग्यं तस्वविज्ञान 
नैग्रन्थ्य समाचिसता। परीषहजयश्चेति पठचैते ध्यानहिेतब: ॥ * सो 
ही कहा है कि-वैराग्य, तत्त्वॉका ज्ञान, परिप्रहत्याग, साम्यभाव 
और परीषहजय ये पाँच ध्यानके कारण हैं । 

त. अनु.|७५, २९८ संगत्मागः कपायाणा निप्रहो बतधारणम्‌ । मनो५- 
क्षाणां जयरचेति सामप्रीध्यालजन्मनि ।७४। ध्यानत्य व पुनमुर्यों 
हेतुरेतअजतुष्टयम्‌ । गुरूपदेदा: श्रद्धानं सदाम्पासः स्थिर मनः ।२१८। 
“प्रिग्रह त्याग, कषायनिग्रह, बतधारण, इन्द्रियनब मनोबिजय, 
ये सब ध्यानकी उत्पत्तिमें सहायभूत सामग्री, हैं ।७६। गुरूपदेदा, 
श्रद्धान, निरन्तर अभ्यास और मनकी स्थिरता, ये चार ध्यानकी 
सिद्धिके मुख्य कारण हैं। ( ज्ञा३/१४-२४५ ) । 

दे, ध्यान|३ ( घधमध्यानके योग्य उत्कृष्ट मध्यम ब जघन्य द्रग्यक्षेत्रकाल- 
भावरूप सामग्री विधेष ) 


जैनेन्द्र सिद्धान्त कोश 


धर्मष्यान 


४. घमध्यानऊे भेद 
१. आज्ञा, अपांय, तिचय आदि ध्यान 


ते. सू (६/३६ आज्षापायविपाकर्संस्थानविच्याय धर्म्यम्‌ ३६। «आज्ञा, 
अपाय, विपाक और संस्थान, इनकी विचारणाके लिए मनको एकाग्र 
करना धर्म्मध्यान है। ( भ, आ./म्र./१७०८/१४३६,): ( मू, आ./३६५ ); 
(ज्ञा,/३३/६ ) ( ध,१३/४५,४,२६/७०/१२ ); ( म,पु./२१/१३४ ); ( ज्ञा,/ 
३३/६ 3 ( त,अनु,/६८ ); ( द, सं,/टो,/7८/२०२/३ ); ( भा, पा,/टो,/ 
११६/२६६/२४ ); ( का,अ,|टी ,/2८०/३६६/४ ) । 

रा, बा,/१/७/१४/४०/१६ धघरमध्यानं दशविधय । 

हा, |सा,/१७२/४ स्वसंवेदमाध्यात्मिकम्‌ । तद्दद बिर्ध अपायविचरय॑, 
उपायबिध्रयं, जीवविचय॑, अजोवबिचर्स, विपाकबिचयं, विराग- 
बिचर्य, भवविचर्स, संस्थानविचर्स, आज्ञाविचर्स, हेतुविचर्य 

, चैति। “आध्यात्मिक धर्मध्यान दश प्रकारका है--अपायबिचय, 
उपायविचय, जीबबिचय, अजोबबिचय, विपाकविचय, बिराग- 
विच॒य, भवविच्य, संस्थानविचय, आज्ञानिचय और हेतुविच्य । 
( है. पूृ./४६।३5-४० ), ( भा, पा, टो, ११६/२७०/२) । 

२. निश्चय व्यवद्धार या बाह्य व आध्यात्मिक आदि भेद 

था, सा./१७२/३ धम्यंध्यान बाह्याध्यात्मिकभेदेन द्विप्रकारम्‌ | >धरम्य- 
ध्यान बाह्य और आध्याटिमिकके भेदसे दो प्रकारका है। ( ह. पु.[- 
४६/३६ ) । 

त, अनु,/४७-४६,६६ मुख्योपचारभेवेन धर्म्मध्यानमिष्ठ ब्विधा ॥४७। 
ध्यातात्यपि त्रिधा ।४८। उत्तमस्‌«*“जप्न्य॑-मध्यमस्‌ ।४६ निश्चयाद्‌ 
व्यवहाराश्य ध्यान द्विविधमागमे (*६६। “मुरू््य और उपचारके 
भेदसे घरम्यंध्यान दो प्रकारका है ।४५। अथवा उत्कृष्ट मध्यम व जध्न्य 
के भेदसे तीन प्रकारका है ।४६। अथवा निश्चय व व्यवहारके भेदसे 
दो प्रकारका है [:६।. * 








७, आज्ञा विचय आदि ध्यानोंक्रे लक्षण 
१, अजीव विचय 


हैं. पृ४६/४४ द्रव्याणामप्यजीबानां धर्माधर्मादिसंज्िनाम्‌ | स्वभाव- 
चिन्तन धम्ममजीबबिचयं मतम्‌ ।९४। “धर्म-अधर्म आदि अजीब 
द्रठ्पों के स्वभावका विन्तवन करना, सो अजोब बविचय नामका 
धम्मंध्यान है ।४४। 


२०३, अपाय व उपाय विचय 


ध,आ,/मर./१७१२/१४४४ कल्लाणपावगाण उप्ाये विचिणादि जिणमद- 
मुवेश्। विचिणादि व अबाए जीवाण सुभे ये अस॒ुभे ये ।१७१२। 
“जिनमतको प्राप्त कर कश्याण करनेवाले जो उपाग्न हैं उनका 
चिन्तवन करता है, अथवा जीबोंके जो छुभाशुभ भाब हांते हैं, 
उनसे अपायका चिन्तबन करता है। (मृ.आ.,/४००); (घ.१३/४,०,२६/ 
गा.४०/७२) । 

ध.१३/५.४.२६/गा.३६/७२ रागद्ोसकसायासबा दिकिरियासु बद्दमाणाणं । 
इहपरलोगाबाए ज्काएजो बज़परिवज्जी ।३६।"००पापका त्याग करने- 
बाला साधु राग, द्वष, कषाय और आखब आदि क्रियाओंमें विद्यमान 
जीवगोंके हहलीक और परलोकसे अपायथका चिन्तवन करे । 

स सि,/६/१६/४४६/११ जात्यन्धवन्मिध्यादष्स: सर्वज्ञप्रणोतमार्गाद्वि- 
मुखमोक्षारथित:स म्यहमार्गापरिज्ञानात्‌ सुदूरमेबापयन्तीतति सन्‍्मा- 
गापियाजिस्शनमपायविचयः । अथवा-मिथ्यादर्शनज्ञानचारित्रेभ्यः 
कथ नाम इमे प्राणिनोपपेयुरिति स्मृतिसमन्वाहारोप्पायविश्षय: ॥ 
“मिथ्मारष्टि जोब जस्मान्थ पुरुषके समान सबंक्ष प्रणीत भार्गसे 
बिंमुख होते हैं, उन्हें सस्माग का परिज्ञान न होनेसे बे मोक्षार्थी 


इंएट - 


त्ज्य 


१. धर्मष्यान व उसके भेदोंका सामान्य निर्देश 


पुरुषोंको दूरसे हो व्याग देते हैं, इस प्रकार" सन्मार्गक्े अपायका 
चिन्तबन करना अपायविचय धम्संध्यान है। अथवा--मे प्राणी 
मिथ्यादर्दान, मिथ्याक्नान और मिध्याचारित्रसे कैसे दूर होंगे इस 
प्रकार निरन्तर चिन्तन करना अपास विचय धमर्मध्यान है। (रा.वा/ 
६/३६/६-०/६३०/१६); (म-पृ,/२१/१४१-१४२); (भ.आ.|बि|१७०८/- 
१९५३६/१८); (त.सा,/७/४१); (शा./३४/१-१७) । 

पृ.((६/३६-४१ संसारहेतवः प्रायस्त्रियोगानां प्रबृत्तयः । अपायो 
वजन तासां स में स्यात्कथमित्मलम ।३६। चिस्ताप्रबन्धसंबन्धः 
हुभलेश्यानुरह्नित: । अपासंधिच्रयारूय तत्थमं घर्म्ममभीष्सितम्‌ 
।४०। उपायबिचय तासा पृण्थानामात्मसात्किया । उपाय: स कर्थ॑ 
में स्मादिति संकल्पसंततिः ।४१॥ «मन, वचन और काय हन तीन 
योगॉंकी प्रवृत्ति हो, प्रायः संसारका कारण है सो इन प्रवृत्तियोंका 
मेरे अपाय अर्थात्‌ त्याग किस प्रकार हो सकता है, हस प्रकार शुभ- 
लेश्याप्ते अनुरं जित जो चिन्ताका प्रभन्‍ध है बह अपायविचय नाोमका 
प्रथम धर्म्यध्यान माना गया है ।३६-४०। पुण्य रूप योगप्रबृत्तियोंको 
अपने आधीन करना उपाय कहलाता है, वह उपाम मेरे किस 
प्रकार हो सकता है, इस प्रकारके संकश्पॉकी जो सन्तति है बह उपाय 
विचय नामका दूसरा धम्येध्यान है ।४१ (चा,सा,/१७३/३), (भ,आ,/ 
बवि/१७०८/१५३६/१७); (द.सं (टी ,/४६/२०२/६) । 


४. आश्वाविचय 

भ,आ,/मृ,/१७११/१/४३ पंचेव अत्थिकाया छज्जीबणिकाए इव्वमण्णे 
य। आणागम्भे भावे आणाबिचएण विचिणादि। "पाँच अस्ति- 
काय, छह जीबनिकाय, काल, व्रव्म तथा इसी प्रकार आज्ञाग्राह्म 

अन्य जितने पदार्थ हैं, उनका यह आज्ञाविचय ध्यानके द्वारा 

चिन्तबन करता है। (मु,आ,/३६६ ); (घ,१३/५,४,२६/गा,३८/७१ ) 
(म,पु,/२१/१३१-१४०) । 

ध,१३/५,४,२६/गा,३५-३७/७१ तत्थमइदुगब्बलेण य। तब्विजाइरियविरहदो 
वा बि। णेयगहत्तणेण य णाणावरदिएणं च।३४। हेदूदाहरणासंभवे 
य सरिसुट॒द्व॒ज्जाणबुज्केज्जी । सव्वणुसममवितत्थ॑ तहाबिहं चितए 
मदिम ।३६। अंणुबंगहपराग्गहपशायणा ज॑जिणा जयप्पवरा | जिय- 
रायदोसमोहा ण अण्णहाबाइणों तेण ।३७० मतिकी दुभ लता हो नेसे, 
अध्यात्म विद्याके जानकार आचायाँका बिरह होनेसे, ज्ञयकों गह- 
नता होनेसे, ज्ञानंको आबरण करनेवाले कर्मकी तोब़ता होनेसे, और 
हेतु तथा उदाहरण सम्भव न होनेसे, नदी और झृखोश्ान आदि 
चिल्तबन करने सोरस स्थानमें मतिमाच्‌ ध्याता 'सर्वज्ञ प्रतिपादित 
मत सत्य है' ऐसा चिस्तनन करे ।३४-३६। यतः जगतमें श्रेष्ठ जिन- 
भगवान्‌, जो उनको नहाँ प्राप्त हुर ऐसे अन्य जीबॉका भी अनुग्रह 
करनेमें तत्पर रहते हैं, और उन्होंने राग-ह्वेष और मोहपर बिजय 
प्राप्त कर ली है, इसलिए ये अन्यथा बादी नहीं हो सकते ।३७ 


स,सि.|६/३६/४४६६ उपदेष्टुरभावान्मन्दबुद्धित्वात्कर्मोदयास्सृक्ष्मत्वाच्च 


पदार्थानां हेलुरष्टान्तोपरमे सलि सर्वक्ञप्रणीतमागम॑प्रमाणीकृत्य 
इल्थमेवेद॑ 'नाम्यथावादिनों जिनाः' इति गहनपदार्थ श्रद्धानादर्था- 
. कधारणमशशाविचरमः । अथवा स्त्रम॑ विदितपदाथ तश्बस्य सतः 
पर प्रति पिपार्दायषोः स्वसिद्धान्ताविरोचेन लक्ष्बसमर्थनाथ॑ 
तकनयप्रमाणयोजनपरः स्मृतिसमस्थाहारः सबंक्षाज्ञाप्रकाशनाथथ - 
त्वादाज्ञाविचय इत्युच्यते ।१४६।० उपदेश आधचार्योका अभाव होनेसे, 
सस्‍्वय॑ मन्दबुद्धि होनेसे, कर्मोंका उदय होनेसे और पदा्थोंके 
सूक्ष्म होनेसे, तथा तक्यके समर्थ नमें हेतु तथा इृष्टान्तका अभाव 
होनेसे, सब्बझ्प्रणीत आगमको प्रमाण करके, 'यह इसी प्रकार है, 
क्योंकि जिन अस्यभावादी नहाँ होते', इस प्रकार गहनपदाथके 
श्रद्धान हारा अर्थ का अबवधारण करना आज्ञाबि्रय घर्मध्यान है। 
अथवा स्वयं पदा्थोंके रहेस्मको जानता है; और दूसरोंके प्रत्ति 
उसका प्रतिपादन करना चाहता है, इसलिए स्व॒सिद्धास्तके अधिरोध 


' जैतेसा सिद्धान्त कोश 


धर्मध्यान 
द्वारा तक््यका समर्थन करनेके छिए, उसके जो तर्क नय और प्रमाण 
की योजनारूप निरन्तर चिस्तन होता है, बह सवजझ्की आज्ञाको 
प्रकाशित करनेवाला होनेसे आश्वानिचय कहा जाता है। (रा,बा/६/ 


३६/४-५/६३०/८); (ह,पृ.६/४६): (चा,सा,/२०१/५): (त.सा,/3|४०) 
झ्ञा,/३३/(-२२); (द्र.सं,/टी./०८/२०२/६) । 


५, जीवविर्चय 


है पु/१६/०९-४३ अनादिनिधना जीवा द्रव्याथदिन्‍यथान्यथा । अस॑रूये- 
यप्रदेशास्ते स्वोपयोगल्वलक्षणाः ।४३ अचेतनोपकरणाः स्वकृतो- 
चितभोगिन: । श्त्यादिश्रेतनाध्यान॑ यज्जीववित्र्य हि तत्‌ ॥७द्रव्या- 
थधिकनयसे जीव . अनादि निधन है, और पर्यायार्थिक नयसे सादि- 
सनिधन है, असंर्यात प्रदेशी है, उपयोग लक्षणस्वरूप है, शरीर- 
रूप अचेतन उपकरणसे गरुक्त है, और अपने द्वारा किये गये कर्मके 
फलको भोगते हैं.. इत्यादि रूपसे जीवका जो ध्यान करना है वह 
जीवबिचय नामका तीसरा धमध्यान है। (चा.सा./१७३/५) 


६. भवविचय 


ह.पु./१६/४७ प्रेत्पभावो भबोदमीषां चतुर्गतिषु देहिनाम्‌। दुःखास्मे- 
त्यादिचिन्ता तु भवादिविचयं पुनः ।४७+ “चारों गतियोंमें भ्रमण 
करनेवाले एन जीबॉको मरनेके बाद जो पर्याय होती है बह भव 
कहलाता है। यह भव दुःखरूप है। इस प्रकार चिन्तबन करना सो 
भवविचय नामका सातबाँ धम्यंध्यान है। (चा,सा,/१७६/१) 


७. विपाकविचय 


भ, आ./म्‌./१०१३/१५४६ एयाणेयभव्रगर्द जीवा्ण पुण्णयावकम्मफर्ल । 
उदओदीरण संकमबन्धे मोग्ख॑ व विचिणादि | “जीवॉको जो एक 
और अनेक भवमें पुण्य और पापकमका फल प्राप्त होता है उसका 
तथा उदय, उुदीरणा, संक्रम, नन्‍्ध और मोक्षका चिन्तबन करता 
है । (मृ-आ./४०१); (घ,१३/५,४,२६/गा,४२/७२; (स,सि,/६/१६/- 
४५४०/२); (रा.वा,/६/३६/८-६/६३०-६३२ में बिस्तृत कथन), (भ,आ./ 
बि,/((७०5/१५३६/२१);. (म.१./२१/१४३-१४७);. (त.सा-/9)४२); 
० (३६/१-११) (द्व.स॑ टी /8८/२०२/१०) । 

ह.पु./१६/४५ थच्चतु विधनन्धस्मथ कर्मणोषष्टविधस्य तु विपाकचितन 
धम्य॑ विषाकबिचय् विदु; ।४६। “ज्ञानावरणादि आठ कमोके प्रकृति, 
स्थिति और अनुभाग रूप चार प्रकारके बन्धोंके विपाकफलका 
विचार करना, सो विषाकविचय नामका पाँचओँ धर्मध्यान है। 
(चा,सा.१७४/२) | 
८, विराग विचय 

हु पु.४६/४६ दारीरमशुतिरभोगा किपाकफलपाकिनः । विरागबुद्धिरि- 
स्यादिं बिरागविचय॑ स्मृतम्‌ ॥४६॥ »“हारीर अपविश्र है और भोग 
किपाकफलके समान तदात्व मनोहर हैं, इसलिए इनसे विरक्तबुद्धिका 


होना हो श्रेयस्कर है, हृत्यादि चिन्तन करना बिरागविच्य नामका 
छठा धम्मध्यान है। (चा,सा,/१७९/१) 


९,, संस्थान विचय 
( देखो आगे पृथक्‌ शीष्क ) 

६०. हेतु विचय 

ह.पु.५६/५० .तर्कानुसारिण: पंसः स्पाद्वादप्रक्रियाश्रयाव्‌ । सन्भार्गा- 
श्रयणध्यान॑ यदचेतुनिच्य॑ हि तत्‌।(५०७ «और तकंका अनुसरण 
पुरुष स्याह्ठादकी प्रक्रियाका आश्रम लेते हुए समोचीन मागका आध्रय 


करते हैं, इस प्रकार चिम्तवन करना: सो हेतुविचय नामका दसबाँ 
घृम्मध्यास है । (चा,सा./२०२/३) 


४७९ 


१. धर्मध्यान 4 उसके भेदोंका सामान्य निर्देश 


६. संस्थानथियय धमध्यानका स्वरूप 

ध.१३/५,४,२६/गा, ४३-५०/७२/१३ तिण्ण॑ लोगाण॑ संठाणपरमाणाआउ- 
यादिचितर्ण संठाणविचसं णाम चउत्थ॑ धम्मउमाणं । एव्थ गाहाओ-- 

जिणदेसियाह लक्खणसंटाणासगबिहाणमाणाई । उप्पादद्विदि- 

भंगादिपज्यपा जे य दव्बाएं |०३। पंचत्थिकायमहय॑ लोयमणाशौंण- 
हण जिणफ्खाएँ । णामादिभेवविहि्य तिविह्महोलोगभागादिं ।४४ 
खिदिवलयदीबसायरणअरविमाणभवणादिसंठाणं | बोमाए पडिट॒ठाण॑ 
णिययं लोगटि्टिदिविद्ूणं ।४६। उवजोगलक्खणमणाइणिहणमभत्थ तर 
सरीरादो। जीवमरूबि कार्रि भोह॑ स सयस्स कम्मस्स ।४६। तस्स 
य सकम्मजणियं जम्माइजल कसायपासालं । बसणसयसाबमीण॑ 
मोहावत्त महाभीमं ॥४४ णाणमयकण्णहारं वरचारित्तमयमहापोय। 
संसारसागरमणोरपारमसुह विचितैज्जो ४५ सत्वणयसमृहमय॑ 
ज्मायज्जो समयसब्भाव॑ ।४६। ज्फोणोवरमे बिमुणी णिरूचमणि-- 
च्चादि चितणापरमो। होह स्ुुभावियचिक्तो धम्मज्कमाणे किह जय 
पुठ्व ।।० ७ १, तीन लोकोंके संस्थान, प्रमाण और आग आदिका 
चिन्तबन करना संस्थान विचय नामका चौथा धर्म ध्यान है। 
(स,सि,/६(२६/४/०/३): (रा,बा-/६३६/१०६३२%/६) (भ,आ,/बि./ 
१७०८/१५३६/२२) (त.सा./५(४३)/ज्ञा ./(३६/१८४.१८६);(द ,स॑ टी ,/४८/ 
२०३/२) । २. जिनदेवके द्वारा कहे गये छह द्रव्योंके लक्षण, संस्थान, 
रहनेका स्थान, भेद _माण उनको उत्पाद स्थिति और व्यय आदिरूप 
पर्यायोंका चिस्तवन करना ।४३। पंचास्तिकायका चिन्तवन करना 
।४४। (दे० पीछे जीव-अजीब विचयके लक्षण)। ३, अधोलोक आदि 
भागरूपसे तीन प्रकारके (अधो, मध्य ब ऊध्यं) लोकका, तथा पृथिबी, 
बलगय, ह्रीप, सागर, नगर. विमान, भवन आविके संस्थानों 
(आकारों) का एवं उसका आकाशरमें प्रतिष्ठान, नियत और लोक- 
स्थिति आदि भेदका चिन्तवन करें |४४-४४। (भ.आ./मृ,/१०१४/ 
१४४५) (मू.आ./४०२) (ह.पू./१६/४८०); (म.पृ./२१/१९८-१४०); झा, 
३६/१-१०,८२१-६०); (विशेष दे० लोक) ४, जोबव उपयोग लक्षणवाला है, 
अनादि निधन है, शरीरसे भिन्‍न है, अरूपी' है, तथा अपने कर्मोंका 
कर्ता और भोक्ता है ४६ (म.पृ./२१/१५१) (और दे० पीछे 'जीब 
बिचय! का लक्षण) ४, उस जीवके कर्मसे उत्पन्न हुआ जन्म, मरण_ « 
आदि यही जन है, कपषाय यहा पाताल है, सेकड़ों व्यसनरूपी छोटे 
मत्स्य हैं; मोहरूपी आबर्त हैं, और अत्यन्त भग्न॑कर है, क्ञानरूपी 
कर्णधार है. उत्कृष्ट चारित्रमय महापोत है। ऐसे इस अशुभ और 
अनादि अनन्ल ( आध्यात्मिक ) संसारका_चिन्तवन करे ।४७-४५। 
(म.पु./२१/१३२-१४३) ६. बहुत कहनेसे क्‍या लाभ, यह जितना 
जीबादि पदार्थोंका विस्तार कहा है, उस सबसे युक्त और सबंनय- 
समृहमय समयसद्भावका (द्रादशांगमय सकने श्रुतका) ध्यान करे 
।४६। (म.पृ./२१/१४४) ७, ऐसा ध्यान कर के उसके अन्तमें मुनि निरन्तर 
अनित्यादि भावनाओंके चिन्तबनमें तत्गर होता है। जिससे बह 
पहलेकी भाँति धर्मध्यानमें मुभावितचिस होता है ।४० (भ, आ,/ मर. 
१७१४/१६४५): (मूं,आ./४०२); (चा.सा./१७७/१) (बिराग विश्वयका 
लक्षणों) नोट-- (अनुप्रेश्ाओंके भेद ब लक्षण--दे० अनुप्रेक्षा) हा./३६/ 
इल, न॑ , 5. (नरकके दुःखोॉका चिन्तवन करे) ।११-८१। (विशेष देखो 
नरक) (भव विचयका लक्षण) ६, (स्वग॒के छुख तथा देवेन्द्रोंके बेभष 
आदिका चिन्तवन ॥६०-१८२। (वि्लेष दे० स्वर्ग) १०, (सिद्धलोंकका 
तथा सिद्धोंके स्बरूपका चखिन्तबन करे ।१८३। ११, (अध्तमें कर्म मलतसे 
रहित अपनी निर्मल आत्माका चिन्तबन करे) ॥१५६॥ 


७. संस्थान विचयके पिण्डस्थ आदि मेदोंका निर्देश 


ज्ञा/१०४१ वा भाषाकारकी उत्थानिका--पिण्डस्थं च पदस्थ जे 
| श छिि 
स्व॒रूपस्थ रूपब जितम्‌ । चतुर्धा ध्यानमाम्नातं भव्यराजीबभास्कर : 


जैनेनद सिद्धान्त कोश 


धर्मध्यान 


।१॥ «हस संस्थान बियय नामा धर्मध्यानमें चार भेद कहे हैं, उनका 
बर्णन किया जांता है--जो भव्यरूपी, कमलॉको प्रफुल्लित करनेके 
लिए सूर्यके समान योगीश्वर हैं उन्होंने ध्यानको पिण्डस्थ, पदस्थ 
रूपस्थ और रूपातीत ऐसे चार प्रकारका कहा है। (भा.पा (टी ,/5६/ 
२३६/११) 

द्र.सं,/टो /४८/२०//१ में उद्ध्ृत--पदरूुथ मन्त्रवाक्यस्थ॑ पिण्डस्थ स्वात्म- 
बिन्तनस्‌ । रूपस्थं सब चिद्रपं रूपातीत निरञ्षनमृ । 

वर, सं,/टी /2६/२०८/७ पदस्थपिण्डस्थरूपस्थध्यानत्रयस्य ध्येयभृतमह त्स- 
बज्लस्वरूप॑ दशेयामोति |«मन्त्रवाक्योंमें स्थिति पदस्थ, निजात्माका 

. चिल्तवन पिंडस्थ, सबंचिद्रूपका चिस्तंवन रूपस्थ और निरंजनका 

(त्रिकाल्ी शुद्धात्मांका) ध्यान रूपातीत है। (भा पा,/टी,/८६/२३६ पर 
उद्द॒क्षृत ) पदस्थ, पिडस्थ व रूपस्थमें अहंत सबंध ध्येय होते हैं। 
नोट--उपरोक्त चार भेदोंमें पिडस्थ ध्यान तो अहंत भगवातुकी दरीरा- 
कृतिका बिचार करता है, पदल्थ ध्यान पंचपरमेष्टोके वाचक अक्षरों व 
मन्त्रॉका अनेक प्रकारसे बिचार करता है, रूपस्थ ध्यान निज आत्मा- 
का पुरु पाकाररूपसे बिचार करता है और रूपातीत ध्यान विचार ब 
चिन्तवनसे अतीत मात्र ह्ञाता व्रष्टा रूपसे क्वानका भवन है (दे० उन- 
उनके लक्षण व विशेष) तहाँ पहिले तीन ध्यान तो धमध्यानमें गर्मित 
हैं और चौथा ध्यान पूर्ण निर्बिकल्प होनेसे शुक्लप्यान रूप है 
(वै० गुक्लध्यान) हस प्रकार संस्थान विचस धमध्यानका विषय बहुत 
व्यापक है। - 


८. वाह्य वे भाध्यारिमिक ध्यानका छक्षण 


हुं,पु./६६/३६-३८ लक्षण द्विविध॑ तस्य बाह्याध्यात्मिकभेदतः | समृत्रार्थ- 
मार्गण शोल॑ गुणमालानुरामिता ।३६। जम्भाजम्भाक्षुतोद्गारप्राणा- 
पानादिमन्दता। निभृताश्मबतात्मत्व॑ तन्र बाह्य प्रकीलितम्‌ ३७। 
दद्मधा55ध्यात्मिक॑ धम्यमपायविचयादिकम्‌ ।'*8८। «बाह्य और 
अम्यन्तरके भेदसे धर््यध्यानका लक्षण दो प्रकारका है। शास्त्रके अर्थ- 
को खोज करना, शीलबतका पालन करना, ग्रुणोंके समूहमें अनुराग 
रखना, अँगड़ाई जमुहाई छींक डकार ओर श्वासोच्छवासमें मन्दता 
होता, दरीरको निश्चल रखना तथा आत्माको ब्रतोंसे युक्त करना 
यह धर्म्यध्यानका भाह्य लक्षण है। और आम्यन्तर लक्षण अपाय 
बिच आदिके भेदसे दस प्रकारका है । 

वा,सा,/(७२/३ धम्यध्यानं बाह्याध्यात्मिकभेवेन ट्विप्रकारमु। तज्न 
पराजुमेर्थ भथाहां सृत्राथंगवेषण दढबतशीलगुणानुरागानिभृतकरचरण- 
वदनकामपरिस्पन्दबाग्व्यापार जम्भज्रम्भोदारक्षबगुप्राणपातलोद्रेकादि 
जिरमणलक्षणं भवति। स्वसंवेद्यमाध्यात्मिकम, तहघशविधम्‌--। 
“जाह्य और आम्यन्तरके भेदसे धर्मध्यान दो प्रकारका है। जिसे 
अन्य लोग भी अनुमानसे जान सके उसे बाहा धमंध्यान कहते हैं। 
सृत्रोंके अर्थ की गवेषणा (बिचार ब मनन). अतोंको हृढ़ रखना, शोल 
गुणॉर्में अनुराग रखना, हाथ पर मुह काका परिस्पन्दन और बचन- 
व्यापारका बन्द करना, ज॑ंभाई, जंभाईके हइद्वंगार प्रगट करना, 
छतंकना तथा प्राण-अपानका उद्बधक आदि सब क्रियाओंका त्याग 
करना बाहा धर्मध्यान है । जिसे केबल अपना आरमा ही जान सके 
उसे आध्यात्मिक कहते हैं। वह आज्ञाचिचय आदिके भेदसे दस 
प्रकारका है । 


२, धमंध्यानमें सम्यक्त्व व भावों आदिका निदद्य 


१. घमध्य/|नर्में विषम परिषतन निदेश 


प्र,सा./ता.वृ,/(१६६/२६९/६ अथ ध्यानसंतानः कथ्यते-यत्रान्तमं हर्त - 
वर्यत्त॑ ध्यानं तदनस्तरमन्तर्मु हृत पर्यन्ते तःरबचिन्ता, पुनरप्यन्तर्म- 
हृतपयल्त ध्यानम्‌। पुनरपि ततः चिल्तेति प्रमत्ताप्रमत् गुणस्थानव- 


४८७ 


२. धर्मध्यानमें सम्यक्त्व व भावों आदिका निर्देश 


दन्तमु हत5न्तमुहत्त गते सत्ति परावतनमस्ति स ध्यानसंतानों 
भण्यतै । “ध्यानकी सन्‍्तान भताते हैं--णहाँ अन्तमेहृतपर्यन्त 
ध्यान होता है, तदनन्तर अन्त हूर्त पर्यन्त तक्त्मचिन्ता होती है। 
पुन: अन्तमुहतत पयन्त ध्यान होता है, पुनः तक्वचिन्ता होती है। 
श्स प्रकार प्रमत ब अप्रमत्त गुणस्थानकी भाँति अन्तसमुंहूर्त 
अन्तमुहः में परावतन होता रहता है, उसे हो ध्यानकी सनन्‍्तान 
कहते हैं! (बा.सा,/२०३/२) । 


९. धर्मध्यानमें सम्मव भाव व लेश्याएँ 


१३/१.2,२६/४३/७६ हॉलति कम्मबिमुद्धाओ लेस्साओ पीय पठम- 

पककाओ। धम्मज्काणोबगयरस तिव्बमंदादिभेयाओ ।६३। ७घम- 
ध्यानको प्राप्त हुए जोवके ठोव मन्‍्द आदि भेदोंको लिये हुए, क्रमसे 
बिद्युद्धिका प्राप्त हुई पीत, पद्म और शुक्ल लेश्य[एं होतो हैं। (म.पू./ 
२१/१५६) 

चा,सा./२०३ सबमेतत॒ घममंध्यानं पीतपद्मशुवललेश्या बलाधानम्‌ 
पराभ्रज्ञानस्वात क्षायपश मिकभावम्‌ । 5सबे हो प्रकारके धमध्यान 
पीत पद्म 4 शुक्ललेश्याके बलसे होते हैं, तथा परोश्नज्ञानगोचर हो नेसे 
क्षयोपश मिक हैं| (म,पु,/२१/१५६-१४७) 

शा,/४१/१४ घमध्यानस्थ विज्ञेया स्थितिरान्तमु हृत॒की । क्षायोपशमिको 
भावों लेश्या शुक्लेब शाश्वती ।शश रूस धमध्यानकी स्थिति 
अन्तम हूर्त है, इसका भाव क्षायोपशमिक है और लेश्मा सदा शुक्ल 
हो रहतो है। (यहाँ घमध्यानके अन्तिम पायेसे अभिप्राय है) | 


, वास्तविक धर्मध्यान सिथ्थादष्टिको ही रूम्मव नहीं 

न-च ,बू./१०६ काणस्स भावण।विय णे हु सो आराहओ हंवे सियमा 
जी "० बिजाणह वत्थ पमाणणयणिच्छय॑किच्चा । «जो प्रमाण व 
नथके द्वारा वसतुका निरुचय करके उसे नहीं.जानता, वह ध्यानकी 
भावनाके द्वारा भो आराधक नहीं हो सकता । ऐसा नियम है। 

ज्ञा।ई/४ 'रत्नत्रपमनासाद ग्रः साक्षाद्धथातुर्मिच्छति । ख0५प: कुरुते 
मृढः स बन्ध्यासुतशेखरमृ/2 । 

ज्ञा/४/१५,३० दुद ज्रार्माप न ध्यानसिद्धि! स्वप्नेएपि जायते। गृहतां 
हृष्टिबकल्याद्वस्तुजातं॑ यरच्छुया +१८। ध्यानतन्त्र निषेध्यन्ते नते 
मिथ्यादशः परम । मुनथोषषि जिनेशाश्चाप्रत्थनी काश्चलादाया:/६० । 
जी पुरुष साक्षाद रत्नत्रयकों प्राप्त न होकर ध्यान करना चाहता 
है, बह भूर्ख आकाशके फूलोंसे बन्ध्यापुत्रके लिए सैहरा बनाना चाहता 
है ।४| देष्टिकी विकलतासे वस्तुसमृहकों अपनी इच्छानुसार ग्रहण 
करनेवाले मिथ्याद्श्टियॉँंके ध्यानकी सिद्धि स्वप्नमें भी नहीं होती है 
१८ सिद्धान्तवें ध्यानमात्र केंबल मिथ्याद श्योंके हो नहीं नि्षेधते 
हैं, किन्‍्तु जो जिनेन्द्र भगवातुको आज्ञासे प्रतिकूल हैं तथा जिनका 
चित्त चलित है और जन साधु कहाते हैं, उनके भी ध्यानका निपेष 
किया जाता है, क्योंकि उनके ध्यानकी सिद्धि नहीं होती/३०५ 

प॑ ध./उ./२०६ नोपलब्धिरसिद्धास्य स्वादुसंवेदनात्स्वयम्र । अन्यावे- 
शस्य संस्कारमन्तरेण मुदशनात ।२०६।०संसारो जीवबॉके में सुखी 
दुःजी इत्यादि रूपसे सुरब-दुःखके स्वादका अनुभव होनेके कारण 
अशुद्धोपलग्धि असिद्ध नहीं है, क्योंकि उनके स्वयं हो दूसरी अपैक्षा- 
का ( स्वरूपसंवेदनका ) संस्कार नहीं होता है । 


४. गुणस्थानोंकी अपेक्षा घधर्माध्यानका रवामित्व 


स,सि /६/३६/०५०/६ घर्म्मध्यान॑ चतुविकल्पसवसैयम्‌ । तदबिरतदेश- 
बिरतप्रमत्ताप्रमत्तस॑यतानां भवति । 

स,सि.|६/३७/४१३/६ श्रेण्यारोहणात्पाग्धम्य श्रेण्यों जुक्ले इति व्याख्याते। 
ब०्ण है, घमध्यान चार प्रकारका जानना चाहिए । यह अबिरत, वेश- 
विरत, प्रमत्तसंमत और अप्रमत्त संगत जीबों के होता है। (रा, वा। 
६/१६।१३/६३२/१८ ); (क्षा,/२८/२८) ।«२, श्रणी चढ़नेसे पृव धमंध्यान 


जैनेन्द्र सिडान्त कोश 


धर्मध्यान 


होता है और दोनों श्रेणियॉमें आदिके दो शुक्लध्यान होते हैं। 
( रा.बा,/६/३७/२/६३३/३ ) । 

घ.१३/५,४,२६/७४/१०._ असंजदसम्मादिटिठ-संजदासंजद्पमत्तसंजद- 
अप्पमत्तसजद-अपुष्वसंजद-अधणियट्टिसं जद-सुहु मसांपराइयरबबगोब - 
सामएस्म धम्मज्माणस्स पबुत्ती होदि क्ति जिणाबएसादों। * ३. 
असंयतसम्यपरदृष्टि, संयतासंयत, प्रमत्तसंयत, अप्रमत्तसंयत, क्षपक 
ब उपश्ामक अपूबं करणसंयत. क्षपषक ब उपशामक अनिवृत्तिकरण- 
संयत, क्षपक ब उपशामक सृक्ष्मसाम्परायसंयत जोबॉके घर्ध्यानकी 
प्रवृत्ति होती है; ऐसा जिनदेवका उपदेश है । ( इससे जाना जाता है 
कि धर्मध्यान कषाय सहित जोबोंके होता है और शुक्लध्यान 
उपश्ञान्त गा क्षीणयकषाय जीवोंके ) ( स.सि./६/३७/४५३/४ ); (राजजा।/ 
६३७/२/६३२/३२ ) । 


रह न न] है. 
७, धमध्यानके स्वामित्व सम्बन्धी शंकाएं 
२. मिथ्यावृष्टियोंकी भी तो धमथ्यान देखा जाता है 


रा.वा.हि/ !/३६/७४७ प्रश्न--मिथ्यादृष्टि अन्यममती तथा भद्रपरिणामी 
बत, शील, संयमादि तथा जीवनिकी दग्माका अभिप्रायर्कार तथा 
भगज्रान्‌को सामान्‍य भक्ति करि धर्मबुद्धितें चित्तकू एकाग्रकरि 
चिन्तवन कर है, तिनिके लुभ धमध्यान कहिये कि नाहीं ! उत्तर-- 
इृहाँ मोक्षमार्गका प्रकरण है। ताते जिस ध्यान ते कमंकी निजरा होय 
सो हो यहाँ गिणिये है। सो सम्यग्दृष्टि जना कमंको निजरा होय 
नाहीं । मिथ्याहृष्टिके सुभध्यान शुभवनन्‍्ध हो का कारण है। अनादि ते 
कई बार ऐसा ध्यानकरि शुभकम बान्‍्धे हैं, परन्तु निर्जरा बिना 
मोक्षमाग नाहीं। ताते मिथ्याहृष्टिका ध्यान मोक्षमार्ग में सराह्म 
नाहीं । ( र-क.श्रा./(प .सदासुख़दास/पृ, ३१4 ) । 

म.पु./२१/१५४ का भाषाकारकृत भाव्रा्थ-धर्मध्यानको धारण करनेके 
लिए कमसे कम सम्यग्दष्टि अनश्य होना चाहिए। मन्दकषायी 
मिथ्यादृष्टि जोबोंके जो ध्यान होता है उसे शुभ भाबना कहते हैं। 
२. प्रमत्तजनोंकों ध्यान केसे सम्मव हे 

रा.वा./६/३६/१३/६३२/१७ कश्चिदाह-घधम्यमप्रमत्तसंयत्तस्मवेति; तन्न; 
कि कारणम्‌ | पूर्वर्षा विनिवृत्तिप्रसड्रात्‌। असंय्रतसम्यग्दष्टिसंयता- 
संग्रत-प्रमत्तसं यतानामपि धमध्यानमिध्यते सम्यक्‍त्वप्रभवत्वात | *« 
प्रश्न-धमंध्यान तो अप्रमत्तमयतोंके हो होता है। उत्तर-नहीं, 
क्यों कि, ऐसा माननेसे पहलेके गुणस्थानों में धर्मध्यानका निषैध प्राप्त 
होता है। परन्तु सम्यक्तके प्रभावसे असंयत सम्प्रग्दष्टि, संयता- 
संयत और प्रमत्तसंयतजनोंमें भी घमध्यान होना हृष्ट है 
३. कषाय रहित जीवोंमें ही ध्यान मानना चाहिए 

रा-बा./६/३६/१४/६३२/२१ कश्चिदाह--उपशान्तश्षीणकषायसो श्च 
धर्म्यध्यान॑ भवति न॒पूर्वेषामेबेति; तन्न: कि कारणम्‌ । शुक्लाभाव- 
प्रसड्ात। उपशाल्तक्षीणकषाययोहि शुक्लध्यानमिष्यते तस्याभावः 
प्रसज्येत । ' प्रस्न--उपश्ान्त व क्षीणक्घाय इन दो शुणस्थानोंमें 
धर्म्यध्यान होता, इससे पहिले गुणस्थानोंमें बिलकुल नहीँ होता! 
उत्तर--नहीं , क्यों कि, ऐसा माननेसे शुक्लध्यानके अभावका प्रसंग 
का है। उपश्ञान्त ब क्षीण कपायगुणस्थानमें शुक्लेध्यान होना 
इष्ट है । 


३. धमंध्यान व अनुप्रेक्षादिमें अन्तर 


4. ध्यान, अनुप्रेक्षा, साचना थ॒ चिन्तामें भन्तर 


भनआ./मृ,/१७१०/११४३ (दे, धर्मध्यान/१ १२ )-;धर्मध्यान आधचेय है 
और अनुप्र्ला उसका आधार है। अर्थाव धमध्यान करते समय 
अनुप्रेज्लाऑका चिन्तवन किया जाता है। (भ,आ,/मृ,/१७१४। 
१४४४ ) | 


४८१ 


३. धमष्यान व अनुप्रेक्षा आदियें अम्तर 


प.१३/५,४,२६/गा, १२/६४ ज॑थिरमज्मवबसाणं त॑ ज्काणं ज॑ चल॑तय॑ 
चित्त | त॑ होह भावणा था अणुपेहा वा अहन चिन्ता ।१२। | ० जो 
परिणामोंकी स्थिरता होती है उसका नाम ध्यान है, और जो चित्तका 
एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ में चलायमान होना है बह या तो भावना 
है, या अनुप्रेक्षा है या चिन्ता है ।१२। ( म, पु,/२१/६ ) । ( दे, शुक्ल- 
घ्यान/१/४ ) । 

रा,ग,/६/३६/१२/६३२/१४ स्पादेतव-अनुप्रेशा अपि धर्मध्यानेदस्तभ- 
वनन्‍्तोति पृथगासामुपदेशो5नर्थक इति: त्त; कि कारणम्‌ | ल्लान- 
प्रवत्तिविकल्पत्बात ॥ अनित्यादिविषमचिन्तनं यदा हज्ञानं तदा 
अनुप्रेक्षाव्यपदेशो भवति, यदा तपज्नकाग्र चिन्तानिरोधस्तदा धरमम्मध्या- 
नम्‌ ।« प्रश्न--अनुप्रेशाओंका भो ध्यानमें ही अन्तर्भाव हो जाता 
है, अतः उनका पृथक व्यपदेश करना निरर्थक है! उत्तर-नहीं, 
क्योंकि, ध्यान ब॒ अनुप्रेक्षा ये दोनों ज्ञानप्रवृत्तिके निकलप है। जब 
अनित्यादि विषयोमें बार-जार चिन्तनधारा चाद्धू रहती है तथ वे 
झानरूप हैं और जथ उनमें एकाग्र चिन्तानिरोध होकर चिस्तनधारा 
केन्द्रित हो जाती है, तब वे ध्यान कहलाती हैं । 

ज्ञा/२५/१६ एकाग्रत्रिस्तानिरोधो यस्तद्ध्यानभागनापरा । अनुष्रेक्षार्थ 
चिन्ता वा तज्जञ रम्युपगम्यते ।१६।००झ्ञानका एक हझ्ञयमें निरचचल 
ठहरना ध्यान है और उससे भिन्न भावना है, जिसे बिशजन अनुप्रेक्षा 
या अर्थ चिल्सा भो कहते हैं ! 

भा,पा. टी /१६/२२६/१ एकस्मिन्निष्टे बस्तुनि निश्चला मतिर््यानिम । 
आत रौद्रधमपिक्षया तु मतिश्वच्चला अश्लुभा छुभा बासा भावना 
कथ्यते, चित्त चिन्तन॑अनेकनयमुक्तानुप्रेश्वणं रूयापन श्रुतज्ञानपदा- 
लोचन वा कथ्यते न तु ध्यानम्‌ । किसी एक हष्ट बस्तुर्में मतिका 
निश्चल होना ध्यान है। आतं, रौद और घमध्यानकी अपेक्षा अर्थाद 
इन तीनों ध्यानोंमें मति चंचल रहती है उसे बास्तबमें अशुभ या 
शुभ भावना कहना चाहिए। अनेक नययुक्त अर्थ का पुनः-पुनः चिन्तन 
करना अनुप्रेक्षा, ख्यापन श्रुतज्ञानके पदोंकी आलोचना कहतात्ता है, 
घ्यान नहीं ॥ 


२. अथवा अनुप्रक्षादको अपायविचय घमध्यानमें 
गर्मित समझना चाहिए 


पु./२१/१४२ तदपायप्रतिकारचिल्तोपायानुचिन्तनम्‌ । अप्रैबास्तर्गत॑ 
ध्येयं अनुप्रेक्षादिलक्षणम्‌ ।१४२।८०अथबा उन अपायों (दुःखों ) के 
दूर करनेकी चिन्तामे उन्हें दूर करनेवाले अनेक उपायोंका चिल्तबन 
करना भो अपायविचय कहलाता है। बारह अनुप्रेशा तथा दशधम 
आदिका चिन्तवन करना इसी अपायविचय नामके धर्मध्यानमें 
शामिल समझना चाहिए । 


«| 


३. ध्यान व कायोत्सगर्मे अन्तर 


ध.१३/८८४,२७(८८/३ टिठयस्स णिसण्णस्स णिव्यण्णस्स बा साहुस्स 
कसाए हि सह वेहपरिच्चागों काउसरगो णाम | णेर्द ज्काणस्संतों 
णिवदर्दि; बारहाणुवेक्ख!सु खाबदचित्तस्स वि काऑस्सरगुबबत्तीदों । 
एवं तबोकम्मं परूबिदं ।-स्थित या बठे हुए कायोस्‍्सग करनेवाले 
साधुका कपायोंके साथ हरीरका त्याग करना कायोत्सग नामका तपः*« 
कर्म है। इसका ध्यानमें अन्तर्भाव नहीं होता, क्योंकि जिसका बारह 
अनुप्रेत्ता ऑके चिन्तवनमें चित्त लगा हुआ है, उसके भो कायोत्सर्गकी 
उत्पत्ति वेखी जाती है। इस प्रकार तपःकर्म का कथन समाप्त हुआ । 


७. माछा अपना आदि ध्यान नहीं 


रा. बा,[६/२७०/२४/६२१७/१० स्यान्मर्त मात्रकालपरिगणन ध्यानमिति; 
तन्न; कि कारणम्‌ । ध्यानातिक्मात्‌ । मात्राभियदि काकश्षणणन॑ 
क्रियते ध्यानमेब न स्याद्वेमग्रभाव । »प्रश्न-समयमात्राओंका 
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सा० २-६१ 


धर्मध्यान 


गिनना ध्यान है। उत्तर- नहीं, क्‍्सोंकि, ऐसा माननेसे ध्यानके 
शक्षणका अतिक्रमण हो जाता है, क्‍योंकि, इसमें एकाग्रता नहां है। 
गिनती करनेमें व्यग्रता स्पष्ट ही है । 


७५, घमध्यान व शुक्कध्यानमें कथंचित्‌ भेदामेद 
१. विषय व स्थिरता आदिकी अपेक्षा दोनों समान हैं 


णा,अनु,|६४ हुद्ृधुवजोगेण पुणो धम्म॑ मुक्क॑ व होदि जीवस्स। तम्हा 
संबरहेदू काणोत्ति विचितये णिच्च ६४। “१, तुद्धोपयोगसे हो 
जीबको धम्यध्यान ब शुकक्‍्लध्यान होते हैं। इसलिए सबरका कारण 
ध्यान है, ऐसा निरन्तर बिचारते रहना चाहिए। (दे० मोक्षमार्ग/२/ 
४); (१«अनु,/१८०) 

घ,१३//,९,२६/७४/१ जदि सव्बो समयसब्भावो धम्मज्माणस्सेब विसओ 
होदि तो सुक्कृज्काणेण णिव्विसएण होदव्बमिदि ! ण एस दोसो 
दोण्णं पि ज्माणाणं बिसय॑ पडिभेदाभावादों । जदि एवं तो दोण्णं 
ज्माणाणमेयत्त पसजदे। कुदो। “*ख़ज्जतो बि-*फाडिज्जंतो वि 
“"कबलिज्जंतो बि-लालिज्जतओ वि जिससे अवत्थाए ज्फेयादो 
ण चलदि सा जोबावत्था ज्कमा्णं णाम | एसो बि स्थिरभावों उभसत्थ 
'-सरिसो, अण्णहाज्माणभावाणुवबत्तीदो क्षि। एत्थ परिहारो बुच्चदे-- 
सच्च एदेहि दोहि विसरूबेहि दोण्णं ज्माणाणं भेदाभावादों। 
“प्रश्न--२. यदि समस्त समयसद्धाव (संस्थानविचय ) धर्म्य- 
ध्यानका ही विषय है तो शुक्लध्यानका कोई विषय दोष नहाँ 
रहता । उक्षर--यह कोई दोष नहाँ है, क्‍योंकि दोनों ही ध्यानोमें 
विषयकी अपेक्षा कोई भेद नहीं है। (चा, सा./२१०/३) प्रशन-मदि 
ऐसा है तो दोनों हो ध्यानोंमें अभेद प्राप्त होता है?! क्योंकि 
( व्याप्रादि द्वारा ) भक्षण किया गया भी, ( करोंतों द्वारा ) फाड़ा 
गया भी, ( दाबानल द्वारा) प्रसा गया भी, ( अप्सराओं द्वारा ) 
लालित किया गया भो, जो जिस अबस्थामें ध्येयसे चलायमान 
नहीं होता, बह जीवकी अवस्था ध्यान कहलातो है। इस प्रकारका 
यह भाव दोनों ध्यानोंमें समान है, अन्यथा ध्यानरूप परिणामकी 
उत्पक्ति नहीं हो सकती ! उत्तर--यह बात सत्य है, कि इन दोनों 
प्रकारके स्बरूपॉको अपेक्षा दोनों ही ध्यानोंमें कोई भेद नहीं है। 

म.पृ./२१/१३१ साधारणमिदं ध्येय॑ ध्यानयोधधर्म्यशुक्लयों:। “बिषय- 
की अपैक्षा तो अभीतक जिन ध्यान करने योग्य पदार्थोंका ( दे० 
धमंध्यान सामान्य ब विशेषके लक्षण ) वर्णन किया गया है, वे सब 
धर्म्यध्यान और शुक्लध्यान इन दोनों ही ध्यानोंके साधारण ध्येय 
हैं । (त.अनु./१८०) 


२, स्वामी, र्थितिकाकू, फल व विशुद्धिकी अपेक्षा मेद है 


ध.११/५,४,२६/०७/८ तदो सकसायाकसायसामिभेदेणश अचिरकालचिर- 
कालाबटठाणेण य दोण्णं ज्कमाणाणं सिद्धों भेआ | 

घ,११/१,४,२६/५०/१३ अटठावीसभेसभिण्णमोहणीयस्स सब्बुबसमाब- 
ट्ठाणफल॑ पृधत्तबिदक्‍्कबी चारसुबकज्मा्णं । मोहसव्बुसमभों पुण 
घम्मज्काणफल ; सकसायक्तणेण धम्मज्माणिणों म॒हुमसांपराहयस्स 
बचरिमसमए मोहणीयस्स सव्धुवसम्ुबलं भादो । लिण्णं घादिकम्माणं 
णिम्मूलविणासफलमेयक्‍्तबिदक्कअबी चारज्फाणं । मोहणीय विणासो 
पुण धम्मज्माणफलं ;: सहुसांपरामचरिमसमए तस्स बिणासुब- 
लभादो | «१. सकषाय और अकषायरूप _स्वामीके भेदसे तथा-- 
(चा.सा,/२१०/४) । ९. अचिरकाल और चिरकाल तक अबस्थिति 
रहनेके कारण इन दोनों ध्यानोंका भेद सिद्ध है। (था, सा./२१०/४) | 
३. अट्ठाईस प्रकारके मोहनीय कर्मकी सबबोपक्षमना हो जानेपर 
उसमें स्थित रखना पृथवत्म-वितर्कबीचार नामक शुक्लष्यानका 
फश है, परल्सु मोहनीयका सर्बोपह्मत करना धर्मध्यानका फल 


इं८९ 


२. पर्मष्यान व अनुप्रेक्षा आदिमें अन्तर 


है। क्यों कि, कपायसहित धमभ्यानीके सृक्ष्मसाम्पराम गरुणस्थानके 
अन्तिम समयमें मोहनीय कर्मकी सर्बोपदामना देख्बी जाती है। ४० 
तोन घातिकर्मोंका समुलबिनाश करना एकबितक अवोचार ( शुक्ल ) 


ध्यानका फल है, परन्तु मोहनीसका बिनादा करना घर्मध्यानका 
फल है। क्योंकि, सूक्ष्मसाम्पराय युणस्थानके अन्तिम स्मयमें उसका 
बिनादा देखा जाता है । 

म-पु /२६/१३११ बिद्युद्धिस्वामिभेवात्तु तद्विशेषोष्यधार्यताम्‌। »५- इन 
दोनोंमें स्वामी व विश्वुद्धिके भेदसे परस्पर विशेषता सममनी 
चाहिए ! (त6.अनु«-/ १८०) 

दे० धर्मध्यान/|४/४६/३ ६. धर्मध्यान शुक्शध्यानका कारण है | 

दे” समयसार-धर्मध्यान कारण समयसार है और शुक्लध्यान कार्म 
समयसार है। 


४. धरंध्यानका फल पुण्य व मोक्ष तथा उनका 
समन्वय 


१. धमध्यानका फछ अतिद्वाय पुण्य 


ध. १३/४,०,२६/५६/७७ होंति मुह्मासव संबर णिज्जरामरस्हाईं विउ- 
लाहं । ज्माणबरस्स फलाईं म्ृह्मणुबं धीणि धम्मस्स ! « उस्कृष्ट धर्म- 
ध्यानके शुभालब, संबर, निर्जरा, और देबोंका प्लृंख ये शुभानुबन्धी 
बिपुल फल होते हैं । 

शा,/४९/१६ अथावसाने स्वतनु' विहाय ध्यानेन संन्‍्यस्तसमस्तसझ्ञा: । 
ग्रंवेयकानुत्तरपुण्यबासे स्वार्थ सिद्धो च भवन्ति भव्या:। “जो भव्य 
पुरुष इस पर्यायके अन्त समयमें समस्त परिप्रहोंको छोड़कर धर्म- 
ध्यानसे अपना दारीर छोड़ते हैं, वे पुरुष पृण्यके स्थानरूप ऐसे ग्रबे- 
यक ब अनुत्तर बिमानोंमें तथा सर्वार्थ सिद्धिमें उत्पन्न होते हैं । 


३२. धमध्यानका फल संवर नि्जेरा 4 कमक्षय 


ध. १३/५४ध,४,२६/२६ ,(७/६८,७७ णवकम्माणादाणं, पोराणबि णिज्जरा- 
सुहादाण । चारिक्तभाबणाए ज्माणमयत्तण य समेह ।२६। जह वा 
घणसंघाया ख़णेण पबणाहया बिलिज्ज॑ति । ज्काणप्पवणोबहया 
तह कम्मघणा विलिज्ज॑ति ।(७ “चारित्र भावनाके बलसे जो 
ध्यानमें लीन है, उसके नुतन कर्मोंका ग्रहण नहीं होता, पुराने 


कर्मोंकी निजरा होती है और शुभ कर्मोंका आखब होता है ।२६। 
(ध/१३/४/४/२६/४६/०७ -दै० ऊपरवाला शीर्पक ) अथबा .जैसे 
मेघपटल पबनसे ताड़ित होकर क्षणमात्रमें बिलीन हो जाते 
हैं, बैसे हो (धर्म्य) ध्यानरूपी पबनसे उपहत होकर कमंमेथ 
भी बिलोन हो जाते हैं ।१७ 

( दे० आगे धर्म्यध्यान|६/३ में ति. प, ), ( स्वभावसंसक्त मुनिका ध्यान 
निजराका हेतु है। ) 

( दे० पीछे/धर्म्यध्यान/३/६/२ ) ; ( सुक्ष्मसाम्पराय ग्रुणस्थानके अन्तमें 
कर्मोंकी सर्वोपशमना_ तथा मोहनीकमंका क्षय धर्म्सध्यानका 
फल है। ) 

ह्ञा/२२/१२ ध्यानशुर्धि मनःणुद्धिः करोत्येव न केवलसू | बिच्छिनत्त्यपि 
नि:हाडक॑ कर्म जालानि देहिनाम्‌ ।१५। ० मनकी छुद्धता केवल ध्यान- 
की शुद्धताको ही नहीं करती है, किन्तु जोबोंके कर्मजालकों भी 
निःशन्देह काटती है । 

पं.का.|ता,वृ-/ १७३/२४३/२४ १९२ उद्ृधृत--एकाग्रचिन्शनं ध्यानं फल 
संबरनिर्जरे। ०एकाग्र बिन्‍्तबन करना तो ( धर्म्य ) घ्यान है और 
संवर निर्जरा उसका फल है । 
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धर्मध्यान ४८३ 


३. धम्यध्यानका फक ओोक्ष 
त, सु.६/२६ परे मोक्षहेत्‌ ।१६।०अन्तके दो ध्यान (धम्य ब शक्‍्ल- 
ध्यान ) मोक्षके हेतु हैं। ' है 
चा, सा,/१७२/२ संसारलताबृलोच्छेदनहेतुभूत प्रशस्तघ्यानं । हड्द्वि- 
बिध, धम्य शुक्ल चेति ।«संसारलताके मुलोच्छेदका हेतुभूत प्रद्वास्त 
ध्यान है। बह दो प्रकारका है-धरम्य व शुल्क । 


७. एक धमंध्यानसे मोहनोयके उप्यम व क्षय दोनों 
दोनेका समम्यय 


ध, १३/५.४,२६/८१/३ मोहणीयस्स उबसमो जदि धम्मज्फाणफलो तो 
ण बखदी, एयादो दोण्णं कज्जाणमुप्पत्तिबिरोहादो । ण धम्मज्का- 
णादो अणेयभेमभिण्णादो अणेयकज्जाणमुप्प्तीए विरोहाभाबादों | ०» 
प्रश्न--मोहनीय कमका उपशम करना भदि धम्यध्यानका फल हो 
तो इसीसे मोहनीयकाक्ष ये नहीं हो सकता | क्‍योंकि एक कारणसे दो 
कांयोंको उत्पक्ति भाननेमें बिरोध आता है! उत्तर *«नहों, क्‍योंकि 
धर्म्यध्यानअनेक प्रकारका है। इसलिए उससे अनेक प्रकारके कार्योंकी 
उत्पत्ति माननेमें कोई बिशेध नहीं आता । 


७, धम्यध्यानसे पुण्याखव व भोक्ष दोनों होनेका 
समन्वय 
१. साक्षात्‌ नहीं परम्परा मोक्षका कारण है 

ज्ञा/३/३२ श्ुभध्यानफलोइशूतां श्रियं त्रिदशसंभवाम्‌। निविद्न्ति 
नरा नाके क्रमाद्मान्ति पर॑पदम्‌ ३९ “मनुष्य शुभध्यानके फलसे 


उत्पन्न हुईं स्व॒गंको लक्ष्मीको स्वगमें भोगते हैं और क्रमसे मोक्षको 
प्राप्त होते हैं। और भी दे० आगे धर्म्यध्यान/४/२ ) | 


२. अचरम दारीरियोंको स्वर्ग और चरम शरीरियोंको मोक्षम्दायक है 


घ, १३॥५,४,२६/७०१ किफलमेद धम्मज्माणं । अक्जवएसु बिउला- 
मरसुहफलं गुणसेडीए कम्मणिज्जरा फल च | खबएसमु पृण असंखेज्ज- 
गुणसेडीए कम्मपदेसणिज्जरणफरल समुहकम्माणमुक्कस्साणुभागविहाण- 





फल च। अतएव धर्म्यादनपैत' धरम्येध्यानमिति सिद्धम्‌ । «प्रश्न-- 


इस धम्यध्यानका क्‍या फल है ! उत्तर--अक्षपक जीबोंको ( या अच- 
रम धरीरियोंको ) देवपर्याय सम्बन्धी विपुलमुृख मिलना उसका 
फल है, और गुणश्रेणीमें कर्मोंकी निजरा होना भी उसका फल है। 
तथा क्षपषक जोबॉके तो असेर्यात् ग्रुणश्रेणीरूपसे क्मप्रदेशोंकी 
निर्जरा होना और शुभकर्मोंके उत्कृष्ट अनुभागका होना उसका फल 
है। अतर्व जो घमंसे अनपेत है व धर्मध्यान है मह बात सिद्ध 
होती है। 

त, अनु,/१६७, २२४ ध्यातोउह त्सिद्धरूपेण चरमाड़स्य मुक्तये । तद्बघा- 
नोपाक्तपुण्यस्थ स एवान्यस्य भुक्तमे (६७  ध्यानाम्यासप्रकर्षेण 
शरुटथन्मोहस्य योगिन:। चरमाइस्य मुक्तिः स्यात्तदे वान्यस्य व क्रमाद 
२२४ >अहंद्रूप अथवा सिद्धरूपसे ध्यान किया गया ( यह आत्मा ) 
चरमदारीरी ध्याताके मुक्तिका और उससे भिन्न अन्य ध्याताके 
भुक्ति (भोग ) का कारण बनता है, जिसने उस ध्यानसे विशिष्ट 
पुण्यका उपार्जन किया है ।१६७ ध्यानके अम्यासकी प्रकषतासे मोह- 
को नादा करनेवाले चरमद्री री योगीके तो उस भबमें मुक्ति होठी 
है और जो चरम दारीरी नहीं है उनके क्रमसे मुक्ति होती है ।२२४॥ 


३. क्योंकि मोक्षका साक्षात्‌ हेतुमूत शुक्रुष्यान धम्येध्यान पूर्वक 
दी होता है । 


ज्ञा./४२/३ अथ ध॒र्म्ममतिक्रास्तः शुद्धि चार्मन्तिकी ख्रितः। ध्यातुमार- 
भते बीरः शुक्लमत्यस्तनि्मलय्‌ |३। “ इस धर्म्सघ्यानके अनन्तर 


५, पंचमकालमें भो पधर्मष्यानकी सफलता 


पम्थध्यानसे अतिक्ान्‍्त होकर अत्मन्त शुद्धताको प्राप्त हुआ धीर गीर 
मुनि अध्यस्त निमल शुक्‍्लध्यानके ध्याबनेका प्रारम्भ करता है। 
विशेष दे० धर्मध्यान/६/६ । ( पं० का/१६० ) --( दे० 'समयसार' )-- 
धमेध्यान कारण समयसार है और शुक्लध्यान कार्यसमयसार । 


९. परपदार्थोंके चिम्तवनसे कसक्षय कैसे सम्मब है 


घ. १३/५,०,२६/७०/४ कर्ध ते णिग्गुणा कम्मस्लयकारिणो।ण तैसि 


रागादिणिरोहे णिमित्तकारणाण तदबिरोहादो ।«भ्श्न--जब कि नौ 
पदार्थ निर्गुण होते हैं, अर्थाद अतिशाय रहित होते हैं, ऐसी हालतमें 
वे कमक्षयके कर्ता कैसे हो सकते हैं | उत्तर--नहीं, क्योंकि जे रागावि- 
के निरोध करनेमें निमित्तकारण हैं, इसलिए उन्हें क्मक्षयका नि्मित्त 
माननेमें बिरोध नहीं आता। ( अर्थाव उन जीवादि नौ पदाथोॉके 
स्वभावका चिल्तबन करनेसे साम्यभाव जागृत होता है। ) 


५. पंचमकालमें भी धर्मध्यातकी सफलता 


4. यदि ध्यानसे मोक्ष होता है हो अब क्यों नहीं होता 


प. प्र.टी./१/६०६२/४ यद्यस्तमुं हर्त परमात्मध्यानेन मोक्षो भवति तहि 


इृदानीं अस्माक तद्धचानं कुर्वाणानां कि न भबति। परिहारमाह--- 
यादझं तेषां प्रथमसंहूननसहितानां शुक्‍लध्यानं भवति ताहद्ामिदानीं 
नास्तीति ।« प्रश्न--यदि अन्तर्मुहूर्त मात्र परमाष्मध्यानसे मोक्ष होता 
है तो ध्यान करनेवाले भी हमें आज बह क्‍यों नहीं होता ! उत्तर-- 
जिस प्रकारका शुक्लध्यान प्रथम सहननवाले जीबोंको होता है बेसा 
अब नहीं होता । 


२, यदि इस कारूमें मोक्ष नहीं तो ध्यान करशनेसे क्‍या 
प्रयोजन 


दर. सं.(टी.(७/२३३/११ अथ मत--मो क्षार्थ ध्यान क्रियते, न चाथकाले 


मोक्षोएस्ति; ध्यानेन कि प्रयोजनम्‌ | नैब॑ अद्यकालेएपि परम्परया 
मोक्षोीौस्ति। कथमिति चेत्‌, स्वशुद्धात्मभावनाबलेन संसारस्थि्ि 
स्‍्तोक॑ कृत्वा देवलोक॑ गच्छति, तस्मादागत्य मनुष्यभवे रत्नत्रण- 
भावना लब्घ्बा शोध मोक्ष गच्छतीति। गेदपि भरतसंगररामपाण्ह- 
बादयो मोक्ष गतास्तेडपि पूर्व भवेदप्रेदर॒त्नत्रभभावनया संसारस्थिति 
स्तोक॑ क॒त्या पश्चान्मोक्ष गताः। तद॒भवे सबंषां मोक्षों भवतीति 
नियमों नाह्ति ।- प्रश्न-मोक्षके लिए ध्यान किया जाता है, और 
मोक्ष इस पंचमकालमें होता नहीं है, इस कारण ध्यानके करनेते कमा 
प्रयोजन । उत्तर-हस पंचमकालमें भी परम्परासे मोक्ष है। प्रश्न-- 
सो केसे है। उत्तर-ध्यानी पुरुष निज शुद्धात्माकी भावनाके बलसे 
संसारकी स्थितिको अल्प करके स्त्र्ग में जाता है। वहाँसे मनुष्यभव में 
आकर रत्नत्रयको भावनाको प्राप्त होकर शीभ हो मोक्षको चला जाता 
है। जो भरतचक्रबर्तो, संगरचऋ्रवर्तों, रामचन्द्र तथा पाण्डव ग्रुधिष्टिर, 
अर्जुन और भोम आदि मोक्षको गये हैं, उन्होंने भी पूर्व भबमें अभेद- 
रत्नत्रयकी भावनासे अपने संसारकों स्थितिको धरा लिया था । एस ' 
कारण उसी भवमें मोक्ष गमे । उसी भवमें सबको मोक्ष हो जाता हो, 
ऐसा नियम नहीं है। ( और भी देखो/७/१३२ ) । 


६३. पंचमकाझमें अध्याय्मण्यानका कथंचित्‌ सद्भाव व 
असद्भाव 


न, च, बृ./३४३ मज्मिमजहणुक्वस्सा सराय इधर बीयरायसामग्गी । तम्हा 


मुद्बघरिकत्ता पंचमकाले वि देसदो अत्थि |३४३। “ सरागकी भाँति 
बीठरागताकी सामग्री जधष्य, मध्यम व उत्कृष्ट होती है। इसलिए 
पंचमकालमें भी सुद्धचरित्र_ कहा गया है। (और भी बे० अनु- 
भब/४/२ ) । 


जैनेन्द्र सिद्धान्त कोश 


चर्मध्यान 


नि. सा,/ता. बृ,/१५४/क. २६४ असारे संसारे कलिबिन॑सिते पापबहुले, 
न मुक्तिर्माग5स्मिन्ननमजिननाथस्य भवति । अतोष्ध्यात्म॑ ध्यान 
कथमिह भव ज्िमलधियाँ, निजात्मभ्रद्धानं भवभयहर स्वीकृतमिदम्‌ । 
।२६४॥ » असार संसारमें, पापसे भरपूर कलिकालका विलास होनेपर, 
इस निरदोष जिननाथके मार्ग में मुक्ति नहीं है। इसलिए इस कालमें 
अध्यात्मध्यान कैसे हो सकता है ! इसलिए निर्मल बुद्धिवाले भव- 
भयका नाश करनेबाली ऐसी इस निजास्मभ्रद्धाको अंगीकृत करते हैं । 


|. परम्तु इस क कमें घ्यानका सर्वथा अमाव नहीं है 


मो, पा./म्‌,/७६ भरहे दृस्समकाले धम्मज्माणं हवेह साहुस्स | त॑ अप्प- 
सहाबट्ठिदे ण हु मण्णश सो वि अण्णाणी ।७६। ० इस भरतक्षेत्रमें दुःष- 
मकाजञ अर्थात्‌ पंचमकालमें भी आत्मस्वभावस्थित साधुको धमंध्यान 
होता है । जो ऐसा नहीं मानता वह अज्ञानों है। ( २, सा,/६० ); (त« 
अनु./६२) ! रु 

ह्ञा.|2/३७ दुःषमत्वादयं कालः कायसिद्धधेन साधकम्‌ । हत्युब्टवा स्वस्य 
जात्येषां कै रिचिद्धभान निषिध्यते ।३७। ७कोई-कोई साधु ऐसा कहकर 
अपने तथा परके ध्यानका निषेध करते हैं कि इस दुःबमा पंचमकालें 
ध्यानकी योग्यता किसीके भी नहीं है। (उन अक्षानियोंके ध्यानकी 
सिद्धि कैसे हो सकतो है !)। 


७५. पंचमकाकर्मे शुक्छध्यान नहीं पर धमंष्यान अवश्य 
सम्मव है 


ते, अनु,/८३ अक्रेदानीं निषेधन्ति शुक्लध्यान॑ जिनोत्तमाः। धममध्यान 
पुनः प्राहुः श्रेणिम्यां प्राग्विवतिनास्‌ ।८३। «यहाँ ( भरत छ्षेत्रमें ) इस 
( पंचम ) कालमें जिनेन्द्रदेव शुक्लध्यानका निषेध करते हैं परन्तु 
श्रेणीस पूर्व वर्तियोंके धमंध्यान बतलाते हैं । (दर. सं |टी,/५०/२३१/११) 
(१, का,/ता, बृ.(१४६(२११/१७ ) । 


६. निश्चय व्यवहार धर्मध्यान निर्देश 


च््‌ 
१. ग्रिश्वस भम५्मानका लक्षण 


मो. पा.म्‌.[६४ पुरिसासारों अप्पा जोई वरणाणद्सगसमग्गा । जो 
ज्मायदि)सो जोई.पावहरो भवदि णिद्द दो॥८४।०जो योगो शुद्धज्ञान- 
दर्शन समग्र पुरुषाकार आत्माकों ध्याता है बह निह्॑न्व तथा पायोंका 
बिना करनेबाला होता है 

दर, सं,/मृ./(५-४६ ज॑ किचिवि चिंतंतों णिरीहवित्ती हवे जदा साहू । 
लद्धूण य एयत्त तदाहु त॑ णिच्छम॑ माण ॥५६१ मा चिट्ठह 
मा ऊंपह मा थितह किबि जेण होइ थिरो। अप्पा अप्पम्मि रओ 
इणमेब पर हुवे झाणं ।४६। श्येग्में एकाग्र वित्त होकर जिस- 
'किसी भी पदार्थका ध्यान करता हुआ साधु जब निस्पृष्द बृत्ति होता 
है उस समय यह उसका ध्यान निश्चय होता है ५५४ हे भठ्य पुरुषों ! 
तुम कुछ भी चेष्टा मत करो, कुछ भी मत बोलो और कुछ भी मत 
बिचारो, अर्थात्‌ काय, बचन व मन तीनोंकी प्रवृत्तिको रोको; जिससे 
कि तुम्हारा आत्मा अपने आत्मामें स्थिर होवे । आत्मामें लीन होना 
परमध्यान है ।६६। 

का,अ.|मृ.|४८२ बज्जिय-समल-वियप्पो अप्पसरूबे मं णिरु'घ॑तो। 
ज॑ चितदि साण॑दे त॑ धम्म॑ उत्तमं ज्मार्ण ।४८२। «सकल बिकष्पों- 
को छोड़कर और आत्मस्वरूपमें मनको रोककर आनन्दसहित जो 
चिन्तन होता है वही उत्तम घर्मघ्यान है । 

त.अनु,/श्लो, नं. भावाथ-निश्चयमादधुना स्तात्मालम्बन तप्तिरुच्यते 
१४१ पूर्व भरुतैन संस्कार स्वात्मन्यारोपमैत्ततः । तत्रेकाध्यं समासाध्य 
न किचिंदपि जिस्तयेत।१४४।७ अब निश्चय यन यसे स्वात्मलम्भन स्वरूप- 
ध्यानका निरूपण करते हैं १४१ श्रुतके द्वारा आप्मामें आत्मसंस्कार- 


८४ 


६, निरचय व्यवहार धर्मध्यान निर्देश 


को आरोपित करके, तथा उसमें ही एकाग्रताको-प्राप्त होकर अन्य कुछ 
भी चिन्तवन न करे ।१४४। शरीर और मैं अन्य-अन्य हैं ।१४४६। मैं 
सदा सत्‌, चित, ज्ञाता, द्रष्टा, उदासोन, देह परिमाण व आकाशबत 
अमूर्तिक हूँ ।१४३। दृष्ट जगत न इृष्ट है न द्विष्ट किन्तु उपेक्ष्य है ।१५७। 
इस प्रकार अपने आष्माकों अन्य द्ारीरादिकसे भिन्‍न करके अन्स 
कुछ भी चिन्तवन न करे |१६६। यह चिन्ताभाव तुच्छाभांव रूप 
नहीं है, बल्कि समतारूप आत्माके स्वसंवेदनरूप है ।१६०। (हा,/३९/ 
२०-२७) । 

द्र.टी./४८९०४११ मैं अनन्त ज्ञानादिका धारक तथा अनन्त सुखरूप हूँ, 
इत्यादि भावना अन्तरंग घरमध्यान है। (पं.का,/ता,बृ./१६०-१४६९/ 
२१८/१) १ 


३. ब्यवहार घमध्यानका छक्षण 


त.अनु./१४१ व्यवहारनग्रादेव॑ ध्यानमुक्त पराश्रयम्‌ | वव्हस प्रकार 
व्यवहार नग्रसे पराशञ्ित घमध्यानका लक्षण कहा है। (अर्थात्‌ धर्म- 
ध्यान सामान्य न उसके आज्ञा अपाय विचय आदि भेद सब व्यवहार 
ध्यानमें गभित हैं ।) 


३. मिइचय ही ध्यान सार्थक है व्यचद्दार नहों 


प्र,सा./१६३-१६७ देहा वा दविणा वा पुहदुक्खा वाधसत्तू मित्तजणा। 
जोबस्स ण संति घुबा धुबोबओगअप्पगों अप्पा ।१६३॥ जो एवं 
जाणित्ताज्मादि पर अप्पग बिमुद्धप्पा ॥ साकारोएनाकारः क्षपसत्ति 
स मोहदुग्र न्थिम्‌ १६४। शरीर, धन, सुख, दुःख अथवा दादु, मित्र- 
जन ये सब ही जीवके कुछ नहीं हैं, ६ व तो उपयोगात्मक आत्मा है 
।१६३॥। जो ऐसा जानकर बिशुद्धात्मा होता हुआ परम आत्माका 
ध्यान करता है, बह साकार हो था अनाकार, मोहदुग्रन्थिका क्षय 
करता है । 

ति,प,/६/२१,४० दंसणणाणसमग्ग ज्फार्ण णो अण्णदव्वसंसत्त । जायदि 
णिज्जरहेदू सभावसहिदस्स साहुसस ।२१॥ उमाणे जदि णियआदा 
णाणादो णावभासदे जस्स । उमा होदि ण त॑ पुण जाण पमादो, हुं 
मोहमुच्छा बा ।४०। “शुद्ध स्वभावसे सहित साधुका दद्शन-ज्ञानसे 
परिपूर्ण ध्यान निर्जराका कारण होता है, अन्य द्व्योसे संसक्त बह 
निज राका कारण नहीं होता ।२१॥ जिस जीवके ध्यानमें यदि झ्ञानसे 
निज आत्माका प्रतिभास नहीं होता है तो वह ध्यान नहाँ है। उसे 
प्रभाद, मोह अथवा मूच्छा ही जानना चाहिए ४० (त,अनु,/१६६) 

आराधनासार/५१ यावद्विकलपः कश्चिद्पि जायतै योगिनो ध्यानयुक्तस्य । 
तावन्त शून्य ध्यान॑, चिन्ता बा भावनाथवा।८३॥ «जब तक 
ध्यानयुक्त योगीको किसी प्रकारका भी विकल्प उत्पन्न होता रहता 
है, तब तक उसे शून्य ध्यान नहीं है, या तो चिन्ता है या भावना है । 
(और भी दे० धम्यध्यान/३/१) 

ज्ञा/२८/१६ अविध्षिप्तं यदा चेतः स्वतत्त्याभिमुखं भवेत। मनस्तदेव 
निर्विध्ना ध्यानसिद्धिरुदाह्ता ।१६। जिस समय मुनिका चित्त 
ध्ोभरहित हो आर्मस्वरूपके सम्मुख होता हैं, उस काल ही ध्यानकी 
सिद्धि निर्विध्न होती है । 

प्रसा,/ति.प्र./१६४ अघुना यथो दितेन बिधिना शुद्धात्मानं भ्‌वमधिगच्छ- 
तस्त स्मिनन्‍नेव प्रवृत्तः शुद्धात्मत्ध स्याद । ततोषनन्‍्तशक्तिबिन्मात्रस्य 
परमस्यात्मन एकाग्रस चेतनलक्षण ध्यान स्थात्‌। »हस यथोक्त 
जिधिके द्वारा जो शुद्धात्माकों धर.व जानता है, उसे उसीमें प्रवृत्तिके 
द्वारा ब्रुद्वात्मरन होता है, इसलिए अनन्त दाक्तिवाले चिन्मात्र परम 
आत्माका एकाग्रसंचेतन लक्षण ध्यान होता है ( प्र.सा/त,प्र/१६३), 
(निःसा;/ता-ब/११६) 





जैनेका घिड़ान्त कोश 


श्र 


भमध्यान 


प्र.सा.(त.प्,/२४३ यो हि न खब् ज्ञानात्मानमात्मानमेकमग्रं भावयति 
सोधवश्य॑ ज यध्वूतं दव्यमन्यदासी दति +*तथाभूतश्च बध्यत एब न तु 
मुच्यते। «जो वास्तवर्में ज्ञानात्मक आत्मारूप एक अग्रको नहीँ 
भाता, बह अवश्य ज्ञेयभूत अन्य द्वव्यका आश्रय करता है और ऐसा 
होता हुआ बन्धको ही प्राप्त होता है, परन्तु मुक्त नहों होता । 

नि.सा,/ता,बृ॥१४०, यः खलु'व्यावबहारिकघमं ध्यानपरिण्तः अत एब 
घरणकरणप्रधान,-* "किन्तु स निरपेक्षतपपोधन: साथान्मोशक्षकारण 
स्वात्माश्रयावश्यककर्म निश्चयतः परमातत्त्वविश्वान्तरूप निश्चय- 
धमध्यान शुक्लध्यानं च न जानीते, अतः परद्वव्यगतत्वादन्थवश 
इत्युक्त: । >जो वास्तवमें व्यावहारिक धमंध्यानमें परिणत रहता हैं, 


इसलिए चरणकरणप्रधान है; किन्तु वह निरपेक्ष तपोधन साक्षातत 


मोक्षके कारणभूत स्वात्माश्रित आवश्यककर्मको, निश्चयसे परमा- 

त्मतत्त्वमें,बिश्रान्तिरूप निश्चग्रधर्मध्यानका तथा शुक्लध्यानको 

नहीं जानता; इसलिए पर्धव्यमें परिणत होनेसे उसे अन्यवश_ कहा 
3] 

गया है | 


७. ब्यवद्वार ध्यान कथंचित्‌ अज्ञान है 


स.सा,/आ- १६१ एतेन कमंबन्धविषयचिन्ताप्रबंधात्मकविशुद्धधम- 
ध्यानान्धबुद्धयों बोध्यस्ते! इस कथनसे कमंबन्धमें चिन्ताप्रबन्ध- 
स्वरूप विशुद्ध धर्मध्यानसे जिनकी बुद्धि अन्धी है, उनको 
सममभाया है । 


से. 
७, व्यवहार ध्यान नि३चयका साधन हैं 


द्र,स॑,(टी /४६/२०६/४ निश्चयध्यानस्थ परम्परया कारणभूत यचक्ष्छुभो- 
पयोगलक्षण व्यवहारध्यानम्‌। +-निश्चयध्यानका परम्परासे कारणभूत 
जो शुभोपयोग लक्षण व्यवहारध्यान है । (द्.सं./टी./४३/२२१/२) 


४ निशवय व व्यवहार ध्यानर्मं साध्यसाक्षकपनेका 
समन्वय 


ध. १३/५,७,२६/२२/६७ बिसम॑ हि. समारोहईइ दबव्बालंबणो जहा 
पुरिसो। सुत्तादिकयालंबो तह भाणवरं समारुहह ॥२२॥ जिस 
प्रकार कोई पुरुष नसेनी ( सीढ़ी ) आदि द्रव्यके आलम्बनसे बिपम- 
भूमिपर भी आरोहण करता है, उसो प्रकार ध्याता भो सूत्र आदिके 
आलम्बनसे उत्तम ध्यानकों प्राप्त होता है । (भ-आ-बवि-/१८०७ 
१६८१/१२) 

झ्ञा/२३/२,४ अबिद्याबसनावेशबविदोषविवश्ञात्मनाम्‌। योज्यमानमति 
स्वस्मिन्‌ न चेत: कुरुते स्थितिम्‌ ।२। अलक्ष्य लक्ष्यसंबन्धात स्थूला- 
त्सू_्ष्मं विचिन्तयेत । सालम्बाच्च निरालम्नं तत्त्ववित्त त्तमज्जसा 
।४। “*आत्माके स्वरूपको यथार्थ आनकर, अपनेमें जोड़ता हुआ भी 
अविद्याकी वासनासे विवश हैं आत्मा जिनका, उनका चित्त 


स्थिरताको नहीं धारण करता है ।३। तब लक्ष्यके सम्बन्धमे अनक्ष्यको _ 


अर्थात्‌ इन्द्रियगोचरके सम्भन्धसे इन्द्रयातीत पदार्थोंको तथा 
स्थूलके आलम्बनसे सृश्ष्मको चिन्तबन करता हैं। इस प्रकार सालम्भ 
ध्यानसे निरालम्बके साथ तन्‍्मय हो जाता है ।४/ (और भी दे० 
चारित्र/७/१०) 

प॑.का./ता,वृ./ १(४२/२२०/६ अग्मत्र भावार्थ :--प्राथमिकानां चित्तस्थि- 
रीकरणार्थ विषयाभिलापरूपध्यानबद्धनाथथ व परम्परया मुक्तिकारण 
पड्चपरमेघ्चञ्मा दिपरदव्य॑ ध्येय॑ भवति, दृढतरध्यानाम्यासेन चित्त 
छिथरे जाते सति निजशुद्धात्मस्बरूपमैव ध्येयं ।*-*हति परस्परसापेक्ष- 
निश्चयब्यव हारनयामुपां साध्यसाधकभावं ज्ञात्वा ध्येयविषमे विगादो 
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६. निरचय व्यवहार पधर्मध्यान निर्देश 


ने कतं व्यः। «5 प्राथमिक जनोंको चित्त स्थिर करनेके लिए तथा 
विधयाभिलाषरूप दुध्यनिसे बचनेके लिए परम्परा मुक्तिके कारणभृत 
पंच परमेष्टी आदि परद्रव्य ध्येम होते हैं। तथा हृढतर ध्यानके 
अभ्यास द्वारा चित्तके स्थिर हो जानेपर निजशुद्ध आत्मस्थरूप ही 
ध्येय होता है । ऐसा भावाथ है । इस प्रकार परस्पर सापेक्ष निश्चय 
अ्यवहारनयोंके द्वारा साध्यसाधक भावकों जानकर ध्येयके निषयममें 
विवाद नहीं करना चाहिए । (द.सं./टी.//६/२२३/१२), (प.प./टी./९ 
२३/१४४२) 


, का.|ता.वृ.|१४०/२१७/१४ यदाय जीब:«*“सरागसम्यग्दृष्टि्ू रणा पश्च- 


परमेध्ठिभकत्यादिरूपेण पराश्रितधम्यंध्यानब हिरहगसह॒का रित्वेनानन्त- 
ज्ञानादिस्वरूपो5ह मित्या दिभावनास्व रूपमा समा अित॑ धम्यध्यान॑ प्राष्य 
आगमकथितक्रमेणास मतसम्यग्दष्टया दिगुणस्थानचतुष्टयमध्ये क्‍्वारपषि 
गुणस्थाने दशनमोहक्षयेणक्षायिक सम्यक्टव कृत्वा तदनन्तरमपून क- 
रणादिगुणस्थानेषु प्रकृतिपुरुषनिम लविवेकज्यो तिरूपप्रथ मशुक्लध्यान- 
मनुभ्ूय- ..मोहक्षपणं कृत्या'*-भाजमोक्ष प्राप्नोति | “- अनाविकालसे 
अशुद्ध हुआ यह जोब सरागसम्यग्दशि होकर पंचपरमेष्ठी आदिकी 
भक्ति आदि रूपसे पराश्रित धर्म्य्ध्यानके बाहरंग सहकारी पनेसे "मैं 
अनन्त ज्ञानादि स्वरूप हूँ" ऐसे आत्माजत धर्मध्यानको प्राप्त होता 
है, तत्पश्चात्‌ आगम कथित क्रमसे असंयत सम्यग्दृष्टि आदि 
अप्रमत्तसंगत ५य्॑न्‍्तके चार गुणस्थानॉमेंसे किसी (एक गुणस्थानमें 
दद्दानमोहका क्षय करके क्षासिक सम्यग्दष्टि हो जाता है। तदनंम्तर 
अपूरवकरण आदि गुणस्थानोमें प्रकृति ब पुरुष (कम ब जीब ) 
सम्बन्धी निर्मेम विवेक ज्योतिरूप प्रथम शुक्लध्यानका अनुभव 
करनेके द्वारा बोतराग चारित्रकों प्राप्त करके म!हका क्षम करता है, 
और अन्तमें भावमोक्ष प्राप्त कर लेता है । 


७. निइचय व व्यवहार ध्यानमें निइथयय शब्दकी आंशिक 
प्रवृत्ति 


, स॑./टी./((-४६/२२४/६ निश्चयशाब्देन तु प्राथमिकापैक्षया व्यवहार- 


रत्नत्रयानुकूल निश्चयों ग्राह्म | निष्पन्नयोगपुरुषापेक्षया तु छुद्धो- 
परयोगलक्षणविब क्षिते कदेदाशुद्धनिश्वगो ग्राह्मः । विशेषनिश्चयः 
पुनरग्रे बचस्‍्ष्यमाणस्तिष्ठतीति सूत्रार्थ: ।४६। 'मा चिट्ठह-*-।' हृद- 
मेबात्मसुस्वरूपे तन्‍्मयत्व॑ निश्चमेन परमुत्कृष्ध्यानं (भवति ।०७० 
'निश्चय' दाब्दसे अभ्यास करनेबाले पुरुषकी अपेक्षासे व्यवहार रत्त- 
त्रथके अनुकूल निश्चय ग्रहण करना चाहिए और जिसके ध्यान सिद्ध 
हो गया हैं उस पुरुषकी अपैक्षा शुद्धापयोगरूप विवक्षित एकदेशण्षुद्ध 
निश्चय ग्रहण करना चाहिए। विशेष निश्चय आगेके सृत्रमें कहा है, 
कि मन, बचन, कायकी प्रबृकज्षिको रोककर आत्माके प्ुखरूपमें तन्‍्मय 
हो जाना निश्चयसे परम उत्कृष्ट ध्यान है। (बिशेष दे० अनुभव/५/७) 


८. निरीह्रमावसे किया गया सभी उपयोग पएुक आध्म 
उपयोग ही है 


ध./3-/८६ १-८ ६५अस्ति ज्ञानोपयी गस्य स्वभाव म हिमो द यः । आर्मपरो- 


भयाकारभावकश्च प्रदीपवत्‌ ।७६१। निर्विदोषाद्यवात्मानमिव ह्लेय- 
मवेति च। तथा मृतनिमुर्ताश्व घर्मादी नवगच्छति ।८६२। स्व स्मिन्ने- 
बोपयुक्तों वा नोपगुक्त: स एवं हि। पर स्मिल्नुपयुक्तो बा नोपयुक्तः स 
एब हि (८६३ स्वस्मिन्नेबोपयुक्तो5पि नोटकर्षाय स बस्तुत: । उपयुक्तः 
परत्नापि नापकर्षाय तस्बतः ।५६४। तस्मात्‌ स्वस्थितग्रेउस्यस्मावैका- 
कारचिकौष या । मासीदर्सि महाप्राज्ञः सार्थ मर मबे हि भोः ।5६९।०- 
निजमहिमासे ही ज्ञान प्रदोपषत स्थ, पर व उभयका सुगपद अब« 
भासक है ।८६१। बह किसी प्रकारंका भी भेदभाव न करके अपनी 
तरह ही अपने बिपयभूत मूर्त व अपूर्त धम अधर्मादि द्रव्मोंको भी 
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धर्मनाथ 


जानता है (८६९ अतः केबलनिजात्मोपयोगी अथवा परपदार्थो- 
पयोगी ही न होकर निश्चयसे गह उभयकिषयोपयोगी है ।5६३॥ उस 
सम्यग्दष्टिको स्वमें उपयुक्त होनेसे कुछ उत्कर्ष (विशेष संबर निजरा) 
और परमें उपयुक्त होनेसे कुछ अपकर्ष (बन्ध ) होता हो, ऐसा नहीं 
है ।८६४। इसलिए परपदार्थोंके साथ अभिन्नता देखकर तुम दुःखी 
मत होओ । प्रयोजनभूत अर्थको समको। और भी वे, ध्यान/४/४ 
( अहँतका ध्यान बास्तबनमें तद्ग्रूणपूर्ण आत्माका ध्यान ही है )। 


घसनाथ--( म. पु./६१/शलोक )-प्ररभव न०२ में पूर्ष घातकी- 
जण्डके पूर्व निदेहके बत्सवेशकों सुसीमा नगरीके राजा दद्मरथ थे। 
(२-३) पूर्वभव नं ० १ में सर्वार्थ सिद्धिमें देव थे। (६) । बर्तमानभबमें 
१६ में तीर्थंकर हुए ।१३-६६। ( विशेष दे० तीर्थ कर/£ ) । 


ग्ग्ग्दे स्त्री | 


धर्मपरोक्षा--२ . आ. अमितगति (ई० ६६३-१०२१ ) द्वारा रचित 
संस्कृत श्लोकबद्ध ग्रन्थ है । इसमें एक रोचक कथाके रूपमें वेदिक 
पुराणोंकोी कुछ असंगत बातोंका उपहास किया गया है। २. कबि 
बृत्तिविलास (ई० श० १२ का पूर्वार्ध ) द्वारा कन्नड़ भाषामें रचित 
प्रल्थ | 
बसपाल--नातनन्‍्दा विश्वविद्यालयके आचार्य एक बौद्ध नेमायिक 
थे । समम--ई० ६००-६४२ । ( सि. वि,/प्र. २६/पँं. महेन्द्र )। 


+-ह, हनके आदेशसे ही बत्र० केशव वर्णीने गोमट्रसारपर 
कण टिक भाषामें बृत्ति लिखी थी | समव--वि० १४१६ (ई० १३४६) | 
२. आप नल्दिसंघके आचार्य थे। आपने १. न्‍याय दौपिका ब २, 
प्रमाण ब्िस्तार नामक ग्रन्थ रचे हैं। समय-सतोदाचन्द विद्याभूषण- 
के अनुसार ई० १६०० है, परन्तु प॑० महेन्द्रकुमारके अनुसार ई० श० 
१४ है । ( न- दी,/प्र- प॑० नाथूराम ); ( सि, वि,/प्र. ४१/प॑., महेन्द्र ) । 


घरमममूढ़ता--३० मृढ़ता । 


धर्मरत्नाफर--आ० जयसेन ( ई० ६६८ ) कृत श्रावका चार निरूपक 
एक संस्कृत श्लोकबद्ध ग्रन्थ । 


धर्म विछास--प० दानत राय (ई० १७३३ ) द्वारा रचित एक 
पदसंग्रह ! 


घ्ंदार्सास्पुदय--कवि हरिचन्द (ई० १०७८-११७५ ) द्वारा रचित 
एक संस्कृत काव्य है । इसमें श्रीधमनाथ तीथैंकरके जीबनका सरस 
बर्णन है। इसमें २१ सग और कुल १७५४ श्लोक हैं । 


धसंसंप्रह--आ० देवसेन (ई० ८६३-६४३ ) द्वारा संस्कृत व प्राकृत 
दोनों भाषाओं में रचित पग्रन्ध । 


धर्मंतूरि-.पहेन्द्रमूरिके दिष्य थे। हिन्दी भाषामें 'जम्नस्थामी' 
सरना' नामक प्रतन्थकी रचना की | समय -बि० १२६६ (ई० १२०६) । 
( हिन्दी जैन साहित्मका इतिहास/पृ. ४५ | कामताप्रसाद )। 


धर्मेसेन--« ९, श्रताबतारके अनुसार आप भद्गबाहु प्रथमकेपश्चाद्‌ ११ बे 
एकाद्षांग पूर्वधारी थे। समय-वबी० नि० ३२६-३४४ ( ई०पुू० २६५- 
१८२ )--दै० इतिहास/४/१। २. श्रवणबेलगोलाके शिलालेख न० ७ के 
अनुसार आप श्रीबालचन्द्रके गुरु थे। क्ममय--वि, ७३२ (ई, ६७६ ) 
( भ. आ-प्र, १६/प्रेमीजी )। ३. लाड़बागड़ संघकी ग्रुबबलीके अनु- 
सार आप श्रीक्षान्तिसेनके गुरु थे। समग्र--वि. ६५४ ( ई« ८६८)-- 
दे० इतिहास///२४६ । 

धर्मसेन--( घरांग चरित/सर्ग/श्लोक)। उत्तमपुरके भोजबंशीय 
राजा थे। (१/४६) । बरांगकुमारके पिता थे। (२/२) | वरांगकों युम- 
राजप्रद दे दिया तब दूसरे पुत्रने छलपुर्वक बरांगको बहाँसे गायण कर 
दिया । इसपर आप बहुत दुःखो हुए | (२०/७) । 


४८६९ 


धर्माकरदत्त--अर्च॒ट कविका अपर नाम । 
धर्सानुकंपा--द० अनुकम्पा । 
धर्मानुप्रेक्षा--३० अनुप्रेश्ता 


धर्माधसे--लोकमें छह द्रव्य स्वीकार किये गये हैं ( दे० द्रव्य )| तहाँ 
धर्म व अधर्म नामके दो द्रव्य हैं। दोनों लोकाकाश्प्रमाण व्यापक 
असंख्यात प्रदेशी अमूर्त द्रव्य हैं। ये जीव ब पुद्गगलके गमनव 
स्थितिमें उदासीन रूपसे सहकारों हैं, यहो कारण है कि जीव व पुद्गल 
स्थय॑ समर्थ होते हुए भी हनकी सीमासे बाहर नहीं जाते, जैसे मछली 
स्वयं चलनेमें समर्थ होते हुए भो जलसे बाहर नहीं जा सकती । 
इस प्रकार इन दोनोंके द्वारा ही एक अल्ण्ड आकाश लोक ब अलोक 
रूप दो विभाग उत्पन्न हो गये हैं । 


१, धर्माधर्म द्रव्योंका लोक व्यापक रूप 
१, दोनों अमूर्तीक अज्ञीव द्रव्य हैं 


त,सू //५/१,२९,४ अजीवकाया धर्माधर्माकाद्ापुद्गगलाः १। द्रव्याणि।श। 
नित्यावस्थितान्यरूपाणि |४। **घधम, अधर्म, आकाश और पुद्गल 
मे चारों अजोवकाय हैं ।१। चारों ही द्रव्य हैं।ै। और नित्य अब- 
स्थित व अरूपी हैं ।४। (नि,सा./मरू./३७), (गो.जी-/घू./(८३,६६२) 

प॑,का./मू ,/८३ धम्मत्थिकायमरस अवण्णगंधं असद्ृमप्फासं | '« धर्मा- 
स्तिकाय अस्पदा, अरस, अगन्ध, अवर्ण और अशब्द है । 


२. दोनों असंख्यात प्रदेशी हें 


त,सू/(/८ असं र्पेया: प्रदेशाः धर्माधर्मकजीवॉना ।८। धर्म, अधर्म, 
और एक जीव इन तीनों के अस ख्यात प्रदेश हैं। (प्र, सा./मू./१३४), 
(नि,सा,/मू ३५), (पं,का,/म (८३); (पप्र,/मं ./२/२७) (ह.,सं,/मू ,/- 
२४), (गो.जी,/मू,/(६१/१०२६) 
# पब्योर्मे क्‍्रदेश कल्पना व युक्ति--दे० द्रव्म/४। 
#* दोनों एक-एक व निष्क्रिय हैं--६३० द्वव्प|३। 
१ दोनों अस्तिकाय हैं--६० अस्तिकाय । 
#* दीनोंकी संब्या--दे० संखू्या। 


३, दोनों एक एक व अखण्ड हैं 


त.सृ.[४/६ आ आकाशाबेकद्वव्याणि ।६। “धर्म, अधर्म और आकाश 
ये तीनों एक-एक द्रव्य हैं। (गो ,जी,/मू (/((८८/१०२७) 

गो, जी ,|जी .प्र.(८८/१०२७/१८ धर्माधर्माकाशाः एकक एवं अखण्डद्रव्य- 
स्वाद । धर्म, अधर्म और आकाश एक-एक हैं, क्योंकि अखण्ड हैं । 
(पं,का.|त.प्र./5३) 


४. दोनों छोकमें ब्यापकर स्थित हैं 


त, म्‌ /(/१२,१३ लोकाकाशेज्बगाहः ।१३। धर्माधर्मयोः कृत्स्ने ॥१३। 
इन धर्मादिक द्रव्यॉका अवगाह लोकाकाशमें है।१२। धर्म और 
अधम द्रव्य सम्पूर्ण लोकाकाझम व्याप्त हैं ।१३। (पं ,का.|मृ |८३), (प्र, 
सा,मृ्‌ १३६) 

स,सि./१/६-१८/मू, पृष्ठ-प॑ क्ति--धर्माधर्मों निष्किसों लोकाकादां व्याप्य 
स्थितौ । (८/२७४/६)। उक्तानां धर्मादीनां द्वव्याणां लोकाकाशेदुय- 
गाहो न बहिरित्यर्थ:। (१२/२७७/१) । कृत्स्नवचनमशेषब्याप्तिप्रददा- 
नार्थ मू। अगारे यथा घट इति यथा तथा धर्माधर्मथोलोॉकाकाशेउठब- 
गाह्ी न भबति । कि तहिं। कृत्स्ने सिलेषु तेलबदिति। (१३/२७८/ 
१०)। धर्माधर्माबषि अबगाहक्रियाभावेदषि सर्बन्रव्याप्तिदशनादब- 
गाहिनाबित्युपचर्यते । (१८/२८४/६)। “धर्म और अधर्म द्रव्य 
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धर्माधर्म 


निष्क्रिय हैं और लोकाकाश भरमें फैले हुए हैं ।८। घर्मादिक द्वव्यों- 
का लोकाकादामें अबगाह है बाहर नहीं, यह इस सृत्रका तात्पय 
है ।१२। सब लोकाकादके साथ व्याप्ति दिखलानेके लिए सृत्रमें कृत्स्न 
पद रखा हैं। घरमें जिस प्रकार घट अबस्थित रहता है, उस प्रकार 
लोकाकादामें धर्म ब अधर्म द्रृव्योंका अबगाह नहीं हे । किन्तु जिस 
प्रकार तिलमें तैल रहता है उस प्रकार सन लोकाकाशमें धर्म और 
अधमका अबगाह है ।१३। ' यद्यपि धर्म त्यौर अधम द्रब्यमें अबगाहन- 
रूप क्रिया नहीं पायो जाती, तो भी लोकाकाशमें सबंत्र व्यापनेसे 
वे अबगाही हैं, ऐसा उपचार किया जाता है १५ ( रा.वा.।४/१३ 
१/४४६६/१४ ), ( पं.का./त.प्रस्‍/८३ ), ( प्र.सा./त.प्र (१२६ ), (गो,जो, 
जी,/#,/४८३/१०२४/८) 


७, व्याप्त होते हुए भी शथक सत्ताधारों है 


प॑.का./मू./६६ धम्मागासा अपुथब्भू दा समाणपरिमाणा | अबुधगुण- 
लद्विविसेसा करिंति एगसमण्णत्त ।६६। > धर्म, अधर्म और आकाश, 
समान परिमाणबाले तथा अपृथग्भूत हो नेसे, तथा पृथक्‌ उपलब्धि- 
बिश्ेषताले होनेसे एकत्व तथा अन्यत्वकों करते हैं। ( पं. का./मृ ./- 
व टो./5७ ) 

स.सि./(/१३६/२७८/११ अन्योषन्यप्रदेशप्रवेशव्याघाताभावः अबगाहन- 
दाक्तियोगाद्व दितव्य:। यद्यपि ये एक जगह रहते हैं, तो भी 
अवगाहनश क्तिके योगसे, इनके प्रदेश परस्पर प्रविष्ट होकर व्याघात- 
को प्राप्त नहीं होते । (रा.बा/१/१३/२-३/४५६/१८) 


रा-वा/१/१६/१०-११/४६०/१ न धर्मादीनां नानात्वम, कुतः। देश- 
संस्थानकालदश नस्पदानावगाहनाथ्चभेदात ।१!७ न अतस्त॒त्सिद्नधेः 
।११। यत एवं धर्मादीनां देशादिभि: अधिदोषस्त्वया चोद्ते अत एव 
नानाटव सिद्धिः, यतो नासति नानात्वेषइविशेषसिद्धि:। न हो कस्या- 
विद्येषो5स्ति | कि च, यथा रूपरसादीनां तुल्यदेशादित्वे नेकत्व॑ 
तथा धर्मादौनामपि नानात्वमिति। - प्रशन--जिस देदामें धर्म दव्य 
है उसी देशमें अधर्म और आकाशादि स्थित हैं, जो धर्मका आकार 
है वही अधर्मादिका भी है, और इसी प्रकार कालको अपेक्षा, 
स्पनकी अपेक्षा, केवलज्ञानका विषय होनेकी अपेक्षा और अरूपत्व- 
द्रव्यत्व तथा ज्ञेयत्व आदिकी अपेक्षा इनमें कोई बिशेषता न होनेसे 
धर्मादि द्रव्याँमें नानापना घटित नहीं होता ) उत्तर-जिस कारण 
तुमने धर्मादि द्रन्योंमें एकत्वका प्रश्न किया है, उसी कारण उनको 
भिन्नता स्वयं सिद्ध है। जब बे भिन्न-भिन्न हैं, तभी तो उनमें अमुक 
टष्टियॉंसे एकत्वकी सम्भावना की गयी है। मदि ये एक होते तो 
यह प्रश्न हो नहीं उठता । तथा जिस तरह रूप, रस आदियमें तुल्य 
देशकालत्व आदि होनेपर भी अपने-अपने विशिष्ट लक्षणके होनेसे 
अनेकता है, उसी तरह धर्मादि द्रव्यॉमें भी लक्षणभेदसे अनेकता 
है। (दे० आगे घर्माधम/२/१) 


३, कोकब्यापी माननेमें देसु 


रा.वा/८/१७/--/४६०/१४ अणुस्कन्धभेदाव पुद्ृगलानाम्‌, असंख्येयदेश- 
व्वाच्च आत्मनाम्‌, अवगाहिनाम्‌, एकप्रदेशादिषु पुदगलानाम्‌, असं रूयेय- 
भागादिषु व जीबानामबस्थान  युक्तमुक्तम्‌ । तुल्ये पुनरसंख्ये प्रदेशत्ने 
कृत्स्नलोकव्या पित्वमेव धर्माधमंयों: न पुनरसंख्येयभागादिंवृत्ति- 
रिव्येतत्कथमनपदिष्टहेतुकमवसातं शक्यमिति ! अत्र न,मः- अब- 
सेममसं दायम्‌ । थ्रथा मत्स्यगमनस्स जलमुपग्रहकारणमिति नासति 
जले मत्स्यगमनं भबति, तथा जीवपुद्गलानां प्रयोगविद्धसा परि- 
णामनिमित्ताहितप्रकारां गतिस्थितिलक्षणां क्रियां स्वत एबा55रममा- 
णानां सर्बत्रभावात॒तदुपग्रहकारणाम्यामपि धमधिमश्यिँ सबे- 
गताम्यां भवितव्यम्‌; नासतोस्तयोग तिस्थितिवृत्ति रिति। ७“ प्रश्न-- 
अभु स्कन्‍्ध भेदरूप पुद्गगल तथा असंख्यप्रदेशो जोब, ये तो अबगाही 


डं८७ 


२. दोनोंके लक्षण व गुण गतिस्थितिहेतुत्व 


द्रव्य हैं। अतः एक प्रदेशादिकर्में पुह्गलॉका और लोकके असंर्या- 
तबे भाग आदिमें जोबॉका अवस्थान कहना तो युक्त है। परष्तु जो 
तुण्य असंरूयात प्रदेशी तथा लोकव्यापी हैं. ऐसे धम और अधम 
द्रव्योंकी लोकके असंख्येय भाग आदियें वृत्ति |कैंसे हो सकती है ! 
उत्तर-निःसं शय रूपसे हो सकतो है। उत्तर ७निःसंशय रूपसे हो 
सकती है| जेसे जल मछलोके त रनेमें उपकारक है, जलके अभाव में 
मछलीका तेरना सम्भव नहीं है, बेसे ही जीब और पृद्वगलॉकी 

प्रयोगिक और स्वाभाबिक गति और स्थिति रूप परिणमनमें 
धर्म और अधर्म सहायक होते हैं ( दे० आगे धर्माधम/२)। क्योंकि 
स्वत: ही गति-स्थिति !लक्षणक्रियाको आरम्भ करनेवाले जोघ व 
पृद्गल लोकमें सर्बंत्र पाये जाते हैं, अतः यह जाना जाता है कि 
उनके उपकारक कारणोंकों भी सबंगत ही होना चाहिए। क्योंकि 
उनके सबंगत न होनेपर उनकी सत्र वृत्ति होना सम्भव नहाँ है। 


प्रसा/त.प्रस्‍/१३६ धर्माधर्मों सबंत्रलोके ततन्निमित्तगमनस्थानानां जीब- 


पुद्ंगलानां लोकाहब हिस्तवेकदेशे च गमनस्थानासंभवात । “धर्म 
और अधर्म द्रव्य सवंत्र लोकमें हैं, क्योंकि उनके निमित्तसे जिनकी 
गति और स्थिति होतो है, ऐसे जीव और पुहगलॉकी गति या 
स्थिति लोकसे बाहर नहीं हंती, और न लोकके एकदेश्षमें होतो है । 


७. हन दोनोंसे हो लोक व अछो$के विभागकी 
व्यवस्था है 


प॑. का,|मू-/६७ जादो अलोगलोगों जेसि सब्भावद ग्र गमणठिंदी («० 


जौब ब पुद्ुगलको गति, स्थिति तथा अलोफ और लोकका विभाग 
उन दा द्वव्सोंके सद्भावसे होता है । 


स,सि./भ/१२/२७८/३ लोकालोकविभागश्च धर्माधर्मास्तिकायसद्नभावा- 


सञ्ञाबाद्विज्ञयः । असति हि. तस्मिन्धर्मास्तिकाये जीवपुद्गलाना 
गतिनियमहेतुत्वभावाद्विभागों न स्थात्‌ । असति चाधर्मास्तिकाये 
स्थितेराप्रयनिभित्ताभावातवस्थितेरभावों लोकालोकविभागाभाबों 
वा स्थात । तरमादुभयसद्भाबासद्भाबाल्लोकानोकॉविभागश्िद्धि: । 
“यह लोकालोकका विभाग धर्मास्तकाय और अधर्मास्तिकायके 
सद्भाव और असद्भावकी अपेक्षामें जानना चाहिए। अर्थात्‌ धर्मा- 
स्तिकाय और अधर्मास्तिकाय जहाँ तक पाये जाते हैं, बह लोका- 
काश है और इससे बाहर अलोकाकादा है, यदि धर्मास्तिकायका 
सद्भावन माना जाये तो जीब और पुहुगलोंकी गतिके नियमका 
हेतु न रहनेसे लोकालो कका विभाग नहीं बनता । उसी प्रकार यदि 
अधर्मास्तिकायका सद्भावन माना जायेतो स्थितिका निर्मिक्त न 
रहनेसे जीव और पृुद्गलॉकी स्थितिका अभाव होता है, जिससे 
लोकालोकका विभाग नहीं बनता । इसलिए इन दोनोंके सद्भाव और 
असद्भावकी अपेक्षा लोकालोकके विभागकों सिद्धि होती हैं । 
(स.सि,/१०/८/४७०१/४); (रा.वा./॥/१/२६/४३४/३): (न.च.जृ./१३६४) 


२. दोनोंके लक्षण व गुण गतिस्थितिहेतुत्व 


१, दोनोंके लक्षण व विशेष गुण 


प्र.सा,/मु./१२३३ आगासस्सवगाहो धम्मदव्बस्स गमणहेदुत्त। धम्मेदर- 


दव्बस्स दु गुणो पुणो ठाणकारणदा॥ “**धम ब्रव्यका गमनहेतुत्य 
और अधर्म द्रव्यका गुण स्थान कारणता है। (नि.सा,/ग./३०); 
(पं,का./मू,/८४.८६), (त.यू./४/१०) (घ-।१४/३३/६; (गो-जो,/मू./ 
६०६/ १०६०), (नि.सा,/ता,ब५/६) 


जैनेन्द्र सिद्धान्त कोष 


जर्माधर्म 


आ, प.।२ घमंदव्ये गतिहेतृत्वममूर्तत्वमचेतनत्बमेते त्रयों गुणा: । अधर्म- 
द्रब्ये स्थितिहेद्ुत्वममुर्त त्वमचेतनत्वमिति ! “धर्मंद्रव्यमें गतिहेतुत्व, 
अमूतंत्व व अचेतनत्व ये तीन गुण हैं और अधम ब्न्यमें स्थिति- 
हेतुष्ब, अमूर्तत्व व अचेतनत्य ये तीन गुण हैं। नोट :--हनके 
अतिरिक्त अस्तित्वादि १० सामान्य गुण या स्वभाव होते हैं। 
“-- (बै० गुण/३) 


२, दोनोंका डदासीन निमित्तपना 


पै,का./मृ.[८४-८६ उदय॑ जह मच्छाणं गमणाणुग्गहकर हबदि लोए | तह 
जीबपुग्गलाणं धम्म॑ दव्व॑ बियाणाहि ।६४। जह हवदि घम्मदन्ब तह 
ते जाणेह दव्बमधमकरं । ठिदिकिरियाजुत्ताणं कारणभूद॑ तु पुढवीव 
॥5६। जिस प्रकार जगतर्में पानी मछलियोंको गमनमें अनुष्रह 
करता है, उसी प्रकार धर्मद्रव्य जीव पुद्दगलॉको गमममें अनुगप्रह करता 
है ऐसा जानो ।८६। जिस प्रकार धर्म द्रव्य है उसी प्रकारका अधम 
नामका द्रव्य भो है, परन्तु वह स्थिति क्रियामुक्त जोब पुहुंगलॉकों 
पृथिवीकी भाँति (उदासो न) कारणभूत है। 

स,सि /१/१७/२८९/४/ गतिपरिणामिनां जीवपुद्गलानां गटोुभग्रहे 
कर्तव्ये धर्मा स्तिकायः साधारणाश्रयों जलबन्मत्त्यगमने | तथा स्थित्ति- 
परिणामिनां जीवपुद्टगलानां स्थित्युपग्रहे कत्तव्ये अधर्मास्तिकाय: 
साधारणाश्रयगेः पृथिबीघातुरिवाश्वादिस्थिताबिति । सूजिस प्रकार 
मछलीके गमनमें जल साधारण निमित्त है, उसी प्रकार गमन करते 
हुए जीब और पुहगलॉके गमनमें धर्मास्तिकाथ साधारण निमित्त है। 
तथा जिस प्रकार घोड़ा आदिके ठहरनेमें पृथिवी साधारण निमित्त है 
(या पथिकको ठहरनेके लिए वृक्षकी छाया साधारण निमत्त है द्व.स.) 
उसी प्रकार ठहरनेवाले जीव और पुद्दगलोंके ठहरनेमें अधर्मास्तिकाय 
साधारण निमित्त है। (रा,बा./४/१/१६-२०/४३३/३०); (द्व,सं./म,/ 
१७-१८); (गो,जो./जी-प्र./६०४/१०६०/३ ); ( विशेष दे० कारण/ 
777/२/२% 


३. धर्माथम दोनोंकी कथंचित्‌ प्रधानता 


भ.आ./मू-२१३४/१८३४ धम्माभावेण दु लोगग्गे पडिहम्मदे अलोगेण। 
गदिमुवकुणदि हु धम्मो जीवाणं पोग्गला्ं 7२१३४) “न्घर्मास्तिकाय- 
का अभाव होनेके कारण सिद्धभगवानत्‌ लोकसे ऊपर नहीं जाते। 
इसलिए धर्मद्रव्य हो सबंदा जीब पुदुंगलकी गतिको करता है। 
(नि.सा.सू./१६४): (त.सृ./१०/८) 

भ.आ.।म /२११६/१८३८ कालमणंतमधम्मोपग्गहिदो ठादि गयणमोगाढ़े । 
सो उबकारो हट्टो अठिदि समाबेण जीवाण ।२१३६। « अधर्म द्रव्य- 
के निभित्तसे ही सिद्धभगवात् लोकशिखरपर अनन्तकाल निश्चल 
ठहरते हैं। इसलिए अधम ही सर्बदा जोब ब पुदुगलको स्थितिके 
कर्ता हैं। 

स.सि,/१०/८/४७१/२ आह - यदि मुक्त ऊध्वंगतिस्वभावों लोकान्‍्ता- 
दूध्य माप कस्मात्नोत्पतती स्यत्रो च्यते-गध्युपग्रहकारणभृतो घर्मास्ति- 
कायो नोपमय॑स्तीत्यलोके गमनाभाव: । तदभाबे चर लोकालोक बिभागा- 
भावषः प्रसज्यत्ते | «७ प्रश्न--यदि मुक्त जीव ऊध्बं गति स्वभाववाला है 
तो लोकान्तसे ऊपर भी किस कारणसे गमत नहीँ करता है ! उत्तर-- 
गतिरूप उपकारका कारणभृत धर्मास्तिकाय लोकान्तके ऊपर नहीं हैं, 
इसलिए अलोकर्म गमन नहीं होता । और यदि अलोकमें गमन माना 
जाता है तो लोकालोकके विभागका अभाव प्राप्त होता है। (दे० 
धर्माधम।१/७): (रा.बा./१०/८/१/६४६/६ (घ,१३/१-४-२६/२२३/३); 
(त.सा./८/४७) 

प॑,का./त-प्र./८७ तन्र॒ जोबपुट्टनलौ स्वरसत एब गतितत्पूर्व स्थिति- 
परिणामापस्नौ । तयोर्मदि गतिपरिणामं तत्पूब॑स्थितिपरिणामं वा 
स्वयमनुभवतो न हिरड़हेतू धर्माधर्मों न भवेतास, तदा तयोनिरग्गल- 


४८८ 


३. धर्माधर्म द्रव्मोंकी सिद्धि 


गतिस्थितिपरिणामत्वादलो के5पि वृत्तिः केन बाय ते | तततो न लोकालो- 

कविभाग: सिध्येत । «जीव ध पुट्गगल स्वभावसे ही गति परिणामको 
तथा गतिपूर्वक स्थिति परिणामको प्राप्त होते हैं। यदि गति परिणाम 
और गतिपूर्वक स्थिति परिणामका स्वयं अनुभव करनेबाले उन जीव 
पुद्ृगलको बहिरंगहेतु धम और अधर्म न हों, तो जीव पुदंगलके 
निरर्गल गतिपरिणाम और_स्थितिपरिणाम होनेसे, अलोकमें भी 
उनका होना किससे निवारा जा सकता है। इसलिए लोक और 
अलोकका बिभाग सिद्ध नहीं होता । (पं.का./त.प्र /£२), (दे० घर्मा- 
धर्म/३/५) 


३. धर्माधम द्रव्योंकी सिद्धि 
4, दोनोंमें नित्य परिणमन दहोनेका निदेश 


पं .का/म ./५४,८६ अगुरुलघुगेहि सया तेपि अण॑तेहि परिणद॑ णिच्च॑। 
गदिकिरियाजुत्ताणं कारणभ्ृद सयमकज्जं ॥८४। जह हबदि धम्मदव्व॑ 
तह त॑ जाणेह दब्वमधमक्खवं 4८६! >बह ( धर्मास्तिकाय ) अनन्त 
ऐसे जो अगुरुलघुगुण उन रूप सदेव परिणमित होता है । नित्य है, 
गतिक्रियायुक्त द्रव्योंकी क्रियामें निमित्तव्तत हैं और स्बय॑ अकार्य 
है | जैसा धम्मंद्रव्य होता है बसा ही अधर्मद्रव्० होता है । (गो,जी./ 
गम /४६६/१०१४) 


२. परस्परमें घिरोध विषयक द्ांकाका निरास 


स.सि./५/१७/२८३|६ तुल्यत्रललात्तयोगतिस्थितिप्रतिबन्ध इति चेव॒। 
न, अप्रेरकत्वात्‌ ।८ प्रश्न--धर्म और अधम ये दोनों द्ृव्यतुल्य बल- 
बाले हैं, अतः गतिसे स्थितिका और स्थितिसे गतिका प्रतिबन्ध होना 
चाहिए! उत्तर -नहीं, क्योंकि, ये अप्रेरक हैं। (विशेष दे० कारण/ 
747/२/२) 





३. प्र्यक्ष न ह।ने सम्बन्धी शंकाका निरास 


स,मि.|४/१७/२८३/६ अनुपलव्धेन तौ सतः खरबिषाणबदिति चेत । न; 
सबप्रतिवादिनः प्रत्यक्षाप्रत्यधानर्थानभिवाठड्छति । अस्मान्प्रति 
हेतोरसिद्ध श्च । सबंज्ञन निरतिशयप्रत्यक्षक्षानचक्ष॒पा धर्मादय: सर्वे 
उपलम्यन्ते | तदुपदेशाच्च श्रतश्ञानिभिरपि ।« प्रश्न--धम और अधर्म 
द्रव्य नहीं हैं, क्यों कि, उनकी उपलब्धि नहीं होती, जैसे फ्वेके सींग १ 
उत्तर -नहीं, क्‍यों कि, हसमें सन वादियोंकों बिबाद नहीं है । जितने 
भी बादो हैं, वे प्रत्यक्ष और परोक्ष दोनों प्रकारके पदार्थोकों स्त्रीकार 
करते हैं। इसलिए इनका अभाव नहीं किया जा सकता। दूसरे हम 
जनोंके प्रति 'अनुपलब्धि' हेतु असिद्ध है. क्यॉकि जिनके सातिशय 
प्रत्यक्ष ज्ञानरूपी नेत्र बिद्रमान है, ऐसे सवज्ञ देव सब धर्मादिक द्रव्यों 
को प्रत्यक्ष जानते हैं और उनके उपदेशसे श्रतज्ञानो भी जानते हैं। 
(रा.बा./(/१७/२८-३०/४६४/१६) 


४, दोनोंके अजस्तित्वकोीं सिद्धिमें हेतु 


स.सि,/१०/८/४७१/४ तदभावे च लोकालोकविभागाभाष! प्रसज्यते । 
“१, उनका अभाव माननेपर लोकालोकके विभागके अभावका प्रसंग 
प्राप्त होतः है ।- (विशेष दे० धर्माधम/१/७ 

प्र.सा,|त.प्र (१३६३ तथैकबारमेव गतिपरिणतसमस्तजोबधुद्गलानामा- 
लोकाइमनहेतुत्वमप्रदेदास्वात्कालपुश्ंगलयो: समुद्धातान्यत्र लोका- 
संस्येयभागमात्रत्वाज्जीबम्यप लोकालोकसीम्नोपचलित्यादाकाहस्य 
निरुद्धकार्यहेतु्बादधर्म स्पासंभवाद्धम मघिगमयति ।  तथै कबारमेब 
स्थितिपरिणतसमस्तजोबपुटुगलानामालोकात्स्थानहेतुत्वम:-** अधर्म - 
मधिगमयति । «२, एक ही कालमें गतिपरिणत समस्त जोब- 
पुद्ृगलोंको लोकतक गमनका हेतुत्व धमंको बतलाता है, क्योंकि काल 


जैनेन्द्र सिद्धान्त कोश 


धर्माधर्म 


और पुद्ठगल अप्रदेशी हैं, इसलिए उनके बह सम्भव नहीं है; जोब 
द्रव्य समुद्धातकों छोड़कर अन्यत्र लोकके असंख्यातर्बे भाग मात्र है, 
इस लिए उसके बह सम्भव नहीं है। लोक अलोककी सीमा अर्चालत 
होनेसे आकाशके बह सम्भव नहीं है और विरुद्ध कार्यका हेतु होनेसे 
अधमके बहू सम्भव नहीं है। इसी प्रकार एक हो कालमें स्थिति- 
परिणत समस्त जीव-पुृहगलॉको लोकतक स्थितिका हेतुत्व अधर्म 
प्रव्यको बतलाता है। ( हेतु उपरोक्तबत्‌ ही है) (विषोष दे० धर्मा- 
धम/१/६) 


७, आकाशके गति हेतुत्वका निरास 


प॑ का./मू./६२-६४ आगास॑ अबगार्स गमणदिदिकारणेहिं देदि जदि। 
उड्ढंगदिप्पधाणा सिद्धा चिटठन्ति किध सत्थ ।8१। जम्हा उबरि- 
ट्वाण सिद्वार्ण जिणबरेहि पण्णत्त। तम्हा गमणट॒ठाणं आयासे जाण 
णत्थि त्षि।8३। जदि हवबदि गमणहेदू आगास' ठाणकारणं॑ तेसिं॥ 
पसजदि अलोगहाणी लोगस्स च अंतपरिवश्ढों ।६९। तम्हा धम्मा- 
धम्मा गमणदि्ठिदिकारणाणि णागास॑ । हदि जिणबरेहि भणिद॑ लोग- 
सहाब॑ सर्णताण ॥६६। १. यदि आकाश ही अबकाश हेतुकी भाँति 
गतिस्थिति हेतु भी हो तो उध्वगतिप्रधान सिद्ध उसमें (लोकमें) क्यों 
स्थित हों । ( आगे क्‍यों गमन न करे ) ।६३। क्योंकि जिनवरों ने 
सिद्धोंकी स्थिति लोक शिख़रपर कहो है, इसलिए गति स्थिति 
हितुत्व) आकाशमें नहीं होता, ऐसा जानो ।६३। २ यदि आकाश 
जोब व पुद्दगलोंको गतिहेतु और स्थितिहेतु हो तो अलोककी हानि- 
का और लोकके अन्तकी वृद्धिका प्रसंग आये ।६४। इसलिए गति और 
स्थितिके कारण धर्म और अधम हैं, आकादा नहीं है, ऐसा लोक- 
स्वभावके श्रोताओंसे जिनबरोंने कहा है। (और भी दे० धर्माधम/ 
१/७) (रा.बा./(/११/२१/४६२/३ १) 


स,सि./५/१७/२८३/१ आह धर्माधर्मयोय उपकारः स आकाशस्य युक्त:, 
सबंगतत्वादिति चैत्‌ । तदयुक्तम; तस्यथान्योपकाश्सद्धावात | सर्वे्षा 
धर्मादीनां द्रव्याणामबगाहनं तत्रयोजनम्‌ । एकस्यानेकप्रयोजन- 
कल्पनायां लोकालोकबिभागाभाव:। प्रश्न-३, धर्म और अधर्म 
दृग्यका जी उपकार है, उसे आकाशका मान लैना मुक्त है, क्यॉफि 
आकाशझ संगत है! उत्तर-यह कहना युक्त नहों हैं! क्‍योंकि, 
आकाशका अन्य उपकार हैँ । सब धर्मादिक द्रठ्मोंको अबगाहन देना 
आकाशका प्रयोजन है। यदि एक द्र॒व्यके अनेक प्रयोजन माने जाते 
हैं तो लोकालोकके विभागका अभाव प्राप्त होता है । (रा.बा./१/१७४ 
२०/४६९/२३) 


रा० वा.(४/१७२०-२१/४६२/२६ न चान्यस्य धर्मोडन्‍्यस्य भवितुमह ति । 
यदि स्याद, अप्तैजोयुणा द्ववदहनादसः पृथिव्या एबं कल्प्यस्तामृ ॥ 
कि च.-वयथा अनिमिपस्य अज्या जलोपग्रहाद्भधवत्ति, जलाभावे च भुवि 
न भवति सश्यप्याकाशे । यश्याकाशोपग्रहात मोनस्थ मतिभवेत्‌ भुवि 
अपि भवेज्ञ । तथा गतिस्थितिपरिणामिनाम्‌ आत्मपुद्गलानां धर्मो- 
धधर्मोषप्रहात गतिस्थिती भवतो नाकाश्गोपग्रहात्‌ । +5४, अन्य द्वव्य- 
का धर्म अन्य द्रठ्यका नहीं हो सकता, क्‍योंकि, ऐसा माननेसे तो 
जल और अग्निके द्बता और उष्णतागुण पृथिवीके भी मान लेने 
चाहिए । ( रा. वा.|॥/१७/२३/४६३/६ ) ( पं.का/ता. बृ.-/२४/५१/४ ) | 
४. जिस प्रकार मछलीकी गति जलमें होतो है. जलके अभावमें 
पृथिबीपर नहीं होतो, यद्यपि आकाश विद्यमान है। हसी प्रकार 
आकाशके रहनेपर भी धर्माधर्मके होनेपर हो जीब ब पुद्वंगलको गति 
और स्थिति होती है। यदि आकाशको निर्मित्त माना जाये तो 
मछलोकी गति पृथिबी पर भो होनो चाहिए। परन्तु ऐसा नहीं 
होता । इसलिए धर्म व अधर्म हो गतिस्थितिमें निमित्त हैं आकाश 
नहीं । 


४८९ 


घर्मोश्तर 


३, भूमि जल भादिके गतिद्देतुत्वका निरास 


स. सि./(/१७/२८३/३ भूमिजलादीन्येव तत्प्रयोजनसमर्था नि नार्थों धर्मा- 
धमम्यामिति चेत्‌ । न; साधारणाअ्रय इति विदिष्योक्तत्यांत्‌ । अनेक- 
कारणसाध्यत्याच्चे कस्य कार्यस्य । «प्रश्न -- ९. धर्म अधम द्रव्यके जो 
प्रयोजन हैं, पृथिबी ब जल आदिक ही उनके करनेमें समर्थ हैं, अतः 
धम और अधम द्रव्यका मानना ठीक नहीं! उत्तर--नहों, क्योंकि, 
घम और अधम द्रव्य गति और स्थितिके साधारण कारण हैं, और 
यह ( प्रश्न) विशेषरूपसे कहा है। (रा, बा.((/१७/२२/४६१/९ ) । 
२. तथा एक काय अनेक कारणोंसे होता है इसलिए धर्म अधर्म द्रठ्य- 
को नानना युक्त है । 


रा. बा./(/१७/२०७//६४/८ यथा नासमैकास्तः-सब श्वक्षुष्मात्‌ बाहा- 
प्रक/शपग्रह्ाद्‌ रूप गृह्गातीति। यस्माह द्वीपमार्जारादय:““-विनापि 
बाहमप्रदी पाहयुपप्रहादरूपप्रहणसमर्थ :.. “यथा था नायमेकाध्तः सब 
एब गतिमन्तो यष्टब्ाद्गुपग्रहात गतिमारभन्ते न बेति,- “तथा नायमे- 
कान्तः--सर्वेपामात्म पृहगलान! सर्वे बाह्योपप्रहहितबः सन्‍्ती ति, किश्लु 
केषांचित पतत्ज्िप्रभती ना धर्माधमविब, अपरेष। जलादयो5पीत्ममे- 
कान्तः । «३, जैसे यह कोई एकान्तिक नियम नहीं है कि सभी 
आँख़बालोंको रूप ग्रहण करनेके लिए बाह्य प्रकाहका आश्रय हो 
ही. क्योंकि व्याथ बिश्लों आदिको बाह्य प्रकाशकी आवश्यकता 
नहों भी रहती । जैसे यह कोई नियम नहीं कि सभी चलनेबालशे 
लाठीका सहारा लेते ही हों। उसी प्रकार यह कोई नियम नहीं कि 
सभी जीव और पुद्गलॉँकों सबंबाह्य पदार्थ निर्मित्त हो हों, |कस्लु 
पक्षी आदिकोंको धर्म ब अधम हो निर्मित्त हैं और किन्‍्हों अन्यको 
धर व अधरमंके साथ जल आदिक भी निमित्त है, ऐसा अनेकान्त है । 


७ अमूर्तिकहप हेतुका निरास 


रा, वा.(४/१७/४०-४१/४६६/३ अमृतत्वाह॒गतिस्थितिनिमिक्तत्वासुप- 
पत्तिरिति चेत | न; दृष्टान्ताभाबात ।«वन हि द्ृष्टान्‍्तोइस्ति ग्रेना- 
मूर्तत्वात गतिस्थितिहेतुत्व॑ व्यावर्तेत । कि च१-आकाजप्रधप्टबिज्ञा- 
नादिवत्तत्सिद्व! । “यथा वा अपू्वख्यों धर्म: क्रियया अभिव्यक्तः 
सन्ञमृत्तोड प पुरुषम्थो पकारी बर्त ते, तथा धर्माधरम योरफि गतिस्थिरयु- 
चप्रहोष्नसेयः ।--प्रश्न-- अमृत हो नेके कारण धम थ अधम में गति व 
स्थितिके निर्मित्तपनेकी उपपत्ति नहीं बनती ! उत्तर--१. नहीं, 
क्यों कि, ऐला कोई दृष्टान्त नहीं जिससे कि अमृत त्वके कारण गति- 
स्थितिका अभाव किया जा सके । २, जिस प्रकार अमूर्त भी आकाश 
सब द्रव्यों को अवकाश वैनेमें निमित्त होता है, जिस प्रकार अमूर्त 
भी साख्यमतका प्रधान तर्ब पुरुषके भोगका निमित्त होता है, जिस 
प्रकार अमूर्त भी बौद्धोंका विज्ञान नाम रूपकी उतश्पक्तिका कारण 
है, जिस प्रकार अमूर्त भी मीमांसकॉका अदृष्ट पुरुषके उपभोगका 
का साधन है, उसो प्रकार अमृर्त भी धर्म और अधर्म गति और 
स्थितिमें साधारण निर्मित्त हो जाओ । 


# निष्क्रिय होनेके देतुका निरास--दे० कारण/!!/२ | 
# स्वमावसे गति स्थिति होनेका निरास 


“--दै० काल/२/११॥ 
घर्मामत--आ० नससेन ( ई, १११२ ) द्वारा रचित एक ग्रन्थ । 
धर्मास्तिकाय -- ३० धमरधिर्म 
धर्मो --३० पक्ष 


घर्मोत्तर--अर्च॒टका शिष्य एक बौद्ध-ने शाथिक | समय-ई« दा. ७ 
का अन्तिम भाग | कृतिसाँ--१, स्यायबिन्दुकी टीका, २. प्रमाण- 


ह जैनेन्द्र सिद्धान्त कोश 


भा० २०४६२ 


ब्षल 


परीक्षा, १. अपोह प्रकरण, ४. परलोकसिद्धि, ४, क्षणभंगसिद्ि, 
है. प्रमाणनिभिश्चय टीका । 


पबरू--धपभ्र'दा भाषानद्ध हरिबंश पुराणके कर्ता एक कबि। 
समय-ई, श. १० । (हिल्दी जैन साहित्यका इतिहास/२७ | 
कामता प्रसाद ) 


बवल सेठ--कौद्ञान्नी नगरका एक सेठ था। सागरमें जहाज रुक 
गया तब एक भनुष्यको बलि देनेको तंयार हो गया । तब भीषाल- 
मे जहाज चताया । मागमें चोरोंने उसे बाँध लिया। तब श्रोपाल- 
ने उसे छुड़ाया । इतने उपकारी उसी श्रीपालकों ख्रो भ्नम॑जूधा पर 
मोहित होकर उसे सागरमें धक्का दे दिया। एक देबने रैन मंजूषा- 
की रक्षा की और सेठको खूब मारा। पीछे श्रीपालका संयोग होने- 
पर उससे क्षमा माँगी । (श्रीपाल चरित्र) 


धबला--अआा, भू तर्बाल (६, ६६-१४६) कृत षद्खण्डागम प्रन्थके 
प्रथम £ ख़ण्डों पर ७२००० श्लोकप्रमाण एक विस्तृत टीका है, जिसे 
आ, बीरसेन स्वामीने ई. ८१७ में लिखकर पूरो को । 


जबलायायं--हरिबंशके कर्ता एक मुनि। ्रमय--ई.श.११। (बरांग 
घरिज्र|प्र २१०२२. खुशालचन्द) 


डइ-->मध्यलोकमें स्थित एक द्वीप है | 
हि.प,|४/२६०० उत्तरदेवकुरूस खेत्त सं तत्थ धादईरुक्त्रा। चेट्ठंतिय 
ग़ुणणामों तेण पुढं धादईखंडो ।९६००५ “धातकोखण्ड द्वीपके भीतर 
उस्तरकुरु और देवकुर क्षेत्रॉमें धातकी वृक्ष स्थित हैं, इसी कारण 
हस हो पका 'घातकी खण्ड' यह साथक नाम है। (स.सि./३/३३/२२७/ 
६), (रा.ना./३/३३/६/१६६/३) नोट--हस द्वीप सम्बन्धी विशेष ( दे० 
लोक/४(२) तथा इसका नकशा--दे० लोक/७। 


धालु--द्वरीरमें घातु उपधातुओंका निर्देश - बे० औदारिक/२ । 


धाजो--२. आहारका एक दोष-दे० आहार/!7/४। २. बच्तिका- 
का एक दोष--दे० दस्तिका । 


घधानय रस--द३० रस । 


धारणा--१. मतिशान विषयक घारणाका छक्षण 


प.र ११/५,४/सू त्र ४०/२४३ धरणी धारणा ट्ठवणा कोट्ठा पदिद॒ढा। 
०घरणी, धारणा, स्थापना, को छा और प्रतिष्ठा ये एकार्थ नाम हैं। 

से. सि-/१/१४/१११/७ अवेतस्य कालास्तरेइबिस्मरणकारण घारणा । 
यथा--सेवेय॑ बलाका पूर्वाह् यामहमद्राक्षमति। «अवाय ज्ञानके 
द्वारा जानी गयी वस्तुका जिस ( संस्कारके घ.|१) कारणसे काला- 
ध्तरमें बिस्मरण नहों होता उसे धारणा कहते हैं। (रा.ना.१/१५/४/ 
६०(/८); (घ.१/१,१,१११/३४४/०), (घ.६/१, -१,१४/१८/७); (ध.६/४, 
१,४४/१४४/७), (प, १३/१,५,३३/२३३/४); (गो, जो,/ग्रू ,३०६/६६५४), 
(स्मानवदी,/२/४११/३९/७) 


९. घारणा ईंहा व अवामरूप नहीं है 


ध.१३/५,१.१३/२३३/१ धारणापच्चओ कि बबसायसरूबों कि णिक्छय- 
सरूबो त्ति। पढमपब्ले धारणेहापच्चमाणमेयत्त, भेदांभावादी । विदिए 
घारणाबायपश्चमाणमेयसं, णिच्छयभावेण दोण्णं भेवाभाषादों त्ति। 
ण एस दोसो, अबवेदवश्थु लिगग्गहणदुषारेण कालंतरे अबिस्मरणहेदु- 
संस्कारजण्णं बिण्णाणं घारणेत्ति अब्भुबगमादों ।०पप्रश्न--धारणा 
झ्ान क्या व्यव्सायरूप है या क्या निश्चमस्थरूप है! प्रथमपश्षके 
स्वीकार करने पर धारणा और ईहा ज्लान एक हो जाते हैं, क्योंकि 
उनमें कोई भेद नहीं रहता। दूसरे पक्षके स्वीकार करनेपर घारणा 
और अबाय में दोनों ज्ञान एक हो जाते हैं, क्मोंकि निश्वयभावकी 
अपेक्षा दोनोंमें कोई भेद नहीं है! उत्तर-यह कोई दोष नहीं है; 
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धूमकैतु 


ब्यों कि अंवायके द्वारा बस्तुके लिगकों ग्रहण करके उसके हारा उसके 
द्वारा कालास्तरमें अनिस्मरणके कारणभूत संस्कारकों उत्पक्ष करने- 
बाला विज्ञान धारणा है, ऐसा स्वीकार किया है। 


३. धारणा अप्रभाण नहीं है 


घ.१३/१ध,६.३१/२३३/५ ण चेद॑ गहिदग्गाहि क्ति अप्पमाणं, अविस्सरण- 
हुदुलिगग्गाहिसस्‍्स गहिदगहणसाभावादो। «यह गृहीतग्राही होने- 
से अप्रमाण है, ऐसा नहीं माना जा सकता है; क्योंकि अविस्मरणके 
हेतुभ्ृत लिगको ग्रहण करनेबाला होनेसे यह गृहीतग्राही नहों हो 
सकता | 


४. ध्यान विषयक घारणाका कक्षण 


म.पु,/२१/२२७ घारणा श्रुतनिदिष्टनी जाना मबधारणम्‌ । 'शाखोंमें बत- 
लाये हुए बोजाक्षरॉका अवधारण करना धारणा है। 

ससा./ता,बृ./३०६/३८८/११ पश्चनमस्कारप्रभृतिमस्श्रप्र तिमादिषहिद्धव्या- 
बलम्बनेन चित्तस्थिरीकरणं धारणा। «पंचनमस्कार आदि मन्त्र 
तथा प्रतिमा आदि बाह्य द्रव्योंके आलम्बनसे चित्त को स्थिर करना 
धारणा है | 


५, अन्य सम्बन्धित घिषय 


१, धारणाके शानपनेको सिद्धि । “--दे० ईहा/३। 
२. भारणा व श्रुतशानमें अन्तर । “दे० श्रुतज्ञान/३ | 
8३, धारणाज्षानकों मतिशान कहने सम्बन्धी शंका समाधान 

:. >-दै० मतिक्षान(३ । 
४. अवग्रह आदि तीनों ज्ञानोंकी उत्पत्तिका क्रम । 


७, पारणा ज्ञानका जघन्य व उत्कृष्ट काछ । --दे० ऋअद्वि|२/३ | 
६. ध्यान योग्य पाँच धारणाओंका निर्देश ।. _-दे० पिण्डस्थ । 
७, आग्नेयो आदि धारणाओंका स्वरूप । --दे० बह बह नाम | 


धारणो--विजयाधध की उत्तर श्रेणीका एक नगर --दे० विद्याधर 


धारा--सब धारा, वर्गंधारा आदि अनेकों बिकक्प । 
-बै० गणित/! /£ । 


घारा चारण--रक ऋद्धि--दे० अऋद्धि/2/७ । 

घारा नगरी--बर्त मान 'धार'- (म.पु.8०४६(प. पन्नालाल ) 
धारा बाहिक जशान-दे० श्र्‌॒तज्ञान/१। 
धारिणो--रक औषध विद्या -दे० विद्या 


घोर--- 

निःसा./ता.बृ./७३ निशखिलघोरोपसग विजयोपार्जितधी रगुणगम्भोराः । 
“समस्त घोर उपसर्गोपर विजय प्राप्त करते हैं, इसलिए धीर और 
गुणगम्भी र (बे आचाय ) होते हैं । 

भा.पा (टी-/४३/१५६/१२ ध्येयं प्रति धिय॑ बुद्धिभीरयति प्ररमतीति घोर 
इति व्युपदिश्यते । »ध्येयों के प्रति जिनकी बुद्धि गमन करती है या 
प्रेश्णा करती है उन्हें घोर कहले हैं । 


धुवसेस---३० भ बसेन | 


षप दशमो बत--धरूपददामि बत धृप दक्षांग। खेवो जिन ठिग 
भाव अभंग । ( यह अत रश्वेताम्बर आम्तायमें प्रचलित है।) ( नत- 
बिधान संग्र ह/प्‌ृ. १३० ); ( नवलसाहकृत बर्द्धमान पुराण ) 


१. एक ग्रह-दे० प्रह। २. (ह.पु.|४३/रलोक) पूवभवमें 
बरपुरका राजा बोरसेन था।१६३॥ वंत मान भवमें स्त्री वियोगके 


जैनेन्र सिद्धान्द कोश | 


धूम चारण 


कारण अज्ञानतप करके देव हुआ २२१ पूर्व बैरके कारण इसने 
प्रद्य म्नको चुराकर एक पश्ृतकी शिलाके नोचे दबा दिया ।२२२। 


पस चारण--दे० ऋद्धि।४ | 


“१, आहारका एक दोष --दे० आहार/[7/2 । २, बस्ति- 

काका एक द्ोष-दे० बस्तिका । है 

धसप्रभा-- 

स,सि,/३/९/२०३/८ ध्रूमप्रमा सहचरिता भूमिधू मप्रभा | जिस पृथिवी- 
की प्रभा ध्ुआँके समान है बह भूमि धृमप्रभा है। (ति. ५./२/२१ ), 
(रा,वा,३/१/१/११६/१६) 

ज, प,/११/१२१ अवसेसा घुढवीओ बोद्धव्वा होति पंकअहुलाओं। 
“रक्षप्रभाको छोड़कर ( नरककी ) शेष छः पृथिवियाको पंक बहुल 
जानना चाहिए! 


# इस पएृथिवीका अवस्थान व विस्तार --३० लोक £। 
५ इसके मकदोी ---९० लोक/|७ । 
धलिकलशाभिषेक---३० प्रसिष्ठा विधान । 


>> प्रब शरणका प्रथम कोट --दे ० समरबंशरण | 


धृतराष्ट्र --(पा,पु,/सर्ग //लोक) भीष्मके सौतेले भाई व्यासका पुत्र 
था। (७/११७)। इसके दुर्मोधन आदि सौ कौरब पुत्र थे । ( ६/१८३- 
२०६ )। मुनियोंसे भावी युद्वमें उन पृत्रोंकी मृत्यु जानकर दीक्षित 
हो गया। (१०/१२-१६) 


१९९१“ दे० संस्कार/२ | 


धति ( देवी )--५, निषध पर्बतपर स्थित तिरगिंछ हद व धृति 
कूटकी स्वामिनों देवी- दे० लोक/७। २, रुचक पर्बत निबासिनी 
एक दिक्‍कुमारों देबी । --दे० लोक/७। 


धुति सावतो--दे० भावना/१ । 


“-अ्रुतावतारकी पट्टावलीके अनुसार आप भद्रबाहु प्रथम 
( श्रुतकेबली ) के पश्चात्‌ सातवें ११ अंग १० पृवंधारी थे। समय-- 
बी.नि, २६४-२८२; (ई.पू. २६३-२४४)-दै० हतिहास/४/१। 
धेवत---३० स्वर। 


धेर्या--भरत पेत्र आर्यखण्डकी एक नदी | --दे० मनुष्य/४ | 


व्याती--धर्म ब शुक्लध्यानोंको ध्यानेवाले योगीको ध्याता कहते हैं । 
उसीकी बिशेषताओंका परिचय यहाँ दिया गया है । 


१. प्रहास्स ध्यातामें कान सश्यन्धी नियम व स्पष्टीकरण 


त.सृ./६/३०७ शुक्ले चाद्य पूर्वबिंद: ३७. 

स.सि./६/३७/४४३/४ आद्यों शुक्लध्याने पर॒बबिदों भवतः श्रृतकेबलिन 
इत्यथ: । ( नेतरस्य (रा.बा.) ) चढदांब्देन धम्यमर्पि समुच्चोयते। 
“दशुबलध्यानके भेदोमेंस आदिके दो शझुक्लध्यान (पृथकत्व व एकत्व 
बितर्कबीचार) पूर्व बिद्द अर्थात्‌ श्रुतकेक्लीके होते हैं अन्यके नहीं। 


सृत्रमें दिये गये 'च' द्वाब्दसे धर्म्यध्यानका भी समुच्चय होता है। 
(अर्थात्‌ शुक्लध्यान तो प्रबविद्वकों ही होता है परन्तु धर्मध्यान 
पूर्व बिहको भी होता है और अक्पश्म॒तको भी।) (राजजा.६/३०१ 
६8९/३०) 

घ. १३/१,४,२६/६४/६ चउदस्सपुव्नहरो बा [दस] णबपुव्यहरो वा, णाणेण 
बिणा अणबगमन्णवपयरथस्स  माणाणुबवफ्तीदी ।“'चोहस-दस- 
णनपुथ्वेहि बिणा थोवैण वि गंधेण णबपसतथाबगमोबलसादी । ण« 
थोकेज गंथेण णिस्सेसमबर्गतं गीजबुद्धिमुणिणो मोतूण अण्णेसिलु- 
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ध्यातां 


बायाभाबादो ।*“ण च दग्बमुदेण एत्थ अहियारो, पोग्गलबियारस्स 
जडस्स णाणोबलिगभूदस्स छुदशविरोहादो | थ्ेषदण्बहुदेण अधगया- 
सेस-णवपयत्थाणं सिवभूदिआदिधीजबुद्धोणं उफ्राणाभाबेण मोबरता- 
मावप्पसंगादो । थोबेण णाणेण जदि उमफ्रार्ण होदि तो सबगसेहि- 
उबसमसेडिणमप्पाओग्गधमस्मज्काणं चेब होदि | चोहस-दस-णबपुव्य- 
हरा पुण धम्ममुक्कज्फाणं दोण्ण॑ परिसामित्तमुवणमंति, अबिरोहादो | 
तेण लेसि चेब एरथ णिहसो कदो। «जो चौदह पृूर्बोंको चारण 
करनेश्राला होता है, बह ध्याता होता है, क्योंकि इतना ज्ञान हुए 
बिना, जिसने नौ पदार्थोंको भली प्रकार नहीं जाना है, उसके ध्यान- 
की उत्पक्ति नहीं हो सकती है । प्रश्न- चौदह, दस और नौ पृ्षोके 
बिना स्तोकग्रस्थसे भी नौ पदार्थ बिषयक झ्ञान देखा जाता है! 
उत्तर- नहीँ, क्योंकि स्तोक ग्रल्थसे गीजबुद्धि मुनि ही प्रा जान 
सकते हैं, उनके सिवा दूसरे मुनियोंको जाननेका कोई साधन नहीं 
है। (अर्थात्‌ जो थीजबुद्धि नहोँ हैं बे बिना श्रुतके पदार्थोंका ज्ञान 
करनेको समर्थ नहीं हैं) और द्रव्यश्रुत॒का यहाँ अधिकार नहीं है । 


3. 2.8... परी. समर; भी 2... धन ामाानमकाक, 


क्योंकि ज्ञानके उपलिगभृत पुद्ंगलके विकारस्वरूप जड़बस्लुको 
श्रुत (ज्ञान) माननेमें बिरोध आता है। प्रश्न-स्तोक व्रग्यश्रुतसे नौ 
पदार्थॉंको पूरो तरह जानकर हिवभूति आवि बीजबुद्धि भुनियोंके 
ध्यान नहीं मानसेसे मोक्षका अभाव प्राप्त होता है। उत्तर-स्तोक 
झानसे यदि ध्यान होता है तो बह क्षपषक ब उपदामभ्रेणीके अयोग्य 
धमंध्यान ही होता है (धबलाकार पृथक्त्य वितर्कबीचारको धर्मध्यान 
मानते हैं-दे० धर्मध्यान/२/४-४) परन्तु चौदह, दस और नौ पू्षोके 
धारी तो धर्म और शुक्ल दोनों ही ध्यानोंके स्वामी होते हैं । क्‍यों कि 
ऐसा माननेमें कोई छजिरोध नहीं आता। इसलिए उच्होंका यहाँ 
निर्देश किया गया है । 

म.पु.(२१/१०१-९०२ स चतुर्दशपूर्वशो दह्ापृ्षधरोदपि बा। नबपूर्वधरो 
बा स्यथाहू ध्याता सम्पूर्ण लक्षण:।१०१ श्रतेन विकलेसापि स्थाह्र 
ध्याता सामग्रीं प्राष्य पुष्कलाम । क्षपकोपदामश्रेण्यो: उत्कृष्ट ध्यान- 
मृच्छति ।१०४। «यदि ध्यान करनेबाला मुनि चौदह पूर्षका, या 
दडा पूका, या नौ पूर्वका जाननेवाला हो तो वह ध्याता सम्पूर्ण 
लक्षणोंसे मुक्त कहलाता हैं ।१०१। इसके सिबाय अश्पश्रतज्ञानी 
अतिहाथ बुद्धिमात्‌ और श्रेणीके पहले पहले धमंध्यान घारण करने- 
बाला उत्कृष्ट मुनि भी उत्तम ध्याता कहलाता है ।१०२। 

स,सा,/ता.बृ,/१०/२२/११ ननृ तह स्मसंवेदनज्ञानबलेनार्मिनु कालेडपि 
श्रुतकेबली भवति। तत्न; याददां पूर्व पुरुषाणा शुब्लध्यानरूप स्वसंबेदन- 
हान॑ तादशमिदानीं नास्ति किन्तु धमर्मध्यानयोग्यमस्तीति। 
“ प्रश्न-स्वसंवेदनक्ञानके बलसे इस कालमें भी भ्रुतकेवली होने 
चाहिए ! उक्तर--नहीं, क्योंकि जिस प्रकारका शुक्लध्यान रूप 
स्वसंबेदन पूज॑पुरुषोंके होता था, उस प्रकारका इस कालमें नहीं 
होता | केवल धरमध्यान योग्य होता हैं । 

द्र.सं।टी./(७/२३२/६ सथोरा वशचलुढ दा परबंगतश्रुतज्ञानेन ध्यानं भवतति 
तदप्युत्सर्गवचनम्‌ । अपनावव्यार्यानेन पुनः पद्चसमितित्रिगुप्तिति- 
पांदकसारध्ृतश्रुतेनाषि ध्यानं भवति । «तथा जो ऐसा! कहा है, कि 
'दह् त॑या चौदह पूर्बतक श्रुतज्ञानसे ध्यान होला हैं. वह उत्सर्भ 
बचन हैं । अपबाद व्यार्यानसे तो पाँच समिति और तीन गुप्तिको 
प्रतिपावन करनेवाले सारधृतश्रुतज्ञानसे भी ध्यान होता हैं । (प॑का.। 
ता.बृ /१४६/२१२/६); (और भी दे० श्रुतकेबली) 


२. प्रधास्त ध्यानसामामन्थ योग्य ध्याता 


ध'१३/४,४,२६।६४/६ तत्थ उत्तमसंघडणो ओघबलो ओघसूरों चोदस्थ- 
पुव्बयहरों था दिस] णवपुव्यहरो बा । ७ जो उत्तम संहननवाला, 
निसर्गते बलशाली और दूर, तथा चौदह या दस या नौ पूर्यको 
घारण करनेबाला होता है वह ध्याता है । (म.पु./२१/८६) 


जैनेम्द्र सिद्धान्त कोश 


ध्याता 


म.पु.(२१/८६-८५ दोरोस्सारितदुर्ध्पानों दुर्शे श्या: परित्रज यत््‌ । लेश्या- 
विशुद्धिमालम्ब्य भावयन्नप्रमचताम्‌ ८६ प्रज्ञापारमितो योगी ध्याता 
स्याद्धीबलान्वितः | सृत्राथलिम्बनो धीरः सोढाशेषपरीषहः ।८७। अपि 
घोज़ तसंवेगः प्राप्तनिवेदभावनः। बैराग्यभावनोत्क्षाद पश्यतु 
भोगानतण्कात्‌ ।८८। सम्यर्न्ानभावनापास्त मिथ्याज्ञानतमोघन: । 
जिशुद्धदश नापोंढगाढ मिध्याटवद्ल्यक: ।८६। “आर्त ब रौद्र ध्यानोंसे 
दूर, अद्युभ लेश्याओंसे रहित, लेश्याऑकी विशुद्धतासे अब्ल्लम्बित, 
अप्रमत्त अबस्थाकी भावना भानेबाला ।८६ बुद्धिके पारको प्राप्त, 
योगी, बुद्धिबलयुक्त, सूत्रार्थ अबलम्भी, धोर वीर, समस्त परोषहों- 
को सहनेबाला ।८७। संसारसे भयभी त, बराग्य भावनाएं भानेबाला, 
बै राग्यके कारण भोगोपभोगकी सामग्रीको अतृप्तिकर देखता हुआ 
।८८। सम्यग्शानकी भावनासे मिथ्याज्ञानरूपी गाढ़ अन्धकारको नष्ट 
करनेबाला, तथा बिशुद्ध सम्यग्दर्शन व्वारा मिथ्या दाल्यको दूर भगाने 
बाला, मुनि ध्याता होता है ।८६। (दे० ध्याता/४ मोक्ष. अनु.) 

दस -/मृ.[/5 तबवसुदबदब चेदा काणरह धुर घरो हबे जमहा । तम्हा तत्तिय 
णिरदा तब्लद्वीए सदा होह | «क्योंकि तपतन्नरत और श्र॒तज्ञानका 
धाश्क आत्मा ध्यानरूपी रथकी धुराको धारण करनेवाला होता है, 
इस कारण है भठय पुरुषो ! तुम उस ध्यानकी प्राप्तिके लिए निरन्तर 
तप श्रुत और बतमें तत्पर होओ । 

शा.सा,/१६७/२ ध्याता'"'गुप्तेन्द्रियश्व । **प्रदास्त ध्यानका ध्याता मन 
बचन कासको वदामें रखनेवाला होता हैं । 

हा.//६ मुमुश्वर्जन्मनिर्विण्गः शान्तचित्तो वी स्थिर:। जिताक्षः 
संबृतो धीरो ध्याता शास्त्र प्रशस्यते ।द। «मुमुक्षु हो, संसारसे 
बिशक्त हो, दान्‍तचिस हो, मनको बश करनेबाला हो, दारोर ब 
आसन जिसका स्थिर. हो, जितेन्द्रिय हो, चित्त संबरयुक्त हो 
(बिषयों में विकल न हो), धौर हो, अर्भाव उपसगग आनेपर न डिगे, 
ऐसे ध्याताको ही द्ञास्त्रॉरमें प्रशंशा की गयो है । (म.पु २९६०-६४); 
(हा./२७/१) 


8, ध्याता न होने योग्य व्यक्ति 


जा,|४| रलोक नं. केवल भात्रार्थ--जो मायाचारी हो ।३३। पनि होकर 
भी जो परिप्रहधारी हो ।३६। ख्याति लाभ परूजाके ब्यापारमें आसक्त 
हो ।३६४। 'नौ सौ चूहे ल़ाके बिल्ली हजको चली” इस उपाख्यानको 
सत्यं करनेबाला हो ।४२। हन्द्रियोंका दास हो ।४३। विरागताको प्राप्त 
न हुआ हो ॥४४। ऐसे साधुओं को ध्यानक प्राप्ति नही होती । 

ह्ञा./४६२ एते पण्डितमानितः शमदमस्वाध्याय चिन्तायुताः, रागादि- 
प्रहन चिता यतिगुणप्रध्य॑ सहृष्णाननाः । व्याकृष्टा विषय मं दे: प्रमुदिताः 
दाड्डाभिरज्ञीकृता, न ध्यान न विवेचन न च तपः कर्तु' बराकाः क्षमाः 
।६२। ७ जो पण्डित तो नहीं है, परन्तु अपनेको पण््टित मानते हैं, 
और दाम, दम, स्वाध्यायसे रहित तथा रागद्वेषादि पिश्ञाचोंसे बंचित 
हैं, एवं मुनिपनेके गुण नष्ट करके अपना मुँह काला करनेबाले हैं, 
विधयोंसे आकर्षित, मदोंसे प्रसत्न, और दांका सन्देह दाण्या दिसे ग्रस्त 
हाँ, ऐसे र॑ क पुरुष न ध्यान करनेकों समर्थ है, न भेदज्ञान करनेको 
समर्थ हैं और न तप ही कर सकते हैं । 

दे० मंत्र-(मन्त्र यन्त्रादिकी सिद्धि द्वारा बशीकरण आदि कार्योकी 
सिद्धि करनेवालोंको ध्यानकी- सिद्धि नहीं होती) 

दै० धर्मध्मान/२/३ (मिथ्याहष्टियोंकों पदार्थ धम ब छुक्लध्यान होना 
सम्भव नहाँ है ) 

दे० अनुमब|४/५ (साधुको हो निश्चमध्यान सम्भव है गृहस्थको नहीं, 
क्योंकि प्रपंधप्रस्त होनेके कारण उसका मन सदा चंचल रहता है। 


४, धंमध्यानके योग्य ध्याता 


का.अ.|मृ,/(२७६ घम्मे एयरगमणों जो णथ्रि जेदेदि पंचहा बिसय॑। 
बेरग्गमओ णाणी धम्मज्काणं हमे तस्स ।४७६। जो ज्ञानी पुरुष 


४९२ 


ध्याता 


धर्ममें एकाग्रमन रहता है, और इन्द्रियॉके बिषयोंका अनुभव 
नहीं करता, उनसे सदा बिरक्त रहता है, उसीके धर्मध्यान होता है । 
(दे० ध्याता/२ में ज्ञा./४/६) 
, अनु./४१-४५ तत्रासन्नीभवन्मुक्तिः किचिदासाद्य कारणम्‌ । बिरक्तः 
कामभोगेम्यस्त्यक्त-सब परिग्र हः ४१ अम्यैत्य सम्यगाचार्य॑ दीक्षां 
जैनेरबरों अतः। तपसंयमसंपन्नः प्रमादरहिताइयः ।४३॥ सम्य- 
ग्निर्णीतजीबादिध्येयवस्तुव्यवस्थितिः । आत रौद्रपरित्यागाल्लम्ध- 
बित्तप्रसक्तिक: ।४३' मुक्तलोकद्वयापेक्ष: सोढापशेषपरीपहः । अनुष्ठित- 
क्रियायोगो ध्यानयोगे कृतोद्यमः /४४। महासक्ष्च: परित्यक्तदुर्लेश्या- 
इशुभभावना: । इतीहग्लक्षणो ध्याता धर्मध्यानस्थ संमतः ।॥४४। 
न्‍्धरमध्यानका ध्याताइस प्रकारके लक्षणोंबाला माना गया है-- 
जिसकी मुक्ति निकट आ रही हो, जो कोई भी कारण पाकर काम- 
सेवा तथा हन्द्रियभोगोंसे विरक्त हो गया हो, जिसने समस्त परि- 
ग्रहका त्याग किया हो, जिसने आधचार्यके पास जाकर भले प्रकार 
जनैश्बरी दीक्षा धारण की हो, जो जनधर्ममेँ दीक्षित होकर मुनि 
बना हो, जो तप और संयमसे सम्पन्न हो, जिसका आश्रय प्रमाद 
रहित हो, जिसने जीवादि ध्येय बस्तुक्नी व्यवस्थितिको भले 
प्रकार निर्णीत कर लिया हो, आरत्त और रौद् ध्यानोंके त्यागसे 
जिसने चित्तकी प्रसन्नता प्राप्त कौ हो, जो इस लोक और परललोक 
दोनोंकी अपेक्षासे रहित हो, जिसने सभी परिषहोंको सहन किया 
हो, जो क्रियायोगका अनुष्ठान किये हुए हो ( सिद्रभक्ति आदि 
क्रियाआँके अनुष्ठानमें तत्पर हो।) ध्यानयोगर्में जिसने उद्यम 
किया हो ( ध्यान लगानेका अभ्यास किया हो ), जो महासामर्थ्य- 
वान हो, और जिसने अश्युभ लेश्याओं तथा बुरी भावनाओंका 
त्याग किया हो ॥ (ध्याता/३/में मे पु.) 
और भी दे० धर्म्यध्यान/१/२ जिनाज्ञापर श्रद्धान करनेबाला, साधुका 
गुण कीत॑न करनेबाला, दान, श्रुत, शील, संग्रममें तत्पर, प्रसन्न 
चित्त, प्रमी, शुभ योगी, शाखाम्यासी, स्थिरचित्त, बैराग्य भावनामें 
भानेवाला ये सन धर्मध्यानीके बाह्य व अन्तरंग चिह्ठ हैं। शरीरकी 
नोरोगता, विषय लम्पटता व निष्ठरताका अभाव, शुभ गन्ध, मल- 
मृत्र अल्प होना, हृत्यादि भी उसके बाह्य बिद्ध है। 
दे० धमध्यान/१/२ बे राग्य, तत्त्वज्ञान, परिग्रह त्याग, परिषह्ृजय, कधाय 
निग्रह आदि धर्मध्यानकी सामग्री है । 


५. शुकूध्यान योग्य भ्याता 

घ,१३/५.४,२६/गा, ६७-७१/८२ अभयासंमोह॒विवेगबिसरगा तस्स होॉंति 
लिंगाईं। जिंगिजह जेहि मुणी सुक्रज्माणेवगय चित्तो ।६७। चालिजह 
नीहेह 4 धीरो ण॒ परीसहोवसरगेहि । झहुमेप्त॒ु ण सम्मुज्मह भावैन्त॒ ण 
देवमायाप्त ।६८। देह बिचित्त पेच्छइ अप्पार्ण तहय सन्वसंजोए । 
देहोबहिनोसग्ग॑ णिस्संगो सम्बरों कुणदि |६६।/ ण कसायसमुस्धेहि 
वि माहिज्जह माणसेहि दुक्खेहि । ईसाविसायसो गादिएहि क्ाणोब- 
गयचित्तो ।७० सीयायवादिएहि मि सारीरेहि बहुप्पयारेहिं। णो 
माहिज्जह साहू भक्रेयम्मि सुणिश्वलो संता ।७१। “अभय, असंमोह, 
बिबेक और विसर्ग ये छुक्ुष्यानके लिंग हैं, जिनके द्वारा शुकुध्यान- 
को प्राप्त हुआ चित्तवाला मुनि पहिचाना जाता है।६७ बह धीर 
परिषहों और उपसगगोंसे न तो चलायमान होता है और न डरता 
है, तथा बह सूक्ष्म भावों व देबमायामें भी मुग्ध नहीं होता है ।६८। 
वह वेहको अपनेसे भिन्न अनुभव करता है, इसो प्रकार सब तरहके 
सं योगोंसे अपनी आत्माको भी भिन्न अनुभव करता है, तथा निः- 
संग हुआ वह सब प्रकारसे देह ब उपाधिका उत्सग करता है।६६। 
ध्यानमें अपने चित्तकों लोन करनेबाला, बह कषायोंसे उत्पन्न हुए 
ईर्ष्या, बिधाद और शोक आदि मानसिक दु!खोसे भी नहीं बाधा 
जाता है ।७० ध्येयमें निश्वल हुआ घह साधु होत ब आतप आदि 
बहुत प्रकारकी बाधाओंके द्वारा भी नहीं बाँधा जाता है ।७१। 
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ध्यान 


त.अनु,/३६ वज्नसंहननोपेताः पूर्व श्रतसमन्विताः । दष्युः शुक्षमिहाती ताः 


नण 


श्रण्यारोहणक्षमाः ।३४। वज़ऋषभ संहननके धारक, पुर्बनामक 
श्रुतज्ञानसे संयुक्त और उपशम ब क्षपक दोनों श्रेणियोंके आरोहण- 
में समर्थ, ऐसे अतीत महापुरुषोंने इस भूमण्डलपर शुक्रुध्यानको 
ध्यामा है। 


६. ध्याताअंके उत्तम आदि भेद निर्देश 


-का,/ताजू./१०३/२१३/२६ तत्त्वानुह्ञासनध्यानग्रन्थादौ , कथितमार्गेण 


जपन्यमध्यमो स्कृष्टभेदेन त्रिधा ध्यातारों ध्यानानि च भवन्ति | तदपि 
कस्मात्‌ । तत्रबोत्तमास्ते द्रब्यक्षेत्रकालभावरूपा ध्यानसामग्री 
जघन्याविभेदेन त्रिधेति बचनात। अथवातिसंक्षेपेण द्विधा ध्यातारों 
भवन्ति छुद्धात्ममभावना प्रारम्भका: पुरुषाः सृमंसबिकब्पवस्थाया 
प्रारब्धयोगिनो भण्यन्ते, निविकह्पशुद्धात्माबस्थायां पुनानिष्पन्न- 
योगिन इति संक्षेपेणाध्यात्मभाषया ध्यातृध्यानध्येयानि:-ज्ञातथ्याः । 
ण्-्तर्वानुशासन नॉमक ध्यानविषयक प्रन्थके आदिमें (दे०ध्यान/ 
३/१) कहे अनुसार ध्याता व ध्यान जधन्य मध्यम व उत्कृष्टके भेदसे 
तीन-तोीन प्रकारके हैं क्योंकि बहाँ ही उनका! द्रव्य क्षेत्र काल ब 
भावरूप सामग्रीकी अपेक्षा तीन-तीन प्रकारका बताया गया है। 
अथवा अतिसंक्षेपसे कहें तो ध्याता दी प्रकारका है-प्रारब्धयोगी 
और निष्पन्नयोगी । छुद्धात्मभावनाको प्रारम्भ करनेवाले पुरुष सूक्ष्म 
सबिकक्पातजस्थामें प्रारब्धपोगी कहे जाते हैं। और निर्विकल्प 
दुद्घात्माबस्थामें निष्पन्नयोंगी कहे जाते हैं। हस प्रकार संक्षेपसे 
अध्यात्मभाषामें घ्याता ध्यान ब ध्येय जानने चाहिए | 


७, अन्य सम्बन्धित विषय 


१. प्रथकत्व एकत्व वितक विचार आदि शुक्नध्यानके ध्याता | 
>दे० शुक्कुध्यान । 
२. धर्म व शुक्लध्यानके ध्याताओंमें सलंहनन सम्बन्धी चर्चा । 
“बदे० सेहनन | 
, चारों ध्यानोंके ध्याताअंमें भाव व लेश्या आदि | 
“>दें० बह बह नाम । 
बारों ध्यानोंका गुणस्थानोंकी अपेक्षा खामित्व । 
-दे० बह बह नाम । 


डं. 


५, आते रौद्र ध्यानोंके बाह्य चिह्न । -दे० वह वह नाम । 


ध्यान-- 


एकाग्र ताका नाम ध्यान है। अर्थात्‌ व्यक्ति जिस समय जिस भाव- 
का चिन्तवन करता है, उस समय वह उस भात्रके साथ तन्मय 
होता है। इसलिए जिस किसी भी वेबताया मन्त्र, या अहन्त 
आदिको ध्याता है, उस समय वह अपनेको बह ही प्रतीत होता 
है। इसीलिए अनेक प्रकारके देबताओंकों ध्याकर साधक जन 
अनेक प्रकारके ऐहिक फल्लोंकी प्राप्ति कर लेते हैं। परन्तु ने सथ 
घ्यान आत व रौद होनेके कारण अप्रश्स्त हैं। धर्म शुक्ल ध्यान 
द्वारा शुद्धाम्माका ध्यान करनेसे मोक्षकी प्राप्ति होती है, अतः 
वे प्रदात हैं। ध्यानके प्रकरणमें चार अधिकार होते हैं--ध्यान, 
ध्याता, ध्येय ब ध्यानफल । चारोंका पृथक्‌-पृथक्‌ निर्देश किया गया 
है। ध्यानके अनेकों भेद हैं, सबका पृथक्‌-पृथक्‌ निर्देश किया है । 
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सूचोपत्र 


न नन्‍यान्मण..3 विन्‍--नथयानण के |» अषाम-क |» 


ध्यानके भेद्‌ व छरक्षण 


ध्यान सामान्यका लक्षण | 
एकाग्र चिन्तानिरोध लक्षणके विपयमें शंका ! 
योगादिकी संक्रान्तिमें भी ध्यान केसे ! 

--दै० शुक्लध्यान/४/१ । 
एकाग्र चिन्तानिरोधका कक्षण ।. -दे० एकापग्र । 
ध्यान सम्बन्धी विकल्पका तात्पर्य । _-.है० विकशप | 
ध्यानके भेद । 
अप्रशस्त, प्रशस्त व शुद्ध ध्यानेंके लक्षण । 
आते रौद्रादि तथा पदस्थ पिंडदरध आदि ध्यातों 

सम्यन्धी | “-दे० बह वह नाम | 


ध्यान निर्देश 


ध्यान व योगके अंगॉका नाम निर्देश । 
ध्याता, ध्येय, प्राणायाम आंदि । -दे० बह बह नाम । 
हु है न. 
ध्यान अन्तम॑हूतंसे अधिक नहों टिकता । 
ध्यान व ज्ञान आदिमें कथंचित्‌ भेदाभेद | 
ध्यान व अनुभेक्षा आंदिमें अन्तर । 
-दे० धमध्यान|३ | 
ध्यान द्वारा वार्यसिद्धिका सिद्धान्त । 


, ध्यानसे अनेक लौकिक प्रयोजनोंकी सिद्धि 


, मोक्षमार्ग में यन्त्र-मन्त्रादिकी लिद्धिका निपेष । 





ऐहिक फलवाल ये सब ध्यान अप्रशस्त हैं । 


--दै० मन्त्र । 

ध्यानके लिए आवश्यक शानकी सीमा ! 
> वे० ध्याता|१। 
भप्रश्वस्त व प्रश्षस्त ध्यान॑र्मिं हयोपादेयताका विवेक । 
ऐहिक ध्यानोंका निर्देश केवल ध्यानवी शक्ति दर्शाने- 
के लिए किया गया है । 

पारमायिक ध्यानका माद्दात्म्य । 
ध्यान फल । --दे० बह बह ध्यान | 
सर्य अ्कारके धर्म एक ध्यानमें अन्तमू त है । 


ध्यानकों सामग्री व विधि 


द्रव्य क्षेत्रादि सामथ्री व उसमें उत्कृशादिके विकल्प | 
ध्यान योग्य मुद्रा, आसन, क्षेत्र ब दिशा | 


-दै० कृतिकर्म/३ | 
ध्यानका कोई निश्चित काल नहीं है ! 
ध्यान योग्य भाव । -थै० ध्येय ! 
उपयोगके आलम्बनमूत स्थान ! 
ध्यानकी विधि सामान्य । 
ध्यानमें वायु निरोध सम्बन्धी। --दे० प्राणायाम । 
ध्यानमें धारणाओंका अवलम्बन । --दे० पिंडस्थ । 
अटटीतादिके चिन्तवन द्वारा ध्यानकी विधि । 
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ले पयपिाययाय7#7०४००न्‍थनाए 


४ | ध्यानकी तन्मयता सम्बन्धी सिद्धाम्त 
१ | ध्याता अपने ध्यानभावसे तन्मय द्वोता है | 
२ | जैसा परिणमन करता है उस समय आत्मा वैसा ही 
होता है । 
३ | आत्मा अपने ध्येयके साथ समरस द्वो जाता है। 
४ | अद्दतको ध्याता हुआ स्वयं अहत होता है । 
“| ७ | गरुड आदि तत्तोंकों ध्याता हुआ स्त्रय॑ गर॒ढ आदि 
रूप होता है । 
| $# | गरुढ आदि तस्रोंका स्॒रूप | --दे० बह बहू नाम । 


+# | जिस देव या शक्तिको ध्याता है उप्ती रूप हो 
जाता है । --दै० ध्यान/२,४,५ । 
६ | अन्य ध्येय भी आत्मामें आलेखितवत्‌ प्रतीत 
होते हैं। 


१. ध्यानके भेद व लक्षण 
१, ध्यान सामान्यका लक्षण 


१. ध्यानका लक्षण-एक्राग्र चिन्‍्ता निर।प 


त.सू ./६(२७ उत्तमसंहननस्थकाग्र चिन्तानिरोधो ध्यानमाइन्तमुहूर्तात 
।२७ उत्तम संहननवालेका एक जिषसमें चित्तवृक्तिका रोकना 
ध्यान है, जो अन्तर हूर्त काल तक होता है। (म.पु.(२१/८), (चा सा,/ 
१६६/६), (प्र.सा,/त,प्र./१०२), (त.अनु ,/५६) 
स,सि |६/२०/४७३६/८ चित्तविश्तेपत्पागों ध्यानमृ। चित्तके विक्षेपका 
त्माग करना ध्यान है। 
त.अनु.|४६ एकाग्रग्रहणं चात्र वेयग्रयविनिवृत्तये। व्यग्र' हि ज्ञानमेब 
स्पादह ध्यानमेकाग्र मुच्यते ।॥६। "-हस ध्यानके लक्षणमें जो 'एकाग्र- 
का ग्रहण है बह व्यप्रताकी बिनिर्व॒त्तिक लिए है। शान ही बस्तुतः 
व्यग्र होता है, ध्यान नहीं । ध्यानको तो एकाग्र कहा जाता है । 
प॑.घ |उ,|5४२ यर्पुनहानमेकत्र ने रल्तर्येण कुजचित । अल्ति तदध्यान- 
सात्रापि ऋमो नाप्यक्रमो5र्थ तः ।४२। «किसी एक बिवयमें निरम्तर 
रूपसे ज्ञानका रहना ध्यान है, और बह वास्तबमें क्रमरूप ही है 
अंकम नहीं । 


२, ध्यानका नि+तय लक्षण-आत्मस्थित आत्मा 
प॑ का.|मू./१४६ जस्स ण विजदि रागो दोसों मोहों ब जोगपरिकम्मो 
तस्स चुहावृहश्हणो काणमओ जायए अगणी। 5जिसे मोह और 


शागव्ष नहीं हैं तथा मन बचने कायरूप योगोंके प्रति उपेश्ना है 
उस्ते शुभाशुभको जलानेबाली घ्यानमय अग्नि प्रगट होती है। 












अल निश्चमात्‌ |७४॥ “चू“कि आत्मा 
अपने आत्माको, अपने आत्मामें, अपने आत्माके द्वारा, अपने 
आत्माके लिए, अपने-अपने आत्महेतुसे ध्याता है. इसलिए कर्ता, 
कर्म, करण, सम्प्रदान, अपादान और अधिकरण ऐसे षट कार करूप 
परिणत आरमा ही निरचरयनयकी ह हिसे ध्यानस्यरूप है । 

अनः घ. ह/! १शर७ ल्थिर तत:ः | 
ध्यानं रक्षत्रम॑ तस्मास्मोक्षस्ततः सुखस्‌ ।११४। “हृष्टानिष्ट बुद्धिके 










ड९४_ 


१. घ्यानके भेद व रूक्षण 


मूल मोहका छेद हो जानेसे चित्त स्थिर हो जाता है। उस चित्त- 
की स्थितताको ध्यान कहते हैं । 


३. एकाग्र चिन्ता निरोध ऊक्षणके विषयक क्ंका 


स. सि./६/२७/४४६/१ चिन्ताया निरोधों यदि ध्यान, निरोधश्चाभाव 
तेन ध्यानमसत्खरविषाणवर्स्यात। नपष दोषः अन्यतिन्तानिवृत्त्य- 
पेक्षयापसदिति चोच्यते, स्वविषमाकारप्रवृत्त: सदिति च; अभावस्य 
भावान्तरत्वाइधेत्वज्ृष्वा दि भिरभावस्य बस्तुधर्मत्वसिद्धेश्व । अथवा 
नाय॑ भावसाधनः, निरोध न निरोध हति । कि तहिं। कर्म- 
साधन: 'निरुध्यत इति निरोधः' ।/(चिम्ता चासौ निरोधश्च चिन्ता- 
निरोध इति )) एतदुक्तं भवति--ज्ञॉनमेवा परिस्पन्दारिनशिखाबदब- 
भासमान॑ ध्यानमिति। प्रश्न-यदि चिन्ताके निरोधका नाम 
ध्यान है और निरोध अभावस्व रूप होता है, इसलिए गधेके सौंगके 
समान ध्यान असत ठहरता है ! उत्तर--यह कोई दोष नहीँ है, क्योंकि 
अन्य चिन्ताकी निवृत्तिकी अपेक्षा बह असत्‌ कहा जाता है और 
अपने विषयरूप प्रवृत्ति होनेके कारण बह सत्‌ कहा जाता है। क्योंकि 
अभाव भावान्तर स्वभाब होता है ( तुच्छाभाव नहीं )। अभाव 
बस्तुका धमं है यह बात सपक्ष सत्त्त्और विपक्ष व्याबृत्ति इत्यादि 
हेतुके अंग आदिके द्वारा सिद्ध होती है ( दे० सप्तभंगी )। अथवा यह 
निरोध दाब्द “निरोधर्न निरोधः' इस प्रकार भावसाधन नहीं है, 
तो क्या है! “निरुध्यत निरोधः'-जो रोका जाता है. इस प्रकार 
कमंसाधन है। चिस्ताका जो निरोध बह चिन्तानिरोध है। आदाय 
यह है कि निश्वल अग्निशिखाके समान निश्चल रूपसे अवभास- 
मान ज्ञान ही ध्यान है। (रा,वा/६/२७/१६-१७/६२६/२४ ), ( विदेष 
दे० एकाग्र चिन्ता निरोध ) 


वे० अनुभव/२/३ अन्य ध्येयोंसे शून्य होता हुआ भी स्वसंवेदनकी अपेक्षा 
न्य नहीं 


१. ध्यानके भेद 


१, प्रशस्त व अप्रशस्तकी अपेक्षा सामान्य भेद 


चा.सा.[१६७/६ तदेतअतुरह्ध्यानमप्रशस्त-प्रशम्तभेवेन टद्विविध | 5वह 
( ध्याता, ध्यान, ध्येग्र व ध्यानफल रूप ) चार अंगवाला ध्यान 
अंप्रशस्त और प्रद्ास्तके भेदसे दो प्रकारका है। ( म. पर /२१/२७ ). 
(ज्ञा./२६/१७) 

झा.।३/२७-२८ संक्षेपरुचिणि: सुृत्रात्त न्विरूप्यात्मनिश्चयात्‌ | जिधंबा- 
भिमत॑ कंश्चिद्यतो जीवाशमरस्त्रिधा ।२७ तत्र पृण्याशयः पूते स्तद्- 
विपक्षोउशुभाइयः । शुद्धोपयोगसंज्ञो यः स तृतीयः प्रकी तितः ।२८। 
«कितने ही संक्षेपरुचिवालॉने तीन प्रकारका ध्यान माना है 
क्यों कि, जीबका आशय तीन प्रकारका ही होता है २७॥ उन ठीनोंमें 
प्रथम तो पुण्यरूप छुभ आशय है और दूसरा उसका बिपक्षी पापरूप 
आशय है और तीसरा शुद्धोपयोग नामा आदाय है । 


. आते रौद्रादि चार भेद तथा श्नका अप्रशस्त व प्रशस्तमें 
अन्तर्भाव--- 

त, सु./६/२८ आतंरौद्रधर्म्यशुक्लानि ।२८७ ध्यान चार प्रकारका है-- 
आतं रौद्र धम्य और शुक्ल । ( भ. आ. मृू./१६६६-१७०० ) ( म. पु./ 
२१/२८ ) (झ्ञा, सा१० )॥ (त, अनु./१४ ) (अन, ध./७१०३| 
अश्७ ) । 

मूं, आ.|३६४ अटूट चर रुहसहिय॑ दोण्णिंबि काणाणि अप्पसत्थाणि | 
धम्म॑ सुल्क॑ व दुबे पसत्थकाणाणि णेंग्राणि ।१६४॥ “आंत ध्यान और 
रौजध्यान मे दो तो अप्रशत्त हैं और धम्यशुक्ल ये दो ध्यान प्रहास्त 
हैं। (रा. बा./(/२८/४/६२७/३३);  (ध. १३/५,४,२६/४०/११ में 
केबल प्रशस्तध्यानके ही दो भेदोंका निर्देश है); (मम, पु./२१/२७ ); 
( था. सा,१६७/६१ तथा १७२/२) (ज्ञा. सा.|२६/२० ) ( ह्वा./२६/२० ) 


जैनेन्त्र सिड्धान्द फोश 


ध्याग 


४. अप्रशस्त प्रशस्त व शुद्ध ध्यानोंके कक्षण 


मं. आ./६८१-६८२ परिवारहडिहुसक्कारपूयणं असणपाण हेऊ बा। 
लयणसमणासण्ण भत्तपाणकामडहेऊ हैैना ।६८१। आश्ञाणिद्र समाणकि- 
त्तोबण्णणपहाबणगुणट्‌ड । काणमिणघसत्थ॑ मणसंकप्पो दु' बिसत्थो 
।६८२। 

जश्ञा./३/२६-३१॥पएुण्पादायवशाज्जात॑ दुद्धलेश्पावलम्मनात । चिन्तनादस्टु- 
तत्त्वस्य प्रशास्त ध्यानमुच्यते ।१६। पापाशयबशान्मोहान्मिथ्यात्वाद- 


स्तुविश्रमात्‌। कपायाज्जायतैउजसमसद्धबानं शरोरिणाम्‌ ।३० क्षीणे ! 


रागादिसंताने प्रसन्‍ने चाल्तरात्मनि। यः स्वरूपोपलम्भः स्यात्स- 
शुद्धारूयः प्रकी तितः ।१॥ ३, पृत्रशिष्यादिके लिए, हाथी धोड़ेके 
लिए, आदरपूजनके लिए, भोजनपानके लिए, खुदी हुई परबंतकी 
जगहके लिए, शयन-अआसन-भक्ति ब्‌ प्राणोंके लिए, मेथुनको दच्छाके 
लिए, आज्ञानिददेश प्रामाणिकता-कोर्ति प्रभावना व ग्रुणजिस्तार के 
लिए-हन सभो अभिप्रायोंके लिए यदि कायोत्सर्ग करे तो मनका 
बहू संकल्प अश्लुभ ध्यान है /मू- आ./ जोबॉके पापरूप आश्ायके बद्ासे 
तथा मोह मिध्यास्वकणय और तत्त्वोंके अयथार्थ रूप विश्रमसे उत्पन्न 
हुआ धयान_अप्रशस्त व असमीचोन है।३०। ( ज्ञा२५/१६ ) ( और 
भो दे० अपध्यान )। २. पुण्यरूप आशयके बहासे तथा शुद्धलेश्याके 
आलम्भनसे और बस्तुके यथार्थ स्वरूप चिन्तबनसे उत्पन्न हुआ ध्यान 
प्रशस्त है ।२६। (विशेष दे० धमध्यान/१/१)। ३. रागादिकी सम्तान- 
के क्षोण होनेपर, अन्तर ग आत्माके प्रसन्न होनेसे जो अपने स्वरूपका 
अबलम्बन है, वह शुद्धध्यान है।३१॥ ( दे० अनुभव ) । 


२, ध्यान निर्देश 
१. ध्यान व योगके अंगोंका नाम निर्देश 


ध. १३/५,४,२६/६४/५ तत्थज्माणे चत्तारि अहिसारा हॉति ध्याता, 


ध्येयं, ध्यान, ध्यानफलमिति ।« ध्यानके विषयमें चार अधिकार हैं 


-ध्याता, ध्येय, ध्यान और ध्यानफल। (चा सा,१६७/१) (म. 
पु./२१/८४ ) (ज्ञा./॥/१) ( पै. अनु,/३७ ) । 

मे. पु /२१/१२३-२२४ घदभेदः योगवादों यः सोपनुयोज्यः समाहितेः । 
योग: कः कि समाधान प्राणायामश्च कीहहा:।२९३१॥ का धारणा 
किमाध्यानं कि ध्येम॑ कीहशी स्मृतिः। कि फल कानि बोजानि 
प्र्पाह्रोइस्य कीददाः ।२२४। >जो छह प्रकारसे मोगोंका बर्णन करता 
है. उस योगकादीसे विद्वाद्‌ पुरुषोंको पूछना चाहिए कि योग क्या है ! 
समाधान क्या है ! प्राणायाम कैसा है! धारणा कया है। आध्याने 
( चिन्तवन ) क्‍या है ! ध्येय क्या है ! स्मृति कसी है! ध्यानका फल 
क्‍या है ! ध्यानका बाज कया है?! और इसका प्रत्याहार कैसा है | 
।२२३-२२४। 

शञा/२२/१ अथ केंश्चिद्यमनियमासनप्रागायामप्रत्याहारधारणाध्यान- 
समाधय हत्पष्टावज्ञानि योगह्य स्थानानि ।१। तथान्यैर्यमनियम्राव- 
पास्याक्तनप्राणायामप्रत्याहारधा रणाध्यानसमाधय इति षट्‌ ।३। उत्सा- 
हान्निश्चयाद् यत्संतोषात्तश्वदशनात्‌ । मुनेजनपदत्यागात्‌ पड़िभ- 
योग: प्रसिद्धभ्मति ।0। “कई अन्यमतोी “आठ अंग योगके स्थान हैं' 
ऐसा कहते हैं- ९, यम, २, निमम, ३. आसन, ४. प्राणायाम, &. 
प्रत्याहार, ६, धारणा, ७. ध्यान और ५८. समाथि । किन्‍हों अस्य- 
मतियॉने यम निममको छोड़कर छह कहे हैं--१. आसन, २, प्राणा- 
याम, ३, प्रत्याहार, ४- धारणा, ४. ध्यान, ६, समाधि ! किसो (॥ 
अन्य प्रकार कहा है- १, उत्साहसे, २० निशच्चयसे, ३. धैयसे, ४, 
सन्तोषसे, ५, तरबदर्शनसे, और वेशके त्यागसे यगोगकी सिद्धि 
होतो है । 


४९५ 


२, ध्यान निर्देक्ष 


२. ध्यान अन्तमुंहुतले अधिक नहीं टिक सकता 


घ. १३/६,४,२६/४१/४६  अंतोमुहुत्तमेत्त॑ चितावस्थाणमेगबत्धुम्हि । 
छदुमत्थाणं ज्फाणं है. मन । जिणाणं तु (१।०एक बस्सुमें अब्त- 
मुंहर्तकालतक चिन्तोका अवस्थान हाना छद्नस्थोंका ध्यान है और 
योग निरोध जिन भगवातुका ध्यान है ।५१। 

त. सू./६/२७ ध्यानमास्तर्मु हर्तात २७। 

स. सि.(६(२०४४६/१ इत्यनेन कालावधिः कृतः । ततः पर दुर्धरणा- 
देकांग्रचिन्ताया: । + 

रा, वा।६/२०/२२/६२७(६ स्यादेतत्‌ ध्यानोपसोगेन दिवसमासाधद्यबस्थान 
नान्‍्तमु ह॒र्तादिति: तन्न; कि कारणम्‌ | हन्द्रियोपघातप्रसं गात ।« 
ध्यान अन्तर्मुहृततक होता है। इससे कालको अवधि कर दी गयी । 
इससे ऊपर एकाप्रचिल्त दुर्धर है । प्रश्दध--एक दिद या महीने भर 
तक भो तो ध्यान रहनेकी बात सुनो जाती है ! उत्तर-यह बात ठोक जे 
है, बयों कि, इतने कालतक एक ही ध्यान रहनेमें इन्द्रियॉँका उपधात 

हो हो जायेगा । 


३६. ध्यान व ज्ञान आदिसें कथ्थंखित्‌ भेदाभेद 


मे, पु./२१/१५-१६ यद्यपि शानपर्याया ध्याना|रूयों ध्येयगोबरः । तथाप्यै- 
काग्रसंदष्टी घन बोधादि वान्यताम्‌ १६। हर्पामर्षादिवत्‌ सो5य॑ बिद्ष- 
मॉष्प्यवणा घितः । प्रकाशते विभिन्नात्मा कर्थांचत्‌ स्तिमिताध्मकः 
4१६। नव यद्यपि ध्यान ज्ञानकी हो पर्याय है और बहू ध्येयको विषय 
करनेवाला होता है। तथा सहबवर्ती होनेके कारण वह ध्यान-्झ्वान, 
दर्शन, सुख और वीर्यरूप व्यवहरको भी धारण कर लेता है ११8। 
परन्तु जिस प्रकार चित धरम रूपसे जाने गये हर्ष ब क्रोधादि भिन्न- 
भिन्न रूपसे प्रक।/शित होते हैं, उसो प्रकार अन्तःकरणका संकोच 
करनेरूप ध्यात भो चतन्यके धर्मोंते कर्थ चित भिन्न है |१६। 


४. ध्यान द्वारा कांय सिंद्धिका सिद्धान्त 


त. अनु./२०० यो यत्कम प्रभुदेवस्तद्ृध्याना विश्मानसः । ध्याता तदाए्मको 
भृत्वा साधयत्यात्म वाज्छितम ।२०० «जो जिस कर्मका स्वामी 
अथवा जिस कमके करनेमें समर्थ देव है उसके ध्यानसे व्याप्त चित्त 
हुआ ध्याता उस देवतारूप होकर अपना वांछित अर्थ सिद्ध करता 
॥। 

दे० पर्मध्यान/६/७ ( एकाग्रतारूप तन्‍न्मयताके कारण जिस-जिस पदर्थ « 
का चिन्देनन जोबव करता है, उस समय वह अर्थात्‌ उसका ज्ञान 
तदाकार हो जाता हैं ।--( दे० आगे ध्यान|४ ) । 


७, ध्यानसे अनेकों कोकिक प्रयोजनोंकी लिदि 


ज्ञा./३८/लो, सारार्थ--अश्पत्र कमलपर स्थापित स्फुरायमान आत्मा य 
णमो अहंताण के आठ अक्षरॉको प्रश्येक दिश्ञाके सम्मुर् होकर ऋरमसे 
आठ रात्रि पयन्त प्रशिदिन ११०० बार जपनेसे सिह आदि ऋर जबन्‍्तु 
भी अपना गब छोड़ देते हैं [((-६६। आठ रात्रियाँ ग्यतो0 हो जाने- 
पर इस कमलके पत्रों पर वर्तनेबाले अक्षरॉकों अनुक्रमसे निरूपण 
करके देखें । तत्पश्चात यदि प्रण० सहित उसी अम्त्रकों ध्याबै तो 
समस्त मनोबाडि&उित सिद्ध हों और याँद प्रणब (ऊँ) से यजित धयाये 
दो मुक्ति प्राप्त करे ।(१००-१०२। ( हसी प्रकार अनेक प्रकारके मन्त्रोंका 
ध्यान करनेसे , रजंदिका बिनादा, पापका नादा, भोगोंकी प्रति तथर 
मोक्ष प्राप्ति तक भी होती है ।!०३-११२॥ 

ज्ञा.|/४०/रमच्च्रमण्डलमुद्रादिप्रयोग ध्यातुमुध्यतः छरामुरनरबातं क्षोभमरय- 
खिल क्षणातद ।३/ » यदि ध्यानी मुति मन्त्र मण्डल मुव्रादि प्रयोगोले 
ध्यान करनेमें उद्यत हो तो समस्त सर अन्वर और मनुष्योंके समहको 
क्षणमात्रमें क्षोभित कर सकता है। 


जैनेन्द्र सिद्धान्त कोश 


ध्यांग 


व, अनु,/श्लो, नं, का सारार्थ-महामन्‍्त्र महामण्डल व भहामुद्राका 
आश्रय लेकर धारणाओं द्वारा स्वय॑ पाश्बनाथ होता हुआ प्रहोंके 
विध्त दूर करता है।२०२। इसो प्रकार स्वयं इन्द्र होकर (दे० ऊपर 
न॑, ४ बाला दीर्षक ) स्तम्भन कार्योंको करद्भा है।२०३-२०४।॥ गरुड 
होकर विषको दूर करता है, कामदेब होकर जगत्‌को बहा करता है, 
अग्निरूप होकर शीतज्बरको हरता है, अमृतरूप होकर दाहज्बरको 
हरता है, क्षीरोदधि होकर जगको पुष्ट करता है ।२०६-२०५। 

त.अनु./२०६ किमत्र भहुनोक्तेन यद्यत्करम॑ चिकीषति। तद्दोबतामयों 
भृंत्या तत्तन्विर्व त॑यत्ययस्‌ १२० ६॥ “*इस विषयमें बहुत कहनेसे क्‍या, 
यह योगी जो भी काम करना चाहता है, उस उस करके देवतारूप 
स्थय॑ होकर उस उस कार्यको सिद्ध कर लेता है २०६ 

ते,अनु,/हलो.का सारार्थ -शान्तात्मा होकर शान्तिकर्मोंको और हूरात्मा 
होकर ऋ््‌रकरमोंको करता हैं १० आकर्षण, बद्ीकरण, स्तम्भन, 
मोहन, उच्चाटन आदि अनेक प्रकारके चित्र विचित्र कार्य कर सकता 
है ।२११-२१६। 


६, परन्तु एट्रिक फरवाके ये सब ध्यान अप्रशस्त हैं 


शा/2०/7 बहूनि कर्माणि मुनिप्रबोर विद्यानुवादा त्कटो कृतानि 
असंख्यभेदानि कुतूृहलाथ कुमारंकृष्यानगतानि सन्ति ।४। ज्ञानी 
मुनियोने विद्यनुबाद पूबसे असंख्य भेदबाले अनेक प्रकारके बिद्वंषण 
उच्चाटन आदि कम कौतूहलके लिए प्रगट किये हैं, परन्तु वे सब 
कुमार्ग व कृष्यानके अन्तर्गत हैं ४ 

त.अमु./२२० तदृध्यान रौद्रमातँ वा यवैहिकफलाधिनाम्‌। *-ऐहिक 
फलको चाहनेवालोंके जो ध्यान होता है, बह या तो आर्तध्यान है या 
रौद्रध्यान । ' 


७. अंप्रशस्त व प्रशस्त ध्यानोंमें हेयोपादेयताका विवेक 


म.पु,/२१/२६ हेयमाथ्' द्वसं विद्धि दुर्ध्यान॑ भववर्धनम्‌ । उत्तर' द्वितय॑ 
ध्यानम्‌ उपादेसन्तु योगिनाम्‌ ।१६। “हन चारों ध्यानॉमेंसे पहलेके 
हो अर्थाव्‌ आत रौद्रध्यान छोड़नेके योग्य हैं, क्योंकि वे खोटे 
ध्यान हैं और संसारको बढ़ानेवाले हैं, तथा आगेके दो. अर्थाद धर्म्य 
और शुबलध्यान मुनियोंको ग्रहण करने योग्य हैं ।२९। (भ,आ-/मर./ 
१६६६-१७००/१५२०), (हा /२४/२१); (त-अनु./३४,२२०) 

शा./४०/६ स्वप्नेदषि कौतुकेतापि नासद्धथानानि योगिभिः। सैव्यानि 
साल्ति भोजत्व यतः सन्‍्मार्गहानये ।६। «योगी मुनियोंको चाहिए 
कि (उपरोक्त ऐहिक फलवाले) असमोचीन ध्यानॉको कौतुकसे स्वप्न 
में भी न बिचार, क्‍योंकि बे सन्मार्गकी हानिके लिए भोजस्वरूप हैं । 


८. पेदिक ध्यानोंका निर्देश केवछ ध्यानकी शक्ति 
दर्शानेके किए किया गया है 


ज्ञा/४०/४ प्रकटोकृतानि असंख्येयभेदानि कृतुहलारथंस्‌ । >ध्यानके ये 
असरूयाते भेद कुतृहल मात्रके लिए मुन्ियोंने प्रगट किये हैं। 
(झ्ञाप/२८/९००) | ला, 

त.अनु./२१६ अशन्नैद माग्रहं का सद्ृष्यानफलम हिकस्‌ । हद॑ हि ध्यान- 
माहात्म्यरूमापनाय प्रदर्शितम ।२१६। «इस ध्यानफलके विषयर्मे 
किसीको यह आग्रह नहीं करना चाहिए कि ध्यानका फल ऐहिक 
ही होता है, क्योंकि यह ऐहिक फल तो ध्यानके माहात्म्थकी 
प्रसिद्धिके लिए प्रदर्शित किया गया है।' 


९, पारमार्थिक ध्यानका माहाश्य 


भ.आ./यू ./१८६१-१६०२ एवं कसायजुद्ध/मि हबादे खबयमस्स आउध॑ 
साय १८६१२ रणभूमोए कब हो दि ज्काणं' कसायजुद्धम्मि/:** 
।१८६३। नहर रदणेप्त जहा गोसीसं चदर्णाव गंधेसु। वेरुलियं व 


४९६ 


३, ध्यानकी सामग्री व विधि 


मणीण तह ज्मार्ण होइ खंबयस्स ।१८६६। "«कषायों के साथ मुद्ध 
करते समय ध्यान क्षपकके लिए आयसुध व कबचके तुज्य है 
।१८९२-१८६३। जेसे र॒त्नोंमें बज्जरत्न श्रेष्ठ है, म्रगस्धि पदार्थोंमें 
गोशीष चन्दन श्रेष्ठ है, मणियॉमें बैडूर्यमणि उत्तम है, बैंसे ही ज्ञान 
दर्दान चापित्र और तपमें ध्यान हो सारश्ृत ब सबर्कृष्ट है ।१८६६॥ 

क्ञा,सा./३६ पाषागेस्वर्ण काध्ठेडरिन; विनाप्रयोगेी!। न यथा दृश्यन्ते इमानि 
घ्यानेन बिना तथास्मा ।३६। «जिस प्रकार पाषाणमें स्वण और 
काष्ठमें अग्नि बिना प्रयोगके दिखाई नहीं देती, उसी प्रकार ध्यानके 
बिना आत्मा दिखाई नहीं देता । 

अ.गआ./१६/६६ तर्पासि रौद्राण्यनिश विधत्तां, शास्त्राण्यधीताम- 
खिलानि नित्यम्‌। धत्तां चरित्राणि निरस्ततन्द्रो, न सिध्यति 
ध्यानमृते तथा८॒षि।६६ >निशदिन घोर तपश्चरण भले करो, 
निश्य ही सम्पूर्ण शास्त्रोंका अध्ययन भले करों, प्रमाद रहित होकर 
चारित्र भले धारण करो, परन्तु ध्यानके बिना सिद्धि नहीं । 

शा,|४०३,५ क्ुद्धस्माप्यस्थ सामर्थ्यमचिन्ध्यं त्रिदध्षरपि। अनेक- 
विक्रियासारध्यानमार्ग बलम्मित: ।$। असावानन्तप्रथितप्रभवः स्व- 
भाबतो यद्यपि यन्त्रनाथ:। नियुज्यमानः स पुनः समाधौ करोति 
विश्व चरणाग्रलीनम्‌ ।४। अनेक प्रकारकी बिक्रियारूप असार 
ध्यानमार्ग को अवलम्बन करनेबाले क्रोधीके भो ऐसी शक्ति उत्पन्न 
हो जातो है कि जिसका देव भी चिन्तबन नहीं कर सकते ॥३। 
स्‍्वभावसे हो अनन्त और जगत्ासिद्ध प्रभावका धारक यह आत्मा 
यदि समाधिमें जोड़ा जामे तो समस्त जगतको अपने चरणोंमें लीन 
कर लेता है । ( केबलश्ान प्राप्त कर लेता है ) |४। (बिशेष दे० धम्म- 
ध्यान/४) 


१०. सच प्रकारके घम एक ध्यानर्मे अन्तमेत हैं 


द्र.सं,/मु./2७ दुविहं पि मोक्खहेउँ ज्काणे पाउणदि ज॑ मुणी णियमा । 
तम्हा पयत्तचित्ता जुय॑ काण समश्भमसह॒ ।४७। “>मुनिध्यानके करनेसे 
जो नियमसे निश्चय ब व्यवहार दोनों प्रकारके मोक्षमार्गको पाता 
है, इस कारण तुम चित्तको एकाग्र करके उस ध्यानका अभ्यास करो । 
(व.अनु,/३३) 
(और भी दे० मोक्षमा/२४/; धर्म/३/२) 

नि.सा./ता,बृ./११६ अतः पंचमहाबतपंचसमितित्रियु प्रिप्रत्या- 
ख्यानप्रायश्चित्तालोचनादिक सर्व ध्यानमेवेति। व अतः पंच 
महात्रत, पंचसमिति, त्रिर्गुप्ति, प्रत्यार्यान, प्रायश्चित और 
आलोचना आदि सब ध्यान ही हैं। 


३. ध्यानकी सामग्री व विधि 


१. ध्यानकी द्रव्य क्षेत्रादि सामग्री जे उसमें उस्कृष्टादि 
विकल्प ' 


त,अनु./४५-४६ द्रव्यक्षेत्रादिसामग्री ध्यानोत्पतौ यतस्त्रिधा। ध्यातार- 
स्त्रिविधास्तस्मात्तेषां ध्यानान्याषि त्रिधा ।४८॥ सामग्रीतः प्रकृशया 
धयातरि धयानमुत्तमम््‌ । स्याज्जघन्यं जघन्याया मध्यमायास्तु 
मध्यमश्‌ ।४६। « ध_यानकी उत्पत्तिके कारणभूत द्वब्य क्षेत्र काल भाव 
आदि सामग्री क्‍योंकि तीन प्रकार की है, इसलिए धयाता व ध्यान 
भी तीन प्रकारके हैं ।४८। उत्तम सामग्रीसे एयान उत्तम होता है, 
मध्पम- से मध्यम और जघन्यसे जधस्य ।४६। (धयाता/६) 


३, ध्यानका कोई निश्चित का नहीं है 


ध,"१३/५,४,२६/१६/६७ ब टीका पृ.६६/६ अणियदकालो--सव्यकालेसु 
सुहपरिणामस भबादो । एत्थ गाह्ाओं--'कालो बिसो चिय जहि 
जीगसमाहाण्मुत्तमं लह॒ह३। ण हु दिवसाणिसावेलादिणियमर्ण उकाहणो 


जैनेन्द्र सिद्धान्त कोश 


।१६। «उस (ध्याता) के ध्यान करनेकः कोई नियत काल नहाँ 
होता, क्योंकि सबदा शुभ परिणामोंका होना सम्भव है | हस विषय- 
में गाथा है “काल भी वही योग्य है जिसमें उसम रीठतिसे योगका 
समाधान प्राप्त होता हो । ध्यान करनेवालॉके लिए दिन राजि और 
बेला आदि रूपसे समयमें क्सि प्रकारका नियमन नहीं किया जा 
सकता हैं। (म.पु./२१/८१) 

और भी दे० कतिकर्म|३/५ (देश काल आसन आदिका कोई अटल 
निमम नहीं है ।) 


४६. डपयोगके आक्षम्बन सत स्थान 


रा,वा,/६/२४/९/६३४/२४ इत्येबमादिकृतपरिकर्मा साधु!, नाभेरूध्य॑, इृदमे 
मस्तकेउन्यत्र वा मनोबृत्ति यथापरिचयं प्रणिधाय मुमुक्ष) प्रशस्त- 
ध्यानं ध्यायेत । ""३स प्रकार ( आसन, मुद्रा, क्षेत्रादि द्वारा दे० 
कुतिकम[३) ध्यानकी तैयारी करनेदाला साधु नाभिके ऊपर, हृदयमें, 
मस्तकमें या और कहीं अभ्यासानुसार चित्त वृत्तिको स्थिर रखनेका 
भयत्न करता है। (म.पु./२१/६३) 

क्ञा३०१३ नेत्रहनन्द्दे श्रवणमुगले नासिकाग्र ललाटे, बकनत्र नाभौ दिरसि 
हृदमे तालुनि भ्रूयुगान्ते । ध्यानस्थानान्यमलमतिभिः कीतिता5न्‍्यत्र 
देहे, ' तेष्वेकस्मिन्विगतविषयं चित्तमालम्बनीयसम्‌ ।॥१३॥। ““निमल 
बुद्धि आचार्योनि धयान करनेके लिए--१, नेपषयुगल, २. दोनों कान 
३. नासिकाका अग्रभाग, ४. ललाट, ४« मुख, ६, नाभि, ७, मस्तक, 
८० हृदय, ६. ताल, १०, दोनों भौंहोंका मध्यभाग, इन दश स्थानोंमेंसे 
किसी एक स्थानमें अपने मनको विषयोंसे रहित करके आलम्शित 
करना कहा है। (बसु ,श्रा,(४६५); (गु.आ./२३६) 


४. ध्यानकी विधि सामान्य 


ध.१३/५,४,२६/२८-२९/६८ किचिटिट्टिमुपावत्ततत्त ज्केये णिरुद्ध- 
ट्रीओ | अप्पाणम्मि स्दि संधित्त संसारमोब्खट्ठ ।२८। पच्चाहरितु 
बविसएहि इंदियाणं मणं च तेहितों अप्पाणम्मि मणं त॑ जोगं 
पणिधाय धारेदि ।२६।०१. जिसकी दृष्टि ध्येय ( दे० ध्येय ) में रुकी 
हुईं है, बह नाहा विषयसे अपनी दृष्टिको कुछ क्षणके लिए हटाकर 
संसारसे मुक्त होनेके लिए अपनी स्मृतिको अपनी आत्मामें लगावे 
।२८। इन्द्रियॉँको विषयोसे हटाकर और मनको भी विषयाोसे 
दूरकर, समाधिपूर्वक उस मनको अपनी आत्मामें लगाबे ॥२६। 
(त.अनु,/६४-६५) 

क्ञा.|३०।५ प्रत्याहत॑ पुनः स्वस्थ सर्वोपाधिविवर्जितमु । चेत: समत्वमा- 
पन्‍न स्वस्मिन्‍नेव लय॑ बजेत्‌ ।४। 5-२, प्रत्याहार ( विषयोंसे हटाकर 
मनकी ललाट आदि पर धारण करना--दे० 'प्रध्याहार' ) से 5हराया 
हुआ मन समस्त उपाधि अर्थात्‌ रागादिकरूप विकल्पोंसे रहित सम- 
भावको प्राप्त होकर आत्मामें ही लय॒को प्राप्त होता है 

ज्ञा.|३१/३७,३१ अनन्यदारणीभूय स तस्मिग्लीयते तथा तथा। ध्यातृध्यानो- 
भयाभाजे ध्येयेने क्यं यथा बजेत्‌ ।३७ अनन्यद्वारणस्तद्धि तत्सं लोन क- 
मानसः । तदगुणस्तत्स्वभावात्मा स तादात्म्यात्व संबसत्‌ ।३६। 

ज्ञा./३३/२-३ अभिद्यानासनावेश बिदेषबिवज्ञात्मनाम्‌ ) योज्यमानमपि 
स्वस्मिच्‌ न वेतः कुरुते स्थितिमु ।२। साक्षात्कतु मतः प्षिप्रं विश्वतत्त्॑ 
यथारस्थितम्‌ । विशुद्धि चात्मनः दारवद्वस्तुधम स्थिरीभबैत्‌ ।३॥ 
«३, बह ध्यान करनतेवाला मुनि अन्य सबका शरण छोड़कर उस 
प्रमात्मस्वरूपमें ऐसा लीन होता है, कि ध्याता और ध्यान हन 
दोनोंके भेदका अभाव होकर ध्यैयस्वरूपसे एकताको प्राप्त हो जाता 
है।३७ जब आत्मा परमात्माके ध्यानमें लीन होता है, तब एकी- 
करण कहा है, सो यह एकीकरण अनन्यश्वरण है। बह तदृगुण है 
अर्थात्‌ परमात्माके ही अनन्त ज्ञानादि गुणरूप है, और स्वभावसे 
आरमा है। इस प्रकार तादात्म्यरूपसे स्थित होता है।३६। ४ 
अपनेमें जोड़ता हुआ भी, अविद्यावासनासे विवश हुआ चित्त जब 


४९७ 


४. व्यानकी तन्मयता सम्बन्धी सिद्धान्त 


स्थिरताको धारणा नहीं करता २१ तो साक्षाद्‌ बस्तुओंके स्वरूपका 
यधास्थित तत्काल साक्षाद करनेके लिए तथा आत्माकी बिशुद्धि 
करनेके लिए निरभ्तर बस्तुके धमका चिम्तवन कश्ता हुआ उसे स्थिर 
करता है। 

विशेष दे० ध्येय--अनेक प्रकारके प्येयोंका चिम्तबन करता है, अनेक 
गकारकी भाबनाएँ भाता है तथा धारणाए धारता है । 


७५, अहंतादिके चिम्तबन द्वारा ध्यानको विधि 


ज्ञा/४०/१०-२० बदस्ति योगिनों ध्यानं चित्तमेबमनाकुलस । कथ॑ 
हिवत्वमापन्नमात्मानं संस्मरेस्मुलिः ।१७ विवेच्य तदूषुणग्राम॑ 
तत्स्तरूप निरूप्प च+ अनस्तशरणो ज्ञानी तशस्मिन्नेब लय॑ बजेद्‌ 
१6। तह़गुणग्रामसंपूर्ण तत्स्वभावेकभाबितः । कृत्वात्मानं ततों 
ध्यानी योजयगरर्परमात्मनि ।१६। दृयोगेण मत साम्यं व्यक्षिदाक्तिठ्यन् 
पेक्षया। विशुद्धधेतरयों: स्वात्मतक्ष्ययो: परमागमे ३२० «भ्रइन-- 
चित्तके क्षोभरहित होनेको ध्यान कहते हैं, तो कोई मुनि मोक्ष 
प्राप्त आत्माका स्मरण कैसे करे ! ।१७ उत्तर-प्रथम तो उस पर- 
मात्माके गुण समृहोंको पृथक-पृथक्‌ विचारे और फिर उन गुणोंके 
समुदायरूप परमात्माको गुण गुणीका अभेद करके बिचारे और 
फिर किसी अन्यकी दारणसे रहित होकर उसी परमात्मामैं लौन हो 
जाबे ।१८। परमात्माके स्बरूपसे भावित अर्थाद्‌ मिला हुआ ध्यानी 
मुनि उस परमात्माके गुण समूहोंसे पुणरूप अपने आत्माकों करके 
फिर उसे परमात्मामें मोजन करे ।९९। आगममें कर्म रहित बे कम 
सहित दोनों आत्म-तत्त्वोंमें व्यक्तिब हक्तिकी अपेक्षा समानता 
मानी गयी है २०१ 
, अनु,/१८६-१६३ तन्न चोच्य/ यतोएस्माभिभवा्ेन्नयमर्पितः । स॒ 
बाहंद्वभाननिष्टार्मा ततस्तत्रेव तदग्रहः ।१८९६। अथवा भाविमों भृत्ाः 
स्वपर्यायास्तदात्मिका: । आसते द्रठ्यरूपेण सर्वश्रव्मेपु सर्बदा 
१६१ हंतोप्यमह त्पर्यायों भावी हव्यात्मना सदा । भव्येष्यास्ते 
सतश्यास्य ध्याने को नाम विश्वमः। १६३॥ “हमारी बिबक्षा भाव 
अहतसे है और अहतके ध्यानमें लौन आत्मा ही है, अतः अ्ृठ 
ध्यान लीन आप्मामें अहतका ग्रहण है ।१८६। अथबा सबद्र्यॉमें 
भूत और भावों स्वपर्यायें तदात्मक हुईं द्रव्यरूपसे सदा विद्यमान 
रहती हैं। अतः ग्रह भावी अहँत पर्याय भव्य जीवॉमें सदा बिध्यमान 
है, तब हस सत्‌ रूपते स्थिर अहत्पर्यायके ध्यानमें बिश्नमका क्या 
काम है ।१६३-१६३॥ 


शा 


४. ध्यानकी तन्मयंता सम्बन्धी सिद्धान्त 


१, ध्याता अपने ध्यानमाथ से तमन्‍्मय होता है 


प्र,सा,/|म ८ परिणमदि जैण दव्य॑ तककाल तम्मयतति पण्णस॑«००८॥०० 
जिस समय जिस भावसे द्रव्य परिणमन करता है, उस समय बह उस 
भावके साथ तन्‍्मय होता है ) (त,अनु./१६१) ; 

त.अनु,/१६१ यैन भावेन सद्गूप॑ ध्यायस्यात्मानमात्मबित । तेन तम्मयतां 
याति सोपाधि: स्फ्टिको यथा ।१६१। “आत्मझ्ञानी आत्माको जिस 
भावसे जिस रूप ध्याता है, उसके साथ बह उसी प्रकार तन्‍्मम हो 
जाता है। जिस प्रकार कि उपाधिके साथ स्फटिक ।१६ है। (ा.!३६/ 
४३ में उद्घृत) । । 


२. जैसा परिणमन करता हैं उस समय आत्मा बैसा 
ही द्वोठा हैं 


प्र,सा,/मृ ६-६: तम्हां धम्मपरिणदों आदा धम्मो मुजेयब्यों।८। 
जीबो परिणमदि जदा सृहेग असुहेण बा मृहों अहुृहो | ुश्धेन तथा 
हुद्दो हवंदि हि परिणामसब्भावों ।:। »हस प्रकार बौतरागचारित्र 


जैवेन्द्र सिद्धान्व कोश 


भा० २-६३ 


ध्याव 


रूप घमंसे परिणत आत्मा स्वयं धर्म होता है।<ड। जब वह जीव 
शुभ अथबा अशुभ परिणामॉरूप परिणमता है तब स्वयं शुभ और 
अशुभ होता है और जब शुद्धरूप परिणमन करता है तन स्वर्य॑ शुद्ध 
होता है ।६। 


३. आत्मा अपने ध्येयके साथ समरस दो जाता है 


त.अनु (१३७ सोदयं समरसीभाबस्तदेकीकरणं स्मृतम्‌। एलदेव समाधिः 
स्माक्लोकद्षयफलप्रद: ।!३७ “उन दोनों ध्येप और घ्याताका जो 
यह एकीकरण है, बह समरसीभाब माना गया है, यही एकीकरण 
समाधिरूप ध्यान है, जो दोनों लोकॉके फलको प्रदान करनेबाला 


है। (ह./३१/३८)। 
७. अद्ृतको ध्याता हुआ स्वयं अंत होता है 


ह्ञा.(३६/४१-४३ तद्गुणप्रामसंलीनमानसस्तद्गताहयः । तद्भावभावितों 
योगी तन्मयत्व॑प्रपद्मते ।॥१॥ यदाभ्यासबशाकत्तस्य तन्ममरत्व॑ प्रजा- 
यते। तंदात्मानमसौ ज्ञानों सर्वज्ञीभृतमीक्षते ।४२॥ एप देवः स 
सर्बज्ञः सोदह तद्गूपतां गतः। तस्माश्स एवं नान्‍योद॒ह॑ विश्वदर्शीति 
मन्यते ।४३॥० उस परमाशष्मार्में मन लगानेसे उसके ही गुणोंमें लीन 
होकर, उसमें ही चित्तको प्रवेश करके उसी भावसे भावित योगी 
उसीकी तन्मयताको प्राप्त होता है ।४१। जब अम्यासके बशसे 
उस मुनिके उस सबंक्षके स्वरूपसे तन्‍्मयता उत्पन्न होती है उस 
समय बह भुनि अपने असर्वज्ञ आर्माको सर्वक्ष स्वरूप देखता है ४२ 
उस समय वह ऐसा मानता है, कि यह बहो सनझ्देब है, वही तत्स्ब- 
नह प्राप्त हुआ मैं हैँ, इस कारण वही विश्वदर्शी मैं हूँ, अन्य मैं 
न हि 

ते, अनु./१६० परिणमते येनात्मा भावेन स तेन तन्‍्मयो भवति। 
अर्ह दृष्पानाविष्टो भावाहई च्‌ स्यात्स्वर्यं तस्मात्‌ 4 «जो आत्मा जिस 
भावरूप परिणमन करता है, वह उस भावके साथ तन्‍मय होता है 
( और भी देखो शीर्षक नं. १), अतः अहंदृष्यानसे व्याप्त आत्मा 
स्वयं भाव अहँत होता है १६०। 


७, गरुढ जादि तस्तवोंको ध्याता हुआ भात्मा ही स्वयं 


उन रूप होता है 

शा./२१/६-१७ शिवोच्य॑ वैनतेयश्र स्मरक्षात्मैब कीतित: । अणिमादि- 
गुणानर्ध्य रत्रवाधिय पै मंतः ।६। उक्त च, अन्थान्तरे--आत्यस्तिक- 
स्‍्वंभावोत्थानन्तज्ञानमुख्रः पुमाव्‌ । परमात्मा विपः कन्‍्तुरही माहा- 
स्म्यमात्मन! ।६। ---तदेवं मदिह जगति शरीर विशेष समवेत किमपि 
सामथ्यमुपलभामहे तत्सकलमात्मन एबेति बिनिश्चम! ) आत्म- 
प्रदृत्तिपरमपरोत्पा दितल्वाद्।िग्रहप्रहणस्पेति ।8७0 ० विद्वानॉने इस 
आत्माको ही शिव, गरुठड व काम कहा है, बरयोंकि यह आत्मा ही 
अणिमा महिमा आदि अमृज्य ग्रुणरूपी रज्ञोंका समूह है ।६। अन्य 
ग्रन्थमें भी कहा है-अहो ! आत्माका माहात्म्य कैसा है, अबि- 
नश्बर स्वभावसे उरपन्न अनन्त ज्ञानव मुंखस्वरूप यह आत्मा ही 
द्विब, गरुड व काम है ।--( आत्मा ही निरचयसे परमात्म ( दिव ) 
उमपवेशका धारक होता है।१० गारुहीविद्याको जाननेके कारण 
गारुडगी नामको अबगाहन करनेवाला यह आत्मा ही गरुडड नाम 
पाता है ।१५। आत्मा हो कामकी संज्ञाको धारण करनेबाला है।१६। ) 
इस कारण दिव गरुड व कामरूपसे इस जगतमें दारोरके साथ मिली 
हुईं जो कुछ सामर्ष्य .हम देखते हैं, बह सब आरत्माकी ही है। 
क्योंकि दारोरको ग्रहण करनेमें आत्माकी प्रवृत्ति ही परम्परा 
हेतु है।१७। 

त, अनु.(१३५-१३६ यदा ध्यानबलादधाता श्यून्‍्सीकृतस्मनिग्रहस्‌ । ध्यैय- 
स्वरूपाबिष्टत्वाक्ताहक संपश्चते स्वथसु ।१३६। तदा तथाबिधध्यान- 
स॑विक्षि:--ध्वस्तकल्पनः । स एव परमात्मा स्याह्रेनतेसश्च मस्मथः 


४९८ 


ध्येय 


१३६। ० जिस समय ध्याता पुरुष ध्यानके भलसे अपने दारौरको शून्य 
अनाकर ध्येयस्वरूपमें आविष्ट या प्रविष्ट हो जानेसे अपनेको तत्सहृश 
बना लेता है, उस समय उस प्रकारकी ध्यान स॑विक्षिसे भेद मिकल्प- 
को हा करता हुआ वह ही परमात्मा (शिव ) गरुठ अथवा काम- 
येब है। 
नोट--( तीनों तक्त्वोंके लक्षण-देखो वह वह नाम । 
६. अन्य ध्येय भी आत्मार्में आाडेखितवत्‌ प्रतीत होते हैं 
ते, अनु,/१३३ ध्याने हि बिश्रति स्थे य॑ ध्येयरूपं परिस्फुटमू । आलेखित- 
मिवाभाति ध्येयस्यासंनिधानपि ॥8३३॥ ध्यानमें स्थिरताके परिषुष्ट 
हो जानेपर ध्येयका स्वरूप ध्येयके सन्निकट न होते हुए भी, स्पष्ट 
रूपसे आलेखित जैसा प्रतिभासित होता है। 


ध्यानशुद्धि--३० शुद्धि । 

ध्येय---छ्यों कि पदार्थॉका चिन्तक ही जीवॉके प्रदास्त या अप्रद्वस्त 
भाबोंका कारण है, हसलिए ध्यानके प्रकरणमें यह विवेक रखना आव- 
श्यक है, कि कौन व कैसे पदार्थ मान किये जाने योग्य हैं और 
कौन नहीं । 


ध्येय सामान्य निर्देश 
ध्येयका लक्षेण 
ध्येयका मेद 
आज्ञा अपाय आदि ध्येय निर्देश |-दे० धर्मध्यान/१। 
नाम व स्थापनारूप ध्येय निर्देश । 
चार धारणाओंका निर्देश | -दे० पिण्डस्थध्यान । 
आग्नेयी आदि धारणाओंका स्वरूप । 
-दै० बहु वह नाम । 
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द्ृब्यरूप ध्येय निदंश 
प्रतिक्षण प्रनाद्वित वस्तु व विश्व ध्येय हैं । 
चेतनाचेतन पदार्थोका यथावस्थितरूप ध्येय है । 
सात तत्त्व व नौ पदार्थ ध्येय हैं । 
अनौहित बत्तिसे समस्त वस्तुएँ ध्येय हैं। 
पंच परमेष्टीरूप ध्येय निर्देश 
सिद्धोंका स्वरूप ध्येय है। 
अहन्तोंका स्वरूप ध्येय है । 
अह्देन्तका ध्यान पदस्थ पिण्डसरथ व रूपस्थ तीनों 
ध्यानोंमें होता है । 
आचाये उपाध्याय व साधु भी ध्येय हैं । 
पंच परमेष्ठीरूप ध्येयकी प्रधानता 
पंच परमेष्ठीका स्वरूप ।-दे० वह बह नाम । 
निज शुद्धास्मारूप ध्येय निर्देश 
निज शुद्धात्मा ध्येय है। 
शुद्ध पारिणामिक भाव ध्येय है 
आत्मरूप ध्येयकी प्रधानता | 
सावरूप भ्येय निर्देश 
मावरूप ध्येयका रुक्षण | 
सभी वस्तुओंके यथावस्थित गुण पर्याय ध्येय हैं | 
रत्नन्नय व वेराग्यकी भावनाएँ ध्येय हैं । 
ध्यानमें भाने योग्य कुछ भावनाएँ | 
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जैनेन्द्र सिडान्त कोश 


ध्येय ४९९ 


१. ध्येय सामान्य निर्देश 
१. ध्येयका क्षण 


भा. सा,/१६७/२ घ्येयमप्रशस्तप्रशस्तपरिणामकारण । ०जो अक्षुभ तथा 
क्षुभ परिणामोंका कारण हो उसे ध्मेय कहते हैं । 


१. ध्येयके भेद 


मे. पु./२१/१११ श्रुतमर्थाभिधान॑ च॒ प्रत्ययश्चेत्यदस्त्रिधा। «दान्‍्द, अर्थ 
और छ्वान इस तरह तीन प्रकारका ध्येय कहलाता है । 


ते. अनु,/६५, ६६, १३१ आज्ञापायों विपाक चर संस्थान भुवनस्य थ । 
यथागमम विप्षिप्तचेतसा 'चिन्तयेन्मुनिः।६८! नाम च्‌ स्थापना ब्रव्यं 
भावश्चेति चतुविधम्‌ । समस्त व्यस्तमप्येतद ध्येयमध्यात्मबेदिभिः 
६६। एवं नामादिभेदेन ध्येयमुक्त चतुर्विधम्‌ | अथवा द्रव्यभावाभ्यां 


द्विधैव तदवस्थितम्‌ ।१३१। ७ मुनि आज्ञा, अपाय, विपाक और_ 


लोकसंस्थानका आगमके अनुसार चिंत्तकी एकाग्रताके साथ 


चिल्तबन करे।ह८। अध्यास्मवेत्ताओं के द्वारा नाम, स्थापना, द्वठ्य 


और भावरूष चार प्रकारका ध्येय समस्त तथा व्यस्त दोनों रूपसे 
ध्यानके योग्य माना गया है ६६ अथवा द्रव्य और भावके भेदसे 
बह दो प्रकारका ही अवस्थित है । 


+ आज्ञा अपाय आदि ध्येय निर्देश--३० धर्मध्यान/१। 


३. नाम व स्थापनारूप ध्येय निर्देश 


त. अनु./१०० वाच्यस्य वाचक नाम॑ प्रतिमा स्थापना मता | >*बाच्सका 
जो वाचक शब्द वह नामरूप ध्येय है और प्रतिमा स्थापना मानी 
गयी है । 

और भी दे० पदस्थ ध्यान (नामरूप ध्येय अथरवि अनेक प्रकारके 
मन्त्रों न स्वर बंचन आदिका ध्यान ) | 


# जार धारणा भोंका निर्देश ३०;पिण्डस्थ ध्यान 
* आग्नेयी आदि धारणाओंका स्वरूप... दे० बह वह नाम | 


२, द्रव्यरूप घ्येय निर्देश 
१. प्रतिक्षण प्रवाहित वस्तु व विश्व ध्येय है 


ते. अनु./११०-११५ गुणपर्समबद्द्रठ्यम्‌ ।0००। यथथे कमेकदा द्रव्यमुरिपत्पु 
स्थास्तु नश्बरमू्‌ । तथैव सर्बदा सर्वबमिति तत्त्ब॑ बिचिन्तयेत्‌ १९०। 
अनादि निधने द्रव्ये स्वपर्यायाः प्रतिक्षणम्‌ । उन्‍्मजन्ति निमज्जन्ति 
जलकश्लोलवज्जले ।११२। यद्विवृत॑ यथा पूर्व यच्च पश्चाद्विवत्स्यंति । 
बिबतंते यदक्नाद्य तवेवेदर्मिद 'च तत ।११३। सहवृत्ता गुणास्तत्र 
पर्यायाः क्रमवर्तिन: । स्यावेतदात्मक द्रव्यभेते च॒ स्ग्ुस्तदात्मकाः । 
।११४। एवंविधमिदं बस्तु स्थित्युरपत्तिव्ययात्मकम्‌ । प्रतिक्षणमनाथ- 
नन्‍्त॑ सर्व ध्येय॑ यथा स्थित॒म्‌ ११६। “द्वव्यरूप धयेय ग्रुणपर्यायबात्र 
होता है। (०० जिस प्रकार एकद्रव्य एकसमयर्में उत्पाद व्यय धौव्य- 
रूप होता है, उसी प्रकार स्वद्रव्य सदा काल उत्पाद व्यय भौव्यरूप 
होते रहते हैं ।११०। द्रव्य जो कि अनादि निधन है, उसमें प्रतिक्षण 
स्व पर्यायें जलमें कललोलॉकी तरह उपजती तथा बिनशती रहती हैं 
११२ छो पूर्व क्रमानुसार विबर्तित हुआ है, होगा और हो रहा है बही 
सब यह ( द्रव्य ) है और यही सब उन सबरूप है ।११३॥ द्रव्यमें गुण 
सहवर्ती और पर्यायें ऋमबर्ती हैं! द्रव्य इन गुणपर्यायात्मक है और 
गुणपर्याय ब्रब्मास्मक है ।११४। इस प्रकार यह द्रव्य नामकी बस्तु जो 


३. पंचपरमेष्ठीशूप ध्येय निर्देश 


प्रतिषण स्थिति, उत्पत्ति और व्ययरूप है तथा अनादिनिघन है बह 
सब मयथाबस्थित रूपमें ध्येय है ।११५। ( ज्ञा/३९१० ) | 


३, चेतनाचेतन पदार्थोंका यथावस्थितरूप भ्येग है 


ह्ा|३१/१८ अमी जीवावयो भाषा श्चिदचिष्लप्षलाड्छिता: । तत्स्वरूपा- 
विरोधेन ध्येया धर्मे मनीषिभिः ।१९५। «जो जोबादिक षट द्रव्य 
चेतन अचेतन लक्षणसे लक्षित हैं, अधिरोधरूपसे उन ग्रधार्थ स्बछूप 
ही बुद्धिमान्‌ जनों द्वारा धमध्यानमें ध्येय होता है। ( ज्ञा, सा (१७ ); 
( त, अनु,/१११, १३२ ) । 


३. सात तरव थ नौ पदांथ ध्येय हैं 


धघ. १३/५,४,२६।३ जिणउबहडुणबपयत्था बा ज्केय॑ होति। ७ जिनेण्ट्र 
भगवान्‌ द्वारा उपदिष्ट नौ पदार्थ ध्येय हैं । 

म. पु./२०/१०८ अहं ममालवों बनन्‍्ध: संबरो निजराक्षयः:। कर्मणामिति 
तस्वार्था ध्येयाः सप्त नवाथवा ।१०८। » में अर्थाद जोब और मेरे 
अजीव आखब, बन्ध, संवर, निजरा तथा कर्मोंका क्षय होनेरूप मोक्ष 
इस प्रकार ये सात तत्त्व या पृण्य पाप मिला देनेसे नौ पदार्थ ध्यान 
करने पोग्य है । 


४. अनीदित बृशिसे समस्त वस्तुएं ध्येय हैं 


घ. १३/६:४,१६/२९२/७० ओआल॑बणेहि भरिथों लोगो ज्फॉइदुमणस्स 
खबगरस | ज॑ छ॑ मणसा पेचछछड त॑ त॑ आलंबणं होइ। «“ यह लोक 
ध्यानके आलम्बनोंसे भरा हुआ है। ध्यानमें मन लगानेबाला क्षपक 
मनसे पा बस्तुको देखता है, बह बह बस्तु ध्यानका आलम्धन 
होती है। 

म,पु./२१/१७ ध्यानस्यालम्बनं कृरसम जगसफ्त्व॑ यथास्थितमृ। बिना- 
स्मार्मीयसड्डक्पाद औदासीन्ये निवेशितम्‌। >जगवके समस्त ठर्त्य 
जो जिस रूपसे अवस्थित हैं और जिनमें में और मेरेपनका संक्रक्प 
ने होनेसे जो उदासीनरूपसे विद्यमान हैं वे सब ध्यानके आलम्बन 
हैं ।१७। म.पु./२१/१६-२१); (द्व.सं,/मू,/५५); (त.अनु./१३८) । 

प॑. का./ता, १,/१०३/२६३/२६ में उद्दधृत-ध्येयं॑ वस्तु यथास्थितस्‌ । 
“ अपने-अपने स्वरूपमें यथा स्थित बस्तु ध्येय है । 


३. पंच परमेष्ठीरूप ध्येय निर्देश 


१, सिद्धका स्वरूप ध्येय है 


ध.१३/४,०.२६/६६/४ को ज्कमाइज्इ । जिणो बीसरायों केबलणाणेण 
अवगयततिकालगोयराण॑ तपज्ञाओव चियछह्वव्बो णवकेवललद्विप्पहुडि- 
अग॑तपुणेहि आरद्वदिव्ववेहथधरो अजरो अमरो अजोणिसंभवो"*' 
सव्वलबखणसंपुण्णद॑ प्पणस कंतमाणुसच्छायागारो संतोी वि. सयल- 
माणुसप्ायु तसिण्णो अज्यओ अव्खओ । --सगसरूये दिण्णचिक्त- 
जीबाणमसेसपावपणासओ-" **जकेयं होंति । «प्रश्न-ध्यान करने 
मोग्य कौन है। उत्तर-जो बीतराग है, केबलज्ञानके द्वारा जिसने 
त्रिकालगोचर अनन्त पर्यायोंसे उपचित छह द्रठ्यॉको जान लिया 
है, नय केबललब्धि आदि अनन्त ग्रुणोंके साथ जो आरम्भ हुए 
दिव्य वेहकों धारण करता है, जो अजर है, अमर है, अयोनि 
सम्भव है, अदरध है, अधेद्य है-*-( तथा अन्य भी अनेकों ) समस्त 
लक्षणोंसे परिपूर्ण है, अतएब दर्प णमें संक्रान्त हुई मनुष्यकी छायाके 
समान होकर भी समस्त मनुष्योंके प्रभावसे परे हैं, अ्यक्त हैं, 
अक्षय हैं। (तथा सिद्धोंके असिद्ध आठ या बारह गुणोंसे समबेत है 
(दे० मोक्ष।३ ) )। जिन जीबॉने अपने स्वरूपमें चित्त लगामा है 
उनके समस्त पापोंका सादा करनेवाला ऐसा जिनदेव ध्यान करने 
योग्य है। (म.पुृ./२१/१११-११६); (त,अनु,/१२०-१२२) । 


जैनेन्द्र सिद्धान्त कोश 


ध्वैय 


हा.!३१/१७ शुद्धध्यानविज्वीर्ण कर्मकबचो देवश मुस्तनर: । सर्व 
सकल: दिवः स भगवास्सिद्धः परो निष्कलः १७ “शुद्धध्यानसे नष्ट 
हुआ है कर्मरूप झावरण जिनका ऐसे मुक्तिके बर सर्वश्देव सकल 
अर्थात्‌ शरीर सहित तो अहहँत भगवात्‌ है अर्थात्‌ निष्कल सिद्ध 
भगवाद है। (त.अनु./११६) 


२, अहंतका स्वरूप ध्येय है 


मं. १./२१/१२०-१३० अंथवा स्नातकावर्स्था प्राप्तो घातिव्यपायत: | 
जिनो5हत्‌ केबली ध्येयों बिश्रत्तजोमयं बपुः ।(१० “घातिया 
कर्मोंके नष्ट हो जानेसे जो स्नातक अनस्थाको प्राप्त हुए हैं, और जो 
तेजोमय परम औदारिक द्वारीरकों धारण किये हुए हैं ऐसे केबल- 
ज्ञानी अहृत जिन ध्यान करने योग्य हैं ।१२०। वे अहंत हैं, सिद्ध हैं, 
बिश्नदर्शी व बिश्वज्ञ हैं (१२९१-११२! अनन्तचतुष्टय जिनको प्रगट 
हुआ है।१२३॥ समवशरणमें विराजमान ब अष्टप्रातिहायों बृक्त हैं 
।११४। द्वारीर सहित होते हुए भी क्ञानसे बिश्नरूप हैं ।१२६। विश्व- 
व्यापी, विश्वतोमुख, बिश्वचन्लु, लोकशिख्ामणि हैं ।१२६। पंखमय, 
निर्भय, निःस्पृष्ठ, निर्याध, निराकुल, निरपेक्ष, नीरोग, नित्य, 
कमरहित ।१२७-१२८। नव केबललब्धियुक्त, अभेद्य, अच्छेद्य, 
निश्वल ।१२६। ऐसे लक्षणोंसे लक्षित, परमेष्डी, पर तत्त्व, पर - 
ज्योति, ब अक्षर] स्वरूप अहँत भगवान्‌ ध्येय हैं।१३० (त. अनु./ 
११३-१२६ ) । 


ह्ञा./३१/१७ शुद्धध्यानविद्योण कर्म कबचो वेवश्न मुक्तेबर:। सबंक्ञः 
सकल: शिव: स भगवान्सिद्धः परो निष्कलः। «शुद्धध्यानसे नष्ट 
हुआ है कर्मरूपी आवरण जिनका ऐसे मुक्तिके बर, सब ज्ञ, देहसहित 
समस्त कत्माणके पूरक अहंतभगबातच्‌ ध्मेय हैं । 


३. अहंतका ध्यान पदस्थ पिंडस्थ व रूपस्थ तोनों 
ध्यानोंमें होता है 


व.सं./टी.[६० को _ पातनिका/२०६/८ पदस्थपिण्डस्थरूपस्थध्यानत्रयस्म 
ध्येयभू तमह त्सर्वेज्ञ स्वरूप द्शयामीति'** । “पदस्थ, पिण्डस्थ और 
रूपस्थ इन तीन घ्यानोंके ध्येयश्रूत जो श्री अहँत सर्वज्ञ हैं उनके 
स्वरूपको दिखलाता हूँ । 


४, आचाय उपाध्याय साधु भी ध्येय हैं 


त.अनु,/१३० सम्परज्ञानादिसंपन्नाः प्राप्सप्तमहद्ध यः । मथोक्तलक्षणा 
ध्यैया सूथपराध्यायसाधबः ।7३०७ “जो सम्यग्ज्ानादि रक्त्रयसे 
सम्पन्न हैं, तथा जिन्हें सात महा ऋद्धियाँ या लब्पियाँ प्राप्त हुई हैं, 


और जो यथोक्त लक्षणके धारक हैं ऐसे आचाय, उपाण्याय और 
साधु ध्यानके योग्य हैं । 


७. पंथपरमेष्ठी रूप ध्येयकी प्रधानवा 


तै.अनु./११६,१४० तत्राषि तक््यतः पञ्म ध्यातव्या! परमेष्ठिनः ।११६। 
संक्षेपेण मदत्रोत्त'॑ मिस्तारात्परमागमे । शत्स्॑ ध्यातमेव स्याई 
ध्यातैषु॒ परमेष्टिसु ।१४० “आत्माके ध्यानमें भी बस्तुंतः पंच 
परमेष्टी ध्यान किये जानेके योग्य हैं।११९॥ जो कुछ यहाँ संक्षेप- 
रूपसे तथा परमागमर्में बिस्ताररूपसे कहा गमा है थह सब परमे- 
थ्टिमोंके ध्याये जानेपर ध्यात हो जाता है। अथवा पंचपरमे- 
ौव्टियोंका ध्यान कर लिया जानेपर सभी श्रेष्ठ “्यक्तियों व बस्तुओँका 
ध्यान उसमें समाविष्ट हो जाता है। १४० 


# पंच परमेष्ठीका स्वरूप---दे० बह नह नाम | 


९०७ 


४. निज शुद्धात्मारूप ध्येय निर्देश 


४. निज शुद्धात्मारूप ध्येय निर्देश 
१, निज शुद्वाव्मा ध्येय हे 


ठि.प.(६/९१ गय सिसथमूसगव्भायारो रगणत्तया दिगुणजुत्तो । णिमआदा 
ज्फायव्बों खयहिंदों जीवघणदेसों |४१ 'मोमरहित सूषकके 
अभ्यन्तर आकाशके आकार, रत्नत्रयादि गु्णोगुक्त, अनश्वर और 
जीवघनवेदारूप निजात्माका ध्यान करना चाहिए ।४१ 


रा वा./६/२०७६२४/३४. एकस्मित्‌ द्रव्मपरमाणौं भावपरमाणों बार्थे 
चिन्तानियमों हइत्मर्थः| **। एक द्रव्यपरमाणु या भाषपरमाणु 
(आत्माकी निबिकक्‍्प अवस्था) में चित्तबृत्तिको केन्द्रित करना 
धघ्यान है। (दे० परमाणु) 


म.पु,/२१/१८,२२८ अथवा ध्येयमध्यात्मतत्त्ब॑ मुक्तेतरात्मकम््‌ | तत्त्व- 
चिन्तन ध्यातः उपसोगस्य शुद्धये ।१८। ध्येयं स्याह्ू परम तक्ष्- 
मवाडमानसगोचरम्‌ ।३१२८। “संसारी ब मुक्त ऐसे दो भेदवाले 
आत्म तक्त्कका चिन्तवन ध्याताके उपयोगकी बिशुद्धिके लिए होता 
है ।((८। सन बचनके अगोघर थुद्धात्म तत्त्व ध्येय है २२८ 


हा.।३१/२०-२१ अथ लोकत्रयीनाममूर्त॑ परमेश्वरम्‌ । ध्यातु प्रक्रमते 
साक्षाप्परमात्मानमब्ययम्‌ ।२० ज़िकालबिषयं साक्षाच्छक्तिव्यक्ति- 
विवक्षया । सामान्येन नयेने क॑ परमात्मानमामनेव ।२९॥ >त्तीन लोक- 
के माथ अमूर्तीक परमेश्वर परमात्मा अधिनाशीका ही साक्षात॒ ध्यान 
करनेका प्रारम्भ करे ३० शक्ति और व्यक्तिकी बिबक्षासे तीन कालके 
गोचर साक्षात्‌ सामान्य (द्रव्याथिक ) नयसे एक परमात्माका ध्यान व 
अभ्यास करे ।२१। ' 


२. झुरढूपारिणामिक भाव 'येय है 


नि सा.ता वू४१ पद्चा्ना भाषानां मध्ये---पूर्वोक्तआवचतुष्टय्यं सावर- 
णसंयुक्तत्वात न मुक्तिकारणम्‌ | जिकालनिरुपाधिस्वरूपनिर जननिज- 
परमपशञ्चमभावभावनया पश्चमगर्ति मुमुक्षबों] यान्ति यास्यन्ति 
गताश्चैति । «पाँच भावों मेंसे पूर्वोक्त चार भाव आवरण संयुक्त होनेसे 
मुक्तिके कारण नहीं है। निरुपाधि निजस्वरूप है, ऐसे निरंजन निज 
प्रमपंचमभावकी भावनासे पंचमगति (मोह्ष) मैं मुमुश्ष जाते हैं जायेंगे 
और जाते थे | 


द्र से टी.//०/२३६/८ यस्तु शुद्धद्रव्यशक्तिरूपः शुद्धपारिणामिकपरम- 
भावलक्षणपरमनिश्चयमोक्षः स पूव॑मेब जीवे तिष्ठतीदानों भविष्य- 
तोष्पेब॑ न। स एव रागादिविकल्परहिते मोक्षकारणशूते ध्यानभावना- 
पर्याय ध्येयो भवति। “जो शुद्धदृव्ययों शक्तिरूप शुद्धपरम 
पारिणामिकभावरूप परमनिश्चय मोक्ष है, वह तो जीममें पहले ही 
विद्यमान है, अम प्रगट होगी ऐसा नहीं है। रागादि बिकष्पोंसे 
रहित मोक्षका कारणभूत ध्यान भावनापर्यायमें बही मोक्ष (त्रिकाल 
निरुपाधि झुद्दात्मस्वरूप) ध्येय होता है। (दर.स॑,/टी /१३/३६१०) 


३. आरमा रूप भ्येयकोी प्रधानता 


त अनु.(११७-११८ पुरुषः पुद्रगलः कालो धर्माधर्मों तथाम्बरम्‌। षडबिध॑ 
द्रब्यमारूयात॑ ठन्न ध्येयतमः पुमान्‌ ।१९७४ सति हि झ्लातरि क्षय 
ध्येयर्ता प्रतिपशते । ततो ज्ञानस्बरूपोष्यमास्मा ध्येयत्तमः स्मृतः ११८। 
“पुरुष (जीव), पृद्गल, काल, धर्म, अधर्म और आकाइ ऐसे छह 
भेदरूप द्रठ्य कहा गया है। उन व्रव्यभेदोंमें सबसे अधिक ध्यानके 
मोग्य पुरुषरूप आत्मा है।११७ ज्ञाताके होनेपर ही, शहय ध्येयताको 
प्राप्त होता है, इसलिए झ्ञानस्वरूप यह आरमा ही ध्मेमतम है।११८। 


जैनेना सिद्धान्त कोश 


ध्यैय ५०१ 


५. भावरूप ध्येय निर्देश 


१. सावरूप ध्येयका कक्षण 


त,अनु./१००,१३२ भावः स्याइगुणपर्यभों ॥१०० भावध्येय पुनर्ध्येय- 

संनिभध्यानपर्ययः ।११२। «गुण ब पर्याय दोनों भावरूप ध्येय है 

| ००। ध्येयके सदश्य ध्यानकी पर्याय भावध्येयरूपसे १रिगृहीत 
।१३३। 


३, सभी द्रृष्योंके यथावस्थित गुणपर्याय ध्येय हैं 


घ,१३/५,४,२६/७० भारसअशुपेक्ताओ उवसमतैडिखवगसेडिचडबिहाणं 
तेबीसबग्गणाओ पंचपरियट्टाणि ट्विदिअणुभागपयडिपदेसादि सब्वं पि 
ज्मेयं होदित्ति दष्टव्बं । «बारह अनुप्रेक्षाएँ, उपशम श्रेणी और 
क्षपक श्रेणी पर आरोहणबिधि, तेईस बर्गणाएँ, पाँच परिवत न, स्थिति 
अनुभाग प्रकृति और प्रदेश आदि ये सब ध्यान करने योग्य हैं । 

तन्अनु./११६ अर्थ व्यञ्जनपर्याया: मूर्तामूर्ता ग्रुणाश्च ये। यत्र द्रव्ये 
मथावस्थास्तांश्च तत्र तथा स्मरेत्‌ ।११६॥ «जो अर्थ तथा व्यंजन- 
पर्यायें और मृर्तीक तथा अमर्सीक गुण जिस द्रग्यमें जैसे अवस्थित 
हैं, उनको बहाँ उसी रूपमें ध्याता चिन्तन करे । 


४, रलनवय व बेराग्यकी माबनाएं ध्येय हैं 


घ.१३/१,४,२६/२३/६८ पुव्बयकयम्भासों भावणाहि ज्काणस्स जोग्गद- 
मुगेदि । ताओ ये णाणद॑ सणचरित्तवेर॒ग्गजणियाओ । २३। - जिसने पहले 
उत्तम प्रकारसे अभ्यास किया है, बह पुरुष ही भावनाओं द्वारा ध्यान- 
की भोग्यताको प्राप्त होता है। और बे भावनाएँ ज्ञान दर्शन चारित्र 
और वे राग्यसे उत्पन्न होती हैं। (म.प१./२१/६४-६५) 

नोट-..(सम्यग्दशंन, ज्ञान व चारित्रकी भावनाएँ-दे० बह बह नाम 
और वैराग्य भावनाएँ--दे० अनुप्रेक्षा) 


७. ध्यानमें स्राने योग्य कुछ सावनाएँ 


मो,पा./मू./८१ उद्द्धमज्मलोए केइ मज्क ण अहमेगागी | हृह भावणाएं 
जोई पाव॑ति हु सासय॑ ठाण ।८१॥ «ऊर्ध्ब मध्य और अधो हन तीनों 
लोकॉमें, मेरा कोई भी नहीँ, मैं एकाकी आत्मा हूँ। ऐसी भावना 
करनेसे योगी दाश्वत स्थानको प्राप्त करता है। (ति.प.|६/३५) 

र.क.आ./१०४ अदरणमछुभमनित्य॑ दुःखमनात्मानमावसाभि भव । 
मोक्षस्शद्विपरीतात्मेति ध्यामं ठु सामयिके ।१०४॥ «मैं अशरणरूप, 
अद्युभरूप, अनित्य, दुःखमय और पररूप संसारमें निबास करता हूँ 
और मोक्ष हससे बिपरोत है, इस प्रकार सामाझिकमें धान करना 
चाहिए । 

इ उ./२७ एको5ह निममः शुद्धो ज्ञानी ग्ोगीन्द्रगोचर:ः । बाह्या: संयोगजा 
भावा मत्तः सर्वेडपि सबंधा ।२७ “मैं एक हूँ, निर्मम हैँ, शुद्ध हूँ 
ज्ञानी हैं, ज्ञानी योगीनद्रोंके ज्ञानका विषय हूँ। हनके सिवाय जितने 
भी स्त्री घन आदि संयोगीभाब हैं बे सन मुमसे सर्वथा भिन्‍न हैं। 
(सामागिक पाठ/अ./२६), (स.सा./ता.वृ./१८७/२८७/१४ पर उद्धृत) 

तलि.१.६/२४-4४ अहमेक्को खलु सुद्धो दंसगणाप्पगों सदारूबी णबरि 
अत्थि मज्मि किंचिवि अण्णं परमाणुमेतं पि।२४। णाहं होमि परेसि 
ण में परे संति णाणमहमेककों। इृदि जो कायदि माणे सो पुच्चह 
अदुकम्मेहिं ।२६। णाहं देहो ण मणो ण चेब वाणी ण कारण तेसिं। 
एवं खल़ु जो भाओ सो पाबह सासयं॑ ठाणं ।२८। णाडं होमि परेसिंण 
मैं परे णत्थि मज्ममिह्ठ कि पि। एवं खलु जो भावह सो पावह सव्ब- 
कबलाणं ।३१४। केवलणाणसहाथो केबलदंसणसहाबो पृहमइओ । केवल- 
विरियसहाओ सो हं हृदि चितए णाणी ॥४६ “मैं निश्चयसे सदा 
एक, शुद्ध, दर्शनज्ञानारमक और अरुपी हूँ। मेरा परमाणुमात्र भी अन्य 
कुछ नहीं है।२४। मैं न परपदार्थोंका हूँ, और न परपदार्थ मेरे हैं, मैं 
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तो ज्ञानस्बरूप अकेला हो हूँ ।२६। न मैं देह हूँ. न मन हूँ, न बाणी हूँ 
और न उनका कारण ही हैं. ।२८। ( प्र.सा.(१६० ); ( आराघनासाएं 
१०१)। न मैं परपदार्थोंका हूँ, और न परपदार्थ मेरे हैं। यहाँ मेरा 
कुछ भो नहीं है ।३४। जो केवलज्ञान व केबलंदर्शन स्वभावसे युक्त, 
सुखस्वरूप और केबल बीोर्थस्वभाव हैं बही में हूँ. इस प्रकार ज्ञानी 
जीबको बिचार करना चाहिए ।४९। (न,च.बृ./३६१-३६७, ४०४-४०८); 
(सामामिक पाठ/अ-/२४); (ह्ञा/१८/६६); (त.अनु /१४७-१६५६) 


जशा,/३९/१-१६ स्वविश्वमसमुद्भ्ृत रागादलुलबन्धने:। बद्धो बिडस्थितः 
कालमनन्तं जन्मदुगमे ।३। परमात्मा पर ज्योति गज्ज्येष्डोदषि 
बडिचतः । आपातमात्ररम्यैस्ते विषम रन्‍्तनीरसै; ।६5। मम दाकत्या 
गुणग्रामो ठयवत्या च परमेष्ठिनः। एताबानाबयोभदः शक्तिव्यक्ति- 
स्वभावत: ।१०। अहं न न|रकों नाम न तियग्नापि मानुषः। न वेबः 
किन्तु सिद्धात्मा सर्वोद्य कर्मचिक्रमः (१९ अनम्तवीमंजिज्ञानर गा- 
नन्‍्दात्मको5प्यहम्‌ । किन प्रोन्मूलयाम्यद्य प्रतिपक्षबिषदुमस्‌ ।१३। 
“मैंने अपने हो बिभ्रमसे उत्पल्त हुए रागादिक अतुलबन्धनोंसे बंधे 
हुए अनन्तकाल पर्यन्त संसाररूप दुगम मार्गमें बिडम्बनारूप होकर 
बिपरीताचरण किया ।३। यद्यपि मेरा आत्मा परमास्मा है, पर॑ ज्योति 
है, जगल्श्रष्ठ है, महान है, तो भी बत॑मान देखनेमाजको रमणोीक और 
अन्तमें नीरस ऐसे इन्द्रियोंके बिषयोंसे ठगाया गया हैँ ।५। अन्त 
घतुष्टयादि गुणसमृह मेरे ती शक्तिकी अपेक्षा विद्यमान है और 
अहंँत सिद्धोंमें वे ही व्यक्त हैं। इतना ही हम दोनोमें भेद है 
१० नतो मैं नारकी हूँ, न तियंच हूँ और न मनुष्य या वेब ही 
किन्तु सिद्धस्वरूप हूँ। ये सब अबस्थाएँ तो कर्म विषाकसे उत्पल्न 
हैं (१९ में अनन्तबीर्य, अनन्तविज्ञान, अनन्तदर्दान ब अनन्त- 
आनन्दस्व॒ रूप टू । इस कारण कया विषवृक्षेके समान इन कर्म- 
दाजुओंको जड़मूलसे न उखाड़ ॥१३। 


स,सा.ता,वृ,/२८६/३६५/१३ बंधस्य बिनादार्थ विशेषभाबनामाह-- 
सहजतुद्धज्ञानानन्दे कस्वभावो5हं,. निविकल्पो5हं, उदासीनोएहँ, 
निर जननिजशुद्धात्मसम्यकश्द्धानज्ञानानुष्ठानरूपनिश्च यरत्नत्रयारम - 
कनिर्बिकज्पसमाधिसंजातबीतरागसहजानन्दरूपम्ुखानुभूतिमात्रलक्ष 
णेन स्थसंबेदनज्ञानेन संवेद्यो, गम्य:, प्राप्यों, भरिताबस्थोएहं, 
रागद्वेषमो हक्रोधमानमायालो भ-प>्चेन्द्रिय विषयव्यापार: , मनो बचन - 
कायव्यापार-भावकर्म-द्रत्यकर्म-नो कम र्यातिपुजालाभरष्ट श्र तानुभ्नृत - 
भोगाकाडध्षारूपनिदानमायामिध्यादाल्यत्रयादि सबबिभावषरिणाम- 
रहित: । झुच्यो5हं जगल्वये कालत्रयेषपि मनोबचनकाणैः कृतका रिता- 
नुमते श्व शुद्धनिश्चयेन, तथा सर्ब जोबाः इति निरभ्तर भावना 
कर्तव्या । »बन्धका बिनाहा करनेके लिए बिदोष भावना कहते हैं-- 
में हो सहजशुद्धज्ञानानन्दस्वभाबी हूँ, निरविकल्प तथा उदासीन हूँ। 
निरंजन निज शुद्ध आत्माके सम्यक्‌ श्रद्धान ज्ञानव अनुष्ठानरूप 
निशचस र॒त्नत्रयात्मक निविकश्प समाधिसे उत्पन्न बीतरागसहजा- 
नम्दरूप सुखानुभृति ही है लक्षण जिसका, ऐसे स्वसंवेदनझ्ञानके गम्य 
। भरितावस्था बत्‌ परिपूर्ण हूँ। राग ब्वेष मोह क्रोध मान माया व 
लोभसे तथा पंचेन्द्रियोंके विषयोंसे, मनोवनकासके व्यापारसे, भाव- ' 
कर्म दव्यकर्म ब नोकमंसे रहित हूँ। ख्याति पूजा लाभसे देखे पुने व 
अनुभव किये हुए भोगोंकी आर्काक्षारूप निदान तथा माया मिथ्या 
हन तीन शक्योंको आदि लेकर सब बिभाव परिणामोंसे रहित हैं। , 
विहुँलोक तिहँकालमें मन बचन काय तथा कृत कारित अनुमोदनाके 
ववारा दुद्ध निश्चयसे में शून्य हूँ। इसी प्रकार सब जीबोंकों भागना 
करनी चाहिए । (स.सा./ता.बृ-/परि, का अन्त) 


ज्रव-- (१, उत्पाद व्यय भव विषयक दे० उत्पाद । 


ध्रुवबन्धो प्रकृतियाँ--दे० प्रकृतिबंध|२। 


प्रव सतिजशञान---द० मतिज्ञान/|४ । 


जैनेस सिद्धान्त कोश 


शुबराज 


अवराज-- (दक्षिणमें लाटदेशके नरेश कृष्णराज प्रथमका पुत्र था। 
राजा श्रीवक्लभका छोटा भाई था। इसने अबस्तोके राजा बत्सराजको 
युद्धमें हराकर उसका वेश छीन लिया था। पीछे मदोन्‍्मत्त हो जानेसे 
राष्ट्रकूट नरेदा अमोघवषके प्रति भी विद्रोह किया। फलस्वरूप 
अमोघबधने अपने चर्चा हन्द्रराजके पुत्र ककराजकी सहायतासे हसे 
हराकर इसका सभ देश अपने राज्यमें मिला लिया। यह राजा 
प्रतिहारबंधी था। समय--हा, ७०२-७५७ (ई० ७८०-८३६ ) दै० 
इतिहास/३/४ (ह.५./६६/(२-६३), (ह,पु./9./४/प. पन्‍नालाल) । 


भ्रुव वर्गंणा--६० वर्गणा । 
भव पृन्प वर्गणा--द० वर्ग णा । 


प्रबसेन--भ्रतावतारकी पट्टाबलोके अनुसार महाबीर भगवानकों 
मूल परम्परामें चौथे ११ अंगधारी थे। आपके अपरनाम धन वसेन 
तथा दुमसेन भी थे। समय--वी, नि./४२३-४३६ (ई.पू, १०४५-६१) 
दे० इतिहास/४/१) 


ध्यजभूसि--समवदारणकी पाँचबीं भूमि--दे० समवद्शरण । 
व्यानत--२७०६८ (ज.प.|म,/१०६) 


[न] 


लेंद>--आरा निवासी ब गोयलगोतन्री एक हिन्दी भाषाके कविथे। 
आपने बि. १६६३ ( ई. १३०६ ] में 'सुदशनचरित्र और बि० १६७० 
(६० १६१३ ) में चौपाईबद्ध यशोधरचरित्र लिखा है।)॥ ( हिन्दी 
जैन साहित्यका इतिहास ११२६। श्री कामता प्रसाद ) | 


नेदले--(. बर्धमान भगवातका पूणेका दूसरा भव। एक सज्जनके 
पुत्र थे--वै० महाबीर, २. भगयात्‌के तीथ में एक अनुत्तरोपपादिक-- 
बे० अनुत्तरोपपादिक, ३. सौधम स्वथगका सातबाँ पटल--दे० स्बग/६; 
४. मानुषोक्तर पबलका एक कूट और उसपर निबासिनी एक सुपण- 
कुमारी देवी । ( दे० लोक/७ ) ५, समेरु पवतका द्वितीय बनके चारों 
दिशाओंमें चार चैत्यालय हैं-दे० लोक/३/१४। ६. नन्‍्दन वनका 
एक कूट-दे० लोक/७ । ७, बिजयार्ध की उत्तर श्रेणोका एक नगर | 
“-दे० विद्याघर । 


नंद बेह्ञ>-म्रगघ देशका एक प्रसिद्ध राज्यबंद था। मगधदेशकी 
राज्यबं॑द्ाबलीके इसका राज्य राजा पालकके पश्चात प्रारम्भ हुआ 
और मौयबंदाके प्रथम राजा चन्द्रगुप्त द्वारा इसके अन्तिम राजा 
धनाननन्‍्दके परास्त हो जानेपर इसका नाष् हो गया। अबन्ती या 
उज्जेनी नगरी इसको राजधानी थी, और मगधदेशमें इसकी 
सत्ता थी। समय-राजा बिक्रमादित्यके अनुसार बी, नि. १४४६ | 
(ई० पृ० ४९६-३७१ ); तथा इतिहासकारोंके अनुसार ( ६० पू० ५२६- 
३९५२ )-बै० इतिहास/३/१। 


नंदसप्रंसी त्त--सात बर्ष तक प्रतिवर्ष भादों सुदी ७ को उपबास 
करे। नमस्कारमस्त्रका त्रिकाल जाप्य करे। ( निर्दोष सप्तमी नतकी 
भो यही बिभि है।), (क्रत-बिधान संप्रह/पृ, १०५ तथा ५६). 


( किदान सिंह क्रियाकोदा )। 


५०९२ 


नंदीव्वर कथा 


नेंदा-- भरतक्षेत्र आय खण्डकी एक नदी + - दे० मनुष्य/|४७। २ 
नन्‍दीश्वर द्वीपके पूर्व दिद्ञामें स्थित एक बापी-दे० लोक/७। ३ 
रुचक पवत निवासिनी एक दिवकुमारी-दे० लोक/७ | 


नंबाबतो--नन्‍दीरवर द्वीपकी पूर्व दिशाें स्थित एक वापी--दे० 
लोक/७ । 


नंदा व्यास्या--३० वाचना | 


लंदि--नल्दोश्बरद्वी पका तथा दक्षिण नन्‍्दीश्बर द्वीपका रक्षक देव 
“>-दे० व्यन्तर/४। २, अपरनाम विष्णुनन्दि था--दे० विष्णुनन्दि । 


नंदिघोधा---नन्‍्दौशवरद्दीपकी पूर्व दिज्ञामँ स्थित एक थापी--दै० 
लोक[७ । 


संदिनी--बिजयार्ध की उत्तरश्रेणीका एक नगर-दे० विद्याधर । 
नंविप्रभ--उत्तर नन्‍दीश्बरद्वीपका रक्षकदेव-दे० व्यन्तर/४ | 


नंदिसित्र--(. श्रुताबतारकी पट्टावलीके अनुसार आप द्वितीय श्रुत- 
केषबली थे। समय--बी. नि. ७६-६२ (ई. पू/४५१-४३४ )--दे० 
इतिहास/४/१। २, ( म, पृ,(६६/शलोक )-पूर्ष भव- नं. २ में पिता 
द्वारा इनके चायाको युवराज पद दिया गया । इन्होंने इसमें मन्त्रीका 
हाथ समम उससे बैर बाँध लिया और दीक्षा ले ली तथा मरकर 
सौधर्म स्वर्ग में उत्पन्न हुए ।१०३-१०६। बत॑ मान भबमें सप्तम बलभद्र 
हुए ।१०६ ( विशेष परिचयके लिए--दे० शलकापुरुष|३ । 


नंदिवर्धन--- मगध देदका एक शिक्षुनागबंदोी राजा। सर्मंय-ई 
षृ [४६० । 


नंविवद्धेना--रुचक पर्बत निबासिनी दो दिक्‍्कुमारी देवियाँ-दे० 
लोक/७ । 


नंविषेण--१  पुन्नाट संघकी धुर्नाबलीके अनुसार आप जितदण्डके 
शिष्य और दोपसेनके गुरु थे-दे० इतिहास/५/१८ । २. छठे बलभद्र 
थे ( बिदोष परिचयके लिए--दे० शलाकापुरुष/३ ); ( म, पृ./६४/ 
१७४ )।| »३. ( मं. प./१३/शॉो३ोक ) धातकीख़ण्डके .पूथ॑ं बिदेहस्थ 
सुकच्छदेदाकी क्षेमपुरी नगरोका राजा था। (२) धनपति नामक पुत्र- 
को राज्य वे दीक्षा घारण कर ली । और अह न्नन्दन भुनिके शिष्य हो 
गये ।१२-१३। तीर्थंकर प्रकृत्तिको बन्ध करके मध्यम ग्रेवेयकके मध्य 
बिमानमें अहमिन्द्र हुए ।१४-१५। यह भगबात्‌ सृपाश्थनाथके पूजका 
भव नं, ३ है--वे० झृुपाइव नाथ । ४. ( हु. पु./१५/१२७-१७४ ) एक 
ब्राह्मण पुत्र था। जन्मते ही माँ-बाप मर गये। मासोके पास गया तो 
वह भी मर गयी । मामाके यहाँ रहा तो इसे गन्दा देखकर उसको 
लड़कियोंने हसे बहाँसे निकाल दिया। तब आत्महत्याके लिए 
पर्द तपर गया । वहाँ मुनिराजके उपदेदासे दीक्षा घर तप किया। 
निदानभन्ध सहित महाशुक्र स्वग में देव हुआ | यह बच्चुदेब बलभव॒का 
पूर्व का दूसरा भव है ।--दे० बसुदेव । 


नेंबिसंघ---दिगम्गर साध्षुओं का एक संघ ।- दे० इतिहास/५ । 


नंदोहवर कथा--आ. शुभचन्द्र (६. १५१६-९६५६) द्वारा रचित 
संस्कृत छन्दगद्ध एक ग्रस्थ । 


जैनेग्द्र सिद्धान्त कोश 


: मंवीश्वर दीप 


नंदोशइबर होप ++यह मध्यलोकका"अष्टम द्वीप है ( दे” लोक/४/६ ) 
इस द्वोपमें १६ बापियाँ, ४ अंजनगिरि, १६ दधिमुख् और ३२ रतिकर 
नामके कुल ४२ पर्वत हैं। प्रत्येक प्बंतपर एक-एक चैत्यालय है। 
प्रत्येक अष्टाहिक पर्बमें अर्थात्‌ कार्तिक, फाल्गुत ब आषाढ़ मासके 
अन्तिम आठ-आठ दिनोंमें देवलोग उस द्वीपमें जाकर तथा मनुष्य- 
लोग अपने मन्दिरों व चेत्यालयोमें उस द्वीपकी स्थापना करके, खूब 
भक्ति-भावसे इन ४२ चैत्यालयोंकी पूजा करते हैं। इस द्वीपकी विशेष 
रचनाके लिए-दे० लोक/७। 


नंदीशवर पंक्तिन्नत--- एक अंजनगिरिका एक बेला, ४ दर्धिमुख- 
के ४ उपवास और आठ द्धिमुखके ८ उपबास । हस प्रकार चारों 
दिशज्ञाओं सम्बन्धी ४ बेला व ४८ उपवास करे। नीचके ५२ स्थानोमें 
एक-एक पारणा करे। हस प्रकार यह ब्रत कुल १०५ दिनमें पूरा होता 
है। 'ऊद्डीं नन्‍्दीश्वरद्वीपस्य द्वापश्चाहाज्जिनालग्रेश्यो नमः' इस 
मन्त्रका जिकाल जाप्य करे । ( हू, पु /(१४/८४ ) (बस्चु, श्रा३७३-३०॥); 
( बतबिधान सं ग्रह/पृ. ११७ ); ( किदानसिंह क्रियाकोश ) । 


नंदोइवबर सागर--ननन्‍दीश्वरके आगेवाला आठवाँ सागर-दे० 
लोक/५ | 


नंदोत्तरा-- १, नन्‍्दीश्वरद्वीपकी पूरब दिशामें स्थित एक बापी। 
“-दे० लोक/७। २. मानुषोत्तर पब तके लोहिताक्षकूटका स्वामी एक 
सुपण कुमार देब--दे० लोक/७। ३. रुचक पर्बत निबासिनी एक 
दिक्‍्कुमारी देवी--दे० लोक|७। 


नद्यावत-- | सौधरम स्वगका २६ वाँ पटल । २, रुचक पर्वतका एक 
कूट ।-दे० लोक/७ । 


नकुल--( पा, पु./सर्ग / श्लोक )। मद्गी रानीसे राजा पाण्डुका पुत्र 
था । (५(१७४-१७६ )। ताऊ भीष्मसे तथा गुरु द्रोणाचार्यसे धनुष- 
विद्या प्राप|त की । ((/२०८-२१४)। (विछ्ेष दे० पाण्डव ) | अन्तमें अपना 
पूव भव झुन दीक्षा घारण कर ली । (२६१२) ! घोर तप किया ( २४/ 
१७-८१ ) | दुर्योधनके भानजे कुर्युधर द्वारा शत्रृंजयगिरि पं तपर 
घोर उपसर्ग सहा और सर्बार्थ सिद्धि गये (२/८२-१३६) । पूर्व भव 
न, २ में यह धनश्री ब्राह्मणी था। (२१८२) । और पूर्व भव नं. १ में 
अच्युतस्वर्ग में देब । (२२/११४) | वर्तमान भवमें नकुल हुए । (२४/ 
७७)। 


नक्रवा-- भरतक्षेत्र आर्यख़ण्डकी एक नदी ।-- दे० मनृष्य/४। 


नक्षत्र -- श्रतावतारकी पट्टावलीके अनुसार आप प्रथम ११ अंगधारी 
ये। स्मय-बी, नि. ३४६-१६३ ( ईं. पू./(८२-१६४ ) | -दै० श्ति- 
हास/४/१। 
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२, नक्षत्रोंके उदय व अस्तका क्रम 


ति. १./७/४६३  एदि मधघा मज्मण्हे कित्तियरिकब्ललस्य अस्थमणसमए | 
उदए अशुराहाओ एवं जाणैज्ज सेसाओ ।४६३॥ ०कृष्तिका नक्षत्रके 
अस्तमन कालमें मघा मध्याहकों और अनुराधा उदयको प्राप्त होता 
है, इसी प्रकार धोष नक्षत्रोंक भी उदथादिको जानना चाहिए ( विशे- 
धाथ --जिस समय किसी विबश्षित नक्षत्रका अस्तमन होता है, उस 
समय उससे आठवाँ नक्षत्र उदयको प्राप्त होता है। इस नियमके अनु- 
सार कृशिकादिकके अतिरिक्त होष नक्नत्रोंके भी अस्तमन मध्याह 
और उदयको स्थय॑ ही जान लेना चाहिए। ) 


जैनेन्द्र सिद्धान्त कोष 


मक्षभ्रमाला प्रत 


त्रि. सा.|8३६ कित्तियपडतिसमए अट्टम मघरिक्खमेदि मज़्मर्हँ । 
अणुराहारिकदुदओ एवं सेसे वि, भासिज्जो ।४३६। »कृत्तिका नक्षत्रके 
अस्तके समय इससे आठबाँ मधा नक्षश्र मध्याह्को प्राप्त होता है अर्थात्‌ 
भोचमें होता है और उस मघासे आठवाँ नक्षत्र उदयको प्राप्त होता 
है। ऐसे ही रोहिणो आदि नप्षत्रोंमें-ले जो बिवक्षित नक्षत्र अस्त॒को 
प्राप्त होता है उससे आठवाँ नक्षत्र मध्याहको और उससे भी आठवाँ 
नक्षत्र उदयको प्राप्त होता है । 


ह मक्षत्रोंकी कुक संख्या, उनका छोकमें अवस्थान व 
संचार विजि--दे० ज्योतिषी /२/(३,६,७ । 


गर्वेश्रमाला बत+- प्रथम अश्विनी नक्षत्रसे लेकर एकान्तरा ऋमसे 
५४ दिनमें २७ उपनास पूरे करे। नमस्कार मन्त्रका तिकाल जाप्य 
करे | ( ब्रत-विधान-संग्र ह/पृ. ४५३ ); ( किशन सिंह क्रियाकोश ) । 


नगर--( [त, १./४/१३६८ )-णगरं चउगोउरेहिं रमणिज्ज । “चार 
गोपुरों ( ब कोट ) से रमणोम नगर होता है। ( ध. १३/४,४,4३/३३४/ 
१२); (६ त्रि, सा,/६७४-६७६ ) । 

मे, पु./१६/१६६-१७० परिखागोपुराष्ट्रालवप्रप्राकारमण्डितम्‌ । नानाभवम- 
बिम्यासं सोद्यान॑ सजलाशमम १६६। पुरमेत्रबिधं हास्तं उचितोद्द - 
इप्नुस्थितम्‌ । पूर्वोत्तर-प्लवाम्भस्क॑ प्रधानपुरुषो चितम्‌ ।१७०।८जो 
परिस्वा, घोपुर, अटारी, कोट और प्राकारसे झुशो भित हो, जिसमें 
अनेक भवन बने हुए हों, जो बगीचे और तालाबोंसे सहित हो, जो 
उत्तम रीतिसे अच्छे स्थानपर बसा हुआ हो, जिसमें पानीका प्रवाह 
ईदान दिशाकी ओर हो और जो प्रधान प्ुरुषोंके रहनेके योग्य हो 
बह प्रदांसनीय पुर अथबा नगर कहलाता है ९६६-१७०। 


नगलनता-+-दे० अचेलत्न । 


नंघुष--( प. पृ.(२२/शलोक ) हिरण्यगका पुत्र तथा सुकौहलका 
पोता था ।११३। दाजुको वश करनेके कारण इसे मुदास भी कहते थे । 
।९३१ मासभक्ती बन गया। रसोश्येने मरे हुए बच्चेका मांस खिला 
दिया ।१३८। नरमांस खानेका व्यसनी हो जानेसे अन्तमें रसोइग्रेको 
ही खा गया ।१४६। प्रजाने विद्रोह करके देशसे निकाल दिया। तब 
अणुबंत धारण किये ।१४८। राजाका पटजन्ध हाथी उसे उठाकर ले 
गया, जिस कारण उसे पुनः राज्यपद मिला ।१४६। फिर उसने अपने 
पत्रकों जोलकर, समस्त राज्य उसीको सौंप स्वय॑ दीक्षा धारण 
कर ली ॥१४२। 


“““दहे० नमस्कार । 


नदो--२ , लौक स्थित नदियोंका निर्देश व विस्तार आदि--दे० 
लोक/६ ; २, नदियोंका लोकमें अवस्थान--दे० लोक/७। 


नदोखोत न्याप-- 


घ. १/१,१,१६/१८०/७ नदीख्ोतोन्यास्रेन सन्‍्तीरयनुबत मानै। “नदी 
सोतनन्‍्यास 'सन्ति' इस पदकौ अनुषृत्ति चली आती है। 


# 


ने राज---आप वद्धमानपुरके राजा थे, इनके समयमें हो वर्द्धमान- 
पुरके श्रीपाशर्बनाथके चैस्यालसमें श्रीमज्जिनसेनाचायने हरिय॑श- 
पुराणकी रचना प्रारम्भ की थी | सर्मेंग-दा ७००-७२४ (६० ७७५- 
८०३ ); ( है. १,/६६/१२-४१ ) । 
मपुंसक--१. साव नपुंसक निर्देश 
पं, सं;[प्रा/१/(०० णेबित्थि ण वि पुरिसों गजंसओ उभयलिंगवदि- 
रिक्तो। हट्टाबरिग्समाणों वेदशशगरुओ कछ्ुस चित्तो । «जो भाबसे न 


स्त्रोरूप है न पुरुपरूप, जो व्रब्पकी अपेक्षा जो स्त्नीलिंग न पुरुषलिग- 
से रहित है। इंटोंके पकानेबाली अग्निके समान वेदको प्रगल बेदनासे 


५०४ 


नमस्कदर 


युक्त है, और सदा कलुषचित्त है, उसे नपुंसकवेद जानना चाहिए । 
( ध. १/१,१,१०१/१७१/३४९ ); ( गो, जो,/मू./२०४/४६६ ) । 

स. सि./२/१२/२००/७ नपुंसकवेदोदया त्तदुभयद्ाक्तिबिकलं मर्पुसक् । 
“नपुसकबेदके उदयसे जो (स्त्री व पुरुष ) दोनों दक्तियोंसे रहित 
है वह नपंंसक है। ( ध. ६/१,६-१/२४/४६/६ ) । 

घ. १/१,१,१०१/३४१/११फ न स्त्री न पुमान्नपुंसकमुभयाभिलाष इति 
याबत्‌ । «जो न स्त्री है और न पुरुष है, उसे नपंसक कहते हैं, अर्थात्‌ 
जिसके स्त्री और पुरुष विषयक दोनों प्रकारकी अभिलाषा रूप 
(मैथुन संज्ञा ) पायी जाती है, उसे नपंसक कहते हैं। ( गो. जी./जी. 
प्र/२०१/१६१/१७ ) । 


२. द्ब्य नपुंसक निदेश 


पं, सं,|प्रा./१/१०७ उभयलिंगवदि रित्तो । «स्त्री व पुरुष दोनों प्रकारके 
लिंगोंसे रहित हो वह नपुंसक है। .( ध, ११,१,१०१/१७२/३४२ ); 
( गो. जो,/म./२७०५/४६६ ) । 

गो. जी,/जी, प्र./२७१/४६२/१ नपुंसकवेदोदयेन निर्माणनामकर्मोदिय- 
युक्ताक्ोपाज्नामकर्मोदयेन उभयलिक व्यत्तिरिक्तदेहा डितो भवषप्रथम- 
समयमार्दि कृत्ना तद्भधनचरमसमयपर्यन्त॑ द्रव्यनपुंसकं जीबो भवति । 

गो, जोी./जी,/प्रस्‍/२७८/१६०/४७_ उभमलिज्ञग्यतिरिक्तः श्मश्रुस्तनादि- 
पुंस्त्रीद्वव्यलिगरहित:*"“जीवो नपुंसकमिति । * नपंसकवेदके 
उदयसे तथा निर्माण नामकम सहित अंगोपांग नामकमंके उदयसे 
स्त्री व पुरुष दोनों लिगोंसे रहित अर्थाद्‌ मूँछ, दांढ़ी व स्तनादि, 
पुरुष ब स्त्रो योग्य द्रव्य लिगसे रहित देहसे अंकित जोब, भवके 
प्रथम कल लेकर उस भवके चरम समय पर्यन्त द्रव्य नपुंसक 
होता है । 


६. नपुंसक वेदुकम निर्देश 

स, सि-/८/६/३८६/३ यदुदयाज्नपुंसकान्भावानुपत्रजति स नपुंसकवेद:ः । 
“ जिसके उदयसे नपुंसक सम्बन्धी भाषोंको प्राप्त होता है ( दे” भाव 
नपुसक निर्देश ), बह नपुंसक बेद है। ( रा.बा-/६/5/४//०४/२६ ) 
(गो, क,/जी. प्र./३३/२८/१ ) | 


४, अन्य सम्बन्धित विषय 


१. द्रव्य भाव नपुंसकवेद सम्बन्धी विषय । “० वेद । 

२, नपंसकवेदी भी “मनुष्य” कहलाता है । - दे० वेद/२४ 

३. साधुओंको नपंसककी संगति वर्जनीय है ।--दे० संगति । 

४. नपंसकवेद प्रकृतिके बन्ध योग्य परिणाम । “दै० मोहनीय/३/६ । 
५. नपुंतकको दीक्षा व मोक्षका निषेध ।--दे० वेद/७ । 


नभःसेन---३० नरबाहन । 
सेस>-रएक ग्र ह-दे० भ्रह । 
नभस्लिकक-विज़यार्ध की दक्षिण श्रेणीका नगर --दे० विद्याधर । 


नसस्कार--१. नमस्कार व अ्रणाम सामान्य 


मू.आ,/२५ अरहंतसिद्धपडिमातबसुदगुणगुरूण रादीणं । किदिकम्मेणि- 
दरेण य घियमरणसंकोचर्ण पणमों ।१६। “अहँत व सिद्ध प्रतिमाको, 
तप ब श्रुत व अन्य गुणोंमें प्रधान जो तपगुरु, श्रुतगुरु और पुणधुरु 
उनको तथा दोक्षा व शिक्षा गुरुकी, सिद्धमक्ति आदि कृतिकर्म द्वारा 
( दे० कृतिकम/४/३ ). अथवा बिना कृतिकर्मके, मन, बचन व्‌ काम 
तीनोंका संकोचना या नमस्कार करना प्रणाम कहलाता है । 


जैनेन्द्र सिद्वान्व कोश 


ससस्‍्कार ५०५ 


भ,आ./मृ.७/४/६१९८ मणसा गुणपरिणामों वाचा गुणभासणं चू पच्चण्हं । 
काएण संपणामों एस पयत्थो णमोकारों। “मनके द्वारा अहँतादि 
पंचपरमेष्टीके युणोंका स्मरण करना, वचनके द्वारा उनके गुणोंका 
बर्णन करना, दरीरसे उनके चरणोंमें नमस्कार करना यह नमस्कार 
शब्दका अर्थ है। (भ आ./वि/१५०६/७२८/१३) 

घ,८/३/४२/६२/७ पंर्चैहि मुदठोहि जिणिदचलणेसु णिवदर्ण णमंसणण । *« 
पाँच मुष्टियों अर्थात्‌ पाँच अंगॉसे जिनेन्द्रदेवके चरणॉमें गिरनेको 
नमस्कार कहते हैं । 


२, एकांगी आदि नमस्कार विशेष 


अन.ध.।८/६४-६६/८१६ योगैः प्रणामस्त्रधाह ज्ज्ञानादेः कौर्त नादृश्रिभि: । 
क॑ करो ककरं जानुकर ककरजानु च ।६४। नम्रमेकद्वित्रिचतुःपद्माजः 
कार्यिकः क्रमान । प्रणाम: पशञ्मचधा बाचि यथास्थान क्रियते सः 4६8। 

टीकार्में उद्धृत--मनसा बचसा तन्‍्वा कुरुतै कीतं॑ न॑ मुनि: | ज्ञानादीनां 
जिनेन्द्रस्य प्रणामस्त्रविधो मतः | एकाह्नो नमने मूर्ध्नों दग्नज्अ; स्थात 
करयोर॒षि । च्यदज्ञ: करशिरोनामै प्रणामः कथितो जिनेः॥ कर- 
जानुविनामेइसौ चतुरझो मनीपिभिः। करजानुशिरोनामे पद्माज़ः 
परिको तितः । प्रणाम: काथिको ज्ञात्वा पग्मघेति मुमुक्षुभिः। विधा- 
तव्यों यथास्थानं जिनसिद्वादिवन्दने ॥ “ जिनेन्द्रके ज्ञानादिकका 
कीतन करना, मन, बचन, कामकी अपेक्षा तीन प्रकारका है। 
जिसमें काथिक प्रणाम पाँच तरहका है। केवल शिरके नमानेपर 
एकांग, दोनों हाथोंको नमानेसे द्वबंग, दोनों हाथ और शिरके 
नमानेपर 5यंग, दोनों हाथ और दोनों घुटने नमानेपर चतुरंग तथा 
दोनों हाथ, दोनों घुटने व मस्तक नमानेपर पंचांग प्रणाम या 
नमस्कार कहा जाता है। सो हन पाँचोंमें कसा प्रणाम कहाँ करना 
चाहिए ऐसा जानकर श्रथास्थान यथायोरय प्रणाम करना चाहिए | 


३, अवनमन या नति 


घ.१३/५.४,२८/८६/६ ओणदं अवनमरन भ्रूमावासनमित्यर्थ : । ५८ ओणदका 
अर्थ अवनमन अर्थात भू मिमें बठना है । 


४. शिरोनति 


घ,/१३/५,४,२८/८६/१२ ज॑ जिणिदं पडि सोसणमर्ण तमेग॑ सिर ।«* 
जिनेन्द्रदेबकों दिर नवानां एक सिर अर्थात्‌ शिरोनति कह- 
लाती है । 

अन- ध./८/६०/८५१७ प्रत्यावर्तत्रस॑ भक्‍त्या नन्नमत्‌ क्रियते शिरः । 
यत्पाणिकुड्मला हू तत्‌ क्रियाया स्थाचतु:शिरः ।प्रकृतमें शिर या 
शिरोनति शब्दका अर्थ भक्ति पृत्रक मुकुलित हुए दोनों हाथोंसे 
संयुक्त मस्तकका तौन-तीन आवतोके अनन्तर नम्नोभूत होना सम- 
मना चाहिए । 


७, कृतिकमर्मे नमस्कार व नति करनेकी विधि 


ध.१३/५,४,२८/८६/५ त॑ च तिण्णिबारं कोरदे ज्षि तियोणदर्मिदि 
भणिदं । त॑ जहा--सुद्धजणों धोदपादो जिणिददंसगजणिदहहररिसेण 
पुलहदंगो संतो जं जिणस्स अग्गे बडसदि तमेगमोणद॑ ! जमुद्ठिऊण 
जिर्णिदादोण विण्णत्ति कादूण वइसणं त॑ विदियमोणद॑ । पृणो 
उट्ठिय सामाइयदंडएण अप्पमुद्धि काऊण सकसायदेहुस्सग्गं करिय 
जिणाण॑ तगुणे ज्काइय चडवीसतित्थयराणं बंदर्ण काऊण पुणों जिण- 
जिणालयगुरवाण संथं काऊण जं भूमीए बहसणं त॑ तदियमोणद । 
एवं एक्केक्कम्हि किरियाकस्मे कोरमाणे तिण्णि चेब ओणमणाणि 
होंति। सव्त्रकिरियाकम्म॑ चदुसिरं होदि। त॑ जहा सामाहयसत्स 
आदीए ज॑ जिणिद पडि सीसणम्ण तमेगं सिर । तस्सेव अवसाणे जं 
सीसणमणं त॑ बिदियं सोसं । थोस्सामिदंडयस्स आदीए अं सौस- 
णमण्ण त॑ तदियं सिर । तस्सेव अबसाणे जं णमर्ण त॑ चउत्थ॑ सिर । 


नमस्कार 


एवमेग॑ किरियाकम्मं चदुसिरं होदि। *'अधबा सव्यं पि किरिया० 
कम्म॑ चदुसिर चअदुप्पह््ण होदि; अरहंतसिद्धस्ताहुधम्मे चेब पहाण- 
भूदे कादूण सव्यकिरियाकम्माणं पठत्ति दंसणादों। “बहू ( अब- 
नमन या नमस्कार ) तीन भार किया जाता है, इसलिए तोन 
भार अवनमन करना कहा है। यथा--क्षुद्रमन, धौतपाद और 
जलिनेन्द्रके दशनसे उत्पन्न हुए हर्षसे पुलकित बदन होकर जो जिन- 
देवके आगे बेंठना (पंचांग नमस्कार करना ), प्रथम अबनति है। 
तथा जो उठकर जिनेन्द्र आदिके सामने विज्ञप्ति (प्रतिज्ञा) कर 
ग्रेठना यह दूसरो अबनति है। फिर उठकर सामायिक दण्डकके 
द्वारा आत्मशुद्धि करके, कषायसहित देहका उत्सग करके अर्थात 
कायोरसग करके, जिनदेवके अनन्तगुणोंका ध्यान करके, चौबीस 
तोर्थंकरोंकी बन्दना करके, फिर जिन, जिनालय और पुरुकी स्तुति 
करके जो भूमिमें बंठना ( नमस्कार करना ) बहू तीसरी अबनति है। 
इस प्रकार एक-एक क्रिसाकर्म करते समय ठोन ही अबनसि होती 
हैं। सब क्रियाकर्म चतुःह्िर होता है। यथा सामायिक ( दण्टक ) 
के आदिमें जो जिनेन्द्रदेवको सिर नवाना बह एकसिर है। उसी- 
के अन्तमें जो सिर नबाना वह दूसरा सिर है। सथोस्सामि दण्डकके 
आदियमें जो सिर नवाना वह तीसरा सिर है। तथा उसीके अश्तमें 
जो नमस्कार करता वह चौथा सिर है। इस प्रकार एक क्रियाकर्म 
चतुःशिर होता है। अथवा सभी क्रियाकर्म चतुःशिर अर्थात्‌ चरतुः- 
प्रधान होता है, क्योकि अहँत, सिद्ध, साधु और धर्मकों प्रधान 
करके सब क्रियाकर्मोंकी प्रवृत्ति वेखी जाता है। (अन, ध.(६| 
६३/८१६)। 

अन.ध.|८/६१/६१७ प्रतिभ्रामरि वार्चा दिसस्‍्तुती विश्येकश्चरेत्‌। प्रोनाव- 
ताठ शिरश्चेक॑ तदाधिक्यं नदुष्यति । «चैत्यादिकी भक्ति करते 
समय प्रत्येक प्रदर्िणामें पृर्वादि चारों दिशाओंकी तरफ प्रत्पेक 
दिशामें तीन आवर्त और एक शिरोनति करनी चाहिए । 

विशेष टिप्पणौ-दे० कृतिकर्म/२ तथा ४/२ | 


है अधिक बार करनेका निषेध नहीं--दे० कृतिकर्म/२/६। 


३. नमसस्‍्कारके आध्याप्मिक भेद 

भ. आ./4./०७२२/८६७/२ नमस्कारो द्विविधः द्रव्यनमस्कारों भाव- 
नमस्कारः । 

भ, आ,/वि/७४३/६१६/८ नमस्कार: नामस्थाप्नाद्रव्यभावबिकक्‍्पेन 
चतुर्घा व्यवस्थितः। “नमस्कार दो प्रकारका है- व्रव्य नमस्कार व 
भाव नमस्कार। अथवा नाम, स्थापना, द्व्य ब भावकी अपेक्षा सम- 
स्‍्कार चार प्रकारका है! 

पं, का./ता.वृ, /१/६/१ आशीबस्तुनमस्क्रियाभेवेन नमस्कारस्थरिधा । « 
आशीर्बाद, बस्तु और नमस्क्रियाके भेदसे नमस्कार तोन प्रकारका 
होता है 
७. दृष्य थ साव नमस्कार सामान्य निर्देश 

भ,आ./वि/७२२/८६७/२ नमस्तस्मे हत्यादि दाब्दोच्चारणं, उत्तमाक्ताब- 
नतिः, कृताझलिता द्रव्यनमस्कारः । नमस्कतंव्यानां गुणाणुरागों 
भावनमस्कारस्तत्र रति:4 * «श्री जिनेन्द्रवेबकों नमस्कार हो ऐसा 
मुखसे कहना, मस्तक नख करना और हाथ जोड़ना यह द्रव्य नम- 
स्कार है और नमस्कार करने योग्य व्यक्तियोंके गुणोंमें अनुराग 
करना, यह भाव नमस्कार है। नोट--द्रठ्य नमस्कार बिदेषके शिए 
-दे० नमस्कार ब नति निर्देश तथा भाव नमस्कार विशेषके शिए्‌ 
-दे० आगे नं० ५। ताम व स्थापनादि चार भेदोंके लक्षण--दे० 
निक्षेप 
८, भेद अभेद भाव नमस्कार निर्देश 

प्र.सा/त.9,/२०० स्वयमेन भबतु चास्येव॑ व्शनविषुद्विमुलया सम्य- 
रज्ञानोपयुक्ततयात्यन्तमव्याबाधरतत्वात्साधो राप.साक्षात्सिद्रभूतस्य 
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भा० २०६४ 


वरमस्कार मनन 


स्वात्मनस्तथाभृतानां परमात्मनां व नित्ममेव तदेकपरायणत्वलक्षणो 
भाननमस्कारः । 


प्रसा.|त.प्/२५४ मोक्षसाधनतक्ष्यस्थ शुद्ध्य परस्परमझ्ाम्िभावपरि- 


णतभाठयभावकभावस्थास्त्यस्तमितस्वपरविभागो भावनमभस्कारो५- 
स्‍्तु। «इस प्रकार दशनमबिश्युद्धि जिसका मूल है ऐसी, सम्यग्ह्ान- 
में उपगुक्तताके कारण अत्यन्त अव्याबाध ( निर्विषध्नम निश्चल ) 
लीनता होनेसे, साधु होनेपर भी साक्षाद सिद्धभ्नत निज आत्माको 
तथा सिद्धभ्ृत परमात्माओंको, उसीमें एकपरायणता जिसका 
ज्कक्षण है ऐसा भाव नमस्कार सदा ही स्वममेब हो। अथबा मोक्ष- 
के साधन तत्त्यकूप 'छुद्ध! को जिसमें-से परस्पर अक्न-अफ्लीरूपसे 
परिणमित भाव्यभावताके कारण स्व-परका बिभाग अस्त हुआ है 
ऐसा भाव नमस्कार हो। (अर्थात्‌ अभेद रक्नत्रय रूप शुद्धोपयोग 
परिणति ही भाव नमस्कार है। ) 


प्र.सा./ता.बृ./(/६/१६ अहमाराधक!, एते च अर्शदादयः आराष्या इत्या- 


राध्याराधकविकल्परूपो द्वेतनमस्कारो भण्यते । रागाह्य पाधि- 
रहितपरमसमाधिबलेनात्मन्येबाराध्याराधकभावः पुनरद्वैतनमस्कारो 
भण्यते। «मैं आराधक हूँ और ये अहँत आदि आराध्य हैं, 
इस प्रकार आराध्य-आराधकके विकत्परूप ह्वैत नमस्कार है, तथा 
रागादिरूप उपाधिके बिकक्पसे रहित परमसमाधिके बलसे आत्मा- 
में ( तन्‍्मयतारूप ) आराध्य-आराधक भावका होना अठ्गेत नमस्कार 
कहलाता है । 


द्र.सं.|टी./१/४/१२ एकदेशणशुद्धनिश्वयनयेन स्वशुद्धात्माराधनलक्षणभाव- 


-3« 


स्तबनेन, असदृभधूतव्यवहारनथेन तत्प्तिपादकबचनरूपद्रव्यस्तबनेन 
शव 'बन्दे! नमस्करोमि। परमशुद्धनिश्वयनयेन पुनंवेन्‍्ध्यवन्दकभाबों 
नात्ति। «एकदेश शुद्धनिर्वचमनयकी अपेक्षासे निज शुद्धात्माका 
आराधन करनेरूप भावस्तवनसे और असद्ृभ्ृत व्यवहार नयकी अपेक्षा 
उस निज़दुद्धात्माका प्रतिपादन करनेवाले' बचनरूप द्रव्यस्तबनसे 
नमस्कार करता हूँ। तथा परम शुद्ध निश्चयनयसे वन्द्-बन्दक भाव 
नहीं है। 

" का |ता.ज [१४२० अनन्तज्ञानादिगुणस्मरणरूपभावनमस्कारो5छुद्ध- 
निश्चय पनयेन, नमो जिनेस्य इति दच्चनार्मद्रठ्पनमस्कारोपष्पसदभूत- 
उपबहारनयेत शुद्ध तिरचय तयेन स्व॒ल्मिन्नेवाराष्याराधक भाव: । ० भग- 
बान्‌के अनन्तक्षानादि ग्रुणोंके स्मरणरूप भावनमस्कार अलुद्ग 
निश्चयनयसे है । 'जिनेन्द्र भगवासूकों नमस्कार हो' ऐसा बचना- 
त्मक द्रव्यनमस्कार भी असदृभृत व्यबहारनयसे है। शुद्धनिश्थय- 
नयसे तो अपनेमें ही आराध्य-आराधक भाव होता है। विद्येषार्थ - 
बचन और कायसे किया गया द्रढ्य नमस्कार ठयवहार नयसे नमस्कार 

है। मनसे किया गया भाव नमस्कार तीन प्रकारका है-भगवाच॒के 
गुण चिन्तवनरूप, निजाप्माके गुण चिन्तबनरूप तथा शुद्धात्म संवेदन 
रूप। तहाँ पहला और दूसरा भेद या ह्रेतरूप हैं और तीसरा 
अभेद्र व अदव्रैत रूप। पहला अशुद्ध निश्चयनयसे नमस्कार है, 
वूसरा एकदेश शुद्धनिश्वयमनयसे नमस्कार है और तीसरा साक्षात 
शुद्ध निश्वय नयसे नमस्कार है। 
# साधुओं आदिको नमस्कार करने सम्बन्धो 

“-दै० बिनय | 


नमस्कार सन्ज--दे० मन्त्र । 


सेंसि--६ , (प.पु.३/३०६-३०८) “नमि और बिनमि ये दो भगबात्र 
आदिनाथके सालेके पुश्र थे। घ्यानस्थ अबस्थामें भगवादूसे भक्ति 
पूष क राज्यकी याचना करनेपर धरणेन्द्रने प्रगट होकर इन्हें बिज- 
सार्धकौ श्रेणियॉँका राज्य पे दिया और जे. ६ कर कुछ बिद्याएँ भी 
प्रदान कीं । इन्‍्होंसे ही विद्याधर बंदाकौ | >-चै० 
इतिहास/3|१४-म.पु.| १८/६१-१४१ । २, भगवात्त बीरके सीर्थ का एक 
अस्तकृत्‌ थे वती --दे० अन्तकृत ) 


नय॑ 


ससिनाथ--(म.प./६६/रसोक)-पूर्व भत न॑, २में कौशाम्भी- नगरीके 


राजा पाथिबके पुत्र सिद्धार्थ थे ।२-४। पूर्वभव नं, १ में अपराजित 
बिमानमें अहमिन्द्र हुए १६। बतेमान भबमें २१वें तीर्थंकर हुए। 
( गुगपत सबभव दे० म,पु./६६/७१) | हनका विशेष परिच्रम --दै० 
तीथंकर/५ । 


नप्िष---विजयार्धकी उत्तर श्रेणीका एक नगर--दे० विश्याधर । 
नसमुचि--राजा पश्मका मन्त्री । विदोष-दे० गलि । 
नेब--अनन्त धर्मात्मक होनेके कारण वस्तु बड़ी जटिल है ( दे, अने- 


कान्‍्त) | उसको जाना जा सकता है, पर कहा नहीं जा सकता। उसे 
कहनेके लिए बस्तुका विश्लेषण करके एक-एक धम द्वारा क्रमपृक 
उसका निरूपण करनेके अतिरिक्त अन्य उपाय नहाँ है। कौन घम को 
पहले [और कौनको पीछे कहा जाये यह भी कोई नियम नहीं है। 
यथा अवसर ज्ञान वक्ता स्वस॑ किसी एक धर्मको मुरूय करके उसका 
कथन करता है। उस समय उसकी दृष्टिमें अन्य घर्म गौण होते हैं 
पर निधिद्ध नहीं | कोई एक निष्पक्ष श्रोता उस प्ररूपणाको क्रम-पूर्य क 
मुनता हुआ अन्‍्तमें बस्तुके यथाथ अख़ण्ड व्यापकरूपको ग्रहण कर 
लेता है। अतः गुरु-शिष्यके मध्य यह न्याय अत्यन्त उपकारी है। 
अतः इस न्यायको सिद्धान्तरूपसे अपनाया जाना न्याय संगत है। 
यह न्याय श्रोताको वस्तुके निकट ले जानेके कारण 'नयतीति नयः' 
के अनुसार नय कहलाता है। अथवा बक्ताके अभिप्नायकों या बस्तुके 
एकाँश प्राही ज्ञानको नय कहते हैं! सम्धूर्ण बस्तुके ज्ञानको प्रमाण 
तथा उसके अंशको नय कहते हैं । 
अनेक धर्मोको युगपत्‌ ग्रहण करनेके कारण प्रमाण अनेकाल्तरूप 
ब सकलादेशी है, तथा एक धममके ग्रहण करनेके कारण नय एकान्त- 
रूप व विकलादेशी है। प्रमाण ज्ञानकी अर्थात्‌ अन्य धर्मोंकी अपेक्षा- 
को बुद्धिमें सुरक्षित रखते हुए प्रयोग किया जानेबाला नय ज्ञान या 
नय वाक्य सम्यक्‌ है और उनकी अपेक्षाको छोड़कर उतनी मात्र हीं 
बस्तुको जाननेवाला नय ज्ञान था नय वाक्य मिश्या है। बक्ता या 
श्रोताको इस प्रकारकी एकान्त हठ मा पक्षपात करना गसोण्य नहीँ, 
क्यों कि बस्तु उतनी मात्र है हो नहीं--दे० एकान्त । 


यद्यपि बस्तुका व्यापक यथार्थ रूप नयज्ञानका विषय न हो नेके 
कारण नयह्ञानका ग्रहण ठीक नहीं, परन्तु प्रारम्भिक अबस्थामं 
उसका आश्रय परमोपकारी होनेके कारण बह उपादेय है। फिर भी 
नगका पक्ष करके विवाद करना योग्य नहीं है । समन्वय दृष्टिसे काम 
लेना ही नथज्ञानकी उपयोगिता है-दे० स्याद्वाद । 


पदाथ तीन कोटियोंमें विभाजित हैं--या तो वे अर्थात्मक अर्थाव 
बस्तुरूप हैं, या दाब्दात्मक अर्थात्‌ वाचकरूप हैं और या ज्ञानात्मक 
अर्थात्‌ प्रतिभास रूप हैं। अतः उन-उनको विषय करनेके कारण 
नय ज्ञान ब नय वाक्य भी तौन प्रकारके हैं-अर्थनय, शब्दनम व 
ज्ञाननय । मुरूय गौण विवक्षाके कारण बक्ताके अभिप्राम भी 
अनेक प्रकारके होते हैं, जिससे नय भो अनेक प्रकारके हैं। बस्लुके 
सामान्यांश अर्थात द्रत्यको विषय करनेवाला नय द्रव्याथिक 
और उसके विज्येधांश अर्थात्‌ पर्यायको बिषय करनेवाला नय 
पर्यायाथिक होता है। इन दो मृल भेदोंके भी आगे अनेकों उत्तर- 
प्रेद हो जाते हैं। इसो प्रकार वस्तुके अन्तरंगरूप या स्वभाबको 
विधय करनेवाला निश्चय और उसके बाह्य या संयोगी रूपको विषय 
करनेवाला नय अ्यवह्ार कहलाता है अथवा गुण-भुणीमें अभेदको 
बिषय करनेबाला निश्चय और उनमें कथं चित भेद को विधय करने- 
बाला व्यवहार कहलाता है। तथा इसी प्रकार अन्य भेद-प्रभेदोंका 
यह नयचक्र उतना ही जटिल है जितनी कि उसकी विधषयभृत बस्सु । 
उस सबका परिचय हस अधिकारमें दिया जाग्रेगा । 
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भय सामान्य 
नथ सामान्य निर्देश 


नय सामान्पका रक्षण 

१, निरुक्त्यर्थ | 

३, वक्ताका अभिप्राय | 

३. एकदेश बस्तुग्राही । 

४, प्रमाणगृहीत बस्त्व॑द्ाग्राही । 

, श्रतज्ञानका बिकत्प ! 

उपरोक्त रुक्षणोंका समोकरण । 
नय व निक्षेप में अन्तर । -दे० निश्षेप|१ | 
नयों व निक्षेपोंका परस्पर अन्तर्भाव । 

-दै० निक्षेप /२,३ | 
नयाभास निर्देश । -दे० नय।। । 
नयके मूल मेदोंके नाम निर्देश । 
नयके मेद-प्रमेदोंकी सूची । 
द्रव्याथिक, पर्यायाथिक अथवा निश्चय व्यवद्दार, ये 

दी मूल भेद दें | 
भुणार्थिक नयका निदंश क्यों नहीं ! 
| आगम व अध्यात्म पद्धति । --दे० पद्धति | 


नय-प्रमाण सम्बन्ध 


| नय व प्रमाणमें कथंचित्‌ अमेद । 
तय व श्रमाणमें कथंचित्‌ भेद । 

श्रतशानमें ही नय होती है, अन्य शानोंमें नहीं । 
प्रमाण व नयमें कयंचित्‌ प्रधान व अश्रधानपना । 
प्रमाणका विषय सामान्य विशेष दोनों है। 
प्रमाण अनेकान्तग्राह्दी है और नय एकान्तग्राही । 
प्रमाण सकलादेशी है और नय विकलादेशी । 
नय भी कथ्थ॑चित्‌ सकलादेशो है। --दे० सप्तभंगी/२। 
प्रमाण सकलवस्तुआहक है और नय तदंह्ाग्राहक । 
प्रमाण सब धर्मोौको युगपत्‌ ग्रहण करता है. तथा नय 

क्रमसे एक एककों । 
सकल नयोंका युगपत्‌ ग्रदण .ही सकलवस्तु 

ग्रहण है | --दे० अनैकान्त/२ | 
प्रमाण सापेक्ष ही नय श्षम्यकू है । 

>दे० नय 77 /१०। 

प्रमाण स्थात्‌ पदयुक्त होने से स्नयात्मक होता है । 
प्रमाण व नय सप्तभंगी -दे० सप्तमंगी/२ | 
प्रमाण व नयके उदादरण । 
नयके एकान्तग्राद्दी होनेमें शंका । 
नयको कथंखित देयोपादेयता 
तत्त्त नयपक्षोंसे अतीत है । 
नयपक्ष कर्थंचित्‌ हेय है । 
नय केवल शेय है पर उपादेय नहीं । 


जैनेना पिद्धान्द कोश 


>+-.त.०__ल२०ै२३०+०००००००००न न -ा 
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अन्य पक्षका निषेध करनेसे दी मिथ्या है। 


हेय कहनेका कारण प्रवोजन | | 
परमामंतः निश्चय व व्यवहार दोनोंका पक्ष विकल्प- 
रूप होनेसे हेय है। 
हो समय निश्चय व्यवद्दारके विकल्प नहीं 
रहते | 
परन्तु तत्त्वनि्णयाय नय कार्यकारी दै । | 
आगमका अथ॑े करनेमें नयका स्थान । | 
-बै० आगम/३/१। ' 
सम्यक्‌ नय ही कार्यकारी है मिथ्या नय नहीं | ] 
निरपेक्ष नय भी कर्थंचिव कार्यकारी है | । 
नयपक्षकी दहेयोपादेयताका समन्वय। 


दाब्द, भथ व ज्ाननय निर्देश 
शब्द अर्थ शानरूप तोन प्रकारके पदाय हैं। 
शब्दादि नयनिर्देश व लक्षण । 


वास्तवमें नय शानात्मक हो, शब्दादिकों नय कंदना 
उपवार है। 


शब्दमें प्रमाण 4 नयपना । --हैं० आगम/४/६। 
तीनों नयोंमें परस्पर सम्बन्ध | 
धषब्द में अथ प्रतिपादनकी योग्यता | 

“--बै० आगम/४2/४ | 
शब्दनयका विषय । -दे० नय 74/१/६ | 
शब्दनयकी विशेषताएं “>-चै० नय/[!7/4-८ । 
शब्दादि नयोंके उदादरण । 
नय प्रयोग शब्दमें नहीं भावमें होता है 

--दें० स्माहाद/२ | 
द्रव्यनय व भावनय निर्देश । 


अन्य अनेकों नयोंका निर्देश 
भूत भावि आदि प्रज्ञापन नय निर्देश 


मस्तित्वादि सप्तभंगी नरयोंका निदंश | 

नामादि निक्षेपरूप नयोंका निर्देश । 

सामान्य-विशेष आदि धर्मोरूप नयोंका निर्देश ! 
अनन्त नय॑ होने सम्भव हैं । 

उपचरित नगर --बै० उपचार | 
उपनवब +-दै० नय/४/४/८। 
काल अक़ाकु नयका समल्वय. -+ दे? नियति/।२। 
श्ञान व क्रियानयका समन्वय -“दे० चेतना/३/८ । 
सम्यक्‌ व मिथ्यानय 

नय सम्यक्‌ मी द्वोती है और मिथ्या मी । 


सम्यक व मिथ्या नयोंके छक्षण । 
अन्य पक्षका निषेध न करे तो कोई भी नय मिथ्या 
नहीं होतो | 
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अन्य पक्षका संग्रह करनेपर वह नय सम्यक्‌ है। 
सब एकान्त मत किसी न किसी नयमें गर्मित दैं। 
और सव॑ नय अनेकान्तके गर्भमें समाविष्ट है । 
--द ० अनेकान्त/२ | 
जो नय सर्वथाके कारण मिथ्या है वही कर्थ॑चितके 
कारण मिथ्या है | 
सापेक्षनय सम्यक्‌ और निरपेक्षनय मिथ्या है । । 
नर्योंके विरोधमें अविरोष ।. --बै० अनेकान्त/६ । 
नयोंमें परस्पर विधि निषेध । “-दे० सप्ठभंगी।४ | 
सापेक्षता व भुख्यगौण व्यवस्था । ८० स्माद्गाद | 
मिथ्यानय निर्देशका कारण व प्रयोजन । 
सम्यग्दृष्टिकी नय सम्यक्‌ तथा मिथ्यादृष्टिकी मिथ्या है। 
प्रमाणज्ञान होनेके पश्चात्‌ हो नय प्रवृत्ति सम्यक्‌ 
होती है, उसके बिना नहीं । 
| 


नेगम आदि सात नय निर्देश 
सातों नर्थोका समुदित सामान्य निर्देश 


नयके सात मेदोंका नाम निर्देश | --देग्तय//१/३ । 
सातोंमें द्रव्याथिक व पर्यायाथिक विभाग । 

इनमें द्वव्याथिक पर्यायाथिक विमागका कारण । 
सातोंमें अथे, शब्द व ज्ञान नय विभाग । 

इनमें अथे, ध्ाब्दनय विभागका कारण । 

नौ भेद कहना भी विरुद्ध नहीं है । 

पूर्व पूूवंका नय अगले अगले नयका कारण है। 
सातोंमें उत्तरोत्तर सक्ष्मता ! 

सातोंकी उत्तरोत्तर सक्ष्मताका उदाहरण | 

शब्दादि तीन नयोंमें परस्पर अन्तर | 


नैगमनयके भेद व कक्षण 


नेगम सामान्यका लक्षण-- 
( १, संकल्पग्राही सथा द्वत्तयाही ) 
संकल्पआदी लक्षण विषयक उदाहरण । 
इतग्राही लक्षण विषयक उदाहरण | 
नेंगमनयके मेद । 
भूत भावी व वर्तमान नेगमनयके लक्षण । 
भूत भावी वर्तमान नेगमनयके उदाहरण । 
पर्याय द्रव्य व उभयरूप नेगमसामान्यका रुक्षण । 
द्रब्य व पर्याय आदि नेगमनयके भेढ़ोंके लक्षण व 
उदाहरण-- 
९, अर्थ व्यंजन व तदुभम पर्यायने गम । 
२, दुद्ध व अशुद्ध द्रव्य ने गम । 
है. शुद्ध व अशुद्ध दव्यपर्यायनै गम ! 
नेगमाभास सामान्यकां लक्षण व उदाहरण । 
न्याय वेशेषिक नेगमाभासी हैं |-वे० अनेकान्त/२/६। 
नेगमाभाल विशेषोंके लक्षण व उदाहरण । 
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| निर्देश 


नेगमनय अथनय व ज्ञाननय है । -दे० नया॥|१। 
लेगमनय अशुद्ध द्वव्या्थिक नय है। 
शुरू व अशुद्ध सभी नय नेगमनयके पेटमें समा जाती 
हैं 
नैगम तथा संग्रह व व्यवहारनयमें अन्तर । 
नेगमनय व प्रमाणमें अन्तर । 
इसमें यथा सम्भव निक्षेपोंका अन्तर्भाव-दे० निक्षेप/३ | 
भावी नेगमनय निश्चित अथ्में लागू होता है । 
कल्पनामात्र होते हुए भी भावी नेगमनय व्यथ नहीं है । 
संप्रहनय निदंश 
संग्रहदनयका लक्षण | 
संग्रहनयके उदाहरण । 
संग्रहनय अथनय है (--दे० नय/77/१ | 
इसमें यथासम्भव निश्षिपोंका अन्तर्भाव । 
“दे० निशक्षेप/३। 
संग्रहनयके भेद । 
पर, अपर तथा सामान्य विशेषरूप मेदंके लक्षण व 
उदाहरण । ह 

इस नयके विषयकी अद्वेतता । -दे० नय//५/२/३। 
दर्शनोपयोग व संग्रहनयमें अन्तर ।-दे० दर्शन|२(१० । 
संग्रहाभासके लक्षण व उदाहरण । 
वेदान्ती व सांख्यमती संग्रहनयाभासी हैं । 

“-दे० अनेकान्त/२। 
संग्रहनय शुद्ध द्रव्याथिकनय है । 
व्यघहारनय निर्देश-दे० नय/५/४। 


ऋजुखृन्ननय निर्देश 


ऋजुसत्र नयका लक्षण । 

ऋजुयत्ननयके भेद । ! 

सक्ष्म व स्थूछ ऋजुसत्रके लक्षण । 

इस नयके विषयकी एकत्वता। +दे० नय/7५/|३ । 

ऋजुयसत्नाभासका लक्षण । 

बौद्धमत ऋ जुसन्नाभासी है । --दे० अनेकान्त/२/६। 

ऋजुसन्ननय अर्थनय है ।-दे० नय/777/१ | 

ऋजुसतन्ननय शुद्धपर्यायाथिक है । 

इसे कथंचित्‌ द्रव्याथिक कददनेका विधि निषेष । 

सुक्ष्म व स्थूल ऋजुसूत्रकी अपेक्षा वर्तमानकालका 
प्रमाण । 

व्यवहारनय व ऋजुसञ्ञमें अन्तर |--दे० नय/ ५/४/३ | 


इसमें यथासम्भव निक्षिपोंका अन्तर्माव । 
“-दे० निरक्केप/३ । 








६ | दोब्दनय निर्देश 
१ | शब्दनयका सामान्य लक्षण । 
# | शब्दनयके विषयकी एकत्वता [--बे० नय/7५/३ | 
+ ( शब्द प्रयोगकी मेद व अमेदरूप दो अपेक्षाएँ | 
। “-दे० नय/॥/१/६॥+ | 
२ / अनेक दब्दोंका एक वाच्य मानता है। 
३ | पर्योयवाची शब्दोंके अथेमें अमेद मानता है । 
४ | पर्यायवाची हाब्दोंके अ्रयोगमें लिंगादिका व्यभिचार 


| स्वीकार नहीं करता | 
७ | ऋजुसत्न व शब्दनयमें अन्तर । 
# | थेह् पर्यायाथिक तथा ज्यंजननय है [-दे० नय//१ | 





# । ईसमें यथासम्मव निक्षेपॉका अन्तभांव । 

| 2० दे० निक्षेप/३ | 
६ | शब्द नयाभासका लक्षण । 
# । वैयाकरणी शब्द नयाभासी है ।-दे० अनेकान्त/२/६। 
७ | छिंगादिके व्यभिचारका तात्पय । 
4 | उक्त व्यभिचारोंमें दोष प्रदर्शन | 
# | हब्दमें अथ्थ प्रतिपादनकी योग्यता | 

--दे० आगम/४/४/ | 


नि 


। 
सर्व॑_अयोगोंको दूषित बतानेसे व्याकरण शास्त्रके 
| साथ विरोध आता है ! 


छ समभिरूटठनय निर्देश 


। समभिरूटनयके लक्षण-- 
3 , अर्थ भेदसे शब्द भेद ( रूढशब्दका प्रयोग ) 
२, शब्दभेदसे अर्थ भेद । 

३, वस्तुका निजस्व॒रूपमें रूढ करना । 
इस नयके विषयकी एकत्वता ! 
शब्दप्रयोगकी मेद-अमेद रूप दो अपेक्षाएँ । 
--दे० नय/7|/१/६ । 


२ ययपि रूद्िंगत अनेक दाब्द एकाथवानी हो जाते हैं। 


| 'रन्तु यहाँ पर्यायवाची शब्द नहीं होते । 


हर >00 


| भेद केसे हो सकता है ! --दे० आगम/३/४। 
| शब्द व सममिरूद नयमें अन्तर | 
यह पर्यायार्थिक शब्दनय है । 

श्समें यथाघम्मव निक्षेपोंका अन्तर्माव । 


रद 


के 


दे ० निक्षेप/३ | । 


५] समभिरूद नयाभासका लक्षण | 
हा वैयाकरणी सममिरूढ नयाभासी हैं । 


| 
८ | एवंभूत नय निदेश 


१ | तत्क्रिया परिणत द्रव्य ही शब्दका वाच्य है । 
न 


समी शब्द क्रियावाची हैं । --दै० नाम | । 





“>दे० नय/79/3 | ह 


; शब्द वस्तुका धर्म नहीं है, तब उसके मेदसे अर्थ- 


-दे० नय/777/१ । । 


--दै० अनेकान्त/ २/६। 
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दब्द प्रयोगकी भेद-अमेद रूप दो अपेक्षाएँ। 

“-बदै० नय|॥/१ | 
तज्शन परिणव आत्मा उस शब्दका वाच्य है | 
अथमेदसे शब्दमेद और शब्दमेदसे अथभेद । 
इस नयकी दृष्टिमें वाक्य सम्भव नहीं | 
इस नयमें पदसमास सम्भव नहीं | 
श्स नयमें बर्णलमास तक भी सम्भव नहीं । 
वाच्यवाचक भावका समन्वय । --हे० आगम/४/४ । 
समभिरूद़ व एवंभूतमें अन्तर । 
यह पर्योयाथिक दाब्दनय है। -_..दे० नय/।!]/१ | 
इसमें यथातम्भव निक्षेपोंका अन्तर्भाव । 

“दे० निशक्षेप/|३। 


जाम ५०-२७ ९-००. ५-२-ह नारा, 
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एवंभूत नयाभासका लक्षण । 
वेयाकरणी एवंभूत नयाभासी हैं | -..दे० अनेकान्त/२। 


द्रव्याथिक व पर्यायार्थिक नय 


३ | द्रब्याथिक नय सामान्य निर्देश 


९ | द्रव्याधिकनयका लक्षण । 
२ | यह वस्तुके सामान्यांशको अद्वेतरूप विषय करता 
है। 
द्रव्य-क्षेत्रकाल-भावकी अपेक्षा विषयकी अद्दैतता। 
७ | इसीसे यह नय एक अवक्तव्य व निविकल्प है। 
द्रव्याथिक व प्रमाण में अन्तर ।' 
--दै० नय/77/३/४ | 
द्रव्याथिकके तीन मेद नेगमादि । -दै० नय|777 | 
# , दव्या्थिक व पर्याया्थिकमें अन्तर । 
>जदे० नय/५|४/३ | 


# , इसमें यथासम्भव निक्षेपोंका अन्तर्भाव । 
' -दे० निक्षेप(२। 


' झुद्ध व अशुद्ध वब्यार्थिकनय निर्देश 


दे 
१ द्वव्याथिकनयके दो मेद--शुद्ध व अशुद । 
२ शुद्ध द्रव्याथिकनयका रक्षण । 
३ . द्रव्य क्षेत्रादिकी अपेक्षा इस नयके विषयकी अद्वेतता | 
# | शुद्ध द्वव्याथिकनयकी प्रधानता | 
। “बै० नय/५/३/५। 
४ | अशुद्ध द्रन्याधिकनयका छक्षण । 
# | अशुद्ध द्रव्याथिक व्यवद्दारनय है । 

“वें ० नय/ए|[४ ॥ 
अशुद्ध व शुद्ध द्वव्याथिकमें हेयोपादेयता । 


-दे० नय/५/|८। 
५ | द्रव्याथिकके दश मेदोंका निर्देश । 
द्रब्याथिकनय दशकके लक्षण | 
१, कर्मोपाधि निरपैश्त, २, सक्ता प्राहक, ३, भेद 
निरपेक्ष । ४, कर्मोषाधि सापेक्ष अशुद्ध द्रव्माधिक, 





| 





जैनेला सिद्धान्त कोश 





७, अन्चय द्रव्याथिक, ८-९, स्वव पर चतुष्ट्य 
ग्राहक, १०, परमभावपग्राही शुद्ध द्वव्याथिक । 


पर्यायार्थिकनय सामान्य निर्देश 


पर्यायाथिकनयका लक्षण । 
यह दबस्तुके विशेषांशको एकत्वरूपसे शहण करता 
है। 
द्रव्यकी अपेक्षा विषयकी एकत्वता-- 
१. पप्राग्िसे पृथक दठ्म कुछ नहीं । 
२, गुण गुणीमें सामान्याधिकरण्य नहीं है । 
३. काक कृष्ण नहीं हो सकता । 
४, सभो पदाथ एक संख्यासे युक्त हैं । 
शैश्रकी अपेक्षा वजिषयकी एक््ता-- 
प्रत्येक पदार्थ का अबस्थान अपनेमें ही है । 
२, वस्तु अख़ण्ड व निरवधब होती है । 
3, पलालदाह सम्भव नहीं | 
४, कुम्भकार संज्ञा नहीं हो सकती | 
कालहकी अपेक्षा विषयकी एक्वता-- 
१. केवल वत मान क्षणमात्र ही बस्तु है । 
* बतमान कालका स्पष्टी करण । 
-दे० नय/!7/2/9 । 
२, क्षण स्थायी अथ ही उत्पन्न होकर नष्ट हो जाता है। 
काल एकत्व विपयक उदाहरण 
९, कषायों भषज्यमः २, धान्य मापते समय ही 
प्रश्थ संज्ञा; ३, कहींसे भी नहीं आ रहा हूँ। 
४, श्बेत कृष्ण नहीं किया जा सकता । 
४ र क्रोधका उदय हो क्रोध कषाय है । 
६, पलाल दाह सम्भव नहीं: ७, पच्थमान पक्‍व । 
भावकी अपेक्षा विपयकी एकत्वता । 
किसी मी प्रकारका सम्बन्ध सम्भव नहीं । 
१, विशेष्य-विद्देषण सम्बन्ध; २, संधोग व समवाय 
३, कोई किसीके समान नहीं; ४, प्राह्मग्राहक 
सम्बन्ध; £, वाच्य बाचक सम्बन्ध सम्भव नहीं 
६, गन्ध्यभन्धक आदि अन्य कोई भी सम्बन्ध नहीं । 
कारण कार्य भाव सम्मत्र नहीं --- 
१, कारणके बिना ही काम को उत्पत्ति होती है। 
२-३, बिनाश व उत्पाद नि तुक है । 
यद्द नय सकल व्यवहारका उच्छेंद करता है | 
प्रयायाथिकका कर्थ॑चित्‌ द्वव्याथिकपना । 
“दे० नय!77/॥ | 
पर्यायाभिकके चार मेद ऋजुसत्रादि । 
--बे० नय।77 | 
इसमें यथाप्तम्भव निक्षेपोंका अन्तर्भाव । 
“-दे० निशक्षेप/२। 


शुद्ध व अशुद्ध पर्यायाथिक निर्देश 


शुद्ध व अशुद्ध पर्यायाथिकके लक्षण । 
पर्यायार्थिकनयके छह भेदोंका निर्देश । 





जैनेमा शिडधान्त कोष 
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६, उत्पादव्यय सापैक्ष, ६, भेद कल्पना सापेक्ष, 
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१, अनादिनित्य, ३, सादिनित्य, 8, सत्तागौण 
अनित्य, ४. सत्ता सापेक्ष नित्य, ५, कर्मोषाधि लिर- 
पेक्ष अनित्य, ६, कर्मोषाधिसापैक्ष ३ 
अशुद्ध पर्यायाथिकनय व्यवद्ारनय हद । 
-दे० नय/५/|४ | 

निएचय व्यवहारनय 
निशथयनय निर्देश 
निएचयनयका कक्षण निश्चित व सत्याथ ग्रहण । 


निशचयनयका रूक्षण अमेद व अनुपचार अहण । 
निश्चयनयका लक्षण स्वाश्रय कथन 
निश्चयनयके भेद--.शुद्ध व अशुद्ध 
शुद्ध निशु्चयके लक्षण व उदाहरण-- 
१, परमभावग्राहीकी अपेक्षा । 
२, क्षायिकभावग्राहीकी अपैक्षा | 
एकदेद शुद्ध निश्वयनयका लक्षण । 
शुद्ध, एकदेश शुद्ध व निशचयसामान्यमें अन्तर व्‌ 
इनकी ग्रयोग विधि | 
अशुद्ध नि३चयनयका लक्षण व उदाहरण । 


नि्रिखयनयकी नि्जिकल्पता 


शुद्ध व अशुद्ध नि्ययनय द्रव्याथिकके भेद हैं । 
नि३चयनय एक निर्विकल्प व वचनातीत है । 
निशचयनयके भेद नहीं हो सकते । 
शुद्धनिश्वय ही वास्तवमें निश्चयनय हें; अश्युद्ध 
नि*चयनय तो व्यवद्दार दे । 
उदाहरण सहित तथा सविकल्प सभी नये व्यवद्धार 
हैं । 
व्यवहरका निषेष ही निश्चयका बाध्य हू | 
--दै० नय।/ ४/६/३ | 
निविकल्प होनेसे निईचयनग्रमें नयपना कैसे सम्भव 
है! 
निशच्चयनयकी प्रधांनता 


निशचयनय ही सत्याथे हे । 

निश्चयनय साधकतम व नयाधिपति हे । 
निशचयनय हो सम्यकत्वका कारण हे । 
नि३चयनय ही उपादेय है । 


ध्यवहारनय सामान्य निरदेश 


व्यवहारनय सामान्यके लक्षण--- 
१, संग्रह गृहीत अर्थ में बिधिप्रृव क भेद | 
२, अभेद बस्तुमें गुणगुणी आदिरूप भेद । 
३. भिन्न पदार्थामें कारकादिरूप अभेदोपचार | 
४, लोकठयबहारगत बस्तु विधयक-- 
व्यवद्टारनय सामान्यके उदाहरण -- 
१. संप्रहगृहोत अर्थ में भेद करने सम्भन्धी । 








प्अ-म्मकक 


| 
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| उपनय निर्देश-- 


। ३, कारण ब प्रयोजन 





३, अभेद बस्तुमें भेदोपचार सम्बन्धी । 

३, भिन्न वस्तुओं में अभेदोपचार सम्बन्धी । 

४, लोकव्यवहारगत वस्तु सम्बन्धी । 
व्यवद्गारनयकी मेद प्रवृत्तिकी सीमा । 
व्यवहारनय सामान्यके कारण अयोजन | 

- दे० नय|५/७। 
व्यवहारनयके मेद व लक्षणादि--- 

१, पृथकत्व व एकत्व व्यवहार । 

२. सद्ृभूत व असहभृत व्यवहार । 

३. सामान्य ब विशेष संग्र हभेदक व्यवहार | 
व्यवहार नयाभासका लक्षण । 
चार्वाक मत व्यवहारनयाभासी हे । 

-दे० अनेकान्त/२/६। 
यह द्वव्याथिक व अधेनय है।  --दे० नय|7/१ | 
व्यवहारनय अशुद्ध द्रव्याधिकनय हे । 
पर्यायाथिकनय भी कथंचित्‌ व्यवद्दार है। 
| 


इसमे यथासम्भव निशक्षिपोंका अन्तर्भाव । 
-दे० निक्षेप/२ । 


१, उपनयका लक्षण व इसके भेद । 
२, उपनय भी व्यवहारनय है । 


सद्भूत असद्भूत ब्यवहार निर्देश 


सद्भूत व्यवहारनय सामान्य निर्देश- 
१, लक्षण व उदाहरण 


३, व्यवहार सामान्य व सद्ृभ्त व्यवहारमें अन्तर । 
४, सद्ृभ्त व्यवहारनयके भेद । 
अनुपचरित या अशुद्ध सदभृत व्यवहार निर्दे श-- 
१, क्षाथिक शद्धकी अपेक्षा लक्षण व उदाहरण । 
२, पारिणामिक दाद्धकी अपेक्षा लक्षण ब उदाहरण ॥ 
३, अनुपचरित ब शद्धसहृभतकी एकाथंता | 

इस नयके कारण व प्रयोजन । 


उपचरित या अशुद्ध सदृभूत निर्देश-- 

१, क्षायोपशमिकभाबकी अपेक्षा लक्षण ब उदाहरध । 

२. पारिणामिकभाबमें उपचारको अपेक्षा लक्षण व 
उदाहरण । 
उपचरित ब अश द्वध सहभृतकी एकाथता | 

४. इस नयके कारण व प्रयोजन । 

असदुभृत स्ववहार सामान्य निर्देश-- 

१, रक्षण व उदाहरण । 

३२, इस नयके कारण व प्रयोजन । 

३, असहभूत व्यबहारनयके भेद । 

अनुपचरित असदूभृत व्ववहार निर्देश!- 

१, भिन्त ध्रव्यमें अभेदकी अपैश्षा लक्षण व उदाहरण । 

३, विभाव भावकी अपेक्षा लक्षण व उदाहरण । 

३, इस नयका कारण ब प्रयोजन | 
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उपचरित असदूभूत ब्यवहारनव निर्देश -- 


१, भिन्न द्रव्यॉमें अभेदरकी अपेत्ता लक्षण व उदाहरण । 
२, विभाव भाबांकी अपे-्ता लक्षण व उदाहरण । । 
हस नयके कारण ब प्रथोजन । । 
उपचार नय सम्बन्धी । -दे० उपचार | 


इ्यवहारनयकी कथंचित्‌ गोणता 


व्यव॒ृहारनय असत्याथ है, तथा उसका हेतु । 
व्यवहारनय उपचारमात्र है। 
व्यवहारनय व्यभिचारों है । 
व्यवहारनय लोकिक रूट है । 
व्यवह्ारनय अध्यवसान 
व्यवह्दरनय कथनमात्र है । 
व्यवहारनय साधकतग नहा दे । 
व्यवदारनय निरचय दारा निपिद्ध है। 
>दें० नय/५|६/१। 
व्यवहारनय सिद्धान्तवि रुद्ध तथा नयाभास है। 
व्यवृहरनयका विषय सदा गौण दोता है । 
शुद्ध इृष्टिमें यगहार को स्थान नहीं । 
व्यवहारनयका विषय निष्फल हैं | 
व्यहारनयका आश्रय मिथ्याल्र है । 
तत्त्व निर्णय करनेमें लछोकव्यत्रद्वार्का विष्छेद होने 


का भय नदष्टीं किया जाता । 
-दे० निश्वेष/३/३ तथा 
-दैे० नय/!4/६/!०; !ए/६/१० | 


व्यवहारनय हैय है | 


व्यवद्ाारनय की कथ चित्‌ प्रधानता 


न्यवहारनय सवथा निषिद्ध नहीं हे 
व्यवहार दृष्टिसे यह सत्यार्थ है ) 
निवली भूमिकार्मे व्यवहार प्रयाजनीय है । 
मन्दवुद्धियंकि लिए व्यवद्दार उपकारी हूँ । 
व्यवहारनय निश्चयनयका साथक है । 
-दे० नय/२|६/२ | 
व्यवद्यारपू्वंक ही निश्चय तसका ज्ञान होना सम्भव 
हे । 
व्यवहारके बिना निकम्चयका अ्रतिपादन हाक्य नहीं । 
तीर्थप्रवृत्तिकी रक्षार्थ ध्यवद्वारनय प्रयोजनीय है । 
-दे० नप/५४(/८/४। 
वस्तुमें आस्तिक्य बुद्धिके अर्थ प्रयोजनोय है । 
वस्तुकी निश्चित प्रतिर्पत्तिके अर्थ यहां प्रधान है । 
व्यवद्धारशन्य निड्चयनय कल्पनामात्र हे । 
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& | व्यवहार व निश्चयको रेयोपारेयताका: 
समन्वय 


नि£चयनयकी उपादेवताका कारण व प्रयोजन । 
न्यबह्ारनयके निषेधका कारण । 

व्यवद्टारनयके निषेषका प्रयोजन । 
व्यवहारनयकी उपादेयताका कारण व प्रयोजन | 


परमार्थसे निइचय व व्यवहार दोनों देय हैं । 
-दे० नय//३ | 


जी! ७६ ७७ ,७ ७ 


« | निश्यय व्यवह्दारके विषयोंका समन्वय 


दोनों नयोंमें विषयविरोध निर्देश । 
दोनों नयोंमें स्वरूपविरोध निर्देश । 
# | निरचय व्यवहार निषेध्यनिषेधक भावका समन्वय । 
“दे० नय/५४/६/२ | 
३ | दोनोंमें मुख्य गौण ब्यवस्थाका प्रयोजन । 
# | नयोंमें परस्पर मुख्य गौण व्यवस्था । 


--दै० स्पाह्ाद/३ | 
४ | दोनोंमें साध्य साधनभावका प्रयोजन दोनोंकी परस्पर 


सापेक्षता । 
५ | दोनोंको सापेक्षताका कारण व प्रयोजन । 
६ । दोनोंकी सापेक्षताके उदाहरण | 
७ | इसलिए दोनों ही नय उपादेय हैं। 
नॉः 


शान व क्रियानयका समन्वय |-दे० चेतना/३/८। 








![ त्रय सामान्य 
१. नय सामान्य निर्देश 


१, नय साम्रान्‍यका लक्षण 


१. निरुक्‍्त्यथ--- 


घ, १(१.१.९/ ३,४१० उच्चारियमत्थपद॑ णिवज्नेब॑ वा कय॑ तु 
दट्ढ्वण । अत्थ॑ णय॑ति पच्चंतमिदि तदो ते णया भणिया |३। णयदि 
च्ति ण्यो भणिओ बहूहि गुण-पज्जएहि ज॑ दव्य॑ । परिणामखेत्तकाल॑- 
तरेह्ठु अबिणद्ठसब्भाब॑ ।४। “उच्चारण किये अर्थ, पद और उसमें 
किये गये निक्षेपको देखकर अर्थात्‌ सममकर पदार्थकों ठोक निणय 
तक पहुँचा देता है, इसलिए वे नय कहलाते हैं।३॥ क, पा, १/१३- 
१४/६ २१०/गा, ११:(२१६)। अनेक गुण और अनेक पर्यायॉसहित, 
अथवा उनके द्वारा, एक परिणामसे दूसरे परिभाममें, एक क्षेत्रसे 
दूसरे क्षेत्रमें और एक कालसे दूसरे कालमें अबिनाशी स्वभावरूपसे 
रहनेवाले द्रव्यको जो ले जाता है, अर्थात्‌ उसका ब्लान करा देता है, 
उसे नय कहते हैं ।३। 

तक्त्यार्था घिगमभाष्य/१/३४ जीकादीतू पदार्थात्‌ नसल्ति प्राप्नुबन्ति, 
कारयब्ति, साधयस्ति, नि4र्तयन्ति, निर्भासयन्ति, उपलम्भगन्ति, 
व्यव्जयस्ति हृति नयः | «जीवादि पदार्थोंको जो लाते हैं, प्राप्त कराते 
हैं, कराते हैं, बनाते हैं, अवभास कराते हैं, उपलग्ध कराते हैं, प्रगट 
कराते हैं, बे नस हैं । 

आ, १.६ नानास्वभावेभ्यो व्याबर्त्प एकस्मिस्स्मभावे बस्तु नयति 


११२ 


! तय सामान्य 


प्रापपती ति बा नयः । «नाना स्वभावोंसे हटाकर वस्तुको एक स्व- 
भावमें जो प्राप्त कराये उसे नय कहते हैं। (न. च. श्रुत/पृ. १) (न. 
थे, वृत्ति/१,/२६ ) (नयचक्रवृत्ति/यूत्र ६) (न्‍यायाबतार टीका/ 
पृ. ६५३ ॥, स्या, म,/२६/२१०१० ) | हल 

स्या, म_/२७/३०५/२८ नीयते एकदे : प्रतीतिविधयमाभि- 
रिति नीतयो नयाः ० जिस नीतिके ढ्वारा एकदेश विशिष्ट पदार्थ 
लाया जाता है अर्थात प्रती तिके बिषयको प्राप्त कराया जाता है, उसे 
नय कहते हैं । (स्पा, म./२८/३०७/१६ )। 


२, वक्ताका अभिप्राव 


ति. प./१/८३ णार्ण होदि पमा्ण॑ णओ वि णादुस्स हिदियभावत्थों ।६३। 
न सम्यरज्ञानको प्रमाण और ज्ञाताके हृदयके अभिपष्रायको नय कहते 
हैं। (सि, बि./मू./१०/२/६६३ ) । 

घन १/१,१,१/ ११/१७ श्ञानं प्रमाणमित्याहुरुपायो न्यास उच्यते। 
नयो ज्ञातु रभिप्रायो युक्तितो5र्थ परिप्रहः ।११॥ सम्यग्ज्ञानको प्रमाण 
कहते हैं, और ज्ञाताके अभिप्रायको नय कहते हैं। लघीयस्त्रय/का 
५२ ); ( लघीयस्त्रय सत्र वृत्ति/कां. ३० ); प्रमाण संग्रह/श्लों, ८६ ); (क. 
पा. १/१३-१४/$ १६८/ श्लो ७५/२०० ) (घ, ३/१,२,२/ १४६/१८ ) 
! घ, ६/०,१,४१/१६२/७ ) ( प, का,/ता, बृ./8२/८६/१२ ) | 

आ, प./६ श्षातुरभिप्रायो बा नयः ।०ज्ञाताके अभिप्रायको नय कहते 
हैं। ( न. च. वृ.(१७४ ) ( नया. दी,/३/$२/१२६ ) । 

प्रमेषकमलमात ए्ड/प्‌ृ, ६७६ अनिराकृतप्रतिपक्षो बसुत्व॑शग्राही ज्ञातुर॒भि- 
प्रायो नयः ।*«प्रतिपक्षी अर्थाद्‌ विरोधी धर्मोंका निराकरण न करते 
हुए हा एक अंश या धर्म को प्रहण करनेबाला ज्ञाताका अभिप्राय 
नय है । ४ 

प्रमाणनय तत्त्वालंकार/७(१ ( स्था, म./२८/३१६/२६ पर उद्धृत ) प्रति- 
पत्तुरभिप्रायविशेषो नय इति ।ननवक्ताके अभिप्राय विशेषको नय 
कहते हैं। ( स्या, मन२८/३१०/१२ ) | 


३. एकदेश वस्तुआही 


स. सि,/१(३३/१४०/७ बस्तन्यनेकान्तात्मन्यविरोधेन हेत्वर्प णात्साध्य- 
विधोेषस्थ याथास्म्यप्रापणप्रवणः प्रयोगो नमः । अनेकान्तात्मक 
वस्तुमें विरोधके बिना हेतुकी मुर्यतासे साध्यविशेषकी यथार्थ ताको 
प्राप्त करानेमें समर्थ ग्रयोगको नय कहते हैं | (हु. पु /४:/३६ ) । 

सारसं ग्रहसे उद्धृत ( क. पा. १/१३- १४/२१०/१ )--अनन्तपर्या यात्मकस्य 
वस्तुनो5न्यतमपर्यायाधिगमे कर्तव्ये जात्युबत्यपेक्षो निरबद्चप्रयोगो 
नथः । «अनन्तपर्यायात्मक वस्तुकी किसी एक पर्यायका ज्ञान 
करते समय निर्दोष युक्तिकी अपेक्षासे जो दोषरहित प्रयोग किया 
जाता है वह नय है । ( घ, ६/४,१,४॥/१६७/२ ) । 

श्लो, वा. २/१/६/४/३२१ स्वार्थकदेशनिर्णी तिलक्षणो हि. नयः स्मृतः 
।४। «अपनेको और अर्थकों एकदेशरूपसे जानना नयका लक्षण 
माना गया है। ( श्लो, वा. २/१/६(१०/३६०/११ ) । 

न. च. बृ.(१७४ वस्थधुअंससंगहणं । त॑ इह “णयं---।- )। » बस्तुके 
अंशको ग्रहण करनेबाला नय होता है। (न, च. बृ./१७२ ) (का, 
अ./भू/२६३ ) । 

प्र. सा./ता, वृ,/१८१/२४५/१२ क्स्ट्वेकदेश परीक्षा तावन्नयलक्षणं ।०वस्तु- 
की एकदेद्ा परीक्षा नयका लक्षण है। (पं. का./ता. व्‌ /४९/८६/१२ ) 

का. अ./[मृ./२६४ णाणाधम्मजुदं पि स एसं धम्मं पि बुच्चदे अत्थ । 
तस्सेय विवकक्‍खादो णत्थि विववखा हु सेसाणं ।२६४। “नाना धर्मोंसे 
युक्त भी पदार्थके एक धर्मको ही नय कहता है, क्यॉँकि उस समय 
उस हो धमकी विवक्षा है, दोष धमकी बिवश्षा नहीं है । 

पं, का,/पृ./४०४ इत्युक्तलक्षणेदस्मि्‌ विरुद्धधर्म द्ययात्मके तत्त्वे । तश्राप्य- 
न्‍्यतरस्य स्थादिह धर्मस्म वाचकर्च नयः। »दो विरुद्धधर्मवाले- 
तचबमें किसी एक धर्मका बाचक नय होता है | 


जैनेन्द्र सिद्धान्त कोश 


भंग 


और भी देखो - पोछे निरुक्‍्ट्यर्थ में -' आ-प' तथा 'स्था, म.'। तथा 
बक्तुः अभिप्रारमें 'प्रमैमकमलमात ० ' । 


४, ध्रमाणग॒द्दीत चस्तुका एकअंज्ञ ग्राही 


आप. मी. १०६ सघमणेब साध्यस्य साधर्म्यादविरोधद: | स्याद्वाद- 
प्रविभक्तार्थ विशेधवपञ्जको नयः ॥१०६। “साधर्मीका बिरोध न 
करते हुए, साधम्य॑से ही साधयको सिद्ध करनेब्राला तथा स्याद्व[दसे 
प्रकाशित पदार्थॉंकी पर्यायोंको प्रगट करनेबाला नय है। ( ध. ६/४, 
१,४५/गा.१६/१६७ ) (क, पा. १(१३-१४/६ १७३/८३/२१०--तक्वार्थ - 
भाष्यसे उद्धृत ) । 


स. सि.(१/6/२०/७ एवं ह्क्त प्रगृह्य प्रमाणतः परिणतिविशेषादथ बि- 
धारण नश्न: ।5-आगममें ऐसा कहा है कि बस्तुको प्रमाणमे जानकर 
अनस्तर किसी एक अत्रस्था द्वारा पदाथ का निश्चय करना नय है। 


रा. थ./१/३३/१/४४/२९१ प्रमाणप्रकाशिताथ बि्लेषप्ररूपको नमः । «*« 
प्रमाण द्वारा प्रकाशित किये गये पदा्थ का विशेष प्रसूपण करनेष्ाला 
नगर है। ( श्लो० वा. ४/१/३३/श्लो. ६/२१८) | 


आ. प./६ प्रमाणेन बस्तुसंगृहीतार्थकांशों नयः ।«प्रमाणके हारा स॑गृ- 
होत बस्तुके अर्थ के एक अंशको नय कहते हैं। ( नयचक्र/श्रुत/- 
पृ.२१)। ( नया, दी./(३/६$८२/१२५/७ ) | 


प्रभा/नपतत्त्वतालंकार/७/१ से स्पा, म./२८/३१६/२७ पर उद्धध्ृत--नी यते 
येन श्रुतारूयानप्रमाणगविषयीकृतस्य अथल्य अंशस्तदितराशौदा- 
सीन्यतः स प्रतिपत्तुरभिप्रायविशेषो नयः इति।«श्रुतज्ञान प्रमाणसे 
जाने हुए पदार्थोका एक अंदा जानकर अन्य अंशॉके प्रति उदासीन 
रहते हुए वक्ताके अभिप्रायको नय कहते हैं। (नय रहस्य/पृ. ७१ ); 
(जन तक/भाषा/पृ, २१) ( नय्न प्रदीप/सद्दोबिजय/पृ. ६७ ) । 


ध. (१,९,१(६३।६ प्रमाणपरिणृहोता्थकदेशे वस्त्व७यवसाश्रों नगः । 
“प्रमाणके द्वारा प्रहण की गयी वस्तुके एक अंशमें बस्तुका निश्चय 
करनेवाले ज्ञानको नग्र कहते हैं। (घ.६/४,१,४४६|१६३/१ ) ( क. पा. 
१/१३-१४/६१६८/१६६/४ ) । 


घ. ६/४,१,४४/६ तथा प्रभाचन्द्रभट्रारकरप्यभाणि-प्रमाणव्यपा श्रय परि- 
णामविकल्पव शी कृतार्थ ब्द्योषप्ररूपणप्रवण: प्रणिधिर्य: स नय इति। 
प्रमाणव्यपाश्रयस्तत्परिणामविकल्पबशी कृताना अर्थ विशेषाणा प्ररूपणे 
प्रवण; प्रणिधानं प्रणिधि:ः प्रयोगो व्यवहारात्मा प्रयोक्ता वा स नयः ।, 
“प्रभाचन्द्र भट्टारकने भी कहा है-प्रमाणके आश्रित परिणामभेदों से 
बशीकृत पदार्थ विद्येषोंके प्ररूपणमैं समर्थ जो प्रयोग हो है बहू नय 
है । उसीको स्पष्ट करते हैं--जो प्रमाणके आश्रित है तथा उसके 
आशयसे होनेबाले झ्ञाताके भिन्न-भिन्न अभिप्रायोंके अधीन हुए पदार्थ - 
बविश्वेषोंके प्रूपणमें समर्थ है, ऐसे प्रणिधान अथर्ति प्रयोग अथवा 
ठपबहार स्वरूप प्रग्नोक्ताका नाम नये है। (क. पा. ॥१३-६४/० 
१०४/२१० ) । 


स्या. म./२८/३१०/६ प्रमाणप्रतिपन्नार्थकवैदपरामशों नयः ।'“-प्रमाण- 
प्रवृत्तेरुतरकालभावी परामर्श हत्यर्थ:। «“प्रमाणसे निर्श्चित किये 
हुए पदाथोंके एक अंश ज्ञान करनेको नय कहते हैं । अर्थात 
प्रमाण द्वारा निश्चय होने जानेपर उसके उत्तरकालभावी परामशको 
नग् कहते हैं । 


७. श्रतज्ञानका विकल्प:-- 


श्लो. वा. ३/१/६/१७, २७/३६७ श्रुतमुला नयाः सिद्धा---।-श्रुतज्ञानको 
मूलकारण मानकर ही नयझ्ञानोंकी प्रवृत्ति होना सिद्ध माना गया है। 


प्टैरे 


!| नये सामान्य 


आ. प./!६ श्रुतविकक्पो बा ( नयः )* श्र तज्ञानके विकल्पकों नय कहते 
हैं। ( न. च. बृ.(१७४ ) ( का, अ,मू.२६३ ) । 


३, उपरोक्त कक्षणोंका समीकरण 


ध, ६/४,१५,४४/१६२/७ को नयो नाम । श्षातुरभिप्रायों नयः | अभिप्रा् 
हृत्यस्थ को्दर्थ:। प्रमाणपरिगृहीतारे कदेशयस्त्यध्यवसामः अभि- 
प्रायः । युक्तितः प्रमाणाव अथंपरिग्रह: ब्रव्यपर्याययोरस्यतरस्य 
अर्थ इति परिग्रहों बा नयः । प्रमाणेन परिक्किन्नस्य बस्तुनः 
द्रव्ये पर्याये वा वल्त्वध्यबसायों नग हृति यावत । ० प्रश्न-- नय किसे 
कहते हैं ! उत्तर-ज्ञाताके अभिप्रायकों नय कहते हैं। प्रश्न-- अभि- 
प्राय इसका क्या अर्थ है! उत्तर-प्रमाणसे गृहौत बस्तुके एक वेक्षमें 
नस्तुका निश्चय ही अभिप्राय है। (स्पष्ट ज्ञान होनेसे पूर्व तो ) मुक्ति 
अर्थात प्रमाणसे अर्थके ग्रहण करने अथबा व्रष्य और पर्यायॉमें-से 
किसी एकको ग्रहण करनेका नाम नय है। ( और स्पज् ज्ञान होनेके 
पश्चाव ) प्रमाणते जानो हुईं बस्तुके द्रव्य अथवा पर्यायमें अथर्ति 
सामान्य या विद्येषमें बस्तुके निश्वपको नयथ कहते हैं, ऐसा अभि- 
प्राय है। और भी दे० नय 77/२/२। ( प्रमाण गृहीत बल्लुमें नम 
प्रवृत्ति सम्भव है ) 


४. नयके मूछ मेदोंके नाभ निर्देश 


त, सू.|९/३३ नैगमसंप्रहठ्ययहारजसूत्रशब्दसमभिरूढ़ेब भूता नमा। । ७» 
नैगम, संप्रह, व्यवहार, आऋजुसूत्र, दब्द, समभिरूढ और एबंभृत्त ये 
सात नय हैं। (ह.पु./(८/४१), (ध,१/१.१.१/८०/५), (न,च,बृ./१८६), 
(आ,प,/४); (स्था;म,/२८/३१०/१४); (इन सबके विषोष उत्तर भेद 
देखो नय/7!7 )। 


स, सि,/१/१३/१४०/८ स द्वधा द्रव्याधिकः पर्यायाथिकश्चेति ।०० 
उस ( नय ) के दो भेद हैं-द्रव्याधिक और पर्यायाथिक। (स.सि./ 
१/६/२०/६), (रा,बा/१/१/२/४/४), (रा,बा/१/३३/(/६४/२४), (ध., /१५ 
१,१/९३/१०); (घ,६/४, १,४४/१६७/ १०), (क,पा,/१३-१४/४१७७(२१ १/- 
४), (आ.प,/६/गा,४), (न,च.बृ,./(४८), (स,सा,/आ,/१३/क, ८ की 
टीका), (पं,का,/त,प्र,/४), (स्था.म,/२८/३१७/१). ( एइनके विशेष उत्तर 
भेद दे० नय/!५) | 

आ.प,/४/गा.४ गिच्छसवबहारणया मूलभेयाण ताण सठ्बाणं । ०सबम 
नयोंके मूल दो भेद हैं-निश्चय और व्यवहार (न.च,्‌ १८३ ), 
( इनके विद्येष उत्तर भेद दे० नय/५) | 


का,अ./मृ./२६५ सो चिय एक्को धम्मो बाचयसद्दी थि तस्स धम्मस्स। 
ज॑ जाणदि त॑ णार्ण ते तिण्णिबि णय विसेसा य। “बरतुका एक 
धर्म अर्थात्‌ 'अर्थ' हस घ॒र्मंका बाचक दाव्द और उस धर्मको जानने- 
बाला ज्ञान ये तीनों ही नयके भेद हैं। ( हन नयों सम्भष्धी चर्चा 
दे० नय/!/४) । 

प॑ घ,पू४०६ द्रव्यनयों भावनयः स्यादिति भेदादृद्विधा व सो5पि 
यथा । “दृव्यनय और भावनयके भेदसे नय दो प्रकारका है। (इन 
सम्बन्धी लक्षण दे० नय//४) | 


दे० नग!ी|६ ( बस्तुके एक-एक धमंको आश्रय करके नयके संख्यात, 
असंरूपात व अनन्त भेद हैं ) । 
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संकल्प भात्र 


अयुद दृन्यव्गेजन 


् 
2 


५, व्ृध्या्थिक पर्यायाथिक तथा निश्चय अब्यवदहार ही 
मूछ भेद हैं 


घ, १/१:१,९/गा,६/१९ तित्थयरवंयणसंगहविसेसपत्थारमूलबायरणी । 
दव्बट्टियों ये परमायणयों यसेसा बिसप्पा सि।& लतीर्थकरोंके 
बचनोंके सामान्य प्रस्तारका मूल व्याख्यान करनेबाला द्रब्याथिक 
नय है, और उन्हीं बचनोंके बिशेष प्रस्तारका मूल व्याख्याता 
पर्यायाथिक नय है। दोष सभी नय इन दोनों नथोंके विकल्प अर्थात्‌ 
भेव हैं। (लो.व/४/१/३३/शलो ,8१२/२२३), (ह,पृ,/४८/४०) । 


ध.५/१.६,१/३/१० दुनिहों णिह्र सो दव्बट्ठिस पद्भाववटिठंस णयाब- 
लंबणेण। तिबिहो णिह्द सो किग्ण ण होज। ण तहजस्स णयस्स 
अभावा।| “दो प्रकारका निर्देंदा है; ब्योंकि बह द्रव्याथिक और 
पर्मायार्थिक नसका अबलंबन करनेबाला है। प्रश्न-तीन प्रकार- 
का निर्देश क्‍यों नहीं होता है ! उत्तर-नहाँ; क्‍योंकि तीसरे प्रकारका 
कोई नम हो नहीं है। 


आ.प,६|गा,४ णिच्छमबवहारणया मूलभेयाण ताण सव्नाणं । णिच्छय- 
साहणहेओ दवग्ययपज्जत्थिया मुणह |४। «सर्व नयोंके मूल निश्चय 
न ठयबहार में दो ,नय हैं। दृव्याथिक या पर्यायार्थिक ये दोनों 
निरचयनयके साधन या हेतु हैं। (न,च.बृ,/१८३) | 


नये ५१४ ॥$ तय सामान्‍य 
४ नयोंके मेद प्रभेदोंका चार्ट:- 
चार्टनं; १: नय लाटैनं-२ >् मल: ५ नकल ली - 
अध्यात्मनय आगमनय । | 
(दे.चार्टनं२ 5" च न अन्न आगम 
नय जया निशतय 
कक परत, लक बंद कक अमल, अनादिनित्य 
[--/वं->य/९) (<-चार्टन-2 कि सम असदमूत बढ ; उद्ू अशद्धसदूपूत ्ख सादिनित्य ।' 
द्रव्यार्धिक पर्यायार्थिक पक ्ि हि उप्चस्ति अदुपवि उर्पनस  स्वभातनित्य - मं 
(एप रे #+ चार... उपचार» कट आग डी स्वमावभगिल- 
अर्थवय शब्दनय 7 ० पका 2या जबाब सदा धाब। पा बम, गा] 
|] व 728 न्‍ ५ व्नमाव आत्म 
; छ् स्वभाव अनिष 
हि 


*, गुणार्थिक नयका निर्देश क्यों नहीं 


रा,बा/५/३८/३/५०१/६ यदि गुणो८षपि विद्यते, ननु चोक्तम तद्विषयस्तृ- 
तोयो मूलनयः प्राप्नोती ति; नैष दोष!; द्वव्यस्य द्वावात्मानौ सामान्य 
विशेषश्चेति । तत्र सामान्यमुत्सरगोपन्चसः गुण हत्यनर्थानतरम्‌ । 
विशेषों भेद: पर्याय हृति पर्यायशऋदः | तत्र सामान्यविषयों नयः 
द्रव्माथिकः । विश्ेषविषयः पर्यायाथिकः । तदुभय॑ समुदितमगुत- 
सिद्धरूप॑ द्रव्यमित्युच्यते, न तद्विषयस्तृतीयो नयो भवितुमहंति, 
विकलावदेशत्वान्नयानाम्‌ । तत्सम्रुदयोपि प्रमाणगोचरः सकलादेश- 
स्वात््रमाणस्य । « प्रश्न- ( द्रव्य व॒ पर्यायसे अतिरिक्त ) यदि गुण 
नामका पदार्थ विद्यमान है तो उसको विषय करनेंबाली एक तीसरी 
( गुणाथिक नामकी ) मूलनय भी होनी चाहिए ! उत्तर-यह कोई 
दोष नहीं है; क्योंकि द्रव्यके सामान्य और विद्योष ये दो स्वरूप 
हैं। सामान्‍य, उत्सर्ग, अन्बम और गुण ये एकाथ शब्द हैं। बिदेष, 
भेद और पर्याय में पर्यायवादी / एकार्थ ) दब्द हैं। सामान्यको 
बिषय करनेवाला द्रव्याथिक नय है, और विशेषकों विषेय करने- 
वाला पर्यायाथिक | दोनोंसे समुदित अगरुतसिद्धरूप द्रव्य है। अतः 
गुण जब द्रव्यका ही सामान्यरूप है तब उसके ग्रहणके लिए द्वव्या- 
थिकसे पृथक गुणाथिक नयकी कोई आवश्यकता नहा है; क्‍योंकि, 
नय बिकलादेशी है और समुदायरूप द्रव्य सकलादेशी प्रमाणका 
विषय होता है। (हलो,बा. ४/१/३३.१लो.८/२२०); (प्र,सा/त,१/११४) । 
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तय ११५ 


घ. ६/१,६,१//३/११ 6ं पि कध्ष णब्बवे। संगहासंगहबदिरित्तत॒व्वि- 
सयाशुनलं भादों ० प्रश्त--यद कैसे जाना कि तीसरे प्रकारका कोई 
नय नहोँ है ! उत्तर-कर्यों कि संग्रह और असंग्रह अथवा सामान्य 
और बिशेषकों छोड़कर किसी अन्य नयका बिषयभूत कोई पदार्थ 
नहीं पाया जाता । 


२, नय-प्रमाण सम्बन्ध 


१, नय व प्रमाणमें कथंचित्‌ अभेद 


घ, १/१,१,१/८०/६ कर्थ नयानोा प्रामाण्यं। न प्रमाणकार्याणां नयानाप्तुप- 
चारतः प्रामाण्याविरोधात्‌ ! “प्रश्न--नरमोंमें प्रमाणता कंसे सम्भव 
है! उत्तर- नहीं, क्योंकि नय प्रमाणके कार्म हैं ( दे० नय/7/२ ), 
इसलिए उपचारसे नयॉमें प्रमाणताके मान लेनेमें कोई विरोध नहीं 
आता । 

स्या,म,/२८/३०६/२१ मुख्यवृत्त्या च॒ प्रमाणस्यैद प्रामाण्यम्‌ । यज्च अत्र 
नयानां प्रमाणतुक्यकक्षतारूपापन तत तेषामनुयोगद्वारभूततया प्रज्ञा 
पनाडत्वज्ञापनार्थ म्‌। ः"मुख्यतासे तो प्रमाणको ही प्रमाणता (सत्य- 
पना) है, परन्तु अनुमोगद्वारसे प्रक्ञापना तक पहुँचनेके लिए नयोंको 
प्रमाणके समान कहा गया है। ( अर्थात्त सम्यग्ज्ञानकी उत्पत्तिमें 
कारणभूत होनेसे नय भी उपचारसे प्रमाण है । ) 

पं.ध-।६./६७६ ज्ञानविशेषो नय इति ज्ञानविशेषः प॥रमाणमिति नियमात्‌ । 
उभयोरसन्‍्तर्भेदों विधयबिदेषान्न वस्तुतो। “जिस प्रकार नय ज्ञान- 
विशेष है उसी प्रकार प्रमाण भी ज्ञान विशेष है, अतः दोनोंमें बस्तुतः 
कोई भेद नहीँ है । 


२, नंय व प्रमाणमें कथचित्‌ भेद 


ध,६/४,१,४५/१६३/४ प्रमाणमेव नयः इति केचिदाचश्वते, तन्न घटते; 
नयानामभाबप्रसंगात । अस्तु चेन्न नयाभावे एकान्तठ्यवहारस्प 
दृश्यमानस्थाभावप्रसज्ञात्‌। >प्रमाण ही नय है, ऐसा कितने ही 
आचाय कहते हैं । परन्तु यह घटित नहीं होता, क्‍यों कि ऐसा मानने- 
पर नयोंके अभावका प्रसंग आता है " यदि कहा जागे कि नगोंका 
अभाव हो जाने दो, सो भी ठीक नहीाँ है, क्‍योंकि ऐसे देखे जा ने- 
बाले ( जगत्प्रसिद्ध ) एकान्त व्यवहारके (एक धरम द्वारा कसतुका 
निरूपण करनेरूप व्यवहारके ) लौपका प्रसंग आता है । 

दे० सप्तभंगी/२ (स्थाटकारयुक्त प्रमाणबाक्य होता है और उससे रहित 
नय-वाक्य )। 

पं,घ./पृ.((०७,६७६ ज्ञानविकल्पो नय इति तत्रेयं प्रक्रियापि संयोज्या | 
ज्ञानं ज्ञान न नयो नयोपषि न ज्ञानमिह विकल्पत्वात ।५०७। उभगो र- 
न्तर्भेदो बिषयविश्षेषान्न बस्तुतः ।६७६।*ज्ञानके विकल्पको नय कहते 
हैं, इसलिए झान ज्ञान है और नय नय है। ज्ञान नय नहीं और नम्र 
ज्षान नहीं । (इन दोनोंमें बिषमकी विशेषतासे हो भेद हैं, बस्तुतः 
नहीं ) | 


३० श्रत प्रमाणमें दी नय होती है अन्‍य ज्ञानोंमें नहीं 


श्लो.वा.२/१/६/श१लो , २९-२७/३६६ मतेरब घितो बापि मनःपर्ययतो पि बा । 
ज्ञातस्यार्थस्य नांशो5स्ति नयानाँ बतैन ननु ।३४। निःशेण्देद- 
कालाथगोचरत्वबिनिश्चयात । तस्येति भाषित॑ कश्चिय_क्तमेव 
तथे प्ितम्‌।२५। त्रिकालगोचराशेषपदाथ शिषु बृत्तितः। केबलझानमूल - 
स्वमपि लेषां न मुज्यते ।२६। परोक्षाकारताबृत्तः स्पष्टट्वात्‌ केवलस्य 
तु। श्रुतमुला नयाः सिद्धा बक्ष्यमाणाः प्रमाणयत्‌ ।१७। “प्रश्न- 
( नय /१/१/४ में ऐसा कहा गया है कि प्रमाणसे जान ली गयी 
बस्तुके अंशोंमें नय ज्ञान प्रबर्त ता है) किन्तु मति, अवधि व मनः- 
पर्यय इन तीन ज्ञानोंसे जान लिमे गगे अर्थके अंशोमें तो नयोंकी 


| नय सामान्य 


प्रवृत्ति नहीं हो रही है, क्योंकि वे तीनों सम्पूर्ण वेश व कालके 
अर्थोंको दिवस करनेको समथ नहाँ हैं, ऐसा बिशेषरूपसे निर्णोत 
हो चुका है। (और नयज्ञानकी प्रवृत्ति सम्पूर्ण देशकालबर्तों बस्तु- 
का समीचोन ज्ञान होनेपर ही मानी गयी है--दे० नय/!7/२)। 
उत्तर- आपकी बात युक्त है और बह हमें इृष्ट है। प्रश्च- त्रिकाल- 
गोचर अहोष पदा्थॉंके अंदॉमें बृत्ति होनेके कारण केबलह्ञानकों 
नयका मूल मान लें तो । उत्तर-यह कहना युक्त नहीं है, फ्योंकि 
अपने विषयोकी परोक्षरूपसे बिकश्पना करते हुए हो नयकौ प्रवृत्ति 
होती है, प्रत्यक्ष करते हुए नहीं। किन्तु केबलज्ञानका प्रतिभास तो 
स्पष्ट अर्थात्‌ प्रत्यक्ष होता है। अतः परिष्ेष न्यायसे श्रुतज्ञानको मूल 
मानकर ही नयज्ञानोंकी प्रवृत्ति होना सिद्ध है । 


४. प्रमाण व नयमें कथंचित्‌ प्रधान व अभ्धानपना 


स॒ सि.(६/६/२०/६ अभ्यहिंतत्वाष्प्रमाणस्य पुर्ब निपातः। *»कुतो5भ्यहिं- 
तत्वम्‌। नयप्ररूपणप्रभवभ्रोनित्वात्‌। «वसृत्रमें 'प्रमाण' शाब्द पूज्य 
होनेके कारण पहले रखा गया है। नय प्ररूपणाका गोनिश्वृत होनेके 
कारण प्रमाण श्रष्ठ है। (रा,बा/१/६/१/३३/४) 

न,च,/भ्रुत/३२ न होब॑, व्यवहारस्य पूज्मतरत्बान्निश्चयस्प सु पुज्यतम- 
ल्वात्‌। ननु प्रमाणलक्षणो योप्सौ व्यबहारः स व्यवहार निरच यमनुभय॑ 
च गृद्नन्नप्यधिकविषयत्वात्कर्थ न पृज्यतमो | नैब॑ नगपक्षातीतमान॑ 
कतु मदबयत्वात | तश्था । निश्चय गृहृज्नपि अन्ययोगठ्यबच्छेदनं न 
करोतीत्यन्ययोगव्यबच्छेदाभावे व्यवहारलक्षणभावक्रियाँ निरोइ्टधुम- 
शक्त:। अत एवं छ्ञानचेलन्ये स्थापमितुमदाब्ध एबारमानमिति। 
“व्यवहारनय पुज्यतर है और निश्चयनय प्रृज्यतम है। (दोनों 
नयों को अपेक्षा प्रमाण पृज्य नहीं है )। प्रश्न-प्रमाण ज्ञान व्यवहार - 
को, निश्चमकों, उभयको तथा अनुभयको विषय करनेके कारण 
अधिक विषय वाला है। फिर भी उसको पृज्यतम क्‍यों नहीं कहते ! 
उत्तर--नहीं, क्योंकि इसके ब्रारा आत्माको नम्रपक्षते अतोत्त नहीं 
किया जा सकता वह ऐसे कि--निश्चमको प्रहण करते हुए भी बह 
अन्यके मतका निषेध नहीं करता है, और अन्यमत निराकरण न 
करनेपर वह ठ्यवहारनक्षण भाव व क्रियाको रोकनेमें असमथ होता 
है, इसो लिए यह आत्माको चैतन्यमें स्थापित करनेके लिए असमर्थ 
रहता है । 


५, प्रमाणका विषय सामान्य विशेष दोनों है--- 


 मु/४/१,२ सामान्यविद्योषात्मा तदर्थों बिषयः ।ह। अनुबृत्तव्यावृत्त- 
प्रत्ययगोचरत्वात्पूरबोत्तराकाराप रिहाराबा प्तिस्थि तिलक्षणपरिणा मेनार्थ - 
क्रियोपपत्तेश्व ।३। ७ सामान्य बविशेषस्बरूप अर्थात द्रठ्य और 
पर्यायस्वरूप पदार्थ प्रमाणका विषम है, क्योंकि प्रत्येक पदार्थ में अनु- 
बृसप्रस्यय ( सामान्य ) और व्याबृत्तप्रत्यय ( बिह्ेष ) होते हैं। तथा 
पूर्व आकारका स्याग, उत्तर आकारकी प्राप्ति और स्बरूपकी स्थिति- 
रूप परिणामॉसे अर्थ क्रिया होती है । 


न्ब्य 


६. प्रमाण अनेकान्तप्राही है और नय एकान्तप्राही 


स्व, स्‍तो, /१०३१ अनेकान्तो5ष्यनेकान्तः प्रमाणनयसाधनः | अनेकास्त: 
प्रमाणास्ते तबेकान्तो5पिंतान्नयात ।१८। ० आपके मतमें अनेकास्त भी 
प्रमाण और नय साधनोंको लिये हुए अनेकान्त स्वरूप है। प्रमाणकी 
इष्टिमे अनेकान्त रूप सिद्ध होता है और बिबक्षित नयकी अपेक्षासे 
एकान्तरूप सिद्ध होता है । 

रा. बा.(१६/०५१४/२८ सम्यगेकास्तो नस इत्युच्यते। सम्यगनेकास्तः 
प्रमाण । नयाप णावेकास्तो भवति एकनिश्चयप्रवणस्वात, प्रमाणा- 
पणादनेकान्तो भवति अनेकनिश्चयाधिकरणव्नात। “सम्मगेकास्त 


जैनेन्द्र सिद्धान्त कोश 


नैय॑ 


नग कहलाता है और सम्यगनेकान्त प्रमाण | नय बिवक्षा बस्तुके एक 
' घर्मका मिश्चथम करानेवाली होनेसे एकान्त है और प्रमाणबिवक्षा 
वस्तुके अनेक धर्मोंकी निश्चय स्वरूप होनेके कारण अनेकान्त है। 
( मे. दी./३/$ २६/११६/१ ) । ( स. भ, त,/७४/४ ) (पं, ध,/उ./३३१४) । 
घ. ६/४,१-2६४/१६३/१ किचन प्रमाण नयः तस्यानेकान्तविषयत्वाद | 
न नयः प्रमाणम्‌, तस्मैकाल्तबिषयत्वात्‌। नच झानमेकान्तबिषय- 
मस्ति, एकास्तस्थ नोरूपत्वतो5बस्तुनः! कमरूपत्वाभावात्‌। न चाने- 
कास्तविषयों मयो5स्ति, अवस्तुनि वस्त्वपणाभाबात्‌। “प्रमाण नय 
नहीं हो सकता, क्योंकि उसका विधय अनेक धमत्मिक बस्सु है। 
मे नय प्रमाण हो सकता है, क्योंकि, उसका एकाल्त बिषम है । और 
शान एकान्तको विषय करनेवाला है नहीं, क्‍योंकि, एकान्त नीरूप 
होनेसे अनस्तुस्बरूप है, अतः बह कर्म (ज्ञानका विषम ) नहीं हो 
सकता । तथा नय अनेकान्तको बिषय करनेबाला नहाँ है, क्‍योंकि, 
अवस्तुमें बस्तुका आरोप नहीं हो सकता 
, सात प्रस्‍|परि०का अन्त-प्रत्मेकमनन्तधमंव्यापकानन्तनमे निरूप्य- 
मार्ण .अनन्तधर्माणा परस्परमतद्भाबमात्रणादक्य विवेचन त्वादमेचक- 
स्वभाबै कधमव्यापकेकध मित्वाद्यथो दित॑ कान्‍्तात्मात्मद्रव्यम्‌ । युगपद- 
नत्तधमव्यापकानन्तनयव्यार्याप्येकश्रतज्ञानलक्षणप्रमाणेन निरूष्य 
मार्ण तु--अनन्तधर्माणां बस्तुस्वेनाशक्यविवेचनत्वान्मेचकस्बभावा- 
नस्तधमंव्याप्येकध मित्वावबथो दितानेकान्तात्मात्मद्रठ्यं । ७» एक 
एक धर्ममें एक एक नय, इस प्रकार अनन्त धममोमें व्यापक अनन्त 
नमॉसे निरूपण किया जाम तो, अनन्तधमाँको परत्पर अतद्भावमात्र- 
से पृथक करनेमें अशकय होनेसे, आत्मद्रव्य अमेचकस्बभावबाला, 
एकधर्ममें व्याप्त होनेवाला, एक धर्मों होनेसे यथोक्त एकान्तात्मक है। 
परन्तु युगपत अनस्त धर्मोमें ठयापक ऐसे अनम्त नयॉमें व्याप्त होने- 
बाला एक श्र॒तज्ञानस्वरूप प्रमाणसे निरूपण किया जाय तो, अनन्त- 
धर्मोंको बस्तुरूपसे पृथक करना अशक्य हंनेसे आत्मद्रव्म मेच्रक- 
स्वभाववाला, अनन्त धर्माँमें व्याप्त होनेबाला, एक धर्मी होनेसे 
यथोक्त अनेकान्तात्मक है | 


७ प्रमाण सकछादेशी है और नय विकलादेशी 


स, सि,/१(६/२०/८ में उद्दध्त-सकलादेश: प्रमाणाधीनो बिकलादेशो 
नयाधीन इति | “सकलादेदा प्रमाणका विषय है और बिकलादेदा 
नयका विषय है। (रा.वा./१/६/३/३३/६). (प,का,/ता.बृ,/१४/३२/ १६) 
( और भो दे, सप्तम गी/२ ) ( विद्योष दे० सकलादेश ब बिकलादेद )। 


८. प्रमाण सकछ बस्तुप्राहक है और नय तदंधभादक 


न. च. बृ./|२०७ हृदि त॑ पमाणविसयं सस्तारूब॑ खु ज॑ हवे दव्यं । णय- 
बिसय॑ तसस॑ंसं सियभणित त॑ पि पुव्बुसं ।२४७। “केबल सत्तारूप 
ब्र्य अर्थाद सम्पूण धर्मोकी निब्रिकज्प अखण्ड सत्ता प्रमाणका विषय 
है और जो उसके अंद अर्थात्‌ अनेकों धर्म कहे गये हैं बे नयके विषय 
हैं। ( विषेष दे./नय/!/१/१/३ ) । 


आ, १,/६ सकलबस्तुग्राहक॑ प्रमाणं । «सकल बस्तु अर्थात्‌ अख़ण्ड बस्तु 
ग्राहक प्रमाण है । 

धघ. ६/४,१.४४/१६६/१ प्रकर्षण मान प्रमाणस्‌ , सकलादेशीत्यर्थ:। तैन 
प्रक्राशितानां प्रमाणपरियृहीतानामित्यर्थ: । तैषामथनिामस्तिर्व- 
मास्तित्व-मित्यत्वा निरयत्वाधननन्तात्मकानां जीवादी नां ये विधोषा 
पर्मायाः तेषां प्रकर्षण रूपकः प्ररूपकः निरुद्धदोषानुपज्द्वारेणेत्यर्थ! । 
“प्रकप से अर्थात्‌ संशयादिसे रहित वस्तुका ज्ञान प्रमाण है। अभि- 
प्राय यह है कि जो समस्त धर्मोंको विषय करनेवाला हो वह प्रमाण 

- है, उससे प्रकाशित उन अस्तित्वादि ब निष्यरतब अनित्मत्यादि 
आननग्त घर्मात्मक जीवगादिक पदार्थोके जो बिशेष अर्थात पर्यायें हैं, 


५१६ [ नय सामान्य 


उनका प्रकषसे अर्थात्‌ संशय आदि दोषोंसे रहित होकर निरूपण 
करनेबाला नय है। ( क. पा, १/१३-१४/$ १७४/२१०३ ) ! 

प॑, ध./पृ./(६६६ अयमर्थोदर्थ विकलपो ज्ञान॑किल लक्षण स्वत्तस्तस्य 
एकबिकल्पो नयस्थादुभयविककपः प्रमाणमिति बोधः ।६4६। तत्नोक्त॑ 
लक्षणमिह सब स्वग्राहक प्रमाणमिति | विषयों वस्तुसमस्ता निर दा- 
देशाविभृरुदाहरणम्‌ ।६७६। ० ज्ञान अर्थाकार होता है। बही प्रमाण 
है। उसमें केवल सामान्यात्मक या केवल विद्ेषात्मक बिककप नय 
कहलाता है और उभप्रविकल्पात्मक प्रमाण है ।६६६। वस्तुका सवस्य 
ग्रहण करना प्रमाणका लक्षण है। समस्त वस्तु उसका विषय है और 
निरं शदेश आदि “भ्रू' उसके उदाहरण हैं ।६७६। 


९, प्रमाण सब घर्मोको युगपत्‌ ग्रहण करता है तथ। नय 
क्रमसे एक पएुकको 


घ. ६/४,१.४४/१६३ कि च, न प्रमाणेन विधिमात्रमेव परिच्छियते, 
परन्पाबृत्तिमनाद्धानस्य तस्य प्रवृत्त साडूर्य प्रसड्ादप्रतिपत्तिसमा- 
नताप्रसज्ो वा। न प्रतिषेधमात्रस, विधिमपरिछिदानस्य हृदमस्माह 
व्यावृत्तमिति गृहीतुमशक्यत्वात्‌ । न च विधिप्रतिषेधौ मिथो भिन्नौ 
प्रतिभासेते, उभयदोषानुषड्ात । ततो बिधिप्रतिषेधात्मक बस्तु 
प्रभाणसम घिगम्यमिति नास्त्येकान्तविषय॑ विज्ञानस्‌ ।-*- प्रमाणपरि- 
गृही तबस्तुनि भो व्यवहार एकान्तरूपः नयनिबन्धन:ः। ततः सकलों 
व्यवहारो नयाधी नः । प्रमाण केवल विधि सा केवल प्रतिषेधको 
नहों जानता; क्यों कि, दूसरे पदार्थोंकी व्यावृत्ति किग्रे बिना ज्ञानमें 
संकरताका या अज्ञानरूपताका प्रर॑ँग आता है, और बिधिको जाने 
बिना 'यह इससे भिन्न है' ऐसा ग्रहण 'करना अद्यक््य है। प्रमाणमें 


- विधि व प्रतिषेध दोनों भिन्न-भिन्न भी भासित नहों होते हैं, क्‍योंकि 


ऐसा होनेपर पूर्वोक्त दोनों दोषोंका प्रसंग आता है। इस कारण विधि 
प्रतिषेधरूप बस्तु प्रमाणका बिषय है। अतएब ज्ञान एकान्त (एक 
धरम ) को दिषय करनेवाला नहीं है | --प्रमाणसे गृहीत बस्तुमें जो 
एकान्त रूप व्यवहार होता है वह नय निम्ित्तक है । ( नय/*/:/४ ) 
( पं, घ.६./६६४ ) । 

ने, च. वृ./७१ इत्थित्ताइसहावा सव्या सब्भाविणो ससब्भावा। उहय॑ 
जुगबपमाणं गहइ णओ गउणमुबखभावेण ।७१। *+ अस्तित्वादि जितने 
भी वस्तुके सिज स्वभाव हैं, उन सबको अथवा विरोधी धर्मोंको 
युगपत्‌ ग्रहण करनेबाला प्रमाण है, और उन्हें गौण मुरूष भाबसे ग्रहण 
करनेवाला नय है। 

न्‍्या« दी /३/$ ५६/१२१६/१ अनियतानेकधम बद्व स्तुबिषयर्त त्प्रमाणस्य 
नियते कधम वद्वस्तु विषयत्वाज्व नयस्य। « अनियत अनेक धर्म 
बिशिष्ट बस्तुको विषय करनेबाला प्रमाण है और नियत -एक घम 
विशिष्ट बस्तुको विषय करनेबराला नय है। (पं. घ,/पु,/६८० ) । 
(और भी दे०- अनेकान्त/३/१ ) । 


१०. प्रमाण स्थातपद युक्त होनेसे सव॑ नयात्मक होता है 


स्व, सती ६४ नयास्तव स्थात्पदलाडछना हमे, रसोपविद्धा हव लोह- 
छातंबः | भवन्श्य भिप्रेतफला यतस्ततो भवबन्‍्तमार्या: प्रणता हिलै- 
पिणः | ०जिस प्रकार रसॉफे संयोगसे लोहा अभोष्ट फलका देनेवाला 
बन जाता है, इसी सरह नयोंमें 'स्थात' दाब्द लगानेसे भगवासके 
द्वारा प्रतिपादित नय हृष्ट फलको देते हैं। ( स्था, म,/२८/३२१/३ पर 
उद्बधृत )। 

रा, बा.।१/३६/३८/१४ तवुभयसंप्रह: प्रमाणम्‌। «द्रव्पाथिक ब् पर्याय[- 
थिक दोनों नमोंका संग्रह प्रमाण है। ( पं, स॑./प./६६६ ) । 

स्या, म.|२८/३२१/१ प्रमाण तु सम्यगर्थ निर्ण यलक्षणं सर्बनयात्मकम । 
स्याच्छय्वत्ताड्छितानां नयानामेव प्रमाणव्यपदेशभावत्वात्‌। तथा 


जैनेत्द्र सिदाग्व कोश 


नये 


सु श्रीविमलनाथस्तवे श्रीसमस्तभद्ः | « सम्यक प्रकारसे अर्थ के निर्णय 
करनेकों प्रमाण कहते हैं। प्रमाण सबनय रूप होता है। क्‍यों कि नय- 
बाक्योंमें 'स्थात्‌' हाग्द लगाकर भोलनेको प्रमाण कहते हैं। श्रीसमनन्‍्त 
स्‍्वामीने भी यही भात स्वयंभ स्तोप्रर्में बिमलनाथ स्वामीकी स्तुति 
करते हुए कही है। ( दे० ऊपर प्रमाण नं. १) | 


११. प्रमाण घ नयके उदाहरण 


च॑ घ./प्‌./9४७-७६७ तक्त्वमनिव चनीय॑ शुद्धद्वृव्याथिकस्प मतम्‌ । 
गुणपर्य यवहृद्वव्यं पर्यायाथिकनयस्य पक्षो5यम्‌ ।७४७ यदिदमनिबंच- 
नीय॑ गुणपर्ययवत्तदेब नास्त्यन्यत्‌ | ग्रुणपर्ययवद्यदिदं तदेव तत्त्व॑ 
तथा प्रमाणमिति ।७४८। ७» तत्त्व अनिर्व चनीय है' यह शुद्ध द्वव्या- 
थिंक नयका पक्ष है और 'द्रठ्य गुणपर्यायवान है' यह पर्यायाथिक 
नयका पक्ष है ।७४७। जो यह अनिर्ब चनौय है वही गुणपर्यायबान है, 
कोई अन्य नहीं, और जो यह युणपर्यायवान है बही तत्त्व है, ऐसा 
प्रमाणका पक्ष है ।७४५॥ 


१२, नयके एकान्तप्ाही होनेमें शकता 


घ,६/०,१,४७/२३६/६ एसंतो अवस्थू कर्ध॑ वबहारकारणं | एग्रतों अब- 
स्थृूण संत्रबह्चारकारणं कितु तक्कारणमणेश्रंतों पमाणविसईकओ, बत्थु- 
त्ादो। कर्ध पुण णओ सब्वसंवबहाराणं कारणमिदि | बुच्चरे--को 
एवं शणदि णओऔ सब्जसंत्वहाराणं कारणमिदि । पमार्ण पमराणबिसई- 
कयड्भा च सयतसंबवहाराण रण । कितु सब्यो संत्रबहारों पमाणणि- 
बंधणों णयसरूवो त्ति परूबेमों, सव्वसंवबहारेस गुण-पहाणभावाब-« 
लैभादौ। >प्रश्न-जब कि एकान्त अवस्तुस्वरूप है, तत्र वह ठ्यव- 
हारका कारण कंसे हो सकता है! उत्तर-अबस्तुस्तरूप एकान्त 
संग्यवहारका कारण नहीं है, किन्तु उसका कारण प्रमाणसे विषय 
किया गया अनेकान्त है, क्‍योंकि वह वस्तुस्वरूप है। प्रश्न- 
यदि ऐसा है तो फिर सब संठ्यवहारोंका कारण नग्र केसे हो सकता 
है। उत्तर-इसका उत्तर कहते हैं-कौन ऐसा कहता है कि नय 
सब संव्यवहारोंका कारण है; या प्रमाण तथा प्रमाणसे बिष्य किये 
गये पदार्थ भी समस्त संठ्यवहारोंके कारण हैं! किन्तु प्रमाण- 
निम्मित्तक सन संव्यवहार नस स्वरूप हैं, ऐसा हम कहते हैं, क्योंकि 
सम संठ्पव्रहारोंमें गौगता प्रधानता पायो जाती है। विशेष -दे० 
नय/77 /२ | 


३० नयकी कथंचित्‌ हेयोपादेयता 


१, तत्त्व नय पक्षोंप्ति अतीत है 


ससा,/मृ,/१४२ कम्म॑ अद्धमबद्ध जवे एव तु जाण णस्रपक्ख॑ । पका ति- 
क्कंतो पुण भण्णदि जो सो समयसारो १४२ ““जोबमें कम बद्ध है 
अथवा अबद्न है हस प्रकार तो नयपक्ष जानो, किन्तु जो पक्षाति- 
क्रान्त कहलाता है बह समय्रसार है | (न.च./भ्रुत/२६/१) । 

न,च,/श्रुत/।३२--अ्रत्यक्षानुभूतिन यपक्चाती तः । *प्रत्यक्षानुश्रृति ही नय 
पक्षातीत है । 


३. नय पक्ष कथंचित हेय है 


स, सा,/आ,/परि/क २७० चित्रारमशक्तिसमुदायमथीठसमात्मा, सम्मः 
प्रणश्यति नयेश्षणखण्छ्ध्मान: । तस्मादखण्डम निराकृतखण्डमेक- 
मेकान्तशान्तमचल॑ चिद॒हं महोस्मि ।२७००आत्मामें अनेक दक्तियाँ 
हैं, और एक-एक द्ञक्तिका प्राहक एक-एक नग्न है, इसलिए यदि 
नयथॉकी एकान्त हृष्टिसे देला जाये तो आश्माका खझण्ड-खण्ड होकर 
उसका नाश हो जाये। ऐसा होनेसे स्याद्वादी, नर्मोंका विरोध दूर 
करके चेतन्यमात्र बस्तुको अनेकश्ञक्तिसमूहरूप सामास्यविशेषरूप 


 नय॑ सामान्य 
सर्व दाक्तिमय एक ज्ञानमात्र अनुभव करता है। ऐसा हो बस्तुका 
स्वरूप है, इसमें कोई विरोध नहों है। ( बिद्ेष दे० अनेकान्त/॥ ), 
(पं, घ,/१./११०) | 


३. नय केवर्क झेय है पर उपादरेय नहीं 


स,सा./मृ्‌ (१४३ दोण्हनिणयाण भणियं जाणइ णबर तु समयपरड्बिद्धा | 


णदु णयपक्‍त॑ गिण्हदि किचिबि णयपक्सखपरिहीणों। »नगपक्षसे 
रहित जोब समयसे प्रतिबद्ध होता हुआ, दोनों ही नयोंके क्थनकों 
मात्र जानता ही है, किन्तु नमपक्षको किचितमात्र भी प्रहण नहाँ 
करता । 


8. नय पक्षको हेय कहनेझका कारण व प्रयोजन 


स, सा./आ./१४//क, ६३-६४ आक्रामत्तविकल्प्रावमचल पक्षैनयानां 


बिना, सारो यः समयस्य भाति निभृतै रास्वाद्यमानः स्वयम्‌ । बिज्ञा- 
ने कर॒सः स एच भगवान्पुण्यः पुराणः पुमात्, ज्ञान द्शनमप्य्य किम- 
थवा सर्त्किचने कोउप्ययम्‌ 8३। दूर भूरिगिकल्पजालगहने भ्राम्मन्नि- 
जौघाच्च्युतो, दूरादेव विवकेनिम्नगमनान्नीतोी निजौ्ध बलात। 
विज्ञान करसस्तदेकरसिनामात्मानमात्मा हरस्‌, आत्मन्येव सदा 
गतानुगतताम:मात्यय॑ तोयबत्‌ ।8४॥ बिकल्पकः पर कर्ता विकल्‍प! 
कम केवलम्‌ । न जातु कतृ कर्मत्व॑ सबिकल्पस्य नश्यति ।६४। 
“नयोंके पश्नॉंसे रहित अचल निर्विकल्प भावकों प्राप्त होता हुआ, 
जो समयका सार प्रकाशित करता है, वह यह समयसार, जो कि 
आत्मलीन पुरुषोंके द्वारा स्वयं आस्वाद्ममान है, बह विज्ञान ही 
जिसका एक रस है ऐसा भगबात्‌ है, पवित्र पुराण पृरुष है। उसे 
चाहे ज्ञान कहो या दर्दान बह तो यही ( प्रत्यक्ष) ही है, अधिक 
बया कहें १ जो कुछ है, सो यह एक ही है ६३१ जसे पानी अपने समूह- 
से च्युत होता हुआ दूर गहन वनमें बह रहा हो. उसे दूरसे ही ढाल- 
बाले मार्गके द्वारा अपने समृहकी आर बल पूर्वक मोड़ विया जाये, 
तो फिर बह पानी, पानीको पानेके लिए समू हकी ओर रेंचता हुआ 
प्रवाह-रूप होकर अपने समूह में आ मिनता है। हसी प्रकार यह 
आत्मा अपने विज्ञानघनस्व॒भावसे च्युत होकर प्रचुर बिकल्पजालोंके 
गहन वनमें दूर परिभ्रमण कर रहा था। उसमे दूर में ही बिवेकरूपी 
ढालवाले मार्ग द्वारा अपने विज्ञानघनस्वभावकी ओर बलप्ब क मोह 
दिया गया। इसलिए केवल विज्ञानघनके ही रपस्िक पुरुषों को जो 
एक बिज्ञान रसबाला ही अनुभवमें आता है ऐसा बह आरमा, आरमा- 
को आत्मामें ज़ॉचता हुआ, सदा विज्ञानघधनस्वभावमें आ मिलता 
है ।£४। ( स. सा,/आ./१४४ )। विककप करनेबाला ही केवल कर्ता 
है, और विकल्प ही केवल कर्म हैं, जो जीव विकल्प सहित है, उसका 
कर्ताकर्म पना कभी नष्ट नहीं होता ।६४। 


नि. सा ता. बृ,/४८/क, ७३ शुद्धादुद्धविकल्पना भवति सा मिथ्याद्षि 


प्रत्यहं , शुद्ध कारणकाथ तर्बग्रुगल सम्यग्हशि प्रस्सष्ट । रथ यः पर- 
मागमाथ महुल॑ जानाति सहक स्वर, सारासारधिचारचारुधिषणा - 
बन्दामहे त॑ बयम्‌ ।७२। शुद्ध अशुद्धकी जो विकलपना बहू मिध्या- 
इृष्टिको सदे ब होती है; सम्यग्ह शिको तो सदा कारणतफ्ष्च और कार्म- 
तत्त्व दोनों शुद्ध हैं। इस प्रकार परमागमके अतुल अर्थको, सारासार- 
के विचारवाली सुस्दर बुद्धि द्वारा, जो सम्यग्दृष्टि स्वयं जानता है, 
उसे हम बन्दन करते हैं । 


स, सा«ता. वृ./१४४/२०२/१३ समस्तमतिज्ञानविकफ्पर हितः सम बद्घा- 


बद्ादिनयपक्षपातर हित: समयसारमनुभवस्नेब निथिकक्पसमाधिस्थै: 
पुरुष ' श्यते ज्ञामते च यत आरमा ततः कारणात नबरि केनले सकल- 
विमलकेबलदर्श नज्ञानरूपठ्यपवेदास ज्ञ लभते । न भर मद्ाबद्धा दिउय- 
पदेदाविति । ० समस्त मतिज्ञानके विकतपोंसे रहित होकर वढाथद्ध 
आदि नमपक्षपातसे रहित समयस्ारका अनुभव करके ही, क्योंकि, 


जैनेन्द्र सिड्धास्त कोश 


मय ५१८ 


निर्मिकक्प समाधिमें स्थित पुरुषों द्वारा आत्मा देखा जाता है, हस- 
लिए वह केबलदद न ज्ञान संज्ञाकों प्राप्त होता है, बद्ध या अबद्ध 
आदि व्यपदेदाको प्राप्त नहीं होता । ( स. सा./ता, वृ./१३/३२/७ ) । 

प॑. घ.|पू.४०६ यदि वा ज्ञानविकल्पो नयो विकल्पोएस्ति सोध्प्यपर- 
मार्थ: | नयतो ज्ञान गुण इति शुद्ध झय॑ च॒ किंतु तद्योगात्‌ ॥(०६। «- 
अथना ज्ञानके विकत्पका नाम नय है और वह बिकक्प भी परमार्थ- 
भ्रृत नहीँ है, क्योंकि बह ज्ञानके विकल्परूप नम न तो शुद्ध ज्ञानगुण 
ही है और न शुद्ध झेय हो, परन्तु ज्ञे यके सम्बन्धसे होनेबाला ज्ञान- 
का विकल्प मात्र है 

स. सा,/२. जयचन्द/१२/क, ६ का भाषाथ--मदि सवथा नयोंका पक्ष- 
पात हुआ करे तो मिथ्यात्व ही है । 


७. परमाथसे निश्चय य ब्यवहार दोनों ही का पक्ष 
विकल्परूप होनेसे देय है 


स, सा./आ,/१४२ यगरस्ताबज्जीबे बद्ध कर्मति विकल्पम्ृति स जीवे5- 
बद्ध' कमेंति एक पश्षमतिक्रामन्नपि न विकल्पमतिक्रामति। यस्तु 
जीवेप्बद्ध' कर्मति विकल्पयति सो5पि जीवे बद्धं कर्मेत्येक॑ पक्षमलि- 
क्रामह्नपि न विकतपम तिक्रामति । ग्रः पुनर्जीबि बद्धमब्रद्ध च कर्मेति 
विकल्पयति स तु त॑ द्वितग्रमपि पक्षमनतिक्रामन्न विक्ल्पमति- 
क्रामति । ततो य॒ एब समस्तनय्रपभ्रमतिक्रामति स एब समस्त॑ 
विकल्पसतिक्रामति । ये एवं समस्त बिकल्प॒तिक्रामति स एत्र 
समयसार' विन्दति ।८।--'जीवमें कम बन्धा है' जो ऐसा एक विकल्प 
करता है, वह यद्यपि 'जीवमें कम नहीँ अन्धा है' ऐसे एक पक्षकों 
छोड़ देता है, परन्तु विकल्पको नहीं छोड़ता । जो 'जीबमें कम नहीं 
बन्धा है' ऐसा विकल्प करता है, बह पहले 'जीव में कर्म बन्धा है' 
इस पश्षको यद्यपि छोड़ देता है, परन्तु विकल्पको नहीं छोड़ता । 
जो 'जीबमें कम कथंचित्‌ बन्धा है और कथथाचित्‌ नहीं भी बन्धा 
है' ऐसा उभयरूप विकल्प करता है, बह तो दोनों ही पक्षोंको नहीं 
छोड़नेके कारण बिकल्पको नहीं छोड़ता है। ( अर्थात्‌ व्यवहार या 
निश्चय इन दोनोंमेंसे किसी एक मयका अथवा उभवय नगका बिकल्प 
करनेबाला यद्यपि उस समय अन्य नयका पक्ष नहीं करता पर विकत्प 
तो करता ही है), समस्त नयपक्षका छोड़नेबाला हो विकल्पोंको 
छोड़ता है और बही समम्रसारका अनुभव करता है। 

प॑, ध,/पू.६४५-६४८ ननु चैन॑ परसमयः कथ॑ स निश्चयनमावलम्भी 
स्थात | अविदोषादपि स यथा ठयव्रहारनयावल म्बी यः ।६४४६॥। * प्रश्न -- 
व्यवहार नयाबलम्भी जैसे सामान्यरूपसे भी परसमय होता है, बेसे 
ही निश्चयनयावलम्भीौ परसममस कैसे हो सकता है ।६४४। उत्तर- 
( उपरोक्त प्रकार यहाँ भी दीनों नमोंको बिकल्पात्मक कहकर समा- 
धान किया है) ।६४६-६४८। ) 


६, प्रत्यक्षानुभूतिक समय निश्चयव्यवद्दारके विकल्प 


नहीं रहते 


न. च. बृ./२६६ तथ्चाणेतणकाले समय घषज्केहि जुत्तिमग्गेण। णो 
आराहणसममे पश्चक्त्रो अणुहृओ जम्हा। “तस्त्वान्वेषण कालमें ही 
मुक्तिमागसे अर्थात्‌ निश्चय ब्यवहार नयों द्वारा आत्मा जाना जाता 
है, परन्तु आत्माकी आराधनाके समस थे विकल्प नहीं होते, क्योंकि 
उस समय तो आत्मा स्वयं प्रत्यक्ष ही है। 

से. च.| भुत/३२ एवमाप्मा याबहव्यवहारनिश्चयाभ्यां तत्त्वानुभ्रतिः 
ताबष्परोक्षानुभ्नतिः । प्रत्यक्षानुभूतिः नयपक्षातीतः । ७ आत्मा जबतेक 
व्यवहार ब निश्चमके द्वारा तक््वका अनुभव करता है तबतक उसे 
परोक्ष अनुभूति होती है, प्रत्यक्षानृभ्नृति तो नय पक्षोंसे अतीत है। 


 नय सामान्य 


स.सा.|आ./ १४३ तथा किल यः व्यवहारनिश्चयनयपक्षयो:**“परपरि- 
प्रहप्रतिनिबृत्तौ त्युकतमा स्थरूपमेव केवल जानाति न तु 'चिन्मय- 
समयप्रतिबद्धतया तदात्वे स्वयमेब विज्ञानघनभृतत्वात' “समस्तनय- 
पक्षपरिप्र हदूरी भ्तत्वात्कर्ंचनापषि नयपक्ष॑ परिगृह्ाति स खबु 
निखिलबिकत्पेभ्यः परमात्मा ज्ञानात्मा प्रत्यग्ज्योतिरात्मरूयाति- 
रूपो5नुभ्नतिमात्रः समयसारः | «जो श्रुतज्ञानी, परका भ्रहण करनेके 
पति उत्साह निवृत्त हुआ होनेसे, व्ययहार व निश्चय नय्पक्षोंके 
स्वरूपको केवल जानता ही है, परन्तु चिन्मय समयसे प्रतिबद्धताके 
दारा, अनुभवके समय स्वयं ही विज्ञानघन हुआ होनेसे, तथा 
समस्त नयपक्षके प्रहणसे दूर हुआ होनेसे, किसी भी नयपक्षको 
ग्रहण नहीं करता, बहू बास्तवमें समस्त विकल्पोंसे पर, परमात्मा, 
झ्ञानात्मा प्रत्यग्ज्योति, आत्मख्यातिरूप अनुभृतिमात्र समयसार है। 

पु.सि.उ./८ व्यवहारनिश्चयौ यः प्रबुध्य तत्त्वेन भवति मध्यस्थः । 
प्राप्नोति देशनाया:ः स एब फलमविकलं दिष्यः ।' न्‍“जो जीव ठयव- 
हार और निश्चय नयके द्वारा बस्तुस्वरूपको यथार्थ रूप जानकर 
मधयर्थ होता है अर्थात्‌ उभय नयके पशक्षसे अतिक्रान्त होता है, बही 
शिष्य उपदेशके सकल फलको प्राप्त होता है । 

स,सा./ता.वृ./१४२ का अन्तिम वाक्य|१६६/११ समयाख्यानकाले या 
मुद्धि्त यद्यात्मिका वर्त तै, बुद्धतत्त्वस्य सा स्बस्थस्य निवर्त ते, हैयो- 
पादेयतस्‍्बे तु विनिश्विश्य नयद्वयात्‌, र्यकत्बा हेयशुपादेग्रेएबस्थान॑ 
साधुसम्मतं । «तक्त्नके व्याख्यानकालमें जो बुद्धि निश्चस व व्यव- 
हार इन दोनों रूप होती है, बही बुद्धि स्वमें स्थित उस पुरुषको 
नहीं रहती जिसने वास्तविक तत्त्वका बोध प्राप्त कर लिया होता 
है; क्योंकि दोनों नयोंसे हेय व उपादेय तत्त्वका निर्णय करके हेयको 
छोड़ उपादेयमें अवस्थान पाना ही साधुसम्मत है 


७, परन्तु तश्व निणयार्थ नय कायकारो है 


त.सा./१/६ प्रमाणनयैरधिगमः । प्रमाण और नयसे पदार्थका ज्ञान 
होता है । 

घ.१/१,१,१/गा.१०/१६ प्रमाणनयनिश्षेपयोदर्थों नाभिसमीक्ष्यते । युक्त 
चायुक्तवद्धाति तस्यायुक्तं व युक्ततत ।१०' “जिस पदार्थ का प्रत्यक्षादि 
प्रमाणोंके द्वारा नयोंके द्वाराया निश्चेषोके द्वारा सूक्ष्म दृष्टिसे विचार 
नहीं किया जाता है, वह पदार्थ कभी युक्त होते हुए भी अयुक्त 
और कभी अमुक्त होते हुए भी युक्तकी तरह प्रतीत होता है ।१०। 
(ध.३/१,२,१४/गा.६१/१२६), (ति.प./१/८२) 

घ-१/१,१,१/गा.६८-६६/६१ णत्पि गएहि विहृर्ण छुत्तं अत्थो व्व जिणबर- 
मदम्हि । तो णयबादे णिउ॒णा गझ्लुणिणो सिद्र्धतिया हॉत्ति ॥६८॥। 
तम्हा अहिगय सुत्तेण अत्थसंपायणम्हि जहयव्बं | अत्थ गई विय 
णग्रवादगहणलीणा दुरहियम्मा !६६। «जिनेन्द्र भगवात्‌के मतमें नय- 
वादके भिना सूत्र और अथ कुछ भी नहीं कहा गया है। इसलिए 
जो मुनि नयवादमें निपुण होते हैं वे सच्चे सिद्धान्तके ज्ञाता सम- 
भने चाहिए ।६८। अतः जिसने सूत्र अर्थात्‌ परमांगमको भले प्रकार 
जान लिया है, उसे ही अर्थ संपादनमें अर्थात नय और प्रमाणके 
द्वारा पदार्थ का परिज्ञान करनेमें, प्रयरन करना चाहिए, क्योंकि 
पदार्थोंका परिक्षान भी नयवादरूपी जंगलमें अन्तर्निहित है अतएब 
दुरधिगम्य है ६8 

क, पा, १/१३-१४/$१७६/गा,८६/२११ से एप साथारम्पो पलब्धिनिभित्तत्वा- 
दृभावनां श्रेयो5पदेश: ।६। च्य्यह नय, पदार्थोंका जसा स्बरूप है 
उस रूपसे उनके ग्रहण करतेमें निमित्त होनेसे मोक्षका कारण है। 
(घ,६/४,१.३४४/१६६/६) । 

ध.९/१,१,१/८३६ नग्नैबिना लोकठयवहारानुपपत्तर्त या उच्यन्ते । « नया- 
के बिना लोक व्यवहार नहीं चल सकता है। इसलिए यहाँपर नर्मोंका 


बणन करते हैं । 


जैतेन्द्र सिद्धान् कोश 


लग ५१९ | नय सामास्य 


क. पा.१/१३-१४/६ १७४/२०६/७ प्रमाणादिब नगवाक्‍्याद्ृस्थवगममब- ४, शब्द, अर्थ व ज्ञाननय निर्देश 


लोक्य प्रमाणनयैव सत्वधिगमः इति प्रतिपादितत्वात्‌। «जिस प्रकार 


प्रमाणसे बस्तुका बोध होता है, उसी प्रकार नयसे भी वस्तुका बोध 
होता है, यह पेखकर तक्वार्थसृत्रमें प्रमाण और नयोंसे बस्तुका 
णोध होटा है, इस प्रकार प्रतिपादन किया है| 

न,च,बृ,/गा.न॑, जम्हा णयेण ण धिणा होह णरस्स सियवायपश्चिवत्ती । 
तम्हा सो णायव्यों एयन्तं हंतुकामेण ।१७४। माणस्स भावणाबिय 
ण हु सो आराहओ हवे णियमा | जो ण विजाणइ बर्थ परमाणणय- 
णिच्छयं किश्ा ।१७६। णिमखेब णयपमार्ण णादूण भावयंति ते 
तच्च । ते तत्थलश्चमग्गेलहं ति लग्गा हु तत्थयं तच्चं ।२८१। «क्‍यों कि 
नय ज्ञानके बिना स्याद्वादकी प्रत्तिपत्ति नहीं होती, इसलिए एकान्‍्त 
बुद्धिका विनाश करनेकी इच्छा रखनेवालॉको नय सिद्धान्त अवश्य 
जानना चाहिए ।१७;। जो प्रमाण व नय द्वारा निश्चय करके बस्तुको 
नहीं जानता, वह ध्यानकी भावनासे भी आराधक कदापि नहीं 
हो सकता ।१७६। जो निक्षेप नय और प्रमाणकों जानकर तत्त्वको 
भाते हैं, वे तथ्य तत्त्बमार्ग में तत्थतत्त्व अर्थात्‌ शुद्धात्मतक््वको प्राप्त 
करते हैं ।१८१। 

न, च,/श्रुत./१६/१० . परस्परविरुद्धध मणिमेकयस्तुन्यॉबिरोध सिद्धचर थ॑ 
नयः। «एक वस्तुके परस्पर बिरोधी अनेक धर्मोामें अबिरोध सिद्ध 
करनेके लिए नय होता है। 


८. सम्यक्‌ नय ही कायकारी है, मिथ्या नहों 


न. च,/श्रुत./प «६३/११ दुनंयैकान्तमारूढा भावा न स्वा्थिकाहिता:ः। 
स्वाथिकास्तदु विपर्य सता निःकलड्डास्तथा यतः ।ह। दुर्न मरूप एका- 
न्तमें आरूढ भाव स्वार्थ क्रियाकारी नहीं है। उससे विपरीत अर्थात 
सुनयके आश्रित निष्कलंक तथा छुद्धभाव ही कार्यकारी है । 

का, अ,/मृ./२६६ सयलववहारसिद्धि सुणयादों होदि। “म्ुनयसे हो 
समस्त संठ्यवहारोंकी सिद्धि होती है। ( विद्ेषके लिए दे> धघ.६/४, 
१,४७/२३६/४) । 


९, निरपेक्ष नय मो कथंचित्‌ कायकारी है 


स.सि-/१/३३/१४६/६ अथ तन्‍त्वादिधु पटादिकाय शक्त्यपेश्नया अस्तीत्यु- 
च्यते। नयेष्वपि निरपेक्षेषु बद्धयभिधानरूपेषु कारणवशात्स- 
म्पग्दश नहेतुत्व विपरिंण तिसहृभावात शक्त्यात्मनास्तित्वमिति 
साम्प्रमेबोपन्यासस्थ । «(परस्पर सापेक्ष रहकर ही नयज्ञान 
सम्यक है, निरपेक्ष नहीं, जिस प्रकार परस्पर सापेक्ष रहकर ही 
तस्तु आदिक पटरूप कार्यका उत्पादन करते हैं। ऐसा दृष्टान्त दिया 
जानेपर दांकाकार कहता है।) प्रश्न--निरपेश्ष रहकर भी तन्‍्तु 
आदिकमें तो शक्तिकी अपेक्षा पटादि कार्य बिद्यमान है ( पर निर- 
पेक्ष नममें ऐसा नहों है; अतः दृष्टान्‍्त विषम है )। उत्तर--यही बात 
ज्ञान व शब्दरूप नयोंके विषयमें भी जानना चाहिए। उनमें भी 
ऐसी शक्ति पाग्री जाती है, जिससे वे कारणबद सम्यग्ददानके हेतु 
रूपसे १रिणमन करनेमें समर्थ हैं। इसलिए दृष्टान्तका दार्ड्रन्‍्तके 
साथ साम्य हो है। (रा.बा,/१/३३/१९/६६/२६) 


१० नयथ पक्षकों हेयोपादेयताका समन्वय 


प॑,ध./पृ./६०८ उन्‍्मज्जति नयपक्षो भवति बिककपों हि यदा। न बिव- 
क्षितो बिकक्पः स्वयं निमज्जति तदा हि नयपक्ष:। “जिस समय 
विकक्प विवश्षित होता है, उस समय नमपक्ष उदयको प्राप्त होता है 
और जिस समय विकल्प विवज्षित नहीं होता उस समय वह ( नय 
पक्ष ) स्वयं अस्तको प्राप्त हो जाता है । 


और भी दे. नय[/४/६ प्रत्यक्षानुभृतिके समण नय विकश्प नहीँ हीते | 


१. शब्द अथ व ज्ञानरूप तीन प्रकारके पदाथ हैं 


श्लो, बा./२/१/६/६८/२७८/३३ में उद्धृत समस्तभद्र स्वामीका 
बाक्य -बुद्धिशब्दार्थ संज्ञास्ताल्तिस्नो बुद्धधादिवाचका:। “+जगतके 
व्यवहारमें कोई भी पदार्थ बुद्धि (ज्ञान ) शब्द और अर्थ इन तीन 
भागोंमें विभक्त हो सकता है । 


रा, बा./४/४२/११/२४६/२५ जीवार्थो जीबदाब्दो जीबप्रस्ययः इत्येलल्थ्रि- 
तयथं लोके अविचारसिद्धम्‌ ।«जोव नामक पदार्थ, 'जीव' यह शब्द 
और जीव विषयक ज्ञान ये तीन इस लोकमें अविचार सिद्ध हैं अर्थात 
इन्हें सिद्ध करनेके लिए कोई बिचार विशेष करनेकी आवश्यकता 
नहीं । ( श्लो,बा,२/१/१/६८/२७०/१६ ) | 

प॑, का,/ता.बृ /३/६/२४ दाब्दज्ञानाथरूपेण. त्रिधाभिधेयर्ता समय्र- 
शन्दस्थ--- «शतद, झानत व अथ ऐसे तीन प्रकारते भेदको प्राप्त समय 
अर्थात्‌ आत्मा नामका अभिषेय या वाच्स * । 


२, शब्दादि नय निर्देश व छक्षण 


रा, वा./१६/४/३३/११ अधिगमहेतुद्धि विधः स्त्राधिगमहेतुः पराधिगम- 
हेतुश्च । स्वाधिगमहेतुह्ञनित्मक: प्रमाणनय॒म्रिकल्प:, पराधिगमहेलुः 
बचनात्मकः | >ूपदार्थोंका ग्रहण दो प्रकारसे होता है--स्वाधिगम 
द्वारा और पराधिगम द्वारा । तहाँ स्त्राधिगम हेतुरूप प्रमाण ब नय 
तो ज्ञानात्मक है और +राधिगम हेतुरूप बचनात्मक है । 


रा. वा,/१/३३/८/६८/१० शपत्यथमाहयति प्रत्यायतीति दाब्दः ।८। 
उच्चरित: शाऋदः कृतमंगोते' पुरुषस्य स्त्राभिधेये प्रत्ययमादधाति 
हृति दाह्द ह॒त्युच्यते ।जो पदार्थ को बुलाता । अर्थात्‌ उसे कहता 
है या उसका निश्चय कराता है, उसे शब्दनय कहते हैं। जिस 
व्यक्तिने संकेत ग्रहण किया है उसे अर्थ नोध फरानेवाला दान होता 
है। ( स्था, म./२८/३१३/२६ ) । 


घ, १/१.१,१/८६/६ शत्दपृश्नतो5थ प्रहणप्रवण: शब्दतयः ।>चदाव्वको प्रहण 
करनेके बाद अर्थके ग्रहण करनेमें समर्थ दाग्दनम है। 

घ, १/१,१,१/८६/१ तत्रार्थव्यब्जनपर्यास बिभित्तलिह्सस्याकालकारक- 
पुरुषो प्र हमेदै रभिन्‍्न॑ बतमानमात्र वस्त्वध्यवस्यन्तोदर्थ नया:, ने 
शबदभेदनाथ भेद शत्यर्थ: । व्यत्जनभेदेन वस्तभेदाध्यबसाथिनों 
ठ्यझननयाः । « अर्थपर्याय और व्यंजनपर्यायमे भेदरूप और 
लिंग, संख्या, काल, कारके और उपग्र हके भेदसे अभेदरूप केवल 
बत मान समयवर्ती वस्तुके निश्चय करनेवाले नर्थोंकों अर्थ नय कहते 
है, यहाँपर दाव्दोंके भेदसे अर्थ में भेदकी विवशा नहीं होती । व्यंजनके 
भेदसे बस्तुमें भेदका निश्चय करनेताले नग्को व्यंजन नय कहते हैं | 

नोट--( शब्दनगम सम्बन्धी विशेष--दे, नय //६-८ ) । 


क, प्रा, १/१३-१४/$१८४/२२२/३ बस्थुनः स्वरू। स्तधम भेदेन भिश्वानों 
अर्थनयः, अभेदको वा। अभेदरूपेण सभ॑ वस्तु हयरति एति गच्छति 
हत्यथ नगर! ।...बचकभेदेन भेदको ठसह्लननयः |» अस्तुके स्वरूपमें 
बस्तुगत धर्मोंके भेदसे भेद करनेबाला अथवा अभेद रूपसे ( उस 
अनश्त धर्मात्मक ) बस्तुको ग्रहण करनेबाला अर्थ नय है । इसका यह 
ताथ्पर्य है कि जो नय अभेद रूपसे समस्त बस्तुकों ग्रहण करता है बह 
अर्थ नय है, तथा बाचक शाब्दके भेदसे भेद करनेबाना उपंजननय है| 


न. च, वृ/२१४ अहवा सिट्ठ थे सह कीरह अं किपि अत्यवभहरणं । सो 
खनु सहुदे विसओ देवों सद्ृदेण जह देवों ।२१४।०व्याकरण आदि 
द्वारा सिद्ध किये गये शब्दसे जो अर्थ का ग्रहण करता है सो दाब्दनमं 
है, जसे--'देव' शब्द कहनेपर देमका ग्रहण करना । 


जैनेन्द्र सिद्धान्त कोश 


३. वास्तवमें नय शामारमक ही है, शब्दादिको नय 


कहना उपचार है । 


घन ६/५,१,४४/१६४/५ प्रमाणनयाम्पामुश्पन्नवाक्येदप्यु पचारत: प्रमाणनयौ, 
ताभ्यामुत्पन्तमोधी सिधिप्रतिषेधात्मकमस्तुविषयत्बात प्रमाणतामद्घा- 
नावपि कार्ये कारणो पचारतः प्रमाणनयाबित्यस्मिन्‌ सूत्र परिगृहोतौ | 
“प्रमाण और नयसे उतपतन्न वादा भी उपचारसे प्रमाण और नय हैं, 
उन दोनों (ज्ञान व वाक्य) से उत्पन्न अभय बोध विधि प्रतिषैधार्मक 
बस्तुको विषय करनेके कारण प्रमाणताको धारण करते हुए भी कारयमें 
कारणका उपचार करनेसे नय है। (पं, घ,/प्‌./४१३ ) । 

का. अ,/टी./२६६ ते त्रयो नयविद्योषा: ज्ञातव्याः। ते के। स एब एको 
धर्म: नित्योप्रनित्यों वा--हत्याद्यकस्वभावः नय!। नयग्राह्मत्वात 
इस्येकनयः । *«तत्मतिपादकदब्दोपषि नय:ः कथ्यते | ज्ञानस्य करणे 
कार्य च शबदे नयोपचारात्‌ इति द्वितीयों वाचकनय: त॑ नित्मादय क- 
धर्म जानाति तद्‌ ज्ञान॑ तृतीयो नयः। सकलबस्तुप्राहक प्रमाणम्‌, 
तदेकदे शा ग्राहको नयः, हतिवचनात्‌ । ७नयके तीन रूप हैं--अर्थ रूप, 
दाब्दरूप और ज्ञानरूप। बस्तुका नित्य अनित्य आदि एकधर्म 
अथरूपनय है। उसका प्रतिपादक द्ाब्द द्त्दरूपनय है। यहाँ 
जझानरूप कारणमें दाव्दरूप कांयका तथा ज्ञानरूप कायमें दाग्दरूप 
कारणका उपचार किया गया है। उसी नित्यादि धर्मकों जानता 
हो नेसे तीसरा वह ज्ञान भी ज्ञाननय है। क्योंकि 'सकल बस्तु ग्राहक 
ज्ञान प्रमाण है और एकदेश ग्राहक ज्ञान नय है, ऐसा आगमका 
बचन है | 


४. तोनों नयंमें परस्पर सम्बन्ध 


श्ली, वा./४/१/३३/शलो, ६६-६७/२८८ सर्वे दाबइनयास्तेन परार्थप्रति- 
पादने। स्वतार्थप्रकाशने मातुरिमे ज्ञाननयाः स्थिताः ।६६ बैत्रीय- 
मानवस्त्व॑ शाः कथ्यन्तेदर्थ नया श्व॒ ते। जे विध्यं उपज तिड्ठ न्ते प्रधानगुण- 
भावतः ।६७ ० श्रोताओंके प्रति वाच्य अर्थका प्रतिपादन करनेपर तो 
सभी नम दब्दनय स्वरूप हैं, और स्वयं अर्थ का ज्ञान करनेपर सभी 
नय स्वार्थ प,रकाशी होनेसे ज्ञाननय हैं ।[६६। 'नीयतेउनेन इति नयः' 
ऐसी करण साधनरूप व्युर्पक्ति करनेपर सभी नय ज्ञाननय हो जाती 
हैं। और 'नीयते थे इति नयः' ऐसी कम साधनरूप व्युत्पति 
करनेपर सभी नय अर्थ नय हो जाते हैं, क्योंकि नरयोंके द्वारा अर्थ 
ही जाने जाते हैं । हस प्रकार प्रधान और गौणरूपसे ये नय तीन 
प्रकारसे ठ्यगर्थित होते हैं । ( और भी दे. नय/!/१/४ ) । 

भनोट-अर्थ नरयों व दाब्दनयॉमें उत्तरोत्तर सृक्ष्मता (दे. नय|॥| 
१/७)। 


७, शब्दनयका विषय 
ध, ६/४,१,४४/१८५६/७ पज्जव द्ठिए त्रणक्वएण सद्ृत्थनिसेसभावेण संकेत- 


करणाणुबत्तीए वाचियबाचयभेदाभावबादो । कध॑ सहृणएसु तिसु वि. 


सहृधबबहारो। अप ष्पिदअव्थ गसभे याणमष्पिद्सह णिब॑ घणभेयाण सैसि 
तद विरोहादो । « पर्यामाथिक नय क्योंकि क्षणक्षयी होता है इसलिए 
उसमें दब्द और अर्थ की विशेषतासे संकेत करना न बन सकतनेंके 
कारण बाच्यवाचक भेदका अभाव है। (विशेष दे, नय/7४/॥/८/५ ) 
प्रपैन-तो फिर तीनों ही दब्दनयोंमें शब्दका व्यवहार केसे होता 
है | उत्तर - अर्थ गल भेदकी अप्रधानता और शब्द निरमिसक भेवकी 
प्रधानता रखनेवाले उक्त नयोंके दाब्दव्मबहारमें कोई विरोध नहीं 
है। ( ब्रिदोष दे, निश्तेप/३/६ )। 

वे, नय/77!/(/£ (द्वाब्दनयोंमें वो अ्रपैक्षासे शब्दोंका प्रयोग ग्रहण 
किया जाता है--शब्दभेदसे अर्थ में भेव करनेकी अपेक्षा और अर्थ 
भेद होनेपर दाव्दभेदकी अपेक्षा इस प्रकार भेदरूप दाग्द व्यवहार; 


५३० 


[_ मय सामान्य 


तथा दूसरा अनेक दाग्दोंका एक अर्थ और अनेक अर्थोंका गाचक एक 
शब्द इस प्रकार अभेदरूप द्वाब्द व्यवहार ) 

दे, नय//8,७,८ ( तहां दब्दनय केवल लिंगादि अपेक्षा भेद करता 
है पर समानलिंगी आदि एकाथबाची दाब्दोंमें अभेद करता है। 
समभिरूढनय समान लिंगादिवाले शब्दोंमें भी व्युत्पत्ति भेद करता 
है, परन्तु रूढि वश हर अबस्थामें पदार्थको एक ही नामसे पुकारकर 
अभेद करता है। और एवंभ्रूतनय क्रियापरिणतिके अनुसार अर्थ 
भेद स्वीकार करता हुआ उसके बाघक शब्दमें भी सर्ब था भेद स्वीकार 
करता है। यहाँ तक कि पद समास या बणसमास तकको स्वीकार 
नहीँ करता ) । 

दे, आगम/४/४ ( यद्यपि यहाँ पदसमास आदिकी सम्भावना न होनेसे 
दाब्द ब बाक्यों का होना सम्भव नहीं, परन्तु क्रम पूवक उत्पन्न होने- 
बाले वर्णों ब पदोंसे उत्पन्न ज्ञान क्यों कि अक्रमसे रहता है! हसलिए, 
तहाँ बाच्यवाचक सम्बन्ध भी बन जाता है ) | 


५, शब्दादि नयोंके डदाहरण 


घ.१/१,१,१११/३४८/१० शब्दनयाश्रयणे क्रोधषकषाय हति भवति तस्य 
दब्द१ष्ठतोषर्थ प्रतिपत्तिप्रवणत्वात ) अर्थ नयाश्रयणे क्रोधकषायीत्ि 
स्पाच्छब्दो<र्थ स्य भेदाभावात्‌ । «» दब्दनयका आश्रय करनेपर 'क्रोध 
कधाय' इत्पादि प्रयोग भ्रन जाते हैं, क्योंकि द्वान्दनय दाब्दानुसार 
अर्थ ज्ञान करानेमें समर्थ है। अर्थनयका आश्रय करनेपर 'क्रोध 
कषायी' इत्यादि प्रयोग होते हैं, क्योंकि इस नयकी दृष्टिमें शब्दसे 
अर्थका कोई भेद नहीं है । 

प॑.घ./पू./१९४ अथ तद्यथा यथाः्ग्नेरौष्ण्य॑ धर्म समक्षतो5पेक्ष्य । उष्णो5 
गर्निरिति बागिह तज्ज्ञानं वा नयोपचारः स्थात्‌ ।६१४।००जेंसे अग्निके 
उष्णता धर्मरूप “अर्थ "को देखकर “अग्नि उष्ण है' हत्माकारक 
मान और उस ज्ञानका बाचक "'उष्णोउग्निः यह बचन दोनों ही 
उपचारसे नय कहलाते हैं । 


६. द्ृब्यनय व मावनय निर्देश 


पं.घ.|[प्‌,(४०४ द्रव्यनयों भावनयः स्थादिति भेदाइद्निधा चसो5पि 
यथा । पौद्ृगगलिकः किल दाब्दो द्रव्य भावश्च चिदिति जीवगुण: 
॥०६। «द्रव्यसय और भावनयके भेदसे नय दो प्रकार है, जैसे कि 
निश्चयसे पौद्दगलिक शब्द द्रव्यनयथ कहलाता है, तथा जीवका ज्ञान 
गुण भावनय कहलाता है| अर्थात्‌ उपराक्त तीन भेदोंमेंसे शंब्दनथ तो 
दृव्यनय है और श्ञाननय भावनय है । 


५. अन्य अनेकों नयोंका निर्देश 


१. मत सावि आदि प्रश।पन नरयोंका निर्देश 


स, सि.|४/६६/३१९/१०  अणोरप्येकप्रदेशस्य पूर्वोत्तरभावप्रज्ञापननया- 
पेक्षयोपच।रकल्पनया प्रदेशप्रबय उच्त:ः । 

स, सि./२/६/१६०/२ प्रूव॑भावप्रज्ञापननयापेक्षणा योध्सी योगप्रवृत्ति: 
कषायानुर व्जिता संवेट्युपचारादौ दयिकी स्पुच्यते । 

स,सि,/१०६/पृष्ठ/पक्ति श्रृत्ग्राहिनयापेक्षया जन्म प्रति पद्मददान्ु 
कमभ्‌ मिषु, संहरणं प्रति मानुपक्षेत्र सिद्धि: ।((४७१/१२)। प्रत्मुत्पल्न- 
नयापैक्षया एकसमये सिद्धथन्‌ सिद्धो भवति। भूृतप्रज्ञापननमापैक्षया 
जन्मतो 5विशेषेणोत्सपिण्यवस पिण्योर्जातः सिध्यति विदेषेणाबसपिण्यां 
मुषमादुषमायां अन्त्यभागे संहरणतः सर्व स्मिन्‍्काले । (४७२/१)। 
भूतपूर्व नयापैक्षया तु.-श्षेत्रसिद्धा द्विविधा-जन्मतः संहरणतश्च 
।(४०३/६) । ० धूर्ण और उत्तरभाव प्रज्ञापन नयकी अपेक्षासे उपचार 
कएपना दारा एकप्रदेशों भी अणुको प्रदेदा प्रचस (बहु प्रदेशी) कहा 


जैनेम्द्र सिद्धान्त कोश 


नंय ५२१ 


* है। पृथ्॒भाषप्रक्ञापननयकी अपेक्षाते उपक्ञास्त कषाय आदि पुण- 
स्थानोंमें भी शुक्ललेश्याकों औदयिकी कहा है, क्योंकि जो योग- 
प्रवृत्ति कषायके उदयसे अनुरं जित भी बही यह है। भ्रृतप्राहितयकी 


अपेक्षा जन्मले १६ कम भूमियोंमें और संहरणकी अपेक्षा सर्व मनृष्म- 


क्षेत्रसे सिद्धि होती है । बत मानप्राही नयकी अपेक्षा एक समयमें सिद्ध 
होता है। भ्रृत प्रज्ञापन नयकी अपेक्षा जन्मते सामान्‍्मतः उत्स्पिणी 


और अवसपिणी में सर्पिणीमें सिद्ध होता है, विदोषकी अपेक्षा सुषमादुधमाके 
अन्तिम भागमें और संहरगको अपेक्षा सब कालॉमें सिद्ध होता है 
भूतपृव नयकी अपेक्षासे क्षेत्रसिद्ध दो प्रकार है-जन्मसे ब सं हरणसे । 


( रावा,/१०६ ) (तसा/5/४२)। 

| श.वा-|१०६|वारतिक/पृष्ठ|पं क्ति (उपरोक्त नयोंका ही कुछ अन्य प्रकार 
निर्देश किया है)--बर्त मान जिषय मय (६/६४६/३२); अतोतगोचरनम 
(१/६४६/३३); भूत जिदय नण (५/६४७/१) प्रस्युर्पन्न भावषप्रद्ञापत नय 
(१४/६४८/२३):*० 


क,पा.१/१३-१४/२१७/२७०/१ शभृदपुष्वग4ईए आगमववएसुववक्तीदों । 
“ जिसका आगमजनित संस्कार नष्ट हो गया है ऐसे जीबमें भी 
भूतपूर्व प्रज्ञापन नयकी अपेक्षा आंगम संज्ञा बन जाती है 


गो, जो ,/म-(१३३/६२६ अट्ठकसाये लेस्मा उच्चदि सा भूदपुव्यग॒दिणाया । 
“उपशान्त कषाय आदिक गुणस्थानोमें भूतपूर्बन्यायसे लेश्या कही 
गयो है । 

द्र,सं.|टी /१४/४८/१० अन्तरात्मावस्थायां तु बहिरात्मा भूतपूथन्‍्यागरेन 
घृतघटवत्‌ । परमात्मस्वरूप॑ तु शक्तिरूपेण, भाविन गमनयेन व्यक्ति- 
रूपेण च । “अन्तरात्माकी अबस्थामें अन्तरात्मा भृतपूर्य न्यायसे 
घृतके घटके समान और परमात्माका स्वरूप द्वक्तिरूपसे तथा 
भावीन गम नयकी अपेक्षा व्यक्तिरूपसे मो जानना चाहिए । 


नोट-कालकी अपेक्षा करनेपर नग तौन प्रकारकौ है-भूतग्राही, 
वर्तमानग्राहाी और भावौकालप्राही। उपरोक्त निर्देशों्में इनका 
विभिन्‍न नामोंमें प्रमोग किया गया है। सथा--१. पूरब भाव प्रज्ञापन 
नय, भू तग्राही नय, भूत प्रक्ञापन नय, भूतपूर्व नय, अतीतगोचर नय, 
भूतविषय नय, भूतपूर्व प्रश्ञापननय, भ्रृतपूर्व ल्याय आदि । २, उत्तर- 
भावप्रज्ञापननय, भाविनैगमनय, ३. प्रत्युत्पन्न या वर्त मानग्राहीनय, 
वर्तमानविषयनय, 'प्रत्युत्पन्न भाव प्रह्ञापन नय, इ्त्यादि। तहाँ ये 
तोनों काल विषयक नें द्रव्याथिक ब पर्यायाथिक नयोमें गभित 
हो जाती हैं--भूत व भानि नयें तो द्रव्याधिकनममें तथा बर्तमाननय 
पर्यायाथिकमें। अथवा नैगमादि सात नयोँ में गर्भित हो जाती हैं-- 
भूत ब भाबी नयें तो नैगमादि तीन नरथोंमें और बतेमान नय 
ऋजुमृत्रादि चार नयोमें। अथवा ने गम व ऋजुमृत्र इन दो में गर्भित 
हो जाती हैं-भ्रूत ब भावि नयें तो नेगमनग्रमें और बतमाननय 
ऋजुसूत्रमें । श्लोक बातिकमें कहा भी है-- 


श्लो. बा,४/१/३३/१ ऋजुसूत्रनयः शब्दभेदार्च त्रय, प्रत्मुत्पल्नविषय- 
ग्राहिणः। क्षेषा नया उभयभावधिधयाः। « ऋजुसूत्र नयको तथा 
तीन छान्दनयोंको प्रत्युत्पन्ननय कहते हैं । शेष तीन नमोंको 
प्रत्युत्पल्न भी कहते हैं और प्र्लापननय भी । 

६ भूत व भावि प्रश्ञापन नयें तो स्पष्ट भावी नैंगम नस 
हैं। वर्त मानग्राही दो प्रकार की हैं- एक है निष्पनलमे निष्पस्नका 
उपचार करनेवाली और दूसरी साक्षात्‌ शुद्ध बतमानके एक समयमात्र 
को सतरूपसे लंगोकार करनेबाली । तहाँ पहली तो वर्तमान नैगम 
नय है और दूसरी सृक्ष्म ऋजुसूत्र | विश्षेषके लिए वेखो आगे नय/तव 
में नेगमादि नयोंके लक्षण भेद व उदाहरण ) । 





| भय साभास्य 
२, अस्तित्वादि सप्तमंगी भर्थोंका निर्देश 


प्र,सा/त,प्र.|परि० नय सं० ३-६ अस्तित्वनयेनाथोमयगुणका्म कास्त- 
रालबतिसं हिताबस्थलक्योन्मुखबिदिखबत स्वद्न उयसेत्रकालभा वे ररिल- 
र्पबत्‌ ।३। सास्तिस्वनमेनानयोनानयो मययागुणका मु काम्तराशबच्ट सं - 
हिताबस्थालष्ष्योन्मुखप्राफ़नमिशिखबत॒परद्रव्यक्षेत्रकालभा न नस्ति- 
त्ववत ।४€। अस्तित्व नास्तित्यनमेन-*प्राक्ततविशिखवत क्रमत: स्वपर- 
द्यक्षेत्रकालभावे रस्तित्वना स्तित्ववत ।६। अवक्तव्यनमरेन: प्राक्तन- 
विशिख़बत युगपत्स्मपरबद्रअ्यक्षेत्रकालभावे रबकुव्यस्‌ ।६। अत्तिस्वा- 
बरूज्यनयेन...प्राकननिशिखगत - अस्तित्ववदवसठ्यस्‌ ।७। भारित- 
स्वावक्तव्यनयेन --- प्राक्तनबिशिखबत --« नास्तित्ववदवक्तव्यसू ॥५। 
अस्तित्वना स्तिस्वावक्तव्यनयेन- -“प्रा़ननि दिखबत** “अस्तित्वना स्ति- 
ब भावसे अछ्तित्ववाला है। जैसे कि द्रब्यकी अपेक्षा शोहमयी, क्षेत्रकी 
अपेक्षा त्यंद्रा और धनुषके प्रध्यमें निहित. कालकी अपेक्षा सल्धान 
दक्षामें रहे हुए और भावकी अपेक्षा लक्ष्योष्मुस्न बाणका अस्तित्व है।३। 
(प.घ,|पृ-७८4) २० आत्मद्रव्य मास्तित्वनयसे परद्रव्य क्षेत्र काल व 
भावसे नास्तित्वबाला है। जैसे कि द्वव्यकी अपेक्षा अलोहमयी, क्षेत्रकी 
अपेक्षा प्रत्पंचा और धनुषके बीचमें अनिष्ठित, कालकी अपैक्षा 
सम्धान दक्षामें न रहे हुर और भावकी अपेक्षा अलक्ष्यो न्मुख पहले- 
बाते बाणका नास्तित्व है, अथति ऐसे किसी बाणका अस्तित्व महाँ 
है।४। (प,घ.!पृ४०५७) १३. अत्मग्रठ्य अस्तित्वनास्तित्व नयसे पूर्व के 
बाणकी भाँति हो क्रमश' स्व व पर द्रव्य क्षेत्र काल भावसे अस्तित्थ 
नास्तिर्ववाला है ।६६ ४, आत्मद्रव्य अबक्तव्य नयसे पूर्व के बाणकी 
भाँति हो युगपत स्व ब पर द्रव्य क्षेत्र काल और भावसे अवश्तग्य है ।६। 
१, आत्म द्रव्य अस्तित्व अवक्तव्य नयसे पूर्बके बाणकी भाँति (पहले 
अस्तित्व रूप और पीछे अबक्तठ्य रूप देखनेपर) अस्तित्यमाला तथा 
अवक्तव्य है ।0७ ६, आत्मद्रव्य नास्तित्व अवक्तथ्य नयसे पूर्व के 
बमाणकी भाँति ही (पहले नास्तित्वरूप और पीछे अवक्तव्यरूप 
देखनेपर) नास्तित्ववाला तथा अवक्तव्य है ।८। ७. आत्मद्ग्य अस्तित्व 
नास्तित्व अबक्तव्य नयसे पूथके बाणकी भांति ही (कमसे तथा बरुगपत्‌ 
देखनेपर) अस्तित्व व नास्तित्ववाला अवक्तग्य है।£६ (विशेष दें० 
सप्ठभंगी) । हँ. 2| 


६. नामादि निक्षेपरूप नथोंका निर्देश 


प्र८ सा, त, प्र.(परि,/नय न, १९-१४ नामनयेन तवात्मबत दब्दब्रह्म- 
महि १२। स्थापनानग्रेस मूर्तित्ववत्सकलपृद्टगलाबलमम्ब ।१३। ब्रध्य- 
नयेन माणनकश्र ह्िश्रमणपाथिवबदनागतातीतपर्यायोद्भासि ।१४। भाव- 
नयेन पुरुषाथितप्रवृत्तयो षिद्वसदात्वपर्यायो श्लासि १३। » आत्मव्र०्य 
नाम नमसे, नामवाले ( किसी देवदश नामक ठमक्ति ) की भात्ति 
दशब्दबहाको स्पर्श करनेवाला है; अर्थात पदार्थ को दाग्द द्वारा कहा 
जाता है ।१३ आत्मद्रव्य स्थापनानय मूर्तिध्यकी भाँति सर्व पृदगलों- 
का अवलम्बन करनेवाला है, ( अर्थाव्‌ आत्माकी मूर्ति या प्रतिमा काह 
पाषाण आदिमेंसे बनाये जाती है) ।१३॥ आत्मद्रव्य द्रव्यनयसे बालक 
सेठकी भाँति और श्रमण राजाकी भाँति अनागत न अछीत पर्यायतते 
प्रतिभासित होता है। ( अर्थात्‌ बतमानमें भूत या भागि पर्यामका 
उपचार किया जा सकता है।१४। आत्मद्र्पय भावनयते पुशुषके 
समान प्रबर्तमान स्त्रीकी भाँति तरकाशकों (बरतमानकी) पर्याय 
रूपसे प्रकाशित होता है ।१६। ( विज्ञेत्र दे” निश्षेप )। 


जैनेन्द सिद्धान्त कोश 


भा० २०६६ 


0 । 
४. सामाम्य विक्षेष आदि ध्मोकुर ग्भोंका विदृक्ष 


#, सा,/त, प्र, परि.|निम न० तत्तु प्रव्यनयेन पटमात्रवश्चिन्मात्रस ।१। 
पर्यायनमैन हम्तुमात्रवहुइशज्ञानाविमात्रय ।१। विकरपनबैन शझिक्ु- 
कुसारस्थ गिरे कपुरुषयत्स विकश्पस्‌ (१०! अगिकश्पनयने रुपृरुषमात्रवद- 
विकश्पस्‌ ।११) सामास्यनवेन हारस्तग्दामसूत्रबहृध्यापि ।१६। विशेष- 
नयैम तदेकमुक्ताफलबद्व्मापि ।१७) नित्यनमैन नटयदबस्थाशि ।१८। 
अंनिरमनयैन रामराबणगदनवस्थासि ।१६। सर्व गतनयेन विस्फुरिताक्ष- 
चुझुर्ग त्सवबति ।२०० असर गतनयेन मीलिताक्षयप्ुबंदात्मबर्ति ।२१। 
शुल्यममेन शुस्मागारवश्केनलोजसि २३ अशुस्मनयेन शोकाकास्स- 
भौवस्मिलितोड़ासि ।२३॥ ह्ानक्षेयाद्रैतनमेन महदिस्थनभारपरिणत- 
धूमकेतुयपेकस्‌ ।२४। शानहो मतैतनमेस परप्रतिनिम्गस पृक्तदर्ष भबदने- 
कप /९९/ निमातिकिरेत निममितोग्एकरिरसिकतियतल्यशाकमाति 
!२६। अनियतिनयैन नित्ननियमितौष्ण्पपानी यवदनियतस्यभावभासि 
(१७। स्वभागनमेनानिष्तिततीत्णकण्टकबत्संस्कारानर्थक्यकारि ।२८। 
अत्वभावनपेनायुस्कारभिशिततीहण गिशिलवत्ससं स्का रसार्थ क्यका रि 
२६। काशनमेन लिवाधदिवसासुसारिपक्ष्ममानसहकाश्फलबस्समया- 
यशसिद्धि: /00 अकालनगैन कृत्रिमोष्मपाच्यमानसहकारफतलबत्स- 
मयानासस सिद्धि: ।३१। पुरुषाकारनग्ेन पुरुणकाहरोप 
पुरुषकारगादीबद्यत्नसाध्यसि द्वि! ।३२। दैवनयेन पुरुषाकारबादिदत्त- 
मधुकुक्कुटी गर्भ लम्धमाणिक्यवे बबा दिवद यत्नसाध्यसिद्धिः 8३ 
ईश्वरनयेन धात्रीहटावलेहामानपास्थनालकबत्पारतन्प्यभोक्तु ।३४। 
अनीशवरनमेन स्वच्छन्ददारितकृरद्धकण्ठो रबवतस्त्यभोषत ३६ पगु- 
शिनगैनोपाध्यामनिनीयमानकुमारकनहभुणप्राहि ।१६। अपुणिनय्रेनो- 
पाध्यायविनीयमानकुमारकाध्यक्षयत केबलमेब साक्षि ।१७ कह नमेन 
रज्जकमद्रागादिपरिणामकतृ ।१८ अकर्तु नयेन स्वकर्मप्रदत्तरज्जका- 
ध्यक्षबस्केबलमेब साक्षि ।१६। भोकतृनयेन हिताहितान्नभोक्तृव्याधित- 
बत्मृखदुःजादिभोक्‍त ।४०/ अमोषतृनगेन हिताहिताक्षभोकतृब्याधिता- 
घ्यक्षधन्वन्तरिचरबत्‌ केवलमेव साक्षी ।४१ क्रियानयेन स्थाणुभिन्न- 
० शव कम हि दनुश्लानप्राधास्यसाध्यसिद्धि;।४३। ज्ञान- 
दइप्यन 
सिद्धिः।8३ ब्यकहारतयेत बन्‍्धकमो चकपरमाण्यस्तरस गुज्यमान विय्ु- 
ज्यमानपरमाणुवद्बन्धमोक्षयोर्टितासुबर्ति ।४४। निश्चयनगरेन' केबल- 
बध्यमानमुच्यमानवन्धमीक्षो वितस्निःघरूक्षत्वभुणपरिणतपरमाणुवद्ध- 
न्थमोक्षयोरद्वितानुवर्ति ।४६॥ अधशुद्धनमेन घटशराबविह्ि्मृण्मात्र- 
बत्सोपाधिस्मभावम्‌ ।४६। शुद्धनयेन केवलमृण्मात्रव ज्ञिरुपाधिस्वभावम्‌ 
8७० १, आस्मद्र॑ध्य द्रव्यनमसे, पटमात्रकी भाँति चिन्मात्र है; २, 
पर्यायनयसे बह शब्तुमात्रकी भाँति द्शनज्ञानादि भाज्र है। ३, 
” बिकल्पनयसे बालक, कुमार, और बृद्ध ऐसे एक पुरुषकी भाँति 
सबिकत्प है। ४. अविकल्पनयपते एकपुरुषमाजकी माँशि अविकश्प 
है। ५, सामास्यनयसे हार माला कण्टीके डोरेकी भाँति व्यापक 
है। ६, विशेष नयते उसके एक मोतीकी भाँति, अव्यापक हैं। 
७, नित्यनयसे, नटकी भाँति अबस्थायी है। ८, अनित्यनमसे राम- 
राबणकी भाँति अनषस्‍्थामी है। (पं, ध.|पू.।४६०-७६१)। ६. 
सबंगतनमसे खुली हुईं आँखकी भाँति सब बर्ती है। १०, असर्बगतनय- 
से मित्री हुई आँख़की भाँति अत्मबर्ती है ॥ ११, घुम्थनयसे शुर्य- 
घरकी भाँठि एकाकी भासित होता है। १२. अश्युस्पनयसे शोगोंसे 
भरे हुए जहाज़की भाँति मिलित भासित होता है। १३ ज्ञानझ्ञेय 
अद्दैतनमसे महात्‌ ईल्घनसमहरूप परिणत अग्निकी भाँति रक है। 
९४, क्ञानश्ेम देतनमसे, परके प्रतिबिम्थोंसे संपृक्त दर घकी भाँति 
अनेक है। १४५, आत्मदड्य निमतिनससे लियतस्नभाव रूप भासित 
होता है, जिसको उच्णता नि्मभत होती ऐसो अग्निकी भाँति। 
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१६, अनिमतनयसे अनियतस्वमभावरूपष भासित होता है, जिसकी 
उष्णता नियमित नहीं है ऐसे पानीकी भाँति। १७, स्वभावनयसे 
संस्कारकी निरर्थंक करनेवाला है, जिसकी किसीसे मोक नहीं 
निकाली जाती, ऐसे पे ने काँटेकी भाँति। १८. अस्वभावनयसे संस्कार- 
को सार्थ क करनेवाला है, जिसको लुहारके द्वारा नोक निकाली गमी 
है, ऐसे पने बाणकी भाँति | १६, _कालनयसे जिसकी सिद्धि समय- 
, पर आधार रखती है ऐसा है, गर्मके दिनोंके अनुसार पकनेबाले आम्र 
फलकी भाँति । २०, अकालनमसे जिसकी सिद्धि समयपर आधार 
नहीं रखती ऐसा है, कृत्रिम गर्मीसे पकाये गमे आम्रफेलकी भाँति । 
२१. पुरुषाकारनयसे जिसकी सिद्धि यत्मसाध्य है ऐसा है, जिसे पृरुषा- 
कारसे नींबुका वृक्ष प्राप्त होता है, ऐसे पुरुषाकारवादीकी भाँति | २३, 
दूँबनयसे जिसको सिद्धि अयत्नसाध्य है ऐसा हैं, पुरुषाकारबादी द्वारा 
प्रदर्त नौंबूके वृक्षेक भीतरसे जिसे माणिक प्राप्त हो जाता है, ऐसे देब- 
बादीको भाँति । २३, ईश्वरनयथसे परत त्रता भोगनेबाला है, धायकी 
दुकानपर दूध पिलाये जानेबाले राहगीरके बालककी भाँति। २४. 
अनीश्वरनयसे स्वतन्त्रता भोगनेवाला है, हिरनको स्वच्छन्दतापूर्षक 
फ़ाइकर खा जानेबाले सिंहकी भाँति! २५. आत्मप्रब्य गुुणीनयसे 
गुणप्राही है, शिक्षकके द्वारा जिसे शिक्षा दी जाती है ऐसे कुमारकी 
भाँति । २६. अगुणीनयसे केवल साक्षी ही है। २७, कत्‌ नयसे 
र॑गरेज्ञकों भाँति रागादि परिणामॉका कर्ता है। २८५, अकतृ नयसे 
केवल साक्षी ही है, अपने कार्य में प्रवृत्त रंगरेजको देखनेवाले पुरुषकी 
भाँति। २६. भोकतुनयसे छख-दुखादिका भोक्ता है, हितकारी- 
अहितकारी अन्नको ज़ानेबाले रोगोकी भाँति। ३०. अभोकतनयसे 
केबल साक्षी ही है, हितकारी-अहितकारी अज्ञको खानेबाले रोगीको 
दैखनेवाले बैदयकी भाँति। ३१. क्रियानयसे अनुष्ठानकी प्रधानतासे 
सिद्धि साधित हो ऐसा है, खम्भेसे सिर फ़ूट जानेपर दृष्टि उत्पन्न 
होकर जिसे निधान प्राप्त हो जाय, ऐसे अन्धेकी भाँति । ३२. 
झ्ञाननयसे बिवेककी प्रधानतासे सिद्धि साधित हो ऐसा है; मुट्टीभर 
कने देकर चिन्तामणि रतन ख़रीदनेबाले घरके कोनेमें बेठे हुए 
ह्मापारोकी भाँति। ३३, आत्मद्रव्य व्यवहारनयसे बन्ध और 
मोक्षमें व्वेतका अनुसरण करनेवाला है; बन्धक और मोचक अन्य 
परमाणुके साथ संयुक्त होनेबाले और उससे वियुक्त होनेवाले परमाणु- 
की भाँति। ३४, निश्चयनयसे बन्‍्ध और म्पेक्षमें अद्वेतका अनुसरण 
करनेबाला है; अबेले बध्यमान और मुच्यमान ऐसे बन्ध मोक्षोचितत 
स्निग्घत्व रूक्षत्वगुणरूप परिणत परमाणुकी भाँति । ३६. अशुद्धनयसे 
घट और रामपात्रसे विशिष्ट मिट्टी मात्रकी भाँति सोपाधि स्बभाव- 
बाला है। ३६. शुद्धनयसे, केबलमिट्टी मात्रकी भाँति, निशुपाधि 


स्वभावनाला है । 














प॑, ध.|प./श्लोक - अस्ति द्र6 ' ग्रुणो५थवा पर्यायसतसत्रयं मिथोपनेकम्‌ । 


व्यवहार कबविद्विष्टो नयः स बानेकसं जझ्षको न्‍्यायात्‌ ।७४२। एकं 
सदिति द्रव्य गुणोष्यवा पर्ययोपथबा नाम्ना । इतरदगमन्यतश 
लग्धमनुक्तं स एकनयपक्षः ।७४३॥ परिणममानेदि तथाभूतै भाविंबिन- 
श्यमानैषपि । नायमपूर्बों भावः पर्यायाथिकविद्धिष्रभावनमः /७६६। 
अभिनवभावपरिणतेयों5सं बस्तुस्मपुबवंसमयों यः। हति यो बदति स 
करिचत्पर्यायाथिकनयरेष्यभावनयः !७६४। अस्तिर्न॑ नामगुण: स्था- 
विति साधारण: स तस्म । तरपरयंगशच नयः समासतो5स्तित्वनय इति 
था ।४९३। कतु त्वं जोबगुणो:स्त्वथ बेभाबिक)5थवा भावः । सरप- 
सामिविशिष्टः कत्‌ त्वनयो यथा नाम |६६४। «७ ३७, व्यवह्डार नयसे 
ब्रठ्म , गुण, पर्माय अपने अपने स्वरूपसे परस्परमें पृथक-पृथक हैं, 
ऐसी अनेकनय है ।७४२ ३८. नामकी अपेक्षा पृथक्‌-पृथक्‌ हुए 


जैतेत् घिद्धाग्त क्रोश 


मय 


भी द्रब्य गुण पर्धाय तीनों सामान्मरूपसे एक सद हैं, इसलिए किसी 
एकके कहनेपर शेष अनुक्तकः प्रहण हो जाता है। यह एकनय है। 
।७५३। ३६.. परिणमन होते हुए पूर्व पूर्व परिणमनका बिनादा होनेपर 
भी मह कोई अपूर्य भाग नहीं है, इस प्रकारका जो कथन है वह 
पर्यामारथिक विशेषण विशिष्ट भावनस है ।७६६। ४०. तथा नवौन 
पर्माम उलपन्न होनेपर जो उसे अपर भाव कहता ऐसा पर्यायार्धिक नम 
रूप अभाव नय है ।७६४। ४१, अस्तित्वगुणके कारण धड्य सथ है, 
ऐसा कहनेबाला अस्तित्व नय है |;६8॥ ४२. जोवका वैभाविक 
गुण ही उसका कत्‌ त्वगुण है । हसलिए जीबकों कठ त्म गुणबाला 
कहना सो कत्‌ स्व नय है ।६६४। 


५, अनन्तों नय होनी सम्भव हैं 


घ.१/१,१,१/गा.६७/८० जावदिया वयण-बहा तावदिया चेव हॉलि णय- 
डादा। «जितने भी बचनमार्ग हैं, उतने ही नयवाद अर्थाद नयके 
भेद हैं। (घ,१/४,१,४४/गा,६२/१८१), (क, पा.१/१३-१४/६२०२/या, 
६३/२४८) (प.९/१,१,६/गा.१०६/१६३१), (ह.पु,/१८/९), (गो.क,/मू ,/- 
८१४१०७३) (प्र. सा,/त. प्र,|परि, में उद्दघूत); (स्था, म.२८/३१०/११ 
में उद्धृत) ॥ 
स.सि,/१/३३/१४४/७ व्रव्यस्यानन्तदाक्तेः प्रतिशक्ति बिभिद्ममानाः बहु- 
बिकतपा जायल्ते। «द्रव्यकी अनन्त दञ्ाक्ति है। इसलिए प्रत्येक 
दाक्तिकी अपेक्षा भेदको प्राप्त होकर मे नथ अनेक ( अनन्त ) बिकत्प 
रूप हो जाते हैं। (रा. व/१/३३/ १२/६६/१८), (प्र, सा,त. प्र,/परि, का 
अन्त), (स्था,म,/२०/३१०११); (पं.घ./पू.६८६,४६४) । 
श्लो.बा,४/१/३३/शलो, ३-४/२१६ संक्षेपादद्दों विश्लेषेण द्रठ्यपर्यायगोचरौ 
॥३। बिस्तरेणेति सप्तेते बिज्ञेमा ने गमादयः ॥ तथातिविस्तरेणोक्तत- 
दभेदाः संख्यातविग्रहा: ।४। >सक्षेपत्तै नय दो प्रकार हैं--द्रव्याथिक 
और पर्मायाथिक ।३। विस्तारसे ने गमादि सात प्रकार हैं और अति 
बिस्तारसे संख्यात दरोरवाले इन नयॉके भेद हो जाते हैं। (स,म,/ 
२८/३१७/१ )। 
ध.१/१,१.१/६१/१ एबमेते संक्षेपेण नया: सप्तविधा:। अबान्तरभेदेन 
पुनरसंरन्‍्यपेया:। >हस तरह संक्षेपसे नय सात प्रकारके हैं और अंबा- 
न्तर भेदोंसे असंख्यात प्रकारके समझना चाहिए । 


0. सम्पक्‌ व सिथ्या नय 
१.. नय सम्बक भी है ओर मिथ्या मी 


नं,च बृ./(८९ एयंतो एयणयो होइ अगेय॑तमस्स सम्मुहो। त॑'॑ खब्छु 
णाणबिसप्प सम्म॑ मिच्छ' व णायवञ्बं ।१८१। “एक नय तो एकान्त 
है और उसका सम्रह अनेकान्त है। वह ज्ञानका बिकक्प सम्यक्‌ 
भी होता है और मिथ्या भो । ऐसा जानना चाहिए। (पं. घ./पू./- 
५६८,१६०) । 
२. सम्यक्‌ व मिथ्या नयोंके रूक्षण 

स्था.म./७४/४ सम्यगेकान्तो नयः मिध्यकाल्तो नयाभास:। «सम्यगे- 
कान्तकों नय कहते हैं और मिथ्या एकान्तकों नमाभास या मिथ्था 
नय । (वे० एकान्त/१), (विशेष दे० अगले शीर्षक) 

स्या. म.मू. व टीका/२०/३००,१० सदेव सत्‌ स्मात्सदिति त्रिधार्थो 
मौयते दुर्नों तिनयप्रमाणैः । यथार्थ दर्शों तु नम्रप्रमाणपथचेन दुर्नीति- 
पर्थ र्वमास्थ: ।२८--“नी मते परिच्छिशते एकदेशबिश्िष्रोौ७५ आभि- 
रिलि मीतयों नया: | दुश्ा नीतयों दुर्नातियों दुर्नया शत्मथः । 
“पवार्थ 'सबंथा सद है', 'सत है' और 'कर्थ चित सत है' इस प्रकार 
क्मते दुर्नय, नय और प्रमाणसे पवार्थोंका ब्लान होता है। यथार्थ 


५१३३ 


व... नाना... 3०3. >मामाा- सामान 


]| सम्यक्‌ व मिथ्या नव 


मार्गको देखजेबाले आपने ही मय और श्माणमार्ग के हारा धुंनय- 
बादका निराकरण किया है (२८। जिसके हारा पदाथ कि ऐेक अंशका 
ज्ञान हो उसे नय (सम्मक नय) कहते हैं। खोटे भयोको था 
दुनय कहते हैं। (स्या.म./२७/३०१/९८) | 

और मी दे० (बम/!/(/१), (पहिले मो तय सामाश्यकां लक्षण किया 
जया नह सम्यक नयका है|) 

और भी दे० अगन्े शीबक-- ( सम्यक्ू द॒ मिध्या गयके विशेष शक्षण 
अगली दी ष॑कॉमे स्पष्ट किसे गये हैं) । 


है. जम्य पक्षका निषेध मन करे तो कोई ली भय सिथ्या 
नहीं होता 


क.पा.१/११-१४/४१९०१/२६७/१ _त भेकास्तेन गया: मिवथ्योट्श्यः एक 
परपक्षानिकरिष्णुमां सपक्षसक्वाबधारणे ड्यापृतानों स्यात्सम्सप्दृष्टि- 
रमदक्षनात्‌ । उर्क्त चअ--वियमगयणिनसश्ञा सज्यणमा परवियातलणे 
मोहा | ते उच ण दिटठसमओ विभमह सरझचे ५» अलिए बा।११७। 
०“ ग्रव्पाधिक और' पर्थायाथिक मय सर्वधा भिथ्यादष्टि ही हैं, ऐसा 
कहना भी ठीक नहीं है, क्योंकि जो नय परपक्षका निराकरण नहाँ 
करते हुए ( विशेष दे० आगे नय|!/४ ) ही अपने पक्षका मिश्चय 
करनेमें व्यापार करते हैं उनमें कथंत्रित॒ समोचीनता पायी जाती 
है। कहा भी है--मे शप्मी मय अपने विषयके कथम करतेमें समी- 
चोन हैं, और दूसरे नमोंके निराकरण करनेमें मृढ़ हैं। श्रनेकान्त 
रूप समयके झ्ञाता पुरुष 'गह नय सच्चा है और यह नय भूठा है' 
इस प्रकारका विभाग नहीं कहते हैं ।११७/ 

#,च.बृ.२१२ण दु णगयपकतो मिच्छा त॑ पिय गेय॑तदव्यसिद्धिमरा। 
सियसदसमारूढ जिणबयणविणिग्गयं घुद्ध । «नगयपक्ष मिप्या महाँ 
होता, क्योंकि बहु अनेकास्त वठ्यकी सिद्धि करता है। इसलिए 
४ हाव्दसे चिह्ित तथा जिनेन्द्र भगवात्‌ द्वारा उपदिश्ट नम 
शुद्ध | 


8४. अन्य पक्षका निषेध करनेसे ही सिथ्या हो जाता है 


ध-६/४,१,४४५/१८२/१ त एवं दुरबधीरता मिध्यादश्टय: प्रतिपक्षनिराकरण- 
मुखेन प्रवृतत्वात | »मे ( नय ) ही जब दुराप्रहएमक वस्तुस्मरूपका 
अबधारण करनेवाले होते हैं, तब मिभ्या मय कहे जाते हैं, क्योंकि 
मे प्रतिपक्षका निराकरण करनेकी मुरूमतासे प्रवृत्त होते हैं। ( विशेष 
बे०/एकाश्त/१/२), (घ.६/४,१,४८/१८३/१०, . (क,पा, १/२२/॥६१३/- 
२६३/२) । 

प्रमाणनयतक्ष्यात॑ कार/७/१| (समा. म,/२८/३१६/२६ पर उद्धृत) स्वाि- 
प्रेताइ अंशाद़ इतरांशापलापी पुनर्दु न माभासः ।० अपने अभीह धमके 
अतिरिक्त बस्तुके अन्‍्म धर्मोके निषेध करनेको नथाभास कहते हैं। 

स्पा.म,/२८/३०८/१ 'अस्स्येब घट:' इसि। अम॑ बस्‍्तुनि एकास्तासि्ति- 


श्बमेब अभ्युपगच्छन्‌ इतरघर्माणां तिरस्कारेण स्वाभिन्नेतमेव धर्म. 


अपवस्थापसति । “किसी बस्तुमें अन्य धर्मोका निषेध करके अपने 
अभीहश हा अस्तिश्वको सिद्ध करनेको धुर्न य कहते हैं, जते 'यह 
घट ही है'। 


७, अम्य पक्षका संग्रह करनेपर वही नथ सम्यक हो 
जाते हैं 


स॑ स्तो,|१२ यथैकदाः कारकमर्थ सिद्धये, समीह्य शेष स्‍्वसहायकार- 
कम्‌ | तथैब सामास्यविद्ेषमातृका नयास्तवेशा गुणमुरूयकल्पतः 
६२8 «जिस प्रकार एक-एक कारक बोष अभ्यकों अपना सहामक- 
रूप कारक शपेक्तित करके अर्थशी सिद्चिके लिए समथ होता है, 
उसी प्रकार आपके बतमें सामास्य और निशेषसे उत्पन्न होनेताले 


जैनेग्द सिद्धान्त कोश 


व्यक 


भय ५२४ 


अंथवा सामान्य और विशेषको विषय करनेवाले जो नय हैं वे 

मुख्य और गौणकी कक्षपनासे इड्ट हैं । 

' च.६४.१,४६/१८२/१ ते सर्बेषपि सलयाः अनवधृतस्त्रूपाः सम्यर्दष्टय: 
प्रतिपक्षानिराक्षरक्ात | 

घ,६/०,१,४४/२३६/४ मुणया कधघं सविद्धया। एमंसेण पडिव्ख णिसेहाकर- 
णादो गुणपहाणभावेण ओसा दिदपमाणबाहादी । *ये सभी नय वस्ततु- 
स्वरूपका अवधारण न करनेपर समोचीन नय होते हैं, क्‍योंकि वे 
प्रतिपक्ष धर्मका निराकरण नहीं करते । प्रश्न-मुनसोॉके अपने 
निषमोंकी व्यवस्था कैसे सम्भन है.! उत्तर-चूं कि झनेय सबधा 
प्रतिपक्षत्ृत विषयोंका निषेध नहीं करते, अतः उनके भौणता और 
प्रधानताकी अपेक्षा प्रमाभबाधाके दूर कर देनेसे उक्त विषय व्यवस्था 
भले प्रकार सम्भव है। 

ह्या.म./२</३०८/४ स॒हि 'अस्ति घटः' हति घंटे स्वाभिमतम स्तिस्व- 
धर्म॑ प्रसाधयद्‌शेषधर्मेष गजनिमिलिकामालम्बते । न चास्य 
दुर्नयरव॑घर्मान्तरातिर॒स्काराद । “बस्तुमें हृष्ट धर्मको सिद्ध करते 
हुए'अन्य धर्मीमें उदासीन होकर बस्तुके विवेचन करनेको नय 
कहते हैं। जैसे 'यह घट है'। नयमें दुनमकीप्तरह एक घर्मके अति- 
रिक्त अन्य धर्मोंका निषेध नहीं किया जाता, इसलिए उसे दुर्नय नहीं 
कहा जा सकता । 


ह. ओ गय सवधाके कारण मिथ्या है वही कथंचितके 
कारण सम्यक है 


स्व. स्तो/१०१ सदेकनित्यवक्तव्यास्तद्विपक्षाश्य यो नया: । सबथेति 
प्रदुष्यन्ति पृष्यन्ति स्थादितीह ते ।१०१।०सत, एक, नित्य, बक्तव्य 
तथा असद, अनेक, अनित्य, व अवक्तञ्य मे जो नय पक्ष हैं वे यहाँ 
सर्वथारूपमें तो अति दूषित हैं और स्यातरूपमें पृष्टिको प्राप्त 
होते हैं । 

गो, क,/म./८६४-८९६/१०७३ जावदिया णयबादा तावदिया चेत्र 
होंति परसमया ।८६४। परसमझ्राणं बयण॑ मिच्छे खलु होह सब्बहा 
बयणा! जेणाण पुण बथर्ण सम्मं भ्रु कहं चिदर बयणादों ।५६॥।*७« 
जितने नयवाद हैं उतने ही परसमय हैं। परसमयवालॉके बचन 
'सबंथा' दाग्द सहित होनेसे मिथ्या होते हैं और जमैनॉके बही बचन 
'कथं चित्‌' दाब्द सहित होनेसे सम्यक्‌ होते हैं । 

न.ब.बृ२६२ण दु णयपकक्‍्खो भिच्छातत॑ पिय णेयंतदव्वसिद्धियरा। 
सियसहुसमारूद  जिशवयणविणिग्गर्य मुद्ध ।०अनेकान्त व्रठ्प्रकी 
सिद्धि करनेके कारण नयपक्ष मिथ्या नहीं होता | स्याव पदसे अलंकृत 
होकर बहू जिनशुचनके अन्तर्गत आनेसे शुद्ध अर्थात्‌ समीशीन, हो 
जात! है। ( न.च.त्र, /२४६ ) 

- स्था,म /३०|३३६/१३ ननु प्रत्येक नग्रानां विरुद्धत्वे क्॑ समुदितानां 
निषिरोधिता | उच्चते । गधा हि समोचीन भध्यस्थं स्थायर्निर्णता- 
रमासाश परस्पर विव[|दमाना अपि बादिनों विवादाह् बिरमनति 


एवं नया अस्मोडन्यं बेरायमाण। अधि सब झ्झासनमुपेत्य स्माच्छब्द- 


प्रधोगोपश मितविप्रतिपशयः सन्‍्तः परस्परमरयन्त संहदभ्रयाव- 
तिप्ठन्ते । «» प्रश्न--यदि प्रत्येक नम परस्पर बिरुद्ध हैं, तो उन नयोके 
एकत्र मिलानेसे उनक) विरोध किस प्रकार नष्ट होता है ! उत्तर-जसे 
पररुपर जिबाद करते हुए बादी लोग किसी मध्यस्थ स्यायोके द्वारा 
व्याय किये जानेपर विवाद करना बन्द करके आपसमें मिल जाते हैं, 
बसे ही परस्पर विरुद्ध नय समक्ष भगवात॒के शासनकों शरण लेकर 
स्यात्‌"शब्दसे बिरोधके शान्त हो जानेपर परस्पर मैत्री भावसे एकश्र 
रहने लगते है । 

प॑, घ,/पु./१३६-३६७ सनतु कि निरयमनिश्य किमयोभयमनुभस 
तर्ब॑ स्थाद। व्यस्त किमथ समस्त क्रमतः किमधाक्रमादेतद 8३६। 


॥ उम्यक्‌ व“मिथ्या तय 


सत्य स्वपरनिहत्सै स्व॑ कि सबंथेति पदपूरष घ। स्वपरोपकृतिनिमित्त 
सब स्यात्स्यात्पदाडित तु पदम्‌ १३०/० प्रश्न-तर्व नित्य है या 
अनित्य, उभय या अनुभय, व्यस्त भा समस्त, क्रमसे या अक्रमसे ! 
उत्तर--'सर्व था' इस पद पूर्वक सभ ही कथन स्वपर घातके लिए हैं, 
हक स्पात पदके द्वारा मुक्त सम हो पद स्वपर उपकारके 
लिए हैं। 


७. सापेक्षनस सम्यक और निरपेक्षनय भिथ्या होती है 


आ.मी./१०८ निरपेक्षया नयाः मिथ्या सापेक्षा बस्तुतोएर्थ कत्‌ । «निर- 
पेप्तनम मिथ्या है और सापेक्ष नय वस्तुस्वरूप है। ( श्लो.वा.४/१/ 
३३/श्लो,८०/२६८५ ) । 
स्व, स्तो,|६१ य एव नित्यक्षणिकादयों नंगा;, मिथो5नपेक्षा! स्व-पर- 
प्रणादिनः । त॑ एव तक््य॑ विमलस्म ते मुनेः, परस्परेक्षाः स्वपरोप- 
कारिण! ।६१।७जो में नित्य व क्षणिकादि नय हैं वे परस्पर निरपेक्ष 
होनेसे स्वपर प्रणाशी हैं। हे प्रत्यक्षक्षानी विमलजिन ! आपके मतमें 
'वे हो सम नय पररूपर सापैक्ष होनेसे स्व व परके उपकारके लिए हैं । 
क, पा,/१/१३-१४/६२०५/गा, १०२/२४६ तम्हा भिच्छादिट्रटी सब्बे 
नि जया सपक्खपडिबद्धा । अण्गोग्गनिस्सिया उन लहंति संम्मत्त- 
सब्भाव ।९०२। “केबल अपने-अपने पक्षसे प्रतिबद्ध ,से सभी नम 
मिथ्यादृष्टि हैं। परन्तु यदि परस्पर सापेक्ष हों तो सभी नम समौ- 
चीनपनेको प्राप्त होते हैं, अर्थात्‌ सम्यग्दृष्टि होते हैं । 
स. सि./(१/३३/१४८/६ ते एते ग्युणप्रधानतया परस्परतन्त्राः सम्यर्द- 
दो नहेतवः पुरुषार्थ क्रियासाधनसामर्थ्यात्तन्ववादय शव सथोपायं॑ 
विनिवेश्ममानाः पटादिसंक्षाः स्वतस्त्राश्चासमर्था:। ये संब नम 
गौण-मुरू्यरूपसे एक दूसरेकी अपेक्षा:करके ही सम्यग्ददानके हेतु हैं। 
जिस प्रकार पुरुषकी अर्थक्रिया और साधनोंकी सामर्थ्यबश' यथा- 
योग्य निवेदित किये गये तन्तु आदिक संज्षाकों प्राप्त होते हैं। 
(हथा पटरूपमें अर्थ क्रिया करनेको समर्थ होते हैं। और स्वतन्त्र 
रहनेपर ( पटरूपमें ) कार्यकारी नहाँ होते, बैसे हो थे नय भी समभने 
ाहिए। (त. सा|१/११) । ॥॒ 
सि,/बि./मृ,१०/२७/६६१ सापेक्षा नयाः सिद्धा; दुनथा अपि लोकतः । 
स्याद्वादिनां व्यवहाराद्‌ कुबकुटग्रामगासितम्‌ ।*लोकमें प्रयोग को 
जानेवाली जो दुर्नय हैं वे भी स्याद्वादियोंके ही सापेक्ष हो .जानेसे 
मुनय बन जाती हैं। यह बात आगमसे सिद्ध है। जैसे कि एक किसो 
घरमें रहनेबवाले अनेक गृहवासी परस्पर मैन्नी पृर्थक रहते हैं । 
लघीयस्त्रय|३० भेदाभेदारमके छ्लेये भेदाभेदाभिसन्धसः । ये तेपपेक्षानपे- 
क्षाम्यां लक्ष्यन्ते नयवुनमाः ।३० न्‍्भेदाभेदात्मक ज्ञेगमें भेदब 
अभेदपनेकी अभिसन्धि होनेके कारण, उनको बतलानेबाले नय भी 
सापेक्ष होनेसे तय और निरपेक्ष होनेसे दुर्नय कहलाते हैं। ( प॑.घ.। 
प१./६० ) | 
न, च. बृ/२४६ सियसाबेक्जा सम्मा मिच्छारूवा हु तेहि णिरवेक्खा। 
तम्हा सियसहादो बिसय॑ दोण्ह॑ पि णायठ्ज॑ ॥०-क्यों कि सापेक्ष नय 
सम्यक और निरपैक्ष नय मिथ्या होते हैं, इसलिए प्रमाणव नय 
दोनों प्रकारके धाक्योंके साथ स्थाद द्षब्द मुक्त करना चाहिए ! 

का,अ,/म्‌,/२६६ ते सावेक्शा म्ृगया णिरवेक्ता ते वि दुण्णया होंति। 
सयलबबहारसिद्धी पृणयादो होदि णिममेण | «न्‍ये नय सापेक्ष हों तो 
घुनय होते हैं और निरपेक्ष हों तो दुनंय होते हैं। छुनयसे ही समस्त 
उ्यनहारों की सिद्धि होती है । 


८, मिथ्या नय निर्देशका कारण व प्रयोजन 


स्या,म, /२७/३०६/१ यह ज्यसनम्‌ अत्यासक्तिः औचिश्यनिरपैक्षा प्रवृत्ति- 
रिलि साबह दुर्नीतिवादठयसनस्‌ | «»वुर्न ययाद एक ब्यसन हैं। व्य- 
सनका अर्थ यहाँ अति आसक्ति अर्थात्‌ अपने पश्तकोी हठ है, जिसके 
कारण उचित और अनुचितके गिश्वारसे निरपेक्ष प्रवृत्ति होती है। 


चैनेन्द्र सिड्ाभ्त कोश 


नये ५२५ 


पं,घ./प्‌./१६६ अथ सब्ति नग्राभासा यग्रथोपचाराख्यहेतुदशस्ताः । 
अत्रोच्यन्ते केजिहघेयतया वा नयादिशुद्धभर्थ म्‌ । ०“उपचारके अनुकूल 
संज्ञा हेतु और दृशन्तबाली जो नयाभास हैं, उनमें-से कुछका कथन 
यहाँ व्याज्यपनेसे अथवा नय आदिकी शद्धिके लिए कहते हैं। 


है. 


९. सम्यरद शििकी नय सम्यक है ओर मिथ्यारष्टिहो 
मिथ्यां 


. का,/ता,वू,/४३ की प्रक्षेपक गाथा,नं, ६/(८७ मिक््कत्ता अण्णाणं 
अविरदिभावो य भा३आबरणा। णेयं॑ पड्ुच्चकाले तह दुण्ण दुष्पमाण॑ 
न ६ै। ० जिस प्रकार मिथ्यास्वके उदयसे ज्ञान अज्ञान हो जाता है, 
अविरतिभाव उदित होते हैं, और सम्यकत्वरूप भाव ढक जाता है, 
बैसे ही सुनय दुर्नय हो जाती है और प्रमाण दुःप्रमाण हो जाता है। 

न, च.बृ./२३७ भेदुबयारँ णिच्छय मिच्छादिट्हीण मिच्छरूव॑ खु। 
सम्मे सम्मा भणिया तेहि दु बंधो व मोक्खो वा.।२३७ | मिध्या- 
इृष्टियोंके भेद या उपचारका ज्ञान नियमसे मिथ्या होता है! और 
सम्यक्त्व हो जानेपर बही सम्यक जहा गया है। तहाँ उस मिथ्यारूप 
ज्ञानसे मन्ध और सम्यक्रूप ज्ञानसे मोक्ष होता है| 


१०, प्रमाण ज्ञान होनेके पश्चात्‌ हो नय भ्रवृत्ति सस्यक 
होतो है, उसके बिना नहीं 


सं. सि./१/६।२०/४ कुतोष्म्यहितत म्‌ । नसप्ररूपणप्रभवग्ो नित्वात । 
एवं ह्यृक्त 'प्रगृह्य प्रमाणतः परिणतिविशेषादथ विधारण नस्र' इति। 
नप्रश्न--प्रमाण श्रेष्ठ क्यों है! उत्तर-क्योंकि प्रमाणसे ही नय 
प्ररूपणाकी उत्पत्ति हुई है, अतः प्रमाण श्रेष्ठ है। आगममें ऐसा कहा 
है कि बस्तुको प्रमाणसे जानकर अनन्तर किसी एक अबस्था द्वारा 
पदार्थ का निश्चय करना नगर है । 


दे० नय//१/१/४ ( प्रमाण गृहीत बस्तुके एक देशकों जानना नयका 
लक्षण है । ) 


रा. वा,/१/६/२/१३/६ यतः प्रमाणप्रकाशितेष्बर्थ पु नयप्रवृत्तिठय वहार- 
हेतुभंधति नान्येषु अतोःस्याम्यहितत्वम्‌ ।७क्योंकि प्रमाणमे 
प्रकाशित पदार्थो्में हो नग्की प्रबृत्तिका व्यबहार होता है, अन्य 
पदार्थोंमें नहीं, इसलिए प्रमाणको श्रेष्ठ पना प्राप्त है । | 


श्लो.वा,/२/१/६/शलो , २३/३६ ४ नादेषवस्तुनिर्णीतिः प्रमाणादेब कस्य चित । 
ताइक सामर्थ्यश्यन्यत्वात॒सन्नयस्थाषि सबंदा ।२३।७किसी भी 
बस्तुका सम्पूण रूपसे निर्णय करना प्रमाण ज्ञानसे ही सम्भव है । 
समीचीनसे भी समीचीन किसी नयकी तिस प्रकार बस्तुका निणय 
करलेने की सर्व दा सामर्थ्य नहीं है । 


ध.६/2,१,४७/२४०/२ पमाणादोी णग्राणमुप्पत्ती, अणतगयट्‌टे युणप्पह्माण- 
भाबाहिप्पायाणुप्पत्तीदो | « प्रमणसे नथोंकी उत्पत्ति होतो है. 
क्यों कि, बस्तुके अज्ञात होनेपर, उसमें गौणता और प्रधानताका 
अभिप्राय नहीं बनता है । 


आ.,प.|८|गा. १० नानास्वभावसंयुक्त द्रव्य ज्ञात्वा प्रमाणतः। तच्च 
सपेप्तसिद्धभर्थ॑ स्पान्नयमिश्रितं कुछ ।ह० «प्रमाणके द्वारा नाना- 
स्वभाबसं पुक्त द्भ्यको जानकर, उन स्वभावॉमें परस्परसापेक्षताको 
सिद्धिके अर्थ ( अथबा उनमें परस्पर निरपेश्षतारूप एकान्तके बिना- 
शार्थ) ( न, चल्‍ब्‌./१७३ ), उस क्ञानको नयॉसे मिश्रित करना चाहिए! 
(न.च.बृ [१७३) । 


!! जैगस आदि सात नय निर्देश 


!! लेगस आदि सात नय निर्देश 
१. सातों नयोंका समुदित सामान्य निर्देश 
१. सातोमें अध्याथिक व पर्यायार्थिक बिभाग 


स, सि.[१/३३/१४०८ से हधा द्रव्याथिकः पर्मायाथिकश्वेति ।«* 
तयोरभेंदा नेगमादयः। »नयके दो भेद हैं-दव्माथिक और 
पर्यायाथिक । इन दोनों नयोंके उत्तर भेद ने गमादि हैं। (रा.वा./१/ 
३३/१/६४/२४) (दे० नग//१/४) 

घ.६/४,१,४१/पृष्ठ(पंक्ति-स एबंबिधो नयो द्विविधः, द्रव्पाधिकः 
पर्यायाधिकश्येति ।(१६७/१०)। तत्र मोदसौ द्रव्याथिकनमः स॑ 
श्रिध्चिधो ने गमसं प्र हव्यवहारभेदेन ।(१६८/४)। पर्याघाथिको नम्श्चतु- 
बिधः ऋजुसूत्रशब्द-समभिरुढे ब॑ भूत भेदेन । (१७१/७) । ० इस प्रकारकी 
वह नय दो प्रकार है -द्रठ्याथिक ब पर्यायाथिक। तहाँ जो द्रव्याधिक- 
नय है वह तीन प्रकार है--नैगम, संग्रह ब व्यवहार | पर्याधाधिकनय 
चार प्रकार है- आजुमृत्र, दाव्द, समभिरूढ य एबंभूत (घ.१/१.१,१/ 
गा. १-७/१२-१३), ( क.पा.१/१३-१४/$१८१-१८२/गा. ५७-८३/(२१५- 
२२०). (श्लो .बा.३४/१/३३/१लोी .३/२१४) (ह.पु./४६/४२). (घ.१/१.१,१/ 
“-५5३/१०+८४/२+८६/२+८६/३+ ८६/६ )) ( क. पा.१/१३-१४-- 
प१७७/२११/४+- 8१८२/२१६/१ + 8१:४/२२२/१ + $१:७/२३१४/१)! 
(न,च.बृ्‌ (श्रत/२१७) (न.च./प,२०) (त.सा११/४१-४२/१६); (स्थ७ म, 
/९२/३१७/१+३१८/२२) । 


३. इनमें अव्याथिक व पर्यायार्थिक विभागका कारण 


ध«ह/१,१,१/८४/७ एते त्रयो५पि नया; नित्यवादिन: स्व बिपगे पर्यायाभा- 
वतः सामान्यविशेषकालयों रभावात ।-* दव्याधिकपर्यायाथिकनम्रसों! 
किकृतो भेदश्चेदुच्यते आजुसूत्रवचन बिच्छेदो मूलाधारो येपां नयान ते 
पर्यायाथिका: । बिकछ्छद्यते5स्मिन्काल हति विक्तोदः । आजुसूत्रवचर्न 
नाम वर्त मानवचन॑, तस्य विच्छेदः ऋजुसूत्रवचनविक्ततोद: । स कालो 
मृलाधारो मेषां नयानां ते पर्मामाथिका:। आजुसृत्रनचनविच्छेदादारभ्य 
आं एकस्माद्वस्तुस्थित्यध्यवसायिन: पर्यायाथिका इति याव॑ंध | नन्‍ये 
तीनों ही (नैगम, संग्रह और व्यवहार) नय नित्मबादो हैं, क्योंकि 
इन तीनों ही नयोंका विषय पर्यास न होनेके कारण हन तीनों नो 
के विषयमें सामान्य और विशेषकालका अभाग है। (अर्थात्‌ इन 
तीनों नथॉर्में कालकी विवक्षा नहीं होती |) प्रश्न-द्रव्याथिक और 
पर्यायाथिकर्मँ किस प्रकार भेद है! उत्तर-अजुसूफके प्रतिपादक 
बचनोंका बिच्छेद जिस कालमें होता है, वह ( कान ) जिन नयोंका 
मूल अधार है, वे पर्यायाथिक नय हैं। विच्छेद अथवा अन्त जिस- 
कालमें होता है, उस कालको बिच्छेद कहते हैं। बतमान बचनको 
आजुसुत्रअचनन कहते हैं और उसके विद्येदकों ऋजुसूत्रबच नबिक्षोद 
कहते हैं। बह ऋजुसूत्रके प्रतिपादक बचनोंका विच्छंदरूप काज्ष जिन 
नयॉका मूल आधार है उन्हें पर्यायाथिकनय कहते हैं। अर्थाव ' 
ऋजुसूत्रके प्रतिपादक बथनॉंके बिच्छेदरूप समससे लेकर एकसमय 
पर्य न्त बस्तुकी स्थितिका निश्चय करनेवाले पर्यायाथिक नये हैं। 
(भावा्--'वैनद श' 'इस दाब्दका अगम्तिम अक्षर 'त' मुझख़से निकल 
चुकनेके पश्चादसे लेकर एक समय आगे तक हो देवदक्त नामका 
व्यक्ति है, दूसरे समयमें बह कोई अन्य हो गया है। ऐसा पर्यायाथिक- 
नयका मस्तअ्य है। (क,पा.१/१३-१2/४१८४/२२३/३) 


३, सातोंमें भअथ शब्द व शाननय विभाग 


रा,वा./४/४९/१७०/३६१/२ संप्रहब्यबहारजुसूत्रा अर्थनया:। शेषाः दाख्य- 
नयाः | «संग्रह, व्यवहार, व ऋजुमृत्र ये अर्थनय हैं और. शेष 


जैनेन्द्र सिडान्स कोश 


(क्षब्द, समभिरूढ और एवं ध्रृतत) बन्द या व्यंजननय हैं। (ध.६/४,१, 
४४/१८१/९) । ्ि 5 
शल्ो.वा.४/१/३३/१७ ,८१/२६६ तत्रजुसूत्रपयमस्ताश्यत्वारोध्ध नया मताः । 
ग्रयः दाब्दनयाः दोषाः दाग्दवातच्यायंगोचराः ।६१। «हन सातोंमेंसे 
नैगम, संग्रह, व्ययहार और अजुसृत्र मे चार नथ तो अथथनय मानी 
गयी हैं, और क्षेष तीन (दाब्द, समभिरूढ़ और एबंभूत) बाचक दाब्द 
द्वारा अर्थकों विषेय करनेवाले दाब्दतय हैं। (घ.१/१,९,१/८६/३), 
(कपा,१(8१८४/२२२/१+६१६७/१), (न,च.बृ./२१७) ( न.च.(श्रुत/पृ, 
३०) (त.सा./१/४३) (स्या प्र./२८/३१६/२१६) । 
नोट--(यद्यपि ऊपर कहीं भी ज्ञाननयका जिक्र नहों किया गया है, 
परन्तु जैसा कि आगे नेगमनयके लक्षणों परस्े विदित है, इनमेंसे 
नैंगननय ज्ञाननय ब अर्थनय दोनों रूप है। अर्थकों विषय करते 
समय यह अर्थ नय है और संकण्प मान्नको ग्रहण करते समय ज्ञान- 
नयथ है। इसके भूत, भावी आदि भेद भी ज्ञान को ही आश्रय करके 
किये गये हैं, क्‍यों कि बस्तुकी भृत भावी पर्भायें बस्तुमें नहीं ज्ञानमें 
रहती हैं (दे० नय/777/8/६ में श्लो.वा.)। इसके अतिरिक्त भी ऊपरके 
दो प्रमाणोंमें प्रथम प्रमाणमें इस नमको अर्थ नयरूपसे ग्रहण न करने- 
का भी यही कारण प्रतीत होता है। दूसरे प्रमाणमें इसे अर्थ नय 
कहना भी विरोधको प्राप्त नहीं होता क्‍योंकि यह ज्ञाननम होनेके 
साथ-साथ अर्थ नय भी अवश्य है ।) 


9. साहोंमें अर्थ, झ्ब्दनय विभागका कारण 


घ.१/१,१,१/८६/३ अर्थनयः आजुसूत्र:। कुतः। आजु प्रगुणं सूप्रयति 
सृत्रयतोति तत्सिद्ध: ।'* सन्त्वेतेदर्थ नया: अर्थ ब्यापृतत्बात्‌ ०० (दहाभ्द- 
भेदकी बमिबश्षा न करके केवल पदार्थके धर्मोंका निश्चय करनेबाला 
अर्थनय है, और शब्दभेदसे उसमें भेद करनेवाला व्यंजननय है --दे० 
नय!/३/२) यहाँ ऋजुसृत्रनयको अर्थनय समकना चाहिए। क्योंकि 
आऋजु सरल अर्थात्‌ वर्तमान समयवर्सी पर्याय मात्रको जो ग्रहण करे 
उसे आजुसृत्रनय कहते हैं। इस तरह बतमान पर्यायरूपसे अर्थको 
ग्रहण करनेबाला होनेके कारण यह नय अर्थनय हैं, यह बांत॑ सिद्ध 
हो जाती है । अर्थको विषय करनेवाले होनेके कारण ने गम, संग्रह 
और उ्यवहार भी अथनय हैं। ( दब्दभेदकी अपेक्षा करके अर्थ में 
भेद डालनेवाले होनेके कारण शेष तोन नय ठ्य॑जननय हैं ।) 
स्मा,म,/२८/३१०/१६ अभिप्रायस्तावद अर्थद्वारेण शब्दद्वारेण बा प्रवतंते, 
गह्यस्तराभावाद | तत्र ये केचनाथ्थ निरूपगप्रबणाः प्रमात्राभिप्रायास्ते 
सर्बेदाप आद्ये नयचतुष्टमेपन्तर्भवम्ति । ये च शब्दबिचारचतुरास्ते 
इब्दादिनयत्रये हति। “«अभिप्रास प्रगट करनेके दो ही द्वार हैं--अर्थ 
या शब्द | क्योंकि, इनके अतिरिक्त अन्य कोई उपाय नहों है | तहाँ 
प्रमाताके जो अभिप्राय अर्थ का प्ररूपण करनेमें प्रबोण हैं ये तो अर्थ - 
नय हैं जो नैगमादि चार नयॉमें अन्तर्भृत हो जाते हैं और जो झब्द 
विचार करनेमें चतुर हैं बे दाब्दादि तीन व्यंजननय हैं। (स्या.म.। 
२५८/३१६/२६) 


: है० मय।!/8|४ दब्दनय केवल दाऋदको विषम करता है अर्थको नहीं । 


७, भो भेद कहना मो विरुद्ध नहीं 


घ.ह/४,१,४३/१८१/४ नव नया: क्वाचिच्छू यम्त इति चेन्न नयाना- 
मिमसासंसूपानियमामाबात्‌ । *भ्श्न--कहाँंपर नो नम्र सुने जाते 
हैं! उत्तर-नहीं, बयोंकि “तय इतने हैं' ऐसी संरूपाके नियमका 
अभाव है । (विशेष दे” नम|7/१/४५) (क.पा,/१/१३-१४/४२०२/२४६/२) 


६. पूथ पूथंका नय अगके अगलेका कारण है 


स.लि./१/१३/१४४/७ एपॉ क्रमः पू्वपूनहेतुकत्वाश्व |“ पूर्ण पूथंका नय 
जगकें-अगरे नयका हेतु है, इसलिए भी यह क्रम (ने गम, संबरह, व्यव- 


५२६ 


पा सैगम आदि सात नय॑ निर्देश 


हार एबं भूत) कहा गया है। (रा.वा./१/३३/१२/६६/१७) (श्लोजा.पू. 
४/१/३३/शलो .८२/२६६१) - 


७. सातोंम्रें बत्तरोत्तर धूक्ष्मता 


स.सि.,/१/३३/१४६/७ उत्तरोक्तरसूक्ष्मविषयत्वादेषां क्रमः-*५ एवमेले नयाः 


पृ पृथ विरुद्धमहा विषया उत्तरोत्तरानुकूलाज्पविषया:। “उत्तरोक्तर 
सृुश्मविषयवाले होनेके कारण इनका यह क्रम कहा है। हस प्रकार मे 
नय पूब पूर्व विरुद्ध महा बिषयबाले और उत्तरोत्तर अनुकूल अल्प 
विषयवाले हैं (रा.वा./१/३३/१९/६६/१७) (शलो.बा.४/१/३३णलो.5२| 
२६६), (ह.पु./६८/१०), (त.सा./१/४३) 


श्लो, ना./४/१/३३/१लो.६९,१००/२८६ यंत्र प्रव्तते स्वार्थ नियमादुत्त रो . 


नयः। पूब॑पृर्वनयस्तत्र बतमानों न वार्यते ।६८। पू्वत्र नोक्तरा 
संख्या य्थायातानुबर्त्यते । तथोत्तरनमः पूर्व नयार्थसकले सदा 
।१०० ० जहाँ जिस अरथंको बिषय करनेबाला उत्तरवर्ती नम 
नियमते प्रबर्तता है. तिस तिसमें पृ बर्तीनयको प्रवृत्ति नहीं रोकी 
जा सकती ६८ परन्तु उत्तरवर्ती नयें पूबंबर्ती नयोंके पूर्ण बिषयमें 
नहीं प्रवर्तती हैं। जैसे बड़ी संख्यामें छोटी संरूमपा समा जाती है 
पर छोटी में बड़ी नहीं (पूर्व पूथका बिरुद्ध विषय और उत्तर उत्तरका 
अनुकूल विषय होनेका भी यही अर्थ है (रा, बा,/हि,/१/१३/१२/४६४ ) 


रलो, वा./४/१/३३/शलो, ८२-८६/२६६ प्रूर्वः पूर्वों नयो भ्रूमविषयः 


कारणात्मकः | परः परः पुनः सूक्ष्मगोचरों हेतुमानिह ।५२। सन्मात्र- 
विषयत्वेन संग्रहस्य न मुज्यते। महाबिषयताभावाभावार्था न्‍्ने गमान्न- 
यात्‌ ६३ यथा हि सति संकल्पस्यैवासति वैद्यते । तत्र प्रवर्त मानस्य 
नैंगमस्य महार्थ ता ॥5९। संग्रहाद्नधबहारो5पि सहिशेषावणोधकः | 
न भूमबिषयो:द्षेषसत्समूहो पद शिनः ।८५। नर्जुसृत्रः प्रशृतार्थों बतमा- 
नाथगोचरः | कालात्रितयवृत्त्यर्थ गोचराद्षश्बहारतः ।६६। कालादि- 
भेदतो5प्यर्थ मभिन्नमुपगच्छतः । नजुसूत्रान्महार्थोष्त्र दाब्दस्तद्विपरीत- 
बित्‌ ।८७| दाब्दात्पर्यायभेवेना भिन्नमर्थ मभभी प्सित:। न स्यात्समभि- 
रूढो5पि गहाथस्तद्विपर्ययः ।८८। क्रियाभेदेडपि चाभिन्नमर्थ मभ्यु- 
पगच्छतः । नबंभ्रूतः प्रभृतार्थो नयः समभिरूढतः ।८६।७इन नयोॉमें 
पहले पहलेके नय अधिक विषयवाले हैं, और आगे आगेके नय सूक्ष्म 
बिषयवाले हैं। १. संग्रहनय सनन्‍्मात्रको जानता है और नैगमनय 
संकल्प द्वारा विद्यमान ब अविश्यमान दोनोंको जानता है, इसलिए 
संधहनयकी अपेक्षा नेगमनतयका अधिक बिषय है। २, व्यबहारनय 
संग्रहसे जाने हुए पदार्थ को विज्येष रूपसे जानता है और संग्रह समस्त 





: सामान्य पदार्थोंको जानता है, हसलिए संग्रह नयका विषय व्यवहार- 





नयसे अधिक है । ३. व्यबहारनथ तोनों कालोंके पदार्थोंको जानता 
है और ऋजुसू त्रसे केवल बल मान पदार्थोंका ज्ञान होता है, अतएब 
ठ्यवृहारनय॒का विषय ऋजुसूतसे अधिक है। ४, हग्दनय काल आदिके 
भेदसे बतमान पर्यायको जानता है ( अर्थात्‌ बत॑ मान पर्मायके बाचक 
अनेक पर्यायत्राची शाब्वोंमेंसेकाल, लिंग, संरूया, पुरुष आदि रूप 
ठयाक्रण सम्बत्धो विषमता ओंका निराकरण करके मात्र समान काले, 
लिंग आदि बाले शब्दोंकों ही एकार्थ वाची स्वीकार करता है)। 
ऋजुसूत्रमें काल आदिका कोई" भेद नहीं। इसलिए दाब्दनयसे 
आजुसृत्रनयका विषय अधिक है। ४, समभिरूढ़नय हन्द्र शक्र आदि 


(समान काल, लिंग आदि वाले) एकार्थवाची शब्दोंको भी 
ब्युत्पत्तिकी अपेक्षा भिन्नरूपसे जानता है, ( अथवा उनमेंसे किसी एक 
ही शब्दको बाचकरूपसे रूढू करता है ), परन्तु शब्दनयमें यह सृक्ष्मता 
नहीं रहती, अतएब समभिरूढ़से दब्दनयका विषय अधिक है। 
4, समभिरूढुनयसे जाने हुए पदार्थोर्मे क्रियाके भेदसे बस्खुमें भेद 
मानना ( अर्थात्‌ समभिरूढ़ द्वारा रूढ़ शब्दको उसी समस उसका 
बाचक मानना जबकि वह वस्तु तदनुकूत् क्रियारूपसे परिणत हो ) 


जैनेक सिद्धाग्व कोषा 


नव ५२७ 


एब॑भ्रूत है। जैसे कि समभिरूढ़की अपेक्षा पुरल्दर और शचौोएति 
( इन दब्दोंके अर्थ ) में भेद होनेपर भी नगरोंका नाश न करनेके 
समय भो पुरन्दर शब्द इन्द्रके अर्थ में प्रयुक्त होता है, परन्तु एवं श्तकी 
अपेश्षा नंगरोंका नादा करते समय हो इन्द्रको पुरन्‍्दर नामसे कहा जा 
सकता है |) (जत्तरब एबंभूतसे समभिरूढ़नयका विषय अधिक है। 


७, (और अस्तिम एबंभृतका बिवय सबंतः स्तोक है; क्‍योंकि, इसके 


आगे बाचक शब्दमें किसी अपेक्षा भी भेद किया जाना सम्भव नहीँ 
है। ) (स्या, म./२८/३१६/३०) ( रा. वा, हि./१/१३/४६३ ) ( और भी 
देखो आगे कोष न ० ६)। 

घ. १/९,१.१/१६/११ ( विशेषार्थ |)-बर्त मान समयबर्तों पर्यामको बिषय 
करना ऋजुसूत्रनय है, इसलिए जब तक द्रव्यगत भेदों की ही मुख्यता 
रहती है तबतक व्यवहारनय चलता है ( दे० नय/५|४,४,६ ) और 
जब कालकृत भेद प्रारम्भ हो जाता है, तभोसे ऋजुसूत्रनयका प्रारम्भ 


होता है । हब्द, समभिरूढ़ और एवंभ्रूत इन तीनों नयोंका बिषय 
भी बतंमान पर्यायमान्र है। परन्तु उनमें ऋजुसृत्रके विषयभूत अर्थ के 
बाचक दाब्दोंकी मुख्यता है, इसलिए उनका विषय अजुसूअसे सृक्ष्म 
सूक्ष्मतर और सूक्ष्मतम माना गया है। अर्थात्‌ ऋजुसूत्रके बिषयर्में 
लिग आदिसे भेद करनेबाला शाब्दनय है। शब्दनयसे स्वीकृत 
( समान ) लिंग वचन आदि वाले दाब्दोमें व्युत्पत्तिभेदसे अर्थ भेद 
करनेताले_सम भिरूठनय हैं। और पर्यायश्ब्दको उस झब्दसे ध्वनित 
होनेवाला क्रियाकाल में ही वाचक मानने वाला एवं भूतनस समभना 


चाहिए। हस तरह में दाब्दादिनय उस आजुसूत्रकी शाखा उप- 
शाखा हैं । 


«, सातोंकी उत्तरोत्तर सूक्ष्मताका उदाहरण 


घ., ७/२,१,४/|गा. १-६/२८-२६ णयाणामभिप्पाओ एत्थ उच्चदे। त॑ 
जहा--क॑ पि णर दठ ठूण य पावजणसमागर्म॑ करेमा्ं | णेगमणएण 
भण्णई णेरहओ एस पुरिसो त्ति।१। बत्रहारस्सा दु बयर्ण जहया कोर ड- 
कंडगयहत्थी । भमइ मए मग्गंतो तइ़्या सो होइ णेरइओ ।२। उज्जु- 
छुदस्स दु बयर्ण जशया इर ठाइदूण ठाशम्मि | आहणदि मए पाबों 
तहया सो होह णरइओ ।३। सद्दणयस्स दु बय्ण जश्या पाणेहि मोहदो 
जन्तू । तहया सो णेरइओ हिंसाकम्मेण संजुतो ।४। बयर्ण तु समभि- 
रूढ णारयकम्मस्स बंधगो जश्था | तइया सो णेरइओ णारमसकम्मेण 
संजुस्तो ।६। णिरसगहं संपत्तो जह॒या अणुहवह णारय॑ दुक्ख । तहया 
सो णेरहओ एबंश्वदो णओ भणदि ।६। «० यहाँ ( नरक गतिके प्रकरण- 
में) नयांका अभिप्राय बतलाते हैं। बह इस प्रकार है--१ किसी 
मनुष्यको पापी लोगोंका समागम करते हुए देखकर नैगमनयसे कहा 
जाता है कि यह पुरुष नारकी है ।१। २. ( जम वह मनुष्य प्राणिबध 
करनेका विचार कर सामग्री संग्रह करता है, तब बह संगप्रहनगसे 
नारकी कहा जाता है ) | ३० ठग्रबहारनसका वचन हस प्रकार है-- 
जब कोई मनुष्य हाथमें धनुष और बाण लेकर मृगोंकी ख़ोजमें 
भटकता फिरता है, तब वह नारकी कहलाता है ।२। ४, आजुसूत्रनय- 
का बचन इस प्रकार है--जन आअधखेटस्थानपर बंठकर पापी मृगॉपर 
आधात करता है तब वह मनारकी कहलाता है ।३॥ ४. शब्दनयका वचन 
इस प्रकार है--जब जल्‍्तु प्राणोसे बिमुक्त कर दिया जाता है, तभी बह 
आघात करनेत्राला हिसा कर्मसे संयुक्त मनुष्य नारकी कहा जाता 
है ।४। ६. समभिरूढ़नयका बचन इस प्रकार है--जब भनुष्य नारक 
(गति व आयु ) कर्मका बस्धक होकर नारक कर्मंसे संयुक्त हो जाये 
सभी बह नारकी कहा जाये ।६। ७. जब बही मनृष्य नरकगतिको 
पहुँचकर नरकके दुःल अनुभव करने लगता है, तभी बह नारकी है, 


!! नेगम बादि सात नय निर्देश 


ऐसा एवं भ्रृतनय कहता है।६। नोट--( हसो प्रकार अन्य किसी भौ 


3 ले अनननन्‍रन कल 


विषयपर यथा योग्य रीतिसे ये सातों तम लागू की जा सकती हैं )। 


९, दाब्दादि लोन नये अस्तर 


रा, ढा,/४/४२/१७/२६१/११ ठयठजनपर्भासास्तु शब्दनया द्विविध बचने 
प्रकल्पयन्ति--अभेदेनाभिधा न भेदेन च। यथा शंब्दे पर्यायश्षण्दा- 
न्तरप्रयोगेदषि तस्यवार्थस्याभिधानाद भेद: । समभिरूडे वा प्रवृत्ति- 
निमिन्चस्य अप्रवृश्तिनिमिशस्म अ घटस्पाभिन्नस्य सामास्येन।भि- 
घानात। एवंभतेषु प्रवृत्तिनिभित्तस्य भिन्नस्मेकस्पैयार्ध स्याधिधा- 
नात्‌ भेदेना भिधानम्‌ । 
अथवा, अन्यथा दै विध्यम्‌ - एकस्मित्ञर्थ ८नेकदाभ्दवृत्ति:, 
प्रध्यण वा हाब्दविनिवेश शति। यथा शब्दे अनेकपर्थायक्षन्द- 
बाच्य एकः रामभिरूदे बा नेमिक्तिकत्वात्‌ शव्दस्य क॒द्दाब्द ० 
बाच्य एकः | एब॑सूते बतंमाननिमित्तदाब्द एकवाह्य एकः। 
“९, बाचक दाव्दकी अपेक्षु-शग्दनय ( बस्तुकी ) व्यंजनपर्याओंको 
विषय करते हैं ( दावदका विपय बनाते हैं) वे अभेद तथा भेद दो 
प्रकारके बच्चन प्र योगको सामने लाते हैं (वो प्रकारके बाचक शब्दों - 
का प्रयोग करते हैं।) शब्दनयमें पर्यायकायी विभिन्न लब्दोंका 
प्रयोग होनेपर भी उसो अर्थका कथन होताहै अतः अभेद है। 
समभिरूढ़नयमें घटनाक्रियामें परिणत या अपरिणत, अभिन्न ही 
छटका निरूपण हांता है। एवं भूतमें प्रवृत्तिनिभित्तसे भिन्न ही अर्थ का 
निरूपण होता है। २, बाच्य पदार्थ की अपेक्षा- अथना एक अर्थमें 
अनेक शब्दोंको प्रवृत्ति या प्रत्येकमें स्वतस्त्र दाब्दोंका प्रयोग, इस 
गरह भी दो प्रकार हैं। शाब्दनम्में अनेक पर्मामवायों क्षण्दोंका 
बाच्य एक ही होता है। समभिरूद्र्में श्र कि दवाग्द नेमित्तिक है, 
अतः एक शब्दका बाच्य एक ही होता है। एबंभूत ब्तमाग 
निर्मित्तकी पकड़ता है। अतः उसके मंतमें भी एक दाव्यका बाच्य 
एक ही है । 


२, नेगमनयके भेद व लक्षण 
१. नेगमनय सामान्यके लक्षण 


१, निगम अर्थात्‌ संकल्पग्राही 


स.सि./१/३३/१४१/२ अनभिनिवृत्तार्थ सं कश्पमात्रग्राही ने गमः । ७० अभि- 
ध्यन्न अर्थ में संकक्प मात्रको ग्रहण करनेवाला नय नैणम है। (दावा 
१(३३/२६४/६३) (शलो.वबा/४/१/३३/शलो ,१७/२३०); (ह,पु.स्‍/४८/४३); 
(त,सा./१/४४) । 

रा, बा/१/३३/२/६६/१३ निर्गच्छन्ति तस्मिन्निति निगमसमात्र' वा 
निगमः, निगमे कुशलो भवों बे ने गमः । ० उसमें अर्थात आत्णामें 
जो उत्पन्न हो या अवतारमात्र निगम कहलाता है। उस निगममें जो 
कुशल हो अर्थात्‌ निगम या संकक्पको जो विषय करे उसे नैगम 
कहते हैं । 

इली ,व/४(१/३३/श्लो १८२३० संकल्पो निगमस्तत्र भवोज्य तत्पंयोजनः । 
“मे गम दाब्दकों भव अर्थ या प्रयोजन अर्थमें तद्धितका अ्षय्‌ ध्रत्थय 
कर बनाया गया है। निगमका अर्थ संकल्प है, उस संकल्पमें जो 
उपजे अथबा बह संकत्प जिसका प्रयोजन हो बह नैगम नय है | 
(आ.,प./६); (नि.सा.|ता.बृ./१६) | 

का.अ,/म्‌.(२०१ जो साहेदि अदोद॑ वियप्परूब भविस्समटट थ। संपडि - 
कालाबिट्‌ट सो हु णगओ णेगमों णेओ २७१। «जो गम अंतीत, 
अनागत और वर्तमानको विकक्ष्परूपसे साधता है यह नैगम- 
नय है । 


जैंनेन्द्र सिद्धान्त कोश 


मंथें . ५२८: 


+३. 'नैक गमो” भर्थाव द्वेतग्राही 
श्ली,बा/४/१/३३/१तो ,२१/२३२ यवा नैक॑गमो योपत्र स सता नैंगमो 
मतः। धर्मयोर्धमिणोर्नापि विवक्षा धर्मंधमिणोट! «जो एकको 
बिषय नहीं करता उसे ने गमनय कहते हैं। अर्थात्‌ जो मुरूय गौण- 
' रूपसे दो घर्मोकों, दो धर्मियॉको अथवा धर्म ब घ॒र्मी दोनोंकों 
विषय करता है बह ने गम नय है। (घ,६/४,१,४५/१९१/२); (घ,१३/६, 
४,०७/११६/९); (स्था.म./२८/-३११/३,३१७/२) । 
स्था.म,(२८/३१६/१४ में उद्धृत ० अन्यदेव हि सामान्यमभिन्नन्लानकार- 
- णम््‌। विशेषोषप्सन्य एवेति मन्यते नेगमो नयः। «अभिन्न हान- 
का कारण जो सामान्य है, वह अन्य है और विशेष अन्य है, ऐसा 
' नैगमनय मानता है। 
दै० आगे नय|777/३/२ ( संग्रह 4 व्यवहार दोनोंको विषय करता है। ) 


. २, 'संकट्पभ्राही छक्षण विषयक उदाहरण 


स.सि,/१(३३/१४१/२ कंचित्पुरुष॑ परिशहीतपरश गच्छन्तमबलोक्य 
कश्चित्पृक्तति किमर्थ भवान्गच्छतीति । स आह प्रस्थमानेतु- 
- मिति। नासौ तदा प्रस्थपर्यासः स॑निष्ठितः तदभिनिवृत्तणे संकल्प- 
मात्र प्रस्थव्यवह।रः । तथा एधोदकाद्याहरणे व्याप्रियमाणं कश्चि- 
त्पृच्छति कि करोति भवानिति स आह ओदन पचामीति | न तदौ- 
दनपर्यायः स॑निहितः, तदर्थ व्यापारे स प्रगुज्यते। एबं प्रकारो लोक- 
संव्यवहारोइअं न भि निवृत्तार्थ संकल्पमात्रविषयो नेंगमस्य गोचरः। 
: «१, हाथमें फरसा लिये जाते हुए किसी पुरुषको देखकर कोई 
अत्य पुरुष पूछता है, “आप किस कामके लिए जा रहे हैं।' वह 
कहता है कि प्रस्थ लेनेके लिए जा रहा हूँ। उस समय बह प्रस्थ 
पर्याय, सन्निहित नहीं है। केबल उसके बनानेका संकल्प होनेसे 
., उसमें ( जिस काठको लेने जा रहा है उस काठमें ) प्रस्थ-व्यबहार 
' किया गया है । २, इसी प्रकार इंधन और जल आदिके लानेमें 
लगे हुए किसी पुरुषसे कोई पूछता है, कि “आप कया कर रहे हैं'। 
उसने कहा, भात पका रहा हूं। उस समय भात पर्याय सन्निहित 
नहीं है, केबल भातके लिए किमे गये व्यापारमें भातका प्रमोग किया 
गया है। हस प्रकारका जितना लोकञ्यबहार है वह अनिष्पन्न अर्थके 
आलम्बनसे संकक्पमात्रको विषय करता है, वह सब नेंगमनयका 
विषम है। (रा,वा/१(/१३/२/६(/१३); (श्लो.बा/४/१/३३/१लो ,१८/२३०) । 


३. 'द्वेतग्राही' छक्षण विषयक उदाहरण 


ध, खं॑./१२/४.२,६/स.२/२६४ १० णेगमबबहाराणं णाणाबरणीयवेयणा 
. पिया जीवस्स बा।२। “नैंगम और व्यवहार नयकी अपेक्षा ज्ञाता- 
' बरणीयको बेदना क्थंचित जोबके होती हैं। (यहाँ जोब तथा 
उसका कर्मानुभव दोनोंका ग्रहण किया है। बेदना प्रधान है और 
जीव गौण ) | 
घ, सन, १०/४.२,३/स.६/९११ २ णेगमबंबहाराणं णाणावरणीयबेयणा 
इंसणावरणीयवैयणा बेयणीवेयणा-*। ७० ने गम ब व्यवहारनयसे बेदना 
शानाबरणीय, दर्दानावरणीय, वेदनीय-*( आदि आठ भेदरूप है )। 
( यहाँ बेदना सामान्य गौण ओर ज्ञानाबवरणोय आदि भेद प्रधान-- 
रेते दोनॉका ग्रहण किया है ।) 
क. पा. १(११-१४/$२९७/२६०१ ३--जं मणुस्स॑ पड़च्च कोहो समुप्पणो 
' सो त्तो पुधभूदों संतो क्ध कोहो | होंत ऐसो दोसो जदि संगहादि- 
णया अवलंबिदा, किन्तु णहगमणओ अशयसहाहरिएण जेणाबलं बिदो 
' 'तैण ण एस दोसो ! तत्थ कं ण दोसो। कारणम्मि णिलोणकज्ज- 
“ ब्भुवगमादों । « प्ंश्न--जिस मनुष्यके निमित्तसे क्रोध उत्पन्त हुआ 
-.. है, बह मनुष्य उस क्रोधसे अलग होता हुआ भी क्रोध कैसे कहला 
सकता है। उत्तर-यदि यहाँ पर संग्रह आदि नयोंका अबलम्गन 


!! तैगम जादि सात तय निर्देश 


लिया होता, तो ऐसा होता, अथर्वि संग्रह आदि नयॉकी अपेक्षा 
क्रोधसे भिन्न मनुष्य आदिक क्रोध नहीं कहलाये जा सकते हैं। किन्तु 
यतिवृषभाचार्यने चूँकि यहाँ नेंगमनमका अवलम्भन लिया है, इस- 
लिए यह कोई दोष नहाँ है। प्रश्न-दोष केसे नहीं है! उत्तर-- 
क्योंकि ने ममनयकी अपेक्षा कारणमें कार्यका सद्भाव स्वीकार 
किया गया है। ( और भी दे०--उपचार/४/३ ) है 
ध.६/४,१,४६/(९७१/४ ४. परस्परविभिन्नोभयविषयालम्भनो नेगमनय:ः; 
शब्द-शील-कर्म-कार्य - कारणाघाराधेम- भू त-भावि-भविष्यद्वत मान- 
मेयोन्मेयादिकमाशित्य स्थितो पचारप्रभव हति यावत्‌ । «परस्पर 
भिन्न ( भेदाभेद ) दो विधमोंका अवलम्बन करनेबाला नेगमनय है। 
अभिप्राय यह कि जो शब्द, शील, कम, कार्य, कारण, आधार, 
आधेय, भूत, भविष्यत्‌, वर्तमान, मैय ब उन्मेसादिकका आश्रय- 
कर स्थित उपचारसे उत्पन्न होनेबाला है, बह नैगमनथ कहा जाता 
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है। (क,पा./१/१३-१४/8१८३/२२१/१) । 

घ.१३/५,३,१२/१३/१ ६, धम्मदब्ब॑ धम्मदव्बेण पुस्सज्जदि, असंगहिय- 
णेगमणयमस्सिदूण लोगागासपदेसमेत्तधम्मदव्वपदेसाणं. पुध-पुथ 
लद्घधश्ववबएसाणमण्णोण्ण॑ पाइवलं भादों | अधम्मदव्वमधम्म- 
दव्बेण पुसिज्जदि, तबंध-देस-पदेस-परमाणुणमसंगहियणेगमणएण 
पत्तदव्वभावाणमेयत्तदंसगादो । «धर्म द्रव्य घर्मद्रव्यके द्वारा स्पर्श- 
को प्राप्त होता है, क्योंकि असंग्राहिक नैंगमनयकी अपेक्षा लोका- 
कादाके प्रदेहाप्रमाण और पृथक-पुथक द्रव्य सज्ञाको प्राप्त हुए धर्म- 
द्व्यके प्रदेशोंका परस्परमें स्पदी देखा जाता है। अधर्मद्भव्य अधर्म- 
द्रब्यके द्वारा स्पर्शकों प्राप्त होता है, क्योंकि असंग्राहिक ने गमनय- 
की अपैक्षा द्रव्यभावको प्राप्त हुए अधमंद्रव्यके स्कनन्‍्ध, देदा, प्रदेश, 
और परमाणुओंका एकरब देखा जाता है | 

स्या, म.(२८/३१७/३ ६. धर्मयोर्ध मिंणोर्धमंधमिणोश्व प्रधानोपसजन- 
भावेन यद्विवक्षण स नैकगमों नैगमः । सत्‌ चेंतन्यमात्मनीति 
धमंयोः । बस्तुपर्यायबढुद्रव्यमिति धर्मिणो: । क्षणमेक सुखी विषया- 
सक्तजीव इति धर्मधर्मणो: । दो धर्म और दो धर्मी अथवा एक 
धरम और एक धर्मीमें प्रधानतता और गौणताकी बिवक्षकों नेंगम- 
नय कहते हैं। जे से (१) सद और चैतन्स दोनों आत्माके धम हैं। 
महाँ सत्‌ और चेतन्य धर्मोमें चैतन्य बिशेष्य होनेसे प्रधान धर्म है 
और सद विशेषण होनेसे गौण धर्म है। (२) पर्यायवातत द्रव्यको 
धस्तु कहते हैं। यहाँ द्रव्य और बस्तु दो धर्मियों में द्रव्य मुर्प और 
वस्तु गौण है। अथवा पर्यायवात्र्‌. बस्तुको द्रव्य कहते हैं, यहाँ 
वस्तु मुर्य और द्रव्य गौण है। (३) विषग्रासक्तजोब क्षण भरके 
लिए छंखी हो जाता है। यहाँ विषयासक्त जीवरूप धर्मी मुख्य और 
मुखरूप धम गौण है। 

स्था.म./२८/३११/३ तत्र नेगमः सत्तालक्षणं महासामान्य॑, अबान्तर- 
सामान्यानि 'च, द्रव्यत्वगुणत्वकमंत्वादीनि; तथान्त्यात्‌ विशेषात्त 
सकलासाघारणरूपलक्षणात्‌:, अवान्तरविद्येषांश्वापेक्षया पररूपव्या- 
वृत्तनक्षमात्र॒ सामान्‍्यात्॒ अस्यन्तविनिर्लृठितस्वरूपानभिप्रैति | 
“नेंगमनय सत्तारूप महासामान्यको; अवान्तरसामान्यको; द्रव्यस्व, 
गुणरव, कर्मत्न आदिकोः सकल असाधारणरूप अन्त्य विशेषोंको; 
तथा पररूपसे व्यावृत और सामान्‍्यसे भिन्न अबान्तर विश्येषोंको, 
अध्यन्त एकमेकरूपसे रहनेवाले सर्ब धर्मोंको ('मुख्य गौण करके ) 
जानता है। 


४. नेगमनयके भेद 


श्लो- वा,/४/१/३३/४८(२३६/१८ त्रिविधस्तावस्नंगमः । पर्सायने गमः 
द्र्यने गम, दव्यपय सन गमश्चेति । तत्र प्रथमस्त्रेधा। अर्थ पर्म्ाय- 
ने गमो व्यज्ञनपर्यायने गमोएर्थ व्यज्ञनपर्यायनै गमश्च इत्ति। द्वितीयो 
द्विधा-शु्रदव्यन गमः  अशुद्धदग्यन गमशचेति । तृतीमश्चतुर्घा । 


जैनेन्द्र सिद्धान्व कोश 


नये ५२९ 


|. 

शुद्धदव्याथ पर्या यनैगमः, शुद्धवव्यव्यक्ननपर्यायने गमः, अलशुद्रदव्यार्थ - 
पर्यायनीगम;, अशुद्धश्नव्यव्यण्जनपर्यायन गमशचेति नवधा नेंगमः 
साभास उदाहृतः परीक्षणीय: ।«- मैगमनय तीन प्रकारका है-पर्माय- 
ने गम, द्रव्यन गम, द्रज्यपर्यायन गम । तहाँ पर्यायने गम तीन प्रकार- 
का है -- अथ पर्यायर्न गम, ठयठजनपर्यायनै गस और अर्थ व्यञ्नपर्यास- 
नैगम । दव्यनेगमनय दो प्रकार का है--शुद्धदव्मन गम और अशुद्ध- 
द्रव्यनेंगम । अव्यपर्मायने गम क्षार प्रकार है--जुद्ध द्वव्यार्थपर्याय 
नेगम, शुद्धदरव्यव्यब्जनपर्यायने गम, अशुद्ध द्वव्यार्थरर्याय नैंगम, 
अशुद्व द्रव्यव्यच्जनपर्यायनगम । ऐसे नौ प्रकारका नैगमनय और 
इन नौ हो प्रकारका ने गमाभास उदाहरण धूर्मक कहे गये हैं । (क. पा, 
१/१३-१४/४ २०२/२४४/१ ); ( घ- ६/४,१,४४/१८१/३ ) । हैं 


आ. प,/६ ने गमस्त्रेधा श्रृतभाविवर्त मानकालभेदाद्‌। “भूत, भावि 
और वतमानकालके भेदसे (संकल्पग्राही) ने गमनय तौन प्रकार का है। 
(नि. सा,/ता. वृ.(१६ ) । 


७५. भूत भावी व वतमान नेगमनयके लक्षण 


आ., प./£ अतीते बर्त मानारोषण यत्र स भूतनैगमो । ---भाविनि भूत- 
बत्कथर्न यत्र स भाविन गमो । * कर्तु मारब्धमी षन्निष्पन्नम निष्पन्न 
वा वस्तु निष्पन्नवस्कध्यते यत्र स बर्तमाननेंगमो। «» अतोत 
कायमें 'आज हुआ है” ऐसा बत॑मानका आरोप या उपचार करना 
भूत नगमनय है। होनेबाले कार्यको 'हो चुका' ऐसा भृतबत्‌ कथन 
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करना भावों नंगमनय है। और जो कार्य करना प्रारम्भ कर दिया 
गया है, परन्तु अभी तक जो निष्पन्न नहीं हुआ है, कुछ निष्प्न है 
और कुछ अनिष्पन्न उस काथंकों 'हो गया' ऐसा निष्पन्ञनवत्‌ कथन 
करना वर्तमान नेगमनय है ( न. च. वृ./२०६-२०५ ); ( न. च,/भ्रुत/ 
पृ, १२)। 


६. भूत भावी व वतमान नैगमनयके उदाहरण 
१. मूत नेगम 


आ, प./६ भ्रूतन गमो सथा, अंद्य दीपोर्सवदिने श्रीबर्द्धमानस्वामी मोश्॑- 
गत: ।> आज दीपावलीके दिन भगवात्‌ वर्द्धमान मोक्ष गये हैं, ऐसा 
कहना भ्रूत ने गमनय है । ( न, च. वृ./२०६ ); ( न- च,/श्रुत/पृ. १० )। 

नि, सा./ता. वृ./१६ भूतनेगमनसरापेक्षया भगवतां सिद्धानामपि व्यञ्ञन- 
पर्यायत्वमशुद्धत्ब॑ च संभवति। पूर्बकाले ते भगवन्तः संसारिण हति 
ठ्यनहारात्‌ | *"भ्रूत नेगमनयकी अपेक्षाते भगवन्‍्त सिद्धोँंको भी 
व्यझनपर्याय्वानपना और अलुद्धपना सम्भावित होता है, क्‍योंकि 
पूर्व कालमें वे भगवन्त संसारी थे ऐसा व्यवहार है | | 

दर, स॑ /टी./१४/४५/६ अन्तरात्मावस्थायां तु बहिरात्मा भृतपूवन्‍्यायेन 
घृतघटतत्‌--“परमारमाबस्थायां पुनरन्तरात्मबहिरास्मद्यं भ्रृतपूर्व नमे- 
नेति । «» अन्तरात्माकी अबस्थामें बहिरात्मा और परमात्माकी 
अवस्थामें अच्तरात्मा ब बहिरात्मा दोनों घीके घड़ेवद भूतपूर्व 
न्यामसे जानने चाहिए ! 


२, भावी नंगमनय 


आ. प.|१ भावि नैगमो यथा-अर्ईच्‌ सिद्ध एवं। « भावी नेगमनयकी 
अपेक्षा अहंन्‍्त भगवाच्‌ सिद्ध ही हैं । 

न, च. वृ./२०७ णिप्पण्णमिव पज॑पदि भाविपद॒त्थ णरो अणिप्पण्णं ! 
अप्पत्ये जह पत्थ॑ं भण्णह सो भाविणइगर्मात्त णओं।२०७ «जो पदार्थ 
अभो अनिष्पत्न है, और भावी कालमें निष्पन्न होनेवाला है, उसे 
निष्पन्ननत्‌ कहना भावी नैगमनय है। जैसे--जो अभी प्रस्थ नहीं 
बना है ऐसे काठके टुकड़ेको हो प्रस्थ कह वेना । (ने. च-/श्रुत/पृ. ११) 
( और भी --दे० पीछे संकक्पग्राही नें गमका उदाहरण )। 


|! सैगम आदि सात नय निर्षेश 


धघ. १२/७,२,१०,२/३०३/४ उदीर्ण सम भवतु नाम प्रकृतिव्यपदेद:, फल- 
दातृस्वेन परिणत॒त्वात्‌ । न बध्यमानोपशान्तयों:, तश्र तदभावादिति । 
न, त्रिष्वषि कालेषु प्रकृतिशब्श्सिद्ध:। ---भूएभविश्सपज्जायाणं बहू - 
माणत्तत्मुब॒गमादो वा णेग्मणसरम्मि एसा बुस्पत्ती घड़दे ।« प्रश्न - 
उदीण कम पुद्दलस्कस्धकी प्रात संज्ञा भले हो हो, क्यों कि, वह फल- 
दान स्वरूपसे परिणत है। बध्यमान और उपशान्त कर्म पुहुगल- 
स्कन्धोंकी यह संज्ञा नहीं बन सकती, क्‍योंकि, उनमें फलदान स्व- 
रूपका अभात्र है ! उत्तर-नहों, क्योंकि, तीनों हो कालॉंमैं प्रकृति 
दाब्दको सिद्धि की गयी है। भ्रृतव भविष्यत्‌ पर्यायॉकों बतमान 
रूप स्वीकार कर लेनेसे ने गमनर्में व्युत्पत्ति बेंठ जाती है 

दे० अपूर्व करण/४ ( भूत व भावी ने गमनयसे ८यें गुणस्थानमें उपशामक 
व क्षपक संज्ञा बन जाती है, भले ही बहाँ एक भी कमका उपद्ाम या 
क्षय नहीं होता । 

द्र. सं |टो /१९/४८/५ बहिरास्मावस्थायामन्तरात्मपरमात्मद्वर्म दाक्ति- 
रूपेण भाविनेंगमनयेन व्यक्तिरपेण व बिल्ञे मम, अम्तरास्मा- 
बस्थायां---परमात्मस्वरूप॑ तु शक्तिरूपेण भाविनेगमनयेन व्यक्ति- 
रूपेण च ।- बहिरात्माकी दश्ामें अन्तरासर्मा तथा परमात्मा ये दोनों 
शक्तिरूपसे तो रहते ही हैं, परन्तु भाविनेंगमनयसे व्यक्तिरूपसे भी 
रहते हैं। इसी प्रकार अन्तरात्माकी दश्शामें परमात्मस्थरूप शक्तिरूपसे 
तो रहता ही है. परन्तु आविने गमनयमे व्यक्तिरूपसे भी रहता है। 

पं. घ./उ.|६२१ तेभ्यो<र्वार्गाप छटय्मस्थरूपास्तद्रपधारिण:। गुरब!ः 
स्‍्मुगू रोन्यायाज्नान्यो<बस्था विधशेषभाक्‌ ।६२१ “ देव हूं नेसे पहले भी, 
छुद्मस्थ रूपों विद्यमान मुनिकों वेबरूपका धारी होने करि गुरु कह 
दिया जाता है । वास्तबमें तो देव ही गुरु हैं। ऐसा भावि ने गमनयसे 
ही कहा जा सकता है। अन्य अवस्था विशेषमें ती किसी भी प्रकार 
गुरु संज्ञा घटित होती नहाँ ! 


2. वर्तमान नेगमनय 


आ, प,/६ बर्तमाननैंगमो यथा--ओदनः पच्यते | “ब्तमान ने गमनयस्ते 
अधपके चावलों को भी 'भात पकता है' ऐसा कह दिया जाता है । 
(न, च,भ्रुत/पृ. ११) | 

न. च. वे /२०८ परद्धा जा किरिया पणविहाणादि कहइ जो सिद्धा । 
लोएसे पुच्छमाणे भण्णहइ त॑ बट्माणणय॑ २०८। «- पाक क्रियाके प्रारम्भ 
करनेपर ही किसीके पुखनेपर यह कह दिया जाता है, कि भात पक 
गया है या भात -पकाता हूँ, ऐसा वर्त मान न गमनय है। ( और भी 
दे० पीछे संकल्पग्राही नेगमनयका उदाहरण ) । 


७. पर्याय, दृग्य व उमयरूप नेगमसामाम्यके छक्षण 


धघ., ६/४,१७४४/१५१/२ न एकगमों नैंगम इति न्यायात शुद्धाशुद्धपर्याया- 
धिकनगद्वस विषय! पर्यायाथिकन गमः; द्रव्माथिकनयद्व यवरिषय: 
द्रव्याधिकन गम! द्रव्यपर्यायाथिकनयब्रयविपय: नेंगमो द्वन्द्रज! । 
न्‍्जों एककों विपय्न न कने अथति भेद व अभेद दोनॉको विषय करे * 
बह ने गमनय है ' इस न्‍्यायमे जा शुद्ध व अशुद्ध दोनों पर्यायाथिक- 
नयोंके विपयकों ग्रहण करनेबाला हा वह पर्यायाथिकने गमनय है । 
लुद्ध व अशुद्ध द्रठ्याथिकनय्रों के विषयको ग्रहण करनेवाला द्रव्याधिक 
नैयमनय हैं। दब्याथिक और पर्यायाथिक दोनों नयोंके बिषयकों 
प्रहण करनेवाला इं हज अर्थात दव्य पर्यायाधिक नैगमनय है । 

क, पा. १(१३-१४/६ २०२/२४४/३ युक्‍त्यवश्म्भभलेन संग्रहत्यब्हार नय- 
विष: द्रव्याधिकने गमः । ऋजुसृत्रादिनयचतुश्टय विधर्स सुक्रयबश्म्भ- 
बलेन प्रतिपत्नः पर्मायथाथिकने गम: । दठ्याधिकनयविषय पर्याया धिक- 
विषय थ प्रतिपन्न: द्रव्यपर्मायाधिकनेंगम: । «मुक्तिर्प आधारके 
मलमे संग्रह और व्यवहार इन दोनों (चुद्ध व अशुद्ध दरव्याधिक ) 
नगोंके विषग्कों स्वोकार करनेबाला द्रठ्याधिक नेगमतय हैं । 


जैनेन्द्र सिद्धान्त कोश 


भा० २०-६७ 


८, द्ृष्य व पर्याय भादि नेशमनयके सेदोंके कक्षण व 
शदाइरण 
१, अर्थ , व्यषन व तदुभय पर्याय नेगम 


श्लो, वा./४/१/३३/१ॉो७.. २८-३४/३४ अथ पर्याययोस्ताबदगुणमुर्यस्व- 
भावतः | कक्‍्वचिद्वस्तुन्यभिप्रायः प्रतिपत्तः प्रजायते ।२० यथा प्रति- 
क्षणं ध्वंसि मुज़्सं॑विच्छरी रिण; । इति सत्ताथपर्यायी विशेषणतया 
गुण: ।२६। संवेदना पर्यायों विश्वेष्यत्वेन मुख्यतास | प्रतिगच्छन्न- 
भिप्रेतों नान्‍यपैबं वचो गतिः।३०। कश्चिद्दबर्जनपर्यायौ विषयीकुरु- 
ते उ७्जसा । ग्रुणप्रधानभावेन घमिण्येकत्र ने गमः ।३९। सच्चेतन्म॑ नरी- 
स्पेज॑ सरवस्य गुणभावतः । प्रधानभावतश्चाषि चतन्यस्थाभिसिद्धित 
।३३। अर्थव्यव्जनपर्यायौं गोचरीकुरुते परः । धार्मिके सुखजीबित्य- 
मित्येबसनुरोधतः ।३६॥ “एक बस्तुमें दो अथ पर्यायोंकों गौण मुरूय- 
रूपसे जाननेके लिए नयज्ञानोका जो अभिप्राय उत्पन्न होता है, उसे 
अर्थ पर्यायन गम नय कहते हैं। जेसे कि दारीरधारी आत्माकां 
छुखसंबेदन प्रतिक्षणध्वंसी है। यहाँ उत्पाद, व्यय, भौव्यरूप सत्ता 
सामान्यकी अर्थपर्याय तो बिद्येषण हो जानेसे गौण है, और सं वेदनरूप 
अर्थ पर्याय विद्येष्य होनेसे मुरूय है। अन्यथा किसी कथन द्वारा इस 
अभिप्रायकी ज्ञप्ति नहीं हो सकती ।१८०३० एक धर्मीमें दो व्यंजन- 


पर्यायॉको भौण मुख्यरूपसे विषय करनेबाला व्यंजनपर्यामने गमनय 





है। जेंसे 'आत्मामें सक्तल और चतन्‍्य है'। यहाँ विशेषण होनेके 
कारण सत्ताकी गौणरूपसे और बिशेष्य होनेके कारण चेतन्मको 
प्रधानरूपसे क्षप्ति होती है ।३२-३३। एक धर्मीमें अर्थ ब व्यंजन दोनों 
पर्यायोंको बिषय करनेबाला अर्थ व्यच्जनपर्याय नेगमनय है, से कि 

धर्मात्मा व्यक्तिमें मुख़पर्वक जोबन वर्त रहा है। ( यहाँ धर्मात्मारूप 
धर्मामें मुख़रूप अर्थ पर्याय तो]विशेषण होनेके कारण गौण है और 
जौवीपनारूप ठ्य०्जनपर्याम विदेष्य होनेके कारण मुरब्य है।३४। 
( रा, वा हि।१/३३/१६८५-१६६ ) | 


२. शुद्ध व अशुद्ध द्रव्य नेगम 


इलो.वा .४/१/३३/१लो, ३७-३६/२३६ शुद्धदव्यमशुद्ध' च तथाभिप्रेति यो 
नमः । स तु ने गम एबेह संग्रहब्यवहारतः ।३७। सद्ृद्रठ्यं सकल॑ बस्तु 
तथान्वयविनिश्चयात । हत्पेवमबगन्तठ्य:' “१३६८५। यस्तु पर्यायबदूद्रव्यं 
गुणबह्ेति निणयः। व्यवहारनमाज्जातः सोडशुद्धठग्यने गमः ॥३६। 
ग्हुद्धद्ठ्य या अदुद्धदवग्यको विषय करनेवाले संग्र हू ब उ्यबहार नय- 
से उत्पन्त होनेबाले अभिप्राय ही ऋ्रमसे शुद्धवव्यनैगम और 
अशुद्ददव्यने गमनय हैं । जे से कि अच्ययका निश्चय हो जानेसे सम्प्रण 
वस्तुओंको 'सत्‌ द्वव्य' कहना शुद्धदव्य नेगमनय हैं ।३७-३८। (यहाँ 
सद्‌' तो विशेषण होनेके कारण गौण है और 'द्रव्य' बिशेष्य होनेके 
कारण मुरूय है ।) जो नय 'पर्यायबातृ द्रव्य है' अथना 'गुणबात्‌ द्वव्य 
है” इस प्रकार निर्णय करता हैं, बह व्यबहारनससे उत्पन्न होनेवाला 
अद्युद्वद्ठव्यने गमनय हैं । (यहाँ “पर्यायवात्‌' तथा “ग्रुणबाह' मे तो 
विधोषण होनेके कारण गोण हैं ओर 'द्वव्य' बिशेष्य होनेके कारण 
मुल्य है )) (रा.वा/हि./(/१३/१६८) नोट--[संग्रह व्यव्टारनय तथा 
छुद्ध, अशुद्ध द्वव्यने गमनयमें अस्तरके लिए--दे० आगे नय/77/३) । 


१, शुद्ध व अशुद्ध द्वव्यपर्याय नेगम 


श्शो .बा.४/१/३३/१७ो ,४१-४६/२३७ शुद्धदव्यार्थ पर्यायन गमो५स्ति परो 
यथा | सत्पुख॑ क्षणिकं शुद्ध संसारेपस्मिल्रितीरणम्‌ ।४१। क्षणमेक 
घुर्ची जीबों बिषयीति मिनिश्चय:। बिनिर्दिष्टोपथ पर्यायोप्णुद्धत- 
व्यर्थ नैगमः ।४३। गोचरोकुरुते शुद्धवव्मग्यण्जनपयंयौ । मैंगमोप्श्यो 

बथा सच्चित्सामान्यमिति निण णयः ।४४। बिद्यते आपरों शुद्धद्वठमण- 


५३७० 


स्यथा-म./२८/११७/५ 


पा! लैगस आदि सात नय निर्देश 


ठसव्जनपर्ययौं। श्र्थीकरोति यः सोष्च ना ग्रणीति निगयते (४६। 
“(टतुद्धद्वव्म व उसकी किसी एक अर्थपर्यायकों गौण मुरूयरूपसे 
विषय करनेवाला शुद्धद॒व्य अर्थपर्याय-ने गमनय है) जैसे कि संसारमें 


पुल पदार्भ शुद्ध सतस्वरूप होता हुआ क्षणमात्रमें नष्ट हो जाता है। 
(हाँ उत्पाद व्यय भौव्यरूप सतपना तो शुद्ध द्रव्य है और मुख 
अर्थ पर्याय है। तहाँ विद्येषण होनेके कारण सद्व तो गौण है और 
विशेष्य होनेके कारण झुख़ मुख्य है।४१॥) (अशुद्ध द्रव्य ब उसको 
किसी एक अर्थ पर्यायकों गोण मुरब्य रूपसे विधय करनेबाला 
अशुद्धवव्यअर्थ पर्याय-ने गमनस है )) जैसे कि संसारी जीव क्षणमात्र- 
को सुर्नी है। (यहाँ मुखरूप अथ पर्याय तो विशेषण होनेके कारण 
गौण है और संसारो जोचरूप अशुद्धदव्य विशेष्य होनेके कारण मुरब्य 
है) ।४३। श॒द्धदव्य व उसकी किसी एक व्यंजनपर्यायकों गौण भुख्य 
रूपसे विषय करनेवाला शुद्धद्र॒व्य-ग्यंजनपर्या य-ने गमनय है | जसे कि 
यह सत्‌ सामान्य चतनन्‍्यस्वरूप है । ( यहाँ सत्‌ सामान्यरूप शुद्धद्॑व्य 
तो विश्येषण होनेके कारण गौथ है और उसकी चेंतन्यपनेरूप व्यअजन 
पर्याय्॒ विदेष्य होनेके कारण मुरूय है) |४५। अशुद्धदव्य और उसकी 
किसी एक व्यठ्जन पर्यायकों गौण मुरू्यरूपसे विषय करनेवाला 
अशुद्धद्रव्य-व्यडजनपर्याय-ने गमनय है । जसे “मनुष्य गुणी है'. ऐसा 
कहना । (यहाँ 'मनुष्य' रूप अशुद्धदग्य तो विशेष्य होनेके कारण 
मुख्य है और 'गुणी' रूप व्यंजनपर्थाय विशेषण होनेके कारण झुरूय 
है ।४६।) (रा.वा,/हि ।१/३३/१६६) 


९. नेगमामास सामाग्यका लक्षण व उदाहरण 


धममंद्ववादो नाम कान्तिकपार्थ क्या भिसन्धिने गमा- 
भासः । यथा आत्मनि सत्तवचैतन्ये पर्‌स्परमत्यन्तपृथर्भृते इत्यादिः । 
नदी धम, दी धर्मों अथवा एक धम व एक धर्मामें सबथा भिन्‍नता 
दिंखानेको नगमाभास कहते हैं। जसे--आत्मामें सत और चतन्य 
परस्पर अत्यन्त भिन्‍न हैं ऐसा कहना। (विद्ेष देखो अगला श्षीषक) 


१०, नेगमामास विशेषोंके लक्षण व उदाहरण 


श्लो,बा.४/१/३३/१लो, न॑ ,/पृष्ठ २३४-२३६ सवथा सुखसंविच्त्योर्नानात्वे- 


5भिमतिः पुनः। स्वाश्रमाच्चार्थ पर्यासनन गमाभोप्प्रतीतितः ॥३९॥ 
तमोरव्यन्तभेदो क्तिरन्योन्य स्वाअयादपि | जझ्ञेयों व्यमठ्जनपर्मायनेग- 
माभो विरोधत: ।३४। भिन्‍ने तु सुख्धजो बित्वे योउभिमन्येत सबथा । 
सोपथ व्यझनपर्यायन गमाभास एब न; ।३६॥ सद्ृंद्रव्यं सकल॑ं बस्तु 
तथास्वयविनिश्चयात । इत्मेबमवगन्तव्यस्तन्ञ दो क्तिस्तु दुने मर: 8५॥ 
तद्भ दै कान्‍्तवादस्तु तदाभासो5नुमन्यते । तथोक्तब हिरन्तश्च 
प्रत्मक्षादिविरोधतः ।४०। सत्त्व म्ुुखाथपर्यायाद्विननमेवेति संमति:। 
दुर्नो तिः स्यात्सबाधत्वादिति नीतिविंदी विदुः ।४२। प्रुखजोवबभिदो- 
क्तिस्तु सबंथा मानबाधिता | दुर्नोतिरेव बोब्वव्या छुद्धनोध रसं शयात॒ 
(४४ भिदाभिदाभिरत्यन्त॑ प्रतीतेरपलापतः । पूर्वबन्न गमाभासौ 
प्रध्येतव्यौ तयोरपि ४७ ७९, ने गमाभासके सामान्य लक्षणबत्‌ यहाँ 
भी धमधर्मी आदिमें सबथा भेद दर्शाकर पर्यायन गम ब द्रव्यनं गम 
आदिके आभासोंका निरूपण किया गया है) जसे-२ शरीरधारी 
आत्मामें छुत्र व संवेदनका सबंथा नानापनेका अभिप्राय रखना 
अर्थ पर्या यनै गमाभास है। क्योंकि द्रव्यके गुणोंका १रस्परमें अथवा 
अपने आश्रयभृत द्वव्यके साथ ऐसा भेद प्रतीतिगोचर नहीं है ।३१॥ 
३, आत्मासे सत्ता ओर चतन्यका अथबा सत्ता और चंतनन्‍्यका 
परस्परमें अत्यन्त भेद मानना व्य्जनपर्यास ने गमाभास है १३४। 
४. धर्मात्मा पुरुषमें सुख व जोबनपनेका सबंथा भेद मानना 
अर्थ व्मव्जनपर्याथ-ने गमाभास है ।३६। ५० सब द्रव्यॉर्में अन्चयरूपसे 
रहनेका निश्चय किय्रे मिना द्रव्यपने और सतपनेको सर्नथा भेदरूप 


जैनेसा सिद्धान्त कोश 


नय ५३१ 


भेद मानना अशुद्ध-द्रव्यने ग्माभास है | क्योंकि घट पट आदि बहिरंग 
पदार्थोर्में तथा आत्मा ज्ञान आदि अन्‍्तरंग पदार्थोंमें इस प्रकारका भेद 
प्रत्यक्षादि प्रमाणोंसे विरुद्ध है ।2० ७. सुख्बस्वरूप अर्थ पर्यायसे सक्त्य- 
स्बरूण ग़ुद्वव्यको सर्ब था भिन्‍न मानना छुद्धद्रव्याभ पर्याय नै गमाभास 
है। क्योंकि इस प्रकारका भेद अनेक बाधाओं सहित है ।४२। 
८. घर और जोबको सर्वथा भेदरूपसे कहना अशुद्धदव्यार्थ पर्याय 
नेगमाभास है । क्योंकि गुण ब॒ गुणोमें सबथा भेद प्रमाणोंसे बाधित 
हैं ।8४। ६. सत्‌ व चेतन्यके सवथा भेद या अभेदका अभिप्राय रखना 
शुद्ध द्रव्य व्यव्जनपर्याय-नै गमाभास है ।४७ १०, मनुष्य व गरुणीका 
सबंथा भेद या अमेद माननः अशुद्ध द्रव्य ठप्रझ्जनपर्याय नै गमाभास 
है ।४७। 


३. नेगसनय निर्देश 


१. नेगस नय अशुद्ध द्वृव्याथिक नय है 


श्लो.बा,४/१/३३/१लो» १७/२३० तत्न सं कल्पमात्रो प्राहको ने गमो नमः । 
सोपाधि रिस्मशुद्धस्य॒द्रव्याधिकस्पाभिधानात्‌ ।१७ “संकस्पमात्र 
ग्राहा नेगमनय अशुद्ध द्वव्यका कथन करनेसे सोपाधि है । (क्योंकि 
सत्त्त. प्रस्थादि उपाधियाँ अशुद्धद्रव्यमें ही .सम्भव हैं और अभेदमें 
भेद विवश करनेसे भो उसमें अश्युद्धता आती हैं।) ( और भो दे० 
नय/॥77|१(१-२) । 


२. शुद्ध व अशुद्ध समा नय नेगमके पेटमें समा 
जाते हैं 


ध. १(१.१.१/८४/६ यदस्ति न तह द्रममतिनडध्य बतंत हति ने कगमो 
ने गमः, संप्रहासंग्रहस्वरूपद्र व्याथिकों नैंगम इति यावत्‌ |«“जो है 
बह उक्त दोनों (संग्रह और उप्रवहार नय ) को छोड़कर नहीं रहता 
है। इस तरह जो एकको ही प्राप्त नहीं होता है, अर्थात अनेकको 
प्राप्त होता है उसे नेगपनय कहते हैं। अर्थात्‌ संग्रह और असंप्रहरूप 
जो द्रठ्प्राथिकनय है बहो नेगम नय है। ( क, पा, १/२१/$११३/२७६/[ 
३)।(और भी दे० नय /7]/2,७ ) । 

घ. ६/४,१,०४/१७१/४ यदस्ति न तह दृसमतिलडुध्य वर्त ते इति संग्रह 
व्यवहार॒थौ: परस्परविभिन्नोभयविषयावलम्बनों ने गमनस! ७जो है 
बह भेद व अभेद दोनोंको उल्लंघन कर नहीं रहता, इस प्रकार संग्रह 
और व्यवहार नर्थोंके परस्पर भिन्न (भेदाशेद ) दो विषयोका 
अवलम्नन करनेवाला नेंगमनय है! (ध.१२/४,२,१०,२/३०३/१); 
( क. पा,|१/ १३-१४, $१८३/२३१/१); (और भी दे० नय ।77/२३ ) 

घ. १३/१५,७१६६/१ ने कगमो ने गमः, द्वव्यपर्यायद्वर्य मिथो विभिन्न- 
मिच्छन्‌ नेगम इति याबत्‌ । ७ जो एकको नहीं प्राप्त होता अर्थात्‌ 
अनेकको प्राप्त होता है बह नेगमनय है। जो द्रव्य और पर्याय इन 
दोनोंकों आपसमें अश्ग-अलग स्वीकार करता है वह नेगम नय है, 
यह उक्त कथनका तात्पय है। 

घ, १३/१.३,७/४/६ णेगमणयस्स असंगहि4स्स एदे तेरसविफासा होंति 
त्ति बोद्धव्वा, परिग्यहिद्सब्बणय बिसयत्तादों ॥« असंग्राहिक ने गम- 
नयके ये तेरहके तेरह स्पद्ट बिषय होते हैं, ऐसा यहाँ जानना चाहिए; 
क्यों कि, यह नय सब नयोंके जिंषयोंको स्वीकार करता है) | 

दे, नित्तिप--( यह नय सब निश्षेपोंकों स्वीकार करता है। ) 


है, नेगम तथा संग्रह तर ब्यवह।र नयमें अन्तर 


श्लो. बा, ४/१/२३/६०२४५/१७ न चेत्र उपरवहारस्य ने गमत्वप्रसक्ति: 
संग्रहनिषयप्र विभागपरत्वात, सर्वस्य नेगमस्य तु गुघप्रधानोभय- 


शाि नैगम आदि सात नय निर्देश 


विवयत्यात्‌ । ०“ हस प्रकार वस्तुके उत्तरोक्तर भेदोंको ग्रहण करनेबाला 
होतेसे इस व्यवहारसयको ने गमपना प्राप्त नहों हो जाता; क्योंकि, 
ठप्रवहारनय तो संग्रह गृहीत पदार्थका ठयबहारोपयोगी विभाग 
करनेमें तत्पर है, और नैगमनस सबंदा गौण प्रधानरूपसे दोनोंकों 
तिषय करता है । 

क. पा./(१/२१/६३४४-३३६/३७६/८ ऐसी णेषमों संगमोी संगह्विओ 
असंगहिओ चेदि जह दुबिहो तो णत्थि णेगमो; बिसयाभावादो।... 
ण॒ भव संगहविसतेसेशितो बदिरित्तो बिसओ अटिथ, जेण णेगमणयस्स 
अत्थित्त होज्ज । एत्थ परिहारो बुच्चदे - सं गह-बबहारणय विसएसु 
अक्कमेण बट्ठमाणो णेशमों ।“ण चर एगबिसएहि दुबिसओ सरिसों; 
बिरोहादो | तो क्खहि 'दुबिहो णेगमो' सि ण घटदे, णग; एमम्मि 
बहमाणअहिप्पायस्स आलंबणभेएण दुग्भाव॑ गयस्स आधारजीबसस 
दुष्भावत्ताविरोहादों । ८ प्रशत-यह  नैगमनय संग्राहिक और 
असंग्राहिकके भेदसे यदि दो प्रकारका है, तो ने गमनय को है स्वतन्त्र 
नय नहीं रहता है। क्योंकि, संग्रहनयके विषसभ्रतत सामान्य और 
उयवहारनयके विषयभूत विशेषसे अतिरिक्त कोई बिषय नहाँ पाया 
जाता, जिसको विषय करनेके कारण नणमनमका अस्तित्व सिद्ध होये। 
उत्तर--अब हस शंकाका समाधान कहते हैं-नगमनम संप्रहनय और 
व्यबहारनयके विषयमें एक साथ प्रवृत्ति करता है, अतः बह उन 
दोनॉमें अन्तभूत नहीं होता है। केबल एक-एकको विषथ करनेवाले 
उन नयोंके साथ दोनोंकों ( युगपत्‌ ) विषय करनेवाले इस नयकी 
समानता नहीं हो सकती है, क्यों कि ऐसा माननेपर विरोध आता है । 
( श्लो, बा.|४/१/३३/शलों २९/२३३) । प्रश्न-सयदि ऐसा है, तो 
संग्रह और असंग्रहरूप दो प्रकारका नेगमनय नहों बन सकता ! 
उत्तर--नहीं, क्योंकि एक जीवमें विद्यमान अभिप्राय आलमभ्गनके 
भेदसे दो प्रकारका हो जाता है, और उससे उसका आधारभूत जीब 
तथा यह ने गमनय भी दो प्रकारका हो जाता है। 


४, नैगमनय वध प्रमाणमें अन्तर 


रलो.बा.४/ (/३३/शलो. २२-२३/२३२ प्रमाणात्मक एबायमुभसप्राहुकत्मत: 
हृत्ययुक्तं हन शप्तेः प्रधानगुणभावतः ।२। प्राधान्मेनोभयात्मानमथ५ 
गृह णद्धि वेदनस्‌। प्रमाणं नान्‍्यदित्येतत्प्रपड्चेन निवेदितम ॥३३ 
“प्रश्न-धर्म व धर्मी दोनोंका ( अक्रमरूपसे ) ग्राहक हो नेके कारण 
नेंगमनय प्रमाणात्मक है! उत्तर-ऐसा कहना युक्त नहीं है; बर्योंकि, 
यहाँ गौण मुख्य भावसे दोनोंकी ज्ञप्ति को जाती है। और घर्म ब 
धर्मो दोनोंको प्रधानरूपसे प्रहण करते हुए उभयात्मक बस्तुके जानने- 
को प्रमाण कहते हैं। अन्य ज्ञान अर्थात्‌ केवल धर्मरिप सामास्यकों 
जाननेबाला संग्रहनय या केवल धमरूप विशेषकों जाननेवाला 
व्यवहारनय, या दोनॉको गौणमुरूयरूपसे ग्रहण करनेबाला ने गमनय, 
प्रमागज्ञानरूप नहीं हो सकते । 
श्लो, बा.९/१/६/शलो -१६-२०/१६१ तप्राशिन्यावि निःशेषधर्माणां गुण- 
तागतौ 4 द्रव्याधिकनयस्थेब व्यापारान्मुस्यरूपतः १६। घर्मिधम- 
समृहस्य प्राघान्यापणया विद: । प्रमाणत्वेल निर्णति: प्रमाणादपरो 
नयः ।२० «जब सम्पूर्ण अंशॉको गौण रूपसे और अंशीकों प्रधान- 
रूपसे जानना शष्ट होता है, तब मुरूयरूपसे द्ठ्या धिकन यका व्यापार 
होता है, प्रमाणका नहीं ।१(४ और जब धम व॒धर्मी दोनॉके समूहकों 
( उनके अख़ण्ड 4 निर्विकक्‍्प एकरसाटमक रूपको ) प्रधानपनेकी 
विवक्षासे जानना अभीष्ट हो, तब उस ज्ञानकों प्रमाणपनेसे निर्णय 
किया जाता है ।२० जैसे-( देखो अगला उद्धरण )। 
, ध.प्‌./०(४-७५४ न द्रव्य नाषि ग्रुणो न च॒ पर्यायों निर शर्देदत्वाद । 
ठ्यक्त॑ न विकल्पादपि शुद्धव॒व्याथिकस्प मतमेतत्‌ ।७४४॥ ब्रव्यग्रुण- 
पर्मायारन्य यदनेक॑सब्विमियवते हेता:। तदमभेद्यमन॑द्ात्वावेक॑ सदिति 
प्रमाणमतमेतव्‌ ।७५४। ० अख़ण्हरूप होनेते वस्तु न द्रव्य है, न गुण है, 


्न्प् क् 


जैनेन्द्र सिद्धान्त कोष 


नये ५३२ 


न पर्याय है, और न ब्रह किसी अन्य बिकल्पके द्वारा व्यक्त की जा 
सकती है, यह शुद्ध व्रव्या थिक नमका मत है । युक्तिके बशसे जो सत्‌ 
द्रठुप, गुण व पर्यायोंके नामसे अनेकरूपसे भेदा जाता हैं, बही सद 
अंशरहित होनेसे अभेद्य एक है, इस प्रकार प्रमाणका पश्ष है ७५६। 


७, भावों नैगम नय निश्चित अथर्म ही छागू होता है 


दे, अपूर करण |” (क्योंकि मरण यदि न हो तो अपूतकरण ग्रुण- 
स्थानवर्ती साधु निश्चितरूपमें कर्मोंका उपद्ाम अथवा क्षय करता 
हैं, इसलिए ही उसको उपद्ञामक व क्षपक संज्ञा दी गयी है, अन्यथा 
अतिप्रसंग दोष प्राप्त हो जाता ) | 
दे, पर्या प्ति/२ ( शरीरकी निष्पत्ति न होनेपर भी निवृक्ष्मपर्याप्त जीवको 
ने गमनयमे पर्याप्त कहा जा सकता है । क्‍यों कि वह नियमसे दारी रकी 
निष्पत्ति करनेवाला है ) | 
दे. ददान/७/२. ( लब्ध्यपर्याप्त जीवॉमें चक्षुदर्शन नहीं माना जा सकता, 
क्यों कि उनमें उसको निष्पन्ति सम्भव नहीं, परन्तु निवृक्ष्यपर्याप्त 
जोबॉमें बह अवश्य माना गया है, क्योंकि उत्तरकालमें उसकी समु- 
सपक्ति बहाँ निश्चित है ) | 
ड्र. सं टी,/(४/४८/१ मिथ्यादह हिभिव्यजोबे बहिरात्माठ्यक्तिरूपेण अन्त- 
रात्मपरमात्मद्र्ण शक्तिरूपेणेत्र भाविन गमनयापेक्षया व्यक्तिरूपैण 
व । अभव्यजीबे पुनर्म हिरात्मा व्यक्तिरूपेण अन्तरात्मपरमात्मद्बय॑ 
दक्तिरूपेणेघष न च व्यक्तिरूपेण भाविनगमनयेनेति ।०मिथ्यादष्टि 
भव्यजीबमें बहिरात्मा थों व्यक्तिरूपसे रहता हे और अन्तरात्मा 
तथा परमात्मा ये दोनों दा क्तिरूपसे रहते हैं, एवं भावि ने गम नयकी 
अपैक्षा उरपाक्तिरूपसे भी रहते हैं । मिथ्याहष्टि अभव्य जीवमें बहिरात्मा 
ठमक्तिरूपसे और अन्तरात्मा तथा परमात्मा ये दोनों शक्ति रूपसे ही 
रहते हैं। वहाँ भाविनेगमनग्रकी अपेक्षा भी ये ठयक्तिरूपमें नहीं 
रहते । 
प॑ घ.पू.६ि२३ भाजिनेगमनग्रायत्तो भृष्णुस्तद्वानिवेष्पते। अवश्य॑- 
भावतो व्याप्तेः सद्भावात्सि द्वासाघनात्‌ | * भाबिन गमनयकी अपेक्षा 
होनेबाला हो चुके हुएके समान माना जाता है, क्योंकि ऐसा कहना 
अवश्यम्भाबी व्या प्िके पाये जानेसे युक्तियुक्त है । 


६, कठ्पनामान्न होते हुए मी मावोनैगस व्यथ नहीं है 


रा, बा. !/३१/३/६॥/२१ स्पादेतत्‌ ने गमनयवक्तव्ये उपकारी नोपलभप्रते, 
भाविसंशञाविषये तु राजादाबुपलभ्यते दतो नाम॑ मुक्त इति ॥ तन्न, कि 
कारणम्‌। अप्रतिज्ञानात्‌। नेतदस्माभिः प्रतिज्ञातमु-'उपकारे सत्ति 
भवितठयम्‌' हृति | कि तहि। असरूय नग्रस्य बिषयः प्रदर्शत्ते ॥ अपि 
व, उपकार प्रत्यभिमुखत्वादुपकारबानेव । «+ प्रश्न--भा बिसंज्ञामें तो 
यह आशा है कि आगे उपकार आदि हो सकते हैं. पर ने गमनसरमें 
तो केवल कल्पना ही कल्पना है, इसके वक्तठ्यमें किसी भो उपकार- 
की उपलब्धि नहां होती अतः यह संव्यवहारके योग्य नहीँ है ! 
उत्तर - नयॉके बिषसके प्रकरणमें मह आवश्यक नहीं है कि उपकार 
गा उपग्रोगिताका बिचार किया जाये | यहाँ तो केवल उनका विषस 
बताना हैं। इस नयसे सत्रथा कोई उपकार न हो ऐसा भी तो नहीं 
फू, क्यों कि स|कल्पके अनुसार निष्पन्न बस्तुमे, आगे जाकर उपकारा- 
दिककी भी सम्भावना हैं ही । 
श्लो, बा.४/१/३३/श्नो. १६-२०/२३१ नन्‍्बभ भाजत्रिनीं संज्ञां समाअित्यो- 
पच्र्य ते । अग्स्थादिषु तद्भाबस्तण्डुलेष्बोदनादिवत्‌ ।१६। हृत्मसद्ण- 
हिरथेंषु तथानध्यवश्षानतः । स्ववेद्यमानसंकर्पे सस्येबास्म प्रवृत्तितः 
।३०। ७ प्रश्न -- भावी संज्ञाका आश्रय कर वर्तमानमें भविष्यका 
उपचार करना नेगमनय माना गया है। प्रस्थादिके न होनेषर भी 
काठके टुकड़ेमें प्रस्थकी अथवा भातके नहोनेपर भी चाबलोंमें भातकी 
कल्पना मात्र कर ली गमी है ! उत्तर--बास्तबमें बाह्य पदार्धो्में उस 


गा नैगम आदि सात नय निर्देश 


प्रकार भावी संज्ञाका अध्यबसाय नहीँ किया णा रहा है, परन्तु अपने 
द्वारा जाने गये संकल्पके होनेपर ही श्स नयकी प्रवृत्ति मानी गयी 
है ( अर्थात्‌ इस नयमें अर्थकी नहीं ह्लानकी प्रधानता 7, और 
इसलिए यह नमज्ञान नय मानी गयी है । )" ' 


४. संग्रहनय निर्देश 
१. संग्रह नयका छक्षण 


स, सि./१(/३३/१४१(८ स्वजाश्यबिरोधेने कध्यम्ुपानीथ पर्यायान।|क्रान्त- 
भेदान विशेषेण समस्तग्रहणात्संग्रहः। “भेद सहित सब पर्याग्नों या 
विद्योषोंकों अपनी जातिके अबिरोध ध्वारा एक मानकर सामान्‍्यसे 
सबको ग्रहण करनेबाला नय संग्रहनय है। (रा.वा, (/३३/४/६४/२६); 
(श्लो,बा,/४/१/३३/१लो ,४६/२४०); (ह,ए./१५/४४); (न,च,/श्रुत/पृ.१३); 
(त,सा.(१/४५) | 

श्लो, बा,/४/१/३३/शलो, ४०२४० सममेकीभावसम्यवत्वे बर्तमानों हि 
गृहाते । निरुक्‍्ट्या लक्षणं तस्म तथा सति विभाव्यतै | "सम्पूर्ण 
पदार्थोंका एकीकरण और समीचीनपन इन दो अरथॉमें 'सम' शब्द 
बतता है। उसपर-से ही 'संग्रह' दग्दका निरुक्‍्त्यर्थ बिचारा जाता 
है, कि समस्त पदार्थोंको सम्यक प्रकार एकीकरण करके जो अभेद 
रूपप्ते ग्रहण करता है, वह सं प्रहनय है । 

ध.६/४,१,४४६/१७०/६ सत्तादिना यः सबस्य पर्यायकलड्भाबेन अद्वैत- 
मध्यवस्मेति शुद्धदव्याथिक:ः सः संग्रह: ।७जो सत्ता आदिकी अपेक्षा- 
से पर्यायरूप कलंकका अभाव होनेके कारण सबकी एकताकों 
विषय करता है बह शुद्ध दृव्याथिक संग्रह है। (क.पा,११३-१४/- 
8१५२/२१६/१) । ः 

ध,१३/५,५,७/१६६२ व्यवहारमनपेक्ष्य सत्तादिरूपेण सकलवस्तुसंग्राहकः 
संग्रहनय: । व्यवहारकी अपेक्षा न करके जो सत्तादिख्पसे सकल 
पदार्थोंका संग्रह करता है बह संग्रहनय है। (घ, १/१,१.१/८४/३) | 

आ.प,|६ अभेदरूपतया बस्तुजातं संगृह्ातीति संग्र ह:। - अभेद रूपसे 
४88 बस्तुओंको जो संग्रह करके, जो कथन करता है, वह संप्रह 
नय है। 

का,अ,/म./२०२ जो संगहेदि सठ्य देस॑ वा बिविहृदव्बपज्जाय॑! अधु- 
गमलिगबविसिट्ठ॑ सो बि णऔ संगहो होदि ।२७२। “5 जो नय समस्त 
बस्तुका अथवा उसके देशका अनेक द्रव्यपर्थायससहित अन्बयलिग- 
विशिष्ट सं ग्रह करता है, उसे संप्रहनय कहते हैं । 

स्था.म./२८/३११/७ संग्रहस्तु अशेषबिशेषतिरोधानद्वारेण सामान्यरूपतया 
विश्वमुपादत्त । «विदोषोंकी अपेक्षा न करके बस्तुको सामान्‍्यसे 
जाननेको संग्रह नम कहते हैं | (स्मा.म,|२८/६१७|६) । 

२, संग्रह नयके उदाहरण 

स-सि,/१/३३/१४१/६ सत्‌. व्रत्यं, घट हत्यादि ॥ सदित्युक्ते सदिति 
बाजिज्ञानानुप्रवृत्तिलिड्रानुमितसत्ताधारभूतानामविशेषेण. सर्वे्ां 
संग्रह: । ब्रव्यमित्युक्तेषपि द्रबति गच्छति तंस्तान्पर्यायानित्युप*- 
लक्षितानां जीबाजीबतद्ठभेदप्रभेदाना संग्र हः । तथा 'घट' इ्व्युक्तेदपि 
घटबुद्ध्यभिधानानुगमलिज्ञानुमितसकलार्थ संग्रह: । एब॑प्रकारोषन्मो- 
5पि संग्रहनयस्य विषयः | «_ यथा-- सत्‌, द्रव्य और घट आदि। 'सतः 
ऐसा कहनेपर 'सत्‌” हस प्रकारके बबन और विज्ञानकौ अनुवृत्तिरूप 
लिंगसे अनुमित सत्ताके आधारभृत सब पदार्थोंका सामान्यरूपसे 
संग्रह हो जाता है। 'द्रव्य' ऐसा कहनेपर भी 'उन-उन पर्यायोंको 
द्रबता है अर्थात्‌ प्राप्त होता है! इस प्रकार इस व्युत्पत्तिसे युक्त जीब, 
अजीब और उनके सब भेद-प्रभेदोँका संग्रह हो जाता है। तथा 'घट' 
ऐसा कहनेपर भी 'घट' इस प्रकारकी बुद्धि और 'घट' इस प्रकारके 
शब्दकी अनुवृत्तिरूप लिंगसे अनुमित ( मृहघट झुबर्ण घट आदि ) 
सब छट पदार्थोंका संप्रह हो जाता है । इस प्रकार अन्य भी संप्रह- 
नपका विषय समझ लेना। (रावा./(/३३६/॥/६६/३०) । 


जैनेम्द्र सिद्धान्द कोश 


नंय 


स्या.म./२८/३१॥/में उद्दघृत श्लोक नं, २ सद्रपतान तिक्रान्त स््रस्वभाव- 
मिर्द जगत । सत्तारूपतया सब॑ संय्ृद्धन्‌ संग्रहों मतः ।२। +-अस्तित्य- 
धमको न छोड़कर सम्पुण पदाथ अपने-अपने स्वभावमें अवस्थित 
हैं। हसलिए सम्पूण पदार्थोंके साम,न्यरूपसे ज्ञान करनेको संग्रहनय 
कहते हैं। (रा.वा./४/४२/१७/२६१/४) । 


है. संग्रहनयके भेद 


श्लो.बा/४/१/३३/शलो-४१,१६/२४० ( दो प्रकारके संग्रह नथके लक्षण किये 
हैं--पर संग्रह और अपर संग्रह ) | (स्या,म./२८/३१७/७) । 

आ.१,/£ तंग्रहो द्विविधः । सामानन्‍्यसंग्रहो---विशेषसं ग्रहों । >संग्रह 
दो प्रकारका है--सामान्य संग्रह और विशेष संग्रह। (न, च./भ्रुत/- 
पृ, १३)। 

न. च, बृ./१८६,२०६ दुबिह पृण संगह तत्थ ॥१५८६। सुद्धसंगहेण: 
।२०६। संप्रहनय दो प्रकारका है-लुद्ध संग्रह और अशुद्धसंग्रह । 
नोट-पर, सामान्य ब शुद्ध संग्रह एकार्थवाची हैं और अपर, विशेष ब 

अशुद्ध संग्रह एकार्थ बाची हैं । 


४. पर अपर तथा सामान्‍य व विशेष संग्रहनयके 
लक्षण व उदाहरण 


श्लो, बा,/४/१/३३/१लों, ४१,६६,१६ छुद्धदृब्यमभिप्रंति सन्‍्मात्र' संग्रह: 
रः । स चाहेपविशेषेषु सदौदासीन्‍्यभागिह ४१! द्रव्यत्यं 
सकलब्रन्यव्याप्यभिप्रेति घापरः । पर्यायत्व॑ थे निःशेषप्सायिव्यापि- 
संग्रहः ।६६१ तबैवाबान्तरात भेदान्‌ संगृहोकत्वततो बहु: । वर्ततेय॑ 
नयः सम्यक प्रतिपक्षानिराकृतेः ।४६। “-सम्पूर्ण जीवादि बिशेष 
पदार्थों में ठठासीनता धारण करके जो सबको 'सत्‌ है' ऐसा एकपने 
रूपसे ( अर्थात्‌ महासत्ता मात्रकों ) ग्रहण करता है बह पर संग्रह 
( शुद्ध संग्रह ) है ।8१॥ अपनेसे प्रतिकूल पक्षका निराकरण न करते 
हुए जो परसंग्रहके व्याष्य-भ्रूत सब धठ्यों ब सर्व पर्यायींकों द्रव्यत्व 
व पर्या यत्वरूप सामान्‍य धर्मों द्वारा, और इसी प्रकार उनके भी 
ग्याप्यभू त अबाल्तर भेदोंका एकपनेसे संग्रह करता है वह अपर संग्रह 
नय है (जैसे नारक मनुष्यादिकॉका एक 'जीब' शब्द द्वारा: और 
'खबट्टा', 'मीठा” आदिका एक्र 'रस' शब्द द्वारा ग्रहण करना--); (न.च, 
बृ./२०९); (स्या.म./२८/३१७/७) । 
न,च./श्रुत/प , १३ परस्पराविरोधेन समस्तपदाथ संग्र हैकब चनप्रथों गच।तु- 
येण कथ्यमारन सब॑ सदित्येतत्‌ सेना बन॑ नगरामित्येतत प्रभृत्यनेक- 
जातिनिश्चयमेकबचनेन स्वीकृत्य कथन सामान्यरंग्रहनयः । जीव- 
निचय्राजीव निचयह स्तिनिचयतुरगनिचयर॒थनिचग्रपदा तिनिचस इति 
निम्बुजंबीरज॑बुमाकंदनालिकेरनिचय इति । द्विजबर, वणिरबर, 
तलवराद्रष्टाद शश्रेणो निचय हृत्यादि रंष्टान्ते: प्रत्येकजा तिनिचयमेक- 
बचनेन स्वीकृत्य कथर्न विद्येषसंग्र हनयथ: । तथा चोक्त--'यदन्‍्यो5 
न्‍्याविरोधेन सब सर्वस्य बक्ति ग्ः। सामान्यसग्रहः प्रोक्तश्चक- 
जातिविशेषक: ॥' न परस्पर अबिरोधरूगसे सम्पूण पदाथके 
संग्रहरूप एकबचनके प्रधोगके चातुयसे कहा जानेव्राला 'संब सत्‌ 
स्वरूप है', इस प्रकार सेना-समृह, बन, नगर व' रहको आदि लेकर 
अनेक जातिके समृहकों एकबचनरूपसे स्त्रीकार करके, कथन 
करनेको सामान्य संग्रह नय कहते हैं। जीवसमूह, अजोवममृह 
हाथियोंका भुण्ड, घोड़ोंका भुण्ड, रधोंका समृह, पियादें सिप्ा- 
हियोँका समूह; निश्मु, जामुन, आम, वा नारियलका समृहः इसी 
प्रकार द्विजवर, बणिकअ्ठ, कोटपाल वर्ग रह अदारह श्रेणिका समूह 
इस्यादिक दृष्टान्ताँके द्वारा प्रत्येक जातिके समृहकों नियमसे एक- 
बुचनके द्वारा स्त्रीकार करके कथन करनेको विशेष संग्रह नय कहते 
हैं। कहा भी है-- 


५३३ 


!! तैगम आदि सात नम निर्देश 


जो पररुपर अधिरोधरूपसे सबके सबको कहता है बह 
सामान्य संय हनय अतलाया गया है, और जो एक जातिविशेषका 
ग्राहक अभिप्रायबाला है बह विधोष संग्र हनय है। 

घ.१२/४,२,६.१ १/२६६-३०० संगहणयस्स णाणाबरणीयबेगणा जीबम्स | 
( मूल सू, ११ )।-*-एवं सुद्धसंगहणयबयणं , जीवाण तेहि सह णोजी- 
बाएं व एयत्तम्भुवगमादोी | “*संपहि असुद्धसंगहगिसए सामिशपरू- 
वणटठमुत्त रझुत्त भणदि । 'जीबाण' बा। (भू, सू, १२)। संगहिय 
णोजीव-जीनयहुततव्भुबगमादो । एदमसुद्धसंगहणयबसर्ण । « 'संप्रह- 
नयकी अपैश्षा ज्ञानावरणीयकी बेदना जीबके होती है।सू, ११।" 
यह कथन शुद्ध संग्रहनयकी अपेक्षा है, क्योंकि जोबोंके और उनके 
साथ नोजोबॉकी एकता स्वीकार को गयी है। -- अथवा जीबोॉके 
होती है ।मू (३ कारण कि संग्रह अपेक्षा नोजीब और जीब बहुत 
स्वीकार किये गम्े हैं। यह अशुद्ध संग्रह नयकी अपेक्षा कथन है । 

, का/ता.व./७१/१२३/१६ सबजीवसाधारणकेबलज्षानाध्यनस्तथुणसमू हेन 
शुद्धजोवजातिरूपेण संग्रहनमेने कश्यब महार्मा । «सब जोबसामान्य 
केवलज्ञानादि अनन्तगुणसमृ हके द्वारा शुद्ध जीव जातिरूपसे देखे 
जायें तो संग्रहनयकोी अपेक्षा एक महात्मा हो दिखाई देता है । 


्त ब्क 


७५, संग्रहामासके कक्षण व उदाहरण 


श्लो, बा,४१/३३/१लो, ५१-६७ निराकृतविद्योपस्तु सत्तादतपरायण 
तदाभासः समारगात्ः सद्धि प्टेश्नाधनात ४२ अभिन्न' ब्यक्तिनेदे- 
भपः सब था बहुधानकम्‌ । महासामान्यमित्युक्तिः केषां बिदृदुने यस्तथा 
॥४३। दाइदब्रद्मा ति चान्येषां पुरुषाईतमित्यपि । संवेदनाद्र्स चेति 
प्रायशोष्न्यत्र दशितम्‌ ।४४। स्वव्यकश्यात्मकत्त कान्तस्तदाभासो(प्य- 
नेकथा । प्रतीतिबाधितो बोौध्यो निःशेषोष्प्मनया दिदा ॥६७। 
“सम्पूर्ण बिशेषोंका निराकरण करते हुए जो सत्तादतवादियॉका 
केवल संत्‌ है. अन्य कुछ नहीं, ऐसा कहना; अथवा सांख्य 
मतका 'अहंकार तन्‍मात्रा आदिसे सबंधा अभिन्न प्रधान नामक 
महासामान्य है' ऐसा कहना; अथवा दाब्दाई तबादी बेंग्राकरणियाँ- 
का 'केवल शब्द है', पुरुषाद तबादियोंका 'केवल ब्रह्म है', संबिदा- 
द्वेत्तवादी भौद्धों का 'केबल संवेदन है' ऐसा कहना, सब परमसेग्रहाभास 
है। (स्था,म./२८॥३१६/६ तथा ३१७६) । अपनी व्यक्ति ब जातिसे 
सर्वधा एकात्मकपनेका एकान्त करना अपर संग्रहाभास है, कर्मोकि 
बह प्रतीतियोंसे बाधित हैं । 

स्था, म/२८/१९७/१२ तह दग्यत्वादिक प्रतिजानानस्तह विधेपा जिड्_- 
बानस्तदाभास:। ल्‍्धम अधम आदिकॉको केबल द्रठ्यत्व रूपसे 
स्वीकार करके उनके विशेषोंके निषेध करनेकी अपर मग्रहाभास 


कहते हैं । 


६, संगप्रहनय शुद्धतब्याथिक नय है 


ध.१/१,१,१/गा.६/११ दव्ब ट्ठिय-णय-पनरई सुद्धा संगह परूवणा बिभयों । 
प््संग्रहनयकी प्ररूपणाकों विषय करना द्रव्याथिक नयकी शुद्ध 
प्रकृति है । (श्नो,बाए/१/३३/(श्लो .३७/२३६); (क,पा.१/१३-१४/गा.5६- 
२२०); (विशेष दे०णनय| ४|१) । 

और भी, दे० नय/]१/१/१-२ यह व्रध्याथिकनय है । 


५. ऋजुसूत्रनय निर्देश 
१. भजुखृश्र नयका कछक्षण 
१. निरुक्‍्त्यथ 


स.सि./१/१३/१४२/६ तअज़ु प्रगुणं धृषयति तन्त्रयतीति ऋजुसूत्रः । 
“ ऋजुका अर्थ प्रगुण हैं। आंजु अर्थात सरलको सुश्रित करता है 


जनेन्द्र सिद्धान्त कोश 


नये 


अर्थात्‌ स्वीकार करता हैं. वह ऋजुसूत्र नय है। (रा.वा./१/३३/७६६/ 
३०) (क.पा.१/१३-१४०/४१८५/२२३/३) (आ.प१./६) 


२, वर्तमानकाल्मात्र भ्राही 


स, सि./१/३३/१४२/६ प्र्॒रपिरास्त्रिकालबिषयानतिशय्य बतमानकाल- 
विषयानादत्ते अतोतानागतयरोविनष्टानुप्पन्नत्बेन व्यबहाराभाबात । 
न्यह नय पहिले और पीछेवाले तोनों कालोंके विषयोंको ग्रहण न 
करके वर्तमान कालके बिषग्रभ्ूत पदार्थोंको ग्रहण करता है, क्योंकि 
अतीतके बिनष्ट और अनागतके अनुत्पन्न होनेसे उनमें व्यवहार नहीं 
हो सकता । ( रा.वा./१/३३/७/६६/११ ), (रा.बा,/४/४२/१७/२६१/५), 
(है. पृ.(१५/४६), (घ,६/४,१,४६/१७१/७) (न्या,टी,/३/$5५/१२८) । 

और भो वे० ( नय/77/0/२) (नय/५/३) 


२. ऋजुसूत्र नयके भेद 


घ,६/४,१,४६/२४४/२ उजुसुदो दुविहो मझुद्बो असुद्गबो चेदि ।-- ऋजुसूत्रनय 
शुद्ध ओर अक्षुद्धके भेदसे दो प्रकारका है । 

आ,प./५ ऋजुमृत्रा द्विविधः । सृक्ष्मजुसूत्रो **'स्थूलज सूत्रो । ७ ऋजुसूत्रनय 
दो प्रकारका है--सृक्ष्म ऋजुसृत्र और स्थूल ऋजुमूत्र । 


३. सूक्ष्म व स्थूछ ऋजुसूत्रनयके लक्षण 


घ.६/४,१,४६/२९४/२ तत्थ सुद्रो बसईकयअत्थपज्जाओ पडिक्खणं 
बिवद्ृम्नाणासैसत्थो अप्पणो बिसयादों ओसारिदसारिच्छ-तब्भाव- 
लबखणसामण्णो । “--:तत्थ जो असुद्दधो उजुसुदणओं सो चक्खवुपासिय् 
वेंजगपज्जयविसओं ।*" «अर्थ पर्यायको विषय करनेवाला शुद्ध अजु- 
सूत्र नय हैं । वह प्रत्येक क्षणमें परिणमन करनेवाले समस्त पद।र्थोंको 
विषय करता हुआ अपने विषयसे साहश्यसामान्य व तद्भावरूप 
सामान्यको दूर करनेबाला है । जो अशुद्ध ऋजुसृत्र नय है, वह चक्षु 
इन्द्रियकी विषयभ्चूतत व्यंजन पर्यायोंकों विषय करनेत्राला है ! 

आप. सुक्ष्मजुसूत्रो यथा-एकसमयावस्थायी पर्यायः ! स्थूलर्जमृत्रो 
यथा--मनुष्या दिपर्यायाल्तदा यु :प्रमाणकाल तिथष्ठन्ति ।० सूक्ष्म ऋजु- 
सूत्रनम एकसमय अबस्थायी पर्यायकों विषय करता है । और स्थूल 
ऋजुसूत्रकी अत्रेश्ा मनुष्यादि पर्यायें स्व सत्र आसुप्रभाणकाल पर्यन्त 
ठहरती हैं। (न च.बृ./२११-२१२) (न,च./भ्रुत/पृ.१६) 

का.अ./|मृ./२०४ जो बद्टमाणकाले अत्यपज्जायपरिणदं अत्थ॑ । संत 
साहदि सव्ब॑त॑ पि णसं उज्जुयं जाण ।२७४। "वबर्त मानकालमें 
अर्थ पर्यायरूप परिंणत अर्थकों जो संत रूप साधता है वह ऋजुमृत्र 


नय है । (यह लक्षण यद्यपि सामान्य ऋजुसू त्रके लिए किया गया है, ' 


परन्तु सूक्ष्मऋजुसू त्रपर धटित होता है) 


४. ऋजुसूत्रामासका कक्षण 


श्लो,बा.४/१/३३/श्लो ,६९/२४५ निराकरो ति यह्द्रग्य॑ बहिरन्तश्च सबधा । 
स तदाभो5भिमन्त5यः प्रतीतेरपलापत: ।'*'एतेन चित्राद्वे त॑, संवेदता- 
द्ेत क्षणिकमित्यपि मननमृजुमृत्राभासमाय्रातोत्युक्त बेदितब्यं 
।(पृ, २५३/४)। व्गहिरंग व अन्तरंग दोनों द्रठ्मोंका सर्बवथधा अपलाप 
करनेवाले चित्राद्व तवादो, विज्ञानाई तवादी व क्षणिकबादी भौद्धोंकी 
मान्यतामें ऋजुमृश्ननयका आभास है, क्योंकि उनकी सब मान्यत्ताएँ 
प्रतीतिब प्रमाणसे बाधित हैं। (विद्येष दे० श्लो,वा,४/१/३३/१तो, 
६३-६७/२४८-२५ ४); (समा, म-/२८/३१८/२४) 
७५, ऋजुसूत्रनय शुद्ध पर्यायाथिक है 

न्‍्या.दी.|३/$९४/१२८/७ आजुसूत्रनयह्तु परमपर्यायाथिक:।७ ऋजुसूत्र- 
नय परम (शुद्ध) पर्यायाथिक नय है । (सूक्ष्म ऋजुसू श्र शुद्ध पर्यायाथिक 


नय है और स्थूल ऋजुमूत्र अशुद्ध पर्यायाधिक--नय/!५/२) 
(और भी दे०नम।!7/१/१-२) 
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६. ऋतुसूत्रनयको व्रब्याथिक कहनेका कर्भंचित्‌ विधि 
निषेध | 


१. कथ्थंचित्‌ निषेध 


ध-१०/०,२,२,३/११/४ तत्भवसा रिच्छसामण्णप्पयंदव्बमिच्छ तो उजुसुदो 
कर्ध ण दव्बद्ठियों। ण, घड-पहत्येभादिबंजणपज्जायपरिच्छिण्ण- 
सगपुव्वाबश्भावविरहियउजुबटूबिसग्रस्स दवत्बटिठ्यणयत्तविरोहादो | 
० प्रशन-तद्भावसामान्य व सादश्यसामान्यरूप द्रव्यको स्वीकार 
करनेवाला ऋजुसूृत्रनय (दे० स्थूल ऋजुसूत्रनयका लक्षण) द्रव्याथिक 
कैसे नहीं है! उत्तर-नहीं, क्योंकि, ऋजुसूत्रनय घट, पट ब 
स्तम्भादि स्वरूप ठ्यंजनपर्मायोंसे परिच्छिनन ऐसे अपने पूर्वापर 
भाबोंसे रहित वर्तमान मात्रको विषय करता है, अतः उसे द्रव्याथिक 
नय माननेमें विरोध आता है (अर्थात सृक्ष्म ऋजुसूत्र ही वास्तव 
ऋजुसूत्रनय है और वह केवल वर्त मानकाल ग्राही होनेसे पर्यायाथिक 
है दव्याथिक नहीं ॥) 


२. कथंचित्‌ विधि 


घ.१०/५.२.,३,३/१४/६ उजुसु दर्स पज्जवटिडउ्यस्स क्ध॑ दव्ब॑ बिसओ | 
ण, बंजणपज्जायमहिद्टधियस्स दन्बस्स तव्बिसयत्ताविरोहादो। णच 
उप्पादबिणासलकब्खणत्तं तव्विसयदव्बस्स विरुज्मदे, अप्पिदपज्जाय- 
भावाभावलक्ख ण-उप्पादविणासविदिरित्त अबद्बाणाणुतब॒लंभादों । ण च 
पढ़मसमए उप्पण्णस्स विदियादिसमएगसु अबड्गाणं, तत्य पढ़म- 
विदियादिसमश्रकप्पणए कारणाभावादों ।ण च उत्पादों चेव अबट्ठाणं, 
बिरोहादो उप्पादलक्खणभावविदिरित्तेअवड्टाणलवख णा णुवल भादो च। 
तदी अव्बट्टाणाभावादों उप्पादविणासलक्खर्ण दव्वमिदि सिंद्ध। 
“प्रश्न--ऋजुसूत्र चू कि पर्यायाथिक है, अतः उसका द्रव्य विषय 
कसे हो सकता है। उत्तर-नहीं, क्मोंकि, ठयंजन पर्थायको प्राप्त 
द्रव्य उसका विषश्न है, ऐसा माननेमें कोई तबिरोध नहीं आता। 
(अर्थाद अशुद्ध ऋजुसूत्रको द्रठप्राथिक माननेमें कोई विरोध नहीं 
है-ध./६) (घ.६/२७,१.४८/२६५/६ ). (घ-१५/५,२,८,१४/२६०/४ ) 
( निश्ेप(३/४ ) प्रशशभ--ऊजुसूत्रके विषयभुत दब्यकों उत्पाद बिनाश 
लक्षण माननेमें विरोध आता हैं! उत्तर --सो भी बात नहीँ है; 
क्योंकि, विवक्षित पर्यायका सद्भाव ही उत्पाद है और उसका 
अभात्र हो ठप्रम है । इसके सिवा अवस्थान स्वतन्त्र रूपसे नहों पाया 
जाता। प्रश्न- प्रथम समग्रमैँ पर्याय उत्पन्न होती है और द्वितीयादि 
समयॉमें उसका अवस्थान होता है? उत्तर--यह बात नहीं बनती; 
ब्यॉकि उसमें प्रथम व द्वितीसादि संमेयोंकी कल्पनाका कोई कारण 
नहीं है। प्रश्न--फिर तो उत्पाद हो अवस्थान बन बेठेगा ! उत्तर - 
सो भी बात नहीं है; क्योंकि, एक तो ऐसा माननेमें विरोध आता 
है, दूसरे उत्पादस्बरूप भावकों छोड़कर अवस्थानका और कोई लक्षण 
पाया नहीं जाता । इस कारण अब्रस्थानका अभाव होनेसे उत्पाद व 
बिनाश स्त्ररूप द्रव्य है, यह सिद्ध हुआ। (वही व्यंजन पर्यायरूप 
द्रव्य स्थूल ऋजुमृत्रका विषय है । 

घ.१३/०,२, १४/२६०/६ बह माणकाल विसग्र उजुसु इ बत्थुस्सा दवणाभाबादो 
ण तत्थ दृव्जमिदि णाणावरणीयवेयणा णत्तथि त्ति बुत्ते-ण, बट्टमाण- 
कालस्स बंजणपज्जाए पड़ेंच्च अवट्टियस्स संगाससाबयणाणं गदस्स 
दत्त पड़ि बविरोहाभावादो। अप्पिदपज्जाएण बंदृमाणत्तमा वण्णस्स 
बध्युस्स अणप्पिद पज्जाएशलु दवणविरोहाभावादों जा अध्थि उजुट्मृद- 
णयबिसए दव्यमिदि | “प्रश्न--बर्त मानकाल बिषयक ऋजुसूत्रनय- 
की विषयभ्त वस्तुका द्रवण नहीं होनेसे यू कि उसका विषग्र, द्वठप 
नहीं हो सकता है, अतः ज्ञानावरणीय बेदना उसका विषय नहीँ है ! 
उत्तर-ऐसा प्रछनेपर उत्तर देते हैं, कि ऐसा नहीं है, क्‍योंकि 
बर्तमानकाल व्यंजन पर्मायॉका आलम्भन करके अवस्थित है (दे० 
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अगला शोषक), एबं अपने समस्त अनयबोंको प्राप्त है, अतः उसके 
द्रव्प होनेमें कोई विराघ नहीं है। अथबा विवध्षित पर्यायस्ते 
बत मानताको प्राप्त बस्तुकी अविवश्षित पर्यायोंमें द्रव्यका विरोध न 
होनेसे, ऋजुसूत्रके विषयमें द्रठ्म सम्भव है ही । 
क.पा.१/१.१२-१४/॥११३/२६३/६_ बंजणपज़्जायविसयस्स  उजुसुदस्स 
नहुकालाबड्ाणं होदि त्ति णासंकणिज्जं; अप्पिदबंजणपज्जायअवष्टाण- 
कालस्स दव्वस्स वि बटहमाणत्तणेण गहणादो । ल्‍* यदि कहा जाय कि 
व्यंजन पर्यायकोी विषय करनेवाला ऋजुसूत्रनय बहुत कालतक 
अबस्थित रहता है; इसलिए, बह आजुसूत्र नहीं हो सकता है; क्योंकि 
उसका काल वबतमानमान्न है। सो ऐसी आशंका करना भी ठोक 
नहीँ है; क्योंकि, विवज्ित पर्मायके अबस्थान कालरूप द्रव्मको भी 
ऋजुसू त्रनय बतमान रूपसे हो ग्रहण करता है । 
७, सूक्ष्म व स्थूछ ऋजुसूत्रको अपेक्षा बतमान काछका 
श्रसाण 

दे० नय/77/₹/२ वतमान बचनकों ऋजुमृत्र बचन कहते हैं। ऋजुसू त्रके 
प्रतिपादक वचनोंके विच्छेद रूप समयसे लेकर एक समय पय्रन्‍्त 
बस्तुकी ल्थितिका निश्चग्र करनेबाले पर्यायाथिक नय हैं। (अथि 
मुखद्वारसे पदार्थका नामोच्चारण हो चुकनेके पश्चातसे लेकर एक 
समस पर्यन्त हो उस पदार्थ की स्थितिका निश्चम करनेत्राला 
पर्यायाथिक नय है । 

ध. 8/४,१,४५/१७२/६ को८त्र वत मानकाल: । आरम्भात्मभृत्या उपरमा- 
देप बत मानकालः । एप चानेकप्रकार:, अर्थ ठयझनपर्याया स्थितेरनेक- 
बिघरयात्‌ । 

घ. ६/४.१.०:/२८९८४२ तत्थ सुद्बो विसईकयअत्थ पज्जाओ पडिब्खरणं 
विबट्टमाण' “जो सो असुद्धो* तैसि कालो जहण्णेण अंतोमुहुत्तमुकक- 
स्सेण छम्मासा संखेज्जा वासाणि वा। कुदों । चक्ख़िदियगेउ्मव ज- 
णपजायाणमप्पहाणी भ्रदव्बाणमे त्तियं॑ कालमवद्ठाणुवलंभादो । जदि 
एरिरयी वि पज्जबह्नियणओ अत्थि तो--उप्पज्जंति विय॑तिय भाषा 
णिग्रमेण पज्जवणय्स्स । इच्चेणण सम्महइसुत्तण सह बिरोहों होदि 
त्ति उत्त ण होढि, असुद्धउजुस॒ुदेण विसईबयवेंजणपज्जाए अप्पह्ाणी- 
कग्रसेसपज्जाए पृव्बाबरकों टी णमभावेण उप्पत्तिविणामे मोत्तण उबर 
ट्राणणुबलं भादों ।> प्रश्न-यहाँ बर्तमानकालका क्या स्वरूप है! 
उत्तर- विवश्नित पर्यासके प्रार्म्भकालसे लेकर उसका अन्त हानेतक 
जो काल है बह वरततमान काल है। अर्थ और व्यंजन पर्मायांकी 
स्थितिफे अनेक प्रकार होनेसे यह काल अनेक प्रकार है। तहाँ शुद्ध 
ऋजुमृत्र प्रत्येक क्षणमें परिणमन करनेवाले पदार्थोंको विषय करता 
है ( अर्थात्‌ शुद्ध ऋजुसृत्रनयकी अपेक्षा बतंमानकालका प्रमाण एक 
समय मात्र है) और अशुद्ध ऋजुसूत्रके विपयभूत पदार्थोका काल 

घरन्यसे अन्तमहत और उत्कषसे छः मास अथवा संर्यात व५१ है 
क्यों कि, चश्लु इन्द्रियसे ग्राह्म व्यं॑जनपर्यायें द्रव्यकी ग्रधानतासे रहित 
होती हुई इतने कालतक अबरस्थित पायी जाती हैं। प्रश्न-मदि ऐसा 
भी पर्यायाधिकनय है तो-परययाधिकनयकी अपेक्षा पदार्थ नियमसे 
उत्पन्न होते है और नष्ट होते हैं, इस सन्मतिसूत्रके साथ विरोध 
होगा ! उत्तर- नहीं होगा; क्‍यों कि, अशुद्ध ऋजुसूत्रके द्वारा व्यंजन 
पर्थायें हो विषय की जाती हैं, और होष पर्यायें अप्रधान हैं। ( किन्तु 
प्रस्तुत सूत्रमें शुद्धऋजुसूत्र की विवक्षा होनेसे ) पृवधिर कोटियोंका 
अभाव होनेके कारण उत्पत्ति व बिनाशको छोड़कर अबस्थान पाया 


ही नहीं जाता । 
६. शब्दनय निदंश 
१. दब्दनयका सामान्य लक्षण 


आ, प,६ दब्दाद व्याकरणाद प्रकृतिप्रत्यमद्वारेण सिद्ध! शब्द: शब्दनयः । 
० दाब्द अर्थात्‌ व्याकरणसे प्रकृति ब प्रत्यय आदिके द्वारा सिद्ध कर 
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लिये गये हब्दका यथा योग्स प्रमोग करना दाष्वनय है । 
दे, नय|/४(२ ( शब्द परसे अथ्थ का बोध करानेवाला दाब्दनम है ) । 


३२, अनेक शब्दोंका एक वाच्य मानता है । 


रा, ब!./४/२२/१७/२६१/१६ शनच्दे अनेकपर्यायदास्दबास्यः एक! ॥«७ 
शब्दनम्में अनेक पर्यायवाच्री हाब्दोंक। वाच्य एक होता है। 

स्पा, म./२५/३१३/२ छाध्दस्तु रूढितो यावन्‍्तो ध्यनयः कर्मिश्चिदर्थ 
प्रवतन्‍्ते यथा हन्द्रशक्रपुरन्दरादय: सुरपतौ तेषां सबंष्रामप्सेकमर्थ 
मभिप्रति किन प्रती तिबशाह ।> रूढ़िसे सम्पूण $ ग्दोंके एक अर्थ॑में 
प्रमुक्त होनेको शबदनय कहते हैं। जैसे इन्द्र दाक्र पुरन्दर आदि शब्द 
एक अथके द्योतक हैं । 


३. पर्यायवाचो शब्दोंमें अमेद मानता है 


रा, बा./४/४२/१७/२६१/११ शाच्दे पर्यासशब्दान्तरप्रयोगेडपि तस्पैबार्थ- 
स्याभिधानादभेद: । « दाब्दनयमें पथय्रिवानचरी विभिन्न शब्दोंका 
प्रयोग होनेपर भी, उसी अर्थ का कथन होता £, अत' अभेद है । 

स्था, म./२८/३११३/२६ न, च, हएन्द्रशक्रपुरन्दराद 4; पर्यायद्षाब्दा बि!७9भि- 
न्ञाथबा चितया कदाचन प्रतीयन्ते। तेम्य: सबंदा एकाकारपरामर्शो- 
त्पत्तरस्ख लितथृ त्तितमा तथेब व्यवहारदशनात । तस्मादेक एव 
पर्यायशव्दानामर्थ इति । शब्छते आहयतेपनेनाभिप्रामेणाथ: हति 
निरक्तात्‌ एकाथ प्रतिपादनाभिप्रायेणव पर्यायध्यनीनां प्रयोगात। 
न इन्द्र, शक्कर और पुरन्दर आदि पर्यायबाबी शब्द कभी भिन्न अथ- 
का प्रतिपादन नहों करते; क्ग्रॉकि, उनसे सबदा अरखलित बृत्तिसे 
एक ही अर्थके झञान हानेका व्यवहार देखा जाता है। अतः पर्माय- 
बाचो शब्दोंका एक ही अर्थ है। 'जिस अभिप्रायसे दाग्द कहा जाय 
मा बुलाया जाय उसे दाब्द कहते हैं', इस निरुक्ति परसे भी उपरोक्त 
ही मात सिद्ध होती है, क्योंकि एकार्थ प्रतिषादनके अभिप्रामसे ही 
पर्याय्रबाची द्ाब्द कहे जाते हैं । 

वे, नय/!7/09/8 ( परन्तु यह एकार्थता समान काल व लिंग आवि- 
वाले शब्दों में ही है, सब पर्यायवाचियों में नहीं ) । 


४. पर्यायवाची छाब्दोंके प्रयोगमें किंग आदिका ब्यभि- 
चार स्वीकार नहीं करता 


स, सि,/१/१३/१४३/४ लिड्ुसंस्यासाधनादिव्यभिचा रनिवृत्तिपर: 
दब्दनसः ।« लिग, संख्या, साधन आदि (7रुप, काल ब उपग्रह ) 
के ठ्य भिचा रकी नियृत्ति करनेवाला शब्दनय है। (रा, वा,/१/३३/| 
8/६६/१३ ); ( है, प./४८/४७ ॥ ( घ, १/१,१,६/८५१ ); ( ध, ॥/ ४.१, 
४४/१७६/॥४ )! ( क, पा. १/१३-१४/$ ११७/२३४ ); ( त, सा,/(/४८ ) । 

रा, बा,(१/३३/६/६६२३ एबमादयो व्यभिचारा अयुक्ताः । कुतः । 

अन्याथ स्पापन्यार्थेन संबन्धाभावात्‌ | यदि स्यात घट: पटो भचषलु 
पटो बा प्रासाद हति। तस्माद्यथालिकर मथासंख्यं यथासाधनादि ब 
स्याय्यमभिधानम्‌ । >हृत्यादि व्यभिचार (दे० आगे ) अयुक्त हैं, 
क्योंकि अन्य अथ का अन्य अर्थ से कोई सम्बन्ध नहीं है। अन्यथा 
घट पट हो जायेगा और पट मकान बन बे टेगा। | अतः यथालिग यथा- 
बचन ओर यथासाधन प्रयोग करना चाहिए । ( स. सि./१/३३/१४४/ 
१) ( श्लों, बा, ४/१/३३/शलो. ७२/२५६ ) ( ध. १/१,१.१/८६१ ) (ध, 
६/४.१,४५/१७५/३ ); ( क, पा, १/१३-१४/॥ १६७/२३७/३ ) । 

इला, बा० ४/१/३९/शलों, ६८/२४४  कालादिभेदतोा5५थ स्य भेद॑ यः प्रति- 
पादयेत | सोध्त शब्दनयः झब्दप्रधानःव।दुदाहइतः । “जो नय काल 
कारक आदिके भेदसे अथ के भेदको सममता है, वह दाब्द प्रधान होने- 
के कारण दाव्दनय कहा जाता है। (प्रमेय कमल मातएड/प, २०६ ) 
( का. अ.,मू, २७ ) | 


जनेग्द्र सिद्धान्व कोश 


नय ५३६ 


न, च, हृ./२१३ जो बहण ण॑ मण्णइ एयत्ये भिण्णलिंग आईणं | सो सह- 
णओ भणिओ णेओ पंसाइआण जहा ।२१३।०जो भिन्न लिंग आदि 
भाले शब्दोंकी एक अर्थमें बृत्ति नहीं मानता वह द्वाग्दनय है, जैसे 
पुरुष, स्त्री आदि | 

न. थ./श्रत/पृ. १७ दाब्दप्रयोगस्याथ जानामीति कृत्वा तत्र एकार्थ मेक- 
शब्देन ज्ञाने सति पर्यायदाम्दस्य अर्थक्रमों यथेति चेद प्रुष्यतारका 
नक्षत्रमिस्मेकार्थो भवति | अथवा दाराः कलत्न भार्या हति एकार्थों 
भवतोति कारणेन लिक्षसंस्यासाधनादिव्यभिचार मुकत्वा दान्‍्दानु- 
सारार्थ स्वीकतं व्यसिति शब्दनय:। उक्त च-लक्षणस्य प्रवृत्तौ वा 
स्रभावाविशलिक्तः | दाव्दो लिक' स्वसंख्यां च न परित्यज्य बतंते । 
“'शाब्दप्रयोगके अर्थ को मैं जानता हूँ' इस प्रकारके अभिप्रायको 
घारण करके एक दाब्दके द्वारा एक अथके जान लेनेपर पर्यायवाची 
दाब्दोंके अर्थक्रमको (भी भली भाँति जान लेता है )। ७ से पुष्य 
तारका और नप्नष्न, भिन्न लिगबाले तीन दाब्द (यद्यपि) एकार्थ- 
वबाची हैं! अथवा दारा कतत्र भार्या ये तीनों भी ( यद्यपि ) एकार्थ- 
बाचो हैं। परन्तु कारणघशात्‌ लिंग संरूया साधन बगैरह व्यचिचा र- 
को छोड़कर द्वाग्दके अनुसार अर्थका स्वीकार करना 'चाहिए इस 
प्रकार दाब्दनय है । कहा भी है--लक्षणकी प्रवृत्ति में या स्वभावसे 
आबिष्ट-युक्त लिगसे शब्दनय, लिंग और स्वसंरूयाको न छोड़ते हुए 
रहता है| इस प्रकार दाव्दनय नतलाया गया है । 
भावार्थ --( यद्यपि “भिन्न लिंग आदि वाले शब्द भो व्यवहारमें 
एकार्थ बाची समझे जाते हैं,' ऐसा मह नय जानता है, और मानता 
भी है; परन्तु वाक्यमें उनका प्रयोग करते समय उनमें लिगादिका 
व्यभिचार आने नहीं वेता । अभिप्रायमें उन्हें एकार्थ वाची समभते 
हुए भो बाक्यमें प्रयोग करते समय कारणवश्ात लिंग!दिके अनुसार 
ही उनमें अथ भेद स्वीकार करता है। ) (आ, प./४) | 

स्या, म.|२८(३१३/३० यथा चार्य पर्यायशब्दानामेकमथ मभिप्रति तथा 
तटस्वटी तटम्‌ शति विरुद्धलिकलक्षणधर्मा भिसंबन्धाह वस्तुनों भेद 
चामिधत्ते । न हि विरुद्धधमकृता भेदमनुभवतो वस्तुनो विरुद्धधर्मा- 
योगो युक्तः | एवं सं ख्याकालकारकपुरुषा दिभेदाह अपि भेदोःस्युप- 
गन्तव्यः । 

समा मं,/२८/३१६ पर उद्धृत श्लोक नं, ४ विरोधिलिड्ञसंख्या दिभेदाद 
भिन्नस्वभावतास्‌ । तस्थेव मस्यमानो5्य॑ शब्दः प्रत्यवर्तिप्ते ।६। जसे 
हन्द्र दक्र पुरन्दर ये तीनों समान लिगी शब्द एक अथको ब्योतित 
करते हैं; बैसे तटः, तटी, तटम्‌ इन शब्दोंसे विरुद्ध लिगरूप धमसे 
सम्भन्ध होनेके कारण, बस्तुका भेद भी समभा जाता हूँ । बिरुद्ध 
धर्म कृत भेदका अनुभव करनेवाली बस्तुमें विरुद्ध घमका सम्बन्ध न 
मानना भी युक्त नहीं है । इस प्रकार संख्या काल कारक पुरुष आदिके 
भेदसे पर्या यवाची दाग्दोंके अध में भेद भी सममना चाहिए । 

घ. १/१,१,१(गा,७/१३ मूलणिमेणं पज्जवणयस्स उजुत्तदवयणविच्छेदो । 
तस्स दु सद्दादीयमा साह पसाहा झहुमभेया | ७०ऋजुसूत्र बचनका 
विच्छेदरूप वर्तमानकाल ही पर्यायाथिक नयका मूल आधार है, और 
शंब्दादि नय शाखा उपशाखा रूप उसके उत्तरोक्तर सूक्ष्म भेद हैं। 

श्लो, वा. ४/१/३३/६८/२१४/ १७ कालकारकलिड्गसंरू्यासाधनोपग्रहभेवा- 
द्विन्नमर्थ शपतोति हाब्दों नयः दाभ्दप्रधानत्वादुदाह्तः। यस्तु 
व्यबहारनयः कालादिभेदेष्प्यभिन्नमर्थ मभिप्न ति ।०काल, कारक, 
लिंग, संख्या, साधन और उपग्रह आदिके भेदींसे जो नय भिन्न अथ- 
को समम्काता है बह नय दाद प्रधान होनेसे दाब्दनय कहा गया है, 
और इसके पूर्व जो व्यवहारनय कहा गया है यह हों (व्याकरण 
दास्त्रके अनुसार) काल आदिके भेद होनेपर भी अभिन्न अथको 
समफानेका अभिप्राय रखता डे । ( नम/[!/१/७ तथा निक्षेप/३/७) । 


६. बॉब्द्नथासासका कक्षण 
स्‍्या, मं./२८/३११८/२६ तदभेवेन तस्य तमेब समर्थयमानस्तदाभासः! 


ग] नैगग्र आदि सात नये निर्देश 


यथा भभूव भवति भविष्यति झुमेरुरिष्यादयों भिन्नकाला शब्दा 
भिन्नमेब अथमभिद्धति भिन्नकालदब्दत्वात तादकसिद्धान्यद्वाग्दबत 
इत्यादि: । काल आदिके भेदसे दाब्द और अथंको सबंधा अज्ञग 
माननेको शब्दनयाभास कहते हैं। जैसे-म्लुमेरु था, प्मेरु है, और 
सुमेरु होगा आदि भिन्न भिन्न काज़के दान्‍्द, भिन्न कालवाची होनेसे, 
अन्य भिन्नकालवाची दाब्दोंकी भाँति ही, भिन्न भिन्न अथाँका ही 
प्रतिपादन करते हैं । 


७, छिंगादि ब्यमियारका तात्पय 


नोट--यश पि व्याकरण शास्त्र भी दब्द प्रयोगके दोषोंको स्वीकार नहीं 


करता, परन्तु कहों-कहीं अपबादरूपसे भिन्न लिग आदि वाले दब्दोंका 
भो सामानाधिकरण्य रूपसे प्रयोग कर देता है। तहाँ शब्दनय उन 
दोपोंका भी निराकरण करता है। वे दोष निम्न प्रकार हैं-- 


रा, वा/१/३३/६/६८/१४ तत्र लिह्ग्यभिचारस्तावतस्त्री लिक पंत्लिजझ्ा- 


भिधान तारका स्वातिरिति। पंल्लिको स््यभिधानम्‌ अवगमो 
विद्य ति । स्त्रोत्वे नपसकाभिधानम्‌ वोणा आतोच्यमिति। नपंसके 
स््यभिधानम्‌ आयुर्ध शक्तिरिति। प्‌ल्लिक नपंसकाभिधान पटो 
वस्त्रमिति। नपुसके पल्लिज्ञाभिधान द्रव्मं परशुरिति। संख्या- 
व्यभिचार:-एकत्वे द्वित्वमू-गोदौ ग्राम श्ति। द्वित्वे नहुत्वम्‌ 
पुनवसू पदञ्मतारका इति। बहुत्वे एकत्वमु-आश्रा बनमिति। बहुत्वे 
द्वित्वए-देवमनुषा उभौ राशी इति। साधनव्यभिचारः-एहि 
मन्थे रथेन शास्थसि, नहि यास्यसि यातस्ते पितेति। आदिशब्देन 
कालादिव्य भिचारो गृह्मते। विश्वदृश्वास्म पुत्रो जनिता, भाव 
कृत्यममासो दिति कालब्यभिचारः । संतिष्ठते प्रतिष्ठते बिरमत्युपरमतो ति 
उधग्रहव्यभिचारः । ०३१३ स्त्री लिगके स्थानपर पंलिगका कथन करना 
और प॑ लिंगके स्थानपर खीलिगका कथन करना आदि लिंगव्यभिचार 
हैं। जसे-(१)-' तारका स्वातिः' स्वाति नक्षत्र तारका है। यहाँपर 
तारका द्वाब्द स्त्रीलिग और स्वाति शब्द पंलिंग है। इसलिए 
स्त्रोलिगके स्थानपर पंलिग कहनेसे लिंग व्यभिचार है। (२) 
अवगमो विद्या' ज्ञान बिद्या है। यहाँपर अवगम शब्द पंलिंग और 
विद्या शब्द स्त्रोलिंग है। इसलिए पंल्लिंगके स्थानपर स्त्रीलिग 
कहनेसे लिंग व्यभिचार है। हसी प्रकार (३) 'बोणा आतोचयमु 
बीणा बाजा आतोद्य कहा जाता है। यहाँ पर वीणा हब्द स्त्रीलिग 
ओर आतोद्य शब्द, नणंसकलिंग है। (४) 'आयुध॑ शक्ति: शक्ति 
आयुध है। यहाँपर आयुध शब्द नपंसकलिंग और शर्क्त दब्द 
स्त्रो लिंग है। (६) 'पटो बस्त्रम' यट बस्त्र है। यहाँपर पट शब्द 
पंल्लिग और बस्त्र दाब्द नपुंसललिंग है। (६) 'आयुध्ध॑ परलु 

फरसा आयुध है। यहाँ पर आयगरुध शब्द नपंसकलिंग और परशु 
दब्द पुंलिग है। २. एकबचनकी जगह ट्विबचन आदिका कथन 
करना संख्या व्यभिचार है। जेंसे (१) “नक्षत्र पुनबंसू” पुनवसृ 
नक्षत्र है। यहाँपर नक्षत्र शब्द एकबचनानत और प्रनव॑सू शब्द 
ट्विवचनानत है। इसलिए एकबचनके स्थानपर द्विवचनका कथन 
करनेसे संख्या व्यभिचार है! इसी प्रकार-( २ ) 'नक्षत्र॑ श़तभिषज 

हातभिषज नक्षत्र है। यहाँ पर नक्षत्र शब्द एकबचनानत और 
दातभिषज्‌ दाब्द बहुबचनानत है। (३) “गोदौ ग्रामः” गायोंको 
देनेवाला ग्राम हैं। यहाँपर गोंद शब्द ट्विवचननान्‍त और ग्राम शब्द 
एकबचनान्त है । (४) 'प्रनवस्‌ पड्चतारकाः' पुनवंसू पाँच 
तारे हैं। यहाँपर प्रतवंसू द्विवचतान्त और १ंचतारका द्ब्द 
बहुबचनान्त है। (६) 'आध्राः बनस्‌' आमोंके वृक्ष बन हैं। 
यहाँपर आम्र शब्द बहुबधनानत और बन शब्द एकवचनान्त है। 
(६ ) 'देवमनुष्या उभो राद्यी' देव और मनुष्य ये दो राशि 
हैं । यहाँपर देवमनुष्य दाब्द अहुवचनान्त और राशि शब्द 
दिवचनान्त है। ३. भविष्यत आदि कालके स्थानपर भूत आदि 
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कालका प्रमोग करता कस्लवभ्यभिचार है | जैसे--( १) विश्वदृश्बास्य 
पुत्रो जनिता' जिसने समस्त विश्वको देख लिया है ऐसा इसके पुत्र 
उत्पन्न होगा। यहाँपर बिश्वका देखना भविष्यत कालका कार्य हे, 
परन्तु उसका भरूतकालके प्रमोग द्वारा कथन किया गया हैं। इसलिए 
भविष्सत काछका काय भूत कालमें कहनेसे कालव्यभिचार है। 
इसी तरह (२ ) 'भाबिकृत्ममासीद' आगे होनेवाला कार्य हो चुका । 
यहाँपर भूतकालके स्थानपर भविष्य कालका कथन किया गया हे । 
४. एक साधन अर्थात्‌ एक कारकके स्थानपर दूसरे कारकके प्रयोग 
करनेकोी साधन या कारक ठयभिचार कहते हैं। जसे-“ग्राममधिशेते" 
वह ग्रामोर्में गायन करता है । यहाँ पर सप्तमीके स्थानपर द्वितीया 
विभक्ति या कारकका प्रयोग कियां गया है, इसलिए यह साधन 
व्यभिचार है । ५. उत्तम पुरुषके स्थानपर मध्यम पुरुष और मध्यम 
पुरुषके स्थानपर उत्तम पुरुष आदिके कथन करनेको पुरुषव्यभिचार 
कहते हैं। ज॑ से--'र हि मन्ये रथेन यास्यसि नहि यास्यसि यातस्‍्ते 
पिता" आओ, तुम सममते हो कि मैं रथसे जाऊँगा परन्तु अब न 
जाओगे, क्‍यों कि तुम्हारा पिता चला गया। यहाँ पर उपहास करनेके 
लिए “मन्यसे' के स्थान पर “मस्ये” ऐसा उत्तम पुरुषका और 
पास्पामि' के स्थानपर “यास्यसि' ऐसा मध्यम पुरुषका प्रयोग 
हुआ है। हसलिए पुरुषग्मभिचार हैं। ६. उपसर्गके निमित्तसे 
परस्मपदके स्थानपर आत्मनेपद और आत्मनेपदके स्थानपर परछमे- 
पदका कथन कर दैनेको उपग्रह व्यभिचार कहते हैं। जसे 'रमते' के 
स्थानपर “बिरमति'; 'तिप्ठति' के स्थानपर 'संतिष्ठते' और 'बिशति' 
के स्थानपर 'निविदवते' का प्रयोग व्याकरणमें किया जाना प्रसिद्ध 
है। (स, सि-/१(३३/१०३/४); (श्लो, वा. ४/१/३३/श्लो, ६०-७१/२४४); 
(ध.११,१,१/:१/१); (घ. ६/४,१,४६/१७६/६ ) (क, पा. १(१३- 
१४/$१६०/२३५/३ ) | 
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श्लो, वा./४/१/१३/७२/२४७/१६ यो हि बेयाकरणव्यवहारनयानुरोधेन 
धातुसंबन्धे प्रस्ममः' इति सृत्रमारम्य विश्वदश्वास्थ पुत्रों जनिता 
भाविकृत्यमासी दित्यत्र कालभेदेष्प्येकपदाथ माहता यो विश्व॑ द्रक्ष्यति 
सोषस्य पुत्रों जनितैति भबिष्यत्कालेनातीतकालस्याभेदो5भिमतः तथा 
व्यवहारददीनादिति । तत्न श्रेयः परीक्षायां मृलक्षतेः कालभेदेषप्पथ- 
स्याभेदे5तिप्रसड्ञात्‌ राबणशद्भचक्रत्र तिनीर॒प्यतीतानागत॒कालयो रेक- 
स्वापत्ते: । आसीद्रावणो राजा दाड्बचक्रवर्ती भविष्यतीति शब्दयोभि- 
न्तविषयत्वान्न कार्थतैति चेल, विश्वदृश्वा जनितेत्यनयोरपि मा भूत 
तत एब । न हि विश्व हृष्टयानिति विश्बष्श्वेति दव्दस्य यो5र्थोष्तो 
तकालस्य जनितेति शब्दस्यानागतकालः। पुत्रस्य भाविनो८तीतत्व- 
बिरोधात । अतीतकालस्याप्यनागतत्वाध्यारोपादेकाथ ताभिप्रेतेति 
चैद, तहिं न परमार्थतः कालमभेदेषप्यभिन्नार्थ व्यवस्था । तथा करोति 
क्रियते हृति कारकयों: कतू कमणोभदेःप्यभिन्नम्थत एबाद्वियते स 
एब करोति किचित्‌ स एवं क्रियते केनचिदिति प्रतीतेरिति। तदपि 
न श्रेयः परीक्षार्या । वेबदत्त: कट॑ करोतीत्यज्रापि कतु कमणोद बदत्त- 
कटयोरभेदप्रसक्षाव । तथा पुष्यस्तारकेत्यत्र व्यक्तिभेदेदपि तरकृता्थ- 
मेकमारदियन्ते, लिक्षमशिष्यं सोकाश्रयत्वादि । तदपि न पश्रेयः, पटकु- 
टोव्यत्रापि कुटकृट्योरेकल प्रसक्षात्‌ तल्लिइ्भेदा विशेषात्‌ । तथापो५म्भ 
इत्यत्र संख्याभेदेषप्येकमर्थ॑ जलारूयमाहताः संर्याभेदस्याभेदकत्वात्‌ 
गुर्वा दिवदिति | तदपि न श्रेय: परीोक्षायाम्‌ । धस्त तव हत्यत्रापि तथा- 
भाषानुषक्ात संख्याभेदाबिधेषात । एहि मन्से रभेन यास्यस नहि 
यास्यसि स मातस्ते पिता इति साधनभेदेषषि पदाथमभिन्नमाहता 
“प्रहुसे मन्यवात्रि गुष्मस्मन्यतरस्मादेकबच्च'' हइति बचनात्‌। तदपि 
ने श्रेय: परीक्षार्या, अहं पच्यामि वं॑ पचसोत्यत्रापि अस्मझ प्यत्ता- 
धनाभेदेष्प्येकाथ त्वप्रसज्ञाव्‌ । तथा 'संतिष्ठते अवतिष्ठत' इत्यत्रोपसग- 
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भेदेषप्यभिन्ननथ माह्ता उपसर्गस्यधात्वर्थ मात्रद्योतकत्वादिति । 
तदपि न श्रेयः+ तिष्ठति प्रतिष्ठत इत्मत्रापि स्थितिगतिक्रियमोरभेद- 
प्रसज्ात। ततः कालादिभेदाद्धिन्न एवार्थोउन्‍्य था तिप्रसह्ा दिति शब्द- 
नयः प्रकादयति। तइभेदेःप्यथभिदे दूषणान्तरं व ददोथति-हथा 
कालादिनानात्वकक्पनं निष्प्रयोजनस्‌ | सिद्ध कालादिन केन कासस्ये- 
एस्य तत्यतः ।७३ कालाआन्यतमस्यैव कक्‍्पन तैबिधीयताम्‌ | मेषां 
कालादिभेदे्एप पदाप कत्वनिश्वमः ।७४। दाब्दकाल|[दिभिभिनज्ञाभि- 
न्नाथ प्रतिपादक: । काज्ञादिभिन्नशब्दत्वादृक्सिद्धान्यदाब्दबत ॥७६। 
* १, काल व्यभिनष्चार विवयक्क--वै याकरणी जन मवहारनयके अनु“ 
रोधसे 'घातु सम्बन्धसे प्रत्यय बदल जाते हैं' हस सूत्रका आश्रय करके 
ऐसा प्रयोग करते हैं कि 'मिश्वको देख चुकनेबाला पृश्र हसके उत्पत्त 
होवेगा' अथबा 'होनेबाला कार्म हो चुका'। इस प्रकार कालभेद 
होनेपर भी थे इनमें एक ही बाज्यार्थ का आदर करते हैं। 'जो आगे 
जाकर बिश्वको देखेगा ऐसा पृश्र हसके उत्पन्न होगा' ऐसा न कहकर 
उपरोक्त प्रकार भविष्यत कालके साथ अतीत कालका अभेद मान 
लेते हैं, केबल इसलिए कि लोकमें इस प्रकारके प्रथोगका व्यवहार 
देखा जाता है। परीक्षा करनेपर उनका यह मन्‍्तव्य श्रेष्ठ नहीं है, 
क्योंकि एक तो ऐसा माननेसे मूलसिद्धान्तकी क्षत्ति होती है और 
दूसरे अतिप्रसंग दोष प्राप्त होता है। क्योंकि, ऐसा माननेपर भृत॑- 
कालीन रावण और अनागत कालं,ने ठझंख चक्रवर्तीमें भी एकपना 
प्राप्त हो जाना चाहिए | वे दोनों एक बन भठ गे । यदि हुम यह कही 
कि रावण राजा हुआ था और दांख़ चक्रवर्शों होगा, इस प्रकार इन 
शब्दोंकी भिन्न विषयाथता बन जाती है, तबतो विश्वदृश्वा और 
जनिता इन दोनों दब्दोंकी भो एकाथंता न होओ | क्‍योंकि 'जिसने 
बविश्यको देख लिया है' ऐसे इस अतीतकालबाची विश्वहृश्वा दब्दका 
जो अर्थ है, बह 'उत्पन्न होवेगा' ऐसे इस भनिष्यकालवाबी जनिता 
शब्दका अर्थ नहीं है। कारण कि भविष्यत्‌ कालमैं होनेबाले पृश्रको 
अतीतकाल सम्बन्धीपनेका विरोध है। फिर भी यदि यह कहो कि 
भ्रृतकालमें भविष्य कालका अध्यारोप करनेसे दोनों दाव्दोंका एक 
अर्थ हृष्ट कर लिया गया है, तब तो काल- भेद होनेपर भी बास्त- 
बिकरूपसे अर्थोंके अभेदकी व्यवस्था नहीं हो सकती ! और यही 
बात दाब्दनय समझा रहा है । ९० साधन या कारक व्यभिचार विष॒- 
यक--तिस ही प्रकार बे बैयाकरणी जन कर्ताकारक बाले “'करोति' 
और कमंकारक बाले 'क्रियतै' इन दोनों शब्दोंमें कारक भेद होनेपर 
भी, इनका अभिन्न अथ मानते हैं; कारण कि, 'देवदत्त कुछ करता 
है' और 'देबदत्तके द्वारा कुछ किया जाता है' इन दोनों वाक्योंका 
एक अर्थ प्रतीत हो रहा है। परीक्षा करनेपर इस प्रकार मानना ठोक 
नहीं है, क्योंकि ऐसा मानने पर तो 'वैबदत्त चटाईको बनाता है' इस 
बाब्यमेँ प्रयुक्त कर्ताकारक रूप देवदत्त और कर्मकारक रूप चटाईमें 
भी अभेदका प्रसंग आता है। ३. लिग व्यभिचार विधवक-- तिसी 
प्रकार बे बँयाकरणी जन 'पुष्यनक्षत्र तारा है' यहाँ लिंग भेद होनेषर 
भी, उनके द्वारा किये गये एक ही अर्थका आदर करते हैं, क्योंकि 
लोकमें कई तारकाओंसे मिलकर बना एक पुष्य नक्षत्र माना गया है| 
उनका कहना है कि शाग्दके लिगका नियत करना लोकके आश्रयसे 
होता है। उनका ऐसा कहना श्रन्न नहीं है, क्योंकि ऐसा माननेसे तो 
पुल्लिगी पट, और स्त्रीलिंगी फ्ॉपड़ो इन दोनों दाब्दोंके भी 
एकार्थ हो जानेका प्रसंग प्राप्त होता है। ९४. संख्या व्यभिषार 
विषयक--तिसी प्रकार वे बेयाकरणी जन “आप: हस स्थत्रीलिगी 
बहुचनान्त दब्दका और 'अम्भः' हस नपुंसकलिंगी एकबचनाम्त 
दब्दका, लिंग व संरबन्या भेद होनेपर भो, एक जल नामक अर्थ ग्रहण 
हैं। उनके यहाँ संरूयाभेदसे अर्थ में भेद नहीं पड़ता जैसे कि 
गुरुरयन साधन आदि द्ाव्द । उनका ऐसा मानना श्र नहीं है। क्यों कि 
ऐसा मानने पर तो एक घट और अनेक तन्‍्तु इन दोनोंका भी एक 
ही अर्थ होनेका प्रसंग प्राप्त होता है। ५, पुरुष व्यभिचार विषयक-- 
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“है #बिदूषक, श्धर आओ । तुम मनमें मान रहे होगे कि मैं रथ द्वारा 
मेलेमें जाऊंगा, किन्तु तुम. नहीं जाओगे, बयोँकि तुम्हारा पिता भो 
गया था !" इस प्रकार यहाँ साधन या पृरुषका भेद होनेपर भी वे 
बे साकरणी जन एक ही अर्थ का आदर करते हैं। उनका कहना है कि 
उपहासके प्रसंगमें 'मन्य' धातुके प्रकृतिभृत होनेपर दूसरी घातुओंके 
उप्तमपुरुषके बदले मध्यम पुरुष हो जाता है, और मनन्‍्यति धातुको 
उत्तमपुरुष हो जाता है, जो कि एक अर्थ का बाचक है। किल्तु उनका 
यह कहना भी उत्तम नहीं है, करयों कि ऐसा माननेसे तो *मैं पका रहा 
हैं', 'तू पकाता है' इत्यादि स्थलॉमें भी अस्मद्र और युष्मद्‌ साधनका 
अभेद होसेपर एकार्थपनेका प्रसंग होगा। ६, उपसर्ग व्यभिचार 
विधवक--तिसी प्रकार वैथाकरणीजन 'संस्थान करता है', 'अब- 
स्थान करता है' इत्यादि प्रयोगोमें उपसग के भेद होनेपर भी अभिन्न 
अर्थ को पकड़ बैठे हैं। उनका कहना है कि उपसर्ग केबल धातुके 
अर्थका ध्योतन करनेबाले होते हैं। बे किसी नवोन अर्थके बाचक 
नहीं हैं। उनका यह कहना भो प्रशंसनीय नहों है, क्योंकि इस 
प्रकार तो *तिष्ठति' अर्थात्‌ 5हरता है और 'प्रतिष्ठते” अर्थात्‌ गमन 
करता है, इन दोनों प्रयोगोंमें भी एकार्थताका प्रसंग आता है| 

७, इसके अतिरिक्त अन्‍य भो अनेक दूषण आते हैं। (१) लकार या 
कृदन्‍्तमें अथवा लौकिक वाक्य प्रयोगोंमें कालादिके नानापनेकी 
कल्पना व्यर्थ हो जायेगी, क्योंकि एक ही काल या उपसर्ग आदिसे 
बास्तबिक रूपसे इृष्टकार्यको सिद्धि हो जायेगी ।७३॥ काल आदिके 
भेदसे अर्थ भेद न माननेबालॉकों कोई सा एक काल या कारक आदि 
ही मान लेना चाहिए ।७४। काल आदिका भिन्न-भिन्न स्वीकार किया 
जाना हो उनको भिन्नाथताका द्योतक है ।७५। 


९, सब प्रयोगोंको दूषित बतानेसे तो ब्याकरणशास्त्रडे 
साथ विरोध आता है ? 


स. सि /१/३३/१४४/१ एवं प्रकारं व्यवहारमन्याय्य मन्यते; अन्यार्थ- 
स्यान्यार्थेन संबन्धाभावाद । लोकसमयबिरोध इति चेत्‌ । विरुध्य- 
ताम्‌ | तक्ष्चमिह मोर्मास्यते, न भैषज्यमातुरेच्छानुवर्ति | “यद्यपि 
व्यवहा रमें ऐसे प्रयोग होते हैं, तथापि इस प्रकारके व्यबहारको शब्द- 
नय अनुचित मानता है, क्योंकि पर्यायाथिक नयकी दृष्टिसे अन्य 
अर्थ का अन्य अर्थके साथ सम्बन्ध नहीं' बन सकता । प्रश्न--हससे 
लोक समयका (व्याकरण श्ञास्त्रका) विरोध होता है! उत्तर-यदि 
बिरोध होता है तो होने दो, इससे हानि नहीं है, क्योंकि यहाँ तत्त्व- 
की मौर्मांसा की जा रही है। दबाई कुछ रोगोकी इच्छाका अनुकरण 
करनेवाली नहीं होतो । ( रा, बा./१/३३/६/६८/२६ ) । 


७. समभिरुद नय निर्देद्र 
१. समभिख्खठ नयके छृक्षण 


२. अथे भेदसे शब्द भेद (रूढ शब्द प्रयोग) 


स,सि,/१/३३/१४४/४ नानार्थ समभिरोहणात्सम भिरूढ:। यतो नानार्थाचस- 
मतीत्यैकमर्थ माभिमुर्मेन रूढः समभिरूढ़!। गौरित्ययं॑ हाब्दो 
बागादिष्वर्मेषु बत मानः पश्चाव भिरूढ़: । ० नाना अर्थोंका समभिरोहण 
करनेवाला होनेसे समभिरूढ नय कहलाता हैं। चू'कि जो नाना 
अर्थोंको 'सम' अर्थात्‌ छोड़कर प्रधानतासे एक अर्थ में रूढ होता है 
बहु समभिरूढ नय है। उदाहरणार्थ --'गो ' इस द्ग्दकी बचन, पृथिनी 
आदि ११ अर्थॉमें प्रवृत्ति मानी जाती है, तो भी इस नयको अपेक्षा 
बहू एक पशु विशेषके अर्थमें रूढ है। (रा.बा,/१/३१/१०/६८/२६); 


गा सैगमस आदि सात नय निर्देश 


(आ.१./४); (न.च.बृ./२१५)! (न.च,/श्रत/पृ.१८) (तसा.।१/४६); 
(का.अ./म्‌,/२७६) । 


रा.वा./४/०२/१७/२६१/१२ समभिरूढे वा प्रवृत्तिनिमित्तस्य व धटस्या- 


भिन्‍नस्य सामान्येनामिधानात (अभेद:) | ७»सम भिरूढ नयमें घटन- 
क्रियासे परिणत या अपरिणत, अभिन्‍न ही घटका निरूपण होता है । 
अर्थात्‌ जो शब्द जिस पदार्थ के लिए रूढ कर दिया गया है, वह दाब्द 
हर अवस्थामें उस पदार्थ का बाचक होता है । 


न. च./श्रुत/पृ, १८ एकबारमष्टोपबास कृत्वा मुक्तेषपि तपोधनं रूढिप्र- 


घानतया याबज्जीवमष्टोपबासी ति व्यबहरन्ति स तु समभिरूढनय:। 
«एक बार आठ उपवास करके मुक्त हो जानेपर भी तपोधनको रूढि- 
की प्रधानतासे याबज्जीब अष्टोपबासी कहना समभिरूढ नय है । 


२. शब्दमेदसे अर्थमेद 


स.सि,/१/३३/१४४/५ अथवा अर्थ ग॒त्यर्थ:ः द्षाब्दप्रयोग:। तज्रैकस्यार्थ- 


स्थैक्न गतार्थ ध्वात्पर्यायदाब्दप्रयोगोषनर्थ कः । दब्दभेदश्चेदस्ति अर्थ - 
भेदेनाप्यवश्यं भवितव्यमिति। नानार्थसमभिरोहणात्समभिरूढः । 
इन्दनादिन्द्र:, शकनाच्छक्र:, पूर्दारणाद पुरन्दर इत्येब॑ सर्वश्र । »अथबा 
अर्थका ज्ञान करानेके लिए दाब्दोंका प्रयोग किया जाता है । ऐसी 
हालतमें एक अर्थ का एक शब्दसे ज्ञान हो जाता है। इसलिए पर्याय- 
धाची दाब्दोंका प्रयोग करना निष्फल है। यदि इन्दोंमें भेद है तो 
अर्थ भेद अवश्य होना चाहिए । हस प्रकार नाना अर्थोंका समभिरोहण 
करनेबाला होनेसे समभिरूढ नय कहलाता हैं । जैसे इन्द्र, शक्कर और 
पुरन्दर ये तोन झान्‍्द होनेसे इनके अर्थ भो तोन हैं। क्योंकि 
व्युत्पत्तिकी अपेक्षा ऐश्बर्यबान्‌ होनेसे इन्द्र, समर्थ होनेसे शक्त और 
नगरोंका दारण करनेसे पुरन्दर होता है। हसी प्रकार सर्वत्र समकना 
चाहिए । (रा,बा,/१/३३/१०/६५/३०), (श्लो-वा.४/१/३१३/१लो,७६-७७/ 
२६३); ( ह-पु./४८/४८ ); (घ.१/१,१,१/६/४ ); (ध.६/४,१,४४/१७६१); 
(क.पा.१/१३-१४/$२००/२३१/६); (न,च.बृ./२१४); (न,च./श्रत/प, १८); 
(स्पा.म./२८/३१४/१४; ३१६/३; ३१८/२८) । 


रा.बा./४/०२/१७/२६१/१६ समभिरूढे वा नैमित्तिकत्वाद दाब्दस्सैक- 


शब्दवाच्य एक:। “समभिरूढ नय चू"कि शब्दने मित्तिक है अतः 
एक द्वाव्दका बाच्य एक ही होता ६ । 


३, वस्तुका निजस्वरूपमें रूढ रहना 


स, सि,| १(३३/१४४/८ अथवा भो यत्राभिरूढः स ॒तप्न समेत्याभिमुरयेना- 


रोहणात्सम भिरूढः । यथा कक्‍य भवानास्ते। आत्मनीति। कुतः । 
बस्तल्वन्तरे वृत्त्यभावात्‌! यसद्यन्यस्यान्यत्रबृत्ति: स्याद, ज्ञानादीनाँ 
रूपादीनां चांकादो वृक्ति: स्थात्‌। »अथवा जो णहाँ अभिरूढ है वह 
वहाँ 'सम्‌' अर्थात्‌ प्राप्त होकर प्रमुखतासे रूढ होनेके कारण सम भिरूढ़ 
नय कहलाता है । मथा--आप कहाँ रहते हैं ! अपनेमें, क्योंकि अन्य 
बस्तुकी अन्य बस्तुमें बृत्ति नहीं हो सकती | यदि अन्यकी अन्यमें 
बृत्ति होतो है, ऐसा माना जाये तो ज्ञानादिककी और रूपादिककी 
आकाझशर्मे वृत्ति होने लगे । (रा.वा,/१(/३३/१०/६६/२) । 


२. यद्मपि रूढिगत अनेक शब्द एकाथवाच्ी हो जाते हैं 


आ, प.|६ परस्परेणाभिरूढा: समभिरूदाः | दब्दभेदेष्ष्यर्थ भेदों नास्ति। 


दाक्र इन्द्र: पुरन्दर हत्यादय: समभिरूढाः। «जो दाव्द परस्परमें 
अभिरूढ या प्रसिद्ध हैं वे समभिरूढ हैं। उन शब्दोंमें भेद होते हुए 
भी अर्थ भेद नहीं होता | जँसे-शक्र, इन्द्र य पुरन्दर मे तीनों दाव्द 
एक देवराजके लिए अभिरूढ मा प्रसिद्ध हैं। ( निशेष दे० मतिज्ञान/ 
३/४)। 


जैनेन्द्र सिद्धान्त कोश 


नये 
३. परम्तु यहाँ पर्यायवाली शब्द नहीं हो सकते 


स. सि./१/३३/१४४/६ तत्रकस्याथ स्पकेन गताथ त्वात्पर्यायदान्दप्रयोगो५- 
नर्थ कः | हाग्दभेदश्चेदस्ति अथ भेदेनाप्यवश्यं भवितव्यमिति । ७० जब 
एक अर्थ का एक शब्दसे ज्ञान हो जाता है तो पर्यायवाची शब्दोंका 
प्रयोग करना निष्फल है। थदि दाब्दोंमें भेद है तो अथभेद अवश्य 
होना चाहिए। (रा,बा./१/३३/१०६८/३०) | 

क, पा.१/१३-१४/३२००/२४०/९ अस्मिन्नये न सत्ति पर्यायशब्दाः प्रति- 
पदमर्थभेदाम्युपगमाद | न च॒ द्वो शब्दावेक स्मिन्तर्थ बर्तेते; भिन्‍न- 
योरेकार्थवृत्तिविरोधात्‌। न ब॒समानदक्तित्वात्तत्र बतते; समान- 
इक्त्यो: दाब्दयोरेकल्वापसे:। ततो वाचकभेदादबश्म॑ वाच्यभेदेन 
भाव्यमिति | ७»हस नयमें पर्यायवाची शब्द नहाँ पाये जाते हूं, 
बयों कि यह नय प्रत्येक पदका भिन्‍न अर्थ स्वीकार करता है। दो 
शब्द एक अंथर्में रहते हैं, ऐसा मानना भी ठीक नहाँ है, क्योंकि 
भिन्‍न दो शब्दों का एक अथमें सद्भाव माननेमें विरोध आता है । यदि 
कहा जाये कि उन दोनों दब्दोंमें समान शक्ति पायी जाती है 
हसलिए वे एक अर्थमें रहते हैं, सो ऐसा कहना भी ठोक नहीं है 
क्योंकि दो दाब्दोंमें सबथा समान शक्ति माननेसे वे बास्तबमें दो न 
रहकर एक हो जायेंगे। इसलिए जब वाचक दाब्दोंमें भेद पाया जाता 
है तो उनके वाच्यभूत अर्थ में भी भेद होना ही चाहिए | (ध.१/१,१,९( 
८६१/५) | 

ध,६/४,१,४४५/१८०/१ न स्‍्वतो व्यतिरिक्ताशेषार्थ ब्यवच्छेदकः शब्दः 
अपोग्यत्वात्‌ । योग्यः दाब्दो योग्यार्थ स्थ व्यवच्छेदक इति"''न व 
शबदद्व गो दे विध्ये तत्सामर्थ्ययोरेकर्व॑ न्‍्यायस्‌, भिन्‍नकालोत्पन्नद्रब्यो- 
पादान भिन्नाधारमोरेकत्व विरोधात । न च साहृश्यर्माप तग्रो रेकत्बा- 
पत्त:।। ततो बाचकभेदादवश्यं॑ बाच्प्रभेदेनापि भवितव्यमिति। 
न्दाव्द अपनेसे भिन्‍लत समस्त पदार्थका व्यवच्छेदक नहीं हो सकता, 
क्यों कि उसमें बेसी योग्यता नहीं है, किल्तु योग्य शब्द योग्य अथ- 
का व्यवच्छेदक होता है। दूसरे, दाव्दोंके दो प्रकार होनेपर उनकी 
दक्तियॉको एक मानना भी उचित नहीं है, क्सोंकि भिन्‍न कालमें 
उत्पन्न ब उपादान एवं भिन्‍न आधारवाली हाब्दहाक्तियोंके अभिन्‍न 
होनेका विरोध है। इनमें साहश्य भी नहीं हो सकता, क्योंकि ऐसा 
हीनेपर एकताकी आपत्ति आती है। इस कारण बाधकके भेदसे वाच्य 
भेद अवश्य होना चाहिए । 

नोट--शब्द व अर्थ में बाच्य-वाचक सम्बन्ध व उसकी सिद्धिके लिए 
दे० आगम ! 


४. शब्द व समभिरूढ नयमें अन्तर 


श्लो. बा,/४/१/३३/७६/२६३/२१विश्वदृश्वा सबंदश्वेति पर्यायभेदे८डपि 
शब्दो5 भिन्‍नार्थमभिप्रेति भविता भविष्यतीति च कालभेदाभिमन- 
नात। क्रियते निधोयते करोति विदधाति पुष्यस्तिष्यः तारकोड़ः 
आपो बा: अम्भ: सलिलमित्यादिपर्मायभेदेषपि चाभिन्नमर्थ द्वाब्दो 
मन्यते कारकादिभेदादेवार्थ भेदा भिमननात्‌ । समभिरूढः पुनः पर्याय- 
भेदेएषपि भिन्‍नार्थानामभिप्रति। कर्थ-इन्द्रः पुरन्दरः शक्र श्त्यादा- 
भिन्‍नगोचरः । यद्वा विभिन्‍नदाब्दस्वाद्ाजिवारणदाव्दतब्रत ॥७७। 
जो बविश्वको देख चुका है या जो सबको देख चुका है इन दाब्दोंमें 
पर्यायभेद होनेपर भी दाब्द नय इनके अर्थकों अभिन्‍न मानता है। 
भविता ( छुट ) और भविष्यति ( छूट ) हस प्रकार पर्यायभेद होने- 
पर भी, कालभेद न होनेके कारण दब्दनस दोनोंका एक अंथ मानता 
है। तथा किया जाता है, "बिघान किया जाता है इन शब्दोंका तथा 
इसी प्रकार; पुष्य व तिष्म इन दोनों ५ल्लिगो शब्दोंका; तारका व 
उड्डका इन वोनों स्त्रो लिंगो दाब्दोंका; स्त्रोलिंगी 'अप' व वार_ शब्दों 
का न५॑सकलिंगी अम्भस्‌ और सलिल दाब्दोंका: इत्यादि समानकाल 


गा दैगम आदि सात नय निर्देश 


कारक लिंग आदि बाले पर्यायबाची शब्दोंका बह एक ही अर्थ मानता 
है । बह केवल कारक आदिका भेद हो जानेसे ही पर्याथवाच्रों शब्दों- 
में अर्थ भेद मानता है, परन्तु कारकादिका भेद न होनेपर अर्थात 
समान कारकादिबाले पर्यायवात्री द्न्दोंमें अभिन्‍न अर्थ स्वीकार 
करता है। किन्तु समभिरूढ़ नय तो पर्यायभेद होनेपर भी उन 
शब्दों में अथभेद मानता है। जसे-कि इन्द्र, पुरन्दर ब दाक् 
हत्यादि पर्यायबाचों झाज्द उसी प्रकार भिन्‍नाथ गोचर हैं, जैसे कि 
बाजो (धोड़ा) ब बारण (हाथी) ये शब्द । 


५, सममिरूठ नयामासका हरुक्षण 


स्या.म.(२८/३१८/३० पर्यायध्वनीनामभिषैयनानास्वमसेब कुक्षीकुब णिस्त- 


दाभास!। यथेन्द्रः शक्रः पुरन्दर इत्यादयः शब्दा: भिन्‍नाभिधेयां एवं 

भिन्‍नशब्दत्यात करिकुरडतुरज्ञशब्दबदू इत्यादि:। «पर्यायबाची 
शब्दोंके बाच्यमें सर्बधा नानापना मानना समभिरूढाभास है | जैसे 
कि हन्द्र, क्र, पुरन्दर हत्यादि शब्दोंका अथ, भिन्‍न दाब्द होनेके 
कारण उसी प्रकारसे भिन्‍न मानना जसे कि हाथी, हिरण, घोड़ा इन 
शब्दों का अथ ॥ 


८. एवंभूतनय निर्देश 


१. तल्कियापरिणत व्रब्य ही शब्दका वाच्य है 


स. सि/१/३३/१४६/३ येनात्मना भृतस्तेनेबाध्यबसायतीति एबंभूतः। 


स्त्राभिप्रेतक्रियापरिणतिक्ष)े एब स॒ दाब्दो युक्तो नानन्‍्यधेति। 
यद वेन्द्रति तदेवेन्द्रो नाभिषेचको न पूजक हति । यदैव गच्छति 
तदैब गौन स्थितो न शयित इति | «जो वस्तु जिस पर्यायको प्राप्त 
हुई है उसी रूप निश्चय करनेवाले (नाम देनेवाले) नयको एब॑भ्रूत नय 
कहते हैं। आदाय यह है कि जिस शब्दका जो बाच्य है उस रूप 
क्रियाके १रिणमनके समय ही उस शब्दका प्रयोग करना युक्त है, अन्य 
समयोमें नहीं । जेसे-- जिस समय आज्ञा व ऐश्वथवान्‌ हो उस समय 
ही इन्द्र है, अभिषेक या पूजा करनेबाला नहीं । जब गमन करती हो 


तभी गाय है, बंढो या सोती हुई नहीं। (रा,बा./१(३३/११/६६६); 
(श्लो.वा.४/१/३३/१लो ,७५-७६/२६२); (ह.पु./४८/४६); (आ.प./५ व ह); 
(न,च./भ्रुत/पृ,१६पर उद्धत श्लोक); (त-सा (१/४०); (का.अ./मू/२०७; 
(स्या,म./२८/३१६/३) | 


घ-१/१,१,१/६०/३ एवं भेदे भवनादेब॑भतः। «एवंभेद अर्थात्‌ जिस 


दब्दका जो बाच्य है वह तदूप क्ियासे परिणत समयमें ही पाया झाला 
है। उसे जो विषय करता है उसे एवब॑श्ूतनय कहते हैं। (क.पा.१/ 
१३-१४/१२०१/२४२/१) । 


न. च.बृ./२१६ ज॑ ज॑ करेह कम्मं देही मणबयणकायच्ेनदो। तन त॑ खु 


णामजुत्तो एबंश्वृंदों हवे स णओ ।२१६। 


न. च«अत|पृ.१६ सः कश्चित्पुरुष: राग१परिणतो पर ,तकाले रागीति 


भवति। द्वषपरिणतों परिणमनकाले द्वंषीति कथ्यते ।-*“शेषकाले 
तथा न कथ्यते । इति तप्तायःपिण्डवत तत्काले यदाकृतिस्त द्विशेषे 
बस्तुपरिणमन॑ तदा काले 'तककाले सम्मपत्तादो' इति बचन- 
मस्तीति क्रियाविशेषाभिदान स्वरीकरोंति अथवा अभिदानं न 
स्वीकरोतीति व्यवहरणमेबं॑भूतनयों भवति। «९, यह जीव मन 
बचन कायसे जब जो-जो घेष्टा करता है, तब उस-उस नामसे युक्त हो 
जाता है, ऐसा एवं भूत नयःकहता है। २, जैसे रागसे परिणत जीव 
रागपरिणतिके कालमें ही रागी होता है और ह्वेष परिणत जीब द्ष- 
परिणतिके कालमें ही द्रष्टा कहलाता है। अन्य समयॉंमें वह बेसा नहीं 
कहा जाता। हस प्रकार अग्निसे तपे हुए लोहेके गोलेबत्‌ु, उस“उस 
कालमें जिस-जिस आकृति बिशेषमें बस्तुका परिणमन होता है, उस 


जैनेन्द्र सिद्धान्त कोश 


जन्म ५४७ 


कालमें उस रूपसे तन्‍्मय होता है। इस प्रकार आगमका वचन है। 
अतः 'क्रियाबिशेषके नामकथनकों स्वीकार करता है, अन्यथा नाम- 


कथनको ग्रहण नहीं. करता । इस प्रकारसे उयवहार करना एबंभृत 
होता है। 


३२. तज्जानपरिणत आत्मा उस शब्दका वाच्य है 
१. निर्देश 


स.सि,/१/३३/१४६/४ अथवा सेनात्मना येन झ्ञानेन भूतः परिणतस्तेने- 
आध्यवसाययति । यशथेन्‍्द्वारिनज्ञानपरिंगत आतस्मेबेन्द्रोररिनश्चेति। 
“अथवा जिस रूपसे अथति जिस ज्ञानसे आत्मा परिणत हो उसी 
रूपसे उसका निश्चय करानेबाला नथ एवंभूतनय है। यथा--हन्द- 
रूप जानते परिणत आत्मा हस्द्र है और अग्निरूप ज्ञानसे परिणत 
आत्मा अग्नि है। (रा.बा.१/३३/११/६६/१०) । 

शा.बा,/१(१/४/६/१ यथा "आत्मा तस्‍्परिणामादरग्निव्यपदेशभाग भवत्ति, 
स एबंभूतनयवफ्तग्यतया उष्णपर्यायादनस्यः, तथा एवंभूतनयबक्तठय- 
बशाज ज्ञातदशनपर्यायपरिणत आत्मैब ज्ञान दर्शन च तत्स्वाभा- 
ठ्यात्‌ ।«एबंधूतनयको दृष्टिसे ज्ञान क्रियामें परिणत आत्मा ही 
ज्ञान है और दशनक्रिसामें परिणत आत्मा दद्दान है; जेसे कि उष्ण- 
पर्यायमें परिणत आत्मा अग्नि है। 

रा,बा./१(३३/१२/६६/१३ स्मादेतत्‌-अग्न्यादिव्यपदेद्ो यद्यात्मनि क्रियते 
दाहकत्नाश्वतप्रसज्यते इति; उच्यते-तदव्यतिरेकादप्रसह्ठ:। तानि 
नामादीनि येन रूपेण वयपदिश्यन्ते ततस्तैषामंव्यतिरेक: प्रति- 
नियतार्थवृत्तित्वाद्धमाणाम्‌ । ततो नो आगमभावार्नौ वर्तमान दाह- 
कत्य॑ं कथमागमभाव।ग्नौ बर्तेत । >प्रश्न-क्षान या आस्मामें अग्नि 
व्यपदेश यदि किया जायग्रेगा तो उसमें दाहकत्व आदिका अतिप्रसंग 
प्राप्त होगा ! उत्तर--नहों; क्योंकि, नाम स्थापना आदि निश्षिपोंमें 
पदार्थ के जो-जो धम बाच्य होते हैं, बे हो उनमें रहेंगे, नोआगमभाव 
(भौतिक) अग्तिर्में हो दाहकत्व आदि धर्म होते हैं उनका प्रसंग 
आगमभाजत (झ्ञानात्मक) अग्निमें देना उचित नहीं है । 


६, अथसेदसे शब्दभेद और शब्दभेदसे अथमेद करता है 


रा.वा, १/४/४२/१७/२६१/१३ एवंभृतेषु प्रवृत्तिनिभित्तस्प मिन्‍नस्येकस्ये- 
बार्थस्याभिधानात भेदेनाभिधानम्‌ ।--“एवंभूतवर्त माननिमित्तदात्द 
एकबाच्य एक: | “एवभ्रतनयर्मं प्रवृत्तिनिमित्तते भिन्‍न एक ही 
अरथका निरूपण होता है, इसलिए यहाँ सब द्ाब्दोंमें अर्थभेद है। 
एबंभ्रूतनय वर्तमान निमित्तको पकड़ता है, अतः उसके मतसे एक 
दाब्दका बाच्य एक ही है। 

घ.१/१,१.१/६०/६४ ततः परदमेकरमेक्रार्थस्थ बाचकमित्यध्यवसाथ: इत्येवं- 
भ्रूतनयः। एतस्मिन्नथे एको गोदाब्दो नानार्थे न बर्तते एकस्मैक- 
स्व॒भावस्य बहुधु वृत्तिबिरोधात ! ७एक पद एक ही अर्थका बाचक 
होता है, इस प्रकारके विषय करनेवाले नथको एबंथ्रूतलय कहते हैं। 
इस नम्को इश्टिमें एक 'गो' शब्द नाना अर्थोममें नहीं रहता, क्योंकि 
एक स्वभावबाले एक पदका अनेक अर्थोमें रहना विरुद्ग है । 

ध.६/०,१.४५/१८०/७ गवाद्यर्भेदेन गवादिशब्दत्म व भेदक; एवंभूतः । 
क्रियाभेवे न अर्थभेदकः एवंभ्वूतः, शब्दनथान्तभूततस्य एवंशृतस्य 
अर्थ नयत्वविरोधाव । “गौ आदि द्वग्दका भेदक है, वह एवंभृततनय 
है। क्रियाका भेद हंनेपर एवंभ्रूतनय अर्थ का भेदक नहीं है; क्योंकि 
शब्द नयोंके अन्तर्गत आनेवाले एवंधूतनमके अर्थनय होनेका 
बिरोध है! 

स्पा.म./२:/३१६/उदहघृत श्लो. मं, ७ एकस्मापि ध्वनेर्नाज्यं सदा तत्सों- 
त्पण्यते । क्रियाभेवेन भिम्तत्वाद एवं भूतोपभिमस्यते। »बस्तु अमुक 
क्रिया करनेके समय हो अमुक नामसे कही जा सकतो है, बहू सदा 
एक दाम्दका बाचम नहीं हो सकती, इसे एनंभूतनय कहते हैं। 


ता चैगम आदि सांत नय निर्देश 


४, इस नयको दृष्टिमें वाक्य सम्मय नहीं है | 


ध.१/१,१,१/८०/३ न पदानां---परस्परव्यपेक्षाप्पस्ति बर्शार्थ संख्या- 
कालादि भिभिस्नाना पदानां भिन्‍नपदापैक्षायोगाव । ततोी न बाक्य- 
मप्मस्तीति सिद्धम्‌ । »दाब्दोमें परस्पर सापेक्षता भी नहीं है, क्योंकि 
वर्ण अर्थ संख्या और काल आदिके भेदसे भेवको प्राप्त हुए पदोंके 
बूसरे पदोंकी अपेक्षा नहीं बन सकती । जब कि एक पद दूसरे पदकी 
अपेक्षा नहीं रखता है, तो इस नतयकी दृष्टिमें बाबम भी नहीं बन 
सकता है यह बात सिद्ध हो जाती है। 


७, इस नयमें पद्समास सम्मव नहीं 


क,पा /१/१३-१४/$२०१/२४९/१ अस्मिन्‍नये न पदानां समासो5स्तिः 
स्वरूपत: कालभेदेन व भिन्‍नानामेकल्वबिरोधात । न पदानामेंककाल- 
वृक्तिसमासः क्रमो्पन्नानां क्षणक्षयि्णां तदनुपपत्ते: । नेंकार्थ बृत्ति: 
समासःः भिन्‍नपदानामेकार्थ वृष्पनुपपत्ते:। वहस नयमें पदोंका 
समास नहीं होता है; क्घोंकि, जो पद काल ब स्वरूपकी अपेक्षा 
'भिन्‍न हैं, उन्हें एक मानतेमें बिरोध आता है। एककालबृत्तिसमास 
कहना भी ठीक नहीं है, क्‍योंकि पद क्रमसे उत्पन्न होते हैं और 
क्षणध्व॑सी हैं। एकार्थ वृत्तिसमास कहना भी ठौक नहाँ है, क्योंकि 
भिन्‍न पदोंका एक अथ में रहना बन नहीं सकता । (घ.१/१,१,१/६०३) 


६, इस नयमें वणसमास तक मी सम्मव नहीं 


घ.१/४,१,४५/१६०/७ वायकगतवण भेवेनार्थ स्य **'भेदकः एबं भृतः । * जो 
हब्दगत 'घ' 'ट' आदि वर्णोंके भेदसे अर्थका भेदक है, बह एव- 
भूतनय है। 

क पा.१/१३-१४/$२०१/२४२/४ न वणसमासोष्प्यस्ति तत्राषि पदसमा- 
सोक्तदोषप्रसक्ञाव । तत एक एवं वर्ण एकार्थनाचक हति पदगतवर्ण- 
मात्रार्थ: एकार्थ इत्मेबं भ्रूताभिप्रायबात्‌ एवंश्रूततयः । «इस नयमें 
जिस प्रकार पदोंका समास नहाँ बन सकता, उसी प्रकार 'घ' 'ट" 
आदि अनेक बर्णोंका भी समास नहीं बन सकता है, क्योंकि ऊपर 
पदसमास माननेमें जो दोष कह आये हैं, बे सब दोष यहाँ भी प्राप्त 
होते हैं। इसलिए एवंभूतनयकी दृष्टिमें एक ही बर्ण एक अर्थका 
बाचक है। अतः 'घट' आदि पदोंमें रहनेबाले घ, अ, ट, अ आदि 
बर्णमात्र अर्थ ही एकार्थ हैं, इस प्रकारके अभिप्रायबाला एवंभ्रूतनय 
समभाना चाहिए । (बविद्येष तथा समन्वय दे० आगम/४/४) 


७. सममभिरुद ये एवंभूतमें अन्तर 

श्ली बा./४/१/३३/७८/२६६/७ समभिरूढ़ो हि दकनक्रियायां सत्याम- 
सत्यां च देवराजार्थ स्थ दाक्रव्यपवेदमभिप्रेति, पद्षोर्गमनक्रियायां 
सत्यामसत्याँ व गोव्यपदेदवत्तथारूढ़े: सद्भावात । एवंश्वूतस्तु शकन- 
क्रियापरिणतमेबार्थ तरिक्रियाकाले शक्रमभिप्रेति नास्यदा । ७» समभि- 
रूढनय तो सामथ्य धारनरूप क्रियाके होनेपर अथबा नहीं होनेपर 
भी देवों के राजा इन्द्रको “शक्र' कहनेका, तथा गमन क्रियाके होनेपर 
अथवा न होनेपर भी अथर्ति बैठी या सोती हुई अभ्रस्थामें भो पशु- 
विदोपको 'गौ" कहनेका अभिप्राय रखता है, क्योंकि तिस प्रकार 
रूढिका सद्भाव पासा जाता है। किन्तु एबंश्तनय तो सामर्थ्य घारन- 
रूप क्रियासे परिणत ही देवराजकों 'शकर' और गमन क्रियासे परिणत 
ही पशुषिरेषको 'गौ' कहनेका अभिप्राय रखता है, अन्य अवस्थाओं- 
में नहीं । 

नोट--(यद्यपि दोनों हो नये व्युत्पत्ति भेदते शब्दके अर्थ में भेद मानदी 
हैं, परन्तु समभिरूढनय तो उस व्युत्पत्तिको सामान्य रूपसे अंगीकार 
करके बस्तुकी हर अबस्थामें उसे स्वीकार कर लेता है। परन्तु 
एबं भूत तो उस व्युत्पत्तिका अथ तभी ग्रहण करता है, जब कि वस्तु 
तत्किया परिणत होकर साक्षाद्‌ रूपसे उस व्युरपतशिकी विषय भन 
रही हो (स्या.म,/२८/३१४६,१) 


जैतेस सिद्धान्त कोश 


लेंस ५४४९ 


८. पुथंभूतनयासासका कक्षण 


स्था. म.२८/३१६/३ क्रियानाविष्टं बस्तु दाब्दवाच््यतया प्रतिक्षिपंस्तु 
तदाभासः | यथा विशिष्चै्रशुल्य॑ बटारूयं वस्तु न घटशबदवाच्यर, 
घटदाब्दप्रवृत्तिनिमित्त क्रियाशून्यत्वात्‌ पटबद इत्यादिः। «क्रिया 
परिणतिके समससे अतिरिक्त अन्य समयमें पदा्थको उस दाब्दका 
बाच्य सबंभा न समभना एवंभृतनयाभास है। असे--जल लाने 
आदिकी क्रिभारहित खालो रला हुआ घड़ा बितकुल भी 'घट' नहीं 
कहा जा सकता, क्योंकि पटकी भाँति बह भो घटन क्रिमासे झून्म है । 


0ए द्रब्याथिक व पर्यायाथिक 

१, द्रव्याथिकनय सामान्य निर्देश 
३. वृब्याथिकनयका कक्षण 
१, द्रव्य ही भ्रयोजन जिसका 


स, सि./१/६/२१/१ द्रव्यमर्थ: प्रयोजनमस्मेत्यसौ द्रठ्याथिकः | «द्रव्य 
जिसका प्रयोजन है, सो द्रव्माथिक है। (रा, बा,(१/३३/१/६४८ ); 
( ध, १ै/१,१,१/८३/११) (घ, ६/४,१,४४/१७०/१ ) ( क, पा, १/१३- 
१४/॥ १८०/२१६/६ ) ( आ, प,/६ ) ( नि- सा,/ता, वृ./१६ )। 


२. पर्यायको गौण करके द्रव्यका ग्रहण 


श्लो, बा २/१/६/शलो. १६/१६१ तत्राँदिन्यपि निःशेषधर्माणां ग्रुणता- 
गतौ | द्रव्याथिकनयस्मैय व्यापाराल्मुरूयरूपतः ।१६। « जब सब 
अंशोको गौणरूपसे तथा अंशीको मुर्यरूपसे जानना इृष्ट हो, तब 
द्रव्पाथिकनयका व्यापार होता है । 


न. च, वृ./१६० पज्जयगउणं किच्चा दव्बंपि य जो हु गिहणए लोए | 
सो दव्बत्थिय भणिओ***१६० «“ पर्यायकों गौण करके जो इस लोक- 
में द्रव्यको ग्रहण करता है, उसे द्रव्याधिकनय कहते हैं । 

स, सा,/आ,/१३ दब्मपर्यायात्मके बस्तुनि द्रव्य मुख्यतयानुभावयतीतसि 
द्रव्याथिक: | »द्रव्य पर्यायाश्मक बस्‍्तुमें जो द्रव्मको मुख्यरूपसे 
अनुभव कराबे सो द्रव्याथिकनम है| 


न, दी,/३/$ ६२/१२५ तत्र दरव्याधथिकनयः द्रव्यपर्धायरूपमैकानेकात्मक- 
मनेकान्तं प्रमाणप्रतिप्षमथ॑ विभज्य पर्यायाथिकनयबिषयस्य 
भेदस्मोपसर्जनभावेनाबस्थानमात्रमम्यनुजास न्‌ स्वविषमं ध्रव्यमभेदमेब 
व्यवहारयति, नयास्तरबिषयसापेक्ष: सन्नयः इत्यभमिधानात। यथा 
मुवर्ण मानयेति। अत्र द्रव्याथिकनयाभिप्रायेण सृवर्ण द्रव्यानयनचो- 
दनायां कटक कुण्डलं केयूर॑ चोपनयन्तुपनेता कृती भवति, घुवण- 
रूपेण कटकादीनां भेदाभाबात्‌ । «द्रग्याथिकमय प्रमाणके विषयभृश् 
द्रव्यपर्या यात्मक तथा एकानेकात्मक अनेकान्तस्थरूप अर्थका विभाग 
करके पर्यायाथिकनयके विषय॑श्वूत भेदको गौण करता हुआ, उसको 
स्थितिमात्रको स्वीकार कर अपने विषयभूत व्ृव्यकों अभेदरूप व्यव- 
हार कराता है, अख्य नयके बविवसका निषेध नहीं करता। इसलिए 
दूसरे नयके विषयकी अपेक्षा रखनेबाले नयकों सहनय कहा है। 
जैसे--मह कहना कि 'सोना लाओ'॥ यहाँ द्रब्माधथिकनयके अभि- 
प्रायसे 'सोना लाओ' के कहनेपर ल्ानेवाला कड़ा, कुण्डल, केयूर ( या 
सोनेकी डली ) हनमेंसे किसीको भी ले आनेसे कृताथ हो जाता हैं, 
क्योंकि सोनारूपसे कड़ा आवियमें कोई भेद नहीं है । 


२. उब्यायिकतय वस्तुके सामान्‍्यांशको अद्वेतरूप विषय 
करता है 


से. सि./(/३३/१४०/६ द्रव्य सामान्यमुत्सग: अनुषृत्तिरियर्ल्यः । तब्वि- 
षयो द्रव्याथिक: । “द्रठ्यका अर्थ सामान्य, उत्सग और अनुश्दत्ति 


(ए द्रव्याथिक व पर्यायाजिक 


है। और इसको बिषय करनेबाला नम व्रव्माधिकनय है। ( ह, सा, 
१/३६)। 

क, पा, १/१३-१४/गा, १०७/॥ २०८/२१२ पज्जवण्सबो क्कंत बत्थू[त्थ॑) 
व्रथ्य ट्रियस्स वयणिज्जं । जाब दवियोपजोगो अपच्छिमबियप्पणि- 
व्वथंणो ।१०७। ७० जिस के पश्चात्‌ बिकल्पज्ञान ब बचन व्यवहार नहीं 
है ऐसा द्रव्योपयोग अर्थात्‌ सामान्यज्ञान जहाँ तक होता है, बहाँ छक 
बह वस्तु द्रव्याथिकनयका विषय है। तथा बह पर्यायाथिकनयसे 
आक्रान्त है। अथवा जो बस्तु पर्यायाथिकनयके द्वारा प्रहण करके 
छोड़ दी गयी है, वह द्रव्याथिकनयका विषय है। (स, सि,/१/६/ 
२०/१० ); ( ह, पु./(5/४२ ) । ॥॒ 

श्लो. वा, ४/१/३३/३/२१३/१० द्रव्यविषयों द्रव्याथः । «द्रव्यको विषय 
करनेवाला द्रव्याथ है। ( न, च, बृ (१८६ ) | 

क, पा,१/१३-१४/$ १९०/२१६/७ तद्भावलक्षणसा मान्येनाभिन्‍न साहश्म- 
लक्षणसामान्येन भिन्नमभिन्‍नं च बस्ल्वभ्युपगच्छव्‌ द्ृब्याथिक इति 
यावत्‌ ।“तहभावलक्षणवाले सामान्यसे अर्थात्‌ पूर्णोक्तर पर्यायोंमें 
रहनेबाले ऊध्वता सामान्यसे जो अभिन्न हैं, और साइश्य लक्षण 
सामान्यते अर्थात्‌ अनेक समान जातीय पदार्थोर्में पामे जानेबाले 
तियग्सामान्यसे जो कर्थचित्‌ अभिन्न है, ऐसी बस्तुकों स्वीकार 
करनेबाला व्रव्याधिकनय है। ( घ. ६/४,१,४४/१६७११)। 

पर. सा,/त, प्र,/((४ प्रययाथिकमेंकास्तनिमी लित॑ बिधाय केवलो नमी 
लितैन व्रव्याथिकेन मदायलोक्यते तदा नारकतिंदमनुष्यदेव सिद्धस्य- 
पर्यायार्मकेधु व्यदस्थितं जीवसामान्यमेकमबलोकयतामनबवलोकिल- 
बिशेषाणा तत्सबंजोबद्रव्यमिति प्रतिभाति | «पर्यामाथिक चश्लुको 
सर्वथा बन्द करके जब मात्र खुली हुईं द्रव्याथिक चक्षुके द्वारा देखा 
जाता है तब नारकत्ब, तिय॑क्त्म, मनुष्यत्म, देबल्व और सिद्धत्व-- 
पर्यायस्वरूप बिशेषोंमें रहनेवाले एक जीब सामास्मको देखनेबाले 
और विशेषोंको न देखनेबाले जीबोंको 'यह सब जीब द्रव्य है' ऐसा 
भासित होता है । 

का, अ,/मृ,/२६६ जो साहदि सामण्णं अविणाश्ृद॑ बिसेसरूवेहि । 
णाणाजुत्तिबलादो दव्बत्थो सो णओ हो दि ।७»जो नम बसस्‍्तुके विधेष- 
रूपोंसे अविनाभ्रत सामान्मरूपको नाना मुक्तियोंके बलसे साधा है, 
बह द्रव्याथिकनय है। 


३. वब्यकी अपेक्षा विषयकी अद्वेतता 
१. द्रव्यसे भिन्‍न पर्याय नामकी कोई वस्तु नहीं 

रा, बा,/१/३३/१/६४/२४ ब्रग्यमस्तीति मतिरस्य द्रव्यभवनमेब नातो नये 
भावविकाराः:, नाप्यभावः तद्गब तिरेकेणानुपलब्धेरिति द्रव्यास्तिक: । 
“अथवा, द्रव्यमेवार्थोबस्थय न गुणकर्मणी तदवस्थारूपत्वादिति 
धव्याथिकः ---। ० द्रव्यका होना हो द्रव्यका अस्तित्व है उससे अन्य 
भावविकार या पर्याय नहीं है, ऐसी जिसको मान्यता है बह ठग्या- 
स्तिकनस है। अथवा द्रव्य ही जिसका अर्थ या बिषय है, गुण व कर्म 
( क्रिया या पर्याय ) नहीं, क्‍योंकि वे भी तदवस्थारूप अर्थात्‌ द्रव्य- 
रूप ही हैं, ऐसी जिसकी मान्यता है वह द्रव्याधिक नय है। | 

क, पा. १/१३-१४/$ १८०/२१६/१ द्रव्याद पृथर्शृतपर्यायाणामसर्याव | 
ने पर्यायस्तेभ्यः पृथगुत्पथते; सक्तादिव्यतिरिक्तपर्यायानुपलम्भाव | 
ने चोतपत्तिरप्पस्ति: असतः ख़रबिषाणस्योष्पत्ति बिरोधात्‌ ।«०« 
एतद्द्रव्यमथः प्रयोजनमस्येति द्रव्याथिक: ।«द्रव्यसे सबं था पृथग्भूत 
पर्यायॉकी सक्ता नहीं पायी जाती है। पर्याय द्रव्ससे पृथक उत्पन्न 
होती है, ऐसा मानना भो ठीक नहाँ है, क्यों कि सत्तादिरूप द्रव्यसे 
पृथक्‌ पर्याय नहीं पामी जाती हैं। तथा सक्तादिरूप द्वब्मससे उनको 
पृथक माननेपर वे असतरूष हो जाती हैं, अतः उनको उत्पत्ति भी 
नहीं बन सकतो है, क्योंकि खरविषाणकों तरह असरकी उत्पत्ति 
माननेमें बिरोध आता हैं। ऐसा दृव्य जिस नयका प्रयोजन है बहू 
द्रव्माथिकनम है | 


जैनेमा सिद्धान् कोश 


नय 


२. वस्तुके सब धर्म अभिन्न व एकरस हैं 


वे, सप्तम गी/४ (व्मार्थिक नयसे काल, (आत्मस्वरूप आदि ८ अपेक्षाओं- 
से द्वव्यके सब धममामें अभेद वृत्ति है)। और भी वेखो-( नय/! ७। 
२/३/९ ) ( नय/! ५/२/६/१ ) । 


७, क्षेत्रको अपेक्षा विषयकी अद्वंतता है । 


एं, का.|ता, बृ,२७(५७/६ व्रव्याथिकनगेन धर्माधर्माकाशद्रव्याण्मेकानि 
भवन्ति, जीवपुदगलकालद्रव्याणि पुनरनेकानि ! र द्रव्याथिकनयसे 
घमं, अधर्म और आकाश ये तीन द्रव्य एक एक हैं और जीब पुद्गल 
ब काल ये तीन द्वव्य अनेक अनेक हैं | ( दे० द्रव्य/३/४ ) । 

और भी देखो नय/ ४//६/॥ भेद निरपेक्ष शुद्धदव्याथिकनयसे धर्म, 
अधम, आकाश ब्‌ जीव इन चारॉमें एक प्रदेशीपना है । 

दे, नय//५/२/३/२ प्रस्येक द्रव्य अपने अपनेमें स्थित है । 


७५, काछको अपेक्षा विषयको अद्वेशता 


घ, १/१,१,१/गा, ६/१३ दवब्बट्टियस्स सब्य॑ सदा अधुष्पणमविणद्‌ठ ।८। 
“द्रव्याथिकनयकी अपेक्षा पदार्थ सदा अनुत्पन्न और अविनष्ट स्व- 
भाववाले हैं। (घ, ४/१.५.४/गा, २६/३३७ ) (घ, ६/४.१,४६गा,६४/ 
२४४ ) ( क, पा, १/१३-१४/गा, ६६/$ २०४/२४८ ) (पं का,/मू./११ ) 
(पं, घ.|पू, २४७ ) | 

क, पा, १/१३-१४/$ १८०/२१६/१ अय॑ सर्बोचषि द्रव्यप्रस्तारः सदादि 
परमाणुपर्य न्‍्तो नित्यः; ब्रव्यात पृथरभ्रतपर्यायाणामसत्त्वात ।--सतः 
आधिर्भाव एवं उत्पादः तस्मैव तिरोभाव एबं बिनादाः, श्ति द्वव्या- 
थिकस्य सर्व स्थ वस्तुनिध्यध्वान्नोत्पदते न विनश्यत्ति चेत स्थित्तम्‌ । 
एतहूद्रव्यमर्थ: प्रयोजनमस्येति द्व्याधिकः | «सतसे लेकर परमाणु 
पर्यन्त ये सब द्रव्यप्रस्तार नित्य हैं, क्योंकि द्रव्यसे सर्वथा पृथग्भृत 
पर्यायोंकी सत्ता नहीं पायी जाती हूँ | सतका आविर्भाव ही उत्पाद 
हैं और उसका तिरोभाव हो बिनाश है ऐसा समझना चाहिए ) इस- 
लिए द्रव्याथिकनयसे समस्त बस्तुएँ नित्य हैं। इसलिए न तो 
कोई वस्तु उत्पन्न होती है और न नष्ट होती है । यह निश्चय हो 
जाता है । इस प्रकारका द्रव्य जिस नयका प्रयोजन या विषय हैं, 
वह द्रव्याथिकनय है । (घ, १/१,९,९१/८४/७ ) । 

और भी देखो--( नय|7४/२/३/३ ) ( नम//५|२/६/२ ) । 


६, मावकी अपेक्षा विषयकी अद्वेतता 


रा, बा,|१/३३/१९।६६/४ अथबा अर्यत्ते गम्यते निष्पाद्तत्त इत्यर्थ: कार्यम ) 
द्रबति गच्छती ति द्र व्य॑ कारणम्‌ । द्रव्ममेवार्थोॉपस्थ कारणमेब कार्य 
नाथन्तिरत्वमु, न कार्यकारणयोंः कश्चिद्रृपभेदः तदुभयमेकाकारमेब 
पवडिग्गुलित् व्यवदिति द्रव्याथिकः ।* “अथवा अर्थ नमर्थः प्रमोजनम, 
हव्यमेबार्थो५स्य प्रत्ययाभिधानानुप्रवृत्ति लिडृदर्श नस्य निद्ोतुमदाक्य- 
त्वादिति द्रव्पांथिक: [७ अथवा जो प्राप्त होता है या निष्पन्न होता 
है, ऐसा काय ही अर्थ है । और परिणमन करता है या प्राप्त करता है 
ऐसा द्रव्य कारण है। दरठप्र हो उस कारणका अर्थ या कार्य है। अर्थात्‌ 
कारण ही कार्य है, जो कार्य से भिन्‍न नहीं हैं। कारण व कार्यमें किसी 
प्रकारका भेद नहीं हैं। उड्गली ब उसकी पोरोको भाँति दोनों 
एकाकार हैं। ऐसा द्रव्याधिकनय कहता हैं । अथवा अर्थ न यथा अर्थ- 
का अर्थ प्रयोजन है। द्रव्य ही जिसका अर्थ या प्रयोजन हैँ सो दृव्या- 
थिक नय है। हसके ब्रिचारमें अन्बय बिज्ञान, अनुगताकार बचन 
और अनुगत धर्मोंका अर्थात्‌ ज्ञान, शब्द ब अर्थ तोनोंका लोप नहाँ 
किया जा सकता | तीनों एकरूप हैं। 

क, पा, १(१३-१४($ ९८०(२१६|२ न पर्यायस्ते+यः पृथगुल्पदतै-- -असद- 
करणात्‌ उपादानग्रहणात सबंसंभवाभावात्‌ शाक्तस्य शब्यकरणात॒ 
कारणाभावाच्च (**«**एतद्ठदन्यमर्थ प्रयोजनमस्येति द्रव्याथिकः । 


५४२ 


(९ द्रव्याधिक व पर्यायाविक 


“ ट्ब्यसे पृथग्भूत पर्यायोंकी उत्पक्ति नहीं बन सकती, बयों कि असल 
पदार्थ किया नहीं जा सकता; कार्य को उत्पन्न करनेके लिए उपादान- 
कारणका ग्रहण किया जाता है; सबसे सबकी उत्पत्ति नहीं पायी 
जाती; क्मर्थ कारण भी शबम कार्यको ही करते हैं; तथा पदार्थोँमें 
कायकारणभाब पामा जाता है। ऐसा द्रव्य जिसका प्रयोजन है बह 
ब्रव्माधिक नय है । 

और भी दे०--( नय[7५/२/३४ ); ( नय। ९५/२६/०५१० )। 


७, इसीसे यह नय वास्तवमें एक, अवक्तब्य व निर्वि- 
कर्प हे 


क. पा, १/१३-१४/गा, १०७/३ २०४ जाव दविओपजोगोी अपच्छिम- 
विभ्रष्पणिव्यभ्णणो १९०५ ०जिसके पीछे बिकए्पज्ञान ब बचन व्यवहार 
नहीं है ऐसे अन्तिमबिशेष तक द्रव्योपयोगकी प्रवृत्ति होती है । 

पं, ध.पू.११८ भवति द्रव्याधिक इति नयः स्वधात्वर्थसंज्ञकश्चेकः | 
“वह अपने धात्वर्थके अनुसार संज्ञावाल द्रव्माधिक नम्न एक हैं । 

और भी देखो-( नय/५/२ ) 


२. शुद्ध व अशुद्ध द्रव्याथिक नय निर्देश 


१, वृध्याथिक नयके दो भेद--झुद्धू व अशुद्ध 


घ, ६/४,१,४४/१७०/५ शुद्धदव्याथिक: स॒संग्रहः"** अशुद्धववव्याधिकः 
व्यवहारनय: । नवसंग्रहनय शुद्धद्रब्याधिक है और व्यवहारनय अशुद्ध- 
द्रब्याथिक । ( क, पा. १/१३-१४/$ १९२/२१६/१ ) ( त.सा.(१/४१ ) | 

आ. प.६ शुद्धाशुद्धनिश्चयौ द्रव्याथिकस्म भेदौ | “ शुद्ध निश्चम व 
अशुद्ध निश्चय दोनों द्रव्याथिकनयके भेद हैं । 


२, शुद्ध द्रब्याथिक नयका रूक्षण 
१. शुद्ध, एक व वचनातीत तत््वका प्रयोजक 


आ, प.(६ शुद्धद्व्यमेवार्थ: प्रयोजनमस्थेति शुद्धद्ृव्याथिक:। शुद्ध 
द्रव्य हो है अर्थ और प्रयोजन जिसका सो शुद्ध द्रव्याथिक नय है। 

न. च./शत/पृ. ४३ शुद्धवव्यार्थेन चरतीति जुद्दव्याधिकः । «जो शुद्ध- 
दर्यके अर्थरूपसे आचरण करता है बह शुद्ध द्रव्माथिकनय है । 

पं. वि. (११५७ शुद्ध बागतिबतितत्त्वमितरद्वाच्यं च तद्ठाच्क शुद्धावेश 
इति--+ «शुद्ध तक्त बचनके अगोचर है, ऐसे शुद्ध तक्त्वको ग्रहण 
करनेवाला नय छुद्धादेश है । (प« घ.पू्‌./७४७ ) । 

पं, घ./उ ३३,१३३ अधथ छुद्धनयादेशाच्छुद्धच कविधो5८पि यः | शुद्ध 
नयकी अपेक्षासे जीव एक तथा छुद्ध है । 

और भी दे० नय/777/४-( सत्मात् हैं अन्स कुछ नहीं ) 


३, शुद्धवृब्यार्थिक नयका विषय 


१. द्रव्यकी अपेक्षा भेद उपचार रहित द्रव्य 


स, सा,/मु.१४ जो पत्सदि अप्पाणं अबद्भपुट्ढ अणण्णयं णियदं । अंबि- 
सेसमसंजुत्त त' छद्वणयं वियाणी हि।१४॥ «जो नय आत्माको बन्ध- 
रहित और परके त्पशसे रहित, अन्यत्वरहित, चलाचलता रहित, 
विद्येष रहित, अन्यके संयोगसे रहित ऐसे पाँच भावरूपसे बेखता है, 
उसे है दिष्य ! तू झुद्धनय जान ।१४। ( प॑, बि,/११/१७ ) | 

ध. ६/०,१ ४४/९७०/६ सत्तादिना यः सर्बस्य पर्यायकलड्भाभावेन अद्वै- 
तत्त्रमध्यवस्पेति शुद्धदव्याथिकः स संग्रह: । «जो सत्ता आदिकी 
अपेक्षासे पर्या यरूप कलंकका अभाव होनेके कारण सबकी अग्वेतताको 
विषय करता है बह शुद्ध द्रव्पाथिक संग्रह है। ( विशेष दे० नय|777| 
४) (क. पा, १(१३-१४/$ १८२/३१६/१) ( नया, दी, |३/$ 5४/- 
१२८ )। 


जैनेन्द्र सिद्धान्व कोश 


भय पड३ 


प्र, स,|त, प्र//१२६ शुद्धद्रब्यनिरूपणायां परद्रव्यसंपर्कासंभवात्पर्यायाणां 
द्रव्यान्तःप्रलयाच्च शुद्धदवव्य एवात्मावतिष्ठते । ७ शुद्धद्रव्यके निरूपण- 
मैं परद्ज्यके संपफका असंभव होनेसे और पर्यायें द्ृव्यके भोतर मलो न 
हो जानेसे आरमा शुद्धदवव्य ही रहता है ॥॒ 

और भी वेखो नय/९५/१/२ ( निशचयसे न ज्ञान है, न दर्शन है और न 
बारित्र है ( आत्मा तो एक ज्ञायक मात्र है ) | 

और भी देखों नय|7९/३ (द्रव्याथिक नय सामान्यमें द्रव्यका 
अवैत ) । 

और भी देखो नग/77/२/६/३ (भेद निरपेक्ष शुद्ध द्रब्याथिक नय ) । 
२. क्षेत्रकी अपेक्षा स्वमें स्थिति 


प. प्र/मृ./१/२६/३२ देहादेहिं जो बसइ भेयाभेयणएण | सो अप्पा मुणि 
जीब तूहुँ कि अण्ण बहुएण ।२६। 

प, प्र।टी,/२ शुद्धनिश्वयनयेन तु अभेदनयेन स्ववेषाद्धिन्ने स्वात्मनि 
नसति यः तमात्मानं मन्‍्यस्व। «जो व्यवहार नयसे देहमें तथा 
निरचरयनयसे आत्मामें मसता है उसे ही है जीब तू आत्मा जान ।२६। 
शुद्धनिश्वयनय अर्थात्‌ अभेदनयसे अपनी देहसे भिन्न रहता हुआ वह 
निजात्मामें बसता है । 

द्र.सं./टी./१६/५८/२ सर्बद्वत्याणि निश्चयनयेन स्वकीयप्रदेदोषु तिप्ठन्ति । 
“सभी द्रव्य निश्चयनयसे निज निज प्रदेशों में रहते हैं । 

और भी देखो --( नय/77१/४ ): ( नय/।777२/६/३ ) । 


३. कारकी अपेक्षा उत्पादष्यय रहित है 


पं, का,/ता, वृ,(११(२७/ १६ छुद्धदव्याथिकनयेन नरनारकादिविभाव- 
परिणामोर्पत्तिबिनादरहितम्‌ «शुद्ध दव्याथिकनयसे नर नारकादि 
बिभाव परिणामों की उत्पत्ति तथा विनाशसे रहित है | 

पं, घ./पू./२१६ यदि वा शुद्धत्वनयान्नाप्युत्पादों व्ययोडषि न प्रौव्यम। 
“““कैबल॑ सदिति ।२१६।-शुद्धनयकी अपेक्षा न उत्पाद है, न व्यय है 
और न भौग्य है, केबल सद्‌ है| 

और भी देखो--( नय|/7|१॥४ ) ( नय|7|२/६/२ ) | 


४. भावको अपेक्षा एक व शुद्ध स्वभावी है 


आ, १,/८ शुद्धदब्याथिकेन शुद्धस्वभावः। «» ( पुदगलका भी ) शुद्ध 
द्रव्याथिकनयसे शुद्धस्वभाव है। 

प्र, सा,/त, प्र,(परि,/नय न॑. ४७ शटुद्धनयिन केवलमृण्मात्रवन्निरूपाधि- 
स्वभावम्‌ । - शुद्वनयसे आत्मा केवल मिट्टोमात्रकी भाँति शुद्धस्वभाव- 
बाला है। (घंट, रामंपात्र आदिकी भाँति पर्यायगत स्वभाववाला 
नहों ) | 

पं, का./ता, वे, १/2/२१ छुद्धनिश्चवमेत स्वस्मिस्तेबाराध्यारधघकभाव 
इति | »हुद्ध निश्वयनयसे अपनेमें ही आराध्य आराधक भाव 
होता है | 

और भो दे नय/7/१/;/१ ( जोब तो बन्ध ब मोक्षसे अतीत है )। 

और भी देखो आगे ( नय/77/२/६/१० )। 


४७. अशुद्ध वृब्यार्थिक नयका लक्षण 


घ, ६४,१,४६/१७१/३ पर्यायकलइ्टू!ड्िततया अश्ुद्रद्रव्याथिक: ठयब- 
हारनयः । «( अनेक भेदों रूप ) पर्यायकलंकसे युक्त होनेके कारण 
व्यबहारनय अशुद्धदव्याथिक है। ( विशेष दे० नय/7/४ ) (क, पा, 
१/१३-१४/$ १५२/२१६/२ ) | 

आ. प./८ अशुद्धदग्यार्थिकेन अशुद्धस्बमावः | «अशुद्ध द्रव्याथिकनयसे 
( पुद्गल्ल द्रव्यका ३ अशुद्ध स्वभाव है | 

आ. प./६ अशुद्दव्वव्यमेबार्थ : प्रयोजनमस्यैत्यशुद्धदरब्याथिक:। ““अकशुद्ध 
द्रव्य ही है अर्थ या प्रयोजन जिसका सो अशुद्ध द्रव्याधिकनय है। 
( न, च,|भ्रुत/पृ, ४३ ) | 


[ए द्रव्याथिक व पर्यायाथिक 


प्र, सा,/त. प्र. |परि,/नय. नें. ४६ अशुद्धनयेन घटशरावबिशिष्टमृण्मात्र- 
वत्सोपाधि स्वभावस््‌। “अशुद्ध नयसे आत्मा घट दाराब आदि 
विशिष्ट ( अर्थात्‌ पर्यायकृत भेदोंसे विशिष्ट ) मिट्टी मात्रकी भाँत्ति 
सोपाधिस्वभान बाला है । 

प॑. वि,/१/१७,२७---इतरद्वाच्यं व तद्दाचक | प्रभेदजनक शुद्ध तरत्क- 
क्पितम्‌ । ० अछुद्ध तक्ष्य बचनगोचर है। उसका वाचक तथा भेदकों 
प्रगट करनेधाला अशुद्ध नय है । 

स. सा,/पं , जयचन्द /६ अन्य परसंगोगजनित भेद हैं वे सब भेदरूप 
अछुद्ध दव्याथिकनयके विषय हैं । 

और भो देखो नय/५/४ ( व्यवहार नय अश्ुद्ध द्रव्याथिक नय होनेसे, 
उसके ही सर्व विकल्प अशुद्धदव्याधिकनयके बिकक्प हैं। 

और भी देखो नय | ५(२/६ ( अशुद्ध द्ृव्याधिकतयका पाँच विकष्पों 
व्वारा लक्षण किया गया है )। 

और भो देखो नय///१---( अशुद्ध निश्चम नयका लक्षण ) ! 


७, दृष्याथिकके दश सेदोंका निर्देश 

आ.प (६ द्रत्याधिकस्य दश भेदा: । कर्मोषाधिनिरपेक्षः शुद्धदव्याधिको, 
“**उ र्पादव्ययगौणर्बेन सत्ताग्राहकः शुद्धद॒व्याथिकः,"““भेदकल्पना- 
निरपेक्षः शुद्धो द्रव्धाथिक: ,' -कर्मोषाधिसापेक्षोएशुद्धो द्ठ्याथिको,-** 
उत्पादव्ययसापैक्षांउशुद्धो. व्रव्याथिको, --- भेदकण्पनासापैक्षो5शुद्धो 
द्रव्याथिको,--अन्बयसापेक्षों द्रव्याधिकों,“'"स्वद्नव्यादिग्राहकद्रव्या- 
थिको, ***परद्रठ्य्रादिग्राहकद्ठ्या थिको,'-*-प१रमभावग्राहकद्रव्या थिको । 
“द्रव्याधिकनयके १० भेद हैं-- १. कर्मोषाधि निरपेक्ष शुद्धवव्याथिक; 
२. उत्पादग्यय गौण सत्ताग्राहक शुद्धद्वव्याथिक; ३, भेदकषछपना 
निरपेक्ष शुद्धव्याधिक; ४, कर्मोपाधि सापेक्ष अशुद्धवब्याथिक; 
४, उत्पादव्यय सापेक्ष अशुद्धदरव्याथिक; ६, भेदकल्पना सापेक्ष अशुद्ध 
द्रव्पाधिक; ७, अन्य द्रव्याधिक; ८. स्वद्रव्यादिग्राहक द्रव्याथिक; 
६. परद्रब्यादिग्राहक द्र॒व्य।धिक; १०, परमभावग्राहक द्रव्माथिक॥ 
(न,च /#त/पृ, ३६-३७) 


६. व्ृव्याथिक नयद्शकके रूक्षण 
१. कर्मोपाधि निरपेक्ष शुद्ध द्रव्याथिक 


आ.प /६ कर्मोपाधिनिरपेक्ष: शुद्धव्रव्याथिको यथा संसारी जीवो सिद्ध- 
सहक शुद्धात्मा । *'संसारी जीव सिद्धके समान श्षुद्वात्मा है' ऐसा 
कहना कर्मोषाधिनिरपेक्ष शुद्धद्रृव्याथिक नय है । 

न,च.वृ./१६१ कम्माणं मंज्मगदं जीव जो गहुइ सिद्धसंकास ॥ भण्णड 
सो मुद्भणशओ ख़लु कम्मोवाहिणिरबेक्खो । »कर्मोंसे बंधे हुए जीवको 
जो सिद्धोंके सहदा शुद्ध मताठा है, वह कर्मोपाधिनिरपेक्ष झुद्रद्वव्या- 
थिकनय है । (न.च./श्र त/पृ, ४०/श्लो,३) 

न.च,/श्रत/प. ३ मिथ्यात्वादियुणस्थाने सिद्धत्व॑ बदति स्फुट । कर्म भि- 
निरपेक्षो यः शुद्धद्वव्याधिको हि स: ।१। *« मिथ्यात्वादि गुणस्थानोंमें 
अर्थात्‌ अशुद्ध भावों में स्थित जोबका जो सिद्धत्व कहता है वह कर्म- 
निरपेक्ष शुद्धवव्याथिक नम है । 

नि.सा./ता,बू,/१०७ कर्मोपाधिनिरपेक्षसत्ताग्राहकशुद्धनिश्चयद्रव्याथिक- 
नयापैक्षयां हि एभिनों कमभिद्रव्यकमं भिश्च निमुक्तम्‌ ।«कर्मोग्राधि 
निरपेक्ष सत्ताग्राहक झ्ुद्धनिश्चयरूप द्वव्याथिक नयकी अपेक्षा आस्मा 
इन द्रव्य व भाव कमोसे निर्मुक्त है । 


२. सत्ताग्राहक शुद्ध द्रव्याथिक 
आ,प,/४ उत्पादव्ययगौणत्बेन सक्ताग्रहूक: शुद्धद॒व्याथिको यथा, द्वव्य॑ 
नित्यम्‌ । “उत्पादव्ययगौण सत्ताग्राहक शुद्धद्रव्याथिक नयसे द्रव्य 
नित्प या नित्यस्वभावी है | (आ,प./८), (स.च./श्रुत/प्‌ृ,४/१लो.२) 
न.च.ब /१६३ उप्पादवसं गउर्ण॑ किच्चा जो गहह केवला सत्ता । भण्णह 
सो मुद्धणओ इहृह सत्तागाहिओ समये ॥१६३। 5 उत्पाद और व्ययकों 


जनेन्द्र सिद्धान्त कोश 


नय 


गौण करके मुख्य रूपसे जो केबल सत्ताको ग्रहण करता है, नह 
सत्ताग्राहक शुद्ध द्रव्याशिकतय कहा गा है । (न.च./भ्रुत/४०(शलो.४) 

नि. सा./ता.व./१६ सत्ताग्रहकशुद्धाव्याधिकन यबलेन पूर्षोक्तव्मठजन- 
पर्यायेस्प: सकाशान्मुक्तामुक्ततमस्यजोषराशसः सबंधा ब्यतिरिक्तां 
एब ।««सत्ताग्राहक शुद्ध द्रव्याधिकनयके बलसे, मुक्त तथा अयुक्त सभी 
जीव पूर्वोक्त ( नर नारक आदि ) उयंजन पर्यायोंसे सबेथा व्यतिरिक्त 
ही हैं। 


३, मेदकल्पनानिरपेक्ष शुद्ध द्रव्याधिक 


आ.प.|५ भेदकर्पनानिरपेक्ष! शुद्रो द्रव्माथिकों यथा निजगुणपर्याय- 
स्वभाबादू द्रव्यमभिस्नस्‌ 

आ.,प./८ भेदकल्पनानिरपेक्षेणे कस्नभाब: । «“भेदक ल्पनानिरपेक्ष शुद्ध 
द्रव्माथिक नयकी अपेक्षा द्रव्म निज गुणपर्यायोंके स्वभावसे अभिन्‍न 
है तथा एक स्वभावो हैं | (न.च.श्रत|पृ.४|१लो .३) 

न,च.यू.| १६३ गुणगुणिआइचउक्के अत्थे जो णो करइ खछु भेय॑ + सुद्धो 
सो दव्ब॒ध्यो भेमवियप्पेण णिरमेक्त्रों (६३७ गुण-गुणी और पर्याय- 
पर्यायी रूप ऐसे चार प्रकारके अर्थमें जो भेद नहां करता है अर्थाव्‌ 
उन्हें एकरूप हो कहता है, बह भेदबिकक्पोंसे निरपेत्त शुद्धदृव्याथिक 
समय है । (और भी दे० नय/पृ१/२) (न.च,/श्रुत/४१/१लो, ५) 

'आ.प-/८ भेदकश्पनानिरपेक्षेगेतरेवां धर्माधमकाशजोवानां चाखण्ड- 
त्वादेकप्रवेशत्वम्‌ । »भेदकल्पना निरपेक्ष शुद्ध दग्याधिकनयसे घम, 
अधम, आकाश और जोब इन चारों बहुप्रदेशी द्रव्योंके अखण्डता 
होनेके कारण एकप्रदेशपना है | 


४. कमोंपाषितसापेक्ष अ शुद्ध द्वव्याथिक 


आ.प./६ कर्मोपाधिसापेक्षोउशुद्धव्माधिकों मथा क्रोधादिकर्म जमाव 
आत्मा | *कमंजनित क्रोधादि' भाव ही आत्मा हें ऐसा कहना 
कर्मोपाधि सापैक्ष अशुद्ध द्र्याथिक नय है । 


न.थ.वृ./१९४ भावे सरायमादी सव्बे जीवम्मि जो दु ज॑पदि। सो हु 
अमुद्दो उत्तो कम्माणोबाहिसावेक्खों |१६४। «जो सब॑ रागादि 
भाषोंको जोबमें कहता हैं अर्थात्‌ जीबको रागादिस्बरूप कहता हे बह 
कर्मोपाधि सापेक्ष अशुद्य दृव्याधिक नम है। (न,च,/श्रत/०१/रलो, १) 


न,च./श्रुत/पृ.४/१७०.४ औदमिकादिद्रिभावात्ु यो ब्र,ते सब्वात्मिसत्तया । 
कर्मोपाधिनिद्दिशत्मा स्यादणुद्धस्तु निश्चय: ।४।--जो नय औदयिक, 
औपदामिक ब क्षायोपशमिक हन तोन भावोंको आत्मसत्तासे युक्त 
मतलाता है बह कर्मोपाधि सापैक्ष अश्लुद्ध द्ृव्याथिक नय है ॥ 


७, उत्पादव्यय सापेक्ष अशुद्ध द्रव्याथिक 


आ.प./५ उत्पादव्ययसापेक्षोइशुद्धदव्याथिको यथैकरस्मिन्समये द्रव्य" 

मुत्पादव्ययभौव्पात्मकस्‌ । «उत्पादव्यय सापेक्ष अजुद्ध द्वव्याधिक 
नयकी अपेक्षा द्ृव्य एक समयमेँ हो उत्पाद व्यय व धौव्य रूप इस 
प्रकार त्रयात्मक है। (न.च.बृ.(१६६), (न,च./श्र॒ृत|पृ.४/शलो,६ ) 


( न,च,/श्रुत/११/रलो, ३) 
६. भेद कल्पना सापेक्ष अशुद्ध द्रव्याथिक 


आ.प,|६ भेदकपनासापेक्षोइशुद्धदव्याधिको यथात्मनो क्वानदर्दानहाना- 
दयो गुणा: । 

आ.प.|८ भेदकण्पनासापैक्षेण चतुणामिपि नानाप्रदेशस्वभावत्यम्‌ । »भेद 
कल्पनासापैक्ष अलुद्ध द्रव्याथिक नमकी अपैक्षा ज्ञान दर्शन आदि 
आत्माके शुण हैं, (ऐसा गुण गुणो भेद होता है)--तथा घर, अधर्म, 
आकाझ मे जीन मे चारों द्रव्य अनेक प्रदेश स्वभावयाले हैं | 

नव बृ./१६६ भेए सदि संबन्ध॑ गुणगुणियाईहि कुणदि जो दव्बे । सो 
बि अछुद्धों दिष्वो सहिओ सो भेदकप्पेण। «जो द्व्यमें गुण-गुणो 


पड 


एए हव्याथिक 4 पर्यायाथिक 


भेव करके उनमें सम्बन्ध स्थापित करठा है (जैसे श्रव्य गुण ब पर्याय- 
बाला है अथबा जीब ज्ञानबाद है) वह भेदकल्पना सापेक्ष अशुद्ध 


द्रव्यार्थिक नय है । (न.च./भुत/(|शलो.€ तमा/४१/रव.३) (विशेष बै० 
नय/५॥/२४) 


७. अन्वय द्र॒व्याथिक 


आ,१./६ अन्वयसापेक्षों द्रव्याधिको यथा, धुणपर्मायस्वभाव॑ द्रव्यम्‌ । 

आ.प.|८  अन्ययद्रव्याथिकत्वेन कस्याप्यनेकस्नभावत्यस्‌ ।_ « अंध्यय 
सापेक्ष द्रव्माथिक नयकी अपैशा गुणपर्याय स्वरूप हो दव्य है और 
इसी लिए इस नयकी अपेक्षा एक द्रव्यके भी अनेक स्वभावीपना है । 
(जे से--जीय ज्ञानस्परूप है, जीव दर्दनस्व॒रूप है इत्पादि) 

न-च.वृ./१६७ निशसेससहावा्ण अण्णयरूबेण सव्बदन्वेहिं। विवहावणाहि 
जो सो अण्णयदव्बत्थिओं भणिदों ।१६अ “निःदहोष स्वभाबोंको जो 
सर्व द्रव्यॉंके साथ अन्यय या अनुस्यूृत रूपसे कहता है बह अन्बस 
द्रव्याधिकनय है (न. च./श्रुत/४१/श्लो. ४) 

न. च /भ्रुत/पृ, (हो. ७ निःशेषगुणपर्यायात्‌ प्रत्येक द्व्पमबरनोत | 
सो5न्‍्बयो निश्चयों हेम यथा सतकटकादिषु |» “जो सम्पूर्ण भुणों 
और पर्मायोमेंसे प्रत्येकको द्रढ्य बतलाता है, बह विद्यमान कड़े 
बगैरहमें अनुगद्ध रहनेबाले स्वर्ण की भाँति अन्वयद्रव्याथिक नय है । 


प्र, सा. (ता. ब.(१०१/१५०/११ पूर्वोक्तोत्पादा दिश्रयस्प तथेंब स्थसंवेदन- 
ज्ञानादिपर्यायत्रग॒स्य चानुगताकारेणान्वयरूपेण यदाधारभू्त॑ तदन्बय- 
द्रब्यं भण्यते, तद्बिषयों यस्थ स भवव्यन्बयद्रव्याथिकनय: । « जो पूर्बोक्त 
उत्पाद आदि तोनका तथा ह्वसंबेदनझ्लान दर्शन लवारिन्र इन तीन 
ग्रुणोंका (उपक्षक्षणसे सम्पूर्ण गुण ब पर्यायोंका) आधार है बह अन्चम 
द्रव्य कहलाता है। बह जिसका विषय है वह अन्यम द्रव्याधिक 
नम है ! 


८, स्वद्रव्यादि ग्राहक 


आ, १,/६ स्वद्रवव्यादिग्राहकहरव्याथिकों यथा स्वष्वव्यादिचतुष्टयापेक्षया 
द्रब्यमस्ति । «स्व द्रव्यादि प्राहक ब्रव्ययिक नयकी अपेक्षा स्वद्रव्य, 
स्वक्षेत्र, स्वकाल व स्वभाव इस स्वचतुष्टयसे ही द्रव्यका अस्तित्व 
है या इन चारों रूप हो द्रव्यका अस्तित्व स्वभाव है। (आ, प,/८); 
(न, व. बृ,/१६८)(न, त./भुत/पृ, ३ व पृ, ४१/१लो, ६); (नय/7///२) 


९, परद्रव्यादि आहक द्रव्याथिक 


आ, प./४ परदव्यादिग्राहकद्रत्याथिको यथा--परद्रव्यादिचतुष्टया- 
पेक्षया द्रव्य नास्ति। *परद्रब्यादि ग्राहक द्रव्याथिक नमकी अपैक्षा 
परद्वव्य, परक्षेत्र, परकाल व परभाव इस परचतुष्टयसे द्ृ्यका 
नास्तित्व है। अर्थात्‌ परचतुष्टमकी अपेक्षा द्र्यका नास्तित्व 
स्वभाव है। (आ, प,/८ ); (न. च, बृ.|१६८); नः च /भ्रुत/पृ. ३ तथा 
४१/१लो, ६); (नय////२) 


१०, परमभावग्नाहक द्रव्याधिक 


आ.« प./४ परमभावद्राहकद्रव्याधिकों यथा-ज्ञानस्बरूप आर्मा। 
 परमभावग्राहक दव्याथिक नयकी अपेक्षा आत्मा ह्ञानस्वभावमें 
स्थित है। 

आ. १.८ परमभावग्राहकेश भव्याभव्मपारिणामिकस्ण भाव: । «--कर्म- 
नौकम णोरचेतनस्वभावः । -- कर्मनोकर्मणोू तस्वभावः । **युद्गलं 
विहाथ हतरेबामसूर्सस्वभाव:। -“कालपरमाणुनामेकप्रवेदास्थभावस्‌ । 
“परमभाबग्राहक नयसे भध्य व अभव्य पाहिणामिक स्वभानी हैं; 
कर्म व नोकर्म अचेतनस्वभावी हैं; रूम व नोकर्म सूर्तस्वभावी हैं, 
परदगलके अतिरिक्त शेष द्ृठ्य अगूतल्वभावी हैं; काल थ परमाणु 
एकप्रदेदास्नभानी हैं । 


जैनेन्द्र सिद्धान्त कीश 


नये 


ने, च« बृ,/१६६ गेड़ह दव्वसहाब अन्ठद्धुद्गोवयारपरिचत्त । सी परम- 
भावगाही णायठ्यों सिद्धिकामेण ।१६६। «जो औदणथिकादि अंशुद्ध- 
भाबोंसे तथा शुद्ध क्षासिकभावके उपचारसे रहित केबल द्वव्यके 
बिकाली परिणामाभावरूप स्नभावको ग्रहण करता है उसे परमभाव- 
ग्राही नस जीनना चाहिए ॥ (न. च. वृ.|१६६) 

न* च./श्रुत/पृ./३ संसारयुक्तपर्यायाणामाधार॑ भ्रृत्वाप्यात्मद्व्यकर्ममन्ध- 
मोक्षाणां कारणं न भबतीति परमभावग्राहकद्त्याथिकनयः | 
प्रमभाव प्राहकनयकी अपेक्षा आत्मा संसार ब मुक्त पर्यायोंका 
आधार होकर भी कर्मोंके बन्ध ब मोक्षका कारण नहीं होता है | 

स. सा./ता. बृ.|३२०/४०5/:_ सबंबिशुद्धपा रिणामिकपरमभाषग्राहकेण 
शुद्रोपादानभूतेन शुद्धदव्याथिकनयेन कत्‌ त्व-भोकतृत्वमोक्षादि- 
कारणपरिणामझून्यो जीव इति सूचितः | «सब बिशुद्ध पारिणामिक 
परमभाव ग्राहक, शुद्ध उपादानभूत शुद्ध ब्रव्याधिक नयसे, जीव कर्ता, 
भोक्ता व सोछ अआएपदिके कारणरूप परिणामोंसे कृत्य है 

द्र. सं|टी,/|५७|२३६ यस्तु शुद्धशक्तिरूप: शुद्धपारिणामिकपरमभाव- 
लक्षणपरमनिश्चयमोक्षः स च पूर्व नेव जोबे तिष्ठतीदानीं भविष्यती- 
स्येव॑ न । “जो शुद्धवव्यकी दाक्तिरूप शुद्ध-पारिणामिक परमभाव- 
रूप परम निश्चय मोक्ष है वह तो जोबमें पहिले ही विद्यमान है। 
वह अब प्रकट होगी, ऐसा! नहीं है | 

और भी दे० (नय/४/१/४ टुद्धनिश्वय नय बन्ध मोक्षसे अतीत छुद्ध 
जीबको विषय करता है) | मा 


३. पर्याधाथिक नय सामान्य निर्देश 


१. पर्यायाथिकू नयका लक्षण 


१, पर्याय ही है प्रयोजन जिसका 


से, सि.(१/६/२१/१ पर्यायो5र्थः प्रयोजनमस्थेत्यसौ पर्यायाथिकः।« 
पर्याय ही है अर्थ या प्रयोजन जिसका सो पर्यायाथिक नये। 
(रा, वा,/१/ ३३।१/६६/६॥ (घ, (१,१,६/६४/१॥ (घ.६/४,१,०६/ 
, १७०/३); (क, पा.१/१३-१४/$१८१/२१७१); (आ. १-७; (नि. सा.। 
ता, वृ,(१६): (पं, घ./पू./(५१६) । 
२. द्रव्यको गौण करके पर्यायका ग्रहण 


न, च. वृ./१६० पज्जय गउर्ण किज्जा द॑व्बं पि य जो हु गिहणए लोए। 
सो दव्बर्थिय भणिओ विवरीओ पज्जयत्थिओं । ७पयशथिकों गौण 
करके जो द्र्यकों ग्रहण करता है, बह द्रव्याथिकनय है। और उससे 
मिपरीत पर्यायाथिक नम है। अर्थात द्रव्यकों गौण करके जी पर्याय- 
को ग्रहण करता है सो पर्मायाथिकनय है । 

स, सा.|आ./१३ द्रव्यपर्यायात्मके बस्तुनि-*'पर्यार्स मुख्यतयाद्रुभवतीति 
पर्यायाथिकः | «द्रव्यपर्यायात्मक वस्तुमें पर्याग्रको ही म्रुख्यरूपसे 
जो अनुभव करता है, सो पर्यायाथिक नय है। 

नया. दी,/३/६८२१४६ द्रव्याथिकनममुपसर्जनीकृत्ण प्रवत्त मानपर्याया- 
विंकनसमवलम्ब्य कुण्डलमानयैत्युक्ते न कटकादौ प्रवत्तते, कटकादि- 
पर्यासात कुण्डलपर्यायस्य भिन्‍नत्वात्‌ | “जब पर्यायाथिक नयकी 
विवध्षा होती है तब द्रव्धाधिकनयकों गौण करके प्रवृत्त होनेबाले 
पर्यामाधिकनयकी अपेक्षासे 'कुण्डल लाओ' मह कहनेपर लानेबाला 
कड़ा आदिके लानेमेँ प्रवृत्त नहों होता, क्योंकि कड़ा आदि पर्यायसे 
कुण्डलपर्याय भिन्‍न है। 


२, पर्यायार्थिक नय वस्तुके विशेष अंशको एकत्व रूपसे 
विषय करता है 


स,सि.[१/१ ३१४११ पर्मायों विशेषोउपवादो व्याबृत्तिरित्यर्थ : । तद्दिपयः 
पर्यायाथिक: । »पर्यायका अर्थ विशेष, अपवाद और व्यादवत्ति (मेद) 


५१४५ 


[ए द्रव्याथिक व पर्यायातिक 


है, और इसको बिदय करनेबाला नय पर्यायार्भिकनय है (त,सा। 
१/४०) | 

श्लो, बा, ४/१/३३६/१/२१४/१० पर्यायनिषयः पर्यायार्थ।। ७०पर्यायकों 
विषय करनेवाला पर्मासार्थ नम है। (ल« चर. व्‌ /१८६) 

ह, पु./४८/४२ स्पुः पर्यायाथिकस्यान्मे “विशेषबिषयाः नयाः ॥४२। 
“आजुसूत्रादि चार नम पर्यायाथिक नयके भेद हैं। ये सब वस्तुके 
निशेष अंशको बिषम करते हैं | 

प्र. सा /त, प्/११४ द्रठ्याथिकमेकान्तमिमीलित केवलोन्मीलितेन पर्या- 
याथिकेनाबलोक्यते तदा जोवद्रव्ये ठयबस्थितान्नारकतिर्य हमनुष्मदेग- 
सिद्धत्वपर्यायात्मकात्‌ विशेषाननेकासवलोकयतामनलो कितसामान्या- 
नामन्यत्रतिभाति । द्रव्यस्थ तप्तव्रिषेषकाले तत्तद्विष्योषेभ्पल्तन्म- 
यत्वेनानन्यत्वात गणतृणपर्ण दारुमयह॒व्यवाहबत्‌ । «जब द्रव्याथिक 
चक्षुको सबथा बन्द करके मात्र खुशी हुईं पर्यायाथिक चक्षुके द्वारा 
देखा जाता है तन जौबद्रव्यमें रहनेवाले नारकत्व, तियचत्व, 
मनुष्यत्व, पेबल्ब और सिद्धत्व पर्याय स्वरूप अनेक विश्लेषोंको 
देखनेबाले और सामान्यको न वेखनेवाले जोबॉको (बहु जीमद्रब्य) 
अश्य-अस्य भासित होता है क्‍यों कि द्रव्य उन-उन विशेषोंकि समय 
तन्‍्मय होनेसे उन-उन विदोषोंसे अश्रनन्य है--कण्डे, घास, पत्ते और 
काष्ठमय अग्नि की भाँति। 

का, अ,/मृ-/२७० जो साहेदि बिसेसे बहुनिहसामण्णसंजुदे सव्बे । साहण- 
लिंग-बसादो पज्जयविसओ णओ होदि। »जो अनेक प्रकारके 
सामाश्य सहित सब विशेषोंको साधक लिंगके भलसे साधता है, वह 
पर्यायाथिकनय है । 


३. व्रृब्यकी अपेक्षा विषयकी एकत्थता 


१. पर्यायसे पृथक द्रव्य कुछ नहीं है 


रा, बा,(१(१३/१/६६/१ पर्यास एबार्थोष्स्म रूपाद्य स्सेपणादिजल्ञक्षणो, न 
ततोन्यद्व वरन्पमिति पर्यायाथिक:। *रूपादि गुण तथा उत्लेपण 
अवक्षेपण आदि कर्म या क्रिया शक्षणबाली ही पर्याय होती है। वे 
पर्याम ही जिसका अर्थ हैं, उससे अतिरिक्त अव्य कुछ नहीं है, 
ऐसा पर्यायाथिक नय है | (घ, १२/४,२.८,१५/२६२/१२) । 

श्लो, वा./२/२/९/४/१४५/६_ अभिषेयस्य दाग्दनयोपकण्पितत्वाद्विशेषस्य 
ऋजुसूत्रो पकल्प्तित्वादभावस्य । «वदाब्दका बाच्यभूत अभिधेग तो 
दब्दनयके द्वारा और सामान्य वव्यसे रहित माना गया कोरा विशेष 
ऋजुसृत्रनयसे कल्पित कर लिया जाता है | 

क, पा, १/१३-१४/२७८/३१४|/४ ण चर॒ सामण्णमत्थि; विसेसेमु अशुगम- 
अतुहसरूबसामण्णाणुबलम्भादो । ०हस ( ऋजुसृत्र ) नयकीः दृष्टिमें 
सामान्य है भो नहीं, क्योंकि विशेषोर्में अनुगत और जिसकी श्मशान 
नहीं टूटी है. रेसी सामान्य नहीं पाया जाता | (ध,१३/५,१,७/१६६/६) 

क. पा, १/१३-१४/$२०६/११६/६ तस्स गिसए दव्वाभाषादों | “दहाग्द- 
नयमके निधममें ब्रब्य नहीं पामा जाता। (क, पा. १/११-१४/२८४/ ' 
३२०/५) 

प्र, सप्र,/त. प्र /परि./नय नं. २ तत तु.--पर्यायनयेन तन्तुमात्रवदृदर्दान- 
ज्ञानादिमात्रमू। »श्स आश्माको सदि पर्यायाथिक नयगसे वेखें तो 
तब्तुमात्रकी भाँति ज्ञान दर्दान मात्र है। अर्धाद ऊँसे तन्‍हुओं से भिन्‍न 
बस्त्र नामको कोई बस्तु नहीं हैं. बैसे ही ज्ञामदर्दान से पृथक आत्मा 
नामकी कोई बस्तु नहीं है । 


२. गुण गुणोमें सामानाधिकरण्य नहीं है 
रा. वा./१(/३३/७६०/२० न सामानाधिकरण्यंम्‌--एकस्य पययिभ्यो८न- 
ग्यत्वाद पर्याया एवं विविक्तशक्तयों दव्यं नाम नर्किचिदस्तीतलि। 


* (ऋजुसुत्र मयमें गुण व गुणी में) लामानाधिकरण्म नहीं बन सकला 
क्योंकि मिस्न दाक्तिबाली पर्यामों ही यहाँ अपना अर्तित्व रखती 


जैनेन्द्र खिज्ञान्त कोश 


भा० २-६९ 


नये 


हैं, व्रव्य नामकी कोई वस्सु नहीं है। घ. ६/४,१,४६/१७४/७); 
(क, पा, १/१३-१४/३८१/२२६॥५) 

दे० आगे शीर्षक नं. ४ आजुसृत्र नमकी दृष्टिमें बिषोष्य-विशेषण, झ्षेय- 
झ्ायक; बाच्य-बाचक, अन्धयन्भन्धक आदि किसी प्रकारका भी 
सम्बन्ध सम्भव नहीं है 


३. काक कृष्ण नहीं हो सकता 


रा. वा,/१/३३/७/६७/१७ न कृष्ण: काक; उभयोरपि स्वात्मकत्वात्‌-- 
कृष्णः कृष्णार्मको ने काकाश्मक: | यवि काकाए्मकः स्याठु; भ्रमरा- 
दीनामपि काकत्मप्रसक्ृ:। काकश्च काकात्मको न कृष्णात्मंक:; यदि 


५४६ 


(ए द्रब्याधिक 4 पर्यायायिक 


रूपादीनां चाकाशे बृत्तिः स्याप । ० अथगा जो जहाँ अभिरूढ है बह 
नहाँ सम्‌ अर्थात्‌ प्राप्त होकर प्रमुख़तासे रूढ़ होनेके कारण समभिरूढ- 
नय कहलाता है! यमथा-आप कहाँ रहते हैं। अपनेमें, क्योंकि 
अन्य वस्तुकी अन्य बस्‍्तुमें बृत्ति नहीं हो सकती | यवि अस्यकी 
अन्यमें बृत्ति मानी जाये तो ह्वानादिव रूपादिकी भी आकादमें 
बृत्ति होने लगे। ( रा, बा./१/३३/१०/६६/२ ) । 


रा. वा./१/३६/७/६७/१६ यनमेबाकाहवेशमबगादुं समर्थ आत्मपरिणामं 


कूृश्णार्मक:, शुब्लकाकाभाव: स्थाद। प्ठ्च॑वण त्वाच्च, मिफ्तास्थि- 


रुधिरादोनां पीतशुक्शादिवण त्यात्‌, तद़व्यतिरेकेण काकाभावाच्च । 
०्०इसकी हृष्टिमें काक कृष्ण नहीं होता, दोनों अपने-अपने स्वभाव- 
रूप हैं। जो कृष्ण है बह कृष्णात्मक ही है काकात्मक नहीं; क्‍यों कि, 
ऐसा माननेपर भ्रमर आदिकोंके भी काक होनेका प्रसंग आता है । 
इसी प्रकार काक भो काकात्मक ही कृष्णात्मक नहीं, क्योंकि ऐसा 
माननेपर सफेद काकके अभावका प्रसंग आता है। तथा उसके पित्त 
अस्थि न रुधिर आदिको भी कृष्णताका प्रसंग आता है. परन्तु बे तो 
पीत शुक्ल व रक्त ब्ण बाले हैं और उनसे अतिरिक्त काक नहीँ । 
(घ. ६/४,१,४५/१७४|३); (क, पा. १/१३-१४/$१८८/२२६/२) 


४. सभी पदार्थ पक संख्यासे युक्त दैं 


ष. ख. १२/४,२,६/स,  १४/३०० सदृदुजुलुदाणं णाणाबरणीगबेयणा 
जीबस्स ।१४॥। 

.घ, १२/४, ९, ६, १४/३००/१० किमट्ठ जीब-बेयणाणं सदृदुजुस्त॒दा बहुब- 
यर्ण णैच्छ ति । ण एस दोसो, बहुत्ताभावादों । त॑ जहासव्यं पि बष्धु 
एगसंखबिसिट्ठ, अण्णहा तस्साभावप्पसंगादो । ण चर एगत्तपडिस्ग- 
हिए बत्थुम्हि दुश्मावादीर्ण संभवो अत्थि, सीदुृण्हार्ण व तैम्ःु सहाण- 
बट्ठाणलक्खणबिरोहद सणादो । “शब्द और भुजुसू त्र नयकी अपेक्षा 
झानावरणीयकी वेदना जीवके होती है ।१४। प्रश्न--ये नय भहुवचन- 
को क्यों नहीं स्वीकार करते ! उसर--यह कोई दीष नहीं; क्योंकि, 
यहाँ बहुत्वकी सम्भावना नहीं है। बह इस प्रकार कि--सभो बस्तु 
एक संरूयासे संयुक्त हैं: क्योंकि, इसके बिना उसके अभाषका प्रसंग 
आता है। एकत्वको स्वीकार करनेवाली वस्तुमें व्ित्वादिकी सम्भा- 
बना भी नहीं है, क्योंकि उनमें दीत ब उष्णके समान सहानवस्थान- 
रूप विरोध पेखा जाता है। ( और भी देखो आगे शौषक न, ४/२ 
तथा ६ ) । 

घ. ६/४,(,१६/२६६/१ उजुमृदे किमिदि अणेयसंख्ा णत्थि। एयसइस्स 
एयपमाणस्स य एगत्थं मोत्तृण अणेगत्थेम्ु एक्ककाले पबुत्तिविरोहादो । 
ण व सह-पमाणाणि बहुसक्तिजुत्ताणि अत्थि, एक्कम्हि बिरुद्धाणेय- 
सत्ती्ण संभवनिरोहादोी एयसंर॑ मोत्तूथ अणेयस खाभाबादो वा । ७ 
प्रश्न--ऋ शुसृत्रन यमें अनेक संरू्या क्‍यों संभव नहीं ! उत्तर-चू कि 
इस नयकीो अपेक्षा एक दाग्द और एक प्रमाणकी एक अर्थको छोड़कर 
अनेक अर्थोर्में एक कालमें प्रवृत्तिका बिरोध है, अतः उसमें एक 
संख्या संभव नहीं है। और शब्द व प्रमाण नहुत दक्तियोंसे युक्त हैं 
नहों; क्यों कि, एकर्में घिरुद्ध अनेक दाक्तियोंके होनेका विरोध है। 
अथवा एक संरम्पाको छोड़कर अनेक संस्याओंका वहाँ ( हन नमो में ) 
अभाव है ( क, पा. १/१३-१४/६ २७०/३१३/६; ३१६/१ ) + 


७. क्षेत्रको अपेक्षा विषयको एकत्वता 
१, प्रत्येक पदार्भका अवस्थान अपनेमें दी है 


स॒. सि./१/३६/१४४/६ अथवा यो यत्राभिरूढ़ः स तत्र समेत्याभिमुख्येना- 
रोहणात्समभिरूढ! । यथा क्‍य भवानास्ते। आध्मनीति। कुतः | 
बस्त्वस्तरे वृत्यभावाव | यद्यव्यस्थान्यत्र बृत्ति: स्माव्‌, ज्ञानादीनां 


वा ठत्नैवास्प बसतिः | ७» जितने आकाश प्रदेशोंमें कोई ठहरा है, 
उतने हो प्रदेशोंमें उसका निवास है अथवा स्वात्मामें; अतः प्रामनिबालत 
गृहनिवास आदि व्यवहार नहीं हो.सकते। ( ध, ६/४,१,४६/१०४/२ ); 
( क. पा. १(१३-१४/$ १०७२२६/१ ) + 


२. वस्तु अखण्ड व निरवयव होती है 


ध.१२/४,२, ६, ९६/३० १/१ण च एगत्त विसिट्ठ॒ बत्थु अत्थि जेण अणेगत्तस्स 


तदाहारों होज्ज। एक्कम्मि खंभम्मि मूलग्गमज्मभेएण अगेयत्तं 
दिस्सदि त्ति भणिदे ण तत्य एयत्त मोक्तण अणेयप्तस्स अणुबलंभादी। 
ण ताव थ॑ंभगयमणेयतत, तत्थ एयक्तुबलंभादों। ण भूलगयमर्गगर्य॑ 
मज्मगर्य बा, तृत्थ वि एयत्त मोसूण अणेयतताभुबलंभादो। ण 
तिण्णिमेगेगवत्धूर्ण सभूहो अणेयत्तस्स आहारो, धब्बदिरेगेण तस्स- 
मूहाणुवल भादो । तम्हा णत्थि गहुत्त ।०एकत्वसे अतिरिक्त बस्तु है 
भी नहीं, जिससे कि वह अनेकर्बका आधार हो सके। प्रश्न-एक 
खम्भेमें मल अग्र १ मध्यके भेदसे अनेकता देखी जाती है। उत्तर-- 
नहीं, बयों कि, उसमें एकश्वकों छोड़कर अनेकत्व पाया नहीं जाता । 
कारण कि स्तम्भमें तो अनेकत्वकी सम्भावना है नहीं, क्योंकि उसमें 
एकता पायी ज्ञाठी है। मृलगत, अग्रगत अथबा मध्यगत अनेकता भी 
सम्भब नहीं है, बयों कि उनमें भी एकत्वको छोड़कर अनेकता नहां 
पायी जाती । यदि कहा जाय कि तीन एक-एक बस्तुओंका समृह 
अनेकताका आधार है, सो यह कहना भी ठीक नहीं है, क्योंकि उससे 
भिन्न उनका समृह पाया नहीं जाता । इस कारण हन नयोंकी अपेक्षा 
नहुत्व सम्भव नहीं है। ( स्तम्भादि स्कन्‍्धोंका ज्ञान भ्रान्त है। 
बास्तबमें शुद्ध परमाणु ही सत्‌ है (दे० शीषक नं. ४/२ ) । 


क, पा, १/१३-१४/$ १६६/२३०/४ ते व परमाणबो निरवसबाः ऊर्ध्याधो- 


मध्यभागाद्यवयवेषु सत्य अनवस्थापत्तः, परमाणोर्बापरमाणुत्व- 
प्रसड्ााच्च । “(इस ऋजुसूत्र नयकी दृष्टिमें सजातीय और बिजा- 
तीय उपाधियासे रहित ) थे परमाणु निरबमब हैं, क्योंकि उनके 
ऊध्व भाग, अधोभाग और मध्यभाग आदि अवयवॉके माननेपर अन- 
नस्था दोषकी आपत्ति प्राप्त होती है, और परमाशुको अपरमाणुपनेका 
प्रसंग प्राप्त होता है। (और भी दे० नय/!५/३/७ में स. म, ) | 


३, पलालदाह सम्मव नहीं 


रा, बा,/१/३१/७/६७/२६ न पलालादिदाहाभाव!-*-*यत्पलाल॑ तदह- 


तीति चेत; न; सावदोषात्‌ । «*-अबयबानेकत्वे यद्यवयवदाहाव 
सत्र दाहोपबयवान्तरादाहात्‌ ननु सर्बदाहाभावः। अथ दाहः सर्बश्र 
कस्माज्ञादाह! । अतो न दाहः । एवं पानभोजनादिव्यवहाराभावः | 
“ इस ऋजुसूत्र नयकी दृष्टिमें पलालका दाह नहीं हो सकता। 
जो पलाल है वह जलता है यह भी नहीं कह सकते; क्योंकि, गहुत 
पलाल जिना जला भी शेष है। यदि अनेक अवयब होनेसे कुछ 
अवयबोॉमें दाहकी अपेक्षा लेकर सबंत्र दाह माना जाता है, तो कुछ 
अवथवोंमें अदाहरी अपेक्षा लेकर सबंत्र अदा क्‍यों नहीं माना 
जामेगा ! अतः पान-भोजनादि व्यवयहारका अभाव है | 


घ, ६/४,१.४५/१७०४/६ न पलालाबयबी दह्मते, तस्मासक्ष्यात। नावयबा 


दहान्ते, निरबयबत्वतस्तेषामप्यस'््यात्‌ । »पलाल अबसवीका दाह 
नहीं होता, क्योंकि, अबयबीकी (श्स नयमें ) सत्ता ही नहीं है। न 


जैनेन्द्र सिद्धान्त कोश 


नये 


अबयव जलते हैं, क्योंकि स्वयं निरबयब होनेसे उनका भी 
अस्त है । ह 


४. कुम्मकार संशा नहीं हो सकती 


क, पा, १/१३-१४|॥ १८६/२२४|॥१ ने कुम्भकारोइस्ति। तद्यथा-न 
शिवकादिकरणेन तस्य स व्यपदेदाः, दिवकादियु कुम्भभाबानु- 
पतलम्भाद्‌। न कुम्भ॑ करोत्ति; स्वावयवेभ्य एवं तन्निष्पक्त्युपलम्भात । 
न बहुम्य एक: घटः उत्पद्यते; तन्न यौगपद्य न भ्रयों धर्मा्ाँ सत्व- 
बिरोधात । अविरोधे वा न तदेक॑ कार्य मृ; विरुक्धम ध्यासतः प्राप्ता- 
नेकरूपत्वाद । न चैकेन कृतकार्य एवं दोषसहकारिकारणानि श्याप्रि- 
यन्‍्ते; तह॒व्यापारबे फण्यप्रसक्ञात्‌ । न चान्पुत्र उ्याप्रियन्ते; कार्यबहुत्व- 
प्रसक्षात । न चैतदपि एकस्य घटर्य बहुत्वाभावात्‌ । »इस ऋजुसूत्र 
नयकी दृष्टिमें कुम्भकार संज्ञा भी नहीं थन सकती है। बह इस 
प्रकार कि--हिवकादि पर्माय्रॉंको करनेसे उसे कुम्भकार कह नहीं 
सकते, क्‍यों कि दिवकादिमें कुम्भपना पासा नहीं जाता और कुम्भको 
बह बनाता नहीं है; क्यों कि, अपने दशिवकादि अंबसबॉसे ही उसकी 
उत्पत्ति होती है। अनेक कारणोंसे उसकी उत्पत्ति माननी भो ढौक 
नहीं है; क्मोंकि घटमें युगपत्‌ अनेक धर्मोंका अस्तित्व माननेमैं विरोध 
आता है। उसमें अनेक धर्मोंका यदि अविरोध माना जायेगा तो 
वह घट एक कार्य नहीं रह जायेगा, बढ्कि विरुद्ध अनेक धर्मोंका 
आधार होनेसे अनेक रूप हो जायेगा | यदि कहा जाय कि एक उपा- 
दान कारणसे उत्पन्न होनेवाले उस घटमें अन्य अनेकों सहकारी कारण 
भी सहायता करते हैं, तो उनके व्यापारकी बिफलता प्राप्त होती है ! 
यदि कहा जाये कि [उसी घटमें बे सहकारीकारण उपादानके कार्यसे 
भिन्न ही किसी अन्य कार्यको करते हैं, तो एक घटमें कार्य बहुर्व॒का 
प्रसंग आता है, और ऐसा माना नहीं जा सकता, क्‍योंकि एक घट 
अनेक कार्य रूप नहीं हो सकता। (रा, बा./१३३/७६७/१२); (घ, 
६४, १,४५/१७३/७ ) । 


७, काछकी अपेक्षा विषयको एकस्व॒ता 


१, केवरू वर्तमान क्षणमात्र ही वस्तु है 
क, पा. १/१३-१४/४१८१/२१७/१ परि भेद ऋजुसृत्रवचनविच्छेद॑ एति 


गच्छती ति पर्याय:, स पर्याय: अर्थः प्रयोजनमस्येति पर्यायाथिक: | 
सादश्यलक्षणसामान्यैन भिन्‍तमभिन्‍न च्‌ द्रव्याधिकाशेषविषयं आजु- 
सूत्रवनचनविच्छोदेन पारयत््‌॒पर्यायाथिक इत्यवगन्तव्य:। अबत्रो- 
पयोगिन्यौ गाथे --'मुलणिमेणं पज्जबणयस्स उजुप्ृदृवयणिविच्छेदी । 
तस्स उ सद्गादीया साहपसाहा मुहुमभेया ।८५॥ «'परि' का अर्थ भेद 
है। ऋजुसूत्रके बचनके विच्छेदरूप बत मान समयमात्र (दे० नय/[|/ 
१/२) कालको जो प्राप्त होतो है, नह पर्माय है । वह पर्याय ही जिस 
नयका प्रयोजन है सो पर्यायाधिकनय है। साहश्यलक्षण सामान्यसे 
भिन्‍न और अभिन्‍न जो द्रठ्पाथिकनयका समस्त बिषय है (दे० नय/ 
ए/१/२) अजुसृश्रवचनके विच्छेदरूप कालके हारा उसका विभाग 
करनेवाला पर्यायार्थिकनय है, ऐसा उक्त कथनका तात्वर्य है। इस 
बिषयमें यह उपयोगी गाथा है--ऋजुसूत्र बचन अर्थाद बचचनका 
विच्छेद जिस कालमें होता है बह काल पर्यायाथिकनयका मल 
आधार है, और उत्तरोत्तर सृह््म भेदरूप शग्दादि नये उसी ऋजुसूत्र- 
की श्षाख्ना उपज्ाखा है ।८८। 


दे० नंय|7/६/१/(९२ ( अतीत व अनागत कालको छोड़कर जो केतेल 


बर्त मानको ग्रहण करे सो ऋजुसृत्र अर्थात्‌ पर्यायाथिक नय है। ) 

दे० नय/7///७ ( सूक्ष्म व स्थूल ऋजुसूत्रकी अपेक्षा बह काल भी दो 
प्रकारका है। सूश्म एक समय मात्र है और स्थूल अस्तमुंहत या 
संरूपात बष । ) 


५४७ 


(ए दृग्याधिक व पर्यायाथिक 


रा, वा,/१/३३/१/६३/६ पर्याय एवार्थः कार्ममस्य न द्रव्यसू अतीतानाग- 
तयो बिनश।नुत्पन्न्वेन ठयबहाराभाबात्‌ । '''पर्यायोदर्थ : प्रयोजनमस्य 
वागविज्ञानव्यावृक्तिनिबन्धनव्यबहारप्रसिद्धे रिति ० बर्त मान पर्याय 
ही अर्थ या कार्य हैं, द्रव्य नहीं, क्योंकि अलोश बिनष्ट हो जानेके 
कारण और अनागत अभी उत्पन्न न होनेके कारण ( खरबिधाण की 
तरह ( स, मं, ) उनमें किसो प्रकारका भी ठयबहार संम्भव नहाँ। 
( तथा अथ क्रियाश्युत्य होनेके कारण बे अबस्तुरूप हैं (स, म,)] 
बचन व झ्ञानके ठयव्ारकों प्रसिद्धिके अर्थ बहु पर्याम ही नमका 
प्रयोजन है । 


२, क्षणस्थायी अथ द्वी उत्पन्न होकर नष्ट हो जाता है 


ध.१/१,१,१गा, ५१६ उप्पज्जं ति विभेत्ति य भागा णिम्रमेण परज्जबण - 
पस्स ।ए। «पर्यायाथिक नयकी अपेक्षा पदार्थ नियमसे उत्पन्न होते 
हैं और नाशको प्राप्त होते हैं। (घ.४/१,४,४/गा, २६३१७), (घ, ६४, 
१,४६गा. ६४२४४), (क, पा. १/१३-१४गां. ६५/३२०४/२४५), (पं का,/ 
मु./११), (पं, घ.पु./२४७) ! 

दे० आगे नय|7ए|३/७ --( पदार्थ का जन्म ही उसके नादामें हेतु है। ) 

क, पा. १/१३-१४/६१६०/गा, ६१/२९८ प्रत्येक जायते चित जात॑ जात॑ 
प्रणश्मति । नष्ट नावतंते भूयो जायते च नव॑ नवस्‌ ।६१। «“प्रत्मेक 
चित्त ( ज्ञान ) उत्पन्न होता है और उरपतन होकर नाहको प्राप्त हो 
जाता है। तथा जो नष्ट हो जाता है, वह पुनः उत्पन्न नहीं होता, 
किन्तु प्रति समय नया नया चित्त ही उत्पन्न होता है! (घ,३६/१ 
६-६,४/2२०/५) | * 

रा, वा.|१/३३/१/६६/१ पर्याय एवास्ति इति मतिरस्म जन्मादिभाव- 
बिकारमात्रमेव भवन, न ततो5न्यद््‌ द्वव्यमस्ति तंद्रभतिरेकेणालु- 
पलश्धिरिति पर्मायास्तिक:। ब््जन्म आदि भावविकार भाषत्रका 
होना ही पर्याय है। उस पर्यायका ही अस्तित्व है, उससे अतिरिक्त 
द्रव्य कुछ नहाँ है, क्यों कि उस पर्यायसे पृथक उसको उपलब्धि नहाँ 
होती है। ऐसी जिसकी मान्यता है, सो पर्यायास्तिक नये है। 


६. काछ एकश्व विषयक डदाहरण 


रा, वा.१/३१/५पंक्ति-कषायो भेषज्सस्‌ हत्यत्र च संजातरसः कधायो 
भैषज्य न प्राथमिककधायो उएपो5५नभिव्यक्तरसत्यादस्थ॑ विषय: । (१) 
०..«'* तथा प्रतिष्ठन्ते5 स्मिन्निति प्रस्थ!, यदे ब मिमीते, अतीतानागत- 
धान्‍्यमानासंभवात्‌ ॥११) ***"' स्थितप्रश्ने थे 'कुतोद्श्यागच्छसि' 
इति। 'न कुतश्चित्‌' इत्यर्थ मन्यते, तत्कालक्रियापरिणामाभाबात 
। (१४) । ७ १. 'कषायों भैषज्यमु' में बर्तमानकालीन बह कषाय भैषज 
हो सकती है जिसमें रसका परिपाक हुआ है, न कि प्राथमिक अश्प 
रसवाला कच्चा कषाय। २, जिस समय प्रस्थसेघान्य आदि मापा जाता है 
उसो समय उसे प्रस्थ कह सकते हैं, क्योंकि वर्तमानमें अतीत और 
अनांगतवाले धान्यका माप नहीँ होता है। (घ. ६/४:१,४४/१७३/४); 
(क. पा, १/१३-१४/१५६/२२४/८) १. जिस समय जो बैठा है उससे 
यदि पूछा जाय कि आप अश्व॒ कहाँसे आ रहे हैं, तो वह यही कहैगा 
कि 'कहींसे भी नहीं आ रहा हूँ" क्योंकि, उस समय आगमन क्रिया 
नहीं हो रही है। (घ. ६/४,१,४६/१०४/१), (क, पा, १(१३-१४/४१८७ 
३९४ /७) 

रा, वा.(१/३३/०।६८(७ न बुबलः कृष्णीभवति; उभयोभिन्‍्नकालाब- 
स्थत्वात॑, प्रट्युत्पत्नविषये निवृत्तपर्यायानभिसबन्धात्‌। ०४, ऋजु- 
सूत्र नमकी दृष्टिसे सफेद 'चोज काली नहों बन सकती, क्योंकि 
दोनॉका समय भिन्‍म-भिन्‍न है। बतमानके साथ अतीतका कोई 
सम्भन्ध नहीं है। (घ, ६/४,१०४६/१०६/३), (क, पा, १/१३-१४/॥११४/ 
२३०/६$) 


४ जनेन्द्र सद्धान्द कोश 


नेंय॑ ५४८ ए द्रब्याथिक व पर्यायाथिक 


हेतुरिष्यते | जन्म ही पदार्थ के बिनायामें हेतु है। 
घ, ६/४,१,४४५/१७६/२ यः पलालो न स दहाते, तंत्राग्निसंबन्धजनिता- 


क, पा, १/१३-१४/॥ २०६/३१६/५ सद्ृणयस्स कोहोदओ कोहकसाओं, 
तस्स विसए दव्याभावादो । »४, शब्दनयकी अपेक्षा क्रोधका उदय 


ही क्रोध कषाय है; क्योंकि, इस नयके बिवयमें प्रव्य नहीं पाया 
जाता | 


खिला चयन नत ताण ता “भ:।3्ऊकनन्‍्न्‍न्नत्न्‍_ 


रा, बा./१/३३/७६७/२६ अतः पलालादिदाहाभावः प्रतिविशिष्टकाल- 
परिग्रहात्‌। अस्य हि. नसस्थाविभागों बतंमानसमयों विषय: । 
अग्निसंबन्धनदीपन ज्वलनदहना नि अस र्येयसमयान्तरालामि 
यतोउस्प दहनाभावः । किच मसस्मिन्समये दाहः न तस्मिन्पलालस, 
भस्मताभिनिबृत्त: मस्मिश्च पलाल॑ न तस्मित्‌ दाह हति। एवं 
क्रिपमाणकृत-भ्ुज्यमानभुक्त-अध्यमानबद्ध -सिध्यत्सिद्धाद मो योज्याः । 
हस आऋजुसूत्र नयकी दृष्टिमें पलालका दाह नहीं हो सकता; क्‍योंकि 
इस नयका विषय अबिभागी वर्तमान समयमात्र है। अग्नि झुलगाना 
धौंकना और जलाना आदि असंरूय समसकी क्रियाएं बर्त मान क्षगमें 
नहीं हो सकतीं। तथा जिस समय दाह है, उस समय पलाल नहीं है, 
और जिस समय पलाल है उस समय दाह नहों है, फिर पलाल दाह 
केसा । इसो प्रकार क्रियमाण-कृत, भुज्यमान-भुक्त, मध्यमान-बद्ध, 
सिद्धच्त-सिद्ध आदि विषयोंमें लागू करना चाहिए। ( ध. ६४१ 
४४/९०३१/८ ) 

७. पच्यमान ही पक है 

रा. बा,/१/३३/७/६७/३ पच्यमानः पक्‍थ: । प०४वस्तु स्थारपच्यमानः स्यादु- 
परतपाक हति । असदेततव्‌; विरोधात्‌। 'पच्यमानः' इति बत मानः 
'पक्ब:' हृत्यतीतः तयोरेकस्मिन्ननरोधो विरोधीोति; नैंष दोष: 
पच्चनस्यादावबविभ[गसमये कश्चिदंझो निवृ क्तो बा, नबा। यदि 
न निब्‌ सः; तद॒द्वितीयादिष्वप्यनिनृ स्तः प॒रकाभाव: स्यात्‌ । ततो5- 
भिनिव त्त: तदपेक्षया 'पच्यमानः पकक्‍थ:ः' इतरथा हि समयस्य 
जैविध्यप्रसह्:। स एबौदनः पच्यमानः पक्‍व:, स्थात्पच्यमान हत्यु- 
व्यते, पक्‍्तुरभिप्रायस्थानिवृ त्ते, पकक्‍तुहि सुविशदसुस्थित्नौदने 
पक्‍वाभिप्रायः, स्मादुपरतपाक इति चोच्यूते कस्यचित पकतुस्ताबतेब 
कृतार्थ त्वात । "इस ऋजुसूत्र नयका विषय पच्यमान पक्‍व है और 
'कथ्थ॑ चित्र पकनेबाला' और 'कथ्थचिद्‌ पका हुआ' हुआ। प्रश्त--पच्य- 
मान ( पक रहा ) बतमानकालको, और पकक्‍व ( पक चुका ) भृूतकाल- 
फो सूचित करता है, अतः दोनोंका पकमें रहना विरुद्ध है! उत्तर-- 
यह कोई दोध नहीं है। पाचन क्रियाके प्रारम्भ होनेके प्रथम समयमें 
कुछ अंदा पका या नहीं । यदि नहीं तो द्वितीसादि सममॉमें भी हसी 
प्रकार न पका । इस प्रकार पाकके अभावका भ्रसंग आता है। यदि कुछ 
अंश पक गया है तो उस अंशकी अपेक्षा तो बह पच्यमान भी ओदन 
पक्‍व क्यों न कहलायेगा । अन्यथा समयके तीन खण्ड होनेका प्रसंग 
प्राप्त होगा । (और पुनः उस समय खण्डमें भी उपरोक्त हो शंका 
समाधान होनेसे अनवस्था आमेगी ) वही पका हुआ ओदन कथ्॑ चित्‌ 
'पच्यमान' ऐसा कहा जाता है; क्‍यों कि, विद्वंदरूपसे पूर्णतया पके हुए 
ओदनमें पाचकका पक्‍नवसे अभिप्राम है। कुछ अंशॉमें पचनक्रियाके 
फ़लकी उत्पत्तिके विराम होनंकी अपेक्षा बही ओदन 'उपरत पाक' 
'अर्थाद कथ चित्‌ पका हुआ कहा जाता है। इसी प्रकार क्रिममाण-कृत; 
भुज्यमान-भुक्त; बध्यमान-बद्ध; और सिद्बत-सिद्ध हृत्मादि ऋजुसुत्र 
नयके विषय जानने चाहिए। ( ध. ६/४,१,४५/१७२/३), ( क, पा, १/ 
१३-१४/४१८८/२२३/३) 

७. साथकी भ्रपेक्षा घिषय डी एकश्यता 

शा. बा, १/३३/१/६६/७ स एवं एक; कार्मकारणब्यपदेशभागिति पर्माया- 
धिकः | “बहु पर्याम ही अकेली कार्य ब कारण दोनों नामोंको प्राप्त 


होती है, ऐसा पर्यायाथिक नय है । 
क, पा, १/११-१४/४१६०/गा. ६०/२२७ जातिरेब हि भावषानां निरोधे 


तिशयान्तराभावात्‌, भावों बा न स॒पलालप्राप्तोपनन्‍्यस्यरूपत्थात्‌ । 
अग्नि जनित अतिशयान्तरका अभाव होनेसे पलाल नहीं जलता । 
उस का स्थरूप न होनेसे बह अतिदायान्तर पलालको प्राप्त नहीं है + 


क, पा.(१/१३-१४/$२०५/३१५/१ उजुसुदेत् बहुअग्गहों णत्थि क्षि एय- 


सतक्तिसहियएयमणब्भुवगमादों ।० एक क्षणमें एक द्वाक्तिसे मुक्त एक ही 
मन पाया जाता है, इसलिए ऋजुसूत्रनयमें बहुअबग्रह नहीं होता । 


स्था.म/२८/३१३/१ तदपि च निर शमम्युपगन्तव्यम्‌ । अंशब्याप्लेर्मक्ति- 


रिक्तत्वात । एकस्य अनेकस्वभावतामन्तरेण अनेकस्याबयबव्यापना- 
योगात्‌ । अनेकस्वभावता एवास्तु इति चेत्‌। न, बिरोधव्याप्रा- 
तत्यात्‌ु । तथाहि--यदि एकस्वभावः कथमनेकः अनेकश्चेटकथ- 
मेक: । अनेकानेकयो: परस्परपरिहारेणावस्थानात । तस्मात्‌ स्वरूप- 
निमग्ना: परमाणब एव परस्परापसर्ण द्वारेण न स्थूलतां धारयत्‌ पार- 
माथिकमिति। «“बस्तुका स्वरूप निरंश मानना चाहिए, क्‍योंकि 
बस्तुको :अंद् सहित मानना यगुक्तिसे सिद्ध नहीं होता। प्रश्न-- 
एक बस्तुके अनेकस्बभाव माने बिना बह अनेक अबयबोंमें नहीं रह 
संकती, इसलिए बस्तुमें अनेकस्वभाव मानना चाहिए! उत्तर-- 
मह ढोक नहीं है; क्‍योंकि, ऐसा माननेमें बिरोध आता है। कारण 
कि एक और अनेकमें परस्पर विरोध होनेसे एक स्वभाववाली 
बस्तुमें अनेक स्वभाव और अनेक स्त्रभाववाली वस्तुर्में एकस्वभाव 
नहीं बन सकते । अतएव अपने स्वरूपमें स्थित परमाणु ही परस्पर- 
के संयोगसे कर्थ चित समृह रूप होकर सम्पूर्ण कार्योमें प्रवृत्त होते 
हैं। इसलिए आजु-सूत्र नसको अपेक्षा स्थूलरूपको न धारण करने- 
बाले स्वरूपमें स्थित परमाणु ही यथार्थ में सत्‌ कहे जा सकते हैं । 


८, किसी भी प्रकारका सम्बन्ध सम्भव नहीं 
१, विशेध्य विशेषण भाव सम्भव नहीं 


क, पा,१/१३-१४/$१६३/२२६/६ नास्य विशेषणविषशेष्यभावो5पि । 


तद्यथा-न तावद्धिन्नयो:; अव्यवस्थापत्ते:। नाभिन्नयोः एकस्मि- 
स्तद्विरोधात्‌। +“हस (ऋजुसूत्र ) नयकी दृष्टिसे विशेष्य बिशेषण 
भाव भी नहीं बनता। बह ऐसे कि-दो भिन्न पदार्थांमें तो बह बन 
नहीं सकता; क्योंकि, ऐसा माननेसे अव्यघस्थाकी आपत्ति आती 
है। ओर अभिन्‍न दो पदार्थो्में अर्थात्‌ गुण गुणीमें भी वह बन नहीं 
सकता क्‍योंकि जो एक है उसमें इस प्रकारका ह्वैत करनेसे विरोध 
आता है। (क, पा.१/१३-१४/३२००/२४०६), (घ. ६/४,१,४४/१७४/७, 
तथा १,१७६/६) । 


२. संयोग व समवाय सम्बन्ध सम्मव नहीं 


क, पा, /१/१३-१४/४१६३/२२६/७ ने भिन्नाभिन्नमोरस्य नयस्य संयोगः 


सम॒वायो बास्ति; सब्थ कत्वमापत्नयोः परित्यक्तस्वरूपयोस्तद्विरो- 
धाव्‌ । नैकत्वमापन्नयोस्तौ; अव्यवस्थापत्त: । ततः सजातीय- 
विजातीयबिनिमुक्ताः केबलाः परमाणब एबं रुन्तीति भ्रान्तः 
स्तम्भाविस्कन्धप्रत्ययः । “इस ( ऋजुसृत्र ) नमकी इृष्टिसे सर्बथा 
अभिन्न दो पदार्थोमें संयोग व समवाय सम्बन्ध नहीं बन सकता: 
करयोंकि, जो सवथा एकत्बको प्राप्त हो गये हैं' और जिन्होंने अपने 
स्वरूपको छोड़ दिया है ऐसे दो पदार्थोर्में संबंध माननेमें बिरोध आता 
है। हसी प्रकार सव था भिन्न दी पशाथोंमें भी संयोग या समबाय सम्नन्ध 
माननेमें भी बिरोध आता है, तथा अव्यबस्थाकी आपत्ति भी आती है 
अर्थात्‌ किसीका भी किसीके साथ सम्बन्ध हो जायेगा। इसलिए 
सजातीम और विजातीय दोनों प्रकारकी उपाधियोंसे रहित शुद्ध 
परमाणु ही सद्‌ है। अतः जो स्तम्भादिरूप स्कन्धोंका प्रश्यय होता 
है, बह ऋजुसूत्रनयकी दृृ्टिमें भ्रान्त है। (और भी दे० आगे शी८क 
न॑.० ४/३ ), ( स्या-म,/२८/११३/५ )। 


जैनेना सिद्धार्त कोश 


नये 


३. कोई किसीके समान नहीं है 


क, पा,[१/१३-१४/$१६३/२३०/३१ ततास्य नयस्य समानमस्ति; सर्बथा 
इयोः समानत्वे एकत्वापत्त:। न कथ॑ चित्समानताषि; विरोधात | 
“इस ऋजुसूत्रनमकी इृष्टिमें कोई किसीके समान नहीं है, क्‍योंकि 
दोको सवधां आमान मान लेनेपर, उन दोनोंमें एकश्वकी आपत्ति 
प्राप्त होती है। कथंचितद्‌ समानता भी नहीं है, क्योंकि ऐसा माननेमें 
बिरोध आता है| 


४. ग्राक्षपाहकभाव सम्मव नहीं 


क.पा.|१/११-१४/$१६४/२३०८ नास्य नयस्प ग्राह्मग्रहकभाबो५प्यस्ति। 
तद्था--नासंबद्धो5थों गृह्मते; अव्यवस्थापत्त:। न संबद्धः; तस्या- 
तीतत्वात, चश्षुष्रा व्यभिचारा्य | न समानो गृह्मते; तस्यासत्तबात 
मनस्कारेण व्यभिचारात्‌ । इस अआऋजुसूत्र नसकी द शिमें प्राह्मग्राहक 
भाव भी नहीं बनता । वह ऐसे कि--असम्बद्ध अथ के ग्रहण मानने- 
में अव्यवस्थाकी आपत्ति और सम्बद्धका ग्रहण माननेमें विरोध 
आता है, क्योंकि बह पदार्थ ग्रहणकालमें रहता ही नहीं है, तथा 
चक्षु इन्द्रियके साथ व्यभिचार भी आता है, क्‍योंकि चश्लु इन्द्रिय 
अपनेको नहीं जान सकती । समान अथ का भी ग्रहण नहीं होता है, 
क्योंकि एक तो समान पदार्थ है ही नहीं ( दे” ऊपर ) और दूसरे 


ऐसा माननेसे मनस्कारके साथ व्यभिचार आता है अर्थात्‌ समान 


होते हुए भी पूर्वश्ञान उत्तर ज्ञानके द्वारा गृहीत नहीं होता है । 
७, वाच्यवाचकभात्र सम्भव नहीं 


क, पा./१/१३-१४/$१६६/२३१/३ नास्य शुद्धस्य ( नथस्य ) वाच्यवाचक- 
भावोदस्ति। तद्यथा--न संबद्धाथः शब्दबाच्य:; तस्यातीतत्वाव | 
नासंबद्धर अव्यवस्थापत्त:। नाथन दाब्द उत्पायते; ताम्बादिभ्य- 
स्तवृत्पत्त्युपलम्भाव । न शब्दादथ उत्पय्ते, शब्दोत्पत्तें: प्रागपि 
अथसत्त्योपलम्भाव्‌ । न हाब्दाथ गोस्तादात्म्यलक्षणः प्रतिबन्ध 
करणाधिकरणमभेदेन प्रतिपन्नभेदयोरेकत्वविरोधात्‌, क्षुरमोदकदाब्दो- 
जारणे मुखस्य पाटनपुरणप्रसड्ञाद् । न विकरपः दाब्दवाख्यः अतन्रापि 
बाह्यार्थोक्तदोषप्रसड्रात्‌ । ततो न बाच्यवाचकभाव हति। «१. इस 
ऋजुसूत्र नयकी दृष्टिमं वाच्यवाचक भाव भी नहीं होता | वह ऐसे 
कि-्वाव्दप्रमोग कालमें उसके वाक्ष्यभ्ृत अथंका अभाब हो जानेसे 
सम्बद्ध अर्थ उसका बाच्य नहीं हो सकता। असम्बद्ध अथ भी 
वाच्य नहीं हो सकता, क्योंकि ऐसा माननेसे अव्यबस्थादोषकी 
आपत्ति आती है। २. अर्थसे द्ब्दकी उत्पत्ति मानना भी ठीक नहों 
है, क्योंकि तालु आदिसे उसकी उत्पत्ति पायी जाती है, तथा उसी 
प्रकार दाग्दसे भी अथंकी उत्पत्ति नहों मानी जा सकती क्योंकि 
दाब्दोत्पत्तिसे पहिले भी अर्थका सद्भाव पाया जाता है। ३. शब्द 
ब अर्थमें तादात्म्य लक्षण सम्बन्ध भी नहों है, क्योंकि दोनोंको 
ग्रहण करनेबाली इन्द्रियाँ तथा दोनोंका आधारशभ्त प्रदेश या क्षेत्र 
भिन्न-भिन्न हैं। अथवा ऐसा माननेपर 'छुरा' और 'मोदक' शब्दों- 
को उच्चारण करनेसे मुख कटनेका तथा पूर्ण होनेका प्रसंग आता 
है। ४, अर्थकोी भाँति बिकल्प अर्थात्‌ ज्ञान भी दाब्दका बाच्य 
नहीं है, क्योंकि महाँ भी ऊपर दिये गये सब दोषोंका प्रसंग आता 
है। अतः बाच्यवाचक भाव नहीं है । 

दे० नय/777|/८|४-६ ( बाक्य, पदसमास व बर्णगसमास तक सम्भव 
नहीं )। 

दे० नय//४/ ( वाच्यवाचक भावका अभाव है तो यहाँ शब्दव्यवहार 
केसे सम्भव है ) । 

आगम/४/४ उपरोक्त सभी तकोंको पुर्थ पक्षकी कोडट़िमें रखकर उत्तर 
पक्षमें कभ॑ चित बाच्यवाचक भाब स्वीकार किया गया है। 


५४९ 0 द्रब्याथिक व पर्यायाथिक 


६. वध्यबन्धक आदि अन्य भी कोई सम्बन्ध सम्मव नहीं 


क.पा ,१/१३-१४/४१६१/२२८/३ ततोपस्‍्य नयस्य न बन्ध्यबन्धक-अष्य- 
घातक-दाह्नदाहक-संसाराद य: सन्ति | “इसलिए इस ऋजुसूत्रनकी 
टष्टिमें बन्ध्यबनन्धकभाव, बध्यधातकभाषब, दाह्दयाहकभाव और 
संसारादि कुछ भो नहीं बन सकते हैं | 


९, कारण कायमाव संसद नहीं 
१, कारणके बिना ही कार्यकी उत्पत्ति होती है 


रा.बा/१/१/२४/८/३२ नेमौ ह्ञानदर्शनवाब्दौ करणसाधनों । कि तहि। 
कतृ साधनौ। तथा चारित्रशब्दोषपि न कर्मसाधनः। कि तहिं। 
कतृ साधनः । कथम्‌। एबंभूतनयबशात्‌ । एबंभूत नयकी 
दृष्टिसे ज्ञान, दशन ब चारित्र ये तीनों (तथा उपलक्षणसे अन्य 
सभी ) शब्द कम साधन नहीं होते, कर्तासाधन हो होते हैं । 

क.पा, १(१३-१४/$२८४/३१६/३ कतू साधनः कषायः । एदं णेगमसंगहुवब - 
हारउजुम्न॒दाणं; तत्थ कज्ञकरणभावसंभवादो | 'तिण्ह॑ सहणयाण ण 
केण वि कसाओ; तत्थ कारणेण बिणा कज्जुप्पत्तीदों | "*'कषाय 
शब्द कतू साधन है', ऐसी बात नेगम ( अशुद्ध) संग्रह, व्यवहार ब 
( स्थूल ) ऋजुसूत्र नयकी अपेक्षा समकनी चाहिए; क्‍योंकि, इन 
नयॉमें काय कारणभाव सम्भव है। परन्तु (सूक्ष्म ऋजुसूत्र ) दाब्द, 
समभिरूढ व एवंभृत इन तीनों शब्द मर्मोंकी अपेक्षा कपषाय किसी 
भी साधनसे उत्पन्न नहीं होती है; क्‍योंकि हन नथॉकी दृष्टिमें कारण 
के जिना ही कार्यकी उत्पत्ति होती है। 

घ. १२/०,२,८,१४/२६३/६ तिण्णं संहणयाण॑ णाणाबरणीयपोग्गलक्ख॑- 
दोदयजणिदश्णाणं बेयणा । ण सा जोगकसाएहितो उप्पजदे णिस्स- 
तीदों सत्तिविसेसस्स उप्पत्तिविरोहादों॥ णोदयगदकम्मदव्यबखं- 
धादो, पजयब दि रित्तदव्बाभावादों । «तीनों दाब्दनयॉकी अपेक्षा 
ज्ञानावरणीय सम्बन्धी पौद्गगलिक स्कन्धोंके उदयसे उत्पन्न अज्ञानको 
ज्ञानावरणो य बेदना कहा जाता है । परन्तु बह ( ज्ञानावरणीय वेदना ) 
योग ब कषायसे उत्पन्न नहीं हो सकती, क्‍यों कि जिसमें जो शक्तिनहों 
है, उससे उस द्वाक्ति विदेषकी उस्पत्ति माननेमें विरोध आता है। तथा 
बह उदयगत कमस्कन्धप्ते भी उत्पन्न नहीं हो सकती; क्योंकि, ( इन 
नयॉमें ) पर्यायोंसे भिन्‍न द्रव्मका अभाव है । 


२. विनाश निहेंतुक दोता है 


क, पा, १(१३-१४/$१६०/२२६/८ अस्य नयस्य निहेंतुको विनाद्षाः। 
तथ्था--न ताबत्मसज्यरूपः परत उत्पद्यते; कारकप्रतिषेथे व्यापृता- 
ट्परस्माह घटाभावविरोधात्‌ । न पयदासों व्यतिरिक्त उत्पद्मते 
ततो व्यतिरिक्तघटो त्पत्तावपितघटस्थ विनाशबविरोधात । नाव्यति- 
रिक्त:; उतपन्नस्योत्पत्तिविरोधात्‌ । ततो निहंतुको विनाश हति 
सिद्धमू। *हस आजुसृत्रनयकी दृष्टिमें बिनाश निर्हेतुक है। वह 
इस प्रकार कि--प्रसज्यरूप अभाव तो परसे उत्पन्न हो नहीं सकता; 
क्यों कि, तहाँ क्रियाके साथ निषेध बाचक 'नज्‌'का सम्बन्ध होता 
है। अतः क्रियाका निषेध करनेवाले उसके द्वारा घटका अभाव 
माननेमें बिरोध आता है। अर्थात्‌ जब वह क्रियाका ही निषेध 
करता रहेगा तो विनाशरूप अभावका भी कर्ता न हो सकेगा। 
पर्युदासरूप अभाव भी परसे उत्पन्न नहीं होता है। पर्युदाससे व्यत्ि- 
रिक्त घटकी उत्पत्ति माननेपर विवक्षित घटके विनाशके साथ 
बिरोध आता है। घटसे अभिन्न पयुंदासको उत्पत्ति माननेपर दोनों 
की उत्पत्ति एकरूप, हो जाती है, तब उसकी घटसे उत्पत्ति हुईं 
नहीं कहीं जा सकती। और घट तो उस अभावसे पहिले ही 
उत्पन्न हो चुका है, अतः उत्पन्नकी उत्पक्ति माननेमें बिरोध आता 
है। इसलिए बिनाझ निहेतुक है यह सिद्ध होता है। (घ,६/४,१, 
४४५/१०८/२ ) । 


जैनेन्द्र सिद्धान्त कोश 


[9 द्रब्याथिक व पर्याया्विक 


नोट-[ सृध्म ऋजुसृत्रनय शुद्धपर्यायाथिक नय है और स्थूल अजुसृत्र 
अष्ुद्ध पर्यायाधथिकनय है। ( दे० नया!77/,/8,2,७ ) तथा व्यवष्ार 


नये ५५० 


१, उत्पाद भी निहंतुक है 
क, पा, (/(१३-१४/६१६२/२२८/४ उत्पादोषषि निहेतुकः । तथथा-- 


नोत्पद्ममास उत्पादयति; द्वितीयक्षणे त्रिभुवनाभावप्रसक्ञात्‌ । नोत्पन्न 
उत्पादयति; क्षणिकपक्षक्षतेि: । न पिनष्ट उत्पादयति; अभावाद्भाबी- 
त्पत्तिविरोधात। न पूर्व बिताशोत्तरोत्पादयोः समानकालतापि कार्म- 
कारणभावसमथिका ) तद्यथा-नातीतार्थाभाषवत उत्पग्यते; भावा- 
भावसों: कार्यकारणभाव बिरोधात । न सद्भावाद; स्वकाल एवं तस्यो- 
स्पक्तिप्रसज्ञात्‌ । किंच, पृनक्षणसत्ता यतः समानसंतानोत्तरार्थ क्षण- 
सक्वतिरोधिनी ततो न सा तदुटपादिका; बिरुद्धयोस्सत्त मोरुस्पायो- 
स्पादकभावतिरोधात्‌ । ततो निर्लेतुक उत्पाद इति सिद्धम्‌। «हस 
ऋजुसृत्रनयकी दृष्टिमें उत्पाद भो निर्हेतुक होता है। बह इस 
प्रकार कि--जो अभी स्वयं उत्पन्न हो रहा, उससे उत्पत्ति माननेमें 
दूसरे ही क्षण ढ्वीन लोकोंके अभावका प्रसंग प्राप्त होता है। जो 
उत्पन्न हो चुका है, उससे उत्पत्ति माननेमें क्षणिक पक्षका विनाश 
प्राप्त होता है। जो नष्ट हो चुका है, उससे उत्पत्ति भाने तो अभावसे 
भावकी उत्पत्ति होने रूप विरोध प्राप्त होता है । 

पूर्व _्तका बिनादइ और उत्तरक्षणका , उत्पाद इन दोनोमें 
परस्पर कार्यकारण भावकी समर्थन करनेवाली समानकालता भी' 
नहीं पायी जाती है। वह इस प्रकार कि--अतोत पदार्थके अभावसे 
नवीन पदार्थकी उत्पत्ति मानें तो भाव और अभावमें कार्यकारण 
भाव माननेरूप बिरोध प्राप्त होता है। अतोत अर्थ के सद्भावसे नबोन 
चदार्थका उत्पाद मानें तो अतीतके सद्भावमें ही नवीन पदार्थ की 
उर्पत्तिका प्रसंग आता है। दूसरे, चू कि प्रूर्व क्षणकी सत्ता अपनों 
सन्तानमें होनेवाले उत्तर अर्थ क्षणको सत्ताकी बिरोधिनी है, इसलिए 
पूर्व क्षणकी सत्ता उत्तर क्षणको उत्पादक नहीं हो सकती है; क्‍योंकि 
बिरुद्ध दो सत्ताओं में परस्पर उत्पाद्य-उत्पादकभावके माननेमें विरोध 
आता है । अतएव ऋजुपृत्रनयक्ों इष्टिसे उत्पाद भी निर्हेतुक होता है, 
यह सिद्ध होता है । 


१०, सकक व्यवद्ारकां उच्छेद करता है 


रा, बा/१/३३/७६८/८ सर्वव्यवह्ारलोप इति चेत; न; विषयमात्रप्रदर्श- 
नाव, पूर्व नयवक्तव्यात संव्यवहारसिद्तिध रिति ।०शंका- इस प्रकार 
इस नयको माननेसे तो सब व्यवहारका लोप हो जायगा! उत्तर-- 
नहीं; क्योंकि यहाँ केबल उस नयका विषय दर्शाया गया है। ठयव- 
हारकी सिद्टिध हससे पहले कहे गग्मे ठयबहारनयके द्वारा हो जातो है 
(वै० नय/2/४) । (क,पा,/(/१३-१४/$१६६/२३२/२), (क.पा,/१/१३- 
१४/६२२८/२७८/१) । 


४. शुद्ध व अशुद्ध पर्यायाथिकनय निर्देश 


१. शुद्ध थ अझ्ुद्धू पर्यायार्थिकनयके रूक्षण 


आ.प,/६ शुद्धपर्यायथ एवार्थ: प्रयोजनमस्थेति शुद्बधपर्यायाधिकः | 
अशुद्द॒पर्याय एबार्थ: प्रयोजनमस्येत्यशुद्धधपर्यायाधिक:। शुद्ध 
पर्याय अर्थात समयमात्र स्थायी, षड॒गुण हानिवृद्धिध व्वारा उत्पन्न, 
सूक्ष्म अर्थपर्याय ही है प्रयोजन जिसका बह शुद्ध पर्यायाथिक 
नथ है। और अशुद्दध पर्याय अथवि चिरकाल स्थायी, सँयोगी व 
के पर्याय ही है प्रयोजन जिसका बह अशुद्धध पर्यायाथिक 
नय है। ह 

न, च./श्रुत/पृ, ४४ शुद्धपर्यायार्थन चरतोी ति शुद्वपर्यायाथिक: । अशुद्ध- 
पर्याग्रार्थेन चरतीति अशुद्॒पर्यार्याधिकः । «शुद्ध पर्यायके अर्थ रूप- 
से आध्ररण करनेबाला छुद्॒पर्यायाथिक नय है, और अलुद्ध पर्यायके 
अर्थरूपसे आचरण करनेवाला अशुद्ध पर्यायाधिकनय है | 


नय भी कथंचित अशुद्ध पर्यायाधिकनय माना गया है--( दे० नग/ 
२४/४६) ) 


३, पर्यायार्थिक नयके छ: भेदोंका निदंध्ष 


आ.प./६ पर्यायाथिकस्प षड्‌ भैदा उच्यन्ते--अनादिनित्यपर्मायाथिको, 


सादिनित्यपर्यायाथिको,:-«- स्वभावो निष्याशुद्धपर्यायाथिको,'*' 
भावोएनित्याशुद्धपर्यायाथिको, *** कर्मोपाधि निरपैक्षस्थभावो५नित्य- 
शुद्धपर्यायाथिको, “** कर्मोपाधिसापेक्षस्प्रभाबो 5निध्याशुद्धपर्याया थि- 
को ।«पर्यायाथिक नयके छः: भेद कहते हैं-१. अनादि नित्य 
पर्याधाधिक नय; २. सादिनित्य पर्यायाधिकनय; ३, स्वभाव नित्य 
असुद्धपर्यायाथिकनय; ४, स्वभाव अनित्य अशुद्धपर्यायार्थिकनय; ६. 
कर्मोपा घिनिरपेक्षस्वभाव अनित्य शुद्धपर्यामाथिक नय; ६. कर्मो- 
पाधि सापेक्षस्वभाव अनित्य अशुद्धपर्यायाधिकनय । 


३. पर्यायार्थिक नयघटकके छक्षण 


न. च.[श्रत/पृ.६ भरतादिक्षेत्राणि हिमबदादिपबताः पद्मादिसरोबराणि, 


सुदशनादिमेरुनगा: लवणकालोदकादिसमुद्राः एतानि मध्यस्थितानि 
कृत्वबा परिणतासंख्यातद्वीपसमुद्राः श्वश्रपटलानि मबनवासिनाण- 
व्यन्तरबिमानानि चन्द्राकमण्डलादिज्योतिबिमानानि सौधम कल्पा- 
दिस्वरग पटलानि यथायोग्यस्थाने परिणताकृ त्रिमचे त्यचे त्याल याः 
मोक्षदिलाश्व बृहहबातवलयाश्व हत्येबमायनेकारचयय रूपेण परिणत- 
पुड्डंगलपर्या याग्नेकद्व्यपर्याये: सह परिणतलोकमहास्कन्धपर्यायाः 
जिकालेस्थिताः सन्‍्तोष्नादिनिधना इति अनादिनित्यपर्यायाथिकनेयः 
0 शुद्ृधनिश्चयनमविवक्षामकृत्वा सकलकर्म क्षयोदभूतचरमद्ारी रा- 
कारपर्यायपरिणतिरूपशुद्ध सिद्धपर्यायः सादिनित्यपर्यायाथिकनय: 
!२। अगुरुलघुकादिगुणाः स्व॒भाबेन पट हानिषड्‌ बृद्धिरूपक्षणभड़पर्या य- 
परिणतो5५परिणतसह॒द्रव्यानन्तगुणपर्यायासंक्रमणदो षपरिहारेण द्वव्य॑ 
नित्यस्व॒रूपेधब तिप्ठमानमिति सत्तासापेक्षस्वभाव-नित्यशुद्ध-पर्याया- 
थिकनयः ।३॥ सद्ृगुणविवक्षाभाबेन धौव्योत्पत्तिव्ययाघीनतया द्रव्य 
बविनाशो त्पत्तिस्वरूपमिति सत्तानिरपेक्षोत्पादब्यग्रग्राहकस्वभावा- 
नित्याशुद्धपर्यायाधथिकनयः ।४।  चराचरपर्यायपरिणतसमस्तसंसा रि- 
जीवनिकायेषु शुद्धसिद्धपर्यायविवक्षाभावेन कर्मोपाधि निरपेक्ष - 
विभावनित्यशुद्धपर्यायाथिकनयः १४॥ शुद्धपर्थायविवक्षाभवेन कर्मो- 
पाधिसंजनितनारकादिविभावपर्याया: जीवस्वरूपमिति कर्मोषाधि- 
सापेक्ष-विभावानिव्यादुद्धपर्यायाधिकनय: ।६। «१, भरत आदि 
क्षेत्र हिमबान आदि पर्बत, पद्म आदि सरोबर, मुदशन आदि मैरु, 
लंबण ब कालोद आदि समुद्र, इनको मध्यरूप या केन्द्ररूप करके 
स्थित असंख्यात द्वीप समुद्र, नरक पटल, भबनवासी व व्यन्तर देवों - 
के विमान, चन्द्र व सूर्य मण्डल आदि ज्योतिषी वेबॉके विमान, 
सौधमकण्प आदि स्वर्गोंके पटल, यथायोग्य स्थानॉमें परिणत अकृ- 
त्रिम चैंत्यचे त्यालय, मोक्षशिला, बृहद्व वातबलस लथा इन सबको 
आदि लेकर अन्य भी आश्चम रूप परिणत जो पृद्ठगलकी पर्याय तथा 
उनके साथ १रिणत लोकरूप महास्क्रनध पर्यास् जो कि श्रिकाल स्थित 
रहते हुए अनादिनिधन हैं, इनको विषय करनेबाला अर्थात्‌ ्नकी 
सत्ताको स्वीकार करनेबाला अनादिनित्य पर्यायाथिक नय है। 
२. ( परमभाव ग्राहक ) शुद्ध निश्वयनयको गौण करके, सम्पूर्ण कर्मों- 
के क्षयसे उत्पन्न तथा चंरमशरीरके आकाररूप पर्यायसे परिणत जो 
शुद्ध सिद्धपर्याम है, उसको विषय करनेवाला' अर्थाद उसको से 
समभनेवाला सादिनित्य पर्याथाथिक नय है | ३. (व्याख्याकी अपेक्षा 
गह नं. ४ है ) पदार्थ में बिद्यमान गुणोंकी अपेक्षाकों मुख्य न करके 
उत्पाद ठप धौठयके आधीनपने रूपसे दृव्यको विनाश ब॑ उत्पक्ति- 


जैनेता सिद्धान्त कोश 


भय 


स्वरूप माननेवाला सत्तानिरपेक्ष भा सत्तागौण उत्पादव्यमग्राहक _ 


स्वभाव अनित्य शुद्ध पर्यायाथिकनय है। ४. ( व्याख्याकी अपेक्षा 
यह नं० पनीफिक ४ ॥यी गुण स्वभावसे ही पटगुण हानि वृद्धिरूप 
क्षणभं ग॒ अर्थात्‌ तीं पर्यायसे परिणत हो रहे हैं। तो भी 
सत द्वव्यके अर्न॑न्तों गुण और पर्थायें परस्पर संक्रमण न करके अपरि- 
णत अर्थात्‌ अपने-अपने स्वरूपमें स्थित रहते हैं। द्रव्यको इस 
प्रकारका ग्रहण करनेबाला नय सक्तासापेक्ष स्वभावनित्य शुद्धपर्याया- 
थिंकनय है। ५. चराचर पर्याय परिणत संसारो जीवधारियोंके 
समृहमें शुद्ध सिद्धपर्यायकी विवक्षासे कर्मोपाधिसे निरपेक्ष बिभाव- 
नित्य शुद्धपर्यापाथिक नय है। ( यहाँ पर संसाररूप विभाषमें यह 
नय नित्य शुद्ध सिद्धपर्यायकों जाननेकी विवशक्षा रखते हुए संसारो 
जीवॉको भी सिद्ध सहृद् बताता है। इसीको आ, प. में कर्मोपाधि 
निरपैक्षस्वभाव अनित्य अशुद्ध पर्यायाथिकनय कहा गया है। ६, 
जो शुद्ध पर्यायकी बिबक्षा न करके कर्मोपाधिसे उत्पन्न हुईं नारकादि 
विभावपर्यायोंको जीवस्बरूप बताता है वह कर्मोशैधिसापेक्ष विभाव 
अनित्य अशुद्ध पर्यायाथिकनय है। ( इसोको आ, प. में कर्मो प्रधि- 
सापेक्षविभाव अनित्य अशुद्ध पर्यायाथिकनय कहा गया है।) ( आ. 
प,/४ ); (न. च, बृ./२००-२०५ ) (न, च./श्रुत/ पृ, ६ पर उद्रष्ठृत 
श्लोक नं, १-६ तथा पृ, ४१श्लोक ७-१२ ) । 


४ निश्चय व्यवहार नय 
१. निरचयनय निर्देश 
१. निश्चयका छक्षण निदिखत व सत्याथ ग्रहण 


नि>सा,/मृ./११६ केवलणाणी जाणदि पस्सदि णियमेण अप्पाणं | ०० 
निश्चयसे केवलन्नानी आत्माको देखता है। 

शलो. वा/१/७/२८/४८६/१ निशचनय एबंभूतः ।निश्चम नय एवं- 

अत है । ४6८0४ 5७४७७ ७७ 

स, सा./ता. वृ,|३४/६६/२० ज्ञानमेब प्रत्पारून्यान॑ नियसमा त्षिश्चयान्त्‌ 
मन्तव्य॑ । ल_नियमसे, निश्चयसे ज्ञानकों ही अस्यारू्यान मानना 
धाहिए।| 

प्र, सा./ ता, वृ,/६३/से पहिले प्रक्षेपक गाथा नं. १/११८/३० परमार्थस्य 
विशेषेण संशयादिरहितर्वेन निश्चयः | >परमाथके विशेषणसे 
सं शयादि रहित निश्चय अर्थका ग्रहण किया गया है । 

द्र,सं,/टो ./४१/१६४/११श्रद्धानं रुचिनिश्चय इद नेवेत्यमेवेति निश्चयबुद्धिः 
सम्यग्दशनम्‌ । » श्रद्धान यानी रुचि या निश्चय अर्थात्‌ 'तक्त्वका 
स्वरूप यह ही है, ऐसे ही है' ऐसी निश्चयबुद्धि सो सम्यग्दद्दान है। 

स, सा,/प॑ं, जयचन्द/२४१ जहाँ निर्माध हेतुसे सिद्दि होप वही निश्चय 


है । 
मो, मा, प्र/७/३६६/२ साँचा निरूपण सो निश्चय । 
मो, मा, प्र/६/४८६/१६ सत्पार्थका नाम निश्चय है| 


९६. निशु्यय नयका लक्षण अभेद्‌ व अनुपचार अहण 


१. लक्षण 


आ, प,/१० निश्चयनयो5भेदबिषयो । “निश्चय नयका विषय अभेद 
द्रव्य है। ( न, च.|श्रुत/ २१ ) 

आ., १,/६, अभेदानुपचारतया बस्तु निरच्रोमत हति निशचयः |« 
जो अभेद ब अनुपचारसे बस्तुका निश्चय करता है वह निश्चम नय 
है। ( न, च, गृ,/२६२ ) ( न, च,/श्रुत/पृ. ३१) (पं, ध,/पू,/६१४ ) । 

पं, घ.!पृ,६६३ अपि निश्चयस्य नियतं हेतुः सामान्यमिष् वस्तु ।० 
सामान्य बस्तु हो निश्वमनयका नियत हेतु है। 

और. ओ वे, नय/77/१/२-६; 77२३; 


| 


५५१ (४ निषथय व्यवहार भय 


२. उदाहरण 


दे. मोक्षमार्ग|॥/१ दर्शन ज्ञान चारित्र मे तीन भेद व्यवहारसे हो कहे 
जाते हैं निश्चय से तीनों एक आत्मा ही है। 

स, सा,/आ,/१६/क. (८ परमार्थेन तु॒ व्यक्तज्ञातृत्वज्यो तिषेककः । 
सब भाषान्तरध्य॑ सिस्मभाव ध्यादमै चक: ।१८। « परमार्थसे देखनेपर 
ज्ञायक ज्योति मात्र आत्मा एकस्बरूप है, क्यों कि शुद्ध द्रव्याधिकनय- 
से सभी अन्य द्रव्यके स्वभाव तथा अन्यके निमित्तसे हुए बिभावोको 
दूर करने रूप स्वभाव हैं। अतः मह अमेचक है अर्थात्‌ एकाकार है। 

प॑. ध.।पू.(४६६ व्यबहारः स यथा स्यात्सद् द्रठ्य॑ ज्ञानवाश्च जोबो,बा। 
नेस्येतावस्मात्रो भवति स निरच्रयनयों ममाधिपतिः ।०'सत्‌ द्रव्य है' 
या 'ज्ञानबान्‌ जोब है' ऐसा व्यवहारनयका पक्ष है। और 'द्रव्य या 
जीव सत्‌ या ज्ञान मात्र ही नहीं है' ऐसा निश्चमनसका पक्ष है। 

और भी दे, नय/|77/१/२-दव्य क्षेत्र काल व भाव चारों अपेक्षासे अभेद्‌। 


३. निइथयनयका छक्षण स्वाश्चय कथन 


१, लक्षण 


स, सा,/आ-/२७२ आत्माश्ितोी निश्चथनथः। “निश्चय नय आत्माके 
आश्रित है। (नि. सा,/ता, वृ./१४६ ) । 
त. अनु-|४६ अभिन्नकतृ कर्मादिविषयों निश्चमों नयः। «निश्चय- 
अयमें कर्ता कर्म आदि भाव एक दूसरेसे भिन्न नहीं होते । ( अन, ध./ 
१/१०२/१०८ ) । 


२, उदाहरण 


रा, बा,/१/७/३६(२२ पारिणामिकभावसाधनो निश्चयतः | ““निश्चरय- 
से जीबकी सिद्धि पारिणामिकभाबसे होती है। 

स, सा/आ./५६ निश्चयनयस्तु द्रव्याअतत्वात्केवलस्थ जीवस्म 
स्वाभाविक भावमवलम्ब्योत्प्लतमानः परभाव परस्य सर्व मेव प्रति- 
षेघयति ।«निश्चयनय द्रव्यके आश्रित होनेसे कंबल एक जीवके 
स्वाभाबिक भातवको अवलम्बन कर प्रवृत्त होता है, बह सब परभावों- 
को परका बताकर उनका निषेध करता है। 

प्र. सा./त. प्र./१८६ रागादिपरिणामस्यबारमा कर्ता तस्मैबोषपदाता हाता 
चेत्मेष शुद्धदव्यनिरूपणात्मकी निश्चयनयः | «शुद्धद्रव्यका निरूपण 
करनेवाले निश्वयनयकी अपेक्षा आत्मा अपने रागादि परिणामोंका 
ही कर्ता उपदाता या हाता (ग्रहण व त्याग करनेबाला ) है। ( दर. 
सं./मू. | टी+॑ ८ ) | 

प्र. सा./त. प्र /परि.[नय नं ४५ निश्चयनयेन केबलबध्यमानमुच्यमान- 
बन्धमोक्षो चितस्निग्धरूश्षरवगुणपरिणतपरमाणुवद्गन्धमोक्षयो रह ता - 
मुवर्ति |» आत्मद्रव्य निश्चयनयसे बन्घ ब मो क्षमें अहै तका अनुसरण 
करनेवाला है । अकेले बध्यमान और मुच्यमान ऐसे बन्धमोक्षोचित 
स्निग्धत्व रूक्षत्व गुण रूप परिणत परमाणुकी भाँति । 

नि. सा,/ता, वृ,/ह निश्चयेन भावप्राणधारणाज्जीब: । «निश्चयनयसे 
भागप्राण घारण करनेके कारण जोब है | ( द्र. सं./टी./३/११/५८) | 


द्र, सं,/टी./१६/(७/६ स्वकीमषुदृधप्रदेशेषु यद्यपि निश्वमनमैन सिद्धा- 
हि ।७ निश्चयनयसे सिद्ध भगवाद्यु स्वकोय शुद्ध प्रदेशोंमें हो 
रहते हैं 

दर. सं./टी./5/२२/२ किन्तु शुद्धधाशुद्धभावानां परिणममानानामेब 
कतु त्व॑ ज्ञातव्यम्‌ु, न भर हस्तादिव्यापाररूपाणामिति। ० निश्चमनयसे 
जीवको अपने शुद्ध या अशुद्ध भावरूप परिणामोंका हो कर्तापना 
जानना चाहिए, हस्तादि व्यापाररूप कार्योंका नहीं । 


पं. का.|ता, वृ८१/४/२१ शुद्धनिश्ययेलन स्वस्मिस्लेबवाराध्याराधकभाब 
इति | शुद्ध निरचयनयसे अपने में ही आराध्य आराधक भाव है। 


जैनेन्द्र सिद्धान्त कोण 


नय 


७. निश्थयनयके भेद--झुदू व अशुस 


आ. प./१० तत्र निश्चयो द्विविधः शुद्धधनिश्चयो5शुद्घनिश्च यश्च । «७७ 
निशच्रयनय दो प्रकारका है--लुद्धधनिश्वय और अशुद्धध निश्चय । 


५, शुद्धनिश्चयनयके छक्षण व उदाहरण 


१. परमभावश्राहीकी अपेक्षा 

मनोट--( परमभावग्राहक शुद्धदव्याधिक नय ही परम शुद्ध निश्चयनय 
है। अतः दे० नय|7 ५/२/६| १०) 

नि. सा,/मृ.(१२ चउगहभवस॑भमर्ण जाइजरामरणरोयसोका य। कुल- 
जोणिजीबमग्गणठाणा जीवस्स णो स॑ंति |४३ «(शुद्ध निश्वमनयसे 
ता, वृ, टोका ) जीवको चार गतिके भवॉमें परिभ्रमण, जाति, जरा, 
मरण, रोग, दोक, कुल, योनि, जीबस्थान और मा णा स्थान नहीं 
है। ( स, सा,/मृ.[४०-४५), (गा. अ,/३७) (प. प्र./मूं//१/१६-२१,६८)' 

स,सा./म.|/६ वबहारेण वु एदे जीवस्स हवं सि वण्णमादीया । गुण ठाण ता 
भावा ण वु केह णिच्छमणयस्स ।(६। मे जो (पहिले गाथा नं० ६०- 
४६ में) बग को आदि लेक्रंर गुणस्थान पयन्‍्त भाव कहे गये हैं वे 
व्यवहार नयसे ही जीवके होते हैं परन्तु (शुद्ध ) निश्चयनयसे तो 
हनमेंसे कोई भी जीवके नहीं है । 

स. सा./मृ./६८ मोहणकम्ममसुद्या दु बण्णिया जे हमे गुणट्वाणा । तै कह 
हवंति जीवा जे णिच्चमचेदणा उत्ता ।६८। 


से, सां/आ.| ६८ एवं रागद्वेषमोहप्रत्यथकर्म नोक मं संगमलब्धि- 


स्थानान्यपि पुहगलकम पृवकरवे सति नित्यमचेतनस्वातपुदृूगल एव न. 


तु जीब इति स्वयमायात॑ । जो मोह कमके उदयसे उत्पन्न होनेसे 
अचेतन कहे गये हैं, ऐसे गुणस्थान जोब कंसे हो सकते हैं। और इसी 
प्रकार राग, व्रेष, मोह, प्रत्यय, कम, नोकम आदि आदि तथा संयम- 
लबग्धि स्थान मे सब १६ बात पुद्गलकम जनित होनेसे नित्य अचेतत 
स्वरूप हैं और इसलिए पुह्गल हैं जीव नहीं, यह बात स्वतः प्राप्त 
होती है। ( द. सं./टी./१६/४३/३ ) 

था, अनु,/८२ णिच्छयणग्रेण जीबो सागारणगारघम्मदों भिण्णों। 
'_निश्वचयनयते जीव सागार व अनगार दोनों धर्मोंसे भिन्‍न है । 

टप, प्र,/मू,(१/६५ भ॑धु वि मोषलु वि समझ जिय जीवह कम्मु जणेह। 
आअप्पा कि पि वि कुणह णवि णिच्छठ एउँ भणेड ।६४। “बन्धको या 
मोक्षको करनेबाला तो कम है। निश्चयसे आत्मा तो कुछ भी नहीं 
करता | ( पं. ध./१./४५६ ) 

न, च, व्‌ ११४ सुद्ो जोबसहाबों जो रहिओ दव्वभावकम्मेहिं। सो 
सुद्धणिच्छयादों सेमासिओ सुद्धणाणीहिं ।११४। “शुद्धनिश्चस नयसे 
जीवस्थभाव द्वठ्य व भाषकर्मोंसे रहित कहा गया है । 

नि, सा,/ता« बृ.|९५६ दाद्धनिश्चयतः-“नस भगवात्त्‌ त्रिकालनिरूपाधि- 
निरबधिनित्यशुद्धसहजजझ्ञानसह॒जद॒दा नाभ्यां. निजकारणपरमार्मान 
स्वयं कायपरमात्मादि जामाति पश्मति च। “शुद्ध निश्चयनयसे 
भगवात्‌ त्रिकाल निरुषाधि निरमधि नित्यशुद्ध ऐसे सहजज्ञान और 
सहज ददान द्वारा निज कारणपरमात्माकों स्वयं कायपरमात्मा होनेपर 

पै जानते और देखते हैं 

ब्र. सं |टी./?८/२०६/४ साक्षाहऋछुद्ठध निश्चयन येन स्त्रीपुरुषसंयोगरहित- 
पुश्रस्येब सुधाहरिद्र/ संगोगरहित्तरक विशेषस्येव तेषामुत्पत्तिरेव नास्ति 
कथमुत्तर' पृष्छाम हृति । *साक्षात्‌ शुदृध निश्चयनयसे तो, जसे 
स्त्री व पुरुषसंयोगके बिना पुत्रकी तथा चूना व हलदीके संयोग मिना 


लालरगकी उत्पत्ति नहीं होती, उसी प्रकार रागव्ेषकी उत्पसि ही 


नहीं होती, फिर इस प्रश्नका उत्तर ही क्या) (स, सा.|ता. बृ.(१११/ 
१७१/२३) 
है. सं, (टी ,/४७/२९४|० में उद्घृत मुक्तश्चेद प्राकृभवेइत्धो नो बन्धो 
मोचन॑ कथय। अबन्धे मोचनं नेब मुज्चेर्थों निरभ कः। मन्‍्धरच 
: शुद्ृदमिरषयनयेन नाल्ति, तथा अन्‍्धप्रवकमोक्षोईपि। »जिसके 


५५२ ए निश्चय व्यवहार गय 


अन्ध होता है उसको हो मोक्ष होती है। शुद्ध निश्वयनम जीबको 
बन्ध ही नहीं है, फिर उसको मोक्ष केसा। अतः इस नयमें झुडझय 
घातुका प्रयोग ही निरर्थक है । शुद्ध निश्चम नयसे जीबके बन्ध ही 
नहीं है, तथा बन्ध पूर्वक होनेसे मोक्ष मी नहीं है । (प, प्र|/टी./१ 
६८/६६/१) 

दर, सं /टी,/(७/२३६/५ यस्तु शुद्रघववव्यद्ाक्तिरूपः शुद्घपारिणामिक- 
परमभावलक्षणपरमनिश्चयमोक्ष: स च॒ पूबमेब जीबे तिष्टतीदानीं 
भविष्यती त्वैब॑ न । «जो शुद्रधद्रव्यकी शक्तिरूप शुक्रधपारिणामिक 
भावरूप परम निश्चय मोक्ष है, बह तो जीनमें पहिले ही विद्यमान 
है, अब प्रगट होगो, ऐसा नहीं है । 

पं, का,/ता, बृ,/२०/६०/१३ आत्मा हि शुद्रधनिश्चयेन सत्ताचैतन्य- 
बोधादिशुद्धप्राणे जोविति-.- ““'जुद्धधज्ञानचेतनया -*' गुक्तत्याच्चेत- 
यिता...ै। सचशुद्ध निश्वमनयसे आत्मा सत्ता, चैतन्य ब ज्ञानादि 
शुद्टध प्रापोंसे जीता है और शुद्ध ज्ञानचेतनासे युक्त होनेके कारण 
चेतयिता है ( कल. सा./ता. वृ ६); (दर. सं./टी .३/११) 

और भी दे० नय/५/२/३ ( शुद्रघद्वव्याथिकनय द्वव्यक्षेत्रादि चारों 
अपेक्षासे तत्त्वको ग्रहण करता हैं 


२. क्षायिकभावग्राहीकी अपेक्षा 


आ. प./१० निरुपाधिकगृणगुण्यभेदविषयक: शुद्ध निश्वयों यथा केवल- 
ह्ञानादयों जीव हृति | ( स्फटिकवत्‌ ) « निरुपाधिक गुण व गुणीमें 
अभेव दद्ानिवाला शुद्ध निश्चयनय हे, जैसे केवंलज्ञानादि ही जीव 
हें अर्थात्‌ जीब बा स्वभावशृत लक्षण है | 
( न. च./श्रुत/२३); ( प्र. सा./ता, बृ./परि,/१६८/१३ ); (पं. का./ता.बू.! 
६१/११३/१२): (द, सं.|टी./६/१५/८) 

पं. का.|ता. वृ८/२७०।६०/१७ ( लुद्ध )निश्चयेन केवलक्ञानदशनरूप- 
शुद्धधोपयोगेन-*-प्रुक्तत्वादुपपोगविशेषता;"'मोक्षमोक्षकारणरूपशुह घ - 
परिणामपरिणमनसमथ त्वात्‌-- प्रभुभ बति; शुद्भनिश्चयनयेन शुद्रध- 
भावानां परिणामाना--न्‍कतु त्वाल्कर्ता भवत्ति;--शुहधात्मोत्थवीत- 
रागपरमानन्दरूपसुखस्य भोवत त्वात्‌ भोक्ता भवति। “यह आत्मा 
कुद्दध निःचय नयसे केबलझ्ञान व केवलंदश नरूप शुद्धोषयोगसे युक्त 
होनेके कारण उपयोगविदोषतावाला हैं; मोक्ष व मोक्षके कारणरूप 
शुह्धघ परिणामों द्वारा परिणमन करनेमें समर्थ होनेसे प्रभु है; शुद्ध 
भाबोंका या शुद्ध भावोंकों करता होनेसे कर्ता हैं और शुद्धात्मासे 
उत्पन्न बीतराग परम आनन्‍दको भोगता होनेसे भोक्ता ह | 

द्र> सं./टी./8/२३/६ शुहनिश्च मनयेन परमात्मस्व भावसम्यक श्रदधान- 
ज्ञानानुष्ठानोत्पन्नसदानन्द कलक्षणं मुखामृत भुक्त इति। नूदुद्धध- 
निश्चयनयसे परमात्मस्वभावके सम्यकश्रद्धधान, ज्ञान और आचरणसे 
उत्पन्न अविनाशी आनन्दरूप लक्षणका धारक जो घुख़ामृत है, उसको 
( आत्मा ) भोगता है । 


३. एकदेश हुद्ध निश्चय नयका छक्षण व उदाहरण 


नोट--( एकदेदा शुद्धभावकोीं जीवका स्वरूप कहना एकदेश शुद्ध 
निशच्चयनय है | यथा-- ) 

दर, स॑/टी./४८/२०४५ अतन्राह द्विष्यः- रागद्षघादयः कि कर्मजनिता कि 
जीवजनिता इृति। तक्रोत्तरं स्त्रीपुरुषसंयोगोत्पन्नपृत्र शव मुधाहरि- 
द्ासंयोगोत्पन्नवजण बिशेष हबोभयसंयोगजनिता इति। पश्चान्नय- 
विवक्षावशैन विवक्षितैकवेदाशुद्धनिश्चवयेन कर्मजनिता भण्यस्ले |«« 
प्रस्न--रागद्वेषादि भाव कर्मोंसे उत्पस्न होते हैं था जीवसे ! उत्तर-- 
स्त्रो ब पुरुष इन दोनोंके संयोगसे उत्पल्न हुए पुत्रके समान और 
चूना तथा हल्दी इन दोनोंके मेलसे उत्पन्भ हुए लालरं गके समान मे 
रागद्वेषादि कषाय जीव और कर्म इन दोनकि संमोगसे उत्पन्न होते 
हैं। जब नयकी विवक्षा होती है तो विवक्षित एकदेश शुद्धनिर्चय- 
नयसे ये कषाय कमसे उत्पन्न हुए कहे जाते हैं। ( अशुद्वनिरचरयतसे 


जैनेन्द्र सिद्धान्त कोश 


कब ५५१३ 


जीमजनित कहे जाते है और साक्षात्‌ शुद्धनिश्वय नमते वे हैं ही 
नहीं, तन किसके कहें | 

है, सं./री./४०/२३६/० विवक्षितेकवेदाशुद्ध निश्वभनमेन पूर्ण मोक्षमार्गो 
व्याख्यातस्तथा पर्यामरूपो मोक्षोएपि। न भव शुद्धनिश्चयेनेति। 
“पहिले जो मोक्षमाग या पर्याममोक्ष कहा गया है, बह विवक्षित 
एकद्रेझ झुद्ध निश्वयनयसे कहा गया है, शुद्ध निश्चयनयसे नहीं 
(क्योंकि उसमें तो मोक्ष या मोक्षमार्गका विकरप ही नहीं है ) 


७. शुरू, एकदेश शुद्ध, वे निश्थम सामान्यमें अन्तर व 
इतको प्रयोग विधि 


प, प्र,/टी./६४/६४/१ सांसारिक॑ मुखदुःछं॑ यद्यप्यदुद्धनिश्वयनगैन 
जीबजनित' तथापि शुद्धनिश्चयेन कमंजनित॑ भबति। «सांसारिक 
छुख दुल यद्यपि अशुद्ध निश्वयनयसे जीव जनित हैं, फिर भी शुद्ध 
निश्चयनयसे बे कर्मजनित हैं। ( यहाँ एकदेश शुद्धकों भी छुद्ध- 
निशच्चयनय ही कह दिया है) ऐसा ही सबंत्र यथा योग्ण जानना 
चाहिए ) 

दर, सं./टी./८/२१/११ शुभाशुभयो गत्र॑यव्यापाररहितेन शुद्धबुद्धै कस्वभागैन 
यदा परिणमति तदानन्तज्ञानप्लृख़ाविदुद्धभावानों छम्रस्थावस्थायां 
भावनारूपेण बिब्चितेकदेशशुद्ध निश्चयेन कर्ता, मुक्ताबस्थायां तु 
शुद्धनयेनेति । « शुभाशुभ मन वचन कायके व्यापारसे रहित जब शुद्ध- 
बुद्ध एकस्वभावसे परिणमन करता है, तन अनन्तज्ञान अनन्तमुख 
आदि शुद्धभावोंका छझ्मस्थ अबस्थामेँ ही भावना रूपसे, एकदेशदशुद्ध- 
निश्वयनयकी अपेक्षा कर्ता होता है, परन्तु मुक्ताबस्थामें उन्हों 
भावाँका कर्ता शुद्ध निश्चयनयसे होता है। ( इस परसे एकदेश् 
शुद्ध व शुद्ध हन दोनों निश्चय नयॉमें क्‍या अन्तर है यह जाना जा 
सकता है। ) 

दर, सं /टी,/४६/२२४/६ निश्चयशब्देन तु प्राथमिकापेक्षमा व्यवहाररत्म- 
श्रयानुकूलनिशरचयो ग्राह्मः | निष्पल्नयोगनिश्चलपुरुषापेक्षया व्यवहार- 
रत्नत्रयानुकूल निशचयो प्राह्मः । निष्पन्नयोगपुरुषापेक्षमा तु शुद्धी- 
परयोगलक्षणविवश्षितै कदे शशु द्धनिश्च पो ग्राह्मः । विशेषनिश्चयः पुनरग्रे 
बक्ष्यमाणस्तिष्ठतीति सृत्रार्थ: ।---'मा चिट्रह मा जंपह-।«०निरचय 
दाब्दसे--अम्मास करनेबाले प्राथमिक, जघन्य पुरुषकी अपेक्षा तो 
व्यवहार रतनत्रयके अनुकूल निश्चय ग्रहण करना चाहिए । निष्पन्न 
योगमें निर्बल पुरुषकी अपेक्षा अर्थात्‌ मध्यम धर्मध्यानकी अपै्षा 
व्यबहारर॒त्नत्रयके अनुकूल निश्चबं करना चाहिए। निष्पन्नयोग 
अर्थात्‌ उत्कृष्ट धर्मष्यानी पुरुषकी अपेक्षा शुद्धोपयोगरूप विबक्लित 
एकवेद शुद्धनिश्वमनय ग्रहण करना चाहिए। विदोष अथवि शुद्ध 
निश्चय आगे कहते हैं ।-..-मन वचन कायसे कुछ भी व्यापार न करो 
केबल आरमामें रत हो जाओ। ( यह कथन थद्ुक्लध्यानीकी अपेक्षा 
स़ममना ) | 


४4. अज्ुद निश्वयनथ का ऊक्षण व उदाहरण 


आ, प,/१० सोपाधिकविषयो5क्ुद्धनिश्वयों यथा मतिज्ञानाविजीन 
हति । ०सोपाधिक गुण ब गुणी में अभेद दशानिवाला अशुद्धनिशि्चय- 
नय है। जैसे--मतिज्ञानादि ही जीब अर्थाद्‌ उसके स्वभावभूत 
लक्षण हैं। (न, च,/भुत,|पृ, २१) (१. प्र (टी,/॥१३/३) | 

न. च, बृ.(११४ ते चेब भावरूवा जोबे भूदा खओवसमदो य। से हंति 
भावपाणा अशुद्ध णिच्छमणयेण णायव्या ।११४॥। »जीबमें कर्मोंके 
क्षयोपक्ममसे उत्पन्न होनेबाले जितने भाव हैं, वे जीवके मावप्राण होते 
हैं, ऐसा अशुद्धनिश्वयनमसे जानना चाहिए। (पं, का,/वा. बृ./२७ 
(०/१४ ) ( द. स॑ ./टी./३/११/७ ); 

मि, स्ा,/ता. वृ,/(१८ अलुद्धनिश्ववनमेन सकलमोहरागट्वेषादिभाब- 
कभृणा कर्ता भोक्ता च ।»अशुद्ध निश्चयनयसे जीब सकल मोह, 


भ् निरयय व्यवहार भय 


राग, हपाएि रूप भावकर्माका कर्ता है तथा (उसके फशस्थरूप 
उत्पन्न हर्ष विधादादिरूप सुख दुःत्का भोक्ता है। (ब. सं, टी.(5/ 
२१/६; तथा ह/२३/६ ) 

प, प्र/टी,/६४/६६/१ सांसारिकसुस्तदुःखं यद्यप्यशुद्धनिश्वमनयेन जीब- 
जनितं ।०अलुद्ध निश्चयनमसे सांसारिक छुख दुख जीव जमित हैं । 


प्र. सा,/ता. वृ.[परि,(१६८/१३ अधुद्धनिश्वयनमेन सोपाधिस्फटिकबत्स- 
मस्तरागादिबिकल्पोपाधिसहितस | ७» अशुद्ध निरव मनयसे सो पाधिक 
स्फटिककी भांति समसस्‍्तरागादि बिकत्पोंको उपाधिसे सहित है। 
(व. सं/टी,(१६/४३/३); ( अन. घ.१/१०३/१०८) 

प्र. सा.(ता. वृ./८(१०/१३ अशुद्धात्मा तु रागादिता अशुद्धनिश्चमेना- 
शुद्धीपादानकारणं भवति । »अशुद्ध निश्चम नयसे अशुद्ध आध्मा 
रागादिकका अशुद्ध उपादान कारण होता है | 

प॑, का /ता. व्‌ /(६१/११३/१३ कर्मकत्‌ु त्वप्रस्तावादशुद्धनिश्वयेन रागाद- 
योप्रपि स्व॒भावा भण्यल्ले। ०कर्मोंका कर्तापना होनेके कारण अशुद्ध 
निश्चयनयसे रागादिक भो जीवके स्वभाव कहे जाते हैं । 

हर, सं,/टी.//२१/६ अशुद्धनिश्चयस्यार्थ: कथ्यते--कर्मोपाधिसप्तृत्प्न- 
त्वादशुद्ध:, तत्काले तप्तायःपिण्शवत्तन्मयत्वापत्च निश्चय: | इत्सुभय- 
मेलापकेनाशुद्धनिश्चणों भण्यते। ७'अशुद्ध निश्चय' इसका अर्थ 
कहते हैं-कर्मोपाधिसे उत्पन्न होनेसे अशुह्ृध कहलाता है और अपने 
कालमें (अर्थात्‌ रागादिके कालमें जीव उनके साथ ) अग्निमें तपे हुए 
लोहेके गोलेके समान तम्मयं होनेसे निश्चय कहा जाता है। हस 
रीतिसे अशुद्धध और निश्चम इन दोनोंको मिलाकर अशुव्धध निश्चय 
कहा जाता है । 


: ब्र, सं /टी,/४४/१६७/१ यच्चाम्यस्तरे रागादिपरिहारः स पुनरशुद्ध- 


निश्चयेमेति । «जो अन्तरंगर्में रागादिका प्याग करना कहा णाता 
है, वह अशुद्धध निश्वयनमसे चारित्र है। 

प. प्र,/टी./१/१/६/६ भावकर्मदहन॑ पुनरशुद्रधनिश्चयेन । « भागकर्मोंका 
दहन करना अशुद्ध निश्चय नयसे कहा जाता है | 

प. प्र./टो /(/१/६/१०/५ केवलज्ञानाद्यनस्तगुणस्मरणरूपो भावनमस्कारः 
पुनरशुद्धनिश्चयेनेति । ««-भगवातुूके केबलज्ञानादि अनन्तगुणोंका 
स्मरण करना रूप जो भाव नमस्कार है वह भी अशुद्ध निश्चयनयसे 
कही जाती है । 


२. निए्जयनयकी निविकल्पता 


१. झुड व अशुद्ध निश्चय वउब्यार्थिकके भेद है 


आ, प,/६ शुद्धाणुद्वनिश्चयौँ व्रव्याथिकस्प भेदौ | «शुद्ध और अशुदद 
ये दोनों निश्वयनय द्रव्याधिकनयके भेद हैं । (पं. घ.!प./६६०) 


३, निरलयनय एक निर्विकल्प व बचनातीत है 


प॑. बि।१।/१५७ शुद्रध॑ं बागतिवर्तितस्वमितरद्वात्य॑ च तवाचक॑ शुल्दा८ 
देश हति प्रभेदजनक॑ शुद्ध तर कल्पितम्‌ ।० शुद्धत"््य वचनके अगोचर 
है, इसके विपरीत अशुद्ध तक्त्य गनके गोचर है। शुद्धत'त्वको प्रथट 
करनेबाला शुद्धादेश अर्थात शुद्ध निर्वयनय है और अशुद्ध व भेदको 
प्रगट करनेवाला अशुद्ध निरच्चय नय है। (प, घ,/पू/७४७ ) 
( प॑. घ./उ./१३४ ) 

प॑, घ.|पू.[(२६ स्वयमपि भृतार्थत्वाज़बलि स निश्चवयनयों हि सम्य- 
फ्त्नस्‌ । अविकक््पयदतिधागिव स्थादनुभवैकगस्यवाच्याथ: ६१६ 
“स्वयं ही यथार्थ अर्थ कों विषय करनेवाला होनेसे निश्चम करके 
बहु निश्वयनय सम्यकरव है, और सिनिकण्प व मचनागोचर होनेसे 
उसका वाच्यार्थ एक अनुभवगम्य ही होता है । 

प॑, घ,/उ./१३४ रकः शुद्धनयः सर्वो निह्वस्द्टों निर्विकत्पक:। व्यवह्यार- 
नयोपनेकः सद्वन्तः समयिकल्पकः ।१३४। » सम्पूर्ण शुद्ध अत मिश्चम 


जैनेन्द्र खिद्धान्व कोष 


भा० ३०-७० 


गंय ५५४ 


मय एक निईइ और निर्विकल्य है, सथा व्यवहारनय अनेक सदस्ध 
. और सबिकक्प है। (पं. घ.|पू./६४७) 
और भी वेजो नय/7५॥१/७ द्रव्याथिक नय अवक्तव्य ब निर्विकल्प है। 


३. मिश्लयमयके भेद नहीं हो सकते 


प, घ।पू.|६६१ इत्यादिकाश्व बहूबो भेदा निश्वयनसस्य यस्य मते। स 
हि मिध्याहष्टित्वाद सर्वक्षान्ञायमानितों निममात ।६६१॥ «( णुद्ध 
और अशुद्धको ) आदि लेकर निश्चयनयके भी बहुतसे भेद हैं, ऐसा 
जिसका मठ है, वह निश्चय करके भिध्यारृष्टि होनेसे नियमसे सर्वक्ष 
की आज्ञाका उत्लंघन करनेबाला है| 


४७, शुद्ध निश्चय ही वास्तवमें निश्वयनय है, अश्ुठ 
निश्चय तो व्यवहार है 


स, सा. ता, वृ.|४७/६७/१३ द्रव्यकर्मंथन्थापेक्षणा योप्सौ असद्ृभ्ृत- 
व्यवहारस्तवपेक्षया तारतम्यज्ञापनाथ॑ रागादीनामशुद्धनिश्वयों 
भग्यते । बस्तुतस्तु शुद्धनिर्चरमापेक्षता पुनरशुद्धनिश्वयो८पि व्यवहार 
एवेति भाबार्थः |५७ 

स.सा+ता-गृ.|६८(१०८/११ अलुद्धनिश्चयस्तु वस्तुतो यत्यपि द्रव्य कर्मा- 
पेक्षयाभ्यन्तररागादयश्चेतना हृति मत्या निश्चयसंज्ञा लभते तथवपि 
शुद्धनिश्थयापेक्षया व्यवहार एन । इति व्यारूयान॑ निश्चयव्यवहार- 
नयविद्यारकाले सर्मत्र ज्ञातठर्भ। “वव्ृव्यकमं-बन्धकी अपेक्षासे जो 
यह असद्ृध्ृत व्यवह्वार कहा जाता है उसकी अपेश्ा तारतम्यता 
ददातिके लिए ही रागादिकोंको अषुद्धनिश्वयनयका विषम घनाया 


गया है । बस्तुत: तो शुद्धनिश्वयनयकी अपेक्षा अशुद्ध निश्वयनय भी ' 


उ्यबहार ही है। अथवा द्रव्य कर्मोंकी अपेक्षा रागादविक अम्यन्तर हैं 
और इसलिए चेतनात्मक हैं, ऐसा मानकर भले उन्हें निरचय संक्षा 
दे दी गसी हो परन्तु शुद्ध निश्वगनमकी अपेक्षा तो वह व्यवहार ही है। 
निश्चम व्‌ ठमवहारनयका ज़िचार करते समय सब्वत्र यह व्याख्यान 
जानना चाहिए! (स. सा./ता, बृ,/११३/९०४/२१ ), (द, सं./टी,/ 
४६८/२०६/३ ) 

प्र,सा,/ता.वृ.(१८६/२५४/११ परमपरया क्षुद्धाट्मसाध कत्वादयमशुद्धनयो 5- 
प्युपचारेण शहुद्धनयो भण्यते निश्वमनयों न। »परम्परासे हुद्धात्मा- 
का साधक होनेके कारण (दे०/५(/८/१ में प्र, सा,/ता. वृ./१८६ ) 
यह अशुद्धनय उपचारसे शुद्धनय कहा गया है परन्तु निश्चय नये 
नहों कहा गया है । 

दे० नम/५|४/८, ६ अशुद्ध द्रव्याथिकनय वास्तबमें पर्यायाधिक होनेके 
कारण व्यवहार नय है। 


७५, डदाहरण सहित व सबिकक््प सभी नये व्यघहार हैं 
पूं, घ.४६६: ६१५-६२१,६४० सोदाहरणो याबाक्तयों मिश्षेषणबिशेष्यरूपः 


स्थाद । व्यबहारापरतामा पर्यायार्थों नयो न ह्रव्याथ: ॥४६६। अथ - 


चैेत्सदेकमिति बा चिदेब जीवो5थ निरणयो बदति। व्यवहारान्तर्भावों 
भवति सपेकल्स तह्ठद्विधापत्ते: ।६१४ै। एबं सदुदाहरणे सल्लक्ष्य लक्षण 
शदेकमिति । शक्षणलक्ष्यविभागो भवति व्यबहारतः स नानन्‍्यत्र ।६१६। 
अथवा चिवेब जीबो यदुदाहियतेप्प्यभेदबुद्धिमता | उत्तबदत्रापि तथा 
व्यवहारनयों न परमार्थ: (१७ ननु केवल सदेव हि यदि था जोवो 
विशेषनिरपेक्: + भवति व तदुदाहरणं भेदाभागत्तदा हि को दोषः 
।६१8। अपि चेजब॑ प्रतिनियत व्यवहारस्थाबकादा एब सथा। सदलेकं 
» च सदेक॑जीयाश्चिद्ृवव्यमात्मबानिति चेद ।६२० न यतः सदिति 
विकल्पों जोबः काक्पलिक इति विकत्पश्क । तत्तद्धर्म विदिष्टस्तदानु- 
फ्चर्यते स यथा ६९१ हत्युक्तसूत्रादपि सबिकलत्पत्माक्तथानुभृतेश्व । 
सर्वोचंषि सयो याषवात्‌ परसमसः स चर नयावलम्भी च॑ ।६४७। 


९ विदयय व्यवहार नय 


“उदाहरण सहित विधेषण विदेष्यरूप जितना भी भय है यह सब 
“वयबहार' नामबाला पर्मायाथिक नय है। परल्तु द्रव्याथिक नहीं 
।१६६। प्रश्न--'सत्‌ एक है' अथवा 'चित्‌ ही जीव है' ऐसा कहनेगाते 
मम निश्चवमनय कहे गये हैं और एक सद॒को ही दो आदि भेदोंमें 
विभाग करनेबाला व्यवहार नय कहा गया है ।६१४॥। उश्तर--नहीं, 
क्यों कि, इस उदाहरणमें 'सत्‌ एक' ऐसा कहनेमें 'सत्‌' शह्ष्य है और 
'एक” उसका लक्षण है। और यह शक्ष्यलक्षण विभाग व्यवहारनयमें 
होता है, निरचयमें नहीं ।६१६। और वूसरा जो 'चित ही जीन है, 
ऐसा कहनेमें भी उपरोक्तवतव लक्ष्य-शक्षण भावसे उयवहारनय सिर 
होता है, निश्चमनय नहीं ।६१७ प्रश्गन--विद्षेष निरपेक्ष केबल 'सत 
ही' अथवा 'जीब ही' ऐसा कहना हो अभेद होनेके कारण 
निश्चय नयके उदाहरण बन जायेंगे । ।88ह। और ऐसा कहनेसे कोई 
ऐोष भी नहीं है, कॉकि यहाँ 'सद एक है' या 'जीब चिव्‌ व्रव्य है' 
ऐसा कहनेका अवकाद होनेसे उपयहारनयकों भी अबकादां रह जाता 
है।६२०। उत्तर--यह कहना भी दीक नहीं है, क्योंकि 'सत' और 
धजीव' यह दो दब्द कहनेरूप दोनों बिकश्प भो काल्पनिक हैं। कारण 
कि जो उस उस धमते ग्रुक्त होता है बह उस उस घर्मबाला उपचार- 
से कहा जाता है ।६२१। और आगम प्रमाण ( दे० नग/7|३/३ ) से भी 
यही सिद्ध होता है कि सविकक्प होनेके कारण जितने भी नय हैं वे 
सब तथा उनका अवलम्बन करनेवाले पर समय हैं ।६४७। 


हि. 


६. निर्विकटप होने से निशसयनयमें नयपना कैसे सरमच 
है? 


प॑. घ./पृ.६००-६१० ननु चोक्त' लक्षणमिह नसो5स्ति सर्वोषपि किल 
विकल्पात्मा । तहिह विककक्‍्पाभावात्‌ कथमस्य नयध्वयमिदर्मिति 
चैत्‌ ६०० तत्र यर्तोंउस्ति नगत्व॑ नेति यथा लक्षिततस्य पक्षत्वात 
पक्षग्राही च नयः पक्षस्य बिंकक्पमात्रत्वात ।६०१। प्रतिवैध्यों विधि- 
रूपो भवति बिकल्पः स्वयं बिकज्पत्नात । प्रतिषेधको विकल्पों 
भवति तथा सः स्वयं निषेघात्मा ६०३॥ एकाज्जत्वमसिष्टध न नेति 
निश्चममयस्य तस्म पुनः । बस्तुनि शक्तिविद्ेषों यथा तथा तद- 
बचिश्षेषद् क्तित्वात्‌ ।(१०। ० प्रश्न--जब नयका लक्षण ही यह है कि 

 *सब नय विकल्पात्मक होतो है ( दे० नय//१/१/४; तथा नय/॥२) 
तो फिर सहाँपर विककपका अभाब होनेसे इस निश्वयनमको नय- 
पना कैसे प्राप्त होगा ! ।[६००९॥ उत्तर--यह कहना ठीक नहाँ है; 
क्योंकि निश्चयनयमें भी निषेधसूध्रक 'न' इस दब्दके द्वारा लक्षित 
अर्थक्ो भी पक्षपना भाप्त है और वही इस नयका नसपना है; कारण 
कि, पक्ष भी विककक्‍्पात्मक होनेसे नयके द्वारा ग्राह्म है।६०१। जिस 
प्रकार प्रतिषेष्य होनेके कारण “विधि' एक बिंकल्प है; उसी प्रकार 
प्रतिषेधक होनेके कारण निषेघात्मक “न' भी एक बिक्प है [६००। 
'ल' इत्याकारको विषय करनेवाले उस निशच्चमनयमें एकांगपना 
( विकलादेशो पना ) असिद्ध नहीं है; क्योंकि, जैसे बस्तुमें 'विद्योय' 
यह शक्ति एक अंग है, बैसे हो 'सामान्य' यह दाक्ति भी उसका एक 
अंग है ।६१०। 


३. निरवचयनयकी प्रधानता 


१. निश्ययनय ही सत्याथ है 


स, सा./मु,/(१९ ध्ृय॒त्थी वेष्चिदों वु हुशघणथों । शुद्धनम 
भृतार्थ है। 

न.च.श्रुत!३२ लिश्चयनयः परमार्थ प्रतिपादकत्वाइसृतार्थों । ७ परमाथ्थ॑- 
का प्रतिपादक होनेके कारण निश्चयनय सृतार्थ है। (स.सा,/- 
आ./११) | 


जैनेन्द्र सिद्धान्त कोश 


नये 


और भी सं नय/९५/१/१ ( एबंभृत या सत्यार्थ स्‍क्‍न्‍क्‍रहण ही निशचरथनमका 
लक्षण है। ) 

स; सा.|पं, जयचन्द(६ दव्यदृष्टि शुष्घ है, अमेद है, निरचय है, भृतार्थ 
है, सत्यार्थ है, परमार्थ है । 


३, निश्चमंनय साधकतसम व नयाधिपति हे 


ने. च,/श्रुत/३२ निश्चयनयः---पुज्मतमः | «निशचयनय पुज्यतम है। 

प्र, सा.|त. प्र./१८६ साध्यस्य हि शुद्रधत्वेन द्रग्यस्य शुक्षधप्यद्योतकर्वा- 
प्िश्चमनय एव साधकतमो। “साध्य वस्तु क्योंकि शुद्टध है अर्थात 
पर संपकसे रहित तथा अभेद है, इसलिए निश्चयनय ही द्रव्यके 
दुह्रधत्मका धोतक होनेसे साधक है । (दै० नय|५॥|१/२) | 

प॑, ध« पा निशरच्चयनयों नमाधिप्ति! । “॑निश्चयनेम नमाधि- 
पति है । हर 


३, निशचमनय ही सम्यक्त्वका कारण है 


स. सा,/मृ«/भूयत्थमस्सिदों ख़ब् सम्माइटूठी हवह जीवो । «जो जीब 

भृतार्थका आश्रय लेता है वह निश्चयनयसे सम्यग्दृष्टि होता है। 

न. च,/श्रुव)!३२  अप्रैबाबिश्रास्तान्तह प्टिभबत्यात्मा | “इस नयका 

सहारा लेनेसे ही आत्मा अन्तढ़ ्टि होता है 

स, सा./आ./११,४१४ ये प्रृतार्थमाश्रयस्ति त एव सम्यक्‌ पश्मतः सम्य- 
ग्दृष्यो भवन्ति न पुनरन्ये, कतकस्थानीयत्यात शुद्धनमस्य ।११ 
य एवं परमार्थ परमार्थबुद्धथा चेतयस्ते त एब समयसार' 'चेतयन्ते। 
“यहाँ शुद्धनम कतक फलके स्थानपर है ( अर्थात्‌ पर॒संयोगको दूर 
करनेवाला है ), इसलिए जो शुद्धनयका आश्रय लेते हैं, वे ही सम्यक 
अबलोकन करनेसे सम्यग्दृष्टि हैं, अन्य नहाँ।११। जो परमार्थ को 
का अनुभव करते हैं वे हो समयसारका अनुभव करते 

।४१४। 
- वि/१/६० निरूप्य तरब॑ स्थिरतामुपागता, मतिः सता झुद्धनमाव- 
लम्बिनी । अखण्डमेक विशर्द॑ चिदात्मकं, निरन्तर पश्यति तत्पर 
महू! ।८० “शुद्ृधनयका आश्रय लेनेवाली साधुजनॉकी बुद्धि- 
तत््वका निरूपण करके स्थिरताको प्राप्त होती हुईं निरन्तर, 
. अख़ण्ड, एक, निर्मल एवं चेतनस्बरूप उस उत्कृष्ट ज्योतिका ही अब- 
लोकन करती है| 

पर, सा,/ता. बृ./१६१/२८६/९८ ततो ज्ञायते शुद्रधनयाच्छइधात्मलाभ- 
एब। “हससे जाना जाता है कि शुद्ृधनयके अबलम्भनसे आत्मल्ाभ 
अबश्य होता है। 

पं, घ.!प्‌./4२६ स्वयमपि भ्रृतार्थत्वाद्भथति स निश्वयनयों हिं सम्य- 
बत्वम्‌ । «स्वयं ही भूतार्थ को विषय करनेवाला होनेसे मिश्वम करके, 
यह निश्चयनय सम्गक्त्व है । 

मो, मा. प्र/१७/३६६/१० निश्चयनय तिनि ही कौ यथाबत्त्‌ निरूपे है, 
काहुकों काहुनिष न मिलाने है। ऐसे ही भ्र्रघानतें सम्यक्त्व हो है । 


४, निश्ययनय ही टपादेय है 


न. च./भ्रत/६७ तस्मादृद्गावषि नाराध्यावाराध्यः पारमाथिकः।॥ “हस- 
लिए व्यबहार ब निशरचय दोनों ही नमें आराध्य नहीं है, केवल एक 
पारमार्थिक नय ही आराघ्य है । 

प्र सा,त,प्र,(१८६ निरच्चमनयः साधकतमत्वावुपात्त:। «निश्चमनय 
साधकतम होनेके कारण उत्पात्त है अर्थाद्‌ ग्रहण किया गया है । 

स, सा./आ./2१४/क, २४४ अलमलमतिजश्पैदू गिकश्पैरयमिह परमार्थ- 
श्वेत्यतां निश्यमेक: । स्वरसबिसरपृर्ण ज्ञानविस्फृू्िमात्रान्न ख़ल्ु 
समयसारादुत्तरं किंच्रिदस्ति। “महुत कथनसे और बहुत दुबि- 
कक्पोंसे भस होओ, बस होओ | यहाँ मात्र श्तना ही कहना है, कि 
इस एकमात्र परमार्थ का ही नित्य अनुभव करो, क्‍योंकि निज रसके 


ब्् 


-9. 


१५५ 


का 


९५ निरयय व्यवहार नये 


प्रसारसे पूर्ण जो ह्वान, उससे स्फुरायमान होनेमात्र जो सममसारः 
उससे उच्च बास्तममें वूसरा कुछ भी नहीं है | 

पं, वि/९/१४७ लत्राद्म' श्रयणीयमेव सुदृशा छोषद्ृमोपायतः | ७सम्म- 
ग्वृष्टिको ऐोष दो उपायोसे प्रथम शुक्षघ तर्न ( जो कि निशचयनयका 
वाच्य बताया गमा है ) का आश्रय लेना कबाहिए । 

पंका/ठा« बृ.((४/१०४/१८ अज्ञ सह्यपि पर्सासाथिकनसैन साथि सरलिधस 
जीबद्रव्यं व्याख्यात तथापि शुद्धधनिश्वमेन यदेवानादिनिधन टह्छको- 
स्कीर्ण ह्ायके कस्बभाव॑निर्विकारसदानन्दे कस्बरूपं च तदेबोपादेग- 
मिस्थभिभायः: । “यहाँ यद्यपि पर्यायाथिकतयते सादिसनिधन जीव 
द्रव्यका व्याख्यान किया गया है, परत्सु शुट्घघ निरचरमनयसे जो 
अनादि निधन टंकोत्कीण ज्ञायक एकस्थभावों निविकार सदानन्‍्द 
एकस्व॒रूप परमात्म एव है, वही उपादेम है, ऐसा अभिप्राय है। 
(प,.का/ता.बृ /२७६१/१६) । 

१५ध./पू.(६३० यदि वा सम्यर्दृश्स्तवृदनह्टि:ः कार्मकारों स्पाद | तस्माद्‌ 
स उपादेयों नोपादेयस्तदन्यनयभादः ।६३० ०वयोंकि निर्चयनमपर 
दृष्टि रखतेबाला ही सम्यग्टृष्टि ब कार्मकारी है, इसलिए बह लिश्चम 
ही ग्रहण करनेयोग्य है व्यवहार नहीं । 

विशेष दे० नथ/7/५/१ ( निश्चमनसकी उपादेयताके कारण न प्रयोजन | 
यह जोबको नयपक्षातीत बना देता है। ) 


४. व्यवहारनय सामान्य निर्देश 
१, ध्यवहारनय सामान्यके छक्षण 


१. संग्रद्दनय अद्दीत अर्थ्में विधिपृ॑क भेद 


ध.१/१,१,९/गा६/१२ पडिरूब॑पुण बसणत्थणिच्छयों तस्स वबहारों । 
“ अस्तुके प्रत्येक भेदके प्रति दब्दका निशच्चय करना ( संग्रहनयका ) 
व्यवहार है। (क.पा./१/१३-१४/$१८२/८६/२२०) । 

स. सि,/१/(१६/१४२/२ संग्रहनयाक्षिप्तानामर्थानां बिधिपूर्वकमबहरण' 
व्यवहार: । »संग्र हनयके द्वारा ग्रहण किये गयगे पदार्थोंका बिधिपूर्क 
अबहरण अर्थात्‌ भेद करना व्यवहारनय है। (रा.बा/१/३३/६/६६/२०), 
(शलो,वा./४/१/३३/१लो , (५२४४), (ह.पु./६८/४४), (घ,१/१,१,१/८४/४) 
हा के १/४६ ), (या. म./२८/३१७/१४ तथा ३१६ पृ. उद्धृत रलो, 

रो । | 

आ.प,/६ संग्रहण गृ हीतार्थ स्य भेदरूपतया बस्तु मेन व्यवहियते हति 
उमबहारः । «संग्रहनय द्वारा गृहीत पदार्थ के भेदरूपसे जो बस्तुमें 
भेद करता है, वह व्यवहारनम है। (न, थे. बृ,/२१० ), ( का. अ.[* 
म्‌,/२७३ ) । 


३. अभेद वस्तुमें गुण-गुणी आदि, रूप मेदोपचार 


न,च.वृ,/२६१ जो सियभेदुबयार धम्माणं कुणह एगबत्थुस्स। «सो 
बबहारी भणियो--१२६२। «एक अमभेद बस्तुमें जो घर्मोंका अर्थात 
गुण पर्यायॉका सेदरूप उपचार करता है बहू व्यवहारनय कहा जाता 
है। (विशेष वे० आगे नय///६/१-३), (पं, घ./पू/$१४ ), 
(आ, १./६ ) | 

१.घ./प्‌./(९१ व्यवहरण व्यवहारः स्यादिति शब्दार्थ तो न परमार्थ:ः। 
स॒ यथा गुणगुणिनो रिह सदभेदे भेदकरणं स्थाद ! »विधिएर्वक भेद 
करनेका नाभ व्यबहार है। यह इस निरुक्ति द्वारा किया गया वाब्वार्थ 
है, परमार्थ नहीं। जैसा कि यहाँपर गुण और गुणौमें शरद रूपसे 
अभेद होनेपर भौ जो भेद करना है वह ठयबहार नम कहलाता है | 


३. भिन्न पदार्थोंमें कारकादि रूपसे अमेदोपचार 
स,ता./आ,/२७२ पराश्ितो व्यवहारः। ०परपवार्थ के आअ्रित कथन 


करना व्यवहार है। (विशेष देखो आगे असद्ृभृत व्यवहरिनय--नय/ 
7॥/४०६) । 


जैनेन्द्र सिद्धान्व कोश 


न ५५६ 


त. अभु./२६ व्यवहारतयों भिन्नकत् कर्मारिगोचरः । अथवहारनय 
भिन्न कर्ता कर्मादि विषयक है। (अन«ध./१/१०२/१०५) | 


४. लोकव्यवहारगत-वस्तुविषयक 


घ,१३/५,८,७/१६६/१ लोकव्यवहारमिवन्धर्त दृष्यमिच्छस्‌ व्यवहारनयः । 
“क्षोकव्यनहारके कारणभृत्त ब्रव्मको स्वीकार करनेवाला पुरुष 
व्मवहारनम है । 


२. व्यवह्दारसय सामाम्यके उदाहरण 


१, संधह ग्रहीत अरथमें मेद करने सम्बन्धी 


स,सि./१/३३/१४२/२ को विधिः | यः संगृहीतो5र्थल्तदानुपृष्यंणै व ठ्यव- 
हारः प्रधर्तत शत्मयं विधि:। तश्ायथा-सर्वसंग्रहेण यत्स"्ब॑ गृहीत॑ 
तश्चानपेक्षितविद्येष नाल॑ संज्यवहारामेति ब्यवहारनसय आभश्रौयते। 
यत्सत्तह्‌ द्रव्य॑ थुणो बैति । द्रव्येणापि संग्रहा क्षिप्तेत जीवाजी ब बिशेषा- 
नपेप्षेण न शाक्य: संव्यवहार हति जौवद्रव्यमज़ीवद्रव्यमिति वा व्यव- 
हार आभश्रीयते। जीवाजीवाबषि च संग्रहाश्चिप्ती नाल॑ संज्यबहारा- 
मेति प्रत्येक देवनारकादिघटादिश्च ठयंवहारेणाभ्रीयते । «प्रश्त- 
भेद करनेकी विधि क्‍या है। उत्तर-जो संग्रहनयके द्वारा गृहोत 
अर्थ है उसोके आनुपूर्वक्रमसे व्यवहार प्रवृस होता है, यह विधि 
है। यथा-सरत्र संग्रहनयके द्वारा णो बस्तु ग्रहण की गयी है, बहु 
अपने उत्तरभेदोंके भिना व्यवहार करानेमें असमर्थ है. इसलिए 
हपबहारनयका आश्रय लिया जाता है।. यथा--जों सत है वह या 
ती द्रव्य है या गुण! इसी प्रकार संग्रहनयका विषय जो द्रग्य है 
बह भी जीव अजीवकी अपेक्षा किये बिना व्यवहार करानेमें अस- 
मर्थ है, इसलिए जोव द्रव्य है और अजीब व्रव्य है, इस प्रकारके 
व्यष्टारका आश्रय लिया जाता है । जीब व्रव्म और अजीब द्वष्य 
भी जबतक संग्रहनमके विधय रहते हैं, तन तक वे व्यवहार करानेमें 
असमर्थ हैं, हसलिए जीवद्रठयके देव नारकी आदि रूप और अजीब 
द्रष्पके घटादि रूप भेदोंका आश्रम लिया जाता है । (रा.बा/१/३३/॥। 
६/६९/२३ ),  ( शलो, वा ४१/११/६०/२४४/२६ ), ( स्था, म./२८/- 
३१७/११ ) । 
श्लो, वा ४/१/३६/६०/२४४/६१ व्यवह्ारस्तहिभज्यते यहुद्रव्य तकीवार्दिं- 
पड विध॑, सः पर्मायः स ट्विविधः क्रमभावी सहभावी चेति | पुनरपि 
संग्र हः सर्वानजो बादी त्‌ संगृक्ञाति ।*--व्यवहारस्तु तद्विभागमभिप्रे ति 
यो जीषः स मुक्तः संसारों च,--“यदाकार्ां तक्लोकाकादामलोकाकाशां 
“न्‍यः क्रमभाबी पर्यायः स क्रियारूपोषक्रियारूपश्थ विशेषः, यः सह- 
भावी पर्यायः स गुणः सहृद्यपरिणामश्य सामान्यमिति अपरापर- 
स॑ग्रहठ्यबहा रप्रपडच: | «( उपरोक्तसे आगे )-व्यबहारनय उसका 
बिभाग करते हुए कहता है कि जो द्रव्य है बह जीवादिके भेदसे 
छः प्रकारका है, और जो पर्याय है बह क्रमभानी व सहभावीके 
भेदते दो प्रकारकी है। पुनः संग्र हनय इन उपरोक्त जीवादिकोंका 
संग्रह कर तेता है, तब व्मगहारनय पुनः इनका विभाग करता है 
कि जोव मुक्त व संसारीके भेदसे दो प्रकारका है, आकाक्ष लोक थ 
अलोकके भेदसे दो प्रकारका है । (इसी प्रकार पुष्गल व काछ 
आदिका भी विभाग करता है )। जो क्रमभाषी पर्याय है बह क्रिया 
रूप ब अक्रिया (भाव ) रूप है, सो विशेष है। और जो सहभावी 
पर्याय हैं बह गुण तथा सहृशपरिणामरूप होती हुईं सामान्यरूप हैं। 
इसी प्रकार अपर ब पर संग्रह तथा व्यवहारनयका ब्रपंच समम लेना 
भाहिए | 
२. अमेद वस्तुमें गुणयुणीरूप भेदोपचार सम्बन्धी 
' सश्ा(/मृ /० बबहारेणुयदिस्सदि णाणिस्स चरित्त दंसर्ण णाणं ।“ज्ञानी- 
के भारित्र रर्गन व हान ये तीन भाव व्यवहारसे कहे गये हैं। (६,सं/ 
सृ./६/१७), (स.सा/आ<१६/क, १७) | 


४ निश्चय व्यवहार नंग 


का. तिा.गृ./१११/१७६/१३६ अनलानिलकायिकाः तेषु पश्चस्थावरेचु मच्न 
चलनक्रियां हृष्टबा व्यवहारेण प्रसा; भण्यन्ते। '“ पाँच स्थाबरॉमें-से 
तैज वायुकामिक जीबॉनें चलनक्रिया वेलकर उमगहारसे रन्‍्हेंप्रस 
कहा जाता है । 

प॑. घ./प-/८६६ व्यवहार: स॒ यथा स्याप्सहअब्ध॑ श्ञानवाश्च जीवो या। 
“जेसे 'सत द्रव्य है' अथवा 'ज्ञानवात जीव है' इस प्रकारका जो 
कथन है, बह अयवहारनय है । और भी वेखो--(नम/772$/६), 
(न4/7/५/९-१) । 


३, मिन्न पदाधोंमें कारंकरूपसे अमेदोपचार सम्बन्धी 


स,सा,/मू.|१६-६० तह जीबे कम्मार्ण मोकस्मार्णं व पस्सिद बज्ण | 
जीवल्स एस बण्णो जिणेहिं बबहारदो उत्तो ।६६| गंघरसफासछवा 
देहो संठाणमाइया जै य। सव्बे बबहारस्स य णिच्छयदण्हू वबदि- 

-संति।६०_*जीबमें कर्मों ब नोकमाँका ब्ण देखकर, जौब॒क़ा मह 

बर्ण है, ऐसा जिनवेबने व्यवहारसे कहा है ५६ इसी प्रकार गन्ध, 
रस और स्पइरूप वेह संस्थान आदिक, सभी व्यवहारसे हैं, ऐसा 
निरचयनयके देख नेनाले कहते हैं ।६०। (द,सं,/छू-/० ), ( बिशेष ये० 
नम/४/४/४) ! 

दर, स॑,/मृ /२,६ तिक्काले चदुपाणा इंदिमथलमाउआणपाणो य। बबहारा 
सो जोबो णिच्छयणयदो दु चेदणा जस्स ।३। पुग्गलकम्मादीणं कत्ता 
बघहारदो ।:। वंबहारा सुहदुक्ख॑पुर्गलकम्मफलं परभुजेदि ।६। 
“भूत भविष्यद्‌ ब बर्तमान तीनों कालॉमें जो इन्द्रिय बल, आयु 
ब श्वासोच्छबासरूप द्रव्यप्राणॉसे जीता है, उसे व्यवहारसे जीब 
कहते हैं ।३। व्यव॒हारसे जीब पुदट्टगलकर्मोंका कर्ता हैं ।(। और 
व्यवहारसे पुदुगलकर्माँंके फलका भोक्ता हैं ।ह। (विद्येष देखो 
नय/२५॥५/१ ) ! 

प्रसा.(त,प्र |परि/नय न० ४४ ठयव हारनयेन बन्धकमोचकपरमाण्वस्तर- 
स॑गुज्यमानवियुज्यमानपरमाणुब दृबन्धमोक्षयोद्वैठानुब ता. ।४४। « 
आत्मद्रव्य व्यवहारनयसे बन्ध और मोरक्षमें द्वेतका अनुसरण करने- 
बाला है । बन्धक और मोचक अन्य परमाणुके साथ संयुक्त होनेवाले 
और उससे विमयुक्त होनेवाले परभाणुकी भाँति । 

प्र.सा./0, प्र,/ ८६ यस्तु पृदुंगलप१रिणाम आत्मनः कर्म स एबपृण्यपापहै त॑ 
पुहगलपरिणामस्यात्मा कर्ता तस्योपदाता होता चेति सोद्शुद्धदव्या- 
थिकनिरूपणात्मको व्यवहारनयः | ० जो 'पुद्गगल परिणाम आत्मा- 
का कम हैं बही श्रुण्य पापरूप द्वैल है; आध्मा पुद्ृगल परिणामका कर्ता 
है, उसका ग्रहण करतेवाला और छोडनेवाला है, यह अदुद्धदव्यका 
निरूपणस्व रूप व्यबहारनय है। 

प, प्र|१/५४/५४/४ से एव ज्ञानापेक्षया व्यवहारनयेन लोकालोकव्यापको 
भणितः । ठ्यवहारनयसे ज्ञानकी अपेक्षा आत्मा लोकालोक- 
व्यापी है। 

मो.मा.श्र,/७/ १७/३६६/८ व्यवहारनस स्वद्वठ्य परद्रव्यकौ वा तिनिके 
४482 वा कारणकार्या दिककौं काहूको काहुबिये मिलाय मिरू- 
पण | 


और भी दे० (नम/77/२/2), (नय/7 ५/१/६/६, (नय/ ५/३/४-६) । 
४. छोक व्यवद्वारगत बस्तु सम्बन्धी 


सा. म./२८/३११/२६ व्यवहारस्ट्वेबमाह । मथा लोकपग्राहकमेब वस्तु, 
अंस्सु, किमनया अशृष्टाग्ययहियमाणबस्तुपरिकल्पनकष्टपिष्टिकया । 
मदेब व लोकव्यबहारपथमवतरति तस्यैबानुग्राहक॑ प्रमाणमुपलभ्यते 
नेतरस्थ। त हिं सामान्यमनादिनिधनमेक॑ संग्रहाभिमत' प्रमाण- 
भ्ृूमिः, तथानुभवाभाषात्‌ । सर्वस्य सर्वदर्शित्वप्रसक्षाश्च । नापि 
विदोधा;: परमाणुलक्षणा: क्षणक्षयिण: प्रमाणगोचराः, तैथा प्रवृत्तेर- 
भावत्‌ । तस्माद इृदमेज निखिललोकाबाधित॑ प्रमाणसिद्ध॑ 
कियत्कालभागिस्थूलतामानिश्राणमुदका था हरणादर्थ क्र सानिर्य त॑ मक्षमं 


' जैनेशा सिद्ान्त कोल 


कटादिक॑ बस्तुरूप॑ पारमार्भिकस्‌ । प्रर्वोक्ततकालभावितत्पर्यायपर्मा- 
सोचना पुतरज्मायमसी तत्र प्रमाणप्रसाशभाषात्‌ । प्रमाणमश्तरेण 
विधारस्म कर्तमदक्यस्तात ) अवस्तुत्वाज्ञ तेयां कि शहगोचरपर्मासा- 
सोचनेम | तथाहि । पूर्वबोक्तरकालभाविनो द्रव्यविषर्ता: क्षणक्षयि- 
बश्माशुलक्षणा गा विजेता न कर्थंवन लोकव्यवहारमुपरचमण्ति। 
लक्ष ते बस्तुरूपाः । शोखरूवममहारोषयी रिनामेब बस्तुत्वात ! अत एव 
पन्‍्था गच्छति, कुण्डिका सवति, गिरिद॑हाते, मश्चाः क्रोक्षान्ति 
हत्यादि व्यवहाराणां प्रामाण्यम्‌। तथा च वाचकपमुरूपः 'लौकिकसम 
उपचारप्रायो घिस्तुतार्थों व्ययहार!। “व्यपहारनय ऐसा कहता है 
कि--लोकव्यवहारमें आनेवालों वस्तु हो मान्य है। अदृष्ट तथा 
अग्यवहाय बस्तुओआँकी कल्पना करनेसे क्या लाभ! लोकव्यवहार 
पथपर चलनेवाली बस्तु ही अनुप्राहक है और प्रमाणताको प्राप्त 
होती है, अन्य नहीं । संग्रहनग्र द्वारा मान्य अनादि निधनरूप 
सामान्य प्रमाणध्रमिको स्पदा नहीं करता, क्‍योंकि सर्वसाधारणको 
उसका अनुभव नहीं होता । तथा उसे मानने पर सबको ही सबब - 
दर्शापनैका प्रसंग आता है। इसी प्रकार ऋजुसूत्रनय द्वारा माल्य क्षण- 
क्षमी परमाणुरूप विधोष भी प्रमाण बाह्य होनेसे हमारी ठमवहार 
प्रवृत्तिके विषय नहीं हो सकते। श्सलिए लोक अबाधित, कियत- 
काल स्थायी व जलधारण आदि अथ क्रिया करनेमें समथ ऐसी घट 
आदि बस्तुए हो पारमाथिक व प्रमाण सिद्ध हैं। हसी प्रकार घट 
ज्ञान करते समय, ने गमनय मान्य उसकी पूर्वोत्तर अअस्थाओंका 
भी विचार करना व्यर्थ है, क्योंकि प्रमाणगोचर न होनेसे वे अबस्तु 
हैं। और प्रमाणभूत हुए बिना विचार करना अशक्य है। पृर्वोत्तर- 
कालबर्ती द्रव्यकी पर्याय अथवा श्षणक्षयी परमाणुरूप विशेष दोनों 
ही लोकव्यवहारमें उपयोगी न होनेसे अबस्तु हैं, क्योंकि लोक 
व्यवहारमें उपयोगी ही बस्तु है। अतएब 'रास्ता जाता है, कुण्ड 
नहता है, पहाड़ जलता है, मंच रोते हैं' आदि ठप्बहार भो लोको- 
पयोगी होनेसे प्रमाण हैं। बाचक मुरूय श्री उमरस्थामीने भी तत्त्वा- 
भाधिगम भाष्य/१/३६ में कहा है कि “लोक व्यवहारके अनुसार 
उपचरित अर्थ ( दे० उपचार व आगे असद्ृभ्न त व्यवहार ) को बताने- 
बाले बिस्तृत अर्थ को व्यवहार कहते हैं । 


३. व्यवहारनयकी भेद-प्रवृत्तिकी सोमा 
स सि,/१/३३६/१४१५(६ एवमर्य नयस्तावद्गत ते याबत्पुनर्नास्ति विभाग: । 
«संग्रह गृहीत अर्थको विधिप्रर्वक भेद करते हुए (दे० पीछे शीर्षक 
न॑, २१) हस नयकी प्रवृत्ति बहाँ तक होती है, जहाँ तक कि बस्तुमें 
अन्य कोई विभाग करना सम्भव नहीं रहता! (रा. वा./१/३३/६/ 
६६/२६) । 
श्लो, बा. ४/१/३३/६०/२४४६/१४  हति अपरापरस प्रहग्यपह्ारप्रषश्च: 
प्रागूजुरआाप्परसंग्रहादुत्तरः प्रतिपत्तव्य:, सर्बस्य बस्तुनः कर्थ॑चित्सा- 
मान्य विशेषात्मकत्वाद | *हस प्रकार उत्तरोत्तर हो रहा संग्रह और 
वमबहारनमका प्रप॑त्च॒ ऋजुसूत्रनयसे पहले-पहले और परसंग्रहनयतसे 
उत्तर उत्तर अंशॉकी विवक्षा करनेपर समझ लेना चाहिए; क्‍योंकि, 
जगत्‌की सब बस्तुएँ कथ चित्‌ सामान्‍्मविद्योषात्मक हैं। ( शलो, बा. 
४१.३१शलो- ४६२४४ ) 
का, अ./मू./२७३ ज॑ संगहेण गहिद विसेसरहिदं पि भेददे सदर्द 
परमाणुपज्जंत॑ ववहारणओ हुवे सो हु (२७३। “जो नय संग्रहनयके 
हारा अभेद रूपसे गृहोत बस्तुओंका परमाणुपर्यत भेद करता है बह 
व्यवहार नय है । 
घ. १/१.१,१/१३/११ (निशेषार्थ) वर्तमान पर्यायकों विषय करना ऋजु- 
: सुत्र है। इस लिए जबतक द्वव्यगत (दे० इससे पहले छीषकमें न, ४) 
भेषोंकी हो मुरू्यता रहतो है, तबतक ठयवहारनय चलता है और 
'जब कालकृत भेद प्रारम्भ हो जाता है तभीसे ऋजुसूत्र नयका प्रारम्भ 
होता है । 


५५७ 


ए निएचय व्यवहार नये 


४. ध्यवहारणयके भेद व ऊक्षणादि 
१. पृथकृत्व व एकत् व्यवहार 


पं. का.|मू. ब भाषा|४७ णाणं धणं च कुष्बदि धणिणं जह णाप्णं 'इ 


वुविधेषि। भण्णं ति तह परधत्तं एमत्त चानि तच्चग्हू। «घन प्ृरुषको 
घनबात्‌ करता है, और ज्ञान आत्माको ज्ञानी करता है। तैसे ही 
तक्ष्यज्ञ पुरुष पृथक्त्व ब एकत्थके भेदसे सम्बन्ध दो प्रकारका कहते 
हैं। व्यवहार दो प्रकारका है--एक पृथकत्न और एक एकत्न । जहाँ- 
पर भिन्‍न द्रव्योंमें एकताका सम्बन्ध दिखाया जाता है उसका नाम 
पृथक्ल्य उ्यवहार कहा जाता है। और एक बसतुमें भेद दिखाया 
जाय उसका नाम एकत्यव व्यवहार कहा जाता है | 


न.च,|भुत/पृ. २९ प्रमाणनगनिक्षेपात्मक: भेदोपचाराम्यां धस्तु ठ्यबहर*» 


तीति व्यवहार: । «प्रमाण नस व मिक्षेपास्मक बस्तुको जो भेद द्वारा 
या उपचार व्वारा भेद या अभेदरूप करता है, बह व्यवहार है। 
(विशेष दे० आगे:शीष क न॑ ./(१०/२) 


, २, सदूभूत व असदभूत व्यवद्दार 


न. च./ग्रत/पृ. २९ व्यवहारों ट्विविध:-सद्भूतव्यवहारों अक्द्भूत्त- 


ठ्यवहारश्च् । तत्रेकबस्तुविषयः सहृभ्ृतव्यवहार:। भिस्नवस्तुविषयो5० 
सहभ्ृतव्यवहार: । «व्यवहार दो प्रकारका है--सह्भूत व्यवहार और 
असद्ृभ्ृृत ०यबहार । तहाँ सद्ृभूतव्यव हार एक बस्तुविषयक होता है 
और असद्ग भ्रृत व्यवहार मिन्‍न बस्तु बिषयमक। ( अर्थात्‌ एक बस्तुमें 
ग्रुण-पुणी भेद करना सद्ृश्ृत या एकत्व व्यवहार है और भिन्‍्न 
बस्तुओमें परस्पर कर्ता कम ब स्वामित्न आदि सम्बन्धों द्वारा अभेद 
करना असद्भूत यथा पृथक्त्व व्यवहार है।) (प॑, घ.प्‌.।१२/५ ) 
(बिधेष दे० आगे नय/५/५) 


३. सामान्य व विशेष संग्रह मेदक व्यवहार 


न, च. बृ./२१० जो संगहेण ग्रहिय॑ भेयह अत्यं असुद्ध हुदृ्धं बा। सो 


वबहारो दुविो अम्ृनद्वसुद्धत्थभेदकरो ।२१०। "जो संग्रह नयके द्वारा 
ग्रहण किये गये शुद्ध या अशुद्ध पदार्थका भेद करता है बह व्यवहार 
नय दो प्रकार का है--शुद्धार्थ भेदक और अलुद्धार्थभेदक । (शुद्धसंग्रह- 
के विषसका भेद करनेवाला शुद्धार्थ भेदक व्यमहार है और अछुद्ध- 
संग्रहके बिषमका भेद करनेवाला अशुद्धार्थ मेदक व्यवहार है । ) 


आ. प./४ व्यवह्वारोषषि द्रघा। सामानन्‍्यसंग्रहभेदकों व्यवहारों यधा-- 


द्रव्याणि जीवांजीवा:। विदशेषसंग्रहभेदको वपयवहारों मथा--जीबाः 
संसारिणों मुक्ताश्च । >»व्यवहार भी दो प्रकारका है--समास्यसंग्रह- 
भेदक और बिद्ेष संग्रहभेदक | तहाँ सामान्‍य संग्रहभेदक तो ऐसा है 
जैसे कि 'दव्य जोव थ अजीबके भेदसे दो प्रकारका है! | और निदयोष- 
संग्रहभेदक ऐसा है जेसे कि 'जीव संसारी ब मुक्तके भेदसे दो प्रकार" 
का है। (सामान्य संग्रहनयके विषयका भेद करनेवाला सामास्य 
संग्रह भेदक और विशेष संग्रहनयका भेद करनेवाला बिष्योष संग्रह- 
भेदक व्यवहार है। ) 


न. च./भुत/१४ अनेन सामान्यसंग्रहनयेन स्बीकृतसत्तासामास्यरूपा्॑ 


भिक्षया जीवपुद्गलादिकथन , सेनाद्षाब्देन स्वीकृतार्थ भिफ्त्या हस्तम- 
श्वरथपदातिकथन --हति सामान्यसंग्रहभेदकव्यवहारनयों 
भवति | विशेषसंग्रहनमेन स्वीकृतार्थात्‌ जीवपुद्गलनिच्रमात््‌ भिक्तमा 


” बेबनारकादिकथनं, घटपटादिकथनम्‌ | हस्ट्यश्वरथपदातोत भिरमा 


भ्रद्रगज - जात्यश्व - महारथ - दतभटसहस्भटा दिकथन * इृत्यादानेक- 
-बिषयाद्‌ भिक्ता कथन बविषश्येषसंग्रहभेदकव्यबहारनयों भवति। 
“सामान्य संग्रहनयके द्वारा स्वीकृत सत्ता सामान्यरूप अर्थ का भेद 
करके जीव पुद्गलादि कहना अथबा सेना दाग्दका भेद करके हाथी, 
घोड़ा, रथ, पियावे कहना, ऐसा सामान्य संग्रहभेदक व्मवहार होता 
है। और विशेषत॑ग्रहमम द्वारा स्वीकृत जीव व प्रदूगलसमृह्का भेद 


जैनेश्र सिशाम्त कोश 


नये ५५८ 


करके देबनारकादि तथा धट पट आदि कहना, अथवा हाथो, घोड़ा, 
पदातिका भेद करके भव्र हाथी, जातिवाता घोड़ा, महारथ, दातभट, 
सहलभट आदि कहना, हत्मादि अनेक मिषमॉकों भेद करके कहना 
विधोषसंग्रहभेदक ढयवहारनम है । 


जज, ब्यवद्ार-मथासासका कक्षण 


इक्को. वा, ४/१/३३/२लो,/६०/२४४ कफ्पनारोपितद्रठ्मपर्यासप्रविभाग- 
भाक्‌ | प्रमाणबाधितोीइन्मस्तु तदाभासो5बंसीयताम ।॥६०। “वव्व्य 
और पर्यायोंके आरोपित किसे गये कश्पित विभागोंको जो बास्तविक 
मान लेता है वह प्रमाणणाधित होनेसे ठ्यबबहारनमाभास हैं। 
( स्था, म. के अनुसार जैसे चार्वाक दर्शन )। ( स्या, म.(२८/३१७१६ 
में प्रभाणतक्त्वालोकालं कार/७/ १-४३ से उद्दश्ठतत ) 


९, ब्यवद्दार नय अडुद्ध व्रव्यार्थिक नय हे 


इलो, वा, २/१/७/२८/५५४|१ व्यवहारनयोदशुद्धदब्याथिकः | ७» ज्यवहार- 
नय अशुद्धवृव्याथिकनय है । 

घ, 8/४,१,४//१७१/३ पर्यायकलड्वितया अशुद्धद्वव्याथिकः व्यवहार- 
नगः | «ठयवहारनय पर्याय ( भेद ) रूप कलंकसे युक्त होनेसे अशुद्ध 
प्रव्याधिक नय है। ( क, पा, १/१३-१३/६१८२/२१६/३ ); (प्र,सा,/ 
त.प्र,(१५८६) | 

(और भी दे/नय/ ५/१) । 


७. पर्यायार्थिक नय मी कथंथित्‌ व्यवहार है 


गो. जी. मृ /२७२/१०१६ बबहारो थ वियप्पो भेदों तह पज्जओज्षि- 
एयट्रो । ०व्यबहार, विकल्प, भेद व पर्याय ये एकार्थ बाची धाम्द हैं। 
प॑, व.(/६९ १ पर्यायाथिकनय हति यदिवा व्यवहार एन नामैति। 
एकार्थों यस्मादिह सर्वो5्ष्युपचारमात्रः स्थात । «पर्यायाथिक और 
व्यवहार ये दोनों एकार्थ बाची हैं, क्योंकि सब ही व्यवहार केबल 
“उपचाररूप होता है 
स, सा,|पं. जयचन्द|/६ परसंयोगजनित भेद सब भेदरूप अशुद्धद्धव्या- 
थिंक नयके विषय हैं। शुद्ध ( अभेद ) द्रव्यकी दृष्टिमें यह भी 
पर्यायाथिक हो है। इसलिए व्यवहार नय ही है ऐसा आशय 
जानना। (स. सा,/१, जयचन्द/१२/क. ४ ) 
दे० नय/५|२/४ ( अशुद्धनिश्चय भी वास्तबमें व्यवहार है। ) 


८. उपनय निर्देश 
१, उपनयका लक्षण व इसके मेद 


आ. प,|६ मयानां समीषा! उपनयाः। सह्ृभृतव्यवहार: असदभ्त- 
व्यवहार उपचरितासदह्भूतव्यवहारश्चेत्युपनयस्त्रेंधा। ७जो नयोंके 
समीप हो अर्थात्‌ नयकी भाँति हो ज्ञाताके अप्िप्राय स्वरूप हों 
उन्हें उपनय कहते हैं, और वह उपनय, सह्भृत, असइ्भृत व उप- 
चरित असदर्भतके भेदसे तीन प्रकारका है । 

भ. च./भ्रत/१८७-१८८ उबणयभेया वि. पभणामों ।१८७ सब्भुदमसब्धूद' 
उपचरिय चेब दुविहं सब्धूजं। तिबिहुं पि असब्भूबं उबमरियं जाण 
पिविहं पि !१८८।॥ »उपनयके भेद कहते हैं। बह सदह्भूत, अतसद्वभ्नृत 
और उपचरित असदृभ्तवे: भेदसे तीन प्रकारंका है। उनमें भी असद् 
भूत दर प्रकारका है--शुद्ध 4 अशुद्धझ-पै० आगे नय/५४।५): असद्भ्त 
व उपचरित असहृभृत दोनों ही तीन-तौन प्रकारके 'हैं-( स्वजाति, 
बिजाति और स्वजाति-बिजाति ।- दे० उपचार/१/२), (न, चं./भुत/ 
यू, २२) । 

२. उपनय भी व्यवह्वारनय है 


न च.भ्रुत/२६/१७ उपनयोपजनितो व्यवहारः। प्रमाणनयनिक्षेपात्मकः 
शेदोपचाराम्यां बस्तु व्यवहरतोति ब्यवहारः । कथमुपनयस्तस्य जनक 


४ निएयय व्यवहार गरम 
हति चेद, सदभतों भेदोत्पादकत्यात्‌ असद्भूतस्तृपचारोत्पादकत्बाद । 
“उपनयसे व्यवहारनम उत्पन्न होता है। और प्रमाणनस ब निश्षेपा- 
त्मक बस्तुका भेद थ उपचार द्वारा भेद व अभेद करनेकों व्यवहार, 
कहते हैं। प्रश्न--ठमबहार सथ उपनयसे कैसे उत्पत्त होता है, 
उत्तर-क्यों कि सहृभ्ृतरूप उपनय तो अभेवरूप बस्तुमें भेद उत्पन्न 
करता है और असद्भूत रूप उपनय भिन्‍न बस्तुओंमें अभेदका उप- 
घार करता है| 


५. सदूभूत असद्भूत व्यवहारनय निर्देश 
१. सदृभूत ब्यवदारनय सामान्य निर्देश 
१. रक्षण व उदाहरण 


आ. प.(१० एकवस्तुविषयसदभूतव्यवहारः । »एक बवस्तुको विषम 
' करनेबाला सदभृतव्यवहार है। (न. च.|अुत/२६ ) ! 
न» घ. वृ./२२० गुणगुणिप्लजायदव्बे कारकसम्भाववों य वब्वेम्ु। तो 
णाऊण भेय॑ कुणयं सब्भूमसद्विघियरों ।१९०। ० गुण व गुणीमें अथवा 
“पर्याम ब द्रव्यमें कर्ता कर्म करण व सम्बन्ध आदि कारकॉंका कथ्थ॑ चित्‌ 
सद्भाव होता है। उसे जानकर जो द्रव्यॉमें भेद करता है वह सद्रभूत 
व्यबहारक्य है। ( न. च. बृ.|४६ ) । 
ने, च. बृ./२२१ दव्याणां खु पएसा बहुआ बबहारदो य एक्‍केण । अण्ण 
य णिच्छयदों भणिया कांयत्थ ख़ल़ु हवे जुत्ती। ७>व्यवहार अर्थात्‌ 
सदृभृत व्यवहारनयसे दव्योंके बहुत प्रदेश हैं। और निश्चयनसे बही 
द्रव्य अनन्य है ( न, च. बृ./२२२ ) | | 
और भी दे. न4/7(४/१,२ में (गुणयुणी भेदकारी व्यवहार नय सामानन्‍्यके 
लक्षण ब उदाहरण )। 


२, कारण व प्रयोजन 


पे. घ,।६./१२५-६२८ सदभृतस्तद्गुण इति व्यव हारस्तत्पवृत्तिमात्रत्वात । 
, ॥2२४४ अस्पावगमे फलमिति तदितरबस्तुनि निषेधवुद्धिः स्थात। 
इतरविभिन्नो नय इति भेदाभिव्यण्जको न नयः।५२७ अस्तमितसर्व - 
संकरदोष क्षतसवंशुन्यदोष॑ बा । अणुरिव वस्तुसमस्त ज्ञान॑ भवती- 
ट्यनल्यद्वारणमिदम्‌ ।६२८। ७» विवक्षित उस बस्तुके गृुणोंका नाम 
सद्ृभृत है और उन गुणोंकी उस बस्तुममें भेदरूप प्रवृत्तिमात्रका नाम 
व्यवहार है ।५२४। इस नयका प्रयोजन यह है कि इसके अनुसार ज्ञान 
होनेपर इतर वस्तुओमें निषेध बुद्धि हो जाती है, क्योंकि निकल्पवदा 
दूसरेसे भिन्न होना नय है। नय कुछ भेदका अभिव्यंजक नहीँ है। 
।(२७ सम्पूर्ण संकर व शुन्य दोषोंसे रहित यह बस्तु इस नसके कारण 
| अनन्य दारण सिद्ध होती है। क्यों कि हससे ऐसा ही ज्ञान होता 
।६२८। 


३. व्यवहार सामान्य व सदभूत व्यवहारमें अन्तर 


पं, घ.प./४२३/४२६ साधारणगुण हृति वा यदि बासाधारणः सत- 
स्तस्य | भवति विवशक्ष्यो हि यदा व्यबहारनयल्तदा श्रेमात (२३ 
अत निदान यु यथा सदसाधारणगुणों विबक्ष्यः स्थाद । अबिबल्लितो- 
पथबापि च सत्साधारणगुणो न चान्यतरात |४२६। न्‍न्‍सतके साधांरण 
ब असाधारण इन दोनों प्रकारके गुणों मेंसे किसीकी भी विबश्षा होने- 
पर व्यबहारनय श्रेय होता है ।(२३। और सदूभूत व्यवहारनयमें सतके 
साधारण ब असाधारण ग़ुणोंमें परस्पर मुख्य गौण विवशक्षा होती है। 
मुख्य गौण विवक्षाको छोड़कर इस नयकी प्रवृत्ति नहीं होती /६२4। 


४. सद्भूत व्यवद्दारनयके भेद 


आ, १.१० तत्र सदयूतव्यवहारों द्विविघ/--उपचरितानुपचरितभेदात्‌ । 
“सद्भूत व्यवहारनय दो प्रकारका है-उपचरित व अनुपचरित । 
( ने. च./श्रुत/पृ, २५ ); (पं, घ./पू./५१४ ) । ; 


जैनेन्द्र सिद्धान्त कोश 


ब्. .. | ५९५९ 


आऑ.प./६ सदृध्ृतव्यवहारों ट्विधा--शुद्धसदृभूतव्यवहारो - --अशुद्धसदभ्त- 
_ व्यवह्ाारों | -सद्ृश्नृत व्यवहारनय दो प्रकारकी है-शुद्ध सदभ्ृत और 
अथुद्ध सडभत | ( न. च,/श्रुत/२१ ) । 


३, अजुपचरित या शुद्धसद्भूत निर्देश 
१. क्षायिक शुद्धकी अपेक्षां क्षण व उदाहरण 


आ, प.(१० निरुपाधियुणगुणिनोभें दबिषयो 5नुपचरितसद्रभूतव्यवहारो 
सथा--जीबस्य केबलज्ञानादयों गुणाः। «निरुपाधि गुण ब गुणीमें 
भेदको विषय “करनेवाला अनुपचरित असद्ृभृत व्यवहार नय है। 
जैसे--केवलक्ञानादि जीबके गुण हैं। ( न, च./श्रुत/२६ ) | 

आ. ष./४ शुद्धसदृभूतव्यवहारों यथा--शुद्धगुणशुद्धगुणिनो, शुद्धपर्याय- 
शुद्धपर्या यिणोर्भ दकथनम्‌ । ७ शुद्धगुण व शुद्धगुणीमें अथवा शुद्धपर्याय 
व शुद्वपर्यायी में भेदका कथन करना शुद्ध सहृभ्रृत व्यवहारनय है ( न. 
च,/अुत/२१ ) । 

नि.सा,/ता,वृ,/१३, अन्या का्यदृष्टि:-«----क्षायिकजीबस्य सकलबिमल- 
केबलाबबोधबुद्धभुगनत्रयस्य «*- साधनिधनामृर्तातीर्द्रियस्वभावशुद्ध- 

' सदृभृतव्यवहारनयात्मकस्य'““तीथकरपरमदेवस्य केवलज्नानादिय- 

: मपि मुगपल्कोकालोकव्यापिनी। «दूसरी कार्य शुद्धदृष्टिः*क्षामिक 
जोबको जिसने कि सकल विमल केवलक्ञान द्वारा तीनभुवनको जाना 
है, जो सादि अनिधन अमूर्त अतीन्द्रिय स्वभावबाले शुद्धस॒३भृत 
व्यवहार नयात्मक है, ऐसे तीर्थंकर परमवेबको केबलज्ञानकी भाँति 
यह भी ग्रुगपत लोकालोकमें व्याप्त होनेबाली है। (नि. सा,/ता. 
बू./४३)। 


नि. सा,/ता, वृ./६ शुद्धसदृभ्ूतव्यवहारेण केवलज्ञानादि शुद्धणुणानामा- | 


धारश्नृतत्वात्कायशुद्धजीव:। *शुद्धसदृभ्रृत व्यवहारसे केवलज्ञानादि 
शुद्ध गुणॉका आधार होनेके कारण 'कायशुद्ध जीब' है । ( प्र. सा.ता. 
बृ./परि/३६८/१४ ) | घर 


. २, पारिणामिक शुद्धकी अपेक्षा क्षण व उदाहरण 


नि, सा,|ता. बृ२८ परमाणुपर्यायः पुद्गलस्य छुद्धपर्यायः परमपारि- 

* णामिकभावलक्षणः वस्तुगतषट प्रकारहा निवृद्धिरूप: अतिसूक्ष्म: अर्थ - 
पर्यायात्मकः सादिसनिधनोदपि परद्रव्यनिरपेक्षरवाक्छुदधसहभूत- 
व्यबहारनयात्मकः ।-परमाणुपर्याय पृष्टगनलकी छुट्टध पर्याय है। जो 

* कि परमपारिणामिकभाव स्वरूप है, बस्तुमें होनेबाली छह प्रकारकी 
हानिवृद्धि रूप है, अति सूक्ष्म है, अर्थ पर्यायात्मक है, और सादि 
सान्त होनेपर भी परद्रव्यसे निरपैक्ष होनेके कारण शुद्धस॒दभ्त व्यव- 
हारनयात्मक है । 

प॑ घ,|४३५-४३१६ स्यादादिमो यथान्‍्तर्लीना या शक्तिरस्ति यस्य सतः । 
तत्तत्सामान्यतया निरूप्यते चेद्विशेष निरपेक्षण्‌ |/३४। हृदमतन्रो- 
दाहुर्ण ज्ञानं जीवोपजीबि जीबगुण!। शेयालम्गनकाले न तथा 
झेथोषजीबि स्थात्‌ ।६३६।००जिस पदार्थ की जो अन्तर्लीन (त्रिकाली) 
शक्ति है, उसके सामान्यपनेसे मदि उस पदार्थ क्शिषकी अपेक्षा न 
करके निरूपण किया जाता है तो बह अनुपचरित--सद्ृभृत व्यबहार- 
नय कहलाता है ।५३४। जैसे कि ज्ञान जीवका जोबोपजीबी गुण है | 
घट पट आदि छोयोंके अबलम्बन कालमें भी बह क्षयोपजीयी नहीं हो 
जाता | ( अर्थाद ज्ञानको ज्ञान कहना ही इस नयको स्वीकार है, 
घटल्ञान कहना नहीं ।५३६। 


१, अनुपचरित ब शुद्ध सदभूत की एकार्थता 

द. सं,(टी,/4६/१५/५ केबलक्लानदर्दान॑प्रति शुद्धसइधूतशब्दबाच्यो- 
5नुपच्चरितसद्ृभू तठ्यबहार: । «यहाँ जीबका लक्षण कहते समय 
केवलक्ञान व केबलदर्शनके प्रति शुद्धसइ्भूत दाग्दसे बाच्य अनुपचरित 
सुदभृत व्यवहार है । 


ए निश्चय व्यवहार नय॑ 


४. इस नयके कारण व प्रयोजन 


प॑, घ,|प्‌ृ.४३६ फलमास्तिक्यनिदान॑ सदृद्नव्मे बास्तवप्रतीत्तिः स्मात्‌ । 
भवति क्षणिका दिमते परमोपेक्षा यत्तो बिनायासात | ०सत्रूप द्रय्यमें 
आस्तिक्य पूर्वक यथार्थ प्रतीतिका होना ही इस नयका फल है, 
क्योंकि इस नयके द्वारा, बिना किसी परिश्रमके क्षणिकादि भतोंमें 
उपेक्षा हो जाती है । 


है. उपचरित या अश्युद्ध सदृभूत निर्देश 
१, क्षायोपशमिक भावकी अपेक्षा क्षण व उदाहरण 


आ. प,/१ अश्युसहभूतव्यवहारों यथाणशुद्धगुणाशुद्धगुणिनारशुद्धपर्याया- 
झुद्धपर्यायिणोभें दकथनस्‌ । ७» अशुद्धयुंण व अशुद्धधगुणीमें अथवा 
अशुद्षघपर्याण व अशुद्धपर्मायी में भेदका कथन करना अशुद्दधसहभूत 
व्यवहार नय है (न, च,/भ्रत/२१ ) । 

आ, प.(९० सोपाधिगुणगुणिनोभे दविषम उपचरितसदृभ्ृतव्यबहारों 
सथा--जी बस्य मतिक्षानादयों गुणा; । 'उपाधिसहित युण व '़ोमें 
भेदको बिषय करनेवाला उपचरित सहृभ्रृत व्यवहारनय है । बैसे-- 
मतिज्ञानादि जोबके गुण हैं। ( न, च./भ्रुत/२५) । 

नि. सा./ता. गू,/६ अशुद्धसहभृतव्यवहारेण मतिज्ञानादिविभावगुणा- 
नामाधारभूतत्वादशुद्धजीन! । > अशुद्धसदृभृत व्यवहारते मतिज्ञानादि 
विभाषगुणोंका आधार होनेके कारण “अशुद्ध जीव' है । (प्र.सा.| 
ता.बृ./परि,/३६६/१) 


२, पारिणामिक भावमें उपचार करनेकी अपेक्षा लक्षण व उदाहरण 


पं. ध.।पृ.१४०-१४१ उपचरितो सद्भूतों उ्यवहारः स्मासनयों यथा 
नाम । अधिरुद्रधं हेतुबशात्परतोष्प्युपचर्यते यतः स्वागुण: ५४० 
अर्थ बिकत्पो ज्ञान॑ प्रमाणमिति लक्ष्यतेषघुनापि यथा। अर्थः स्वपर- 
निकायों भबति विकल्पस्तु चिक्तदाकारस्‌ ।१४१॥। » किसी हेतुके वहा - 
से अपने गुणका भी अविरोधपूर्यक दूसरेमें उपचार किया जाये, तहाँ 
उपचरित सद्ृभूत ब्यवहारनय होता है ।५४०। जैसे--अथ विकक्पात्मक 
झ्ञानको प्रमाण कहना ; यहाँ पर स्व ब परके समुदायको अथ ज्ञानके 
उस स्व व परमें ठ्यवसायथकों विकण्प कहते हैं। ( अर्थात्‌ ज्ञान गुण ' 
तो वास्‍्तबमें निविकल्प तेजमात्र है, फिर भी यहाँ बाह्य अर्थोंका 
अबलम्बन लेकर उसे अर्थ बिकल्पारमक कहना उपचार है, परमार्थ 
महीं ।४४९। 


8, उपचरित व अशुद्ध सदभूतकी एका्थता 


हर. स॑.(टी,/4/१५/६ छद्मस्थक्षानदर्शनापरिपृणपिक्षया पुनरशुद्रसह्भूत- 
दाब्दबाच्य उपचरितासदृभूतव्यवहारः। “छञ्मस्थ जीवके झ्ञान- 
दर्शनकी अपेक्षासे अ्रशुद्धसइभ्त शब्दसे बाच्य उपचरित सहभृत 
ग्यवहार है । गा 


४, इस नयके कारण व प्रयोजन 


प॑, ध.|प.//४४-६४५ हेतु: स्वकूपसिद्धि बिना न परसिद्विरप्रमाणत्नात । 
तदपि चर दाक्तिवियोषाइद्रव्यबिशरेषे यथा प्रमाणं स्यात्‌ ॥६४४। अर्थों 
झ्ेगज्लायकसंकरदोषश्रमक्षयो यदि या । अविन।भाबांत्‌ साध्य॑ 
सामान्‍य साधको 'बिद्ेषः स्थात ।४४४। स्वरूप सिद्धिके बिना पर- 
को सिद्धि नहीं हो सकती, क्योंकि बह स्व निरपेक्षपर अप्रमाणभूत 
है । तथा प्रमाण स्वयं भी स्वपर व्यबसायार्मक दक्तिमिशेषके कारण 
द्रव्य विश्ेषके विषयमें प्रवृत्त होता है, यही इस नयकी प्रवृत्तिमें हेतु 
है ।६४४। झय ज्ञामक भाव द्वारा सम्भव संकरदोषके श्रमको दूर 
करना, तथा अविनाभावरूपसे स्थित बस्तुके सामात्म व विद्योध 
से ि परस्पर साध्य साघनपनेकी सिद्धि करना इसंका प्रयोजन 
।४४४। 


जैनेद सिद्धान्व कोश 


भय / ५६० 


७. असद्भूत व्यवहार सामाम्भ निर्देश 
१. रक्षण व उदाहरण 


आ, प.|१० भिन्‍नवस्तुनिषयोप्सदृध्ृतमवहार: । «भिन्‍न वस्तुको 
विषय करनेबाला असद्वभृत्त व्यवह्वारनय है। ( न. च/श्रुत/२४ ); 
(और भी दे० नय/४/४/१ ब २ ) ु 

ने, 'च. बृ/२२३-२२६ अण्णेसि अण्णयुणो भणह असब्भूद तिविह ते 
दोवि। सज्जाइ हथर मिस्सो णायव्यों विविह्भेयजुदों (२२१ «अन्य 
दव्यके अन्य गुण कहना असद्भूत व्यवहारनय हैं। बहु तीन प्रकारका 
है--स्वजाति, विजाति, और मिश्र। में तीनों भी दृव्य गुण व 
पर्यायमें परस्थर उपचार होनेते तीन तीन प्रकारके हो जाते हैं। 
( विशेष दे० उपचार/|£ )। 

न. च. बृ,/(११३,३२० मण बयण काय इंदिय आणप्पाणाठगं च॒ ज॑ 
जीबे। तमसब्भूओ भणदि हु बवहारों लोयमज्कस्मि |११३। णेय॑खु 
जत्य णाण सद्धेय॑ ऊं दंस्ण भणियं । चरिय॑ जल चारितं णामअ्ब॑ 
त॑ असब्भूव॑ !११२० »मन, बचन, काय, इन्व्रिय, आनप्राण और 
आयु ये जो दश प्रकारके प्राण जीबके हैं, ऐसा असइृभूत व्यबहारनय 
कहता है ।११३१। छेयको ज्ञान कहना जेसे घटल्ञान, श्रद्धे यको दर्शन 
कहना, जैसे देव गुरु छ्वास्वको अद्धा सम्भग्दशन है, आचरण करने 
सोग्यको 'चारित्र कहते हैं जसे हिसा आदिका त्याग चारित्र है; यह 
सब कथन अंसदृभृतव्यवहार जानना बाहिए |३२०। 

आ, १.८ असद्भूतव्यवहारेण कर्मनोकर्मणोर॒पि चेतनस्वभाव: ।** 
जीगस्याप्मसइधूतव्यबहारेण मूर्चस्यभाव: *“असद्गृभूतव्यवहारेणाप्युप- 
धारेणामुर्त त्व॑ | -असद्ठ भृ तव्यवहारेण उपचरितस्थभावः । « असद्रभूत 
डययहारसे कर्म व नोकर्म भी चेतनस्वभाबी है, जीवका भी मृत 
स्वभाव है, और पुद्गगलका स्वभाव अमूर्त व उपचरित है ! 

पं, का./त. वृ./१/४|२१ नमी जिनेभपः हति बचनात्मकद्रठयनमस्का- 
रोप्प्ससद्भूतव्यषहारनयैन |» 'जिनेन्द्रभगवात्‌्को नमस्कार हो ऐसा 
बचनाप्मक द्रव्य नमस्कार भी असद्ृभूतव्मबहारनयसे होता है । 

प्र, सा|ता, बृ./(१८६/२६३/११ ब्रव्यकमण्यात्मा करोति भुरुक्त चैत्य- 
शुद्धदृव्यनिरूपणात्मकासदह्भ्तव्यवहारनयो भण्यते । «आत्मा द्व्य- 
कर्मको करता है और उनको भोगता है, ऐसा जो अबलुद्ध द्रग्मका 
'निरूपण, उसरूप असद्भृत व्यवहारनय कहा जाता है। (बिदेष 
दे० आगे उपचरित व अनुपथरित असदमृत व्यवहार नयके उदाहरण) 

पं, ध,पृ.//२६-५३० अपि चासदृभृतादिव्यबहारान्तो नमशच्ष भवति 
यथा | अन्यद्रव्यस्य युणाः संजायन्ते बलात्तदन्यत्र |(२६। स यथा 
बर्णादिमतों मूर्त द्रव्यस्य कम किल मूर्त म्‌। सत्संयोगत्बादिह मूर्ता: 
क्रोधादमोपपि जीवभवा: ।६३०। ० जिसके कारण अन्य द्रग्यके 


इक अर्थात्‌ उपचारसे अल्य ब्र्ठेयके कहे सह, कर 
अशप्ववक अथात्‌ उपचा ये से अन्य ब्रठ्यके कहे जाते हैं, बह असइमत 
व्यघहारनय है !(४२६। जसे कि बर्णादिमान जो है, 
उनके संयोगकों देखकर, जीबमें उत्पन्न होनेवाले क्रोपादि भाव भी 
मूर्त कह दिये जाते हैं ।५३०। 


२. शस नयके कारण व प्रयोजन 


पं. घ,प्‌./५३१०४३२ कारणमस्तलीना वव्यस्थ विभावभावदाक्तिः 
स्थात । सा भवति सहम-सिद्धा केबलमिह जीबपृश्चगलयोः ।४११। 
फ़लमागस्तुकभाबावुपाधिसात्र॑बिहास सावदिह। क्षेपस्तल्छुद्धणुणः 
स्मादिति मस्या सृदृष्टिरिह करिचव |(३२। “इस नयमें कारण गह 
वैभागिकी दाक्ति है, जो जीन पुद्गलब्रव्यमें अ्र्तरीन रहती है (और 
जिसके कारण वे परस्परमें बन्धकों प्राप्त होते हुए संयोगो प्रव्योंका 
निर्माण करते हैं।) ।५३१। और इस नगको माननेका फश भह है कि 
क्रोधादि विकारी भावोंको परका जानकर, उपाधि मात्रको छोड़कर, 
शेष जीगके शुद्धयुभोंको स्वीकार करता हुआ कोई जीव सम्यग्इृष्टि 
हो सकता है ।४३२। (और भी दे० उपचार/४/६) 


५ निए्यय व्यवहार गय 


8. असद्भूत व्यवह्टारनयके मेद 


आ, १-/१० असदहभृतव्यवहारों द्विगिघः उपचरितानुयचरितभेदात्‌ । 
“असदृभृत व्यवहारनय दो प्रकार है-उपचरित असद्ृभ्ृत और 
अनुपच रित असद्भ्ृर्त । (न, च,/श्रत/२५) (पं, घ,(पू//(३४) ! 

दे० ये (असद्भूत नामके उपनयके स्वजाति, विजाति आदि 
२७ भेद 


५. भनु पचरित असवूभूत निर्देश 
१, भिन्‍न द्रव्योंम अमेदकी अपेक्षा रक्षण व उदाहरण 

आ" १,१० संशकेषसहितवस्तुसंबल्धविषयोड्युपचररितासद्भृतव्यवह्ारो 
यथा जीवस्य दारीरमिति । ०संश्लेष सहित बस्तुओँके सम्बन्धको 
मिषय करनेबाला अनुपचरित अंसहमृत व्यवहार नम है। जैसे-- 
“जीबका दारीर है! ऐसा कहना । (न, च,/श्रुत/पृ, २९) 

नि, सा./ता, वृ,/१८ आसन्‍नगतानुपचरितासद श्ृतव्यवहारनयाह द्रग्प- 
कर्मणां कर्ता तत्फलरूपाणां सुखदु:खानां भोक्ता च---अनुषचरिता- 
सइभृतव्यवहारेण नोकर्मणां कर्ता । ७»आरमा निकटबर्ती अनुपच्चनरित 
असदृभ्ृत ब्यवहारनयते द्रब्यकर्मोंका कर्ता और उसके फलरूप सुख्ब- 
हुःख़का भोक्ता है तथा नोकम अर्थात द्वारीरका भी कर्ता है। 
(सं. सा,/ता. बृ./२२ की प्रक्षेपक गाथाकी टोका/४६/२१); (पं, का./ 
ता, बृ./२७/६०/२१); (दर. सं ./टी,/5/२१/४; ६/२३/४) । 

पं. का,/ता. वृ,/२७/६०/ ११ अनुपचरितासद्भूतव्मवहारेण द्रव्यप्राणेरच 
मथासंभव जीबति जीविष्यति जीवितपूर्वश्वेति जोबो। ०अनुप- 
चरित असद्भ्त व्यवहारनयसे यथा सम्भव द्रव्यप्राणोंके द्वारा जीता 
है, जोगेगा, और पहले जीता था, इसलिए आत्मा जीव कहलाता 
है । ( द्र, सं,/टी,/३/११/ ६); (न. व. वृ./१११३) 

प॑, का./ता. वृ.(/८/१०६/१४ जो वस्यौदयिकादिभावचतुष्टममनुपथरिता- 
संदरभूतव्यवहारेण द्रव्यकर्मकृतमिति। »जीवके औदयिक आवि 
पार भाव अनुपव रित असहृभूत व्यतरहारनयसे कर्म कृत हैं । 

प्र. सा,|ता, बृ.]परि,/३६६/११ अनुपचरितासद्भृततव्यवष्ठा रनभेन ट्वथणु» 
कादिस्कन्धसंश्लेषसंबन्धस्थितपरमाणुबदोदारिकहरी रे बौतरागन 
सब शवद्वा बिविक्षिते कदेहस्थितम ।« अनुपच रित असद्ठभृत व्यवहार- 
नगसे, हि अणुक आदि स्कप्धोंमें स्थित परमाणु- 
की भाँति अथवा वीतराग सबज्ककी भाँति, यह आत्मा औदारिक 
आवि दारीरॉमेंसे किसी एक बिवक्षित दारीरमें स्थित है। 
( प, प्,/टी./१/२६/३३/१ ) । 

वर. सं॑,(टो,/७/२०/१ अनुपचरितासदभूतव्यवहारास्मृत्तों । ७अनुषचचरित 
असद्भूत व्यवहारनयसे यह जीब मूत् है। (पं,का./ता,बू /२०/॥७/३)। 

प, प्र/टी./७/१३/१ अनुपच रितासइभूतव्यबहारसंबन्ध!  ब्रव्यकर्म- 
नोकम रहितस्‌ । 

प, प्र/टी,/१/१/६/८ व्रव्यकर्मदहुनमनुपच रितासहभृत व्यवहारनयेन । 

प. प्/टी./१/१४/२१/१७ अनुपच्वरितासहश्वतव्यवहारनयेन देहादभिस्न॑ | 
«अनुपच्ररित असदृभृत व्यबहारनयसे जीब ब्रव्यकर्म व नोकर्मसे 
रहित है, व्रठयकर्मांका दहन करनेगाला है, पेहसे अभिन्न है । 

और भी देखो नय/४/४/२/३-- व्यवहार सामान्‍्यके उदाहरण ) | 
२. विरभीष माबकी अपेक्षा लक्षण व उदाहरण 


पं, घ,/पू./४६ अधि. बासदृभ्ृतों योधनुपचरितार्यो नयः स भगति 
यथा | क्रोधाद्य। जीवस्प हि विवश्षिताश्चेदबुद्धिभवाः । ०अनुपचरित 
असद्भूत व्यवहारनय, अबुद्धि पृंवंक होनेबाले क्रोघादिक विभाव- 
भाबोंको जीवका कहता है । 


8. इस नयका कारण व प्रयोजन 


प॑, ध.!प्‌.५४७-४४८ कारणमिह गस्य सतो या दाक्तिः स्यादिभागभाष- 
मयी । उपयोगदद्माविश सा दाक्ति: स्यात्तदाप्यनन्यमयी ॥(७७ 


जैनेन्द्र खिद्धान्त कोष 


भय । ५१६१ 


फलमागन्तुकभावाः स्वपरनिमित्ता भवन्ति यावच्तः । क्षणिकत्वान्ना- 
वेया हति बुद्धि: स्यादनात्मधमंत्वात्‌ ।५४८। «इस नयकी प्रवृत्तिमें 
कारण यह है कि उपयोगात्मक दक्षामें जीवकोी वैभाविक द्ाक्ति 
एसके साथ अनन्यमयरूपसे प्रतोत होती है |(४७॥ और इसका फल 
यह है कि क्षणिक होनेके कारण स्व-परनिभित्तक सब॑ ही 
आगनन्‍्तुक भावोंमें जोबकी हेय बुद्धि हो जाती है |(४८। 


६. उपचरित असदूमत व्यपद्दार निर्देदा 


१, भिन्न द्वन्मोंमें अमेदकी अपेक्षा रृक्षण व उदाहरण 


आ* प,/१० संश्लेषरहितवस्सुसंबनन्‍्धविषय उपचरितासद्भूतंव्यवहारों 
यथा--देवदत्तस्थ धनमितति ।«संश्लेष रहित वस्तुओके संम्बन्धको 
विषय करनेवाला उपचरित असहृभृत व्यवहारनय है| जैसे--वेवदत्त- 
का धन ऐसा कहना । (न, च,/श्रुत/२६ ) | 

आ. प,/४ असदह्ृभ्ृतव्यवहार एवोपचारः । उपचारादण्युपचार यः करोति 
स उपचरितासहभूतव्यवहारः ।«*-असद्वभूत व्यवहार ही उपचार है | 
उपचारका भी जो उपचार करता है वह उपचरित असहृभूत व्यवहार- 
नय है। ( न, च,/भ्रत/२६ ) ( विद्ेष दे, उपचार )। 

नि. सा.(ता, वृ./१८/उपचरितासदभ्तव्यवहारेण घटपटशकटादीनां 
कर्ता ।-उपचरित असदृर्भूत व्यवहारनयसे आत्मा घट, पट, रथ 
आदिका कर्ता है। (द्र,, स॑ /टी,/5/२१/६ । 

प्र, सा./ता. बृ./परि /३६६/१३ उपचरितासद्रभूतव्यवहारनयेल काप्ठा- 
सनाद्य पविष्टदेवदत्त वरसमबद्वरणस्थितबीतरागसवंज्ञवद्वा विवेक्षि- 
तैकप्रामगृहादिस्थितम्‌ ! *उपचरित असहभ्रृत व्यवहारनयसे यह 
आत्मा, काष्ठ, आसन आदिपर बेंठे हुए देवदत्तको भाँति, अथवा 
समवशरणमें स्थित बीतराग सर्वक्षकी भाँति, बिबक्षित किसो एक 
ग्राम या घर आदियें स्थित है। 

द्र. स॑./टी./१६/१/७/१० उपचरितासहभूतव्यवहारेण मोक्षद्धिलार्या तिप्ठ- 
न्तीति भण्यते । 

दर. सं,|टी /६/२३/३ उपचरितासद्भूत्तव्यवहारेणेष्टानिष्टपडचेन्द्रियविषय- 
जनितसुखदुःखं भुडक्तें | 

द्र,सं./टी,/४४/१६६/११ योडसौ बहिविषमे पद्मे न्द्रिय विषयादिपरित्यागः 
स उपचरितासद्भ्रतब्पवहारेण ।०उपचरित असद्ृभूत व्यकहारनयसे 
सिद्ध जीब मोक्षशिलापर तिष्ठते हैं। जीव दृष्टानिष्ट प॑चेन्द्रियोंके 
विषयोसे उत्पन्न सुखदुखको भोगता है। बाह्मविषयॉ--प चेन्द्रियके 
विषयोंका त्याग कहना भी उपचरित असहभूत व्यवहारनयसे है। 


२, विभाव भावोंकी अपेक्षा लक्षण व उदाहस्ण 


प॑. ध,/पू,/(१४६ उपचरितो5सहभूतों व्यवहाराख्यों नयःस भवति 
यथा । क्रोधाद्या! औदयिकाश्चेदबुद्धिजा विवक्ष्याः स्थुः।५४६॥ ८: 
उपचरित असह्ृभूत व्यवहारनयसे बुद्धिपबक होनेबाले क्रोधादि 
विभावभाव भो जोबके कहे जाते हैं । 


३. इस नयका कारण व प्रयोजन 


प॑,घ.|प.|६४०-६४१ बीज विभावभावाः स्वपरोभयहेतवस्तथा नियमात | 
सत्यपि दाक्तिविशेषे न परनिमित्ताद्धिना भवन्ति यतः ।8(० तत्फल- 
भविनाभावात्साध्य॑ तदबुद्धिपृ्व का भावा: | तत्सत्तामात्र॑ प्रति साधन- 
मिह बुद्धिपूर्वका भावाः ।६४१॥ ७ उपचरित असदृभृत व्यवहारनतयकी 
प्रवृत्तिमें कारण यह है कि उक्त क्रोधादिकरूप बिभावभाव नियमसे 
स्व व पर दोनोंके निमित्तसे होते हैं; कर्मों कि शक्तिविशेषके रहनेपर 
भी वे बिना निर्मित्तके नहीं हो सकते |(४० और श्स 26 
यह है कि मुद्धिपूर्वकके क्रोधादि भावोंके साधनसे अवुद्धिपूरव कके 
4०४३ सत्ता भो साध्य हो जाती है, अर्थात सिद्ध हो 
जातो है | 


९५ निरयय व्यवहार भय 


६. व्यवहार नयकी कथंचित्‌ गौणता 
१. व्यवहारनय भसत्याथ है तथा इसका देतु 


स. सा./मृ,/११ वबहारोउश्वूयत्थो । »व्यवहारनय अधृतार्भ है। (न. चर. 


श्रत/३० ) । 


आप्त. मी-|४६ संवृत्तिश्चेन्मृपै बेषा परमार्थ विपर्ययाव्‌ ।४६। «संवृत्ति 


अर्थात व्यवहार प्रवृत्तिरूप उपचार मिथ्या है। क्योंकि यह परमार्थ - 
से बिपरीत है । 


घ, १/१,१,३७/२६३/८ अथवा नेद॑ व्याख्यान समीबीनं | ०( डव्मे- 


न्िद्रियॉके सहभावकी अपेक्षा केबलीको पंचेन्द्रिय कहने रूप ठयबहार- 
नयके ) उक्त व्याख्यानको ठीक नहीं समझना । 


न. च /श्रत/२६-३० योधसौ भेदोषचारलक्षणो <र्थ : सोधपरमार्थः । अभेदा- 


नुपचारैस्यार्थ स्यापरमार्थव्वात्‌ । व्यवहारो5परमार्थप्रतिपादकत्याद- 
भ्ताथ: । «जो यह भेद और उपचार लक्षणबाला पदार्थ है. सो अपर- 
माथ है; क्योंकि, अभेद व अनुपचाररूप पदार्थों ही परमार्थपना 
है। व्यवहार नय उस अपरमार्थ पदार्थ का प्रतिपादक होनेसे अभ्ृतार्थ 
है। (पं. घ./पृ.।४२२ ) । 

पं. ध.|प्‌./६३१.६३४ ननु व ठयवहारनयों भवति भर सर्वोच्पि कथम- 
भृतार्थ;। गरुणपर्य यवदृद्व्य॑ययोपदेशात्तथानुभू तेश्च ।(३१। तदसद 
गुणोउस्ति यतो न द्रव्म॑ नोभय॑ न तद्योग:। केवलमद्वितं सह भवतु 
गुणों वा तदेब सदृद्वव्यमु।६३६। ० प्रश्न--सब ही व्यवहारनयको अभू- 
तार्थ क्यों कहते हो, क्यों द्रव्य जैसे ब्यवहारोपदेशसे गुणपर्यायबाला 
कहा जाता है, बसा ही अनुभवसे ही ग्रुणपर्यायवाला प्रतीत होता है ! 
।६३१९/ उत्तर-निश्चय करके यह 'सत्‌' न गुण, न दवव्य है, न उभय 
है और न उन दोनोंका योग है किन्तु केवल अद्वेत संत है। उसी 
सत॒को चाहे गुण मान लो अथबा द्रव्य मान लो, परन्तु वह भिन्न 
नहीं है ।६३४। 


प॑, का,/प॑, हेमराज|2४ लोक व्यवहारसे कुछ बस्तुका स्मरूप सघता 


नहीं | 


मो, मा. प्र//७/२६६/८ व्यवहारनय स्वद्रव्य परद्रव्यकौं वा तिनके भाव- 


निकौं वा कारणकार्यादिककौं काहूकौ काहूबिषैं मिलास निरूपण करे 
है। सो ऐसे श्रद्धानते मिथ्यात्व है। तांते याका त्याग करना । 


मो, मा, प्र.]|//४०७/२ करणानुयोगवि्षे भी कहीं उपदेशकी मुर्यता 


लिये उपदेश हो है, ताकौ सर्यथा तैस ही न मानना । 
२, व्यवहारनय उपचार भाश्र है 


स. सा,|मू./१४ जोबम्हि हेदुभूदंधस्स दु पस्सिदृण परिणायं । जीबेण 


कदं कम्मं भण्णदि उबयारमत्तेण ।७जीबको निमित्तरूप होनेसे कर्म- 
बन्धका परिणाम होता है। उसे देखकर, “'जीवने कर्म किये हैं! मह 
उपचार मात्रसे कहा जाता है। ( स. सा/आ./१०७ ) | 


समा. म«/२८/३१२/५ पर उद्धृत--'"तथा चर बाचकमुरूयः” लौकिक 


समउपचारप्रायो बिस्तृतार्थों व्यवहारः। «वाचकमुख श्री उमा- 
स्वामीने ( तक्त्यार्थाघिगमभाष्य/१/३६ में ) कहा है, कि लोक ठयब- 
हारके अनुसार तथा उपचारप्राय बिस्तुत व्यास्यानकों उपचार 
कहते हैं। 

न, दी./१/$१४/१२ चक्षुषा प्रमीयत हृत्यादिव्यवहारें पुनरुपभधारः दार- 
णमृ्‌। 3 'आँखोंसे जानते हैं' इत्यादि व्यषह्ार तो उपचारते श्रवृत्त 
होता है ॥ 


प॑. घ,/प्‌./(२१ पर्यायाथिक नय इृति बा व्यवहार एवं नामेति । एकार्थों 


यस्मा दिह सर्वोष्ध्युपचारमात्रः स्थात्‌ !४३२१। “पर्मायाथिक नय और 
व्यवहारनय दोनों ही एकार्थ बाची हैं, क्योंकि सकल व्यवहार उपचार 
मात्र होता है | 

पं ध,/उ./११३ तत्राद्वतेषपि यहहैत तद॒ब्विधाप्यौपचारिकम्‌ । तत्नाश 
स्वांशसंकक्पश्रेत्सोपाधि द्वितीयकश । "अड्वैतमें दो अरकारसे है, 


जैनेन्द्र सिद्धान्त कोश 


भा० २००७१ 


नम ५१६२ 


किया जाता है-पहिला तो अभेद ह्रव्यमें गुण गुणी रूप अंदा या भेद 
कल्पनाके द्वारा तथा दूसरा सोपाधिक अर्थात भिन्न ब्रब्योंमें अमेद- 
रूप। ये दोनों ही हैत औपचारिक हैं। 

और भी देखो उपचतार/£ (उपचार कोई पृथक नस नहीँ है। ठयगहारका 
नाम ही उपचार है ) | 

मो, भा, 7./७/१६६/३१ उपचार निरूपण सो व्यवहार । ( मो, मा. 5./ 
७/३६६/११); 


६. व्यवहारनय ध्यमिचारी है 
सब सा,[पं, ज़यचन्द/१२/क, ६ व्यवहारनय जहाँ आत्माको अनेक भेद- 
रूप कहकर सम्यग्दशनकों अनेक भेदरूप कहता है, वहाँ व्यभिषार 
दोष आता है, नियम नहीं रहता । 
के भी पेखो नग/7|८ व्यभिभ्ारी होनेके कारण व्यवहारनय निषिद्ध 
| 


७. व्यवद्रनय कौकिक रूढ़ि है 

ह, सा./आ./5४ कुलालः कलह करोत्यनुभवति चेति लोकानामनादि- 
रूढो5स्ति तानद्ृ्यबहारः । “कुम्हार कलंदाकों बनाता है तथा 

भोगता है ऐसा लोगोंका अनादिसे प्रसिद्ध व्यवहार है । 

पै. घ./पृ.((६७ अस्ति ब्यवहारः किल लोकानामयमंलब्धबुद्धिष्वात्‌ । 
यो5म॑ मनुजादिवपुर्भवति सजीबस्ततो5प्यनन्यत्वाद्‌ | » अलब्धबुद्धि 
होनेके कारण लोगोंका यह व्यवहार होता है, कि जो मे मनुष्यादिका 
दरीर है, बह जीव है। (५. ध.|उ./४६३ ) । 

और भो देखो नय/५(२ में स, म- (व्यवहार लोकानुसार प्रबर्त ता है) । 
७५. ब्यवहारनय अध्यवसान है 

स. सा, /आ./२७२ निश्ययनयेन पराभित समस्तमध्यवसान' बन्धहेतुस्ने 
मुमुक्षी! प्रतिषेधयता व्यवहारनय एब किल प्रतिधिद्धः, तस्यापि परा- 
अितत्वाविदोपाद ।“बण्धका हेतु होनेके कारण, मुमुक्ष जनॉको ऊो 
निश्चयनयके हारा पराभ्रित समस्त अध्यबसानका श्याग करतेको 
कहा गया है, सो उससे वास्तवमें व्यवहारनयका ही निषेध कराया 
है; बर्यों कि, ( अध्यवसान की भाँति ) व्यवहारनयके भी पराओितता 
समान ही है ! 

९. व्यवहारनय कथन मात्र है 

स,सा,/म./गा, ववहारेशुनदिस्सह णाणिस्स चरितदंधर्ण णाणं। णवि णाण॑ 
ण चरित्त॑ ण दंसणं जाणगो सुद्धों ।॥ पंथे मुस्संत॑ पस्सिदूण लौगा 
भर्ण॑ ति बबहारी । मुस्सदि एसो पंधो ण ये प॑थो सुस्सदे कोई ।४८। 
तह “जीवस्स एस घण्णो जिणेहि बबहारदों उत्तो |(६। ० ज्ञानीके 
चारित्र है, दर्शन है, क्वान है, ऐसा व्यवहारसे कहा जाता है। निशचय- 
से तो न ज्ञान है, न दर्शन है और न चारित्र है।७। मागमें जाते हुए 
पशथिकको छुटता देखकर ही व्ययहारी जन ऐसा कहते हैं कि यह मांग 
छुटता है। बास्तवमें मार्ग तो कोई छुटता नहीं है ।४८। ( हसी प्रकार 
जीवमें कम नोकमोाँके वर्णा दिका संयोग देखकर ) जिनेन्द्र भगवानने 
व्यवहाश्नयसे ऐसा कह दिया है कि सह बर्ण (तथा वेहके संल्थान 
आदि ) जीवके हैं ।/६। 

स. सा.!आ,|४१४ द्विविध॑ द्रव्मलिड' भवति मोक्षमार्ग इसि प्ररूपण- 
प्रकार:, स केजल॑ व्यवहार एव भ परमार्थ:। ७ भावक व श्रमणके लिंग- 
के भेदसे दो प्रकारका मोक्षमार्ग होता है, यह केबल प्ररपण करनेका 
प्रकार या विधि है। वह केबल व्यवहार ही है, परमार्थ नहीं । 

७, व्यवहारमय साधकतम नहीं है 
प्र. सा./त. प्र./१८६ निशचयनय एवं साधकतमों न पुनरशुद्धद्योतको 
'. ड्यमहारनयः | “निश्वमनय ही साधकतम है, अशुद्धका द्योतन 
, करनेमाशा ठयनहारनय नहीं। 
बकौड़ों तम/४/८ ( श्यवहारनयसे परमाथ वस्‍्तुकी सिद्धि नहीं होती )। 


९ निश्चय व्यवहार गय 


८, व्यवहारनय सिद्धान्त विरुद्ध है तथा गयामास है 
प॑. ध,/प्‌./श्लोक न॑० ननु चासइभू तादिभबति स यत्रेश्यसह्गुणारोपः 
दृष्टास्तादपि व यथा जीवो बर्णादिमानिहास्त्विति चेत्‌ ।५५२। तक्त 
यतों न नयास्‍्ते किन्तु नयाभाससंशकाः सल्ति। स्वयमप्यलदगुण- 
त्वादग्यवहाराबिशेषतो न्‍्यायात्‌ ।((४३॥ सोष्य॑ व्यवहारः स्याद- 
व्यबहारों यथापसिद्धान्ताद । अध्यपसिद्धास्त॒त्व॑ नासिद्ध' स्यादनेक- 
घमित्वात ।५६८। अथ ेद्धटकर्तासौ घटकारो जनपदोक्तिलेशो5- 
यम्‌ | दुवरिी भवतु तदा का नो हानिर्यदा नयाभासः।॥७६। ० प्रश्न-- 
दूसरी बस्तुके गुणोंकों दूसरी अस्तुमें आरोपित करनेको असद्टभृत 
व्ययहारनय कहते हैं (दे० नय/7/६/४-६ )। जेसे कि जीवकों 
बर्णादिमान कहना ! ।५४२। उत्तर-यह कहना ठोक नहाँ है, क्यों कि 
स्वय॑ अतद्युण होनेसे, न्‍्यायानुसार अव्यवहारके साथ कोई भी 
विशेषता न रखनेके कारण, वे नय नहीं हैं, किन्तु नयाभास संज्ञक 
हैं ।६४३। ऐसा व्यवहार क्योंकि सिद्धान्त विरुद्ध है, इसलिए अव्यव- 
हार है। इसका अपसिद्धान्तपना भी अद्िद्ध नहीं है, क्योंकि यहाँ 
उपरोक्त दृष्टान्तमैं जीवव दारौर में दो भिन्न-भिन्न धर्मी हैं पर 
इन्हें एक कहा जा रहा है ।६६८॥ प्रए्न--कुम्भकार घड़ेका कर्ता है, 
ऐसा जो लोकव्यबहार है वह दुर्निवार हो जायेगा अर्थाद उसका 
लोप हो जायेगा ।॥/७६। उततर-दुनिवार होता [है तो होओ, 
इसमें हमारो क्‍या हानि है; क्योंकि वह लॉकव्यवहार तो नया- 
भास है। (५७६) 
९. व्यवहारनयका विषय सदा गौण होता है 
स,सि./४/२२/२६२/४ अध्यारोप्यमाणः कालव्यपदेदस्तदृव्यपदेशनिमि- 
सस्य कालस्यास्तित्नं गमयति । कुतः; गौणस्य मुख्यापेक्षत्वात्त । 
* ( ओदनपाक काल हत्यादि रूपसे ) जो काल संज्ञाका अध्यारोप 
होता है, वह उस संज्ञाके निमित्तभूत मुख्यकालके अस्तिखवका 
ज्ञान कराता है; बयोंकि मौण व्यवहार मुर्यकी अपेक्षा रखता है । 
ध.४/१,६,१४//2००३/३ के वि आहरिया-*“कज्जे कारणोबथारमबलं बिय 
नादरट्टिदीए चेय कम्मट्टिदिसण्णमिच्छ ति, तन्न घटते, 'गौणपुरूमय- 
योमुख्ये संप्रत्यय' इति न्‍्याय्रात्‌। «कितने हो आचार्य कार्यमें 
कारणका उपचारका अबलम्बन करके वादरस्थित्तिकी ही “कर्म- 
स्थिति' यह संज्ञा मानते हैं; किन्तु यह कथन घटित नहीं होता 
है; बयोंकि, 'गौण और मुरूयमें विवाद होनेपर मुरूषमे ही संप्रस्यय 
होता है' ऐसा न्याम है । 

न, दी-/२/३१२/३४ हृ< चामुरयप्रत्यक्षम्‌ उपचारसिद्धत्वात । बस्तुतस्तु 
परोक्षमेव मतिज्ञानस्वात्‌ । «““गह सांव्यवहारिक प्रत्यक्ष अमुरूय 
अर्थात्‌ गौण प्रत्यक्ष है; क्योंकि उपचारसे ही इसके प्रत्यक्षपनेकी 
सिद्धि है। बस्लुतः तो यह परोक्ष ही है: क्योंकि यह मतिज्ञानरूप है। 
(जिसे इन्द्िय व माहपदार्थ सापेक्ष होनेके कारण परोक्ष कहा गया है) 

न.दी /३/$३०/७४ परोपदेद्वाक्यमेब पराथानुमानमिति केचित्‌; त एवं 
प्र्ठव्या:; ,तर्तिक मुख्यानुमानस। अथ गौणानुमानस्‌ | हति, न 
ताबन्मुरू्यानुमानस्‌ वाक्यस्याश्ञानरूपत्वात । गौणानुमानं तद्दाक्य- 
मिति त्बनुमन्यामहे, तत्कारणे तद्बधपदेशोंपपत्तेरायुघु तमित्यादि- 
बल । »'( पंचावयव समवेत ) परोपदेद् वाक्य ही परार्थानुमान है', 
ऐसा किन्हीं ( नेयासिकों ) का कहना है। पर उनका यह कहना 
ठीक नहीं है। हम उनसे यह पूछते हैं! बह वाक्य मुख्य अनुमान है 
था कि गौण असुमान है! सुख्य तो वह हो नहीं सकता; क्योंकि 
बाक्य अज्ञानरूप है। मदि उसे गौण कहते हो तो, हमें स्वीकार है; 
क्योंकि श्ञानरूप मुख्य अनुमानके कारण ही उसमें ( उपचार या 
व्यवहारसे ) यह व्यपदेद हो सकता है। जैसे 'घी आयु है' ऐसा 
व्यपदेदा होता है। प्रमाणमोर्मांसा (सिंधी गप्रल्थमाला कशकत्ता| 


२/१/६) । 
और भी दे० नग/7/६/१/३ ( निश्चय रूम है और व्यवहार गौण ) | 
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नव 


१०. शुद्ध इृष्टिमें ज्यवह्ारको स्थान नहीं 


पनिसाता.इ ४७क ७१ प्रगेष शुद्धदा गेष हुधिणा कुधियामपि 
नमैन केनचित्तेधां भिदां कामपि वेदम्यहस्‌ ।७१। «मुबुद्धि हो ण। 


५६९ 


९ निरच्चय व्यवहार मय 


१३. व्यवहारगय हेय है 


मो, पा./म्‌.(३२ हय जाणिऊण जोई बबहार' चयह सब्बहा सब्ब॑ । «(जो 
व्यबहारमेँ जागता है सो आत्माके कार्यमें सोता है। गा. ३१) ऐसा 


कुबुद्धि अर्थात्‌ सम्यग्दृष्टि हो या भिथ्याइष्टि, सबमें ही जब दुद्धता हिट” योगी उ्यबहारको सर् प्रकार छोड़ता है ३२। 


पहले हो से विद्यमान है, तब उनमें कुछ भी भेद मैं किस न 
करू । 


११. व्यवहारनयका विषय निष्फक है 


स, सा,/आ.|२६६ मवेतदध्यबसानं तत्सबमपि परभावस्य परस्मिन्न- 
व्याप्रियमाणत्वेन स्वार्थ क्रियाकारित्वाभावात्‌ खकुसुमं छुनामीत्य- 
ध्यवसानब न्मिथ्यारूपं केवबलमात्मनो5नर्थायैब । «०( मैं पर जीबॉको 
पुरी दुखी करता हूँ) इत्यादि जो यह अध्यबसान है बह सभी 
मिथ्या है, क्योंकि परभावका परमें व्यापार न होनेसे स्वार्थ क्रिया- 
कारीपन नहीँ है, परभाव परनमें प्रवेश नहीं करता। जिस प्रकार 
कि 'मैं आकादाके फूल तोड़ता हूँ" ऐसा कहना मिथ्या है तथा अपने 
अनथ के लिए है, परका कुछ भी करनेबाला नहीं । 

५, घ./उ,|(६३१-६६४ तद्यथा लौकिकी रूढिरस्ति नानाबिकक्‍पसात्‌ | 
निःसार राश्िता पुम्भिरथानिष्टफलप्रदा |(६३॥ अफलानिष्टफला 
हेतुशून्या योगापहारिणी । वुस्त्याज्या लौकिकी रूढ़िः केशिचद- 
दुष्कर्म पाकतः |(६४। “अनेक विकक्पोंवाली यह लौकिक रूढि है 
और वह निस्सार पुरुषों द्वारा आश्रित है तथा अनिष्ट फलको देने- 
बाली है ।६३। यह लौकिकी रूढि निष्फल है, दृष्फल है, युक्ति- 
रहित है, अल्बर्थ अर्थसे असम्बद्ध है, मिथ्याकर्मके उदयसे होत्ती है 
तथा किन्हौंके द्वारा दृस्त्पाज्य है ।४९४। (पं ,घ./प-/४६३) ॥| 


१३, व्यवहारनयका आश्रय मिथ्यात्व है 


स.सा./आ«/४१४ मे ठ्यवहारमेब परमार्थ बुद्भा चेतयन्ते ते समयसारमेब 
न संचेतयल्ते । »जो व्यवहारको हो,परमार्थ बुदद्धसि अनुभव करते 
हैं, वे समयसारका ही अनुभव नहीं करते । (पु.सि.उ,/६) । 

प्र- सा,/त. प्रस्‍(६४ ते ख़ब्दच्छ लितनिरगलै कान्तदृष्टयो मनुष्य एवाहमेष 
“*मनुष्यव्यवहारमाशभ्ित्य रज्यन्तो द्विषन्तश्व परद्रव्येण कर्मणा 
सड्तत्वात्परसभया जायन्ते। «बे जिनकी निरंगल एकान्त दृष्टि 
उछलती है, ऐसे, “यह मैं मनुष्य ही हूँ', ऐसे मनुष्य-ठ्यवहारका 
आश्रय करके रागी द्वेषी होते हुए परद्रव्यरूप कमंके साथ संगतताके 
कारण वास्तबमें परसमय होते हैं । 

प्र. सा,/त, प्र /१६० यो हि नाम झुद्धदव्यनिरूपणात्मकनिश्व यनय निर- 
पेक्षोउशुद्धद॒व्यनिरूपणात्मकब्यबहारनयो पजनितमोहः सत्त**परद्रव्ये 
ममत्ब॑ न जहाति स खलु'“'उन्मागमेब प्रतिपद्यते। «जो आत्मा 
षुद्ध द्रव्यके निरूपणस्व॒रूप निश्चयनयसे निरपेक्ष रहकर अशुद्ध व्रव्यके 
निरूपणस्ब॒रूप व्यवहारनयसे जिसे मोह उत्पन्न हुआ है, ऐसा बर्तता 
हुआ, पर्रव्यमें ममत्व नहीं छोड़ता है बह आत्मा बास्तवमें उन्‍्मा र्फ 
का ही आश्रय लेता है । 

पं, ध,|पृ,६२८ व्यवहार: किल मिथ्या स्वथमपि मिथ्योपदेशकश्च , 
यतः | प्रतिषेध्यस्तस्मादिह मिथ्याइष्टिस्तदर्थ हश्टश्व ) «स्वयमेव | 
मिथ्या अर्थ का उपदेश करनेबाला होनेके कारण ठग्रवहारनस निश्चय /+ ' 
करके मिथ्या है। तथा इसके अर्थ पर दृष्टि रखनेवाला मिथ्यादृष्टि है।| 
इसलिए यह नम हेय है। 

दे० कर्ता।३ ( एक द्रव्यको दूसरेका कर्ता कहना मिथ्या है ) | 

कारक/४ ( एक द्रव्यको दूसरेका बताना मिथ्या है ) । 

कारण/77/२/१२ ( कार्यकों सर्व था निम्ित्ताधीन कहना मिध्या है ) | 

पे० नय/५/३/३ ( निश्वयनयका आश्रय करनेवाले ही सम्यम्द्ष्टि होते 
हैं, ग्यवहारका आश्रय करनेवाले नहीं । ) 


प्र, सा.(त. ॥,/१४५ प्राणचतुष्कामिसंगन्धर्व॑ व्यवहारजीबत्वहेतुबिभ- 
क्तत्योडस्ति । » इस व्यवहार जोगत्वकी कारणरूप जो चार प्रा्णोंकी 
संमुक्तता है, उससे जीवको भिन्‍न करना चाहिए । 

स, सा|आ,/११ अतः प्रत्मगात्मद्िभिव्यंबहारनयों नानुसतंव्यः। 
« अतः कर्मोंसे भिन्‍न शुद्धारमाको देखनेबालोंको व्यवहारनय अनुसरण 
करने योग्य नहीं है। 

प्र, सा,/ता. वृ,(१८६/२४१/१२ हृ4ं नयद्॒य॑ ताबदस्ति । किन्त्वत्र निश्चय- 
नय उपादेय; न चासइभ्ृतव्यवहार: | «यद्यपि नय दो है, किन्तु 
यहाँ निरचयनय उपादेय है, असदृभृत व्यबहारनय नहीं । 
(प॑. घ,/प्‌./६३० ) 

और भी दे० आगे नय/५|६ ( दोनों नयोंके समन्वयमें इस नमका 
कर्थ चित्‌ हेसपना ) । 

और भी दे० आगे नय/५/८ (इस नमगको हेय कहनेका कारण व 
प्रयोजन ) 


७. व्यवहारनयकी कर्यंशित्‌ प्रधानता 


१. ब्यवहारनय सवा निषिद्ध नहीं है 


घ. १(१,१,३०/२३०/४ प्रभाणाभावे बचनाभावतः सकलबव्यवहारोच्छक्ति- 
प्रसज्ञात | अस्तु चेन्न, वस्तुनिषयनिधिप्रतिषेधयोंरप्यभावप्रसजात । 
अस्तु चेन्न, तथानुपलम्भात्‌ । ७प्रमाणका अभाव होनेपर बच्चनकी 
प्रवृत्ति नहीं हो सकती, और उसके मना सम्पूर्ण लोकव्यबद्दारके 
बिनाद्षाका प्रसंग आता है। प्रश्न-थदि लोकव्यवहारका बिनादा 
होता है तो हो जाओ ! उत्तर--नहीं, क्योंकि ऐसा माननेपर वस्तु 
विषयक बिधिप्रतिषेधका भी अभाव हो जाता है। प्रश्न-बह भी 
हो जाओ! उत्तर-नहीं, क्‍योंकि वस्तुका विधि प्रतिषेध रूप 
व्यवहार वेखा जाता है / ( और भी बे० नय/५/६/३ ) 

स. सा-ता, बृ.|१६४६-३६४/२४७/९४८ ननु सौगतो5पि अ,ते व्यवहारेण 
सबज्ञः; तस्य किमिति दूषणं दीयते भवद्धिरिति । तत्र परिहारमाह-- 
सौगतादिमते यथा निश्चयापेक्षया व्यबहारो मृषा, तथा व्यवहार- 
रूपेणापि ठ्मवहारो न सत्य इति, जैनमते पुनव्मंबहारनयों यप्यपि 
निश्चयापेक्षया मृषा तथापि व्यवहाररूपेण सत्य हृति । यदि पुनलॉकि- 
व्यवहाररूपेणापि सत्यो न भवति तहिं सर्वोष्पषि लोकव्यबहारो 
मिथ्या भवति, तथा सत्यतिप्रसक्ृः। एबमात्मा व्यवहारेण परव्रव्म॑ 
जानाति पश्यति भिशचयैन पुनः स्वद्वग्यमेवेति | “प्रश्न-सौगत 
मतवाले ( बौद्ध जन ) भी सर्बज्ञपना व्यवहारसे मानते हैं, तन आप 
उनको दूषण क्‍यों वेते हैं (क्योंकि, जेन मतमें भी परपदार्थोंका 
जानना व्यवहारनयसे कहां जाता है)! उत्तर-हसका परिहार . 
करते हैं-सौगत आदि मतोँमें, जिस प्रकार निश्वयकी अपैक्षा 
व्यवहार भरूठ है, उसी प्रकार व्यवहाररूपसे भी बह सत्य नहीं हैँ । 
परन्तु जैन मठमें ठपबहयरनय यद्यपि निश्चयकी अपेक्षा मृदा (मूठ) 
है, तथापि व्यवहार रूपसे वह सत्य है। यदि लोकव्यवहाररूपसे भी 
उसे सत्य न माना जाये तो सभी लोकवग्यवहार मिथ्या हो जायैगा; 
और ऐसा होनेपर अतिप्रसंग दोष आयेगा | इसलिए आत्मा व्यवहार- 
से पद्धव्यकों जानता देखता है, पर निश्वयनससे केवल आत्माको 
ही | ( विशेष वे०-केबलज्ञान/६; शञान/(३/४; दशन/२)..» 

स. सा,(पं, जयचन्द/६ शुद्धता अलुद्धता दोनों बस्तुके घम हैं। 
अशुद्धनयकों संबंधा असत्यार्थ ही मे मानना |“““अलुद्धनमको 
अंसध्यार्थ कहनेसे ऐसा तो न समभना कि यह वस्तुधम स्बभा ही 


जैनेन् सिद्धान्त कोश 


गय 


नहीं; आकादाके फूलकी तरह असत है। ऐसे सर्बथा एकान्‍्त माननेसे 
मिथ्यात्व आता है | (स, सा,/पं . जयचन्द/१४) 

स, सा,/०, जयचन्द/१२ ठयबहारनयको कर्थंचित असत्यार्थ कहा है; 
यदि कोई उसे सबंथा असत्यार्थ जानकर छोड़ दे तो छुभोपयोगरूप 
व्यवहार छोड़ दे; और चू कि शुद्धोपयोगकी साक्षात॒ प्राप्ति नहीं हुई, 
हसलिए उलटा अशुभोपयोगमें ही आकर भ्रष्ट हुआ । यथा कर्थंचित॒ 
स्वेच्छारूप प्रवृत्ति करेगा तन नरकादिगति तथा परम्परासे निगोदकों 
प्राप्त होकर संसारमें ही भ्रमण करेगा । 


३२. निचलो भूमिका ब्यवदार प्रयोजनीय है 


स, सा,/मरू./१२ छद्बो सुद्धादेसो णामब्बों परमभावदरिसीहिं। १वहार- 
देसिदा पुण जे दु अपरमेै ट्विदा भागे। ७परमभावदशियोंको 
( अर्थात्‌ शुद्धास्मघध्यानरत पुरुषोंको ) शुद्धतत्त्वका उपदेश करनेवाला 
छुद्धनय जानने योग्य है। और जो जोव अपरमभावमें स्थित हैं 
( अर्थात बाह्य क्रियाओऑंका अवलम्बन लेनेबाले हैं) वे वयवहारनय 
हारा उपदेश करने मोग्य हैं। 

स. सा,/ता. बृ,/१९/२६/६ व्यवहारदेदितो व्यवहारनय! पुनः अधस्तन- 
बाणिकप्मुब्ण लाभवत्मयोजनवाच्‌ भवति। केषां। ये पुरुषा: पुनः 
अशुद्धे असंयतसम्यग्दृष्टब्रपेक्षया श्रावकापेक्षया वा सरागसम्यग्दृष्टि- 
लक्षणे शुभोपयोगे प्रमत्ताप्रमत्तसंयतापेक्षयणा व भेदरल्नत्रयलक्षणे वा 
स्थिताः, कस्मित्‌ स्थिताः । जीवपदार्थे तेषामिति भावार्थ:ः। 
ग्०ठेयबहारका उपदेश करनेपर व्यवहारनय प्रथम द्वितीयादि बार 
पके हुए सुवर्ण की भाँति किनको ! जो पुरुष अबुद्ध अबस्थामें स्थित 
अर्थात भेदरव्नत्रय लक्षणवाले १-७ गुणस्थानोंमें स्थित हैं, उनको 
व्यबहारनय प्रयोजनवान है । (मो. मा. प्र./१७/३७२/८) 


३. मन्दबुस्धियोंके किए उपकारी है 


घ,१/१,१,३७/२६३/७ सर्वत्र निश्वयनयमाश्रित्य प्रतिपाद्य अत्र व्यवहार- 
नमः किमित्यवलम्ब्यते इति चेन्नैष दोषः, मन्दमेधस।मनुग्रहार्थ - 
र्वात्‌ | » प्रएन--सभ जगह निश्चमनयका आश्रय लेकर वस्तुस्वरूपका 
प्रतिपादन करनेके पश्चात्‌ फिर यहाँपर व्यबहारनमका आलम्बन 
क्यों लिया जा रहा है ! उत्तर-यह कोई दोष नहीं है, क्यों कि मन्‍्द- 
बुद्धि दिष्योंके अनुग्रहके लिए उक्त प्रकारसे बस्तुस्वरूपका विचार 
किया है। (ध. ४/१,३,१५/१२०/१) (पं«बि,/११/०) 

घन १२/४,२,८,३/२८१/२  एवंबिहबबहारो किमट॒ठ कीरदे । सुहेण 
णाणाबरणीयपच्चयपडिबोहणट्ठ॑ कज्जपडिसेहदुवारेण कारणपडि- 
सेहद3 चर । »प्रश्न--इस प्रकारका व्यवहार किस लिए किया जाता 
है | उत्तर-पुखपू्ष क ज्ञानातरणीयके प्रव्यथोंका प्रतिबोध करानेके 
लिए तथा कार्यके प्रतिषेध द्वारा कारणका प्रतिषेध करनेके लिए भी 
उपयुक्त व्यवहार किया जाता है। 

स, सा.|आ,/७ यतोउनन्तधमंण्येकस्मिद्‌ ह्ाधर्मिण्पनिष्णातस्पान्तेवासि- 
जनस्य तदबबोधविधायिभि: क॑श्चिद्धर्मेस्तमनुशासता सूरिणां धर्म- 
धर्मिणो: स्वभावतो5भेदेदपि व्यपदेशतो भेदमुत्पाद्य व्यवहारमात्रेणेब॑ 
ज्ञानिनो दा नं, ज्ञानं चारित्रमित्युपवेश!। “क्योंकि अनन्त धर्मों- 
बाले एक घर्मीमें जो निष्णात नहीं हैं, ऐसे निकटबर्ती शिष्पोंको, 
धर्मीको बतलानेबाले कितने हो धमोके द्वारा उपदेश .करते हुए 
आचार्योंका -यद्यपि धर्म और धर्मीका स्वभावसे अभेद है, तथापि 
नामसे भेद करके, व्यवहार माश्नसे ही ऐसा उपदेश है कि ज्ञानीके 
दर्दान है, ज्ञान है, चारित्र है। (पु, सि. उ०/६), (पं, वि,११/८) 
(मो. मा, प्र/०/३०३/१५) 

७. व्यवहार पूवंक ही निइचय तरवका ज्ञान सम्मव है 
पं. बि./११/११ मुर्योपचारविवृति व्यवहारोपायतों यतः सनन्‍्तः | झाश्वा 
भ्रयस्ति शुद्र्ध' तस्‍्वमितिः व्यवद्गतिः पूज्या । *चूं कि सज्जन पुरुष 
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५ निवचय व्यवहार नय 


व्यवहारनयके आश्रयसे ही मुख्य और उपचारभ्ृत कथनकों जानकर 
णुद्धस्वरूपका आश्रय लेते हैं, अतएव व्यवहारनय पृज्य है। 

स, सा./ता. व॒,/६/२०/१४ व्यवहारेण परमार्थो ज्ञायते | *व्यवहारनमसे 
परमार्थ जाना जाता है! 


७५, व्यवहारके बिना निइुचयका प्रतिपादन शक्‍य नहीं 


स, सा,/गृ.।८ तहिं परमार्थ एवैको वक्तव्य हति चेत । ( उत्थानिका )-- 
जह णवि सफकमणज्जों अणज्जं-भासं बिणा उ गाहेउं । तह बबहारेण 
विणा परमत्थुबएसणमसक्क॑ ।८। 'प्रश्न--तन तो एक परमाथका 
ही उपदेश देना चाहिए था, व्यवहारका उपदेश किसलिए दिया 
जाता है ! उत्त--जैसे अनार्य जनको अनार्य भाषाके बिना किसी भी 
बस्तुका स्वरूप ग्रहण करानेके लिए कोई समर्थ नहीं है, उसी प्रकार 
व्यवहारके बिना परमार्थका उपदेश देना अद्क्स है। (पं. घपू,/ 
६४१); (मो, मा, प्र/७/३००/४) 

स, सि.|१/२३/१४२/३ सबसंग्रहेण यत्सत्त॑ गृहीतं॑ तच्चानपेक्षितविधेष॑ 
नाल॑ संव्यवहारायेत्ि व्यवहारनय आश्रीमते। «सब संग्रहनयके 
द्वारा जो बस्तु ग्रहण की गयी है, वह अपने उत्तर भेदोंके बिना 
व्यवहार करानेमें असमर्थ है, इसलिए व्यवहारनयका आश्रय लिया 
जाता है। (रा. वा,/१/१३/६/६६/२२) 


६. घस्सुर्मे आस्तिक्य बुद्धि कराना इसका प्रयोजन है 


स्या, म/२८/३१॥/२८ पर उद्धृत श्लोक न॑, ३ व्यवहारस्तु तामेव प्रति- 
बस्तु व्यवस्थितासम्‌ । तथेब दृश्यमानत्वाह व्यापारयति देहिनः । 
“संग्रहनयसे जानी हुईं सत्ताको प्रत्येक पदार्थ में भिन्‍न रूपसे मानकर 
ठ्यवहार करनेको व्यवहारनय कहते हैं। यह नय जीबोंका उन॑ 
'भिन्‍न-भिन्‍न पदार्थो्में व्यापार करात्ता है, क्योंकि जगत्‌में बे से भिन्‍न- 
भिन्‍न पदार्थ दृष्टिगोचर हो रहे हैं । 

पं, ध,/पू.//२० . फलमास्तिक्यमतिः स्मादनन्तधर्मकधर्मिणस्तस्य । 
गुणसम्भावे [यस्माइद्रव्यास्तित्वस्य झुप्रतीतत्वाव । 5 अनन्तधर्मवाले 
धर्मकि बिषयमें आस्तिक्य बुद्धिका होना ही उसका फल है, क्योंकि 
गुणोंका अस्तित्व माननेपर ही नियमसे द्व्यका अस्तित्व प्रतीत 
होता है। 


७, वस्तुकी निश्चित प्रतिपक्तिके अथ यही प्रधान है 


पं. ध,/प./६३५-६३६ ननु चेब॑ चेन्नियमादादरणीयों नयो हि परमार्थ:। 
किमकिचित्कारित्वाहृव्यवहारेण तथाविधेन यत्त: ।६३७। नैंब॑यतो 
बलादिह विप्रतिपत्तौ .च संशयापत्तौ | बस्तुविचारे यदि वा प्रमाण- 
मुभयावलम्बितज्ल्लानम्‌ ।६३८। तस्मादाश्रयणीयः केषांचित्‌ु स नयः 
प्रसज्वत्वात्‌ +*+६३६। ० प्रश्न--जब निश्चयनय ही बास्तबमें आदर- 
णीय है तब फिर अकिचित्कारी और अपरमार्थ भृत ब्यवहारनयसे 
क्‍या प्रयोजन है ।।६३७। उत्तर-ऐसा कहना ठीक नहीँ है; क्‍योंकि 
तक्त्कके सम्बन्धमें विप्रतिपक्ति (विपयय ) होने पर अथवा संद्वाय 
आ पड़नेपर, बस्तुका बिचार करनेमें बह व्यवहारनय बलप्रबक 
प्रवृत्त होता है। अथवा जो ज्ञान निश्चय व व्यवहार दोनों नयोंका 
अवलम्बन करनेवाला है वही प्रमाण कहलाता है ।६३८। इसलिए 
प्रसंगनश बह किन्‍्हींके लिए आश्रय करने योग्य है ।६३६। 


८. व्यवहार शून्य निश्चयनय कल्पनामात्र है 


अन, घ,/१/१००/१०७ व्यवहारपराची नो निरचर्स यरिचकीष ति । बीौजा- 
दिना बिना मृढः स सस्यानि सिसृक्षति ।१०० “वह मनुष्य बीज 
खेत जल खाद आदिके बिना ही घास्म उत्पन्न करना चाहता है, 
जो व्यवहारसे पराड्मुख होकर केवल निश्चयनयसे ही कार्य सिद्ध 
करना चाहता है । 


जैनेन्द्र सिद्धान्द कोष 


नेय 


८. व्यवहार व निरचयकी हेयोपादेयताका समन्वय 
१, निरचचयनयको उपादेयताका कारण व प्रयोजन 


स, सा./मू./२७२ णिच्छमणयासिदा मुणिणो पाव॑ति णिव्याणं | 
“»निश्चयनयके आश्रित मुनि निर्वाणको प्राप्त होते हैं। 

नयग/५(३/३ ( निर्चयनयके आश्रयसे ही सम्यग्ददन होता है। ) 

प, प्र,/१/७१ वेहहँ पेक्खिबि जरमरणु मा भउ जीव करेहि। जो अजरा- 
मरु ब॑भपरु स्रो अप्पाणु मुणेड ।७१। «हे जीब ! तू इस देहके बुढ़ापे 
ब मरणको देखकर भय मत कर। जो वह अजर व अमर परमत्रहम 
तत्त्व है उसही को आत्मा मान । 

न, च./श्रुत)३२ निश्चयनयस्थ्वेकत्बे समुपनीय ज्ञानचेतन्ये संस्थाप्य 
परमाननदं समुत्पाद्य वीतरागं कृत्वा स्वर्य निबर्तमानों नयपक्षाति- 
क्रान्त॑ करोति तमिति पृज्यतमः। «»निश्चयनय एकत्वको प्राप्त 
कराके क्ञानरूपी चेतन्यमें स्थापित करता है। परमानन्दकों 
उरपत्त कर बीतराग बनाता है । इतना काम करके बह स्वतः 





निबृत्त हो जाता है। इस प्रकार बह जोबको नयपक्षसे अतांत कर_ 


देता है। इस कारण वह पूज्यतम है । 


न. च./श्रुत/६६-७० यथा सम्मग्व्यवहारेण मिध्याव्यवहारों निब्तते 
तथा निश्चयेन व्यवहारविकलपोदषि निवत्तते। यथा निश्चयनयग्रैन 
व्यवह्ारबिकल्पोदपि निवर्तते तथा स्वपर्यवसितभाबैन कबिकल्पो5पि 
नियतृते। एवं हि जोबस्य सोउसौ स्वपर्यवसितस्वभाव स एवं नय- 
पक्षातीतः । «जिस प्रकार सम्यकठ्यबहारसे मिथ्या ठप्रवह्नारकी 
निबृत्ति होती है, उसी प्रकार निश्वमनयसे उ्यवहारके विकरपोंकी 
भो निवृत्ति हो जाती है। जिस प्रकार निश्चयनयसे व्यवहारके 
बिकल््पोंकी निवृत्ति होती है उसी प्रकार स्‍्वमें स्थित स्वभावसे 
निश्चघनयकी एकताका विकल्प भी निबृत्त हो जाता है। इसलिए 
स्बस्थित स्वभाव ही नयपक्षातीत है। (सू.पा,/टी,/६/४६/६) । 

स, सा,/आ«/१८०/क १२२ हृदमेवरात्र तात्पय हेयः गशुद्धनयो न हि । 
नास्ति बन्धस्तदत्यागात्तत्त्यागाइन्ध एव हि। "यहाँ यही तात्पर्य 
है कि शुद्धनय त्यागने सोग्य नहीँ है; क्योंकि, उसके अत्पागसे भन्ध 
नहीं होता है और उसके त्यागसे बन्ध होता है। 

प्रभसा,/त, प्र/(६९ निश्चयनयापह स्तितमो हः*'“आत्मानमेवा र्मत्वेनो - 
पादाय परद्वव्यव्यावृत्तत्वादात्मन्येकस्मिन्षत्न चिन्ता निरुणद्धि 
खल्॒---निरोधसमये शुद्धाष्मा स्थात्‌। अतोज्वधार्यते शुद्धनयावेब 
शुद्धात्मताभ:। “निश्चयनयके द्वारा जिसने मोहकों दूर किया है, 
बह पुरुष आरमाको ही आत्मरूपसे ग्रहण करता है, और परद्वव्यसे 
भिन्नत्वके कारण आतध्मारूप एक अग्रमें ही चिन्ताको रोकता है 
( अर्थात निविकल्प समाधिको प्राप्त होता है )। उस एकाग्रचिन्ता- 
निरोघके समय वास्तवमें वह शुद्धात्मा होता है। इससे निश्चित 
होता है कि शुद्धनयसे ही छुद्धात्माकी प्राप्ति होती है। (स,सा./ता, 
बृ,/2६/८६/१६), (पंचघ,/प्‌ /६६१३) । 

प्र, सा,/ता. बृ,/१८६/२४३/१३ ननु रागादीनात्मा करोति भ्रुद्धक्त चेत्येय॑ 
लक्षणो निश्चमनयो व्याख्यातः, स कथमुपादेयों भवति। परिहार- 
माह--रागादो नेवास्मा करोति न च द्रव्यकर्म, रागादय एवं बन्ध- 
कारणमिति यदा जानाति जीवस्तदा रागद्वेषादिविकल्पजालत्यागेन 
रागादिबिनाशार्थ निजलुद्धात्मानं भावगति। ततश्र रागादिविनाशों 
भवति। रागादिबिनाशे चर आत्मा शुद्धो भवति। *''तथ बोपादेयों 
भण्यते इत्यभिप्रायः । प्रएन--रागादिकको आत्मा करता है और 
भोगता है ऐसा ( अशुद्ध ) निश्चयका लक्षण कहः गया है। वह कैसे 
उपादेय हो सकता है ! उत्तर-हस द्वांकाका परिहार करते हैं-- 
रागादिकको ही आत्मा करता (व भोगता है ) द्रव्यकरमॉंको नहीं । 
इसलिए रागादिक ही बन्धके कारण हैं ( द्रव्मकर्म नहीं )। ऐसा 
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५४ निरचय व्यवहार नय॑ 


थह जोब जब जान जाता हैं तब रागादि विकल्पजालका त्याग 
करके रागादिकके बिनाशार्थ छुद्धास्माकी भावना भाता है। उससे 
रागादिकका बिनाश होता हैं" और रागादिकका बिनादा होनेपर 
आत्मा शुद्ध हो जातो है। इसलिए इस ( अशुद्ध निश्चयनयको भी ) 
उपादेस कहा जाता है । 


३, ब्यवहारनयके निषेधका कारण 
१. अमूताथ प्रतिपादक होनेके कारण निषिद्ध है 


पं, घ.(पू.६२७-२८ न यतो विकक्पम्थकृतिपरिणल यथा बस्तु। 
प्रतिषेधस्य न [हेतुश्चेदयथार्थ स्तु हेतुरिह तस्य ।६२७। व्यवहारः 
किल मिथ्या स्वयमपि मिथ्योपदेशकश्च यतः। प्रतिषेध्यस्तस्मा- 
दिह मिध्यादृष्टिस्तदर्थ दृष्टिश्व ।६२८७ “बस्तुके अनुसार केबल 
विकक्परूप [अर्थाकार परिणत होना प्रतिपेध्यका कारण नहाँ है, 
किन्तु वास्तविक न होनेके कारण इसका प्रतिषेध होता है ।६२७ 
निश्चय करके व्यवहारनय स्वय॑ ही मिथ्या अर्थ का उपदेश करने- 
वाला है, अतः मिथ्या है। इसलिए यहाँतर प्रतिषेधष्य है। और 


इसके अर्थ पर दृष्टि खखनेबाला मिथ्यारृष्टि है ।६ अर्थ पर दृष्टि ला मिध्यारृष्टि है ।६२८। ( विशेष दे० नथ/ 


४/६/१)। 


२. अनिष्ट फल्प्रदायी द्वोनेके कारण निषिद्ध है 

प्र. सा,/त. प्र.(६८ अतोष्बधाय ते अलुद्धनयादशुद्धाश्मलाभ एब | “इससे 
जाना जाता है कि अशुद्धनयसे अशुद्धआत्माका लाभ होता है। 

प॑, घ.[पु,/(१६३ तल्मादनुपादेयों ज्यवहारो5तदृगुणे तदारोपः। इृष्टफला* 
भावादिह न नयो बर्णादिमात्‌ थथा जीवः। “इसी कारण, अत 
गुणमें तदारोप करनेबाला व्यवहारनय हृष्ट फलके अभावसे उपावेय 
नहीं है। जैसे कि यहाँ पर जीवको वर्णादिभात्‌ कहना नय नहीं है 
( नथाभास है ), (विशेष दे० नय/7६/११ ) । 


३. व्यभिचारी होनेके कारण निषिद्ध है 

स. सा./आ./२७७ तत्राचारादीना ज्ञानाद्याश्रयत्वस्यान का स्तिकत्वाद्रधव- 
हारनयः प्रतिषेष्य: | निश्चयनयस्तु ुद्धस्मात्मनों ज्ञानाद्याश्रय॒त्वस्थै- 
काल्तिकत्बात्तत्प्रतिविधकः । न्वव्यवहारनय प्रतिषैध्य है; भ्योंकि 
(इसके विषयभ्त परद्रव्यस्वरूप ) आचारांगादि (द्वादशांग श्रुत- 
ज्ञान, व्यवहारसम्यग्दर्दान व व्यवहारसम्यग्चारित्र ) का आशभ्रयत्व 
अन कान्तिक है, व्यभिचारी है ( अर्थात्‌ व्यवहरावल॒म्बीको, निश्चस _ 
रत्नत्रय हो अथवा न भी हो ). और निश्चमनम्र व्यवहारका निषेधक 

“हूं; क्योंकि ( उसके विषयध्त ) शुद्धात्माके ज्ञानादि ( निश्चय- 
रत्नत्रयका ) आश्रय एकाल्तिक है अर्थात्‌ निश्चित है। (नय/7/६/३) 
और व्यवहारके प्रतिषेधक हैं । 


३. व्यवहारनय निषेधका प्रयोजन 

पू, सि, उ.(६,७ अबुधस्य बोधनाथ॑ मुनीश्वरा देशयच्त्यभ्तार्थमर । 
व्यवहारमेब केवबलमवैति यस्‍्तस्यथ देशना नासत्ति।६। माणबक एब 
सिंहो यथा भवत्यनवगीत सिंहस्स । व्यवहार एवं हि तथा निश्चयतां 
यात्यनिश्चयज्ञस्य ।७ *अज्ञानीको सममानेके लिए ही मुनिजन 
अश्वृतार्थ जो व्यवहारनय, उसका उपदेश वेते हैं। जो केवल व्यव- 
हार ही को सत्य मानते हैं, उनके लिए उपदेश नहीं है ।६। जो 
सच्चे सिंहको नहाों जानते हैं उनको सदि 'विलाब जैसा सिंह होता 
है' यह क्हा जागे तो मिलाबकों ही सिंह मान बैठेंगे। इसी प्रकार 
जो निश्चयको नहाँ जानते उनकों यदि व्यबहारका उपदेश दिया 
जाये तो बे उसीको निश्चय मान लेंगे |» (मो, मा, प्र,/- 
७(३७२/८ ) | 

स. सा./ आ,/११ प्रत्यगात्मद हि भिव्यवहारनयों नानुसर्तंव्यः | «० अश्य 
पदार्थोंसे भिन्न आत्माकों देखनेबालॉकों व्यवहारनमका अनुसरण 
नहों करना चाहिए। 


जैनेन्द्र सिद्धान्द कोश 


मय 


ये |वि./११/८, ग्यवद तिरनो धजनवोघनास कमक्षयाम छुद्धनसः । 
अनोधजनोॉंको सममानेके लिए ही व्यबहारनय है, परन्तु शुद्धनय 
कर्मोंके कझ्यका कारण है । 

स, सा. ता, बृ,/१२४-१२७/४१४/६ हानी भूतल्वा व्यवहारेण पर्रव्य 
मात्मीय॑ बदस्‌ सत्र कथमज्ञाना भवतीति चेत। ठ्यबहारो हि 
म्तेच्छानां म्लेच्छभाषेब प्राथमिकजनसंबोधनाथ काल एबानुसत- 
व्यः । प्राथमिकजनप्रतिबोधनकाल॑ विहाय कतकफलबदाष्मशुद्धि- 

शुद्धनयाच्च्युतो भ्रृत्वा यदि परद्रव्यमात्मीय॑ करोतीति तदा 

ख । ० प्रश्न--ज्ञानी होकर व्यवहारनयसे परद्रव्यको 

कहनेते वह अज्ञानी कंसे हो जाता है! उत्तर--म्लेच्छोंको 

लिए म्लेच्छ भाषाकी भाँति प्राथमिक जनॉको सममानेके 
ही व्यनहारनय अनुसरण करने योग्य है। प्राथमिकजनोंके 
सम्बोधनकालको छोड़कर अन्य समयोंमें नहों। अथर्ति कतकफल- 
की माँति जो आत्माकी शुद्धि करनेबाला है, ऐसे शुद्धनयसे च्युत 
होकर यदि परद्व्यको अपना कहता है तो वह मिध्यादृष्टि हो जाता 
है। ( अर्थात्‌ निश्वयनय निरपेक्ष व्यवहार दृष्टिवाला मिथ्यादृष्टि ही 
[सर्बदा सवप्रकार व्यवहारका अनुसरण करता है, सम्यग्दृष्टि नहीं । 







४. व्यवहार नयकी उपादेयवताका कारण व प्रयोजन 


दे. नय///७ निचली भ्वृूमिकाबालोंके लिए तथा मन्दबुद्धिजनोंके लिए 
यह नय उपकारी है। व्यवहारसे ही निश्चय तत्त्वज्ञानकी सिद्धि 
होती है तथा व्यवहारके बिना निश्चयका प्रतिपादन भी दाब्स नहीं 
है। हसके अतिरिक्त इस नय द्वारा बस्तुमें आत्तिक् बुद्धि उत्पन्न हो 
जाती है । 

श्ल्ो, वा. ४/१/३३/६०/२४६/२८तदुक्तं--व्यवहारानुक्ुल्येन प्रमाणानां 
प्रमाणता । सानन्‍्यथा बाध्यमानानां, तेषां च तत्प्रसज्ञतः । ७लौकिक 


व्यवहारोंकी अनुकूलता करके ही प्रमाणोंका प्रमाणपना व्यवस्थित 


क्ापाल पा ४7 आया 


हो रहा है, दूसरे प्रकारॉते नहीं। क्‍योंकि, बेसा माननेपर तो 
साध्यमान जो स्वप्न, भ्रान्ति ब सँंदाय ज्ञान हैं, उन्हें भी प्रधाणता 
प्राप्त ही जायेगी | 

न. च.!श्रत/३१ किमर्थ व्यवहारोषसत्कल्पनानिवृत्त्यर्थ' सदरलनन्नय- 
सिद्धभर्थ च | ० प्रश्न--अथ का व्यवहार किसलिए किया जाता है। 


उत्तर--असवद कब्पनाकी निवृत्तिके अर्थ तथा सम्यक्‌ रत्नत्रमकी प्राप्ति 


के अर्थ । 

स, सा.|आ,/१२ अथ च केषा चित्कदाखचि(सो5पि प्रमोजनवान्‌ । ( उत्था- 
निका ) “ये तु.-अपरम॑ भावमनुभवन्ति तेषां *** व्यवहारनयों 
परिज्ञायमानस्तदात्मे. प्रयोजनबातचू, तीथती्थ फलयो रित्थमेब 
व्यवस्थितत्यात्‌ । उक्त च--'जश जिणमय॑ पवज्जह ता मा वबहार 
णिच्छ एएुसुमहू । एकेण मिणा छिज्जह तिट्थ॑ अण्णेण उण तच्च॑ । 

से, सा,/आ./४६ उव्यवहारों हि व्यवहारिणां म्लेच्छभाषेत्र म्लेच्छाना 
परमार्थ प्रतिपादकत्वादपरमार्थोषपि. तीथप्रवृत्तिनिमित्तं दद्ायित॑ 
न्‍्याथ्य एब । समन्‍तरेण तु दरीराज्जीवस्य परमार्थ तो भेदददनात- 
श्रसस्थावराणां भस्मन इृब निःदड्ुमुपमदनेन हिंसाभावाद्धवत्येब 
नन्‍्धस्याभावः । तथा रक्तद्विप्टविमृटो जीवो बध्यमानो मोचनोय इति 

रागद्वषबिमो हेम्यो जीवस्य परमाथंतो भेददद्नेन मोक्षोपायपरि- 
प्रहणाभावाद भवत्येब मो क्षस्याभावः । “१« व्यवहारनय भी किसी 
'किसीको किसी काल प्रयोजनवात है।- जो पुरुष अपरमभावमें स्थित 
है [ अर्थात अलुत्कृष्ट या मध्यमभूमिका अनुभव करते हैं अर्थात्‌ ४-७ 
तुणस्थान तकके जीवॉको (दे, नय ४/७/२) ) उनको व्यवहारनय 
जाननेमें आता हुआ उस समय प्रयोजनवात है, क्‍योंकि तीर्थ व 


तीथके फलकी ऐसी ही व्यबस्थिति है। अन्यत्र भी कहा है--हे 
भव्य जीवो ! यदि तुम जिनमतका प्रबर्ताना कराना चाहते हो, तो 





५६९६ 


९ निश्चय व्यवहार तय 


व्यवहार और निश्चम दोनों नयोंको मत छोड़ो; बसोंकि वयबहार- 
नयके बिना तो सतीथका नादा हो जामेगा और निश्वमनयके बिना 
तक्त्का नाश हो जायैगा । २- छसे म्लेच्छोंको स्लेच्छभाषा 
वेस्‍्तुका स्वरूप बतलाती है (नय/५/७/५) उसी प्रकार व्यव*+ 
हारनय व्यबंहरी जीबॉको परमार्थका कहने बाला है, इसलिए 
अपरमार्थ भरत होनेपर भी, धर्मतीर्थकी प्रवृत्ति करनेफे लिए वह 
( व्ययहारनय ) बतलाना स्थाससंगत ही है। परन्तु यदि व्यवहारनय 
न बतलाया जाय तो, क्योंकि परमार्थ से जीबको द्ारीरसे भिन्न 
बताया गया है, इसलिए जैसे भस्मको मसल देनेसे हिंसाका 
अभाव है, उसी प्रकार प्रसस्थावर जीबॉको नमिःदांकतया मसल वेनेमें 
भी हिसाका अभाव ठहरेगा और हस कारण बस्धका ही अभाव 
सिद्ध होगा। तथा परमार्थसे जीव बयोंकि रागंद्घष मोहसे भिन्‍न 
बताया गया है, इसलिए 'रागी हेधी मोही जीव कमसे बन्धता है, 
उसे छुड़ाना'--हस प्रकार मोक्षके उपायके ग्रहणका अभाव हो जायेगा। 
हा मोक्षके उपायका अभाव होनेसे मोक्षका ही अभाव हो 
जामंगा | 


९, निश्चय व्यवहारके विषयोंका समन्वय 


१, दोनों नयोंमें विषय विरोध निदेश 


शलो, वा, ४/१/७/२८/८८६/२_ निश्चयनयादनादिपारिणामिकचेतन्य- 
लक्षणजीवरब॒परिणतो जीवः व्यवहा रादौपशमिकादिभावचलुष्टय- 
स्वभावः; निश्चसतः स्वपरिणामस्य, व्यवहारतः स्वधां; निश्वयनयों 
जीबत्वसाधनः, व्यवहारादौपदामिकादिभावसाधनश्च: निश्चयतः 
स्वप्रदेशाधिकरणो, व्यवहारतः शरीराष्यधिकरण:; निश्चयतो जीबन- 
समयस्थितिः व्यबहारतो द्विसमयादिस्थितिरनाद्रवसानस्थितिर्बा; 
निश्चयतोपनन्तविधान एवं व्यवहारतों नारका दिसंरूयेयासंख्येयान- 
न्तविधानश्च । ० निश्चयनयसे तो अनादि पारिणामिक चेतन्यलक्षण 
जो जीवश्य भाव, उससे परिणत जोब है, तथा व्यवहारनयसे औदमिक 
औपशमिक आदि जो धार भाव उन स्वभाव बाला जीव है ( नय/ 
ए७/१/३,५,८)। निश्चमसे स्व१रिणामोंका स्वामी ब कर्ता भोक्ता है 
तथा व्यवहारनयतते सब पदार्थोंका स्वामी व कर्ता भोक्ता है ( नय/५/ 
१(३+६,८ तथा नय/7/;) निश्चयसे पारिणामिक भावरूप जीवत्व- 
का साधन है तथा व्यवहारनयसे औदणिक औपदामिकादि भावों का 
साधन है। ( नय/7|१/५,८ ) निश्चयसे जीब स्वप्रदेदोंमें अधिष्ठित 
है (नय/५/१/३ ), और व्यवहारसे दारीरादिमें अधिष्ठित है ( नय/ 
७०/॥५/५ ) | निश्चयसे जोबनकी स्थिति एक समयमात्र है और व्यब- 
हार नयसे दो समय आदि अथवा अनादि अनन्त स्थिति है। ( नय/ 
[7//७ ) ( नय/77 (३ )। निशच्रयनयसे जितने जीव हैं उतने ही 
अनन्त उसके प्रकार हैं, और व्यवहारनयसे नरक लिय॑च आदि 
संख्यात, असंरू्यात और अनन्त प्रकारका है। ( इसी प्रकार अन्य 
भी इन नयोंके अनेकों उदाहरण यथा योग्य समझ लेना )। ( विद्येष 
देखो पृथक-पृथक्‌ उस उस नयके उदाहरण ) ( प॑, का./ता. बू,/२७/- 
४६-६० ) । 

दे. न ( बस्तु एक अपेक्षासे जेसो है दूसरी अपेक्षासे बैसी 
नहीं है। ) 


२, दोनों नयोंमें स्वरूप विरोध निर्देश 


१, इस अकार दोनों नय परस्पर विरोधी हैं 
मो. मा. प्र./७/३६६/६ निश्चय व्यवहारका स्थरूप तौ परस्पर विरोध_ 
लिमे हैं। जाते समयसार बिषे ऐसा कहा है- व्यवहार अध्रृतार्थ है-- 


और निश्चय है सो भृतार्थ है ( नय/५/३/१ तथा नय/7६/१ ) । 
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आर | 


नहीं है। निश्चयनय सम्मक्स्थवका कारण है तथा व्यवहारनयके 
विषयका आश्रय करना मिथ्यात्व है। निश्चयनय उपादेय है और 





व्यवहारनय हेय है। ( नय/?|३ व ६) । निरचयनय अभेद विषयक 


है और व्यधहारनय भेद विषयक; निश्चयनय स्नाथत है और 
व्यवहारनय पराअञत:; (नय/77१ व ४) निश्वयनय निर्विकत्प, एक 
बचनातीत, ब उदाहरण रहित है तथा व्यवहारनय सबिकल्प, अनेकों, 
बचनगोचर व उदाहरण सहिस हैं (नय/7/२/२,६ ) । 


२, निश्चय मुख्य है और व्यव॒द्दार गौण 
न. च./शरुत,/३२ तहोंब॑ द्वाबपि सामान्येन पूज्यतां गतौ | नहोष॑, व्यव- 





हारस्य प्रज्यतरत्वान्निश्चयस्य तु प्रृज्यतमत्वात्‌ । «प्रश्न--( यदि ) 


दोनों ही नर्योंफे अवलम्भनसे परोक्षानुभूति तथा नयालिक्रान्त होनेपर 
प्रत्यक्षानुभूति होती है) तो दोनों नय समानरूपसे पूज्यताको प्राप्त 
हो जायेंगे ) उत्तर--नहां, क्यों कि, बास्तवमें उयवहारनय पूज्यतर 
हैं और निश्चयनय प्रृज्यतम । हे 

प॑, ध./उ७/८०६ तद् द्विधाथ च बात्सक्यं भेदात्स्वपरगोचरात्‌ । प्रधान 
स्वात्मसंबन्धि गुणों यावत परात्मनि ।६८०६। “बहु वात्सल्य अंग 
भी स्व और परके विषयके भेदसे दो प्रकारका है। उनमेंसे जो स्वात्मा 
सम्बन्धी अर्थात्‌ निश्चय बात्सल्य है वह प्रधान है और जो परात्मा 
सम्बन्धी अर्थात्‌ व्यवहार वात्सक्य है वह गौण है।८०६। 


१. निश्चयनय साध्य है और व्यवदह्दरनय साथक 


द्र. सं./टी,/१३/३३/६ निजपरमात्मद्रव्यमुपादेयम्‌*"' परद्वव्य॑ हि हेयमित्य- 
हंत्सव ज्प्रणीतनिश्चयव्यबहारनयसाध्यसाधकभावैन मन्‍्यते । रू 
परमास्मद्र्य उपादेय है और परद्वव्य त्याज्य है, इस तरह सर्व ह्देव 
प्रणीत निश्चस ब्यवहारनसको साध्ससाधक भावसे मानता है। ( दे. 
नय/२४/७/४ ) । 


४. व्यवहार भतिषेध्य है और निशचय प्रतिषेषक 


स, सा/मृ-/२०२ एबं ववहारणओ पडिसिद्धों जाण णिच्छमणयेण। 
“इस प्रकार ठयवहारनयको निश्चयनयके द्वारा प्रतिषिद्ध जान | 
(स,पं,ध,पू,/१६८5,६२५,६४३) । 

दे, स, सा।/आ/१४५/क ७०-८६ का सारार्थ (एक नयकी अपैक्षा जोब- 
बद्ध है तो दूसरेकी अपेक्षा वह अबद्ध है, इत्यादि २० उदाहरणों द्वारा 
दोनों नरयोंका परस्पर विरोध दर्शाया गया है ) | 


३. दोनोंमें मुख्य गौण व्यवस्थाका प्रयोजन 


प्र. सा-/त, ११६१ यो हि नाम स्वविषयमात्रप्रवृत्ताणुद्धद्वव्यनिरूपणा- 


त्मकव्यवहारनयाबिरोधमध्यस्थः  शुद्धद्रव्यनिरूपणात्मकनिश्चया १- 
हस्तितमोहः सत्‌'*'स खलु'“'शुद्धात्मा स्थाता जो आत्मा मात्र 


अपने बिषयमें प्रवत मान ऐसे अशुद्धवव्यके निरूपणस्व॒रूप घ ै 


नयमें अविरोधरूपसे मध्यस्थ रहकर, शुद्धद्वव्यके निरूपणस्थरूप 
निशचयनयके द्वारा, जिसने मोहको दूर किया है, ऐसा होता हुआ 
( एकमात्र आत्मामें चित्तको एकाग्र करता है) वह वास्तवमें शुद्धात्म 
होता है । 

दे० नय|7|5/३ ( निश्चय निरपेक्ष व्मगहारका अनुसरण मिथ्यात्व है। ) 

मो. मा. श्र./७/पृष्ट/पंक्ति जिनमार्ग विषै कहीं तो निरच्रमकी भुख्यता 
लिये व्याख्यान है, ताकाँ तौ 'सप्यार्थ ऐसे ही है” ऐसा जानना । 
गहुरि कहीं व्यवहार नमकी मुख्यता लिये व्याख्यान है, ताकौ, 
'ऐसे है नाहाँ, निभित्तादि अपेक्षा उपचार किया है' ऐसा जानना । 
इस प्रकार जाननेका नाम हो दोनों नयोंका ग्रहण है। बहुरि दोऊ 
नयनिके व्याख्यानको सत्यार्थ जानि 'ऐसे भी है और ऐसे भी हैं" 


५१६७ 


नोट--( हसी प्रकार निश्चयनय साधकतम है, व्यवहारनय साधकशम 


' निदचय व्यवहार गय 


ऐसा भ्रमरूप प्रबर्त नेकरि तौ दोऊ नयनिका ग्रहण करना क्या 
नाहों | ( पृ, ३६६/१४ ) ।'“'नोबली दह्माबिषें आपकौ भी व्यगहार- 
नय कायकारी है; परन्तु व्यबह/रको उपचारमाश्र मानि बाके द्वार 
नस्तुका श्रद्धान ठीक करे तौं कार्यकारी होय । बहुरि जो भिश्चय- 
बत्‌ व्यवहार भी सत्यभृत मानि “बस्तु ऐसे ही है” ऐसा श्रद्धान करे 
ती उलटा अकार्यकारी हो जाय। ( पृ.१०२/६ ) तथा (और भी दे० 
नम/7//५/३ )। 

का, अं./पं. जयचन्द/४६४ निश्चयके लिए तो व्यवहार भी सत्याथ , 

है और बिना निश्चयके व्यवहार सारहीन है। ( का, अ.|पं, जय- 
चन्द/2६७ ) । 

दे० शान/7|३/१ ( पता व पान मी ज्तीया ८ ब व्यव 

फिायाक्ाया ह। श्रमोजनीय हैं।। 

( और भी दे० जीव, अजीव, आस॒व आदि तत्त्न व बिषय ) कंगणण) | 
। कहा गया है कि ठयवहारनय व्वारा बताये गयग्रे भेदों या संयोगोंको ) 
“हम करके मात्र शुद्धात्मतक्त्यमें स्थित होना ही उस तक्त्वको 

भाजार्थ है। ) 






७, दोनोंमें साध्य-साधनमावका प्रयोजन दोनोंकी पर- 
स्पर सापेक्षता 


न. च./श्रुत/१३ बस्तुतः स्याहभेदः कस्मान्न कृत इति नाहाड्ुनीयम्‌। 
यतो न तेन साध्यसाधकयोरविनाभावित्व॑ । तथ्यथानिश्यया*« 
निरोधेन व्यवहारस्य सम्यग्व्धवहारेण सिद्धस्य निश्चयस्य च्र॒ पर* 
मार्थववादिति । परमार्थमुग्धानाँ व्यवहारिणां व्यवहारमुस्धानां 
निश्चयवादिनां उभयमुस्धानामुभयवादिनामनुभयमुग्धानामनुभय- 
बादिनां मोहनिरासार्थ निश्चयव्यवहाराभ्यामालिह्वित॑ कृष्णा बस्तु 
निर्णय । एवं हि कथंचिद्र्भेदपरस्पराविनाभाविश्वेन निश्चय-- 
उप्रवहारयोरनाकुला सिद्धि:। अन्यथाभास एवं स्थात | तस्माह- 
उयनहारप्रसिद्धयव निश्चयप्रसिद्धिनन्यधेति, सम्यख्व्यागमप्रसा- 
धघिततत्त्वसेबया व्यवह्वारर॒त्नत्रयस्य सम्यररूपेण  सिद्धत्नास | 
्'प्रश्न--बस्तुतः ही इन दोनों नयोंका कर्थांचित भेद क्यों नहीं 
किया गया ! उत्तर-ऐसी आशंका नहीं करती चाहिए। ० 
बैंसा करनेसे उनमें परस्पर साधम्रसाधक भाव नहाँ रहता | वह ऐसे 
कि-निश्चयसे अविरोधी व्यवहारको तथा समीक्षीन व्यव 
द्वारा सिद्ध किये गये भिश्चयको हो परमाथपना है। इस प्र 
परमार्थसे मृढ़ केवल व्यवहारावलम्बियोंके, अथवा व्यबहारसे मूड 
केवल निश्चयावलम्बियाँके, अथबा दोनोंकी परस्पर सापेक्षतारूप 
उभयसे मृढ़ निश्चयव्यवहाराबलम्बियोंके, अथवा दोनों नयोंका 
सर्बथा निषेध करनेरूप अनुभयमृढ़ अनुभयावलम्बियोंके मोहको 
करनेके लिए, निश्चय व व्यवहार दोनों नयोंसे आलिगित करके ही 
बस्तुका निर्ण य करना चाहिए । | 

हस प्रकार कर्भाचित्‌ भेद रहते हुए भी परस्पर अबिनाभाव- 
रूपसे निश्वय और ठ्यवहारकी अनाकुल सिद्धि होती है। अन्यथा 
अर्थात्‌ एक दूसरेसे निरपेक्ष वे दोनों ही नयाभास होकर रह 
जायेंगे । इसलिए व्यवहारकी प्रसिद्धिसि ही निश्चयकी प्रसिद्धि 
है, अन्यथा नहीं । बक्योंकि समीचीन द्वव्यागमके द्वारा तश्यका 
सेबन करके ही समीचोन रत्नत्रयकी सिद्धि होती है। (पं. घ./- 
प्‌.६६ै१ ) । 

न. च. बृ./२८७-२६२ णो ववहारो मग्गों मोहों हबदि सुहाम्नहमिति 
बयण | उर्त चान्यत्र, णियदव्यजाणटठ इयर कहिय॑ जिणेषहि 
छहृव्य॑ | तम्हा परछह्वग्बे जाणगभावो ण होह सण्णाणं ॥-ण हु 
ऐसा सुदरा जुत्ती। णियसमयं पि यमिच्छा अह जवु प्रृण्णो म 
तस्स सो चेदा जाणगभावो मिच्छा ठउबयरिओ तेण सो भणई ।३८६॥ 
ज॑ चिय जीवसहाव॑ उबयार॑ भणिय त॑पि वबहारो। तम्हा णहु 
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त॑ मिच्छा विसेसदों भगह सम्भाव ।३८६। उफ्ेओ जोबसहाओ सो 
हृह सपराबभासगों भणिओ। तस्स ये साहणहेऊ उबयारो भणिय 
अत्थेत्त ।२०७ जह सब्भूुओ भणिदों साहणहेऊ अभेदपरमट्टो | तह 
उबयारो जाणह साहणहेऊ अणुबयारे (२८८। जो इृह सुदेण भणिओ 
जाणदि अप्पाणमिर्ण तु केवल मुठ । त॑ छुयकेवलिरिसिणो भणंति 
छोयप्पदीपयरा ।१८६। उबयारेण विजाणह सम्मगुरूवेण जेण पर- 
दठ्बं । सम्भगणिच्छय तेणश बिसहय सहाबं तु जाणंतो ।२६० ण 
दु णय पक्खो मिच्छा त॑ पिय णेयंतदव्वसिद्धियरा। सियसहसमा- 
छू जिणएवयणवबिविग्गयं॑ ” मुद्धं ।१६३ «“प्रश्न--वयवहारमाग 
कोई मार्ग नहीं है, क्योंकि शुभाशुभरूप वह ठयबवहार बास्तबमें मोह 
है, ऐसा आगमका वचन है। अन्य ग्रन्थोंमें कहा भी है कि 'निज 
द्रव्पयके जाननेके लिए ही जिनेन्द्र भगबावने छह द्रव्योका कथन 
किया है, हसलिए केबल पररूप उन छह द्रव्याँका जानना सम्य- 
गह्वान नहीं है। (दे० द्रव्य/२/४ )।! उत्तर-आपकी थुक्ति घुन्दर 
नहीं है, क्योंकि परद्रव्यॉको जाने बिना उसका स्वसमयपना 
मिथ्या है, उसकी चेतना शून्य है, और उसका ज्ञायकभाव भी 
'मिथ्या है। इसीलिए अर्थात परको जाननेके (कारण ही उस जीव- 
स्वभावको उपचरित भी कहा गया है ( दे० स्त्रभाव ) ।२५६। क्योंकि 
कहा गया बह जीवका उपचरित स्वभाव व्यवहार है, इसीलिए 
बह मिथ्या नहीं है, बिक उसी स्वभावकी विशेषताकों दश्शाने- 
वाला है ( दे० नय/ए/७/१ ) ।२८५६। जीवका शुद्ध स्वभाव ध्येय है 
और बह स्व-पर प्र काशक कहा गया है। ( दे० केवलज्ञान/६; ज्ञान/- 
2/३ दशन/२)। उसका कारण व हेतु भी वास्तव परपदार्थोंमें 
किया गया झेयज्ञायक रूप उपचार ही है ।१८५ जिस प्रकार 
अभेद ब परमार्थ पदार्थ में गुण गुणीका भेद करना सद्ृभूत है, 
उसी प्रकार, अनुपचार अर्थात्‌ अभद्ध व अस्पृष्ट तक्त्वमें परपदार्थों- 

' को 'जाननेका उपचार करना भी सद्भ,त है ।र८ष। आगममें भी 
ऐसा कहा गया है कि जो श्रुतके द्वारा केवल शुद्ध आत्माको जानत्ते 
हैं थे श्रुतकेवली हैं, ऐसा लोकको प्रकाशित करनेवाले ऋषि अर्थात 
जिनेन्द्र भगबात्‌ कहते हैं । (दे० श्रुतकेवली॥३) ।२८६। सम्यक्‌ 
निश्चयके द्वारा स्वकौय स्वभावको जानता हुआ वह आत्मा सम्यक 
रूप उपचारते परद्रव्योॉको भी जामता है ।२९० इसलिए अने- 
कान्त पक्षकों सिद्ध करनेबाला नय पक्ष भिथ्या नहाँ है, क्योंकि 
जिनवचनसे उत्पन्न 'स्थांव' शब्दसे आलिगित होकर वह शुद्ध हो 
जाता है । ( दे० नय/77/१/३-७ )।२६२। 


७, दोनोंकी सापेक्षताका कारण घ प्रयोजन 


न, च,/ब्रुत//२ यद्यपि मोक्षकायें भू तार्थेंत परिच्छिन्न आत्माद्य पादान- 
कारण भवत्ति तथाणि सहकारिकारणेन बिना न सेल्स्यत्तीसि सह- 
कारिकारणप्रसिद्धभर्थ निश्चयव्यवहारयोरबिनाभावित्वमाह | 
“यद्यपि मोक्षरूप कार्यमें भरूतार्थ निश्चय नयसे जाना हुआ 
आत्मा आदि उपादान कारण तो सबके पास हैं, तो भी बह आत्मा 
सहकारी कारणके बिन मुक्त नहीं होता है। अतः सहकारी कारण- 
की प्रसिद्धिके लिए, निश्चप व व्यवहारका अविनाभाव सम्भन्ध 
बतलाते हैं । 
प्र. सा.|त. प्र.!११४ स्वस्थ हि वस्तुतः सामान्यविशेषात्मकस्वात्तत्स्थ- 
रूपमुत्पश्यतां यथाक्रमं सामान्यविदेषो परिच्छन्दती द्वे किल चक्षुषो, 
दृव्याथिक पर्यायाथिक चैति। तत्र पर्याथाथिकमेकान्तनिमी लित'**" 
द्ृव्याथिकेन यदाबलोब्यते तदा-«तत्सब॑ जीबद्रव्यमिति प्रतिभाति । 
यदा तु द्रव्याथिकमेकान्तनिमीलितं॑ ।--“पर्यायार्थिकेनावलोक्यतै 
तदा'“अन्यदन्यत्न तिभाति'"'यदा तु ते उभे अषि''तुल्पकालोन्मी- 
लिते विधाय तत इतशचावलोक्सते तदा“*“जीवसामान्मं जीवसामान्ये 
' उयवस्थिताः-*“विशेषाश्य तुल्यकालमेबालोक्यन्ते। तत्र एकचश्षु- 
श्बलोकनमेकदेशावलोकन, द्विचक्षुर॒बलोकनं सर्वाबलोकनं । तलः 


९ निएयय व्यवहार तय 


सब विलो कने व्रव्यस्थान्यत्वानस्यत्व॑ चल विप्रतिधिध्यते । ७ बस्ततः 
सभी बस्तु सामान्य विद्येषात्मक होनेते, जस्तुका स्वरूप देखने- 
वालोंके क्रमशः सामान्य और विशेषको जाननेवाली दो आँखें 
हैं-द्रव्याथिक और पर्यायाधिक (या निश्चय ब व्यवहार ) । 
इनमें से पर्यायाथिक चक्षुको सर्वथा मन्‍्द करके, जथ केवल द्रव्या- 
थिंक ( निरचय ) चक्षुके द्वारा देखा जाता है, तब 'बहू सब जीव 
प्व्य है' ऐसा भासित होता है। और जब द्रव्याधिक बट्ठको 
संबंधा अन्‍्द करके, केबल पर्यायाधिक (ध्यवहार ) चश्षुके द्वारा 
देखा जाता है_ तन बह जोब द्रव्य ( भारक तिर्यक आदि रूप ) अन्य 
अन्य प्रतिभासित होता है। और जब उन दोनों ऑसबॉको एक ही 
साथ खोलकर देखा जाता है तब जीब सामान्य तथा उसमें व्यव- 
कई ( नारक तिर्यक्‌ आदि) विशेष भी तुल्यथकालमें ही दिखाई 
। 
बहाँ एक आँखसे देखना एकदेशावलोकन है और दोनों 
आँखोंसे देखना सबबिलोकन है। इसलिए सर्बावज्ञोकनमें द्रध्यके 
अन्यत्व व अनन्यर्व बिरोधको प्राप्त नहीं होते । (बिशेष दे० नय/7/२) 
(स.सा,/ता.बृ.|११४/१७४/१९) । 
नि- सा,/ता, बृ./१८७ ये खलु निश्चयव्यवहारनयमोर बिरोधेन जानच्ति 
ते खलु महान्तः समस्तशास्त्रहदयवेदिन: परमानन्दबीतरागम्नुखा- 
भिलाषिण:-*'शाश्वतमुखस्म भोक्तारो भवन्तीति। >-इस भागबत 
शास्त्रकों जो निश्चय और व्यवहार नयके अबिरोधसे जानते हैं 
वे महापुरुष, समस्त अध्यात्म शास्त्रोकि हृदयको जाननेवाले और 
२० वीतराग सुख़के अभिलाषी, शाश्वत सुख़के भोक्ता 
। 
और भी देखो नयथ/[7--( अन्य नयका निषेध करनेवाले सभी नम 
मिथ्या हैं। ) 


६. दोनोंकी सापेक्षताके उदाहरण 


दे० उपयोग/३ तथा अनुभव/४६/८ सम्यग्दृष्टि जीबॉको अल्पभ्नूमिकाओं- 
में अशुद्वोपपोग ( ठपवहार रूप शुभोपयोग ) के साथ-साथ शुद्धोप- 
योगका अंश विद्यमान रहता है । 

दे० संबर/? साधक दश्ामें जीवकी प्रवृत्तिके साथ निबृक्तिका अंदा 
भी विद्यमान रहता है, इसलिए उसे आख्रबब संवर दोनों एक 
साथ होते हैं। 

दे० छेदोपस्थापना/२ स॑यम यद्यपि एक हो प्रकारका है, पर समता व 
नतादिरूप अन्तरंग व बाह्य चारित्रको गुगपतताके कारण सामासिक 
ब छेदोपस्थापना ऐसे दो भेदरूप कहा जाता है । 

दे० मोक्षमार्ग/।३/१ आत्मा यद्यपि एक शुद्ध-बुद्ध ज्ञायकभाव मात्र हैं, 


” पर वहो आत्मा व्यवहारकी विवक्षासे दर्शन, ज्ञान, चारित्ररूप कहा 


जाता है । हि 

ढै० मोक्षमागे/४ मोक्षमार्ग यद्यपि एक ब अभेद हो है, फिर भी 
विवक्षावश् उसे निश्चय व उयवहर ऐसे दो भेदरूप कहा 
जाता है । 

नोट--( हसी प्रकार अन्य भी अनेक विषयोंमें जहाँ-जहाँ निश्चय व्यव- 
हारका विकल्प सम्भव है वहाँ-वहाँ सहो समाधान है ।) 


७. इसकछिए दोनों ही नय ठपादेय हैं 


दे० नय/४|८/४ दोनों ही नय प्रयोजनीय हैं, क्योंकि अमवहार नयके 
बिना . तीर्थका नाझ हो जाता है और निश्चयके बिना तत्त्वके 
स्वरूपका नाश हो जाता है । 

दे० नम/४/८/१ जिस प्रकार सम्यक्‌ व्यवहारते मिथ्या व्यवहारकी 
निवृत्ति होती है, उसी प्रकार सम्यक्‌ निश्चयसे उस व्यवहारकी भी 
निवृत्ति हो जाती हैं । 


जैनेन्द्र सिद्धान्त कोदा 


नयकीति ' ५६९ 


बै० मोक्षमार्ग/8/६ साधक पहले सबिकक्प दशामें व्यवहार मार्गों होता 
है और पीछे मि्कक्प दद्षामें निश्चयमार्गी हो जाता है । 

दे० घम|६|४ अशुभ प्रवृत्तिको रोकनेके लिए पहले व्यवहार धर्मका 
प्रहण होता हैं । पीछे निश्चय धर्ममें स्थित होकर मोक्षताभ 
करता है । 

सयकोलि-- आप पशञ्चनन्दि न० ६ के गुरु थे। उन पद्मनन्दिका 
उक्लेज़ बि, १२३८,१२४२,१२६३ के दिलालेखों में मिलता है । तद- 


नुसार आपका समय--वि. ११२४५-१३१५० (ई,१११८-११६१), (प.बि.| 
प्र२८/०.,प ए9,.) । 


नयचक्र-- नयचक्र नामके कई प्रन्थोंका उल्लेख मिलता है । सभी 
नय ब प्रमाणके विषयका निरूपण करते हैं। १, प्रथम नयचकऋ 
आ. मग्लबादो न॑. १ (६, ३६७ ) द्वारा संस्कृत छन्दोंमें रचा गया 
था, जो श्लोक बातिककी रचना करते समय आ, बिशद्यानस्दिको 
प्राप्त था। पर अब वह उपलब्ध नहीं है । २, द्वितीय नयचक्र आ. 
देवबसेन (६. ८8३-१४३ ) द्वारा प्राकृत गाथाओंमें रबा गया है । 
इसमें कुल ४२३ गाथाएँ हैं। ३. ट्वितोग नमचक्रपर प॑. हेमचन्द 
जीने (है, १६६७) एक भाषा बचनिका लिखी है । 


नयनंबि- ५ , आप माणिक्यनन्दि ( परी क्षामुखके कर्ता ) के द्विष्य 
से । समय--ई, ६४०-१०४५ (बहु, श्रा,प्र, १६/मसे,., उछं0 )। 
२. माघनन्दिकी ग्रुवविलीके अनुसार आप श्रोनन्दि ( रामनन्दि ) के 
दिष्प तथा नेमिघचन्द्र न॑. ३ के गुरु थे | कृति--सकल विधि विधान, 
सुददान चरित । समय--वि. १०४०-११०० (है. ६६३-१०४३), (हति- 
हास/४/२२) । 

नये विवरण--आ. विद्यानन्दि (ईं, ७७/-५४० ) द्वारा संस्कृत 
भाषामें रचित न्याय विषय्रक प्रत्थ है, जिसमें नय व प्रमाणका 
'बिस्तृत विवेचन है । 

नसनसुस---धुन्दर आध्यात्मिक अनेक हिन्दी पदोंके रचयिता। 
समय-त्रि, श. १६ मध्य (हिं, जैन साहिट्य हतिहास/कामता- 
प्रसाद ) | 


की. ४६ पा (७ “४ 
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नरकगरति सामान्‍य निर्देश 


नरक सामान्यका लक्षण । 

नरकगति था नारकीका लक्षण । 
नारकियोंके भेद (निक्षेपोंकी अपेक्षा) । 
नारकीके मेदोंके रक्षण | 


नरकगतिमें गति, इन्द्रिय आदि १४ मार्गणाओंके 
स्वामित्व सम्बन्धी २० प्ररूषणाएँ। _..दहै० सद। 


नरकगति सम्बन्धी सत्‌, संख्या, क्षेत्र, स्पशेन, काछ, 
अन्तर, भाव व अल्पबहुत्व रूप आठ भरूपणाएँ | 


--दे० बह बहु माम । 
नरकायुके बन्धयोग्य परिणाम । -दे० आयु/३ । 
नरकंगतिमें कर्मेग्रकृतियोंके बन्ध, उदय, सत्त्व-विषयक 

अख्पणाएँ । -दे० वह बह नाम । 
नरकगतिमें जन्म मरण विषयक गति अंगति अ्ररुम- 
णाएँ । --दे० जन्म|६€ | 
समी मारगणाओंमें आयके अनुसार व्यय होनेका नियम। 
-दै० मार्ग णा | 
नरकगतिके दुःखोंका निर्देश 
नरकमें दुःखोंके सामान्य भेद । 
शारीरिक दुःख निर्देश । 
क्षेत्रकत दुःख निर्देश । 
असुर देबोंकृत दुःख निर्देश । 
मानसिक दुःख निर्देश । 


नारकियोंके शरीरकी विशेषताएं 





जन्मने ब पर्याप्त होने सम्बन्धी विशेषता । 

नयसेल--धघर्मामृत नामक प्रस्थके रचयिता। स्मव-ई. १११२। वारीरकी अशुभ आकृति । 

पवार मम कल ३ | वैक्रियक भी वह मांस आदि युक्त होता है । 
तर--रा.बा/२/४०१/१४६/११) घमर्थिकाममोक्षकक्षणानि कार्याणि हे 

नृणस्ति नयण्तीति नराः। »धम्म, अर्थ, काम व मोक्ष हन बार पुरु- ४ | इनके मूं ७-दाढ़ी नहीं होती। 

पार्थ का नयन करनेवाले 'नर' होते हैं । | ५ | इनके क्रीरमें निगोदराधि नहीं होती । 
नरक--प्रचुररूपसे पापकर्मोके फलस्वरूप अनेकों प्रकारके असहा # । नारकियोंकी आयु व अवगाहना ।-पे० वह बह नाम 

दुःस्बॉंको मोगनेबाले जीब विशेष नारकी कहलाते हैं। उनकी गति- # । नारकियोंकी अपसूृत्यु नहीं दोती ।--दै० मरण/४। 

को नरकगति कहते हैं, और उनके रहनेका स्थान नरक कहलाता ६ | छिन्त भिन्न होनेपर वह स्ववः पुनः पुनः मिर जाता है। 

है, जो शीत, उच्णा, दुर्गन्धि आदि असंख्य दुःखोंकी तीबताका ७ | आयु पूर्ण होनेपर वह काफूरवत्‌ उड़ जाता है । 

केन्द्र होता है। गहाँपर जीब बिलों अर्थात्‌ म्ृरंगॉमें उत्पन्न होते ८ | नरकतें प्राप्त आायुष पशु आदि नारकियोंके ही शरौर- 

न रहते हैं और परस्परमें एक दूसरेको मारने-काटने आदिके द्वारा की विक्रिया हैं | 

दुःख भोगते रहते हैं | का 
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भा० २०७२ 


| # | नारकियोंको पृथक विक्रिया नहीं होती । 
| ग्-दे० बै क्रियक/१ | 
९ | छह प्रथिवियोंमें आयुर्धोरूप विक्रिया दोती है और 
खातवींमें कीड़ों रूप । 
# | वर्दों जल अग्नि आदि जीवोंका भी अस्तित्व है । 
“-दै० काय/२/४५ । 
७ | नारकियोंमें सम्मव साव व गुणस्थान भादि 
१ | सदा अशुभ परिणामोंसे युक्त रहते हैं | 
# | वहाँ सम्मव वेद, केश्या आदि |--दे० बह बह नाम । 
२-३ | नरकंगतिमें सम्थक्त्वों व गुणस्थानोंका स्वामित्व । 
४ | मिथ्यादश्सि अन्यगुणस्थान वहाँ केसे सम्मव है । 
७ | वहाँ सासादनकी सम्भावना कैसे है ! 
६ | मरकर पुनः जी जानेवाले उनकी अपयांप्तावस्थामें भी 
सासादन व मिश्र केसे नहीं मानते ! 
७ | वहाँ सम्यग्दर्शन केसे सम्भव है ! 
# | अशुभ लेश्यामें भी सम्यक्त्व केसे उत्पन्न होता है । 
“-दे० लेश्या/४ । 
# | सम्यक्तवादिकों सहित जन्ममरण सम्बन्धी नियम । 
“दै० जन्म/६ | 
« | सासादन, मिश्र व सम्यग्दृष्टि मकर नरकमें उत्पन्न 
होते । इसमें हेतु । 
९ | छपरके गुणस्थान यहाँ क्यों नहीं होते । 
७५ | नरकछोक निर्देश 
१ | नरककी सात पृथिवियोंके नाम निर्देश 
२ | अधोकोक सामान्य परिचय | 
के | रत्नप्रमा पृथिवी खरपंक भाग आदि रूप विभाग । 
-+दे० रत्नप्रभा । 
8 | पटलों व्‌ बिलोंका सामान्य परिचय । 
४ | बिलॉमें स्थित जन्मभूमियोंका परिचय । 
७५ | नरक भूमियाँ मिट्टी, आद्वार व शरीर आदिकी दुगगे- 
न्थियोंका निर्देश । 
६ | नरकबिलोंमें अन्धकार व भय॑करता । 
७ | मरकॉमें शीत उष्णताका निर्देश । 
# | नरक प्रथिवियोमें बादर अप तेज व वनस्पति कायिकों- 
का अस्तित्व । “-वे० काय/२/६ । 
# । सातों प्थिवियोंका सामान्य अवस्थान ।--दै० लोक/२। 
८ | सातों पृथिवियोंकी मोटाई व बिछों आदिका प्रमाण । 
९ | खातों पथिवियोंके विरोंका विस्तार । 
१० | बिलोंसे परस्पर अन्तरार । 
११ | प्रदछोंके नाम व तहाँ स्थित बिकोंका परिचय । 
# | नरककोकके नक्शे | “-दै० लोक|७ । 


१. नरकगति सामान्य निर्देश 


च्छ 
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१, नरकगति सामान्य निर्देश 
है. नरक सामानम्यका छक्षण 


रा> वा./२/४०/२-३१४६/११ शौतोष्णासद्व द्योदयापादितवेदनया नराच्‌ 
कायन्ती ति दाग्दायन्त हति नारका। । अथया पापकृतः प्राणिन आत्य- 
च्तिक दुःख नृणन्ति नयन्तोति नारकाणि । औणादिकः कर्तेयकः । ० 
जो नरॉको दीत, उच्ण आदि बेदनाओंसे दाब्दाकुलित कर दे वह 
नरक "५ । अथवा पापी जीवॉको आत्यन्तिक दुःखोँको प्राप्त करानेबाले 
नरक 
१४/६, ६,६४१/४६६/८ णिरयसेडिबद्धाणि णिरघाणि णाम । ७नरकके 
श्रेणीनद्ध बिल नरक कहलाते हैं 


२. नरकगति या नारकोका छक्षण 


ति. प./१/६० ण रमंत्ति जदो णिच्च॑ दव्बे सोते मे काल भावे से | 
अण्णोण्णेहि य णिच्च॑तम्हा ते णार॒या भणिया ।६० बयत; 
तत्स्थानवर्ती द्रव्यमें, क्षेत्रमें, कालमें, और भावमें जो जीन रमते नहीं 
हैं, तथ। परस्परमें भो जो कभी भो प्री तिको प्राप्त नहीं होते हैं, अत- 
एबं बे नारक या नारकी कहे जाते हैं। (घ. १/१,१,२४/गा, १२८/ 
२०२ ) (ग्रे, जी./मृ./१४७/३६६ ) । 

रा, बा./२/५०/३/१५६/१७ नरकेषु भवा नारकाः। «“नरकोंमें जन्म 
लेनेबाले जोव नारक हैं ।.(,शो. जी,/जी. प्र /(४७/१६६/१८ ) । 

«६. १/१,१,२४/२०१/६ हिसादिष्बसदनुधानेषु व्यापृताः निरतास्तेषां गति- 
निरतगति:। अथवा नराच्‌ प्राणिल: कायति प्रतयति खलीकरोति 
हति नरकः कर्म, तस्स नरकस्यापत्यानि नारकास्तेषां गतिनरिक- 
गतिः | अथवा यस्या उदय: सकलाशुभकर्म णामुदयस्य सहकारिकारणं 
भवति सा नरकगति;। अथवा द्रव्यक्षेत्रकालभावेष्वन्योन्येषु च॑ 
बिरताः नरताः, तेषां गतिः नरतगरति;।० १, जो हिसादि असमीचोन 
कार्योंमें व्यापृत हैं उन्‍हें निरत कहते हैं और उनको गतिको निरत- 
गति कहते हैं। २ अथवा जो नर अर्थात्‌ प्राणियोंको काता हैं अर्थात्‌ 
गिराता है, पीसता है, उसे नरक कहते हैं। नरक यह एक कम है । 
इससे जिनकी उत्पत्ति होती है उनको नारक कहते हैं, और उनकी 
गतिको नारकगति कहते हैं । ३. अथवा जिस गतिका उदय सम्पूर्ण 
अज्लुभ कर्मोके उदयका सहकारीकारण है उसे नरकगति कहते हैं। 
४, अथबा जो द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाबमें तथा परस्परमें रत नहीं 
हैं, अर्थात्‌ प्रीति नहीं रखते हैं, उन्हें नरत कहते हैं और उनको 
गतिको नरतगति कहते हैं | (ज्री. जो./जी, प१./१४७/३६६/९६ ) । 

_/धघ, १३/५,६,१४०/३६२/२ न रमन्त इति नारकाः। «जो रमते नहीं हैं 
बे नारक कहलाते हैं। 

.. ग्रो, जी,/जी, प्र./१४७/३६६/१६ यस्मात्कारणातव ये जीवा!ः नरकगति- 
संबन्ध्यन्नपानादिद्रग्ये, तदभूतलरूपक्षेत्रे, समयादिस्वागुर॒बसानकाले 
पचिट्पर्यायरूपभावे भवाच्तरब रोद्धवतज्जनित्तक्रोधादिम्योउन्यो नये: सह 
नूतनपुरातननारकाः परस्पर च न रमन्ते तस्मात्कारणात्‌ ते जीबा 
नरता इति भणिताः । नरता एब नारताः ।***अथवा निममतीषयः पुण्य॑ 
एम्यः ते निरयाः तेषां गति! निरयगतिः शति व्युत्पक्तिभिरपि नारक- 
गतिलक्षणं कथिता | बनक्‍योंकि जो जीव नरक सम्बन्धी अन्नपान 
आदि द्रग्यमें, तहाँको पृथिबीरूप क्षेत्रमें, तिस गति सम्बन्धी प्रथम 
समयतसे लगाकर अपना आगयुपरयन्त कालमेँ तथा जीबॉके चैतन्यरूप 
भावोंमें कभो भो रति नहीं मानते। ४, और पूर्बके अन्य भों 
सम्गस्धी वे रके कारण इस भबमें उपजे क्रोधादिकके द्वारा नमे व 
पुराने नारकी कभी भो परस्परमें नहीं रमंते, इसलिए उनको कभी 
भी प्रीति नहीं होनेसे थे 'नरत” कहलाते हैं। नरत को ही नारत 
जानना । तिनकी गतिको नारतंगति जानना। ६, अथवा 'निगंत' 
कहिये गया है 'अयः' कहिये पुण्यकर्म जिनसे ऐसे जो निरय,सतिनकी 
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नरक 


गति सो निरय गति जानना । हस प्रकार निरुक्ति द्वारा नारकगतिका 
लक्षण कहा ॥ 


३, नारकियेोंके भेद 


पं, का,/सू,/११८ णेरइयसा पुढविभेयगदा ।०रत्नप्रभा आदि सात पृथि- 
वियोकिे भेदसे ( दे” नरक/४ ) नारकी भो सात प्रकारके हैं। ( नि. 
सा«पू,/१६ ) । 

धघ, ७(२,९,४/२६/१३ अधवा णामदृबणदव्वभावभेएण णेरइया चडउब्विहा 
हॉति। «अथवा नाम, स्थापना, द्रव्य और भावके भेदसे नारकी 
धार प्रकारक्रे होते हैं (बिदोष दे० निश्चेप/१ ) । 


४. नारकीके भेदोंके लक्षण 


दे, नय/!7/१/८ ( नैगम नय आदि सात नयोंकी अपेक्षा नारकौ 
कहनेकी विवक्षा )। 

घ. ७/२,१ .४/३०/४ कम्मणेरइओ णाम णिरस्गदिसहगदकम्मदव्वसमूहो | 
पासपंजरज॑तादीणि णोकम्मद्व्वाणि णेरहय्रभावकारणाणि णोकम्म- 
दव्वणेरहओ णाम ।«नरकगतिके साथ आये हुए कर्मद्रव्यसमृहकों 
कमनारकी कहते हैं। पादा, पंजर, यन्त्र आदि नोकमंद्रव्य जो 
नारकभावकी उत्पत्तिमें कारणभृत होते हैं, नोकर्म द्रव्यनारकी हैं । 
( शेष दे० निशक्षेप ) | ु 


२. नरक गतिके दुःखोंका निर्देश 
१. नरकमें दुःखोंके सामान्य भेद 


त. सू /३/४-१ परस्परोदी रितदुःज़ाः ।४। सं क्लिष्टासुरोदी रितदुःखा श्र 
प्राक चतुर्थ्या: ।६। «बे परस्पर उत्पन्न किये गये दुःखबाले होते हैं । 
।४। और चौथी ध्रूमिसे पहले तक अर्थात्‌ पहिले दूसरे व तीसरे नरक- 
में स॑क्लिष्ट अम्रुरोंके द्वारा उत्पन्न किये दुःखवाले होते हैं ।४। 

त्रि. सा,१६७ खेत्तजणिदं असादं सारीरं माणसं च असुरकर्य । भूंजंति 
जहावसर भबट्टिरी चरिमसमयो ज्ति १६७ “क्षेत्र, जनित, शारी- 
रिक, मानसिक और असुरकृत ऐसी चार प्रकारकी असाता यथा 
अबसर अपनी पर्यायके अन्तसमग्रपय्न्त भोगता है। ( का. अ./मू.। 
३१) । 


२. शारीरिक दुःख निर्देश 


१. नस्कमें उत्पन्न होकर उछलने सम्बन्धी दुःख 


ति, १./२/२१४-३१६ भीदीए क॑पमाणों चलिदु दुब्खेण पट्टिओ संतो। 
छत्तीसाउहमज्के पड़िदृर्ण तत्थ उप्पलइ ।३१४। उच्छेहजोयणाणि 
सत्त धणु छस्सहस्सपंचसया । उप्पलह पढमखेत्त दुशु् दुगु्णां कमेण 
सेसेम् ।११५। “वह नारकी जोब (पर्याप्ति पूर्ण करते ही ) भयसे 
काँपता हुआ बड़े कष्टसे चलनेके लिए प्रस्तुत होकर, छत्तीस आयुर्धो- 
के मध्यमें गिरकर वहाँसे उछलता है।३१४। प्रथम पृथिबी सात 
योजन ६४०० धनुष प्रमाण ऊपर उछलता है। इससे भागे (शेष छः 
पृथिवियोमें उछलनेका प्रमाण क्रमसे उत्त रोत्तर दूना दूना है॥३१६॥ 
( हु. पु./४/३४५-३६१ ) ( म. प./१०/३६-३७ ) (त्रि, सा,/१८९-१८२) 
( ज्ञा,३६/९८-१६ )। 
२. परस्पर छृत दुःख निर्देश 


ति, प.(२/३१६-३४२ का भावाथ - उसको वहाँ उछलता देखकर पहले 
नारकी उसको ओर दौड़ते हैं ।३१६। शस्त्रों, भयंकर पश्षुओं व वृक्ष 
नदियों आदिका रूप धरकर ( दे० नरक/३ ) ।३१७ उसे मारते हैं व 
खाते हैं ।३२२। हज़ारों यन्त्रोंमें पेलते हैं ।३२१॥ साकलॉसे बंधते हैं व 
अग्निमें फेकते हैं ।३२४। करोंतसे चोरते हैं" व भालोंसे बींधते हैं 


५७१ 


२. नरक गतिके दुःखोंका निर्देश 


३२५। पकते लेलमें फेकते हैं १९६। शौतल जल सममकर यदि, बह 
बेतरणो नदी में प्रवेश करता है तो भी ने उसे छेवते हैं ३२७-१२० 
कह्कओं आदिका रूप धरकर उसे भक्षण करते हैं (१३९६। जब आश्रय 
हु ढ़ुनेके लिए मिलॉमें प्रवेश करता है तो वहाँ अग्निकी ज्यालाओंका 
सामना करना पड़ता है।३३० शीतल छायाके भ्रमसे असिपत्र बनमें 
जाते हैं ।३३१। बहाँ उन बृक्षोंके ललवारके समान पत्तोंसे अथवा 
अन्य दास्थ्रास्त्रॉंसे छेदे जाते हैं ।३३२-३३३। गृद्ध आदि पक्षी, मनकर 
नारकी उसे चू“ट-चू*ट कर खाते हैं ।३३४-३३४। अंगोषांण चू् कर 
उसमें क्षार जल डालते हैं।३२६। फिर खण्ड-ज़ण्ड करके 'चूग्होंमें 
डालते हैं ।३३० तप्त लोहेकी पुतलियोॉंसे आलिगन कराते हैं ।१३८। 
उसीके मांसकों काटकर उसीके मुखमें देते हैं ।३३१९। गलाया हुआ 
लोहा व ताँबा उसे पिलाते हैं ३४० पर फिर भो ये मरणको प्राप्त 
नहीं होते हैं (दे० नरक/३) ।३४१। अनेक प्रकारके शास्त्रों आदि रूपसे 
परिणत होकर वे नारको एक दूसरेको इस प्रकार दुख देते हैं।३४२। 
(भ- आ./म१-/१५६ १-१५८०), (स, सि./२/६/२०६/»), (रा, बा,/३/५/८ 
३१), ( हु, पु.४३६६३-३६४), (म, पु./१०/३८-६३), (जि, सा./१८३- 
१६०), ( ज. १,/११/१६७-१७७), ( का, अ.(३६-२६), (ज्ञा,/२६/4 १-७६) 
(बसु, भ्रा./१६६-१६ ६) 

स. सि./३/४/२०८/३ नारका: भवप्रत्ययेनावधिना:''दूरादेव दुःखहेतुनव- 
गम्योस्पन्नदुःखाः प्रत्यासत्तौ परस्परालोकनाच्च प्रज्य लितकोपाग्नयः 
पूर्व भवानुस्मरणाच्चातिती वानुबद्धवे राश्व श्वशुगाला दिव एस्वा भिषाते 
प्रबर्तमान; स्वविक्रियाकृत- “आयुध: स्थकरचरणददाने श्व छेदनभेदन- 
तश्नणदंदाना दिभि: परस्परस्यातितीज' दुःखमुर्पादयन्ति । ० नारकियाँ- 
के भवप्रस्यय अवधिज्ञान होता है। उसके कारण दूरसे ही तूःजके 
कारणॉको जानकर उनको दुःरब उत्पन्न हो जाता है और समीपमें 
आनेपर एक दूसरेको देखनेसे उनकी कोपाग्नि भभक उठती है। तथा 
पूर्नभवका स्मरण होनेसे उनकी बैरकी गाँठ और हृढ़तर हो जाती 
है, जिससे वे कुत्ता और गीदड़के समान एक दूसरेका घात करनेके 
लिए प्रवृत्त होते हैं। थे अपनी विक्रियासे अस्त्रदास्त्र गना कर 
(दे० नरक/३) उनसे तथा अपने हाथ पाँव और दाँतोंसे छेदना, भेदना, 
छीलना और काटना आवदिके द्वारा परस्पर अति तीव दुःखको 
उत्पन्न करते हैं । (रा. वा.[३/४१/१६४/४), (मं, पु.(१०/४०,१०३) 


३. आहार सम्बन्धी दुःख निर्देश 


हि, प,/२/३४३-३४६ का भावार्थ--अत्यन्त तीखी ब कड़बी थोड़ी सी 
मिट्टीको चिरकालमें खाते हैं ।३४३। अत्यन्त दुर्गन्धवाला ब ग्हानि 
युक्त आहार करते हैं ।३४४-३४ ६। 

दे० नरक/५/६ (सातों षुधिबियॉमें मिट्टीकी दुर्गन्‍्धीका प्रमाण) 

है, पु./४/१६६ का भावाध -अध्यन्त तीक्ष्ण खरा व गरम बेतरणी नवी- 
का जल पोते हैं और दुगन्धी युक्त मिट्टीका आहार करते हैं । 

त्रि. सा,१६२ सादिकुहिदातिगंध। सणिमणं मह्टियं विभूरण॑ति। 
घम्मभवा बंसादिम्न असंखगुणिदासहं तत्तो। १९२ कुत्ते आदि 
जीबॉकी विष्टासे भी अधिक दुर्गन्धित मिट्टीका भोजन करते हैं । 
और बह भी उनको अत्यन्त अक्प मिलती है, जब कि उनकी भूल 
महुत अधिक होती है । ' 


४. मूख-प्यास सम्बन्धी दुःख निर्देश 


जञा/२६/७७-७८ बुभुत्ता जायतेउस्यर्थ नरके तत्र देहिनाम्‌। याँ ने शॉम- 
यि्तूं शक्तः पुदगलप्रचयो खिल: ।७७ तृष्णा भवति या तेघु बाडवारिन- 
रिबोल्बणा। न सा शाम्यति निःशेषपोतैरप्यम्बुराशिभिः ७४ 
ब_्नककमें नारको जीवॉको भूख ऐसी लगतो है, कि समस्त पृद्गलों- 
का समूह भी उसको शमन करनेमें समर्थ नहीं ।>» तथा बहाँपर 
तृष्णा बड़जारिनके समान हतनी उत्कट होती है कि समस्त 
समुद्रोका जल भी पी लें तो नहीं मिटती ।७५। 


जैनेन्द्र सिज्ञान्त कोश 


मेरंक 


५, शेगों सम्तरन्धी दुःख निर्देश 


हा/३१६/२० दुःसहा निष्प्रतोकारा ये रोगाः सन्ति केचल | साकस्येनेब 
गाशेबु नारकाणां भवन्ति ते ।२० “दृस्सह तथा निष्मतिकार जितने 
0३३३ हस संसारमें हैं बे सबके सब नारकियोंके दारीरमें रोमरोममें 

॥ 


# क्षीतर व उष्ण सम्बन्धी दुःख निर्देश 
दे० मरक/८/७ ( नारक पृथिवीमें अध्यन्त शीत व उष्ण होती हैं। ) 


है. क्षेत्रकृ॒त दुःख निर्देश 


दै० नरक/८/(-८ नरक बिल, बहाँकी मिद्दी तथा नारकियोंके दरीर 
अत्यस्त दुर्ग नयी युक्त होते हैं ।६। वहाँके मिल अध्यस्त अस्थकार पूर्ण 
वथा द्षीतश था उष्ण होते हैं |७-५। 


७. असुर देधोंकृत धुःख निर्देश 


हि, प./२/३४८-३६४० सिकतानन-*«००३४६/ कप मक क दि अप्रघ्रा 
गंतूण बाहुकंतं णारइयाणं पकोपति ।३४६। हह खेले जह मणुवा 
पेकऋते मेसमट्विसशुद्धादि। तह णिरये अप्ठरछ्रा ज़ारमकलहं 
पतुहुमणा ।३८०॥ “ सिकतानन--बैतरणी आदिक (दे० अम्छुर/२ ) 
अह्वरहमार जातिके देव तीसरी बालुकाप्रभा पृथिवी तक जाकर 
भारकियोंको क्रोधित कराते हैं ।३४८-३४६१। इस क्षेत्रमें जिस प्रकार 
मनुश्य, मेंढे और मेंसे आदिके य्ुद्धकों देखते हैं, उसी प्रकार अम्ुर- 
कुमार जातिके देव नारकियोंके मुद्धको वेखते हैं ओर मनमें सन्तृष्ट 
होते हैं। (म. पृ.१०/६४) 

से, सि,(६/६/२०६/७ सुतप्तायोरसपायननिष्टप्तायस्तम्भालिशन'** 
निष्पीडनादिभिनरिकाणा दुःखमुत्पादयत्ति | »खूब तपाया हुआ 
शोहेका रस पिलाना, अत्यन्त तपाये गये लोहस्तम्भका आलिगन 
कराना,“ यच्त्रमें पेलता आदिके द्वारा नार॒कियोंकों परस्पर दुःशव 
उत्पन्न कराते हैं। (बिशेष वे० पहिले परस्परकृत दु;ख़) (भ, आ,/मृं,। 
११९८-१५७०), (रा, वा./३/६//३६१/३१), (ज, १./११/१६८-१६६) 

म, पू.(१०/४१ बोदयन्त्यमुराश्बनास्‌ यूर्य युध्यध्यमित्यरम्‌। संस्मार्य 
पून मै राणि प्राक्वतुर्थ्या: झुदाढ॒णा: |४९! ०पहलेकी तीन पृथिब्रियों 
तक अतिदाय भयंकर अम्नरकुमार जातिके देव जाकर बहाँके मारकियों - 
को उनके पर भव बे रका स्मरण कराकर परस्परमें लड़नेके लिए प्रेरणा 
करते रहते हैं। (बसु, आ./१७०) 

दे० अत्वर/१ ( अम्भरीष आदि कुछ ही प्रकारके अमर देव नरकोंमें जाते 

+ सण नहीं ) 


७. भामसिक दुःरव निर्देश 


मे. पृ./१०६७-८६ का भावार्थ-अहो ! अग्निके फुलिंगोंके समाने यह 
वायु, तप्त धूशिकी धर्षा ६७-६८ मिप्र सरोस्या असिपत्र बन ।६६ 
जबरदस्ती आलिंगन करनेबालो ये लोहेकी गरम पुतलिमाँ ।७०। 
इमको परस्परमें लड़ानेवाले ये दृष्ट थमराजतुक्म अद्वर देन ७१ 
हमारा भप्षण करनेके लिए यह सामनेसे आ रहे जो भगंक्षर पशु ।७२। 
तोह्ष्ण दास्त्रोंसे गुक्त ये भयानक नारकी ।७३-७४। यह सस्ताप जनक 
कहण क्र्दनकी आबाज़ ।७६। ह्ृगालॉकोी हृदयविदारक ध्वनिर्याँ ७७ 
अखिपतन्रदनमें गिरणेबाले पत्तोंका कठोर दाब्द (७८। काँटोंबाले सेमर 
बृश्त /७६। भमानक बैतरभी नदी ।५०। अग्निकी ज्यालाओं ग्रुक्त ये 
बिलें (५१ कितने दुःस्सह व भसंकर हैं। प्राण भो आम पूर्ण हुए 
बिता छूटते महीं ।८२। अरे-अरे! अब हम कहाँ जानें ।८३॥ इन 
बुस्‍खोंसे हम कज तलिरंगे।८४। हस धकार प्रतिक्षण चिन्सबन करते 
रहनेसे उन्हें दु:सह मानसिक सन्‍्ताप उत्पल्म होता है, तथा हर 
समय उन्हें मरनेका संशय बना रहता है ।5३॥। 


५७२ 


है, नारकियोंके दरीरकी विशेषताएँ 


हा,/१६/२७-६० का भावार्थ -हाय हाम ! पापकर्मके उदयसे हम इस 
( उपरोक्तबत्‌ ) भयानक नरकमें पड़े हैं ।१७ ऐसः बिचारते हुए 
बज़ारिनिके समान सन्‍्तापकारी पश्चात्ताप करते हैं ।२८। हाय हाय ! 
हमने सत्पुरुषों व बीतरागी साधुओंके कल्याणकारी उपदेदाोंका 
तिश्स्कार किया है ।२६-३३। मिथ्यरत्व व अविध्ञाके कारण विषयात्थ 
होकर मैंने पाँचों पाप किये ।३४-३७। पूर्व भवॉमें मैंने जिनको सताया 
है वे यहाँ मुकको सिंहके समान मारनेकों उद्यत है।३८-४० मनुष्य 
भवमें मैंने हिताहितका विचार न किया, अब यहाँ क्‍या कर सकता हूँ 
(४१-४४॥ अब किसको दारणमें जाऊँ।४४। यह दुःशल अब मैं कैसे 
सहूँगा ।४६। जिनके लिए मैंसे वे पाप कार्य किये ने कुटुस्भोजन अब 
क्यों आकर मेरी सहायता नहीं करते ।४७-४९१ इस संसारमें धर्मके 
अतिरिक्त अन्य कोई सहायक नहीं ॥/२-४६। इस प्रकार निरन्तर 
अपने पूर्व कृत पार्षों अआदिका सोच करता रहता है (६० 


३. भारकियोंके शरीरकी विशेषताएँ 
१. जन्मने व पर्यास होने सम्बन्धी 


ति. प.|२|३१३ पाजेण णिरयबिले जादूणं ता मुदुत्तग मेत्ते | छप्पज्जती 
वाबिय आकस्मियभयजुदों हो दि ।११३॥ «नारकी जीव पापसे नरक 
बिलमें उत्पन्न होकर और एक मुहूर्त मात्रमें छट्ट पर्याप्तियोंकों प्राप्त 
कर आकस्मिक भयसे युक्त होता है। (म, पृ,(१०/३४) 

म, परृ./१०/१३ तत्र बीभत्सुनि स्थाने जाले मधुकृतामिब। ते5धोमुखा 
प्रजायन्ते पापिनामुल्नति कुतः ।३३।०उन पुथिवियाँमें वे जीव मधु- 
मब्खियोंके छत्त के समान लटकते हुए धृणित स्थानॉमें नो चैकी ओर 
सुर करके पैदा,होते हैं । | 


२, परोरकी अभज्;ुम आकृति 


स, सि./३/३/२०७/४ वेहाश्च तेषामशुभनामकर्मोद्यादत्यन्ताशुभतरा 
बिकृताकृतग्रो हुण्डसंस्थाना दु्दर्शनाः । ०नारकियॉके दरोर अश्युभ 
नामकर्मके उदयसे होनेके कारण उत्तरोत्तर (आगे-आगेकी पृथिवियो- 
में ) अशुभ हैं। उनकी विकृत आकृति है, हुँडक संस्थान है, और 
देखनेमें बुरे लगते हैं। (रा, वा,(३/३/४/१६४/१२), ( ह, पु./४/१६८), 
( मे, पु./१०/३४,६६ ), ( गिशेष बे» उदम/६/३ ) 


६. वेक्रियक भी वह मांसादि युक्त होता है 


रा, वा./३/३/४/१६४/१४ यथेह श्लेष्मसूत्रपुरीपमलरुधिरबसामेद:प्रयब- 
मनपूतिमांसकेक्षास्थिच मद्यशुभमौदा रिकगत ततो5प्यतीबादुभत्व॑ 
नारकाणां बै क्रियकशरी रत्वे<पि । « जिस प्रकारके श्लेष्म, मृत्र, पुरीष, 
मल, रुधिर, बसा, मेद, पौप, बमन, पूति, मांस, केश, अस्थि, चर्म 
अद्युभ सामग्री युक्त औदारिक शरोर होता है, उससे भी अतीब 
अशुभ इस सामप्री युक्त नारकियोंका वे क्रियक भी शरीर होता है। 
अर्थात्‌ वे क्रियक होते हुए भी उनका शरीर उपरोक्त बोभरस सामग्री- 
गुरू होता है । 


४. इनके मूक दाढ़ी नहों होती 


नो, पा./टी,/३२ में उद्ध्ृत-वेबा वि ये नेरहया हलहर चक्की य तह ये 
तित्थयरा । सन्बे केसब रामा कामा निबकुंचिया होंति |१।--सभी 
देव, नारकी, हतघधर, चक्रनर्ती तथा तीथैकर, प्रतिनारायण, नारायण 
व कामदेव मे सब निना मूँछ दाढ़ीवाले होते हैं। 


७, इनके शरीरमें निशोद राशि नहीं होती 


ध. १४/१,९,६१/८ १/८ पृदबि-आउ-सैउ-माउक्काहया देव-णेरश्या आहार- 
शरीरा पमशसंजदा सजोगिभक्षजो गिकेष शिणो 'च पस यसरोरा बुरुष 6; 


जैनेता खिड्धान्व कोश 


मरक 


एदेसि जिगोदजीबेहि सह संबंधाभावादों |» पृथिबीौकायिक, जल- 
कायिक, तेजस्कासिक, बायुकासिक, दैब, नारकी, आहारकद्ारीर, 
प्रमत्तसंयत, संयोगकेवली और अयोगिकेबलो ये जीब प्रत्येक शरोर- 
बाले होते हैं; स्थॉकि, इनका नियोद जोबॉके साथ सम्बन्ध नहाँ' 
होता । 


ढ छिक्न-सित्र होनेपर 4ह स्वतः पुन; पुनः मिछ जाता है 


लि. १./२|३४७१ करवालपहरभिण्ण॑ क्बजल जह पुणो वि संघडदि | तह 
णाॉरमाण अंग॑ छिज्ज॑ंत विविहसत्थेहि ।३४१।७ जिस प्रकार तलबार- 
के प्रहारसे भिन्न हुआ कुएंका जल फिरसे भी मिल जाता है, इसी 
प्रकार अनेकानेक हास्त्रोंसे छेदा गया नारकियोंका द्वारीर भी फिरसे 
मिल जाता है |; ( ह.पु./४/३६४ ); ( मन्पृ./१०/३६ ); ( त्रि.सा./१६४ ) 
( ज्ञा|३६/८० ) । 


७. ख्रायु पूण होनेपर वह काफरवत्‌ उड़ जाता है 


ति. १./२/३४३  कदलीघादेण विणा णारयगत्ताणि आउअवसाणे । मारु- 
दपहुदब्भाइ व णिस्सेसाणि विलीय॑ते ।३४३॥ “नारकियोंके शरीर 
कदलीघातके बिना (दे० मरण/६) आमुके अन्तमें बायुसे ताड़ित 
मेघोंके समान निःशेष विलीन हो जाते हैं। ( त्रि. सा./१६६ ) | 


८, नरकमें प्राप्त आयुध पशछ्चु आदि नारकियोंके ही शरोर- 
की घिक्रिया है 


ति, प./२/३१८-३२९१ चक्रसरसूलतों मरमोग्गरकरवक्तकोंतसूईण॑ । मुसला- 
सिप्पहुदीणं वणणगदाबाणलादीर्ण ।३१८। बयबग्घतरच्छसिगालस्थण- 
मजालसीहंपहुदीण । अण्णोण्ण चसदा ते णियणिसदेह बिगृव्यंति 
।११६। गहिरबिलधूममारुदअह तत्तकहल्लिजं तचुश्लीण । कंडणिपीस- 
णिदव्बीण रूवमण्णे बिकुब्बंति ।३२०। सृबरबणग्गिसो णिदकिमिसरि- 
दहकूबबाइपहुदीण । पृष्ठुपुहुरूब विहीणा णियणियदेहं पकुन्ब॑ति ।३२१। 
“वे नारकी जीव चक्र, वाण, झूली, तोमर, मुहगर, करॉत, भाला, 
सूई, मुसल, और तलवार ह्यादिक दास्त्रास्त्र; बन एवं पनतकी आग; 
तथा भेड़िया, व्यात्न, तरक्ष, शगाल, कुत्ता, बिलाब, और सिंह, इन 
पद्मुओंके अनुरूप परस्परमें सदैव अपने-अपने दशरोरकी विक्रिया 
किया करते हैं ।३१८-३१६। अन्य नारकों जीव गहरा बिल, धुओँ, 
_वाय्ु, अत्यन्त तपा हुआ खप्पर, यन्त्र, चुक्हा, कण्डनी, ( एक प्रकार- 


का कूटनेका उपकरण ), चक्की और दर्बी ( बर्छो ), हनके आकाररूप 
अपने-अपने दरी रकी विक्रिया करते हैं ।३२० उपयुक्त नारकी झूकर, 
दाबानल, तथा शोणित और कोड़ॉसे युक्त सरिव, द्रह, कप, और बापी 


न््ण रकम तमम. ७७... म०७».. हम्ममाकम्कक क्व्््ल्च्च्मनताा। 


आदिरूप पृथक-पृथक्‌ रूपसे रहित अपने-अपने शरीरकी विक्रिया 
किया करते हैं। ( तात्पर्य यह कि नारकियोंके अपृथक विक्रिया 
होती है! देबॉके समान उनके पृथक्‌ बिक्रिया नहीं होती ॥३२१। 
( स,सि.| ३/४२०८/६ ); ( रा.वा./३/४/१।१६४/४ ); ( ह.पृ4०/३4३ ); 
( ज्ञा(/१६/६७ ); ( बच्चू, श्रा./(१६६ ); ( और भी वे० अगला शीएषक ) 


९. छह पृथिवियोंमें भायुधों रूप विकिया होती है भौर 
सातवोंमें कीड़ों रूप 


रा, बा.।२/४०/४/१५२/११ नारकाणां जिशूलचक्रासिमुद्वगरपरहुभिण्डि- 
पालाइनेकायुधे करन विक्रिवा--आ घष्ठभाः। सप्तस्यां महागोकोटक- 
प्रमाणलो हितकुन्धुरूपै कत्मवि क्रिया । “छठे नरक तकके नारकियाँके 
त्रिशल, चक्र, तलवार, मुहगर, परु, भिण्डिपाल आदि अनेक आमुध- 
रूप एकत्य विक्रिया होती है (दे० वेक्रियक/१)। सातवें नरकमें 
गाम बराबर कीड़े लोहू, चींटो आदि रूपसे एकत्व बविक्रिया होती है। 





५१७३ 


४, नारकियोंमें सम्भव भाव व गुणस्थान आदि 


४. नारकियोंमें सम्भव भाव व गुणस्थान आदि 


3. सदा अशुस परिणामों ते युक्त रहते हैं 


ते. सू,३/३ नारका नित्याशुभतरलेश्यापरिणामदेहबेदनाबिक्रियाः । 


०नारको निरन्तर अक्षुभतर लेश्या, परिणाम, देह, वेदना व बिक्रिया- 
वाले हैं। ( विशेष दे० लेश्या/४ )। 


२. नरकगतिमे सम्यक्त्थोंका स्वामित्व 


प. खं, (/१,१/सृत्र १४१-१५४/३६६-४०१ णेरहथा अत्ति मिच्छाहट्री 


सासण-सम्माहट्ठी सम्मामिच्छाहड्री असंजदसम्माहृद्टि क्ति ॥१४१। 
एवं जाब सक्तमु पुढ़बी सु । १६४२। णेरइया असंजदसम्माहट्टि-ड्वराणे अत्थि 
खड्यसम्माहटठी बेदगसम्माइटठी उबसमसम्माहटदी चेदि।१४६३। 
एवं पढठमाए पुढबोए णेर३हआ ।१५४। विदियादि जाब सत्तमाए पुढबीए 
णेरहसा असंजदसम्माइदिठटठाणे खश्यसम्माइट ठी गत्थि, अवसेसा 
अत्थि ।१५६। ० नारकी जीव मिथध्यादृष्टि, सासादन सम्यर्हृष्टि, सम्य- 
ग्मिथ्यादष्टि और असंयत सम्यग्दृष्टि गुणस्थानवर्ती होते हैं।१६१ 
इस प्रकार सातों पृथिबियोंमें प्रारम्भके चार युणस्थान होते हैं १६९१ 
नारकी जीब असंयतसम्यगग्दृष्टि गुणस्थानमें क्षामिक सम्मस्तष्टि, बेद क- 
सम्यग्दष्टि और उपदशमसम्यग्द ष्टि होते हैं।१५३। इसी प्रकार प्रथम 
पृथिबीमें नारको जीब होते हैं ।१४४। दूसरी पृथिबीसते लेकर सातबीं 
पृथिबी तक नारकी जीब असंयत सम्यरग्दष्टि गुणस्थानमें क्षायिक 
सम्यग्दष्टि नहीं होते हैं। शेष दो सम्यग्दशंनोंसे युक्त होते हैं १६६ 


३. नरकगतिमें युगस्थानोंका स्वामित्व 


प. ख॑, १/१,१/सू- २८/२०४ णेरश्या चउट्‌ठाणेम्ु अत्थि मिच्छाशटडी 


सासणसम्माइट्‌टी सम्मामिच्छाइटडी असंजदसम्माहटिठक्ति ।१६। 


ष. ख॑ं. १/१,१/सू-७६-८३/३१६-३२३ णेरइया भिच्छाहटिठअसंजदसम्मा« 


हट्ठिट्ठाणे सिया पजत्ता सिया अपजत्ता ७१॥। सासणसम्माहटिठ- 
सम्मामिच्छाइटिठट्ठाणे णियमा पज्जत्ता ५50। एव पढमाए 
पृढबीए णगैरहया ।5६९।  विदियादि जाव सक्तमाए प्रृढबीए णेरश्या 
मिच्छाहटिठट्ठाणे सिया पत्नत्ता सिसा अप्पजत्ता ५२ साक्षण- 
सम्माइटि उ-सम्मामिच्छाह दिठ-असंजदसम्माइट्ठिट्ठाणे. णियमा 
पजत्ता ।८३॥॥ »मभिध्यादृष्टि, सासादनसम्यग्दृष्टि, सम्मग्मिथ्यादश्टि 
और असंयतसम्यग्टृ ष्टि इन चार गुणस्थानोमें नारकी होते हैं।२४। 
नारकी जोब मिथ्यादृष्टि और असंयत सम्यग्दृष्टि गुणस्थान। में पर्या- 
पक होते हैं और अपयक्तिक भी होते हैं ।०६। नारकी जीब सासादन- 
सम्यग्दष्टि और सम्यरिमध्यादर्शि पुणस्थानोंमें नियमसे पमप्तिक ही 
होते हैं ।८०५ इसी प्रकार प्रथम पृथिबौमें नारकी होते हैं ।:१। दूसरी 
पृथिवीसे लेकर सातवीं पृथिबी तक रहनेबाले नारकी भिध्यादृष्टि 
गुणस्थानमें पर्याप्तक भी होते हैं और अपर्याप्तक भी होते हैं ।८२। पर 
वे (२-७ पृथिवीके नारकी ) सासादनसम्यर्दष्टि, सम्यग्मिध्यादि 
और असंयतसम्यग्डृष्टि पुणस्थानोंमें नियमसे पर्याप्तक होते हैं।८१॥ 


९, मिथ्यादश्सि अन्य गुणस्थान वहाँ कैसे सम्मष है 


घ. १(१,१.२६/२०६/१ अस्तु मिथ्याश्ष्िगुणे तेषां सक्ष्य॑ मिथ्याट्ष्टिषु 


तत्रोत्पशिनिमित्त मिथ्यात्वस्य सतक्त्यात्‌ | नेतरेषु तेषा सरवब॑ तत्रो- 
त्पत्तिभिमित्तस्य मिध्यात्वस्यास'वादिति चेन्न, आमुषों बन्धमस्तरेण 
मिथ्यात्वाबिर तिकदायाणां तत्रोत्पादनसामध्यभाबात्‌ । न बज 
गद्धस्यायुष: सम्यकक्‍त्वाज्षिरल्वसजिनाशः आरष विरोधात्‌। न हि बद्धायुघः 
सम्यक्त्व॑ संयममिव न प्रतिपदास्ते सृत्रविरो धात्‌। « प्रश्न--मिध्यादंष्टि 
गुणस्थानमें नारकियों का सत्त्य रहा आबे, बयों कि, बहाँपर ( अर्थात्‌ 
मिध्याइष्टि गुणस्थानमें ) नारकियोंमें उत्पक्तिका मिमित्तकारण 
मिध्यादर्शन पाया जाता है। किन्तु दूसरे गुणस्थानोंमें नारकियोंका 


जैनेसा सिज्धान्त कोश 


गरक 


सकथ नहीं पाया जाना चाहिए; क्‍योंकि, अन्य गुणस्थान सहित 
नारकियोंमें उत्पत्तिका निमित्त कारण मिथ्यात्व नहीं पाया जाता 
है। ( अर्थात्‌ मिथ्यारष्टि गुणस्थानमें हो नरकायुका बन्ध सम्भष है, 
अन्य गुणस्थानों में नहीं ) ! उत्तर--ऐसा नहीं है; क्‍योंकि, नरकायुके 
लन्‍्थ बिना मिथ्यादशन, अबिरत और कषायकी नरकमें उत्पन्न 
करानेकी सामथ्य नहीं है। ( अथर्ति नरकासु ही नरकमें उत्पत्तिका 
कारण है, मिथ्या, अविरति ब कषाय नहीं )। और पहले बँधी 
हुईं आयुका पीछेसे उत्पन्न हुए सम्यर्दशन द्वारा निरन्‍्वथ नादा भी 
नहीं होता है; क्यों कि, ऐसा मान लेनेपर आपसे विरोध आता है। 
जिन्होंने नरकायुका बन्ध कर लिया है, ऐसे जीव जिस प्रकार स॑य मको 
प्राप्त नहीं हो सकते हैं, उसी प्रकार सम्यकत्वको भी प्राप्त नहीं होते, 
यह बात भी नहाँ है; क्‍योंकि, ऐसा मान लेनेपर भी सृत्रसे बिरोध 
आता है ( दे० आयु/६/७ ) । 


७, वहाँ सासादनकी सम्मावना कैसे है 


घ, १/१,१९,२४/२०५/८ सम्यग्दृष्टीनां बद्घायुपां तप्नोत्पक्तिरस्तीति सन्ति 
तत्रास॑गतसम्यग्दष्टयः, न सासादनगुणबतां तत्रोत्पत्तिस्तद्वगुणस्य तत्रो- 
स्पक्ष्या सह बिरोधात । तहि कर्थ तद्गतां तत्र सक्त्वमिति चेन्न, पर्य प्ति- 
नरकगर्या सहापयप्तिया इव तस्थ विरोधाभावात्‌ । किमिस्पपय प्तिया 
बिरोधश्वेस्स्वभावो द्यं, न हि. स्वभावा! परपर्यनुयोगाह[: ।**-कर्थ 
पुनस्तयोस्तत्र सतक्त्यर्मिति चेन्न, परिणामप्रत्मयेन तदुत्पत्तिसिद्धे:। 
«जिन जीबॉने पहले नरकायुका बन्ध किया है और जिन्हें पीछेसे 
सम्यग्दशन उत्पन्न हुआ है, ऐसे बद्धायुष्क सम्यग्दश्योंकी नरकमें 
उत्पत्ति है, इसलिए नरकमें असंयत सम्यग्द ष्टि भले ही पाये जावें, 
परन्तु सासादन गुणस्थानबालोंकी मरक्र नरकमें उत्पत्ति नहीं हो 
सकती ( दे० जन्म/६ ) क्यों कि सासादन गुणस्थानका नरकमें उत्पत्ति- 
के साथ विरोध है। प्रश्न-तो फिर, सासादन गुणस्थानवालॉका 
नरकमें सद्भाव कसे पाया जा सकता है) उत्तर-नहाँ, क्‍योंकि, 
जिस प्रकार नरकगतिमें अपग्रप्त अअस्थाके साथ सासादन युणस्थान- 
का विरोध है उसी प्रकार प्मप्तिवस्था सहित नरकगतिके साथ 
सासादन गुणस्थानका विरोध नहाँ है। प्रश्न--अपर्याप्त अवस्थाके 
साथ उसका विरोध क्यों है! उत्तर-यह नारकियोंका स्वभाव है 
और स्वभाव दूसरोंके प्रश्नके योग्य नहीं होते हैं। ( अन्य गतियों में 
इसका अपर्याप्त कालके साथ विरोध नहीं है. परन्तु मिश्र गरुणस्थानका 
तो सभी गतियोंमें अपर्याप्त कालके साथ विरोध है )) (ध१/१,१,८० 
१४०/८५) | प्रश्न--तो फ़िर सासादन और मिश्र इन दोनों ग्रुण- 
स्थानोंका नरक गतिमें सक््य कैसे सम्भव है! उतक्तर-नहीं, क्योंकि, 
परिणामोंके निमित्तसे नरकगतिकी पर्याप्त अवस्थामें उनकी उत्पत्ति 
बन जाती है । 


६. मर-मरकर पुनः:-पुन: जी उठनेवाले नारकियोंकी 
अ्पर्याप्तावस्थामें मी सासादन व मिश्र सान छेने चाहिए 


घं. १/१,१,८०/३२१/१/_ नारकाणाम ग्निसंबन्धादभस्मसाद्धावसु पगतानां 
पुनर्भस्मनि समुत्पद्यमानानामपर्य प्षाद्धाया गुणद्वयस्थ सत्तवाबिरोधा- 
न्ियमेन पर्याप्ता इति न घटत हति चेन्न, तेषां मरणाभाबात्‌ | भावे था 
न ते तत्रोत्पद्मल्ते ।'*आयुषोपबसाने स्रियमाणानासेष नियमश्चेन्न, 
तेषामपमृत्यो रस*नात्‌ । भस्मसाद्भावमुपगतानां तेषां कर्थ पुनर्म रण- 
मिति चेन्न, वेहविकारस्यामुविच्छिषत्य निमित्ततवात॒। ० प्रश्न- अर्नि- 
के सम्बन्ध से भस्मीभावको प्राप्त होनेबाले नारकिसोंके अपर्याप्त कालमैँ 
इन दो गुणस्थानोंके होनेमें कोई जिरोध नहीं आता है, हसलिए, इन 
शुणस्थानोंमे नारकी नियमसे पर्याप्त होते हैं, यह नियम नहीं बनता 
है! उत्तर--नहीं; क्योंकि, अग्नि आदि निर्मित्तोंसे नारकियोंका 
मरण नहीं होता है ( दे० मरक/३/६ )। यदि नारकियोंका मरण हो 


५७४ 


४. नारकियोंमें सम्भव भाव व गुणस्थान आदि 


जाबे तो पुनः वे वहॉपर उत्पन्न नहीं होते हैं ( वे० जन्म/६/६ ) | 
प्रश्न--आयुके अन्तमें मरनेवालॉके लिए हो यह सूत्रोक्त (नारकी 
मरकर नरक ब देवगतिमें नहीं जाता, मनुष्य या ति्म॑चगतिमें जाता 
है ) निमम लागू होना चाहिए ! उत्तर--नहीं, क्यों कि नारकी जीबों- 
के अपमृत्युका सद्भाव नहीं पाया जाता ( वे० मरण/६) अथर्दि नार- 
कियोंका आयुके अन्तमें ही मरण होता है, गीचमें नहीं । ग्रश्न-- 
यदि उनकी अपमृत्यु नहीं होती तो जिनका शरीर भस्मीभाषकों 
प्राप्त हो गया है, ऐसे नारकियों का, ( आयुके अन्तमें ) पुनर्मरण केसे 
बनेगा । उत्तर-- यह कोई दोष नहीं है, क्योंकि, देहका विकार 
आमुकर्मके बिनादाका निमित्त नहीं है। ( बिशेष दे० मरण/२) | 


७. वहाँ सम्यग्दशन कैसे सम्मव हैं 


घ, १/१,१,२६/२०६/७ तहि सम्यग्दष्टयोपपि तथैव सन्‍्तीति चेन्न, इष्ट- 


रग्ध 


स्थात्‌। सासादनस्थेब सम्यग्दृष्टेरपि तन्रोस्पक्तिमा भूदिति चेन्न, 
प्रथमपृथिव्युत्पत्ति प्रति निषेधाभाबात्‌ | प्रथमपृथिव्यामिव द्वितीया- 
दिषु पृथिवीषु सम्यग्दृष्टयः किन्नोत्पद्यन्त इति चेन्त, सम्यवत्वस्य सत्र- 
तन्यापरय प्वाद्धया सह विरोधात ।७प्रश्न--तो फिर सम्यग्दृष्टि भी 
उसी प्रकार होते हैं ऐसा मानना चाहिए । अर्थात्‌ सासादनकी भाँति 
सम्यग्दशनकी भी वहाँ उत्पत्ति मानना चाहिए॥) उत्तर--नहीं; 
क्मोंकि, यह बात तो हमें इष्ट ही है, अर्थात्‌ सातों पृथिवियॉकी 
पर्याप्त अवस्था में सम्यरदृष्टियोंका सद्भाव माना गया है। प्रश्न--जिस 
धकार सासादन सम्यरदृष्टि नरकमें उत्पन्न नहीं होते हैं, उसी प्रकार 
सम्यग्दृष्टियोंकी भी मरकर वहाँ उत्पत्ति नहीं होनी चाहिए! 
उत्तर--सम्थग्दृष्टि मरकर प्रथम प्थिवीमें उत्पन्न होते हैं, इसका 
आगममें निषेध नहीं है। प्रश्न--ज़िस प्रकार प्रथम पुथिवोमें 
सम्यग्दृष्टि उत्पन्न होते हैं, उसी प्रकार द्वितीयादि पथिवियॉमें भी 
सम्यग्दृष्टि क्‍यों उत्पन्न नहीं होते हैं! उत्तर-नहीं; बयोंकि, द्विती- 
यादि पथिवियोंकी अपर्याप्ताबस्थाके साथ सम्यग्ददानका बिरोध है। 


४. सासादन मिश्र व सम्यश्दष्टि मरकर नरकर्म उत्पन्न 
नहीं होते । इसका हेतु--- 


« १/१,१,८३/३२३/६ भवतु नाम सम्मग्मिथ्यादष्टेस्तत्रानुत्पत्तिः | 


सम्यग्मिथ्यात्वपरिणामम घिष्ठितस्स मरणाभावात्‌ । **' किन्स्वेतज्न 
युज्यते शेषगुणस्थानप्राणिनस्तत्र नोत्पद्मन्त इति । न तावद सासादन- 
स्तत्रोत्पद्मते तस्य नरकायुषों बन्धाभावात्‌ । नापि बद्धनरकायुष्कः 
सासादन॑ प्रतिपश्य नारकेषृत्पद्यते तस्य तस्मिस्‌ गुणे मरणाभाबाद। 
नासंयतसम्यग्दश्योपषि तत्रोत्पश्चन्ते तप्नोत्पक्तिनिमित्ताभाबात्‌ । न 
तावत्कर्मस्कन्धनहुत्ब॑ तस्य तत्रोत्पत्तेः कारण क्षपितकर्माशानामपि 
जीवाना तत्रोत्पक्तिदशनात्‌ | नापि कर्मस्कन्धाणुत्व तत्रोत्पत्तेः कारण 
गुणितकर्माशानामपि तत्नोत्पत्तिदशनात्‌। नापि नरकगतिकर्मणः 
सत्त्वं तस्य तत्रोत्पत्त; कारण तत्सत्त्व॑ प्रट्यविदेषतः सकलपडचेन्द्रिसा- 
णामपि नरकप्रा प्तित्सजझ्ञात्‌ । निष्यनिगोदानामपि विद्यमानतश्रसकर्म्णा 
अनेपुरपक्तिप्रसज्ञात्‌ । नाशुभलेश्यानां सत्तवं तत्रो*पत्तें: कारण मरणा- 
बस्थायामसंयरत्सम्यग्दष्टे: षटछु पृथिविषृत्पत्ति निमित्ताशुभलेश्या- 
भावात । न नरकायुषः सक्त्व॑ तस्य तत्रोत्पत्तेः कारण सम्यग्दशनासिना 
छिन्नषट्पथिव्यायुष्कत्वात । न च॒ तच्छेदो5सिद्ध: आर्षाक्तित्सिद्धब्ु प- 
लम्भात | ततः स्थितमेतत्‌ न सम्यग्द ष्टिः पट मु पृथिबी पूरपद्चत हइति । 
« प्रश्न-सम्मग्मिष्याहृष्टि जीवकी मरकर शेष छह पृथिवियोंमें 
भी उत्पत्ति नहीं होती है, क्योंकि सम्मग्मिथ्यात्वरूप परिणामकों 
प्राप्त हुए जोबका मरण नहीं होता है ( दे० मरण|३ )। किन्तु दोष 
( सासादन व असंयत सम्यग्दृष्टि ) गुणस्थान बाले प्राणी ( भी ) मर- 
कर वहाँपर उत्पन्न नहों होते, यह कहना नहीं घनता है) उक्तर-- 
१, सासादन यरुणस्थानवाले तो नरकमें उत्पन्न ही नहीं होते हैं; 
क्यों कि, सासादन युणस्थानवालो के नरकायुका बन्ध ही नहीं होता है 


जैनेन्त सिद्धान्त कोदा 


नरक 


( वे० प्रकृति बंध/४)। २. जिसने पहले नरकायुका बन्ध कर 
लिया है ऐसे जोब भी सासावन गुणस्थानको प्राप्त होकर नारकियोंमें 
उरपत्त नहीं होते हैं; क्योंकि, नरकागुका अन्ध करनेबाले जीवका 
सासादन गुणस्थानमें मरण हो नहीं होता है। ३, असंयत सम्यग्द्टि 

“ जीब भी [द्वितीयादि पृथिबियॉमें उत्पन्न नहीं होते हैं; क्‍योंकि, 
सम्यग्दृष्टियोंके शेष छह पथिवियॉमें उत्पन्न होनेके निमित्त नहीं पाये 
जाते हैं| ४, कर्मस्कन्ध्रोंकी बहुलताको उसके लिए बहाँ उत्पन्न 
होनेका निमित्त नहीं कहा जा सकता; क्योंकि, क्षपितकर्माँदिकोंकी 
भी नर॒कमें उत्पत्ति देखी जाती है। ५. कर्मस्कन्‍्धोंकी अब्पता भी 
उसके लिए वहाँ उत्पन्न होनेका नि्मित्त नहीं है, क्‍यों कि, गुणितकर्मा- 
शिकॉकी भी वहाँ उत्पत्ति देखी जाती है। ६, नरक गति नामकर्म- 
का सत्य भी उसके लिए वहाँ उत्पत्तिका निमित्त नहीं है; क्योंकि 
नरकगतिके सश्वके प्रति कोई बिशेषता न होनेसे सभो पंचेन्द्रिय 
जीबॉको नरकगत्तिकी प्राप्तिका प्रसंग आ जायेगा। तथा नित्य निगो- 
दिया जीबॉके भी प्रसकर्म की सत्ता रहनेके कारण उनकी प्रसोमें 
उत्पत्ति होने लगेगी। ७. अशुभ लेश्याका सत्तव भी उसके लिए वहाँ 
उत्पन्न होनेका निर्मित्त नहीं कहा जा सकता; क्योंकि, मरण समय 
असंयत सम्यग्दृष्टि जीवके नोचेको छह प्‌ृथिवियोंमें उत्पत्तिकी कारण 
रूप अशुभ लेश्याएं नहीं पायो जातीं । ८. नरकायुका सक्त्व भी उसके 
लिए वहाँ उत्पत्तिका कारण नहीं है; क्योंकि, सम्यग्ददान रूपी खड़से 
नीचेकी छह पृथिवी सम्बन्धी आयु काट दी जाती है। और बह 
आयुका कटना असिद्ध भी नहीं है; क्‍योंकि, आगमसे इसकी पृ 
होती है। इसलिए यह सिद्ध हुआ कि नीचेकी छह पथिबियोंमें 
सम्यग्दृष्टि जीब उत्पन्न नहीं होता । 


९, ऊपरके गुणस्थान यहाँ क्यों नहीं होते 


ति, १,/२/२७४-२७५ ताण मय पच्चक्बाणावरणोद्यस हिदसब्वजीबाण' । 
हिंसाणं दजुदाणं णाणाबिहसंकिलेसपठराणं ।२७४। देसबिरदा दिउब- 
रिमद्सगुणठाणाण हेदुभूवाओ। जाओ विसोधियाओ क्या विण 
ताओ जायंति ।२७६। “अप्रत्याख्यानावरण कषाथके उदयसे सहित, 
हिंसामें आनन्द माननेवाले और नाना प्रकारके प्रचुर दुःखोंसे संयुक्त 
उन सब नारकी जीबॉंके देशविरत आदिक उपरितन दश गुणस्थ।नों « 
के हेतुभूत जो विशुद्ध परिणाम हैं, वे कदाचित भी नहाँ होते हैं 
।२७४-२७६। 

ध.१/१,१,२४/२०७/३ नोपरिमगुणानां तत्र संभवस्तेषांसयमास॑यम्स यम- 
पयगिण सह विरोधात । «इन चार गुणस्थानों (१-४ तक) के अति- 
रिक्त ऊपरके गुणस्थानोंका नरकमें सद्भाव नहीं है; क्योंकि, संयमा- 
संयम, और संयम पर्यासक्के साथ नरकगतिमें उत्पत्ति होनेका 
बिरोध है। 


५, नरक लोक निदश 
१. नरककी सास प्रथिवियोके नाम निर्देश 


त. सृ./३/१ रत्नशकराबाछुकापड्डध्ूमतमो महातम:प्रभाभुमयों घनाम्तु- 
बाताकादप्रतिष्ठाः सप्ताधो5घ: ।१। “रत्नप्रभा, शकराप्रभा, बालुका- 
प्रभा, पंकप्रभा, ध्रमप्रभा, तमःप्रभा, और महातमःप्रभा, मे सात्त 
भूमियाँ घनाम्बुबात अर्थात्‌ घनोदधि बात और आकाशके सहारे 
स्थित हैं तथा क्रमसे नीचे हैं। (ति, प./१/१५२): (है. पु,/४/४३-४५); 
( मं. पु.(१०/३१ ); ( जि, सा./१४४ ); ( ज, प,(११/११३ ) । 

ति, १,(१/१५३ घम्माबंसामेघाअंजणरिट्वाणउब्भमधवीओ ॥ माघबिया 
इस ताण॑ पुढबीणं गोत्तणामाणि ।१४३॥। «इन पुृथिवियोक्ते अपर 
रूढि नाम क्रमसे घर्मा, बंशा, मेघा, अंजना, अरिष्टा, मजनो और 
मामी भी हैं ।४६। ( हू. पु,/४/४६ ) ( मे, १./१०/३२ ) (ज, १./११/ 
१११-११३ ); ( त्रि. सा,/१४६) | 


५७५ 


५, त्रक लोक निर्देश 


२. अधोलोक सामान्य परिचय 


ति, १./२/६,२१,२४-२६ खरप॑कप्पनहुलाभागा रयणप्प्टाए पुडढबीए ।६। 
सत्त चियभूमीओ णवंदिसभाएण घणोवहि बिलग्गा। अ्दमभूमी 
दसदिसभागेसु धणोव हि छिबदि ।२४। पुआ्वापरदिव्भाए वेसासणर्स णि* 
श्ाओ संठाओ । उत्तर दव्खिणदीहा अणादिणिहणा य पुढवी ओ ।२४। 

ति. प,/१/१६४ सेढोए सत्तं सो हे ट्रिम लोयल्स होदि मुहबासो। भ्रूमी< 
बासो सेढीमेत्ताअवसाण उच्छेहो ।१६४। «अधोलोकमें सबसे पहले 
रत्नप्रभा पृथिवी है, उसके तौन भाग हैं-ख़रभाग, एंकभाग और 
अप्पनहुलभाग। (रत्नप्रभाके नीचे क्रमसे दकराप्रभा आदि छः 
पृथिबियाँ हैं।)।६ सातों पृथिवियोंमें ऊध्व दिदाकों छोड़ होष नौ 
दिशाओंमें घनोद घिबातवलयसे लगी हुई हैं, परन्तु आठवीं प्रथियी 
दकषों-दिशाओंमें ही घनोदधि बातबलयकों छूती है ।२४ उपयुक्त 
पृथिवियाँ पृष और पश्चिम दिशाके अन्तरालमें वेत्रासनके सहद्ष 
आकारबालो हैं। तथा उत्तर और दक्षिणमें समानरूपसे दीछ एवं 
अना दिनिधन है ।२६। (रा, वा.३/१/१४/१६१/१६) (ह, पु./४/६,४८); 
(जि. सा,(१४०,१४६); (ज. प./११/१०६,११४) । अधोलोकके मुखकां 
विस्तार जगश्नेणीका सातवाँ भाग (१ राजू), भरमिका बिस्तार जगश्नणी 
प्रमाण (७ राजू) और अधोलोकके अन्तत॒क ऊँचाई भी जगश्नेणीप्रमाण 
(७ राजू) ही है ।१६४ (ह, पृ,/४/६). (ज, प./११/१०८) 

घ. ४/१,३,१/६/३ मंदरमूलादो हेड्टा अंधोलीगी । 

धघ, ४/१.,३,३/०२/२चत्तारि-तिण्णि-रज्जुन। हल्लजगपद्रपमाणा अध- 
उड्ढलोगा। »मंदराचलके मूलसे नोचेका क्षेत्र अधोलोक है। चार 
गजू मोटा और जगव्पतरप्रयाण लम्बा चौड़ा अधोलोक है। 


8३. पटलकों व बिलॉका सामान्‍य परिचय 


ति. प./२/२८,३६ सत्तमखिदिबरहुमज्के बिलाणि सेसेप्त अप्पबहुल त॑ | 
उबरिं हेटठे जोयणसहत्समुज्किय हव॑ति पडलकमे ।२८। इंदयसेढी 
बद्रा पहण्णया य हव॑ति तिवियप्पा। ते सव्ये णिरयमिला दारुण 
दुकलाण संजणणा ।३६। “सातवीं १थिवीके तो ठीक मध्यभागमें ही 
नारकियोंके बिल हैं। परन्तु ऊपर अब्बहुलभाग पर्मन्त शेष छह 
पथिबियोंमें लीचे व ऊपर एक-एक हजार योजन छोड़कर पटलोके 
क्रमसे नारकियोंके बिल हैं ।२८। वे नारकियोंके बिल, हन्द्रक, श्रेणी 
नद्ध और प्रकीणकके भेदसे तीन प्रकारके हैं। मे सब ही गिल 
नारकियोंको भयानक दुःख दिया करते हैं ।३६। (रा. बा./३/२/२/ 
१६२/१०), ( ह. पु./2/७१-७२ ), ( जि. सा,/१६०), (ज, प,/११/१४२) । 

ध, १०/१-६.६४१/०६५/८ णिरयतसे डिबाद्धणि णिरसाणि णाम । सेडिवद्धार्ण 
मज्मिमणिरयावासा णिरइंदयाणि णाम | तत्थतणपहण्णया णिरय- 
पत्थडाणि णाम । «लरकके श्रेणीबद्ध नरक कहलाते हैं, श्रेणीबद्धोंके 
मध्यमें जो नरकवास हैं वे नरकेन्द्रक कहलाते हैं। तथा बहाँके 
प्रकी्ण क नरक प्रस्तर कहलाते हैं। 


ति. प,/२/६६४, १०४ संखेज्जमिंदयाणं क'दं सेढिगदाण जोमणया।॥ त॑ 
हो दि असंखेज्ज॑ पहण्णयाणुभयमिस्स 'च ॥६६। संखेज्जबसजुत्त 
णिरय-विले होंति णारया जीबा। संखेज्जा णियमेण इृदरम्मि तहां 
असंखे ज्जा ।१०४। “हन्द्रक बिलोंका विस्तार संरू्यात योजन, श्रेणी- 
मद्ध मिलॉका असंख्यात योजन और प्रकीर्णक भिलॉका विस्तार 
उभयमिश्र हैं, अर्थात कुछका संख्यात और कुछका असंख्यात योजन 
है ।६४। संख्यात योजनबाले नरक बिलों में नियमसे संरूयात नारकी 
जीव तथा असंरूयात ग्रोजन बिस्तारबाले बिलोंमें असंख्यात ही 
नारकी जीव होते हैं ।१०४। (रा, वा.३/२/२/१६१/११); (हु, १.|४| 
१६६-१७०); (जि. सा./१६७-१६८) । 

जि, सा./(७७ वज्जधणभि त्तिभागा वट्टतिश्वउर॑सबहूंविहायारा । णिरमा 
सयावि भरिया सब्विदिसदुनखदाईहिं। बज़ सहदा भोतसे मुक्त 


जैनेन्द्र सिद्धान्व कोश 


और गोल, तिकोने अथवा 'चौकोर आदि विविध आकारबाे, ने 
नरक बिल, सब इल्द्रिमॉंको दुःख़दायक, ऐसी सामग्रोसे पृण हैं । 


४. बिछोंमें स्थित जन्म भूमियोंका परिचय 


हि, १./२/३०२-३१२ का सारार्थ --ह, इन्द्रक, श्रेणीगद्ध और प्रकीणक 
बजिलॉके ऊपर अनेक प्रकारकी तलवारॉसे मुक्त, अर्ध वृत्त और अधो- 
मु़बालो जन्मधरूमियाँ हैं। वे जन्मभ्ृूमियाँ धर्मा (प्रथम) को आदि 
लेकर तीसरी पृथिबी तक उष्द्रिका, कोथली, कुम्भी, मुद्वंगलिका, 
मुहगर, मृदंग, और नालिके सहृश हैं ३०२-३०३/ चढुर्थ व पंचम 
पृथिवीमें जन्मभूमियोका आकार गाय, हाथी, घोड़ा, भस्श्रा, 
अभ्जपुट, अम्बरोष और द्रोणी जैसा है ।३०४/ छठी और सादठवबीं 
पैथिवीकी जन्मभध्ूमियाँ कालर (बाष्य]ैतिशेष), भल्लक (पात्रविद्येष), 
पात्री, केयूर, मसूर, शानक, किलिज (तृणकी बनी बड़ी टोकरी), 
ध्वज, द्वीपी, 'चक्रवाक, शगाल, अज, खर, करभ, संदोलक (भूला), 
और रीक्षके सर॒श हैं। ये जन्मभूमियाँ दुष्प्रेक्ष्य एवं महा भयानक हैं 
।३०५-३०६। उपर्युक्त नारकियोंकी जन्मभूमियाँ अन्‍्तमें करोंतके 
सदश, चारों तरफ़्से गोल, मज्जबमयों (!)) और भर्यकर हैं। ३०० 
( रा. बा,/३/२/२/१६३/१६ ); ( है. पृ-/४/३४७-३४६ ); (त्रि,सा,/१८०) । 
२, उपयुक्त जन्मभू मिर्योंक्रा विस्तार जघन्य रूपसे £ कोस, उत्कृष्ट 
रूपसे ४०० कोस, और मध्यम रूपसे १०-१६ कोस है ।३०६। जन्म- 


भ्मियोंकोी ऊँचाई अपने-अपने विस्तारकी अपेक्षा पाँचगुणी है। 
।३१०। ( हू, पु./॥/१३११) | ( और भी दे० नीचे हु. पु. व त्रि, सा. ) | 
३, ये जन्मभूमियाँ ७,३,२.१ और £ कोणवाली हैं।३१० जन्मभूमियाँ- 
में १,२,३.४ और ७ द्वार--कोण और हतने ही दरवाजे होते हैं । इस 
प्रकारकी ठयवस्था केवल श्रेणीबद्ध और प्रकोणक बिलोमें ही है 
३११ इन्ब्रक बिलोंमें ये जन्मभूमियाँ तोन द्वार और तोन कोनॉसे 
युक्त हैं। (ह, पु./४/३४२) 

हु. पु/४/३४० एकद्वित्रिकगव्यूतियोजनव्याससक्षताः शतयोजनबिस्ती- 
्ास्तेषृत्कृष्टास्तु चणिताः। ३४० -बे जन्मस्थान एक कोदा, दो 
कोश, तीन कोद और एक योजन बिस्तारसे सहित हैं। उनमें जो 
उत्कृष्ट स्थान हैं, वे सौ सोजन तक चौड़े कहे गये हैं ।३६०। 

त्रि,सा,/१८० हगिवितिकोसो बासों जोयणमिब जोयण॑ सयय॑ जेट्ठ । 
उट्ठादी्णं बहल॑ सगब्ित्थारेहिं पंचयुणं ।१८०० “एक कोदा, दो 
कोदा, तीन कोदा, एक योजन, दो ग्रोजन, तीन योजन और १०० 
योजन, इतना घर्मादि सात पृथिवियॉमें स्थित उष्ट्रादि आकारवाले 
उपपादस्थानोंकी ऋमसे चौड़ाईका प्रमाण है ।१:८०॥ और बाह्य 
अपने बिस्तारसे पाँच गुणा है । 


७. नरक भूमियोमे दुर्ग न्धि निर्देश 
१. बिलोमें दुर्गेन्धि 


लि. १,/२/३४ अजगजम हिसलुर गमखरो टठमर्जारअहिणरादीणं । कुधि- 
दाणं गंधेहिं णिरसमिला ते अणंतगुणा ।३४। «बकरी, हाथी, भैंस, 
घोड़ा, गधा, ऊँट, मिज्लो, सप और मनृष्यादिकके सड़े हुए दारीरों- 
के गन्धकी अपेक्षा बे नारकियोंके बिल अनन्तगुणी दुगन्धसे युक्त होते 
हैं ।३४। (ति,प१./२/३०८५); (त्रि,सा,/१७८) । 


२, आहार था मिट्टीकी दुर्गोन्ध 


ति, १./२/३४४-३४६ अजगजमहिसतुर गर्मखरोट ठमर्ज्जारमेसपहुदीणं । 
कुथिताणं गंधादोी अण॑ तगंधो हुवेदि आहारो ।३४४। घम्माए आहारो 
कोसस्सग्भंतरम्मि ठिदभीवे । श॒ह मारदि गंधेणं सेसे कोसद्भब डिढ़सा 
सस्ति । ३४६ | ० नरकॉमें बकरी, हाथी, भेंस, घोड़ा, गधा, ऊंट, 
बिक्को और मैढ़े आदिके सड़े हुए दारौरकी गन्धसे अनस्तगुणी दुर्गत्ध- 
बालो ( मिट्टोका ) आहार होता है ।१४४। घर्मा पृथिषीमैं जो आहार 





५१५७६ 


५, भरकलोक निर्देश 


( मिट्टी ) है, उसकी गन्धसे यहाँपर एक कोसके भीतर स्थित जीम 
मर सकते हैं। इसके आगे दोष ट्वितीयादि पुथिवियोमे इसको घातक 
शक्ति, आधा-आधा कोस और भी बढ़ती गयी है ।३४६। (ह.पु,/४/- 
३१७४२); (ति.सा./१६२-१६३)।| 

३, नारकियोंके धारीरकी दुर्गन्धि 


म, पु./१०/१०० श्वमार्जारखरोष्ट्रादिकुणपानां समाइतौ। यहैगनध्यं 
तदष्येषां देहगन्धस्य नोपमा ।१०० ०-कुत्ता, बिलाव, गधा, ऊँट, 
आदि जीवॉके मृत कलेबरॉको इकट्ठा करनेसे जो दुर्गन्‍्ध उत्पन्त 
होती है, बह भी हन नारकियोंके शरीरकी दुर्गन्‍्धकी मराबरी नहीँ 
कर सकती |१५०। 


4, नरक विलोमें अन्चकार ध॑ सयंकरता 


ति. प./२/गा. नं. कक्खकवच्छूरी दों खहरिगालातितिब्खसूईए। कुंजर- 
बिक्‍्कारादों णिरयाबिला दारुणा तमसहाबा ।३५। होरा तिमिर- 
जुत्ता !१०२। वुब्खणिज्जामहाघोरा ।३०६। णारयजम्मणभूमीओ 
भीमा य ।३०७। णिच्चंधयारबहुला कत्थुरिहंतो अण॑ तगुणो ।३११। 
“»स्वभावतः अन्धकारसे परिप्रण ये नारकियॉके बिल कक्षक (क्रकच), 
कृपाण, छूरिका, खदिर (ख़र ) की आग, अति हीक्ष्ण सुई और 
हाथियोंकी चिक्रारसे अत्यन्त भयानक हैं ।३६। ये सब बिल अहोरात्र 
अन्धकारसे व्याप्त हैं।१०२। उक्त सभी जन्मश्नमियाँ दुष्प्रेक्ष एवं महा 
भयानक हैं और भयंकर हैं ।३०६-३०७ ये सभी जन्मप्रमियाँ नित्य 
हो कस्त्रीसे अनन्तगुणित काले अन्धकारसे व्याप्त हैं ।३१२। 

त्रि,सा./१८६-१८७,१६१ वेदालगिरि भीमा ज॑तमसुयक्षडगुहा सम पड़िमाओं । 
लोहणिहरिगकणडढ़ा परसूछु रिगासिपक्तबर्ण +१८६। क़ूडासामलिरुक्खा 
बहदरणिणदीउ खारजलपुृण्णा । पुहरुहिरा दुगंधा हृदा य किमिको डि- 
कुलकलिदा ।१८७  विच्छियसहस्सवेयणसमधियदुक्ख॑ घरित्ति- 
फासादो ११६१॥ «बेताल सदृश आकृतिवाले महाभयानक तो वहाँ 
पर्वत हैं और सैकड़ों दुःखदायक यस्त्रोंसे उत्कट ऐसी गुफाएँ हैं। 
प्रतिमाएँ अर्थात श्लरोकी आकृतियाँ ब पुतलियाँ अग्निकणिकासे 
संयुक्त लोहमयी हैं। असिपत्र बन है, सो फरसी, छूरी, खड़॒ग इत्यादि 
शस्त्र समान यन्त्रोंकर युक्त है ।१८६। वहाँ कूठे ( मायामयी ) शाल्मली 
वृक्ष हैं जो महादुगः्खदायक हैं। बेतरणी नामा नदी है सो खारा 
जलकर सम्पूर्ण भरी है। घिनावने रुघिरवाले महा दुर्गन्धित द्रह हैं 
जो कोड़ों, कृमिकुलसे व्याप्त हैं ।१८५ हज़ारों बिच्छू काटनेसे जैसी 
यहाँ बेदना होती है उससे भी अधिक बेदना बहाँकी भूमिके स्पश 
मात्रसे होती है १६१ 


७, नरकरमें शीत-उष्णवाका निर्देश 
१, प्रथिवियोंमें शीत-उष्ण विभाग 


ति. प./२/२६-३१ पढमादिबितिचउक्के पंचमपुढ़्बाए तिचउक्षभागंत॑ | 
अदिउण्हा णिरमबिला तटदिठयजीवाण 'तिव्वदाधकरा ।२६९। प॑चमि- 
खिदिए तुरिमे भागे छट्टीय सत्तमे महिए। अदिसीदा णिरयबिला 
तदिठदजीबाण घोरसीदयरा ।३०। बासीदि लक्खाणं उण्हबिला 
प॑चवीसिदिसहस्सा । पणहत्तरिं सहस्सा अदिसीदणिलाणि हगि- 
लक्खं ।११। “पहली पृथिबीसे लेकर पाँचवीं १थिवीके तीन चौथाई 
भागमें स्थित नारकियोंके बिल, अरयन्त उष्ण होनेसे बहाँ रहनेवाले 
जीवॉको तोन गर्मीकी पीड़ा पहुँचानेवाले हैं।२९। पाँचवीं पृथिगीके 
अबधिष्ट चतुर्थ भागमें तथा छठी, सातबीं पृथिबीमें स्थित नार- 
कियोंके बिल, अत्यध्त शीत होनेसे बहाँ रहनेवाले जीवॉको भगानक 
शीतकी बेदना करनेबाले हैं ।३०। नारकियोंके उपर्युक्त चौरासी लाख 
बिलॉमें-से बमासी लाख पश्चीस हजार बिल उष्ण और एक लाख 
पचहत्तर हजार बिल अत्मस्त छीत हैं।३१। (घ.७/२,७,७८/गा.३/ 


जैनेन्श सिद्धाग्त कोश 


नरक 


४०५ ), (है, पु.|४/१४६ ), (मं. पृ./१०६० ), (त्रि, सा,/१५२ ), 
( ह्ञा/१६/११) ! 


२, नरकोंमें शीत-उष्णकी तीमता 


ति. प,/२/३२-३३ मेरुसमलोहपिंडं सीद॑ उण्हे बिलम्मि पक्खित्तं। ण 
लहदि तलण्बदेस बिलीयदे मणणख््ंड व ।३२ मेरुसमलोहपिंड उष्हूं 
सीदे बिलम्मि पक्तत्त्त । ण लह॒दि तलप्पदेसं विलीसदे लवणखंडं 
ब।३३। न«यदि उष्ण बिलमें मेरुके बराबर लोहेका शीतल पिण्ड 
डाल दिया जाये, तो वह तलप्रदेश तक न पहुँचकर बीचमें हो मैन 
(मोम ) के टुकड़ेके समान पिधलकर नष्ट हो जायैगा।३१। इसी 
प्रकार यदि मेरु पव तके मराबर लोहेका उष्ण पिण्ड शीत बिलमें डाल 
दिया जाय तो वह भी तलप्रदेश तक नहीं पहुँचकर बीचमें ही नमकके 
हुकड़ेके समान विलीन हो जायेगा ३३ (भ,आ,/म ./१६६३-१५६४), 
( ज्ञा३६/१२-१३ ) । 


८, सातों प्रथिवियोंक्री मोटाई व बिलोंछा प्रमाण 
प्रत्येक कोष्ठकके अंकानुक्रमसे प्रमाण-- 


न, १-२ ( दे० नरक/५/१ ) | 

न ३-(ति.१०२/६,२२), '(रा.बा./३/१/5/१६०/१७), (ह.पु./४/४८,५७- 
४८), (त्रि.सा,/१४६,१४७), (ज.प,/११/११४,१२१-१२२) । 

नं, ४-(ति.१./३/३७), (रा.बा./३/२/२/१६२/११), (ह.पु./४/७५); (त्रि, 
सा./१४३), (ज.प./११/१४५) ! 

ने, ६,६- (ति,प,/२/७७-७६,८२), (रा,ब/३/२(२/१६२/२४५), (हन्प्‌ ४ 
१०४,११७, १२८, १३७, १४४,१४६, १४०), (त्रि,सा,/१६३-१६६) । 

नं. ७--(ति,प,/२/२६-२७), (रा,वा/।३/२/२/१६२/५), (ह.पृ,/2/७३-७४), 
(म,पु./१०/११५), (त्रि-सा,/१५१), (ज.प./११/१४३-१४४) । 

















५७७ 


५, नरकलोकके निर्देश 


कोष्टक नं, (-८--(तिन्‍प./२/ १४७, (रा.बा।(३/२/९१६३॥१५); (ह.पु,/भ 
२१८-२३४); (प्रि.सा./१७०-१७५) । 










रा । विस्तारकी अपेक्षा बिलॉका विभाग ' दाता ही 

की विद ज++++5| भर 
#० | | प्रकीर्ण क (्रेणीबद्ध| प्रकोणक | | श्र | प्र 
हे (8 ३9 । ६४ (६ ७ एद 














१ | ३० लाख (१३ | ५६६६८७ | ४४२० | २३६८६८० १ ४३ 
२ [२४ लाख ११ | ४६६६८६ | २६८४ | १६६०३१६ (है | ९ 
३ (१४ लाख | ६ | २६६६६९१ | १४७६ | ११६८८२४ [ २ 
४ | १०लाख |७ | १६६६६३ | ७०० | ७६६३०० | है 
४ | १लाख (१ ४६६६ ( २६० | २३६७४० | ३ 
६ | ध्थ्थ (३ शधह६६6 | ६०। 'हहरई रे 
७ | १ २ भरे रे श्र 


१०. बिछोंम परस्पर भन्तराल 
१, तियंक्‌ अन्तराल 
(ति.प,/२/१००); (ह.पु.|४/३४४); (त्रि.सा /१७॥-१७६) । 




















जिलों विजय शिि | निर्देद जघन्य | एस्कृष्ट 
हि | जाम | अपर मोटाई | हू न 3 कक हलक आम 53 
| ! तट श्रणीबद्ध प्रकीण क कुल मिल योजन | योजन 
# 8 है| ४ | है | ७ ! संर्यात योजनवाले प्रकीर्ण क शैश् यों० | ३ यो० 
योजन | २। असंरूपात योजनवालै श्रेणीबद्ध व प्र० ७००० यो, | अस॑, यो, 
९ रतन प्रभा घर्मा १,८०,००० १३ ४४२० ' २६६/४६७ ० लाख़ 
ख़र भांग १६,००० | 
पंक भाग पछ,००० | ः 
अब्जहुल हद | २. स्वस्थान ऊध्वे अन्तराल 
२|शकरा |वशा | ३३,००० ११ २६८४ | २४०६३०४ '२५ लाख ( प्रत्येक पृथिवी के स्व-स्ब पटलों के मध्य बिलॉका अन्तराल ) । 
३ । बालुका मेघा २८,००० है १४७६ १४६८४१४ १६ लाख अत जो ए _7५५८): (त्रि.सा./१७२) । 
४ | पंक प्र, | अंजना | २४,००० | ७ ७०० (६६२६३ १० लाख (ति.प./२/१६७-१६४); (ह.पु./३/२२४-२४८); (त्रि.सा./१०२) 
ध डे है बस हक ०० | ४ २६० , १६६७३४ | ३ लाख जे कण जन अजण रन पृथिवीका स्वस्थान अन्तराल 
,. | मषबी | १६,००० [३ हूं" धर | ध्टृछ रू रे प्रकोर्णकोका 
७ | महातम माघवी| 5,००० श_४ । कै | तर कि हे 4 जन इन्द्रकोंका | प्रेणीमद्धोव हम । 
४६ ६६०४ ! ६३६०३१४७ | | [१| रह्नप्रभा [४६४मो२दे ३को हि को [६४६६यों १डुको 
| 
२| शाकराप्रभा २६६६७ ४०००घ.२६६६ » ३६००घ. २६६६ ७» ३०००ध. 
५, सातों एथिवियोंके विक्का विस्तार 30. जआाइकापमा: ४६७ ३१०९५ शिध१ ३ देए०० ७ हर ४४ हट 
| च॑ ०० दौ० है ०७२० है? 
दे० मरक/४(४ (सर्व इन्द्रक गिल संख्यात योजन बिस्तारबाले हैं। | | हे 4६ ७ ५६०० » १६६६ »१४१४३०३६६४ «०७२२६ 
सर्व श्रेणी बद्ध असंख्यात योजन विस्तारबाले हैं। प्रकोणषक बिल ॥ १ घ्रूमप्रभा धिट४६ ५ (०० »[िडि६ ७ ६००० ५ ४४६९ # १०० ७ 
संख्यात योजन विस्तारबाले भी हैं और असंख्यात योजन विस्तार | ६ तम:प्रभा (हहृद » ££०० ,, ६६६५ ,, २००० ,, ६६६६ ५ ७६००५ 
कक ७ | महातमः््रभा बिलॉके ऊपर तले प्रथिबीतलकी मोटाई 
कोषक ने, १-( दे० ऊपर कोष्क नं. ७ ) । मल 
कोष्ठक न॑, २---(ति,१./२/६६-६६,१०), (रा-बा/॥२२/१६३/१३), | किक का! । श्ध्ध्योदु के 
(ह,पु.|४/ १६१-१७०); (त्रि,सा.१६७-१६८) । । 
जैनेन्द्र सिद्धान्त कोश 


भा० २-७३ 


नरक 
३. परस्थान रध्व अन्तराल 


( ऊपरकी पृथिवीके अस्तिम पटल व नोचेकी पृथिबीके प्रथम पटल 
के बिलोंके मध्य अन्तराल ), ( रा.बा/३/१/६/१६०२८); (ति.प./२/वा. 
न॑.); (त्रि.सा./१७३-१७४) । 














११, सातों पृथिवियोंमें पटकोंके नाप्न व उनमें स्थित 
बिलोंका परियय 


दे० नरक|४/११/३ सातों पृथिवियाँ लगभग एक राजूके अन्तरालसे 
नीचे स्थित हैं | 


दे० नरक/६/३ प्रत्येक पृथियी नरक प्रस्तर या पटल है, जो एक-एक 


हज़ार मोजन अन्तरालसे ऊपर-नी चे स्थित है । 


रा.बा/३/२/२/१६२/११ तत्र त्रयोदश नरकप्रस्तारा: त्रमोददीव इन्द्रकनर- 
काणि सोमन्‍्तकनिरय--१-तहाँ (रत्नप्रभा पृथिबीके अब्बहुल भागमें 
लेरह प्रस्तर हैं और तेरह ही नरक हैं, जिनके नाम सीमन्तक निरय 
आदि हैं। ( अर्थात्‌ पटलॉके भी वही नाम हैं जो कि इन्द्रकोंके हैं । 
इन्हीं पटलों व इन्द्रकोँंके नाम विस्तार आदिका विशेष परिचय 
आगे कोष्ठकॉर्में दिया गया है| 


कोष्ठक नं, १-४--(ति.प./२/४/४४): (रा.बा/।३/२/२/१६३/११); (ह.पु./ 
४/७६-८४); (त्रि.सा,/१६४-१६६)! (ज.प,/११/१४६-१५४) | 


कोष्ठक न॑ , (-६--(ति.प.(२/३८,५५-६८); (ह.पृ./४/८६-१५०). (त्रि, 
सा,/१६३-१६५) । 


कोष्ठक नं, ६--( ति, १./२/१०५-१४६ ); 
( त्रि, सा,/१६६ ) । 


( है. पृ-/४/१७९-२१७ ), 


५३८ 
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६ | १७८ | तम-महातम | ३००० , ५» » ७» ग न 
७। १९ | महातम< दर कु 
| | 
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नरकसुख---अष्टम नारद थे। अपर नाम नरवकक्‍त्र | -विद्येष दे० 
दलाका पुरुष/६ | 


नरकांता कूद--नोल पं तस्थ एक कूट -दे० श्लोंक/७ 


नरकांता देयो-- नर॒कान्ता कुण्ड निवासिनी एक देवी ।--दे० 
लोक/७ । 


नरकांता नदी--र॒म्यक क्षेत्रकी प्रधान नदी |--दे० लोक ३ । 
नरकाधु-- दे” आयु/३+ 
नरगोत-- बिजयार्ध की दक्षिण श्रेणीका एक नगर--दे० विद्याधर । 


नलदियार 


नरपति-- म. पु,/६ (८६-६० ) मघवान चक्रवर्तीका पूर्व का दूसरा 
भव है। यह उत्कृष्ट तपश्चरणके कारण मध्यम ग्रवेयकर्में अहमिन्‍्द्र 
उत्पन्न हुआ था। 


नरसद--भ्रतक्षेत्र पश्चिम आर्मख्ण्डका एक देश | -- दे० 
मनृष्य|४ । 


नरवर्मा--एक भोजवं शी राजा। भोजबंदकोी वंशाबलीके अनुसार 
यह उदग्रादिश्यका पुत्र और यश्ोबर्माका पिता था। मालवा देश्षमें 
राज्य करता था। धारा या उज्जेनी इसकी राजधानी थी । शमय-- 
त्रि. १११०-१२०० ( ई० १०६३-११४३ )--दे० इतिहास/३/१ | 


नरबाहुन--म्रगधदेशकी राज्य ब॑द्ञाबलीके अनुसार यह दाक 
जातिका एक सरदार था, जो राजा बिक्रमादित्यके कालमें मगधदेशके 
किसी भागपर अपना अधिकार जमागे बैठा था | “इसका दूसरा नाम 
नभःसेन था | इतिहासमें इसका नाम नहपान प्रसिद्ध है। श्वेताम्भर 
मान्यताके अनुसार मालबादेशकी राज्य बंशाबलीमें भी नभःसेनकी 
नजाय नरबाहन ही नाम दिया है। भृत्यब॑ शके गोतमी पुत्र सातकर्णी 
( शालिबाहन ) ने बी. नि. ६०६ में हसे परास्त करके इसका वेद भी 
मगध राज्यमें मिला लिया ( क. पा. १/प्र.५३/ पं. महेन्द्र ) और इसी- 
के उपलक्ष्यमें उसने शक संबत्‌ प्रचलित किया था। समय--बी, 
नि. ४४४५-४८ (ई, पृ. ५१-४१) नोट-दालिवाहन द्वारा बी. नि. 
६०६ में इसके परास्त होनेकी संगति बेठानेके लिए -दे० इति- 
हास/३/३ । 


मरवृषभ-- म. पु.(६१/६६-६८) बीतशोकापुरी नगरीका राजा 
4" | दीक्षा पक मरणकर सहस्रार स्वर्गमें देब हुआ। यह 'सुदर्शन' 
नामक बलभद्रके पूर्वका दूसरा भव है-वे० सुदर्शन ! 


नरसेन--एक अपभ्रंश कवि थे। इन्होंने सिद्धचक्र व श्रीपालञ ये दो 
ग्रन्थ रचे हैं | समब- वि, दा, १४। ( हिन्दी जेन साहित्य इतिहास 
।8४॥ कामता प्रसाद ) | 


नरेन्द्रसेन-- लाड़बागड़ संघको गुब बलोके अनुसार आप ग़ुणसेनके 
शिष्य, उदयसेनके सधर्मा, और गुणसेन द्वि, जयसेन व उदयसेन द्वि« 
के गुरु थे। कृति--सिद्वान्तसारसंग्रह। समय-थवि, ११६५ (६० 
१०६८ )-दे० इतिहास/१/२५ । 

तसदा--पृष दक्षिणी आयखण्डकी एक नदी --दे० मनुप्य/४ | 


नल --( ५. पु./६/१३ व ११६/३६ ) सुग्रीबके खचा ऋत्षरजका पुत्र था 
।१३। अन्तमें दीक्षित हो गया था १६। 


नलकबर--( प, पु,/१२/७६ ) राजा इन्द्रका एक लोकपाल जिसने 
रावणके साथ युद्ध किय्रा । 


नलदियार--तामिल भाषाका ५००० पद्च प्रमाण एक ग्रन्थ था, 
जिसे ई० पू० ३६१-३५६ में बिशाखाचाय तथा उनके ८००० शिष्योंने 
एक रातमें रचा था। इसके लिए यह दन्तकथा प्रसिद्ध है कि-- ब!रह 
वर्षीय दुभिक्षमें जब्र आ, भद्रबाहुका संघ दक्षिण देशमें चला गया तो 
पाण्डबनरेशका उन साधुओंके गुणोंसे बहुत स्नेह हो गया। दुशभिक्ष 
समाप्त होनेपर जब विशाखाचार्य पुनः उज्जैनीकी ओर लौटने लगे 
तो पाण्थ्बनरेशने उन्हें स्‍्नेहबदश रोकना चाहा) तब आचार्यप्रबरने 
अपने दस दस शिष्योंको दस दस श्लोकोंमें अपने जीवनके अनुभव 
निन्द्ध करनेकी आज्ञा दी। उनके ८००० दिष्य थे, जिन्होंने एक 
रातमें ही अपने अनुभव गाथाओंमें ग्रंथ दिये और सवेरा होते 
तक ८००० श्लोक प्रमाण एक ग्रन्थ तेयार हो गया। आचार्य इस 
प्रन्थको नदी किनारे छोड़कर विहार कर गये । राजा उनके 
विहारका समाचार जानकर बहुत बिगड़ा और क्रोधवदा बे सब 
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सेखित 


गाथाएँ नदीमें फिकवा दोँ। परस्तु नदीका प्रवाह उलटा हो जानेके 
कारण उनमेंसे ४०० पत्र किनारेपर आ लगे। क्रोध ज्ञात्त होनेपर 
राजाने जे पत्र धकटठे करा लिये, और इस प्रकार वह ग्रन्थ ८००० 
श्लोकसे केबल ४०० श्लोक प्रमाण रह गया। इसी ग्रन्थका नाम पीछे 
नलदियार पड़ा । 


नलित--१, पूर्व विदेहस्थ एक बक्षार गिरि। ३, उपरोक्त वशक्षारका 
एक कूट । ३, इस कुटका स्वामी देव। ४. अपर विवेहस्थ एक क्षेत्र । 
६, आश्ीविष बक्षारका एक कूट। ६, इस कूटका रक्षक वेब । 
७. रुचक पं तस्थ एक कूट-दे० लोक/७। ८५, सौधमं स्वर्गका 
आठवाँ पटल--दे० स्वर्ग//। ६, कालका एक प्रमाण-दे० गणित//१ 

सनलिनप्रभ-- ( म, पृ.//७/शलोक नं ० ) पुष्करार्घ द्वीपके पूर्व विदेहमें 
पकच्छा देशका राजा था ।२-३। पम्ृपृत्र नामक पृत्रको राज्य दे दीक्षा 
घारण कर लो और ग्यारह अंगोंका अध्ययन कर तीर्थंकर प्रकृतिका 
बन्ध किया । समाधिमरण पूबंक देह त्थागकर सोलहबें अच्युत स्वर्ग- 
में अच्युतेन्द्र हुआ ।१२-१४। 

““कालका एक प्रमाण--दे० गणित/|१ । 


चलिना-- सुमेरुपबतके नन्दन आदि वनॉमें स्थित एक बापी-दे० 
लोक/७ ॥ 

नलिनावते---पूर् बिदेहस्थ नलिनकूट बक्षारका एक कूट व उसका 
रक्षक देब--दे ० लोक/७। 

नलिनोत्पल “-मुमेरुके नत्दत आदि वनोंमेँ स्थित एक बापी--दे० 
लोक/७ । 


सबक ससय अबद्ध---३० समय प्रबद्ध । 
नवकार सन्अ॑«-६० मन्त्र । 


नबकार ब्रत--ज्गातार ७० दिन एकाशना करे । नमोकार मन्त्रका 
शत्रिकाल जाप्य करे । (ब्रत विधान संग्रह/प॒. ४७ ) (बर्द्धमान पुराण 
नवलसाहकूत ) । 

नंवधा--- 

पु. सि, उ,/७६ कृतकारितानुमनने वकक्‍्कायमनो भिरिष्यते नवधा । 
“कृत कारित अनुमोदनारूप मन बचन कांय करके नव प्रकार ( का 
ध्याग औत्सगिक है )। 

नवधाभक्ति-- दे० भक्ति/२ | 


नवविधि ब्रत--कित्ती भी मासको चतुद शीसे प्रारम्भ करके-- 
चौदह रतनॉकी १४ चतुदशी; नवनिधिकी ६ नबमी; रत्नत्रयकी ३ 
तीज; पाँच ज्ञानोंकी £ पंचमी, इस प्रकार ३१ उपवास करे। नमोकार 
मन्त्रका त्रिकाल जाप्य करे। (ब्त विधान संग्रह/प॒, ६२) ( किशन- 
सिंह क्रियाकोदा ) | 


नवनीत--- हे 
#*रंवनोतकी भ्रमक्ष्यताका निदेश 
>दे० भक्ष्याभद्ष्य/र 


१. नवनीतके निषेधका कारण 


दे, मांस।२, नवनीत, मदिरा, मांस, मधु ये चार महाविकृतियाँ हैं, 
जो काम, मद ( अभिमान ब नशा ) और हिसाको उत्पन्न करते हैं । 

र, क, भा.(८५ अज्पफलतहुविधातान्मूलकमार्दा णिशुझ्ववेराणि । नवनीत 
निम्भकुम्रुम॑केतकमित्येवमवहेयस्‌ । ८४ै। “फल थोड़ा परन्तु त्रस 
हिंसा अधिक होनेसे नवनोत आदि बस्तुएँ छोड़ने योग्य हैं । 

पु, सि, उ,(१६४ नवनीत॑ चर त्याज्य योनिस्थानं प्रभूतजीवानाम | 


५८० 


नागश्री 


«(उसी वर्ण व जालिके (पृ. सि,उ,|७१) ) बहुतसे जीवॉका 
उत्पत्तिस्थानभूत नवनीत त्यागने योग्य है | 
सा, घ ।२/१२ मधुबन्नवनीतं च सुड्चेत्तत्रापि भूरिशः | ट्विमुहूतरिपर 
शश्वत्संसजन्त्य झिरादायः ।१२।९*- 
सा घ,(२/११ में उद्दघ्ृत-अन्तमुह॒र्तारिपरतः सुसूक्ष्मा जन्तुराशसः | यत्न 
मुच्छन्ति नाद्य' तन्नननीत॑ विवेकिभि: ।१। «१. मधुके समान 
नबनीत भी त्थाग देना चाहिए; क्योंकि, उसमें भी दो मुहृतके 
पश्चात निरन्तर अनेक सम्मूच्छन जीव उत्पन्न होते रहते हैं ।१२॥ 
२. और किन्‍्हीं आचार्योंके मतसे तो अन्तर्मु हर्त पश्चात्‌ ही उसमें 
अनेक सृक्ष्म जोबव उत्पन्न हो जाते हैं इसलिए बह नवबनीत विवेकी 
जनों द्वारा खाने योग्य नहीं है १ 


नंवसिका---रुचक पर्वत निवासिनी एक दिबकुमारी देबी । 
--दै० लोक/७ | 


नंबराष्ट्र--भरतक्षेत्र दक्षिण आयंखण्डका एक देश--दे० मनुष्य|४ । 


लेछट-“अश्षसंचार गणितमें संख्याके आधारपर अश्ष या भंगका नाम 
बताना 'नष्ट' विधि कहलातो है --दे० गणित/7 | 


नह॒पान-.-३० नरबाहन । 


नहुष---कर्लिंग देशके सोमवंशी राजा। समय-ई० ६१६-६४४ 
(सि, वि,|7१,/१३|प. महेन्द्र ) | 


लाग---सनत्कुमार स्वर्ग का तृतीय पटल--दे० स्वर्ग /४ ! 


नागकुमार --(. (ध. १३/५,६,१४०/३६१/७ फणोपलक्षिताः नागा; 
“फगसे उपलधित (भवनवासी देव) नाग कह लाते हैं । २, भवनबास्ती 
देवोंका एक भेद है-दे० भवन/१। ३. इन देवोंका लोकमें अवस्थान 
--दे० भवन/४ | 


नागकुमार--आ, मल्लिपेण (ई० १०४७ ) द्वारा संस्कृत छन्‍्दोंमें 
रचित एक महाकाव्य ग्रन्थ । 


नागगिरि-.-(, अपर विदेहस्थ एक वक्षार। २० सूर्य गिरि बक्षारका 
एक क़ूट। ३, इस क्ूटका रक्षक देव ।--दे० लोक/७। ४, भरत्क्षेत्र 
आर्मखण्डका एक पबत--दे० मनुष्य/४ + 


नागचेंद--मक्लिनाथ पुराणके कर्ता एक कनन्‍्मड़ कवि । 


नाग़दत्त--यह एक साधु थे, जिनको सर्प द्वारा डसा जानेके कारण 
ब राग्य आया था । ( बृहत्‌ कथाकोद्ा/कथा न. २७ ) 


नागदेव--आप 'मग्रण पराजय' के कर्ता हरिवेव सूरिके ही वंशर्में 
उनकी छडी पोढ़ी में हुए थे। 'कन्नड़ भाषामें रचित उपरोक्त ग्रन्थके 
आधारपर आपने 'मदन पराजय' नामक संस्कृत भाषाबद्ध ग्रन्थकी 
रचना को थी। समय-ई० श० १२-१६ ( मय्रण पराजयं!प्र, ६६/ 
2. पं, प०। 


लागनंदि--कवि अरुणके गुरु भ्रे। समय--ि० द्ा० ११, (ई० दा० 
११ का अन्त) (भ, आ,/प्र, २०प्रिमी जी) 


नागपुर--अरतक्षेत्रका एक नगर--वे० मनुष्य/४ । 
तागबर - मध्यलोकके अन्तमें पप्ठ सागर व द्वी प-दे० लोक/( । 


नागअी--(पा. पु./सर्ग/शलोक न.) अग्निभ्रति आाह्मणकी पुत्री थी । 
सोमभू तिके साथ बिवाही गयी ( २३/७६-५२)। मिथ्यात्वकी तोब्रता 
बद्य ।(२३/८८) एक बार मुनिर्योको विष मिश्रित आहार कराया 
।(२३/१०३) फलस्वरूप कुष्टरोग हो गया और मरकर मनरकमें गभी । 
॥(२४/२-६)। यह द्रपोदोका दूरबर्ती पर्व भव है ।-दे० द्ौौपदी । 


जैनेन्द्र सिद्धान्त कोश 


नागसेन 


सागसेन--(, शभ्रुतावतारके अनुसार आप भद्रबाहु प्रथमके पश्चाद 
पाँचनें ११ अंग व १० पृ धारी हुए। समय-बो- नि. २५६-२४७ 
(ई० पू० २१६८-२८०) --दै० इतिहास |४/१॥ २. आप श्री बिजग्रसेनके 
प्रशिष्य थे । आपके शिक्षागुरु श्री बोरचन्द्र, गुभवन्‍्द्र और महेन्द्र- 
देव थे। आपने 'तत्त्वानुशासन' नामक ध्यान विषयक ग्रल्थ लिखा 
है। समय--वि. दा« १३ से पूर्व (ई० श० १२ का पूर्व ) (त. अनुन|भ्र,/ 
२ ब्र, श्री लाल) 


नागहस्तो-- « दिगम्बराम्नायमे इनका स्थान पृष्पदन्त ब 
भूतभलीके समान है, क्यों कि उन ही की भाँति इन्होंने भी गुणधर 
आचार्य द्वारा परम्परागत ज्ञानको कपाय-प्रभृतसूत्रके रूपमें ग्रथा 
था। आप आय मंक्षुके शिष्य तथा यतिवृषभाचायके गुरु थे। 
समय--वि, ६२७-६१७ (६० ४७०-४६०) (दे० इतिहास/2/३/७; ६/३) । 
३. पुन्नाट्संघकों गुवबिलीके अनुसार आप व्याघहस्तिके शिष्य 
तथा जितदण्डके गुरु थे। (दे० इतिहास/(/१) 


सलागाजुन--,, एक बौद्ध विद्वात्‌ । इनके सिद्धान्तोंका समन्तभद्र 
स्वामी (वि, श. २-३) ने बहुत ख़ण्डन किया है, अतः आप उनसे भी 
पहले हुए हैं। (र, क. श्रा,|प्र, ८|प, परमानन्द) २, आप आ-पृज्य- 
पारकी कमलनी नामक छोटी बहन जो गुणभट्ट नामक ब्राह्मणके साथ 
परणी थी, उसके गर्भसे उत्पन्न हुए थे। आ.पुज्यपाद स्वामीने इनको 
पद्मावती वेबीका एक मंत्र दिया था, जिसे सिद्ध करके इन्होंने स्वर्ण 
बनानेकी चिद्या प्राप्त की थी। पश्मावती देबीके कहनेसे इसने एक 
जिनमन्दिर भी बनवाया था। समय-प्रूज्यपादसे मिलान करनेपर 
इनका समय लेगभग बि, ४८१ (६० ४२४ ) आता है। ( स. सि,/प्र, 
८४ पं. नाथूराम प्रेमीके लेखसे उद्धृत ) 


तागभटूं--१, ल्वर्गीय चिस्तामणिके अनुसार सह बत्सराजके पुत्र 
थे । इन्होंने चक्रायुधका राज्य छोनकर कन्नौजपर कण्जा किया था । 
समय--वरि, ८;७-८८२ (ई० ८००-८२५) | 

नासत्य--द० अचेलकत्व । 

तादक ससपसार---३० समग्रसार नाटक | 


नाड़ो--(, नाड़ो संचालन सम्बन्धी नियम-दे० उच्छबास | 
२, औदारिक दारीरमें नाड़ियाँका प्रमाण -दे० औदारिक/२। 

साथ बंदा--६० इतिहास/७/७ । 

नाभांत--विजयार्ध की दक्षिण श्रेणीका एक नगर --दे० विद्याधर | 

नाभिगिरि--३० ज्ञोक/३/७ । 


नाभसिराज-- म. पु.|३/श्लोक नं, ) आप बर्तमान कन्पके १ वें 
कुलकर थे ।8५२। इनके समय बालककी नाभिमें नान दिखाई देने 
लगी थी। इन्होंने उसे काटनेका उपाय सुकाया जिससे नाभिराश्र 
नाम प्रसिद्ध हो गया ।१६४। --दे० शलाका पुरुष|६। 


नास--१, नामका लक्षण 

रा, वा./१४/-/२८/८ नीयते गम्यतैउनेनारथ:, नमति वार्थ मभिमुखी- 
करोतीति नाम | -- जिसके द्वारा अर्थ जाना जाये अथवा अर्थ को 
अभिमुरब करे वह नाम कहलाता है । 

धे, १५/२/२ जस्स णामस्स वाचगभावेद पवुत्तीए जो अत्थो आलंबर्णं 
होदि सो णामणिबंधर्ण णाम, तेज विणा णामपवुनीए अभावादों | 
“जिस नामकी बाचकरुपसे प्रवृत्तिमें जो अर्थ अवलम्बन होता है 
बह 8 निबन्धन है; क्‍योंकि, उसके बिना नामकी प्रवृत्ति सम्भव 
नहों है । 

घ, ६/४१/४४/२ नाना मिनोतीति नाम । «नानारूपसे जो जानता है, 


उसे नाम कहते हैं । 


५८१ नाम 


ते, अनु,[१०० वाच्यवाच्रक नाम | न्वाच्यके वाचक दाब्दको नाम 
कहते हैं -दे० आगम/४ । 


२, नामके भेद 


घ. १/१.१,९१७५/४ तत्थ णिमित्त चउव्विहं, जाइ-दव्व-युण-किरिया 
चेदि |: दव्ब दुविहू, संयोगदव्य समवायदअ्य॑ चेदि ।--ण च'* अण्ण 
णिमित्तंतरमात्थ । ७नाम या संश्ञाके चार निमित्त होते हैं-जाति, 
व्रव्य, गुण और क्रिया। ( उसमें भी ) द्रव्य निर्मित्तके दो भेद हैं-- 
संयोग द्रव्य और समबाय द्रव्य । ( अर्थात्‌ नाम या दाब्द चार प्रकार- 
के हैं -जातिबाचक, द्रव्यवाचक, गुणबाचक और क्रियाबाचक ) हन 
चारके अतिरिक्त अन्य कोई निमित्त नहीं है। (श्लो, बा, २(१/४/ 
श्लो, २-१०/१६६) 

घ, १६/१/३ त॑ च णाम णिबंधणमत्थाहिहाणपच्चयभेएण तिबिह । 
न्‍्वह नाम निबन्धन अर्थ, अभिधान और प्रत्ययके' भेदसे तीन 
प्रकारका है । 


३. नामझे भेदोंके लक्षण 


दे, जाति (सामान्य) (गौ मनुष्य आदि जाति बाचक नाम हैं) | 

दे, द्रव्य/१/१० (दण्डी छत्री आदि संयोग द्रव्य नि्मित्तक नाम हैं और 
गलगण्ड काना आदि समवाय द्रव्य निमित्तक नाम हैं। ) 

ध. १/१,१,१/ १५/२,६ युणो णाम पज्जायादिपरोप्पर बिरुद्धो अधिरद्धो 
वा। किरिया णाम परिप्फंदणरूबा | तत्थ*«नगुणणिमित्त णाम 
क्षिण्हो रुहिरो इच्चेबमाह। किरियाणिमित्तं णाम गायणों णच्चणो 
हच्चेवमाह। “जो पर्याय आदिकसे परस्पर विरुद्ध हो अथना 
अनिरुद्ध हो उसे गुण कहते हैं। परिस्पन्दन अर्थात्‌ हलनचलन रूप 
अवस्थाको क्रिया कहते हैं। तहाँ कृष्ण, रुधिर इत्यादि गरुणनिमित्तक _ 
नाम हैं, क्यों कि, कृष्ण आदि गुणोंके निर्मित्तसे उन गुणवाले द्रव्योंमें 
ये नाम व्यवहारमें आते हैं। गायक, नतंक आदि क्रिया निर्मित्तक नाम 
हैं; क्योंकि, गाना नाचना आदि क्रियाओंके निमित्तसे वे नाम 
व्यवहारमें आते हैं। 

घ. १६/२/४ तत्थ अत्यो अट्डविहो एगब्रहुजीबाजीवजणिदपादेक्षस जोग- 
भंगभेएण । एदेस्तु अट्ड्ठ अस्थेम्ुप्पण्णणाणं पदच्चनणिनं धर्ण । जो णामसद्दों 
पबुत्तो स॑तो अप्पा्ण चेव जाणावेदि तमभिहाणणामणिब॑धर्ण णाम । 
नएक व नहुत जीव तथा अजीवसे उत्पन्न प्रत्येक व संयोगी भंगोंके 
भेदसे अथ निबन्धन नाम आठ प्रकारका है (विशेष देखो आगे नाम 
निक्षेप) इन आठ अथ्थॉमें उत्पन्न हुआ ज्ञान प्रत्यय निबन्धन नाम 
कहलाता है। जो संज्ञा शब्द प्रवृत्त होकर अपने आपको जतलाता है, 
बह अभिधान निबन्धन कहा जाता है । 





७. सब शब्द वास्तवमें क्रियावाची हैं 


श्लो. वा./४/९/३३/७६/२६७/६ न हि कश्चिदक्रियादाब्दो स्पा स्ति गौ रश्व 
इति जातिद्ः्दाभिमतानामपि क्रियाइब्दत्वात आशुगाम्सश्व इति, 
शुक्लो नील इति गुणशब्दाभिमता अपि क्रियादब्द एव । झह्ुचिभवना 
ऋछुक्लः नीलान्नील शति | वेवदसत इति यहच्छा शब्दाभिमता अपि 
क्रियाशब्दा एवं देव ४वं (एन) वेयादिति देवदत्तः यकज्ञवत्त इति । 
संयी गिद्रव्यशब्दाः समवामिद्रव्यद्ाम्दाभिमताः क्रियादाब्द एवं । 
दण्डो5स्थास्ती ति दण्डी विणाणमस्याध्तीति विषाणीश्या दि । पशम्मतयी 
तु शब्दानां प्रवृक्तिः उ्रबहारमात्रान्न न निश्चयादित्यय॑ मन्येते। 
न्‍्जगतमें कोई भी शब्द ऐसा नहीं है जो कि क्रियाका बाचक न 
हो। जातिबाचक अश्वादि शब्द भी क्रियाबाश्क हैं; क्योंकि, आशणु 
अर्थात्‌ शौध गमन करनेवाला अश्व कहा जाता है। गुणबाचक झुगल 
नील आदि द्वब्द भी क्रियाबाचक हैं; क्‍योंकि, शुत्रि अर्थात पत्र 
होना रूप क्रियासे शुक्त तथा मोल रंगने रूप क्रियासे मील कहा 


जैनेद्र सिद्धान्त कोश 


नामकर्म 


जाता है। देवदत आदि यरच्छा शब्द भी क्रियावाचो हैं; क्योंकि, 
देब ही जिस पुरुषको देवे; ऐसे क्रियारूप अर्थ को घारता हुआ देवदत्त 
है। इसी प्रकार यश्ञदत्त भी क्रियाबाची है। दण्डी बिषाणी आदि 
संयोगद्रव्यवाची या समत्रायद्रव्यवाची दाब्द भी क्रियाबाची ही है. 
क्यों कि, दण्ड जिसके पास वर्त रहा है बह दण्डी और सींग जिसके 
बत रहे हैं बह विषाणो कहा जाता है। जातिशब्द आदि रूप पाँच 
प्रकारके दब्दों की प्रवृत्ति तो व्यवहार मातसे होती है। निश्चयसे नहीं 
है। ऐसा एवं भूत नय मानता है । 

# गाण्यपद आदि नाम--दे० पद । 

# भंगवानूके ५००८ न|म--दे० अहंन्त । 

# नाम निक्षेप---३० आगे पृथक्‌ शब्द ! 


नामकसं---१. नामकमका लक्षण ० 

प्र. सा./मू./११७ कम्म॑ णामसमक्ख सभावमध अप्पणों सहाबेण । अभि- 
भूय णर तिरियं णेरइयं बासुर कुणदि । -नाम संज्ञाबाला कम जोब- 
के शुद्ध स्वभावको आच्छादित करके उसे मनुष्य, तियच, नारको 
अथबा देब रूप करता है| (गो, क./मृ./१२/६/ 

स. सि,/८/३/३७६/२ नाम्नो नरकादिनामकरणम्‌ । 

स, सि./5/४/३८१/१ नमप्रत्यात्मान नम्थतेउनेने।ति व। लामे । (आत्मा 
का) नारक आदि रूप नामकरण करना नामक की प्रकृति (स्वभाव) 
है। जो आत्माको नमाता है या जिसके द्वारा आत्मा नमता है वह 
नामकर्म है| ( रा, वा./८/३/५/३६७/६ तथा ६/३/२/४६८/४ ); (प्र.सा,/ 
ता, बू.) । 

घ. ६/१,६,१,१०१३१/३ नाना मिनोति निव रत यतीति नाम ) जे पोग्गला 
सरीरसंठाणसंघडणवण्णगंधा दिकज्जकारया जोबणिबिद्दवा ते णाम- 
सण्णिदा हति त्ति उत्तं हो दि। जो नाना प्रकारक| रचना निवृ त्त 
करता है, वह नामकर्म है। दारीर, संस्थान, संहनन, वर्ण, गन्ध आदि 
कार्योंके करनेबाले जा पुदगल जीव में निविष्ट हैं, वे 'नाम' इस संज्ञा 
वाले होते हैं, ऐसा अथ कहा गया है। (गो, क./म्र./१२/६); (गो.क,/ 
जी, प्र२०/१३/१६।; (द्, सं,टो./२३/६९/१२) । 


२. नामकमके भेद 
१, मूलमेद रूप ४२ प्रतियोँ 


घ. सं. ६/१,६-१/यूज़ २०/४५० गदिणाम॑ जादिणाम॑| सरोरणामं सरोर- 
बंधशणामं सरोरसंघादशाम सरीरसंट्ठाणणाम॑ सरीरअंगोवंगणामं 
सरीरसंघड़णणाम वण्णणाम॑ गंधणाम॑ रसणाम॑ फासणामं॑ आणुपर- 
व्वीणाम॑ अगुरुलहुबणाम॑ उबधादणाम॑ परघादणामं॑ उस्सासणामं 
आदाबणाम॑ उज्जोबणाम॑ बिहाग्रगदिणाम॑ तसणाम॑ थावरणामं 
मादरणाम॑ सुहुमणाम॑ पज्जत्णाम॑ अपजत्तणामं पत्तेयसरीरणामं 
साधारणसरीरणामं थिरणामं अथिरणामं म्हणाम॑ अम्ृहणामं सुभ- 
गणाम दूभगणाम॑ सुस्सरणामं दुस्सरणाम॑ आदेज्जगामं अगादेज्ज- 
णाम्रं जसकिक्तिणाम॑ अजसकित्तिणाम॑ णिमिणाम॑ तिथ्ययरणामं 
चेदि ।२८। ९१, गति, २, जाति, ३. शरीर, ४. शरोरबन्धन, 
४. दरीरसंघात, ६. शेरीरसंस्थान, ७ द्वारीर अंगोपांग, ए, दरोर- 
संहनन, £ बर्ण, १०. गन्ध, ११, रस, १२, स्पश, १३, आनुपूर्वी, 
१४. अगुरुलघु, १४. उपभषरात, १६. परप्रात, १७, उच्छबास, १८, आतप, 
१६, उद्योत, २०. व्हाथोगति, २१. त्रस, २२. स्थावर, २३, बादर, 
२४, सूक्ष्म, २५. पर्याप्त, २६, अपर्याप्त, २७, प्रत्येक शरीर, २८, 
साधारण शरीर, २६. स्थिर, ३०, अ।स्थर, ३१. शुभ, ३२, अशुभ, 
३३. सुभग, ३४, दुर्भग, ३५, सुस्वर, ३६, दुःस््र, ३७. आदेय, 
3८, अनादेय, ३६. यदाःकी ति, ४२, अयहा;को ति; ४१, निर्माण और 
४२, तीर्थंकर, ये नाम कमंकी ४२ पिड प्रकृतियाँ हैं ।३८। (प. रत, 


५८२ 


नामकर्म 


१३/५,४/सू. १०१/३६३); ( ते, सु//5/११ ॥ (मं, आ,/१२३०-१२३३ ): 
(पं, सं,|प्रा,/२/४); (म, ब॑ं, १/$५/२८/३); (गो, क,/जी, प्र./२६/१६/७). 


२, उत्तर मेदरूप ९३ प्रकृतियाँ 


दे० बहु बहु नाम--( गति चार हैं-नरकादि जाति पाँच हैं--एकेन्द्रिय 
आदि । दारीर पाँच हैं- औदारिकादि। बन्धने पाँच है-- औदारि- 
कादि दारीर बन्धन । संघात पाँच हैं-औदारिकादि शरीर संघात | 
संस्थान छह हैं-समचतुरत्ष आदि । अंगोपांग तीन हैं--औदारिक 
आदि | संहनन छह हैं-बज्त्रूषभनाराच आदि | वर्ण पाँच हैं-- 
शुक्ल आदि । गन्ध दो हैं-म्रुगन्ध, दुर्गन्‍्ध। रस पाँच हैं-तिक्त 
आदि | स्पर्श आठ हैं-ककंश आदि। आनुपुर्वो चार हैं- नरक- 
गत्यानुप्रू्वी आदि। विहायोगति दो हैं--प्रशस्त अप्रशस्त ।-इस 
प्रकार इन १४ प्रकृतियों के उत्तर भेद ६४ हैं। मूल १४कों बजाय 
उनके ६४ उत्तर भेद गिननेपर नाम कमंकी कुल प्रकृतियाँ ६३ 
(४२+ ६५-१४ ६३) हो जाती हैं। ) 


श # हि ७, 
३, नामरूमको अधपंझयात प्रकृतियों 


ष, खं, १२/४,२,१४/सृत्र १६/४८३ णामस्स कम्मस्स असंखेज्जलोगमैत्त- 
पयडीओ ।१६। *नामकर्मकी असंख्यात लोकमात्र प्रकृतियाँ हैं। 
(रा, वा,/८१६/३/१८१/४ ) 

, खं, १३/२,४सृत्र/पृष्ट-णिरयगडयाओग्गाणुपुव्विणामाएं पयडीओ 
अंगुलस्स अंसंखेज्जदिभागमैत्तनाहल्‍लाणि तिरियपदराणि सेडीए अस॑- 
खेज दिभागमेत्त हि ओगाहण वियप्पेहि गुणिदाओ । एबडियाओ पयडी- 
ओ ।(११६/३७९)। तिरिक्खगहपाओग्गाणुपुव्विणामाए पयपडो ओ लो औ 
सेडीए असंख्नेजदि भागमेत्त हि ओगाहवियप्पेहि युणिदाओ । एबडियाओ 
पय्डी ओ ।(११५-३७६)। मणुसगइपाओ ग्गाणुपुव्बचिणामाए पग्रड़ीओं 
पणदाली सजी गणसद्सहस्सबाहललाणि तिरियपदराणि उड़ढकबाड- 
छेदण णिप्फण्णाणि सेडीए असंस्रेजदिभागमेत्ते हि ओगाहणबियप्पेहि 
गुणिदाओ। एवडियाओ पयडीओ ।(१२०/३७७)। देवगहपाओंग्गाणु- 
पुव्विगामाए पयडीयो णवजीयणसदबाहल्लाणि तिरियपदराणि सेडीए 
असंखेज दिभागमेत्तेहि ओगाहणबियप्पेहि गुणिदाओ । एवंडियाओं 
पयडो ओ ।(१३२/३८३) “नरकगत्यानुप्ृर्वी नामकमंकी प्रकृतियाँ 
अंगुलके असंख्यातबें भागमात्र तिर्यकप्रतररूप बाह्यकों श्रेण्के 
असंख्यातबे भागमात्र अबगाहुनाबिकण्पोंसे गुणित करनेपर 
जो लब्ध आबे उतनी हैं। उसकी इतनी मात्र प्रकृतियाँ हैं 
११६। तिथग्गति प्रायोग्यानुपूर्वीं नामक्मकी प्रकृतिमाँ लोककों 
जगश्नणीके असंख्यातव भागमात्र अबगाहना विकन्पोंसे गुणित करने- 
पर जो लब्ध आवबे उतनी हैं। उसकी इतनी मात्र प्रकृतियाँ होती हैं 
११८, मनुष्यगति प्रायोग्यानुपृर्वी नामकर्म की प्रकृतियाँ ऊध्नंकपाट- 
छेदनसे निष्पन्न पतालीस लाख योजन बाह॒व्यबाले तिर्मक्‌ प्रतरोंको 
जगश्नेणीके असं रूयात॒बें भागमात्र अबगाहनाबिकलपॉसे गुणित करनेपर 
जो लब्ध आवे उतनी हैं। उसकी उतनी मात्र प्रकृतियाँ होती हैं।(२०। 
देवगति प्राओं ग्यानुषूर्बी नामकमकी प्रकृतियाँ नौ सो मौजन वाहल्य- 
रूप तियकप्रतरोंको जगश्नेणीके असंख्यातबे' भागमात्र अबगाहना- 
बविकल्पोंसे गुणित करनेपर जो लब्ध आबे उतनी होती हैं। उसकी 
उतनी मात्र प्रकृतियाँ है ।१२९। 

, ३(१,२,८७/३३०/२ पुढविकाइयणामकम्मोदयबंतो जोबा पुढविकाइया 
त्ति वुच्चंति । पृढ्बिकाइमणामकम्म॑ णकहि वि वुत्तमिदि चे ण, 
तम्स एइं दियजादिणामकम्मंतव्भूदत्तादों । एवं सदि कम्माणं संखा- 
णियमों सुत्तसिद्धों ण घड॒दि त्ति बुच्चदे । ण सुत्त कम्माण अटठेब 
अटठेदालसयमेबेक्ति संखतरपडिसेहबिधाययएबकाराभावदो | पृणो 
कत्तियाणि कम्माणि होति । हम-गय-विय-फुए्ल धुव-सलहम कुणु- 
हृदे हि-गोमिदादीण जेसियाणि कम्मफलाणि लोगे उबलब्भंते 


तथ्य 


थ 


जैनेन्द्र सिद्धान्त कोदा 


मनामकर्म 


कम्माणि वि तत्तियाणि चेब। एवं सेसकाश्याणं बि वक्तठवं | 
“पृथिवीकाय नामकमसे युक्त जीवॉको पृथिवीकाय्रिक कहते हैं। 
प्रश्न--पृ थिबीकाय नामकम कहाँ भी (कर्मके भेदों में) नहीं कहा गया 
है ! उत्तर-नहीँ, क्यों कि, पृथिवोकाय नामका कर्म एकेन्द्रिय नामक 
नामकमके भोतर अन्तर्भत है। प्रश्न-यदि ऐसा है तो सूत्र प्रसिद्ध 
कर्मोंकी संख्याका नियम नहीं रह सकता है १ उत्तर-सृत्रमें, कर्म 
आठ ही अथवा १४८ ही नहीँ कहे गये हैं; क्योंकि आद्य था १४८ स॑ रूया- 
को छोड़कर दूसरी संर्याओंका प्रतिषेध करनेवाला एबकार पद सृत्रमें 
नहीं पाया जाता है | प्रश्न-तो फिर कम कितने हैं ! उत्तर-लोकरमें 
घोड़ा, हाथी, बृक (भेड़िया), भ्रमर, शलभ, मत्कुण, उद्बोहिका 
(दीमक), गोमी और इन्द्र आदि रूपसे जितने कर्मोंके फल पाये जाते 
हैं, कम भी उतने हो हैं। (घ, ७/२,१,१६/७०/७ ) इसी प्रकार दोष 
कामिक जोबॉके विषयमें भी कथन करना चाहिए | 

घ, ७/२.१०,३२/५०४/६ झहुमकम्मोदरण जहा जीवार्ण बणप्फदिकाइंया- 
दोणं मुहुमन होदि तहा णिगोदणामकम्मोदएण णिगोदत्त होदि। 
>सूश््म नामकमके उदयसे जिस प्रकार बनस्पतिकाथिकादि जीबों- 
के सूट्ष्मपना होता है उसी प्रकार निगोद नामकमंके उदयसे निगोदत्व 
होता है । 

ध. १३/८.४,१० १/३६६/६ को पिंडो णाम । बहुणं पयडीणं संदोहो पिड़ो । 
तसादि पयगडीणं बहुत्त॑ णत्थि त्ति ताओं अपिडपयडीओं त्ति ण 
घेत्तव्बं, तत्थ नि बहु्ण पयडीणमुबलंभादो । कुदो तदुबलद्धी । 
जुत्तीदो | का जुत्तो | कारणबहुत्तेण विणा भमर-पयंग-मायंग-तुर गा- 
दीणं बहुत्ताणुबकत्तीदो । 

धघ. १३/६,५,१३३/३८७/११ ण च एदासिपुत्तरोत्तपयडीओ गत्त्थि, 
पत्त प्सरीराण घब-धम्मणादीणं साहारणसरीराणं मृलयथूहल्लयादीणं 
बहुविहसर-गमणादीणमुबलं भादो । -£, प्रश्न-पिंड ( प्रकृति ) का 
अर्थ कया है ! उत्तर-बहुत प्रकृतियोंका समुदाय पिण्ड कहा जाता 
है। प्रश्न-त्रस आदि प्रकृतियाँ तो बहुत नहीं हैं, इसलिए क्या वे 
अपिण्ड प्रकृतियाँ हैं! उत्तर--ऐसा ग्रहण नहीं करना चाहिए; क्यों कि, 
बहाँ भी युक्तिसे बहुत प्रकृतियाँ उपलब्ध होती हैं। और बह युक्ति 
यह है कि--क्योंकि, कारणके बहुत हुए बिना भ्रमर, पतंग, हाथी, 
और घोड़ा आदिक नाना भेद नहीं बन सकते हैं, इसलिए जाना 
जाता है, कि त्रसादि प्रकृतियाँ बहुत हैं | **। २, यह कहना भी टीक 
नहीं है कि अगुरुलघु नामकर्म आदिकी उत्तरोत्तर प्रकृतियाँ नहीँ हैं 
क्यों कि, घर और धम्ममन आदि प्रत्येक शरीर, मूली और थूहर 
आदि साधारणशरीर; तथा नाना प्रकारके स्वर ओर नाना प्रकारके 
गमन आदि उपलब्ध होते हैं । 

और भी दे० नीचे शीर्षक नं० £ (भवनवासी आदि सब भेद नामकर्म- 
कृत हैं !) 


8. तीर्थकरल्वव॒त्‌ गणघरत्द आदि प्रकृतियोंका निर्देश 
क्यों नहीं 


रा, वा,/८/११/४१/४८०/३ यथा तीथ्थकरत्वं नामकर्मोच्यते तथा गण- 
धरत्वादीनामुपसंख्यान कर्त व्यमू, गणधरचक्रधरवासुदेवबलदेबा अपि 
विदिष्टरद्धियुक्ता इति चेत्‌; तन्‍न; कि कारणम्‌ । अन्यनिमित्तत्वात्‌ । 
गगघरत्व॑ श्रुतज्ञानावरणाक्षयोपशमप्रकर्ष नि्मित्तम्‌, चक्र व रत्थादीनि 
उच्चेंगेत्रिविशेषहेतुकानि । > प्रश्न- जिस प्रकार तोथ करत्व नामकर्म 
कहते हो उसी प्रकार गणधरष्ब आदि नामकर्मोंका उल्लेख करना 
चाहिए था; क्योंकि गणघर, चक्रधर, बासुदेव, और बलदेव भी 
विशिष्ट ऋअद्धिसे युक्त होते हैं! उत्तर-नहाँ, क्‍योंकि, वे दूसरे 
नि्मित्तोंसे उत्पन्न होते हैं। गणघरत्वमें तो श्रुतज्ञानापैरणका प्रकर्ष 
क्षय्रोपद्षम निमित्त है और बक्रधरत्थ आदिकोंमें उच्चगोत्र विशेष 
हेतु है । 


५८३ नामनिदोष 


५, देवगतिमें मबनवासों आदि सवभेद नाम कमझत हैं 


रा. वा./४/१०/३/२१६/६ सर्वे ते नामकर्मोदियापादित विदेषा बेदितव्याः । 

रा. बा./2/११/३६/२१७।१८ नामकर्मोद यविद्येषतस्त द्विशेष संज्ञा: । * * “किन्नर« 
नामकर्मोदयात्किन्रा:, किपुरुषनामकर्मोदयात किपुरुषा इत्यादि: 

रा, वा/४/१२/४/२१६/१७ तैपां संज्ञ' विद्येषाणा पूर्व वन्निज्‌ स्तिवेदितव्या- 
देवगतिमामकर्म विशेषोदमादिति । »वे सब (अम्नर नाग आदि 
भवनव!सी देवोंके भेद ) नामकमंके उदथसे उत्पन्न हुए भेद जानने 
चाहिए। नामकमॉदियकी बविशेषतासे ही वे (वपन्तर देवोंके किन्नर 
आदि) नाम होते हैं। जैसे - किन्‍्तर नामकर्मके उदयसे किन्नर और 
किंपुरुष नामक के उदयसे किपुरुष, इत्यादि । उन ज्योतिषी देवों की 
भी पु बत हो नियृ त्ति जाननी चाहिए। अर्थात्‌ (सूर्य चन्द्र आदि 
भी) वेत्रगति नामकर्म विशेषके उदयरो होते हैं । 


६. नामकमके अत्तित्वकी सिद्धि 


घ. ६/१,६-१,१०/१३/१ तस्स णामकम्मस्स अस्थित्त कुदोवगम्मदे । 
सरोरसंठाणवण्णा दिकज्जभेदण्णहाणुबबत्ती दो । ७» प्रए्न-उस नाम- 
कर्मका अस्तित्व कैसे जाना जाता है ! उत्तर-दरीर, संस्थान, वर्ण 
आदि काम कि भेद अन्यथा हो नहीँ सकते हैं । 

ध, ७/२.१.१६/८:०/४ ण॒ व्‌ कारणेण विणा कज्जाणमुप्पत्ती अत्तयि। 
दोस॑ति व पुडंबिआउ-त्तेउ-बाउ-बणप्फदितसकाइया दि्ल॒ अणेगाणि 
कज्ज।णि। तदी कज्जमेत्ताणि चेव कम्माणि नि अष्थि च्तिणिचज्छओ 
कायव्बो । * क|रणके बिना तो कायकी उत्पत्ति होती नहीं है। और 
पृथिबी, अप्‌ , तेज, वायु, बनस्पति, और प्रसकागिक आदि जीबोंमें 
उनकी उक्त पर्याम्नोरूप अनेक कार्य देखे जाते हैं। इसलिए जितने 
का? हैं उतने उनके कारणरूप कम भी हैं, ऐसा निश्चम कर लेना 
चाहिए। 


७, अन्य सम्यन्धित विषय 


नामकमके उदाहरण | -दे० प्रकृतिबंध/३ | 
 नामकर्म प्रकृतियोंमें शुभ-अज्युभ विभाग । -दे० प्रकृतिबं०/२ । 
, शुभ-अशुभ नामकमके बन्धयोग्य परिणाम । -दे० पुण्य पाप । 
. नामकर्मंकी बन्ध उदय सत्त प्ररूपणाएँ। - दे० बह बह नाम । 
जोत्र विपाकी भी नामक को अबाती कहनेका कारण। 
“-दै० अनुभाग/३ । 
६. गतिनाम कमे जन्मका कारण नहीं आयु है। --दे० आयु/२। 


रण ण्द्‌ ःप्छ >्फो न 


नामकर्म क्रिया-- दे० संस्कार/२ । 
. नास तय॑>-(दे० नय!।|३/१९) । 


नाम निक्षेप--१. नाम निक्षेपषका लक्षण 


स. सि./१/:।१०/४ अतहरगुणे बस्तुनि सँव्यवहारार्थ पृरुषकारा त्नियुज्य-. 
मारना संज्ञाकम नाम । *संज्ञाके अनुसार जिसमें गुण नहीं हैं ऐसी 
बस्तुमें व्यवहारके लिए अपनी हच्छासे को गग्मी संज्ञाको नाम 
(नाम निश्षिप) कहते हैं। (स. सा,/आ,/१३/क, ८ की टीका); (पं, घ./ 
प्‌,७४२) । 

रा, वा,/१(/६/१/२८/१४ निमित्तादन्यबन्निमित्तं निमित्तान्तम, तदनपेश्य 
क्रियमाणा संज्ञा नामेत्युच्यते। यथा परम॑श्व्य लक्षणेन्दनक्रिया- 
निर्मित्तान्तरानपेक्ष॑ कस्यचित्‌ इन्द्र इति नाम।«नि्मित्तसे जो अन्य 
निमत्त होता है उसे निर्मित्तास्तर कहते हैं। उम्र निमित्तान्तरकी 
अपैश्षा न करके [ अर्थाव शब्द प्रयोगके जाति, गुण, क्रिया आदि 
निम्मित्तोंकी अपेश्ञा न करके लोक व्यवहारार्थ (श्लो, बा, ) ] की 
जानेवालौ संज्ञा नाम है। जैसै--परम ऐश्वर्सरूप इन्दन क्रियाकी 


जैनेन्द्र सिद्धान्त कोश 


नाममाला 


अपेक्षा न करके किसीका भो 'हल्ड्र' नाम रख देना नाम निक्षेप है 


( शलो.वा. २(१/६/१लो- १-१०/१६६ ); ( गो,क,/मृ./५२/५२); (त,सा,/ 
१/१०) 


२. माम निक्षेपके भेद 


घ. ख॑, १६/४५,३/मृत्र ६८ जो सो णामफासो णाम सो जीवस्स बा अजी- 
बस्स वा जोबाणं वा अजोवाणं वा जीवस्स नर अजीवस्स व जीअस्स 
व अजीवाणं च जीबाणं त्र अजीवस्स च जीवाणं व अजीवाण्ण 
ध्व जस्स णाम कीरदि फासे त्षि सो सब्बो णामफासो णाम ॥ «जो 
बह नाम स्पद् है बह-एक जीव, एक अजीब, नाना जौब, नाना 
अजीब, एक जीव एक अजीब, एक जीव नाना अजीब, नाना जीब 
एक अजोब, तथा नाना जीव नाना अजीब; इनमेंसे जिसका 'स्पश' 
ऐसा नाम किसा जाता है बह सब नाम स्पद् है। नोट--( यहाँ 
स्पर्शका प्रकरण होनेसे 'स्पक्ष ' पर लागू कर नाम निक्षेपके भेद किये 
गगे हैं | पृ, £ में 'कृति' पर लागू करके भेद किये गये हैं। इसी प्रकार 
अन्यत्र भी जान लेना । धबलामें संत प्रत्येक बिषयमें इस प्रकार 
निश्षेप किये गये हैं। ) (प, ख्र॑. ६/४.१/स, ४१/२४६); (घ, १५/२/४) । 


है, अन्य सम्बन्धित विषय 


१. नाम निक्षेप शब्दस्पशों है। -बे० नम/॥/३ | 
२. नाम निक्षिपका नयंमें अन्तर्भाव । -दे० निक्षेप/२,३ । 
३. नाम निश्षिप व स्थापना निक्षिपमें अन्तर।. -दे० निक्षेप/४ । 


नासम्ाला-- अर्थात दष्दकोश-दे० 'शब्दकोदा' । 

नाम सत्य---दे० सत्य। 

नास समं--दे० निश्षेप/४/५। 

लारकी-- ३० नरक/१। 

लारदं--. प्रत्येक कष्पकालके नौ नारदोंका निर्देश व नारदकी 
उत्पत्ति स्वभाव आदि-(दे० दलाकापुरुष/9)। २, भाबी कालीन 


२१ वें 'जय' तथा २२वें 'बिमल' नामक तीथंकरोंके परूव भवोंके 
नाम--दे० तीर्थ कर । 


नार्रसहू-- जैनधर्मके अतिश्रद्धा एक यादव व होयसलवंशीय 
राजा थे। इनके मन्‍्त्रीका नाम हुल्लराज था। ये विष्णुबर्द्धन प्रथमके 
उत्तराधिकारी थे और इनका भी उत्तराधिकारी बज्लाल देव था॥ 
समय-शा. स॑- १०५०-१०८५ (ई० ११२८--११६१) 

ताराजब-- दे० संहनन ! 

नारायण--(. नव नारायण परिचय-दे० 
२. लक्ष्मणका अपर नाम--दे० लक्ष्मण । 

नारापणसत--दे० अश्लानबाद | 

सारो-- १, सत्रीके अर्थ में -दे० स्त्री । २--आये खण्ड भरत क्षेत्रकी 
एक नदी - दे० मनुष्य/३७। ३, रम्यकक्षेत्रकी एक प्रधान नदी--दे० 
लोक|३(१० । ४, रम्यक क्षेत्रस्थ एक कुण्ड जिसमें-से नारी नदी निक- 


लतो है-दे० लोक/३। ८४. उपरोक्त कुण्डकी स्वामिनी देबी-दे० 
लोक/७। 


सारोक्ट--रा, वा, की अपेक्षा रुबिमि पे तका कूट है और ति, प, 
को अपेक्षा नोल पर्ब तका कूट है।-दे० लोक|७ | 

नालिका--नपूर्वी आयंखण्डकी एक नदी-दे० मनुष्य/४ 

नालो--पपेत्र 4 काशका प्रमाण बिशेष । “-दै० गणित।7/१ | 


शलाकापुरुष/४ | 
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नि:कांक्षित 


नासो रिक---भरतत्षेत्र परिचमी 'आयंखण्डफा एक देश--दे० 
मनुंष्य|४ । 
नास्तिक्य--- 


सि, वि,/ १./४/१२/२७०१ तत्रति द्वेधा नास्तिक्य॑ प्रज्ञासद प्रज्ञप्तिसत्‌ । 
तथादृष्टमदृष्ट॑ वा तक्त्वमित्यात्मबिद्विषास्‌ ।ब्नास्तिक्स दो प्रकारका 
है-प्रज्ञासत्‌ व प्रश्प्तिसत्‌, श्र्थाद बाह्य व आध्यात्मिक | भाह्ममें 
दृष्ट घट स्तम्भादि ही सत् हैं, इनसे अतिरिक्त जीव अजीवबादि तत्त्व 
कुछ नहीं है, ऐसी मान्यताबाले चावकि प्रज्ञासत्‌ नास्तिक हैं। अच्त- 
र॑ंगमें प्रतिभाशित संवित्ति गा क्ञानप्रकाश ही सत्‌ है, उससे अति- 
रिक्त बाह्यके घट स्तम्भ आदि पदार्थ अथबा जीब अजीब आदि तत्त्व 
कुछ नहीं हैं, ऐसी मान्यतावाले सौगत (बौद्ध) प्रज्ञप्ति सत्‌ 
नास्तिक हैं। 

नास्तिक धाद--दे० चार्याक न बौद्ध । 

नास्तित्व नय--६० नम्र//५ । 

नास्तित्य स्वभाव--- 

आ. १,/६ परस्वरूपेणाभावाज्नास्तिस्वभाव' । “पर स्वरूपसे अभाव 
होना सो नास्तित्व स्वभाव है। जसे-घट पटस्वभावी नहीं है| 

न, च. बृ./६१ असंततच्चा हु अण्णमण्णेण। « अन्यका अन्यरूपमे न 
होना हो असत स्वभाव है, 


नास्तित्व भेंग--दे० सप्तभं गी/2 । 


निःकषाध---भावीकालीन १४ वें तीर्थंकर | अपर नाम विमलप्रभ-- 
दे० तीर्थंकर/६ । 


निःकांक्षित--१. निःकांक्षित गुणका छक्षण--- 
१. व्यवहार लक्षण-- 


स. सा,/मृ.(/२३० जो दु ण करेदि कंख कम्मफलेम्मु सव्वधम्मेसु । सो 
णशिककंख। चेदा सम्मादिटढी मुणेयव्बो ।१९३०) ७ जो चेत्तयिता कर्मकि 
फलों के प्रति तथा (बौद्ध, चार्वाक, परिव्राजक आदि अन्य (दे० नीचेके 
उद्धरण ) सर्व धर्मोके प्रति कांक्षा नहों करता है, उसको निष्कांक्ष 
सम्यग्दृष्टि कहते हैं । 

मू, आ,(२४६-२४१ तिविहां थ होइ कंखा इृह परलोए तथा कुधम्मे य । 
तिबिहं पि जो ण कुज़ा दंसणसुद्धी मुपगदों सो ।२४६। बलदेवचक्ववट्टी - 
सेटटीरायत्तणादि । अहि परलोगे देब्त्तपत्थणा दंसणाभिघादी सो 
२४० रक्तवडचरगताबसपरिबत्तादीणमण्णतित्थीण्णं । घधम्मद्धि य 
अहिलासो कुधम्मकंखा हवदि एसा ।२५१।«अभिलाषा तीन प्रकार- 
की होती है-इस लोक संबन्धी, परलोक सम्बन्धी, और दुधर्मों 
सम्बन्धी । जो ये तीनों हो अभिलाषा नहीं करता वह॒सम्यग्दशन- 
की गुद्धिको पाता है ।२४६। इस लोकमें नलदेव, चक्रवर्ती, सेठ आदि 


परलोकमेँ देव आदि होनेकी प्रार्थना करना परलोक सम्बन्धी 
अभिनाष्य है। ये दोनों ही दद्दनको घातनेवाली हैं ।३१० रक्तपट 
अर्थात बौद्ध, चार्वाक, तापस, परिबराजक, आदि अन्य धमंबालोंके 
धर्ममें अभिलाषा करना, सो कुधर्माकाँश्रा है।२५१) (र. क, थ्रा,/ 
१२) (रा, वा।/(६/२४/१/४२६/६) (चा, सा./४/४) (प्र. सि, उ,/ 
२४) (पं. घ,/उ./(४७ ) | 

का. अ./मृ.!४९६ जो सग्गमुहणिमित्त धम्मं णायरदि दूसहतबैहि। 
मीक्‍्ख॑ समीहमाणो णिक्‍्क॑खा जायदे तस्स ।४१६।«दुधर तपके द्वारा 
मोक्षकी इच्छा करता हुआ जो प्राणी स्वर्ग मुखके लिए धर्मका आच॑- 
रण नहीं करता है, उसके निःकांक्षित गुण होता है। ( अर्थात्‌ सम्य- 
ग्दष्टि मोक्षकी इच्छासे शपादि अनुष्ठान करता है व कि इन्द्रियोंके 
भोगॉकी हच्छासे। ) (५, घ,/उ.|(४७ ) । 





जैनेन्द्र सिद्धान्त कोश 


निःशंकित 


व्र,सं, टी,/2१/१७१/४ हृहलोकपरलोकाशारूपभोगाकाडप्ानिदानत्यागेन 
कैबलहानायनन्तगुणव्यक्तिरूपमोक्षार्थ ज्ञानपुजातपश्चरणादिकरणं 
निष्काहक्षागुण: कथ्यते। «.- हृति व्यष्हार निष्काड प्षितगुणो विज्ञा- 
तव्यः। ०हस लोक तथा परलोक सम्बन्धी आशारूप भोगाकांक्षा- 
निदानके <त्यागके द्वारा केवलज्ञानादि अनन्तगुणोंकी प्रगटतारूप 
मोक्षके लिए ज्ञान, पूजा, तपश्नरण इत्यादि अनुष्ठानोंका जो करना 
है, बही निष्कांक्षित गुण है। इस प्रकार व्यवहार निष्कांक्षित गुणका 
स्वरूप जानना चाहिए । 


२३. निश्चय लक्षण 


द्र, सं।/टी./82१/१७२/६ निश्चयेन पुनस्तस्येब व्यवहारनिष्काडश्ा- 
गुणस्य सहकारित्वेन दृष्टभुतानुभृतप्चेन्द्रियभोगत्यागेन निश्चय- 
रत्नत्रमभावनो त्पन्नपारमाथिकस्व त्मोत्थमुखामृतरसे चित्तसंतोषः स 
एवं निष्काज्गागुण हति ।७निश्चयसे उसी व्यवहार निष्कांक्षा गुणकी 
सहायतासे देखे सुने तथा अनुभव किये हुए जो पाँचों इन्द्रियों 
सम्बन्धी भोग हैं, इनके त्यागसे तथा निश्चयरत्नत्रयकी भावनासे 
उत्पन्न जो पारमाथिक निजात्मोत्थ मरुखरूपी अमृत रस है, उसमें 
चित्तको संतोष होना निष्कांक्षागुण है । 


२. क्षयोपशप्र सम्यग्टष्टि सवथा निष्कांक्ष नहों होता 


दे, अनुभाग/४/६/३ ( सम्यकक्‍त्व प्रकृतिके उदम वश वेदक सम्यग्दृष्टिकी 
स्थिरता व निष्कांक्षता गुणका घात होता है। ) 
* मोगाकांक्षाके बिना मी सम्यग्टष्टि त्रततदि क्‍यों करता 


है- दे० राग/६ । 
निःशंकित--१. निःशंकितगुणका लक्षण 
१, नि+चय लक्षण--सप्तमय रहितता 


स, सा,/म.[२२८ सम्मदिट्ठी जीवा णिस्संका होति णिव्भया । सत्तमय- 
बविप्पमुक्का जम्हा तम्हा दु णिस्संका ।२९८।  सम्यग्दष्टि जीव 
निःशंक होते हैं. इसलिए निर्भय होते हैं। क्योंकि वे सप्तमयॉसे 
रहित होते हैं, इसलिए निःशंक होते हैं। (रा, वा,/६/२४/१/४२९/८) 
(चा, सा./४/३ ) ( ५, ध./उ./४८१ ) । 

स॒ सा.|आ./२२७|क, १५४ सम्यग्दृष्टय एवं साहसमिदं कर्ता ध्षमन्‍्ते पर, 
यद्दज़ो६पि पतत्यमी भयचलत्च्रैलोक्यमुक्तध्वनि | सबमिब निसर्ग नि- 
भयतया हाह्टां विहाय स्वयं, जानन्तः स्वमबध्यबोधवपुर्ष बोधाच्च्य- 
बन्तो न हि ।११४।७ जिसके भयसे चलायमान होते हुए, तीनों लोक 
अपने मार्गको छोड़ देते हैं-ऐसा वज्रपात होनेपर भी, ये सम्यग्दृष्टि- 
जीव स्वभावतः निर्भय होनेसे, समस्त द्ंकाको छोड़कर, स्वयं अपने- 
अबध्य ज्ञानहरीरी जानते हुए, ज्ञानसे च्युत नहीं होते। ऐसा परम 
साहस करनेके लिए मात्र सम्यग्दष्टि हो समर्थ है। (विशेष दे० स, 
सा,/आ./२२८/क, १५६-१६० ) | 

द, सं/४१/१०१/१ निश्चमनयेन पुनस्तस्यैव व्यवहारनिशद्धितगुणस्य 
सहका रिव्वेनेहलो कात्राणगुप्तिव्याधिवेदनाकश्मिकाभिधानभयसप्तक 
मुक्त्या घोरोपसर्ग परीषहप्रस्ताबे5पि शुद्धो पयोगलक्षणनिश्चयरत्नत्रय- 
भावेनेव नि:शडःकगुणों ज्ञातव्य इति ।७निश्चय नयसे उस व्यवहार 
निःशंका गुणकी ( देखो आगे ) सहायतासे इस लोकका भय, आदि 
सात भग्मों ( दै० भय ) को छोड़कर घोर उपसग तथा परिषहोंके 
आनेपर भी शुद्ध उपयोगरूप जो निश्चय र॒त्नत्रय है उसकी भावनाकों 
ही निःहंका गुण जानना चाहिए । 


२. व्यवहार लक्षण--अहंद्बचन व तच््वादिमें शंकाका अभाव 


मू, आ,/२४८ णव य पदत्था एदे जिणदिट्ठा वण्णिदा मए तश्चा। तैत्थ 
भवे जा संका दसणघादी हवदि एसो ।२४८। «जिन भगबात्त द्वारा 
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निःशंकित 


उपदिष्ट ये नौ पदार्थ, यथार्थ स्वरूपसे मैंने ( आ, बढ़केर स्थामीने ) 
घर्णन किये हैं। इनमें जो शंकाका होना बह दशनकों धातनेवाला 
पहिला दोष है । 

र, क. भ्रा.११ हदमेबेह्द्ामेव तत्त्वं नान्यज्न चान्यथा | हृत्यक॑ पायसा[- 
म्भोवत्सन्मार्गेल्संशाया रुचि! ।(१॥ »बस्तुका स्वरूप यही है और 
नहीं है, इसो प्रकारका है अन्य प्रकारका नहीं है, इस प्रकारसे जैन- 
मागमें तलवारके पानी (आब) के समान निश्चल श्रद्धान निःशंकित 
अंग कहा जाता है। (का- अ,/गरू./४१६ ) | 

रा. बा./६/२०/१/४२६/६ अहदुपदिष्टे बा प्रबचने किमिद॑ स्याद्वा न 
बेति शबड्कानिरासो निःशड्वितत्वम्‌। «अर्हन्त उपदिष्ट प्रबचनमैं 
'क्या ऐसा ही है या नहीं है' इस प्रकारकी दंकाका निरास करना 
निःशंकितपना है। ( था, सा./४/४ ); ( पु, सि. उस्‍|२३ ) (का. अ/ 
मूृ./४१४ ) ( अन. ध,/२/७२/२०० ) । 

दर. सं (टी,/४१/१६६/१० रागादिदोषा अज्ञानं वासत्यवचनकारण॑ 
तदृभयमपि बीतरागसवज्ञानां नास्ति ततः कारणात्तत्णौते हेयो- 
पादेयतत्त्वे मोक्षे मोक्षमाग च भव्य: संशय: संदेहो न कत्तंव्यः (*** 
हदें व्यवहारेण सम्यक्त्वस्य व्याख्यानम्‌ । «राग आदि दोष तथा 
अज्ञान ये दोनों असत्य बोलनेके कारण हैं और ये दोनों ही वीतराग 
स्वज्ञ जिनेन्द्र देवमें नहीं हैं, इस कारण उनके द्वारए निरूपित्त हेथो- 
पादेय तक्त्बमें मोक्षमें और मोक्षमार्ग में भव्य जीबॉको संद्ाय नहीँ 
करना चाहिए ।* यह व्यवहारनयसे सम्यवत्वका व्याख्यान कियर 
गया । 

प॑, ध,/उ,/४८२ अर्थवह्ादत्र सृत्रार्थे शा्टा न स्थान्मनीषिणास । 
सृक्ष्मान्तरितव्रार्था: स्थुस्तदास्तिक्मगोचरा:। >मृकज्ष्म अन्तरित 
और दूरबर्ती पदार्थ सम्यग्हष्टिको आस्तिक्यगोचर है, हसलिए 
उसको, हनके अस्तित्वका प्रतिपादन करनेवाले आगममें किसी 
प्रयोजनव॒श कभी भी हांका नहीं होती है । 


२, नि:शंकित अंगकोी प्रधानता 


अन.ध./२/७३/२० १ सुरुचि: कृतनिश्चयो5पि हन्तू द्विषतः प्रत्ययमाशितः 
स्पृद्न्तम्‌॥ उभयीं जिनवाचि कोटिमाजौ तुरगं बीर इब प्रतीयंते 
ते: ।७३॥ »मोहादिकके रुचिपूर्वक हननका निश्चय करनेपर भी 
यदि जिन बचनके विषयमें दोनों ही कोटियॉके संशयरूप ज्ञानपर 
आरूढ रहे, ( अर्थात्‌ वस्तु अंशोके सम्बन्धमें 'ऐसा ही है अथवा 
अन्यथा है' ऐसा संशय बना रहे ) तो इधर उधर भागनेबाले घोड़ेपर 
आरूढ योद्धावद्‌ वैरियों द्वारा मारा जाता है अर्थात्‌ मिथ्यात्वको 
प्राप्त होता है । 


३. क्षयोपशम सम्यर्दष्टिको कदाचित्‌ हस्‍्वोंमें सन्देदद 
होना सम्मव है 

क. पा, १/१,९(/१२६/३ संसयविवज्जासाणज्मबसाथभावगसंगणहर देव॑ 
वडि पट्टमाणसहावा | > गणघरदेव के संदाय बिपयंय और अनध्यवसाथ 
भावको प्राप्त होनेपर (उसको दूर करनेके लिए) उनके प्रति प्रवृत्ति 
करना (दिव्यध्वनिका) स्वभाव है । 

दे० मोहनीय/२ सम्भग्दर्शनका घात नहीं करनेजाला संदेह सम्मग्प्रकृति- 
के उदयसे होता और संब मिथ्थात्वके उदयसे होता है । 
# सम्यग्दृष्टिको कदाचित्‌ अन्ध अरद्धान भी होता है 

--दै० श्रद्धान/२। 

* भयके भेद व कक्षण 


४. सम्यग्इष्टिको भय न होनेका कारण व प्रयोजन 


स,सा, आ।२८८/क, ९४४ लोक: शाश्वत एक एप सकलब्यक्तो बिविक्ता« 
श्मनश्चिक्लोक॑ स्वयमेव केवलमर्म घए्लोकयरमैककः | लोको5उय॑ं न 


जैनेन्द्र सिद्धान्त कोश 


भा० २०७४ 


निःशल्य अष्टमी व्रत 


तवापरस्तदपरस्तस्पास्ति तद्भी! कुतो, निश्शाडकः सतत स्वय॑ स 
सहज॑ ज्ञान॑ सदा विन्दरति ।१४४।"-यह चित्स्वरूप हो हस बिविक्त 
आत्माका द्ाश्वत, एक और सकलब्यक्त लोक है, क्योंकि मात्र 
चित्स्वरूप लोकको यह क्वानी आत्मा स्वयमेव एकाकी देखता है-- 
अनुभव करता है। यह चित्स्वरूप लोक ही तैरा है, उससे भिन्न 
वूसरा कोई लोक-यह लोक या परलोक-तैरा नहीं है, ऐसा ज्ञानी 
विचार करता है, जानता है। इसलिए ज्ञानीकों इस लोकका तथा 
परलोकका भग कहाँसे हो । वह तो स्वय॑ निरन्तर निःशंक बर्तता 
हुआ सहज ज्ञानका सदा अनुभव करता है। (कलह १५६-१६० मेँ 
इसी प्रकार अन्य भी छहों भ्ॉंके लिए कहा गया है। ) ( प॑, ध./उ/ 
६१४,१२२,६२७,(१५५६४२, ४४६ ) । 


७, सम्यर्इष्टिका सय सय नहीं होता 


 ध,/उ. श्लोक नं. परत्रात्मानुभूतेबं बिना भोतिः कुतस्तनी | भीतिः 
पर्यायमूढानां नात्मतत्त्वेकचेतसाम्‌ ।४६४॥ नन्ु सन्ति चतम्रोंदषि 
संन्नास्तस्यास्य कस्यचित्‌ । अबक्‌ व्‌ तद परि (स्थिति) च्छेदस्थाना- 
दस्तित्वसं भवात ।४६८। तत्कर्थ नाम निर्भीकः सबंतो दृष्टिबानपि । 
अप्यनिशर्थ संग्गेगादस्त्यध्यक्ष॑ प्रयत्नवात्‌ ।४६४६। सत्य भीकोदपि 
निर्भीकस्तत्स्वामित्वाद्भावत' । रूपि द्रब्यं यथा चक्षु; पश्यद्पिन 
पश्यति ।४०६। सम्यग्दृष्टिः सदै कत्व॑ सव॑ समासादयन्निव । यावत्कर्मा- 
तिरित्तत्वाच्छुद्धमत्येति चिन्‍्मयस्‌ ।४९२। शरीर सुखदुःखादि पुत्र- 
पौत्रादिक॑ तथा । अनित्य॑ कमकार्यत्वादस्वरूपमवै ति यः |६१३॥ ** 
निश्चय करके परपदार्थोर्में आत्मीय बुद्धिके बिना भय कंसे हो सकता 
है, अतः पर्यायोमें मोह करनेवाले मिथ्यादृष्टियोंको हो भय होता है, 
केवल शुद्ध आत्माका अनुभव करनेवाले सम्यग्दृष्टियोॉंको भग नहीं 
होता ।४६४। प्रश्न--किसी सम्यग्दृष्टिके भी आहार भय मैथुन व परि- 
प्रह ये चारों संज्ञाएँ होती हैं, क्योंकि जिस गुणस्थानतक जिस जिस 
संज्ञाको व्युच्छित्ति नहीं होती है ( दे० संज्ञा/२) उस गुणस्थान तक 
या उससे पहिलेके ,गुणस्थानॉमें वे बे संज्ञाएँ पायी जाती हैं |४६८। 
इसलिए सम्यग्टष्टि सबथा निर्भीक कैसे हो सकता है। और वह 
प्रस्यक्षमं भी अनिष्ट पदार्थ के संयोगके होनेते उसकी भिवृत्तिके लिए 
प्रथश्नवाच्‌ देखा जाता है। उत्तर-ठीक है; किन्तु सम्यग्दृष्टिके 
परपदार्थों में स्वामित्व नहीं होता है, अत्त: बह भयवात्त होकरके भी 
निर्भीक है। जैसे कि--चक्षु हन्द्रिय रूपी द्रव्यको देखनेपर भी यदि 
उधर उपयुक्त न हो तो देख नहीं पाता ।५०० सम्यग्दृष्टि जीब सम्पूर्ण 
कर्मोंसे भित्त होनेके कारण अपने केबल सत्स्वरूप एकताको प्राप्त 
करता हुआ ही मानो, उसको शुद्ध चिन्मय रूपसे अनुभव करता है 
।४१२ और बह करम्मोंके फलरूप शरीर सुख दुख आदि तथा पृत्र पौत्र 
आदिको अनित्य तथा आत्मस्वरूपसे भिन्न समझता है ।४१३॥ [ इस- 
लिए उसे भग कैसे हो सकता है--( दे० इससे पहलेवाला शीर्षक )] 
(द्‌, पा.|प, जयचन्द/२/११/३ ) | 
द, पा.|प, जयचन्द|२/११(१० भग्र होते ताका इलाज भागना इत्यादि 
करे है, तहाँ बर्तमानकी पीड़ा नहीं सही जाय ताते इलाज करे है। 
यह निर्भलाईका दोष है । 
* संशय अंतिचार व संज्ञय मिथ्यात्वमें अन्तर 

| “दे० संशय/५ । 


निःशल्य अष्टसी ब्रत-- ६ वर्ष पर्यन्त प्रति भाजपद झुक्ला ५ को 
उपबास करे | तीन मार देव पूजा करे। तथा नमस्कार मन्त्रका 
थ्रिकाल जाप्य करे। (बत विधान संग्रह/पृ, १०१) ( किशनसिह 
'क्रियाकोदा ) । 

निःश्वेषयस--- 

र, क, आरा,/१३१ जल्मजरामयमरणः शोकेदु:खैर्भयेश्व॒ परिमुक्त । 
निर्बाण शुद्धहुस निःश्रेयसमिष्यते नित्य ।१३१॥ » जन्म जरा मरण 


न्‍5, 


५१८१६ 


निंदा 


रोग व शोकसे तु.,खॉसे और सप्त भयोंसे रहित अविनाशी तथा 
कल्याणमय छुद्ध मुख निःश्रेयस कहा जाता है । 

ति, पं/१/४६ सोक्ख लित्थपराणं॑ कप्पातीदाण तह य इंदियादीद । 
अतिसयमादसमुत्थ णिस्सेयसमणुबर्म परम ।४६। तोर्थैंकर ( अहंन्त ) 
और कक्पातीत अर्थात्‌ सिद्ध, इनके अती न्द्रिय, अतिदायरूप, आत्मो- 
त्पन्न, अनुपम और श्रेष्ठ छ्ुल्कको निःश्रेयस झुख कहते हैं । 


निःशवास-- ९, श्वासके अर्थ में निःश्यास--दे” अपान। २, कालका 
प्रमाण बिदेष-दे० गणित//१। 


निःसंगत्व--सति:संगत्वात्म भावना क्रिया-दे० संस्कार/२। 
निःसृणात्मक--तैजस दारीर--दे० तेज/१। 


निःसृत--मतिज्ञानका एक भेद -दे० मतिज्ञान।४। 
निदस-- ६० निन्‍दा । 
निदा-- 


१, निन्‍दा व निन्दनकझा लक्षण 


स. सि./६/२४/३३६/१२ तथ्यस्थ बातथ्यस्य बा दोषस्योद्धांवन प्रति 
इच्छा निन्‍दा । “सच्चे या भूठे दोषोंको प्रगट करनेकी इच्छा निन्‍दा 
है। ( रा, बा,(६/२५/१/४३०/२८ ) । 

स. सा,/ता, बृ./३०६/३८८/१२ आत्मसाक्षिदोषप्रकटर्न॑ निन्‍द्ा । **आत्म 

साक्षी प्र॒वंक अर्थात्‌ स्वयं अपने किये दोषोंको प्रगट करना या उन 
सम्बन्धी पश्चात्ताप करना निन्‍दा कहलाती है। ( का, अ|टी |५८| 
२२/१४ )। 

नया, द,|भाष्य/२/१/६४/१०१/ अनिष्टफलबादो निन्दा |“ अनिष्ट फलके 
कहंनेको निनन्‍दा कहते हैं । 

प॑, ध,/उ./४७३ निनदन तन्न दु्बरिरागादौ दुष्टकर्मणि | पश्चाक्तापकरो 
बन्धो ना [तो) पेक्ष्यो नाप्यु (प्य) पेक्षित: ।४७३।-दुर्वार रागांदिरूप 
दुष्ट कर्मोंका पश्चात्ताप कारक बन्ध अनिष्ट होकर भी उपेक्षित नहीं 
होता । अर्थात्‌ अपने दोषोंका पश्चात्ताप करना निन्दन है । 


३२. पर निनन्‍दा थ आत्म प्रशंसाका निषेध 


भ. आ,/मू. गा. नं. अप्पपसंसं परिहरह सदा मा होह जसबिणासयरा। 
अप्पाण थोब॑तो तणलहुहो होदि हु जणम्मि ।३४६॥ णय जाय॑ति 
असंता गुणा विकत्थ तयस्स पुरिसस्स। धन्ति हु महिलायंतो व पंडबो 
पंडवो चेव ।३६१॥ सगणे व परगणे वा परपरिवाद च॑ मा करे- 
जाह। अच्चासादणविरदा होह सदा बज्जभीरू य॥३६६। दट द्व्ण 
अण्णदोसं सप्पुरिसो लज्जिओ सय॑ होइ | रबखह य सय॑ दोसं ब तयय॑ 
जणज॑पणभएण ।३७२।-5 है मुनि! तुम सदाके लिए अपनी प्रशंसा 
करना छोड़ दो; क्योंकि, अपने मुखसे अपनी प्रशंसा करनेसे तुम्हारा 
यश नष्ट हो जायेगा। जो मनुष्य अपनी प्रशंसा आप करता है बह 
जगत्‌में तृणके समान हलका होता है ।३६६। अपनी स्तुति आप करने- 
से पुरुषके जो गुण नहीं हैं वे उत्पन्न नहीं हो सकते । जेसे कि कोई 
नपुंसक स्त्रीवत हावभाव दिखानेपर भी स्त्री नहीं हो जाता नपुंसक 
ही रहता है।३६२॥ हे मुनि! अपने गणमें था परगणमें तुम्हें अन्य 
मुनियाँकी निन्‍द्ा करना कदापि योग्स नहीं है। परकी विराधनासे 
बिरक्त होकर सदा पापोंसे विरक्त होना चाहिए ।३६६। सत्पुरुष 
दूसरोंका दोष देखकर उसको प्रगद नहीं करते हैं, प्रत्युत लोक- 
निन्‍्दाके भयसे उनके दोषोंको अपने दोषोंके समान छिपाते हैं। 
दूसरॉका दोष देखकर वे स्वय॑ लण्जित हो जाते हैं ।३७२ 


र, सा,(११४ ण॒ सह ति इयरदप्पं धुबंति अप्पाण अप्पमाहप्पं । जि्भणि- 
मित्त कुर्ण ति ते साहू सम्मउम्मुक्का।११४४७ जो साधु दूसरेके बड़प्पनको 


जैनेन्द्र सिद्धान्त कोश 


लिया 


सहन नहीं कर सकता और स्वादिष्ट भोजन मिलनेके निमित्त अपनी 
महिमाका स्थय॑ बख्नान करता है, उसे सम्यकत्वर हित जानो । 

कुरल काव्य/१६/३ छुभादक्षुभसंसक्तो नून निन्द्स्ततोषधिकः । पुरः 
प्रियंवदः कित्रु पृष्ठे निन्दापरायणः ।३ >सत्कर्मसे विमुख हो जाना 
और कुकर्म, करना निस्सन्‍्देह बुरा है। परन्तु किसीके मुख़पर तो 
हसकर बोलना और पोठ-पीछे उसकी निन्‍दा करना उससे भी 
बुरा है । 

त. सू,/६/२६ परात्मनिन्दाप्रशंसे सदसदृगुणोचक्रछादनोद्धावने च नीचे- 
गत्रिस्य ।२३। परनिनन्‍दा, आत्मप्रशंसा, सहृगुणोंका आच्छादन या 
ढेकना और असहृगुणोंका प्रगट करना ये नीच गोजके आखत्र हैं 


स, सि./4/२२/१३७/४ एतदुभममशुभनामकर्मास्रवकारण वेदितव्य॑ । 
च दाब्देन--“पर निन्दात्मप्रशंसादिः समुच्चीयते । “मे दोनों (योग- 
वक्ता और बिसंबाद ) अशुभ नामकर्मके आसबके कारण जानने 
चाहिए। सूत्रमें आये हुए 'च' पदसे दूसरेकी निन्दा और अपनी 
प्रशंसा करने आदिका समुच्चय होता है। अर्थात्‌ इनसे भी अशुभ नाम- 
कमंका आख्व होता है। (रा,बा./६/२२/४/५२५/२१) । 

आ.अनु./२४६ स्वान्‌ दोषाद्‌ हन्तुमुद्य क्तस्तपोभिरतिदुर्धरें: | तानेब 
पोषयत्यज्ञः परवोषकथाद ने; ।२४६। “जो साधु अतिशय दुष्कर तपों- 
के द्वारा अपने निज दोषोंके नष्ट करनेमें उद्यत है, बह अज्ञानतावश 
दूसरोंके दोषोंके कथनरूप भोजनोंके द्वारा उन्हीं दोपोंकों पृष्ठ 
करता है । 


दे० कषास/१/७ 
चिह्ठ हैं।) 


(परनिन्दा व आत्रमप्रशंंसा करना तीव्र कपासीके 


३. स्वनिनन्‍्दा और परप्रशंसाकी दृष्टता 

त. सू./६/२६ तद्ठिपर्ययों नीचैबृू क्त्यनुत्सेको चोत्तरस्य ।२६। 

सं, सि.|६/२६/३४०/७ क; पुनरसो बविपरथंयः | आत्मनिन्‍्दा परप्रशंसा 
सहगुणोद्भावनमसहृ गुणो च्छादन च ) उनका विपर्यय अथर्ति पर- 
प्रशंसा आत्मनिन्दा सदृगुणोंका उद्भावन और असहृगुणोंका उच्छा- 
दन तथा नत्नवृत्ति और अनुस्सेक ये उच्चगोत्रके आख़ब हैं। (रा,वा./६/ 
२६/२/४३१/१७) | 

का.अ./म्‌,(१११ अप्पाण जो णिदह गरुणबताणं करेइ बहुमाणं | मण 
इंदिसाण घिजई स ससरूवपर|ग्रणो होठ ।११२! जजो मुनि अपने 
स्वरूपमें तत्पर होकर मन और इन्द्रियोंकों बशमें करता है, अपनी 

'निन्‍्दा करता है और सम्यकत्व बतादि गुणवन्तों की प्रशंसा करता है, 

उसके बहुत निज रा होती है ! 

भा, पा,/टी,/६६/२१३ पर उद्प्षृत--मा भवतु तस्य पाप परहितनिरतस्य 
वुरुषसिहस्य । यम परदोषकथने जिप्ठा मौनव्रतं चरति। «जो 
परहितमें निरत है और परके दोष कहनेमें जिसकी जिद्बा मौन ब्रत- 
का आचरण करती है, उस पुरुष सिंहके पाप नहीं होता । 

दे० उपग्रूहन ( अन्यके दोषोंका ढाँकना सम्यग्द्नका अंग है। ) 


& सम्यग्दष्टि सदा अपनी निन्दा गा करता है 
+दे० सम्यग्हष्टि/५ । 


8७. अन्य मत!।|बवलमग्गयियॉोका घृणास्पद भ्पसान 


द्‌, पा./मृ.[१२ जे दंसणेस्त॒ भट्टा पाए पाडति दंसणधराणं। ते हॉंति 
लझ्मूआ मोहि पुण दुक्लहा तैसिं॥१२ “स्वयं दशन भ्रष्ट होकर भी 
जो अन्य दर्शनधारियोंको अपने पाँवमें पड़ाते हैं अथति उनसे नम- 
स्कारादि कराते हैं, ते परभवविषे छूले व गंगे होते हैं अर्थात्‌ एके- 
निद्रिय पर्यायको प्राप्त होते हैं। तिनको रत्नत्रयरूप बोधि दुलभ है । 

मो, पा,/मृ./७६ जे पंचचेलसत्ता ग्रंथग्गाही य जामणासीला । आधा- 


५८७ निंदा 


कम्मम्मि रया ते चत्ता मोक्‍्जमग्गम्मि॥७६। “जो अंडज, रोमज 
आदि पाँच प्रकारके बसख्ोंमें आसक्त हैं, अर्थात्‌ उनमें से किसी 
प्रकारका बस्त्र प्रहण करते हैं और परिग्रहके ग्रहण करने बाले हैं 
( अर्थाद्‌ श्वेताम्भर साधु ), जो याचनाशील हैं, और अधः कर्मग्ुक्त 
आहार करते हैं बे मोक्षमार्गसे च्युत हैं | 

आप्ठ, मी./७ त्वन्मतामृतबाझ्यानां स्वथैकान्तवादिनाम। आप्ताभिमान- 
दःधाना स्वेष्टं दृष्टेन बाध्यते।७ «आपके अनेकान्तमत रूप अमृत- 
से बाह्य सबथा एकान्तबादी तथा आप्तपनेके अभिमानसे दग्ध हुए 
( सांख्यादि मत ) अन्य मताबलम्नियोंके द्वारा मान्य तरव प्रत्यक्ष- 
प्रमाणसे बाधित हैं । 

द, पा,/टी./२/३/१२ मिथ्यादृष्टयः किल वदन्ति बते: कि प्रयोजन ,**' 
मगूरपिच्छः किल रुचिर न भवति, सूत्रपिच्छ॑ रुचिर,'“शासन- 
देवता न पृजनीयाः* “इत्यादि ये उत्सुत्र॑ मन्बते मिथ्यादृष्टयशचाबका 
नास्तिकास्ते ।**'यदि कदाग्रह न मुशझ्नन्ति तदा समर्थरास्तिकैरुपा- 
नद्धिः गूथलिप्ताभिमुखे ताडनीया:*-*तत्र पाप॑ नास्ति॥ 


भा. पा,/टी./१४१/२८७|३ लौंकास्तु पापिष्ठा मिश्याहृष्टयो जिनस्नपन- 
पूजनप्र तिबन्धकत्बाद तेषां संभाषणं न कतंव्य॑ तत्संभाषणं महापाप- 
मुत्पद्मते | 


मो, पा,/टी./२/३०८/१३ ये गृहस्था अधि सन्‍्तो मनागारमभावनामासाध्य 
बय॑ ध्यानिन इति ब्र[बते ते जिनधमंबिराधका मिध्यादृष्टयो 
ज्ञातव्या: | “ते लौंकाः, तन्नामग्रहणं॑ तन्मुखदशन॑ प्रभातकाले न 
कत्तव्य॑ इश्वस्तुभोजनादिविध्नहेतुत्वात ॥ «१. मिथ्यादृष्टि (रवेता- 
म्बर व स्थानकवासी ) ऐसा कहते हैं कि-ब्रतोंसे क्या प्रयोजन, 
आत्मा ही साध्य है । मसूरपिच्छी रखना ठीक नहीं, सृतकी 
पिच्छोी ही ठीक है, शासनदेवता पूजनोय नहीं है, आत्मा है। 
देव है। इत्यादि सूत्रविरुद्ध ,कहते हैं। वे मिध्यादष्टि तथा चाबकि 
मतावलम्नी नास्तिक हैं। यदि सममानेपर भी वे अपने क॒दाग्रहको 
न छोड़े' तो समर्थ जो आपस्तिक जन हैं वे विप्वासे 'लिप्त जूत्ता 
उनके मुखपर देकर मारें। इसमें उनको कोई भी पापका दोष 
नहीं है । २, लौंका अथर्द्‌ स्थानकबासी पापिष्ठ मिथ्यादष्टि 
हैं, क्योंकि जिनेन्द्र भगवानुके अभिषेक ब प्रजनका निषेध 
करते हैं। उनके साथ सम्भाषण करना भ्ोग्य नहीं है। क्‍योंकि 
उनके साथ संभाषण करनेसे महापाए उत्पन्न होता है। ३, जो 
गृ हस्थ अर्थात्‌ गृहस्थवत्र वस्चलादि धारी होते हुए भी किचित मात्र 
आत्मभावनाको प्राप्त करके 'हम ध्यानी हैं" ऐसा कहते हैं, उन्हें 
जिनधमविराधक मिथ्यॉहर्ट जानना चाहिए | वे स्थानकबासी या 
हूँ ढियापंथी हैं। सबेरे-सवेरे उनका नाम लेना तथा उनका मुंह 
देखना नहीं चाहिए, क्योंकि ऐसा करनेसे हृष्ट वस्तु भोजन आदिकी 
भी प्राप्तिमें विघ्न पड़ जाता है । 


५, अन्यमत मान्य देवी देवताओंकी निनन्‍्दा 


अ.ग,था,/४/६६-७६ हिंसादिवादकरवेन न बेदो धर्मकाड छ्षिभिः। बृकोप- 
वेशबन्चून प्रमाणीक्रियते बुधैः ।६६॥ न विरागा न सर्वज्ञा जहा विष्णु- 
महेश्वरा:। रागद्वेषमदक्कोधलो भमोहादियोगतः ।७१। आश्लिष्टास्ते 
८खिले दोषि! कामकोपभयादिभिः । आयुधप्रमदाभूषाकमण्डल्वा दि- 
गोगतः ।७३॥ >धर्मके बाँछक पण्डितोंको, खारपटके उपदेशके 
समान, हिंसादिका उपदेश देनेबाले बेदको प्रमाण नहीं करना 
चाहिए ।६६। ब्रह्मा, विष्णु, महेश्वर न बिरागी हैं और न सर्बज्ष, 
क्यों कि वे राग-द्वेष, मद, क्रोध, लोभ, मोह इत्यादि सहित हैं ।७१। 
ब्रह्मादि देव काम क्रोध भय इत्यादि समस्त दोषोंसे युक्त हैं, क्योंकि 
उनके पास आयुध खत्री आश्रूषण कमण्डछु इत्यादि पाये जाते 
हैं ।७३। 

दे० बिनय/४ ( कुदेव, कुगुरु, कुशाख्रकी पूजा भक्ति आदिका निषेध । ) 


जैनेद्र सिद्धान्त कोश 


॥ 


निबंदेव 





६. मिध्याश्श्टियोंके लिए अपमानजनक शब्दोंका प्रयोग 
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प्रमाण व्यक्ति उपाधि 
१ | मू, आ./६४१ एकल बिहारी साधु पाप भ्रमण 
२ | र, सा,/१०५ स्बच्छन्द साधु राज्य सेवक 
३ | चा,पा,|मू,/१० | सम्यक्त्वचरसे भ्रष्ट साधु | ज्ञानमृढ 
४ | भा,पा,/मू , ७१ । मिध्यादृष्टि नग्न साप्ठ | इस्ठु पृष्पसम नेट 
अमण 
४ | भा.पा,|सृ ७४ | भावषिहीन साधु पाप व तिर्थंगा- 
लय भाजन 
भा,पा,/मू (४३ | मिध्यादृष्टि साधु चल दब 
६ | मो.पा,/मर.।७६ श्वेताम्बर साधु मोक्षमार्ग भ्रष्ट 
७ | मो,पा,/मू,(१०० | मिध्याइष्टिका ज्ञान | बाल श्रुत 
व चारित्र बाल चरण 
८ | लिंग पा,/मु,/३.४ | द्रव्य लिगी नग्न साधु । पापमोहितमति 
नारद, तियंच 
६ | लिंग, पा,/मृ./४-१८ न तियग्योनि 
१० | प्र,सा,/मु./२६६ | मन्त्रोपजीबि नग्न साधु | लौकिक 
११ | दे० भव्य मिथ्यादृष्टि सामान्य. | अभव्य 
१२ | दे० मिध्यादशन | बाह्य क्रियावलम्बी साधु| पाप जीव 
१३ | स,सा/आ,/३२१ | आत्माको कर्मों आदि- | लौकिक 
का कर्ता माननेवाले 
१४ | स, सा./आ,/5४ की स्बज्ञ मतसे बाहर 
१४ | नि,सा,/ता.वृ, | अन्यव॒श साधु राजवक्भ नौकर 
! ४5 5॥ ४२/क,२४४ 
१६ | यो, सा./८/१८५-१६ | लोक दिखाबेकों धर्म | मूढ़, लोभी, क्रूर, 
करनेवाले | डरपोक, मूख्, 
भव। भिननन्‍दी 





निबदेव--शलाहारके नरेश गण्डरादित्यके सामन्त थे। उक्त नरेश- 
का उक्लेख दा. स॑, १०३०-१०५८ तकके शिलालेखॉमें पाया जाता 
है। अतः इलका समय--हा. स॑, १०३०-१०५८ (ई. ११०८-११३६ ) 
नि | 

निबाक वेदांत--६० बेदांत/।ए | 


लतिकल--निकल परमात्मा-दे ० परमात्मा/१ । 


निकाचित व निधत्त--१., कक्षण 


गो, कम. व जी, प्र. |४४०|१६३ उदये संकममुदये चउसु वि दादु' 
कमेण णो सक्‍क॑ । उबसंत॑ व णिधत्ति णिकाचिद॑ होदि ज॑ कम्मं । 
यरकम**“उदयावल्यां निश्षैप्त'॑ संक्रामयित्‌ चाहाकर्य तन्निधत्तिनामि। 
उदयाबल्यां निश्षेप्तुं संक्रामयितुमुत्कर्ष थितुमपकर्ष सितूं चादाक्य॑ 
तन्निकाचित्तं नाम भवत्ति। “जो कर्म उदयावली बिपै प्राप्त करनेकौ 
वा अन्य प्रकृतिरूप संक्रमण करनेकौ समर्थ न हूजे सो निधत्त 
कहिये। महुरि जो कर्म उदयावली विष प्राप्त करनेकौ, वा अन्य 
प्रकृतिरूप संक्रमण करनेकौ, वा उत्कर्षण करनेकौ समर्थ न हूजे सो 
निकाचित कहिए | 


३, निकाचित व निधत्त सम्बन्धी नियम 


गो. क,/मू, व जी, 7१.|४५०/५६६ उबसंत च णिधरत्ति णिकाचिदं त॑ 
अपुग्बोत्ति |४४०। तत्‌ अपर करणगुणस्थानपयन्तमेब स्थात्‌ । तदुपरि 


निक्षेप 


गुणस्थानेषु यथासं भव॑ शक मित्यर्थ: । ७उपश्ञान्त, भिधत्त ब निका- 
चित ये तीनों प्रकारके कर्म अपूबंकरण गुणस्थान पर्यत ही हैं। 
ऊपरके गुणस्थानोमें यथासम्भव शक्‍्य अर्थात जो उदयावली बिपष 
प्राप्त करनेकू समर्थ हूज ऐसे हो कर्म परमाणु पाहए है । 


३. निधघत्त व निकाथित कर्मोंका मंजन सी सम्मय है 


ध., ६/१,६-६,२२/१२७५१६ जिणबिबद सणेण णिधत्तणिकाचिदस्स वि 
मिच्छत्तादिकम्मकलावस्स खयदंसणादों। «जिनबिम्बके दशनसे 
निधत्त और निकाचित रूप भी मिथ्यात्वादि कमंकलापका क्षय 
होता देखा जाता है । 


निकाय-- (स, सि,/४/१/२१६/८ ) वेबगतिनामकर्मोदेसस्य स्व॒कर्म- 
विशेषापादितभेदस्य सामर्थ्यान्निची यन्‍्त इति निकायाः संघाता 
इत्यर्थ : । ७ अपने अबान्तर कर्मोंसे भेदको प्राप्त होनेवाले देवगति 
नामकर्मके उदमकी सामथ्यते जो संग्रह किये जाते हैं बे निकाय कह- 
लाते हैं। (रा, बा/४/१/२/२११/१३) | 


निककुन्दरो - भरतक्षेत्र आ्यख़ण्डकी एक नदी--दे० मनुष्य/४ ) । 
निकृति--मासाका एक भेद ( दे० माया/२ ) 

निकृति बचल---दे० बचन । 

निक्‍्खोदिम--दे० निश्षेप/६ | 


निक्षिप्त--आहारका एक दोष-दे० आहार/॥7/४ | 


निक्षेप--उत्कर्षण अपकर्षण विधानमें जघन्य उत्कृष्ट निक्षेप । 
--दै० बह बह नाम 


निरक्षेप--जिसके द्वारा बस्तुका ज्ञानमें क्षेपण किया जाय या उपचार- 
से बह्तुका जिन प्रकारोंसे आक्षेप किया जाय उसे निश्षेप कहते हैं । 
सो चार प्रकारसे किया जाना सम्भव है--किसी वस्तुके नाममें उस 
बस्तुका उपचार वा ज्ञान, उस बस्तुकी मूर्ति या प्रतिमामें उस वस्तु- 
का उपचार या ज्ञान, बस्तुकी पूर्व पर पर्यायॉरमें-से किसी भी एक 
पर्यायमें सम्पूर्ण बस्तुका उपचार या ज्ञान, तथा बस्तुके बर्तमान 
रूपमें सम्प्रर्ण बस्तुका उपचार या ज्ञान। इनके भी यथासम्भव 
उत्तरभेद करके वस्तुकों जानने थ जनानेका व्यवहार प्रचलित है। 
बास्तबमें ये सभी भेद वक्ताका अभिप्राम्न विशोष होनेके कारण किसी 
न किसी नथमें ग्भित हैं। निक्केप विषय है और नय विषयी यही 
दोनॉमें अन्तर है । 


निक्षेप सामान्य निर्देश 


श्य 


निक्षेप सामान्यका लक्षण । 
निक्षेषके ४, ६ या अनेक भेद ! 


चारों निश्षेपोंके लक्षण व मेद' आदि । 
--दे० निक्षेप/४-७ 


प्रमाण नय और निक्षेपमें अन्तर । 

निक्षेप निर्देशका कारण व प्रयोजन । 

नयोंसे प्थक्‌ निक्षेपोंका निर्देश क्‍यों । 

चारों निक्षेपोंका साथक्य व विरोध निरास । 

वस्तु सिद्धिमें निश्षेषका स्थान ।. --दे० नग्र//३/७ 


(७. कृत जनन-.33.3-4-_न_ नी. की विनीनकीक-ैननी-२भा.-न.बलल्‍ल2.. बरी 


नि 


श्र 


दू. ७29 6 ७०६ /७ 
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५८९ १. निक्षेप सामान्य निर्देश 
२ | निश्षपोंका द्वृश्याथिक पर्यायार्थिकर्मे अन्तर्माद | ६ | व्रष्यनिक्षेप निर्देश व शंकाएँ 
१ | भाव पयागार्थिक है और शेष तीन द्वव्याधिक । १ | द्रव्यनिक्षेपके लक्षण सम्बन्धी छांका । 
२ | भावमें क्य॑चित्‌ द्रव्याधिक और नाम व द्रब्यमें ' # | द्व्यनिक्षेप व द्वव्यके लक्षणोंका समन्वय । 
. कर्थचित्‌ पर्यायाथिकपना । -ै० दव्य/२/२ 
३-५ | नामादि तीनकी द्वव्याथिक कहनेमें हेतु । २ | आगम द्रव्य निक्षेप विषयक शंकाएँ । 
६-७ | भावको पर्यायाथिक व द्वव्याथिक कहनेमें हेतु । १, आगमद्रव्यनिक्षेपमें द्रव्य निक्षेपपनेकी सिद्धि । 
म २, उपयोग रहितकी भी आगमसंज्ञा कैसे ! 
३ | निश्षेपोंका नेगमादि नयमें हा : ३ | नोआगमद्रव्य निक्षेप विषयक शंकाएं । 
१ | नयोंके विषयरूपसे निक्षेपोंका नाम निर्देश | १, नोआगममें दव्यनिक्षेपपनेकी सिद्धि । 
२ । तीनों द्रव्याथिक नरयोंके सभी निक्षेप विषय केसे ! २. भावी नोआगममें द्रव्य निक्षेपपनेकों सिद्धि । 
३-४ | ऋजुसत्रके विषय नाम व द्रव्य केसे ? ३-४, कम ब नोकर्ममें द्रव्य निश्षेपपनेकी सिद्धि । 
, ५ | ऋजुसम्रमें स्थापना निक्षेप क्‍यों नहीं ? ४ | शायक दरीर विषयक शंकार्ष । 
६ । शब्दनयोंका विषय नाम निक्षेप कैसे ? | १. त्रिकाल ज्ञायकदरो रमें दृव्यनिक्षेपपनेको सिद्धि । 
७ । दाब्दनयोंमें द्रव्यनिक्षेप क्‍यों नहीं ? : २. ज्ञायक शरीरोंको नो आगम संज्ञा क्यों ! 
निेष ! गी शरीरोंको नोआगमपना कैसे ! 
# | नाम निक्षेप निर्देश । --े० नाम निश्षेप । व: 
७५ | द्रव्य निक्षेपके मेदोंमें परस्पर अन्तर ) 
मल | १, आगम ब मोआगममें अन्तर । 
| ७ | स्थापनानिक्षप निदेश २, भावी ज्ञामकद्वरीर ब भावी नोआगमम अन्तर ! 
निक्षें | ३, ज्ञायकशरीर और तद्बबतिरिक्तमें अन्तर । 
0 पे 30 2 20302 % | ४, भाविनोआ”म व तद्भ तिरित्तमें अन्तर । 
२ | स्थापना निक्षेपके भेद । | 
# | स्थापनाका विषय भूतींक द्रव्य है । --दे० नय/५/३। के , 
ह | सद्भाव व असद्भाव स्थापनाके लक्षण । ७] भात्र निक्षेप निदृश व शंका आदि 
# । अकृत्रिम ग्रतिमाओंमें स्थापना व्यवहार केसे ? १ ; भावनिक्षेप सामान्यका छक्षण । 
-दे० निश्षेप/४/७/६। २ भावनिक्षेपके भेद | 
४ | सद्भाव व असद्भाव स्थापनाके भेद । . ३ | आगम व नोआगम भावके मेद व उदाहरण । 
। बके लक्षण । 
६ का टबर्ग आई अफेलिकण ४ | आगम व नोआगम भाव 
मा ७ । भावनिक्षेपके छक्षणकी सिद्धि । 
६ | नाम व स्थापनामें अन्तर । ६ | आगममावमें भावनिक्षेपपनेकी सिद्धि। 
७ | सद्भाव व असद्भाव स्थापनामें अन्तर । ७ आगम व नोआगम भावमें अन्तर । 
# | स्थापना व नोकम द्रव्य नक्षेपमें अन्तर । ८ ' द्रव्य व भाव निक्षेपर्में अन्तर । 


। 
। 


५ | द्वब्यनिक्षपके भेद व कक्षण मा 

१ | द्वव्यनिक्षेप सामान्यका लक्षण । हे 

२ | द्वव्यनिक्षेपके मेद-प्रमेद । १. निक्षेप सामान्य निदश 

३ । आगम द्रव्यनिक्षेपका क्षण । 5 

५ | शायक शरीर सामान्य व विशेषके लक्षण ! रा, वा.(१///-२५/१२ न्यसन न्यस्यत इति बा न्‍्यासो निशक्षेप इत्यथः। 
६ | भावि-नोआगमका लक्षण । सौंपना या धरोहर रखना निक्षेप कहलाता है। अथर्ति नामाविकॉमें 
७ | तदथतिरिक्त सामान्य व विशेषके लक्षण । बस्तुकों रखनेका निश्षेप है । 


ध, १(१,१,९/गा. ११/१७ उपायो स्यास उच्यते ।११। «नामादिके द्वारा 
बस्तुमें भेद करनेके उपायको व्यास या निक्षेप कहते हैं। (ति.प./१/८४) 
ध. ४/१,३,९/३/६ संझाये विपर्यये अनध्यबसाये वा स्थित तैम्यो5पसार्य 
मिश्चये क्षिपत्तीति निश्षेपः । अथबा बाह्यार्थ बिकल्पों निश्षेप: | 
अप्रकृतनिराकरणद्वारेण प्रकृतप्ररपकों बा ।« १, संशय, विपर्ंम् और 


जैनेत्द्र सिद्धान्त कोश 


(१, सामान्य, २, कर्म, ३, नोकमं, ४-४ लौकिक 
लोकोत्तर नोकम, ६. सचित्तादि नोकर्म तद्ब्यतिरिक्त) 
स्थित जित आदि मेदोंके लक्षण । 

भग्रन्थिम आदि मेदोंके रुक्षण । 


कि. 


पाता की-०० कब. 





मिक्षेप 


अनध्यवसायमें अबस्थित बस्तुकी उनसे निकालकर जो निरचयमें 
क्षेपण करता है उसे निक्षेप कहते हैं। अर्थात्‌ जो अनिर्णीत बस्तुका 
नामादिक द्वारा निणय करावे, उसे निक्षैप कहते हैं। (क,पा. २/१ २/$ 
४०/४२६/७); (घ, १/१,१,१/१०/४); (घ. १३/४.३५६४/३/११); (घे, १३/ 
९,४.३/१६८/४), (और भी दे० निश्षेप/१/३)। २ अथन्ना बाहरी पदार्थ- 


के भ्रिकक्पको निश्षेप कहते हैं। (घ. ११/४,५,३/१६८/४ )। ३. अथवा , 


अप्रकृतका निराकरण करके प्रकूतका निरूपण करनेबाला निक्षेप है । 
(और भी दे० निशक्षेप/१/३); (घ. ६/४,१,४४/१४१/१) (घ. १३/६.५५३ 
१६८/४) | 

आ. प(६ प्रमाणनयग्रोनिश्लेष आरोप्ण स नामस्थापनादिभेदचतुब्धिं 
हृति निश्षेपस्य व्युत्पत्तिः । ० प्रमाण या नयका आरोपण या निश्षेप 
नाम स्थापना आदिरूप चार प्रकारोंसे होता है। यही निशक्षेपको 
ग्युत्पत्ति है । 

न. च.[भ्रुत|४८ बस्तु नामादिषु क्षिपतीति लिक्षेपः | -बस्तुका नामा- 
दिकमें क्षेप करने या धरोहर रखनेको निशक्षेप कहते हैं । 

न. च, वृ./२६६ जुत्तीसुजुत्त मरगे ज॑चउभेयेण होइ खलु ठवणं । बज्जे 
सदि णामादिसु त॑ णिवखेब हजे समये २६६। 5 युक्तिमार्गसे प्रयोजन- 
बश जो बस्तुको नाम आदि चार भेदोंमें क्षेपण करे उले आगममें 
निश्षेप कहा जाता है । 


१, निक्षेपके भेद 


१. चार भेद 

ते, सतृ,/१/४ नामस्थापनादव्यभावतस्तत्ठ्यासः । «नाम, स्थापना, हंव्य 
और भावरूपसे उनका अर्थात्‌ सम्यग्दर्शनादिका और जीव आदिका 
न्यास अर्थात्‌ निक्षेप होता है ) (प. ख॑, १३/५,४/स, ४४१६८); (घ. १/ 
१,१,१/९३/१); (ध. ४/१,३.१/गा, २/३); (आ, प./६); (न. च, बृ.॥२७१); 
(न, च./श्रुत ४८); (गो. कम, ४९५३); (पं. घ.।पू./७४१) 
२. छह मेद 


पं. १४/४,६/पृत्र ७६/५१ बग्गण्णणिक्खेवे त्ति छव्बिहे वरगण णिक्खेबे-- 
णामव्गणा ठवणवग्गणा दृव्वब्गणा ख़ेत्तवग्गणा कालबग्गणा भाव- 


बग्गणा चेदि | व्न्वर्गणानिक्षेषका प्रकरण है। वर्गणा निश्षेप छह 
प्रकारका है-नामवर्गणा, स्थापनावर्ग णा, द्वव्यचर्गणा, क्षेत्रव॒/ग णा, 
कालबगंणा और भावबगणा । ( घ, १/१,१,१/१०/४) । 
भोट--पटख़ण्डागम व घबलामें सर्वत्र प्राय: इन छह निक्षेपोंके आभ्रयसे 
ही प्रत्येक प्रकरणकी व्यारूपा की गयी है | 
2, अनन्त भेद 
इलो, बा./२/१/६/१लो, ७१/२८२ नन्‍चनन्‍्त: पदार्थानां निश्षेपो बाध्य 
इत्यसन्‌ । नामादिष्वेब तस्मान्तभविर्संक्षेपरूपत' ।७१ «प्रश्न- 
पदाथके निक्षेप अनन्त कहने चाहिए ! उत्तर--उन अनन्त निश्षेपोंका 
संक्षेपरुपसे चारमें ही अन्तर्भाव हो जाता है। अर्थात्‌ संक्षेपसे निक्षेप 
चार हैं और विस्तारसे अनन्त | ( घ, १४/५,६,७१/११/१४ ) 


४. निक्षेपके मेद प्रमेदोँंकी तालिका 


५१९० 
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निक्षेप 


६३. प्रमाण नय व निक्षेपमें अन्तर 


ति, प./१/८३ णाणं होदि पाएं णओ वि णादुस्स हिदियभावत्यों। 
णिकखेओ वि उदाओ ऊुत्तीए अत्थपडिगहणं ।५३॥ «*सम्यगग्ज्ञानको 
प्रमाण और ज्ञाताके दुदमके अभिप्रायकों नय कहते हैं। निश्लेप उपाय- 
स्वरूप है /अर्थात्‌ नामादिके द्वारा बस्तुके भेद करनेके उपायको 
निक्षेप कहते हैं। यु क्तिसे अर्थात्‌ नय व निश्षेपसे अर्थ का प्रतिग्रहण 
करना चाहिए ८३ ( घ, १/१,१,१/गा, ११/१७ ); 

न. च« बृ./१७२ व्यू पमाणविसय॑ णयबिसय॑ हवह वस्थुए्यंस । ज॑ 
दोहि णिण्णयट्ट त॑ णिमखेबे हुवे विसय॑।१७५२। «सम्पूर्ण बस्तु प्रमाण- 
का विषय है और उसका एक अंश नयका विषय है। इन दोनोंसे 
निर्णय किया गया पदार्थ निशक्षेपमें बिषय होता है । 

प॑, घ./पूृ./७३६-७४० ननु निक्षेपो न नयो न च प्रमाणं न चांशक तस्य । 
पृथगुद्देश्यत्वादपि पृथगिव लक्ष्य॑ स्बलक्षणादिति चेत ।७३६। सत्य 
गुणसापेक्षो सविपक्षः स व नयथः स्वयं क्षिपति। ये हह गुणाक्षेपः 
स्थादुपचरितः केबल॑ स निक्षेप: ।७४०।० प्रश्न-निक्षेप न तो नय है 
और न प्रमाण है तथा न प्रमाण व नयका अंश है, किन्तु अपने लक्षण- 
से बह पृथक्‌ ही लक्षित होता है, क्यों कि उसका उद्ददेश प्रथक्‌ है ! 
उत्तर-ठीक है, किन्तु गुणोंकी अपेक्षासे उत्पन्न होनेबाला और 
विपक्षकी अपेक्षा रखनेवाला जो नय है, वह स्वय॑ जिसका आक्षेप 
करता है, ऐसा केबल उपचरित ग्रुणाक्षेप ही निशक्षेप कहलाता है। 
(नय और निश्षिपमें विषय-विषयी भाव है। नाम, स्थापना, द्रव्य 
और भावरूपसे जो नयाके द्वारा पदार्थोमें एक प्रकारका आरोप किया 
जाता है' उसे निक्षेप कहते हैं । जैसे--शब्द नयसे 'घट' शब्द ही 
मानो घट पदार्थ है।) 


७. निक्षेप निर्देशका कारण थ प्रयोजन 


ति,7./१/८१ जो ण पमाणणयेहि णिक्‍्खेवेणं णिरक्खदे अध्थ॑ । तस्साजुत्तं 
जुत्त जुत्तमजुत्तं च पडिहादि ८२३ «जो प्रमाण तथा निश्लेपसे अथ- 
का निरीक्षण नहीं करता है उसको अयुक्त पदार्थ युक्त और युक्त 
पदार्थ अयुक्त ही प्रतीत होता है ।५२॥ (घ. १/१,१,९/ गा, १०१६ ) 
( घ, ३/१,९,१४गा, ६१/१२६ ) | 

ध- १/(१,१,१/गा. १६/११ अवगयणिवारणट्‌ट पयदस्स परूषणा णिमित्त 
च | संसयविणासणर ढ॑ ततच्चक्त्यवधारणट्‌ठ व ॥१५॥ 


घ, १/१,६,१/३०-३१ त्रिविधाः श्रोतारः, अव्युत्पन्नः अबगताशेपबिव- 
क्षितपदार्थ : एकदेशतो5बंगतबिब क्षितपदार्थ इति ।'"'तत्र यद्व्युत्पन्नः 
पयवयाधिकी भवेज्निक्षेपः क्रियते अव्युत्पादनमुखेन अप्रकृतनिराकर- 
णाय | अथ द्रव्याथिकः तदद्वारेण प्रकृतप्ररूपणायाशेष निक्षेपा उच्यन्ते। 
"''द्वितीयतृतीययोः संहयितयो: संशयबिनाशायादेषनिक्षेपकथनम्‌ । 
तमोरेव विप्स्यतो: प्रकृतार्थबधारणाथ निश्षेप: क्रियते । « अप्रकृत 
विषघयके निवारण करनेके लिए, प्रकृत बिषयके प्ररूपणके लिए, संशय 
का विनाश करनेके लिए और तक्ष्ना्थंका निर्मम करनेके लिए 
'निक्षेपोंका कथन करना चाहिए। ( घ, ३/१,२,२/गा० १२/१७ ); ( घ*« 
४/१,३,१/गा. १(२); (घ, १४/५,६,७१/गा, १/११) (स, सि,/१/६/८ 
११) (इसका खुलासा इस प्रकार है कि--) श्रोता तीन प्रकारके होते 
हैं--.अव्युरपन्न भोता, सम्पूर्ण बिबक्षितं पदार्थकों जाननेबाला श्रोता, 
एकदेश विवक्षित पदार्थ को जाननेवाला श्रोता ( विद्येष दे० श्रोता ) । 
तहाँ अव्युत्पन्न श्रोता यदि पर्याय (बिशेष ) का अर्थी है तो उसे 
प्रकृत विषयकी व्युत्पत्तिके द्वारा अप्रकृत विषयके निराकरण करनेके 
लिए निशक्षेपका कथन करना चाहिए। यदि बह श्रोता द्रव्य (सामान्य) 
का अर्थी है तो भी प्रकृत पवार्थके प्ररूपणके लिए सम्पूर्ण निक्षेप कहे 
जाते हैं। दूसरी व तीसरी जातिके श्रोताओंको यदि सन्‍्देह हो तो 
उनके सन्देहको दूर करनेके लिए अथवा यदि उन्हें विपर्यय ज्ञान हो 


५९१ १, निश्चेप सामान्य निर्देश 


तो प्रकृत बस्तुके नि्ण यके लिए सम्पूर्ण निक्षेपोंका कथन किया जाता 
है। (और भी दे० आगे निश्लेष/१/४ ) । 

सं. सि,(१/((/१६/१ निश्षेपविधिना रब्दार्थ: प्रस्तीयते | ७» किस दाब्दका 
क्या अर्थ है, यह निक्षेपविधिके द्वारा बिस्तारसे बताया जाता है। 

रा, वा./((/((/२०३०३१ लोके हि सर्बर्नामादिभिद ६: संव्यबहार!ः ।-- 
एक हो बस्तुमें लोक व्यवहारमें नामादि चारों व्यवहार देखे जाते हैं । 
(७ से-'इन्द्र' दाब्दको भी हन्द्र कहते हैं; इन्द्रकी मृतिको भी हमन्द्र 
कहते हैं, इन्द्रपदसे च्युत होकर मनुष्य होनेबालेको भी इन्द्र कहते हैं 
और शचीपतिको भी इन्द्र कहते हैं ) | 

ध, ((१,१.९॥३१/६ निश्षिपबिस्पृष्टः सिद्धाल्तों वर्ण्यमानों बक्तु: श्रोतुश्चो- 
क्थान कुर्यादति वा। «अथवा निक्षेपॉंको छोड़कर वर्णन किया 
गया सिद्धान्त सम्भव है, कि वक्ता और भ्रोता दोनोंको कुमार्गमें ले 
जावे, इसलिए भी निश्षेपॉका कथन करना चाहिए। (ध, ३/१,२,१४/ 
१२६/६ ) | 

नें. च. बृ,/२७०,२८१,२८२ दव्ब॑ विविहसहाव॑ जेण सहाबेण होह त॑ 
ज्फेयं | त+/स णिमित्तं कीरह एक्क पिय दठत॑ चउभेय॑।२७० णिक्खेव- 
णम्रपमाणं णादृर्ण भावमंत्ति जे तच्च । ते तत्थतच्चमग्गे लहंति लग्गा 
हु तत्थयं तन्च ।२८१। गुणपत्जयराण लवण सहाव णिक्खेवणयपमार्ण 
बा। जाणदि जदि सविम्रप्पं दव्यसहायवं खु बु"्केदि ।१८२। ७» द्रव्य 
विविध स्वभाववाला है। उनमेंसे जिस जिस स्वभावरूपसे धह ध्येय 
होता है, उस उसके निमित्त हो एक द्व्यकों नामादि चार भेद रूप 
कर दिया जाता है ।२७०। जो निश्तेप नय ब प्रमाणकों जानकर तच्त्व- 
को भाते हैं बे तथ्यतत्त्वमार्ग मैं संलग्न होकर तथ्य तक्त्बको प्राप्त करते 
हैं ।२८१। जो व्यक्ति गुण व पर्यायौंके लक्षण" उनके स्वभाव, निश्षिप, 
नय ब प्रमाणको जानता है वही सब विशेषोंसे युक्त द्वव्यस्थभावको 
जानता है ।९८१। 


७, नयोंसे पृथक निक्षेपोंका निर्देश क्यों 


रा, वा,/१/६/३२-३३/३३/१० द्रव्माथिकपर्यायाथिकान्तभवाज्ञामादीनाँ 
तयोश्र नयश्व्दाभिधेयत्नात पौनुरुवत्यप्रसड़: ।8४॥ न वा एव दोषः | 
“मे सुमेघसों बिनेयास्तेषां द्वाभ्यामेब द्रव्याधिकर्पयायाधिकाभ्यां 
सब नयवक्तव्यार्थ प्रतिपक्ति: तदन्‍्तभवात | ये त्वतो मन्दमेधसः लेषां 
आ्यादिनयबविकल्पनिरूपणम्‌ । अतो विशेषोपपत्त नमादीनामपुनरुक्त- 
त्वम्‌ । ७ प्रश्न-द्रव्याधिक व पर्यायाथिक नयों में अन्तर्भाव हो जाने- 
के कारण-दे० निक्षेप (२, और उन नयोंकों पृथकमे कथन किया 
जानेके कारण, इन नामादि निक्षेपोंका पृथक्‌ कथन करनेसे पुनरुक्ति 
होती है। उत्तर--यह कोई दोष नहीं हैं, क्योंकि, जो विद्वात् शिष्य ' 
हैं बे दो नयोंके द्वारा ही सभी नयोंके वक्तव्य प्रतिपाद अर्थोंको जान 
लेते हैं, पर जो मन्दबुद्धि शिष्य हैं, उनके लिए पृथक नय और 
निक्षेण्का कथन करना ही चाहिए | अतः विशेष ज्ञान करानेके कारण 
सामादि निक्षेपोंका कथन एुनरुक्त नहीँ है । 


$, चारों निक्षेपोंका साथक्य व विरोधका निरास 


रा, वा,(१/;/१६-३१०/३०/१६ अत्राह नामादिचतुष्टसस्थाभाव: | कुतः। 
विरोधात। एकस्प दाव्दा्थस्प नामादिचतुश्य॑ विरुध्यते। यथा 
नामक नामब न स्थापना। अथ नाम स्थापना दृष्यते न नामेद॑ नाम। 
स्थापना तहिं; न चेय॑ स्थापना, नामेदम्‌। अतो नामार्थ एको बिरो- 
धान्न स्थापना | तथै कस्य जीवावैरर्थस्प सम्यग्दर्शनादेबा बिरोधा- 
न्ञामाद्ममाव इति ।१६। न बैंप दोष: । कि कारणम्‌ | सर्वेधां संठ्यब- 
हार प्रत्यविरोधाद्‌। लोके हि सर्बे्नामादिभिद ष्टः संव्यवहार!। इन्दरो 
देबदस्त: इति नाम। प्रतिमादिषु चेन्द्र इति स्थापना। इन्द्रार्थें च काष्टे 
द्रव्ये इन्द्रस व्यवहारः 'इन्द्र आनीतः' इति बचनात। अनागतपरिणामे 
चार्थ द्रव्यसंव्यवहारों लोके दृष्ट:--द्रव्यमर्म माणवकः, आचार्स: श्रेष्टी 


जनेन्त सिद्धान्त कोश 


लिश्नेप 


बैयाकरणो राजा वा भविष्यतीति व्यवहारदर्शनाव। दाचीपतो अ 
भावे इल्द्र हृति । न व्‌ विरोधः । किंच,।२० सथा नामैक नामैनेध्यते 
मे स्थापना हत्यात्रश्षणेन स्वया अभिष्टितानवबोधः प्रकटीकियते। 
यतो नैवमाचश्ष्महे--'मामैव स्थापना' इति, किन्तु एकस्यार्थस्य नाम- 
स्थापनाद्रव्यभावै न्यास: इत्याचक्ष्महे ।२१। नै तदेकान्तैन प्रतिजानी महे- 
नामैब स्थापना भवतीति न बा, स्थापना वा नाम भवति नेति च।२२। 
'“यत एब नामादिचतुष्टयस्य बिरोध॑ भवानाचष्टे अतरव नाभागषः। 
कंधस्‌ । इह योप्यं सहानबस्थानश्क्षणो विरोधों बध्यधातकबंत, स 
सतामर्थानां भवति नासतां काकोश्ृकछामातपबत, न काकदन्‍्त- 
सवरविषाणयो बिरोधोदसक्त्वात्‌ । किंच १४।---अथ अर्थान्तरभावे<पि 
विरोधकत्व मिष्यते; सर्वे पा पदार्थानां परस्परतो नित्यं विरोधः स्यात। 
ने चासाबस्तीति | अतो विरोधाभावः ।२४। स्यादेतत्‌ ताद्गुण्याद 
भाव एव प्रमाण न नामादिः ।*«तन्न; कि कारणम्‌ एवं हि सति 
नामाद्याश्रयों व्यवहारों निवर्तेत। स चास्तीति। अतो न भावस्मैब 
प्रामाण्यम्‌ ।३६।...यद्य पि भावस्थैब प्रामाण्यं तथापि नामादिव्यवहारों 
न निवर्तते। कुतः। उपचारातु ।---तत्र, कि कारणम। तदगुणाभाबात्‌ 
ग्रुज्यते माणवके 'सिंह॒शब्दव्यवहारः क्रौर्यक्षौर्यादिगुणकदेशयोगात, 
हह तु नामादिषु जीबनादिगुणे कदेशो न कश्चिदप्यस्तो व्युपचाराभा- 
बाद व्यवहारनिवृत्ति: स्थादेव ।३७ *«** यद्य पचारात्नामादिव्यवहारः 
स्मात्‌ 'गौणमुख्ययो म॑रूये संप्रत्यय:' इति मुख्यस्यैय संप्रत्यय: स्याज्न 
नामादीनाम्‌। यतस्त्वर्थ प्रकरणादिविशेषलिड्ञाभावे सबंत्र सं प्रत्ययः 
अबिधिष्टः कृतसंगतेभ॑वति, अतो न नामादिषृपचाराह् व्यबंहारः 
।१८। ““स्पादेतत-कृत्रिमाकृत्रिममीः कृत्रिमे संप्रययों भवतीति 
लोके । तत्न; कि कारणम। उभयगतिदशनात्‌। लोके हार्थात 
प्रकरणाद्दा कृत्रिमे संप्रत्यय: स्थात अर्थों बास्मेब॑संज्केन भव॒ति 
।२९६॥ *****- नामसामान्यापेक्षया स्यथादकृत्रिम॑ विशेषापैक्षया 
कृत्रिमम्‌ु । एवं स्थापनादयश्चेति ।३०।-प्रश्न--बिरोध होनेके 
कारण एक जीवादि अर्थके नामादि चार निक्षेप नहीं हो 
सकते । जैसे-नाम नाम ही है, स्थापना नहीं । यदि उसे स्थापना 
माना जाता है तो उसे नाम नहीं कह सकते; यदि नाम कहते हैं 
तो स्थापना नहीं कह सकते, क्योंकि उनमें विरोध है.) ।१६। 
उत्तर--१-एक ही बस्तुमें लोकव्यबहारमें नामादि चारों व्यवहार 
देखे जाते हैं, अत; उनमें कोई बिरोध नहीं है। उदाहरणार्थ इन्द्र 
नामका व्यक्ति है ( नाम निश्षेप ) मूृर्तिमें इन्द्रकी स्थापना होती है। 
इन्द्रके लिए लाये गये काप्टको भी लोग इन्द्र कह देते हैं ( सद्भाव व 
असद्ृभाब स्थापना ) । आगेको पर्यायकी य्रोग्यतासे भी हन्द्र, राजा, 
सेठ आदि व्यवहार होते हैं ( द्रव्य निक्षेप )। तथा दांची पतिको इन्द्र 
कहना प्रसिद्ध ही है (भाव निक्षेप ) ।२० ( श्लो, बा, २/१/६/श्लो. 
७६-५२/२८८ ) २, 'नाम नाम ही है स्थापना नहीं' यह कहना भी 
ठीक नहाँ है; क्योंकि, यहाँ यह नहीं कहा जा रहा है कि नाम 
स्थापना है, किन्तु नाम स्थापना अव्य और भावसे_एक बस्तुमें चार 
प्रकास्से व्यवहार करनेकी घात है ।२१॥। ३, ( पदार्थ ब उसके 
नामादिमें सबथा अभेद या भेद हो ऐसा भी नहीं है क्योंकि 
अनेकान्तवादियोंके हाँ संज्ञा लक्षण प्रयोजन आदि तथा 
पर्यायाथिक मगकी अपैक्षा कर्थैचित्‌ भेद और द्रव्याथिक- 
नयकी अपेक्षा फर्थंचित अभेद स्वीकार किया जाता है। 
( लो. गा, २/१//७३-८७/२८४-३२१३); ४. “नाम स्थापना ही 
है या स्थापना नहीं है' ऐसा एकान्‍त नहीं है; क्‍योंकि स्थापनामेँ 
नाम अवश्य होता है पर नाभमें स्थापना हो या न भी हो (दे० निश्षेप/ 
४६ ) इसी प्रकार द्व्यमें भाव अबश्य होता है, पर भाव निश्तिपमें 
व्रब्य विबक्षित हो अथबा न भी हों। ( दे० निश्तेप/७/८ ) [२१ ६, 
छाया और प्रकादा तथा कौआ और उत्खूमें पाया जानेबाला सहान- 
बस्थान और बध्यघातक बिरोध विद्यमान हो पदार्थोमें होता है, 


१९२ 


१. निरषेपोंका द्रव्याथिक व पर्यायाथिक ४“ 


अभियमान खरविषाण आवियें नहीं । अतः बिरोधकी सम्भावनासे 
ही नामादि चतुष्टयका अस्तित्व सिद्ध हो जाता है।२४। ६, मदि 
अर्थान्तररूप होनेके कारण इनमें विरोध मानते हो, तब तो सभी 
पदार्थ परस्पर एक दूसरेके विरोधक हो जायेंगे।२५। ७, प्रश्न- 
भावनिक्षेपमें बे गुण आदि पाये जाते हैं अतः हसे ही सत्य कहां जा 
सकता है नामादिको नहीं ! उत्तर-ऐसा माननेपर तो नाम स्थापना 
और द्रव्यसे होनेवाले यावत्‌ लोक व्यवहारोंका लोप हो जागेगा। 
लोक व्यवहारमें बहुभाग तो नामादि तीनका ही है।२६। ८. यवि 
कहो कि व्यवहार तो उपचारसे हैं, अतः उनका लोप नहीँ होता है, 
तो यह भी ठौक नहीं है; गयोंकि बच्चेमें ऋूरता शूरता आदि गुणोंका 
एकदेदा देखकर, उपचारसे सिह-व्यबहार तो उचित है, पर नामा दियमें 
तो उन गरुणोंका एकदेश भी नहीं पाया जाता अतः नामाषाश्रित_ 
-व्यवहार औपचारिक भी नहीं कहे जा सकते ।९०॥ यदि फिर भी 
उसे औपचारिक ही मानते हो तो 'गौण और मुख्यमेँ मुख्यका ही 
काम होता है” इस नियमके अनुसार मुख्यरूप 'भाव' का ही संप्रत्यय 
होगा नामादिका नहीं । परन्तु अर्थ प्रकरण और संकेत आदिके अनु- 
सार नामादिका मुख्य प्रत्मय भी देखा जाता है।२८। (६. 'कृत्रिम 
और अकृत्रिम पदार्थोर्में कृत्रिमका ही बोध होता है' यह नियम भी 
स्वंथा एक रूप नहीं है। क्योंकि इस नियम की उभयरूपसे प्रवृत्ति 
देखी जांती है। लोकमें अथ और प्रकरणसे कृत्रिम प्रत्यय होता है, 
परन्तु अर्थ ब प्रकरणसे अनभिज्ञ व्यक्तिमें तो कृत्रिम ब अकृत्रिम 
दोनॉका ज्ञान हो जाता है जसे किसी गँवार व्यक्तिको 'गोपालकों 
लाओ' कहनेपर बह गोपाल नामक व्यक्ति तथा ग्वाला दोनोंको 
ला सकता है ।२६। फिर सामान्य इष्टिसे नामादि भी तो अफ़ृत्रिम 
ही हैं। अतः इनमें कृत्रिमत्व और अकृत्रिमत्वका अनेकान्त है ३० 


श्लो, वा. २(१/१/८७/३१२/२४ कांचिदप्यथ्थ क्रियां त नामादयः कु न्ती- 


ध्ययुक्त तेषामवस्तुत्वप्रसक्षात। न चैतदुपपन्‍न भाववन्नामादीनाम- 
गाधितप्रतीत्या बस्तुत्वसिद्ध : । १०. ये चारों कोई भी अर्थक्रिया 
नहीं करते, यह कहना भी ठोक नहीं है; क्म्मों कि, ऐसा माननेसे उनमें 
अबस्ठुपनेका प्रसंग आता है। परन्तु भाववत नाम आदिकरमंभी 
वस्तुत्व॒ सिद्ध है। जैसे--नाम निशक्षेप संज्ञा-संझेय व्यवहारको 
कराता है, दृत्यादि । 
२, निक्षेपोंका द्रव्यार्थिक व पर्यायाथिक नयोंमें 
अन्तर्भाव--- 
१. साथ पर्याया्थिक है और शेष तीन द्रवध्यार्थिक 


स. सि.(१/६/२०/६ नयो द्विविधों दव्याथिकः पर्यायाथिकरच । पर्थायो- 


थिकनयेन भावतत्त्वमधिगन्तव्यम्‌ । इतरेषां त्रयाणा द्रव्याथिकनयेन, 
सामान्यात्मकर्बात। ब्नय दो हैं--द्रव्याथिक और पर्यायाथिक | 
पर्यायाथिकनयका विधय भाव निक्षेप है, और शेष तीनको द्रव्या- 
थिकनय ग्रहण करता है, क्योंकि बह सामान्यरूप है। (घ. १/१, 
१,१/गा, ६ सन्‍्मतितकसे उद्दधृत।९४) (धघ- ९|१.१,१गा, २३ ) 
( ध. ६/४,१,४१| गा. ६६/१८६ ) (के. पा. १/१,१६-१४/६२११|गा. 
११६/२६० ) ( रा.बा. १/४/३१/३२/६) (सि. वि,/मू.|१३/३/७४१ ) 
( श्लो, वा. २/१/४/१लो, ६६/२०६ ). । 


२. भावमें कथंथित्‌ द्वृष्यर्थिकषना तथा नाम व द्रब्यमें 
पर्थायार्थिकपना 


दे. निक्षेप/३/१ ( नैगम संग्रह और व्यवहार हन तीन द्रव्याधिक नयोमें 


चारों निक्षेप संभव हैं, तथा आजुसूत्र नयमें स्थापनासे अतिरिक्त तीन 
निक्षेप सम्भव हैं। तीनों दाब्दनभॉमें नाम व भाव में दो ही निक्षेप 
होते हैं। ) 
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नि्षेप 


३, मामको व्रब्मार्थिक कहनेमें हेतु 


श्लो- बा, २(१/४/६६/२०६/२४ नन्‍वस्तु द्रव्यं शुद्धमशुद्ध' च द्रव्याथिक- 
नयादेशाद्‌, नाम-स्थापने तु क्थ॑ तयोः प्रवृत्तिमारभ्य प्रागुपरमादन्ब- 
सिल्यादिति ब्र,मः। न च तदसिद्ध देचदत्तं इत्यादि नाम्नः क्वचिह॒ना- 
लाथबस्थामैंदाद्धिन्तेतपि विच्छेदानुपपत्त रन्‍्वमित्वसिद्ध! । श्षेत्र- 
पालादिस्थापनायाश्च कालभेदेषपि तथात्वाविच्छेद:ः इत्यन्वमित्व- 
मन्चयप्रत्पयय विषय्त्नात्‌ । यदि पुनरनाश्चनन्तान्वसासत्त्वान्नामस्थापन- 
गोरनन्वयित्व॑ तदा घटादेरपि न स्थात। तथा चर कुतों द्रध्यत्वम । 
व्यवह्ारनयात्तस्याबान्तरद्रव्यत्वे तत एव नामस्थापनयगोस्तदस्तु 
विज्येषाभावात्‌ । *- प्रश्न-- शुद्ध व अशुद्ध द्रव्य तो भले ही द्रव्याथिक 
नयकी प्रधानतासे मिल जायें, किन्तु नाम स्थापना द्व्याथिकनयके 
विषय कसे हो सकते हैं ! उत्तर -तहाँ भी प्रवृत्तिके समयसे लेकर 
विराम या विसर्जन करनेके समय तक, अन्बयपना अजिश्मान है। 
और वह असिद्ध भी नहीं है; क्‍योंकि देवदत्त नामके व्यक्तिमेँ 
मलिक कुमार युवा आदि अवस्था भेव होते हुए भी उस नामका 
विच्छेद नहीं बनता है। (घ.४/१,३:१/३/६) | इसी प्रकार क्षेत्रपाल 
आदिकी स्थापनामें काल भेद होते हुए भी, तिस प्रकारकी स्थापना- 
पनेका अन्तराल नहां पडता है। 'मह बह है” इस प्रकारके अन्बग 
क्वानका विषय होते रहनेसे तहाँ भी अन्बयीपना बहुत काल तक 
बना रहता है। प्रश्न-परन्तु नाम ब स्थापनामें अनादिसे अनन्त 
वाल तक तो अन्बय नहीं पाया जाता ! उत्तर-इस प्रकार तो घट, 
मनुष्यादिको भी अन्वगपना न हो सकनेसे उनमें भी द्रव्मपना न 
मन सकेगा । प्रश्न-तहाँ तो व्यवहार नयकी अपेक्षा करके अवान्तर 
ब्रव्य स्वीकार कर लेनेसे द्रव्यपना बन जाता है! उत्तर-तब तो 
नाम 4 स्थापनामें भी उसी व्यवहारनमकी प्रधानतासे द्वत्यपना हो 
जाओ, क्यों कि इस अपेक्षा न दोनाॉंमें कोई भेद नहीं है 

घ, ४(१,३. १/३/७ बाच्पबाचकशक्तिद्वेयात्मकेकशब्दस्य पर्यायाथिकनये 
असंभवाद्वा दव्बटि ठयणयस्से त्ति बुच्ददे |» वाच्यत्राचक दो दाक्तियों- 
बाला एक शब्द पर्याग्राथिक नथमें असम्भव है. हसलिए नाम 
द्रद्याथिक नयका बिषय है, ऐसा कहा जाता है। (घ,६/९.१.४५/ 
१८६/६). (विद्वोष दे० नय/77//३/८/४) । 

ध, १०/४,२,२.२/१०/२ णामणिक्खेत्रो दव्बटिठ्यणए कुदी संभवदि। 
एल्वम्हि चेव दव्वम्हि बट्टमाणाणं णामाणं तब्भवसामाणम्मि तीदाणा- 
गय-बट्टमाणपज्ञाएसु संचरण पड््च अत्तदव्वववएसम्मि अप्पहाणीक- 
यपज्ञायम्मि पउत्तिदं सणादो , जाइ-गुण-कम्मेसु बट्टमाणाणं सारिच्छ- 
सामण्णम्मि वत्ति विसेसाणुवुत्तोदो लद्धद॑व्वववएसम्मि अप्पहाणीकय- 
बत्तिभावम्मि पउतिदंसणादों, सारिच्छसामण्णप्पय्रणामेण विणा 
सहृव्ववहाराणुववतीदों य।-प्रश्न-नाम निशक्षेप द्रव्याधिकनयमें 
कैसे सम्भव है! उत्तर-चू कि एक ही द्रव्यमें रहनेत्राले दव्यवाची 
दब्दों की, जिसने अतीत, अनागत ब बतंमान पर्याश्रॉर्में संचार 
करनेको अपेक्षा 'द्रव्य' ठ्यपदेशको प्राप्त किया है और जो पर्यायको 
प्रधानतासे रहित है ऐसे तदभावसामान्यमें, प्रवृत्ति देखो जाती है 
( अर्थात्‌ द्रव्यसे रहित केवल पर्यायमें द्व्यवाची शब्दको प्रवृत्ति 
नहीँ होती है ) | 

( हसी प्रकार) जाति, गुणव 'क्रियावाचों शब्दोंकी, जिसने 
व्यक्ति विद्देषोंमें अनुबृत्ति होनेसे 'द्रव्य' व्यपदेशको प्राप्त किया है. 
और जो व्यक्ति भावकों प्रधानतासे रहित है, ऐसे साहश्य- 
ध्षामान्यमें, प्रवृत्ति देवी जाती है । तथा साहइश्यसामान्यात्मक 
नामके बिना दाव्द व्यवहार भी घटित नहीं होता है, अतः नाम 
निक्षेप द्रव्याधिक नयमें सम्भत्र है। (ध,४/१,३,१/३/६) । 

और भी दे० निक्षेप/३ ( नाम निशक्षेपकों नेगम संग्रह व उयवहार नयों- 
का विषय बतानेमें हेतु । तथा द्रव्याधिक होते हुए भी शब्दनयोंका 
'विधय मननेमें हेतु । 


५९२३ 


२. द्रव्याथिक व पर्यायायिकर्मे अन्तर्भाव 


४. स्थापनाकों द्ध्याथिक कहनेमें हेतु 


दे० पहला शीर्ष क न॑, ३ ( 'यह वहो है' इस प्रकार अन्वयश्ञानका विषय 
हो नेसे स्थापना निश्लेष द्रव्याथिक है )। 

ध, ४/९,३ १/४/२ सब्भावासब्भावसरूबेण सव्वदव्वाति सि वा, पधाणा- 
पधाणदवठत्राणमेगत्तणिबंधणेज्ञि वा ट्रेवंणणिवखेंग्रों| दठबंड्डियणस- 
बुल्लीणो । “स्थापना निश्चेप तदाकार और अतदाफार रूपसे सब॑- 
द्रग्पोंमें ठ्याप्त होनेके कारण; अथवा प्रधान और अप्रधान व्रठ्यों को 
एकताका कारण होनेसे दृव्याधिकनयके अन्तर्ग त है । 

घ. १०/४.२,२,२/१०/५ क्ष दब्बटिठ्यणए टठंबणणामसंभवों। पडि- 
णिहिज्जमाणस्स पडिणिहिणा सह एयत्त ब ज्कवसासादो सब्भावासब्भा- 
बटठवणभेएण सब्बस्थेय्तु अण्णमक्सणादों च। “ प्रश्न-द्रव्याथिक 
नयमें स्थापना निशक्षेप कैसे सम्भव है । उत्तर-एक तो स्थापनामें 
प्रतिनिधीयमानकी प्रतिनिधिके साथ एकताका निश्चय होता है, 
ओर दूसरे सहभावस्थापना व असहृभावस्थापनाके भेद रूपसे सब 
पदार्थोमें अन्बय देखा जाता है, इसलिए द्रव्याधिक नयमें स्थापना- 
निक्षेप सम्भव है । 

घ. ६/१,१,४//१८६/६ क्ध टठबणा दव्बटिठ्यबिसओं । ण, अतम्हि 
तरगहे संते ठबणुवबत्तीदों । नहीं; क्यों कि जो वस्तु अतद्वूप है उसका 
तद्ग पसे ग्रहण हं.नेपर स्थापना बन सकता है । 

और भी दे० निक्षेप(३ (स्थापना निश्षेपतों नंगम, संग्रह” ठयवहार 
नयोंका निषय बतानेमें हेतु । ) 


५, व्रृष्यनिक्षेपकों द्ृब्यार्थिक कहनेमें हेतु 


घ.६४,१,४४/१८७/१ दब्वसुपणाणं पि दव्बटिउठ्यणयबिसओ, आहारा- 
हेबाणमेयत्तकप्पणाए दब्बहुदग्गहणादो । “द्रव्य श्रुतज्ञान ( श्रतज्ञान- 
के प्रकरणमें ) भी द्रव्पाथिकनथका विषय है; क्योंकि आधार और 
आधेयके एकत्वकी कण्पनासे द्वव्यश्रुतका प्रहण किया गया है। (विशेष 
दे० निश्लेष/३ में ने गम, संग्रह व वपवहारनयके हेतु । ) 


६, मावनिक्षेपकरो पर्यायाथिक कहनेमें हेतु 


ध,६/४,१,०४/१८०७/३ भातणिवखेवों 'पजजबटिठिथणमबिसओ, वह्टमाण- 
पज्ञाएणुवलब्खियदव्यग्गहणादों । भाव निशक्षेप पर्यायाधिकनयका 
विषय है; क्‍योंकि वर्तमान पर्यायसे उपल्तित द्रव्यका यहाँ भाव 
रूपसे ग्रहण किया गया है। ( विदयोष दे० निप्तेप/३ में ऋजुसूत्र नग- 
में हेतु । ) 


७, भाव निक्षेपको द्ृब्यार्थिक कहनेमें हेतु 


क, पा,(१/१,१३-१४/२६०/१ णाम-ट्ठवणा-दठ्बं-णिवखेबाए्ं लिए्ह॑ पि 
तिण्णि वि दव्वट्ठियणया सामिया होंतु जाम ण भावणिवस्तेबस्स; 
तस्स पजवटिट्यणयमबरल निय( पवट्टमाणफ्तादो )---ण एस दोसो; 
बटमाणपजाएण उबलबिखय॑ दव्ब॑ भावों थाम | अप्पट्टाणीकय- 
परिणामेस्तु सुद्धदत्वटिठएमु णएस्रु णादीदाणगयबट्रमाणकाल विभागों 
अत्थि; तस्स पट्टाणीकम्रपरिणामपरिणम(णय )त्तादो । ण तदों 
एदेसु ताब अत्थि भावणिब्खेबों; बड्माणकालेण बिणा अण्णकाला- 
भावादो | बजणपञज्ञाएण पादिदव्वेसु मुट्‌द असुद्ववत्तटिठएसु वि 
अत्थि भावणिवखेबो, तत्थ थि तिकानसंभवादी । अथवा, सथ्य- 
दव्बटठयणएसु तिण्णि काला संभवंति; म्ुणएप्स तदविरोड्ादो ।ण 
च दुण्णएहिं बवहारों; तेसि विसयाभावादों। ण व सम्मइमुत्तेण 
सह वबिरोहो; उज्जुसदणय विसयभाव णिब्खेब मस्सिदृूण तप्पउततोदो 
तम्हा णेगम-संग्गह-बबहारणएम्तु सन्बणिवश्ेबा संभवत त्ति सिद्ध । 
प्रशन- ( तम्घावसामान्य व साहश्यसामान्यको अवलम्बन करके 
प्रयृत्त होनेके कारण ) नाम, स्थापना ब॑ द्रठ्य इन तीनों निश्षेषोंके 
नंगमादि तीनों ही द्रब्याथिकनय स्वामी होओ, परन्तु भावनिक्षेप- 
के वे स्वामी नहीं ही सकते हैं; क्योंकि, भावनिक्षेप पर्मायाथिक 
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नयके आश्रयसे होता है (दे० निश्षेप (२/१ )। उत्तर--१, यह दोष- 
मुक्त नहीं है; क्योंकि वत्मानपर्यायसे उपलक्षित्त द्रव्यको भाव 
कहते हैं। शुद्ध द्रव्याधिकनयमें तो क्योंकि, भृत भविष्यद और 
बतमानरूपसे कालका विभाग नहीं पाया जाता है, कारण कि वह 
पर्यायोंकी प्रधानतासे होता है; इसलिए शुद्ध द्रव्याथिक नयॉमें तो 
भावनिक्षेप नहीं बन सकता है, क्योंकि भावनिश्षेपमें वर्तभानकाल- 
को छोड़कर अन्य काल नहीं पाये जाते हैं। परन्तु जब व्यंजन- 
पर्यायोंकी अपेक्षा भावमें द्रव्यका सद्भाव स्वीकार कर दिया 
जाता है, तब्र अलुद्ध दृव्याधिक नयॉमें भाव निश्षेप बन जाता 
है; क्योंकि, ठ्मंजनपर्यायकी अपेक्षा भावमें भी तीनों काल सम्भव 
हैं। (घ.६/४,१६४८/२४२/८), (घ,१०/४,२.२.३/११/१), (ध,१४/५,६,४/ 
३/७)। २, अंधवां सभी समीचोन नयोॉंमें भी क्योंकि तीनों ही 
कालॉको स्वीकार करनेमें कोई विरोध नहीं है; इसलिए सभी 
द्रब्पाथिक नयोंमें भावनिक्षेप ॥नम जाता है। और व्यवहार मिथ्या 
नयोंके द्वारा किया नहीं जाता है; क्योंकि, उनका कोई विषम नहाँ 
है। ३, यदि कहा जाय कि भाव निशक्षेपका स्वामी द्रव्याथिक नयों- 
को भी मान लेनेपर सम्मति तकके “'णाम॑ ठबणा' इत्यादि ( दे० 
निर्केप/२/१ ) सूत्रके साथ बिरोध आता है, सो यह कहना भो ठीक 
नहीं है; क्योंकि, जो भावनिक्षेप ऋजुसूत्र नयका विषय है, उसकी 
अपैक्षासे सनन्‍्मतिके उक्त सृत्रकी प्रवृत्ति हुई है। (घ.१/१,१,९१४/६): 
(घ,६/०,१,४६/२०४/१०)। अतए्व नैगम संग्रह और ठ्यवहारनयाँ में 
सभी निश्षेप संभव हैं, यह सिद्ध होता है । 

घ,१/१,१.१/१४/२ कर्घ॑ दव्यटिठिय-णमे भाव-णिवखेबस्स संभवों। ण, 
बहमाण-पञजायोवलक्खियं दव्ब॑ भावों हइृदि वव्यटिठिय-णयस्स 
बट्टमाणमति आरंभप्पहुडि आ उबरमादो । संगहे मृद्धदव्बटिठए 
वि भावणिक्खेबस्स अत्थित्तं ण विरुज्मदे सुकुक्खि-णिविखतासेस- 
विसेस-सत्ताए सव्ब-कालमबटिठदाए भावश्भुवगमादो त्ति। 
“प्रएन-द्रव्याथिक नयमें भावनिक्षेप क॑ंसे सम्भव है! उत्तर- 
१, नहीं; क्‍योंकि बरत॑मान पर्यायसे ग्रुक्‍्त द्ृब्यको ही भाव 
कहते हैं, और बह वर्तमान पर्माय भी द्रव्यकी आरम्भसे लेकर 
अन्त तकको पर्यायोमें आ ही जाती है। (घ.१०/५,५,६/३६/७) | 
२. इसी प्रकार शुद्ध दृव्याथिक रूप संग्रहनयमें भी भाव निश्षेपका 
सज्भाव विरोधको प्राप्त नहीं होता है; क्योंकि अपनो कुक्षिमें समस्त 
बिधोष सत्ताओऑँको समाविष्ट करनेवाली और सदा काल एक रूपसे 
अवस्थित रहनेवाली महासत्तामें हो 'भाव' अर्थात्‌ पर्यायका सद्भाव 
माना गया है। 


३. निक्षेपोंका नेगमादि नयोंमें अन्तर्भाव 
१, नरयोंके विषयरूपसे निद्दोपोंका निर्देश 


प. सं, /१३/५.४/सूत्र ६/३६ णेगम-बबहार-संगहा सव्बाणि ६ »नेगम, 
उपबहार और संप्रहनस सब कर्मोको ( नाम, स्थापना, ब्रग्य, भाव 
आदि कर्मौंको ) स्वीकार करते हैं। (ष.,ख्न॑/१०/४,२,२/मृत्र २(१०); 
(प.खं,/१३/ ६,४/सू-॥/१६८); (प,ख॑,/१४/१,६,4/सृत्र४/३); (ष,रू,१४/ 
४,६सृत्र ७२/४२); (के, पा,(१/१,१३-१४/$२११/ चूण स१।२५६ ); 
(ध,९१,१ १/१४/१) | 

प,र्ं, ११/४,४/सू.७४३६ उजुमृदो ट्ठवणकम्मं ऐेच्छदि |॥७ « आजुसूत्र 
नय स्थापना कर्मको स्वीकार नहीं करता । अर्थाद अन्य तीन 
निश्षेपोंको स्वीकार करता है| (ष, ख॑ं,१०/४,२,२/यृत्र ३/११ ); 
(ष,खं.१३/३,४/सू००/१६६); (ष,ख़ .१४/४,६/सृत्र ६/३): (ष.ख॑,१४/६,६/ 
सृत्र/७३//३) (क.पा.१/१,१३-१४/४२१३/चू्ण सूृत्र/२६२); (घ.१/१,१- 
१/१६/१) । 


३. नि्षेपोंका नैगमादि नयोंमें अन्तर्भाव 


ष. ख॑,१३/४,४/सृ,६/४० सहृणओ णामकम्म॑ भाभषकम्म॑ थ इच्छदि । 
« दाब्दनय सामकर्म और भावकर्मको स्वीकार करता है। (घ.ख॑, 
१०४,२२/सूत्र ४/११) (ष,स,१३/१,४/सूत्र ८२००); (षख॑,१४/१,६/ 
सु. ६/३); (प.ख॑,१४/४,६/सृत्र०३/ ४२); (क,पा.१/१,१३-१४/$२१४/चूर्ण - 
सृत्र/२६४) । 

ध.१/१,१,१/१६/५ सेह्द-समभिरूढ -एवं भूद-णएस्‌ वि णाम-भाव-णिवख्लेवा 
हव॑ति तेसि चेय तत्थ संभवादो । “शब्द, समभिरूट और एवंग्रूत 


नभ्में भी नाम और भाज ये दो निश्षेप होते हैं, क्योंकि मेंदोही 
निक्षेप बहाँपर सम्भव हैं, अन्य नहीं । (क,पा, १/१,१३-१४/$२४०/ 
चूण सूत्र/२८४) । 


३, तीनों द्वरम्यार्थिक नर्योंके सभी निक्षेप विषय कैसे 


घ.१/१.१,१/ १४/१ तत्थ णेगम-संगह-बवहारणएसु सव्बे एदे णिबख्ेवा हव॑ ति 
तब्विसयम्मि तम्भव-सारिच्छ-सामण्णम्हि सव्वणिबखेबर्सभवादों । 
 नेगम, संग्रह और व्यवहार इन तीनों नयों में सभी निश्षेष होते हैं; 
क्योंकि इन नयोंके विषयभूत तद्भवसामान्य और सादश्यसामान्यमें 
सभी निशक्षेप सम्भव हैं। (क.पा, १/१,१३-१४/$ २११/२४६/८) । 

क,पा, १/१,१३-१४/8२३६/२८३/६ णैगमो सब्बे कसाए इच्छदि॥ कुदों । 
संगहासंगहस रूबणेगम्मि विसयीकम्सयललोगबवह[रम्मि सब्ब- 
कसाससंभवादों । » ने गमनम सभी ( नाम, स्थापना. द्रव्य ब भाव ) 
कथायोंको स्वीकार करता है; क्योंकि बह भेदाभेदरूप है और समस्त 
लोकठयवहारको विषय करता है । 

दे० निक्षेप(२/३-७ ( इन द्रव्याथिक नयोमें भावनिक्षेप सहित चारों 
निशक्षेपोंके अन्तर्भावमें हेतु ) , 


३. ऋजुसून्नका विषय नाम निशक्षेप केसे 


घ.१/१.९,९१/१६/४ ण तत्थ णामणिक्खेवाभावो वि सद्दोव्लद्धि काले 
णियत्तवाचयत्तु बलंभादों । --( जिस प्रकार आजुमृत्रमें द्रव्य निश्षेप 
घटित होता है ) उसी प्रकार वहाँ नामनिक्षेपका भी अभाव नहाँ है; 
क्योंकि जिस समय दाब्दका ग्रहण होता है, उसी समय उसकी 
नियत बाच्ष्यता अर्थात्‌ उसके विषय्रभूत अर्थका भो ग्रहण हो 
जाता है । 

घ,६/०,१,४६/२४१/१० संदणश्नो णाम पज्जवटिठयों, कधं तसस णाम- 
दव्ब-गणणगंधकदी होंति क्षति, विरोहादो । *एत्थ परिहारो 
बुच्दे--उजुप्त॒दो दुबिहो स॒द्धो असुद्धो ब्रेदि। तत्थ सुद्धों बिसईकय 
अत्थपज्जाओ «५ एदस्स भाव॑मोत्तृुण अण्ण कदीओ ण संभबंति, 
बिरोहादो | तत्थ जो सो असुद्धो उजुम्रदुणओ सो चबखुपासिसब ज- 
णपज्जयविसओ । --नतम्हा उजुसुदे ठवर्ण मोत्तूण सव्वणिबख्रेबा 
संभवंति त्ति बुत्त । >प्रश्न--ऋजुसूत्रनय पर्यायाथिक है, अतः 
वह नामकृति, द्वव्यकृति, गणनकृति और ग्रन्थकृतिको केसे विषय 
कर सकता है, क्‍योंकि इसमें विरोध है! उत्तर-यहाँ इस द्वांकाका 
परिहार करते हैं - ऋजुसू त्रनय शुद्ध और अशुद्धके भेदसे दो प्रकार- 
का है। उनमें अर्थपर्यामकों विषय करनेवाले दुद्ध आजुसृत्र में तो 
भावकृ तिको छोड़कर अन्य कृतियाँ विषय होनी सम्भव नहीं हैं: 
क्यों कि इसमें ब्िराध है। परन्तु अशुद्ध ऋजुसूत्रनय चक्षु इन्द्रियकी 
विषयभूत व्यंजन पर्यायोंकों विषय करनेवाला है। इस कारण 
उसमें स्थापनाको छोड़कर सब निक्षेप सम्भव है ऐसा कहा गया है। 
( बिश्ञेष वे० नम/777 /४/६ ) । 

क, पा./१/१,१३-१४/$२२८/२७८/३ दव्बड्टियणयमस्सिंदूण दिठदणामं 
कथमुजुसुदे पजजवटिठए संभवहइ। ण; अत्थणएस् सदस्स अस्थाणु- 
सारिस्ताभावादों | सहवबहारेचप्पलए संते लोगबबहारों सयलो वि 
उच्छिज्जदि क्ति चे; होदि तदुच्छेदी, किन्तु णयस्स बिसओ 
अम्मेहि परूविदो। «प्रश्न-नामनिक्षेप द्रव्याथिकनयका आश्रय 


जैनेन्द्र सिद्धान्त कोश 


निक्षेप 
लेकर होता है और ऋजुसूत्र पर्यायाधिक है, इसलिए उसमें नाम- 
निक्षेप केसे सम्भव है! उत्तर--नहीं, क्‍यों कि, अर्थ नयमें दाब्द अपने 
अर्थका अनुसरण नहीं करता है ( अर्थ शब्दादि नयोंकी भाँति ऋजु- 
सूत्रनय दान्‍्दभेदसे अंथभेद नहीं करता है, केवल उस शाब्दके 
संकेतसे प्रयोजन रखता है) और नाम निश्षेपमें भी यही बात है। 
अतः ऋजुसू श्रनयमें नामनिक्षेप सम्भव है। प्रश्न-यदि अर्थनमोंमें 
शब्द अर्थका अनुसरण नहीं करते हैं तो शब्द व्यवहारकों असत्य 
मानना पड़ेगा, और इस प्रकार समस्त लोकव्यवहारका व्युच्छेद हो 
जायेगा ! उत्तर--यदि इससे लोकव्यवहारका उच्छेद होता है तो 
होओ, किन्तु महाँ हमने नयके विषयका प्रतिपादन किया है। 

ओर भी दे० निश्षेप/३/६ ( नामके बिना इच्छित पदार्थका कथन न हो 
सकनेसे इस नयमें नामनिक्षेप सम्भव है। ) 


. ७. ऋजुसून्नका विषय द्वग्यनिक्षेप कैसे 


घ. १/१,१,१/१६/३ कघधमुज्जुछुदे पज्जवट्ठए दव्बणिक्ख्रेबो त्ति | ण, 
तत्य॑ बह्ठमाणसमयाणं तगुणण्णिद-एगदव्व-सं भवादों । *- प्रश्न - अजु - 
सृत्र तो पर्यायाथिकनय है, उसमें द्रब्यनिक्षेप कंसे घटित हो सकता 
है! उत्तर-ऐसी शंका ठोक नहों है; क्योंकि आजुसूत्र नयमें बर्त- 
मान समयबर्ती पर्यायसे अनस्तगुणित एक द्वव्य ही तो विषय रूपसे 
सम्भव है। ( अर्थात्‌ वर्तमान पर्याय्से युक्त द्रव्य ही तो विषय 
होता है, न कि द्रठ्प-विहीन केवल पर्याय । ) 

घ. १३/५.४,७/१६६/८ कर्ध उजुसुदे पज्जवटिठए दव्वणिक्ख्ेवर्स भबो । ण 
असुद्धपज्जवट्ठिए ब॑जणपरजायपरतंते सुहुमपउ्जायभेदेहि णाणत्त- 
मुबगए तदविरोहादो । “ प्रश्न--ऋजुसू त्रनय पर्याग्रार्थिक है, 
उसका विषय द्रव्य निक्षेप होना कंमे सम्भव है! उत्तर-नहों, 
क्योंकि, जो व्यंजन पर्यायोके आधोन है और जो सूृक्ष्मपर्यायोंके 
भेदोंके आलम्बनसे नानात्वको प्राप्त है, ऐसे अशुद्ध पर्यायाथिकनय- 
का विषय द्रव्यनिक्षेप है, ऐसा माननेमें कोई विरोध नहीं आता है। 
(घध.१३/४,४,७/४०/२) । 

क, पा,/१/१,१३-१४/$२१३/२६३/2 ण च उज़ुसूदों (सुदे ) [ पज्जव- 
दिठए ] णए दव्वणिक्खेबो ण संभवह: [ बंजणपज्जायरूबेण ] अब- 
ट्ठियस्स बत्थुस्स अणेग्रेस्न अत्थविजणपज्जाएसु संचरंतस्स दव्ब- 
भावुवर्लभादी । **-सब्बे ( सुहृधे ) पुण उजुसुदे णत्थि दव्य॑ ये पज्जा- 
यप्पणाये तद्संभवादो । *"यदि कहा जाय कि ऋजुसूत्रनय तो 
पर्यायाथिक है, इसलिए उसमें द्रव्य निक्षेप सम्भव नहीं है, सो भी 
कहना ठीक नहीं है, क्‍योंकि जो पदार्थ अर्पित ( विवक्षित ) व्यंजन 
पर्यायकी अपेक्षा अवस्थित है और अनेक अर्थपर्याय्न तथा अवान्तर 
व्यंजनपर्यायोंमें संचार करता है ( जैसे मनुष्य रूप व्यंजनपर्याय 
बाल, युवा, बृद्धादि अवान्तर पर्यायोंमें ) उसमें द्व्यपनैकी उप- 
लब्धि होती ही है, अतः ऋजुसूत्रमें द्रव्य निश्तेष बन जाता है। 
परन्तु शुद्ध ऋजुसूत्रनयमें द्रव्य निक्षेप नहीं पाया जाता है, क्‍योंकि 
उसमें अर्थपर्यायको प्रधानता रहती है। (क, पा,१/१,१६-१४/$२२८/ 
२७६/३) | (और भी दे० निक्षेप(३/३ तथा नय/4/१/६) । 


७, ऋजुस्‌त्रमें स्थापना निक्षिप क्‍यों नहीं 


ध.६/४.१,४६/२४६/२ कर्ध ट्ठवणणिक्खेबो णत्थि ! संकप्पबसेण अण्णस्स 
दव्यस्स अण्णसरूबेण परिणा[माणुबलंभादो सरिसत्तणेण दव्बाणमेग- 
त्ताणुबलंभादो | सारिच्छेण एगत्ताणव्भुवगमे क्ध णाम-गणण-गंधक- 
दोणं संभवो । ण तंथ्भाव-सा रिच्छसामण्णेहि विणा बि बद्ठमाणकाल- 
विसेसप्पणाए वि तासिमत्थित्त प्ि विरोहाभावादों। ?”प्रश्न-- 
स्थापना निश्षेप ऋजुसूत्रनयका विषय कैसे नहीं ! उत्तर-क्ष्योंकि 
एक तो संकल्पके बढसे अर्थात्‌ कक्पनामात्रसे एक द्वव्यका अल्य- 
स्वरूपसे परिणमन नहीं पाया जाता (इसलिए तम्भव सामान्य रूप 
एकताका अभाव है ); दूसरे सादश्य रूपसे भी द्रव्योंके यहाँ एकता 


५१९५ 


३, निशक्षेपोंका नैगमादि नयोंमें अन्तर्भादे 


नहीं पायी जाती, अतः स्थापना निश्षेप यहाँ सम्भव नहीँ है। 
( घ, १३/५,६.७/१६६/६ ) | प्रशन--साहध्श्य सामान्यसे एकलाके 
स्वीकार न करनेपर इस नयमें नामकृति मणनाकृति और प्रन्थकृति- 
की सम्भावना केसे हो सकती है! उत्तर-नहीं; क्‍योंकि, तज्भाब- 
सामान्य और साहश्य सामान्यके बिना भी बर्तमानकाल बिशेषकी 
विवक्षासे भी उनके अस्तित्वके प्रति कोई बिरोध नहीं है | 


क, पा, १/१,१३-१४/$ २१२/२६२/२ उजुसुदबिसए किमिंदि ठबणा 


ण चरिथ ( गत्थि )। तत्थ सारिच्छलक्खणसामण्णाभाबादो | ण 
दोण्ह लब्खणसंताणम्मि वहष्टमाणाणं सारिच्छविरहिएण एगरसं 
संभवह; विरोहादो। असुद्ध॑व्व उजुम्नदेस्न ब्हुएप्तु घडादिअध्येज्त एग- 
सण्णिमिच्छ तैयू सारिच्छलक्थणसामण्णमत्थि त्ति ठंबणाएं संभवों 
किण्ण जायदे । होदु णाम सारित्त; तेण पुण [ णियत्त ]; दब्ब-जेत्त- 
कालभाबेहि भिण्णाणमैमत्तविरोहादो । ण चर बुद्धीए भिण्णत्थाण- 
मेयत्तं सकिकिज्जदे [ काउं तहा ] अभुबलंभादो | ण व एयशेण बिणा 
ठवणा संभवदि, बिरोहादो |«प्रश्न--आजुसूतके विषयमें स्थापना 
निक्षेप क्‍यों नहीं पाया जाता है! उत्तर--क््यों कि, ऋजुसूश्रनयके 
बिषयमें साहश्य सामान्य नहीं पाया जाता है। प्रश्न--क्षणसस्तानमें 
विद्यमान दी क्षणोंमें सादहश्यके बिना भो स्थापनाका प्रयोजक एकत्यव 
बन जायेगा! उत्तर--नहों; क्योंकि, साहश्यके बिना एकश्वके 
माननेमें विरोध आता है। प्रश्न--'घट' हृत्याकारक एक संज्ञाके 
विषयश्रृत व्यंजनपर्या यरूप अनेक घटादि पदार्थोमें साहश्यसामास्य 
पाया जाता है, इसलिए अलुद्ध ऋजुसूत्र नयॉमें स्थापना निर्क्षीप क्यों 
सम्भव नहों ! उत्तर-नहीं; क्योंकि, इस प्रकार उनमें साहश्यता 
भले ही रही आओ, पर इससे उनमें एकत्व नहीं स्थापित किया जा 
सकता है; क्यों कि, जो पदार्थ ( इस नयकी दृष्टिमें ) द्व्स क्षेत्र काल 
और भावकोी अपैक्षा भिन्न हैं (दे० नग/!५/३ ) उनमें एकर्व मानने- 
में बिरोध आता है। प्रश्न--भिन्न पदार्थोंको बुद्धि अर्थात कष्पनासे 
एक मान लगे। उत्तर-थह कहना भी ठीक नहीं है; क्योंकि, भिन्न 
पदारथोंमें एकत्ब नहीं पाया जाता है. और एकत्बके बिना स्थापना- 
की संभावना नहीं है; क्योंकि, ऐसा माननेमें बिरोध आता है। 
( क. पा. १/१,१३-१४/$ २२८/२७८/१ ); ( घ, १३/५८४/७४१६६/६ ) । 


६, शब्दनयोंका घिषय नामनिक्षेप कैसे 


ध, ६/४,१.१०/२४४/६ होदूं भावकदों सद्ृणयाणं विसओ, तेसि बिसए 


दव्बादीणमभावादो । कितु ण तैसि णामकदी जुज्जदे, दव्बट्टियणय॑ 
मोत्तृूण अण्णत्थ सण्णासण्णिसंबंधाणुबवत्तोदो ! खणक्ख़इभाव- 
मिच्छ॑ताणं सण्णासंबंधा माघड तु णाम। कितु जेण सदणया सहृज- 
णिदभेदपहाणा तेण सण्णासण्णिसंबंधाणमघडणाए अणत्थिणो । श्तग- 
ब्भुवगमम्हि सण्णासण्णिसंबंधो अत्थि छेबे ज्ञि अज्मबसाय॑ काऊण 
बवहुरणसहावा सहुणया , तेसिमण्णहा सद्दण्यात्ताणुबवत्तीदो | तैण॑ 
तिम्मु सदणएसु णामकदी वि जुज्जदे | - प्रश्न--भावकृति दांन्दनयों की 
विषय भले ही हो; क्‍यों कि, उनके विषयमें द्रव्मांदिक कृतियोंका 
अभाव है। परन्तु नामकृति उनकी विषय नहीं हो सकती; क्योंकि, 
द्रव्याथिक नयको छोड़कर अन्य (शब्दादि पर्यायाथिक ) नयॉमें 
संज्ञा-संज्ी सम्बन्ध बन नहीं सकता । ( बिशेष दे० नग्र/] ५/३/८/५ ) 
उत्तर-पदार्थ को क्षणक्षयी रबीकार करनेबालों के यहाँ ( अर्थात्‌ पर्या- 
याथिक नयॉमें ) संक्षा-संक्ञी संभंध भले हो घटित न हो; किन्तु 
चूंकि शब्द नयें शब्द जनित भेदकी प्रधानता स्बोकार करते हैं ( दे० 
नय//४/६ ) अतः वे संज्ञा-संज्ञी सम्बस्धोंके (सबंधा) अघटनकों 
स्वीकार नहीं कर सकते। इसोलिए ( उनके ) स्वमृतमें संज्ञा-संझ्ी- 
सम्बन्ध है ही, ऐसा निश्चय करके दाब्दनय भेद करने रूप स्थभाव- 
वाले हैं; क्यों कि, ह्सके बिना उनके शब्दनयत्ब ही नहीं बन सकता । 
अतएब तीनों शब्दनयोंमें नामकृति भी उचित है । 


जैनेन्द्र सिडान्ध कोश 


निक्षेप 


घ, १४/५.६,७/४/१  कध णामबंधस्स तत्थ संभवो । ण, णामेण बिणा 
इच्चछिदत्थपरूबणाए अशुववत्तोदों ।- प्रश्न-ह_न दोनों ( आजुसूत्न 
व दाग्द ) नयोमें नामबन्ध केसे सम्भव है ! उत्तर-नहीं; क्‍योंकि, 
नामके बिना इच्छित पदार्थ का कथन नहीं किया जा सकता; इस 
अपेक्षा नामबन्धको हन दोनों ( पर्यायाथिक) नर्योंका विषय स्वीकार 
किया है। ( घ. १३/५,४.-८/४०/५ ) | 

क, पा./१/१,१३-१४/४ २२६/२७६/७ अणेगेठ्ठ घडस्थेत्तु दव्व-खेत्त-काल- 
भावेहि प्ृथश्वैतु एक्को घड़सद्वो बटूमाणों उबलब्भदे, एयमुबलब्भमाणे 
कध॑ सहृणए पज्जवट्टिए णामणिक्खेवस्स संभवों तक्ति। ण; एदम्मि 
णए तेसि घडसद्वाणं दब्ब-स्तेत्त-काल-भाववाचियभावेण भिश्ण।ण- 
मण्णयाभाबादों । तत्थ संकेयरणहणं दुरघड़ त्त थे । होदु णाम, कितु 
णयर्स विसओ परूतविज्जवे, ण चर सुणएसु कि पि वुग्घडमत्थि। 
प्रश्न-- द्रव्य क्षेत्र काल और भावकी अपैक्षा भिन्न-भिन्न अनेक घटरूप 
पदार्थोर्में ( साइश्य सामान्य रूप ) एक घट शब्द प्रबृत्त होता हुआ 
पाया जाता है। जब कि 'घट! दाब्द इस प्रकार उपलब्ध होता है तब 
पर्यायाथिक दाग्दनयमें नाम निक्षेप केसे सम्भव हैं; ( क्‍योंकि पर्या- 
याथिक नयोंमें सामान्यका ग्रहण नहीं होता दे० नय/!४/३)। 
उत्तर-नहीं: क्‍योंकि, इस नयमें द्वठ्य-क्षेकाल और भावरूप 
बाच्यसे भेदको प्राप्त हुए उन अनेक घट दब्दोंका परस्पर अन्बय नहीं 
पाया जाता है, अर्थात्‌ वह नय द्रव्य क्षेत्रादिके भेदसे प्रवृत्त होनेबाले 
घट दाब्दोंको भिन्न मानता है और इसलिए उसमें नामनिक्षेप बन 
जाता है। प्रशन-यदि ऐसा है तो दशब्दनयमें संकेतका ग्रहण करना 
कठिन हो जायेगा ! उत्तर-ऐसा होता है तो होअ, किन्तु यहाँ तो 
दाग्दनयके निषयका कथन किया है। 

दूसरे सुनयों की प्रधृत्ति, क्यों कि, सापेक्ष होती है, ह्सलिए उनमें 
कुछ भो कठिनाई नहीं है। ( विशेष दे” आगम/४/४ ) । 


७, दाब्दनय में व्रृत्य निक्षेप क्‍यों नहीं 


ध. १०/४,२,२,४/१९/१ किमिदि द॒व्यं णेच्छदि। पज्जायंतरसंकति- 
बिरोहादों सबभेएण अत्थपढ़णबाब॒दम्मि वत्थुविसेसा्णं णाम-भाव॑ 
मोश्ुण पहाणत्ताभावादी ।«« प्रश्न-शब्दनय द्रव्य निक्षेपको स्वीकार 
क्यों नहों करता ! उत्तर-एक तो शब्दनयकी अपेक्षा दूसरी पर्याय- 
का संक्रमण माननेमें बिरोध आता है। दूसरे, बह दाब्दभेदसे अर्थके 
कथन करनेमें व्यापृत रहता है ( दे० नय/7/४/५ ), अतः उसमें नाम 
और भावकी ही प्रधानता रहती है, पदार्थोंके भेदोंको प्रधानता नहीं 
रहती; श्सतिए दाद नय द्रव्य निशक्षेपकों स्वीकार महीं करता । 

ध, १३/५.१,८/२००/३ णामे दव्बाविणाभाबे संते बितत्थ दव्वम्हि तस्स 
सहृणयस्स अत्थित्ताभावादों | सहृदुबारेण पज्जयदुबारेण च अत्यभेद- 
मिच्छ॑ंतए सद्ृणए दो चेज णिबख्ेबा संभवंति त्ति भणिदं होदि। 
» ग्रद्मयपि नाम दव्यका अविनाभावी है ( और वह दाब्दनयका विषय 
भी है) तो भी द्रव्यमें दाव्दनयका अस्तित्व नहीं स्वीकार किया 
गया है। अतः शब्द हारा और पर्याय द्वारा अर्थभेदकों स्वीकार 


करनेवाले ( दा्दभेदसे अथभेद और अर्थभेदसे दब्दभेदको स्वीकार ह 


करनेबाले ) दाव्द निक्षेपमें दो हो निक्षेप सम्भव हैं । 

क, पा, १/१.१३-१४/$ २१४/२६४/४ दव्यणिक्खेनों णत्थि, कुदी । 
लिगादे (!) सदृवाचियाणमेयत्ताभावे दव्याभावादों। बंजणपज्जाए 
पडुच्च सुद्धो थि उजुसुदे अत्थि दव्वं, लिगसंखाकालकारगपुरिसोब- 
ग्गह्ाणं पावेक्षमेयत्तब्धुबगमादो | «शब्द नयमें द्रव्यनिक्षेप भी सम्भव 
नहों है; क्योंकि. हस नयकी दृष्टिमें लिगादिकी अपेक्षा दाब्दोंके 
बाच्यभ्ृत पदार्थामें एकल्ब नहों पाया जाता है। किन्तु ब्यंजनपर्याय- 
की अपेक्षा शुद्धसूत्रनयमें भी द्रठ्पनिक्षेप पाया जाता है; क्योंकि, 
आजुसूत्रनय लिग, संरूया, काल, कारक, पुरुष और उपग्रहमेंसे प्रर्येक- 
का अभेद स्वीकार करता है। (अर्थात्‌ ऋजुसूत्रमें द्वव्य निश्तेप बन 
जाता है परन्तु दाब्व नयमें नहीं ) | 


५९६ 


४. स्थापना निद्षीष निर्देश 


४. स्थापना निक्षेप निर्देश 
१. स्थापना निक्षेप सामान्यका छक्षण 


स, सि,(१/४/१७/४  काष्ठपुस्तचित्रकर्माक्षनिक्षैपादिषु सोष्य॑ हति 
स्थाप्यमाना स्थापना। “काष्ठकर्म, पुस्तकर्म, चित्रकर्म और अक्ष- 
निक्षेप आविमें 'यह बह है' इस प्रकार स्थापित करनेको स्थापना 
कहते हैं | ( रा. बा,/१/६/२/२८/१८) । 

रा. वा.(१/४/२/२८/१८ सो८यमित्य भिसं बन्ध रवेन अन्य रस ठ्वस्थापना- 
मात्र स्थापना | “'यह वही है' हस प्रकार अन्य वस्तुमें बुद्धिके द्वारा 
अन्यका आरोपण करना स्थापना है। (धघ. ४/१,४५,९/३१४/१); (गो.क.। 
मू, (२/४३); (त. रा /(/११); ( पं, ,/पू./७४२ ) । 

श्लो, बा,/२/१/४/श्लो, ४४/२६३ बस्तुनः कृतसंज्ञस्य प्रतिष्ठा स्थापना 
मता। “कर लिया गया है नाम निक्षेप या संज्ञाकरण जिसका ऐसी 
नस्तुकी उन वास्तविक धर्मोके अध्यारोपसे 'मह वही है' ऐसो प्रतिष्ठा 
करना स्थापनानिक्षेप माना गया है। 


२, स्थापना निक्षेपके भेद 
१, सद्भाव व असद्धभाव स्थापना रूप दो भेद 


श्लो. बा, २(/१/५/१लो, ५४/२६३ सद्भावेतरभेदेन द्विधा तत्त्वाधिरोपतः । 
“बहु सद्भावस्थापना और असद्भावस्थापनाके भेदसे दो प्रकारका है । 
( ध. १/१,१,१/२०/१ )। 

न» च, वृ २७३ सायार इयर ठवणा। साकार ब अनाकारके भेदसे 
स्थापना दो प्रकार है। ४ 


२. काष्ठ कम आदि रूप अनेक मेद 


पन ख॑ं, ६/४,१/सूत्र /९/२४८ जा सा ठवणकदी णाम सा कट्ठकम्मेन्तु वा 
चित्तकम्मेम्रु वा पोत्त कम्मेन्तु वा लेप्पकम्मेम्तु वा लेण्णकम्मेम्नु वा सेल- 
कम्मेसु वा गिहकम्मेम्तु वा भित्तिकम्मेप्तु वा दंतकम्मेम्ु वा भडकम्मेन्नु 
वा अंक्खो वा बराडओ वा जे चामण्णे एबमादिया ठवणाए ठबिज्जति 
कदि त्ति सा सव्बा ठबण कदी णाम ।५३। «जो बह स्थापनाकृति है 
वह काष्ठकर्मोंमें, अथवा चित्रकर्मोंमे, अथबा पोतकर्मोमें, अथवा 
लेप्यकर्मोंमें, अथवा लयनकमाँमें, अथवा होलकर्मोंमें, अथवा गृह- 
कमोंमें, अथवा भिकत्तिकर्मोमें, अथवा दन्तकर्मोंमें, अथबा भें डकर्मोँमें, 
अथवा अक्ष ग्रा बराटक ( कोौड़ी ब शतर जका पासा ); तथा इनकों 
आदि लेकर अन्य भी जो 'कृति' इस प्रकार स्थापनामें स्थापित किये 
जाते हैं, वह सब स्थापना कृति कही जाती है । 


नोट- (धवलामें सर्बत्र प्रत्येक विषयमें इसी प्रकार निक्षेप किये गये हैं ।) 
(प. रू, १३/५.३/सूत्र १०/६), (ष, ख॑, १४/४,६/सृू. ६/५) 


३. सद्भाव असऊर्ाव स्थापनाके छक्षण 


श्लो. बा. २/१/५/६४/२६३/१७ तत्राध्यारोप्यमाणेन भावेन्द्रादिना समाना 
प्रतिमा सद्भावस्थापना मुख्यदर्शिनः स्वयं तस्यास्तदृबुद्धिसंभवात । 
कथव्चित्‌ साहश्यसद्भाबात | मुख्याकारशुन्या बस्तुमात्रा पुनरसद्भाव- 
स्थापना परापदेशादेब तत्र सोड्यमिति सप्रत्ययात । भाव निश्षेपके 
द्वारा कहे गगे अर्थाद वास्तविक पर्यायसे परिणत इन्द्र आदिके समान 
ननी हुईं काष्ठ आदिकी प्रतिमार्में आरोपे हुए उन इन्द्रादिकी 
स्थापना करना सद्भावस्थापना है; क्योंकि, किसी अपैक्षासे इन्द्र- 
आदिका सादश्य यहाँ विश्वमान है, तभी ठो मुख्य पदार्थ को जीब॒की 
तिस प्रतिमाके अनुसार सादश्यसे स्वयं 'यह बही है' ऐसी बुद्धि हो 
जाती है। मुर्य आकारोंसे हृन्‍्य केबल बस्तुमें “यह वही है' ऐसी 
स्थापना कर लेना असद्भाब स्थापना है; क्योंकि मुरूय पदार्थ को वेखने- 
बाले भो जोबकी दूसरोंके उपवेशसे ही 'यह बही है' ऐसा समीच्षीन 





जैनेस्द्र सिद्धान्त कोश 


निक्षेप 


शान होता है, परोपदेशके बिना नहीं। (घ. १/१.१,१/२०१ ), 
( न. च. बृ,/२७३ ) 


४. सज्जाव अपद्भाव स्थापनाके भेद 


घ, १३/५,४,१२/४२/१ कट्ठकम्भप्पहुडि जाब भंडकम्मै त्ति ताव एदेहि 
सब्भावट्ठवणा परूविदा। उवरिमेहि असब्भावट्ठबणा समुद्विट्ठा । 
“( स्थापनाके उपरोक्त काष्ठकर्म आदि भेदोंमेंसे ) काष्ठकर्म से लेकर 
भेंडकर्म तक जितने कर्म निर्दिष्ट हैं उनके द्वारा सद्भाव स्थापना कही 
गयी है, और आगे जितने अक्ष बराटक आदि कहे गए हैं, उनके द्वारा 
असद्भावस्थापना निर्दिष्ट की गयी है। (ध. ६/४.१.५२/२५०३) 
घ,६/४, १,१२/२६०/१ एदे सत्भावद्ठवणा। एवे देस।म।सया दस परूबिदा । 
संपष्टि असब्भावगट्ठबणाबिसयस्मुबलक्खणट्ड भणदि-.--जे च अण्णे 
. एबमादिया त्ति बयर्ण दोण्णं अतरहारणपड़िसेहणफल॑ । तेण तंभतुला- 
हल-म्ूसलमम्मादीं गहणं ।> ये (काष्ठ कर्म आदि) सद्भाव स्थापनाके 
उदाहरण हैं। ये दस भेद देशामषंक कहे गये हैं, अर्थात इनके 
अतिरिक्त भी अनेकों हो सकते हैं। अन्न असद्भाबस्थापनासम्बन्धी 
विषयके उपलक्षणार्थ कहते हैं-इस प्रकार 'इन (अक्ष व वराटक ) को 
आदि लेकर और भो जो अन्य हैं' इस बचनका प्रयोजन दोनों भेदों- 
के अवधारणका निषेध करना है, अर्थात्‌ 'दो हो हैं' ऐसे ग्रहणका 
निषेध करना है । इसलिए स्तम्भकम, तुलाकर्म, हलक, मृसलकर्म 
आदिकॉंका भी ग्रहण हो जाता है। 


७, काष्ठकम आदि भेदोंके छक्षण 


ध. ६/४,१,१२/२४६/३ देव-णेरइय-तिरिक्ख-मणुस्साणं णच्च॒ण-हसण- 
गायण-तूर-बोणादिवायण कि रियावाबदाणं_ कट्ठधर्डिदृप|डमाओ 
कट्ठकम्म त्ति भ्ण ति। पड-कुड्ड-फल हियादी म्रु णच्च॒णादिक रिया- 
बावददेत-णेरहय-तिरिक्ख़मणुस्साणं पडिमाओआ चित्तकम्म, चित्रण 
क्रियन्त हति व्युत्पत्तें: । पोत्तं बस्त्रमु, तेण कदाआ पॉडिमाआ। पात्त - 
कम्मं | कड-सबखर-मट्टियादीणं लेबी लेप्पं, तेण घाडिदपडिमाओआ 
लेप्पकम्म॑ । लेण पव्वआं, तम्हि घांडदपडिमाआ लेणकम्म | सेला 
पत्थरो, तम्हि घडिदपडिमाओं सेलकम्मं। गिहाणि जिणघराद।|ण, 
तेप्त कदपडिमाओ गिहकम्म, हय-ह॒त्थि-णर-बराहादिसरूवेण घडिद- 
घराणि गिहकम्ममिद बुत्त होंदि। घरकुड्डेसु तदा अभेदेण चिद- 
पडिमाओ भित्तिकम्मं। हत्थिदंतेमु किण्णपडिमाओं दंतकम्म। 
भेंडो सुप्पसिद्धो, तेण धड़िदर्पाइमाअ। भेंडकम्म |" अक्ख त्तिबत्ते 
जुबक्खो सयडक्खों वा घेत्तब्बो । बराडओं त्ति बुत्त कबडिडिया 
घेत्तत्वा | *नाचना, हे सना, गाना तथा तुरई एवं बीणा आदि 
बाद्योंके बजानेरूप क्रियाओंमें प्रवृत्त हुए देव, नारको, तियंच 
और मनुष्योंकी काष्ठसे निर्मित प्रतिमाओंकों काष्ठकर्म कहते हैं। 
पट, कुडय ( भित्ति ) एवं फलहिका (काप्ठ आदिका तख्ता ) आवि- 
में नाचने आदि क्रियामें प्रवृत्त देव, नारकी, तिर्खच और मनुष्योंकी 
प्रतिमा को चित्रकम कहते हैं; क्यों कि, चित्रले जो किये जाते हैं बे 
चित्रकर्म हैं! ऐसी व्युत्पत्ति है। पोत्तका अर्थ बस्त्र है, उससे की गयी 
प्रतिमाओंका नाम पोक्तकर्म है। कूट (तृण), शकरा (बाद्ु)ब 
मृत्तिका आदिके लेपका नाम लेप्य है। उससे नि्मित प्रांतमार्यें 
लेप्यकर्म कही जातो हैं। लमनका अर्थ पर्वत है, उसमें निर्मित 
प्रतिमाओंका नाम लंयनकम है। शेलका अर्थ पत्थर है, उसमें निमित 
प्रतिमाओंका नाम दनकरम है। गृहोंसे अभिप्राय जिनगृह आदिकोंसे 
है, उनमें को गयीं प्रतिमाओंका नाम गृहकर्म है। घोड़ा, हाथी, 
मनुष्य एवं बराह ( शूकर ) आदिके स्वरूपसे निर्मित घर ग्रहकम 
कहलाते हैं, यह अभिप्राय है। घरकी दीबालॉमें उनसे अभिन्‍न रची 


५९७ 


४, स्थापना निकक्षेप निर्देश 


गयी प्रतिमाओंका नाम भिन्तिकर्म है। हाथी दाँतॉपर ख़ोदी हुई 
प्रतिमाओंका नाम भेंडकर्म है। अभ्र॒ ऐसा कहनेपर दा,ताक्ष अथवा 
शकटाक्षका ग्रहण करना चाहिए ( अर्थात्‌ हार जोतके अभिप्रायसे 
प्रहण किये गये जूआ खेलनेके अथवा शतरंज ब चौसर आदिके 
पासे अश्ष हैं) बराटक ऐसा कहनेपर कपदिका (कौड़ियों ) का ग्रहण 
करना चाहिए | ( ध. १३/६५८१५१०/६/८); ( ष. १४/१,६,६/४/१० ) 


६, नाम व स्थापनामें अन्तर 


रा, व,/१/४/१३/२६/९५ नामस्थापनयोरेकर्त संक्षाकर्मा बिशेषादिति 


चेत्‌; न; आदरानुग्रहाकाडक्षित्वाव स्थापनायामु ।---यथा अह दिन्द्र- 
स्कन्‍्देश्वरा दिप्रतिमाम्तु आदरानुप्रहाकाड/क्षित्व॑ जनस्य, ने तथा परि- 
भाषते वर्तते। ततोषन्यत्वमनयो: । 


रा, वा,/१/६/२३/३०/३१ यथा ब्राह्मण: स्पास्मनुष्यो जाह्मणस्य मनुष्य- 


जात्यात्मकत्वात्‌। मनुष्यस्तु ब्राह्मण: स्थान्न वा, मनुष्यस्य 
ब्राह्मणजात्यादिप्ायात्मकल्वादशभात्‌ । तथा स्थापना श्यास्ताम, 
अकृतनाम्नः स्थापनानुपपत्ते;। नाम तु स्थापना स्थान्न वा, उभयभा 
दानात्‌। ०१, यद्याप नाम और स्थापना दोनों निश्षेपोंमें संज्ञा 
रखी जातो है. बिना नाम रखे स्थापना हो ही नहीं सकती; तो भी 
स्थापित अहन्‍न्त, इन्द्र, स्कन्द और ईश्वर आदिको प्रतिमाओंमें 
मनुष्यको जिस प्रकारकी पूजा, आदर और अनुग्रहकी अभिलाषा होती 
है, उस प्रकार केवल नाममें नहीं होती, अतः इन दोनोंमेँ अन्तर है । 
( घ. ॥/९.७,१/गा. १/१८६ ), / श्लो, वा. २/१/४/१ल, ५५/२६४ ) 
२ जैसे ब्राह्मण मनुष्प अवश्य होता है; क्योंकि, आ्राह्मणमें मनुष्य 
ज!तिरूप सामान्य अवश्य पाया जाता है; पर मनुष्य ब्राह्मण हो न भी 
हो, क्यों कि मनुध्यके आह्यण जाति आदि पर्यायात्मकपना नहीं देखा 
जाता। इसो प्रकार स्थापन। ता नाम अब्श्य होगी, क्योंकि बिना 
नामकरणके स्थापना नहीं होती; परन्तु जिसका नाम रखा है उसकी 
स्थापना हो भी न भी हो, क्योंकि नामवाले पदार्थार्में स्थापनायुक्त- 
पना व स्थाएनारहितपना ढोनों हैले जाते हैं । 


घ. ४/१,७,१/गा, २/१८६ णामिणि घम्मुवयारो णामंट्रवणा य जस्स त॑ 


धबि८ ।तद्धम्मे ण वि जादो सुणाम ठवणाणमविसेसं । “«नाममें 
धमका उपचार करना नामनिक्षेप है, और जहाँ उस धमकी स्थापना 
की जाती है, वह स्थापना निक्षेप है। इस प्रकार धमंके बिपयमें भी 
नाम और स्थापनाकोी अविश्वेषता अर्थात्‌ एकता सिद्ध नहीं होती । 


७, सद्भाव व असद्भाव स्थापना अन्तर 


दे, निक्षेप/४/३ ( सद्भाव स्थापनामें बिना किसी के उपदेशके 'यह बही 


है' ऐसी बुद्धि हो जाती है, पर असद्ृभाव स्थापनामें बिना अन्यके 
उपदेशके ऐसी बुद्धि होनी सम्भव नहीं । ) 


ध, ११/१,४,१२/४२/२ सब्भावासथ्भावट्ठबणाणं को बिसेसों। बुद्धोए 


ठविज्जमाणं वण्णाकारादीहि जमणुहरइ दव्य तस्‍्स सब्भावसण्णा । 
दव्ब-खेत्त-वेयणावेय्रणा दि भेदे हि भिण्णाणं पडिणिभि-पडिणिभैयारणं 
कं सरिसत्तमिदि चेण, पाएण सरित्तवलंभादो। जमसरिसः दबव्ब॑ 
तमसब्भावट्ठव्णा | सव्पदब्गाणं सत्त-पमेयत्तारीहि सरिसत्तमुबल- 
ब्भदि त्ति चे-होंदु णाम एदेहि सरिसत्त, कितु अप्पिदेहि बण्ण-कर- 
चरणादी हि सरिसत्ताभाव॑ पेक्खिय असरिसत्तं उच्चवदे। नल प्रश्न-- 
सदृभावस्थापना और असद्भावस्थापनामें क्या भेद है! उत्तर - बुद्धि- 
द्वारा स्थावित किया जानेबाला जो पदार्थ बर्ण और आकार आदिके 
द्वारा अन्य पदार्थका अनुकरण करता है उसको सद्भाबस्थापना 
संज्ञा है। प्रश्न-ब्रव्य, क्षेत्र वेदना, और अवेदना आदिके भेदसे 
भेदको प्राप्त हुए प्रतिनिभ और ग्रतिनिभेय अर्थात सहृश और 
साहश्यके मूलभूत पदार्थार्में सदशता कैसे सम्भव है! उत्तर-नहीं, 
क्यों कि, प्रायः कुछ बातोंमें इनमें सतद्ाता देखी जाती है। जो 


जैनेन्द्र सिडान्त कोष 
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असहष्ष द्रव्य है बह असद्भावस्थापना है। प्रश्न-सब द्रव्योंमें सर्त्य 
और प्रमेयत्व आदिके द्वारा समानता पायी जाती है ॥ उत्तर -६वयोंमें 
इन धर्मोंकी अपेक्षा समानता भले ही रहे, किन्तु बिवरष्षित वर्ण 
हाथ और पैर आदिकी अपेक्षा समानता न देखकर असमानता कही 
जातो है। 

घ. १३/८,३,१०१०/१९ कथमत्र स्पृश्यस्पशकभावः | ण, बुद्धीए एसत्त- 
मावण्णेन्नु तद विरोहादी सत्त-पमेयत्तादी[हि सव्बस्स सव्वविसयफोसणु- 
बल भादी वा।प्रश्न-यहाँ ( असद्भाव स्थापनामें ) र्पश्य-स्पद्श क 
भाव कैसे हो सकता है । उत्तर-नहीं, क्‍योंकि, बुद्धिसे एकत्वको 
प्राप्त हुए उनमें स्पर्श्य-स्पशक भावके होनेमें कोई विरोध नहीं 
आता | अथबा सत्त्य और प्रमेयत्न आदिकोी अपेक्षा सर्वका सबं- 
विषयक सर्पद्शन पाया जाता है। 


५, द्रव्य निक्षेपके भेद व लक्षण 


९. व्रृब्य निक्षेप सामान्यका छक्षण 


रा, वा> १/४/३-४/२८/२१ यह भाविपरिणामप्राप्ति प्रति योग्यतामाद- 
धान तह द्रव्य मित्युच्यते । *-'अथभ्रवा अतद्भावं वा द्रव्यमित्युक्ष्यतै । 
यथेन्द्रमानात॑ काए्ठमिन्द्रभ्रतिमापर्यायप्राप्व प्रत्याभमुख्स इन्द्र 
हत्युच्यते। “आगामी पर्यायकी योग्यतावाले उस पदाथ्थंको द्रव्य 
कहते हैं, जो उस समय उस पर्यायके अभिमुखन हो, अथवा अतद्धाब- 
को द्रव्य कहते हैं। उसे-इन्द्रप्रतिमाके लिए लाये गये काप्ठका भो 
इन्द्र कहना। (क्‍योंकि, जा अपने गुणों ब पर्यायोंकों प्राप्त हांता है, 
हुआ था और होगा उसको हा द्रव्य कहते हैं दे० द्ृव्य/१/१ ) ( श्ला. 
बा.२/१/४/शलो.६०/२६६ ) ( घ.१/१,१,१/२०/६ ); ( त. सा4१/१२ ) | 

प॑, घ/प्र./०४३ अऋजुसूत्रनिरपेक्षतया, सापेक्ष भाविने गमादिनस: । छक्न- 
स्थोी जिनजीवो जन इब मान्यो यथात्र तहृदव्यम्‌ ।  ऋजुसू त्नय- 
की अपेक्षा न करके और भाबिनेगमादिक नयोंकी अपेक्षासे जा कहा 
जाता है, वह द्रव्य निक्षेप है। जेसे कि छद्मस्थ अवस्थामें बतंमान 
जिन भगबाचूके जोवको जिन कहना । 

नय/7/2/३ जसे-आगे सेठ बननेवाले बालकको अभोसे सेठ कहना 
अथबा जो राजा दी क्षित होकर श्रमण अवस्थामें विद्यमान है उसे भी 
राजा कहना ) | 


२. व्ृष्य निक्षेपके भेद-प्रभेद 


१३/२६० ); ( ष.खं, १४/५,६/सूत्र १६/७ ); ( स.सि,/१/६/१८१ ); (रा. 
बा,/१/४/४/२६/३ ); ( श्लो.वा,२/१/६/शलो, ६०/२६६ ); ( घ. १/१.१,१/ 
२०/७ ); ( घ, ३/१,२,९/१९/३ ); (घ, ४/१,३:१/६/१ ); ( गो ,क,/म. 
१४/५३ ); ( न. च.बृ./२७४ ) । 

३२, नो आगम द्रव्यनिक्षेप तीन प्रकारका है-ज्ञायक दारीर, भावी व 
तह॒बतिरिक्त । ( ष.ख़, ६(४,१सृत्र 4१२६७ ); ( स,सि,/१/४/१८/३ ); 
( रा. बा,/१/४/७/२६/८ ); ( श्लो,बा, २(१/५/१ल७. ६२/२६७ ); ( घ,१/ 
१,१,१/२१/२ )) ( ध. ३/१.२.९/१३/२ )! ( घ, ४/१,३,१/६/१ ); ( गा, 
क, मू, £(/५४ ); ( न. च. बृ,/२७ ) | 

३, ज्ञाथक दारीर तीन प्रकारका है-शभ्रूत, बर्त मान, ब भारी --( श्लो- 
ना, २/१/१५/शल. ६२/२६७ ); ( घ. १/१,१,१/२१/३ ); ( ध. ४/१,३,१/- 
$/२ ); ( गो,क./म्‌,/४६/५४ ) | 

४ भृत झ्वायक शरीर तीन प्रकारका है-च्युत, च्याबित ब॒त्यक्त ।-- 
( प, ख॑ं. ६/४,१/ सु, ६१/२६६ ); ( रलो. बा- २/१/४/१लो, ६९/९६७ ); 


( घ, १(१,१,ै२२/३ ) ( घ.४/१/३,१/६/३ ) (गा,क./सू./१4/६४ ) | 
४. व्यक्त ज्ञायकदारोर तीन अ्रकारका है-भक्तप्रत्याख्यान, इंगिनी व 


प्रायोपपमन | -( ध.१/१,१,१/२३/३ ); ( गो.क,/मू/४६/१६ ) । 


५. द्रव्य निदोपके भेद व लक्षण 


६. तद्ब् तिरिक्त नो आगम द्रव्यनिश्षेप दो प्रकार है--कर्म ब नोकम ।-- 
( स. सि/६/४/१८/७ ); ( रा. वा,/१/६/३/२६/११ ); ( श्लो. वा, २/१| 
(/शलो .,६३/२६८ ); ( ध,१/१,१५१/२६/४ ); ( ध.३/१.२,२/१६/१ ); ( ध. 
४/१,३ १/६/६ ); ( गौ.क./मू |६३/१४ ) । 

७, नोकर्म तहृब तिरिक्त दो प्रकारका है--लौकिक व लोकोत्तर ।-(ध. 
१/१,१,१/२६/६ ); ( घ. ४/१,३.१/७१ ) 

८, लौकिक व लोकोत्तर दोनों ही तद्भ्मतिरिक्त तौन तीन प्रकारके हैं-- 
सचित्त, अचित्त ब मिश्र !--( ध-१/१,१,१/२७/१ ब. २८/१ ). ( ध. ४/ 
१,७,१/१८४/७ )। 

६, आगम ब्रव्य निश्षेपके £ भेद हैं-स्थित, जित, परिचित, वाचनोपगत. 
सृत्रसम, अर्थ सम, ग्रंथसम, नामसम और घोषसम ।--( ष.ख॑ . ६/४,१ 
सृ, ६४/२११) (पष, ख॑ं, १४/१,६/सू, २१/२७ ) । 

१०, ज्ञायक द्रीरके भी उपरोक्त प्रकार स्थित जित आदि ६ भेद हैं- 
(ष. ख॑, ६/४,१/सू, ६९२६८ )। 

११. तद्बच् तिरिक्त नो आगमके अनेक भेद हैं-- ६, ग्रत्थिम, २. वाइम, 
३. वेदिम, ४, पूरिम, ५, संघातिम, ६. अहोदिम, ७, णिक्खेदिम, ८, 
ओव्वेलिम, ६. उद्बे लिम, १०. वर्ण , ११, चूर्ण, १२. गन्ध, १३. बिले- 
पन, इत्यादि । (प, ॒ ६/४,१/सू, ६(/२७२) । 

नोट--( इन सब भेद प्रभेदोंकी तालिक, दे० निश्षेप(१/२ ) । 


३. आगम व्र॒थ्य निक्षेपका कक्षण 


स, सि,/(/(/१८/२ जीवप्राभृतज्ञायी मनुष्यजीवप्राभृतज्ञायी वा अनुप- 
युक्त आत्मा आगमद्रव्यजीव:। «जो जीवविषयक या मनुष्य जीव 
बिघग्रक शास्त्रको जानता है, किस्तुं बर्तमानमें उसके उपयोगसे 
रहित है बह आगम द्रव्यजीब है। ( इसी प्रकार अन्य भी जिस जिस 
बिषय सम्बन्धी शास्त्रकों जानता हुआ उसके उपयोगसे रहित रहने- 
बाला आत्मा उस उस नामवाला ही आगम द्रब्य है। जैसे मंगल 
विषयक शास्त्रको जाननेवाला आत्मा आगम द्रव्य मंगल है ।) (रा, 
बा,/१/४/४/२६३ ); ( श्लो, वा. २/१/(/श्लो, ६१/२६७ ); (ध.३/१,२, 
२/१९/१९ ); ( घन ४/१.३,१/५/२ ); ( ध, १/१,१,९/६३/३ ); (गो,क./- 
मं /४४/४३ ); ( न, च, बृ,/२७४ ) | 

ध. १/१,१ १(/२१/१ तत्थ आगमदो दव्जभमंगल॑ णाम मंगलपाहुड़जाणओं 
अणुवजुत्तों, मंगल-पाहुड-सह-रणणा था, तस्सत्थ-ट्‌ठवणकखर-रयणा 
बा। “मंगल प्राभृत अर्थात्‌ मंगल विषयका प्रतिपादन करनेवाले 
शास्त्रको जाननेवाला, किस्तु बर्तमानमें उसके उपयोगसे रहित जीव- 
को आगम द्रव्यमंगल कहते हैं। अथबा मंगलबिषयके प्रतिपादक 
शास्त्रकोी दाब्द रचनाको आगम द्रव्यमंगल कहते हैं। अथबा मंगल- 
बिघयके प्रतिपादक शास्त्रकी स्थापनारूप अधक्षरोंकी रचनाको भी 
आगम द्रव्प मंगल कहते हैं। ( घ, ४/१.६,१/२/३ ) । 

७, नोआगम द्वब्यनिक्षेपका कक्षण 

( पूर्वोक्त आगमद्रव्यकी आत्माका आरोप उसके दारीरमें करके 
उस जोवके शरोरकों हो नोआगम द्रव्य जीव था नोआगम द्रव्य 
मंगल आदि कह दिया जाता है। और बह दरीर हो तोन प्रकारका 
है भूत. भावि ब बर्त मान । अथबा उसके दारीरसे सम्बन्ध रखनेवाले 
अन्य जो कर्म या नोकम रूप पदार्थ हैं उनको भी नोआगम द्रव्य 
कह दिया जाता है। इसोका नाम तद्दबतिरिक्त है। इनके पृथक्‌- 
पृथक लक्षण आगे दिये जाते हैं। ) 


७५, झायगक शरोर सामान्य व विशेषके लक्षण 
१, ज्ञायक शरोर सामान्य 


स,सि,/१/१/१५/४ तत्र ज्ञातुर्य च्छरीर' त्रिकालगोचर तजज्ञायकद्वारीरम। 
“*झाताका जो तिकाल गोचर शरीर है बह ज्ञायकशरीर नोआगम 
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नि्षेष 


द्रव्य जीब है। (रा, बा/१/६/७/२६/६), (शल्ो, बा।२/१/६/१लो ,६२/ 
२६७), (घ.१/१,१,१/२१/३), (गो,क,/म,|४६/५४) । 


२. च्युत च्यावित व त्यक्त अतीत ज्ञायक शरीर 


घ.१/१,१,१/२२/३ तरथ चुद णाम कयली घादेण विणा पक्‍क पि फल व 
कम्मोदरण ज़्मीयमाणायुक्ज़यपदिदं । चइद॑ णाम कम्लीघादेण 
छिण्णामुक्त्रयपदिसरीर । चत्तसरीर तिबिढ़, पावोगमणश-विहाणेण, 
इं गिणीविहाणेण, भत्तपच्चक्खाणविहाणेण चत्तमिद्ध। “फदलो- 
घात मरणके बिना कमंके उदयसे मड़नेवाले आयुकर्मके क्षयसे, पके 
हुए फलके समान, अपने आप पतित शरीरको चचयम्ुुतहारौर कहते 


हैं। कदलीघातके द्वारा आयुके छिन्न हो जानेसे छूटे हुए शरीरको 
च्याबित शरीर कहते हैं। ( कदनोीघातका लक्षण दे० मरण/६)। 

- व्यक्त शरीर तीन प्रकारका है--प्रायोपगमन विधानसे छोड़ा गया, 
हंगिनो विधानसे छोड़ा गया और भक्त प्रध्यार्यान विधानसे छोड़ा 
गे १ | ( इन तीनोंका स्वरूप दे० सब्लेखना/३ ), ( गो, क,/मृ./४६, 
४८/६४ ) । 

ध, १/१,१,९१/२४/६ कयलीघादेश मरणकंख़ाए जीवियासाए जोबियस- 
मरणासाहि विणा पदिंद सरीर॑ चइदं । जीवियमासाए मरणासाए 
जीवियमरणासाहि विणा वा कयलीघादेण अचत्त भावेण पदिद॑ 
सरीर चुदं णाम। जीविदमरणासाहि वबिणा सरूबोबलद्धि णिमित्त॑ 
व चत्त बजभंतरडःगपरिग्गहर्स कयलीधांदेणियरेण वा पदिदसरीर 
चत्तदेहमिदि । -मरणकी आशासे था जोबनकी आशासे अथवा 
जीवन और मरण इन दोनोंकी आशाके बिना ही कदलीघातसे छूटे 
हुए दारीरको च्याबित कहते हैं । जीबनकी आश्ञासे, मरणकी 
आश्ासे अथवा जीवन और मरण इन दोनोंको आशाके बिना ही 
कदलीघात व समाधिमरणसे रहित होकर छूटे हुए दारीरको च्युत 
कहते हैं। आत्म स्वरूपकी प्राप्तिके निमित्त, जिसने बहिरंग और 
अन्तरग परिग्रहका त्याग कर दिया है, ऐसे साधुके जीबन और 
मरणकी आशाके बिना ही, कदलीघातसे अथवा इतर कारणोंसे 
छूटे हुए शरोरको व्यक्त शरीर कहते हैं । 


३. भूत वर्तमान व भावी ज्ञोयक शरीर 


( बर्तमान प्राभृतका ज्ञातापर अनुपयुक्त आश्माका बर्तमानवाला 
शरीर; उस ही आत्माका भ्रूतकालीन च्युत, च्याबित या त्यक्त शरीर; 
तथा उस ही आत्माका आगामी भबमें होनेवाला शरीर, क्रमसे वर्त - 
मान, भृत ब भावी ज्ञायकशरीर नोआगमद्रव्य जोब या मंगल आदि 
कहे जाते हैं ।) 


8, भसावि नोआगमका छक्षण 


स. सि,/१/१/१६/५ सामान्यापेक्षया नोआगम-भाविजीवो नास्ति, 
जोबनसाम।न्यसदाधि विद्यमानत्वात्‌ । विशेषापेक्षया '्वस्ति। 
गह्यन्तरे जीवो व्यवस्थितो मनुष्यभवप्राप्ति प्रत्मभिमुखो मनुष्यभावि- 
जीवः। »जोब सामान्यकी अपेक्षा 'नोआगम भाबी जीव' यह भेद 
नहीं बनता है; क्‍योंकि जीवमें जीबल्य सदा पाया जाता है। हाँ, 
पर्यायाथिकनयकी अपेक्षा 'नोआग्म भावी जीव' यह भेद बन 
जाता है; क्योंकि जो जीब अभी दूसरी गतिमें विद्यमान है, वह 
( अज्ञायक जीव ) जब मनुष्य भवको प्राप्त करनेके प्रति अभिमुख 
होता है, तब बह मनुष्य भावी जोब कहलाता है। 

रा. बा!१/४/७५४२६/६  जोवन-सम्यग्दशनपरिणामप्राप्ति प्रत्यभिमुख 
द्रब्य॑ भावीत्युच्यते।॥ “जीवन या सम्यग्दशन आदि पर्यायोंक्र 
प्राप्तोकि अभिमुख़ अकज्ञामक जीबको जोबनया सम्यग्दशन आदि 
कहना भावी नोआगम द्रव्य जोव या भावी नोआगम सम्सग्‌ः 
दर्शन है। 


५९९ 


५. द्रव्य निक्षेपके भेद व लक्षण 


श्लो,वा।२/१/५/१लो , ६३/२६८ भाविनों आगमद्रव्यमेष्यत्‌ पर्यायमेव तथ । 
“जो आत्मा भविष्यत्‌में आनेबाली पर्यायॉके अभिमुख है, उन 
पर्यायोंसे आक्रान्त हो रहा बह आत्मा भावी नो आगम द्रव्य है। 

ध.१/१,१.१/२६/३ भव्यनोआगमद्रब्य॑ भविष्यरकाले मंगलप्राभृतज्ञायको 
जीबः मंगलपर्यायं॑ परिणंस्यत्तीति बा। «जो जीव भविष्यकाल मैं 
मंगल शाखका जाननेवाला होगा, अथबा मंगल पर्यायसे परिणत 
होगा उसे भव्य नोआगम ब्रव्यमंगल कहते हैं। (घ,४/१,३,१/६/६), 
(गो.क,/म./६२/५८) । 


७० तद्घतिरिक्त सामान्य व विदेषके लक्षण 
१. तद॒यतिरिक्त नोआगम द्रव्य सामान्य 


स, सि./१/१८/७ तद्ब्म तिरिक्त: कमनोकर्मबिकश्प:। "््तव्नभतिरिक्तके 
दो भेद हैं--कर्म न नोकम। (रा, बा/१/६/७/२१/११), (एलो, बा/२ 
१/४/श्लो,६३/२६८) । 

ध,१/१.१.१/८३/४ तंव्वदिरित्त जीबटठाणाहार-भ्दागास-दव्य॑ ॥०जौब- 
स्थानोंके अथबा जीबस्थान विषयक शञ्ञास्त्रके आधारभ्रत आकाश- 
द्रब्यकों तद्ग्यतिरिक्त नोआगम द्रव्य जीवस्थान कहते हैं। ( अथवा 
उस-उस पर्यायके या ज्ञास्त्रज्ञानसे परिणत जीवके निम्मित्तभ्नुत कर्म 
वर्गणाओं था अन्य बाह्य द्रव्योंको उस-उस नामसे कहना तद्ल्‍ति- 
रिक्त नोआगम द्रव्यनिष्षेप है| 


२, कमे तद्रथतिरिक्त नोआगम द्रव्य 


श्लो, बा/२/१/४/शलो .६४/२६८ झ्ञानावृत्या दिभेदेन कर्मानेकविध॑ मंतर । 
न जानावरण आदि भेदमे कर्म अनेक प्रकार माने गये हैं। (घ.४/१, 
3,९/६/१०) । 

घ,१/१.१.१/२६/५ तत्र कर्ममंगल॑ दअशनविषाद्धत्रादिषो डदाधाप्रविभक्त- 
तीथैकर-नामकर्म - कारणैर्जीब - प्रदेश - निबद्ध - तीथैकरनामकर्म- 
माहुल्य-निमन्धनत्वान्महगलमू । ७>द्षन विशृद्धि आदि सोलह 
प्रकारके तीर्थंकर-नामकर्म के कारणोंसे जीवप्रदेशोँके साथ बचे हुए 
तीथैकर नामकर्मको, कम तद्ग्यततिरिक्त नोआगमद्रव्य मंगल कहते 
हैं: ब्यॉकि बह भी मंगलपनेका सहकारी कारण है। 

गो, क,/म्‌.[६१३/४८ कम्मसरूवेणागयकम्म॑ दव्य॑ हवे णिय्रमा | ७ ज्ञाना- 
बरणादि प्रकृतिझरूपयें परिणमे पुहंगलए्ब्य कम तद्रधतिरिक्त नो- 
आगम द्रव्य कर्म जानना। ( यहाँ 'कम'का प्रकरण होनेसे कर्म पर 
लागू करके दिखाया है। 


३, नोकम तदथतिरिक्त नोआगम द्रव्य सामान्य 


श्लो बा/२/१/॥/श्लो. ६४-६५ नोकम च शरीरप्वपरिणामनिरुत्मुकम्‌ ।६४। 
पुदगलद्र्यमाहारप्रभृत्युपच्सात्मक््‌ ।६४। “वर्त मानमें शरीरपना- 
रूप परिगतिके लिए उत्साहरहित जो आहारवर्गणा, भाषाबर्गणा 
आदि रूप एकत्रित हुआ पृह्गलद्रव्य है बह नोकम समझ लेना 
चाहिए। 

घे, ३१,२०/१४६/३ आगममधिगम्य विश्मृतः क्वान्तर्भवतीति चेत्तई- 
उ्प्रतिरिक्तदव्यानन्ते । « प्रश्न--जों आगमका अध्ययन करके भ्रल 
गया है उसका द्रव्यनिश्वेषके किस भेदमें अन्तर्भाव होता है! 
उत्तर-ऐसे जीबका नोकम तदट्ठथ्॒तिरिक्त द्रव्यानन्तमें अच्तर्भाव 
होता है ( यहाँ 'अनन्त'का प्रकरण है )। 

गो, क,/मृ/६५.६७/४६,६१ कम्मद्वव्वादश्णं णोकम्मदव्वमिदि होदि ।६६। 
पर्पडिहारसिमज्जा आहार देह उच्चणोचडगम्‌ । भंडारी मूलाणं 
णोकम्म॑ दवियकम्म॑ तु (६६। «कर्मस्वरूपसे अन्य जो कार्य होते हैं 
उनके बाह्मयकारणभृत वस्तुको नोकम तद्वव्यतिरिक्त नोआगम द्रव्य- 
कर्म जानना (यहाँ “कम'का प्रकरण है।६४। जमे-ज्ञानावरणका 
नोकर्म सपीठ वस्त्र है, द्शनाबरणका नोकम व्रारविपै तिप्ठता व्वार- 
पाल है। बेदनीयका नोकर्म मधुलिप्त ख़डग है। मोहनीयका नो- 


जैनेन्द्र सिद्धान्त कोश 
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कर्म, मदिरा, आयुका नोकर्म चार प्रकार आहार, नामकर्मका 
नोकम औदारिकादि शरोर और गोतन्रकमंका मोकर्म ऊँचा-नौचा 
दारीर है। 


४. कौकिक व लोकोत्तर सामान्य नोकम तद्रयतिरिक्त 


घ, ४/१.३, १/७/१ णोकम्मदब्बख्ेत्तं त॑ दुविहं, ओवमारिय॑ परमत्थिय॑ 
चैदि । तत्थ ओवयारियं णोकम्मदव्वखेत्त लोगपसिद्धा सालि- 
जेत्तं बीहिखेत्तमेबमादि । पारमत्थियं णोकम्मदव्बखेत्तं आगा- 
संदठव । «नोकम द्रव्यक्षेत्र ( यहाँ क्षेत्रका प्रकरण है) औपचारिक 
और पारमाधिकके भेदसे दो प्रकारका है। उनमें-से लोकमें प्रसिद्ध 
दासिक्षेत्र, ब्रीहिक्षेत्र, इत्यादि औपचारिक नोकमतदृव्यतिरिक्त 
नोआगम द्रव्यक्षेत्र कहलाता है। आकाश्ष द्रव्य पारमाथिक नोकम 
तहृव्यतिरिक्त नो आगम द्रव्यक्षेत्र है । 

नोट--( अन्य भी देखो बह-वह विषय ) । 


७, सचित्त अचित्त मिश्र सामान्य नोकर्म तदव्यतिरिक्त 


घ, ४/१,७,१।/१८४७ तव्य दिरित्ततो आगमदन्‍् व्य भावों तिविहो सचित्ता- 
चित्तमिस्सभेएण । तत्थ सचित्तो जीवदव्बं । अचित्तो पोग्गल-घम्मा- 
घम्म-कालागासदव्वा णि। पोग्गलजी व दव्वाणं सँजोगो कध चिज्जच्च॑ - 
तरत्त माबण्णो णीआगममिस्सदव्बभावो ण।म ।८ तद्थ्मतिरिक्त नोआ- 
गमद्रब्यभावनिक्षेष (यहाँ भावका प्रकरण है ) सचित्त अचित्त और 
मिश्रके भेदसे तीन प्रकारका है। उनमें जीव द्रव्य सचित्त भाब है, 
पुदुगल धर्माल्तिकाय अधर्मास्तिकाय काल और आकाशद्रव्य अचित्त- 
भाव हैं। कर्थचित जात्य॑तर भाषको प्राप्त पुद्गलन और जीब द्रव्यों- 
का संयोग अर्थात्‌ दरौरधारी जीब नोआगम मिश्रद्वव्य भावनिक्षेप 
है। (घ, ४/१,६.१/३/१--यहाँ 'अन्तर' के प्रकरणमें तीनों भेद 
दर्दायेि हैं। नोट-( अन्स भी देखो बहू वह विषय )। 


६. लौकिक व छोकोत्तर सचितादि नोकम तदश्रतिरिक्त 


ध, १/१.१.९/२७(१ तंत्र लौकिऊं त्रिविधम, सचित्त मचित्त मिश्रमिति। 
तत्राचित्तमजलम-- सिद्धत्थ-पुण्ण-कंभो बंदणमाला य॑ मज्ल छत्तं । 
सेदो बण्णो आदसणों य्र कण्णा य जच्चस्सो ।१३॥ सचित्त मडुलम्‌ । 
मिभ्रमइल सालंकारकन्यादिः । लोकोत्तरमड्ुलमपि त्रिबिधस, 
सचिमतित्त मिश्रमिति | सचित्त महं दादीनामनाथ् निधन - 
जीवद्ब्यमू । न केवलज्ञानादिमजलपर्याय्रविशिशह॑ंदादीनाम 
जीबद्रव्यस्गैवच ग्रहणं तस्प बर्त मानपर्यायोपलक्षित॑ द्रव्य भाव- 
इति भावनिक्षेपान्तभावात । ने केबलज्ञानादियर्यायाणां ग्रहण 
तैषामपि भावरूप््बात । अखचित्त मड़ल॑ कत्रिमाकृत्रिमचस्मालयादि:, 
तत्स्थप्रतिमास्तु संस्थापनानतभवात्‌ | अकृ श्रिमाणा कथ स्थापना- 
व्यपदेश: | इति चेन्न, तत्राषि बुद्भया प्रतिनिधौँ स्थापयितमुरूयोंप- 
लम्मात्‌। यथा अग्निरिव माणबकोउरिनः तथा स्थापनेब स्थापनेति 
तासा तद्ब पदेशोपपत्तेव। तदुभयमपि मिश्रमजलस्‌। “लौकिक 
मंगल (यहाँ मंगलका प्रकरण है) सचित्त-अचित्त और मिश्रके 
भेदसे तीन प्रकारका है। हनमें सिद्धार्थ अर्थात्‌ श्वेत सरसों, जलसे 
भरा हुआ कलहा, वन्दनमाला, छेत्र. श्वेतवण और दर्पण आदि 
अचित्त मंगल हैं । और बालकन्या तथा ज्तम जातिका 
घोड़ा आदि सचित्त मंगल हैं (१३॥ अलंकार सहित कन्या 
आदि मिश्रमंगल सममना चाहिए। (दे० मंगल/१/४)। लोकोत्तर 
मंगल भी सचित्त अचित्त और मिश्रके भेदसे तीन प्रकारका है। 
अहँतादिका अनादि अनिधन जोबद्रव्य सबित्त लोकोत्तर नोआगम 
तहृठय तिरित्तद्रव्य मंगल है। यहाँ पर केवलज्ञानादि मंगलपर्याययुक्त 
अहँत आदिका ग्रहण नहीं करना चाहिए, किन्तु उनके सामान्य 
जीब व्रव्यका हो ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि बत मानपर्याय सहित 


५, द्रव्य निधेपके भेद व लक्षण 


ब्ृव्यका भाव निश्लेपमें अन्तर्भाव होता है। उसी प्रकार केबल- 
ज्ञानादि पर्यायोका भी इसमें ग्रहण नहीं होता, क्योंकि वे सभ॒॑ 
पर्यायें भ!बस्वरूप होनेके कारण उनका भी भाव निश्िपमें ही अन्त- 
भव होगा। कृत्रिम और अकृत्रिम चैतद्यालयादि अचित्त लोकोत्तर 
नोआगम तह॒व्यतिरिक्त द्रव्यमंगल हैं। उनमें स्थित प्रतिमाओंका 
इस लिक्षेपमें ग्रहण नहीं करना चाहिए; क्योंकि उनका स्थापना 
निश्षेपमें अन्तर्भाव होता है। प्रश्न- अकृत्रिम प्रतिमाओंमें स्थापना- 
का व्यवहार केसे सम्भव है! उत्तर-हस प्रकारकों शंका उचित 
नहीं हैं; क्योंकि, अकृत्रिम प्रतिमाओंमें भी बुद्धिके द्वारा प्रति- 
निधित्व मान लेनेपर 'थे जिनेन्‍्द्र देव हैं” इस प्रकारके मुख्य व्यवहार- 
की उपलब्धि होती है। अथवा अग्नि वुल्य तेजस्बी बालकको भी 
जिस प्रकार अग्नि कहा जाता है उसी प्रकार अकृत्रिम प्रतिमाओंमें 
की गयी स्थापनाके समान यह भो स्थापना है। इसलिए अकृत्रिम जिन 
प्रतिमाओंमें स्थापनाका व्यबहार हो सकता है। उन दोनों प्रकारके 
सचित्त और अचित्त मंगलको मिश्रमंगल कहते हैं जैसे-साधु संघ 
सहित चत्यालय ) । 


<. स्थित जित श्रादि भेदोंके लक्षण 


ध. ६/४,१.४४/२६१/१० अवधृतमात्र स्थित्मू, जो पुरिसो भावागमम्मि 


बुदढओ गिलाणों व्व साण सर्णि संचरदि सो तारिससंसकार जुत्तो 
पुरिसो तब्भावागमों च स्थिष्वा बृत्ते; द्विएं णाम। ने संग्यवृत्तिजितम्‌, 
जेण संसकारेण पुरिसो भावागमस्मि अक्खलिओ सं॑चरह तेण संजुत्तो 
पुरिसों तब्भाबागमों व जिदमिदि भण्णदे। य्त्र यत्र प्रश्न: क्रियते तंत्र 
तंत्र आशुतमबृत्ति: परिचितस्‌, क्रमेणोक्कमेणानुभयेन च भाबागमा- 
म्भोधौ मत्स्यवच्चद्रलतमबृत्तिजीवो भावागमश्ष परिचितम्‌ । 
दविष्याध्यापन॑ बाचना | सा चतुर्विधा नंदा भद्ा जया सौम्या चेति। 


“ एतार्सां वाचनानामुपगत॑ बाचनोपगत॑ परप्रत्यायनसमर्थम्‌ इति 
यात्रत्‌ । 


घ. ६/४.१.४४/२६६(७ तित्थयरवय्रणविणिग्गयबीजपदढं जृत्त । तेण मुत्तण 


सम॑ बद्ठदि उप्पज्जदि त्ति गणहरदेव म्मिट्टिदप्ठदणाणं मुत्तसम॑ । अयत्ते 
परिच्छिद्यते गम्यते इत्मर्थों द्वादशाइृबिषय: * तैेण अत्थेण सम॑ सह 
वट्ददि जि अत्थसम॑ । दव्मसुदाइरिए अणबेबिखिय संजमजणिदम्न॒दणा- 
गात्रणक्खआंवस मसमुप्पण्णभारहंगछुद॑ समंबुद्धाधारमत्थसममिदि 
वुत्त होदि। गणहरदेबविरइृददव्जन्नुदं गंधो, तेण सह बट्ठदि उप्पज्जदि 

त्ति बोहियबुद्वाइरिएसु ट्विदमारहंगसुदणाणं ग॑ंथसम॑ । नाना मिनो- 

तीति नाम । अणेणेहि, पयारेहि अत्थपरिच्छत्ति णामभेदेण कृणदि 

क्ति एगादिअज्खराण बारसंगाणिअं)गाणं मज्मटिठ्ददव्वसृदणाण- 

विसप्पा णाममिदि बुत्त होदि । तेण नामेण दव्वसुदेण सम॑ सद्टवहदि 
उप्पज्जदि त्ति सेसाइरिएम्त टिउदम्नदणाणं णामसमं ।..-मुई मुद्दा 

पंचते..-अणिओगस्स घोससण्णों णामेगदेसेण अणिओगो बुच्चदे। 
सच्चभामापदेण अवगम्ममाणत्थस्स तदेगदेसभामासद्वादों वि अब- 
गमादो ।*“'घोसेण दव्वाणिओगद्ठारेण सम॑ सह ॒बद्दनदि उप्पज्जदि फ्ति 
घोससम॑ णाम अणियोगच्बुदणाणं । 

१. अबधारण किये हुए मात्रका नाम स्थितआगम है। अर्थात जो 

पुरुष भावआगममें वृद्ध ब व्याधिपीड़ित मनुष्यके समान धीरे-धीरे 
संचार करता है बह उस प्रकारके संस्कारसे मुक्त पुरुष और वह भाबा- 
गम भी स्थित होकर प्रवृत्ति करनेसे अर्थात्‌ रुक-रुककर चलनेसे 
स्थित कहलाता है। २, नसर्ग्यबृत्तिका नाम जित है। अर्थाव्‌ 
जिस संस्कारसे पुरुष भाबागमर्में अस्ख़लितरूपसे संच्षार करता 
है, उससे युक्त पुरुष और भाबागम भी “जित' इस प्रकारका 
कहा जाता है। ३. जिस जिस बिषयमें प्रश्न किया जाता है, उस- 

उसमें क्षीघ्रतापूर्ण प्रवृत्तिका नाम परिचित है। अर्थात्‌ ऋमसे, अक्रमसे 

और अनुभयरूपसे भावागमरूपो समुद्रमें मछलोके समान अत्यन्त 


जैनेन्द्र सिद्धान्त कोश 


निक्षेप 


चंचलतापूर्ण प्रवृत्ति करनेबाला जीब और 4ह भाबागम भी परिचित 
कहा जाता है। ४, शिष्मॉको पढ़ानेका नाम बाचना है। बह घार 
प्रकार है-नन्‍दा, भद्रा, जया और सौम्भा | ( विशेष दे० बाचना ) । 
हन चार प्रकारकी बाचनाओंको प्राप्त बाचनोपगत कहलातः है। 
अथदि जो डूसरोंको ह्वान करानेमें समर्थ है बह घाचनोपणत है। 
४० तीर्थंकरके मुख़से निकला बीजपद सृत्र कहलाता है । ( विशेष देखो 
आगम ७ ) उस सृत्रके साथ चू"कि रहता अर्थात्‌ उत्पन्न होता है, 
अतः गणघरवेवमं स्थित श्रतज्ञान सृत्रसम कहा गया है। ६, जो 


'अर्यतै' अर्थात्‌ जाना जाता है बह द्वादशागका विषयभूत अर्थ है, 
उस अर्थके साथ रहनेके कारण अर्थलम कहलाता है! द्रत्यश्रुत 
आचार्योंको अपेक्षा न करके संयमसे उत्पन्न हुए श्रुतश्ञानाबरणके क्षयों- 
पशमसे जन्य स्वयंबुद्बोमें रहनेबाला द्वादशांगश्रुत अर्थशम है यह 
अभिप्राय है। ७, गणधरदेबसे रचा गया द्रव्यश्रुत प्रन्थ कहा जाता 
है। उसके साथ रहने अर्थात्‌ उत्पन्न होनेके कारण बोधितबुद्ध 
आधार्योर्में स्थित द्वादशांग श्रतज्ञान ग्रल्थसम कहलाता है। ८, 
'नाना मिनोति' अर्थात नानारूपसे जो जानता है उसे नाम कहते हैं। 
अर्थात्‌ अनेक प्रकारोंसे अर्थज्ञानकों नामभेद द्वारा भेद करनेके कारण 
एक आदि अक्षरों स्वरूप ब्रारह अंगॉके अनुयोगोंके मध्यमें स्थित 
द्रव्यश्रत ज्ञानके भेद नाम है, यह अभिप्राय है। उस नामके अर्थात्‌ 
द्रग्यश्रु तके साथ रहने अर्थात्‌ उत्पन्न होनेके कारण दोष आचार्योंमें 
स्थित श्रुतज्ञान नामसम कहलाता है। ६. सूची; मुद्रा आदि पाँच 
दृष्टान्तोंके वचनसे ( दे० अनुयोग/२/१ )-*'घोष संज्ञाबाला अनुयोगका 
अनुयोग ( घोषानुयोग ) नामका एकदेश होनेसे अनुयोग कहा जाता 
है; क्यों कि, सत्यभा मा पदसे अबगम्यमान अर्थ उक्तपदके एकदेशभूत 
भाभा शब्दसे भी जाना ही जाता है «घोष अर्थात्‌ द्वव्यानुय्ोगद्वार- 
के सम॑ अथ्ि साथ रहता है, अर्थाद उत्पन्न होता है, इस कारण अनु- 
योग श्रुतज्ञान घोषसम कहलाता है । 


नोट-ये उपरोक्त नौके नौ भेदोंके लक्षण यहाँ भी दिये हैं-( ध, ६४, 
१,६२/६२/२६८/५ ) ( घ. १४/४.६,१२/७-६ ) । 


९, ग्रन्थिम भादि भेदोंके लक्षण 


घध, ६/४,१,६//२०२/१३ तत्थ गंधणकिरियाणिप्फण्णं फुण्लमादि दव्ब॑ 
गंथिम णाम । वायणकिरियाणिप्फण्णं सुप्प-पच्छियाच गे रि-किदय- 
चालणि-कंत्रल-वत्थादिद्व्ब॑ बाइम॑ णाम | मुत्तिधुबकोसपल्‍्लादिदब्नं 
बेदणकिस्यिणिप्फण्णं बेदिभ जाम | त्तलांबलि-जिणहर(हिट्ठाणपदि- 
द्व्ब॑ पुरणकिरियाणिप्फण्णं॑ पूरिम॑ णाम। कट्टिमजिणभबण-घर- 
पायार-थूहादिदव्ब॑ कट्टिट्ठय पतथरादिसंघादणकिरियाणिप्पणं संघा- 
दिम॑णाम | णिबंबजंबुजंभीराविदव्ब॑ अहोदिमकिरियाणिप्फण्ण- 
महो दिम॑ णाम। अहोदिमकिरियासचित्त-अचिक्तदव्वाणं रोबण- 
किरिएत्ति बुत्त होदि। पोकर्ररिणी-बाबी-कृष-तलाय-लेण-मुरु'गादि- 
दव्ब॑ णिक्वोदणकिरियाणिप्फण्णं णिक्खोदिम॑ णाम। णिक्खोदणं- 
खणणमिदि बुत्त हो दि। एक्क-दु-तिउणमसृत्त-डोराबेट्रादिदव्यमोबेल्लण- 
कि रियाणिप्पण्णमोबेक्चिमं णाम ; गंधिम-बाइमादिदव्वाणमुब्वेहणेण 
जाददव्वमुव्वेछिमं जाम | चित्तारमाणमण्णेसि च वण्णुप्पायणकुसलाणं 
किरियाणिप्पण्णदव्वं णर-तुर॒यादिबहुसंठा्ं णाम । पिटठ-पिट्टिया- 
कणिकादिदव्य॑ चुण्णणकिरियाणिप्फण्णं चुण्णं णाम। बहुणं दव्वाणं 
संजोगेणुप्पाइदगंधपहाण दव्ब॑ गंध॑ णाम | घुट्ट-पिटूठ-चंदण-कंकु- 
मादिदव्त॑ विलेवर्ण णाम । «१, ग्रुल्थनेरूप क्रियासे सिद्ध हुए फुल 
आदि द्वव्यको_ग्रन्थिम कहते हैं। २. बुनना क्रियासे सिद्ध हुए सूप, 
पिटारी, चंगेर, कृतक, चालनी, कम्बल और वस्त्र आदि द्रव्य बाइम 
कहलाते हैं। ३, बेधन क्रियासे सिद्ध हुए सूति ( सोम निकालनेका 
स्थान ) इंधुव ( भट्ढी ) कोश और पकय आदि द्रव्य वेधिम_ कहे 





५०१ 


६. द्रव्यनिक्षेप निर्देश व बांकाएँ 


जाते हैं। ४. पूरण क्रिमासे सिद्ध हुए ताक्षाबका बाँध व जिनग्रहका 
चदूतरा आदि द्रव्यका नाम पूरिम है। ६. काष्ट, इंट और पत्थर 
आदिकी संघातन क्रियासे सिद्ध हुए कृत्रिम जिनभवन, गृह, प्राकार 
और स्तूप आदि द्रव्य संघातिम कहलाते हैं। ६, नीम, आम, जामुन 
और ज॑बीर आदि अधोधिम क्रियासे सिद्ध हुए अव्यकों अधोधिम 
कहते हैं। अधोधिम क्रियाका अर्थ सचित्त और अजिस्त द्व्योंकी 
रोपन क्रिया है। यह तात्पय है। ७, पृष्करिणी, बापी, कप, तड़ाण, 
लयन और घुरंग आदि निष्मवनन क्रियासे सिद्ध हुए द्रव्य णिकसबो विम 
कहलाते हैं । णिक्त्रो दिमसे अभिप्राय खोदना क्रियासे है। ) ८, उप- 
बैल्लन क्रियासे सिद्ध हुए एकगुणे, दुगुणे एवं तियुणे सूत्र, डोरा, ब 
बे्ट आदि द्रव्य उपवेल्लन कहलाते हैं। ६. प्रन्थिम ब वाइम आदि 
द्रव्योंके उद्बेल्लनसे उत्पन्न हुए द्रव्य उद्द छिम कहलाते हैं । १०, चित्र- 
कार एवं वर्णोंके उत्पादनमें निपुण दूसरोंकी क्रियासे सिद्ध मनुष्य, 
तुरग आदि अनेक आकाररूप द्रव्य बर्ण कहे जाते हैं। ११, घूर्णन 
क्रियासे सिद्ध हुए पिष्ट, पिष्टका, और कणिका आदि द्र्यको चूर्ण 
कहते हैं। १२, बहुत द्रव्योंके संयोगते उत्पादित गन्‍्धकी प्रधानता 
रखनेवाते द्रव्यका नाम गन्ध है। १३. घिसे ब पीसे गये चन्दन और 
कंकुम आदि द्रव्य विलेपन कहे जाते हैं । 


६. द्रव्यनिक्षेप निर्देश व शंकाएँ 
१. ब्रच्य निक्षेपके कक्षण सम्बन्धी छांका 


दे, दव्य/२/२ ( भविष्य पर्यायके प्रति अभिमुखपने रूप लक्षण 'गुण- 


पर्ययबान द्रव्य' इस लक्षणके साथ बिरोधको प्राप्त नहीं होता )। 


रा. वा./१/(४/४/२०/२५ युक्त ताबतु सम्यग्ददानप्राप्ति प्रति गृहीता- 


भिमुरूयमिति, अतत्परिणामस्य जीवस्य संभवात; हद त्वमुक्तम- 
जोवनपर्यायप्राप्ति प्रति गृहीताभिमुरू्यमिति। कुतः | सदा तत्परि- 
णामात्‌। यदि न स्थात, प्रागजीब: प्राप्नोतीति । नैष दोषः, मनुष्य- 
जीवादिविशेषापेक्षया स व्यपदेशो बेदितव्य:। « प्रश्न--सम्यग्ददोनकी 
प्राप्तिके प्रति अभिमुख कहना सो युक्त है; क्योंकि, पहले जो पर्याय 
नहों है, उसका आगे होना सम्भव है; परन्तु जीवनपर्यामके प्रति 
अभिमुख कहना तो युक्त नहीं है, क्योंकि, उस पर्मायरूप तो बहू 
सदा ही रहता है। यदि न रहता तो उससे पहले उसे अजीबपनेका 
प्रसंग प्राप्त होता ! उत्तर-यह कोई दोष नहीं है; क्‍योंकि, महाँ 
जीवन सामान्यकी अपेक्षा उपरोक्त बात नहीँ कही गयी है, बल्कि 
मनुष्यादिपने रूप जोबत्व बिशेषकी अपेक्षा बात कही है । 


नोट -यह लक्षण नौआगम तथा भावी नोआगम द्रव्य निश्षेपमें घटित 


हीता है-( दे० निश्नेप/६/३/१,२ ) । 


२. आराम द्रव्य निक्षेप विषयक दांका 
१, आगमं-द्रव्य-निक्षेपमें द्रव्यनिश्नेपपनेकी सिद्धि 


श्लो, वा. २/१/४/६६/२७०।६ तवेबेद मित्येकल्वप्रत्य भिज्चानमन्ययप्रस्यय! । 


स ताबजीवादिप्राभृतज्ञायिन्यात्मन्यनुपयुक्ते जीबाद्यागमद्रव्येपस्ति | 
स एवाहं जीवादिप्राभृतज्ञाने स्वयमुपयुक्त: प्रागासम्‌ स एवेदानी तत्रा- 
नुपयुक्तो वर्ते पुनरुपयुक्तो भविष्याप्रीति संप्रत्मययात्‌ ।७“यह बही है 
इस प्रकारका एकत्व प्रत्यभिज्ञान अन्ययज्ञान कहलाता है। जीवादि 
विषम्रक झ्ास्त्रको जाननेबाले बर्तमान अनुपयुक्त आत्मामें बह अवश्य 
विद्यमान है। क्‍योंकि, “जो ही में जीवादि शास्त्रॉकों जाननेमें पहले 
उपयोग सहित था, बही मैं इस समय उस शञ्ञास्त्रक्ञानमें उपयोग रहित 
होकर बर्त रहा हूँ, और पीछे फिर शास्त्रज्ञानमें उपयुक्त हो जाऊँगा। 

इस प्रकार द्रव्यपनेकी लड़ीको लिये हुए भज्ले प्रकार ज्ञान हो रहा है । 


जैनेन्द्र सिद्धान्त कोश 


भा० २-७६ 


निक्षेप 


२, उपयोगरदितकी भी आगम संशा केसे है 


घ. ४/१,३,१/६/२ कधमेदस्स जीवदबिमस्स सुंदणाणावरणीयक्खओदब- 
समधिसिटठस्स दव्यभावलेस्ताममवदिरित्तत्स आगमदव्यखेसवब- 
एसो । ण एसदोसो, आधारे आधेयोबभारेण कारणे कज्जुबयारेण लब्ा- 
गमबबएसखओवसमबिसिटठजीबदव्याबलंबणेण बा तस्स तद- 
बिरोहा। ० प्रश्न--भ्रुतज्ञानाबरणी य कर्म के क्षयोपशमसे विशिष्ट, तथा 
द्रव्य और भावरूप क्षेत्रागमस्ते रहित इस जीवद्वव्यके आगमद्रठ्यक्षेत्र- 
रूप संज्ञा केसे प्राप्त हो सकती है ( यहाँ 'क्षेत्र' बिघयक प्रकरण है ) ! 
उत्तर--यह कोई दोष नहीँ है; क्यों कि, आधाररूप आत्मामें आधेय- 
स्ृतक्षयोपशम-स्वरूप आगमके उपचारसे; अथवा कारणरूप आत्मामें 
कायरूप क्षयोपदामके उपचारसे, अथवा प्राप्त हुई है आगमसंज्ञा जिसको 
ऐसे क्षयोपदामसे युक्त जोबद्रल्यके अवशम्बनसे जोबके आगमद्रव्य- 
क्षेत्रूप संज्ञाके होनेमें कोई विरोध नहीं है । 

घ, ७/२,१,१/४/२ कधमागमेण विष्पमुक्कस्स जोबंदव्वस्स आगमबवं- 
एसो । ण एस दोसो, आगमाभावे वि आगमसंसकारसहियस्स पुव्चं 
लद्घागमवबएसस्स जीबदठ्बस्स आगमवबएसुबलंभा | एदेण भट्टसं स- 
कारजी बदव्यस्स वि गहु्ण कायव्बं, तत्थ वि आगमवबएसुबल भा । 
प्रश्न--जो आगमके उपयोगसे रहित है, उस जीवद्रव्यको 'आगम' 
कैसे कहा जा सकता है! उत्तर-यह कोई दोष नहीँ है, क्‍योंकि, 
आगमके अभाव होनेपर भी आगमके संस्कार सहित एवं कलर 
आगम सं ज्ञाको प्राप्त जीबद्रग्यको आगम कहना पाया जाता है। इसी 
प्रकार जिस जीवका आगमसंस्कार भ्रष्ट हो गया है उसका भी ग्रहण 
कर लेना चाहिए; क्‍यों कि, उसके भी (श्ृत॒पूर्व प्रक्लापननयकी अपेक्षा-- 
क, पा, ) आगमसंज्ञा पायी जाती है। ( क, पा, १/१,१३-१४/$ २१७/ 
२६६/८) | 


३. तोआगम हव्यनिक्षेप विषयक शंका 


१. नोआगमम्मे द्रव्य निप्षेपपनेकी सिद्धि 


श्लो, वा, २/१///६६/२०४/१ एतैेन जीवादिनोआगमद्रव्यसिद्धिरुक्ता | 
य एवाह मनुष्यजीबः प्रागासं स एबाधुना बरतें पुनर्म नुष्यो भविष्या- 
मीत्यन्वयप्रत्पयस्य सर्व धाप्यणाध्यमानस्य सद्भाबात्‌ ।* “ननु च जीवा- 
दितोआगमद्रठ्यमसंभाठ्यं जोबादित्वस्त सावकालिकत्वेनानागतत्वा- 
सिद्ध स्तदभिमुरब्यस्य कस्य चिद भावादिति चेत, सत्यमैतत | तत एब 
जीवादिविद्येषापेक्षयो दाइतो जीवादिद्रन्यनिशक्षेपो । “इस कथनसे, 
जीब, सम्यग्दर्दन आदिके नोआगम द्वव्यकी सिद्धि भी कह दी गयी 
है। क्‍योंकि 'जो ही मैं पहले मनुष्य जीब था, सो ही में इस समय 
देव होकर बर्त रहा हूँ तथा भविष्यमें फिर मैं मनुष्य हो जाऊँगा', 
ऐसा स्वतः अबाधित अन्वयज्ञान विद्यमान है। प्रशन--जीव, 
पुष्गटल आदि सामान्य दव्योंका नोआगमद्भव्य तो असम्भब है; 
क्यों कि, जोबपना पुद्ृगलपना आदि धरम तो उन द्रव्यॉमें सर्वकाल 
रहते हैं। अतः भविष्यतमें उन धर्मोंकी प्राप्ति असिद्ध होनेके कारण 
उनके प्रति अभिमुख होनेवाले पदार्थोंका अभाब है ! उत्तर-आपकी 
मात सत्य है, सामान्यरूपसे जीव पुदंगल आदिका नोआगम द्रब्मपना 
नहूँ बनता | परन्तु जोबादि विशेषकी अपेक्षा बन जाता है, इसी लिए 
मनुष्य देव आदि रूप जीव विधेषोंके ही यहाँ उदाहरण दिये गये हैं । 
( और भी दे० निश्चेप/६/१ तथा निक्षेप/६/१/२ ) ! 


२. भावी नोआमममें द्रब्यनिक्षेपपनेकी सिद्धि 

स सि./१/४/१८/५ सामास्यापेक्षया लोआगमभाबिजीबों नास्ति, जोबन- 
सामास्यसदापि बविद्यमानत्यात्‌ । विश्येषापेक्षया त्वस्ति। गत्यन्तरे 
जीबो ठ्यबस्थितो मनुष्यभवप्राप्ति प्रत्यभिमुखो मनुष्यभाविजीवः | 
«जीवसामान्यकी अपैक्षा 'नोआगमभाबी जीवब' सह भेद नहीं 
बनता; बयों कि, जीवमें जीवत्य सदा पाया जाता है। यहाँ पर्याया- 


६०२ 


६. द्रब्यनिक्षेप निर्देश व शंकाएँ 


धिक नयकी अपेक्षा 'नोआगमभावी जीव' यह भेद बन जाता है; 
क्योंकि, जो जीव दूसरी गतिमेँ विध्यमान है, वह जब मनुष्यभवको 
प्राप्त करनेके लिए सन्मुख होता है तब वह मनुंष्यभाबी जीव कहलाता 
है। ( यहाँ 'जीधष” विधयक प्रकरण है। ( और भो दे० निशक्षेप/६/१; ६/ 
३/१) ( क, पा. १/१,१३१-१४/$ २१७/२७०/६ ) | 


घन ४/१,३,१/६/६ भवियं खेत्तपाहुडजाणगरभाबवी जीवो णिहिस्सदे। कं 


जोवस्स खेत्तागमख्ओवसमरहिदत्तादो । अणागमस्स खेत्तववएसो। 
न, क्षेष्यत्यस्मिन्‌ भावक्षेत्रागम हति जीवद्रव्यस्य पुरे क्षेत्रत्वसिद्धो: । 
 नोआगमद्रव्यके तोन भेदोंमेंस जो आगामी कालमें क्षेत्रविषयक 
द्ास्त्रकों जानेगा ऐसे जीबकों भावी-नोआगम-द्रव्य कहते हैं। 
( क्षेत्र विषधमक प्रकरण है। प्रश्न--जो जीव क्षेत्रागमरूप क्षयोपद्ामसे 
रहित होनेके कारण अनागम है, उस जीबके क्षेत्र संज्ञा केसे बन 
सकती है। उत्तर-नहों; क्‍योंकि, 'भावक्षेत्ररूप आगम जिसमें 
निवास करेगा' इस प्रकारकी निरुक्तिके बलसे जीवद्रव्यके क्षेत्राम॑मरूप 
क्षयोपद्षाम होनेके पृ हो क्षेत्रपना सिद्ध है। 


३, कम तद्दयतिरिक्त नोआभममें द्रव्यनिश्षेपपना 


ध. ४/१,३,१/६/१ तत्थ कम्मदव्त्रबखेत्त॑ णाणावरणादिअट्ठविहकम्म- 


दव्व॑ | कधं कम्मस्स ख़ेत्तववएसो | न, क्षियन्ति निवसन्त्यस्मिन्‌ 
जीबा इति कर्मणा क्षेत्रत्वसिद्ध : । « ज्ञानावरणादि आठ प्रकारके 
कमंद्रबव्यकों कम ( तद्॒ग्॒तिरिक्त नोआगम ) द्रव्यक्षेत्र कहते हैं। 
प्रश्न-कर्मव्रव्यको क्षेत्रसंज्ञा कैसे प्राप्त हुई ! उत्तर--नहीं: क्योंकि, 
जिसमें जीव “क्षियन्ति” अर्थात निवास करते हैं, इस प्रकारकी 
निरुक्तिके बलसे कर्मोंके क्षेत्रपना सिद्ध है। 


४, नोकमेतदथतिरिक्ति नोआगमर्मे द्रव्यनिक्षेपपना 


« ६/४,१५६७/३२२/३ जा सा तब्बदिरित्तदव्वगंथकदी सा गंथिम- 


बाह्म-बैदिम-पुरिमादिभेएण अणेयबिहा। कधमेदेसि गंथसण्णा | ण, 
एदे जीबो बुद्धीए अप्पाणम्मि गंथरदि ज्ञि तेसि गंथत्तसिद्धी । “जो 
तद्बतिरिक्त द्रव्यग्रन्थकृ ति है वहगेंथना, बुनना, वेश्ति करना और 
पूरना आदिके भेदसे अनेक प्रकार की है ।-प्रश्न-इनकी ग्रन्थ संज्ञा 
कसे सम्भव है  उत्तर--नहीं; क्योंकि, जीव इन्हें बुद्धिसि आत्मामें 
ग'थता है। अतः उनके ग्रन्थपना सिद्ध है। 


४. ज्ञायकशरीर विषयक शंकाएं 
१. त्रिका् शायकशरीरोंमें द्वव्यनिक्षेपपनेकी सिद्धि 


श्लो, बा. २(१/४/६६/२७४/२७ नन्‍्वेबमागमद्व्य॑ं वा बाधितात्तदन्‍्बय- 


प्रत्ययान्मुरूय॑ सिद्धबतु ज्ञायकशरीर तु त्रिकालगोचर तद्बग्यतिरिक्तं च 
कर्म नोकमं विकल्पमनेकविध॑कर्थ तथा सिद्ध त्‌ प्रतीत्यभावादिति 
चैन्न, तत्रापि तथाविधान्वसप्रत्ययस्य धान्वयप्रत्यसस्य सद्भावाव | 
यदेव मे शरीर झ्ञातुमारभमाणस्य तत्त्व तदेबेदानीं परिसमाप्ततत्त्व- 
श्ञानस्थ वतंत इति वर्तमानज्ञायकद्वारोरे तावदनन्‍्वयप्रत्ययः । यदेवोप- 
युक्ततत्त्वज्ञानस्य मे शरीरमासीत्तदेबाधुनानुपयुक्ततत्त्वज्ञानस्थैत्यती त- 
ज्ञायकद्ारी रे प्रत्यवमर्शः । यदेवाधुनानुपयुक्ततक्ष्यज्ञानस्य शरीर तदे- 
बोपयुक्तत त््नज्ञानस्य भविष्यतोव्यनागतज्ञायकद्वारी रे प्रत्यय : । ०० प्रश्न +- 
अन्ब यज्ञानसे मुरूप आगमद्रव्य तो भले ही निर्माधरूपसे सिद्ध हो 
जाओ परन्तु त्रिकालवर्तो ज्ञाकक शरीर और कम नोकमंके भेदोंसे 
अनेक प्रकारका तद्दब्मतिरिक्त भला कैसे मुख्य सिद्ध हो सकता है; 
क्योंकि, उसकी प्रतीति नहीं होती है ! उत्तर-नहीं; बहाँ भी सिस 
प्रकार अनेक भेदोंको लिये हुए अन्चयज्ञान विद्यमान है। वह हस प्रकार 
कि तठत्त्वॉकों जाननेके लिए आरम्भ करनेवाले मेरा जो ही दरीर पहले 
था, वही तो इस समय तक्वज्ञानकी भली भाँति समाप्त कर लेनेवाले 
मेरा यह शरीर बर्त रहा है, इस प्रकार बर्तमानके क्ायकशरीर 


जैनेन्द्र सिद्यान्त कोश 


निद्षेप 


|. 


अन्बम प्रत्यय विद्यमान है। तत्त्वज्ञानमें उपमोग लगाये हुए मेरा जो 
हो दारीर पहले था बही इस भोजन करते समय तत्त्ज्ञानमें नहीं 
उपयोग लगाये हुए मेरा यह शरीर है, हस प्रकार भ्रूतकालके ज्ञायक- 


दारीरमें प्रत्यभिज्ञान हों रहा है। तथा इस वाणिज्य करते समय 
तस्वज्ञानमें नहीं उपयोग लगा रहे मैरा जो भी शरीर है, पीछे तक्त्व- 
ज्ञानमें उपयुक्त हो जानेपर बही शरीर रहा आबेगा, इस प्रकार 
भविष्यतके ज्ञायक शरोरमें अन्वयज्ञान हो रहा है । 


२, श्ञायक शरीरोंको नोआगम संज्ञा क्‍यों ? 


ध. ६/४,१, १:७१ कधमेदेसि तिण्णं सरीराण णिच्चेयणाणं जिणव्वब- 


एसो। ण, धणुह्सहचारपजाएण तोदाणागयबट्रमाणमणुआणं घणुहवब- 
एसो व्य जिणाहारपज्जाएण तोदाणागय-वहमाणसरोराणं दव्व जिणत्ते 
पडि विरोहाभावादों। >*प्रश्न--इन अचेतन तीन दारीरॉके (नोआगम) 
“जिन' संज्ञा केसे सम्भव है ( यहाँ 'जिन' बिषग्रक प्रकरण है)१ 
उत्तर- नहीं, क्योंकि, जिस प्रकार धनुष-सहचार रूप पर्यायसे 
अतोत, अनागत और बतंमान मनुष्योंकी 'धनुष' संज्ञा होती है, 
उसी प्रकार ( आधारमें आधेयका आरोप करके ) जिनाधार रूप 
पर्यायसे अतीत, अनागत और बतंमान शरीरोंके द्रव्य जिनत्वके 
प्रति कोई बिरोध नहीँ है । 


, ६/४,१ 4३/२१०/१ कघ॑ सरोराणं णोआगमदव्वकदिंग्यववएसो । आधारे 


आधैओवयारादो | 5 प्रश्न--शरीरोंको नोआगम-द्रव्यकृति संज्ञा केसे 
सम्भव है ( यहाँ 'कृति' विषयक प्रकरण है )! उत्तर-चूकि दारीर 
नोआगम द्वग्यकृतिके आधार हैं, अतः आधारमें आधेयका उपचार 
करनेसे उक्त संज्ञा सम्भव है। (घ. ४/१,३,१/६/६ ) । 


३. भूत व भावी शरीरोंकों नोआगमपना केसे है 


. पा> १/१,१३-१४/२७०/३ होदू णाम वष्टमाणसरीरस्स पेज्जांगमवव- 


एसो: पेज्जागमेण सह एयत्तुवलभादों, ण भविय-समुज्कादाणनेसा 
सण्णा: पेज्जपाहुडेण संबंधाभावादी त्ति;ण एस दोसो ; दव्य ट्ठियप्पणाए 
सरीरम्मि तिसरो रभावेण एयत्तमुवगयम्मि तदबिरोहादी ।-5प्रश्न-- 
बर्त मान शरीरकी नोआणम द्रव्यपेज संज्ञा होओ, क्‍योंकि बतंमान 
शरीरका पेज विधग्रक शास्त्रको जाननेवाले जीवके साथ एकत्ब पाया 
जाता है। परन्तु भाविदरीर और अतीत दशरीरकों नोआगम-द्र्य- 
पेज्ज संज्ञा नहीं दी जा सकती है, क्ग्रोंकि इन दोनों शरीरोंका 
पेज्जके साथ सम्बन्ध नहीं पाया जाता है। ( यहाँ 'पेज़्ज' विषयक 
प्रकरण है ) ! उत्तर-यह दोष उचित नहीं है, क्योंकि द्रव्याथिक- 
नयकी दृष्टिसे भृत, भविष्यत और वर्तमान ये तीनों शरोर द्वारीरत्व- 
की अपेक्षा एकरूप हैं, अतः एकत्वको प्राप्त हुए शरीरमें नोआगम 
द्रव्यपैज्ज संज्ञाके मान लेनेमें कोई विरोध नहीँ आता है | 


घ. १/१,१९,९/२९/५ आहारस्साहेयोबयारादी भवदुधरिदरंगलपज्जाय- 


परिणद-जीवसरीर॒स्स मंगलबवएसो ण अण्णेसिं, तेसु टिठदमंगल- 
पज्ञायाभावा । ण रायपज्जायाहारत्तगेण अणागदादीदजीवे वि राय- 
बबहारोबल॑ भा ।>प्रश्श-आधारभूत दारीरमें आधेयश्वत्त आत्माके 
उपचारसे धारण को हुई मंगल पर्यायसे परिणत जोबके शरीरको 
नोआंगम-ज्ञायकशरी र-द्वव्यमंगल कहना तो उचित भी है, परन्तु 
भावी और भूतकालके शरोरको अवस्थाको मंगल संज्ञा देना किसी 
प्रकार भी उचित नहीं है; बयोंकि, उनमें मंगलरूप पर्यायका 
अभाव है १ ( यहाँ 'मंगल' विषयक प्रकरण है ) ! उत्तर-ऐसा नहाँ 
है, क्योंकि, राजवर्यायका आधार होनेसे अनागत और अतीत जीबसमें 
भो जिस प्रकार राजारूप व्यवहारकी उपलब्धि होती है, उसी प्रकार 
मंगल पर्यायसे परिणत जीबका आधार होनेसे अतीत और अनागत 
दरोरमें भी मंगलरूप व्यवहार हो सकता है। (घ. ६/१.६,१/२/६) | 


घ, ४/१,३.९/६/१ भवदु पुव्विक्ृस्स दव्यखेत्तागमत्तादो खेत्तववएसो, 


इध्स पुण सरोरस्स अगागमस्स खेस बबएसो ण घडदि त्ति। ए्त्य 


६०३ 


६. द्रव्यनिक्षेप निर्देश व शंकाएँ 


परिहारों वुच्चदे।त॑ जधा --प्षियस्यप्षै षोरक्षेष्पस्मित्‌ द्रव्यागमो 
भावागमो वेति त्रिविधमपि शरीर क्षेत्रमु, आधारे अआधेयोपचारादा। 
ल प्रश्न-्र्य क्षेत्रागमके निमित्त से पूर्वके (धुत) शरी रको क्षेत्र संज्ञा 
भले ही रही आओ, किल्तु हस अनागम ( भावी ) शरीरके क्षेत्र संझाः 
घटित नहीं होती । ( यहाँ “क्षेत्र” विषयक प्रकरण है)! उतक्तर-- 
उक्त हंकाका यहाँ परिहार करते हैं। बह इस प्रकार है- जिसमें 
द्रग्यरूप आगम अथवा भावरूप आगम बल मान कालमें निबास करता 
है, भूतकालमें निवास करता था और आगामी कालमें निवास करेगा; 
इस अपेक्षा तीनों ही प्रकारके शरीर क्षेत्र कहलाते हैं। अथवा, आधार- 


रूप शरोरमें आधेयरूप क्षेत्रागममका उपचार करनेसे भी क्षेत्र संज्ञा बन 
जाती है । 


५, व्ब्यनिक्षेपके भेदोंमें परस्पर भन्‍्तर 
१, आगम व्‌ नोआगमसें अन्तर 


श्ली, वा. /२/१/६/२७/|१८ तस्यागमद्रव्यादन्यत्व॑ प्॒प्रतोतमेनानात्म- 


व्वात्‌ । «वह श्ायक दारोर नोआगमद्रठय आगमद्रज्यसे ती भिन्न भले 
प्रकार जाना ही जा रहा है, क्मोंकि आंगमज्ञानके उपयोग रहित 
(कं आगमद्रब्य माना है, और जीवके जड़ शरीरको मनोआंगम 
माना है । 


घ, ६/४,१,६३/२७०/२ जदि एवं तो सरीराणमागमत्तमुबथारेण किण्ण 


बुच्चदें। आगमणोआगमार्ण भेदपदुप्पायणट्ट ण बुश्चदे पओजणा- 
भावादों च।«भ्रए्न-सदि ऐसा है अर्थात आधारमें आधेयका उपचार 
करके शरीरको नोआगग कहते हों तो दरौरोको उपचारसे आगम 
क्‍यों नहीं कहते ! उत्तर-आगम और नोआंगमका भेद बतलानेके 
लिए: अथवा कोई प्रयोजन न होनेसे भी हरीरोंको आगम नहीँ 
कहते | 


धघ. ६/४,१,१/५/३ आगगमसण्णा अगुवजुत्त जीवदव्बस्से एत्थ किण्ण कदा, 


उबजोगाभाव॑ पडि विसेसाभागादी । ण, एत्थ आगमसंस्काराभावेण 
तंदभावादो ---भविस्सकाले जिणपाहुडुजाणयस्स भूदकाले णादृण 
विस्सरिदस्स थे णोआगमभबवियदवज्यजिणतं किण्ण इच्छज्जवे | ण, 
आगमदव्कस्स आगमसंसकारपजजायस्स आहारत्तणेण तोदाणागदबह- 
माण णोआगमदब्तत्त विरोहादी | प्रश्न--अनुपग्ुक्त जीवध्रव्यके 
समान यहाँ ( त्रिकाल गोचर जक्ञाथक दारीरोंकी भी ) आगम संज्ञा क्‍यों 
नहीं की, क्योंकि दोनोंमें उपयोगामावकी अपेक्षा कोई भेद नहीं है 
उत्तर-नहीँ की, क्योंकि, यहाँ आगम संस्कारका अभाव होनेसे उक्त 
संज्ञाका अभाव है। प्रश्त--भविष्यकालमें जिनप्राभूतक्ो जाननेबाले 
व भृतकालमें जानकर विस्मरणको प्र'प्त हुए जीबद्रव्यके नोआगम- 
भावी-जिनश्व क्‍यों नहीं स्वीकार करते (यहाँ “जिन' विषस्क 
प्रकरण है)! उत्तर-नहीं क्योंकि आगम संस्कार पर्यायका आधार 
होनेसे अतीत, अनागत त्र बत मान आगमद््यके नो आगम द्रठ्मस्थका 
बिरोध है। (भावार्थ-आगमद्वव्ममें जीवद्भव्यका ग्रहण होता है 
और नोआगममें उसके आधारभूत दारीरका . जीबमें आगमसंस्कार 
होना सम्भव है, पर शरीरमें वह सम्भब नहीं है। इसीलिए ज्ञायकके 
शरीरकों आगम अथवा जीवद्रव्यफो नो आगम नहीं कह सकते हैं । ) 


२. भावी शायऋशरोर व भावी नोआगम्मे अन्तर 


श्लो, बा. २(१/५/६६/२७१/१७ तहिं जह्ञायकशरीर भाविनो आगमद्रव्या- 


दनन्यदेवेति चेन्न, ज्ञासकवि श्िष्टस्य ततो5न्यत्वात्‌ । « प्रश्न--तब तो 
( भावी ) ज्ञायकशरी र भाविनोआगमसे अभिन्न ही हुआ ! उत्तर-- 
नहीं, क्योंकि, उस ज्लायकदारोरसे | ज्ञायकआत्मां करके विशिष्ट 
भावी नोआगमद्रव्य भिन्न है | 


क. पा. १/१.१३-१४/६$ २१७/२७०/२४-भाषाकार-- जिस प्रकार भाभी और 


भूत दारीरमें शरीरसामान्यको अपेक्षा बर्त मान दारोरोंसे एकअआ मान- 
कर (उन भूत ब भावी दारीरमें) नोआगम द्रव्यपेज्ज संज्ञाका 


जैनेन्द्र सिद्धान्व कोश 


निक्षेप 


व्यवहार किया है ( दे० निक्षेप/(६/४/१ ), उसी प्रकार वतमान जीव 
ही भविष्यतमें पेज़्जविषयक शास्त्रका ज्ञाता होगा; अतः जोय 
सामास्यको अपेक्षा एकत्व मानकर वर्तमान जीव ( के दारीरको ) 
भाविनोआगम द्रव्यपेज्ज कहा है। (घ. १(१,१,१/२६/२१ पर 
विवोधार्थ ) । 


स, सि,/प, जगरूप सहाय/१/४पृ. ४६ भावी ज्ञायकद्ारीरमें जीवके 
( जीन विषयक) शास्त्रको जाननेवाला द्वारीर है। परन्तु भावी 
मोआगमब्रव्यमें जो शरीर आगे जाकर मनुृष्यादि जीवन प्राप्त करेगा। 
उन्हें उनके ( मनुष्यादि विषयॉके) शास्त्र जाननेकी आवश्यकता 
नहीं । अज्ञायक होकर हो ( शरोर ) प्राप्त कर सकेगा। ऐसा ज्ञायक- 
पतन्रा और अज्ञायकपनाका दोनों में भेद व अन्तर है | 


३. शायक धारीर और तद्गथतिरिक्तमें अन्तर 


श्लो, बा. २(१/१/६६।/२०५/२६ कर्म नोकर्म बान्बसप्रत्ययपरिच्छिन्न॑ 
क्ञायकदारीरादनन्यदिति चेतु न, कार्मणस्थ दरोरस्‍स्य तेजसस्य च 
शरोरस्य शरोरभावमापन्नस्याहारादिपुट्गलस्य बा ज्ञायकद्गारीरत्बा- 
सिद्ध ;, ओदारिकबेक्रियकाहारकशरोरत्रग्रस्येव ज्ञायकदारोरत्वोपत्ते- 
रन्‍्मथा बिग्रहग॒तावषि जोबस्योपमरुत्तज्ञानत्वप्रसहगात्‌ तैजसकार्मण 
दारीर॒यो: सह्रभावात्‌ ।- प्रश्न --तद्ब् तिरिक्तके कम नोकर्म भेद भो 
अन्यय ज्ञानसे जाने जाते हैं, अतः ये दोनों ज्ञामकशरोर नोआगमसे 
भिन्न हो जानेंगे ! उत्तर-नहों, क्‍यों कि, कार्माण वर्ग णाओँसे बने हुए 
कार्मणशरीर और तैजस बग्गंणाओंसे बने हुए ते जसदारोर इन दांनों 
दरोररूपसे शरीरपनेको प्राप्त हो गये पुद्गलस्कन्धोंको ज्ञायक दारी २- 
पना सिद्ध नहों है। अथवा आहार आदि बर्गणाओंको भी ज्ञायक- 
हरीरपना असिद्ध है । बस्तुतः बन चुके औदारिक, बैक्रियक 
और आहारक द्वारीरोंको ही ज्ञायकशरोरपना कहना युक्त है। 
अन्यथा बिग्रहगतिमें भी जीबके उपय्रोगात्मक ज्ञान हो जानेका 
प्रसंग आवेगा, क्योंकि का्मण और तैजस दोनों ही द्वारीर बहाँ 
विद्यमान हैं। 


४. माविनोअंग मे व तद्थतिरिक्तमें अन्तर 


श्लो, बा. २/१/६/६६/२७६/६ कमनोकर्म नोआगमद्वरव्यं भाविनोआगम- 
ब्रव्पादनर्थात्तरमिति चेन्न, जीवादिप्राभृतज्ञायिप्ररुषकम नोकम भाव- 
मापतन्नस्यैतर तथाभिधानाव, ततोषउन्यस्य भाबिनोआगमद्रव्यत्वो पग- 
मात्‌ । ० प्रभ्न-कम और नोकर्मरूप नोआगम द्रव्य भावि-नोआगम- 
द्रण्यसे अभिन्न हो जावेगा । उत्तर-नहीं, क्योंकि, जीबादि विषयक 
शास्त्रको जाननेवाले ज्ञामक पुरुषके ही कम ब नोकर्मोंको तंसा 
अर्थाद्‌ तद्दघ्यातिरिक्त नो आगम कहा गया है। परन्तु उससे भिन्न पड़े 
हुए और आगे जाकर उस उस पर्यायरूप परिणत होनेवाले ऐसे कर्म 
न नोकमौसे मुक्त जीवको भाषिनोआगम माना गया है । 


७, भाव निक्षेप निर्देश व शंका आदि 


१. भाव निध्लेप सामान्यका छक्षण 


स, सि.|१४॥/१७६ वर्तमानतत्पर्यायोपलक्षित' द्वव्यं भावः | «वर्तमान- 
पर्यायसे युक्त द्रव्यको भाव कहते हैं। ( रा. वा,/९(/४/८/२६/१९ ); 
( ₹लो, वा. २/६/१/१लो - ६७/२७६ ); ( घ, १/१,१,१/१४/३ व २६/७ ॥; 
( घ. ६/४,१, ४/२४२/७ ) ( त, सा/१/१३ ) । 

थ. ४/१,७,१/१८७।६ दव्बपरिणामो प्रुव्वावरकोंडिबदिरिक्तबट्टमाणपरि- 
णामुबल बिखियद॒व्य॑ वा | »द्रव्यके परिणामको अथवा पूर्बापर कोटिसे 
ड्यतिरिक्त बतंमान पर्यायसे उपलक्षित द्रव्यको भाव कहते हैं । 

है, नय/!(४/३ (भाव निश्षेपसे आत्मा पुरुषके समान प्रवर्तती स्त्रीकी 
भाँति पर्यामोक्कासी है ) | 


६०४ 


७. भावनिक्षेप निर्देश व शंका आदि 
२. मावनिशक्षपके मेद 


स, सि,/१/४/१८/७ भावजीयो द्विविध+--आगमभावजीवो नोआगमभाव- 
जीवश्चेति । * भाव जीषके दो भेद हैं-आयम-भावजीव और नो- 
आगम-भावजीब। ( रा, वा./१/६/४२६१६ ); ( श्लो, बा. ३१/६| 
श्लो, 4७); ( घ. १/१,१,१/२६/७८३/६ ); ( घ. ४/१,३.१/७/६ ); ( गो. 
क,/यू./६४/४६ ); ( न. च. वृ./२७६ ) | 

घ, १/१,१,१/२६/६ णो-आगमदो भावमंगल दुविह, उपमुक्तस्तत्परिणत 
इति। >नोआगम भाव मंगल, उपयुक्त और तत्परिणतके भेदसे दो 
प्रकारका है । 


३, आगम य नोआगम मायके भेद्‌ 4 उदाहरण 


- ख॑ं, १३/॥,५/सू. १३६-१४०/३६०-३६६१ जा सा आगमदो भावपयद़ी 
णाम तिस्से इमो णिद्ददेसो -ठिद॑ जिंदें परिजिदं घायणोबगद सुक्त- 
सम॑ अत्थसमं गंधसम॑ णामसम॑ घोससमं । जा तत्थ बायणा बा 
पुच्छणा वा पडिच्छणा वा परियट्रणा वा अगुपेहणा वा थय-थुदि- 
धम्मकहा वा जेचामण्णे एनबमादिया उबजोगा भावे त्ति कट हु जाव- 
दिया उबजुत्ता भावा सा सव्वा आगमदो भावपयडी णाम १३६४ जा 
सा णोआगमदो भावपयडी णाम सा अणेयबिहा | त॑ जहा--म र-अम्ुर- 
णाग-सुबण्ण-किण्णर-किपु रिस-गरुड-गं धव्व-जबख रवख-मणुअ- महो रग- 
मिय-पम्ु-पबिख-दुवथ-चउप्पय-जलचर-थ लचर-खगचर-देव-मणुस्स - 
तिरिबख-णेरहइय-णयगुणा पयर्ड सा सब्बा णोआगमदो भावपयड्ी 
णाम ।१४० “जो आगम-भावप्रकृति है, उसका यह निर्देश है-- 
स्थित, जित, परिचित, बाचनोपगत, सूत्रसम, अथ॑ सम, ग्रन्थसम, 
नामसम, और घोषसम / तथा इनमें जा वाचना, पृच्छना, प्रती- 
च्छना, परिबतं ना, अनुप्रेक्षणा, स्तब, स्तुति, घधमंकथा तथा इनको 
आदि लेकर और जो उपयोग हैं वे सब भाव हैं; ऐसा समझकर 
जितने उपयुक्त भाव हैं वह सब आगम भाव कृति है ।१३६। 

जो नोआगम भावपश्रकृति है बह अनेक प्रकार की है। यथा- सुर 
अठर, नाग, सुपर्णभ, किनर, किपुरुष, गरुड़, गन्धर्व, यक्ष, राक्षस, 
मनुज, महोरग, मृग, पशु, पक्षी, द्विपद, चतुष्पद, जलचर, स्थलचर, 
जगचर, देव, मनुष्य, तियंच और नारकी; इन जीनॉकी जो अपनी- 
अपनी प्रकृति है वह सन नोआगमभावप्रकृति है। (यही 'कम प्रकृति' 
विषयक प्रकरण है । 


७. आागम व नोआगम मावके छक्षण 


स. सि./१/४/१८/८ तत्र जीवप्राभूतविषधयोपयोगविष्टो मनुष्यजोबप्राभृत- 
विषयोपयोगगुक्तो वा आत्मा आगमभावजीवः। जीवनपर्यामरेण 
मनुष्य जोवत्वपययिण वा समाविष्ट आत्मा नोआगमभावजीबः ॥ 
“जो आत्मा जोब विषयक शास्त्रको जानता है और उसके उपयोग- 
से मुक्त है वह आगम-भाव-जीब कहलाता है। तथा जीवनपर्याय 
या मनुष्य जीवनपययिसे युक्त आत्मा नोआगम भाव जीव कहलाता 


है। ( यहाँ 'जोब' विषयक प्रकरण है) (रा. बा,/१/४/१०-११/१६ ) 
( श्लो बा. २(१/५/शलो, ६७-६८/२७६ ); ( घ, १/१.१,१/५३/६ » (ध, 
४/१,६,१३/४ ) (गो, क,/मू. ६६-4६/५६ ) | 

ध. ९/१,१,९/२६/६ आगमदो मंगलपाहुड्जाणओ उबजुत्तो । णोआगमदो 
भावमंगल॑ दुविहं, उपयुक्तस्तत्परिणत इत्ति। आगममन्तरेण अर्थो- 
पमुक्त उपयुक्तः। महुलपर्यायपरिणतस्तत्परिणत हृति।«जों मंगल- 
विषयक शात्त्रका ज्ञाता होते हुए बतंमानमें उसमें उपयुक्त है उसे 
आग्मभाव मंगल कहते हैं। नोआगम-भाव-मंगल उपयुक्त और 
तत्परिणतके भेदसे दो प्रकार का है। जो आगमके बिना ही मंगलके 
अर्थमें उपयुक्त है, उसे उपयुक्त नोआगम भाव मंगल कहते हैं. और 


मंगलरूप अर्थात्‌ जिनेन्द्रदेव आदिको बन्दना भावस्तुति आदियमें 


ञ्य 


जैनेन्द्र सिद्धान्त कोषा 


मिक्षीपाधिकरण 


परिणत जीवको तत्परिणत नोआगमभाव मंगल कहते हैं। (ध. ४| 
१,३,१/७/८ ) ! 

न. च. बूं./(२०६-२७७ अरहंतसत्थजआणो आगमभाभो हु अरहंतो ।२७६। 
तरगयुणए य १रिणदों णगोआगमभाब होइ अरहंतो। तस्युणएई मादा 
कैबलणाणी हु परिणदों भणिओ २७७ “अन्त विषयक शास्त्रका 
शायक ( ओर उसके उपयोग युक्त आत्मा ) आगमभाब अईन्त है। 
।२७६। उसके गुणोंसे परिणत अर्थात्‌ केतरलज्ञानादि अनन्तचतुष्टयरूप 
परिणत आत्मा नोआय्म-भाव अहंन्‍्त है। अथवा उनके ग्रुणोंको 
ध्यानेबाला आत्मा नोआगमभाष अहंन्‍त है ।२७७। 


७. आवनिक्षेपके कक्षणकी सिद्धि 


श्लौ. वा. २(९/१/६६/२७८/१० ननन्‍्वेबमतीतस्यानागतस्थ च॑ पर्यायस्य 
-: भावरूपताबिरोधादर्त मानस्पापि सा न स्पात्तस्य प्रृत्रपिक्षयानागत- 
व्वात उत्तरापेप्तयातोतत्वादतो भावत्ञ शणस्थाव्याप्तिरसंभवो वा स्था- 
दिति चेन्न | अतीतस्थानागतस्य च पर्रयस्य स्व॒कालापेश्वसा सांप्रति- 
कत्वाज़ावरूपतो पपत्तेरनतुयायिन! परिणामस्य सांप्रतिकत्वोपगमा- 
दुक्तरीषाभावात्‌। न प्रश्न-भूत और भविष्य पर्यायोंको, इस लक्षणके 
अनुसार, भाव निश्षेपपनेका विरोध हो जानेके कारण बत॑ मानकालकी 
पर्यायको भी बह भावरूपपना न हो सकेगा। क्यों कि बत मानकाल- 
की पर्याय भ्ुतकालकी पर्यायकी अपेक्षासे भविष्यत॒कालमें है और 
उत्तरकालकी अपेक्षा वही पर्या्र भ्रृतकाल की है। अतः भाजनिक्षेपके 
कथित लक्षणमें अव्याप्ति या असम्भव दोष आतः है! उत्तर-नहों, 
क्‍यों कि, भूत व भविष्यत्‌ कालकी पर्याय भी अपने अपने कालकी 
अपेक्षा बत॑म।न की ही हैं; अतः भावरूपता बन जाती है| जो पर्याय 
आगे पीछेकी पर्यायोंमें अनुगम नहीं करती हुई केबल वर्तमान कालमें 
ही रहती है, बह बर्त मान कालकी पर्याय भावनिक्षेपका विषय मानी 
गयी है । अतः पूर्वोक्त लक्षणमें कोई दोष नहीं है | 


६, आगममभावनिक्षेपर्में भावनिक्षेपपनेक्ी सिद्धि 


इलों, वा, २/१/६/६६/२७८/१६ कथ्थ पुनरागमो जीवादिभाव इति चेत, 
प्रत्यमजी वा दिचस्तुनः सांप्रतिकपर्यायत्वात्‌ । प्रत्ययात्मका हि जीवा- 
दस्मः प्रसिद्धाः एवार्था भिधानात्मकजीबादिवत ।॥ “प्रश्न--ज्ञानरूप 
आगमको जीबादिभाव निक्षेपपना कैसे है! उत्तर- झ्ञानस्वरूप 
जीबादि बस्तुओको बतमानकालकी पर्यायपना है, जिस कारणसे 
कि जीवादिपदार्थ ज्ञानस्वरूप होते हुए प्रसिद्ध हो ही रहे हैं, जसे 
कि अर्थ और दाब्द रूप जोब आदि हैं ( दे” नय/!/8/१ ) । 


७, आगम व नोआागमभावमें अन्तर 


श्लो, वा. २/१(१५/६६/२७८/१७ तत्र जीवादिविषग्रोपथोगारूमैन तत्पत्य- 
येनाबिष्ट: पुमानेब तदागम इति न बिरोधः, ततोटन्यस्प जीवादि- 
पर्माग्ाविश्ृस्पाथ दिनों आगमभ[वजीवस्वेन ठम्रवस्थापनात्‌ । ज८ 
जीवादि विषयोके उपयोग नामक ज्ञानोंसे सहित आत्मा तो उस 
उस जीवादि आगमभावरूप कहा जाता है; और उससे भिन्न नोआ- 
गम भाव है जो कि जीव आदि पर्यायोंसे आविष्ट सहकारी पदार्थ 
आदि स्वरूप व्यवस्थित हो रहा है । 


८, द्रष्य व सावनिक्षेपरम अन्तर 


रा, बा,/१/१६/११/२६/३४५ द्रव्यभावयोरेकत्वय्‌ अव्यतिरेकादि ति चेठ; न; 
कं चित्‌ संज्ञास्वालक्षण्यादिभेदात्‌ तदभेद सिद॒धेः । 

रा, वा./९/१/२३/३१/१ तथा द्रव्य स्याद्धावः भावद्रव्याथदिशात न भाव * 

पर्यायाथविशज्ञाद बव्यम्‌ । भावस्तु द्वव्य॑ स्थानज्ञ बा, उमयधा वेशनात्‌ । 

“ प्रशन-द्रव्य व भावनिक्षेपमें अभेद है, क्योंकि इनको पृथक सत्ता 

नहीं पायी जाती ! उत्तर-नहीं, संज्ञा लक्षण आदिकी इंशिसि इनमें 

' भेद है। अथवा - द्रव्य तो भाव अवश्य होगा क्‍योंकि उसको उस 


६०१ 


निग्रहर थाने 


योग्यताका बिकास अवश्य होगा, परन्तु भावदरठ्य हो भी और न भी 
हो, क्यों कि उस पर्यायमें आगे अमुक योग्यता रहे भी न भी रहे । 
शो, बा, /२/१/४/६६/२७६/६ नापि द्रव्यादनथा्तरमेतब तस्याभराधित- 
भेदप्रत्यय विधयत्वात, अन्यधान्वयमिषयत्वानुष्काह्‌ द्व्यबत ।*« बर्त - 
मानकी बविद्येषपर्यायकों हो विषय करनेबाला वह भावनिक्षेप निर्बाध 
भेदक्ञानका विषय हो रहा है, अन्यथा द्वब्यनिक्षेपके समान भाव- 
निश्षेषको भी तोनों कालके पदार्थोंका ज्ञान करनेवाले अन्वयज्ञानकी 
बिषयताका प्रसंग होवेगा। भावार्थ-अन्वयक्षानका विषय व्रठ्य- 
निक्षेप है और विशेषरूप भेदके ज्ञानका बिषय भावनिक्षेप है। 
म्तृभविष्यत पर्यायोंका संकलन द्रव्यनिक्षेपसे होता है, और केषल 
वर्तमान पर्यायोंका भावनिक्षेपस्ते आकलन होता है। 


निश्लेपाधिकरण---दै० अधिकरण । 


निगमन--५, निगसनका ऊक्षण 


नगा. सू,!म्‌,/१/१/१६ हेल्वपदेक्षात्प्रतिज्ञायाः पुर्त चन॑ निगमनस । 

स्प्रा, सू./भाष्य/१/१/३६/३८/११  उदाहरणस्थयोर्ध मंयों! साध्यसाधन- 
भावोपपत्ती साध्ये विपरीतप्रसहगप्रतिषेषाथ निगमनस्‌ । “हेतु पूर्व क 
पुनः प्रतिज्ञा या पश्चका बचन कटना निगमन है। ( न्‍या, दी./३/$३२/ 
७६/१)। साधनभूतका साध्यधर्मके साथ समान अधिकरण (एक 
आश्रय ) होनेका प्रतिपादन करना उपनय है। उदाहरणमें जो दो 
धर्म हैं उनके साध्य साधनभाष सिद्ध होनेमें विपरोत प्रसंगके रूण्डनके 
लिए निगमन होता है । 

प, मु/३/८१ प्रतिज्ञास्पु निशमन ।६१। “प्रतिज्ञाका उपसंहार करना 
निगमन है । 

नया. दी,/३/$ ७२/१११ साधनानुवादपुरस्सर साध्यनियमबंधना निग- 
मनम्‌। तस्मादग्निमानेवेत्ति। »साधनको दुंहराते हुए साध्यके 
निश्चग्ररूप बचनको निगमन कहते हैं। जैसे-धूमवाला होनेसे यह 
ऑग्निवाला ही है । 


२. निगरमनाभासका कक्षण 


नया, दी |३/$०२/११३१ अनयो्र्यत्यमेन कथनमनयो राभास: । «+ उपनय- 
की जगह निगमन और निगमनकी जगह उपनयका कथन करना उप- 
नयाभास तथा निगमनाभास हैं। 
मिगहतक 


6 >(१7700200920 724807778 घ, ६/7१, २०। 
नियोद--६० बनस्पति/२ । 
निग्रह-- 


स॑, सि.६/४/४११/३ स्वेच्छाप्रवृ त्तिनिव्त न॑ निग्रह. ।*स्वच्छनद प्रवृत्ति- 
को रोकना निग्रह है। ( रा, वा,/६/४/२/६६३/११ ) | 


निप्रहस्थान--१. निग्रहस्थानका छक्षण 

नया. सू,/म्‌./१/९/११६ विप्रतिपत्तिरप्रतिपत्तिश्व॒ निग्रहस्थानम्‌ । ७ बिप्र- 
तिपत्ति अर्थात्‌ पक्षकों स्वयं ठीक न सममकर उलटा समझना; तथा 
अप्रतिपत्ति और दूसरेके द्वारा सिद्ध किये गये प्तको सममकर भी 
उसकी परबाह न करते हुए उसका खण्डन ने करना, अथबा प्रतिबादी 
द्वारा अपनेपर दिये गये दोषोंका निराकरण न करना. ये निग्रहस्थान 
हैं। अर्थात इनसे कादीकी पराजय होती है । 

श्लो. वा. ४/१/३३/नया,/श्लो, ६६-१००/३४३ तृूष्णीभावो5थवा दीघाना« 
सक्तिः सत्यसाधने । बादिनोक्ते परस्येष्टा पक्षसिद्धिन चान्यथा ६8॥ 
कस्यचित्तक््वसंसिद्धअप्रतिक्षेपो निराकृतेः। की तिः पराजयोप्मश्यम- 
कीतिकृदिति स्थितम्‌ !००.  «बादीके द्वारा कहे गये सत्य हेतुमें 
प्रतिबादीका चुप रह जाना, अथवा सत्य हेतुमें दोधोंका प्रसंग न 
उठाना ही, बादीके पक्षकी सिद्धि है, अन्य प्रकार नहीं ।६६। दृसरेके 


जैनेन्द्र सिद्धान्ड कोश 


विरटु 
पक्षका निराकरण करनेसे एककी यदाःकीति होती है और दूसरेका 
पराजय होता है, जो कि अवश्य ही अपकीर्तिको करनेवाला है। अतः 
स्वपक्षकों सिद्धि और परपक्षका निराकरण करना ही जयका कारण 
है। इस कर्तग्यको नहीं करनेबाले बादी या प्रतिवादीका निग्रहस्थान 
हो जाता है। 

वे. न्‍्माय/२ वास्तवमें तो स्वपक्षको सिद्धि ही प्रतिबादोका निग्रह- 
स्थान है । 


२. निम्नहस्थानके भेद 


ज्या.सृ.(मृ.४/२/१ प्रतिशाहानिः प्रतिज्ान्तरं, प्रतिज्ञाविरोधः प्रतिज्ञा 
संन्‍्मासो हेत्वस्तरमर्थान्तर' निरथ कम बविज्ञातार्थ मपार्थ कमप्राप्तकालं 
त्यूनमधिक पुनरुक्तमननुभाषणमज्ञानमप्रतिभाविक्षेपो मतानुज्ञापये- 
नुयोज्योपेक्षण निरनुयोज्यानुयोगोउपसिद्धान्तो हेत्वाभासश्य निग्रह- 
स्थानानि । ७ निग्रहरथान २२ हैं-९, प्रतिज्ञाहानि, ३, प्रतिज्ञान्तर, 
३. प्रतिन्ञाविरोध, ४., प्रतिज्ञासंन्यास, &. हेत्वन्तर, ६, अर्थान्तर, 
७, निरर्थक, ८, अविज्ञातार्थ, ६, अपार्थक, १०. अप्राप्तकाल, ११. 
न्यून, १२, अधिक, १३, पुनरुक्त, १४, अननुभाषण, १४, अज्लान, 
१६. अप्रतिभा, १७. विश्लेप, १८, मतानुज्ञा, १९, पर्यनुयोज्यानुपेक्षण, 
२०, निरनुयोज्यानुयोग, २१, अपसिद्धान्त और २२, हेत्वाभास । 

सि, वि /मृ./(/१०/२३४ असाधनाड़ बचनमदोषोद्धावन द्वयो: । निग्रह- 
स्थानमिष्टं चेत कि पुनः साध्यसाधनै: ! १७ «( बौद्धोंके अनुसार ) 
असाधनाझ् बचन अर्थाव्‌ असिद्ध ब अनैकान्तिक आदि दूषणों सहित 
प्रतिज्ञा आदिके बचनोंका कहना और अदोषोद्धावन अर्थात्‌ प्रति- 
वादीके साधनों में दोषोंका न उठाना मे दो निग्रहस्थान स्वीकार किये 
गये हैं, फिर साध्यके अन्य साधनोंसे क्‍या प्रयोजन है । 


३. अन्य सम्बन्धित विषय 


१. जय पराजय व्यवस्था | “-बे० न्‍्याय/२ | 
२. नैयायिकों द्वारा निग्रहस्थानोंके प्रयोगका समथेन - वे० वितंडा । 
है. नेयायिक व बौद्धभान्य निभ्नरहस्थानोंका व उनके 

प्रयोगका निषेष । >दे० न्याय|२। 
४. निग्रहस्थानके भेदोंके लक्षण “+दे० बह बह नाम । 


निर्धदु-- १, १३०० श्लीक प्रमाण संस्कृत भाषामें लिखा गया एक 
पौराणिक ग्रन्थ | २. श्वेताम्भराचार्य श्रीहे्नचन्द्रसूरि (ई०१०८८- 
११४३ ) को 'निर्धदुशेष' नामकोी रचता। ३, आ. पद्मनन्दि (ई० 
१२८०-१३३० ) कृत “नि्घाहु वैद्यक' नामका आयुर्वेदिक ग्रन्थ- 
( यदास्तिलकचम्पू/प्र, प० मुन्दरलाल ) । 


निज गुणानुस्थान-- ३० परिहार प्रायश्चित्त 


निजात्साष्टक-- आ. योगेन्द्रंदेव ( ई० क्षा० ६ ) द्वारा रचित प्राकृत 
छन्‍्द गद्व, सिद्ध परमेष्टीके स्व॒रूपका बर्ण न करनेंवाला एक ग्रन्थ | 


निजाष्टक---आ० योगेन्दुदेब ( ईं० श०/६ ) द्वारा रचित आठ प्राकृत 
दोहे, जिनमें आध्यात्मिक भावना कूट-कूटकर भरो है। 


नितल्य--ै चो. सू,म,/४/१/१ सदकारणवचन्चित्यमु । *सद और 
कारण रहित नित्य कहलाता है। ( आए. १,/टी,/२/३६/४/३ ) | 

ते, सू,(/३१ तद्भाबाठ्यय निरयं ।३१। >सतके भावसे या स्वभावसे 
अर्थात्‌ अपनी जातिसे च्युत न होना निश्य है। 

स॒. सि.(४/४२७०/३ निएय॑ प्बमित्यर्थ :। 'ेश्र बः त्यः' हति निष्पा- 
दिश्यात्‌ । 

से. सि,/(/३१/१०१/८ ग्रेनात्मता प्राग्हष्टं बस्तु तेनेबात्मग! पुनरपि 
भावात्तदेबेदमिति प्रत्यभिज्ञायते | यद्॒त्यल्तनिरो धो 5भिनघ प्रादुर्भाव- 
मात्रमेश बा हयाक्षतः स्मरणानुपपतक्तिः। तवश्चीनलोकसंव्यबहारो 


५०९ 


नित्य अनित्य समा जाति 


विरुध्यत्ते । ततस्तद्भानेनाग्यय॑ नित्यमिति निश्चीयते। “१, नित्य 
शब्दका अर्थ धर व है ( 'नेभू वेश्य: भइ्स बालतिकके अनुसार “नि' दाब्द- 
से ध॒ वार्थ में 'त्य' प्रत्यय लगकर निध्य द्ाब्द बना है। २, पहले जिस 
रूप वस्तुको देखा है उसी रूप उसके पुनः होनेसे 'बही यह है” इस 
प्रकारका प्रत्यभिज्ञान होता है। यदि प्र॒ब॑बस्तुका सर्वथा नाश हो 
जाये या सबंधा नयी बस्तुका उत्पाद माना जाये तो इससे स्मरणकी 
उत्पत्ति नहीं हो सकती और स्मरणकी उत्पत्ति न हो सकनेसे स्मरण- 
के आधीन जितना लोक संव्यवहार पाद्धृ है, बह सम विरोधकों 
प्राप्त होता है। इसलिए जिस बस्तुका जो भाव है उसरूपसे च्युत न 
होना तह॒माबाव्यय अर्थाद नित्य है, ऐसा निश्चित होता है। 
( रा, वा,(६/४/१०२/४४३/६ ); ( रा. वा,/भ/११/१/४६६/३२ ) । 

न च, वृ,/६१ सोपय॑ इति त॑ णिच्चा। «*'यह वह है' इस प्रकारका प्रत्यय 
जहाँ पाया जाता है, वह नित्य है । 


# व्व्यमें निस्य अनित्य धर्म---६० अनेकान्त|१ । 


* व्रब्य व गुणोमें कथंचित्‌ नित्यानित्यात्मकता 
“-दे० उत्पाद[३ | 
पर्यायमें कथंचित्‌ नित्यत्व--३० उत्पाद/४ । 


# पट द्वव्यो्में नित्य अनित्य विभाग--दे० द्रव्य|३ । 


नित्य नय--दे० नय|7/६ । 
नित्य निगोद--दे० बनस्पति/२। 
नित्य पुृज्ञान-दे० पूजा । 

नित्य सरण---दे० मरण/१। 
नित्य महोद्योत--५ ० आशाधघर (६० ११७६-१९४३ ) को एक 
संस्कृत छन्दबद्ध भक्तिरसपूर्ण ग्रन्थ है, जिस पर आ० श्रुतसागर 
(ई० १४७३-१५३३ ) ने महाभिषेक नामकी टीका रची है | 


लित्यरसी व्त--बह् में एक बार आता है। ज्येष्ठ कृ० १ से ज्मेष्ठ 


पूर्णिमा तक कृ० १ को उपबास तथा २-१४ तक एकादाना करें । फिर 
दु, १ को उपषबास और २-१४ तक एकाझना करें। जघन्य १ वध, 
मध्यम १२ वर्ष और उत्कृष्ट २४ बर्ष तक करना पड़ता है। 'ऊ हीं भ्री 
वृषभ जिनाय नम्मः* इस मंत्रका त्रिकाल जाप्य करे। ( ब्रत विधान 
संग्रह/पृ. १०२ ) । 

नित्य वाहिनी -- विजयाध॑ की दक्षिणश्रेणीका एक नगर 

-दे० विद्याधर | 

नित्य अनित्प समा जाति-- 

ल्या, सू.|मू,/४/१/३२,३५/३०२ साधर्म्याक्त ल्यधर्मो पपत्ते! सर्बानित्यत्व- 
प्रसदड्भादनित्यसम' ।३३। नित्यमनित्यभावादनित्ये नित्यत्बोपपत्तन्ि- 
त्मसमभः )३४) 

नया. सू.|ब./(/१/३२.३४/३०२ अनिष्येन घटेन साधम्यदिनित्यः शब्द 
इति न्न वरती<स्ति घटेनानित्येन सब भावानां साधर्म्यमिति सर्वस्या- 
निः्यत्वमनिष्ट संपश्चते सोडथमनित्सत्वेन प्रत्यवस्थानावनित्यसम 
हति।३२ अनित्यः शब्द इति प्रतिज्ञायते तदनित्यत्व॑ कि शाब्दे 
नित्यमथानित्य॑ यदि ताबत्सवंदा भवति धर्मस्य सदा भावाद्धमि- 
णोठपि सदाभाव हइत्ति। निश्यः शब्द इति। अथ न सर्वदा भवर्ति 
अनित्यल स्पथाभावा न्नित्यः दाब्द: । एवं नित्यस्वेन प्रत्यवस्थानान्नित्य- 
समः अस्पोत्तरम। “साधर्म्य मात्रसे तुक्यधमंसहितपना सिद्ध हो 
जानेसे सभी पदार्थोर्मे अनित्यत्वका प्रसंग उठाना अनित्यसम जाति 
है। जसे-धटके साथ कृतकत्य आदि करके साधर्म्म हो जानेसे मदि 
शब्द्का अनिर्पपना साधा जाबेगा, तब तो यों घटके सच्त्ब, प्रमेयत्व 
आदि रूप साधम्य सम्भवनेसे सब पदार्थोंके अनित्मपनेका प्रसंग हो 


जैनेम्त्र सिद्धान्त कोश 


तित्यालोक 


जावेगा । इस प्रकार प्रत्यवस्थान देना अनित्यसमा जाति है। अनित्य 
भी स्व नित्य है हस प्रकार अनित्यमें भी नित्यश्वका प्रसंग उठाना 
निव्यसमा जाति है। जैसे-'दाब्द अनित्य है! इस प्रकारको प्रतिज्ञा 
करनेबाले बादीपर प्रतिबादी प्रश्न उठाता है, कि वह दाब्दके आधार- 
पर ठहरनेवाला अनित्यधर्म क्‍या निध्य है अथवा अनित्य | प्रथमपक्ष- 
के अनुसार धमको तीनोंकालों तक नित्य ठहरनेवाला धर्मों नित्य हो 
होना चाहिए । द्वितीय बिकल्पके अनुसार अनित्यपन धर्मका नाश 
हो जानेपर शब्दके निर्यपनका सहृभाव हो ज।नेसे शब्द नित्य सिद्ध 


हो जाता है। इस प्रकार नित्यत्बका प्रत्यवस्थान उठाना निव्यसमा 


जाति है । 

( श्ली, था, ४/१/३३/नया./शलो, ४२६-४२८/४३; शलो, ४३७-४००/४३६ 
में हसपर चर्चा की गयी है ) । 

' नित्धालोक-- रुचक पब तस्थ एक कूट--दे० लोक/७। 


नित्योद्योत “१. रुचक प्र तस्थ एक कूट--दै० लोक|७। २, विज- 

याधकी दक्षिण श्रणीका एक नगर--दे० विशद्याधर। 
“+-दृशन्त | 

निदाघ-- तोसरे नरकका पाँचवाँ पटल- दे० नरक । 

निदान--१, निदान सामास्यका छक्षण--- 

स, सि,/७/३७/३७२/७ भोगाकाड्क्षया नियत॑ दीयते चित्त तर्स्मिस्तेनेति 
वा निदानस्‌ । *भोगाकांक्षासे जिसमें या जिसके कारण चित्त 
नियमसे दिया जाता है बह निदान है। ( रा, वा./७३७/६/१५६६ ); 
( द्र, सं,/टी./7२/१८४/१ ) । 

स. सि./७/१८/३६६/६ निदान विषयभोगाकाड्क्ना। ७» भोगोंकी 
लालसा निदान दाल्य है। (रा, बा,/४१८/२/४४५/३४ ); ( १२/४,२, 
८,६/२८४/६ ) । 


२, निदानके भेद 


भ. आ./म्‌,/१२१६/१२१५ तत्थ जिदाणं तिबिहं होइ पसत्थापसत्थ- 
भोगकदं ।१२१४; निदान शब्यके तीन भेद ऐं--प्रशस्त, अप्रद्वस्त- 
ब भोगकृत | (अ, ग, श्रा,,/२० ) । 


३, प्रशस्दादि निदानोंके लक्षण 


भ. आ,/म.१२१६-१२१६/१२१४५ संजमहैद पुरिसत्तसत्तनलबिरियसंघ- 
दणबुद्धी (साबअबंधुकुलादीणि णिदाणं होदि हु पसत्थ १२१६। 
माणेण जाइकुलरूबमादि आइरियगणधरजिणत्तं । सोभग्गाणदियं 
पत्थ॑तो अप्पसत्थं तु (१२१७ कुद्घों वि अप्पसत्थं मरणे परेड 
परवधादोय | जह उग्गसेणमादे णिद्वा्"ण बसिट्ठेण ।१२१८। देविग- 
मणिसभोगो णारिस्सरसिटिठ्सत्थवाहत्त । केसबचक्रधरत्त॑ पच्छ तो 
हौदि भोगकद॑ ।१२१६।७पौरुष,, शारीरिकबल, बीर्यान्तरायकमका 
क्षयोपश्म होनेसे उत्पन्न होनेवाला दृढ़ परिणाम, वज्बधभनारा- 
घादिकसंहनन, ये सम संगमसाधक सामग्रो मेरेको प्राप्त हों ऐसी 
मनकी एक।ग्रता होती है, उसको प्रद्यस्त निदान कहते हैं। धनिक- 


कुलमें, बंधुओंके कुलमें उत्पन्न होनेका निदान करना प्रद्वस्त निदान _ 


है ।१२१६॥ अभिमानके बह होकर उत्तम मातृब॑श, उत्तम पितृबंशकी 
अभिलाषा करना, आचार्य पदबी, गणधरपद, ठीथथ॑करपद, सौभाग्य, 
आज्ञा और सुन्दरपना इनको प्राथना करना सब अप्रशसर्त निदान 
है। क्‍योंकि, मानकधायसे दूषित होकर उपयुक्त अबस्थाकी अभि- 
लाषा की जाती है १२१७ क्रुद्ध होकर मरणसमयमें शत्र॒वधादिककी 

उछा करना यह भी अप्रशस्त निदान है।१२१५। देव मनुष्योमें 
प्राप्त होनेबाले भोगोंको अभिलाषा करना भोगकृत निदान है। स्त्री- 
पना, धनिकपना, श्रेष्टिद, सार्थवाहपना, केदाबपद, सकलचक्रवर्ती- 


६७०७ 


निद्रा 


पना, इनकी भोगोंके लिए अभिलापा करना यह भोगनिदान है 
१२१६ ( ज्ञा२१/३४-३६ ); ( अ, ग. श्रा/७/२१-२६ ) । 


४. पशस्ठाप्रशस्त विदानकढी इृष्टता अनिष्टता 


भ, आ./१,/१२२२-१२२६ कोढ़ी संतों लद्षधूण डह॒ए उच्छ॑ रसायण॑ 
एसी । सो सामण्णं णासेह भोगहेद॑ णिदाणेण ।११२६। पुरिसत्तादि 
णिदाणं पि मोक्‍्खकामा मुणी ण इच्छ ते । ज॑ पुरिसताइमओ भाषों 
भवमओ य संसारो (१२२७ दवुब्खब्खयंकम्मक्ल्यसमाधिमरणं चल 
भे| हिलाहो य | एयं परथेयव्बं ण पच्छणीयं तओ अण्णं ।१२२६॥। पृरि- 
सत्तादीणि पुणो संजमलाभो य होह परलोए । आराधयस्स णियमा 
तत्थमकदे णिदाणे थि ।१२२६। ० जैसे कोई कुश्दरोगी मनुष्य कुष्ठरोग- 
का नाशक रसायन पाकर उसको जलाता है, #ै से ही निदान करने- 
वाला मनुष्य सब दुःख़रूपी रोगके नाशक संभमका भोगकृत निदान- 
से नाश करता है ।१२२३। संयमके कारणश्रृत पुरुषत्व, संहनन आदि- 
रूप (प्रशस्त) निदान भी मुमुश्ठु सुनि नहीं करते क्योंकि पुरुषत्णादि 
पर्याय भी भव हो हैं और भव संसार है ।१२२४। मेरे दु/वॉका नादा 
हो, मेरे कर्मोंका नाश हो, मेरे समाधिमरण हो, मुमे रत्नश्मयरूप 
बोधिको प्राप्ति हो इन बातोंकी प्रार्थना करनी चाहिए। ( क्योंकि ये 
मोक्षके कारणभ्त॒प्रशस्त निदान हैं )।९२२४! जिसने र॒त्नत्रयकी 
आराधना की है उसको निदान न करनेपर भी अन्य जन्ममें निश्चय 
से पुरुषत्व आदि व संयम आ दिकी प्राप्ति होती है।१२१६। (अ, गा 
२३-२४ ) | 


निद्रा--१, निद्रा व निद्राप्रकृति निर्देश 


३, पाँच प्रकारकी निव्रा्ओोंके छक्षण 


स. सि, ((/७/३८१/६ मदखेदक्लमबविनोदनार्थ! स्वापों निद्रा। तस्या 
उपर्गुपरि वृत्तिनिद्वानिद्रा। या क्रियात्मानं प्रचलयति सा प्रचला 
शोकश्रममदा दिप्रभवा आसीनस्यापि नेपगाश्नविक्रियासूधिका। सेग 
पुनपुरावत माना प्रचलाप्रचला। स्बप्ने यथा बीय॑बविशेषाबिर्भावः सा 
स्वानगृद्धि: । स्व्यायतेरनेकार्थ त्यात्स्वप्नार्थ इह गृहाते गृहधेरपि 
दी प्िः | स्ट्थाने स्वप्ने गृद्धभनति दौप्यते यदुदयादात्मा रौद्धं बहुकर्म 
करोति सा स्त्यानगृद्धि!। >मद, खेद और परिभ्रमजन्य थकाबटको 
दूर करनेके लिए नौंद लेना निद्रा है। उसकी उत्तरोत्तर अथर्तत्‌ 
पुनः पुनः प्रवृत्ति होना निद्रानिद्रा है। जो शोकश्रम और मद आदि- 
के कारण उत्पन्न हुई है और जो बंठे हुए प्राणीके भी नेत्र-गान्रकी 
विक्रियाकी सूचक है, ऐसी जो क्रिया आत्माको चलायमान करती है, 
बह प्रचला है। तथा उसीकी पुनः पुनः प्रवृत्ति होना प्रचलाअचला 
है। जिसके निर्मित्तसे स्वप्नमें बोर्थविदेषका आविर्भाव होता है बह 
स्त्पानपृद्धि है। स्तव्यायति धातुके अनेक अर्थ हैं। उनमेंसे यहाँ स्वप्न 
अथथ लिया गया है और 'गृद्धि' दीप्यते जो स्वप्नमें प्रदीध्त होती है 
'सयानगृद्धि' का व्युत्पक्तिलभ्य अर्थ है--स्त्याने स्वप्ने गृद्धश ति धातु- 
का दीप अर्थ लिया गया है। अर्थात्‌ जिसके उदमसे आत्मा रौदड् 
नहुकर्म करता है वह सरूयानगृद्धि है। ( रा, बा./८/७५२-६/४०२/६ ); 
(गो, क,/जी, 7./३३/२७/१० ) | 


२, पाँर्खो निद्रा भके विद 
१. निद्राके चिह्न 


ध. ६/१.६-१,१६/३९/३,६ णिद्दाए तिव्बोदरण अप्पकाल झंवह, उटठा- 
बिज्जंतो लहु' उटठेदि, अप्पसद् ण वि चेअह ।*-*णिद्ाभरेण पड़तो 
लहु अप्पाणं साहारेदि, मणा मणा फंपदि, सचेयणों हुषहि। निद्रा 
प्रकृतिके तोत्र उदयसे जीव अल्पकाल संता है, उठाये जानेपर जश्दी 


जैनेन्द्र सिद्धाम्द कोश 


निद्रा 


उठ नेठता है और अल्प शब्दके द्वारा भी सचेत हो जाता है। निद्रा 
प्रकृतिके उदयसे गिरता हुआ जीब जक्दी अपने आपको संभाल लेता 
है, थोड़ा थोड़ा कापता रहता है और सावधान सोता है। 

घं, १३/६,६,६६/८ जिससे पयडीए उदएण अद्धजगंतओ सोबदि, 
धृलीए भरिया हब लोयणा होंति गुरुषभारेणोट ठद्ध' व सिरमइभारियं 
होह सा णिष्ट णाम। «जिस प्रकृतिके उदयसे आधा जागठा हुआ 
सोता है, धूलिसे भरे हुएके समान नेत्र हो जाते हैं, और गुरुभारको 
उठाये हुएके समान शिर अति भारी हो जाता है, बह निद्रा 
प्रकृति है| 

गो, क,/मू./२४/१६ णिद्ददृदये गठछ तो ठाइ पुणो वइसइ पडेई । रू निद्रा- 
के उदयसे मनुष्य चलता चलता खड़ा रह जाता है, और खड़ा खड़ा 
मेठ जाता है अथवा गिर पड़ता है। 


२, निद्रानिद्राके विह 


घ. 4/९,६-१:१६/३१/६ तत्थ णिद्दाणिद्वाए तिव्बोदएण रुक्खरगे बिसम- 
भूमीए जत्थ वा तत्थ वा देसे घोर तो अधोर॑तो वा णिव्भर' प्ुबदि । 
“निव्रानिद्रा प्रकृतिके तीत्र उदयससे जीव बृक्षेके शिखरपर, विषम 
भूमिपर, अथवा जिस किसी प्रदेशपर घुरघुराता हुआ या नहीं घुर- 
घुराता हुआ निर्भर अर्थात्‌ गाढ़ निदामें सोता है । 

घन १३/५,५,८६/१५४/६ जिससे पपडोए उदएण अइणिव्भरं सोवदि, 
अण्णेहि अटृठाव्विज्जंतों थि ण उट्ठह सा णिद्दाणिद्दा णाम |७ 
जिस प्रकृतिके उदयसे अतिनिर्भर होकर सोता है, और दूसरोके 
द्वारा उठाये जानेपर भी नहीं उठता है, बह निद्रानिद्वा प्रकृति है। 

गो, क./मृ./२३/१६ णिद्दाणिदृदुदमेण यू ण दिदिठमुग्धादिदं सक्‍को। 
“निद्रानिद्राके उदयसे जोव यद्यपि सोनेमें बहुत प्रकार सावधानी 
करता है परल्तु नेत्र ख़ोलनेको समर्थ नहीं होता। 


३. प्रचकाके चिह्ठ 


घ, ६/१.६-१,१६/३९/४ पयलाए तिव्बोदएण बालुबाए भरियाईं ब लोय- 
णाईं होति, गुरुवभारोडढग्ब॑ व सीस॑ होदि, पुणो पुणो लोयणाईं 
उम्मिन्ल-णिमिक्लणं कुण ति । 5 प्रचला प्रकृतिके तीव उदयसे लोचन 
बालुकासे भरे हुएके समान हो जाते हैं, सिर गुरुभारकों उठाये हुएके 
समान हो जाता है और नेत्र पुनः पुनः उन्‍मीलन एवं निमोलन करने 
लगते हैं । 

घ. १३/४.५,:६/३१५४४/६ जिससे पयडीए उदएण अद्यमुत्तस्स सीसं मणा 
मणा चलदि सा पयला णाम ।“ जिस प्रकृतिके उदयसे आधे सोते हुए- 
का हिर थोड़ा-धोड़ा हिलता रहता है, बह प्रचला प्रकृति है । 

गो. क,/मू, /२६/१७ प्रचलुदयेण य जोबो ईसुम्मी लिय सुवेह मृत्तोवि | 
ईस ईस' जाणदि मुहुँ मुहे सोबदे मंद ।२६। प्रचलाके उदयसे जीब 
किचित्‌ नेत्रको ख़ोलकर सोता है। सोता हुआ कुछ जानता 
रहता है। भार बार मन्द मन्द सोता है। अर्थात्‌ बारबार सोता व 
जागता रहता है। 


४. प्रचला-प्रचकाके नचिह 


घ,/६/१.६-१,१९६/३९/१०. पै्यलापयमलाए तिव्वोदएण वडदट्ठओ वा 
उञ्भवों वा मुहेण गलमाणलालों पुणो पुणों कंपमाणसरीर-सिरों 
णिव्मर॑ सुबदि ।«प्रचलाप्रचला भकृतिके तीत उदयसे बे ठा था खड़ा 
हुआ मुँहसे गिरती हुई लार सहित तथा बार-बार कपते हुए दारीर 
और दिर-युक्त होता हुआ जीव निभर सोता है । 

घ, १३/५,९,८४/३४४/४ जिससे उदएण टि्ठियो णिसण्णो बि£ सोबदि 
गहंगहियो ब सीसं धुगदि बायाहयलया व चदुसु वि दिसाझ्न॒ लोहरदि 
सा पयलापयला णाम । > जिसके उदयसे स्थित ब निषण्ण अर्थात्‌ 
बैठा हुआ भी सो जाता है. भृतसे गहीत हुएके समान द्िर धुनता है, 
तथा बायुते आहत लताके समान चारों ही दिज्ञाओंमेँ लोटता है, 
बह प्रचला-प्रचला प्रकृति है । 


६०८ 


२. साधुओंके लिए निद्राका निर्देश 


गो. क,/मृ./२४/१६ पयलापयलुदय्रेण य बहेदि लाला चल॑ति अंगाहं । 
« प्रचलाप्रचलाके उदयसे पुरुष मुखसे लार बहाता है और उसके हस्त 
पादादि चलायमान हो जाते हैं । 


७. स्यथानगृड्धिके चिह्न 


घ ६/१,६-१,१६/३२/१ थीणगिद्वीए तिव्बोदरण उड्डाबिदों वि पुणो 
सोबदि, मुत्तो वि कम्मं कुणदि, सुत्तो वि मंब्खह, दंते कडकडाबेह । 
बब्स्ट्यानगृद्धिके तीत उदयसे उठाया गया भी जीव पुनः सो जाता 
है, सोता हुआ भी कुछ क्रिया करता रहता है, तथा सोते हुए भी 
गड़बड़ाता है और दाँत्तोंको कड़कड़ाता है। 

घ, १३/८,९,८६४/१ जिससे णिद्दाए उदएण जंतो वि थैभियों व॒णिश्वलो 
चिट्नदि, ट्वियो थि वइंसदि, वइृड्ुओ वि णिवज्जदि, णिवण्णओ वि 
उदठाविदो विण उट्‌ ठदि, सुत्तओं चेव पंथे हव॒दि, कसदि, लणदि, 
परिवादि कुणदि सा थीणगिद्धी णाम ।5जिस निद्राके उदयसे चलता 
चलता स्तम्भित किये गयेके समान निश्चल खड़ा रहता है, खड़ा खड़ा 
भी बेठ जाता है. बैठकर भी पड़ जाता है, पड़ा हुआ भी उठानेपर भी 
नहीं उठता है, सोता हुआ भी मार्गमें चलता है, मारता है, काटता 
है और बड़बड़ाता है वह स्त्यानयृद्धि प्रकृति है । 

गो. क,/मृ./२३/१६ थीणुदयेणुटठविदे सोवदि कम्म॑ करेदि जप्पदि य | 
“स्त्यानगृ द्विके उदयसे उठाया हुआ सोता रहता है तथा नींद हीमें 
अनेक कार्य करता है, बोलता है, पर उसे कुछ भी चेत नहाँ 
हो पाता । 


३. निद्राओंका जधन्य व उरछृष्ट कारू व अन्तर 


धघ, १४/१,/पक्ति णिद्दाणिहा-प्य्लापयला-थीणगिद्वीणमुदीरणाए कालो 
जहण्णेण एगसमओ । कृदो । अद्धुवो दयादो | उक्कस्सेण अंतोमुहुत्त | 
एबं णिट्टापयलाएं पि बत्तव्व । (६१/१४) | णिद्दा पपलाणमंतर जह- 
ण्णमुक्कस्सं पि अंतोमुहुत्त। णिद्ठागिद्वानपयलापयला-थीणगिद्धी णम- 
तर जहण्णेण अंतोमुहुत्तं, उक्कस्सेण तेत्तीसं सागरोबमाणि साहियाणि 
अंतोमुहत्तण ।(६८/४)। “निद्रानिद्रा, प्रचलाप्रचला और स्त्यान- 
गृद्धिकी उदीरणाका काल जघन्यसे एक समय है; क्योंकि, ये अध - 
बोदयो प्रकृतियाँ हैं। उनकी उदीरणाका काल उत्कषसे अन्‍्तर्मृहत 
प्रमाण है। इसी प्रकारसे निद्र। और प्रचला इन दो प्रकृतियोंके उदी - 
रणाकालका कथन करना चाहिए ॥(६१/१४)! निद्रा और प्रचलाकी 
उदीरणाका अन्तरकाल जघन्य ब उत्कृष्ट भी अन्तर्मुहूर्त मात्र है। 
निद्रानिदा, प्रचलाप्रचला, और स्व्यानगृद्धिका वह अन्तरकाल 
जधन्यसे अन्तर्मु हृत और उत्कुष्टसे अन्तर्मु हूर्द से अधिक तेतीस साग- 
रोपम प्रमाण है| 


२, साधुओंके लिए निद्राका निर्देश 
९, क्षितिशयन मूछगुणका लछक्षण 


मू० आ./३२ फासयध्मिपएसे अप्पमसंथारिदम्हि पच्छण्णे | दंडंधणुन्य 
सेज्ज॑ खिदिसयर्ण एयपासेण ।३१। *-जीवबाधारहित, अन्पसंस्तर 
रेहित, असंग्रमीके गमनरहित गुप्तभ्नूमिके प्रदेशमें दण्डके समान 
अथवा धनुषके समान एक कब टसे सोना क्षितिदायन मूलगुण है । 

अनु, ध./६/६९/६२१ अनुत्तानो5नबाडः स्वष्याद्रभू देशेप्स स्तृते स्वयम्‌ । 
स्थमात्रे संस्तृतेषश्प॑ वा तृणादिशयनेद्रपि वा । ७ तृणादि रहित केवल 
भूमिवेशमें अथवा त्णादि संस्तर॒पर, ऊध्ब १ अधोमुख़् न होकर 
किसी एक हो कर्बटपर दयन करना क्षितिशयन है । 


०, प्रमाजन पूथक कथट छेते हैं 


भ+ आ./म./६६/२३४ इरियादाणणिखेबे विवेगठाणे णिसोयणे सय्रणे। 
उग्तत्तणपरिवत्तण पसारणा उटणायरसे ।६६। *दारीरके मल मृत्रादि- 


जैनेन्द्र सिद्धान्त कोश 


निषत्त 


को फेकते समय, बेठते-जड़े होते 4 सोते समय, हाथ-पाँष पसारते 
या सिकोड़ते समय, उत्तानशयन करते समय गया करवट बदलते 
समय, साधुजन अपना दरोर पिच्छिकासे साफ़ करते हैं । 


है. योग निद्रा विधि 


मृ० आ,/०१४ सज्फायज्काणजुत्ता रत्ति ण मुवं ति ते पयाम तु। सृत्तत्थे 
चितंता णिंद्वाय बस ण गच्छति ।७88। «स्वाध्याय व ध्यानसे युक्त 
साधु सृत्राथ का चिन्तवन करते हुए रात्रिको निद्राके बदा नहीं होते 
हैं। यदि सोबे तो पहला ब पिछला पहर छोड़कर कुछ निद्रा ले 
लेते हैं ।७६४। 

अन, घ,/६///६६१ कलम नियम्य क्षणयोगनिद्रथा लात॑ निशीथे 
घटिकाद्॒या धिके । स्वाध्यायमत्यस्य निशाद्विनाडिकाझेषे प्रतिक्रम्य 
च्‌ योगमुत्सृजेत्‌ (५ “-मनको क्षुद्ध चिद्र॒प्में रोकना योग कहलाता 
है। 'रात्रिको मैं इस बस्तिकामं ही रहूँगा" ऐसी प्रतिज्ञाको मोग- 
निद्रा कहते हैं । अधराजिसे दो घड़ी पहले और दो घड़ी पीछेका, 
ये चार घड़ी काल स्वाध्यायके अयौग्य माना गया है । इस अक्पकाल- 
में साधुजन शरीरअमको दूर करनेके लिए जो निद्रा लेते हैं उसे क्षण- 
योगनिद्रा सममना चाहिए ! 

दे. कृतिकम/४/३/१--६( योगनिद्रा प्रतिष्ठापन व निष्टापनके समय साधुकों 
योशिभक्ति पढ़तो चाहिए / ! 


३, अन्य सम्बन्धित विषय 


१, पाँच निद्राओंकी दशंलातरण कदनेका कारण । 
- दे० दर्दीनावरण। 
२. पाँचों निद्राओं व चक्षु आदि दशेनावरणमें अन्तर । 
“-दे० द्शनावश्ण । 
३. निद्रा प्रक्तियोंका स्वेधातोपना । -दे० अनुभाग।४ । 
४, निद्रा प्रकृतियोंकी बन्ध, उदय सत्त्तादि प्ररूपणाएँ । 
“--दे० वह वह नाम । 
५. अति संक्‍्लेश व्‌ विशुद्ध परिणाम सुप्तावस्थामें नहीं होते । 
-दै० विज्युद्धि/२ | 
६, निद्राओंके नामेंमें दिववका कारण। “दे? दर्शनावरण । 
७, जी निजपदमें जागता है वह परपदमें सीता हे । 


“>दे० सम्पर्ड ४/४ | 
निषत्त--हे० निकाचित । 
निधि--चउक्रवर्ती की ६ निधि--दे० दालाका पुरुष/२ । 


निधुरा--भरत क्षेत्र पूर्वों आर्यख़ण्डकी एक नदी--वै० मनुष्य/४ | 

निकव-- 

भू, आ,/२८४ कुलबयसीलबिहणे म्रत्तत्थं सम्मगागमित्ताण । कुलब्स- 
सीलमहल्‍ले णिण्हृवदोसो दु जप्पंतो ।२३८४१ ७ कुल, बत, दील बिहीन 
मठ आदिका सेवन करनेके कारण, कुल, ब्रत व शीलसे महान गुरुके 
पास अच्छी तरह पढ़कर भी “मैंने ऐसे बरती गुरुसे कुछ भी नहीं पढ़ा" 
ऐसा कहकर गुरु ब श्ाल्त्रका नाम छिपाना निह्वव है * 

स, सि./६/१०/३२७/६१ कुतरश्चित्कारणान्नास्ति न वेद्यीत्यादि ज्ञानस्म 
व्यपलपन निद्चमः | » किसी कारणमसे, 'ऐसा नहीं है, में नहीं जानता' 
ऐसा कहकर ज्ञानका अपलाप करना निह्वव है। (रा. वा,/५१%३/ 
६१७११ ); (गो. क./जी, प्र, ८००६७६/१० ) | 

भ. आ.वि./११३/२६१/४ निहवोउइपलापः | कल्मचित्सकादों भ्रुतमघो- 

५ श्यन्यों गुक्रित्यभिधानमपलापः | “अपलाप करना निहव है। एक 
आब्ञार्मके पास अध्ययन करके 'मेरा गुरु तो अन्य हैं' ऐसा कहना 
अपकाप है । 

है 


६०९ 


निमित्त 


लिबन्धन-- स, सि./१/२६/१३३/७--निमन्धनों निबत्धः। ७ निब- 
न्धन शब्दका व्युत्पशिलम्य अर्थ है जोड़ना, सम्बन्ध करना | ( रा, 
वा./१/२६---/८७/८ )। 

घ, ११/९/१० निमरध्यत्ते तदस्मरिन्निति निषन्धनम, ज॑ दव्य॑ जम्हि 
णिमद्ध स॑ णिबंध्ं ति भणिद होदि। «'निबध्यते तदस्मिप्निति 
निमन्धनम्‌ ' इस निरुक्तिके अनुसार जो द्रव्य जिसमें सम्बद्ध है उसे 
निमन्धन कहा जाता है। 


२. व्रृष्य क्षेत्रादि निवम्धन 


ध. १६४/२/१० ज॑ दव्ब॑ जाणि दग्बाणि अस्सिदृूण परिणमदि जस्स बा 
दज्वस्स सहावो दव्बंतरपडिबद्धों तं दव्यणिबंधर्ण । खेत्तणिबंधर्ण 
णाम गामणयरादीणि, पडिणियदजेत्ते तेसि पशिमद्धत्तुबल भादो । जो 
जम्हि काले पड़िबद्धों अत्थो तबकालणिब्रंधणं | त॑ जहा--चुअफु- 
ल्लाणि चेत्तमासणिबद्धाणि: -नतत्येब तेसिमुबलं दो ।--पंचरस्तिमाओ 
णिबंघो क्ति वा। ज॑ दव्यं भावस्स आलंबणमाहारों होदि त॑ 
भावणिबंधर्ण । जहा लोहस्स हिरण्णम्तुवण्णादीणि णिबंधर्ण , ताणि 
अस्सिऊण तदुृष्पत्तिदंसणादो, उप्पण्णस्स बि लोहस्स तदाबल॑बण- 
देंसगादोी । «जो बष्य जिन द्रव्मोॉका आअ्रय करके परिणमन 
करता है, अथवा जिस दृठ्यका स्वभाव द्वव्मान्तरसे प्रतिषद्ध है बह 
क्योंकि, प्रतिनियत क्षेत्रमें उनका सम्बन्ध पाया जाता है। जो अर्थ 
जिस कालनमें प्रतिबद्ध है वह काल निभन्‍्धन कहा जाता है। यथा- 
आश्र ब॒क्षके फुल चैत्र माससे सम्मद्ध हैं*'क्योंकि वे इन्हीं मा्सोंमें पामे 
जत्ते हैं। अथवा पंचरात्रिक निबन्‍्धन कालनिशनन्धन है (!)। जो 
द्रव्य भावका अवलंबन अर्थात्‌ आधार होता है, बह भाव निमन्धन 
होता है। जैसे-लोभके चाँदी, सोना आदिक हैं; क्योंकि, उनका 
आश्रय करके लोभकी उत्पत्ति देखो जातो है, तथा उत्पन्न हुआ लोभ 
भो उनका आलम्बन देखा जाता है । 

निबंद्ध संगलऊ--३० मंगल । 

निसंशत्रण--द० समाचार । 

निमग्ना-- 

ति. १,/४/२३६ गियजलभरउबरिगद दव्ब लहुगं पि णेदि हेट्ठम्मि। 
जेण तेण॑ भण्णह एसा सरिया णिमग्गा क्ति 7२३६। »( बिजयाघ की 
पश्चिमी युफाकी एक नदी है--वे० लोक/३ ।) क्यों कि यह नदी अपने 
जलप्रवाहके ऊपर आयी हुईं हलकीसे हलकी वस्तुकों भी नोचे ले 
जाती है, इसीलिए यह नदी निमग्ना कही जाती है ।३३६। (पत्रि, 
सा» ५६५! ) 


निर्मित्त--आहारका एक दोष | दे० आहार/7!/४ । 
निर्मित--१. निमित्तकारण निर्देश 


१. निम्मिस्त कारणका छक्षण 


से सि.(१२१/१२६/७ प्रत्यमः कारण निमित्तमित्मनथन्तिरय | «७ 
प्रत्यय, कारण व निमित्त ये एकार्थ वाची नाम हैं। ( ध, १२/४.२,८५ 
२/२५६/२ ); ( और भी दे० प्रत्यय ) । 

सं. सि./१/२०१२०/७ पुरयतोति पूर्व निमित्त कारणमित्यनर्थास्तरम्‌ ! 
«जो पूरता है' अर्थात्‌ उत्पन्न करता है इस व्युत्पक्तिके अनुसार पृ 
निमित्त कारण ये एकार्थबाची नाम हैं। ( रा. बान्‍/१/१०/२/७०/२६ )। 

एलो, वा, २/९/२/६ १(२६/१३--भाषाकार - कार्य कालमें; एक प्ण पहलेसे 
रहते हुए कार्मोर्पत्तिमें सहायता करनेवाले अर्थ को निर्मित्तकारण 
कहते हैं । 


जैनेन्द्र सिद्धान्त कोश 


भआा० २-७७ 


लिमित्त ६१० 


३, निमिसके पएकाथबाली काथ्द 

१० मिमित्त--(वे० निमिसका लक्षण: स, सि,/5/११; रा, बा,/८/११; 
प्र, सा./त, प्र. €; ): २. कारण (दे० निमित्तका लक्षण: स. सि,/८/ 
११; रा. बा./६/१११ प्र. सा./त. प्र६४ ); ३, प्रत्यय ( दे० निमित्त- 
का लक्षण ); ४, हैतु (स. सा./मृ,(८०८ स. सि./८/११; रा, बा. 
।5११; प्र, सात. प्///) । ४, साधन (रा,/१/७--/३८/२; 
सं, सि.(१/७/२६/१); ६, सहकारी (व्र, सं,मृ,/१७ नया, दी./ 
१९/$ १४/१३/१; का. अ,/मु./२१८); ७. उपकारी (पं घ,/उ,/४१, 
१०६» ६, उपग्राहक (त, सू,/((/१७); ६, आश्रय ( स, सि,/६/१७ 
२८१५/६ ); १०. आलम्धन (स, सि./१/२३/११६/६ ); ११. अनुग्राहंक 
(स. सि.(६/११/३२८/११); १३२. उत्पाषक (सं, सा,/मृ,/१००) १३ 
कर्ता (स, सा,/मृ,/१०६; स, सा,/आ.।१०० ); १४, हेतुकर्ता ( स.सि.। 
४२३/२६१/८ प॑, का,/त, प्र,८८ ); १५, प्ररक ( स. सि,/१/१६/२५६/ 
६); १६, हेतुमत (०, घ.।उ./१०१): १७, अभिव्यंजक (पं.ध.। 
उ,|३६० ) | 


है, करणका कक्षण 


जैनेन्द्र व्याकरण/१/२/११३  साधकतम॑ करण | "साधकतम कारणको 
करण कहते हैं। ( पाणिनि व्या,|१|४/४२); (नया. वि,/ब./१३| 
४८/६) । 

स. सा,आ,|परि-|शक्ति नं, ४३ भवद्धावभवनसाधकतमत्यमथी करण- 
दाक्तिः । «होते हुए भावके होनेमें अतिशयबात्‌ साधकतमपनेमयी 
करण दाक्ति है | 


७. करण व कारणके तुकनात्मक प्रयोग 


स, सि,/१/१४/१०८५/४ यथा इह धूमोपरनेः। एवमिदं स्पशनादिकरण॑ 
नासति कत यत्मिनि भबितुमहतीति ज्ञातुरस्तित्|॑गम्यतै। “जैसे 
लोकमें धूम अग्निका ज्ञान करानेमें करण होता है, उसी प्रकार ये 
स्पदानादिक करण (हन्द्रियाँ) कर्ता आत्माके अभानमें नहीं हो सकते 
अतः उनसे ज्ञाताका अस्तित्व जाना जाता है। 

श्लो, बा./२/१/६/१लो, ४०-४१/३१४ चद्लुरादिप्रमांणं चेदचेतनमपीष्यते । 
न साधकतमत्वस्याभाबात्तस्याचितः सदा ।४० चितस्तु भावनेत्रादे 
प्रमाणस्‍्य न बायते | तत्साधकतमश्वस्य कर्थ खिदुपपत्तितः ४३ ७७ 
नेयायिक लोग चक्षु आदि हन्द्रियोंमें, ज्ञानका सहायक होनेसे 
उपचारसे करणपना मानकर, “चक्षुषा प्रमीयते' ऐसी तृतीया विभक्ति 
अर्थात्‌ करण कारकका प्रयोग कर देते हैं। परन्तु उनका ऐसा करना 
ठीक नहाँ है, क्यों कि, उन अच्चेतन नेत्र आदिको प्रमितिका साधक- 
तमपना स्वदा नहीं है ।४०। हाँ यदि भावहन्द्रिय ( ज्ञानके क्षयो- 
पहशम ) स्वरूप नेत्र कान आंदिको करण कहते हो तो हमें हृष्ट है; 
क्यों कि, चैतन होनेके कारण प्रमाण हैं। उनकी किसी अपेक्षासे ज्प्ति- 
क्रियाका साधकतमपना या करणपना सिद्ध हो जाता है। ( समा, म/ 
९०/१०६/१४ ); ( नया, दी,/१/$ १४/१२) | 

भें, आ./नि,/२०/७१/४ क्रियते रूपादिगोचरा विज्ञप्तम एभिरिति करणानि 

इच्द्रिमाण्युच्यन्ते क्यचित्करणशब्देन । अस्यत्र क्रियानिष्पत्तौ यदति- 
दायित॑ साधक तस्करणमिति साधकतममाश्रमुच्यते | ब्वचित्तु क्रिया- 
सामाण्यबवन! यथा 'हुकुअ' करणे हति | ० करण दावब्दके अनेक 
अर्थ हैं--रूपादि विंषयको ग्रहण करनेबाले ज्ञान जिनसे किये जाते हैं 
अर्थात्‌ उत्पन्न होते हैं वे हल्व्रियाँ करण हैं। काय उत्पन्न करनेमें जो 
कर्ताकों अतिश्म सहायक होता है उसको भी करण या साधकतम 
मात्र कहते हैं। जैसे-पेचदत्त कुल्हाड़ोसे लकड़ी काटता है। कहाँ-कहीँ 
करण दाम्दका अर्थ सामान्य क्रिया भी माना गया है। जैसे-'हुकृज्‌ 
करणे' प्रस्तुत प्रकरणमें करण दाब्दका क्रिया ऐसा अर्थ है। 

स, सा,/(आ,/१६-६६ निरच्रमतः कमकरणयोरभिन्‍नपष्वाद॒यद्येन क्रियते 


१. निमित्तकारण निर्देश 


तशदेबेशि कृबा यथा कनकपात्र कनकेन क्रिममाणं कनकमेव न 
त्वल्यत्‌ । ० निरचयनयसे कम और करणमें अभेद भाव है, इस न्यायसे 
जो जिससे किया जाये बह वही है। जैसे-तृवर्ण ते किया हुआ 
छषण का पाजन्न झ्ुबर्ण ही है अन्य कुछ नहीं। ( और भी दे० कारक/ 
१/२); (प्र, सा,/त, १,/१६,३०,३१६६९,६८,११०,१२६) । 


७५. करण व कारणके सेदोंका निर्देश 


या. म,/८/»६/६ में उद्दघृत--न भैब॑ करणस्य द्वैविध्यमप्रसिद्धस । 
यदाहुर्लाक्षणिका:--'करणं द्विविध॑ होय॑ बाह्याभ्यन्तर' बुधे:।" ० करण 
दो प्रकारका न होता हो ऐसा भी नहीं | बैयाकरणियोंने भी कहा 
है--१, भाह्य और २, अम्यन्तरके भेदसे करण दो प्रकारका जानना 
चाहिए। (और भो वे० कारण/१/२)। ३, सत्र निमित्त, ४. पर निमित्त 
(उत्पादव्ययभौ व्य/१/२)। ४. बलाधान निर्मित्त (स-सि,/६/७/२७३/११); 
( रा, बा.।४/७५|४/४४६/१८ ); ६, प्रतिबन्ध कारण (स, सि.|/२४/ 
२६६/८ ). ( रा. बा./६/२४/१५/४५६/७); ७. कारक हेतु, ८, ज्ञायक 
हेतु, ६, व्यंजक हेतु ( दे० हेतु ) | 


६. निमित्तके भेदोंके कक्षण व उदाहरण 


रा, वा,/१|सु./वार्तिक/पृष्ठप, इन्द्रियानिन्द्रियनलाधानात प्रुषेमुप- 
लब्धे5थ नोइन््द्रियप्राधान्याद यदुत्पद्मते ज्ञान॑ं तत्‌ श्रतम्‌ । (रा, वा,/ 
१/६/२७/४८/२६)। यतः सत्यपि सम्यभ्दृष्टे: श्रोत्रदियनलाधाने 
माह्याचायपदार्थोषदेशसंनिधाने च अतक्षानावरणादथब्शीवृ तस्य 
स्वयमन्तःभ्रतभवन निरुष्युकत्वादात्मनो न श्रतं भवति, अतः बाहा- 
मतिज्ञानादिनिमित्तापेक्ष आष्मेब आम्यन्तर “*भ्रतभवनपरिणामा भि- 
मुख्यात श्रुतीभबति, न मतिज्ञानस्य श्र तीभवनमस्ति, तस्य निमित्त- 
मात्रत्वात ((रा.बा./१/२०/४/७६/७)| चक्षुरादीनां रूपादिविषयोपयोंग- 
परिणामात॒ प्राक मनसो व्यापार: | ततस्तइलाधानी कृत्य चक्ुरादीनि 
विषयेषु व्या प्रियस्ते ।(रा, वा /२(१६/४/१२६/२०)। श्रोत्रणलाधान[दुप- 
देश श्रुत्वा हिताहितप्राप्तिपरिहाराथ माद्वियन्ते। अतः श्रोज् बहू 
पकारीति। ( रा, बा./२/१६/७/१३१/३० ) | मुज्यते धर्मास्तिकायस्थ 
जीवपुद्गगलगति प्रत्यप्रेरकत्वसू, निष्क्रियस्मापि बलाधानमात्रत्व 
दशनात, आत्मगुणस्तु अपरन्न क्रियारम्भे प्रेरको हेतुरिष्यते 
तद्दाविभि: । न च्र निष्क्रियो द्रव्यग्रुण: प्रेरको भवितुमहं ति--० किच, 
धर्मास्तिकायारूयद्रव्यमाश्रथंकारणं भवतु न॑ तु निष्करियात्मद्रब्य- 
गुणस्य ततो व्यत्तिरेकेणाप्नु पलम्यमानस्य क्रियाया आअयकारणत्वं 
युक्तम्‌। ( रा, वा,/(/७/१३/४४७/३३ )। उपकारो बलाधानस्‌ अब- 
लम्बनम्‌ हत्यनर्थाव्तरम। तेन धर्माधमयो! गतिस्थितिनिवत ने 
प्रधानकतु त्वमपोदितां भवति। यथा अन्धस्येतरस्य वा स्वजहूघाब- 
लाइगच्छत: यष्ट्याद्य पकारक॑ भबति नतु प्रेरक॑ तथा जीवपुद्गलानां 
स्वशक्त्यैब गच्छतां तिष्ठतां व्‌ धर्माधर्मों उपकारकौ न प्रेरकौ 
हत्युक्त भवति। (रा. वा |४/१७/१६/७)। ७>ईहन्द्रिय ब मनके 
भलाधान निमित्तसे परृवं उपलब्ध पदार्थ में. मनकी प्रधानतासे जो ज्ञान 
उत्पन्न होता है वह अश्रत है। क्यों कि सम्यरदृष्टि जीवको श्रोश्रेल्द्रियका 
बलाधाननिमित्त होते हुए भी तथा थाहयमें आचार्य , पदार्थ व उपदेदा- 
का सानिध्य होनेपर भी, श्रतज्ञानाबरणसे बशीकृत आत्माका स्वयं 
भ्रहठभवनके प्रति निरुत्युक होनेके कारण, श्रतज्ञान नहीं होता है, 
इसलिए बाह्य जो मतिज्लान आदि उनको निमित्त करके आत्मा ही 
अम्यन्तरमें श्रतरूप होनेके परिणामकी अंभिमुख्यताके कारण श्रत- 
रूप होता है। मतिज्ञान श्रतरूप नहीं होता, फर्योंकि वह तो श्रत- 
झ्ञानका निमित्तमात्र है। चक्षु आदि इन्द्रियोंके द्वारा ज्ञान होनेसे 
पहले ही मनका व्यापार होता है। उसको बलाघान करके चक्ष 
आदि इन्द्रियाँ अपने-अपने बिषयोंमें व्यापार करती हैं । श्रोत्र 
इन्द्रियके मलाघानसे उपदेशको सुनकर हितकी प्राप्ति और अषितके 
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परिहारमें प्रवृत्ति होती है, इसलिए श्रोत्रेन्द्रिय महुत उपकारी है। 
धर्मास्तिकाय जोब और परद्गलकी गतिमें अप्रेरक कारण है अतः वह 
निष्किस होकर भी बलाधायक हो सकता है। परन्तु आप तो 
आरत्माके गुणको परकौ क्रिसामें प्रेरक निभित्त मानते हो, अतः 
घर्मास्तिकायका दृष्टान्‍्त विषम है। कोई भी निष्क्रिय द्रव्य या 
उसका गुण प्रेरक निमिसत नहीं हो सकता। धर्मास्तिकाय द्रव्य तो 
अन्यन्न आश्रयकारण हो सकता है, पर निष्क्रिय आत्माका गुण जो 
कि पृथक्‌ उपलब्ध नहीं होता, क्रिमाका आभ्रयकारण भी सम्भव 
नहीं है। उपकार, बलाधान, अवलम्बन ये एकार्थवाची दाब्द हैं। 
ऐसा कहनेसे धर्म द्रव्य और अधर्म द्रव्यका जीव पुद्गलकी गतिस्थिति- 
के प्रति प्रधान कर्तापनैका निराकरण कर दिया गया। जैसे लाठी 
चलते हुए अन्धेकी उपकारक है, उसे प्रेरणा नहीं करती उसी तरह 
घर्मादिको भी उपकारक कहनेसे उनमें प्रेरकपना नहीं आ सकता है | 


३, का./त, प्र,/८६-८८ धर्मोडपि स्वयमगच्छच्‌ अगमयंश्च स्वयमेव 
गच्छतां जीवपुदगलानामुदासीनाविनाभूतसहायकारणमात्रत्वेन गमन- 
मनुगृढ्धाति हृति ॥८४। तथा अधर्मोष्पि स्वयं पृ मेब तिष्ठत्‌ परम- 
स्थापयंशच स्वयमेब तिष्ठतां जीवपुद्गगलानामुदासी ना बिनाभूत- 
सहामकारणमाप्रत्वेन स्थितिमनुगृह्ाती ति ।६। यथा हि गतिपरिणतः 
प्रभडजनों बेजयन्तीनां अतिपरिणामस्य हेतुकर्ताबलोक्यते म तथा 
घम:; ॥5५॥ 


प॑, का,/ता, बृ./5४/१४३/११ ग्रथा सिद्धो भगवानुदासीनो ५पि सिद्धगुणा- 
नुरागपरिणतानां भव्यानां सिद्धशते सहकारिकारणं भवति तथा 
धर्मोषपि स्वभाबेनेव गतिपरिणतजीवपुद्गगलानामुदासी नो८चि गति- 
सहकारिकारण भवति | ७१, धम द्रव्य स्वम॑ गमन न करता हुआ 
और अधरम द्रव्य स्वयं पहलेसे ही स्थिति रूप बतं ता हुआ, तथा ये 
दोनों हो परको गमन व स्थिति न कराते हुए जीब ब पृहगलोंको 
अबिनाभावी सहायरूप कारणमाजरूपसे गमन व स्थितिमें अनुग्रह 
करते हैं ।८५०८६। जिस प्रकार गतिपरिणत पबन ध्वजाओंके गति- 
परिणामका हेतुकर्ता दिखाई देता है, उसी प्रकार धम द्रव्य नहीं है 
।६८। २, जिस प्रकार सिद्ध भगवात् स्वयं उदासीन रहते हुए भी, 
सिद्धोंके ग्रुणानुराग रूपसे परिणत भव्योंकी सिद्धगतिमें, सहकारी 
कारण होते हैं, उसी प्रकार धर्मद्रव्य भी स्वभावसे ही गतिपरिणत 
जीवॉको, उदासीन रहते हुए भी, गतिमें सहकारी कारण हो जाता 
है। नोट--( उपरोक्त उदाहरणोंपरसे निमित्तकारण व उसके भेदोंका 
स्पष्ट परियय मिल जाता है। ग्रथा-स्वर्म॑ कार्यरूप परिणमे बह 
उपादान कारण है तथा उसमें सहायक होनेवाले परद्रव्य ब गुण 
निमित्त कारण हैं। वह निमित्त दो प्रकारका होता है-बलाधान व 
प्रेरक । बलाधान निम्मित्तको उदासीन निमित्त भी कहते हैं, क्योंकि, 
अन्य द्रव्यको प्रेरणा किसे बिना, बह उसके कार्यमें सहासक मात्र 
होता है। परन्तु इसका यह अर्थ भी नहीं कि वह बिलकुल 
ग्यर्थ ही है; क्‍यों कि, उसके मिना कार्यकी निष्पक्ति असम्भव होनेसे 
उसको अधिनाभाबी सहायक माना गया है। प्रेरक निमित्त क्रियावान 
दव्म हो हो सकता है। निष्क्रिय द्रव्य या बस्तुका गुण प्रेरक 
नहीं हो सकते। वस्तुकी सहायता व अनुग्रह करनेके कारण बह 
निर्मित्त उपकार, सहायक, सहकारी, अनुप्राहक आदि नामोंसे 
पुकारा जाता है। प्ररक लिमित्त किसी द्रव्यकी क्रियामें हेतुकर्ता 
कहा जा सकता है, पर उदासीन निमित्तको नहाँ। कार्य क्षणसे 
पूर्व क्षणमें बर्तनेबाला अन्य द्रव्य सहकारी कारण कहलाता है 
(दे” कारण///१/१) | स्व व पर निर्मित्तक उत्पादके लिए --बे० 
उत्पादव्यमधौव्य/१ 


. | निमित्तकारणकी मुख्यता गोणता---दे० कारण(!7] । 


२. निमिशशाम मिर्देश 


२. निमित्तज्ञान निर्देश 
$. निमित्तज्ञान सामान्यका छक्षण 


रा. वा,/३/(३६/३/२०१५(/२१ एतेबु महानिभित्तेषु कौदलमष्टाक्ष्महानिमिस्त- 


ज्ञता। ७ हन ( निम्न ) आठ महानिमित्तोंमें कुशालता अहांग महा- 
निमिन्तज्ञता है । 


३, निमिशक्ञानके भेद 


ति, प./४/१००२, १०१६४ णहमिशिका य रिद्धी णभभउमंगंसराइ बेंज- 


णय॑ | लक्खणचिण्ह सउर्ण अटूठबिमप्पेहिं मित्थरिद ।१००९। त॑ चिय 
सउणणिमित्तं चिण्हों मालो क्ति दोभेदं ।१०१४। «नैमित्तिक ऋदि 
नभ ( अन्तरिक्ष, भौम, अंग, स्वर, ठयंजन, लक्षण, चिह (छित्न ) 
और स्वप्न इत आठ भेदोंसे विस्तृत है ।१००३। तहाँ स्वप्न निमित्त- 
ज्ञानके चिह्र और मालारूपसे दो भेद हैं ।१०१४। ( रा. बा.|/२०१२| 
७६/८ ); (रा, बा,|३/२६/३/२०२/१० ); ( ध. ६/४,१,१४/गा, १६७१ ); 
( प, ६/०,१,१४/७२/३२ ७३/६ ); ( था, सास्‍/२१४/३ ) । 


३. निरमिक्षज्ञान विशेषोंके लक्षण 


ति, प./४/१००३-९०१६ रविससिगहपहुदीण॑ उदयत्थमणादि आईं 


दट्दृर्ण । खोणत्त॑ दुब्खसुहं ज॑ जाणइ त॑ हि णहुणिमित्त १००३। 
घणह्ुसिरणिद्धलुक्ख़प्पहुदिगुणे भावषिवूण भूमीए। ज॑ जाणइ खय- 
बडिह तम्मयसकणयरजदपमुहाणं ।१००४। दिसिबिदिसअंतरेसूं चउ- 
र॑गबल॑ ठिद च दट्ह्ूणं | ज॑ं जाणह जयमजर्य॑ त॑ भउमणिमित्त- 
मुद्दिटू्ट [१००१॥ बातादिप्पणिदीओ रुहिरप्पष्टदिस्सहाबसत्ताई । 
णिण्णाण उण्णयाणं अंगोवंगाण दंसणा पासा।१००६ णरतिरियाएं 
दटट ज॑ जाणइ दुक्खसोक्ख़मरणाई । कालसयणिप्प्णं अंगणिमित्त॑ 
पसिद्न तु ।(९००७। णर॒तिरियाणणिचित सह सोदूण दुक्खसोक्खाईं | 
कालत्तयणिप्पण्णं अं जाणह त॑ सरणिमित्त ।१००८। सिरमुहक॑धप्पहु- 
दिप्तु तिलमसयप्पहुदिआइ दटठ्ृणं | ज॑तियकालप्तहाईं जाणइ त॑ 
बेंजगणिमित्त॑ १००९। करचरणतलप्पहुदित्ु पंककुलिसादिमाणि 
दट द्रणं । ज॑ तियकालमुहाई लक्ख़ह त॑ लकखणणिमिश्त ।१०१०। 
घुरदाणबरबखसणरतिरिरगर्हि छिण्णसत्थवस्थाणि । पासादणमर- 
देसादियाणि चिण्हाणि दट्ठ्॒ण ।१०११॥ कालततयसंभूद मृहावुहं 
मरणविविहृदव्य॑ व्‌ ! मुहृदुक्लाहई लक्खह चिण्हृणिमित्तं ति त॑ जाणह 
।१०१२ वातादिदोसचक्तो पच्छिमरत्ते मुयंकरबियहुदि । णियमुह- 
कमलपबि ट्ठ॑ देक्खिय सठणम्मि सहसउर्ण ।१०१३॥ घडतेश्लभ्भ॑गार्दि 
रासहकरभा दिएमप्त आरुहणं । परवेसगमणसब्बं ज॑ वेबब्रह अप्नृहसउ्ण 
त॑ १०१४। ज॑ भासहइ दुक्खमुह॒प्पमुष्टं कालत्तर वि संजादं। त॑ चिय 
सउणणिमित्तं चिण्हों मालो क्ति दो भेद ।१०१४॥ करिकेसरिपटुदीणं 
दंसणमेशादि चिण्ह्सउठर्ण तं | पुव्यावरसंबंध॑ सठ्ण॑ त॑ मालसउणो 
त्ति ।१०१६ “सूर्य चन्द्र और ग्रह श्य्यादिके उदय ब अल्तमन 
आंदिकॉको देखकर जो क्षीणता और दुःख-पम्ुख्ध (अथवा जन्म-मरण ) 
का जानना है, वह नभ या अन्तरिक्ष निमित्तज्ञान है।१००३| पृथिवी- 
के घन, सुषिर ( पोलापन ), सट्निग्धता और रूक्षताप्रभूति गूणोंको 
नविचारकर जो ताँबा, लोहा, सुबण और चाँदी आदि धातुओंकी हानि 
दृद्धिको तथा दिश्ञा-विदिद्याओंके अन्तरालमें स्थित चतुर गबलको 
देखकर जो जय-पराजयको भी जानना है उसे भौम निमित्तज्ञान 
कहा गया है ।१००४-१००४। मलुष्य और तिर्यम॑चोंके निम्न व उन्नत 
अगोपांगोंके दर्दान व॑ स्पदासे बात, पिश,कफ रूप तीन प्रकृतियों और 
रुधिरादि सात धातुओंको देखकर तीनों कालॉमें उत्पन्न होनेबाले 
छुख-वुःख या मरणादिको जानना, यह अंगनिमित्त नामसे प्रसिद्ध 
है ।१००६-१००७ मनुष्य और तिर्य॑च्रोंके बिचित्र हाब्दोंको प्ृनकर 
कालत्रयमें होनेबाले वुख-सु:खको जानना, यह स्वर निमित्ह्वान है। 
।१००८। सिर मुख और कल्धे आदिपर तिल एवं मरे आदिको देख 
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निमित्त कारण 


कर तोतों कालके मुखादिकको जानना, यह व्यज्ञषन निमित्तज्ञान 


है ।१००६। हाथ, पाँत्रके नीचेकी रेखाएँ, तिल आदि देखकर त्रिकाल 
सम्बन्धी मुख दुःखादिको जानना सो लक्षण निमित्त है १०१० 
देव, दानब, राक्षस, मनुष्य और तिम॑चोंके द्वारा छेदे गये 
दास्त्र एवं वस्त्रादिक तथा प्रासाद, नगर और देशादिक त्िन्होंको 
देखकर जिकालभाषो शुभ, अशुभ, मरण विविध प्रकारके द्रव्य और 
मुज-दुःख़को जानना, यह चिन्ह या छिन्न निमित्तह्ञान है।१०११- 
१०१२। नात-पित्तादि दोषोंसे रहित व्यक्ति, सोते हुए राजिके परिचिम 
भागमें अपने मुखकमलमें प्रविष्ट चन्द्र-सूर्या दिरूप शुभस्वप्नको और 
घृत ब तेलको मालिद आदि, गदभ ब ऊँट आदि पर चढ़ना, तथा 
परदेश गमन आदि रूप जो अद्युभ स्वप्नकों देखता है, इसके फल- 
स्वरूप तोन कालमें होनेजाले दुःख-मुखादिकको बतलाना यह स्थप्न- 
निर्मित्त है। इसके चिन्ह और मालारूप दो भेद हैं। इनमेंसे स्वप्नमें 
हाथो, सिंहादिकके दर्शनमात्र आदिकको चिन्हस्वप्न और पूर्बापर 
सम्बन्ध रखनेबाले स्वषप्नकों माला स्वप्न कहते हैं ।१०१३-१०१६। (रा. 
वा,/३/३६/३/२०२/११); (ध, ६/४,१,१४/७२/६): (चा, सा./२१४/३) । 
का रण्‌>--है ० निमित्त/! | 

निमिल झान->दे० निमित्त/९। 

निमित्त बाद -- ६० परतंत्रवाद । 

“>“कालका एक प्रमाण--दे० गणित/|!/६ | 


नियत प्रदेशत्व--स. सा.|आ /परि,/शक्ति नं, २४--आसंसारसं- 
हरण बिस्तरणल क्षित कि चिदून च रमदारी रपरिमाणाब स्थिततलो काकाश - 
सम्मितात्माबयबत्वलक्षणा नियतप्रदेशत्वशक्ति: ।२४। जो अनादि 
संसारसे लेकर संकोच-विस्तार॒से लक्षित है और जो चरम दारोरके 
परिमाणसे कुछ न्यून परिमाणमें अवस्थित होता है, ऐसा लोकाकाश- 
प्रमाण आत्म अवयबर्ब जिसका लक्षण है, ऐसी (जीब द्रव्मको ) 
नियत प्रदेशत्व शक्ति है। 

-न्या. बि./|वृ./२/२८/४४/१६९ नियतबृत्तयः नियता 
संकरठ्पतिकरबविकला वृत्ति रात्मलाभो ग्रेषां ते तथोक्ताः। ७» निय्रत 
अर्थात्‌ संकर व्यतिकर दोषोंसे रहित बृत्ति अर्थात्‌ आत्मलाभ | संकर 
उपत्तिकर रहित अपने स्व॒रूपमें अब्स्थित रहना बस्तुकी निम्रतबृत्ति 
है। (जसे अग्नि नियत उष्णस्वभावी है)। ( और भी दे० नस॥/- 
४४ मैं नय नं. १५ नियत नय ) | 


पलि---जो कार्य या पर्थाण जिस निमित्तके द्वारा जिस द्रव्यमें जिस 
सत्र ब कालमें जिस प्रकारसे होना होता है, बह कार्य उसो नि्ित्तके 
द्वारा उसी द्रव्य, क्षेत्र ब कालमें उसी प्रकारसे होता है. ऐसी द्रव्य, क्षेत्र, 
काल ब भावरूप चतुष्टयसे समुदित नियत कार्यव्यवस्थाको 'नियति' 
कहते हैं। नियत कर्मोदिय रूप निमित्तकी अपेक्षा इसे ही 'दैब', नियत 
कालको अपेक्षा इसे हो 'काल लब्धि' और होने सोग्य नियत भाव या 
कायकी अपेसा हसे हो 'भवितव्य' कहते हैं। अपने-अपने समयोंमें 
क्रम पूर्वक नम्भरबार पर्यायोंके प्रगट होनेकी अपैक्षा श्री कांजी स्त्रामी- 
जोने इसके लिए “क्रमबद्ध पर्याय' दब्दका प्रयोग किया है। यद्यपि 
करने-धरनेके विकल्पॉपूर्ण रागी बुद्धिमें सम कुछ अनियत प्रतीत 
होता है, परन्तु निजिकल्प समाधिके साक्षीमात्र भावमें विश्वको 
समस्त कार्य व्यवस्था उपरोक्त प्रकार नियत प्रतीत होती है। अतः 
रागी जोबों बस्तुस्व॒भाव, निर्मित्त (देव ), पुरुषार्थ, काललब्धि ब 
भनितव्य इन पाँचों समवायों से समवेत तो उपरोक्त व्यवस्था सम्यक 
है; और हनसे निरपेक्ष वहीं मिथ्या है। निरुश्मी पुरुष मिथ्या 
निमतिके आश्रयसे पुरुषार्थका तिरस्कार करते हैं, पर अनेकान्त बुद्धि 
इस सिद्धान्तको जानकर सब बाह्य अ्यापारसे विरक्त हो एक ज्ञाता- 
द्रह् भावमें स्थिति पातों है। 
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नियतिधाद निर्देश 


| मिथ्या नियतिवाद निर्देश । 


सम्यक्‌ नियतिवाद निर्देश । 
नियतिकी सिद्धि । 


काललब्धि निर्देदा 


काललब्धि सामान्य व विशेष निर्देश । 
एक काललब्पधिमें अन्य सर्व रूब्धियोंका अन्तर्माव 
काललब्धिको कथंचित्‌ प्रधानताके उदाहरण 

९, मोक्षप्राप्तिमें काललब्धि । 

३, सम्यवत्वप्राप्तिमें काललब्धि । 

3, सभी पर्यायोंमें काललब्धि । 


काकतालीय न्यायसे कार्यकी उत्पत्ति। 
काललब्धिके बिना कुछ नहीं होता । 
काललब्धि अनिवाय है । 
पुरुषाथ भी कथंचित्‌ काछलब्धिके आधीन है । 
>-दे० निमति/४/२ | 
काललब्धि मिलना दुलेम है | 
काललब्धिकी कथ॑चित्‌ गौणता । 


देव निर्देश 


देवका लक्षण | 

मिथ्या वाद निर्देश । 

सम्यक्‌ देववाद निर्देश । 
कमोदयकी प्रधानताके उदाहरण । 
देवके ्ः 

दवके सामने पुरुषाथका तिरस्कार । 
दवकी अनिवारयता । 


मवितथ्य निर्देश 


भवितव्यका लक्षण । 
भवितन्यकी क॒थंचित्‌ प्रधानता । 
भव्ितव्य अलंध्य व अनिवाय है । 


नियति व पुरुषाथंका समन्वय 


देव व पुरुषाथ दोनोंके मेलसे अथ सिद्धि. 
अबुद्धिपूवंक कार्योंमें देव तथा बुड्धिपूवंकके कार्यो 
पुरुषाथ प्रधान है । 
अतः रागदछ्षामें पुरुषाथं करनेका ही उपदेश है । 
नियति ठिद्धान्तमें स्वेच्छाचारकी अवकाश नहीं । 
वास्तवमें पाँच समवाय समवेत हो कार्येव्यवस्था 
सिद्ध है । 
निमति ब पुरुषार्था दि सहवतों हैं । 
१, काललग्धि होनेपर दोष कारण स्थतः प्राप्त होते हैं । 
२. कालादि लग्धि बहिरंग कारण हैं और पुरुषार्थ 
अन्तरंग कारण है। 
३, एक पुरुषार्थ में सन कारण समाधिष्ट हैं । 


नियति निर्देशका प्रयोजन । 





वियति 


१. नियतिवाद निर्देश 
१. मिथ्या नियतिवाद निर्देश 


गो. क,/मरृ./८८२/१०६६ जत्तू जदा जेण जहा जस्स य णिममेण होदि 
तत्तु तंदा। तेण तहा तस्स हवे हृदि बादो णियाद बादो दुप्प२। 
“जो जब जिसके द्वारा जिस प्रकारसे जिसका नियमसे होना होता 
है, नह तब हो तिसके द्वारा तिस प्रकारते तिसका होता है, ऐसा 
मानना मिथ्या नियतिबाद है । 

अभिधान राजेन्द्रकोश - मे तु नियतिवादिनस्ते होबमाहुः, नियति नाम 
तक्त्वान्तरमस्ति यद्वशादेते भाषा: सर्वेपि नियतेन व रूपेण प्रादुर्भाव- 
मश्नुबतें नान्‍्यथा। तथाहि-यद्यदा यतो भवति तत्तदा तत एब 
निय॑तैनेब रूपेण भवदुपलम्यते, अन्यथा कार्यभावव्यवस्था प्रति- 
नियतव्यवस्था च न भवेत नियामकाभावात्‌ । तत एवं काय ने यत्यत 
प्रतीयमानामेनाँ नियर्ति को नाम प्रमाणपश्चकुशलो बाधितुं क्षमते। 

मा प्रापदन्यतञ्ञाषि प्रमाणपथव्याधातप्रंसंड्ः। “जो नियतिवादी हैं, 
वे ऐसा कहते हैं कि नियति नामका एक पृथक स्वतन्‍्त्र तत्त्व है, 
जिसके बदासे ये सब हो भाव नियत ही रूपसे प्रादुर्भावको प्राप्त 
करते हैं, अन्यथा नहीं । बह इस प्रकार कि--जो जब जो कुछ होता 
है, बह सब वह हो नियतरूपसे होता हुआ उपलब्ध होता 
है, अत्पथा कार्यभाव व्यवस्था ओर प्रतिनियत व्यवस्था न 
बन सकेगी, क्योंकि उसके नियामकका अभाव है। अर्थात्‌ नियति 
नामक स्वतनन्‍्त्र तत्त्कोन मानतेपर नियामकका अभाव होनेके 
कारण बस्तुकी नियत कार्यव्यवस्थाकी सिद्धि न हो सकेगी। परन्तु 
बह तो प्रतोतिमें आ रही है, इसलिए कौन प्रमाणपथमें कुशल ऐसा 
व्यक्ति है जो इस नियति तत्त्वको बाधित करनेमें समर्थ हो। ऐसा 
माननेसे अन्यत्र भी कहीं प्रमाणपथका व्याघात नहीं होता है । 


२, सम्यक नियतिवाद निर्देश 


» पु./११०/४० प्रागेत्र मदबाप्तठ्य येन यत्र सथा खत! । तत्परिप्राप्यत्तेष- 
बश्यं तेन तत्र तथा ततः ।४०। "« जिसे जहाँ जिस प्रकार जिस कारण« 
से जो बस्तु पहले ही प्राप्त करने योग्य होती है उसे वहाँ उसी 
प्रकार उसी कारणसे वही बस्तु अवश्य प्राप्त होती है। (प. पु./२३/६२; 
२६(५३ ) । 

का. अ./म्‌./३२१-३२३ ज॑ जस्स जम्मि देसे जेण त्रिहाणेण जम्मि 

कालम्मि। णाद॑ जिणेण णियद॑ जम्म॑ वा अहब मरणं वा ।श्शश त॑ 

तस्य तम्मि देसे तैेण विहाणेण तम्मि कालम्मि। को सक्षदि बारेदं 
हंदो वा तह जिरणिदो वा ।३२३॥ एवं जो णिच्छम्दों जाणदि 
दृव्वाणि सव्वपज्जाए। सो सद्दिदढी झुद्वो जो संकदि सो हु 
कुद्दिटठी ।३२३॥ “जिस जीवके, जिस देशमें, जिस कालमें, जिस 
विधानसे, जो जन्म अथवा मरण जिनदेबने निम्रत रूपसे जाना है; 
उस जीवके उसी देक्षमें, उसी कालमें उसी विधानसे बह अवश्य 
होता है। उसे इन्द्र अथबा जिनेन्द्र कौन टाल सकनेमें समथ है 

।३२१-३२९। इस प्रकार जो निश्चयसे सब द्रठ्पोंकों और सब पर्यायो- 

को जानता है वह सम्यग्दृष्टि है और जो उनके अस्तिलमें शंका करता 

है बह मिथ्यादृष्टि है।३२३॥ (यहाँ अबिरत सम्यग्दृष्टिका स्वरूप 
बतानेका प्रकरण है) । नोट--( नियत व अनिय्त नयका सम्बन्ध 
नियतवबृ त्तिसे है, इस नियति सिद्धान्तसे नहीं । दे” नियत वृत्ति। ) 


३. नियतिकी सिद्धि 

दे० निमित्त।र२ ( अष्टांग महानिमित्तज्ञान जो कि श्रुतज्ञानका एक 
भेद है अनुमानके आधारपर कुछ मात्र क्षेत्र व कालकी सीमा सहित 
अशुद्ध अनागत पर्यायॉको ठौक-ठोक परोक्ष जाननेमें समर्थ है।) 

दे० अवधिज्ञान/८ ( अब्धिज्ञान क्षेत्र ब कालको सोमाकों लिये हुए 
अशुद्य अनागत पर्मामॉकोीं ठीक-ढीक प्रत्यक्ष जाननेमें समथ है । 


कि । 


६१३ २. काललब्धि निर्देश 


दे० मनःपर्यय ज्ञान! (मनःपर्यथज्ञान भी क्षेत्र थ कालकी सीमाको 
लिये हुए अक्षुद्ध पर्यायरूप जीबके अनागत भावों व बिचारोंको ठीक- 
ठीक प्रत्यक्ष जाननेमें समथ है ।) 

दे० केवलज्लान/३ (केबलज्ञान त॒ क्षेत्र ब कालकी सोमासे अतोत शुद्ध व 
अशुद्ध सभी प्रकार की अनागत पर्यायोंकों डोक-्दीक प्रत्मक्ष 
जाननेमें समर्थ है। ) 

और भी : इनके अतिरिक्त सूर्य प्रहण आदि बहुतसे प्राकृतिक कार्य 
नियद कालपर होते हुए सब प्रश्यक्ष हो रहे हैं। सम्यक ज्मोतिष 
ज्ञान आज भी किसी-किसी ज़्योतिषोमें पाया जाता है ओर बह 
निःसंशय रूपसे पूरी इृढ़ताके साथ आगामी घटनाओंको बतानेमें 
समर्थ है।) 


२. काललब्धि निर्देश 


१, काछछब्धि सामान्य घ विशेष निर्देश 


से. सि./२/३६/१० अनादिभमिध्यादष्टेभव्यस्य कर्मोदयापादिलसकालुष्पे 
सति कृतस्तदुपशम: | काललब्ध्यादिनिभित्तत्वात्‌। तंत्र काललब्धि- 
रतावत्‌-कर्मा विष्ट आत्मा भव्यः काले5र्द्धपूद्गलपरिबत्त नारूयेदब- 
शिष्टे प्रथमसम्यबत्वग्रहणस्प योग्यो भवतिनाधिके हति । श्यमेका 
काललब्धिः । अपरा कम स्थितिका काललनत्धिः। उत्कृष्टस्थितिकेषु 
कमप्ठु जघन्यस्थितिकेषु च प्रथमसम्यकत्वलाभो न भवत्ति । बब तहिं 
भवति | अन्तःको टाकोटोसागरोपमस्थितिकेधु कम मु बन्धमापशणमानेधु 
बिशुद्धपरिणामबश्ञात्सकर्मस्त॒ च ततः संख्येमसागरोपमसहल्लोनामा- 
मस्तःकोटाकोटोसागरोपमस्थितौ स्थापितेषु प्रथमसम्यगत्ययोग्यो 
भवति। अपरा काललब्धिभंवापेक्षया। भव्य! पड्चेन्द्रियः संक्षी 
पर्याप्तकः सब विलुद्ध: प्रथमसम्यबत्वमुत्पादयति। «प्रश्न--अनादि 
मिथ्याहृष्टि भव्यके कमोंके उद्यसे प्राप्त कलुपताके रहते हुए इन 
(कर्म प्रकृतियोंका) उपदम कंसे होता है! उत्तर-काललब्धि आदिके 
निम्मित्तसे इनका उपशम होता है। अब यहाँ काललब्धिको बतलाते 
हैं--कमंगरुक्त कोई भी भव्य आत्मा अर्धपुद्ृगलपरिषर्त न नामके काल- 
के शेष रहनेपर प्रथम सम्यमबत्नके प्रहण करनेके योग्य होता है, इससे 
अधिक कालके शेष रहनेपर नहीं होता, (संसारस्थिति सम्बन्धी) यह 
एक काललब्धि है। (का. अ,/टी./१८८/१२५/७) दूसरी काललबग्धिका 
सम्बन्ध कर्मस्थितिसे है। उत्कृष्ट स्थितिवाले कर्मोंके शोष रहनेपर 
या जघन्य स्थितिवाले कर्मोंके रोष रहनेपर प्रथम सम्यकत्यका लाभ 
नहों होता । प्रश्न- तो फिर किस अवस्था में होता है । उत्तर-जब 
बंधनेवाले कर्मोंकी स्थिति अन्तःकोड़ाकोड़ी सागर पड़ती है, और 
विशुद्ध परिणामों के बशसे सत्तामें स्थित कर्मोंकी स्थिति संख्यात 
हजार सांगर कम अन्‍्तःकोड़ाकोड़ी सागर प्राप्त होती है। तब 
( अर्थाद्‌ प्रायोग्यलब्धिके होनेपर ) यह जीव प्रथम सम्यक्त्वके योग्य 
होता है। एक काललब्धि भवकी अपैक्षा होती है--जो भव्य है, 
संक्षी है, पर्याप्तक है और सर्व विद्युद्ध है, बहू प्रथम सम्यवत्वको' उत्पन्न : 
करता है। (रा, वा./२/३/२/२०४/१६); (और भी दे० नियति/२/३/२) 

दे० नय/!/2/४[ नेय न॑ १६ कालनयसे आत्म द्रत्यकोी सिद्धि समयपर 
आधारित है, जसे कि गर्मीके दिनोंमें आग्रफल अपने सममपर स्थय॑ 
पक जाता है । 


२. पक कालकब्धिमें सव लब्धिमोंका अन्ठर्माव 

प, ख॑ं./६/१.६-८/यृत्र ३/२०३ एदेसि चेव सव्यकम्मा् जावे अंतोकोड़ा- 
कोडिटिठदि बंधदि ताबे पढ़मसम्मक्तं लंभदि ।३। 

घ. ६/१,६-5,३/२०४/२ एदेण खओबसमलद्धी बिसोहिलद्धी देसणलद्धी 
पाओग्गलद्वि ज़ि चत्तारि लद्घ़ीझो परूबिदाओं । 

घ, ६/१,६-५,३/२०४/१ सुत्ते काललद्घों चेत्र परूविदा, तम्हि एदार्सि 
लद्बीणं कर्ध॑संभवो । ण, ५डिसमयमणं॑तगुणहीणअशुभागुदी रणाए 


जैनेन्द्र सिद्धान्त कोश 


जिमति ६१४ 


अगंतगुणकमेग बड्ढ़माण बविसोहीए आइरियोबदेसोबल॑भस्स य 
तत्पेब संभेनावो । ०»हन ही सब कर्मोंी जब अस्तःकोड़ाकोड़ी 
स्थितिको बाँधता है, तब मह णजोब प्रथमोषद्षाम सम्यकस्नको प्राप्त 
करता है। २. इस सूत्रके द्वारा क्षमोपशमलब्धि, विशुश्चिलग्धि, 
वेदानालण्धि और प्रायोग्यलग्धि ये चारों लब्धियाँ प्रकृपण की गयी 
हैं। प्रश्न-सूत्रमें केवल एक काललग्धि ही प्ररूपणा की गयी है, 
उसमें इन शेष लब्धियोंका होमा केसे सम्भब है। उत्तर-नहों, 
क्यों कि, प्रति समय अनन्तभुणहीन अनुभागकी उदीरणाका ( अथर्ति 
क्षयोपदामलबग्धिका ), अनन्तगुणित क्रम द्वारा बर्द्धआान विशुद्धिका 
( अर्थात्‌ बिशुद्धि लब्धिका)। और आचायके उपदेशको प्राप्तिका 
(अर्थात देशनालग्धिका ) एक काललब्धि ( अर्थात्‌ प्रायोग्यल ग्थि)में 
होना सम्भव है । 


१. काककब्धिकी कथंचित्‌ प्रधानताके डदाहरण 


१, मोक्ष प्राप्तिमें कालरूब्धि 


मो, पा.।मु,/२ए अहसोहणजोएण सुद्ध हेम॑ हनेह जह तह य। कालाई- 
लद्घीए अप्पा परमप्पओं हवदि २४ » जिस प्रकार स्वण॑पाषाण 
शोधनेकी सामग्रीके संयोगसे शुद्ध स्वण बन जाता है, उसी प्रकार 
काल आदि लब्धिकी प्राप्तिसि आर्मा परमारमा बन जाता है। 

आ, अनु./२४१ मिथ्यात्वोपचितात्स एब समलः कालादिलब्धी 
क्यचित सम्यवत्यव॒तदक्षताकलुपतायोग : क्रमान्मुच्यते ।२४१॥ «० 
“ भिथ्यात्वसे पुष्ट तथा कर्ममल सहित आत्मा कभी कालादि लब्धि- 
के प्राप्त होनेपर ऋ्रमते सम्यग्दशन, व्रतदक्षता, कपायोंका बिनादा 
और योगनिरोधके द्वारा मुक्ति प्राप्त कर लेता है। 

का, अ./मू./१८८ जीबो हनेह कक्ता सव्ब॑ कम्माणि कुब्बदे जम्हा। 
कालाह-लद्विजुत्तो संसार कुणशह मोब््॑ च ।१८८। «सर्ब क्मोंको 
करनेके कारण जोब कर्ता होता है। वह स्वयं ही संसारका कर्ता है 
और कालादिलब्धिके मिलनेपर मोक्षका कर्ता है । 

प्र, सा,|ता. बृ./२४४/२०५/१२ अत्रातोतानन्तकाले ये केचन सिद्धस्ुख- 
भाजन जाता, भाविकाले .--विविष्ट सिद्धमुख॒स्थ भाजन भविष्यन्ति 
ते सर्बडपि काललब्धिवशेनब । “अतीत अनन्तकालमें जो कोई भी 
सिद्यछुखके भाजन हुए हैं, या भावोकालमें होंगे वे सम काललब्धिके 
बदसे ही हुए हैं। (पं, का,/ता. बृ,/१००/१६०/११ ); ( 4, सं, टी,/ 
६३/३ )। 

प॑, का.। ता-|वृ /२०/४९/१८ कालादिलब्धिवद्ञाइभेदाभेदरत्नत्रयात्मक॑ 
व्ययहारनिश्चयमो क्षमार्ग लभते । 5 काल आदि लब्धिके बहशसे 
भेवाभेद रध्तत्रयात्मक व्यवहार व निश्चय मोक्षमागंको प्राप्त करते हैं। 

प॑, का,/ता, ब./२६/६५/६ से एबं चेनयितात्मा निश्चयनयेन स्वयमेब 
कालादिलब्धिवशात्सब क्ञो जातः सबंदर्शी च॒ जातः । बवह चेतयिता 
आत्मा निश्चयनयसे स्वयम््‌॒ ही कालादि लब्धिके वशसे सर्वक्ष 
न सर्नदर्दी हुआ है 

दे. नियति/५/६ ( काललब्धि माने तदनुसार बुद्धि व निमित्तादि भी 
स्वतः प्राप्त हो जाते हैं । ) 


२. सम्यक्त प्राप्तिमं काललडब्िधि-- 


मं, १,/(६२/३१४-३१५ अतोतानादिकालेपत्र कश्चित्कालादिलब्धितः ५ 
।३१४। करणत्रयसं श्ञान्तसप्रप्रकृतिसं चयः । प्राप्तविच्छिन्नसंसारः राग 
संभूतदर्शनः ।३१६। “अनादि कालसे चला आया कोईं जीब काल 
आदि लब्धियोंका निमित्त पाकर तीनों करणरूप परिणामों मिथ्यादि 
सात प्रकृतियोंका उपदम करता है, तथा संसारकों परिषाटीका 
विच्छेद कर उपदाम सम्यग्दर्शन प्राप्त करता है। (सं. सा,!ता. वृ | 
३७३/४८६/१४ ) । 

हा./६/७ में उ्वपृतत शलो. नं, १ भठयः पर्माप्रकः संज्ञी जीवः पड्चेन्द्रि- 
यास्यितः। कालशब्ध्मादिना युक्तः सम्पक्‍त्य॑ प्रत्ियतः ।१। “जो 


३. काऊूलब्षि निर्देश 


भव्य हो, पर्याप्त [हो, संज्ञी पंचेन्द्रिय हो और कालशन्धि आदि 
सामग्री सहित हो वही जीव सम्यक्‍तथको प्राप्त होता है। (दे, निमति/ 
२/१ ); ( अन. घ./२/४६/१७१ ); ( स. सा./ता, बृ,/१०१/२३८/१६ ) । 

स, सा,/ता, वृ,/(३२१/४०८/२० _यदा कालादिलण्ध्विशेन भव्यत्नदक्ते- 
व्यक्तिभवति तदाय॑ जीवःसम्यबश्रद्धानज्ञानानुचरणपर्याथेण परि- 
णम्ति। «जब कालादि लब्धिके बदासे भव्यत्व द्क्तिकी ग्यक्ति 
होती है तब यह जीव सम्यक श्रद्धान क्वान चारित्र रूप पर्याससे परि- 
णमन करता है। 


३. सभी पर्यायोंमें काललून्धि 


का, अ./मू,/२०४७ सव्बाण पज्जायाणं अबिज्ञममाणाण होदि उप्पत्ती | 
कालाई--लद्भोए अणाइ-णिहणम्मि दव्वम्मि॥०अनादिनिधन द्रव्य- 
में काललब्धि आदिके मिलनेषर अविद्यमान पर्यायोंकी ही उत्पत्ति 
होती है। ( और भी दे० आगे श्ीषक नं, ६ ) । 


8. काकताछोय न्‍्यायसे कायकी उत्पत्ति 


हा. ३२ काकतालीयकन्यायेनोपलब्ध॑ यदि त्वया! तत्तहिं सफल 
कार्य कृत्वात्मन्यात्मनिश्चयम्‌ ।३। «है आत्मच्‌ ! यदि तूने काक- 
तालीय न्‍्यायसे यह मनुष्यजन्म पाया है, तो तुमे अपनेमें ही अपने- 
को निश्चय करके अपना कर्तव्य करना तथा जन्म सफल करना 
चाहिए । 

प, प्र.(/टी,/१/८६/८१/१६ एकेन्द्रियविकलेन्द्रिय--आत्मोपदेशादीनुत्तरो- 
त्तरदुल भक्रमेण दुःप्राप्ता काललब्धि:, कर्थ चिरकाकतालीयकन्यायेन ता 
लब्ध्बा- “यथा यथा मोहो बिंगलयति तथा तथा-*-सम्यकरत्व लभते। 
“ एकेन्द्रिय बिकलेन्द्रियससे लेकर ऑत्मोपदेश आदि जो उत्तरोत्तर 
दुलभ बातें हैं. काकतालीय न्‍यायसे काललंब्धिको पाकर वे सब 
मिलनेपर भी जैसे-जसे मोह गलता जाता है, ते से-ते से सम्मवत्वका 
लाभ होता है। ( द्र. सं./टी./१४/१४३/११ ) । 


७५, काऊछलब्धिके बिना कुछ नहीं होता 


घ, ६/०,१,४४/१२०/१० दिवग्वज्कुणीए किमटठ तत्थापउत्ती । गणिदा- 
भावादों । सोहम्मिदेण तबखणे चेबव गणिदों किण्ण होहदो । काल- 
लद्घधी०ए विणा असहायस्स देविदस्स तड्ढोथणसत्तीए अभावादों। 
प्रशन--हन ( छयासठ ) दिनोंमें द्वि्यध्वनिकी प्रवृत्ति किसलिए 
नहीं हुई ! उत्तर-गणधरका अभाव होनेके कारण। प्रश्न-सौधम 
इन्द्रने उसी समय गणधरको उपस्थित क्यों नहीं किया! उत्तर-- 
नहीं किया, क्योंकि, काललब्धिके बिना असहाय सौधम इन्द्रके 
उनको उपस्थित करनेकी दशक्तिका उस समय अभाव था। (क. पा, 
१(१,९/$ £७/७६/१ ) । 

म, पु६/११६ तहगृहाणाद्र सम्यक्टव तबलाभे काल एप ते। काललब्ध्या 
बिना नार्य तदुष्पत्तिरिहाड्िनाम्‌ ११६। 

म, पु.|४७।३८६ भव्यस्थापि भवो5भवदह््‌ भवगतः कालादिलम्धेविना ।*** 
।१८६। *१. ( प्रीतिकर और प्रीतिदेव नामक दो मुनि वज़जंघके 
पास आकर कहते हैं ) हे आर्य ! आज सम्यग्दर्शन ग्रहण कर । उसके 
ग्रहण करनेका यह समय है ( ऐसा उन्होंने अबधिक्ञानसे जान लिया 
था ), क्‍यों कि काललब्धिके बिना संसारमें इस जीवको सम्यग्दशनकी 
उत्पत्ति नहीं होती । ( मं. पु./४५/८४ ) ।११४। १, कालादि लब्धियों- 
के बिना भव्य जोवॉको भी संसारमें रहना पड़ता है ।३८६। 

का, अ,मु,|४०८ इंदि एसो जिणधम्मो अलद्धपुव्बो अगाइकाले वि। 
मिच्छत्तस॑जुदा्णं जीवार्ण लब्धिहीणा्ं ।४०८। '> इस प्रकार यह 
जिनधम कालादि लब्धिसे हीन मिथ्यादृष्टि जीनॉको अनादिकाल 
नोत जानेपर भी प्राए नहीं हुआ । 


६. काछलब्धि अनिवाय है 
का, अ,/मृ ,/२१६ कालाहल द्विजुत्ता णाणासत्तीहि संजुदा अत्या। परि- 


जैनेमा सिद्धान्त कोश 


निमति . 


जममाणा हि सम॑ ण संक्करे को वि बारेदु'" २११९। काल आदि 
लब्धियोंसे युक्त तथा नाना शक्तियॉबाले पदार्थों स्बम॑ परिणमन 
करते हुए कौन रोक सकता है। 


७० काफछडिय मिछना दुलूम हे 


भ, आ./वि./१५८/३७०/१४  उपशमकालकरणलब्धयो हि. दुलंभाः 
प्राणिनो सुद्ददो विद्वांस हव। “जैसे विद्वान मित्रकी प्राप्ति दुर्लभ 
है, बैसे ही उपशम, काल ब करण इन लब्धियोंकी प्राप्ति दुर्ल भ है । 


८, काक्कब्धिकी कथंचित्‌ गौणवा 


रा, वा,/१/३/७-६/२३/२० _भव्यस्य कालैन निःश्रयसोपपत्तेः अधिगम- 
सम्यबत्वाभाव; ।७। न, विवश्षितापरिश्ञानात्‌ ।-*-््रादि सम्यग्दर्श ना- 
देव केबला झ्विसम जाद धिगमजाद्दा ज्ञानचा रित्ररहितान्मोश्ष इृष्ट: स्मात्‌, 
तत्‌ हद युक्त स्थात 'भव्यस्य कालेन निःश्रेयसोपपत्ते:' इति। नाय- 
मैर्थोउ्त्र विवक्षितः ।६। यतो न भव्यानां कृत्स्नकर्म निर्जरापूर्व कमो क्ष- 
कालस्प नियमोपस्ति | केचिद्‌ भव्याः: स॑खू्येयेत कालेन सेत्स्यन्ति, 
केचिदसंरूमेगेन, केचिदनस्तेन, अपरे अनन्तानन्तेनापि न सेत्स्यन्ति । 
ततश्च न युक्तम्‌-'भवस्य कालेन निःश्रेयसोपपत्त:' हति । « प्रश्न -- 
भव्य जीब अपने समयके अनुसार ही मोश्र जायेगा, इसलिए अधि- 
गम सम्यकक्‍त्वका अभाव है, क्योंकि उसके द्वारा सममसे पहले सिद्धि 
असम्भव है !७| उत्तर -नहीं, तुम विबश्वाकों नहोँ समझे! यदि 
शान व चारित्रसे शन्‍्य केबल निसर्गज या अधिगमज सम्यरदशन ही 
से मोक्ष होना हमें हृष्ट होता तो आपका यह कहना युक्त हो जाता 
कि भव्य जीवको समयके अनुसार मोक्ष होती है, परन्तु यह अर्थ तो 
यहाँ विवशक्षित नहीं है। ( यहाँ मोक्षका प्रश्न ही नहीं है। यहाँ तो 
केवल सम्यक्त्वकों उत्पत्ति दो प्रकारसे होती है थरह बताना इृष्ट है-- 
दे० अधिगम ) ।६। दूसरी बात यह भो है कि भव्योंकी कर्म निजरा- 
का कोई समय निश्चित नहों है और न मोक्षका ही। कोई भव्य 
संख्यात कालमें सिद्ध होंगे, कोई असंरुदातमें और कोई अनन्त 
कालमें । कुछ ऐसे भी हैं जो अनन्तानन्त कालमें भी सिद्ध नहीं 
होंगे। अतः भव्यके मोक्षेके कालनियमकी बात उचित नहीं है !६। 
( श्लो, वा. २/(१/३/४/७६/८ ) ॥ 

म, पु./७४/३८६-४१३ का भावार्थ--श्रेणिकके पूनभवके जोब खद्रिसारने 
समाधिगुप्त मुनिसे कौवेका मांस न खानेका व्रत लिया । बीमार होने- 
पर वैद्यों द्वारा कौवोंका मांस ख़ानेके लिए आग्रह किसे जानेपर भी 
उसने वह स्वीकार न किया | तब उसके साले झ्रवीरने उसे बताया 
कि जम॑ वह उसको देखनेके लिए अपने गाँवसे आ रहा था तो मागमें 
एक यक्षिणी रोती हुई मिली। पूछनेपर उसने अपने रोनेका कारण 
यह बताया, कि खदिरसार जो कि अब उस ब्तमके प्रभावसे मेरा पति 
होनेबाला है, तैरी प्रेरणासे यदि कौवेका मांस खा लेगा तो नरकके 
दुःख भोगेगा | यह मुनकर खद्रिसार तुरत श्रावकके बृत धारण कर 
लिये और प्राण स्याग दिये। मार्गमैँ झृर्बीरको पुनः बही यश्षिणी 
मिली । जब उसने उससे पूछा कि क्या वह तेरा पति हुआ तो उसने 
उत्तर दिया कि अब तो श्रावकब्रतके प्रभावसे वह वपग्रस्तर होनेकी 
मजाय सौधर्म स्वर्गमें देव उत्पन्न हो गया, अतः मेरा पति नहीं 
हो सकता । नी 

म, पु./७६/१-३० भगवात्‌ महावीरके दह्शनार्थ जानेबाले राजा श्रेणिकने 
मार्ग में ध्यान निमग्न परल्तु कुछ बिकृत मुखबाले धर्मरुचिकी वन्दना 
की | समबद्गरणमें पहुँचकर गणधरदेवसे प्रश्न करनेपर उन्होंने बताया 
कि अपने छोटेसे पुत्रको हो राज्यभार सौंपकर यह दीक्षित हुए हैं। 
आज भोजनार्थ नगरमें गये तो किहं मनुष्योंकी परस्पर बातचीतको 
मुनकर हन्‍हें यह भान हुआ कि सन्त्रियोंने उसके प्रत्रको बाँध रखा 
और स्वयं राज्य माँटनेकी तैयारी कर रहे हैं। वे निराहार ही लौट 
आगे और अन ध्यानमें बैठे हुए क्रोधके वशीभ्वूत हो संरक्षणानन्द 


११५ 


३. देव निर्देश 


नामक रौद्रध्यानमें स्थित हैं। यदि आगे अन्तर्मुहर्त तक उनकी 
यही अबस्था रही तो अबश्य हो नरकामुका अन्‍्ध करेंगे। अतः तु 
शीघ्र हो जाकर उन्हें सम्बोध। राजा श्रेषिकने तुरत जाकर मुनिको 
सावधान किया और बह चेत होकर रौद्रध्यानको छोड़ शुक्लध्यानमें 
प्रविष्ट हुआ । जिसके कारण उसे केवलज्ञान उत्पन्न हो गया। 

मो. मा. प्र/(६/०१६/३ काललब्धि बा होनहार तौ कहता बल्तु नाहाँ। 
जिस कालविषै कार्य भरने, सोई काललब्धि और जो कार्य भया सोई 
होनहार। 

दे, नय|!॥/४/नय. नं. २० कृत्रिम गर्मीके द्वारा पकासे गये आंध्र फलकी' 
भाँति अकालनयसे आत्मद्रव्य समयपर आधारित नहीं। ( और भी 
दे, उदीरणा/१(१ ) | 


३. देव निर्देश 
१. देवका कक्षण 


अष्टशती|- योग्यता कर्म पू॑ वा दैवम्‌। «यग्यता या पूर्यकर्म दैथ 
कहलाता है | 

मे, पु./४/३७ विधिः स्रष्ट विधाता च ईब॑ कर्म पुराकृतम्‌! ईश्वश्श्चेति 
पर्याया विज्ञेयः: कर्मवेधसः ।३७। ०विधि. रूष्टा, विधाता, दैव, पुरा- 
कृत कम और ईश्बर ये सब कर्म रूपी ईश्वरके पर्यायबाच्क दाब्द हैं, 
इनके सिवाय और कोई लोकका भनानेवाला ईश्वर नहीँ है । 

आ. अनु /२६२ यत्ताग्जन्मनि संचित्तं तनुभृता कर्माशुर्भ वा छुभ। 
तह॒देब॑-।२६२) “प्राणीने पूर्व भवमें जिस णाप या प्रृण्य कर्मक। 
संचय किया है, वह देय कहा जाता है। 


२, मिथ्या देधवाद निर्देश 


आप्च. मौ,|[5: ठैवादेवाथ सिद्धिरचेद्ददैवं पौरुषतः कथ॑ । ऐबतशचेदलि- 
मोक्षः पौरुष॑ निष्फलं भवेत |८८। »“देवसे ही सर्व प्रयोजनाँकी 
सिद्धि होती है। बह दैव अरथात्‌ पाप कर्मस्वरूप व्यापार भी पूर्व के 
दबसे होता है। ऐसा माननेसे मोक्षका व पुरुषार्थ का अमाब ठहरता 
है। अतः ऐसा एकान्त देवबाद मिथ्या है । 

गो, क/मृ./८६१/१०७२ दह्वमेव पर मण्णे घिप्पठउरुसमणस्थर्य। एसो' 
सालसमुत्तं गो कण्णों हण्णह स॑गरे ।८५९।--दै व ही परमार्थ है। निर- 
र्थक पुरुषार्थ को धिककार है। देखो पंत सरीखा उत्तंग राजा कर्ण 
भी संग्राममें मारा गया । 


४३, सम्यग्दैववाद निर्देश 


सुभाधित रत्नसन्दोह/३५६ यदनी तिमता लक्ष्मीरयदपध्यनिषेविणा 
कक्पत्वम्‌ । अनुमीयते विधातुः स्वेच्छाकारित्वमेतेन ।३५६॥ “देव 
बड़ा ही स्वेच्छाचारों है, यह मनमानी करता है। नीति तथा पथ्य- 
सेवियॉंको तो यह निर्धन ब रोगी बनाता है और अनीति व अपध्य« 
सेवियॉको धनबाच्‌ व नीरोग बनाता है । 

दे, नथ//४/४/ नय नं, २२ नौंगूके वृक्षके नीचेसे ररन पानेकी भाँति, ' 
देब नयसे आत्मा अयत्नसाध्य है। 

पं, घ.|उ./८७४ देवादस्तंगते तत्र सम्यक्त्व॑ स्यादनन्तरम्‌ । दे बान्नास्य- 
तरस्यापि योगवाही च नाप्ययम्‌ ।५७४। >दवसे अर्थात्‌ काललब्धित्े 
उस दर्शन मोहनीयके उपशमादि होते ही उसी समय सम्गग्वदाभ 
होता है, और दे बसे मदि उस दर्दान मोहनीयका अभाव नहों तो 
नहीं होता, ह्सलिए सह उपयोग न सम्यकत्यकी एत्पत्तिमें कारण है 
और दर्शनमोहके अभावमें । (पं, घ,/उ,/३७८ ) | 

प॑. धउ,/श्लो न॑, सारार्थ -- इसी प्रकार दे बयोगसे अपने-अपने कारणों- 
का या कर्मोदयादिका सन्निधान होनेपर-पंचेन्द्रिस ब मन अंगो- 
पांग नामकमके भन्‍्धकी प्राप्ति होती है।२६६। इन्द्रियों आदिकी 
पृर्णता होती है ।२६८। सम्यग्दश्को भी कदाचित्‌ आरम्भ आदि 


जैनेन्द्र सिद्धान्त कोण 


नियति ६१६ 


क्रियाएं होती है।2२६। कदाचित्‌ दरिद्रताको प्राप्ति होतो है ४०७ 
मृत्यु होती है।(४० कर्मोदेय तथा उनके फलभूत तीन मन्द संबलेश 
बिशुद्ध परिणाम होते हैं। ६८३॥ आँखमें पीड़ा होती है ।६६१। ज्ञान 
ब रागादिमें हीनता होती है ।प८ह। नामकमके उदयवश उस-उस 
गतिमें यथायोग्य दारीरकी प्राप्ति होती है ।ह७०७--ये सब उदाहरण 
देबयोगसे होनेवाले कार्योंकी अपेक्षा निर्दिष्ट हैं। 


४, कर्मोदयकी प्रधानताके उदाहरण 


स, सा,/आ./२५६/क १६८५ सर्व सदैब निमरत॑ भवति स्वकीयकर्मोदया- 
स्‍्मरणजो बितवृुः:खसौरूयम्‌ । अज्ञानमेतदिह यत्तु परः परल्य, कुर्य त्पू- 
मान्मरणजीवितदुःख़सौरूयम्‌ । १६८; “इस जगतमें जोबॉके मरण, 
जीवित, दुःख, छुव-सब सद ब नियमसे अपने कर्मोदयसे होता है। 
यह मानना अज्ञान है कि-दूसरा पुरुष दूसरेके मरण, जोबन, दुःख 
छुखको करता है। 

प॑, थि,[३/१८ यैव स्थकर्मकृतकालात्र जम्तुस्तत्रेब याति मरण न॒पुरो 
न पश्चाद। मृढास्तथापि हि मृते स्वजने विधाय शोऊक॑ पर प्रचुर- 
दुःभुजों भबन्ति ए८। »इस संसारमें अपने कम के द्वारा जो मरण- 
का समय नियमित किया गया है, उसी समयमें हो प्राणी मरणकों 
प्राप्त होता है, बह उससे न तो पहले मरता है और न पीछे भी । 
फ़िर भी सूजन अपने किसो सम्बन्धीके मरणको प्राप्त होनेपर 
अतिशय शोक करके बहुत दुःख भोगतै हैं ।१८। ( पं, बि,/३/१० ) । 


७५, देवक सामने पुरुषाथंका तिरस्कार 

कुरल काठ्य/३८/६,१० यरनेनापि न तह रह्ष्यं भाग्य नेब यदिच्छति । 
भाग्येन रक्षित॑ बस्तु भ्रक्षिप्त नापि नश्यति ॥६। दैबस्य प्रथला 
दक्तिय॑तस्तदप्रस्तमानवः । यदेव यतते जेत॑ तदेबाशु स पात्यते ।१०। 
“भाग्य जिस बातको नहीं चाहता उसे तुम अत्यन्त 'ेष्टा करनेपर 
भी नहीं रख सकते, और जो वस्तुएँ भाग्यमें बदी हैं उन्हें फेक 
देनेपर भी बे नष्ट नहीं होतीं ।६। ( भ. आ./म्‌ /१०३१/१५६२ ); ( पं, 
विं/१,१८८ ) दे बसे बढ़कर बलवात्‌ और कौन है, क्योकि जब ही 
मनुष्य उसके फन्देसे छू८नेका यरन करता है, तन ही बह आगे बढ़- 
कर उसको पछाड़ देता है ।8०! 

आ, मी,/८६ पोरुषादेब सिद्धिश्वेत्पौरृष दे बतः कथस्‌ | पौरुषाच्चेदमोध॑ 
स्यात्सबं प्राणिषु पौरुषम्‌ ।६६। “यदि पुरुषाथसे ही अर्थकों सिद्धि 
मानते हो तो हम पूछते हैं कि देवसिद्ध जितने भो कार्य हैं, उनको 
सिद्धि कैसे करोगे। यदि कहो कि उनको सिद्धि भी पृुरुषार्थ द्वारा 
ही होती है, तो यह बताइए. कि पुरुषार्थ तो सभी व्यक्ति करते हैं, 
उनको उसका समान फल क्यों नहीं मिलता ! अर्थात्‌ कोई मुखौ ब 
कोई दुःखो क्यों है १ 

आ, अनु./३२ नेता यत्र वृहस्पतिः प्रहर्ण बज्र' झुराः से निकाः, स्थर्गों 
दुर्गमनुग्रहः ख़ल्ठ हरेर रावतो वारणः। हइृत्याश्चर्यबलान्बितो८ि 
गलिभिक्भग्न: पर: संगरेः, तद॒व्यक्त ननु देबमेव दरण धिगघिग्वथा 
पौरुषम्‌ ।१९ «जिसका मन्त्रो बृहस्पति था, शस्त्र बज था, सैनिक 
देव थे, दुर्ग स्वर्ग था, हाथी ऐराबत था, तथा जिसके ऊपर विष्णुका 
अनुग्रह था; इस प्रकार अद्भुत बलसे संयुक्त भो वह इन्द्र युद्धमें दे त्योँ 
( अथवा रावण आदि ) द्वारा पराजित हुआ है। इसोलिए यह स्पष्ट 
है कि निश्चयसे दे व ही प्रणोंका रक्षक है, पुरुषार्थ ठयर्थ है, उसके 
लिए बारंबार घिंक्‍्कार हो । 

प॑, वि./(३/०२ राजापि क्षणमात्रतो विधिवशाद्रद्स्‍ामते निश्चित, सब - 
व्याधिविषर्णितो5पि तरुणो5प्याष्षु क्षय॑गच्छति | अन्यैः कि किल 
सारतामुपगते श्रीजो बिते द तमो:, संसारे स्थितिरीहृशीति मिदुषा 
कान्यत्र कार्यो मदः [४२ «भाग्यवद् राजा भी निश्चयसे क्षणभरमें 
रंकके समान हो जाता है, तथा समस्त रोगोंसे रहित मुबा पुरुष भी 
शीघ्र ही मरणको प्राप्त होता है। इस प्रकार अन्य पदार्थोंके बिषयमें. 


४. भवितगण्य निर्देश 


तो क्या कहा जाय, किन्तु जो लक्ष्मी और जोबित दोनों ही संसार- 
में श्रेष्ठ समझे जाते हैं, उनकी भी जब ऐसी (उपयुक्त ) स्थिति है 
तब विद्याच्‌ मनुष्यको अन्य किसके बिषयमें अभिमान करना 
घाहिए । 

पं. घ./उ./४७०१ पौरुषों न यथाकामं पुंसः कर्मोवित॑ प्रति। न परं 
पौरुषापैक्षो दे वापेक्षो हि पौरुषः ।६७९। ०दे व अर्थाद कर्मोदयके प्रति 
जोबका इच्छानुकल पुरुषार्थ कारण नहीं है, क्योंकि, पुरुषार्थ केबल 
पौरुषको अपेक्षा नहीं रखता है, किन्तु देबकी अपेक्षा रखता है । 

और भी, दे, पुण्य/४/२ ( पुण्य साथ रहनेपर बिना प्रयत्न भी समस्त 
इष्ट सामग्री प्राप्त होती है, और बह साथ न रहनेपर अनेक कष्ट उठाते 
हुए भो वह प्राप्त नहीं होती )। 


६. दैवको अनिवषायता 


पद्म पु.|४६/६-७ सस्पन्द दक्षिण' चन्चुरबधाय व्यचिन्तयत्‌। प्राप्रब्यं विधि- 
योगेन कर्म कत्त_ न शक्‍्यते ।६। क्षुद्रशक्तिसमासक्ता मानुषास्ताब- 
दासताम्‌ । न झुर रपि कर्माणि दाक्यस्ते कतुँमल्यथा।७। «दक्षिण 
नेत्रको फड़कते देख उसने बिचार किया कि दैबयोगसे जो काये 
जसा होना होता है, उसे अन्यथा नहीं किया जा सकता ॥६। हीन 
शक्तिवालॉकी तो बात ही बया, देबोंके द्वारा भी कर्म अन्यथा नहीं 
किये जा सकते |» 

म, पु./४४/२६६ स प्रताप: प्रभा सास्य सा हि सर्बेकपृूज्यता। प्रातः 
प्रय्यहमकस्याप्यतर्क्य: कर्कशो बिधिः। *'सूर्यका प्रतापब कान्ति 
असाधारण है और असाधारण रूपसे ही सब उसकी प्रूजा करते हैं, 
इससे जाना जाता है कि निष्ठ्धर देव तकका विषय नहीं है। 


४, भवितव्य निर्देश 


५१. मवितब्यका क्क्षण 


मो, मा, प्र/६/४५६/४ जिस काल विष जो कार्य भया सोई होनहार 
(मवितव्य) है । 

जन तत्त्व मीमांसा/पू, ६/प. फ़्लचन्द-भवितं योग्य भवित॒व्यं, तस्य 
भावः भवितव्यता। «जो होने योग्य हो उसे भवितव्य कहते हैं। 
और उसका भाव भव्रित॑व्यता कहलाता है | 


३२. सवितश्यकी कथंखित्‌ प्रधानता 


पं, बि./३/४१ लोकश्चेतसि चिन्तमन्ननु दिन कल्याणमेबात्मन:, 
कुर्यात्सा भवितव्यतागतवती तत्तत्र यद्रोचते। «मनुष्य प्रतिदिन 
अपने कल्याणका ही विचार करते हैं, किन्तु आयी हुई भवितव्यता 
बही करती है जो कि उसको रुचता है । 

का, अ,|पं , जयचन्द/३११-३१२ जो भवितन्य है वही होता है। 

मो, मा. प्र,/२/पृष्ठ/प॑ क्ति-क्रोधकरि (दूसरेका) बुरा चाहनेकी इच्छा-तौ 
होय बुरा होना भवितव्याधोन है ।४६/८। अपनी महंततांकी इच्छा 
तौ होय, महंतता होनी भवितव्य आधीन है ।४६/१८। मायाकरि 
हृष्ट सिद्धिके अथि छल तौ कर, अर इृष्ट सिद्धि होना भवितव्य 
आधीन है ।६७/३। 

मो, मा. प्र (३/८०/११ इनकी सिद्धि होय (अर्थात्‌ कषायोंके प्रयोजनों की 
सिद्धि होय) तौ कषाय उपशमनेतें दुःख दूर होय जाय सुखी 
होय, परन्तु इनकी सिद्धि हतके लिए (किसे गम) उपायथनिके आधीन 
नाहाँ, भवितव्यके आधीन हैं। जातें अनेक उपाय करते देखिये हैं 
अर सिद्धि न हो है। बहुरि उपाय बनना भी अपने आधोन नाहाँ, 
भवितव्यके आधीन हैं। जातें अनेक उपाम करना विचार और एक 
भी उपाय न होता देखिये है। बहुरि काकताली न्‍्यायकरि भबितव्य 
ऐसा ही होय जैसा आपका प्रयोजन होम तैसा ही उपाय होय अर 
ताते कार्यकी सिद्धि भी होय जाय । 


जैनेन्द्र सिद्धान्त कोक्ष 


नियति 


४, मवितव्य अछंध्य व अनिवाय है 


स्व, स्तो/३३ अल ध्यद्क्तिभ वितव्यतेयं, हेतुद्दमाविष्कृतकार्य लिड्ा । 
अनीश्वरो जन्तुरहं क्रियात्तः संहस्य कार्मे ध्वेति साध्ववादीः ।३३| «« 
अन्तरंग और बाह्य दोनों कारणोंके अनिवार्य संयोग द्वारा उत्पन्न 
होनेवाला कार्य ही जिसका ज्ञापक है, ऐसी इस भबितव्यताकी शक्ति 
अलंध्य है। अहंकारसे पीड़ित हुआ संसारी प्राणी मन्त्र-तन्त्रादि 
अनेक सहकारी कारणॉंको मिलाकर भी सुख्ादि कार्योंके सम्पन्न 
करनेनें समथ नहीं होता है। (पं, बि./३/५) 

प. पु /४१/१०२" पक्षिणं संयतोषगादीन्मा भेषीरधुना ट्विज। मा 
रोदोयद्यथा भाग्म॑ कः करोति तदन्‍्यथा ।१०२। “रामसे इतना कह- 
कर मुनिराजने गृद्धसे कहा कि हे द्विज। अब भयभीत मत होओ, 
रोओ मत, जो भवितब्य है अर्थात्‌ जो बात जेसी होनेवाली है, उसे 
अन्यथा कौन कर सकता है । 


५- नियति व पुरुषार्था समन्वय 
१. दैव व पुरुषाथ दोनोंके मेलसे ही अथ सिद्धि होती है 


अश्शतो। घोग्यतः कर्म पूर्व॑ वा दैबमुभयमदृष्टमु, पौरुषं एुनरिह चेष्टित॑ 
दृष्टमू। ताम्यामर्थ सिद्धि, तदन्‍्यतरापामेपघटनात्‌। पौरुषमात्रपर्था- 
दशनात्‌ | धवमात्रेबा समीहानर्थ क्यप्रसंगात। «(संसारी जोबॉंमें 
देव व पुरुषार्थ सम्बन्धी प्रकरण है )-पदार्थ की योग्यत्ता अर्थात 
भवितव्य और पूबकर्म ये दोनों देव कहलाते हैं। ये दोनों ही 
अदृष्ट हैं। तथा व्यक्तिकी अपनी चेष्टाको पुरुषार्थ कहते हैं जो दृष्ट है। 
इन दोनोंसे ही अथ सिद्धि होती है, क्‍यों कि, इनमेंसे किसी एकके 
अभावमें अर्थसिद्धि घटित नहीं हो सकती। केवल पुरुषार्थ से तो 
अर्थसिद्धि होतो दिखाई नहीं देतो (दे० नियति/३/५) | तथा केवल 
देवके माननेपर इच्छा करना व्यर्थ हुआ जाता है। (दे० नियति/ 
३/२) । 


प. पृ./2६/२३१ कृत्य किंचिद्विशद मनसामाप्तवाक्यानपैक्ष , नाप्तेरुक्तं 
फलति पुरुषस्यो ज्मितं पौरुषेण | देवापेत॑ पुरुषकरणं कारण नेष्टसडगे 
तस्माद्भव्याः कुरुत यतनं सवहेतुप्रसावे (२३१।७हे राजन ! निर्मल 
चित्तके धारक मनुष्योंका कोई भी कार्य आप्त बचनोंसे निरपेक्ष नहीं 
होता, और आप्त भगबाचने मनुष्योंके लिए जो कम नतलामे हैं वे 
पुरुषार्थक बिना सफल नहीं होते। और पुरुषार्थ दैवके बिना इष्ट 
सिद्धिका कारण नहीं होता । इसलिए है भव्यजीबो ! जो सबका 
कारण है उसके (अर्थात्‌ आरमाके) प्रसन्‍न करनेमें मत्न करो ।२३१। 


२. अजुदिपूवकके कार्याम दैव तथा बुदधिपुदकके 
कार्यों पुरुषाथ प्रधान है 


आप्र.मी,/६९ अबुद्धिपृत्रपिक्षाथामिष्टानिष्टं स्व॒दै बतः । बुद्धिपूर्वविपेक्षा- 
यामिष्टानिष्ट स्वपौरुषात !११।० [केवल दैंव हो से म्रदि अथसिद्धि 
मानते हो तो पुरुषार्थ करना व्यर्थ हो जाता है (दे० नियति/३/२ में 
आप, मी.[5८)। केवल पुरुषार्थ से हो यदि अर्थ सिद्धि मानी जाय तो 
पुरुषार्थ तो सभी करते हैं. फिर सबको समान फलकी प्राप्ति होती 
हुईं क्यों नहीं देखी जाती (दे० नियति/३£ में आप्त, मी./५६) । 
परस्पर विरोधी होनेके कारण एकान्त उभयपक्ष भी योग्य ६32 ] 
एकान्त अनुभय मानकर सर्वथा अवक्तव्य कह देनेसे भी काम नहीं 
चलता, क्‍योंकि, सर्बत्र उनको चर्चा होती छनो जाती है। (आप. 
मो,/६०) | इसलिए अनेकान्त पक्षकों स्त्रोकार करके दोनोंसे ही 
कथ॑चित्‌ कार्यसिद्धि मानना योग्य है। बह ऐसे कि-कार्य व कारण 
दो प्रकारके देखे जाते हैं--अगुद्धि पूर्वक स्वतः हो जानेबाले या मिल 
जानेबवाले तथा बुद्धिपूर्वक किये जानेबाले या मिलाये जानेबाले 


६१७ ५, नियति व पुरुषार्थता समस्वय 


( दे० इससे अगला सन्दर्भ/मो, मा. प्र.) ] तहाँ अबुद्धिपर्वक होने- 
बाले हम कार्य व कारण तो अपने दैबसे ही होते हैं; और 
क किये जानेबाले व मिलाये जानेबाले हृष्टानिष्ट कायम 
कारण अपने पुरुषार्थ से होते हैं। अर्थात्‌ अबुद्धिपूर्व के कार्य कारणोंमें 
देव प्रधान है और बुद्धिपूर्व कवालॉ मे पुरुषार्थ प्रधान है । 

मो, मा. प्,//२८६/११ प्रश्न--जो कर्मका निमित्ततें हो है (अर्थात्‌ 
रागादि मिट हैं), ठौं करमंका उदय रहै तावत बिभाव दूर कैसे 
होय ! ताते याका उद्यम करना तौ निरर्थक है! उत्तर--एक कार्य 
होने भिषे अनेक कारण चाहिए हैं। तिनबिषें जे कारण बुद्धिपूब क 
होय तिनकों तौ उद्यम करि मिलाने, और अनुद्विपूर्वक कारण स्वय- 
मेव मिल दम कार्यसिद्धि होय। जैसे पृत्र होनेका कारण बुद्धिपृक 
तो विवाहादिक करना है और अबुद्धिपर्वक भवितव्य है। तहाँ पुन्रका 
अर्थी विवाह आदिका तौ उद्यम कर, अर भवित॒व्य स्बयमेब होय, 
तब पुत्र होम। तेसे विभाव दुर करनेके कारण मुद्विपुवक तौ 
तक्त्वविचारादि हैं अर अनुद्धिपृव क मोह कर्मका उपशमादि हैं। सो 
ताका अर्थी तक््यबिचारादिका तौ उद्यम करे, अर मोहकर्मका 
उपशमादि स्वयमेब होय, तब रागादि दूर होय । 


है, अतः रागदशार्म घुरुषाथ करनेका हो उपदेश है 


दे० नय/!///४-नय नं० २९ जिस प्रकार पुरुषार्थ द्वारा ही अर्थात्‌ चल- 
कर उसके निकट जानेसे ही पथिकको वृश्षकी प्राप्ति होती है, उसी 
प्रकार पुरुषाकारनयसे आत्मा यत्नसाध्य है । 


दर, सं ./टी./२१/६३/३ यद्यपि काललब्धिवशेनानन्तमुलभाजनों भवतति 
जीवस्तथापि " सम्यक्‌ भ्रद्धानज्ञानानुष्ठान *' तपश्चरणरूपा या 
निश्चयचतुविधाराधना सैव तत्रोपादानकारणं ज्ञातव्यं न कालस्तैन 
स हेय हृति। यद्यपि यह जीव काललबन्धिके वदासे अनन्तम्तुखका 
भाजन होता है तो भा सम्यक्‌ श्रद्धान, ज्ञान, आचरण व तपश्चरण- 
रूप जो चार प्रकारकी निश्चय आराधना है, वह हो उसकी प्राप्तिमें 
उपादानकारण जाननी चाहिए, उसमें काल उपादान कारण नहाँ है. 
इसलिए वह कालद्रग्य त्याज्य है। 


मो. मा. १./७/२६०/१ प्रश्न-जसे विवाहादिक भी भवितब्ध आधीन 
है, तैसे तत्नविचारादिक भी कर्मका क्षयोपशमादिक के आधीन है, 
तातें उद्यम करना निरर्थक है ! उत्तर-झ्ञानाबवरणका तौ क्षयोपशम 
त्त्वविचारादि करने योग्य तेरे भया है। याहीतें उपयोग का 
यहाँ लगावनेका उद्यम कराइए हैं। असंजझ्ञी जीवनिकें क्षयोपद्ाम 
नाहीं है, तौ उनकौ काहे कौ उपदेश दीजिए है। ( अर्थात अबुद्वि- 
पूबक मिलनेवाला दैवाधीन कारण तौ ठुमके दैवसे मिल ही चुका है, 
अब नुद्धिपूर्वक किया जानेताला कार्य करना शेष है ! वह तेरे पुरु 
पार्थ के आधीन है। उसे करना तेरा कसंव्य है। ) 


मो, मा. प्र/६/२५४/१७ प्रशन-जों मोक्षका उपाय काललब्धि आए 
भवितब्यानुसारि मन है कि, मोहाँदिका उपशमादि भए बने हैं, 
अथवा अपने पुरुषार्थ तें उद्यम किए बन, सो कहौ | जो पहिले दोय 
कारण मिले बने है, तौ हमकीं उपदेश काहेकोँ दोजिए है। अर 
पुरुषाथ तें बने है, तौ उपदेश सर्व मन, तिनिविध कोई उपाय कर 
सके, कोई न करि सरके, सो कारण कहा ! उत्तर--एक कार्य होनेविये 
अनेक कारण गिले हैं। सो मोक्षका उपाय बने है तहां तौ पूर्वोक्त 
तौनाँ ( काललब्धि, भवितव्य ब कर्मोंका उपशमादि ) हो कारण 
मिले हैं। प्रर्वोक्त तीन कारण कहे, तिनिविषे काललब्धि बा होनहार 
(भवितव्य) तौ कछ्ठू वस्तु माहाँ। जिसकालवि्ष काय बने, सोई 
काललब्धि और जो कार्य बना सोईं होनहार । बहुरि जो कर्मका 
उपशमादि है; सो पुृद्गलकी शक्ति है। ताका कर्ता हर्ता आत्मा 
नाहीँ | बहुरि पुरुषाथत उद्यम करिए हैं, सो यह आत्माका कार है, 
ताते आत्माको पुरुषार्थ करि उदाम करनेका उपदेश दोजिये है। 


जैनेन्द्र सिद्धान्त कोश 


भा० २-७८ 


नियसि 


४७, नियति सिद्धाग्तमें स्वश्छन्दाचारकोी अवकाश नहीं 


मो, भा, १./७/२६८ प्रश्न-होनहार होय, तो तहाँ (तर्वविचारादिके 
उद्यममें) उपयोग लागे, बिना होनहार कैसे तागे, (अतः उद्यम करना 
निरर्थक है) ) उत्तर--जो ऐसा श्रद्धान है, तौ सबंत्र कोई ही कार्य का 
उद्यम मति करे । तू ख़ान-पान-व्यापाराविकका तौ उद्यम करे, और 
यहाँ ( मोक्षमार्ग में ) होनहार बताबे । सो जानिए है, तेरा अनुराग 
(रुचि) यहाँ नाहीं | मानाविककरि ऐसी झूठी बाते बनाने है। या 
प्रकार जे रागादिक होते ( निश्चयनयका आश्रय लेकर ) तिनिकरि 
रहित आत्म काकी माने हैं, ते मिध्यादष्टि हैं। 

प्रसा,|पं, जयचन्द/२०२ इस विभावपरिणतिको पृथक होती न देखकर 
बह ((सम्यग्हष्टी) आकुलव्याकुल भी नहीं होता (क्योंकि जानता है 
कि समयसे पहिले अक्रमरूपसे इसका अभाव होना सम्भव नहीं है), 
और.बह सकल बिभाव परिणतिको दूर करनेका पुरुषार्थ किये बिना 
भी नहीाँ रहता । 

दे० मियति/४/७ (नियतिनिदेंशका प्रयोजन घम लाभ करना है ।) 


७, वास्तवमें पाँच समवाय समयेत ही काय व्यवस्था 
सिद है 


प, पु.|३१/२१२-२१३ भरतस्म किमाकृत॑ कृत ददरथेन किमू । राम- 
लक्ष्मणयोरेषा का मनीषा व्यबस्थिता |२१२। काल: कर्मेश्वरो दे व॑ 
स्वभावः पुरुष: क्रिसा। निमर्िरना करोस्येब॑ विचित्र कः समीहितम्‌ 
।२१३ ० (दद्दरथने रामको वनबास और भरतको राज्य दे दिया। 
इस अवसरपर जनसमूहमें यह बातें चल रही हैं ))--भरतका क्या 
अभिप्राय था। और राजा दवारथने यह क्‍या कर दिया। राम 
लक्ष्मणके भो यह कौनसी बुद्धि उत्पन्न हुई है ।।२१२। यह सब काल, 
कर्म, ईश्वर, दैय, स्वभाव, पुरुष, क्रिया अथवा नियति ही कर 
सकती है । ऐसी विचित्र चेश्ठाकों और दूसरा कौन कर सकता है 
॥२१३। (कालको नियतिमें, कर्म व ईश्वरको निमित्तमें और दैब य 
क्रियाको भवितव्यमें गर्भित कर देनेपर पाँच बातें रह जाती हैं। 
स्वभाव, निर्मित्त, नियति, पुरुषार्थ १ भवितव्य इन पाँच समवायों- 
से समवेत ही कार्म ठयब॒स्थाकी सिद्धि है, ऐसा प्रयोजन है ।) 


प॑, का,/ता.बृ./२०/४११८ यदा कालादिलग्धिवद्ाद्भ दाभेदरष्नत्रयात्मकं 
व्यवहारनिरचयमोक्षमांग_ लभते तदा तेषां ज्ञानावरणादिभाबानां 
द्रव्यभावकम रूपपर्यायाणामभाव॑बिनाहां कृत्वा पर्यायाथिकनयरेना- 
भूतपूर्व सिद्धो भवति । व्रव्याथिकन येन पूर्वमेब सिद्धरूप इति वार्तिक॑ । 
“जब जीव कालादि लग्धिके बदासे भेदाभेद रत्नश्रयाश्मक व्यवहार 
य निश्यय मोक्षमार्गको प्राप्त करता है, तब उन ह्लानावरणादिक 
भावोंका तथा द्रव्य भावकम रूप पर्यायोंका अभाब या बिनाश करके 
सिद्धपर्मायको प्रगट करता है। बह सिद्धपर्यास पर्मायाधिकनयसे तो 
अभृतपूर्व थर्थाद्‌ पहले नहीं थी ऐसी है। द्रव्याधिकनयसे बह जीव 
पहिलेसे ही सिद्ध रूप था। (इस बान्यमें आचायने सिद्धपर्यायप्राप्ति- 
रूप कार्य में पाँचों समवायोंका निर्दे श कर दिया है| द्रव्याथिकनय- 
से जीबका त़्रिकाली सिद्ध सहृद्गा णुद्ध स्वभाव, ज्ञानावरणादि कर्मोंका 
अभावरूप निमित्त, कालादिलण्धि रूप नियति, मोक्षमार्गरूप 
पुरुषार्थ और सिद्ध पर्भायरूप भवितव्य |) 


मो, मा. प्र/३/७३/१७ प्रभ्न-काहू कालबिष दारीरकों बा पुत्रादिक- 
को इस जीवके आधोन भी तो क्रिया होती देरखिमे है, तब तौ सुखी 
हो है। (अर्थात्‌ घु्ध दुःख भवितव्याघोन ही तो नहां हैं, अपने 
आधोीन भी तो होते ही हैं)। उत्तर--शरोरादिककी, भवितअ्यकी 
और जोबकी इच्छाकी विधि मिले, कोई एक प्रकार जैसे बह चाहै 
तैसे परिणमै तातें काहू कालबिष्ते बाहोका बिचार होतें छुखको सी 
आभासा होय है, परस्तु सभ ही तौ सन प्रकार मह भाहैंतेसेन 


६१८ ५, नियति व पुरुषार्थका समन्वतर 


परिणमै। ( यहाँ भी पाँचों समबायोंके मिलनेसे हो कार्मकी सिद्धि 

होना बताया गया है, केबल हच्छा या पुरुषार्थसे नहीं । तहाँ घुस - 
प्राप्ति रूप कायमें 'परिगमन' द्वारा जीबका स्वभाव, 'दारीरादि' 
द्वारा निमित्त, 'काहू कालबिपै' द्वारा नियंति.'इच्छा' द्वारा पुरुषार्थ 
और भव्ितव्य द्वारा भवितव्यका निर्देश किया गया है। ) 


६. नियति थ पुरुषार्थादि सहवर्ती हैं 
१. काललब्धि होनेपर घोष कारण स्वतः प्राप्त होते हैं 


प. पृ./४३/२४६ प्राप्ते बिनाशकाले5पि बुद्धिर्जन्तोविनश्मति । बिधिना 
प्रेरितस्तेत कमपाक॑ बिचेष्टते ।२४६। ० बिनाशका अवसर प्राप्त होने- 
पर जीवकोी बुद्धि नष्ट हो जाती है। सो ठीक है; क्‍यों कि, भवितव्यता- 
के द्वारा प्रेरित हुआ यह जीव कर्मोदयके अनुसार चैष्टा करता है। 

अष्टसहल्ली/पृ. २४७ ताइशी जायते बुद्धिव्यंबसामश्य ताहदा:। सहा- 
यास्ताहइशाः सन्ति याद भवितव्यता। “जिस जीवकी जैसी 
भवितव्यता होती है उसकी बसी ही भुत्रि हो जाती है, बह प्रयत्न 
भो उसी प्रकारका करने लगता है और उसे सहायक भी उसीके 
अनुसार मिल जाते हैं । 


म* पृ./०७/१७०७-१७८ कदाचित्‌ काललब्ध्यादिचोदितो5भ्यण निवृत्ति: । 
बिलोकयन्नभोभागं अकस्मादन्धकारितम्‌ ९७७। चन्द्रग्रहणमालोक्य 
घिगैतस्यापि चेदियस्‌ । अबस्था संसृतौ पापग्रस्तस्पान्यस्य का गतिः 
१७८। » किसों समय जब उसका मोक्ष होना अत्यन्त निकट रह 
गया तब थुणपाल काललब्धि आदिसे प्रेरित होकर आकादाकी ओर 
देख रहा था कि इतनेमें उसकी दृष्टि अकस्माव अन्धकारसे भरे हुए 
घन्द्रगरहणकी ओर पड़ी । उसे देखकर बहू संसारके पापग्रस्त जीवों को 
दह्माको घिककारने लगा। और इस प्रकार उत्ते बेराग्य आ गया 
॥१७७-१७५। 


प॑, का,/पं, हेमराज/१६१/२३३ प्रश्न-जो आप ही से निश्चय मोक्ष- 
माग होय तो व्यबहारसाधन किसलिए कहा! उत्तर-आत्मा-- 
अनादि अविद्यासे युक्त है। जब काललब्धि पानेसे उसका नाझ होय 
उस समय व्यवहार मोक्षमार्गकी प्रवृत्ति नहीं है।--(तभी) सम्यक्‌ 
रत्नप््यके ग्रहण करनेका विचार होता है, इस विचारके हो नेपर जो 
अनादिका ग्रहण था, उसका तो त्याग होता है, और जिसका त्याग 
था उसका ग्रहण होता है । 


२. कालादि लब्धि बहिरंग कारण हैं और पुरुषाथ अन्तरंग 
कारण है-- 

म, पृ /६/११६ देशनाकाललब्ध्यादिनाह्यकारणसंपदि । अन्तःकरण- 
सामग्रथां भव्यात्मा स्याइ विशुद्धकृत (हक) ॥११६। जब देशनालब्धि 
और काललब्धि आदि बहिर॑ग कारण तथा करण लब्धिरूप अन्तरंग 
कारण सामग्रीकी प्राप्ति होती है, तभी यह भव्य प्राणी विशुद्ध सम्य- 
ग्ददानका धारक हो सकता है । 

द्र, सं//टी./३६/१४१/४ केन कारणभृूतेन गलति 'जहकालेण' स्वकाल- 
पच्यमानाअफलवश्सबिपाकनिज रापेक्षया, अभ्यन्तरे निजशुद्धाप्म- 
स॑तिश्िपरिणामस्य बहिरं गसहकारिकारणभूतेन काललब्धिसंशेन 
यथाकालेन, ने कबल॑ यथाकालेन 'तबेश' अकालपच्यमाना- 
नामाम्रादिफलबद विपाकनिज रापैक्षया- 'चैति_ 'तस्स'_ कमणों 
गलन यशक्च सा ब्रव्यनिजरा । »प्रश्न--कर्म किस कारण 
गलता है |-'जहकालेण' अपने समयपर पकनेबाले आमके फलके 
समान तो सबिपाक निजराकी शअ्रपेक्षा, और अस्तरंगमें निज- 
शुद्धात्माके अनुभवरूप परिणामको बहिरंग सहकारीकारणभूृत काल- 
लब्धिसे यथा समस; और 'तवेणय' बिना समय पकते हुए आम 
आदि फलॉके समान अनिपाक निर्जराकी अपेक्षा उस कर्मका गलना 
ब्रव्यनिण रा है । 


जैनेन्द्र सिद्धान्त कोश 


मिथम 


दे, पद्धति|/२/३ ( आगम भाषामें जिसे कालादि लब्धि कहते हैं अध्यात्म 
भाषामें उसे ही शुद्धात्मा भिमुख़ स्वसंवेदन झ्ञान कहते हैं। ) 


३. एक पुरुषार्थमें सवंकारण समादविष्ट हैं 


मो. मा, प्र,/!!४५६/८ यहु आत्मा जिस कारणतें कार्मसिद्धि अबश्य 
होय, तिस कारणरूप उद्यम कर, तहाँ तो अन्य कारण मिलें ही मिलें, 
अर कार्यकी भी सिद्धि होय हो होय। बहुरि जिस कारणतें कार्य- 
खिद्धि होय, अथवा नाहीं भी होय, तिस कारणरूप उद्यम करे तहाँ 
अन्य कारण मिलें तौ कार्म सिद्धि हीम न मिले तौ सिद्धि न होय । 
जेसे----- “जो जोब पुरुषार्थ करि जिनेश्बरका उपदेश अनुसार मोक्षका 
उपाय करे हैं, ताके काललब्धि व होनहार भी भया। अर कमका 
उपशमादि भगा है, तौ यहु ऐसा उपाय करे है। ताते जो पुरुषार्थ 
करि मोक्षका उपाय कर है, तार्क सब कारण मिले हैं, ऐसा निश्चय 
करना )...बहुरि जो जीब पुरुषार्थ करि मोक्षका उपाय न कर, ताके 
काललब्धि वा होनहार भी नाहीं। अर कर्मका उपद्ञम।दि न भया 
है, तौ यहु उपाय न करे है। ताते जो पुरुषार्थकरि मोक्षका उपाय 
न करे है, ताके कोई कारण मिले नाहीँ, ऐसा निश्चम करना | 


७, नियति निद्देशका प्रथोजन 


प॑. वि.(३/८,१०,१३ भवन्ति वृक्षेष्रु पतन्ति नून॑ पत्राणि पुष्पाणि फलानि 
यद्वत्‌ । कुलेषु तद्वत्पुरुषाः किमत्र हर्षण शोकेन च सन्‍्मतीनाम ।८। 
पूर्वोपार्जितकर्मणा विलिखितं यस्यावसानं यदा, तज्जायेत तदेंब 
तस्य भबिनो ज्ञात्वा तदेतद्घ_बम्‌ । जोक मुडच मृते प्रिमे5पि सुखद 
धर्म कुरुष्वादरात, सर्ब दूरमुपागते किमिति भोस्तइघृश्टिराहलमते । 
१० मोहोब्लासबशादतिप्रसरतो हित्बा विकल्पात्‌ बहुत, रागदष- 
विधोज्मिते रिति सदा सद्धिः सु स्थीयतास्‌ !६३। «जिस प्रकार 
बृक्षोमें पत्र, पृष्प एवं फल उत्पन्न होते हैं और वे समयानुसार निश्चय- 
से गिरते भी हैं उसी प्रकार कुटम्बमें जो पुरुष उत्पन्न होते हैं ने मरते 
भी हैं। फिर बुद्धिमान्‌ मनुष्योंको उनके उत्पन्न होनेपर हष और 
मरनेपर शोक क्यों होना चाहिए ।८। पूर्वोपाजित कर्मके द्वारा जिस 
प्राणीका अन्त जिस समय लिखा है उसी समय होता है, यह निश्चित 
जानकर किसी प्रिय मनुष्यका मरण हो जानेपर भो श्ौकको छोड़ो 
और विनयपूर्षक घर्मका आराधन करो। ठीक है-सपपके निकल 
जानेपर उसको लकोरको कौन लाठौसे पीटता है ।१० (भज्रितव्यता 
वही करती है जो कि उसको रुचता है ) इसलिए सज्जन पुरुष राग- 
द्रषरूपी विषसे रहित होते हुए मोहके प्रभावसे अतिशय बिस्तारकों 
प्राप्त होनेवाले बहुतसे विकल्पॉको छोड़कर सदा सुख्प्रर्वक स्थित रहें 
अर्थात्‌ साम्यभावका आश्रय करें ॥४३। 

मो, पा./पं, जयचन्द/८६ सम्यग्दष्टिक ऐसा विचार होय है-जो 
बस्तुका स्वरूप सबंझने जैसा जान्या है, तैसा निरन्तर परिणमै है, 
सो होय है। इृष्ट-अनिष्ट मान दुखी सुखी होना निष्फल है। ऐसे 
निचारते दुख मिट है, यह प्रत्यक्ष अनुभवगोचर है। जाते सम्यक्‍त्व- 
का ध्यान करना कहा है । 


ग है 
नियस---१. रततश्रयके अथमें 


नि.सा,/मृ.(३,१२० णियमेण य ज॑ कज्जं तण्णियमं णाणदंसणचरिक्तस्‌। 
।३॥ मुहअम्नृहृवयणरयण्णं रामादिभाववारणं किच्चा। अप्पाणं जो 
मायदि तस्स वु णियमं हबे णियमा १२० «नियम अर्थात नियम- 
से जो करणे योग्म हो वह अर्थात ज्ञान दर्शन चारित्र।१ शुभाशुभ- 
बचनरचनाका और रागांदि भावषोंका निवारण करके, जो आत्माको 
धयाता है, उसको निश्चित रूपसे निमम है ।१२० डे 

नि, सा ता, वृ.गा, निममशब्दस्तावत्‌ सम्पग्दशनक्ञानचारित्रषु 
बर्तते ।(। यः--स्वभाषानस्तवतुष्यात्मकः शुद्धज्ञानचेतनापरिशामः 
स निम्रमः | नियमेन च निश्चयेन यत्कार्य प्रमोजनस्वरूप ज्ञानदशान- 


६१९ 


निरतियार 


चारित्रमू ।॥॥ नियमेन स्वात्माराधनातत्परता ।१२१॥ »निमम झब्द 
सम्मग्दहा न ज्ञान चारित्रमें बरतता है। जो स्वभावानन्तच्तुष्टयात्मक 
शुद्धह्ञान चेतनापरिणाम है बह नियम है। नियमसे अर्थात निश्चम 
जो किया जाने योग्य है अर्थात्‌ प्रयोजनस्थरूप है ऐसा झ्ञानददान- 


चारित्र नियम है । निम आत्माको आराधनामें तत्परता सो 
नियम है। 


२, वचनरूप निथम स्वाध्याय है 


नि, सा.मू.[१६३ वयणमर्म पडिकमणं बयणमम्ं पच्चक्वाण णियमं 
च। आलोयगणवबयणमय त॑ सव्य॑ जाण सज्फाउं। «वचचननमयी 
प्रतिक्रमण, प्रत्याव्यान, नियम और आलोचना गे सब स्वाध्याय 
जानो | 


३, सावधि ध्यागके अऋभमे 


र, क. श्रा,|/८७-८६ नियमः परिमितकाशो ।८७। भोजनवाहनशयन- 
स्‍्नानपविश्नाज्ञरागकुम्ुमै षु । ताम्युलबसनभूषणमन्मधसंगीतगीतेषु ।८५। 
अग्र दिया रजनी बा पक्षों मासस्तथार्त्रयनं बा। इति कालपरि- 
चिछरत्या प्रत्याख्यानं भवेद्तिगमः।८६ “जिस स्मागमें कांलंकी 
मर्यादा है बह नियम कहलाता है।८७ भोजन, सबारी, शयन, 
स्नान, कंकुमादिलेपन, पृष्पमाला, शाम्बूल, बस्त्र, अक्ञकार, काम॑- 
भोग, संगीत और गीत इन बविययोंमैं-आज, एकदिन, शए्करात, 
एकपक्ष, एकमास तथा दो मास, अथवा छहमास हस प्रकार कालके 
बिभागसे त्याग करना सो नियम है। (सा, घ./६/१४ ) ! 

रा, आ./(१/७३/४३३/१४फ- हृदमेवेत्थमेब मा कर्तव्यमित्यस्यनिवषृत्तिः 
नियमः | «'यह ही तथा ऐसा हो करना है' इस प्रकार अन्य पदार्थकी 
निबृत्तिको नियम कहते हैं । 

प, प./१४/२०२ मधुतो मदथ्यतों मांसाव छततों राफिभोजनात । बेश्या- 
संगमनाश्चास्य विरतिनियमः स्मृतः ।२०२' «गृहस्थ मधु, मद्य, मांस, 
जुआ, रातिभोजन और वेश्यासमागमसे जो रिक्त होता है, उसे 
नियम कहा है| 


नियमसार-- १. नियमसारका कक्षण 


नि. सा,|म./३ णियमेण य ज॑ कज्ज॑_ तण्णियमं णाणदंसणचरित्त । 
भिवरीसपरिषहरत्थं भणिद ख़छु सारमिदि बयणस्‌। »नियमसे णो 
करने योग्य हो अर्थाद ज्ञान, दर्शन, चारित्रको नियम कहते हैं। इस 
र॒त्नजग्से विरुद्ध भावोंका व्याग करनेके लिए बास्तवमें 'सार' ऐसा 
बच्चन कहा है । 

नि, सा,/ता. बृ/(/ नियमसार हत्यनेन शुद्धरत्नत्रयस्यकृूपमुक्तम | ४ 
'नियमसार' ऐसा कहकर शुद्धरत्लत्रयका स्वरूप कहा है | 


२, नियमतार नामक प्रन्थ 


आ. कुन्दकुन्द (६० १२७-१७६ ) कृत, अध्यात्म विधमक, १5७ प्राकृत- 
गाथा बद्ध शुद्धात्मस्थरूप प्रदर्शक, एक ग्रन्थ | इसपर केवल एक टीका- 
उपलब्ध है--मुनि पश्मप्रभ मक्लधारीदेब ( ११४०-१६८५ ) कृत संस्कृत 
टीका । 


नियमित साल -- ए८हढए/97 800 ( ज, १,/प. १०७) | 
निमुत--कालका प्रमाण विश्ेष-वे० गणित/!/१। 
निम्ुतांग--कालका प्रमाण बिद्ेष--दे०”० गणित/!/१। 


निरंतर-- १, निरन्तर मंधी प्रकृति--वे० प्रकृतिबंध/२ | २, निरन्तर 
सान्‍्तर बर्गणा-दे० बर्गणा। ३० निन्‍्तर स्थिति - दे० स्थिति/१ | 


निरतिचार---तिरतिषार शीशमत माबना--दे० झील । 


जैनेना सिद्धान्त कोश 


निरनुगोण्यानुपेक्षण 
निरनुयोज्यानुपेक्षण 


नया. सृ.!मृ.((/२/२२ अनिग्रहस्थाने निप्रहस्थानाभियोगो निरनुयोज्या- 
नुयोगः ।११ ज्ु»निग्रहस्थान नहीं उठानेके अबसरपर निग्रहस्थानका 
उठा देना बक्ताका “निरनुयोज्यानुमोग' नामक निग्रहस्थान है । 

नोट--( श्लो, बा. ४/१/३३/नया- श्लो, २६२-२६३ )- में इसका निरा- 
करण किया है । 


निरन्चय - ( नया. बि,/(व./२/६१/११६/२४ )-निरत्वयस्‌ अन्वया- 
ब्विष्क्रान्त तत्त्व स्वरूपस्‌ / ०अन्वय अर्थात्‌ अनुगमन या संगतिसे 
निष्क्रान्त तत्व था स्वरूप । 


निरपेक्ष---३० स्पाह्ाद/२। 


निरय--प्रथम नरकका द्वितीय पटल--दे० नरक/; । 


निरथयेंक -- (सा, सू./म. व. बृ./2/२(८) बणक्रमनिद्द शव न्निरर्थ कम्‌ 
८। यथा नित्य: शब्द: कच्न॒टतपाः जबड़ददात्वात्‌ कभअघढधषब दिति 
एबंप्रकारनिरर्थ कम) अभिधानाभिधेयभावानुपपत्तौं अर्थ गतेरभाबाह- 
बर्णा: क्रमेण निर्दिशन्त इति ।५। “बर्णोंके क्रमका नाममात्र कथन 
करनेके समान निरभक निग्रहस्थान होता है। जैसे--क, च, ट, त, प 
ये शब्द नित्य हैं। ज, ब, ग, ड, द, श, र्व, होनेके कारण, के. भ, 
ज, ध, ढ, ध, ष को नाई । बाच्यवाचक भावके नहीं बननेपर अथ का 
ज्ञान नहीं होनेसे बण ही ऋमसे किसीने कह दिये हैं, हसलिए यह 
निरथथक है । 

नोट--( श्ले, वा. ४/१/३३/नया./श्लो, १६७-२००/३८२ )--में इसका 
निराकरण किया गया है| 


निराकांक्ष-- १. निराकाक्ष अनशन-दै० अनशन २, निराकांक्ष 
गुण--दे० निःर्काक्षित । 


निराक्ार--दे० आकार । 
निराकुछता--३० सुख । 
निरूपण--(रा. बा,/१/१९/११/१६/१८) तस्य नामादिभिः प्रकल्पना 


प्ररपणम्‌ । «* नाम जाति आदिकी इशष्टिसे शब्दबोजना करना 
निरूपण कहलाता है । 


निरोध 5" [( रा, वा,/६/२७/(/६२६/२६ ) गमनभोजनशंयनाध्ययना- 
दिधु क्रियाविद्योषषु अनियमेन बर्तमानस्यथ एकस्याः क्रियाग्राः 
कत्‌ त्वेनाबस्थानं निरोध इत्यवगम्यते। >गमन, भोजन, शयन, 
और अध्ययन आदि विविध क्रियाओंमें भटकनेबाली चित्तबृत्तिका 
एक क्रियामें रोक वेना (चिन्ता) निरोध है । 


सिंसन---किस गठिसे निकलकर किस गति ब गुणस्थान आदियें 
जन्मे । इस सम्बन्धी गति अगति तालिका--दे० जन्म/६ । 
निप्नेन्य --१. निष्परिप्रदके अर्थर्मे 


घ, ६/४,१,६७/३२३/७ ववहारणस॑ पड़च्च खेत्तादी गंथो, अब्भ॑तरँग 
कारणतादो । एदसस परिहर्ण णिग्गंथ। णिच्छयणमं पड्डच्च 
मिच्छत्तादी गंथो, कम्मवंधकारणसतादो । तेसि परिच्चागो णिग्ग॑थ॑ । 
णहगमणएण . तिरयणाणुबजोगी बज्म»्भंतरपरिग्गहपरिच्चाओ 
णिरगंथ॑ । »व्यवहारनमकी अपेक्षा क्षेत्रादिक (बाहां) ग्रन्थ हैं, क्यों कि 
वे अम्यन्धर ग्रस्थ ( मिथ्यात्वादि ) के कारण हैं, और इनका ध्याग 
निग्रन्थता है। निश्चयनयकी अपेक्षा मिथ्यात्वादिक ( अभ्यन्तर ) 
ग्रन्थ हैं, क्योंकि, वे कर्म मन्धके कारण हैं और इनका त्याग करना 
निर्ग्रन्थता है। नेंगमनमकी अपेक्षा तो रत्नत्रयमें उपयोगी पड़नेबाला 
जो भी बाह्य व अभ्यन्तर परिग्रह ( प्रन्थ ) का परित्याग है उसे 
निग्रत्थता समकना चाहिए।- (बाह्य व अम्यन्तर परियग्रहके भेदोंका 
निर्देश-दे० प्रन्थ); (नि, सा,/ता, बृ./४४) । 


६२० १. निर्जराके भेद व ऊुदाण 


भ, आ./वि./४३/१४२/२ तत्‌ जितयमिह निग्रन्थशब्देन भण्यते । ० सम्य- 
ग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान और सम्यक चारित्र रूप र॒त्नत्रयको यहाँ निग्रेल्थ 
शब्द द्वारा कहा गया है। 

प्र, झा./ता, वृ./२००/२७८/१६ व्यवहारेण नग्मत्ब॑ यथाजातरूपं निश्चयेन 
तु स्वात्मरूपं तदिस्थ॑भूर्त यथाजातरूपं घरतीति यथाजातरूपघरः 
निग्न॑न्थो जात हत्यर्थ:। ०व्यवह्ारनयसे नर्नत्वको यथाजातरूप 
कहते हैं और निश्चयनयसे स्वात्मरूपको। इस प्रकारके व्यवहार ब 
निश्चय यथाजावरूपको धारण करनेवाला यथाजातरूपधर कहलाता 
है। “निर््र त्थ होना' इसका ऐसा अथ है । 


२, निम्नन्थ साधु विशेषके अयथर्मे 


स. सि,६/४६/४६०/१० उदकदण्डराजिवदनभिव्यक्तोदयकर्माण: ऊध्व॑ 
मुहूर्ततादृह भिद्यमानकेबलझानदर्शनभाजो निग्रन्था:। «जिस प्रकार 
जलमें लकड़ीसे को गयी रेखा अप्रगट रहती है, इसी प्रकार जिनके 
कर्मोंका उदय अप्रगट हो, और अन्‍्तर्मु हर्तके पश्चात्‌ हो जिन्हें केबल- 
ज्ञान व केवलदर्शन प्रगट होनेबाला है, वे निप्रन्थ कहलाते हैं । 
( रा. बा./६/४६/४/६३६/२८ ); ( था. सा./१०२/१ ) 

नोट--निग्र स्थसाधुकी विद्येषताएँ--दे० साधु/£ । 


निर्जर पंचमी ततं---प्रतिगषय॑ आषाढ़ शु० ३ से लैकर कार्तिक 
शु० ४ तक की कुल £ पंचमियोंके उपबास ४ बष पयनन्‍्त करे। 
नमोकारमन्त्रका त्रिकाल जाप्य करे | (ब्रत विधान संग्रह/पृ० ६७) 


निर्जरा--कमोंके मड़नेका नाम निजरा है। वह दो प्रकार की है-- 
सबिपाक व अविपांक | अपने समय स्व कर्मोंका उदयमें आ आकर 
मड़ते रहना सबविपाक तथां तप द्वारा समयसे पहले हो उनका 
मड़ना अविपाक निजरा है। तिनमें सबिपाक सभी जीवॉकों सदा 
निरन्तर होतो रहतो है, पर अविपाक निर्जरा केबल तपस्थियोंको 
ही होती है। वह भी मिथ्या ब सम्यक दो प्रकारकी है। इच्छा 
निरोधके बिना केवल बाह्य तप द्वारा की गयी मिथ्या व साम्यताकी 
बृद्धि सहित कायक्लेशादि द्वारा की गयी सम्यक्‌ है । पहली में नवीन 
कर्मोंका अगमन रूप संबर नहीं रुक पाता और दूसरोमें रुक जाता 
है। इसलिए मोक्षमार्गमें केबल यह अन्तिम सम्यक्‌ अबिपाक 
निर्जराका हो निर्देश होता है पहली सबिपाक या मिथ्या अबिपाक 
का नहों । 


१, निजेराके भेद व लक्षण 
१, निजरा सामान्यका कक्षण 


भ. आ,/मृ./१८४७/१६५६ प्रृत्यकदकम्मसडर्ण तु णिज्जरा। 5 पुर्बद्ध 
कर्मोंका मड़ना निर्जरा है। 

बा. अ.|६६ बंधपदेशग्गलणं णिज्जरणं । *आत्मप्रदेशोंके साथ कर्म- 
प्रदेशॉका उस आत्माके प्रदेशोंसे कड़ना निजरा है। (न. च, बृ./ 
१५७); ( भ, आ,/बि.|१५४०/१६४६/९) | 

स. सि./१/४/१४/५ एकदेशकर्मसं क्षयलक्षणा निजरा | >एकदेश रूपसे 
कर्मोंका जुदा होना निजरा है। (रा, वा.१/४/१६/२७/७); (भ,आ./ 
बि.(१८४७/१६४६/१०) (दर, सं।टी/२८/६६/१३); (पं,का./ता.बू ,(१४४/ 
२०६/१७) । 

स, सि./८/२३/३६६/६ पीडानुग्रहाबात्मने प्रदायाम्यवद्दतौदनादि विका- 
रबतूबंस्थितिक्षयाद वस्थानाभाबात्कमं णो निवृत्तिनिजरा । «जिस 
प्रकार भात आदिका मल निवृत्त होकर निर्जीण हो जाता है, उसी 
प्रकार आत्माका भजा बुरा करके पूर्व प्राप्त स्थितिका नाद हो जानेके 
कारण कमको निवृत्तिका होना निजरा है। (रा, बा,(5/२९/९४ 
१८३/३०) । 

रा. वा./१/पृत्र/बा तिक/पृष्ठ/प॑ क्ति-निर्जीर्यते निरस्मते यथा निरसन- 
मात्र बा निजरा ।(४/१३/२७)। निजरेबव निर्जरा। कः उपमार्थः। 


जैमेस्दर सिद्धान्त कोश 


निर्जरा | ६२१ 


यथा मल्त्रौषधबला ज्विजजोण बीय बिपाक॑ विष न दोषप्रद तथा--नतपो- 
विशेषेण निर्जोणर्स कम न संसारफलप्रदम्‌ ।(४/१६/२७/८)। यथा- 
विपाकात्तससो बा उपभुक्तवौ्य॑ कम निर्जरा ॥(७(१४/४०१७) 
“१, जिनसे कर्म भड़ (ऐसे जीवके परिणाम) अथवा जो कर्म भड़ें 
वे निजरा हैं। (भ. आ./वि./३८/१३४/१६ ) २, निर्जराको भाँति 
निजरा है। जिस प्रकार मन्त्र था औषध आदिसे निःशक्ति किया 
हुआ विष, दोष उत्पन्न नहीं करता; उसी प्रकार त५ आदिसे नीरस 
किये गये और निःशक्ति हुए कम संसारचक्रकों नहीं चला सकते । 
३, यथाकाल या तपोविदेषसे कर्मोंकी फलदानशक्तिकों नष्ट कर उन्हें 
मड़ा देना नि्ंरा है। (व, सं/म्र./३६/१६०) ! 

का, अ./मु,/१०३ सब्वेसि कम्मा्णं सक्तिविबाओं हवेह अगुभाओ। 
तद्ण तर तु सड़णं कम्माणं णिज्जया जाण ॥१०३। जरात्र कर्मोंकी 
दक्तिके उदय होनेको अनुभाग कहते हैं। उसके पश्चात कर्मोंके 
खिरनेको निजरा कहते हैं । 


२. निजराके भेद 


भ, आ«/म,/१८४७-१८४८/१६५६ सा पुणो हवेह दुधिहा ! पढ़मा लिवाग- 
जादा बिदिया अधिबागजाया ये ॥१८४७।| तहकालेण तबेण य पच्च॑ ति 
कदाणि कम्माणि १८४८। »» १, बह दो प्रकारकी होतो है-विपाकज 
व्‌ अबिपाकज | (स, सि.|5/२१/३६६/६): (रा, बा./१/४/१६/२७।६; 
१/७/१४/४०/१८; 5(२३/२/४८४/१); (न, नर, वृ.१५७); (त.सा./७/२) 
२, अथवा वह दो प्रकारकी है-स्बफालपक्न और तपद्वारा कर्मोंको 
पकाकर की गयी ! (बा, अ,/६७); (त. सृ,/८/२१-२३ + ६/३); (दर, सें./ 
मं. /३६/१४०); (का, अ,/मृ //१०४) । 

रा, वा १५/१४/४०१६ सामान्यादेका निजरा, द्विविधा खथाकालौप- 
क्रमिकभेदात, अष्टधा मूलकर्मप्रकृतिभेदात्‌ । एवं संरूपेयासंख्येया- 
नन्‍तबिकत्पा भवति कर्मरसनिहरणभेदात्‌ ! “सामान्यसे निजरा 
एक प्रकारकी है। यथाकाल व औपक्र मिक्‍के भेदसे दो प्रकारकी है । 
मूल कम प्रकृतियोंकी[इश्सि आढ प्रदार॒ुकी है। इसी प्रकार कर्मोंके 
रसको क्षीण करनेके विभिन्‍न प्रकारोंकी अपेक्षा संस्यात असंख्यात 
और अनन्त भेद हांते हैं । 

द्र. स॑ टी /३६|१५०,१११ भाव निर्जरा--चद्वव्यनिज रा । >भाव नि्जरा 
घ॒ द्रव्यनिरजराके भेदसे दो प्रकार हैं । 


३. सविपाक थ अविपाक निजराके छक्षण 


स. लि.-/5/२३/३६६/६ क्रमेण परिपाककालप्राप्स्पानुभवों देयांब लिसोतो5- 
नुप्रविश्स्थारब्धफलस्य या निवृत्तिः सा विपाकजा निजरा। यत्कर्मा- 
प्राप्विपाककालमौपक्रमिकक्रिया विशेषसाम ध्य नदी ण॑नलादुदी णो - 
दयावर्लि प्रवेश्य वेद्यते आम्रपनसादिपाकबत्‌ सा अविपाकजा निर्जरा । 
चशब्दो निर्मित्तान्तरसमुच्चयार्थ: । «क्रमसे परिपाककालको प्राप्त 
हुए और अनुभबरूपी उदयाबलीके ख्ोतमें प्रविष्ट हुए ऐसे शुभागुभ 
कम की फल देकर जो निवृत्ति होती है बह विपाकजा निजरा है। 
तथा आम और पनस(कट हल)को औपक्रमिक क्रिया विदयेपके द्वारा जिस 
प्रकार अकालमें पका लेते हैं; उसी प्रकार जिसका विपाककाल अभी 
नहीं प्राप्त हुआ है तथा जो उदयावलीसे बाहर स्थित है, ऐसे कर्म को 
(तपादि) औपक्रमिक क्रिया बिशेषकी सामर्थ्यसे उदयावली मैं प्रविष्ट 
कराके अनुभव किया जाता है। त्रह अविपाकजा निजरा हैं। 
सृत्रमें च शब्द अन्य निमित्तका समुन्नय करानेके लिए दिया है। 
अर्थात्‌ विपाक द्वारा भी निजरा होती है और तप द्वारा भौ(रा,वा,/८/ 
२३/२/५८४/३); (भ, आ./वि,/१८४६/१६६०/२०); ( न. च« वृ./१५८) 
(त, सा|७१-४); (दर. सं/टी ,|३५/१४९/३) । 

स, सि./६(७/४१७६ निर्जरा बेदनाविपाक इत्युक्तम्‌। सा द्वेधा-अबुद्धि- 
पूर्जा कुशलमूला चेति। तत्र नरकादिषु गतिषु कम फल बिपाकजा 


२. निजंरा निर्देश 


अबुद्धिपुर्बा सा अकुशलानुबन्धा | परिषहणये कृते कुशलमूला। सा 
पुभानुबन्धा निरनुबन्धा चेति। >वेदना विपाकका नाम नि्जरा 
है। बह दो प्रकार की है--अबुद्धिपृर्व और कुशलमूला । नरकादि 
गतियाँमें कमफलके विषाकसे जाथमान जो अबुद्धिपर्वा निर्जरा होती 
है वह अकुशलानुबन्धा है। तथा परिषहके जीतनेपर जो निर्जरा 
होती है बह कुशलमृला निजंरा है। वह भो शुभानुबन्धा और 
निरनुबन्धाके भेदसे दा प्रकारको होती है। 


४. व्ृब्य भाव निजराके लक्षण 


दर, सं,/टी./३६/१६०/१० भावनिर्जरा। सा का।“मैन भावेन जोब- 
परिणामेन । कि भवत्ति 'सडदि' विज्ञीयत्ते पताति गलति यति। 
कि कतृ “कम्मपुर्गलं '.-कम्मणों गलन यज्ञ सा दब्५निजरा। 
“जीवके जिन शुद्ध परिणामोंसे पुदगल कर्म भाइते हैं वे जीयके 
परिणाम भाव निज रा हैं और जो कर्म मड़ते हैं बह द्रव्य निर्जरा है। 

पं, का./ता, वृ,(१४८/२०६/१६ कर्मशक्तिनिमृलनसमर्थ : छुद्धोपयोगो 
भावनिजरा तस्य शुद्धोपयोगेन सामर्ध्यन नोरसीभ्ूताना पूर्वोपाजित- 
कमपुद्ठगलानां संबरपुर्वकभावेन कदेशसंक्षयों द्रव्यनि्णरेति सृत्रार्थः 
[१४४॥ - कमर्शाक्तिके निमूंलनमें समर्थ जीबका शुद्धोपयोग तो भाव 
निजर। है। उस जुद्धापयोगको सामथ्यसे नीरसोभूत पूर्षोपाजित 
कर्मपुद्ृगलोंका संवरपुक भावसे एकदेश क्षय होना द्रव्यनिर्जरा है। 


७, अकाम निजराका छक्षण 


स. सि,/६/२०/३३५/१० अकामनिजरा अकामश्चारकनिरोधनन्धनभद्ध घु 
श्षुत्तप्णानिरोधबह्मचर्य भृशय्यामलधारणपरितापादि:।.. अकामेन 
निजरा अकामनिजरा | > चारकमें रोक रखनेपर या ररसी आदिसे 
माँध रखनेपर जो भ्रृूख-प्यास सहनी पड़ती है, बरहाचर्य पालना 
पड़ता है, भूमिपर सोना पड़ता है, मल-मृत्रको रोकना पड़ता है और 
सनन्‍्ताप आदि हंता है, ये सब अकाम हैं और इससे जो निर्जरा होती 
है बह अकामनिर्जरा है। ( रा. बा./६/२०/१/५२७/१६ ) 

रा, वा|६/१९/७/५२२/२८ वियग्रानर्थ निवृत्ति चात्माभिप्रायेणाकुर्व तः 
पारतन्ञ्याद्वोगोपभोगनिरोधो5षकामनिजरा । > अपने अभिप्रायस्ते न 
किया गया भी विषयोकी निर्वुत्ति या त्याग तथा परतन्त्रताके कारण 
भोग-उपभोगका निरोध हानेपर उसे शान्तिसे सह जाना अकाम 
निजरा है । (गो, क,/जी. प.(४४६/७१०/२३ ) 

#* गुणअओ्रणी निजरा--दे० संक्रमण/८ । 


#* काण्डक घात--दे० अपकर्प ण/४ । 


२, निजंरा निर्देश 


१, सब्िपाक व अधिपाकर्मे अन्तर 


भ, आ./मृ./१८४६/१६६० सब्बेसि उदयसमागदस्स कम्मस्स णिज्जरा 
होइ । कम्मस्स तवेण पुणों सव्बस्स वि णिजरा होह । ७१२. सविषाक 
निजरा तो केवल सर्व उदयगत कर्मोंको ही होती है, परन्तु तपके 
द्वारा अर्थात्‌ अविपाक निर्जरा सर्व कर्मकी अर्थात्‌ पक व अपक सभी_ 

_कर्मोंकी होती है। (यो. सा./अ./६(२-३); (दै० निर्जरा/१/३) । 
मा.अ.(६५ बादुगदोण पढ़मा वयजुत्ताण हवे विदिया।६७० २, चतुर्ग ति- 
के सर्म ही जीवोंको पहिलो अर्थात्‌ सविषाक निर्जरा होती है, और 
सम्यग्दष्टि बतधारियोंको दूसरी अर्थाव्‌ अविपाक निजरा होती है। 
(त. सा./७/६); (और भी दे० मिथ्याइह्ि/४ निर्जरा/३/१) 
दे० निजरा/१/३ ३. सविषपाक निजरा अकृदालानुबन्धा है और अबिपाक 


निर्जरा कुशलमूला है। तहाँ भी मिथ्यादष्टियोंकी अविषक निर्जरा 
इच्छा निरोध न होनेके कारण शुभानुमन्धा है और सम्यग्ृष्टियों- 


जैनेन्द्र सिद्धात्त कोश 


विर्भरा 


की अ्विपाक निर्जरा हच्छा निरोध होनेंके कारण निरमनुअन्धा है। 
दे० निर्जरा।३/१/2, अधिपाक निर्जरा ही मोक्षको कारण है सबिपाक 
निर्जरा नहीं । 


# निश्चय घधम व चारित्र आदिमें निज राका कारणपएना 
“-दे० बहु बह नाम । 
#* व्यवहार धम आदिमें कथंचित्‌ निजराका कारणपना 
-दे० घर्म/८ । 

 ध्यवष्टार घममें बन्जके साथ निजराका अंश 
-दे० संवर/२ | 
£ व्यवहार समिति आदिसे केवल पापको निजरा होती 


है पुण्यकी नहीं 


२, कर्मोंकी निजरा क्रमपूवक .ही होती है 


थे, ११/४,४,२४/४२/८ जणि तिणसंतकम्म॑ पदमा्ं तो अक्कमेण णिब- 
ददे | ण, दोसडीणं व वज्मकम्मक्लंघपदणमबेक्खिय णिवद ताण- 
मह्मेण पदणबिरोहादो | >प्रश्न--य दि जिन भगवातके सत्कर्मका 
पतन हो रहा है, तो उसका मुगपत्‌ पतन क्यों नहीं होता! उत्तर-- 
नहीं, क्यों कि, पृष्ट नदियोंके समान बंधे हुए कमस्कन्धोंके पतनको 
वेखते हुए पतनको प्राप्त होनेबाले उनका अक्रमसे पतन माननेमें 
बिरोध आता है| 


-दे० संबर/२ । 


३. मिजरामें तपको प्रधानता 


भ, आ,/मू,/१८४६/१६४८ तबसा विणा ण मोक्खो संवरमित्तेण होह 
कम्मस्स । उबभोगादीहिं विणा धर्ण ण हु ख़ौसदि सुगुत्त । १८४६।«« 
तपके बिना, केबल कमंके संबरसे मौक्ष नहीं होता है। जिस धनका 
संरक्षण किया है बह घन मदि उपभोगमें नहीं लिया तो समाप्त नहीं 
होगा | इसलिए कर्म की निजरा होनेके लिए तप करना चाहिए । 

बू- आ./२४२ जमजोंगे जुशो जो तबसा चेट ठदे अणेगविध । सो कम्म- 
लिडजराए बिउलाए बहदे जोव। ।२४२। >डन्द्रियादिं संयम ब योगसे 
सहित भी जो मनुष्य अनेक भेदरूप तपमें वर्तता है, बह जीव बहुत- 
से कर्मोंकी निजरा करता है 

रा, बा.|5/२३/७/५८४/२५ पर उद्घृत-काममणोब चिगुसो जो तवसा 
चैट्टदे अणेयविहं । सो कम्मणिझजराए विधपुलए बहूदे मणुस्सो त्ति । 
“काय, मन और बचन गुप्तिमे युक्त होकर जो अनेक प्रकारके तंप 
करता है बह मनुष्य विपुल कर्म निज्ञ राको करता है। 

नोट--निश्चय ब चारित्रादि द्वारा क्मोंको निर्जराका निर्देश-(दे० 
चारित्|२/२; धमं/७/२; धर्मध्यान/६/३ )। 


छ 
४. मिजरा व रूवरका सामानाधिकरण्य 
त, सृ|६/३ तपसा निजराश्च ।३७«तपके द्वारा संबर ब निजरा दोनों 


| 

भा, अ,(4६६ जेण हुवे संवरण तेग दु णिजरण[मिदि जाणे ।६६। «जिन 
परिणामोसे संगर होता है, उनसे ही निजरा भी होतो है । 

ले, सि./६/३/४१०/६ तपो घमं5उन्‍्तभूतमपि पृथगुझ्पते उभयसाधनत्न- 
रूपापनार्थ संबर प्रति प्राधान्यप्रतिपादनार्थ च। “त्पका धभमें 
( १० धर्मोमें ) अन्दर्भाव होता है, फिर भो संबर और निजरा इन 
दोनोंका कारण है, और संवरका प्रमुत्न कारण है, यह बतानेके शिए 
उसका अलगसे कथन किया है। ( रा, ब!./६/३/१-२/६६२/२७ ) । 

प, प्र//मू.२/३८ अच्छद जिक्तिउ काछु मुणि अप्पसरूबि णिलौणु। 
संबर णिज़्जर जाणि तुहूँ सयल वियप्प विह्रीणु ।३५।०मुनिराज जब- 
तक आत्मस्णरूपमें लोन हुआ ठहरता है, तमतक सकल विकक्प समृह- 


६२२ 


३. निर्जरा सम्बन्धी नियम व दंकाएं 


से रहित उसको तू संवर व निजरा स्वरूप जान। (और भी दे० 
चारित्र/२/३; धर्म/॥/२; धर्मघ्याना० ६/३ आदि ) | 


७५, मंबर सदह्दित ही घथाथ निजरा होती है उससे रहित 
नहीं 


पं. का,/मृ./१४४ जो संवरेण जुत्तो अप्पट्ठपसाधंगो हि अप्पा्ण । मुणि- 
ऊण भादि णियदं णाणं सो संधुणोदि कम्मरयं । >सं बरसे युक्त ऐसा 
जो जोब, वास्तवमें आत्मप्रसाघक वर्तता हुआ, आत्माका अनुभव 
करके ज्ञानको निश्चल रूपसे ध्याता है, वह कर्म रजको खिरा देता है| 

भ. आ./मू./१८५४/१६६४७ तबसा चेब ण मोबखों संबरहीणस्स होह 
जिणवयणे | ण हु सोत्त पविसंते किसिणं परिस्ठस्सदि तलाय॑ ।१८४४। 
“जो मुनि संबर रहित है, केबल तपश्चरणसे ही उसके कमंका नादा 
नहीं हो सकता है, ऐसा जिनबचनमें कहा है। यदि जलप्रवाह आता 
ही रहेगा तो तालाब कब सूखेगा ! ( यो, सा,/६/६ ); विशेष--दे० 
निर्जरा/३/१ । 


# मोक्षमागर्मे संवरयुक्त अधिपाक निजरा ही इृष्ट है, 
सविपाक नहीं. ३० निज रा/३६/१। 
* सम्यग्दष्टिकों ही यथाथ निजंरा होठो है 
--बै० निजरा/२/१ | 


३. निर्ज रा सम्बन्धी नियम व शंकाएँ 
१. ज्ञानीको ही निजरा होती है, ऐसा क्यों 


द्र, स॑.टो ,/३६/१४५२/१ अत्राह शिष्घः--सविपाकनिज रा नरकावि- 
गतिष्बज्ञानिनामपि इश्यते संज्ञानिनामेबेति नियमी नास्ति। तत्रो- 
त्तम-अन्रेब मोक्षकारणं या संवरपूविका निजरा सैब ग्राह्मा । या 
पुनरश्ानिनां निजरा सा गजस्नानव त्रिष्फला। ग्रतः स्तोक॑ कम 
निजरयति बहुतर बध्नाति तेन कारणेन सा न प्राह्मा । या तु सराग- 
सदृदृष्टानां निजरा सा यद्मप्पशुभकर्म बिनाश॑ करोति तथापि संसार- 
स्थिति स्तोक॑ कुरुते। तद्भते तीर्थकरप्रकृष्पादि विशिष्टपुण्यबन्ध- 
कारण भवति पारम्पर्यण मुत्तिकारणं चेति । बोतरागसद्दृष्टीनां पुनः 
पुण्यपापद्दयबिनाशे तद्भवेदषि मुक्तिकारणमिति । 5 प्रश्न--जों सबि- 
पाक निजरा है वह तो नरक आदि शतिओोंमें अज्ञानियोंके भी 
होती हुईं देखी जाती है। इसलिए सम्यग्ज्ञानियोंके ही निज्जरा 
होती है, ऐसा नियम क्यों ! उत्तर-यहाँ जो संबर पूर्वक निजरा है 
उसी को ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि, वही मोक्षका कारण है। और 
जो अज्ञानियोंके निजरा होती है बह तो गजस्नानके समान निष्फल 
है | क्योंकि अज्ञानी जीव थोड़े कर्मोंकी तो निजरा करता है और 
बहुतसे कर्मोंको बाँधता है। इस कारण अज्ञानियोंकों सविपाक 
निजराका यहाँ ग्रहण नहीं करना चाहिए। तथा ( ज्ञानी जोबॉमें 
भी ) जो सरागसम्यग्द शियोंके निजरा है, बह यद्यपि अक्षुभ कर्मोंका 
नांश करती है, शुभ कर्मोंका नाश नहीं करती है, ( दे० संबर/४ ) 
फिर भा संसारकी स्थितिकों थोड़ा करती है, और उसी भवमें 
तीर्थंकर प्रकृति आदि बिशिष्ट पृण्यब्रन्धका कारण हो जाती है ! वह 
परम्परा मोक्षका कारण है। बीतराग सम्यग्दृष्टियों के पुण्य तथा पाप 
दोनोंका लाश होनेपर उसी भबमें बहु अधिपाक निज्जरा भोक्षका 
कारण हा जाती है | 


२. प्रदेश गछनासे स्थिति व अनुमाग नहीं गकरे 


घ, १२/४,२.१३.१६२/०३१/१२ खबगसेडीए पत्तघादस्स भावस्स कध- 
मर तगुणसं । ण, आउअस्स ख़बगसेडीए पदेसस्स गुणसेडिणिज्जराभावी 
ब ट्ठिदि-अगुभागाणं प्ादाभाबादी ।« प्रश्न--क्षपषक श्रणी में घातको 


जैकेग्त दिद्धाम्त कोश 


निज रानुप्रेक्षा 


प्राप्त हुआ ( कर्मका ) अनुभाग अनन्तगरुणा केसे हो सकता है ! उत्तर- 
नहाँ, क्यों कि, क्षणकश्रेणीमें आयुकर्मके प्रदेशकी गरुणश्रेणी निजराके 
अभावके समान स्थिति व अनुभागके घातका अभाव है । 

क, प.|६/४-२२/॥ £७२/३३७/११ ट्ठिदोए इव पदेसगलणाए अधुभाग- 
घादो णत्यि क्ति। “प्रदेशोंके गलनेसे, जसे स्थितिषात होता है 
बैसे अनुभागका घात नहीं होता । ( और भी दे० अनुभाग/२/६ ) | 


६. अन्य सम्बन्धित विषय 


१, छानी व अज्षानीकी कर्म क्षपणामें अन्तर-दै० मिथ्यादष्टि|४। 
२, अबिरत सम्यग्दृष्टि आदि गुणस्थानोंमें निजेराकां अल्पबहुत्व 


तथा तदूगत शंकाएँ | --दे० अक्पनहुत्व । 
३. संयतासंयतकी अपेक्षा संयतकी निजेरा अधिक क्यों ! 
--दे० अल्पनहुत्व १/३| । 


४, पाँचों शरीरोंके स्कन्धोंकी निजेराके जधन्योत्कृष्ट स्वामित्व 
सम्बन्धी पररूपषणा । -दे० प. रू, ६/४,१/सृत्र ६६-७०१/३२६-१५४ | 
५, पाँचों शरोरोंकी जपन्योत्कृष्ट परिशातन कृति सम्बन्धी प्ररूषणाएँ । 
“>दे० ध० ६/४,१,७१।३२६-४३८ । 
६. कर्मोंकी निजरा अवधि व मनःपर्थय शानियोंके प्रत्यक्ष है। 
-दे० स्वाध्याय/१ । 


निज रानुप्रेक्षा--६० अनुप्रेक्षा । 

निर्णय-- ( रा, वा /१/१३/३/५८६ )--न हि यत एवं संशयस्तत एव 
निर्णय: | “संदायका न होना ही निर्णय या निश्चय है । 

नया. सू.१/१/४१ बिमृश्य पश्चप्रतिपक्षाम्यामर्थावधारणं निणयः ।४१। 
न्‍्तक आदि द्वारा पक्ष व प्रतिपक्षमेंसे किसी एककी निशवृत्ति होनेपर, 
दूसरेकी स्थिति अबश्म ही होगी। जिसकी स्थिति होगी उसका 
निश्चस होगा। उसीको नि्णय कहते हैं। 


निर्देण्ड--।भि, सा |ता. वबृ.|8४३ मनोदण्डो बचनदण्डः कायवण्डश्चे- 
ट्येते्षा योग्यद्रब्यभावकम णामभावा न्रिर्द ण्डः। ्“मनदण्ड अर्थात्‌ 
मनोमोग, बचनदण्ड और कायदण्डके योग्य द्रव्यकर्मों तथा भावकर्मों- 
का अभाव होनैसे आत्मा निर्द ण्ड है । 


निदुख-- एक ग्रह--दे० ग्रह । 
निर्वेद-- १, निर्देशका क्षण 


सं, सि,(१/७/२२/३ निर्देश! स्वरूपाभिधानश्‌। “किसी बस्तुके 
स्वरूपका कथन करना निदेंदा है। 

रा, वा,/९७/--/१5/२ निर्देशोषर्थातधारणमु । «पदार्थ के स्वरूपका 
निश्चय करना निर्देश है । 

ध- १/१,१९,5/१६०/१.निदंद्ठाः प्ररूपणं विबरणं व्याख्यानमिति यावत्‌ | 

ध. ३/९,२.१/४४६ सोदाराणं जहा णिच्छयों होदि तहा देसो णिद्ददेसो। 
कुंतीथपाख ण्डिन: अतिशय्य कथन बा निर्देदा:। “१, निर्देश, प्ररू- 
पण, विबरण और व्यारूप्रान ये सब पर्यायवाची दांब्द हैं । २. जिस 
प्रकारके कथन करनेसे श्रोताओंको पदार्थ के विषयमें निश्चय होता है, 
उस प्रकारके कथन करनेको निर्देश कहते हैं। अथवा कुतीर्भ अर्थात 
स्वथा एकान्तत्रादके प्रस्थापक पाखण्डियॉको उल्लंघन करके अति- 
शाथ रूप कथन करनेको निदेश कहते हैं| 


२. निर्देशके भेद 


घ. १/१.१.६/१६०२ स द्विविधो द्विप्रकारः, ओधेन आदेशेन च। “बह 
निर्देश ओध व आदेदाकी अपेक्षा दो प्रकारका है। [ आध ब आदेशके 
लक्षण ( दे० बह बह नाम )]। 


६२३ 


निर्याण 


निर्दोष--नन, सा.]ता. ग्‌.४३ निश्वगेन निलिशदुरितमतकशहू- 
पडुनिन्निक्तसमर्थ सहजपरमबीतरागसुखसमुद्रमध्यनिर्म ग्सस्फुटितसह « 
जाबस्‍्थात्मसहजज्ञानगात्रपविध्त्वा ज्लिदो ६: । «निशचयते समस्त- 
पापमल कल॑करूपी को चड़को धो डालनेमें समर्थ, सहज-परमबीतराग- 
मुख समुद्र्में मरन भ्रगट सहजाबस्थास्परूप जो सहजहल्लानदारीर, ज्मके 
द्वारा पचित्र होनेके कारण आत्मा निर्दोष है 


निर्दोष सप्तमी श्रत-- ३० २+दसएमो हत | 


निहन्द-मो , पा.(टी,/१२/३१२/१० निद्व न्दो निष्कलहः केनापि सह 
कलहर हितः। अथवा निद्व तदो निर्यु्मः स्त्रीभोगरहितः । “दस्द कशह- 
मुग्मयो:' इति वचनात । “क्यों कि हन्द कलह व मुग्म इन दो अथ- 
में बतंता है, इसलिए नि नद शम्दके भी दो अर्थ होते हैं-निष्कलह 
अर्थात्‌ किसीके साथ भी कलहसे रहित; तथा निर्यग्म अर्थाद भोगत्ते 
रहित । 


निर्नासमिक “_“( ह. पु,/३३/शलोक न॑, ) राजा गंगदेबका घचुत्र था । पूब॑ 
भवके वे रके कारण जन्मते ही माताने त्याग दिया। रेजती लामक 
धायने पाला ।१४४। एक दिन अपने भाहयोंके साथ भोजन करनेको 
मेंठा तो माताने लात मारो ।१४७ मुनि दीक्षा ले घोर तप किया | 
अगले भवमें कृष्ण नामक नबाँ नाराथण हुआ |--दै० कृष्ण | 

निर्सेस -- 

नि. सता, बृ.|१३ प्रशस्ताप्रशस्तसमस्तमोहरागद्वेषाभावाह्ििभ मः | 
नव्यगशस्त व अप्रदास्त समस्त प्रकारके मोह राग व द्रंषघका अभाव होगै- 
से आत्मा निर्मम है । 

मो. पा |टी.|१२/३६२/१९ लिममो ममत्यरहितः, ममेति अदस्तोदठयय- 
शब्द; । निर्गर्श ममेति परिणामों यस्मेतति निर्ममः | «निर्मम अर्थात्‌ 
ममत्वरहित। “मम' यह एक अदन्त अव्यग् शब्द है । 'मम' जिसमेंसे 
निकल गया है ऐसा परिणाम जिसके वर्तता है, बह निमम है । 

निमल--भाबी कालौन १६ बे तीथकर--दे० तीर्थंकर|९ । 

निर्माण -- १, निर्माण नामकम सामान्य 

स, सि,(८/११/३८६/९० यत्निमिसात्परिनिष्पत्तिस्तन्रिर्माणस। निर्मौ- 
यते5नेनेति निर्माणम्‌। »जिसके निमित्तसे शरोरके अंगोपांगोंकों 
रचना होती है, वह निर्माण नामकेम है। निर्माण हाब्दका अपुत्पत्ति 
लभ्य अथ है-- जिसके द्वारा रचना की जाती है वह निर्माण है ( रा. 
बा,/८(११/५/५०६/२१ ); ( गो, क./जी, प्रन्‍/(३३/३०/११ ) । 

ध. ६/१,.६-१,२५/३  नियत॑ मान निमान । ७नियत मानकों भिर्माण 
कहते हैं । 

२, निर्माण नामकमके भेद व उनके क्क्षण 

स, सि./८/११/३८६।९१९ तदू द्विविध॑- स्थाननिर्माणं प्रमाणनिर्माणं 
चेति | तज्जाति नामोदयापेक्ष॑ चक्षुरादोनां स्थान प्रमाणं व भिर्व त॑« 
यति। न्‍्बह दो प्रकारका है--स्थाननिर्माण और प्रमाणनिर्माण। 
उस उस जाति नामकर्मके अनुसार चश्षु आदि अबयबों या अंगोन 
पॉगोके स्थान ब प्रमाणकी रचना करनेबाला स्थान व प्रमाण मामकर्म 
है। ( रा. वा,(६/११/४/१७६/२२ ): ( घ, १३/५.५.१०९/१६६/६ ); ( गो. 
क,/जी, प्र./३३/३०/१६ ) । 

घ, ६/१,६-१,२८/६६/३ ता दुबिह परमाणणिमिएं संठाणणिमिणमिति । 
जस्स कम्मस्स उदएण जोबाणं दो थि णिमिणाणि हॉति, तस्स- 
कम्मस्स णिमिणमिदि सण्णा। जदि पमाणणिमिणजामक्रम्मं ण 
होजज, ती जंघा-गाहु-सिर-णासियादीणं बिल्थाशायामा शोय॑ंह- 
बिसप्पिणों होज्ज | ण चेब॑, अशुबलंभा; तदों कालमस्सिदृूण जाएं 
थ जीबाणं पमाणणिव्वत्तयं कम्मं पमाणणिमिणं णाम | जदि स॑ंठाण- 
णिमिणकम्म॑ णाम ण होज्ज, तो अंगोबंग-पच्च॑गाणि संकर-बदियर- 
सरूबेण होज्ज । ण च्‌ एवं, अगुनलंभा | शदों कण्ण-णयण-णासिया- 


जैनेन्द्र सिद्धान्त कोश 


भिर्मागरज 


दोर्ण संजादि अगुरूवेग अप्पप्पणों टूढाणे हु णियामर्य त॑ संठाण- 

. णिमिणमिदि। रववह दो प्रकारका है-प्रभाणनिर्माण और सं स्थान- 

- निर्माण। जिस कमके उदयसे जीवबॉके दोनों ही प्रकारके निर्माण 
होते हैं, उस कमंको 'निर्माण' यह संज्ञा है। यह प्रमाणनिर्माण 

. भामकर्म न हो, तो जंघा, बाहु, शिर ओर नासिका आदिका 
बिस्तार और आयाम लोकके अन्ततक फ॑ लनेवाले हो जावे गे। किन्तु 
ऐसा है नहीं, क्यों कि ऐसा पाया नहीं जाता है। इसलिए कालको 
और जातिको आश्रय करके जीवॉके प्रमाणको निर्माण करनेबाला 
प्रमाण-निर्माण नामकर्म है। यदि संस्थाननिर्माण नामकर्म न हो 
तो, अंग, उपंग और प्रश्यंग संकर और ठप्नतिकर स्वरूप हो जबेंगे 
अर्थात्‌ नाकके स्थानपर ही आँख़ आदि भो बन जायेंगी अथवा 
नाकके स्थानपर आँख़ और मस्तकपर मूँह लग जायेगा । किन्तु ऐसा 
है नहीं, क्यों कि, ऐसा पाया नहीं जाता है। इसलिए कान, आँख, 
नाक आदि अंगोंका अपनी जातिके अनुरू१ अपने स्थानपर रचने- 
बाला जो नियामक कम है, वह संस्थाननिर्माण नामकम कह- 
लाता है। 


# निर्माण प्रकृतिकी वन्ध उदय सर्व प्ररूपणाएँ 


दे० वह वह नाम 


निर्माणरज--रक लौ कान्तिक देव--दै० लौकान्तिक, इनका लोक- 
में अबस्थान--दै० लोक|/७ | 


निर्माल्य--प्ृजाका अवशेष द्रव्य-दे० प्रजा/४ | 


तिमंठ--+न, सा, ता, वबृ,७३ सहजनिश्चयनयतब्रलेन सहजज्ञान- 
सहजदशनसहजचारित्रसहजपरमवी तरागसुखाद्यनेकपरमधर्माधारनि - 
जपरमतत्त्परि च्छेदनसमर्थत्वा ज्ञिमुडः, अथवा साथनिधनामूर्ता- 
तीन्द्रिअस्नभावशुद्धसद भूवठ्यवहारनयअथलेन. त्रिकालश्रिलोकवत्ति - 
स्थावरक्षंगमात्मकनि खिलद्वव्यगुणपर्यासेकसमय्परिच्छित्तिसमर्थ. - 
सकलबिमलकेबलज्ञानावस्थर्बान्रिमृहश्च । “सहज निश्चयनगसे 
सहजक्ञान-ददा न-चारित्र और परमबीतराग पुर्व आदि अनेक धर्मोके 
आधारभूत निज परमतत्त्वको जाननेमें समर्थ होनेसे आत्मा निमूं ढ 
है। अथबा सादि अनन्त अमूर्त अतोन्द्रिय स्वभाववाले शुद्धसहभत 
व्यवहारनमसे तीन काल और तीन लोकके स्थावर ज॑गमस्वरूप 
समस्त द्रव्यगुण-पर्यायको एक समग्रमें जाननेमेँ समर्थ सकल विमल 
केवलज्ञानरूपसे अवस्थित होनेसे आत्मा निमू ढ़ है । ५ 


निर्यापक--१. सरकेखनाकी अपेक्षा निर्यापकका स्वरूप 


भ. आ,।मर.|गा, संविश्गवज्जभीरुस्स पादमूलम्मि तस्सबिहर तो | जिण- 
वयणसव्वसारस्स होदि आराधओ तादी ।४०० पंचच्छसत्तजो- 
यणसदाणि तक्तीपहियाणि वा गंत्‌ । णिज्जावगण्णेसदि समाधि- 
कामों अणुण्णादं |४०१॥ आमारत्थों पुण से दोसे सब्बे वि ते 
बिबज्जैदि । तम्हा आयारत्थी णिज््जञजओ होदि आयरिओ ४२७ 
जह पकखु भिवुम्मीए पोद रदणभरिद समुद्म्मि। णिज्जवओ धारेदि 
हु जिदकरणो बुद्धिसंपण्णो ।४०३। तह संजमगुणभरिद॑ परिस्सहुम्मो हि 
पुभिदमाइद्ध । णिज्जजओ धारेदि हु मुहरिहि हिंदोवदेसेहिं ।४०४। हय 
णिव्ञओ खबयसस्‍्स होश णिजजावओ सदाचरिओ ।॥४०६। हय अट्टगुणो- 
बैदो कसि्ण आराधणं उबविधेदि |(०७ एदारिसमि थेरे असदि 
गणस्थे शहहा उबज्माए | होदि पबत्ती थेरो गणघधरवसहो य जदणाए 
॥६२६। जो जारिसओ कालो भरवेरववेम्ु होइ बासेमु । ते तारिसया 
तदिया चोहालीसं पि णिज्जवया ।६७१। ज्ञसाधु संघमें उत्कृष्ट 
निर्यापकाचार्यका स्वरूप जो संसारसे भय युक्त है, जो पापकर्मंभीरु 
है, और जिसको जिनागमका सर्वस्बरूप मार्म है, ऐसे आचार्यके 
चरणमूलमें बह यति समाधिमरणोद्यमी होकर आराधनाकी सिद्धि 
करता है |४०० जिसको समाधिमरणकी इच्छा है ऐसा मुनि 


१२४ 


निर्वाण 


५००,६००,७०० योजन अथवा उससे भी अधिक योजन तक विहार 
कर शास्त्रोक्त निर्यापकका शोध करे।४०१। आचारब'्ब गुणको 
धारण करनेबाले आचार्य सब दोषोंका त्याग करते हैं। इसलिए गुणों- 
में प्रवृत्त होनेवाले दोषोंसे रहित ऐसे आचार्य निर्यापक होने लायक 
जानने चाहिए ।४२७। (-शेष दे० आचार्य/२ में आचामके ३६ गुण) 
जिस प्रकार नौका चलानेमें अभ्यस्त बुद्धिमात्‌ नाविक, तर गों द्वारा 
अत्यन्त क्षुभित समुद्रमें र॒त्नोंसे भरी हुई नौकाकों डूबनेसे रक्षा 
करता है ।६०३। उसी प्रकार संयम गुणोसे पूण यह क्षपकनौका प्यास 
आदिरूप तरंगोंसे क्षुब्ध होकर तिरछी हो रही है। ऐसे समयमें 
निर्यापकाचार्य मधुर हितोपदेशके द्वारा उसको धारण करते हैं, 
अर्थाद्‌ उसका संरक्षण करते हैं ।५०४। हस प्रकारसे क्षषकका मन 
आह्वादित करनेवाले आचार्य निर्मापषक हो सकते हैं। अर्थात्‌ 
निर्यापकत्व गृुणधारक आच्चार्य क्षषकका समाधिमरण साध सकते हैं 
४०६ इस प्रकार आचारबत्त्य आदि आठ गरुणोंसे परण आचार्यका 
(दे० आचाय/२) आश्रय करनेसे क्षपकको चार प्रकारकी आराधना 
प्राप्त होती है ।१०७। अल्प गुणधारी भी निर्यापक सम्भव है--उपरोक्त 
सब आचारबवत्त्व आदि गरुणोंके धारक यदि आचार्म या उपाध्याय 
प्राप्त न हो तो प्रत्र्त क मुनि अथवा अनुभवी वृद्ध मुनि वा बालाचार्स 
यत्नसे ब्तोंमें प्रवृत्ति करते हुए क्षषक समाधिमरण साधनेके लिए 
निर्मापकाचार्थ हो सकते हैं ।६२६। जैसे गुण ऊपर बण न कर आये हैं 
ऐसे ही मुनि निर्यापक होते हैं, ऐसा नहीं समकना चाहिए । परन्तु 
भरत और एऐरावत क्षेत्रमें बचित्र कालका परावतन हुआ करता है 
इसलिए कालानुसार प्राणियोंके गुणोंमें भी जधन्य मध्यमता ब 
उल्कृष्टता आती है। जिस समय जसे शोभन गुणोंका सम्भव रहता 
है, उस रामय बे से गुणघारक मुनि निर्यापकव परिचारक समभकर 
ग्रहण करना चाहिए ।६७१। 


* सल्केखनामें नर्यापकका स्थान -_.(दे० सल्लेखना/५) । 


२, छेदोपस्थापनाक: अपेक्षा नियापक निर्देश 


, सा./त, प्र/२१० यतों लिहगग्रहणकाले निर्विकल्पसामायिकसंयम- 
प्रतिपादकत्वेन यः किलाच।र्स; प्रश्॒ज्यादायकः स गुरु, यः पुनरनन्तर 
सबिकल्पच्छे रो पस्थापनसंयमप्रतिपादकत्वेन छेद प्रत्युपस्थापकः स 
नियपिकः, सो5पि छिन्नसंयमप्रतिसंधान विधानप्रतिपादकत्बेन छेदे 
सत्युपस्थापकः सो5पि निर्यापक एवं। ततश्छेदोपस्थापक:ः परोइप्य- 
स्ति। जो आचार्य लिंगग्रहणके समय निविकल्प सामायिकसंयमके 
प्रतिवआदक होनेसे प्रबज्यादायक हैं थे गुरु हैं; और तत्पश्चातव तत्काल 
हो जो (आचार्य) सबिकल्प धछेदोपस्थापना संयमके प्रतिपादक हो नेसे 
छेदके प्रति उपस्थापक (भेदमें स्थापन करनेवाले) हैं बे निर्धापक हैं । 
उसी प्रकार जो छिन्‍न संयमके प्रतिसन्‍्धानकी विधिके प्रतिपादक 
होनेसे छेद होनेपर उपस्थापक ( पुनः स्था पित करनेवाले ) हैं, वे भी 
निर्सापक हैं । इसलिए छेदोपस्थापकपर भी होते हैं। (सो, सा,/अ./ 
८/६) 


छः छः 
निलाछन कस+--- दे० सावच्य/२ । 


निलपन-- घ. १४/५,६,.६६१२/(०७/१ आहारसरी रिंदियआणपाण- 
अपजत्तोण णिव्वत्तोी णिललेबणं णाम। आहार, शरीर, इन्द्रिय 
और श्वासो चछवास अपर्या प्तियोंकी निवृत्तिको निलेपन कहते हैं । 


निंगं-- गो. क.|जी. प्र //६०/११८७/११ निरबर्ग सर्वधा असहर्स । 
“जो सर्वधा असदृद्ग हो उसे निर्वर्ग कहते हैं । 


नि राण--( तल. सा,/जी. प्र/४३/७७/, ) अनुकृष्टय: प्रतिसमय- 
परिणामखण्डानि तासामद्धा आमामः तत्संरूप्रेस्यर्थ: | तदेश तत्परि- 
णाममेब निर्वर्गणकाण्डकमित्युच्यते । बर्गणा समयसाइश्य॑ततो 
निष्कान्ता उपयुपरि समयवर्तिपरिणामखण्डा तैषां काण्डकं पर्व॑ 


नस 


जैनेन्द्र सिद्धान्त कोश 


निर्वज्ञशांवला 


निर्मर्मशकाण्डक । “प्रति समयके परिणाम खण्डोंको अनुकृष्टि कहते 
हैं! उस अनुकृष्टिका काश आभाम कहलाता है। बह ऊध्य गच्छते 
संस्यात गुणे होते हैं। उन परिणामॉको हो निर्बगणा काण्डक कहते 
हैं। सममों की समानताका नाम बर्गणा है, उस समान सममोते रहित 
जो ऊपरके समयवर्ती परिणाम खण्ड हैं उनके काण्डक या पर्ष का 
नाम निर्बंगेणा काश्टक है। विशेष--दे० करण/४|३। 


निर्वज्ञज्ञांवका -- एक गिद्याघर विद्या--दे० विद्या । 
नियलेला---२े० अधिकरण ! 


निवहण--अ, आ,./वि./२/१४/२० निराकुलं बहन॑ घारण॑ निर्ष हण॑, 
परोषहाद्य पनिपातेधप्याकुलतामस्तरेण दर्शनादिपरिणतोी बृत्तिः । 
०सम्यग्वर्दानादि ग्रुणॉंको निराकुलतासे धारण करना, अर्थाव 
परीषहादिक प्राप्त हो जानेपर भी व्याकुल चित्त न होकर सम्यग्दर्शन 
आंदि रत्नत्रयरूप परिणतिमें तत्पर रहना, उससे च्युत न होना, यह 
मिर्बहण शब्दका अर्थ है। ( अन. घ./१/६६/१०४) 

नि. सा,/मृ ,/१७६-९८१ णनि दुनर॑ णणत्ि छुक्खं णवि पीड़ा णेव बिज्जदे 
गाहा। णबि मरणं णत्रि जणणं तत्थेब य होह णिव्नाणं ।१७६॥ णथि 
इंदिम उनसग्गा णवरि मोहो बिम्हियोण णिद्दा य। णय तिण्हा 
जेब छुट्टा तत्थेब य होइ णिव्या्ं ।(८० णत्रि कम्मं॑ णोकम्म णवि 
चिंता णेब अट्रद्ाणि | णत्रि धम्मझुन्कमाणे तत्थेव य हो३ णिव्वाण 
१८१। -जहाँ दुःख नहीं है, मुख नहीं है, पीड़ा, बाधा, मरण, जन्म 
कुछ नहीं है बहीँ निर्वाण है १०६ जहाँ इन्द्रियाँ, मोह, विस्मय, 
निद्रा, तृषा, क्षुधा, कुछ नहीं है वहीं निर्बाण है (१८० जहाँ कम और 
नोकम, चिन्ता, आर्त ब रौद्घध्पान अथवा धर्म ब शुक्लध्यान कुछ 
नहीं है, बहीं निर्वाण है ॥१८१। 

भ आ./बि,/११/४३।२० निर्वाण॑ बिनाहः, तथा प्रयोग: हे निर्बाणः 
प्रदोपो नष्ट हति यावत्‌। बिनाद्ासामान्ममुपादाय बह मानो5पि 
निर्वाणदाब्दः च्रणद्धब्दस्य निर्जातकरमदांतनसामर्थ्याभिधायसिनः 
प्रयोगारकम बिनाइगोचरो भवति | स श्र कर्मणां बिनाझों ब्विप्रकारः, 
कतिपयः प्रतथः सकतप्रलमश्च। तत्र टद्वितीयपरिग्रहमाचण्टे । 
“ निर्वाण दाब्दका 'बिनाश' ऐसा अथ है। जैसे--प्रदोषका निर्बाण 
हुआ अर्थात्‌ प्रदीप नष्ट हो गया। परन्तु यहाँ चारित्रमें जो कर्म नाश 
करनेका सामर्थ्य है उसका प्रमोग यहाँ ( प्रकृतमें ) निर्वाण दाग्दसे 

. किया गया है। बह कर्मका नादी दो प्रकारसे होता है-थोड़े कर्मोंका 
नादा और सकल कर्मोंका नाझ। उनमेंसे दूसरा अर्थात सर्व कर्मोंका 
बिनादा हो यहाँ अभीष्ट है । 

प्र, सा./ता. बृ./६/८/६ स्माधीनातोन्द्रिमरूपपरमह्ञानमुखलक्ष्ण निर्बा- 
जम्‌। “१. स्वाधीन अतोन्द्रियरूप परमक्ञान १ हुख लक्षण 
निर्बाण है। ६, भृतकालोन प्रथम तोर्थकर-दे० तीर्थ कर/६ । 


# अगवान्‌ महावीरका निर्याण दिवस---दे० इतिहास/२। 


निर्वाण कल्याणक वेल[---दे० कश्पाणकत्रत । 
निर्वाहु--३० निबं हण । 
लिविध्या---परतसेत्र आर्य खण्ढहकी एक नदी--दे० मनुष्य/४। 


निविकृर्ति--सा, घ./टीका/६/५८ विक्रियते जिड़ामनसि मेनेति 
बिकृतिर्गोरसेक्षरसफलरसधाभ्यरसभेदाच्यतुबिधा । तत्र॒ गोरसः 
क्षीरघृतादि, इक्चुरसः खण्डगुडादि, फलरसो व्राक्षाआ्दिनिष्यन्द:, 
धास्यरसस्त शमण्हा दि! । अथवा यश न सह भुज्यमानं स्ववते तत्तन्र 
विकृतिरित्युच्यसे । बिकृत्तिनिष्काल्त॑ भोजन निर्बिकृति। 
०१, जिसके आहारसे जिड्ा और मनमें विकार पैदा होता है उसे 
विकृति ' कहते हैं। जेसे-वृष, यो आदि गोरस, ल्वाण्ड, गुड़ आदि 


“६२५ 


निविधचिकित्सा 


इक्षरस, दाव, आम आदि फलरस ओर तेल भाण्ड आदि धास्य रस । 
ऐसे चार प्रकारके रस बिकृति हैं। ये जिस आहारमें महों बह 
निबिकृति है। २, अथबा जिसको मिलाकर भोजन कश्नेसे भोजनमें 
विशेष स्वाद आता है उसको बिकृति कहते हैं। ( जेसे--साग, चटनी 
आदि पदाय |) इस बिकृति रहित भोजन अर्थात व्मंजनादिकसे 
रहित भात आदिका भोजन निर्विकृति है। (भ, आ,/म्ूलाराधना 
टीका/२४४/४०६/१६ ) 


निविशिकित्सा--१, दो प्रकारकी विचिकित्सा 


मूं, आ./२५२ विदिगिर्छा वि म दुबिह दब्ने भावे सम होह नामब्या । 
“»विचिकित्सा दो प्रकार है--ह्रय व भाव । 


२, प्रब्ध निर्षिचिकित्साका ऊक्षण 


१. साधु 4 धर्मात्माओंफे शरीरोंकी अपेक्षा 

मू, आ./२४३ उच्चार पस्सबर्ण स्तलेज्ञं सिंघाणयं चर चम्मट्टी। पुर च 
मंससोणिदब॑त॑ जक्लादि साधूणं ।२४३। «साधुओंके दारीरके 
विष्ठामल, सूत्र, कफ, नाकका मल, चाम, हाड़, राधि, मांस, लोहो, 
बमन, सर्व अंगोंका मल, लार इत्यादि मलॉको पेरदकर ग्लानि करना 
प्रव्य विचिकित्सा है (तथा ग्लानि न,करना द्रव्य निर्भिचिकित्सा है|) 
(अन, ध./२/८०/२०७) 

र. क, श्रा,/ १३ स्थभावतो5शुचौ काये शत्नत्रमपब्चित्रिते। मिजुंपुप्सा 
गुणप्री तिर्मला निविध्वचित्सिता ।१३।० स्वभावबसे अपविश्न और रत्न- 
त्रयसे पवित्र ऐसे धर्मात्माओंके शरी रमें ग्लानि न करता और उनके 
गुणोंमें प्रीति करना सम्यर्दर्दनका निर्निश्चित्सा अंग माना गया है । 
( का, अ,/मृ-|४१७ ) | 

द. सं,टी,/४१/१७२/६ भेदाभेदरत्नत्रयाराधकभव्यजीवाना दुर्गन्‍्घ- 
बीभत्सादिक ढृष्: ना धर्म बुद्धघा कारुण्यभावेन वा सथायोग्यं विचि- 
कित्सापरिहरण द्रव्यनिर्विचिकित्सागुणों भप्यते । »भेवाभेद रत्न- 
त्रयके आराधक भव्यजीबोंकी दुर्गन्‍्धी तथा आकृति आदि देखकर 
धमबुद्धिसे अथवा करुणाभावलै यथायोग्य निच्चिकिश्सा ( ग्लानि) 
को दूर करना द्रव्य भिविचिकित्सा गुण है। 


२. जीव सामान्यके वारीरों व सवंपदार्थोकी अपेक्षा 


मू, आ./२५९ उच्चारादितु वठ्बे--4२५२। विश्व आदि पवायोमें 
ग्लानिका होना द्रव्य गिचिकित्सा है। ( वह नहीं करनी चाहिए पृ. 
सि, उ, ) ( पृ. सि. उ./२६ ) । 

स, सा./मृ./२३१ जो ण करेदि जुगुप्प॑ चेदा सब्बेसिमेब धम्माणं । सो 
खलु णिव्विदिगिच्छो सम्माविट्टी मुणेयव्वो १११। ० जो चेत- 
यिता सभी धर्मों था वस्तुस्वभानोंके प्रति जुगुप्सा ( ग्लानि) नहीं 
४ है, उसको निरुचयसे निविचिकित्स सम्यग्दृष्ट जामना 
भाहिए । 


स. सा,/ता, बृ,/२३१/३१३/१२ यश्चेतयिता आत्मा परमात्मतक्त्भावना- 
बलेन जुगुप्सां निन्‍्दां दोध॑ टेष॑ बिचिकित्सान्न करोति, केवा दांग- 
स्थित्वेन | से बामेव अस्तुधर्माणां स्वभावाना, पुर्गस्धादिविषये वा 
स॒ सम्यग्टृष्टि: निभिक्तिकित्सः ख़छु हफुट मस्तव्यो। “जो आंत्मा 
परमात्म तक्त्को भावनाके भलसे सभी बस्तुधर्मों या स्मभावोंमें 
अथवा दुर्गन्ध आदि विषयोंमें रलानि या जुगुप्सा नहीं करता, न ही 
उनकी निन्‍्दा करता है, न उनसे द्वेष करता है, वह निर्मिचिकित्स 
सम्भग्दृष्टि है, ऐेसा मानना चाहिए । 

प॑. ध.|5./४८० दुर्देबाद ढू:खिते पुंसि तीआसाताघृणास्पदे। यज्ञा- 
सुयापर चैतः स्मृतो मिविश्चिकित्सक: ६८० “दुर्वेब बदा शीम 
असाताके उतयसे किसी पुरुषके दुः जल हो जानेपर; उससे घृणा नहीं 


: ऋरना निनिधिकित्सा घभुण है। ( शा, सं.|४/१०२ ) | 


'बैनेमा दिद्धान्त कोश 


भा० २०७९ 


मिंविजिकित्सा 


६३, भाथ निर्भिश्विकित्साका कक्षण 
१. परीषहोंमें ब्ठानि न करना 


मु, आ.|९५९ जुदादिए भावविदिगिछा। “क्षुधादि २२ परोषहोँमें 
: संक्लैदा परिणाम करना भाषविचिकित्सा है। ( उसका न होना सो 
लिविचिकित्सा गुण है - पु. सि. उ, ); (पु सि. 5.२६) । 


२. असत व दूषित संकल्प विकल्पोंका निरास 


रा, बा,/६/२४/१/१२६/१० दारीराद्यशु चिस्वभावमबगम्य शुच्री ति मिध्या- 
संकल्पापनयः, अ्हताबचने वा इृदमयुक्त घोर कष्टं न 'चेदिदं सब- 
मुपपन्नमित्मशुभभावना गिरहः निर्विचिकित्सता। ० शरीरको 
अत्यस्त अशुत्षि मानकर उसमें शुतित्थके मिध्या संकल्पकों छोड़ 
देना, अथवा अहंन्तके द्वारा उपदिष्ट प्रबचनमें यह अगुक्त है, घोर कष्ट 
है, मह सब नहों बनता' आदि प्रकारकी अशुभ भावनाओंसे चित्त 
बिचिकित्सा नहीं करना अर्थात्‌ ऐसे भानोंदा मिरह ! निषिचिकित्सा 
है। ( मे. पृ./(३/१९६-३१६ ); ( भा, सा,/४/ ) 

व. स॑./टी./9१(/१७२/११ यत्पुनजनसभगे सबब॑ समीचीन पर किश्तु 
बस्त्राप्रवरणं जतस्नानादिकं चर न कुबल्ति तवेब दृषणमित्यादि- 
कृत्सितमामत्य मिशिष्टमिनेककलेन परिहर्णं सा निर्विचिकित्सा 
भण्यते । “““जैनमतमें सभ अच्छी बातें हैं, परन्तु बस्त्रके आबरणसे 
रहितता अर्थात्‌ नग्सपना और जलस्नान आदिका न करना यही एक 
दूधण है' इत्यादि बुरे भानोंको बिद्योष क्षानके बलसे दूर करना, वह 
निविचिकित्सा कहलाती है। 


१. ऊँच-नौचके अथवा प्रशंसा निन्दा आदिके भावोंका निरास 


पै, घ.|उ.|४७८-८४ आत्मन्यात्मगुणोट्क५्बुद्धघां स्वात्मप्रदांसनात्‌ । 
परत्राध्यपकर्ष पु बुद्धि चिकित्सता स्मृता |(७८। नैतत्तन्मनस्यज्ञान- 
मस्म्यहं संपदां पदम्‌ | नासावस्मत्समों दोनो बराकों बिपदां पदस्‌ । 
8५१ प्रस्युत ज्ञानमेबेतशत्र कम विपाकजा: । प्राणिनः सहृह्ाः सर्वे 
क्सस्थावरयोनमः ।६८१॥  «»अपनेमें अपनी प्रद्धांसा द्वारा अपने धुणों- 
की उत्कप ताके साथ-साथ जो अन्यके गुणोंक अपकर्ष में बुद्धि होती 
है उसको बिचिकित्सा कहते हैं। ऐसी बुद्धि न होना सो निर्बि- 
चिकित्सा है।(७५८। सम्यग्द ष्टिके मनमें यह अज्ञान नहीं होता है कि मैं 
सम्पत्तियोंका आस्पद हैँ और सह दीन ग़रोब विपत्तियाँका आस्पद 
है, इसलिए हमारे समान नहीं है ।(८१। बत्कि उस निर्विचिकित्सक- 

, के तो ऐसा ज्ञान होता है कि कर्मांके उदयसे उत्पन्त श्रस और स्थावर 
मोनियाले सभ जीम सहदा हैं ।५८२। ( ला. सं.(४/१००-१०५ )। 


४७. निश्मम निर्विचिकिस्सा निर्देश 


ह, सं./टी./2१/१७३/१ सिश्चयेन पुनस्तस्मैथ ठयवहारनिर्षिचिकित्सा- 
तुणस्य बशैन समस्तप्वेषादि बिकश्परूपकल्लोलमालात्यागेन निर्मता- 
त्मानृभूतिलक्षणे निजशुद्धात्मनि व्यबस्थानं निर्विचिकित्स। भ्रुण 
इति। «निरचयसे तो हसी ( पूर्वोक्त ) निर्भिचिकित्सा गुणके बलसे 
जो समस्त राग-हप आदि विकश्पक्ूप तरंगोंका त्याग करके निर्मल 
जे लक्षण निज शुद्धात्मामें स्थिति करना निविचिकित्सा 
थुण है। 


७. इसे सम्यक्त्थका अठियार कहनेका कारण 


भे. आ.|गि,|४४/१४४/१ पविधिकित्सा जुगुप्सा मिथ्यात्यासंगमादिषु 
जुपृष्सासाः प्रदृश्तिरतिचारः स्थादिति चेत हृहापि नियतबिषया 
जुपप्सेसि मतातिचारत्वेन । रत्नत्र्याणामध्यतमे रादति था कोपाहि- 
निमित्ता जुगुम्सा शह गृहीता। ततत्तत्य शर्दानं, ज्ञानं, करण, 
बाकझ्चोभनमिति। यस्‍्य हि हद भर्ज इति भरद्धानं स रस्म जुगुप्सां 
करोति | ततो रत्नत्रममाहाप्म्यारुचचियुस्पते अ्तिक्षारः। »प्रशन-- 


'ध्र९ 


निरुंभ 
विशिकित्सा सा जुगुप्साको सति अतिचार कहोगे तो मिथ्यात्त 
असंयम हइत्थादिकोंमें जो जुगुप्सा होती है, उसे भी सम्भग्ददागका 
अतिक्षार मानता पड़ेगा ! उत्तर-सहाँपर जुगुप्ठाका विषय नियत 
समभना चाहिए । रत्नत्रयमेंसे किसी एकमें अथवा रत्नत्रयाराघकों में 
कोपादि बह जुगुप्सा होना ही सम्यग्ददानका श्रतिचवार है। क्योंकि, 
इसके बद्ीधृत मनुष्य अन्य शम्मग्दृष्टि जीवके ज्ञान, दर्दान व आच- 
रणका तिरस्कार करता है। तथा निरतिचार सम्यग्दृष्टिका तिरस्कार 
करता है। अतः ऐसी जुगुप्सासे र॒त्नत्रयके माहात्म्यमें अरुचि होनेसे 
इसको अतिचार सममना चाहिए । ( अन, घ,२/७६/२०७ ) | 


निविष ऋद्धि--३० भरद्धि/१। 

निवुक्ति--स.सि./२ १७/१७६/४ निमर्व्यते इति निबू कि: ।«रचना- 
का नाम निवृ त्ति है। ५ 

रा. वा./२/१०१/१३०/७ कर्मणा या निर्वरर्यते निष्पाणते सा नियृ ्ति- 
रिस्युपदिश्यते । “नाम कर्मसे जिसकी रचना हो उसे ( इन्द्रियको ) 
निश्॒ त्ति कहते हैं 
# पर्याध्ष अपर्याप्त निवृक्ति. ३० पर्माप्ति/१। 

निबंति अक्षर---३० अक्षर । 

नियृति इंड्रिय--दे० इच्तिय/१, 

नियृंति विदधा---६० विधा || 

निवुत्य कर्सं---द० कर्ता।? । 

निर्वेगनो कथा---दे० कथा । 

निर्वेलली कथा---३० कथा । 


निर्वेब--५ , ध,/उ,/४४२-४४३ संबेगो विधिरूपः स्यान्निवंदश्य (स्लु) 
निषेधनात । स्याद्विवक्षावशाद्द्वैत॑ नार्थादर्थानततर तयोः ।४४३॥ 
त्यागः सर्बाभिलाषस्य निबंदो लक्षणात्तथा। स॑ संवेगोषथवा धर्मः 
साभिलाषो न धर्मवात्‌ ।४४३॥ “संवेग बिधिरूप होता है और 
निषेधको विषय करनेके कारण निर्वबेद निषेघास्मक होता है। उन 
संबेग ब निर्बेदमें विवक्षा बह ही भेद है, वास्तबमें कोई भेद नहाँ 
है ।४४२। सब अभिलाषाओंका त्याग निर्वेद कहलाता है और धर्म 
तथा धम्मंके फलमें अनुराग होना संवेग कहलाता है। बह संबेग भी 
सब अभिलाषाओंके त्यागरूप पड़ता है; क्‍योंकि, सम्यग्दष्टि अभि- 
लाषाबातब नहीं होता ।४४३। 


““>“एक प्रह--वै ० प्रह । 
“स, सा, /ता.गृ.|३०६/३८८/११ बहिरक्रबिधषयकषायादी हा- 
गत चित्तस्म नियत न निबृक्तिः। “अश्रहिरंग विषय कथाय आदि 


रूप अभिलाबाको प्राप्त चित्तका त्माम करना थर्थाद्‌ अभिलाभाओंका 
जाग करना निवयृत्ति है । 


#* भवृत्तिमं मी मिवृक्तिका अंश 
# प्रदूक्ति 4 मिशुत्तिसे अतोत---दे० संवर/२। 
शोसरी भूमिका ही श्रेय है..00३० घम/३/२। 
निशि कथा--कूमि भारामल (६० १७६ ) द्वारा हिस्‍्दों भाषाम 
रखित कथा । 
निशि भोजन त्यागमं--३० राध्ि भोजन त्याग ! 
निशुभ---म. पू./अधि,/रसोक--दूरगर्तों पूर्ग भगमें राजसिंह मामका 
गड़ा मम्ल था ।(६१/(६-१०) । अपर नाम गजुकीड़ था ! धूर्व भगमें 


पुण्डरीक नामक नारायभके जीवका दात्रु था ॥(६६/१८०) बतंमान 
भवमें पाँक्या प्रतिनारायण हुआ--दे० ढर्ाका पृरुष|४ । 


सैनेना सिद्धान्द कोश 


निश्यय 


निइचय--प्र, सा,/ता. बृ,/६१/११५/३१ परमार्थ सम बिशेषेण संशया- 
दिरहितत्वेन निश्चसः । “परमार्थ का विशेष रूपसे तथा संशयादि- 
रहिह अवधारण निश्चम है। 

व. सं,/टी./2१/१६४/११ भ्रद्धान॑ रुचिनिश्चय इृदमेवेत्थमेवेति निश्चय- 
मुद्धिः सम्मग्दशनम्‌ | “भ्रद्धान, रुचि, निश्चय अर्थात्‌ यह इस 
प्रकार ही है ऐसी निश्चय बुद्धि सम्यग्ददान है। 


सेयं-- (, सब नयोंके मूल निश्चय व्यवहार-(दे० नय/ 
- 7/१) ९. निश्चय व्यवहार नय--दे० नय/५) 


नि३चया वलंबी---३० साधु।३ | 
निइचल--एक ग्रह - दे० ग्रह । 

निश्चित विपक्ष वृत्ति--दे० व्यभिचार | 
निषदयका[--दे० समाचार । 


निषया - दे० निषिद्धिका । 
निषद्या क्रिया-- दे० संस्कार/२। 
निषथा परीषद्द--- 


स, सि,/६/६/४२३/७ स्मश्ानोद्यानशुन्थायतनगि रिगुहागढ़रा दिष्बनभ्य- 
स्तपूर्देचु निवसत आदित्यप्रकाशस्वे-द्रयज्ञानपरी क्षितप्रदेशो कृत- 
नियमक्रियस्थ निषर्शा नियमितकालामास्थितवतः सिहृण्याप्रादि- 
विविधभी षणध्व निश्रवणा ब्निवृत्तभयस्म चतुविधोपसर्गसहनादप्रच्युत- 
मोक्षमार्गंस्थ वीरासनोस्कुटिकाणद्यासनादबिचलितविग्नहस्य तत्कृत- 
भाधासहन॑ निषद्या परिषं्तविजय इति निश्चोयते ।« जिनमें पहले 
रहनेका अभ्यास नहीं किया है ऐसे श्मशान, उद्यान, झूत्यधघर, गिरि- 
गुफा, और गहर आदिमें जो निवास करता है, आदित्यके प्रकादा 
और स्वेन्द्रिय ज्ञानसे परीक्षित प्रदेशमें जिसने नियम क्रिया की है, 
जो नियत काल निषद्या लगाकर बेठता है, सिह और ठ्याप्र आदिकी 
नाना प्रकारकी भीषण ध्वनिके मुननेसे जिसे किसी प्रकारका भय 
नहीं होता, चार प्रकारके उपसगके सहन करनेसे जो मोक्षमार्गसे 
च्युत नहीं हुआ है, तथा बीरासन और उरकटिका आदि आसनके 
लगानेसे जिसका दारीर चलायमान नहाँ हुआ है, उसके निषद्या कृत 
बाधाका सहन करना निषद्या परीषहजय निश्चित होता है। 
( रा. वा,/६/६/११/६१०२३९ ); ( चा, सा/११८/३ ) | 


निषध--रा, बा,/३/११/६-६/ १८३।५--यस्मिच्‌ देवा देव्यश्च क्री डार्थ 
निषोधन्ति स निषधः, पृथोदरादिपाठात्‌ सिद्ध!। अन्यत्रापि तत्तुल्य- 
कारणत्वात्ततासड्ः हति चेन्‍न; रूढिविशेषनललाभात । क्‍्य पुनरसौ । 
हरिविदेहयोर्म यदिहेतु: ।(॥ «जिसपर देब और देवियाँ क्रीड़ा करें 
बह निषध है। क्योंकि यह संज्ञा रूढ है, इसलिए अन्य रेसे देवक्रो हा- 
को तुब्यता रखनेवाले स्थानॉमें नहीं जाती है। यह वर्ष घर पर्बत 
हरि और विदेहसेत्रकी सोमापर है। विशेष--वे० लोक/३/४ । 

ज. दी. प./प्र.|१४१ 5, प, ए,7. व 7, ७४09 इस पबलसे हिन्दूकुदा 
ज्ञ|खलाका तात्पमे है। हिन्दृकुशका विस्तार वर्तमान भृगोलके 
अनुसार पामीर प्रदेशसे, जहाँते हसका मूल है, काबुलके पश्चिममें 
कोहेबाबा तक माना जाता है। “कोड़े-बाना और बन्दे-बानाकी 
परम्पराने पहाड़ोंकी उस ऊँची झ्ख़लाको हेरात तक पहुँचा दिसा 
है। पामीरसे हेरात तक मानो एक ही श्‌'खला है।'' अपने प्रारम्भसे 
ही यह दक्षिण दाबे हुए पश्चिमकी ओर बढ़ता है। यही पहाड़ 
प्रीकॉका परोपानिसस है । और इसका पाश्वंबर्ती प्रदेश काबुल उनका 
परोपानिसदाय है । ये दोनों ही शब्द स्पष्टतः “पंत निषध' के ग्रीक 
रूप हैं, जैसा कि जायसवालने प्रतिषपादित किया है। 'गिर निसा 
(गिरि निसा)' भी गिरि निषधका ही रूप है। हसमें गिरि शब्द एक 
अर्थ. रखता है। बायु पुराण/४६/१३२ में पहाड़ीकी श्र'ख़लाकों पंत 


६२७ 


निषेक 


और एक पहाड़ीको गिरि कहा गया है--"'अपवर्णास्तु गिरयः 
पव भिः पवताः स्मृताः ।"! 


निषधकट--नषघ पबतका एक कूट तथा छुमेरु पब तके नन्‍्दनबन- 
में स्थित एक कूट-दे० लोक/७ | 

निषयध देव --तनिपरध पर्मतके निषधकूटकार क्षक वेब-दे० लोक/७। 

निषय छुद - देवकुरके १० हदोंमेंसे एक--दे० लोक/७। 

निधाद--एक स्वरका नाम- दे० स्वर । 


निधिक्त ्-य, १४/५,६,२४६/३३२/६ पढ़मसमए पदेसग्गं णिसिस॑ 
पढमसमसबद्धपदेसरग जि भणिदं होदि। ब्ब्प्रथम समयमें प्रदेशाग्र 
निषिक्त किया है। अर्थात प्रथमसमय जो प्रदेशाग्र बाँधा गया है, 
यह तात्पय है । 


निषिद्धिका--अश्रतज्ञानमें अंगबाह्यका १४वाँ विकल्‍्प--दे० श्रुत- 
ज्ञानाता 


निधीधिका-- 


भ. आ,/मू-/१६६७-१६७०/१७३५ समणाणं ठिदिकप्पो बासाबासे 
तहेब उड॒ढबंधे। पडिलिहिदव्या णियमा णिसीहिया सब्बसाधूहि 
।१६६७ एगंता सालोगा णादिविकिद्दा " चाबि आसण्णा। 
वित्थिण्णा विद्धत्ता णिसीहिया दूरमागाढ़ा |१६६८। अभिम्न॒आ 
अत्तुसिरा अधसा अज्जोबा बहुसमा य असिणिद्धा। णिज्जंतुगा 
अहरिदा अबिला स॒ तहा अगाबाधा ।१६६६। जा अबरदग्खिणाए व 
दक्खिणाए व अधव अवराए। बसधीदो वण्णिज्जदे णिसीधिया 
सा पसत्थत्ति ।१६७०। 

भ, आ./बि.(१९३/३२६/१ णिसिहीओ निधिधीर्थोंगिवृत्तियस्थां भ्रूमौ 
सा निषिधी हत्युच्यते। «अहंदादिकॉके व मुनिराजके समाधि- 
स्थानको निषिद्धिका या निषीधिका कहते हैं (भ, आ,|वि, )॥ 
चातुर्मासिकयो गके प्रारम्भकालमें तथा आुतु प्रारम्भमें निधीधिकाकी 
प्रतिलेसना सर्व साधुओंको नियमसे करने बाहिए, अर्थात्‌ उस 
स्थानका दशन करना तथा उसे पीछीसे साफ करना चाहिए। ऐसा 
यह भुनियोंका स्थित कल्प है ।१६६७ बह निषीधिका एकाॉन्त- 
प्रदेशमें, अन्य जनॉको दीख न पड़े ऐसे प्रदेशमें हो | प्रकाद सहित 
हो। बह नगर आदिकोंसे अतिदुर न हो। न अति समीप भी हो । 
बह टूटी हुई, विध्वस्त की गयी ऐसी न हो । बह बिस्तीर्ण प्रास्‍्रक 
और दृढ़ होनी चाहिए !१६६८। बह निषीधिका चौंटियोंसे रहित हो, 
छिद्वोंसे रहित हो, घिसी हुईं न हो, प्रकाश सहित हो, समान श्रूमि- 
में स्थित हो, निजन्‍्तुक व बाधारहित हो, गीली तथा इधर-उधर 
हिलनेबाली ने हो। वह निषीधिका क्षपककी वसलिकासे नेऋत 
दिशामें, दक्षिण दिद्यामें अथबा पश्चिम दिशामें होनी चाहिए । 
हन्हों दिशाओंमें निधीधिकाकी रचना करना पूर्व आचार्योने प्रदास्त 
माना है।१६६६-१६७०। 


#* निषोधिकाकों दिश्ाओंपरसे झुभाझुम फक विश्वार 


“--दे० सण्लेखना/६/३ । 
निषकर-- १, कक्षण 


प. ख॑/६/१, ६-६/सू. ६/११० आबाधूणिया कम्मट्ठिदी कम्मणिसेओ ।4। 
« ( झानावरण, दर्शनावरण, बेदनीय व अन्तराय ) इस कर्मोंका 
आबाधाकालसे हीन कर्मस्थिति प्रमाण कर्मनिषेक होता है। 
( प्‌. ख॑. ६/१,६-६/य, ६.१२,१६,१०,२१/९, १५४६-१६४ में अन्य तीन 
कमोके सम्बन्धमें उपरोक्त ही बात कही है ) 

ध. ११/४,२८१,१०१/२३७/१६ निषेचन निषेकः, कम्मपरमाणुक्ख॑ध- 
जिक्खेबो णिसेगो णाम । «“निवेचन॑ निषेकः' इस निरुक्तिके अनुसार 
कम परमाणुओंके स्कस्घोंके निश्लेपण करनेका नाम निपेक है| 


जैनेन्द्र सिद्धान्त कोश 


मा० २-७८० 


निषेकहार 


गो, क./मृ./१६०/१६४ आवाहूणिमकम्मदिठ॒दी णिसेगो दुसक्तकम्माणं | 
आउस्स णिसेगो पृण सगटिठदी होदि णियमेण ।६१६।०आमु बर्णित 
सात कर्मोंकी अपनी-अपनी उत्कृष्ट स्थितिमेंसे उत-उनका आबाधा 
काछ घटाकर जो दोष रहता है, उतने कालके जितने समय होते हैं; 
उतने ही उस उस कर्मके निषेक जानना । और आयु कर्मकी स्थिति 

” प्रमाण कालके समयों जितने उसके निषेक हैं। क्‍योंकि आयुको 
आंगाधा पूर्व भवकी आयुर्में व्यतीत हो चु+., है। ( गो,क,/मू,/६१६/ 
११०२) । 

गो, जी,/भाषा/६७।१७३/१४ एक एक समय (उदय आने ) सम्बन्धी 
जैता व्रव्पका प्रमाण ताका नाम निषेक जानना । (बिषोष दे० उदय/३ 
में कर्मोंकी निषेक रचना) | 


९, अल्य सम्यन्धित विषय 


१, उदय अकरणमें कम प्रदेशोंकी निषेक रचना _-दे० उदय/३ | 
२. स्थितिपकरणमें कमप्रदेशोंकी निषेक रचना --दे० स्थिति/३। 
३, निषेकोंमें अनुभागरूप-स्पर्धक रचना -दे० स्पर्धक । 
४, निक्षेप व अतिस्थापनारूप निषेक -वै० अपकर्ष ण/२ | 


निषेकहार--नो, क./मू /६२८/११११-दोगुणहाणिपमाणं॑ णिसेय- 
हारो दू होह | «गुणहानिके प्रमाणका दुगुना करनेसे दो गुणहानि 
होती है, उसीको निषेकहार कहते हैं। (विद्येष दे० गणित//५) 


निषेघ--प ' ध.प्ू/२७५-२७६  सामास्यविधिरूप प्रतिषेधात्मा 
भवति विशेषश्च । उभगोरन्यतरस्मोन्मग्नस्वादस्ति नास्तीति 
।२७६। तत्र निरंशों बिधिरिति स यथा स्बयं सदिति। तदिह 
विभज्य विभागे: प्रतिषेधश्वांशकल्पनं तस्य २७६! «बविधिरूप 
बलना सामान्‍य काल ( स्व काल ) है और निषेधस्बरूप बविशेषकाल 
कहलाता है। तथा इनमेंसे किसी एककी मुरूय बिवक्षा होनेसे अस्ति 
मास्ति रूप बिकल्प होते हैं ।२७५। उनमें अंदा कण्पताका न होना 
हो विधि है; क्योंकि स्वयं सम सत्‌ रूप है। और उसमें अंश कल्पना 
द्वारा विभाग करना प्रतिषेध है । (विद्येष दे० सप्तभ॑गी/४) । 


# प्रतिषेधके सेद---पर्युदास व प्रसज्य-दे० अभाव । 


निषेध साधक हेतु--३० हेतु ॥ 
निेधिक---दे० समाचार | 
सिष्कुट-- दे० क्षेत्र । 

निष्क्ांत क्रिया--३० क्रिया । 
निष्कियत्व धक्ति--- 


स, सा /आ,/परि/दाक्ति नं. २२ सकशकर्मोपरमप्रबवृत्ताष्मप्रवेदने ष्यं दरूपा 
निष्कियत्वदाकश्ि। ०समस्त कर्मोके अभावसे प्रबृत्त आर्मप्रवेदोंकी 
'निस्पन्दता स्वरूप निष्कियत्य दाक्ति है। 


निश्वापक---३० प्रस्थापक । 

निष्पक्ति--२:४० ( ज, १.|प्र८ १०७ ) | 

नलिष्िपशछ्र--दिगम्वर साधुओँका एक संघ ( दे० इतिहास/५/१६ ) ! 

नलिंसगे -- 

स. सि./१/३/१२/३ निसर्गः स्वभाव हत्यर्थ: । हे 

स, सि.(६/६/३२६/६ निसृज्यत इति निसगः प्रवर्त नस्‌। ** निसर्गका 
अर्थ स्वभाव है अधवा निसगका अर्थ प्रवर्तन है।, ( रा. गा./१/३/-। 
२२/१६ तथा ६/६/२/४१६/२ ) । 

क्रिय[---दे० क्रिया/३। 


६२८ नुपदत्त 


निसर्गंज-- , निसर्गज सम्यग्दर्शन--पे० अधिगमज । ९, ज्ञानदर्शन 
आारित्रादिमें निसर्गज व अधिगमजपना व उनका परस्परमें सम्बन्ध 
“-दै० अधिगंमज । 


“>>दहै० अधिकरण | 


निसहो---६० असही | 


निल्‍ल्तरण--भ, आ./वि./२/१४/२१ भवान्तरप्रापण. दर्शनादीनां 
निस्तरणम्‌ । »अन्य भवमें सम्यग्दशनादिकोंकों पहुँचाना अर्थाद 
आमरण निर्दोष पालन करना, जिससे कि वे अन्य जन्ममें भी अपने 
साथ आ सके । 

अन. ध./१/६६/१०४ निस्तीण ल्‍्तु स्थिरमपि तटप्रापणं कृच्छ पाते |» 
परीषह तथा उपसगगोौके उपस्थित रहनेपर भी उनसे चलायमात न 
होकर इनके अंततक पहुँचा देनेको अर्थात्‌ क्षोभ रहित होकर मर- 
णान्‍्त पहुँचा देनेको निक्ष्तरण कहते हैं | 


निस्तारक सन्त्र--दे० मन्त्र/१/६ | 
निस्तोणं--६० निस्तरण । 
नीच--नोच गोत्र ब नीच कुल आदि --दे० वर्ण व्यवस्था । 


नीचेवृ॑त्ति--स. सि./६/२६/३४०/८  ग़ुणोत्कृष्टेषु विनमेनाबनति- 
नीचैबृ तक्षि:। “जो गुणोंमें उत्कृष्ट हैं उनके प्रति बिनयसे नम्न रहना 
नीचैबू त्ति है। 

नोतिवाबयासृत---आ- सोमदेब (ई० ६४३-६६८ ) द्वारा रचित, 
यह संस्कृत श्लौकबद्ध राजनीति बिपमक प्रन्ध है । 


नोतिसार- आ, इन्द्रनन्दि (ई. दा. १०-११) की नौति विषयक 
रचना । 


नील---रा. बा,/३/११/७-८/१८३/२१-नौ लैन बर्णेन योगाव पर्वतो 
नील हति व्यपदिश्यते । संज्ञा चास्य बासुदेवस्प कृष्णव्यपदेशबतु। 
क्य पनरसौ | विवेहरम्यकबविनिवेशधिभागी ।८। “नील वर्ण होनेके 
कारण इस पर्वतको नील कहते हैं। बाझुदेवकी कृष्ण संज्ञाकी तरह 
यह संज्ञा है। यह विदेह और रम्यक क्षेत्रकी सीमापर स्थित है। 
विशेष दे० लोक/३/४ । 
नोल--,. नोल पर्वतपर स्थित एक कूट तथा उसका रक्षकदेव--दे० 
लोक/७; २. एक ग्रह-दे० ग्रह; १. भद्रश्ाल बनमें स्थित एक 
दिग्गजेन्द्र पर्षत- दे० लोक/७; ४. रुचक पर्ब तके श्रीवृक्ष कूटपर रहने- 
बाला एक दिग्गजेन्द्र देब--दे० लोक/७; £. उत्त रकुरुमें स्थित १० 
द्रहों में से एक--दे ० लोक/७; ६० नील नामक एक लेश्या--दे० लेश्या; 
७.प॑.पु./अधि/श्लो. न ,--झंग्रीवके खा किष्कुपुरके राजा पशुक्षराजका 
पुत्र था। (६/१३)। अन्तमें दी क्षित हो मोक्ष पधारे । ( ११६/३६ ) । 


नीलाभास-««रक ग्रह- दे० ग्रह । 


नुत्य साल्य-- विजयाध पर्वतके ख़ण्डप्रपात कूटका स्वामी देव--दे० 
लोक/७। 
नुपतंग--अपरनाम अमोघवर्ष था-दे० अमोघवर्ष । 


नुपदस--( हू, पु./अधि,/श्लोक न॑. )--पूर्व भव न॑, ३ में भानु सेठ- 
का पुत्र भानुकी ति था। ( ३४/६७-६८ )। दुसरे भबमें चित्रचूल मिद्या- 
घरका पुत्र गठडकाल्त था। (३४/१३२-११३ )। प्रूषके भवमें राजा 
गज़नवेबका पुत्र गन था । (३४/१४२-१७१ )। बर्त मान भनमें बसुदेब- 
का पुत्र हुआ। (३६/३) | जन्मते ही एक देवने उठाकर हसे मुदृष्टि 
सेठके यहाँ पहुँचा दिया। (१५/४-४) ! वहीं पोषण हुआ । दीक्षा धारण 
कर घोर तप किया । (५६/११५६-१२० ); (4०/७)। अस्त मोक्ष 
सिधारे । ( ६६/१६-१७ ) । 


जैनेना सिद्धान्त कोश 


नुपनोदि 


नुपरंदि---राजा भोजके समकालीन थे! तदनुसार हनका सममर 


बि० १०७८-१११२ (६० १०२१-१०२६ ); आता है। ( बसु. श्रान|प्रन 
१६/स ,,, 27 ) | 


5्यतिप्ठा विधानमें भगवाद॒की नेत्रोन्‍्मोलन क्रिया 
““पै० प्रतिष्ठा विधान । 


सेसिस्ंद्र--(, नल्दिसंघ गलास्कारगगकी गुर्वाबलौके अनुसार आप 
प्रभावन्द्र न॑, १ के शिष्य तथा भानुचन्द्रके गुरु थे। श्रमय--विक्रम 
शक से, ४७८-४८७ (ह., ८४६-६६५)-दे० इतिहास/१/१३। २. अभग्र- 
नस्दि सिद्धान्त चक्रवर्तके शिष्य थे। आचाय इन्द्रमन्दि व बीर- 
नन्दिको अपने ज्येष्ठ गुरुभाई होनेके नाते आप गुरुषत्‌ मानते थे । 
आपने आ० कनकनन्दिका भौ विनय सहित उल्लेख किया है। 
मन्त्री चमुण्डरायके निमित्त आपने गोमहसार नाम ग्रन्थराजकी 
रचना की थी । गो, क./म.|६६६-६७० में आपने चामुण्डरासकी काफी 
प्रशैंसा की है ।“-राजा भोजके सम्बन्धी राजा श्रीपालके निम्मित्त 
आपने हो द्रग्यसंग्रह नामक ग्रन्थकी रचना की । ( द्र. स॑ ,/टी./१/१/ 
६)। कुछ विद्वानोंके मतानुसार बव्यसग्रहके कर्ता नेमिचन्द्र 
गोमद्सारके कतसि भिन्न थे, परन्तु यह बात कुछ निश्चित नहीं है। 
कृतिवाँ-गोमइसा र, लबग्धिसार, क्षपणासार, जिलोकसार,द व्यसं प्रह । 
समय--चामुण्डराय व अभयनन्दिके अनुसार इनका समय ई, दा 
१ का पूर्वाध आता है, और राजा श्रीपाल (ई, १०४३-१०८३ ) के 
अनुसार भी इतना क्री आता है। (जन साहित्य इतिहास/पृ, २००/ 
प्रमीजी ); (प, प्र,|प्र १९६/१- ?४. ६9 ); ( पं. सं. प्र, ७८. 
ए5); (ज, दी. १.१, १४/०. 7. ७७); (का. अ.।प्र, ६६/2, 
ए9४): (बम, श्री । प्र, १६/8. 7. ]७77); (द्र. स॑,|प्र, 5/प, अजित 
प्रसाद); द्व, सं,/प्र, ७-६/प, जवाहरलाल) ३, माघनन्दिकी गृव विलीके 
अनुसार आप नयनन्दिके शिष्य तथा वसुनल्दिके गुरु थे। समय-- 
बि० १०७५-११२६ (ई० १०१८-१०६८ ); ( दे० हतिहास/(/२२ ) ।४. 
आप गमूलसंघके शारदागण बलात्कार गच्छमें श्री ज्ञानधूषण भट्टारकके 
शिष्य थे। आपने गोमद्टसार ग्रन्धकी आ० अभयधन्द्र कृत भमन्दप्रभो- 
धिनी टीकाके तथा ब्र. केदाब बर्णी कृत कर्णाटकीय टीकाके आधारपर 
उसको संस्कृत भाषामें जीवप्रबोधिनी टीकाकी रचना की है। 
समय-वि, हर. १६ का उत्तरा्ध (ई. दा, १६ का पूर्वांध ); (मो 
मा. प्र.|प्र, २३/प, परमाननद शास्त्री )। 


नेमिशन्थिका--प, मनर गलाल (ई० १७६३-१८४३ ) द्वारा रचित 
भाषा छल्दबद्ध कथा ग्रन्थ | 


नेमिदत्त--नन्‍न्दिगण गलात्कारगणकी गुवविलीके अनुसार आप आ 
मल्लिशृषणके शिष्य एक ब्रह्मचारी थे। कृतियाँ--आ. प्रभाचन्द्रके 
कथाकोदका भाषानुबाद रूप आराधना कथाकोडद; नैमिपुराण | 
( इनका रचित कथाकौशञ प्रामाणिक नहीं माना जा सकता, क्यों कि 
उसमें ऐतिहासिक हृष्टिको कोई स्थान नहीं दिया गया है। केवल 
जिनधर्मकी श्रद्धाकी प्रधानतासे लिखा गया है)। समय-वि० 
१५७४ (ई० १५९८ )--( सि, वि,|प्र, ११/ पं, महेन्द्रकुमार ) | 


नेसिदेव--आप यशस्तिलक चम्पूके कर्ता सोमदेवके गुरु थे। अनेकों 
बादोंमें बिजय प्राप्त की। सोमदेब सूरिके अनुसार हनका समय-- 
बि. है, १० का उत्तराध (६० ६१८-६४३ ) आता है। ( योगमागकी 
प्रस्तावता/ब. श्रीलाल ) | 

नेपिनाथ--| म. पूृ,/७०/१सो, न॑. पूम भव न. ६ में पुष्कराध दी पके 
पश्चिम मेरुके पास गन्धिल देश, विजयाध पव॑तकी दक्षिण श्रेणीमें 
सूमप्रभ नगरके राजा सुमप्रभके पुत्र चितर्तागति थे २६-२८। 
पृवभव न॑, ८ में श्तुर्थ स्वगमें सामानिक देव हुए ।३६-३७ 


हि 


६२९ 


नोकर्माहार 


पूर्वभव ने, ४में सुगम्धिला देशके सिंहपुर नगरके राजा अर्ईदासके 
पुत्र अपराजित हुए ।४१। पूबंभव न०३ में अच्युत स्वगंमे इत्ज 
हुए ।६० पृव भव न. २ में हस्तिनापुरके राजा श्रीघन्द्रके पृत्र मुप्रतिष्ठ 
हुए ६१ और पूर्व भबमें जयन्त नामक अनुत्तर बिमानमें अहमिस्दर 
हुए /(६। (है, १./३४/१७-४३ ); ( म, पु./७२/२७७ में मुगपत्‌ सब 
भव दिये हैं। बत॑ मान भवमें २२१ तीर्थंकर हुए-दे० तीथ कर/६ । 

नेमिषेण---माथुर संघकी गुबबलीके अनुसार आप अमितगति प्र, 
के शिष्य तथा श्रो माधबसेनके गुरु थे। समय्र--विन १०००-१०/८० 
(ई० ६४३-६६३) -दे० हतिहास/६/२३) । 


नेऋत्य--! , पश्चिम दक्षिणी कोणवाली विदिशा। २, लोकपाल 
देवोंका एक भेद --दे० लोकपाल | 
लेगसतथ--दे० नथ/।!/२-३ | 


नेपाल >>भरतक्षेत्रके बिन्ध्यांचल पयंतपर स्थित एक वेदा--वबे० 
मनुष्य/४ । 


नेसित्तिक कार्य--३० कारण।[] । 

नेमसित्तिक सुख--० छुछ 

मेमिय---बिजयार्ध की उत्तरश्रेणीका एक नगर --दे० बिंशाधर | 
नयायिक वशंत--द० न्याय/१। 


नेषध--भरतक्षेत्रके विन्ध्याचल पर्बतपर स्थित एक बेहा 
-दे? मनुष्य/४। 


नेष्ठिक ब्रह्मयचारो-- दे० ब्रहाचारी | 


नेष्ठिक शावक--- १. श्राबक सामान्य (वे० श्रावक/१) । २, ने ध्टिक 
शआ्राबककी ११ प्रतिमाएँ--दे० बह बह नाम । 


नैसप---क्रवर्तोकी नव निधिमेंसे एक--दे ० दालाका पुरुष/२ । 


नो--घ. ६/१,६-१,२३/गा. ५-६, ४४,४६ प्रतिषेधयति समस्तप्रसक्तम थ॑ 
तु जगति नोशब्द:। स॒पुनस्तदवयवे बा तस्मादर्थान्‍्तरे भा स्याद 
5] नो तद्दे शविषयप्रतिषेधो 5स्यः स्वपरयो गातू ।ह। * जगमें 'न! मह 
दाग्द प्रसक्त समस्त अर्थका तो प्रतिषेध करता हो है, किन्तु वह प्रसक्त 
अर्थके अनस्व अर्थात्‌ एक देशमें अथवा उससे भिन्‍न अर्थ में रहता 
है, अर्थात्‌ उसका भोध कराता है ।८। 'नो' यह शब्द स्व और परके 
नल विवश्षित बस्तुके एकवेशका प्रतिपेधक और विधायक होता 

।६। 

घ. १४/४(८ णोसद्दो सब्बपै॑डिसेहओ ज्ति किण्ण घेप्पदे । [ण]) णाणा- 
ब्रणस्साभावस्स पसंगादो, सु (॥] बयणबिरोहादो च। तम्हा 
णोसहो देसपडिसेहओ श्िि चेत्तठ्य | »प्रश्न--'नो' दाब्दको सबके 
प्रतिपेधघक रूपसे क्यों नहीं प्रहण किया जाता ! उत्तर--नहीं, क्यों कि 
मैसा स्वीकार करनेपर एक तो ज्ञानावरणके अभावका प्रसंग आता है 
दूसरे स्ववचनका विरोध भी होता है, इसलिए 'नो' दाब्दकों देश 

प्रतिषेधक ही ग्रहण करना चाहिए। 


नोआगस्---२, नोआगम-दे० आगम/१ । २, नोआगम वव्य- 
निक्षेप(४। ३० नीआगमभाव निश्लेप-दे० निस्तेप/७ । 


नो इंद्रिय--६० मन/३ | 
नो ओम---६० औभ । 
नोकमें--६० कम/२ । 


नोकर्माहार--दे० आहार//१ | 


जनेन्द्र खिद्धान्स कोश 


नो कवाय ६३७० 


नो कंधाय-२, नोकपाय--वै० कपाय/[१(। २. नोकपास बेदनी 
“-वै० मोहनीय/१ | 


नो कृति--१० कृति । 
नो क्षेत्र--३० क्षेत्र/१ 
नोजीवब---दे० जीब/१। 
नो ?वणा--दे० त्वचा । 
नो संसार--६० संसार ! 


नोकार आवकासार--आ० योगेन्दुदेव (६० श० ६) द्वारा रचित 
प्राकृत दो हाबद्ध एक ग्रन्थ | 


न्याय 


मन्वीक्षा तथा प्रबत्तत हत्यान्वीक्षिकी न्‍्यायविद्या न्‍्यायश्षास्त्रम। 
“प्रमाणसे बस्तुकी परीक्षा करनेका नाम स्यास है। प्रध्यक्ष और 
आगमके आश्रित अनुमभानको अन्बीक्षा कहते हैं, इसीका नाम 
आम्वीक्षिकी या न्‍्यायविद्या व न्यामश्ञास्त्र है। 


२. नन्‍्यायाभासका कक्षण 


नया. द./भाष्य|॥/१/१/प८ ३/२० यत्पुनरनुमानप्रत्यक्षागमविरुद्ध त्याया- 


भासः स॒ हति। “जो अनुमान प्रत्मक्ष और आगमके बिरुद्ध हो 
उसे न्‍्यायाभास कहते हैं । 


३. जैन न्याय निर्देश 


व्यप्रोध-परिसंडक--३० सस्थान । त, सू,/१/६, ६-१२,३३ प्रमाणनयैरधिगमः ६ मतिश्रुतावधिमनःपर्यय- 


न्याय--तर्क ब युक्ति द्वारा परोक्ष पदार्थोंकी सिद्धि ब निर्ण यके अर्थ 
न्‍्यायशास्त्रका उद्गम हुआ। यद्यपि न्‍्यायशास्त्रका मल आधार 
नैयामिक दर्शन है, जिसने कि बैशेषिक मान्य तक्त्वोंकी युक्ति पूर्वक 
सिद्धि की है, परन्तु बीतरागताके उपासक जैन ब बौद्ध द्शनोंको 
भी अपने सिद्धान्तकी रक्षाके लिए न्यायद्यास्त्रका आश्रय लेना 
पड़ा । जनाचार्योर्में स्वामी समंन्तभद्र (बि० द्षा० २-३), अकलंक भट्ट 
(ई० ६४०-६८०) और विद्यानन्दि (ई० ७७५-८४० ) को विषोषतः 
वैशेषिक, सांखू्य, मीमांसक व बौद्ध मतोंसे टक्कर लेनी पड़ी । तभी- 
से जैनन्याय शास्त्रका विकास हुआ। बौद्धन्याय शास्त्र भी लगभग 
उसी समय प्रगट हुआ। तीनों ही न्यायशास्त्रोंके तत्त्वॉर्में अपने- 
अपने सिद्धान्तानुसार मतभेद पाया जाता है। जैसे कि न्याय दर्दान 
जहाँ बितंडा, जाति व निग्रहस्थान जेसे अनुचित हथकण्डोंका 
प्रयोग करके भी बादमें जीत लेना न्याय मानता है, वहाँ जेन दर्शन 
केबल सदृहेतुओं के आध।रपर अपने पक्षकी सिद्धि कर देना मात्र ही 
सच्ची विजय सममता है। अथवा न्याय दहन बिस्तार रुचिबाला 
होनेके कारण प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान व आगम हस प्रकार चार 
प्रमाण, १६ तक््व, उनके अनेकों भेद-प्रभेदोंका जाल फैला देता है, 
जब कि जैनवरदान संक्षेप रुचिवाला होनेके कारण प्रत्यक्ष व परोक्ष दो 
प्रमाण तथा इनके अंगभ्ृत नय इन दो तर्वॉसे ही अपना सारा 


केवलानि ज्ञानम ।६। तत्रमाणे ।१० आइद्ये परोक्षम्‌ ।११ प्रत्यक्षमन्यत्‌ 
।१२। नैगमसंग्रहव्यवहारजुसूत्रशब्दसमभिरूढबंभृता नया: ।३झ। «० 
प्रमाण और नयसे पदार्थोंका निश्चय होता है ।६। मति, श्रत, अवधि, 
मनःपय व केवल ये पाँच ज्ञान हैं।६। वह ज्ञान ही प्रमाण है वह 
प्रमाण, प्रत्यक्ष वे परोक्षके भेदसे दो प्रकारका है ।१०। इनमें पहले दो 
मति ब श्रुत परोक्ष प्रमाण हैं। ( पाँचों इन्द्रियों व छटे मनके द्वारा 
होनेबाला ज्ञान मतिज्ञान है और अनुमान, उपमान, अर्थपत्ति ब 
आगम ये सब श्रृतह्ञानके अबयब हैं )।१९/ शेष तीन अबधि, मन:- 
पर्मय व केवलक्ञान प्रत्यक्ष प्रमाण हैं (इनमें भी अवधि व मनःपर्यय 
वेश प्रत्यक्ष और केवलज्ञान सकल प्रत्यक्ष है। उपचारसे इन्द्रिय ज्ञान 
अर्थात्‌ मतिज्ञानकों भी सांग्यवहारिक प्रत्यक्ष मान लिया जाता है ) 
।१३। ने गम, संग्रह, व्यचहार, ऋजुसूत्र, शब्द, समभिरूढ और एवंभूत 
ये सात नय हैं। (इनमें भी नेगम, संग्रहव व्यवहार द्रव्याथिक 
अर्थात्‌ सामान्यांशग्राही हैं और शेष ४ पर्याया थिक अर्थात्‌ विशेषांश- 
ग्राही हैं ) ।३३। ( विद्ेष देखो प्रमाण, नय, निश्षिप, अनुमान, प्रश्यक्ष, 
परोक्ष आदि बिषय ) 


प* पु.|ह/१ प्रमाणादर्थ सं सिद्धिस्तराभासाद्विपर्य यः । «*प्रमाणसे पदार्थों 


का बास्‍्त॒बिक ज्ञान होता है प्रमाणाभाससे नहीं होता । 


प्रयोजन सिद्ध कर लेता है । नया. दी,/१/६१/३/४ 'प्रमाणनयैरधिगमः' इति महाश्ास्त्रतत्त्वाथ सूत्रसु । 


१. न्याय दर्शन निदेश 


३. नन्‍्यायका लक्षण 


धघ, १३/५,४,५०/२८६/६ न्यायादनपेतं न्याथ्यं श्रुतज्ञानघ। अथवा, 
हो यानुसारित्वाल्ल्यायरूपत्वाह्ा न्याय: सिद्धान्त: !--न्यायतते युक्त है 
इसलिए श्रुतक्ञान न्याय कहलाता है। अथवा शयका अनुसरण 
करनेवाला होनेसे या न्यायरूप होनेसे सिद्धान्तको न्याय कहते हैं । 

श्या, बि.|वृ.|११/४८/१ नीयतेउनेनेति हि नीतिक्रियाकरणं स्याय 
उच्यते । ७ जिसके द्वारा निश्चय किया जाये ऐसी नीतिक्रियाका 
करना भ्याय कहा जाता है| 


तत्खछु.. परमपुरुषार्थ निःश्रेयससाधनसम्यग्दवानादिविषयश्ट तजी - 
बादितन्ष्वाधिगमोपनयनिरूपणपरम्‌ । प्रमाणनयाभ्या हि विवेचिता 
जीवादय! सम्यग धिगम्यन्ते । तद्वर्धातरेकेण जीवाद्यधियमे प्रकारान्त- 
रास'भवात्‌ ।*ततस्तेषां मुखोपायेन प्रमाणनयात्मकन्यायर्वरूप- 
प्रतिबोधकशास्त्राधिकार संपत्तये... प्रकरणमिदमारम्यते $६-!। 
« 'प्रमाणनगैरधिगमः" यह उपरोक्त महाशास्त्र तत्त्वार्थ सृत्रका वाक्य 
है। सो परमपुरुषार्थ रूप, मोक्षके कारणभूत सम्यग्दशनादि रस्नत्रयके 
विषयभूत, जीवादि तत्त्वॉंका ज्ञान करानेबाले उपायोंका प्रमाण और 
नम रूपसे निरूपण करता है, बयों कि प्रमाण और नयके द्वारा ही 
जीबादि पदार्थोका बिश्लेषण पूर्बक सम्यग्झ्ञान होता है । प्रमाण और 
नयको छोड़कर जीबादि तक्त्वोंके जाननेमें अन्य कोई उपाय नहाँ 
है। इसलिए सरलतासे प्रमाण और नयरूप न्याय्के स्व॒रूपका बौधघ 
करानेमाले जो सिद्धिनिनिश्वचम आदि बड़े-बड़े दास्त्र हैं, उनमें 
प्रवेश पानेके लिए यह प्रकरण प्रारम्भ किया णाता है । 


न्‍्या, व./भाष्य/१/१ १/१, ३/१८ प्रमाणैरर्थपरीक्षणं स्थायः। प्रत्यक्षा... दे० नय॥/३/७ ( प्रमाण, नय व निशप्तेपसे सदि बस्तुको न जाना जाये तो 


गमाअलमनुमान॑ सान्बोीक्षा प्रश्यक्षागमाभ्यामों क्षितस्थास्बीक्षण- 


मुक्त भी अमुक्त और अयुक्त भी मुक्त दिखाई देता है। ) 


जैनेना सिद्धान्त कोश 


न्याव ह ६३१ १. न्‍्याग दर्शन निर्देश: 


७. जैन न्‍्यायके अवयद 
खार्ट नं ० है 


“जा न सनननन+-न नल पलस9न+- मनन मनन के 00 


लक्षणनिदेश परीक्षा 
श-+-++++++२ 
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प्रत्यक्ष करोक्ष 
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ला | कारण 
कर्ण आशा लकी कज आधित बाधित बाधित बाधित बाधित 


कारण कारण कर्ज्य स्वमाव 


उर्कचर अर्पचिर कारण: 


उक्तरच्ए- अ॒र्कनर 
सहचर सड्चर- उसपर 
] चहचर 


जैनेन्द्र सिद्धान्व कोश 


स्काव 
७५, नेयातिक दर्शन मिरदृध 


व्या, सू/मू,/१/१/१-२प्रमाणप्रमेयसंदायप्रयोजनदृष्टान्त सिद्धान्तावयव- 
तक निर्ण मबादजक्पनितण्डाहेत्वाभासचछलजा सिनिग्रहस्थानासा तर्ब- 
जझ्ानाप्विश्रेयसाधिगमः ।१| दुःखजन्मप्रवृत्तिदोषमिध्याक्षानानामुत्त- 
रौत्तरापाये तदनस्तरापास्रादपवर्गः ।३। १, प्रमाण, ३, प्रमेय, 
३. संशय, ४. प्रमोजन, ५, रृश्टान्त, ६. सिद्धान्‍्त, ७. अबमब, ८. तक, 
६ निर्णय, १०. बाद, ११, जल्प, १२, वितण्डा, १३, हेत्वाभास, 
१४, छल, १४, जाति, १६० निग्रहस्थान--हइन १६ पदार्थोंके तक्त्य- 
झ्ानते मोक्ष होता है ।१। तत्त्वज्ञानसे मिथ्याज्ञानका नादा होता है, 
उससे दोधोंका अभाव होता है, दोष न रहनेपर प्रवृत्तिकी निबृत्ति 
होती है, फिर उससे जन्म दूर होता है, जन्मके अभावसे सब दुःखोँ- 
का अभाव होता है| दुःखके अश्यन्त नाशका ही नाम मोक्ष है ।२। 
घट दर्दान समुच्चय/रली, १७-३३/प१- १४-३१ का सार-मन व इन्द्रियों 
व्वारा बस्तुके यथार्थ क्षानको प्रमाण कहते हैं। बह चार प्रकारका है 
( बै० अगला द्षीर्षक )। प्रमाण द्वारा जिन पदार्थोंका ज्ञान होता है 
वे प्रमेय हैं। बे १२ माने गये हैं ( दे० अगला शोर्षक )। स्थाणुमें 
पुढ्यका ज्ञान होनेकी भाँति संदाम होता है (दे० संशय)! जिससे 
प्रेरित होकर लोग कार्य करते हैं बह प्रयोजन है। जिस गातमें पक्ष न 
विपक्ष एक मत हों उसे इृष्टान्त कहते हैं (वे० रृष्टान्त) | प्रमाण द्वारा 
किसी बातको स्वीकार कर लेना सिद्धान्त है। अनुमानको प्रक्रिया मैं 
प्रयुक्त बाक्यों को अबसब कहते हैं। वे पाँच हैं (दे० अगला शीर्षक) । 
प्रमाणका सहायक तर्क होता है। पक्ष ब बिपक्ष दोनोंका बिचार जिस 
विषयपर स्थिर हो जाये उसे निर्णम कहते हैं। तत्त्व जिज्षासासे 
किया गया गिचार-बिमर्ष बाद है। स्थपक्षका साधन और परपक्षका 
खण्डन करना जक्प है। अपना कोई भी पक्ष स्थापित न करके दूसरे- 
के पक्षका खण्डन करना वितण्डा है। असत्‌ हेतुको हेर्वाभास कहते 
हैं। बह पाँच प्रकारके हैं (दे० अगला दीषक ) बक्ताके अभिप्रायकों 
उलटकर प्रगट करना छल है। वह तीन प्रकारका है ( वे० दीषषक 
स॑० ७ )। मिथ्या उत्तर देना जाति है। वह २४ प्रकार का है। बादो 
ब प्रतिवावीके पक्षोंका स्पष्ट भाव न होना निग्रह स्थान है। वे भी २४ 
हैं ( दे० बह बह नाम ) नैयाधिक लोग कार्यसे कारणको सबंथा भिन्‍न 
मानते हैं, इसलिए मे असव कार्यबादो हैं। जो अन्म्रथासिद्ध न हो 
उसे कारण कहते हैं बह तीन प्रकारका है-समबायी, असमवायी व 


निर्मित्त । सम्बन्ध दो प्रकारका है-संभोग व समवाय । 
६. मैयायिक दशशन मान्य पदार्थोंके भेद 


म्‌ 
१-प्रमाण;- (नया. /4/१7०) 
(बढ़ दर्शन समुझ्य) प्रमाण 


६३२ 


१. न्याय दर्शन निर्देश 


२ प्रमेय-न्या. सृ,/मृ./१/१/६-२२ का सारार्थ -प्रमेम १२ हैं-- 
आत्मा, द्वरीर, इन्द्रिय, अर्थ, बुद्धि, मन, प्रवृत्ति, दोष, प्रत्यभाव, 
फल, दुःख और अपबर्ग । तहाँ ज्ञान, इच्छा, सुख, दुःख आदिका, 
आधार आत्मा है। चेष्टा, इन्द्रिय, मुख दुःखके अनुभवका आधा” 

_शरीर है। इन्द्रिम दो प्रकारको हैं-गाहा व अम्यन्तर | अम्यस्तर 
इन्द्रिय मन है। बाह्य हन्द्रिय दो प्रकारकी है--कर्मे स्द्रिय ब झ्ञाने- 
न्द्रिय । बाक्‌ , हस्त, पाद, जननेन्द्रिय और गुदा मे पाँच करमेंस्द्रिय 
हैं। चक्ठ, रसना, प्राण, त्वक्‌ व श्रोत्र ये पाँच ज्षानेन्द्रियाँ हैं। रूप, 
रस आदि उन पाँच इल्द्रियोंके पाँच विषय अथवा मुख -दुःखके कारण 
'अर्थ ” कहलाते हैं। उपलब्धि या ज्ञानका नाम बुद्धि है। अभु, प्रमाण, 
नित्य, जोबात्माओंको एक दूसरेसे पृथक करनेबाला, तथा एक काल- 
में एक ही शन्द्रियके साथ संयुक्त होकर उनके क्रमिक ज्ञानमें कारण 
बननेबाला मन है। मन, बचन, कायकी क्रियाको प्रवृत्ति कहते हैं । 
राग, दष ब मोह “दोष' कहलाते हैं। मृत्युके परचात्‌ अन्य शररोरमें 
जीबकी स्थितिका नाम प्रेत्यभाव है। झुख-दुःख हमारी प्रवृक्षिका 
फल है। अनुकूल फलको छुत् और प्रतिकूल फलको दुःख कहते हैं। 
ध्यान-समाधि आदिके द्वारा आत्मसाक्षात्कार हो जानेपर अबिद्या, 
अस्मिता, राग, व्रष अभिनिवेश ये पाँच क्लेश नष्ट हो जाते हैं। आगे 
चलकर छह इन्द्रियाँ, हनके छह विषय, तथा छह प्रकारका इनका 
ज्ञान, सुख, दुःर्र और शरोर इन २१ दोषोंसे आध्यन्तिकी निवृत्ति हो 
जाती है । बहा अपबर्ग या मोक्ष है। 

३-६ न्या.सू./म./१/१/२३-२१/२८-३३ का सार--संशय, प्रयोजन 
ब दृष्टान्त एक-एक प्रकार के हैं। सिद्धान्त चार प्रकारका है-सर्व 
दास्त्रॉमें अविरुद्ध अर्थ सबंतन्त्र है, एक शास्त्रमें सिद्ध और दूसरेमें 
असिद्ध अर्थ प्रतितन्त्र है। जिस अर्थकी सिद्धिसे अन्य अर्थ भी 
स्वतः सिद्ध हो जानें बह अधिकरण सिद्धान्त है। किसी पदार्थको 
मानकर भी उसको विशेष परीक्षा करना अभ्युपगम है। 

७. अचयब - न्था, सृ,/म.।१/१/३२-३६/३३-३६ का सार-अनु- 
मानके अवयव पाँच हैं-प्रतिज्ञा, हेतु, उदाहरण, उपनय और निग- 
मन | साध्यका निर्देदा करना प्रतिज्ञा है। साध्य धर्मका साधन' हेतु 
कहलाता है। उसके तीन आवश्यक हैं-पक्ष ब्त्ति, सपक्षृत्ति और 
विपक्ष व्यावृत्ति | साध्यके तुज्य धर्मबाले दृष्टान्तके बचनको उदाहरण 
कहते हैं। बह दो प्रकारका है अन्बय ब व्यतिरेकी | साध्यके उप- 

संहारकों उपनय और पाँच अबयवबों युक्त बाक्यको 
दुहराना निगमन है । 
८-१२, नया. सू,१/१/४०-४१/३६-४१ तथा 








आालानाछला एल 5 ->३/०७- 5: निर्ण 
(दैःउपमान) व वितण्डा एक एक प्रकारके हैं। १३. हेत्वाभास-- 


निन्को 


गाय बा 
थोगिज पूर्व. छोष सामान्यतों.. शब्य अं 2 पद 


नया, सू./१/२/४-६/४४-४७ का सारार्थ -हेत्वाभास 


लतूं अतू हुष्ट चीन पाँच हैं--'सव्यभिचारी, विरुद्ध, प्रकरण-सम, 
इन्द्रिय. सन्निकर्ष -फय न पाक) मौकिक.._ अैदिक साध्यसम और कालातीत । पक्ष व विपक्ष दोनोंको 
है पलक काजू हैं [ आआवश्यकताए हे न्‍ ) स्पश करनेवाला सव्यभिचार है। वह तोन प्रकार 





86 
र्फि 22 है... ५ 


है-साधारण, असाधारण ब अनुपसंहारी । स्वपक्ष- 
बिरुद्ध साध्यको सिद्ध करनेबाला निरुद्ध है। पक्ष 
ब विपक्ष दोनों हीके नि यसे रहित प्रकरणसम है। 

केवल दाब्द भेद द्वारा साध्यको ही हेलुरूपसे कहना 
९ साध्यसम है। वेश कालके ध्ब॑ ससे युक्त कालातीत 

या कालात्यमापदिष्ट है। १४-१६« नया, सू,/१/२/ 
१०-२०/४८-५४ का साराथ--छल तीन प्रकारका 
है--बाक्‌ छल, सामान्यछल और उपचार छर। 


याव ६३३ 


बत्ताके बचनतको घुमाकर अन्य अर्थ करमा बाकछल है। सम्भावित 
अर्थको सभोमें सामान्यरूपसे लागू कर देना सामान्यछल है। 
उपचारसे कही गयी बातका सत्यार्थरूप अर्थ करना उपचारछल है। 





७, जैयायिकमतके प्रवर्तक व साहिस्य 


नैयासिक लोग यौग व हष नामसे भी पुकारे जाते हैं। इस दर्शनके मूल 
प्रवर्तक अक्षपाद गौतम ऋषि हुए हैं, जिन्होंने इसके मूल ग्रत्थ न्‍्याय- 
सूृत्रकी रचना की । इनका समय जेकोबीके अनुसार ई० २००-४५०, 
यूईके अनुसार ई० १४०-२४० और प्रो० ध.ब़के अनुसार ई० पृ० की 
दाताब्दी दो बताया जाता है। न्यायसृत्र पर ईं, द, ४ में बात्सायनने 
भाष्य रचा । इस भाष्यपर उद्योतकरने न्‍्यायबारतिककी रचना की । 
तथा उसपर भी ई० ८४०में गाचस्पति मिश्नने तात्पर्य टीका रची । 
' उन्होंने हो न्यायसूचिनिबन्ध व न्यायसूत्रोद्धारकी रचना की। 
जयन्तभट्ट ने ई० ५८० में न्यायमझझरी, न्‍्यायकलिका: उदयनने ई.श, 
१० में बाचस्पतिकृत तात्पर्यटीकापर तात्पर्यटीका-परिशुद्धि तथा उद- 
यनकी रचनाओपर गंगेदा नैयामिकके पुत्र बर्धमआन आविमने टीकाएँ 
रचीं । इसके अतिरिक्त भी अनेक टोकाएँ व स्थतन्त्र ग्रन्थ प्राप्त हैं । 
जेसे--भासव ज्ञकृत न्‍्यायसार, मुक्ताबली, दिनकरी, रामरुद्री नामकी 
भाषा परिच्छेद युक्त टोकाएँ, तकसंग्रह, तकभाषा, तार्किकरक्षा 
आदि। न्याय दशनमें नव्य न्‍्यामका जन्म ई० १२००में गंगेशने 
तक््यचित्तामणि नाम ग्रल्थकी रचना द्वारा किया, जिसपर जयदेबने 
प्रत्यक्षालो क, तथा बासुदेब साबभौम (ई० १५०० ) ने तत्त्वच्िन्ता- 
मणि व्यारूया लिखो । बासुदेवके शिष्य रघुनाथने तत्त्वचिन्तामणि- 
पर दीधिति, बैशेधिकमतका खण्डन करनेके लिए पद्ाभख़ण्डन, 
तथा ईश्वर सिद्धिके लिए ईश्वरानुमान नामक ग्रन्थ लिखे। (स्था, 
म.पिरि-ग/पृ ४०८--४१८ ) । 


र नेयायिक मतके साधु--६० बैशेषिक | 


है नेयायिक व वेशेषिक दशनमें समानता व असमानता 
-- दे० व दो षिक | 


८, न्यायमें प्रयुक्त कुछ दोषोंका नाम निर्देश 


श्लो, वा. ४/१/३३/वया,/श्लो, ४४७-४५६ सांकर्यात्‌ प्रत्यबस्थान यथाने- 
कान्तसाधने | तथा बे यतिकर्यण बिरोधिनानवस्थया ।४६४। भिन्नाधार- 
तयोभाभ्यां दोषाभ्यां संशमेन च। अप्रतीश्या तथाभाबेनानयथा बा 
यथेच्छया ।४४८। अस्तुतस्ताहदीदोषेः साधनाप्रतिघाततः । सिद्ध 
मिथ्योत्तरत्व नो निरवण' हि लक्षणम्‌ '४४६। “ जनके अनेकान्त 
सिद्धान्तपर प्रतिवादी ( नेघायिक ), संकर, ठयतिकर, विरोध, अन- 
यस्था, वे यधिकरण, उभय, संशय, अप्रतिपत्ति, व अभाव करके प्रसंग 
या दोष उठाते हैं अथवा और भो अपनी इच्छाके अनुसार चक्रक, 
अन्योष्याश्रय, आत्माश्रय, व्याघात, शाल्यत्व, अतिप्रसंग आदि 
करके प्रतिषेध रूप उपालम्भ देते हैं। परन्तु इन दोषों द्वारा अनेकान्त 
सिद्धान्तका व्याघात नहीं होता है। अतः जन सिद्धात्त द्वारा 
स्वोकारा गया “मिथ्या उत्तरपना' ही जातिका लक्षण सिद्ध हुआ । 


और भी-जाधिके २४ भेद, निग्रहस्थानके २० भेद, लक्षणाभासके तीन 
भेद, हेत्वाभासके अनेकों भेद-प्रभेद, सब त्यायके प्रकरण 'दोष' संज्ञा 
द्वारा कहे जाते हैं| विशेष दे० वह बहु नाम । 


हम वेदिक दुशनोंका विकासक्रम---दे० दड्ान ( षटवदीन )। 


२. वस्तु विचार व जय-पराजय व्यवस्था 


२. वस्तु विचार व जय-पराजय व्यवस्था 


१. घस्तुवि्यारमें परोक्षाका स्थान 


ति. प,/१/८३ जुक्तीए अत्थपडिंगहणं ।०( प्रमाण, नय और निक्षेपकी ) 
युक्तिसे अर्थका परिग्रहण करना चाहिए | 

दे.नम//३/७ जो नय प्रमाण और निश्लेपसे अर्थ का निरीक्षण नहीं करता 
है, उसको युक्त पदार्थ अमुक्त और अयुक्त पदार्थ युक्त प्रतीत होता है। 

क, पा. १/१-१/$ २/७/३१ जुत्तिबिर हि मगुरुत मण।दो पयमाणस्स प्रथा> 
णाणुसारिसमिरोहादो । «जो हिष्य युक्तिकी अपेक्षा किये बिना 
मात्र गुरुकचनके अनुसार प्रवृत्ति करता है उसे प्रमाणानुसारी माननेमें 
बिरोध आता है। 

नया, दो./१/$ २/४ इह हि प्रमाणनयविवेचनमुद्द दालक्षणनिर्द दपरी क्षा- 
द्वारेण क्रियते । अनुदिश्स्प लक्षनिर्देशानुपपत्तें:। अनिर्दिश्लक्षणस्य 
परो क्षितुमशक्यत्वात | अपरोक्षितस्म विवेधनायोगातद । लोकद्ास्त्र- 
योरपि तथेब बस्तुविवेचनप्रसिद्ध: । “हंस प्रन्थमें प्रमाण और नम- 
का व्याख्यान उद्ददेश, लक्षणनिर्देश तथा परीक्षा इन तोन द्वारा 
किया जाता है। क्योंकि विवेचनीय बस्तुका उद्दश् नामोक्शेख 
किये बिना लक्ष णकथन नहाँ हो सकत। और लक्षणकथन किये बिना 
परीक्षा नहीं हो सकती, तथा परीक्षा हुए बिना निवेखन अर्थात 
निर्णयाष्मक बणल नहीं हो सकता | लोक व्यवहार तथा शास्‍्त्रमें 
भी उक्त प्रकारसे हो वस्तुका निर्णय प्रसिद्ध है | 

भद्रब्राहु चरित्र (हरिभद्ग सूरिं कृत ) प्रस्तावना पृ. ६ पर उद्दधृत- 
पक्षपातो न मे बीरे न दोष! कपिलादिधु। युक्तिमद्चर्म मस्य तस्स 
कार्य: परिग्रहः:। >न तो मुझे बोर भगबान्‌में कोई पश्चणात है और 
ने कपिल आदि अन्य मत-प्रबर्त कॉमें कोई द्वेष है। जिसका बचन 
मुक्तिपरर्ण होता है उसका प्रहण करना ही मेरे लिए प्रयोजनीय है । 


९, न्यायका प्रयोग कोकऋष्यबदारके अनुसार हो होना 
चाहिए । 


घ, १२/2४,२,८, ११/२८६/१० न्‍्यायश्चच्य ते लोकव्यवहार प्रसिद्धधर्थ म्‌, में 
तदबहिभू तो न्‍्यायः, तस्य न्‍्यायाभासत्यात्‌ । »न्‍्यायकी चर्चा 
लोकव्यबहारकी प्रसिद्धिके लिए हो की जाती है। लोकठ्यवहारके 
नहिगंत न्याय नहों होता है, किन्तु यहु केबल नथाभास ही है। 


४. वस्तुकी सिद्धिसे ही जीत है, दोषोद्धांवनसे नहीं 


नया वि./मृ,/२/२१०(२३६ वादी पराजितो युक्तो बस्तुतत््वे व्यव- 
स्थित: । तन्न दोष॑ अबाणों बा विपर्यस्तः कं जयेद ।२१०॥ बल्लु- 
तस्‍्बकी वपयबस्था हो जानेपर तो बादीका पराजित हो जाना गरुक्त भी 
है। परन्तु केवल बादीके कथनमें दोष निकालने मातश्नसे प्रतिबादी 
कैसे जीत सकता है ! ह 

सि. बि,/मृ, व. मू, वृ.[/(/११६/३३७ भूतदोष॑ समुद्धाव्य जितबादु पुन- 
रन्‍्यथा | परिसमाप्तेस्ताबत बास्य कथ॑ वादी निगृहाते ।१९। तन्न 
समापितम्‌--' विजिगीधुणो भय॑ कर्त्त व्म॑ स्वपक्षसाधन परपक्षदूषण च' 
हति।“भप्रश्न-वादी के कथनमें सह्ृभूत दोषोंका उद्भावन करके हो 
प्रतिबादी जीत सकता है। बिना दोषोज़ाबन किये ही बादकी परि- 
समाप्ति हो जानेपर बादीका निग्रह कैसे हो सकता है। उत्तर- ऐसा 
नहीं है; क्यों कि, बादी व प्रतिबादी दोनों ही के दो कतंव्य हैं--- 
स्वपक्षसाधन और परपक्षवृषण । ( सि. बि./मू. गृ./१/२/३११/९७ ) । 


७, निभ्रह स्थानोंका प्रयोग योग्य भहीं 


श्लो. वा, १(/१/३३/स्या,/श्लो, १०१/१४४ असाधन|कुम चनमदोषो सावन 
द्यो: । न युक्त निग्रहस्थानं संष्वहास्यादिवशतः।१०१। "““बौद्धोंके 


जैनेन्त्र सिद्ञाग्व कोश 


न्याॉयकाणिका 


द्वारा माना गया असाधनांग बचत और अदोधोइभावन दोमोंका 
निग्रहस्थान कहना युक्त नहीं है। और हसी प्रकार नै यायिकों द्वारा 
माने गये प्रतिशाहानि आदिक निग्रहस्थानोंका उठाया जाना भी 
समुचित नहीं है । 

ल्‍या, वि./बृ./२/२१२/२४२/६ छत्र श्र सोगतोक्त॑ निप्रहस्थानस््‌ । नापि 
नैयायिकपरिकल्पितं प्रतिज्षाहान्यादिकस; तस्यासदृदूषणत्वात्‌ । 
“मशौद्धों द्वारा मान्य निग्रहस्थान नहीं है। और न इसी प्रकार 
नैयासिकॉके द्वारा कल्पित प्रतिक्षा-हानि आदि कोई निग्रहस्थान है; 
क्योंकि, ये सन असत्‌ दूषण हैं । 


७, स्व पक्षकी सिद्धि करनेपर ही स्व-परपक्षके गुण- 
दोष कहना उचित है 


नया. वि,/ड्र./२/२०८/१, २३६ पर उद्धृत- वबादिनों गुणदोषाभ्पां स्थाता 
जप्रपराजयौ | यदि साध्यप्रसिद्धों च व्यपार्था: साधनादय: | ग्किद्ध 
हेतुमुद्धाव्य बादिन॑ जयतीतरः। आभासान्‍न्तरमुद्धान्य पक्षसिद्धिम- 
पेक्षते । बौ्युण और दोषते बादोकी जय्न और पराजय होती है। 
मदि साध्यकी सिद्धि न हौ तो साधन आदि व्यथ हैं। प्रतिबादी 
हेतुमें विरुद्वताका उद्भधावन करके बादीको जीत लेता है किन्तु अन्य 
हेलाभासोंका उद्भावन करके भो पश्चसिद्धिकोी अपेक्षा करता है । 


६. स्वपक्ष सिद्धि ही अन्यका निग्नहस्थान है 


नया, वि,/बृ-/२/१३/२४३ पर उद्धश्ृत-स्वपक्षसि द्वि रेकस्य निप्रहो5न्‍्यस्य 
बादिन:। «एक की स्वपक्षको सिद्धि ही अन्य आदीका निग्रह- 
स्थान है| 

सि वि,/मू ६१/२०/३४६४ पश्च॑ साधितवन्त चेद्दोषमुद्भावयन्नपि । वैतण्डि- 
को निगृह्ोयाह वादन्यायों महानयम्‌ ।९२० ««यदि स्यथायवादी अपने 
पक्षको सिद्ध करता है और स्वपश्चको स्थापना भी न करनेबाला 
बितण्डाबादो दोषोंकी उद्भधावना करके उसका निग्रह करता है तो 
यह महान बादन्याय है अर्थात्‌ यह बादन्याय नहीँ है वितण्डा है। 


# वस्तुकी सिद्धि स्याह्वाद द्वारा द! सम्भव है 
--दै० स्याद्वाद 
न्यापर्कांगका---वेत!म्त्र उपाध्याथ श्री बिनयनिजय (ई० १६७७) 
द्वारा संस्कृत भाषामें रचित एक ग्रन्थ । 


ग्यायकु मुद खन्द्रिका--श्रो अकलंक भट्ट कृत लघो यस्त्रपपर 
आ. प्रभाचनद्र (६० ६२४-१०२३) द्वारा रचित टोका । 


६१४ 


न्योन दक्षमी व्रत 


न्याय “-ञ्रौ अकक्नंक भट्ट (६० ६४००६८० ) द्वारा संस्कृत 
गणयमें रचा गया एक त्याम तिषसक प्रस्थ । 


न्थाय दीपिका--आ. घमंभूषण (ई० दा, १४) द्वारा संस्कृत भाषामें 
रचित न्यास विषयक ग्रन्थ । यह सात अध्यायोंमें निबद्ध ४०० श्लोक 
प्रमाण है । 


न्याय भागसत सप्तुत्चय --बन्द्प्रभ काव्यके टद्वितोय सर्गपर 
पं० जय घन्द छाबड़ा (६० १६५०६-१८३६) द्वारा भाषामें रचित एक 
न्याय विषयक ग्रन्थ । 


न्याय विनिश्यय--आ, अंकलं क भट्ट (६० ६४०-६८० ) कृत यह 
स्यायबिष्यक ग्रन्थ है। आषाय श्री ने इसे तीन प्रस्तानोंमें ४० 
संस्कृत श्लोकों द्वारा रचकर स्वय॑ ही संल्कृत्तमें इसपर एक वृत्ति भी 
लिख दी है। हसके तोन भ्रस्ताबॉमें प्रत्यक्ष, अनुमान व प्रवचन ये - 
सोन बिष्स निबद्ध हैं। इस प्रन्थपर आ, बादिराज सूरि ( ई० १०००« 
१०४० ) ने संस्कृत भाषामें एक बिशद वृत्ति लिखी है। ( सि,वि.|म्र. 
६८| पं० महेन्द्र ) | 


न्यास - दे० निशक्षेप । 


न्यासापहार--स, सि,/७२६/३६६/१० हिरण्यादेद्रेव्यस्य निश्षेप्तु- 
विस्मृतसंख्यस्याक्पस रूपेयमाददानस्यैव मिल्यनुछ्ावचन॑ न्यासाप- 
हार; “घरोहरमें चाँदी आंदिको रखनेबाला कोई उसकी संख्या 
भूलकर यदि उसे कमती देने लगा तो 'ठोक है'. इस प्रकार स्त्रोकार 
करना स्यासापहार है। (रा. वा.|७/२६/४/४४३/३३) (इसमें मायाचारी- 
का दोष भी है ) दे० माया/२ | 


न्यूनं--,. जया. पृ,/मृ.॥/२/१९/३२१५ हीनमन्यतमेनाप्यशसवेन 
त्यूनम्‌ ।११ “अतिज्ञा आदि पाँच अवयवोमेंसे किसी एक अबमबसे 
हीन वाक्य कहना न्‍्यून नामक निग्रहस्थान है। (लो, वा, ४/१/३१३/ 
न्‍्या.(२२०/३६६/११ मैं इसका निराकरण किया गया है) २. गणितकी 
व्यकलनविधिमें मूलराध्षिकों ऋण राशिकर न्यून कहा जाता है-- 
दे० गणित/7/१/४ । 


न्‍्योन ददासी ज्रत«त्पोन दशामि दश दशामि कराय, नये नये 
दद्य पात्र जिमाय । ( यह बत श्वेताम्भर व स्थानकबासी आम्नायमें 
प्रचलित है। ) ( ब्रत विधान सं ग्रह|पृ, १३१ ) 


इति दवितोयो खण्ड: 


जैनेन्द्र सिज्धान्य कोश 


